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७ सरत साढित्य भुरा ट्रस्ट 


तावदूजन्ति शा्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न गजेति महाशक्तिर्यावद्वदान्तकेसरी ॥ १॥ 
केन ग्परएयर्भा शियाणनां त्यां सुधी १४ भना डरी शड 
छे न्थयांसुधी सिड भर्गना हरी न होय, तेन अन्य शाखा 
पश्‌ त्यां सुधी ४ १४९४ शे 88 ज्यां सुधी भहातर्गध 
वेधंतशा्रनी गहना ५४६ नथी. 


१५००-३-'०४ 


प्रशा : जानंद न. जमीन, सस्तु साउित्य मुद्ररावय ८२२, जमवा 
भु&5 : ला पी प्रिन्टर्स, रीप, २भ६१।६ 


६0 


[ रायण९७॥६२ जेमना थनी ] 

खा निर्वात ४5२७ ते यायवासिऽनुं ७६. नने 8९६ ५४२७ 8. तेमां 4५ यो६ उर १३ 
छ. जा २ थना ओतान्ना उवी शांत कराली स्थिति ग्राम उरे छे, देना संगंधना मडपि वसि्ठळजे भुभुभु 
अरस ना सत्रमा सयमा विस्तारथी उन उरेबुँ छे, देखो उडे छे 3, “जा प्रडरहुन। ओतान्या जा ५ 
ससार संसारनी 4३० थभष्यणवी २७१, स्थिर थुद्धिवाणा, विषयवासनाशुन्य, निर्मण यित्तवाणा, ५३०८, ` 
दिशानात्मा, निरामय, खाडाशयी प ५५ २१०७ खने 6६२ &ध्यवाणा, संसारयात्राने सुणपूर्वः समाप्त 
उरगाय, ६१६०१, प्भूहिना स्थेन मेवा विडाररडित, वरचुभाजना प्रतिनिन भावने यढश उरनारा, तरंग 
वरना थात समुद्र मिवा गंभीर, आर्य- 3२७ तथा यडएूत्यागथी रित, देडपारी खावा छतां २० ८८५३ नेवा 
१६ खने संसार सहित दावा छतां पण सर्वथा संसाररडित ननी २३ 8. तेने! जाअथ्इपी विषम 
विषूयिज्ञधी मुडत ढे छे, जरंअरूपी वेदाब तेमनुं नाम पए 48 शते नथी, संपूर्ण ब्रह्माडनी खनव 
दक्ष्मी तेमना प्रत्येड रामना जज भागमा जापीने पसे छ. बएुवानु सर्व नेमणे. भए दीधु छे भेव! 
विध्विवेध छवन्भुङत तानी साथे तुबना अरी 4३4 शेषी नीळ ओ १७ वस्तु जा संसारमा नथी, ? 

य। ५३२९ ने मागमा वढंययेधुं छे, तेना पूर्वाध 5त्तरार्ध उरता नाना, छे, परंतु जा विभागमा 
पए गाजणना -परछामा (नएपछ्‌ उरेबा सेना जे «7 वेध्ंतसिदाताने नवां नवां विविध शाण्पाने-- 
व्याण्याने वडे तेग ७ शनेऽ यिन-वियिज २९५ गने मनाएर इशत १३ सिद्ध उरी बवावा छे, १९०५ 
५सिउखन्‌। जेवे। सिद्धांत छे 3, श्यात्मधाखना वेधतपियारपी रामभाए, जे'पधि विना वृष्ठाएपी विषभ 
दिभूयिडानुं बीच विष 5४) पछ थात थवानु नधी, जशानीजे।ने व्र मेषु २०१, परम ६:५३५ रुने भर 
गशावु जा नत, शाननी ६२ वा गग्रतमा २५२७३१ नासता स्वण्नना पदार्थों चु ददन मिथ्या 
अहव छे. ळय सुषी मनुष्यने जात्मशाननी प्राप्ति नथी थती, त्यां युधी ८४ जा बयत तेमने ब्गयवर्पे 
भासे छे. शान प्राम थया पछी जा मगत तेमने नशते भासमान नथी थर्तु, परंतु शुड यिन्यात्र 
भ्रक्नरंप ७ ते प्रतीत थाय छे, जारोपहष्टि वडे जे शनादि शांत ५७ ७ नभते नासे छे. जपवा६- 
दृष्टि १३ नगत ०४०६३२ न २७८ निरवषव शट्रतश्रन्न ७ येष २३ छे, विधा खने जविधामां भाज 
खेटथु ०४ जंतर छे 3 जा ००१८ ५७३५ छे 3 ब्स्यवर्प ? विधा १३ ते ५७३५ भासे छे खने नविध 
वडे ०७7णत३प नासे छे, पए खल्यासनी वारंवार जाव विना जने& नन्माना “02१८ सत्व छे) शेवा 
भानवह्ध्यवा ०४/३5 रढेवा स२३२। 5४ पए भूसी 3 ६२ 52) थता नधी, तेम ०४ छे भ्रातिननड सस्मरे 
न| सुधी ६२ न थाय त्यां सुधी नित्य सुणनी भाशा पए २३७४ थर्छ थवी नथी, णर नेता ता ने 
58 भासे छे, ते ३५७४ यिन्मान ० छे. 38 पछ पस्तु अ8 पहु अने “4८.” 4 “२२4८.” नथी, जेथी 
दृढता न्ना वहावा २ेबां तूर नवा जापला छवात्माने जा ब्ययदआंतिना जीर ळणमांधी नहार आढवाने। 
यत्नं 3रवे। खे ०४ सत्य सुण मेजववान। भुण्य भा छे. 

जात्मज्ञाननी प्रधिना भुण्य ने पाये, छ: शेड “याज? खने नीने ज्ञान", वारतविड रीते ॐ 
नंन उपायाने! “योग? शण्ध्मां «४ समावेश 4५5 नव छे; परतु व्यवढारमा गोज २०६ने। ३३ शर्थ मातर 
प्राशन निरोष भाटे ७ योनपामा आावते। उावाथी वांयनारने वणते भ्रम जिषनपाना संभव २ऐ; भारे 
४४ खडी बुध बुध २०६५१।३। 3रेबा छे. जा विषय 'लुशुअण्यान भा भडर्षि वसिष्टछणे विर्दारधी 
समग्वेदे। छे. थे स्थमे थुथुउछको यित्तना नाथ उरवाना 6पाय, "प्राश-शापाननी जतन साक्षी ननी 
रडेचु जेबे। भतावेवे। 8. प्राजूनी भति बया भ्रअरनी छेते त्यां विस्तारथी समभवेशुं छे, ध्यमाथी ५।७- 
चे. 6६१ थर्एने नासि दरारा ते ५९७ बीडणी, नार जांगणने अंतरे जपानवायुभा बीन 46 भाय छे. तादी 
पाठी जपानवायु 6६4 भाभीने नासिअ ट्वा पुनः ह्मा आावीने प्राएवायुमां बीन थाय छे, प्राष्ठ जने 
खपानवायुनी संपि शरीरनी नार नार खाजन पर जे ध्यविवा स्थने तेम ० ध्पमां ळ्या थाव छे 
सेने ०7 अश्रह्मस्थान गछुवु, त्या पारणा ३२वाथी वित्त वरत «7 शेड ननीने २५३प्ना बीन ५४ नाष छे, 


डे 


प्राएना, बब थवाना स्थाननी पारए। द्वारा भाल ३९४ उरवानां जावे छे जबव। जपानने बय थवान! 
स्थाननी पारण द्वार अंतर उरपाभा जावे-जे भनेर्नु जेड ०४ परिणाम जावे छे, ५९ जने जपाननी, 
गति 4३५ खमे छाया मेदी गराणर नियमित खतरे «४ जनुईमे यावे छे. जपानने। बय थया पछी 
खांत२ईमऽ टार प्राएने। 6६4 न थाय, रथव! प्राशन जस्त थया पछ ५७९ $२ द्वारा जपानने। ध्य न 
थाय जेवी रीतना रे नेमांधी ॐ पण रे प्रशरना २१०७ इजऊना जज्वा। पे यित्तने स्थिर उरीने 
परम शांति मेणवी शाय छै, खे वणते प्राहीने ६:णनी प्राम जबवा थान निवयुब थतु नथी. देशेआणमां | 
जावी २देवा समझ वस्तु समूछने। रे वणते तिरोाभाव थर्छ नप्‌ छे जने जेडभान निव, यिन्मान १७७ 
घ्यान ०२ शेष रडे छे, जा पारमे ५०१७, प्राएवायुना जस्त थछै जपानने 6६4 न थयो ढोाय लने जपानने। 
44 थ प्राशने! 6६4 न्‌ थया उब त्यारे ० ननी शड छे. याजीननाने ते! खेपी रीतना 5४५ जनावासे 
२७०४ सिद दोव छे; जने जा प्रअरनी प्राए तथा जपाननी संधि साक्षात, ते परमात्मानु «४ सवरप छे, छे 
न परमात्मा भासमान थता पाएन पण आएस्वर्प छे. प्राली माजना छपननुं परम छप्‌न लने ६ढने पारश 
उरी राजनारी मुण्य जाधार्‌प धुरा छे. जा ५४ सत्यस्वरूप यिध्यत्मानी बाजी नन (नतर ७पाखन। उरता २३ छे, 

सत्य सुणनी भ्रामिना नीने उपाय “शान! छे. जलवा डाने वैराय वडे झवन! ८२७५, त्क्व 
तम ७ दे "भावना जात्मभावमां बय उखायी “खात्मा नु यथार्थ शान प्रात थर्छ थड छे. थे विषय 
मुढपि वसिष्ठ भढठादेव७ सवेना चाताना संवाध्मां विस्तारथी समगवेबे, छे. रो प्रस मढा उडे 8 
3: "श्चा व्यापी रबा विषय ते नथी, जिनेत्रपारी शंउर ते नयी, यतुर्भुण 99 ते नधी, देवाना 
२०५ छन्द ते नथी, वायु, सूर्य, यंद्र 3 शाज्निदेवता ते नथी, ॥ह्वछु-क्षत्रियादि वर्ण ते नथी, शने तमे, 
रामे, 36 देढपारी 3 अ6 यि६३पधारीने पण डो ६१ थ०६ वडे उडी आव तेम नथी. शो ६१ ते। २ भि 
राहि ड शतरहित उवण यित्ख्पदप शाने यिन्मान छे. रो ० देव ' प्राम 8. शेड देमनी ०? ७पायना 
इर, ने बाज डो व्यापऽ, यिल्स्फूप शाने शाट्टन्रिम देपनी पूग्वना पेज जपिअरी नथी थवा, तेगेले 
6४ भाटे इतिभ देव-देवतागानी पूश-ठपाचना छे. 

रे परमध्ेषनी पून्ने भाटे थध्याप, समता, शभ, धम २ 0६. विविध थुध्पे। छे. जात्मशान णे परम. 
ध्वतानी परम भून छे. रो देवता 56 ६२ नथी तेम यो ६१ अध्ने ६०७५५ २२६ 3 भेणववा ६५ पछ 
नधी, उभ्‌ 3 छो 2१ ते जा देडमदिरमायि, स०६ स्थित छे. रे परम देवत नाम-उपथी २ त, भन शने सर्व 
हुन्ट्रवाथी पर छे. “यित २,१३०, “84२” शादि वेमनी संशाशतानी मात ०११७२ भूरती 57 उब्पना उरवार्भा 
२॥वी छे. परंतु रोभांनु 36 पाए तेमु २१३५ ॐ वेमनुं ४४४5 नथी; उभ ड शे परम देवता ० न्रे 
जट्वितीयरपे सर्वत्र व्यापी रखेदा छे, ता पछी "दव- श्वत नी ३€पने। वी रौ थ6 2३? नेनी जपेक्षणे 67 
शो उठेवाय छे, परंटु न्यां ने ळा नथी खने इन्दमानना जमाव छे, त्या 'पछी २१५ पी रीते उदी शु? 

२५७ भण१६जीतान। | श्रीठण्णाणी नसव नु मडपि वसिष्ठे जा प्ररएभमा «९ संक्षेपथी पर्शन 
इरेथु छे. रो प्रसँग ध्र्थाववामां २॥८युँ छै ॐ, “२०।७०॥१ शे ५२ अर्ण दुःणनुं भूण छे. जा ६७६५ "इं छु 
शाने गार “भार छे, जेपी मारा-वार। 'नी भध्णुद्धिमांधी ८४ सर्य प्रडारना ६:णे। ठत्पन्न याय छे; ५२१ 
ध्थयारे गी दीपु 3 “पु ता शर्य, ००रन्‍भा, 'जात्मरप छु; भारामा “इच त्व? नथी. तेम  लेत०्५ पशु 
नथी, त्यार पछी सुण६ु:ण, 3र्ग--जर्र्भवी भावनाणे। १३ शानीना सात्मा वेषात 5 थंधाता नधी. तेनी 
पर्व डियाणे। स्वाभावि३ ७ थती रहे छे. नेत्र इपने थुने छ, अर्श थण्ध्ने सामने छे, त्यया वल्वुजाने! 
स्पर्श 3२ छे, रखना रचने! जारवा बे छे, भन स्वानापि उल्पनाणे। ऽरतुं २४ छ, परंतु रे थवेनी 
ये भने शव भारा शसंग जात्मस्वएपने बेश पण संनंप 3 प्रवेषगन नेथी, ब्ययारे जा भ्रारे सधणा 
संडल्प-वि&€प थात य नव छे, वायनाने। क्षय थाय छ, भन समुट्रवत थात ननेतु न्ग्छाय छ जने अथी 
पछ भावना 3 वृष्छाना वरंणे। ध्यवागरमां हीछणता सरथा बंप थाय छे; त्यारे रे परमथांतिना जनुभवमां 
२ 88 ४५२७ छै, ते ० माउ मार जात्मानुं शुद्ध यिन्मात्र २१३१ छे. श्र्ञाथी 4४ने १२७ वुएुपर्य 4 
के परमात्मा जा सर्व बेछमां घाताना. सामान्य इप वडे सर्वन व्यापी रढेबा छे, ते पोते ० २५ शरी- 
शर्मा सुक्ष्म जनुथपरपे वदी. रढेबा 8. जा चम ००१ तेमने। ॐ खानास छे, तेमनाभां ७7 चा सर्य 
ठत्पात जने प्रवयनु लान थाय छै, शने न मढात्मा भान-भोडयी २७८, संग-द्याषथी वाळत शने निरंतर 


५ 


खध्यात्मवियारमा तत्पर छे तथा सघणा संड्ल्पूविडल्प तेम ० सुण-६ुःणथी सर्त भुउ्त छे, तशा ० शो 
परम देवतामां सर्य स्थिति उरीने २६६। छ 


त्यार पछी भणीरयेपाण्यानने। २सिः प्रथय जावे छे, तेमां ६्थविबुं छे 3, ०4३ ५८६३ रानया- 
हना जलिमानने। त्याग 3रीने, लवरढित ननीन, सर्व प्ररनी 8०छाणोयी २७८ थहने, ६रिद्र सितति 
घारए उरी पातानी सर्व बक्ष्भी पावाने ढाथे न थत्रुराने समर्पण अरीन, ख्डंञरथी २७ न्नी रने. ०४ 
थनुन्भाने त्या लिक्षा भाजपा नवी वणते क्यारे गुरुम पशु त्याय उरे, त्यारे व? ०३६ थ्रन्नपध्मां स्थिति 
थृशे, मढाराण भगीरथ डोव «४ ५७०. भढात्याय उरी नताव्या जने परमपध्मां विश्रांति भेणव्या पछी ४५२०४- 
वधात शेष अर्भइणनायने माटे हरी पाछु राब्न्य अथु, परंतु वेमनुं भन संसारधी नरा पए वेपातुं न्तु 

वणी भढार शिणिव्वव्/ने तेनी परमश्चानी शाही युअवाजे & ७ 6५६५ शापेदे। छे, वे श 
समयनी खीरो। उरी विदुषी शने लुळिथाणी डवी तेजे! ५१० पुरावे। छे, र ९७१० वेराण्यनी ५०२ 
णताथी भताना राह्य्यने। त्याज उरी वनमा याव्या जयो; शाने त्या. बननी चेत शातिभां ७५, १५, 
देवार्यन, पून वगेरे सार्क प्रवृत्तिमा पाताले! समय यानवा दास्ये, परंतु त्यां पणू तेना यित्तनी अति 
थु नहि. जा १२६ विपी राशी युअवाणे पोाताना पूतिना बनणमून पछी थोडा समय ते बोय रीत 
२०५य्‌८्य्‌वृस्था यवारी, शाने त्यार पछी भुनिणु्रना वेशमां पविश्चपीप शावीने तेमने जभूध्य शानापध्य 
अरो, राम्रो मुनिवेशधारी यूने भूछयुं 3: ~ महात्मन ! शा संसारयी लभीत थर्छने में शी जेअंत 
वनवा वीर्यो छै, परंतु खुष-६:णनी कछ क्षण भध्वाती ध्याना नेर्छने शोऊ द्थिभांथी नीळ दिशामा 
अभ 5२१ छता. यित्तथांति भणी थऊतवी नथी, शा परथी यूअवाणे छ २ साप्य 3, “रामन! सुण--६:णन 
३२९३५ 6 उर्भश्णा छ ते पण वायनानां ० परिजामरप उावाथी वासनाइप ० छे. ने वासनाने। सवश 
क्षय इरदाभा खावे ते। 36 पण दिया ५६५ नथी थवी, मनमा वासनाने। वारंवार 6ध्य थवे, से ० भे 
भाव छे. ले ०४ भनुना सुण-६:ण-ी ०३ समयी, मनमा नयारे वासना नथी रडती त्यारे मनने! 
मनोभाव ळते! २३ छे, सुध-६.णाद ६न्दोने ७पव्यवनार' नीन/ नाथ पामे छे, रने ज्ञान द्वार शेवने 
ग्राम थवाथी भुनरुत्पत्ति थवी नथी, तभे शा इउ-उमणमा थ! माटे रमल 3२ छो? दु अण छु, था संस: 
शुं छे, तेना शने मारो शा संबंध छे जने नित्यरुणनी प्राति थी रीते 4७ २३? शेषी वातान तमे 
वियार उम्‌ नथी उरता? भूढ दाथीनी भे8 तमे छु लेऊन २१७५२३पी नणवान मढावतने पिताना माया 
७५२ रोवा यश्वी दीपा छ 3, ते तभने 36 6पाये छोडता ० नथी! तमे अमम्‌ छ 3, २०२ छाडवाथी 
में सर्वव्याग वयो छे; परतु रे तमार अम छ. यित्तना त्याज अर्या विना जरेणरे सर्य याय ५७ शता 
6१ नधी. ळेम मेभ वासनाना त्याय उरवाभां २३३, तेम तेम खुणनी विशेष प्राप्ति थती २३२ शने 
(विशेष हृध्यश्ांति मणत्री नशे, नधी वासनाओना त्वाय १३ «४ परम प६ भ्राम थाय छे. २०४५, ६४, 
गुड 3 स्थाश्रम रो सर्वनुं भीळ भन्‌ छे. भाटे ब्यां सुधी से मनने! नाश नि थाय, त्यां सुधी. २॥ 
संसारइपी मढारोग पए शांत नाडि ७ थाय, खे भन्नु २५३१ वासनाथी 58 पए लिन्न नथी, भाटे माने 
यृद्य्थोनी वाचनाने! त्या इरवाथी नि यावे; परंतु तेनो साथे ०४ त्यायना खलिमानना पण त्यान उरपानी 
6४३२ छे. शे जलिमानत्वागना मुख्य 6षायइपे निरेवर खंबरमां खात्मस्व्पना। वियारप्रवाड १७१ राजवा 
3, “भारु स्वप्न शुं छे? दु संयारी नधी; संसारना पढ्यो साथे भने 59 पए संनंष नथी; हुँ ४७ नथी, 
डु शान जथवा अभे न्ट्रिय नथी; हुँ मन, मुखि $ जढंआर नथी, परंतु शे सर्वधी पर चने शो सपनि! 
साक्षीयेतन दु. छ. भारामा अर्यडरए'भाव 58 ० नथी, उतानि! ७ जाव दोवाथी यित्त स्यथवा ब्/यव 
आंछ ळ नथी; पए नित्य शुरू, नाषरपरप भान दु. ० सर्न विब्री रह्यो छ 

रा प्रशरनु रागने नारे ज्ञान प्रात थयुं त्यारे नूडाबाजे पाताना पातिनी परीक्षा भाटे इरीयी खोइप 
धारण उरीने तेमनी साथे ब२न अर्यु, गने 5243 सभय तेमनी साथे सुणवेल्व नागव्या पछी तमनी पूर 
परीक्षा 5२१ भाटे पर भुरुषनी साथे पतान! सनष राणती घ्थावी ! परंतु लेथी पए २ पतान २१३५- 
थी यवायभान न थय! त्यार पछी राहीले रामने पुन: स्व-२ण्म्यमां बावीने २०११५६ पर २३ अर्या, पछु 
रनने! खात्मानुनव सर्य शर्णहित व रहो, तेना निर्भब जात्मानंध्मां शाक्चपाञ्चना व्यवढार १३ अथ 


द्‌ 


पह संतराय जाव्या नि, दु निरीड, निरय, शासण, दर्ष--बाउमां सर्वच सभान रहेनारे मे छुं तेन छुँ; 
५८६4 जयबवा वाछित पधर्थो्नु भने उशु पछ भान थर्तु नथी; हु ते! सर्व शर्वदी जवीव शाते जाअथनी 
भ अर्वत्र व्यापी रदेवे। छू." राना ले शनुभव सर्य जयब ८7 रह्यो, 

` कष भनुस१६ मा पछ निरपछ उरवाभां २१८ छे 3, परमात्मा शाख ववा गुरु टर प्रा 
थ शता नथी; परंतु पातानी २५२७ जने निर्मण नु १३ ० तेनो भरामि थाय छ. “हुँ ६७ छु" जेवु 
भाननारी भुद्धि संवारनंधनना हेतुर५ छ; अने दु शती१ सुक्ष्म यिन्मात्ररप जाअधथी पए सूकम छु” 
शेषी रामर मुदि संचारना सडन नंधनाथी छोउवनारी छे, भोक ह पछ दोष वा अणनु नाभ नधी, 
भक्ष जे ते भान शर्ड्रना बपनु स्थान छे. शञानी नित्यतूप खने शांतयित्त देष छे; खने जशानी 
सर्य तुष्शाथी ६०५ ननीने खर्थातयित्त २३ छे, जे सिवाय शानी जने जश्चानीमा नीने 5ये। ने६ नधी, 

62 भनुष्या भान भत्रचिद्धि 3 तपचचिद्ध राहि दारा जाअधगभव पजेरे सिद्धजाने ८ महत्व जपे 
छे, तभनी जरा शानीसाभां 5 पछु गएुना उरी श्रती नथी. ज्ञानी नना ता सघ निर्बध ०४ २३ छे. 
७२ शनी पुराना संयारश्रम अर्यया न2 48 जया छे, नभनी जे वासना नाऔ ० २दी नथी, तृष्छ। 
[नर्भूण थर्छ छे, अभ, डो५, बाल, मेड, १६ राने भत्ययदि जापत्तिणाना सर्वधा क्षय थये। छे, ते 
बडा पण सुचुम समान "राय छे. नेछ गढारथी तेगा ३६६4 अर्भ उरता मलाय छे, दापछ शतमथी 
ते. वेने! खता ७ दय छ, 

येजवासिठना भूवार्षि रतां थढु विस्वृव रेवा ठत्तरार्धभां नगव शने ल्रन्ननी गेडता शने5 सिति 
१३ ६४ ५२११ रावी छे, भड वच्चिष्ठ 58 8 3: “2२ भले वित्तमां जढंगावना 68 3 तेन क्षे 
अनहम्‌- दु नथी” रवी भावना रवी शो «२ नावनाने ध्यभां इढताथी ४२७ 3रवी ३, “खा ७८ 
नूत बु ०४ छुँ, खा यरायर अम विश्व भार ० २५१५ छे, भाराधी पृथ६ 588 ० नथी? रथव 
डेवी भावना ३२ 3, डं नथी, जा नयत नधी, परंतु खे यिन्मात्र ० सर्प व्यापी २एबुं छे; उभ ! 
चित्त ८४ २॥ ब्/्यतनुं 3२७ छे, न्यारे थित नढिर्भुण थाव छे, त्यारे प्रथभ अहमूनाव पछी मम (भार ' 
खने त्यार पछी इदम्‌ (जा) तृतीय नव २३,२ छे. चित्त रने प्राएने। परस्पर श्चापेक्षित संबंध छे. ने२६ 
डे चित्त प्राएनी स्ंतर्भत छे डाने भाछ यित्तनी खंतर्गव रहेबा छे, जे गनेन परस्पर संनंध नीळ खने . 
खंडर ७२१ 8. ळत यित्तनी खंबर्भव ० २देबुं ढापाधी यित्तने। निरोध उरवाधी नभत सेनी भेने «२ 
बब पामे छे. पछी तेनी २३,२९ ० 86ती नथी, छ्रह्ममा जा नणत अर्ह अने छे «४ नहि. भात 
ख्याने ०४ बोध ते विद्यमान दव सवु भासे छे. न्यारे छो नणतनु जस्तित्व ७ नथी, त्यारे तेर्नु 
3२७ थाधवाना यत्न ३२ब्‌। भे तो. स्वाना थि यनु थवा न्यान भुत्रनु अरण योषवा नेवु १५ छे. 
७४१ भान २३ भ्रमगगण ८ छ, रे जना थ्रमनणनी शातिना परम ठपाव थम? छे. मा जाण 6थ३- 
बायो इपनु धर्शन खने भीयी देवाथी तेनु तिरोधान थाय छे, तेभ संवित (यित्ति्डित) न्वारे नहिर्भुण 
थाय छै त्यारे ब्भ्यवनी 6र्त्पत्ति शने ब्ययारे ते खतर्भुण थाय छे त्यारे भजतना! बय थाव छे. जा सिा- 
ब॑ने वेधतथाखमा “ इथ्-चुशिवा६? उढेब। छ. जा बायतनुं जिडाणमां शस्तित ॐ नथी ते. पछी तेना 
संनंषनी भीत ३ यिता या भाटे ढापी नरे? वणी सर्वत्र भात्र शोऊ 4६७१ ० व्यापी रक्ष छे, 
त्यारे सुण--६:णनी व्यवस्था शुं दा थ? भाटे जार्पत्त जने संपत्ति, ठत्पत्त खने विनाश, दर्ष नने 
विश्व प्राति जने दानिश नधी नावनागोना चर्यया त्याज 3रीने, भाग वरना सभुट्र नेवा शांत 
भनीन्‌ जने राडंडर२डित थने यथास्थित भस्त रढेनु जे «४ परम 5व्याए5२5 छे. 

नतने सुषुभिवत, रुने सुपुमिने भरतवत्‌ भएुवाथी परम पनी प्रापि थाय छे. शो परम वस्तु 
रेड नथी, भे नधी, नयत नथी, भाया नथी; परंतु शाश्वत, शुख शने निराभव छे. त्यां वाहीनी जति 
पढोयो उवी नथी. वाही ता त्यां ० ५१२ इरी १३ छे $ "या दवेतने। वेश पण शेष रहो उब छे. 
२॥ परथी २६ु३4[१६५ श्री रामयंट्रकणों 2२ ५३४७ प्रश्न उव 3, “१९।२०४] न्यारे ने$ नथी, 
थे नथी, 56 ०४ नथी, त्यार पछी वसिडळ अश छ?” जा प्रशन आंनणीने सिक मौन धारण उरी 
यूप ० भेदी रा, पछी नारे रामयंट्रकण इरीथी भूछवुं 3 "भडारण! जाप भौन पारश उरीने शा भाटे 
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नयी रहा छ?! त्यारे पश्चिए्कणे छत्र शाप्यो 3 “रानन्‌! 0 नमे वाहीन बिष, छे व यमेते 
व्यावडारि३ होय 3 अभे ते. पारमा 5 होय. पण तेमांना 386 विजल्पना दोषयी रित नथी भाटे त्या भोन 
सिवाय नीने अछ म 6२ जापी शत नथी. शात्मप६ वान दोषने धार 5२ नथी शेथी ० तेने 
रानिर्वयनीष उल्चु छे. ने तभे पूछे। 3, (हुँ, तभे शने २॥ बभूव शुं 8? त्‌ तेना, शाननी भामि 
था २6 शो ०४ 6२ जापी श्र 3 “सर्व ५६३५ छे;' परतु शान प्रा थवा पछी ते मान 
भौन 67 तेना ठत्तर 8. ने भूछवाभां जावे 3 “डो ५६ प्राम अर्या पछी शानने। "4१७७ अपी रीतने। 
यावे छै?” या वेग ७२ रो ७ छ $ ' तेना व्यवढार निर्राुपध्नी प्रम थया पढेदां म भात यावी 
डे छे. की रे द्यामा पहु तेना व्यवडार रागट्ट्टषथी २ढित होय छे रने निर्वाहुपध्मां । ५१८२ 
(५444 नूनी शउते ७४ नधी, ' 

ब्यरे भनुष्यना ध्यर्मा जेवी. शुम वासना ठत्पून्न थाय छे 3 “२॥ संसारसभुट्रने डँ अवी रीत 
तरी शु?) जा क्षुनंगुर विषयसुणने मध्दे सवध. गणड रोएर जात्मसुण मने 58 रीते प्राम ५७ 
श$?' त्यारे त प्रथम के ' शुलेरछा ' नामनी पढेदी लूमिडाभा भ्रवेश 3रे छ, पछी सत्संग डाने सरछाखना 
[व्यार द्वारा भताना उर्तव्य शते झाडवव्यने बहीन ११३ वडे पोताना बित्ने गदिर्मुण थु श2वे 
छ; तेभ ०7 तेना भव-विनेषाधि दोष ६२ उरीने, सात्माना शुभ वियारभां 4५६ तत्पर २४ छे, त्यार 
थो “शुभ वियारछा' नामनी थीक लूमिआमा प्रविष्ट थयो शेम सेम. त्रीछ थूमिउमा ` इं यिध्याउाथर्‌प 
छु' शोपु तेने सपूर्ष शान थाय छे डाने शो जनुभपने ६७ 5२५ माटे अभे इमे ७7 पाताना वेराज्यूने 
बंधारे छे, विषयवास नाने! क्षव उरे छे राने मनवालीधी थतीत शेवा परमपध्या स्थिति उरवाने। यत्न 5२ 
छे. २॥ शवान "तनुभानसा ' उडे छे. जे नए भूमिडाजी, भ्रव शवल्थानी छे. मे जे नहे भूमि- 
डओोभा “०0१4 जयत्प छे' डोवे। निश्चय दे. गंधार न गय छे, तोपण तेना सर्वथा तिरोभाव थते 
नधी, जायी रो त्रीछ 'ूमिञपर्व'त. (न्थ्यतने। ) ५१९२ उटबें& अंश याशु ० २ढ छे परंतु शानीने दो 
व्यूवढार सामान्य मनुष्यांना स्वार्थ-पापथी उलुषित रने इषित ०१७२ उरता धछे। विशुद्ध तेम ५४ यागः 
ट्रेषथी २डित दाय छे. त्यार पछीनी याधी, पांयमी २७ छट्टी-णे नले भूमिआशोने जनुरुमे सत्त्पार्पत्ति, 
“२।५५३त ' डाने ' तुरीया ? उदेवामा जावे छे. शे थूमिजनोरमा प्रविष्ट थयेदे! शान २५२५२३पमा ते! सर्व 
2424 ७ २३ छे, परतु भणत तरह ते। ते स्वप्न जथपा सुषुत्तिमां २ढ छ, देथी जे वय्थेनी १७ थूभि- 
साभा शानीथी भतानी भेणे चावाने व्यवडार यादी थ5ते। नथी, ने 3 छवनना जापार३५ शारी(२५ डियाशोने 
त्‌ उटबेछ थमय निभावी बे छे, तापछू जायण नता ते पछु नीन्शानी सढाय शने प्रेरणाथी न थाय 
छे, थवा ता समूणथी थती ० नथी, जंतिम (सातमी) लूमिडा * तुरीयातीत? डो ते. विधेषमुड्विने। ७४ 
[११4 छे, जेटवे पछी तेमां डियानी ता वात ०7 अया रषी? नया सुधी जविधाना देश पल नाडी दोष त्या 
सुधी ७7 प्रवृत्ति याबु २३ छे, शने जविधएंपी नळाने, नाश थया पछी परतून १4३६ शप्‌ भ नेथी, 

नर 35 भूछ 3, 'जविधानुं २१५ शुं 8??, त तेने! उत्तर थे ७ छे ॐ “० थषव ४१ ५७ 
न्‌ ०४३ तनुं नाम रविद्या छे.' ने थाषवाथी ते दाथ बाणश्च ते ते जविधाईपे न रत पिधा ० ननी 
ने. (वासना ', “82२७, “यित”, छव’, विधा’, से सर्व पर्याय १०६ छ तथा ते सर्वनु भूण 
' आडम? भम्‌ नुं २६ ,रछुमान म छे जने थे सर्वनी यिरथात ते निर्वाएप६ छे, अ8 पछ ४२७ रे 
6४ संचार छे जने | थाति जे 6 मेक छे. 

छडी बजी नीने प्रश्न 6पस्थित थाव छे 3, "शानीने जा ०९१ अछ पण उतू छे नढि?' 
जे प्रथ्नने। 5त्त२ छे छे 3, “ शानीने न स्वात्मस्वर्पनी आपि थय पछी 58 पण 54० शेष २३तु नथी, 
तपण संचार भावाने वेण यावत भर्ने ते प्रयत्नमा थिविव रढी थ३त। नथी, सने ळनडितना सनेव 
अभम प्रवृत्त रदेते। बडे शात्मानुनवने हढावनार खभ्यास तेग ५ वेराण्यने ते २६ चावधानताथी वधा- 
२१॥ ० २३ छे. भभ संघारना सर्व नाशवंत पायो 6५२ परम वैराण्य्‌ 9प०ये। छे जने सत्सम तेम ० 
सऱ्छाखन। येवन टार नभनी विषयवास्तनना सर्वथा ६७६ ननी २४ छ, थेवा शानी भडापुरुपो मे धनवान 
दब के देणे पेवाना बनने परोपअरी अर्यमा वापरीने तेने। सइपयाज 3२ छ. सपनी साथे ते मित्रता 
राज छे. दीन ब्ये। पर घ्या ध्थवि छे, ६:जी-६रिट्री मनान इःमा ६२ 5२ छ लने जवां परोपअरनां 
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अर्यो रवा छवा पाताना (२५३पन।) वक्षमा अर्व स्थिर २७ छे, जावा शपिज्ञरी ज्ञानी पुस्षेने विवेऽनु 
दान उरीने परमात्मा पए सर्य तेमनी 4१० नावे सढायता उरे छे. थे विवेऽनने तभनी ज्ञानका भ्रति- 
दिन वृद्धि भामती १५ छ. तेमनाथी 5४ स्वप्ने पण 36 प्रआरने। निषिद्ध आयार 48 शता ८ नथी. 
भीन ओने इुःणरृप थाय शोचु 56 पण जायरए, भक्षण 3 उथन वेमनाथी उद थ शर्तु ० नथी. 
बधय १३ सर्वस्वने। त्या थे ० तेमना वश छे. ध्यानमा २६ स्थिति यो ० ते वज्ञने। यूष (थर) 
छे शने स्थावर -व्रयम प्राहीमातने शह्मस्वरप भयां डो ० ते यशनी शादु छ. सर्त धर्मानी सभाम 
२३ जावा शात्म्धर्शनमां ० वी २उवी छे. बयां युपी रात्मप्रामि नथी थवी, त्यां सुधी ७ मनुष्य 
ध्ये दिया द्वाउता २४ छ जात्मसाक्षान्वर थये। 3 पछी १8 पए पर्मनी तेन अपेक्षा रंददी नयी. ब्य्यारे 
जेरे। निश्चय 4७ थूज्यो 5 ढु नथी, भीन 90 नथी, 56 ० नशो, ५ रंतु £4 44 ०४ 4७ छे, यार 
पछी नीका श्या पटानी १०१७. २४१ ३5? ` 


२० ६१५ भाज यिट्र ५ छ, माटे शानीने यित छे 3 छो दृश्य माजना भाप रोज निश्चवनावे पाता 
२१३५ ०४ तहे सर्वथा स्थित २देनु. परमार्थहट्टि व३ दृश्य भात्र ५६३१ छे, सुटिनी पूव पान ते यिन्माज- 
इपे डतु. वर्तमानमा पण त यिन्मान३प छे शाने री यिन्मात्र ५७ ० घोताना २१३५्‌न्‌। त्वाञ्‌ अर्या विना 
जा ०४०८३पे नासे 8. स्वनंव ब्सयातु णुत ने यिन्मात्रना सागर नपु छे. रा संआारपी भढाचागरमां 
छव घोतानु २२५ नाशी शते नयी, त्या सुधी ८ ते ळणना वरंगरपी वाचनावायुनी बढरीणे! 6प२ 
यीन जामतेम 8800 २ढ 8. स्वपने! निश्चय थता ० तेना तरणनाव निवृत्त थ ०८७ वन्क्ष त 
१७३पी भढाआाजरमा दीन ४७ नाव छ. स्थूद, सूक्ष्म शने गटात, सुषु त्वादि मेद! भात जवान 
१३ ०४ भासे छ. जवी रीत स्वष्नगरमां नेगेलु जयत गग्रतमा जत्य भासे छे, तेवी ८ रीत शानध्थामां, 
स्वप्न्‌ जन १२८२ ळात बने नभूत २5२५ ७ जयत्व जाये छे. वास्तवमा सर्वत्र जेऊ यिधअश 
८४ व्यापी रदेबु 8. शानीना जनुभव शेव! हाय छै 3, नेम दुं विधञथरप छु तेम सर्व प्राहीपध्ार्थ प& 
यिघ्डाश३प ०४ छे, नाम-पनी भावना ते. जश मनुष्यांनी छे, भारी नयी, स्वष्नमां ध््टणायर थयेर्बु नगर 
नदी रीते थिट्र प १३ पोातानाम ० रठेबु छे तेवी रीत 6ध्ययी ५०५ सुधीनी अशण सृष्टि पु थ्रत्नभां 
०/ स्थित ऽरीन्‌ रछेदी 8. सर्व यिट्र॒ [५ ढापायी नधी मन्म शने नथी मृत्यु, चो सर्व जशानी न्थ्यानी 
6४ उपना! जबवा अति छ, 38 ळ/न्भतु पए नथी शने अ मरतुं ५७ नथी, भात्र यित्त ४ नत 
वैध 67०८३पे २३,२ छे. रे यित मपी दृष्टि वडे गुरे छ तेतुं न नयत तेने भायवा बाजे छे. ळवार 
वे येतय) अर्थाव_ विपयानी तर जावे छे, त्यारे ७ तेने था संसार भासे छ खने ब्ययारे ते २ (वर्भुण 
यछ्ने पाता २१३१न २।११४ छै त्यारे तेमांनुं आं लासतु नथी, वणी ळ्या. सुधी तेने शात्म- 
शाननी 9 नथी थती, त्या सुधी ० ते बेछ, परवड, वीर्थस्थान, धन, शाजिनढान, पूण, ध्यान, 
वियार, शाखार्ध शाम तत्पर रढे छे. शानन्‌! परिपूर्श प्रथ न थाय त्या सुधी ० छो सर्व व्यवदार 
सत्य 8, परंतु शान थया पछी ता शेड जात्मा ० सत्य छे, स्वर्णना देपतारो। सुद्ध बाजामा ८ निमण्न 
रेढीने छ्या शने वेर दुधारी घना तेम ० शुरो साथे युद्ध 3२ छे, जंषवो गीववाधमां तत्पर रहे 
छे, विधापर, यक्ष, पिशाय, राक्षस पगेरे सर्व 38 पोातपेतान। भाजामा न दाजी रहे छे. तुर 5छनी १७० 
मधी रदी ठीडीन्यानी पे मनुष्यो पछ जाति पु२छ विषयाना दोणी शाहर्निश पृथ्वी पर थ्रभ७ 5२ छे शने 
भनी पेठ ६१ येशजामां पाताना जभूध्य धिवसे व्यर्थ वितावे छे, तथा वायुमा छोडतां धान्यना निःसार 
भूसांनी पे तेण ६७६ ललिमान्दपी वायु वडे होरी गग छे! था संचारमा विरद भनुष्ये। ढ# जात्म- 
विश्व पामे छे. रोवा भदापुरुषे भात्र दृष्टि वडे पए बीळजोाना जंत:रएने थीवण उरी हे छे. थाखना 
२७न स्थ शाने विविध बाउतत्पने भलवावाणा, प्रास स्थितिमा परमसंतोषथी देनार, साराथारविवेडना तत्त्व- 
वियारवाणा, था्रविर्ध राने बाउवरुद ऑर्योथी अर्य ६२ रठेनारा, माने ठयित डोवा पूवि 
णायारवियार मां सती रढेनारा, व्स्नश्नभूढना पापनुं-तापनुं निवारएु उरवामा समर्थ, विपत्ति वणते सनि 
थढा4 उरीने २॥११ जापनारा, माधुर्य राने प्रेमदी मढान जाए ना शने सर्वन शीतण छाया 
ग्रसारनार, 5पवृक्ष नवा, साधुपुरुपाना धर्शनभात्रयी पछ जा संचारमार्गना थाइया--पाऽया शेड प्रपा- 


९, 


सीर विश्रांति भाने छे. शेवा २००/नोनी दृष्टिने 36 वस्तु दुष्प्राप नथी नाती. सुभ घत पुष्प वडे 
भ्रथरी २देती सुवास ळा, तेमना सत्संग पड़े मनुष्यांना यित्तने विमद 864 प्राम थाय छ, जप मढान- 
पुरुषान भरएमा यिता नीति नथी, तेम छरनमां ढर्ष 5 विषा नथी, मृत्यू तो तेमने 04८ विशेष ७५५६ 
०५२ छे; उभ्‌ 5 रऽ छ| थयेवा छेढने। त्याज उरीने नी नवीन देडभां प्रवेश ३२पाने। दाव, ते ते! 
तमचे भन 6त्तव न्या ० प्रसंग छै ! जर्थात_ भरणने भाटे निर्माण थयेवा देदना त्याजम[ विषाध्ने नबे 
इ ८४ थवे। १8. | 

वणी त्यार पछीना " विपश्चिध्वण्यान 'मा जेवु निइपण उरवामां शाव्युं छे 3, जा ब्य्यवनी मायाणणभां 
रानंतञण पर्यंत भ्रमण उरवा छतां वेना ळर सुंधी ओ मनुष्य पार पाम्यु नथी तथा 38 पामवानुं पाए 
नधी, जने जा नणूवनुं भनुष्यने 0 सत्यवत_ लान्‌ थाय छे ते शोऊ बांना समगना स्वृष्न उरता. 55 
पल विशेष नधी, छवने बांधा समवन! ज्यास वरे 6त्पन्न थयेदी वासना, ळे ळे पदार्थमा ६३पे भधाय 
छे, ते ते पधार्थो तेने ६ शने सत्य३५ भासे छे, शने ब्य्यारे शने प्राणी-भानी जेड्सरणी ० वाचन! 
७६५ छे, त्यारे तेमने पद्धर्थनुं लान शो «४ भ्रारनु थाय छे, रेनुं ७ नाम व्य्यवनी माया छे. राण 
विपश्चितने, जविद्यानी शेप 5रवानी ६४ पाथना यित्तमां पारा उरता. ७ जने5 ऽ/न्म-४४न्मांत्रोमा अनेऊ 
6श्यतर्नु भान थर्यु उतु; तेम «४ शोऊ यिप परमाशुना 6६२मा वासनानव जने$ ब्य्यव तेनी हृष्टिणे 
पडव हता, रो वासना मोजे तेने शाने$ शरीरे धारण उरवां पया शने शंते भुगनुं शरीर धारण अर्या पछी 
भाछ भनुष्यथरीरमां तेछे ५१२ अय. 

भताना जनुभवनु तेमछे शोपी रीत ज्यन उरेलु छे ३, ब्यारे जनंत क्रह्वांडिवी नरेबा जा विधाण 
०/गत्ने भने दु. शाश्वर्ययडिव थये, शाने ॐ स्थणे उशु जवर्त्रन न भण्युं, त्यारे शयान्‌ऽ रोड खी 
भारी न०९रे परी, तेने भें पू्छयु 3: "तभे अष्ट छे ' ८२ तणे 8२ णाध्या 3 संसारना स5ण १५६- 
थुमा दु शुद्ध यित्तरपे न्ढेदी छु शने शा २३०४ ०४०त भार रांग छे. जविवेडी बने मारा शुद्ध ३पना 
[शान २३ ७४२तने माराथी लिन्न समळने वृथा ० त्रम उरी रत्या छे. वान्तविऊ रीते के ळी रीत 
जनाढत ४०६ प्राशीमात्रना देढमां निरंतर यावी रहो छे, परंतु भान योजीळ्ना ७ तेने साजणी श३ 
छे, गेवी ७ रोते भारी येतनस त्त पश जा नत सात्र पाताना र्वर्‍ुपना पार उरी २ढी छे. परं] राश 
चुरुपे। ०४२ तन प्राछी-पधधर्थोनां रढेबी पोतानी बुद्दे बुध वास्चनारोमा वल्लीन थयेडा ढावायी तेना, २१७५२ 
तेमना सांगणराबां जावदे नथी. ५“येड भ्राशीनुं यित्त ळेवी नतो "सव? शथवा  जयत__ उच्यना 5२ छे, वेषु 
62 ते ५७ गय छै थर्थात_ ब्यी पातानी उपना दाय छे तेवा. ७ राडार ते धारण ३२े छे, न्यारेते 
रेवी भावना ८5 उरे छे ३, "दुं ५७ शाने ६७ विना उदो पाश रढी न $, त्यारे तने निरंतर देडनु ७४ 
(भान थया उरे छे, शन्‌ ब्यारे तेने लेवा. निश्चय थाय छे ३, “७ ६७ नधी, तेम ६७ साथे मार 55 
संगंध नथी, परंतु हुँ ता. अवण यिट्र ५ छुँ', त्यारे तने ध्रेदभाव नथी थतु 

२८ श्रममा जा सुटि 36 पए प्रारना द्रत वडे 6ित्पुन्न थती. नथी, परंतु येवननुं ०४५६७२ 
२३,२९ ०५ ब्ययवनु ३५ पारश ऊरी वे छे थाने पातानी 55्पना वडे ० प्राएवान्‌ ब्डपारी शाने पाछे 
जिवेडीउप पए पोते ७ छे जेवे। तेने निश्चय ननी २छे छे. चे थित्तशडित ० विनाशी तथा २।विनाथीएंपे 
(भासे छे. यथार्भमां ता ते सर्प ळमनी तभ ० २३ छे. मन ३ पूर्वथी ७न 85 पश्चिमना 8३ सुधी 
याध्या नारो, त्या. रस्वामां प्नने दृष्ट, श्रुत तेम ७ २ानुयित पद्ाथेनि नेता गो, परतु जे पहाया 
तर न्‌०९२ उरती वणते पए डं तमे तमारा यित्स्वश्‍पने भूद्दी शडता नयी, रो यित्वत्ता कोयी ने तेवी ० 
अर्व इष्टियोमां सत्तासामानरपे रढेवी छे. खा ५१२ तभ ब्यारे 38 पण संडल्प 5२ छ शाने ०२ 
रेवी भावना थाय 83 जावे| ५४ था$, त्वार पढे भ्रातिनासिऽरषे लने पछी व्यावडारिऽ३पु तमने 
रोधु ८४ भान थवा बाजे छे. ००८ अवण वृत्तिने। ७ पिडारमात छे, वास्तवि5 रीति ५७ सिवाय जीन्धु 
598 ०४ नधी. शरीर, अर्म, खुणदु:ण, १६८३५, शस६इप-री सर्व जापणा सं<«प १३ ० हत्पन्न थाय छे. 
यित्तर३ रण ०४२ छै रोम उउेगुं ते पछ २६ुना भाषा ब्ये। 2४ समाय ०४8! वास्तवमा ब्थ्यतने यित्तनुं 
२३,२९ पछ नथी. थे चित्त ते यित्त «४ छे. शात्मण्याति, श्रत घ्यात, शन्यथाण्याति ॐ शण्याति- 
गांधी 35 ५७ थती नथी, २ नधुं इब्पित छै, शो «० कारे “१२६ ,', स्वप्न, सुपुसि ने तुरीया पर 
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उबुग २ानाक्चमात्र ० छै. २। सर्वमा श ६७१ शयुस्थूत भनी २ढेछुँ छे, त «२ सर्व 58 छे. «२ यित्तरे 
थाति थती नथी, त्यारे "गरात ? भ्रममा स्थित २उवाथी “स्वप्न शने जविधाना नरश ५३ 'सुषुत्ति 
छे खने २१ नहे] ७८नधन उरपाथी तथा थे तलि “श्व,” ढोापायी तुरीयावस्था पण रयत छ. चर्वन 
व्यापी २ढ६। निवि ३८५ परमात्मा सर्वया थातउप छे, जे ० शानीना निश्चव छे, जेव! शानीळाने, छतर थाभान्य 
मुरुषानी पेठे व्यवढार उरता दावा छता शाना हेवा निर्मण बारे घोताना जात्मानंध्मां सर्व६ निमण्न 
४ २७ छे. गोवा तत्वध्या पुरुषेदी जा संचार प्रत्ये न निट्रावात ननी रहे छे त सामान्य थांचा? 
कनानी (नट्राथी शति विवक्षए लोब 8. तेमनं नेत्र टा दावा छता. तेभ ० खर्व अंजान! व्यापार याववा 
छदा छता. तेशो विषयनी तरर शर्वध सुधुम ० रढे छे. तथापि वेध्विरुद् जायरएु ५२११ तेशो. भुवड 
नव शने शुद्धायार पाषदामां नुढरेपति मेवा तत्पर हाय छे, तेशो सर्व पवित्र 54 इषवावाला, घेताना 
धृषाने नुवा-खपएवावाना, सर्वत्र समध्थी, ७६२३, धानथीव, स्नेध्भाववाणा, शि भभण बागलीवाणा 
खने परम संतुष्ट ते ० प्रसन्न रदे छे, जे सर्व कपन्भुउतना ०२ ८५७। छ. मभ यंट्र, सूर्य जने जजिन- 
६५ पेत ५३२ नीना अछनी 6२७ थवा प्रराथी इंदावता नथी, परतु पेवाना स्वभावधी «४ तेशो 
प्रउ पाथरे छे, देन ज्ञानीना शुन रुहे! शाने सदायार स्उभावयी ० जायरवार्मा जावे छे. पछ तेने भाटे 
दभन 58 जाते प्रवत्न उरवो प5ते। नथी, समापिनु युज स तेमने ०१७२ पण भन्थु ०४ २३ छे. 
(व्यावडारिऽ) ६ अयम्‌ रढेवा छवा, तेनो अर्वन २७२३ होय छे, शरीराहि दावा छतां वेशो जधरीरी 
छे. नाह संचार दावा छतां तेजो ६ जंवर्भुष ० २ढे छे, सर्व व्यवढार चारी रीत अरवा छवा, तेभनी स्थित 
श्रह्ममा ०४ थनी २३ 8, अभ्‌ 3 तेशो जात्माथी न्न्‌ ओ पछु पदाने नाता नदी, जात्मज्ञानीनां जा 
बक्षणे, २ाने यिदने। 8. ळवार रो बढ्छ, 3 मिदूना न हाय, ते जमे तेवा थासवेत्त 3 विद्वान दे 
वाप शनी नधी, ळ्या सुधी रशान रढेलु छे, त्यां युपी रवां बाजी ब्रह्माने समूड परमात्माथी जतिन्न- 
इपे ॐ रदद! दावा छतां तेने. लिन्नरपे लासे छे. वास्तवमा ट्रश जाने ह्वरो सर्न स्वप्नवत, मिथ्या 
छे, २७ श्रम ०४ भाज सत्य छे. तेमां नने धमा रढेबा छ. रशान वे लिन्न ऱिन्न पदर्थोनुं डाने 
तत्व १३ शनादि-शानंद रादितीय शोउरप भ्रह्मसु ० लान थाय छे, डो ७२ शानने थार छे. 


3१2, रामयंट्रक ०४३२ १७ पिएन रो प्रश्न उरे छे ३, ' डे मदार! ब्यारे शापना सिद्धांत 
प्रभाशे जरून रात्यंत रानाव वडे शारनयी सृष्टि ठत्पन्न ०४ नधी थर्छ शने सश? 6४७4 8 ते अवण 
२४७4 रथय अभमाज ७ छै, तारो दम अने थये?” वृबिछ छत्तर शाप्यो 3: जरी शीते नरा 
शत करी पछ 36 वस्तु नदी, भाज शात्मशानीनी इुढता न पाथी, भाज रोड ७४ परमात्मा थर्वन ८५५४ 
छे, णवे। निश्चय न थाय त्यां सुधी «7 विविष पदार्थाना विविषपएानी थत थती दाय डोम नलाय छै, ने 
रेभ उउेवाभा रावे 3, 'भोध्य्‌? शने बाप: ना जनभावदी शान श्वा बाप प्त 55 ० नयी ता 
वे पूछू परमार्धइष्टिजे सत्य छे, उम्‌ 3 परमार्थ वडे हु शाची छु डायना दुं रह्म छु. शेचु इथून ५७ नथी 
बनी २३पु. छेपटे झन रढेवुं ८४ श्रेयर5२ छे, अरछ 3 शे विषय भन राने वाएीती पर छे. 

रा प्ररे मडपि विकरे ब्यारे रामयंट्रकन यथार्थ २ात्यापद्दे अथे त्यार वेमे विधा- 
विद्या, सुण-६:ण डो खर्व परिशात थवाथी उषण श्रह्मरप ७ नाशाय छे शने नभव पए तेनाथ 
58 गुट नयी डोम खली बर्छने प्रबन्नतापूर्यड ल्लु 3, "ढे भुने में भार स्वप गली दीधु, परंतु गेथी 
50 हु. रापण जन्यरप नथी ननी अबा, पएेबां ळ ५७ अथात जात्मा डते, ते डरे थान थवा 
पछी (+5२१३५ शत्या नूनी रह्यो छे. ढे भुनिश्रेष्ठ| शानाध्य १३ दु निर्वाएरप छु, जबानने। नाथ दवावी 
हु २३२७ छु. विक्षेपरडित नित्य जात्मशुणमां रार्थात यथास्थित, नित्य डाने शानं रोवा जात्मस्वरपभां 
७४ स्थित छुँ, भ्रह्मभावदी सत्य थराना अरए३५ म डाशान तेना ७२ भाव (विनाथ) थषेबे। दवाथी दवे 
मारा समस्त शुद्ध भ्रत्नस्वर॒पर्मा ०१ था भाटे स्थित न २६ु? चर्य 4५३५ जनंव १७ दु पाते ० छु. सर्वा- 
पार, सर्पव्यापड, सत यित. शद्ितीष दु. ० छु. देयडबादि ताडी लिन्न शाधारना राणाव्‌ पढ़े दुं अर 
पूछू स्थने नथी रथव परम थातिरपरप छु, व खत वित्ततप छु जबपा सापेक्ष देवाथी दुं नवी, २६७।७। | 
२॥ निर्वाएएप दाति उदो. जाथ्र्य॥२ छे! 3 -&पि्रेऽ | भएुपा योण्य ले तत्त्व ते भें छ दोधु छे. 


११ 


जब मनेन २११ जवुं मे।क_्षयुण भने सढळ प्रास थर्यु छ, संसारना सर्व जनवथें। अस्त. थया छै, शतिभ 
परभार्भरवर्पना साक्षाळारना 0ध्य थवाधी मा२ माषस्वरप पल ७६८ थयुं छे. से जात्मशवरपभां 6६१- 
र्वेस्त, व2]त्भ--भर७, ०४२-व्याधि २॥६ ६:णाना बेशभाज नधी, 


ब४्य्‌।२ रामयटूने २॥ ग्रठारे जात्मानुभव थये। त्यारे १४२ वु 5, ढे राभ | इवे तमे जात्मभाव 
प्रात 3रोने भनावुत्ति तेम ७7 यित्तने। विदय उरो, ्रह्मणे समध्धी थठने स्वस्वर्पर्मा ८४ निःर्थङ भावे स्थित 
रद, संपूर्ण शान तमारा ब्थ्यम उदित थयुं छ. उडा, डवे तभारी स्थिति उवी 8? राचे ०४२८ वमने उथुं 
2५१ 8? 

रामयंट्रकश २१ १५९ विनीतभावे 6त्तर खाध्ये। 3, ' ७ १९।२०४! २४४5 मपी रीति २५२७ 
२३टिऽरषे धिणाव छे, शेरी ॐ रीत जा ब्य्यव पण भने शुद्ध ५६९७पे देणाय छ. विषयशुणानी मिथ्या 
जाथा परे ढु उवे व्याइण थता नथी, जा पंयलूतना देडमा भारी जात्मणुद्धि नधी, शानभाजुना प्रतापथी 
मारी भाढनट्रानु संपूर्ण रीत (4५२७ थयुं छे. जविनाथी यिव्स्वएपे डु सधान ०२८ ॐ छु, नापि अर्थने 
ब्थाडभ, पर्तभानने यधाध्राप्त खने वीती गयेवा 'भूतडणने यथोयित, जापनी जाशा जने शासना ७५६२ 
२युखा२ इणनी राजहा राण्या १२२, निष्ठामतु(तथी हुँ चर अर्था ऽरीथ. मवे सृष्टि अथदी ५३, भेर 
यणे।, विर्धात्तनुं १६० शिर पर तूटी परे, ६२4 ळा वा न दा, हु भारा २५३पर्भा सर्वधा स्थिर २४२. 8८२ 
मनुष्याचे पे ॥।४६ ३३ टु पए था संसारनां ०४ रढेब छुँ, परंतु न्यां सुधी जा शरीर रछेशे, त्या 
शुषी निर्भण भावथी जा संसारनी मर्याधर्यु शोषी रीते पाबन उरीश 3 केषी रीत १०४ पातानी जप- 
स्थाने ०११० बीबानु निर्भणताधी पादन उरे छे. संयारप्यवडारना पादन भारे सर्व डियाजो. उरीश, परेतु 
रो सेवेने, ५५८५ समद पठे यज्यानंध्मा ८४ स्थित २ढीथ, 


मडपि वसिष्ठछना र्ना दिव्य 6प्द्थनुं परिणाम श्रीर!मयंट्रछरो ५४८ अर्यु जने शे तपदेशने शानुंटूण 
नेवी यथाप्रा५ स्थितिन श्‍वनुसरीने संतु? चित्ते तेशो पोताना अर्थमा प्रवुत्त थया, जा थना 4१७, 
वायन ने वियारनुं नेपु ७० सारु इण ००7 सुधी सर्व सन्ऽ्/्यानाः यारित्यभां भवाभां २॥व्यु , छे. वेव 
सिद्धांतीने सथाट समवनारो सारा नधा जाश्चर्षकअर& शने राचर्जरऽ शाण्याने, इशत! तेम «४ 
५०६ गुडि २३ शद्वीवसिद्धांतने इृढटाथी प्रतिपादित उरनारो शावा यथ २0०7 खुदी नीने 386 घणा 
6४ नथी, शे विषयभां स 36 संमत छे 6४. 


मान २॥ अथना वियारवी वेधवनु परिपूर्ण शान ग्राम थए थ5 छे. नभे तेव! विषया्चऽत शने 
संसारभां २य्य्‌--पय्या रठेनारे। पुरुष दाय तापम्‌ ते जा अंथना वायन शने वियारथी वेराण्यसंपन्न 
१७ने ऽभेश्मे परभ रुणप जात्मपध्म विश्रांति पामे छ. जा वात तो प्रत्यक्ष नवाभां जारी छे 3, जा 
१५ थने। सम्यङ्‌ वियार उरवावाण। विशश्ञासुओ स्वेय्छायारी जथवा ६५७ थानी. थवाने ५६ श्रीरामयंट्रकनी 
प पोतानां सर्व अर्योभां परापर सधै प्रवृत्ति 5२१ छता. तेभनी ०४ पे वपन सध वर्ते छ 


(१8७१/न५६चु२७त--फेैळनाथ. 


न चुडभ्‌ ७! ड। 
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६-निवोण-प्रकरण (पूर्वार्ध ) 
२१० १ थे।* 


इैनि5 व्यवद्धारणु' पुःन 
उपशमप्रकरणादनंतरमिद शण । त्वं निर्वाणप्रकरणं शातं निर्वाणदायि यत्‌ ॥ १॥ 
वाद्मी भाल्या: हे राभ! 6५११-५७२९ पछीनु वे जा निर्वाथु-प्रऽरणु सांणगे, 
$ मे प्रइरणु न्नशुवाथी भुडित भने छे. थे भ्रभाणु सर्वोत्तम कता. वसिष्ठ मुनि उदेता 
इता जने रामयंट्र७ भौन घरीने खोेडयिततथी सांलणता डता. रन्गवेड। वसि४ भुनिदी 
वाशीता यर्थैभो तब्वीन थर्छने, भन न्यते शरीरता व्यापारो शूची गया डता, "थी तेन्थो 
जितमा जातेजेबा स्थिर मेवा गशाता डता, मुनि खमरोता तथा त्नी जांगगीयोना 
शुंधर अलिनये। इरीने भ्रेमयूर्वः पसिष्ठ मुनितां चयवोता स्यर्थेनो वियार उरता डता. सात्म- 
तत्वता जववेषन३पी भष्रंधता स्वाध्ने धीघे नेत्रोइपी अभरे स्थिर ५४ "पाथ सालमा 
थेहेद्षी ज्ीशो न्नणु वृक्षती अति सुंध्र भंग्रीसो छाय थेपी गशाती डती. सूर्य सत्ताथण 
तर्‌ ढण्‌बाथी शात लागतो इतो यने ते न्रे शातन दृध्यथी डा 8पशभ पाश्ये। 
डेय येवे! देणाता हतो. पुष्पाता सभूडने इावदार सने भरता पुष्पीती भधुर सुंअंधने 
उतारे पवन न्वणु श्रवशुने भारे शांत थवा वायो होय येम भुवा वायु, भारी मारी श्रभरेती 
पडितये। पुष्पभाजायोाभां सूर्छ गर्छ ती, ते न्ने प्रह्मतत्त न्यणुवाभां सावता सारी १६ 
* २३ पठेंबा सर्जुमा वसिष्ठन। १३बदी ओताजोरे 254 नु, वेगाने जादूनि5 डियाजे। उर्थायु गने खांज- 
जेब, दिषयनु थितन अरी निद्रादी सजि व्यतीत अर्थात पर्छु 5२१५ जावे. 
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ध्यान रवा बागेची डेय थेवी शाती डती. 
भावीभय न्नणीयोनी संहर हेली वावामा, 


भातीनी प्रभागेथी पतु १७ न्रे निश्रण 


थने प्रह्मयिद्यातुं ५१७ ४२१ जेहु दाय, थेपु | 
०शातु इतुं. सुरेता डिरशो सारमा जंगी 


भुसाईरी उरीने विश्राम बेवा न्नमीयोभां पेसवां 
इतां, ते न्नश उथा सांलिणवा शीत सला>ं३५- 
भां थेह छोय तेम मशातां इतां. शांत धत! 
दिविसनो शरीरउपी तडा डे मे शाणानी २६२ 
पेड डतो, ते भातीती न्नमीयोनां डिरशोत। 
सभूछ३पी अस्भतो लेप उरतो इतो, ते तपस्वीन। 
वेशथी पोताने पशु पशम भ्रात थवानु सूयवतो 
हेय, रेवा मशातो इतो. राग्नयो।ना इस्तोभां 
ने भुट्ठरभां रडेल नी्डभणो। न्नश वसि भुनि- 
नो रसथी लरपूर 3पहेश सांलणीने राग्नयोनां 
यमंत:5२७नी पेड पृत्तिथोथी रहित थयां होय 
तेभ [मर्छ वाने तेयार थतां इता. याणे, 
भुरण वेड सने पांगरा कां पक्षीथे।, 
सामन वेवानी $ताबणधी ते ते घरनी ख्रीथोती 
वारंवार नडत उरता इतां. राजिये जीक्षती 
पोयणीयोनो पराण भभरोनी पांणोधी 90१ 
याभरोनी 3प२ सने क्षेती जांणिवी पाप- 
शोना ३वांयगे। 3२ योटतो डतो. खने सूरयेतां 
२९ न्नशे मेरु याहि पवेतोनी भुशणे।भांथी 
खार नीऽगेल्षा छायाथोना सनूड३प चारता 
भयथी नासीने गोण यादना क्षरोभां छुपा 
रेवा भारे चरोना भध्यभां पेहेलां डाय येवां 
लागता. खतां. ते समयभां द्विसना योथो भाग 
पाठी रह्माती सूयना थापतारी खने हिशाऱ्यो- 
ता भुणोने भूरी देनारो, भेरीथोतो, ढाक्षेनो 
तथा शंणोनों ध्वनि थवा काय्य, मेभ भेधन। 
नाइथी भयूरोतो मारे! शण्ह पशु २५९ संभणातो 
नधी, तेम थे भरी राहि वार्न्नना शण्द्थी 
वसि भुनितु 844 स्वरवाणु ते व्याण्यात्‌ 
पछ २१४ संलणातुं तशेतुँ, मेभ घरतीडप 
थता ताडना वन पवा ताजे छे, तेम पिनां 
यदी नवाथी २५६२ २९ेलां पक्षीय्ये। ६६६2 उरता 


ओयानवासि४ भराशभावणु-निर्षाएु-५5२७ ( पूर्वार्ष ) 


इतां. मेभ वर्षोऋतुभां वाह्णां पे शिणरोता ठँया 


भध्यभां गन्ना उरता. भरावा क्षाे तेम भरै 
थाट्टिता शण्हथी जास पामेतां याग २६ उरी 
भातानी छाती सरसां बाजी मतां इतां; खने 


मेम "रा क्षि पामेता भ्रवाडावानी नद्ीभे+- 


भांथी ००५ दुथे। 00१ बाजे तेभ रन्नथोाना 
मुडुराभांथी प्रागोने बीचे घोणा लागता भमर 
ये। ३३१ क्षाज्वा,, खा रीते दिवसने वृद्धपणए 
प्रास थतां शंण खादितो शण् चीरे घीरे शांत 
थता. सने ६शरथ राग्गनी सघणी सभा 80५ 
भारे यंयण थतां वसिष्ठ भुनिये भधुर वियार- 
वाणा विषयनो 6पसंडार उरता सलाभां पेडा 
राभयंट्र०० याहि सभासधेने नीये प्रभाशे उद्यु, 

वसि" माद्या: ४ राभयंटछ! था 
व्याण्यानना सभूढ३५ मे निर्शेष मण भे पस्ारेल 
छे, तेनाथी तमे तभारा चिती पक्षीन यांची 
हध्यभां रोडरीने यात्माइप भनावी ६, भेम 
हंस पाणीने त्य ६४ने इूचते ७७ उरे छे, 
तेभ तभे रावणी सभण्ण्शुने त्य इ्छने भारी 
वाशीत सक्षय खर्थतुं २७७ अयु ने १ & राभ- 
२९२०, तभारे भोतानी णुद्धिपी वारंवार संपू 
रीते जा विषयनो वियार उरीने हवे या सस्ते 
यातुं. डे राभयंदरश2! भारा उडवा वियारोने 
न्भनुसरीन ०7 व्यवहारे अर्या ४रशे। तो संसारमा 
गुंचाशा नि; नहि तो मेम धी विच्यायणत। 
जाडाभां ५३ छे, तेभ तमे माइडेपी जाडामा तरत 
पडशा. भारा वयनने विषेयुद्धथी नहि वियारो, 
तो मेन खाँचनो सथवा दीवावभरनो भाणुस 
राते णाडाभां धडे छे, तेम तमे माड३पी माइ भा 
पडा, भारा उडेल विषयनी सिद्ध भारे, खावी 
भरेव ' व्यवडार रसंगपणाथी ४२१ ' खेटला 
०/ शाखीय सिद्धांतने दृध्यभां राणीने रणड. 
जात्माना णिषवाणा थाणे।, डे भछार" इशरथ ! 
इ रामयंट्र००! ढे सभासद! डे कक्ष्मए ! ७ 
राग्तये। |! २१० तमे! हिवस संपंची [नित्य 
उरता सबै अभन्न० दरो; उस डे यानतो 
दिवस पुरो थवा खाप्थे। छ. ७१ पछी के 
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वियारवानुं छे, ते ते भ्रातःडाने भणीने वियारीशु, 
__ वाढ्भीडि जाव्या: खे प्रभाशे वसि 
भुनिखे खाग उरता. उभण सभाव भुणवाणी 
ये सधणी सला, मेभ उभणोउपी वहनोवाणी 
डभत्िती 98६ तेभ 8), राग्तयोाये नसि 
सुनिने अशम अर्या जने तेभवी प्रशंसा आयौ 
पछी इशरथ राग्यते प्रणाभ उरीने तथा तेभती 
प्रशंसा उसने पोतपोताना ढुताराथो पर जया. 
विश्वामित सहित श्रीमान वसिष्ठ भुनि ध्वता- 
योने शाम उरीने पाताता खाश्रमभा. नाने 
भारे जासन पर्थी 0024. ६शरथ राहि 
रान्ना पु 3ेक्र्या यते भुनिये। पश्‌ जिया. 
= सर्वोत्तम लाषएु उरनारा वसिष्ठ भुनिने 32४ 
दूर सुधी वणाववा गया खने पछी तेमती साज 
तर्छने पछी उभणभांथी ला थ्भरोती मेभ 
इेटक्षाये5 समाश्च खाड्डाशभां जया, ३२ब्ाथेऽ 
सभासद बनभा. गया खने उेरनायेड सभासद 
धरयारभां अया, ६शरथ रान्न वसि भुनिनां 
यरसुऽमणोभां निभेण पृष्पांगति शर्षु उरीने 
ते पछी भोतानी रशीयो। सहित भदेध्षभां 
पघायी, राभ, लक्ष्मशु अने शत्रुध्ने विष भुनिने 
तेभता थाश्रम सुची पढयादी लडितथी तैभता 
यरणुनु ५०४ अर्थु भने पछी धरथारभां पाछा 
याव्या, सधना ओ्रेतागेणे पोतपोतानां स्थानो 
पर यावीते स्नान अर्या, इेवतायो।तां तथा धितु- 
योनां पून अर्या अने य्राह्मशोतो पशु योग्य 
सतार थ्यो, सघण। श्राताथेये जनुडमे प्राह्मशो- 
थी भांडीने नोडरो पर्यत चोतपोताना परिवारोनी 
साथे शाखोभां पडेना वशत घर्भेती पद्ध॑तिने 
खनुसरीने भागो अर्या, दिवसमा ३रबानां अभे।- 
नी साथे सूर्य सस्त भाग्यो खने यंट्र राजिये 
उरवानां डामे। साधे 8६य पाभ्ये। २९०८ पृथ्वी 
पर रढेनारा मुनिया, रान्मयो, राग्दुभारो 
खने भढडपिंये। यास्य सीते साधारण श्यनोभां, 
रेशभी वज्रोथी गला भलंोभां गने खसन 
पर भेसीने युद्धे येजा झरीले श्रीवसिष 
भुन्यि उडला, संसारभांथी उद्धार भाभवाना 


प्रडारतु प्रेभपूगढ भनन्‌ इरवा वाग्या, मेभ 
राजि इरमियान उभमणे। भोतानी भांणरीये। 
णीदीने २४ व्यय छे, तेभ रामि पसार ३२१! 
४२४ थे सघणा श्रोता येऽ पढार पछी 
भादु यंच इरीने सूर्छ गया, सूर्छ भया पछी 
थे वेडाने थेवां थेवा $त्तम स्तप्ता प्रा 
यां  मेताथी लविष्यभां भाक्षरप इण प्रात 
थवानी शूयता भणे. राभ, क्क्ष्मणु खने शभुध्ने 
तो वसि सुनिन 8५६शनु अशु पकार सुची 
२१७ भगत यु खने ते मियातां रची 
पहार सुधी त्तम स्वप्तोबाणी निद्रा धीधी ३ 
मेताथी क्षशुभात्रभां परिश्रम दूर थर्छ अथा. 
य्पात्मतरवना भाचथी विसित थेला पवित 
मनवाला खे विवी धोती थे रीते राजि व्यतीत 
थर्छ; तेभ ० रानिनु यंट्र३पी भुम पशु भनिन 
थरु, १-४६ | 
इति शुभमनसां विवेकभाजामधिगतसार- 


सयोदिताशयानाम्‌ । अभजत विरति तदा 
त्रियामा मलिननिशाकरवकत्रतां जगाम ॥४६॥ 


श्रीयाजवासिङ मढाराभावएूमां निर्वाह ५४२छन। पूर्वार्थ- 
ने!" धान व्यवदारवर्शन  नाभने। ११ समात्न 


२०" २ १" 

बसि४३" सशाभां नागमन्‌ मते पूर्र- 

इथित विषये।३७' २१२७ 

भीवास्मीकिरुवाच 

ततः क्लिन्नंवुवदना पर्याकुलतमःपदा । 
क्षीयमाणा बभौ शयामा विवेक इव वासना ॥१॥ 
वाढभीडि याव्या : पछी न्स्तेगता पाभेल। 
यंट्र३पी भाढावाजी यवे मेतु यंचडारडपी 
शरीर वींणावा ज्यु इतुं सेवी. राति, मेभ 
विकतो 8६ थतां क्षी थवा बागेची वासना 
"जय, तेम सूरयनो. उद्य थतां ०शावा बागी, 
ल्‍ जा जीन सर्भमां भ्रात:डणमा राभ जाहि 
२०४४भारो वसिष्ठ भुनिने सलाभां पषरावी (4४) 
जयवानुं जने 5ठेवा विषयान स्भरछथी त स्पा विश्रांति 

यवानु वर्शुन 5रवाना २१५4. 
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भ्रशशतां डिरथोवाना सूये उद्यायणमां ग्तछ 
अया इस्तनो समूइ ५३२ थये। छोय सेवा. ५४- 
शनो हणाव अर्यो खते सस्तायनभां न्ने 
ते पनतनी &थी थाथ ७५२ भोर रंगतुं डा 
घरे पहंराव्युं छाय येवे 99१6 देणाव्‌ 
उरी, उडणे दीपाने हूर ३रनारो, यंट्रूना मंडण- 
ने निस्ते% डरी इेनारो खने न्ने सूर्वेउपी 
यक्ष थी यांहनीने जणी गये। डाय थेव प्रातनो 
५१८ वावा जायया, राम, क्क्ष्मणु अते शनुध्ने 
अहीने स्नान अर्यु अने पछी संच्याबंहन उरीने 
खतुयरोनी साथे वसिष्ठ भुनिता भवित स्माश्रमें 
गया. त्यां वसि भुनि संघ्याबंहन उरीने धरथी 
५५७२ नीडनवानी तेयारीमां % इता. तेभना 
यरशुभां खध्येश्रध्त 3रीने तेथे।थे बंधन अयु. 
वसिष्ठ भुनितो जाश्रम क्षशुभात्रमां मुनियोधी, 
च्राह्मशोथी, राग्न्यो।थी, डथीयोथी, धोडायो।थी, 
रसे।थी र्ने पालणीयोथी भरपूर थर्छ गये. 
पछी थे भक्षमुनि वसि पोताती पाछण 
वाहतो. ५२ येसीने याव्या जावता राभ साहि 
राण्ण्रुभारोनी साथे यते ते सेताती साथे 
क्यतसर ६शरथ राग्यता इरथारभां पचायी, 
संध्या स्यादि [नित्य उमोंथी भूरवारीने प्रथभथी 
रवार जापवाने २०% थर्छ रढेला ६१२५ 
२०१२ ३२१४ दर शुची सामे "ने त्यां थे 
वसिष्ठ शुनिनी प्रेमपूवेड ११५ उरी. इरी पशु 
भातीयोना, पुण्पोना तथा भागुथोता सभूष्धी 
यत्यंत शशुगारी शणेदी सनानां प्रवेश ३रीने, 
ते सधना ले भोतपोतानां जासनो पर णेह. 
यया सभये पृथ्वीवासी सते याशपासी 
तेभनां सधना श्रोताये। पशु सलाभां खावी 
पढेंय्या, थे सौम्य सला येडसीन्नने प्रथाम्‌ 
पारि 3रीने धशरथ राग्ननी पेड १ थेडाञ्रताथी 
शरीर बेरेनी थेश््याने रोड़ी दीधेधी दावाथी 
भवन विनाना समयभां स्थिर थयेली इभलिनी 
०>भ शालवा लागी. सलाना प्रदेशमा पेल 
खाण, ऋषियो।, मुनिया तथा रान्नये। 
तरत भोतपोतानां तळी उरेला. ासनो पर 
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सखतुङभ प्रभाएं सारी रीते येसी मतां, ५२ 
२५२ने ड्रुशक्ष प्रश्ना, भूछवानो आभण २०६ 
धीरे चीरे शांत थर्छ गतां, साना भूशायोभां 
घेहेना पै" नो वार््नंये, पजेरेता धोचाटने 
रोडी ६४१ पेसी "ता, शूरीनां 8६4 भामेकां 
४२९ ओणोनी न्नणीयोभांथी 5था सांभणवी 
यान्यां हाय तेभ भक्षी प्रवेश उरीने तायत 
झाथ सने संगो पर रडला भातीयोते 
तेणे डता डता, त्यारे भोतीये। प्राश 
पाभतां इतां अने वणी परश जसी "पाथी 
शांत थतां इतां. मेभ डातिडिय स्वाभी शडरवा 
भुम ७५२ इटि उरे, ऽय णृर्स्पतिना भुज पर 
६९ ३२, ५९८॥६ शुडायारयना भुण प 
६४ उरे खते गरुड विष्युता भुण 3५२ 
६९ि३रे तथा सुर्योध्य खाइ शमा मती द्रभरीने 
जीलतां उमणभां क्षणावे, तेभ राभयंद्रश्छ्थे 
वसिष्ठना भुषण 3५२ धीरे धीरे ६2 उरी. राभ- 
यंट्र०णे वसिष्ठमुनिना भु 8५२ पोतानी 
६४ स्थिर उरता, भावता वसिष्ठ भुनिये अथे 
दिवसे यलावेधा इभने खनुसरीने ० वयतोता 
ये सभन्वाभां हुशण थे१ राभयंद्रशछने 
नीये प्रभाशे ह्य. 

वसि णाल्या : ढे रधुन! भे तभने 
४ डाले मे थत्यत गंभीर यर्थवामुं सने 
भ्रभार्थनो योध यापतारु ५४२७ उद्यं तुं, 
ते तमार! स्मरथुभां छे ने १ डे शनुराने इशुनारा 
राभ! ७१ स्पष्ट मोचते भारे हु तमने णीन्छुं 
५४२७ 3७ छु ते साशा ४ मेथी शणं ५६ 
पास थरी, नेराग्यना खल्यासथी खते तत्वता 
भाचथी १ संसार तरी शक्य छे; भारे वैराग्य 
खने तत्वभाधने प्रा4 उर्वातो खल्यास उसे. 
यथार्थ तव्‌ समग्नयाथी सज्ञान नाश पामे छ 
खने वासनाये। दूर थाय त्यारे ० शेड विनाता 
परम पहनी प्राप्ति थाय छे. ६श, आण कोरेती. 
भयौ मेते नथी खने मेनो शाहि डे थत 
छे » 4४, थेनुं ग्रह्म १7 उदिपित इतने प्रा 
4१ ०४२३ थयेशुं छ. देशान केरे सधणा 
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कक लत शशि कक लए से केश BOSSE 
पद्चथीवा भाप कारतु, शांत खने सभा थत 
प्रात डावाथी सपा२५३१ २४९ ४५० णह १ 
छे; तो पछी तेमां ईतपष्ु (१०पछु ) 
थुं संभवतुं ०7 नथी; येवा निश्चय डरीने तथा 
"हु छु ये जलिमावने खंद्स्थी ०५०७ ६४- 
ते तमे भुडत स्व॒३्पवाणा, व्यापक थेषउप, 
शांत यते साक्षात. जात्मानं६३५ थायो. डे राभ- 
२९२० ! यित पथु नथी, रविद्या पशु नथी, 
भन पए| नथी खने २9३ पु नथी, थे सधणी 
चित्त य्याहिउप ३व्पनाओे। प्रह्मथी १ थयेवी 
छे. मे मे क्षाज्य पद्ये छे, ० म लागवृत्तिये। 
छे, मे मे स्भुतिये। छे जने मे मे नाची 
सपु छे, ते सघणुं माहि तथा खत विनातु 
भने समुट्र मेयुं भरपूर प्रश १ प्रञरी छे, 
पातागमां, शुतणभां, स्वगेभां, भइभा, प्राणी- 
रोमां ने याशमां सधणा ६२4 पद्यरभी३प 
सैतत्य३प परप्रल ० प्रडाशे छ. परण्रत्नथी 
त्यार झर्छ ५७ नथी. उपेक्षा ४रवा योग्य 
पद्दर्थी३पे, त्यान्त्य ५६्थे३पे, आह ५्यरथो३पे, 
पंचुणे३उपे, वेलवारपे सने शरीररपे परम 
०/२३ रे छे 9 ०? प्रह्न याट्टिथी तथा सतथी 
रहित छ यते समुट्रनी मेभ भरपूर छ. न्यां 
सुंची सद्गातनी उ6्पता छे, ना सुधी ६तनी 
भावना छे खते ळ्या सुची भ॑गतरपी न्यणभां 
प्रीति छे त्यां दुधी % यित्तनी, सति्ञानी, 
भवती तथा २व्‌नी उपना छे. «यों सुची धमा 
६ढ खाता छे सते न्यां सुधी इश्य पद्चथोभां 
६७ भभत छे, त्यां सुची ० थित वगेरे नाभ 
सूने उपनी थ्रभणाये। छे. न्यां सुधी २०१४- 
नोना समागमना प्रलावथी भूता क्षीण थर्छ 
त होय खने भएता ३६4 भाभी न य, त्यां 
सुधी १ थि जाहिने बीचे नीयपदु २४ छे. 
न्यां सुची संहर यथार्थ पियारनी शहितथी र्था 
भ'गतनी लावता शिथिल न थर्छ होय, त्यां सुधी 
०/ थित बेरे पद्चर्थों न्नेवाभां थाप छे. बयां 
सुधी खशुपथा३प यांचगापळु दय, न्यां 
सुधी विभयानी माशाने दीधे परवशपछु 


डाय याने ळ्या सुधी भूर्णताने दीचे माडनो वचारे 
डय, त्यां सुधी % थित्त सादिती ४४५१ छे. 
न्यां सुधी हध्यडथी बतमां थाशाउपी अरनी 
गंघ स्ड,यौ उरती छोय, त्यां सुची जात्म- 
वियार३पी यार थे बननी खंर सारी पेड 
पेसतो १ नथी, मेता भनने लाओती ७१५२ 
रथि २णी गर्छ छोय, जाशावा पारी।३पी न्गणे| 
उद्य गर्छ द्य खाने शीतन तथा निभेण 
प्रह्मनं६ प्राप्त थये। डय, ते पुरुषतो थित्त३पी 
विद्धम्‌ नाश पामी व्यय छे. के थित्तभांथी तृण्या 
ये भए दूर थया छे रने थिराना शीतणता 
खने शाँतिनो स्तुव पुरुषे अयो छे, वे १ 
पुरुष यित्त३पी भूमिज्ञमांथी शाव३पी इण 
भेणवे छै, पोताना देछने कामा मेव, हूर 
रढेकषा मेवे! खने स्थिर रड नि थे छोवाथी 
अंघर्वतगरता गवे. मिथ्या सभष्श्तार पुरुषते 
चिता बानो संभव उयांथी + डय्‌ १ संसारथी 
गु सपार येतत्य३५ खात्मानी लावन 
भरतारा खने मेता यि ५ सपणु गभत बीन 
१ गयेद डाय छे, येवा पुरुषने चित्त तथा 
०9१३ वगेरे छावाथी शात थती १ तथी. शु।तुं 
विरोधी शत डे मे णोटा तरंगोने पे उरे छे, 
ते दूर थतां रने सत्य जात्माव। १ इशैनर्‌प 
भ्रमण सूर्य उद्य पाभतां पणी अयेक्षां शूं 
भाहयंनी ०भ २९लुं थि जितमा पडला धीना 
वेशनी मेभ यात्माभां येयु तो पीगणी 
"गय छे उ, मे पाएं उधे न्नेवाभां स्वावतु ०४ 
नथी, सात्माना खने खतात्माना विवेष्धयाणा 
भखत्मा ९०५न्मुष्त पुरुषेतु जाभास३पे २षेशुं 
०? यित य छे, ते ' सर्व उछेवाय छे. ९७१- 
न्नुङत बोन शरीरोभां व्यवहार उरावनारी भे 
वासना होय छे, ते “यिता? खे नाभथी उपाती 
नथी, भणु “सत्व? ले नाभथी ३डेवाय छे. 
यित्तथी २७८ थयेल्षा खने सबै खंडे पमा 
रडेल तत्पवेत्ता पुरुषे। सती स्थितते बीचे 
संगनो त्याग इरीने वेएव्यवहार यता, छे. 
सत्तवती स्थितिवाण, न्रतेन्द्रिय शांत भुरुषे। च्यव 
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डार 3रवा छतां पथु सवे यर्णडित ग्थे[त- 
ने न्नुखे छे ने खणड न्यातिनां इन थवाथी 
तेभने येप, यथेऽपदु ड तेथी थती वासना 
52 थती नथी. पोते सर्गे व्रह्मती सभाषिभां 
दीन रढेवाथी सधणा य्ह्मांडरपी भडने यैतन्य३५ 
२०५रैतर्भा झाभ्या रता ७वन्मुउत पुरुषने संध्रथी 
यित्त वगेरे सचना विश्चमे। निवृत्त १४ न्नय छे. 
"सत्व थे नाभथी उढेवातु खने विकेथी २५२७ 
थयृदुं वित, मेभ पणी जयेलु भी? खंधरने 
इरी ७८८4 उरत नथी, तेभ भेढनते इरी त्पन्न 
उरतुं नथी. भूढ बानी मे थित वाभनी वासना 
जय छे, ते हरी वार १००५ भामे छे, ५९ 
तरववेता पुरुषांनी थि ताभती वासना 
याधथी सरप३१५ थयेली दाबाने दीधे, ०त्भने 
भरडवा३५ विपरीत झारीने उरे छे. ७ राभयंट्र- 
९७! मे भाभवानी वस्तु छे, तेने तमे पाभी 
यूड्या छो. श।त३५ स्पजितिथी णणीने सर्वपणने 
पामेलु तभार' यित्त इरीवार ०न्मइपी थंष्ठुरोते 
86पन्‍न उरवानु तथी. मेभ पड बेरे भृद्टाथों 
दुडड्थी उपाया छतां रने चज्तिथी पणी गया 
छतां पशु पोतानी संहर गीण्श्शड़ित रडेवाने 
तीथे खंडुरोते 8त्पन्न उरे छ, तेभ प्रभाषधी 
२१२७ थपेशुं चिर यंडुरोने 8त्पन्न उरी शतु 
नंथी; $भ डे तेनी तुण्याइपी पी” ३त ज्ञान३थी 
न्यस्निथी मणी भर्छ क्षय छे. भगत प्रह्मनु 
० २३,२९ छे; उभ डे ०जतनी सत्ता प्रह्मती 
सधी न्युद्दे नथी, मेभ परमात्माने खने 
थ्रह्मने ६ नथी, तेभ य्रह्मते खते मतने 
मेह नथी. मेभ भरीभां तीणाश रहेली छे, 


तेभ यैतन्यभां ग्रह्मांड २६ छे; भारे यैतत्य्‌ 


नने स्रह्मांड लिन्न नहि छोवाने दीचे, व्रह्मांडनां 
उत्पत्ति खने क्षय मिथ्या ०” छे. ' 6त्पर 
तथा क्षय थे शण्धा खने शण्द्रिना गभो 
` डेवण वासनाभाज % छे, भ्रभाशुशूत नथी, डेम 3 
यूने ग्रह्म३५ छेवाथी ० २३्‌ रे छ. जा प्रभाऐे 
छे, गेरवा भारे तमे भगतनी ठा थवानी 
जुद्धिति तथा तय थवानी णुद्धिते पशु तयश 


है, या राभ ये नाभथी व्यवदार उरालुं 
०? शरीर छे, ते तभे पोते नथी, तो शा भारे २३ 
छ? सधर्णु नभत मिथ्या १ छे खने मुंदून 
छे ० नहि; तो पछी तभने हळाळिती ५८५५ १ 
उभ थपी न्नेधये? न "र्या सधर्णु भगत्‌ 
२१६ येतत्य३५ छ? थेभ भानता छे, तो 
येतन्यना स्वलावनो ०० वियार उरे. यैतन्य 
शुद्ध छे, तेम * जाहिबी तथा संतथी २७८ छे, 
तो पछी तेभा ६७६४ यतर्थैती इव्पना संभवे 
०” डेवी रीते? तभे यिद्यात्मा छा, यशोथी 
रडत छो यने याहि तथा चतथी पए रहित 
छा. पोताना व्याप5 स्पउपनु स्मरशु उरे. थे 
स्व३पता विस्मरणुथी ६७६४३पे भर्यौह्ित न 
थाये।, तमे येतत्यडप स्थितिने पाभी यने 
निर्रतशय खानं६३प उद्यवाणा थर्छने य्या भर्थी- 
इत १/२१तने पूछ स्वभाववागु उरे 8. तमे पू 
२१९॥५१०। छा, शांत छो, येतन्य छे खते 
५७३५ छो. तमे यैतन्यरपी शिक्षावा येऽरस 
२१३५ ० छो. तमे नेऽ उपाथी २९नार। 
नंथी, पए सर्व भाधना सवधिइप छे. तभारा 
यावा २५३पर्भा वाणीनी डे भतती प्रवृत्ति थर्छ 
शती नथी; भारे ३इेयुं ५३ छेड, तभे छे 
ते छो, ५७ परोक्ष मेवा नथी; उभ हे स्वयंप्रडाश 
छा. ब्थ्यतवी ७८३५ पशु तमे % छो 
यते धय३प पएु तभे ० छा. सघणा पद्चर्थो- 
नी संहर ग परस्पर न्नुद्य नगु देणाता व्यव- 
डरो छे, ते मिथ्या छोवाने दीधे ते तमे नधी 
सूने ते तभने पशु नथी. तमे स्पउपभा 
२७९ छो, सवरप छो यने सर्षथी त्यार! 
पण छो. ७ गैतन्यधत२५३५ ! हु तभने प्रशाभ 
इर छुँ, याहि तथा संतथी रहित, विशाण 
खने स्शृट४नी शिल्षाना गलती पेठे घाटु १ 
येतन्यधनरव३५ छे, ते ० तभे छे. तभे 
याडशनी पेड निवे छो, पण सुणहुःण 
राहि विध्रोपाणा नथी; भारे स्वस्थ थाये।. 
मेभ स्दूटिडनी शिन्षाना गलैभां धांध्डांनो १/थ्थे। 
भ्रतिषिण३पे देणाया उरे तेभ तभारा व्याप 
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७६रभा ५८५८ बासतायोती रेणायोाथी, सपणां 
ग्रह देणाया 3रे छे. ढे राभ! तभे मे 
सेवा छ स्वलाववाणा छा, तेभने हुँ प्रणाम 
३२ छ. १-६0 


कोशलेला लीलास्विताखिलजगञ्जयते नमस्ते ॥ 
श्री यागवसिड भढायमायशूभा निर्वालुज5रएन 
पूर्पाधन। “ पिश्वतियुईढी5२७ ' नामने 
सग २ मे २११ 


२१२ उब्णे 
पूछ स्थितिनी आसिन पायच दुन 
वसिष्ठ उवाच 
भाविभूरितरंगाणां पयो बंदमिवां्ुधो । 
या चिद्वदत्यनंतानि जगत्यनघ खो भवान्‌ ॥१॥ 
वसिक योच्या: ढे रामयंट्र७! कम्‌ 
समुट्रभा 3त्पन्न थती धशा धणा तरंगोना 
लेनी ३८पतायो तु अधिष्डात गण छे, तेभ 
गे यैतन्य जनंत प्रह्माद्चिनी डट पतायोतु सधि- 
बन छे, ते येतन्य तमे ० छो, येवी भावना 
उरो. े येतन्यस्व३५! तमे म/न्भथी तथा 
भरशुथी रहित छो गने संसारना संयंचथी 
५७ रहित छो; भारे तमाराभां कसना वगेरे 
उयां रढेला छे, ते उषा, सैतन्य १ भोताथी 
२०ब३प्‌ सने वासना माझिये २३ २े छे; तो 
तेभां “०३? ये शण्दनो स्ने तेना सर्थनो 
प्रसंग १ शा छे ते ४७. तमे भाट माट 
२३ रणो३पी तरंगोवाना, गंभीर खने स्वयं- 
प्रडाश ग्थात्मयेतन्यर॥ मडसागर छो तथा 
राडाशनी पेठे निश्चण, सभ तथा सौभ्य छे. 
समुद्र समान तमारा स्व३पमां राम थे 
नाभ३पी भोग्नु 98 छे. १२१ 8०एता खरित- 
*२॥ तील 4२ मा ५४६, छप, भन, ६७९ खने 
णत, जेमनी छेउता समषराधी सघन टु तउपी 
श्रम शव थता. 8१० पूर्ण स्थित २ढ छे, खेम उढुपामा 
जावओे, 
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थी लिन्न नथी, सुजंधपप्यु उभणथी जिन्न 
नथी, अगापशु अग्श्णबी लिन्न नथी, चोनापद्यु 
ढिभथी जित्न नथी, भधुरपद्ध शेलडीथी लिन्न 
नथी समते भ्रडाश तेण्थी लिन्न नथी, तेभ 
२५१९ (वृत्तिम प्रतिष्षिणित येतन्य) परे 
हाथी लिन्न नथी. मेभ तरंग %णेधी २पलित्न 
छ, तेभ मगत यैतत्यथी खलिन्न छे, येतत्य- 
थी जनुलव लिन्न नथी, स्यतुलवथी रहार 
(०4 नथी, खढंडारथी ९७५१ लिन्न नथी, 
०५पथी भन लिन्न नथी, भनथी ४न्द्रिय लिन्न 
तथी, घन्ट्रयथी शरीर लिन्न नथी, शरीरथी 
भजत लिन्न नधी रने व्य्यतथी लिन्न वो 
इछ छे ० नहि भारे सघणुं मगत येतन्य १? 
छ. खा प्रभाह यतारिशिणथी जा भगतरपी 
भार यङ प्रवतें कु; छे, पश्‌ वारतविऽ रीते 
न्नेता झर्छ भ्रवते'चुं 7 तथी; खने प्रवते कु 
०” न्‌ डावाने दीधे, तेमां बाणा आण ३ 2४ 
शण मेदी भयीक्ष पश नथी, या प्रभाशे था 
सघणुं स्वयंप्रडश छे, जनंत छे, सणंडित 
छै सने खाडाशभा जाञश मेयुं ०? छे, ऑर्छभां 
आर्छ रह्युं छ येम छे ० नि, ) जा मगत 
छे, ते शूत्य ०? शूत्यभां 9पसेलु छ, प्रह्मभां 
रह्म ० यलिवृद्धि भामेलुं छे, सत्यमा सत्य्‌ 
० 8६4 पाभेलु छे जने पूछेमां पूणे १ 
र९दुं छे. तत्ववेत्ता पुरुष विषयाने, विषये।वा 
प्राशने खने तेयाता संउध्याने उरता छतां 
पए अछ ०/ उरतो नथी; डेम ड तेती इृट्टिभां 
ये सर्व पोताना स्वरभथी लित्त * छोतुं नथी, 
तत्ववेत्ता पुरुषे अतीपणु छे ० नि, यथा 
राह्म छ? थे णुद्धियी ० झर्छ १३७७ उरवाभां 
जावे छे, ते १४ तेभने सुष--हुःण सापनार 
थाय छे. न्ने आह्यपशाती युद्ध न डेय, तो उशु 
२७७ उरवाभां जावतुं नथी ने सुभ ४ 
हुःणने जापनार पशु थतु नथी, मेभ खोड 
२१३२, भे याडाश गने घण जएाये। से 
शण्द्दे ०१६ शध झवा छतां पश थेऽ ० छे 
खने श वाणा दवा छतां पथु यत्यंत १३५ 
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म छे, तेम खात्मा खते भगत ये शण्हे 
लिन्न छतां पशु खलित्न १ छे खने य्यर्थ- 
वाणा झवा छतां पशु थतधे ० छे, तभे 
पाताती २६२ याजशती पेड निवे'च रे, 
भडार सद्ययारभां तत्पर २७ सते ढर्णेता तथा 
डोघन। विश्लरोभां आष्ड तथा ढेशंता मेवी स्थिति- 
वाणा २९. तरत भारी नाणवाने तेयार थयेक्षा 
भार शुने पु भे पुरुष पोतानो यात्मा 
०/ जीने यत्यंत प्यारो गहे ते १ पुरुष 
तत्ववेत्ता छे. मेभ नही पाताता डिनारा! परनां 
नुक्षने गूण सहित $णेदी नाथे छे, तेभ भे 
पुरुष प्रेभने सने भत्सरते भूण सढ्ति भेदी 
नाणे छे, ते पूरुष ढपेना तथा डोचना विशरोने 
दूर उरे छ. न्ने राग, ६५ खने तेयोना विठ्ठारोत! 
स्१३पनो वियार उरवाभां रावे नहि, तो भछा- 
त्भाये। पशु यमात्मा मेवा ० क्षाने छे गने 
तेथी तेखोती सेवा पणु व्यर्थ १ न्य छे. मेने 
०४२ ०० उतो नथी खने मेनी शुद्ध विषये।- 
बी लेपाती नथी, ते पुरुष जा सघणा वेडाने 
भारी नाणे तोषएश ते अर्छने भारती नथी 
गने दोपोथी यंचातो ५७ नथी. मे वस्तु 
भुदन छे ५ नि, तेने छै' गेम भातवी थे 
० भाया दाम चाप छे. थे भाया रयात्म- 
शानथी ० नाश भामे छे, तेभां संशय नथी. 
नेता यिपती बासतायोतो सभूछ तेव विनाना 
दीवानी गभ शांत १४ गये। झ्य, ते निर्विंडार 
तत्ववेत्ता पुरुष यित्रभां स्विणेत्षा राग्यती 
पेड सर्वश्च खमणंड वि्गयनागे, ० २७ छे. मे 
पुरुषते था सचना पथो मिथ्या समन्नयाने 
दीचे यथवा जात्मा३उप समन्नयाने दीचे सारी 
3 तरसी ३४ दिशामा दु: 3 सुण जापनार 
थता नथी, ते पुरुष २१न्भुडत १ छे. १-२२ 
यस्यानुपादेयमिदं समस्त पदार्थजातं खद्‌- 
छइदशासु। न दुःखदाहाय सुखाय नेव विमुक्त 
एवेह सजीव पव ॥ २२॥ 
श्री बोजवासि्ठ भढारामायएुमां निर्वाए४छरएना 
भूवर्धन! ` श्र्लंडवभ्रतिपाधन ? नाभने। स 
उन्म शमा 


२५२ ये: 
०॥त१६८भ स्थिर थयेधा २२- 
य'५२नी स क्षातन। 
वसिष्ठ उवाच 

मनोबुखिरिहकार इन्द्रियादि तथानघ । 
अचेत्यचिन्मयं खर्व क ते जीवादयः स्थिताः ।।१॥ 
वसि भाद्या: ७ रामयंट्र७! भव, 
पुद, सहार तथा 8ट्रिय कोरे थे सधगुं ६१५ 
पद्दथै विता डेव येतत्यभय ० छे, तो ७५ 
००१ वगेरे पदार्थों झया रह्मा? मेभ यंट्र येड 
न वा छतां नेत्वा रोगने क्वीधे, ज्नुष् न्नुध 
"णाशयाने दीचे खने दपेशोने लीने सने 
दयाय छे; तेभ व्यापड खात्मा खेड ० ढवा 
छतां ४८१ 8पाषियोता योजथी खनेड प्रश्ारे 
प्रतीत थाय छे. मेभ खंचडारनो नाश थाय त्यारे 
यहुती विषया न द्ेणावानी खशडित हूर थाय 
छ, तभ ब्यारे भगोती तृ०श३५ 3रनो साषेश 
शांत थाय छे त्यारे ०% खान नष्ट थाय छे. 
केम शरइ्तुथी वरसाइनां आननो नाश 
थाय छे, तेम भनभा सारी १६ वियारेलां वेद्दंत- 
शाख३भी भंत्रथी तृण्शाइपी डेरी विषुयिष्ष 
(अगबियुं ) नाश पामे छे. ७ राभयंट ! 
मेभ स्पाडाशभां वराह जाछे थाय त्यारे २३ 
भोतानी भेणे १० योी थाय छे, तेभ सज्ञान 
क्षीण थाय त्यारे यित सघणी वासनाये। रहित 
पोतानी भेणे % क्षीण थाय छे, येभ सभन्न. 
नभ हरतो शेरे तूरी गतां मोतीयोानी झरेन 
वीणा व्यय छे, तेभ यित 8६४ मतां वासना- 
योइपी श्रम दी न्नय छे. ७ रधुनाथ! 
०? वे वेध्ंतधाखना २य्यतुं डत उरवाने 
भारे वेहंतशाखना सर्थनो वियार उरे छे, तेथे। 
॥ीटपतंगनो जवतार वेवाने भारे नीय पुद्धिनो 
परियय इरे छे. ७ उमग सरणां सुंधर नेतरोवाना 


राभ! मेभ भूवन्‌ शांत थतां तावना तरंगे 


*जा याथ सर्जभां वसिष्ठे जनात्म-हृष्टिगेने 
त्यार उरावीने रामने जात्म-टृष्टिभां स्थिर बवानी 
संभावना उरी खे अथा उदेवाभा २११२, 


शज ५ भे-रशभव'4९से 3रे8' स्वावुशपढ' वदन 


दूर थाय छे, तेभ थजात शांत थतां चिती 
यपगता नाश पाने छे. मेभ यत्यंत विस्तीए 
राडाशभां पवत स्थिर थर्छ न्यव छे, तेभ तभे 
रागद्रेष माह्या रित छोवाने दीधे परम 
पिस्ती्छ प्रह्मपध्भां स्थिर थया छा. ७ राभ- 
यंट्र०० ! प्रभातनां वार्न्वथी निद्रा "ती २९तां 
नेम्‌ रान्न ग्गग्रत थाय छे, तेभ हु घारी छु ३, 
भार वयनोथी जजान *तुं रछेतां तमे प्रणुद 
थया छा. सामात्य भाणुसने पथु पोताना हुणेत! 
भुरुतां वथनोथी खसर थाय छे, त्यारे तमे डे % 
प्रो जुद्धिणा छो, तेमते भारा. बयनोनी 
२०२२ थया दिना डेभ २४१ तभे पोताता यित्तथी 
भने यथार्थ बहता भानो छो; भारे मेभ तभी 
रेला थेतरभां ०० सारी रीते पूयी व्यय छे, 
तेम तमारा दृध्यभां भारु वयन सारी पेड 
पयी गयुं छे. डे भढाप्रभावशाणी राभ! नभे 
परंपराथी धक्ष्वाइनंशीयाता खने तेयोमा 
५० विशेषे इरीने रघुनंशीयोना इणभुरु छीणे; 
भारे भारु हेल रमा शुभ वयत तभारे दृध्यभां 
तरत छारती पेड चारथु ४री वेषु. १-१३ 

वयमिद हि महानुभाव नित्यं कुलगुरवो 
मवतां रघूददानाम्‌ । मदुदितमदमाशु घायेमाण 
शुभवचनं दि हारवत्वयेति ॥ १३॥ 

श्री षाजवासिड मढारामायएमा निर्वाएध5२एना 
पूर्वा धना यित्तमावप्रतिपाध्न  नाभने। 
२ ४थे। २११ 


सर चने! 


शभयथ' 5९०० 5२७" २१६७९१२१५ ५७८ 
राम उवाच 

अहो अहंगतध्चित्वे अवदाक्याथभावनात्‌ । 

शांतं जग ज्ञालमिदमप्रस्थमपि नाथ में ॥ १॥ 
राभ मोट्या: खाडी! यापना वडयोना 
* २. पायम्‌ सर्जन ५१ थयेबा शने परम 

युणमा विश्रांति पामेवा रामे गुरुनी २१२७ विस्तार- 

थी घाताना जनुलवनुं पर्छन अर्थू, जे 54 उदेवाभां 

पशे. 
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रशी छतां पथु शांत थर्छ गर्छ छे. मेभ ताजा 
आणथी सूर्यने धीघे तपी रढेतु भूतल पृष्टी. 
परभ शाँतिने प्राम थाय छे, तेभ हु भारा थिच-. 
भां प्रभ शांतिने आप थये! छुं. हु शांत थये। 
छु, शीतन स्ब३पवामा थये! छुं, डेवण सुण३प 
रह्यो छु ने मेभांथी झाथी यार नीडणी भयो. 
ड्य, खोदा तणावनी पेड निर्भनपश्यते प्रात 
थये। छुं. डे मुनि! जा दिशायो।तुं सधगु भंडण 
४ मे खनात्मपशु भटी मवाथी सारी पेड 
तिर्भण थर्छ गयु छै, तेने हु डमु न्नश 
ॐडणथी रहित १४ अथु ढोय, तेभ यथार्थ 
प्रह्म३पे न्ने& छुं. भारा सधणा सहे रणी 
गया छे, जाशा३ पी आंडेवाती नधी शांत थर्छ 
गर्छ छे, विषयाची बासनागोाथी तथा वैराग्य 
२८ वृत्तिणेथी पशु रडत थवाने दीधे 
शर२६०६तुन। २५२७ जती मेभ शीतण थये 
छुं. डे ५९] ! छु पोताथी १ खंतवगरन। संहरन्‌ 
२१७६ खानंध्ने प्रास थयो छुँ डे ० यानंइनी 
जागण य्यनुतना स्सनो २५१६ पण ५९१८. 
तुस्छ लाने छे. साम हु भारा गूण स्वभवने 
प्रा थये। छुँ, स्वस्थ थये। छुं, सयान पाम्ये। 
छुं गने नेमां सघा सानह्चिनो समावेश थाय 


छे योवा खानं६३१ थाथी भरो रामं थयो छुं. 
७ भने थोताने पशू प्रणाम इरु छुँ सते 
खापने १७ प्रणाम उरु छुँ, भेन प्रलातभां 
सूरीनो 8६ थतां भूर्ण वेडे रातमा ३८पेलु 
चिशायोनुं पुटुंप शांत थर्छ न्वय छे, तेभ भाय 
सर्व संशयो खने सर्व अल्पनाये। शांत थर्छ 
गया छे. गम शरहऋतुभा तणाव (निभेन थाय 
छे तेभ निर्मण, बिस्तीछै, ढिभती पेड शीत" 
खने परभातध्थी संपन्न थयेता दृध्यभां भारे 
भून शांति पाभ्युं छे. ` जात्माने जजञन३पी 
षक शा शरणुथी यार््यु इशे? स्पर्भप्रशश 
स्मात्मामा थे इकड उेभ रहेतुं न्ने? से 
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परिन्छ विनाना ससग त्माने थे ड्ड 
रेभ अंधी ३8१? त्याहि संशयो यंट्रनी सभी पा 
निगू'ण थता अंच्छारनी मेभ निर्भूण थर्छ अया 
छे. मे आर छे ते सधगुं, भर्वन रने सर्वै 
२३_२शुभय यजाहरवाणे सात्मा ० छे; भारे 
तेभां “खा पथ यत्य छे जने. वणी तेथी 
जा पर्थ अत्य्‌ छे? थेदी पोटी इल्पूना पभ 
* शय? हुं इभ परम भाशवाने। थये। छु; 
तेथी भने भारी प्रथमनी स्थिति पर इसु थापे 
छ ३, इं शात्मशन विना तृण्णाइयी भेदीथी 
युंचार्छने 3वे। थर्छ गयो इतो ? याहा ! हवे भने 
सारी पेड स्भरशु प्राप्त थयुं ३, हु सर्वध पूर्ण 
० छु. यावनी वाशीइपी सगूतता पूरभां नाढ- 
पाथी हु थापी रीतनो पती अथे छु, रद्ध! 
इं सेवी. पविन अने बिस्तीछ लूभि पर यछये। 
छुं, 5 २? लूमिभां भढाप्रडाश पाताणनी पेड 
हूर ह्यो नथी; पशु सही ० छे डे के १४+ 
भरशुरपी संसारसभुद्रने तरीने संसारता अपि- 
५३५३५ थये! छ जने तेथी सर्वेद्च सबै वेय 
प्रणाम उरवा येज्य छुं, तेने प्रशाभ उर छुं. 
हु पोताभां पोताथी ० भार ७ळ्षने प्रात 
थये। छु, ७ ५७! इं हृध्य३पी ऽमणता अशमां 
२५९ रीत श्रभरती पेड स्थिरताने प्राप्त थयेत्। 
सपना चभ 8५६शधी पोताता स्व३पना 
जनुलवन लीचे शेड बरनी ने सर्वद्च प्राश- 
३१ ७बन्भुडितने भरात थये। छुँ, १-१६ 
अनुभववशतो हृदब्जकोशे र्फुटमलितांखमु- 
पागतेन नाथ । तव वरवचसेह वीतशोका खिर- 
मुदितां ख दशासुपागतोइस्मि ॥ १६॥ 
श्रीयाजवासि्ठ भढारामावएुभां निर्वाए५५२एन। पूर्वाधने। 
“ यघ५(११४॥९७न ? नाभने। स२ पभा सभाम 
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स ६॥' 
३७ मने ॥त्नाचु. विवेयन तथा 
न्वज्ञानतुं २५३५ 
वसिष्ठ उवाच 

भूय एव महाबाहो शणु मे परमं वचः । | 
यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 

वसि मोया : डे भळ्षणाषु राभयंट्र०० ! 
इरी ५७ भार ठत्तम वयन सांगे ४ मे वयत्‌ 
डु भारा 3पदेशथी तभने प्रसन्न थता न्नेर्छने 
[इत ४२५५ ४२्छाथी ३इुं छुँ, २१२६ सुची 
तमाम रमिता सिद्धांतने थनुसरीते तमने 
उद्युं छे; ५७ इवे घदीलर भेदनो स्पीड्ञर राणीने 
५७ उडु छु ते संशमो, डे मेथी तभारी पियार- 
शङित बघे सते थोइं समगतारार्‍यो ( सिद्धांतने 
नि भेयी शषताराणे। )ता पथु इुःभो रणी 
व्य, यजनते वश २३ेतारा भूर्ण भाणुसने 
खनात्मा३प इेडमां ० यात्मापणानी भावना 
8६4 भामेवी होय छे; ये तेना जपराघने दीधे 
छन्द्रयोउपी शनुय्े। न्नशे डोघ धाम्या ढाय 
तेभ ते भाएुसने माती हे छे. ज्ञान पारश 
४२,२ सभग्नु पुरुष परमाथ३उप यात्भाभां ० 
रडे छे; थे तेना पास्तपि णाषथी छट्रिया न्ने 
संतु थ्येधी झ्य तेभ मित्रभाव राणीने, ते 
नला भाणुसना वशभां रहीने, तेने खनुडूण 
वृते छे. व्यवळषर उरवा छतां पशु १? पुरुष 
भाग्य पद्याथोमां रढेक्षा धष १ न्मेया 3रे छे 
यने तेना जुथोमां न्नेतो नथी, ते पुरुष ३१० 
हुःण लिजबवाने वास्ते शा भारे हने जात्मा३५ 
भाते? यात्माने शरीरती साथे कागतुंपणगतु 
नथी शयने शरीरने खात्मानी साधे झर्छ क्षागतु- 
वणयतुं नथी. मेभ प्रश खने खंचडार पर- 
२परथी (१५१७ छ, तेभ शरीर खने सात्मा 
५२२५२थी विधक्षणु छे. खात्मा मतम, भरशु 

* ना छह सर्गमां देडना तथा खात्माना विवेड- 
गु, धरने खात्मा भानवाथी ६ु:णा प्रात्र थवानु जने 
भड वाने खीगान। संजथी भनी वृद्धि थयानुं पर्शन 
उरवाभा जावे. 


२२९ ६ शो-इेर मने खात्मा विवेयन तथा मशान २५३५ 


य्या सघणा लाव--विशरोथी सवे रडत 
खने निवे५ दोवाथी, ४६ पु अस्त डे ध्य 
पशु भाभतो नथी, प सर्व प्रशशित १ 
छ. रा शरीरउपी पथरो $ ० ०४३ छे, रु 
छे, तु*छ छे, विनाशी छे खते पोते जात्मावी 
सत्ताथी सत्ता भामेव डावा छतां पथु खात्माने 
० हुःणी 3रनार छोवाथी इतध्त छे, तेने भे 
धु होय ते अले थाय. ६७ यते जात्मा ये णेभांधी 
यात्माने येणी तो हेढभां पडु ०? 
प्पाड्डी रडे छै; तो पछी थे १ ६७, सेध प्र४- 
रित यैतन्यभयभणाने शी रीते ५4४ १४९ 
देना सुण-हुःणोथी जात्माने सुभ -ुःभो 
थाय छे खने खात्मावां शुणहु:णोथी ६७ सु 
=ह:भो थाय छे, थे बात ते वली डेवी हेय? 
६७ सने खात्मा उच्च पशु समान नंथी सने 
समान चर्मोवाणा पशु नथी; तेम छतां ५७ 
तेगेने परत्परतां भुम-हुःमोथी सुण-६:५ 
थवा उभ ० संलवे १ ६७ खने सात्मा डे मेने 
पररपरती साथे उशु धागतु--१णगतुं १” नथी, 
तेथे।ने ५२९५२३५ थुं संजपे ०० उभ १ ६७ 3 
०? स्थूल छे, ते रडु डेम थर्छ श? खने 
ययात्मा डे ०? सु छे, ते स्थूल डेम थर्छ 
२४१ मेभ दिवस राजिनो विरोधी छे, तेभ 
यात्मा ६ढ्थी 9२ छे खते ६७ र्यात्माथी 
७५० ]९ धरावे छे, भारे तेथोतु ५२२५२ 
रै्य संभवे * डेवी रीते जान खशानपथुने 
प्रात थुं संभवे १ नि खने छाया तब्अपणशुने 
प्रात्र थवी संलवे नि, अमे तेचा वियारो गो३१- 
वाभा थापे, तोपण फल्न ६७६४ ३५ थाय १ 
नि, खात्मा सर्वन्यापड छे, ते छतां पु तेने 
६७८ मरा पए संच नथी.मेभ उभणने ग'णभां 
रह्मा छतां ५७ नगत भ्य पए स्पर्श थतो 
नेथी, तेम खात्माने इेडभां रत्या छतां पए इइनो 
गरा १७ वेष बाजतो नथी; उभ डे यात्मा 
हेड्नी डल्पनातुं २५५० छोवाथी खात्मानी 
सत्ताथी १ रेडनी सत्ता छे. मेभ तिते प छावाने 
दीचे जाडाराने वायुथी शेष, ४५ 8 २० 
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बेच स्यादि थतां नथी, तेम ययात्मा इैंड्थी रढेध 
छे, तोपण निधे'प छोवाथी तेने दहमा भरा 
भरणु, विपति, सुण, हुःण, ७न 3 वृद्धि भरो 
५७ थतां नथी; भारे तमे निश्चित २8. हेडमां 
य्पात्मध्ुटे उरवाथी मन्म-भरथु साहि थ्रभ 
२४ छ; ५७ ग्ह्मात्महष्टिथी न्नेतां मेभ गणभां 
वरंगोनो सभूछ मणभाज १ हेणाय छे, तेभ 
प्रह्मभां ते प्रह् य्रह्ममात्र ० इयाय छे, मेभ 
०५ पोतानी सत्ताथी रेला तरंगपणुने सतु 
मवतु डाय छे, तेभ खात्मा पोतानी सत्ताथी 
२४५ ६७३ यंनने सतुलव्तो 4 छे. मेभ 
सूर्य करेन प्रत मना राधारभूत ०7णा8- 
ना. यननथी प्रतिणिणतु यत्न थतां १७ 
सूर्यीछ्िने 3शे। क्ष ४ डानि थतां नथी, तेभ 
देड्थी यिद्याभासने क्षोभ वगेरे थतां ५७ देढना 


साक्षीने क्ष १३४ थतुं नथी. ६ढनुं यने जात्मा- 


तु पुद्धिपूवठ सपन उरवाभा यावे, तौ 
सत्य "/णुयेक्षा खात्मतरवभा. ० स्थिति त्रात 
थाय छे खने ६७३५ सशाततो विद्धम्‌ क्षय 
भामे छे. ६७ना खते खाल्भाता परा तत्वतो 
वियार उरता ६७नु मिथ्यापु ४४८ थाय छे 
खने यात्मानुं सत्यपु' ५४२ थाय छे; उभ हे 
दीवा खने यंचारती पेठे ६७ यने यात्माने 
स्वलाव ५२२५२थी [विरुद्ध छे. मेने यथार्थ शात 
डतु नथी येवा पुरुषते हहत द्नोर्थ भने 
प्पध्वायोाथी सार विनाना मे।डाउपी चासो रातो 
वृक्षो २्३्‌.यी उरे छ. मेभएे खात्मा नाभना 
पक्षथोतो विथार अयो नथी खने शान 3प२ नक्ष 
२ नथी, ते भूढ पुरुषा येतन नधी 
पश्‌ ०४३ छे; खने तरयांोानी पेठे ० 
[नष्छूण इलवयल्न उरे छे. याल्भतत्वता २१६- 
ने नि न्नशुनार ये "३ बोड मेभ छिट्रोभां 
वायु भुरावाथी वांस खते प्रडार्ता शण्द हरे 
छे, तेभ व्यर्थ णडवाह उरे छे, यत्वनादि पाभ्या 
इरे छे खने पड तथा ३।१३ वगेरे प्धाथोने धाववा 
भूषवानी डियाओे। उरे छे, येम समण्थ्नु, १०६, 
श्पशै तथा ३५ याहि विषयाना जालथी ० 
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पृताते डृतार्थ भाततारा तरंगोती मेभ यपण 
यंगोवाणा नते लाग३प भहिरातुं जतिशय 
ज्याअर्थी पान उरवारा थे वेडा, १७ छतां 
थेतत नेवा लागे छे, मेभ नही बभेरेना भारा 
प्रवाढे जयेतत छवा छतां पशु यपणता तथा 
गवा-ऱयाववा वगेरे जियागेवाणा ९५ छे, 
तेभ इ्णुद्धाणा वेडि पथु अनेतत हावा छतां 
पशु जियागेवाणा देपाय छे, थेम्‌ न्नशूवुं 
न्ने डे थे सधणा इणुद्ध घाउमा पण सविताशी 
गैतन्य रहे छे, तोथण थे क्षेत्र थे यैतत्यवे 
न्नशुता नथी; तेथी तेथोतु ये यैतन्य भाटी 
डंगाल स्थितिमा १ छे. मेभ चुळरनी घभणुमांथी 
नीडणती ३ ॐ ३१७ यक्षतते भारे १ छे, तेभ 
सज्ञानीता श्वासि। डब यल्लनते भारे % छे, उभ 
डे खे शवासाथी उशा पुरुषार्थ थता नथी, मेभ 
चुनुष्यना इंडनी धरीमांथी सांमणवाभां जावता 
टंडारना २०६ यीन्नयाता भरणुते भारे म होय 
छे, तेभ स्मशानी वेडात भाढाभांथी सांनगवाभां 
[वता रंडारता १०६ यीन्नयोता भरणुने 
भारे ५ छे. थे ० रीत, जज्ञावी बोडन 
भाढामांथी संलणाता 3० नाना तथा [(तररार 
याहिता २७०६ यीन्नाना भरणुने भारे ०? 


छे. गूढ भाणुसती भासेथी न्ने गर्छ इणनो 


लाल थाय, तोपथुते लाल "गती आउभांथी 
इण मण्या मेवे! छ. गूढ भाएुसती पासे मे 
य्माशरो भणे, ते ५७ तपी २३ला पथ्थरती पाटनी 
भासे विश्राम भण्या सभान छे. गुढ भाणुसनो 
समभाजभ पणु प्रंगकमांता अडत हूडा मेवे 
छे. भूढ भाणुसने भारे १? अर्छ उरवामा यावे, 
ते पण जाडाशने बाऽदीयोाथी भारवा मेवुं 
छे, थे खचम भाणुसने १? वस्तु सापवानी 
धारवाभां सावे, ते वस्तु अध्वभां शा भारे ३४ 
इेवाभां शावती नथी? थे भाणुसती साथे मे 
वातयीत उरवाभा खावे, ते याडाशभां इूतराने 
यालाववा समान छे. खदान थे ० खापद्ा- 
सेतुं देश छ. जजानीने ४४ याप्य प्राप्त 
भती नथी. २॥ संसारनो ५१७ खशानीयोनी 
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गइ्लतभांथी ०/ याच्या ४२ छे. मेभ ७० ९५२ 
ढेर १३य। 3२ छे खते छोडया उरे छे, तेभ 
यजाती 3५२ 84 इभो २५१ ६७ सुणो वारंवार 
पडया उरे छे थने भार केकया ३रे छ. शरीर, 
घनागिते खरी ४त्यादिउनी ७५२ भरोसे राण्या 
उरत यजाती पुरुषतुं जा संसारउपी नीय इ: 
उदी पशु शांत थतुं नथी. जा नीय ६७ डे मे 
खनात्भा छे, तेने सात्मा भानवाभां जावे तो 
सघणी जोरी सभ०४९३५ भाया उष्टी ५७ नाश 
पामती नथी. हुए शावनाये।थी धेरायेधी णुद्धि 
वाळा, सत्य वर्तुभां यांचणा, भिथ्यावस्तुभां 
देयता खने पवे भरले गोथा थाया उरता 
सहानी पुरुषते, केन ३ लभांथी सुगंध भणे 
छै, तेभ आए वणते यंट्रभांथी डेर प्‌ भणे छे 
खने मेभ पथ्थ्रभांथी हूर्वातो जंगुर थाय छे, 
तेभ जाए वणते भीरभांथी अंगे पणु तीडगे 
छे. ६७३पी शीभणाता डाडती यणोत्षभां सि एी- 
योनी मेभ रहेतारी यने भन३पी छाथीते 
"उड़ने यांचनारी भूर्ण भाशुसवी जाशाये।, 
सारी रीते पेडेला भेतरभां वावेध्षी अंगरनी मेभ 
चश इण (इःणो) याप्या उरे छे. मेभ 
मयूरी (6५ ) प्रेभथी भेधनी २७ न्नेया इरे छे, 
तेभ तरती. शूमि पापोउपी सर्पोथी वीशयेकष 
खानी भाणुसनी २७ न्नेया उरे छे. मेनां 
यप० नेत श्रभर मेवा छे गने मेना डालता 
झह भान मेवा छे, थेवी डावलाव रती 
जी बतानी मेभ भूर्ण भनुष्यने भारे % 
पेद् थर्छ छ. सं&€पो३पी यपण पब्तवावाणु 
यने. युंयुण छायापाणु रागइपी परवाणातुं 
६९ वृक्ष थश्ानीदा ह्यरपी लूमिशभां १९ 
रेडे छ. आढ नि:श्वासे।३भी घुभाजवाणो, श्रो 
०२१ तीक्ष्ण घतोउपी अणारियांबाणा सते 
शयाने पाणी ता तारो ६ पउपी दवातण, आजा 
नीना &६य३पी ०४० विनाना प्रदेशमा सणज्या 
उरे छे. ५२४ निच्चणे३५ पर्लवेवानी सते 
चितायाइपी अभरोवाणी ४प्यो३पी भिती, 
आशातीत भत्सरथी भरेका भतउपी सरोवरभां 


सग ो-१७ भने व्यात्भाद' विवेयन तथा न्मशानड' २१३५ 


जत्यंत प्रश (८५८ थाय छै, गभ सगुक्ष्मा निरंतर 
तरंग खने मान्न जाववाथी ते समुद्र तरंग खने 
भोन्नन्ा याडारउपी थाय छे खने पोतानी २५६२ 
बडवाजिन राणे छे, तेभ सुणहुःण३पी शरा 
खने तरंगो जाववाथी खा भनुष्य पशु सु५- 
डुःणरव३५ णनीने नेऽ प्टत्भभरणुने साधीत 
थाय छे. भूढ भुरुषने ० वारंवार ०/न्मधी पाणड- 
पद्यु, सागथणाथी ग्नुवातपछु, ग्नुवात 
पशाथी भरा खते ""राथी भरणु प्रा थया उरे 
छै, ०जत३थी खा ब्यूता रेटत यंत्रभां प्रारण्ध- 
३॥ चेरीथी पंधायेतां भूढ पुरुषउपी घडे 
वारंवार छँघो-थपो (ब्श्म--भरणु पाभ्या 
इरे छे) थया उरे छे. मे खा तुथ्छ कशत तत्प 
वेत्ता धुरुपने आयता पगवाना भाषोनिया भेषु 
लाजे छे, ते ० त जज्ञावीने नंत खने 
यु ० डु लागे छे. मेभ पांगरामा पडली 
पक्षिशीये। दूर १४ रहती. नथी, तेभ पेट 
भरवानी भ2पटभां पेली सयाघणा मिवा 
भू पुरुषनी वियारशङितये। हूर पयी शती 
नथी, मेभ घणा लार लरी डाहवता मायेन 
ग्थ्वाथी रथा पेड ूंयी न्न्य छे, तेभ म्रा 
वा्षनााथी भन ध्यार्छ न्न्य छे, तेथी 
तेनी छीन्द्र्या निणेण थर्छ न्न्य छे खते यनी 
पती डुडली न्मी शती नथी. सणतउपी 
रिङारीओे शण३पी भुगयाता व्यसनते वीचे 
४न्ट्रयोउपी गीचोने भार संसार३पी म॑गतभां 
हूर हूर भांसना पिडेती केम ढिमालय राहि 
भाटीना पुंष्भ्भय पैतो सने भतुण्य तथा पशु 
खाहि भांसभय प्राशीये। गोहवी भूउ्ना छ ४ 
नमो भाड्थी भाज्य पद्यथेउपे न्नेवामा यावे 
छे, वियित्र नाभ-इपोथी यपार रीते रंगा- 
थेशुं धशा। धशा संड्पोती 56पनायया३पी ४७प- 
वृक्ष जत्यंत मिथ्या प्षयीथी पशु सघणायोती 
अभनायाने परे छे, थे लारे खहूलुंत छे. 
सा संसार३पी बनणंडमां जमशातने क्षीघे १ 
०'भंतोड्यी न्यूनां पांइअंनी परंपराय पथरा- 


येथी छे, ०८भाउपी नवा नवा पल्लवी थया | 
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उरे छे, कोत सभूछा३पी ३णीये। वारंवार 
ताज्या उरे छे, वैभवाची शे।भ्रागे।३५ भंरीये। 
णीद्या घरे छे; ५९य तथा धाथोडयी इणो 
उत्पन्न थया उरे छै खने वियित्र स्थतायो- 
वाणा धणा चथ अभी बोड़े३पी पक्षीय भेसता, 
शामतां, पेसतां तथा विक्षासे। उरता न्नेयाभां 
रावे छे. जा संसार३पी वनणंडभां खातरी 
यंट्रना &६्यथी ०” खीयोइपी थषधिये। 
विज्ञय भाभीने लारे शोला पामेती छे. *त्माना 
समछो३ पी काय भरपूर, विषेड्‌पी सूथौरत- 
ना सभयर्भा ० 6६य पाभनारों, प्रह्म३पी राडा- 
शर्मा भ्रञ्जशतो सते हुद्देशा३उपी राजितो स्वाभी, 
जज्ञान३भी यंट्रभा पोटा भोर लारे यभलारो 
हेमाडे छे. बासतायोाइपी मिथ्या थगूतथी 
भरेता याथायोउपी यहरोने ५७ श्रतारा 
खने थिाइपी यंद्रखतर्मायुने जादू राणनार, 
खश नउपी यंट्रना प्रभावथी १” अभी पुरुषोउपी 
२।०४हसोाते विधास खापनारी, ऐिभता गोवा 
शीतन खंगोबानी सने नेत्रे३पी यपण भभरो- 
वाणी, ज्रीयाइपी ड्रुभुदिनीये। भनोडर बाजे 
छै, देशपाशउपी खंचडारोना ग्राणब्यवाणी डावाने 
लीचे, डृण्शुपक्षनी राजिये। नेवी रने शोधी 
२३९ स्ततोइभी चोणां वाहणे। डावाने लीचे शुडल- 
पक्षती यजियो। मेवी स्रीयो। भन्नु याडषे0| 
उरे छे, ये खश्ञानती १ वित छे. डे राभ- 
यंट्र०० ! विषयाभां मे यारंलभां ० भधुरपणु, 
परिणामे खनर्थ उरतारु परिभितपष्ठ अने 
सघणी स्थितिभां क्षशुशंगुरपषु छे, थे सघणां 
य्शीत३थी वृक्षनां १०१ खने$ याडारेवानां 
मायं भार इण इल्ायेक्षां छ. १-६१ 
आपातमात्रमधुरत्वमनथखरव- 
माचन्तवत्तमखिलस्थितिभजु रत्वम्‌ । 
अक्षानशाखिन इति प्रसतानि राम 
नानाकृतीनि विपुलानि फलानि तानि ॥६१॥ 
श्री येगवासिषए मदारामायछुमां.. निर्वाएप्र5२एना 
पुर्पाधने। ' भाढमाढ।॥ल4्‌  नाभने सर्ज इह समाध 
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२२ ७ भे।" 
5६१ ३३० व्मध्यासथी थता न्यक्ञानरुं बसु न 
वसिष्ठ उवाच 

यन्मुक्तावलिता रत्नेभूषिता भांति योषितः । 
मर्देदाबुदिते क्षुब्धकामक्षीराणेवोमेयः ॥ १॥ 

वसि योच्या: भोतीता छारोथी नभी 
२९ध्षी यने रत्नोथी शणुशारेवी खीये। म६३पी 
यंट्रतो. 8६4 थता, भरती पामेला ॥भ६३३ी 
क्षीस्सागरनी बडरीयाना मेवी दाने छे, थे 
खजाननो ०० भाडिमा छे. खीयोता गवानी 
3५२ तरा ३रती इश्यि, सोनेरी रंगनां 
उभणोनी ७५२ २७७ यपण अभरोता सभूछ- 
नी शालाते घारे छे, ये पशु गश्ननो १? 
भिमा छे. वसंतऋतुभां वृक्षानी ७५२ तथा 
पजीयायगेनी लूमिथाभां न्हे डाभधष्वना घास 
जय तेम अभी तोड्ने 8न्मत उरी दवारा पुष्पो 
भनोहर धागे छे खे पशु जज्ञाननो ० भदिभा 
छ. खीयोता संगो ३ मे बाध, गीष, शिया- 
गवां तथा इतरांने खाक्षरता डाभभां खावे जेवां 
छे, तेयोते इवि कोड यंट्रनी, अंहननी तथा 
इमणनी पभा यापे छे, ते पशु यज्ञानतो ० 
भिम छे. रेभा चाडी वगेरेनी दुर्गं४ » भरेदी 
छे, खेवा खीयोता स्तनोने सोनाना ऽन 
मवा, डभणोनी डमी १२ सूने जिन्नेरां मेवा 
भावी वेाभां जावे छे, थे ५७ गजाननो १? 
महिमा छे. ज्रीथानी बाणथी जरडायेधा ढा 
नामना भांसना टुउडाने खभुतती, यंट्रना रसना 
घरानी, भनी ४ पा घिक्षाडंवी खने य्यासवना 
रसनी 3पमा यापवाभां जावे छे, थे पु 
जजानतों ० महिमा छे. ख्रीयोता नानी नानी 
हिता याडारे रेवां झाथनां तीक्ष्ण रशी- 
वाणां डाडडांना भीलायोने, सारा सारा उक्ये। 
पशु शुंधर याइंनता राहि भारा मार! शण्देथथी 

* ज सातमा सर्जमा आभाद्डिने बीषे जनवेमिं 
जर्भभुद्ध उरावनारी खश्चाननी विभूतिभानुं विस्तारथी 
वर्शन ३२५ भा जावये, 


श्रीया ११२४ भदाराभावछु-निर्षाजु-५६२७) (१५५ ) 
बवे छे, थे प्‌ जजश्ञानतो ० भहिभा छे. 


स्रीययानी साथणोने उणनी ठप्मा जपाव छे 
तेम १ प्रौढ स्तत खने उटिमेणक्षाने अभहेवता 
घरणारनां तोरणोनी 8पम पाय छे. ये पशु 
खज्ञानने ० भहिमा छे. लक्ष्मी पढेवी भीही 
लागे छे, पशु पछी तेनाथी २2६५ "वी मटपरो। 
वे छे. वणी ते क्षणुलंगुर छे ने यंघांनी 
भासे सरणी रीत रती नथी; तेम छतां तेवी 
लक्ष्मीती ४२४। थाय छे; ये ५७ ज्ञानतो ४ 
भहिमा छे, भनभां से उडे भ्रारना युण-इःण्‌ 
प्र? थाय छे सने तेमां सारं--नस्सां उमोना 
३०३५ लक्ष्मी भण्या उरे छे, थे पशु खतन 
१ भढिभमा छे. सरु अभ इरवाथी मुड डग 
भणश, तेवां उमेअंडतां खाशावाणां वयनो छे, 
०? उरोजियानी न्यगनी माझ, क्षणुमां तूरी गनारा 
सूने राग तेम १ शमताना प्यंघनभां ना जनारों 
छे थे पण जजाननो ० भिमा छे. मेभ 
वषीतुमां यमुना नददीतुं पूर वृष्टिने दीधे वधी 
ग्नेय छे, तेभ खिव खने भाडने बीघे सपने 
प्रडारनी प्रवृत्तिणे। वधी व्यय छे, खे पशु 
राखन > भिमा छे. जंत:रणुने ५९ इअं 
उरी ताणतारे सने जनेड प्रहर हुःणो ताप 
तारो ०-्म-भरथुड्पी जतिविषतो रस बेडी 
सर छतां पशु वध्या उरे छे, थे पशु जानने 
० भिम छै, केम पवन वातां युझ पान खने 
३३२३नी धूण खाभतेभ 9३१ बाजे छे, तेभ 
खनेड प्रडारता इणवाणां ऽमो सेना विषेध्ने 
दूर उरे छै थे ५७ सश्ानतो १ भहिभा छे. 
सनत षल्लाडाउपी पाउना इणेने जाया ४२१ 
छतां भश "नुं पेर थूण्थु ने भूण्यु १२३ छे, 
सेवे जा गण खेम ने खेम सेडडा उव्पो 
वीती जया छतां पशु वृत्त थतो नथी, खे ५ए 
यशाततो ० भिमा छ. भाइउपी पबनने थी 
रेनारा खने ते ते इैेड।३भी डंयनीयो।ते वारंवार 
उतारी ताणत श>वाइपी यित सर्पो, प्रह्म- 
२१३१ शीतन तथा यवियण छतां पशु ३भो- 
उषी व जत्यिधी संसारमा भर्या उरे 
थे, सा, 


क्षी ७ भे।-ह।भाहिइना व्वध्यासथी थता न्यज्ञानव' वदन 


छे, थे पशु सज्ञानतो ०» भढिभा छे. विषेऽडेपी 
सट्रतो. उद्य नि थवाथी, थिताउपी पिशाये 
प्राण उरेषी योवन३भी राजि भाइउपी रथकार 
दीचे प्रडाश बगरनी १ यादी न्यय छे, थे ५९ 
खृशननो १ भिमा छे. ०%म तंतु उभणनी 
पोप णूणामां रइेवा झवा छतां पशु 
[डभथी नाश पामे छे, तेम २छल माढाना छिट्र- 
ता भेड़ भागमा जुभ २४९ डावा छतां पथु खरी, 
पुन वगेरे पाभर लोडने समन्नववाना संता पोथी 
सुज न्नय छे, ये पशू जजानतो ० भिमा 
छे. इन्नरो जाँड खने अंगवाणे। शीभणे। सते 
शायायो छावा छतां मेडन बाजे छे, तेभ या 
२१ ६:०५, शेफ, ३१७९, गरीयार्छ याहि सं४०थी 
दु थाय छे थे पण अज्ञातो ० भिमा 
छ. खंर पोक्षाएुवणा यने घशी यार्ने 
लीचे नभी २९ला यित्तडपी ब्यूता पृक्षमां २ढे- 
नारो वालडपी चुक, भायाइपी शाणी राजिभां 
भर्ती अर्यी उरे छे थे पण जज्ानतोः ० भिमा 
छे. ०राइपी पुद्दी णिक्षाडी, यौवन३भी ९६२८ 
प्रथम डाननी पासेता प्रध्शभां भूरी २०२ थी 
भडदीने रमतां रमतां झाडी नाणे छे, थे पशु 
खत % भिमा छे. जा यू? हणून 
ढगक्षाती मेभ सार विनाती ७१ छतां पथु 
जतुडमे ५७३ "रवी जयी थर्छने पोषाय छे, 
थे ५७ खशानतो ० भिमा छे. विद्यलासा- 
(२०१।)३पी पुष्पोथी चोणी, १२३५ पांइओं- 
योवाली खने घने तथा सर्थडृप इजोने घरनारी 
च्यावर सत्ताइप तती १३,८५८ थ४ छे, 
ये पशु सश तनो १ भहिभा छै. था जरे वे७- 
३१ धर छे, मेने मेरु जाहि पर्वतो थांथना छे, 
यंट्र सने सूये गोण छे, साह्ञश छर्णु छे ने 
ते यनंत अथी २४ २६ छे, थे पशु जजशाननो 
०” भढिभा छ. संसार३पी भार सरोपरोभां 
शरीरोउपी उभणानी संहर यैतन्यड्धी स्सने 
पीनारा ( यैतत्यनी साथी १ रेनारा ) प्राशो- 
३भी क्रभरो इरे छे, थे पशु सदानतो ० 
भिमा छे. थाज्शरपी ४नद्रनीबमसिना योतय 
श्रीयोअ.- २-५४ , | 
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७५२ सूर्य नाभनी धैची मूडी छे, ते वेआभां 
प्रशश थापे छे, खे पण थशततो ४ 
महिमा छे. ग्नूता पंभीती "म ९४१ ६७३पी 
५०२ भराये। छे, गने. पासताथोएपी 
सणीयो। यते याशायोउपी तातण छे, थे 
पशु खज्चातनो ० भढिमा छे. मेभांथी प्राशी- 
योना सभूछा३पी पांह्ंयानी परंपरा निरंतर 
परती न्न छे. सेवी जताहिशिणवी खा संसार- 
३१ बता भ्रायुवायुना याचारे डोब्या उरे छे, 
ये पशु जजशाननों ० भिम छे. सृष्टिता थभुउ 
४० सुची २२० रढेतारा उटबासेड ड्रुलीन पुरणे 
पोतानां पुषुयोता त्रलावने बीचे 84 तराडयी - 


जाहवमां पडवाता लगने हूर उरी घडीभर पोताने 


भणेदी सारी भायेथी जसवाना नथी, येवो 
निश्चय उरे छे, थे ५७ यद्ाननो ० भिमा छे. 
यंट्रना सभुतनुं पान उरनार हेवा. स्वगेडयी 
सरेवरोभां निहार उरे छे, थे ५७ सद्गते 
०” भढिमा छे. खनेड प्रश्वरतां अभ्यशण॥३पी 
श्रभरोथी भनिन पासतायोइपी उणीखे बडे 
शाकी रडेली जने ते ते क्ष्मां तिये, थव।- 
३५ सुगंधवाणी भारी उभेअड३५ उभतिती परह्‌, 
व्लितथर्छ रही छ, से पण सशातनो क भदिभा 
छ. संसार३पी भाणायियामां द्यी उरती पारी 
प्राशीयानती न्नतोडूप नाती नाती भाछवीया- 
ने, निद्देय डणपी युद्धो रीच गण्या उरे छे, थे 
पशु सश्ञाननो ० भहडिमा छे. तरंगोनां हीथोती 
पंडितवी मेभ येती ये ० ढवा छतां न्ने 
प्पी९9 ० श्षय खेम दागती संसारनी क्षणुभंगुर 
वियिनता यंट्रनी जाती पेड शेण + नोणा 
नोणा भ्रभाशुवाणी 8६4 पामे छे, थे पशु 
य्शीनंतो १ महिमा छे. क्षशुभाजभां ३१ 
न्य्‌ थेवा धश पशीयो३पी अडियांने भूतान्य 
हरतो. ५०३५ इलार २५ यने ३२०५ उरे छे, 
खे पशु रा सज्ञाननो ० भिमा छे. प्रह्मरपी 
खण पह्यां 8त्पन्न थयेला रते व्यवद्धरभां 
सम पु घरावतारां गंगतोडयी सृत्तंण्य 
मगत! भ्रलयड्पी यर्तिथी भणी जया छे, 
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थे पण यज्ञानतो ० भिमा छे. या ०गतनी 
स्थित थे रीते मतीरभावती सुण-हुःणोवी 
स्पार घशाथाथी निरंतर इसार भाभ्या ३रे 
छे, थे पण सज्ञानतो ० भडिभा छे. जती 
बानी इढ वासनायोाने भढालयंऽर प्रतये।, 
युभना ईरशारो डे वना याधातो चण तोडी 
शता नथी, खे ५७ यशाननो १० भहिभा छे. 
झर्छ येऽ वासना शनुथोता से) सेन्योने 
नराउनारी, धनवोणे १७ वणाऐेली अने 
धुत त्मना वेजथी लांजी "वारी छन्द्रनी अयाने 
घरी येडेली छे थे ५७ जज्ञाननो १ भडिभा छे. 
मेभ बंशणियानी करी सापना भुणभां प्रवेश 
उरे छे, तेभ सृटिना रावता छवा नना भुणभां 
प्रवेश उरे छे, थे पशु यशाननो > भडिभा छे. 
भोताथी थता ते ते ३०३भी हीयोवाणा पधधर्थो३पी 
सधां ०/णा निरंतर यारे पाज्नुथी विषय३पी 
बडवार्निता भोढभा पड्या उरे छे, थे ४९] 
सशीनतो १ भहिभा छे. प््रह्लना जाधारथी- 
( व्यषिष्यानथी ) १० याता पद्चर्थों सत्ता लेयपे 
छै सने नगता तरंगोबी मेभ खनेड प्रञरती 
बासनाये। ५२२ उरे छे थे पण थणततो १ 
भिमा छे. भ्राणीयाइपी भातीयाथी भरपूर 
न्जतोउपी घया धए॥ भशेन्मत दाथीयोने 
३ण३पी ५०० सिड पार्छ न्न्य छे थे पशु 
सशाननो १ भिना छे. मेभ पक्षीय विविध 
इन याणवा भेरपर्वृत यादि जते$ स्थगाभां 
९०३ छे, तेभ डर्भेना याघारे इण जिभववा 
भारे २०१। %नभे छ, ९०१ छे थने भरे छे, थे 
भश भशाततो १० भहिभा छे. मेभ विनर 
विविध रंगोथी भीतो पर यित शेरे छे, तेभ 
न्नेनारो श्छवात्मा न्द्रया १३ संतःउरशुभां 
सृष्टि नेऽ यिन दरे छै,» थे पथु सद्चुतनो 
० भदिना छे. मेम धरटीने पहले सप हेणाय छे, 
तेभ प्रह्मने णहे भयत देणाइनारा था स्थूण 
७४७ पध्यं [डिरश्यशर्भेना हणता निभेषती 
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विषे ३३ छे. 
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इन्गरमा २५२। भेटली घडी रहीने तश पाभे छे, 
ये पशू स्तनो ०/ भदिभा छे. तुमः" 
भय २२ पते घारणु उरती खने १/राने, भरथुवे 
तथा रोगोने थाधीन थती, गंगभ न्न॑तिये। 
नाश पाभे छे, थे पशु मज्ञाननों ०/ भदिभा 
छे. पृथ्वीमां पोतानां भाट भार पापोता शोते 
०४ यनुलब्या उस्ती डी्रयोती पित्या खनु 
४० सुधी प्रारण्थधी पीडया 3२ छे, थे पणु 
सखातनो १” भढिमा छे. मेतु ६२ (५७) 
भांड भांड न्नेवाभां यावे छे येवो सनते 
भारे भारा शरीखाणे। आण३पी शुभी सथ 
य्प६श्य रहीने ०/ क्षशुभाजमां था सघणा 
नतने जणी न्न॑य छे, थे पणु सशानतो ० 
भहिभा छ. वृक्ष३पी स्थावर ००१, पक्षीथे।, 
26, पवत, तडे खाहियी हुःण पामे छे, 
५०३, जाह्यी शुभी थाय छे सने घरतीभां 
अअं भूण "थी ९१९२ अभा रडे छे, मेथी ते 
वृक्षे न्नह शभ, धम, तितिक्षा यते 6६रता 
याहि यागभां साधनों उरता. होय तेभ डाम 
वितावे छे, थे पण खरशातनो २ भढिभा छे. 
४५१० शुद्ध ( पंयीडत ) ०णभां रेल ने॥४4- 
३पी उभणनी प्पणेलभा धणं धश प्राणीजे।३पी 
श्रभरोनो सभूछ धोंधार अर्यी उरे छे,ये पशु गत 
नो १ भढिमा। छे. अणनी री स्रह्मांड्तुं पाज 
डाथभां लने विविध भ्राणीगोनी लिक्षा भागी 
पोताना चशीने यापे छे अने नवी तवी. शिक्षा 
भाज्या उरे छे, थे पशु ज्ञानतो १ भडिमा छे. 
या जणु घोड नामनी डाशी छे, मेनो सूक्ष्म 
६७ ग्रहमा, विण्यु सने ४८१ छे, पर्वतो थने 
पृथ्वी स्थूण ६७ छ, वाहणे मेनां स्तन छे, तारानां 
भंडण भेना धत छे, थे संच्यायो मेता राता 
७७ छ, २५२ मेतुं मु छे, ००११ मेनी डुटी 
छे, ११२० मेतां रुवाटां छे, संचार मेतो 
योरे! छे थने उभणतां वत मेता अथ छे. 
गा डाशी येतत भाताथी पोषाय छे. ते न्मी 
छे, यंयण स्वभाववाणी स्ने खते उटाक्षे। 
३रे छे. तेशे सात समुद्रवाणी भोतीनी भागा 
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पढेरी छे जने साडाश३पी डाणी सादी वींटी छे. 
ते प्रय पाभीने इरीथी ७त्पन्न थाय छे, थे 
पशु यज्ञतो ० भहिभा छ. ७८पोउपी प्रत्ये 
क्षे नाश पामता प्रह्मंड३पी भारा मोर! ५२ 


परयो, ॥ण३पी लयंऽर भछासागरभां उरवायेड ` 


द्र पेसी न्य छे थते ३ेटलायोड भडार 
नीडे छे थे ५७ यज्ञुननो ० भडिमा छे. 
[रएयगभोउपी सा२से। साच तृष्णा३पी यित 
थत ०णथी नरेला अण३पी मछासरोपरभां २७ी 
२छन वारंवार ३८पउपी निर्मेषभानभां उडी 
न्य छै थे पशु सशननो > महिमा छे. वारंवार 
७८५८ थने नष्ट थती मती, 84 संतापोषाणी 
सूने यैतन्यूना प्रजशथी १ प्रश पामती खा 
सृटयिपी दोळणीऱ्ये, आण३पी मेधमां थम 
छे, थे पए| यज्ञाननो ० भदिभा छे. गळ्याची 
3५२ २१४ आरणीणे३उपी पक्षीय 3३५ भायी 
४२ छे जेदी जने निरंतर भन्या उरती प्रह्मांडी- 
३पी इमानी पंडितिजे। ३०३पी शिया ताअभांथी 
पया उरे छै थे पशु खजावतो % भष्िभा 
छे. क्षणुभानभां या सघणी यह्यावी सुहिते 
प्पतावनार यने क्षशुभात्रभां तेनो संछार उरी 
नाणनार उटबायेड भारा भारा इेवताये। गर्छ 
६ स्थणभां छ ये पण जजानतवो ० महमा 
छे, खाम भीयवाभात्रथी खते 6घाडवा- 
भानथी इन्नरो उद्पोनो प्रलय इरी नाणतारा 
५2२४ रुद्रो ५0 परण्रह्नभां रह्मा छे, ये 
पशु यजाततो २ महमा छे. थेवा थेवा रुट्रो 
५९ मना [निमेषभात्रथी 6त्पुन्त थाय छे यते 
भरी न्य छे, खे१। पशु शेड हवनों हैव छे; 54 
४ उपासनाओथेभां इणानी स्थिति यनंत छे. 
नत संडब्पोथी जरेला थते १२५४ रीते 
मेभां आ ५७ संड८प नथी थेवा य्रह्मपृहभां 
इन्नरो याश्रयोति धमाउनारी ४४ ४४ शहितये। 
संलवती नथी? सधणी शडितियो संवे छ. 
यया रीते जनंत इ८्पाथी तपन्न्‌ धयेचा पद्धत! 
सभूढाथी शाली रढेबी मे था भगत संप्पंधी 


अ€पना छे, ते पण खरशातनो १ भिभा छे, 
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सर्ण्च ० मे आए संपत्तिणे। छे, मे २ गर्छ 
विपूत्तिया छे; ० भे ४६ प्पाव्य, यौवन, १२ 
भरशु तथा उपतापी छै नते भे मे अर्ध 
सुणोनी 3 हु:णोती परपराथोथी डुभनु थाय 
छे, थे सघणी यणातउपी तीब्र स्मंघ॥रती १ 
विशतिणे। छे. १-६७ 

याः संपदो यदुत खंतंतमापदश्च यद्वाल्य- 
यौवनजरामरणोपतापाः । यन्मञ्जनं च छुलदुःख- 
परंपराभिरशानतीमिरस्य विभूतयश्ताः ॥६७॥ 
श्री १२१४ मढारामायछुमां निर्वाएप१्र४5२एना 
थूर्वार्धना “ शश्ञानमाढात्म्य्‌ ' नाम्ना २. मे. समा 


२१२ ८ भो 


शार्यु३प १(५घ।७' पुन 
वसिष्ठ उवाच 

संज्ारवनलंडेऽस्मिश्चित्पदेततरे स्थिता । 
कीदशी स्टष्टयबिद्याख्या लता विकखिता कदा॥१॥ 

वसिष्ठ पाच्या : स्पा विधा भे १गतनु 
हये छे, ते संसार३पी बनभां येतत्य३५ पर्वत 
नी गय पर रडली बताइपे छे. गने भाग 
पर्नेतो सांचा छे, मण याहि पाय महणूतो 
छाल छे, तेठउपी पांघ छे खने २0 वेपी 
६७ छे, ते डेबी छे यने उयारे भीवे छे, थे विषे 
डु 3 छं, ते तम सांगगा, सा जविद्या३पी 
ताभां सुण, हुःम, कत्म, स्थिति, जान खते 
रशान थे इणा दिवसे दिवसे वचतां श्य छे. 
पोते मे सुणस॑र्पात्त साग? लागपे छे, तेथी 
वचारे भाजववा भारे सेवी रागइभी विद्या 
8६य भामे छे खते ते रविद्या यजु तथा घत 
या रायीने सुण यापे छे; तेभ % भार 
ववाभां सावता घरिद्र खाहि हुः णमांथी, चनती 
कण्या साहि जविद्या चय पामे छे मन ते 
जविद्या इए वासनाथी योरी खाहि भघभैँभा 
प्रबृत्ति उरावीने हु: सापे छे. मन्भभांथी 


*ना जा&मा सर्मा शविद्या( ८४२३ अर्षः 


जविधा )नु संस॥२३पी ब्ययवमां बताइपे पर्छन ३२- 
वाभा जापदे. | 
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पूणु जविद्या 6६य पामे छे खने ते जविद्या 
पाही. मन्म याथ्या पिता रडेती १ नथी. 
स्थितिमा पण जविद्या उद्य भामे छे थने ते 
जविद्या भाछी स्थिति साप्या वगर रती नथी. 
जज्ञानथी जविद्या वृद्धि पाने छे ने तेथी पाठ 
भश खरानइपी इण वश्य प्रा थाय छे. 
तत्ववियारथी शतती बुद्ध प्रा थाय छे ते 
थे वृद्धि ४९ पाछी शानती वृद्धिने * जा" छे. 
य्पनेड प्रडारता ठेल्लासेावगुं, वासनाशोपी 
सुअंधथधी थाली रढदु सने प्राशीयाइयी धार 
तथा यपण पव्लवाबाणु खा सविधाउपी ततातु 
शरीर भारे बंधी अयेलु छे. हिसान सभू७३भी 
पुष्पोवाणी, राजियोाइपी यपण श्रभरोवाणी, 
[नरंतर ल्या इरती यते मेभांथी उटलासथेष 
प्राशीयोाइभी पांध्श निरंतर पदया ४२ छे 
सेवी जा जविद्या३पी लता गर्छ सभये विके- 
३पी झाथणीवी ७३३८भ सावीने परी न्न छे 
भने २० चिनानी थर्छने इताश पामे छे; पथु 
न्ने थे डाथशीनी पुरेपूरी ७३३८ न यावे, 
तो पाठी भगप्पूत थर्छ न्य छ. जा थप्घाउपी 
लता नवां नवां हुत्पत्न थतां [मज तथा पशु- 
यादि डू पणियांथी पोषाय छे, ४४८ थता पुन 
पो-5३५ अद्ुरोथी वधे छे, सघणी ऋतुयाभां 
बासताथोइपी पुण्पोथी लरपूर २७ छे, सघण। 
रसेथी शोल्या 3२ छै, ०माइपी सांचायेभा 
हुःप तथा रोग साहिउप सर्पोथी वीटाय छे, 
भरशो३५ छिट्रोथी व्याइुण रडे छे, दिषयाता 
जतुलप३प रसथी जराय छे थने डेनण वियार- 
३पी डथोजथी ० घसा न्नय छ. धिवसे हिवसे 
खश भा यारे यान्तथी प्रडाशती यंट्रोती 
तथा सूयीनी हरे ने अशा जा जविद्या३पी 
बताना पुण्पो छे, ० स्च गति अर्यी हरे छे. ढं 
राभय ९०४! स्ा्ञशइपी अशने भरपूर उसे 
हारी तारायोनी "डित, खा यविद्या३पी 
तानी यञ्यडित साञरबाणी णीयो छे; यंट्र 
तथा य्पउिनना घडशी खा जविद्याउपी क्षतानो 


rrr rr भिम RRS rr rrr साम तिस सिसि पि की न ति 
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५२ छे. ये पराशथी ०7णा जंगोवाणी 
जा खंविद्ापी हता, खीती मन भनोडर 
लागे छे. या जविद्याउपी लता पिषेष्वाना 
भन३ पी छाथीथी 5थी न्नय छे, सं५८पोउपी 
अयक्षाता रहुडरवाणी छे, ४न्ट्रयाउपी सोंधी 
घेरायेत्री छे, त०श३पी छालधी चीटायती छे, डाम 
राडाश३पी तभातबूक्षता चाञ्रयथी छेत्तत 
पाभधी छ, स्वर्गे तथा पुश्वीउ५ पहार ६माता 
धूरशो मेवा भूणावाणी छ, व्रह्मांडइपी मऔी- 
यानी भृथ्वीभां रढेबी छे, सभुद्रोता णाडाइप 
अयाराभां ली छे. नीयल्षा पातान राहि शुक 
नोभा थतेष् भूणियांगेत्री पेडेवी छे, सचना 
समुट्रोनां **गे॥३ पी दूध कोरे पद्चेथी सि याया 
४२ छ, उभेज्रंडनां बथतोथी यपणता घरावनारा 
रागी वोडाइपी लभरायोवाणी छे, ज्रीओ॥३ पी 
पुष्पोता सभुडोाणी छे, यैतत्यता २३_२यू३पी 
पप्तथी उद्या इरे छे, भ्रवृत्तियाभां भभ- 
नारा बोहरी घं नानां नानां २9बडंयोथी 
व्यास छ. निषिद्ध उभोउपी २१०गरोथी धेरायेदी 
छ, स्वर्गती शालाइपी है लता भांडवावाणी छे, 
२9११ ववान साधनोथी परिपूर्ण छे, विष 
यानी वासनाशोइपी खने प्रडारनी शुगंचाथी 
भूढ लोडने भ& खापतारी छे, बिषेश ध्न 
नाता प्रडारना 8पशभाती विशिनताणोा३ ५ 
२११४ पुष्पोथी सुशालित बाजे छे, यतेऽ प्रशर- 
वा इणोनी भडितथी व्याप्त छे. पुण्पोती, इमानी, 
रतनी तथा पराजती चृष्टिथी शोल्या उरे छे. 
समुद्रोना जार ये।उपी जने5 उ्यारायोाथी वीरा- 
येची छ, प्राष्टीथओउपी २५१४ पक्षीयोतु पोषण 
षरतारी छे, सू्यौष्ठिता नेऽ प्रश्जरता प्रहाशो- 
३पी पराजोथी भरर बागे येची छे, पर्षतो३पी 
२५४ प्रडारना न्नवांगेवषाणी छे, खने प्रर 
नी इणाऱ्याउची 9घउती उणीसमावाणी छे, खते 
अमो३पी बनोता सभूढमा शिगेधी छे, जते 
[4६७।सोाउपी पढारशती 8५२ थेची छे गते 
२७ यवतारो३पी भाघ्डांय्याथी लरणूर छे. 
वणी टाउन भतभां ते. 3ल्‍पन्‍न थपेक्षी 


श्च द भा-विधा मने मावेधाना २३३पनु' 


छै, ३2ल्रायोऽना भतभां उत्पन्न थया उरे छे, 
इुटबायेडना नतभां भरथु पाभ्या 3रे छे, ३२- 
न्षाखेडना भतभां भरी येची १७, ३ेटक्षाथेडनी 
धृष्टिमां खर्घी 5भायेची छे, उर्वाखेडनी इटिमां 
सधणी ४५६ येदी छै ने ४२्रायेऽनी छट 
५५७३ सतत घारस्याने वढेबडावे छे, खाम 
थर्छ सुमती यने थया इरती खा साज्चाउपी 
लता सर्पे प्रह्ममां % रडली छै सते गंचर्वेतणर 
खाहि मिथ्या भद्रो केवी छ. सद्ञातीयोनी 
इृटिभां सर्व थीच्या उरती खने अजातीयोती 
दृष्टिमा सर्गे सुगर्छ गयेली जा विद्यार पी 
भारी उरी बताते के भूषण १ याजी २७ छे, 
तेने ते ३रनी भाइ मोड़मां नाभी ६ छे गते 
न्ने सूक्ष्म इटिथी तेनो वियार इरामां खापे, 
तो ते नाश पामे छे. वियार उरनाराता पूछे 
थयेक्षा भनभां जा लता नाचित थर्ठ व्यय छे 
खने जजानीता भवभां सधणी रीते भरपूर 
थर्छने २३ छै, जजावीयेते खेड भान्तु ०५/णपे, 
येड पागण्नु पषैतोउपे, रोऽ पान्नु सर्पोउपे, 
ये यन्नु धेवताओ।३पे, सेड पाग्नु "थ्वी३भे, 
ये मन्नु स्वर्णे, खेड यान्तं यट्र३पे, सोऽ 
भान्नु सूय३पे, येऽ याग्शु ताराथोउपे, शे 
५०५ स्ंच।२३पे,ेऽ यान्त ते०/३पे, खोड पा" 
राडाशपे,रेड यान्नु घात्योथी भरपूर पृथ्वी३५, 
खेड पाण्नु शाख्रउपे, खेड भाग्नु १६३पे सते 
ये घाग्नु पार्णरशाख्रउपे इमाय छे. सविधा 
३४ 890 पक्षीथतु ३५ ६२९ उरीने ® छे. 
गर्छ कडारे ध्वतायोतु ३५ घरीने प्रडाशे ॐ 
झर्छ &॥छ डू ३३५ शाय छे, ३ डाह ५५८- 
३पे "शव छे, 9४ छा तररपे पाताणभां 
२४८ १४७4 छे, ४ डाह स्वर्गेना विबासी- 
वाणी १०७4 छे, अछ डाह ३५तएउपी देमाय 
छ, अ्छ छा शेज्जथाइपे रती देपाय छे, 
झर्छ छा विष्छु३पे ग्थ्याय छे, गर्छ डेयाछे 
श्रह्॥ाएपे मुय छे, अछ काहे रुद्र3पे माय 
छे, अ छा २५३३ शाय छे, अर्छ ३७७ 
वायु३पे ०्/शाय छ, ओर्छ हळ यंद्र३पे शाय 


वन्‌ ८४५ 


छै यते झर्छ डे यभउपे मशाय छे. & 
रामयंट्र००७ ! पडामा मे आर्छ भारा महिमा- 
वाणु सह्ाशिव खाहि ६९१ २५.२ छे मने ० झर्छ 
न्गता पडता 253 ५४ वगेरे ७१ ६९५ २३ २ 

ते सधगु जविद्या ० छे सने तरावषे।ध- 
थी याचित १ छे, खेम तमे सभन्न. खे धश्या 
३५ सचिध। तत््वणाघथी साधित नणय त्यार 
० मोक्ष थाय छे. १-३3२ 

यत्किचनाङ्ग भुवनेषु महामहिस्ना व्यापत जर- 
त्तणलवत्वमुपागतं वा । हदयं स्फुरनचुहरादयपिता- 
म्रविद्यां विद्धि क्षयाय तदतीततयात्मलाभः ॥३२॥ 
श्रीयाजवासि्ट मदठारामायजुमा नि१७५३२छन। पूर्वार्धने। 

र्य जविधानुं वर्शब ` नाभने; 
२ ८ भे, समामत 


सर्ज ८ भे" 


(२४, खने अविधान, रेच३पचु' वणुन 
राम उवाच 


आकारजातसुदित शुद्धं हरिद्दराद्यपि । 
विद्यैवेत्यहं श्रत्वा प्रहान्श्रममिवागत; ॥१॥ 


राम मोत्या: ७ गुरु भष्ट२०४! विष्यु 
तथा शिव राहि गागरे ड मेखोते शुद्ध जने 
परमेश्वर जुवामा जावे छे, तेगे। पशु यवि 
३५ * छे खेम स्थापना भुणयी सांभवीते भने 
शंडा थर्छ छे $, शुद्ध परमेश्वर व्यविद्या३५ दोय 
खेम डेम संभिव? 

वसिष्ठ योच्या: भायाता रहित संप्पंचने 
दीधे मे तरव सवीत्माः भानवामा २११ छे, 
तेने झर्छ पए उचित इश्यनो जाकर त था पीथे, 
तो ते तत्व शांत » छे, वास्तव सत्य छे, 
यैतन्य छे, घडाश३५ छे गने सघणी ४९पतार्‍योीधी 
रहित ० छे. मेन्‌ णभांथी ६ थती ०/०३प 
देणाती करी उच्य पामे छे, तेम से प्रह्म 


*२ नवमा सर्शभा नष जुलाना विभागनु, 
सध्यशिव वजेरेन शुद्ध सर्वमयपाशानु, विधाना तथा 
जविधाना २५३पनु खने सर्वथी रजत थुद्ध श्रह्नवत्त्पनु 
[नपस उरवाभां जावे, 


€४६ 
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तरवभांथी पोतावी भेणे म ५८५१३५ उणा 
उद्य भामे छ. थे ४० प्रथम सूक्ष्म, पछी 
भध्य खने छेवर स्थूल, ये रीते १७ ५३२ 
इल्पवार्भा यावे छे, प्रथम साक्ष्म उध्पाया पछी 
ते उणा भत३पे डद्पवाभां खावे छे, त्यारे भध्य 
२१२९ (&२९य>३१ थे २३ छे; सने ते पछी 
विरा2३प ३८पवाभां जावे छे, त्यारे ते उणा स्थून 
ये२ले विराट३प थर्छने २४ छ. यया रीति नए 
सि्थातथोाभां थे णेडती येऽ उणा छे, ५ 
भेध्थी १७ प्रश्रती ऽ<पूवाभां रावे छे. ये इना 
० शर्त उछेवाय छे खने तेना सरव, २१ 
तथा तभ थे जशु घमो छे. थे जण जुणोउपी 
च्मोबाणी के प्रति छे, तेते १? तमे यविधा 
सभन्न. थे विद्या १ श्छवना संसा२३५ छे 
खने थे खविद्यानो मे खंत छे, ते परख 
छ. थे यविद्याभां सत्त्व, २० खते तभ नामना 
म १७ गुण उद्या तेमां सत्तयुणु पशु १७ 
प्रञरनो,रन्नगुशु शु १० प्रञ्ारतो सने तमे।- 
गुण पथु नश प्रारनो छ; थेशे अुशोना 
मेहने दीचे सविद्याना नव विलाज थाय छे. 
मे आर खा इश्य छे, ते सधगु ये विद्याथी 
०४ ३८पायेलु छ. ऋषिये।, शुनियो।, सिद्धो, 
नागो, विद्याचरो सृते इबतायो, ये सर्व सवि- 
बातो. सारिका भाग छे थेभ तमे सभन्‍्न, 
सात्विक लागभां ५७ नागो तथा विद्याधरो 
ये तमाजुशुना संसर्मेवाना भाग छे, भुनियो। 
तथा सिद्धो थे रन्तेजुशुता संसगेवाणे। भाग छे 
खने सध्चरिव खाहि इेवतायो। शुद्ध सर्वभय 
भाग छे. शुद्ध सरवभय ध्वया[तिभां विष्छु तथा 
सह्यशिव २१६ इवताणे। स्वालाविङ प्यहा- 
विद्याथी, पोताना शुद्धस्व३्पतुं ध्यान उरशुं वगेरे 
प्रात भुथोने वीचे, सबिधान य्यापरशुथी 
रडत यात्मपहते सर्द पामेल्षा छे ( स्वलावथी 
० २०१भुऽतं छे), भारे शुद्धसत्त्त उढेवाय छे. 
इ रामयंट्र९० ! व्रह्मा, विष्छु सते सधशिक-- 
तेथे। स्वालाकि रीते ० ₹४५न्भुष्त छे; मारे 
भे पुरुष तेनी उपासना उरे छे, ते पशु 


पुनणन्भर्भा नहि पडतां २9बन्मुङत थाय छे. ढे 
महाणुद्धिमात रामयंद्रश9 ! सत््वगुशुना शुद्ध 
भाग३५ थे सद्यशिव राहि भुरुषे। ४ मेभ 
शरीरो मगतनी स्थिति पर्यत रडे छे, तेथे। 
शरीर २७त सुधी ९७१-०भुल्‍्त "४ २७ छे. शरीरे 
२७तां युषी छवन्मुउतपऐे रईनार। खे भळत्मा 
लो ३८पने खते पोताता शरीरोते थत थतां 
शुद्ध थ्र्न३५--स्वलावभां २९शे. या रीते थबि- 
घाना शुद्सरव ताभता विभाज३५ थे बिष्छु 
राहि पुरुषे। ०२ ततै प्रतय थतां विह७]४० 
थाय छै, या भृत मे जविद्या३५ अर्य छे, ते 
प्रयभां सविद्या३५ डारशु धाय छे यने गेट 
डारशु छेते + जारंलमां आर्य थाय छे. मेभ 
भाजीभांथी परपो?। 88६4 पामे छ, तेभ शुद्ध 
सप्पउप प्यह्मादटिभांथी थे सृष्टि 5६ पाभे छे; 
सने मेभ ५२पोर पाछे। पाणीना लीन थाय छे, 
तेभ प्रयता समयभां सृष्टि पाछी यरह्माछिमां 
लीन थाय छे. मेभ येपशानी लावनाने दीचे 
०४ गण खने तरंगभां लिन्तता छे, तेभ 
मधनी भावनाने लीचे १ जातमा अते जज्ञावभां 
लिननता छै, मेभ वास्तव रीते ब्येतां गण 
खने तरंग येड ० छे, तेम शान खने सज्ञान 
पशु थे 7 छ, ग्रह्मभां विद्यापथु ३ विद्या पथ 
४४ ५७ नथी; उम ड विद्या खते विद्या थे 
युते भायानी १ बृत्तिये। छे. विद्याथी नाश 
पाभतां अविद्या मिथ्या हरे छे, तो यविद्यानो 
थाच उरनारी विद्या पशु मिथ्या हरे छे; उभ ४ 
याच्य हेय तो गप्पाच पातो संभव छे. याभ 
डावाने लीचे विद्यानी इटिते तथा ययविद्यानी 
दृष्टिने त्य इतां म गर्छ गाडी रडे छे, ते ते 
०/ छे. ७ राभयंट्र०७! विद्या $ विद्या झर्छ 
नथी, भारे वशेष २९ येतत्यभाजभां ० ६७ 
[नषा राणो. अविद्या पशू नथी याते विद्या 
पशु नथी; भाटे खेती उद्ना राणी नाभी १ 
छ. भेभा पोताथी न्गुध् गर्छ बस्तु पशु नथी 
येव, अर्छऽ पर्थ छे $ ० येतन्य खते जात 
बाय छे, २१ ०४ पद्चर्थ भरी रीते न्वशुवाभां न 


२२ १० भे।-२4।५२ ७११ वर्जुन ग्ने भाक्षभासित। पायुः (१३५७ ८४७ 


यव्ये डाय त्यां सुधी ते ० रविद्या उछेनाय 
छ; खने ते न्नणुवाभां रावे त्यारे ' मविद्यानो 
यांच? ये नाभथी ३डेवाय छे. विधा ^ 
वाने दीधे विद्या नाभनी 3धपता पशु 
मिथ्या १ उद्य भामे छे. भनभा विद्या अने 
यविद्या डे मेथे। छाया खने तडडानी 8 परे 
स्प्रथी विरुद्ध छे, तेभांथी व्यविद्या याधित थर्छ- 
ने येतन्यभा बीत थाय छे, त्यारे थे पने 
उदपुतायो क्षय पामे छ. ढे रभयं! थे 
यने क्षते क्षीण थर्छ कतां विधानुं यानं 
३ पूछ ५३२ थें सर्वैथी [नराणुं इण र्भवशेष्‌ 
रडे छे. २१ रीते जविद्यावो पक्ष मिथ्या हरता 
विद्यातो पक्ष ५९ मिथ्या "४ हरे छ. के स्वशेष 
२३ छे, ते सेना जाष३प५ ढापाथी आ्छ नथी 
रोम पशु उडी श्य छे सने सद्रूप देवाने 
वीच अ छै येम पण उही शाय छे. खे 
तर्वभां १ सधणुं न्नेवाभां रावे छे थते 
खपूवाइनी इटि इरत थे तत्व॒भां झर्छ ५७ 
न्नेवाभां सावतुं नथी. मेम वता यीममां पाध्या 
तथा इण घत्यादि सहित जाये १३ २९वे। छे, 
तेभ प्रह्मभां सध्यारोपनीऋ इटि उरता या 
सधणुं भणत २९दुं छ. थे य्ह्मतरव सधणी 
शड्तिजावाणु छे, सणी शङितियाता ३५५३ 
छ. साडाश उरता. पणु सिङ शून्य छे थने 
येतत्य३प दाबाने लीचे शून्य पशु नथी. भेन 
सुपैअत नामना भजिभां जित रह्यो छे गने 
मेभ हूचभां धी २९ेदुं छ, तेम थे प्रह्मतत्तभों 


न ९६५] ०४२ रद्यु छ. बशना तथा आणवा 


डुभनो 88६4 थाय छे त्यारे मेम खज्तिभांथी 
तशुणाये। नीडणे छे थने सूर्यभांथी ३२७) 
नीडणे छे, तेभ यह्यड्चित थयेना ये य्रह्म३५ 


रोतत्यभांथी २०व्‌३५्‌ येतत्ये। नीडणे छे. मेभ 


समुद्र तरंगोना भंडार३५ छे सने निभेण भणि 
प्रभागेता भरार३५ छे, तेभ ब्रह्म यनंत 
श्>पाना ९३।२३५ छे. यढ्ारता तथा सं६रता 


५ रचूप्यारोप गेटवे धारअभा सर्भनी थ्रन्विस्पे 
७) 954 ०४२ पी त. 


पद्दथें! सहित जा सधु भगत प्रह्मभां ५ छे; 
डेम डे मञतनी सत्ता वरह्मनी सत्ताने खची 
छे, मेम घरायोतो नाश थतां खाजशतो नाथ. 
थतो नथी, तेम पाधियानो विनाश थतां पक- 
नो विनाश थतो १” तथी, व्रह्म सहा सविनाशी 
०/ छे. मेभ वाढाता यल्तमां क्षाब्युं पड र्ती 
छे तोपण तेतु उतीपप्यु ३डेवाभां जावे छे, 
तेभ गगतनी $त्पुत्ति बरेरेभां प्र्न खाती 
छे तोपशु तेतुं उती पद्य उडेवाभां २११ छ. १२१ 
क्षाहु #३ दावा छतां ५७ वोड्युणःऽना सात्ति 
घ्यभानथी यकायभाव थाय छे, तेभ यथा ६७ 
०४३ हेवा छतां पु खात्माती सत्ताथी डियाये। 
उरे छै, याडाश उरता. पशु सकि निराजर- 
पणावाण। खने ब्गतवा भुण्य णीष३प जे 
प्रह्मतत्वमा जा भजत ग्शक्षमय यपण तरंगोनी 
ग्नणनी पेड, भूर्वभुनेती वासनाऱ्याधी थ्येली 
उत्तरोत्तर ३व्पनाथोाथी रढलु छे. थे तत्व 
ग्नजुवार्मा सावता तेभां थीन्छुं अंर्छ ५७ प्रतीत 
थतु नथी, १-३३ 
तत्र स्थितं अगदिदं जगदेकबीजे 
खित्नाक्ञि संविदितकल्पितकल्पनेन । 
लोलोमिआलमिव वारिणि खित्ररुप 
लादप्यरूपवति यत्र न किंचिदस्ति ॥ ३३॥ 
थ्रीयाजवासिष्ठ मदारामायणमां निर्वा श५३२शून। पूर्वार्थना 
“विधानिराईरए ' नामना, स ८भे। २१ 


२२० १० भो 
स्थावर २०५५ पुन ने भेक्षतप्तिन' 
३पायथु' नि३प७ु 
बसिष्ठ उवाच 


तस्मात्न किचिदेवेदं जगत्स्थावरजंगमम्‌ 
न किंचिदूभूततां प्राप्त यत्किखिदिति विद्धि हे॥१॥ 


१स०३ पाच्या : ७ रामसर ! ये प्रभाशे 


छे, खेटला भारे स्थावर-म॑जम झर्छ पशू छे 


* ना ध्समा सर्गा जविधाना नंषथी भ्रमण, 
स्थावरेभां भननी स्थिति रने भुपूर्वऽ वियार 5२- 
पाथी भाक्षनी प्रति, कोर्नु (4३५७ उरवाभां शापे, 


८४८ 


नि यने झर्छ पु थयुं नथी; परंतु उप" 
06 ० छ, सेभ सभन्ने, प्रह्ममा णी वस्तु 
झवा न होव विषेती आर्छ ३€घता % तथी; भारे 
९9१ वगेरे सधणुं मिथ्या ५ छे, ते छतां तभे 
अने ६४२छा छ? हेढमा खते याह्य लाओोभां 
जअर्ता--भभता ३५ ० संप्पंध उेवाभां यावे 
छे, ते विषे वियार रता मेभ घरमा सर्पनी 
802 मुद्ध थवाथी सर्पे नेवा गता सर्प झाथ 
र्वतो ० नथी तेभ ते संयंच डाथ खावतो ०? 
नंथी, नि "जय जात्मा ० ०५३५ 
आंतिपणाने पामेते। छै, न्ने न्वणुवाभां थापे 
तो मे मगत छे, ते यात्मा थर्छ गनय छे डे मे 
सात्मा सचां श्येनी भयौधती छेल्वी सीभा३५ 
छे. मे यैतत्य छे ते ० इृश्या३ प ऽट्पित भेना 
संयंचनी रविद्या उडेवाय छे. न्ने माध ६२। 
तेने सघणी 3पाधियोाथी रहित न्नेबाभां जावे, 
तो ते वास्तवि5 रीते सर्व इृश्णेथी रहित १ थर्छ 
न्थ छे. २०१ यित्तभय छे. मेभ धडामा २षेदुं 
र्ाडीश ३ ही मतां भड जाजशभां मणी न्नथ छे, 
तेभ ९५4 संत:ऽरशु साथे रडे छ, परंतु संत: 
३२७१ नाश थतां यैतत्यभां 4५३५ थाय छे. 
रा सात्मा प्पाणानी मेभ यित्तनी अति वगेरे 
चमोने पोतामा भाती ले छे. यित याक्षतुं डय 
_ त्यारे पौताले याक्षतों भाने छे जने यित्त स्थिर 
झ्य च्यारे पिताते स्थिर भाते छे, खेटे थे 
सात्मा थे रीते भभता थिच्ने १ व्याट्टुण धये 
भोतातुं ३५ भाती थे छे. थिइ 6पाधिभां 
पडेधा ९७१ अशेरन छाती पेड, बासतायोउपी 
नंतु पोताने १ पांच्या उरे छे जने भूर्ण- 
` भणाने दीधे येततो नथी. 

राम योदया: ७ गुरु १७२०, ! स्थावर 
सादि शरीरोन प्रास थयेदुं यज्ञान्‌ ता यत्यंत 
गाढ होय छे, भारे ते शरीरोभां थ्छबयेतत्यनी 
खसथवा तो यित्तानी स्थित डेवा प्रडारनी छोय छे? 

वृसिष्ड योया : जा स्थावरोभां ०? ००१, 
चैतन्य २९ छे ते सुफ--हुःणता खनुलववाण 
अनने सने विषेष--वियाखाणा भनना भावने 


भीषा जवासिए २७२ नाषणु(ननाथु-५३श्,् ( पूर्वाः ) 


पामतु नथी, मेमा यंत:उरशुनी ड्रियाथो शांत 


डावाथी सुणहु:ण राणवाती शडित होती नथी, 
खेटे ते श्व्यैतत्य रति ३९ पामे छे यने 
गुपित तेताथी खतिशय हूर डाय छे. था स्थावर 
शरीरोभां अभे न्द्रया, ज्ञानेन्द्रिय खने शत: 
३२९ दतां नथी, तेभां ३१७ येतत्यसत्ता १ छे. 

राभ योच्या: ई निह्रानोभां श्रे शुरु भ 
२%! सघण। व्यापारोथी रहित थर्छने स्थावर 
शरीरोभां उवण सत्ताभानथी ० येतन्य रखेक्षु 
डाय, तो योगीयोनी पेठे स्थावर श्वेते तुरत 
०” वासनाशोनो क्षय खने भूननो नाश थवानो 
संभव छे; भारे दु तो घार छं डे तेथोनी 
भूडित सभीपभां १ रढेथी छे, ते छतां खाच 
येथी विरुद्ध डेम ४७ छो? 

वसिष्ठ जाल्या : तत स्वपतो पु 
पूड वियार 3रीने यथार्थ खात्मतत्ववा रप- 
लाहतथी न्ने खेड ० सत्ता सर्वभां खर्यंड रीते 
योातप्रोत रढेवी छे येवा जतुलप थाय, तो 
०” थे माक्ष थयो उढेवाय छे. थे खात्मतत्त्वने 
ग्गेशीने उत्तम रीति बासतायोतो परित्याग 
थता, ०? सत्तासाभान्य३पपणु' थाय छे, थे १ 
५८4६ ऽडेवाय छे, भद्त्माजे।नी साथे पेधंत- 
शाखोतो वियार डरीने, मततपूवेड निदिध्यासथी 
य[त्मतत्वतु सववोडन उरीने > सत्तासाभान्य- 
भां स्थिति प्रात्र थाय छे. खे ० स्थिति परण्न्न 
छे, खेम उडेवाभां यावे छे. स्थावर शरीरभा तो 
थीनभां यंडुरनी पेढे वासना संहर सूर्छ रढेची 
खने खत्यंत भमंदपणावाणी * छोय छे; भारे 
तेगे।नी स्थिति तो गाढ निद्रा )वी म डोवाथी 
पुनर्कन्म खापतार छे थेभ सभन्न. मेती 
संहर भीन बीत थर्छ अयेदुं डाय छे खने वास- 
ताथे। यारे पाण्नु २ ग्येधी क्षय छे, थेवी 
राढ निट्राता नेवी स्थावरोनी स्थिति पाषाशु 
वगेरेनी पे वृत्तियोथी रहित डोवा छता 
५७ पुनन्मोनां सेड हुःण यापारी छे. 
गाढ [निद्रा मेवा पहने प्रात्र थ्येता सने तेथी १ 
वृत्तियाथी रहित २९तारा रा स्थावर ६. ९५१ 


कञः १० भे-स्थावर ९७२६ वदन अने भाशा सिना 8प0य५' निशपणु 


८४४ 


तो वारंवार मतमा पाभपाले ० येय छे. ७ राभ- 
१२००! मेभ यीन्नेभां थद्ुर राहि २४ छे 
सने भाठीत। पुमां घरे रहे छे, तेभ स्थावरोनी 
सदर पोतपोतानी वासना रडेली छ. भो प्पीळ 
मेवी पशु वासना रे छे थेवी आढ निद्रा वी 
स्थिति, 5६ ५७ भोक्ष यापतारी थती नथी. १? 
स्थितभां शान३५ २मजितथी मली अयेदी शडित- 
वाणी वासना डय छे, ते १/ २७१न्मुडित 5ढेवाय 
छे. वासना, र्न्‌, ३२%, रोग, शमु, स्ने& 
बर थते 3२ थे सर्वतो स्वशेष रदी अये 
थोरी लाग पशु हु:णद्ययी 4४ ५३ छ. मेनी 
वासनायो।नी शङ्िति यणी अयेक्षी हेय सेवी 
सते सतासाभान्य३पे रहेता पुरुष पथु ९४१० 
पशु इुःम भागवतो नथी सने भुरा पछी 
५९ इरी हु: मागवतो नथी. स्थावर व्पाहि 
पच्चथेभां येतन्यतुं यत्यंत यावरथु उरनारी सते 
सुपुत्तिता रेवा घमेवाणी बासना यीमडपे मेम्‌ 
प्पी)'भा खंडुरशडित३५ रस २९ छे, तेभ २१६ 
२७५ होय छे. वास्ता यीन्नेमां पृथ्वीता तथा 
०/०त। यागथी 8६य भामे छे, भथरा वगेरेभा 
०/५प७३पे तथा ३३५३ ते रती छे, 


रत्न २॥६ 5त्तम पद्दथौभा ते भवतुं साइ 


४२२५९३५ २४त छे, लस्भभां ते ४४ 
बभेरेना नाश३णे रेली छे, भूगमां ते २१५७३पे 
२४८ छे, श्याम पद्चथीमां ते श्याभधणशा३प 
२९धी छे २११ मड्गोमां ते तीक्ष्यु घार३पे रथी 
छे. थेतन्यशङित तो घ2५२ खाहि सघणा पद्चरथोभां 
सत्तासाभान्य३उपे रहेकी छे $ मेथी वासनानी 
सत्ता भण्‌ वियार उरता. ग्नुही पाही शक्ती 
नथी. थे प्रभा मेभ भेधनी न्नणथी ढंडायेधी 
वर्षीकतु सघणा ्भाड़ाशने भरपूर 3रीने २७ छे, 
तेम यैतन्यशहित सधनां ६श्योती स्थितिते भरपूर 
उरीने २७८ छे. भे सारी पेड वियारेशु खा 
यैतत्यशङिततुं २५३५ तभने ४९ ऽ १? २१३५ 
सनैथी रहित डावा छतां सबैमा व्याप छे यते 
सत्य डावा छतां मिथ्यालूत भायाना किरता 
स्व३पने पमेक्षा मेनुं छे. जा यैतत्यशडित 


त न्नेवाभां मावेची डाय, त्यां सुची संसा२३भी 
द्रम्‌ थया इरे छे थने न्नेवाभां जावे तो. तरत 
०/ सघणां इु:भोनो नाश उरे छे. जा यैतत्यशडिततुं 
सथवा खजात्मानु खपद्शीत छे, तेते ५ पंडितो 
जविद्या 3९ छे. जविद्या भगतन ३२३५ छ, 
खेटे डे यविद्याथी सघगु थाय छे. धा 
डे मे वार्तविऽ न्नेता २१३५ बभरनी * छे, तेनुं 
खवलेडत ३रबाभां जावे. डे तरत्‌ ० गेम 
ढिभती डशी तड्डभां पीणणी व्यय छे, तेभ 
ते जविद्या पीगमी न्न्य छे. "म [निद्राभांथी 
ग्गगतो माजुस पोताना स्यंत:डर्थुमां लूव्छाणतो 
वियार ३रे छे, रोट्ल्षाभां तेनी निद्रा दूर थाय 
छै खते केम २ळ्त-सपीहिङ ` ० सत्य छे 
$ मिथ्या छे? रेभ वियार उपर लेवाभां रावे 
तेटलामां क्षीए थर्छ न्नय छे, तेम सविधा ५९ 
०/२5 वियार उपर वेवाभां यावे तेशकाभा १? 
खंघ्ररती पेड प्रडाश वडे क्षीणु थर्छ ग्वय छे. 


कभ भाएुस संकारन ३५ म्नेवानी ४२४७ 


थी झाथभां देवो 4४0 २११ डे तरत १ सेषधार 
धीन थर्छ न्न॑य छे, तेभ थविधार्नु सप्लाइ 
_र्वाभां रावे डे तरत १/ खविद्या सडत सधणु 
नभूत खजितिता तापथी धीती पेे धीत थर्छ 
जनय छे. गरम दीष लाववामां सावता १ खंचकररतुं 
३५ इशु न देणातां निभम्‌ स्व३पवाणो उब 
प्रश ० द्य पामे छे, तेम सविद्यातुं जपथे४न 
इरवा भांडता. १८, विद्या तासीने ध्यां 4 गती 
रडे छे यते उबण न्मात्मप्रशश १ 8६ पामे 
छे. तु२छ सताने लीचे मिथ्या ३ पवाणी स्पविद्या 
वियार न ४२वाथी २ न्नेवाभां रप छ. गेम प्राश 
प्रात्र थतां संचार न्नेवाभां यावतो नथी, तेभ 
वियार भ्रातर थतां रविद्या ब्नेवाभा खापती२? 
नथी, न्ने खंघारने वस्तु भानता छे, तो 
प्र्ाश व्याववाथी तेनो ताश थतो तथी पथु ते 
जह्श्य थाय छे, खेम भानो; परंतु जविधातु 
२१५स्तु पु तो सिद्ध ॐ छे, भारे वियार प्रात 
थ्याथी तेनी सांच > थाय छे, येम भातु 
न्नेछथे, मेम रुूच्मु-सपीछ्ितुं खवलइन्‌ 
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३रवाभां यावे नदि त्यां सुधी तेतुं भरु तत्त्व 
न्नेवाभा सावरत नथी; पशु वोन्‌ उरवाभां 
२११ ० फेवुं ढोय तेनुं भर्छ रड छे, 
तेभ विद्यातं सववोऽन इरवाभां थापे नि 
त्यां सुधी ततुं यरु तत्व जसतपएु ) न्नेवाभां 
जावतु नथी, ५७ सववान उरवाभां रावे ४ 
तरत ० गाशा २३ छे. सिरता, भांसता तथा 
ससिथियोन। यतउप या इेढमां 'इुंअश छं? 
खेवी रीते पोताथी वियार उरवाभां यावे ४ तरत 
सविदा सित सुं बत याचित ५४ न्नय छे. 
सधणु ६९१३५ ०४२८ डे म जाहिभां तथा खेतमा 
रसत छे, तेनो ध्यथी लाग इरवामां रावता 
यिद्यत्मा ० स्वशेष २९ छे; उभ $ व्यध्यस्त* 
बरेतुतो थाच सपिष्ानथी ग्गुध सेतो. तथी. 
न्ने थेने भाघउपे न्नेधयि, तो आंर्छ रदेतुं नथी; 
खने खधिष्हान३णे न्नेछथे, तो ते जविवाशी 
५४ ० छे, याच डे मेथी रविद्या णी न्य छे 
ते % वस्तु छे सने ते ० स्व३पपणाथी आह्य 
छ. भाधातुं जथवा जविद्यातुं मिथ्यापद्यु भाया 
तथा वधा से नाभने दीधे % मर्छ रहे 
छ. मेभ २४७ 6पर मावेना पश्चर्थगों २०६ 
२०७ ० "शव छे, तेभ भायातुं थवा 
सपिधानु मिथ्यापणु', तेयोता नामो 3परथी 
०/ भाय छे. यविद्या उयांय छै १४ नहि; पण 
फे छे ते सर्भदित प्रह्म » छे डे म ग्रह्मथी 
यनंत सारीनरसी इध्पनागावाणुं सघणुं भगत 
व्यास छे. खा भगत पाल्य नथी ' येवे निश्चय 
खे ० सविद्यातुं २१३५ छे यते मे भगत्‌ छे 
ते क्रल्ल छे ' थेवा के [निश्चय ते १ स्मविद्यानो 
क्रय छे. घट, पट तथा रादु छत्याहि २१३१ 
प्रतीत थतु खा गत यिद्वत्मा नथी पु 
ीन्नु छ सेबी रीतनी ० खारोधित इहि छे 
ते १ जविद्या छे; २ ने (६९, पट तथा जाइ 

* सर्प जने धारअमां, ६२३ रे जधिष्ान छे- 
साधार छे खने ते खाषारथी % देणातो सर्प जप्यस्त 
छे; तेवी. रीत जा थल जपिष्यधन छे खने नभत 
२५३२ छे. 


श्रीयाअवासि४ भद्धाराभावजु-निर्षाजु-५5२वु ( पूर्वाः) 


छत्याहिस्व३पे प्रतीत थतुं या नभत यिद्यत्भा 
० छे, ५७ थीन्नुं आर्छ नथी ' थेवी रीतनी १? 
सन्मान इटि ते ० खविद्यानो नाश छे. १-४१ 

घटपटशकटावभाखजालं न विभुरितीत्यु- 
द्तिद्द खा त्वविद्या । घटपटशकटावमासजाळ 
विभुरिति चेद्वलितेव खात्य विद्या ॥ ४५॥ 
श्र यागवासिङ मढायमावशुमां नप ७५३२७न। 
पूर्पाधन्‌। “ छपन्भुञ्तनी स्थितिनुं सामान्य पर्छन 

नामना स. ध्थमे। समाप्त 
सश ११ भे।' 
९५4न्युज्तीनी स्थिति4' शाभान्य पुन 
वसिष्ठ उवाच 

पुनः पुनरिदं राम प्रबोधार्थं मयोड्यते । 
अभ्यासेन विना खाघो नाग्युदेत्यातमभावना ॥१ 

वसि भाद्या : & रामयंट्र९४! हु वार- 
बार तभने येतो. थे ७५६२ उरु छु ते तमार 
पाती इढताते भारे उर छु, डेम डे वारंवारता 
खल्या विना याल्भस्पउपती भावत! भीबती 
नथी. केतुं विधा ' थे पीग्नु नाभ छे थेषु 
यशात भूनवत्तर छे यते इन्नरो 'न्मागत्मधी 
३४९ ७११ दीचे गडु ० धादु थर्छ गयेशुं छे; 
भाटे तेनो नाश योऽ वारता 3प्ेशथी थर्छ २१४ 
नि, इनी सिर्थातती इशाभां पष्ठारता तथा 
यरेत प्यथ सडत सज्ञान सघणी ४न्द्रयाथी 
जनुभववाभां रावे छे खते इडनी भरथुनी 
दशामा साक्षीथी जनुभवाय छे; भारे यत्यंत 
प्रप्पणपशाने पामेलुं छ. जात्मश्ञाव तो झर्छ 
पशु धौन्द्रयात विषयेष तथी सने भनधी 
तथा भांये जानेन्ट्रयाथी पर थाय त्यारे ० 
आत्मतत्वनो सतुलव थाय छे, भारे हुर्दै 
छे. छन्ट्रयोती नृत्तिभर्योद्यथी पर ढोवाने बीचे 
यात्मतत्त प्रत्यक्ष प्रभाणोथी समश श्य 


* ना खजियारमा सर्शमां विष्य वथा थिव जाहि 
भदात्माज।  सधणु ५७ 8' थपी न इटिथी छपन्भु३चं 


थने २९ेव। छे, त दृटिना रामने ७५६२ ३२4६ 
यावे, 


२२३ १९ भ।-२०५-शुष्ता नी स्थिति३' सामान्य कुन 


तेम नथी; भारे ते वधी खनुलवातु नथी. 
ढे राभयंट्र००! तभे दृध्य३पी आउन 93६ 
या जविद्या३पी लताने ज्ञानना खल्यासना जड- 
गोना धाथी डाभी नाजी $ मेताथी २५३पती 
भ्राप्ति थाय, मे झर्छ न्नशुबातुं छे; तेने न्नी 
२३े। ०१5२१५ मे रीत ५७२ उरे छे, ते रीते 
तमे पशु य्यात्मश्ञानता जल्यासभां तत्पर रहते 
[५७२ उसे, व्यवहारमा खने समाचिमा पशु 
पोताना खात्मतत्वभा लीत रहीने १ विद्धर 
छ_यी उरता थे मनउरान्नने, ०4३ याहि मधणी 
यवस्थायगे।भां प्य्रह्मतत््वतो पाड निश्चय थर्छ 
जये। छे. थीन्न विद्वानों पशु योवा % [निश्चयथी 
प्रह्म३५ थया छे. विष्णु ते ते यातियोभा स्पव्‌- 
तारो घारए उरे छे ते छतां पथु मे निश्रयत 
क्षीघे खवतारे संपंघी हु:योना स्पर्शने पशु 
प्रात थता नथी, ते निश्चय १ प्ाह्मवतापप्ु 
हवाय छे. ७ राभयंट्र०७! सर्षृ्च खीती साधे 
न रढेनारा सद्यशिवनों मे [निश्चय छे खने 
, रागथी रहित रडेवारा व्रह्मानो पशु मे निश्चय 
छे, ते निश्चय तमने प्राक्त थायो, ९१-०मु$त- 
पाथी रबतारा प७२५त, शुडायायै, सूये, 
यद्र, पवन, अजित, नारद, पुलत्स्य, ७, सिर, 
प्रेता, भु], उतु, सजि, शुऊध्वर खते णीन्‍्न 
पशु प्रह्मपि्ये, तथा र्न थो तेयाता भे 
तिश्रय छे, ते निश्चय तमने प्रास थायो. 

राभ भेद्या : इ गुरु भछाराग्श! खे माटी 
प्पुद्धिवाणा विण्छु साहि धीर वेड ० [निश्चयथी 
शेरत थर्छने रईेला छेते निश्चय भने 
विजतवार १०७१. 

वसिष्ठ भाद्या : शेयने* संपू २ न्नशी 
२१४९। ७ भझावीर रामहुभार! तमे थे क्षे्ठाता 
तिश्रयतु पूछयु, भारे तेथोाता [निश्चय विषे 
हु २५९ रीते ङु छु ते तमे सलमा. खे 
लेडेतो निश्चय खा प्रभाहे छे. मे गर्छ खति 
मार विस्तारवाणी रमा ०जत३प ०१० ब्नेवाभां 
याचे छे ते सघणुं निभेण व्रह्म ५ छे, जेभां 

*दुजाता खने खनुनवाता सधणा दृश्य पार्था. 
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हशा संशय तथी. मे यैतन्य छे ते ण्रह्न छे, 
०? यरह्मांड छे ते प्रह्म छे, मे १? प्राशीयोना 
समभूछे छै ते ते सर्व बाहय छे, इुं ग्रम छु, भारो 
शतु पशु ण्रह्न छे, भार भित्र पणु प्रह्न छे, 
भारा पांचवा ५७ फल्न छै खने जे अण पशु 
यर्म छे; ३२७ डे सधणुं प्रह्उप जपिषणाव्भां 
०” ५८पताभातथी 82] थयेदुं छे. मेभ समुद्र 
तरंगोनी झारइपे पाताभा १ २३ रे छै तेम यर्म 
ते ते पद्चे३पे पोताभां ९ सह छे. १? २७७ 
उरे छे ते ५९ प्रह्म १ छे, मेलु अडणु थाय 
छे ते भण थ्रह्म १ छे; > लावे छे ते पशु 
प्रह्म ० छे खने मे जागवाय छे ते पण परह्म १ 
छ. व्रह्म पोतानी भायाशडितथी सपने विषतो 
पाभीने, शश्णत३पे न्ने पष्यु छ्य थेम्‌ 
००७य्‌ छ. मे भारो शभु छे ते पशु ण्रल्ल १९ 
छे सने हु पशु व्रह्म १ छुँ; भार न्ने भार 
शनुथी इर्छ पशु भारु सधय थाय, तो ते 
सप्रिय ५७ प्रह्न छे. सप्रियतो इरतार ५९ 
पह छे शाते ० जप्रिय थाय ते ५७ यन्न 
छे; तो पछी अहो गनु शुं अर्यु१ राभ राहि 
जवस्थाय डे मे याहाशभांता वृक्षवी पेड 
षटिपत ० छे खर्थात_ सप नि उरवा भानधी 
नष्ट थर्छ व्यय छे, तेनो प्रह्मभां शो प्रसंग छ? 
„शा नथी. गभत तथा इशत राहि जिया 
सर्व३५ प्ह्मभां १० ४८पायेधी छ. प्र& १ सवे 
गगत३पे सह रे तो पछी सुभीपछु $ ६:णी- 
पु शाथी डाय? य्रह्म प्रह्मभां ० तृत्त छ 
सुते व्रह्म प्यीन् गरमा नि पण प्रह्मभां भ 
रढेलु छे. रप ग्रह प्रह्मभां ० २३ रे छे. 
छ ३5 ०१०१३५ नथी पशु प्रल३५ ० छु; धड 
५९ णक छे यने वस्र पण प्रह्म छे. या मे 
उक्षायेलु "जत छे, तेण १” छे खने ते ण्रह्न 
हु ० छु. याभ छे खेटला भारे भारामा राथना 
तथा ६ षना विठ्ठारेती उ्पता शी छाय? थे 

२ खेउने नधे थीशने जारोप थव तेने विवर्त 
उसे छे; ७१ 5, ६२६ ।ारडईपे नि देणा तमा 
सर्पषनी आंत थवी त. 
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कि 


कपना थोरी ० छे, भरशु३पी प्रह्म यथे४ 
रीति ६७३५ ५७१ प्रा थाय तो, तेथी 
ईःभीपद्‌ वणी ऽनु थाय? इभ्या तो 
२००भुभां सर्भनी थाति थया ०नुं छे. संभा- 
भाहििनां सुण३पी य्रह्मते ६७३पी जहल प्रात 
थतां यया सुण भने प्रास थयुं ' सेवी पोटी 
पता शा भारे उसी न्नेघये ? मेभ गणभां 
७३९ थे तरंगोभां हालता मन सिवाय प्यीन्नु 
उशु नथी, पथु ०? गर्छ छे ते तो भात मन छे, 
तेमां तुंपशाभां सने ढुपणामां २५_२रशात्मः 
ह्म सिवाय यीन्नुं उशु नधी, पण भे झर्छ 


छै ते प्रह्म १ छे. मेभ वास्तविड रीते न्नेता 


गणमां तरंओ छे १ नहि, तेम वास्तकि 
रीत न्येता ग्रह्मभां तुपु उडुप छे १ तह, 
मेभ यहरीतु भरण (नाश) थतां, पाणीभां 
यांय पएु ४५ पछ भरतुं नथी, तेभ ६७३५ 
गह भरण३प प्रह्मपणाने प्रा थतां प्रह्मभां 
ध्याय उशु ५७ भरतुं नथी, मेभ यंयण थयेला 
गणभां तरंगपु ४ सतरंगपु छे = नहि, 
तेभ * तथा २११३३पे २३ रण भामेवा 
य्रह्ममां तुपछु ४ डुपु छे ० नहि, मभ 
उडप रुवएीतुं ० थाय छे गते यऽरीपशु 
ग्ट्ण्नु म थाय छे, तेम १३ पृद्टाथोपद्यु तथा 
२१३ पक्षथोीपयु ्रह्मतुं ० थयेलुं छे. या 
थेतन३५ छे रने था ४३३५ छे? गेवे 
माइ सज्ञानीने १ थाय, पशु जनीते 3ही थाय 
नेछि, मेभ सांचणाने थारु गभत सांषणु 
छ, तेभ जजावीने जाण भत्‌ हुःणता सभूर- 
भय छे; खते मेभ हेणताने याणु मगत 
प्रशमय छे, तेभ जानीते गाणुं "भूत जान॑६- 
भय छ. जातीले कजत यानं६३५, सभृतरसभां 
तरणोण थयेलुं छ जने भूर्णते नगत खत्यंत 
हुःमधयी छ. मेभ याणडने राजि लूतप्रेतवाणी 
"जाय छे यने न्शुवानने भूतप्रेत करती 
शव छे, तेभ जज्जानीने गत हुःणवाणु 
"जाय छे खने शातीते हुःण वगरतुं १/शाय 
छे. था प्ह्म३पी थभूतपूुछै धडे डे ० सबैध 


भ्रावाजवा[२ ७४ गदाशनावणु-नर्वोजु-४३२७ ( पूर्वाध ) 


सने स्थणाभां येऽ ०४ रढेता छ, तेभां आर्छ भरतु 
पशु नथी सने झर्छ २9बतुं पथु तथी, ०१ 
समुद्रमा जमे तेवी जि्षटपाथर थतां, तरं 
इशु नष्ट पशु थतुं नथी खने त्पन्न ५९ थतुं 
नथी, तेभ खाल्भामा अभे तेवां २्ह्‌,रथो थतां 
प्राणीयानो सनू नष्ट पण थतो नथी थने 
3त्पून्न पशु थतो तथी. खा छे खते र्भा नथी 
ये तो येड न्नतनी पोतानी पोतामा ० खरात 
छ. मेभ २३रिऽभाशुनी प्रा डरती रीत भोतानी 
भेणे ०/ स्वयं उरे छे, तेभ रात्मशहित 
प्रयात विना पशु पोताती भेणे % स्ड,या 
इरे छै, न्श्यतउपे तथा ते ते पहार्थोनी शङितिथे- 
३५ १? २३२७ थाय छे, ते २६२९ प्रह्म "९ 
छे खने ते व्रह्म पोताता म ग्पद्वितीय स्बउपभा 
रडे छे. भम पाणी तरंगोना उणोउपे पाणीभां 
० २९दुं छे, तम व्रह्म थपे प्रारत २३ रशो- 
३पे प्रह्मभीं १ रइलुं छे. मेभ मह्मसाजरनुं 
०० तरगाध्डि ०7णधी न्ती सत्तावागुं छे ० नि, 
तेम शरीर वगेरे प्रह्मधी न्जुघे सत्तावाणुं छे १ 
नि; भारे शरीरता नाशथी प्रह्मनो नाश थवे 
छम संभवे? मेभ भे भाग उशु छे, भे नावी 
उशी छे, भे नानो तरंग छे, मे माटो तरंग छे, 
०? शी९ छे गते मे क्री छै ते सघणुं ०७- 
भां मण ०४ छे; तेम १? ६७ छे, १? डध्पना 
०? दृश्य छे, १? भरन छे, १? २४१गुं छे, 
ग हणे [११६ सादिती स्थता छे खते गे 
भाज छे, ते सधरणु प्रह्मभां प्रह्म ७ छे. मम 
कडं कोरे खाडारेनी वियित्र स्थता सुवहीथी 
[लिन्न नथी, तेभ शरीरो बणेरेनी विथित स्थता 
प्रह्मथी लिन्न नथी. खेमा मूढे धोड के लिन्न- 
पजाती लावना हरे छे, ते मोटी ० छे. भन, 
युद्ध, मढंडर, १०%, स्पर्श राहि तत्माजागे। 
सने धन्द्रय से सघणुं व्रह्मथी लित्त नथी, 
पशु थ्रह्म १ छे; भारे सुण-हुःण उशु छे 
० नहि. मेभ शेड १ शण्द पर्यृतनी जुश वगेरे- 
ना सभीपभां पडधाउपे थे वार जातायेक्षा कवा 
प्रतीत थाय छे, तेभ शेष १ प्रह्च ' था डुं छं 


/ ७/ 
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खने या थित छे? त्यादि ताभउपोता लेंहने 
लीचे ६त३पे रह रे छे. नाड न्गशुवाभां थापेलु 
ग्रह्म ० ७ पजुते तथा ग्यतपणशुने पामेवा 
मनुं थर्छ र्बु छ. केम स्वप्तमा पोताता यित्तथी 
पोताभां ० सघणु ऽद्पाय छे, तेभ प्रल्लमा 
पोताथी पोतामा ०५ सधणु ३व्पायेदुं छ. ०४१ 
सानु साताइपे न शाय तो भादटी३पे प्रतीत 
थाय छे, तेम व्रह्म थ्रह्म३पे न्बशुवाभां 4२११ 
तो भअत नामना भेतइपे प्रतीत थाय छ 
स्वयं प्रशु भढात्मा १ ग्रह्म छे थेन प्रह्मशे! 
उडे छे; सने ते १? प्रह्म यशात डाय तो ज्ञानी 
योनु खशान्‌ उडेवाय छे. मेभ सानु से।ना३पे 
न्नशुवाभां जावे, तो क्षणुवारमा सोतुं थर्छ 
ग्गय छे, तेम प्रह्म प्रह्मभावथी न्नशूवामां रावे, 
तो क्षणुवारभां रह्म थर्छ न्न॑य छे. सधणी 
शब्तियावाने| खात्मा प्रयोगत विना भ पोता- 
नी शप्रितथी नेवी ६७ लावता ३रे छे, तेथुं १ 
तुरत ध्यावा ताने छे. य्ह्म डर्भथी, उतीथी 
४रशोथी, अरशोथी तथा ध्ेषोथी रछ छे 
भोताना य्माचथी पोते थर्छ न्य सेनु छ अने 
सग ५८५७ ता खूधिष्हान३५ छे, थेम्‌ थल्ल- 
वेत्तायाये [निश्चय रेते छे. १७ भशुयेशु 
प्रम ० खजातीये।तुं मशान उडेबाय छे. 
न्नशुबाभां स्थावेदुं प्रह्म जानउप थर्छ न्नय छे 
खने जज्ञनते। नाश उरे छे, मेम नहि गेनण- 
वाभा. जावे यंच अणंघु ऽडेबाय छे सने 
योजणवाभां चापता यंघ्ु सणंचुपयानो 
भाव ६२ थवाथी यंधु १४ न्नय छ, तेम 
नि थाणसपाभो याविशुं चल्न संसार३५ थर्छ 
न्न्य छे जने खोजमा मा राषेलुं प्रह्म संसार- 
पणानो श्रम्‌ नष्ट थर्ठ मवाथी य्ह्म थर्छ व्यय 
“ तार उरता. शु तथा ०'गतनु ३५ 
गडी शतु नथी? येम न्ने संहर न्नशुवाभां 
नावे, तो प्रह्मलावनानों उद्य थाय छे 3 मेथी 
९9१ तथा भगत नीरस "जुता पुरुषने वेराज्य 
७०५८ थाय छे. इत ससत्य % छे थेम्‌ म्न 
खंर ग्नशुवाभां यावे, तो. व्रह्मभाननानो 8६य 
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थाय छे डे मेथी दत स्सढीत *शुतां पुरुषने 
येराग्य 3त्पन्न थाय छे. “यया ६७ षु तथी' 
खेम २५९ रीते न्नशुवाभां यावे, तो प्रह्मलाव- 
नाने! ६ थाय छे डे मेथी पुरुषले जोरा 
सदुंडार 8५२ सारथि थाय छे. ढु प्रह ० 
१ शेम भरी शीते न्यशुवाभां जावे, तो 
रेची लरावनातो 8६ थाय छे ३ भेनाथी 
पोताना साया स्वडभनी संहर लीन थाय छे. 
इं जल्न छुँ ये खाड वाडयार्थतो विस्तार 
५५२ थतां तुंपणा तथा डुंपया कोरेतो. व्याच 
थयाथी सरित्‌, शाति, प्रिय, नाभ तथा ३५, 
जे ता रढेना पाये यंशा प्रह्म ९ छे 
सेभ न्गण छुँ, ! या > ब्यत छे, ते 
सत्य खने सर्व प्रशरोवा खचिष्ठातणूत प्रह्म 
छ? शेम हुं नवणु छुँ; तेथी भने भोळ 
हुःण, उभो ४ तृण्शा जर्छ पणु नथी. दुं सभ 
छुँ, २१२७ छुं खने शेएथी २७८ छुं. ७ प्रन, 
छुं ये ० साथुं छे. इुं ३८पनाउप उर्थडथी 
रहित छु, निधिष छु खने सर्व३५ छु. हु अर्छ 
छाउतो पशु नथी ग्ने अर्छ ४२छतो पशु नथी. 
छु प्रह्म छु थे म सार छे. रुधिर, पथु ए १ 
छु, भांस ५७ दुं छु, ७३४ ५७ ७ छुँ, शरीर 
पशु डु छु, येतत्य पशु इं छु रने येतना 
जापनार पण डू छु. €ु थ्रह्म छुं थे सायुं 
छ. २५ पण ढु छु, र्याडाश ५७ इं छु, सूर्य 
५९ ७ छ. ६घिशाये। ५७ छु छ, पृथ्वी ५७ हु 
छु राने घट, पर र्यादि मारे पथु इं छं 
हु य्रह्म छ खे १ सत्यता छे. ५३ पण हु छु, 
पृथ्वी पशु दु छु, "जणु पण हु छु, वन कोरे 
पणु ६ छु, पता पशु हु छुं, सगुट्रो ५ए छुँ 
छुं सने प्राशीमातो समूळ पथु ७ छु; भारी 
५७२५१३पे सर्वन खोडता ९ छे. धेषु, इनु 
तथा संजियायुं त्याहि त्राशीयाना छ हु 
छु. हु स१३५ छुँ, यिद्यत्मा छुँ, च्याय भवाळ 
छु यने भार २५३१९१त प्रह्मभां ० रह्यो छुँ, 
पक्षच खाहि इपोता जाविभावते ४थ्छतारों 
बताये, जुल्मा खने खंडुरे धत्याद्विनी २५६२ 
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रहेदु शांत, समय परप्रह्न३५ ० येतन्य छे, 
ते हु छुं. सधणु भगत "तमा रह्युं छे, सधणुं 
नगत ऐताथी थयुं छे, सवणु ११०८ मे ३५ 
छे, मे सर्व स्थणोभा व्यापी ९९६ सते मे 
सर्व३५ छतां येऽ १ छे येम भातवाभां स्मावेधु 
छे तै परण्रह्म डु छू ये [निश्चय छे. सेमां 
व्यापुऽ यते श्याथी रित छे यित्माजतत्प* 
छे, ते ४ यित, यात्मा, व्रह्म, सत्‌ , सत्य, 
ऋत्‌ तथा शु, थे ताभथी डडेबाय छे, थैतन्यात्म३ 
य्ह्म प्रश मान छे, निभेन छ, सघणां प्राशी- 
योने २०ब३पे येतना जापनार छे, सर्व स्थगोभां 
व्याप४ छै सने शांत छे, येषा खनुभव थाय 
छ. भनोना, पुद्धियाता तथा छन्ट्र्याना सभूछे- 
भां खने तेखाती सबै वृत्तियाभां योतप्रोत 
२७८ छ. इतने दूर ऽरतां स्वयं ५३२३ गशातुं 
खने रागादि धेषाधी रहित मे येतन्यर१३५ 
हाय छेते हु छु. शण्£ याहि तन्भातायो।, 
खाडा र्यादि सघणां तत्माजायोनां अरणो 
नने तेगेणे उरेची मभतनी स्थिति, तेगेवी 
सत्ता३५, तेथोता २५२९३५ ने २१२७ मे 
येतन्य३५ प्रश्न छे, ते दु छु. भारो क्षय छे १ 
नेहि. पू चखेो३५ पाधियानी चारायो दारा 
निरंतर नी$णती २१२७ येतत्यनी चारागोनी 
भाशु३५, प्रश्मश३५, खप्श्यभर आने योजी- 
साथी ५९ मेतु बहीन उरी शडातुं नथी, खेनुं 
०? येतन्य३५ परण्रह्म छे, ते हु छु. सघणा लेडता- 
योना समू प्रत्ये ते ते लागोनी वृषिप्या३५ 
३पाधियो। द्रा स्सनी घाराती पेड नेतुं २१३५ 
निरंतर पडया उरे छे, थेगुं सन्राभर, खणड 
२०१७१५३५ सने नवेच, सभाधिभां सुषु 
मयुं शांत, शानभय खते निर्मेण स्वउपपाणु 
०? येतन्य३५ प्रह्म छे, ते हु छु. सघणां विषय- 
सुभोथी ठत सुभउप २्वयंप्रडश खने वास- 
नायोथी रहित मे येतत्य३५ व्रह्म छे, ते हु 
छु. भांड यादि भीड पह्ा्थोता स्वाइनो जनुल१ 
४ १? श9लथी जगे $ेतरतां सुधीवा थोड डन 
* सेतन्य गे जे5 ०४ तत्त्व, 


सुधी ४२९ छ, ते १४ जवुलव म्यारे भर्याच- 
वाणां ६९, डान तथा यित्ताद्धि स्यानं खेड 
रसथी माय, त्यारे थणंड थर्छ व्यय छे; 
ये २५०७ जतुभव यैतन्य३५ यर हुं छु; मेतु 
चित्त राते खीमा दाजेलु छाय, ते भुरुषने 
यंट्रनो ७६ थतां मे जतुलव स्रीभांथी भीते 
रने यंट्र सुधी पढांयतां पढेला वयभा सभ 
येतन्य३पे निवि पयपे रडे छे, ते भाच विनानु 
येतन्य३प प्रम दु छु. पृथ्वी 8प२ रढेला भाए- 
सोनी दृश्य जाष्मशर्भा यंट्र सुधी पढायता 
पढे, वयभां खणड जनुल१३५ यते विषयाथी 
रहित छ निभेग यैतत्यशडित २ छे, ते य्रह्म 
छे, खने ते प्रश हु छु. सुण- हुःण माहि 
उदपनारो।थी रत, निर्भण, सायो गतुल१३५ 
२५३५१।७।, येतन्य३च साने विनाश करतो मे 
परमात्मा छे, ते हु छुं. राडी रढेला भुरुषतु 
भत, भोताने योरवानो विषय दूर भ्रध्शभां 
डाय त्यारे वयक्षा पद्यर्थोने न्नेतुं नथी, ते 
सभये पता प्रधेशभां विषयात २५३५ 
अपराध वणरती १? प्रतीत थाय छे, ते ० 
येतन्य३५ सर्नैव्यापऽ व्रह्म दु छ. पृथ्वी, ००, 
बायु सने थीम थे सर्वतु भगर्नु थतां डुर 
३५, अर्योभां णहार तीडणेवाने पयोगी मे 
सेतन्यशडित छे, ते व्रह्म छे यने ते प्रह्न हु 
छु. पोताना १९३ स्वलावभा रढेतारा भन्‍्नूर, 
लीम यने चिवडा राहिभां रढेबी सते भधुर 
तथा उडवा रणे प्रष्ट नहि थयेची स्वाइनी 
गे सामान्य सत्ता छे, ते यैतन्य३५ य्रल्ल छे 
रने ते प्रह्म्भा सगत सभउपे २९वे। इं छ. 
०? जनुभ१प३प वृत्ति गभता पद्दर्थनो बाल थतां, 
य्यानंध्वाणी सने ते नहि भणतां णेध्वाणी 
थाय छ, ते १ वृत्ति शा्नने जवुसरता भवतन! 
उच्यथी २१२७ उरवाभां सावता खानंध्थी तथा 
भेद्रथी रहित थाय छे, तो ते निशेष मल्ल छे 
यने ते व्ह दु छु. पृथ्वीथी भांडीने सूर्य पर्यत 
डैलायेल्‌ दृष्टि३पे मे धरी छे, तेना भध्य नेवु 
खेटे विषयाने प्रश र्यापनारी शहितिवाणुं 
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छतां भु विषये, वणरनुं, शांत, निभेण तथा 
व्यापड यैतत्य३ ५ मे प्रह्न छे, ते हु छु. १११८, 
स्वप्न तथा सुपुत्ति, थे नहे जवस्थाणे।भां 
साक्षीस्१३५, तरे खमवर्थासो[तो त्याग उरता 
योथी समवस्थावाणु, नि्टोष खने साहि तथा 
खंतथी रहित १? यैतत्य३५ थ्रह्म छे, ते इं छं. 
मेभ से ४३ भेतरोमां 8बी शरदीयोभां भीs्श 
जे४३पे २४८) छे, तेभ सबै प्राणीगाभां य्पे४३५ 
२देनार सते खचंडित मे येतन्य३५ पक्ष छे, 
ते हुँ छुँ, सर्वभां व्याक, विश्वररशर्त, २१०७ 


२१३५ सने सूर्थनी प्रभावी ५६ सेने प्रश. 


सापनार तथा व्यापूऽ मे जति रमणीय रोतन्य- 
३५५४ छे ते हु छुँ. मतुष्यवेऽ संगंधी संभार- 
ता. तुर सानंह्मा. खने वे संयंची 
जमभुतता स्वाध्मां मोरा जातंध्मा रडला सामान्य 
२0११ पेड, मे सर्वभां डेवण जतुलपयेतत्क 
३५ विनाशी व्रह्म छे, ते हु छु. उभणनी नागभां 
तंतुनी मेन देडमां रडेल छतां पशु मुतत २१३५- 
बाणुं जने इेइतुं छेध्न- १६ थतां "नु २१३५ 
भडित थतुं नंथी, येचु मे [निष्टोष येतत्य३प 
श्रह्म छे, ते दु छु. मेभ वाइणांगानो सढ 
सधणा ययाडाशमा छावा छतां साभतेभ भर्या 
इरे छे यने न्नेवाभा सावे तछि थेवा सूक्ष्म णता 
थिद्टयोवाणे। होय छे, तेभ मे यैतन्यशहित 
धनां ग्र्ंदिभां भरपूर थर्ने रढेबी छतां १७ 
२३,२७३ यलनवाणी छे यने ब्येवाभां सावे 
नछि थेवा शुष्म श्छपोवाणी छे, ते इं छुं, 
दूधमा मेभ धीनी सत्ता रढेली छ, तेभ खनु- 
भवभय सारवाणी सने र्नेडमाजथी ( 492 


खते परम प्रेमना पानपणाभाजथी ) भाती | 


म जविनाशी येतत्यशडित छे, ते हु छुँ, मेभ 
इडांनी यान्शु्ंचती तथा पढेंयीती स्थतावाणी 
ग्वा स्थता विनानी सत्ता, सातामा रढेधी छे, 
तेभ जाहरोबी स्थनावाणी सथवा स्थता वरती 
२१७हिती सत्ता मे यैतत्यशद्धितमा २डेबी छे, 
ते यैत:शडित३च सर्वव्यापड प्रह्न हु छु. पर्वत 
राहि सधणा भद्यथोनी डार तथा २६२ भे 
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वेप विनानी यैतन्यशडित सघणे स्थणे खेड सत्ता- 
३५ रेली छे, ते येतत्यशडित षु छुं. तधगा 
प्रडारती स्मतुलववाजी बृत्तिशोनो निभ 
खने मेने गर्छ प्रडारनो मेल डे रेणा बाजु ग 
पडतां. नथी, येवा चरीसा३५ मे भु येतन्य- 
ततव छे, ते हु छु. यिद्यत्भा डे १? सधमा 
संल्पोनां इमाने खापतार छे, सूये साहि सघणा। 
तेन्नेनो प्रडाश सापनार छे खने मेने भारे 
सघणा आह जे जानुं ३७७ उरवाभां रावे छे, 
तेनी 6 पासता उरीये छीये. यद्यात्मा 3 मे सघणां 
खवयवोभां रहेता शवा छतां सघणा स्मवयपोथी 
त्यारो छे गने सर्वज्ञ स्शू यी उरे छे तेवी 
8पासना ३रीये छीये. यिद्टात्मा डे मे घरमा, 
बखभां, डिनारामां खने यारे प्रजरता शरीरोमां 
सत्ताउपे रढेवे छै खते न्गग्रत व्यवस्थाभां ५७ 
सुंपुभनी पेठे सामात्य पे रडेल छे, तेतुं अतुः 
संघान ३रीये छीये. यिद्यात्मा डे मे थरितर्भा 
गरमी, डिभमां हंडी, सत्ता भीहाश, यरत्रोभा 
चार, संघडारभां हाणाश यते यंट्रभां घोणा पशु- 
उपे रडे छ, तेनु भतुसंचान उरीयो छीये. 
जितमा डे मे प्पडार तथा रहर प्राश३५े 
रेते छे, यात्मा देवाने चीने समीप हावा 
छतां पण यशानते दीधे हूर र&न छै गने 
पोताना सत्यस्वरपमां ० २७९ छ, तेतुं जनु- 
संघात उरीये छीये. यिद्धत्मा डे ०? भधुर 
राहि पद्ाथोभां भधुरता राहि उपे २७९ 8 
खने तीक्ष सादि पद्चथौमां तीक्ष्शूता था 
३५ २७५ छे, तेतुं सनुसंचान उरीगे छीये. 
[यिद्दत्मा डे के व्यग्रतभां, स्वप्तभां, सुपुसतिभां, 
योथी खवस्थाभां सते योथी जवस्थाथी पशु 
पर, सर्व सवज समरे रत छे, तेतुं खनु- 
संघात ३रीये छीये. यिद्टात्मा डे मे सवे संऊ- 
व्पाथी रहित छे, ममां अर्छ डतु ( लागोनी 
8689) नथी. ने मेभां अ प्र्रतो २२६५ 
सादि वेश नथी, तेतुं अनुसंधान ३रीथे छीथे, 
यिह्यात्मा डे + 3त्डायाथी रडत छे, शयथी 
रहित छै, येशयोाधी २७० छे, स१३५ छे, थंशा- 
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थी २७१ छे खने जहंधरथी ५७ रहित छे, 
तेनुं गवुसंघान उरीये छीये, यिद्चत्भा डे मे 
सेती २६२ २&त। छे, समैउ५ हवा छतां ५७ 
यपार थे३३पवाणा ० छे खते यापार पते 
३८५० ३२१२ छे, तेतुं सतुसंघान उरीथे 
छी. यिद्दत्मा डे ०? नेवोऽ्यमां र्ढेना शरीरो- 
उपी भतीयोभा भूंथार्छने देक्षायेक्ष तंतु३५ छे 
समने न्य्रत, स्वाप्त तथा सुषुत्तिते इरतार छे, 
तेने दु पान्ये। छु. यिद्टात्भा डे ळे पोते १ 
धेरेक्षं "7२तो३५ भक्षीाने भोतानी २१६२ 
लने वियित्रताबामी भारी न्वणनी पेड छुपार्छ: 
ने २७९ छे तेने हु पाम्यो छुं. यिद्यत्मा डे मेभां 
जा सघणुं मगत छे, भेभां या सधणु भगत 
०/२। भूश्‌ नथी, मे पोते सुष्टिमां सवते सत्ता 
यापनार दावाथी सटू च छे यने भ्रक्षयभां 
सवेतु ससत पए उरनार ढोवाथी जसट्र ५ 
५७ सेड ० छे. तेने हु पाभ्ये छु. यिष्यत्मा डे % 
येड येतन्य २२३५ छे, भएं छे, सघणा थातध- 
तु स्थान छे रने सधणा ययाडारोभां तथा विद्यरो- 
भां २७५ छे, तेने हु पाभ्यो छुं. गैतन्यउपी 
रा देवा छ, १? स्नेडना-प्रेभना थाघारे 
अभे छे, मेने गड भद्या्थोता पवन शोलाव्या 
इरे छे तोपण ७॥५१तो नथी जते मे सवे छडा ऐ 
संहर तथा पुढार तेम ० सबै पद्चर्थेभां घारे 
छ, तेनु समे ध्यान घरीये छीखे, यिद्यत्मा 
$ ॐ दघ्य३पी सरोवरभां ऽमविनीना। इही 
कभ छुपायेबा छे, सघणा छाथ, पज राहि 
यंगोने घर्ती मेभ गांधी राणे छे गने 
सघणा कोना दता ठेपायउप छे, तेने 
हु 'पाम्या छु. यिद्धत्मा डे मे गरुड य्वाध्थी न 
इरी श्य थेवा क्षीरसमुट्रभांथी, 3१०१ नि 
थयेला खने प्रवण यंट्र रादिनी पासे % नहि 
२७५ साया जभूत३५ छे, तेतुं सभे थनु- 
संघान उरीये छीये, २०६, रुपशी, ३१, रस तथा 
भृच इत्याहिइपे ५०२ थयेला सने वास्तपिऽ 
दीले न्नेतां तेखोता संयंचथी पथु रडित रढेतारा 
शांत यिद्दत्मानु हु सतुस्ंचान उरु छु. यिद्यत्मा 
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४ मे जाहशनता अशनी मेम निर्वेभ होवा 
छता राडार नथी यते सर्व वेधने शानं 
खापनार छतां रथ नथी, तेने हु प्ये! छु. 
यिद्यत्मा ३ मे भारा भहिमावाणे। हवा छतां 
सधणी विशूतिणे।थी रित छे भने शारोपनी 
६ुटिथी अर्ता झवा छतां पशु स्मपवाध्ती ६ृष्टिथी 
यती छ, तेतुं हु जवुसंघात इर छुं. जा 
सघ0 ०त हु छुँ, जा सघणु भत भारु % 
छे, खपवाहती हृष्टिथी हु २७३२ पशु नंथी 
सूने २न्य३५ तो दु नथी %? शेवी रीते छु 
पाहु सभळ्ये छु भारे भजत भायाभय हेय तोपणु 
भते खने सात्म३पे सत्य होय तोपशु लले; 
डु तो सघन संतापोथी भु४त १ छु. १-११२ 


अल्िलमिदमहं ममैव सबै व्यहमपि नाह- 
मथेतरच्य नाहम्‌ । इति विद्तिवतो जगत्कर्त मे 
स्थिरमथवास्तु गतज्वरो भवामि ॥ ११२॥ 
श्री वाजवा भडारामाबहूमा निर्वाएप्५5रएना पूर्वा- 
धून!  छवन्मुङतनिश्चवषापद्ेश ' नामने। सर्ज 
११ भो. सभाम 


२ १२ भो. 


२१न्दुक्ोना न्यवदार]ु' पुन 
वसिष्ठ उवाच 

इति निश्चयवंतस्तै महांतो विगतेनखः। | 
खत्याः खत्ये पदे शांते समे सुखमवस्थिताः ॥१॥ 

वसिष्ठ भाल्या: थापी रीतना निश्चयः 
बाजा खने तेने दीधे सत्यताने चामेबा थे 
[नण्पाप ०नराण्य याहि भडात्मा वो, शांत 
यने समतावाना सत्यप€मां सुणथी २हेला छे. 
रावी रीतना तिश्रयथी, पू युद्धवाणा सते 
रागथी रित तथा सभयित्तवाणा थे ९०बन्भुडत 
तोड श्छन्नने डे भरने निइता पणू नथी 
खने तेनी प्रशंसा पशु उरता नथी. खाची रेतन! 
[नश्रयने क्षीघे जति सूक्ष्म लक्ष्यते पश्‌ वेधवाना 


*२ज णारम सर्मा रामयंट्रकओे वसि्ठन 539 
प्रभाए ०४१४ केरे छपन्भुउत भुरेषानी स्थितिर्नु 
२७७ अर्थानु ७७०१। २१५२. 

सख. खा. 


क्षम १२ भा-९२न्युजीना ०११६९१ पळुन 


यभत्डारवाणा ढापाथी नारायणुना लुग्श्ती मेभ 
र९ेक्षा सरण तथा नश्र स्वलाववाणा खने न्ने 
७०१ मेरे पर्वतो य तेवा ६ थे भद्धत्मा 
कोडा, बनोना भडामा, धपोभा, वगरोभां, हेवता- 
खोर भात ते, $पवनोभा ने २५भा ६१त।२। 
नी मेम रमता हता. खे भद्धात्मा बोळ ५०पोथी 
लरपूर सने डूनता डींडागागेवाणां विवि 
बनोभां रने भेरुपवतना शिणरोती सयोना 
$२त। डता, थे महात्मा वेड शनरुयोने ४्छतीवे 
छत्रयाभरोवाणां, पियन सभृद्धियावाणा २१८ 
[वयित प्रञ्जरनां रान्य! उरत इता. थे भमदत्मा 
काडा धशा प्रडारना शिष्ट वेडाना जायारो 8५२ 
घ्यात राणीने, पोते पण वर्शाश्रभधर्भोते सतु 
सरता इता सने श्रुतिथाभां तथा स्मुतिगोभां 
उद्या भ्रभाए सवे भ्रारता यशे। वगेरे उरता 
इता. थे भढत्मा बोडा जा तभारी "ची 
संपत्तिणेथी रभशीय खीयोता झस्याथी भनो- 
इर लागता याने विरोधी तथा राह्ारोथी 
मनने चेरनारा विशाण भेलामा शशुगार घरीने 
मेन उरता इता, थे भडात्भा- वेडे सुंध्र 
य्यांयावाणी, भंद्धर नामना ३८५१ृक्षेथी चेरायेदी 
सुने सप्सराथानां जायनोथी ४१४ २४८, 
नुंहनबनता यजीयायोनी लूमिशियोभां सानं६ 
इरता डता. खे Gn ॥ २१२--०/भ 
ग्राशीयाथी शरेबां सवे शुबनोभां हरता डता 
खने मेताथी सर्व प्राणीच सुणी थाय छे 
येव यज्ेती डियारो। उरता इता तथा गृडस्था- 
श्रम संयंधी सुभोभा योग्य रीते विनो६ उरता 
इता. वणी भरेल भारा झाथीयोतां शणोथी 
धेरायेधी, भेरी नाभतां वार्न्नशोाना भडार 
शण्द्राथी शयंऽ२ लागती इती ने मेभां घशी 
धश ३।6दीयो। भाश्चाहि भावाने भारे लभती 
इती सेवी संग्रामड्पी सागरोनी भूमिडगोाभां- 
थी भोट भाटा पराम उरीने थे भद्धत्मारे। 
तरी गया इता, थे भडात्मारो। चित्ते ४50 
राणवाती ०३रवाणी, पततु ७२७ उरी भतार 
शतुथेएये वधारेली सते डोष तथा क्षेलते 
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दीचे लर्य४२ बागनारी भाटी भाटी विपत्तिमा 
५७) पुड्या इता; परंतु भढात्भाथोातुं भव 
राग वगरतु, उपाधि, करतुं, श्रम वरुं, 
जंासडितथी रित, सपैथी छुरेशु, अत्यंत शांत 


रने परभ सत्वपथाने पामेदुं बतुं. भाय भोर. ... 


सडा थने भार भाटा सैश्व्यो खावी पडतां 
पशु तेथे। मेभ तणावाभां भारा पर्वतो डणी 
नता नथी तेभ ते सभां डथी नता न 
इता. ७ राभयंट्र०७! मेभ १७ भात संट्रनी 
शालाथी समुद्र छल्जर्छ न्य छ, तेम थे वे 


भार भाट विधासावाणी साति सुंधर लक्ष्मीवी 


७४४ मता न इता. मेभ औीष्मक्तुथी वनो ४२ 
भाछ न्न्य छे, तेम थे बोडा हुःणथी 3 शोडथी 
इरमा्छ मता न इता; यने मेभ यंट्रनां अधण- 
छि इयो। भडवाथी जेपधिये। जीले छ, तेभ 
ये लोड लागोना समभूलेथी यात पाभता न 
इता, ७ राभ! थे वे अर्तापथानो जाओ 


न॑ राणतां भोजने लोगवता डता, पशु सार... 


इणो भगवानी डे नरां इमे! २णवानी ६२७ उरता. 
न इता. ये वेडा चारेल्ां जरयो सिद्ध थतां ३ थी 
गतां नेतां, शचुयो। करेना इयाशो थापी 
पडता जिन्त थता नहता; सुणोनी प्राति थता 
२०० थता नहता सते संडटानी प्राप्ति धता 
गलत पाता तक्षता, थे तोड इशेमां भूंजर्छ 
गता नहता, विपत्तियाोनां इसाशोथी शमा 
दणी गता नडाता, थुल इणानी प्राप्तिणोगथी 
२९७ थता नोता यने तमारी मेभ शेछमां 
रोता ५७ न डता. पोताना व्यवद्धरने यलाववा 
मे आं डाम उरवानु प्रा थाय, ते अभवे 


"जाओ विना उरता इता सूने शने प्यीन्न 


भरुषनेती छाय तेभ अर्छ न्नतना वेशभां नि 
यावत स्थिर रेता इता. डे राभयं ९००! तभे 
५७ सधना शेणाने १९ ४रनारी ये इटिनो साधार 
लने सने शुद्ध यैतत्यभां ० यात्मपुद्धि 
५२७ उरीने येण्य डभथी विछार डरो. २॥ 
सुटिती परंपराने भारा उद्या प्रभाऐ मेवी छे 
तेवी १ न्नेया उरत श्रातियोते त्य इ्छते 


८१८ 


आयाभवासिङ ५७२ भायणुरननपाणु-५४२७ ( पूर्वा ) 


भेरुनी मेभ स्थिर मने समुद्रती मेभ गंभीरता 
२७ ने सर्वेन यित्तनी समता 'चार0 उरीने 
बतो, जा सधगु मगत प्रह्म १” छे; उभ ४ 
य्रह्म ० ग्ग्गत३पे प्रतीत थयेधुं छे. भगतभां 
उयांय झर्छ ५७ साथुं $ पोटं नथी, ५९ 
सधणुं र्निर्षेयनीय्‌* ० छे. ७ राभयट२४ ! 
तमे सारी पे ख्रह्मपशानो जाश्रय उरीने सना- 
इरथी संसारनो त्याग इरीने तथा गर्छ पद्चाथभां 
णुद्धिते यासात नि उरीने ९9वन्मुर्‍त थाणे।, 
तभे भारे 8६2 राणीने शा भारे रडा छ? 
भूढनी पेड शेड शु उसे छो खने मेभ भणनी 
थरी म तरु भ्या उरे, तेभ स्थिर यित्तवान। 
40१ उभ लभे छे। १ 

राम मोट्या: ढे गुरु १७२०! भारु 
संपू रशन दूर थुं छ. मेभ सूचना संगथी 
इमण भीवे छे, तेभ तमारी डुपाथी भने शीन 
थरु छे. मेभ शरहऋतुभां वरसाइनुं इण भरी 
ग्नैय छे, तेम भारी दाति दूर थर्छ छे. मेवा 
संघणा सदेह सारी १३ शांत थर्छ गया छे 
येवे! हु ७१ मेभ साप उडे छे तेभ हरीश, 
भध्थी, भे।एथी, भानथी सते भत्सरथी रहित 
थयेता, धश आगे शाऽथी रहित थयेते। सते 
मूड ०० लाये डाने जात्मस्वरपने प्रात थेने 
छु ७५ इरी चार यंचनना अभने नहि पाभतां 
[नश्चयवाणी २५२४ णुद्धिधी मेम्‌ थाप ऽहे 
छा, तेभ [निःशंड रीते ऽरीश. १-२८ 

व्यपगतमदमोहो मानमात्छ्यमुकश्चिरतर- 
झुदितात्मा शांतशोकश्चिरेण । पुनरसुखमगच्छन्‌ 


स्वच्छयेकान्तुद्धया यद्हि वद्खि साधो तत्क 


रिष्येऽविशङ्कम्‌ ॥ २८॥। 


शीयाजवासिङ मडारामावएुमा [4१७५३२छन। पूर्वार्ध- 
ने। “ छवन्भुउतव्यव्ढारवर्शन ? नाभने। सर्ज 
१२ भे। सम 


8 


५४२ सायु छे जम उदी २३५ नहि, आरए 
3 ते नाशने वथ थाय छे; वणी ते जाटु छे खेम पए 
उपाय नि, आरए 3 तेनाथी २५ व्यवहारे! थाय 
छे. १ «२ सत्यप्रात्तिमां पण सदाऽ छे, भारे तेने 


दाशीयी न मादाय तेपुं ( निर्वयनीय्‌ ) उदे ॐ. 


२१२१ १३ भे।' 


वासनाने। हेब थवा भाजूनिरेष 
३२१।न्‌। ठपरेश 
राम उवाच 


सम्यगूझञानविलासेन वावनाविलयोद ये । 
जीवन्मुक्तपदे ब्रह्मन्नूनं विभांतवानहम्‌ ॥ १॥ 

राभ पोव्या: ७ गुरु भडार”! 8१भ 
शाननो उद्य थवाथी सने वासनाय। दूर थवाथी 
डु २बन्भुंडत जती सुध्या छु; पशु यीन्नयोने 
मारे पूछु छु उ प्राशने रोडी वासनाणे। हूर उरीने 
४वी शीते स9बन्भुऽत यनाय ते उणे. 

वसिष मद्या: संसारमांथी नीडणतानी 
०2 युडित छे, ते “याज? रे शण्दथी गोणणाय्‌ 
छे. थित्तनी वृत्तियो। रेष्वी थे » योज छे. 
यने ते योजना थे रडार छे. गेनो य्यात्मशात३५ 
जेड परार तो भे सघणा क्षेत्ञने संलनावीने 
५५२ अये; ७१ प्राशूना (िरोष३५ मे णीन्न्‌ 
भ्रडार छे, ते दु ४७ छु ते तभे सांभणो. 

राम म्या: मे भे प्रशरोमां सुन सते 
कभा हु: न पडे रेषो ह्या प्रर छे डे मे 
ग्।एुवाभां जाववाधी [विक्षेप इरी 9४ ५७ 
सभये यड्यशु न ४२ १ 

वसिष्ठ य्या: न्ने थे पने प्ररे 
याश? खे शण्द्थी उडेवाय छे, तोपशु ये योज 
शण्हना प्राशुना निरेष३५ प्रडारभां जत्यंत 
वप्रये छे. खाल्भशत खने भ्राशुने रोडे, 
खे पने पायो, संसारशुडितता अभभां सभान 
छे; खने प्पंने खेड ग इन खापनारा ३डेवाय 
छै, अर्छति प्राशुतो [निरोध उरवो सशय ताये 
छे, तो अ्र्छने खात्मशान ३रघुं स्पशय चाओे 
छे. ढे राभ4 १२! भने तो यात्भञ्ञुन खत्यंत 
शक्य लाजे छे. मे पुरुष वियार उरवाभां डुशण 
त हय, तेने ४ जात्मज्ञान स्पशय दाने छे, 
शानता खने खजातना २ब३पर्तु विवेथन ऽरवाभां 
.. *त्च्वमाषथी वासनाना बब यवान इभ उठने 
इव्‌ जा वेरभा सर्मा प्राएना निरोषथी वाअनानोने। 
बय ३२१्‌।न्‌। इम्‌ ३७५। माटे पी55 जाहववामा जापदे, 


संज ९४ भे।-भेरुपपंतना जा शिजरचु' ब्रन 


शहत न होय, तो १? योज्य वियारे ध्यानभां 
यावत! नथी; ५७ प्रभाणोभां इुशणता घराप- 
नारा पुरुषाने थे वियारोभां खडु शगपप्ु 
स्वप्नमा पशु थु संभवतुं नथी. शत सने 
साक्षीथी ९ प्रसिद्ध बनारु छोवाने थीधे 
थीन्नता चाघर प्रशरी छे गने ज्ञान तो 
स्थ्यंप्रशश छे भारे जातमा रने यश तमा 
धष संतर छाोवाथी विकू, थवानो स१५ 
छे; तेथी मेनु शत उरयुं सढेधुं छे, तेव 
यूज ठरवा सहेवा. नथी, याभ ३रणभां हय 
वगेरे चारणाना प्रदेशमा यित्तती येडाञ्रता 
४२बानी सने य्यासनने योज्य २4१७ वगेरेनी ४३२ 
डावाथी याग सारी रीते संघातो नथी; रथव 
शाने सारी रीते सचाय छे थने याज सारी रीते 
सचातो नथी, येची यिता ३रवी ० योज्य नथी; 
४म 3 उद्योगमा भंथ्या २हेतारा धीर भुरुषने 
शीन डे याभ येभा उशु ख्यशय लागतुं तथी. 
& राभयंट्र०2! शाञ्रोभां शान र्ते योज थे 
यने रता उडेल छे. तेयाभांथी भे तभारी 
भासे शानतु बहीन पर्यु छे$ के शुन वियारमातथी 
साध्य ७१ धीधे द्र १ रढेलु छे गते 
भरी सभ०/ए३५ डावाने दीधे निर्गण छे. ७५ 
युज्‌ डे मे प्राशुनी खने खपातती समता३पे 
प्रसिद्ध छे, ६७३१ गु ६७ होय तो १ पनी 
श येवे छे, सिङ््योनी छर्छावानायोते 
सिद्धिणों मापनार छे खने शातनी ४२्छावाणा- 
सोने. साक्षरता शर९३५ छे, ते विशे 
१०७० छुं, तमे ते साग, डे २०२! 
तमे उधोजी चित्त वडे प्राशुना संयारना निरोधथी 
सिद्ध थवानी स्थितिने पाभी अक्षय सात्भपहभां 
जित्तवृत्तिनो (रोष उखाना खल्यासनी युडित- 
थी सभाधि च्छ मेतु वर्णन थर्छ शङतुं नथी 
सेवा निर्रतशय २॥न६३५ थे रढेशे।, १-१३ 


सुखानिळरफुर्णनिरोघलंभवस्थिति गतो 
वृपदुत चेता ऽक्षये। खमाहितस्थितिरिह योग- 
युक्तितः परे पदे प्रगलितमीनिवत्स्थखि ॥१३॥ 


सर्ग १३ भ। २५ 


८५ 


ठििलललककिकिकिलककटकक्क्क्ककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्छल्कक्ककाछककछ्छककखरे 


सं १४ भे।* 


भेर्पपतना सेशिणर्चु' पहुंच... २. 


वसिष्ठ उवाच 

अस्ति तावदनंतस्य तस्य कखिद्यं किळ । 
जगदरूपः परिस्पन्दो सुगतृष्णा मराबिब ॥ १॥ 

वसि भाल्या : डे राभयंट्र००! मेभ भर 
लूमिमां डंडवातुं १7० हेपाय छे, तेभ याजीये। 
न्य माराम सेवे छे, तेबुं + यनंत ५६ छे, 
तेना स३_रणु३पे था मगत देणाय छे. जा 
५७७३ पिवृर्तभां उभणथी $त्पन्त थेयेचा 
ध्रह्मा, भनु बगेरेवी 3तपृत्तिना अरशु३५ थये 
छे; तेथी न्यते थीरन्न पशु खनेड़ प्राशन 
सभ७३५ अभने १६ ३२नारा छोवाथी चिताभछ 


थर्घने २३९ छे. हु डे भे १२०३ ५४५३ छु गने :: :. 


सारां जायरणुवाणे: ५७१8 छुँ, ते थे परह्मातो. 


भानसपुत छु; खने जा यावता वेक्स्वत भल्व . 


तरभा भ्रुवे घारणु उरेना सत्रषियोता देऊनी 
रु छुँ. डु सेड सभये स्वगेभां धन्द्रती सलाभां 
पेड इतो, त्यां ता२६ खाहि भुतियोना भुणथी 
भें' ताप हण सुधी बनाराथानी ( थिरे- 
९9दीस्पानी ) उथायो। सांखणी इती. झर्छ उथान 
प्रसंगभां तीक्ष्यु "ुद्धिआणा जने थोई माक्षनार। 


०१4 शातातप वाभव। शुने | डे, ' भेर Fs 
पनेतना छशाव पूषामा भारिक्यभय "> . . 


शिणर छ, ते 3५२ येऽ शुद्र 3०पवक्ष छे गने 
ते य्या्रवृक्ष खेवा नामथी भरण्यात छे. 
20 ३८पबृक्षनी 3५२ सोनेरी तथा ३पेरी बताथे- 
थी घेरायेध्री इक्षिशु तरती शाणावी भुशमां 
पक्षीयोतो येड भागो छ. मेने संसारमा उयांय 
५७ राग नथी थेव लुशुंड नामनो सेड मळत्मा 
हज मेभ यह्य भोताना विशान जीवथा 
_भणभां २९ छे, तेभ खे मारा भागाभां २४ छे. 
३ ६५! या य्रह्मांडनी संहर थे जगडे मी 
रीते दीची वन नोच छे तेवी रीत धैधै ४१५ 
भायामा सर्णमा वसिछनुनि भृशुंडने भवानी 
६२्छाथी भेरुपर्वतना थिणरभां अया छे उथा उदेवाभां 
णावशे खने ते शिणरनुं पर्छन उरवार्भा २१५२. 


८९० 


लागवनारो था स्वगेभां पण णीन्ने ॥र्छ थये। 
नथी, रने थशे पशु नहि. थे ० भरो थिरंश्छवी 
छे, वीतरागी छे. मळत्मा छे, भझणुद्धभान 
छ, विश्रांत पु(&१।१। छे, शांत छे, सायो रभशीय 
छ जने थे भ सघणा अणने न्गशुनारो छे, 
ये डॉग! १? रीते ९४१ छे, ते सीते न्ने गही 
२०बूबाभां रावे तो वन भवित सयते प्रभ्‌ 
भुरुषार्थने ५२९८ उरे, खे प्रभाएे शातातप्‌ 
भुनिये देवोनी सलाभां बात उरता, भे तमने 
०९ वार पूछयुं, तो तेमऐे इरी पशु थे 
डाडा विषे ते प्रमाए ०7 वात इरी खने ते साथी 
० डती. उथा पूरी थ्छ रेत सघणा दवा. पोत- 
पोताने धेर गया पछी हुं डोतुडने बीचे २ शुशुंड 
नामना डाजडाने न्नेवाने भारे त्यांथी नीण्ये, 
भेरुपर्वततुं माशिष्यभव ते उत्तम भाई शिणर 
४ न्यां थे लुशुंड रह्यो डतो, त्यां हु क्षशुभान 
०४ भधय्या. थे शिणर रत्नोथी थते घातु- 
यथी शाली रइेल्षा पोताता खज्ति मेवा 
तेगने दीधे, न्ये भहिराता भध्थी दिशायोना 
सभूडने रंगी चेतुं डाय थेनु नाजतु इतुं. न्नएे 
भ्रतयता खरितभांथी नीडमेद्षी न्वाणाशो। थेउडी 
थू्छने पि३३५ पनेब्षी छोय खेनुं ते क्षागतु 
डतु. अये इलायेली ४-द्रतीवर्भाणुजे।ती प्रला- 
यो।थी न्न घुमाडावाणु डय खेनुं ते गशातु 
इतुं सने प्रशशथी सघणा जाजराने ते बाल 
भरी दे] डतु. "घे ०/३तर्मानी सघणी रताशले। 
समू७ ये पर्वतमां रेडे थये। हेय थेनु शेलतु 
छत. ०१७ संध्याडाणना सघणां वाध्णांती भे 
धाटी जाए हेय खेनुं ते क्षागतुं डतु. न्ने 
थाथी प्याहमरंध्रने भेघेने सुपुम्णाथी नीऽणवा 
चारतो, भेरुपबतता पेटभाथी नीडणीने 3परना 
प्रेशभां जावेते भेरुपर्यतनो १३रारित हाय 
नु ते मुतु डतु. न्नश बननी इबीये 
रभवाना डोतुड्थी भेरुपनुतना मंट्रने बर्छ घेवा 
भारे स्याडाशभां पारेका जगतात स्सथी 
रंगायेता तेता थनी खांगणीयोनो सभूछ डेय 
खेनुं ते देणातुं डतु. "4७ भाणाये।वी ७ 


भ्रीयाजवासि् भमहाशनावछु-निवांछु-भ ४२७, ( पूः) 


गृंथायेी राती ळ्वागल्याथी माडाराभा. १) 


भारे छँये यहीने परत ९७५२ रेवा यजुनो 


सरन्‌ हेय थेनुं ते गशातु ढतुं, ०१७ यह 
थित एिरशो३थी नभोती खशीयोवानी तछु 
गयोउपी जांगणीगेबी ताराये[ने सहीने गशुवा 
भार याडाशभां पढेंय्युं द्य भेषु 
3२ छु. न्नश पृश्वीये भोषेद्वी बनक्षक्ष्मीतो 
२॥०/त। भेधो३पी भृडंगोवाणे। नृत्यभंडप छोय, 
खेनु ते शालतुं डतु. भीत्षतां पुण्पोना नु>छाथी 
ते लरपूर डतु, भ्रमरोना गुंग्नरतथी भरपूर 
डतु, डतपूडित पेड शाती ताडपरानी भडितथी 
न्नर हने इसतुं झ्य थेन त २१ रतुं छु, 
[७३णायाभां जूता यप्सराशोना समु थ्थी 
युत छुँ खते. सधनां पाभर प्राणीयोत। 
महमा सने अभमभां वचारे ३रतुं डतु. वणी ते 
गुझ््यानी शिक्षाओे। पर थाड वेतां देवतानां 
न्नेअंयोाथी दीपी रद्युं डतु, खाञ्जशती शालाथी 
तथा जंगाछन। श्वेत प्रवाढ्नी शोलाथी खने 
अला वांसती शालाथी ज्यए ते $त्तम भुगयर्भने 
योढीने तथा ०नोर्छ पढेरीने सते झाथभां ६३ 
तने गार्छ सुट्टी ग्रह्मययारी ठोले। दाय थेषु 
नायतुं बतुं; भंगाश्ता उराथाथी गाश २४९ 
नताभंडपोभां येना इनताथाथी शाली र्ध 
डतु; शुभंघर्वोतां गायनोथी भनतुं थएरषेछ उरतुं 
७९]; शुभंचोथी भरेल भषुर पवनवागु छत]; 
जीक्षक्षां सातेरी अभगा३पी भाथाना शथुगारो- 
वागु इतुं सने ताराथोउपी रत्नोथी शशुगारेकुं 
इतं. राभ पीना रंगतुं ते भेरेतुं शिणर 
याहाशना पारने पष्ठथेलु डय थेनु भशुतुं 
इत. घोणां, घीलां, पीनां सने रातां यगीयायोनां 
पुण्योना सभूछा३पी नवा नवा रंगोधी न्ने 
खाड शमा निभेण यितराते पनावतु दाय, येवु 
लागु इतुं सने ध्वताथतली खीथोातु (१७२- 
स्थान इतं. १--२७ 

खितहरितपीतपाटलघवलेवेन कुसुभराशिनव- 
रंगः। दिवि विहितामलचित्रं लीलाचलममर- 
युवतिंवगेस्य स्य ॥ २७॥ ` 


२० १४म्‌ सभत 
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२4२ १५ भे।* 
भेरपर्वतना [२०२ परना ४६५९क६ु ने 
त्यो रहेता ९१३ वजेरेषु पुन 
वसिष्ठ उवाच 


कानको त ब NN 


वसिष्ठ याद्या: डे राभयं १० ! ५०पथी 
भरपूर भारा मारं वाहणांडपी उशावाणा थे शिणर- 
ना भस्त5 3५२ ते उध्पवृक्ष भार न्नेवाभां मारु 
४ ०? ३८५्‌१ृक्ष थारे मान्छु सरणी रीते देकायेक्षी 
शाणायोने दीचे न्रे शाणायानो ० सभू७ 
डाय खेयुं चागतुं इतुं. ते पराओउपी वाइणांथी 
चेरायेशुं डतु, रत्नभब्र गुर्छोथी जयी शालाने 
पाभेबुं डतु, अयार्छथी २१७।२ते २9ती बेतुं डतु, 
खेड शिणर उपर न्नश थीरन्नु शिणर थडा- 
ववाभां खाव्युं छाय खेगुं ते बात डतु, वयभा 
न्यावा तारायोते दीधे न्ने मभयं पुण्पी- 
वाणुं हेय येगुं “शतु डतु, पथमा रविधा 
वादाने बीचे न्ने यभो पढेवाणुं डय थेषु 
१/शुतुं डतु, वयभां यावती वीwणीयोने द्वीचे 
नए पमणी भंगरीयावागुं डय सेतु १णुतु 
डतु, शाणायोभां डिन्तरोनी खीयोता जायनने 
धीचे न्हे थ्रभरोता पपमशा गुंन्नरववागु डय 
खेनुं यतुं डतुं यते 6िड्ञणायोाभां हुती 
सप्सराथाता डे& स्यादि खंशोता हेणावने 
दीचे न्नश ममी हुपणे।वार्णु डय खेगुं वागतं 
छतु. पणी. भनशभतो विद्वर 5२१ पक्षीयानो 
वेश घारए ३रीने शामायोभा इ२त सिद्ध करे- 
ना तथा गंधर्व लाइता सभूछेने दीचे न्ने 
भृभश पक्षीयाथी घेरायुं दाय थेगुं ते १०७॥तु 
इतुं; २१२७ 35०थी परभणी थयेद्ी रत्नोनी 
डत३५ छाक्षथी "4 श वज्रो पढेरीने 82] शय 
सेलु दातुं डतु; न्ने थंट्रना थि मनु सावि - 

जा पंध्यभा २२१ शिणर ७१२न। ३६५५ नु, 
भुष्प! तथा पक्षीजा पजेरबी संपत्तिणानुं, शाणामांना 
अगअजाना सभूढयुँ शने ते समभूठभां भुशुंड्नुं पर्शन 
` ४२५।२। जावशे 


शन भगवाथी अभूतता सरतथी भरपूर थर्छने 
पभ्णु पोषायेतां छ्य येवा. भार. शइणाधी 
दीपी रद्युं डतु अने शाणायोता +[गेभां लर- 
येला. प्रबयज्रणनां बाह्णांने दीचे न्नेशे प्पमए॥ 
प्रध्शावाणु हाय थेचु ते ०४७।तु डतु. २ ४९५- 
वृक्षनी शाणाये।भां देवताया, 'पांघ्डांभा डिन्नरो 
घरायो।मां मेधो खते ०7णवाणा प्रधेशाभां ७०4 
६५ साहि ते विश्राम वेता डता. अप्सराये- 
३पी श्रमरीयो भोतानां उञ्थोता शण्द्रथी 
श्रभरोते दूर ४रीने थे भारा खाडारवाणां वृक्षाना 
भुण्पोभांथी सस यूसती डती. इेवतायो, डिन्नरो 
गृभो खने विद्याधरो रोनी यारे दिशाथाभां 
हरता इता. छेड चितानी इसे इिंशागाने भरपूर 
_रीने नेलं ढोवाथी ये ४८५१७ न्ने अर्छ 
पन्त प्रह्लाद ढाय येनुं ०/णातु डतु. धारी 
४णीयेथी, चारं १० पांधडंथी, घार ४५९ 
भुष्पोथी, घाटी वतराजिथी, घाटी भग्टरीयोथी 
धार भणिभय गुस्छोथी, घाटी दिव्य वस्रोथी 
धारां रत्तोथी जने ्तायोता सभूडयी ते भरेशषु 
डतु. सवे भ्रध्शाभा पुष्पोना सभूछेथी, इणाथी 
पांध्डंजे। सने सुगंधी. भरागोथी यत्यंत 
वियित क्षागतुं शतु. थे ऽव्पवृक्षवी डमी 
खो भा, लतागोथी वीरायेना लागोमां, ५८८ 
गोमा, पांछ्डांभा, 3परता भागोभां खने पृष्पो- 
भां भाणायोती २६२ रढेना घण घुं पक्षीय 
भार न्नेवाभां याव्यां.यंट्रनी उनागोना टुउडामो। 
केवा इमणनी नाजिता डायना खने डभलिनी- 
योना घोणा इद्चेना लक्षणधी पोषाता प््ह्ाता 
वाइन३५ ३टलायेऽ हंसा. न्नेवाभां याव्या, 
प्रह्माना हसना यस्यां डे मेयो साभवेतु जात 
हरता इतां, ऊॐॅडारतुं तथा वेद्चेनुं २०७ उरतं 
इतां खने जुरुशुणथी य्रह्मपिद्यातो ज्यास 
उरता इता, ते पण्‌ न्नेवाभां जाव्या, सस्निना 
चाडत३ेप पो पटे ड मे भजता समूडनुं 8२२७ 
भरता इता, स्वाडाडारता मेवा ९७६ उरता 
इता, भनोडर देवाने दीघे धेवतायोती इटिगितु 
२५४५एु रता ढता. 3२बायेऽ यशेनी वेद्चेये।- 


८६२ 
भा पाथरेला दता पीछा मेवा रंजवाणा हता, 
$२७२१६ जणा हता, $२४५।२५ ७३३७ १4 
घोणा हता, उटबायेड वीग्श्णीयोना मिवा इता 
सने उेटबायेऽ अजां वाहणां मेवा इता, तेथे। 
पशु न्नेवाभां शव्या, डातिञचयना वाइन३प 
भार ४ ०? 5त्तम पीछांवाणा छता, शत भये ७५- 
हेश उरेना सघणा शिवशासत्र संप्पंधी विशात- 
भां प्रवीण इता; सने तेभनां पीछांना सभूढ- 
नुं पावती रक्षण उरता. हता; तेगा तथा तेथो- 
ता खज्निनी व्याणाणोेवी पेड धीपती उतगी- 
.. न्यापाण पय्या ५७ त्यां भारा न्नपामा 


` सव्या, खाडाराभा. छ गन्मेां सते चरती 


.. इपर नहि तरत भरण्‌ पर्शत राङ्जशभां १ 
२३ेनारां ३र्वांयेऽ ` याज्ञशपक्षी? ताभां 
_ पक्षीयोता डुटुमा, ड मये। भागायो। यांचीते 
रह्मां डता २११ शरहकऋतुनां वाहणांता मेव 
- जञाआरोवाणां इतां, तेणे। पशु भारा न्नेवाभां 


` याव्या, उटकांगेड प्रह्माना हाथी छेत्पन्न 


थयेलां, ३ट्बांखेड र्मञ्निना पोपणथी ७तपन्न 
येला, ४२८२ ति प्यता भयूरोथी 80पतन 
थयेता सने ३२ खश पक्षीयेथी 3५८१ 
थये, न्शुदी न्नुी न्नतनां पक्षीओ। पण्‌ त्यां 
भारा न्नेवाभां साच्या, यण्मे भाढावानां खाते 
सोनेरी रंगनी उलजीवाणा लरक्षग्ट नाभनां पक्षी- 
ये यला, पक्ष नाभतां पक्षीरो।, गीचो, जय, 
डय, ५, गरनने, नीलऽडे, जगवीये। ने 
प्यी०० पशु धणी! न्नतोतां पक्षीय ड मे ०/थ्था- 
पं छावाने लीचे न्ने व्रह्मांडनां सघणा 
पक्षीयो। खेऊहा थयां झ्य सेवां बागता इतां, 
तेशे। ५७ थे वृक्ष पर भार! न्नेवाभां खाव्या, 
पछी खत्यंत हूर प्रध्शभां रढेबी ये पृक्षती 
येड दक्षिण तरनी भार भार पांह्डंवानी 
शाणा 8५२ भे याजशभा 000 90 ६९ 
४री, त्यारे. न्यणे 00 ताभता पर्वतना 
यरएयमां रेला भ्रलयडाणनां वाइणांनो सभुछ 
झ्य, तेम, ते शाणाभां रडेलुं रते भंग्रीगे।- 
नी न्गणधी ढंड्येदुं सघणा शरीरे अणा रेवा 


श्रीषाभवासिष्ट भदाशभावणु-निर्षाणलु-॥३२०७ (१०५५ ) 


अगडायेतु मंडण त्यां भारा न्येवाभा यार्व्यु. 
ये भंडेणने हु ग्नेती इतो, त्या तो रंगणेरंगी 
३ नत णिछातां पाथर्यी इतां, न्त्यां खने ५३।२- 
नी शुगेची $लारछ इती खते न्यां सप््रानां 
भनने पण रुने तेवा ते रिणरोनां अतरोभा 
डागडाशानी सला भारा न्नेवाभां रावी, खे 
सलाभां सुंध्र गुस्छोथी सुजंधीवाणा, स्मत्यंत 
शांत य्याडारोबाणा खने न्नएे वायुर समलाने 
छद्ीने युमा चाली बीचेलां बाइणां झ्य खेचा 
3गडागे। मेहा इता. थो आगडाये।ना भष्यभा 
ग्नऐ आग डायना टुउडाखोमा मारे. ४न्द्रनीव- 
भ्य तेवा शालतो,@ या शरीरवाणे।, शातिथी 
भरपूर भनवामो, भान स्ापवा योग्य समतावामो, 
सघणां संगोभां रुंहरतावाणा, भ्रायुना यक्षनता 
(नरोषथी सर्वदा यंतशुण २डेतारो, सुणी, मिर 
९2वी, सघणा मभते न्यऐवा लामा यायुष्य- 
वाण सने उद्याला खने$ 5ल्‍्पत्ति--ताशोने 
न्नेवाथी सतुभव पाभेला भववाणे। ' लुशुंड "थे 
नाभथी ज्यात पामेले। आग त्यां भारा न्नेवाभां 
याव्ये, थे जागरे प्रत्ये उल्पामा रुद्र तथा 
सर्ति साहि वोडपातेता गन्माती परंपराने 
गशीगणीते थडी अया इतो, थर्छ गयेक्षां ६१त।- 
योनां, हेत्यानां तथा राग्तयोता नाभ न्नशुतो 
इतो, प्रसत्त तथा गंभीर भतवाणे। इतो, यतुर 
इती, २नेडथी लरेली तथा भनोडर वाणीवाणे। 
इतो, डया विषयाने पु सरणताथी सभन्गव- 
नारो हतो, सघणा शास्त्रीय यिष्याने व्वशुनार 
इतो, भभताथी तथा थढताथी २७८ इतो, 
मृत्युने ५७ पुत्री मेभ प्यारो इतो, प्रह्म३५ 
डावाने दीधे सर्वक्ष सर्व भ्राशीगोने सधणी 
रीति बनना प्रसंगभां भात्य छोवाथी सर्वते 
रु६ढ, पंधु तथा भित समानत इतो, णुद्धिथी 
०७सपतिनों ५९ गुरु थाय थेवा इतो, ससंग- 
पाथी व्यवछार इरनार छोजाने धीधे ९9वन्मुडत 
इतो आने सौम्य, प्रसन्न, मधुर भतवामे, 
प्यारो बाजे थेवा, २६२ खणड शीतनतावाभो, 
$भणने ( भनने तथा पद्मते ) पोताभां ० राण- 


अभ ९९ ७-७५ १२एथयुनिन ३रेखे 4८५२ 


कक्कर रुरु रु छ र ३ र र र र र र ०००००00000 0.00. 020/00000040404004000400ीी तीरी 
नारो, २१२७, अंजीरताने नहि तप्श्नारे, २५९ 
नाता जाशयनी शालावागे। खने विशाण 
जाशयवबागे। देवाने धीधे सरोवरनी पेडे ते 
शानतो इतो. १--३४ 00 
छोम्यः प्रसन्नमघुरो रसवान महात्मा हृद्यः 
सरोवर इवांतरखंडहोत्य: । हृत्पुडरीककुहरं व्यव- 
हारवेत्ता गांमीपेमच्छमजहठाकटाशयशीः ॥३४॥ 
श्री बेजवासि्ठ मढारामायणभां निर्वाएप्र५२एना 
भूवार्धना  (ुथुंडध््शन ' नामना 
स) १५ भः सभाप्त 


सग १६ भा' 
शु पशसिष्ठभुनिने। 3रेशे। 8८४२ 
_ वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्याहम्रपतं दीप्यमानवपुः पुरः । 
किचिद्वि्ोमितलमः खान्नक्षत्रमिवाचले ॥१॥ 


वसिष्ठ मोत्या : ढे रामयंट्र०७ ! पछी मम्‌ 


` यणडतो तारो जाह्नशभांथी पर्वत पर परे, 


तेम थालतां शरीरवाणे ढु गर्छ थे सभा 
क्रुण्ध थाय सेवी रीते, माठाशभांथी ते शुशुंड- 
नी सभीपभां ७तयी, मेभ पुथ्वीत उपथी 
समुद्र छुण्प थाय छे, तेम भारा ठोतखाता भं 
पवनथी नील उभमोवाणा तणाव बेबी ये डाजडा- 
योनी सणा क्षुण्ण १४, ढु त्यां सयानड़ रीते 
अया, तोपए| भवे इणतां ० थे लुशुंड न्नश 
गये $ २१ वसिष्ठभुनि याव्या छे. ' पछी मेम्‌ 
भर्यतभांथी बाइणांतुं पप्या. ७8, तेम पांछ्डांना 
ब्यक्षाभांथी अहीने ते लुशुं& ७ गुनि! भवे 
पायी थेभ भधुर शण्दोथी ह्यू. मेभ मेध 
हदी भरनी डशीखोनो सगूड शापे, तेम थे 
शुशुंडे तरत १ पोताना संड<पभाजथी 6त्पन्न 
थथेला थे ७4 वडे भने १०५१ थापी. 
४४. नोऽरने खाशा नि उरता, अगद्ाय्पेनो 

* ना सेणमा सर्णभां जुशुड पातानी पास 
वेब वसिष्ठभुनिना जासनाध्डिथी 4८२ अर्यो शने 
पिर । तेने तेना ०४न्भ्‌ॐभ्‌ वजेरे पूछथां, से उथ। 
3५४१५ २१५१, 


८६3 


RNAS 


RRA 
यध्यक्ष थे लुशुं& पोते ० जया खास 


येम भेदी, "ते हेने भारे भारे ४८पप॒क्षतां 
नेवा पाहते लाच्या खते सभाना अगडायेवी 
पांणो ५७ तेना 9844 दीधे, केली अति 
योनी पेड देलातां तथा भारु पेसनु थया पछी 
० जेसनुं जेवी ४य्छाथी, ये सघणा डगअ्रथे। 
धोतपोतानां जासनो ७५२ दृष्टि उरक क्षागतां 
दुं उ6्पवृक्षनी लतायोता पुंग्भ्भां लुशुडनी साथे 
०/ ते जासन पर मेह खने ते पछी थे ००4 
डाडा पशु ममारी यारे मान्छु पोतपोताता 
खासनो पर मेह, प्रसन्न थयेला भनवाणा ये 
भझातेन्स्वी शुशुंडे भारु भूषत अयौ पछी 
प्रभूने दीधे नीये प्रमाऐ भधुर कयत डद: 


नुशुंड भाष्ये: खडा! शापे कामे अणे 
सभरा 3५२ 5५ उरी छे सने मेभ थगूतथी 
वक्ष भीते तेभ थापना इशीतथी अभे पावत 
भया छीये. डे मुनि! जाप डे मे सघन पूज्ये।- 
भां भुण्य छो, याथ भारा लाया जगत पुएपे।- 
ना सभूडथी प्रेरार्छने हुनछ व्यांथी पारो छे! 
रा भढमाइ३पी "ता जांभा ॥णथी [१७२ 
उरता डोवा छतां जापता पवित्र थित्तमां समता 
तो व्र्णंडित रही छे ^? थाप शरीरते ४९ 
जापीने शा भारे खडी पायो छो १ अभे समापन 
कयतो. सांखणवा तुर छीये, भारे भने 
यापे जाया उरपी ब्नर्छथे, डे भदाभुति! छु 
य्पाथता. यरशुनां ध्शैनता प्रलावथी स्यापता 
यही. पघारवानुं सपणुं डारण न्वी यूख्ये। 
छुँ, मापे खाडी पचारीते भने पुयवान उची 
छ. यिरंण्वीजेनवी यर्थाथो यावता जमे 
[पता स्मरणमा याच्या छीये जने तेथी 
०” र्णे यापना यरशुडभणथी खा समभार 
निवासने भवित अयो छे. छे भुनि! सपना 
भधारवातुं अरए| भारा व्यणुवाभां थापी थूख्यु 
छे, तो५ हुं ५छु छुँ तेतुं अरणु थे छ ४ 
भने यापन व्यनाभुतवों स्वाह बेवाती खातु- 
रता यइ वची छ. 


८६४ 
पसिष्ठ पाच्या : तशे अगवा निर्मेण ज्ञान- 
वाजा खे यिरंश्छवी लुशुंड खे प्रभाह नापथु पर्थ 
मेट भे तेने या प्रभाएं उद्य: ` ढे पक्षीयाना 
भल”! तभ्‌ भ द्यु ते साथुं छे. हु बांचा 
३० सुधी २9बनारा तमने ब्नेत्र भारे ० २१० 
सही यावेले! छुँ, तमे यत्यंत शीतन जंत:- 
३रशुवाणा छा, डुशण छे यने खात्मशनी 
झवने धीधे जा लयंऽ२ संसार३पी न्ननमां 
भ्या नथी, थे पडु सार छे. डे भछारा०/! 
डने णरेणर भारा या संशयने आपो. इं पूछ छुं 
डे ग्याप अया डुणेभां 3त्पन्न थया छो £ शी 
रीति संपू प्रह्मविद्याने प्राप्त थया छो १ खा पने 
२५युप्य ३२६ छै १ णनी 3येला! घ्या घ्या बत्तांतो- 


४... नु खापने स्मरथ छे? यते लांनी इट्टिवाना 


खा पे अना उढेवाथी थढी निवास अर्थो छे? 

. लुशुं७ योध्यो; ढे भुनि! जाप मे गर्छ 
पूछ। छे, पे सना इं 3त्तरो यापु छु. जाप 
उतावणने छोडी इने सावधानपणाथी भारी 
बात साना, नेवेळयना प्रशुथेो पथु मेतु 
५०४न उरे छे सेवा २५ गवा 8३६२ पुद्धिवाणा 
महात्मा पुरुषा, ० वातने सामने ते वात ३डेवा- 
भी मेभ भेधती छाया देलावाथी श्यनो ताप 
नाश भामे तेभ सघणुं सशुल तष्ट थाय छे. १-२३ 

युाद्वियाखिसुवनप्रभुपूञ्यरूपा आकर्णयन्ति 
थमुदारधियो महान्तः । तेनाशुभं प्रकथितेन 
विनाशामेति मेघास्पदेन विभवेन यथाकंतापः ॥२३ 
श्री पागवासिड भढाराभायएुमां (निर्वाऱिप्रडरएना 
पूवर्धिना “१६५४-थुशुउसमायार ' नाभने। 
सर्ग १६ म्‌ २११ 


अ्याजवासिए भद्ाराभावणु-निर्षधाएु-५४२७ ( ५२४ ) 


सर १७ भा 
१७११३१ २३३५्‌बु पर्छन 
वसिष्ठ उवाच 

अथ राम भुशुंडोएखो न प्रहृष्टो न न वक्रधीः । 
खर्वांगसुंदरः इयामः प्रावृषीव पयोधरः ॥ १॥ 

वसिष्ठ योच्या: ७ रामयंट्र००७! पछी थे 
'भुशुंड डे मे डर्णेथी तथा शोएथी रहित डतो, 
वर्षोऋतुता भेधता मेवा. श्याम सने सधर्णा 
जंजोभां रुद्र इतो. प्रेभाण तथा गंभीर पयव- 
बाणे। डतो, प्रथभ भंध ढास्य उरीने पछी योह- 
बानी टेववाणे। डतो, जे क्षाइवी स्थितिते ढाथ- 
भा. रडला णीक्षावी मेभ भूरी रीते न्वणी यूडये। 
इतो, सधणा जता सभूइने तरणा सभान 
वेणतो इतो, वाडानी विषयो 3प२ती ६१६७- 
भां ३५० १/म-भरए३५ भाई ० इण थाय छे 
येवा निश्चयवाणे। इतो. प्रह्मविद्याना य्यांगला- 
पाछला सधना विषयाने न्नशुनार डतो; पीर, 
स्थिर तथा भे? शरीखाणे डतो, शांत छोवाने 
वीचे भंह्रायणथी रहित थयेल्षा क्षीस्समुद्रना 
गवे, बाजतो. डतो, पूछौँजभ इतो, शुद्ध इतो, 
हरेली णुद्धिवाणे इतो, शांत इतो, प्रमानंहभां 
भस्त इतो, संसारनी सधणी वर्तुये। ५४८ थर्छ 
लोप भामे छे थे भायाथी तथा रात्भतत्वथी 
०” थाय छे सेवी. पाही समण्श्णुवाणे। इतो; 
वीयाना गायन मेवा प्यारा, भीहा तथा योय 
वयतो भोल्तारो इतो, न्ने सधणा लयेन 
ढरनार परमात्मा ग्श्यतनो द्वार उरवाने भारे 
नवा २१३पने घारशु 3रीने थेला छाय सेवा 
लागतो हतो, परम थानध्थी युउत हतो. खते 
भारा प्रश्तोता 5त्तरो जाषवाभां उद्योगी थयेला. 
भुणथी पु म प्यारो लागतो हतो, तेछे विनय 
वगेरे रीतिते अनुसरीने इभपूर्वड पोताना शुद्ध 
तथा थ“राभर स्व३्पनुं संभू वेन उरवाने 
भाटे, शुंधर भेघ मेभ जणैताथी अभरने 5५, 

+जा सत्तरमा सर्जमा थुशुउना कवपन्मुअतपछानां 
वक्षणानु दर्शन 3रीने पाठी ते भुशु3 भूळेबी दातन। 
७१२ ६4 दयया जे था उदेपाभा जावशे, 


स १८ भभव १६ पछुन 


८६५ 


७९९५१७९७९९ ५०७९७७९७१० 
तेभ निर्भण वाजीथी भने नीये प्रभाऐं इह. | भारी यहरीये। मेवी हेणाय छे शेवी 


इदममळगिरा तमाह शुद्धममुतमनुज्सित- 
संभ्रमक्रमेण । कथयितुमलिळ निजं खरुप॑ मधुः 
थमिव स्तनितेन सुग्धमेघः ॥ ७॥ 
श्रीबाजवासिठ भढारभयछु म निर्वाए५४२एना 
थूर्वार्धना ` नृशुउस्वरपवर्शुन ' नाभने। सर्ग 
१७ भे। २११५ 


२० १८ भे।" 


ख्रेह्याळि पण प्रणाभ उरे छे, थेवा स्शिव 
नामे खोड भारा देव छे. गम खांपाता खची 
शरीरमा अभरोती झार मेवी नेनावाणी खने 
अया गुस्छोइप स्तनोवाणी लता रथी दोय 
छ, तेभ खे सह्ाशिवता ची शरीरभां श्रभरे- 
नी भडित मेवा नेतरोवाणां भते जिया गुस्छे। 
केवा स्तनोवाणां पार्वती नामना पत्ती रेवां छे. 
थे सच्यशिवनो, ४२।न्२ ढिभना नेवी तथा मोती- 
ता हर मेवी घोणी यते नहरीयोाथी जूथायेची 
अंजा९2३५ पुष्पभय भाणायोथी ब्यास छे. 
क्ीरसागरभांथी 8प८न थ्येक्ष, भाषी भुत 
ता डरायो तीइण्या उरे छे खेवा यने प्रति" 
जाने बेनारे यंदट्रभा सह्शिवनों यूडभणि छे. 
यूडाभणशु३५ यंद्रता मि माथी (निरंतर परता 
गमृतवाशरा थे २१भ१८३५ उरी नाणेलुं ३५१२ 
ताननु 3२ सधशिवता डडभा घन्द्रतीनभ ती 
पेड याशूषणुतुं ड्भ उरे छे. भगततो प्रतय 
४रनार नेता स्ञ्तिभांथी ७०५८ थयेधी, 
मु ० शीशी खते मेभांथी 020 अशेती 


नञा जढारभा सर्णमां भुशु३ पातान्‌। ठरन्म 


इडेवाने वार्ते मढादेवनु, मढाधेवना जज नु, मावुश्षणानु 
सने भधपानथी भावृअणाने थयेबा ठन्माध्नु पर्शन 
पानी अथा ३७० जावरे, 


 प्रलयु्ञणनी घोणी १२११ थे सध्शिव योग 


शष्डितथी $त्पत्न ३रेला कण बडे पक्षापीते 
पोतानां जंज पर क्षणावे छे. यंट्रनी प्राने 
पशु आंणी पाडे येवां घोणां ळळांने सन्नशिव 
भागा पजेरेता जाष्रोथी जोइदी पोतानां जंगोभा 
रत्वोनां जालुषणुवी मेन चारणु उरे छे. 4६१ 
सभृतथी घोवायेशुं, वाइ्ांडपी णा छेळर्‍ये[वाणु 
खते तारागा३इपी छांट्शुंथी बिन क्षागतु 
जाध्श३ पी पर्न १” थे सद्यशिवे भोतानां 
संशो; पर घारणु उरेशु छे. 33ती णस्‍्मे।वे 
दीधे ढिम ळेच घोणु बाजतुं, नजरे आहि 
प्रध्शाधी ६२ लागमां रडेंतु जने लभती ३७डी- 
खोथी भार भारा ५(२५४५ भाँसिना ढगक्षा- 
साथी तथा लात वगेरेत पविद्षतोथी भरपूर 
रहेनारु स्मशान % थे सध्शिवतु प्यार धर 
छे. जोपरीयाती भागायोइपी जालरणो१णी, 
वाही, यरणी तथा भनुँ पान उरतारी सने 
ययांतरड्३पी भाणागे।थी सधनां जंगोभां शी 
रहेली भावृञ्षणे। थे सधशितने डोडामा सहाय 
इरे छे. यारे तरह गाति डयी उरता, यणडत। 
सुबछीना नेवी अंतिणाषाणगा, अमण संजो- 
नाणा खने गेयता भाथांभां भयो अण्या 
उरे छै खेवा सर्पो थेभनां 5४शो छे. थेभनु 
भर्य४२ थरिज २भतमातरभां हेत्याने व्याजुण उरी 
नोणे छे, इड्िमाजथी भार भाय भर्वतोने यानी 
नाथे छे खते मजतनो मियो उरी व्यय छे. 
_व्याशुनो १” वियार ३राथी मतने शांत 
भरनार खने तेथी % केमु यित सभाधिभां 
धाम्युं रेडे छे, थेवा थे सधशिव न्ने गर्छ वभत 
गापोजगाष "१४ डाथ इलावे, तो तेटलाथी ०४ हेत्ये- 
ता. नभरोतो नाश थर्छ न्नय छे, स्नेळ राग 
तथा ६५ कोरेधी रहित २३ेनारा, भण खाहि 
पक्चभीथी युतत छतां ५७ खळड २डेतार। सते 
सारा लाग्/नोथी तुत थयेल्ां भाणुसेनी मेभ 
कुच! -वृणा वसरता डिमाबय याहि पर्वतो थे 
सच्चशिवती घ्यानभूति जोडपे भ्रसिद्ध छे. भाषा 
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थी ९२२) श्रम उरनारा, णरीणेथी शरी- 
गरी वगेरे झाथोतां अभ इरतारा तथा वियित 
शडितिवाणा, हाथ, दंत, गुण खते पेटवाणा 
तथा रैंछ, ७८, पारा खने सर्पोता शव भाढा- 
बाणा प्रभथ अशु थेभता सेम छे, शभतु 
गुण जश्‌ नेनाधी शाली रहद्यु छ थेवा थे सध- 
शिवनी पसे निर्मेगअंतिवाणी अने प्रभथ गणोना 
छवी ० शडितवाणी भातृ! पण दुटंमभां 
गाय छ खते प्राशीयाधी भ्रशाभ पराती 
नने यौहे ्रह्मांडावां अनंत प्राणीयोले थे 
अजियाभां ०? सा न्टानी शहित चरावनारी 
भावे, ये सच्यशिवती पासे नाथ्या हरे छे. 
गघेडाना मेवा तथा अिंटना रेवां भोहांवाणी, 
२५२, भेद खते वातुं पान उरीने भत रडे 
नारी, सघणी एदृशाशोभां विडार ऽरनारी सते 
शोता झाथ--पुज कोरे खवयवाने भानायोनी 
पैड चारु उरनारी थे भावुञ्जओ। ( न्नेगशीगे। ) 
पवेतोतां शिणरोमां, याडाशभा, जने बेगमा, 
णारायामा, भस्ताणोभां थने आणीयेना शरी- 
रोमां वसे छे. सधणी भावूक नथा, विन्ध्या, 
"यती, पराग, सिद्धा, खता, चलेपुषा 
यते त्प -ये खाई भपज्थो। भुण्य छे. 
५०४ भातृ वेथोती चसीये। छे खने 
५५२० उटलीयेड तो धसीयती पश्‌ घसीये। 
छे. ७ वसिषडनुनि ! थे भारी शड्ितवाणी साह 
सातृडथाभा जलंणुषा तामती मे सातभी 
भातृञ्न छे, तेनु वाइन वळता णीता मेवी 
यांयवाणे। खने ४न्ट्रवीक्रमशिता ५७९४ मेवे। 
अयो ` यंड ` वामनो अगर छे. मेभ वेण्शुवी 
शडिततुं वाइन गरड छे, तेभ खलंमुषातुं 
वाहून थे आडे छे. गा सिद्धियोवानी गते 
अयंडर येशवाणी थे सधणी देवीयो। अर्ध खो४ 
सभये विद्धार ३रवाना। डेतुथी राडाशभां मेगी 
थ इती. त्यां तेशाखे वाभभागने थनुसरी 
तुंयुरु नाभना रुट्र्तुं राराचन 3रीने यिरानी 
खोडात द्रा समाधिभां वास्तविङ र्यात्मतत्त्वनो 
अजश थाय रोवा भद्रा पीवानो भाटे त्सव 


श्रीयागनासिए भदाराभावशु-निर्षाणु-५३२७ (५६९) 


च्या, ग््थोनुं सधणुं ०० ११०५ उरे छे, जेवा 
तुंभुरु नामना रुट्रतुं थने भैरवनुं ५ू०न आया 
पछी भहिराता भध्यी संतोष थाभेची थे ब्नेज- 
शीयो। परस्परती साथै वियित्र विष्येवाणी 
वातो ३२१ बाजी, तेगे।भां रोेची वात तीज्जी ४, 
` पानेतीता पति सहारिव्‌ जापणी सामे जनाहइर- 
भरेची दृष्टिथी ण्जुजे छे, भारे सत्षशिवने खापरे 
येवो प्रभाव दवेणाउवे। डे मेथी जापजुने प्रपण 
शड्तिवाणी शीते हरी उही ५७ खापण 
२५१५ उरे नि, खे प्रभाह निश्चय हरी, 
खे ध्वीथाखे पोताती मायाशडितना पन्थी 
सच्चशिवना सजभाथी पार्वतीतु इरशु ध्यूं" ने 
पोताना भंडणभा ९४ इप”? डरीने “थे पार्व- 
तीने सदाशिव न योगणी श? खेटला भारे 
तेभना भुणूनो तथा खुंगोतो ब॒ यादी नाणीने, 
भूरी आणश्छथी केम यशुभां भारवाते भारे पशुं 
9१७ ( भंत्रेता ०णथी सि यूत ) उरवाभां याव 
छ, तेभ ते देवीयोाये पार्षेतीनु प्रक्षथु ध्थु | 
प्रोक्षण अर्यी पछी ये इवीयोाशे यपणे घडवागां 
पाषेतीते लक्ष्य मनावी हीचा, थार्यतीतुं प्रोक्षणु 
उरवाने दिवसे ये सघणी भातुञायोएये ते स्थणभां 
गृत्याथी तथा आयनोथी भन्नु याउ ४२ 
खेवे। भारे 864१ अयो. तेभा थे 3त्सवने दीधे 
जाहरशमां भारे यानं व्यापी रह्यो खने लारे 
मारे २८६ थवा ताज्या, चांमा लांचा ज्यवयवोते 
अया-वीया उरवाथी मेभनां चेड तथा घेर 
भुल्लां घ्यात इतां सेवी डटबीखेड भातृडाये। 
संगीता याक्षन वगेरे खद्ूणुत कारे ३री, 
ताणीयो। पारी तथा धारा सि इनादे उरीने इसवा 
बागी खने तेते दीचे पवता सहित बनो ९9 
अद्या, भध्यि पीवाथी प्रसन्न थयेदी डेट्ीरे३ 
भावृञ्ञमे। म्शतना भंडणभा रोड तर मेवा 
थे स्थणाभां पर्वृतोती अुशणे।भांथी धड परे 
थेपी रीत भावा बाजी, डेटबीयेऽ भावृ्जये। 
यंट्रन। उच्यता रंभथी रंभायेचा समुद्रता गणती 
गम प्रणण गर्ता उरवा लागी, 32धीजेड 
भातृञ्जथे। ड्रीडयानी धरघराटीथी जा रहेका 


२५२८ ९८ भे-'श४न५ कन्म मने स्थाननी 5था 


य्पाड्डाशना अतरभां, पोताना भस्तऽथी ते ते 


भरी पर्वत सघणां खंगोने यंध्नाध्थी भरीते 
भधपान रप लागी, ेटीयेऽ भातुत्रथो 
२२ वगेरे पीषा बाजी, इटधीये यत्यंत 98- 
गवा जाजी, उटबीसेड 3तावणी उतावणी यावा 
बागी, 3टवीजे४ भतगभती रीत आलवा बागी, 
४०धीजे४ अया स्वरथी इवा बाजी, 32थीजे५ 
भद्दिराता भध्यी पुदी गता. गता. पी भावू- 
ढाखे। नु रक्ष्‌ ४२१ लागी, ४२की२१४ येऽयीश्छनां 
भुभोभां भांस वगेरे नाणवा बागी, 3०थीस्पेड 
परी नवा बाजी, पटबीयेड खेष्रणी०७ साधे 
भरती ३२५ बाजी, डेटक्ीरो& नायव लागी, 
४टीरोऽ निरंतर भीह[ भीह्ञं भास भावा बाजी 
ने आंडाता मेवा खायरथोवाणी ३टब्षीसे३ 
मातो! तो जेलेडयते जायारथ्र2 ३रव। 
4२). १-३६ 


पपुरुदगुरथोक्षा: सत्वरा जग्मुरुचुजहसुरपुर- 
होपुःपेतुरुवेवेवल्युः । ननुतुरनिशमादुः स्वादु 
मांस च देव्यस्िसुवनपमवृत्ते चक्रुदन्मसवूत्ताः ॥ 
थ्रीयाजवासि8४ मढारामायएमा निर्वाएग्रउरणना भूर्वा- 
धुन! "भातृञव्यवदारव्शन ' नाभने। सज 
१८ मे! समाप्त 


२२ १९८ भो 
९२७० कन्म खने स्थाननी इथा 
| भुशुड उवाच 

इत्युरलवे वतेमाने तासां वाहास्त उत्तमाः । 
तथव मसा जद॒छुनेद॒तुः पपुरप्यसक्‌ ॥ १ ॥ 
_ शुंशुंड याव्या : ढे वसि शुनि ! ये प्रभाशे 
न्ययारे भातुडायो। थत उरती इती, त्यारे 
तेभनां वाडनो पशु भर! थर्छ इसवा लाया 
नायवा क्षाय्यां खने लाही. कोेरेनु पान रचा 

भा खजहीसमा अर्जमा आ्ह्मीनी ढंसीमा 
यंड नामना अगअना संगथी भाएगानी साथे पतान 
जन्म थयानी, आलीना जनुअढथी शाननी प्रा 


थवानी खने पिताना स्थानडनी प्राधिनी अथा 'ुंशुंड 
3छी संथणावरे. 
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लाया, खे 3त्सवभां मद्यपानथी उन्मत्त थयेना 
यरह्माशीता गाइतती उेटीयेऽ इंसीये। खने 
२१८० रथवो अगडे जाहशभां भेद 
थने नायवा लाय्यां, नायती खते महिरिपान 
रती इंसीगने समुट्रना डिनारानी सपार शूमि- 
शर्मा खत्यंत डम थये।, प्रभत थवाने दीचे 
जनुरागथी धेरायेक्षी ते सणी इंसीशोएये सतु 
इसे यड नाभा ये अगडाती साथे रभणु पशु 
उरु. ये साते उत्तम डंसीयोने प्यारो थर्छ 
पडेले। ते डागडे। पशु सन्योत्यनी ६२७ पूछे 
थाय खेवी रीते जनुडभे तेभनो संग इरीने २९५ 
थये। २११ तेथी थे सधणी ढंसीगे। धणी प्रसन्न 
१ तथा अलिं छ पशु थर्छ ४. पछी नाय 
उरी रहेली ये भाटी भायाकणी भातृडाये। शांत 
हेणावथी सध्यशिवनी पासे यावी ने तेभना 
सतना पाता तेभनां प्रिय पत्ती थाबेतीनु 
भांस पीरसी धीघुं. “भने पार्वतीतु भाति मे।मन- 
भां याप्युं' येम न्नशुवाभां यावी न्टवाथी 
सचशिवने भातृडायोती 8५२ ओष य३्ये; शेले 
थे भावृञ्नयाये पोतपोतानां संगो थापीते 
इरी वार पार्वतीने 8तपन्न उरी रभते ते पार्ब- 
तीनी साथे सह्ाशिवनो ५१७ उरी दीधो, पछी 
भातृडाये। सन्नशिव तथा तेथोता सचना गश 
भनभा प्रसन्न थर्छने सर्व भोतपोतानां स्थानमा 
जयां. डे वसिष्डभुनि ! अगडाना वीर्येथी भलि शी 
बयेक्षी खे इंसीथोये प्राह्यी नाभनां हेवी भासे 
छने तेभने सधणे। वृत्तांत उदी संलणान्ये।. 
ये सांलणीने याह्यीणे ते डंसीयोते नीये 
भ्रभाएं उद्यं. 

यराह्मी मोद्ली: डे पुरीया! तमे डभणां 
लि शी डावाने दीधे भारा पाष्नपणुातुं अभ 
उरी शश नि; खेटला मारे प्रसव थतां सुधी 
भारी सेवा उरवानी उशी ७०१० नहि राणतां 
तमे ४०७ प्रभाले दरो. 

भुंशुंड याल्ये। : ७ वसिष्ठमुनि! जभेवती 
थवाथी सेवा उरवाभा सरत थयेक्षी ढंसीयोने 
ध्याथी ये प्रमाणे प्रात्यीध्वीये छूटी जापी खने 


€$८ 


भाते तेशक्षा दिवस सुधी इरमुं-इरवुं यंच 3रीने 
नि्विङल्भ सभाधिभां ०? रह्मा. इवे अर्भवती 
थवाथी याह्मीनी सेवाभां २५२४ थेची ते २०० 
डंसीये। विण्ह्युता नालिउभनता भूणभां प्रह्माता 
लंगावनी २६२ वियरवा बाजी, मेभ बताये। 
अंजुरेने ०८५ सापे छे, तेभ प्रसवतो सभय 
प्रास थतां थे साते राम्दंयीयाखे नालि5भण- 
ना पल्लवना जश्‌ जश्‌ अमन छडीने कत्म 
ध्या, मेभ सृटिता सभयमा बहार विराटता 
घ्णाएुथी ५०५ ऽपाते३पे लेद्यय छे, तेभ थे 
नहर गभेवानां खेडवीस छडा, सभय प्राप्त थतां 
गलेता इयाणुथी यण्ये अपाना३पे लेद्ययां. 
& वुसिषभुनि! खे रीते थे छडंमांथी यंडता 
पुना यने परस्परा लायो जेव खमे ये$- 
बीस अगडाये। त्पन्न थया. उमणना पनभां 
तपन्न्‌ थये समने भाटा थतां पारो जी 
न्यूने ते पछी समे याजशभां ठोडवाने सभर्थ 
श्या, पछी सभाधिभांधी विराभ पाभेलां याह्मी- 
हैपीवी सभे तथा थभारी गननी इंसीयाये 


लाया सभय सुधी सारी रीते याराचना उरी. 


& वसिषभुनि! समय प्राप्त थतां थे भगवती 
थाह्ीध्वीयोे असन्न थर्छने भने येवा २॥त्भ- 
थाच जाथ्ये| डे मेथी अभे सघणा शपृल्मुष्त 
थृ्छने रह्मा, ' यापुऐे शांत भनवाना छौथे, 
तो हवे यापएे येजंतभां व्याननिष्डाथी शांतिभां 
१ रहनु ग्नेछथे' येवो निश्चय ऽरीने सभे 
भार पिताती (यड नाभना डागडानी ) भासे 
गया, त्यां संभार विजन र्यी रने 
सभे थलेणुपाती १० उरी, खलंबुषाे 
पशु भारी 6५२ डपा ऽरी जने तेथी जमे 
त्यां ० सावचानपणाधी रह्मा. (या प्रभाऐ 
गमे रहा इत। त्यारे जे दिवसे गभार पिताथे 
न्यभृने नीये प्रभाएे इदु.) 

थर योयो: इ पुनो! सपार वासताथो- 
पी तंतुभाथी भूथायेधी या संसार३भी ११०२ 
भांथी तभे -नीहण्या छो ड न? न्ने त तीउण्या 
दे तो सा लडतवत्सब भगवती सबंणृषानी 
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प्राथैता उरो. थेथी तमे शातता पारने भ्रात थशे।. 
समे भेद्या: १२०! यराह्मीहदेवीनी 
डभाथी समे परम तत्ततने सारी पेड न्यएथुं छे, 
५७ ७१ येडांत स्थितिभां २७११ भारे गर्छ 
उत्तम स्थणनी भे ६२७ उरीचे छीगे. 
यड योह्ये। : सघणां रत्नोता समूडभांता 
याचार साने सधना वताना थाश्रय- 
३५ भेर नाभनो भाटी 8 यार्छवानो। येऽ पर्वत 
छे. थे पूर्यत डे मेभां यंटर तथा सुर्व३भी थे 0१- 
थे शाले छे अने खनेः प्राशीये।त। सगूढे! 
२४ छे; येव जा य्रह्मांडरपी भंडेपूती २६२ 
न्नेशे विधाताये सुब्शेथी यनावेते। थांलवे। 
गोडव्ये। हाय तेवो बाजे छे. पृथ्वी न्ने पोतानो 
सु१एेभय यंट्रा२, भ३३पी इभेमीवामो, रत्तो- 
३पी वीटीयाथी लरपूर, शिणरो३पी थाजणी- 
वाने, खने धैपोइपी तथा समुट्रो३पी अणडतां 
उ्शोवाणो हष अयो उरेना दय थेव ते 
शाले छै, ते भेरु पर्वत राग्गधिर० मेवे धाने 
छ. दिभाषय खाहि भुण्य पर्वतो तेना भंडिया 
२०५ छे, कुधी पनु यातन पतापीते, ते पर्ष- 
तीनी. सलाभां भेसीने सूर्ययंट्र३पी नेत्रो वे 
ण्युथे छे, ताराथोउपी भाष्तीत पुप्पोती 
भाण पढेरी छे, इश दिशायोवाना स्याडाश३पी 
बज ५२९७ ब्यु छे, सप जने थीयो त्‌ २१३ 
यापे छे, धन्द्र याहि ईपतायथोउपी $त्तम 
भूपशुवाने छ. तेने नगरोडपी घरेथुं पढेरतारी 
(शाये।३भी जीये यारे यानु उरता णि इये। 
घारशु उरता भेधो३पी याभरथी पवन देणे छे. 
नागो, ससुरो खने भदासपें। घरतीनी नीये 
से।ण ७०१२ यान्/न सुधी रढेला येवा (थे भेरु 
पर्तना) पाने (पायाना निलागोने यने 
यरणुने ) सारी रीत पूणे छे. थे शी ७०२ 
येमन सुची अया खने सूर्य तथा थद्रउपा 
नेजाबाना थे पर्व॑तता हेहने स्वर्जेबाडमा हेवताओे॥, 
थपी अने उनसे पशु १०? छे. प्रह्मांड- 
भां २७१ छतां येऽयीन्नना नगरोने तढि 


 न्नेतारा ते योरे प्रह्मांडतां प्राथीयो।, मेभ 


५२८ २० भे-थुशु'उथु' वित्त सुण-ह*णभां सभान रखे छे तेवु' वळुन ८९८ 


ांघवे। यूज्स्थना साश्रयथी शवे छे, तेभ थे : 


पनेतता जाश्रयथी ४१ छे. थे मेरु पवेतना 
छशानणूशा तस्ता लागभां भाशिष्यभय भार, 
खने न्न॑शे थीन्ने सूर्य अज्य य सेतु प्रथा 
शतुं थे शिणर छे. थे शिणरती 3प२ धरा 
धश प्राणीजे। २९तां द्वाथी न्वएे शिणर३पी 
खरीसाभां ०जतनुं प्रत पडेलु डाय येवु 
"शत येऽ भाट ५८५१%्ष छे. थे ४६प- 
वृक्षनी इक्षिथ्‌ दिशा तरूती शाणाभां, सोनेरी 
पांध्डांवाणी, रत्तो मेवा जुन्छाथी भरपुर सने 
यंट्रनां पिणावी नभ शोलतां इणावाणी खेड 
शाणा छे. ढे पुग! थे शाथाभां भे पूर्व थक 
यडित भाशुयोवाणो भागो थ्यो छे. ब्थ्यारे 
सलंणुषा देवी समाधिमा र्या डाय त्यारे हु 
से भाषामा विनो६ डर” छुँ, थे भानो रत्ने 
मेवां पुण्पोथी तथा पत्रोथी ढंडयेते। छे, घडपशु 
तथा रोगोने इरनारां इणावाण छे, थितार्भाएुवी 
सलीयोथी यतावेल्षा यडारता गोणवाणी छे, 
वियार उरीने व्यवडार उरनारा डगड्नां यय्यांथी 
भरपूर छे, संहर शीतणतावाना छ, पुण्पोना 
सभुडथी संपू छै जने धव ५७ त्यां न पक्षी 
श योषा छे. ३ भुत्रो ! जा प्रभा छे, २२५ 
भारे तमे थे भाषामा ०४ने रहो, त्यां रढेवाथी 
तमने अर्छ पशु प्रडारनी सड्यशु विना ० लिभ 
तथा भाक्ष थेम्‌ यंते प्राप्त थरो. 

शुशुंड भाव्या: ७ वसिषभुनि! भारा 
पितायणे थे प्रभाएं डीन जभने युंगपन अर्थ, 
खालि अन अर्यु यने ख॑णुषा हवीये खाहोदुं 
भांत ५७ समते खाप्यु, थे भासने जाने 
खमे इेवीना तथा पिताना थरशोभा प्रणाम 
डी समते पछी समे खल्ंणुषाता स्थानडडप ते 
विध्यायणना ०7णवाणा प्रदेशमा शिड्या. डभ- 
पूव साडाश योन गीने, बाइणांयोनां अतरोभां- 
थी नी४णीने भबनोना। भध्यभागभां खावीने, 
हेबताभाने भ्रशाभ डरीने तथा सूर्यने छोडीने 
सभे स्तगेनोइभां अया थने पछी स्वजने पापी 
मने प्रह्मवाडमा गया, डे वसिष्हभुनि! त्यां 


"ने जभारी गननीने तथा भगवती प्रह्माणी 
देवीने अमे प्रणाम 3यी खने पछी अभे पिता 
खे मशुवेदी विगत डी संगणावी, तेजोाथे. 
स्नेड५वं४ खालिजत खार्थ्यु रने शीर्षा 
यापी जे नये जेम याशा यापी. पछी 
जमे तेभने प्रथाम्‌ 3रीने प्रह्मक्षाइभांथी ती४४य. 
पछी सूर्यना नेवा प्रडाशावाणी लेडपावे।ती 
नगरीयो।तुं 8६घन अशु, धणी 6तावणथी 
राशां गति डरी, यवतना स््रोभां यौ 
खने पछी जा ३<पुवृक्षती पासे जावीने जभारा 
भागमा प्रवेश अयो. मही खमे झर्छ पथु 
ब्ततती २१३७ विना रह्म छीये. जने समाधि 
भां तत्पर रदीये छीये. ७ भद्यलाज्यशाणी 
वसिभुनि! जमे मे रीते €66पत्न थया, गे 
रीत जा स्थानभां रह्मा राने भे रीते यथार्थ 
भाचते प्राप्त थर्छने पशात पुद्धियावाणा थया, 
थे सधणु वृत्तांत भे संपू रीत सतुडभथी 
आपने उदधी संशणान्युं. ७१ णीन्मुं १? आर्छ 
५७५नु रद्युं छाय, ते उडेवानी जाप शाशा 
०»॥ पी, १-५० 

जाता यथा वयमिमे स्थितिमागताध 


प्य बोधमुपशांतधियो यथावत्‌ । पतश्त- 


दुक्तमविखंडमल मया ते शेषेण यां खमनुशाधि 

महानुभाव ॥ ५० ॥ 

श्रीयीजवासिष्ठ मढारामायणभां निर्षाए४5२एना पूर्वाधन्‌। 
* जावपबाण  नामने। सर्ज १८१। सभा 


२२० २० भो. 


शब चित्त युण-इमभां सभान नहे 
छ तेबु' चून 
आसीर्किचित्पुरा पे कमि स्थितम्‌ 
आसीत्किचित्पुराकल्पे जगद्यश्विरमा । 
सञ्चिवेशेन चेतद्वदद्यापि च न दूरगम्‌ ॥ १॥ 
शुशुंड योध्यो : ७ वसिष्डनुनि ! १ ३द्पभा 


खृभारो मन्म थयो, ते अध्पभां मत्‌ संणंधी 


* शा पीसमा भा भुथुंड प्रत्ये5 उल्पभां ब्स्यवना 
तु्यपशानी तथा लाएनोना भरण खने प्रवयभां 
१७ पातानु वित्त स्थिर रठेंवानी वात 5देशे, 


८७० 


गे गर्छ पद्चर्थ ताप डान सुधी रह्मा इता, 
तेथे जा ३द्पना पृद्टथोना मेदी १४ स्यनावाना 
डता; तेथी ते पथो स्यापि सुधी भारी धृष्टिथी 
दूर गया नथी खने तेने दीचे खा ३७पता २॥ 
३०५१ृक्षः खाहि पद्चथोने हु येता थे 5६ छं. 
राम दाबाने दीचे श्रांतिता खल्यासथी, भे 
पूना मतने पशु वरतीभानडाणता ब्श्यतनी 
साथे सेड जीने वणेव्यु छे. ढे भछाभुनि! 
नाया सभयथी संपाइन उरेवां भार! पुण्याचे 
भने २१०४ [निर्विघ्न इण खार्थ्यु छे खने तेते 
लीचे भने यापना इशैननी प्रामि थर्छ. यया 
भाण, या शाणा, था हु यने या अड-ऱये 
सवे जार जापता ध्शेनथी पिन थया छे. हु 
४ मे पक्षी छु, तेऐे सापेक्षा या खर्ध्यतुं थत 
र पातुं जाप २७७ उरो खने भते थापना 
प्रश्नोना पाठी रडला उत्तरो यापवानी तरत 
स्पाशा यापो. 

वसि भेद्या: ७ राभय ६२४! ' २ 
नभ्यं खने यया पाच येम जेक्षीने थे आफ 
शुशुंडे भने इरी १२ खध्ये तथा पाचच याच्या, 
पछी भे तेने भुछ्युं 3, ' ढे पक्षीयोता र"! 
तीव्र णुद्धिवाना खने तेवा पूणे योचवाना 
तभारा थार्छथे थी इणाता नंथी सने तभे 
खेडा १ इेजाये। छो, तेनु ३२७ शुं 8१ 

शुशुंड माव्य: ढे वसिनुनि! खभन 
सही रइतां धो समय वीती जया छे ते 
नूने३ युशोनी पंडिता तो दिवसनी पडितयोती 
पेड वी गर्छ छे. थेट डाणथी भारा सघणा 
नाना भा्ये। पोतानां शरीरोने तरणुंती मेम 
त्य्‌श ६४ने पिद्देशभुडत थर्छ गया छ. चाया 
यायुण्यवाण। डाय, मोरा डाय, व्यणवात देय 
नने सत होय, तोपएु ते सर्वने केतुं 
३५ २५९ ध्यात नथी, तेवा. अग गणी व्यय छे. 

वुसिष् योच्या: ७ अजलुशुंड! थोताना 
प्रवा्धभां सूयीने तथा यंट्रोने ५७ ताणी "तारा 
नने ५१७ याहि वायुने पशु रपी मवार 
944 संयंघी वायुणे। लारे वेगथी निरंतर 


श्रीययया सिङ भदारायायणु-निर्षाए-५३२७ ( पूवाः ) 


याच्या उरता क्षय, त्यारे तभे भूंडाता नथी 
प्रबयडाणभां ठच्यायणनां तथा यस्तायणता 
५७ खने बनोने याणी ताणनार सूर्य परो, 
तभारी यत्यंत समभीपभां यावतां इशे, त्यारे 
तमे तेभनाथी भूंखता नथी १ ०णने पशु पथ्थर 
पतापता यंट्रनां शीतन हिरो पडवाथी खने 
सभीपभा २ उरायोानी वृ्ट्यि, पडवाथी तभे 
गुंता तथी मेनु अहण ड्ुड्योथी ५ए 
भांड उपाय थेनु ६७ थतुं इशे, , योवा प्रथय- 
डाणतां मेधभंडना निरंतर था रिभर 3५२ 
विश्रांत थतां तेनाथी तमे भूंजता नभी १ सत्यं 
अया स्थम पर र२&६ था युं अध्पवुक्ष 
प्रन्यञ्णभां भत्ता विषम प्रशरता खने 
क्षोभाथी ५९ क्षे पाभतुं नथी? 

भुशुंड योच्या: ढे वसिष्ठभुनि! नभा 
सेच यद्र ० रुनु घडे नभने म सर्व क्षाज्नां 
सपभानतुं पातर छे, थेषु भा पक्षीय 
९४१५ सर्‌ प्राणीमा अत्यंत तु२७ छे. 
भारी स्थिति सावां चम प्राणीयत सभु- 
धयभां, निष्श्व बनोभां अने शाञ्जशना 38००३ 
भाभा विधाताये गोक्वे्षी छे, जावी न्यतिमां 
०४मे् सने वणी बांचा अन सुधी छवतारे 
पक्षी न्ने याशायोइपी पाथी यंघायेते। 
डाय, तो शेड कारतो डेभ १ २४े? पणु अभे 
तौ सर्नु यात्मशान३५ संतोषभां १० रडेल 
छी, तेथी 5६ पशु जा मिथ्यालूत संसारन। 
विग्रमाभा भूंजवा नथी; खमे पोताना २३३५न। 
भाची संतुष्ट र्ये छीये, अर्छ प्रज्ञे परपीडन 
वगेरे हुए इत्ये उरता नथी सने डेवण खा पोतान। 
माणाभा % डान व्यतीत उरीगे छीये. सभे 
२9व्वाथी 7४ प्रारती जा बाड संप्यंधी ४ 
परव संपंची ड्रिया ३२११ ५७ ४२७ 
नैथी खने भरवाथी देइन नाशते पु ४२७८ 
नधी परंतु (नित्यसिद्ध निर्रेतिशय यात्मश्वलावथी 
० रही छीये सने ७१ पछी ५९ पूणं 
॥भपणाथी ० रहीशुं. धोनी *त्मभरशु नाहि 
सधणी सनर्थर॥ इशाये। न्नेवाभां यावेधी 


५२ २० ने-९५३१ (4 सुण-ह६:णभां सभान रहे छे तेब' पछुन ८७१ 


छै सते णीन्‍न्न पशु घा घणा धणवाये। 
म्नेवाभां थपे छे; तेथी भारु जा विनाशी 


शरीर गनछ भनथी रडत दोय थेनु १४ अगु 


छे. निरंतर स्वालाविड प्रज्रशवाणा सने इद्ध 
१९ ०?भ क्षल थतो नथी, थेया यया ३८११ क्षती 
3५२२९ हुं सव अणना युग राहि विलागोती 
आतिने व्यदधु छुं. रत्नमय जुरछेना लारे 
प्रशशवाणा या ५८प१क्षता लताभय घरभा न्मे 
राजिध्विसता विलागो मशाय सेभ नधी, 
तोपशु 8२छवासता ( पढार नीडणता शवासना ) 
खने निःश्वासना ( खंर पेसता शवासना ) 
५१७ उपरथी ४८पती स्थितने पशु प्पराप्पर 
गए छु. भेभा धिसती 3 राजिती पर 
परती नथी, सेना जा या पर्वतभां रेता 
छतां छु पोतानी युद्धथी जगती जतिने न्यु 
छ. ७ वसिम! भारु भन सारता तथा 
२५२।२त। निवेऽवागुं छ, मोचते धीघे शाति पामेधुं 
छे, यपणताथी रहित छे, शांत छे खने यत्यंत 
स्थिर छे. मेम्‌ पृथ्वीनो गडे याउडारना शण्द्राथी 
[१९१० थते। नथी, तेभ हु संसारना व्यवडारथी 
३३ मारा साशाना पाशाथी 4७१० थते। नथी. 
अया 3५शभथी लरेली खने यात्नश्व३५न। 
पाषथी शीतण थयेल्ी मुद्ध वडे समे ग्श्यत३पी 
भायाना तरवने न्यशीने घीर० पाभ्या छीये. 
& भजणुद्धिभान वसिष्भुनि ! जनना थनुडभथी 
नथडर शाय यावी ५३ तोपए सभे [447 
प्ुद्षिवाणा खने २३०४ मेवा योण्णा रीय 
छी, यारंनता समयमां ० सारी बाजे थेदी 
खा गगतनी यंयन स्थिति न्ने वारंवार वियार- 
वाभा यावे, तो ते अर्छ ५७ खजातनी आरति 
उरी शती नथी. ७ महार ०”! प्राशीयाता सघ०। 
सभूछे न्न छे खने राये छे थवा वास्तव 
रीते न्येतां गता नथी खते सावता पशु नथी; 
भाटे से विषप्थी सभे शो जास डेय -१ भे 
प्राशीयोता सभूछा३पी तरंगोवानी सवे अब 
३पी समुट्रभां प्रवेश उरती यथया संसारउपी नधना 
तार 8५२ रह्मा छीये, तोपशु तेनाथी ३श। 


५0" - “४९१७४४७ ७४२७९.” 


नास पामता नथी, स्मे उशु तम्/ता नथी सने 
उशु धेता ५७ नथी. सही रह्मा छीये गने ख 
रह्या पशु नथी. संसार३भी डांटावाणा पृथ्वीभां 


च्यूव्र नलायवा भारे १ भथोया पाया प 


भूरीये छीये, पशु वास्ताक रीति जा अडा 
(निवास इरीने संसारतुं 8२छेच्न इरतार छीणे 
७ ७१२१ ! साप्ता ००१। शाड, भिय रान्‌ हु:ण- 
थी मुत थयेल्ष। पुरुषोरे प्रसन्न थर्छने भार 
पर खनुय& ३रेते। झवाथी शमे पथु निरामय 
थर्छने रह्मा छीरो. डे मछाराग्ट! खभारु मत 
ते ते बिषयमा २4 छतां ५७ राजद पाद 
]ृत्तियाभां क्षोरतुं नथी न्ने णरा तत्तपने। 
[थार उतरी विता २३ेतुं नथी, खमारु चित 
[नरि डार, क्षोलर्रॉडन खते जात्माभां ठेपशम 
पामेदुं ढेवाथी, खमे मेन भूनभने दिवसे यंट्रना 
उच्यथी समुद्रमा तरंगोनी भरती जावे छे, 
तेभ प्ह्माडारवृत्तिना उद्यथी 2446 माचवाण। 
थय छीये, ७ भह्षगुन ! मेभ भंहरायन पर्यत 
श्चीरसागरनुं भंथन थवाथी 37५-न थयेदुं भृत्‌ 
मेणबतां इव २२४ थया इता, तेम समे ढनणां 
जापनो समागम भणवाधी प्रसन्न थया छीये, 
सघणी तृण्यायो।ने त्य इनार सत्पुरुषे।नी 
सेवा भणे, ये 3परांत पी९ ३४ पशु शुभनी 
प्राप्तिने हु खचि भानतो नथी, मेभना शेड 
लय तथा परिश्रम 2णी गया होय छे, येवा जाप 
०११ संतुष्ट भढापुरणोनी भारा 6५२ धया 
थर्छ छ; तेथी समभे ता पभुडत थर्छने रह्मा छीये. 
माओोना $ मेख डेबण प्राक्त थवाना सभयभां ग 
रमशीय बाजे थेवा छे, ते भेणनवाथी रथया 
तेगे। भणवाथी शो लाल थाय छे? 3शे। थतो 
नथी, सत्संग३प यि तामाशु भणवाथी सर्वोत्तम 
स२३५ ज्ञान प्रास थाय छे. ९५२४, गंभीर, 
रमण, भधुर, 8६२ सने चीर वयतो णेक्षतार। 
जाप येड 7? जा नेवेळयरची उभणता शभा 
रमर सभान छो. ढे मळभ! इं न्मे पर 
भात्माने प्रात थर्छ यूज्यो छुँ, तोथणू घार 
छु डे साधना इशेतथी सघणा पापा शांत थतां 


८७२१ 


रामे क भारो गॅन्म २३० थयो छे, उभ 3 


साघुपुरुषातो संग सघणा लया टाणनार छे. 


अधिगतपरमात्मनोऽपि मन्ये भवद्वलोकन- 
शांतदुष्हृतस्य । मम खकलमिहाद्य जन्म खाधो 
छकलभयापहरो हि खाधुसंगः ॥ ४१ ॥ 
श्रीषाजपासि४ भदारामावएभां. निर्वाएप्५२एना 
पूवर्धिन। ` 2 शुउ२५३प(न३पछु्‌  नामने। सर्ज 
२० भम सेभात 


२०) २१ भे।' 
३९५्‌९क्षने। निंबा मने जीष्न' 5 
[बिन त्तांत।३' रभरण 
सुशंड उवाच 

युगक्षोसेषु घोरेषु वात्यासु विषमासु ख । 
कल्पवृक्षो5यं न कदाचन कंपते ॥१॥ 
लुशुं३ योध्या: & पसिष्ठभुनि! युोता 
भयर क्षमि थाय छे खने थति विषम्‌ बराणि- 
यायो श्राय छे, त्यारे पशु था उध्पवुक्ष सत्यंत 
स्थिर २३ छे सने ४ही पशु उपतुं नथी, सधणा 
वाडाभां इसानी शहत घरावनारा भ्राणीययोथी 
पशु या ३<्पवृक्षभां यावी १७य थेभ नथी; 
तेथी समे थरी शुभणूगेऽ रणीये छीये, «यारे 
[डरश्याक्ष नामना इत्ये पोताना णणथी सात 
दीधोवाणी यया भृथ्पीना भंडणनु ७२७ अर्थ 
डतु, त्यारे पशु जा वृक्ष डप्युं न इतुं. मेने 
स्थिर राणवाने भारे घरा घए ००4 भुर्यतोना 
05 खापवाभां सान्या छे, जेवे। जा भेर पर्वत 
५९) न्ययारे थत्षायभान थये। इतो, त्यारे पशु या 
वृक्ष पित थयुं त इतुं. न्न्यारे यारे लुन्नयो।- 
बाणा विण्युय्ये ये लुन्नयोाथी भेर पर्वतती 
3प२ लार भूडीने यी भे लुन्नयाथी मंद्र 
यणने 3पाडया। डतो, त्यारे पशु जा वृक्ष डपित 
थुं न हत. न्त्यारे इवताथोता सते हेत्याना 


* जा सेऽपीसभा सर्जमा. ३€पतृक्ष्ना भएिमा, 


प्रबवभा धारणाथी पातानी स्थिति, नियमे। नने धां 
धां वियित्र वृत्तांवानुं स्भरछ रे विषया शुशु 
उषी संनणावशे. 


श्रीयेाभवासिष्ट ५।२१५।५४-१५७-५३२७ ( पूरा ) 


संञ्राभथी सूर्य तथा यंट्रनां भंडमा पशु ५३१ 
तायां -इतां जने भत खत्यंत क्षो भाम्युं 
इद], त्यारे पशु या वृक्ष ऽपित थयुं इतुं. न्न्यारे 
भारा भाटा भनेतोनी शिक्षाण। पशू पेडी 
नामनारा यने मेरे पर्वेतता बृक्षोते पशु 
डावी नाजनारा प्रयडाणना भवनो वाया हता, 
त्यारे पणु रा वृक्ष पित थुं न डतु. न्यारे 
खभूतभंथनने भार देवता, तथा हेत्या वडे 
शीस्तायरभां इरवाता भंदरायणनी अुशणे।ता 
पवनोथी इपीने प्रधवद्ञणतां वाध्णांगे।वी ५हित- 
ये। पशु यलित थर्छ इती, त्यारे पणु यमा वृक्ष 
उप्त थर्यु न ढत. न्त्यारे ालनेमि नाभना हत्ये 
भेर पदेतने यारे पान्नुधी थोडे! थो॥ 6णेरीने 
पोतानी याथभां त झ्यभयाव्ये। इतो, “परे 
पशु या वृक्ष इपित थयुं न छत. न्ययारे भृत 
७२७| भारा संआभभां सिद्ध 48 पशु नीये 
पारी नाजनारा गरुडती पाषोता भवनो वाया 
इता, त्यार पशु या वृक्ष इथित थयुं न इतं 
न््यारे संडणेशु रुद्र मेतु ६९ सुधी पृथ्वीने 
घारशु उरी राजवा येऽ जभ पशु सभा 
थयुं नथी खेचा शेषनाणतु ३५ धारशु घ्य डतु 
सने न्न्यारे गरुड 6छणीने य्रह्मांड 8प२ अये 
इतो, त्यारे पशु या वृक्ष उप्त थयुं त तुं 
नत्यारे शेषनाग पबेतोथी, समुट्रोथी तथा यीन्नं 
सधणांयोाथी पशु सडन थर्छ शे नहि येवी 
प्रबयडानना थज्तिती ्बानायोाते भोतानी 
सशमांथी आढ्वा वार्या इता, त्यारे षण या वृक्ष 
४पित थयुं त छत. ७ भझ्भुनि बसिष्द ! अभे 
येना ठत्तम ठाउमा रहीये छीये खेटे जभेने 


सं5२। शाथी प्रात थाय? न्ने ६९ स्थानभां निवास 
इय, तो ० संडरेा पराप थाय छे 


वसि योध्या: ढे आइलुशुंड ! प्रतयता 
सभयामा उत्पात संप्पंधी पवनो वाय छे सते 
युट, नक्ष! तथा भूर्य ५७ ५३१ क्षाओे छे, 

त्यारे तभे उस स्वस्थ रही शा छ।: 
शुशुंड योध्यो : न्त्यारे ३८पने अंते गगतनी 
स्थितिनों सधणे। व्यवहार नाश पामे छे, त्ये 
| स. सा, 


२०९ २९ भे।-२€परक्षने। भहिना म्भने जीवन! नेऊ विचिञ बृत्तांतेवु'.. ८७३ 


के 


६ मेभ इतध्न भाएुस सारा मित्ते छोडी हे 
तेभ था भाणो ८4४ छनि वासनायोथी रित 
थये भतती मेभ सधणी उडपनायोथी र्त 
खने सणा खंगोनी येशथो त्य ६४ने 
जाहइरभां ०० रडु छु. ब्यारे पनेतोते पशु तापथी 
झाडी नाणीते दु३३९३३। उरी ताजनारा यारे 
सुयो १५ छे, त्यारे धीर णुद्धिवाणे। हु १२९] 
संपंधी धारण (मे ०णनो ६५ बरुशु छे ते 
०/ हु, येभ यित्तभां मे धारशु ३२घुं ते वरण 
संप्पंधी घार ३देबाय छै) थांचीने रुं 
छु. ळ्यारे पर्षतोने १४३१४३।३५ उरी नाजतारा 
भ्रत्षय संप्पंधी पवनो वाय छे, त्यारे हु टु ० 
पर्वत छु? थेवी यित्तभा धारणा यांचीने 
गाहशमभां [निश्च थर्छते रु छु. न्यारे मेर 
बेरे पशु अणी गता. सधगुं ०) थे 
सभुट्रभय ५४ न्य छे, त्यारे हु थित्तमां वायुनी 
चारणा यांचीने निश्रण युद्धिथी वायुनी मेभ 
जाहशनां तयी उर छु. हु स्थूल तथा सूक्ष्म 
समभटिना परभ या ि३५ गर्छ पशु सभये 
[१२ थाय नहि ते ५६६ प्राप्न थर्छने योवीसे 
तत्वात स्मंत३५ निर्मेण पमां सुणुत्तिती ० 
येऽरसपावाणी निर्वि&८५ सभाधिथी रु छ. 
म्यारे पल्ला पाछा Gत्पून्न थर्छने सृष्टि उरवा 
लाजे छे, त्यारे वणी प्रह्मांडभां प्रवेश उरीते हुं 
ग भाणाम। २ छ. 

वसिष्ठ पाद: ढे भक्षीयोता राग! 
तमे चारशुए्यो। इरीने मे रीते उल्पांतोभां खणं- 
हित २७ छा, ते रीत शीन्न येजीणे। डेम 
रछ नथी ? 

शुशुंड पच्या: ढे भढ्ाभुनि! भारे या 
ध्रभाएं १ रढेनु खने पीन्‍्कणेये नीन्न्‌ भ्रञ्रो- 
थी ० रढेनुं शेवा मे भ्रमण प्रारण्घने जनुसर- 
नारो छख्वस्तों नियभ छे, तेतुं अर्धी चण 
७८६६ उरी शाय येम नथी, के जवश्य थवातु 
&य, तेनु भाष डर रीते पुद्धिधी उरी शतु ० 
तंथी, प्रारण्धनी अतिथी मे मेभ थवानुं हेय, 
ते तेम म थाय. छे; थेवा छश्रता। नियभनो 
श्रीयोम. -२-५९ 


[नश्च छ. भ्रारण्चना 4०३५ भारो मे संडल्प 
छे, तेने दीधे १ 96७ उल्पभां वारंवार खया 
पवेतना १ शिणरमां जा अड था हीते १ 
५४२ थाय छे. | 

वसिष्ठ द्या: तभे विद्देडभुडित पर्वत 
बाया यायुण्यवाणा छो, न्यूनां वृत्तातोने उदधी 
संमनाववाभां सवोत्तम छे, जात तथा विज्ञानवाना 
छा, धीर छ। थने याजने बजती भतती गतिवाण। 
छा. तमे नेऽ भ्रश्रोती धणी धणी भृष्टिणे।वी 
अथलपाथते। न्न छे; भारे इं भूछ छं ३, जा 
रतनी र्यनाभां तभने अयां डया. याश्रयीनुं 
२१२९ 5? 

मुशुंड माव्य: छे भढाभुनि! नीयेवी था 
पृथ्दी, शिक्षाओ। वृक्षा, भतो सने बनोता 
समभूछेथी पशु रत इती खते तेभां भड डे 
नताये। पशु 6त्पून्न थया तहत, तेतुं भने 
स्मरण छे. नीयेनी जा पृथ्वी जगियार ७०१२ 
वणे सुधी ओणी लस्मना सभुड्थी भरपूर इती, 
तेनुं भने स्मरण छे. नीयेनी था पृथ्वी मभा 
(०? ७५२) सूर्य 3त्पून्न थयो न इतो, अंट्रनुं 
मंडण $त्पूत्त थयुं न इतुं खने हिविसना 
प्रडाशनो विभाग पशु थये। त इतो, खेवी ते 
इती, तेतुं पशु भने स्मरए छे. या पृथ्वी 
भेरुषनेतता रत्तमय लागोना प्रडाशोथी स्मर्ध- 
मागभां भ्रडाशवाणी इती सते तेथी धत 
पनेत नवी बाजती इती यवे गर्छ ओर्छ स्थणभां 
प्रडाशता भनेतोबाणी ५७ इती, तेतुं ५१९ 
भने स्भर७ छे. हेत्योनो संग्राम वृद्ध पाभ्ये। 
ते सभयृभां था पृथ्वी भष्यभा क्षीशु थती छती 
सूने नासी गया जागेचा बोडथी यारे पाग्नु 
व्याप्त थर्छ इती, तेतुं पशु भवे स्मरण छे. 
भघन्मत देला थार युग सुची ह्यावीने 
या पृश्पीने भोताना खंतःपुर मेवी इरी मूडी 
इती, तेतुं पशु भने स्भरणु छे. जा गगतड्यी 
झू पडी भेरुपनेत सिवाय थनुडभे सभुट्रनां १णे।- 
थी सघण। प्रध्शाभां ढंडर्छ गर्छ डती, खे तेभां 
हाय, विष्णु तथा रट्रर्‍ऱ्ये तशु सेक्‍तायो। 
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०/ जवशेष रह्म इता, तेतु ५७ भने स्मरणु छे. 
प्पीन्न थे युज सुची था पृथ्वी गलत पृक्षोथी 
यारे यान्तु ढडा गर्छ डती खते तेभां प्पीन्न 
शर्छ ५७ पक्षधेनी स्यना थयेली ब्नवाभां जावती 
न इती, तेतुं पशु भने स्भरण्‌ छे. थे रीते 
म खा पृथ्वी सवा यार युग सुची घाट पपेतोथी 
धेराये्षी डती यने तेभां क्षाप्रवी इरइर थती न 
इती, तेनुं पशु भने स्मरण छे. या पृथ्वी 
इश छन्‍गर वर्षं सुधी भरणु पामेला हेत्ये।नां 
छळांना पह्षडाथी यारे तर यत्यंत व्यात्र इती, 
तेतुं पशु भने स्मर" छे. पृथ्वी संघञरभय 
इती तथा पृक्षाथी ५७ र्ति डती सने थाए॥श- 
भाथी पशु विभानोभां पेसीने इरतारा सधणा 
रेबतायो। मीडथी छुपार्छ गया इता, तेनु पथु भने 
स्भरछ छे. न्यारे विष्य नाभतो भारे! पर्यत 
भेरुती स्पर्षाथी भर्त थये। डतो, त्यारे क्षि 
दिशा यअस्त्यभुनिथी रडत इती सते यया 
ग््गत३पी भूपी विध्यायणथी व्याप्त छोवाने 
दीचे जोड पवेतवाणी "जती छती तेतु पशु 
भने स्मरण छे. 3५२ ३४९ वृच्तांतोतु, थे परांत 
पशु थीन्नं धर धशां वृत्तातोतुं भने स्भरथु 
छे. ७१ बधु उडेवातुं ४७ प्रयात नथी; भारे 
संक्षेपमा सार 5९ छु ते सांलणे, डे वसिष्ठभुनि ! 
नारे लारे प्रभावावाना सक्रंण्य भनुथेो पशु 
से उडावार "ता रह्मा सने युगोनी थोडरीये 
पए सेऽ्ड्ावार वीती अर्छ, तेनु पशु भने 
२भ२७ छ. ॥४ सषि थे ० इती, शुद्ध इती 
यमने पुरणे, तथा हेवे। वजेरेथी पशु २७६ इती 
खने सधणा सूर्याहि कार पध्धर्थोनो सगूढ 
पशु सभ£२१३५ इतो, तेतुं ५७ भने स्मरथ 
छ. ॥४ येऽ शृ्टिमां सघणा याहणणो भध्रिपान 
उरता हता, शूद्रो देवोनी [नि घ उरता इता सूने ळे 
खीये। धणा पतिये। उरे ते १ ख्रीणे। सती 
४ढवाती इती, तेनु पशु भने स्मरथु छे. अर्छ येऽ 
सुष्टिभ सघणुं पृथ्वीतुं पी वृक्षोथी १ व्याप्त 
इत, भडासागरो शुइल इता १ नहि नभने 
भाएुस पथ्‌ ज्री-पुरुषीना संग विना पोतानी 
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भेणे ७ 3त्पत्न थता छता, तेतुं पशु भने 
स्भरशु छ. गर खेड सृष्टिमां पनेतो पशु १ 
डता, पृथ्वी पशु न डती, वताय तथा मनुष्यो 
२१92 म 7 रेता इता खने यंट्रनो ४ सूयेतो. 
992 १ न इती. तेतु पशु भने स्भर७ छे. 
8४ सुष्टिमां ४त्द्र ५७ न इतो, राग्तथे। ५७ 
त इता; उत्तम, भष्यम तथा निष्ठ विभाओ 
पशु न डता खने सधणी दिशाय यारे पाण्नु 
संचडारथी १ भरपूर इती, तेदुं पशु भने 
स्भरणु छ. सुष्टिता प्रारंभने भारे पन्नर्पातनौ 
०? संडनप थया, >ेवेडयभां द्वीप साहि न्यु 
गनु प्रध्याता बिभागोनुं थमु, डुब परवेतोना 
यथायोग्य प्रहेशोती ३६पत। भथुद्रीष डे ० 
नोजो इतो, तेभां प्रवेश ३रीने प्राह्मणु साहि 
बोनी, तेयाना चमनी तथा ते ते वशने 
येण्य विद्यायानी जोइ५७ ३रवाभां खावी ते, 
यर तथा सूये याहिनो ब्श्त्म थये। ते, ४-९ 
तथा पेन्द्र ( वाभत ) कोरेनी व्यवस्था थर्छ 
ते, दिरएयाक्षे पृथ्वीतुं ७२७ रयु ७त ते, १२७ 
पृथ्वीने पाताणभांथी डार जाव्या ते, घेवा, 
दानवे तथा भनुष्ये। केरे न्वतिजगे।भां राग्नथोती 
५८५न। थर्छ ते, विष्णु. मत्स्यावतार चारशु 
हरीने वेद्यते पाछ चाव्या ते, भंध्रायक्ष 8णेड- 
वामा याव्यो ते, खभूतते भारे क्षीरसाजरतु 
भंथन्‌ थयुं ते, रुडेने पाणो न यावी इती ते 
सने समुद्रो ठत्पत्न थया त्याहि वृत्तांतो 
तो डमणां थोडा आगभां १ थया छे, तेथी 
तभारा मेवा णाणओते पशु तेतुं स्मरशु इशे; 
भाट ते विषे हु वचारे लार ६४१ शु ४७ गर्छ 
ये ३८पर्भा विण्छु व्रह्मानो सघिडार यतावता 
इता्यरह्मा रुट्रतो सधिडार यावता इता यते रुट 
विण्छुतो गधिष्र यक्षावता इता, ते ५७ काया 
२०ब्‌न्‌ने दीधे भारा न्नेवाभां जाव्युं छे. १-५२ 

गरुडवाहनं विहगवाहनं विहगवाहनं दृष- 
भवाहनम । वृषभवाहनं गरुडवाहनं कलितवानहं 
कलितजीवितः ॥ ५२॥ 


२ २१ मे समाप्त 


२९) २२-३ पछ २४३ अन भने सश्टिणा थया ४२े छे ८५'... 
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सर २२ भे।' 
खेड पछी ३ जभ 24३ सि थया 
| इरे छ तेचु' वर्जन 
भुशुंड उवाच 
ततो जगति जातेषु भगवन्‌ युष्मदादिषु । 
 अरडाजपुलस्त्यात्रिनारवेंद्रमरीखिषु ॥ १॥ 


मुशुंड भाव्या: ७ भदाभुनि वसि ! 
०/२तभा पाछणथी 6त्पन्न थयेल्षा थाप सते 
णीन भनियो लखन, पुलस्त्य, सति, तार, 
न्द्र, भरी, भुवड, 8६6, तु, ५), 9२, 
सनत्द्ुभार, लृ गीश, डातिडेयश्वाभी, गशुर्पात, 
वगेरे तथा पार्वती, सरस्वती, क्क्ष्मी, गायत्री, 
हि खने मेर, भंहरायण उलास, ७१५4, 
६६२ माहि पर्वेतो तथा हयग्रीवासुर, (िरएयाक्ष, 
शक्नेमि,, पतासुर, डिरऐयडशिंपु, अथ, पति, 
५७८६ राहि हेत्या सने शि, त्यंड, ५५५, 
पृथु, नाभाग, उलि, न, भांचाता, सगर, हिली ५, 
नहुषाहिड राग्यणे। तथा जानेय, व्याक्षमुनि, 
वाल्मीडिगुति, शु४६१, वात्स्यायनर्गुन, 8 पभन्यु- 
मुन, भणिभुनि, भंभेभुनि, लगीरथराग्न 
खने शुडभुनि कोरे यामा उटलास्पेडनी 
3्पत्तिते थोर % ३७ वीत्यो छै तथा 
इ2लायेडनी 36पत्तिते अं वचारे डान थये। 
छे, तेथाना स्भरणुनु यते हालता तागत 
वृत्तांतोेता स्भरणुतुं ता शु ® उलेवुं ढे 
वसिष्भुति--तमे $ मे थ्रह्माता पुत्र छे, 
तेमना खाइ गन्मारनु, मने. परापर स्मरण 
छे, खा याइभा गन्ममा. तने भारी साधे 
मण्या छो, तमे गर्छ सभये याग्शभाथी 
०/८भय। इता, अर्छ समये ०१७भाोथी मल्म्या इता, 
झर्छ सभये वायुभांथी १/तभ्या इता, डेर्छ सभये 
पर्नेतभाथी भ/न्भ्या इता खते जाए सभये 
य्पॅज्निमांथी पशु न/त्भ्या इता. या सृष्टि मेवी, 
भजा नावीसमा सर्मा पसिना! जा5 मन्मा, 
सभ्‌ तथा जर्पसम सृष्टिले शने क्षीरसागरनु भयन्‌ 
७४८६ वृत्तात 3 ७? थुशुउना भिषामा जावेबा छे, 
वेजानुं पर्शन जापवामां जापदे, 


२५ सृष्टिता १२१ म जायाराणी खने या. 
सृष्टिना मेवी  ध्याओोती ओआश्वणुवाणी 
भुवे नए सट्टिलो थर्छ इती, तेतु पश 
भने स्भरथु छे. यामा यायारो, स्यनागे।, 

पृथ्वी, द्वो तथा आगे सधनां खे- 
सरणां ० इतां खने ते ते हैके क्गेरेनी 
पदवीस वगेरेतो ५७ ३४ असुरो वगेरेथी 3शे। 
३२५२ धये. न इतो येवी इश सुश्यि। थर्छ 
०४ छे, तेनु पशु भने स्मर छे. पाय सृष्टि- 
यमां भणमा थी गयेक्षी पृथ्वीने वराडे नहि 
पशु ३य्छपे ०४ पांथ वार समुट्रमांथी पपक्षर 
डाढी डती. ४ वसिळ भुत! मेभ खभृतने 
भारे भंदरायण भे 4१ पेशथी हैवे। तथा 


हेत्य! यत्यंत व्याजुण थर्छ गया इता येवां समुद्र 


भंथनो भूर्यऽव्पोभां सजियार थर्छ गयां खने 
या ऽ<पभां आरभी वारु थयुं, तेनु ५९ 
भने स्मरण छे. मेहे हेवताओ।ती भासेथी ४२ 
तीचा डता येवा हिरएयाक्ष वाभनो हत्य सधणो 
जेोषधघियेवाणी तथा सघणा स्सेवाणी पृथ्वीने 
नशु वार पाताणभां ४ अया डतो, विष्छुओे 
वथभां धणी घणी सुष्मा परशुराभतो थ५- 
तार 4४७ धीषेवा, ५७ इमथा परशुराभनो 
यवतार ८४ क्षजियानो ताथ अयो, ते सभवता२ 
छडी वारनो छे. डे भझाभुनि! से। उणियुभभां 
शा (डोड2) नाभना इेशती संहर शुद्रोध्न 
नामना राग्नने घेर विण्ङुये से! वार युद्षावतार 
चर्यौ, तेतुं पशु भने स्मरण छे. सध्ाशिषे तीस 
वार जिपुरनो ६७ अयो, थे वार दक्षता यजूनो भंग 
जयों सने हश वार ४न्द्रने ५६९४ ३रीने अुशभां 
पूरी भूड्ये। तेनु पशु भने स्मरण छ. याएु- 
सुर भारे विष्युने तथा सह्यशिवने याड वार संग्राम 
थया खने ते संग्रामम मतरनो, प्रमथोतो 
तथा मानो 3पयाग उरवाभां व्यो इतो 
खने सवानां सेत्याभां भाग क्षोल थया डतो, 
तेतुं पण भने स्मरण छे. प्रत्ये युभभां पुरषोनी 
द्धतः योछावत्तापणाने दीधे १६ संयंची 
थ्रह्मयय साहि ड्वियायोनो, पेढेकं छ जंगोवो 
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खते वेक्षता पाहतो. मे वियित ३२३२ थयो इतो, 
तेनुं पण भने स्मरण छे. प्रत्येड युगमा थे 
सर्थवाणां सधण पुराणो न्नुध ग्गुध ५४१रोथी 
दलाय छे, ते चण भारा स्मरशुभां छे. १६ बणेरेने 
न्बशुनारा भडत्मायो प्रत्ये युभमां पाछा 
तेना ४तिदासे।ते गते ३रलायेऽ पी” छत 
इसने पशु स्ये छे, तेतु पण भवे स्मरथ 
छ. भारा ग्थाश्रीवामो भढाराभायशु नाभतो 
घातलास डे ० ज्ञानशाख छे गने क्षाण श्वेता 
भ्रभाणोनो छे, तेती स्थतातुं पशु भने स्भ२थ 
छ. ' राभनी पेड नीतिथी १ वरतनु, ५७ २५७ु- 
नी पेड खनीतिथी बर्तनुं नि येवी रीती 
येण्य भतिने खापतार 6५६श सडेलार्छथी नभ 
या पवाभां याव्या छे खे राभायृशु नामतो अथ 
वादभीडिमुनिये स्येवा छे, ततुं पथु भते स्मरश 
छ. वाध्मी५ इवे पछी ५७ प्पमीस ७०१२ शोना 
येऽ यागवासिण्ड तामता भ्र थने यनावशे डे मेने 
डु जिधणहशी पणाने थी न्ना छुं सने तमे 
भशु उटलाड 90 पछी थे अथने 9४२ थतो 
न्नश, बादभीडि नामना रेता थे ९9१ 
स्ृथवा ४६४ थे ०४ नामना णीम्न ९४१, प्रत्ये 
५८'पू्भा उस्वाभां जावतों ये यागवासिष्ड ताभतो 
अथ परंपरांना नाशने दीचे ळव लूबी ग्श्याये। 
छ, ते डवे यारभी वार स्यवाभां शावशे; रेती 
० इक्षानों प्पीळ्ने धुवत व्यासे उरेल भारत 
नाभनो अथ डे मे झाल वेडोधी शुलार्छ अथा 
छे, तेतुं पशु भने स्मरशु छे. शे लुन्ार्छ 
गयेल्ा भारत नाभना अ थने व्यास नामनो येतो 
जे ७७१ यथव थे ० नाभनो प्पीळ्ये जर्छ ९०१ 
इवे सातभी वार उरशे, थे पशु हु न्यु छं. 
& भढाभुनि! प्रत्ये; युमा वियित्र जेब्वशु- 
बाणा मे मे खाण्याने खने मे मे शास्त्रे थर्छ 
गयां छे, ते प्पंचानु भते स्मरण छे. प्रत्ये 
युशभां वारंवार तेता ते थता सते थीन्न 
पल थता खन पदाथ भार न्नेवाभां याव्या 
छे खने मे के न्नेतराभां याव्या छे, तेतुं पशु 
भने स्मरण छे. वि" डवे राक्षसिनो विनाश ४२- 


श्रीयाजवायिछ भदाशभायणु-नर्षाएु-५5२७ (धैर्य) 


वाने भारे 'यभ' ये नाभथी ख्जियारभी 
वार मवतरशे, ये भारा न्नएुवाभां छे, विण्डुथे 
नसि इनु ३५ ०२७ उरीने, गभ सिइ छाथीने 
भारे तेभ तशु वारे छिरएयऽरिपु नाभना इंत्य- 
ने भायी छे. डे भझाशुनि! पृथ्वीनो लार 8ता- 
रवाने भारे इवे वसुदेव तामता याहवते धेर विष्छु- 
नो साणभी बारनो जवतार थवानो छे. था 
०/०१३५ श्राति भुल छे ७ नि सने न्मे 
४६य छे, तो मणभां परपोरानी मेभ परभात्भामां 
रढता छै, मेम यपण तरंग कणी खंर ० 
तरत 3त्पून्त थाय छे खते तरत लीत थाय छे, 
तेभ' खा य्पनित्य ०/जत३५ आंत तु भव३५ 
गात्माभां ० तरत 6त्पन्न थाय छे खने तरत 
लीन १४ न्नय छे. घां घणा थेञ्सरमी स्थता- 
वाणां जेवाह्ये। धथ धणं परस्परथी विषभ्‌ 


स्यनावानां जेविएया खने धश घण परस्परती 


साथे खर्ची भणतां जावे छे थेवी र्थनावाणां 
>ेवेछ्य। पशु भने सांबरे छै, ४२७२ प्राशी- 
जे। तेना ते खने तेवां ० रायरथो उरतारों 
भते सांबरे छे र्ते ३२क्षांगो३ प्राऔीयो पर्वथी 
नुदं खने तेवां % यायरणो उरतारा भवे 
सांनरे छे. ७ वसिष्ठभुनि! प्रत्येऽ भन्यंतरभां 
नगतंनो उभ पट्टलार्छ मतां, गोडवशु पु 
५२० रीतनी थाय छे खने तेथी भूषिता सधन 
परियित क्षेत्र मता रतां भार भित्र पशु 
७74 १ थाय छे, थंघुरो पशु भी” ० 
थाय छे, नोऽरो पशु थीन्न १ थाय छे खने 
डवानां स्थाना शु थीरन्नं ॐ थाय छे, गार्छ 
समं ढु येंतभां विध्यायणता भगवाला 
प्रेती संहर भाणो उरीने रहु छु, आर्छ सभये 
सह्याट्रमा २इुं छ, गर्छ समये इइंरायतमां 
रहु छ. झर्छ सभये ढिमातयभा रु छुँ, ओर्छ सभये 
भलवायणमभां रुं छु सने अर्छ सभये येती थे 
स्यनावागे। जा पर्वत थतां था ३्पवृक्षती 
शाणामा भागे! यतावीते रु छु. डे भडभुनि! 
एत भेनो खंत ० जावतो नथी, येवा उटना- 
येऽ युजो बीती गया पछी, या वृक्ष पोतात. 


शभः २३ भ।-क्‌त्यु डाने जाय नथी ३२५? 


शरीरने त्यश्छने पाछु पूर्णता नेवी १ शाणा- 
थेती गोडवशुथी 6त्पत्न थयु छे, भारे न्गूनु 
4४ २१ नथी, २॥ वृक्ष सेवी ने थेवी गोहवशू- 
भी 6त्पन्न थयु छे यने भारा पिता वता 
इता ते सभयभां या वृक्षती नेवी शाला डती 
तेवी ० शाला जा ३स्पभां पशु थर्छ छे. तेथी 
छु भए पूना मेवी ०” २8१७ इरीने आह 
रह्यो छु. भवे यी 8२ दिशा पशु न हती 
सूते जा भयत पण इतो नहि. या 5त्तर 
दिशा ५२ थर्छ छे राते या पर्वत यीन्ने ० 
थय छे. भे खेडबाये १ या येइना खे 
हेडथी प्रह्माती ये रात्रिया वितावी छे. 
इ घारशाणे। इरीने १५८५ सभाधिभां स्थिर 
थया पछी न्यगतां इरीवार थयेली था सुट्टे 
न्नैर्छने “या येतो थे मेरा छे रने या यतुं 
थे वृक्ष छे थे भ्रभाएे योणणता परभतततवभां 
"या सृष्टि री छ, येम न्यथु छुँ, थूर्याष्ठिनी 
गतिणे। 3परथी सते नक्षओना Gध्रय गने यस्त 
थवाभां तथा इरवाभां [नियमितपशाथी भेरपर्वेत 
बभेरेनी दिशाय योाणणी शाय छे. ओर्छ 
सुभां भेरु यी रीते 6त्पन्न थतां तेने दीचे 
दिशाय ५७ पता न्य छे. याभ थवाते 
बीचे डु भानुं छुं 3, “था नशत सत्य पण 
गंधी तेभ ससत्य पशु नथी; परंतु ३५० णुद्धिता 
थ्रभइप १ छे खने खात्मावा सह्‌ रशुना 
थभलारतो बे९१ ० जा १त३पे हेमाय छे. ' 
सेड पितापुओ, शनुमिर सवै खीपुरुषे 
१४ अयेतां पश भने सांलरें छे. ढे भुतीश4२ ! 
इनियुगभां सत्ययुशता थायारो, सत्ययुगमा 
इणियुजना जायारो तेभ १ नेता यने क्षपर- 
थुशभा पशु यीन्न युगना खायारो थयेला भने 
सांभरे छे. ओर्छ सभयभा परवीसेड सुस्यि। 


वेक्षने ३ वेना थर्थैते न्नेती 7 न्‌ डती, पोताना 


भन डावे तेवा तियभाथी वर्तती इती राते 
ग्रातिसुंच वितानं जायरणो पशु उरती इती ते 
पशु भने सांभरे छै, व्रह्मा ढण्गर योडरीने संते 
सूर्छने योगनिद्राना यझनाथी परभात्मावा घ्यान- 


८७3 
भां लाजे छे त्यारे इेवतायो, हत्या तथा भनुष्ये 
सहित जा मगत शुन्य ननु थर्छ व्यय छे, ते 
पशु भने सांबरे छ. इश सृष्टिणे। तो भावसिष्ठ 
स्थताथपाणी १ इती, स्थूल पृथ्वीभय शरीरोथी 
२७० छती सने वायुभय ९तोथी ०7 व्याप्त इती, 
तेथे।नुं पशु भने स्मरण छे. देशाती विशित 
थ्रशरनी गोहवणीवाणी, वियित अर्वेगिां व्याड्रुण 
थयृ्षां खने प्राएीयोथी भरेधी रने मेयोाभां 
स्थनाये।, विवासे। तथा वेषे। वियित होय छे; 
येची य्रह्माता दिवसमा थयेली सघणी सुश्यि। 
भने सांभरे छे. १-५३ 

विचित्रसंस्थानविशेषदेशान्विचित्रकार्याकुल- 
भूतकोशान्‌ । विचित्रविन्याखविलासवेधान्ख- 
रोम्यहं ब्रह्मदिनेष्वहेषान्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रीयाजवासिष्ठ मढारामायएमां [4१७५५२७न। पूर्वार्धने। 

“यिर&पतप्छन्‌" नामना सर्ज 
२२ मा सभा 


२१२ २३ भे।" 
२५ डाने ५६ नथी $२०' ? 
वसिष्ठ उवाच 
अथाखो वायसश्रेष्ठो जिज्ञाखाथमिदं मया ! 
भूयः पृष्टो महाबाहो कप्पद्क्षलताप्रके ॥ १॥ 
बसि योल्या: ७ राभयद्र! पछी भे 
वचारे व्यएुवाने भारे 56पवुक्षती ताना छेड। 
पर रढथा थे गरायो भा त्तम शुशुंडेने इरी- 
उ भूछयुं $, “७ धक्षीयाना राण्त २०४! 
०/तत। डाशभां दुर्या उरत थे व्यवहार ४२ 
तार! बो्जने पशु मृत्यु तडे नहि येषा झर्छ 
उपाय छे 3१ 
लुशु& साध्ये: ढे भ्राम! तमे सर्वेश 
डागाथी सघणुं न्नशो छा, छतां न्नशे तभने 
न्नसुवानी ग्िजासा छाय तिभ भने भूछो छे. 
महात्मा पुरुषो प्रश्न दारा भोताना धसनी 


* शा जेपीसमा 4२ ७ दापाना त्याज उरवाथी 
भाएूसने मुत्यु नउतु नथी खने भन सर्षधे नभा स्थिर 
उरी राणवु भर्छ ते सघणु ५७१२. 


esc 


यातुरीते प्रण्यात उरवाने भारे ० घासते भोढेथी 


क प्ये 


सधणी ६७३५ लताने घण नाभना ९»वडानी 
पेड अतरी नाथे छे खते ६७३यी वृक्षने अपी 
नाणनारां निःश्वासो३पी उरबतोते त्वन्न उरे 
छ, ते सर्व मेते ७६ नहि, ते पुरुषते मृत्यु 
थाच उरतुं नथी. शरीरउपी आना अतरभां 
२९नारी खने भाथे यितायोइपी इशाने चर- 
तारी, जाशागे३उ पी नागशीणे। भेना खंत:- 
इरशुभां ६७ ७८५८ इरे नहि ते पुरुषने भृत्यु 
नडत नथी. र०६ ष३थी 3रथी भरपूर ते भन- 
३पी राइडाभा २हेनारो तालउपी सर्प मेने ३२३ 
नि ते पुरुषते भृत्यु नडतुं नथी. शरीर३पी 
समुद्रमा रढेतारे जने विकारची सघणा मणे 
पीतारो, ओघ३ पी वदवारित मेने याणे नहि, 
तेने मृत्यु नेतुं नथी, मेभ घाणी तलना भार! 
ढगल्ायोाने १७ ञ्यरीने पीवी नाणे छे, तेभ 
8भच्व नेने व्याजुण ३रीने पीले नहि, ते पुरुष- 
ने मृत्यु नही शत नथी. परभ भविन आते 
[नर्भण येड परभ पमां १/ मेना विने शांति 
भणी हय, ते पुरुषने मृत्यु नदी शात. नथी. 
शरीरउपी बनणडमां रइनारो र्यते वारंवार 
_ बचा उरतो भनरपी वांध्ये यंयगताते त्य ६, 
ते भाशुसने मृत्यु याच उरी शतु नथी. हे 
भडा२१! यिता न्ने सभाधिवाणुं थयु क्षय, 
तो संसारउपी व्याधिते छेत्पन्न उरनाश थे 
सधणा भारा क्षपे। ते यित्तते भरा पशु जभरावी 
शता नथी. यितायोथी तथा व्याधिणे।थी 
कितं थने भारा भारा श्रमोते 6त्पन्न रनाय 
हुःणो सभाधिवाना थित्तते १ क्षूंटी शङतां नथी. 
ननु थित सभाधिवागुं थयुं होय, ते भाणुसनो 
स्पस्त पशु थतो नथी. 8६4 ५७ थतो नथी, 


औष।नवासिए गदाश्भावणु-निर्षाजु-५३२७ (पूर्वाः ) 


स्भर९ ५९ थतुं नथी, शून भण्‌ थती नथी, 


| (निद्रा ५७ दाती नथी यने न्नजृति पशु क्षती 


नथी. मेतुं थित सभाधिवागुं थयुं छेय ते 
भाखुसने दध्य३पी स्याजशभां लारे संघार 
उरनारी खते तृष्णा तथा डोषता विरोधी 
8८१८ थनारी यिताये। पीडी शती नथी. 
ननु थित समाधिवाणुं थयुं धय, ते पुरुष 
व्यवद्धार संप्पंधी अमजनन्‍्नते उरता छतां पथ्‌ देशु 
न्थापतो नथी, उशुं वेतो नथी, ४शु ०५९७ देतो 
नथी सते उशु भागतो ५७ नथी. मेतु थि 
समाधिवाणुं थयुं डय, ते पुरुषने हु घन्‌, 
हुए अयो, दुगु शो, इनयनो ४ ६२ १०७9 
हुःण थापी शती नथी. नेतुं यित सभाधिवाणु 
थयुं य्‌ ते भाणुसते प्रडाशवानां सते भुशोवाणां 
सधन भार भ्रं सुणो पोताती भेणे ०7 प्रात 
थाय छे. मे ताल परिशाभभां डितडारी छे, सत्य 
छे, जवियण रइेनार छे, श्रांतिथी राबत छे 
सने लियोनी तृण्शाने 86पत्त थवा हेतो ० 
नथी ते जात्मक्षालभां ० भनने तत्पर राणबुं 
न्नेछये. थिते खात विड्वण उरी देतारा १७- 
भनिन दत३पी पिशायनी 2 मेना 3५२ पडती. 
०/ नेथी, ते सुणभां » भनने तत्पर ३रपुं ग्नेध्ये. 
०? वस्तु याचना सुणआरी रारंलवाणी छे, 
मध्यमा पशु भधुर छे, संता. पशु अधण 
हःणोतुं ११२७ उरतार छे. यते द्रांया उणे 
सुधी सति शांति खापतार छे, ते वस्तुभां ० 
भनने तत्पर ३रमुं न्मेछये. मे शुम खत विनायु 
छे. भनने ढिकर छे, सत्य छे, य्थाहिभां, भध्यभां, 
तथा थतमा ५९ येऽसरणुं छे यते सपणा 
साधुगोणे सेपेलु छे, ते सुणभां १ ( रात्म- 
सुमभां १०) भनने तत्पर ज्यु न्ने. भे 
सोलाऱ्य थुद्धिते भाइ शाणवाणुं २११२ छे, 
प्रथम छे, परम खभृत३प छे खने सर्वोत्तम 
छ, ते सोलाज्यमां १ ( नित्य निर्रोतशय सानं 
भां ०) भतने तत्पर उरपु न्नेछये. स्वर्ण ॐ 
मभा इेवतायो।, राहु राहि शुरो, अंधे, 
विद्याधरो, हिन्वरो सते यष्सराशे। वसे छे, 


शज २४ म-हह्‌भांनी ना रीमा ने थड प्मरे3' पकन 
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तेभा पथु गर्छ सुण खात स्थिर रडेनारः ४ 
सार नथी. वृक्षे, रान्ना, पर्षतो, नरो ते 
समुद्रोवाना शूतनभां ५७ गर्छ सुण सति स्थिर 
रढेतार' डे शार नथी. मेमा नागो, थसुरोता 
समूळे भने खशुरोनी ज्रीयो।ना सभूछे। वसे छै, 
खेवा सधना पाताणमां पशु गर्छ सुण रात 
स्थिर २९नार ४ सार नंथी. सपने, खंतरिक्ष, 
पाताणे। सते दिशायावाना खा सणा गत 
भण गर्छ सुण सारी पेढे स्थिर २७१२ 3 सारः 
नथी, यितायोाथी तथा रोजोथी यपणता घरान- 
नारी खने हुःणोता सभूढथी १ घेरायेती नित्य 
तुम्छ डियाजाथी पशु अर्छ स्थिर 3 सारु सुण 
भणे थेभ नथी. गुद्धिता विश्वरो३५, यिततने 
यपण इरतारी खने सभय पर यित्तने थातद 
पण खाधनारी चि तायोथी पथु स्थिर $ सार 
सुभ भणे खेम नथी, पोताता सं४८५(१४८पो 
४ भे ययन छे खने भतउपी क्षीरसागरने 
क्षाभ यापवाभां भंहरायन मेवा छे, तेयोथी 
पशु 3४ स्थिर ४ सारु सुण भणे थेभ नथी. 
न्द्रियः बभेरेवी बिन येशणे। $ मेश 
(निरंतर ग्शवा--भाववाना स्वलाववाणी छे खने 
तथपारती तीक्ष्ण भार मेवी छे, तेथोथी पथु 
इशु स्थिर 3 सारः सुप भणे खेभ नथी. पृथ्वीनु 
थडनती २०८4 ५७ सार नथी, ५७२५ 
डे ४०१५ त्यादि ५७ सार नथी सने 
पातागनुं माट, राळ्य पशु सारु नथी; उभ ४ 
विवेडी पुरुषानुं भन थेमा उयांय पशू विश्राति 
पामतुं नथी. भोट भारा बख्रोतो वियार उरवाभा 
३२७ पांडित्य पशु सारु तथी, पराया अर्थोतुं 
विवेयत ३रवानुं साभथ्ये ५७ सार नथी खते 
उत्तम ठत्तम श्थायेतु १७4 ३रयानुं सामथ्यै 
पए सारु नथी; उभ 3, बिपेडी पुरुषानु भन 
खेभा इयाय प्‌ विश्रांति पाभतु नथी. ताप 
हणे सुधीनु ०१4 3, मे धणी यितायोथी 
भरपूर य छे, ते पशु सारु नधी; भरण ३१? 
येड न्नतनुं भार २०१७ छे ते पशु सारु 
नथी खने तरुवास 3 २५१२ पशु सारा नथी; 


८७८ 


प्रम $ विषेही पुरुषानुं भन भु ज्याय ५९ 
विश्रांति पाभतु नथी. खा प्रभाह वियार उरता 
विवेश पुरुषने १२ विविण 9४२ उभो 
भांथी प्र पशु ङम रमएीय द्षगतो नथी; ४१ 
४ सघणा उभे! भतिते मढ ३स्तार छे. गूढ मति- 
वाजा भाणुसने म मतता अभे. रमशीय ताने 
छे. मे भृद्धार्थ अत्यंत जनित्य समन्वये छाप, 
तेमां महात्मा पुरुषाने स्ती ते बिश्रात 
डेम १ प्राप्त थाय १ १-३६ 

इति विविधजगत्क्रमाः समस्ताः खलु मति- 
मूढतया नरस्य रम्याः। चलतरकलनाहिते 
कथमुपर्यांति खिरस्थिति महांतः ॥ ३६॥ 
श्रीबाजवासिङ मढायमावशमा निर्वाए५५२७ने। पूर्पा्धने। 

“ समाषानसंडऽपनिरऽरछ ' नामने 
स २३ मे! २१५ 


सर २४ भे।' 
इल्थांनी नादीआ। ने २8 नजेरेषुं १५५ 
सुशुड उवाच 


दकव केवला हष्टिनिरापाया गतम्रमा । 
विद्यते खववित्वेषु सर्वेश्रेष्ठा समुशता ॥ १॥ 
लृशुंड याव्या: ढे वसिण्डभुति! सधां 
शानोभा खेड प्रह्मविद्या ॐ जविनाशी इणने 
जाषपनारी, आंति वगरती सने जियार्छवानी 
हेवाथी सधणा जंशधिभां 9४ छे. साक्षाठार 
पूर्यत जात्मवियार ० सघणां हुःणोनो खंत 
भरतार छे जते क्षांणा डाणधी प्रात थयेला संसार 
उपी पराय स्वप्नना ्रभने ढरतार छे. खेड 
यात्मयिंता म निष्डलंड छे, ज्यां भन पशु 
परढेयतु नथी, योवा मारा भागमा ( निर्रतशय 
स्पातंध्मा) वियरनारी छै, सघणां हुःणोनो तथा 
चिता खाडि खनधेनो विनाश उरनारी छे. 
मेभ यांध्नीधी संचड्ारतो सारी रीति नाश थाथ 
छे तेभ जात्मयि ताथी सधना यतर्भोना संत 


0.00 नल लक डक 

+र योवीसमा सर्जमां धेडनी नारीगाना इभ 
सडत शने छ यज्ञेना २४य्य सडित पाएयिवानु पर्छन्‌ 
इरवाभा २१२. 


cco 


सारी रीत थाय छे. ७ वसिष्भुनि! मेभां अं 
५७ सं४८५ छतो नथी गोवी गने श्रेष्ठ अटिभां 
रशी थे जात्मयिता, यापना नेवागोाथी 
सडणे पाभी शाय थेदी छे खते खजगारा 
मेवायाथी ते गर्छ रीते पाभी शक्य गेवी 
नथी. भारा मेवा सामान्य युद्धानां प्राशीये। 
तो छेल्वामा छेव्थी अरिमां रेवां ते सघणी 
४८पनाये।थी पर थे जात्मयितन३५ पहने 
शी रीते भाभी २३१ ढे भडानुनि! थे जात्म- 
यिताइपी भढ्ाराशीनी ३२६४ सभीये। छे. 
डे मेयो। विज्ञन३धी यंट्रना प्रज्ञशथी शीतण छे 
खने थोड खंशभां यात्भयि'ता मेदी ० छै, 
जात्मयिंतनतुं सभातपछु' घरावनारी खात्म- 
थिताती ३टीयेऽ सभीयोभानी योऽ प्राय 
चिता नाभनी सभी डे मे सघणां हु:भोनो नाश 
उरनारी छे, सधर्णा सोलाउयने वघारतारी छे 
खने बनता ॥२९ ३१ छे, तेनो भे' जाय 
उघ छे. 

वसिळू जाल्या : ढे रामयंट्र०७ ! खो प्रमाऐ 
ते ड$शुशुंडतुं पानु सांभणीने भे' पछी 
प्राएयि तानो विषय भारा न्वशुवाभा छतां पशु 
डोतुडने दीधे धीरण्थी थे आइलुशुंडने पूछू 
डे, “७ सधणा संशयोनुं छेध्त इरतारा यते 
यत्यंत बाया उन्‌ सुची २9बनारा भछत्मा मुनि! 
तमे २ प्राशूयिता डी, ते हवा क्रारनी होय 
5१ ये भने सारी रीते मशे.” 

नुशुंड भाव्या : ढेवसिष्ठ भुनि ! तमे सधन 
वेद्वतोने "५७ छा! तथा सचना संशयाने ६२ 
डरनारे छो, ते छतां भवे-ऊाजडाने पूछे 
छो; भारे दु चारु छुं ३, भारी भरारी ४२१ भारे 
०० पूछे छ। जथवा तभारी पासेथी भ्राशूयि'तानो 
विषय विशेष रीत ०१७० भारे हु तमारा प्रश्नोना 
8२ जा छ, थेभा भने शी छानि छे? मेथी 
भने लांजा डाग सुधीतुं वन भ्यु छे खने 
गात्मक्षाल थये। छे जेवी ॥णुयि'ता विषे तभने 
मुरुं छु ते सांगना, डे भड्मुनि ! यया ६७३पी 


स्वीस] ६२ धरने ग्नुथे। ड २? घर वात, पित्त | 


ओयेजवासिष्ट भदारशाभावयजुर्ननवांणु-५६२७ ( पूर्वाः ) 


NANA NNNN NONE 
तथा ३३३पी भारा थांलनायावाळु छे, मुं 
२१६ नव द्वरोवाणुं छे. लि गशरीर३पी ज्रीवान। 
तथा लिगशरीर३पी इटयवाणा र्यडंडारडपी 
गुड्स्थे यारे ५० पाणेशु छे; डातती ५११।- 
३५ खगाशीयो।वागुं छे, उशाउपी छान्ल्वाणु 
छ, तेताउपी भारा गोणोवाणु छे $ नेतो तभे 
साक्षी३पे २५नु९१ डरो छा. ते भाढाउपी प्रघात 
द्वरवाणु छे, हाथ तथा परुणां३ पी णंडावाणु छे, 
धतोती पडितयोाउप पोरसल्यीती भाणाजे।थी 
शशुारेली धारनी अतरथीवागुं छे. सवध खां, 
००७ तेम > याभरी याहि क्षरपाणोवाणुं 
छे, लि भशरीर दारा सवेत इबायेक्षा रात्मप्रडाश- 
थी व्याप्त छे, विशेषे ४रीने य्यांणोनी ड्ीडीजे।३५ 
याचा गोजोभां भेसनारा २ब्‌३पी स्वाभी- 
वाणु छे. रचर, भांस तथा वसाना वेपवामु 
छ, नादीयोइपी द्ारडाना सभूढनाणुं छे, न्न 
७उडउपी डण्डोथी प्ंचायेधुं छे यने तेथी १ 
भूत तथा सारी रीत गोडवायेदुं २७१२ छे. 
डे भरत ! था देइती जंधर आणा भडणाभां 
छडा नामनी आभण सूक्ष्म नारी रढेबी छे अने 
गम पञ्जामा पि जता ताभती आभण सूदेभ 
नारी रडली छे. थे मे तारीथे। सूक्ष्म डोवाथी 
याणा हढमा ५३४२ नथी (पशु तएना पुरोमा 
प्रन संथार३५ यिड्नथी "जय छे). ६६य- 
भां आभण, खेडप्यीन्बती साथै भणतां उुभर्णा 
परावाणां, ढाउडथी तथा भांसथी ओढहवायेनां 
यने जयी नागावानां इमणे।वी नशु न्नेदीये॥३प 
नए यंत्रों छे. थे इभणोनी पाजडीये। सचना 
६छन। २१शर्भा इरता निःश्वास( महारथी २५६२ 


गता श्वास )३५ वायुना थभुतता सियतथी 


०/२३ धडे छे जने 828१ ( यंध्र्थी ०५७२ 
गाता श्वास )३५ वायुथी ०२७४ पिच्छ न्थ 
छे. थीत प्राशुवायुथी ( 6२७वासथी ) घेरा्धने 
राह संडयार्छ व्यय छै खने खपानवायृथी 
( निःश्वासथी ) धेरार्छ १४१ ०४२४ ७ोधडे छे. 
प्रत्येऽ 3य्छवासभां तेथोतु "२४ पिउनु थाव 
छै सने प्रत्ये निःश्वासभां तेथोनुं ०२७ 


स) २४भ-दहभानी १029 न यह पनेरेद' पछुन 
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फि क फर के के परी न जी कक की शी के पल के मे के की के के के के के के के से कक कुल 


अधरतु थाय छै. मेभ जरएयभां क्षतातां पाहा 
खक्षतां, वायु यारे याग वधे छे, तेम ढ६५- 
3मणानी पाणीय डोलत. थद्दरतो वायु वचे 
छे. वृद्धि पामेते। खे वायु नीये तथा ७ 
रईली नारीयाभां जने$ प्रश्चस्तां पोतानां स्थात 
डरीने रमा ६ढभा प्रसरे छे. थे ह्यनो वायु थे 
अभाएं न्ग न्युद्यं $8ऐ स्थात उरीने ज्गुच्ष 
भनु प्रजरती येशणे। उरे छे डे म येशयो। 
8परथी विद्वान बागे तेने पाशु, पात 
तथा सभात खाट न्युद्वं न्नुध नामे। ापेतां 
छे. गेम यंट्रना णि मभांथी एर थे 
तथा नीये इल्ाय छे, तेम दृध्यप्रभणवां खे 
नशु यंत्रोभांथी सघणी प्राशुशहितये। इडभां 
शिये तथा नीये इलायेवी छ. थे प्राशुशहितो। 
खत्नरसने ६ढमा ३लाववा भारे व्यय छे, थाप 
छे, भेये छे, इरे छे, 4७२ उरे छे, यी 
येडे छे खते नीये ५७ तरे छ. हघ्याभगामां 
रडेल से वायूने पंडिते। प्राशु? उडे छै, थे 
प्राशूनी 9४ शित नेतरेते 8घ8--भीय 
३२१ छे, ॥४ शङित स्पशैनुं १७९ ४२ छे, गर्छ 
शहित गंघतुं १७७ उरे छे, गा शह्ित खत्तबे 
प्यावे छे यने ३४ शडित बयनोने थोके छे, 
शुं शु ऽइ १ टूउमां थेर्वुं ०सभुगवानु छे इ, 
मेन्‌ यंत्रनो सूनधार यंत्रभां रेली हरे डिया 
९१ छ, तेभ थे भछासभर्थ प्राणुवायु शरीरमा 
सघणी थिया इरे छ. तेमां 828१ सते 
[निःश्वास नामना भे पवनो डे ळ्या प्राशु 
तथा सपान” ये नामोथी धरण्यात छे गने 
भ्र2 छे, तेथेोभा 8२ळवास ग्यंहरथी 6५२ 
रावे छे सने [नि:श्वास 8परथी २५६२ ०44 छे. 
& भछाभुति! से भे पवतो डे मे खनुडभे 
३५७१ तथा शीतण, छ, सर्पे ६७३पी खाए भा 
भेपो अर्यी उरे छे, ६७३पी भारा यंत्रने यत्ाव्या 
४२ छे, थेम्‌ इरबा छतां पछ श्रभथी रित ०४ 
रडे छ, इध्य३पी याडाशभां जनुअमे सूर्यनु तथा 
सुटूनु डाम उरे छे, सतुडमे थजिन२५३१ तथा 


यट्ररब्‌३५ छे, शरीर३पी नगरतुं भालन उखार। 
मनना रथनां पैडोउप छे खने जछूअर३पी 
राग्गने कणाचा ये।ण्य प्यारा धोडायोइप छे. 
तेती अतिने हु सर्मेद्च व्यतुसरी रह्यो छु. 


(मेभ 828१ तथा निःश्वास ये पापथी 


सूने निष्योभां १ जासउितथी रहित छे, तेभ 
पापथी सने विषयाभां जासडितथी र्त रडेनु 
खने समि ५।९३५ ७ छ? येची. घारणा 
रवी थे तेती अतिने जनुसरीने रहेषा पराणर 
समण्/्गु.) छे वसिष् मुनि! ये ठेय्छवास 
रने निःश्वास नामना शरीर संणंघी ये भवनो. 
डे गयो, शरीर रतां सुची येऽचारी रीते रडे छे; 
सूने न्नञ्रतभां, स्पप्तर्मा तथा शुपुसिमां सर्वक्ष 
सभ३पे १ २३े छे, तेगे।नी तिने हुँ जनुस्यी 
डर छु; तेथी मेभ शुषुत्तिमां रढेबाना दिवसे! 
पसार थाय तेभ भारा दिवसे! पसार थाय छे. 
खेभती नादीयोमां गति डेय छे, तोपण उभ॥- 
नाणना तंतुना येड नाता दुउडाता ढन्तरमा 
दूडडाथी पशु स्ति सूक्ष्म डावाने धीधे, भांड 
"शाय सेवी छे. डे भद्यत्मा प्सिष्ठमुनि! 
[नरंतर याच्या उरता ये छृद्ययता पनुनोती जति, 
> श्रुतियो।भां बएावेद्दी छे, तेने रतुसरवाभां 
जावे तो पुरुष भनभां सर्वद्च सानं€ सतुलवे 
छ, मृत्युना पाशथी भुडत थाय छे र्ने उच्च 
पणु यया संसारमा इरीवार %त्भतो नथी. १-३८ 

अविरतगतयोगति विदित्वा दि मरुतो- 
श्युसृत्य चोदितां ताम्‌! न पुनरिह हि जायते 


महात्मन्‌ मुदितमनाः पुरुषः प्रष्ठपाशः ॥३८॥ 
श्रीयोशवासिष्ठ भदारामायणुमां.. निर्वाएप्रधरछुचा। 
पूर्वाधन। ` प्राहवियारए ” नाभने। सर्ग २४ भें 

समास 


८८२ भोबारवा सिड भदाराभावजु--ननर्षाएु-५३२७ ( पूर्वाष/) 


सभ्‌ रुप भे।" 


भएन पनन शति मने ५।७१५।५- 
ठपासनविधि 
वसिष्ठ उवाच 
इत्थं ख कथयन्‌ पक्षी पृष्टस्तत्र पुनमेया । 
कीदशी प्राणवातस्य गतिरित्येव राघव ॥ १ ॥ 
वास याध्या : ७ रभयं ! ये प्रनाऐ 
भाषशु इरता ते लुशुंडी पक्षीने मे इरी वार 
ते विषयभां पूछयुं 3, प्राजुवायुती गति डेवी 
झाये छ?' 
भुशुंड माध्य : & १सिप्डथु[त ! तमे सधणु 
न्नश छा, छतां ५७ धीबाथी भने शा भारे 


पूछे छे जाप भने बीबाथी पूछो छे तवोषणु 


य्यापना पूछवाथी ७ 8तर यापु छ. प्राथुनी 
जूतिता विषयभां भारु वयन्‌ सांगना, खे पवत 
२१६ यवनशडितवागे। खने सर्वद्ष गति उरतारो 
छे. पढारना तथा खंहरता खनेड विलागोवाना 
ना ६छभाथ| ७५२ गति इरनारो मे पवन ( 828.- 
वास) छ, ते प्राशु उडेबाय छे. प्रत तथा 
ऱ्यंइरत सनेड विभागोवाणा २५ ६ढमा मह्षरथी 
पाछे भाषामा पेसीने के खुर गति इरनारे 
पवन ( निः*्वास ) छे, ते पान्‌ उछेवाय छे. 
से सपान पशु सवे यवनशडितवाणे। खने 
सर्ने आतिवाळा छे; न्वशुतर्मा, स्वप्नमा खने 
सुषुप्तिभा पणु थे 8284 तथा ति:श्वासाची 
गतिथी यत्न बगर १/ मे शैते उत्तम आएा- 
यामा थया इरे छे, ते रीतन हु बोड्ाना अध्याशुने 
मार "शुरु छु, ते संगमो, उशा यत्त घयी 
१०२ पोतानी भेणे १ हृध्यप्रभणे।वी अुढजाभांथी 
पवन 3य्छवासउपे ५७२ नीडनवा तैयार थाय 
छै खने तेथी रपंइरतु मजा पाली थाय छे 
तने धीर पुरुषे। रेयड प्राजयाभ ४७ छे. 828. 

* खा पयोसना समा 5छवासनी तथा नि:श्वास- 


नी जतिको मा २३४ चाट प्राशायामानी «पन 5२१- 


भां २१२) खून रे भने पवननो। नभाथी ०४०५ 
थाय छ तथा बसमा ७4 थाय छे, त श्र्ननुं पछ वर्न 
$२११। २११७. 


वास भुण कोेरेमाथी भडार नीडणी नीये यार 
२५२० सुधीता प्रहेशने घ्यावे छे अने तेथी 
प्रत य्याडाशनो प्रदेश पुरा "नथ छे, 
तेने धीर पुरुष भूर प्राणायाम डे छे. सेवी 
रीत ,०४ गढारथी यत्न वगर ० निःश्वास २६२ 
पेसे छे तेथी खंघरता खाजशतो ५६२ पुरार्छ 
"गय छे, तेने पशु धीर पुरणे भूर प्राशायाभ 
४९ छे. पढारधी खं६्र जावेते। निःश्वास भूरे 
थय। पछी ज्यां सुचीमा 8224 दृध्यभां 8६य 
पाम्ये। त क्षय, त्यां सुघीती वर्था गुण 
उवाय छे ४ मे याजीयोता खयनुभवभा यावे 
छे. ०५७२ पथु स्य, पुन सने पूर, थे 
रीते प्रयत्न विना १ आशायाभवी नए सव 


स्थाथे। थाय छे. नाइनी यथी णगरारनो यार 


य्मांजण सुघीनो नीयेत प्रेश डे मे निःश्वासने 
य्यानवानु स्थानं छे, तेभां ५७ सर्वे यत्न 
वगर १४ पुरक, भः तथा रेयडे नाभता नशु 
स्वभावे! थवातुं विद्वान क्षेत्रणे मे 5६ छ, 
ते लु छुं, तेने तने सांलगा, थार सांगना 
प्रहेशता छेडाभांथी मे [नि:श्वास नाभनो पर्वत 
8६ पामे छे, ते भवननी भारता १६३२ 
थती भरू साहि सवस्थायो।नुं नीये प्रभाशे 
चितन उरु. नासिश्नना स्यग्रथी पहार थार 
२५२७ सुघीता नीयेता खाडाशभां १? यारभा 
जांगणनो छेडा नासिडनी शायनी सामे! होय 
छ, तेमां भाटीनी २६२ २९ल। पशु १७ 6त्पन्न 
थयेला धडानी पेठे, निःश्वासती ०? स्थिति हाय 
छे, तेने विद्षतो. ५४ ४७ छे. हध्यभांथी यूर 
नीडणत[ उन्छवासती नासिडानी गय सुंधी के 
गति थाय छे, तेने योजी बेए। पेव याह्य 
भूख ४७ छे ने तासिछाती शायमभांथी नीडगेला 
(8२&वासथी यार सांगण सुंधीता प६श भा भे 
गति थाय छे, तेने योगीले पीन्ने बाह्म पुर 
४९ छे. 8य्छवास तासिञ्चती गयभाथी ५७२ 
तीहणी यार खांगणने ७३ सरत पाभ्या पछी, 
न्या. सुधी. निःश्वास 8६4 पाभ्ये। त छोय, त्यां 
सुचीमा पृ स्थितियाणे। भड थाय छे, खेभ 


सभ २५ भे-४७-श्बपाननो जति खने भाएुप्याभ-ठपासनविधि 


याजी बोड ४७ छे. निशवासवी नीये पारभा 
जांगणना छेडाभां यक्षमथी पी क्षशुमां 
मे जति भारे तैयारीगे। थाय छे, तेने यागी 
वेडा याह्य रेय४ उ छे. निःश्वासतुं मारमा 
र्पंशगना छेडाभांथी अधीते ० पुष्उपपछु 
थाय छे, तेने याजी वेष खपाततो यीन्न प्रडारनो 
घर उडे छे. जा उय्छवासता तथा निःश्वासता 
प्पुढारे तथा खरा मे निरंतर ५७5 खाहि 
२५९१ थया ४२ छे, तेखोती ३पासता अरवाभां 
यावे तौ इरी वार "नभ थतो नथी. & भारी 
प्पुद्धिवाणा वसिष्ठभुनि! भे प्राएु--सपातता 
गे जा श स्वभावा उद्या, तेयो।तुं राजिध्विस 
खनुसंघात उरवाथी भुडित प्रा धाय छे. 
स्वाभावि रीते यत्यंत यंयुणता११। सा ६९ 
स्वलावाना स्भरऐना यावतां, जेसतां, ग्यगतां 
नभने सूतां पण खल्यास राणवाभां जावे तो 
सभय प्राप्त थतां पवनवी त यध पशु उरी 
शाय छे. जा दुभ राहि स्वभावानु णुद्धिथी 
सारी ७ स्भरछ राणवबाभां थापे तो २? 
४६ उरवाभा २११ ४ + गर्छ भोजववामा यावे, 
नेमां पोताने उशु उततौ--भेएतापछु प्रात्र थतं 
गंधी, खा भ्राणुथिततता अभभां वणओ २७. 
तारु भत यढारना विषयाने पोतानी भेणे ० 
छोछलु "गय छ. तेथी ४८९४ दिवसे पाताती 
भेणे % अवणपहनी प्रापि थाय छे. मेम्‌ य्राह्मए| 
इतराना याभडाना वासणुभां भरेवा हूष वगेरेभ! 
रयि उरतो नथी, तेभ था प्रभा थि तन्‌नौ 
स्ल्यास्‌ ३रनारा पुरुषतुं भन यडारन। विषयाभां 
रयि ३रेतुं नथी. १? विद्वनों रथा प्राणुयि तततो 
सल्या राणीने २७ छे, तेथे। शाडथी रडत ०? 
4४ यूध्या छे खने मे अर्छ भाभवानुं छे तेने 
संभूछी रीत भाभी यूड्या छ, खेम सभन्थ्नु, 
पेसता, यातां, 3हतां, सूतां ने न्नतां भ्राश 
यिततनो सन्यास राणवाभां जावे, तो संचन 
प्रात्र थतुं नथी. प्राशूयि तनना खल्यासथी 
मेखोने पोच प्रात थया डाय छे, थेवा पुरषो 
चित्त भाडथी २११ मेथी रहित सते २१२५ 
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44 प्रत्यक्षं ययात्भाभां ० रहे छे. याजी 
पराए तत इरवाना प्रभावथी सारी रीत स्वस्थ 
थर्छने शुणी रछे छे. डे वसिषभुनि! हृध्यभां 
२३९ उभनपत्रभांथी भ्रायूना 8२७वासनो 5६4 
थाय छे सने ये प्राशु भडार नीडमीने थार 
जांगणना प्रहेशना छेडाभा. अस्त पाभे छे. 
खपाननो ( निः+वासने। ) हय भारता पारमा 
जांजणना छेडाभांथी थाय छे जने हध्यमां रईल॥ 
प्रभा तेनो थस्त थाय छे. पारभा जांगण- 
ना छेड सुधीना खाडाशभा न्यां प्रा सस्त 
भामे छे, त्यांथी तरत भ सपान 8४य पाभे छे. 
प्राशु खर्तिनी शिणावी मेभ पढारता थाडाश 
तरह याच्या रे छे खते खचाने हवध्यता जाडा 
तर्‌ नीया प्रेमां गणनी पेढे याच्या उरे छे. 
स्थान यंद्रभा प्पहारथी खावीते हेने 
संतोष सने शांति यापे छे जन प्राए३५ 
सुर्य जथवा अजित शरीरता खंधरता भागने 
तपावे छे. प्राएुउप 5त्तम सूर्य, प्रत्ये क्षणुभां 
ह्यना याञजशते तपावीने पछी मोहात! 
रामना स्ाडशने तपावे छे. खपात३५ यंट्रभा 
भाढता खाजनना लागने लीगची ६र्धने, पछी 
तरत. १ हृद्यता खागशते लीळ्यी ६ छे. 
२०१५।4३१५ यंट्रवा छेल्ला भाजते प्र।एउपी 
सूर्य मे हाही ( डाइ्रह्ममां) गणी न्य छे, 
ते पहने पाभवाथी इरीवार शोऊ 5२१ पडतो नथी. 
प्राएु३५ सूचना छेल्ना भाजने जपानत३प यंद्रभा 
ने देशे ( यारभा य्ांगगवा छेडाना खाड १३५ 
य्रह्मभां ) ) अणी न्यय छे, ते पहने पाभीने भनुष्य- 
ने पाछे। कत्म भलती नथी. प्राशु १? खंहरत। 
तथा गरढारता साशशर्मा सूर्षपणाने भाभीने, 
पाछे। पोते १० यानं जापतार यंट्रषशाने 
प्राप्त थाय छे. जते खे प्राशु १ शरीरने 3त्साढ 
जापनार। यंट्रपणाने त्य इने क्षणुभाजभां, 
शाषए ४रनार सूर्य पणाने प्राप्त थाय छे, सभर्थीत्‌, 
प्राएपु खते थप तपाई ये रोऽ पवनता 
० घर्मो छे. प्राशु उच्शुपशुते त्यने न्या 
सुची शीतपणाने पाभ्ये। डाय नि, त्यां सुची 
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नत जवस्थाभां देडथी थार प्राजुतो लय 
थवाने दीचे जात्मावा निह इणु, निष्छियषष् 
नयने भतरदित पु त्यादि वास्तपिङ स्वभावे! 
वियारी श्य छे; सने ये वियारने दीधे ३२-- 
॥०नी भयौ विनाता जात्मानां प्रतिष्द पामेधा 
थाजीने शो इखे। पडतो. नथी, यनी सहर 
नमा भ्राशुना तथा खपातना नित्य 6६ ~ 
नर्तो थय उरे छे, थेनु मे भनतुं जधिष्यान 
(५७) छै, तै न्न न्वणुदामां सावे तो भव इरी 
वार तपन्न्‌ धु नथी, हृदयमा प्राशुना, सपान- 
ना, तेभता €६4 तथा थस्तोता खने नेभना 
नाना सधिष्डानशूत के स्वयफ्राश 84 
(यात्मा) छे, तेने ब्नेवारा पुरुषने इेणतो 
सझ०/१।, पी" पुरुषा तो खाचा ० छे येम 
समन. पह्षरती संचार योठे। थाय सवा 
न थाय, तोपए तेथी उशु थतुं नथी; मारे हध्य- 
ना संचारतो *” नाश उसे! नेघे उ नथी 
भडित 98 थाय छे. पपढारनी खचर गोठे 
थाय तो इेवण ब्य्यतनों प्रश थाय छे, पण 
न्नेहवध्यतो जंघा्र ताश पामे तो य्यात्मस्व३पते। 
प्र थाय छे; मेथी दृध्यता खंचद्ारतो 
नाश थाय ते बस्तुते व्नशुवाथी भुट्ठित भने छे. 
प्रथम यत्नपूनेड आएुरपी सूर्या 6घ्यनुं खते 
खस्तर] भवनान्‌ ३रपुं न्ने. दहृध्य:भणवी 
भुशभा न्यां खपान्‌डपी यंट्र सस्त पामे छे, 
ते १४ स्थातभांथी पहार याते प्रागुउपी सूर्य 
ठह्य पामे छे. मेभ छाया सरत पाभतां ते ७ 
स्थृणमा तरत तड्ओ 6६ भामे छे, तेम जपान 
सरत पाभतां, ते ० स्थणभांथी ( ६६४भणभां- 
थी ) ५।७| 8६4 पामे छै, मेभ तडे यारे भाग्नु 
नार पामतां तरत % छाया 8६4 भामे छे, 
तेभ प्राशु णछारता प्रदेशमा सस्त पामतां, 
क्षशुभानभा अपान 5६4 पामे छे. डेभढाभुनि ! 
गुनी कत्मशूमिभां खपान नाश पामे छे 
रने अपानती गन्मलूमिभा प्राणु नाश पाने 
छे थेन सभग्चु, प्राशु रस्त पामता सते 
न्थपाननो उह थतां पद्धरना प्रदेशभ गे हुल 
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थाय छ, तेतुं लास डान सुधी खवलंणूत 
डर१। याचे भरथीत्‌ ्यपाननो धय रोऽवाभां 
जावे तो इरीवार शो इसे पडतो नथी. सपान 
स्रत पानतां सने प्राशु 8६ पाभतां खट्दरता 
प्रशमा १? दुग थाय छे, तेनु बांचा हग सुधी 
२१८० ३२१ २११; थीत प्राशुने उद्य 
भामतो रोडवाभां यावे तो इरीवार शोष ३से। 
पडतो. नथी, सपानना इयता स्थानथी हूर 
मागभां भ्राशुनी १? रेय थाय छे, तेनो याचार 
५४ आणुने संपूएी भादी उरी ताणत. २१२७ 
डुडनी खाल्यास जरामा थापे तो इरीवार 
परिताप प्राप्त थतो नथी. पात पद्धरता 
५६२१ भावी उरीने अंदर पेसता प्राणुवी 
तिथी पढन देनी रहर > पुर थाथ छे 
तेनी उपासता स्वाभा थापे, तो५श इरीवार 
०८ देवा पडते! नथी. प्राशु खने सपान ये 
युंने मेनी खंर तय पामे छे, ते शांत जात्म- 
३५ पहद्तुं २१९५ उरवाभां यावे तो इरी- 
वार परिताप प्रात्र थतो नथी, सपान भ्राशुनु 
भक्षण उरी भर्तां खवा भ्राश्‌ जपाननु 
लक्षए| उरी मता यथौत्‌ णढार अथवा २५६२ 
तेजे।नी बयवी सस्थामा ६२७७ खाडि सधभुं 
येतत्य २१३५ १7 १४ न्नथ छे, तेतुं जनुसंधान 
३रवाभां २१॥१ तो इरी बार शाह ऽसे! पडतो 
नथी खने भन्‌ इरीवार ठेत्पन्त १ थतुं नथी. 
०? खंहरता स्थणम प्रा खपानते भनी व्यय 
छ यथवा छे णुझरन। स्थणमां पात प्राएने 
गणी न्न्य छे, ते यंने स्थणमां देश तथा डान नाश 
पामे छे तेनो वियार इरी न्शुये।. भ्राशूनो 
२१२ थया पछी सपानना 6६4 वरती रे 
क्षणु २७ छे, ते प्रयत्न विना ० भनेक णछारनो 
उत्तम डुल छै मने खपातनो सस्त थया पछी 


भ्राशुना 8६ बरनी १? क्षशु २४ छे, प्रयत्न 


विना १ भेल हरतो उत्तम हण छे थेभ 
यागीये निश्चय ३रेवे। छे, खे दुलष ० 
यात्मातु ३५ छे, ये ३९४ १ शुद्ध परम यैतन्य 


छ, थे पुड ० सर्ता जधिष्ाान३५ छै गते 


२२ २५ भेध-भाणु-म्मपाननी अति न्ने आशुत्याभ-उैपासनविधि 


खे हाने पाभीने १४ इरीवार शेड इरे पडती 
तथी, मेभ पुण्पती संहर शुच २९ छे, तेम 
प्राजुनी थर रडेल (प्राथुना २॥७!त३५) 
सूने प्राणुथी पए रत तथा २पानधी १७ 
रहित येवा येतत्प३५ २।त्मानी समे ठुपासता 
उरीये छीये. मेभ गणती २५६२ रस २९ छे, 
तेभ जपाननी खंर रऐेल्षा ( जवावता जपि- 
_्हान३५) सने प्राणुथी पशु रोखत. तथा 
खपातथी पए रहित सेवा येतन्य३५ रात्मानी 
जमे 3पासता उरीखे छीये, यिद्यत्मा $ १? 
प्राजुता तथा खपातना नाश थया पछी ५ए २७ 
छे यते आशुवा तथा खपातता भपष्य३५ पए] 
छे. ते येतत्य३च खात्मावी अभे 3पासता 
भरीये छीये, यिद्टात्भा ४० प्राजुता पथु प्राए- 
३५ छे, छवना पशु परभ ९७१३५ छे खने 
६७॥६५१ पोताभां राणनार छे, ते येतन्य3५ 
यात्मानी जमे वासना इरीये छी. ला 
$ ०? १२१४ सत्य छे, भनता पश भन३५ छे, 
प्पुद्धिता पु प्पुदिश्‍प छे सते जहुडारता पण्‌ 
२७४२ छे, ते येतन्य३५ खात्माती सभे 
उपासना 5रीणें छीणे, मेभां सधणुं र्यं छे, 
मेथी सधणुं थयु छे, ग्रे सघणा३प छे, मे सण 
स्थणमां २९ छे यते मे सर्वभय छे तथा नित्य 
छे ते येतन्यतत्तवी जमे उपासना उरीय्गे 
छीये. येतन्यतत्व डे भे छळाशेता अशु ५३।श- 
३५ छे, पवित्र छे, सघणी पवित्र बस्तुखोते 
पशु पनित इरतार छे राने भन तथा बुद्धि 
रादि कारे धता. पशु पोताता स्वलावभांथी 
भ्र थतु १ नथी, ते येतत्य३५ सखात्माती 
खमे उपासना घरचे छौँथे, मे येतन्यतत्तव 
सपान सस्त पाभतां प्राशु ठच्य त थाभ्ये 
डय्‌ ते क्षणुभां इशडालाद्दिती उद्पनाथोाइृपी 
अलंधथी रित प्रतीत थाय छे, ते येतन्य३५ 
जात्मावी खने उपासना उरीये छीये. के 
रोतन्यतत्व प्राशु यस्त पाभतां सपान द्य 
भाभ्यः जब ते क्षणुमा जथीत संषिष्रणमां 
उपाधिरेडित २०२ रे छे, ते येतन्य३५ 
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यात्मानी अमे 3पासता इरीये छीये, १? 
येतन्यतरव ४ भेभा शुनो पशु सस्त थाय छे, 
जपातनों पशु सस्त धाय छे सने गोमा प्राए 
४ सपात्‌ २६५ उत्पन्न ० थया नथी, ते 
येतन्य३५ यात्माती शभे पातवा ३रीथे 
छीये. २६२ रएेदुं प्राशन बायु तथा पक्षर 
रऐदुं पानतुं डेषु ४ गयो, याजीयोते 
वियारना स्थान३ छे, तेना सघिप्द 4९ 
ग्येतन्यत्त्व३५ र्थात्भानी सभे 3पासता ३री२ 
छीये. मे थेतत्यतरव प्राशु नाभवी तथा सपात्‌ 
नाभी 6पाधियिइप रथमा यरेदुं छतां सर्वक्ष 
भयीद्य विनातुं छे, सघ भ्राणनी शाषश 
इर्वानी तथा खपातता साड्लाइ इरवानी शहित- 
३५ ७ सते थेदी ० रीते सधणां गरशोची 
शडित३५ छ, ते येतन्य३५ यात्भावी खमे $पा- 
सना उरीये छीखे, १? येतनत्यत्त्व३५ ३५ दृध्यभां 
तथा पढार प्राशुना सने खपानता ४४३५ 
छै यने रेय5३प तथा ५रुू३पे विचत पामे छे, 
ते येतन्य३प खात्मावी जमे 3पासता 5रीणे 
छीथे. मे गेतन्यतत्त्त आएुने। तथा जपानता 
यत्नम तिमिच३५ छे, वेखोती सत्ताउप तथा 
२३,२९३५ छे, सधणा उपाधी रत छे यने 
प्राणूना यि ततथी भेणवी शाय छे, ते येतन्य३५ 
य्पात्माती समे 8थासता उरीये छी, मे यैतन्य- 
तरव भ्राशुवायुना यक्षन३५ छे, जिषयोामा न्दर 
थानी जातिना तथा विषयात 3पलाजता डारशु३े प. 
छै राने सधणां आरए त ५७ डारशु३५ छे, 
ते येतन्य३प यात्मानी समे वासना उरीशे 
छीजे, रे सर्वोत्तम भुण्य ५६ सघणी ३८पनाशो।- 
३३ श्व्ेशथी २७८ छे, मारे परती दृष्टियी न्नेतं 
सन सधणी अष्पतायोाथी व्यात्न छे, यथार्थ 
२५नु९११३५ निर्रतशय्‌ खेश्वयैनाणु छेते मने 
सघना इवताये। पशु प्रणाम रे छे, तेतुं ६ 
सने 8थासन 5२ छ. १-७५ 

यदखिलकलनाकलड्कहीनं परिवलित च 
खरा कलागणेन । स्वनुभवविभर्व पदं तद॒स्र्यं 
सकल सुरप्रणत पर प्रपद्ये ॥ ७५॥ 

२ रपभा समा 
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सभ २६ भे।' 
३३ विर८वी ढेवानां आरणे। 
मुशुड उवाच | 

यषा हि चित्तविध्ांतिमेया प्राणसमाघिना । 
क्रमेणानेन संप्राप्ता स्वयमात्मनि निमेले ॥ १॥ 

लुशु& भाष्य: ढे वसिष्मुन! भे मे 
इत्यो ये अभथी ५।शूयि तन्‌ उरीने तेना भ्रभाव- 
थी जापोगाप निर्म खात्माभां यित्तवी 
विश्रांति भेणवी छे. थे विश्रांतिना जाय बरनि 
छु रह्यो छू, तेथी भेरुपवैततुं यनत थतां पर 
क्षशुभात पए इं यलित थतो नथी. गता, 
3ता, न्ता खने सूतां पएु मारी ये ात्माभां 
यिनी विश्रांतिइप समाधि ३ ५७ यतित 
थती नथी. यंयन खने ४४--मनि९३ १ अभे तेवी 
स्थितिये। गभे तेवी प्रा थतां छतां पु इ 
विक्षे पर्वत १ रहु छु, जंतगुण १ रह छं. 
सने २१य्छंद्ी परे पोताथी पोताभां १ २ छु. 
अर्ध समये सघणा १/जततो वायु रोडर्छ गता 
पशु थने अंगा साहि भक्षत्ीयोता प्रवाहे 
खरी मतां ५७ या समाधितो मंग थये। होय, 
तेतु भते स्मरण नथी. ७ भडातपरवी ! 6२७- 
वास तथा निःशवासनी अतिने ख्मतुसरवाथी 
खने परमात्माना अपक्षोइनधी हु शो बजरता 
साद्य पहने पामेले। छु. भक्वप्रतयथी भांडीते 
आणीणेनी मे छे उेथतपाथल थया हरे छे, 
तेखोते घीरण्श्थी न्नेय उरतो हु जाग! दिवस 
सुची ९» छु. इं उदी पण्‌ लूततु - भविष्यनु 
चितन उरतो नथी, पथु भनथी डेव वर्तीभात 
स्वलाववाणुं गर्णडित साक्षी पशु राणीने र्म 
४२ छु; रावी परेला मरी झर्योभां ५० गर्छ 
न्नतनी इणनी ६घ२छा १७ राणतां निरेलिमान- 
पाने वीचे ३१० सुषुत्त मेदी णुद्धिथी वर्त 
छ. 8६य-यस्तीथी भरेली तथा खने$ उ्तव्य- 
य्पतेव्याचाणी रा संसारी यिताने त्यान्नय 


* जा छऱ्यीसभांना सर्शमा जुशुद पतान 
यिरंछवीपश्चाना अरछे। 5७ संनणावश. 
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गशुने हु यात्माभां १ रुं छुँ, अने निर्वि घ्न- 
पे बांना डाणथी ९५र्‍या इर छु. 8सछवासनी 
तथा [न:श्वासनी संघिभां स्पष्ट प्रशशता यमनु 
7 खनुसंचात डी रती हुँ पोतावी भेणे पोताभां 
० संतुष्ट रहु छं सने विध्नरहित थर्छने लांचा 
डाणेथी ९५ ४२ छुं. “ यया भने जा भण्यु 
मने इवे पछी थमु उत्तभ वर्तु भेणवीश 
सेवी रीतनी यिता मने इही पशु थती नथी, 
तेथी हु क्षा जण थयां विध्नर्ित थने | 
९५०२ इरः छु. हु पोताता स्थवा पराया गर्छ 
प्रथने उयांय ४६ ५७ वणाशूतो नथी $ नि चतो 
पशु नथी, तेथी दाया वतने पाभ्ये। छु. 
स्थेय भारु भन समताभां ० रढेनारु छोवाने 
लीचे सुणवी प्राप्तिमा २४ थतुं नथी सने 
हुःपनी ्रात्रिमां भेह पशु पामतु नथी, तेथी 
डुं लासा छवनने पाम्ये। छु. सबैध सणी सीते 
परम त्यागनुं जवलंणव उरीने भे बनता 
२१३७ १०२ पशु छोडी ६9५ छे, तेथी छु 
यिरंश्ची थये। छु. ७ वसिषशुनि! भारु भत 
यपणताथी रहित छे, शा वणरनुं १ २४ छे, 
स्वस्थ छे, समाधिवाणुं छे सने शांत छे, तेथी 
छु विध्वर्रषत थछते श्व्तु छु. दु सगै स्थणभां.. 
$॥५३ने, रीने, पर्वतने, घडते, थजितते, ढिभने 
यने २॥३७।शने पल्व३५ १ देणु छुँ, तेथी विध्न- 
रात 4४१ श्थ्यु छुं. यार भने शु भण्यु 
समते पाएं सवारे भने शु भणश? जेवी रीततो 
[4 तउपी ०५२ भने नथी, तेथी हु विध्नरहित 
१७१ ९५. छु. वृद्धावस्था, मर यते हुःणथी 
डु पीतो नथी खने राब्यनी प्राप्ति मेवा सुभोथी 
२९५ ५७ थतो नथी, तेथी विध्त्रेडित थर्छे 
२०पुं छु. ७ वसिष्डनुनि ! जा णंघु छे, जा १] 
छे, खा भारो छे जने खा पारी छे खेनुं अछ 
७ ग्गशूतो नथी तेथी लांच्यो डान थयां शुं 
छुं राने भने झर्छ रोग याहि मेवुं नथी. 
रोतत्य डे १? सर्षउ५ छे, सर्व ५दर्थोता सधि- 
०१३५ छे, याद्या तथा यतथी रहित छे 
खने मेभां हुःभनुं ताम नथी, ते हु छु, थेभ 


सभ २९ 9(-थुशु'३ थिरर£पी छेवानां अरण 


ग्गष्य छुँ, तेथी विव्न्रळ्त थर्धने ९५५ छुं. इ 
याहार उरता, निहार उरता, जेसतां, ७8तां, 
8२७वास वेतां ४ सूतां पथ्‌ ` इं ६७ छु येम 
न्नशुतो नथी. तेथी गिरं०वी छु. सुपुतती 
पेड रढेवे। हु जा संसार संप्पंधी अर्यते ' न्ने 
त ० छाय? येनु न्द्ध छुँ, तेथी विष्तर्राइत 
थ्छने ९५५ु छुँ, पोतपीताता सभय प्रभार 
रात थयेचा खर्थ रते खनथते शरीरभां २९५ 
पे अथती मेभ समान * अङ्कु छुँ, तेथी विध्त- 
रहित १४१ २४ु छुँ, 4७ थाय नहि सेवी 
भननी स्थिर शहितथी सने सवे प्राशीयोाने 
पोता समान न्नेवा३५ सर्वोत्तम स्नेष््ट्श्थी, 
सर्व स्थणभा सरण रीते १ न्नेबा इरु छु. तेथी 
[१६५२(७८ थर्धने ९५५ छु. सहडार३ पी आध्वते 
त्य९ देवाने लीचे, पगथी ते भाथा सुघीता मा 
६७ढभा. भने भभता नथी, तेथी भागभन्न उरे 
छु, हु न्ने शरीरथी उती--भेएता छुँ, तो५७ % 
हरु छु तथा लिगनु छुँ, तेभां जढंता--भभताने 
त्य हेवाधी भारु भन खातीपणाने खने 
खलेछतापशुने स्वीडारे छे, तेथी हु निश्चित- 
पशे थ्छनुं छु. ७ वसिनुनि! हु न्त्यारे न्वरे 
४४5 "4७ छु, त्यारे त्यारे ५७ भारी णु 
उल्धतपणशाने प्राप्त थती नथी, तेथी हु पिध्त- 
रहित 4४१ २५५ु छु. हुँ समर्थ छतां पण अर्धने 
हप्पावतो नथी. अध्यि परिताप अरयो छतां ५७ 
सब्नशीषपशाने दीधे शड उरतो नथी सने 
इरिद्र छतां ५७ ३शुं ४२्छतो नथी, तेथी विध्न- 
रडत थर्छने थ्थ्यु छ. जा शरीर ४ १? रेतन 
मेनु अशय छे, तेमां पु यिष्यात्मा 6५२ % 
६ष्टि रा छै रने ते यिद्यत्मा सवे भ्राणीयोमां 
समान डावाने दीचे, ढु से प्राशीयाना सात्मा- 
३५ थर्छने सर्व भ्राशीयाने पोताना शरीर मेवा 
न्ने छु, तेथी पिध्तरडित १४१ नु छु. ढु 
समाधि ते, याशायोउपी पाशाथी प्रेरायेचा 
जितनी वृत्तिवे २१६२ प्रवेश डरवा हतो. नथी 
तेथी विध्नर्यङ्त थर्छने ९५ छुं. हु पह्षरना 
विष्याभां सुणुत्च मया र्ने, - । मिथ्या- 


८८७ 


लत घार्यी उरु छुं अने हृदयमा न्य्रत रहते 
य्पात्मानी, सचाने झस्ताभलडनी नेम न्नैया उरे 
छु, तेथी यिरंश्छवी छुं. २9एी थयेबा, तूटचा, 
शिथिल, क्षी क्षल पामेला यने क्ष्य पामिवाने 
पएु, छुँ निविडार स्यात्मतत्त भाज म ६ 
छु तेथी विध्तरष्ित धर्घने चु छु. वेने 
सुणिया ध्मीने धुणी था3 छुं, हुणिया द्ेणीने 
हु:णी थाढ छु न्मते सर्वता प्रिय भित्र मेव 
थर्छने रु छु, तेथी तिघ्तरष्धित थर्छते थु छु, 
ढु विपत्तिते सभये रायण धेर्यवाणे। २६ छुँ, 
सेंपत्तिता समयमा सघणा मजतनो भित्र र 
छ खने अभे तेचा 8६4 तथा सस्तो थाय तोप 


याञ्रडथी रहित १ रु छुँ, तेथी विध्नर्रष्त 


4६१ कव्या ३२ छु, इ ६७ नथी, प्पीन्ने अछ 
भारो नथी खने हु पी” ग्र्ठतो नथी, सेवा 
प्रडारनी भावना भने निरंतर र्या 5२ छे, 
तेथी दु विध्नर्शुइत थर्छने श्थ्यु छुं. * रगत, 
यया, देश, डान गने जिया पथु छु छुँ 
खेवा प्रारनी भने सवे पच्चथौमा पण्‌ सात्म- 
पशानी मुद्ध रडे छे, तेथी हुँ विध्तर्राडित थर्छने 
२9ब छु. ` घडा, ब्र, खसाडाश, बन्‌, आडु सने 
मे ४४ छे ते सघणुं येतन्य छे? येवा फ्रारती 
भारो लाव छे, तेथी छु चिध्तर्रॉइत थर्छने ९०बुं 
छुं. डे भुनियाभां ओे8 वसिष्ठ ऋषि ! नेतेय- 
उपी उभणभां श्रभरती मिभ रणेते इं शुशुंड 
ताभनो ॥)डा, उपर ३डेलां अरशोथी निरव 
रह्यो छुं. जा प्रहHाइपी समुद्रभां उशु मतो 
तरंश३५ छे, १? प्रगट थाय छे, २७ छे सने 
लीन थाय छे, तेवां तेना वियित स्वपो छ. जा 
तरंगो वारंवार भारा थर्घने ल्य पामे छे सने 
इरी पाछा ५५८ थाय छे, रे मगतनुं उत्थान 
सने युं सभाधि घारणु ४री न्ने ४२ छुं. १-४० 

ब्रह्माणंबे विलुळितं त्रिजगसरंगसुत्पादनाथ- 
भिभवेन विभिश्वरूपम्‌। आलीनमुन्नमितमाकुल- 
हइयरशयमालोकयन्‌ प्रकलयंश्य चिर स्थितोऽस्मि 
श्रीषाजवासि४ मढाराभायएमा [न१७५५२७छन्‌। पर्पर्षना 

“[२"७५तढुदुउथन " नाभने। 
२ २६ मे सभात्त 
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सभ २७ भे।' 
भुशु'इन। ख्याण्यान्‌नी सभासि 
भुशुंड उवाच 

पतसे कथितं ब्रह्मन्‌ यथास्मि यदिहास्मि च । 
त्यदाशामात्रस्िद्धयथे घार्ट्येन शानपारग ॥ १॥ 

लुशुंड याव्या: ज्ञातता पारने परढेयिक्षा 
8 वसिषभुनि! हु १ प्रडारथी शु छुँ गने 
वार्ता रीते के छुँ, थे सबणुं उवण तमारी 
य्याज्ञाने पाणवा भारे भे चीरपथाथी तभने उदी 
संभणाव्यु छ. 

वसि माह्या : ७ मढारा० ! तमे पातानो 
बुत्तात मे प्रष्ट कथो ते अति वियित छे, 
खभारा मेवाने गतत सालुषशु३प छे जन 
यत्यंत विस्मय यापतारो छे. याथ डमे 
महात्मा छे, खत्यंत यिरंश्छवी छो खने तेथी 
न्हे थीन्न थ्रह्मा हे येवा गाव छो; तेमनं 
मभते इशैन थाय तेजे पशु भाज्यशाणी गशाय 
खते तेमनी दृष्टिये। पशु लाग्यशाणी गणय. 
णुद्धिते पाचन उरे खेवा थापतो यथार्थ वृत्तांत 
खणे संणुएं रीते भने उडी संभणावे।, दु 
सधणी हिशायोमां ज्यो छुं गने भे धवताथोती 
पशु विशूतियो। न्नेयेी छे; परंतु था मगतभां 
थ्या पता मेवा 55 पशु भढात्मा भें न्मया नथी. 
या १गतमां इरतां इरता ०१८८ २/३४ मळत्मा 
भणी यावे छ; परंतु साधता मेवे प्रोड मढात्मा 
तो डयांय भणे खेम नथी. रेम 98 ० बासना 
बनभां भाती. उल्पत्न थाय छे, तेभ भगतन 
४६४ १ स्थणभा खाप मेवा भळत्मा न्नेवाभां 
यव छ, भे शरीरवाणा छतां शरीरना यलि- 
निवेश बगरता साधता दर्शन अर्यी छे; तेधी ढु 
चार छु $ सा+ मे भाटा भाई शुल करी 
उगु छे. जापतु उद्याण थारा, हवे चाप 
सुणथी थापना शुंध्र स्थातमा प्रवेश उरे. 

नसा सत्तापीसमा सभा शुशुंडनी ५२२ ३ 


३२५ पसरु पूृष्टश्न शन्‌ प॒रसिष्ठनुं जाअथमभार्गवी 
याताना वाभा न्तु जे वर्न जावशे. 


श्रीधाअवासि४ भदाशभायणु-निर्षणु-अ5२७ ( १५४ ) 


मध्याहूननो सभय थये। छे, तेथी हु भष्याइून 
सप्पंधी 3भें। उरवाने भारे भारा स्थानमा ( सप्त- 
पि खेत बेएभा) ०१6 छुँ, 

ड राभय १००! ये प्रमाए भार कयतो 
सांलणीन थे लुशुं& 904 संड<पभातथी 
3त्पून्न थयेता थे झाथ १३ ५८५१ क्षभांथी सुवऐे- 
भय पान दीर्चु. पछी ५ऐेणुद्धितणा थे थुशुई 
ते भाजने *णथी भरीते तेमां उदपृक्षनी ५८।- 
रोना भुप्पो, उसरागे। ने हिम मेवा घोगा 
भातीयो नाण्यां. मेभ शंएरतुं ५० उरपार्भा 
जावतु ढतुं ते रीते ते थिरंथ्छवी भुनिये ते 


| स्ये, पा खते पुष्पोथी भडितणूषैऽ पगथी 


ते भाथा सुघी भारु पून अयु. पछी “याचे 
भने बणाववा ख्याववानों परिश्रम वेषो नि! 
येभ पोहतो. भोल्तो हु यासन 3परथी ठोध्ये। 
सने थक्षीनी पेड याडाशभां याव्या, तोप 
खाउ शमा यकन्‌ सुधी भारी पाछण रावेत 
शे लुशुंडने भे भारा खथ पढे तेभता हाथ 
पटीने गणातडारथी खरडाव्या. हुं क्षणुभातभां ०” 
चाडाशता भागेभांथी व्यदृश्य थर्छ मतां थे 
30 शुं& त्यांथी पाछा वणी गया, सळ*/नोनों 
समागम छोउवाना सभयभां गहु ०६ थाय थे 
स्वालावि४ ० छे. मेभ तरंगो समुद्र न्युध 
न्यु भ्रध्शामां थष्टश4 थाय छे, तेम सभे 
स्ाडाशना। गु न्तु प्रधशामां परस्परथी 
२५६२५ थया. पछी हु ४ "ता भनभा शुशुंडेतु 
स्मरण सतत दागी रह्युं डतु, ते याज्ञशभाओे 
सप्रषि योता बेछमां मर्छ सप्रषिं गाने भन्यो, 
त्यां शाच्या पछी भारी खी ररुचतीये भारी 
५० उरी. ७ रामयंट्र०७! सत्ययुशता पला 
पसे। बर्ण व्यतीत थया पछी, हु भेरुपर्वेतना 
शिणर 8परता ते ३८पबृक्षमां लुशुंडते भण्ये। 
इतो. डभययं ता सत्युग पूरो थर्छने नेतायुंज 
याले छे ४ मे नेतायुजना मध्यमा तमे म/ल्म्य। 
छा. थे पछी याळथी साइमे वर्षे थे १ 
पर्वतती 8५२ हु लुशुंडने मण्या डतो, ते सभये 
पए शुशुँउनु ३५ वृद्धावस्था विनातुं १ छत्‌ 

२. ९!!. 


स २८ भा-इडढाहिनी अनियनितता न तेभना ५२ थथेक्षी आंत 


भे जा प्रभाशे तमने लुशुंडतो पियित्र तथ! 
उत्तम वृत्तात उदी संभगाव्ये, ७१ नया 8परधी 
भनभा वियार उरीने, मे भागे याज्य शु, 
ले, भागे (याजने भागे थथन। ज्ञानते भागे ) 
तभे थावे।. 
वाहभीडि भोद््या: निभेन णुद्धिवाणा १? 
पुरुष जा महात्मा डडणुशुंडनी उत्तम डथाने 
नगतमा इलावरे, ते पुरुष ०न्म साहिता भथो- 
थी व्यास थयेला व्याट्रुण ९७वाथी लरेबी जा 
भायाउप नद्दीने भ्रयत्नधी था शरीर १४ १ 
तरी मशे. १-२१ 
(ति सुमति सुशुडखत्कथां यो विमलमतिः 
प्रविखारयिष्यतीह । भवम्रयबहुळाकुळास्थितां ख 
प्रखभमश्लत्खरितां तरिष्यतीति ॥ २१॥ 
श्री बेजवासिष्ठ मढाराभायशमा (११७५५२७न। 
भूर्वार्धना “ लुशुरेपाण्याननी समाति” नामन 
भर २७ में। समप 


२ २८ भे।' 
इेढ।हिनी निबभितता ने तेगना ५२ 
थथेद्षी अति 
बढिष्ठ उवाच 

पब मुशण्डवृत्तांतः कथितस्ते मयानघ । 
अनया प्रशया तीर्णो मुशुण्डो मोहसंकटात्‌ ॥१॥ 

वसिष्ठ पोष: ७ राभयंट्र७! खा 
अभा शुशुंडनो वृत्तात मे तमने उडी संजणाव्ये।, 
शुशुंड या पु ५३ ०५ भोछ३पी संडटभांथी 
नीडणे छ. ७ रामय टू ! तमे बण प्राय तत- 
ना खल्यासथी ज। इटितो साश्रय लघ थुशुंडनी 
भ संसार३पी भढासागरते तरी न्वये. 
शुशुंड निरंतरता खल्यासथी 6त्पन्त थयेला 
शुनथी खने यागथी ० रीते परम पहने पाभ्या 
छे, ते रीते तमे ५७ ते पहने भामे. प्राएुतु 

खने सप तनु सववोडन इरतार ते णुद्धिते 

* २ जशपीसमा सर्गम शाण्यायिञ्जना। संगंध 
देडनुं जनियमितपाथु खने ६८६३नुं ्रांतिभात्रपादु 
डघेवाना जापओे, 
श्रीयो3. - २-५७ 


भारे हु यथार्थ रीते १? ३€ 


ट्ट्€ 
विषये।भां ससत नि राणनारा सप पुरुषा 
'भुशुंडनी ५६ परमतत्तभां विश्वांतिने आत थाय 
छे. विज्ञनना था वियित्र प्रडारो तमे सालण्या 
तो इवे प्पुद्धिने स्थिर इरीने मेभ योज्य क्षागे 
तेभ ३रो 

राभ भाद्या: ७ भछार०! आप ह मे 
पृथ्वीना सूर्य३५ छो, तेमछो शनउपी डिरशोथी 
भार! दध्यभां घणा ० दु यजानइप संपू 
२५०५४।२१ नष्ट उरी नाण्ये। छे. ७ भडार! 
समे न्यग्रत छीये, प्रसन्न थया छीखे, पोताना 
स्थानमा पेसी यूडया छीये खने तभारी मेभ 
ग्वएुत येण्य बस्‍तुने संपू रीते व्वणी लने 
स्थिर थया छीणे, राह शुरु भडारण! खत्यंत 
[वर्भय यापतारु नभने ठत्तम थधैतो याचं 
जापनारु लुशुंडतुं यरि जाप उदी संभगार्व्यु 
हे भडार”! थापे जा लुशुंडता यरिनभां 
भांस, याभरी तथा यस्थिथोधी स्थायेदुं शरीर- 
३पी धर उद्य, ते धर 9९ स्थेलु छे, ज्याथी 
३३९ छे, 5२ प्रञ्चरती स्थिति पामेशुं छे खने 
तेभा अशु २४ 8? 

वसि याव्या: इ रामयंट्र! परभार्ष 
समन्ननवाने भारे खते सधणा षाने राणवाने 
छु, ते साणगो. 
डाउडांउपी थांललावाणु, नवद्वरोवामुं रने रणि 
रना तथा भासिता वेपवागुं खा शरीर३पी घर 
श्र ५७ रेन नथी. “२॥ शरीर३पी धर 
मिथ्या खालासभात छेन? खेदी सापशुने 
यात्री थया उरे छे. नेत्रा दषते दीचे हेणाता 
यीन्न यंद्रना विश्रम Yेवुं छे खने सनिषेय- 
नीय छे. न्यां सुधी थे यंटू हणाय छ, त्यां सुधी 
यंट्रभां भेपछु छे १९; पशु वास्तविङ चैते यंट्र 


यो ०7 छे; ते १ प्रभाएं मेरी वार ६७ हेमाय .. 


छे, ०५१२ ६७ छे; ५९ वस्तुत: ६७ मिथ्या 
०/ छे. मिथ्या छतांय ते प्रतीत थतो ढावाथी 
खनिवैयवीय ऽइेवाय छे. गम स्वप्तना सभयभां 
२५०५ छे ५७ यीन्न सभयभां ते मिथ्या १ छे; 
खने मेम परपोटाना जाह्रभां परपोर छे, 


i ७ 


श्रीयोगवासिष्ट भहाशभावणुर-ननर्षाणु-५३२७ ( पूवार्धिः ) 


पण यीन्न सभयभां मिथ्या छ छे, तेभवी 
रडनी प्रतीतिना समयभा ६७ छ, ५७ यात्म- 
इशैनता सभयभां मिथ्या ० छे. मेभ आंअवातुं 
पाए थोतानी प्रतीतिना सभयमा छे, ५७ 
पील समभयभां मिथ्या १ छे, तेभ इडनी 
'प्रतीतिता सभयभां ६७ छे पण रात्महशैनना 
सभयभां मिथ्या १ छे. ६७ आंडवानां भाशीती 
पेड गालासमाज डावा छतां पशु डभणां था 
रीत प्रतीत थाय छे. २१ हेड हु छ? येवी रीते 
मशु ६७३५ डार अष्णु घ्योशछे, थेनु भनन्‌ 
“०? संस्थारती इढताने दीचे वारंवार ६७३पे गई 
थाय छे. ढे रामय टश ! “ भांसथी खने झाडडांथी 
-गोहवायेते। ६७ हुं छु? येवा श्रभने त्य ध; 
डे डे भाज संडव्पोथी गोध्वाता खावा थापा 
रेख तो डन्नरो घरास थाय छे. डे राभय १० ! 
तमे सुणधयी शयनभां सूता डोवा छतां स्वप्तभां 
ळे रेड्थी खते दिशायाभां भमो छा, ते 
न्तभारो ६७ वयां रह्यो छे १ न्न्रतमां भनोरान्त्यना 
समभयभां, तभे मे द्ेडथी स्वर्गनी संहर रथव 
भेरुपर्वतनी २६२ लगे छा, ते तभारो ६७ 
यां रह्यो १ येऽ स्वृप्तमां वणी णीन्मु स्वप्न 
थाय छे, त्यारे तमे मे दडी पृथ्वीता जने 
प्रध्शाभा भमो छो, ते तभारो ६७ अयां रह्यो छे? 
ये भनोरान्यभां ५८पायेला यीन्न भनोरान्यभां 
तमे मे देड्थी भाटी भारी वेलवावानी भूमि- 
शोतां लमा छो, ते तभारो ६७ यां रह्यो छे: 
हे रामयंट्र०० ! भनोरान्यमां प्राप्त थया उरा, 
मे इडाथी तमे मभतनी वियितर ड्रियाथे। हरे 
छो, ते तभारा देडे इया रह्मा 8 स्वप्तभां 
संडदपभात्रथी उपाणी वागती खने खतुराग- 
बाणी तरुशीनी साथे तमे मे इंड्थी सुण वो 
- छा, ते तमार ६७ घया रह्यो छ १ & १२९१ ! 
खे सधणा भनथी उ्पायेल्षा ६७। मेभ प्रतीतिता 
 सभयभां छे, पण्‌ थीन्न समयभा नथी ते प्रभाह 
तभारो भन्थी ० ३ब्पयेते। जा ३७ पश 


प्रडारनी य्था ६७ प्राप्त थयो छे. "यया चून छे, 
रा ६७ छे यने रया हश छे सेवा क्रारते 
० सघणे। विश्रम यित्तना ५०३५ सं5€पते। 
०४ महिमा छे. ७ राभयंटू२9 ! जा संसारने क्षाणुं 
स्वप्न समभन्‍ने यथा यित्ततो बाणा. [१७२ 
समन्ने, यथवा दारु भतोराब्य समन्ते. मेभ 
सूयैनो उद्य थतां सच सारी रीति न्नेवामा| 
२५१ छे, तेभ तमे ड ० परमात्मा १ छो, तेमने 
न्यारे खापोराप ० यागर्णुद्ध प्राप्त थरी, 
त्यारे या सघणो। वियार सारी रीते सभग'पाभा 
यावरशे, ०2१ स्वप्नना संडल्पोनी न्नमने दीधे 
गगतनी स्थिति ५७ 9४ प्रडारनी न्नेवाभां 


खावे छे, तेम सडल्पोनी न्नणने दीचे रा 


वनत खवस्थाना मगतनी स्थिति पण गर्छ 
प्रडारनी न्नेवाभां थाप छे. मेभ भे भूवं 
भननी संदर  सेंडल्पती स्यनाथी थयेली 
प्रह्मानी 3८पत्ति उडेल छे. तेवी ०” था गॅगत- 
नी उत्पत्ति उडेशषी छे, पिन संडब्पोवागुं भन्‌ 
० ग्श्यतवी स्थताता विश्रभने अडशु उरे छे. 
मेभ व््रह्माती 6त्पूत्ति संड्ड्पनी स्थनाभातर ० 
छे, तेभ खा ग्श्यत३पी प्रतीत ५७ संड८पनी 
रयनाभात ० छै, मेभ भननो अध्यित खालास 
० अह्यपणने भाग्यो छे, तेभ पूर्व भरणुन। 
समभयभां भते ५८पी वीचेवो ९७ "था ६७३१ 
प्रतीत थाय छे. भूवे बासनाना जतिशयपशुथी 
लांचा डान सुधी भ्रवाडडपे, मे देढने "वी रीत 
यितववाभां याव्ये| छे, ते ६७ ते तेवी. जाड्रतित 
8६यथी ढभए[ न्नेवाभां जावे छे. पुरुषत्रयत्नथी 
भनने खंतर्भुण 3रीने, जात्मह्शैव उरवाभा 
थापे, त्यारे या ६७३५ तथा ग्रगत३प २७९५ 
यैतन्य३प म थर्छ २४ छे. ७ राभयं १०४ ! नन 
विपरीत संड्ल्प उरवाभां थापे, तो विपरीत 
०४ धे नवाय छे. यया ६७ ढुछु रवे था 
संसार भारो छे. यथेवी भावना ३रवाभां यावे 
तो तेवा ० खुन थाय छे, मिथ्या ५६४ 


भ्रतीतिना सभयभा छे, पशु यीन्न समयर्मा नथी. , घण भावनानी भग्यूतीने दीधे सायो प्रतीत 


“नभने "वा थे हे प्राप्त थाय छे, तेवा ० 


थाय छे. डे रामयंट्र७! गेम खत्यंत प्रिय 


सभ २८ भे।-देढाहिनी नियमितता ने तेभन। पर थथेक्षी शांत ८४९ 


जीनी तीव्र बेजथी भावना उरवाभा जावे, तो 
ते स्री तरत सर्वत न्नेवाभां सावे छे, तेभ मे 
०? वस्तुनी तीव्र वेभथी लावना उरवामा जावे 
छे, ते ते बस्तु तुरत सत न्नेवाभां सावे छे. 
गेम खाल्यास उरवाभां जावेते। हिवसतो व्या पार 
२५० न्नेवाभां जावे छे,तेभ लावनाथी ल्यास 
उरवाभा २१॥१८े। खा संसार हम न्नेवाभां 
२११ छै, केम स्वप्तनी भुमिश्नभां येड क्षण. पण 
द्वस मेवडी कांजी बाजे छे, तेम खध्पह्ाण 
सुधी रईतारु खा भगत पशु जजानना आणभा 
स्थिर लागे छे, मेभ निळेण शूभिनुं जाशश 
सूचना तापथी तपी म्त्याथी तही नडि हवा छतां 
पए ते न्नेवाभां सावे छे, तेम जा भए बो 
विद्यमान नहि डोवा छतां पण सं5८पथी न्नेवाभां 
जावे छे. मेन इता विज्ररते दीचे राडाशभां 
पीछांनो भुर्छ नेतामा जावे छे, तेम जजावने 
नीथे या ग्श्यतवी स्यना न्नेवाभां रावे छे. 
नभ [निर्विडार इृष्टियी नेता ते पीछांनो नारे 
२०३२ न्नेवाभां स्थावतो नथी, तेभ योज्य 
विथारथी निता रा ०तडयी स्थता भए 
न्नेवाभां यावती नथी, मेभ योड मनुष्य पण 
पाताता संउल्पथी पेला भनोराळ्यना सिढे। 
चत्याद््थी तो नथी, तेम शाती पुरुष पोतान। 
र5९पधी 56पेला २॥ संसारथी यीतो नथी, > 
पीतानों यात्मा छै,ते ४ ढमणु पहिभुण इशाभा 
०/२त३प प्रतीत थाय छे; भारे खावी शैतती 
संसारनी स्थितिमां शा भारे णीनु १ मे लय थाय 
छ, ते पशु थात्माथी नु नथी, भारे > डरे छे 
तेतु % अं विषेयत उरपु येण्य छे. ॐ ३२२ 
छे-ते १ विवेषनथी शुद्ध धाय, तो तेभां रा 
म्शतनो भार फिल्रुल नेतामा जावतो नथी. 
केन सातामा नागाची खोटी प्रतीत थतां, 
सानु जांया३पे हाय छे, पशु ख्पग्निथी तपावतां 
ते धष दूर थि सेतु १ हणाय छे; तेभ डेवण्‌ 
यथार्थ वियारथी शुद्धि पामेते। खात्मा इरीथी 
मेलने अढए उरतो नधी, ' य्था पाह्यांड सत्य 
पशु नथी खने ससत्य पशु तथी; परंतु पवग 


जालासभान ० छे येची रीते ख्यन्ये उद्पनानो 
त्या इव्‌ थे ० यथार्थ वदन छे, ' भर 
२०१५, स्वये, शान रने खणत त्याहि सघणु 
येतन्य प्रडाशथी ज्नुदु छे > नि” गोवी 
रीत थेष्ता न्नेवी थे ० येज्य जियार छे. 
तुंपशा तथा ढुंपए। जाहिउपे हेणातो जा 
संसार रने इशे दिशाय जात्माथी ग्गुद्रं नथी. 
५९० झर्छ छेते खात्मा + छे, येवी रीतनो 
वियार २ ० यथार्थ वियार छे. खा जनिर्षय- 
नीय संसारमा यथार्थ सघिषान३पपणातुं आप- 
वेडन इरवाभां न्यावे, तो भन प्रजर थतु नथी 
सने तेनो नाथ पणू थतो नथी, सघन पक्षथे!- 
ना याधितपसातुं अने शपिष्यन३पे सत्य- 
पानु सारी पेड जवलेहन उरवाभा जावे तो 
भन निष्ञभ थर्धने शांत थर्छ व्यय छे. भत 
यथार्थ वियार उरे तो ते अती नि पथु उरत 


नथी, अर्छनी स्तुति पणु उर नथी, २२० पण 


थतं नथी खने शेष्ठ पशु उरतु नथी; परंतु 
४१० शीतन सत्यपशाने (मल्लाजरपछुने ) 
प्रा थाय छै, सो सौता डान प्राप्त थतां सधना 
पंथुये! २१५२ भरवाता छे; भारे पैघुथता 
वियागथी शा भार वृथा परिताप थामा छे: 
पोताते पशु अवश्य भरनु ५ पेशे थे 
[नश्य छे ते छतां पोताता भरशुतो शा भारे 
नुथ भय राणो छो? मे कन्म्या डय, तेने 
२११२ ५६४ उत्तम बेलव वगेरे प्राप्न थाय 8, 
भारे ढणेतो पशु शो वसर छे? संसारभां 
प्यवद्धर उरतार। सर्व वेडाने जापद्षणे। यावे १ 
छे, भारे शनो पणु शे जवसर छ? जा ग'गत- 
नी ग्गण प्ह्मभां समुट्रता परपोटानी मेभ वधे 
छे, ७६ पामे छे थने २३ छे; भारे तेमांतु 
उछ नष्ट थर्ठ न्य तो शा भार विलाप 3रवे। १ 
गा नत थेचु ते सने मिथ्या छे $ 
उटी भु सत्यताते प्राप्त थतु नथी; भारे भायात! 
[कडारोनी विश्चिनताउप र्या भगतभां थेचु पीन्नु 
शुं छ ४ मेने भारे विधाप उरवो पडे, खाप 
इभं ५५ ६७३५ नथी, मागण पणु ६७३५ 


८८२ 
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न इता तथा इने पछी ५७ ६७३५ थर्छशुं ताळ 
सपने गया हेड तो डेव नियित तिथी १ जट 
थयेले। छे; भारे देछने भारे वृथा परिताप शा भारे 
४रवे। १ ` “ने हु ६७ यत्य छुँ, तो येतन्यात्मः 
प्रश ० छुँ, भारे भने वणी ०त्मभरशा£ 
वां छाय डे मने भारे हु परिताप पाभु १ 
येवी रीतना यथार्थ ज्ञानवाणा भनने पाऊ (निश्चय 
झ्य छे; भारे तेतुंमत सस्त पाभतुं नथी, 
8६१ पामतुं नथी खने पूरितापने ५७ प्रात 
थु नथी, परंतु शांत १ २९ छे. मेभ तेतर 
पक्षिणी भाणे। यनाववा भारे तरथांगाता भूण- 
भांथी ४६७ लागत त्य ६छने खशीयोने 
० ३७७ घरे छ, तेभ ग्रह्मवेत्ता पुरुष से 
भृहाभोमां थाधित नागाने ०५९०७ इर्छते पद्चथो- 
ना प्ह्मपणाने १ स्वीडारे छ. खेटला भार 
माचित लाजने त्य इवाने भारे जा मिथ्याशूत 
संसारभा. मरा ५७ रयि राणवी न. नन 
रुयि राणवाभां सावे, तो मेभ भमत धरीथी 
प्ग६ प्पंचाय छे, तेम रुयिथी ब णांचा ग्यय 
छ. खेटला भारे तमारे थुद्धथी “या सधणे। 
संसार मिथ्या छ? येव निय उरीने, रुयि 
बजरती युद्धिथी ० संसारमा विछर 3र२वे।, 
तभे डे मे भळ्षणुद्धिमान छो, तेभछ्ने वीक्षाथी ०२ 
र्थिने तथा खरायिने ५७ त्य धते निषि- 
दती उपेक्षा राणीने, मे शात्ररीत भ्रभाएे 
इतेन्य छे ते म इरघुं. मेभ सूर्चनों ताप भरी 
भता, सघगु लुवत शीत थर्छ न्नय छे, तेम 
यया सघणुं भात जानासभात भाता 
पुरुषतु भव शीतण थर्छन्नय छै, सचणा पघ्षथोभां 
(विशेष ख्याडारोने त्य ६४ने सतासाभान्प- 
उपगु १ सतलन दरो. ७ महात्मा राभथंटू९9! 
रा भजत यालासभान छतां ५०१७ यिद 
इरेथी विशेषाती अ€पतायेथी अलंडित थः] छे; 
भाटे चित्ते पशु त्यष् ध ४ मेथी गती 
प्रतीत १7 थाय नि, तमने अभतनी १तइपे 
भ्रति ५७ छूटी कशे, त्यारे तमे सबैध सर्व- 
व्याप, सर्वथी रित, यत्यंत निभेण स्ने थि- 
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dd 
अशभय थश. ' हु ६७ नथी जने भारा रा आयो 
साया नथी? खेदी भावना ६ढ थाय तो या 
"/गत३पी सधते व्यर्थ साइ पर यनर्थ जापनारे 
थतो नथी; २१२१ "ग? अं छे ते सघणुं येतत्व 
छै खने भे यैतन्य छे, ते हु छु? थेवी भावना 
६७ थाय, तोप खा मगतडपी सधणे घोरे 
मभ ४४ नुडसात उरतो नथी. येतन्यमा सर्वना 
याचतु चितन खधवा सरगैभां यिट्रपपशतुं 
चितन थे यंते वियारो सत्य छे गने यत्यंत 
सिद्ध यापनारा छे. डे रामयंट्र०७! या यंते 
वियारोभांथी मे वियार तभने रमणीय गाय, 
ते वियारनो जाश्रय उरे. खा ये वियारोभांथी 
अभे ते वियारते अहण ऽरीने सथवा पने वियारो- 
नुं इण येऽसरणुं १ छे, तेथी णंने वियारोते 
अड्शु उरीने संसारमा विद्धर उरे सते तेम छतां 
२3६ पतो क्षय उरो. ७ राभ4 ९२४! पृथ्वीभां, 
खंतरिक्षभां थव स्वर्गमा मे झर्छ सुमा 
छे, ते सघणु राज ५ दूर थवाथी भणे छे. राण- 
देषथी जराय थयेदी युद्ध वडे मे अर्छ आर्थ 
इरवाभां खावे, ते ते अभ मढ बाते विपरीत 
इज भ जापतारु छै, मेभ भृगो धवानणथी 
प्पणी गयेदी *ग्यायो[मां रडेतां नथी, तेम ६ पपी 
क्षत भोग्तथी रोडाये्ी यित्तनी बृत्तिभाभां 
सइ. २७) २९ता नथी. प्रल्पेचाउ पी ४८५१क् ३ 
मेनी भतउपी जुशर्भा राग तथा ६ष३पी णे 
सपो होता ११ नथी, तेती पासेथी भणे नि 
येवु उशु शुभ ३० छै १ मेश समन, नियभो- 
वाण यतुर खने शाज्रोना रल्यासीयोा छतां 
२३६ षथी रेला डाय छे, तेथेले शियान गवा. 
०४ अशुवा, येवा बोते (चिळार छे. “भारा 
चतने पीन्ने जाएं अयो सने आभुर्नी पासेथी 
२१५२ पेवानु घत भे जड्ततथी छोडी धीधु | 
खेत सेवा प्रडारनी व्यवद्धरती जटपटा तथा 
राशक्षेषत। उमे! त्यत तुख्छ १ छे. घत, 
प्पंघुणे। तथा मिना, वगेरे वारंवार सावे छे 
चने व्यय छे; भारे विषेष्दे पुरुष खेभां शा भारे 
रुचि राजे खते शा भारे सरु पशु राणे? 


सभे २९८ 9०।-१/०८ प२२६८१२५३५ ० छे 


प्रिय बस्तुथोाती 3५२ रुयियोाथी खने सप्रिय 
नस्तुथोती ७५२ मरयिथयाथी इलायेती खया 
परभेश्वरती भायाउ५ सघणी संसारती स्थता 
जासडितवाबाने यत्यंत नीये पारी नाथे छे. 
हे रा १4९२ ! घन, स्वनन्‌ खते ६७ १२१४ 
रीते सत्य तधी, पश मिथ्या ० छै खते भारा 
छे खेवी रीते मिथ्या १ भावी. देवाना भाव्या 
छे, ये सिद्धांत छे. सघणुं भजत यादमा पशु 
नेथी, खतर्मा पशु नथी खने मध्यमा पशु 
खस्थिर छे तथा थि तायते हुत्पत्न ३२-२ 
छे, भारे पिकी पुरुष खाट भष्य खने खत 


` अ जशुभांथी उया स्थगभां य्यासडित पांघे१ 
`. चीन्नये इद्पेल्षा थाई शत आडभां विषेडटीने 


जासडित धाय १ नि, मेम यो$ पुरषे साडाश- 
भा ३<पेवी ख्रीने ६२ रछेले। थीन्ने पुरुष भागवतो 
डाय, तेभ संडध्पे ३ब्पेवी यया संसारती र्यताने 
खातमा ६२ २९ते। दावा छतां मागव छे; भारे 
संसारती स्थनामा नभ नि, प्राशीयोानी था 
` सघणी योतरइूनी स्ने गरण३ भरेवी ६३६३, 
गंचनपुरनी र्यनाना विधास जराणर छे, खेभ 
विद्वनोये सिद्धांत 5ढ९थे। छे, खान गत सं४€पता 
पुरनी मेभ मिथ्या ० ठोढशुं छे खने 
स्मष्रिष्यान सर्वञ्‌ ढापाते दीचे तथा ३ट्पनानो 
सर्वत संभव ढोवाने दीधे सवज रेल छतां 
५७ सुषुप्तिता केषु शून्य छ. खा निरंतर वारु 
पडेल न्नेवाभां जावतो संसार क्षांणा स्वप्ना 
नगरना आउ मेवे। छे खने सज्ञानरधी निद्धाभां 
बाटवाथी म/ प्रतीत थाय छे, खेम समन्‍ने, तभे 
खडी संसारइपी स्वष्बभां लभ्या ३रो छे; 
भारे ७ थे ्रभणुते भटाडवा भारे ० वांगी 
यूने घारी जज्ञान३प निद्राने, गम सारो भाशुस 
सारी ५३ चन भण्या पछी इजालषणशाने ०१९७ 


६ छ, तेभ त्यश9 ६. मेभ प्रात:डानभां उभण 


सूचेने हेभीने थीते छे, तेभ तभे तिन ४८५ 
तथा सर्वे प्रज्ररित यैतन्य३प ययात्माने न्नेर्धने 
न्नयृत थाये।, डे भडाणाइ रामयंटू२9 ! न्नगृत 
थाये।, न्नगुत थाये। ! दु तमने वारंवार समन्नुं 


८८३ 


छुं. ७५४२७८ यात्माइच यूर्वेनु सवान 
उरो, ७ २!मयंट्र७! भे वरसावेना था 8तभ 
शण्द्राबाजी शीतन शान३५ ०7णथी न्वभुत थर्छने 
परम भाचने प्राप्त थाणे।. डभयुं > तभने 
प्रणाष त्रास थवा न्तर्छले, यया मगतरेपी 
पोट अमने त्य इ्छते सत्यतुं खवकषोइन्‌ 
उरो. तमने गत्म, हुःण, दोषे रने श्रम येभांतु 
च्छ पछ नथी. सधणा संडल्पोते (4९७ इति तमे 
जात्मामां ० स्थिर २९, भढात्मा रामय ! 
तमे इल्पनाभय घेवोनी न्नणथी भुडत थया छो; 
भने सुपुप्षिनी पेठे निवि क्षेप ६टिवाणा थया छे! 
भारे सती व्याप5 सने परोक्ष थ्रल्ल३५ ० 
छा; तो हवे अत्यंत शुद्धित भारे थे 8५शभ३५ 
पोताता २५३ पो ० समाधि त ते २७. १-८१ 

परिगलितविकशपदोषजालस्त्यमखि सुखार- 
सुषुप्तखोम्यर्शष्टः । अतिविततमिद्‌ं छुशुदये त्वं 
खमुपशमात्मति ति्ठ दे महात्मन ॥ ९५॥ 

श्री बागवासिङ मढारामायएरमा [१९७५५२७न। 
पूर्वा धने ' परमार्थवाओआपद्ेश ? नामना सर्ज 
२८ मा समाध 


२० २४ भे 
कत "१०२१(८१२०५३५ ० छ 
श्रीवास्मीकिरुआच 
शत्याकर्णयति स्वस्थसमचेतखि राघवे । 
विश्रांति स्वात्मनि स्वैरं परमानंदमागते ॥ १ ॥ 
वाट्भीडि जाव्या : स्वस्थ तथा समयिच- 
वाजा राभ ये प्रमाहे उपदेश सांनणी परमानंध्ने 
पाभीने सारी रीत भोताना स्वडपभां लीन 
धय! सने त्यां फेला यीन्न सघणा सलार 
५७ ७परामथी भरपूर थया. ते शांत स्थितिने 
२देवा हेवा भारे मेम मेघ चान्याती 6५२ पडती 
बुष्टिने गवार पंच राणे, तेभ पसिष्भुन्णि 


*जा जागगन्रीसभा सर्मा नेधथी रामने 
भनेबी विश्रातिनु, श्रीप२ शेना थे ठपदेशनु जने 
पूरे उबासमां 4६२१ वसिष्ठने श्पपेबा ७५६२ 
वर्शन 5२पामा जावशे. 


ce 


पोतनं समृत तुब्य वयनोनी चारा थोड़ी वाख 
भारे प्पंच राणी. येऽ घडी पछी रामयंट्र०७ 
सभाधिभांथी न्नज्या, त्यारे जाषशु उरनाराथोामां 
रभ वसिष्ठभुनिय्मे इरीवार तेनो ते विषय 
नीये भ्रमाएे उद्यो. 

_ बसिरू योध्या: ७ रामयंट्र७ ! तमे यु 
सारु समव्या छो खने त्माने पाभी यूडय। 
छा; तो ७१ ये ० विषयतु सवलंभन्‌ उरते 
खेन ० रम्ने, संसारमा पशो नहि. डे राभ- 
युट! स५८५ 8 १? खा संसार३पी पेजती 
पुढली छे, तेने रोडवाभां सावे, तो जा संसार- 
उपी पेड यालतुं नथी. न्न भनडपी डुडवीने 
०४२४ जत यापवानां सावं तो खा संसारउपी 
५६ प्रयत्नपूवेड रोड़वामां थापेलु हाय तपश्‌ 
बेजथी झर्यौ ४२ छे. युउितथी ५०० पुरुषार्थ, 
७१ सने जुद्धितो याश्रय इरीने संसार३भी 
पेडांनी अुडक्षी३५ बिते १ रोज्नु न्नेछये. 
पुद्धिथी सने सुण्थ्वताथी युष्त उरेक्षा शाखता 
स२३७।२१।०। पुरुषाथैथी मे वस्तु भणे नहि ते 
वस्तु ज्याय पशु भणती नथी, भूर्ण बेप 
५४८) झवणे नसीण 8परती भावना ०१०७ ६४ने, 
भोताना प्रयत्ततु सप्त सेने प्रथम यित्तते 
रोड्नु न्नेर्ठथे, ढे यम ९२! प्रह्माथी भांडीने 
प्रवते खजतीउपी श्रभथी य्था भगत मिथ्या 
छतां साया मेनु इमाय छे, संडल्पथी 8 
यने जज्ञान३पी अमना विश्‍्तारभय स्माइतिये+- 
वाणा यया सघणा हेडा भन्या उरे छे. अर्छ सभये 
६७१ भारे सं४८प थाय तो अले थाय; परंतु थुद्धि- 
मान पुरषे सुण-हुःणोना वियारभा तो पढ्नु 
० नड. हुःणथी उरभायेल्षा भुणवाणे। सने 
भसीनाथी अन्त गतो पुरुष तो सै ५३ - 
८40 १ रइेवारा सने पसीताथी रहित रहेता 
यित्रभां यावेणेवा पुरुषता उरता पशु खत्यंत 
तु>७ शय छे. राधियोाथी तथा व्याधिगाथी 
डरमा ०ता, पसीनाथी (लज्जा मता खते 
भतानी मेने १८ नष्ट थर्ठ कतरा पुरुषता हेडा 
तो यित्रभां याविणेक्षा पुरुषता धता मेरी 
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५७ स्थिरता न्नेवामा. जावती नथी. यितमा 
हरेधा देडनो नाश तो गर्छ उरे तो १ थाय 
छे, पु पोतानी भेणे नष्ट थतो नथी खते या 
क्षणुभंगुर भुरुषहेड ता भापोगाप म नाश पामे 
छ. थित्रनो ६७ तो न्ने रक्षण बराम यावे तो 
बाया आग सुधी शाभाने चारण उरे छे सने 
य ६७ तो संलागवा छतां पशू नष्ट ० थतो 
न्य छे. ५७ वंचतो नथी. तेथी यित्रभां रावे- 
घेन ६७ श्रे छे, ५७ जा संड<्पथी थयेवे। 
६७ श्रे४ तथी. विनता इडभां मे जुणे छ, 
ते गु जा संपे रेला देडमां तथी ०, हे 
राभय ९२४ ! था भांसभय ६& ड मे यित्ना 
7३ द्रत पशु खत्यंत तुय्छ छे, तेमां 
आस्था राणवी थे तुभते येण्य ०? नथी, सा ६७ 
तांना स४८५ १ उरेका छे, भारे तेमां यास्था 
राणो नहि. स्वप्न संप्पंधी संडब्पथी थयेत। ६७ 
उरतं पणु या ६७ खत्यंत तुय्छ छे; उभ 9 
२१९५ संउ८्पथी धयेला थे स्वप्न्‌ संयंघी ६७ते 
लांणीवार हुःणो २७तां नथी यते € ० सं४€प- 
थी थयेते। या इड तो लाया हुःणोथी हुःणी 
थाय छ. १२५४ रीते नेता. जा सं5७पवाणे। 
६७ २१५७) ५७ नथी खने झर्ने ५७ नधी; 
ते छतां मूड माणुस खा इेइने भारे शा भारे 
(११२७ ऽये भावे 8? मेभ यितनो ३७ 
चोवार्छ नतां जथवा नष्ट थर्छ रतां सात्मानी 
इनि थती नथी, तेभ या सं5८प०४न्य ६७ चवार्छ 
गता यथवा नष्ट थर्छ मतां पशु यात्भानी 
उशी ७५ थती नथी, मेभ भनतोरान्यनो ६७ 
चुवार्छ मतां खथवा नश १४ शतां यथात्मावी 
हशी डानि थती नथी, तेभ या सं5९५०४नय ३७ 
६१४ मतां रथव नष्ट थर्छ मतां सात्मानं 
उशी ७८ थती नथी, मेभ वेत्रना झषषथी ४६पा- 
येक्ष। थीन्ने संद्र धवार्छ कतां खथवा नष्ट थे 
नता तेमां रढेक्षा जात्मानी उशी डानि थृती नथी, 
तेभ लाया सं४०पथी थेने! या ६७ ध१। ४ गछतां 
थवा नष्ट थर्छ गतां तेमां रखना यात्मानी 
उशी झन थती नथी, नेम आंजवानां पाशीनी 


२४ २८ भा-ब्जत ५२१॥ ५२३५०” छे 


नही घोवार्छ गता. जथवा १९ १७ मतां तेभ 


२९ जात्मावी हशी नि नथी, तेभ संष्टप- 
भातरथी स्थापेलु ने नष्ट धवाता १४ स्वलाव- 
बाणु खा शरीर३पी यंज घसार् मतां सथव। 
नेश थर्छ मतां तेभा रा खात्मानी उशी क्षति 
थती. नथी. लाया स्वप्न रेवा खने यित्तता- 
संडव्भथी ३८्पायेतो। या ६७ हाषवाणे। थाय 3 
रालावाणा थाय, तापणु तेमां येतन्यने ३४ 


नि ३७2 थतां नथी. ढे राभयंट्र९० ! येतन्यना ` 


यंत थते। नथी, खात्मा यतित थतो नथी 
भृन्‌ ह्य विड्त थतुं नथी, भारे हेइती नाश 
थतां शी डानि थाय छे? मेभ यङ? वेता 
यगड़ाण पर थेहेते। ५२५ खत्यंत भाएने 
थीणे दिशायाने पोताथी 940 गेते भमती 
न्ने छे, तेम यस्मात. उत्पत्त थयेना र्मा 
मिथ्या स्पशाने पी. थऊती ७५२ यहते। २४५ 
देना सभूडने अथतपाथत पाभतो ग्नुथे छे. 
र ६७३धी यङ मेलु, भभतुं, ५३तुं, पाउेधुं, 
इशुयेदुं मने डशातुं न्नेवाभां जावे छे, थे 
सधणो। यद्राननो ० विलास छे. योरा भारे 
ये०य धीरन घारशु 3रीने जा संसार३पी २।& 
थ्रभने त१०० घेवा, संडरपे जधचा यशाने उरेने 
या ६७ ३१० इभाय छे, पशु वास्तविङ रीते 
ते छै » नि, मे वस्तु सजात याहि मिथ्या 
भृद्यथे उरेबी दाय ते वस्तु उधे ५७ सत्य 
छाती नथी. मेम्‌ रूरूजुभां सर्प मिथ्या १४ तपन्न्‌ 
थाय छे, तेम रया ६७ मिथ्या २४ तपन्न्‌ थये। छे 
ने ते ६७ मोरी १४ ग्श्यतवी डियाने उरे छे $ 


गर जिया अभने बीचे सायी मवी बाजे छे. ढे 


राभय १२४ ! भे अभ १३ पढ्थे उगु दाय, ते 
उरेल. १ अछेवातुं नथी; उभ $ येतननी पेड 
मभा सपराधतो यारोप थतो नधी. था 
प्रभाएे ६६ ५७ ०४३ छे, भारे ०१ संझघी 
डियारे।ने उरतो क्षय, तो५७ ते उशु उरतो नथी, 
सोम सभग्म्ु, ६€ १८७ छाोवाथी डियाय्पेथी 
रेत छे खने खात्मा ४२४। पगरनो छे, 
तेथी तेने ५७ जियाये। रवी संभवती नथी, 
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भार ड्ियायो।तो इती अर्छ पशु नथी, खात्मा 
तो ३१० ड्रियायो।नो ट्श छे. प्रेम वायु विनान॥ 
स्थणभां २ईते। हीवे। भोताना स्व३पभां ० २७ 
छे, तेम भतती स्थिति सर्व पह्धार्थोनी आंध्र 
साक्षीती १३ ०7 रशमुं न्नेधये. मेम्‌ सूर्य जाह- 
शमा रहीत 2 दिवसा अभे। ४२ छे, तेभ 
तमे साक्षीपणामां रढीने ० या रान्य संप्पंची 
डायो उरो. र्था ३७३पी घर ड मे मिथ्या छतां 
०/ जडुं थयेलु छे, मिथ्या १६धीथी १ गोडवायेवुं 
छे खाने याणे ३८पेता मोटा पिशायनी पेड 
सत्ता पामेदुं छे, तेभां साथी युद्धि थाय छे, 
खने तेथी जछंडर३ पी नीय वेताल डयांडथी २॥वी- 
ने धूसी गये। छ. तमे थे नीय सडंडारना तागे- 
हार थशे। नि; उभ $ रोना तामेधर थवाथी 
नरी णनी १ प्राप्ति थाय छे. जा थढुडार 
नामनी दुष्ट १५ ६७३पी चरमां पातानी ६२७ 
प्रभाह नाय्या ३२े छ. यिपउपी यक्षे ६७३पी 
३००३ धरभां धूसीने स्पेनुं इरी धीधुं छ ३, 
मेथी लय भाभीने भढात्मारो। पए समाधि 
घयी उरे छ. पोताता शरीर३पी धरभांथी थिचा३ी 
वेताहने अढी भूडवामां यावे, तो था संसार३पी 
शून्य तगरमां उधे पशु यीनुं पडत] तथी. यित्त- 
३पी ११० दूषित उ3रेक्षा नरशरीर३पी घरभां 
मो गासडित शाणे छे; तेया यनंत अरि 
शरीरो न2 थवा छतां पणु हेडन खध्यासने 
३४ रीत छोडी शता नथी, थे मोटु साश्रयं 
छे. थित्त3पी पिशाये चेरेला ९७३पी धरंभां 
मे| भरी न्गय छे, तेशोती युद्ध पिशायोता 
मवी ० रई छे; ५७ शुद्ध युद्ध थती नंथी. 
२१५७३।२३पी भाट यक्षना धर३प या मिथ्या 
शरीरमा रु राणीने विहार उयो उरतो पुरुष 
खेड म्नतनो पिशाय % छे; ४भ 5 शरीर 
उष्टी ५९ स्थिर २७ेवातुं नथी. ७ राभग्ं ९९४ ! 
तमे [विशाम जुद्धिथी महारती पराधीनता 
त्य० इने थढुशारते पशु शूची न्नये। अने 


पछी पोताना यथात्मानं ५ सवपन उभे. 


तरुने छय्छनारा मे बोडा गंडर३ पी भिशायने 
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वश थर्छने भाढ्यी तथा भद्दथी संच थयेल होय 
छे, तेखोता 3५२ भित्र ड प्पांचवा पएु २१७ 
राणता नथी. खहडारथी दूषित थयेली युद 
१३, १ जिया उरवाभा थाप छे, ते डियानुं डेरी 
बताना मेनु ० भरणशात्मड (वेश तथा १२ 
२६३५ ) इण ० थाय छे. पिच तथा धैर्यथी 
रहित २७८।२। मे भूर्ण पुरषे पोताता खहं- 
डरना भदात्सवतु क यथपतपृत यु दय, 
ते पुरुषने तुरत दुःणी थयेते। १” सभन्ने, डे 
राभ १०० ! म पियारागे। सइंञ्ररउपी पिशा- 
_ म्यने वश थयेला दाय छे, तेयो नराउपी ररिन- 
` न्यां आप्डो३प थाय छे. मभता हेड३पी वृक्षती 
अतरोभां ( हृदयमा) जहढंधर३पी सर्प शशाडा। 
भारतो हाय, तेभनु ते वृक्ष तरत पड़ी व्यय 
छे. ढ भश्त्भाथभा उत्तम रामयंट्र ! 
या हड़मां व्ुंआर३पी पिशाय रढे तोपशु 
अते यने न्यय तोपण भधे; परंतु तमे खे 
पिशायनी यत्यंत खना६२०/ 3रूने, यित्तथी 
०/ दूर उरेवा, खपभात उरेषा सने तिस्‍्स्‍्ट्ठत 
रेत रे आअछभर३पी पिशाय तमने उशी 
छान ऐरी १छशे नाइ. ४ रामयंट्र०७ ! जा ६७३ 
घरमा याइंडार३पी पिशाय हयाच द्रीचा उरतो 
इय, तोपणु सपार यैतत्य३प खात्माने तेथी 
शु थ "44 छे उशु थतु नथी. यिदउपी 
यृक्षना वणयाडवाणा पुरुषाने मे मे लारेभारे 
विपत्तिथे। पात थाय छे, ते ते विधात्तशानी 
गणुतरी से ३ वर्षोथी पशु शरी शाती नथी. 
इ राभयंट२9! ' डाय ड्य! हु मार्गी जया छु 
य्पने पणी अये। छु ' ४त्याहि प्रडारनी १ मे हु:भ- 
नी वुचियो थाय छे, ते ते सबै सइंडारपी 
पिशायती शड्तिये। छे, प्पीग्व ऑर्छनी नथी. 
नभ खागश सर्वन व्याप होवा छतां ५९ 
संग छे, तेभ खात्मा सर्वत्र व्याप४ छतां 
पशु स्मडंडारथी थसँग छे. प्राणुउपी धरीथी 
संयुङत थयेलु था ६७३पी 4२० यंत्र १ आर 
.. उरे छै यने मे ४७ २१ छे, ते सघणी २१७- 

 आरनी ० दीला छे. मेभ खाञश ४६ उरतं 


श्रीयेशवासिष्ट १९२॥भायण-तिर्वाु-५5९७ (५५६) 


नथी, ते।पणु वृक्षती 3तपत्तिभां डारशुशूत थाय 
छे, तेम खात्मा सर्वक्ष स्व३ंपभा. % रढनारो 
डावा छतां थित्तती येशययामा जरशुभूत थाय 
छै, मेभ लींततु ३५ दीवा पसे दावाथी "२३ रे 
छे, तेभ भतनुं ३५ खात्माती संतिघिथी १ 
२१ ,रे छ. षे राभयंट्र०७! येतन्यरच यात्म 
खते %३ स्वलाववाणु मित डे "ये वर्गे ने 
भुश्चीनी मेभ सबै पररपरत। संप्पंप वरना 
० छे, तेभने उशा संयंच सय? यर्थीत_ 3शे। नथी. 
यपूण जति उरावतारी प्राशुनी शटितथेएये वश 
इरेला थिच्ने भूर्णताने बीचे “खात्मा छे' 
येम मानी वित्राभां खावे छे, पएु वास्तव 
रीत नेता थिरा जात्मास्व३५ छे % नि, 
आत्मा प्रशश३१, नित्य, सर्वव्याप४ खते सर्वे- 
श्ितभात छे, राते थित्त तो ददन भार! 
सप घार३५, नित्य, परिमित प्रदेशमा रढेतार 
यते १६ छै, तमे वास्त्‌निड रीते सवेज खात्मा 
> छो पशु भन३५३ही तथी. भनभांथी खमध्यासने 
टूर उरी नाणो, भननी साथे शु भणी गदा छो 
३ भणछत्मा राभय १२०! ६७३पी शून्य घरमा 
रेषे, जा भन३पी इश पिशाय यात्माने अदी 
राडी शती नथी, ते छतां पशु यूपथाप 
रीते सात्माने पोताना स्पर्शवागा भावी के छे. 
मत३पी पिशाय ड र? संसारमा नाणनारे 
२०४८१॥७३१५ ने घेये३पी सर्वस्वते ढरी प्श्वारो 
छे, तेने छोडी ६छने तमे म ३५ छो, ते ३पे 
स्थिर थाये।. यिपउपी भमळण्यूत रीते घडेना 
भाणुसने शाज्रो, यांधवे। ४ गुरुखे। गर्छ पणु 
प्यावी शता नथी. मेम 5६१ थोडा होय, 
तो. कोडा तेभांधी भुजने प्पढारे डाढी २४ छे, 
तेभ यित्त३पी वेताल शांत थता, थोडीई भूणैता 
रडी डाय, तो ते पुरुषने जुरुथे।, शास्त्रो तथा 
पांचवें ते भूर्णताभांथी यडार डाढी शडे छे. 
जा ०/२त३पी शून्य तगरभा ताय्या उरता यिच- 
३पी भरत वेताले सधन ६७३पी चरने दूषित 
हरी नाण्युं छे, ६७३पी ५६शभो त्पन्न थथेशुं 
या सघन १तउपी माडू शून्य गंगव, चित्ती 


५२ २८ भे-०/थभत ५९११२१३१५० छे 


बताने धेरेदुं डावाने बीघे आते जास स्यापतु 
नथी १ खा ब्र्यत३पी तगरीभां यित्त३पी पिशाय 
शांत थर्छ अया डाय थेचु ६७३पी धर तो थोडाच 
सेत्पुरुषातु ० दाय छ. ७ रामयंट्र०७! या 
गगतभां भे मे दिशा सांलगवाभां थाप छे, 
ते ते दिशा भाइउपी वेताबानी भस्तीयोपाणो 
रेडापी भाएुसाथी ०” भरपूर डाय छे. तभे 
शे्यैनुं ६७ २५५५ इरीने, रा गंगतडपी 
भारा झम नाना याणइनी मेभ भूँठाया 
उरता तमारा थाल्भातो 8.२ उरा. डे रामय १० ! 
मभा आणीये३प भृगोना सभूछे ययी उरे छे, 
येवा या वयत३पी न्नूता। जरएयगां तमे भुग- 
ने! यय्यानी मेभ विषयाउपी तरथांता स्से! 
भणवाथी सण थया छो येम भानो नह. 
या पृथ्वी३पी "नमो २७ धेठाउपी भृगो 
विष्याइपी तरशांयोाते यरे छ ते लवे यरे, पशु 
तमे ते सज्ञान३पी हाथीने मार्छ ने सि इनी 
वृत्तिनो १ स्वीडार उरो. यीरन्न भनुप्याउपी 
यशात भृगो पोताना गगन रखा म्ण 
दीपभां १२ रीते निहार ३२े छे, ते रीते 
तमे विहार उरो १७. यंघुखती भमता३५ 
अह्वनी भाड डे मे पड + थोऱ समथ सुधी ० 
हदी बाजे येवी छे खते आध्वथी परडी ध्तारी 
छ, तेमां पानी पेड तमारे पडयुं योय नथी. 
भागात वेलवोने दूर उरी नाणवा न्येधनि, 
भखत्मायोनी पद्वीवे जतुसरबुं न्मेधशि खने 
पोताना थभूल्य प्रये।न्‍्श्ननों वियार इरीने 3वण 
घोताना खात्मानों ०५ याश्रय 5२१ ब्नेधश्पे, 
२१ ६७ डे मे २५१२, तुस्छ, खलाजिये। खने 
६९ जाहारवाणा छे, तेने भार थासबिति५ 
डाह्वमां तभारे डूणनु योग्य तथी; उम डे थे 
अध्वमभां डूणेता लेने यि ताइपी इरुण राक्षसी 
पार्छ न्यय छै, जा ६७ पीग्तयो (उभे) 
स्थ्ये। छे, तेभ्‌ थीन्ने यक्ष ( २१७३।२) धूसी अथे 
_ छै, तेतुँ हुःण पीन्नने (भनने) थाय छे खने 
ते हुःणने णीन्ने (24) भार१ छे. २९! 
यया भूर्णता३ पी यहरी लारे गाश्रवे३५ छे. यात्मा 


८८७ 


भवण सपासाभान्य३५ छे यने सत्तासाभान्यथी 
म न्नुहु छोय, ते रसत. पणाने धीघे संभवतु ४ 
नधी; खेटला भारे छीपरती पेड यात्मानुं 
चारापु थेषइप ढोवाथी तेम हुःणोता लेता 
पुनो डे शरीर घत्याहितो न्भवडाश ० नथी. 
नेम्‌ पथरातुं ३३युप्डु्‌ पथराथी ग्नुहु नथी, 
तेभ व्यड्डित तेभ १ साभुध्यिष्ठ मन वगेरे परथ 
य्यात्माथी ज्नुद्ध तथी; डेम 3 सर्प पथो संचा- 
माज स्वलावथी स्मलित्न छे खने तेभवी ग्गुंधे 
स्थिति आए रीते संलदती नथी. मेम शिक्षातु 
शिक्षापण खने घडानुं धपु ण्नुहु नथी, 
तेभ भन राहि सर्व सत्ताभात्र जात्माथी लिन्न 
छे ० नहि. डे राभयंटू२9 ! खे हु भोडनो नाश 
उरनारे रोऽ यीन्ने वियार ४७ छु, ते सांगना. 
रो वियार भने संसारनां हुःणोनी शांतिने भारे 


लास पर्वतनी जुशाभां पूवे सधाशिवे उडेल छे. 


यद्वा हिरशोता समूइनी गेम प्रश्चशतो, स्वगेवी 
सीमा सुघी पढेंयेबा जने सहशिवता निवास- 
उपी इक्षास नामनो योड पर्वत छे. थेमा यंट्रनी 
भणाने घारणु उरतारा साक्षात सधशिव्‌ २७ छे. 
पूवे झर्छ सभये हु थे % पवेतवी २१६२ जेजा- 
०५१ उतारे थाश्रम पांधीने रह्यो डतो ने 
से सच्यशिवतु भ्त उरतो. इतो. भे तपने 
भारे तपस्वीयाता खायरशुभां बाया डाम 
सुची स्थिति उरी इती; सघणा शिवपूष/त्‌न। 
शास्राथीनो संआछ ऽयो इतो, केऽ पुस्तक येऊ 
र्यी इतां, पूतना. पुष्पा भरआने भारे उेटला: 
सेड पटियाणे। डरी राण्या इता जने सिद्धताओ 
पए ये पुग्न सामग्रीते न्नेवाने भारे भारी 
पासे खापीने येस्ता इता. ४ शरमयं ! 
खेवी रीतनी व्यवस्था उरीने इल्षास बनता नि 
भां तन उरता. उरता. भने 524४ सभय 
व्यतीत थर्छ अया, येऽ दिवसे श्रावशु भाता 
इण्शुपक्षवी स्याइमने हिवसे प्रेषणे हु 
पुन्न इरीने घ्यानभां भेह इतो. प्राणीयोती 
२१५२०/५२ ष्यंच परवाथी दिशाय शांति घारए 
उरीने न्ने भोनव्रत सेवती डती. बतायो 


Cec 


खने बनोभां तथवारथी इघाय तेपे। गाइ संघः 
३२ पथराये! इतो. खा भ्रभाए न्ने खरचो 
पहार बीती गया, त्यारे दु सभाधिमांथी न्नय्ये। 
खने यरता पद्चर्थोने न्मया ताज्यो।, त्यारे ते 
बनभां तुरत % 9६६, स घोणा वाहणां- 
योना नेवु भतु खने खनेऽ यंट्रणिपे। 
गवु शालतु अर तेळ भारा न्नेवामा रामय. 
दिशायेइपी भंडपोते प्रशशित उरनार थे ते०- 
ने न्ने्छने हु विस्मय पाम्ये। खते भनभा वियार 
उरीने सये. तेळवाना शिणरने नेचा ताज. 
२२८१ तो यंट्रनी उगाने घारए उरतारा सते 
नभए पार्वेतीता छाथमां थोतानो झाथ साध्ये 
इती तथा मेनी जागण, याल्लता पार्णद्रिने तछि- 
१३२ टूर उरता इता, थेवा सदाशिव त्यां भधायी, 
राथी भे मूड ० प्रसन्न थने भारी पासेता 
शिष्याने समन्जवी, खर्य ब, तेभी इ्टिथी 
पवित थयेता तेमवा सभीपता प्रदेशमा ०४, 
दूरथी १” पवितरतापूर्णऽ पुष्पांशलि थापी, 
श्यै जाये। जने प्रणाभ इरीने स्तुति पश्‌ 
उरी. पछी तेभो सघणी पीथाने हूर ४२तारी 
सूने यंद्रनी अंतिता मेवी शीतणतावाणी सरण 
धृष्टियी यु वार सुधी भारी सभे न्नेया र्थ. 
पछी घण पुण्पोवानां शिण्रती 8पर विरळच! 
ते भैक्षेष्यता साक्षी३५ सद्यशिवत्री सामे "ने 
मे अर्ध्य, पाद्य तथा पुण्पो थप ज्यो, तेभनी 
रगण घशी धणी मंद्वरनां पुण्पीनी [गतिज 
नाणी खते खनेड प्रडारना नभस्थरोथी तथा 
स्तोनाथी तेमनुं पूरन्‌ रयु. सच्यशिवतु भुत 
इयी पछी भे तेवी ० लावताथी भगवती वार्व- 
तीकुं, तेभती सणीयोतुं खने प्रभथभशोनी 
भंडणी तु पर पूर्णत | ५४१ उरीने ७ त्या 
मेसी अया, खेटे सपचेरंट्रते घारशु उरनार! 
ते स्दशिव पूशसंट्रनां पिरशोन नेवी शीतणता- 
वाणी वाशीथी भने उद्यु ३, 'ढे वसिष्ठभुनि ! 
उपशमवाणी, विश्रा[तवाणी रने. अध्याएणु ३२- 
नारी तभारा यित्तनी वृत्तिये| परभात्मामां भेज 
रे छे? तभारु शुल तप निर्विध्त रीते याव्या 
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४२ छ? परमप६ $ » सर्वोत्तम छे, तेने तभे 


पाभ्या छा? तभारा सघणा भये. शांत थर्छ गया 
छे ने? इ रामयंट्र०्/ ! सबै तोता मुण्य 
उती सारच ब्ययारे भते ये प्रभाष पूछ्युं, 
त्यारे हु याव्या. ३, "हे भढाहेव ! मे यापना 
उव्या भय स्व पने याइ 3रे छे, तेभने झर्छ पशु 
पुरुषार्थ हुल इता नथी खने ओर्छ पथु लय 
प्रात थती नथी, तमारा स्मरशुना ानंह्थी 
मभता थित भरत होय, तेभने ने नमे तेवा 


प्राथीयो खरह्मांडमा. * हुता. नथी. तमार 


स्भरशुभां क्षागेत्री जुद्धिवाणा बेड न्त्यां रहेता 
डाय, ते दिशा, देशे, प्रातो खने पार्वतो ० 
सवोत्तम गणाय छ. ह प्रभु! तभारु स्मरथ 
शतानन! पुएयतुं ३७ यापे छे, वर्तभानडाणता 
पुएयने वधारे छे खने लविण्फागना पुछ्यतुं 
थीम ११ छ. ७ भढर37! य्यापतुं स्मरथ 
सानरपी अभृतना भुण्य ०९५३५, घीर०३पी 
यांहनीना यंट्र३५ यने भे।क्ष३५ पुरना ९२३५ छे. 
३ शूतनाथ! भे जापता स्मरणु३५ 6६२ 
यिताभासुता प्रभावधी सघणी यापधयोते 
भाथे प) भूध्ये। छ. ३ रामयंट्र०७ ! भे थे 
प्रमाऐ नान्यु खने पछी खत्यंत प्रसन्न 
गत ते महात्मा स्यशिवने पढु ५ वश्र- 
भावधी भे १ उद्नु, ते वे तमने 3७ छ, सामो. 
भे सहारिवने पूछयु 5, ` ढे भडारण! खापता 
प्रसाधने दीचे मने सघणी दिशाये। ४४ पधथैँथी 
५ १४ ००७4 छे; परंतु हु मायने थेड़ संशय 
पूछ छुँ तो ते बिषयमा जाप उशी उतावग 
नि उरता जने 3शे। ५३४ नि राणतां, प्रसत्न 
प्पुद्धिथी ठचर सापे. भारो संशय थे छे ३, 
घया प्रडारथी धवायेत ( हेवपू०न ) ऽरवाभां जावे, 
तो पापोनो नाश थाय छे खते सघणां अध्याशोवी 
वृद्धि थाय? 

सध्शिव भेद्या: ७ पसिष्ठभुनि ! हु तभते 
सर्पोत्तम धपार्थततो प्रडार 5७ छुँ, ते तभे 
सांजगे। डे मे प्रडारथी स्पेडवार देवात उरवाभां 
२११ तोपशु मुठित प्रात थाय छे. ढे भहा 
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वसिष्ठमुत! णरा ६५ अथु छे थे तमे न्नश 
छा हु, पिण्छु, प्रह्मा, न्दर, वायु, सूर्य, अरित 
$ यंद्र ५७ भरा ६4 वधी; तेम १ य्राह्मश, 
रान्न, रट्ट ड तमे पण भरा ६५ तथी. म ६७ 
डे थित्त३प डाय ते ६१ संभपे ०” नहि. शाला 3 
०(&३५ पए इव हेय ० नहि. साहिधी तथा 
जंतथी रहित मे जडुनिम यैतत्यप्रड्ञश छे, ते 
० भरो ६५ छे. ६शथी, ॥णथी डे वस्तुथी मेती 
मयीह थती हाय तेमां ६११७ उयांथी १ छाय १ 
य्याध्यी तथा संतथी रित खते सजन 
गे रेतन्य्‌प्रड्श छे, ते ४ “इन? थे शण्द्थी 
नाय छे; भारे तेनु ४ पृण्शत ३रवुं नेवसे. 
य्या सधणु भगत पोताथी नि पण्‌ मेनी सत्ताथी 
सरा! पाभेलुं छे, ते १ सायो देव छे. मेम 
यार २6 याववा "टी मेनी शित होय नि 
ते भाणुसवे तेता अन्न प्रमाऐ खेड 8 याक्ष- 
वातुं उडेवाभां जावे छे, तेभ बेयोते यैतन्प्रडाश- 
३५ साया हेवनुं शात नथी, तेखोते शासत्रारेखे 
तेभना शतती भर्योद्च भ्रभाऐ साडार वगेरेनु 
पूषन उषेदुं छे. रुद्र साहि साडारोतुं ५४ 
उरवाथी खुद ० ३० भणे छे यते यैतन्य प्रश्न श- 
३५ खात्भातु भून उरवाथी तो याद तथा 
संतथी २७१ स्मद्ल्‍ोजिम स्वडथातं६३प इ प्राप्त 
थाय छे. छे पुरुष र्म्म इणने त्य०७ इनि 
निभ इणने घेवा भारे देडे छे, ते पुरुष ४८प- 
वृक्ष बनते त्यने अंटावाणों उरंग्शता पता 
न्य छे, खेम सभन्थ्यु, खडुनिभ पूनम 
मोच, समता सने 6पशभ ये गुण्य पुष्पो छे; 
यने निभेण, निरतिशय खातदु३ प म येतन्यमाज 
चालमा छे ते ५१4 छे शेम तरवशीनीयोाऱे 
सिद्धांत उरेबा छ. 6थशभ, भाच तथा सभता 
राहि पुण्पोथी खात्माऱप इवनु स्यत उरुं 
ये ० सासु हवार्यन छे, खेम सभन्न. राडार 
पून उरनु थे सार हवायेत नथी, मे वे 
य्ात्मशान३प हेवायेनने त्यने इतिभ पूग'तोभां 
लाग्या २७ छे, वेये। बांणा जन सुधी उवेशने 
प्राप्त थया उरे छे. मेभने खात्मशात प्रात थयु 


डय छे, थेवा भछत्माजे। उद्ययित्‌ खाल्भध्यात 
त्य ६१ साडार हेवन] भूत उरता म्नेवामा 
जावता हय, तो तेगे। मागणजाती मेम दी 
०४ उरे छे, येम सभन्न, मे सर्वता परम डारथू- 
भूत आते परभ शिव खात्मस्व३५ देव छे, 
तेनुं % सवे. सुदित रीत णे।प३प पूणत 
षरतु नम, तमे वने १ खेद निम, जविनार्श 
तथा यैतत्यप्रशउ५ व्रह्म सभन्ने खने तेने 
०४ पूळ्य सभन्ने, खात्मा १? भून्य छे, चताल्मा 
पूळ्य नथी; उम डे फोषउप १? खात्मपूगत 
छै, ते १ भुण्य पूत छे. 

वसिष्ठ पाच्या : डे भढार०/! "खा. सण 
मगत यात्मानी सचाथी ० सत्ता पामेद्षु छे 
येम यापे ००७।प्यु ते डेवी रीते पने १ यैतन्य३५ 
यात्माने श्छवलाव डेवी रीते प्रात्र थये? 

सच्यशिव योदया: पार तथा २ रथी 
रडत मे यिद्टडाश छे, ते * स्वन छे. मेभ 
प्रयडाणभां ते थिद्यडाशती २६२ अंर्छ १७ 
हय्‌ २९तुं नथी, तेभ इभं पशु वस्तुतः 
न्येता. तेनी संहर जर्छ ५७ दृश्य नथी. भे 
०? गर्छ दृश्य३पे सरे छ, ते ते सधणु थे 
स्वयंप्रडाश यिद्टात्मातुं ५ २६२० छे. थे 
यिहात्मानुं > पातानी मेणे २६_रणु थया ३रे 
छे, ते ० खा णगतरपे प्रतीत थाय छे, खेटु 
सभ०*पु प्पस छ. भेम स्वप्नातुं नगर येतन्यना 
२६.२०] सिवाय यीन्तुं डॉ तथी, तेम था भगत 
पए| येतन्यन र्‌ _२थु सिवाय प्पीन्ु झर्छ नथी. 
गा १/२त३५ यित शीतवागुं नथी, ५९ 5१० 
२५२७ यिह्ाञश३प १ छै, हृश्यती ग्नु्ी सत्ता 
5४ पए रीते संलवती नथी; भारे दृश्य डवम्‌ 
(२६४१३५ १ छे, येम सभन्ते, येतन्यचप्य 
डावाने दीघे, य्यात्मातुं सृष्टि छत्याडिना सभय- 
भा ० सरण थाय छे, ते ५ भ्त ये 
तामथी उेवाय छ. भारे स्वप्तंता तगर केषु 
मे डं गा "गत प्रतीत थाय छे, ते यि्डाश- 
३५ ० छै याते मे यिद्ााश३५ ०० छे, तेभां 
वणी स्यत्यपणु' पणु शु छय १ सने शाथी य 
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पनेतो, २५७।२, श्छवात्भा सते प्राशीयो।नो 
समुद्य पणु येतन्यभात ० छे. सृष्टि ४त्यादिनो 
समय ४ मेभां सधणुं न्त प्रतीत थाय छे, 
तेभां पृथ्वी, २५ डे पातागभां ५७ ३१० यिष्- 
डश सिवाय थीन्तुं शु संभव छे ते ४७. ३शुं 
संभवत नथी. मेभ पाइप खने वृक्ष ये परस्परना 
पयीय १८६ ० छे, तेभ चिक्कार, भरभाडाश, 
ग्रह्माडाश, मगत खने यैतन्य खे परस्परना 
पर्याय १०६ ०” छे. स्वप्न, संडल्प डे भायाथी 
न्यारे न्यारे जतन जनुलव थाय छे, त्यारे 
त्यारे थे यिद्याज्श १7 *गत३पे प्रतीत थाय छे, 
सेभ समन्ने. मेभ स्वप्तमां यिद मभत३पे 
प्रतीत थाय छ, तेम न्गग्रतमा पण यिष्टाञश 
7 १गतउपे प्रतीत थाय छे. भम रयापशुने 
स्वप्नभां ब्श्यत प्रतीत थाय छे, तेभ न्य्रतभां 
प्रतीत थाय छे. मेभ स्वप्ता तगर विद्या? 
पिता यीन्नु अं नथी, तेभ न्नञ्रतभां पण 
यिष्टडाश यिना थीन्नुं पशु अं नथी. सघणां 
श्यामां अर्छ ५७ श्य यिष्टडाशथी न्नुहु संभवतुं 
नेथी; भारे सघणां इश्योथी न्नेस्रयेदुं यया दृश्य 
चित्त थीत सधणु भगत यिद्ठडाश भारे १९ 
छ. भरमात्भातु २३.२९ १/ थव परभात्भानो 
पढ्न सांड १ जहे १७३५ थने पोतावी 
भेणे 8984 छे. भार परमात्माभां खा जशे 
लोड स्वप्ननी मेभ ० रेला छे, पए दतवाधी- 
जता मानवा प्रमाऐ रेला नथी. मेभ स्वत 
भां सघणुं घर-पटादिड यिद्टाड्ञशभात १ छे. 
तेभ सृष्टि कोरेना ५७ सघणुं भगत यिद्यप्नश- 
भाज ० छे. मेभ स्व्नका नगरमा यिद्ाडाशथी 
ग्नुहु पीण्नु ४४ ५९ हेतु नथी, तेभ नेवे७य- 
भां पण यिक्षाशथी ग्नुहु ०५०4 अर्छ पशु नथी. 
नश जगमा दश, जण तथा थि सडित ० 
०? डाऊ हेणावा थाय छे तथा मे मे अं्छ भाव 
डे जलाव थाय छे, ते सघणुं थिद्यशभार्‌ १ 
छे. ड ५सिप्दभु(4 ! के साथी ६५ छे, तेतुं ३५९ 
भे तमने डी संभगाव्यु खने ते हवधी तमे 
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५९ न्यु नथी. तमे पथु थे ६५ छो, इं ५७ 
रे ६५ छुं खने सघणुं मत पशु थे ६५ छे. 
सधना पहदार्थोनु, ब्श्यततुं, तभारु, भारु खने 
यीन्नतुं पशु वास्तपिङ २१३५ ये परमात्मा 
१/ छे, यीन्नुं गर्छ पश्‌ नथी. मेभ संड०ण्ना 
नगरमा खने स्वप्तता नगरमा विद्यञ्नशथी 
न्नुहु पील अर्छ ३५ नथी. तेम [ङरश्यगभेती 
3८ गत्तिथी भांडीने खा सघणी सृटिमां यिद्च- 
डाशथी न्शुहुं पीन्नु झर्छ ५७३५ तथी. १-१५ 

संकल्पने शरीरं जिद्वपोमतोऽन्यन्न 
यथास्ति किचित्‌ । तथेह खर्गे प्रथसैकसर्गान्मुने 
प्रशृत्यस्ति न रूपमन्यत्‌ ॥ १५२ ॥ | 
श्री बेजवासि४ मडारामायएुमा निर्वाए५५२एछुना पूर्वा- 

घना “अतनु परमात्ममयत्प-वर्शन ` 

नामना सर्ज २८में। समाध 


२१२ ३० भे।" 


येतन्यनी सत्ता ने ७५४शान ५६३ 
४९५१६ 
ईश्वर उवाच 

पव स्वेमिद विश्व परमात्मेव केवलम्‌ । 
ब्रह्मव परमाकाशमेष देवः परः स्मृतः ॥१॥ 

२६११ पोव्या : ७ व्तिष्भुनि! थे येते 
या सघणु ग्थ्यत ४१० परमात्मा ० छे; थने 
०? परमात्म! परणलह्ल छे, ते म सर्वोत्तम धव 
छे. खे हवनुं भूर्न सनेथी श्रेष्ठ छे, खे इेवथी १ 
सवोत्तम सुण प्रास थाय छे, ये ६५० सवेत! 
यारोपनु सधिष्डान छे यते ये इेवभां १ 
जा सघणु भगत्‌ २७९ छे. ) युज जड़जिभ 
या्थी तथा जंतथी रहित छे, अद्वितीय खने 
य्णंठित तथा डरना साचतोथी साध्य नथी, 
ते सुण थे देवने % भणे छे. ७ भडभुनि! 
तमे भारा विषेडी छा, तेथी तभवे 5६ ४ ३, 
पुण्या तथा भूषानो भारा सभूड परभात्माना 

*२॥] नीसमा सर्जमां येवन्पनुं सर्वात्मञ्पशयृ 
ने २५७।४८,पु उढेपा्मा जापरे; रुने यैतन्बने 
62 रीते ७१६० ७ 4४ छे, ते ५४७ उडेवार्भा 


शतृ नथी, दु ग्नुध नथी जने सधणुं भगत | गावडे. 
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पूषनभां उशा उपयोभ नथी. गो सती 
खने णाणेनी गेम भुस्ष यितवाना होय छे, 
तेमने भारे १ शाख्रशरोथे इजिभ भूचिभा 
बार्यन ३रबातुं उद्युं छै, मेभ लात त भणे तो 
भहरा भावाभां यावे छे, तेभ शम्‌ तथा भो 
रादि न होय, तो पुष्प जाहि मिथ्याइट्पित 
पच्चथीथी इत्िभ भूति भां ५०% उरवाभां थाप 
छे. थशाती लोड भोताना संडब्पो प्रभाह 
पर्दातये। उरी, इतिभ भूतिभां पुण्पोथी तथा 
चूपोथी र्यत इरीने संतोष पामे छ. पोते 
उध्पेत्षा पुण्य साहि पद्चथों। १३ मिथ्यालूत 
इनिभ भूर्तितुं भूमन उरवाथी विमान समाधि 
मिथ्यालूत साचतो क्षरा १? स्वग साहि भणे छे, 
ते सर्व मिथ्या छ. डे वसिष्ठभुनि! पुष्पो तथा 
णुपो कोरेथी इबणूणन खविकडी बोडन 
भारे इट्पवाभां खाव्यु छे; खेरा भारे तमारा 
नेवा विवठ्ठी पुरषारे हरवा येण्य मे ६५५० 
छ, तेतुं हु नि३पथु उर छुं. ७ भरणुद्धिभान 
बसिण्डभुनि ! भ इव जापऐ ४८पेत जा भगतनी 
द्र थापी मतो खेय, ते इवते तमे मिथ्या 
०” सभन्न, भरो ६१ तो नेबेछयना याघार३५ 
'परभात्भा "१? छे, थीन्न गर्छ नथी. भंगण३१५ 
य्रह्मा राहि ५७ सधणी प्वीयाथी न्यारो, 
मेने सघणी भनोवुरिये। पझ्ंयी शती नथी 
जेवे। सघणी विषयलेागोना संडदपोथी २७८, 
सर्व३प डावा छतां सवेथी २५८२, ६२७० पणेरेती 
मर्याद्रथी रित, सघणा पाने प्रश खाप- 
नारो, निभेण खने वणे येतत्य३५ मे खात्मा 
छे, ते १४ ६५ डडेवाय छे. सधणां तत्त्वाधी त्यारी, 
सधर्णा तत्वांनी २१६२ रढेबी, सवेने सत्ता जाप- 
नारी खने पोतावी सत्ताथी सवेती सत्तातुं अप- 
इरशु उरनारी भे संवित_ छे, ११४ ६१ छे. ७ 
वसिष्हभुनि! व्यावदारिध९ तथा भ्रातिभासिः 
भद्यथोना जधिष्यान३ आथवा साक्षी३५ ० 


* बुवुण परमार्थ ध्थामां छ मिथ्या दाय ते 
५०६ ०%१ढार६शाभा सत्य छे, पज व्यवर्ारध्थमां 
यू ७? मिथ्या छे ते २५०५ ५॥५०॥२३ जष्ठाय छे. 
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यैतत्य छे, ते १ ६५ उडेवाय छे. शूवीह्िते पशु 
भ्रडाश यापतारा ते यैतन्यते ० श्रुतिणे। 
सत्‌ तथा ओम्‌ ६8 शप्धाथी ४४ छ. सामान्य 
सपा॥३५ स्वलावथी सर्वभां सभान३५ रेल थे 
यर्म ० महाचित यने परभार्थ ५७५३ छे. 
मेभ ततायोती २६२ रस २४ छे, वेभ थे सवी- 
तमः येतन्य सबैमा सत्तासाभान्य३पे २७५ छे 
खने सर्व॒गों माध थाय त्यारे भष्खसचाउपे २७ 
छे. हुँ, तमे, यरुधती, पार्वती, ज रने 
ने बाऊ याहि सघणा पद्चरथो पशु येतत्यतत्तव 
छे, तेने ० $त्तम णुद्धिवाणा तत्त्ववेत्त। पुरष 
६१ सभळ छे. ढाथपण ध्याहि खवयवावाबे! 
०> गर्छ णीन्न इव उव्यवाभा खावे छे, तेभा 
५७ $१० येतत्यभात विना थीन्ने शे! सार छे, 
ते ड. मे ५१० येतन्य छे, ते + संसारना 
सा२३५ छे, सवेत सारपशाने पाभेले। थे ० 
६१ छे, थेथी ० सधणु प्राक्त थाय छे सने 
ये ०? ७ ६५ छेते म छु छु. ७ वसिष्भुनि! 
२१ ६५ आर्थी पशु दूर नथी, झर्छने पण हुल 
नथी, सर्गे ६७भा २४ छे, याडाशमां २४ छे 
खने सवेभा २४ छे. थे ६५ १” सधणु 3रे छे, 
सधणु मावे छे, सधणु ४२७ उरे छे, "नथ छे, 
निःश्वास चे छे, प्रत्ये, खंगोने नये छै खने 
सर्गश्‌ छे. ७ भुनिवर! खया! शरीर३पी नगरी 
४ म वियिज येशणेवाणी छे, ते ध्वथी २४२ 
छे; रने ये हवना स्व३पभां ० जोह्वायेदी 
छे, तेभां थे ६५ २७ छ. या थुद्धरपी जुश 3 
०? शरीरउपी ५७३भा रती छे, ते दवना 
२॥१३४थी १” युवित थया उरे छै खने खत्नभय 
२०६ गइन अशोावाणी छे, तेमां पशु तेते 
स्वाभी ययात्मा थे ० ६५ रहन छे. भन राहि 
छ ६न्ट्रयानी अतिथी २५९२ रहेनारा थे निभेण 
गजात्मानुं ५ ७१६शता व्यवद्धार भारे “यित” 
से खीलिंग नाभ ४५पेलु छे. यिन्भय, 
सूक्ष्म, सवेच्याची सने निधे'च, थे ६१ * र्था 
न्नंबाभां जावता भणट्ूष साभासने खध्या- 
रोपनी इशाभां उरे छे रते खपवाइनी शामा 
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तथी उरतो. डे विद्वान बसिष्डनुनि ! मेभ वसंत 
रसंथी क्षताने शालावे छे, तेभ ये खत्यंत 
[नर्भण यित्‌? नतने भारे भणत संणंधी 
ड्रियाने शालावे छे. सबने सत्ता तथा २३ २७ 
र्ापवा३भ यभलारों पूवेपूर्वती बासतायोता 
रानुसारथी यैतत्यभां १ खने थमठारेने 
५४२ उरे छे नेथी ३2क्षारेड यभलारो याश३पे, 
९०१३५, यित ३५, ३७३५, ६१३५, ऊिया३पे, 
2०4३५, जायते २६ विध्धर३पे मुत लेश्- 
३५, न्यतिये॥३प, योाज्यतायोइपे, प्राशेउपे, 
पर्वेतोइपे, संघार३पे, सूये तथा ४-द्र य्याइ३पे 
नने यक्षाउपे दभाय छे. नभ वसंत ४२४। 
नाते छतां खंडुरते छैत्पन्न रे छे, तेभ 
यिद्चत्मा ६रछा विना पशु खा ब्श्यतने तपन्न्‌ 
उरे छे. नेवेधय३५ समुट्रोवी तारिक स्थितिगो।नो 
वियार उरता. थे सघणी स्थितयोामा सर्व 
नोड चैतन्य 7 भना समूडना हेडऐ छे; पण 
प्पीण्नु डार्छ नथी, सेम सिद्ध थाय छे. भोताभां 
खारोपित थयेला सधना ०जततो प्रडाश उरवाभां 
शहत घरावनारु थे येतत्य शरीर३पी 5भणभां 
मभता भन३पी भरे घरेवी, २४८५३५ भडरंधनी 
सत्तानो २१६ वे छे. मेभ मण यडरीभां रहीने 
श्रभणु ड्यौ इरे छे, तेभ ६१, हेत्य, अंधर्ष, 
पनेती तथा समुद्रो खने खा सघणुं मगत 
येतन्यभां रछीने १ श्रभणु अर्यी उरे छे, उती 
रने लाइताना खलिभातबाणु, प्पंचत खापतार 
यिपभय यायारथी शोता यपण २०१३५ 
यहरीगेवाणु ने द्भुता पान३५, या संसार- 
३पी य येतन्य३पी यङ्भां लभ्या परे छे. मेभ 
वर्षीडण ४न्द्रभनुषवाणा मेधनो वेष घार७ ३रीने 
तंडडाने दूर ३रे छे, तेभ यैतत्ये शंभ--यडराहि 
ऱ्यायुचोवाणा विष्णुनों वेष घारशु उरीते, त्याना 
भंड॒गने भारु डतु. डे वसिष्डभुनि! नंदि तथा 
यद्र कोरे यिड्नोवाणा भदाहेवनों वेष घारए 
उरीने थे येतन्य १ पार्वतीउप उभतिनीत। 
भुण३५ उभणभां अ्रभरपणुने थाभेबु छे. थे 
ऱ्येतन्य १९ विष्युता नालिउभणभा न्नछे भ्रभर- 
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पणाने पामेलु क्षय तेभ नयी( नए १६ )३५ 
इमलितीता भछसरोवर३५ 'प्रह्माना शरीरते घरे 
छै, कम आउभां पांहडां थाय छे यने सुव भां 
यालूपणुनी र्थन थाय छे, तेम थे येतत्यभां 
रा चण धणं वियिज शरीरो थयेक्षां छे. ये 
येतन्य म मेनां यरशोते सघणा देवता नभे 
छे, येवा हन्ट्रते वेष घारणु उरीने नेक्षेय 
आधिपत्य इरे छे. गोम समुद्रतु ० तरंग- 
पणात प्रात्र थ्छनि पोतामा ० खरत भाभे छे, 
3६्य पामे छे सने गति उरे छै, तेभ मे यैतत्य 
गेक्षेद्रयता समाडपर भरेता उद्दरते प्रश य्याथ- 
वार सूयीछ्डिपशाने प्रात थर्धने पोतामा ७ 
अस्त भाभे छे, 5६4 भामे छे खते भृति ५२ 
छे, यारे दिशायोभां ७४ ४२ती खे यैतत्यडपी 
यांध्ती ० सणा पहर्थोती सपाउप डुशुहदिनीने 
७५१ छ, मेभ अर्लिजी खरी पोताना भक्ते 
पाण्या उरे छे, तेभ थे यैतत्यउपी ४र्षशुवी 
प्रडारित २५२७ शाला पोताती २६२ २हेल। 
प्रत च्‌ मेवा जैवियते पोष्या उरे छे. मेभ 
गणती सभूछ३५ स्सशडित समुद्रस्व३५ भने छे, 
तेम खे येतत्य यौद धे मा रढेतारों आएणीणे।न 
मारा भंडणानी सत्तातुं संपाइन उरे छे. सृष्टिभां 
गा येतत्पडची क्षता णीधी छे, मेने वियित 
पदों. पुण्पो३५, ढत. वियारोउपे, पाहा 
सने सत्तायोता सभूछरपे उण आ।पतारी, 
२५१३पी प्रागोना वासनाउपी रसोथी भरपूर, 
सव्य जातउपे छाताथी वाट्येधी, यित्तनी 
१पियोउपे ससण्य उणीयोदाणी, "नुं ३५ 
नेछ थेषउपी उसरोथी दीपे छे, खेवी निरंतर 
थत सिजन गतिवाणी, सधणी ऋतुये।भां 
स्थिर रहेनारी, पर्वैत राहि १३ पक्चथींना भूण- 
वाणी, शरीरो३ पी जंहिवानी, तेभ १० भूणथी २३ 
सुधी प्रृत्तिया३प गूँयणायोथी घेरयेबी छे. 
यया लता भायावा [९३५ उयाराभां जी छे. 
संवेन सत, तथा सत्‌ थी विलक्षण गनिर्षयतीय- 
पणावाना यंद्र वगेरेनी अंतिवी मेभ २१९ 


शूता यते वियारभानथी त थनारां घर 


२२२ ३० भा-येतन्यनी सत्ता ने ९४१६शानी भासि छ४ंत्यारि 
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बशा वियिज स्श्वा३पी पुष्पोते ग्तछो ते १ 
उत्पन्न रती क्षय, तेमां गलिभाव चरती 
हेय, तेयोते विस्तार रती होय, तेणे॥३५ 
गवाती हेय सने न्नऐे तेगे।३पे विध्वर पाभती 
हाय तेभ २ईली छ. थे भढ्य्येतत्युता प्रडाशथी 
१/ स सूरी २१६ प्राशे छे. खी--पुरुषोता 
१४। खात [नच छतां ५७ ये यैतन्यना खजात- 
थी थये लाज्यपशाना तथा मिडतापशाना 
विश्वभाले क्षीण परस्परने प्यारा क्ञागे छे. था 
नजतनी न्नणपी घूणती उभरीयो थे भछा- 
यैतन्य३प बंराणियाभांथी 88 छे रते थे भळ- 
यैतन्यती साथी खाएर पाभेबी छावा छतां 
पशु न्ने येतन्यथी न्नुही डाय सेवी थर्छने 
ताथ्या हरे छे. मम्‌ दीवा उपवाणा पद्ाथने 
१७२ उरे छे, तेभ नेक्षाप्यना ६१३५ यैतन्य 
या सधणा ग्य्यत३प५ पद्टार्थोने ५४८ उरे छे. 
तमा २९थी भद्या्थोती पंडित येतन्य३५ 
निभण यट्रीप पमा रछेला उसनी मेभ साथ 
भेणवीने २९ छे. मेभ सारी लता वरसाइना 
सियतथी ३५ यते इणने प्रास थाय छे, तेभ 
शरीर रादि पधानी पंडित येतत्य३पी भृत 
भणवाथी ३५ सते येततने पामे छे. मेभ धर 
पंयलूतभय डोवाथी, प्रजशभय होवा छतां पशु 
मृडारथी सूर्येनो प्रश नहि स्वाववाथी २५६२ 
छायाथी युत थाय छे, तेभ घराहिइना सधचिष्हान- 
३५ येतन्य प्राश३५ डावा छतां ५७, यार 
घन्ट्र्यानी बृत्तियाथी २(लिव्यात थयेदुं येतन्य 
व्याप्त थतां, संहर १३ताथी युत "तु थर्छ व्यय 
छे. न्ने छम रात्मयेतन्यता यभठारो न डेय, 
तो नेवेएयभां रछ जा पदार्थो तेवा यभठारोथी 
रहित डावाने धीधे खाह्रते भए प्रात थर्घ 
शे नि, थे येतन्यनो प्रडाश व्यास देवाने 
दीधे संड€८प३पी याणडने घरतारी प्रवृत्ति३पी 
यंयण डुलिन जरी ६७३पी धरमा २३ यी ३रे छे. 
ने यैतन्यनो पर्श छेय नहि, तो स्स 2०भती 
रश ७५२ व्यास थवा छतां पशु ओते, शी सीते, 
उयारे र्ने डया ५४८ थाय १ २१ ६७३पी वक्ष 


य्यवयवा३पी शाजारावागुं डवा छतां परा 
सने ऽशाइपी बतायाताणुं डवा छतां १९] यैतत्य- 
नी व्याति विता डेम भ प्रडाशे? न ग प्राशे. 
यरायर ग्य्यतता स्धिष्डान३५ यैतत्य ० ते 
ते पद्रधो३षे बघे छे, बारे छे स्ने जाय छे. 
०२ आर्छ छे ते येतन्य म छे, थेतन्य सिवाय 
मरु अं छ तह, खा भगत डे मे नु 
3८पन्त थयेशु नेतामा जावे छे, ते येतन्यभाज 
०/ छे. 

वसिष्ठ याद्या: डे राभर्थ ९२४ ! भछाईप- 
२9२१ यंट्र मवी २५२७ वाणीथी भने खे प्रभाशे 
इह्यु, त्यारे भे तेभने यंट्र भेवी २५२४ पाणीथी 
इ्रीवार १४यु 5, ७ भढारा०/! न्ने स्वेव्याप5 
खेड ० यैतत्य्‌ छोय, तो ते सैतन्य३५ 
जा ६७ मरण याहि दिशामा घणा पार्थिव 
आागवाणे। सते नेजादिड बरनी भीतती मेम 
खयेतन उभ्‌ थर्छ न्य 8१ य्या ६७ ९०ब्‌ननी 
इशा चभेरेमां थेतनवाणे। थर्छने पाठे भरश 
रिती इशाभां येतना वभरनो थर्छ व्यय छे. 
सेवी रीतती न्तमा प्रत्यक्ष नुभवभां 
यावती स्थित शी रीते संभवे? उेभ ४ 
' येतत्य खविनाशी स्वलाववाणुं सने जपरि- 
शाभी डोवाथी ते येतन्यने झर्छ रीते पशू %३ 
पशनो संप्यंध घटतो नथी. खे सीते भारु पूछवु 
सालणीने भ७६५९८- भने नीये प्रभाहो इह. 

सशचव याव्या : डे प्रह्मवेत्ताणे।भां 3त्तभ 
वसिष्डनुनि! सांलगा, तमे २? पुछ्युं, ते 
सघणानो डु तमने 8१२ खापुं छ. तभे जा 
भारा प्रश्न पूछ्या छे. जा इडां सवलूत३५ 
मे येड ० येतन्य छे, तेनो रोऽ इद्त भाग 
घुमा क्षागेषा छे, तेथी इती यने लेफता- 
पाता खलिमातवामो छे; साने थीन्ने लाज 
$ ०? दूरस्थ छे, ते तिविँड८५ छे. मेम सारा 
जगायरणुवाणी स्री स्वष्नभां न्नरनो सं४८प उरवाथी 
यारित्यभां ५९ थर्छ पीळ होय तेभ बाजे छे, 
तेभ दूरस्थ यैतनत्य उल्पित संडव्पथी जेताना 
रोऽ प्रदेशमा चोताने ०१३५ सम बने. 
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न्नए ४ ५- भेउदुलबागु य्‌ यर्थोत_ थीन्षु 
हेय थेनु थर्छ रह्यु छ; येवे यैतत्यभां भे लेह 
छे ते ५७ 3पाधिये + उरेना छे, ५७ वास्तविछ 
तथी. मेभ योनो थे पुरुष अपने धीघे क्षणु- 
भाजमां राक्षस मेवे। ३२ थर्छ न्नव छे, तेम 
$2२थ येतन्य न्नुंधं ग्युध स५३पने प्रात थर्धने 
(१४८५३५ ४४वाणु थर्छ व्यय छे. विपती 
इल्पता थवाथी थे येतन्य स्व३पथी ५२ १४- 
ने खतुञभे कती साथे खेडताती लावना उरत! 
उरता सव्धध्पणुद्धिता विषयपणुने प्रात थाय 
छे. थे येतन्य सुक्ष्मभूत३५ थने लाज्योता 
ष ०३५ भायाथी भध्िनपणाने पामे छे सने 
ते पछी समष्चिएु३५ थाय छे. पछी तुमे 
सूक्ष्म भूतोता पंयीडरणुथी व्या थर्छने, थो 
प्यह्मां३थ तथा अण३५ थाय छे. पछी तेमां प्राशु- 
ना चारणुथी ००१३५ थर्छने णुद्धि३१, ०७४२३५ 
तथा यित्तउ५ थर्छ गनय छे. मेभ य्राह्मशु यंडाण- 
नो वियार उरवाथी पोते ०7 यांडाण यूती व्यय छे. 
तेम चैतन्य यित्तपशाने पाभीवे संसारतुं जप- 
षत उरे छे. बूटस्थ येतन्य भ जज्ञावधी भतिन- 
पशाने पाभी, ६७३पे तथा २४५३पे ऽ<पाय छे 
आने तेने बीचे प्रास थयेली *उताथी सवेश्यप्यु 
छाड छने निरंतर मत्म-मरथू खाइने 
प्रास थया उरे छे. मेभ भण उरापणाने पामे छे, 
तेभ नंत संडल्पभय्‌ येतन्य भ॑डताता संड्डपे।- 
थी भरणूर थर्छ, भड्ताथी २9बपशाती आतिने 
प्राक्त थाय छे; खने ते पछी थित्त, भन, 
माड तथा भाया त्यादि तामावाणुं थर्छने खत्थेत 
म/३तानो य्याश्रय उरीने, संसारभां भ/त्मे छे. 
भाइउपी भंद्पय्याते भ्रात थयंदुं भे ९४4- 
यैतत्य तृण्शाइपी भेडीथी पीड्य छे. डाम, 
डच तथा लयथी युत थाय छे; वैलव तथा 
दरिट्रयने खपतुसरे छे; पोताना सनुत च्याप 
पणाने छोडी ६७, जी, पुन ४त्याहिता नियागोभां 
शाठ साहि विधरोथी युद्रत थाय छे; हु:ःण३पी 
द्रवानणथी २त्यंत तपे छे; शो तथा जशुले।थी 
४२७ १४ न्त्य छे; हुं रु: दगेरे स्वभावावाणे। 


| 
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०/ छु? रोवा मिथ्या अ्भवाणे। थर्छ "गय छे; 
पोताने ६७३५ क भान्या उरे छे खनते सत्यंत 
हीतपशुते पामे छै, मेभ युद्धे सने मंगन्षी 
डाथी भारा आध्वभां भूंयी व्यय छे, तेम ते 
भाइमां णी. गय छे, १त्भभरणोउपी धता- 
योता (िडणामां दीच्या ४२ छ, संसारता 
ससार तथा जपार जिडारोथी व्यवहार उरे छे, 
दृध्यमां ताथोथी तप्या उरे छे, रागधी खने 
डोचथी च्यात्न रडे छे, भोताना रोणाभांथी 
विणूरी परेक्षी इरिशीनी मेभ १९५० २७ छे, 
नेलवानो 8६ थतां प्रसन्न थाय छे गने वेलवानो 
नाश थतां पेष्ट पामे छे. मेभ शूत वणयतां 
छोरी लय भाभीने नासी न्नय तेम पोता- 
ना संडट्पथी र्वा २२ गा रीते श्रममा 
परी लय भाभीने नासी "4५ छे. मेभ छोटटी 
पाडरेडरावाणा भया प्रदेशमा ठीजेला आइने 
रानां प्यंघायेता भंचपूडना भषता दीपाने 
याटवानी ध२्छाथी आड 6५२ यथडवा गछतां 
पोताना सारथी वयभा १” क्षयदीने नीया 
(विषम प्रदेशामा पडे छे, तेभ भोतानी वासताथी 
सेवेला इतन विषयाती सहांक्षाथी भोट उभी 
५२०। मतां वयभां ॐ भ्रष्ट थर्छने नीयी नीयी 
६४ स्थितियोाभां थाती पडे छे, लारे विषभता- 
भां खयाती परे छे; येड संडटभांथी ४१०१ सं४2भां, 
येऽ ह: मभांथी यीन्न॑ हुःमभां अने येऽ विर्षत्ति 
भांथी ७०० विपत्तिभां ०१४ पडे छे, खजने$ 
प्रडारता खनभोता। सभूछाथी युझ्त थाय छे. 
यि तायोधथी परवश थित्तपामो। रे छे, वररमा 
इमे उरीने थिई इशेने पामे छे, तापथी तथा 
पश्रात्तापथी धेरायेते। रडे छे; रनुङमे भनुष्य- 
यानि प्रात्र थया छतां पएु व्यवढारती पिदा 
भूणवीने गर्थधशाखना सल्यासभां परी, चन तथा 
घर खादि पोतानां संचनोने बारामा भ 
स्य्ये।पय्ये। रहे छे. वृद्ध थाय त्यारे यारे णान्नुथी 
भरवानो लय राण्या उरे छे. मेम भाशी पूरी 
नता भाछची तरईडया उरे, तेभ घत वगेरे पूटी 
गता तरङ्ड्या उरे छे. याद्यावस्थाभां पराधीन 
थ, शा. 


७२ 3० भा-येतल्वनी सत्ता मने बहान आहि इत्यादि 


२४ छै, यौवनभां यिताथी धेरायेते। २४ छे, 
वृद्धपशाभा खत्यंत दुःजथी चीडाय छे. भरी 
अया पटी उभोने वश थाय छै. स्वगेभां ९१३५, 
पाताणमां ता२३प, हेत्याना धाउभा ६4३५, 
पुश्वीभां भनुष्य३५, राक्षसाता स्थानभां राक्षस- 
३५, बनना प्रदेशमा वानर३५, भारा पाउना 
शिणरभां सिढ३प, मेर राहि पर्वतोभां 
डिन्तरड्‌५, देवजिरिभां न्घ्ाचर३प,बनना भाडाभा 
स५३५, आडभां ५८३५, भाणाभां भक्षी३५, 
शिरमा ५१३५ खने वतभां भुशउप थाय 
छे, तेम १ समगुट्रभा नारायशु३पे सुखे छे, 
अहाला$भां प्रह्मा३उपे ध्यान उरे छे, हवासा 
शिव३पे थाबेतीनु खयालि'जत ३रे छै, स्वर्गभां 
४न्ट्र३पे ध्वतातुं राळ्य उरे छे, सूर्य३प दिविसने 
(8५न्न उरे छे, पळेत्य३पे गनने बरसापे छे, 
वायुरपे यक्षन्‌ उरे छे, पर्ब॑तता स्पघिछाताइपे 
पर्वेतभां रालिभान घारण ४२ छे, समुंट्रत 
जधिष्वता३५ समुद्रमा जलिभाव घरे छे, 
डालता भंडप३प ऋतुना यने. वेगथी 
युक्षाच्या उरे छे, दिवसइणे तेमते प्रात थाय 
छे, २५३१ अंघडारने प्रात थाय छे, 
वृक्षाहिमां थीकपे तथा रस३प यथ छे. 
४४ स्थणे पथराइपे आति विना २९ छे, गर्छ 
३ेड।९ी नही३पे वह्या रे छे, डा स्थणे ४६३५ 
०4 छ, ४४ स्थणे 3०३५ पाडे छ, ओ स्थणे 
३।३।३५्‌ तथा २३ शाहिउणे हेणाय छे. रघ 
स्थणे (भ मेवा राढा नने धेणाव छे, ३४ 
२4५७ जहाश २॥६ शूत्य३पे ६५ छे, अर्छ 
स्थणे यऽयडित स्यार घरे छे, ३४ छा 
डंटायोवाना १%)दी प्रध्शे३५ २९ छे, गर्छ 
8४ए शिक्षाईप २७ छे, ॥४ छा जाणा रंगे 
२७ छे, ३४ ३३।९ो धीवा रभे २४ छे, अर्छ डेड 
२।२न्‌३पे २९ छै जने ४४ छा १५्वी३५ २४ 
छे. यैतन्य सर्वीत्मप्रपणाथी सर्वमा व्यापीने 
२४ छे २११ पोते सवे शष्ठित धारथु ३रे छे, 
भाटे ० थे रीते सवेडपे इणाय छे; तोपण 
वास्तविड रीते न्नेतां ते स्याडशथी पथु बारे 
श्रीयोम.-२-५८ 


८०५ 


निरे ५ छे मेम जतिने दीधे गण वरंगपणाने 
२५१९११ उरे छे, तेभ येतन्य ते ते स्थणभां 
ते ते दीना भोताना निवर्तने क्षीष्रे, ते ते 
पद्दर्थपशातो जनुलव इरे छे. थे यैतत | 
इस, डय, गला, जगन, सारस, घोडा, नर, .. 
भली, डरिशु, वानर, हिन्व, झूतरा, वंहीड 

नाभनां भक्षी, पिल नाभनां भक्षी, भना, 

भाजी, श्रभर, पोप? खने थेवा ० प्रारोती 
५२० धशी धणी यानियाभां शम्या ४२ छे, 
८, वक्ष्भी, भ्रीति, रुयि, ते ते भाया खने 
राजि३ प थे ० थाय छे. मेभ भाशीनी 
यहरीभां ५३ द्यी इरे छे, तेम संसारमा द्यौ 
४२ छे; २११ मेभ गणेडी धोताना शण्ध्थी ० 
मय भामे तेभ भोताना संडब्पथी जय भामे छे. 
ये ९७4 येतत्यना मयुं थीन्तुं ॥र्श पशु भुस्व, 
जविषेधे, यण ४ निर्णण नथी. डे भभुनि | 
वसिष्ड! तभारी भासे भे जा ्छव्शहितर्तु 
(4३५९ श्यु ४ १? २बशहित प्रात ईभौने ५२११, 
रांड पशुना गवा घर्भवाणी, 'उर्भीत्मा' ने 
नाभने पामेक्षी, वास्तविष्ठ रवर पनो वियार उरता 
जरसे।स ४खानुं १” पात्र खने पोताती मेने 
न धश दुःजोवाणा खनंत विश्रभने पाभेची 
छे. जविद्या 3 मेती सत्ता तथा २६ _२९॥ पोताथी 
त्यार नथी तेने बीचे ० थे श9व्शडितये मेभ 
योणातो दाशो द्ञातराने। थाश्रय उरे छे, तेन 
विनाशी खने मिथ्यालूत नियमित भेक्षतो 
२०५३ अथो छे 3, मेथी ०१पशाने पाभीते थे 


व्या।पऽपशाथी ९९ थर्छ छे, दुर्लाग्पपणाना धारे. | 


तापोने पाभ्या उरे छे जने सनाथ जीनी मेन 
NN २० 


शाह 3यी ३२ छे. ड वसिष्भुति ! खे ०४३ जविद्यानु 
सामथ्यै न्नश । $ मेथी १४५२ पोतावा 


२१३५ २भ२७ नि पाता रेटा घडता. | 
जाशशनी पेड नीये नीथे छोतरवाने भार. 


१६१ ३रे छ. १-१०४ की 07 
जडगतेरवलोकय शक्ततां निजपदस्मरणेन 
विनेह चित्‌ । बजति कष्टमधःपतनाय या यद्र 

घड्घटीघनपीठवत्‌ ॥ १०९ ॥ 


सर्ज 32 भः समाप्त . 


मा जा ad soit त क 
स 3१ भे।* 
२१] ५६ बैतन्वनिर्श्श न 
. इश्वर उवाच 
चिनोत्यलीकमेवैव सदुःखास्मीति भावनात्‌ । 


चित्स्वप्रक्तीवतामोहपतिता संभ्रमे यथा ॥१॥ 
_ -सधारिव भाद्या: ढे वसिष्ठभुनि! मेभ 
स्वष्तभां पीघेली भद्दिराता घेवभां परेली खरी 
"हु इःणवाली छुं? योषी लावनाथी १? दु: मने 
० मेणवी ले छे; तेम जज्ञावभां परेवी येतत्य- 
शङित "दुं विङ्पोवाणी छुँ सेवी. लावनाथी 
मिथ्यालूत 22१५थाने तथा न्श्यतपणुने भेणवी 
ने छे, मेभ भहिराना .भ६ वओेरेथी इरी अयेधी 
प्पुद्धिवाणी भुग्धा खरी पोते वती छतां पशु 
"हु भरी गर्छ छ? खेम भानीने २३ छे, तेभ 
जज्ञनथी स्व३पने भूलेली श2बशडित त्न 
थया छतां पशु ` इं १९ छु? थेन्‌ भागीने २३ 
छै. मेम डारशु निता स्महरमात विपरीत थयेती 
प्पुद्धिवाणी सी लभता पध्चर्थते ५७ स्थिर ६णे 
छ, तेभ खहताता थ्रभमा पडली २बशडित 
र्मूरिथर मभते पु स्थिर ६७े छे. येतन्य- 
३५ शित संसारन रातुलव थवाभां 
यित ० ३२७ छे, पण वास्तकि न्नतां थे 
चित्त ये डा्छ १ नथी; उम डे थित्तने सित.” ३ 
“खसत ' भुडी तु नथी, तेथी ४१० तु२७ 
०/ छे. खा रीते भु थि १” नहि झावाने 
दीचे सते तेने दीचे £२4३५ मत पु ७ 
क्षवथी यत्तपूर्व४ बिते येतावनारी यैतत्य- 
शहत पोते बिउ पशु नथी शाते यित्ाधीन्‌ 
०/२त३५ पशु नथी, परंतु शुद्ध ५ छे, मेभ 
भथराभां तेल नथी, तेभ येतत्यशडितभां दृश्य, 
ध्शैत उ ट्रशापडु नथी, मेभ यंट्रभां डानापदु 
नथी, तेम येतन्यशडितमां उती, उभे 3 ३२थुपष् 
नथी. मेभ जाहाशमां नवा खंडुर नथी तेम यैतत्य- 


शङ्तितभां प्रभाता, प्रभाएु डे भ्रमेयपद्यु नथी. 


* ख शोऽत्रीसमा सर्णमां छवपछा- जाहिने। 
निषेध 3रीने शुद्ध येतन्य द्ेणाइवामा जावरे. 
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मेभ नंहनवतभां भेरतु आड नथी, तेम येतत्य- 


शङितभां युद्धि, मोच खापतार 3 मोधव्यपद्धु 
तथी, मेम जाझशमभां प्तप नथी, तेम यैतन्य- 
शडितमभां हु, तुं उ तेषु वगेरे नथी. मेभ 
ड।म्णभां शंमपणु नथी, तेभ यैतन्यशङ्तिमां 
पोतानु डे सत्यनु ६७५७ तथी, मेभ परभाएुभां 
भेरुपबैतो नथी, तेम यैतत्यशडितभां दत 3 
खत नथी. मेभ खत्यत पारी चरतीनां बता 
थती नथी, तेभ येतत्यशङितभां ताभ $ ३५ नथी. 
गम सूर्यमंडणना राजि तथी, तेम यैतत्यशडितभां 
४२१ घाय डे नि उरवा काय ४४ नथी, गभ 
[डभभां 3ण्शुता नथी, तेभ येतन्यशहितभां 
वर्तुनो चमी डे वस्तु न छोवातों घर्भं ५७ नथी. 
मेम शिक्षाना गर्लेभां वृक्ष नथी, तेभ येतत्यशडित- 
भां शून्यता डे शून्यता नथी, मेभ साएशमा 
शून्यता खने स्शून्यता-ये यंनेतो वियार 
इरत ५५०प्‌३५ खने २५१३५५१ स्वच्छता 
याड २३ छे, तेम येतत्यशडतमां ५७ शून्यता 
खने जशुत्ववा--णे यंनेनो वियार उरता उवगे- 
५३५ स्वच्छता ० पाठी २४ छ. ९वशडित 
येतन्यहर९य भता यित्तथी ४०2 4४ छे; २१२७ 
तेने संक्रार३५ हुःण प्रा थयु छे येभ नथी; पशु 
प्रवण संसारनी लावनाभाजथी संसार३५ हुःण 
जात थयुं छे. जाती पुरुष संसारी लावना 
त्यश9 ६ छे $ तरत % लेनो संसा२३५ नर्थ 
शांत १४ न्न॑य छे. वजनी पुरुष संसारी 
लावनाने त्यश9 इतो नधी, तेथी तेने संसार 
हुःमद्ययी थ ५३ छे. ` ण३ पणू नथी ने 
नेक्षेय ५७ नथी? रोवी लावता उसी, ते तो 


 चोताते थाधीत छे; छतां येवी लावना नहि 


उरवाथी सने शंसारनी ० भावना उरवाथी खरा- 
नीये। संसारइपी रोगते डी ५७ भरारी शता 
नथी. संत्तारनी लावनानो त्याग खात सुलभ 
डावा छतां ५७ न्ने तेते भारे प्रयत्न उरवाभा न 
यावे तो ते त्याग उभ ११ थाय % वस्तु 
सति शुल्‌ डेय, तेने भाटे ७ न्ने आ प्रयत्न॑ 
उर्वाभां त यावे तो ते वस्तु डया. थने डेवी 


२२४ 3९ २/-१% खेतन्बनिश्शन 


रीते भे? १? सर्वव्यापड यैतत्य छे, ते थदितीय, 
निवि 5८५, भरभ, थे %, सर्वथी पर, यति 
२१२७ थने सूर्यं साहि तेग्नेते पशु प्रशश 
य्पाथनार छे. खे प्रशश खा पतार येतन्य सर्वभां 
रहे छे, नित्य निर्मेण, नित्य भ्रडारित, भतधी 
रित, निविडार थते निर्भेष छे. घडा, वतर, 
१३, भीत, जाडा, वानर, घडा, ससुर, सभुट्र, 
लत, नर सने नाग थे सर्वभां पशु ये ० 
यैतन्य रहेशुं छे. मेभ दीवा ५३ १ उरे छे, 
५७ उशी जिया उरतो नथी, तेभ येतन्य साक्षीवी 
मम ०/२७े छे, ५७ ब्यय ४शी डिया उरतुं नथी. 
ये येतन्य निभेग हावा छतां ५७ देहिनी 
लावनाथी भलित मेनु थ्छ येल छे, निर्वि ४७५ 
छतां ५७ धैडाहिनी लावनाथी सकिछदप मधुं 
थर्छ येल छे, येतन डोवा छतां ५७ हेढाछिती 
लावनाथी ०७ "नु थर्छ गये छे सते व्या 
छतां ५७ इ्ादििनी लावनाथी संडायवागुं थर्छ 
अये छै, मेभ त्रां खने औय रेशभ वगेरेनो 
ततो तडली 8५२ बीरता, थोताता खत 
ताया स्वपने ५७ तेटबाभां १ समेटी मारता 
नवा डान साडारभां इेरवाय छे. तेभ 
निति ४८५, सूक्ष्म खने सनव्यापऽ यैतन्य बिग 
६6२ प्रतयि प्पनावधी चापीने, सघणां हाथ, 
पर वगेरे खंगोमा तथा भमो वगेरेभां व्याधीने 
सभा व्यापेक्षी चोतानी संवितूने ( शञानशडित- 
ने) तेटक्षा्भा १ सभेटायेची वी डरीने संग्रथने 
( डोडडाते) भ्रात रे छे. थे यैतन्यशडित 
ग्गग्रतभा. विषयानां इशैनोथी तथा संड्पोथी 
व्या २७ छे, स्वप्नमां वासनामय विषयानां ६शै- 
नीथी तथा संउध्याथी व्याप्त २४ छै थत सुपुति 
डे मे २५प्योचमय उेवाय छे, तेभा पण खजातना 
साक्षीयए३५ पोघर्वरने रढे छे, मेभ सनन 
यित्तभां हुग्हेतनी संशतितो बाजे संरडार चागता, 
हुनी पद्धतियोने पाभीते इत थर्छ व्यय 
छे, तेभ खे सत्यंत २१२७ प्रह्मसैतत्य १ 
६७ ती लावनाना ताप संरारने दीधे, 
देहिनी >पहंता--ममतायोने चाभीते स्वत = 


दूज पदर्थोते भेणववानी खने प्रतिदृण पद्- 


थौँते राणवानी यि ताते प्रास थाय छे. भेम सोनु 


मेक्षबी ताप मेवुं बाजे छै यने मेल घोष 
भता पाएं सानु १९ २४ छे, तेभ जह्मयैतत्य 
देहिनी लावनाथी सछबपणाने प्रास थाय छे 
खते ये लावता दूर थतां पाएं य्रह्मयैतत्य- 
पणुने प्र थाय छे. नम यरीस्षा 3परनो भेव 
९७) नतां प्रतयि य्‌ ६०५ छे येवी स्वर्छताने 
ते आप्त थाय छे, तेम य्यज्ञानथी थयेले। २9वल।१्‌ 
णी भता, येतन्य इवल्यपृहने प्रा थाय छे 
येतत्यता २३३५नु लान शूची "पु, ने जज्ञौनथो 
घोरे! संसार लागु पढे छ खने २५३पना ज्ञानथी 
ये थोरे संसार शांत थर्छ न्य छे. ब्ययारे थे 
येतन्य येतन्यपणाने बीघे पोतानी संहर भिथ्या- 
मेनी लावता उरे छे, त्यारे पोते अविनाशी 
डावा छतां ५७ यडंताते चाभेबा भलु थर्छने 
गए प्पाडी यु छ्य येनुं १६ न्न्य छे. मेभ 
पनेतनी & यी शय 3प२ २७९ आउनु ३१० 
१२७ गति थतांती साथे उयांय नीथे मर्छ पड़े 
छ, तेभ येतत्य पोताना स्वपने सई० पशु शूची 
नतां यांच नीथे "ने ५४ छे ( २9बलावने 
५५ थाय छे). ३५ २१६ पह्यर्थोती ० 
सपा छे, ते येतन्यनी म सत्ता छे खने मे 
यैतत्य छे ते सर्षह् निर्मेण १ छे. येपडू 
४ थेप थे जजानथी थयुँ छे, थेग्न 
ते श्ञानथी क्षय पामे छे. मेभ प्रडाशनी सत्ता 
भानथी ड्रियाथाभां व्यवडार थाय छे तेभ 
चित्तता साक्षीनी सत्ताभातथी थित्तभां तथा 
न्द्रया खादिमां येतना थाय छे. यैतत्य भासे 
२७ छे, त्यारे वायु प्रेरय छे. ते वायृथी डेडीयो।नुं 
यूलन थाय छे सते ते डीडीयोभां रती धसि 
( तेळ्सधीन्ट्रय) यह] उउेाय छे. रे यक्ष] 
६२ पढार नीडगेवा खंत:उरणूथी घट व्याप्त 
थतां जिषुदीनों मे* खेडइर सामात्य याच थाय 

» खतःऽरए, १ट्रिया, विपये। खने [त्रपुदी छे 
खन ते जिपुटी भीरु 58 नथी पए परम येतन्य 
७४ छे, शेम उदयान ११ छे, 


४०८ 


छे, ते परम येतन्य छै, याभडी सते पवन, 
४ गेरे, %३ खने तु२्छ छे, तेथे। पासे रढेथा 
गैतन्यथी प्रेरा्धने सभाजमभ भामे छे; यने ते 
याभरीभां १? न्द्रयं रढेधी छे, ते त्वया 3ढ- 


वाब छे. ये त्वया धारा मडर नीइगेक्षा स्मंत:डरु- 


थी शीत--8०९| साहि द्रवे व्यास थतां बक्षथेता 
याहरवाणी थयेधी भनोवृत्ति, डे मे स्पशैशान 
इछेवाय छे, तेतो १० नि पथु जिपुरीनो ००२४६२ 
सामान्य याच थाय छे, ते परम येतन्य छे. पासे 
रडेल यैतत्यथी प्रेरायेल्ा पवतनों राते ध्राऐ- 
[नद्र्यानो संप्पंच धता, 90 ध्रा भडार नीडगेा 
जंतरणुथी भंचवाणां द्रव्या व्याप्त थतां, गंघना 
खाहरवाणी थयेली भनोवृत्ति $ भे गंघेीणान 
इछेवाय छे, तेनो ० नहि ५७ जिपुरीनो १ 
२०१५६२ सामात्य पोष थाय छे, ते परम येतन्य- 
नी पसे रढेना प्रेरायेत्र भबननो खने श्रोत «£५- 
नो संच थतां, आओ द्वारा भडार तीणेला संत:- 
४२शृथी शण्हतो विषय प्राप्त थतां शण्दता राडार 
वाणी थये्षी मनोवृत्ति ४ १? शण्दशन 3छेवाय छे, 
तेनो १० नि पशु जिपुरीनो ० येडइर सामात्य 
भाच थाय छे, ते परम येतन्य छे. संउल्पथी 
9५ थाय छे, संडधप रे भनतनो उभ छे 
खने भतत अभथी यित्तनी मलिनता थाय छे. 
ये प्रबृत्ति संडदप तथा यिचती भविनताने 
साक्षी३पे न्नशुनार मे खात्मयेतत्य छे, ते 
[नभेण छे. २६२ तथा णछार ० खने प्रडारन। 
भे ०शाय छे तेतुं मिन मे साक्षी यैतन्य 
छे, ते प्रडाशस्व३५, नित्य पोताता स्व३पभां ०४ 
२९शुं रने मेभ स्शटिघ्भए] प्रतिषि याना 
थप यारोने पोतानी २.६२ चारण उरे छे, तेभ 
ते यैतन्य पोतानी अंदर खा सधणा मगतने 
घारणु ४२ छ. निविडारपएे जा सघणा ''गतने 
घरी रु जे जद्वितीय यैतन्य सस्त पाभतुं 
नेथी, शाति पामतुं नथी खने वचं पशु नथी, 
स्पा. ९०१५७ संऽ<पथी भणेदुं छे; २२८ न्ने 
६७६ २४८१ त्याग इरीते य्रह्मलाववी १ 
भावना थाय, तो ते य्रह्मभावभां १ २े छे. 
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प्रह्मयेतन्यनो रथ ९७१ २9बवो रथ २४३२, 
खइंडारनो रथ युद्धि, युद्धतो रथ भत, भवतो रथ 
आए, आएनो रथ शानेन्ट्रयातो. समूळ, शाने- 


[न्द्रया सभूहतो २५ ६७ खने देखी: रथ. डमी... : 
-्ट्रयोतो समू& छे. यो सधणा रथो संसारमा. 
प”/रा खेमा पुरषेलुं वापी पक्षीये।तुं यङ, ` 


डे १? भूण डारशुता भायाइपी सैश््यैथी थबेशुं 
छै, ते सेवी रीत लभ्या उरे छे. चात्माम गा 
"गत दाये स्वष्ननी पेठे मिथ्याशूत प्रतीत 
थाय छे. आंखवानां भाशीती मेभ रशुं था 
मभूत मरा ५७ सायु नथी. ` भननो रथ 
प्रा छे.” थेम्‌ के इद्युं, तेतुं शरण थे 
छे 3, न्यां भ्राणुवायु डय त्यां १ 3७पना २४ 
छे. मभ न्त्यां प्राश छोय त्यां ० ३५ द्रेणाय छे, 
तेभ न्त्यां भगवान्‌ प्राशु छोय त्यां ० स5९५ 
२४ छे. ०? ५१३२ वंराणिये। हाय ते वतघ६श भां 
०० ५५१4 छे, तेभ न्यां प्राशु ढेय त्यां १९ यक्त 
थाय छे, भन ह्याज्ञशभां धीन थर्छ मतां 
प्राशु ४४ येश उरतो नथी. मेभ ते” दीत 
4७ मतां ३५ देणातुं नथी, तेभ भत हध्या- 
डाशभां चीत थतां प्राशु यावतो नथी, मेभ 
बंशाजिया शांत थतां चून रती नथी, तेभ भ्राथु- 
वायु शांत थतां भन सहर मरा पशु यवित 
थतं नथी, न्यां प्राशु शय त्यां १ भून होय छे, 
न्त्यां रथ व्यय त्यां" सारथि २७ छे, तेम न्वं 
ग्राशुवायु व्यय त्यां ०” भन २९ छे, प्राएप्रेरित 
चित्त क्षएुभां दूर १/तु २७ छ. मेभ गोड्णुथी 
प्रभा पथरो क्षणुभानभां ६२ प्रध्शभां व्यय 
छे, तेभ प्राणुथी प्रेरयेलुं भन क्षयुभात्रमां 
हूर प्रदेशमा न्न॑य छै, प्राधुतो निरोध थाय ते! 
भननो क्षय थाय छे, ळ्या. ०५ व्यय त्यां गंध 


न्न्य छे, न्यां सरिति न्ययत्या गरभी न्थ्य छे ` 


खते न्यां यंट्र न्गथ त्यां यांनी न्न्य छे; ते १४ 
प्रभाह न्यां प्राणुवायु व्यय त्यां भन व्यय छे. 
प्राशुवायुना यक्षनथी ० प्रत्येड शात थाय 
छे खते प्राशुबायु ० सधनां खंगोभां सन्तन 
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रसनो प्रवेश उराववा भारे, सघणी नादीयोभां 
शति उरे छे. नने थए ता नेवी २१२७ यैतन्य- 
` शहित मभा तथा येतनभा सत सभात छे, 
तोपएु भन याहि धक्षधोथी ओहवायेला लिंग- 
शरीर३५ प्राजुती जुक्षमा पिण--प्रतिणिण- 
लावथी येतन्यशडिततुं पमए पढु थवाथी २॥५४- 
पण ध्णाय छे; उम डे थ्राशुना यलनथी ति श- 
शरीरभा येतन्यशरडित न्यएे स्पष्ट थर्धने यतित 
थती अय येम खनुलवाय छे. सघणा ०४७ 
पदयर्थोभां सताभाजडये रबी यैतन्यशप्ति 


दे नाभता ०३ पहदाथेभां प्रशुना यक्षनथी 
न्नयरत मेवी थर्छने खध्यासवाना ए७वपशाता 


प्ले दीचे विषयाहिते न्नहे छे. १? ६७ २०१न- 
ध्शाभां २१८४ भडारता तानामाटा वेलपे। साधे 
व्यवद्धर उरतो. &ोय, ते १० ६७ प्राणवायु "रतो 
र३तां भननथी रहित थवाथी तरत थक्षत्‌ वगरनो 
५४ न्नय छ. ७ वसिष्भुनि! मेभ घर साहित 
प्रत थरीसाभा १ ५३ छे, १७ ५५२ 
बजेरेभां पडत नथी, तेभ येतन्यनुं ९४१३५ प्रति- 
पय लियशरीरभां म पडे छे, 4०4 अर्छभां 
पडतुं नथी. सघणां आर्योना भुण्य आारणुउप 
भे भन छे, तेने % विगशरीर समन्ने, पीन्न 
यायायोये खे भवते १ शिष्याने सरणताथी 
सभ०१११। भारे, खा नगरी माहि न्नुध्न ग्नुध 
तामाथी तथा प्रशारोथी उल्लु छे. उद्पनायोथी 
भरपूर जा सधणु हृश्यन्नण येतत्थभां ०/ 8६4 
भामे छे, २३ छे जने बय पामे छे, थेभ पड़ी 
रीते यापा यातुलवभां यावे छे सने 
भून ० ६७३५ थर्छते लभ्या उरे छे, थे ५९ 


- . ` (निश्चय छ; खेटला भारे मे अर्छ जा गभत छे 
` ते सघगु परम येतन्यरप १ छे, तेथी न्युहुं 
`. नधी शेम सभन्ने. १-५६ 


` ` _ थस्माडुदेति कलनाकुलरश्यजालं यत्र च 
_ ख्थितवदित्य उुथूतसुझेः । यस्मान्मनो विपरिवतेति 
देदरुएया सबै तु तत्परमथस्त्विति विदि विश्वम्‌ ॥ 
की यागवासिङ भढडाराभायलुमा निर्पा७५३२७न। 
धूर्वाधना “ शु्येतन्यनि्र्शन ? नामना सज 
- ३१ भो. समाप 


८०८ 
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सुने शुणु कथं कार्यकारिणी स्पंद्शालिनी । 
खरंती च तनुं पुंखामुपति परमाभिघाम्‌ ॥१॥ 
सद्यशिव यद्या: ढे वसिषभुनि ! चार 

योता लिगशरीरभां पेडेबी थे यैतत्यशडित 
शी रीते जा बाड संयंची तथा परवे७ संणंची 
डाय 3२ छ? तथा शी रीते प्राह्मए यादि नाभो- 
ने प्रा थाय छे? खने शी शीते हछढाहळिनी जत. 
इरे छ? भे विषे ४७ छुं ते साभगा, प्रह्वी 
स्नाहि भायाउप शहत पाताना ययाशयलूत 
प्रह्ने य्यावरशृथी नहि भेवुं उरी ताणीते 
खनाहि डाणथी भांदीने संययने लीचे यत्यंत 
पुर थयेला, वियिन वासनावाणां, डायिङ, वायिए 
तथा भानसिड येवां यने उभोंथी लि गशरीर्‌३पे 
परिशाभ पाभीने व्रह्मनी साथी तथा पोताता 
स्वलावथी येतन्ययण३५ तथा ०४३५७३५ 
येम यने स्वावने प्राप्त थति, व्यवडारने लाय 
१४4 ज्ञानेन्द्रिय तथा ३मे द्र्य माहिती परंपरा 
थी ० संसारइपे नाये छे. डे वसिषमुनि ! 
भाया३५ ३लंडवाणुं थे यरह्मयेतन्य जँषबैतगरता 
मेवा खा नतने भायानो वियार नि उरवाथी 
36पन्‍न उरे छे सने वियारथी नष्ट उरे छे. न्ने 
चित्तादि न डाय, ता ६७ भीतनी मेभ भूंगो रहे 
छ. यित डावाने क्वीन १ ६७ य्याडाशभां 
द्‌ डायेल्ष। पथरानी पेढे येशणे। उरे छे. मेभ युं 
(न डावाने दीधे खत्यंत १३ वोढुं येश उरे 
छे, तेभ ९७१ स्वव्याप॥ प्य्रह्मना साभीप्यथी 
व्यापारो उरे छे, मेभ खजरीसे। उवण ट्रप्यतुं ० 
नॅडि पशु ३५ाह्डिना प्रतिणिंणतुं 3७७ 3रे 


छे, तेम लिजशरीरे १७७ उरेल व्रह्म पोते 
द्रव्य न ढवा छतां पशु तेना प्रतयि मथी = 


गा ९४१ खत्यंत २३ २ छे. मेभ प्राह्मणु 
* खा मत्रीसमा २4२ विगशरीरमां जावे 

येतन्य छ रीते देडादिङने यवावे छे खनेम रीते 

दडातरमां भय छे, ते संधणु उउेपाभां जावे, 


elo 
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भाइथी थोतातो. स्वलाव लूनी माने दीधे 
शूट्पणुने प्राप्न थाय छे, तेभ खा व पोतानो 
पहास्वलाव शूली ०००१ रीचे १३७ ने प्रात 
थय छ. मेभ इरिश्र ट्र राहि भढ्ात्मायो। पशु 
भाष्थी यित्तनो विश्न थवाते दीचे दववषणाने 
आप थया इता, तेम ९४५१ पोताना यरह्मस्वावते 
शूली न्वाथी भवितपणु साहित प्रा थये 
छ. मेभ तरंगोनी पडित गणने शांति सापे छे, 
तेम आएुना येऽपणाने पाभीते १४३ तथा 
परवश थयेले। २०१ धाछिते गति जापे छे 
ग २३३५ पाने परवश थयेले। वायु १७एभां 
२७८। पथराथोाने अति खे छे, तेभ लि'3- 
२२२३५ 3पाघिते परवश थयेते। खते तेथी 
० हन्‌ तथा जिया इरतार णतेले। मवनशदितवाणे। 
९०१ ६७॥३पी यंजाने अति खापे छे. ढे वसिष्- 
गुन! परमात्माये शरीरो३पी जाडायाने णे यवा 
भार भन तथा प्राशुइपी ये भग्श्णूुत ५०६ 
मृताव छे. यैतत्य १३ ९७१ पती भतउपी 
रथभां प्‌डलु छ, मेने भ्राशुइपी घोडाये। भेये 

- ते शब्‌ न्ययुतिभा. थने स्वप्नमा खनेऽ 
पद्यथोने फडे छे यने गाढ निद्रामा पृह्यथो 
हूर ५११ धीघे सबिधाउप संचडारभां पथ्यु 
२३ छ. ने तेम छतां पण मेभ तरंग ०४ण- 
पणाने छाडतो नथी, तेम भोताना वास्तव 
३१३५्‌ब्‌ छेडत नथी. थे २वयैतत्य ००२७२४ 
तथा \[तिलासिऽ पाडणे यारे मान्न 384 
पामे छे. मेभ दृश्यांना रदु ३५ प्रडाशने द्रीधे 
० २४.२ छ, तेभ ९५१ पोताना स्वरंपनूत 
परम येतत्यनो क्ष्वाथी % पूचयोमा रह रे 
छ. कभ घेवा हवाथी घर प्रदाशवाणु २७ छे, तेभ 
परभात्भा३५ निक्षेप येतत्यतत््वता ढोवाने दीचे 
०/ ९५५ ९>बनवाणे। २९ छे. मेम्‌ ११७ तरंथ- 
पु थाय छे जते तरंगभां डीएुपछ थाय छे, 
तेभ वने शरीरमा माटी व्याधिणे। खने भवभ 
भारी चि तायो। थाय छै, गाधि तथा व्याधियो।थी 
न्यात थयेत्षा शरीर३पी उभणमां थ्रभरती पेड 
रढेतारे ९७१ मेभ गण तरंगपणु प्राप्त थतां 


विषमधशाने भ्रात थाय छे, तेम शरीरतो 
६७ य्यष्यास प्रात्र थतां तत थि विषमचशाने 
प्रा थाय छे. मेभ सूर्य पोते १ भ्राशित 
उरेक्षां वाह्णांथी ढंडार्छ "नय छे, तेभ यैतत्थ- 
शहत सर्व शङितवाणी छोवाने लीचे, पोते ०४ १३।- 
रित इरेला ६७त येथी हुं येतन्य नथी! 
येवी. लावताथी परवश 4४ व्यय छे. मेभ 
भह्रिता ५०५० भददथी परवश थयेला भुरुषना 
स्पंज पर तक्षवारना चा थाय, तोषए ते न्यणी 
शती नथी, तेम परवशपणाथी ते ते येनिय्पे।भां 
२११तरत येतन्यशड्त भूढ १णुने दीधे पोताना 
थैतत्यपणानु ज्ञात भेणवी शती नथी. मेभ 
महिराना भ्रमन भध्थी धघेरायेला. भुरुष म६ 
3तरी कतां पोताता ऑर्थेतुं स्भरणु उरीने निर्भोड 
थाय छे, तेभ थञ्चातथी परवश थयेक्षी येतन्य- 
शपत खशान्‌ २णी न्गय त्यारे भोताना स्वभूते 
या उरीने भे।एरढित थाय छे. मेभ गणत-अढिये 
भाणुस गलित थयेला जांगगांयाने अति जाषतो 
नेथी, तेम न्यारे लिंगशरीरनो- 6पसंढार थतां 
प्राशु झाथ-५ञ पजेरेता ज्ञानोने यक्षन खाचतो 
नथी, त्यारे देडभां २९ेदुं दृध्यप्रभण ॥४थी. धड 
नि लागवाने बीचे क्षाउद्धाता पातती मेम ०२ 
५७ थुलित थतुं नथी. मेभ भाणो यक्ष वरती 
थतां पृष्षरती 'प्रवनशडितजे। शांत थर्छ न्त्य छे, 


। तेभ जंतु हृष्यष्भण यतन वगरनु थता 


प्राणी शांत थ४ न्य छे. था रीते वायु संच 
थत नी साथे %, मेभ ठोडेली घूण पृथ्वी पर 
मेसी वनय छे, तेम खहरनो स्पर्श दूर थवाथी 
प्राशु शांत थाय छै खते ७७३ ताभरपरहित 
४२णशुस्प३पने भामे छे. ७ वसिषभुनि! ये 
सभयभा प्राणुना Gपरामंथी २०१ वगरनु तथा 
याचार विनानु भन पशु भ्रायुनी साधे डारथु- 
२१३ पने भाभीने, ते २५३१ खवशेष रहीने आइना 
न्णथी सियाता णीमती मेभ यीन्न हेडतो 
जगाविभाप ४२१। तेयार थाय छे. खा रीते थारे 
पाग्नुथी सधणां आरए) दूर थवाथी, लि गशरीर 
यतन वशरतुं थतां, ६७ [नर्णण थर्छने परी व्यय 
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छे. विजरारीरतु यवन दृध्यप्रभणता यक्षनथी 
थाय छे, हृ६्व४भणनु यत्न ते पढेक्षांनी भेएता- 
पशा जाहिना स्मरणु३प पासतायता यक्षवथी 
थाय छे ने वासनाथोतुं यक्षत सुई पता रशत 
ने लीचे यैतन्यभां थयेवा इश्याडार २१३ रथी 


थाय छे, हृष्यप्रभभना यल्नवथी लिगशरीरतु 


थत थाय छे यते हृध्यप्रभण३ पी यंत्रतुं 4५५ 
रोडायाथी लिगशरीरनुं यल्लन रोडार्छ व्यय छे, 
डे वसिष्शुनि! न्यां सुघी इेडभां तिर शरीर 
डय, त्यां सुधी ६७ वतो. उडेबाथ छे खने 
लिगशरीर शांत थाय, त्यारे ६७ भरी अयेवे। 
उवाय छै, मेभ पणि रोडार्छ मतां पवतनो 
समभूछ शांत थर्छ न्य छे, तेभ वात, पित्त तथा 
४५ ३ "ये परस्परथी विरुद्ध छे, तमना तथा 
२-६ पाळता प्रपथी सते शस्त्र जाधिथी 
थयेदी छेहन-लेहन खाहि हिशायोाने दीधे, 
६७नी २५६२ दृध्यप्रभण३पी यंत्रतुं यतन रट्टे 
गतां विजशरीरतु 4५८ पथु चीरे धीरे खटट्टी 


जनय छे. शरीरभां २९ले। ७१ हृध्यप्रभण३पी यंत्र 


याद्या उरतां, $त्पूत्त थता प्रोताता संडब्पोने 
दीचे इन्नरो हुःणने प्रास थया उरे छे, मेभना 
हृदयमा सये राग पादिडथी २७त निरभेण 
वासना ०7 २९ती क्षय, ते. रवा २9१-मुऽत ३९- 
वाय छे, सवध थेडसरणी रीते स्थिर ३५१०ा 
उडेवाय छे रने तेथे क्षांणु जायुष्य भोबे छे. 
हृघ्याभण३५ यंत्र रेडार्छ मतां खने प्राणवायु 
शांत थतां, रा हेड तरत + लाएडुं तथा ढशता 
जेवा थर्छने धरती पर ५३ छे. ० रीते हृध्या- 
डाशता। प्राशुइपी भवनमा लि भशरीर वीन थाय 
छे, ते रीते त्यारे तेमां १ भन्‌ तय पामे छे. 
वासनायोथी च्यात्न खने मेहे स्नाहि डाणथी 
शरीरादिडपशानो ०? खल्यास अर्यो क्षय छे थेषु 
भंत न्यां त्यां लडडीने स्वर्ग, नर राहि 
ग्णुये छे. मेभ धरता भाणुसे। दूर मतां धर शून्य 
लागे छे, तेभ भतथी तथा प्राशुवायुथी २७० 
भ्यृशुं शरीर शणपणुने प्राप्त थाय छे. "? सर्व- 
च्याप प्रह्मयेतन्य छे, ते १ इश्याडर २५ रणुने 


RR 
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दीधे भतइप यथा शरीरवाणु' थाय छे. 
जथवा दिंगशरीर३५ थर्छने तपी छुने येय शरी२- 
वाजु थाय छे. निर्वीढ योज्य शरीर डे १ पांथ 
सूक्ष्म लूतोना सगुधयउप चित्त १ छे, तेतो 
शध्यास भार७ उरीने रढलु ्र्मयैतत्य ० 
सं३७पने दीधे स्वप्नता द्भ मेवा स्थून जएरने 
ग्नुखे छे. पछी ते स्थूत साडारनी ६७ भावनाथी 
तेमां १ खहंताने भाभीने, क्षशुभात्रमां निषोढने 
याज्य इड्पशुरो संपूर्ठी रीते लूनी "नथ छे. 
रा स्थूल६७ $ मे सिथ्याशूत १५ छे, तेभां 


कहे निम लावता उरी होय छे, रेषु थे 


यैतन्य पोटा मतने सत्य भावी वे छे खने 
भताना साया व्रह्मपणाने भोटूं भावी के छे. 
सर्गीव्यापऽ व्रह्मयेतत्य युद्धमा प्रातसि सित 
थये्षा. शंशथी २०१३५ थर्छने भन३प थाय 
छे; भन नि गशरीर३पी स्थभां गोहवाव छे थने 
ते गोडबायाथी भगत थाय छे. मेभ: बेतात 
शमनी य्यर पेसीने शणने 80४8 छे, तेभ 
न्यारे वायुनी प्रचानतावाणुं लि गशरीर ६७ 
२६२ पेसीने १७१ 823 छे, त्यारे धोड “६७ . 
९9१ छे' थेम्‌ ४९ छे, लिगशरीर क्षीण थतां 
न्त्यारे यिता य्रह्मभां बीत थाय छे, त्यारे था 
६७ ये विनानो कायः छे खने “ भूर ' खेभ 
१९] ३डेवाय छे. ७३ पोताना स्वावने दीघे 
२१०/२ तथा जभर य्रह्मपशुने लूधीने परश 
थाय छे खते. मेभ पा्टु डागते दीचे सुआर् 
न्य छे तेम शत मती व्यय छे. वासताशडित- 
तौ स्पर्श न थवाथी दृध्यभण३ पी यंत खटपटी 
नतां खने प्राशु रोडार्छ मतां भाशुस भरी व्यय 
छे. ७ वबसिहभुनि! मेभ आनां ग्नुध् ग्नुध 
नवां थतां पाच्य डाणनी अतिथी भरी ५४ छे, 
तेभ श्वाना नवां थतां नुदं ग्नुध शरीरो डाणनी 
गतिथी तथया इरे छे. थ्छवातां शरीरो खने आउनां 
पांडा 3त्पत्त थया उरे छे राने त पशु थय। 
इरे छे; भारे तेने भारे शी यिता उरवी ड शे। 
विलाप ४२१ ? येतत्यड्पी समुद्रमा २॥ शरीरो- 
३पी परपारटयोती न्युद्दी न्यृही भडिलयो। सयौं 
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उरे छे; भारे जुद्धिभान पुरषे तेभा शरोसे। राणवे। 
०/ नि, मेभ डाय र्यादि पारध्शेड पच्चथै वित! 
प्पीन्ने डार्छ पद्चर्ण सन्य पह्यथोता प्रतिणि यतुं 
अण्‌ उरवाने येण्य नथी, तेभ यि निना यीन 
३्छ पशु येतत्य प्रतिमि यतुं ३७७ उसवाते 
याज्य नथी, चैतन्य सर्वव्याप॥ छे पशु यित्तभां 
० प्रतथिषित थाय छे. लरपूर रोतत्य३प 
[नर्भैन याउशर्मा पूर्वग्ध्त्मभां 3रेवां अमौना 
परिछ भाउ, स्वनिवेयतीय, 8५२७थरथी १” 
सारी बाजे छे येची यते जने$ प्रशरत। पोडारो- 
दामी २७१ तथा ०/जत३५ ४८पताये।, २४न्म-- 
भरए| ४त्यादिनी आत्योथी चाल्माते भूढ 
मनावी हेवा भारे खने तपाववा भाटे १ प्रतीत 
थाय छे, १--५३ 

खिद्मळनभलि प्रयत्नरूपाः परिवितते तद- 
तन्मयाः रफुरंति । कलकलमुखराः स्फुटाभिरामा 
विविधशारीरविमोहतापनाय ॥५३॥ 

श्रो बेगवासिष्ट मद्ययामागएमा [नर्पाछप्3२छन। 
धूवार्धिना “देडपाववियार ? नाभने। 
सर्ज ३२ भे. २११ 


सग 33 भे।' 
टवनिषारणुनी याग 
वसिष्ठ उवाच 
चंद्राधशेखरघर चित्तत्वस्थ महात्मनः । 
अनंतस्येकरूपस्य द्वित्वं कथमुपागतम्‌ ॥ १॥ 
पसि० पोषया : भुडुटमा स्ययंद्रने चारश्‌ 
३रतारा ७ सच्यशिव ! गैतन्यतत्त्व डे १? सधन! 
सा डरोथी रहित छे, भरपूर छे, खने सब्नतीय,* 
विन्नतीय तथा स्वरात, थे जपो जेद्यथी रहित 


* खा वेनीसमा सर्जमा ७१ तथा ब्स्यवर्प 
भे भाढयी अब्यायेवा ढापाने बीप सुक्ष्म वियार 
उरता 23 श३ता «४ नथी, खे विषेनी युडितले ३ढे- 
वामा जावरे, 

न भेउ जाग नीळ जायथी न्नुष्दी प३ ते सब्बतीय 
७६; २४ जाय सेंसथी गृद्धी ५३ त वितीय ले 
अने ते जाव पातानः जंगना जवयवे।थी ब्नुष्दी ५३ ते 
२१२५ १६ उउेवाय छे, ५७ जा २७ नेध्यी २७८ छे, 
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छे, तेने ९१३५ सन्नतीय सने १ "/यत३५ 
[पन्नतीय भ६ डेवी रीते थये।? न्ने रोम उदेश 
४ या पृषएणु' थत्रार्भा ओर्छ डारणु नथी,  ते। 
येड शंडा थशे इ, जा मेह नंत अरि मंचनोथी 
१३ थयेथो। छे खने त्ांया जनता संसर्गेथी ते 
भोतान स्वभाव यती अये छे; खेटे तत्वात 
भगवा छतां पशु हुःणनो सर्वनाश थशे नि; 
डर ४ तरवशात प्पह्षरथी ननुं ० खावे छे. 

सह्मशिव खोल्या : त्रह्म व्यवहारनी इटिथी 
सगै शङितिथे।वाणुं छे गने परमार्थटृष्टिथी थे 
सचा३५ ० छे, ' ये व्यवस्थाथी पे इश्य्पि।नो 
स्वीड।२ इरी, तो पछी द्वित्व तथा खेऊतच३५ 
बला ३, भे सर्व शउितिता खेऽ ६१३५ छे, 
तेमांथी उती तमारी शं निर्माण % छे 
संसारना भेपशुःनो जारोप च्यतद्ार्टिथी 5२- 
वाभा. जावे छे खने लेदनो निषेष परभार्थ- 
इटिथी उरवाभां जावे छे. खाने सभाव छे 
तेथी योऽप तथा येपशानो गाव छे, थे 
चिना णीन्‍्मुं तथी, योडताती वात गर्छ पीन्नु 
झाया विता थती नथी.रे पने परस्परती खधेक्षा- 
वाजां छावाथी सरणा ० छे मेभ द्वित्व भिथ्या 
छे, तेभ येऽ-१३५ घर्म ५७ न्ने यैतत्यतत्त्वथी 
ग्नुध भानवाभां जावे तो यैतन्यना गेऽरस्पणुने। 
(विरोध थाय छे; भारे खेष्त पशु मिथ्या ०४ छे. 
य्पेडतो २ भुई यभाव छे, भारे खेउत्वनो 
तथा द्वित्वनो गंवेनों जलाव छे. शेडत्व विना 
[६८५ घरतुं नथी सने द्वित्व विता यत्व चरतु 
नथी. 8५६२ राहि व्यवढारने भारे व्यवहारृहितु 
तथा प२मार्थै६्टितुं मिश्रणु उरवाभा रावे छे, 
तोपण जे प्रडारनी सत्ता भानवाभां साववाधी 
पारभाथिड सत्तावागा व्रह्मा, व्यावझारि सत्ता 
चामा २४१ तथा *गतउप दैततो उशा विशेष 
नथी, नेम पीश्थी थारक्ीने इण सुधीता 
पदाथ पोताभां सरणी रीते रहला येड ट्रव्यमय 
०० छ, तेथी ते येड ट्रव्यमा ० णीन्य६३५ न्नुध- 
पानी डद्पता थेची छे; तेभ सधणां हव - 
उरी पोताभां सरणी रीते रहेता व्रह्ममय % 
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छे; तेथी ते क्षह्लमा % आर्वक्षरणु ाहि३५ 
नुधपएणानी ४८५१ थयेद्षी छे, भाटे 3शे। भे६ 
छे ०४ नि, २ ग्रह छे, ते इश्व विधरोवी 
5द्भवाथी पोते ० दृश्य विश्ररोउपे २३ रे 
छे गेम सिद्धांत पक्षमा भातवाभां जावे छे; 
भाटे अब्पित पारो भषिष्यान३५ सारवाण! 
दबाने दीचे यघिष्ानधी न्युद्य पडता तधी.यया 
सधणे। (कार २१ १४८५ स५स्तु( प्रह्ष )- 
भांथी ०” हीने “नुं न्नुध यी ऽरवाभां 8पये।जी 
थवाथी लागभां भणी व्यय छे खने माग्नु 
येतन्यना मित्त धाय छे; भारे सघणा किङल्पोनो 
सार येतन्यमा_ % छे, मे तत्ववेत्ता धुरुपने 
ससबांभांथी 8तपत्न थयेक्ष। ०३ १जेरेतो संर 
पशु २५५०३।५३पे सत्य शाय छे, तेने प्रसिद्ध 
गणना तरंगो पवेतोनी शय ७५२ ३ब्पायेध। 
समुद्रना चरंगो पत्थर छे जने ते पर्वत पशु 
ससलानां (जय ५२०२ छे; हरण डे ये 
नेऐेभां* पोताथी ससत पु यने यह्मती 
सचाथी सत पशु समान छे, *णतरंगाहिई 
०११७ रे पहा छे, अंडानां पाणीना तरंगो 
५॥८९॥२४ पाथी छे जने स्वानां रिज 
वगेरे लुट्न न संभवे तेवा पद्चथों छे. खेची 
रीतना पेट विलाओना लेके पशु भूणने १ थाय 
छे; उभ ४ सधणा पहद्चार्थें पोतानी सत्ताथी मिथ्या 
डवानां रने फह्लती सत्ताथी सत_ ढोवाभां 
सरणा १ छे. ५२२प२थी [विलक्षण "जता 
गत संपंची सधना पद्योर्थोते, तत्वमाच योड 
प्रडारना उरी नाणे छे; भारे जावा. विषयभां 
वचारे युछतथे। ३डेवानुं शुं उशु भ्रये।१४१ नथी. 
पृद्ाथोना मिध तो द्म "१4 प्रत्यक्ष रीते 
णाय छे, तेतुं भूण अरण सत्न १ छे; ते 
दूर न थाय त्यां सुची लेहलावे। यृडितयोथी दूर 
थता नथी, डे वसिष्ठभुनि! ततत्वृ्िथी न्नेर्छथे 
तो य्रह्मनी सर्व शहितथा खने **गते।३पी 

* तात्पर्य शे 8 ३, गर्त्यंत जसंगव वस्तुणोनु 


पए जपि्रन (५७) सत्य तेम ० ते पिक्षन 
विना व्यवदारनी वर्तुने। पाते 4८५ नधी. 
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य्पाडारवाणु भायिऽ ३५, गरम ०7णधी तरंगोना 
उशु तथा 3ध्नेले। राहि न्ग पडत! नथी, तेभ्‌ 
प्रह्मथी मुठ पतां नथी, गभ पुष्पो, दू पणिः 
य्यूने पाह वगेरे पाथी बताथी लिन्न नथी, तेभ 


द्वित्व, खेडत्य, गगतपणु, तुंपणु तथा हुं पथ 


छत्यादि अर्छ ५७ यैतत्यथी लिन्न नथी. हेश, डा 
तथा निडर खाट २? ॥४ १६ यैतत्यभां प्रतीत 
थाय छे, ते पोताधी ससत छे यने यैतत्यनी 
सत्ताथी सत छे; भारे येतन्यमा द्वित्व डम यार््यु १ 
सेवी रीतनु तमारु पूछपुं म घटतु वी. 
येतत्यभां द्वित्व भुत थाप्यु % नथी; देश, 
छण, जिया खने नियम त्याहि शहितथे। 
रोतन्यथी १ सत्ता भामेवी छे, भारे येतन्य३५ 
म छे. मेभ त्री तथा ३८६५ खाहि मे अछ 
छे ते. सधगु भण + छे, तेभ यित, विषणे, 
यित्तती येशणे। खने ग्रह्मथी माडीते आइना 
हह सुधीवा सचना पद्य तथा नामे यैतन्यू १ 
छ. भेभा तरंगो भुल संभवत १ नथी खेवा 
भरभ येतन्य३५ भढासागरमां तरंगती मेम भे 
(११८ थाय छे, ते १ इश्यनो. संंच छे, थे १ 
परण्रह्न सत्य, ४श्ब्‌२, शिक शून्य, खेड यने 
परमात्मा धत्यादि वामाथी उडेवाभां जावे छे. 
ये प्रभाएं ३पो तथा नामोथी १२०? परमात्मानं 
[नर्भ ३५ छे, ते ० वास्तपिङ रीते भारु तत्त्व 
छे. जा मे जहर न्नेवाभां जावे छे, ते हु नथी. 
भारा तत्वने भन डे वाणी पंथी शे थेम्‌ 
नथी, २ झर्छ खा गत न्नेवाभां थापे छे, 
ते भखयेतन्य३पी लतानां ३ण, पुष्प तथा 
५८९१ वगेरे ३५ छे. थे क्षताथी गर्छ पु 
लिन्द नथी. डेन तेभां ३ध्पायेल्षां छोवाने 
दीचे तेवां ५ छे. छवपद् तथा भगतपद्धू ४ 
नये, घोटा १ छे, तेये। विषे विकेने भारे 
पूछता डा, तो सालमा! डे ये येतन्य न्यारे 
यविद्या३५ वियित्र रंगवाणा यश्भाने चारण ४२ 
छे, त्यारे "७१? ये नाभवाणुं थर्छने, मेभ 
यंट्र खेचणाने देणे तेम २2व१णाने तथा ग'गत- 
पणाने धेथे छे; सने पाताना सं5८पथी १ “छु 
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०४३ छु थेवी भावना 3रीवे, पोताथी २ थोताता 
०” [पष८पोथी भरेल ६७१४ ५७१ प्रात थयेव। 
मनुं थाय छे. पोते न्ने निष्डलंड३पी १० २३९ छे, 
तोपण पोताता उद्पित लि गशरीर ताभता उपथी 
संसार३५ नहीने पाभीने 3पाधिवाणा येततथी 
१ (२४५4 १) येतनवाणुं थाय छे. पोते 
येतत्यरप छतां ६ 'भावनाथी क्षिगशरीरमां 
येउपणाना व्यध्यासने पामेला ००व५णाने पाभे 
छ. या प्रभाह येतत्यमय ९७१ गेतन्यतत्तवना 
प्रडाशथी »वासोारछवास २१६ डियाने भरात 
थाय छे. *2वपषणुने भामेदुं किगशरीर पाय 
भजलूतवाणा स्थूणे ६७न संस्थारथी युङत थर्छने 
ते स्थूण हेड़नी प्राप्ति भारे ' खत्त तथा णीन्न६िड 
३५ ११ इं छु. थेवी सारी पेठे भावना इर 
छे. थे ६१ प्राशीना जावा्भा यावतां; तरत 
पीर्यपञ्जाने प्राप्त थाय छे. पछी गर्भाषानता 
३भथी इुं ` ५।शुवाणे। स्थूण६७ 6पन्न धये छु ' 
सेभ सम भेसे छे. जतुलबवाणु प्रह्म १४ 5 १२ 
ढल रडत! १जेर $भथी स्थूणहेडता खतुलवती 
तिमा परीने घॉन्ट्रया व्वाधहिथी स्थापर - 
ग्जभोने न्हे छै खने तेखोवी लावनाथी 
पोते ५७ स्थावर-व्/ंगशभ३५ थाय छे, ४।5- 
तालीय्‌* त्यायथी अभता याजउप निभित्तथी 
पूषेथातितो ६७ खल्यास गतो रहेतां खने नवी 
थातिती वासनानो संप्यंष थतां, खेड जाहशरने 
शूडीते मीन ख्ाह्नरने प्राप्त थाय छे. मेभ 
भाएुसने वेतालनो विज्ञर उरवाथी जुल्ले। वेताल 
माढा साजन पडे थाय छे, तेभ रोडने १ दित्व- 
नी वासताथी ६८ (द्वत) भइ थाय छे. 
मेभ पुरुषने ' हु शु उरतो नथी ? रोवा सं४८पथी 
इतोपरशु णी न्नव छे, तेभ यात्माने प९ (दूत 
नथी ० थेम्‌ सभन्याथी दहत भटी व्यय छे. 
सात्मा येड छतां तेते दित्वता संडल्पथी द्वित्व 
ग्राप्त थाय छे. ०० डे ०? खते छे, तेने पणुन्ने 
र्द्वितीयनी भावना थाय तो ६८4 न" थर्छ न्न्य छे. 

* अजडनुं नेखपु अने अणर्नु ५३वुं ते, गेटवे 
जयानः जनाव थनवे।, 
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परभात्भापशुने बीघे, विज्ञरह्िथी र्तिपशुने 
रीचे खते सर्वे व्यापडपणाने दीचे सात्माभां 
द्वित्व छे ० नहि. डे बसिष्डशुनि ! भतोरान्त्य 
तथा गुंचनैनरनी मेम्‌ मे पोताना १ संड<्पथी 
मिथ्या स्यायेत्‌ होय छे, ते संड<५ त उरवाथी 
१९ १४ न्य छे, संड€पती स्यना इरवाभां परि- 
श्रम ५३ छे, ५७ संड€पनो नाश उरवाभां परि- 
श्रम पडतो नथी; उभ उ 3दायीनपणाभातरथी 
संड८पनो क्षय पोताती भेणे > थाय छे. भनोरथथी 
स्थाती नंगरीनी शृट्टिमां २५८५३५ ञारीगरनी 
"३२ धडे छे. पणशते नगरीनो क्षय ऽरवाभां 
ते अरीयरनो ५५ पडतो नथी, पु थयेल। 
संडव्पथी १? ४६ हुःण प्राप्त थयुं छे ते संड6५ 
णी ग्श्याथी दूर थाय छे, तेनो क्षय ३रवाभां 
यी२ उशी १७०८ इरपी पडती नथी. भाएुश न्ने 
३्छ पशु पधधर्थृनो २४८१ इरे तो इःभभां डूभे छे 
समने डाऊ पृथु पृधधर्थो स न उरे तो अक्षय 
सुण भामे छे. न्ने तभारु भन सं४€प३५ी सर्धथी 
२७८ नड थाय, तो सर्व सह शोवाणा नंहनवनभां 
२७१। छतां पशु तभने शांति भगशे नहि. पोताना 
विकूर'पी भवनोथी सद८पउपी वाइणांनो क्षय 
उरी शरध्ऋतुना खाडशनी मेभ परम निर्भन- 
पणाने प्राप्त थाथ, संडव्पोरपी भरपूर नदते 
सं४८५२७त तान भंत्रथी सूधवी नाणी 
खने तेमां तशता नता य्यात्माने राश्वासन 
थापी भन वरता थारो।. यिद्टात्मा डे मे 
€६५३ पी खश ममा सं५८प३पी पवनधी यतित 
५४0 पाडा तथा पडता ९३डाती पेड शम्या 
3२ छे, तेने पारी तले तेता पर २१३पतुं 
य्यवक्षेष्ठन उरो. पोताभा पोताना ० संञ्चपोथी 
थयेला भतितपशुने पोताथी ११ 2णी नाभी, 
परभ २५२४ ने परात थर्छते, परम जानं६- 
वाजा थयो, ययात्मा पोते सबैशदितभात छोवा- 
ने क्वीधे, पोताता सं5८पथी मे वस्तुनी बकरे 
नेवी रीतती लावना ठरे, ते बस्तुने पोताता 
संड८पना णणथी त्यारे, तेवी रीतनी इभे छे. 
अ्ल्याडारती भावत उरे तो ५७।२ देणे छे 
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समते. लिगवबाना साडारती लावता उरे तो 
जाग्याडार देणे छै, डे वसिष्भुति ! जा *णत३पी 
अभ संडल्‍पभावथी " किश्या छे, भारे २५८१ 
त्याजमात्रथी तुन निर्भूण थर्छ व्यय छे. संड<पड्पी 
पूनैवायुरे खेड उरेशुं %त्मेपी १६४१ 
ग्नुथ स्भसंsपरपी पञ्रिभवायुत। स्पशेथी 
५३५ रुपशैथी स्याडाशनां तय भामे छे. 
२] तुण्याइपी डांटराबामी बता डे ०? यत्यंत 
न्नभे्षी छे, तेते सं४४५३भी भून 8णेडीने २$वी 
नाथो, मेभ अंघर्ववगर अ्रतिलासथी 38 छे 
सते प्रतिलासथी क्षय पामे छे, तेम संसारइपी 
[द्धम्‌ प्रतिभासथी 38 छे खने प्रतिलासथी 
० क्षय पाभे छे. खाम होवाधी “६४५१ 
( मेवी नगर तेषुं गभत) पक्ष सिद्ध थाय छे. 
न्यां सुधी मशान खय त्यां सुची १. ततै 
प्रतिलास इ:णद्ययी थाय छे, पथु सज्ञान रणी 
जया पछी हुःणद्ययी थतो नथी, पाताना रान्न- 


पशाने शूबी जेल राग त्या सुधी १ शोऊ 


उरे छै 3 न्यां सुधी हयमा षु राण छुँ सेवी 
तेने स्मृति ग्रास थती तथी; तेवी १ रीत पोताना 


'रह्मपशाने. लूक्षी अयेबे, पुरुष त्या. सुपी 


० शे उरे छे, $ न्या शुची हध्यभां ' इं प्र्न 
छुं) येवी स्मृति प्रा नथी, भेम शरह#तु 
स्वतां, वर्षीक्तुनां वाइमा साडाशने बांडी 


शतां नथी, तेभ (हु प्रह्म छु. येता स्मरणुथी 


संसार हूर थया पछी संसार हु:ःण३प थतो नथी; 


इभ डे मेभ बीणाता स्वरोभां १? 824 २१२ 
हेय ते ० सांगणवाभा सावे छे, तेभ थित्तती 
० थेश ५०० प्रवाढवाणी थाय ते १ वृधे छे, 
“हु येड म यात्मा छुं सेवी लावताने ६० 
रो. रो जावनाथी युउत थश, तो तने प्रह्म थर्छ 
रढशे।, जा लावना३५ पूग्तथी २ पून्न्य ६१३५ 
थवाय छे, ५७ पीळ पृग्गंथी थपातु नथी. 
२१ प्रभाशे ढावाधी र्या याह ५०४7 तभारा 
ग्वायोने संशवतुं १ नथी, ग्याने तु२छ 
ड्णामा जनुराग हेय तेगेये १ याह्य १०१ 
ष्र्रभु न्नेर्छथे, येड परमार्थ सत्य ५२५७६५ 


० तभारे भारे उत्तम ५६३५ छे. 
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बाह्य पुण्त- 
खेमा १०/त इरतार पेडशे।पयारथी १? प्रतिभा 
तथा लिग खाहिती पुग्न उरे छे, ते सधगुं 
तु>२७ ० होय छे; डेम डे थे सघणी साभश्री 


भनना सं5८्पोथी ० गोडवायेची झावाथी ४७पता- 


भान % छे. १--५० 
पव हासंभवदिदं॑ त्वविरागभास्वत्तत्सत्व- 
सुत्तमपदं परमेकदेवः। पूजाखु पूजकखुपूजनपूज्य- 
रूप किचिन्तकिचिदिव चित्तपदेकमूतिः ॥ ५० ॥ 
` आ्रीयाजवासिy मढाराभायलुमा निर्वाए प्र5२एना 
पूर्वाधना, द्रंते&१रविपाध्च  नाभने। 
सर्ग 33भे। २११ 


२१० ३४ भे।' 
पश्यती त्याहि शुमिडाभाइुं बुन्‌ 
श्रीईश्वर उवाच 

इत्यं स्थितमिदै विश्वं खदखद्देवरूपि च । 
हैतेक्यपदनिमुक्तं युक्तं ठेतक्यमप्यतः ॥ १॥ 

सदाशिव मोच्या: डे वसि्गुनि! था 
रीते जा मत याचनी दृष्टिथी सस्तत, छै सने 
य्षिष्यानती ६टिथी सत_ तथा प्रह्न३५ छे; तेभ 
०/ परभार्थभा द्वित्वथी तथा रोऽत्वथी रत छे 
खने व्यवडारभां द्वित्व तथा खोउत्वनी साधे 
पए छे, खाम व्यवस्था भानवाथी शंषयोते 
सवा ० रेतो नथी. यैतत्यने मोड्थी १? 
मभाव धये, छे, थे १ संसार छे. येतन्यने 
संसार * नथी रेभ वियारवाभां जावे, तो ने 
येतन्य भाइरित ० छै खते लिन्न तथा 
यद्दत छे. 'हुं ६२4 ६७।६४३५ छु” थेषुं रलि- 
भान३५ दंड प्रा थवाथी येतत्य यंचार्छ नवय 
छ. २१८ ' हु दृश्य ६७।६४३५ नथी पशु तेथन 
खचिष्हान३प छुं थेट्ते भाराभां ६श्य ६७६ 
सघणुं अध्यित ० छे? शेम सभगवामा यावे, 
तो ते चैतत्व मुऊत थाय छे. ०३ पहाता 
उपनी भावना इरवाते धीघे चैतन्य दित्वने 

५१। थेत्रीसमा सभ छवन्भुतनी पढेदी, 
जी तथा नीळ भूमिआने। 6५६४५ उरीने सधयशिवनी 
नीळ भूमिजनी विश्रांतिनी उा उउेवाभा थापे, 
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भाभीने पोताना खणंडपशाने शूची "नथ छे; 
नने ढवा. सुणहुःणाहिधिथी मिश्रित थयेवी 
मिथ्य स्थितिने क्षणभानना घरी घे छै, वास्त 
वि रीते न्ेघ्खे ता शे जैतत्य शुद्ध छे, 
२१७३ छे, सत्य छे) स्त्य छे, ४०याहि १५८५- 
३५ सघन शण्धथी रहित छे. न्न डे शो गैतत्य 
व्यवद्धरमां सने पद्मभोता ताभ३पे छे, तोपण 
बस्ति न्नेता सघणां नामो तथा ३पोथी रहित 
० छे. मे झर्छ छे, ते सघणुं रत्य अं नथी 
५७ शांत थह १ छे. यजाशती मेन्‌ प्रथम 
चुली भाषयाशहितने दीधे "्गैगृत, २१५, 
शुषु्ति, १, स्थिति, संदार रथव अध्यात्म, 
जधिलूत खने खाधिहेव खे जर भागेथी 
भरवते दु या भणत भवथी ० ओढहवायेबु छे. 
थी क? रधिष्यनभूत य्रह्म छे ते ० न्थत- 
३५ योब्वायेशु विस्तार पाभेल छे, खेम सिद्ध 
थाय छे. वियारत। णणथी ४द्रये। तथा सवयवे।- 
वाणु भत उपा नतां खने सत्यपहता साक्षाठार- 
थी ००८३ "१० क्षय भाभी "तं. ४८पना३५ 
डावाने लीधे भूषथी १ वीणायेले। जा संसार 
छच्चव छे खने 2)बन्भुऽतनी स्थिति ग्रास थाय 
छै, पश्यंती, तुर्यी अते तुयौतीता थे नाभवी 
नशु शूमिडायोमां ( रन्न ) सतुङ्मे 
९०१नभु३तनी स्थिति थाय छे. तेभां ` पश्यंती? 
नभनी शूमिङ। प्रथम छे तेने ग्रास उरी, ९७वत्मुउत 
पुरुष शेता यीमनी मेभ पोताता स्वभे 
भेणवे छ. मेभ शरहऋतुभां वाहणे, हूर थवाथी 
नमा [निर्मम थाय, तेभ विषयाची स्मृति 
दूर शता. भन निभेण थने छे खने विषये। हवा 
छता एडव्न्मुउत येतन्यस्वनावना रढे छे. ते 
सेती सामान्य सत्तास्व३पने भेणवे छे. ते 
श2वता ०7 संसार३पी भडासागर तरी व्यय छे. 
इरीथी न्यगवुं न पड़े तेवी स्वयंप्रञ्जशवाणी 
युपुत्ति सवस्थाने भरात उरे छै खने ते २०५८«भुइत 
सर्वव्याषऽ पोताना २१३५५६ने भेणवी जाराभ 
सेवे छे. सधर्णा ६श्योनो याच थतां जपरोक्ष 
धश्यभान याही रढेवाथी रया. पढेली लूमिडा 
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पश्यंती उडेवाय छे. डे वसिष्भुनि! भन 
क्षी थतां ९७वत्गुडउतनी ०? पढेथी भवी थाय 
छ, ते भे' तभारी पासे उदी, डवे ६ढताने धीधे 
यत्यंत पवित्रतावाणी २०बन्भुङतनी प्पी९ पवी 
विषे ३इ छुँ, ते सांअमो. ब्यारे थे पश्यंती शूभि- 
डाने ० खल्यासने दीचे भनधी रहित थर 
न्य्‌ छ, यैतत्यशडितती शांतिवानी थाथ छे, 
सूये, ट्र, यार्न, वाशी यने ४-्द्र३५ 
न्योतियोथी रत थर्छ न्नय, संचार, रशन 
तथा तेना डर्योथी पशु रित थर्छ न्नय, विस्तीएी 
याडाशती मेभ सुध्र थाय, धारी सुपुक्षिती मेभ, - 
प्यीक्षाना रजनी गोडवशु मेभ सि घवनी संहर 
२७९ रसनी मेभ वायुनी खंधर रढेवी यल्षनशहित- 
नी केभ तथा परम परिणाम पाभीने राडाशभां 
रढेली शून्यशडितनी मेभ प्रभाडाशने (शुद्ध 
२१२ तथा प्ह्मते ) धाभेची ळवी थ, 
गम गण यपणताने छोडी है, वायुषढर यक्षनने 
छोडी ६ तथा भुष्पजुरछ सुगंधने छोडी है, तेभ 
श्य य्ंशभां रषेती खातुरता छोडी है, 
( पीताथी व्युत्थान वगरनी "/थाव छे) डाम तथा 
वस्तुनी भयौ संगूष्टे रीते छोडी ६४, भर्छ 
पु दशयनी पना न उरे, गडतावाणी त रहे, 
38४ पशु संप्पंघवाणी त रडे, विस्ती थाय ने 
ओर्छ ५७ शप्द्थी न ३देवार्छ शाय थेवी हेश, 
डॉण आहिता भाषथी रहित भछासत्ताता 
पह्ने पामेती, न्नयूत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अने 
विरारथी, एिरएयगले तथा जव्याइतथी योथा 
जंश३पे स्पष्ट थती, निर्देष, निष्डलंऽ थ्पने सर्व 
निमित्ते, सर्व डाणे। तथा सर्व देशाभा तथा प्र३।रो। 
तथा आआनंध्रथी २१७४ 6ठणेवाणी साक्षीनी 
५६ रढेबी ३ सत्ताने घरे त्यारे थे तुथी* 
नामनी 2बन्भुङतनी थी शूमिडा उडेवाय छे. 
8 सारा नियभावान। समने य्रह्मवेत्तायोभां उत्तम 

“पुर्या शेटे यावी अवस्था, यद, स्व जने 
सुपि जे नए जवस्थाने। व्यपदारनी इने छे, 


वेधी पर ळे सभाषिधया ग्रास थाय छे ते थाथी जुवल्था 
२७।५ छे. | 


२२ 3४ भे।-पश्थ'ती ऽत्याडि शूमिक्षजा3' वळुन 
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वसिष्मुनि! खा तभते पी लुमित्न उडी. 
७१ री शूमिञ्ञ 5६ छुँ, ते सममा, ५७७२, 
२५५३ खते वृत्तियी व्यात्त प्रत्न, येता 
 खेहेलावने क्षीघरे, मे २७७ उरे ते ( ग्रा& ) 


` लाग यने मेनु अडशु थाय ते (२६) लाग. क्षसे बगेरेथी शी ै 
१0 चा शा )_ - वरे वजेरेथी रहितिपशाने बीघे खते क्षां 
ते यंनेथी रहित, ख तथा खात्मा धत्याहि |. ह हे 


शप्ध्चथी तथा तेखोाता णर्थेथी सतीत ( थर | 


सत सभाधिती प्रतिष्ठाथी ० अभ्य) छ 
प्रशरता ' समस्ति, ' न्नयते ' याहि नावनिज्गरोथी 
रित५शने रीचे अणथी स्थिर, थजातप शाथी 
५९ ५२, भोताना स्व३पथी ० [निष्नंड तुयौतीत 
( तुर्या नामनी व्यवस्थाथी ५७ ५२) ४त्याहि 
नाभावाणी छोवाथी परभ पुरुषार्थउप५, ५२थी 
५७ ५२, परभ व्यवत्ति३५, सघणां भंगमाभां 
प्रधान भंगण३५, गुण्य खने नाभ, ३५ राहि 
( वि२छ६)थी रहित मे यैतनत्यभां पवित्र स्थिति 
थाय छे, ते तुयौतीता नामनी २बन्नुङतनी 
नी शूमिङ ३डेवाथ छे. खा शीर भूमिज 
खणड 3पासनाना सघन भागेंथी तथा १ ते 
भागेंथी ७२) पह्वीयोने परामेक्षाय्पोथी ५९ 
हूर छे; खे भे पोते जतुलपेक्षी छतां पशु 
भाराथी तेनु संपूएी वेन उरी शष्ठातु नथी. 
ड बसिष्हशुनि ! न्नगुत माहि, भागीथी तथा तुयीथी 
५७ यतीत, या ० पह भे' तभारी पासे डब, 
तेभांम/ तभे सबैध रहे. थे ५६ १ खविताशी 
६५ छे, थीन्ने ओर्छ हेव विनाशी तथी. ७ भुनी- 
शब२! जा सधना तनुं ७५५ डारथु थे 
५६०” छे, भारे सघणुं भगत तन्मय ० छे, पशु 
वास्तविड रीते ते पहने 3पादनारथुपुः पशु 
रांभिवतु नथी, थेम्‌ पियारवाथी जा भगत 
पह्यमय नथी पणु मिथ्या छे, थेभ सिद्ध 
थाय छे. ०? मिथ्या पद्धर्थ डय ते धिनी 


लिन्न छाय थेभ तो सश * नहि, भगत्‌ 


४१० ४८पत डावाथी जपिष्ठात३५ ०/ छे; भारे 
जपिष्यान३पे न्नेछथे तो मशतथी झर्छ सृष्टि 
५७ थती नथी खाने झर्छ क्षय पशु थतो नथी, 
परंतु सघणु भगत शांत छे, सधणा सभ 


पघ्चथी उरता पशु वचारे सभ छे २११ स्वपता 
भन्नूना मेबुं ०/ हणाय छे. द्वित्व तथा थेष्त्वथी 
२(७८५७१ ब्रीच स्व३पमां क्षोभतो संभव त 
अवाने धीधे स्वर्ण यैतत्यरभपशाने धीधे, 


डाम सुधी २३नारा २१३२ खाहि नित्य पद्ये 
पशू तेनी भासे र्पनित्य छोवाने धीधे, ते २१३५ 
सिवाय थीन्त्ुं ञ्छ छे ० नि, पाण्डेय 
भनोरान्यथी 5०पेक्षां शिक्षाणावी संहरनां घरो, 
४ मेगोने खापछे जसत भानीये छीये, गने 
गा प्रत्यक्ष देणाता गत संसंघी पाथो, ड 
ग्गाने जापएे सत. भानीये छीये, तेया पशु 
सर्व वस्तुतः थिद्द्धत डावाने बीघे तेभां भर 
पशु मे नथी. म ४४ छे ते सधणु भक्षमंगन- 
३५, शांत वाशीत विधासथी थशमभ्य, अँडारती 
स्धभात्रानी नाम हुशडित तथा शांता नाभवी 
भाजायो।भां योथी भात्राइप छे जने रे + परम 
गति छे. 

वादभीडि लाल्या: सह्ारिव या प्रभाशु 
86५६१ थापा शण्ध्थी पर, संसारना ५६२३५, 
येऽ२स, परिणाभना विर विनाता २५५६. 
यैतत्यभां धीन थया खोटले बसि सने पाणे६- 
गणो पु ते ते पुमां शांत थया गने खा 
प्रमाए येशरडित थर्छ ते यचा वसिषना जाश्रभ- 
भा थे धरी रह्म. १३१ 

इत्युकवानमलहक्‌ परिणामतो ऽस्मम्पारे पदे 
समुपशांतरवाभिधाने। तृप्णीमतिष्ठद मुना मुनिना 
ख सार्थ विश्रांतबुक्तिरथ तत सुहतेमीशः ॥३१॥ 

श्री बेजवासि४ भदाराभावणुभां निवाएप्रऊरएना 
धूर्वार्धिना " पश्यंती ४०॥६९(५३/पु १७५ ' 
नाभने। सर्ज उ४गे। समाप 
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२०" उप भा" 
सवट परभात्माचु पछुन 
वसिष्ठ उवाच 

शतो मुहुर्तेन हरो गोरीकमलिनीखरः । 
मष्ठिकासोन्सुखः स्वैरं विकासं बहिराददे ॥ १॥ 

वसिष्ठ योच्या: ७ रामयंट्र००! ये घरी 
वार पछी या रीते भने याच खाधीने मेभ 
सरोवर इभणना बनने खानं६ सापे, तेम पार्व- 
तीने खात खा पनारा भष्ट६५ पोते समाधिभांथी 
ग्तगुत थया. भेम वाहणांता थथवा पृथ्वी 
तथा जहाशता परमा उदय पामेवो। डिरशोता 
२१,७३५ सूर्य दिवसने १०७१ छे, तेभ जिपुंङ- 
घारी रुं६र भुणवाणा भछाध्वतां तेज जूक्षवाथी 
ते समाधिभांथी न्ज्या छोय तेभ लागतुं डतु; 
पछी सदाशिव भने नीये प्रभाएं उद्य, 

स६ २५ योद्या: ७ वसिषभुनि! तमे 
प्रथभ वियार 3रीने प्रभाशोथी प्रत्यगात्माना 
वास्तपिङ स्वपनो % तरत निय डरो; खे 
से प्रत्यागात्मामा, मेभ पवन २० याही 
र्ाडाशभां भलिनता उरी नाणे छे, तेभ युहि- 
भुण वृत्ति प्रत्यगात्माने भतिन इरी, ययन्थ 
3८प०न उरे छे, भारे ते %३ लानो स्वार 
इ२श। नि, %३ लागोनी जाणतभां ० आं 
न्नशूयुं न्नेछये, ते सघगु तभे न्नी यूज्या 
छा, ता ढवे भरात ०४३ लागोना। वियार ३२- 
वानु उशु प्रयोगात नथी, तत्ववेत्ता पुरुषते थत 
३५ १३ पद्चथरभां चेवा "यु ३ छोडी हेवा कवु 
४४ नथी, १३ ५६३५ वि४८ पी 3 ०220 क्षपः 
सुणहु:णोनी जमरपराथी नरेला छे, तेयो।ने 
डापी नाजवाभा न्ने तमे तक्षवार३५ थशो तो 
०४ धीर उडेवाश; भारे य्यास्था राणीने घीर तथा 
जात्म्रप्टा थायो, ६शये।ना स्पर वरना पोता- 

* शा पातरीसमा सर्गम थलमा, विषशु तथा सध- 
चिव साहि देवदाराना परम पिताइप ०? भे? ६१ 
परमात्म छ, ते «४ Lून्षोनी परा छै खेम 3ऐ- 
दाभां जापशे, 


ना येतन्य्‌ थाल्भामा रढेनु थे ० भुण्य संड<प 
छ. थे स्थितिथी रामा न्ने तमे खसमथै 
हा तो खाल्माता याचते भारे अवणुह्िभां 
रन] जावे रेटली याह्य इष्टि राणीने 
जात्मावी प्राप्चिते भार निरंतर यत्न उरो. ात्मा- 
नी प्राने भारे भुल यत्त नि उरता मेसी 
२७५ शा पुरपार्थ छ? इशा नथी. सध्यशिवे 
२१९ उछीने “तमे १७१५ ०६ पहार्थोभां 
रात्मुद्धाणा थाये। नि खेवा राशयथी 
भते तीये प्रभाणु 7/९२ 

सराव याद्या: य्या ६७३पी घर प्राएने 
नीचे यंजनी पेह जिया उयी उरे छे ने म्न प्राएथी 
रित थाय तो गतिनो त्याग इरीने भूंजानी मेम्‌ 
२७ छ. अति सतृष्ण मे ड्रियाशित छे, ते 
पृवतनी छे खने मे ज्ञातशडित छे, ते यात्म- 
येतत्य १ छे. खे जञानशडित थथवा यिहात्म। 
[नराजार सषाशथी पशु २१२९७ सते सर्व 
ब्गतना आर२७३५ छे. डियाशडितना भूण३५ 
प्रा खने खाश्रय३५ ६७ परसपरथी न्ना परीने 
न! थर्छ गता, जियाशडित पशु न थर्छ गनय छे; 
परंतु यिद्यत्मा ड मे सश शथी पशु २१२७ 
छे, ते तौ उद्दी पशु 4४ थतो नथी. गेटला भार 
य्पात्भा विना पीज्तने सत्य सभ"११ा३प आंतिने 
"२९७ ६. मेभ निर्भण यरीसा भा प्रतिषिण 
स्पष्ट ध्णाव छे, तेम ति2६&्ष्थी गुप्त थयेल। 
रथू९६७म येतत्य स्पष्ट ६णाय छे. ७ भदाभुनि 
वसि" ! बटन भेक्षवाणा आरीक्षाभां पासे पडेली 
वस्तु पशु ध्याती नथी, तेथी ति२६७ बिनाना 
स्थृणघ्ड्मां येतत्य दणोतुं नथी, न्ने यैतत्य 
सर्वैव्यापऽ छ, तोपशु मारना २॥॥॥२३पे भीवेदी 
पुती १त्तिता अरशुथी १ इेडाहिइतुं थत 
_र्वाभां ते समर्थ थाय छे. खे. जात्मयैतन्य 
रथव २५पयैतन्य गह्माजार भाघथी भाया३५ 
इलंडने छोडी निभेण थाय तो पोते १ परम 
उ्याशु 54य३५ थर्छने २४ छे. सर्वैने २३ २७ 
तथा सत खापतारु येतयतु के पद्धर प्राशु 
३५ छे थे प्रभ ६५ इछवाय छे. थे 


२२०४ ३९ म।-४२३१३५ [4३१७ 


८९८ 


येतत्यनी वचारे शडित णीक्षवाथी १४ 4०७, शिक, 
[इरएयगभि, व्रह्मा, न्द्र, वायु, थरित, थेटर 
२५१ सूर्य राहि पुरुषा हे५ताथे। शाय छे. 
ये परमात्मा सर्वच्या क, सधणां व्यश्यितन्योवी 
७७३१ ६पताये।ने पशु सत्ता वगेरे शापन, 
सवे हेवतायोता ध्येय खने प्रभघाभता स्मष्यक्ष 
छे. रे भर्येतत्यना सर्यसाभात्य प्रडाशते 
पाभवाथी मेयो मिथ्या भाइने वश थता नथी, 
तेये। कतमां भ्रह्मा, विभूडु तथा शिव त्याहि 
तामाधी प्रसिद्ध छे. मेभ तपावेत्षा बाढाभांथी 
तशुणाणे। नीडणे छे सने मेभ समुद्रभांथी 
पिछुणे। नीऽणे छे, तेभ थे प्रह्मा, 4०७ 
तथा शिव साहि हेवताणे। थे भदयेतन्यभांथी 
नीडणेना छे. जा पशु येड व्यवछारनी ६ष्टिथी 
घढेवाभाज छे; चण वास्तक थे छे ४ मेभ 
रग्ण्णुंभा आति३प सी थाय छे, तेभ पर 
भात्माभां प्रक्मा राहि ध्वताणे। थया छे. श्रमोनां 
णीन्ने३५ थने जविद्या संपंची न्नणते उरनार! 
प्रह्माद्ि इेवतागाना छोवाथी १ वेत 
गथ जने उपासनायणोाता लेध वगेरे, ते ते 
इपायाना खघिारी वा, वानी वासताणे। 
नन वासनायाथी थता सवथ वगेरे सेड! 
तथा इन्नरो शाणायाथी पोषाती विध 
वृद्धि भाभी छे. पछी तो थे खंतर करती 
ख्मविद्या वारंवार थेवी हभायेबी छे सने 
तेने देश 28५७) ५७ थेवी भ्रात 
 धंयेबी छे ३, ते विषयनु संपूण वेन उरवाने 
झर्छ पशु सभर्थ नथी. खेटला भारे गेम पांधडंनो 
प्रभ पिता वृक्ष % छे, तेम य्रह्मा, पिष्छु 
तथा शिव खाहि हेवतायोतो परम पिता थे भारे! 
६१ परमात्मा * छे. सर्व पारीत नान चराव- 
तार सर्व३५, सर्वते २३२७ यापनार सते 
सर्षने सत्ता थापतार ये स्वरथंप्रडाश ६१ १ 
प्रणाम ४२4 खने ५ू०/चा येज्य छे, मे पुरुष 
20 सेवने "१७ छे, थे ६१ सवे डाणभा. तथा सने 
हेशभां ते पुरुषने भ्रडाशे छे २११ प्रत्येड वस्तुभां 
तेनु २३२७ थवाथी थे १/ विषयच थाय छे. 


सेव्यापऽ सने सर्व २५ [तं ३प छोवाने लीधे 
रो हेवनु खखाबाहत पगेरे उरवानी डे तेने भारे 
गओ लए|वा वगेरेनी उशी ०३२ नथी. खे स्व्यं- 
प्राश ६१ सवे बस्तुखेभा खते सवे डाणमां पासे 
०” छे, भारे सवज भणे खेम छे. & वसिष्ठ 
शुनि! मे के वर्तुतुं सवबे७त उरवामा यावे, 
ते तै वस्तुमांथी थे ६५ भणी यावे छे. विषये। 
तेम १४ विषयानां इशेतो, भवनों खने साक्षीता 
२५३पोने थे ६५ % घरे छे. थे भारे ६१ ० 
रा, पुन्य, नभस्श्रर इरवा योग्य, स्तुत 
5२१ योग्य, स्मष्य खापवा येण्य खने ० १? 
प्र भाराभारा व्यणुवाना पद्द्थी छे तेथोती 
५७ १२७४३५ छे, सेम सभळ्ने, चृद्धावस्था, 
शोऊ तथा लयते भटाउतार, खे हेवनु थपको 
_रवाभां न्यावे, तो सप्त उसतारा ' आणीने 
शला पी" ती मेभ इरीवार मन्म धरे! पडतो. 
नथी. व्यशुवामां जाववाधी सर्व आणीजाने 
सभय हतार, माध, यत्न बगर सेवी शाय थेतु, 
०॑ॅन्मर हेत खते पोताभां > रछलु खे परमात्मा- 
३५० परम १६ छे, त तमे ० छो; भारे णछारवी 
इछिथाभां शा भारे मोड पाभा छ: १-२८ 

सकलजंतुषु यत्वभयप्ररं विदितमाद्यमुपाश्यः 
मयक्षतः ! त्वमजमात्मगतं परमं पदे भवसि कि 


परिमुहास्रि दृश्टिषु ॥ २८ ॥ 


श्रीयागवासिङ भडारामायछभां. निर्वाएप्र5४रएना 
पुर्वाधने। ` सवेत्टिट परमात्मनुं व्शन ' नाभने 
२२ उप मा समास 


२२ 35६ भे।' 
४५२१३पनि३५७ 
भ्रीईश्वर उवाच 
ततश्चितूपमेवैकं सवेखत्तांतरास्थितम्‌ । 


स्वानुभूतिमयं शुद्ध देवं रुद्रेश्वरं विदुः ॥ १॥ 
सश फोष्य। : ७ वसिषभुनि! याभ 


शा छत्रीयमा सर्जमां थे टेवधी ० सर्वनी 


ठत्पत्ति रने स्थिति सवाथी रने से ६१ ० शुद्ध तथा 
सर्वदी शसन उवाथी सवेश्वर छे, जेम उउेवाभां 


जावे, 


८९० 


छे खेटला भारे सवेभां साभान्य सताइपे रढेध, 
पोताना ० तुवर सने शुद्ध > येऽ येतन्य 
छे, ते ७४ पोताना इशैनभाजथी संसार३ पी रोजने 
रमे छे, प्रश्रशभव छे खने सवेनु स्वामित्व 
घरावे छे, थेभ व््रह्मेताथाये निश्चय उयो छे. 
सखे ० निमेण येतन्य३५ भूणतत्त१, ते सधणां 
अरशोना ॥२९३५, संसारता परम सार३१, 
पामवाना सधण। पद्यर्थेभां भुण्य, सधणां यीन्ने- 
ता प्पी)३५, पोते डारथुथी रडत, निधेष, 
पोतानी सत्ताथी सधना पद्चर्थोंवि सत्ता जापनार, 
भन्‌ जाधहियी जजभ्य, संसारता २५र्शथी रत, 
सबैती णुद्धिय्पानी बृत्तियाने प्र खापतार, 
९०१न। पशु खरता सार३५, पोता३५ सधणां 
दृश्याने ५४८ ४२८२, ६श्योन। परभ स्पिष्यन३५ 
खने भायाथी पोतानी १ खने प्रारे लावता 
घसनार छे. थे यैतत्यधन परभात्मा निर्मण, 
यह] थि तथा सूये शाहि प्रश ५९७१ 
५३।२। २१५२, सूये साध्या पथु मेते प्रश 
भणतो नथी योवा जधोड5ि प्रशश३प, पोते 
खेड ० सर्वना ५४३१ सने सर्व थीन्नभां 
समूछरपे २९ता छ, थेन प्रक्नपेत्ाणे। समळे 
छ. ०जतनी सत्तानो तथा खव्याडतनी सत्तानो 
याच्‌ थतां मे साक्षीशूत येतन्यभाज रडे छे ते 
थे ०/ छे, पीण्नु डा्छ नथी. थे येतन्य पृथ्वी, 
००७ तथा तेळ्थी २७५ छे, सटू छे, शांत 
छे यते व्यावहारि तथा भ्रातिभासिङ स्यवश्था- 
योथी रडत छ. विषयाभां २२३५, बित्ने क्षल 
पभाउतार, विषयानो संपंध थता सिने तट्ू ५ 
इरेनीर, विषयाने! विया थतां थित्तवे भविन्‌ 
इरतार सने पोते [निराडार दवा छतां पशु तरत 
चितारिञथी रंगायेबी शीत समान थाय छे. 
ये भढायेतन्य३५ सर्वव्यापड तेग्श्भां प्रह्मांड३ पी 
रोड डंडवानां गणो! स्३्‌,रेलां छे, २३_रे छे 
खने २३. ,रशै, खे २्वयंप्रञाश गेतत्यभां पोताती 
सपाभाजथी भगतउपी ५६ थयेलु छे, ते छतां 
५७ आं्छ थयेदुं नथी. मेभ सर्निभां प्रभा, 
"वाण तथा तरुणा वगेरे थयेशुं दावा छतां पशु 
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ते थजितथी न्लुहु नथी, तेभ भह्षयेतन्यभा भगत 
थयेलुं डावा छतां पशु ते. भक्षयेतन्यधी न्नुटु 
नथी, थे भद्ययेतत्य पोताना भ्भिभां भेरने 
सभे छे यने भेरने ढांडी देनार छे; छतां भथ 
परभाएु समान छे, गेम य्रह्मबेत्ताथा सभे 
छे. थे भझायेतन्य भोतानी २.६२ १७४८पने 
राणे छे, छतां भु निर्मेष३५ ३४पाय छे. थे 
भहायेतन्य ये परार्ध सुधीवा अनमां २४ छे; 
छतां ५७ निमेपपशुने छोडतुं नथी. थे भढ- 
येतन्य वाणना ञ्रभागथी पशु सूक्ष्म छे, 
ते छतां पशु सधणी पृथ्वीमा व्यास छे. साते 
समुट्रोथी वी'रायेबी पृथ्वी पशु येता अंतने 
पाभती नथी. थे परमात्मा संसारनी स्यन। 
उरता तथी छतां पशु उत्तपते पामेता छे 
ने मारा भारा उभी ४२ छे, छतां ५७ ३शुं 
उरता नधी, थे 'र्भालथा ..ट्रव्य छतां पशु 
२९०4 छे, ५१०4 छक ७ टूब्प छे, निरञर 
छत ५७ प्रझाइई३५ छे खते प्रह्मां3उ३५ छतां 
पण निराइर छे. याणा हिवस३१ छतां पु 
भ्रात:डाण३५ छे, प्रातळाण३५ छतां पशु याणा 
६वस३५ छै सने १२०४ रीते न्नेतां तो 
थ्रात:अण३उप पथु नथी, राणा दिवस३५ १९ 
नथी, खते भुद्ूते३५ ५ए नथी. मुदूते, भ्रातः 
डान तथा नाथो दिवस धत्याहिङि शण्द्वतु 
०? खधिष्ट्रन यैतत्य छे, ते % थे छ.* 
भिडि भिडि खिले मत्ता पुररुषिच्छिलिखालघम्‌ । 
विविश्वलित्सदा लोका लाखो गुलुगुलुः ॥ ने 
शिछि ४८३६ २५तथेड वाह्ये। खने १६९२६3 
सार्थः वाड्या चण थे १ छे. नगतमा य्रह्म३प 
नि सेतु अर्छ पु नथी सने भिथ्या३५ नि 
सेनु पशु आंर्छ नथी. गाभा सर्व २ छ, मेथी 
सग थयुं छे, म सर्व३१ छे, म सर्व स्थणभां 
छै थने मे सर्वद सर्वभय छे, ते सवीत्मा तत्त्त- 
ने हुँ ५शाभ ४२ छं. यत्रांतराळगइनेन थे 


* 36 पए ब्वना शर्थ विनाना। [नरर्थड 


शण्घ्सभूड उष्‌ छे तेना धणे रही यड 
नताऱ्ये छे, 
स. शा, 


स ३७ भ।-२८८। योजथी. जसत पश्योनी सत्ता तथा तत शश्तिणि ७२९ 


>लोडना ये जथे थाय छे. खेड व्मर्थथी वृक्षनु 
बेन छै सने भीञ्थी विण्शुती स्तुति छे. १७१ 
यार्थ | प्रमा छे: हुभणां पाती शाला- 
बाणी. माषतीबताणे। खा वृक्षने यारे पाण्नु 
यल गन य्यापीन रेली छे, तेथी ते वृक्षता 


नूगथी ४ झणी सुचीत यचा लागो ढंडर्छ 
गया छे, थेटते तेनी ७५२ यडनुं भुळेध छे; 


ते वृक्ष पातानां इथ, ३५ ययते नवा खंडुरेथी 
७४१० + शालि छे जने तिथी वर्षाळ%तुमां वी०शणीथी 
थभझउता मेधी शाला पए तेनी याजन यो।छी 
बाजे छे. २५॥ रीते वतभ सहेली सर्व प्रडारनी 
लक्ष्मी २१ वृक्ष पर ग्ावीने १ वास ४२ छे, 
पी ख्र्थेभां जवात विष्झुतु कन छै: 
बनती सुंध्र भागागे।थी शालता ते पुरुषे।- 
भा विण्डुनी शाला सवेथी श्रेष्ठ छे. ते विण्डुतो 
वास योधय वोडभां छावाथी, तेभतां इशत इल 
छे. लक्ष्मी तेभने खात यापीते ० रा 
छ, मे लक्ष्मी पोताती हिव्य अंतिथी वीळणीथी 
यमभड$ता भेघती अंतिने ९ योग थी न्त्य छे.” 

यत्रांतरालगहनेन विलाखवत्या हेलाविलोल- 
घनखरजितयामलेन । मलेन पह्चवद्लामलमाल- 
तीनां लक्मीलताविरलितावलितेव मुष्टिः ॥ १९॥ 

थ्रीयागपासि8४ भष्ठारमायए मा निय[एप्रडरएना 
भूरवार्धना परमेश्वरवर्शन नाभने सण. 
३६ मे। सभा 


सर्ज ३७ भे' 


सतना याजथी जसत पझचथानी सत्ता 
तथा न्थन'त शक्ति 
श्रीईश्वर उवाच 
इत्यादिकानां शब्दानामथेश्रीः सत्यरुपिणी । 
तस्मिन्‌ खंवेश्वरे सवेसत्तामणिसमुद्वके ॥ १॥ 


सधरिव माद्या: डे पसिष्दभु 4! 84२ 


डे ले कोरेनु तिरथेद्पशु पथु "भा २हेधी 


रा साउत्रीसमा सर्जमा सत्‌ ना बाजधी जसत 
पृद्यर्थेदी सत्ता, परमात्मानी जनंत शत सने 
ध्रधानश3उितउप नियभशडितन; नृत्यनुं पर्शन 5रवाभ 
२२२. 
श्रीयोज, -२-५& 


सताथी साया मेनुं थर्छ न्य छे, ते भायाशप्१५ 
यते सधणी सपाये३ पी मण्यात डापपबा३५ 
सब ०५२ परम येतत्य३५ भाभा. निर्भण 
प्रडाशवाणी ४४४४ जी०/शडितय। ३३ रती नथी 
$ मेखोाथी ते येतन्यमा वियित गगतोतो याप 
थाय ७८ पीळरंपी ४एनी २१६२ रढेधीयेण 
येतन्यनी सत्ता, भेतरभां भारी, हण तथा गणे 
बेरे सळारी आरणोने पाभीते, थोताने प्रथन 
यहुरनी यार शापे छे, पछी ६७३५ उरे 
छे खने पछी भाशुसे।थी गभाय सेना यधेला 
खन्‍ना55३५ उरे छे. डीणशो, यष्रीयोाभा तथा 
ग्नुछ गनु उपाभां परोवार्धने रती, थे 

येतन्यनी रस३५ सत्ता पथ्थर दजेरे 55९] पद्चर्थों 
साथे सप्ंच थतां गणडपे नीया प्रहेशभां 
"०/४ने सने छलतो संयोग थतां 3ध२भां १४४ने 
आत ५४२ उरे छै, पुण्पीना जु>छोभा रस साधे 
अंघ३पे रबी, ये १ येतत्यनी सत्ता तासिफानां 
छिट्रोम जत इरीने तेयोने थत थापे छे 
[२।७२।भ रढली थे ० सत्ता शिक्षाथी ग्नुही 
वि छतां ५७ व्यवळरदृषट्थी म्नुही नाजती 
५ तभाती इशाते ५२७ 3२ छे. मभ पेत 
पोतातो विरे डया विना > जड तथा वृक्ष रमा 
डया 8पन्गव छे, तेम शिक्षामे।भां रती थे 
सत्ता (कार विनानी रहीते ० प्रतिभा माहि 
शय! घारए 5रे छे. पवन $ १? सधणी ड्रिया- 
योना 92३५ छे, ते उपे रढधी खेती थे १ 
सत्ता, मेभ पिता पौताता पुजने पोताना अर्यभां 
प्ररे, तेभ याभडीने स्पर्श उरावे छे. ये ० 
येतत्यती सत्ता मेभ भ्रपृत्तिशडितिथी पोताभां 
तने मावे छे, तेभ १ [निवृत्तिशडितथी भजत- 
नी सघणी सतच्ायाना येडा ५३३५ पोताना 
स्१३पनी मोक्षे भार श्रवशाद्िडि 3पायाथी 
लावन डरीने, सबेनो याच इरी ताते, इतने 
ते जत्यंत सर्षेशूत्य ननु इरी नाणे छ. थे ० 
येतत्यनी सत्ता याडाशइपी जरीसाता 8६रभा 
थोताना १०५५ मेवा डॉग नाभना निर्भेण 
शरीरने घारथु 5२ छ, 3 ० शरीरमा ४८५ तथा 
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निभेष राहि विभागों अध्पवाभां थापे छे. 
पक्षा, विण्छु, रुद्र, ४०4२ यने स्शिव थे सत्ता- 
थी ०/ सत्तावाणा छे. खा आर्य खा प्रभा १ 
थाय यते खा हर्य जा प्रभा न १ थाय, 
त्यादि नियभा३पे पशु थे ९ येतत्यवी 
सत्ता ओहवायेची छ. मेभ देवा डावाथी धरती 
सघणी ड्रियारो। फाशे छे, तेभ भक्षप्रश्न३५ 
से यैतत्यभय साक्षीना छोवाथी १ ०जतोनी 
वियित परंपराय प्रश छे. न्ने जेषनेपुरती 
नारडशानाथो होय खेवी न्नगुत खाहि शूमि- 
आभा रहीने, थे ० येतन्यनी शडिति पोताथी 
पने संसारने साक्षीनी पेड न्नेया उरे छे. 

वसिष्ठ पद्य : हे मगतपति! परभा- 
त्माती. शहितथो ४४ ४४ 58१शीरीते २७८ 
5१ साक्षीपछु शी रीततुं छै? थे शहत 
दनु यायरशु उरे छे? यने ते जायरशु 
४९६ छ४ 

२६२५ भोद्या: ढे शुभ जायरणुवाणा 
वसिष्ठमुंन! थे परमात्मा थप्रभेय, शांत, 
भद्धमंगव३प, सौभ्य, येतन्यभाज३ १ खने निरा- 
अर३प छवा छतां पथु सर्व३५ छे. ४०छसत्ता, 
जाहजशसत्ता, नसता, नियमसत्ता, सर्वभां 
ब्यापी रहेदी भडसत्ता, जानशडहित, जियाशडित, 
कचु त्बशङित जने खत त्वशद्िित त्याहि तेभनी 
शद्ितयोतै खंत ०” नथी, 

वसिष्ठ माल्या : ढ सध्यशिव ! खे शड्तियणे। 
शाथी थर्छ छ? तेथाभां णहुंपणु उेभ 8? 
तेनो 6६ उभ थयो छे थने शहितयोनो तथा 
शङ्तिखावाणानो भे तथा ने ६ शी युडितधी 
संभवे छे: 

सदाशिव माद्या: थे भद्ञमंगव तथा 
खनंत३५ यैतन्य॒भां मे इद्पिति लेछे छे, ते 
०? शडितथे। ३डेवाय छे. मे शहत छे ते येतन्यनु 
२१३५ १० छे, भारे येतन्यधी ०२ पशु न्यधी 
नथी, मेम्‌ मभा ० तरंग राहि लेंधनी 
डुपना थाय छे, तेभ थैतन्यभां ० जञातापष, 
उतीपदय, झउतापछु तथा साक्षीपष्धु ४८१६ 
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शङितथोानी उब्पना उरवामां खावी छे, डे भे 
३<पनाशङड्तियो। खनेड ३१ घारथु ३२े छे, 
केम तयावनारागे थवुडभथी डणवेना तरे 
नुत्यभुंडपभां नाग्या उरे तेभ हण, ऋतु, भास 
जाहिना डभथी उणवेक्षां "तो य्रह्मांडिमां नाय्या 
इरे छे, ते ५७ ३१७ उच्पना भात म छे. ये 
पराणे३५ थने भे पराधीना ३ल्पाहि समने 
स्वयवाउप मे अगशडित छे, तेते ० भे 
नियभशहित उहीये छीये, $ मेते भी” भत- 
वादी! ४वरनी ४२्छा, जिया तथा प्रयत्न 
त्यादि नामा यापे छे. थे अगशड्तिथी १ 
जड्थी भांडीने भडरेट्र सुची तथा प्रह्माना 
य्न पर्यत “खभुडनो यार रावो १ 
थाय छे सने खभुडनो निडर खावे! १ थाय ' 
येची. रीतना नियमो गोइवाया छे; तेथी ०? 
तरणशडित छे, ते ०४ नियभशडित उडेवाय छे. 5३५ 
उद्० वभर निरंतर यादी मती थे नियभशडित 
न्यां सुधी तत्वयोचथी याधित न थाय त्यां 
दुधी नाय्या उरे छे सते मजतन न्नण३ंपी 
नारडनो भेन श्र्यौ उरे छे. मे भेल जनते$ भ्रारनी 
तुण्शायाइयी विधासेथी भरपूर छ, विषर्ता३पी 
वद्षशोथी संयुत छे, प्रनयउपी विराभता सभय- 
भां पुफरावतड नाभना भेधो३पी तेऽ वार्न्न- 
योनी गमनावागे। थाय छे, सघणी ऋतुण्मे।३थी 
पुण्पोथी भरपूर छे, ५१७३ निरंतर २९ारी 
प्रह्मांड३पी शाणानां थाय छे, वारंवार पडता 
वरसा६पी धा पसीनाता सभूडवाणो छे, 
खने$ रंगोवाणां वाध्णांगे३पी छेडायोाथी य 
यित लागता, स्माजञ्नश३पी नील पडदायोथी 
राजि तथा दिवस पजेरेती आंतियोने 8त्पन्त 
$२१२ छे, पृष्टी तथा शुद्ध सात समुद्रो३पी रून- 
भय 5४णोथी परात छ, हिवसे।, प्रहरो तथा 
भणवादियांड्पी उराक्षानी छशयोाथी प्रशशित 
छ, सभुद्रो३पी उडणोथी ढंआर्छ न्नय त्यारे 
नि इेणाता सूने ढंडाया न हय त्यारे दणाता 
इलपव॑तो३पी भुडुरवाण छ, लगता यंट्र३पी 
भशणिभां परोवायेत्री साडाशजंजावी १७ चार- 
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येथी भातीनी अशु खरोवाणे छे, ब्नेवाभो 
थापा खने न्नेवाभां न यावत संच्या्गणना 
बाह्णांउपी यपूण तथा जमण इस्तोनी धीक्षाय।- 
बाणे छे, निरंतर १०६ उरता धएउपी यपण 
खृलंडारोथी भतोहर लागे छे; पाताण, पृथ्षी 
तथा थाग्नशउपी नायवानां घण स्थणोवाणे। 
छे, सस्त पाभता जने. 8६ भाभता से 
मारा भारा तारायोइधी भीतानां ठीथावाणे! 
छे, यंद्र तथा सूर्वेउपी डुडगानां यक्षवोथी तथा 
मंद षस्थाथी शालता साञ्जशडपी तीता भुण- 
बाणा छे, ४८पायेक्षां जने परह्मांडाडथी भार 
मारा 6बयोवाणे छे, यंयण थता त्जुध्च ब्युच्च 
सनेऽ वेपी भातीनी अूंथणीचाणा छेडर्‍याना 
शण्द्रोथी न्नेढयेवा छै यते शुम-इुःभोना 
इजावा३उपी तथा तेयोथी थता धषे।३थी स्थायी 
लावाथी तथा संयारी २१६ लावाथी २५०२ 
नाता रभ, डोष जाहि३प स्सेवाणे। छे. येवा 
नेऽ किराथी भरेवा सने [नियभशड्ित५ 
नदीना विधासीवाणा जा संसार नामना अनाद्दि 
भढानारडभां सवच प्रडाशभान खा प्रत्यगात्मा३५ 
से राग्य ० ब्नेगार छे. १२५४ रीते न्नेत| 
20 २०१ नटीथी ड नारडथी लिन्न १४ नथी, १-- 3२ 
अस्मिन्विकारवलिते नियतेविलासे 
संखारनास्ति चिरनाटकनाट्यख्वारे । 

साक्षी सदोद्तिवपुः परमेश्वरो5य- 

सेकः स्थितो न च तया न च तेन भिन्नः ॥ ३२॥ 
श्रीषअवासि8 मढाराभायएमा [4१७५४२७। पूर्पार्धना 
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२१० ३८ भे।' 
५१२।८२।३ व्यान तथा पूजन न ५३२ 
श्रीईश्वर उवाच 
दष देवः ख परमः पूज्य पष खदा खताम्‌। 


चिन्मात्रमनुभूत्यात्मा छवेगः खवेखंश्रयः ॥ १॥ 
सद्यारिन योच्या : ७ वसिष्हशुनि ! यैतन्य- 


*जा जाउनीसभा सर्भमां खनत येत्न्प३प 


परमात्मानुं ध्यानथी नाल्लपून्न खने भुडित जापनारु 
शोनेथी थतु भठापुएव उउेवाभा जापये, 
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भान, खनुभवरप३५, सवैव्याप सते सर्वैना 
२५8३५ थे २१६५ * सपैथी श्रे४ छे, 
आने सत्पुरुषाये सवे पू०चा भोग्य छ. धडा, 
व, १३, भीत, गाइ खने वानरभां बण थे 
६५ २७५ छे. शिव, रुट्र, १०७, प्रह्मा, धन्ट्र, 
छथर सूने यभ कोरे ५७ रे शवमा ० जारे- 
पाय छे. विद्वान सोडा भडार तथा खुर सबैता 
२८१३ सवीत्क थे पाताना खात्मा३५ 
मगवान॑तु ० सघ विविच डभथी भूषन्‌ उरे 
छे. ढ भछाणुद्धिभाव वसिझमुनि! मे उभथी 
ये भूरमात्मातुं याह्मपून/त ऽरवाभां जावे छे, 
ते उभ प्रथभ हु 5७ छु, ते सांगना; पछी तभने 
संहरता तत डम डीश, संघणा भून्नन। 
भामा ६७३पी धर शाखभां ७७९ संरारोथी 
तथा स्नानं यादि शुद्धथी अमे तेनुं विज षय 
तो पशु यत्नधूवड तेने त्य ध्यु ( ढत रि. 
भाततो त्याग उरे!) खने ६७१ साक्षीभूत 
मे भरभ पवित्र यैतत्य छे, तेतु अडशु ३२घु. 
२६२ ध्यान इरशुं थे ० थेनु ५४५ छे, 
थीन्नुं अर्छ ५० नथी; खेटला भरे 9 तयन 
सधिहानलुत रे यात्मानु सर्येद्च प्यातथी 
पूरन उरघु. थो सूये समान, येतन्य३५, सूर्य 
साहि सधनां तेन्नेते तथा युवती वृत्तिभाने 
५७ भ्रडाश जापनार खने अहंताभांवी शोचेवा 
पोताती संदर रहेक प्रशनो जाश्रय ३२बे. 
स्पार चाड शउपी विशाल उच्वागा, नीयेना 
खनंत य्याड्शता गशउपी यरजु्भणवाणा, 
यनंत दिशायोता उिनारा३५, पिस्तीछै थु". 
भंडणथी शाली रडेल सत्यो साहि थनेद | 


ताडाउधी तभ थायुघोने हिशायोइपी लुन्नथी .. 


पटीने २४, मेना दृध्य३पी अशना भुशामां 
नभने प्रह्मांडता समू सभायेना छे थेवा, 
सवोत्तम, जज्ञानथी पर २४९ ४७१३५ शरीर 
वाणा, नीये, शये, यारे रिशायाभां तथा यारे 
जशायाभां खणंड व्यापी रडला यते पल्ला, 
धन्द्र, विण्णू, रुद्र तथा शिव याद सधn। 


| खता नेती पासन उरे छे, थेवा, थे 


८२४ 
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यात्मातुं चिंतन उरखुं, जा मे थार प्र्मरतां 
प्राशीगोानी शाला छे, ते यात्मानी २'वाटी३५ 
छे थेभ थि'तत उरनु. नेवेठयमना रढेता सधणा 
पधथीनी जति भारे न्ने यंत्रभव रळण्णुये! 
गोडवायेदी हाय, तेम रषेषी ० ६२७ याहि 
शड्तिणा छे, ते यात्मानी बारीखे छे थैभ 
चितन उरत. येतन्यभाज, खनुभवर१३५, सर्वे- 
व्याफ सबेता जाधारणृत सते धडा, पत्र 
वड, थाइ तथा बानर बगेरेभां पशु यणं३३पे 
रक्षा थे खात्मा३प ६५ ० सर्वथी श्रेष्ठ खने 
सम्ग्/नोने सर्म भून्/्वा याज्य छे. शिव, रुद्र, 
पिण्छु, प्रह्मा, ४न्द्‌, इुभेर तथा यभ वगेरे थे 
देवनां ० ड्ठढ्पित स्वपो छे. घणा शण्धना 
सरर्थ३५ सुने सत्ताभात स्व३पवाणा ये हेवनो 
६२५५ ३० छे, डे मे डान सघणा मगतनो 
३२३२ ३यी रे छे. पर्णतो सहित खमनेड लुबनोना 
विश्तारवाणु २५ सधणुं य्रह्मांडतुं मंडन खे दवना 
शरीरा 9४ णूथामां येऽ देश "चु छे. इन्नरो 
डॉन, नेने खने इन्नरो भस्तहेवाणा, शांत, 
इन्नरो लुन्नयोथी शाशी रेला, सर्व स्थगभां 
इरशनशडित, प्राशुशडित, सपर्शवशडित खने 
स्सनाशडितवाणा, सबै स्थणभां श्रवशुथी व्यास, 
सपे स्थणभा भवनथी व्याप्त, सेद सेना उती, 
सन त संडट्पित पद्चथीने खाधनार, 
सर्य पोनी २५६२ २४८५, सर्व३५, सवे सुणता 
भुण्य साधन३प सने तेम छतां पशु केने 
भननी शहत पढती नथी खेवा सर्यव्याप३ 
भजभंगल३प इेवतु यितन उखं. ये प्रभाऐ 
[4५ ३रीने पछी विधिपूनङतेभतुं पून रु, 
७ प्रह्मपेताणेभां उत्तम वसिषभुनि! वे 
भून्नो विधि तथा ७५७२ 36 छुं ते सांगो, 
$ मे विधिथी तथा मे 3पढ़ारथी थे पोताता 
२५३५९८ देवतं १७।८भारो। १०४ उरे छे. 
२१ ६५ देवा, भुण्पो, चूप, ७१, थाभर याहि 
नेभषोना खपेशु, थत्नधत, कोरे धत, 
सुहना लेपन, उसर तथा ३५२ रादि चैशवोथी 
डे तेवा प्रजरता प्पीन्न साघनोथी पृन्नतो नथी, 
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पशु सवे परिश्रम विना १ भेणवी २७ाय खेवा, 
शीतन सने जविनाशी, खेड पोतात योच३५ 
सृभुतथी ० पुन्नय छे. पाताभां २इथा शुद्ध 
यैतन्यभात्तुं सतुसंचान उरनुं थे तो. 3५२ 
उडेली याह्मणून्नथी ५७ भुण्य छे. ६7१ तो 
खना न्यंज३५ छे. पोताती २६२ २९५ शुद्ध 
येतन्यभाजनु अवुरधात एरनुं रे १ सर्वोत्तम 
ध्यान छे जने थे १ सर्वोत्तम पून्न छे. न्नेता, 
सांमगतां, स्पश उरता, सूंघतां, भमतां, सूतां, 
श्वास देता, पोहता, छोडतां रते ३७७ उरता 
शुद्ध येतन्यभाजभय ग थुं न्नेधयि. सतुसंघान- 
उपी अभृत डे मभा भुण्पो देवा बभेरेनी 
३३३2 डरपी पडती. नथी सने प्रभ गातं 
भणे छ, तेथी परमेश्वर३प भोताना ययात्मातुं ० 
भूम्न इरघु, थे सर्वोत्तम छे. पुण्पादिङ पक्षधोनु 
२५५७ ३रघुं, जे इवने साक्षात, निरंतर सुणव। 
संपेऐ३५ नथी; परंतु तेना २५३पसुणता ग 
०२४ ५४८ स्वपे छे; भारे ते लूण्या भाणुसने 
भुडी योजा स्वापवानी मेभ इने पपरप्पर 
प्रीति 3पन्‍्नवी शात. नथी, पोताती भेणे १ 
प्रत्यक्ष जात्मानी शाचे डरीने ते इना निर्रतशय 
खानंइ३पतुं ५२२ थुं, तेभ घ्यात ( य्पनुसंधात } 
तो देवने सवोत्तम २१६३५ छे, भारे ५०५६3 
नि ५७ प्यान३५ ९१७२ १ खे देवने भारे 
रति येण्य छे, शुद्ध २५३ पतुं येण्य शात थव३५ 
घ्यात ० खे वने भारे भुण्य यध्ये, पाघ, 
५०५ वगेरे छे. खध्ये राहि सघ०। 8पयारो 
घ्यातथी ७४ छे. घ्यान विता पीन्त 3पद्धरथी 
यात्मा भणतो नथी ०९; घ्यात ५ 3 पढारथी ६५- 
स्वपता घ्यानने पामे छे 3 ब्शभां प्रल्नताड 
पर्येतवा सधणा लागोवी बक्ष्मीचो सभावेश छे. 
७ वसिष्ठभुनि! सा यात्मा मेभ घरभां ६७१ 
जलिभानवाणे थर्छने विभ्य - संजंची शुभ्‌ 
लाजवे छे, तेभ 2बन्शुङत स्थितिभां द्लिभान- 
थी २७८ थर्छने निर्रतशय २्‌१३पानं€ ७॥२१ छे. 
७ उत्तम गुद्धिवाणा बसिण्डनुति! भूढ पुरुष 
पशु सावी रीतना च्यानथी, भाज याचना 


सग ३८ भे"-न्मतःपृष्टनविधि तथा (६१२५३५ 
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तेर पन्काराथी जात्मा३५ घेवनु. ५०१४१ उरे, 
तो गाषतु धत इखातुं शण प्रात उरे छ. जावा 
ध्यातथी भनुप्य खेड से (नमेष सुधी थाल्भातु 
५०४ उरे, तो. स्श्वगेष यतुं इण भामे छे. 
रची घडी सुची सावा घ्यातथी भतुष्य सात्मा- 
३५ प्रणुतु ५०४ उरे, तो रूग्गर सश्वमेषतुं 
इण भामे छे. पोते पोतानी मेणे घ्यात प्पणिना 
य्पर्पएथी, ०? भाएुस येड घडी सुघी यमात्मानु 
१०४५ उरे, ते मास राग्सूययश्नु २१२०३५ 
इ पामे छे. जावा घ्यानधी भध्याडून सुची भूषन 
इरवाभां जावे, तो चाण राग्श्युय यज्ञ ऽर्यीतुं ३० 
भणे छ. याणा दिवस शुची साता घ्यानथी 
जात्मानु ५० उरयाभां खावे तो भाणुसने 
परभधाभभां निवास भणे छे. भे मे जात्मातु 


पाह्यपृण्टन ऽद्युं थे ५७ उत्तम छ, परम | 


योज छे जने परम जिया छे. हे प्यारा वसिष- 
गु)! मे माणुस क्षणमाज ५० विक्षेपथी 
रडत थर्छने, जा सघणां पापोते त इरतारु 
यात्मानु पवित्र भूषन्‌ इरशे, ते भास स्मतु- 
कमे सवे. प्यंघतोथी छूटीने एवन्गुउत थशे 
२५१ मेम्‌ इवतायोना तथा हेत्योनां न्गुथो ०/०त- 
भां भने नमे छे, तेभ ते ळवत्मुउत भाणुसते 
भश तमश. १--३८ 
वतत्पवित्रमल्विलाघविघातददेतु यस्त्वाचरिष्यति 
नरः क्षणमप्यल्तिन्ञः। तं वंदयिष्यात सुरासुरलोक- 
पूगः प्राप्तास्पदं जगति मामिव मुक्तमात्मन्‌॥ 
शषाजवासिङ मढारामावशमा नर्वाए१५२एन। पूर्वार्धने। 
"नाह पून णे नामना सर्ग ३८भे। सभाम 


€ न 
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भीईश्वर उवाच 
पावनं पावनानां यदत्सवेतमखाँ क्षयः। 
तदिदानीं प्रवक्येहमंतः पूजनमात्मनः ॥ १ ॥ 
` सदाशिव पोष्ट: इवे रात्भातुं स्ंतः- 
जा गाणएयाबीसभा सर्मा खजाने तथा 
5पांणान गएणनार। ध्रत्यजात्मानु प्राप्न थयेवा ४०६६६ 
विषयेधी त:पूळन उरवानुं दर्शन ३२५१ जावे, 


पू०न, ४ मे सधणा पवित पह्यर्थोते माच 
पावन खते सधणा सज्ञानोनो नाश उरनार छे, 
त छु 3७ छु.यात्मानु सदा य्यनुसंघात 5२१३५ 
या यंत:पू"/न याक्षता, 0296, व्यगतां, 
सूतां जते सने प्रडारता व्यवद्धरोभां पशू थाय 
छ. शरीरमा रइला भढाभंगण३१ सात्मा, 3 
०2 सभीप रडेवाथी सधणा हेणावाने 87५- 
३२न२ छे, तेनुं पोताथी ०४ थितत बरु, २? 
सात्मा सूतो, $हतो, याबतो, पेसतो, सघणा 
[वषयान लागवतो खने अर्छ समये मोटा विष- 
याने त्य२9 इतो पशु भाय छे खने ते छतां 
सघणा उ्नञ्रत खाद्दिता विषयाने भोताभां २५ध्या- 
रोपथी यानावनार छे, सधर्णा श्र्षोते सत्ता 
सापतार छ, ६७३५ नूतियोमां शांत३पे ० 
२हना२ छे, १२१; रीति यीन्न राडारो कोरेथी 
२७ छे यते ४१७ पाषभय स्व३पवाणे। छे, 
तेतु मे मे पद्दथी आरण्पर्गातथी 94 थाय, 
ते ते पद्यथोमां जात्माथी खमिद्षसातुं तत 
इरीने, तेथी % १००८ उरल. भ्रारण्यना प्रवाडथी 
रावी परेला भाजोने लागपतां खने २५३१ 
माचर स्थातथी ०7 शुद्ध रडता, खे भोप२५३५ 
आत्मातुं खणड भाष३५ उपछारथी १ १०४१ 
उरनं. सात्मा ड गे सू्यवी, लावनानो विस्तार 
अरवाथी जछाशनो प्रश? इरा सुयेउपे ६4 
पामे छे, यंदट्रनी जावनानो विस्तार साथी 
य्याडाशनो प्राश उरतारा यंट्र३पे 8६ भामे 
छे. मुह्ारता तथा स्मरता पुनी वृत्तिभाता 
जाजासेामां तथा वुत्तिणेथी नयता पृध्र्थामां 
सव तुभव३पे २३९ छे. शरीरनां ॥रोथी 
पोताता आलासेने विषयता प्रशमा - प्राच 
इरे छे, भाढामा प्राशु३णे २४५ छे. शण्- 
६४ विषयाने, पोताना % यातंद्थी मधुर 
हरीने न्ने तेखोनो २१६ कता क्षय येवे 
, भन तथा प्राएुउपी भे तभ धोषाणोपाणे। 
, प्राशु तथा सपातउची रथमा जहा 
छे, गूढ रीत खंध्रती गुशर्भा (णुद्धिभां ) 
२७५ छे, जेय पद्रथोते न्वणुनार छै सपणां 
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उनो उरनार छे, सधणा विषयाने भाजपनार 
छे, सणा रपनुभवानु २१२७ ४२१२ छे, सधगां 
खश सगूइने सारी रीत न्नशुनार छे, विषये।वी 
लावनायो। 8परथी तथा र्भावनायो। 3परथी 
ग्णय छे, सघणा प्रााशाथी पशू यत्यंत 
५2३५ छे खने सर्वभां व्याप छे, तेतु 
चितन उरघु. खात्मा $ मे सपवाइनी ६टिथी 
न्नेता. लेद्यथी र्त छे, खध्यारोपनी ६ट्िथी 
कता लद्चवागे। छ, ६९७भा २४७ छे, हद्याशभां 
थी इरे छे, खपवाइनी इटिथी न्नेतां विषयाथी 
रंभायेच नथी, सध्यारोपनी इृष्टिथी न्नेतां विषयाथी 
रंगाये्र छ, सर्वद्य ६रेऽ यंगभां व्यापेक्षा णे।प- 
३५ छे, भतती भतनशडितभां २७५ छे, प्राथुना 
तथा सपानना मध्यमा 0६4 भामे छ; हृध्यभां, 
४8भां तथा ताणवाना भष्यभा २ढेल छे, ग्रडुटीता 
तथा नासिडाना भीडमा २७५ छ, शेवशासभां 
५४७ छत्रीस तत्पोना छेल्ला स्थानभां २४९ छे; 
अधि, रोट्री तथा ५५५४रछी साहि शहतिगाना 
निशानां भनोन्मनीना संतनी इशातो ५७ 
र्[तङगभ्‌ 3रीने २४७ छे, २१६२ २७६ चगेरेते 
उयी ४२ छे, भन३ पी पक्षीने प्ररे छे, व्यवश्धरभां 
विङ्ल्पोबाणा खने ( वासनानी ) यीन विताती 
समाधिमा तथा मोक्षभां विपो बभरना ( निर्विं- 
४८५ ) शण्दनो विषय छे, तल्षभां तेती मेभ 
सधणा यंगोभां २७५ छे, ०६ याहि तन्भाता- 
२१३५ ऽनंऽथी रहित छे, स्थूनहेडरपे परिणाम 
पामेबी, तै तन्भाताथओधी साक्षर ५७ छे, 
&६यभण३५ येऊ ५३२१ तथा सघना देढमां 
पशु २७९ छे, येतन्यमान छे, नभण प्रश्नशवाणे। 
छे, सधणा सपध्यस्त धद्चधीता (| त३५ छे, 
सर्वच प्रत्यक्ष न्नेवाना थाप छे, पोताता थनु- 
("३५ ०” छे, पोतानो प्रत्यक्ष २८१ छे, 
- स्व३्पनुं शान लली "पाथी भाजोती ५4२ 
सभे छे खने १ ताथी न्नुध मेवा १ शाता, 
पश्चथोना वेषते पोते १” पाभीने, तुरत 
नये पोतात। संप्रेतथी + इतने पाभेल क्षय 
येवो. छे तेनु तत उरपुं. छ५, पण राहि 
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९१७१९२२४११ 
खवयवे। सहित थने इशा, नणो तथा हतो 
सहित या ६७ पथु जनुभवधी ग्नुध नि ५७ 
वाने क्वीधे १५३५ छे, थेभ यित इसु. 
वृणी जितत रपुं हे "मेभ खीयो सर्व 
३त्तभ तितु सेवन उरे छे, तेभ भननी तथा 
घन्द्रियोवी खते प्रडारनी येशखवाणी चशी- 
धशी वृत्तिये। सबै भारु सेवन उरे छे. मे भव 
छे, ते भारो क्षरपाण छे; डेम ४ भारी भासे जशे 
क्षाइनी ७86 रण्नू उरे छ. ४५० सत्य वस्तुमा 
०/ गेली झावाथी शुद्ध ३पवाणी रा यिता 
दरमा २३ेतारी भारी दासी छे. ज्ञानशडित खने 
ड्ियाशडित भारी उत्तम शणीणे। छे. मे ७ 
वियित्र प्रशरनां जानो छे तेखे भारा खंगोभां 
पडरेवां 0५७ छ. शतेन्द्रयो तथा उभे न्द्रयो। 
भार द्वारो छे. खत बजरता स्१३पवामो नशे 
प्रडारनी भर्योह्मथे।थी रडत, भरपूर २१३पवाने, 
पूर्ण अने सवने भरपूर उरनारे था इं रमो 
छु,' खा प्रमाऐ प्रत्यक्ष यात्माना मदोडिः 
खने २१२७ थभलठारतो थाश्रय उरीने पुरुष 
२६२ दीनता वभरनो नभने हेवषणाथी ७२पूर 
२७ छ. २॥१। पुरुष यस्त भाभतो नथी, 8६4 
पाभतो नथी, २९७ थतो नथी डे ओप उरतो तथी, 
वणी ते तृत्ति पाभतो नथी, भृण्यो। थतो नथी, 
इशुं ६२छतो नधी, उशु छाइतो नथी, २५६२ 
सभ २४ छे, णछार ५७ अत्यंत सम थायार- 
वाळे! रडे छे, समहृ्टिवाणे। रे छे, सभ राडार 
बाणे रू छे, जत्यंत सोभ्यताते पामे छे गने 
सघणी रीत सुंधर खलिप्रायवाणे। रडे छे. यथा 
पुरुष भरत सुची यावा भ्रडारनो 7 तथा खणड 
जात्ममतिवाणे। + रदीने दिनरात कायुं बायु 
दवणून ठ्य इरे छे. मे प्रत्यथ रात्माथी 
६७ याले छे, ते प्रत्य य्यात्मा ६५ ३७५4 छे; 
यते प्रत्यय जात्माथी ० सत्ता पामेवो ढावाने 
पीधे ६७ पशु ६१ ३७५4 छे. णुद्धित सभ 
खने सर्व बस्तुथाभा खात्माडार राणी, ४न्ट्र- 
थाती वृत्तिभाभां पडला प्रतियियोना पिप 
भूत, ये प्रत्यज ययात्भानुं प्रारण्यना प्रवाढ्धी, 
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मे मे वरत प्रात थाय, तेथी ५ू०/न ३रपुं 
भ्रारण्घना डभथी पोतानी भेणे 90 थपे 
सथ भाजाथी तेतुं भूषत उरुं. जा चूना 


भुण्प, धूप याद साधनों श्राप्त उरवानो गर्छ 


५७ यत्न ऽव नि, वर्शुश्रमनी धर्द्धतथी, 
शाज्जते खतुसरता व्यवद्धरथी सने मेथी 
भान रेडतुं घारणु थाय येवां लागन थाघ्थी 
ये सोभ्य हेवतुं १०४८ उरनुं. स&०/ प्रात थयेना 
नेऽ वैभव, सारां लक्ष्या, मान्या, जन्नपानो, 
श्यनो, खासनो खने वाइनोथी खे हेवन] पूरन्‌ 
उरचुं. जात्माने संपृष्टे यथार्थ शेते न्वएवा पछी 
सी, यत्नपानो, संलिओो जने साभग्रीयो। 
१जेरेता विल्षाक्षवाणा, सर्व प्रडारता सुणथी ते 
यात्मातु जर्यव उरनु. यिताखोथी तथा 
रोगोथी च्यात्न खने गूंडवशोथी तथा होच 
जाहिता वेगथी शरेतु सघणा 3पट्रवावाणु 
हुःण यावी ५३, तो तेथी ५७ शात्मातुं भूषन्‌ 
इरनुं, ग्यतनी 3तपत्तिस्थिति संणंची सधणी 
येशयो।नां ३०३५ भरए, ९७वन खते स्वप्न 
याहि मे थाय छे, तेताथी पु खात्मानुं पून 
थाय छै, प्रारण्घता प्रवाइने बीघे जावी परेला 
रान््यधी, दरिट्रयधी खने ते ते सभयती वियित 
येशययाइ३प पुष्पोथी ५७ शुद्ध जात्मावु भूषन्‌ 
उरुं. राणदषतो विधास डे मे खनेऽ प्रर 
वेश थापे छे तथा खीयोा सानंद सापे छे; 
तेनाथी पशु भुन्ननी भावना उरवी. स०८१/नौता 
ह्याने प्रिय लागनारी, यंद्र नवी. शीत) खने 
भीडाशवाणी ६ भेतीथी ५७ हृध्यभां रेन! 
यात्मानु पुष्टन ३रयुं. सरे इध्यभां हुए को 
नी 6१२ ७पेक्षाथी, धन वानी 3५२ 3२ुशाथी, 
सच्चयरणुवाणा बोडानी 8५२ खानंधथी सने 
कोष याहि वेगने रोडीने शुद्ध सामथ्येथी पु 
शान साथे खात्मानुं जयेन उखु, भाजोता 
सभूषभोता ३5 येज्ह भाग सभये मठरभात_ 
भ्रात थाय सवा प्रात थर्छते गतो २४, तेथी 
पणु य्यात्माना भुननी भावना उरवी. मे ले।ओ- 
ने जाभववानो शाख्रोभां निषेष डय छे खने ० 
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मे क्ाजोने लागववाने। शाजभां निषेष अयो 
तथी, तेना पशु सर्वद्य त्यागथी, थथपा गर्छ 
सभये याज्य भागना राजथी पथु शुद्ध सात्मानं 
भूषन उरुं. मेभां अमु, जियाये। उरवानी 
खने समु जियाये। न इरवानी जने भ2परे 
छे, खेवा सथेज्य चनोता त्याअथी सने येय 
घनोता अष्णुथी ५७ खात्माना भूकनवी ० 
भावना राणवी, मे मे तंतु रे, तेती (कार 
[विता % उपेक्षा उर्वी खते मे मे प्राप थाय 
तेतुं लाव निना» अ्डशु ३रघु, से १ यात्भातुं 
परभ पूरन छे, सर्गे सधणी ४४ डे निश 
पद्यथोती भ्राक्रिभाभां यंतःङरथुनी यत्यंत 
समता राणवी, थे ० खात्मानु नित्य पूषन्‌ 
छ, भारे ते ४२६ न्नधगि. “२ अर्घ छेते व्रह्म 
०/ छे ' खेवी इटिथी सवने शुन * भावी वेनुं. ' 
"न गर्छ छै ते ज्रह्ममयपशानी साथे भायाभय 
५७ 8. ' सेवी दृष्टियी स्थने शुजपणुता तथा 
यशुलपणाना मिश्रणुवाणु भाती वेषु. भे 
ते शीते पश अयाय दूष्टितो त्याज उरीने सघणु 
सात्मा १ छे जथवा खात्मावागुं छे सेवी 
भावना . राणीने, खात्मातुं नित्य पूषन्‌ 
भरवानु त्रत भाणयुं. मे गर्छ पद्चर्थ प्रात 
थतां ० सारो बाजे थेवा होय थने मे अर्छ 
पद्चर्थ ५५ थतां ० थसह्य बाजे थेवा हेय, 
ते सबै पद्यार्थैने सभाव गीन, नात्माना 
[नित्य १०/ततु त्रत पाणयुं, ` रा ढु छुं जने जा 
डु नथी? थे विभाजने छोडी ६४, ० अं छते 
सधणु रह्म ॐ छे, थेवा निश्चय राणीने थात्मा- 
ना नित्य पूणत त्रत उरुं. सवेत प्राप्त थता 
सूने सर्व प्रशरता विरोधथी लरेलां, सबै नामोथी 
तथा सबै इपोथी सवीत्मड सात्मानुं ५०१ 
इ२नु. उद्योग त्य» द्वो 5 एध्योग ३२ ते पशु 
मिथ्यात्व थुद्धथी ८4२ ६ने जथवा खात्म- 
जुद्धियी पनेतो स्वीडर इरीते, ५७ नित्य 
य्ात्मातु ०८ रु, मेभ समुद्र शे २रा3-- 
देष नहि राणतां, सबर्शातिथी 94 थयेधी नही- 
योने स्वाभाविए रीते 9२१ छे, तेभ प्रवेता 


८२८ 


भुरेषे उशा रागद्रेष नि यता हैवशतिथी 
भरा थयेली जागनी स्यताथाते स्वालाविः 
सैते क्षाणपदी, मेभ २३, तड यादि वियित 
पदो सावी पतां, राडाश 3शे। 642 धरतु 
नथी, तेभ य्ह्मवेत्ता पुरषे अपभात, वध्‌, 
वंघत सने सर्वस्व नाश चाट हेणावे। खावी 
पडता. उशा 8६9 घरो नि. देशना, डानन। 
खने डियाता योअथी ० अंछ शुभाशुभ श्राप 
थाय, तेने विज्ञ विता % ३७७ डरीने, तेता 
बरे  स्मात्मानु पून उसु, जा यात्माता 
ता विधिमा उडेला ट्रव्या न्ने डेटा थे 
शुद्ध छे, डेटलाखेड शुद्ध छे, 3टथांगेड राजने 
86पन्‍न उरतारा छे, उट्वांखेड देषने ७त्पन्न 
इसनारों छे, 32क्षांगेड 5३4 छे, पटवांगोड ती 


छे, इटलांगेड जारा छे, उटनाये पुर छे खने 


उटलाय्येड जा पाथी विधक्षणु ५९ छे, तो- 
परु यात्ममंय समते विषभता दूर उरपाथी 
सभता३५ येऽ रसथी १ भीगची देवाना खावे 
छे, भारे सचना जभृत३५ म बाजे छे; पशु शुद्ध 
य्पशुद्ध राजने उल्पत्न उरतारां, ६षने 6त्पन्न 
डेरतार, ३३५, तीणा, १८ डे तूर कोरे 
लागतां ० नथी; वियित स्सावानां छतां पु 
जात्ममयपशानी भावनाने दीधे भीष्म » बाजे 
छे. सभता३प रसशङित, डे मे भधुर, रभ्य सते 
२५८४ छे, तेती मे मे इश्यते भावना देवाभा 
सावे, ते ते इय क्षशुभातभां भुत सभान 
५४ व्यय छे. मे मे हृश्यने समताइप लावनानी 
भावना ध्वाभां खावे, ते ते दृश्य यंट्र्थी उरता 
स्पंभुतंनी मेभ खत्यंत भधुरपणते प्राप्त थाथ 
छ. सबैले ग्रह्मभय न्नेवाइप समताथी, पोते 
जार सभान निवे प्‌ रहीने भगेते। द्वय 3रीने 
पिडाररेित तथा यत्नरडित थधनि रहनु, से १ 
भुण्य १२४ ३७५१ छे. प्रह्मवत्ता पुरषे भूनभना 
यंट्रनी मेम पूछे, अत्यंत सरणी झानतथी 
२१२७ खने चारा यैतन्य३पे रडेनुं खते सघणा 
विषये व्नशुवाभां जावतां छतां पशू राण-- 
६ पाहि, विज्ञरोने वश थया विता स्शटिधभणिती 


ओपे।यवाशिङ भहाशनभायजु-निर्षाजु-५४२० ( १५४९) 


शिक्षानी मेभ निर्मेण तथा ६७ २बेयुं. रावी सीते 
यात्मावी 3 सना उरनारे जाती पुरुष संहर 
याती पेड [निते ५ २४ छ, पदार व्यवद्धरथी 
प्रात थयेना डायोने डी ३रे छे, विषये।थी रंगा 
०/५३५ आउणथी रडत ० खने पूर्ण % रहे 
छ. थशतोउपी बाइणांनो नाश थतां मेभ 
स्वप्नंभां ५७ राग--६ पाहि5३५ वीण्श्णीये। 
न्नेवाभा जावती नथी खने सहार जाहिउप 
अआउइण शांत थयेलु डाय छे, येर्चु ्रह्मवेत्ता३५ 
शरहऋतुनु य्याञ्ञश यत्यंत शाले छे. पोताना 
यात्मा३५ सद्यशिवते शांत युद्धथी जातं६३यी 
२१भूतथी पूछे होवाने बीघे यंट्र समान; प्रशशवी 
अतिश्यताने दीचे सूर्य समान; प्रभाता, प्रभाए 
तथा प्रभेय साहि जियुटीगे।थी रहित, तुरतना 
गन्मेक्षा याणडना जानती पेड निङल्पोता विस्ता- 
रोधी रहित यने यिद्दलासता तथा यिततना 
२०३५ ग्नेया इरत! तमे थवन्मुष्तपणाइप 
सर्वोत्तम पमां ० रछ. प्रह्मपाथी २हेनुं खे 
०८ खात्मावी परम पूग्त छे. तमे शरीरवा 
ताय खात्मानु ते ते देशता अणवा यने ऊिया- 
याना डभाथी उद्य पाभतां सु+-हुःपोना 
(१३भाथी समैध ५०7 उरो जने सघ०। संड- 
€पोथी रत थयेदी पुद्धिथी जात्मस्व३पभां १ 
रडा. थापी रीते रहेवुं थे १ भुण्य शिवपुष्टन 


छे. १--६३ 
देशकालकरणकमोदितेः सवेवस्तुसुख दुःस्व- 
विक्रमः । नित्यमचय शरीरनायकं तिष्ठ 
सकलेहया घिया ॥ ६३॥ 
श्रीबागवासिङ भढारामायछभां निर्वाए१्५5२७छना 
पूर्वाधन * देवर्युनाविधि ? नामना सर्ज 
३८ भे। २१५ 


सज ४० भे।-देषतरत्त्वान३पणु 


स ४० भा 
इवततत्वनि३५७ 
ईश्वर उवाच 

यथाकालं यथारंभं न करोषि करोषि यत्‌ । 
चिन्मात्रस्य शिवस्यांतस्तदेवा चंनमात्मनः ॥ १॥ 

सधशिव योच्या: ढे बसिष्डभुनि! ते ते 
आभा तभे पाताती शडितते खनुसरीने, १ 
डां नथी उरता खने भे अंर्छ उरो छो, ते सधणुं 
रौतत्यभात खते संहर २९ल्ा परभ शिव३५ 
जात्मातु ०/त म थाय छै, सात्मा पोते थेची 
रीतना भूळतथी १ वास्तविष्ठ रीत निर्रतशय 
स्मातंध्ते प्रगट इरे छे तथा ययावरणूते ६२ ४२ 
छे. कभ खजितर्भा खज्तिता हो ग्नुध ३५१० 
सवता नथी, तेभ निभेण खात्माभा राज तथा 
६५ २॥६ १०६ सने तेखौता सो जात्मा- 
थी २१८ २७१त। नथी. पातातुं सधवा परायु 
मे मे अं राय, रु उ सुणदु:णाछ्िनो मारे 
छे, ते सधर्णु रात्मातुं ५१ छ छे. थाग्श 
ज्याहिउप तथा न्नञ्रत "ततै मे यारोप छे, 
ते तित्य खात्मातुं १४८ छे. प्रहर पोते 
सात्मा ० गाशश गाहिपकी तथा न्न्रत 
गाहिउपथी शणुशारवामां यावे छे. जा रीते 
दैतथी रहित, शांत रने भद्जगंगव जे जात्म- 
३५ ढाबा छतां तनी प्रतीतिती मेम भ्रात 
थयेु], रा सघणुं दृश्य खात्माता भ्रञ्ञशथी १४ 
परी छे खते यात्मानी सत्ताथी ० सत्ता 
भाभेदुं छे. महे या पुं य्माश्व 8! न्नुशो। ४ 
प्रत्य रात्मा 7 पोताने भूबीने, ९७१ खाहि 
स्वलाववाणो तथा धडा वगेरे ०२३५ थर्छ 
२७५ छे! ययाती शेते तत्वटृष्टिथी जात्मानु 
सवन उरता ळय, ५० तथा पूग्त साहि 
सधणी जिपुरी पा धित १ थर्छ न्नय छे. खात्मा 
४ ०? सर्वीत्मड छ. जंतथी रहित छे खने परभ 
शिव छे, तेनी हर भून्य, ५०७ तथा पून्‍्न 

*ना याणीसभा सर्मा पूष्य, १०४३ तथा 
पू रादि विउद्पाथी रडत ७ यिद्यत्मा छे, १ ० 
ध्वतत्त्व छ खेम ५७५५ जावे, 


४१४ 


छो नाभनो निषुदीनों व्यवडार संभवे डेवी २१: 
के ताभउपती भयीह्यावाजी मूत ढोवाथी पून्य 
तथा भूग्न ख्याहिनों इभ उल्पवा्मा थाप छे, 
ते भुत, म परम शांत खात्माभां संभवती 
नथी, छन्वरपदु डे हे नित्य छे, निभेन छे, 
सघणी शडितयो।वागुं छै जने भाषतोनथी रत 


-छे, ते पून्य तथा पूग्न साहिता खा भयोध- 


वाजा देवभां छो > म्नेछथे नहि. ७ वसि 
गुन! केतुं सत्यंत स्वच्छ थतु२१२१२५ ४ 
नेबोयपे प्रतीत थाय छे, ते शुद्ध यात्माडप 
परमेश्वर ` साडार छ? खेम वयतथी ५शु पोततु 
धरतु नथी, ढे विश्वत बसिङभुनि ! केशो परमे- 
वरते देश, जण बरेरेता भाषवाणे। भाती मेश 
छ, तेमते जापण मेया समग्णुयोासे 8५६१4 


परे सस्ते यडाववान्नेणी, तमे छAश्विरभां स्मे।छा- 


पानी इटिति त्य४ इछत, सवेव्यापऽपशानी 
६४ राणीने सम, २५२७ भतवाणा, शांत, राजथी 
रहित तथा 8पट्रवाथी २७ रहीने, भ्रारण्धनी 
आतिने दीधे यारे पाण्णुथी पोतातवी भेणे 
खावी परेला २५, हुःण, शुल तथा जशुभ३५ 
साधनसामञ्रीथी सै खाल्भातु पूत उरता 
रहे. ३बाड्जथी रहत यते निभीतपशा कोरे 
सहजुशोवाणा तमे शोधत दारा खने ६थी 
ननु जाड़ीने भून, पूर राहि व्यवद्षशेथी 
२७ भुण्य यात्मतत्वने न्वशुशा; येरे गभ 
यारे यार्न र्३टिड्मायुगोी सनावेधा सने नेती 
समी पभां भी अछ १९] वस्तु छाय ता थेवा 
तवा घरमा, लेप जाहि न्यततुं अथ त काभे, 
तेम तभाराभां पण शत्म तथा हू :ण माहि 
शा न्यततु जर्छ पथु डलंड बाश नहि, १-१५ 

अधिगतवति खाघो चेकमेवानुरूपं त्वयि 
तरलितजीवे जन्मदुःखादि किंचित्‌ । न लगति 
परिशन्ये सवतः स्फाटिकांगे नवखदन इवांके 
निष्कलंके कलंकः ।। १५ ॥। 

श्रीयाभवासिy मढायमावएमां निर्वाएप्5२७न। 

थुर्वार्धना ` देवतत्त्ववियार ' नामना सर्ज 

४0 भें २१५ 


८३० 


सभ्‌ ४१ भो 
शाक तथा व्यायायाहिनी २।४३८। 
वसिष्ठ उवाच 

शिवः किसुच्यते देव परं ब्रह्म किमुच्यते । 
आत्मा किमुच्यते नाथ परमात्मा किमुच्यते ॥१॥ 

वसिष्ठ यद्या: ढ १७६५! ढे गेबो- 
ष्यता ता! शिव, परण्रह्न, खात्मा तथा ५२- 
भात्भा धत्याहि शप्क्षथी जाप डाने इषे छे। १ 
न्ने भा झर्छ पशु शण्हनी प्रवृत्ति नथी तो पछी 
तत्‌, सत्‌, किंचित्‌, न किंचित्‌ , शुल्य खने 
विज्ञान ४८4६ लित्नलिन्त शण्द्रथी शुं 
उडेवाय छ १ 

सह्यशिव याद्या: र्यादि तथा ग्ंतथी 
२७ २५१ दत वरन १? येऽ तत्त्व छे, तेताथी 
सत्‌ शिव, परब्रह्म १५! परमात्मा त्या 
४८५6 नाभोथी तेते मतावीये छीगे, ते तत्त्व 
घन्द्र्याथी सभन्नय थेनु नथी, खेटे ते अछ 
न होय णेवी रीत २७९ छे, तेथी ते न किंचित्‌ 
पए ४७१4 छे. 

वसिष भाद्या : ढे १७६१! णुद्ध साहि 
सडत धन्द्र्योथी मे तत्त्व सभन्नतु नथी, ते 
तत्त्व हवा छतां ५७ तेने न्वणुवानों ड ०*शा- 
वानो 8पाय नेहि छावाथी, भोक्षती ६२७- 
वाणे ( ]ु]९]) पुरुष [निःश सहीने तेते न्नशु- 
पातो भ्रयृत्न शी सीते इरी शे खने गुरु तेते 
०४७॥५१।तो प्रयत्न पणु शी रीते उरी २४१ 

२६२५ योदया : ०? पुरुष भुगुद| छोय छे, 
ते सविद्याना सार्व जंश३प पोताना भनने १९ 
सारा शार तथा सहूजुरु सादि जविद्याना १४ 
१” २९१४ थी साइ उरे छे, २१८८ परभतत््व 
स्व्यंप्डाश दावाथी पोताती भेणे % प्रष२ थाय 
छ. मेभ युडितने न्यशुवारे घोणी भनधी 
भेबने धूथे छे, तेभ भुगुश] ५२५ ५७ सारां 
शाज्रोथी तथा सहगुरु रादि जविद्याना सार्वः 

* न जेडताणीसमा सभा शत्र तथा जाया 
वजरेनुं ५१०७, नामाना नेधनी उश्पना, खध्या- 
शापन! इम जने छेपटे २५१६ ऽदेवाभां जावरे. 
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भाजोथी, भन३५ खविद्याना सारिक भाजने 
चोया उरते १४ २९ छ. थेभ रता उरता अध्ताक्षीय 
त्यायनी रीति प्रभाएे जविद्यानो संधू नाश थर्छ 
न्न्य छे; येटले पछी व्यावरणुथी २७त थयेथे। 
तम पोतानी भेणे १ प्रञाशित थर्छने रडे छे, 
य्पात्माना स्वलावतों थे म तिश्रय छे. मेभ 
भे खंगाराने ५४ साभसाभा खेडणीन्ननी साधे 
घयी उरतो ००४ थे पने खंगारानो तथा तेनी 
डाजाशनो नाश थता, पाताती भेणे म खथना 
[नभेगपशुने प्राप्त थाय छे, तेभ भुभुक्षु पुरुष 
५७ जविद्याना सारिका भाग३प सारं शाज- 
खादिथी समविद्याता सात्तिष भाजउप पोतावा 
भनने चायो उरता, पोतानी भेणे ०० परम तत्त्वना 
प्रज्शने भेणवे छै, जविद्याना १ सात्िकि 
९२३५ शाज्र जाहिथी ढा रीते जात्मानो 
वियार उरता. खविद्याना सारिक खते ताभस 
बने भागोनों नाश थर्छ, निरभेण थाल्भानो 
उद्य थाय छै, यात्मा युद्ध याहि पाये 
५३ पोताथी भोताने वियारीने, पोते १ पोवातु 
२५५तेन उरे छे. ' ३१० यात्मा ० छे, रविद्या 
गुद ७ १" नहि,” येवो मे थाच ते ४ 
शविद्यानों क्षय ३डेवाय छे, मे झर्छ सा मभूत 
संखंची वस्तु छे, ते शात्माथी जित्न नथी पशु 
ययात्मा ० छे थेम्‌ समनम्ने, जात्मस्व३५ अने 
ते २१३५तु शात साधनोनी गर” वभरनां छे. 
भारे गुरु तथा शाख्राष्ठि जात्मशनवां अरथी 
नथी. गुरु लिग शरीरवागा झ्य छे गने 
यात्मा ये लिगशरीरथी २७त छे, भारे भुर 
यात्मशातता साधत३प नथी. मे वस्तु मेनो. 
क्ष्य थाय त्यारे पभाय थेभ होय, ते वस्तु ते 
डाय त्यां रुची पाती ०” नथी. सघणी जवि- 
धातो क्षय थाय त्यारे खात्मा पभाय थेभ्‌ छे. 
भारे शाख $ गुरु राहि अर्छ पशु जविद्याना 
लागनो न्यां सुधी थाच त थाय त्यां सुधी 
सात्मा मातो नथी. ७ बसिफभुनि! "ने; 
या रीत गुरुता ७५६२ स्यादि अभी 
खात्मज्ञाननां साचनोडप नथी, तोपशु तेञे। 


SSIS आनज निजि पा ee 
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इभा पढेरेता छतां मे ळर शुता भया डाय 
तेना लनी मेभ खाल्भातो बाल थापतार 
छे. जुरुता ठपच्चेनों डम प्रनृत्त थतां, शिष्य 
२१२४ ग्न्य छे; तेथी यात्मा न्नेडे सृतावी शाय 
सेव नथी समते सभग्नय तेवा नथी, तोपथु 
भोतानी मेने प्ट थाय छे. शास्त्रोना सर्थोथी 
४ जुरुता वथनोथी खात्मा प्रत्यक्ष थतो नथी 
५७ भोताना याचते दीचे पोताथी > प्राशे 
तेभ १ गुरुता उपहेशे। विना खते शाजोना 
स्थो विना पएु खात्मा नशीतो नथी, ४भ ४ 
गुरुता 3पहेशना तथा शाख्ोता रार्थता संये।- 
अनी सत्ता १ खजात्मज्ञानने प्रत्यक्ष उर्तारी छे 
नभ दिवसना संवेजती सत्ताथी बानी [हल्यात 
थाय छे, तेभ गुरु-वेच्च॑ंतशाखनो न्यर्थं ने शिष्यता 
लाया जण शुचीना संयोगनी सत्ताथी जात्मशात 
भ्रवते छ. ऽमेन्द्र्या, शतेन्द्रयो, खाहि खंत 
तथा शुणहु:णाह्ितों माघ थाय त्यारे ५४२ थतार। 
२०।८भाने शिब, तत्‌, सत्‌ ४८य।६5 ५८५८ तामे 
य्यांपवाभा याव्या छे. गभ सधगु भगत नु 
नही सपायोउपे नथी, भश खेड + सत्ता३पे 
ते सर्थैतुं याधारतत्व याश्शथी पशु 
२५४ २१२७ छे, जंत वगरतुं छे अते व्यावढा- 
रिङ सत थी विलक्षण छे. प्रह्मभां संपृएी शांति 
न मणवाने क्षीषर (४४५ विक्षेप रढेवाने लीचे ) 
[तली विद्यावाणा ३डेबाता धारी शिष्ये।ते 
शुडत उरवाती ६२७ घरावनारा, गतत सने 
शुद्ध तत्वता वियार३५ उंडी युडत भनवाणा, 
प्रभावी पासेना श्पन्भुष्तता भार्गेभां रछ" 
तारा खने खात्मानुं चितव उरतार क्षल्ला 
इन्द्र तथा रुद्र याहिषे७्पाबाजे खते भद्धत्मा 
पंडितोये पोताना सेक काठले मारे शाखनां 
बाइयेनी तथा यर्थोती स्थताने भारे खने 
वेक्षता तथा १६ संणंची सिद्धांत थोना साथ£- 
पशाने भारे, नामे। वरता यात्माभां चित्‌, 
ब्रह्म, शिव, आत्मा, ईश, परमात्मा २५१ ईश्वर 
रि ग्नुध न्गुद्रं तमा ४6पेला छ. & १२०३ 
गुनि!यारीतेनयाहतरव माजाशाहि पृ्यथोता 
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थारो पता स््िष्यन३प डावाने बीचे ००त३५ 
छे, तहे यपस्थाथता स्वारोपना सधिण्डान- 
३५ छोवाने दीचे जात्मतरव३५ छे थते सर्वक्ष 
सघ प्रञरोथी, सघणी वरतुययाना, सधणा 
लावेने। निवीछ उरनार छे, ते “ तमे पोते १ छे! 
खेम निश्चय उरीने सुभी २९, प्रायीव प्रह 
वेत्ताणे।ओे, शिब, आत्मा ने परब्रह्म ४८५६ 
शण्द्राथी ०% ३१७ लिनत्नता स्थेबी छ, ५ 
१२१४ रीत स्व३पमां भेह नथी. ७ भुतीश्वर ! 
०? पुरुष निरंतर रावा भ्रडारतुं ध्वायेन 5२ 
ते विद्वान पुरुष मे परमपहभां जापऐ वगेरे 
पशु सेक मेवा छीये, ते परभपहने पामे छे 
वसिष्ठ योद्या: डे मढारा०! य्या २9१ 
पु तथा गतप णह्मभां विधभान न ढाचा 
छता पणु विद्यमान मेषुं थर्छने रहद्ु छ, त शी 
रीते २६ छ१ थे विषय भने संक्षेपथी थापे 
४९१ म्नेर्छये 
सह्ारिव मोच्या: ० न्मा य्रह्माडि शण्दे।- 
नो स्थे छे, ते प्रवण निवि षय शुद्ध स्यतुलव्‌ १ 
छे, थेम्‌ सभन्न. मेभ प्रमा युती भासे भरु २५ 
तेभ खे खनुभवनी भासे णा श ५७ स्थूण 
छे. यो खातुन निर्वि&८प सभाधिभां प्रसिद्ध 
यिद सने खानंच्ना येऽरस स्वभावम २७९ 


छतां ५७ सते इश्योथी रडत छतां पथु इशवाता 


सरडारना जानने वीचे न्यारे इश्योती उद्पना 
परवाभा यावे छे, त्यारे “यिच? थे नामने 
येज्य थाय छे. मेभ पुरुष स्वप्नां पुरुषपणार्भा- 
थी बनता छाथीपणाने प्रा थाय छे, तेभ 
दृश्याची ४८पवाने बीचे, थे थित क्षुभातभां 
जहताने प्राप्त धाय छे. खे थित्तते थईडार 
प्रात्र थाय खेटे तेने देश खते डाणती ३९५- 
ताओ थ छे. खा ३८पताये। भेणवी थे ० 
चित्‌ सत्ता संस्थरता न्नगवाथी 'पवनती ७६२ 
केवा आएु३५ यक्ननंनी उपवा उरपाथी, तेव! 
यत्ते चारश्‌ ऽरीते “९७१” थे नाभवाणी 
थाय छे. थापी हीते भूर्णती स्थितिभां मावेची 
रो २छबशडित तिश्रयउप संर्तार ब्यगतां युद्धि 
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पणाने प्राप्त थाय छे. पछी शरीर, वाशी खने 
मनना संस्थारो "बगता, थे जहंताते खाल्भाता 
स्वपने येइन हंडी हेनारी शण्हशडित, डिया- 
शाडित तथा जञानशडितवी ३८५१ 98 छे रने 
नेथी ते खहुताती २६२ ते प्रत्येड शहितगे३पे 
२३,२ छ. थे सधणे वर्ण भणी तुरत स्मृतिने 
स्नुडू थतां लूतवागुं भत थाय छे 9 १? 
मन संड<प३५ वज्रा थी०३५ छे. विद्वतो 
से भनने सातिवाडिङ ( तिर्वीहुने योय ) ६७ 
४७ छ. गहर रहेबी साक्षी३५ य्रह्मशङितथी 
व्याप्त थयेलु से भन १ खात्माता स्तरयंप्रडाश- 
पणाना णणने दीचे प्रभाता३प थाय छे. य्या 
रीति संहरनी ५८५न। ०7 पदारनां इथ्योनी सत्ता- 
नी उल्पनाभां अरशु३५ थाय छे. थे थित्तभां 
म इध्पनाथी 6त्पूत्न थती नीयेनी शहितयो। 
(सत्ताओे। ) भडार 8६ पामेवी नि छता 
पशु पाछणथी न्नएे पक्षर स्थूनरपे रहेली 
डाय खेवी प्रतीत थाय छे, वायुता, यक्षन- 
क्षत्ता, स्परोसता, त्वयासता, तमना प्रञ्ाशबाणी 
यक्षु सरता, ३पसत्ता, *णसत्ता, स्सवासत्ता, स्स- 


सत्ता, गंचसत्ता, पृथ्वीसच्ता, प्रह्मांडना थे पहनी | 


सत्ता, यत्यंत भारापणवाणी अ्न्लांउसत्ता, 
शस जूते संबंधी न्नेडायेबी छतां राडार 
बरनी आणसत्ता, खे सधणी सत्तायोता सभूहतो 
सभावेश ख्ातिवाएि3 ६७त २१३पभा २ थाय 
छै, गभ पी” अभे इरीने वधवाथी २५४२, आंड, 
शाणा तथा पांछडा बगेरे३पे २३ रे छे, तेभ 
नातव $ "तु ` पुगेश४” ( ४८ ८१३थी 
ज्याह द्वारवाणी नगरीबाणे। ) खे पीण्नु नाभ छे, 
ते थे सघणी सत्तागे३पे रू रे छे. > अर 
ऱ्या सघणु छे ते २॥(॥१(७४ हेतु ०० ५७२ 
२५.२९ छे, खेम सभन्न. डे वसि्मुनि! 
पिशेषतार(७त ५१० णेघरव३१ प्रह्म १४ जाति- 
वा ६७१ ७५२ उडेल विभागोवाणुं बने 
२३,२ छे. प्रह्म सिवाय यीन्नुं अर्छ भ नथी, ढे 
वसिष्हभुनि! जा रीते मे खा सधर्णु भत्‌ 
युं छ ते जजावीनी ६टिथी थयुं छे, वास्तयिऽ 
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जंछ पशु थुं नथी. खशात पशु नथी, समातिः 
वाळ ६७ ५७ नथी, यिद्यभास पणु नथी 
रने यिद्यलासथी येतता पामेशुं नीन्नु पथु 
४ नथी, गेम खेड ०१३५ समुद्रता मध्यमा 
०? ४४ तरंगाहि थाय छे, ते गणना '१/ विधास- 
३५ डाय छे, तेभ परमात्माभां र रेलुं यया 
"गत वण परभात्भाता ० विवर्त३प छे गने 
वण परमात्मानी सत्ताथी सचावागुं छे; उभ 
४ मे गछ दृश्य छे ते मधगु मनुष ० छे 
येम सभगयाधी जतुलप३प५ 4 म्न्य छे 
ये जतुभवथी जगु पाडता भुत रडेतुं १ 
तथी, न्ने विद्र उरीरो तो, ध््श्याती परमा- 
त्माथी भ्युही भनाती सत्ता संडदपना तशर मवी 
१४ न्गँय छे. न्ने गगततुं २१३५ वियारवाथी 
न्शुवाभा रावे तो, ते प्रह्म३१ १ थर न्न्य 
छ. | भत संप्पंधी वियार ३रवाभां न थापे 
त्यां सुधी '०तन]ु २५३५ वास्तविङ छे 3 न? 
सेभ पुछाय १४ १९; आरए डे म वियारथी 
न्यशुवाभां न जावे ते वास्तविड डेम थर्छ ४१ 
यैतन्य चोतानी रहर भोतांधी ० संडट्पने 
दीधे टृश्यपणाने प्राप्त थाय छे; डेम डे ये 
सक्षम येतत्यनो सेव १४ २५९॥१ छे. प्रथम 
संड<पथी ४८पायेता सूक्ष्म डमा १ लांच्या अप- 
ना जल्यासथी स्थून ६७५ न्नेवाभां जावे छे. 
सावी रीतना २थू५६७न संयंचने दीचे य्रह्म 
० पोतानी अरनी सघणी वर्तुयो।ते ५७२ 
स्थूलपणाने प्रात थयेधी इणे छे; रने णझर 
नी ३५ याहि क्स्युथतु इरत थतां, स्थूल- 
देडमांथी २६] खाहि घन्ट्रियाने पोतपोतानां 
जलमा रढेली देणे छे. पछी झाथ, पण वगेरे 
य्यवयवाबाणा ते ३भूनशरीरमां पुरुषता मारती 
जत्यंत भावनाथी ते शरीख पुरुषाडारे देणे छे. 
सूने पछी ्ताद्ीयत्यायनी रीति प्रमाऐ व्यव- 
डरने रांपूएी याज्य थयेल ते स्थूलशरीर संतोष 
सने पोषण मेणे छे. वत. पथु मेती खे 
० स्थिति छे ेवो। ६७ मिथ्या छतां पशु अंधर्ष- 
पुरती पेड सते स्वप्तंना नजरनी पेड भे 


सभ ४२ भाऱस 2 भायाऽद्िष्त छे 
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थयेल न्नेवाभा २५१ छे. 

वसिष्ठ मद्या: या गत जँषबेतगर 
मुं तथा स्वप्नता तर मेयं मिथ्या छतां हुः५- 
घयी थर्छ पडे छे, तो खे. हुःणतो. डेवी रीते 
नाश 5२१ ? | 

सह्यशिव जोव्या : मगत मिथ्या छे रेम 
$१० ११७, थे हु:णनी निषृत्तिनो 8पाय नथी, 
पशु वासनाना क्षय पर्यत मिथ्यापणशावों खत्यंत 
६ निय डर थे १ हुःणवी निवुत्तितों पाय 
छ. हु:ण कसनाने बीचे थाय छे, पण भे वस्तु 
विद्यमान छाय तेमां वासना राणवी संलिवे. 
गत ते। मुभमयना तरंगती पेड सत्ते भारे 
छे १ नहि, भारे तेमां वासना राणवी नि, 
गभत भु ईल छे "४ नि, भारे डाने अथु वासना 
हरे रेम छै १ घराने वासना थाय रेभ छे? सने 
शाथी वासना थाय येम छे? स्वष्नतो नर 
अंडवानां पाथीने पीये थे वात संवे १ 
४५४३ मे १२९ दृष्ट, सलिमान, भन खने 
वियार खाहि उदपतापाणु छे, ते भगत ० 
शुइन छे नड, भार १? सतुलवभान सत्य वस्त] 
छे, ते ०7 ३१० शेष २७ छै ४ णे वस्तुमा वासना 
५७ नथी, वासताने ७५०१११२ ५७ डार्छ नधी 
यने वासनाते योज्य पशु नथी; परंतु नमा 
२४० ३<पनायो! दूर थाय छे, तेवो। खेड ३११ 
भाव ० छे. व्यवद्धरनी ४ प्रातलासनी इछि 
पाल्ने मे वेताल इमाय छे, ते तुली 
भासन १७ इेणातां, तेने पोताना सिवाय 
यन्नु शु स्वशेष २९ छे? जा ` भगत्‌? शे 
नाभनी थित्तती वासना पेतातती पेड शूत्य 
छतां य 8६ भामेल्षी छे; भारे ते बासनानी 
शाति थाय खेटे हुःणनी सात्यंत निवृत्ति १ 
छ. म भाणुस जहताभां, ०गतमां खने अंजवाव। 
भाणीमां सायावणानो भरोसा राणे छे, ते 
भाया भाएसने (चिळार छ. रेषो भाणुस 
3पहशने येण्य ० नथी, प्रह्मवेता विषेह पुरुषने 
(3५६१ जापे छ, ५७ मेते सारा भासे! २६२ 
पित नधी, मे खूने$ मोटी शंडायो। उरत॥२ 


छ खने मेभने इड्नुं रलिमान हूर थु 
नथी, तेने 3प्‌हेश सापता नथी. मे पुरुष भूणे 
भाणजुसने ७५६२ राणे, ते पुरुष स्वष्नना 
भह्शुसने साता सरणा खंजवाणी भोतानी धीडरी 
यापे सेता मेवे छे, येम सभर्गर्चु. १-५८ 

जीवे विवेकिनमिष्ोपदिशंति तज्शानो बाल- 
मुद्त्रखमन्मयमायसुक्तम्‌ । अज्ञं प्रशास्ति किल 


यः कनकाक्दातां ख स्वप्रदष्टपुरुषाय सुतां 


ददाति ॥ ५९॥ 


श्रीबाजवासिष्ठ भढारामावशुमां निर्वाए५५२छना 
पूर्वार्धने। " नजन्भिथ्यात्प्‌ प्रतिपध्न  नाभना 
२३ ४१ भे! समाप्त 


सग ४२ भे।' 


२१(२ भ।य।ऽ[इिपत छे 
वसिष्ठ उवाच 

ततः ख़ जीवो भगवन्‌ दृष्टवान देहसंश्रमम । 
आदि खर्गे नभःसंस्थः कामवस्थासुपेति हि ॥१॥ 

पसि४ भेद्या: ७ भएर! सुटता 
य्यारंलभां यिद्अशमा रेवा जने मेहे ६७ 
३पी श्रम धी शय छे रोवा ते श्छबनी ५छी 
शी स्थिति थाय छ? 

सघरिव योच्या: मेभ स्वप्ततो नर 
पोताना शरीरने तैयार थयेुं ६, तेभ ७५२ 
उडला उभ भ्रमाहे सवेधी पर यिष्यडाशभां 
२९ते। २१ पोताना। शरीरे तेयार थयेधुं धणे 
छ. यैतन्य सवेत व्याफ छोवाने ्ीधे, मेभ 
स्वप्तनो तर ५९ सधणु आर्यं उरे छे, तेभ शृष्टित। 
२।रंजभां धयेबा, रो िरएयजर्भ नाभनो समि 
९५१ पशु २॥०/ सुधी अर्ये अये न्य छे. पछी 
ये प्रथम थये! प्रणयात पुरुष ' हु सवातन 
छु, डु गव्यूत छू रने दु समि पुरुष छु 
सेवी रीतनां नामानी डद्पता पोताभां इरी 
वे छे सते यडारनी नस्तुयोभां पशू ते 

* जा नेताणीसभ। सर्भमां 4५३५ तथा ८१2३५ 


सुटिनी अल्पना भाया ०४ छे, जेवा. 6५६५ अरीन 
२६२५ स्वधाभमां अया. खे ३डेवार्भा जावशे, 
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श्र्डारता ताने इल्पी ते छ. थे पढेश्षे। २०१ 
० ३४ सृष्टिभां २६२५, गर्छ युष्टिभा 
विष्णु, ॥४ सृष्टिभां विण्युती तालिथी तपन्न्‌ 
थयेद। व्रह्मा, छ सुटिभां डेवण ग्रहमा 
यने ३४ सृष्टिभां हौ याहि यीन्नं नामे। 
४८१ वे छ; ३२७ ४ ये संउ6्पमय पुरुष छे 
खने संड6्व्थी १/ खतेड शरीरे प्रा थाय छे. 
रे पडते! स४८५ पुष थर्छ भन३भी भूरतिने 
प्रात थ्घने, मे पद्च्थने नेवी रीतनो ५८५ छे, 
ते धद्वर्थने तेवी रीतनो ० सारी पेड जनुभपे 
छे, खेती १ 56्पनाथी थयेदुं जा सघणुं १२९ 
ध्श्य वेतालनी पेड असत, छे तथा शून्य १ छे, 
पशु आंतिनी इटिथी सत_ छे. खड़तानी ते 
०/३तती स्थित या प्रमा छे. थे याहिपुरुष 
$ ॐ पोते सरभेक्षानो पोते ० दरश थाय छे, 
पोताना स्वपनो वियार उरवाथी निमेष्भातभां 
परभात्मा३प थर्छ व्यय छे खने स्वपने भूथी 
मता, निर्मेषभातभां सपार संसारमा यावी 
पडे छै, निर्मेषभातभां उल्पताथी सधणुं ऽरवाने 
समर्थ २ जाह्पुरुष पष्वरता विषयाभां 
रासउत थवाथी ० भढाऊ€्यीनी परंपरानो सतु- 
९११ ४3२ छै, प्रत्येऽ परमाद्युमां, सायना छिट्र 
बजेरे प्रत्येड साडाशभां भने प्रत्येऽ क्षणुभां ५७ 
शृश्यिना उल्पोना तथा भडाऽ<पोता ध्यस्यस्ते। 
थया इरे छे. ये न्नुद्दी न्नुही खनेड सृश्यि।भांथी 
इटलीगे४ शुश्यिभां न्ने वासनावी तुल्यता 
डाय, तो २०१।ने ५२२५२ न्नेवामा रमाचे छे, $२थी- 
खेड सृष्टियाभां न्नै वासनानी तुध्यता त होय, 
तो परस्परता न्मेवामां जावती नथी, पशु ते 
शृश्यि।तुं २५०३ तो सवणा 5वाने प्रत्यक्ष 
०४ छाय छे. श्छवानी भावनाणे। 8परथी सर्वत 
सुश्यि। थाय छे यने सो सोनी ६ृष्टियी सत्य शाय 
छ; परंतु ते सघणी सृश्णि। परभात्मा३५ 
न्भाडाशभां याडशरप १ छे (शुन्य » छे), 
पोते सत पणु न उडी शाती खने ससत, 
पशु न उडी शाती, ये सुशिये। स्वप्नना 


भूर्यृतनी पेड स्पट्टश्य ५७ थर्छ न्नथ छे. देशनी | 
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तथा हणती उपना ५७ सूष्टिनी ३€पनानी साधे 
० थाय छे, भारे सभुऽ देशमा डे मुड आणभां 
सृष्टि थाय छे खेम नथी, ५७ सृष्टिता उरनारनी 
५८पन। ५७ सृष्टिती साथे ० छे: भारे सुष्टिनो 
इती पणु अर्छ तथी, खे सृश्यणि। छे खेम पशु 
नथी, ४८११ उरपानु प अं नथी सते 
पता उरवानों डाम पशु नथी. भारे मेन्‌ 
स्तरष्नंना नगरनी स्यनातुं थु तथा णंच 
पडी ०*चुं ०२ पशु दशते $ आणने रोऽतुं तथी, 
तेभ जा मगतभां श्छ 3०फन पशु थतुं तथी 
सने झर्छ नष्ट पशु थतुं नथी; परंतु येतत्यभ। 
०४ संड€्पनु ३५ घरीने सधणे यभठार उरे छे, 
ये सिद्धांत छै, मेम संडल्पतो पर्वत घु देशने 
तथा धशु। आण वगेरेने रोड़ छे गेम १४७॥त। 
छतां इशाने रोडतो नथी, तेभ खा सिथ्यालुत 
नशत धश देशने तथा डान वेगेरेने रोडे छ 
येम शाता छतां ५७ उशाने रे$तुं तथी. 
मेम संड<पुभां भेरुथे इश, डान वगेरे इशाने 
रेड नि छतां ५७ न्ने तेह चश देशने 
तथा धए॥ डाणने बगेरेने रोडला हाय येम 
२/७य्‌ छे, तेम जा मिथ्यालूत भते देशान 
वगेरे डशाने रोड. नि छतां पथु न्नश तेऐे 
घण ६२ तथा घण डान वगेरेने रोड होय 
सेन २४७4 छे. मेभ पुरुष २५प्नमा क्षणुभाजभां 
पोतानी भेणे पोतावाथी न्न थर्छ न्य छे, 
तेभ ते पुरुष क्षणुभाजमां डीड कोरे यातियोमा 
गत्म ४ सत्य थर्छ न्य छे. स्थावरोनी न्यति- 
ये तथा १अमे।नी न्नतिगे। डे नेवे, खंडन 
२६ चयार लेध्थी अशाय छे. तेणे। तथा रुट्रशी 
भांदीने तृणु पर्यत न्यतियणे। चण सं:«पथी 
क्षणुमानभां भ्रडर थाय छ. ढमए पशु वासनानी 
सूदेभताधी ३2बीयेड सुष्टियि। परभाएु नेवी 
छै सने वासनानी स्थूलताथी ३टीये३ युष्टिये। 
रभधिङ स्थूनतावाणी ५७ छे. लूतञ्गती सृष्टि 
भां १७ थे ० उभ इतो खते लदिष्यड्ाननी 
सृष्टिमा भश थे ० उभ थश, येम सभन्ते, 
“खा संसार३५ भाया ये प्रभाएं भिथ्या क छे? 


कञः ४३ भा-राभनी ३८ थत 


येवी लावनाने समल्यासथी ६७ उरवाभां जावे तो 
मे 2णी ०४ परमात्मानों साक्षाठार थाय छे. 
गात्मयैतन्य न्ने सयांना पक्ताराता सोमा 
लागनी क्षणुभां पोताना रवडधने भूधी णछार 
तगर उरे, तो यया संसार३५ दुद्टेशा ऽध्य पामे 
छे, जात्मानी पोताना स्वरंपभा मे स्थिति छे 
ते % ्रह्मप छे. शिवाता खाडाशती* मेभ 
ऱ्यूनुभव३च सात्मयेतन्यती पोताता २०३पभां 
०४०? स्थिति थपी, ते * खत प्राश २५१२ 
'ग्रह्च' थे शण्ध्थी ऽडेवाय छ. रलिभातनी 
पुद्धियी मेभ मेभ संसार पचतों व्यय छे, तेभ 
तेभ भिथ्याशूत दिशा, हेश सने आगे उरेली 
भर्योद्चये। सावी पडतां गात्भानो प्रश योछे! 
थाय छे यते तेथी सात्मा क्षुद्र यनतो न्य छे. 
डे वसिष्मुनि! लि गशरीर३प अर्पित 3पाधिने 
दीधे, स्रह्लयैतत्य श्9वपणशाने भाभी, ६७छना 
तथा शन्द्रयो माहित सभागभवा उभथी भृण- 
३५, क्षता३५, डीड३५, ६१३५ यने जसुराधि३५ 
पए १४ न्य छै, गम भनणूत धोरामां भाणा 
गृंथाएने २४ छे, तेभ नित्य, व्यायळ थत 
मत्मां रढेष खते गगतने मनावतार, भे 
तत्त्तमां था जनिर्वयवीय गभत भूंथार्छते रेल 
छे, ते तत्व दूर पशु नथी, पासे पछ नथी, 
अथे ५७ तथी, नीये भु नथी, तभारु पशु 
नथी, भारु पु नंथी, पडेल पशु नथी, याग 
पणु नथी, सवारे ५७ नथी, व्यवश्वरनी इृष्टिये 
५७ नथी, प्रतिभासनी इगि पशु नथी अने 
वयभा पशु नथी, परंतु ६९, शाण वजेरेनी सघणी 
भर्वोक्षणाथी २७त छे. संत:उरु राहि सधणा 
विपो मिथ्या १ छे. तेथी स्वप्रजशयैतत्य 
विना भोताना स्वपतो सतुलव उरतार यीग्ने 
झर्छ भयु नथी. धथ घए॥ व्यवढारोेथी सतुभवृभां 
यावेलषां बो प्रमाण तो. गणभा थज्तिती 
पेड ते स्व३पभां रही शहतां ० तथी. डे वसिर- 
भुनि! तमारा पूछेला प्रश्तोना भे &ररे 


*[शिवानुं २॥३4 [२८३५ «४ छे. 
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याच्या, तभारु उध्याए थाया, इवे थमे न्यां 
मरुं छे त्यां छनि छीये. ढे पाती! 
यातो, 33. 
वुसिण माद्या: महान खेरी वृयत्‌ 
भाषी भारी जापेवी पुष्पांगलिनो स्पीडार उरी 
भोताना परिवारती साथे याजशरप गुमा 
याव्या गया. खे रेवेडयता नाथ, 'पानेतीता 
पति, तील पारी रतां भे म्रावार रणी, 
दृध्यभां तेतुं स्मरण यु रते पछी परभ शांत 
थर्धने भे' खात्मारप देवता 'पूर/ननी १ स्वीडर 
उयो खने ब्यूतुं ०४३ हेवनु पून छोडी 
दरीध्ु. १-३२ 
तस्मिन्गते त्रिभुवनाधिपताबुमेशे स्थित्वा 
क्षणं तदनुसंस्यृतिपुवेमेव । अंगीकृतं नवपवित्र- 
घिया मयात्मदेवाचेन शमवतैव जिद्दाख्रित तत्‌ ॥ 
श्रीयाजवासि्ठ मढायामायशमा निर्षाएप्र४२छएना 
पूर्वाधन। “ परमात्मालिषान्‌ ? नामन्‌! 
सै) ४२ में। सभात 


२१२० ४३ भे।' 
रभनी $ताथ त 
वसिष्ठ उवाच 

पतदुक्त परं तेन स्वयमेव वेद्म्यहम्‌। 
राम त्वमपि जानीषे यथेरं खमवस्थितम्‌॥१॥ 

११५४ जाध्या : हे २५२५९७ ! भछ।६ैव- 
सछे ये रीने मने तत्त्वतो उपदेश साप्य सने 
ते भ्रभाएु हु समन्यो. या भगत १? रीत रधु 
छे, ते रीत तमे पशु सम यूध्या छो. था 
मेते जाषारे इयाय छे सने तेने न्नेतार मे 
९०१ छे, ते सघणुं मिथ्या छे, तेमां अते साथुं 
उडेनुं खने आने घोट उडेमुं१ सघणु भोटुं १० 
छे, ॥४ ५०० उध्पनाशडहितवाणे। ३४ अवि 
राग्नते अध्यवुक्ष ३२१, तो ते २०५ वेतना 


यभलारथी, ते वणते पोताभां उद्पवृक्षतो पशु 


* खा त्रेताबीसमा सजन वैराण्य्‌ सित जात्मा- 
इप थिवपून्/न विषे संनणीने, रामयंट्रकणे पतान 
इचार्थपद्ध गने तेरी ०7 स्थिति उडी २०००, खे 
उदेपामां ख।वथे, 
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खनुभव उरे छे; तौ थे दृशंतथी संसारता 
यनुलवनु यीन डद्पना ० छै थेम्‌ सिद्ध 
थाय छे. मम्‌ गणभा ५१७ छे, पना शत 
छे खने साशा शून्य छे; तेभ ० गात्माभां 
"“गतपएणु छे. भद्ाध्व०७णे 8५६५ राप्य ते 
(स्थी भांडीने सान हिवस सुधी हु स्पे॥अ- 
पण ते ९ उभथी यात्भातुं पूणत अर्यी ४२ 
छ. ७ राभरय ११४ ! हु व्यवहार उरतो छावा छतां 
भए उशा भे नहि चरतां, भूशननी थे १४ 
पद्धतिने जाग सुधी जतुसयी छु. व्यवछषरती 
पति प्रभाशे मे मे जियागे तथा मे भे 
यायर९ सावी पडे छे, ते सर्ने पुष्पो भानी 
२८१ भूत सतत अर्या 5४२ छु. गन» सुणु 
त्भा सेतुं भूर्न दूर थाय छे, तोपण युपु 
तिमा रहती मिद्यानी १(५३५ पुण्पथी ११०१ 
थाय छ; तेथी भार भून्टन 5६ तूरतुं नथी 
(तुहिन याद्या ० उरे छै, न्ने$ थापी रीततुं 
त सवा प्राएीयो सतत यी इरे छे, तो- 
५७ तेने इन भणतुं नथी. तेतुं अरएु ये 
छ ड तेथाते तेवी सभमशू नथी. याशीय। 
तेवा प्रडारती समण्श्शुथी "त 3२ छे, भार 
तेगेन ते पृष्श्नतुं ३७ भणे छ. ७ राभयंट्र९9 ! 
तमे जावी इटि राजी, जासडित करता यित्तथी 
या संसार३५ खरश्यभां १७२ उरे, २२८ 
तमने गर्छ न्नतनी भूंडबशु नाड सावे, ७ भता 
[नयभावामा रभ! घतना ४ प्पंचुन वियागथी, 
भाई हुःम खावी ५३ त्यारे पशु २१ दृूष्टितो 
जाश्रय 3रीने वियार 3रूने, घननो डे मंघुयो।नो 
उद्रय 3 क्षय थाय, तेमां सुभ ३ हुःण ५२१ नि; 
४२ $ सै संसारता सधणा ध्यावा नाश 
प!भनतार। ० छे. विषयानी अति भनने व्याजुण 
ष्ररतारी छे, खे तभ न्वशो छो. विषया प्रथम 
जावे छे, पछी न्नय छै खाने गया पछी 
बोतानी. वासनाथी पुरुषने हुःथी ३रे छे. 
प्रेम सते घत विषये।ती मेभ स्मध्स्भात_ थयेलां 
निभित्ताथी प्रात थाय छे सते खात थेला 
[नभित्ताथी > भता २९ छे. ढे निर्मेण भवपाणा 


श्रीयागवारसिष्ठ २५७।२।५५७-(१५७-५३५२७ ( १५४ ) 


रामयंट्र०५ ! गश्यतवी ते याये तभारी नथी 
खने तमे तेथाता पशु नथी. ० प्रडारतु 
०? झर्छ र्या भत छेते तुय्छ १ छे, भारे पृथा 
शे७ शा भारे घरो छ: ७ येतन्यभात प्याप 
२१३५१०। ! ०? ४७४ मगत छेते तमारो ० 
[५१ छे, भारे भताना सव३ पता विवर्तभां 
७ 5 शा रचे घटतो नथी. डे राभय ९२! 
तमे येतत्यभात २१३५१०। छे खने गगत्‌ 
तमाराथी [लिन्न नथी, भार तमने गर्छ पथु 
पृदर्थभां “या त्यान्य छे यने खा याह्य छे’ 
खची ५८५१ पभ थपी घे? या रीते 
०/२त३पी यड़नी थंयणता यैतन्य३५ छे गने 
गत्‌ पणु येतत्यर्‌प छे, तो पछी सगुट्रूता 
तरंगोने भारे णे ड शाह त छाय. तमे या 
०) संप्पंधी पद्र्थोति भारे शा सारु इरण ४ 
शे७ ३२? तमे य्यागथी थेतत्य॒भां २५२ थ, 
सुपुत्ति मेवी स्थितिने घारीने तुथीवरथा३५ 
( २०बन्भुउत) थाय, सघणी विषृभताशोथी 
रत, कतना सघा हणावे प्रहर ५ सभग- 
तार! स्वयंग्रडाशा३ ५, 8६२ युद्धान सने 
स्नेह्य खात्मपृष्श्नमां १ निफावाणा थर्छते 
भरपूर समुट्रती १८ २९. ७ राभयंट्रश'! या 
संघगु तमे सांलण्युं खने तेथी तभे पऐेणुद- 
बाणा थब छो. इवे भे आं्छ थीन्नुं पूछवाची 
४२७! ७५ ते पूछो, वियारता यारलभां 
( गेराश्य—भ्रऽरशुभां ) १2? १? प्रश्नो तमे बया 
इता, ते प्रश्नोभांथी & अं छ ५७५ रद्युं झ्य 
तो पछ, 

राम माद्या: ७ गुरुभ७॥ २०! इभं 
संपूऐ रीत भारो संशय रणी गया छे, मर्छ 
ग्नशुवानु छतु ते सधर्णु मुछ यहयुं खने 
स्वालावि5 २००७ तु आप 4४. ७ भभु! 
यशात, दिल्‍्व, दृश्य $ अ€्पना ४४ छे ०० नि, 
ते सभये भने १? स्मशान इतुं ते ढमणु[ शांत 
4४ जयुं. य्यात्माता सज्ञातने दीचे ' खात्माभां 
भाषयाउप उदंड छ? थेती म आंति ते सभये 
इती, ते इवे तभारी उपाधी टमी भर्छ छे. खात्मा 


संग ४४ भा-शाननी हढ्ताना हिपाय 
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गन्मतो-नथी, भरतो नथी खने भायाउप- शव" . 


वागे! ५७ नथी. था सघणुं "गत व्रह्लतो जिपते 
छे सथवा पाळ १ छे येम सभगचाधी भारा 
सधना प्रश्ना, सधणा संशया जने सधणी ४य्छाये। 
सत्यंत शांत थर्छ गर्छ छे. नभ १०३३ भौत। 
थनभा इरवाथी सूयेतुं सिन्‌ शुद्ध ने निभेण 
थरं इतुं, तेभ भारु चित्त शुद्ध खने निर्भण 
थुं छे. प्रात्र थयेता शिष्येतो उद्धार ४२4 
साचुयो।ये डेला सधनां साधनोता 6पहेशाभां 
भारे उशी ४०छा री नथी. मेभ भेरुपर्षत 
सुवऐेनी राक्षा वगरनो छ, तेभ ढु साधु- 
खोती साक्षा वणरनो थये। छुं. मे बस्तुभा 
भने खाशा ड तु०्शा २९ तेवी डर्छ वस्तु छे 
०» नदि, सघणा "तमा भारे ग्रहण उरा, 
त्य्‌००५। ४ उपेक्षा उरवा धाय गर्छ छे ०० ७. 
है भडानुनि!  २॥ त०/५।९।य४ ड क्षे ५५४ छे, 
खा सत्‌ छै यने जा ससत छे" थेवी रीतनी 
चिता हावी खे येऽ अम छै यने ते भारो दभ 
सारी पेह शांत थर्छ गये। छे. हु स्वगेने घरछतो 
नंथी, तेम रोरव ताभता नरूनो ६५ पणु उरतो 
बधी; परंतु भ्रभएु कारन भंध्ययणनी पेड 
२१३पभां ० स्थिर रह्यो छ. १९४३५ क्षीर- 
सायरनी लरतीनो ऐछेष्छ कणी नाणी, था 
शभउपी भंध्ययण शांत थये। छे $ मे थापा 
३० सुधी लभ्यो इतो. ढे भद्यभुनि! ' 
१४२८ ५8३५ पणु तथी पशु मेघुं जाय 
छै तेनुं ने वेबुं ५ छे? थेवी सभ७ु१ा। 
भूढता! मतमा २ साथुं छै रते या पोट 
छ' २५) इध्पना स २६। % ३रे छे, १ ६९ 
शेष नी न्नणथी खपि संताप यापे छे, ९ 
गुरु भ१७।२।०/! भूत संपंघी चून याहि मे 
वस्तुत भारे भूढ पुरुष जाण भने छे, तेवी 
शर्त पण वस्तु छाय तेभ तत्तवटिथी न्नेतां य्याप- 
शुने क्षागतुं नथी, जिशिन तथा व्याइक तरंओ- 
वाणा, ०३ यने विनाशी, जा लवसागरभांथी 
खमे जापनी डृपाथी १ तर्या छीजणे, संपत्ति 
योनो सवचि न्यएवें। छे खने यापह्योानो 
~यो, - २-६० 


छेड पण्‌ न्नेवाभां रान्य छे. & गुरु १७२०! 
सर्वोत्तम सारते भारे ५0५ इवे झूभारे रंडपथ्ु 
र्यं थी सने समे पुष थया छीर. भारु 
भन य्याशाइपी हाथीते तारी नाणीने, था 
संसार३पी समुद्रमा यीन्नगाथी नेघे. शडाय 
नि, सेबी घ्रप्पण वीरताते प्रत्र थयु छे. भारु 
भन सधणा फिङब्पोथी रत थयु छे, खाशाथी 
[निवृत्त थयुं छे, $५७१८। बभरती ६३ स्थिरतावाणुं 
थुं छे, नेवेध्यभांती सघणी २१२७ वश्तुथे। 
इरां ५७ थि २१२७ थयुं छे, २६२ 
यानु पाम्युं छे खने खत्यंत उत्तम थयुं छे. 
परिगलितविकल्पता मुपेत्त प्रगलितत्रांळम- 
दीनसारसत्त्वम्‌ । त्रिजमति यंदतिप्रक्ञन्नरूप प्रमु- 
दितमंतरनुत्तमं मनो मे ॥ ३६॥ 
थ्रीयाजवासि४ मढारामायशमा निर्वाएप्रडरएना 
भूवार्थन। * विश्रातिवर्छून ' नाभने। सश 
४३ झ समाप्त 


२१२ ४४ भे।* 


शानती दृढ्तान। ७पाय 
वसिष्ठ उवाच 
केवलेनेद्रियः सादे वत्तपानार्थवतिना । 
असगसेन मनखा यत्करोषि न तत्‌ इतम्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ पोव्या : ढे रामयंट्र००! रागाह्यि- 
थी २७८ घॉन्ट्रयानी साथे यादु पिषयाभां % 
२९नारा ५७ शूत-लजिष्यनुं यिंतन्‌ नि ४२- 
तारा सने उतीपणशुनता सलिभात करता भन- 
थी मे उरो छा, ते अर्गु ० 4 5७१५, पत्येऽ 
बस्तु भणतांनी साथे मेवा संतोष थापे छे 
तेया संतोष ते पछी खापती नथी, जेव. थनु- 
लव डने नथी थये। १ प्रत्ये बस्तु वाता सभय- 
मा ०व संतोष थापे छे, तेवा संतोष थीन्न 
समयभां खापती नथी; खेटला मारे क्षुः सुण 
| पनारी वस्तुमा भूर्ण 7 राज यांचे, शीन्न्‌ 
त मांचे, चालना सभयभा संतोष थाय छे तेतुं 
* जा यूवादीसमा सर्गम छरछाना त्याथथी 
भाडने भनना क्षय पर्यत, जासडितना क्षयना «रे ०? 


७०० २० 


उपायो छे ते हे शाननी हृढताने भाटे देवाना जावे, 


ल. मब सं फिर पिकपरिड रिकीरिक २७२७ पलट RNS", 

४१२७ पशु ४२्छानी सभाप्ति थर्छ थे ० छे. 
संतोष पछी जरसंतोष तो छै म, खेटला भार 
बाँछताने ० छोडी दा. 3 समये डाणना ३२ 
शरने लीचे तभने गर्छ बश्तुनी ६२७ थाय, 
तोप तभारे २१७७।१३पी अहवर्भा इसेवार 
डुणनु नि, ढे रामयंट्र७! थात्भशतरपी 
पबेतना शिर पर तमने शांति भणी छे, तो 
वे खहलावरची भारा भाडामा पाठ पउनु 
न भ्नेर्छ्थे, मेने पोताता खणड २१३पतुं स्भरषु 
अर्यु द्य राने प्रहपेपाप७ु३५ मेरुपर्वैतत। 
शिजरभां मेती स्थिति थर्छ हाय, तेने भाताना 
भलीशय मेवा व्यढलाव३पी पाताणभा पपु 
संलवे ० नि, तभारो स्वभाव समताभय रने 
सत्यताभय न्नेवाभां राने छे, ते 3परथी 
भारु छुं डे तमारा निधयो क्षीशु थर्छ गया छे 
खने जविद्या छशार्श गर्छ छे. सोभ्य तथा 
भूछेसमुद्र मेदी तभारी निभेण समता राम 
२१३थभां स्थिति पाम्या छे? थेभ भने ० 
छे. तभे य्या्डितर्रहत भर्छने ९५१, [नर्र॑तिशय 
र्तत लालने दीचे तभारी खाशा निराशा 
भनो खने विषयोती बना सरावने प्रात 
भाजे, तमे मे भे बस्तुखोते इमो ते ते वश्तुशो।- 
भां परिपूष्ो येतन्यधत पर्रह्म सतासाभान्य- 
३पथी २७८९ छ, रोम सभन्ते, न्ने तमने स्व३पतु 
श्न डाय तो पंचाया छो सते जात प्रात 
भयु डाय तो 'गंचाया नथी; खेर्ना भाटे भननाएि- 
नी इढताथी तमे पोते ११ भताना यात्माने 
०७. मेशतुं सुण प्रिय बाजे न लाजे सते 
आरण्पथी भ्रातर थयेदुं इःम १७ प्रिय हाजे, 
खेदी यात्राशना मेरी अमन भे समता ते ५४ 
बासतारढतपु छे येन समन्ने. न्ने २५६२ 
बासता नि डाय यते ४न्द्रियोथी डरियाथो। 
डी 3४२१, तो से३३े। स्याधातो थय। छतां, 
श्राडाशती मेभ जिडाररश थशे। नह. शात, 
शीत तथा शेय ४त्यादि जिपुरीथोले तथा हु: णने 
५७, यात्मानी साथे येऽ उरी ६ने, शांतपशाथी 


श्तुलवयों तो तमने इरी वार संसारनो दरो 


औकिाजवासिड भदाराभावजु-निर्षाणु-५४२७ु ( पूरः) 


RANA 

थ्रो नि, शांसारनो 8६ यित्रती तिथी 8 
खने चित्तनी जात रोडातां संसारतो नाश छे, 
खेटला भारे बासना तथा प्राणुने रोडी भनने 
जाति वगरतुं उरी नाणो. संसारनो 8६4 शुनी 
अतिथी छे खने यित्तनी गति रोडातां संसारनो 
नाश छे, येरा भारे प्राशूने सल्या्थी खने 
प्रयागथी गतिर्राइत उरो. स्मशान यापपाथी 
„मानो शारं थाय छे राते खज्ञावनो नाश 
थूवाथी उभो भरी न्गय छे; रेटला भारे भनालडार 
उरी, गुरुथी, शाजाथेथी तथा संयभथी सज्ञानने 
हूर डरो. मेभ खाठाशभां वायुना सने रगत 
यु्नेथी -नलिनता 08 छे, तेभ येैतत्यभां 
जितना थल्लवथी नया यनर्भउप भजत हेश 
छ. मेभ नेऽ छिट्रोमां पेडा सूरा प्रशन 
खने भीतना संयंची [वयित रंगो द्याय छे, 
तेभ हश्याना सने भवन संप्पंचधी जा भगत 
दमाय छे, विष्यानो खने भननो संसंच त थाय 
तो मेभ यित्रमांना पुरुषाने गत लासतुं 
नेथी, तेभ बता पुरुषे।ने मगत लासे नहि. 
गम मनना थलतथी 386 बरी १७ शांत 
शृतां जापेयाष शभी ब्यय छे, तेभ निता 
यृन्नंथी अेडेजी भाया यिच शांत भतां जा पो- 
जाप शभी व्यय छे. बासनात त्याअथी, भाची 
यथवा भ्राता शेषतथी यि गात वरुं 
थर्ठ न्नय, तो पछी संसारतो. संभव $भ 
२७ ? वासनाना निरोषथी २११ प्र। एना निरोष- 
थी सिर पोतानों स्वलाव शूली न्नव छे खने 
चित्तनो मे पोतानो स्वभाव थुधी गवा ते १ 
प्रभ ५६ छे. विषयानो तथा घन्द्र्योनो संणंच 
थतां मे सुप त्रात थाय छे, ते वास्तक रीते 
न्नेतां श्रह्मयुभ १ छे, येरी पल्टी न्ने 
संपुए शान भाय, तो भवतो नाश थया विना 
२७ ०० नि, भेभां थित्ततो 8६ थतो नधी, 
योनु सडजिम प्रह्मतुण मेम्‌ निष्ण दशमां. 
सरोवर भणवुं संशत्रतुं नथी, तेभ स्वर्गाक्षिभां 
पशु भणवुं संभवत नथी, झॉनि तथा लालधी 
रडत ० य्रह्मानंधरपी अपार रुण यित्तभा 


सर ४प भा-परअक्षत्' ०७३१ पछुपन 
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शांत थवाथी भ्रातर थाय छे, तेतुं वाशीथी बेत | ढावाने लीचे भुइल छे १० नि, १--३४ 


उरी शाय खेम तथी. थे सुभ 6६4 ५७ 
भाभतुं नथी खने थस्त पु पाभतु नधी, 
भाचथी विरानो नाश थाय छे खने आंतिथी 
चित्तनी प्रतीति थाय छै, मेभ यानइनी जागण 
उद्यनाभाजथी वेताल पडे थाय छे, तेभ पोटी 
सम ऱंथी यापी ख्याजणे खा संसार३५ 
भाइ भे थया छे. मेभ तांच्या पर सोतातो ५२ 
देवाभा खावे तो ते तांयुं हेणातुं नथी, तेभ 
शनीयो।नुं थि विद्यमान छतां ५९ योष३५ 
५२ देतांनी साथे ० नहि मेनु थर्छ न्त्य छे. 
जानीनु के यित्त ते थित्तडडेवातुं नथी, पशु सरव 
इ&ेवाय छे. मेभ तायुं साताता भरने दीधे 
थीन्न नामवाणु तथा १74 ३पवाणु थर्छ न्नथ छे, 
तेम थि भाचने लीचे यीन्न नाभवागुं तथा 
प्पी०9 स्थितिवाणुं १४ न्य छे. शित्ततुं १? 
तिथी भीम्पछु छे, ते त रे खेटे 
पयाती लय थयो सभण्थवो।, मे पर्थ होय 
तेनो पूरेपूरो नाश थवा संभवतो ० नथी, 
येरा भारे पोचधी यितततुं ्रांतियोथी रणित- 
१७ थाय रे म थित्तनो नाश छे. विङल्पवाना 
चित्त राहि पद्ये ससाना शिजअंनी पे 
० छ. थित याहि सघणा पदाथ सात्माना 
न पिन्ते छे, भारे रात्माना भोचथी दीत 
थर्छ व्यय छ, सरवपणूने थामेबुं थि भभतनी 
स्थितिमा इेटलाऽ शाण सुधी. योधी सपस्था- 
(समाधिमा ) विहार 3रीने पछी तुरियातीत थर्छ 
न्य्‌ छे, ढे राभयंद९ ! मे खणड यते भरपूर 
प्रह छ, ते % खते शुवनोउपी द्रांतियो।न। 
सभूछउपे ६०३ छे. व्रह्म खेड छतां पथु सर्वी- 
त्मपशाथी शने$डेणे हणाय छे, भारे जुल 
[सिना पीण्नु अर्छ हानु संलमतु ०४ नथी, मेम्‌ 
हयमा भनोरथथी ३व्पायेत्रां नजरे. कोरे 
पद्चर्थो हदयभां रदी शता नथी, तेम खा नभूत 
नी वास छिद्र दिनाला येतनत्य्रह्ममां संभव 


ब्रह्मेव भूरिभुवनभ्रमविश्रमोपैरित्थ स्थितं 
लममनेकतयेकमेव । सर्वात्म संधवति नेतरदग 
किविश्विसादिकं च न हृदीउ हि सञ्चिवेशाः ॥३७॥ 
श्री यागवासिङ भढाराभायह्मां निर्वाएप्र<रणना 
भूवर्धिना।  यित्तसत्तासूयन  नाभने। सर्ज 
४४ भे! समाम 


२२ ४५ भे! 
प्रश्नः ०९३१ कुन 
बसिष्ठ उवाच 


अत्रेमामवबोधाय 


विस्मयोलासकारिणीम्‌ । 

अपूर्वां चैव संक्षेपाद्राम रम्यां कथां शक ॥१॥ 

वसि भाद्या: डे राभयंट्र७! यथा 
विषयमा वाचने भारे विश्‍्भयनो उल्लास उरनारी 
यने रमणीय येऽ सपूर्वं उथा 5६ छुँ, ते 
सांलने, इन्नरो ये।ग्श्नोना विस्तारवाणुं, निर्मन, 
स्पष्ट यने इन्नरो युगो वीतवा छतां पशु मे 
३६पि पाडी मतुं नथी खेनुं शेड भाई यीशु छे. 
ये यीदुं अविनाशी स्सथी शरेलु छे, जभुत 
इरत ५७ २१४ भधुर साखाणुं छे गने 
ग्यूतुं छतां पशु यावयंट्रनी णाना मेची डाभनता- 
थी सुंध्र छे. गोमा भेरुपर्वततो पथु सभावेश 
थाय मेनु छे, भंदरायण म्थ्यु ६ढ छे सने 
भडाडद्पांतना वंयिजियाता पेशथी पशु यतित 
थतुं नथी, लायो, ४रोड। खने पराधी याम/नोथी 
पशु मेना बिस्तारतु व्हत थर्छ शडे नहि शेषु 
छे खने ०्गतनी स्थितिना खाडि भूणउप छे 
मेभ पर्वेतती खाण राना डो खत्यंत 
डीसा काये छे, तेम थे पीबानी जागण भार 
भार प्ह्लांड। खत्यंत जीण बाजे छे. हे राभ- 
4१२०! ठरता. ससथी शरपुर सने लारे 
स्वाहदाणा ये यीलाना रसना यमत्डारथी सहर" 
नी खंदरना गर्छ पशु ससतो यमत्र सधि 
थर्छ श गेम नथी. से थीक्षु येवा स्षवाणु 

+ जा पिर्ताणीसमा सर्गा निर्रातथय जानंध्उप 
प्रथ्र्ननुं थीबाउपे दर्शन उरवामां जावे, 


०४० 


छतां पशु पाडीने उदी पडतु नथी खने सरे 
पाडु छतां १७ न्यूतुं थतुं नथी. बल्ल, विण, 
न्द्र तथा रुद्र रादि अर्छ गृद्ध वेडा पशु थे 
ीक्षानी 8०पत्तिते, भूणने डे ही टाने ब्नशुता नथी. 
या भारा स्याडारवामा इणना थपुर, वृक्ष, 
पुष्पो, थड, भूणियां डे शांणाये। थेभांतुं उशु 
नन्‌ पमां खावु. नथी, थे पिडात्म5 घार 
२०॥५।२५०। खने बाया निस्तारती व्यग्र्धवाणा 
इणन| उत्पत्ति 5 किर साहि परिशाम पश 
नेतामा खावतुं तथी, सघथां शइणाता सार 
उपा मारा पिक्षाभां &णियाते। छे ० नड. 
र पीलानो गले विशाण छे, निरंग्शन छे, 
तिव्र छे. पथ्थरती मेभ छिट्रोथी रत छे, 
भूनभता थंद्रभिषती पेढे तेमाथी भूत रयो 
इरे छे, पोताना खनुभवथी म नशुय खेवा 
रसते ऊयी उरे छे, सधणां शुणोना लंडार३५ 
छे, शीतन प्रश जाषनार छे, ५७३ मेवे 
स्थिर छे खने खभृतना पिंड मेवा छे. रे 
थीलामां डतो त्तम अर्थे यीचाना ० यभत्डार- 
३५ छे, यीलाथी खत्य नंथी, यीन्न धदाधोथी 
रडत छै खने जहे प्रशरती भयौ विनातो छे. 
सधणा प्रारना मेद केतो विवर्त छे शेषी 
पोताती स्थितिवी विलक्षयुताते नि छेडत, 
सूक्ष््थी ५७ सूक्भतावाणा, स्थूगथी पशु 
स्थूणेतावाणा खते पुरातन छतां ५७ विकर 
बरना थे अले "खा दु छु. सेवी इल्पनाथी 
मिथ्यालूत खविद्याइप भणने ब्य्यत३पे 8त्पत्न 


उरीने जा जजानभूधड़ भेघाळनी लावन इरी | 


छे. थे अर्थ हु छु? येवा सढशरतो 8६ 
अतां तरत २ जजाशाह्षि भूतोथी तथा १८६६ 
तन्माजाजाथी गोडवायेलां प्रह्मांड।३५ परमा 
खोथी व्याज थये। छै, पोताना ब्यूता रढेधणुने 
नहि छेडत छतां पण्‌ ते गले खावा खनुडभथी 
व्येवढारभा. समर्थ थयेल छे. यपण उपपाणी 
ते गती व्ययदारशडितणे [निविडार २१३पभां 
म खावा प्रडारनो ग्श्गत३५ हेणाव उक्षाव्ये। छे 
डेन १०१ गागजपार याडाश छे, जा डान 


me 
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छे, र्या नियम छे, जा यक्षत३प दिया छे. यथा 
संउ€्पनो विस्तार छे. जा न्नुही न्गुही हिशाये। 
छे, रा रागद्रोष्‌ छे, जा त्यान्य छे, जा आह्य 
छ, गा तुपु छे, खाइंपडु छ, या तेपु 
छे, गा जंगे रछेना सर्ग वोडातो सगूढ 
छे, जा नीये रेला पातावाछि वाहनों सम 
छे. जा य्यागण छे, खा पुडणाभां छे, रा पाछण 


छे, २ सभी छे, ऱ्य य्त्‌ ट्रे छे, २ लत 


छे, रा चर्तीभान छे, खा लविष्य छे. जा २५६२ 
२उेदी घणी धणी ५८५त।योउपी श्भणोता 
सरोबर३५ खने भार भारा हेवतायोता डोड!- 
भंडण३उप प्रह्मोउभ७७ छे. या जनंत उल्यनाखो- 
उपी सर्यताता रव्स्थथी यारे पाग्नु बिस्तार 
पाभेधी खने विष्छुता हघ्यभणती अंडी३५ 
वानी डार छे. जा सर्व स्थणभां २७९। भछ- 
रुट्रना गयोथी पुर्या हतरेवानी सनते म्भा 
ताराणे। भरवाना सभयभा लारे प्रडाश थर्छ 
रड छे जेवी क्षांणी खाहाशनी स्थिति छे. रा 
उत्तर हिशामा जती इभणती अंडी३५ रने 
यंद्र३पी यणडता थभूतभय रसमा लपवा 
घराननारा ३५३पी अमरोवाणे। भेरुपरष॑त छे. 
२१ रन्ने]ु थी थतां नराथी तथा हुःणोथी 
न्नमेत्षा भूणवाणा, न्तरेपी न्यूना बृक्षती 
अया सुगंचवानी पुष्पोनी मंगरी गवा स्वर्ग- 
बे छे खने था ताराइपी 3सरेवाणु, सरल 
३पी भढासागरना डिनाराभां रढेलुं तथा नेवी 


जयाय छेडा १ देणातो नथी छोनु जाहश- 


३पी सरोवर छे. रा उमीड्यी जूडवाणुं भास 
तथा ऋतु जाहि३प यपण तरंभावातुं ०४-भ-- 
५२९३५ यष्रीयोमा रछ घण धणं प्राशी- 
खोपाणु सधगी वस्तुत सायुप्यता भापने 
खापतारु क्षशु तथा ३८५ २५१३ पाषडा- 
पाणु सूर्य तथा यंद्र राहि३प उेसरायोतामु 
यने या शउपी उभणवाणु जणउपी सरोवर 
छे २००१ तथा वृद्धि बाद पिज्ञरोथी शरेधी 
“रामरशु३५ विषुनिश्ष (वेस) छे थने खा 
विद्या तथा य्मविद्याना विधासाबी भरेला शाराव 


सर ४३ भा-प्रह्मवु' (२,७३१ पुन 


€४१ 
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छे, य्या रीते ते यीलाता पाताना जभेतो. थभ- 
(४२ १ संउध्योनी ते ते स्थितितवी संहर यावा 
रावा प्रडारोना हेणाववाणो थये। छे. खपपाध्ती 
दृष्टिथी न्नेतां प्रह्मयैतन्य शांत छे, स्वस्थ छे, 
सघण। प्रष्ररता माचोथी रहित छे, सौम्य छे 
रने भावना वरुं छे. ते ब्रह्मयेतत्य सं४८पथी 
उती पर सने संड८पना र्यलावथी र्ती पथु 
घरावे छे, थे थेतन्यशूडित खेड ० छतां रवेऽ 
गेरी "जय छे, नेऽ उपपाणी १७ ता छतां 


खेऽ ० छे न्या न्मेधगि त्यां शेती थे छे 


सत्य छ, २५३ छे, संपूएे शांतिथी भरपूर 
उपवाणी छे, सवीत्म॥ छे खने खत्यंत मोरी 
छै, १-३६ 


प्यकिकैव विविधेव विभाव्यमाना नेका- 


त्मिका न विविधा नजु सेव सेव। खत्या स्थिता 


सकलशांतिखमेकरूपा छर्वात्मिकातिमहतीतिरूप- 
शक्तिः ॥ ३६॥ 
३२१४ भढारामायएुमां (4१७५५२७न। 
पूर्वाधिना “ निव्वाचाण्यान  नामने सर्ज 
उपमा समा 


२१० ४६ भे।' 
श्रह्मतु' शिल्पे वशन्‌ 
राम उवाच 
भगवन्खवेखारक्ष त्वयेषा बिल्वरूपिणी । 
महाचिदूघनसत्तह कथितेति मतिमेम ॥ १ ॥ 
राम पोव्या: & सधना सारने न्गएनार, 
६ जुरुभढ!२!०/! मे सपार येतन्यधन य्रह्मांती 
सत्ता छे, तेने ० खाधे खा णीकषा३इपे उदी रेभ 
डु घार छु. मा सपर्णु खहुता याहि गे 
इलायुं छे ते ब्रह्मता 3३५ ९ छे. द्वित्व 3 
खेइत्वनी ५८५३ भे "रा १७ नथी. 
वसि" मोध्या: केवी रत प्रह्मां3३पी 
झणातो भेर घत्याहि जभे छे, तेभ था व्रह्मांडे 


bo त) 


* शा छेताणीसमा सजना ५६ 5 छ घभ्रभयन। 


खालासवाणु ढदावाबी अरीणरे उध्पेबा उभणना समूढ- 
तेनु] वर्शन । 


थी थाली रदेंवा थिबाना 6६२ मपु 
उरेवाभा २११२ 


याहि सधणु' ग्रह्नइप णीवाने गले छे, नभ 
पीक्षातुं जोणु गर्नवा ज्याघार३१ छे तेम प्रला 
गगतना जाषार३प छे येम समभग्शतुं नि, 
मेभ गले थीलातुं परिणाम छे, तेम मनत 
प्रह्मतु परियाभ नथी. न्ने भगत व्रह्मतुं परि- 
शाम डाय तो परिणाम भामतारा ्रह्मतो विनाश 
भानवो ५३; पशु ये विनाश उदी संभवतो नथी. 
मेभ भरीभां तीणाश३५ यमतलडार रह्यो छे तेम 
गैतत्यभां खा मगत३प यमलार रह्यो छे, 
प्थ्थरती स्र अभणवनती मेभ गलती २५६२ 
२०॥ मंगत रेल छे; भार ०४गतनी स्थित 
सुणुछि मेदी शांत ग छ. ७ 4९ सरणा गुण्याणा 
राभथ १२ ! यया विषयभां नियित्‌ विस्भव २१ + 
नारी सने रभएीय ये मीऊ उथा बहु छुँ ते 
सांगना, गर्छ स्थणमां स्निञ्च, २५९, अमन 
२प्शवाणी, भार विस्तारवानी, घारी ययने इध 
पशु क्षोश नहि पामेवी भाटी शिक्षा छे. ०१ 
सरोवरभां भीवेत्षां धा. धयं सुंहर उभगो 
शाय छे, तेम ते शिक्षावी रहर रभशीय तथा 
जीवा धरा धणुं ऽभणोा छेड म्थोनी 
संण्या पशु गए शङ्ती नथी. खे सघणां उमम 
येऽयीन्नमां परोवायेक्षां भांहडांवानां छे, ५२ 
२५२थी न्नुध छ, भरस्परती साथे ताजेचा छ 
छाना ५७ छे खते ५४२ ५७ छे. थे ४भणे।भां 
टला उभणे नीयां भुणोवानां छे, ३ेर्ांभेऽ 
अयां भुणोवाणां छे जने डेटा थे याड भुभो- 
वाणां छे. खेर उमा परस्परे भणेक्षां गूणे- 
बाणा पए छे. परस्परमा परोवायेक्षां भुणोवाथां 
पशु छे, अंदीयानां न्नगानी सहर भूणवाणां 
पए छे, भूती २६२ डाटीवाणा पण्‌ छे. अथा 
माढांबानां छे, नीयां भागरचाण छे ने ४२५ - 
येड भूणे वणरनां छे. थे उभनाती सभी पभां 
इभणोनी उथीना मेवी स्थनावाळ सेड तथा 


इन्नरो शंभो छे, खने इभ" "वी. रयतावाणा 


तथा भारा राडारवाणा यहोवा समूइ छे 


+ भानसिऽ उल्पनाइष्टियी विपरीत पछ थाय छे 
उभ्रेथी 58 छ 
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राभ भाद्या: सायी वात छे. येवी शिक्षा 
क्ष छ भरी, विण्युना चाभ३५ शालिग्राम 
ताभना क्षेत्रमा उभणवनना क्षक्षयुदाणी सेवी 
माटी शिक्षा भे' न्भेयेवी छे. 

वसिष्ठ याध्या : तमे थेवी शिक्षा न्नेथेबी 
छर तेनु तभने जरागर स्मरण छे. भे म भाटी 
शिक्षा उदी ते थे ० इशे, खेभ तमे न्थ छो. 
परंतु भे तो खा पूर्व शिक्षा १ तभारी भसे 
उदी छे 3 मे शिक्षाता भारा गभेती २५६२ सधु 
नगत छे परु भरु खने नथी पशु जर 
णड, प्राणुना ५७ प्राए३५, सर्व स्थणभां 
संभान समते संतरायरछित मे यैतन्य३५ शिक्षा 
छै ते भे तभने उदी छे डे, म शिलानी थट्टर 
सपना य्र्ञांदे र्या छे. घायपएणु, थेडात्मपशु , 
` दूटस्थपछु तथा मिद्यपद्ु त्यादि जुशोने 
धीचे थे यैतत्य शिक्षा सभान १ छे. न्ने थे 
शिक्षा अत्यंत घाट खंगोवानी छे, ने जिद्रोथी 
२५८ २७ छे, जाइतियरणी छे, वापणु मेभ 
स्वाती २१६२ भारे! पवन रह्यो छे, तेभ ते 
शिक्षावी संहर मगतनो सभूछ रह्यो छे. स्वरे, 
पृथ्वी, वायु, २5२, पर्णतो, नहीजे। सने हिश।- 
ये! ते शिक्षानी सहर छे, ते छतां तेभां 8९ 
भ्रा पशु नथी. ये शिलामा घार खंगोवाणुं 
बा ०7२३ पी ३२०, प्रडाशे छे. थे मत 
२५८4 मयुं कशता छतां ५७ वास्तविऽ रीते 
थ्यत्य नंथी खने शुद्ध यिद्यत्भऽ पशु नथी, 
५रंतु भाया ० छे. मेभ शिलामा डारीगरना भतनी 
इच्पनाथी ५० तथा ३१० सारि यित ालेणाय 
छे, तेभ शवना भननी 56पनाथी थे शिलामा, 
९१० भविष्य तथा वतेभान ०जत्‌ स्भावेणायेदुं 
छ, मेभ अतराया वभरनी शिक्षाभां अरीगरना 
भननी उच्पताथी भूतणी णदी थाय छे, तेभ 
येतत्य३५ रिलाभां जता भन॑नी ३ल्पताथी 
संधणु ०जत जद थयुं छेड ०? साया "वु द्ेभाय 
छ. मेभ दिवानी थैद्दर जञरीगरना भननी इध्पना- 
थी 9३ थयते। ३१७१ वगेरे थर यने 
य्यवयवाबाने। छतां ५७ २४३५ १ छे, तेभ 
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येतत्यभां वता भतती इद्पताथी पडे थयेवे। 
जा ०त३पी स्थाडार यनेड जवयवाबाणे छतां 
५७ येऽ३प १४ छे. मेभ उभणवन शिक्षाथी 
ग्नुहु न डोवा छतां पण्‌ न्नुही य्याइतियाणु जाय 
छे, तेभ या भजत पशु यैतत्यथी न्नुहु नथी 
छतां न्नुद्दे जाइतिवाणु शय छे. मेभ शिक्षानी 
खुंहर यहो तथा इभणे। सुषुप्ति मेवी खदस्थाथी 
२९ छ, तेभ येतन्यनी यंधर य्या ग्रह्मांडे। सुषुप्ति 
नेवी जवस्थाथी २९ल छे. मेभ शिक्षानी २५६२ 
इभणानी पंडित खने भरीनी खंर तीपाश 
पशु 6६ भामती नथी खने थस्त पु पामती 
नथी, तेभ यैतत्यभां खा सु(2 68६२ पशु पाभती 
नंथी खने सस्त पशु पाभती नथी. मेभ पाति- 
94८ जीना भनभां तेनो पात २४ छे यने पीला! 
गर्भे २९ छे, तेभ येतत्यभां अनंत पिद्ररोथी 
जरेती व्रह्मांडिनी भंडणी रही छे. व्रह्मा यैतत्य- 
भान १ छै येम द्यु, तो पछी य्रह्मंगिनी संहरेतां 
शरीरो वगेरे यैतत्यभात ० छे येम ३डेवानी 
०/३२ २९ती नथी. मेभ ०० भणतु थि 
_णभात ०4५४ व्यय छे, तेभ य्रह्मांडे। येतत्य्‌- 
भाज मातां ० ब्रह्मांडना सभवृयपे। येतन्यभाज 
थेने ० गनय छे. यैतत्य यंत दगरनु डावाने 
दीचे तेभां सघणा विरे बभेरेनो सभावेश थाय 
छे. मगत तामभानथी १ ७८पन्न थयुं छे, भारे 
नाभना यथी बय पामे छे. ० झर्छ जा विजरो 
वगेरे न्नेवाभां जावे छे. ते प्रह्म ० छे, विध्ररा- 
नो त्याग पए य्रह्ममां १ छे. पद्चरथतो 
त्याग खने पक्षथवों सत्याय खे पशु णक १ 
छे. विष्यराष्ि प्रह्मभां १ रब छे, ल्म३पे 
छत्पत्न थयुं छे खने तेती 6त्पात्ततो उभ पशु 
प्रह्म छ. प्ल्नभां पीन्ने पद्चर्थ तो अंञनाना पाए 
गवे ०४ छै, भेम सभन्ने, मेभ पुण्पो तथा ३णे। 
वगेरे सघणुं थन्य३प नंथी पशु ५१३१ ० 
छे खने प्पीनंनी खंइर म छे, तेभ जा मगत 
२३५ नथी ५७ खरच छ न्यते फन्नी 
२१६२ ० छ. मेभ सदर पूनैपूनै विज्ञरोभां 
२इल्ली णीगनी सत्ता 7 अजीयोभां तथा पांइडंभां 


रे छ, तेभ पूवेपूर्व अरशुभां २३थी प्रह्मती 
सत्ता ठचरोत्तर पद्यथीभां प्राक्त थाय छे, भारे 
अैलाध्यनो उभ प्रह्म३५ + छे. ग्रह्मतुं ने 
तनुं मे दित्य हणाय छे ते थेष्त % छे; 
भ डे २५८५ न छाय तो थंनेने शनि धक्षंथे छे. 
मृती हैत्पात य्रह्ममां ०ढपणानी उद्पनाने 
यांधीन छे, पु प्रह्म तो घी ५७ ०३ स्वभाव: 
वागु छाने शंभवतुं नथी. यैतत्य३्‌प व्रह्म अने 
१४३३५ मगत उधे पशु पे पद्दथे नथी; डेम, 3 
मे ०३ छे ते यैतत्यभां अध्यित छे. मेभ 
मोरी शिक्षाती संहर अरीअरना भननी ३ल्पनाथी 
उभमवन वगेरे यतेऽ जिद थाय छे खते इणभां 
गले राहि लेह थाय छे, तेभ बारा येतन्य३५ 
य्रह्मभां नेवोऽ्य३५ लेट थये। छ. स्याथी भगत्‌ 
प्रह्मथी सन्य "तु ह्याचा छतां पशु यत्य 
नथी. मेभ रेमायोाथी तथा 8परेणायेथी 
व्याप्त थयेली भाटी शिक्षा वास्तव रीति खेड ० 
छ. तेभ नेवोडयथी व्याप्त थर्छ ररेदुं यहम 
वास्तव रीत सोऽ ० छे. मभ शिक्षावी २६२ 
इमगवन वगेरे मस्त ५७ भाभतुं नथी रने 
३६4 ५७| पामतु नथी; परंतु सपैध सुपुत्र १९ 
छे तेम य्रह्मनी खर खइंता वगेरे नत 
सस्त पण्‌ पामतुं नथी खने 8६ पु भाभतुं 
नथी; परंतु सवे सुषुत्त * छे, मभ शिक्षावी 
भद्र ३१० वगेरे रेणाजे। शिक्षाथी न्नी पती 
तथी, चर [२९३५ १ छे, तेम य्रह्मनी २६२ 
९५१७, ४११२५७, उषण सने मत्‌ 
खे सधं ग्रह्मथी न्युहुं ५३तुं नथी, ५७ प्रह्म३५ 
छे. कभ शिक्षाती संहर उभमोनां यक्षन, जयक्षन, 
अभर थनुं सने नाश थपे बेरे शिक्षाता तततवत 
दशेत थतां उदी पशु धणातां नथी, तेभ व्रह्मती 
य्भृंहर ९७१ तथा ४२१२ वगेरे भगतन उतीय्णे। 
च्रह्मना तत्वतुं इरन थतां उदी पश्‌ देणाता 
नेथी, न्ने जा भजत उत्पत्ति तथा स्थिति 
खाहि विधासेवा्ु न्नेवाना यावे छे, तो५श 
करतान रीते पर्वतनी पेड तिन अर देवाने 
बीचे उही उत्पन्न ५७ भुं नथी स्ने 5६ 


शज ४७ ७६-“9888२ ००२८ ब्याह सेहबु' (न्ष 


रेड 


नेश पु थतुं नथी. मेभ येड ० शिलामा न्युश्न 
गुं डारीगरोती परूपरथी विरुद्ध मानसि 
इल्पनाये। थतां पृथु शिक्षा थेऽ३५ % २७ छे, 
तेम क्रल्र्मा न्ध न्नुध वाती पस्थ्पस्थी 
विरुद्ध अष्पनायणे। थतां १७ प्र्न येउ ० 
३५२९ छे. प्रह्लमा न्यां गवा थार उद्पतार्भा 
याचे त्यां तेबे। खाएर प्रतीत थाय छे; २१२७ 
भारे मे झर्छ छे ते सधणु प्रह्लती सत्ता३५ ० छे, 
ने सुषुन्तिती पेह ० २४ब छ. जने पघभोता 
[कारोथी लरेल। गे जा ०)त३पी मारे य्याडपपर 
न्नेवाभां छे, ते शिवानी सुहरता उमणेवन 
पजेरेती मेभ उेवग बासताभत म छे, सेभ 
सभन्न. या न्तनो विलास सर्थेद्च वासनाभाज 
०४ छ; उन डे वास्तव नेता शांत, भरपूर तभा 
येतत्यधन परमात्माउप + छै, मेन शिक्षानी 
रहर ऽ८पायेलां मिथ्यालूत 5भणे। ४ह ५९ सभी 
स्थिति भेणपता नथी, तेम श्रक्मती २५६२ ४९पायेची 
सृष्टि याहि मिथ्यालूत इशारे उद पशु पोतानी 
खल झॉलतने प्रात्त थती नथी, १-४१ 

नित्य सुषुतपदमेव जगद्धितासः सम्यक 
प्रशांतसमचिद्घनखात्मझत्वात्‌ । पद्याः शिळां- 
तरिव खगेदशास्त्वख्तारा दशा न देह 
कदाचिदेव ॥ ४१॥ 

श्रीयायवासिङ मढायमायशमां निर्षाए५५5२७न! 
भूवर्धन्‌। शिकाअशे।प८६श  नाभने। 
सर्ज ४६ भो. समाप्त 


¢ भे 
सभ ४७ भे" 
५७. कभत दारि सेषु नि३५७ 
वसिष्ठ उवाच 
चिसत्वव्य फलस्येष वितः स्वापापरक्रमात्‌ । 
खससासबियवेशेन यः सगै इति स्थितः॥१॥ 
वूसिष् ह्या: गैठन्यतरच न्यां सुधी 
भोताना स्व३५ने पोताना स्वपने थूली व्यय छे, त्या सुची ० ग्रतय छे, त्या सुधी ० 
"खा सुइताणीयमा जमा ` नभ्‌ मारना अंगा 
रसम ५२०७ २४६ ७६ २७॥ छे, तंभ ५७१ नभि 


जा ६२७. छे, ७९ प्रअरनुं तात्पर्य ३ढे५ा१। 
२३१३. 


४४४ 
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तेभा सृष्टि ढोय छे, येम मएुववा भारे णीक्षानु 
शत खथाप्यु छे. यैतत्यतुं नवछ ९०५ प्ररु 
सप्त ढोय थेवा अभथी ३द्पायेली पोताती 
सत्तानी गोडरवणुथी जा सृष्टि यैतत्यभां री 
छ; भारे येतत्यती पारमार्थिड सत्ता छे खने 
सुष्टिनी आतिलासि४ सत्ता छे, तेथी गैतन्यर्भा 
अर्छ न्यतनो स्वगत लेह तधी, इश, डान सने 
यायो वगेरे ५७ येतत्यभय १ छे, भारे 
येतन्यभा खा यत्य छै खने खा स्त्य नथी ' 
खेभ ३डेनुं ध?तु नथी. सना शण्द्र, सघणा 
श्शना खो, तेजाची बासताथे। सते 
तेशाथी थती २४८५ विध८प३५ 5ध्पनाणे।, 
तेथोते न्बएनार जहे सपस्थाथोमा णे४३५ 
झावाथी सत्य छे; भारे तेता न्नेवामा जावतु 
रा मगत यत्यंत खसत,_ छे, येम पशु ३भ 
उझी शाय १ मेभ थील्षानी रंधर रेत अर्थ 
जाहि २३२ नाभभानथी ग्नुध छे, पशु वार्त 
विष रीते न्शु् नथी; तेभ यैतत्यभां रैतत्यवी 
सचाथी रखलुं जा मत नाभभातरथी न्नुहुं छे, 
पशुं वास्तव रीते न्नुहुं नथी. नम णवी 
२६२ २९धी इणती ०? गर्भाध्थिइिप सत्ता मे 
छत पण स्तेऽ मेवी साते छे जने विद्रखाषी 
नह डोवा छतां पयु वित मेवी लासे छे, तेम 
येतन्यनी २१६२ रडली येतन्यनी म "/णत३१५ 
सता रेड छतां खनेड मेची भासे छे रने विधर- 
बाणी नि डोवा छतां वि्त मेवी भासे छे. 
मेभ चरीसाभा ध्णातुं नगर साया नगरथी 
ग्नुहु नइ छतां पथु ब्युच्च न्यु प्रतीत थाय छे, 
तेम प्रह्ममां रढेशु भअत व्रह्मयी न्नुहु नि छतां 
भए ग्नुध केयु प्रतीत थाय छे; भारे शिक्षावी 
२६२ डारीगरता भनथी ३८पायेचा अभणवनतु 
इन साप्युं छे. मेभ यितार्मायुमा न्घ 
गनु वियारवाणा धावा भनोरथडपी 3रोड। 
इणोनो सारी रीत समावेश छे, तेम परम येतन्य- 
३५ भाभा, वनी ७८पताथी ४८पयेला रोडे 
ग्गत २३९ छ. येतन्यना जलेभा म अतरायेधषा 
मेनु खा विस्तीएं गश्गत३पी भोती यैतन्यउपी 


घणडाभां ० न्ने तेथी ०१६ य तेनु प्रडाशे छे. 
मेभ सूर्य भोतानुं २१३५ प्रर 3रीने, दिवसने 
दाउ छे २११ पोतातुं २१३५ ढडी छनि रातिने 
६५३ छे, तेभ येतन्य३पी सूर्य पोताना २१३१! 
ढंडाचाथी ०४१ लावते इेणाडे छे खने भोताता 
२५३५१ ५४२ थवाथी १जतता स्मलावने देणारे 
छ. मेभ सभुट्रना गर्भिमां यरी तथा तरंगे 
२१ गतिवा जिच सभुट्रभात छतां न्वुध गवा 
० प्रतीत थाय छे, तेभ येतन्यना गर्भेभां भगतन 
मे येतत्यभात छतां न्नुध मेवा क हेणाय छे, 
भारे शिक्षानी थद्दर डारीगरना भतथी डदपायेला 
रारन इशांत खाप्यु छे, न्ने शैतत्यभां भजत छे 
येम इड तो मेभ शिक्षाभां डारीगरना भनधी 
अव्पायेक्षी भूतणी छे तेभ छे; खने न्मे यैतत्यभां 
"गत नथी सेभ डश तो मेभ शिक्षामां आरी- 
भरना भनथी इदपायेदी भूती नथी तेभ छ. 
येतत्य३५ गले डे मे मगत हेय त्यारे पशु 
ड्य छे खते मत्‌ न्‌ हेय त्यारे पणु शेय छे, 
ते ० सत्य छे खते गॅगतनु भूणतत्त पए थे 
० छे, भारे "जत प्रह्मम4 छे शोभ पर उडेवाय 
सूने ते प्यरह्म १ छे थेन्‌ ५७ उछेवाय, मेभ 
(शिक्षाना 8६रथी न्नु& पादीये तो ४१०५ राहि 
शण्द्यतो खर्थ भुइुल छे ० ति, तेभ येतत्यथी 
ग्नुहु पाठी तो नभत मुइ छे ०४ नि, मेभ 
शिक्षाना 8६२ ७५२ दृष्टि न उरीरे ती इभणवत 
रहि शण्द्येनो र्थ तेऽ ग्भवयवाणो छ, 
तेभ येतत्य ७५२ इटि  उरीखे, तो नभत 
शण््नो र्थ स्तेऽ व्ववयवाबाणे। छे. येरना 


भारे ०४१ येतन्यभय छे खने सद्वितीय छे. मेभ 


इमणवन खनेऽ विभागोत्राणुं छतां पशु शिक्षाना 
3६२३) विभागो कारनु छे, तेम या भजत 
यते विभागोजाणु मातां छतां पथु यैतत्यना 
जले३पे विभागों वगरनुं ० छे. मेभ अंजवातु 
०४७ भृगोनी दृष्टियी न्मन ०णना सभूछ३५ छे 
सने विक्षतोती इटिथी तो सूर्यैना तड्अ३५ ० 
छे; तेभ था मगत खणतीओती इटिथी ६#- 
३५ छे यते जवीये त इटी तो वर्न १ छे. 


सभ ४७ भा-महना कत यि सऽ नि३५७ 


कभ आंखाना भाणीभां घडेना तळा सायो 
दधवा छतां मिथ्या भण मेवा हेणाय छे, तेभ 
सत्य य्रह्म३प तभे मिथ्या ९७३५ लाते। छो, 
वास्तव रीते तभे ६७६३ नथी १. मेभ 
सदतु भरपूर 8६२ यववधी रत छतां पद्‌ 
तेनुं १७ प्रवादी छोवाथी ते गति उरतो हय तेभ 
बाजे छे, तेम येतन्यनो गले उल्पुनाथी रडत छतां 
१० ४८पनावाणा मेवे काय छे. मेभ शिवानी 
खंर डारीयरना भवथी ३ट्पायेला शंणोवो तथा 
_भगो।नो सभूछ शिक्षाभय छतां पशु न्यां सुधी 
शिक्षा न जे।णणाय त्यां दुधी शिक्षाभथ नथी, 
तेम यैतत्यती सहर ९७वता भनथी ३<पायेशुं 
२५। सधणुं भगत्‌ येतन्यमय छतां पशु, न्यां 
सुधी यैतन्यतुं जात न होय त्यां सुधी यैतत्य- 
२१३५ नथी, ११ शिक्षाना जभेती २६२ इमणवन 
रेडे छे, तोम प्रह्न३५ शिवानी संहर रइेधुं यथा 
घाटु मभूत पश य्रह्मईट्टिथी नेता अणंड छे, 
ट्त छे, २५२४ छे, गन्मथी रहत छे यते 
इमणवननी मेभ शांत म छै, कैम शरषत्तुतो 
तडा मतने प्रश्नश थापे छे, तेभ निर्भण 
अह या गते प्रज्ञ यापे छे यते मेम 
जभुतवा प्रवाइथी जरेव सौम्य थंट्र २१२ 
छे, तेभ व्रह्म ०जतरपे २३.२ छे. यल्लमा 
चुषुत्रवी १७ रेल जा नभत शिक्षाभां अरी- 
भरता भनधी ३८ पायेला उभणनी मेभ खभाचित- 
पाथी रतुं नथी, खणड ृष्टिथी न्नेधथि तो, 
मेभ प्रह्मभां प्रह्मपण छे तेम = प्रह्मभां 
खा गत पशु छे. मेभ तरु ने वृक्ष थे थे 
शण्द्राता सर्थभां लेह नथी, तेभ ब्श्यत खने 
प्रह्म थे ये शप्पत खर्थनां भेह नथी, गे? रा 
सधनां ग्रहमं छे तेये। यैतत्यथी न्गुध्ठं नथी. 
मेभ रैतत्यनां ग/त्म—भरथु वगेरे ४ह ५७ नथी, 
तेभ "जतन. ब्टत्म--भरणु वगेरे उधे पशु 
नधी, मेभ भरुभूमिभा पडतो. ताप % ०/ग३प 
इमाय छे, तेभ प्रह्ल ४ गते प्रतीत थाय 
छे. मभ वियारटिथी न्नेतां अंडवानु पाणी 
तंडडा३प थर्छ व्यय छे, तेभ वियारृट्टिथी न्नेतां 


८४४५ 


न्त्‌ शुद्ध प्रह३५ थर्छ व्यय छै, गेम उरा 
वगेरे प्यर्थता विथाजा उरता. ९३३५ ,थ 
ग्नैव छे, भड, छेड याहि, यित साहि सने 
सधणुं भगत पण उत्तरोत्तर विभागइृ्टिथी 
न्नेतां प्रह्म३५ १ थर्छ न्नय छे, भेरी तथा तृणु 
रादि मे पंयीडत* पक्षी छे ते खपयीइत 
लूतोनो सभू छे. > जपंयीड़त भूतो छे, 
ते १४ यित छे, अनते मे यित छे, ते पक्ष छ, 
रोना अभथी स्थूल पहर्थतो उमेडमे वियार 
रत संते मे उप याही २७ छे ते प्रह्न छ. 
सक्ष्मपणाभां पह्चथतुं मे भूणतत्व डाय छे. 
ते भूणंतरव ते वद्यर्थना स्थूनपणुभां वचारे 
२५९ द्याय छे, ते प्रभाह १४० यित ३५ सूद्षभ- 
पशाभा छे य्रह्म३५ भूणतत्त्त छे, ते भूणतरप 
विद्वतोने मतता स्थृक्पणुभां खि २५४ 
द्र्माय छे. मेभ परभाणु३पे रती रसशडित 
स्थूल ०७ २पष्ट ०7शुय छे, तेभ र्ति थूक्षेभ- 
यहम स्थूल १/शतमा भति २१४ शाय छे. 
मेभ स्सशद्धित येऽ ० छतां सर्भर, ५७, छोर, 
बताये, तथा स्थूल गण वगेरे सने3 प्रडारेथी 
३६य पामे छे, -तेम प्रल्नपण येड ० छत, 
नगत संणंघी पद्चथोउपे २११४ धडारथी 8६4 
पामे छे. मेम नील, पीत खाहि ३पोनी विथिन- 
ताथोामा सति सुक्ष्मपणापाणु ३५ सामान्य 
से ॐ छे, तेम १ शण्ह राहि युशोभा याति 
सुक्ष्मपणावाणी प्रह्मसत योड ० छे. गम 
भारता भूगतत्वडप एकता रसमा पीछांगानो 
समूड, पाणो तथा उङणुपएु ढाय छे, तेभ 
भेर याहि प्यथ पोताव, भूणवरव३५ यित्तभां 
छे. खने वित्त पोताता भूणतर २३५ व्रह्मा 
छे. मेभ भारता छडाना समां जियिन पीछांगाती 
सभ छे, तेभ भूणतत्त्त३१५ य्रह्ममां खा सधणु 
“गत छे. मेम्‌ छडाता रस यने भार लेध्ट्रशियी 
न्नेतां जन्तु छे तेभ व्रह्म रते भगत लेह 


* णयीडृत खेटवे पाय मढानूताना ननेवे। पधधर्थ. 
6४२ ध्णाता सर्य पाथ राथ, वायु, १०१, 
6४0 र्ने पृथ्यीना बनवा छे, . . 
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६टिथी न्नेतां लिल्नलिन्न छै, मेभ छ्चनो स्स 
सूने भार लेह(ष्िथी नेता लिन्नलित्त छे, 
५७ वियारष्टिथी न्नेतां खे. ० छे. तेभ यह 
सूने भगत लेह्टश्थी न्नेतां लिन्नलिन्न छे, 
पशु वियार्‌ट टिथी न्नेतां येऽ १४ छे. य्रह्ननी 
दत सत्ता पारमारथिउइ छे यते व्श्यत३५ 
य्रह्मनी ६तसत्ता भ्रातिलासिङ छे. न्ने बतती 
तथा प्रह्मनी सत्ता सरणी होय, तो विशेष खावे 
छ; ५९ प्रह्लती पारभाथिङ सत्ता समने मजतन 
प्रातिभासिङ सत्ता भानवाथी इशा विशेष जावतो 
नथी, अर्योनु तथा अरणुवु मे भूणतत्व छे, ते 
लाग३प छ थने मे भाव छेते णुल्ल छे, येभ 
सभन्ने, य्रह्मनी सत्ता सने ग्श्यतवी सत्ता $२८।- 
येडसरणी भाते छे, पण्‌ ते संभवित नथी. 
नवे, छाना रसते खने भारते संप्पंध छे, तेवे। 
येतत्य खने मतने संप्पंध छे. मेभ भारमा 
छडानो रस सरणी रीते रह्यो छे, तेभ मतमा 
येतन्य सरणी रीते व्यापीते २ेशुं छे. मेभ 
छना रसभा भार चीन छे, तिभ यैतन्यभां भगत 
धीन छे येम वियारो, खने प्रशारना पद्ाथोन। 
अभउपी पीछांगोथी पूछ याहि यैतन्यउपी 
नो रस मगतइपी भयूरने 8८पत्न उरे छे. 
भारे मगतर्पी भयूरतुं मे ३५ छे ते झर्छ ० 
नथी, पशु ते येतन्यडथी डिना स्सतुं ३५० 
छ. मेभ भार वास्तविङ रीते छिना रसवी सत्ता- 
थी लिन्न सत्तावाणे नधी, तेभ मगत वास्त- 
[विड रीति य्रह्मनी सत्ताथी लिन्न सत्तावागुं नथी; 
भारे प्रह्मनो राने गगतनो ले संभवे ० इभ ? 
नानापदार्थश्रमपिच्छपूर्णा 
7। मयूरङपं त्वमयूरमंतः खस्तापरं विद्धि 

कुतोऽस्ति सेइः॥ ३५ ॥ 
श्रीयागवासि४ट भढडारामायएुना [4१।७५३२७न। 

पूवार्धना 'यिध्धनापधेथ ' नामना २२१ 
४9 म सभा 


२२ ४८ भे।" 
ध्श्यथी [शन आहाच वळुन 
वसिष्ठ उवाच 

यत्रानुद्तिरुपात्म खर्वमस्तीदमाततम्‌ । 
मयूर इव बीजेंतस्वद॒हंतादिगादि च ॥ १॥ 

बसि पाद: ढे रामयंट्र००७। परम 
तत्व डे मेभां नी थर रढे। भारती मेभ 
या नभएता वगेरे तथा हिशाणे। वगेरे सध्णुं 
डलायेलु भत जणु ज्रणभां उदे ७त्पन्न थथुं 
०/ तथी, ते १ शुद्ध तत्व उपरना इशंतना तात्च- 
येतो. विषय छे. ममा वास्तविङ रीते अं पु 
8त्पत्त थयुं नथी, तेभां म सघणुं भगत्‌ 
यविद्याथी छे; रने ते » तत्व था ६७भा 
पण प्राए३५ थर्छने विषय संणंघी सुभो३पे 
तथा वियित लि।णो३प २३ रे छे. विषयसुणाना 
खनुभवना पणथी जतुभान उरी वेनुं उ ते 
सधणां सुणोनो य्याघार येऽ उवण पुरै यानं 
छ. भुनिये।, झेवताग, गयो, सिद्धो तथा 
भडषिंये। भोताना ते २५३५९त निर्शवशय 
रानं स्वाह वेतां सेह तुरी१५६ समाधि )भां 
२७ छ. थे सुण सर्व वोता यनुलवभां तथी 
गाषतु; तेनु अरशु इश्योनो तथा ध्शैनोनी 
स्ासडित सने आएुता थलनेथी थयेले। विक्षेप- 
छे. शे यासडित यने विक्षेपते राणवा भारे 
थाजीये। नासिडिनी रोथ पर ६टिने रेडी राचे 
छे सने प्राशूना निरोचभां तत्पर २३ छे. म्थो- 
ने व्यवद्ारोभां रढेता छतां पण याह्य विषयोः 
सत्यपणानी भावना गरा पशु रती नथी; 
नमे| इश्याता तथा इशनोना संंचना त्या३५ 
समाधिमा २३ छे यने मेभ यित्रभां यावेणेबां 
भाएुसाना प्राण ड भव यतित थतां नथी, तेभ 
मनना प्राशु डे भन थलित थतां नथी, तेथे। 
नमा. भनना तथा इश्यना संयंचोनो त्या छे 

* जा जउताणीसभा सर्जमा मेनी सत्ता, मेनी 
२३,तिं रने मेनु सुण पधर्थोभां ्रतिनिनित याव्‌ 
छै, ते थ्रद्मनु २५ इश्यथी २4२५ ०११ दर्शन 
$२५।भा २१५२. 


२२ ४८ भ।-स साररनयार ` 
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येवा खतिशय मोटा थान लुभानं5 )३५ 
पमां तुध्यपशाथी २४ छ. मेभ नश्वर खंर 
सर्वक्ष स्व३पानंद्भां स्थिर रहे छे राने णछार 
मायाथी न्श्यतवी व्यवश्थातुं पालन उरे छे, तेभ 
अह्मवेता पुरुषे। सहर प्रह्मध्चर खाणं वृत्ति 
राणे छे खने पडर थिराना तथा इृश्येता थक्षत- 
थी व्यवद्धरनी स्थितिने प राखे छे. मेम 
यंट्रता २१२७ डिरणो पाष्डाने स्यानं थपे छे, 
तेम प्रह्मवेत्ागेने व्यवद्धरमां इश्योता तथा 
घ्शैनोना संशभइप जिपुरीमां ५७ ५४२ थती 
[नर्रतशय खानद३५ यात्मा साइला सापे 
छे, भारे तेयोते सधणे। ५१७२ सुर १ 
लागे छे. थे धाउने अंदर स्व३्पतुं सुण तो 
सहने भारे डयम % होय छे. थियथी हूर 
जयेक्षा सते लीत. ७५२ नाडि परेला यंट्रना 
तेन्/्तुं मेनु निजिक्षे५ ३५ छे, तेगुं शुद्ध तत्त्वतु 
[नवि क्षेप ३५ छे. थे जात्मतत्त दृश्य पशु नथी, 
३प्‌६शने लायड पशु नथी, स्भत्यंत सभीप पण 
नथी, दूर पण नथी; परंतु उवण खनुभनधी 
आप थाय रोगुं शुद्ध योतन्य३च छे. ढे राभयं टर ! 
६७, घीन्ट्रय, प्राशु, वित्त, वासना, ९०१, थक्तत, 
६श्य, ०५०त, डाये, अरए, भध्य, शून्य, शून्य, 
हेश, आग खाने वसतु वगेरे ४४ ५७ ४४ ५७ 
नथी, भे गर्छ छेते ग्रह्म ० छे, पीण्नु अं 
नथी, याल्मप६ हेदि सघणी हपाभियोथी 
रत छे सने ह्यना से ३३! अशेथी ५७ रत 
छ, हध्यभां भेना झवाथी ० र्था सधणु दृश्य 
२३२ छे, ते भ गात्मपह छ. गे यात्मतत्व 
भायाथी २०१९ भश नथी, प्रलय३५ ५० नथी, 
बस्तु २५६३५ पशु नथी खते खा वेएभां 3 
५रवोमां वायु दजेरेथी थता शाषशु केर 
विरोधी इटली ५७ पोताना सह ३पभांथी द्य 
थतुं नथी. मेभ इन्नरो घड ड टी मतां ५ए] 
२३2 जडित थतुं नथी, तेम इन्नरो देशा १नभता 
तथा भरता पशु सबैता श्चिण्डान३प थे यात्म- 
तत्त्व भडित थतु. नथी. हे जात्मवेततायमाभ| श्रे 
राभयंट्र०० ! न्ने सधणुं ६७६४ श्य भथ 


२१८ % छे, तोपशु ३१७ सझ”/जुता इसर 
ने द्रीघे न्ने मरा ग्नुहु डाय शेम प्रतीत थाय 
छ. न्ने श्रवयादिथी किस पामेधी ुद्धथी 
न्नशुबाभां सावे तो सधगु मंगत यात्मभंय 
०/ छे. तमे राब्नने येण्य व्यवहार उरता छतां 
पश शांत रहे खते भभताथी रहित २९. मे 
झर्छ रा स्थावरूगंगभ मगत न्नेबाभां रावे 
छे, ते सघणुं य्रह्म ० छे $ ० य्रह्म धर्भोथी 
रहित छे, गुथोथी रहित छे, निर्भण छे, निर्वि- 
४२ छे, खादी तथा खंतथी रहित छे, नित्य 
छ, शांत छे जने सभ छे. डं राभयंट्र००७! ३०, 
डिया, ३२७, इती, निधन, आये, ल्म, स्थिति, 
प्रय खने स्मरण त्यादि मे अर्छ छे ते सधणु 
थ्रह्म १ छै, योम य्पात्म:श्थी न्नेया उरशो, तो. 
तमने इरीवार पण संसारमा थ्रभण प्राप्त थशे. 
$१ नाडि ० थाय. तमे साक्षात, प्रक्न३५ १ छो. 


काळक्रिप्राकरणकतनिदानकार्यजन्मस्थिति- 


 प्रलयखंस्मरणादि खेम । अहोति रष्टवत पव 


तवात्मदष्टया भूयोपि कि त्रमणमंग समंग एव ॥२० 
्रीयाजवासिङ भडारामायणुमां निर्षाए५४२७ुना 
भूवरधिनि! श्रह्म॑अत्मप्रतिपाध्न  नाभने। 

स ४८मे समात 


सर ४८ भे।' 
स'सारवियार 
राम उवाच 


यदि नास्ति विकारादि ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणि इंहिते । 
तदिदं कथमाभाति भावाभावमयं जगत्‌ ॥ १॥ 


राभ भाल्या: डे भछारा०/! विशाण प्रहर 
भां न्ने काराळि न खेय, तो रा प्शत्भाधिडि 
विध्वरोवाणु भगत डेभ प्रतीत थाय ७६ 

व्‌सि७ याद्या: डे रामयंट्र९9 ! भे थया. 
पछी पाछी प्रथभती स्थिति प्रस थाय नि, थेवा 


स्व३पनो मे इसार, ते विरह उवाय छे, 


* शा जाजएपयासम! सर्मा दिवर्तोनु विञरोथी 
१4५७, जनापथी «४ शविधार्नु दपु शने. 
भाष्‌ थाय तारे न दपु, रे उउेवाभा जापरे, 


€४८ 


$ म दूघ कोरे पद्चर्थोमां न्नेवामा थापे छे. दूध 
दछ थया पछी पाएर दृधपणाने प्रा थतुं नथी; 
भाटे विध्स्वाणु उडेवाय छे, फाष२५३प प्र 
ती श्यामा, खंतभा. तथा भध्यभां निर्भन 
५७३५ ० २४ छे; भारे मेभ हूष याहि पद्चर्थोभिां 
वकिरीपप्यु छे, तेभ व्रह्ममां विजरीपु तथी, 
०? वरत] र्द्धी, जंतथी तथा विभागथी रहित 
क्षय तेभा करितो संभव होय ० नहि. चाहि 
तथा खतम सभताथी ० २९तारा प्रह्मती क्षण- 
भाजभां के या ०२३५ निति न्नेगाभा खावे 
छे, ते पिरत नथी पु विषते* ० छे; उेभ 3 
[निविड्ारमां वित संभवे १ नि, प्रह्मभां 
ध्श्थ नथी सने इर्शव पए नंथी; भारे मभूत्‌ 
ग्रह्मनो स्पर्शी उरतुं १” नथी. मे तत्त्वसंप्यंघथी 
सडत खने डेवण गैतत्य३५ छे. ते ० * पह 
खे शण्दथी इउेवाय्‌ छे. मे वस्तु सादिनां तथा 
खतना भूण स्थितिथी ० हेती छोय, ते 
वरू] (नविंडार १ इडेवाय छे, ओवी वस्तुनी 
हर मध्यमा. भे थन्यपष्ठु हेणाय छे, ते 


४0१४११४” 


इण खशानंधी म हणाय छे, खात्मा तो सर्व 


दशमा तथा सर्वध्रणभां जने खाडि, खंत तथा 
मध्यमा. सभात ० छे. खे खाल्भत पोते 
उही ५७ य्यन्यपणुते प्राप्त थतु तथी. यया 
सात्मा ३पथी तथा रषितिपजुते क्षीधे, जेडपणा- 
ने दीधे र्ने [१८५५ शाने धीघे ०४८१, वृद्धि तथा 
क्षय याहि भावविध्धरोने दी वश ५७ थतो नथी. 

राभ पाष््या : जत्यंत निर्भण, थ्रल्ल सर्व 
खेऽ३पे ० रढेलु ढोय, तो तेभा तेथी विरुद्ध 
स्वभाववाणी खनिद्यानी आप्ति प्रेम संभवे 
$ मेथी १/णत३५ विवर्त धाय 2 

वसि भेद्या : छे रामयंट्र०० ! था सर्व 
गगत प्रह्म १ ढतुं; प्रह् १” छे यने व्रह्म 
० इशे, ४ मे यहम निर्तिडार छे खाते जाही 

"५११५ गेटवे प्रतिभास, उव तेथी 94४ देणावु 
हें, बयारे विझत २२4 विश्ञर १२५५ छे, नभ 
ॐ इष ६्डीनु देणावुं नरानर छे, पश ६२अन सर्प 
भावे. ते ०२०२ नथी. FE 
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FEISS 
तथा चतथी रडत छे, व्यविद्या भुं छे १४ 
नि, येव सिद्धांत छे, “ग्रहन? त्याहि नामे। 
जापीने बाय्यनो तथा वाकनो के अभ पांचवा 
रान्य छे, ते ५७ ७५६२ भारे अध्पित ग 
छे; भारे तेथी गर्छ न्नततुं द्वत थाय छ, खेम 
सभन्न 4७. तमे, हु, मगत, दिशायो।, स्वे, 
पृथ्वी सने जजिव वगेरे मे गर्छ छे, ते सधगु 
गाध्थि जंत तथा खंतथी २७८ ग्र छ, जविद्या 
०/२। पशु नथी. ७ रामयंट्र ! य्यदिद्या रे ४१० 
नाभभान ० छे, अ्रभभात म छे यते गुईुल 
छे ० १७ थेवा सिद्धांत छे. वधा डे मे 
सुल छे ० नि ते सायी उभ थाय? 

राभ योदया: खाचे गर्छ आधे उक्षा 8५- 
शभ प्रऽरशुभा तो ` यविद्या छे योम स्वीक्षर 
हरीने तेनो वियार यवाव्यो छे यते याक 
अविद्या छे ० नि? येम डेम उण 5? 

वसि योदया: ४ राभयंट्र७! तभे 
२५२८ आग सुधी खरानी डता, तेथी जा 
रश चिनानी युडितयाथी तभते सभळ्नच्या छे. 
“खा याविद्या छे खने रा २४१ छे? त्याहि 
उट्पुनानो अभ यरह्मवेत्ताशाये थजाती व्रन्‌ 
समन्नतवा भाटे % ३८पेले। छे. न्यां सुधी भन 
प्रभाच पाम्थुं न क्षय त्यां सुची विधा वभेरे 
शास्त्रीय व्यवृडारनी ५८५८ निता, सेड पू२।३। 
पारवाथी पशु ते प्रभाधते पामे नि, ९७३१ 
युडितथी १ समन्नरीने थाल्भामाो न्येडनाभां 
२५ छ. पारेलु आर्य मेनुं युधितथी सिद्ध श्री 
शाय छे, तेचु सेंड यत्नोथी ५९ सिद्ध उरी 
शालु नथी. भे पुरुष पोष बिता दुर्भत 
भुरुषती पासे 'सघणुं द्र छ? सेन येते ते 
पुरुष हूहाने मिज समण्ठने तेती पासे पोताना 
हुःणनुं निषेहन उरे छ, सेभ सभु. भूळ्ने 
युडितथी समन्ननाय छे खते समन्‍्मुंने तत्त्वथी 
समव्नवाय छे. यृडितथी सभन्नव्या बिना 
भूढने सममशु याव नहि, यारता गण सुधी 
तमे फु इता, तेथी तमने युडितथोथी 
समभन्नऱ्या छ. इवे तमे प्रभु थया छो, भारे 


२३२८ ५० भे छ दिबस वेधन वियार ८४४ 


तत्वथी सभन्नगुं छ. टु प्र छं, नेबेएय प्र्न 
छे, तमे ग्रह्म छो गने इश्यो १७ ग्रह्म छे, 
यी२9 प्र उट्पना ० नधी; भाटे भेम ६२७ 
क्षय तेभ व्यवहार उरो. व्यवहारथी वास्तजिड 
प्रह्पजाती क्षॉंन थती नथी. जा सघणु भगत्‌ 
प्रल्लमान ० छे, $ म पर्ल सणी ंतिये।वा 
वाचता जवषि३५ छे, घॉन्ट्रये स्यादिथी रभभ्य 
छे सते भमछायेतन्य३५ छे. मे गर्छ छे ते प्रह्म 
० छे, रोती हृध्यभां ६ भावना राणीने व्यवहार 
रश, तो पए तेथी वेपाशो ति. ७ राभयं ट्र, 
तमे ला रडेतां, यावत श्वास देता. जने सूतां 
५९ हृध्यभां ' दु स्वयंप्रडाश, येतत सने न्याय 
परमात्मा ० छु.' सेवा, सुशेव ज्यो उभे. 
तमे. भमता टिना, खंडार विना खने सारी 
पेठे पुद्धिमान ढा, तो शांत सर्व पद्चथोभां रढेल 
खाने शानर्व३५ प्रह्म३प थाणे।, व्याध्थी तथा 
श्भतथी रत यने स्वयंप्रडाश मे ५२५६ 
छे, ते तमे "7 छा. तमे सवेन्याफ छा, शेऽ३५ 
छे सने शुद्ध जीषभव छा. परळ खात्मा, 
तुरीय, खविद्या तथा प्र्त त्याहि शण्दथी 
के डां उडेवाय छे, ते सघणुं लिन्न स६२३५ 
० छे. म से 5३ घडाभां भाटी खेड छे, तेम 
जड पद्ाभोंभां णह येऽ म छे. गेम धा 
भाटीथी न्नुध नथी, तेम कभत सात्माथी न्यु 
नथी. घरे मेभ भारीभय १ छे, तेम सधणु 
नगत आत्मस्व३५ ० छ. मेभ पाणीनी करी 
थाय छे, तेभ खात्मानों मे विवर्तं थये। छ, ते 
०४ मगत ये शण्ट्रथी ३डेत्राय छे; खेटला भारं भे 
ब्रं छे, ते खात्मा १ छे. मेभ यनन सने 
पवन खे यंते नाभथी न्नुध छे पशु सत्राथी 
ननु नथी, तेभ खात्मा सते जविद्या थे थे 
बाभथी लिन्न छे पशु सत्ताथी लिन्न नथी. 
यात्मानों जने मगतनो लेह थ्यज्ञानथी १ थये। 
छे; भारे ते योचथी भटी व्यय छे, मेभ रळ्न्नुभां 
थथृते। सप साशानथी ० सत्तावाणे ध्णाय 
छे, तेम सात्माभां थयेशुं भगत्‌ स्यज्ञानथी १ 


०? ७77 पडयुं छे; तेथी यित्तरपी संडुर थाय छ 
खने ते यंडुरमांथी संसारडपी वतणंड 8त्पत्न 
थाय छे, न्ने डव्पनाइभी भी” यात्मशातथी 
मूली न्न तो पछी ते वासनाइपी ०7णथी सारी 
रीते यत्नपूवेड सि यातां छतां परु, थिपउपी 
डरने 8८५०4 उर्वाभां समर्थे थतुं नथी. 
न्ने यैतन्य३५ क्षेत्रमा ७८५१३५ भीम न धडे, 
तो थित्त३पी खंडुसे त्पन्न थता नंथी, डे भे 
डररोभांथी सुणहु:णो३पी इणावाणां शरीरो३पी 
वृक्षो 3त्पुन्न थाय छे. दत ससत छे, द्रातिथी 
०” १७९ उरवाभा साव्यं छे खज्ञानथी २ 8पून्न 
थरं छे सने योधी तट थाय छे, भारे द्वतने 
त्य९9 ३; हम डे तमे याचने घ्रा| थया छे. 
तमे थाल्भभावता वैलवथी निर्भेशस्व३५ थर्छ 
न्वये. हुःण तो जए जगमा नथी, थे भारे. 
छध्व। 8५६२ छे. १-३६ 

हित्वजगत्यसदुपात्तमबोधजातं बोघक्षयं जहि- 
हि बोघमुपागतोखि । आत्मेकमावविमवेन मवा- 
मयात्मा नास्त्येव दुःखमिति नः परमार्थखारः ॥ 

श्री बेजवासि8 मढासामायृशमा निर्वाए१५२छुना, 

पूर्वाधने। “ संनृतिवियारयाय ' नामन्‌ 
स ४८ भे। समा | 


२०५ १५० भे।' 
8ध्यस वेध्तनवियार 
राम उवाच 
शातं शातव्यमखिलं एं द्रश्व्यमक्षतम | . 
परेण परिपूर्णाः स्मो प्रहाशानासतेन ते ॥ १॥ 
राम याद्या: ७ प्रमे! ० अं-ग्नणुवानु 
छतु ते सधगु ०९४ यूऽयुं ने मे अर्छ न्ये गर्नु 
ढर्तु ते संधू रीते न्न१। ४ सूयु. रापत 
प्रझ्लणतउपी परभ स्भृतथी मे परिणुएँ श्रया 
छीणे, भूएोस्रह्ममांथी वणवी शशी सुधी 
भरपूर थयेक्षु जा ९७वनु २५३५ १२१४ रीति 
५२१ भयासम सर्जमां बिगशरीरनी त्यात 
खने 0ट्रिय दरारा थडारना विषयन। २१६२ जाववानोा 


सत्तावाणु हेमाय छे. येतन्य३प क्षेत्रभां न्‍€पनाउप | उभ्‌ उउेवामा जावदे, 


८५० 
५ ० छे. पूरे ग्रह्मभांथी खनुडभे मे 
यमा 3त्पत्त थाय छे, ते ५७ ५छौ३५ 
१ उत्पन्न थाय छे. वार्ता रीति पूणप ह्मधी 
पृेतावाणु ९»वतत्त न्ते शणंड खोयथी 
भरपूर थाय तो उल्पित २५पूएँताउपी श्रम रमी 
"गय छे ने पूछेभां पूणेथथु ०४ २डे छे. 
डे १७२०! घा वेना योचते वचारवा 
भाटे, इवे खेड वात दु यापने सढ पूर्छ छुं; 
भार पिता मेभ पाण 3५२ अप्‌ न उरे, तेभ 
स्वास भारा पर 9५ त उरशा, डान, खाण, 
याभी, ९४७ याते ता ये भरण पामेला 
प्राशीना शरीरभां डावा छतां पशु स्ने प्रत्यक्ष 
रीत ध्याता डावा छतां पु घातपात नित्याने 
डमं न्नशुतां नथी? खते नता भाणतेना 
शरीरमा शे पोतपीताना विषयाने उभ न्नश 
छ? न्ने ३३ 3  धन्ट्रियें। गो्ञाथी न्नुही छे, 
तेये। वता भाणुसवा शरीरमा ०२७ छे खते 
ते «ट्रय पाते पपक्षर नीडणी घर पिता पाह्य- 
पानो णनुभव इरीने पछी संहर पेसीने ते 
यनुभवने ३७ छे, तो खे वात घटती नथी; 
इम उ तेशाभां थेततपु' पशु नथी खने 3छ- 
वातुं सामथ्यै ५७ नथी. न्मे उढेशे। 3 ४न्ट्रिये। 
यृडरन। ६२०६७ पद्चथते दृध्यभां ५४ 766 
स्थापे छे, तो थे वात भश धरती नथी, उम डे 
हध्यभां पद्र्थोनुं स्थापन थयुं डाय, तो दृध्यभां 
वारंवार ते पदाथोनो ्मनुलव थवे न्नेछथे,. 
ध९६४ पद्चथों दृध्यभांथी पाछा भडार नीडणता 
५७ बन्नै मावत नथी. न्ने डेर 3, ' घट- 
[ड निषया प्रथम यह] याहि घन्ट्रियाने पोतान। 
प्र भेये छे सने पछी ते भेयायेदी 
नद्या विषयाने वीरीने हृध्यभां २ेवा लाइतानी 
भासे गर्छ संशथी संहर तावे छे? तो ये वात 
भु घटती नथी. धटा६5 विष गोना प्रदेशी 
सुची सावता नथी; भारे तेये। घन्ट्रयाने शी 
रीत भे यी १४ १ धन्द्रिण रळणुंनी पेडे घ2दि$ 
विषयाने वोटाय छे, खे वात पशु भनाय नहि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ORR bos Mess 02 यायाय 
ये सणीयोानी मेभ घट्छ विषये। खने ४न्ट्रिये। 
[लिन्न लिन्न 9३२ रढ छ; भारे तेजे येडणीन्न- 
ने भेयतां नथी, तेभ १ येडयीन्ननो संयान 
पशु थती नथी. नेज वगेरे ०८५ छिद्रोभां ४०१४ 
स्थूनपा्थोनो प्रवेश थाय, खे पएु सनुभवथी 
विरुद्ध छे. डे भढारा०/! दु न्यशुतो डोवा छतां 
५७ भूर्ण वेडाने समन्य पडे खेटला भारे 
रावा विषया! वारंवार पूछ छुं; भारे थाप इया 
३रीने संपू रीते तेना 8तर थापर. 

वसि योध्या; ` न्द्रया गोव््रथी 
न्नुदी नथी” से बात ता पडु ०० साधारण छे. 
सेन्‌ ००५४७ ४ ४न्ट्रियाहि, यित्रादि जने घरि 
इछ पशु निरमेण येतत्यथी नुदं संभवतुं १ 
नथी, न्ने ३<्पनाथी ट्र्शाती सने हृश्यती व्यवस्था 
भानता ह, तो १६५ वासनायोने थनु- 
सार घल्ट्रयाळिथी. गोड्वायेला लि अश्रीरनी 
४८५५। ५९ धर छे, भारे उशा विशेष सवतो 
नथी, येतन्य $ गे खाडाश उरता पशु गति 
२१२७ छे, तेशे येतन्यपशाने कीचे पोताता 
०” स्वपने भूनेपूर्यनी बासताथे। खनुसार 
विगथरीर३पे अपी दीघु छे, ड ० विगशरीर 
गगतती सिर्थातदा भूणपशाने प्रा थथुं छे 
खने मेना ख्यवधवाभांधी एन््रियाहिड तथा धथ- 
दिड थयेल छे. ल्ट्रय धारा पहार नीडणेलुं लि ज- 
शरीरभांतुं थित चटाछ्थिभां व्यापीने पाताती 
वुन्तिमां प्रतिणिसित थथेचा घरदिने याह्य ०१4 
य्ाठारधी हृदयमा च्छ गने देणारे छे; मेथी 
_ाणांतरभां स्मृति थात छे जने स्वष्नोभा सहर 
रइेनानो ० याह्यपशाथी [नुर थाय छे. 
भरन शरीरभांथी तो लि गशरीर३ पी ००५ पोतानी 
अल्यनाथी ० नीएणी व्यय छे, भारे घर दि 
पृद्याथोने इणाउना कोरेतुं सामर्थ्य २डेतुं नथी. 
गा रीते सधणा देषातो परिहार थाय छे. 

राभ ७८१ : ७ महरा?! विजशरीर 
डे १? इन्नरो यरह्माडिने सताउवानी शडितत्राणु' 
छ खने अह्माडाना प्रतिच्या बनाने ६५७३५ 


थपी छे, लिन्नलिन्न प्रद्ेशभां हारेबी बोढानी | छे, तेतुं ३५ उतु छे, ते उडे. 


स) ५० भ-४(दयश बेन विवार 


..बसिष् भाद्या: नि न्नुवाभां खावेदु 
अल्लतत्व वि गशरीरतुं भूण छे, $ भे य्रह्मत्व 
जाहिबी तथा खंतथी २७८ छे, नि्धेष छे, 
शुद्ध येतत्यभाज छे खने ३७ पताथेथी रत छे. 
जे श्रह्मतत्त थाइ[२॥४ि शृतसूद्मोने 80५८ 
3रीने जपंयीड़त लूतरुक्ष्माथी लिगशरीरने 
२७११ पेथी$6 जूतसुक्ष्माथी प्रह्मांडने सर 
लिगशरीरती २१६२ प्रतिषिष्पि३५ $पता 
उरते जलिभानथी प्राण घारणु उरे छे खने 
२०१ ऽडेवाय छे. खे ९5१ या शरीरमा वासना 
वचवाथी पोषाय छे खने पुट थघने पह्षरना 
तथा खंहरना व्यापारो उरे छे. थे ०९ ९५१ खहं- 
लाव घरवाथी २५७७२ ५७१4 छे, भनन्‌ उरवाथी 
भन ४७५4 छे, भाच उरवाथी तथा निश्चय उरवाथी 
युद्ध उवाय छे, इश्यशूत थवाथी घॉन्ट्रय उडेवाय 
छे, इेडनी लावनाथी ६७ श्डेवाय छे २११ धरती 
लावनाथी घट उडेबाय छे. सधणा व्यापारोभां 
साधारशपणा३इप स्वभाव 5परथी िद्वनो तेने 
०४ लिगशरीर 5९ छे. शातेन्द्रियाता च्यापारथी 
न्नशुनारपए, उभे न्ट्रयना व्यापारथी 3र्ता५७ , 
ते ते व्यापारोना इणलूत शुणहु:णोता स्माश्रय- 
चशाथी भइतापछु खने सर्वनो ढेद्यसीतपएुथी 
भ्रशश उरपाथी साक्षीपछु' ४८६४ धर्भोने 
सल्यासथी भोताभां क्षेतारों मे थतु२५ छे, 
ते खनुभव यैंतन्यतुं प्राधान्य ५ने ९७१ ३Wे- 
काय छे यते गडणाजतु प्राचात्य बने २२ 
शरीर ३७१4 छे. खे ९७१ युद्धता खाडारोतो. 
जमना लेध्थी ७६ थवाने तीन ॥भ, ओघ, दष 
तथा भेह धत्याध्थी रेजा ने न्ये ग्नुध न्न 
प्रशरनो छाय, थे१। १४ व्यय छे; शने अगे 
इरीने लिगशरीर३प स्वलावने लीचे मेभां खनेत 
बासनाओ३५ ४अशिक्ष्मेनो 8६4 पशु थाय छे, 
खेचा स्ाडारने पामे छे. मेभ पाणी रेडवाथी 
भह्यं याहि पळतो खांडरे तथा स्यार थाय 
छे, तेभ वासना, १४२ थवाथी शरीरा, 
स्थावर तथा रंगमाहिङ थार थाय छे. 
या प्रभा थतां ९७१ "डु जाच यिवत्मा 


टप९ 


नथी पशु शरीर ६३५ १ छु' येवा मिथ्या 
शातने प्रा थाय छे. थवाधिशणती बासतायोधी 
धेरायेले। ९७१ गेम तरंगोथी समथडातु बाडडु 
समुद्रमा भभ्या उरे छे, तेभ संसारउपी समुट्रभां 
अयीनीयी यातियोभा लभ्या उरे छे. जेभां 
४ सारितड ग्तितो ९७१ ५पलपतो लव्ध 
भाजपी रह्मा पछी या ३८पता जारंभभां 
पढन मत्मां ० खात्माने न्गणीने साहि 
तथा खतथी रहित सेवा पहने प्रा थाय छे; 
यते ३्छ ९७१ २० ४८पा ननु न्लुद्दी थातियोता 
मागथी हु:णी थर्छने धणे अगे मात्मशात पाने 
छे खने पछी पौताता परभ पहने प्र थाय छे. 
डे उत्तम पुद्धिवाणा रभय १२४! शरीरपशाने 
पाभेक्षा थेवा ३पवाणे। २४१ मे रीत घराछि 


पदधार्थोनो यद] राहिथी पोतावी २६२ यतुशव 


इरे छे, ते रीते हु डु छं, ते सांगणा, लिज- 
शरीरमा प्रत पती गम रेतो! थे येतन्या- 
तम ९७५ भत सहित छ ्छीन्ट्र्यावाना था देडभां 
२३ छे खने तेथी इइनी २५६२ व्यावेक्षां सुण- 
टुःमाध्िनो जतुलप इरे छे. न्त्यारे भी" 
६२६४ याह्य पद्यथोत न्नेवातुं क्षय, त्यारे गभ 
गण तणावभांधी नीडणी नीएने भागे यक्षर 
न्नय्‌ छे, तेम ते ९७१ देडभांथी नीजी यक्ष 
रि क्षरथी ५७।२त। ४०६४ सुंधीता २॥७२- 
भा व्यय छे. ते सभये थे घटादि याह्य पाथ 
यह | र्यादि ॥ारथी नीडणीने स्मावेता २9बयैतत्य- 
थी, तेनी बृत्ति द्वारा व्याप्त थाने दीधे, विषय- 
पुने प्राक्त थाय छे. थेवी रीतनो धॉन्ट्रय 
६२] याह्य प्धर्थनो संपंध २्छबताते ॐ थाय छे, 
पशु नुया डे भुष्तने थते! नथी. संतः:ऽरशुनी 
वृ्ति३५ खथवा नेत्रना (२९३५ सति २१२७ 
वस्तुमा यडारना चागशमा रन घरादिङ 
पधर्थेनु प्रतिय पढे छै नेते प्रतिम्‌ यने 
वुत्तिनी २६२ रखता २9बनी साथे संयोग थाय छे. 
न्ने जा सभयभां ते ००१ शरीरथी महार 
छे, ता५शु शरीरथी पक्षर योने ५२७ उरतो 
नथी; तेथी “हु ७१७ यार २हीने चरादिङनो 


८५२ 


यतुलव ३२ छु सेम तेता खयनुभवभा खागतु 
नथी; ४५ ४ ळ्या प्राणुनी व्याति ळय त्यां १ 
खडतानो वियार थाय छे, पशु पृष्षर थते। नथी. 
न्रे नेवी डोडोेयो। पडण खाहि दषो न 
होय त्यार १ खत्यंत स्वच्छ तथा नवीन रत्न 
मयी हाय छे, त्यार तेयगे।भां धघराह्विना प्रति- 
[मन्‌ सहित यित्तनी वृष पाछी पेसे छे 
याती रोते तेजची डोडीणगे। क्षरा हर पेड 
भ्रतिणि यप पृ्धार्थत हुं छुं? खेवा जलि- 
भानवाणा ९७वती साधे संयाश थाय छे. छे 
राभयंट्र००७! र्था रोते घटादिङ याह्य पदाथ 
५७२ ६०५4 छे, ते छतां दृध्यभां य्पढंडर घराव- 
नारा दना न्नशुवाभां रावे छे. मे पृद्टाभोनो 
पोतानी साथे संयो थाय, ते पह्ार्थने भाण, 
पशु सने स्थावर ५९ ज्नछ छे, त्यारे ७4१ १॥ 
भार न ग्तऐ १ स्व२5 यक्षर्घन्ट्रयाना 6िरणो, 
8५२ 5ढेबी रीति प्रभाणे वृत्ति द्वरा ९०क्यैतत्य- 
थी १०४१ खाजण रहेता धृश्यती साथे २३ 
संपंध घरे छे, ३ मेथी ९७व ते हृश्यनों संपूएी 
य्यनुभव उरे छे. स्पर्शभा, स्सभां खते अंपभा 
पशु यित्तती बृचिना संयंघथी थते। छवता 
स्पर्शनो इभः रा प्रभाएं ० सभगचा, ०६ ते! 
यमाठाशभा रढेतार छोवाथी अनवा खाडाशभ। 
"ने, क्षशुभानभां सटर रवनो स्पर्श 3२ छे. 
शण्घ्ने वृत्तिमां प्रम पित थवानी ०३२ 
रेती नथी. घन्ट्रिय। संपंधी सघणा शाननुं नि३- 
पशु ये प्रभाएं छे. 

राभ माद्या: भनभां, थरीसामा, अयभां, 
घातुनां यंनामा खने ड्रुभणां पाह दगेरेभ! 
घराहियु तथा भुणाछ्ितु मे प्रतिप्पिय ५४ छे, 
ले प्रतियिय शी बस्तु छे, थे भने $छे. 

बसिष्ठ भाद्या: डे प्रह्मयेत्तायाभां उत्तम 
रामयंट्र०० ! व्युष्टि २४५ तथा सभष्टि व, ॐ 
मे| साया यैतत्य३५ सिसता प्रतित्पि ण३५ 
छे, तेखोतु प्रति भात्मऽ ३५ पणु यि यथी 
न्नुहुं छ, सेम उडी शडातुं नथी; त्यारे भुणतु 
90५५ तथा घट्नु प्रतिमिन्‌ डे म चेते 
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पए| यत्यंत १९३ छे सने तेवां सिय चु त्यत 
०/३ छे, तेनुं २५३५ डेरी रीते उदी शाय? भे 
पररतिषिण छे, ते यैतन्यती खेड न्नतनी श्राति 
7१ छ, येम समळे, प्रतिषिण ० आतिमान 
छ; सेम नथी, पशु सघणु' मगत थ्रांतिभात 
छे; भारे तभे मगतभां सत्यपणुतो विश्वास 
राण न, मेभ तरंग णणथी न्नुद्च नथी, ५० 
१३ ० छे, तेम प्रपय यैतत्यथी न्न नधी, पशु 
येतन्य ग छे. प्रभात्माइप समुद्रमा देश, 
डाम तथा जियाथे वगेरे बरेशो छे म नहि. 
से दशमां, सर्व आगभां तथा सर्व३पे मे झर्छ 
प्रतीत थाय छे, ते खेड खात्मा म छे, ढे 
राचय॑ट्र& ! तभे स्वेद अतासबत णुद्धिताणा, 
२[नंध्यी भरपूर, शांत णुद्धिवाणा खने सधना 
संसार नामना रोग३पी भायाथी रहित थर्छने 
प्रह्मस्वशावभां ०४ स्थित २९. १-४० 
नित्यमखक्तमतिमुदितात्मा शांतस्ुषासुल्य- 
दुःखविदंतः । तिष्ठ निविष्मतिः खमतायामस्त- 
समस्तभवामयमा यः ॥ ४० ॥ 
श्रीयागवासिङ भढायामायएमां निर्वाएप्र४रणना 
पूर्राधना जक्षसंवेधनवियारपे।ओ। पेय ' नामने। 
स प० भे सभा 


२० ५१ भे।' 
ब््णोधथधी वाहिनी छाति मने 
जापथी अक्ष३पता 
वसिष्ठ उवाच 

न पुनभेवतः पूर्व संपन्राश्चक्वुराद्यः । 
यथा कमलजस्यतत्‌ सवमेव त्वया श्रतम्‌॥१॥ 

वसिष योच्या: मेम यह्ाने यह], भन 
3 ६७ राहि झर्छ थयु ० नथी, तेम तमने ४९ 
यह्‌], भत ३ ६७ रथादि अंर्छ थयुं ० नथी, थेची 
रीतनुं भारा वयनतुं सधणु तात्पर्य तभार 
ग्त्जुवामा साव्यं इशे. मेभ यह्याता विज- 
 *रा खेडवनमा सर्गमा ° ९४१, ठाया, भन, 
६६ खने विगथरीर ४८६४ वाति, जनाधथी ०४ 
छे, नाघधभा ते, जे5 ५७ ० -खवद्धेष २४ छे' जेष 
584१ २००२. 

स. सा. 


सग पर भा-यनातिथी ९७तादिनी भत अने जाषथी ७७३० 


शरीरने शृष्टित खारंजभां व्यवह्षर उसखाता 


पृद्यथोतुं शात 8६4 थाभ्यु छे; तेभ गा प्पीग्जता 
लिगशरीरोने पणू ते शान 8६५ पाभ्युं छे. 
भभ रईता १ मेने यह्‌] माहि घीन्ट्रयाने! 
३६4 प्रक्र १५ छे, येवा. लिगशरीर३५ २४१ 
के मे वस्तुनी मे रीते लावना 3रे छे, ते ते 
पस्तुने पोताती. वासताने कीचे ते शैतती २ 
हणे छे. कभ यद्यता भवता व्यापारमा पोताने! 
२५नु९१ ० घन्ट्रयाडपे तथा ४न्द्रिये।ता विष? 
उपे थयेत छे तेभ तमारा भतता व्याधारभां ५९ 
तमारो स्तुभ १ छन्ट्रयाइपे तथा घल्ट्रियाता 
२नु९११३पे थयेल छे. येम भारु अनु छे. 
खत हित शुद्ध येतन्यात्मा स्तुव ४ छे 
खेड ० छे, ते पाछणथी न्ने स्इंलात३५ 9+ 
पजाथी तथा दिगशरीरपशाथी न्नेडाथ छे. 
तोपण ततुं शुद्धपष्डु नाश पाभतु नथी. उभ्‌. 3 
[नहीष येतन्य थे छे, यंतथी रहित छे यते 
घन्द्रियाध्धिथी सभ्य छे; भाटे तेभां ६१७० 
र्हि परिशाभवाणा तथा स्थूमपणुतराणा ६ त- 
भृदर्थतुं हनुं चर्तुं ५ नथी. येतन्यने ६श्ये।त। 
व्ष्यारोप भात्रथीमनपछु, ९७१५७ तथा लि ज- 
शरी२५७ प्रास थाय छे; भारे वास्तत5 रीत 
ते डॉ ५७ प्रात्र थथुं न ङडेत्राय, स्मत्रिद्यानो 
विक्षास डे मे मतच वगेरेती भ्रासितुं गूण 
छते भुइल छे ० 4७; थेटे पछी भवपशु 
बभेरेनी वास्त प्राप्ति उयांथी ७५१ भ श्छ 
छे ते सबेह्ा परमात्मा १ छे, मे परमात्मा 
२6 लोडने शून्य समान बाजे छे खने भन खाहि 
छ घान्द्र्याथी खगम्य छे. ' संडव्पात्भऽ येतनत्य्‌- 
३५ २४५ परभात्माभांथी ७त्पन्त थाय छे. 
घत्याहि ने उढेवाभा रावे छे, ते तो 6५६१ 
भार उदपताथी ० डडाभां न्यावे छे; उभ ३ 
५रभात्भाभां वर १भेर उण श्रभ ० छे. 
गनु २७ शोचता योज्य नथी पशु जिष्च्सि 
०/ शोधता योज्य छे; खने भूणती उपना वगेरे 
ता नवी यिडित्सानो ठप छे, थेवा रू पधा- 
३थी रेज गुरुशाख्राधिधिना 8५६२थी सने 
श्रीयोज, -२- ६९ 


वियारथी 


८५३ 


नाश पामे छे, र: नियजर 
२4३पशान > पाठी २७ छे, $ मेनी पासेथी 
२३१ पशु परम्णुनी मेभ भाटा पडाउनी 
पेड स्थूल छे. ७ राभयंट्रश० ! तमे मगत संप्यंधी 
पिषयाने छोड़ी ६४ ९७ न्मुर्‍त थर्छने ते सत्य- 
२५३५भ ० २९, $ मे स्तपभां जा सते} 
िपायजाएु खते ११७२ सचा पुं भगत्‌ 
५१ शूत्य "यु थ रह्युं छ. यातुं २१३५ 
९५ ० छे, ते येरा भारे ४ खातं 
२५ नो इरत्राथी ते खे) तो नार पामे छे 
४ पाछी देणाती २ नथी. मिड ॥ अस्तुतु ख वोफत 
४२१।भा जावे खेटे पछी तेनो भते उभ ग 
भणे? खत्यंत प्रपतन उरया छतां पशु भुय 
डर्छना छाथमां यार] छे? रा मत सस्त 
छतां सत_ लागे छे; उम डे मिथ्याशूत जशा नथी 
०/ ऋगतनी सत्पता छे. न्ने शात थाप तो भे 
वस्तु सायी देप ते » न्ये परभां आवे छे यने 
अभ नष्ट थर्छ व्न्य छे. रिया न्ने खत्यंत 
यसत छे, तोप ञु सत्य थाल्भाती पासे ढा (थी 
० तेनी व तथा लिगररीर माहि इल्पना 
उरत्ाभां खाती छे. खविद्यानो जियार साटे 
० छे. खिद्याने लने ७३ तथा विगररीर 
य्याहिती उदपा शाख्रोखे ९७ ने 8५६१ ६॥ 
भारे ० ३रेली छे. हु तभने सभन्यवत्रा भारे थे 
४८५न। ४७ छु, ते येऽ थित्तथी सामगो. साक्षात 
यैतन्य पोते २9१५युते प्रात ४ जा पुऽ 
ताभना दभमा प्रवेश इरी रमने४ ४€पताओे। उरे 
छ. ते मारे याह्य पपधथौत। इशैतभां 3८२५ 
थाय छे, त्यारे मे वर्तुनी मेनो रतनी लातत 
इरे छे, ते बस्तुने तुरत तेरी रीतनी » ख्यतुभवे 
छै, राने यामहे ऽध्पेत। यक्ष तेती इटिथी साथी 
छे, पण समन्त भाशुसनी ६ट्टिषी जोर छ; तेभ 
या मनत भूणैवी इटिथी सारु छे खने 
(िक्षकनी ६ष्टिथी मोटु छे. ९७ पथेतन्य ळर पाय 
तनन्‍्माजाथी पनेचा देनी उ्पनाते साथी माने 
छे, तच ते देडमां रढेचा घन्ट्रिये।नां क्रोन इणे 
छे. मभ योऽ छोडभांथी % सेरे! शाजाये। 


८५४ 


थाय छे, तेम येऽ येतन्यभांथी डल्पनाने दीचे 
जा सघणु य्रह्मांड थयुं छे यते ते न्ने ४ 
येतन्यथी न्नृहु ० डाय तेभ दयाय छे. पछी 
"खा ीन्द्रिय, भत तथा प्राणादि खंदरना 
पद्चथ छे र्यते घरादिङ प्रत ब्ध छे.” 
येवा निश्रपने प्राप्त थयेले। ९७१ ते न? वाचनाने 
६७ उरी २)४ छे. विषयात तथा छीनिथाना संयागथी 
० प्रशरथी थे छे, ते. दासनाने ते भश्ररथी 
ध्णातुं सुण, न्ने यात्भाना स्तड्पातंहने दीधे 
१ छे, तोथए तेने ते ४५ तुरत प्रत 
पद्दथीथी थतुं भावी थे छे. यंट्रनां हिरोनी 
०१० मेम यंट्रते दीचे ० छे, तेम सधगु सुज 
खोात्भाने दीधे ० छे. मभ भरीभां तीजाश 
रढेवी छे जने खाडाराभा शूत्य५७' रद्युं छे, 
तेभ खाल्मामा गानंहपणु रह्युं छे; खने ते १ 
खात्मावों खातंध भूर्ण वेषाने दिषयाद्िथी 
थतो दा छे. संसारना विषयलाणों भारे ० 
मनुष्य भाज प्रयत्न उरे छे, तेभ १ ्लौडिड स्ने 
नेहि ऽमो पशु खे नाशवंत सुभ भेजववा भारे 
०” षय छे, येवो इरेने निश्रय थयेत छे. 
२२७ प्रवृत्ति* ने शास्त्रात प्रवृत्ति--णे रीते 
प्यंने प्रञरती प्रबृत्तिनो नियम, न्ने डे संडट्पभय्‌ 
०/ छे, तोपशु स्वावने वीथे, गर्छ सभये 
२२ प्रवृत्ति थाय छे यते गर्छ सभये शास्र 
$त प्रवृत्ति थाय छे. मेभ शेररीता रसथी पाउ 
मने छे खने भाटीथी घड़े नते छे, तेभ था 
सधणुं इत यात्भाथी १ यनेदुं छे, भा? 
२१६ ० छ. शेरडीता सभा तथा भादीभां तो 
देश तथा आण वभेरेता याघारथी साडरनी 


गोहद तथा विहार खाहि भाप ढो् शे न. 


खेटे राडारनी गोडवशु तथा विश्रराहिड श्छ 


~ 


“ भनुष्यभाजनी प्रवृत्ति ने प्रर्नी होय छे: 
रेड २०३१ जने नीछ शास्त, 3 8न। उद्या. विन! 
नागडनी कभ चापालाप णावापीवा पजेरेमा प्रवृत्ति 
थान ते राजदूत उउेपाय छे, ळ्यारे शाख गावे 3 
२२५ उरपुं जने जाम न ३२पु खने ते डिवाडितना 
विवर असी म प्रवृत्ति थाय ते शाईत ५७११ छे, 
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संलवतु > नथी. मेभ वृक्षभां पेडलु ११० पाडा, 
2०, ३ ल पजेरेउपे पद्धर खाचे छे यने ते 
०४७ रोड़ % शावा छतां खनेऽ३Yे धैेणाय छे, 
तेम स्थाप स्ब३पनो सत्ता३पी रस, धर, ५२ 
तथा भीत खा जनेड३पे ५२२ १४ २४ छतां 
पए दित्वने ६२७ उरे छे. मे षल्म छे तेऐ 
पोताभां थोताती अल्पताथी म दित्वनुं संपा६त 
$गु छे, थेभ सभग्चुं, मेभ वाइणुं ्रीष्भ- 
नेईनुमो सूये प्रश३प २९ छे, वरसाहना २॥२भ- 
मा भेघउपे २९ छे खने ते पछी १/०३पे पुथ्पी- 
मा पेसीते इशुगा छोड थाट्टिउपे २४ छे, तेभ 
२॥तमा पु डना भेदने बीचे ते ते ५६३५ 
धने २३ छे. म्ने$ जा १/०८३पै विवतेता नियभ- 
नो उभ उल्पित १ छे, तोपण तेमां ॥्छथी $शे। 
५७ ३२३२ उरी शशय खेम नथी. जरीसा 
गवा स्वछ यागारामा, खाडारानो लाग जथवा 
यान आये खाडाशधी ग्नुध नथी, येरे ते 
ते लागो खने डरो जाशनां ० स्थो छे 
२१८९ ३१० २१७१ ० प्रञश छे; परंतु भायो- 
पाछिङ पल्लमा तो येथी 82 रीति छे. पल्लमा 
पल पोते ४ निराझर छतां ५७ सधगी पस्तु- 
य्पेपे धीपे छे, ०७१३१ प्रब मत्‌ थाय छे 
यने मेनी ३८पनाथी दत३१ थाय छे. येतन्यभां 
खेम पने ये येतन्यतो. स्वभाव १ छे. सिता 
२१२७ ०? २५९॥१ यात्मानुं २३२७ थयुं 


छे, ते स्वभाव न्ने मिथ्या छे, तोषणु चाल्मा- 


नी सत्यताने दीचे सत्य ०एय छे; भारे संसार 
संंधी २५१९॥१४ नियमा 5ही ५७ ३२३।२ 
पामता नथी, गरम सुबछझ्ना ज्मा सुतछप७ु 
सत्य छे जने उडप सत्य छे, तेभ जात्मार्भा 
येतन्यप्ु सत, छे खने ००३ मत्यु ससत 
छै, येतन्य सवेव्या पड जेवावे बीघे गैतत्यता 
पला डर्यरप भनभां यैतत्यपु सने १३५७ 
ये भने इमाय छे. तेभां उडाता सोतापशाती 
पेठे येतत्यपु नित्य छे, तेथी सीद हणाय 
छ खने १३पछु तो अर्ध सभये ० हेमाय छे. 
याम येतशपशाता तथा गडात भिश्रयु 


२२ ५१ भे।-न्पणाधथी ९४॥हिनी क्ति ने मेषथी अ्रक्षशपता 


ट्पप 


३५ यि ६७ संऽल्पथी ब्यारे १? प्रडारती ६५- | ११ नि घेहेबी दवाळ शरीरे ५७ प्रात 


पाती, नरपशाती ४ स्थापरपशाती पगेरेती 
भावना इरे छे, त्यारे त प्रजारथी १ इ११शाने, 
नरपशाने तथा स्थावर्पणाने खनुलबे छे. 
येतन्यपणाते बीचे संहर वासना३प ३णीयोनी 
उद्यथी मेहे विथिन राडारोनी लावता हरी 
जय छे, येवो २४१ आणता लेध्थी नगु ननु 
जाहरोवाणे। थर्छ न्न! छे. मेभ स्वप्नमां 
न्नेराभां सावेशं आम तरत्‌ १ स्वप्न गहलातां 
ते म शाम वनाहिपिथाने प्रास थाय छे, तेभ 
२ ९७4 पथु येऽ ६पणाथी यीन्न छेड़पणाने 
प्रा थाय छे; $भ ४ हढानी प्रापि प्रतिभास३५ 
० छे. मेभ स्वष्नभां देणातो भाणुस भीत 
१४० धुड थ नगय छे, तेभ खा मिथ्या 
६७ पए पोतानी भेणे ६७ त२ १४ न्न्य छे. ९७4 
भरेछेये पएु.णोट्‌ छै खने #त्मे छे खे पशु 
भोटुं छे; डेभ ड मन्भ-मरशु स्वप्तवी पेढे 
तथा प्यीन्न देडनी पेड प्रातिभासिड ०१ छे. 
खजुवानीनी पडे खते १ दपणानी पेठे ५०१ ६७ 
२०॥ ६७९] परिणाम छे येम स१"/पु नि; डभ 
४ जा ६७ याद्यादि जवस्थायगेता भेध्मा १९ 
योनो थे छ? गेम योानणवाभां आवे छे 
खने लूत तथा लनिष्य ६७। “शेता थे छे 
येम खोलामा जावता नथी; थोरला भारे 
ते तरप म छे गने बासताथी १ हुत्पत्त 
थाय छ, ६७ प्रत्यक्ष रीत भरतो स्ने णणतो 
क्त ॥भ। यावे छ, भारे ते ०४ ६७ यीन्ने ६७ थाय 
२) उम संभवे? थेवी शंडा राणवी नि; डेभ ४ 
७० भाणुसे।ने भरतारती १? ६७ भरेव तथा 
पणतो न्नेराभां शवे छे, ते ६७ तो प्पीळ्न 
भाणुसे।नी थे (विद्याथी ४८पयेते। डाय छे, भर- 
नारती वासनाथी ४८पायेथे। १? ६७ होय छे, ते 
००१ ६९५७ तरीडे प्रात्र थाय छे, ७ प्रह्ल 
पेचाथमा 8चभ राभयंट्र९७! घेहेबी सने 
नि दीदी 4स्तुथे ५७ स्वष्नभां सतुलव- 
वाभां थाप छे, ते थ्रभाएे जा नगत पशु 
९2वनुं थे न्यततुं ५ स्वप्न छे; तेने तेभ 


थाय छे, मेभ णीन्न ६ढवी प्राति थरी थे वासना- 
भय स्वप्न ० छे, तेम भद्ावाध्यथी थयेला 
प्रझसाश्ताठारथी प्राप्त थतो प्रह्मभाव पथु 
वासनाभय स्वप्न + डेम ने खेय, थे) शुड 
४र२वी नि; 3भ ४ तुरीय घृष्टिथी न्नेयेवे। सेने 
शिवमदैत्य॑ चतुर्थ मन्यते* ६4६ शुतिताध्ये।- 
२ उडेल, परभात्मा सघणी बासतायोता खधि- 


न३प ढोवाथी, वासनामय छोपे। घरे १” नि; 


खेटला भारे परमात्मा शुद्ध येतन्यभाज १ छे. 
स्वप्तभां मेभ भूषे हीढला पद्चथे न्ने परभां 
यावे छे, तेभ १४७ दीढला नवा पदार्थ पशु 
म्नेतराभां थाप छे, ते रीते जा संसार३५ स्वप्नभा 
पूवे न्नेयेधां शरीरे ५७ न्नेयाभा सावे छे सते 
न न्नेयेला शरीरो ५७ न्नेप्रभा मावे छे. 
गम गर्छ डावे उरे ह४मे साने यत्नपू्षङ रेला 
सुङभंथी २णी ०५ छे, तेभ नाहि आणनी 
वासना पशु २१०९ ३२३ाभां ख्यानत पुरपार्थधी 
रणी न्त्य छे; भारे वासतायोने राणी ताने 
भारे १ पा पुरुषार्थ उरे न्नेछथे, प्राड्रीथोती 
यह] २६ ४-ट्रेयो। ६१॥-छाणना योगथी १४-भ-- 
भरु याहि प्रात थतां ३१० तभ सभये ५३२ 
थाय छे खाते भरणु समये धीन पने छे, पथ 
यत्यंत शांत थती नथी. तेयो।नी खत्थेत शात 
तो भोक्षथी ० थाय छे. मेभ याणे भनधी 
५८पेते। भारी यक्ष मिथ्या छतां पशु २१२७ 
रवीने ने २७ छ, तेभ मोक्ष न थापर त्यां 
सुधी वासनाथी डल्पायेतो पंयलूतथी णनेवे। 
६७ मिथ्या छतां ५७ यागम य्यातरीने भिम 
२३ छे. 9४ री स्थूल हढतो ताश १४ शे थेम्‌ 
छे, ५७ लि गहेडनो नाश तो भक्ष जिना थर्छ 
शतो नथी, भन, युद्धि, जढंधर तथा पंथ 
तन्भातायो भणीने लिगशरीर उन छे ने 
ते लि गशरीर २७२ जिनातु १ छे. धिगशरीर 
सार जिनातुं डावा छतां भयु खत्यंत ५४ 

* जट्रितीय शिव गए स्वस्थः २७७, जण सार 
थी पर थाथी जवस्था( समाधि )गां २ढ छे शेम मनाय छे. 


८५६ 


छे, वायु३५ छतां ५७ माटी आडी ०चुं इभे ६ 
छे खने सूक्ष्म छतां पशु मेरु पर्यत मेवुं ६७ 
छ. खे लि गशरीर वेरा२्शाहिना खल्यासथी सने 
शभाहिङ साचनोनी संपत्तिता डभथी, शांत थाय 
तो १ भुडित थाय छे सुषुष्ति यते स्वप्न शे 
रीते लिगशरीरती भे थ२स्थाथे। छे. तेमां 


सुमि मदर्थामा वास्तताउपेःसधणा ०/३प्रणंयनो 


नीश थाय छे खने स्वप्नावस्थाभां ०३४्५य्‌ 
ध्णाय छे. रे विगशरीर भोक्षती प्राति थतां 
शुची स्थावर-०गभ वगेरे शारो ४ लभ्या 
०४ इरे छे. सर्व २५१ तु स्पा लि गशरीर अछ सभये 
सुषुति सावस्थाभां २४ छे राते गर्छ सभये 
स्वप्ताव्स्थाभा २४ छ. विगशरीरती सर्वथा 
शाति तो भाक्षभां १ छे. शुणुस्तिभां रेल लि ग- 
शरीर पाछगथी ळ्यारे भराय स्त्रप्तोथी पीड्य 
छे, त्यारे अ्रलत्रडानता खाजित मयुं तपी व्यय 
छ राने शान शूथी व्यय छे. स्थावराहि 
शरीरेभा सने स्थावरोभां त्तम ४८५१ृ्ष वगेरेतां 
शरीरोभां २ऐलुं लिग शरीर शिक्षाता नेवी 
मोडनी य्थत्यंत घाराछने दीचे, सुषुमि खव- 
स्थाभां २९ छे थेम्‌ समनु. यित्नी ०३तानो 
०? वचारे ते % सुपुष्ति छे, यित्ततुं १ 
("2४१ ते ० संसार छे, थिचनो २? तत्त्वणे।५ 
ते १ भूडित छे अने तुरीयथणु' यो ० भरी 
ग्ग॑|[त छाउस्था छे, मेभ जांगाना जेणतराणु 
सोतुं भेल घोर ४ गदाथी सोनापशाने ५।४ 
थाय छे तेभ २94 थोवथी परभात्मपशाते 
प्रास थाय छे. झोधथी कवने १? भुडित थाय 
छे, ते मे प्रञ्चरती छे: खेड २बनशुडित खने 
प्पी०७ पिद्दडशुडित. साक्षीपणाभां मे स्थिति ते 
९०५-«भुष्ित ३७१4 छे थते तुरियातीत पमा 
छे स्थित ते विद्ेशनुडित उडेत्राय छे. ९७4 
भाचथी प्ह्म॒३५ थाय छे खते ते मोच युद्धिता 
प्रयत्नथी थाय छ. न्ने २०१ प्रमाशोथी पे।ताना 
स्३पने ब्यूरे, तो साक्षी३५ थ्घने रहे छे थने 
न॑ न्वता ४४१ परी रीत अल्प छे; ते पथ 
सशातने बीघे स्वप्नी मेभ या संसारने 


श्रीया भवासिए भदाराभावशु-नर्वाजु-प४रछु ( पूर्वार्ध ) 


AARP? 
हणे छे खने तेथी तेतुं हय भथ्थर मेचुं पने 
छ. श्छवानी खंर येतन्याणा सिवाय मैनग्नु 
शं छ ० नहि. पएते येतत्याणाने मे ९४१ 
भोताथी ग्नुहु न्नर ते ७५ पृथा शेफ उयी 
उरे छ. खख! भायानो निवास स्पार छे, 
४ मेथी ९9१३५ परभाएुती य्यंहर भरभ नैतन्य 
विना प्पीर्ल्नु उशु नि द्वा छतां पण तेभां 
न्यां त्यां मगत म्नेताभा रावे छे. मेभ 
तपेधीभां 9506 गणती संहर जने प्रक्षरता 
परपो?। थाय छे, तेभ ९०१३५ परभाणुणोवी 
२६२ भिथ्याशूत खने संसारोनो 8६4 थाय 
छ. वासनातो 8६य थे म मुंच छे ने वासनानो 
तय थे % भेष्ष छे. सुपुप्तिभां वासनाऱ्यो 
५५२ थती नथी परंतु स्वष्नभां ५५२ थाय छे. 
पथ्थर न्वा %३ पद्दथोभा वासना भूथ्‌ ० 
छपायेदी हाय छे, पशुपक्षीशभां ते वासना 
सइ? ध्याता उरे छ, खने भतुष्योभां तोते 
वासना पातणी पती सह देणाया उरे छे. ०/यारे 
६७म[ जढलावथी ' हु ' ६७३पे छु थेवी भीक 
प्यृंचाय्‌, त्यारे ५७२ घरादिङ पधा्थो प्रफट धाय 
छ. न्यारे यह्‌] राहि द्ारथी सत्रु र! 
नीणेले। जंतरणुती वृत्तिवाणे। ९७4 णछार 
यावी. धट राहि जाहारवाणे। थाय, त्यारे “ढु 
चड्ने न्न छु खची. शतती. आह्यती 
तथा. आळती वासनाउप सत्ता ५३२ थाय छे. 
प्यारे जात्मानों थडारता धघराळि खनात्म 
पृदर्थ साधे संग) थाय छे, त्यारे गेतन्यपणुते 
लीघे आल्यपणानी तथा आध्व्यणाती पु 
अंड्यांना पाएीती पेड ठधय भाभे छे. जा 
संसारमा डाछ छोडातुं नथी गते झर्छ 
वातुं ५७ नथी; उम ४ यिध्यत्मा 9 पष्षरता 
तथा खंब्जा य्याडारो३ेणे प्राशे छे. मे यथा 


 सचगु ण्ह्मांड छे, ते येतन्यनो ०० यभठार छे; 


भारे लेक्षनी उव्पनायी छोरी ० दा, साधले 
तत्वभाचथी शोभी रह्मा छीये, प्पळ्षरतुं ४ 
संहरतुं मगत आगनयभां पथु येतत्यथी न्नूटु 
छै १४ तह. मेभ तेना थोताता इपभां समुद्र 


३५९ ५२ भा-व्यासश्विना त्याजथी ०/शतने। त्यान 


४५७ 


५८८०११११0९. 
न्नेयाभा. जावे, तो ते सधणा तरंगाहि लेंधथी 
२७५ थर्छ, था शथी प यत्यंत २१२७ 
ये शुद्ध ०४० ०४ धच ग्गय छे, तेभ खा सधणुं 
"/जत न्ने तत्वथी न्वेयामा खावे, तो वासता- 
खोता तथा सव्र्थाता लेधरेथी रहित थर्छ, ते 
प्रवण खाद्य सने निर्शेष परभप६३५ १ थर्छ 
ब्ब छे. १--७१ 

अब्धियेथा जलमप्रपास्तसम्रस्तमे ₹ः खाद- 
च्छमेव सकले द्रवमेकशुद्धम्‌। खर्व तथेरमपह- 
स्तितमेइजातमाद्यं परं परमनामयमेव घुम्‌ ॥७१ 
श्रीयेजवासि४ मढारामायणमा निर्वा ५३२एन्‌। भूवर्धि- 

ने! नेधथी ५७३पता ? नामना सर्ज 
११ मे समाप 


_ सेज पर भे। 
नासशिन त्वागथी भजतने। त्यान 
वसिष्ठ उवाच 

यो जीवस्यादितः स्वप्नो नाना झूलनकोमलः । 
तमिमं विद्धि संखारं न सत्य नाप्यसन्मयम्‌ ॥१॥ 
वसि याध्या राभय ९०४! परेवे। 
सभष्टि ७१ थयो तेनी स्तेऽ ३द्प्नार्ोथी 
भरेदुं मे स्वप्न छै, ते ० जा रापण संसार 
छे येम सभन्ने, ड ० संसार सत्य पशु नथी 
ने जसत्य पशु नथी, परंतु जनिरषेथतीय छे 
केयु खपजुते २५५५ थाय छे, तेनुं समि 
९०११ स्वप्नं थयुं ० नथी, पशु गार्छ ५०५ 
प्रडारतुं थयु छे; तथा ख्या पी न्यग्रत खवस्थात! 
जा तेठाछि पद्चर्थे। समि थ्छब्‌नी न्यत २५च- 
स्था३प पए छे रने स्वप्नावस्था ५०] छे. 
४ प्रह्मवेत्ताओेभां 6तभ राभयंट्र००! समष्टि 
२०बतुं स्वप्न राप स्वप्ननी पेढे तुर्त नाश 
भामतुं न्नेवाभा. मावत - नथी; खेटला भारे 
क्षांपुं छे रते नाशवाणु' डावाने बीचे ससत्य 
१७ छे, थेम्‌ समन्ने. समि वनी २६२ 
१ भावनभा सर्णमां नत छव॒ना २्व्ब्‌३प 
छे जने जासडितना त्याजथी ब्य्यवने। क्षय थाय छे 
खेम ८४७॥१५न्‌ वार्ते खर्ुनना जाण्युननु १२०७ 
उरवाभा जावशे. ` | 


व्यूडितगत ९७१ न्नेशे थोड़ स्वप्नभांधी ०० 
स्वप्नभा गता छाय तेभ ते च्छव खा ससत्य 
संसारने यत्यंत सत्य भानी वे छे. सभि 
"बनी २६२ व्यड्ति श्छवाने माइ३प थाति 
थतां येतनणरह्ममां भंयलूताहि १४३तानो 8६4 
थय्‌। छे, सहारा %३ पृद्धर्थभां जात्मपणा- 
ना सल्षिभातते बीचे येतननो 6६्य थयो छे 
यने ससत्य देडाटिभां सत्यतो 8६५ थये। 
छे, सूर्यभंडणता थो स्वष्नथी भाट पाभ्या 
७।५ तेभ सर्ववी २६२ पशु जा सघणा नेपे।४५- 
उपी यमने ६णे छ खते लेद्चनी ३<्पतायाथी 
तेगे। पोते ५७ भभ्या डरे छे. व्यडितगत २9वे 
वार्त रीते सर्वध्ापष्पणाने दीचे सते 
मर्यीघ( भाप)थी रहित सत्य होवाने दीचे, 
१? मे वरतुती लावता उरे छे, ते ते वस्तुने 
तुरत थोतानी सत्ताना थारोचथी सत्य भेयी 
मानी थे छे; थोरला भार संसार संपंची वर्तु- 
खेमा मासपितन त्यायथी, संसार सायो छे 
खे द्रभनी निवृत्ति थतां तत्ववेत्ताने ९४१०भुड्ित 
परात्र थाय छे. ७ राम सट ! मे खंय स्थितितो 
(8५६१ 9५७ सन्द तने ्माषवाना छे सने 
तेने दीचे के खन्न त छवन्मुडत पती पीताती 
[२ दी सुणथी पसार उरशे, ते खसश स्थितिते 
साचारे तमे पशु श्छबनने शुणे निलावा, 

राभ योच्या: डे भडाराळ! शे थांडुते 
पुन स्यन्त न घ्यारे धशे खते श्री$५७| तेते डेवी 
रसंश्‌ स्थिततो 8५६१ उरशै १ 

वसिष्ठ पाद: “खात्मा? खे अध्यित 
नाभथी उडेवातुं खने मेभ खाउ शमा भएएश। 
रे छे, तेभ य्याट्टिथी तथा चेतथी रडत, पाताता 
स्व३्पभां ० रईलु सताभातर तरव छे. गभ 
सुपछौमा उड वगेरे न्नेयाभा. मावे छे खने 
नजभा तरंगाहिङ न्नेवामा जावे छे, तेभ खे 
[नभन तत्त्वभां संसारउपी श्रम न्नेयामा मावे 
छे. मेभ ब्यणवी संहर पश्चीये। २३-२, तेम 
ये तत्वभां इेणाता संसारइपी न्यूणवी संहर 
यौद प्रारनी प्राएीयोती न्नतिशे। छू रे छे. 


९५८ 


ते न्नतिथोाभां या यभ, यंट्र, सूर्य तथा ४न्दर- 
६४ प्राशीये। 3 मेनां थरिओ वे्ाहिङिभां डेन 
तेये। भंयलूतात्मड संसारमा भोपाल था 
छे. थे बाउपाधाथे पोतपोताना यधिङारते 
जतुसरता संऽनपोथी गोऽवेधी समगशुथी "यया 
श्रुतिस्मृति माध्मा 5७ पुए्य वेता योग्य छे 
खने तेरो। निषेध उरेला पाप तन्ना योय छे 
खेदी रीतनी भपीध स्थापी छ. ७ राभयंट्र० ! 
भोताना सधिडिरते खनुसरीने १ अर्थ 
अरु ग्ने ते आर्ये उरवा, थे वेडपावाभांन। 
येड नेपाल यभराग्नतुं यिच माग सुधी 
भझाडनी प स्थिर २९६] छे. २ भढात्मा यभराग्न 
युगोनी खेडयेड योऽद पसार थतां, 4परयुशता 
तमा पोते प्राशीयोनो नाश इर्यो ते पाप 
लागवानी शंडाथी, ऑर्छड तप उरे छै, अर्छ 
सभये २॥5 वर्ष सुधी, गर्छ सभये ६श वर्षे सुधी, 
0४ सभये मार वर्ण सुधी, अर्ध सभये पाय वर्ष 
सुची, झर्छ समये सात वर्ष सुधी सने अर्छ सभये 
सान वर्ष सुधी पछ तेणे। तप उरे छ. गा 
प्रभाऐे बययारे यभराग्य तप इरे छे, त्यारे ते 
पोते ४४ उरता नथी, रेटले भृत्यु ०गतभां 
४४ ५७ प्राशीयोते भारतुं नथी. रा प्रभाह 
३ पशु भ्राशीयानुं भरण नहि थतां मेभ 
वर्षाऋतुभां पसीनावाणे। झथी भर्छरोथी धेर 
ब्य छ, तेम पृथ्वी रातेड प्राशीगोाना समूडथी 
९२४ न्य छे $ मेथी इरवा-३२ब कोरेती 
पशु म्या रती नथी. ७ राभयंटरश9! २॥ 
प्रमाऐ थतां, इवतारो। पृथ्तीनो मारे ठतारवा 
भारे धणी धणी यूडितयोाथी खे जिथित ४णी- 
रोतो. नाश उरवानी गोइवश्‌ इरे छे, खादी 
पद्धति चालतां इग्वरो युगा, इन्नरो व्यवहरे 
खने खनंत यहांड। बीती जतां छे. खा सृष्टि 
भाता यमरातन डे % सूर्यना पुत छे र्ने 
` पितृना जपिपति इडेनाय छे, ते पोते ३2क्ा- 
खेड डाम जया पछी भोताना पापना नाशने 
भारे यार वर्ष सुधी तप उरशे खने बोजे भार- 
वातुं डाम यंच राजश. याभ थवाथी भरशु नड 
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पाभतां खने मान्न३ ५ थ पडला माणुसोथी तथा 
भ्राशीयोाथी, रा पृथ्वी वृक्षानी अदी केवी शीड 
वाजी ५४ कशे खने तेथी रांड वी पती 7४ 
कभ योरवाऊये उनडेबी खने. तेथी रांड थयेची 
प्यारी स्त्री पतिते शरऐे १११, तेभ लारधी हुःणी 
थेची २५ पुथ्वी विण्णुते शरे ०४शे, पृथ्वी 
शरणे रावता तरतारायणू३पे विष्णु पे धारी 
पथ्यीभा. जवतरथे सने तेभवी सब्य उरवा 
भारे सधणा छ्यताथो पोतपोताना खंशाधी 
यवत्रशे. विष्युता थे धमा णे४ ६७ 
वसुध्यने धेर खपतरशै सते ते वासुदेव रथंना 
श्री४०९| 3छेवाशे, पीने ६७ पांडुराग्गने थेर 
जबतरों खाने ते खन्नु त अपार, पांडुरोग 
तो. मोठे पुन युधिषिर नाभनो थशे. थे घर्मना 
२५२३ खते घर्गने न्नशुतार युधिष्हिर सधणी 
पश्चीनो यद्रवती' राग्ग धरे, खे युधिष्हिरनो 
भा६-डाडानो दी38रे दुर्योधन नामतो थशे 
खे नयर स्भाववाणे। हुयोषत मेभ नोणिया 
सधनो भाडा शत्रु डाय छे, तेभ युधिष्हिरते 
पाडा शु थे, थे युधिष्हिर खते हुयोधत 
सेडयीन्नतुं २०८4 ५४ वेवानी बावयथी बर्छनी 
तेयारी उरता, 2रेक्षेत्रभां सति लयुर समंदर 
यक्षीडिशी सेता लेगी थे. ७ राभयं९९ ! 
श्री$०७| भार गांडीव नामना घतुष्यते घरनार। 
खान्नुन नामना पोताता यीन्न देना ह्षथथी, 
से अक्षौडिशीयानो क्षय ३राबीने, पृथ्वीने 
भार बरनी उरशे. थे भझलारत नामना युद्धमा 
चारमा हेळादिमा. खात्भावा व्यष्यासने 
दीचे, डर्णथी तथा शोडथी घेरयेते। स्पनन्‍्भुं न 
पाभरती पेढे सज्ञानवाणा थशे. यंते सेनाभां 
खावेता पोताता स्बग्थ्तौने भरवा तेयार थयेला 
ण्तैछ, खे खग्नु त णेह पाभशे खने युद्ध ४२- 
वातुं छाटी इशे. त्यारे लगवात स्वयं जातबाना 
श्रीडण्युना ६&थ पृथ्रीनो भार उतारवा सरन्न 
नामना देडने नीये प्रभाह जात्मणेध खापशे, 

श्री] योध्या : य[त्मा ४४ 
ग/न्मतो नथी, ०न्भ्या पछी होतो. नथी, बघतो 


नम्‌ 


सभ ५३ भा-०६'५२ भने स'भना त्या [विपे &५८ 


नथी, परिणाम पाभतो नथी, योछे थतो नथी 
खने भरतो पशु नधी, खळन्मा, नित्य-- 
शाश्वत स्ने खनादिसिद्ध खे खात्मा शरीर 
७७ षत नथी, मे पुरुष यावा 
यात्भाने इंयुनार समळ छे सने १? पुरुष 
योना याल्भाने एणुयेवा सभ छे, ते पने 
पुरुष २त्माने भरी रीते न्गणुता म नथी; 
उभ डे यात्मा इशुतो पशु नथी जने इतो 
५७ नथी. ढशुनारपणानी सने डशानारपथानी 
द्यांतितुं निमित्त अज्ञान १ छे. यात्मा भर्वाध्च- 
( भाप )थी रित छ, सवे जे४३५ छ, माडा शथी 
पशु सूक्ष्म छे यने सवेन्याप5 छे; भारे तेतुं शु, 


शाथी, शी रीते नाश पामे? उशु, $शाथी उशी 


रीति नाश पामे थेम्‌ नथी. & जतुभ१३५ 
खन्मुंन! खात्मा ४ मे भयोच्चथे( भाप )थी 
रित छे, रव्यात छे यने याह्िथी तथा भष्यथी 
पशु रत छे तेतु र्यववोडन डरो. भर्ीधे- 


येथी रेडित खने निशेष ० खजात्मयेतन्य छे 


ते ० तभे छो, तभे स्पण्श्त्भा छा, नित्य छे, 
सुते धषाउपी रोगोथी २७त छे. १--३८ 
अर्नतमब्यक्तमनादिमध्यमात्मानमालोकय 


छेबिदात्मन । संविद्वपुः स्फारमलब्धदोषमजो 5 लि 
नित्योऽखि निराम्रयोऽखि ॥ ३९ ॥ 


श्री१॥२१४२४ भढारामायणमां [4१।७५५२७१। 
पूर्पाधन्‌। “ नारायहावतारऽथन ' नाभने। 
स पर भें। समाप्त 


सर ३ भा 
न्ब 3७२ ने सजना त) विषे 
भी मगवानुवाच 
अर्जुन त्वं न हंता त्वमभिमानमल त्यज । 
अरामरणनिमुकः खयमात्मालि शाश्वतः ॥१॥ 


श्रीठृष्शु भाल्या: ४ राश्शुन! तमे र 


* खा जेपनभा सर्मा जउंअरना त्यागनु खने ` 
संथना त्याज वजेरेनुं ७५७ ५७०३ २११२; तेम 


७४ Gपास्यर्नु तथा शेयनु २५३५ पए ६्थाशाना मिध्नी 
व्यवस्थाथी 5७५१ जावे, 


। 


५०:७० nr 
तथा भरणु याहि छ विद्वरोथी रत छे, नित्य 
छा यते सधर्णा प्राशीयोना सात्मा छो; भारे 
“छ इणुनार छु? येवा यलिभातउची भेक्षते 
(७५५८ छोडी ॥. तभे अर्छने पशु ढशुनार 
नथी, भे पुरुणने डोष वगेरे थतां “ दु शभुडने 
भारु छ? येवा रहार धाय नि न्ते मेनी 
युद्ध डो इयौ पछी पण ७पेथी $ रोए कोरे- 
थी क्षापाय नहि, ते पुरुष खा सघ प्राऔीयोते 
भारी नाणे तोपणशु झन ते भारतो नथी खने 
तेथी थता पापउपी इणथी ते णंचातो ५ए नथी; 
छम डे ययात्मा नित्य छे, तेथी तेतो वच थवे 
रावित नथी ते ६७ पाथी मिथ्यालूत 
० छे, तेथी तेयोानो बच थपे पथु संभवत 
नथी. देशना खेऊपणानी थ्रांतिते दीधे १, 
दडारिङना ११३५ इणुतारपया कोरेतो यात्भा- 
भा प्रतिभास थाय छे, रेटला भारे "यया ६७६४ 
डू छु यने रा संयंघीये। वगेरे भारा १ छे. 
खेवा मगत वियारने छोडी 8. डे खर्लु १! 
डु भारु छुं रते तेथी थतां पापोथी हु:णी 
थवानो छु येची रीतनी आतिने लीचे १४ ५२ 
वश थर्छने, तभे सुणहु:णोथी परिताप पाभा छो 
२०१७३।२थ। १३ पतेतो पुरुष यात्मावा यश 
समान सने सत््वाक्ति गुथोत। विध२३५ ६७ 
घन्ट्रया ख्यादिथी, पातपोताना विभाग प्रभाणे 
इरातां कभ ने, “इं इर छ? रेभ भावी वे छे 
यकु न्नेया उरे, डान सालण्या उरो, याभदी स्पर्श 
छ्यौ उसे. खाते रसता रस न्नएया उरो, थे 
घन्ट्र्याना संधातभां डुंडा छ, डमेथी ते ते 
विषयांना अडशुतुं जलिभाव राणुं १ खलिमान्‌ 
राणवुं थे वणी शुं?” विद्वान सेवी. रीतनो 
(निश्चय रणवो. भन राहि ्छीन्द्र्यातो संघात 
संडव्प याहि भोतपोतानां मामा बाजे, तोषए 

खेभांनो दु डा छ नथी ? थेन भझात्मानो निश्चय 
ड्य छे. तमे पशु रावो निश्चय राणो थेशे 
पछी तभारे मेने भारे शी उरो ५३ येन 
शु रढशै % नि, मे डाभ घय मागे भणीने 
यु झ्य ते डाभमा तेभांनो. येड ०४७ न्ने सूलि- 
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भानथी थेला हु:णथी शे॥४ चरे, तो तेती भश्ठरी 
धाप, त्यारे तेोधी णछारनों ॥४ ००७ ते शमनो 
शाह घरे तो मरुरी थाय रेभा शु उषेनु 
भुभुशु पुरषे! इणनी जासडितने छोडी ६४१ 
यण यित्तशुद्धिते भाटे ०” आयाथी, भनथी, पु 
थी ते ६न्ट्रयाथी इभी ३रे छे, शेटे तेगे।वे 
ते उभे थिचशुद्ध धारा शाततो. प्र? मेणती 
परम पुरुषार्थ अपाने छे. खे प्रनाशे तभे ५९ 
न्ने इणनी सासडित नहि रणता यृद्ध३प चमी 
४२शो तो तभने पु ते 3भेनी वित्तशुद्धि भरा 
शान ४२ थर्छने परम पुरुषार्थ ०” भ्रात धरे. 
न्योता इने जढंता३ पी डेरनुं यूही भारी नातं 
नथी, ( भागमा पट इरतुं नथी ) तेथे। २६ 
रोगोथी २७८ छ? ते बीचे बो ड वेळ 
छ्‌ उरता डा रने सड? प्रात थयेला तेजे।न॑ 
इणाने लागरतां हाप तोप उशु उरता नथी 
राने लाजपत पशु नथी. मेभ वियक्षशु सते 
धसां शाज्रोने न्नशुनारो भास ५७ न्ने ६९ 
२१०॥१०।०। हत, तो अयांत्र शोभतो नथी, तेभ 
टीन ६७ ५३ न्ने भभताइपी २५३१ पह्र्शथी 
२१९३।येले। डात ते यांप शोनतो नथी. मे पुरुष 
भभता दरतो, र्यडंडार वणरतो, सुणहु:णोने 
समान गञुनारो खने क्षमावाणे। हेय, ते पुरुष 
लौ ४ शाज्रीप ऽमो उरतो. हेय तोपण्‌ ते 
उभोतां इणाथी वेपातो नथी, डे पांडुरान्गना 
पुज खर्लुंत! क्षजियाने भारे शा्रोभां उषेदूं 
सं्रामाभांथी नहि नासताउप य्या तमारु 3भे, 
न्ने युंचुाता वप छोगने धीधे ५२ छे, 
वोपशु यित्तशुद्धि धरा य्रह्मश्ान माहि सुणोते 
जापनार थशे सने घर्म, यश, राळ्य तथा स्वर्ग 
२११६ भ्रणतिने थापतार पशु थशे. न्ने 
लीष्म तथा ट्रोशु याहि पून्य वेडानी 8१२ 
शत्रो उजाभवां तथा श्रो नाणवां साहि धथ 
यामी ढेयाथी शा तमारु युद्धपी उर्भ भराय 
०४७५ छे, तोपण ते र्भ शास्रोता मे 
भ्रभाशोथी उत्तम उर्तव्य तरीडे गशाय छे, ते 
प्रभा शोथी तमे था युमा विशय भामा, पोताता 


श्रीयेशवासि४ भदाराभावणु-निर्षाणु-५३२७ ( पूर्वार्धः) 


भभ३पी अर्भथी भूर्णनुं पशु अध्याएणु थाय छे, 
त्यारे (ननु उभ्या थाय तेभां तो शु उडन! 
०>भांथी खइंडार रमी गये। छाय योवी युद्धि 
४रोड। भझ्पापो इरे तोपण तेथोता इणोाधी 
ते पाती नथी. डे खळ १! तमे इणनी खासडिततो 
त्याग इरी सिद्धभां तथा जसिद्धिमां सभत! 


राणता३पयागमां रही उभो उरो.ऊननी स्यासडितने 


छोडी ६४ वर्शीश्रभना व्यवहारधी प्रास थयेक्षां 
द्रभीने उरशा, तो तेशाथी तमे णंघाशे। नि. न्ने 
राग्तलान याहि वालने वीचे युद्ध ३रवाभां 
जावे, तो उच्चय खचभेनी प्राप्ति थाय; ५७ 
इणनी र्यासडितनो त्याग उरी, स्वषर्भणुद्धिथी 
शु उरताभां य्यावे, तो तेथी खघभै थाय नहि. 
तभे शांत व्रह्ममय थर्छवे णल्लभय इभ 
४रो, सधणां ३मोते खरह्मर्षशु उरी इतरानी पद्धति 
राणशो, तो तभे तुरत व्रह्म ० थशे।. सर्वभां 
साभान्य रीति २७९ य्रह्मतत््त नहि न्यशुवाने 
वीचे, उमोति व्रह्मार्भयु उरवानी तभारी शहत न 
डाय, तो तमे सगुणु ४न्बरापणु णुद्िथी 
४गे उरे, थेटे तभवे अर्भतुं यंचन थशे नि. 
सधां उभो ४श्ब२ने जर्पणु उरी, ४श्वरभां ० 
चित्त राणी, निर्श५ रही खने सबै त्राशीगोना 
जात्मा३५ थर्छने पृथ्यीना शशुआर३प थाणे। 
रथन संन्यास घारणु ३री सभ तथा शांत भत- 
वाजा खते जात्मतत्तवों वियार इरनारा थर्धने 
उभे उरे यने २9१न्भुत २९. ठप२ डेला 
संत्यासयागनी युड्तिथी उभे ३रवाभां यावे, 
तोपएु उभेपंचन थर्तु नथी. | 

रन्न न णाध्ये। : डे भछारा०्/। शन्‌, येग, 
य ह्मापशू, संन्यास, संगत्याञ खने ४२१२१७ 
रे यचानां स्वरेप थनुद्रभथी भने उषा ४ 
मेथी भारो मार माड भरी न्य. 

श्रीड०शु भाद्या: सधणा सं5€पो शांत 
थतां, सधणी वासनाये। करतुं यने मभा अर 
पशु लावनावाणा चार २४ नहि, थेषुं मे 
प्रत्यात्मस्व३प खवशेष रहे ते % पर्रम 
५७५4 छे. थेव २५३ पनी प्राप्ति भारे २ द्योम्‌ 


श ५३ भे।-म्पढ' ४२ खने सजना त्याथ विषे 


उरबामां सावे तेने विक्षतो ज्ञान डे छे खने 
याज पशु ३९७ छै, सघणुं गभत यने हु ५७ यहम 
छरे ? यवी सम्‌ युथी भगतनो सवे सहं 
डारेतो नाश थाय, थे १ भुण्य प्रह्माथे छ. 
प्रह्मतु २१३५ २६२ ५९ दृश्य पणरतुं छ, पहर 
५७। दृश्य वगरतुं छे. पथ्थरता 8६२ भेषु 
खेष्ठडार छे, शांत छे, खसाडाशना अशनी पेड 
२१२७ छे, जहृश्य छे यने पोते १ ट्रृश खने 
हरशतर्रइत ३१० दृश्य भाज छे. थापा प्रहर 
स्वलावभांथी खन्यपणुानो मे लाव १४२ थवे 
ते "४ नजतनो प्रतिभा छे, 5 ० प्रतिलास 
जँषनैतशरता साडाशती पेड शून्य १/ छे. मेभ 
ष्रह्लमा भशतनो खध्यास थये। छे, तेम प्रह्मता 
इरोरी संशा म्वा वाभा, प्रत्येऽ जढलावतो, 
या रोड प्रजारतो ध्यास धये छ, भारे जढंजाव 
3५२२७ राजव योज्य नथी, सइ॑लाव पोताना 
खचिष्डान३५ प्रह्मथी न्ुध केवा "जता छतां 
पशु वास्तविङ रीते न्तु नथी ० उभ $ गण्नुध- 
पु ये भयौ (भाप ) छे रने ते भ्यो 
(माप) व्रह्मा नथी. खेटला भार विक्षत 
पुरुषा जढंभाव घरता ०४ नथी, मेभ राडंशाव 
प्परह्मधी न्नुक्ष नथी, तेभ ध2५2 साहि भार छे 
येवे मे सारापणशुतो लाव ते ५७ प्रह्मथी 
गनु नथी. यता तथा भभता पने समुट्रनी 
५६ लरपूर पीतानां रात्मर्व३प ०४ छे, भाटे 
तेमां जाओ राणवो योग्य नथी, मेभ मेभ 
जहंता तथा भभता थवाथी, विषयानी विथि+- 
ताये। २३२ छै खने तेथी लेह हेणाय छे 
खते. ते ले६ हूर थतो नथी, तेम सत्ता खने 
प्रश खापतार, था सात्मा खेड ०४ २३२ 
छे अने तेथी मे २५७६ दमाय छे त २५७ ६९॥५ 
शा. भारे दूर ३२१। १ सावा वियारथी सारासारना 
विभाजने न्नशुतार पुरुषनी णुद्धिमां जहंता 
तथा भभताता जानो क्षय थतां सधणां 
भीन इणोनी. २५७१ भे त्याग थाय छे, 
तेने विद्वत संन्यास ४७ छे. जावे संन्यास 
थतां सघणा संड८पोनां भूंयणांनो गे त्याज थाय 
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किक क क लि लर क लिक करका कफ फ कक के के के के के के के के से के के के के से के के के के से के कक बी कसी इक नकल की की 0004 ही कि 

छे, ते संगत्याग डडेवाय छे. ०४ रा ४७पता- 
३५ तन्नम छे, ते सधु तेत 8५६३५ 
छज्ब्रभातर ० छे, खेवी लावनाथी दैतता भ्रति- 
मासते ६२ उरो थे ० श्वरापेएु छे थेभ 
सभत. यिद्यत्माभां जजानते धीचे'%/ या भगत्‌ 
संप्पंची पद्चथीनो ले दमाय छै, भारे ते वाभभाज 
०/ छै, सघणां ताभातो जथे जतुभप३५ परय्र्न 
०/ छे, भारे मभूत खने परणह्म रोऽ १ छे, 
तेभां उशा! संघ नथी. द्िशायो। पशु छु छुँ, 
०२ पण हु छु, ऽमनो मात्रय ५९ ७ छ. 
उभ्‌ ५७ छु छ, अण पण ७ छुँ, २४२३५ 
१० छु छु, साधर३५ ५७ हु छु ने साधर३पने 
याघीत रढेनारु भगत पशु छु ० छु, तभे 
भाराभा ० भन राणो, भारु म लगन परे, 
भारु ०/ यृन्/न्‌ उरे सने भने १ प्रशाभ उभे. 
साधिडिरते थवुसरी भारा साडार २५३पर्मा 
यथेवा नरर २१३पभा थित्त राणी भाराभ॑ 
०४ तत्पर रेशो. तो हु डे मे तभारो सात्मा» 
छु तेने पाभशे।. 

भर्ग्नुन योध्या: ७ इेवाधिइेव! सार 
खने निराडार थे रीते तभारं थे २१३५ छे. 
तेभां छु उयारे डया उपतो थाश्रय इरी २६, ४ 
गर्थी भने सिद्ध प्रास थाय? 

श्रीडण्शु योध्या: साडार यते [निरार 
ये रीते भारा जे २५३पो छ. तेजे।भां &ध-- 
पथ याहि जवयवोबाणु, शंण, २३ णाने गह्यते 
घरनारु ० ३५ छे, तेने साडारस्१३५ सभन्न. 
र्पादिथी तथा स्ंतथी रित खेड सने निशेच 
मे भारु २१३५ छे तेने ([नराठाररव३५ सभन्ने, 
४ ०? २१३५ यर्म, यात्मा तथा परमात्मा 
धत्या।ि शप्ध ३७५4 छे. बयां सुधी तभे 
जज्ञनने दीचे सात्माने न्गशो नि, त्यां सुधी 
यार लुग्बवाणा साडार स्प३पतु ५०१ ड्यौ उरे. 
पछी यित्तशुद्धिता डभथी शाती. थशे, त्यार 
भारु जाह्यी तथा जंतथी २७८, मे [निराडार 
३५ छे ते तमारा ग्गेवाभा खावशे, डे मे 
ग्नैशुवाथी इरीवार "१११ तेवा. पडतो. नथी. 


८६२ 


७ शनुयो।तुं भन उरतारा खलु त न्ने तभारु 
वित शुद्ध छे येम तमे भावषता हो, तो भार! 
पारभार्थि3 स्वपने खने तमारा खात्माने 
२३३५ ३री २५०७ स्व३पने न्नी, तुरत तेमां 
* [षहा राणो, हिशाये। हु छु? गते ' नगत 
६ छै ४८4६ भे' तभने विभूतिथोनो 8५६९ 
बयो तेतु तात्पर्यतो ते विशूतियोता रवधिष्हात- 
३५ पोताना तत््वते न्गशुवा भारे » छे. षु 
चार छु ३, तमे सारी रीते प्रणुद्ध थया छे, २१३५- 
भां शांत थया छो गने संड़ल्पोथी रहित थया 
छा, तो इवे सत्य तथा रणड यात्ममय्‌ १४ 
रढेन्ने. तमे निःसंगपणाउप याञथी न्नेडाछने 
सर्षन समहृष्टिवाणा थर्छ, खात्माने सबै पद्च- 
भोभा व्यापी री ( जनुस्थृत ) ब्लुजे। जने 
सबै पछ्थोंने थाल्मामा सध्यस्त न्नुणे।, 
०? पुरुष सगै पद्मर्थोभां रढथा खात्माने, थेष- 
पाती ६७ भावना राणीने लळे छे, ते पुरुष 


सभाधिभां वर्ततो होय. यथा प्यपष्रमा | 


डाय, तोपएु इरीवार मन्भतोः नथी. ब्यारे 
से पद्चथोभां धिष्यानपशणाथी रब थालमा 
छे सेभ उढेवाभा. जावे, त्यारे सबै शब्दों 
पर्थे सचिष्डानथी नगु १७ भणवाने दीधे 
येडपशाने प्रा थाय छे, खेड शण्डनो यर्थ 
जात्मापशाने प्रा थाय छे खते ते खात्मा 
पंयलूतोना गवा स्वभाववाने २डेतो नथी, पछ 
परभातं६ येतत्य३3५ ० थर्छ व्यय छे. ये 
यात्मा मेता सतुभवभां जावे ते पुरुषले 
जनुलव थती वृणते * परमानंह येतन्य३५ 
डण्‌, योऽभाव (5१६4) प्रा थाय छे. 
गेलेध्यनां थिचोते प्रश थापतारो खंदरनो 
०? प्रशश यतुलवभां जावे छे, ते खात्मा छु 
छु खेवा निश्चय छ. नेवेषयनी खंहरनां ०७, 
रायतं दूष वगेरे पदाथ, समुट्रथी धता भी 
वगेरे पाथी सते णीन्न पशु शेरी तथा भष 


बगेर पद्ध छली सशी पर यावतां स्तनों: 


०? सामात्य खनुलव थाय छे, ते % जात्मा 
छ. सथणां' शरीरोती २१६२ निणयोथी २७० 


श्रीयेजवासि४ अ६।२भायथ्‌-निर्वाछु-अ३२ष्ु ( पूवाः ) 


० सूक्ष्म सामात्य जवुलव रह्यो छे, ते ०४ सर्व- 
व्याप ययात्मा छै, मेभ सधणा हूधनी खंधर 
धी रह्म, छ, तेभ सर्व पद्चर्थोंदी २५६२ तथा 
देनी २५६२ यात्मा रेवा छे, मेभ समुद्रता 
सधणां रत्नोनी ५७२ तथा संहर पशु तेग रडेशु 
छ, तेम सधणा इनी यड्ार तथा अधर पश 
सात्मा २९ते। छे, $ मे यात्मा भू बत 
रत्नोभां अर्छ डाह जशातो नथी. मेभ इन्नरो 
धडायोनी सदर तथा णछार पशु याज २ढेतु 
छे, तेभ जेलाडयनां शरीरोती २१६२ तथा प्पढार 
५७) जात्मा३५ हु रहेको छु. मेभ से 5३ मोती- 
सोना समूछभां येड ० तांतशो परोवाछ रहे 
छे, तेम बाणो हेडाभां जेऊ ० यात्मा परोवार्ठ 
२९ते। छे े १? २८ क्षाअता न्मेवाभां जावतो 
नथी. श्रह्माथी भांधीने तृ पर्यत सधना पद्चर्थो- 
ना. समभूछेभां मे सत्तासाभान्य रह्युं छे, ते ० 
यूगन्भा खात्मा छे, थेन ्रह्मवेत्ताणेतो निश्चय 
छ. सं४८५३१ ०२७ २१,रेना याडारवागुं ग्रम 
२९४२६. तथा भगत याहि श्रभ थापतार। 
&मथी ६पाय छे; भारे २५७७२ याहि तथा 
मगत व्याहि मे गर्छ छै ते प्र8 १ छे. डे 
युग न्‌! जा गे मततं ३५ छे, ते खात्मा 
०/ छे, भारे तेभां शुं इथाय१ ३७ ७शाय १ 
अशु ७७ १ यते शुभाधी, जशुलिधी तथा भगत 
संगंधी हुःणोथी थे य्यात्भातुं शु क्षेपाय १ 
भ्रतिणिषानां यरीसाती पेडे समताथी तथा 
साक्षी पाथी रढेना यने भ्रतिणियो मेवा 
कशात सधणा प्यथ ताश पाभतां पशु नाश 
नि पाभतारा थाल्भाते भे पुरुष ज्वष्टे, ते 
पुरेषने १४ विवी संभगचा. “० येतन्य छे 
तै हु छ २११ मे १३ छे ते €ुं नथी. खेभने 
हु 36 छु ते तो मना तथा यैतत्यना विवेडने 
भार 5६ छु. वास्तविष्ठ रीते तो भे अं छे ते 
यात्मा हु ० छु भेम सभन्ये, गहंतावत्तिकक - 
यित्तभां रढेनारी जा सधनी सृष्टि तथा प्रधष३५ 
वारे मेभ समुट्रभां ०णनी जतिणे। थाय छे, 
तेभ खजात्माभां म प्रवतें' छे. मेभ पबेतोभा 


स पढ भा-सुण-६६च' अरण भने भाता पेश 


पथरापणु छे, वुक्षामा वाऽप छे ऱ्प्ने 
तरंभोभां १णपएु छे, तिम पहद्थोमां जात्मा- 
पछ छे. मे पुरुष खात्माने सर्व पक्षथो्भा 
जनुस्यृत - न्युथे, सवे. पधथीने खात्माभा 
यध्यस्त ग्नुखे खने यात्माने मती. ग्गुथे, 
ते भुरुषने :० हणतो सभवे. डे सग्नुत! 
नभ यने जाषरोबाणा तथा खेड विध्वरोवाण। 
तरंगोभां "७ रहद्युं छ जने उड कोरे पथो 
सुवण रह्यु छे, तेम नेऽ जएारो तथा नेऽ 
िजञारोबाणां सर्व लूतोभां यात्मा रह्यो छे. 
नभ खते भ्रडरना यपूण तरंगो ०णभा रह्या 
छै रते उड कोरे पद्चर्थों सुवऐेंभा रह्मा छे, 
तेभ सधनां भूतो. परमात्माभां रह्यां छे. ७ 
खन्नु न! सधणा पधा, आणीये। खने पर 
प्रह्म खे सधणुं खोड ०7 छे येभ सभन्ते, 
गुप रा पशु नथी. मे अं छे ते प्र 
८४ छे, भारे मन्म-भरयुादि भारवकारे अने 
धाय, घ्या थाय खने भगत्‌ पश डयां रच्न: 
भारे तमे शा भाटे वुथा भाइ घरो छो? जा 
प्रमाऐ निर्भय प्रह्नस्व३पतु 9१७ उरी ते 
संहर धूर! निश्चयथी तेतो २्भतुभव ३री सतु 
ित्तवताणा समधी महात्मा २9बन्नुडत बेह 
खा ०जतभां वियरे छै, भावथी तथा भोडथी 
रहित ने संगना झेषाने ती देवाना, पेत 
शामा ० निष्य राणनारा, अभतायोथी सडत 
सने सुफ-हुःण साहि तामा इक्षेथी भुत 
थयेला विद्वान वो अंते (१६७, 54१८4३५ 
जविनाशी पहने प्राक्त थाय छे. १-६६ 
निर्मानमोहा जितखंगदोचा 
विनिवृत्तकामाः । दंदैविमुक्ताः सुल दुःसंशे- 
गेड्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
४।केजवासिङ भषार।भायछ मो निर्पाए५७२७न। 
थूर्वार्थना “२० बुना॥ पे  नामने। 
२ ५३ भे। समाप्त 
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भूय पव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि दितकाम्यया ॥१॥ 
श्री$०७| खोल्या: ढे भह्ायाइं सम्भुं न! 
३दीवार पशु दु तमने. उत्तम वयन 5६ छुँ, ते 
सांगगे।, तमे प्रीतिथी सांलणवा धरछे छो खने 
सांभणी-सभण्छने संतोष पामे छो, खेरना 
भाटे तभारु हित रवानी ४्छाथी हु तमने 
४४ छु. छे इुतीपुत सन्तन! “विषयो ० 
सु महुः म३५ छ? येवी द्रांतिने छोडी दे; पभ ॐ 
3नाणाभां हड पद्चर्थ सुणधयी थाय छे, गरम 
पद्चर्थ हु:णद्ययी थाय छे खने शियानाभां गरम 
पद्चर्थ सुभद्यी थाय छे जने हड पर्थे हुःभ- 
दायी थाय छे; भारे विषयो सुम -ुःणरप 
नथी, खेभ सिद्ध थाय छे. विषया सु ५--६:७३५ 
नथी, पशु गनारा- यावतारा छे खने अनित्य 
छे; भारे प्रिय विषये। प्रा थतां वैराग्य राणी 
खने सप्रिय विषयो भ्रात थतां सहतशील 
थाणे।, सुम खने हुःण ये २६त पूर्णीत६ 
स्वलाववाणा खात्माथी लिन्न नथी; भारे हुः 
५९ ज्यां रह्युर रते सुभ पशु ड्या रयु? 
प्यारा घनपुन साहि भणी यावे तो ६७ पूछे 
छ? खेवी द्रांतिथी, सलिभानते क्षीधे सुण थाय 
छे खाने प्यारा घनपुत्रादितो वियोभ थाय तो 
“छ खघूरो छ सेवी. ज्रांतिथी खलिमानने 
दीधे हुःण थाय छे, पण वास्तिङ रीति वियारी 
ग्नुखेो तो यात्मा, मे याहि तथा संतथी 
रडत छे खते सवयवोथी ५७ रत छे, तेने 
पूर्ण थुं तथा धूर थपुं संभवे १ 3१४ 
नेते विषयाना तथा छन्द्र्योता साथापणाती 


*ज येपनभा सर्जभां सुणहु:णा ५जेरेना 
संभंपनु आरए, वेजोना त्यागना इभ खन्‌ मोना 
जाश्रवथी सुणदुःणाधिडना त्याज थाय ते, जे २६०: 
उउेवा्भा जापदे, 


८९४ 


आंत रणी न्न्य, ते ९७३ चीर, तत्त्वदर्शी गने 
सुभ-हुःणोभां सभान६्टिवाणे। थति २अन्शुःत 
थाय छै, ' ययात्मा सवरप छे ' खेम समगाभां 
सावे, तो हु: याहि भेळ पथु खजात्मा३५ 
डावाने लीचे प्रातठूण बाजे » नहि. हु:ण 
२६ मेध मिथ्या % छे, ' खेम समाभा 
जावे तो५७ भारे. बाल थे १ छे, मिथ्यालूत 
पद्य सडन उरी शाप येम छे खात्मा ०४ 
सर्वउपे हेणाय छे, भारे सुण डे घु:ण भुइल छे 
० नि, मधिशनभूत जात्मामां उव्पित खता- 
तम पद्धती वास्तवि5॥ सत्ता उभ होय ? हु:णाहि 
यसत पाशो छे, भारे तेयोनी सत्ता नथी ने 
जात्मा सत, पार्थ छे, तेथी तेती खसचा नथी. 
सेटल भारे सुण-हुःणाहि छे ०८ ति थते छे 
इछ छे, ते ३५७ परमात्मा ० छे. डे खन्नु न! 
तमेन्श्यतना सत पानी जुद्धिने तथा जात्माना 
सस तपणुनी युद्धे छोडी इछने, सत्‌ ना तथा 
सतना संप्पंचता निभित्त३५ भनने पथु तु२७ 
०१७ छोरी ६४ने, जात्मामां ०7 ६७ निश राणो. 
इ यन्तुं न! साक्षी त यात्मा येतन छतां पणु 
मने शरीरनी २१६२ रछेवे। छतां ५७ सुणोथी 
२३९9 थतो नथी सने हुःणोथी सल्लानि पाभतो 
नथी, ६७५एने पामेल्ा यित राहि %३ पद्चर्थें 
० हु:णने पाज छे. ते यित्ताळि पद्चथथें। गहे ४ 
नष्ट थर्छ व्यय, तोपणु तेभां थात्भातु उशु 
यंग डे नष्ट थाय येम नथी. ६७ याहि ०४३ 
पधर्थनो सभुक्षय ड १? हु:ण पजेरेते लागपनार 
भानवाभां सावे छे, ते समुद्य पथ्‌ थफेधते 
दीचे 986 भाया३प अभ ० छे, येम समन्ते. 
६७ साहि डे हुःम राहि गर्छ पद्चर्थ ज०्भाथी 
ग्युध नथी, भार अथु अनो रतुलव ४२१ मे था 
हुःण छेते सानी ७८५८ थयेबी द्राति छे, 
मारे ते यथार्थ पाथी त थाय छे, यया विषयभां 
६शुंत ३डु छु ते सामगो. मेभ २ूत्जुभां सर्पतो 
लय सशानंथी 6त्पन्त थाय छे भारे मोचथी 
नेश्थर्छन्नय छ, तेभ६७ स्यादि तथा हु:ण याहि 


सथाधथी थुं छे भारे मोधधी % तथ थर्छ 
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न्न्य छ. ` सधशुं गत पटणे + छै भारे ते 
पशु नष्ट थतुं तथी खने 3ल्‍प०न पु थतुं वथी ' 
येभ सभजचु थे ० साथुं छे खते थे ० 
परम योध छे. मेभ समुंट्रभा डां तरंगपथू 
थर्छने पाछुं दीन १४ "१५ छे, तेभ प्रल्लमा 
४४ भ॑गतपछु थर्छते पाछ चीन १४ न्य छे. 
छ खन्नुंन ! मेभ यहरीमां गण स्‌ रे तेभ 
तभाराभां प्रह % २१ रे छ, भारे तभे निर्शेष 
पळ १ छा. मे अर्छ ३ मेवुं, डियाऱ्ये| मेषु, 
हशा "चु, तुंपणा गवु, डुंपशु। मेनु खने 
सेतावाणाये। केनुं णाय छे ते सधगु प्रह्मतो १ 
(५१८ छे; भारे तेमां जावपशुनी डे सभावपणानी 
४८पन। १ इरी घटती नथी. तमे भागने, भइने, 
शे७ने, लगने, वृण्शाने, सुभने खने हुःणने 
छोड ६. जा सघणुं ईत मिथ्या छे, तभे सघण। 
दतत खधिष्ट्रानपे खेड खने सत्‌ ३५ थाथे।, 
२५ सेनाये।भां मे भाएुसे तथा पशुयो। कोरे 
छ, तेजे पशु गतुलव३प व्रह्म छे गने तेयो 
तमारा! झाथथी ०? क्षय थरी, ते पशु सतुभव- 
३५ प्रह्म १ धरे, भाटे शुद्ध प्रह्मने युद्धे| 
रेवधभेथी प्रह्मभ4 ० उरो. डे खन्नु न! सुभां 
सुणणुद्धि, इःणमा हुःणणुद्धि, धालभां बाल- 
युद्ध, झनिभां छानणुद्धि, वि्श्यभां विश्थयणुद्धि 
खने पराग्श्यभां परागयर्णुद्धि न राणतां, सर्वभां 
पहणुद्धि राणीने, शुद्ध प्रक्नर३५ ० थायो, 
तमे व्रह्म३५ भडासागर छे। भारे तभाराभां 
ष्रझ्३५ + तरंगो 38 छे. तमे धालणानिभां 
सभान णुद्धिताणा ५४, इेडहिडिभां य्यात्मभावना 


छोडी ६४ गने अुशभां लरायेला घवननी पेड 


यंयगपशुाथी २७० १४ यमाची पडेशुं युद्र३५ 
गये उरे. हे गन्तु न! तमे भे उरो छे, गे भागने 
छा, ०? ढाभा छा, गर थापी छो थते मे ख़ 
पछी उरशा ते सचणु' यात्मा ० छे, थेदी १७ 
लावन राणीने स्थिर थायो. मे भास यित्तभां 
०? वृस्तुतुं प्यान उरे ते भाणुस ते वस्तुने २५१२ 
श्रांत उरे छे, भारे तभे सत्यक्षह्ते पाभवा 
भारे यित्तभां सत्यष्रह्मभय थायो, प्रत्मपेता 


करभः पष भेन्‍-९०१नतत्त्वनिरपणु 
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पुरुष पोते सधणी अभवायेते शांत उरनार, 
परम पुरुषार्थं भेणत्री व्यवडार्थी प्राप्‌ थेब 
मोने प्रह्मती लावताथी रागरडित जवावीने 
उरे छ. मे पुरुष उनीमा व्रह्म राणे खने व्रह्म 
३५ स्थितिने ० २५११य ३२१ योग्य उभे घारे, 
ते पुरुष ० भाशुसेमा णुद्धिमात गण छे 
खने संपूण उभी डरतारो उडेतराय छे. ७२००नु त! 
तमे लाल वेरेती क्षाक्षयथी उभे उरे न, 
तेम प्रात थये्षां अभी न उरवाभा पु खासडित 
सभो १७; परंतु इणनी सिद्धिमां तथा इयती 
निभां सरणी लावता राणीने प्राप्त थयेला कभी 
उरो. तमे अमीभां जासडित छोरी देशा, येरे 
उशरेडित थशे। जने तेथी तत्त्वहरशैन उरवाभां 
७८५७ चरावी समान स्थितिमा वास उरो. ० 
भाशुस ३मोनां इणाभा ययासहित नि रणता 
_ सबैध तृत रडे छे ते रलिभानथी रित थाय 
छ, ते भाणुस ३मोमां ०० ०४ स्ययेपर्‍्ये| रडतो 
डाब, तोपणु उशु उरतो. नथी. मे जासडित 
छे, ते १४ तीप उडराय छ. न्ने भनमां भूर्णता 
&ेय, तो र्मा न उरवा छतां ५७ इतीपशु थाय 
छे, भारे भूर्णतानो ० त्याग ३से न्नेछये. 
परभतत्वने न्यणुनारा गुरुतो आश्रय इरी 
२५।सडित२७त २नारो. भछात्मा पुरुष सधणां 
उभो उरे, तोपण तेने छी ऽतीपु 94 ध्रु 
नथी, इतीप शुनो लाव भटी ग्स्याथी लोडताप शुनो 
भाव हूर थाय छे; रने तेथी खोडता प्राप्त थाय 
छ, संपूर्ण थेउताथी २बन्शुतपण्यु प्रात थाय 
छ जने. २०१-नुऽतपशाथी पिद्टेडभुडित प्रात 
थाय छे. ७ खन्नु १! तभे भेध्युद्धिने पिल 
छोडी ६४, परभात्मानी साथे खता पामीने, 
पछ उरवातुं डे न उरवानु डाभ उरशा, तोप 
इत. थशे। ०४ नि, मे पुरुषता सधणां उभो 
धरभनाणे।ना संडट्पोथी २७८ क्षय, ते शात३५ 
जज्निथी णणी गयेक्षां उमीवाणा पुरुषते विद्वान 
काडा पंडित उडे छे. म पुरुष सभ, सौम्य, 
स्थिर, २नस्थ, शांत गने सधणा विषये।भां 
पृ १)रतो २७, ते पुरुष डियाथे। उरतो हय, 
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तोपणु ते झर्छ न्यतवी डियाये। उरतो नथी, 
डे सग्नुँत! तमे सुझदुःमाच्ि ६क्षोथी रित 
थाजे।, लरशुपोषयुनी यिताथी रडत थाणे।, 
चीर थायो।, सर्वच २१३पभा ० रखा, व्यवद्धरनी 
पद्धतिथी सावी परेला जोति सतुसयी उरे 
खने थेपी रीते पुथ्वीना शशुभार३प५ थायी, 
मे भाणुस ३मे'न्द्र्योते कभी उरवाथी थटडापीने, 
भनथी विषयों स्मरण ज्यौ उरे, ते मूढ भाशुस 
डांगी अडेवाय छे. ळे भास भतधी ४न्द्रयोने 
(नयभभा राणीने उमे न्ट्रयाथी इभो यो ३रे छे, 
ते खासडित वगरने। माणस श्रेष्ठ गशाय छे. 
नम नद्रीयो। भरपूर रडेनार सभुंट्रोभा प्रवेश 
इरे छे मने समुट्रपणु पाभीने सभुट्रभा १ 
दीन थाय छे, तेभ मिथ्यात्वषुद्धिथी दूर थयेला 
सघणा विषयो % पुरुषता! मात्माभा प्रवेश रे 
छे खते खात्माभां म दीन थर्छ न्य छे, ते 
पुरुष शांति पामे छे. ज्मनारोवाण। पुरुष उच्दी 
शात पानतो नथी. १-३८ 
आापूयेमाणमचळप्रतिछ समुद्रमापः प्रविशंति 
यद्वत्‌ । तडव्हामा यं प्रविशंति खर्व ख शांति- 
माप्नोति न कामकामी ॥ ३८ ॥ 
श्रीबागवासिङ मदारामायएूमां निर्वाए५5२एना 
पूवर्धना ` खात्मञ्चानापEेय ? नामन! सर्ग 
पह भे। सम 


२१२० पप भे 
२०बन्‌तत्त्वनि३५७्‌ 
भ्रीमगवानुवाच 

न कुर्याद्धोगसंत्यागं न कुर्याद्रोगमावनम्‌ । 
स्थातव्यं तु खमेनेव यथाप्राप्ताचुबरतिना ॥ १॥ 

श्री" भाव्या: डे खलु १! लागोनो 
त्याग पशु न इखा ग्ने सारा लागो भेणववा 
भ्रयत्न पशु ४खे। नहि; परंतु तालमा भने 
* जा पंयावनमा सर्गमां द्डादिडिना नाथ थता 
भुढेने! 3 वत्त्ववेत्तानं। आना पए जात्मा नष्ट थत 
नथी, परंतु त्रातिने बीषे, भूढने ०/न्भाधिड थाव छे 
खने ते आरति नि दोवाने बीषे तत्त्ववेत्ताने ७४न्मा- 
हिऽ थता नथी, शेम निइपछ्‌ ७२५१ जावे, 


८९६ 
शानमा खेड सभान लावथी रढेनु मने मे 
डॉर्छ भ्रात थाय तेने जनुसरबु , ६७ डे के नात्मा 
छे खने मन्म याहि विध्रोवागे छे, तेमां 
यात्मापणाती लावना नि उरता यात्मा, 
४ मे सत्य छे गने गत्म याहि विज्ञरोथी रहित 
छे, तेभा ० जात्मापशानी भावना राणो. हे 
खन्नु १! हेढतो नाश थाय तोपणु झर्छ नाश 
पाभतु नथी, न्ने सात्मानो नाश थतो हय तो 
ते १” जरो नाश उढेवाय पशु खात्मा नित्य 
स्थिर ७११ क्षीध नाश पामे थेवे। ०” नथी, 
यात्मानो ६७६ साथे संप्पंण थाय छे, हेन 
४२९ यित छे, येरे न्ने यात्माने यित्तधी 
ग्ुंध पाही ळ्वाभा जावे, तो यात्मा १त्भाट्टि 
विज्ञारोथी रित छे थेभ निश्चय थाय छे. खाचा 
जाधषवाणे। पुरुष युद्ध याहि उभो उरते! छाय 
तोपए ते उशु उरतो नधी, मे जासडहित छे, ते 
० उतीपएु उडेवाय छे, न्ने भतभां भूर्णता य 
तो मतीने पशु ये उतीपए्ु प्राप्त धाय छे, 
भारे भूर्णताने % छोडी हेवी, तत्ततने न्नशूना२! 
उत्तम जुरुता खश्रयने तीघे. श्यासहितथी 
रहित थयेता भछात्मा पुरुष सधणां अभे। डी 
उरतो. य, तोथए तेने इतीपथु उही प्रा 
थृतुं नथी. खात्मा नाशनंत नधी, याध्थी 
तथा संतथी रत छे जने डी पशू छ 
थूतो नथी, थेभ बिद्यतोयथे निश्चय उरेले। छे. 
यात्मा नष्ट थाय छे? येवा हुःणद्ययी दुध 
तभारे राजने! नि, खात्माने न्नशुतार 8तभ 
पुरुषा यात्मा न थाय छे? गेम ४६ पशु घारता 
नथी खने यात्माने ० ययात्मा भानवाने दीधे 
उदी पशु ते पोताना त्माने ६७३५ 
गुता नथी. 

यन्ु त पाद्या: ७ भेवठयनाथ! ढे 
श्रीडण्शु! न्ने जेभ १ हेय तो दाहिने ययात्मा 
भाननारा मूढ काने पशु छढाहितो नाश थतां 
य्पात्मातो नाश थतो नथी तेथी तो उशी डानि 
श्रती नथी ! 

श्री$०७| माद्या: डे खन्नुन! मेभ तभे 
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De ed 
चारो छो तेभ ०४ छे. इयाय गर्छ नाश पाभतं 
४ नथी मे अं छे ते खविनाशी खात्मा ४ 
छ, भाटे तेनु शुं होय खते ज्या त थाय १ 
या नष्ट थयु खने था भन्यु' खेवी शीतनी 
आति विना पीन्नु अंछ पशु नष्ट थतुं डे भणतुं 
भार न्नेताभां यावत] नथी, मेभ वांञशीते। पुन 
नष्ट पपु थतो तथी खने भणते! पशु नथी, तेभ 
६७६ झर्छ नाश पशु पाभतुं नथी मते 
४४ भणतुं ५७ नथी, मे पर्थ जसत्‌ छे तेतु 
शत रानवतुं नथी खते मे पार्थ सत्‌ 
छै तेनु न छगु संभवतुं नधी, ' शभ तत्व 
पुरुषले सत्‌ ना यने ससत ना स्वावने 
[नीय इरेवे। छ. जात्मतत्त्व डे मेथी स्पा 
सधणु व्याप्त छे ते अविनाशी छे, थेभ सभन्न. 
खविनाशी खात्मतत्त्वतो विनाश ३रवाने गर्छ 
पशु समर्थ नथी. डे खुन! ययात्मा डे मे 
नित्य छे, जविनाशी छे खने अप्रभेय छे, तेना 
रथा ६छ। संतवाणा % डडेवाय छे, भारे यंघुरो।नो 
४ पोताना इेडनो नाश थतां उशे तथे थाय 
सेभ नथी, तेथी युद्ध 3रो, यात्मा थे १ छे 
२११ (८4 मुद्दल छे १ वि, मे नथी तेतो. संभव 
उयांथी झ्य? सात्मा विनाशी छे, जंतथी 
रहित छे खने सत्‌ छे. भारे तेवो नाश थतो 
नथी, दित्वनो खने सेडत्वनो पशु त्याग इरतां 
०? शांत यने अर्यो तथा अरशोवा सिप त३५ 
५६ २११२ष २९ छे, ते * ५२५५६ छे. 

सन्नुन योच्या: डे भढाराळ।! त्यारे 
भाएुसाने हु भरी न्ग छु? सेवी प्रतीति 
शाथी थाय छै? खने २५१ तथा तर पछ शाथी 
प्रतीत थाय छ? 

श्रीडृण्शु भाव्या: २५। ६७ पृथ्वी, ०१, 
तेग, वायु खने थाज्श तथा तेखोती तन्माजा- 
२4 रयाये। छे, तेभां भत, णुद्धि वगेरे 
जाहवाया छे; तेवा स्थून हेडने दीधे परमात्माने 
२9ब्‌५ु छे खने ते श्छवपद्यु ० *न्भ्‌नी, 
भरुनी तथा २|०--हु:ण वगेरेनी आंतिनु 
निमित छे. मेभ धारीथी वाछरडुं भे याय छे, 
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तेभ ते ९७१ वासनाथी भेयाय छे, यसे 
मेभ पांग्रानी संहर पक्षी रे छे, तेमते 
२१ शरीरती खंधर २४ छे. थे 29१ ०१ 
डाणने दीचे सुखर्छ येल पीपणानां पांहडांभांथी 
रस मतो २७ छे, तेभ डॉगने दीचे "४ग्रित 
श्रयेत! ३ेइभांथी वासनाने लीचे गतो २७ छे 
कभ वायु पुण्पाछिभांथी गंघोने साथे लने 
ग्नेय छे, तेभ यो ७4 शरीरभांथी श्रेजने, यक्षुने 
त्याने, रसनाने यने ध्रायुते साथे क्ष्ने 
वनय छे, बनने मे वासना थवी, ते % ६७ 
छ. प्पी७ उशी ओ5वएथी ६७ थये। नथी. वास- 
नाये। रणी व्यय त्यारे सूक्ष्म ६७ क्षीणु थाय 
छे २५१ सुभ ६७ क्षी छ थाय, त्यारे पोते ०/ परभ- 
५६३५ थाय छे. श्रातियोना लारने घरतारो 
बासनावाणे। ९७4१ खत्तपाताडिडिथी पोषार्छ, मेभ 
घन्ट्रन्नणवाणे। पुरुष खाडाशभां लगे छे, तेभ 
रने यानियाभां लभ्या इरे छे. मेभ पवन 
पुष्पभांथी जंधने साथे लने व्यय छे, तेभ 
बासतायोने वश थयेले। ९७१ शरीरभांथी सघणी 
शण्दा्िनां २७७ उरवानी शहितयो।ने साथे 
तले व्यय छे. डे खन्न! मेभ पवन शांत 
थतां नुक्ष झातुंयानतुं नथी, तेभ २४५१ नीडणी 
छतां बढ़ना सघणा खवयवे गति विनाता थाय 
छे. थेश वगरनो ६७ छेद्वततेद्षत २१६९4 
थ ०१4 छे, २१२९। भारे ते ६७ ९७१ वगरनो 
खने भरथशु पामेधा उडेवाय छे. प्राशुभय 
शरीरवाणे। २४१, मे भे ६७, देश, आण तथा 
लाग्य याहि खाउरमा स्म६ूशने बीचे ६ढ वासता- 
वाणे। थाय छे, ते ते विस्तीही खाजरते बासनाना 
सश्यस्षने दीचे धेणे छै, वने जा ६७ मिथ्या 
छतां  न्नेवाभां ययावे छे, भारे रा हढतो. नाश 
थेत. तमे घोतानो नाश थयो सेम भानो न. 
मेभ सुणुत्तिवाणे पुरुष उशा 8५२ ६९ उरतो 
नथी, तेभ तमे १७ छळाछिती 3५२ ६४ डरो 
०” नि, ९७१ मेम्‌ वासताथी न्युद्च ग्नुध 
जाहरोने देणे छे, वेभ ७ वासनाथी तेयोता 
विताशीले पशु ६णे छे. य्रल्लाये सृष्टिना भारंधथी 
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भांडीते वासनाये।थी र जाय तथा धोड कोरे 
यारो ४८पेत। छे, पश इभारती ५६ भारी 
नगेरेथी ३शुं स्य्युं नथी, छत्पातना डाणभां 
पडेवी क्षशुभां १ भाढ २१२० मे १? ६७६5३५ 
नेवी रीततुं न्नतराभा सावे छे, ते ते ३५ विनाश 
थतां सुधी, तेदी रीतिवाणु २४ छे, उभ ४ 


 खूचिष्हान येतन्य ठत्पन्त थयेना ३पने साथवी 


राणे छे. म ययाम प्रायश्रित उरदाथी पढेथषांनां 
सघणा पाप नाश पामे, तेम एमए 3रवाभां 
रावता शुभ पुरेषार्थथी पुती शुन वासता- 
योनो संपू नाश थाय छे. न्ने पूनैना प्रयत्नमा 
प्र्पूण पुरुषार्थे डेय, तो ते प्रयत्न पाछणता 
भ्रयत्तने झाववा हेतो नथी; खते न्ने पाछणना 
प्रयततां प्रमन्‌ पुरुषार्थ क्षय, तो ते प्रयत्न 
भूबैता प्रयत्नने क्षववा हेतो नथी. खेटला भारे 
प्पुद्धिमान पुरषे वि घ्याथण शर्तों डाय समथन 
प्रयतो पवन पातो ळय; तोपणु शास्ते नु- 
सरता प्रयत्नने छाडवा नि, ख्यनाहि डागना 
भाष्थी धेरायेल्षी जुद्धिवाणे। ९७१ बायावांया 
आनी पासताता खल्यासने दीने ० योतरू 
नरुने, स्वगेने तथा सृष्टि बगरेते ६ण्या ३रे छे. 

२०० त म्यो: ७ गतत पति! जा 
००१ ४ मे १ जतती स्थितिना डारशु३५ छे, तेने 
नरना, स्तेना खने सृष्टि बगेरेना दमापाउपी 
भरभ! थवाभां शुं ॥२९ छे: 

श्री$०७| भाल्या: १२५४ रीते न्नेतां, 
स्वप्न मेवी सने नांचा अगना खल्यासने दीचे 
प्रौढ थयेमी वासना १ संसारउपी शातने 
इनारी छ; खेटला मारे तत्त्वज्चानवा सल्याथी 
वासनाने [निश्‌ ण उर्वी, से ०7 परम उद्या एने! 
उपाय ७ 

जन्नत योच्यो। : इ देवाधिदेव ! रे वासना 
शाथी 88 छ? खने शी रीति क्षय पामे? 

श्री४:ए७ माद्या : सञ्नथी थयेली वासन! 
पोते मिथ्या छात्रा छतां यात्मानी भावना ४२ 
छे, ते भारे समात्मजञान थतांती साथे * ते हूर 
थाय छे, ढे इतीवा पुन! तमे थाल्मातो वियार 


८६८ 
इ छै शाने सत्य वस्तुने न्नी सूया छो, 
मारे “खा दुं छ खने सा णीन् क्षेत्र छे 
त्याहि प्रडारती वासनाने छोडी ४. 
सन्तन मोद्य: विजशरीर वासताभय 
०४ छे खने ते शरीर भा, मे प्रतिमन छेते 
०” ९५१ छे, भारे वासतानों क्षय थाय, तो 
०५१तो क्षय ०/ थर्छ न्य; पम ३ छ पद्चर्थ 
ननी सत्ताथी थये। डाय तेनो नाश थवाथी ते 
पद्दथ ९० थर्छ व्यय, थे स्वालाविऽ छे. 
या प्रमाणे वासनानो क्षय थतां, वनी क्षय थर्छ 
न्गये तो पछी परम खात उयां प्रश? थाय खने 
मिथ्या श्रम टमी "४४ भाक्ष पशु श्रते थाय १ 
श्रीडण्शु पाच्या: के जात्मस्व३५ छे, ते 
पोते % संड्ब्पोती ४८पना उरवाथी भलिन थाय 
छे खने पछी वासनामय लिगशरीरनो २२ 
बर्छ ते जात्मा ९७१ थाय छे, खेम सभन्न. 
२१ न्ने ५१० प्रतियम्‌ भात्र ० शय खते 
वणी ते यिमथी सत्य छोय तो तभारो ३ऐेवे। 
६५ सावे. वास्तव रीति यीन्नने साधीत नि 
२नारु, संड्व्पोथी रहित जने सविनाशी भे 
रात्मतत्व्‌ छे, ते म पोतानी खाविद्याथी ढा छेने 
२9ब५शाने पामिवा मेवुं ०/णाय छे. थे जात्म- 
तत्व पोताना वास्तविक स्व३पना पोचता प्रभा<ई- 
ने धीचे वासनायोथी भुडत थाय थे ० भेक्ष 
छे, येम सभन्न. बासताथोतो, मे सभुल क्षय 
थाय छे ते ॐ रा शरीर रडेतां सुधी 29१नभुडित 
3छवाय छे सने ते ४४५न्भुडित तभाराथी २नु- 
लवी श्य रेभ छे, भारे तमारे अते भूडित 
थाय छ शेवा संशय उस घटतो नथी. डे 
यन्मुंन! तमे वता ० २५३पमा रत 
जात्मतत्वनु पलाउन उरो, मे पुरुष वासता- 
३पी न्जणधी 20 होय ते मुत डडेवाय छे. 
०? पुरुष वासतायोथी रडत न थये! होय, 
ते पुरुष सधणा चमो पागतो छोय थने सर्वर 
झ्य तोपशु पांग्श्यभां २९ भक्षीनी पेठे 
यारे पाग्नुथी णंघायेधा ० छे, रद्याथी 
ढंडायेल्षा यने मेते वेद्यांतनो पूरियय नथी 


श्रीयोजवासिष्ट भद्ाशामावयजु-निर्षाछु-५४२७ ( १५४ ) 


00 


थये।, येवा मे पुरुषने ४न्ट्रन्वणवाणाणे उरेची 
खाउ शर्भा भारती पींछी मवी, जने श्रम 
नारी सक्षम वासना २५६२ २४५२ छे, ते * पुरुष 
गज शरीरमा १ वह्ंतवों खल्या उरी तत्तज।न 
भेणवे, खेटे ते सभूण वासता३५ यंघनथी 
भुडत थाय छे, खेटला भारे वासना ० णंच छे 
खने वासनावो भे क्षय ते % भेक्ष छे. १--४५ 

दुदशनस्य गगने शिखिपिच्छिकेव सक्ष्मा 
परिस्फुरति यस्य तु वासनांतः | मुक्तः ख एव 
भवतीह हि वाखनेव बन्धो न यस्थ न तु तत्क्षय 
एव मोक्षः ॥ ४५ ॥ 

श्रीयोजवासि४ भदारामावणभां (4१७५५२७न। 
धूर्वार्धन। “छवतत््वनिर्छुय ' नाभने। स 
पप म समाप 


२५" १६ भे।" 


२०बन्यु अने ०/२८३प (44 
श्री मगवानुवाच 


| इति निर्वासनत्वेन जी उन्सुक्ततयाऽजुन । 


अंतःशीवलतामेत्य बंघुवुःखमलं त्यज ॥ १॥ 
श्रीडण्शु .५।८१। : ढे सन्न न! ये प्रभाएे 


क २० र. ~ 
गने तमे वासनानो त्याग उरशे। तो तमे ९+ 


न्मुइत पती खंत:डरणूने शांत सश, येथी 
पंथुय्मेता बच संयंची हुःम्‌ दूर उरो. 8 निशेष 
य्ू्णु त! माराथी तथा भरणुथी रत थत 
राश मेवा २१२छ यंत:४र'ुवाणा रहीने, 
गे पोताने अमता होय खने मे पोताते “त्‌ 
अमता हेय, ते सने संञ्दपोने ६२ उरी रागनो 
त्याग डरो. शिष्ट क्षात्नता व्यव्धरनी ५रंपराथी 
प्रात थयेक्षा, जा युद्ध३५ याव्या अयेने वने 
यीन्नं पछ यागद्चनादिङि अयो न्ने खयाती ५३, 
तो रागनो त्याग उरी ते आर्थो उसे. उमा ४रवाथी 
तमारा तत्वणाघने उशी हानि थवानी नथी. 
हनी येशभाजनों त्याग उरवो, थे २०ब्‌-भु$त- 

"खा छप्पुनमा सर्शमां छवन्मुडितनी प्रतिके, 


यैतन्यना तत्त्वने, ७२ तन्‌। उपने। खने भन्‌ संनंधी 
मित्रक! विर्वारथी 6५६५ उरवाभा जावशे, . 


` क्षी प$ भे।-२०बन्युश्ति ने १५त३५ थित 
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पदु नबी; ५७ ९१२ वोता न्यवद्धरवी 
परंपराधी प्राप्त थयेलु २५३५ 3गे अर्या 
इरयुं थे ० एवत्गुडतपप्यु छै, था उभेने! 
त्याग उरु' आते खा डभैनु २७७ ४२ , थेवी 
रीतनो मेह भूढ्ता भनभा रह्मा उरे छ, जानीना 
भननी तो समान स्थिति ० २७ छे. २०८ धोड़ाता 
व्यवद्धारती परंपराधी खापी परेला उमाने उयी 
हरता सने शांत यित्तवाणा ९७वन्गुडत दोडा 
पोताना संडन्पाथी रित थर्छने सुपुत्ति सप 
स्थाभां वसता क्षय तेम थाल्भउपे १ र्‌ी 
5रे छे. विषयाभाथी पोताती भेणे १ पाछी 
१७ती मे पुरुषनी घॉन्ट्रयी डायमातां ंगोती 
चे संहर (ढहयभां ) पेसीने येष्स्सपणथी 
स्थिर थाय, ते पुरुषने छवन्गुडउत सभवे. 
सिउ पी यितारे भगतना जधिशवलूत जात्भा- 
भां जनंत नियित्रतावाना खने भीत बगरता 
सधणा नेवेछयड्षी चिने अरे डाणभा. प्पनान्या 
इरे छै, प्रथम थित्त३५ थिताराणे ख्ज्ञाव३५ 
चारमा जमजानडष ढोवाथी हेणावाने योग्य 
न छ| छतां पशु वृत्तिणे।३पी पीछीयोथी 
२५९ चरीने ख्या. ळजतडपी वियिज थित 
हैणाईदुं छ. २१३२ डे म जा गगतडप यिननी 
[0३५ १०२५ छे, ते तो विनता गुड लागोते 
पुताव्या पछी यनावेशुं छे. जळे ! या स्थता 
२१पूनै छ, रात १ छे, भद्धभावा १ छे खने 
पडती लीतवी पेड निःसार दावा छतां पथु भ2 
बोते सारी ये खेवी छै, ब्श्यतभां याघारो 
खाते वाणेये। लिन्नेलिन्न न्येयामा थापे छे, 
पए १२८५ म्नेता सघणा खाघारो खते 
येये, थिप३५ ४» छबाने दीचे, तेयोमा 
०/२ ५७ भेद नथी, छे उभण सरणा नेतेषाणा 
आअब्जु न! सा| व्गतभां भे मे भीतो ब्नेवरभां 
राये छे, तेखो पण थित्ते उरेक्षां थिते३५ १ 
डावाने बीघे साञ्जशथी पशु बचारे शून्य छे 
सेभ सभत्ने, मेभ विचमा, स्वप्नच द्राति 
थेत क्षशुमात्रभां ध्णाता पह्धार्थोना 3६4 खने 
लय शून्य म छे, तेभ भन खने भनन 
श्रीयोअ, -२- ६२ 


डर्येरष पढरनु तथा थ्रयु भयत शून्य १ 
छे, या मे नगत छे, ते येड न्गततुं बाप्पा अग- 
नुं भनतुं भानेशुं रान्य छे, तेथी तेमां सत्यता 
प्रतीत थाय छे. > सत्यपु आंतिथी ३८पायेक्षा 
प्रथमा अहे आणभां हातुं नथी, ते सत्यपथ्य 
ते पह्यर्थतुं तत्व न्न्य पढेला पथु ते पद्चर्थभां 
डाय 3१ ते ते मामां ठपयोाजी थवाने दीचे 
8५२९५३ न्नेता मे सत्यता प्रतीत थाय छे, ते 
सत्यता शाजाहडिड धारा सूक्ष्म रीते न्नेता बीन 
भर्ध ब्यय छे. म शरध्कतुता सूर्यना प्रडाशथी 
हेणवार्भा खावतुं गायो तु भंड सुवा 
प्राशथी ० सुडछने चीन थर्छ न्य छे, तेभ 
डा स्यनलेछनंथी धणवार्भा स्यानतुं न्त्‌ 
शाखादिड दारा पछा याववोइनथी लीत थर्छ 
न्न्य छे. थिपउपी यिताराना यिनमा रडेबी जा 
युडारनी नेबायाहिङ भूतणीये। भीत न वाने 


नीषि थर (चरनी शून् ०) छे. थे 


भूतमीयो। पशु नथी, खने तमे पशु नथी, भारे 
9९ ड्या ५६र्थथी इशु सेभ छे? तभे 
प्रह्मरप जाजशमभां, भरतारपशुता ने भार 
नाराबशाना भाडने छोडी इर्छने निरभेण थायो. 
अह्३५ जाडाशने वध खाहिभां प्रवृत्ति ० नथी 
यने मे प्रातिलासिङ प्रवृत्ति ध्णाय छे, ते 
पशु खरह्मता याडाश३पे १४ छ. खेटला भारे 
गण, जियायगे।, शीतो तथा उवाय बेरे १ 


० आर्छ विचित्रता इमाय छे, ते सघगु निर्भन 


प्रह्म १ छे. मेभ भतता मातेला राळ्यभां 
सधना पर्थ याड्ाशानी पेड शून्य १ छे, 
तेम या संघणु त साडाशनी पेढे शून्य » छे. 
येतत्य३पी (नि ग्व युगमा थापा येतन्य- 
३पी ) थिताराणे थित्त३पी लींतभां ० गर्छ 
सम ०२३५ थित जतावयु छे, ते सघणु शून्य 
खपाने लीचे थाड्शथी नरा पण ग्नुहु पडतु 
नथी, मेभ भतोराळ्यमा पक्षथीनो घडीऽमां "नभ 
थाय छे सने घडीडमां नाथ थात छे, तेभ या 
मभूत पशु घडीमा न्मे छै खने घड़ीडमभा 
नाश पामे छे, येम सभन्न. खने पक्षर्थौची 
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स्थिति न्ना पछी, तभारा भन पर भरनार 
र्ने भारतार जेवर मेह ६७ थया छे राने तेथी 
तभारी मे ड्पनायो। मघा छे, ते ७१ भार 
3प्‌६शथी हूर थर्छ इशे. मेभ मिथ्या पहधर्थने 
इल्पत्त उरवाभा भव सभर्थ छे, तेभ क्षुते 
४८५ यनाववाभां पशु भन्‌ समर्थ छे. भन्‌ 
क्षशुने ४६५ मनावी ६ छे, ये चात तो सेम 
छे, ५७ थेथी भाटी वात ये छे ३, मिथ्या 
मतने पण क्षणुभातभां सायुं नावी ६ छे, 
ररावा भनना साभथ्येथी म २१ ०४०९३५ 
श्रत $ेडेली छ. क्षणभानमा स्वालाजिऽ रीते 
०? विशित स्वनावोजाणुं भनतुं इध्पेशुं २००३ 
६णाय छे, ते १४ जा १/२त३पी "१७ छे. | नित्य- 
भुत खात्माभां यध्यास (द्धम) थवाथी 
श्मने वण भ्रतिलासभाजथी थयेलुं ढोवाने दीधे 
बा मगत क्षिङ खने चुथ्छ ० छे, थेभ 
नि ग्नशुनारा यशती बेडसे ० गगतभां 
१०१ मेनु ६७पप्यु ३द्पी ध्ीलु छे: तत्ने 
नेहि न्नणुनारा ययात्माने » विपरीत भ्रति- 
लास थाय छे, ते ०४ था मगत छे; भारे यावा 
नगतनो अध्यारोप थपे यथवा तेनो याच थवे। 
तेभां ४४ मोटी चात नथी; चित्ती अिताराये 
शेतत्य॒भां संउ€्पभानथी पतापेतु था नभत 
छे १ यां, ४ मेनी नि]त्ति भारे प्रयत्न उरकनी 
१३२ ५३? य्था ग्श्गत३पी थित भीत वभरतुं 
छतां यते रंगो वगरनु छतां पशु "१७ भारे 
जाडणरवाणु' छाय तेभ भोढा यार ५६ 
थरु] छे. जासत जापनारु, घीन्ट्र्याते ५८- 
थावतारु, स्तेऽ प्रडारना खविद्याना भागो३पी 
२५०/ती रेणायो।यगुं, खने सूत्रीडिङ तेन्ने- 
नॉ हिरणोथी यड्यडित क्षागतु, ्नेड ३८पो तथा 
बुगो३पी २॥५4१।१, विविध राणो३पी रंगोथी 
शशायेलु, २५१४ प्रडारना इ्ेणावाता जिल्षासावाणुं 
खनेऽ प्रडारता चनुभपाउपी खांणोवाणुं, भुरे 
र्हि खने अरथी यत्यंत धीपतुं, सूयीध्यता 
तथा सुरत साहिता समयोभां पूर्वपश्रिमत! 
र्त पियन हैजावाबाणुं, याजराउपी श्याभ 
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र्या 


की” 


सरोवरभां तारा, यंद्र तथा सूर्य३५ 9३ व्थित 
इ$मणावाणुं शये न्नेडयेची ने वियित स्थताये।- 
बाणी वाहणांगानी पेषितओाइउपी पल्लवो लक 
भंगरीयाथी शाली २३शुं ते ते वेछा३पी ५४- 
योनां गावणांयेत्री ६५, हैत्4 तथा भनुप्बाउपी 
पूतणीथोवाणु यने सूयी तथा यंद्र साहित 
उत्तम पध्रशश३पी उणीयूनाची यड्यड्ित बागती 
खाडाशरपी शीत इमाववागुं खा ०/तउपी 
३०४०/१५ सने २६०२ थित भीत विना ७४९ 
छे, थे भार खाश्री छे. यित नाभना प्रसिद्ध 
यिताराये पोताती वियित पुबिउपी तटशाणाभां 
पेसी, साक्षीयेतत३प द्ीवानो खाश्रय थर्छ 
सने परथ्रह्म३५्‌ जाहशने सधिष्हान्‌ं णतावी, 
सर्व वडा मेतां घरेणु छे रेवी थित्रवियित 
तीक्षाओ। उरती, मिवाङडपी भतोडर भूतनी 
प्पनाची छे. मे भूतमीतुं समज प्रह्मांड, थोरे 
भेध, सूर्य सने यंट्र भे नेञ, घर्म, थर्थै 
खने अभनां तंतुखोताणां शासो मेती सादी, 
सात पाताण मेतां साथणथी सारथी यर९| 
सुधीनां संगो, पृथ्वी मेतु तिते, सहमा, न्द्र, 
रुद्र तथा विण मेता यार छाथ, निक भने 
येराग्य्‌ मेनां स्तत, सत्पजुणुरपी मेती झांसी, 
शेषनागोथी वींटबेक्षु भूतण मेतु यासन, भेरे 
हिमालय साहि पवेते मेतां यिड्नौ, भध्यक्षोड 
मेनं ७६२, तारा, मेतां रोभांय, वीगणी 
गेना हतती छार, आशय मेवा रुवारां 
सने मेहे प्रतयञ्जणता ह्‌, ता पदतती पुष्प 
भाजा घारए घरी छे तेम ० पोतानां तेनाधी 
संचार दूर उरे छै थे पूतणीभा व्यष्टि सभष्टि 
२०३ भूषवाभां राच्ये छै खते. लाया अगना 
जनुलवधी वासनावाणा यया यित्त३पी थितायाणे 
तेतुं २२५ धूडतर 3र्यु छे. १-३७ 

जीवान्विता गगन एव कुला विचित्रा ब्यो- 
मात्मिका चिरविलक्षणखित्रकर्जा। खिस्तेन खित्र- 
परिकमधिदा त्रिलोको नानाविलाखवलिता धर- 
पुत्रिकेति ॥ ३७ ॥ 


२२ १६ भे। २4१।५ 


सर्य ५८ भ।-०५०ननी इतप्थता 


२२ ५७ भे।' 
बासनानि३त्तिने। ७५, 
श्रीभगत्रानुवाच 

इदं विधि महाश्चयेमजुमैह हि यत्‌ किल । 
पूव संजायते चित्रं प्चाद्भिक्तिरुदेति हि ॥ १॥ 

श्रोड०्णु भाद्या: ७ -ग्नु तन! मही जा 
भाट स्याश्रये सभन्ने 3, प्रथभ थिन्‌ थाय छे 
सने पाछणथी लीत 8६4 पामे छ. ( प्रथन 
भनधी म/गतनो स्माडारे थाय छे सते पाछणथी 
९५५ 3तपून्न थाय छे. ) प्रथम याधार विना ० 
चित 3त्पूत्न थया पछी, भी 36फतन थती 
न्नेवाभां सावे छे, थे तुमना डूणवा मवी 
र्ने पथराता तरवा मेंवी डेव प्रश्रती वियित 
भाया छै ! ! थित्तभां रडेल विनता मेवा खा शून्य 
ग्रह्मांदभां तमे $ १? परणह 2३५ छे, 
तेमते. था मिथ्या आहंआर 5६4 पाभ्ये। छे, 
जे क्यु भार याश्च छे! मभतते पहा३५ 
गश तोपण येम सिद्ध थाय छे ड प्रक्ष 
सधणु प्रह्न १४ सनाव्यु छे. खळ ० प्रममा 
लीन थाय छे, जहल ० अह्यभां भागवाय छे. 
यने प्रह्म 7 व्रह्मा दायें छे. ७ रन्वन्‌! 
ग्म्मां बापु बाणु भ्रम थया उरे छे, थेचु म 
मगत वासनाउपी क्षांपी रूव्नुथी पंघार्थु छे 
खने पासताउपी शंसीथी ट्पाय। इरे छे 
जम खरीसाना प्रतिणिण रहे छे, तेम था 
१/२त णरह्ममां र्मु छे; भारे याचार ( सधि- 
प्हातंथी ) २१लित्न्‌ डावाने लीचे छेन लेन 
थवा १9ता पशु ते तनो नाश नथी. प्रह्मभां 
7 ठेइन-लेहन खाहि व्यवहार खने ते व्यूप- 
डरना विषयलूत भगत्‌ प्रतीत थाय छ, ते य्रहम- 
थी लित्त नंथी ५७ थरह्म ४ छे: भारे था 
नगतमा गनु शु भेद्य ४ छेद्य? शी शीते 
मेहा?! ड 9६ १ शाथी मेद्य ४ छेद्य ? ते 

* शा सत्तावनमा सभा ७ विस्तारथी भन्‌ 
तुरत वासनाराथी २छित थाय खने परम सुण३प 
य्यद्वत जात्मा शवशेष २७, ते वियारन। 6५६५ 4२- 
दभा २.११. 


डया जिह्वाय ४ छेद्य? थथौत_ उशु थाय सेभ 
नथी, यावा जानने दीचे तभारी वासनाये। 
पएु य्रह्मथी ग्नुी नथी १, येम सिद्ध थाय छे 
०? पुरुष सघणा पमीमां तत्पर डावा छतां 
यते सवेश्‌ दावा छतां पशु वासनाथी रहित 
थये। त हय, ते पुरुष पांगरामा. रढेला सि डनी 
गम खत्यंत जंघायेते। ० छे येम सभश्थ्ु, 
के भनुप्पता थिइ भेतरभां वासना३५ प्यी> 
२८५८ २०८५ पशु रही गयुं य, तेने ते पाएं 
संसार३पी भाटू वत थर्छ पडे छे. खल्यासने 
दीधे हृ्यभां ३७ थयेला तर्वणे।७३५ समज्निधी 
न्ने बासना३५ लीश पूरेपूर यणी जगु य 
ती इरी कतुं १ नथी. मेभांथी वासनाइयी 
यी०/ निःशेष रीते पणी गर्थु छाय येनुं २२२७ 
भन, उभणपन गणमा दुणतुं नथी तेभ सुण 
इष्ड वस्तुमा डूणतु तथी. ७ थण्नु न! 
तमे जपार याशा त्यश9 इनि स्पा पवित 
3५्‌६शतुं सारी रीति भनन उसे, मनना भारा 
मेइथी रडत थाव खते पघुथोाता वंच आधी 
थत उनेशोथी रहत थर्छने, येड शांत प््रह्म३पे 
[निय रहीने प२मानं्थी स्तर पमां ४२७.१ -१२ 
शांतात्मा विगतभयोज्झत्रामिताशो निर्वाणो 
गलितमहामनो विमोहः । खम्यकूत्य श्रवमवगम्य 


पावन तत्तिष्ठात्मन्यपहतिरेकशांतरूपः ॥ १२॥ 
्रोयायवासिङ भमढारामःवृशमां निर्वाएप्र5२एना 


पूर्वाने “ शर्ष्णुनविश्रातिवर्छुन्‌  नाभने। 
२ ५७ भा समाप 


२२ ५८भे।' 


न्व्युननी ६८४५6 
 अञुन उवाच 
नष्टो मोहः स्सृतिलब्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोस्मि गतसंदेहः कारष्ये वचनं तव ॥ १॥ 
गनन थोद्यो: ढे ४"! शापती 
„पाथी भारो भा हूर थयो, यात्मलात्‌ थर्यु, 


क जन पण १)” 


+र जहावनभा सर्जमां तत्तत्राषनी जविधा 
सडत वासनायोने। क्षय थवाचु शने देयी खजर्न्भुबना 
ईतार्भपशानु पर्शन ५२५३ जावे, 


८७९ 


औयधे॥२५(श्रिष्ठ भदाशभावदु-लनिषांयु-५४२७ (११४ ) 


सै संहेढ। हूर थया छे मने स्वस्थ थये। छु; 
इवे छु यापना इढेवा प्रभाशे पती श. 
श्रीडण्शु भाद्या : न्ने याधी हध्यभां २५९ 
रीत राग राहि वृत्तियो। सर्वथा शांत थर्छ 
२४ शय, तो संहर यित्तते शांत तथा वासनार्यइत 
थयेनु सभन्न. जा विनी वासतार्रङत थयेक्षी 
स्थितिभां प्रत्यणाल्न३प व््ह्मतत््व डे भे ब्यव- 
डरमा सर्व३प५ तथा सर्नैव्यापड छे सते परः 
भार्थमा सर्वथी रात छे, ते तत्त्व ६श्योथी 
रहित थर्छ न्नय छे. मेभ पृथ्वी परथी टीने 
जाप्रशभां खत्यंत ठँये येक पक्षी गर्छन 
न्नेयामा ड न्नशूवाभां जावतुं नथी, तेभ खे ५६ 
भजतना गर्छ लाना ड घन्ट्रिये। पजेरेता न्ेवाभां 
४ न्नयुवामां स्भाततुं नथी. थे प्रत्येड येतन३५ 
य्यात्माने, सर्वनो प्रडाश ३रनार, शुद्ध सं४८पोथी 
२७८, ीन्ट्रिय ययाद्िथी रभ्य खने सविषय 
शनोथी दूर मेव न्वी. मेभ बोडी ६९ 
प्रभाएडुथोने न्नेर्छ श5वी नथी, तेभ गर्छ पथु 
सोडा सर्वथी न्यारा थे यत्यंत स्पथ्छ पहने 
[नद्टिच्यासन विना म्नेर्छ शता नथी. १? परभ 
प्रमां सघणा खा घरपर याहि स्थूल पद्चथेनो 
पए ययाच थूर्छ ०११५ छे, ते परम पढ्नमा यियारी 
सति सूक्ष्म वासना शुं डरी श थेभ छ? मेभ 
खज्तिना पर्वतने प्रास थर्छने ढिभती ४0 
दीन थर्छ न्न॑य छे, तेभ शुद्ध यैतत्यतत्तवने 
पाभीने जविद्या चीन थर्छ ग्तय छे. घूण म्रेवी 
तुर्छ रने जागथी यंचन उरतारी [यारी 
वासना डया१ राने सधणां प्रह्मांडाना. भरपूर 
थ २९ले। खात्मतत्व३उपी प्रभम्‌ पवन डया १ 
नं सुची जा शुद्ध सात्मा स्तउपथी न्नशुतराभां 
त याव्या छाय, त्या शुची यतेऽ साजरोथी 
(0२ पाभतारी खा विद्या रह रे छे. पोताना 
रमा सवने गणी “तारा व्यापड परमपद्मां 
सघ दृश्यांना धैणावे नाश पामे छे खते स्य 
२७८ ०४ 8६२ पामे छ. थे परम वस्तु $ १? 
७५३५ छे, संधणा गभत संयंघी खाडारोथी 
२७१ छे. जने बाणीथी ५७| खयगभ्य छे, तेते 


डनी 8थभा थपी शाय? ढ थग्नुँन! तमे 
पृ २५३पनु ध्शेन उरीने प्यारा विषयानो त्या 
४२4३५ भतती युद्चितथी, सत:उरणुभा रढेनारी 
विषयाइपी ३रथी 3त्पन्न थयेदी वासना३पी 
विभुयिङ्ञने ( अगजियाने ), 2णी नाणी संसार 
प्पंधनधी रडत खने निर्भेव स्वलाववाणा 
परमात्मा + थारे. 

वसिण् योया: ७ राभयंट्र! जेलोध्यल 
नाथ श्री$०७| भगवान स्पेटक्षे। 6५६२ जायीने 
२५ २९, त्यारे खन्नु न मेभ श्याम उमणेता 
बननी पासे श्रभर भुंग्नरन उरे, तेभ श्रीड़्ण्शुनी 
पासे नीये प्रभाशे वयन योहशे. 


युत योद्यो: ७ भडार! जाप ४ 
०2 नेबाडयना नाथ छे, तेभना वयवथी या भारी 
युद्ध सघण। शेष्ठ३पी पाग्तथी भुत थर्छ छे 
खने मेम सूचना ध्शैनथी उभतिती परम 5धयने 
प्रास थाय, तेम ते प्रभ उयते प्राप्त १४ छे. 

१२" योध्या: रददेडथी २७८ थयेते। 
यते मेना श्रीडुण्यु सारथि इशे रेवे। खर्न्ुत 
जारलां वयन्‌ पती तैयार थर्छनि युद्ध दीला 
उरशे. थे खण्नुन युद्धभूमिभांथी झाथीयो।ने, 
धोडायोने तथा सारथिथाने वगेरेने भारीने 
तेभनां शरीरोभांथी ४३५४ नीडनता वाद्धीनी 
मोटी नही यावशे खने याहडाशना। भूर्यडपी 
नेजने माता सभूछना इलावाथी तथा युद्ध 
शूमिभांथी 884 र०/ती ५०५० उभरीथी च्यात 
इरी ताशे. १-१७ 

करिष्यति क्षतग जवाजिसारथिद्रतक्ष रद धिर- 
मद्दानदीं भुवम्‌ । शरोत्करप्रसरमहारजःस्थलीं 
तिरोहितद्यमणिविलोचनां दिवम्‌ ॥ १७ ॥ 

श्रीयाजवा्‌सि्ठ मढार[भायएना निर्वाएप्र<5२एना 
भूर्ार्धना ` खर्ष्शुनइतार्थता ? नामने! 
खर्ज ५८ भे. समाप्त 


स्नः १८ भे-शु<ध वितन्बनी स्थिरताता ७५ 


स ११९८ भे।' 
शुद्ध चेतन्यनी स्थिश्तान। ठैपाय 
वसिष्ठ उवाच 

दतां दृष्टिप्रवष्टभ्य राघवाघविनाशिनीम्‌ । 
तिष्ठ निस्सगसंन्यालब्रह्मापेणमयात्मक: ॥ १ ॥ 

वसि योध्या: हे. रामयंट्र०! तभे 
सबा पापोनो नाश ३रनारी समा दृष्टिने ाश्रय 
उरो खने निःसंगपशा३५ संन्यासते घारए 
इरीने सने प्रह्मभां सर्व न्तन पाष३५ यह्मा- 
१३ २५०४ खेषरस३पे रहे, मेभां सघणुं भगत्‌ 
सढेलु छ, नेभांथी सघणुं भगत थाय छे, भे 
पोते सघणा गश्यत३५ छे, मे जहे डाणभां विध- 
भात छे, मे सर्वभय छतां पशु नित्य तथा पर 
छ, १ पोते प्रभंयथी भडार पातु डावाने दीघे 
हूर छतां पशु सना खंतरभां व्यापेदुं ळेवाधी 
पासे छे यने सबैभा व्यापड छतां पशु २१३पभा 
० २७९ छे, तेने १ यात्मा सभन्न, तमे तेभां 
२३५३. ०/ सत्ता पाभ्या छो. खने तेथी ते ० 
छा गेभ तभे निःसंशय -रीते सभन्न, शेयाथी 
रहित ० स्वाजाकिङ शान छे यने ६श्याथी रडत 
०? स्वालाविड इशैन छे ते % परमप६ छे येम 
सभन्न. श्योथी तथा ६श्योथी २७८ १? स्थित छे 
ते + सधणी सिर्थातयोामां परभपद छे, ते १४ 
सघणी ६ट्ियिभां ठत्तम इषि छ. त सधणा 
भडिमायोभां उत्तम भाडिभा छे, ते म सघणा 
भाव्येभां उत्तम भाग्य छे, ते ० खात्मा छे, 
ते ४ विज्ञन छे, ते ० सर्थैथी शून्य पल्ला 
छै, ७ पर छे, ते १४ श्रेष्ठ छे, ते ० शांत 
शिव छे, ते ५ विद्या छे खने ते ०” सर्वोत्तम 
स्थित छे. थित्तवी जंधर % सधणा भ्रारता 
यनुभव34 छे सने मेनी सचाथी मे साधण 
द्रव्ये। २ छे तथा प्रिय बागे छे ते यात्मा ग 
मगतड्पी तक्षमां तेक्ष३५ छे, १/१त३पी घरमां 
६१३५ छे, ग्श्गत३पी आडमा स्स३५ छे, गने 

*जा जोग एसाहमा सर्थभा मे इृष्टियी ७१- 
न्भुडितभां इश्व! पणरनी येवन्यनी स्थिति सारी पे 
स्थिर थाय, ते इृष्टिनुं पर्छन उरवाभां जावशे, 


८७३ 


सधणां ४रणीणे॥३भी 
भातीयोाभमा तंतु३प छे, ह्या्ञशना पशु 
२०५०३।१३५ छे, सघणा पधथौउपी भरियाती 
परम तीभाश३५ छे, पघथीभमा पद्थपणाउप 
छे, सवीत्तम तत्त्त३५ छे, सत. वस्तुना सत पशा- 
३५ छे खने खयसत_ बस्तुता मसत ५५३५ छे. 
पोताता तारिक जोषघरप जधोड५5ि 8पायथी 
“०? गर्छ छे, ते सघणुं खात्मा ९ छे? खेबी 
रीते ते यात्मा प्रात थाय छे. नभत संणंधी 
सवणा पदाथा, ज्यां सुधी सूकम वियारथी 
न्नेबाभां माचे नहि, त्यां सुची सार बाजे छ; 
पणु वियार उरता ते माचा हूर थर्छ व्यय छे, 
भारे परमात्माना विडड्पो३प ते पधर्थो मुदल 
छे म नहि. ' प्रथभ खा मिथ्या श्रांतिशना 
सभ[७३प गती न्यणमां उयो पद्चर्थ सत्य छे 
४ छने विषे दु राग भांधुं? भारे तथा णुद्धिते 
शा संयंच छे? या, भष्य तथा जंत३५ 
भर्योह्ययो। (भाप) तथा संडल्पोनी स्यनाये। 
पणु डु 7 छु. यादिधी तथा खंतथी रडत 
यह्माडाश दुं छु सने भारा २५३पने डर्छ भर्या 
डाय? खेवी रीतनो मे पुरुषता भनभा निश्चय 
य, ते पुरुषती स्थिति व्यवहार रवाना सभयभां 
५७ २णती नथी. सै प्रह्मभां २७६ मेतु 
भून खाहाशती शूत्यतानी पेड मस्त पाभ 
नथी खने उष्य पशु पाभर नथी, ते भझत्भा 
पुरुष्‌ प्र १ उडेवाय छे; खने पोताना ऽयी 
तथा थस्तथी रडत स्थितिवाणे। ० हेय छे. व्यव- 
डारथी नड पण भावनाथी सद तपद्भा ३७ 
थयेते। पुरुष्‌ व्यवहार ३२, तोपणु साक्षीपणाभां 
स्थितिने लीचे जरीसाभां परेला पुरुषता प्रॉत- 
[मूती मेभ ७ डे भेदने प्रात्न थतो नथी. 
व्यवहार उरता छतां पथु १? पुरुषता हृदयमा 
सरीसाभां पेला पुरुषता प्रतिषिणवी केन 
०२ पशु भाव-पृभान वेरेतुं हु: न 
थाय, तेने २०१नमुडत समभव, भेन खरीसामां 
हेणातो बोडन न्यत्र खरीसाभां इशा विधरने 
उत्पन्न घयी जिना ० प्रति सवाल थाय छे, 


०ततौ जोगण छे, 


७/ 
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तेभ यैतन्यता खति निरभेषपणाने दीधे ९७१- 
` “भुत पुरुषभां ळयातो व्यवद्धर ७पै--शाए॥ ६५ 
शे पशु विरते छत्पन्न ड्यौ विता ०४ प्रति 
[यथ मेवे थाय छे. येतन्यनो थभत्डार म रा 
ग्यत३पे प्रतीत थाय छे; भारे थेभां ये४८३ 
पए नथी सने द्वित्व पशु नंथी. स्थर, 
२०६३५, शिष्या३५, रिप्याती थेशयोइप५, जुरु 
खोइ खने जुर्याना वह्णे३५प यभत्थरोथी 
भरेल, जा भारो 8५६१ पए यैतन्यभय ०? 
छ. शांत य्रह्मयैतत्य पोते पोताभां १४ विवर्त 
पाभ्या उरे छे खने मे पिवर्त छे, ते ७ या 
संसार छे. येतन्यनु > ीलटी शैतिये नहि हेणायु 
ते परमपह छे. येतन्यना विवर्ततो. माच थवाथी 
वित प्रह्माअर परिणाम पाभतां २9१५० 
तथा ०गंतषशा३प १? (५८५) यश दूर 
थाय, ते ० परम पुरुषार्थ छे खने बासतातो 
नाश छे. येतन्यना विवर्तनों माच थवाथी र्मा 
संसार शांत थर्छ ग्तय छे, शैतत्यनो विवर्त 
मिथ्या झवा छतां पशु ०३१ धारण रे छे; 
खेटला भारे यिवर्तथी रडितपशु खे ०४ २१०३ 
न्यूने परम यैतन्यतुं २५३१ छे, थेभ तुली 
बोड डे छे. जात्मानां इशेतथी रित %३ पृद्ट्थी- 
भां सायापशानी लावनाथी खा संसार 5धय 
भामे छै थेचुं णाय छे. छक्न्मुतने थे 
लावनानो लय थर्छ भये। ळेय छे, तेथी छवन्मु- 
$तनो संसार णणी गयेक्षा उपडाती मेभ २०१- 
न्भुडतने संचन खापवाभमा समर्थ थतो नथी 
२9ब्‌न्युङत पुरुष विवते बिना यैतत्य३१ थयेवे। 
छाय छे, तेथी तेते संसार गौतन्य३पे % रडे छे. 
यैतन्य्नो मे विवर्त छे ते १% प्रभाता, प्रभाण्‌ 
खने प्रभेय जाहिइप संसारता यड्रनो पेज 
इषेवाय छे. मेभ इडां बेरे पदरश शोताथी 
लिन्न नथी,' तेभ यैतत्यना विवर्त३५ संसार 
येतन्यधी लिन्न नथी. यैतन्यनो विवर्त चैतन्य 
० छे खते “त विवर्त रौतन्य > छे? रेभन 
समगतुं, शे संसार छै, सातामा उड पु हेणाय्‌ 
छे. तेभ जज्वते दीधे % यैतत्यभा विवर्त 
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33 छे.  राभयंट्र९० ! थे विवर्त भोषभातथी 
लीन थर्छ "१३ त्यारे शुद्ध येतन्य स्यवशेष २४ 
छै, जात्मतत्त्तना घोधभाजथी लोगोनी वासना 
क्षीणु थाय छै गनने ते क्षी थतां भाजोतो मे 
वियार न थवे ते १ ९०१नमुततुं त्तम वक्ष 
छे. छवन्मुउत पुरुषने २१९॥१४ रीते ० 
मागोनी 3५२ रुयि ढोती. नथी. यत्यंत १५ 
थयेते। अयो पुरुष हु खन्ननी ६४२७ ३रे १ 
स्वाशाविऽ रीते % लागोनी ६२७ थाय नहि, 
ये ७वत्मुउतनुं णीरग्नु लक्षण छे, रेभ सभन्ने, 
“02 रात्भयैतत्य छे, ते % क्राउता, लि।ज्य 
तथा लाज खाइरे निवर्त पाभीते सर्व प्रभंय- 
उपे प्रतीत थाय छे. ? येवा प्रडारना १७ यश्यास- 
भूव ०? निश्च, थे ० २३ननुऽतप यतुं नक्ष] 
छ. बाडाने ्पनुसरवाने भारे लाओ लागववा छतां 
पशु ०? पुरुष भरी रीते लागो भाजवतो नधी, 
तेने तत्ववेता समष्खे।, मेभ य्याड्ञशभां थाड 
दीजे हेवा लागेन पुरुषाने खतुसरवा झर्छ 
सभन्नु पुरुष खाड रामा लाउडीये। डेडतो क्षय, 
तेम २४३त्मुखत पुरुष भागोभां क्षागेता बेएते 
२॥नुस२१। पोते भाग भागे छे: भारे तेती ते 
येश वृथा छे. सधमा मिथ्याशूत गगतर्भा 
यात्मधु्ट उरवी ये न्मे इजिभ णुद्धि छे, 
तोपशु जात्मानुं ्यवक्षाइन उरवाने भारे तेवी 
युद्ध राण्या विना पोतानां जंगोते यी वाणवा 
रहि प्यीन्न साएसे। उरवाभा. खावे तोपशु 
य्यात्माना खंद्ाडन३५ सिद्धि त्रा, थती नथी. 
[ववर्त पामवाना स्वलायबाशु खा यैतत्य्‌ 
खजातथी ढ४ छते विवर्त पाभ्या उरे छे, त्यां 
सुधी युद्ध वगेरेती अटिभां रणीने ते विषये।३५ 
भने न्नेया इरे छै, बारे अधर परिपू 
पोचतो. 884 थाय छे, त्यारे विवतवी खने 
खूनिवर्तनी इशायोनो उभ युआर्छ गयेकषा दीतानी 
नभ्‌ इयाय तो २ छे ४ तेनु नाभ पशु पार्छु 
भणतु नथी, स्वानायिङ रीते शांत उपयाणा यया 
येतत्यभां विवतेती डे सविव्तैदी वात पशु 
राय नथी, सभाधिने दीचे यक्षनथी रहित थयेल। 


सन ९० भा-विध परनात्नानी [२७6 8 


प्रा शुवायुनुं मे खक्षौडिऽ ३५ छे, ते अशातथी . 


तथा स्मूचिवर्तथी रहत थयेक्ता यैतत्यतुं मोक्षे 
ताभनुं २१३५ छे. न्यारे थित्त नाभनो येतन्यनो 
निवर्त शुद्ध येतन्यना उपने ( प्रल्माशरपणुने ) 
कारण उरे, त्यारे ते पंच जापतो नंथी सने 
भाक्ष पथु सापतो नथी, परंतु ३१० २१३पभां 
०४ २९ छै, यैतन्य न्ने यित्तपणा३प तथा चित्तता 
8पराभ३प व्यर्थ ६शाथे त घरे, तो पंधनु, 
भोक्ष बगेरेतुं तथा तेभां नाभ पथु रइेतुं नथी. 
“भने मोक्ष थायो.” सेवी ४०७ पशु पूएो- 
पशना क्ष॑यतुं डारशु छे सने मोक्ष न थाय 
लो धऽ? थेवी ४०छा ५७ यंच छे. यैतत्य- 
तु इश्योथी रित मे सखपंड स्व३५ छेते 
० अल्याए३५ छ. २बथप्रडाश, खणड, सषेथी 
५२ खने जिपुरी विता थे २५३पने १/ ५रभ५६ 
सभन्न. भायेतत्यतुं संडदपभां भ मे यतन छे 
ते "४ युंचने तथा भेक्षने येय छे; खने ते 
सूरेम वियारथी रोइन उरता ० नष्ट थर्ड 
न्न्‌ छे. निराधार जढंलाव आवलेहन उरवाथी 
शांत थर्छ न्नय, त्यारे शाथी अनु शु घाय छ? 
खने शाथी अतु शु भुय छै? खे व्यशुवाभां 
५७ जावतु नथी, जिवे पुरुष न्ने पोते स्थेकष 
संउश्पमा ॐ ` यामे पार्नु हुनु खने या भे 
बायु नडेतुं' येवा विलाजने त्य ६, तो 
छीत्पत्न थयेते। संऽ<५ पशु पष्ठारता यक्षतने 
त्पन्न ३२्भा खसभथै थर्छने त१ थर्छ ०१३, 
२०२८ पछी सधणु रोडया निना १ संह€्प विनातु 
शूने थल विनातुं थर्छ व्यय छे. यात्मा न्मे 
जानथी सं४८पने खने संडल्पभय यपणे डि'।- 
योने दूर उरे, तो पछी यक्षत वितातुं घाई 
जैतन्य > रहेता संसार रढेतो = नथी. रथव 
“चैतन्न भे सघन छै ते येतत्यवो क प्रश छे! 
खेम खणड रीते समतरामां सावे तो येतन्यनु 
बलन आर्छ ५९ येतत्यथी ग्नुदु रढेतु नधी. 
शाती. पुरेष स्मा टृश्यमय लामा स्मप्नभांधी 
जीनत स्वप्तमा कता पशु सवेत सधिष्डान- 
भूत पोताना स्वश्पथी ज्यु पतो नथी, लेथी 
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उशा मोहने ५५ थतो नथी. डे राभरय १९ ! 
प्रत्यगात्मा डे मेभां पगाठारथी राखावा 
छतां ५७ सर्वद्य सधणां *गृत संणंची खाउरोता 
धमा भीदाशथी सारा चाने सेवी. रीते 
३त्पन्न थाय छे; मेभां ते सघणा खाहारोता 
उेयावोनी स्थिति पथु 5६4 पामे छे खते मेभां 
सघणा संडब्पात्मड ते ते याडारोना देणावा३पी 
डा्वे। लीन ५७ थर्छ न्न छे, ते अ्रत्यगात्माने 
०/ ७५२ झेन वियारथी पोाताती संहर गनुय, 
यत्रोदेति प्रवभमनिश खगेसंविक्तिससा 
यस्मिचेते सकलकलनाकारपका गलन्ति । उद्य- 
त्येतेखदन सुभगं यत्र खर्दोपळंभा ध्या नेनवं तम- 
वगमय प्रत्यगात्मानमंतः ॥ ४८ ॥ 
श्रीये२०५(९४ भढाराभायएमां (१पएप्5२छन। 
पूर्वा्ध॥ ' ध्रत्यगात्मावनाध ' नभने, सर्ज 
५८ में। समाप्त 


२२ ६० भा. 
[बश्च परभात्मानी विभूति 8 
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एकवमाद्य परं तत्व चिदूघनं परम पदम्‌ । 
तत्स्था पते महारूपा अह्मबिष्णुहरादयः ॥ १॥ 

१सि०३ याव्या: ७ राभय १०४ ! परभप६- 
३५ खते येतन्यचन गरे खाच परमतत्त्व छे, ते 
खेत प्रह्ारतुं छे. भार भारा उपोबाणा खया 
'प्रह्या, विष्यु ययते शिव याहि हेवताये। थे 
तत््वभां रढीने % प्रसन्न रे छे खते राग्ण- 
नेड्नी' मेभ यी ७र्‍यी [दथूतमाथधी शमि 
छ. सिद्ध बोडा पशु ये तत्वभां रदीवे १/, स्वर्ग 
भा हेवतायाती मेभ याञ्शगमन राहि डीर।- 
यो।थी तास ठाण शुचो मार उरे छे. डे राभ- 
4१००! खे तत्ने पाभ्या पछी भरु ५३तुं 
नथी, थे तत्वने पाभ्या पछी रोए दरखा पडतो. 
नथी; ये तरते म्या पछी भूणतरस वगेरेथी 
पीडायुं पडतुं नथी खते थे तत्ततते पाभ्या पछी 

* खा सामा सर्मा पातानी भावाने बी 
खद्रितीय शुद्ध परमात्यानी 4४०५ जाअरेथी (२११३५ 
वित्न अदेवनं जापशे, 
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भात वगेरेथी रोडानुं ५३तुं नथी. पार य्रह्मा- 
डाश३५ ये परमात्मा सर्वत साभात्य सत्ता- 
२५३पै २७ छे, ते. विषे न्ने ०२ ५७ वियार 
३रवाभां मावशे, तो तमे प्रभां २०बन्भुडत 
शुनि थशे। खने व्यवहार संप्यंधी जय ड्या 
उरेना छतां पशु ड्रीथी परिताप पाभशे। न. 
राभ भेद्या: भत, पु सहार खते 
चित्त मभा क्षय पामे छे खेवा निर्वि शेष स्वयं 
प्रशा व्ह्मतत्वने तमे सत्तासाभान्य पछ छे 
डे भन स्यादि सधना विशेषोत्राणा सर्तमा 
व्रते तमे सत्तासाभान्य डड छे १ निर्वि शेष 
ध्रह्मतत््वते तभे सचासाभाल्‌ उदेता छे, तो 
पेमा य्रह्मा शारि गर्छ पण विशेषती स्थिति 
संलवती नथी; खने भन य्याहि विशेषेवाणा 
४०५२ते तमे सत्तासाभान्य डडेता छे, तो तेमां 
हःभोनो सभूछ ताश थाय ते संभवित नथी. 
वसि जाल्या : प्रभंयनो याच थया पछी 
म [नपि शेष २४ छे खने प्रभंयनो मांच थया 
पेला क सविशेष २४ छे, तेयो।ने न्नध्व॑ पादीने 
ढु तेथोाभांना अनि सत्तासाभान्य उेते। नथी; 
पशु घणा श्छब्लावाभां ॥शवरभावभां गने 
भुडितभां ५७ मे परोवायेला शूत्रती मेभ सं 
सत्ता भात २१३पे २३ छे तेने ०४ सत्तासाभान्य 
3९४ छु; २११ ते" भतंतुं तत्त्व छे डे नेमा 
तमे घारेक् झर्छ भश विरोध यावतो नथी. 
संबेभा व्यापऽ, याहि तथा खंतथी रहित सने 
संतराय नि डोया छतां ५७ थुलार्छ उयेना 
3&भां पढेरेला ढारनी मेभ मेणकवाभां स्मावतु 
०? व्रह्म, सधणा देडाभां रहीने न्वञ्रतभां, स्वप्तभां 
तथा सृष्टिना समयभां भाय छे, पीये छे 
तथा येश उरे छे खने सुषुप्तिमां तथा भ्रलयभां 
सबेने तोडी नाणे के साने सभाधिभां सधनां 
ट्श्याथी रहित थर्छने ६३भाञ३पे अवशेष रहे 
छ, ते संपूर्ण ग्रह्मतत्ततने हु सत्तासाभान्य 5६ 
छुँ, थे सतासाभान्य रयाडाशभां मागशपणाधी, 
शष्द््या शण्द्पणाथी, स्पशेभां स्पर्शपशाथी 
यने त्वयाभां त्वयापणाथी रढेलु छे. थे सत्ता- 
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साभान्य रसभ ससपणाथी, २०९ स्वाधपशभी, 
३पभां उपपशुथी खते यक्षुभां यक्षपणाथी 
२७ न्नेवाभां जावे छे. ते सत्तासाभान्य 
ध्रायुमां धाशुपशाथी, जंचभां गंघप एाथी, आया- 
भा. अयवापणाथी खने पृथ्वीमा पृथ्वीपणाथी 
रढेशुं छ. से सत्तासाभान्य बणमा १णपएथी, 
वायुमा वायुपशाथी, तेग्श्भां तेळ्पशाधी यते 
प्पुद्धिमा णुद्धषणाथी रढेलु छे. जे सत्तासाभान्य 
भनभा भनपशाथी, सढडारमां र्यड़ंडारपणाथी, 
जातमा शातपणाथी यते यित्तभां थित्तपशाथी 
रडेल छ. रे सत्तासाभान्य वृक्षभां वृक्षपणाथी, 
क्रमा पत्रपणाथी, धटभां घटपणाथी खने 
वडभां वडपशाथी २७९ छ. थे सत्तासाभान्य 
स्थावरभां स्थावरपणुथी, भा 7॑गभपणु[भी, 
पाषाशुभां पाषाशुपशाथी याते येततभा 
येत्नपशुथी रडेशुं छ. थे सत्तासाभान्य देवाभा 
ध्वण्णाथी, भनतुष्योभां भनुष्यपणाथी, पशु- 
पक्षीयाभां पथुपक्षीपणाथी शने प्रेडाथोाभा 
ह्रीडापशाधी' रछकुं छे. थे सत्तासाभान्य३५ पर- 
मात्या अगभां ॥णपणुाथी, #(ुभां ऊ]५एथी, 
गुख्खिणभां नुटिणपणाधी, क्षयुभां क्ष 
पणाथी यने निमिष शाहिमां निमेषयाहिपशा- 
थी २इशुं छे. ये सत्तासाभान्य चोणाभां घोणा- 
पाथी, अनामा अभापरणायी, डियागे।भां यक्षव- 
पाथी सने नियभभां नियभपणाथी थयेक्षु 
छे. थे सतासाभान्य३५ परमेश्वर स्थितिमा 
स्थितिपणाथी, नाशभां नाशपणाथी खाते ७५- 
[तभा $त्पत्तिपशाथी रेवा छे. ये सत्ता 
साभात्यरप परमेश्वर याव्यभां याव्यरपधी, 
यौवनभां यौवनपथी, गामा “राउपथी सते 
भरशुभां भरणु३पथी रेला छे. मेभ समुद्रभा 
०४७ तरंगोथी, [थि दुख।थी तथा लहेरोथी सिन्त 
छे, तेभ परमेश्वर सघणा पद्चथेथी अलिन्न छे. 
थे पभोभां क जनेधपणञु' छे, ते तो मिथ्या ४ 
छै यने ते गनष साया यैतन्यभाववाण| 
ये यात्माये, मेची रीते यानड वेतालने $७पी 
ते छे तेवी रीत उडपी क्षीघेष्षु छे. डे भळत्मा 
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राभय ९१० ! ` इंड म सवेत रने छुँ सने येतन्य- 
३५ छुँ, ७ पोते १ नगत 5७पी धषीघेक्षु छ 
सने जा सघणा शतमा हु ० खने विधासे।- 
थी व्यास छुँ, भारे भाराथी प्पीन्नु झर्छ पशु नथी 
येची. भावना राणीने 3पशांत खुद्धिनाणा थर्छ 
सुणथी पाताता भहिभाभां » २९. 

वाट्मीडिशुनिये भाराने खारा सुची 
इथ उदी त्यां हिवस मतो र्यो, सूर्य थाथभी 
अया खने भुनियोनी सला वाब्भीडिते प्रशन 
४रीने सासंडाणनां नित्य उमो. ४२१ सारे त्यांथी 
अहीने तराइ अछ. राजि वीत्या पछी सूेवां 
रश) 8६4 भाम्यां, त्यारे थे सला पाठी 
वाध्मीडिती पासे खावी, १-२४ 

इन्युक्तवत्यथ सुनो दिवो जगाम खायंत- 
नाय विघवेऽस्तमिनो जगाम ज्ञातु सभा रुत- 
नमस्करणा जगाम इयामाक्षये खहा - 
जगाम ॥ २४॥ 

भीषेजवासि४ मदारामायएमां निर्वाएुप्रऽरशना 
पुर्पाधन्‌। “थु ताज पध्थ नामना 
सर्ग ६0 भे। समाप 


२१२ ९१ भे।' 
6/तनी स्नभठुध्यता 
| राम उवाच 
यथास्माकं सुने स्थप्रपुरपत्तनमंडलम्‌ । 
तथेव पद्मजादोनां यदि देइपरिग्रहः ॥ १॥ 
राभ योया: डे भछारा०/! मेभ सापणु- 
ने स्वप्तभां शडेरोतुं तथा जाभातु भंडण 
प्रतीत थाय छे, तेवी रीते % न्ने प्रह्माक्िने 
५७ पोतपोताना इनो ५२३७ प्रतीत थये। 
डाय तथा तेवी रीते १ न्ने जा सघगु भगत 
प्रतीत थयुं हास, तो तेभां शापशुने थत्येत 
६७ साथापछु उभ प्रतीत थाय छे सते प्र€?- 
दिने हम थतुं नथी १ “ खापणुने दाणा डाणता 
परिययने लीचे भोटाभां साथापछु प्रतीत थाय 
* ना शेडसठमा सर्थर्भा युडिनथौ ब्2यवनु 
स्वप्नवत पछ शने विशेष न जावे शेवी रीत 
आंतियी सर्वमा सपने। संभव सिद्ध उरवाभां जापरे, 
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छे येन इछशे। तो ण्रळाछिने स्वापशुथी 
पशु खचि तंमा आगना परिययते धीधे 
भोटामां साथापछु प्रतीत थुं न्नेध्ये. 
१सिष्ठ याव्या: ग्रहा न्यारे पूनेड6्पभा 
3पास5 स्थितिभां डता, त्यारे तेभने तत््वज्ञाव 
नि छेवाधी ते सभयती सुषि इमणा यापणा 
यनुलवर्भा यावतां खा सृष्टिती केम सघ०॥ 
००१ याहि पध्थी सहित सत्य १ क्ाजती 
इती, पणू एमए जल्लाने तरवज्ानथी पाघित 
थयाने दीधे मिथ्या ० बाजे छे. याच थया वगर- 
तो. हांच्या अणनो ब्श्यतनों परियव म सत्यता- 
नी थ्षातिमाता ६ढपणातुं ॥रए] थाय छे; परंतु 
घाषित थयेत पद्चथनो ताप आणतो परियय 
सत्यतानी थ्रांतिता ६ढपशातु अरशु थतो नथी. 
न्य सुधी यज्ञन डेय त्यां सुधी येतन्यता 
सर्गव्यापऽपशाने दीचे ९७१ सपे३५ थाय 
छे खने ते संसार सायो ० बागे छे, परंतु 
ते संसार यज्ञानथी 3त्पन्न थयेक्षे। छाबाने दीचे 
शानथी नष्ट थाय छे. य्रह्माने तत््वशानंथी साधित 
थयेते। स्वप्न मेवा खा मे प्रपंथतों प्रतिभास 
केक छे, ते प्रतिभास सापणु मेवा जजञती 
हेठानी साता प्रतीतिनी साथे येहीशूत थवाथी 
खा पुने खत्यंत ६७ थर्छने रह्यो छ. ०भ 
सुते पुरुष पोताता स्वष्नता शीक्र विताश- 
पणाने अमान प्रतिप्पंचने दीचे न्वशुतो नथी, 
तेम प्रह्माछि पलु पोतानी इट्टिथी याचित थये 
रा ग्श्यत३पी स्तप्नने उमोना प्रतिप्चने बीचे 
शी्रविनाशी न्यशुता नथी. ७ रभयं ! 
सृतेत। पुरुषते मेभ सघणा पाता तथा ग'गत- 
ना प्रतिनास३प स्वप्न प्रवाइइप बाजे छे, तेभ 
पहने पशु खा समष्टि ब्स्यत३प स्वप्न साधित 
डावा छतां ५७ प्रवाए३प लागे छे. मेभ 
जांगाथी 8८पन्त थयेक्षी गोटी पाही यांय 
वभेरे३ष्‌ परिणाभ पाभतां पशु सांया३प्‌ १ 
छे, ५७ पीळ ३ वस्तु३प नथी, तेभ भत३५ 
स्वप्नपुरुषथी हेत्पत्न थयेलुं या भगत्‌ पथु 
स्वप्तपुरुष३५ ० छे. मिथ्या पुरुषथी ० छुल्पुत्न 
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धरु य्‌ ते मिथ्या १ दय येम सिद्ध थाय छे; 
खेटला भारे खा संसार ०न्मांतर तथा स्वर्गे-- 
तरा जियाये। उरवाभां समर्थ छतां पु 
तेभां सत्यपयाती आढ लावता उखी योज्य 
नथी. स्वप्न संयूंची पुरुष मेवा भनभांथी 
3 भिथ्याशूत ग्य्यतभां ६ढ भ्रतीतिने दीधे 
०? सत्यपणानी लादना थाय छे ते अभे तेम 
३रीने छोडी हेवी न्नर्छये. जापणुते स्वप्नभां 
५७ % सृष्टि वगेरे इभाय छे, तेनी ते सभये 
६७ प्रतीत १ थाय छे, पणु येरा पर्थी 
तेनी सत्यता सिद्ध थती नथी, दास्तजिड वियार 
उरीये तो ययाजण जडे थर्छते नेका सते 
गद्देवा पूरती पेड वृद्धि पामेता या प्रह्मावी 
सृष्टि, स्व॒प्नतों खाड़ुपर पशु तिभेषमान ० 
छे. जा निमेषभात्र रडेतारा खाइपरमा पशु 
४८५५७ ५८पी लेवाभां थापे छे, मेभ धत्येः 
प्राशीने न्नेदाभां सादती स्वप्न संणंधी सूष्टि 
।नभेषभात छतां पशु क्षांणी बाजे छे, तेभ प्रह्माने 
गे एमा खावती खा समष्टि सृष्टि निभेषभात 
छतां ५७ त) लागे छ. मेभ मग होवाथी 
उ्लो।ले। तथा बढ्रीये। २३ रे छे, तेभ चैतन्य 
&ेजाथी ० शृटियो।ना समूछेनी परंपरा २३ रे 
छे. मेनी प्रसिद्धि येतन्यने खाधीत डेय छे ते 
मिथ्या ० होय छे. ब्यारे खा सधणी सृष्टि 
वास्तविष्ठ नथी पशु स्बप्तात्भ भ छे खेम 
सिद्ध थुं, त्यारे ग्रह्मातुं ५६ पण ख्त्यंत 
यसत ०८ छे थेन्‌ सिद्ध १४ यूऽयु, ` भगत्‌ 
यत्यंत खसत_ दवा छतां पु व्यदढारने 
नाय उभ छ£' खेभ तो पुछु न्नर्छतुं १० 
नथी; उभ गे यस्तुं भे रीते बेदी न्नेताभां थादे, 
ते वस्तु ते शेते तेना स्वभाववाणी ० छे, येन्‌ 
भानी वेनुं याज्य छे. स्वप्न संपंधी थ्रभरोवी 
रतिया मिथ्या छारा छतां ५७ व्यवहार ओम 
उरावे छै थे विशे इरी पूछपरछ नहि उरता 
तेभदो स्वभाव % येव छे; थेम भानवुं थे 
बंधारे संतोषार छे, था  गंगतडयी द्रभभां 
संभषे वि थेनुं तो झर्छ छे ७ नहि, डेभ डे 
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नेतछयभां जियित वियिन प्रजरता वस्तुन 
देणावो ळ्येयामा सावे छे. गणती भध्यभां १९ 
सरिति सणगतो न्नेग्रभां जावे छे; मेभ ४ 
समुद्रभां वडवानल, थषाशभा पण नगरे 
न्येयामा सावे छे; मेभ डे सगै खाहि वेध. 
शिक्षायामां पशु उभमो हत्पत्त थतां न्नेवाभां 
यावे छे; मेभ ड ढिभायणमां वृक्षा, खेड स्थणभां 
पशु सधणी ४४ पस्तुथे। न्नेयामा. रवे छे; 
कभ डे उ6्पवृक्षमां. शिक्षाणे। पशु बुक्षाती पेड 
ड्‌ जापती न्नेबाभां जावे छे; मभ डे यिंता- 
भुना नुर्छे। शिक्षाणनी वदर प्‌ प्राशीये 
रढेतां न्नेगामा जावे छे; मेन डे शिक्षाभां रहेतां 
घडा, पथसभांधी पशु पाणी नीइगतुं 
न्नेवाभा २११ छे; मेभ ४ यंट्रडंतर्भाुभांथी 
धरे पशु निर्मेषभानभां वस्र थर्छ मतो न्नेराभा 
नावे छे; मेभ $ स्वष्नभां, के इरी पए न संवे 
सोनु ५७ न्नेयाभा २११ छे; मेभ ४ स्वष्नभां 
पोतानु भरशु पाताना न्ने पमा जापे छै, जाड- 
शभां पशु सदस्भात मण न्नभी मातु न्ने परभां 
२०॥१ छ; मेभ $ वससाइना रा, राडाशभां ०४७- 
नौ प्रवाड यावे छ. मेभ डे थाग्नशजजा, भारी 
भाटी शिक्षाणे। पथु ठोडती न्नतराभां खावे छे; 
मेभ डे भेनाङ राहि पांणोबाण। पर्वतो, शिक्षा 
भांथी ५० सघणी कक ये। भणती न्नेगर्भा 
यावे छे; मेभ डयि तारभासुभांथी. न्त्यां त्यां बता 
घारेवां इणो तरत ० प्रा थाय, येवां स्थणे| 
पशु न्नेप्रभा याचे छे; मेन 3 हेवताणे।ना 
जजीयाये।, साया संडल्पराना पुरुषांना ५७ 
$२८५२१४ चारेल सं5८पो सिद्ध १७ थता न्ने श- 
भां जावे छे; मेभ ४ ' भोक्ष छत्पन्न थायी, 
पर्ल नए थायो, कभत सत्य थायो। गते जोभो 
सर्नाशी २७, त्यादि संउष्पा उधे ५७ 
सिद्ध थता नथी. येतना दिनानो पुरुष ५९] 
४ उरते बन्ने भो २११ छे; मेभ ४ यंत्रमय 
पुरुष, सावा ० खने खेचा ०7 प्रडारता प्पील्त 
५७ लसल वत वियित्र हणावे 3 ये शांणरी 


_ भायापोमा जने यांघदी भायाथाभा १९ हेणा 


सर ६२ भेन्‍-ज8 सत्यासीने 24१५ देहाने भ्रम्‌ 


Se died 


५2/४१/२४१९ - 
घटत नथी, तेखे। पशु ०%४गतभा. इयाय छे. 
देशत येजथी, जलन योजधी, भत्र्रयाग 
२१।टिथी जियाय न योजथी, यैषध याहि 
ट्रप्याना याजथी, भजुखोता योधी, पिशाय 
जाहिवा वणयाडना यागथी खने मध खाध््ता 
ब[जथी उटलाणे६ जंघर्वे पुरुष मेवा जियित 
सुनुत देणापा साथायोती पेड व्यवछार इरता 
पशु न्येयाभा थापे छे. इभा प्रह्मांडनी नाश 
थवे। न्नः जसंभवित वाने छे, पशु ते 
भविष्पप्नणभां थरे, थे सिद्ध धाय छे. स्रप्तमं 
थयेले। हेवपृष्श्नाहिएनो.. मिथ्या दम ५९ 
ग्गय्रतमा शुभ इण खापतार थतो न्वेाभा 
पावे ठे. डे रामयंट्र००! भार सेम सिद्ध थाय 
छे ३, पहटश्थी भर्छ पर खसत्य नथी, 
२०१ ०४२३ इट्िथी ७ पशु सत्य नथी. 
जा सृष्टि ताभता स्वष्नभां स्वत सनेथी सवै 
संभवे छे. मेभ स्वप्तभां डुपेती युद्धाने 
२७१ स्वप्ननी स्थिरताने ग्नुथे छे, तेभ भगतभां 
ष्पेमी जुद्धिवाणे। २४५ मगतनी स्थिरताने 
गुगे छ. २9३ खेड अभभांधी प्पीन्य श्रममा 
नत खने रोऽ स्वप्नभांथी यीन्न स्वप्नभां उता, 
तेखोमा स्थरपथानो विश्वास राणताथी भाइ 
पामे छे. "म गूढ भूज पोताता भोइरपी 
हषथी, येड जादाभांथी प्ीज्ज भाउमा ५३ 
छे, तेभ राज याहि घेषाथी २७ थयेते। ९५१ 
येऽ हुःणभय येतमाथी यी हुःणभय 
ये[नभा पडे छे. १-३१ 

श्वश्रांतरं श्वश्रनिपावदोषाल्खंपाप्नुत्रन्मुग्ध- 
सुगः याति । मोहं यथा गतमरेकरूपं जवस्तथा 
खखृतिपातमूढः ॥ ३१ ॥ 
श्री बेजवासि८ मढायभायशमा निर्वाएित्रडरएना 
भूवार्धन! “७४तनी स्वष्नतुध्यत। ` नामने। 

सर्ज ६१ मे समप 


«se 
सर्ग ५२भे।* 

मेड संन्बासीने सने देम तिने अभ 

| वसिष्ठ उवाच 


अत्र राघव वद्येहमितिहा्षाममं शणु । 
यद्वृत्त कस्यचिद्धिक्षो:ः किचिन्मननशालिनः॥१॥ 
वसिष्ठ मोद्य : डे शमयंद्रश9 ! था जिष- 
यभा हु खेड छ तिस्‌ डे गॅमा गर्छ येड पियार- 
शील संत्यासीने मे झर्छ थयु छुनु तेचुं १७4 


छे, ते कडु छु ते सांभणा, जर्छ खेड संत्यासी 


पोताता खाश्रमने येण्य श्रवणु, भनन खने 
सभाषि स्यीने राणो दिवस आणते इतो. सभा: 
[चिना खल्यासधी बासतायोतो त्याग उरबा्भा 
समर्थ थयेद्रु ते संन्यासीतु यित गेम "शण 
तरंगपणाने पामे छै, तेभ मे स्थितितु यितन 
उरनुं ते स्थितिने तुर्त पाभतुं डतु. येज 
चित्तबाणा थे संतपासी येड दिवसे सभाविभांथी 
पुराम्‌ पाभी जासन पर पेड छतो, त्यां तेने 
उडि डिराना मनो वियार थयो, जियार उरता 
उरता तेते पोतानी मेने ख्मेवी पू उेल्परन 
१४ डे, “छ लीलाने भारे शाखना सरडार परिन! 
झर्छ पाभर "नची येशनी तरत भावना ३२. 
खे प्रभाह वियार अयो, खेटे थे सन्यासीतु 
चिता मेम म युरी भामतां प्रवाढपणुवो 
तथा सभस्थितिनो त्याग इरी यष्रीउप थर्छ 
त्न छे, तेम संत्यासीवी पद्धतिनों त्याग इरीने 
छाछ पाभर पुरुषउप थर्छ अयुं थे यिशभमय 
पुरषे सढसा पोतानी छस्छाथी पोतातु ४५९ ' 
रे नाभ उरी धीर्थु खने ते हहताक्षीयती पेढे 
थे अशु. खे “२७१२? नाभनो स्वृष्नपुरुष 
स्दप्तथी स्थायेला छे नगरता रामभाओ खने 
अक्षीयोनी संहर विहार ३रवा लाग्यो, मेभ 
अमरो उभगनो. स्स थूसे, तेभ वेह ढृषेथी 
बीबाधूवेड भडिरापान क्यु खने वेनो नशो 
यड्वाधी ते आढ निट्रामा शूर्छ अयो, तिमा  पेच्चेनो 


* २ ७२:६१ सर्जभां वियित्र वास्तनाखोना 


येणर्थ। 36 संन्यासीने जने ध्रानी प्राप्तिमा विश्रम 
थानु पशन ३२५४ जावे. 


६८० 


ऱयल्यास ३रतो खने सार उभी. यायरतो हु 
५84 छै ' थेनुं तेने स्वप्न जाव्युं, ये उत्तम 
य्राह्मणु रोऽ समये शिवसेना आमधन्ने उरवाथी 
थाठी अयो खने खेम थतां मेभ आड फी? 
पशुनां दीन थर्छ ग्वय छे, तेभ सवने व्यवछार 
२५६२ चीन थवाथी २४ रह्यो. थे द्राह्मऐो स्वप्नभां 
पोताने भांडि रान्न थथेते। न्मया, खे भांड- 
विछ २२५ येड द्विसे साह्र इरीने गाढ निद्राथी 
सूर्छ रह्यो; त्यां पोताभां सघणी दिशांना 
भंडपूने पाणनारु खते मेम पुण्पोना थोधधी 
लता शाली २३ छे, तेभ लागोता समूष्थी 
शाभी २९धुं यङवती पथु थयेदुं नेतामा यार्न्यु. 
खो यश्वर्ती राग्न रोऽ द्विवस पोतानां सधनां 
मोते णंच इरीने स्वस्थ थर्छने मेभ र्य डार 
शुभां सूथे छे, तेभ सूतो. त्यां अभवासताथी 
तेने लोगो लागवबानी ६२७ थ्छ; गेटे 
स्वष्नभां ते पोताने पाणी जप्सरा थयेते। 


ब्नेया, मेभ वृक्षनी खंहरतो रस पोताने भंगरी 
थयेते। दषे छे, तेभ तेएे पोताने अप्सरा. 


थयेते। न्नेये।, रत ३रवाथी थड़ीने थे खप्सरा 
गाढ निट्राते प्रास थर्छ, त्यां “पोतानां नेत 
भुगनी मेवा छे थे वासना थतां पोते भुगवी 
87 खेवु स्वप्न खाव्युं, यपण नेनेवाणी खे 
भुजधी ॥४ २१४ दिवसे निद्राने वश थर्छ जेटक्षे 
तेने स्वप्न खाव्युं, ३, “छु पोते ता छु, ' रेखे 
खे हता पती, पशुपक्षीये। वगेरे पशु थित्तता 
स्वावने दीधे २५प्त शये छे; डेम डे हेणेना 
खने सांमणेला पिषयोना संस्कषरोनु १७७ उरी 
राणधुं थे चित्ता घभ छे. पुण्पोथी, इणाथी 
तथा पध्यपाथी शाशी रढेवाने दधीचे थे हता 
बनध्वीथाता सजीयानी खुइरना ल्ताभंडपनी 
पेड कावा लागी, णीती संहर नडेला खंटुरन। 
मेवा याडारवाणी यने साक्षी यैतत्यना प्रञशथी 
ते क्षताने थेतु स्वप्न याव्यु ३, भने आठ यीन्ने 
डापी नाथे छे; शेरते पोते “भरो छे येम 
तेना न्नेाभां राव्यं, मेभ प्यारो पूति ग्नुवात 
स्रीयोाभां विहार उरे, तेभ थे जभरो बनोनी 


धायया सिड भ€।२।भाषङ्‌-निर्वाद्‌नभःरफर( थूवांध ) 


तताये भा खने जीवनी $अभविवीये।भां निहार 
उरा लाये; खने खनेऽ पुण्पीता समूषथी 
शाशी रडली ते ततायोमा तथा भोातीता ळर 
गयी शालती उसलिनीयोभां घोबा जया राता 
खने प्रिचाना खघर रस मेवा भीहा पुण्पोत। 
रसने ते याणा वाग्या, खे भरो ३मलिवीम। 
णू ०१ प्रेम राणी उमणना नागन 97 रेषा 
ताज्या; ४भ ४ ०४३ युद्धिाणातुं यित्त पशु 
भयांव प्रेभने वश थाय छे. खेड दिवसे से 
इमलिनीने 6प्पेडना हाथी याव्या; उभ डे १७ 
ग्राशीयोनो निश्चय रमणीय वस्तुयोनो नाश 
४र्वा भारे “४ होय छे. रो छाथीणे उभलिवीने 
8० नाणी; ते सभये डभणता नाणनी साथे 
पेवा द्मर डाथीना दंतभां खावी नता. योजान। 
घणुवी मेभ यूरो थर्छ गया, भरण पाभे्षा खे 
लभराने डाथीनां इशनथी रने डाथीना थाएर- 
नी भावनाना णणथी पोते खेड भइङरतो छाथी 
छ, थेम तेह न्नेयुं. थे डाथी गर्छ दिवस पडदा | 
[वेचा धेरे पपनावेचा साइन वगेरेता पंच 
उरता पशु वधारे संडटवाना सने शुञयेल्षा 
समुद्र मेवा $३। 86073 भाडामा, फेम ९७१ 
हुःणभय संसारभां ५३ छे तेभ पढ्यो, 'फडाछने 
२००२ गये ये थी २०११ प्यारो थध 
परये। यने युद्धमा शनुथोता भाराभोारा सैत्या- 
ने तीडवा दाज्यो, निशायर मेव सबैध भधेन्मत्त 
रडतो थे झाथी गा योड दिवसे राजिता युद्धमां 
घूमता शयुखोती त्वारो बजेरेथी ३पार्छने 
मेभ इडालिभान विवेष३पी पवनथी भ्शुहुं परी 
नाश पामे छे, तेभ ते छाथी भरशु पाम्यो, थे 
डाथी झाथीयोनां गंडस्थणभांथी “336 ्रमरोने 
न्नेवाधी शाने पातानां अंडस्थणोभां २९ेनारा 
श्रभरोता परिययथी इरीने पाठे लभरो थे. 
रे मभरो बननी ततायो नु सेवन उरता. उरतां 
पाछे उभविनीभां भाव्यो; उभ डे ज्ञानी २० 
वासना तर शता नथी; उभविवीभां २्ेते। 
खे लभरो झाथीता पगथी इा्छने पाठे 
रए थ अये सने पछी उभलिनीती आसपास 


सभ ९३ भ-निद्राव-लिक्षुने क८भावनी ५२-४८५४४ 


रढेतार। ढसे।ता परियत्रनी वासनाथी डस थये।. 
इंसना २५१८२ पछी पीर ५७ छाथी बगेरेती 
पंयाशी यानिगाभां लटड्ीमटहीने पाछे। ७सनी 
येनिभा याव्या, रे इंस येड दिवसे णीन्न घ भ 
इस्वी भंडेणीमांविहारऽरतो उतो, त्यां प्रह्ाना 
डसना युयोतु तथा जहर बगेरेतु वहन 
सांभणवाभां जावतां तेने ' हु पशु येवो प्रह्मानो 
हंस था तो दीड”  खेबी वासना छडाना रसमा 
रेढेला भारती मेभ वृद्धि पामी. प्रह्माता हसन 
वारंवार स्मरण यौ उरतो. थे हंस व्याषि३पी 
धशथी भरशु पाभीने, इसपशाती वासताता 
ष्णथी प्रह्मातो हुस थये. ये "/त्मभां प्रह्मते5- 
नी संहर खत्यंत जिवंडवाणा प्ह्माना येराज्यथी 
तथा तरवज्ञनथी भरेना 3५६शाथी, तत्वणतले 
प्रात थर्घने लाज्य पदर्थीचा २१३७ चिनाने। 
 थर्ठ ते हस २४५न्भुषत थर्धने रह्यो. जा रीते 
तेने तता. निर्रतिशय जानं६३५ भेक्षसुण 
भण्यु, तो पछी जरल्मलात पे पराचेने सते 
विदेषभुडत थर्धने पीण्नु शुं ध्रतातुं रह्यु, थे 
(रार शरो. १--३७ 

तत्रातिसंततविषेकवतो विलासः खंबोधितो 
विगतलोकिऋत्रस्तुरष्ट: । मुक्तः स्थितो ननु 
युगान्तविधो विदेहधुरून तेन किमु भावि 
डिभाव्यमेतत्‌ । ३७ « 

श्रीयागदासिछ मढारामायएमां न१७५५२७न। 
पूर्वार्धना ९ निक्षुर्ससा२८।४२ए्‌ ' नामन 
२२ ६२ मे समाप्त 


९ ति भः 
२२ ६3 भो 
विद्रांत शिक्षन २५३१ आति धत्वादि 
वसिष्ठ उवाद 
ख कदाखिद्ददर्शाथ रुद्रं रुद्रपुरे खग: । 
बैरंचिनलिनीनाललीलालामेन लीलया ॥ १॥ 
१२० यद्या: इे राभयंट्र०० ! थे हस 
* शा! जेस&भा सर्जमा रुट्र थये संन्यासीगे 


पातान। भूर्यन। देडाने भयत अर्या, ते. धेड से। २६३५ 
थया; रने तेम थवा छतां तेशः थेग्द्रप ० छे, जे 


ऽथा उद्ेकर्मा सवे. 


ect 


प्रह्माना खासतथूत उभनिनीना चालमा डोड- 
योना लालना णणने दीचे ( ग्रह्मावा साभीप्यरप 
भुडितपह्नी प्रतित गणते दीधे) खेड सभये 
खानी साथे रुट्रना नगरमा अयो. त्या तेते 
रुट्रतुं ध्शैन थु, त्वां रुद्रतुं ध्शै थतां मेभ 
जरीसाभां प्रतिमम्‌ पडे छ, तेम ते इंसनी 
युद्धमा “हु रुद्र छु? थेवा तिश्रय प्रात थये. 
या वासनाथी तेनो ६७ महायो! नड, पशु 
प्रारण्यना शेषे 94 ३रेबी ४य्छाते दीधे, 
थाजती पेठे भातसिङ यीन्न इडनी उ<्पनाथी. 
पुनद्देडतो भानसिङ त्याग भात थये. मेभ 
पवनपणाने पामतो अंघपुण्पूना गुस्छने त्य 
हे छे, तेभ भनधी २८३५ थता ते इसे भनथी 
डसना ६७१ ०१० धीचो. ये रुद्र अशाष्यक्षनी 
पदवी भाभीने रुट्रता पुरभां ते पुरते ० खनु- 
सरती रीतलातोथी २१२७६ शेते. ५७२ डरना 
वाय्ये, सर्वोत्तम ज्ञानोथी तथा खोश्वर्यता विधा- 
साथी रुट्रनी साथे साम्य भणवाने दीचे, ते 
रुट्रने णुद्धियी पोतानुं भूषेतु सघणुं वृत्तात 
नेवाभां जाव्युं, जावरणु विनाना शनवाणा 
रुट्र३५ थयेत ते रुद्र पोतातां धूवेतां जने$ 
स्वप्नोथी (समय भाभीने खेडंतमां भनभां 
नीये प्रभाशे याव्या. 

रुद्र खाव्या : रड! निन देशमा ०ण- 
नी मेम खसत्य छतां सत्य क्षागती रने गग 
तने भाइ खापनारी खा यित भाया इक्षार् 
छ. ढु प्रथम पारमाथिङ स्थ थी येतन्य॒ ० 
इतो, ते पाछणथी भायाने दीचे सृष्टित संडब्पोने 
प्रास थया, खे भने याद स्माव्युं, रे सं४८पोने 
दीचे डु ४ ६ तथी न्नेर्छ यैतन्यनो रंश  छेवाथी 
सर्च रने म३नो संश झोवाथी खाठाश 
राहि विभागोवाणे। थये. पछी यहुर्छाथी स्थून 
सूक्ष्म दाना जेडपशुनो स्मष्यास प्रात थतां 
वासनारो।नी वियित्रतायोाथी रंगावाने दोघे, 
डु ९७१ थर्छते रह्यो. थे व खनाहि आणथी 
०न्भाती परंपराने खनुलवतो खतुलवतो गर्छ 
सभा यैराश्यवी खाद्िती ताने लीचे विषयाथी 


८८२१ 


श्रीवाअवासि४ २९।२।१।५-[१५७-५३२७ु (पूर्वा) 


क्ष ७ नि पाभतारो संन्यासी थयोः खे संन्यासीये 
छ॥थ, पर्‌ याहि जवंयवाता तथा प्राशु याहिन। 
[नरोधथी ळ्त्यारे यड्ारता इव रादि विषयनी 
भातसिङ पून साहि वीक्षा 'रमशीय छे' 
२५ ०एाती इती स्ने तेभ मशायाथी ते 
धीबानो संपू जारंभ उरवाभा सावतो हतो, 
त्यारे यीन्नं सधर्णा भननोता उद्यतो त्याग 
इरीने ते संन्यासी ते क्वी ८0 १ र्गनुलव उरतो 
इतो. मेभ उनाणाना तापने दीधे सुड गयेक्षी 
लता इरी पाछी योभासाभां पाशी भगवा छतां 
दीदी थती नथी, तेभ पाछणना यभत्डारथी 
व्याप्त धये. थि खाशणता यभलारने ८4९४ 
६. शाख्रती वासनाणे। शिथिव थतां, मेने नाहि 
य्पतर्थनी बासताये। 8त्पत्त थर्छ येवो संन्यासी 
९५१2 नाभनो पाभर तर थ्छने मेभ डीरी छिट्री भां 
मे छ, तेम ते इशाभां लभ्या. प्रथभ तेऐ 
पोते व्ाह्मयोनो नडत ढोवाने थीणे पोताभां 
याह्मणुपदु दु; $म 3 सारी-तरसी स्थिति- 
योनो इसार ३२वाभां सारी डे तरसी १? वासना 
व्पूणनान होय ते १ पोतातुं अर्थ इरी श छे. 
पछी ये प्रान्णु निरंतर थि तवेदा भांडत 
राग्गपणाने प्रास थये, खेडी सभये पीधेते। 
रस ० आउभां इणपणाने प्रात थाय छे. पछी 
ते भाउ राग्न राळ्यने भारे खधिऽ धिऽ 
चर्भ संयंची आर्थोतुं चिंतन इरवाथी यड्वर्ती 
२०५ धये, थे यङ्वर्ती राख्न ज्ञभीपणने दीधे 
अप्सरापणाने प्रात थये]. १ गाररसथी शोती 
ये यपण खप्सर| भगी नेत्रोती शुं६रता भेण- 
बवाना बोनी वाँसनाथी भुगीपशुने प्रास 
थ्छ. ख्या! वासताउपी भाए प्राणीयोने 
लारे हुःणद्ययी थर्छ ५३ छ. थे भुगी यित्तभां 
बतानी वासनाने लीचे बनभां बता थर्छ, यो 
बताये तिभौशुते बीचे पोताता छेध्नना 
सनुलव उयो. पछी सदर संशीवाणी थे ठेह्येदी 
बताये छेघयेचा ६ड़मां बांचा जाण सुची वासनाते 
धीषि पोताते अ्रभरपणथु प्रात थयेधुं न्नेयुं. 
' खे श्रमर छाथीवी णरीथी यू थर्छने ते पछी 


५७ १२१२ संसारना मारामार! अभे।भां लभ्या. 
* वण पोताना अभथी र्यायेचा यया संसार३पी 
जाडणरमां छु सा खपतारता खंते था रुट 
थ रह्यो छु ' खेदी रीते यत्यंत जियिनतावाणां 
खने सत्य मेवा लागतां धयुंवशां संसार३पी 
"गामा दु धशीधणीवार खत्यंत भ्यो. 
३४ २/न्भभां हु २०१२ नामतो पाभर भन्‌ थये. 
३४% भमा उत्तम पाहु ययो, ॐ ०/८मभ' 
२०१ थये, प्रर्छ “/त्भमां इभणेवननी सहर 
छस्‌ थय, 3४ मन्मा वि 'च्याथणता ००१० 
प्रहेशनी ०६२ ढाथी थया यते 9 मत्मां 
ते १ प्रदशनी सहर इरणु धये, जा ६७३पी तथा 
भन३पी यंत्रभां ढु येती शेषी इशायोने प्रात 
थय, भने पेली सुश्टिता अणथी भांडीते परम 
पह्मांथी ७2 ५४१५ इन्नरो वर्षो, युगोनी 
से ३३ योऽदीयो। रने यनंत दिवसो तथा नंत 
ऋतुय्गे। बीती जया, भने संत्या्ीपशामां मेता- 
थी तत्वज्ञान प्राप्त थाय, थेव श्रवशु, भवन 
बजेरेना सल्यासनो योग्य डम ६७ थये। हतो, 
तोपणु दु प्रभाइने लीचे ते अभने भूषीने वारंवार 
नन्मानी परंपराने प्रात थतां थतां प्रह्माना 
इंसपणाने पन्या, भारो मे पूर्वैतो सश्यासङ्भ 
छतो ते २॥१/ तत्त्तजञान३पी ३७ जाषतार रुट्र- 
पणाथी सङ्घ थये। छे. कवने [निर्विघ्न शीते 
मे खल्यास ६७ थये। छ्षय, ते राल्यास बर्मा 
इन्नरो कत्म यावे तोपएु पाछे। ते बने 
प्रात्र थाय छे. गर्छ सभये डाडतादीयन्यायनी रीति 
प्रभाशे साधुळननो सभागभ प्रास थाय तो 
थ9ब्‌नी जशुल वासनाये। 2णी ०१५ छे. मे पुरुष 
हुए पासतायोथी छूटवा ६२्छतो डेय तेह 
सारी वासनाये। भेष३१। उद्यम ४२१ न्नेधशि; 
४२0 3 पलां थयेल्ला वासनाना सल्याने 
नाश पभाडवा उद्यमी ०३२ छे, या भन्भभां 
सपने पूर्वन्श्त्मभां पशु मेनो निरंतर खल्यास 
इरवाभां राच्या हय, ते पद्चथे मिथ्या विषयवाणे। 
छाय, तोय] ३० देवाने समर्थ थाय छे; त्यार 
्रवशाहिङ प्रयत्न ड मे सत्य विषयवाणो छे, ते 


क ६४ भेन्‍-विद्यांत-लिक्षुने रूूशावनी भ सि-४ त्या 
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NNN PANN 
इल जापवाने समर्थ थाय तेभां शु ज्यु: | खात्माने रुद्र३५ न्ने्ठने तथा ९०१२ साहिर 


मेभ जंजुर छोड पने छे, तेम वासना १ पोतानो 
“२ हेड छे? येम ग्नुथे छे, $ मे ६७ ३०० 
शुन्य विस्तारवागे। % छे. न्ने वासनातुं समन: 
8 ४२१ दागीये तो व्यवक्षाइन ४२१ लागतां 
क वासना आंर्छ पशु स्वशेष रती नथी. 
वबसतानो नाश दरो पडे खेभ पण नथी; उभ ४ 
कसना भुइल छे ० नहि. भाट थापे 
कसना खेवानी द्राति १ राणवी नड. था 
नगुत३५ अभ डे ० याडाशता बेनी भेम 
मिथ्या १४ 88 छे, तेने [२५५५ भूधी- ०४चु 
क्षे ० भापएुने ते भ्रम राणी नाजवा भारे मस 
छे. उच्य ये श्रम भूधी न ग्याव तो थे श्रभ 
व्सधित थाय तोपणु पस छे. माधित थवाने 
दीचे मिथ्या थयेदी जा ग्श्यतवी लावता ३१७ 
हेतुऽ य्यापतारी ०? थाय छे; भारे प्रातिभासिड 
सत्ताथी रडे तोपणु विनो६ ० जापरे, पणु शी 
ब्जनथ उरी शहरी नि, भारे ३१७ डोतुडने भारे 
न जर्दीयी ०४१ भास सधणा संसारोने न्मे 
ब्रते भाच खापीने ते ते $पाधियोाधी जात्भाने 
न्ग पाडीने खेड ठरु. 

वसि यद्या: ७ राभय १०४! थे रुद्र 
ने 9१७ वियार उरीने ते सृष्टिभां भये, डे ळे 
शॅजर्भा विज्ञरती सहर सतवा पेनो संन्यासी 
शेष गेवे। थर्घने रह्यो इतो. थे संन्यासीने गगा- 
दीने रुद्र वेभां पोताना थित्तना संशरप थित्तनी 
सने भोताना अशक्त यिद्टानासडप २9बनी 
चश यमत इरी.* ख्याभ थवाथी सेन्यासीने 
५७ पोताना अभनु स्भरछ भ्रा थयुं. पोताना 
५ कभ खा पछ नजीर छीजे त्यारे स्वण्ननां 
शशीराना खने स्वण्ननां शरीराना प्रणयाने नाव्‌ १७ 
न्य्‌ छे तेम सन्यासी भजतां कवटथी भाडने २६ 
सुपीनां शरीराने, शने वेजोनां प्रणयिन भाष थया 
नि; 3१ 3 सर्वम स्ट्रना जंश३५ छन ५वेशथी 
शाने सट्रना सत्पसंडन्पपशाना नणर्थ। तथा वियिन्र 
ल्भ जापनार वशेष रदेंवा अहृष्ना थणथी नाध 
थया छतां पछ सघणाजोनी स्भुत ५८५ पर्यत २७ी, 


पु न्नेर्छने न्ने तत्त्वमाचने बीचे खे सन्यासी 
विस्भय १११ योज्य त इतो, तोपए| ज€पष्ठगमां 
ताप डाणना खने$ मन्माता व्यनुलव३प 
तथा स्वप्न संपंची रुट्रशरीराछ्िने थनुसरयु 
खाहि य्श्च न्नेवाभां खाद्याथी [विस्मय 
पाभ्या, पछी रुद्र तथा संन्यासी ये णंते छी डत 
घ्या यिद्यञ्ञशता खे जूयामां रेला २४५९त। 
रांसारभां ( यीन्न व्रह्मांडमां) गया, ये य्रह्मांड- 
भां प्रवेश उरी शुलेएभा "ने, तेयोने त्यां 
२०१२न्‌। २९वान। द्रीपूने, प्रातने, देशने, पुरते 
तथा धरने न्नेयां रते ते घरभां राने झाथभां 
९१२ बनि सूर्छ गयेक्षा थने शनी पेड मेलन 
थयेला ९५५२ने न्नेथी, त्यां पोताता शरीरोनां, 
जलिआ्रायते खने जति वभेरेते खंतर्षीत 
शड्तिथी जु राणीने करने गाउ, तेभा 
पोताना थित्तवा खंश३प थित्तनी साने पोताता 
२२९ यिद्चनास३प वनी योळंना उरी. 
सभ थपाथी २६२ सेड उपवाणा, णहार 
नए ३पवाणा, पोघवाणा छतां पणु भूर्ण मेवा 
येते विस्मित छतां पशु विस्भय विनाना थे 
रुद्र, ७१२ सने संन्यासी, तेशी यितरभां जाते- 
भेद्राथानी मेभ क्षणुभाजभां २५ ० रह्मा. 
पछी ते जहे मशु विध्धाशना गर्छ प्रहेशभां 
रेषा यने जने भ्राशीयो।ना घोंधारथी लरेल। 
२9ब्‌टना थिराना परिणाभम३५ त्य थुह्मांडमां 
गया. खे ज़ल्लांडमां प्रवेश उरीते भूविएभां 
गाने तेये त्या प्राह्मणुते रढेवाना धपते, 
भ्रातने, देशने, पुरने तथा धरने न्नेयां खने 
ते धरभा जीनी साथे सतवा, खीने पोताना 
९५१ मेवा प्यारा खते ते पाहणी स्रीये मेन 
नाभां छाथ नाण्ये। इतो, येवा प्राह्मएुने 
न्नेयी, थे प्यराह्मयुने तरत ब्श्याडी तेभां पोतान। 
सिता जंश३५ यिनी न्यते पोताना जंशलूत 
थिद्यलास३उप ए9वनी यान्ता इरी. पछी त्यां 
भवा; यत्यंत विस्भय पामेला खने सटर 
खेडपवाणा छता, पार लित्नलित्न ३५- 


८८४ 


FAAS 
वाणा थे थारे मशु थित्तर५ खाएहरे विवर्त 


पामेवा येतन्यना परिणाभ३प यने द्रभणुता 
विस्तारथी रुं्रतावाना भांडलिङ रान्नता व्रह्मांड- 
भां यया. ये खजाँउमा प्रवेश इरीने लूतिएभां 
7४ तेथे त्यां भांडलिङ राग्नने रढेवाना 
दीपने, प्रातने, धैशते, पुरने जते धरने न्ने; 
सने ते घरभां पलशउपी उभनभां सूनेना 
भांडेलिङ राग्नने धीष; डे मे रान्न भध्थी 8त्भमत 
इतो, साना मेवे सुंधर लागतो इतो यने साता 
जवां खंगोवाणी राशीये स्तनोता भध्यभां 
राजवाथी "4७ उभणना उेशभां अभरीवी साथे 
सोले! भरभर डाय येवो. न्यतो इतो. भंग्/री- 
आयी वृक्षनी पेड यी ज्रीयाथी पए ते 
वीयते इतो खने धैवायोता सगूइता मध्यमां 
२७५) "७ रत्नोना सभूछभां रबेलुं सानु 
डाय येवो द्रीपतो इता. ये भांडलिङ रान्नने 
०/२हीने तेमां पोताना चित्तना संश३प यि 
नी खने पोताना खंशनूत विद्यलास३५ 
९०१ याग्श्ना इरी. पछी ये घरमा नेवा 
रे पाये ०४७ ४ गयो, २६२ येऊ ३पवाणा, 
पुर लिन्न लिन्न उपोवाणा यने व्यत्यंत 
विस्भय थाम्या इता, तेणे। त्यांथी थअवर्ती 
राग्यना प्रह्लाउभा गया, त्यां गने तेने झारी 
पूर्वती रेते ० तेमां थित्तनी तथा छवी 
ये।०/ना री ते थडवतीने पशु साथे ०” बघते 
रेवी रीते पीर्ल्न प्रल्लाडामा पशु भन्या, 
( थीन्नं प्रह्मांडामा सूतेबाये।े गगाडया खने 
भरी जयेबासोने (गाड्या, ) ये प्रमाणे भभी- 
भभीने श्रह्लाता एंस३५ यित्तवां परिशाभते 
तथा रुट्रपणाने पाभीत ते सबै लिगा थर्छने 
शालवा क्षाग्या, डे राभयंट्र००! थे रीते २६२ 
जेड३पवाणा, जररना लिन्न लिन्न शरीरोवाण। 
वियित्र येशगेवाणा खने २नेड़ फेवा क्षागता 
ये से भारा सभर सो रुट्रो थया, यावर 
विना येतत्यभय खने भ्रातिलासिङ सधणा 
संसारा जाषार३प थे सो रुद्रो पोते सधणा। 
गजतवी संहर संतर्यीभीपयाथी रहा. ७ 


०-2: 


भ्रीया)[(२४ २६।२। भायण- (नर्षा4ब-५६२७ ( पूरा ) 


रामयंट्र७ ! श्रुतियो।भां म सेड जने इन्नरो 
भागमे।द रुद्र उद्या छे, तेभनी स्थिति पशु 
रेवा ०/ धडारती छ. ७५२ ३उेल। से। रुट्रोयो 
उ९पेला से। प्रहरमा तथा तमारा य्यतुभवभां 
जावतु २५ णह्मांड, जगियारभा रुद्र ३८पेलु 
प्र छे येन सभन्न, वाते करे पाग्नु 
०? णे संत्तारे। 8६4 पाने छे, ते ते संसारमा 
भाच पिना कवे! ५२२५२ने इेणता नथी; पशु 
याचवाणा शव समुद्रमा तरंगोवी पेड १२२५२ 
नी साथे भणे छे. भाच पिता वे तो मे 
संसारभां क्षय, ते संसारमा ० ढेशंनी पेड 
पडय २७ छे. मेभ तरंगो३५ मण रस देवाने 
दीधे परस्परनी साथे सारी पेड भणे छे, तेभ 
प्पाचवाना एकवा येतन्यपणाने दीधे परत्परवी 
साथे सारी रीत भणे छे. ग्नुध नु संसारमा 
सत्य सत्यनी छत गभ २९ला ९७१ जह्यवा 
संदेव्यापडपएने क्षीण ळ्यारे प्रह्नती भाथे शेड 
थाय त्यारे सवे वाची साधे प्रत्ये, ९७१ भणी 
गया खेम सभन्‍्रतुं, मेभ पृथ्वीभांथी २०% तथा 
पथ्थर वगेरे भौ डाढतां गे खवशेष रढे छे, ते 
५५० २१।३।२ 7४ रढे छे, तेम सर्यव्यापऽ येतन्य- 


भा खतात्म पधथैँ दुर उरवाभां यावत 
०? खवशेष रे छे, ते उचन यैतत्य भ 


२९ छे. ७ रामयंट्र००! तभे म्भ स्वत 
भंयलूतोनो खुष उसे छो, तेभ सर्वत्र 
सर्ग पद्चा्थोती जात्मसत्ताउप. यैतन्यनो 
२५नु०११ उरो; हम ड मे गर्छ पढ्नै छे, ते 
२५।तभसपा३५ येतन्य % छे, बम ८४३ 
खथवा शिक्षा अरीगरोना झाथथी रडणं वरे 
जाडयणे।३५ घोड! पजेरे थरती भर्वेध्णेने 
प्राप्त थतां ते. घोड धत्यादिरपे डा स्मथवा 
(शिक्षा + न्नेवामा जावे छे, तेम खेड सत्य 
परमात्मा इट्पित भर्यीद्यये।( भाष )ने प्राप्त 
थतां सवोत्मड न्नेवाभां जावे छे. गम बहडाभां 
तथा शिक्षाभां घोडा वगेरे चारो न्नेवामा जावे 
छे, तेम यिट्र १ परमात्माभां भत न्नेतराभां 
रावे छे. शुद्ध ५२५७ ४० जविषय छे तेभां 
शं. सा, 


सर्ज ९४ भा-लिछु छत्याहिने २५०६ गछुलनी, आसि 


विषयपणाना खपाधन३५ मे शत्यथा जान छे 
ते % मगत नाभना खेड भापनु निमित छे. 

येतन्य -थेष्स्स प्रह्लमा १२३५ १? "हता छे 
ते निमित वगरती ० छे; भारे साज्शनी मेभ 

शुन्य छे. नशत छे? गेम मे न्वणुवुं ते भ 
पंघ छे खने येम ग्वजुवाती के बृत्तिते १ 
भाक्ष छे; तो इवे मे लावना तमने गभती होय 

ले क्षापताने तरत ६७ उसे, तनु मे स्भरथु 
छे ते पंच छै खते ब्श्गततु मे थुलार्छ मवु ते 

भाक्ष छे खने ते पंच तथा भे।क्ष साक्षीथी न्ग 

नथी, तो इवे मेभ तभारी ४२७ हेय तेभ 

इसे. मे वस्तु ध्यीये नि ते नथी १ क्षती, 

ते बरतुतो नाश थाय तो तेभा शी पी छे: 

उशी नथी. खने के वस्तु ( जात्मशुण ) जर्छ ५०] 

यी विना लहाण भणे म छे, ते भारे श्रभ 

३२प्‌। कामा छे. १? बस्तु ३१० न्नेर्छ शाती 

श्य्‌, तेने न्नेवानी मंच इरीये खेटे तेनी नाश 

थाय छे. इशैनता खलावथी ११ नाश पाभनारा 

१/जंतनु म साक्षीयेतन्य छे, तेते सर्ग 

प्रा *” सभन्ने, बेधंतसिद्धांततुं १? २ढस्थ छे, 

ते भे तभते उद्य. डवे तभने मे अभे ते ३रे. 

मेभ तरंग भमन यक्षमभातर ० छे, तेभ कणत 

पहना विषर्तमभा4 १ छे. ढे राभय ९१ ! तरंग- 

३५ इंशांतभां खने 'शगत३प५ धार्शन्ति5भा* 

विवक्ष/णुता खेटची २ छे, ० 7णभा. देश तथा 

हणे वगेरे &ेवाथी ० तरंगो थाय छे ग्ने 

क्रह्मा ६९४, खाण खाट गर्छ त शवा छतां 

पुष भत थाय छे. हेश, आण राहि आर्य३५ 

शदाथी गत ० ब्नेवाभां थापे छे, पछ 

कतना बिवतिना जरणुपाणु लूत क्ल्लभा 

न्नेत्राभां खादतु नथी. स्यात्म३५ यैतत्य डे मे 

स्वयंप्रश्रश छे ते म खविद्याता यादरणुथी 

२०८५ प्रञ्नशवाणा मेगुं थर्छने नेविछयइपे न्युद्द 

रीते ध्याय छे. यिट्र ५ रात्मातुं पारभाथि३ 

` *दृष्टांतने जनुसरीने मे भुण्य सिद्धांत घटाववा- 
भा जावे ते धर्शन्वि5 जय; नभ्‌ ॐ बमणतरओ। इशंत 
शने ५&०४०८ धार्शन्त छे, 

श्रीयोज. -२-६३ 
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२१३५ ०३ नथी पणु शान छे. भेना ३बेशवाणा 
जा नेवेएयने ७५२ उढेला 3पायाथी समेटी 
वेशा, थेरे नेवेय $१० ३७५। भारे ०/ इशे. 
भहभंजण३५ परमात्माभां तो: वाणीनी ५९ 
प्रवृत्ति नथी, या प्रभाए परमात्मा खने भगत 
२ शण्ट्थी तथा आर्थथी १७ शेड ० छे. 
खो यंने डी पशु न्यु नथी. तरंग खने गण पे 
ग्नुध्ं छे, येम पाल्नु खे येण्य १ नथी, न्त्या 
सुची यात्मातुं मरीन क्षय त्यां सुधी मतने 
यने परभात्भाने न्नुध ३डेन। योग्य छे, पए| 
शान थया पछी तेभ उडे येण्य नथी. १-७५ 

` संबेदन सबै इतीह शाब्दादर्थादर्भिन्ना न 
कदाखिदेतो । वीच्यंभसी दवे इति नोचितोरि- 
येस्थाज्षतायां त्विदमेब युक्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 

श्र याजवा[सिछ मढारामायएमा. निर्दाएप्४5२एना 

भूर्वाषन। ` स्वप्नशतरुद्रीय4थन " नामने। 

च ६३में। समाध 


स ६४ भे! 


लिक्षु धत्वाहिने २९६५८ गजुलनी आशि 
| राम उवाच 
जीवटब्राह्मणादीनां इंसादीनां सुनीश्वर । 
मिक्षुस्वप्रशरीराणां खंपत्नं किमतः परम्‌ ॥१॥ 
राभ जोल्या : ७ १७। पुन ! २१२ पराहमशु 
तथा डस र्यादि ड मेयो पेला संत्यासीना स्वप्न 
संप्पंची शरीरो डता, तेखोतु पछी शुं थयुं? 
वसिष्ठ योध्या: डोतुऽ "नेचा भारे पढेल। 
र्वे रुट्रनो समागम भणवाथी शाती. थयेला 
यने परत्परना संसारे मेभना न्नेत्ाभां याव्या 
इता खेन ये रुट्रना सघणा संशो इताथे थाने 
दीधे सुणी थर्छ सह्या. पेला रेट्र 3५२ उच्या 
प्रभाऐ भाया नेते पछी ते पोताता खंशाने 
पोतपोताना संसारोभां पाछा मोडलतां नीये 
प्रभाशे उदह्यु. ` 
* २५ यासऽ्मा सर्मा ते सधणा रुट्रीने पे।त- 
पातान, देडाथी २५२५ रढेवा थआरण्धना भाजनु, 
वे पछी गएपएानी प्राप्रिनु शने ते पछी संउ€ पनी 
स्थिविना डमनुं दर्शन 5२५१ जावे, 
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रुद्र पया: भारा यंशउप तमे तरत 
पाछा पोतपोतानां स्थाने न्न्य, ये स्थाने 
५२८४ ३० सुची जीयो।नी साथे जागो भागवी 
पाछा भारी पासे खावशे।, खने भारा नगरे 
शालावनारा भारा गणु थश. थे पराधने संते 
१७५५ थरी, त्यारे मयता इणावोनो पशु 
ताश थवाथी थापछो परम पहने पाभीशुं. 

वसि याद्या : डे राभय १०४ ! ये भड्त्मा 
रुद्र थे प्रभाए उडीने अतीत थर्छ "तां, 
खे सधना रुट्रोनु छेल्ला रुट्रना संसारने ग्नेवारु 
मे साक्षीयैतन्य छतुं, ते मेभ स्वप्ततो साक्षी 
न्नअतभां थापे छे, तेभ २०१२ खाता 
प्रत्ये संसारभां सार्व्यु. रुट्रनी भाजथी पोत- 
पोताता यरह्यांडभां र्छनि पोतयोताता घरेभां 
रढे& ते ७१२ यने याल्लयु राहि बोड 
डभणां पोतपोतानी खीयो। साथे भाज भेव 
छे, तेगे। थे पराधीने अंते पोतानां शरीरोनो 
त्याग उरीने रुद्रनाइने प्रात थर्छने उत्तम गणशो 
धरे. खाने ग्र सभये राशभां ताराणे॥३पे 
पशु ६्याशे. 

राभ पद्या: डे भडारण! ये २४५२ 
तथा प्राह्मणु याहि बो ४ गये पेद संत्या- 
सीना सं5<प३५ इता, तेगे। सत्यपणुने डेम 
प्रात्र थया? सं४८५ संणंची पद्ाथेभां सत्यता 
४4 शंभवे? 

वसिष्ठ भात्रा: सघणा पथमा सधि- 
०३4३ स्ंश-सत्य छे सने मध्यस्त खश मिथ्या 
छे, येम सभन्न. सतना तथा खसत_ता मिश्र ए- 
३५ २४८५८। पर्थमा अस्तत. डे भ पूषेडाणभां 
तथा रारामा नथी,ते नथी ० पशु रस्त ना 
स्ष्तिष्यान३५ सत, छे ते तो सर्वव्यापी छोवाथी 
सद्य छै ०५; तेथी तेती संताने दीचे १ भाग 
जापनारा स्म्य ग्वगेता सं5८पतना पृथ 
हयो उस्वाभां समर्थ थाय छे. म शर स्वप्तभां 
न्नेवामा जावे छे खने मे गछ संञ्दपथी न्नेयाभां 
जावे छे; ते सधणु ते ते इेशडाणभां यचिरात- 
उपे सत्य १ छे. मेभ खा नगरीथी सत्य 
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नगरीयगे। पोतपोताता भ्रध्शाभा डावा छतां पशु 
त्यां शभत झ्या विना खने इ४न्‍न्ट्रिव साहित 
सामर्थ विता ते नगरीगे। भणती नथी, तेभ 
स्वप्न संप्पंधी पदार्थ पयु न्नञ्रतमां, सुषुत्तिभां 
डे सत्य स्वष्नभां प्रा थतो नथी. सतरीत्मा 
य्पात्मयेतन्य सधघणी वासनायोाना ९३२३५ 
खृशानभां भाज थापतारा रूाहष्टे ०१३८ उरेची 
बासतायोथी नेवा नेवा जिषयता ३पने धारेथ 
इरे छे, तेवा तेवा संपू ३पने पडु थयेशुं शगु 
छ. सघणां स्वप्नोने तथा सधणा सं४८पोने पणजेरे- 
ने येडी समये देणबानो पाय तो खण्यासना 
तथा योजना परिषा5नी इशा म छे. थश्यासता 
तथा योजना परिपाइनी दशा विता सघणां स्वप्नो 
तथा सं#पोतु येडीनणते दशेत प्रा थतुं नथी. 
शंडर रादि छन्नर्रटिना वडा डे मेभने योज- 
सिद्धितुं इण स्वालापिऽ ० छे, तेरा ते थश्यास 
विना पशु सर्व सर्वने ग्नुथे छे. गल्यास 
सने योज सं5८पवाणा पह्र्थभां यितु थेञ्रञ- 
पष्य भेणवी थापे छे, थेटे ० संउ€्पना 
पक्चर्थता लालमां तेभनो पयोग छे. येडञ्रता 
त हय तो थित्त खते$ प्ार्थोभां लरडवाथी 
खेड पशु सडत प्धर्थने प्राम थतुं नथी, 
५९ पंनेथी अष्ट थाय छे. मेनी थेडभा * निष्ठा 
हेय तेतुं ० सधणु पारेलु आर्ये सिद्ध थाय छे. 
धक्षिए दिशाभां मतां 80२ दिशा ते अजने भणे? 
नमे संड्पना उरेना पर्थमा थे94 होय, 
तेभने ० शंडटपना उरेना पद्चर्थ प्राक्त थाय छे. 
गरो खाजण २७ पद्चथमां तत्पर होय, 
तेभने ०? खागण रो पदार्थ भणे छे. 2४ 
पद्दर्थ युद्धमा डावा छतां मे भाणुस णीग्न 
४८पेता पदाथते पाभ१ ६२३ छे, ते भाशुस 
खेड पद्चर्थमां ० निण्डावाणो नि डेताने बीचे 
प्यंते पुद्धार्थने भुभावे छै, संत्यासीतो ०१ येड 
पध्चर्थभा. 7 निष्हावाणे इतो, तेथी ते रुद्र 
पृशने प्राक्त थर्छ सर्वज्ञ पतीने सर्वते भ्रात 
थये।. प्रसिद्ध रुद्र ५९ येती रीते * सबने 
प्रात थयेना छे. संत्यासीना ०७१९ याहि सं४८पना 
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श्छवे। नुह ग्नुध रह्मा इता खते तेभनां 
प्रहार ५७ न्युध्च न्यु इतां, तेथी तेथे भन्यो- 
न्यूने हणता न इता. रुट्रना शान विना तेथे 
परस्परने देसी श्या ० नि, थे सज्ञावी 
९५१ रुट्रनी धय्छाथी ० परस्परा संसारोते 
ग्वएुनारा, पोते पशु रुट्र३प सने वणी धूं 
३पावाण। ५७ थया. “हु खा स्थणभां विद्याधर 
थ यथवा २११३ स्थणभां पंडित था3' सनु 
सेज्ञञ्रपणथी के के घ्यात इरवाभां रावे, 
ते ते घ्यात सङ्ग ० थाय छे. श््वाती थाना 
च्यवृारनी व्यवस्थामा था संन्यासीता संउध्पनी 
दुनिया १ टूशत३प छे. जा ४४५ घारणाना 
तथा प्यातता यत्नते थतुसरी खेउपशाने, 
घणापशुने, भर्णपशाने, पंडितपणाने, हैक 
पणाने तथा भनुष्यपशुने बगेरेने देशना, अण- 
ना तथा जियाणेता अभथी तथा येट्ठीनणते 
५७ उरवाने समर्थ छे, ७१ वास्तति5 रीते भय्री- 
धपेथी रहित छे, जेटना भारे सघणी शहितयो।- 
वाने छे मने खेड्येड दत खलिभान३५ 
भय्योथी गुडत थाय छे, खेटला भारे येऊ 
१ डामै उरवानी शद्धितवाणे। ५७ छे. शहित- 
ता स्वलावने जनुसरी ते ते र्ये इरताना 
स्नभावनी व्यवस्था थाय छे. प्राशीयो।नां 3रभौने 
]ुसरीने समते वर्जोउपे ५४२ थतो खते सर्व 
प्राणीयोता संहार नामना प्रतय३पे संजय 
पामनारो ४०१२ श्छवोना ६७ संउर्पने खनु- 
सरतु ० इण पोतानी ४ग्छाथी याचे छे, योरे 
४9१२ते विषयपणानों ड निष्टयपणानो ४शे। 
६५ प्र थतो नथी. योज उरनारी ख्रीयेो। खने 
यागीये। पोते १ धारण! वबगेरेथी भेणपेक्ष 
शत डागाता तथा ड्ियाशो।ना उभोथी पोताता 
घरमा मते न्यां घरछा होय त्या पीळ डे 
पशु खेड हेढानी उ८पनाथी रडे छे. याजीये। 
यया डनां तथा स्तगीहिङ यत्य वोडभां पशु योर 
वृणते रे छे, थे थमे धणी धणी दार न्नेबेबु 
छ. यागशहितवागे। सध्याग्नीन रान्न णेरी- 
वणते धरभा १९] रडेतो इतो सते ५० पेडे।थी 
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सन रहीते योर छत्यादि बेडने तास पथु 
सभापती हतो. विष्णु रोऽ हेडथी क्षीरसभुट्रभां 
रडे छे खने पीर हेडनी अध्पनाथी पथ्वीभां 
खबतारों पशु घारए] उरे छे. याजिती येजिवी- 
थे सभूषभां रडे छे स्ने पशु वोेरे 
पक्तियोने लेवा भारे गीन्‍न देडथी लूधेएभां 
पशु ग्वय छे, धन्द्र स्वर्जता सिद्धसन 3प२ 
रडे छे राने यशुना भाग वेता भारे णीन्न देड्यी 
पृथ्नीभां ५७ व्यय छे. विण्यू राक्षस वगेरेने 
मारवा भारे इन्नरो उपोवाणा थधवि पाछ। 
रोऽ थर्छ ग्तय छे. विण्यु अऽतवि्जनी प्रार्थता- 
थे। उपरथी सेऽ३े। भतो पर डपा इरा 
भवुष्यमां २११२ थे छे यने त्यां पशु गर्छ 
समये इन्नरो ३पोजाणा खते अर्छ सभये शे; 
उपवाणा थाय छे. मेभ निमिराश्‍्न योऽ छतां 
पशु सधणां प्राशीयोतां नेत्राभां रहने खेडी- 
वयते खाता पकार उरता याहि डियाये। 
हरे छे, तेम विष्णु खेड दाता छतां खतेऽ 
संशावतारोनी नीचायोाथी न्शतनुं पालन डरे 
छै खने इण्ञावतारभां खेले वणते इन्नरो खी- 
खोती 3पलेण डरे छे. संत्यासीना संध८पम१ 
२१2 तथा थ्राह्म गु थाहि वाड पश खेती ० 
रीते पोताता संडडपूने सतुसरती ₹ट्रनी संभति- 
थी, पाछ। पोतपीताना संसारोभां अशा छे 
रने त्यां बांच्या डा सुधी क्षाजो काज गते त्यांथी 
रुट्रना नरे भ्रान्त धर्घने अुशु३पे पोतपोताना 
परिनारो साइत २७शे. मुद्ठुशर्भा यंट्रोते घारश 
इरेनार! रे सधणा रुद्रो पेक्षा रट्रनी साथे सध 
पीलनारी नवीन उल्पवृक्षती ततायो ता २८८- 
जु>७मय स्थनामा, स्तेऽ प्रह्मांडाभां, हतास 
राहि भड्ञभंगलभय लेखमा जने पिद्याधरोती 
खीये।भां पण पिर षरशे, १--3६ 

नित्यं प्रफुलनवकल्पलताळयेषु रुद्रेण खाक- 
मुरुरत्नगुलुच्छकेषु । नाना जगन्लु च तथा शिव- 
पत्तनेषु विद्याधरीष्यमरमोलिधराश्व रेजु ॥३६॥ 
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२२ ५५भे।* 
कषक्कुती पे व।ने। स'शार 


बसिष्ठ उवाच 

इषद्‌ दृष्टो यथा तेन भिश्चुणा चेतखि श्रमः । 
भूत प्रयत्नमेवेष पृथक्‌ कृत्वा सुपश्यति ॥ १ ॥ 

वसिष् यो्या: हे राभयंट्रश ! ७५२ 
उद्या प्रभा ये संत्यासीये पोताता यित्तभां 
मे अमतु गरा थित उर्थु, ते श्रम पीण्नु श्छ 
नि पण्‌ ते संत्यासीनो पुती शुभाशुभ ३भो- 
३५ प्रयत्न ० इतो. ये २४ प्रयतत त्त्यारे ३० 
६५ तेयार थया, त्यारे संत्यासीरे तेने पोताथी 
न्नुध मेवे। ३रीने २५९ रीते ब्नेया, पण ते 
बास्त[१४ रीते ०२ पणु न्लुध्च न इतो. यिध- 
लास३५ सघणा २४१ गॅत्मभरएभय रित 
पशु ये प्रभाशे ० यरह्म३प याडाशभय छावा 
छतां मिथ्या जएारने प्रा थयेली छे. यात्मा 
पोतानाथी ग्नुध न डावा छतां था संसार३पी 
भंडने न्नुध भावी लने तेभां चड छे. सघणा 
०५५।नुँ भरु सभये ५२२ थयेलुं पोतपोतान। 
उभोतुं इण स्वप्नती मेभ जगतडणे प्रतीत 
थया इरे छे. संन्यासीवा वनी मेभ सघण। 
२9१ पशु भरः न्नेतां भर्वीद्यमेथी रत 
भाक्षती प्र सुधी व्याइण २७ छे. मे' तभारी 
भासे खा संत्यासीनी उथाथी शवोता सभूछनु 
वणन याणु, ढे रामयंट्र७ ! वण खे संन्यासी 
० ५ऐस्व३थभांथी छूट पडीने लभ्या येभ 
नहि; पशु सधणा वा थे रैते ० पण २५३५- 
भाथी य्युत थर्छने लभ्या उरे छे, थेम्‌ समग्ने. 
मेम परवेतवी गय 3परथी श्ट थयेते। पथरो 
नीये नीये न्नय छे, तेभ ७१ ह्िवसे हिनसे 
रोऽ भाइभाथी यीन्न भाढभा न्न! छे, ये 
वात सापणुने खतुभवथी पए सायी बाजे छे. 


परमात्माभांथी थ्व थयेते। २७३ था ६ढ स्वप्नने 


* शा पांसsमा सर्मा सघणा शवा पेत सन्य(- 
सीनी पे& «४ संसारा पामवानुं राते संन्यासीनी शाप 
उरवानुं खने समाना 25प4ु पर्शन उरवामां २०१२. 
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न्ये छे खने वणी येड स्तप्तभांथी यीन 
स्वप्नभां न्य छे. भाषाणे जोमरो इरेके। 
सने येड स्वृप्तमांथी यीन्न स्वष्नभां पडतो 
२०१ पोते पोताभां ० गर्छ डानभां उयांय अछ 
[नमित्थी र्या सघणा मिथ्या संसारने ६ढ भाल्या 
४२ छ. इमां ०? २१७९॥५ छे, ते ० णंघ छे 
खने मे २७१५ 2णीने मे खात्मबाल थाय 
ते % भेक्ष छे. 

राभ याद्या: साह! खा बने भारे 
जोश भाढ ठैत्पन्न थाय छे. मेभ थाउते। भतुष्य 
रछ गया पछी विथिज स्वप्नां खापदाथी हुःणी 
थाय छे खने तेने साया मेनु भाती बजारमा 
जावे छे, तेभ बने मिथ्या श्ञान३पी राजिभां 
यने यारे तथा जने विठ्ठाशेवाणी भायाथी 
लारे विषम संडर पडे छे खने तेने साया मेषु 
भानी वेवाभां ज्ञापे छे, थे लारे जाश्रब छे. 
७ भढारा2/! खा ब्गगतती स्थितिभां सवे 
स्वत सने संभवे छे. ' येम मे याचे उद्य, ते 
पशु भारा यनुलवभां खाग्यु, इवे भारे पूछ- 
पानु थे छे डे, रेवा अुशोवाणे खते ९७१२ 
जाह्पिणुना भोाइभा परवा खे संन्यासी डाल 
श्र्याय छे $ नथी? खाच खंतरमा वलेन 
उरीने भने तरत ३९. 

वसि योह्या: दु खाण राने संभाधि 
उरीने जा नेबेछय३पी जाश्रभने संपूर्ण रीते 
न्नेया पछी “सन्यासी झाल छे डे नि! ये 
तमने प्रभातभां ४ही १. 

वाढभीडि याव्या: वसिष्ठर्मुनि थे प्रभाष्टे 
उडता हता त्यां यार भ्रबयडानमां क्षल धाभेला 
भेधती जग्ह्नाना म्वा पुष्ट नाधवाणे।, भध्याहून- 
डाणने सूयदनारो हिडिभ नाभता वान्नतो डे 
थये।, १२ वायुर ऽ पावलां ३ ५१७ वृक्षाची 
पेढे रान्न्याये यते नगरना वेशे दसि४- 
भुनिता यरशुभां खनेऽ पुष्पांग्शक्ष्णे। नाणी. 
पछी खे बोडा मोरा मारा भुनिय्पेवी पून्न उरी- 
ने पोतपोतानां खासतो 3परथी 885त. सधणी 
सभा ५७ धशा बशा प्रथमो उरती उरती 


कर्भ ९९ भे।-लिक्षुने। २२२ 
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38. याडाशयारी तथा पृथ्वीयारी वाड गया 
ध्विसनी पद्धति ५१४ त्यांथी गया, सवे तेपे 
पोतपोतावा ठताराणे। बगेरेभां क्छ शाखरीति 
प्रभाह प्रेमपूरवड स्मनुड्भथी पोताता 'चभे३ं५ 
नित्य शयो डर्यो, वसिष्हभुनिखे उरेला 3पहेशनु 
वारंवार भनन घयी इरता थे सधणा वेने 
ते यति तत्तवियारना सुणथी क्षण फ्री 


4४ गर्छ जने श्रीयभयंट्रश्छये भूठेला विषयात | 


१५७ ३रत्रानी $त्डशाथी निद्र नहि सातरतां 
५६५ म्ेवडी पए थर्छ परी, पछी 96:20 
सधणा ते! पोतपोतानां डाभडान्ने रचा लागतां 
जाजशयारी तथा पृथ्नीयारी क्षेत्र व्याण्यान्‌ 
श्रवृशुने ३२१ भारे सलाभं येण्य भेह! गो&- 
वीने खते सन्यात्य लाषशु खाहिथी पून्य 
भेडी पुग्न इरीते गण प्रभाऐ १ येह. 

प्रातः पुनः प्रद्तकार्यपरंपरेऽस्मिन्‌ जाते 
जने सेचरभूचरभूतलंघः । आर्यानरोकरचनेन 
तयेव तस्थावन्योन्यसंवदनपूजितपूज्यलोकः ॥२० 
श्रीयाजवासिध भढ्ायमावएमां निर्वाश्४२एन! पूर्पा- 

घने!  विधोत्तरविस्भयवर्शन  नाभना 
२२ ६५ भे. सभातत 


स ६६ भा' 
(शिक्षूना श'सार 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
वसिष्ठ मुनिसंयुक्ता विश्वामित्राद्खियुताः । 
स्थिताः खेयरखिद्खोघा विधांता नुपनायकाः ॥१ 
बाब्मीडि माल्या : वसिष्ठभुनि सित तथा 
विश्वानितर साहि भुतियो सहित सवणा दिव्य 
वाण, सिद्धो खने भारा भारा राग्तथो थे सलाभां 
सारी रीते येडा. राभ तथा कक्ष्मणु १७ ये 
सभाभा पेड, यत्यंत भरपूर थयेधी खे सौम्य 
सभा मेभ प्वनना बेश विनाना सभयर्भा ४भ- 
लिनी शालि, तेभ शोलवा बाजी, पछी राभ- 
+जज छास&भा सभा यत्नथी शोधी. अबेबा 
पेबा संन्यासीना ध्र्थननी शने तेवा ७ भुनिभानां 
पेण धर्शननी 5था उदेवार्भा जावरे, 
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यंट्रळना पुछकानी राड नि ग्गेता. वसिष- 
भुनि नीये प्रभाह फोष्या; उभ डे ध्याणु 
सम्मितो जिासुयने भणात्डारथी पथु 
समग्ने छे. | 

वसिष्ठ माल्या: डे रधु&०३पी थाउर भा 
यंट्र३५! ढे २०१! ढे रभयंट्र००! गर्छ अले 
भे ज्ञान३भपी नेत्रथी खवधाडत उरता. धी 
बारे खे सन्यासी भारा न्वेताभां याव्या, न्त्या 
सुधी जेवे। संन्यासी डयांय त भण्ये।, त्यां सुंची 
छु तेवा संत्यासीते न्नेत्रवी घरछाने बीघे बांयी 


| 


वार सुधी ध्यानथी साते द्दीोवाणी सने नानाम 


। खतेऽ 'परवेतोवाणी थभ्वीमां श्यौ, गे मनन 


भातेदुं रान्य छोय, ते मारे. परिश्रम घयी पिता 
यूर शी रीते भने? पछी यतिनो नीन्ने लाग 
पारी रह्यो त्यारे छु इरीवार मेभ डिनारातो पवन 
समुद्रमा न्न, तेभ युद्ध १३ 5त्त२ [शाभा 
अया, खो दिशाभां वाब्मीडि नाभना हेशनी 8५२ 
“कन? ये नाभनो मोरो सभुद्धितणे। हेश छे. 
रो देशभां घण वेता जाश्रव३५ खोड विहार 
नामने प्रदेश छे थे तिहारमा पोतावी डू पडीनी 
२६२ पिना वाणवाणे। खे “दीश? नाभनो 
संन्यासी समाधिमा धीन थर्छने पेड छे. येती 
रीते पेक्षा रो संत्यासीते साम रेडवीस राजि 
थयेची छे. मेभां भन्ूत जागणे दीयो छे 
सोवा तेना घरभां “ रणेने तेता च्याननो लंग 
धाय ? येवा लगने दीधे तेना प्रिय सेळा पाश 
२१६२ गता नथी. यावी रीते जे संन्यासी येड छे. 
ये लिक्षुने जाग? इेडती गुडित ५७ परम साक्षा- 
लार धबानो छे; ॥र0 डे विचाताखे तेना थायु- 
प्य्ती गता पूरी उरी छे. ध्यान इरतां उश्तां थे 
सन्यासीती जार? येउवीस यन व्यतीत थयेची 
छे, ५९ तेऐ 6५२३बद्या प्रभाएं पोताता वितमय 
स्वप्नमां इन्नरो वर्षोतों खयतुभव अयो छ 
३४ पुनीता इ<पृभां थेवे। खेड तंन्यासी इतो. था 
४८५ जा सुष्टिवी खंहर खे पी" छे. या 
"/यत३पी उभनना भष्यमा अभरनी पेड शरी- 
ड्रीने यतु३ यित्थी भे धणी शोध उरी, 
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पशु तेवो ओर्छ नीळे मु भण्ये नि, पछी जा 
प्रह्मांडने औ9ने हु णीन्नं ग्रह्मांडाने न्येवा बाज्यी, 
त्या. यिह्डाशना खेड णूशाभां रढेना येऽ 
प्रह्मांडमा तेवी १ स्थितिवाणे। खेड जीन्ने 
सन्यासी १९ भास ण्नेयाना खाप्ये।, थे य्रह्मांड- 
भा पणु त्यांता य्रह्माये या प्रह्मांइता नवे 
० डभ जोइद्ये। छे. ज। प्रभाणे खते बलमा 
उेटलांरोऽ प्रह्मांडानी संहर जा द्रह्मांडना ग्वी 
० स्यनादाणा सर्व पदार्थो थया छे खते. इवे 
पछी पण थशे. जा जापणी सलाभां क ५९] 
भुक्णि। सते ब्राह्मये छे, तेथे, तथा प्यीन्न 
पशु वाड घशी धणी दार यावी स्थितियावाणा 
०४ थवाता छे, २५ तार६ इरीवार पण तार६ थश, 
२५१ 9४ य्रह्मांडभां यीन्ने पशु तार६ थशे, 
राती रीतना * ज्ञानवाना खते खावी सीतना 
यारिऱ्यवाणा यीग्न नारहे पशु घया घण 
डता न्मेछये. न्यास, शु शौन, डतु, भुल, 
२५२स्त्य, पुलस्त्य, भृगु यने जिरा तेथे 
तथा यीन्ने। पण जावा ने थापा इपोवाना 
तथा खावी ने यावी जियायेदाणा क्षण जाया 
डना योजथी सत्य पहलमा पणू डोवा 
न्नेयो. मेभ मफोभां वारंवार तरंगो थाय छे 
खने शांत थूर्छने इरीथी तेना ते तरंगो थाय छे, 
तेभ सृश्यिभा खेत थे ले तथा बीग 
पशु धा घए॥ कोड वारंवार यथावन्न रयौ 
उरे छ. ते भा 3टक्षाजे5 बोड तुद्य यायरएो- 
चाथा तथा तुल्य म/त्माताना थाय छे; पभ ४२५ 
भाया जूण १ डलायेली छे. उरबासेड यत्यंत 
सनान झालतवाणा थाय छे, प्ररवायेड खर्च- 
पुष्य स्थितिवाणा थाय छे, $२ल।-े४ डां तुद्य 
स्थितिवाणा थाय छे खने ४ेरक्ारोड अंछ ५९ 
भणती न जावे खेती स्थितिवाना पछु थाय छे. 
भारायते पशु भाइ 8पन्नवनारी जा भाया 
२ प्रभाशे पूण ०7 इूलायेदी छे. वास्तव 
रीते न्नेतां भझाभंगल ३५ परभात्माभां ९७- 
छिनी येश३५ डर नथी खने भववी येष 
पशु तथी, मे डां ६७६४, भन तथा तेभी 
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येशयो।भां न्नेवाभां जावे छे, ते. उवण द्राति 
०० छै, ग्नुथे। डे खेष््वीस रातध्विस इया खने 
तेगे।भां २७१२ रथादि धणी सृष्टिथोलु इशत 
यां! खहा, भननी गति भद्धभर्य४२ छे. थनेद 
वांचायाइपी उध्याबाधी भरेदुं जा सधणुं 
प्रह्लाद 3 थे प्रत: कणभां घीलेला ४१० 
जुं हाय छे, ते $१० दयाव भाज ० छे. नभ 
गजिना जंगाराथी ब्यागायेवाणे। मारे जज 
थाय छे, तेम शुद्ध शान परमात्माभांधी जशु दि 
वाणी गा सधणी संसारउपी न्गण थयेदी छे. 
संन्यासीना मननी मेभ प्रत्येऽ ९वना भतभां 
पु यावी ० रीतनो प्रत्ये४ न्श्यत३५ हेथान 
8६4 पाभ्ये। छे रने ते ते हणावे संप्पंची 
७०१ वाता भनभा पण खावी. १ रीतना 
विथिन हैणावे। उष्य पाभ्या छै, आरणोना 
पशु 9२७३ यते अर्थना जपिष्यान७ kr 
परमात्मा २३ यी उरे छे; तेभा खे सघणा देणावो 
५२२५२ व्यवद्धरनी ६ष्टिथी साया छे, पण 
प्रभात्भातुं २५३५ न्नशुवाभां रावे, त्यारे 
मिथ्या थर्छ न्न॑य छे. १-२८ 

प्रत्येकमेवसुदितः प्रतिभाखलंडः खंडान्त- 
रेव्वपि च तस्य विचित्रखंडः । खर्व स्वयं ननु 
च तेऽपि मिथो न मिथ्या खर्बात्मनि स्फुरति 
कारणकारणे ऽस्मिन्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीयारवासिङ भद्ारामावणुमां निर्वाएप्र5२एना 

पूर्वार्धना,  लिक्षुरु॑|_[तिउ्थन ' नामना सर्ज 

६६ भा. समा] 


सश ६७ भो! 
भ्रक्षनी खोडवा अतिषा६इत 
दशरथ उवाच 

सुनिनायक तं भिक्षुं गत्वा संबोधयन्त्वमी । 
नरा महाहिताः शीघ्रं चानयन्तु कुटीगतम्‌ ॥१॥ 

६१२थ घोल्या: ३ भराभुनि! वसि! 

* रा सउसहमा सर्भमां समाधिभां भुउत थेब 
संन्यासीन। धेढना नाथनुं, लिक्षुनी प्र थीनणोने 
पए शातने बीषे ० भेष थवानुं शने भाषथी भेक्ष 
थवानुं वर्णन उरवार्मा जावशे, 
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दु. खहीथी इभं परवायेड भाएुसने भेउ 
तेथे। त्यां करने ते संत्यासीते समाधिभांथी 
ण्नग्रत उरे यने ते >परडीभांधी तेते तरत 
२१७ दाप 
वसिष्ठ योया; ढे राग! थे भार 
संत्यासीतो ६७ एभण ९४वतो नथी, पण 
प्राशु करतो १४ गये। छे खने पपगडीने छिन्न- 
लिन्न थर्छ गये। छे. ये संत्यासीनो छव तो व्रह्मा- 
नौ हस थर्छते २०अ-मुङत थर रह्यो छे; भारे इरी 
वार सुधी संसारमा जावे रेभ नथी. “थे 
भहिता सुधी घरनो जागणे भोलवो नि 
येरी थे संत्यासीनी खाजाता पणथी तेना 
सेवड। घरत प्पारशाती पासे म योडी उरवाने 
भारे ठीला छ. महतो पूरो धरी, त्यारे थे 
सेका पारछु उधादीने ते संन्यासीना शरीरने 
भरण पामेदुं ग्नैछने यड़ार डाढी मणमां मारी 
देश; सने तेती ज्याचे तेनी रोड़ पाषाणुभय 
भूत भेस्ताइशे, डे मे भूतिने तेना कतवा 
६५३५ भानरी, खे संत्यासी ता हसता शरीरथी 
२०१८भुडत थर्छने रह्यो छे. डवे तिहारमा परशुं 
तेनु न्नूनुं भनुष्यशरीर ७'शाछिथी रडत थर्छ 
अशु छे, भारे तेते शी रीत न्यग्रत इरी शङ्ाय्‌ १ 
इ राभयंट्र०० ! रा घी 7 इ्लायेदी भाया ड १? 
विन्ञे५शङितने दीचे ड:४ रीति याणी श्य नहि 
यवी बाजे छे, ते सर्वद्य सर्वभां खाल्मस्बउपता 
खनुरांचानथी 4७२० राणी शडाय छे. भाया डे णे 
पोते 4४७ डोवा छतां ळगतनो मारल उरी 
मही छे, सानातां उडपथाती पेड $वण विपरीत 
६०५८ दीचे 8६4 पामेदी छे. खने परभात्माभां 
४१७ अथनभात छे, येम बिद्वानोरे घारेली 
; ते मेभ मणभां तरंगोनी पंडित मणु 
सवलत उरा भातथी वाश पामे छे, तेभ 
प्रभात्माना जवान भलथी नाश पामे छ 
प्रभात्भा ० खविकूने दीचे हृश्यभय लाया 
स्वष्नभांथी तेवां म यीर्न्न स्वप्नोभां व्यय छे 
खने २5११शुने पामेक्षा छे; भार ते १ परमात्मा 
न्ने विकथी सर्वते पोतातुं ५ २५३५ धणे तो 


निजि जिवित सिमित ot “rR 
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रिषि 
सेतत्यभात २५३ स्यवशेष २९ छे. मेने भे 
प्रतिभास थाय छे, ते भरी रीते न्नेयाभा 
यावे, तो ते प्रतिलास अंध्यती आडी मेवा 
संसार३पे उद्य पामे छे. प्रत्येऽ प्राशीने र्मा 
संसारतुं मंडण म्ह ब्लू 88६4 पामेशुं छे 
रात्यासीतां न्तुध न्नुध स्वप्नी भेवुं छे खने 
नजन तरंग खाहि मिथ्या विभागो मेबुं छे 
रेभ सभन्ते, मेभ खा न्नेवाभां खावतो संसार 
च्यह्माना स्वप्त३५ छे, तेम व्यशखळिवना 
पशु स्वष्न३५ ० छे खने थित्तती श्राति३प 
० छे; तोपणु थेरो भे छे ३, य्रक्नाने ते 
मिथ्या ०आओआय छे खने व्यरिश्छवाते ६ढ सत्य 
०/शाय छे. न्ने यित्तती शुद्धि थाय, तो मेभ ते 
प्रह्माने स्वप्तता निवास मेवा लाजे छे, तेम 
भृष्टि उने १७ स्त्रप्तता निवास मेव लागे 
गा प्प्रह्मांे। प्रत्ये$ २2ब्‌तां न्नूह न्न! ७ ५३२ 
थया छ; भारे उरेडा मल्ल डाय येन डी 
शाय छे. 293 परभात्माभां गमे ते रीति २३ रे 
५७ ते २३ दृध्यमां भे था जरयो ४२भां सभ- 
शृता परावनारा ताप श्रभने न्नुखे छे, ते श्रम्‌ 
चप्तनी नम मिथ्या ० छे. येत्न्यनी सत्ताथी 
सत्ता पाभेता ९७३भाज स्व३्पने लूनी माथी 
०४२१, भरणुता तथा हुःणोना पानउप थाय छे 
झर्छ २१ न्ने पुएयरात छोय, ती यितड्यी 
रशना यल्तभाजथी पाताणने जथवा प्रहर 
नाने जनाती जनादीने तेभां भाज भाच्या डरे 
छे. म परमात्मा येतत्य छे, ते १ प्राशुनी 
४ल्‍पताथी १८३५ थर्घने ते द्वारा “२५५ "ये 
नामने घारणु उरीने पोताभां इडाडार थ्रभपाणु 
खने यढार १7४ विषयाध्धर अभवाणुं थर्छने 
'भभ्या उरे छे. ० २१ छे, ते डेव थऑति३प 
यप्राधने दीचे परमात्मा रणी व्यय ४९ न्ने 
राति रणी न्न्य, तो ४४५ म परभात्मा नथी 
४2 मभ भुणवु ध्यणुभा प्रतिषिण पडवाधी 
खनेड तामो।ने योज्य थाय छे; तेभ परभात्मानु 
मायानी $पाधिभां प्रतिप्प प्‌ थवाथी ९७३ तथा 
६७ याहि तामाने योग्य त थाय 3१ २१ रीते 
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रेयु घ्शैन थाय, तो व्यवडारनी इटिथी ५0 
भगत प््रह्म३५ १४ व्यय छे. मेभ थाश 
राशां २९९ छ रते गण गणभां १ सछे 
छ, तेम परण्रह्न (गने खापएे मगत गयीये 
छीयेते) परप्रह्ममा ० २९शुं छ. ६६५ ५ % 
भुणथी -त्यत न्नुटु छे, तेभा प्रतिणिण३पे 
गुण पहत धर्भणूने यहे भुण १ दणावानो 
सेंलव १० छे; परंतु य्रह्म तो पाताथी मिल्न 
3पापघिये।भां ० ०9३३प स्थिति पाभेल छे, 
तेथी भरात थदानों संभव ०४ तथी, तोपणु मेभ 
पाण४ परतिणिणवी थीरे छे, तेभ ९७१३५ 
पत्र पीताभां ४७४७ थीरनुं थर्छ अयेशुं समण्5ने 
यीये छे, खे भार राश्रये छे. समाधिता खल्या- 
सथी णुद्धिता यक्षनने रोऽवाभां जावे, तो ले६- 
३पी संश पोताती भेणे १ प्पुद्धिमा तय पामे 
छे. सने जुद्धि १९] य्रह्माडार परिशाभ पाभीने 
मेभ धी जरितभां बत पामे छे, तेभ जेधडपी 
संशा प्रह्मभां तय पामे छे, सवीत्म॥ येतन्य३५ 
परभात्माना मेते यतन भाववाभां जावे छे, 
ते पशु यैतत्य १ छै, ग्रह्मभां यत्न, खयन 
तथा ७६4४ राहि सधणु ५८५ ० छे, 
१२१४ नथी, प्रह्मभां यतन पु नथी, रायन 
५७ नथी, येता पु नथी यते द्वित्व ५७ 
बंधी. १? भर्छ छ, ते सधणुं शुद्ध यैतत्यभाञ 
> छे खते मेभ छे तेम ०” छे. वास्तवि5 
वियारथी “सै? खे शण्डनो तथा तेना सर्थैनो 
येऽरस स्वभाव न्नशुवाभां थापे, तो ३१० 
येतन्य,१ २७ छे. ५५ तो २५९॥५३पे पु रछेते। 
नंधी, त्यारे भाव३पे तो श्र्याथी ० २९? जिनी 
४८पनाथी ०7 २१३५ना 480३ भे६ 5६4 पामे 
छ. खलेहना पाषथी सधणे। लेह जगी न्न, 
त्यारे प२भ५६३५ प्रह्म म पाडी रहे छे. ढे 
राभय १०४ ! तमे थजतथी १ ६१३५ छो, पशु 
न्न्‌ ते ६त ७५२ ६९ उरो 7 नहि, तो पए 
येवत्य३५ ९ छो, जा विषयमा यीन्न अनि 
पशु पूछी नयो ३ दु ४७ ७ ते १ परमाथ 
छ१ भारे इवे तभारी यची शंडायो। दूर थर्छ 
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इशे. (न:शंऊपप्यू भ्रात्त थयुं पेटले इवे स्वपन्‌ 
५७ नथी, न्नञ्रत पशु नथी, सुषुप्ति पण नथी, 
तुर्यपष्ु पछ नथी, भेष ५७ नथी, मोक्ष 
पशु नथी सने प्पी९७ गर्छ ४८पता भृश्‌ नथी. 
न्यं सुची खज्चन छे त्यां सुधी १ नगत छे. 
० शत छे, ते येऽ थल ७ छे. मे क्म छे, 
ते १ था मगतइपे २९ेशुं छ. मे सभो 
छे ते मिथ्या १ छे; खेटला भारे हवे दरश, 
दशेत 3 दृश्य इया रह्म? न्ने तमारा संडब्पोनो 
नाश थया तो थिच्नु तथा प्राशु याहि 
यत्न पशु पंच थाय. ते येतन्य सं5«पोथी 
२७८ छे. ते येतन्य यनमा डे खयननभां 
नहु नथी, येतन्यता खपददशेतधी ०/ दित्य तथा 
र्पेड जाहि३प सं५८५ ३६4 पाभ्ये। छे. थे 
सं5८प येतन्यना इ्शतभातजथी जया, तो पछी 
प्रह्म ० खवशेष २९ छे. येतन्य३पी यंट्र' यभा 
०? सडक पउपी ५८४ २३ रतुं डय खेम काने 
छे, ३९४ नथी पशु धार येतन्यनुं घाटु २५३५ 
० छे, थेभ सभन्न. तभे धारा येतत्यना इक 
येना पद्मां ०० २९, तमें पृ्ेताथी २8. ' २४८पा- 
६४ मे झर्छ छे, ते तभारी सत्ताथी म छे, पशु 
[लिन्न सपाथी नथी? खेदी रीतना निशेष 
भडाणाघना सारतुं स्वलंयून उरे .$ म्थ्थी 
सघणी नस्तुखे। तभारी साथे -थेष्रस्‌ थर्छ व्यय, 
७ २५८५३५ ४९३4 रित ! ढे येतन्यभय यंट्र- 
[यय्‌ रमयंट्र००! तभे 3 २ लावोनो तथा 
खलावानो नाश इरनारा भझ्जमंगव३प छो, 
तेभना २्प्शथी सधणा पदाथ खभुतभय थर्छ 
न्न्य छे. सहा! तभारो भिमा पूर्य छे. 
तमे भाव तथा गलाव बभेरेनी डब्पनाने यैतत्य- 
भय इरी वाणीने, येतत्यता सभ खने भरपूर 
[बासनी संहर परम शुणथी जाराभ बो. 
७ रामयंट्र० ! तभे थाना समुद्र३५ छे. 
यत्न, जयदवन, सं5€प तथा (कल्प थाहि 
०? अर्छ चित्तनी श्रांतिना १६३५ छे, ते सधभु 
सपीत्म यने सुणरस ग्रह्म १ छे; ने 
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पृष्ठ इशा तथा खपू ध्शास्व३५ छे थेभ 0 जय कवन a 3. तो 


संभन्ने. १--३६ 
स्पंदास्पदों कल्पनाकल्पने वा चिक्तान्नायों 


विद्धि नामाब्धिनाज्ञा | खर्वाकारा निवृतिः 


शांतिखत्ता पूर्णापूर्ण हाकमेवास्थितेति ॥ ३६॥ 
औयाजवासिङ मढारामायएमा. [4१९५७२छन। 
धूर्वर्धना “१७ &यभ्रतिपाध्न  नामने। 

२२ ६3 भा समाप्त 


सग $८ भां 
भौ+विवार 
वसिष्ठ उवाच 

सुषुममोनवान्भूत्वा त्यक्तवा चित्तविलादिताम्‌ । 
कलनामलनिमुक्तस्तिष्ठावश्ब्घतत्पदः ॥ १॥ 

वसिष्ठ भाद्या: ढ रभय १० ! तमे सं४- 
८पउपी भगाने चोर्छ नाणी, थित्तती यंयणता 
हूर 3रीने, आढ निद्राभां थे तेम वाणीतो 
व्यापार यंच उरे खने सुषुत्त भौन सेवा खने 
प्रह्मता राश्रये रछे।. 

राभ घोद्या: ऐ भछारारट! वाडभोत, 
घन्ट्रियभोन खते डाष्हमौन, खे न| भोतने 
हु "गण छु, पण सुणुत्रभौतने ग्वणुतो नथी 
भारे जाप सुषुत्रभोनतुं धक्षणु 3७. 

वसि माद्या: ढे राभयंट्र ! भुनिपरोग्गे 
म्‌ प्रडारना मुनि उडेल छे; सेड आप तपस्वी 
खने पीन्‍न ९४५न्भुषत, जात्मतत्तवा जत 
वगरनी खते तेता खनुभवरपी रस पिताती 
उय्छ्र्याद्रायणु याहि शु% डियामा य्याग्रढवाणे! 
खने डहथी घन्ट्रयाता सभूछते श्तनारो १? 
शुनि हाय, ते डण्हतपर्यी डडेबाय छै, जा ग्र्यतना 
तंर्वने समण्छने सात्मानुं सतुसंचान उरनारे, 
ग्यात्मामां ० रइेनारो खने व्यवद्धरभां यीन्न्‌ 
तपस्वी बोडानी फे बततां छतां पशु २५६२ 
[नर्रतशय य्यानंधथी तृत्त रढेताशे मे पुरुष 


* ना उसमा सर्मा यार प्रअरना भोननु 
वर्णन उस्मां खावे खने तेमा पए सुषु भोननु 
विशेष वहन उरवाम सवश. 


८३ 


डाय ते श्9बन्मुडत मुनि उडेत्राथ छे. थे शांत 
भझाभुनियोनो चित्तता तिश्रप३५ भे लाव थाय 
छे, ते “भौन” ये शण््थी डेवाय छे. भौनने 
न्नशुनारा होडले वाडभोत, घीन्ट्रयमौन, 9०३" 
भौन खने सु षुष्रभौन, खे रीते यार प्रक्षरतु भौन 
_डेदुं छे. बाजीने रोही राणबी खे बाइभौत, 
उवाय छै, पपणाठारथी घीन्ट्रयानो [4२७ उरवे! 
ये घन्ट्रियमौन ऽडेवाय छे., शरीरनी येशयोतो 
त्याग $खे। खे डाण्डमौन डडेवाय छे खने भतन 
प्पाघपूर्वः खात्मानुं ० स्मतुसंघान उरनु खे 
सुषु्भौन उपाय छे. न्ने डे भनोभोत ताभनु 
२05 पांयमुं पथु भौत छे, तोपण ते डाण्डत्‌पः 
स्वीमा, भूछोभां खते भरणुभां १ संवे छे, 
मारे तेने ग्नुहु गजुवाभां याव्यु नथी. यात्म- 
तत्वनो स्यतुलव थतां मे शुषुत्रमौत तामु 
भौत थाय छे, तेने २०बन्मुडत पुरुष ० घारशु 
उरे छै, पढेका 3५ भौततो चचिजरी डाप्हतपर्वी 
छे खाते योथा भौननो स्मघिडारी ९७वन्मुत छे. 
स्छवन्भुञतोभां २डेतारी मे शुणुत्रमोन तामनी 
२०५२4्‌। छे, ते ० तुयीनस्था छे. वाडभौन, 
छन्ट्रयभौन स्ते इ।ष्हभौत्‌, थे नणु पशु 
न्ने डे भौन ३डेत्राय छे, तोषए तेजे। भनिन 
भनना ६७ तिश्र ३३५ छोय छे, तेथी ९४बने यंच 
जापनारां ० थाय छे; भारे रे जशुभांना अर्छ 
पशु भौनवाणाने डाष्डतपस्वी उद्ये छीगे, 
यृणात्डारथी भननो निअछ ३रीने खं६र रछ" 
लावनुं खातुसंचान नि उरता. सने णर 
नाभ३पात्म5 इृश्यप्रपंथनुं खनुसंचान नि उरता 
छतां पशु सञ्ञानथी जावरणु पामेला खाल्माने 
नहि न्नेतो डाण्डतप्र्वी समाधिमा, मेभ णीग्ने 
भाणुस सुपुत्तिमां अज्ञानता साक्षीपणशाधी २७ 
छ, तेभ जज्ञानना साक्षीपणाथी रडे छे. थे 
नहो भौतवानायो। समाधिभांथी उछया पछी 
जित्नु यक्षन थाय छे सने सुषुत्तमौतवाण। 
स्छब्‌न्भुङतंने तो सर्व मिनी शाति थती १ 
नथी; तेथी ओर्छ सभये भणश यितततो [निरोध 
$ यित्ततुं प्र? थुं खाट धीता थती नथी. 


८९४ 


२१३५मा रिथात३५ दीबाधी सर्व रढेनारा 
२१८२]३त पुरुषो, वाइभोन रादि अशु भोनने 
पयंघन३प ढोवाधी त्यश9 हेवा योज्य न्वजीने, 
तेना ७५२ सर्यि राणे सथवा खे भौतो १0 
खेड न्यतनों यिद्टानंहतो * विधास छे येम 
न्गशीने सरु राजे नि, तोपण तेये 
थे जणु भौनोते इद आह्य सभगा नथी. 
यया सुणु तभोन ४ २७बनभुडतोता स्यतुलवभां 
२७ेशुं छ खने नेते पुनणेत्म न थवानो डेय 
तेने % प्रात थाय खेनुं छे तथा श्रवजुता 
लृषशु३५ छे, तेतुं विशेष वहन ऽर छु ते 
समणो, जा भौनभां शरीरनी संहर शिये, नीये 
तथा मध्यम इरतारा प्राणुनो संयम उसो पडतो 
नथी, प्राशुती डार्छ न्यतती योळना पणु षरदी 
पडती नथी राने सधणी न्द्रया विषयना काभ- 
ग! हणेथी ८लास पशु पाभती नथी, तेभ 
[रोधना उवेशथी ज्लानि पणु पाभती नथी. 
रथा भोनभां सा दै तती इल्‍पना 6६२ पणू पाभती 
नथी, तेभ शांत पणू थती नथी. सभाधि होय 
४ समाधि त होय, तोपण या भौनभा थि 
शितता३५ पशु २९ेतुं नथी, सयित पणु थर्छ 
"तु नथी, सत ५७ रडेतुं नथी, सश्चत ५९] 
थ मतुं नथी खते ओर्छ पीन्न प्रशारतु ५0 
१४ मतुं नथी; परतु विउ€पोना क्षयते दीधे 
चिलायो विनातुं, खल्यासनी खपेक्षाथी ५७ 
रडत यने सर्वच्याप चात्भ३१ होवाने दीधे 
रभाहिथी तथा रंतथी रहित थाय छे. जा सुपुभ 
भौननुं ५१७ छे. सात्मतरच डे मा ११भत३पी 
भ्रम दयाय छे, तेने शंडरछित ये।ज्य स्व३पभां 
ग्नशीने रढेनुं, थे सुणुत्तभौन उडेवाय छे. ५२- 
प्रह्म ४० खनेऽ सरिङ्दप्‌ ज्ञानोना खाल्माउप 
छे, तेथी १ पू थएन भर्यो्रछित स्थितिमा 
रहनु, थे सुपुपभौत 5ढेवाय छे. “या सधगु 
०४०९ शूत्य छतां पशु जधिष्दानती सत्ताथी 
शून्य नथी खने खधिण्डाननी सत्ताथी खस्तित्व 
घरावतु ढोय तोपणु पोतानी सत्ताथी होतु नथी? 


श्रीयागवाश्४ भदाराभायणु-ति र्नाजु-५३२७ ( पूर्वाः ) 


२७, थे सुधुप्तिभोत उद्वाय छे. मे स्थितिमा 
सघणुं गभत सत पणु नथी, जसत, पण 
नथी, पोतानी सत्ताथी शून्य छे तथा निराधार 
छै खने सधिष्डानडेपे ब्नेतां शांतिभात छे तथा 
शानभात छे,” येती पाडी सभळणु रे, ते 
स्थित सुषु्षमौत छे. मे स्थितिमा शात्भतत्तवने। 
शक्षावा उरीने ५४२ थनारा भावे३५, जलावे।३५, 
६२॥२१े।३५ डे ६२ याहि विशेषे३५ विवर्त ० 
थाय नाडि, ते स्थित सुणुत्रमौत उढेनाय छे. 
पू पिताना थित्तथी खर्त्यंत सभता १ 
रडे खने जात्मतत्वता अर्छ प्रासन विवर्त 
थाय ०” नाडि, थे सुणुसभोन उपाय छे. “छु 
पर नथी, यीन्न पण नथी, भन पणु तथी 
खने इ<पनारो। पशु नथी, पु मे गर्छ छे, 
ते विषयर्रइत श्ञानभानत १ छे? रोवा प्रष्षरती 
7 येडपारी 4१०७, ते सुपुभभौत उढेवाय छे 
भां जा ग्श्यतनी संध्रता सघणा शण्हने। 
तथा सधणा खर्थोनो शेऽरस थर्छ न्जय छे, गेुं 
7 सत्तासाभान्य छे, ते डुं छु, ' खेदी > खणड 
सभ०/७ ते सुपुभभोन इडेनाय छे. यावी २ि५(त- 
भा यित्तती य्रह्माडर छेध्थी बृत्ति पणु शुन्य 
वी थर्छ व्यय छे, त्यार पछी पोतानी, यीन्ननी 
इर भनी ५८५न। उयांथी ०४ २४१ यावा प्रडारवी 
०? खणड स्थिति रो ० व्या सुषृत्रभौत्‌ 
उडेवाय छे. जा याधवाणुं सुणुत्तभौत जजिधाना 
याचथी तुर्यीवस्था ३डेवाय छे ने य्मविद्यानो 
याच ३रनारी चृत्तिशोना णाषथी तुयीतीत 
पशु उछ्वाय छे, थेभ २५२४ रीते सभन्‍्न, 
सुषुसिसमाधि, तुर्यसभाधि खने तुर्यातीतसभाधि 
$ मेख शातनी सात लूमिडायोाभां पांयभी, 
छडी तथा सातभी लूमिञ्ञयोइप छे, तेय! 
२9५न्गुडतने खतुमे व्यभुतभां तथा स्वप्नभां 
पशु थाय छ. ७ य्रह्मरप राभयंट्र९७ ! न्यभुत- 
भां थारे यान्नु [तपुण रीते व्यवहार उरतो डाय 
तथा इेडनी धघलीतिनाना होय रते सभाधिमां 
सधते। ०१७२ छोडी इतो डाय तथा देना लान्‌ 


सेवी पड़ी सभग/युथी थित सभ तथा शांत | वगरनो रेतो होय, तोपण वनयुक्त पुरुष 


नर शक लि रकम 2 वत 
सर्व६ तुयीभा ० रडे छे खने (१६७ ५ छे, 
सेभ सभन्ते; डेम 3 न्नगुतमां पणु तेती सणी 
बत्तिणे। निर्मम तथा शांत छोय छ. य 
स्थित य्रह्म३५ थवेधानी १ होय छे, यीत्ननी 
दाती नथी. ढे रामयंटरश9! तमे विराट खाहि 
स्वनो तय 3रीने संसारनी वासतागोथी रडत 
ये तुये३प ० २७।. ० झर्छ जा सघणु १२ 
प्रतीत थाय छे, ते स्वप्न गवु ० छे. हु, तभे 
५ थीन्नुं श्छ पण नथी, सेभ समळते २०१ 
न्गुष्त थर्छ सवे यिह्ाड्रशना जशर्मा १ 
२९।. १--३१ 

ओमित्युदल्तभववासनप्रेकमास्स्व न त्वं न 
खाहमपि नान्यदिहास्ति सत्यम्‌' सवे च विद्यत 
इतीह किलांतराभ शस्तिष्ठ चिद्ठगनकोशकले- 
कनिष्ठः ॥ ३१ ॥ 

श्रीयाजवासि४ मढारामायएमा (न१७५५२७न। 

पूर्वा धना “ भौनावयार नामने 
स. ६८ मे समाध 


२१२० ऽमे” 


५८७ ने भनने। २44२ त्याहि 
राम उवाच 

कुतः शतत्वमायातं रुद्राणां मुनिनायक । 
यै गणास्ते तु ये रुद्रा उत नेति वदाशु मे ॥१॥ 

राम योब्या; डे भढगुन! शापे सो 
रुट्रो उद्या, ते गोनी साथे बेणीने उह्या ड जशे 
विना रुट्रोने बेणीते उद्या? “खाणे मे गशु 
इह्य। ते १ रुट्रो $ तेभनाथी ननु रुद्रो ? ये 
भने तुरत १४ सभन्नवा, 

वसिष्ठ योदया : संत्यासीये २७१२ खाहि 
से। शरीरोबाणां म से। स्तृष्नो धीन, तेयो १ 
२९५७ प्राप्त थया, येम तभे प्रथभता ५३ 
रशुथी सभळ्या ढशे। १८ तेथी मे २५९ रीते सो 
रुद्र नामे! समाध्या नथी. संत्यासीने स्वप्नभां 


गन! जणजावेरभा सर्मा जानु २९५७, 


भुउत बनी पातानी 6२७ प्रमाएऐे स्थित खने 
बाजथी प्राछने। बय, खेटा विषये! ऽउेवाभा जावथे, 


७२८ ९८-५५ खने भनने। शया) त्याहि 


ह पल की न कमल महा 
९५१९ सादि मे सा य्याडारो न्गेवाभा याव्या, 
तेयो। % सो गणो बेणवामा याव्या, खे सघणा 
गणो रुद्रा खंश३प छोवाथी खने रुद्रता 
नवां ० छौन्नये जाना श्षपाथी, से। रुट्रो बेणवाभां 
याव्या, न्ने थे रीते थे सघणा रुट्र ग एता, 
तोपणु छश्वरारिभा रहेता पूवेसिद्ध रुट्रती 
सेवा उखाना ड्ाभमां तेणे। अणो १ हता. 
भुण्य रुद्रने जधीन थर्छने १ तेथे! पोतानां 
ष्भीना इणे खते खेभ्यो भाजवता डता. 

राभ योव्या: ढे भढारा० संत्यासीता 
स्वप्ने प्पनावेक्षा पढेका रुट्र मेभ येड धीवाभांथी 
सा दीवा यनाववाआं खावे छे, तेभ पोताना 
२0५ 7 यित्तभांथी सो थित्तो सनाच्या, शे बात 
उम भव? 

वसिष्ठ भेद्या : शान३प रौश्वर्यथी मेभ 
भायात संचन तोडी ताण्युं छे रने योरेशवयैथी 
सत्यसंऽ्e्पपशाने भाभे्षा पुरषे पोताता 
सर्वजुपणाना सने सर्व शङितिभातपणाताः पणधी 
ने बस्तुने मे रीते ४६पे, ते बश्तुने ते रीते 
खनुलवे छे. सनरीत्मऽपणाने दीचे खने सर 
व्यापध्पणुने दीधे थे वो ज्यां सुधी ० बस्तु 
ती मे रीतनी भावना उरे, त्यां सुची ते वस्तुची 
ते रीतनो ते जवुभष उरे छे. 

राम योध्या: रुट न्ययारे थे रीते सधगी 
शङितय।थी भरपूर छे, त्यारे पोताने भारे 
शुभ स्थितिथयानी सते शुभ जायरणुनी 
४८पता नहि उरता, भाणुसोनी भोपरीयोती 
भाजायोनां धरेश शा भारे घारणु उरे ७१ 
शा भारे शरीरे भरभ लगावे छे? नरन शा भारे 
रड छै? श्मशानभां शा भारे वसे छे सने 
खीनो प्रसंग शा भारे राणे 8? 

वसिष्ठ भाद्या: भढासमर्थ खते सिद्ध 
२५३न्मुङत वने शाञ्रोभां उडेल १, भंगण३प 
० खने सुभ जापतारी १ जियाणे। ३रबानो 
नियभ नधी; प्रम डे तेग जिधिनिषेषता दास 
नथी; सधणी भांगतिफ जियाणेने पशू तप्व- 
६श्िथी जभंगगण३५ भाते छे खते तेभना भ्रारप्ध- 
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भां सशुल तपेलु नि डाआथी, हुः मती साभश्री- 
थी ५९ हु: नहि पामतां सर्वने सुण३प = 
गऐ छे. भारे मेभ यजतीयओती ड्रियागोनो 
[नयन छे, तेभ नन्गुउत वेडाने नथी. खयशानी 
पुरुष तो राज, ६५ तथा लोल राहि इन्नरो 
शेषाथी जलरायेना थित्तवाणे। छोबाने द्वीधे, 
न्ने ड्रियायोना नियम जिना याते तो न्नणमां 
५३अयेदां भावांनी पेठे 7त्म, भरणु तथा 
तरुपात रादि परम हुःणते पामे छे. २०१- 
न्भुउत तोडी तो जितिन्द्रि्यपशयाने दीधे, सञ्चानी- 
पणाने दीधे तथा वासनायोथी रड्तपशाते 
दीचे सारी बस्वुथाभमा राग चरता नथी पते 
नरसी वर्तुथाभां ६५ घरत नथी. खे बोडा 
सघ डाऽतादीय त्यायनी पेड जावी. परेची 
जियाणेने अर्यी ३रे छे, तोषणु इशु उरता 
नंथी; उभ ४ थे वेषाने आभा खासबित 
छाती. नथी, विष्डु पशु खेम आहइतावीयवी 
रीत यवतार घरवा जाति ३मे रे छे, शिव ५९] 
२१ ० रीत ० भौ उरे छे भने ग्रहमा पशु 
थे रीते उभी उरे छे. खे श०बन्भुडत वेधने 
अर्छ उभे निच पशु नथी, ओर्छ उभे शनि 
५७ नथी, डा उभ आह्य ५७ नथी, गर्छ ऽ 
त्याळय पशु नथी, अछ अर्भ योज्य पशु नथी, 
४६४ इभ अयाज्य पशु नथी खते झर्छ ऽ 
भषन्‌ थापतार पु नथी. मेभ सुश्टिता यारंभ- 
थी १ सस्नि वजेरेवा अरभी याहि चमो स्वाभा- 
(१४ रीत ५४२ थयेक्ष। छे तेभ शिव राहिन! 
स्भशानभां भरूचु राहि उभो जने भरीयि 
सादिनां संच्यातंहन खाडि र्मा स्वाभाजिङ रीते 
०४ ५४८ थयेला छ. सज्ञानी वनी ड्रियाथो। जेभ 
२५।९॥५४ रीते सुष्टिना खयारंनभां ५५८ थती नथी; 
५७ यूष्टिती भाव? थया पछी ते ते वर्शु- 
श्रम खाहि विभागानी दारजशीथी न्दी न्नुधै 
४९पायेची छै यने ते जिया जज्ञानी वेने 
या ताउभा तथा परेमा भुणद:ण३पी इणे 
पए खाणे छे. डे नभर्थ८९! ४०७ तपस्वी 
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भौतो जिषे भे तभने विस्तारथी 5 छे, पशु 
विध्डभुडित विषे तभने उह्युं नथी, भारे इवे ते 
सांभणे, येतन्य!त्भड ययात्माडीश डे ० याञञश- 
थी पशु यत्यंत २५२७ छे, ते भाती प्राप्ति 
थपी खे परम पुरुषार्थ छे. थे प्राप्त थवान। 
3पायो ४६ छू ते सालमा. परमपुरुषार्थवी 
प्रासिता सांण्य खने योज थे भे ग्नुध ग्नुध् 
पाय छे. गयो जिवध्थी तथा वियारथी प्रात 
थयृत। रागथिगथी प्रह्मतत्वनें सपूएी रीते 
ग्नशीने तेतु ० जलेध्थी (निरंतर खटुसंचान 
इरे छे, तेयो। सांण्ययागी डडेत्राय छे. नो 
इड्यागथी ५।७ २५॥६ ५३नोने शांत उरीने निष 
सने रादि तथा रंतथी रडत परम पहने 
पाभ्या छे, तेजे। याजयाजी ३डेवाय छे. सांष्यवे।जी 
यने याजयेजीयेते तपना इणथी भने 
तप्वसाक्षाठास्थी पामतरातुं १६ तो येऽ १? 
छे, ड मे ५६ शांत छे खते खप्टजिभ छे. ४२५५ 
मझात्भायो। सांभ्यथी खे पहने पाभीते २० +नभुङचं 
थय छे सने उटलागेड भन्न लायो यागधी खे 
पछ्ते पाभीते ९०बन्भुङत थयेला छे. मे पुरुष 
सांण्य सने योज पपत्नेथी खेड ० प्रश्ारतु ३१ 
भणे छे गेम न्ने, तेने वियक्षणु सभन. 
०? पते सांण्ययाऔीयो। भामे छे, ते ० पहने 
येजीये। पामे छे. म रिर्थातभा ॥एुनी ड भतती 
चृत्तिनो पत्तो। ० भणतो नथी ने वासता३पो 
बनल नाश भामे छे, ते स्थितिते परभप६ समन्ने. 
बासनाथओतो मे समभुन्षय छे ते » (यत छे, 
रेभ पिद्वानो डे छे सने थे थित ० संसारनु 
डारशु छ. थे थि सांण्यथी राथा बोजधी 
लय भाभीने ीनिद्र्याता तथा प्राशु पजेरेता व्यापार 
३५ संसारतु आरणु रतु नथी. मेभ पाळा 
वेतालने न्नुखे छे तेभ थित ६७१ ६ छे. 
खे चित्त पोते १? पोतानों क्षय उरी नाणे तो 
पछ ६७4 न्नेतुं नथी. इेडमां २हतानु इशत 
थ्या पछी ०/ सधगे। संसार थाय छे खते रो २१- 
ताना इशैनतुं भुन भन छे. भारे भवनी शांति 


खने २०ब्‌न्युऽत ३ मेरो हहवाणा डेप्थ छे, तेभनां ' थाय तो सधणा संसारी शांति थर्छ न्नय छे. 
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स्पात्मतरदता जह्शैवते लीचे क मिथ्या भन्‌ 
8६य पामेल्ु छे सने मेभ स्वष्नभां पोतातुं 
भरण्‌ न्ने्रभां खावु डावा छतां पथु भेटु 
०/ छे; तेम भन न्नेश्रभां मावर्तु छतां पशु 
मोटु ९ छे; भव भुइल छे ० तह ळ पोते 
५६५ छै ० नाडि रोवा भवथी संसार 
3ल्‍प०न थय! छे; भारे यता प्र्या छे, भभता 
इया छे, संसार इया छे, शिष्य डया छे, 8५६१ 
इया छे, गुरु यां छे, पंच ज्या छे सने भोष्ष 
पशु झया छे देशु नथी. येऽ जात्मतत्वनु 
०/ श्रवशुभनाछिथी खनतुसंचान, प्रायोना तय 
खने भतनौ [तग्र&, से जणु भेक्षता न्यु न्नुँध 
पाये! छे. 

राभ पोव्या: डे भष्टरा”7! न्ने भ्राएनो 
बय भण भेक्षनुं जरण्‌ छोय, तो हु चारु छु 3, 
सघ०। २०१। भरण पामे ड तुरत भुत ०४ 
थाय छे. 

वसि य्या : खे नज उपाये भतता नाश 
4२ ० भोक्षता ॥२0३५ थाय छे. नशे 3पाये।भां 
भननी शांति भ भुण्य साध्य छे, थेभ सभन्न. 
भरशुभां भतत उ प्राशुतो नाश थतो नथी, पशु 
भने यने पशु खेड देइन छोडन ५२4 ६७ 
न्न्य छे. न्ने भवनों नाश थाय, तो भोष्ष 
प्रात्र थयेते। ०४ सभन्न. भरणभां शरीर न्यारे 
शष्दाध्ध्थी रडत थाय छे, त्यारे प्राशु शरीरने 
छाडी ६४ने जतिष्यहेडनी वासनाने ५४ ०१७।२८। 
साडाशभां लविष्यद्देडना जारंगते खनुडूण 
थयेची पंयलूतोनी तन्माजास्यानी साथे समागम 
भामे छे. ते ते वाची वासनायो३प थे 
तन्माता पण तेवी ० चासताथथी भरेवं 
भनधी ब्नेडाएने ॥णोनी साथे शंयंच चारशु 
४२ छे, ५७ णीन्न प्राणती साथे संणंच राणती 
तथी, वासनावाणा  प्राशो फी? ६छमां हुल्पत्त 
थाय छे रभते भूरषहेडने त्य हे छे. ये प्राशे 
ते यीन्न देड़ना हद््याञ्ञशनी साथे सने तेनी 
ख६र रहला वायुनी साथे न्नेडाय छे. मेभ 
उतरन भुण्पोनी गंध तमा पेसता तेती 


८८७ 


२६२ रत तेबनी साथै तेनो संयंच थाय छै 
यने तेती साथै घाजीभां पिताय छे; तेभ प्राण 
७०4 ६७भा पेसतां तेती खंर रढेचा था शती 
यने वायुनी साथे न्नेअर्छते संसारनां हुःणो 
भावे छ. मेभ समुद्रमा शेते! पाणीथी भरेव 
घडे युडारना क्षेत्रता मन्न नि यावत 
छतां पशु नाश पाभतो नथी, तेभ वासनावाणु 
भन भरणु समये न्नेत्राभां नाडि य्यावतां छतां 
५७ नश थतुं नथी, मेभ हिरी सूर्य वगरनां छोता 
नथी, तेभ प्रा भन वरो होतो. नथी, मेभ 
तेतर खेड जडते पष्डया विना थीम्न जडते 
छाडतो नथी तेभ भन ज्ञानते 'पडडया विना इद्ी 
पशु प्राशुने छोडतुं नथी. न्यां भत होय त्यां 
५।७ डाय म छे. ब्यारे भव सतना प्रथापने 
क्षीणे वासना विनानुं थर्छने न्ट थाथ छे, 
त्यारे प्राशु यक्षन वितानो थर्छ व्यय छे खने 
त्यारे ५ शांति ० खवशेष २४ छे. ज्ञानथी 
बासनायोतो नाश थतां, भवनों स्ते प्राजनो 
युंनेनो नाश थाय छे. शातथी सर्व पृधरथोनु 
यत्यंत भिथ्यापु' उद्य पामे छे खते ते भिथ्या- 
पाना उध्यथी बाक्षताखनो नाश थतां भ्राश 
र्ने भंत ग्नुध ५३ छे. शात थयेदुं भन प्राशूथी 
ग्नुहु पठे, त्यारे पोताता नाशथी परम पर्ने 
घरास थ्छते इरी वार देडपयुते हैणतुं नथी. 
मे वासना छे, ते ० भन पेय छे, मे थि 
छ, ते बासताभात्र म छे, भारे वासनानो खाव 
शतां परभप६३५ थर्छ व्यय छे. वासना सहित 
सर्वनों याच इरीने जान सात्मतत्व ०५४७ व्यय 
छे गते मे खात्मतत््व छे ते स्वियण ज्ञन३पे 
०/ खवशेष रे छे, येम विद्षनो ४७ छे. 
ढ राभयंट्र०७! र्था संसार ड मे २००भुभां थयेद। 
सरना भभ मेवे। छे, तेनो शे हीते विषेभाजथी 
पोतावी मेणे ० छेड रावी न्नय छे. जे स्पात्म- 
तत्त्वनो १ श्रवशछिथी ल्यास, प्रानो रोध 
सूते भवनों नाश, थेभाथी येऽ सिद्ध थतां 
पन्त थे पोतानी भेमे ० सिद्ध थर्छ न्य छे. 


मेभ पषाती गति शांत थतां पवन शांत थर्छ व्यय 
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छे, तेभ भ्राशुइप वायुतुं यक्षन शांत थतां, 
भन शांत थर्छ न्नय छे. प्राशु शरीरनो त्य थतां 
जदारता चाउ शा रखा वायुनी साथे भणीने 
वायुपणुने प्राप्त थाय छे सने त्यां पोताभां गे 
देइनी वासना खेय, ते हने बगता व्यवद्धरनों 
०/ खनुलव्‌ उरे छे. २४ इेडथी छूटे पडेना भन 
साइत प्राशु यडारना जाहाशमां मेवा ६७६ 
न्ये छ, तेवा १४ सधन व्यवडरनो सतुभव 
उरे छ. मेभ वायुनुं यक्षन शांत थतां च शांत 
१६ व्यय छे, तेभ भनु यक्षन शांत थतां 
प्राशुबायु शांत थर्छ न्नय छे. प्राणीयाना पाए 
खने थि सर्वद्च थेडणीन्न वगर त ० रछे 
रेवा 9, मेम तेक्षमां वेदी पुण्पनी सुगंध 
रने तेन थे थ॑ने मिश्र ९ छे, तेभ आण 
र्ने थित ५७ मिश्र ० छे. मेम्‌ रथ सारथिते 
गत सापे छे खते सारथि रथते गति जापे 
छे, तेम प्राशु भनने सवच यत्न शापे छे 
खने भन प्राशुने सर्वच थ्न सापे छै, मेभ 
स्ग्तिनी जलाव थतां 8५७ नष्ट थर्ठ व्यय 
छे यने 3०एुतानो खलाव थतां २५३ 4४ थर्छ 
अनय छे, तेभ प्राशुनो यभाव थतां भन त९ 
थर्छ ग्य छे जने भनो सभाव थतां परासु १९ 
थत व्यय छे. भन खने प्राशु पोते तष्ट थति, 
मोक्ष नाभतुं 8तभ आर्य उरी थापे छे. जेऊ 
रात्मतरवना ग घार खल्यासथी दवैतवासनावो 
भाच थतां भन यत्यंत शांत थर्छ न्नय छे खते 
भन शांत थतां, भ्राएना सवभाव भनभां येइ 
थवानो छावाने दीधे प्रा?! शांत थर्छ न्नथ छे. 
छ राभयं दरश ! तमे सततत ( याचु ) सात्मतत्तवनो 
वियार ३रीने, भनवे य्यात्मतत्त्वभय इरी 
नायी, भननो खात्मतत्तमभां लय थाय त्यारे 
जात्मतत्तत ग स्थिर थाय छे, ज्ञान २.ने यश वर्मा 
तमने मे यत्यंत सुणद्ययी ळय तेनो श्रय 
इरो यथवा सज्ञान सने तेनो बाघ उरनारी 
य्रह्माऽारवृत्ति थे यने [निवृत्त थतां मे थिल्मान 
स्वशेष २७ छे, तेभां प्राणूनी घारणा ऽरीते 
स्थिर थाथो।. १? येऽ ( थ्रहम )तत्व छे, तेना 
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PR 
राडारनो सधा वियार ऽसो खते रेभ वियार 
उरत उरता साक्षात्वार सुधी पढेयी मनुं योरे 
त्यां गता जियारो खापाखाप शांत थर १शे. 
गम ६७ लेमन ल्षेवानुं पंच उरता. पोतावी 
भेणे % ताश पामे छे, तेम प्रत्याहार इरना२। 
यो यित्त प्राशीनी साथे पातानी भेणे १ क्षय 


पामे छे यते परण्रह्मउ्पे ०” खवशेष रहे छे. 


कभांथी सघणा थाग्ररो ( जिशेषे।) शांत थर्छ 
जया हाय, रेपु थित मन्मा खेडा थाय ते 
ते ३५० क्षणभानमा यनी न्नय छे. लाया डान 
सुधी उरवामां रावे खल्यासनो स्वभाव ०४ 
सव छ. ' विद्यावाणु दवत भुल छे ० नहि 
खने तरवज्ञानथी १ परभपद्ती प्रा थाय छे” 
रेभ युडित५ूषैऽ सभण्ठने पछी ध्यान थाध्थि 
सुनने! म खल्या उसे. मेभ मेध नाश पाभतां 
भेधथी थयेशुं आएछ नाश पामे छे, तेभ थित 
शांत थतां यित्तथी थयेदी जा संसार३पी *]- 
तृष्णा शांत थाय छे. मे थित्त छे, ते ०” सपधा 
छ; खेटला भारे य्रह्माशर परिणाभ पामेक्षा 
चित्तथी ० यितानो नाश डरो. डे राभयंट्र०७! 
चिताना क्षयतु ३५ शूत्यता नथी, पशु यित्तना 
रभूधिष्डानशूत खात्मा १ यित्तन। क्षयनु ३५ 
छ; उम डे जलावने प्रभ पुरुषार्थ उढेवाय ०४ 
नि, न्ने थित भरावार पयु परमपद्भां स्याराभ 
६, तो यित्तने तेभां ० प्रभानं पाभीते परभ- 
५६३१ 7 परिणाम पामेशुं सभन्ने, थिच्ने 
गने (नर्रतशय स्वयंप्रडाश सानुहनो २१६ भण्ये।, 
तो पछी संसारमा पाछा खातवानी ६२छा ३रशे 
०/ नड, न्ने यि सांण्यथी थथना योजथी 
परम पमां याराभ लर्छ सत्वपशाने पामे, 
ती इरीवार संसारभां नभ्‌ थये। ० नथी. मेभां- 
थी सघणी सयिद्या नष्ट थर्छ गर्छ द्य छे, ते 
चित्त ' सरव ये शण्द्थी उडेराय छे. मेभांथी 
संसारता ७ १४३५ जा पणी ४ होय छे, 
ते यित इरीनार प्रह्मभावनी भर्यीह्चने पाभतं 
०/ नथी. वास्वायोथी रहित थपे, खविद्याथी 
रहित थ्येते। यने स्वा २हले। गर्छ पिरव 


श ७० ऽ २८०५ भत्ये वेद ७ अशो 


पुरुष ० प्रमन्ोतिने ब्लुजे छे खने तुरत 
शांत थाय छे 3, मे परभन्याति सणतीयोती 
इृष्टियी शून्य मेवी छे. ढे राभयंद्रश) ! न्ग, 
स्वप्न तथा सुपुतिउप आंतितां यीन्नेथी रहित 
थयेदुं खाते स्पजिद्याना क्षयते दीचे साधित 
थर प्पणी जयेला बखती पेड भात अतिभास३प 
खवशेष २९ेदुं भन सर्व डडेताय छे. त गभ 
प्श ( पारस )मुता संगथी शुत्रहीपणुे 
भाभेदुं जांणुं, पाछु जांयापशुते प्रास थतुं नथी, 
तेभ वासनाउपी यीग४/शहितना दाडथी परखल्ल- 
पणाने पामेदुं भन पाठ रा२-६ षा ५८पना- 
यथी भलिनतावाणा संसारपशाते प्रात थतु 
नॅथी. १-६१ 
विगलितात्मपदं विगलन्मनः सुभगसत्व- 

मितीह हि कथ्यते ' न पुनरेति कलामलिनं 
पदं कनकतामिव ता्रमुपागतम्‌ ॥ ६१॥ 

्षाजवासिङ मढायमायशमा निर्वाश१5२ए७ना 

पूर्वाधना “ ग्राशमनःसवाजवियार? नाभने: 

सरण ६८ २६५ समाप 


२१० ७० भो 

गे राज प्रत्ये वेशान्‌ ७ भश्नो 

| बसिष्ठ उवाच 
औीतो5जी गे भडत्याशु याति वित्तमचित्तताम्‌ । 
विवारादित्यविद्यांती मोक्ष इत्यभिघी गते ॥१॥ 

वसि% पोव्या: इ रामयंट्र००! वियार 
उरवाथी २9३ २१९७३१ थर्छ ग्नय छै खते थित्त 
र्यित्त थर्छ न्वयय छे, थेरते येती रीत सवि- 
घातो मे थत थाय छे, ते भोक्ष उेवाय छे. 
मेभ आंडवानु पाशी दयाय छे, तेभ भन 
तथा खार याहि दमाय छे. भत तथा यहु- 
डार खाहि मिथ्या ०४ छे खने भाज थोडीवार 
०४ येगुं हेमाय छे; भारे ते वियारथी तय पामे 

* जा सित्तेरमा सर्जमा यिद्यत्मानी शुद्धि ने 
वेताबना जने खे5 राना सवानी उथा ३ढेपामा 
जावे, 


याड आळ यी 
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छे. खा संसारउपी स्वष्ननी आंतिवा विषयमा 
रोऽ वेताले उरेल शुभ प्रश्न प्रसंगने दीचे 
भारा स्मरणुभां जाव्या छे, ते हु तभारी पासे 
४ छु, ते सममा, विध्यायगणना मारा जता 
भार ६७वाणे खे वेताल रढेतो डतो, ये बेताल 
यशाती. सोते तुर जशीने मेभने भारी 
नाणवानी घर्छाथी गर्छ इशभां याव्या, ये 
वेताल प्रथम ओर्छ सारा राग्नना ६शभा रेतो 
इतो खने त्यां ते रान्नये जावेक्षा इैेदंतशिक्षा- 
चाजा क्षेत्राता मलिद्ानथी संताष पाभीने इरत 
विनानी समाधि म्ेेवी रिर्थाततुं सुण लावतो 
डतो. 98 भास पोताना मेढा साजन यावेचे| 
डाय, तोपशुन्ने ते तिरपराष छाय, तो थे बेताल 
भूण्ये छावा छतां पशु आरशु वगर तेने भारतो 
नेडातो; डेम $ सत्पुरुषे! न्याय 8पर ०४ ध्यान 
राणे छे. जले उरीने ये ६२१ देडांतशिक्षावाना। 
ते नाडि भणतां लूण्यो। थयेते। थे वेताल 
त्यायनी युडितथी भाएुसे। जावा भारे विच्या- 
सवीभांथी यीन्न राग्नना नगरमा खाव्या. ये 
नगरमा सत्रे नगरना लेनी युतत हिलयाल 
न्मे॥ने भारे नीडणे्ष। ते नगरेनो रान्न नगरे 
पडता भेदा 84 वेताले मेषनी जगेन केवा धोर 
शण्द्थी ते राग्यने नीये प्रभाएे उद्य, 

वेताल भाव्यो: ७ २०५! ७ु $ मे अयंधर 
बेतात छु, तेने तुं इभणां भण्यो छे, तुं डयां 
वनय छे? जार! तुं भारा लेाग्टन३५ था. 
७५ (| भस्मे! ०४ छे 

राग्य भाव्यः: ढे राक्षस! तु न्याय 
हरीने प्पणाळारधी भने पार्छ मशे, तो तारु 
भाथु ७०१२ ९४३। थछने शी पशे, योभां 
इशा संशय नधी, 

वेताल योब्ये : छू तने खन्यायथी नहि 
भाउ . येड डन्यानी वात तने इषु छु ते सांगण, 
तु रागम्‌ छे, तेथी तारे याथ नाती सधणी 
खा शारो। पूरी १ न्नेछथे; तो. ताराधी पने 
तेवी खेड मागणी हु उरु' छु, ते तु पूरी ३२. छु 
मे मे प्रश्नो उर तेना यथार्थ 5त्तरों तारे खापवा, 
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डय्‌ सूचेनां डिरणोभां प्रह्मांड। जीणा नसरेप्यु- 
यो" छ? डया पवनभां भार मोरा याठाशोनी 
रूने २३,२ छ? सेड नार यने इन्नरो वार 
स्वप्नभांथी पन्त स्वप्नोभां गतो उयो पुरुष 
ये पछी येऽ स्वप्नमांथी पेला खावेत स्तप्न- 
ने न्वूहु समते पीन्नु सायुं सभने खने वणी 
यीन्नने न्यूड सभथ्छने ते पछीनाने सायुं 
सभे, यने छतां पणू तेयोते प्रश यापनाय 
२५२७ उपने ते छोडते। नथी? मेभ उणता 
थांलवाने २६२ न्नेतां वारंवार खेड पछी 
प्पील्नु ५३ भण्या इरे छे, तेभ ब्श्यतवी ६२ 
५0] न्नेतां वारंवार योतो के ० भणे रोव 
२१७ (सूक्ष्म) पर्थ यः छे? पीतान 
सूक्ष्मपणुने नाडि छाउता उया खुनी जाजण 
प्रह्मांड, २१३२, भ्राशीणानो समू, सूर्यभंडण 
यते भेरु थे सर्व रात्यंत थु छे? परम 
था एप घरावनारा खने जवयव विनात छतां 
भयु स्वत व्याप्त २हेतारा डया पह्धार्थता शिक्षाना 
अर्भे मेवा घार अर्भिभां खा नेवाएय चाटी 
भ०/०॥३५ छ? देहाने खात्मा भाननार| 
खने तेथी भयौ विताना खात्माने जिषे 
भयीक्षनु खारोपशु उरीने तेनो घात उरनार ढे 
२०१! न्ने तुं य्या भारा छ प्रश्नोता यथार्थ 
उत्तरो नि थापे, 'तो तने खही' ० डणनी 
पेड अणी गने पछी मेम जण मगाठारथी 
याती पदांयी मतने अकी व्यय छे, तेभ हु 
५७। मणात्डारथी खावी पझंयी तारा दशती 
प्रन्ने पशु गणी ०४१. ११८ 

इति कथयसि चेन्न मे दुरात्मस्तदिह निगीये 
भवंतमात्मघातिन्‌। फल मत्र तव मण्डल ग्रसेय 
प्रसअमुपेत्य जगद्यथा कृतांत; ॥ १८॥ 

्रीयावासिङ मदढारामायएमा. निर्वाशप्रऽरएूना 

पूर्वाधना, “ वेतादप्रश्न ? नामना सर्य 

30 भे सभा 
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२१२ ७१ भो! 
बताहना २4२५ अनश्वने। 8१ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवति घेताले वक्तु प्रश्नान्‌ विहम्य खः। 
उधास वचन राजा दंताशुधवलांबरः ॥ १॥ 
वसि पाच्या : ७ राभरंट्ूर! ये प्रभाणे 
बेताक्षतां बयत सांभणीने प्रश्नोना 3चरो खापबा 
मारे छसीने घत डिरणोथी पोताता बखोने 
घोणां इरी इतो, ते रान्न नीये प्रभाह मोच्या. 
रान्न पोल: डे वेताल! प्रह्मां3 नाभतु 
२१३ इण छे, मे भाया रहेत सुधी न्गूतुं थतु 
नंथी, तेने खेड्ासेड उरता इशगणयं वचारे पांथ 
महूत, भहतरव खने ज्रड्रेतिनी छाथे। छे. 
मभा येतां येना इन्नरो उगा रहला छे, खेवी 
यत्यंत शयी खने यपूण पव्णवे( शुवना ) 
बाजी खेड मोरी शाणा (पंयीड़त भझ्ञभूत ) 
छ; मभा खेदी खेदी हन्यरे शाणाये। छे शेषु 
सूने तेर पडे नि योगुं विशाण रयाडारताणु 
२०५ भेट वृक्ष ( गंघतन्मात्रा ) छे, भा रेवां 
204 इन्वरो पृक्षा छे थेनु खने नंत वृक्षोन। 
समुष्चयवाणुं सेड खत्यंत मोटु बन (रसतन्माज) 
छे; गोमा. येतां खे इन्नरो वनो छे थेबे 
खने सवेज शूरा साऽरवाणे। येऽ भारे पर्वत 
( उपतन्भात्रा) छे; मेभां खेचा शोपा इन्नरो 
पर्णतो छे रेवा सते भारी भारी अनरोवाने 
सेड खत्यंत निशाण ६१ ( स्पर्शतन्भात्रा ) 
छ; म्भा येवा रेवा इन्नरो दश छे येवो 
खने मारा भारा न्ष थते नहीयोत्रामा येऽ 
भा? दीप ( शण्हतन्भाता ) छे; मेभां खेवा शेता 
इन्नरो क्षेपो छे येनुं राते जियित्र स्यनायो- 
चाटुं खेड मोटु पृथ्रीतुं पी ( छिखएय्गर्ण ) 
छे; मेभां सेवां येवा इन्नरो पीड छे येनु यने 
भार साइंम्रागुं सेड सात विशाल लुदन 
* खा छत्रम सर्णमां ब्लड वजेरेनी इणपएानी 
तथा तक्षपणं २१४६ उब्पनाणाथी विस्तारपूर्व६ देवा- 
बना पढदा प्रश्नर्न|ु समाधान उरवाभां जावये, 
स. सा, 


२२०८ ७३ भाल्णाट्रीना पाथ भ्रश्ञोने। 5त्त२ 


( शुत तथा भविष्य खे. खनंत्‌ ७रएय२भो- 
वाणी तत्भातायोतो सभूछ) छे; मेभां थेवा 
येवा इन्नरो शुबतो छे थेषु खाड शत पी&ता 
मनुं प्रथंड खेड मोटू खंड (३८पोता अगेनो 
सभूछ ) छे; मेभां येवा सेवा णंड।३पी इन्नरो 
डरंडियाथे| छे थेवा गेड जात वितानो खते 
धणं ०'णबाणे| समुद्र ( भढाय्रह्मा) छे; "मा 
येवा रेवा ताप सभुट्रो डीणा तरंग 
मेना लागे छे थेवा थे$ पोताना विक्षासे।थी 
भरपूर भछासागर ( भढडाविण्छु) छे. थेवा शेवा 
इन्नरो भढासाजरे मेता गरिमा समार्छ गया छे 
येवो, येड यत्यंत शयो खते भरपूर जार 
वामो ॥४ "रुष ( १७२६ ) छे. ५ ऱ्येचा 
लाणो पुरुषे। मेता हृष्यभां सभायेला छे गेवे 
ये सघणी सताथाभां प्रधात परमपुरुष 
( ०८५७) छे. शेवा येवा इन्नरो भछा- 
घुरुणे। मेता भंडणभां रुवांटांना सभूडोनी पे 
२३,२ छे, शेवो। खेड मारो सूर्य ( परमात्मा ) 
छे, जात्मटृष्टि बगरनी १२ इशिगाभां मे 9४ 
२ २१२७ ३८ पनाये। छे, ते सणी रे थुयै- 
वा हिरशो छे. थे सूर्यत हिरणोभां प्रह्माई। 
३२२७्ुथे।३५ छे. थे भे ३ले। यैतन्य३पी 
रूथ जा सधना ६ ततो भ्राश उरे छे. शञानभात 
२१३पबाणे। सने सवने सत्ता गो पेर य्याथ- 
तारो थे ५ परम सूये छे, तेना हिरणुभां २५ 
सघण। खह्मांडाना हणावे जसरेशुगे।३५ छे. 
मेभ सूती भ्रभाथी या दिवसानी लक्ष्मीचे 


थाय छे तथा प्रडारी छे, तेभ थे शातभात परभ | 


सूर्थनी सत्ताथी २॥ भतती क्क्ष्मीणे। थाय 
छे तथा भ्राशे छे. ढे ११५! शपपबणहा३५ 
गेथे७यप्रडाशछ सूयेन बास्तबिष तत्त३५, भुण्य 
याचिडिरीयाभां शा्त्रशन्य खपडऊार साक्षा- 
त्डारथी शता भने गने धिर नथी तेमां 
तेवा शाक्षाळारथी नाडि प्रञ्रशता थे प्रत्यणा- 
"भामा. श्छवोनी तथा ळजतोती सत्तावा गने 
४१० तथा भोइतु याहि खने; अमानत स्तेऽ 
टेणावे। थया इरे छे, शे सघणा दयावो परभाथे- 
श्रीयोऽ. -२- ६४ 


१००१ 


६टिथी न्नेता. करा ५७ नथी; भारे तुं 9० 
_रवानी भयात ३रबी छोडी ६४१ २१५ मेसी रडे 


शांतमास्स्व ॥ २१ ॥ 
क्षीयाजवासिङ मढारामायशमा [१५७५४२छन। 
पूर्पाधनो। विवावप्रथमप्रश्नात्तरवर्शन ' “मना 
सर्य ७१ भा समाप 


२२ ७२ भो 


जादीना पाय भ्रश्नोने। हतर 
राजोबाच 

काळखशा नमःखत्ता स्पंरखत्ता च चिन्मयी । 
शुद्धचेतनखत्ता च खडेमित्यादि पावनम्‌ ॥१॥ 

२०५ पोढ्या ; ७ बेताल! मेभ पुष्पर्भा- 
सुगंध २३२ छ, तेभ परभात्मा३पी भारा पत्त 
भां डालनी सत्ता, खाडरानी सत्ता, समष्टि 
प्राशुनी सत्ता खने वनी सचा राहि ९१ 
यने यथ" रुने २३ यी उरे छे. ७०, २22, 
पाए तथा २४५ राहि भारा जारी पोतानी 
सत्ता बरना छे यते परमात्मानी सत्ताथी 
सत्तावाणां छ. ब्श्यत३पी भारा स्वष्नभां शभु 
यानिस्पे३५ स्तप्नोभांथी आभु४ यानिया३पी 
यीन्नं स्तप्नोभां १/त २७१३५ पुरुष ५छीनां 
यावतां मतां स्वष्नोभां पढेला पढेला २५प्नो- 
नी सत्यताने छोडतां ५७ योचभातजथी शांत- 
पने वचारनारा पोताना प्रह्मप0३५ २१०७ 
२१३थने छोडता नथी. मेभ उतना थांलताभां 
२१६२, तेनी खंर खते तेवी थर १९ न्नतां 
वारंवार छोतरु ० भण्या उरे छे, तेभ यरह्मना 
विवते३५ २॥ ग्श्यतभां संहर, तेनी रहर राते 
तेनी २६२ पशु न्नेतां बारबार भन्या उरे छे, 
रोषो राश पहार्थ प्रह्म छे. थे १ पाथ 
विवर्त तथा ०गतभां शेलावुं खाहि (निमित्ताने 

* शा नेतेरमा सर्जमा राण वेताबने जवशेष 
रछेवा पाये प्रश्नाना 6त्तर जपशे, 


१००२ 


पि सत्‌, ब्रह्मा तथा आत्मा ४८4६ शय्द्येथी 
७ बक [द ~ ० ७ 

३७५4 छ; पए| वास्तव रीते न्नेतां सवणा घभी- 

थी शून्य छ,: राने वयनथी उडी शाय नि शेवो 


छे, ३ मेथी हि यित पशु ते छै जने बडि नित्‌ 


पशु ते छे. वजनी सत्ता लंतुनी सत्ताभां, तंतुनी 
सपा उपासनी सत्तामा, अपासनी सत्ता पपासता 
गनी सत्ताभां 
छाउनी सत्ता पीश्थ्नी सत्ताभां खते णीजरवी 
सत्ता भारी तथा गण वजेरेती सत्ताभां त्याहि 
डेभथी मे ० सता घाखाभा मावे छे ते ते 
सत्ता ते ते खनुभवारे यनावेक्षा राजारोते 
त्यश्छने मेभ डेणनो स्तन छोतराभां पूरो! थाय 
तेम यित्माजभां पर्यवसान (सभाप्ति ) 
पामे छे; भारे ये निभेण यित्मज १ ०/२त३पे 
दलायेशुं छे. सूक्ष्म उोवाथी सते भत-वयन 
र्ािथी २५५७ छावाथी परमात्मा परभ रा 
उवाय छै, पोताना परम खष्ुपशाने( श्यति- 
सूक्भपणुते ) नि छेडत ये परभात्माती 
२१२० प्रलाद, जाशश, प्राणीयोतो सभूळ 
सूरीभंडण सने मेर, थे पशु थत्यत जणु 
छे; उम $ जनंतपणाने दीचे थे परभात्मा १४ 
पोते य्रह्मांड तथा राडा सहितुं भूण अरएु 
छे. जा मगत याहि डे मे भर्योद्यावागुं झवाथी 
स्वष्नना ०गतनी पेड़ तु, छे, ते न्‌ 
छतां पए त्यत मनंतवणु घरावनार| ५२- 
भात्भानी यागम परभाइुनी मेभ "जय छे. 
शानमा स्यात्मा ४० यक्षु याध्यी २५५९ 
दाबाने दीधे परम २१७ छे, सवेने भरपूर ३२- 
नार छेवाने दीधे भारा पर्वत सभान छे खने 
ग्भध्यारोपनी इटिथी सबै मगतइपी सवयवोवाणा 
डावा छतां ५७ सप्वाइनी ६टिथी [निरवयव 
छे, तेना शिक्षाना गले मेवा घाटा गभेभा, या 
गेबएय धाटी ५४०५३५ छे. ७ वेताल! गा 
सधणु प्रह्मांड खे जानभातर परमात्मानी २५६२ 
५००५३५ छे, रेभ सभळ, षे गूण वेताब! 
सधणा "तो शानमाञ व््रह्नभां अ८पनाथी ० 


ती सत्ता छोडवी सत्ताभां, 


आयेगवासिष्ठ मढ/शभावणु-निर्वाणु-४६२७ (पूर्वार्ध ) 


Oo GAHANNA NO 


रीते शुडुभार छे रते भर्या वशरतुं छे, तेभां 
तारा मेवागानी तो यांय पशू भूये थेभ 
नधी; खेटला भारे तुं भारा बयतने खतुसरीने 
तेनो खतुलेव इर सने खलिभातते त्यने 
पेसी २४. १-११ 

विशानमात्रकलनाकलितं जगन्ति शांतस्व- 
भावसुकुमारमनंतरूपम्‌ । वेतालबालकपदं तद- 
लघतीथमेतर स्वयं खमनु भावय शांतमास्स्व ॥११ 

श्रीयागवासिङ मढारामायएशभां निव[एप्रडरएना 

भूवार्धना ' वेताबप्रश्यातरवर्शन ? नामने 
२५ 3२ मे। समाप्त 


२ ७३ भें 
वृतालवुं शात थवु 
वसिष्ठ उवाच 

(ति राजमुखाच्छत्वा वेतालः शांतिमाययौ । 
भावितात्मतया तत्र विचारोखितया घिया ॥१॥ 

वसि पद्य: ७ रामयंट्र००! वेताल 
रो प्रभाह राग्बते भेढेथी सांभणीने वियारना 
परिययवाणी युद्धि 3प्रथी राग्यते तत्त्ववेत्ता 
ग्नैशीने शांत धये; खने शांत भनवाणे। थर्छने 
येऽ प्रह्लतत्ततु १ येण्य रीते भवन उरी लयंध5२ 
लूणने ५७ शूती गये। रने सभाषिस्थ थये. 
इ रामयंद्रश9 ! जा तभारी पासे वेताल्ना प्रश्नो- 
नी न्गण तथा तेनुं राण्गर्ये ४२५ लेधत उदी 
संलणान्यु. रान्नये उईला डम प्रभाएं यैतन्यउपी 
जणुभां जा भगत्‌ रद्युं छे. येतन्य३पी थुना 
२ भा २९६ जा भगत पाग आंतिथी ३८ पेक्षा 
बेताक्षवा शरीरनी मेभ वियारथी लय पामे छे 
खने तेनुं भे सधिष्हात छे, ते म स्वशेष 
२७ छ. तमे सघणा निषयाभांथी थिच्ने भेयी 
लने ते थिच्ने परभात्माभां न्नेदी ६. खनते 
सघणी ४२्छाशोते त्य इर्छते शांत णुद्धिधी 
२७।. डे भतन इरनारा राभयं ९०४! भनने भनथी 

जा तेतेरमा सर्मा वेताबना प्रश्नेन निशष- 
नी स्थितना ७५६२ 5ढीने पछी भगीरथ रान्ना 


भे३ेल्षां छे, प्रह्मप६ ड % शांत छे, स्वालापिड । वृत्तांतने। 6पडम गढेर उठेवामा जावरे, 


रि Ee 


०/ खाड्ञशना मेनु निके प उरीने सेड परव््रह्मभां 
०? सघणी वृत्तियोना ध्षयथी विने. शांत उरी 
भाढने त्याग उरो, स्थिरणुद्धिवाणा थाये। सने 
सन्‌ प्रह्मटष्टि उरता २९।. १? पुरुष भगीरथ 
राग्गेनी पेहे भनथी ससंशपछु राणीने थापी 
पहला व्यतछारते थनुसरे छे, तेवां अश्साध्य 
आयी पशु, गरम लगीस्थरान्नतु आर्य सिद्ध 
धरु इतुं, तेम सिद्ध थाय छै, संपूएी शांत भनवाणा, 
जत्यंत १४ वृत्तिवाणा खते सम तथा सुणभय 
यात्मस्व३पती २५६२ सवे रईनार। पुरुषना 
मनोरथो जत्यंत हुर्लवण क्षय, तोपएणु मेम 
सथरराग्बता पुओने तथा तेभएे भोइल। समुद्रने 
सुण यापनारो भगीरथरान्ननो अंगाने पृथ्वी 
पर 3तारवानो भनोरथ यतायासे सिद्ध थये। 
इतो, तेम सिद्ध थाय छे. १-८ 

संपूणेशान्तमनखः परित्पवृत्तेनित्य खमे सुख- 
मयात्मनि तिष्ठतोंऽन्तः । खिद्यति दुलेभतरा अपि 
याँितार्था गंगावतार इव खागरखातवस्तु ॥८॥ 

षावासिङ मढाराभायएुमां निर्वाए५१५४२ए७न। 

भूवार्धना " वेताबाण्यान ? नामने, 
२ 33 मे! समाप्त 


२ ७४ भो 


९२२4 मने [१०५ भुनिना सवा 
| राम उवाच 
यथा चित्तचमत्कृत्या राज्ञो गंगावतारणम्‌ । 
भगीरथस्य संपन्नं तन्मे कथय भो प्रभो ॥१॥ 
राभ पोढब्या : हे महारा! थित्तना मे 
प्रडारता यभत्डारथी भजीरथ २ाण्ज गं) ९9 6तारी 
श्या इता, ते यभळार भारी पासे ३९. 
वसिण् भाल्या: समुद्र सुघीनी पृथ्वीनो 
सधिपुति, भद्यपर्मात्मा खते पोताना अशक्ष- 
दशनो [१५४ मेवा भगीरथ नाभनो २०५ हतो. 
नम थि ताभयुनी पासे संप उरता! ० घारेधी 
ना युवितरमा सर्मा लगीररानना गुणन, 
तेने वियारथी थबेदी थितानुं आने जितब भुनिनी 
साथे थयेवा संवाध्नुं वर्न उरवाभां जावते, 


स ७४ भा-शजीरथ न्यने (90४ थुनिने, सवाई orev ७०४, ७४ शेप अभी रथ मने [908 ga as १००३ 
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वस्तुे। भने छे, तेभ थे रान्गनी पासेथी 
सं5€प उरता भागसु वोडाने घारे चनो भणता 
इता. धन य्यापवाना सभयभा घन ०४तुं रडेवाथी 
उशी सानि नहि थतां, खे राग्यनु भुण यंट्र 
मनु प्रसन्ने २ रडे] डतु. थे रान्न भळत्मा 
पेत संसारव्यवडारते यक्ाववा भारे तेगे।ने 
[नरंतर घन याप्या उरतो इतो खने मेभ डाभ- 
घेनु आय क्षोत्नने सघणी बस्तुथो सापनारी 
डावा छतां पशु पोते भड भावानु छोडती नथी, 
तेम ते पोताना राख्डीय ढळथी भणेवा धासने 
पशु ते छोडतो नडोतो. मेभ जो० दूरता 
प्रडाशता वोढाना यंत्रभां २डेले। १०% ( छीरो ) 
वेचडभायु पोताथी नीयेना ( दीराने) दग्कने 
वीघीने गुशुवात ( चेरीवाणे। ) मनावे छे, तेम 
भगीरथ इशे ५२ जऊभणु 3रीने तेभना देश 
वगेरे छती ५४ पोताना पज तने राणीने तेभनां 
हुशायरए दूर 3सीने तेमने जुशुवान यनावतो. 
गम घुभाडा विनाना ख्पज्निता मेवी शरीरनी 
शालावागे। सूर्य चाउ इरीद्रीने थाउतां छतां 
५७ वेडातां घरोना खंकारने हरे छे, ते 
चुभाडा विनाना खरितना मेदी शरीरनी शालापाले। 
२) रान्न प्रन्याता पालनते भारे धुथ्यीभा 
इ्रीड्रीने थाउता छतां पथु भतुष्योना भाडने 
सने गरीयार्छते इरतो इतो, मेभ तपवाथी 
थयेला तणुणाना इशोनी धारा योतरई डेध्तो 
मध्याडूनअणभां हुत्पत्न थयेलो सूर्वअंवभणुवो 
( जाजिया अयनो ) सस्नि म बगेरेभां णढ्या 
इरे छे, तेभ प्रतापथी थयेक्ी तेळनी घाराने 
यारे यान्नु नाणतो खे भगीरथरान्य शनुख्ना 
भंडणमां प्रश्शतों इतो. मेभ अभण तथा शीतन 
स्पशैवाणे। खने बोडानां भनने सानं खापतो 
यंट्रडांतभि शीतन यंट्रनी सभीपभां रस 
प्पनीने वडे छे, तेभ प्रभण तथा शीतन ढणवाणे। 
खने क्षेठाता मनते खानंद ययाथतो ये लगीरथ 
२०५ सुख नानी सभीपमां खेडरस थतो इतो. _ 
गंगाश्छना प्रवाढडष मतुं मतो्छ डे % 
स्वगेभमा तथा पाताभां वडेाथी थे तांतशावाणु 
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डतु, तेनो जीन्ने तातणो ये प्रवाढने पृथ्वीभां 
क्षादीने ये राग्नये भूयो छे. मेम ते राग्गये 
भाजए तेना समूइने घणा घननी धाक्षय 
डावाने धीधे इमे पूरी (संतोषी) शक्य नि 
खेवा छतां पशु चतथी भूयो डतो, तेभ स्मगस्त्य 
भुनिणे सुडाची नाणेवा सभुद्रने ते समुद्र डमे 
पूरी शष्ठाय नि रोवे। छतां पए ते रागे 
गंगाण्अना पूरथी पूर्षो डतो, सवे तोडने भित्रनी 
नभ्‌ राणनारा खे लगीरथरान्तरयो पापथी खते 
आह्मजुना शापथी सघोशति पामेला पूवेन्नेने, 
गंज९०३५ निसरणी भूजैने प्ह्मतेषभां यव्या 
डता, खे रान्न ग्रहमनु, शंडरतुं जने २७्‌नुमुनितुं 
तपथी जाराघन उरता सतत येड३५ ६७ तिश्रप- 
नाणे भनधी वारंवार ०६ पाम्यो इतो. ग्नुता- 
नीभां खत्रा छतां पशु खा एनी जरप्पडभरेची 
२ स्थितिनों वियार यी उरता खे राग्तने, गभ 
3०००७ प्रध्शभां ५७ हवर्थातथी तत हेत्पत्त 
थाय, तेम ग्णुवानीभा घण तभारी पेड बेराज्यती 
भावना छत्पन्न थर्छ, तेथी थे भगीरथ सेडंतभां 
भेसरीते संसारना व्यदढारनो, वियार ४२१ बाज्ये! 
$, ख्या मगत साथुं पशु नथी, मोटु ५९ नथी; 
पछ १६ रोगना ग्वुं व्याडुन्‌ २९ छे. वणतीवणत 
दिवस खते रात्रि खाव्या उरे छे. येती खो 
वेवडहेवड याच्या उरे छे. रेडनां येड % रस विनान॑ 
हुःभोनो वचारे उरता उभौभा भ्राशीये| रत २९ 
छ. ५७ झर्छ परण्रह्मनो वियार उरत नथी. 
मे इभेतुं इण प्र थवाथी जा लोभा यीन 
४४छ पाभवादुं १ खवशेष त २४, ते १४ डभै- 
उत्तम उतेन्य भानु छु. याडीनां इमो तो विणु- 
चि्ञ( अलर )ती मेभ हु:णद्धयी इणे।वाणां ० छे. 
भू पुद्विवान लोड वारंवार शेतां थे उभी 
उरता ५०८०१ पामता नथी, सारी युद्धवाणा 
भ्ये। पुरुष पाणची मेम येतां थे उभी ३२१ 
9६ न उरे. 

दसिष्ड माल्या : हे रामयंट्र०७ ! खा प्रभाष 
[यार उरता. योऽ ध्विसे भतभां 8६2 पामेचा 
न्ते संसास्थी खत्यंत भय पाभेला से 
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IANS 
मगीरथरान्नथे येता जितल नामना युरुने 
नीये प्रमा पुछ्युं. 

भगीरथ पोद्यो: हे भडार?! २५६२ 
सार विनानी खते लाया डागथी लगता वाने 
२२६ पाहिता ३०३५ थती या संसार३प आडरी- 
योनां समे पडु ०८ १६ पाभ्या छीयथे, ७ 
]ुरु९9 ! संसार जापनारों ०२, भरए तथा भाळ 
रादर सघणां हुःणोनो खंत शी जीते आवे? 

जितल पोल्यो: ढे राग! वेराज्य तथा 
श्रवण खाहि 3पाये। बडे क्षांणा जण सुची ल्यास 
भरती योडाञ्रताडप समाधिइपे खने भुः 
सभे पन्यु तेवा आणती भयीक नथी ते (स्मताहि- 
सि) पह३णे ५४२ थयेत शेय १स्तु( खात्म- 
तरव )त पोथी सबणां हुःणो क्षय पामे छे, 
६७१4 सादि अधिये। यारे अस्थी पूरी 
न्न्य छे खाते सधणा संशया तथा सधणा उभो 
नष्ट थर्छ न्गय छे. स्त्यंत शुद्ध खने शन३५ भे 
य्वात्मा छे ते ०7 शेय छे, जेभ विद्वो सममे 
छे. खे यात्मा सर्वद्य स्वव्यापड छे ने तेनो 
नाश पएु थतो नथी तथा ते प्र52 पशु थतो नथी. 

भगीरथ य्या: ७ मुनीश्वर! रोतन्य 
भात निर्नुशु, शांत, निगेण खने धे पशु 
स्व३पथी ५४ 4 थाय थेगुं ात्भतत्तव छे, थेभ 
डू समन्नुं छु खने ६७ वगेरे पीण्नु गर्छ पणू 
सात्मा नथी रेभ परु सभन्नु छु; परंतु ते 
जात्मतत्त्तनो भाच भने हथमा रढेता जाभणा- 
नी पेड सरणताथी सभन्नतो नथी. डे भछार०/! 
डु सधणा विक्षेपोथी शातिपूवैद उवण यह्मता 
० पे्‌षपाण। शा $पायथी धा ४ 

जितल भाव्या: सलिभात दूर ३रनासं 
साचतो वडे भनने प्रथमं खात्माभां न्नेडपुं, 
तेथी २०१ १४ स्वलाववाण थाय छे सने त्यांथी 
पाछे। पडतो नथी. ययासडित राणी नइ, 
भुज, खीये। तथा धर वगेरेभां मे।७ ६२ ड्र, 
पोताने स्थतो ड खशुगमतो पक्षर्थे भणे, तो- 
पशु भनने सभात राणवुं, येडाञअ्रप यथी निरंतर 
२[त्माती भावना उखी तेम » गेश्रतदटनु 


~ २. ७५ ७ ~ fh 
सेवत, बोडाना सभागभर्भा रवानी ख्मरुयि 
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नभने श्रवशु, भनन तथा निहिष्यासतो आभ्यास 
हरवा, ये साधतोथी जात्मतत्ततो स्पष्ट पोच 
थाय छे, जात्मतच्चने संभग्चु खे १ जन 
अडेवाय छे. खने येथी मे आंर्छ नट छै ते 
सधणु जजान उछ्ेवाय छे. डे राग्न ! थो सधन 
साचनोतुं गून याइंड्ररनो जमाव छे, जरं॥रनो 
यान थाय तो रागनो तथा ६ पतो क्षय ३२१२ 
संसार३पी रोगन! थओषधइप ज्ञान प्रास थाय छे. 

मशीरथ यव्या: ढ भडाराळ! पर्व॑तभां 
दाया डागथी न्नमी अयेल्ष। बृक्षनी पेड जा शरीर 
भां बापा डाणथी न्यमी जयेक थर शी 
रीते छोडी शष्षय १ 


त्रित योध्यो: पुरुषप्रयत्तथी भाजत 
समभूछनी पासताने छोडी ६४ मे पुरुष पोताता 
शुद्ध यात्मानो साक्षाकार उरे छे, तेनो २५७२ 
त थाय छे. दु रान्न छुं ते भारथी लिक्ष। 
शी रीति भागी शाय? छत्याहि प्र्रती ५००१ 
वगेरे सघणु यंचनडारी पांग्रु छे. ये ब्ययां 
सुधी सवेत त्याग३पी साचनथी क्षाज्यु नथी, 
त्यां सुची २५७३।२ न९ थाय नि, तभे पुद्धिथी 
से सघणानो त्याग उरीने निश्ची २९, तो सइं- 
डारनो क्षय थाय खेर तमे ० परभप६ छो शेम 
सभन्न. छत्रयाभरादिऽ सघणां रारयिह्नोने, 
लगते तथा सधणी तण्शायोने छोडी ६४, थे 
पार्छ पशु न छोय तेरा गरीय थर्छ, सधणी 
लक्ष्मीने गनुखोता नेदभां सोपी ६४, जएं॥रने 
तथा देना खतुसंचानने पए छोडी ६४ तभे 
शनुरोते त्यां ० लिक्षा भागो सने पूएीपणने 
दीधे भारी पासेथी ५७ उशुं सभश्श्वावी ६२७ 
बगरना थाये ता खे सधणा 3०52४ नुशोने बी 
तभे % परण्ह्ल३५ थरी, पछी तमने संसार 
प्रा थाती संभावना पशु नि रे, १-३६ 
_ शांताशेषचिहेषणो विगतभीः संत्यक्तलर्वे- 
वणो गत्या नूनर्मारुलनस्यमरिचु व्यक्ता खम्मप्नां 
शिवम्‌ । शांताहङृतिरल्सदेहकलनस्तेष्वेव भिक्षा- 
मटन शवानलं यदि भवस्युञ्चस्त्व- 
मुश्चेरलि ॥ ३६ ॥ 


थग्‌ ७४ भा समाप्त 


१००५ 


२०) ७५ भा" 
लजीरथने, त्या) 
वसिष्ठ उवाच 

अथ तस्य गुरोबेक्त्रादित्याकण्ये भगीरथः । 
मनस्याहितकतेव्यः खध्यापारपरो5भवत्‌ ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ माच्या : हे राभयंद्र ! ये प्रमाशे 
त्रितल् नामना. गुरुता मोढेथी सांलणी, भतभां 
उतीव्यनो निश्च! उरीने भगीरथ राग्य पोतानां 
डामङ्ान्ने उस वाय्ये, उेट्षायेऽ दित्स 9५ 
पछी ते रान्नयो सबैता त्यागवी सिद्धिते माटे. 
जज्निश्रेभथी भांडी निशित नाभिना यश्‌ 
रुघीती सघणी डियायो। उरी, जुशुशततै उ भूर्ण- 
नो इशा वियार त उरता राह्म योने रने पोताना 
व्यंचुय्येने आयो, पृथ्वी, चोडा तथा सुरही 
र्हि सघणुं चन यापी दीचु. जश्‌ ध्विसनी 
२१६२ > सधणां ट्रव्येनो त्याज उरीने रे लगीरथ 
राग्नणे उनण पोतातुं ४१८ % पाठी राध्युं, 
पछी सधण ट्रव्याथी भावी थयेना सने तेथी 
गेन भत्रीयो तथा प्रन्तयो णे पामत डता, 
येता रोळ्यने भगीरधराग्यये तरशानी पढ 
पोताता पाशी राब्बते खपी धैधु, २०१, 
धर रते प्पीन्न भंड शनुते स्वाधीन घरी 
हीचा पछी लगीरथ राग्य पोतानी साथे ३१७ 
बांगोटी बर्डनि पोताना देशमाथी नीडण्यो, पीर?” 
वाणो खे भगीरथ रग्न येतां थेआं आमाभां 
तथा गतेमा रहेगा घाऱ्या. उ, मेशोभां 
“२ लगीरथ छे? येम पयु योजणत्राभां न 
चाप खने यीन्न वेडात भोढेथी पोतातुं नाभ 
पए सांशनत्राभां त सावे, थे भ्रमाऐे थोड 
शणथी > मेती सघणी तृण्या शांत थर्छ गर्छ 
इती योवे। रो २०५ परम शांतिथी खाल्भस्वइप- 
भां लीन थयो, शूमंडणभां ते ते क्षेपोमां शरतां 


* जा भ्यातरमा सर्गम भरीरथराषरे यशे! 
उरवाना मिषथी सर्वस्वने। त्वाय अर्यानु, शिक्षा 
भाजवानु जने 324०5 स्थणेमां जितबनी साथे वास 
3र्यानु पन उरवा्भा २१५२, 


१७०६ 


श्रीषाजवा सिष्ठ भदढाराभायजु-निर्षाणु-५६२७ ( पूताः) 


इरतां आर्छ दिवसे हैवने जघीन थर्छने खे २०५ 
(सुखे धणावेली पोताती २०*घानीभा क याव्या, 
य्पेने अभथी प्राप्त थयेल्षां भंत्रीयाना, प्रन्वग्शिनीला 
तथा यीन्न पशु यतेऽ धरोभा लिक्षा भागवा 
बाग्या, खा लगीरथ राग छे? येभ योणि- 
भवाभां जावतां प्रत्न्गोणे तथा भंत्रीयेोशे 
पये पाभीने तेती धरी धणी १०५ उरी 

भारा”! खप्नु रान्य खाय चा ' थेभ शत] 
ये प्रार्थना उयी छतां पु मेने सघणी वस्तु 
३५२ २११६२ ० इतो, येवा मे राग्गये वणे 
गन सिवाय पीर तरशु नेवी इन्ही दस्तुतै 
पु स्तीडार अर्यो नहि. 'ढाय! यया भगीरथ 
राग्य छे खने तेणे रान्य छोडी धैधु थे मड 
भूंड ज्यु छ! ' शेम बा मेनो राइस उरत! 
इता, येवो थे राग्य उटथाणे5 दितसे। त्यां ४ 
आाजीने पछी पी” देशमा अया. पीन स्थणे 
पछ ते शांत पुद्धिथी पोताना जात्माभां यासम 
घेतो. इतो, त्यारे तेने ख्यारभात_ खात्माराभ 
तितबभुनिनो सभागभ थया. भगीरथ २०५ 
तेमते बहन रादि सलार उरीने तेभनी साथे १४ 
टलाड हणे शुची पर्यतोभां, जामाभां, बनोभां, 
पुराभां तथा ननसभुद्ययाभां रह्यो. प्र्मपशुने 
पाभेधा खते सरणी म स्थितिथी रा ये 
गुरु खने शिष्य य्रह्मूनिष्हपशाने दीधे इडन 
घारएुने खेड न्यतवा विनोहउप ० गणु 
लाग्या, "खा इइने शा भारे राणवा१ यथा 
६७१ छोडी इवाथी पथु खापणएुने शो. नाल 
धाय शोम छे १ शास्रीय खायारते सने क्रौडि 
जायारने खनुसरीते या ६७ मेभ बतेँ छे तेभ 
भवे बते. ' खे प्रभाएोे निश्चय उरीते रहेता खने 
खेड वनभांथी यीन्न बनभां "ता खे यंते ० 
प्रभानं भाम्या $ ०> प्रमानं विषदानंध्रेथी 
तथा हुःणोथी रडत छे खने सुफहु:ण वभर- 
नी भधष्यावस्थाथी पशु रित छे. घनोने, धोारा- 
नने, वेभदाछिने खने प्रसन्न थयेला प्रल्ला- 
ह्ये जापेती खाइ सिद्धिमोने पण ते 
ग्यूती जड सभान भाववा चाय्या, “गर्छ न्मतनी 


४२्छ। राण्या विना न्यां सुधी खायुष्य ढेय त्यां 
सुधी सापे भ्रारन्य ९१२ * खा हेहते 
राणवे। ' सेवा. निश्चय इरीने तयो प्रारण्धडमै 
थी ०” रइेवा लाया, २५७ विनाना स्वलावथी ०८ 
परम शांतिवाना सते य्रह्मथी रोऽरस थयेल। 
खे उत्तम भुनिथो। प्रारण्कर्म जनुसार प्रात 
थयेला सुणो तथा हुःणोने पशू भान सायन 


लाग्या १-२१ 
अभिननंदतुरागतमुत्तमौ निजञसमाचरण 
क्रमजं सुनो । सुस्तप्रखौख्यम्रभीष्लितवजितो 


समखमेऽतिखमो शमनो खटदः ॥ २१ ॥ 
श्रीयागवासिछ भदारामायएमां निर्वाए प्र5२एना 
भूवार्धन। " गीरथनिर्वाश्‌ ? नामन! स 
3५ भो समात्‌ 


२२ ७६ भी 
शजीरथन पुनः शब््यभायरि तथा 
भ जावु व्ववतरणु 
वसिष्ठ उवाच 

अथेकदा पुरे श्रेष्ठे कस्मिश्चिन्मंडलांतरे । 
अनपत्य नृप सृत्युरहन्मत्स्य इवामिषम्‌ ॥ १॥ 

वसि माद्या: पछी येऽ दिवसे गर्छ 
देशना ॥४ उत्तम नगरमा भेम भाछदुं भासते 
भेयी न्य, तेभ संतान पथरना रोग्नने मृत्यु 
भेयी गता भेह पमे खते मनना देशनी 
रारपालननी भर्यीद् 4९ थर्छ डती, सेवा ते 
नगरना भनी वगेरे बाळ पालननां न्नेघिये तेवा 
सइगुयोथी शालता गर्छ फी” रान्नने शाचता 

ते समयमा स्थिरितावामो- खने शिक्षा 

मागती ये भगीरथ रान्न तेमने मन्या, भगीरथने 
खोाजणी सैत्य॒भां लावीने तेमएे तेनो राब्स्ण- 
लिषेऽ अयो, मेभ वर्षाक्रतुभां ०णधी सरोवर 
भूरे थर्छ न्नव, तेभ क्षणुभातभां भाटी सेताथी 


चश थयेत। थे भगीरथ राग तरत हाथी 8५२ 


या छीत्तेरमा सर्गम भगीरथने इरी वार २ळय 
भणवानुं जने ते श्रह्माध्डिनुं जाराधन डरीन्‌ गंगा- 
सने १२) पर 6तार्यानुं पर्शन उरवामां २५२. 


येह. ` रान्नंधिरा ०7 शजीरथ राज्य ग्थ्य पाभे छ? 
येवा शण्द्रेथी वाड यालवा क्षागतां ते शण्द्यथी 
पबेतोती भाटी भारी जुशया पणु आग्या 


बाजी, ये नगरभां रहीने राळ्यतु पालन उरता 
ये लजीरथनी पासे, तेना असतध्शती प्रन्ने 


तथा भंत्रीणे। प्रभथी खज्यां खने स्ावीने 
तेभो भगीरथ राग्नने नीये प्रभाह विशसि डरी. 

प्रण्तुथे। तथा भंत्रीशो माच्या : भराम ! 
याप भार प्र मे राग्नने स्थापी जया इता, 
ते राग्गने मे?! भाछदुं अमण भांसने पार्छ व्यय 
तेभ मृत्यु जार गया; सेटल भारे इवे सापे ते 
रान्थनुं पालन उरवाती डुपा उरी न्नेर्छथे, 
०? सुणो तथा भागो भाग्या विना प्रात थाय, 
तेभनो त्याज उरे! योग्य नथी. 

वसि भाद्या : खे प्रभाह वेडे प्रार्थ- 
ना उरता भगीरथरान्गये तेभता वथूनतो स्वीडर 
उयो, 3 मेथी ते साते सभुट्रोवाजी पृथ्वीतो 
खधिपति थये. समतावाणे, शांत भनवाणो, 


थोडु (इत तथा सत्य णाक्षतारे, राग विनाने।, भत्सर 


बगरनो, थापी परेला ऊभा पर्यौ उरतो खते 
तरवशानने लीने भारा डोतुडभां पशु स्याश्च 
नेहि पाभतो थे लगीरथ रान्न रान्य ३रती 
इतो ते समभयभां पोताना पूतेन्ने विषे तेना 
सांलणवाभां खाव्यु 5, ` समुट्रने भोइनार ने 
पाताणभा उपिव्षभुनिता ओषथी नष्ट थयेला सगर- 
राग्नना साई रग्बर पुनोनी अरम न्ने गंगा०/ण- 
थी पण, तो ० तेभनो 0द्धार थाय. यया 
सभयभा नंगा १२१ 3पर न इता; तेथी 
` लगीरथना पूपैन्नेवों 8द्धा२ अंगागणे पिता 
तह थाय येम वाणी थर्छ इती. त्यारथी भांडी- 
ने लगीरथराग्क्णे गंगाण्ने स्वजेभांथी पृथ्वी 
पर 3तारवानी ६९ प्रत बीची. पछी रे शांत 
स्वलाववाणे भगीरथ रान्न पोताना राब्त्यने 
भत्रीयोता झाथभां सोंधीने अंगाश्‍्छने 6तारवा 
भाटे तप उरबानो [निश्चय उरते [निन वनभां 
अथे, त्यां डग्नरो वर्षेनी तपश्चर्यौथी ते वारंवार 
च्रह्मतुं शऽरतुं, खने म्‌नुनुनितुं खाराचन्‌ 


स ७७ भा-युशवाव' खाण्यात खते शिजिष्वळ्ने, (२५७ 


२९७०३ 


इरीने गंञाश०ने. स्वजेभांथी 8तारीने पृथ्वी $५२ 
पता यौ, गजतना पात सद्चशिवना भर्त 
पर विराग्गगारंं खने न्हे भझात्माशोनां धणा 
धर पुण्याने समुक्षय क्षय ेवां गंगा 
गाडशभांथी तरे पृथ्वी ५२ पढ़ेवा द्रायां. 
त्यारथी भांडीने निभेन यनडता तरेशोती शाला- 
वामां पोताना शीएना सभूछेथी नवहे कास्य 
ष्रता डाय योवां, न्नणु २१२७ पुएयोउपी 
भांग्श्रोवाणी पती बता डाय खो खते न्ने 
लगीरथरान्यना यशते इरानी सळ छाय येवां 
गंगा पृथ्वी. पर पधाया छे. १--१७ 
स्फुरत्तरंगभंगिनी स्पफेनपुञ्जहालिनी प्रसत्न- 
पुण्यमश्चरीयुतेव धमंखंततिः । अगीरथे मही उतो 
यशःप्रचारविथिक्रा तदा हि खा त्रिमागगा मही- 
तले बभूव ह ॥ १७॥ 
श्रीयारपासि४ भढारामायाशमां निरवाएप्रऊरएना 
पूर्वा धना (गंगाववरण ' नामना सर्ज 
७६ भे. समाप्त | 


२१० ७७ भे।' 
2,649" ०५८००६ म्यते 
शिशजिध्व% ने; विवा 
वसिष्ठ उवाच 
पतामवष्टम्य दृशं भगीरथधिया चरताम्‌). 
समः स्थो यथाप्रापं कार्यमाहर शांतथीः ॥१॥ 
वसिष्ठ यटा : ७ राभयंट्र००! लगीरथ 
राग्नवी पुणे घरेक्षा रे वियाखो आश्रय 
इरीने सभ, स्वस्थ तथा शांत णुद्धिगाणा रहीने 
तमे खावी पेत व्यवदार उयी इरो. तमे प्रथभ 
र सघणा वबैभपातो त्या अरीने भन३पी 
पक्षीने हद्यभां रोठ्ठीने, शिजिष्परती फे शांत 
रीते पोताभां ० निश्रण २९. 
राम मोच्या: ७ भद्र”! खे [२००१ 


* जा सित्तोतेरमा सजमा, ७परना विषवने ६७ 
उरवा सार यूअवानु जाण्यान उउेवाभां खावश शन्‌ 
[| २८१०४२।न। भादात्म्यनी, विवाढहनी तथा डीअनी 
इथा इवान २१२. 


१००८ 


अए इतो सने तेने शी रीते ५४१६ भण्यु इतुं १ 
इरी पशु मोनी बृद्धते वार्ते खे उथा भने उडे. 

नसिष्ह भाद्या: परस्पर स्नेडने प्राप्त 
थयेतां रिभिध्वन्टराग्न खने तेती राशी डाला 
पुनीता क्षपरयुगभां इतां रने हवे पछीता ॥५२- 
युभभां पशु पाछा येना ने सेवा थश. 

राभ भाच्या: ७ नडताथोभां उत्तभ गुरु 
भडाराळ! मे प्रथभता आणमां ढतुं, ते पाछु 
भविष्यञ्ञमभां तेवी ने तेवी स्थितिथी शा भारे 
थर्‌, खे भते छे. | 

वसि" पोष: व्रह्मा लेशिता सत्य 
संड८पोउपी संतिटू डे गे नगतनी स्यनामां 
[नयभ३प छे; तेने धी खरावी दाय नहि, 
येवा, > स्वभाव छे, ते २ रेभ थवाभां ४२०- 
३५ छ. ३टत्रारोऽ ३० वगेरे पथ धणी 
_ चणी दार यीन्न यीन्न थर्छने दारंार तेवा ने 
तेवा ० थाय छे. वृक्षात थड वगेरे पर्वास 
पद्य येना खे २९ छे खते वणी तेयो उपा 
गया पछी मुद्दष इता नथी, ३2वागे३ पद्दर्था 
- भूवेता मेदी म जोडबणुवाणा थाय छे. खने ते 
से३यीन्नना मेवा पाथी ०७४ यावे छे. 
मेम तणावभां सरणा तरंगो पशु हेणाय छे 
सने पूर्वथी ग्नुध तरंगो पशु ध्णाव छे, तेभ 
संसारमा सरणी व्यवस्थाओ। ५७ द्ेणाय छे 
रने पढेलांना उरता ग्नुही व्यवस्थाणे। पए 
६्माय छे. थे ० रीते मेभ इवे पछी उडेवानी 
उथानो नाश शिमिव्वण्श्यन्य पूवे डतो तेवे। 
० यीन्न भहाते//स्टी शिणिध्वकरान्न भविष्य- 
ना क्षपरभां पशु थशे. थे शिषिष्कश्यन्भतो 
वृत्तात 3९ छु, ते सांगना, था सृष्टिभां सातभो 
भन्वतरती पूवे युओती ० योथी थोडडी पसार 
१४ २४, ते योऽरीना क्षपरयुगभां खाता व श- 
नो शिल नाभने। रान्न हतो. थे राण्या 
गंगू॥पमां प्रसिद्धि पामेता विध्यायणनी त२४४ 
न्न नामना शडेरभां रान्य उरतो. हतो. 
घी२०४, 8६२८, क्षमा, शम, ६, शौर्य, सायर, 
मितलाषएणु, आमणता, स्ने७, भाधुर्य, यातुरी, 


अआयाभकासिए भहाशनावयछु-निर्याणु-५४४२७ (१२५४ ) 


सोदरी, शांति, सोलाऱ्य, प्रताप, सत्संग, सघणां 
शाञ्रोतुं 9१७ सवे निरलिभानप७ ४०१६ 
२५१३ भुशोनो न्नश समुद्र डाय खेवा ये रोग्नंथे 
सधणा यश ञ्यौ इता, सघणा वीरलेडाने २्9त्या 
इता, संधणा आयी अर्या इतां सूने खीव्यसत वगेरेने 
तरश! मेवा तुर गणीने पाताथी दूर १ राण्या 
इतां. २६९ रीते पृथ्नीतुं पालन उरनारा, 
चभ ७५२ रॉय राणतारा, प्रीतिवा सभु ८३५, 
पपीन्नयाने पशु मेमताथी सारी प्रणव भणे 


' सेवां भातो उरतारा, स्व संपत्तियोने जाप- 


नारा, सधणी संपुत्तियाते लागरनारा खने 
सधणी णायते न्नञुनारा थे भढाते स्वी 
(२(०५४१०? पोतातो पिता स्तरगेवासी थया 
पछी याद्यावस्थाभां > सण वर्ष सुधी द्िरिव- 
न्यु डाम ३रीने सधणी पृथ्वीतुं साभ्राव्स्य 
भेणव्थुं इतं, थे णुद्धिभान रान्न चर्भवी रीत 
प्रभाह प्रण्तथोतु पालन उरतो डतो, शनुजे।- 
थी [494 थर्छने रह्यो इतो, भंत्रीयानी साथे 
[बयार उरीने सघणां डया उरता इतो खने यशथी 
[शायने 8००१ उरतो इती. य्या प्रभाष 
रान्य उरता ते योबनने यर खावी 8 रह्यो. 
ते समये वसंत याव्ये, तेमां वृक्षे! पर ३०३ .५ 
याव्या, यंट्रनां माह दिर७ प्रश्चशवा तारयां, 
तेभां भभरायोता न्नेळओं अणीयोती थर 
पेसी ते (डे मे डानीयो। डपूर गवा. घोणां जंत:- 
पुर नदी क्षागती इती), थांछड ने डक्नी 
बयभा रडती भागटरोने। स्वाह वेतां इतां (गोमा 
पाध्या उभाइ, ३.५, यहो खने भाळरे 
ही यतां इतां). ते सभये सुगंधी शीत मंद्र 
पवन वातो इतो. था सर्व ब्ने्ठने शिभिष्व०- 
राग्नते ग्र स्त्री साथे परजुवाती ४२७ थर्छ, 
पुण्यीना समूइना सुगेचो३प भधुर र्भासपोथी 
भत थथेलु खने तेथी बसंतवाणा बननी मेभ 
रागवागुं थयेशुं रे राग्ननु भन खी निता णीन्न 
डां पिषयभां थोटतु न डतुं. ये रान्न जियारतो 
इतो ४ यञीयायो।ना दी डगायेभां तथा धीवा 
उरवाना सरोवरोभां येसी, सोनेरी रंगनां उभणो- 


सभ ७७ ने, 4284 व्याज्यान वयाने शििध्वकने, विवाह 


नी उणीये। मेवा स्तनोवाणी उसरनां बेथतोबाणी- 
रनने प्रेमधी शरेक्षी मुरा खीने हु डयारे भोणा- 
भां पेसारीश 8 हु उभगानी वेबाना ही डोणाभां 
मेभ थ्रभर लमरीने जेसाडे छे, तेभ यपण 
प्पाणाने हाथ वे तेही ९४4 डयारे णेसाडीश १ 
उभणनाण, हार, डो॥२ सते यंट्रवा समूहले 
७०छनारी यंट्रना मेरी गोरी सुंध्री भारे भारे 
चिता डरी डयारे अभध्वथी यशे १” खे प्रमाणे 
वियारतो ते राग्न ३ ले। वीशुता भाटे बनोभा, 
३ तवादीयोाभां, उपपतोती पहितगाभां न 
वीला उरवाना सरोदरोभां नि्ञर ४२१ क्षाण्ये।, 
बताशोना भंड्पोभां तथा थने$ उद्यानोनी 
लुमिक्रयोभां, बनोती तथा 8पउतोती ओहवशो- 
ता बहीनोथी लरेची खने रहर शु गार स्पपाणी 
उथायोभां उत्सुडपणाथी निनो रया काशयो. 
छाती पर पढेरेता डरोथी शालती, पण योटकषा- 
ो।त्रजी खने सेनाना 5णशे। "वा स्तनोदामी 


भुस्यागेनी ते प्रशंसा डरना लाज्या, राज्य | 


खातरी येशी ४२१ लाग्या रोटे विद्वान 
भंत्रीया तेना मनना निश्चयते गी अया; 
उभ डे थेशयो खने स्वागत 6परथी राग्नना 
खलिभ्रायने न्नशी देवे. ये  भंत्रीशाभां 
भंत्रीपशानी येज्यता छे. पछी तेना विवाइनी 
2३१७ उरवानी ततवी उरता भंत्रीशाये 
ते राग्गने भारे सारहना राग्ननी सूडाचा नामनी 
इन्यातुं भारु उरता. सरना राज्ये ते भाजु 
भंग्नूर उगु. धणी धासीयावाणी, नतीन योदन- 
वाणी खने न्नछ प्रतिणि य्य तेभ पोताता १ 
मेदी यो यूअवाने थे शिणिष्वृणरान्न परश. 
पृथ्वीभां ` युवा ' खे नाभथी त्रण्याति पाभेदी 
खे रामडन्या शिभिष्वग्टते प्रा थर्छने, णीक्षक्षी 
उभलिनीनी पेठे शालवा लागी. मेभ यू 
नारायशु उमलिनीते धारे छे, तेम शणिच्वगे 
स्नेडयी नीलडभणोना केवी नेजनी खणीय्ावाणी 
ये २22 खजानंहभर्त डरी. मेभनां 
सित परस्परमा क्षागी जयां इतां रोवां थे 
इंपतीनी प्रीति वधवा बाजी, हावभाव राहि 


९००४ 


की के के के के के के के के बी 
शुजारती येशयोथी नरेला जंगोथी 45७ 
नरीन क्षतावी मेभ शालवा बाजी, मंत्रीशे। 
ळते सघणी सगनहे। उरी साप्ता इता, थेवे। 
सने स्वस्थ प्रण्यवाणे। यो सुफी रान्न मेभ २१४- 
दंस उभलिवी साथे समे, तेभ ते भ्यारीनी 
साथे अंतःपुरोमां, दी उेणायोमां, धीला ३२१ 
सरोनरोमां, णगीयाणे।भां, विहारनी शूमियोभां, 
लूतायोता तथा पुष्पोता भांडवाऱ्यामा, 
ह्याला वनानी आईीरोभा, अंहनोनी तथा 
सजरुयोती आडीणे।भां, झारसि गारनां पुण्पी- 
नी भाणागाथी शाली रढेवी उनमा, तगरती 
सीभायोमा, दिशामा, तनाविभां, ऐना, 
थपे तोभा खते न्नंयुनां, थींगुतां तथा न्यूनां 
वक्षाभां रमवा वाय्यो, गभ भेधती संपत्तिथी 
शाशी रडेल खाडाशची खते चात्यनी संपत्तिथी 
शाभी रढेधी पृथ्नीनी सघणी डिवाये। सानं 
खा पनारी थाय छे, तेम यौवन ख्यादिथी शी 
रछ जे हंपतीनी सघणी जियाये। खा न६ राप- 
तारी थर्छ, सर्वद्य साथे रढेयाने लीचे खने पर 
२५२वी येष्ये। 3परना प्रेमने दीधे तेथ 
परर्परनी पासेथी शीणीते सघणी इणायो म॑! 
प्रवीण थया. परस्प्रना मित्रपशाने प्रात थयेकषा 
थे दंपती सत्यात्यना हयमा रेवाने बीचे 
गन्ने मे शरीरमा स्भावेशुं व्पर्ण & शेड 2४ ९०१+ 
तुं ३५ डेय जेवर रसुवा नाग्या, भेम व्रः 
यारी पार बर्ष सुधी गुरुना भुणथी खथ्यास 
घरीने भडित थाय छे, तेभ खे यूडाना शिपि- 
०१०/न। भुणथी सघणा शाख्राथी रभते थिन 
रारि उजाओओनो २॥९।स्‌ डरीने, सधणा 4५- 
याभा पंडिता 4४, [२०५० पशु यूडबाना 
भुणथी नृत्य तथा बाध जाहो. खल्यास उरीने 
भगारे।भां मढ्ात्रवीयु थयो. सत्यात्यनी पासे- 
थी णाने प्राप्त थयेक्षां ते पररुपरना 
हृध्यभां रूधां तेयो मेम णामावास्याभा सूये 
खते यंट्र खोड मेवा थर्छ व्यय छे, तेभ येऽ 
मेवा थर्छ गयां. परस्परे प्यारा, मेभ पुष्प 
खने सुगंध परस्परथी खलिन्न मेवा छे तेभ 


१०१० 


परस्प्रथी रलित्न ग्वा. थर्छ रट, न्ने 
पृथ्वी 3५२ खथापीते रेला रिवपार्वती छोय 
सेवां शातता, शरीरनी लिन्नलित्न छतां पए 
येउरस थर्छने रढला, यातुरीथी सुर णुद्धिताणां, 
सणा शाजाथोभां पंडित१णु धरावतारं, न्ने 
गर्छ र्यने भारे लक्ष्मी तथा नारायशु पृथ्वी 
8५२ जवतरेक्षां छाय येवां, २्नेइने वीचे २५२७ 
तथा भधुरताचाणां, समान ज्ञानथी वातो भरवारों 
तानां वृत्तातो न्नशुवाभां यतुरार्छवानां, उणा- 
योना व्मण्यासवाणां, शृ गार राहि स्ते३५ 


रसायनोनो प्रयोग इरनारां खते न्नहो ध्य 


पामेल्षा थे यंट्र हॉय, तेम शीतन, स्निम्ष तथा 
सुशालित ंगोवाणां ते दंपती परस्परना भनो- 
रथो पूरत इतां. मेभ विशस्त पामेता भध्थी 


यते अभरेवथी भम भति उरनारु रा सेतुं 


म्नेडु सत्यक्षाइनां गंभीर सरोवरोभां शोले, तेभ 
रतना तथा लागना विबासधी परस्परा भनने 
इरतारु गने सर्वोत्तम आंतिवाणुं ये ब्नेहु 
खंतःपुरोभां शोलवा लागु, १-५२ 

रेजे लखञ्च रतिभोगविलाखकांतमंतःपुरेषु 
मिथुनं तनद नुत्तमभि ¦ ब्रह्मांडलंड कुह रेष्ववराज- 
हंसयुग्मं विकाखिमदमन्मथमंद्चारि । ५२ ॥ 

अयायवासिङ मढारामायशमां (4१७५३२७न। 

पूर्वाधन। “ शिणिध्दळविबार 5थन ? नामने! 

स ७७भ। सभाक 


२२० ७८ गा 


थूइ(न१ १२२4 भने शाखे च 
वसिष्ठ उवाच 
पवे बहुनि वर्षाणि मिथुनं निर्मरस्पृदम । 
रेमे योवनलीलाभिरमंदाभिदिने दिने | १॥ 
बसिष योध्या : डे रामयंट्र०७ ! थे प्रमाऐ 
६७ प्रेभवाण। खे न्नेडथ्े दिवसे दिवसे बुद्धि 
पाभती योतननी बीतायोथी धरा वर्षे सुधी 
“सा छढवोतेरमा सर्जमा जनुइमे वेराज्यनी 
हत्पत्त वेध्ंवशाबना शल्यासमां नि, यूअवाने। 
[११३ झने शाननी ५१ वजेरेनु वर्शन उरवाभां जापशे, 
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[वडार थ्यो, वारंवार जाव्या उरत थं धश 
वर्षी पसार थयां खते मेभ ३ 2९ धडाभांथी 
पाशी टही न्य, तेम धीरे धीरे योवत पूर 
थता. थे युगले (निय अर्यो डे, ' तरंगोना 
सभूछनी मेभ विनाश पाभनारा इंडथी व्यवहार 
इरेतार वर्न. भरु, पाडला इना पडवाती 
मेभ ४ 3पायथी खावी १७य खेम नथी, 
मेन [इम इभण 3५२ परवाने तैयार २७ छे, 
तेभ घडप्शु शरीर 3५२ पडवाने तैयार २९ 
छे, मेभ इथेल्षीभांथी पाणी याध्युं न्न्य छे, 
तेभ प्राशीतुं खायुप्य पढी न्नव छे. मेभ वर्षो: 
नध] | उडता तुंणडाती १९ चध्या उरे छे, तेभ 
भेडी तृण्शा वच्य इरे छे. मेभ पहडती. 
वीतु योभाक्षातुं पूर मतुं ९ २ छे, तेभ 
यौवन भर्तु १४ २९ छे. मेभ घन्‍्द्रग्गण मिथ्या 
छे, तेभ दू डु थवाना स्व्ाववागुं वन मिथ्या 
छ. मेभ घनुष्यभांथी छूरेवां याणो हूर दूर यायां 
वनय छे, तेम सुभसाघनो दूर दूर रह्मा उरे छे. 
भ भांस 3५२ गीधो २३५ नाथे छे, तेभ 
"शा खने हुःणो पि ९१२ २३५ नाण्या 
उरे छ. मेभ वषीऋतुभां पाजीत परपोटो नाश 
पामे छे, तेम शरीर धडे भारे छे. मेभ डेणनो 
गभ सार जिनानो छे, तेभ संसार संप्पंधी व्यवहार 
पण सार तिनानो छे. कभ र्प्रिय चागता पति- 
नी स्त्री तरत मती २४ छे, तेभ न्गुवानी तरत 
जती २९ छे. मेभ अपायेक्षा ठडनो रस याध्ये। 
जनय छे, तेभ शे७ भनने तपाच्या उरे छे. तो 
इवे जा संसारभां शुन साडारताणा, जात सुंध्र 
तथा स्थितियाणे। इये. पथ छे $, मेने पामीने 
चित्त इरी वारे अमे तेतरी इहशाभां ५७ ६ 
पामे नि? सापे खे पदरश १ भेनववो येय 
छ.” खे प्रभाशे निछेय इरीते ते रान्न गने 
राशीस वद्यांतशाज्रपी सौषणि( ६९ )तुं सेवत 
इयु डे मेनाथी संसारउपी रोग हूर थाय. “३१० 
रात्मशनथी » संसार नाभनो विषूवि॥! 
(आवरा) शांत थाय छे रेभ निश्चय इरीने 
रे दपती ते शास्त्रोमा २ तत्पर, तेमां २ 
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यित्त राणनारं, तेमां १४ भरु ९5बन सभग्थ्नारों, 
तेभां १ निष्डावागां, ते शाखोने न्वशुनाराय्यातो 
०7 २१44 उरनारा, सघ य्रहवेचायोतु १ 
पूरन उरतारा खने ख्हविधाते भेणववा भारे 
उद्योग उरतार थर्या, थे शाञ्रोती ०४१५ 
२९4२ ४२१ ६०५, परसपरने खे शास्त्रसंप्पंची 
"/सम्/्शु जापवा लाग्या, शासत्रोमा ० रुयि- 
वाणां थयां खने थे विषयने क्षणतां ०४ श्रवए 
यरि सारजा ४२4 वाण्यां,  राभयंट्र००! पछी 
ये रुडालाये खाध्टात्मवेत्ताखाना भुणथी रभ- 
शीय ५६ साते स्मत्ववेवाण। तथा संसारभांथी 
82२ उरे रोवा शास्राथी सांभणीने पोताना 
यात्मा विषे रातट्वित खा प्रभाशे तिथार 
उयो $, ` ढं शरीर संणंघी व्यापारो उरता स्यथृवा 
नहि उरता पणू, वृद्धि पामेवी शुद्ध णुद्धिथी 
प्रथम पोताना य्यात्मातुं न्यवक्षो$न 3४२ छुँ, 
$ हु पोते प्रण छु? यया संसार३पी थ्रभ अने 
प्राभ थयो छे? शा जरणुथी इया छे? सने 
य! उड्यो छे १” ६७ तो ११७ तथा भूढ छे; भारे 
६७ तो हु. नथी ०, खै निश्चय छे. याणः 
सुंधीना मचा बो पशु भागे ६७” शेम उ 
छे, तेथी खो निश्चय थाय छे खने ते णुद्धिता 
खनुलपर्भा पशु यावे छे. ऽमे न्द्रियातो सइ 
४ मे खा हेहता खे लागना हाथव> शाह 
खजवयवा ० छे, ते पशु ०३ छे, डेभ ४ खवयवाने 
खने जययदवीने मे६ संभवतो. नथी. शातेन्ट्रियतो 
सभूछ पशू ०४३ ० छे, शेन न्नेवामा भावे छे; 
उभ डे मेभ लएउडीथी भादीतुं ८३” ७३सेताय, 
तेभ थे समूढ भनथी हछडसेलाय छे. सं४८५- 
शड्तिवाणुं भत पशु "९३ ० छे, रेभ हु घार 
8; अम $ मेभ गोङ्णोथी पथरो प्रेराय, 
तेभ जुद्धिता निश्रे।थी भन प्रेराय छ. निश्चय 
३५्‌ चर्भवाणी णुद्धि पशु ०४३ ० छे; उभ 3 मेम्‌ 
घरतीत नीया भागथी नही प्रेरय छे, तेभ 
पु राइंडारथी प्रेराय छ. सर पणू सार 
विनानो छे खने शणनी पेड २३ > छे; इम डे 
पाण्डे जध्यासथी ०८पी दीधेवा यक्षवी पेड 
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तेने ७१ ०? यध्यासथी ४८पी धीपो छे. ॥णु- 
३५ ७पाधिपाले। रते दृध्यभां रछेले। ९४१ न्मे 
येतन छे, तोपणु ते सुझुभार डावाने नीथे 
भोतानी हर रेला भी” घयी ( साक्षीथी ) 
परिपूही १४ने शवे छे. मढे! भारा न्गयुवाभां 
स्गार्व्यु 3, इश्यानी 6 पर नरर नाणवाथी पोतानो 
स्वभाव लूधी अयेक्षा, खनाहि खते यैतत्यरप. 
थे साक्षी३५ खात्माधी ९७१ २४१ छे. मेभ 
सुगंध पवनथी शव छे खते नहीनो बेश भार 
घराथी २०१ छे, तेम ९४५ दृश्यांना ७व्वेणथी 
प्रतित थयेक्षा साक्षीथी ० २०१ छे. दृश्यलाग 
; ० %३ छे खने जसत्य छे, तेना खलिभानने 
पीघे ७क्मैतन्यरप डावा छतां पथु ०४३ मेवे 
थध येने छे. मेभ सभाच मजा प्रतिणिण- 
३पे पढदा जजिन पोताना ३पने छोडी ६ छ, 
तेभ युद्ध खाह्मां प्रतित श्याइरे 
पेलला वे पोतातु ३५ छोडी धीधु छे, न्यारे 
चैतन्य (९५५) दृश्ये साथे वासना वडे न्नेढाय 
छे, त्यारे ते भावना प्रभा पोते स्थूण ४ 
सुक्ष्म३५ घे छै यने पोतानुं पशु २५३५ थी 
ग्गैय छे. जा प्रभाह यैतन्य इश्यानी साथे संच 
घरीने पोते ०४ व्य्गत३प थुं छे; तेथी व्श्णत 
पछ न्ने डे यैतत्य३५ % छे, तोपण य्यावरणुथी 
१३, श्यँय तथा मिथ्या मेनुं थर्छ गयुं छे गने 
ते प्पुद्धिमा रडेल यैतत्यथी प्रश्नशित थाय छे. ' 
जाम वियार 3रीने वणी यूडाक्षा वियार उरक 
ताजी डे, ' त्यारे थे यैतत्य इश्याना संयंचोने 
वी रीते छाडी ६१ [यार उरता उरतां लाया 
सभये यूडाला र्भा प्रमाऐ समर 3,  स्पछे। ! 
धशा रण नि्धीष यात्मसत्व भारा व्यशुवार्नां 
खाव्युं $ मेते न्नशुवाथी उशु छाडी घ्वानु 3 
४४ क्षेत्रातुं २हेतुं २ नथी, महा! यया भत, 
युद्धि तथा ४न्ट्रिय खाहि पृथे $ गेल्या 
सैतन्यने भयीद्चभां भूरी देनार छे; तेगा सचणा 
मिथ्या ०” छे खते खंचारवाणी इट्थी 
पाता यीन्न यंद्र मेरा छे. महासत्ता थे 
शण्द्थी ऽडेवातुं रेड भझायैतत्य छे ४ भे ९५- 
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२७८ छे, सम छे, शुद्ध छे, २५७२ यिनातुं छे, 
शुद्ध शन३५ छे, खागरपागु छे, भंगध३५ छे, 
सताभात्र छे, पोताता स्वलावथी 5६ पशु खट 
थतुं नथी, नये भूण खिदा रोऽ वणत पशु दूर 
थर्छ भज्जयेतत्व पोताता स्नश्‍पभा प्रडाशे तो 
तेने ढाडवानी शित ओर्छनाभां नथी. ते सर्व 
२१०७ उद्यवाणु छे जने प्रह्म तथा परभात्मा 
राहि नामाथी यानणाय छे. ट्रश, इशत तथा 
६२4 साहि सधणी जिपुरीयो थे येतन्यथी बित्न 
नैथी; उभ डे थे निपुटी लिन्न छे ये। गर्छ 
सायिती नथी; पशु तेनी साणिती येड सिन्त 
खात्मा ०' छे, $ मे सर्वथी प्रथम सव्य फाशे 
छे. इश्योथी रित णे थिपपछ्ठु छै, ते थे 
येतन्यतु स्पथंडरथ छे. भन, युद्ध तथा छन्ट्रय 
र्यादि पद्चर्थेउपे खे ० यैतन्य विवर्त पाभे छै, 
खे टिव्वत्मा विवर्तथी प्रभाता पते छे खने 
पछी तेमां तत भूत-भौतिङ पद्ये हणाय 
छे, १ समुट्रभां तरंगो भेवा छे. मे या गगतनी 
सातु ३५ छे, ते ये भझायैतन्यतुं १ पीण्नु 
3५ छे. खे शुद्ध यैतत्य स्ड्रिऽनी पेड जसंग 
२७१ १/त३प पभ्रतिणिणते धारशु ४२ छे 
खने स्वत लरपूर३पे रडेल छे. रो भढायैतन्य 
ग/यतने ५५२ इरनारी खने भोताथी मेनी सत्ता 
नुह नथी रे भायाशडितथी नगतडप थ्छने 
२७५ छे; उभ 3 मभतनी सत्ता जपिष्याववी 
साथी न्शुही संभवती नथी; भारे ते भाया भात 
०/ छै, मेभ घरेशां लांजी नाणतां घरेयुंना 
राडार! सातु ० पती गनय छे, तेम लूत- 
भोति पद्चथोंवी सत्ता ते पद्चथेना भाच थतां 
भद्येतन्य३पे ० रहे छे जने पोताना सन्मान- 
३पपशाने जनु ले छे. गेभर्नप्नमातधाछन्ट्र- 
न्भ रस३प परिशाभ पामेला पोताना ० 
यिचथी सिद्ध धयेल[ समुद्र गलामा तरंगो 
वगेरे 8६4 न पाभतां छतां पशु 6६य थाभेबां 
मेनां थाय छे, तेभ भद्ययेतन्यभा. समष्टियित्तने 
दीचे "४२ 8६ नहि पाभतां छतां पशु 
३६4 पामेला ज्थ्यु ज्व्याय छे. मेभ स्वष्नभां 
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यिट्रू ययात्मा १ यित्तथी ३८पायेला १०३५ 
थर्छने तरंग याहि लेने प्राक्त थाट्‌ छे, तेथी 
नजभा यात्मा बिना पीन्नु रद्धुभात पथु नथी, 
तेभ येतत्यभात हुं थित्थी १२३५ थर्धने 
नाभ३१५ लेध्चेने प्रास थयेत छु; भारे नगतभां 
भार पिना यीशु अर्छ यद्युभात पशु नथी; 
रोटे जढंगाव पशु वशेष नहि रहता 
२५ई९१५ वगरतुं यित्भाज ० व्यापष्रपशाथी 
२३ छे. थे यिद्यात्भाने उद्दी ड्यांय पशु मभ, 
भरण, २५४, नरु 3 नाश संभवतां ० नथी. 
या यैतत्यरप जतिनिमूण सूर्य अछथी छ्य 
खेवे। नथी सते याजी शङ्राय थेव पशु नधी. 
खड! दु धागा आगे शांत १४ छुं, परभ सुण 
पाभी छु, श्रभथी र्त थर्छते निश्देशु भाभी 
छु सते भंधरायण वरता शांत क्षीससागरनी 
१६ २६ छ. जात्मा३पी खाडाश डे मभा मिथ्या 
शून ६श्यनो सालास थये छे, ते जत्यंत २१०७ 
छे, खंतथी रहित छे, १त्भथी रहित छे, पोताना 
२१९॥५थी द थतुं नथी, पाथी रहित छे, 
निभेण छे, परभ छे खने सताहिसिद्ध छे. प्रह्माथी 
भांडीने तृणु पर्यत प्राऔीयोता पाता सभूढा, 
मीना इमान समूछे, उभीच. साचनोना व्यापारो 
ने वृथा येशये। पणु पल्ल 7 छे, पीर्ल्यु आं्छ 
नैथी, मेम १०४ णतापेती भारीनी सेवा नर 
नारी खाहि न्नॉतिशजी खते २०४ भावी 
धीघेची न्यतित्राजी छे, तोभ्रशु ते सेता भाटी 
भान २४ छे, तेभ शुर, मसुर, दरश तथा ध्श्य 
राहि सघणा पिशेषातागुं खा २१३ पशु 
प्रह्म ४ छे, भाटे ते इजिम नथी, र्था भाम खे४८4 
छे, या ६८4 छे, खा दु छुं गते या हु. नथी 
त्या प्रडारनो भाढ शा छे? शी रीततो छ: 
उनो थ्यो छ? शाथी थये। छै २१८ 5या थये। 
छै? इशुंये नथी. हु भ्रौ बगरतो खते श्रम 
बगरता पोताना पारभाथिड उपने पाभीने 
शांत थर्छ रही छ. यने संसार३प ताने ६२ 
उरीने तथा भेक्षनुं सुण पाभीने >३३५भूत १८ 
थ४ छु. ०४३, थेतत तथा तेभना जोडता बभेरे 


२५० ७८ भे-युआवाने खात्मा 


कक”, 


et “खि” 


मे झर्छ प्रतीत थाय छे, ते सपणु प्रशशभान 
५७२५ १४ छे खने यिद्यघ॥श ० छे. खा नथी, 
हु नथी, यीर्न्नु नथी, लाव नंथी रने स्याव 
पशु नथी; परंतु मे झर्छ छे ते सपर्णु शांत छे, 
भीन्न खमादांप्पनधी रित छे, डेन छे सने 
६श्यादििथी पर छे. जाभ “यारभां तत्पर २९दी 
ये जुड़ता प्रम पोथी खा परभातभाना 
यथार्थ तरपते न्नश राज, भय तधा मेथी 
रित १४, रोटे जए यान्स्थायोथी २७० 
११ शरन जाडाशनी पेड शांत थर्छ. १-५२ 

इत्थ विखारणपरा परमप्रबोधाद्बु्धा यथा 
स्थितमिदं परमात्मतस्वम सशांतरागमयमोह- 
तमोबिलाखा शांता बभूत्र शरदंबरलेलिकैव "५२ 

श्रीषजवासिष्ट भढारामायणमां निर्वाएप्र5२एना 

पूर्पाधना यूअवाप्रभाप ' नामना सर्ज 
७८ म समा 


२१२ ७८ भो 


०३९ ne 
बसिष्ठ उवाच 

द्नाजुदिनमित्येषा श्थत्मारामतया तया । 
लित्यमतमुशतया बभूष गर्छातस्थिता ॥ १ ॥ 

बसि जाल्या; ये प्रभाष ते २९९ 
पोताना खात्भामा ० जाराम बेत भनो [त्ति 
खंतर्गु ण १४ ग्वाने दीधे दिवसे दिवसे नित्य 
पोताना स्वाभाव शुद्ध जात्मस्वडपभा ० 
स्थिर १४. रागगगरनी, सं२२७त, (सुणहुःण 
खाहि) ४दोनी क्षागशी जिनानी खते निफाभ 
थर्छ अयेधी रो युना राशी गे टेवयागथी थापी 
भने तेनो त्याज त उरता. खने न भणती वरतु- 
रोमां जनिनाषा नाडि राणत मेभ ड्य तभ 
यल्लावी देवा बाजी, संसारसागरने तरी गयेक्षा, 
शर्त, धशा डाग सुधी संसारयड्भां इर 

भा खगशारेशीमा सण मा पातानी राशीन 
२पूर्व थानावाणी मर्छ दभ तरड्थी तेना आरए 
संनंधी प्रश्न थतां यूअवाजे पातानी शानान! डतु 
शान छै जेम उद्यु, २ वात उउेवामा जावरे, 


१०१३ 


पाथी थारी अयेल्षा खते छेवर परभात्भानो भारे 


लाल थनाथी पु 4४ येला, जंतरात्भा ५३, 


य्ानंध्यन येवा शानप्रास परभ प्रभां स्थिर 
थतां खे युडक्षाने येनुं ५६ भ्रम थगु, मेतं 
वहीन पशु थर्छ शड नि, तेम तेनी $पभा पशू. 
यापी शडाय नहि. शिभ्िष्वष्श्शन्भ्नी राशी 
सुडाला सेवी रीते थोडा आणभा १/ पिहितवेध 
( न्यूनं रु मेलो न्नश ब्रीच छे, वेदी) 
२४ 3४. नेवी रीते था जनिवेयवीय ५/अत्‌ 
२१ रै जाववानो द्म खज्ञानीयाता भनभा 
राउस्मात्‌ 8तपन्त थाय छे तेभ तरच्वेत्ताना 
खात्मा | म ( ख्ात्माथी ग्नुट यीन्नुं गर्छ 
न॑ हावाथी ) ते क्षय पाभी व्यय छे. दै ततिताना 
शांत परमपद्मां खेड लावे तब्बीन थयेदी थे 
सूड शरहतुना निर्भेण वाइनां नेवी शोलवा 
७2. न्यां घास खने १०० पुण होय, न्यां 
सूर सने राट्रनो सरभो प्रशश यावतो 
डाय सने ळ्या. थाडाटेऽरा छाय येवा पर्वतवा 
शिणर पर ०६४ घरही जाय पशु याराभ 
सेवे छ, तेभ ३८ राशीये पशु न्यत नाहि 
य्यवस्थाने साक्षी३पे रढी प्रश्चश इरनार पोताना 
जंतरात्माने स्वलाव वरे भ्रात थर्छने गर्छ 
५७ रीते व्याइन न रतां ते ० परमपह्भां 
याराभ पाभीने स्व३पना विषेडनो गाढ थ्‌श्यास्‌ 
थूगूथी जात्भानों साक्षालार १४ ग्चाने दीधे 
वरांतनतुभां नवी भीक्षव्री शुंधर पुण्पक्षतावी पेड 
ते शोलती इती. पछी रो हिवस सुंध्र 
जंजवागी रे राशीने सपूर्ण शेलावाणी न्नेघने 
शिमिष्वग्स्यग्न्गे विस्भयथी ६६ हास्य उरता 
तेने नीये प्रभाह भूछयुं: ७ तन्व! तु इरीवार 
यौवन खाव्यानी मेभ खाते वारंवार शथुशार्यीनी 
पेड सारा राग्नवाणी तरी शालि तेनाथी 
५७ खपि शाले छे. ढे प्रिय! उभ न्तरे 
सभुतना सारतुं पान अर्थु डाय तेवी, उभ न्ने. 
जल€य ११६ भेषप्यु डय तेवी खने उभ न्ने. 
जभुतना पूरथी पूछो ढाय तेवी तुं ६णाय छे. 
७ सुंध्री तारु शरीर रुं६र, शांत जने रभणीय 


१०१४ 


छापाथी तु यंद्रभाने पशु शरमापीते अर्छ २५६- 
लुत शालाने पाभी छे. € प्रिये! तार यिच 
भ्राजोते विषे धीन नि थर्छ "तु, शभाछि 
जुजुवाणु, विषेऽथी मरु, गंभीर सते स्थिर 
न्नेशम खावे छे. ढे प्रिये! (वेराग्यना परि- 
भाडथी )निलुवतने प तृ शुना बु तुर्छ अशी, 
२५ खापा तत रस३प परम तत्ने त्रास 
थयेदु तारु भव पृथ्वीना गरु. यंयण खते शांत 
६ छ. ७ भारा लाग्यवाणी! पर्वतती पेढे 
स्थिर शपाथी तथा सगुट्रती पेड अभीर छे।वाथी, 
ययात शालावाना तारा यितने अर्छ पु 
येलयनी ड यानछडारङ वस्तुनी 8पभा जाथी 
शाती नथी. तारा पूवेता तेना ते "४ खपयवो। 
छतां पशु नानी डनी ५३ खने उमणता खंडरती 
पेड रात प्रमण थर्छ ०४४ ६6 १४ “याथी 
जत वची वाने दीचे डेम न्ने ढमश तुं वृद्धि 
पाभी होय तेनु शाय छे. तारी खाइति यने 
खबयवी तो मे पूष इतां ते ० झल ५७ छे; 
तोपणु वसंतऋतुभां णीवेधी बतानी पेड तारः 
३५ ०६९४ भयेदुं बाजे छे. ते शुं भूत पीधुं 
छे, हवा भडतेश्वरपष्ु' भेणप्यु छे खवा 
रसायन साहित प्रयोशथी भंत सादिनी सिद्धथी 
३ ३४ यागनी युडितथी ते' मृत्युने ः5तेक्षु छे? 
३ नीलडमण समान सुंध्र नेउरबाणी! पूवे तने 
उदी न मेलु, रान्यथी, यि ताभायुथी खथवा 
नेक्षेञ्य्थी ५७ खचि येषु शुं ढब तने 
भण्यु 5१ (थी तुं खावी सपूर्वं शालावाणी 
4४१) 


सू पाही; हु शरीरमा जात्मणुद्धितो 


प्या उरी, मंज, रसायन यान भ्रयागोथी भणती 
४४ 5७ चारमा २१८५ सते तु२छ सिद्धि 
योनांथी पणु मेड दूर 3रीने मेभां अर्छ पशु 
नाभ३५ वगेरेनो खाडार नथी तेता परध्रहमने 
शान पडे खात्म३५ सभर्ग छु रने तेने दीधे 
०/ विशेष शालावाणी छुं. जा खसत्य मापवाणा 


श्रीयाजवाशिष्ट भहाराभावजु-निर्षादु-५४२७ (१२५८ ) 


(राच्य्स्त डावाथी) पर श्वेतां छे ० वि, थेवा 
सत्य जभाष परप्रह्मती पयाश्रय उरवाथी ढु 
शालावाणी छु. मे गर्छ शृटिइट्रिथी* हणाय छे 
खने भ्रलयदृष्टियी यश थर्छ व्यय छे, ते 
सर्ने साक्षी३५ तिते" प रही यतुभव षरतार 
यजात्माने हु ग्वजु छु, तेथी > विशेष शालायुदत 
छं. भागो लबे त लागदाया डेय डे हूर छाय 
पशु. ते मागव्या डाय तेदी रीते १ छु प्रसन्न 
रइं छु; खने दषे-शे& वगेरे इशा भनोतिद्टा२ 
भने भाच उरता नंथी, तेथी १ हुं शाभुं छु. 
राश्श्तीवायामां भनने वढि बोलावता हु येडी 
०४ ाडाश मेता अनंत खने सपार परग्रह्मभां 
० रभुं छु, तेथी ०/ हु शोशावाणी छ.' खासन 
रने पदन स्याहिभां ६७ रह्यो डावा छतां पए 
इ पू स्मात्मरपड्पभां ०” तध्थीन रहु छ. 
भश लिगोमां ड ते नि भणवाथी थती ५००4- 
गे।भां रत रेती नथी, तेथी ० हूं विशेष शुं 
छु, ७ जा १/३तती प्रु छु यने स्थूक्त-सुक्ष्म 
या६ थी न्युद्च शुद्ध येतन्य३प छु येम सम 
जात्माभां ॐ संतु २ुं छु, तेथी = शोमा- 
वाणी छु. सा ६७६४ सने लाजबवानी बस्तुखो 
बेरे सधिष्हान दृष्टिथी हु ० छै जते यारे- 
पित इटिथी खे इशुंये हु नथी, सिष्डातडभे हु 
सत्य छु खने खष्यस्त३पे जसत्य छु. जधिष्न- 
उपे & १ समैउप छु यने चघ्यस्तइपे हु 
डांछ पशु नथी. यावा ज्ञानने बीचे हु शाभा- 
दाणी छु. हु सुजनी ४ इणनी प्रार्थना उरती नथी 
रने दंवयोभथी मादी. परती झानिथी डरती 
नथी. प्पीर गर्छ स्थितिनी ४य्छा नि राणतां 
% स्थिति खनायासे जावी भणे तेभां % हु 
संतोष भनु छु, तेथी १ शालायुडत छु. थोडा 
राय षाथी पु[८३५ ते २॥ख्१ ३५ सभीये। 
साथे छु रभुं छु, तेथी 7 शोताताणी छ. डे 

* बयार शेम उ<्प्वामां जावे 3 संसार छे, त्यार 


सर ८० भा-सशुतपंय+वितवास 


PRR 
नाथ! नेओनां तेळथी, पी? छन्द्रियाथी मे 
आर्छ हेय छे ते झर्छ 7 नथी, भात मिथ्या 
यालास म छे. यह] साहि छन्द्रयाधी खनते 
भनधी रमगोयर सेवी मे आर्छ निर्वि शेष वस्तु 
(याहन) छे, तेते हु सारी रीते खर ने 
पार भरपूर ६५ छुं शने तेथी १ भारो 
९६य्‌ थथेक्ष छे. १-३१ 

पश्यामि यक्नयनरडिमभिरिंद्रियेर्वा चित्तेन 
चेह हि तदंग न किखिदेव। पदयामि तद्विरहिते 


तु न किंचिदंतः पच्च्यामि खम्यगिति नाथ चिरो- | 


द्यास्मि ॥ ३१ ॥ 


श्रीयागवासिङ भदारामायएमां (नर्वाएप्रऽरएून! 
पूर्वाधना ` यूअबात्मवा ' नामना सर्ज 
७८ मो स्तम 


२१२ ८० भा 


शृत ५4३[५९।२५ 
वसिष्ठ उत्राच 

दवमात्मनि विश्रांतां वदती तां वराननाम्‌ | 
अबुद्ध्वा तद्गिरामर्थ विहस्योवाच भूर्पातः ॥१॥ 

वसि योया: 3परनां रशो पतापी 
स्या प्रभाएं सात्माभां खाने बेती ^ १०३ 
राशीनी वाणीनो शर्य समन्या विना राग्नय्ये 
ख्सीने समा प्रमाणे ऽद्य. 

शििच्वगयान्ग पोव्या: ७ सुंध्ये! तार 
योल्रनुं संयंच बजरनुं छे. तुं ७० आयी णुद्धिनी 
छे. ढे रारपुती! तु राग्य्येलवाभां शयानं 
पाभती होय तो राळलीबारो। बडे रभीने सानं 
पाम्‌, था छे ४७ प्रत्यक्ष पाय छे, तेने ८4९४ 
छने (निराडार पमा २२१५ 0१। संभवे 
नि; डार७ डे ते तो यादी शून्य ० छे. * मागो 
नहि लिगकया छतां पण दु संतु म रडु छुं” 
रेभ समते होच अर्यानी पेढे मासत, शयन 


*जा जेशीमा स्जमा राण सूडबाना पाउयोने। 
खर्थ नदि समव्याथी तेनु जर्सनद्धपाशु' नतावशे ते 
बात जने जाथणमनाहधिड सिखिशिनु नी० गे 
उेपाभां जापरे, 


| 
| 
| 
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टने मे त्य९9 ६, ते शी रीते शालि? पोते 
नाज लागववा तथा भित्र साहिने लागवाबबा 
रे वगेरे मूडी इनि ट्रव्य खाहि तेत. साचनोने 
पणु छोडी ६४ पोते येवा १ (पिशायनी 
पेड) शून्य जाहाशमां ( यिह्ठडाशभां) १? रभे 
ते शी रीत शोभे? भानुं, पीषुं, ५९र२थु, 
सूरु वगेरे सवे ८4४ ६४ने उभ्‌ न्ने भान डोच- 
थी ० छाय तेम उचण घेयेना पणथी ० रुं, 
नु, ९१५, तरस स्याहिने सडन डरी पोताता 
जात्मा १४ मे येऊनी स्व३पभां ० भग्न रे 
छे, ते शी रीति शोमे? ' दृ. ६७ नथी पशु 
तेनाथी खनेरो यैतन्यर्‌प छु; सारोपित इटिथी 
हुं अर्छ पछ नथी खने राधिण्डान दूष्टिथी हु १९ 
सर्वउप छ? रोगुं मे खर्थ विनातुं मोद्या 
४२, ते शी रीते शालि? “भारी दृष्टिभां ० गर्छ 
भन-४न्ट्रियोथी द्ेणाय छे, ते भर न्मेतां 
डं ० नथी, पशु मे भनवाणी वगेरेथी 
२२4२ छे, ते सत्य सधिष्हान यैतत्यने छु 
खा नुभनु छु? येवा. तुं के मिथ्या झापा 
इरे छे, ते शी रीत शालि? भारे ७ शुधरी ! ७ 
विज्ञासिवी! तु ७९9 पाण, गूढ सने यंयण 
छे, तेथी जनेड न्नततां ( भरे ) भाषणोना विक्षा- 
सधी दु. डोडा उरा छु. राने तुं ५७ डोडा 
४२. ये प्रमाऐ शिपिध्वग राग्त पोताती प्रियानी 
हास्यपूर्वड मररी 3रीने भघ्याहून सभयवा स्नान 
भारे ठेले, थये। रने संत:पुरभांथी पछार 
नीडण्ये, ' राह! हु:जती वात छे ३, थाल्भ- 
भान थयु न ढेवाधी रान्न भारा बयनोनो स्थ 
समन्त्रा नि येम भवभां समाववाधी भेष 
भाभीने यूझवा पोताना अरयभां पाठी बागी 
२४, डे राभरंट्रश/! खे प्रभाएं ग्नुध न्नुध 
भत घरावतां थे प्पंने खी-पुरेषोतो खनेड 
प्रशरती राग्थ्यीक्षाणाथी घणी सभय याध्ये। 
अयो, सध तुभ रढेतारी सने निष्छाभ थर्छ येची 
ये यूडालाने ओर्छ खेड दिवसे ध्वनी मेभ 
जाधह्रशयभन उरवानी ६२्छा 4४. सयाडाशगभन्‌ 
नाभनी ये सिद्धि भेणववा भारे थे रा"/पुत्री 
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सवे लागोनो त्याग उरीते निष्शंन देशभां खादी. 
जेडंतमां येडा ० पह्मासन साद मासनथी 
शरीरने ६० रुणीने मेनी गति किये छे, येता 
प्राशायाभतो लामा डान सुची तेऐ खल्यास घयी. 

राभ योदया: मे डांछ रा ११७ राने येतन 
०त छे, ते ड्रियाथी $त्पन्न थाय छे; तो 2५ 
र शजभन यथाहि सिद्धिये[शी रीते खते उर 
डया १३ भणे? खे रिषे खापूनो अनु१५ उडे. 
हे भहार 77! भाज रोड़ यत्तथी १ साध्य थाय 
रोती ४६ डियाता आढ खल्यासतु माठशगभ- 
ना इण छै १ ढे समर्थ भढहारा77! खात्मशानी 
पुरुष ध्षीक्षाथी खने जाती पुरुष सिद्धियाना 
लाभथी पए शी रीते सिद्धिणे। भेणवी २१७ 
छे ते थाप इ. 

बसिष्ठ मोद्य : & पि4 रभय ९० ! रा 
ग्टथतमां ६रे$ साध्य (भणी ख्वावनार) वस्तु 
३१६१, डेय खते उपेक्ष्य थे रीते ३९ 
प्रडारती न्नतराभा खावे छे. मे अं पोताते जतु- 
हूण डाय, ते उपाध्य गशुवाथी भाशुस यत्न 
५४ भेणवे छे, पोताने प्रतङ्धण डात ते डेय अशुवा- 
थी छोडी ६ छै २११ के खनुधूण पण न होय 
खने प्रत) पशु त होय ते उपेक्ष्य अशय 
छे. ढे सारी णुद्धिवाणा राभयंट्र००! मेताथी 
खु 3त्पत्न थाय ते पाह्य, १ सुणनु विरोधी 
हाय ते डेय खने क्‍्यवी अरियुं येरे सुणतुं 
साधन पए नहि खने सुणवतु विरोधी पथु नि, 
रोगुं मे हाय ते पेक्ष्य, थेन किानोणे तेती 
व्यवस्था भानेची छे. चिषेही, शानवान खने णुद्धि 
भान तरवश पुरुषती इट्टिभां गा सर्व मगत 
जात्मभय डावाथी परता अणुभांनो थेडेय पक्ष 
संभवतो नथी; परंतु उ वत छत दीबाधी 
२८१३ पुरुष ०/गतने ठपेक्ष्य तरीडे गणीने ते 


* अ पण नतने! बाल वेव ६रेडने अमे, मार 
ते पाद्य (२३७ 5२१); दन्‌ बेदी अहने 4 ना 
अभे, माटे ते उब (छोड ६५); जने मभा बाल पर 
ने हेय खने डानि पण न छोय, ते 6पेक्ष्य (१६२- 
अरी दावी) 5७५4 छे, 


भीय जवा सिए भदाशाभावणु-निर्षधाएु-५६२७ ( १२५ ) 


तरई न्गुशे छे गने आ सभये ते रनु 
सेनी १६ २१०५२त ( आंतिथी 886) ढावाथी 
ते तरह इटि ५७ राणता नथी, था मगत 
प्याचवान पुरुचनी घटा ७पेक्ष्य, १४ पुरुषनी 
६ुटिभां 8५६५ खते तीब्र वेराज्यवान पुरुषनी 
दृष्टिभा ७५ गणाव छे, इवे सिद्धिणे। शी रीते 
भणे छे, तेनो हु उभ 5७ छु ते सांथणो, 
हेश, 3४0०, ट्रव्य खने ड्रिया-यो साधनोथी 
स्व सिद्धिये। भेणपी शङ्ञाय छे. बत्तु 
गम लूतगवे वीधुंछम णवावी हे छे, तेभ थे 
सनै सिद्धिये। भाशुसता भनने Gत्साइवागुं 
जनावे छे. ढे सुशील राभय॑ट्‌९9 ! सिद्धि माहि 
भेणववाना देश-डान स्यादि थार साचनोभां ५७] 
(8५ खे भुण्य साधन छे; उभ डे सघणा उभे। 
ड्रियाने साचारे » होय छे. खयाडाशगभनािड 
सिद्धिये[ने भारे सिद्धिशुरि॥, सिद्धांत, सिद्धि 
०५३ सिद्धपाहुआ ध्याहि डियाने ऊभ तंज थे।- 
भां णताये। छे. परंतु तेतु जी वार्त ३रघुं ते 
खज्ञानथी श्रोतारनोना भतने धानमा नाणी 
तेभां % प्रनृत्त उरावी है रोता डेतुथी 8५३५ 
छे; खने थे विषयतो विस्तार तभने पशु या 
यालता प्रसंगमा विध्न३प५ छे, तेथी ही 
उ_डेबाने योग्य नथी. वणी रे सिद्धिणे। भारे 
भु, भन, तप, थषध त्यादि डियाना उभ 
पशु खने न्नेवाभा जावे छे; परंतु तेनो प] 
विस्तार $खे थे याक्षता प्रसंगभां विध्न३५ 
छे. ७ इताथे राभयंट्र७ ! शेत जने भेरु पर्वत 
२६ सिद्ध ध्शाभां निवास उरवाथी ५९ सिद्धि 
मगे छे; १९ ये सघण विस्तार यावत प्रसंगमा 
[६4३५ ०१४ छे. भारे शिणिष्वग्श्यन्नती अथाना 
यावता प्रसंगभां खापेता सिद्धि जापतार पथि 
पवन( प्राणायाम )ता खभ्यासती जिया हु ३डुं 
छु ते सामगो. साध्य संयंची खने साचत संयंची - 
से भानसिड बासतायो। त्य ६६४ सिद्धासना- 
(६४ स्यातन वगेरे योजशास्त्रोमा उऐेला नियमे।थी, 
[१ ० [: र. 
गुहि रते संडुयित5रीने लिन्‌, भासन जा६ि- 
ती शुद्धि वडे शुभ शाख्रोना लावनो भूय १ 
स. सा. 


क्षः ८० भि।-लुतपंथ8३ विकास 
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वियार उरी, सहायारथी, सत्संगथी, १४ २१९१।- 
सथी, अप, नाल त्याहि व्य० ददवाथी लागोनो 
त्याग उरयाथी, पुर, पुण शने रेय४ आ्राणा- 
यामनो सत्यंत खल्यास ३रवाथी, योजीता 
 भ्राशाकि सर्व वायुणे। तेना तायाभां थापी 
गनय छै खते ढे सह्ययारी रामयंट्रश ! शन्नने 
केम सर्व तोष्ररो मीन रडे छे, तेम थे योगी 
पुरुषने सर्प त्राण छि पवनो स्वाधीन थर्छ 
"गय छे. डे राभरय ९९४ ! राळ्यथी ते मोक्ष सुघी- 
नी सर्प सिद्धियो देढमां रक्षा त्रागुवायुंचे 
२घीत छे; तेथी सर्व योग्य स्मधिशारीथी भेणवी 
श्य छे. खे आरशुनी गाति नाडीरो। द्वारा थाय 
छे. सर्व ताडीओतु भृण सुणुभ्शा नादी छे. ते 
भांथी शाजागोवी मेभ सो नाडीणे। नीडणे छे 
रने सर्व भृर्थानोभां रेली छे. ते नाडी 
नजभा पडता लभराना मेदी अना खरेच भाग 
नवी गोण छे, तेने समांतर वी दीने रच्यो छे, भारे 
ते जांतनारी जाय छे. थे नाडी ६१, खुर 
भनृ'्य, भूज, भगरमस्छ तथा पक्षी याहि 
खने रथी भारी यरा परीत से ॥णीजे।भा 
रडे छ. ?३थी पीड ४, गूयणुं वणी सूति सेना 
हेडनी पे णु वणी रेली, चोजी, प्रयडाणना 
खरिनिधी नेतो बयले। लाग वणी गये। ढाय, तेया 
२२त। यंट्रवा मेची, गोण खाउ रजाणी, नूताधारथी 
भांडी आ डुरीना मध्यजाज सुची तमाम छिट्रोभा 
प्रोवायेधी खेदी रे नादी २६२ भवोवुत्ति १४ 
खते खार 9६8 बडे यथम २३ छे, थे नाडी- 
ना प्रणेता गले मेवा अभण खंहरना लागभां 
बीएना वेशता गेवी खरड 2 गतिवाणी मे परभ 
सैतत्यशङित २१ रे छे, थे डड्रना लेवा गोन 
गाडरवाणी येत्न्यशहित टुडबी शेवा नाभथी 
खेणणाय छे. से आशीभ्रानती शे परम 
शत छे खनते प्राण, धन्द्र ४०५६ सर्व 
शहितियोने सत्ता, प्रेरणा, ५१ वगेरेथी खे १९ 
वेश थापे छे. छंछेडायेबी सापएु मेभ इशु 
यी राणे, तेभ जा दुखी श्वासेस्छवासनी 
ड्रिया यालु खेवाथी 8'यी डेड राणी २े छे. 
श्रीया. -२-९५ 


ग्त्यारे प्राशुवायु ह्यना डुडलितीता स्थानमा 
पढेंये छे, त्यारे मे जप॑यीडत भूत खते तल्मा- 
न। थो लु पनेलु छे, तेमां प्रतिणिखिइपे रःथुं 
२9ब्येतन्य्‌ स्मृति, स्प, (निश्चय, सलिभात, 
राग २१६ खने$ वृत्तिये३पे 6६4 पमे छे. 
मम लभरी उमणना वनभां भर्या उरे तेम र्था 
भु९४ ३५६ विषयोनो भधुर स्पर्श थवाथी 
६७१ २३ यी उरे छे; खने ते शीते तेने विषयीची 
प्र तेम म तेतुं इथ भण्या उरे छे. ड्ुडलिनी 
येरी रीत १ेजथी २१ रे छे 3, प्रथभ यदे] माहि 
भृ६ ४-द्र्या साथे ३५६5४ विषत्रनो संच थाय 
छे खते पछी इडयंत्रने यलावनार प्रभात, 
दुत्त द्वारा महार नीडणी विषय साथे भणे छे, 
४ मेथी यावरती भंग थाय छे सपने तेथी 
६०६ ज्ञान 952 थाय छे. ह्ध्यञ्ञश साथे संच 
राणनार सी नाडीये। खो दुखतती भाथे ० प्पंधा- 
थेक्षी छै खते मेभ नहीये। छेवरे भद्धसमुट्रभां 
भणी न्गय छे, तेम थे सर्व नाडीणे। छेवटे हुड- 
लिनीभां भणी व्यय छै, प्राएुउपे निरंतर ये 
ग्वाथी सूने खपातउपे नित्य नीये मवाथी 
सर्गता साधारए[ ॥२९३५ थे ड्ुडतिनी ० 
ग्राशुशडित, ४न्द्रिवशडित, युद्धिश्डित त्यादि 
सर्व पारत जातनु ५ २४३५ छे. 

राभ पेढ्या : 56पधी भांडीने सृष्टि प्रत 
सबै भर्योद्य( भाप )२७त शातरत३१५ येतत्य 
छे, तो पछी ड्रुडलिती अशनी न्नुधी स्थताती शी 
०/३२ छे? 

नसि योदया: इ निष्पाप रभयं ! 
सवन सवण पर्घु शात पड़े येतत्यभात्‌ ० 
छे; परंतु सथून६७ सने सुक्ष्मध्छने थाएरे 
परिशाभ पामेव पंयतन्माताने दीचे ० येतत्य 
8४४ सभये ५४८ थाय छे. मेभ सूचिनों ताप 
मृधे शलाय छे, पशु भीत बजेरे पद्मर्थो३५ 
३पाधिभां ते विशेष देमाय छे, तेम येतन्यसत्ता 
स्वत व्याप्त छतां ५७ स्थूनहेहरप थने सूक्ष्म- 
६७३५ 3पाधिभां १ विशेष द्याय छे. खे संवे- 
व्यापी येतन्य गर्छ भाटी, पथ्थर राहि वरत भो भां 
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स्मविद्यानी गाढ ग्त्ताथी ढंडार्छ न्नय छे रोटे 
तौँदमातु नथी. गर्छ ६५, मतुण्य खा ध्मा २५९ 
हणाय छे सते अछ वुक्षाछिमा राछ शात 
डता छतां पपढार नथी ६णातुं, परंतु सपाउप- 
थी ते पचे डतायेलु % छे. ७ निभेण राभ- 
यंट्र००! मनु"यहेढ्मा. तथा पशु-स्थापरा ६ 
६७भ मे रीते खे येतन्य प्र; थाय छे ते हु 
इरीथी तभने अभथी ४९ छं. रा संघणु ०३ खने 
चेतन मगत सेतन्य भाजती सपाथी सत्ता 
घराचे छे, ते सर्व चमोथी शून्य, साडाशना ग्य 
र्ग, संदेव्याप, परम सुह्भ खने परप्रह्म- 
३५ ० छे. येतन्यमाज, सत्ता३५, [नितिंडार समने 
[नह्दीष रे २५०३ येतन्य २, अर्छ हेप 
२०॥५२॥६ ९) साक्ष्माता सन्यास १३ पंय- 
तनन्‍्माजाउप पने छ खने खे ० पंथतन्मानाधी 
प्रा, भत, मुद्ध, शोतेत्द्रिय खते उसे न्द्रिय 
नपन पाय प्रश्रे अच्यायेक्षा विन शरीरमा 
पोतातुं प्रतिमम्‌ पडे छ; खते मेभ खेद 
धीवाभांथी से। दीना थर्छ शे छे, तेभ भायाथी 
यध्यास वडे ळत्माहि कारिद्वेतभावते पाभीने, 
ते खतेड २१३५ पती २44५ छे; ५७ वस्तुत: 
तभारा येतन्यस्ब३पनो र थे सधे [वितते 
छ. पटला पख (पाहि पंथी पनेचा 
लि गशरीरो) ) सत्ताभानथी * सह रेक्षा ६५, 
भनुप्य साद सहारती वासनाने खतुसरनारा 
स४८५ १४ १५भनुप्पाद्छ ६७७4ने, पटला 
पक्षी राहि दडलावने, ३८४ घतुरो खाहि ०४३ 
इेडलावने, उटलांड देशादि लावते राने उंटक्षांड 
ट्रव्याहिभावने प्राप्त थाय छे. ७ राभय १० ! 
गे प्रमाऐ पंयनी २४ [तिथी १ जया ग्श्यतवी 
प्रतीति थाय छे गेम निश्चय छे रने थे सवे 
ठे येतन्यसता १ व्यापी रछ छ. भनुष्य 
६७६४ रैतन्यना प्रति पोते क्षेती शित, 
प्राशु, भन, णुद्धि, सेन्द्रिय खते अभेद्य 
खे पेय पढे पनेबा लिगशरीरमां ढावाथी 
तेने येतनसंशा 5९७ छे. अछ पक्षी राहि शरीरमा 
लिगहढतु राते २५५६७. सेभातपछु छावाथी 
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य कत त र 
ते रड्येतन उछ्ेबाय छे; खने घंतूरो राहि 
०३भां लि गरारीर ढडयेदुं रडेबाथी तिभां येतन्‌ 
लागत नथी; मारे ते १३ संश्थी शोागणाय्‌ 
छे. मेभ समुद्र ओर्छ स्थणे स्थणता मेव स्थिर 
र्ने छ हड बढ्रोथी यण णवे 
हणाय छे, तेम यैतत्यश्चत्ता धिगष्छोभां अर्छ 
850७ ०४३३पे रने अ डाह येतन३पै प्रतीत 
थाय छे. मेभ सगुट्रगु ज्याय स्थिर २डेदाथी आते 
अयांव यंयण =उवाथी समुंट्रपश "४0 २७ छ 
४2 नथी 77 तु, तेभ खे येतत्यभां शुर, तर, 
पक्षी र्हि सते किल्पो रहा छतां पण ये 
नेप येतन्य सहास नाशरछित १८ छे. ०४३, 
यतन राहि विभाग तो खातल्मार्मा प्रा 
पंयप्रथी थथेल लिग वडे ०7 56पायेत छे. ७ 
निद्ीष शभयंट्र०७ ! ६७६ राडार३प परिणाम 
[भेल क्षिगशरीर भनुष्काहि हेढमा. २३ (त 
येतत्य बडे येतन संज्ञावाणु छे. पथ्थर य्वाधिभा 
येततसरा॥ प्रतीत नहि थवाथी ते ०४७ उपाय 
छे खने १४३ शरीरमा ६२ येतन शावा छतां 
प्पूढारेता चवनाहि वडे डलनयलन थाय छे. या 
सघा वि5०पी स्वभावथी ०7 न्नेवाभा सावे छे. 
इ रामयंट्र००! गथ्येतनाहि सघणा वाणीने 
व्यवष्ार ॐ छै खाने ते ५२९५२ 940 गुजेपाणु 
, प्यूड़ी तेमां रढेबी तिते थेतनश्चचा खे 
> वाथी ते स्व३्पभा 9९९० धैणाता गुण 
रदी १४० नि, तेम राढतर साहि खने (ढभ- 
२०३ साहि वाशीतो व्यवहार न्मे लट 
चर्भवाणे| छे, तोपण] तेभा रहेली व्याप थेतत- 
सपामां 9० हेणाता युयो रदी शता नथी. 
पोतानी पासताते क्षीघे % पररुपर ३4२ 
गुशोतो व्यवहारे थाय छे, सने तेथी १ ५२३ 
डड छे, देवता गरम छे याहि बरा युशोतो 
२।तुतभव थाय छे. विपेडी पुरुष गनछ छे $ यथा 
बासनाणे। ० ठोक्षट प्रड्मरता संट८५(१४८पो 
उरे छे खते ते विरुद्ध शुशुभां भन धरबार्छ 
व्यय छे. भारे बासताये। १४ नरऱयेतत, 2ढ-- 
तर साहि व्यवहारभा डारशुलूत छे. सूतेवी 
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NSE पक 
२१३७ वासनावाणुं विगशरीर पशु, वृक्ष राहि 
०/३९११। थवाभां डारशु छे मते ब्वभेधी शुभ 
वासनावाणु ति जशरीर, ६१ स्यादि यानितु 
४रए छे, मेथी खेम [निश्चय थाय छे डे सर्व 
घमोता विरुद्धपणुमां वासना १ खेड ढेतुउ५ 
छे. वणी मे हाणे ऐेतुपप्धु भानवाथी गर्छ इण 
ध्णातु ७ त्यां तेनी ५८५८ घरे छे. रोटे वास- 
नाते डतु भातीते तेनो नाश इरबानो प्रयत्न उरतो; 
पण वासवाने यदवे प्राशीनो पोतानो २५११ 
३०९ यु शो ६णाडवाभा डारशु छै रेभ भानवा- 
भां थाप, तो ते खाडाराभा छाथ ५७84 मेवुं 
ण वितान| ये य. बासताने। नाश थवाथी 
प्रभात्मानो लाल थाय छे खते तेथी शाह्या 
पुरुषती ६्टिभां मेरी खाहि सुबशैराशिये। पए| 
तशुणवा मवी तुर लासे छे खने विवेषधवान 
६५, नर खाद गड्येतत दे पश दीड 
कवा भूम ढल "जय छे. ०७३ पद्चर्थोवी 
वासना सूतेक्षी डाय छे खने ते संरार३पे रथी 
डावाथी लविष्यमां न्बेगवाती झै योज्यता 
घरावे छे, ब्यारे ६१ सादि येतत पहाती 
वासना खत्यारे ० उ्गगेबी डाय छे. पशुपक्षी 
राहि उटलांड डाणायेक्षी वासनावाना होय छे; 
"भए सर्व वासनाने छोडी दीघेबी छाय तेगे। 
०४ भाज वासनार्राइत गणाय छे डे ब्श्णे। माक्ष 
केवा परम पुरुषार्थने मेणवे छे. वासनानी विशिन- 
ताथी १ ७५--प० खाडि जवयवेवाणा, हेव-- 
भनुष्य चादुइपे परिणाम पामेक्षा खे तेऽ 
चि गहसे न्यवळूर नभाववा भारे, पोतपोताना 
२०५यना६ सेतोभां भत युद्धि, खहतर, 
चित्त, यष, प्राशु धत्यादिययनुधूण पडती २५१३ 
संजाये। 56पी दीघेबी छे, थीन्न पक्षी ०१२ 
रने ०४३ वगेरे पददथीना पशु पोतपोतावी 
बासनाने सतुसरतारा व्यवद्धरने योज्य रोवा 
२०१३ व्मवयवाहई सडेतो ऽपे छे. हे 
सुशील २२२ १२! ये प्रभाह वासनावी 
वियिनताथी वियित्र हेणाता खर्तत लि गेहे 
सादिनां, खेतमा खने भध्यभां सारेच थवाथी 
००३ थत विद्धरवाणां सने जपिष्यान३पे निर्वि- 
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5२ तथा येतत्य३५ रेवां जने$ इपोथी २्३्‌ यी 
उरे छ. छे पृथ्वी पति रामयंट्र७ ! तेभी सभभ 
यढलावने प्रात थयेद्षा झर्छ खोई थर )ने। 
२०४ ० २४८५--५२भ। ७ु रपा सृष्टिये३प साऽ श- 
१क्षो तु थी छे $ मेती जंधर खने वि गहेदे। 
अभ्या उरे छै, राहे! रे डेवी भाया छे! धन्ट्रिये। 
२) संसार३५ वृ्ष॑तां पुष्पो, सुअंधी २०६ राहि 
(विषय, ४२्छायो।, लभर, अमे न्ट्रियानी डिया- 
रो। भांगरे, स्वगे वगेरे ले शाणागे।, भेर 
रि पवेतोी भूण, आणा मेधो, परध, ६श 
दिशाय! नताया तेभ ० भूत लविष्य रते 
वतैभानडाणेनां ब्स्य१०, संडे, २१६० सने 
32 ४००४ २६ शरीरो तेवां खनं ३० छे. 
पंयतत्माना३प थीथी ५४८ थयेल्ष २।ने प्रा, 
भन, यु, शानेन्ट्रय खने उभे न्ट्रिय थे पय 
१३ खनुभववामा जावतां संसारवक्षे। स्ययिषेऽ- 
ने क्ीघे पोताना खात्माभांथी १४ 86पत्न 
थाय छे रने (जात थयेथी ) ञाणे उरीने पोतानी 
मेणे पाछा तेभां न बीन थर न्नय छे. खरजानने 
दीचे ते पोतानी मेने ० नावापशाते प्राप्त थर्घ- 
ने धण। डान सुधी २३ू_यी उरे छे; ने न्मे विवेड 
दृष्टिथी न्नेवाभा थाप, तो समुद्रभां तरंगोनी 
गम रयात्भाभां % मधुं दीत थर्छ न्वयं छे. 
य्वशीतधी पाल्यार€ 2 बे न्नतां ते डायल 
ज्नेनामां स्थावे छे; परंतु विषेडृ्टिथी वियारीने 
ग्नेता मेभ समुट्रभांथी थता तरंगो सभुट्रभां १ 
पाछा समा न्नय छे, तेन जपिषणान यैतत्यभां 
जव्द्याथी मात सधणे। प्रपय पाछे। खे 
आअधिष्यन येतन्यभां ० समार्छ न्नय छे. ढे 
रामयंट्र०७ ! २? श्छवे। वासनातो नाश थया सुधी 
[4१४६(भ १ रहा। उरे छे, तेणे। पाछ। क-म 
भरए| १७५।२७ स्यादि स्थितिते इरी बार भागवता 
०/ नथी सने पीन्नथो! य संसारयडर्भा वारंवार 
(भ्या ३रे छे. १--८२ 

ये विवेकवशमालयं गता राम थंचकविला- 
खराशयः। तेन भूय इह यान्ति संस्थिति 
प्रश्रमन्ति जगतीतले सुदुः ॥ ८२॥ 
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OO 
सग ८१भे।* 
न्पाधि-न्य विनी 6त्पत्ति तथ, तेनी 
२॥त ७०५ ४८६३ 
वसिष्ठ उवाच 
एतत्पंचकबीज तु कुंडलिन्यां तर्देतरे। . 

प्राणमारुतरूपेण तस्थां स्फुरति खबेदा ॥१॥ 

वसिष्ह भाद्या: रा स्थूगह्ेइती संदर 
भूताघारभां २७ द्रुडलिनो विषे, लि गशरीरना 
७६५३ &तर)क्षेम प्रथम प्राणुपवनर्‌भे तिरे- 
तर सयौ ४२ छे, ध्र प्रा७३पे २५ री 
इुडेलिनी शडित, स्पं६, स्पर्श, संबित, उना सेवां 
नाभे। बहे सतेड रीते उडेबाभां खावे छे, पना 
६रवाने लीचे ते उल्ला ३डेवाय छे. येतनपणाधी 
चित्‌ ऽषेवाय छे, ९2पनपशाने दीधे ९५१ पे 
बाय छे, भनन उरनाथी ते भव३पे डी शाय 
छे, सं४८प इरवाथी ते संऽ८५३पे ङडेवाभां यावे 
छे, [नश्रय उरनाधी ते णुद्धि नाभथी यागाय छे. 
खने खाडंलाव थवाथी ते र्पढंडार ३ऐेबाय छे. 
ये सवोत्तम दुडलिनी नामनी २बशडित स१६। 
६ेडभां २४ छे सते पुव येवा नाभथी पशु ते 
येणेणाय छे. ये ड्रुडलनी जिरंतर सपानतायु- 
उपे नीये २९ छे, समानबायुहेपे नालिभां २३ 
छे खते 5द्वतवायु३पे 3परवा ४३९ प्रदेशमा 
२३ छे. नीये जपानवायु३पे रते G५२ 6६त- 
वायु३पे २३वाथी वयभा ये प्नेनु पोताने 
७१७ थया छतां पशु पोते निरंतर निश्रन, 
८१७५ सते स्वस्थ * २४ छे. न्ने ये ९७१- 
संचित सभानदायु बडे यत्नथी न धारण इरी 
शाय खते खपानवायु वडे सर्व यत्नथी नीयेनी 
तरह भे याय, तो ते नीये न्न्य छे खने खधो- 
भागे द्वारा पणालळारथी झर नीडणी मतां भाएुस 
भरणुने शर थाय छे; तेभ नने युहितथी 
त चारण थर्छ शहतां पूरो यत्न उरी उद्घनत्रायु 

*जा जेअशीमा सर्जमां इंडबिनीना प्रसंगथी 
रानी 6त्पात्त थवाना तथा शांति थवाना अभे 
खने सिना तथः २.६ नादिना! पाय! ने वभेरे 
उषा जापशे, 
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RRNA 
वे भे याछ पर यही न्नयु तोपशु ते यणा- 
त्डारेथी प्षार नीडणी मतां पुरुष भृत्युवश 
थाय छे. 904१ भाग तरह तथा जघोलाण तरट्‌ 
०चु--यमावर्नु त्य इ्छने, सवेथा थे डुडलिती 
हेने विषे सभातवृत्ति वडे » २७, तो गहर 
पनननु रोडाशु थवाथी, प्राणायाम पड़े 
भतुच्यनो मे आए रोग होय ते सबै नाश पामे छे. 
येऽ से। तारीख शरीरमा भुण्ब गजाय छे खते 
याडेनी योश नादीयो। सामान्य जाय छे, 
सामान्य नादीभां उड पिपादि शष्‌ वची व्थ्वाथी 
तेभां खन्नरस पढेँयाउतारी भ्राशुथडितनो 
व्यापार यंच परी न्न्य, तो सामात्य रोज थाय छे 
यते भुण्य नाडीगोभांन्ने व्यापार णच परी 
न्य्‌ तो भारा रोगो थाथ छे. 

राभ पोह्या: 8 भुनिगाभां श्रे गुरु 
भष२०/! शरीरमा खाधियो। सने व्याधिये। 
शी रीत 6त्पन्न थाय छे खने तेनो नाश डेवी 
रीते थाय, ते जाप भने पराणर उणी. 

वसिष्ठ योदया: साधि खते व्याधि थे 
जने हुःणतुं शरद छे. हवारो। उरवाधी ते सभये 
पूर सुभ भने छे यते जात वडे थात्य त 
[निवृत्ति थाय तो ते भाक्ष उडेषाय छे. जाच 
यने व्यचि थे यंने गर्छ १५ खेडणीन्गना 
[नभिच३५ थर्छ, शरीरभां अभे उरीने थाय छे; 
गर्छ वभत खेड डाले येवां साचनो भणी य्याववा- 
थी शरीरभां प्पंने साथे पेद्द थाय छे सने गर्छ 
वृणत डभवार पशु थाय छे. ६७ संप्पंची म झर्छ 
हुःम छेते व्याधि इडेबाय छे खने वासताभय्‌ 
भानसिङ व्यथाने खा येवा नाभथी डडेवाभां 
र्वे छे. ये गंनेतुं भून तपासता खजञात १ 
०४७4 छे खते तरवञ्चानेथी तेनो संपूएी नाश 
थाय छे. जानने चीने पोतानी ४न्द्र्यानो संय 
नह थवाथी, थित्तभां स्वस्थता राणनारा सुक्ष्भ- 
लावने छोडी ६४, रातहिविस राग षभां ३ चा 
"/र मा भण्युं जने स्या न भन्नु खेवी यि ताथी 
गाढ मोहने जापतारी थाथिये। वर्षऋतुभां 
आउननी पेड ३१७ खशुतथी म थापी ५३ छे. 
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२१८ धय्छाये २१ खाबी तथा खशानथी, 
थित त ग्स्तिवाने धीचे, हुए अन्न मभवाभां 
जाववाधी श्मशानगाहि जराय स्थणे।भां इरनाथी, 
सायंडाण राहि इवणते मागन, मैथुन नाहि 
६4५७२ उरवाथी, दु उमीनु थित्तभां वित्त 
उरवाथी, हुष्श्नोता संजक्षषधी, विष, सर्प, व्याध 
२१६ शंज्रये। भनभा खयाववाथी, नारीयो।नां 
छिट्रोभा सन्नरस न गावाने दीधे ते क्षीणु 
थर्छ मर्छने डिवा यभो रस यढवाथी "७ 
पूणे थर्छ 7४न ४शपित्ताहि दोषथी, त्र व्या 
१४ नाने दीधे शरीर (५४५ थर्छ गवाथी त्याहि 
धषाथी रनियसितता थाय रोरले व्याधि शरीरमा 
8८५८ थाय छे डे मेथी वषोऋतुथी समते ओष्म- 
कतुथी मेभ नद्दनों जार पल व्यय, तेम 
शरीरनो २3२ ५६९४ "तय छै, पुर्वशन्भनी 
झाये जा ग्टत्मवी हय, शुभ डोये जशुभ देय, 
परंतु मे युद्ध मनवाणी ढोय ते तेवा जाप्ि- 
न्याधिता उभ्‌ तरह भतुष्यने ४ व्यय छे. 
पंयलूतथी पनेला गा स्थूतदछमा खते ति श- 
६७१ थे रीत साधिये। खने व्याधिये। तपन्न्‌ 
थाय छे. ढे रघुडुणने शेलावतार राभय १० ! 
ये साचे, खते व्याधियो शी रीते नाश 
भामे छे ते विशे हु 3७ छु ते सांभणो. व्याधि 
घे प्रशरनो छै: खेड साभात्य खते यीन्ने 
६ढतर. लूणतरस सने खीपुनाहिवी घरछा 
२ पजेरेथी थयेक्ष। व्याधि सामात्य गाय 
छे खने ग्न्माहि वहार जापनार ( वासनाभय ) 
व्याधि ६ढतर प्रडेबाय छे. खत्नपान खते 
ख्रीपुताध एज्छित वस्तु भणी ०» .थी 
०4५७।रि साभात्य व्याधि नाश पामे छे. 
*धियोावो नाश थर्छ माथी भतथी येला 
शेओ पशु ताश पामे छे; परंतु डे राभयंटू९० ! 
मेम्‌ २०७भुभां मशानथी थयेची सर्पनी थाति 
२०१चुतु भरु शान थया वित भटती १ नथी, 
तेभ य्यात्मजात थया विना दृढतर "/व्भभरण(६ 
था पतारो वासनामय व्याधि भरतो भ नथी. 
व्णीकतुती तही डिबारानां सर्व वृक्षाने मेभ 80४ 


| ताणे छे; तेभ न्मे ६ढतर "/त्म-भरएश६ि व्याधि- 


नी क्षय थाय तो ते सर्व याधिव्याधिगोने 
भूणभांथी भेदी नाणे छे. मे व्याधिये। राधि 
विना ठ6पन्‍न थाय छे, ते. तो. वेळभा उडेक्षां 
येच सते भज माहित शुभ उमो।थी अथवा 
वृद्धपरंपराना 8पायाथी दूर थाय छे, तलाई 
र्हि तीथैभा स्तानविधि, भन, औषध राहि 
उपायो सने क्षेष़भां यालता वुद्धपरंपराना 
3पाये। तथा येधडशाख्रो थे युं तमे सारी रीते 
न्नश छा. थे विषे तभने यीन्नुं शुं 
उडवत छे? उशु नथी. 

राभ याह्या : व्याधिथी व्याधि शी रीते 
उत्पन्न थाय छे खने ते पाछी रोषधाहिः ट्रव्यथी 
३ भंन--पुण्याछि णी) भुडितथी शी रीते 
[निवृत्ति पामे छे ते उडा. 

वसिष्ठ याच्या : विरा-ऱयाचि बहे पीर।- 
याथी शरीरभां क्षेपन थाय छे. शूवे। ५३ेले। भतुष्य 
मेभ पासे रढेला भागने ५७ नथी हणतो ग्ने 
ते न॑ ध्यायाथी वे भागे याध्ये! व्यय छे 
यने मेभ शखथी वी घायेल्ष इरणु सीधा भागने 
छोडी ६४ २३२१ भागे नासवा भांडे छे, 
तेम शरीरमा क्षाल थवाथी प्राणादि पवनो पोताना 
समानभानने छोडी, जाईेजवतणे भाओ, अभे तेभ 
जति रवा भाडे छे गने नहीभां हाथी ५३- 
पाथी मेन तेनु पाशी 88णे छे, रान्ननी स्मव्यव- 
स्थाथी वर्शीश्रभोना ' उमे मेभ थस्तब्यरत 
थर्छ व्यय छे, तेम भ्राशुनी गति साइीरवणी 
थवाथी सधी नाडीणे। $३--पित्ते शेषाथी 
पुरर्छ ०११ ब्ीघे विषभताने भाभी न्नथ छे. 
प्राय वडे ६७ योतरश्‌ १९५० थर्छ मवाथी, 
नहीयोती पेड ३८६ नाहीये यन्नस्सथी 
पूरी ९२४ "१4 छे खने ३२४४ नाहीरे तहत 
णाली १ रही नमय छे. प्राशुनी गति प्यार 
पाथी, झं तो खत्नतै रस भराय ० थाय छे 
य्पथवा तो थे सन्न नि पथवाथी चाख छ 
थाय छ, हिवा जन्नरस पढु ००९७७ थर्ठ न्न 
छे (सुज ०५4५ छे) ने तेथी शरीरभां विहार 
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थाय छे. मेभ तहीतो वेग (पोतातुं १९७ 
पुएेसमुट्र तर्‌ डोवाथी) बाडडाने भूविदिशा तर्‌ 
९४ ०१५ छे, तेम प्राणुवायुणो, याधेल। 
खात्नने स्सउप प्तादी ६४, खंर पोतपोताना 
स्थानमा प्यादी ६ छे, परंतु मे खत्त 
प्राशुनायुना विषभपणाथी शरीरता रखंइरता 
मागमा हयात इचा्छ रू छे, ते स्ताभादि$ 
रीत 3१ साहि पातुणाते साडी व्यापि ठुल्पत्न 
४२ छ. 8पर उल्या प्रभाशे साधि(भातसिङ 
पीड )भांश्री व्याधि (रोग) उेल्पत्न थात छे 
राने साध भरी ग्त्याथी ब्याधि पणू नाश पामे 
छे. दवे मंगिथी छ रीते चिजो नाश पाभे 
छे, ते उभ उ छ ते सांगणा, न्भ स्तरभावथी 
०८ ९२३ न्नाम स्पे छे, तेम य, २, न, १ 
त्याहि भंनात्म बजी ते) तेवी श्रद्धावाणी 
लावनाशोथी तेवां तेवां डया इरी थापे 99. 
७ भदात्मा रामयंटूश9 ! कभ 3सेटी पर घसावाथी 
रुबी पोतातुं निर्भेगपाथु प्रश्नशित उरे छे, 
तेन शुद्ध खने पुएयडर्म्‌ ऽरवाथी तथा सत्पुरुषे।वी 
सेवाथी, थि निर्मेण थर्छ न्तय छे. ७ राभय १२ ! 
पृणेयंट्रनी ठह4 थवाथी मेभ मतमा प्रश्नश 
वचे छे, तेभ यित शुद्ध थवाथी शरीरमा सानं 
वधवा भाडे छै, सिप शुद्ध २डाथी प्राशुवायुरे। 
पोताना डम्‌ प्रमाऐ *४ संथार उरे छे राते 
सत्ते. मरार (रसउपदरी ) पादी हे छे, 
की व्याच नाश पामे छे. खे प्रभाह साधि 
तथ व्याधिता ताशनो तथा 3्पत्तिनों अभ 
भे तने उद्यो, इवे डुडलिनीनो प्रसंग याक्षतो 
डावाथी ते सिषे तभने झाल मे ठुपयोाजी छे ते 
3७ छु, भ्‌ सुयंचनो जाश्रय भांगर डाय छे, 
तेम लि गशरीर नाभथी योनणाता छवनी पाश 
खेवा नाभथी ऽडेवाभां थापती डुडलिनी ०% 
भुण्य आाधार३प छे. ये डुडविनीने पूरु भ्राशा- 
याना २१९सथी ३ढडूपथी नीये २७८ डूर्भ 
नाडीमा ४ ०२४, तमा भननो संयभ उरी जरापर 
राणवामां यावे छे तो शरीरुं भारेपणु' यते 
भेरना मेवी स्थिरता प्राप्त थाय छे डे मेते 


श्रीयाशवासि४ भहारा भायथु-निर्वाशु-प्रऽर्श्‌ ( पूत्र) ` 


भरिभा नाभनी सिद्धि ढे छे. भ्राशुने ब्य्यारे 
पुरु भ्राणायाभथी पूणे थयेदा हेती २५६२ 
भूवाघारथी भांडी य्रह्नरंच्र सुधी शभादी पराए" 
[नरोघथी थती जरभीने खने तेथी थता शरीरि 
तथा भानसिऽ श्रभने सढृत ४खाने, से डुडनिनी- 
ने जिध्वभागभां ८४ न्ययाभां सावे, त्यारे ते 
लाए्रीती पेड क्षांणी १४ रते सपि णीवी पेड 
उतावणी थर्छने, बतानी पेठे ह्मण सते हमा 
प्पंचायेल सबै नारीयते साथे ५४ ७ोध्वेभाजभ॑ 
य्‌ छे. डवाभांथी शिये भेयवाभां राबतो 
याभडानो आष पोतानी संहर रछ पाणीने 
०८१ 0 ये 5 न्य छे तेम नादी द्वारा राः 
वथरना पवनंथी पुरे खने ढक थ जयेता 
याण हेते रे डुडनिनी (संयभना साभ्यास 
१३ ) शिये यश छे, $ मेते खोडाशशाभन 
नामनी सिद्धि ३8 छे. रे प्रमाण ( यागशास्नमां 
४७७॥ )* संयभता खल्यासना विधास३५ खते 
गअख्ञशणभनभां 8पयाजी शेवा याज १३, थेजी- 
यो गम धीन पुरुषा ( पुरुपार्थथी ) ६ल्ट्रथध्ने 
प्ये छे, तेम स्याडाशभभनाहिङ ध्वं गतिते 
पायी न्य छे. प्पीळ तारीयोमा नहि वा 
हता, छत सुपुम्णाभा ० स्य प्राणायाम वे 
प्राशूनो ५१७ याद राणी, पुडलिती शडितते 
न्त्यारे भस्तडती खने हपाणनी संघि३प ३पाटनी 
७७२ यार २१२७ परता शागर्मा रत भुछ- 
न्ये[तमा गुढूते पर्यंत (संयभपूर्व 5 ) स्थिर 
राणवाभां जावे, तो साजशयारी सिद्ध घुरुषाच' 
इंशन थाय छे. 

राभ पोद््या: खभारा रेवानी घॉन्ट्रये 
[६०4 त छोवाथी यदि] हिनो संयोग थया छतां 

» कायाकाशयोः संबंघसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाश- 
गमनं। (पातंब््बसू न) शरीरना जने जाअशने व? 
संगं छ तेमां संगन उरवाथी खने तेने बीषे इनी १४ 
शरीर ७५ 4४ ब्यावी जाडाशजमन नामनी सिद्धि 
भणे छे; जेवे। जे सूचना २॥५ छे, त्रयमेकत्रसंयमः । 
रे ०४ विषयमा ध्यान, पारा खने समापि ले ने 
३२५१ जावे तेने संगम उडे छे. जावो. जा सूनना 
जाशय नाय छे, 


२२८ ८१ भा-ावि-*्याधिनी 5तपत्ति तथा तेनी. शाो(तन। 5प०्य छत्याहि 


पशु सिद्धोतुं ध्शैत थनु हश छे, तो पछी 
यक्षुना तेरा संप्पंध विना इछत भूष व्ये निभा 
(भस्त तथा अपाणवी संघिभां रेला छिट्रनी 
रहरनी न्यो[तभां) प्राशु चारशु राणवाथी 
सिद्धोतुं धर्शन शी रीत थाय? 

वसिष्ठ पाच्या : ७ भराणाएं राभयंटर! 
पायुउप ४२४ प्रभाह जति उरनार सिद्ध पुरेषे। 
खजानते दीचे भत्तित लूलेवाकी प्राणीथोती 
यह] र्यादि धन्द्रया वडे ४ दिव्य उपाय विना 
प्यीन्व उपाय ५३ न्नेवाभां खापता नथी, योगा- 
ल्यास वरे संस्थार पभल, यित्तथी णुद्धि३पी 
नेत पढे पोतानुं चारेतु इन स्याथनार सिद्धपुरुषे! 
स्वप्तनी पेढे न्नेवाभां रावे छे. मेभ स्वप्न्‌ 
न्नेवाभां जावे छे तेवी १ शीते सिद्धोतुं ध्शैन 
५७ थाय छे. भात यो पेमा खेटला ०7 तावत 
छे ३, स्वष्नभां न्नेत्राभां जावतों व्यवार नांच 
हणे रढेतो नथी राते सिद्धोता ध्शैतभा थेने! 
५२६५३०५।% साहि व्यवहार यिरस्थायी क्षय 
छे, र्फ प्राशायामता खण्यासता णणथी, 
भुमथी मडर छेरै पारे खा२० परिभाणुता 
प्रदेशमा यिर्ाण सुची प्राशुनी स्थिति राणवाभां 
स्वे तो परआवाप्रवेश थर्छ ९४ छे. 

राम पाव्या: ४ महार ०7! ( सधर्णु १२ 
भायाभय डोवाथी 9४ पश पद्चथे नियत खो 
० स्थितिभां रहते नथी तो पछी भात्रा) येऽ 
स्वलावनी ० जयण स्थिति उभ २४ छे? खे 
जाप उडा. (खाच मेदा) ध्याणु पढतासे। 
छुतडभ्यी पश्न पुछवाथी पशु णेह पाभता नथी. 

वसिष् योदया: सुटना यारंलडणमां 
सत्यसं%८५ परमेश्वरता .सं5७पते खनुसरी 
वस्तुनी स्वलाव नाभती णे शडित २३२ छे, 
ते छेवर सुधी अंर्ध पथु ३रशार न थतां तेवी ने 


तेवी ० स्थितिभां २७ छे, जावे [निश्चय छे; तो| 


डे प्रिय रामयंट्रश ! ततवध्रषट्टिथी न्नेतां विद्या 
वी ॥ बस्तु > ने छोवाथी, पक्षर्थेती स्वभाव 
नामनी शडित पशु उवसित_ यहलार्छ व्यय छे; 
गभ्‌ ड डांगर शरइऋतुभां थती श्य छ, तोप 
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हेश्ाणना जेने क्षर्ण वसंतकूतुभा भण्‌ थती 
न्नेवाभा खावे छे. मे ज नाना प्रडारे सापे 
नेछ छीये ते सघणणुं वस्तुत: प्रह्म३५ १४ छे 
भाज व्यवढारने भारे % 6५२ ०्शु।्या। प्रभाते 
तेभां सघणी ५८पताथे। उद्पवाभां खाती > 

राभ योदया: सूक्ष्म छिट्राद्िमा शाति दरमा 
भारे शरीरते सु ( जीु ) परतु छाय अथवा 
र्शने पुरवा भारे (पोताना शरीर ५३ 
धृ लागभां व्यास उरवा भारे ) शरीरे स्थूण 
प्पनावनु डय, तो ते याजीधाई शी रीति उरी 2४ 

, ते खाप पे 

वसिष्ठ भाद्या : मेभ बाट खने इरवततो 
संयाश थवाथी लाइडाता थे भाज थर्छ व्यय छे 
खने ते म भे भागने धसबाथी तेभांधी रवि 
पट थाय छे,* तेम प्राशु खने खपातता पर- 
स्पर संघर्णे थवाथी २५0१ ( १३२३ ) ठेत्पन्न 
थाय छे. नीरोना लाजभा खने 3प२ना भाम 
संपंध राणनार, ५२२५२ भणेक्षा भुणवाणे।, 
जाभाशय खाने पह्वाशय खेवा नाभथी उेवार्भा 
रवतो स्थूण भासपिड इयता गढरत! 
भाजभां छे खने मेभ पाशीमां रट नेतरतुं बन 
3५२ पवनथी साने नीये पाशीथी डाव्या ४२ 
छे, तेम खा यंते भांसता राशय उपे छ. खे 
भांसपि डता नीयेना काजमा भूवाघारभां पोताना 
स्थानमा रेली सते सर्ववी शालाइपरी दुखी, 
पद्मरागभभणिना परभा मेभ भातीखोनुं गूंयणुं 
शाले तेम शोले छ. ०पडानमां इरत्रवाभां समावती 
र्रक्षादिङ इनी भाणानी मेभ ते निरंतर प्राने 
94९४ ग्थ्याथी सते झेपावने दीचे नीये ल 
ग्व्वाथी पित थ् रव्यात शप इरे छे ने 
लाडडी वागताथी मेभ स्पशु पोतानी इशा 
शयी उरे, तेभ थे ५७ शुं भुण इरे छे. 
मेभ ९]लेए सने स्वगेबाडता मध्यमा ( नग ) 
शुभाशुल ऽमो ४ शिष्य ( यी) अतिने खते 

* जावसध्य-जउिनडेनाध्िउिमां (मा जजन 
जुजर गय ता जरएीना अष्ठभांथी ० संघर्ष उरी सजजन 
५५८ उरबामा जावे छे. जा वात २५५ प्रित छे. 
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चो ( नीयी ) तिते सापे छे, तेम खे डुडलिनी 
थ्राएुने तथा खपातने 8४१ (82 ) ति तथा 
यचो (नीयी) जति ख्वापनारी छे. ६६्य३प 
उभणभुटभां भरी पेई रभणु उरनारी थे 
षत ० ३५ वगेरे सर्व पिषयाना २०६१ 
गाडे छे. मेभ यढ्ारनो वायु वृक्षतां पाषडाने 
€९॥१ छे (५५१ छे), तेभ बज्ञानेन्द्रिकशडित, 
उमे न्ट्रयशडित वजेरे शड्ित्योने तथा हय 
$मणने खने तारीसभूछ ४०१६ सर्वते खे डुड- 
लिनी म प्राथादिड दायुथे। वडे यकावे छे. ढे 
प्रिय राभयंद्रशछ! मेभ विशाण व्याध्रशभां 
रखेला वायुयो। बाऊड--पथरा सादि पपणवात 
वस्तुथाने खते तृऐ--पांछ्डा माहि अभण 
बस्तुथयाने झगे उरी सूती नाणे छे; तेभ १ 
प्रथम रशे हघ्यामण सने नाहीन्यूह राहि 
भन, भ्राशाहि वायुने बीघे “” घभणुनी पेड 
घभावाथी यंयण रडे छे. मेभ वसंतकतुभां 
पृक्षेभा शूमिनो रस "पाथी ते १ पाडा पुष्प 
गाहिइपे परिशाभ पामे, तेम ते १ रस दृश्यभां 
प्रवेश उरी लाही, भांस य्वाहिउपे परिणाम पामे 
छे. ६ररो”/ ६७ने विषे रहना सर्व ससाने बारी, 
भास, मे६, भनन, ळा जाहिउपे प्पवावनाची 


डिया थे .्रशाहि पवत छ उरे छे खते मेभ 


बनना बांस पोतपोताभां घसाएने होवानण 
8तपन्‍न उरे छे, तेम खे भ्रमु खाडि पवनो ५९ 
_ खत्वो्य साथै घसार्छ ०हराग्नि तपन्न्‌ उरे छे. 
सर्व खंगभां थे "३२ जितती गरभी इना गवाथी 
६७, शीतदातप्रधान छता पणु (शीत स्तलाववाणे। 
छतं पशु) मेभ सूर्य पड़े मगत गरम थाय 
तेभ ते गरम थर्छ व्यय छे, दृध्य:भणभां सुबशैना 
लभरान। मेवुं सुशोलित नहराग्निपी तेळ 
नाणा या डनां यारे यान्नु पोतानी शांति वडे 
डैलायु छरे यागीयो। तेतुं ताराना साडरे 
घ्यान उरे छ. ये तेजन प्रडाशभय श्ञावस्व३पे 
( संयभपूषेड ) प्यान ३२वाथी हूरना नहि गाता 
पाथी पशु न्नेवाभां जावे छे. भांसउप ४१८५- 
"थी शोता स्ने 6६4३५ सरोवरभां विश्राम 
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AAA NPP 
बेताराने १३राजितते मेभ वदवाजिनते सभुद्रतु 
०४७ जणतए छाय छे, तेभ शरीरमा तपन्न्‌ 
थयेल सन्नं रस३प ०० ० सुदु ५०८७ छे. 
६७भा % 3४ ( प्राशादि) पवन ३पे २१२७ 
शीतणपएु' न्मेबाभां जावे छे, ते यंट्रभानु 
३५ छे; खने 3प२ नव्या प्रभाऐं ते यंट्रभा 
घसावाथी तेभांधी २१३ (०६२१) उत्पन्न 
थाय छे, मेथी रा ६६ यर्निषाभीय* उपाय 
छ. ०२१ पशु सूर्य, अरित वगेरे भे ते” 
न्नेबाभां जावे छे ते थउित३पे ऽडेवामां जावे छे 
खने मे ड शांतउप न्नतराभां सवे छेते यंट्र३५ 
उडेवाय्‌ छे, मेथी या जत र्र्निथी स्ने से।भ- 
थी थयेदुं डोवाथी स्मज्तिषेभीय उही शाय छे. 
सचा३५ प्रशशभव येतन्य३पे खने खसटू ५ 
०/३२३३पे, प्रह १? मगह्यडारे सत्ता न छोगा३पे 
थयेदु भानीये, तोपणु जात्मर २९, यक्नार्थ- 
शान से सूर्या मे अं संताप रने पशश- 
भय छे, ते जज्निउपे उइेवाभां मावत ढापाथी 
खने विद्दातोता वियार प्रभाए गे? ४४ ०५३३५, 
व्सट्रप रने यंकारभमय यशात राहि छे 
ते यंट्र३५ ३डेवाभा चालु छोवाथी, युद्धिभान 
पुरुषती दृष्टिमा ऋगततुं र्निषाभीयपशु १ 
सिद्ध थाय छे. 

राम भाद्या: डे पतायोभा श्रे भुनी- 
५५२ ! राणे वायु३५ यंट्र्थी र्रितिनी 8८ 
उड़ी ते तो भारा सभळवानां आाव्युं, परंतु 
इवे खे से।भनी छेत्पत शी रीति थाय छे ते ४७. 

वसि भाल्या : ज्ति खते सोभ पे 
न्यान्य आर्य--॥रणु३५ छे सते रे भेय गोऊ- 
०074 भेयाशृथी ५४२ थाय छे. डे प्रिय 
राभय १२० ! से यंतेनो "नभ मीर खते छोडनी 
मेभ सने दिविसराजिती मेभ परस्पर खेडप्पीन्न- 
भांथी थाय छे राने तेनी स्थिति छाया रते 
तडेडानी मेभ ५२२५२ छती छे. ओर्छ वजत मेभ 
सूती प्रश्रश सने छाया साथे न्नेवाभां रावे छे, 
नल संबंध यद्र जने देवता भने सावे अप ने 
जजिनिपेमीय 5छेवाव छे. 
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तेम १४ वणत खजित तथा सोम, थे मने पशु 
साथे न्नेवामा खावे छे खते गर्छ पमत नभ 
दिवस पछी रामि थते राजि पछी दिवस छाय 
छे, तेम थे पेय थेऽ्यीन्न पछी न्नेयाभा रावे 
छे. थे यंतेनो आर्य--॥रशुभाव पशु ये 
सरा३५ परिशाभथी खने थीत विनाश- 
परिशाभथी येम थे प्रडारथी थयेधा उडी शशय 
छे. यंडुरभांथी मेभ पी” 6त्पन्न थाय, तेभ 
आयेध्शाभां अरशुनी सत्ता ज्यम्‌ रही, थेऽ- 
भांथी मे जीती 6तपत्ति थाप तेने सत्ता३५ 
परिशाभथी थयेले। आर्य-डारशुभान ४७ छे. 


दिवसमा केम राजि थाय, तेम डर्येहशाभां ग्ररशु- | 


नी सत्ता नि रडेतां, जोडतो नाश थर्छ, यीन्नवी 
०? उत्पत्ति थाय, ते विनाश परिथाभथी 
थयेले। डारीडारशुभाव उडेवाय छे. भारीभांथी 
०? उमे घड़े घडी छत्पत्न थाय छे, ते स्थिति 
सपा३५ परिणाभनी छे; जे सत्ता३५ परिशाभभां 
प्रत्यक्ष प्रभाय सिवाय ५०4 उशा प्रभाजनी 
०४३२ २९ती नथी. हिवसभांथी मे उभे राजि 
3त्पन्‍न थाय छे, ते स्थिति विताशपरिशाभनी 
छे खने तेमां येड वस्तुमा ( रातिमा) र९वे। 
(हिवसतो) जलाव ० भुण्य प्रभ७३५ छे. 
८ भारी १३ छे. येडे तेने येततचर्मे नहि डवाथी 
घडे| जनाववाती ६२७ थती नथी; तेभ १ 
राजिने दिवस पतापतो नथी; 3२0 ४ पाश 
६२ थतां ० ध्विस याव्या. व्यय छे, ते हिव 
राजिन पभ ० यूनावी श १ भाटे डार्ीश्रणुलाव 
चिता ० संधगु यापोसाप ठुत्पत्न थाय छे. 
रेरे पेला ५७९। सत्तापरिशाम ४ विनाश- 
परिशाभथी थयेते। डर्यडारशुलाव संभवते नथी ' 
रावी रीत स्त्रभाववाद्दीशे। ऑर्य्ररशुभावतुं 
५३८ उरे छे, ते योय नथी; ॥रए ४ ६रेऽ १२१- 
भां आर्यडारशुूभाव प्रत्यक्ष नम्रे जाववाथी 
घोताना खनुभवभा जानता मतां पर तेणे। 
पोताना शुणथी १ भाज निषेध हरे छे. ७ 
शभयंट्र०! प्रत्यक्ष प्रभाशूती फे नाव्‌ 
(२५१ु५८५०५ ) ५७ येड प्रमाण छे; मेभ ॐ 


खज्निनों २७५ डडेदाथी डडीनु प्रमाण सरै 
गनत खतुलवभां खावे छे. 'म्मगुद ५६ 
गरम नथी? रेभ डडेवाथी तेनुं &॥प७ शापी- 
जाप साणित थाय छे, सर्ति धुभाग३५ 
संशथी धाहणांउपे प्पंचार्छ भेघ३५ थाय छे, थे 
विषयभां २॥२५ सत्ता३५ परिथामथी से।भनु 
३२७ न्याय छे. शीतणताना साचनथी खर 
पोते नाश पाभी म्नि मे वायुलावने प्रा 
थाय छे ( वायुभां लीन थर न्गय छे), थे विषयभां 
२3 विना।--परिशाभथी से।भतुं अरएु छे. 
बडवानण सात समुद्रते शोषी क्षएने, पाछे। 
घुभाड३पे पाइलामा ०४ भेध३प थने छे, 
तेमां खजिततो खने साोभवों ५२२५२ जयेशरणु- 
मान्‌ २९वे। छै, इप्शुपक्षभां सूर्य जभावास्था 
पर्यंत यंद्रणि यतुं पान उरी, (तेनु तेक भेयी 
लने ) पाछि शुधव पक्षमा सारस पक्षी मेभ 
णाघेला इभणने ९द्रमांथी ५७२ आढे, तेभ 
पपुळर प्रश्नशित उरे छे तेमां पथु र्ति सत्ता३५ 
परिशाभथी से।भवा अरशु३५ ०/शाय छै, वसंत, 
ग्रीण्म खाहि ऋतुय्पेभां ठष्मा ( गरभी ) [इत 
वायु स्नुत ळेवा भूमिता स्सने भेयी पाछा 
वीज भा. वाहणांरपे जाढ भनी ०४४, १६ 
बडे ग्श्गत३५ शरीरे पोषण सापे छे. जा 
(विषयभां सस्नि > सत्ता३५ परिशाभथी सोाभनु 
४।२शु भासे छे; रथव सृयैनां डिरशो वडे १थ्पीनु 
०७ भेयायाथी ते हिर्शोभां तेतुं ३५ भणे 
छे तेभा ०७ (साम) सपाउप परिशामथी 
२५३ितनु डारशु छे. खने भूर्यवां डिरशो३५ 
प्रिशाम पाभेता, ते मणभां शीतपशानो नाश 
१४ ०१४ गरभीने दीचे मे २॥२५८१ यावे छे, 
तेरा संशभां कण विनाश-प्रिशाभथी सजितर्तु 
(3ण्शुतातु) ) ३२७ न्यु छ. भे अर्ध 
० ह्श्यप्रपंय न्नेवाभां जावे छे, ते सघणेो। 
य्र्निषाभीय ढाबाथी, रास्निनो नाश थवाभां 
सभ सत्ता३५ परिशाभथी डारशु३५ छे यते 
साभता विनाशवा सर्ति सपाउपे परिणाभधी 
४२७३५ छे. मेम्‌ हिवस नाश पाभी खलाव- 
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परिए॥भथी राजि थाय छे, तेभ खजित नाश पामी 
[विनारशापरिशाभथी सभउप थाय छे. संचार 
सते प्रश्न।, छाया खाने तरु, दिवस खते 
रामि, येमां सर्नथी विध्क्षण रने सर्वभां परे- 
वायेलु म श्छ सत्ताउप बस्तु (रह्म) छे, तेने 
पंडितो पशु (ज्ञान विना) न्नेर्छ शता नथी. 
(्विसता सने रजिना, छायाता सते तडा, 
चारत सने प्राशन संघिभां मे न्नेडाए] 
छे ते शून्य३प५ न्नेतो नथी ०; प्रम ४ ये 
युंनेनो छेव्ला खने पडेल! वयन खे न्नेड्रशुभां 
० ५२२५२ दागेव छे. मेभ खोड पृष्र्थमा 
(पोतानो ) भाव राते ( जिशेधीये। )तो। भान 
ये यंते रडे छे, तेभ थे येड ० न्नेड्रशुभां 
यंनेनी लाव खते रालावइपे स्थिति छे. 
( ४४१. पोते पोताना २५३पथी ९॥५३५ छे, 
यते खंघडारता सभान्‌उपे वियारीणे तो ते 
२०९॥५३५ पशु लासे छे त्याहि.) लूमंडणभा 
मेम्‌ रचर सते प्राश वडे हिवसराजि न्नेडायेना 
०/ ७4 छे, तेभ सर्व भ्राणीये। गैतन्य खते 
१३ता शे पत्ते वडे न्नेडयेक्षां ०” छे. गम ०० 
खने यभुवता लेगा थवाथी यंद्रणिणवी स्थिति 
डाय छै, तेम यैतत्यउपथी खते *३३पी जा ०गत- 
नी स्थितितों यारज न्नेवाभां मावे छे. ९ 
राभयंट्र०० ! ग्णतर्मा मे प्राश३प खते 
येतत्य३प सूर्य प्राशे छे, ते खज्तिप छे गते 
१? डां ०३३५ तथा तभउप (अंछार३५) छे 
ते साभनु शरीर छे, खेम सभम्ने, मम 
प्षरता शमा सूयने, 8६ थवाथी राजितु 
संधार १/तु २७ छे, तेभ यैतत्य३५ सुनो 
खनुलव३पे 8६4 थपाथी ०त्म--भरए| स्यादि 
संसारने हैत्पत्न इरतार रशन पशु नाश 
पामे छे. मेभ खघेराने भ्राश बडे शालता 
यंट्रभाभां प्रतिणिष३पे सूती प्रभा छोवा 
छता १७ यंट्रनी सत्ता १३ ते ३३४ ने 
२१२८ "वी लगे छे, तेभ पोतातुं प्रशशउप 
येतनर१३५, से।भ३५ ०/३६७मा सचाउपे सत्य 
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नासे छ. मेन यंट्रमंडणमां सूर्य प्रभाइपे येने 
रिन्‌ यंट्रयि भने प्रशशित ३रे छे, तेम ९७१३पे 
६७१ प्रविष्ट थयेदुं यैतन पशु हेडा, वतां 
सुची साइंभाव सादिनो प्राश उरे छे. रत्यात्य 
संयंच थवाथी यंट्रभां प्रतिणिणित थयेदी 
सूयैप्रभा गम यंट्रमंडणभा. यंट्रमाउप मती 
न्न्य छे, तेभ थे ४५३५ यैतन्य पणू ०/३दडभां 
य्घ्भासथी ते ३पे पती ग्त छे. रौतत्य खात्मा 
पोते तिष्डिय खने 3पाधिशूत्य छोवाथी, तेनी 
स्थिति यद] य्याहि वडे ब्नेवाभां खावती नथी; 
परंतु १२१ दीप दवार फ्राश न्नेवाभां जावे छे, 
तेभ थे यितसत पणु १७३५ पापि क्षरा २५९ 
दभाय छे. यैतन्य३५ सात्मातुं, सज्ञान पड़े 
०2 याह्य ६७ राहि विषयमा २हभमत्वाहि्थी 
पष॥१पु ते ० (संसारनु डारशु ढावाथी ) 
संसार अछ्वाय छे; खे थध्यस्त सबै रेशा 
विषया स्वप्तची पेड मिथ्या समन्तर्छ "छ सर्वता 
संशथी २७ मे शुद्ध मषिष्यन येतन्यनो. 
बाल थपे ते नि्वीए छे. म भीत खने तेना 
पर पडतो. सूर्यनो प्राश थे यंते खत्येत्य 
भणेला १ गणाय छे, तेम 3५२ ०ाय्या प्रभा 
००५२ तत्य खाते ६७, थे पेय परस्पर भणीने 
० सचाउपे न्नेतामा थापे छे, येवो वाणीने 
व्यवहार छ्षवाथी ते भगेला छे मते शे ९०१ 
तथा ६७ पशु सज्तिसाभ३प ॐ छे. ढे प्रिय 
रामयंट९9 ! खज्तिती ( थित सचाती ) ०९ ५१० 
स्थित न्नेवी क्षय, तो छत 6पाधिनी निवृत्त 
इरी, निरतिशय स्थानं जापनार परम नि्वीए]- 
भा १ ते देणाय छे; खने सामनी (न्हढतानी) 
०० ५१० स्थित न्नेची डश, तो ते जतिशय ०१३ 
पाशी, पथ्थर वजेरेभा. ० न्नेवाभां सावे छे. 
प्राण गरम प्रद्न्‍डतिवाणा छोवाथी २9न३५ छे. 
खने जपान शीतण प्रद्रतवाणो छेवाथी थंटू- 
३५ छे, खे यंने गुणभागेमा. गति इरवावान। 
छै सने छाण- प्रशशवी पेडे तेभवी स्थिति 
५२२५२ विरोधवाणी छे. ब्ययारे यडारनो शीतन 
आपानवायु संहर हणन थाय छे, त्यारे ते 
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७०७ पथ्राशाउनभां भणी "९४ ते उपे थाय छे 
सते न्यारे 89 ५७०५ हृध्यस्थानभांथी 
७७२ नतीडणी, भुणथी पार योग हूर 
प्पढारना परदेशमा व्यय छे, त्यारे ते शीतन 
खा पातमा भणी ०४ ते उपे पती व्यय छे. 
जरीसाभां पडता प्रतिषिणवी पेड खे य॑ंतेतुं 
खन्योन्यभां परतिणिण पडे छे. मेभ पढारतो 
२१ 9 तमा प्रशश 8त्पन्न उरे छे, तेम येतन्य३प 
र्न्‌ याघषार यदि यहोभां २७९ थु स्माहि 
इभणानी पांणडीयोभां २३ रेल बाएीउपी समत 
सतुलव रा ५३२ उरे छे. सृषटिता याहः 
डमा शीत३प खने 6०0३१ २३ रेली थेतत- 
सता प्ह्मांडना खाडारिथी मेभ खरित्शेभ इडे. 
नाय छे, तेभ भवुप्याती ( व्यिहेश्षनी) सुश्टिभा 
पशु शीतइपे खने 800३५ २३ रेधी रोतनश्षच। 
०/ न्परिनिशेम येवा नाभथी इढेवाभा रावे छे. 
०? देशमा संहर रढेना प्राए३पे सूये मछार 
२९क्ष। २१पात३५ साभती साणभी (४८८) 
४० जणी नधी, ते प्राशापाननी संधिना भुणथी 
यार स्यांजण छेटेना प्रदेशमा याह्य पुल बड़े 
भननी घार राणी, तेभां तभे स्थिर थायो, 
० दृध्याप्रशभां यृडारनो २पान3प सेभ 
खंघरता प्र७प५न३५ सुर्येभावते प्रात्त थाय छे, 
तेभां प्रवणयेतन्यनी स्थित १४ तमे [थर थर्छ 
२७।. भ्राणयेतन्यरपी सुती १ आर्छ गरभी 
छे ते २५०३ छे; खत जपानतु गे शीत पु 
छे, ते सभउप छे. खे प्पंतेतो १2 २4० भा पर- 
रुपरतो भिक्षाप थर, प्रतिम पती पेदे तुध्य३पता 
१४ ०११५ छे, ते सुक्ष्म यैतत्याडाशभां तमे भनने 
स्थिर ऽरो. ४ निष्पाप राभय १० ! मूर म्‌ 
२६8 नु १७७) न्नेवाभा जावे छे, तेम शरीर- 
भां पशु सोम, सूर्य सते जरिनतां अछशुं ४6५- 
वाभा यावे छे. ० जपाननी शीतणता ०४२ 
उितथी अनाय ते से।मतु खज्निधी २७७ थाय छे. 
मुरत जपातवायुवी शीतणताथी के चाजुती 
३ण्शुता गणाय ते खरिन्‌तुं साभथी ३७७ 
डषेवाय छे खते सूचना अछ्शुनों 5भ तो 8५२ 


। 
| 
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ग्र्शाववाभा सावी गये छे. खे सनै गरर थवा- 
ने मे सूक्ष्म डाम छे, तेते खेडग्र भन १३ तभे 
ग्वशुनार। थाणे।; डेम डे भुएयाहिङभां यरता 
१७७१ सभया 8५२, १७१ अष्णु पासे 
तुएु मेवा खात तुरळ छे, प्रिय रामयंट्र०७! 
संड्राति, उत्तरायए, इक्षिशायत खने संवत्सर 
रडि डागने मेम युझर ग्गशी शक्य छीये, 
तेभ प्राण -खपात स्यादि धडवायुखो १३ ९ 
रे सघणुं संद्र पशू सतुलतरभां स्याववाथी 
तभे मेभ घड़ने न्नशो छे तेभ प्रत्यक्ष न्नशी 
शा, तो ० रा याजी पुरुषांनी पुएयडथाभां 
तमे शालावाणा रह्‌, नितर थीन्न प्रसंगभां 
तमे रोजर, तो तेवी शानावाणा जागो 
नि, १-११८ 

संक्रान्तिमुत्तरमथायनमंग खम्यकूकाळ तथा 
विषुवतो यदि देहवातैः। अंतबेहिष्ठमिव वेत्खि 
यथानुभूतं तच्छोभसेऽत्र न पुनः परमभ्युपेतः ॥ 

श्रीयायवासिङ मढाराभायशभां  निर्षाए५5२एन। 

णूवर्धिना ' शण्निोम्वियारश्‌ नामना 
स ८१ भमा. सम 


© 
२१० ८२ भो 
न[रिमाडि सिजन ७पाय 
वसिष्ठ उवाच 
अणुतां स्थूलतां वापि यथा गच्छति योगिनाम्‌ । 
देहो नाम तथा सम्यग्वध्यमाणमिद उणु ॥१॥ 
वसिष्ठ मे? : यागीशोानो देइ, मे ड्रिया- 
थी जएुताने खते स्थूक्षताने प्राक्त थाय छे, ते 
छु सारी रीते 5७ छुँ, तमे सांभणा, हृ६य४भणना 


यड़ती 9७५ (पदी) पाणडी 3प२ सुवहा 


मभर मेवे खने वर्षीऋतुभां संघ्याडाणे यभङती 
वीळूणीना मेवा अतिभात खने पीते। खज्तियाणु 


२४ छे. मेभ वायु वडे मारतो सस्नि वृद्ध 


पामे छे, तेम १द्धिता उपायना शुनी खे २६२ 


* खा ल्याशीमा सर्मा याशीपुरुषने देडनुं जाए- 
पाशु तथा स्थूवपाडू थवाना पायो, शाननी थती 
सिद्धि, परायभा प्रवेश तथा तेनी भाजपा ख 5था 
युडित्थी उउवाभां जावे, | 
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२३! २१३५४७| पशु वधी श छे. खे ०६- 
२३ येतन३५ ढोवाथी, वृद्धि पाभ्या छतां पण 
पारा व्यज्निनी मेभ इडने नहि णाणत॑ं, 
श्येनी मेभ जत्यंत प्रञ्जशने प्राप्त थाय छे. 
भ्रात:डाणनी संध्याभां प्रथम १ 6६ पाभता 
णालसूर्यता केवी अंतिवाणे। थे सर्नु 
२१७० भम खार्न गाजी नाणे, तेभ क्षणुभात्रभां 
साया हेढने जवयवे। सहित जाणी नाणे छे, 
थीत हना पार्थिव भाजते तेना 8१६३५ 
"णलाजभां धीन डरी ६ छ. 8प२ मान्या 
भ्रभाशु भाथाथी शारंशी पण सुधी जणी 
ग्नेय छे. ते पछी ते सर्तिङशु पोतानो 89७ 
स्वलाव पाथी नणभाजनी शीतताते नहि सडन 
छरता, गरभी १३ थे म्णभागनुं पण शोषण 
उरी, पोते न्गु ० वित्त३५ सूक्ष्म शरीरभां रडे छे. 
पाथि व सने ग्वशरीरने पोतपोताना 3पाह्त- 
डारणुभां वीन उरी, वशेष रले! थे २५३५४७ 
केम पवनता अपाटाथी आहण श्याय गनु रडे 
छे, तेभ भ्राशुभां क्षल थवाथी पोते पशु यांय 
(पोताना ठपाक्षन३५ प्राशु स्याद्धि पवनभां) 
लीन थ "तय छे. ते वणतभां उवण स्मर्निभांथी 
नीडणता घुभाउाती मेभ शुपुन्शा ताउीती न्यु 
परेली, यागीनी ड्रुडलिनीशहित ( ९०११९॥ ) 
स२३२३प रेला सूक्ष्म हेळछाशमा जवशेष 
२४ छे. भन, णुद्धि २०१ शाहियी न्नेजायेधी, 
लिगशरीरभां ० जहंअरने संडवी ( सूदभ३५ 
राजवारी ), नगरथी 8६१9६५ पार वीउणेली 
चूभवेणानी पेड यभठारथी यथेष्ट जति इरवानी 
शङितिवाजी, थे योजिनी इुडलितीशहित ५१०, 
शिक्षा, १९, शीत, पथ्थर, २्यगले$ समते ९११४ 
जाहिभां न्यां न्यां प्रवेश उरे पाछी नीडनी "या 
भाटे यो०'ना उरे त्यां त्यां ते (सूक्ष्मभाषथी ) 
भ्रवेश उरी ५७२ नीजी न्भय छे. 

8 प्रिय रामयंट्र७ | थे ० योगिनी इुड- 
चिनी शङिति स्मज्नि्भा प्रथभ दीन उसे दीघेक्षा 
"णलागने न्यारे पाछे। उभ प्रभाएे तेभाथी 
५४८ उरे छे, त्यारे मेभ डूवाभा. ताणेबी जाण 


भी ५७।२।५4७-(१५७-५३२७ ( १५४ ) 


(याभडानी डॉल) "णथी ९२४ न्नय तेभ 
ते स्सथी मर न्यय छे, डे रामयंट्र०७! मेभ 
चिनञ्ारनी युद्धमा सह रेली रेणा तेवातेचा 
२।डारे पहर 9४2 थाय छे, तेम रथी पू 
थयेली ये डुडलिनीशडित पश, प्रथम भेयी 
क्षीपेक्षा पार्थिव लागते पाछे। ५५२ उरी मेवा 
नवा साडारनी भावना डरे तेवे। तेवे। खाएर 
( योज्यसामध्येथी ) थर्छ ग्नय छे. भाताना 8६२भ 
रेला ३९५८ ( भांसपिडभां ) जतिसुक्ष्म३े 
२४८९ ७१) ४२६१ ०४ मेभ छळ, छाथपण 
रि स्थूललावने प्राप्त थाय छे, तेभ रे पुड 
चिनी ०४ संहर डाडडां राहि भावने प्रा थाय 
छे. ढ रामयंद्र००! याजीपुरुषती २9बशहित 
पोतानी ४२्छ। खतुसार, भेर माहि भार 
प्रभाएुना माझडरनी तृ सादि नाना प्रभायुना 
य्याष्ारती मेवी ६७ भावना उरे तेवा ख्मठारने 
ते प्रा थाय छे. जशिभा६ सिद्धियो मे रीते 
याजथी सिद्ध थाय छे ते तभे सांलणी यूडया, 
७१ थे सिद्धये। शानथी शी रीते भणी शः, ते 
४७ छु तमे सांमणा, डे मे था ३था सांलण्यातु 
भुण्य ९१५७ छे. शु, निर्विडार, य्पक्षक्ष्य, 
सूदेभतर खते शांत खेड येतनश्चचा १ सर्वन 
छि, गत डे ब्स्यतवी जिया उशु तेभां छे ० 
नि, थे येततसत्ता १/०८१रे सं४८५३प २३ _रेक्ष 
पोताता यात्मने आध्यासथी वचारे छे, त्यारे 
सं४८५३५ भेतथी भतिन धाय छे. खते ते ९०१ 
सेना ताभथी शोणणाय छे. गभ भूढ युद्धिाणा 
यजाती याणडना भवभां यक्ष सत्य छता भय- 
थी सत्य लासे छे, तेभ जा ६७ ससत्य छतां, 
२०ब्‌नी ६९भ भाज संडब्पनी द्रांतिधी १ सत्य 
मेव लागे छे. न्ययारे शान३५ धीप्थी प्रशाशन 
पूछ रीत ७६4 थाय छे, त्यारे संडल्पथी भयेशुं 
९०५९ सधणु रशान शरहऋतुनां वाह्णांवी पेढे 
नाश पामे छ. ढे रामसंट्रश ! मेभ तेन भूरी 
न्/्वाथी दवे! णु न्न्य छे, तेभ सर्व संडल्पोनो 
नाश थर्छ "पाथी ६७ पशु यापित ( नि मेवे। ) 
4४ व्यय छे, मेभ निद्रानो नाश थवाथी स्वष्न 


२५५ ८3 भा-<रध्य्नी $थ। 
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न्नेवाभां जावतुं नथी, तेभ सत्य ५२भात्मानो 
साक्षाळार थवाथी, ६७ पशु ( मिथ्या हावाथी ) 
न्नेवाभा मावतो नधी, मे तत्त्व त दय तेमां 
तत्वनी दभाति थाय रेटले २०५ इडमां पंचा 
रडे छ, परंतु सेड प्रभात्मानी लावन! उरवाथी 
ते ९७१ दता मंचन वगरनों थर्छ सुणी खने 
प्रभ्‌ शालायभान थाय छे. डे प्रिय राभमयंट्रर ! 
हेडाहि खनात्म पद्मर्थभां, जात्मणुद्धि थवी शे 
ह्यनो संचार छे खने ते रेषो तो धरुशु छे 3 


व्पढारनो सूय दि प्रश तेने मेधी शतो नथी. 


पोताना जात्माभां ० येड खात्मपद्धि थवाथी 
सर्वभां हक्षार्धने २९दुं निभेण, निरंग्श्न, शुद्ध 
खूधिष्डानयैतत्य॒ ० हु छुँ, येवो. खतरप सूर्य 
न्नयारे 8६ पामे त्यारे ५ ते दध्यतो २४२ 
(शत) नाश पामे छे. पी? उटलाड जात्मश नी 
पुरुणे मभा बेबी भावना उरे तेमां ६० लावताने 
धीचे तेभने तेनु म हेणवार्मा जावे छे. ढे राभ- 
यंट्र9 ! २७ 3ेरता डीड वगेरे पशु ६७ भावनाता 
ाग्रहने दीचे डेरतुं गभृतनी पेड लक्षण 
इरे छै खने दृघ, सन्न खाडि खभृतते ३ेरनी 
६७ तिथी ठेरती पेठे भावी लक्ष्य गे छे. 
खेदी ०० रीत ६७ २५८पथी ०? ०? भावना उरवाभां 
यावे ते ते तळाण तेवी + रीते सिद्ध थाय छे, 
योवां खतेड इतो क्षाष्भां वारंगर स्नेवाभां 
जावे छे. २३ ६७ सत्यपणाथी न्ने न्नेवाभां रावे 
तो ६७इपे ( सत्य) दमाय छे; परंतु ग्ने ससत्य 
भावथी हेढने न्नेधगि, तो सघणु जपिष्धान 
सैतन्यभय ० होवाधी प्रह्मााशइणे लासे छे. 
रे सुशी॥ राभयंट्र०० ! गधिभाई सिद्धि भेण- 
बवा भारे 3प२ "/शुावल्री युद्रित तमारा सांज- 
णवाभां खावी. इवे थे विषे पीष युडित्‌ 
४७ छु ते सांगना, मेभ मारता वायुभां रती 
३ तनी सुंगधी नाइ पासे व्यय, तेभ स्था 
प्राशायाभना खल्यासना यागथी, २9ब्‌ने मारे 
इ डलितीशडित३प धरभांथी न्शुधि पाडी, णीश्नता 
हेडभां, वर्मा $ युद्धमा वेशय लाजववा भारे 
६०८ उरनाभा जावे, त्यार येश वगरवो थे ६७ 


उना मेवे! १३ थर्छ न्न छे. मेभ आडवे पाशी 
पानारे भागी पाताना झाथभां रहेता घडता 
पाएीथी मे मे 2३ डे लताने पाशी पावाने ६२्छे छे 
तेने तेने पाय छे, तेभ थे वने पशु स्थावरभां 
$ म॑ंगभभां ० पहदाथेमां पोताते ६२७ थाय 
तेनी मुहर सारी शेते बेलवे मानवाने यार 
शाय छे. & प्रिय रामयंट्र०० ! थे प्रभाणे ५२- 
ड[णभा। प्रवेश उरी, सिद्धता नेभवो भागवी रव्या 
पछी थे २४३८ पोतातु भूषेनु शरीर रढेधु 
डाय तो तेभां जथतर पीण्नु मे झर्छ पोताने रुथे 
तेमां मेटल श्रम सुधी ४२७ शाय तेरला डान 
सुची प्रवेश उरे छ जथवा खे येजी पुरुष परशाय- 
प्रवेश उरी, नेलवा लाजव्या पछी सर्वभां व्याप्त 
१४ रडला पोताना येतन्ययभत्डारथी सर्व स्थावर 
>्श्यम दाभां, तेना वाभा खने सत्ताहि 
जुएभा संपूर्ण रीते व्याप्त 4र्ध रडे छे. याजथी 
भणेला स्ेश्वयंथी मरपूर थयेते। खे २४५ नित्य 
स्वप्रफाश स्ने [नर्ण पोताता खात्मस्व३पने 
२१७० मे मे ६२७ उरे ते ते. तळाण भेणव 
छे; परंतु जज्ञानतुं पडण भयी नपुं शे ० 
परभ ५६ छे थेभ विषडी पुरुषोतु भानवुं छे. 

शात्वा खदाभ्युदितसुज्यितदोषमीशो यद्य- 
थथा खमभिवांछति चिप्रकाशः । प्राप्रोति तत्त- 
द्चिरेण तथव राम सम्यकृपद विदुरनावरणस्वमेव॥ 
श्रीयाकसिy मडारामायशुमां निर्षाएप्र5२ए७ना पूर्वा- 

घृना जएिमाध्विनयेओआपदथ नामना 
स ८२ मो समागम 


२ ८३भे।* 
6२।२नी ३थ। 
वसिष्ठ उवाच 

अणिमादिगुणेश्वययुक्ता खा नृपभामिनी । 
पच बभूव चूडाला घनाऱ्याखवती खती ॥१॥ 

वसिष्ठ योध्या : २०१० राग्गनी राशी 
यूडवाये 8पर ०7शाव्या प्रभाह भ्राणायान 

* खा त्याशीमा सर्मा यूजबा सिद्धिना येजवे।, 
शिणिघ्वन्/नु रगनुं शश्ञान खने णुरुपध्ेथनी २३०१- 
ना संनंधभां डिराटना जाण्याननुं वर्हन उरवामा जावदे, 


१७३० 


२१६ यागनो ६७ ल्यास उरी, सणिभाहि 
सिशत खेश्वर्य भणप्यु, मानी निवृत्ति 
थर्छ म्शबाने लीचे यने तापोत नाश थर्छ 
गाधी अंगाना केवी विभेण सने शीतन ये 
सूडाचे याडाशभाग न गमन्‌ ३२१ 
भांउयुं, सगुट्र्‌र५ जुशभा प्रवेश 5२4 भांड्ये। 
सने ६२७ प्रभाए पृथ्वीभां पथु इर१। भांड्युं, 
० राशी पोताना पातिना बक्ष:स्थणभांधी सते 
चिततभांथी सेड क्षशुभान ५७ दूर जयेत तथी इती, 
ने ०४ यूडाला पोताता योजसामध्येथी धक्ष्मीवी 
मेभ रान्यामां खने मतमा इरती इती. 
वीळणीना उमा मेवा यकता. बरेशांधी 
शणशुगारेबी ये राथीये भेधभाणावी मेभ खेद 
पवतोभां सने पृथ्वीमा इरवा भांड्युं, मेभ 
सूनो तांतशो वीघेला भातीमा सुणथी प्रवेश 
डरी २४, तेभ तृण, नाडु, ५५७, प्राणी, 
सश, वायु, सर्ति खने १७, थे सर्पभा ते 
निवि ध्ने प्रवेश रती डती. भेरु पर्वतना 3परना 
शिणरेभां, क्ाइपावनां नगरेभां तथा रिशायोाभां 
रने २१३२ भा रेन सवे स्थानोभां ते विशार 
उरती इती. पक्षी, लूत, पिशाय, ना), ६५, 
धनव, विद्याधर, स्रा खने सिद्ध ये कोरे 
साथे ते वातीक्षाप राहि ०१७२ उरती हती. 
से यूडालाणे पोताता पतिते स्वात्मशान३५ 
खभुतनों लाल थवा भारे धी बार वणतावणत 
पो अर्यो; परंतु राग्तने तेथी इशुं थथु नि, 
गरम ४०४७ विद्याना भरा स्व३पते न सभर २७, 
तेभ उपर शुब्या प्रभाएे ये।ण--ओैश्यर्य 
राहि गुशावाणी थे यूडाकातु जरु २१३५ 
जारवाआण सुची रि ४५१० राग्यता सम ग्ट्याभां 
२०५८ नहि, भात ते योट्शुं > सभर/तो इतो 


$, भारी, राणी थनेद जयाथोमा डुशन सते 


रभणीय छे. ९९१ मेभ यशुडिया देमाउनाभा नथी 
गावती, तेभ थे यूडवा राणीये पशु खात्माने 
नि गेणणनार ये शिफिष्व*/ राग्गने पोतावी 
सिद्धिणानी शाला इणारी नि, 


राभ पोल्या; डे सभर्थ युर भछारा०/! 


भआवेशवासि४ भमढाराभावजु-निर्षाए-५४३४२७ ( १५५ ) 


यूडाल राशी भढासिद्ध सने पूछे याजाल्यास 
वाणी डती, छतां तेना यत्नथी पशु रान्नते माध 
थय्‌। नि, तो पछी थीन्तने तो शी रीते थाय १ 


वसिण्ड योदया: खुडुणते दवीपावनार ७ 
रभयट२9 ! 84६२ मे उभ्‌ यांचवाभां राव्य 
छे ते तो भान तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌।* ४८५६ 
शाखभां ली भयोद्यते पागवा भारे छे. पाठ 
[रिष्यनी शुद्धि णुद्धि १ जात भेणववाभां भुण्य्‌ 
३२९३५ छ. उण शास्रथी ० 3 डेवण पुएयथी 
०४ पोतानु भरु तरव "“शुतु नथी; परंतु मेभ 
सेता पर गूढ छाजाथी सर्प पोते % तेते देणे 
छे, तेम ,निश्च्यासन वे साक्षाळार थाथी 
पोते १ पोताना स्त३पने जोगी त छे. 

राम माद्या: डे भह्षरा 77! मेभ राप्‌ 
५७। छो तेम १ न्ने हाय ता खा तनी मयीध्व- 
भां गुरुपदेशने पशु खात्मशूनभा आरणु३पे 
मृताच्या छे, ते डेम खते अये द्वारे प्र ४१ 

वसिण् भाल्या: विच्यारवीना तृणु आने 
बताहिवाना सेड गंगलभा डुटुंणी य्राह्मणुनी 
गेम भूण १ पनद्देक्षत दवा छतां झर्छ खेद 
४7गूस 6२।२* २९ छे. ७ राभयंट्र०७! येऽ 
[हवस ते श्र्याय तो डतो, तेवाभां ति च्याटवीना 
धासवा घेराथी ढंडये्षा, अर्ध खेड प्रदेशमा 
ते डिराटनी खेड डरी पडी गर्छ ये ये अदी 
भणे तो तेमांथी समय थतां (वेपार ५३) यार 
डरी थाय, तेभांथी पछी २१४ पेव थाय राने 
पछी अभे ३रीने थे यो$ ० जरीभांथी से।, 
७०१२ थे इग्नर गये मने येवो वियार यित्तभां 
२१।५ाथी, से डन्नूसे आडीने भारे यत्व बडे 
घास, झातरां खाहि सर्व नारे जणु हिवस 
सुची शाप उरी, दीनपथाथी रातध्विस सागस 
त्यागीने से हिरार शाचभां थेषो तो तत्पर रह्यो 


+ ते भ्रह्नने "गवा माटे डाथमा समिधा 4४ 
विनय शने व्स्यासा भताववा ) रिष्ये सर्ञारी दिद्रान्‌ 


खने थ्रक्ननि४ शुरु पाशे %८ु, 


२८ जाभडमां इरी उरनार वाएिये।, 


२ ८४ भा-शिजिध्वबनना वेराज्य ने वनगभन 


RERARARARRARRARRARAN NNO Se" 

8 प्पीज्ज भाएुसोनी छन्नरो भरी 3५२ 
पण ततुं वक्ष्य भे यायुं नहि, येम २१७ दिवस 
सुची शाच रता छेवरे ते म्गलना प्रहेशभांथी, 
तेने पूऐेयंट्रना मा यणतो खेद मोरे 
चितामा मण्या, ते मणवाधी भता प्रसन्न 
१७, घेर य्यावीने ते ब्श्यतवा सधणा वैलवोने 
नाजवतारे, इरिट्रता याहि हु: भोथी रित खने 
भछासु णी थर्छ रह्यो. रे प्रभाशे मेन हिरे 
रातध्विस भनभा जाति त लावतां जडीवी शोच 
उरी तो जाणा लूभंडणवा मेवा भदाभूव्यवान 
ताम] तेने भण्या; ते म प्रभाणु शाखा 
3प्‌६शथी पाताना र्यात्मातुं २4३५ स्पेणणाय 
छ. मेभ अडी शाचवा मतां विराटने यि ताभाणुो 
लाल थये, तेभ अुरुपहशना डभथी शाख्रता श्रव 
वगेरे भारत मे ज्ञान ई४न्ट्रियथी भणे नहि तेनी 
शाचे उरता. भनत-निध्ष्यासन दारा खपरोक्ष 
शुननो लाल १४ न्त्य छे. हे निण्पाथ 
रामयंट९ ! शास्तुं श्रवयुङ्ही २१६ घल्ट्रय- 
३५ परिणाम पामेल्षा भवतो व्यापार छे रते 
प्रहर से पोते इ४न्ट्रियोने विषय नथी "नधी 
गुरुता 3५६शनाजथी खात्मतरवनी भ्रातरि थती 
नथी, न्नेड गुरुपहेश द्वारा तत्व सभन्न 8 
परंतु तेनो तो साक्षात्डार तो भनन--निद्िच्यासन्‌ 
[थी चात्यत स्वस्छ थयेली शिण्यती "|, 
बडे ० साध्य छ. म डरीने शाच्या विना डिराटने 
चिताभसिनो लाल थात नहि, तेम १ गुरु 
पेश पिता स्यात्मतत्यतुं शुन पशु थाय नहि 
मभ सिंताभाु भगवाभां गरी साक्षात डारशू३५ 
न्‌ छतां पशु तेती शाध भारत ४२९,३५ 
२७ शाय छे, तेम गुरुतो 8५६५ पए भेकक्ष३५ 
भषाप्रयागनवाणा यात्मतर्वने योनणनाभां 
साक्षात_ २७३५ निछता पए श्रव/-भनन।६ 
६२ २७३५ थाय छे. ७ राभ२ १२४! भारायेते 
पशु मोडमा नाणतारी या भायाशडित तभे 
ग्जु्पे। $ अं शोधा गतां वणी तेतुं शण 
४४३ पीण्नु २ मणी जावे छे. पुरुष ४88 उभे 
इरे छै खने पाछे डां न्युद्दे १९ न्नतनो तेने 


१०३२ 


( डिराटनी मेम्‌ ) इूणनो लाल थाय छे. येवु जा 
नय तोइभा ब्नेवाभां खावे छे, भारे रात्मानं 
थया पछी भाज पाठी रछ उभो इरीने संगचो 
त्या इरी आण विताववे थे ०४ ५८१।७ु॥ २४ 
छे. १-२८ 

न्यत्करोति पुरुषः फलमन्यदेव प्राप्रोति 
यत्‌ त्रिषु जगत्स्ववलोक्यते च । तस्मादनन्तर- 
भवस्य जगद्स्रमस्प श्रेयोतिवाहनमसंगमनि- 
च्छयब ॥ २९॥ 

श्रीयाजवासिङ मढारामायाशभा निर्वाएप्र५5२७न। 
पूर्पाधना ` 6िराटिपाण्यान्‌ नामने 
२२ ८3 भा समाप्त 


२१२० ८४ भे।" 
[२०६५०४ने। वैराग्य मने बनअभन 
वसिष्ठ उवाच 

ततः शिखिध्वज्ञो राजा तत्त्वज्ञानपदं विना । 
आजगाम परं मोह तमोंघत्वमिव प्रजाः ॥ १॥ 
नसिर यद्या: ७ राम्‌! त्यार पछी मेभ 
संतान नाश पामवाथी पुरुष शोष्थी संच पती 
न्न, तेभ शिमिष्वन्श्यग्य तत्वज्ञान३प शांति 


चिना पूण हु:णी थतो हतो. वित्तभां हुःण३५ 


स्न सणयवा लागतां, पोताना सामंत राहि 
२नेीमंडणे प्राप्त ऽययेदी बिशूतियो। पशु वताता 
९३४ नेवी लागतां, तेतुं भन झर्छ पशु स्यानं 
पामतु न डतु. पारणीना याणुथी मयी जया 
(१११२) इरयुनी केम ये रोणनु यिच 
पशु येजंत दशामा, हिशायोभा, पाशीना 
खर पा स्थातोभां खने जुशयोामा मने 
रवानी ६२७ उरत] डतु. ७ रभयंट्र०० ! तभारी 
गम, ये राग्बते पशु तेना खतुयरो ० घार 
रने वितयनां बथनो बडे येच इरी हिविसना उभी 
_रावतां इता. त्यागी परभडंसनी पेड निरंतर 


य्यत्यंत वेराग्यवाणो। खने शांत णुद्धितो खे सिणि- 


*२ यारासीमा सर्गम शिणिध्वळ रागनी 
वेरा०य, यूअवानु समणवचु तथा वनम. २४१२ यनु 
नीडणचु जने छेपटे भंध्ययणमां स्थिति थपी; शे 
5था उंछेवामां जापशे, 
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घ्वग्ग्यन्य पोतानी राण/लक्ष्भी भागववाभां ५७ 
भे पाभूतो इतो. डे विवेही रामयंद्रश ! ६१- 
ताये, ग्राह्णो खने पोतानां भाणुसे।, से सर्वे 
ते २०५ भाय, पृथ्वी खते सुबह खाहितुं धन 
२ पतो हतो. तेऐ. तप ४२१ इच्छयांट्राथशा६* 
बरतो ४२१ भांडया खने बतोभां, तीथीभा तथा 
पन्ने पटवा पु यस्थानोभां इरा भांडियुं; वी५एु 
केम द्रव्य विनानी थुथ्दीने ट्रव्यती स्वाशाथी 
भोइनार पुरुष द्र त तोझण्याथी संतोष न 
भामे, तेभ राग्नतुं भन पशु तेथी अर्छ संतोष 
भाम्युं नहि. तेतुं शरीर राजि-हिवस थिंता३५ 
रर्निथी शाषावा क्वाज्यु अते संसार२३५ सेड 
भढ्ाव्याधिता जैषषधना वियारभां ते क्षाय्ये।, 
चि'ताथी परवश थर्छ गनने क्वीधे धनु. भनी 
गयेते। खे २०५ वैराज्य वडे भे६ पाभेवी भुद्धथी 
भारा वैलवाथी लरेक्षा पोताना राळ्यने पथु 3२ 
युं समर पासे रह्मा छतां पशु ते पर कक्ष्य 
साधतो न डतो. राग्नये योड हिवस थेतर्भा 
पोतावी पासे मेही थे यूना राणीने भधुर 
बाशीथी नीये प्रभाएं ३द्युं 

शिपिष्वष्स्यग्य योध्या: धश बाप्पा डण्‌ 
सुधी मे रान्यनो 3पभाग अयाँ खने वेलपे। 
पशु भाजव्या, इवे तो भनभा बेरारध हुत्पत्न 
थाय छे, मेथी हु वनमा मदाने घारी छुं. ७ 
भन खंजवाती ! वनभां २३बारा भुंनिने सुण 
४ इुःभो, विपत्तिणे। $ संपणे, थे उशु 
खावलुं नथी. वनभां २्ेनार पुरुषने देशना 
नाशनी ३ रशुसंञ्राभमां थता भाएुसोता क्षयनी 
धीड जभपी पती नथी, तेथी राब्यना इरतां 
पशु वनवासभां वचारे सुभ छे, रेभ ई 
भानु छं. डे शुंध्र भुणवाणी ! ७ सुंध्ये ! बननी 


*यूट्र १०४4 खारंमी पातानी खे जेड उणा 
दुधारी पूछि मारे भूरी उणावाणो थाय छै खने पछी 
95 रेड उणा घटारी शभासे उणा विनाने। थाय छे. 
तेम नीन्/्थी २५ खेड अणियाना वारा उरी पूहि मा 
सुषी ५६२ अणिया वधारवा खने पछी २४ २५ धटा- 
इवा ते ब्रवने यांट्रायशश्र4 ३४ छे. 
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NNR 
धराय तभारा मेवी सुंध्र जीने सुण सापे छे; 
डारशु डे ते बननी घराने उणीये्पे स्तनो 
छे, नबा खंजुरो३इपे हाथ छे, भांगरोडपे ०११ 
छे, घोणा भेधोइपे सुंधर पर्न छे, २स३पे 
य्ंगनो २) छे, पुण्पोनो राडार छे, से।नावी 
(शिक्षाओउपी नितंम छे, तरंगोवाली नद्रीगे। 
भातीना हार छे, तताइपी सणीयो। छ, मुजबांडपी 
याणयय्यां छे, लभराजे।३पी तेज छे, पुण्पवाणी 
बताये संगता जवयवे छे; खे बताये रती 
रीत सुगंधी खने स्वाहिष्ट इमे! गभारी खात६ 
यापे छे; ते शीतन खने [निभेन खवयबाथी 


खालिजन थापे छै राने तरंगोवा अरवाथी 


यंच्रभुतनु पात उराषे छे. थेक्षतमा रढेवाथी 
भन नेवु शुद्ध सने प्रसन्न रडे छे, तेनु यं 
वेमा $ प्रह्नाडमा जथवा ६ल्ट्रधाएमा २ेवाथी 
पशु प्रसन्न रढेतुं नथी. ७ धिये ! जा भारा 80 
वियारमां तारे विध्न नामनु न न्वर्छथे; इभ ४ 
लीन स्रीयो। स्वप्तभां पश्‌ पोताना पतिती 
४२्छाने। भं) उरती नथी. 

२१३।९। मोही; ढ प्रिय पति! मेभ अब- 
भता नियभ प्रभाह वंतकतुभां पुष्प यते 
शरबऋतुभां इण शालि छे, तेम मे सभयभा भे 
डाम उरणुं येज्य हय्‌, ते समयभां ० ते उरवा्भां 
रावे तो शोले छे; पथु न्मे तेथी टु * ने ` 
तो ते शालतुं नथी. वृद्धावस्थाते दीधे, मेनो ६७ 
धरड। १४ जयो य्‌ तेवाथोाते वनवास ४२१ 
धरे छे, परंतु तमारा न्वा युवानोने ये वात 
घटती नथी; भारे भने ते हीड लागतुं नथी, हे 
भद्धरा"/! ज्यां सुची खापरे यौवनधी रहित 
थया नथी त्यां सुधी पुण्पोना सभूडथी रित नि 
थयेला वृक्षेती पेड घरभां शाभीसे छीये. न्यारे 
भुण्पोने घारशु उरनारी क्षतायोनां पुष्पो मेवा 
घोणा वाणवाणी वृद्धावस्था मावशे, त्यारे खा 
इसा मेभ सरोपरभाथी ब्श्ता रडे, तेभ पहार 
नीएणी बनभा "४शुं, डे राग्य | योज्य बत थया 
विना घ्रन्गरक्षणाना डाभने छोडी इनार राजनने 
राब्यनां ५२५४ छि2 धाड १४ "पाने दीधे 


संज ८४ चेडिमिष्यकने। १२१०५ आते बनभभन 


भोट पाप बाजे छे. नि इरवाना डयीधी रान्नने 
तेना नोडरो ५२२५२ २८७ उरी रोड़ी राणे छे. 
सूने प्र्न पशु तेने तेवां डाम ४२6 २२३१ छे, 

शिमिष्वश्श्सन्व योध्या: हे उभण नवां 


नेतबाणी राशी ! भे घारी राणेला हक (धन 


नाणवातु यंच ३२, डेम डे हु हीधी हूर सेक्ष त- 
भा बनमा जयेला ० छु शेभ तु सभे, 
३ अभत्ांी ! तु पाण खने भृदु जववपे।वाणी 
छे, भारे तारे वनभा खावु नि; डेभ डे पुरुषी 
५७| पता प्रदेशमा भुरेबीथी मर्छ शक्य छे. 
गम वतभां थयेली हनी भांळरो ( पवनभा 
धयेली भारो उरता हित होय तोपए ) तक- 
बारती घार सदन उरी शे नहि, तेभ खीये। 
अभे तेवी इडिन खंगवाणी डे भूत भननी 
डाय तोपए] ते वनभां रढेवाने शाशत १ छे. 
३ ठत्तमांगी ! तारे तो राकम १४ री तेतु 
रक्षएु ३२पुं; २७ 3 पति अयांय मधर व्यय 
त्यारे ८ पो शार 890१ थे ख्रीलोलो धर्म 
०* छे. 

वसिष्ठ भाला: & राभ! अंट्रता मेवा 
शुद्र भुणवाणी पोतानी पत्तीने 8५२ भ्रभाऐ 
उडी २०१ २१ ४२१ भारे ठो8ये। खने सघणु 
हिवसतु ड्भ २ तेऐ 3यु. मभ इवे पछी शिणि- 
४१०४/२।०१ सधणुं परन्नतुं अभाव यंच इरी 
संघण। भनुप्याथी नन्नेर्छ शष्ठाय तेवा वतभा शे, 
तेभ सूर्यतारायऐ ५ए प्रन्नतुं सघणु अभ” 
०१५ इरी सवे भनुष्याथी हु वडे न ००४ शङ्ञय्‌ 
येवा खस्ताथगे पुर्वतभा. याच्या गया (जाथमी 
अया). मेभ पोताता घरभांथी तीहणेला राग्न- 
नी ५४१७ खातुरागवाणी ( प्रभथी पंचायेबी ) 
सूअला ७१ पछी भशे, तेभ सूर्यनाराथशुवी 
पछ१७. ५७ यतुरागवाणी (लाल थर्छ गयेली) 
तेनी प्रभा पोताना इक्षायेक्षा ३पने संजयी ५४ 
यनुसरती डती. उभ न्ने पोतानी अणी 


गुंगाश्छने घारशु ३रतारा रने भरभ वडे शूणरा 


थर्छ येला भडाहदेवश्छने यमुना पोते र्याति भत 
यापती हय तेभ राजिने मतने राश्रय अयो. 
श्रीयोऽ.- २-९९ 
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मरे संध्याडाणना वाइणांयाउपी इंतप हिच 
चारशु इरनारी खने तभाव३प भागडने णोनाभां 
चारशु इरतारी हिशाथागे पोतानो थाछो 
प्रडाश इलाव्यो; न्यारे हिवसनी शाला ने 
सूयेनारायशु थे पने खीपुरुषे इेवताथोना 
पगीयाणे।थी शोलायभान येवा भेरपर्वतना 
उत्तर लागभां रभशु ३२१ भारे गमन अयु; 
न्यांथी रयत ५4७ (रणी पापनी भाक दूर थयां 
डत, तै भेरुपबैतता पूर्व लागभां ब्ययरे राति 
ने यंद्रभा३पी पने ख्रीपुरुषे इरीवार रभजुनी 
४२84 थाशभत हु, त्यारे थएाशउप 
दीवालभां वीणरयेल्षा तारागशु ६णावा वाग्या. 
न्ने ४ दिशायोइपी रमशीयो।ये घाणी ३४ 
न दय्‌ तेवे। ते शोभतो डतो. अंद्र३पी भुणथी 
शुशोलित, यंघडारथी शयान, (पोताना पतिते 
शे(चवाथी ) थाडी गयेक्षी ६०५३५ रुंहर हास्यवाणी 
खने ४६५०३५ स्तनवाणी राजि यौवनते 
प्रा १४, त्यारे सायंसच्या राहि नित्य्म उरी, 
भेनाङ पर्वत मेभ समुद्रभां न्य तेभ पोतानी 
पत्नी शूडाला साथे राग्य शयनयुड़मां अये. 
पछी न्यारे खर्धराजिनो सभय थयो $ २? 
बघते थे प्रदेशमा झर्छ पशु भ्नतनो २७६ 
संलणातो न इतो खते गाढ निद्रा३प शिक्षावी 
२६२ सर्व भनुण्या लीन थर्छ गया इतां तथा ॥भण 
येछाडवाणा पोताना शयुनमां सुतेबी शूडाला 
राशी पशु 54० सिड्मार्ध माथी भेलान णनी 
अयेद्षी बभरीती १६ निद्राभा दीन १४ गर्छ 
इती; तेवे वणते मेभ ञडशुना भोक्षञ्मभां 
रहनु गुण घीरेषीरे यंद्रभानी त्रभाने पून राहि 
दिशा तरइथी गुडवा भांडे छे, तेभ * थाति 
न९४ सूतेधी, पोतानी राशीते राग्तथे पशु धीरे 
धीरे छाडवा भांडी, सूतेबी राथीये खरधलागभां 
६०१५ योछाडवाना ये शयनंभांथी, मेभ 
[ण्डु २२१ कक्षमीवी अंतिवाणा खने यंयण 
तरंगोथी शालता क्षीरसागरभांथी 38, तेभ 
शिकिष्वण्श्यन्न पशु अद्यो, ' दु रानिययी भारे 
०५९ छु तमे सवे जही ० रहे। थे प्रभाह 


१०३४ | अधाभवासिष्ट भढार लब 98२ (पूवक) 
पोताता सेवने उडी, तेखोवी त्यां ० याकता 
एरी राग्ज पोते शढेरनांथी पहार नी3०ये।. (न:२५७ 
थ्छ गयेल्षा थे रातये ' ढ राजलक्ष्मी! तने 
इवे तमरार छ? येम डी, पोताना धेशथी 


यूर नीडणी, मेभ ओ नंद सभुट्रभां प्रवेश 


४रे* तेभ भाज पोते थेऽल्लारे १, र्ति 
भयान ` भार मंगलम प्रवेश अयो. धार! 
यंचारवाणी लतायाथी लरेदुंश्रुदर प्राण्यात 
सभूढ्थी भडालयान$ थेनु ये भाट गल रमते 
धारा र्ंघडरथी लरेली तथा &्‌]दर प्राय 
सभूड्थी लयंडर लागती रो राजि, खे य॑नेतुं 


राग्गथे साथे 7 उध्लंधन ज्यु, (सथौत रानि 


पश्‌ मती रही गने खे भारा ररएयनो पशु 
छेडा खावी भया.) सवार सुपीभां भडालयान 
ग्ने ओन गी, जाणा दिवश्चते पएु भाजे- 
भा ०% वितावी, अ येऊ बनशूमिभां २ ट 
यनी साथे ( सामंडामे ) ते २० पशु विश्राम 
क्ीधो, सूयौस्त थवाथी, ते राग्नये स्नानाहि उभे 
छरी, अ झ्णादिडनो थाफ्वर घरी, ते शान्त 
त्यां ० जाणी, वणी प्रातःजनभां 38, १२५४ 
तजरे, देश, पर्वतो सने नहीयणे। तेशे पसार 
गयी. रो प्रमाऐ यार राजि बीत्या पछी भंध्रा- 
यणनी 4२४४ रेल, अन्य भनुष्ये।थी हु: १३ 
न शक्य तेबुं, १/नंसमुच्षयधी खने नभरोथी 
रति - हूर, वासिना घोरिया डे परताणा वारे 
भणणण वडेतां वावना पाशी ५४ पोष 
पाभी ति यणवान थयेलां वृक्षावाणु (शिथिल 
१४ गयेक्षां ( न्यूतां ) वैधता ( खेड न्नतनी ये 
लूमितां) स्थानोथी पूर्णा थर्छ गयेता 
यराह्मशोता जाश्रमावी शूयता खापनारे; कुंट्र 
भ्राशीजाथी रहित, सिद्ध पुरुषाने सेववा लाय 
पतायोता स्थान३५, प्राथुने पोषण खापतारां 
इणाथी भरपुर १४ गयेदु, वृक्षाथी खने धषता- 
योधी ीयोजीय ओर्छ योऽ वन छतु त्यां ते 
०४ पढ्धेय्या. ते वननी २१६२ वीचा धासपार्ण 


* नध्यनने समुद्रमा बाधू संदाउवुं ढु ते बेवा 
भाटे ठरता. नव नंद थया हता, | 


श्रीयाअवासिष्ठ भदारभायण-तवाच-अडरच (पूर्वा) 


प्रहशाधी श्याम, इणवाणां वृक्षाथी शालता, 
स्निग्घ, शीतन, शुद्ध, सरणा सते  गणवाण! 
४ रोऽ प्रध्शभां, मेभ वर्षोडाण दीशणीवाणां 
श्याम वाइणां बड़े पांगरा गवा. गोन खाडार 
प्तावी ६ छै, तेभ थे रात्रये भंगररीवानी 
वेक्षाथी थोताने रढेवाने भारे सेड पछेडुटी 
प्पतनावी, अमण १७ु६३, जेणपाज, लि।ग/नपाज, 
ख्ध्य पात, पुप्पपान, स्मक्षभमाणा, उभंडु, 2५ 
भटाडवाने भारे डथा ( जोढिवानी-गोघ्ट ), ६थौ- 
सन यने भुग्यभे येरचा पहार्थो रान्नथे पशे- 
छुरीभां लावी राण्या, गता मेभ णह्याखे 
प्रथभधी म सर्व पद्र्थते भारे डम्‌ यांची राण्ये। 
छ, तेभ खे रान्नये णीन्नुं पशु मे शं तप- 
रवीना आर्य भारे योज्य बाज्यु तेती पथु थे प0े- 
इटीभां गोडबशु उरी राणी, खे २०१२ प्रात:अगता 
पेला पारमा संध्या उरीने पछी मप्‌ इरा 
भांड्ये।, सीन पारमा ३.७, धणे, बाउडं रहि 
वीशुबानुं अभ तेभ १ स्नान सने ६५पु?/4 
इरवा भांडेयु, पछी ४.७४ बनना ३७, 5६ तथा ४१० 
जाहिनु भक्षण ३री, पाछे। *“पपरायए रदी, 
(२४८4 शिमिष्वन्श्यग्न थेष्ध। १ राजि 
पसार उरते हता. थे प्रभाणु भंहरायणनी पासेना 
प्रहेशभां पएोडुरी यांची, तेती २६२ ७६ 
पाभ्या निना प्रसन्तताथी ० थे रागरे दिवसे! 
आागवा भाड्या, प्रथम स्गतुलेव॒भां रावेत 
नवे। राम्टविल्षा्च तेना स्मरथुमां पथु यावय 
नि; डेम डे हृध्यमां विकू 8त्पन्न थया पछी 
रान्यनक्ष्मीयो। जता भनतुं इरथु उरी श४ छे: 
स्थीत 9४ पशु विषे 'ुरुषना भनतुं ७२९] 
इरी शती नथी. १-६२ 


न छस्मार कं वा स्फुरति हृदि विवेके राज्य- 
लष्ष्म्यो हरन्ति ॥ ६२॥ | 
श्रीयाजवासि्ठ भजारामायणमां. निर्वाएप्४२छुना 
पूर्पाधन।  शिनिष्वव्सप्रवन्‍्या " नाभने। 
सर्ग ८४ मा समाध 


क्र ८५ भा-५३॥९॥ पति पासे बनभां अर्ध 


१०३५ 


सर्ग ८५ भे।" 
464 पूति पसे तनन. भर 
बलिष्ठ उवाच 

एवं शिखिध्वजः पूणेमठिकायां बने ख्थितः। 
इदानीं श्टणु चूडाला छा कि हतवती ग्रहे ॥१ 

वसिण् योदया : 8५२ म Rian 
राग्न मेभां न्नेर्छती वस्तु! राणवाभां रावी 
छे, तेवी पोतानी पर्होडुरटीमां वनभां रह्यो. ७१ 
पछी डाव राथीये शुं अर्थु ते तभे सांलणे।, 
यघेरानिना सभयभां 97, (शिमिष्वन्श्सव्न ६२ 
पद॑ंयी जया पछी, सूडाचा राशी जानना सूतेक्षी 
इरिशीनी ५४ लयथी न्नी गर्छ, पते छोरी 
दीप शे राणीने सूर्य न दबाने दीचे सने 
भुएीयंद्र पशु न ढोवाने दीचे, शोला बरवा 
याडाशना मेलु पोतातुं शयन्‌ शून्य मेवं क्षाम्थु, 
श्ारुहेम* याद्या जराण शीते सि यायेधी 
भाटी वेल्लनी पेड ३रभार्छ शयेक्षा पोतानां २५4- 
यवे।३थी पांध्डंने चारशु उरतारी सते भेध्थी 
भरेक्षी, रपे राशी ४४5 पढी अयते भाढे शयन- 
भांथी 88. आडण पडवाथी शूणरा बोनी 
4४ गयेत्री दिवसी शोलानी मेभ रे यूडाचा 
पु आप्रसतन, खस्वरछ सने खाहुणे पती 
२४, क्षुभा शय्या पर पेसी तेऐ वियार थ्यो 
४, “२१७। | मोटु ३९ खावी 'पड्यु छे ड २०१ 
रान्य . छोडी घरभांथी बनमा नता र्या. ७१ 
भारे नथा वणते री शु ४२१ भारे हु ५९ 
तेभनी पासे ० ०१6; डारशु $ शाञ्रोभ। 
पूति थे १ स्त्रीयांनी भुज्य गति तावी छे. 
जावे विथार इरी, पोताना पतिवी पाछणे गावाने 


अभी थयेती यूडलाराशी गोणमांथी (२६५३५) 


* शा भंयाशीमा २२ राठी भणी «४४ यने 
शाधशे, रनु तेने धर्शन थशे खने पछी यूअबा शे 
राणूना नावि शर्थने। वियार उरी धेर जावरे तथा 
पछी १२५ वृणत ०४४ तेने भाष शापे, ले अथा 
उदेपाभां जावे, 

> णार जने २२१० पाही, 


पार नी४णी खाहाशभा. जावी, सिद्भोडिना 
समुन्नयने शुभ बडे थीन्न यंट्रनी आरति 
उत्पत्न उरनार, थे राशीये वायुना सभूढती 
साथै जाषइशभाओं इस भांड्युं, पछी ५१२७ 
५२७ इरीते बेताबाने (९११४ शयाने ) 
रवाना सभयभा (राजिभां ) येडा ० इरतो 
पोतानो पति नेवी शीते यत्रिथे खेडे गतो 
डतो, तेवी १ रीते तेना ब्नेवाभां राव्य, सेवी 
तरेड़ना पोताना पतिते न्नेर्छ, जाज्नशभागैभां १ 
री पोताना पतितु ० ४ लविष्यभां निश्चय- 
पृपेड थवानुं इतुं तेनो थे राशीय्े वियार अयो. 
डे राभयंट्र०! मे रीते, २ डाने, > निमिते, 
०2 स्थानभां यते मे जियाथी १२८ ते रोग्ननो 
२९युध्य थवानो इतो सने मे.तेने परभपधनी 
पभ प्राप्ति थवानी इती, थे चेरे मे सघणुं 
२१५२ भावि इतुं ते उभ न्ने तेती खाजण 
भूतिं भान यावीने ठोलु धय तेभ योगता णणथी 
तेना न्नेताभां साब्युं खने ते लाविते खतुडूणे 
०/ बलेवाने भारे ते राशी २०१ पासे गर्छ नि. 
“भारे इभं ते रान्न पासे नपुं नि पशु 
घो ताप अण गया पछी १ तेनी पासे मुं 
येवो ० देनो निश्चय छ? येवा. वियार उरी, 
यूडाला पाछी पोताना खंत:पुरमा जावी रने 
शषरता भस्त 3५२ रथ यंट्रभानी उणानी 
पेढे पोतानी शय्या पर जावी सूर्छ रही. पछी 
छ ५७ डारणुने दीचे राग्न इभणं भडार 
गयेक्षा छे, येम शहेरभां भाएसेने सभग्तबी 
पोते त्यां १ रही, मेभ गर्छ अंगरना श्याराती 
रक्षा उरनारी खत्री तेना डयारानी रक्षा ४२, तेम 
सर्गभां समष्टि राणी ते अभे इरीने थे राशी 
पूतिना रोळ्येनी रक्षा उरबा बागी, राळ्यमां 
रढेवाथी राळ्यनी रक्षा उरवाने दीधे र्ते वतभां 
रढेवाथी बननी रक्षा उरवाने लीचे येडणीन्नना 
भुणने नहि हेणनारों थे यंते ज्ी-पुरुषनो थे 
प्रभाह ३0 गया लाग्यो, शिपिध्वगराण्नना 
बनती संहर तथा यूडावाना पोताना धरणारगढवी 
संहर दिवस, पक्ष, भास, ऋतु थते वर्षो 


0. ल 


न्वा ताज्या, जा संपपंचभा विशेष तो शुं उतु, 
परंतु सहार वर्ष सुधी यडा पोताना घरमा 
(२५त:पुरभा) रही सते रान्न वतनी आडीभां 
निवास उरी र्या. भंध्रायणनी तगेटीनी जुश 
भासे पोट्टी यांची रडेनारा थे [२००५ 
राग्गने धणं वर्षी वीती णवाने बीचे वृद्धावस्था 
रावी गर्छ, त्यां सुंधीमा तेती बासतायोतो 
परिपाष पशू खावी. मशे, येम भारी 
यूडाक्षारे तेती वार न्नेर्छ, 8पर "शाच्या 
प्रभाह ब्यारे चां वर्षो, वनभां न” गयाथी 
राग्तने वृद्धावस्था प्रात्र थर्छ, त्यारे भोताताथी 
( युडालाथी) मे अं आर्थे थवातुं देवता तरश्थी 
मावि तरीडे निर्भीणु थर्छ गयेदुं छे, तेनो बणत 
वी गयाथी ' पतिवी (शिकिष्वष्ट रागनी ) 
भासे मवानो या भारे सभय छे? येम वियार 
उरी, २३९२ भंध्रायणनी पसि (न्यां २०१ 
छे त्यां) »वाने। निश्चय ज्यौ खने पोताना इरभार- 
अढभांथी ते राजिते बणते साडाशभागे' तरी. 
वायुना वेशती साथे ते. भन ४२१ भांडयुं. 
मार्गमा मतां मतां, खाडाशभां तहे ४९पवृक्षन 
(ध्पुवृक्षनी पासेथी भनभानीती रीत भणेक्षां) 
द्रत्रो पठे ढंडायेक्षा रत्ना डारोथी शशुगारेली 
नंहनवनना जजीयाणे।भां रढेनारी खते पाति 
विषे शासडितवाणी सिद्धालिसारिखिणे। ( रभएु- 
ती ४२्छाथी सिद्धलाड़े। पसि वनारी खीये।) 
ते गूडाव'ना न्नेवाभां सादी. यंट्रभावी इणागोनो 
स्पशे उरनारा, ढिभता उने वरसावनार सते 
उत्तम सिद्धपुरुष! पासेथी पुण्पभाणा, ३स्तूरी 
हिता सुश घने ३१७७ उरी तेनो श्वो ३२- 
नारा पवनोने ते राशीने स्पर्श थये. र्याज्शभां 
रावता तेल यंट्रुणि यूपी समृत स भुट्रता मार! 
तरेशइप निभेण यांनी धैडी, बाइणांनी वयभां 
थध जभन उरतार खे सुडाबाराशीय्ये भेधनी 
साथे १ रछेनारी खते भेधथी न्नुंद्दे नहि परनारी 
वीळणीचे| तरह वारंदार इटि उरी. तेशे भवभा 
उद्युं ३, 'प्राण्ीथोती स्व॒लाव वता. सुधी 
मृह्लातो म नथी; उभ ड भारु भन विपेश्थी 


_ श्रीयेजवासिष्ट भदाशभायणु-निर्याक-५5२७ (५५४ ) 


रोध्या छतां 6659 थाय छे ॐ “सिहत मेवी 
६७ अंघवाणा सते विषे खेवा भारा पात 
ने हु श्यारे न्ने्छश १? भंगरीणेना जूभणाथी 
वीरायेची बेला वृक्षा३पी पतन पतिते क्षणुभात 
पशु छोडती नथी, थे न्नेर्धने भार भनभां 
पतिते भणवा भारे 858 थाय छे." मेभ उत्तभ 
हेवये[नभा. थयेक्ष जा सिद्धाभिसारिड पोताता 
पति पासे न्नय छे, तेभ दु पश भारा स्वाभीने 
उयारे भणीश 8 रेम भनभा विथार थाय 
छे. महे ! जा भष््भद पवनो, खा ( शीतन ) 
4९२७ रते जा (रभशीय) वननी हारे 
भने 8८५४ उत्पतन इरे छे; रथव ७ २ ls 
यिच! तुं संहर नडागुं शा भारे ताये छे? ७ 
सुशील भन! तारु खडाशना मेनु [निभेन 
[विवेडी५ शु इया ० रह्युं ? थवा ढे प्रिय थित्त ! 
पोताना पात प्रत्ये तारी 8 छे तो भके 
(ते येज्य &ोवाधी ) ७९३ २९, ५७ वृथा 
3त्डड्ग्थी शु इण छे १३ शरीर! तुं मेना खाति - 
नाहि भारे ४२७ शाणे छे, ते पति (२०५) 
तो वृद्ध १४ येव, तपस्वी, हुप्पेण शरीरवाणे। 
सने वासना वरतो १४ गयेते। इशे, तथा तेतुं 
भन रान्यादिडि भोगो नाडि भाजववाने भारे 
(4२० गवु थर्छ गयुं इशे, रेभ घारी शाय 
छे. मभ वर्षोज्ञणती नानी नहीं गर्छ भडानह्मां 
रोऽरस १४ ०४४, न्नुद्दी नामा थाती नथी, 
तेभ थे पतनी वासनाक्षता पशु २१६९4 ५४ 
गयेधी इशे सेभ बाजे छे; उभ ड ते येजंतभां 
०४ रढनारो थेडडी, ४२४।२७त, वासना वगरनो 
य्पेते आउन छु डाती ५६ रुडर्छ येत छे, भेम दु 
सतुभात उरु छुँ; तोपण ७ यित! तारी शी 
858 छे£ षु. यागयणथी थे पतिते योध 
गापी गाडी २७९। प्रारण्यने भागववाभां $त्डहा- 
वाने, डरी, तारी साधे तेनो भेणाप ३रावीश. 
नमा रडेनारा थे पतितुं वासवार्रष्त थर्छ 
येदं यित्त दु. सवत सभानवृत्तिवाणु उसे, तेनी 
राब्यभां येणरना उरीश राते पछी चश लांना 
४० सुची णंते सुधी राम्यभां रहीशुं. र! 
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यान घे त्‌ आणे हु. भारा जा 0त्तम 
भनोरथने सिद्ध उरी २७२ 3, मेथी भारो पति 
पशु शान थवाने दीधे भारा मेवा संहर सने 
जरार सरणा नियारते। थर्छ १२. मेता वियारो 
रोडणीन्नने भणता छे, तेषां ज्री-पुरुषोता 
भेणापथी मे खत्यंत खानं६ थाय छे, 'ते 
खान पेला ६२००थनो 5डी श्य छ? शेषो 
(भनभा) वियार घरी यूडाबारणीये खाञ्जशभाओे 
पर्वतान, हेशाने, भेधोने सने हिंशागाना खंते।- 
ने योनी, भंध्रायणनी ३४ पसे रावी, 
साशा ० यश्य रही बनना भष्यलाजभां 
प्रवेश अयो. वृक्षा सने लताये। डोलवाथी मेभ 
पवनती जतिती जणर परे छे, तेभ वृक्षे सते 
लताये। डोलवाथी * ते यूडाब्ानी भति सभन्नती 
डती. थापी ते यूडाराथीये बनना ॥४ थे 
शागभां पशेषुटीनी २१६२ याजथी येडा थर्छ 
गयेक्षा थित्त बडे पोताना पतिते न्नेये।. $भ न्नऐे 
ते राग्जनो पुरनो ६७ ०६४ जये. त होय खोबुं 
राशीने मशु. पढेलां डार, गान्जुणंप, उड 
खने हुडण जाह्यी शणुजारेले। हावाथी मे राग्नने 
थूडलाये भेरुना मेवे भडडांतिभात न्नेथे[ इतो, 
ते १ रान्न २॥०% हुणेण थर्छ गयेते।, श्याभ 
वहतां न्यूनां पांहडंनी पेड शिथिक्ष थर्छ 
जयेले।, ४॥०7णतना मेवा परसेवाना मणथी नादी 
रहते! रने नंध्गिणु( भद्ाहेवना गए )ता मेवे 
[न:रपुढ पती येवो राशीना ग्नेवरभां जाव्या, 
नेछ शरेबा लुगडं पढ्यो इतां सने भाथे १९ 
राणी इती तथा शांतपशे पोते थे३से। % रही, 
जे जड्जिम स्थणभां येसी, धवताथोता सने 
खतिथियोनां पूरन भारे भागा जूँथतो हतो. 
यादी स्थितिमा पोताता पतिने बन्न, सुंध्र 
खुंगनाजी खने चारं स्तववाणी थे यूवा 
रशीये भनभां ४४ णे लाती पोताना भनथी 
०” वियार ज्यो $ स््ात्माते न न्यशुवाबाणुं महे 
या भूणेपणु १२९ विषम छे $ "थी थापा 
रान्न मेवानी पशु थे भूर्णोर्धनी हया थपाथी 
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खने भारो प्रिय पति छे, ते ढमणा हृध्यभां 
जज्ञान३५ वाह्णांथी शात ७णा्छ नाते दीचे 
याची इशाने पाग्ये। छे; भारे २५१२ राणे भे 
भारा पतिते विदितषेद्च ( न्नशुवानु सवे न्नशी 
क्ीधु छ येव तततवश) मतावी, भोज खते 
भाक्ष जे प्पंनेती शाला तेने भणे रेवा पाय 
_रीश; परंतु मे यमा ( राशीतुं ) ३५ इमं छे 
ते छोडी ६४ अर्छ भीमे ० ३१ हु खात उत्तम 
गोच जापवाने तेवी पासे ग्व3; डारथु 3 भ्न 
गा ३१ ० हु ०४२), तो राग “२१ भारी राशी 
छै मने ते भूर्ण छै' खेम समळ भारा पोल 
8५२ ध्यान खयाथशे नहि. भारे हु क्षणुवारभां 
तपरीनु ३५ ९४ तेने याष स्थापुं छु. भारो 
पति वासनाये।नों पाड यावी गवाथी पार 
यु(द्धवामो। थर्छ गयेता छे, भारे ढमए तेना 
(नरमेण यित्तमां पोताना खात्मतरवनुं परामर 
प्रत ० पडशे. ' जावे वियार ३री यूरो 
प्राह्मणुधुननु ३५ चारश्‌ 3यु. पछी १० नभ 
क्षणभाजभा तरंग३प थर्छ न्वयं छे, तेम क्षण- 
भात्रभां डि च्यात ५४ ते राशी यीन्नुं ३५ २७७ 
उरी, य्राज्शुना पुजडपे बनमा रावी सने भ 
छस ५३ भुण सुशालित राणी पोताना पाति 
पसे पंयी. उभ न्वछो तपनी भूतिं १ छाय 
लेप हेमा ख्यापतो, से व््राह्णशुपुन णीन्‍्न 
बनभांथी पोतानी पसिना प्रदेशभो साठतो राग्ग- 
यो न्नेये, रस३५ रुबीना मेदा पीजा, २१२७ 
खने अंतिभाव र्मवयथवोवाणे।, भातीयोता छरो- | 
थी शालायभान, संगमा श्वेत यशेपदीत 
(भतो) चारण ३रतारो, थे घोणा बज्ने 
पढेखारो, पोयाथी यमय प्रह सुघी नीये 
लगती, बांया्छमा रोड डाथना प्रभाणती 
सने पुथ्नीने नि रडती, रुट्राक्षमाणाने 
३रबतो; भभरायोती छारथी दीरायेत इभणनी 
मेभ डेशथी धेरायेक्षा शिरेणाजने चारशु ऽ२्नारो, 
पोताना शरीरभांथी नीऽनता तेता सगड्थी 
राजाय प्रेशते प शयुङत उरनारो, 8६ पामेल्ा। 
सवारत! सूर्वती मेभ डुडण ५४ शुशोलित 
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मुणवाणे, शिणरना भाभा यंट्रने घारशु'३२- 
तारो, ठच्यायणती पेड शिणाभां परोवेक्षां ६२- 
वृक्षता पुष्पोथी शोभतो, रमशीय रने शांत 
शरीरवाणे।, ५०७१, ज्रतेन्ट्रिय, रहना भेव 
घोणा लर्मतां तिधष््थी शालतो, ध्यापभा 
रभशीय साने भेरुपर्षतना सुत्त तटभां 
याक्षता गंगाना प्रवाडभां केतुं प्रत ० पडयु 
छे तेवा पछ थंट्रती मेभ यंयण देणातो थे 
आह्रणु५न रान्नती दिये पड्या, ते य्राह्मशु- 
पुने न्न शिभिष्वश्थ्यन्न ` २१। ३४ ६१५१ 
ययाचे छे, ' खेती णुद्धिथी ठोले। थये। र्ने तेशे, 
पोतानी पाइड (यादीचे) जढी नाणी “७ 
६५५१! नभरार छे, जाप जा रान पर 
पेसे! ' थेन 3ढी पोताना हाथ बे तेने पाष्यनु 
रासन यतान्युं खने मेभ यंट्रभा उभणणंडना 
थाह 8पर [िभता ४० नाणे, तेभ थे 
य्राह्मणुणाणडना झथभां ३ सनी २ त खपी. 
“छ २० ! तमने तभरार छे? खेम 5छी 
तेभशे गापेवां पुष्पो १७७ ३रीते ते य्राह्मशू- 
पुंज 'पांछडांना जासत 3५२ पेग, 

(श9िध्व०२ "न भाद्या : ढे भछालाज्यवात 
६व५ु4! थापनु री डयांथी पचारचुं थयु 
छ? खान भने जापनां इशत थयां तेथी भारो 
हिवस सडणे थयो, थेम्‌ हु भानु छुं (री 
पघारी भने) भान खाषनार हे 8१५१! था 
च्य, जा पाद्य सते खा पुण्पो तथा २ 
गुंथेली भागा छे. ते सर्ग जाप ३७७ उसे. 
जापतु अध्याएु थारो।. 

वसि पद्य: हे निष्याप राभय ९०४ ! 
शिफिष्वन्स्यन्नय् थे प्रभाएं उदी ( थाल्न 
घुन३१ यावेत्ष ) पोतानी प्रिय पत्नी यूआक्षाने 
शाजभर्याध्च प्रभार पाच, थध्यै, भाणा गने 
पुष्पो थाप्या, 

यूडाला जोली : पृथ्वीमा ढु धशा स्थानोभां 
श्यो छु, परंतु तमारा तरश्थी भारी मेदी १०५ 
थ, तेवी १० पीन्‍न ३।४ तरशथी थयेली नथी. 
निष्पाप रषिं ! शुंधर जने घट तेवा विनयथी 


श्रीयागवासिष्ट भहा।शाभावणु-निवांणु-॥३२७ (पूर्वाः ) 


ते यत्यंत यिरंश्9वी थशे।, सेभ दु भानुं छुं 
७ [नर्भेन २०५ |! इणना २५५ वरना २५ 
भढातपनो संअढ शुं तमे भोक्ष भाट १ डया 
छे? ७ शांत राण्षिं! डोष व्रता सँत्या- 
सीयणे। सते वातप्रस्था्रभीयोनां 46३५, २५॥ 
मारा गल्लतुं सेबन थापन भारे तक्षवारती घार 
मेनु खात उदित छे; उन 3 सर्व संपत्तिवाणा 
रोळ्यनो. त्याग इरी, तमे वनवासनों शंगीडर 
यी! छे. | 
शििध्वग्रान्न याद्या: ढे भछारा?/! 
राप हेव छे, खेटे सर्वे गनय शहा छोततेभा शुं 
विस्भय छे! [4९३५ २४ शोला १४ ० 
जापनुं देवपण ०७४ २७ छ. थापना २१ 
यन्य, यंट्रभांथी जनेक्षा छाय सेभ भने 
लागे छे यथवा वंधारे शुं ३डेनुं१ इत खमापना 
न्नेताथी ० उभ गनछ जाप सभृतथी भारु 
सियन उरता छे, तेवे। खानं६ थाय छे. ७ 
रुंधर ६५५१! भारी सेड भनोइर प्रिय पत्नी 
छे ड मे हालमा भारा राब्य्यनी रक्षा रे छे, 
तेना खवयवी पशु खापता मेवा १ भार 
न्नेवाभा. थापन छे. मेभ मेरुपर्वत चोणां 
वाहणांथी पोताना शिणरने अही ६, तेभ थाप 
शांत खने भनोडर शरीरते पगथी भाषा सुधी 
यया पुण्पभाणाथी ढंडी वो. निगेण यंद्रभाना 
केबुं तेगस्वी खने पुष्पी पांणरी नेवु स्पाप- 
नुं रमण संज सूचना वेष्श्थी इरभार्छ गयेशुं 
छ थेन हु भानुं छु. देवभूरन भार लेगा इरेला 
२५। पुष्पोनी भे भाणा जूँथेधी छे, ते ७ प्रिय 
देवयु! थाप पढेरीने तेने सङ्ग यनावो. 
१०१ उरबाथी सतिथिश्छवन सण थाय छे; 
54 ४ सत्पुरुषाने दवना उरता. पशु य्यतिथि 
वचारे पूणवा यय्‌ छे. [रमेण यंट्र गवा मनोर. 
भुणवाणा हे इेवपु३! साप अशु छो, आना 
पुन छे। सते शा भारे याप सही पायौ छे, 
से भारा संहेढने जाप डपा डरीते दूर उरे. 
यूडाली माही: ढे राग! भने थापे 
पूर्ण्यु, ते ५१७ हु धुरेपूर य्पापने 5६ छु, 


% 
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ते सांगगे, मे तग्रता राणीने पूछे, तेने डय 
पुरुष छेतरे? 9४ पशु ना छेतरे, जा जत 
नारद नामना शुनि छे; तेमता शरीरतो वे 
पनित्र खने भुएयशाणी लक्ष्भीना भनोढर गुना 
इणूरना तिल नवे. २२२७ छ. ते भद्धत्मा 
ता२६ शुनि रोऽ सभये भेरुपर्वृतनी युशभा 
ध्यान बावी येड इता $ ळ्या भेरुपयृतना 
सुवहीभय त? भा मारा तरंगोवानी अंगा पशु वढे 
छ. थे गंगा भेरुलक्ष्मीभां पोताना ३५ वडे घा श 
पाभती डारलताना मेवी [ति रभश्षीय भासे छे. 
शेड दिवस थे नारधभुनिणे अंगातहीने हिनारे 
प्शोना शण्द्रावानो मणडरीडना अलाडलनो 
२०६ सांगण्ये, जा शुं छ? येम सति राशय 
भाभी तेभहे अंगानी तर ऑर्छ$ ६२ ३२), 
तो शुगारयेशथी ०'णडरीडा ५३ रभु उरे 


7 णर्भाथी ०७२ नीडणतो रला, तामा 


र्यादि सप्सरागोानो सभूछ तेभना न्नेवासां 
याव्ये डे मे पुरुषरषित खे प्रदेशमा चख्रौनो 
त्याज उरी डीड उरतो. इतो. सुपछैत। उभणनी 


_जीना मेवा भनोढर स्ततभंडण १६ इणाथी 


वीरायेला वृक्षनी पेढे तेशे। पररुपर वीटायां 
इतां. तेभनी शालती साधणे ५१७३ २७९ 
सु१श्टेस्सना भोर पुरना ०वी पीणी नि तेन्ने- 
भय अंतिनी पूएीताने बीचे अभभंध्रिता स्तलन! 
केव भाव पतापती हती, तेभना शरीरती २|६२- 
तानो २्स५१।७ गंगाना भूरी तिररार उरतो 
इती डे मे थाई शज पोताना नणती निर्मेणताने 
दीचे २५२४ च्णाता द्र प्रताप थी शोभती 
इती. डामहेबना ३८५३ खेदी ते रप्रयो 
नंहतननेमां डीड डरवा भारे अभरथुता 4४३५ 
पती गयेक्ष पोताना तिलेमभागउप तरोथी 
गंगागणने रेडी राजी मी”? भागे ४ मती 
इती. ते चप्सरयोता शरीरो थत्यत २१२७ 
शपाथी, तेभां खथेष्यीगतता ५ ० पडता 
इतां जने तेथी न्न ४ साक्षात्‌ विश्व क्षय 
तेवा. ते लागतां हत. खते तेथी ते [११३३५ 


सप्राथातुं १६ न्ये 3 साक्षात, उद्पतरु 
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"हाय तेनुं ०शातुं इतुं. "रे ४०३५ SMS IRS A et A oe हर, 9 Hog see ३<पवृक्षने 


वर्षो३पी खने$ थड इतां. खयन, भास सते 
%तुयोइपी तेऽ अणीये। इती. धियसाउपी 
४णीगे। इती. पणवाजियां३पी पाह्य इतां. 
तापउपी पुष्पनो पराग डतो. भगनडपी नन 
बनभां ते शालतुं डतु. घ्वाइपी पक्षीयानो तेती 
3५२ वसवार इतो सते सात समुद्र३पी तेने 
भारे ड्यारो इतो. जेवे। ते मप्सराणेनो समुक्षय 
शणात्मड लगवद्र पी उ<पवृक्षभांथी 9४2 थयेल 
( शीता्रतिपाहित ) [१११३ केवा योतरह्‌ सर्व 
खुंगोनो हणाव जापतो, स्तन३प ]२७त सभु 


दाया साथे उभणोतुं सरणापद्यु छावाथी छप्यौ- 


ना श्ञरणुने दीधे तेने नागभांथी संपु 899 
९ उरमावी नाजनार यपूण डेथ, डीडीगो। 
खाते नाना वाण३पी लभरायोथी शोतो. इतो. 
वृणी ते सुपछँत। विसेक्षां उभणोथी सुशिलित, 
उलिनीतां पढ्लवाथी ढंञ्ययेबी रने शीवण 
गंगातीरभां म्णर्पशथी निर्गम थर्छ गयेक्षी, 
व्हे डे राइ जने गरे वगेरे डे ० यभूत 
इरवावाणा छे, तेयोना अयथी इवारे अंगाश्‍्छना 
त पर, भेरुती गुझ्चभां शु राजवा भर थंट्र- 
भंडणाउपी खभृतनी डणायो खेडही उरी डाय 
तेभ रभशीय राते अंतिभाव डोवाथी भनने 
इरशु उरनार यो सप्सराथोता सभुध्यने न्नेर्छ 
नारइऋषितु भन डाभातुर थवाथी तळण 
विषेध्व शने ९]ली गयु. विमा. डे थवाथी, प्राशु- 
वायुभां पशु क्षो थयो; तेथी मेभ स्सथी पूष 
पाडी अयेशु इन नीये पडे सते मेन वर्षोऋतुभा 
भेष पृष्टि३पे ५३, तेम खानंदित थयेन थे 
नारध्मुनितुं वीर्य पश्‌ डामाइुणपशाने दीधे 
स्णलित थयुं. डे राअश्रेछ! थामा तथा भूणनु 
छेदन थतां, वृक्ष मेम निःसार धाय, तेभ खते 
िभएुने सवता यंट्रनी मेभ तथा भडित 
थये। भुणाक्षवी मेभ खे मुन (निःसार थया. 

(१८११४२१ पद्या: डे १७२०! 
नोरहशुनि तो भछाशाती, 29बन्भुङत, निष्छभ, 
राजर्रइत, ०५७२ यवे संहर थाओ रती मेभ 
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निभण खने असंग तथा मेने ओर्छनी ठपमा त 
खाची शाय तेवा छे; तेभ छतां तेभी रेवी 
स्थात भ 4४: 
यूडाल मादी: डे राणि! जा जहे 
तेछभां आणीयगेनी नेरी न्वत छे, ते सर्षनो 
खने हेवादिइनो पशु मे ६७ छे ते ६६घर्मवाणे। 
छ. ७ प्रिय रारि ! जञानवान होय डे श्यज्ञावी 
कोय , परंतु न्त्यां सुधी भनुष्य नत रहे त्या 
सुधी सौतुं शरीर रुणहु:भभय्‌ % होय छे, 
केम हीवाथी प्रश वधे खने यंट्रना 6६यथी 
भडासागर वधे, तेभ ओ पद्धार्थथी तृप्ति 
२१६ थवाने क्ीधे सुण म वधे छे. मभ 
बाइगांउपी १३६ जाडे रावी "पाथी राजिभां 
संचारः वधे, तेभ अर्ध शूण रादि पधर्थेथी 
हुःण * वचे छे. था पिषयभां स्वभाव ०? 
शुण्य अरशु३५ छ. रोऽ घही8२ पशु न्ने 
पातावुं निभेग सत्य खाल्भस्वउप लूधी ०744 
तो. मेभ वषोकतुभा वाणां थरी थापे छे, 
तेभ था देणातो संसार १४2 थाय छे. ढभेशा 
ये जात्मस्व३पतुं ०” भन साधे न्नेडाए राण- 
वाथी थे ५० सुधी पशु न्नेते जूधी "तपा 
न॑ यावे तो ट्र्श्यदपी था पिशाय यित्तना 
न्नैवाभां ख्यावते। १ नंथी, मेभ प्रश्न" खने 
खुंचारा वडे हिवस थते राजिनी स्थिति छे, 
तेभ सुफ-हुःण वडे ०” था शरीरनी पशु 
स्थित छे; परतु थे सुण--हु:ण जजानी पुरुषने 
` मॅन्मता. आरशु३प येवो रेस्डििमां सात्भ- 
पुद्धितो जध्यास छोवाने दीधे, गभ उपडाभा 
पसरतो. रंग परापर ६ढ लागी न्नय, तेभ 
प्राणर संरेश२३ ६ येसी न्जय छे. दे २०५ ! 
शानीने तत्वशानने दीधे थे शुण-हुःणनो 
०/२। पशु रग लागता नथी, मेभ पसर, गणी 
याहिनो सारे ४ नस्से। रंग जति न९७४ छतां, 
२३टिञभणिने संहर रंगी शतो नथी, तेभ 
_ पहार सुण ३ हुःण ध्याता छतां पद्‌, शानवानने 
ते संहर थेप उरी शह्तुं नथी, सरे 
७२० पासे रहेता न्यसू च साहि धुण्योता प्रति- 
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षि 

[मिभाथी ते वणते न्नशूध इणता २) गेन 
पीतानो २) बाजे छे; परंतु छवन्मुःत ततत्‌ 
पुरुषने तो सुण-हुःमतो ते ते सभये थतो 
इर्षशाइनो रंग पशु लागतो तथी. यशुती 
पुरुषी युद्धमा शुण-हुमनो संच भाज 
थाथी तेनो धारे! रंग येशी न्वथ छे, डेम डे ते 
वस्तु भती रहवाथी पशु पाछुं भनभा हुःण 
थाय छे, मेभ णढारनों सर र्थाह्टिनो रंग वस्रथी 
हूर उरी ६१ थापे, तोपशु बखनी २६२ 
६७ पेसी अथेलो रेश तो मतो १ नधी. तेभ 
२५-६: शापनार वस्तु दूर १ थर व्यय 
तीपण नजातीयोता हृध्यती २६२ ६७ भूंयी 
गयेक्षा संस्डारे तो गता १८ नथी, था इभधी 
% युंचभाक्षनी व्यवस्था सम लेती. विषया- 
सडितने दीचे बास्तनागोनो मे वधारो थे ० 
यंच छ सने विषये।नो संग छूटी "ता म वासना- 
थे! याली गावी तेनुं नाभ मोक्ष इडेवाय छे. 

शिषिष्वग्श्रन्य घोव्यि ; दूर रढेवा भने 
भासे रढेला पहधर्थोना बालन शुणतुं र्‌ 
छ खने विनाश हुःणतुं अरएु छे. ते अरणथी 
शा भारे ४३३८ शुणहु:ण थाय छ? थाप ते 
इडा, भार मेभ भेषणणेता सांलणतां तृत्र थतो 
नथी, तेभ खापना 68२, घण सर्थवाणा भते 
खाति निभेण वयनो सांलणतां भारु भन वृत्त 
थतु नेथी. 

२अत। भोली: शरीर, भन वगेरेथी 
भोताने यातुन सुण भेणवी, अर्छनीय भर्यद्यभां 
नि यावे जात्मतत्तना स्वपने थी ०४ 
हुःणी थाय छे खने तेथी श्व्वतती साथे विषयनो 
संभंच थाय छ. मे शुण क्षए[६ शोय छे, बने 
शत उरवाने ४शनरी नियभथी, हेडभां म्युट ग्नुई 
देरी न्युद्दी न्नुही नाडीयगे। रहेली छे. न्यारे 
विषये, तरश २१ थे याय छे, त्यारे ते भ्राशू- 
वायुथी पुराछ अयेदी नादीयामां यावी ते 
ते घॉन्ट्रय ध्रा ते ते विषयनो जनुलव रे छे. 
कभ भूगभां सियेशुं पाणी तेने वहेबाने भागे 
डनी खथवा जासपासनी से तताथोमा 
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पर्ढोथ व्यय छे, तेम हुडलिनीमां गयेते। २०१ 
पशु ताही द्वारा से इेडभां प्रवेश उरी शे छे 
शूने विषयनो संघ थवाथी, तेभां सेज 
थये वृत्तिनी चारा बडे तेने शनुभवे छे. बने 
सुमनो खने हुःणती अनु ०१ इराववा भारे 
दमा २११७ तरेइनी नी ग्ध बाद्ीगो। 
रढेली छे. ९७३ न्यारे सुणनो जतुलप उरे छे, 
त्यारे प्रसन्न न्नेवाभा. खावे छे परंतु नारे 
हुःणने। यनुभव उरतो क्षय त्यारे तेम क्षतु नथी. 
रान्न वगेरे सुणी बात "बन भाजी, गभ 
४५१२, यंध्न साहना सुशंषी ०णधी छरायेल! 
रने पुष्प, धुप, थ्स्वुरी चाध्थी सुअंधीद्वार 
जय छे, पशु गरीण कहना भाजे तेवा डता 
नथी; ते प्रभाह शाती सने सजशातीयोता भाजे- 
भां भे रेले! छे. ७३ ००२६ सश थंय नादी- 
भाजेभां प्रवेश उरी, थंथनता बगरनो खने संड<प- 
२७८ थर्छ शांत २७, तेरे थशै तमे तेने भुत 
०४ सभन्ने सने मेरवे रंश प्राशूबायुनी यपणता- 
ने लीचे, ४५५७ यंयण थर्छ ०४ विशेष संडन्पो 
इरे तेरे जंशे तमे तेने यंचायेव न्दो. सुण- 
हुःणनो २१९१ थवाथी जतुद्दू० पृह्ार्थने भेण- 
बवा भारे खने प्रतिद्रण पर्थे हूर 3२१ भाटे, 
खने न्नतना। जता यित्ततुं संधप३पे 
०? पपढार ५४८ थुं तेनु १४ नाभ "न्भमरणुथी 
थता संसारनुं डारशु झानाथी यंच छे खाते ते 
सबैमा न प्पंघाता, वण याल्मस्त्उपर्भा ० 
स्थिति राणवी, ते ०तम-भरथ[हि संसार- 
व्यंधनथी छूटवानु आरए डोताथी मोक्ष छे. था 
प्रभाऐ थे प्र॥रे पपंचभाक्षनी व्यवस्था भानेची 
छ. न्यां सुची यंयन ४न्ट्रिय दाश सुणहु:णनी 
हशा प्रात थयेली नथी, त्यां सुची ७१ सुण १३ 
समान वृत्तिबाणा, स्थिर सते शांत मेवे थर्छ 
२३ छे. मेभ यंट्रभाने न्नेर्छने सगुट्र गे 
छे, तेम घन्ट्रये १४ न्वशी श्य तेभ न हेवा- 
थी, स्तयं भ्राश श्9अथेतन्य्‌ पशु सुणनु 
हिवा हु: मतुं सवते।इन उरी, २६२ १त्तिय्पे३प 
यंयण थाय छे. ७ प्रिय राणि ! मभ णिका 
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भास न्नर्ठ-यंयण थाय छे, तेभ थे ९७२ १५७ 
सनुभवभां थाप सुणा$िथी खते तेना 
ढेपायडय घनाहिङभां सपु$॥ णुद्धि थवाथी 
यंथण थाय छे, येतुं अरशु तो भान थन ण 
छै, जात्मशानडपता स्वपतो शुद्ध योध थाथी 
सुणहु:णाहि "लु इशुं छे 7 नि, -पे१। निश्चय 
थवाने लीचे बने शांति भने छे. भिथ्ण 
भानी दीघेन छाोत्राथी सुणहुःण मेनु भशुथे 
नथी, भारे सने तेते उशा संसंच पशु छे नहि. 
हुं उनणे तेभा कामे ० ंचार्छ रह्यो छु, रेषु 
शात थाथी ते शांति भणी भोषक्ष त्रात 
थाय छे. मे विषय संण्पंधी सहारन सुणो य्मनु- 
लवभां जावे छे, ते भर ग्नेत मिथ्या ढापाथी 
छेन नि खने ते के ३५ प्रतीत थाय छे, ते 
३५ पशु खवास्तजिड छोवाथी वास्तव नथी, 
य्पेचुं जंधर शान थपाथी २०५ पाल्न विषये। तरह 
भेयातो नथी; परंतु उवण शांत थाय छे. मे 
रछ छे ते सर्व विद्यप्रश/३५ ५२९७ १ छे, 
येवो २७ निश्चय ६ पेसी अये! दाय, तो तेन. 
बगरना दीवानी मेभ २94 शांत थर्छ व्यय छे. 
सबै मगत थैतत्य३प छे, थेचु जात थवाथी 
दतती दयात. रणी मने बीचे सुणाछिभां 
ननो (ख्मनुभूण णुद्धितो) नाश थर्छ गाधी 
तेल विनाना दीवानी केन ते शांत सती न्गंश छे. 
जा सवै दै तथ्रम खाउ शत मेवे शूर! छे थेभ 
जाघ थपाथी, २०बतुं यंथणपणु ० २& छे 
खने णंघनरदित कोत नने पछी क्षोभ 
थप रो तो उभ ० २०११ जा प्रभाए ० 
२६ ९५१ [इरएयगमि प्रथम सुष्टिता थार७- 
डाणथी पैषभोक्षतो भागे ३८पेत। छे खने ते 
०/ ७०१ सुधी यावे छे. 

(२॥०५८५०४२।०५ भ्यो : ७६१५१! न्यारे 
२१ सुनौ जनुलव उराववाने भारे चारीयोमा 
इरे छे, त्यारे वीय॑तु २०९ शी रीते थाय छे, 
ते थाप उषा. 

यूडात्षा भोली: स्रीना शरीरने न्नाथी 
वासना न्यगतांनी साथे ९७क्येतन्य जाजुणवन्याइण 
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थाय छै, केन रान्न पोताती चाजमातथी सेनाने 
ऱ्यक्षाचे छे, तेभ प्राशादि पवनोने वासनाय्पेवाणी 
राश साहि १ थे २१३७ ५३ तेभ यक्षावे 
छे. सर्व शरीरमा व्यापी रहता व्यानवायु वी प्रेरशाथी, 
भेह्ती सहर खने भव्स्ननी आंधर रेधे। सार, 
५०४० तीब्र गंघती पेड पोताभां रढेधा सूक्ष्म 
वीबेलागने, गरम पनइलाहिड पोताना मूणभागभां 
छह थवाथी 0१ २४९। रसने से तेम से छे. 
गभ भेधभभनाभां सहाय उरता जनुडूणे वायुथी 
य्याडाशभां बाहणां भेग थर्छ ००४ तेनु १४० 
वृश्‍क्षरा नीये ५३ छे, तेम सर्व चातुथोना सार- 
३५ ये वीर्य पशु सर्व यंगभांथी थंयन थर्छ 
वीर्यवाहिनी नादी र स्वभावत: नीये तरी 
२०१ छे. 

(शिमिष्वश्ग्सन्न याव्ये : ढे १५ुत ! माय 
सडातत्वश्‌ छा. भूर्ष्ञणनी १५७२ स्थितित 
पशु जाप सारी रोते नशे छे। येम साधतां 
वयनोथी ०४ गशाय छे, तो २५९१५ शु छे, ते 
२५ ऊदे. 

गुडाला पोली : अडतालीय न्यायती मेभ 
२५१५। मेभ म/णभां ५२५२ तपन्न्‌ थर्छ पाछा 
नाश पामी न्न छेते रीते हिवा धुशाक्षरेत्याय- 
थी,* प्रथम सृट्टिना जारंभडाणभां, सृष्टिनी 
स्थता थती वणते, शमन ब्रह्मने १५2 २११९ 
(लूविवर) र्थाहिरिपे, मे मे पहाथें। मेवा 
चर्भवाथा पोताना खात्माभां तठाण २६ री 
याव्या, तेनो ० खाम दविस सुधी नहि 
प्द्लायेलेो। सने शुषि पर्यत डायभ रहेतार राहि 
नियम ० विद्वनोखे  स्वलाव रेवा नाभथी 
ऽत! छ. खे स्वभाव वे ० स्थिति पाभेक्षा 
खा १गतनी सयर बिविध प्रारना विज्ञरोवाण। 
मरायु, खंडे शाहि हेश भभ्या इरे छे. 
४२८४ शातवानं वे वासना नाश पाभतां पाछ। 


७ ~ 
"त्मता ० नथी खने ५२१४ जज्ञवी २०१ 


“२५ धुण नामना छपे बाउअने आवरी णाय 


छे, तेना धर्षशथी 36 व॒णत २५२ ळव नाडर 


नूनी जावे छे तेनी १४. 


ओवयेजवासिष्ट भद्धाशनावछु-निर्षाजु-५४२७ ( १५५ ) 


मागो निषे १ ६४ व्यास्थाने वीचे पपंचायेचा ढे।वा- 

थी वारंवार ४-भभरशु ५५ ३२ छे. १-१४७ 
नरस्मिम्स्वमाववशतो अगति प्ररुढे देहा 

भ्रमन्ति परितो विविधा विकाराः । प्रशीणचास- 

नतया न भवन्ति केखिद्भूयो भवम्ति ख पुन- 

स्त्वितरे घनास्थाः॥ १४७॥ 

श्रीवाजपासिष्ठ मढारामापछुनां नर्वाए५७२एन। पूर्पाधने। 

युअवाना जाण्यान संर्थपी सुणवियार बाजे।१प६२' 
नामना स ८पमे। समाप्त 


सग ८६ भे।' 
$'शनी ७८५ ४८३ 


मात्मस्वभावषद्यती जातं जगदिद महत्‌ । 
स्थिति वालनयाम्येत्य घर्माघमेषशे स्थितम्‌ ॥१॥ 
२१७।५। भाबी : 8५२ गणावी जया प्रभार 
शणल ब्रह्मता ( ४»५रता ) स्वलावने दीचे १, 
सावट भटु जा "गत्‌ हुत्पत्न थयुं छे थे 
बासना व घभे तथा खचर्भते खाघीत थर्छ गछ 
स्थितिने पाभेत छे. ७ २१०७ ! ज्ञान वडे वास- 
नाखानो क्षय थर्छ व्थवाथी घमे-णघम साथेतो 
संच दूर थाय छे त भतुष्य इरीवार १४०१ देतो 
बंधी, थेचु जभारा जनुभवमा २११ छे, 
(२॥००५१/२० पेष््यो : ढे पषताओणे।भां 
तभ धवपुन! थाप मे बथतो इहे छे। ते 
र्ति 8६२, धथ खर्थवाना, भराभर थपु- 
भवभा जावे तेवा, परभार्थयुडत खने ५ छे. 
ई रुर घ्वपु२! थापना बथतोती सुंध्र शैक्षी 
सांलणी या? खभूतपात अर्थु हय तेभ छु 
२६२ शीतण थर्छ गये। छु; भारे प्रथम खापनी 
3पत्ति शी रीते १४, ते सक्षेपथी तरत जाप 
भने डड, पछी वणी सापती ज्ञानगर्लिंत 
वाशीतुं ५७ श्रवश्‌ ऽरीश. प्रह्माना ५३ महात्म! 


नारध्भुनिये पछी पोतानुं थे वीर्य थे छाऐ 


* रा छयासीमा सर्यमा थे ६पपुनने। ३७ 
वृद्धि पामी बनम्‌ थवे, पछीथी तेनु श्रह्मा पासे नपु 
खने तेने बीघे सर्वज्ञवा जाध्नी प्रापि थवी जे पजेरनी 
कथा सवशे. 


सभ ८६२।-$ न 6५१ ४०१४६ 


राज्यु ते मधुं जाप विस्तारथी उ. 

` गूडाला भाबी; पछी पोताता भव३पी 
भधेत्मरा छाथीने, शुद्ध णुद्धरपी याभी 
दारीथी विषे४३पी मोरा थांभला साथे थांचनार२ 
ये तारध्युनिखे प्रलयडाणता सरित वड गणी 
गता यंद्रभाना रस गवु, स्परप याड।रनाु, 
दिव्य पारो याहि स्सानुं अवुष्रणु ३रवारु 
चोतातुं बीर्य पसे रला अंतिभाव यदशुत 
स्३रिङना दलमा, णमा पला यंट्रना प्रति 
(पनी पेड भूध्युं, व्रह्माये मेभ पोषाता 
संड्पभाजथी खभृतना पुरतु ग्शुईुं * ३५ 
१२७ उरी प्रह्मवोडभां सभृतसागर पूरी धो, 
तेभ यो नाश्‍शुनिये पशु भारा खने र्ति 
रभशीय भेरुपर्वेतनी सं६र भथ्थरभां पए त 
३ 2 तेवा, न्ति ६७ मारा पेटवाणे।, परुणांभां 


२०१ यारे तर स्थूण ये धडाने पोताना सं४८प- 
भात्रथी सरेल इू्रथी छवाछन भरी धीष. . 


खभृतस्ागरभां पहला यंट्रना प्रति पती १६ 


क्षीरदुलभां २९वे। खने खीउप खजितमा अभा- 


वाने तैयार थयेक्षी नारहभुनिवी मंद वीवे३५ 
याएंतिने भ्रवतीवतारे थे गले भित भहिने 
५५१। भांडयो, मेम प्रत्ये पुमा पृऐेयंट्रने 
५५६८ उरे छै ते वरांतन | मेभ पुष्पोने जीक्षपे 
छे, तेभ थे युके पशु आणे उरीने, $भणपन शव 
सुर नेतवाणे। खे गले 8त्पन्न ऽयो. डम्‌ न्ने 
बुझ३प ताता. क्षीरसागरभांथी क्षय वितानो 
यीन्न्‌ यंट्रभा उत्पन्न थतो द्य, तेभ खे गर्भ 
समस्त संगो भुशी थया पछी डुलभांथी महर 
नीइण्ये, सतीव सोंधर्यवाणे। रे भाणड शुङ्नपक्षभां 
मेभ यंद्रभा बघे, तेम परेड दिवसे बुद्धिते रात 
थय्‌। (भारे. थये। ). नारहशुनिये तेना न्ती 
२॥६ संर्डारो ३री, मेभ सेड पात्रमा रधु 
द्रव्य भीन्न पात्रमा नाजवाभा खावे, तेभ पोतानी 
भासे रछेलुं सधगु विद्याषत खे पुनने था थु, 
नारध्मुनिये थोडा धिकसे।भां १ तेने सघणां 
शास्त्रे भावी, उम न्यएे पोतातु ५८०५ ५ 
०/ हेय तेवा मनावी हीधो, संघ्याडाणमां ९६4 


९०४३ 

पाभेता पुषैयट्र मेभ २५२७४ पर्वतभां पडला 
पोताता प्रताप पढे शालि, तेम भक्षगुति 
नार६९७ पु पोताता गया योज्य पुनथी शे।लव। 
बार, पछी खेड बणत खे पुनने साथे कर्ण 
नारध्भुनि गरह्मलेष् मां गया, पोताता पिता 
प्रह्मनी पसि तेती पुद्धिती परीक्षा भारे ४०७४५ 
तेभएे पुळायुं, प्रह्माये पोताने नभरञर 3२- 
तार, पोताव। खे पौजनी वेष्ट शाख्रोभा परीक्षा 
लघ, प्रसत्त थर्छ, तेने पोताता भोणाभां 
पेसाईयो सते उेवण पोताना थाशीवदभातथी 
०४ तेने सरी तथा सर्यज्ञानना थवधिउप तत्व 
शानमा १ तब्यीन यतावी दीघो अने तेवु 
(डुलथी 8८५८ थयेते। इराथी) हु ताभ 
पाइयुं, ढे भढात्मा रारि! ते हुल दु पोते 
० छु. हुँ" ख्रह्मानो पोज था छुं. वारधभुनिनो 
पुन छुँ खने मुलभांधी 6तपन्न थयेक्षे। ढपाथी 
४७ थेवा ताभथी 3छेव३ छुँ, हु भार पिता९2 
तारध्मुनिती साथै प्रह्मतेष्भां न्यां भुशी ५३ 
त्यां रु छु. भारी साथे दीला उरनार यार १६ 
थे ० भार मित्रो! छे रने गायनी भारी भावृ- 
नी (भासी) छे, थेभ ७ सगळ छु 
सस्स्तीते हुं भारी भाता गछु छुँ, ग्रह्मली३भ। 
भारु रढेवानुं धर छे खने त्या प्रह्मता भौन 
तरीडे सुमी रहु छुं. हु सबै बाते ५२पूछ छु 
तेथी भारे ह पशु उ२ानुं भए रह्युं तथी; 
तोप७ भाज लीलाथी % खाणा ग्य्यतर्भा सने 
हारो न्यां भ२९४ ५६ त्यां हु ४४ शु छु, 
छु न्यारे लूलाडभा उरु छुं, त्यारे भारा ५१ 
पृथ्वी 8प२ रडता नथी, भारा थप्यपाते 
६० मही शाती नथी, तथा भारु शरीर पशु 
कज्जा प्रसंगर्भा मिथ्या भाषशरप दोष जावे छे, 
सेवी शंश बाववी ठियित नथी, उभ 5 पोताना 
पतिन विश्वास नेस तेने शानवान ननावी, झा 
दःणम्य्‌ संसारपाथमांथी तेने छोअववानमा ७ भुण्य्‌ 
तात्पर्य हावाथी, तनुं धाषप संजपतुं नथी. वणी 
शानवानने सर्वानव पाम ५6 «पाथी अह मनुरमवं- 
सूयश्च 8०५६ वामदवना वयनी पेड यूअवानु १त१४- 
पथ ढोापाधी जा सर्व वयनापन्यास घटी ५5 छे. 


२०४४ 


भेद पाभतुं नथी. डे प्रिय राळषि! था हु 
जाजशभागेथी "तो हतो तेवाभां भे तभते 
न्नेया, मेथी दृ तभारी पासे खावेन छु. डो 
भरभाऐे के मे तमे भने पृष्यु ते ते भे उद 
बूनवासता युशोते तथा इमाने न्नशुनार ७ 
२१ ! तभते मे नाशुवानी ४२४। इती ते 
भारा! १४०१ विषेती सघणी हीत भार सतु- 
भव प्रभाह तभते भे' या सीते *शापी छ. 
38४ वित्तम्‌ दुत पुरुषा प्रश्न उरे, तो सत्पु- 
रणे! सव्य तेनो 8२ थापे छे; इभ डे तेया 
प्रस्त भूछपामा शने तेवो ठत्तर शापवाभां 
पपु २ डेय छे. 

बाल्भीडि भाच्या: व्यारवी उथा डी त्यां 
रुधीभां वस "तो रह्यो, सूर्यनारायथु समस्त 
पाभी अया, सायंडणे संपंधी नित्य ४२५ भारे 
सन सभा स्नान ३२१ 90 २४ गने ढमेशना 
[नत्र प्रभाह रामि पसार थतां भीर? दिवसे 
सूयीध्यनी साथे रे सलाभंडपभां पाछी लेगी 
थर्छने पद. १-२८ 


इत्युकवस्यथ मुनौ दिवसो जगाम खायं- 
तनाय विधयेऽस्तमिनो अगाम । स्नातुं खभा- 
कृतनमस्करणा जगाम इपयामाक्षये रविकरैक्ष 
खहाजगाम ॥ २९॥ 
श्रीयागवासिङ भढायमावशुमां निर्वाह५ऽरशनः 
भूवर्धिन्‌। ` इन्‌ऽ/ननउथन्‌ ' नामन्‌ सर्ज 
८६ भा समा 


बाध्मीडिना मढारमे दिवस सभाप्त 


२० ८७ भे।" 


शिणिध्वणुं 4२१२५ 
शिखिध्वज उवाच 
खरगे स्फुरद्धिमेत्पुण्यमन्ये खंप्रथितो अवान्‌ । 
अलक्ष्यः संश्व॒तरद्रों दृहढातरिवांबुदः ॥ १ १ 
शिमिष्वण्ट रान्न भेद्या: पूर्व दिशाभां 


"खा सत्याथीमा सर्मा इुभनी प्रशंसा, २(गॉनु 
तेनी पासे पाताना ६:णनु निवेदन 5२, ७५६२ जापवा 
माटे तेना दरड पतान! शिष्यूत्षाव भताववे। शने तेना 
७१२ पाताने। पाड विश्वास जेटवी अथ! ३उेवाभा 
शपथे. 


श्रायाजवासि्ठ ५६२, यछु-न५।७-५३२७ ( पूर्वाः ) 


गम वाइणे। येऽ थयां डोवा छतां देणातां 
गंधी, पशु ब्ययारे सतुडून पवन वाय छे, त्यारे 
ते मेधो भे यार्छ वरसा६ यापे छे; तेभ था 
संसारभा भारा संयित थयेलां भ्रायीन पुएये। 
१३ ०/ भयाने खा मंहरायलभां जापतु 
पधारपुं थयुं छ थेन्‌ हु सभन्नु छ. ढे भळत्मा 
धपु! सभृतने ख्बतार शुभ वथतवाना, 
खा पनी साथे भारो सभाजभ थये, तेथी दु रामे 
चभे १३ चत्य शत पुरषाभा खेड जश्रेसर 
तरीई भशवा येज्य थये। छु. सत्परषे।नो सभागभ 
मार! यित्तने मेनु शीतन डरे छे, तेवी शीतगता 
भने राळ्यनाल राहि पदों पशु नापी शष्ठता 
नंथी; ४ ४ सत्सभागभभां, सर्व सधिङारीने 
समान रीते रागादि वासनायो।नो नाश थर्छ गछ 
प्रभाशुभां नि जावतो नंत पहातो मदो 
रानुंहरस प्रास थाय छे खने रान्यलाभाहि३ 
तो उ्पनाभाजथी १ तु२्छ सुण यापे छे. 

वसिष्ठ योध्या : 8प२ प्रभाए २०५ उडेतो 
इतो, तेरक्षाभां तेवां बयनोते प्पंच पाही यराह्वशु- 
घुन३प चापेती थे यूडवाराशीये वणी १२० 
बार राज्नने उदय 

डाला पोली : इवे जा प्रशंसा सादिनो 
प्रस? जारवेथी ० पंच उरे. प्रथभ तमे मे 
भने पूछयुं इतुं, ते भे तमने डी भताग्यु छे; 
परंतु तमे आए छ।? जा पर्वतमा शुं उसे छे। 8 
तभारे हया सुची बनभासभां रडेवातुं छे थने 
य प्रभा उरवानुं शुं प्रयो छे, ते साथे- 
सासु ३७; उम ड तमारा मेवा तपस्वी पुरणे! 
ग्ड पोहता १ नथी. 

शिमिष्वश्श्सन्न योध्या: खाच हेवधुज 
छा, थोरले युं परागर रीत "4७ छा. बेशी 
इहीडत तथा ते (भारा) सर्व प्रसते थाप 
न्नशुतार छा, २१०७ दु मापने पीण्नु शु ४६६ 
याप न्नश छो, ते छतां जापना पूछ्वाथी 
ये निषे दु टू अणुभां 5६ छु. ७ भडात्भा ध्वभुत ! 
डु संसारथी लयभीत यनी खा बनना भध्यभां 
पएडुरि णांघीने रह्यो छु. हु शिणिध्वळ नाभते। 


७२६ ८७ भे।-शिजिध्य०३' ३२२२७ 


रान्न छुँ जने राळ्यने छोडी ६४ तप्‌ उरवा भारे 
खाड जावेते छु. डे तत्वश॑ ६१५4! संसारनां 
ड्रीथी ०८१ लेवा ५३ थेथी हु जयलीत थदेते। 
छु. ढे सत्य सभगनारा धवपुन ! खा संसारमा 
वारंवार रुण पछी हुःण खने टु पछी सुण, 
ग्टत्म पछी भरण सने भरण पछी कत्म थेभ 
वाराइरती थया ० उरे छे, मेथी हु तापते 
पामेता छु सने तेथी खा बनती घरमा जादीने 
तप उरा छु. मेभ लाज्यहीन निर्षत पुरुषले 
'भंडारनो ( भन्ननानो) लाल भणतो नथी, तेभ 
डु गने डेडाशे रझडयो छुं खने खा स्थाने 
वास ऐरी भे खतिबर तप यागु छे, तोषशु 
भने जरी शांति भणी नथी, ७ महात्मा हेवपुन ! 
गने! प्रयत्न णुट्ठे थये। छे सने मेने अर्घ न्यतनु 
इज भण्युं नथी तेव हु जेडनों सायत वितानो 
यही रु छु खने धूश्‌ नामना ०१३णे २६२ 
तरी जाषेता बाडडानी पेड सुया ३२ छु. 
उपवास, ६५६१, स्तिथिणूरन खाहि = 
संघणी तपनी न्नुद्दी ग्नुही डियाये सतद ने 
भ्रापर नियभ / छु ऽये ०५6 छु; परंतु 
जाम उरवाथी भने २५ हुःभभांथी छूटी भी” 
हुःमना सभुइमां पश्या म्थ्यु बाजे छेने 
शांति भारे स्वीडारेलो उर्भभागे खनृतडप छतां 
भने शांति न भणवाने दीधे विष मेवा लागे 
छे, थे शु ७२? 

यूडाला मोदी: भुषञ्रगमां 9 येऽ 
हिवस पाल्याने भे थे वात पूछी डती 3, ७ 
भार» ! उभे सृते शीन ये णंनेभां मे थे 
मोक्ष थवातुं ॥२९ छाय ते प ३. 

खहा प्या; जान थे ० भोक्षं थबानु 
जर डारशु छे सने ज्ञान वडे म हुःमनो सवे 
रीत संणूशी नाश थाय तेवे। खतुभव छे. उभी 
तो २१६ लागनी भ्राप्चिना विनोद भारे भतुष्य- 
ने शुल प्रवृत्ति उरावी गर्छ न्यतना तरून! 
4४ गनार सनर्थोभां न रोडता, शुन ३द्याशुभां 
० तेनु र्थायुष्य पसार थाय तेने भारे छे. ड 
पुन! मेथा शानइुटिने पंथी शता नथी, 


१०४५ 


तेथोते भारे उभे थे जानंधतुं गुण्य साधन छे; 
उभ डे पीण्नु अर याज्य वत्र (पीतांयर) न 
मणे, त्यां सुधी डमलनो (चायमानो) पशु 
५७ त्याग डरे? ओर्छ त्याग न उरे. ते १ 
प्रमाऐ न्यां सुधी शात प्रात्र थाय १७, त्यां 
सुधी भे पथु 88 छे. गद्गाीयोतुं उमे सबै 
वासना हावाने दीधे इण सापे छे खते ज्ञावी- 
खो नु उभे सर्व बासतायोतो नाश थवाथी शण 
यजापतु नथी. मेभ पाशी नहि रेडवाथी तताये। 
इन थापी शती नथी, तेम जानीतां शुभ उभी 
पूश्‌ वासनानो नाश थर्छ गयाथी, इन थापी 
शता नथी. शुभ मतुं पथु तेम ०सभगवानु 
छ. प्रार७६३पे इण स्मापवाने तैयार थयेद्लां भो 
पशु वासनातो नाश थतां तेभो नाश थाय 
सेरे ६०१ पूरतां २३ छ. भूर्षत्तुनां यिडूनो 
मेभ पाछणवी ऋतु राववाथी नाश पाभी व्यय 
छे, तेभ बासनाथोातो नाश थवाथी उभेनु ३७ 
५७ नाश पामी न्नय छे. & ५१! डसडानी 
बता मेभ स्वभावे ० इण खाधती नथी, तेभ 
वासना वरती जिया पशु स्वभावे १ ( पछीथी ) 
इण व्यापती नथी. मे पालना भनभा लयते 
दीधे झाउिनी लावता रही छ्य ते १ छाडिन 
देणे छे, थीन्नेइेणतो नथी, तेभ हुः मती ७॥१न।- 
वाणे! भूढ पुरुष ४ हुःण ध्ये छ, याही 
तरवशुनी ईछिये इशु स्भावतुं ५ नथी, पिडा 
पामे्ी डास्नी ज्तानी पेड शातीती जिया 
र्याडार ५४ न्नेवाभां सावता छतां पथु शण 
( घभीचभ३प खने तेथी थती ०न्भपरंपराने ) 
खपी शती नथी. रश्ानहशाभां पशू २०७४२ 
य्ाट्रिरभे २१ रेली वासना तारिक इश्थि 


ज्नेतां छे » नि, भाज खरशानने लीचे १ 


उंखवाना गणमा समगुद्रता म्गनी तिनी 
पेढे ते वासना इेणाय छे. ते मशीन या से 
५७३१ छे, रवी लावनाथीः नाश पाथी नवाते 
दीचे कभ खनुलवीने अंउवामा ०णनी ब्रात 
न॑ थाय, तेम ज्ञानीना यित्तभां बासवा १ 
उत्पन्न थती नथी, सर्व वासतायोनो त्याज 
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4७ गयाथी, ९७१ पाछे। इरी वार मन्म क्षेत्र 
नथी खने ते गरभरश२ त, प्रह्मस्व३५ थर्घ 
व्य्‌ छै, न्या सुची यित्तभां वासना रहे त्यां 
सुधी ते भत उडेयाय छे ने भन वासता पशरतु 
थ न्य तो, ते पोते १ शुन३५ छे. शीत 
बरे खात्मरव३प खेनणवाभां थापे तो बने 
घुनष्शत्म थतो नथी. ७ राणषि! ज्ञान थे १ 
५२भ ४८१।७३५ ( मोक्षसाधन ) छे, येभ ७५२ 
नाव्या प्रभाएे णह्मा मारा पुरुषा ५९ 
४४ छे; तो पछी तमे उभ यज्ञनीनी पडे ० 
तभते भोक्षनु साथत भानी येड छो? ७ 
राशषिं! जा पाळ उभं पडेबुं छे, या 
यान्नु ६३ खते जरे छे सने जी इलौसत 
पडयु छे; था (भभत्वधी प्पंचत स्पून ) 
सनर्थोना विधासमां तभे शी रीते थान भानो 
छे।१ ७ राभषिं! हु. आशु छु, मा सधणुं 
शी रीते 8८५८ थथं खने पाछु आनामा तब 


पाभी न्नय छे? खे विषे. उम्‌ अं विथार उरता 


नथी सने खशानीती पेड डेम वियार विताना 
१४ रहा छे। १ ढे राग्शषिं ! "शी येते णंघ थाय 
रने शी रीते भोक्ष थाय ३ येवा प्रश्नो पूछी 
तेना 0त्तरती जमलजिलाषाथी, तभे ५२भानंधना 
समुट३५ परप्र€तो परोक्ष २५१ु९५ उरतार। 
भष्ात्भायोता थरथोतुं सेवन शा भारे उरत! 
नथी १ व्रत, ७५१२, शढु, $ेतुं याहि सडन 
री, खात्माने हु:ण खापतार ख्या. जिया वडे 
स्मायुष्यती. क्षय इरी, था पर्वतनी भुशने 
विषे २६२, शिक्षानी २५६२ (तेनी. णणोक्षभों ) 
इल्ला शरेडानी पेड तभे उभ घडया रहा छो 


समदृष्टिवाणा सत्पुरुषाने प्रश्न डरवाथी, तेभवी 


सेवा उरवाथी खने तेथेता सभाजभधी रोवी 


युडित भणी जावे छे $ मे १३ खा संसारपंचन- 


भांथी भुझत थवाय छे. तमे शरीरते ३४ पडे 
सेवी येशणोने छोडी ६४ अर्छ भद्यत्मा 
गुरुनी साथे रही मे भने ते भभी ५४, पृथ्वीनी 
छ गुशभा २३वा पर्नी मेभ जुरुमे यतावेा 
भागेभां ६७ रही सा बनती शुशाभां रेश. 


श्रीय।भपासि४ भह।२। माषणु-निर्षाकु-अधरकु ( १५७ ) 


0000 र 0000 

वसि योच्या: थे प्रभाऐे ६१५१३ 
न्मेबाभां राबती, पोतावी रा यू तारे पोच 
जापवाथी, चासुथी Yेतुं भाढू भीन्नर्छ यु छु 
रोवे शिफिष्वः रान्न नीये प्रभाशे मोद्य, 

(चव २०५ भ्या: ७ देव५१! 
न्हे! साग? घे डाणे थापे भने घोष 
राप्य छे. हु भात खश तने दीचे ० सळूनीन। 
संग तरह धक्ष्य न खाता था वतभां थापी 
रह्यो छु. भारां सबै पापी १ थर्छ जया छे शेन 
छु भानु छु; उभ $ खाप ० खी पघारी भते 
माच याची छा. ७ सुंधर भुणवाणा ६५पुन ! 
जाप ०४ भारा शुरु पिता खने भित्र छो; छु 
जापवो शिष्य थर्छ, सपना थरशुभां तभर४२ 
४२ छु, भारा पर खाप डप उरे. न आप 
साराभां सारु न्नशो छो, मे न्नशुवाथी श्री 
२५ शंसार्यङभां सादी शोऊ उरा पडतो. नथी. 
खने मेथी. परम शुणभां शांति भणे छे, १ 
पहने (स्रह्मशानतो) ७१ तरत भने थाप 
8५६१ उरो. घट राहि पोना शानता खने 
प्रडारनां श्यं न्तु शान छे, ते मचाभां अयुं 
जान सर्वथी श्रे छे ४ मेथी जा संसारसागर 
तरी "जाय; 

यडा पाती: ढे रागि! १२७५ 
पुरुषाने ऽरेले। 8५६१ सुये्षा ६७ पासे उरेना 
गडात यवाग्थ्ती मेभ नडामा। छे; भारे न्न 
तेम थाय येचु इशे तो हु उशुं उडीश १७; 
परंतु न्ने तमे श्रद्धाधी भारा वाडयाते ३७२ 
उरे थथौत_ ते 3५२ ६७ २॥३७ २७, तो तभे 
१? पुछा छे ते मेनु शान छे खते मेबी रीते 


प्ात्त थाय छे ते सवे दु 5ु छ. मे भाएस श्रद्धा 
छाडी छत विनो६ डरना पूछे छे पण्‌ पाछो कता- 
नी पासेथी ०५५५ अछएु न रे, तेवां भनुष्ये।वी 
पासे हढेलां वयनो खंचाराभां समापन न्नेषु 
नेडाशुं थाय तेभ (१०३७ थाय छे. 
[२॥००१०/२० भाव्या: खाप मे अछ 
भने उढेशा, ते हु श्रुतिना विधिवडयनी ५8 ॥र्छ 
गलती. तड स्यादि वियार न्‌ चावता तत्शथ 


क्षमः ८८ 9(-2 यु ब्याज्वान 


१०४७ 


RE TT dtr दीची dnt nd todd tdi 


श्रद्धा वडे अछए ऽरीश -या भारु इषेनुं पर!'मर 
सत्य छे | 

यूडला जोली : मेभ पितातु उडेल १४१! 
साथुं ३ लोटू खेम ह्रु उयी विना १ परि- 
शनि ढित्‌३५ सभर भाज खाशा तरीडे भात- 
वाभा थाप छे, तेभ खा भारा वयनोने पशु 
डतु विषेतुं प्रयोगत न शोधता, (डितर्णुद्धथी 
रोऽ जाशी तरीडे समर शातने सुण य्पापनारों 
गायननी तडे श्रव९ उरो खने सांभण्या पछी 
पछ तेमां तमारु अध्याएु *” छे शेवी ६५ 
भावना राणो. मेनी युद्ध भद छे, तेने क्षामे 
डाले भाच थाय सने मेनी णुद्धि तीव्र छे, 
तेने म्री माच थाय, तेवी येड तमारा मेदी 
भंध णुद्धिवाणा पुरुषनी उथा ढु ज्यु छु, मेथी 
संसार तरा शुगभभ थाय. १-४६ 

शचरितसडशं तथोदयत्याक्चिरसमयैन 
विषोधनं ख बुद्धः। भवमयहछुतरं महामतीनां 
शाणु कथयामि कथाक्रमं मनोक्षम | ४६॥ 
श्रीयोजवासिष्ट भदारामावशमां (नर्वाह ५३२९) 

पूवर्थना (शिनिष्वणरवत्राधा नामने! 
२२० ८७ भे। समम 


€ मै 
२२ ८८ भे।' 
०६ माज्यान 
चूडालोवाच 
अस्ति कश्चित्‌ पुमान्‌ भीमान्‌ ख्यानं नित्य" 
विरुद्धयोः । गुणलक्म्योररोेषेण यथाब्धिर्वाड- 
वांधुनोः॥१॥ 
यूडावा भोली: मेभ ५२२५२ तटा घभे- 
वाजां मथ खने बडवारिन,, थे यंनेनी सभुट्र 
यो येड जाअव३प छे, तेभ गर्छ खेड श्रीभान 
पुरुष खन्येन्य विरुद्ध घर्भवाना गुशोवाबे छ; 
से लक्ष्मी तथा थसदूजुशुता व्वाश्र4३५ छे. 
ते सर्व उजायोाभां निपुण छे, जखविध्याभां 
* जा जध्वासीमा २२ येअड डणमा पेताना 


ताप वडे चिताभएि मण्या छतां भूर्णपणाथी तेनी 
उपेक्ष 5री 36 २४३ पुरुष पछीथी आयने भछिनी 


ता[तिथी २७७ 5२२ जे उथा उदेवाभां २११२. 


५२० छे, व्यवद्धरभां वियक्षणु छे मने सर्वे 
संड्व्पोता सीभाड३प छे; परंतु भाज ते योड 
प्रभात्भाना पने थोणमतो नथी. मेम 
वडबाग्नि सभुद्रना रने शोषी के छ, तिभ थे 
पुरषे ९५, तप खाडि खेत यत्नी वडे भणी 
शडे छ रोवा यि तामणिते भेणववा प्रवृत्ति उरी, 
६३ तिश्रयथी ते अभभां तारेला खे पुरुषता तीव्र 
भ्रयासवाणा यत्वंथी, थोड़ा डनभा यितामणि 
सिद्ध-थर्छ तेती पासे र्थाव्यो; डेम डे मे प्पराप्पर 
भन राणी आर्थे उरे छे, तनु शु सिद्ध थतुं तथी, 
अचु ०” सिद्ध थाय छे. णुद्धितो श्रय उरी, 
भनभा आए न्यतते। भेद लाच्या विना, म्ने प्रवृत्ति 
२११ उद्योज इरवाभां जावे तो स्यडि यत पुरुष 
(लिणारी ) पशु विध्न नि पडतां शड्तिभाव 
पती न्न॑य छे. मेभ ठेद्यायणता शिणर 8५२ 
रक्षा अछ मुनि यंट्रतो. उद्य पोतावी थाति 
त९७४ थया छतां ज्रांति बडे भेरुपर्षतभां यात 
दुर थयेक्षा समळ, तेभ थे पुरुष पशु यिता- 
भणि पोतानी पासे यावेत! छे सने झाथमां 


| सावी परये। ७१ छतां श्रांत बडे तेने हुर्घल 


सभग्गते। इतो. मेभ २्तिइरिद्र अर्छ पाभर 
प्राणी जनायासे पोताने रान्य प्रा थाय तो 
तेने सत्य त भाने, तेभ ये पुरुषतो पशु सर्व 
भझाभसियो।भां त्तम यि ताभि पीतान भणी 
जया छतां तेना पर निश्चय संचायो नि, विस्भय- 
चाजा पोताना भन ५४ उपेक्षा उरवाथी, प्रा 
थयेला यि ताउपी धीचे इु:णथी श्रांत पाभी ०४४ 
तेऐ वियार अयो 3, “ शा शुं यिताभणि इशे १ 
जा चिताभणि तो मशातो नथी, न्ने यिता- 
भि छोय तो भते प्रत्यक्ष इयाय ७१ त्यार 
शुं हु तेनो परीक्षा भारे स्पशे ४रु डे न उरु १ 
वृणते न्ने इयित. यिताभणि य तो भार! 
( लाज्यहीनंपणशाने धीधे) स्पश उरवाथी १४८ 
रहे. भात समारचा थोड! आगमा थितार्मायु 
सिद्ध थाय नि; डरशु ४ ते भरता. सुधी 
यत्न थाय त्यारे ० भणे छे, सेवे! शाञ्रोनो इभ 
छे. ढु पोते टप ढापाथी, द्रांतिथी संगरया्छ 


१०४८ 


येला नेज बडे, पोताता भनधी ४८पेथी अिया- 
डियांनी ताना मेवा खा थितामलिता प्रशश- 
ने मेभ आंतिथी भे यंट्रमा अना न्नेयाभां 
रावे तेभ श्रांतिथी १ इणु छुँ, भने इमं 
थोड डाणभां % सर्य सिद्धिजाने खाधनार 
ञिताभसि भणी ११५ छे, थेवी भारी नारे 
पुएयसंपत्ति उ्यांथी होय? ४४४ ०४ भढत्मा 
पुरुषे। सेरा भहाभाजयशाणी हेय छे, डे मेथे 
थोडा डणभां  संपत्तिणे। स्भतुडूण थाय छे. 
"हु खेड तुर मनुष्य छुं, भारु तप पशु ७०७ 
थोड थयुं छे, तेट्लाभां दु डे मे लाज्यढीत 
छु तेने सिद्धिमे। शी रीते भणे 2 ये प्रमाऐे 
(विविध संडधपतविषल्पोथी रे स्मशानी पुरषे 
चणा जण शुची लाया वियार डर्यो; परंतु पोतानी 
भूर्णुताने दीधे, श्रांत बडे शूल पार्छ न 
ये यिताभशि वेवा भारे डशे। यत्न अर्यो तह. 
१? डाले १? पर्थ मेने भणवानुं विधाता तरइ्थी 
[नभी ०7 थयुं नथी, ते ध्च्यर्थ ते हाणे तेने भनतो 
०/ तथी; मेभ डे खे भूर्ण पुरषे पोताने यि ता- 
भु भण्या छतां, भाज रभतभां #? ते मुभावी 
दधीचो. खे पुरुष मारे यि ताभजिने १७७ थ्यो 
बिना थेभतो शोभ 892 रह्यो, त्यारे पछी 
चिताभाशु पथु 904 भतो रह्यो; डेभ 3 
नभ चनुष्यनी धरीथी छोडेलुं याशु धारी छोडी 
६ छ, तेभ पोतानो थनाइर ३रतार पुरुषते 
सिद्धिणे। ५७ छोडी ६ छे. न्यारे सिद्धिणे। 
ग्रास थाय छे, त्यारे ते पुरुषमा (वयक्षणपप्यु 
पशु 6तपन्न उरे छे; परतु नये पुरुष थे सिद्धि 
योनो थतादर उरे, तो. तेणगे। गती २९ छे. 
भाज भेट ० नहि पश तेभा मे जार्छ प्रथभ 


वियक्षएपणशु' र्मु झ्य ते ५७ घेती "५4 छे. 


से पुरुष पाठो वणी यि ताभसता साचत मारे 
[ड्या वडे यत्न इरा भांडया; उभ हे ६७ निश्चय- 
वाणा पुरुषी पोताना ऑर्यभां उदी ५७ हताश 
थता नधी, पछी ३४ सिद्ध भुरेषाये तेती खांसी 
he - ७५ [८ 
उरवाती ६२्छाथी छेतरवाने भारे तूथ्या वितानो 
येड अयनो गोन इड तेनी. खाजण नाथ्यो, 


अनवा सिऽ भहाराभाव-(निवाण-45२% ( पूया) 


०? लेना न्नेबाभां राव्य, मेम खज्ञानी भाशुस 
द्रात बडे भारीने पथु सेतुं सममे छे, तेभ ये 
भूढ पुरुष ते आयना उठने ख्या. जिताभणि 
छै रेभ श्रभथी समर क्छ, तेने बेवाने तैयार 
थये।, थित्तभां रबी ओत गर्छ वभत संण्याभा 
भुलावा जवडादी सोना सा उरी हे छे; थत 
वडे १ शुभा मिनणुद्धि, रूर्भुभा सर्षेणुद्धि 
स्थणभां भणयुद्ध सने थभूतमा (१५५७ 
थाय छे. मेभ रोड़ ० यंद्र छतां श्रातं बडे भे 
जवानां जमावे छे, ते ० प्रभाह रे पुरषे 
पोतानी द्राति बडे ते डायना डराने शिताभणि 
समर तेनुं अढए डर, ` यिताभाणुथी मे 
नभेर्छशे ते भणी श्‍्छशे? भारे रा यचा घननी 
शी ०४३२ छे? खेम न्नणी पोतानी प्रथभनी 
चन--घात्य खाहि संभृद्धि तेणे छोरी दीधी 
जा हेश यु वगरनो, घृणो यते पापी भाएुस- 
थी अरे! 8. जा घर ०0 जगूता मेनु छ 
यते इवे भने पभुथे। ५९ शु ७५४२ छे! 
भार हु सढीथी > दूर मछ भारी ४२७ प्रमाऐ 
या यितामशि३प समृद्धि १७ सुणथी २९ 
सेभ वियार 3री, थे भूर्ण" पुरुष थे भणिने 
(अयता टाने) साथे ५४ निळेत वनभां 
याव्या अयो, ढे प्रिय राग यि ! ते बनभां रे २७ 
भास डायना उटअथी (डशु न भणवाने दीधे ) 
खेवा तो विर्पातते भ्रास थयो डे मे अन्/्णना 
पर्वतना नेवी डनी खने भढाभयंडर हती तथा 
पोतानी २ पुल येण्य ० इती. भूर्णताता 
(खणतता) सामथ्येथी ळव. हुःणो. भ्रात 
थाय छे, तेवां हु:भो पीळ विपत्तिभाथी, "रथी 
$ भरणुथी थतां नथी. मेभ भनुष्यता चा 
खापयवामा उशसभूछ सबैता परता भागमा 
( भस्त$भां ) २९ छे, तेम मघी विषत्तिणोते 
जापनार खशान्‌ ० सर्वथी भुण्य छे. १-२७ 
दुःखानि मोख्येविभवेन भवन्ति यानि नैवा- 
पदो न च जरामरणेन तानि । खर्षापदां शिरसि 
तिष्ठति मोख्येमेक रृत्स्न अनश्य वपुषामिव केश- 
जालम्‌ ॥ २७॥ i 
सर्ग ८८मे। समा 
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स) ८८ ने 
६[२्त॥५।०य्‌ [न्‌ 
चूडःलोवाच 

अथेप्रमपर शम्यं वृत्तांतं शणु भूमिप । 
परं प्रबोधनं बुद्धः साधो खरशमात्मनः ॥ १॥ 

यूजवा योदी : ७ सुशील २०५! ७१ पछी 
णुद्धिते परम येच स्थापतारँ, खोड णीन्तु 
भनो७र पुचात ४७ छ ते सांगे, डे मे तभने 
पोताने भणतु १ छै, विध्यायणता वभा 
मारा डाथीयोतां रोणांना राण्वयो[तो पशु राग्न, 
जेवे। रेड हाथी छे डे म जगरत्य किये पोता- 
नी याश 'पाणवाथी, प्रसन्न थ्येधी शुद्ध णुद्धि 
वे उभ व्यएं प्रथमता उसथे २५३५१७।, पीन्‍्न 
विध्यायण पाठे 8त्पन्न उयो होय तेवा क्षाणे 
छे. खे डाथीना प्रध्षयद्गरणवा खज्तिती नाणा 
नेवा घरुशु साते १०नी ब्याणाना केवा तीक 
घोणा पे धत छै $ म भेरुने पशु 3पेडी वाणवाते 
समर्थ छे. बम खसगरत्य कऋषिये (पोतानी 
याशी वहे) वि्यायणते पांची धीधों खते 


१५१४ (यायताथी ) सनिरन्नते पाँची, 


धीघा, तेम खो छाथीने पथु 9४ थे भहावते 
यारे पान्न लाढाती सांड०।३पी ०१० पाथरी 
ते वडे पांची दीघो. हु भस्थणभा. शस्रो १२१4 
पीयेत ये धी पघार्छ १४ सांडणना 
शसामा इसाछ जया खने तेथी तेने थेत तो 
पीडा थं $ मे भदाहवना खणून याशु३५ 
२र्तिभां भूणनारा जिपुरारुरनी पीद्धता मेदी 
खात सह्य इती, छाथीने पंघतभां नाणी 
पाते तेनो शु पपननार थे भद्धवत हूरथी नि 
हेणावाथी ते डाथीरे सांडणो३पी न्गणता पारामा 
नए द्वि आढ्या, पछी पोताना थित्तभां 
घी थर्छ सांइगा३पी भेदीने तोरी नाण- 
र्ना नेवाशीमा २4२ सांडण १३ नंधाछ गयेवा 
ढथीणे लंघन तारी नाण्या छतां पश पोताने 
णांधनार २ू.ने पातानी न७5 थापी जयेबा पाताना २3 
भदावतन नरडि भारी नाणवाधी पाछ ते भनाईमा जणरी 
५३३, जे वात ५७११ दशे. 
श्रीयो२, -२- ९७ 
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क, छ २४१४४४४१४४ AANAAS (RRR: 
बानो यत्न उयो खने पोतानी सूंड १३ न्नेरथी 
सांडणीने पाडी घुधराथोता मेव १०६ अयो. 
गम पिरत्नये (इेडद्चतवाना युद्धमा ०४4 
भेणवी ) यभरात्रतीरैनां उभाउती, सांडगे! तोडी 
नाणी हती, तेम ये छाथीणे पण भात खे १४ 
घडीनी अहर पोताता हतो बडे प्रएत्तथी ये 
सडिणउपी न्यणने तोडी नाणी. मेभ लगत्राने 
पोते मेरु पर्वतमा ( पोताता बे७भां हूर) र्या 
छतां पशु णत्रिसाग्गगे मे घन्ट्रनी जभरात्रती 
नगरीने तोडी नाणी हती ( युद्धभ! ००6 दीची 
इती) ते ( गेश्वर्यपणथी ) न्नेभुं डतु. तेभ 
ये भमछावत हर डतो, तोप डाथीये मे सांडन- 
३पी भेदी तोडी नाणी ते तेता न्ने भा ार्व्यु 
कभ युदिरात्नता यजुभां दाभत ३0 परद्षां 
पृथ्यी भागी 4४, ये पगलांथी लूबे७ने तथा 
२ताऽने दयावी ५४, मेरु पर्वतभांथी तीरशु 
५०६] मलिराग्नता भरत 3५२ राण्युं ७], 
तेम खे भह्षवत पशु ताडना! आ< 3५२ यदी 
०/४, त्यांथी झाधीने भाथे पदयो; परंतु पडतां 
परता पोताता उभणता मेश अभण यरशु बडे 
डाथीना भरत 8५२ नाडि पडी शङातराथी, पाडी 
गयेक्षा खते पनन उपाटाथी ५०) पर पडी 
गयेक्षा इूणती १७ नाण थर्छ ५०) 3५२ 
पुड्या, खे भार डाथीते पोताती पासे ५३९ 
मडावतने न्नेछ घ्या चारी, उभ डे सत्पुरुषे। 
(हेवयाजथी ) पशु-पक्षी साहि सधम थाति 


भां छा, तोपशु तेओ। इया साहि मनेड उत्तम 


]ुशोथी २०४ २ रडे छे. ` जा भढावत (भारी 
पासे) पडी अया छे तो तेते भारी तामा मा 
शी यूडाहुरी छ? येम जियार इरी; ते झाथीये 
भछावत पोतानो शतु छापा छतां तेने भारी 
नाण्ये। वि; परंतु मेभ मणेन कभर ५१७ 
यांधेदी पाणने तोरी नाणी युडार नीडणी व्यय 
छे, तेम खे डॉथी पणू भात भेडीता मेती सांडणने 
--ग्गणने तोडी नाणी णछार मतो रह्यो, थे 
डाथीये (भडाचतते भारताना संयुंचभां) इया 


* एन्ट्रनी नरी 
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बावी, गम चाउाश भा गहणांयोता सभुध्षयने 
दूर उरी सुवनारायए] 8६य पाम छै तन सां5णवी 
उनमे तोडी नायी पलायन पये, छाथीता शता 
रह्मा पछी शरीर न्ने “(धि खे प्पंनेनं २२२५ घरी 
मदादत ७ थये। खने तेती पीडा पशु झाथीनी 
साधे घए छेर मती रही, खे भछारत ताउता 
आउनी शशी १२ 8परथी 3५२ १४७० प्रभाए] 
पड़ी जया, तोपए तेनुं भाथु ड द्ाथपञ म्या 
शुं भोज गयुं नहि; उभ $ हु४ पुरुपानां :रीरो 
इमेय त लांगे तेवा मरण्ूत होर! छे, शभ हु 
भानु छं. ११ पषीत्तुमा वाहणा वृद्धि पामे 
छे, तेम दु पुरुषानु पण पण राचम श्भा 
१७ पामे छे; तेथी ( सोऽ दणत पोते महार पटमा 
नावी पडय छतां पशु) इरी दणी पाछो शो 
भद्धावत ५२-भा रचारे 3त्साड राणवा लायी. 
मेभ ट्रव्पती वुद्ध ६२्छतार गर्छ (निर्धन) 
पुरुष पोतानी पासे शेड बणत जननो सान्या 
पछी पाठो ०८तै २३ तेथी इु:णी थाय, तेभ रथे 
मछावतने पश पोताना पाया निष्शण ग्थ्दाथी 
तथा हाथी रोड़ वजत यंचार्छ गया छतां पाछे। 
नीडणी ताथी घु ६ु:ण थुं. गेम वाह्णांभां 
ढ3छ रेन यंट्रमाने राहु पीडा भारे शोधे, 
तेभ ये भडावते पशु आारीमा छुपा रइला ये 
डाथीने शाचवा मांडया, धणे डमे अछ येऽ 
गंगक्षभां रढक्ष से मोरो झथी भढहावतना न्नेवाभा 
२्भाप्थे। $ म रसुसंञ्राभमां ०य भेणवी रावे 
शूरे पुरुषती पेड आडनी छाया नीये थाइ वेतो 
इतो. पछी ये भवते मेभ दिचातागे य्था 
पृथ्यीने सवे हिशायोाभां सभुट्र३५ ३ माथी 
वीरी दीघेली छे, तेम » प्रदेशमा रो हाथी 
नन भा खाव्यें ते प्रानी 4१४४ योतरई थे 
छाथीने पडा तेह मनुष्येवी सढायजाणी 
(पोताना) रागे जापेदी भ्रमन साधत- 
सपर १३ येऽ जाए झोध्यदी इूडणु ऽरी धीधु 
$ मेथी थे टाथी यंचनभां खाती ०१५. छथीते 
छैत२१। ६२्छनारा ये मझावते केम शरध 
पोबाएुने ढांडी धाम दखनु आभ सारनासं 
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घोणां बाइणां १३ स्याडाशते ढाडी ६ छे, तेभ 
ये पाने 3५२३प२ना लाग भा जमण बताये 
सम] ०३ आंदी धैची, थोरा दिवसमा रो डाथी 
बनमा डोडा उरता. रतां सुझयेक्षा समुद्रभां 
मेभ पर्वत पठे, तेभ थे पाएमा ०४ पयय. 
ग्ंगक्षमां इुरतार ये झाथी ७५२ ४९०१ प्रभार 
भछाउतनी ७णलरेधी युडितथी, डू ठाणा मेवा 
गोण खाठारताणा, पातागतणवा मेवा शयान 
॥थी३पी रत्ने ताने उरवाभा पांकरातुं डाम 
सारनार ने इूबाना मेवा छोड, थे भाए३पी 
सुश समुद्रा नीयेना भागमा परी १४ इरी 
बार पाछे। युडु भग्श्णुतीयी संचनभां खावी 
गये। $ मे ७०७ सुधी रे जाएगा पाताणभां 
रेला 'पगिरान्गनी पेठे हुःण बहे पोताना 
हाडा आढे छे. न्ने ये दाथीये प्रथभ पोताती 
पासे परेला, थे पोताना शत्रुने (भक्षवतने) 
ते बणते ० भारी नाण्यो होत, तो पौताते १? 
इरी वार पामां पढी मर्छ यंचार्छ गाधी 
हुःम्‌ जभनु पडयु ते भु पडत नहि, ० पुरुष 
खाते लीचे बतेमाव हणन पुरुषप्रयत्नत। 
३भ्‌ वडे लजिण्यडाणते सुधारतो नथी, जथौत 
3त्तरऊाणभां पोताने पाछुं हु:ण खावी न भरे, 
सेवे वियार मे खाशणथी ११ नथी राणतो, 
ते जा विध्यायणना झाथीनी पेड हु: णी थाय छे. 
“छ सांडणा३पी येदीभांथी ७२ थया छ? थेन्‌ 
सम२9 इाथी प्रसन्न थये! खने इर "तै रह्यो 
तोपशु 'पाछे ते भढावतना यंचनभां सपडार्छ 
अयो; उभ्‌ ४ खज्ञान अये हेह प्यंघत नथी 
जापतु ९ (सनेन ते पैधतद्ारई १ छे.) ७ 
महात्मा २ २०५०! खात्मा पोते सहा पंच 
जस्तो खने शुत १४ छे, छतां ' दु यंचायेते। 
छु थेचु मे भनभा याउनु थे येड सजन छे 
खने खे म प्पंचतडार छे; भारे रो पाशभांथी 
१” ६९१ सारे खा तेय वो यात्माभांथी 
7 उत्पन्न थयेला छे तथा ते सघणु जात्मभय 
० छे, येम सभन्ने, याही स्मञ्ञानी पुरुषने तो 
आत्मा ० (पोते १४) पर्वा हुःण३पी ५१० 
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९११८ २४४०३७१०१७” ० अर 
ठोगवानु क्षेत्र थाय छे. १--3१ 
मौख्य हि बंघनमवेहि परं महात्मन्‌ बद्धो 
न बद इति चेतसि तढिमुक्तयै । आत्मोदयं त्रिज- 
गदात्ममयं समस्त मोण्यं स्थितस्य सहखा 
ननु खर्वेभूमिः ॥ ३१ ॥ 
श्रीयाजवासि४ भढारामावएुमा निर्षाए५४४२एना 
भूर्ार्धनि! ` उस्तित्रपाण्यान्‌ ? नामने। 
स ८८मा समाप्त 


सश ८० भे/" 
भूणना न्याण्यानुं तात्पर्य 
| शिखिध्वज उवाच 

मणिखाघकविध्येमबंधनाद्यमरात्मज । 
सूचितं यत्‌ कथाजालं पुनम प्रकटी कुरु ॥१॥ 

(शभिष्वग्ट्राव्व योव्ये : ढे ६५पुन ! थिता- 
भु साधतारनी खते. विन्य्याथणता छाथीता 
पचत याहिती उथाना सभूषथी थापे भने 
के सूयत थापी, ते इरीने पाछी भने २५९ 
रीते जाप सभन्‍नवे।. 

यू! पत्ती: तमारा दृध्य३पी धरते 
(वषे, यिपउपी लीतभां साभान्य३पे १२येना 
२ जरयित इथाइपी खितते हुं पाइ विशेष 
३५ तभारी पासे खा जेढूम पडु 3री पतातु छु; 
तमे ते वायता खर्थमा. पराणर ध्यान राणीने 
समणो, डे २०! शाख्रोता सर्थैभा दुशण 
छतां तरवशानते न न्नशुनार शेवो भेळ 
चि ताभि साघतार उद्यो छे, ते तभे पोते १ 
छा. मेभ सूर्वतारायएु भेरुपर्वतन[ शिणषरो पर 


श्रे छे, तेम तभे ५७ शाख्रतो परियय उरेचो 


छे; परंतु मेभ १०१४ हेषा पथ्थरने संहरन्‌ 
भागमा ग्थ्णती झर्छ पथ व्यसर वागती नथी, 
तेभ तभे पशु तत्वशञानभां विश्राम पाभ्या नथी. 
~ [; ६ ee ७ tt 
७ शुशीक्ष शिणिष्वश्श्स्न्न ! भे मे थि'ताभणि] 
र " ~ ~ ७ 
उच्यो छे, ते सर्वत्याग (षने छोडी हलु ते) 
"खा नेतुमा सर्भमां मना उपे जावेदी शुअवा 
राण पासे यितानलिन! खने डायना तम जाण्याननुं 
तात्पर्य विस्तारथी 5७ नतावशे. 
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छ, खेम तभे सभन्ते, ते वडे सर्व हुःणोवी 
[निवृत्ति थाय छे रने शुद्ध णुद्धियी तभे तेने 
साचतानो प्रयत्न उयो. डे निष्पाप रान्न! शुद्ध 
सर्व त्याग ५४ णथु सिद्ध उरी २४५ छे. सर्वनो 
त्या रवे! खे ० पर” (खात्थति3) पूएो- 
डाभपाथु छे. पाही तेथी वचारे शिताभणिथी 
शुं १४ १४ तेबुं 8? ३शु नहि. ३ सुशील 
[९(०८4०/२।० ! पल्लो सुचीनां तभाभ न्श्यत- 
भां प्रण्यात थयेल्ां स्पेश्वर्योते तुन्छ उरनारे 
यते ज्ञान३पी निरतिशय ख्पात्मानंइने जापनारे 
खे संवेत्याज तभे तेता साधनमभां मंड्या रह्मा 
खेटे तभते सिद्ध थयो, मेथी ह्या मेम पोतानी 
राजि थतां भत स्यवातुं डाम छोड़ी ६ छे, 
तेभ तमे खरी, चन खने पाँचवा सहित रान्यनो 
त्यो) उयो खने ग२३९०* मेभ डाययाते ने 
झाथीने (लक्षणु भारे) साथे ८४ पृथ्चीना 
संतप्र्ेशभां ( समुद्रनी 4२४४) रढेला वती 
डाणी नीये थाड ते? ग भेह इता, तेभ तमे ५९ 
पोताना इेशथी सति दूर रेला खा स्वाश्रभभां 
शांति भारे थापी रह्मा छो, मेभ गाना तथा 
अणे रहि इलंडने हूर उरी नाणनारो शर६- 
न्युन चायु साडाशभा भात पोताती सचा- 
( स्रितत )ने ०7 पाठी राणे छे, तेभ तमे पश 
पशु त्याग अर्यी छतां भात येड राडंडारने 7 माडी 
रण्यो छ. हृद्यभांथी न्ने भतती ४€पतावाणे। 
२१७४२ छोडी ६१ रावे, तो या ०जत परभ 
खान वडे परिणूरी भाजे छे; परंतु तभे तो 
यीन्नुं मु छोडी इराथी खते छु त्याग उरता२ 
छु? येवा. राइंडार माड़ी राणवाथी त्याग तथा 
त्याग न रवो, ये प्पंतेता [२३४८पो वडे याज्ञ 
गभ्‌ पाइलो पढे बीटाय तेभ वीराया; खने तेने 
दीचे “या परम यानं यापनार तथा भोरे 
8६4 ४२२ सवेत्याग नथी; परंतु रे उत्तम 
सवै त्याग झाड ब्नुद्दी म तरेड़नो छे खने ते 
धशा 5९थी भूगतो डाताथी धे नांगे डाने सिद्ध 


*ज२,३खन्‌ २॥ भ्रसंज रामायण, मडालारत 
जाध्मां ५२५७ छे. 
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AAAS 

थाय थोवे। छ.” खेभ तभारा भनभां थाय्यु, 
मेभ वायुना सभूडथी (उपाटाधी ) वनतां 
वृक्षोनुं हत लन बचत मांडे छे, तेम तभारा 
यिराभां ७५२ प्रभाए यिता ५३ घीरेवीरे 
सं४८पोतो वंधारो थवाथी 3५२ ०"७पते तभारो 
सबै (रान्याहिनो )त्याग ठोडीने ध्याय "रतो 
रह्यो, पबनथी डोलत वृक्षते निश्रण५छु =रांथी 
डय्‌? न ०% झ्य; तेभ मे पुरषे धऽ पण 
दितानो स्तीर अथो, तेतुं यागीपष्डु उयांथी 
डाय? त > छोय. मे मिता छै ते "7 सं5८५ 
खेवा यीन्न नामने घारशू ३र्तार थिच्नु भरु 
३५ छे जेम तततवश परितो ३९ छे. जे थिता 
न्त सुधी अयभ २९, त्यां सुची यित्तनो लाग्‌ 
शी रोते थये। गशाय? न % गाय, ७ सुगीच 
२०५! थित्त न्ने यिता बडे धेरायेदु] छत, तो 
(२५६५ द्वारा) खा जेय तोडतो. सभुश्षय 
( ६९१३५ ) त१/२भा खयावयाथी िद्टीष सर्वत्याग 
शी रीत साथी शक्य? न ० साधी शाय. हे 
प्रिय २०५ | गम ढाका राहि पक्षी श्छ सवाम 
डाने परता. तरत छोटी न्न्य छे, तेभ तमार 
चित्ते पातानी संहर 8पर वह्या प्रभाह २५८ पो 
इरनाथी तमारो त्याग पशू 8007 जया, मेभ 
प्रथम निमंत्रण जापी पछी सळार नि उर- 
येलो. पुरुष (पोतातुं खपभात थाथी) शुं 
साभा भाएसने हु: नथी 6त्पून्त उरतो ? 
हरे छे ०; तेभ थे तयार सवे त्याग पण तभे 
तेनो स्नाइर उरवाथी लरे तभारु प्रथभनु मे 
प्रम तिश्चि तपछु इतु, ते पण साथे 5 मतौ 
रह्यो. ७ ४भण मेवा सुंधर तेनवाणा र! ये 
प्रमाऐ सवे त्यागइपी थितामशिता यादी गरा 
पछी, तमे शंऽ८५३पी यक्षु दडे जा १५३पी 
अयभणिने दीड, मेभ गर्छ पुरुष मणम 
पडता यंट्र्रातयि पमा द्राति बडे सत्य थंट्र 
छ २२ ३ब्पी ले, तेभ भे' पशु पोतानी इटिभां 
र्वे भरात ९३ २३ रेक्षा जा इःमा 
तपा ` यापे जा त्रढृ0 5२4 याज्य छे' 
येष ६७ निश्चय उरी लीचो. प्रथभ सर्वेत्याज उरती 
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PSS 
नमते. खनासग्रितधी (वेराग्यथी) वासना 
वरुं खने पाछणथी अनंत तथा ( ४४-२७ ) 
वासनावाणुं तभे मे तप अर्थु, ते जारंगभा 
( राब्ज्यछिनो त्याग उरवाधी ), संता (तपना 
३णनी खलिल न राणवाथी ) खते वयभा 
( ननभां रेपु, ।&त३३। सढेश थे वगेरेने ची) 
यड विषम (धृद्यलु ) शषदाथी सद्द हु: मारः 
पत्युं छे. मे भतुष्य भापमां पशु न खाती 
ग खेत शनंत्‌ खात्मानंधते तथा धुम्‌ १३ 
सांची १४. तेता (डवे डडेबाभां २॥वनार ) 
सर्व त्याने छोडी ६४, भाषभां सावे तेवा 
२१ भडाहु:म दडे साथी शाय खेवा तप 
र्हि पद्चथने दशी रहे, तेने खात्मधाती 
सने भानुर सभव, तभे सबैत्याग साधवानो 
खारंभ तो अर्यी, परंतु डू पडीभां तपनी २५६२ 
खनुलतातां ३१९ बड़े तथा तभने इडत रोऽ तपभां 
० प्रवृत्ति उरादनारा तभारा खरात पड़े खते 
तमे यंचार्छ जयाथी सर्व भरो त्याज तभाराथी 
साची शयो नि, ७ सुशील शिभिच्वण २०! 
(विस्ताखाणां २११४ दुःमोथी नरेला रान्त्यउपी 
पचतभाथी छूटी ०४७, तमे पाछा वनवास नाभना 
संमत प्यंघत वहे यंघार्छ गया छो, ढमशा 
यही. तभारे 26, तड, पूवत थे वगेरेनी 
प्लान उरता. पभएी यिता सी पे छे. 
२१२३ जा पत वनवासनों खनुभव नि 
४रनतारा सुमार पुरुषाने थे इु:ण पंघनधी 
पशु बषारे छे, शेम हु सभनग्नु छु. ढे सुशीच 
(शिणिष्वश्श्सन्व ! भने खा यिताभजु भप्ये। 
छ? रेभ तमे सारी रीते समन्या छो; परंतु 
तभने स्शटिपनो, ३२ पशु भन्यो नथी. हे 
४म० मेयं सुर नेनवाणा प्रिय रान्न! था 
3५२ प्रमाठे थि ताभुना प्रयत्न मेनु तभारे 
नुत्त भे तभने सारी रीत २५९ उरी णताव्युं, 
तेमांथी मे सभररातु छे ते पोतानी भेणे 
तमे पराणर सम ५४, १? तमने नि्टीष कशाय 
तेने ० पोताता यित्तडपी जन्नतामा ६७ शीते 


स ८१ १।/-७(२त३। पाण्यानवु' ता6पर्या 
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घारशु ४२. १--२७ 
इत्यैतदङ्ग मणियत्नकथाखमानं धम्परुमया- 
प्रकथितं तव पद्मनेत्र | तद्वो ध्यमेवममल स्वयमेव 
बुद्धधा यद्वेत्छि तत्परिणति नय चित्तकोशे ॥२७॥ 
श्रीषेजवासि४्ठ मढारामायजुमां [११७५४२७न। पूर्वा- 
घन,  थितामशिसाप5व] त्तांवविपरणु ' 
ने।भने। स ८० मा समाप्त 


२१२ ४१ भ।" 
९श्विक्पाण्यानवु ६८५५ 
चूडालोबाच 

[दानीं राजशादूल वस्तुसंप्रतिपत्तये । 
हाणु विध्येमवृत्तांतविवृत्ति सप्रकारिणीम्‌ ॥१॥ 
यूल पाती : रान्नभामां सि कुना गेय 
पराभी ७ २॥००५०/!। तत््तनुं सारी रीते 
शान थाय खेटला भारे इवे शि *परयणना ठाथीना 
(दिर्भयडार वृत्ताततुं २१ विवेयन तभे सांलगे।. 
प्रथभ मे विध्यायणता वनभां रहेते। झाथी 
वामा! सव्या छे, ते जा लूतणभां रहेल्षा तभे 
पोते १ छो; खने मे तेना घोण घे चंत उद्या 
छै, ते आदी वेराजत्र खने दिवेऽ समः्श्याना 
3. गे ह्षथीने णंचनभां नाजदाने तैयार थयेले। 
मडावत ३डेवाभां रााव्यो छे, ते तमते संघतभां 
नाणवारु खते हुःम इनार मरत १० न्मा 
प्रश्नां समर*नु. ७ रान्न! तमे पढे शडित- 
भान छे सने यज्ञन तेगुं शह््तिवाणुं नथी 
छतां ताडात जिनाना भयते पीरेला भछा- 
शङ्तितभान झाथीनी १8 ये तमने येड ःभमां- 
थी यीन्न दु: ममा अने रोः लयभांथी पी 
लयमभां ५४ न्य छे. वळता १22 ६७ बोढानी 
साँझ पढे रे छाथीने भष्ठारते पांची वीपी 
गेम मे खजुब्यु छे, तेनुं तात्पर्य थले 


तभने पशु याशायोउपी पाशनी न्तण 


"खा गेडाळूमा सर्जमा परिछामे शान ठत्पन्न 


उरे सेव ८॥२ सिद्ध ५२५। भारे विध्युयणना ढाथीन्‌। 
हृष्टवना सिद्धांवरपे थिजिध्वून/ २० यर ०४ ६५- 
पुन उडी ०११२, 


१३ (राग्यना रक्षण सभयभा) पथथी भाथा 
सुधी पूरेपूरा यांची बीघा इता खेवु छे, याशा 
बोढानी सांइणता उरता पशु दुभेंध, विशाण 
खने १७ छे, 5१ डे बोढुं तो जने उरी ( धसार् 
ग्वाथी ) क्षीशु थाय छे; परतु खाशा तो ०१ 
नत गतो न्न तेभ बघती व्यय छे. झाथीने 
ये्ंतभा छे? रही, तेनो बेरी मढावत न्नेतो 
इतो खेम के सूयव्युं छे, ते जज्ञान तभने 
ये्रलाने युंचनभां नाणी दूरथी न्नेया 3२ छे 
खेम उद्यं छ थेतु सभन्ने, झाथीये १? पोताना 
शनुनुं स्येदं सांडमानी न्नणड्यी प्यंचन तोडी 
नाण्युं ओम्‌ गणाच्या छे, तेनो खलिप्राय आार्छ 
पशु न्नतना 5४ दिना तमे भायतरी शङ तेनु 
रान्य जजानहुत युंचतनो त्याग अयो येष 
तीऊणे छ. ७ सुशील राग्य ! न्ने वोढानी शस्ता 
मयी तीक्ष्शु सांडमोनुं संचन तोडी नाणनुं शे 
सऐेदुं छ, परंतु भनने मोती ाशाथी भेएणु 
उरुं रे वात्‌ सती नथी. हाथीये सांडणे तोडी 
नाप्प्राथी भछादत भित्रथी नीये लाव 6५२ 
पढ्यो रेभ % डडेदुं छे, तेनो राशय तभे 
राम्तनी त्याज अर्यौथी सज्ञान पशु परी अया 
मदु २4५ थर्छ अयुं शेषो छे. ब्यारे पुरुष 
वेराज्यवान थुर्छ लोगो मागववानी खारशाते 
१०9 द्वेवाने ६२छे छे, त्यारे अपवाते भुऽ२२ 
भरेक्षा वृक्षमां २४९ पिशायनी मेभ ज्ञान 
( थरथर) अपया लागे छे. सने न्यारे विवेषवान 
पुरुष लाजोने त्य ६४ ( वासना दगरनो ५४) 
२३ छे, त्यारे मेभ डपायेक्षा वृक्षभांथी पिशाय 
नती २३, तेम थे सज्ञान पशु (ते पुरुषले 
छोडी ६४) हूर नासी न्यय छे. ४२१८ ५४ वृक्षते 
डापी नाजवाथी तेमां रेवा भागो मेभ नीथे - 
रावी पडे छे, तेभ क्षाजोता समूडनो त्याग अर्यी- 
थी जज्ञाननी स्थिति ५७ परी गया नेवी शिथिल 
१७ ग्य छे. तेथी ब्ययारे तमे राम्त्थाडिनो त्याग 
इरी बन तर्‌ घया ज्यु, त्यारे खे खान परी 
गया मेयं भडाशिथिल १४ गयु; परंतु तेती तेवी 
धामा तमे तेने यित्तत्यागडपी भझाणड्ग १३ 
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भारी नाजनुं नहि, तेथी तेशे पाळू श्री वार 
अला थर्छ पोताना थयेला परामवने संभारी 
राणी, खाति शरी येवी जा तपना प्रपथउपी 
यामां तभने नायी दोघा, रान्यत्याय प्रती 
वणते तभारी पासे सावी परेला ( शिथिल थर्छ 
गया मेवा ) थे मज्ञानने न्ने तमे ते वणते १ 
भारी नाण्युं (निभूण उरी गण्यु) दात, तो 
तेनो नाश थवाथी ते इूरी वार पाछू तमने समा 
तप३पी भाभा पारी इरान इरत नहि. ढाथीता 
शतु भदापते नु द ३णुं उरी वीधुं येभळे 
>्जेडवाभां जाव्युं छे, ते जी यज्ञाने तपृनां 
खसंण्य ३:णो वरे योतरह तमने मे रोटी चीच! 
छे ते छे. ढ रन्नथाभा चम iA ! 
खे भक्षवतने राग्नना तरङ्थी भाछ य्रराता 
साचनोती १? म६६ भणी इती, ते रहीं यथा 
तभारा प्रसंगभां स्मविवेष्ठपी राग्नता तरअथी 
भ६६३पे यापवाभां स्यादती सते स्भयिवेऽतु 
सृंहरतुं जेब्वय यतावतारी यिता १/ समन्टवानी 
छे. ७ सुशील रान्न! थे प्रभाएे तमे वस्तुत: 
डाथी नहि डोवा छतां 8५२ काव्या भुग्श्ण 
लक्ष १३ पराणर १०५७ साववाने दीचे 
रा संसारइपी मलमा ७4३५ ० छो; गने 
तमारा खशानरपी शुख थारे तरू यपा 
तपउपी यार्छडरी, तेमां तभने पोताना ( छनन ) 
यथी यांची धीघेधा छे. खे भानु डूडाणु 
म 3५२७परथी ॥भण बताये नडे ढाड धीचातुं 
_डेनाभां खाव्युं छे, ते 8५२७परधी ढंडयेदूं 
तप्तुं हुःण ० सभण्त्यानु छे. ढे २०१! ने 
रते दु: डार सने धरुशु जा तपउपी जाभा 
तमे पातानतनमां युंचार्छ रडेल 'पविराग्गनी 
१६ ० जाग हिवस सुधी णंघाएं रह्मा छो. 
या झांथीना जाण्यानभां तमे पोते १ छथी३पे 
_डेपाभां खाव्या छा, जाशागे। शु णक्षागा३पे 
४७ेना छे, रशान भदछारत३प इदयं छे, पाछु 
२५ 84 तपृभां यंचार्छ "यु थे झ।३पे 5ही 
पताव्युं छे खने खा पृश्रीतण विष्यायण३पे 
उडेल छे. थे ध्रभाएे या जाष्यानथी भे तमार 
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FANON ५ ANNO SAN AE YY 
०/ पशु वृत्तात निवन अथु छे, भारे मे उरवानुं 
जय ते ३रो. १-२२ | 

शजस्त्वमाशानिगडानि वेरी मोहो निखातः 
पुनरुप्रबंधः | महींतल विष्यं उदितं इत्यं त्वदीय 
उक्तः कुरु यत्करोषि | २२॥ 
श्री २५२४ भढाराभायशुभां निवालप्रफरएग्र-पूर्वा- 

धन 'उस्तिभ्रपाण्यानतात्पर्यविवर छ/ 
नामने २ ८१ मे. समाप्त 


२१२ दर भे". 
शिमिष्बब/ने। त्याग 
चूडालोवाच  : `. 
यदुक्तं नयझालिन्या तया विदितवेद्यया । . 
तदा चूडालया क्षानं तत्‌ कर्मान्नोररीकृतम्‌ ॥१॥ 
यूडला भादी : तभे ब्यारे राळ्यमा रव्या 
दुता, त्यारे नीतियाणी खते न्यशुवानुं सर्व 
नेहे न्नथी धीर्यु छे गोनी यूडवाणे तभने 
के शात जाण्ु इतुं; तेनो तमे शा भारे सखंगी- 
घर अर्यो ताळ. ७ २०५! ये थुडा तत्त्वपेत्ता 
येम भुण्य छे. ते मे ढे छे ते पोते उरे छे; 
ते सर्व सत्य जते खाध्रथी जायरशु ४२१ 
येण्य छे. & २०! न्ने तभे थे यूजक्षातां बथननो 
संजीज्र त अथो होय तो पछी सर्वत्यागने श 
मटे स्थिर त घयी; 

(१(५६२०/२० यद्ये; ढे प्रिय १५- 
पुन! भे' राळ्यतो. त्याग अयो, धर छोडी हैर्चु, 
तेवो (जति रमणीय) दश पशु छोडी शेघे 
यते खीनो पशु त्याग अयो छे; तेभ छता भें 
सेवेत्याज उभ तथी घयी १ 


२१९५ पोली: घन्‌, खरी, धर, राग्य, 
शमि खने णंघुये खे सर्व ( तत्तटृश्थी न्येता) 
तभारु छे म नह, तो पछी तमे शा सर्वत्याज 
थ्यो १ वणी तमे त्याग नि उरेने( येवा रोऽ पु 

"२ ०॥७१। सभ इननां वयन स[लणी 
२५८२ 5रवाने तेयार थयेब। शग सर्व वनाध्मिांथी 
मभत्व छोरी ६७, १२७ वरे सामानने जजिनभां 
नाणी नाणये थे 5था 5४११ जावे, 


सम ८२ भे।-शिनभिष्वष्टने। त्यान ` 
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सर्गथी भुण्य लाज पाही रदी अया छे ४ मेनो 


(नर्मणपण त्याग 3यौथी तमे शेरत 4४ ०४शे. 
रििच्तरान्न मोया: न्ने थे सर्व 
रान्य भारु न डेय, तो पथेत खने वृक्ष साहि 
आडीवाशु जा बन भारु छे, तेवो पण दु त्याग 
४री ६७ छु. 
वसि याद्या: ढे राभयंट्र०७! रोवां 
इुल( हवन वां वाय सांभणी श्श्तन्द्रिव रान्न 
शिफिष्वम्/ पृढु ० ६७ [निश्चय राणी नभ 
बर्षाऊतुतो ( तहदीवों ) ५१७ जड २इल्षा चूणना 
सभृ&्ने धसरी "नय, तेभ पोताता भन बडे खेड 
पणेवारभा खे वन विषेतुं भभत्य छोडी धैचु. 
शिमिष्वश्श्सन्न पोल्या: वृक्ष, पर्वत ने 
गुर सहित खा वनभांथी भे भारु भभत्व मुडी 
धेनु, तेथी इवे भारो सर्वत्याज सिद्ध थये।. 
भुलभुनि याद्या: रा पर्वेतग्र६श, चन, 
गुशजे।, मण यने वृक्षां स्थान थे युं 
(तत्वहृष्टिथी ) तभारु छे % नहि, तो पही 
तभारो सर्वत्याग ४५ंथी थये। शा?! १ ७९० तभे 
त्याग नाडि उरेना सवेथी शुण्य रोड़ भाग याही 
री व्यय छे, तेनो निर्भूगपशे त्याग ध्यौथी 
लमे शे बगरता परम खातधइप ध शशी. 
शिकिष्वश्स्यन्व भव्यो: पर्वत. वगेरे 
भारा नथी तो था खाश्रभ, बाव खते डू परी 
तो भारा छे, तेतो ५३ हु तरत त्याग इर छुं. 
_ वसि भेद्या: ढे रामसंट्र७ ! इलता 
पाउय बड़े सूयता भगवाथी, 3५२ प्रभा पोहता 
रिशतेन्द्रिय खने शुरवीर से शिषिष्वष्स्सन्नय्े 
पवन मेभ पोतानी सचाथी 986 घूणना सभूछने 
पाछे। पोताती सत्ता बडे २ शांत इरी ६, तेभ 
पोताता यित्तभां जावतुं थे खात्रामनु भभत्व 
पशु पोतानी शुद्धयुद्ध ५३ त्य दीधुं 
(शणिष्वग्स्रान्न पोव्ये : वृक्ष, मू पडी खने 
बतायोावाणा खा पोताता याश्रभर्भाथी पशु 
भे भारु भभत्त मूडी धैधु, इवे तो भारो 
सर्गत्याग सिद्ध थयो ने? 
परलभुनि फोध्या : वृक्षो, वावतुं २२७, 
क 
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जोडी, मू परी खने लताथोतो सभूछ थे पंचांना 
(तत्वटष्टिथी ) इशु तभारु नधी; तो पछी तभारो 
सर्वत्याग उयांधी सिद्ध थये। ४डेराय ? वणी याथी 
म्गु तमे त्याज नि ३रेलो सनैथी शुण्य शेड 
भाग पाए रह्यो छ डे रेतो निम ० त्याग उयीथी 
तमे शेडरहित परम यात मूर्त थशे।. 

राफिष्वण्यान्न योध्या: न्ने थे मृधुं 
भारु न हय, तो खा पानाहि, भुययर्भ, नीतो 
यते नानी यू पढी वगेरे मे भारु छे, येतो 
५९ ७ त्याग उरे छ 

ब्सिष्ठ माल्या; रो प्रभा उही, शांत 
रने शुद्ध भततो रो रारन णुद्धिमां डा क्षल 
न॑ पान्त. मेभ नरहन अध्णुं पवेतना 
रामर 6प२थी (स्पाञ्जशमागे ११२ भोरे) 
9९] धाय, तेभ पोताता जासव 8परथी छोले। 
थये।. सूर्ववारायएु मेभ पोताता रथभां मेह 
ररी त्यांथी ०. बोडातां अशी न्मया उरे छे, तेभ 
से डुलभुनि पशु पोताता सान 3५२ मेश 
२४, त्यांथी ०४ पोते भ॑६ २६ सता, ये रागनी 
डियाजे| नेत डता. थे शण्त % घरे छे 
ते लले उरे, खे ड्भ तेने पडु पवित्र उरनार छे” 
येम सभर दुलभुत्णि भौन घारएु उरी 
(०८१० राग्य तरई ग्नेया अयु, गभ सभुट्रती 
नीयी भीन छ यी मभीतमां ५३४७ वरसाह, 
तटी जाहितुं नम पोताताभां सेङ इरी राणे 
छे, तेम यो रान्नये चोतानों सबै पात बेर 
सामान खेड छा थेग्छ उदी खने तेने उड 
घरी, मेभ सूयीनारायणु सूर्यजंतमशुंभा. पोतावां 
(२ए३प प्रवेश उरी तेभ रढेला ६९त।नै सणाचे, 
तेभ खे शिकिष्वश्ट्राग्न्णे खे सूप चाइ वडे 
देवता सणगाव्ये, मेभ सुर्ववारायएु प्रणयसभये 
सर्व पद्चथीने पाणी-यज्निमयथे उरी, पोते 
भेरुपर्वत ५२ याव्या न्त्य, तेभ ये राग्न ५९] 
पान कोरे पोतातो यचो सामान पो ५०८५ 
परेका जजिनिभां नायी पोताना स्यान 8५२०४ 
जेड, “डे पतिलडितप्रायशु रुद्राक्षती भाण।! 
पीन्नने वेश थापी पोतानो स्वार्थ साधी 


~ 
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कत्ती भारी युद्धि जयेधी नथी, तेथी भे तने 
क्ला डाण सुधी भे श्रम याप्यो छे, ते १३ 
ते ३रेथी भारी सेता ७१ पूरी थायो. इभं 
आंति भरी ग्थ्याथी, तुं भने ४४ 3५४२४ "जाती 
नथी. डे प्रिय रुद्राक्षती भाजा ! हु तारी साथे घए। 
लांचा डान सुधी खेड भंतरि३पी जरएवेगा 
०२३य्‌।, उभेभाजीभां इर्यो रने तपीवनाछिङ घभे- 
स्थानो पशु न्नेयां. ४१ हु. माराभ ५४ छु. 
रेभ पोतानी रुद्राक्षवी भाणाने डी, मेम्‌ 
साशा रहला निर्मेण तारासभूडने पनत 
प्रलपडानना ख्यरिनिभां दडी है, तेभ Riluean- 
राग्गणे थे स्३्‌एिडभाणाने सर्तिभां दडी दीची. 
& भुगयमे! तुं बनता भुगथी व्युहुं पडवाथी 
हु $ भे भनुष्याभां अ! मेवे। ति खशानी 
छुँ, छै भात जजावने बीचे जाए हिवस पर्यत 
गया हभीसन 8५२ तेने [(झछापेलु छे, थे तारे 
भार 8५२ भारे 8५३२ थये। छे. हवे तुं पत 
भूण अरशुभां ५४ नवा भारे विद्य था सने 
तारो भाजे सुणेथी निर्जित मतो २९. खा 
तारायोयागुं जाअश परापर तारा मेवुं छे; 
भारे तुं पथु यया २३ १३ याग्नशउप थे 
न्न, (शूत्यभां भणी ब्म.) येम उडी मेभ 
ग्र्यडाणनो पनन पर्वतोने समुट्रभा णे यी दादी 
हाचानणभां याजी नाथे, तेभ पोताना यंते 
७4 १३ ६९4५ ७परथी ते भुगयमेने 6पारी 
त खन्ना थानी ताण्यु, ' ढे सुंधर ४भंडनु ! 
तारा उत्तम जोश खाठारथी खने सारा वतेनथी 
ते. १४७ घारए उरी भारी १? सेवा उरी छे, तेनो 
भाराथी झर्छ पक्षा. वाणी शाय! नथी, सुंध्र 
२०७, स्थिर सौजन्य सने सुशीक्षता खे सर्वतु 
तु १ परम पान छै, ७ मित्र उभडलु ! मे सरित्‌ 
वडे म तु पोताता हेढने शुद्ध उरी भारी भासे 
२०५।१टुँ छे, ते सर्ति १३ ०४ पाछ शुद्ध थर्छ तु 
विद्यय था, तारो भागे निर्विष्न सुणेथी मतौ 
रहा. ' थेम्‌ इही ते ४भंडलु ३४ श्रेजिय ( वेहिङ ) 
श्राहशुते थापी द्ीधुं, “डे ध्लौसन! मे सारो 
पद्द्थ ढाय, ते थजितृते ३ ७ याज्य भद्धत्भाते 


भवेजवासि४ गद्ाराभायजु-निषांणु-भ5२७ ( ६५५ ) 


थापी ९१ मने छ थे, तेने धीणे तथा मेन भृण 
भाएुसनी भति छूपां पापभा ०४ ५४ छे, 
तेभ तुं पणु ढभेशां पृथ्वी पर नीये १ ५३ छे; 
भारे तने पाणीने लर्म उरी नाणु थे न योग्य 
छे; तो तुं भरभ १४ ०. ' सेभ इही थे र्ति 
प्रमण इ्लौसनने यारी यल्ययेतन्यभां पोते 
शाति देवा भारे तथा तेती शुद्धि भाटे पपणता 
खज्निभां ३४ हीथुं, मे अं्छ त्याग उरवानुं 
डय्‌ तेने तरत ० त्य९ धनु याज्य छे; उभ ४ 
न्ने खे पानाहिड इशे, तो वणी यीन्न पशु तेने 
खनुष्टण पद्दर्थों मेणा थश; अरशु ४ वेऽभां 
पशु तेवी १ (येऽ उपाधि डाय तो पीळ 
पाधि वधी बानी ) रीति ६५4 छे; भारे या 
सर्व पानसभुष्चयने तरत खज्तिभा थामी ६७ 
छुं. न्ने थे यशु याजी नाणवातुं सरिति थे 
बृजते ०४ याजी नामे, तो भते संतोष थाय. 
छु निण्ड्ियपशु पानपा भारे रा सघ उभ 
उरयानो साभान ५९०७ ६3 छु. ७ सुशील ६५५ुन ! 
रा विषयभां तभारे झर्छ पशु भे ४रवे। नि, 
पभ डे खयेज्य पद्चने अशु संघरी राणे? 
8४ त संघरी राणे, रेभ डी तरत १४ [i 
ध्वग्श्यग्नणे मेभ ३॥० सर्व ०/२तने प्रलय सभावता 
तेळभां याली ताणे तेभ थे सधणे लान्श्नपात 
याहि वनवासने ठेपयाजी पाजसभुधय थे १४ 
बले सर्तिभां पाणी ताण्ये, १--४१ 

इत्युक्तवान्‌ झटिति भोजनमाजनाथं सर्व 
जुदाव वनवासविलासयोग्यम्‌ । तद्भांडजालमनले 
सममेव राजा कर॒पांततेजखि जगउज्त्रलतीव कालः 
श्रीयेजपासिष्ठ मढारामावणुभा निर्वाएप्रडरएन पूर्वाः 

घने। “4५८।२४२७ ' नामना सर्ज 
८२ भन सम 


७२८ ८३ भे-शिमिध्बकने त्याजने| भाष | 


१०५७ 


सर ४३ भे।' 


शिमिध्वकने त्याजने| जेव 
| वसिष्ठ उवाच 

अथोत्याय ददाद्वाखो शुष्कं तत्‌ तृणमंदिरम । 
मशेन स्वेन मनसा वृथा संक्ल्पकल्पितम्‌ ॥१॥ 

वसि याद्या: पछी शिफिष्वण्? नभा 
भूर्ण भते नडाभी भभता यांची. हती, तेवी 
पोताती परी पशु पाळी मूडी. सते गे अं 
पानसभु७, १६४ खाहि वस्र तथा खत्ताहिध 
यते लाडडां समिधा वगेरे मे इर्छ याशी २६ 
डतु, ते स प्रसन्न थयाती पेड सभातपुन्ि २०१, 
भनभा इरशाडादिनो यावेश न लावतां भौत 
चारु उरी, कमे उरी ४2९५ माणी १०३, ५९९५ 
दडी हु, ३८ताएतो त्याज अर्यो खने $2दुंड लांगी 
नाष्युं, प्रथम भाणुसे। डेक्ने बीचे खने पछीधी 
सबै मतां रदेत्राने दीचे, ते राब्ननो याश्रभ 
वीरनट्रना प्पणधी यूंथार्छ गयेदी इक्षत्रन्पतिनी 
यृशुशानाता मेवे! भढालयंऽर थर्छ गयो, मेभ 
जज्ति वहे जणता शहेरमांथी पडु १४ शीत 
थर्छ भाशुसे। नासी व्यय, तेम खे जाश्रमभांधी 
भुओना रेणा पोतातु बागोणयुं णंघ इरी तासी 
गया. शुड धाडडांना साथे थोतातो. पारसभूढ 
र्हि सामान पणी म्थ्याथी उडत भेनो ६७ 
माडी रह्यो छे रोषो रने यीन्न पद्यथोभां 
२[सप्रित वगरतो खे रान्न पृष्ठ प्रसन्न थये। 
यते खा प्रमाहे भेद्या. 

शिकिष्वश्श्यग्न भाद्या: सर्व साघनोभां 
भभता मूडी ६४ डु ७१ सपेत्यागी थयो छु. रह 
दपु! तमे खारे भने धणे जगे या 
माच याप्यो छे. ओर्छ न्नतना परिञ्रड वरतो 
खने (सर्व त्याने दीचे) शुद्ध थर्छ अयेवे। 
डु रुणेथी (जापनी इपाथी) योाचवाणा थर्छ 
गयो, भभताता शडदप वडे सं७ ४२५।(भा रावता 
पछीथी पावाना ६७८२ ३२१५ तैयार थयेबा 
से रागूने रोड़ी राणी, इनभुनि यित्तत्याजने भाटे 
भाष ३२२; रे उथा उउेवामा जावे, 


खा सघणा साभानभां शा सार रह्यो छ? मेभ 
गभ न्युध न्यु यंचनभां ताणेकार विषयान 
त्याग थतो व्य छे, तेभ तेभ थित्त परभ 
र्तंहने पाभतुं व्यय छे. ७५ हु शांत थये। 
७, सुणी थयो छु, भे सजानने ती बीधु छे, 
यृचा णंघनोनों नाश री दीचो छे जने मे सर्वनो 
त्याग उयो छे. डु हिशायाइपी वस्ते घारशु 
४रनारे, दिशाखोने ०५ श्याश्रम तरी गशुतारे 
(खाश्रभ वगरतो) खते दिशागोना मेवे 
०२३२४ रह्यो छ. ७4७२०! ७१ भढात्याजथी 
(सर्वत्याथथी ) शुं पारी रद्युं छे 

एन यद्या : ढे [२(००५०/२०१ ! 
तमे ७२० सर्वत्याग उयें। नथी, छतां तभे सर्व- 
त्यागथी थता परम खातेधनो पोटे शोण इरे 
ति; ७९७ तभे त्याग नहि उरेषा सर्गनाथी 
गुण्य शेड जाग याही राण्या छे डे मेनो त्याग 
भरवाथी तमने परम रानं प्राप्त थरी, 

पंसिष्ठ भाद्या: इमण केवा शुंहर नेते- 
वाजा हे महा याद रामयंट्रश ! शिणिष्व०८- 
राग्गये 3५२ प्रभाह दुझभुतिता वयन सांलणी 
४७४ जियार उरी नीये प्रमाएे इह्य. 

(श८१०/२न्ग माल्यो: ७ ६१५१! भे 
सनो त्याग पर्यौ छे. माडी, छुने तो ४न्ट्रिये।३ पी 
सपैसभूढे जाश्रय उरेना खने रघरभास शाहि 
बडे चाजरपाणे। खा भारो ६७ पाठे रह्यो छे; 
तो. डवे डु यरढथी ७ 38 न्वतनी मरयए| 
न॑ नडे तेम थुगुपात" इरी था इनो विनाश 
हरी संवेत्या॥| १७ छु 

न्‌सि० याद्या : ते रान्न सेम डी पोता- 
नी १९७४ २९ला थे भुगुपात रवाना स्थानभां 
पोताता हतो. त्याग ३२4 भारे पेगथी मं 
354 न्य्‌ छे, त्यां डुलभुनिरे तेने खेभ न 
5रवानुं ३डेतां नीरे प्रभा उद्य. 

एमभुनि यद्या: ७ रान्न! मेभ अपेवे। 
सांढ पोताना अपराध विताना वाछरआने ० 
.. नपुर्वतना 36 जिया शिणर परथी पीने भरव 
ते भुभुपात ३७१५ छे. 


१०५८ 
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भारे, तेभ तभे जजानथी जा निरपराची ६ढतो 
७१३१ उरवाने शा भारे तेयार थवा छो! 
यो तु२छ ६७ तो ०४३ राने जिया वगरतो छे 
खने तभने तप उरवाभां पूण 8पयाजी थयेने! 
छ. खेऐ गार्छ न्नतनो तभारो अपराध अयो 
नेथी. भारे ते शरीरतो नहाने। त्याग उरो नहि, 
जे ६७ तो च्यानीनी पेड शेड ३४6 पोताने विषे 
०/ ०७ थर रह्यो छे; खने मेभ ०३ लाडडाने 
तरंग डलाचे छे, तेभ ये ०४ देडने गर्छ यीन्ने 
० प्रवृत्ति उरावे छै, मेभ येजंतभां रढेला झर्छ 
तपस्ती पुरुषले भधेन्मत्त अर्छ योर दिध्न नाणी 
ईरान उरे, तेभ रे १७० पशु गर्छ यीन्ने १९ 
प्रेरणा उरी डेरान उरे छे; भारे बारंबार यणालार- 
थी ये ० हंडते पान छे. मेभ ओर्छ इणवाणु 
छाउ वायुना २पाटाथी पोतातुं झर्छ इण राष्टि 
भरी परे तो मर धरथी थपराधी शी 
शङ्ातुं नथी, तेभ जा ०३ शरीरमा सुणहु:णाहि 
3त्पन्न्‌ थाय छे तोप थे शरीर खपराची हरतु 
नथी. मेभ वृक्ष परतां पांडा, शणा खने पुष्पीते 
पवन इलावी पाडी नाणे, तो शुं सुं€र वृक्षे २५प- 
राच थ्यो हरे? १ ० हरे. तेभ इने हॉ यीम्ने 
० प्रेरी सुभ-ुः १६४ 3त्पून्त उरे, तेभां ये 
६७ शुं तमारा सुख जात्माने जपरच घयी ६२९ 
न॑ १ हरे, डे ५१० सभात सुटर तेनवाणा २०५ ! 
शरीरनो त्याग अर्याथी पशु तभारो सर्वत्याग 
सिद्ध थे नि; उभ ४ तेनो त्याग 2२ पुष 55७] 
छ. तभे था [नरपराची शरीरतो वृथा नाश उरो 
छा; ३२९ ४ शरीरनो त्याग उरवाथी तभे सधर्णु 
त्यन्य्युं तेभ गशारी नि, भारे मेभ गर्छ भधेन्मत्त 
डाथी वृक्षे परी थोलावी राणे, तेभ खा ६७ने 
मे 2डावी राणे छे, ते भझापापी(यित्त )वो 
न्ने तमे त्याग उरो, तो तभारो सर्वत्यान सिद्ध 
थाय, & २०१! ते(यित्त)नो त्याग उथीथी 
सर्व देडादिडिनो त्याग थर्छ न्न॑य छे खने नन 
२( चित्त )नो त्याग त थयो! क्षय, तो ०त्भ- 
भरणुध्डि वडे इनो नाश ज्यौथी पशु (पुन 
कत्म साहित थीळ३॥ थित्त अवभ छोवाने 


वीणे) इरी ०५०१ ६७ प्राप्त थाय छे. 

शिभिष्वन्श्सन्त ध्ये : छ सुंधर ६५५१! 
रा ६७० अशु यक्षावे छे? धुतणन्मनुं रने 
ढभौनु प्पी> शु छे? खते ञ्जनो त्याग ध्यौथी 
सर्बैनो त्याग सिद्ध थया गणाय ? (ते थाप 
४७।, ) | 

$७भु(4 याव्या: इ सुशील २०१! ६७- 
त्याग उयोथी डे राज्श्त्याग डयीथी डिव। शू परी 
र्हि याणी नाणवाथी सवेत्याज सिद्ध थतो नथी; 
परंतु १? संड<प १४ सर्वने छत्पन्न इरवाथी 
सर्यना ॥२९३५ छे, ते सर्वनो (यिपतो) 
त्याग इरवाथी सर्वत्याऊ सिद्ध थये। गशाय, 

शिफिष्वन्स्सत्न याच्या : ७ सर्व ख्रह्मवेत्ता- 
जे।भां उत्तम ध्वपु+! सषैउपे २९धुं स१- 
भा व्यास, सर्व छा खने सबैजना त्याग 
४रतालाय5 खेनुं १? सर्व तभे उद्य, ते शुं 8१ 
से भते ३९. 

द्रुशभुनि योदया: ७ सुशील २०१! सर्व- 
भां रडी भनजमतुं दलेन उरनार, श्रांतिताणु, 
शु, येतन्यसताधी न्नुहु सते ०३ शरीराः 
थी ५७ ११६, ०१-प्राणु याहि ताभने घार 
६रतारु यिता ०% (सर्प ढोवाधी ) सर 
पृथी उडेबाभां जार्व्यु छे. ७ रान्न सधणी 
आंतिथानुं गूण यित 7 समन्/वातुं छे. पुरुष 
३पे व्यवहारे उरेतारे पशु थित 7 छे ने 
जा जता सभूछ३प पशु यित १ रद्युं छे, 
खेम सभन्न; सने तेने दीचे रे यित * सर्व 
पष्र्थी हेतु छ. ७ [२(०५८११/ २०१! मेभ 
वृक्षनु भूण डारथु वृक्षप्पी% १४ होय छे, तेभ 
२०१४ खने ६68 तथा जाश्रभाहि सरव 
प्ी» यित छे. थे सवेत थी+नो (यित्ततो ) 
त्याग र्याथी संपूछौँ रीति सवेत्या सिद्ध थाय 
छे. ७ २०५! थित्तत्यागथी सर्षत्यागनो संभव 
झवाने दीचे सने यित्तनो त्याग नहि घयीथी 
यीन्नं यृचांनो त्याग उरवा छतां पथु थित्तर५ 
जीम बड़े ते यीन्न "नभ इरी यावत ऐपाथी 
सर्वत्याग सिद्ध न वाने दीचे, 7.१ त्याजथी 


७२१ ८३ अ।-[२।०५६५०/न त्याजना जे 
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० सर्वत्याज थाय थे वाल सिद्ध छे. सर्व परभाः 
$ खचभ, रान्याहि डे बनाहि थे पु थित्त- 
बागाने परम हु :ण जापनार खने थित्त वगरनाने 
परम सुभ न्सापनार छे. गम णी* १७१३५ 
परिणाभ भामे, तेभ चित्त १ स्व व्श्यत३े 
इेडाहि जने४ सारो वडे परिशाभ पामेशुं छे. 
नुक्षने मेभ पवन अक्षाचे (डावे); 'पर्वतने 
मभ घरतीडप डाक्षावे खने घभणुने धुर 
युक्षावे ( धमे ) छे, तेभ देइन वित % यक्षावे 
(प्रवृत्ति उरावे) छे. सर्व भ्राशीथाभां 
प्रसिद्ध उपलाओोनो, '"र--भरशु--"शन्‍्भ साहि 
हडणमोनो तथो भढात्भायाभां रेनार शभ- 
ध्माह्ि शुभ जुशोतो (तेवी तेवी घारी बासता- 
वाणु) थित्र १ यात ६७ याश्चय छे. शतिः 
ते नि पामेलु खे खित १ (सहर) भवन 
भरसवाथी भन३पे रने आशोने यलाबरानी येट्टा- 
थी १०५३पे थर्छ ०४४ ( पहर) यतेऽ क्षा 
खाडारो वडे ११२त३पे २३२ छे. ७ भढत्मा 
[२०५० ! ये चित्त ९ पोतान। सं४७५ि४८५ 
खाडि व्यापारभांथी विराम पामवाने दीचे णुद्धि 
महष र, राडंडार, प्राशु खते व त्याहि 
तेवा. तेवां जियाते स्यतु पडतां नामे। ५३ 
अलेवाभां थ्यावे छे. खे रीते यित १ सपैउप 
क्षेवाथी सर्व शण्द्थी उढेवाभां याप्यु छे. 
बणी तेनो त्याग उयीथी सर्व जाधि, तथा 
व्याधिखिनो संत खावे छे गते पछी सर्व 
त्याग सिद्ध थाय छे. डे त्याजते न्नथूनारायोमां 
श्रेष्ठ भझामाइ २५५२! यित्तत्याभ शे ० 
सर्वत्या+ छे, थेभ तत्ववेतायेोतु समु 
छे खने ते सिद्ध थवाथी शुं सत्य रयात्मानंहनो 
सतुव नथी थतो ३ थाय छे ०. यितानो त्याग 
उयौथी णुद्धितां ६१* खते सद्र (भनो- 
भय छोवाथी ) सर्व प्रधारे नाध पामे छे यते 


* आर्यन आरशमांथी खादिर्नाव थाय. छै खम्‌ 


मानी तेभ भेपशानी भु दे ६ 4०८, 
 जङडभधी अर्थना -अरशुमां 44 मानी तेभ गे£- 
पानी मुखि ते जेधयशुऋ्ि, . । 


१०५४ 


४ क 0 कअ 
परभ शांत, २वरछ, निर्वि डार थे प्रह्मतत्त ० 
पाडी रहे छे. जा संसार३पी घात्य ठेजवानु 
चित्त खे ० क्षेत छे; तो क्षेत्र % न्ने घान्य 6जे 
नहि तेनुं थर्छ भयु ढाय, तो पछी शाण वगेरे 
घात्यनो डयांथी संभव होय? न १/ ह्य, मेभ 
०7० तरंग३पे परिशाभ पामे छे, तेभ विथिञ 
वासनावाणु चित्त ९ जाव खने रभाववाणा 
पाथी चाइ्रउपे परिशाभ भामे छे. ७ 
२०! मेभ साञ्रान्थथी सर्व र्थ सारी रीते 
सिद्ध थाय, तेभ जितने ठणेडी नायवाइपी 
सर्वत्यागथी सण पपर्णु सारी रीति प्रात उरी 
शाय छे. छे त्यागी राग्न शिपिच्वग! मेभ 
तभने यीन्ने पर्थ (२०६४) संवेत्याजना 
[दिषय३५ छे, (3 मेनी तमे त्याग घयी) तेभ 
( राडुंडार३पे हिवा यिपउपे मवशेष २७ ) 
तमे पोते पशु थीन्न अर्धना (शुद्ध जात्मावा ) 
छे; तेथी ते रहुषरतो. त्याज इरवा लायड छो 
रते ते त्याग उरता योग्य खहुळरने डवा थिच्ने 
तमे प्रब उरी राभेलु छे, तेथी तभारो सर 
त्याज सिद्ध थतो नथी. संसारता सधणा पहातो 
त्याग 3२१ रोडे ४ सधणु झर्छ सात्भातुं १४ 
२१३५ छे रोनुं गणे न्नएयुं छे, तेने सूतरवो 
तांतशो मेम भातीनी रर परोवा रह्यो छे 
तेभ य्या सर्व परमात्माभां ० परोवायेक्षु बागे 
छ. २७ सर्वत्याग घयी तेता ( खाअशता मेवा ) 
शून्यस्वरपभां पशु य्या सनै जत मेभ तांतथुभां 
भातीरो। परोवार्छ रडे तेभ जेय डाणभां परो- 
वाघ डेशुं बाजे छे. मे तेल बगरता देवानी ५७ 
सर्वतो त्याग उरे छे, ते पोते येतन्यप्रह्न थवाथी 
तेलवाणा दीवानी पेड स्वन प्रडाशे छे. मे रा 
हेणाता सर्व न्॑यतनो त्याज उरी तेल उणरता 
दीवानी मेभ शांत धर्घ रहे, ते सवन सभावपणे 
पर्ती, तेक्षवाणी हीवाती गभ प्राशउपे शाली 
२९ छे. मेम २०८५, पन, भुययमभे, उभडलु, 
भाषा, अूपडी वगेरे सवे बस्तुखोतो त्याग 
एयीथी $4० तमे पोते खेड * भाज पाठी २९ 
छा, तेभ शा सर्व (खंदरता खने णछारता ) 


१०९० 


शरिर सरसर रर रे 
पचर्धोतो त्याज घयीथी खोड भाज शान३५ शुद्ध 
परभात्मा १४ याही रहे छे. ढ प्रिय राज्य ! गभ 
सवे पस्तुखोने पाणी भूरी याही रत तमे 
तभारा पोताना २१३पथी ग्नुध नथी, तेभ 
सनैतो त्याग इरता जवशेष रई& परमात्मा पोते 
डां भोक्षथी ग्नुध उडी शङ्जता नथी (पशु ते 
३५० छे), गम राश पोते शून्य डोवा छतां 
२०0४ मोरा सूर्व--यंट्र, नक्ष जाहिनो जाश्रय 
छ, तेम सवेत्याज ( सर्यनो लाव छोवाने धीधे ) 
शून्य मेवा छ, छतां पशु ते सर्व सत्तायोना 
जाशअय३प छ. मभ य्याज्ञशभां घंटी टंध्वावी 
संश ४६ याच उरी शती नथी, तेभ सर्व- 
त्याज३पी रसुं श॑ पशु पान्‌ ऽर्योथी ( खस? 
१४ येला पुरुषने ) १२-—भरशु ६त्या ७२ 
गर्छ ५७ याच उरी शता नथी. निर्मम २२२ 
उपनो याच इरनारी भए तु अरशु सर्वत्याग 
० छ, इभ डे सर्वत्याज इर्यीथी युद्धि गेम 
स्थिर 4४ न्य छे. सवेत्याज थे ० परभ खानं६- 


३५ छे, ते सिताय मधुं भडाभयंऽर हुःण य्यापतार | 


छे, थे वात दृध्यभां राणी पछी तभने मे ६२७ 
थती हाय ते उरो. ०भ समुद्रतुं ० ब३१।३न- 
भां न्न्य छे, तेभ पाछु णीनुं १० नही रा यावे 
छ; ते * ५१७, मे पुरुष सर्वतो त्याग इरे 
तेने पाठ ते पचुं सावी भणे छे. मेभ पाजन। 
९७ भागमा ० २८१ यादि रही श३ छे, तेभ 
खे सर्वत्यागनी खर छ खात्माने प्रसन्न 
भरतारु ज्ञान रद्युं छ. शाह्यभुति ४ ० वेध्थी 
विभुण डता खने यात नीय इता तेभ न 
नशा मल्म्या इता, ते पशु सर्वतो त्याग उरी 


भेरुती \३ स्थिर रह्मा इता. ढे भद्धराप्ट! सर्व- 


त्या थे सर्व संपत्तियोनुं रन नु स्थान छे. 
४भ ३ ०? पुरुष अं वेतो तथी, तेते सर्व थापी 
जनय छे. हे राग! तभे सर्वनो त्यान उरी 
याहुनी मेभ यासं, स्वस्थ खते शांत री 
तभारु १? भरु ३५ छै ते इषे ( थ्रह्मरृपे ) १४ने 
२९. ७ 8६२ स्वभाववाण[ २०५ शिकिष्व% ! 
प्रथम २५ सर्वनो त्याग उरी ६४ पछी थे त्याग 


ओयाजवासिड भर यणु-[तर्पाष,-98२७ (पूर्वा) 


RRNA 
उरवाभां सघ4३५ थयेल्षा थित्ततो पशु त्याग 
इरी (७ त्याग $२१२ छु थेषु) त्यागतुं लि 
भान उरावनारे थढडारउपी भेलने' पशु मूडी 
हने तमे ९्छबन्शुऽत थाणे।, . १-६४ 

सर्वे परित्यज्य महास्वमाव त्यजस्यथो येन 
ख तद्विहाय । त्यागाभिमानं ख मलं विमुच्य 
विमुक्तरूपोी भव भूमिपाल ॥ ६४॥ 

श्ीयाभवासिy मदारामायलु्मा [न५७५३२छन। 
५र्पर्धना “ थिणिध्यन्/्वभाषन ' नामने 
सर ८३ मे. समा 


सग ४४ भो“. 
(६५० वशेष रछे भवे। मेष 
वसिष्ठ उवाच 

पवे बदति वे कुमे चिक्तत्याग मुदुमुंहुः। 
अतविचारयन्‌ छोम्यो राजा वखनमत्रवीत ।१॥ 

दसिणऽ याद्या : खे घ्रमाऐे दुभता कथनो 
सांलमी ते राग्न जंतरभां यिताता त्याजनो 
वारंवार वियार उरी, पोते शांत 4४ योहव्ये. 

शिमिष्वन्रराग्न मोच्या: दृय३पी याठा- 
शभा पक्षीनी मेभ रडु ने हृध्य३पी पृक्षभां 
वांहरनी मेभ रहेतार थे थित (भारु तथी 
रेन ) भे त्याग उयो छतां वारंवार पाई यावी 
अशु २७ छे. ७ 5त्तम देवु! भाछशुं मेभ 
जातुरताथी न्नणभां इसी पड़ी तेनो स्पीष्ष२ 
इरी वे, तेभ हु थे थित्तनों भभव्वणुद्धिथी स्वीआर 
भरतातुं तो न्ना छुं; परंतु मेभ ट्रव्यती त्या 
„री शाय छे, तेभ ये चित्तनो त्याग इरवानो 
उपाय डू न्नशुतो नथी. भारे डे समर्थ भढाये>व- 
रवाना इेवपुतर! प्रथम चाप पराणर ये यित्ततु 
२१३५ इक यने पछी ते थित्तन। त्याजनो पाय 
प्रापर रीत ५९. | 

दु ५4 पोल्या: ढे राग्न शिभिष्व०्ट ! 


वासना १ थिच्नु २५३५ छे खेभ तभे सभन्ने; 


०२ थायाम सरजम यित्तना त्यान 5२१ 
भाटे तेनु १०७ शोधता ६७ जाहि सर्व विषयाने, भाष 
4४ 6४४ छेवटे २४५ यिट्र ५ परमात्मा ०४ शेष २४ छे. 
खे वात उढेवार्म्‌ लाश. 


शभ ८४ भे।-वि६५ ० अवशेष रडे जेवा. भाष 


खने ग्शयतभां पण यिता रोटने वासना खेभ 
उडेवाभां थापे छै, ते थित्तनों त्याग शति सडेले। 
छे खते निमेणना उरता. पशु योश सभयभां 
सुभिसाधी शष्ठय तेवे। छ. रान्य उरता पशु धिऽ 
खाने जापनार छे खने ३ तथी पश्‌ १४२ 
भनोएर छे. मेभ गर्छ पाभर प्राशीने साभ्राव्य्य 
६: भ्‌ बडे साथी शङ्ाय तेगुं गुरे बाने खने मेभ 
तुथुतुं भेरुपणु' धनु भढामुळेन भासे, तेभ 
भनतो त्याग पशु भूर्ण भाजुसने भइ १४ 
सी शय तेवा. भुशेल लागे छे. 
(शिणिष्वत्श्यग्न मोट्या: भे थित्ततुं 
वासनामय २१३५ तो न्नएयुं; परंतु रो यित्तनौ 
त्या) बने गणी गया रता पशु पारे भुर 
छे, रेभ हुँ भानु छ. मे [यत्त खा संसा२३९ी 
सुअंधनी 3त्पत्तिते भारे पुष्पता मेषु छे, १? 
पपी यतरा पेद उरवाभा ररित मल 
न ०्/यत३पी उभणती स्थितिने भाटे ४भण- 
हंडना मेनं छे, के माहढडयी पदत उत्पत्त ३२- 
वाभां स्याडाशता "नु छे, मे रा शरीर३पी 
युंजने यक्षावतार छे तथा हृष्य३पी डनणभां के 
भभरानी १३ रषद छे, ते थित्तनी सेवी रीति 
त्याग थर्छ शे ते जाप ३९. 
शुनि खेव्या: इ सुशील राजन! ११७ 
३, डाणी, भह वगेरे सित सर्वे आशे 
मिनी मे नारा थवा ते १४ था संसारनो नारा 
सभवे जने थित्तत्या/ पशु ते छ सेन 
दैवैद्शी( स्मात्मवेत्ता ) खे तु इढेलु छे. 
(शिभिष्वश्श्यग्व पोव्या: खित्तता त्याग 
भरता तेनो ताश 5रव थे वचारे सिद्धि सापतार 
छे, खभ भने लाजे छे; डेभ $ गर्छ व्याधिते। 
ममता मुडी ६३३पी त्याग लके से वपत परा? 
परंतु तेनो नाश थया चिना खे व्याधितो [लाय 
शु न्यतुलतमा मावे ३१ न ० थापे, 
छरुत यद्या: वार्अर३पी णीश्थी 
3त्पत्न थनारा यित्तडृपी वृक्षने शाणा, ३ 
खने पाडा साथै भूणभांथी 3पेडी नाणी 
पने जाधिशवी पेड य्यावरशु तथा विक्षेप 


ट 
® 
७०५, 
छ 


सभूछ३५ छे. रोवा जा यित्त३पी नदरा वृक्षती 
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बगरना जसंग खने विशाण दृह्यवाणा थायो. 

शिणिण्वगरारन माद्या : ढे ६१५१ ! थित्त- 
नुं गूण शु छे, खंडर शो छ, तेतुं 8पत्तिस्थान 
क्षेञ ३युं छे, ४४ डणीयो, थड शुं छै सने शी 
रीते तेने भेदी शक्य छ? 

प्रम [त भाद्या : ढे भझयुद्धिमात शिभि- 
७१०”! खडंलावने 3तपूत्न शरतार खंडारे ० 
सिनो सलिभाती प्रसिद्ध छे खने थे रइं 
डारते ० थित्त३पी वृक्षतुं पी? तमे सभन्ते, 
प्रभात्माने प्रतिणिण३पे खाश्रय खापतारी 
माया ० खे थित्त३पी वृक्षतुं क्षेर छे डे % 
भाया य्था सघणा भायाभय प्रपथतु पशु क्षे 
छ. खे यीतभांथी प्रथभ ५५२ थर्छ थिद्चलासने 
दीचे सातुलवने जारे सङ रती रते निर३।२ 
छतां [िश्चयात्मऽ स्वडपवाणी युद्धि "* थे 
चितारी वृक्षनो खंडर छे. रे पुद्धि३िपी 
डरती स्थूलता थतां स5८५३णे १? २३२९] 
थयु ते २ यित रने ( भनन इरवाथी) भन्‌ 


_डेताय छे, ( परमार्थटृष्टिथी नेता. ताप शर- 
पणुने दीचे )७१व खाडाशना। मेवे शूत्य३५ 


सते जसंज छे तथा पाषाशूनी पेडै स्पण्छेध* 
खून २१६३” छे. भान ते साक्षी३५ ड्ावाथी मे 
०? थित्तता घर्भतो संगंध तेभां देणा?! छे, ते 
(थ्रांति बडे) मिथ्या ०7 ३८ पायेले। छ. खे वि 
३५ वृक्ष्नुं धड तो स्नायु, झाडं रते रस साहि 
घातुयो।थी भरेक्षा छे रा ६७ १ छे. दसंतङ्तुनी 
पेड पोतपोताना यायय डनभा, शाणा राहि 
प्पीन्न १३२१ अंदर ३ २१। सारु, खने5३पे ` 
6६य राभती दासता ० खै थित्तरपी वक्ष्व 
रस्‌ छ. खे यिराइपी वृक्षती धणी वांगी, मू 
द्र हेवायेची रने जाति विस्तारत्राजी शाभागे। 
ते घन्ट्रियो २ छै, गन्ममरऐ माहि केऽ मतथे 
उत्पन्न इर्नारा खते शुभाशुभ \|ए:-५।५३५ 
इणाथी भीयोणीय भरेता तुर लागो २% खे 
[4३५ वुक्षती नानी नानी शाजाखोना मत्र 


*. पाय जेवा, %ने भणे शेवा 
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शाणागोने छेद्दी नाणतां नाणतां तमे तेता भूमने 
पशु 8णेडी नाणवा खत्यंत यत्न ४२. 

(शिभिष्वश्श्यग्व योध्यो: ढ ६१५१! से 
यत३पी वृक्षती डाणीयोाने छेंद्रतां छेह्तां अय 
उपाय इर डे मेथी तेना भूमनो पथु संपू 
ताश थाय, ते उणे. 

अलभुनि माल्या: जा यित्त३पी वृक्षनी 
पुएक-पाप३पी इणोने झक्षावतती अणीयो ते 
जासनाये। ० छे. ते वासताओने (विषयाभांथी 
यजासडितनो त्याग उरी) 8तपन्न १? त थवा देवाभा 
खावे, तो २६२ १ तेयो। ज्ञानना मणथी छेच 
ग्तैय छे. मे पुरुष पोताना भनने सबैन खासडित 
पेशरनु उरी १६ यते जियारोते पशु शभावी 
६४ भौन घार उरी धरा थयेलुं आर्यं थ्यो 
गनय छे, ते पुरुषती यित्त३पी लता छेघर्छ 
गयेध्षी * छोय छे. > पुरुष प्रथम यिता३पी 
वृक्षती तताथोता सभूछते पोताना धुरुष- 
प्रयत्नथी छेद्दी नाणी ( छ६१।१। अभमभां ) ६० 
१र्छ अये. डेय, ते १४ भूणने छेद्दी नाणवा येय 
थाय छे, शाणायोने छेदी नाणवी थे औशु 
आये छे खने भूणने छेद्दी नाणनुं खे भुण्य यी 
छ. भारे तमे थे थित्तइपी १क्षता भूगते > भेदी 
नाणवा तेयार थायो।. डे भडयुद्धमान राग! 
भूणने 3जेडी नानु थे १ वात भुण्य छे; 
भारे तमारे खे थित्त३पी यावणते सारी शीते 
भूणभांथी १ माणी नाणवो खते तेभ उरचाथी 
चित्तनाश पशु सिद्ध थ्छ "शे. 

[२(०८१०/ रान्न भाव्यो : हे ऋषि- 
भारा?! थे यिततषृक्षना २५६५॥२३पी प्पीळने 
$ये। समजन साणवाने शङ्ितवाणे। थाय? 

प्रभभुनि याद्या: ढे रान्न! हुं आए 
छु? रो रीते पोताना यात्मातो वियार ३से। 
खे ०४ र्था यित्त३पी वृक्षता र्यडंडारउपी णीरते 
याणी नाणवाभां २१३त३५ छे. 

(शपिष्वष्श्यग्न मोद्य: ७ भाराः! 
इ ६५२१! भे भारी णुद्धि कडे ये संयंधभां 
पूणे रीत धशी वार पियार डया छे ३, पृथ्नी 


श्रीयाअवासि8 भदाराभावजु-नर्षाएु-४५२७ ( पूर्श५९ ) 


खने वनसभूर्थी सुशे[लित खा भगत (०४३ 
डावाथी ) छु नथी, तेभ पर्वतनी तबेटी, १४२४ 
४ पाँष्डानु ७4 त--थधन्‌ वगेरे पश हु नथी. 
६७६४ 3 नाही, भांस, ७३ याहि पशु ०४३ 
डावाने थीचे दु नथी, तेभ शातेन्ट्रिय, उभे न्ट्रथ, 
भंत, युद खने महार, थे सर्व पश ०४३ 
 &ावा्थी हु तेभांतुं उशु ये नथी, डे भारा! 
छन सुपछैभ ३३५ ३८पी वेवाभां जावे छे, 
तेम था यनंत यैतत्यड्‌प खाल्माभा “ढु, तमे ' 
घत्याहि स्तेऽ निङडपो उ6्पायेला छे. सर्व ०७ 
पद्चर्थोवु ३५ तपासवा मतां साव मिथ्या 
डावाथी वास्तवभां ते छे » नहि, मेन गर्छ 
भादु वृक्ष ( सवेनु मार! रधिण्ान डेवाथी ) 
याश्नशभां रद्युं शय, तेभ खा यौ६ बाड साहनी 
स्थितिवा जाषार३५ यते सर्व श०६ राहि 
विषयान आरशु३५ खरह्मांड खयाहि ०३ वर्ग 
पशु ये प्रभात्माभां  (यारोपित ६ृष्टिथी ) 
२ेले। छ, परंतु ते सर्यैनी सत्ता गर्छ पशु परभा- 
त्भाथी न्गुही पडी शकती नथी. र्था प्रभाणे हुँ 
रइंडार३पी भणने हूर ३रबानो $पाय न्व 
छु; छतां ७ इवपुन! २६२ म साक्षीयेतन्य छे, 
तेने हु भागणी शङतो नथी, तेथी भारा भनने 
प्यु ५ हुइण्‌ थाय छे. 

इलभुनि मोच्या : ७ भछाणु द्धिभान निष्पाप 
२०१! ०३ पद्चथीथी 4४ यडंडार शुषीता 
दाता पो तभे नथी, तो पछी तमे थु छे। १ 

(शपिष्वश्श्यश्त भाव्या: ढे विद्वानोभां 
3तम धपु! मेना विषे खा सबै ( २६68 
विषया) खनुलवाय छे ने मे १३ (मुद्ध 
६२) शुभ-सशुल तथा ४४--यानिश्‍्नो निय 
राय छे, ते निम यैतन्य भाज शानर१३५ हु 
छु. येता भारा शुद्ध शातस्तउपभां मे भेल 
बाय ते आंर्छडारथु पूवष छे ४ दभर डरे १०- 
गेवे। छे, ते हु श्शूतो नथी खने ९9 पर 
परभ ५६ समत्र्यो नथी. वणी ढे भहारा०! 
पोताता २ब३पभां गातो थे भेव मिथ्या छे, 
तोपण ढु तेनो त्याग उरवाने सभर्थ थतो नथी 


सभ ८४ भे।-न्ि6प ० न्यतशेष शडे जवे जाप 


PRS NPS AS. 


तेथी भने भू ० हुःण थाय छे. 

एनुनि म्या: ७ मछापराथ्भी राग्य 
(११६१०! तभने सेने मारे हये। भेल वणस्ये। 
छेड मेथी ते लले सत्य डाय डिवा मिथ्या डाय 
परंतु तमे ज्ञानी थर रह्मा छे। १ 

(शफिष्वम्श्सन्त भाद्या: थित्त३पी वृक्षना 
७ 7/३५ आंध्र * भने भेक्ष३पे बणय्या 
छ. तेनो व्याग इरवानुं ( परागर ) हु न्नशुतो 


नथी; डेभ हे वारंवार त्याज ऽयो छतां ते पाछे। 


इरीथी द्याय छे. 

इुलभुनि योल्या: ८२४ प्रज्ञरता, आर्ये 
३२७ माथी पेव थाय छे थे वात ०/गन्नडेर छे; 
ते सिवाय आरणु विनानु न्ने अर्छ झै न्नेवाभां 
२०१, तो ते थे यंद्रभावी पेढे आंतिभात १ छे. 
वार्तदिङ रीते ते छे % नि, जरणुथी र्य 
३त्पुन्त थाय छे. भेम 5, र्यंडारथी था 
संसार३पी खंडर 8त्पन्न थाय छे. खा [यभ 
प्रभाएे तमे मश ये राइंडारतुं 5॥२९ शोधी 
शढी भने उडा. 

[२ ५०१०/२।०१ म्यो: ढे तत्तरषेत्ता- 
२।भा 2४ हुन ! ६७ थो गु छ न्गशुतु 
छै ते ११२१ छु छु' येवा जढंधर३पी धषतु 
४रएश छे; भारे मे रीते थे शांत थाय, ते याप 
४७, थेत २५३५ दरश ६७ या ६९ पच्चथौभा 
५५२ थाय थे२ते ते “६२4 ६६ छु छु येवो 
२७४२ स्थिर थर्छ २४ छे; भारे ७ नहर”! 
ये २हुडारनी शांतिने भारे इश्यनी शांतिनों पाय 
५९ खाप उषा. 

पु भर्मुनि याद्या : हाद पह्मर्थोतुं (तियो 
छे शेम) ळे न्वशुर्नु तेतुं पशु शुं अर छे: 
ते येड वजत तमे भते ३. से डारशु तमार 
न्नशुवाभां छे. ते विषे तमे ज्या पछी तभारु 
यृतावेदुं थे ४॥२९ मे डभथी डारशु 7 न २४ 
रो अभर्भा हुं तमने माध उरी शा. ६श्यदशैत३पै 
रडेल शेय-ज्ञानतुं* मिथ्यापद्यु ढोवाथी जरः 
वनता चेतुं झर्छ पशु शरण नथी; छतां तभारी 


a mt = न 


"०७१ गोण ६७।६४ पधर्थोनुं १४पु ते. 
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न त त हो 
नरमां मे डर0३पे खाव्युं ह्य ते तभे उणी. 

(१(५४१०४२न्न भाध्ये। : डे ६१५१ ! शेव-- 
शानने खाधारे २३_ रेषा. रो दृश्य--ध्शैननु 
४२९ शाचवा ०ता ६७६४ सर्व पृद्थोनी सत्ता 
न तेना डार0३५ गशाय छे. (भ डे न्ने थे 
६७(& वदे छाय तो ॐ तेतुं व्नएुवुं यनी श 
तथा शुय खने जात ड ६श्य -ध्शैन खाहि १७१२ 
परी १७.) मेभ पवनतु २ रु ॐ प्वतता 
समभूछ३पे हणाय छे, तेभ शात ०४ पर्थोती 
सेचाने धीचे (ते ३पै मनी गर्छ) खसत्यता 
नेवा ६७8४ खाारोने उपे लासे छे, रे सर्व 
६७६५ पृद्धार्भोनी सत्ानो यलावः भार 
जनुलत्रभां ठोतरतो नथी ४ भे बे थित्तता 
७ 2/३५ खार शात" [निवृत्त थर्छ व्यय 
(भारे खे पदार्थ सानो सभाव खाप भने 
सभन्नवे।.) 

भुभगुनि याद्या: न्ने इष्टायित_ ६७६४ 
पृद्य्थोनी सत्ता ( विधभानपछु ) डाय, तो (ते 
न्नशुवानो विषय हवाथी ) ७९७ तभारु न्नशुथुं 
पशु घटी १४; परतु ६७ राहि पद्चर्थोंवी सत्ता 
बजरतो जभातर छोवाथी (वस्तुतः थे उशु पश 
न ढोवाने थीणे ) तभारु ये न्तजुनु विषय३पे 
गे अछए ३२१ 

[४१२२०१ णेल्ये। : गभ प्राशयंचा- 
२३५ न उडी शाय, तेभ मे पधथैनु २५३५ 
प्रत्यक्ष याहि प्रभाशुथी स्मनुलव्भां जाद्तुं 
डय्‌ तेने मिथ्या उम उडी श्य? ७ ६१५०! 


या ६७ स्मवयवोबाणे। छे, ह्रिया उरे छे खने 


सुणहु:णतां शण जोगवे छे, ते सधान जापणु। 

न्नेवाभां खते खयनुभववामा पशु यावे छे, तो 

पछी ते नथी थैनु अेक्षदु उभ ३री शङाय १ 
 इुलभुनि याव्या; ७ २०१! जयेतु अझ 


पशु डारशु १ त बोय ते शर्य मरु न्नेतां छ १ 


+ गु ७५. 
> ६७६३ पाय छे ७7 नाडि थेपु भान थु ते. 
+ षु ६७६४ पध्र्थरप छुँ जेपी २५०७. 


१०९४ 

नि खने ते मे इजायव छे, ते बढेभ छे, मेभ 
आं वृक्ष राहि पार्थ प्यी% पिना तपन्न्‌ 
न॑ थाय, तेभ अरशु विता (२३५्त६नी ५६ ) 
अये३प ०शातु जा शरीर पथु ( वस्तुतः ) $४ 
[दवस छे ० नि, मे आये डारशु बिना पोतानी 
दृष्टि भागण सत्यवती पेड स्यतुववाभां समावतं 
झ्य, ते अंडताना नभनी पेड़े भात द्रशानी 
( ग्गेतारती ) थ्रांतिथी १ इेणाय छे, येम तभे 
समग्ने. था ६७ साहि नहि डोवा छतां मिथ्या 
आंतिथी म ( अंडेवाता मणनी पेड ) ३५॥५/छे. 


कभ ति भ्रयत्नवामे। भवुष्य ढोय तोपण तेने. 


आंडनानुं ११७ भणतु नथी; डेभ ड ते [मिथ्या छे, 
तेम इेडाध्ितुं पशु मिध्यापशु ० तभारे 
सभु. 

(शिमिष्नश्श्यन्न यद्या: वांञशी स्त्रीने 
७405 १ त ढाय खेटे ते पाळता घरेशु 
शालि छे $ 4७ खे शंडा थती वधी; ते १ 
प्रभाह मेभ थे यंट्र उधे झर्छ शता नथी तेभ 
२१ ६७ याहि यधा मिथ्या छे: 

इुलभुनि याद्या: ढे शिणिण्वळ्रान्! 
डारशु त ( स्वप्ननी पेड )अर्थ३पे हेणयातुं यया 
६७६ छाउअंतुं पामरे 6त्पत्न ५ नहि थयेलु 
डावाथी वस्तुतः छे ०४ नहि खेम तमे त्ने. 

' शििध्वरराग्न योध्यो : डे भछभुनि ! ६व- 
पुने! झाथप राहि खवयवावाना सने नित्य 
खानु सावता या शरीरतुं शर तना 
पिता शा भाटे नथी ? 


४ुभमुन योव्या: मे पद्चयर्थनी सत्ता ० 
नथी तेनु अरशु तेना पिता याहि पशु ञ्यांथी 
ढे २७१ १? पिताने तमे डारथु अशो छे, 
तेन ३६ र नथी योरे ते मिथ्या छे गते 
(मि प्ार्थथी मे थाय ते सत्य होय डे? सर्व 
पधर्भोतुं खने आर्योनुं मे डारशु छे, ते फी” 
_डेवाय छे. ७ भि? रान्न! थे यी क विना ०/२त- 
भां यंडुर % छुल्पत्न थतो नथी; भारे मे आर्यन 
यही 9४ पण 9२७ न ध्यातुं दयाय ते पद्चर्थ 


श्रीयाभवाश्िि४ भहाशाभावजु-निवांजु-५०४२७ (४५१६ ) 


NIU NSN AN 


ति म : 


RN OE Du 
थी त श्षवाते दीचे पोते छे म नि; योश 
ते इणाय छेते खेड श्रम छे. मे पद्चर्थ पोतातुं 
प्पी2 > त होवाने बीचे छै १ नहि तेतुं लान 
धनु जे वात तो थे यंद्रभानी प्रतीति थवी, 33- 
वाभा. ०णनी द्राति थवी खने बंच्यापुन , गे 
सर्गनी पेठे जुद्धिती आंतिथी १ थये छे. 

(शिजिष्वण्स्रन्य भाद्या : र्या अय घाउ 
भां भुत, पिता, पिताभढ--ये सर्षवी प्रथभ 
उत्पत्ति थवाभां ( माहिती) ४५५२ शा भारे 
४२०३५ १७ १ 

अलगुनि भाद्या: डे २०१! न्ने (परप्रल् 
सिवाय ) ५०१ 9४ पशु पध्षर्थती सत्ता ० नथी, 
तो पछी पोतातुं अं अरए त ढोवाथी थे ४०५२ 
पशु प्रह्मसताथी ग्नुध नथी, ते खाथणुने 
आंति वडे न्नुध लासता छावा छतां, पोताना 
प्पी>३५ पीन्नुं गर्छ नित्य (१२८१) शरण न 
डावाने दीचे, (सर्व २१८१३५ ० छोवाथी ) 
जात्माथी अं ५७ ग्नुध नथी; इछत अंजवानो 
रजनी पेड द्रांतिइपे ७ ब्युक्ष माय छे. 
२१ सुष्टिरयनाइपी जिया उरवापएु, तेभां द्राति 
वडे ० ३८पायेलु छे जने सृष्टिती परमेश्वरता 
जनंत स्व३पवी २६२ ते सधणु रढेशुं छ, थेभ 
अत थत १३ ० भसे छे. २५ प्रभाऐ (&२एय- 
गर्भथी भांडी, पोताना ६७ सुधीती सर्व अर्य- 
परंपरा (स्वप्नशृष्टिनी १७) मिथ्या ५ छे; 
जे युड्तिथी तमने सभन्तदी तभारा यित्तमां 
६७ पेसी अयेधी, दृश्यवगैना सत्यपशानी श्राति 
भे दूर रावी ह्ीघी खने इवे मे अर्छ खान्ासइपे 
शेष २९ छे, ते पशु हु भरारी ६४श, ढे शत्न! 
8प२ ०*ाव्या भ्रभाऐ ग्णुटु जर्छ पशु न छोवाने 
बीचे सर्व ५२५७ ५ दावाथी शुष्टिशरती (४५५२) 
पएुते परभात्भाः १ छे खने मे खने 
९4३१ प्रश छे, ते ५७ येतव३५ यात्मा १९ 
रात्मामां प्रश्रे छै, तथा ते खात्माये पोते ग 
पोताना खात्मा वडे पल्ला धत्याहि पोतानां 
नामे ३<्पे्ां छे, शोभ वियार उरवाथी सया 


सभ ८५ भे।-शिनिष्बन्नी [विभाति 


वेज ड ७22 उस उउउउउउउ 2 उउउ ७2 > उस उउउउउउछउ 2 तरत स सकत डी ४ ( 
संषणु शात ५२५७३५ ९ लास ७. १--७० 


तस्माध्यिदात्मकतयात्मनि खिस्ततोयं नित्यं 


स्वयं कचति भूमिप देवदेवः। तेनैव पद्मज इति. 


स्वयमातानात्मा प्रोक्तः स्वरूप इति शांतमिदं 
समस्तम्‌ ॥ ७० ॥ 


श्रीबोभवासिy भढारामावहुमां निर्वाएप्र४रशना 
पूर्वाने)  शिनिध्वश्षभापन ' नामना 
सर्ज ८४ भो. समाप्त 


स) ४१५ भे।' 
[२/०६५%/नी पित 
रिखिध्वज उवाच 

आजहास्तंवपयत यद्ययं भासते रमः । 
अथेक्रियाखमर्थश्च तत्‌ कथं दुःखकारणम्‌ ॥ १॥ 

[२॥००५०४२।०१ मोत्या: य्रह्माथी भांडी 
तशुणवा सुधी मे झर्छ हणाय छे, ते सर्वे न्ने 
मिथ्या १ हेय, तो तेताथी सनाथ व्यवद्धर 
डेवी रीत नले -१ खने ते मिथ्या पद्चर्थोथी दु:५ 
भु शा भारे थाय ? खने ( ०४०१-भ२ष २१६) 
हुःभोतुं शरण अभ १४ ५३ छे 

५७२५ याव्या; गम प छडी पवाथी 
गण परेड पती पथ्थर "तु थाय छे, तेभ था 
०४१त३पी शाम मिथ्या छतां सृष्टितती (ढरएय- 
गलेनु सत्यसं5०पपणु ढापाथी तेभना सैं४८५- 
भात्रथी 7 ६७ थर्छ मर्छ तभ२। उडेवा प्रमाऐे 
झिया उरी शापे छे खने (१/-भभरण्‌ साहि ) 
६: ५७१ 8८५८ उरे छे; भारे (शान ठल्पतन 
थवात ३५ ५३ ) सान [२4५ १४ ग्त्वाथी 
गया दैपातो संसार पण शिथिब 4४ %४ खश त- 
नी साथे १० नाश पाभी न्यव छे. थेन जञानवान 
पुरषातुं सभन््चुं छे. खशाननो नाश थया 
चिना प्रथभ जज्ञानधी इेणाता खा गगतना 
थ्याडारतो उदे पशु नाश थतो ० नथी. जज्ञाननुं 
रिथित्रपद्यु थवाभां सै याह्य पधधर्थोत। 


* ना पंयाएमा सर्गम शिणिष्वव्यनने $२- 


भुनि घाटापछ उभी थवाधी भे उरी जश्ाननी 
शातिना मार्ज नतापश; जने रागनी परमपध्मां 
दत 4३, जे अय 5७५१ जावरे. 


श्रीयोअ , -२- ६८ 


१०६५ 


यको नकल हिरि 
आनते थाएरे स्‌ री बृत्तिभातुं (थित 
(नरोष बडे) मे थे।छु धर्नु ते ० ३२७३५ छे 
खने ते % शोननी ठेल्पत्ति थवाता उभथी 
प्रभात्माउप परभपहनो साक्षाठार थयेदी खा 
सव सूष्टितो सभाव खनुलववाभा ॥२९३५ 
थाय छे. वगतभां पशु प्रथम मे थधध्र्थनु 
येछापणु थवा भांडे ते पद्चर्थ उभे उरी पोतानो 
घूषेनी जार नाश पाभी व्य्वाथी पोतानी भेणे 
०/ नाश पामी न्यव छै, ( भारे प्रथभ शान पन्ने 
थाय तेवा अभथी गछारता पदाता खाडारवानी 
१ पथोतो नाश थवे। न्नेछथे, पछी उभे घरी. 
रशान १७ नाश पाभी ०६ थाल्भसाक्षाठार 
थतां जा ०४२ पशु थाल्भाथी न्नुहु त *शायाधी 
नाश पाभी न्यय छे.) था उभ बड़े तमे पोते 
०२१६ पुरुष छे। खने श्रांतिथी खने जाजरे . 
हेणातुं जा भजत डॉडयाना मन्ता गेबुं मिथ्या 
छ. या प्रभाए सृष्टिती य्रह्मानी पशु पररह 
नी सचाथी न्नुद्दी सत्ता नहि दोवाथी या 
णाती सृष्टि पशु 2 दिवस छे ० नहि 
४५ डे % पोते १ न हाय ते णीन्नने शुं 
यूनावी १४१ सा भे सवे २६४ ( ६९५--२५६९थ 
पक्षथी ) नम्रे २११ छे, ते सबै अंऊवाना 
गणना मेक मिथ्या भ छे खने ते धशो डम 
[बयार उरवाथी छीपभां थयेदी उपाती थ्रंतिती 
पेठे नाश भाभी व्यय छे. अरशु १ न दोवाथी 
था भगतरेपी ये थयुं ० नधी, छतां ते 
छे थेभ मे नाशाय छे, तेतुं अरशु तपासवा गता 
मिथ्या ज्ञान पिता भैन्नु उशु हेणातुं नथी 
मे ओतिथी देणाय छे, ते गर्छ हिवस छे ० 
नि, अंडानां भणथी ओधि धडा भया छे 38 
नथी ० भयो, 

शिफष्फ्विग्सरान्न भोध्या: खनत, ०४०१ 
रहित, २५६२, शांत, पोताता २्‌१३पभांथी डी 
पशु ५४ न थनार, थाजशता मेवुं च्याप 
तथा ससज पर्रम १ सर्षना जाध्यिशटितीनु 
शा भारे डारशु ९६ 

इलगुनि भाल्या : डेतुपशानो 3 अवेपए॥- 


९०६९ 


-नो ये प्पंतेनो. २९१५ १ झषपाथी परष 
5२७९३५ हवा ऑर्य३५्‌ नथी १. थे पोते येऽ 
२५त4 ढापाथी सबै दृश्य गडवर्जे थोग गी 
पोताना शुद्ध- ३पभां०/ २ छे. मे परप 
उती. नथी, उभे तथी, ३२७ (साथन ) वथी, 
निमित्ततरणु३५ नथी मने ७५६ २७३५ 
पथु नथी, भे तड़भां न जावी शडे तेनुं छै गने 
मे न्नशुबाभां पण न खावी शे तेचु छे, ते 
पर्रह्ममां इतोपणु' शी रीति घटी शहत ० 
धर. प्रह्मभां गर्छ घमो रही शता नथी, थे२बै 
ते. अरण पशु नथी सने शर्थ पशु नथी. 
ये घमो पशु तेमां रही शता नथी खेटे अर्प-- 
घरएु ये पैने३५ ते था नभते खाझरे 
देणाय छे, खेम डद्टायित तमे तड उरता & तो 
ते मात म (जहा३प उोवाथी प्रह्मती पेड) 
भेऽ, व्मद्दितीय, भाप तेभ म खाहिऱयंतथधी 
२७८ ५४ ( नाभ खने ३५ ९० मतां ) यैतत्य- 
२१३५ परण्रह्नभां खेडरसपऐे २ रब छे 
सेभ समग्खुं, ( र्भथीत्‌ म४गतती सत्ता तेथी 
भनी छे ० नह.) प्र& न्ने तडभां पशुन 
चावी श३ तेयु, पूरी सीते न्नशी पशु न शाय 
तेयु, निर्विजञर, शांत खने सुण३५ छे; तो पछी 
हाने, शी रीत, घ्या शणभां खने शाथी ३र्तापछू 
तथा भइतापछु' तेभां घटी शे? या मभूत 
राहि से गनु थनावेदुं नथी, तेथी ते छे ७ 
नहि खते तभे पोते पशु उती डे भिता नथी; 
परंतु युं ०त्भाहि (कार वरत, सुण३१, 
शांत परण्रह्मस्व३५ १ छे. अरए न होवाथी 
होना अर्यरेपे जा नभत थयुं 7 नंथी रने 
डारशु विता मे ड्य हेणाय ते ज्रांतिभात ढे।वाथी 
प्रतीतिभां जावतु खा मगत पशू आंतिभात 
० छ. जा सृष्टि घनु शर्य ० न डोवाथी 8५२ 
गाया प्रभाऐ ते छे ० वि, ब्यारे अर्छ पशु 
अरशुनु भगत आर्यं १९ नथी, त्यारे ( भगतन 
मिथ्याप सिद्ध थवाथी ) स्व पद्टा्थोतो २१७५ 
न सिद्ध थाय छे यते न्यारे अर्छ पशु पथ 
१४ नथी शोभ सिद्ध थाय, त्यारे ( न्नशुवावों गर्छ 
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विषय ७ न ढोवाथी ) घनु न्तशुवापछु' 
२७१ न्नशुवानो २१९॥५ थतां हु. न्नशुनार छु 
येवु खलिमात चरावनार थढशारतु अर्छ रश 
० रेत नथी; (मेथी खे राइंडार निभुण ० 
१४ व्यय छे.) भारे तमे ( ख्यात्मस्व३५ छोवाथी ) 
शुद्ध खने भुङत १ छा. तमारा स्व३पभां प्पंध, 
माक्ष वाहिनी ५८पत। % घटती नथी. 
(शिमिष्वण्श्रान्व योध्यो: ढे भछर"/! 
इवे छ (जापनी इपाथी ) सभन्ये। छु. यापे 
१ जा बात इही ते युडितथी घरे तेवी छे. 
ग्रह्म पोते गर्छनु अरण न होवाथी ते उती 
नधी येम दु सभनन्‍मुं छु. गर्छ उती न &ोबाथी 
“गत पशु नथी, मत त छोवाथी जा ताभ३प- 
बाणा मअतना पद्चर्थों पशु नथी. थे नाभ३५- 
वाणा पथो न छोबाथी यिता साहि खते तेवा 
णी ०/३५ २१७३।२ र्यादि पशु नथी. रा रीते 
[७४२ सुची सर्व बेनी लाव पाथी 
डु शुद्ध छं, शानस्व३५ छू ने शुण३५ १ ४. 
भार! शुद्ध येतत्यस्व३५ विवा अछ पशु णीन्ने 
१३ पहद्चथवर्ग म्नु॥ छे ० नहि, येवो योध 
थवाथी हुँ भने पोताने ० नभरडार ४२ छुं, 
राणे डेली युद्चित प्रभाए वियार उरवाथी 
आध्यारोपनी इहियि याइंडारथी यारंशी सर्व 
०/३ पाथो डाय शेम बाजे छे सते विषे 
वडे पाछे। सर्व खहडार पर्यंत ०३बैनो जप- 
वाह १४ मतां ते सघणुं भिध्या३५ १ भासे छे. 
२ प्रभाएं शान थवाथी यरह्मांडना जपिष्यत 
खाउाशती पेड हु पिक्षेपर्रुइत थर्छ सद्यो छु. 
३२, ५०, शा, स्यनाये। खने खा सर्व आर्ये- 
समूश सित ०जतना पाथोन विभागों. मे 
भने लासता इता, ते मधुं मागे) घे जगे 
[निवृत्त थथुं; राने राहे! शांत निर्वि र ५२ 
गहन ५ जवरीष रह्यु, इवे हु शांत पाभ्ये। 
छुँ, गुउत थयो छुं, यारे यान्नु पूछँपछे रह्यो 
छुँ, हु रतो नथी, ळॅत्मतो नधी सने भरते 
पशु नथी. हु था प्रभाऐ श्रक्न३५ ५४ र्चो 
इं जने तभे पशु मेभ छे। तेभ ० थे गभर 


सुगी ८६ भा-शसिणिध्वकना ष्‌ 


५६भा सद्ाडाण २९; खने इषे हु परभ पुरु 
भाथैउप शुद्ध भत-पाशीथी २जभ्य सुण३५ 
२.५ ०४ ७. १--५५ 

शाम्यामि निर्वामि परिस्थितोऽस्मि न यामि 
नोदेमि न चास्तमेमि । तिष्ठामि तिष्ठ स्वयथा- 
स्थितात्मा शिवं शुभं पावनं मौनमस्मि ॥२५॥ 

श्रीयाजवासिङ मछारामाषणमभां निर्षाए५5२ए७ना 
पूर्वाधन। " शिणिध्वळविश्रा[त नामना 
सर्ग ८५ भे। समाप्त 


२१२ ४६ भे" 
शिजिध्वननना माव 
बसिष्ठ उवाच 

इति ब्रह्मणि विश्रांतिमचाप्य ख शिखिध्वजः । 
पुइतेमासीत्‌ संशांतमना निर्वातदोषबत्‌ ॥ १॥ 

वसि० याद्या: ये प्रभाहे शिणिध्वर 
२०५ प्रह्ममा शांति पामी वायु वरता प्रदेशमा 
स्थिर थर्छ २७९ दीवानी १३४ खेड मुदूते सुची 
[श्चन स्ने शांत भववाणे। थर्छचे रह्यो. न्यारे 
के शिमिष्व्ट्रोन्च निर्विष समाधि ५३ 
प्रक्ममां रोडरस थर्छ न्या भारे रे निषिं- 
४८४५ सभाधिभां प्रवेश ४२4 तैयार थयो, त्यारे 
हुलभुनिये तत्थण तेनी थेची इशा न्नेर्छ 
(३२९३ पाप ३२१ ७२० पाए रही गयाथी ) 
तरत पोतानी क्षीक्षाथी तेने "गाउ दीचो. 

इलभुनि योव्या: डे सन्म! जजान३प 
निट्राभांथी ७१ तमे न्यज्या छे। खते परम 
भुरुषा्थ३५ परण्रक्ममा १ शांत थया छो. 
डवे तभारे दृश्य पदाथीं न हेणाय रथया 
स्ालास भात इेणाय थे पनेनु उशु प्रयाग 
नथी, खेड बणतभां १ तभते थाल्भातो समनु- 
भव थयाथी ईतवी श्राति भरी गर्छ छे $ १? 
द्राति जनेड खनिष्ट पे उरनारी छे. ७ 
प्रिय २०१! इमणं तभने सर्व दृश्य पद्चर्थतु 

* ना छन्नम सर्मा शानवान थयेवा खे रागन। 
द्चित्तमांथी निभूण रीत हृश्वनी सचा ७४ती २७ तेव 
नध इुभभुनि शापे, ने उथा उछेपादे, 
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जितमा मे २३१२0 थर्यु, ते विनाना थर्छने 
तमे थजन्भुषत थथेला छो. 

वसिष्ठ माल्या : रो प्रमाएे हबभुनिये 
भाच खापबाधी यो रान्नने जान धरुं बन ने 
मडामे।इपी पंचनभांथी छूट थवाथी ते ब्रधारे 
शालवा तात्या, परण्रह्ममां मुद्ध शरत थवाथी 
क्षशुभात्रभां ५ रा सर्व दृश्य पद्यर्धीना मिथ्या- 
पानो तुमत डरनार खने २9बन्युडत थर्छ 
अयेक्षे। खे शिमिष्वन्ट्यान्व नीये प्रभा योध्या. 

शिफिष्वष्स्यन्न योध्या: भने इरण ने 
भान जापनार डे चेवपुन! धणु जर खे मधु 
तो हु (जापना उडेवा- परथी) "५७ यूउषे। छु, 
तोपशु पाछे ते माच ६७ थवाने मे खापने 
भूछ छु त विषे णुवासे। उरो. परभपुरुपार्थ३५, 
(नर्विं॥र, राजास वरना सने २५६९4 ५२ 
य्रह्मभां दरश, इशेन खते ६९१ (न्नेवार, 
न्नेदुं जने न्नेवातो विषय ) खे नशेग्र थाएारे 
हेणाती खा ०गतड्यी प्रतीत डयांथी ५७४३ 

शुनि भेद्याः दे भडार! भने 
खाजा तनु ढा भ्री भवाथी, तभे णछु-तेग्श्स्वी 
त्राणो छो. तमे जा घ्यु दीड भूछ्युं; भ ७१ 
तभारे खे न्नयुनुं ०५ याही रह्युं छे: भारे तमें 
सांगो, खनेड प्रारना %३ तथा थेततता 
२०।३।२५०। सधना पदाथ हसाय छे, ते णर्थु 
छैन? भढडात्रतयनां नाश भाभी व्यय छे. 
मझाप्रबयुने संते सबेतो नाश थया पछी, 
स्वत ३ अयेत्षा निश्रन गंभीर ते**थी 
सने संचाराथी पशु कक्ष ७ सर्षवा सार३५ 
सत्य चर्तु १४ ( षिशनयैतन्य ०) 'य्मवशेष्‌ 
२३ 85 के यैतत्य३५ छे, नििडार छे, निर्भेण 
छे, २१३२ मेनु परभ यसं छे, सधणी 
इल्पताये। निनातुं छे खने सत्य तत्त्वो थनु- 
लव उरतारी णुद्धि येडग्रपणाथी तेमां न्ने 
दता मे खाति निर्मण ख्यते थेषइ५ ० बागे 
छे. म शांत, सर्वव्यापी सने प्रम४२५३५ छे, 
०? परभात्भाइप छे, ० स्वरंग्रडाश खने जात- 
भान १४ छे, मे सारी रीते तनां पण यावी 
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शतु नथी. तेभ मे पू रीते न्नणी ५७ 
शक्तं नथी; भ सबैन सभाव३पे रढेलु छे, + 
उत्तम सुण३५ छे, म प्रह्लरप छे, ० भोक्ष- 
३५ छे, मे योतरई इभायेला पाताना शत 
२५३पथी भरपूर छे, मे जति औय पधथैथी 
५७ स्ति शीष छे, गे पडु भारा पथ 
भेथी पशु डु भादु छे, मे नड लारे पद्थों- 
थी ५९ पु भारे छ, > जतिश्रे४ पह्यथोथी 
५७) अतिश्रेह छे, थे परमतत्त शेषु तो 
सूक्ष्म छै 3, मेना पासे गति चुक्ष जा भाश 
पशु मेभ २४ वगेरे थ्ुपधथती पासे भेर 
भृत स्भून बाजे तेन स्थू& ** भसे छे. न्ने 
खे परमतत्त थेषु तो २६४ Ia छे ३ मेनी भासे 
जा भगत येड परभा ०चुं धागे छे तथा 
ते तत्बना डार्छ (शुद्ध) भाजना ००७१ पथु 
नथी. (्यच्यारोपूशिये नेता) थे भाया- 
भां भ्रतिणिणरपे (५७१२) सधिण्यानयैत- 
त्यभा. ६श्व्रथी थेला [इरएयगर्भेतुं ( २4१३५ 
ई १ छुं णेयु ) सर्वैनां पोतावा जात्माइपे म 
ग्पलिभान बचुं, ते १४ सवे रवसभूढानी स्थिति- 
नो याचार छै खने था स्थूल ता याउरथी 
[२२३५ ५९ ते ११ रेल छे, मेभ धवनने 
नने तेभा २३८ गतिनों वास्तवलेह नथी खने 
स्ोडाशनो. तथा तेभां रढेला शूत्यपशानो लेह 
नेथी, तेभ थे येतत्य्‌प परभात्मानो जने तेभां 
येथ्यास पड़े रढेना खढुडारती ५७ भरः न्नेता 
झर्छ ५७ ७६ ११ नथी, मेभ देश खने अणनी 
सगु ढ६मा खावी व्य्वाथी संताना गणती 
ब्यद्र झर्छ डारशुने रीचे तरंग राहि 80पतन 
भय छे, तेभ मिथ्या ६१७णनी ७६ ०५७२ ढावाथी 
श्मनंत खेवा थे परभतरवना अरएु निना ० 
खा जत भासे छे. मेभ इशअआगषी थत 
बागा सेनाभां उं खाई धजीनाणे। अरएुनो 
संथ थतां ७्पन्न थाय छे, तेभ ६२४० ५३ 
ब्यनंत खेवा परभ्रल्भां जा भगत अरशु 
चिना ० भासे छे. ०२त३पी रान्यनु (यपा थि. 
ब्यानरपे भाद्छि दवाथी) १७२० जनेक्षु 
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RRNA AO 
ये द्रह्म स्वना उरता 408 छे गने ( २५५१६६- 
३पे तत्वु्िथी न्नेतां ) यैतत्य ्याञ्जशभां मिथ्या- 
३५ ययारोपित ३रेशुं ढोवाथी रे भगत तृशुना 
मयुं जतितुनछ खने निभील्य पती व्यय छे 
तथा तेनो तलाव (न्नुध्पष्छु ) भटी भर्छ 
निर्विडार शांत परष& साथे येप १ भर्छ 
नये छे, स्मतिश्रेष थे परमतत्तव जेवु तै 
सत्तावार्णु छे 3 ४०ब२३५ थे रधिष्हानसेतत्यनी 
सत्ताथी ०/ जा भजतना सर्व पध्यं समुन्नयती 
सत्ता सुशोलित रीते २डेवी छ, गेम रयनुलवथी 
सिद्ध थाय छे. डे २०५ शिव! सर्वव्यापी 
से परमतत्त्व ० खेड सा२३५ छे, थे तत्व 
४१७ यैतत्य भाज छे, खत्यंत खानं६३५ छे 
खते भीन्नुं डा छ पशु १०% झवाथी जेऊ राण्या 
पशु तेभां घटती नथी; भारे थे अक्षय जात्मतत्तव 
० पूछे रीत यारेयान्शु भरपूर थर्छ सेन 
शोभी रहद्ु छ. णी९ 9४ ५७ अपना तभा 
छे * नहि, सधछाण थे जात्मतत्त्य % २१३५ 
दावाथी ४4 न्ने सवने माडारे ४ रुं डय 
तेभ भासे छे. यह] वगेरेथी न इेणावाथी आने 
७५ नेरेथी न लेगाय तेनु ढावाथी ते. ४4३१ 
४ 5२९३५ नथी. थे खात्मतत्त प्रत्यक्ष 
राहि पभ्रभाणो १३ १७ न्वणी शङयाथी अ 
[३७१७ तरेछनु जने थेडभात पोताना निर्मेण 
जनुलव वडे ०” न्गशी शाय तेयु छे, परम 
यानं६३५ छे, ्तिसुक्ष्य छै जने पोते १ 
सर्व३) १४ २४८ छे तथा सर्व पातुं ते 
यात्मा३५ छे सने (न्नुद् न ढोवाधी ) सवै 
प्दाथी तेना जात्भाइ५ छे. व्यवद्धरटट्टिथी न्नेतां 
पोते जात्मतत्त ०7 नाभइपवाना सर्व ०'गत- 
३५ छे, ते। पोते थोतानु अरशु उेभ घटी २४१ 
रने परम भू? नेतां ६श्यनी सत्ताना जालास 
बगरना शानरव३५ थेवा थे परमतत्त्वतु ( ५१ 
वस्तु ० न ढावाबी ) अरशुपछ शी रीते घटी 
२३१ प२भार्थ६ृटिथी २ त३पे तेने सत्य भानीसे 
खने व्यवडारईटिषी ६त३पे मिथ्या भे 
तोपणु सत्य अने मिथ्या थे प्यनेतो. ( पस्ट्पर 


खर ८९ ३।-(२॥%१६५०/ने। याघव 


विरुद्धताने दीचे) अर्थज्ञरशुभाव धरे तेभ न 
पाथी तेनुं ॥२0५ए' उेभ ६२१ न ०१ धरे, 
ळे अर्छतुं पीळ ० वधी खने मे ताभइप पशरनु 


हावाधी ओर्छतुं निभित्तञारशु पशु नथी, ते. 


सन भरपूर रहला परभात्भाधी रा प्रमाण 
प्रमेय य्याहिउपे रलं ग्श्यत थयुं १” नथी, ये 
भरभ खजात्मतत््व उती* नथी, ४ग* नथी 
खने ३२शु* पशु नथी; सत्य ३१० येतन्य३५ 
खने निर्तिंडार छे, खात्म३प्‌ छे, भगत खाहि 
ययास वरेतुं छे तथा पोते अक्षय शीनर१३५ 
छे. हे तत्व रन्न! ते परयरह्मभांथी न्ने अं्छ 
ठेत्पन्न ०४ थुं नथी, तो पछी थ्यो पुरुष 
तेने शी रीते मेगवी शडे थथपा (४४ पशु न 
डावाथी ) शु भेणवी १४१७७ पशु नि, मेभ 
मपरमा तरंग राहि अर्छ अरणुने योजे 80पतन 
थाय छे, परंतु वियार परता ते मणथी १२ 
५७ न्गुहा पुदी शता नथी, तेभ खा मगत 
भजु १२४० बडे खंत वरना परथ्रह्ममां 
ल &ेवाथी ) विनाषरणु ६्याय छे; परंतु 
बयार३रतां ते येतनर १३५ परण हाथी ०२! पु 
न्नुहु परी शतु नथी. 

शिणिष्वगर[न्न माये : न्ने गण वगेरेभां 
तरंग वगेरे आरशुना येगथी म” $त्पून्न थाय 
छे खने परप्रह्मभां मत तथा खहडार राहि 
विनाडारछऐे भासे छे, तो ( २९ विनातुं अर्छ र्थ 
०/ न छोवाथी ) थे स्व छे ०” नि, थेभ 
& सभव्यु छै, 

इलभुनि योव्या; ७ राग! हवे तभे 
तरपटृश्थी पराणर सत्य सभळ्या छे, *गत-- 
_ज्यढंडार वगेरे उशु पण थे शुद्ध जपिणान 
यैतत्यभां छे ० नि, पोताना नाभ३५ वरु 
खे गत परप्र&३५ ० छै, मेभ खाडाशवी 
न्रे जाइशथी ५७ स्यात सूक्ष्म भायाउपी 
राश ५३ स्थायेलु गंघवतणर ( मिथ्या छोवा- 

०३ जेटवे उरनार, > उर्म थेटबे डिया 
वडे ५५, 

+ 3२0 जेटवे डिवामा १६६जार साधन, 
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थी) शातपणाथी खजाडारानी सत्ता वडे ग 
रडेल छे तथा गरम खह्मरप डोवाथी शून्यता 
बगरना खमाठाशभा, जमाडारानी सत्ताथी १. 
शून्यता रवी छे, तेम था मगत पशु ४*वरती 
संताथी ४>वरमा ( सभु णुष्रह्नभां ) रह्युंछे.ये 
रीते पल्लसचाथी % सत्तावाणुं जा भगत्‌ 
स्षिष्यानयैतन्य३पे न्नशुवाभां चाप स्वा 
8छ भथ रीते ते १३३ नथी थेभ सारी रीते 
सभग्त न्त्य, तो ते ( ग्रह्म३५ "९ *शुकयाथी ) 
सु३५ 4४ न्यय छे. शातता उत्तम प्रभावथी ` 
विण पशु खभृतवा मु सुप्फार४ थाय छे. 
२ गभत ( ग्रह्म३५) छतां सारी रीत ( प्रल्न- 
३५) न मशायाथी परम चुःण्फार खते 
यभंगण३५ बाजे छे, उभ ड खा 3२ छे' 
खेम न्गशी जभृत पशु पीवाभां जावे, तो 
ते जेरा मनु ० आर्य उरे छे. थे प्रमाऐ 
यशात बड़े डे ज्ञान बडे, वी मेवी ६ढ भावना 
४२१ थपे, तेवी तेवी सीते खने ते ते ३भे 
थेतन्य३प ४>वर > ( भायाविशि2 प्रश १) 


सब३प डोवाथी थर्ठ व्यय छै, मेभ खज्तनिनु 


३रतुं 9 यारियुं आतिथी [११ २२००. 
भासे छे, परतु ते पोते शेपे १ होय छे; 
तेभ प्रह्मसत्ता आंतिथी भ्त याहि वियित 
यारे देणातां छतां पशू पोताना खेड शुद्ध 
२५३१ % रहेबी छे. म परण ह्य स्वन खचि 


'षावगेतत्यश्‍णे रछ छे, ते पोताना थाल्माउप, 


सधिष्हानयेतत्य १ तेतुं पुरु ज्ञान न-थतां 
सज्ञान पढ़े ६७--९७१ खाह्नि. जाडारे यने 
ग्गत साह्ति यारे थर्छ रह्युं हय तेम 
भासे छे. परम सुण३५ परप्र& ०४ ४१७ या 
प्रभाहे चजतने लीचे आंतिबी ०» रने 
भासी २६] छे भारे भगत खहुडार २१६ गर्छ 
नि डावाथी, थे संयंची प्रश्न» योज्य नथी. 
०? वस्तुं डय तेभां प्रश्न हरवा घरे छ, पशु 
शाचबा पेसता मे छे ० नहि तेनी शोधथी 
डे १० ३२वाथी शुं इण 98 आर्छ नथी, मेभ 
येऽ २्भभुऽ स्याहार विना युवती स्थिति % 
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तथी, तेभ मतने ख्यडंडार विना छ>ब२नी 
चु स्थिति ( प्रहसचाथी ज्नुही) घटती नथी. 
तेथी ते. संते प्रश्न १५७ धरतो नथी. गर्छ 


ड२ए] १ न होवाथी उशु थरं ० नथी; परंतु | 


या प्रभाएं प्रह्म ० सर्व३प भासे छे, रे प्र 
३5 पश्‌ ७ारे विजार नहि पाम्या छतां डेम "१७ 
०/जतने स्भाडारे थर्छ रद्यु डाय तभ २ेल छ. मेभ 
स्री-पुरुषा युवावस्थामा ॥भधी संच पती ञभभय्‌ 
१” यूने छे खने डमे ० प्रेरणा ३रवाथी 
परस्पर संशभ॥६४ वडे ५१।६४ 86पन्त उरी 
२५०४ यृभत्डारो उरे छे, तेभ पर्थभाज ( भाया- 
चिरि परप्रह्मभय ० ( एम्वरभय ०८) छे खने 
खे ( भायाविरि्) पर््रह्म पोताती भाया वडे 
प्रेरणा ऽरवाथी ( तेणे। परस्पर साधत३५ थर्छ) 
पोताना पंयभढाशूतरपी शरीरमा मायाधी रने 
यभत्यरों 3यी 3२ छे. येतन्३५ ख्ात्माभां 
पोताता चाल्भाते भाया बड़े नाना प्रश्तरतों उरी 
४ ३२५ नये पोते नाना प्रञ्जरतो थर्छ रह्यो होय 
तेम अबैइपे भाषबाणे। ग'शाय छे. जने पोताता 
थ्व त्मानु भरे ज्ञान थवाथी न्नेवा "नता सर्व 
पोताना खात्मा वडे ० व्यास होय खेम बाजे 
छ. पूणे ( सगुणु ) प्॥ा३५ डारशुभांथी ( प्रथभ 
सृष्टि जारंभञ्जगर्भा पोताना २६९ जनुसार) 
सर्व २०१। पृऐैषरह्नरप सर्व योने भाया बे 
४८पी तै छे खने वयभां सिर्थातडणमां पण यो 
९०३ पूछे प्रह्मभांथी पृशेष्रह्न३५ सबै लेग-- 
भाक्ष साधनोने भाया वडे पथ: उध्यी ले छे 
तथा छेवर (ज्ञान थतां भावानां सावरणे ६२ 
भर्छ गयाथी) रे सर्च चूऐख्रह्यथी ० पूणे 
रडे छे रने (लेदनी थाति तथा भाया रणी 
"ता ) भाज खेड पूछ व्रह्म ० स्वशेष रढे 
छ. उबग येतन्यरप सात्माभा न सृष्टिती 
प्रतीति थाय छे, ते येतन्प३प५ ० छै रते 
ेत्पून्न ०7 नि थया रुतां ( भाया वडे ) हुल्पत्न 
थया मेनी लाते छे. हु २॥५०३तगै॥८4 १ छुँ 
खने थे स्यधिष्ठान्येतन्य ० सटवा व्याहि- 


श्रीयाअवासिष्ठ भद्ासमभायजु-निर्षाणु-१६२० ( ५५५) 


डाजभा पोते [त डार, प्रशश३५, खताहि गने 
सनुत पोताना स्वपनो त्याग न उरता थने 
रानेऽरपे 3त्पत्त नहि थया छतां उभ न्ने 
पोताना यैतत्यस्वरप वडे (भायाते द्रीधे ) 
पोते खर्तत ( सभ) थित्त३पे थर्छ येल हाय 
तेभ द्ेणाय छै, पछी ते स्थुक्षतावी उल्पनातो 
यालास पडतां छिएयगर्लथी उभ न्न स्थून 
(बिराटने जाओरे प्रसरी रह्यु शय खेम क्षाने छे 
रने त्यार पछी ( सिधा बडे प्रत्ये, 29१३पे 
२॥भुढ ताभउपने जारे थर्छ "/४) स्पा 
नतने थतिथी सत्य भावी के छे; रॉाथवा 
गगृतभां राधिरान्स्येतन्य २ तेतुं वास्तव 
२१३५ छेवाथी ते थे जपिष्दावते ० सत्य३५ 
भाने छे खने भावना स्मतुसार ग्श्रायु ००, २५३० 
यह प्राशीयइपे पनी न्वय छे खने क्षशुभात- 
भा तेवी तेवी लावता बडे तेवां तेवां दृश्यने 
रारे इणाय छे. ये प्रभाहे निर्विडार स्वलाव- 
थी ० त।भउपर(७त, खत श्य्‌ ( ओर्छ ५७ रीचे 
[नेश इरी न शाय तेचुं ) तनी सत्ता 
वितातुं, सत्य ५स्तुउप २९, थ५गु९५३५, 
खेड य्यात्मतरव ० पोताभां जने थभळाये 
उरतारी भायाभां ५ ५५९" थर्छ मञतने 
२०३२ प्रसरी ०६ गगतनी मेभ ४ २ेदुं छे. 

शांतं जगठासररूपतया स्वभावशब्दार्थे- 
सुक्तमिदमव्यपदेश्यमेकम्‌ । बस्तु स्थिते निजः 
चमत्करणावलोकरु्पं जगत्स्वरहितानुभवात्म- 


तत्त्वम्‌ ॥ ५२॥ 


आऔयाजवासिङ भढारामायहूमां निर्वाशप्रऽरएनः 
पूवर्धिना “ शिणिध्वळवनाधन ? नामना 
स ८६ भा २११ 


२२९ ८७ भे।-६शय इशान सिध्या छे 
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स ८७भे।' 
६२4 इशान मिथ्या छे 
कुंभ उवाच 
हैम्न्यस्ति देशकालांते इत्थं जन्यजनिक्रमः । 
न किंचिज्ञायते शांतान्न किंचित्यविलीयते ॥१॥ 
इलभुनि यद्या: हशक्षण व खंतवाणा 

खु५७ म प्रथन उद्या प्रभाए उडा रादि थनारा 
पद्चथाथों 8त्परितो इभ ण्/शाय छे; परंतु 
[नवं डार परप्रह्मथी तो उशु 3ल्‍पत्न पशु थश 
नेथी खने आंर्छ क्षय पशु पाभतुं नथी, पोताना 
सत्यस्व३पभां २९दुं परप्रह्न गनु ७५६८ 
डा२७ ३ निभित्तारणु नथी, ते पोते शुद्ध 
२०९७१५२५३५ छे जने तेथी न्नुहुं पीन्‍्मुं उशु 
छै वि, मगत, आहार सादिती ऐ झर्छ 
प्रतीत थाय छे, ते पण ये यनंत व्रह्म 
सप॥३५ ०४ छे. 

[२॥०८५०/ २०4 योध्या: ढे भद्रा” 
दपु ! परण्रह्मभां जत, र्यडंडार साहि उशु 
नेथी थे हु न्न छुं. परंतु न्ने थेभ छे, तो 
पछी तेभां सृष्टिनी प्रतीति उभ थाय छे, ते 
२५५ त्रत भने इडा. 

इलभुन योध्या: थोतर५ भरपूर २९धुं 
खनाहि खते खनत खे जपिषानयैतन्य ०२ 
जजतते ३पे उभ न्ने प्रतीत थतु हे?! तेभ 
बाजे छे खने ते खघि्ञन-यैतत्य पेते निवि - 
४२ ४१0 येतनरच३५ ० वा छतां *त३५ 
शरीरवाणुं प्रतीतिमां सावे छे. नगत याहि 
सर्य पर्थ णुद्धितुं ग्श॑ परिणाम छे शोभ नथी; 
तेम १ याह्य पृथ्वी खाट पंयमछालूत संप्यंधी 


* प्रथम्‌ सर्व दृश्य पदार्थशारश वजरना उावाथी 


वस्तुतः ते छे «४ नडं शम्‌ गतायु छे; जन जा 
संचाएमा सभ येतन्यसत्ताथी इृश्यनुं धेणावुं प 


ज्य 


मिथ्या 6४ छे, थे वात यत्नं वडे सिद्ध 5२२. 

त भुदिथी ० खन वासनाने वीपे खने5 नाडर 
उषे भासे छ, रम नौडमतमां विद्चानवाद्दीगान्‌ा। बाय 
भाने छे, खपी ते भतन [नद्स अया छे, 


सचे पद्दाथी” सत्य छे थेभ पशु नथी राने साब्‌ 
शून्य %* छै भेम ५७ तथी"; परंतु गेम गणतो 
दूब (रस) थे % सार छे, तेभ सर्व नस्तुथेते। 
य्पधिष्हानरौतन्य ये ०४ सार छे, भेभ 3छी 
शाय छै, खे सरना सारईप अनिप्डातयैतन्थर्नु 
०३५्‌।य डा ५७ गरणथी तावी श्य्‌ तेभ॑ 
नथी, खे. जधिप्हात्येतत्य १ येतन्य३पे रढे- 
वाभा तथा भाया बडे व्श्गतने खारे हेणवाभां 
युते घडारे समर्थ ढापाथी पोताना २१३५ विषे 
मेभ छे तेभ १ २ेशुं छे. येतत र्ने गड ये 
णुनेभां ०१३ (येतन ५३ ० सत्तावाणु छे।वाथी ) 
ते ( १४२८ साहि) पोते १ पर न्नेता छ नि, 
मेथी ने परमपहद्मां २५२४ येततपणु ० 
रद्यु छे. न्ने थे निविह्वर परमपद्मां ञरणुपछु' 
घटी शत डाय तो तेतुं अृश्स्थपथु (गति, 
ने खने न्यतिर्र्तपणु ) जद्वतीयपशथु राते 
यत्रयपथु शी रीते ५७१4 १ मारे थह गर्छ 
५७ रीते ३ आर्यतुं ७५६५३७।२७ ४ निभित्त- 
डारशु नथी ग्ने तेने थ्षीघे सृष्टि पशु थयेची 
०/ नथी, स्मत्तिष्छानयैतन्य विना तराचास्पुषट 
०४ घटती नधी, भारे खे १९७ सृष्टि छे ७ नि, 
२७७२, मगत, नाभ तथा उपभा प्रीतिते दीचे 
चित्तने २०न इरतार ० अं या इयाय छे, 
ते सवै थे येतन्यभा. थेष्दपे ०५ रु छर्ता 
(भाया वड) इभ ग्तछे 8त्पन्त धर्यु झ्य तेभ 
लागे छे, ण पछ पद्थभां डारशु विना ये 
६०९ म नथी; भारे (चित्त जने ०३ नभे 
२ f [वलां उध्पी वेतां ) ६९०१-०१ राष्टि 


> पृथ्वी, ८४०, तेळ खने वायुना परभाशुणे 
तथा जाजश, ॥०ण, दिया, गात्मा खने भन्‌ खे नित्य 
ट्रय छ खेम नेयायिऊड वगेरे भाने छ खने ण्ये 
खाहि न/जतर्नु २८५७ भाने छे. 

= मोळम्तमां शुन्यवादौखाना 5 भाग छे ॐ 
छ शून्यने ०४ सत्य भाने छे, जा सर्व भवाने। जधि- 
छानयेतन्य ७ जाधार खने सार दावाथी भीनणाना 
[नयास उरी जदी ते «४ सिद्ध उरे छे. 

+ मे जपिठानयेतन्य न दोष, तो. विशधानबादी, 


७६५१ 3 थून्यवाध्ना वि&६पे॥ निराधार १७ परे, 


१०७९ भ्राथाजवारि४ भद्धाराभावणु-निर्षाणु-५४२७ ( ५५४ ) 


संध्यावागु |! १३ मत्‌ पोताना खनुलवधी | थर्थ ०” सत्य ढापाथी (उतरे शात वडे सर्वनो 
क्यारता माजशमां ३ 44 ढोवानी पेठे मिथ्या | याच थर्छ ग्रह्मतो याच थर्छ गता) थे वियार 
० छे, खे "जत (नाभ३५ सडित) अवश्य | इरवानी वृत्ति पणु अयां न्लुही रछ छे? नी 
` नाशबाणुं छोवाथी येतत्यरच पशु घटी शहतुं | रती, तेथी (सर्व तनो याच थर्छ नता) तभे 

नथी. खथवा न्ने थे व्यत चैतन्य३५ दोय | शुद्ध प्रह्न३प % छो. ड ने याह प्रथभथी ० 
चो धुनगेन्मने समित इरतारो तेनो नाश | भुत, डरणुरहित खने नित्य छै, पोते खोड ०४ 
हयांथी शाय ३ उचित से (गयत संप्पंधी) | डवा छतां समा (भाया वडे) सर्व खमेडइपे 
सने ५धार्थसभूडने तमे ( स्वभावथी ०) सघ | थर्छने रढेलु छे. याहि, खंत यने भध्य वणरतु 
उत्पन्न तथा नाश थनारो भावी लेता ढे, तो | छै, तेभां मिथ्याइपे रढेलु रा रगत शून्य ० छे; 
पछी (२१९१ श्रुति याही सिद्ध) पंड | खते थे चैतन्य गत्ते थाडारे भासत वा 
निविडार खेड येतन्यडप ० भाती. लेवाभां | छता पशु पोताना शुद्ध स्वइ्पमां ० णरोणर 
तभने शी पीड। छे! ले निर्विडार चैतन्य३५- | रीते रढेलु छे, खो निर्विधर व्रह्म + छेवरे 
(यात्मा )भां के अछ १/३-येतन याहि विभाग | खवशेष २हे छे.१-२१ 
ध्णाय छे, ते तो भाज यित्तनो थभळार छे. हेनाखि निमेलमकारणमादिसुक्त॑ तदुत्रह् 
पाडी, भरी सत्ता तो थेडभान यैतन्धतस्तती १० | शाश्वतमदोषमनेकमेकम्‌ । शन्यं निरामयमखत्ख- 
छे ४ मभा दित्व-्योऽता माहि उशी संण्या | दनादि मध्यं सवे जगक्षिदपि श्रह्मयथास्थितं तत्‌ ॥ 
० नथी, ढे रान्न शिणिष्व०! खे रीते पद्थोनी |. श्रीषिगवासिष्ट मढाराभावलुमा निर्वाए५४रछुन। 
सत्ता १/ न छोवाथी गदारता हणावे, पु पूरन शिकिध्यव्मप्रभाषन! नामे! 
न्ञापोणाप हेणाता मुंच थतां तभने पछी रह- es 
डरी शवना उयांथी थवानी १ रने न्ने डार € क 
sr Prt vr २०" ४८ भे। 

/&4 नहि, तो थीन्छुं यित शु ग्नुहु उदी 
श्रय छे? ये ल थित ० कसी निरास 
नंथी, तो पछी ९७कण्रह्मनो, "३ थेतततो डे द जहल ला जे | 
ध्श्यध्रीत स्थादिनो ले६ रहेतो १० नथी, तेथी | चित्त नास्तीति मे बोधो यथा युक्त्या स्फुटं भवेत्‌। 
तभे वासनारडित शांत-यित्तवाना, संउ€९५ आर हिल की न महा 
बगरना, परप्रह्मइंप शने (स्थूल ६७ वे) „ARM बाल: यप १ ४ 


> | नड येवो भाच मेम युडित बडे "०थी रीते थर्छ 
श्य गगतभां रह्मा छतां (ज्ञान वडे) ) पर्वतता |. 9040 .: 
प (३ ५३) | व्यय तेवी पी ४६ युडित चाप उडे रथव 


शे ६७ सहित २०५८भुषत थ्छने र र 

यैतन्यनुं शत भता सर्व ०३ पह्ाभेनि। जलाव | उगे ड ७२» इ सारी रीते Ee ७१०४ ! 
सिद्ध थवाथी ते पहाभोनी लावन! ५७१ नि ६४११ भाल्या: & २०१ शिक्षिष्व०! 
रडेता चित्तभां ' ढु? येपुं( जढंधरने ३पे २१ री 
२५५८ ) २४पनु २१३५ ५७ नथी १०३ मेथी 
शुद्ध उषण सेड थ्माल्मा ० खवशेष रडे छे रते 
बेधर्थनो (2५७ भनताहिधूर्वड ) वियार उरतं 
सुभव 4४ मर्छ सर्व प्रकह्न३५ ० मशुय छे. 
पथ तन्‌ वडे सिद्ध थेला थेउ प्रह्म३५ 


७५ 


| डा डाणभां, ओर्छ इंशभां ४ ओ पस्तुउपे 
| थिरा छे "नि, मे आं्छ यित्तना नेवु भासे छे, 
ते येऽ सत्य प्रह्मस्व३५ १ छे. न्ने था थि 
नञा जह्षायुमा चर्जमा बित्त न छे नड जे 
भाष ६ढ थवा भाटे यित्तनुं जवभंधन 36 विषय न 
दवाथी यित्तना पह जसंगव 4७ नवा 3वण सत्य 
१७३५ ० छे जे वात 5७१4. 


खभ ८८ भा।-वित्तसत्तना निरस्त 


करररुरुरुरुरुरुरुरुकुरुरुरुकुरुरुक०र ००७२ रु रुरु ३ र र ४४१९०२४ ७२४९४४४ २४२४/२४१ ४१४४००२ ४४२४ कर*रन्क्न्िन्ित्तिन्ि्ि 
बदि ०त थजातउप ढापाथी (शान ५३ 


९ रे 


तेनो साच थर मतां) ते छै ० नि, तो पछी 
हुं, तमे जथवा ते छत्याहि थित्ते ३८पी बीघेची 
कल्पना अ्यांथी ० ढाय१ त म्य. मे आंर्छ 
र्था नगत (श्रम वडे) देणाय छे, ते युं 
शेड प्रह्न३५ १ छे; भारे ( दरश, १२4 खते इश्‌ 
वगेरे खेड थ्रह्मरप ९ हेवाथी ) ते डनाथी 
०/शु।य खने शी रीते भुय? भझा्रलय थया 
छी यृष्टित चार अगमभां १ य्या गगत थयु 
नेथी; परंतु तभने थाच थवा भारे ( सध्यारो५- 
इश्यि) भे तेनो ४२ इरी पताव्ये छे. 
५६७२0 राहि आरथोतो २५७५ वाने 
रीचे सने अरए विना सवे ( अर्य३प ) पद्चथो- 
नो खसंशव ० ढोवाथी ते इशुं छे १९ नि, 
थे रीते या मत जत णुद्धि १३ 7 मसु 
क्षवाधी, ते विधभाव १ नधी; खने मे गर्छ 
( मजतन) जालास३पे शासे छे ते प्रह्म १९ 
छे, ते बिना यीन्नुं अर्छ नथी. नाभ३५ वणरता 
म परभेश्वरते विषे “0 य्या नाभइपवाणा 
०/गतने सरमे छ? खेनु मिथ्या जाक्षनुं धरतु 
नेथी, सत्य पशु नथी यते जनुभवभा पथु 
ग्मावतुं नथी; नाभ३५२ङ्ति पोताना स्व३प्‌भां 
०/ २३५ ( सर्वशडितभान ) श्वर डे मे हुःण- 
शून्य सते सध हतङृत्व 7 छे, ते! ०/अूत्‌ने 
(१५) र्थे छे. थेनु तात्पर्ये बरत सर्थैवाध- 
तु * उतु ७२4०/५४ छे. ढे खुशी २० शिणि- 
५१०४ ! य्था युडित वडे थि पशु सिद्ध हरे 
छे; डेम ड न्ने गत १ सत्य नधी, तो पछी 
तेभां रढेलु यित माहि उयांथी १ सत्य हय्‌ १ 
(न ० दाय. ) यित्तनुं २५३५ ( वियारवा मता) 
बासताभात १ छे. वासना थवानो झर्छ विषय य 
तो १ बासना थाय छे; परंतु वासनानो विषय 
2? मगत छेते म खसत्य छे, तो पछी थिच्नु 


स्मस्तित्न ( सत्यपयु ) अ्यांथी १९ होय? श्रा 


* प्रशंसा 3 निधाने नतावनारां दाऽये। लर्थवा६ 
$९प।य छे, सादित्यो यूपः यजमानः प्रस्तरः। ७०१६ 
इर्शत भीमांसाथासभां प्रसिद्ध छे. 


१०७३ 


। 


र 
पोते पोताना खात्मा बड़े पोतामां मे प्रबाशी 


रथ छे तेह » (भाया पडे) पीताभा 
चित्त धंत्याहि नामा ५८पी धीचेदां छे. रा ६९१ 
मभूत्‌ न्ने दाय, तो ७०७ तेभां वासना थवानो 
२१७२ थापे; परंतु प्रथम उरु ५ न 
&ोवाने दीधे ते मत १” $त्पन्न तथी थरु, 
तो पछी यित्त तो उयांथी १९ हेयर भारे परम 
जाड़ाश येवा नामने घार उरतारा थि्ड।श- 
३पी नंत गान १ (सर्व) भ्रशशी क्यु छे, 
तेभा बनी न्श्गतनी सत्ता उयांथी डाय १ थे परभ 
रा श३५ यैतत्व३पी णरीसाभां (जि मत्रति- 
[भ्‌ पा पथी) मे अर्छ खनिर्बथनीय भाया 
"जाय छे, ते पणु चित्त डे ब्श्गतनी जिया 
8-पन्न ० नहि थयेली छोवाथी नथी, स्भने३ 
खनभोने ७तपन्न उरतार दु, तभे ने यया 
"गत त्यादि लेध्शान पण छु ४० साक्षी३५ 
छुँ तेने स्वप्नभा. खनुलवाता पक्षथीनी पे 
मिथ्या ० भासे छे, नभत डे भे वासनातो विषय 
छे, तेनो २९१५ ढापाथी बारे वासना नथी, 
त्यार पछी ये दासनाबाणु थित्त भ्यांथी होय, 
उभ्‌ रही शह, ज्यां रेडे शते इथे ३५ २९१ 
यशीनी पुरुषाचे पोताना थित्तते * था दृश्य 
गगतने खारे ३<पी क्रीषेशुं छे. थे निराहार 
चित्त प्रथभ ग्ट न थयाथी खसत्य छे र्ने 
सृष्टि यार नाममा शं झरणु ० त डोवाथी 
सबै जे 3०प-न ० थयेशुं नथी. लाउ, शाख 
खने खनुभवधी (वियार उरता) दृश्य वस्तु 
जनाहिपछु, प्टन्भ याहि विशररषितप्ठु ॐ 
[नत्यपा्ु धरतु ० नथी, भत साडार, स्थूल 
खने विनाशी छे. तेती $त्पत्ति, नाश सने 
भदाप्रथ्षय खाहि करे लोऽथी, शाजथी ने 
स्भनुभनथी सिद्ध थाय छे सने तेने विडारी 
राहि नि भानवाभां अर्छ प्रमाण नथी. शाख 
२९११ सने वेहतात्पर्य, ये सर्षूना सिद्धाती 
बड़े सिद्ध थत नणुरंप्रडारेना ( महाप्रलय यने 


भीक 3245 ३े्हे नित्य, नेमित्तिऊ, इति 


रने जात्यात शेवः प्रबयना यार ले६ नताव्या छ; 


१०७४ 


तित्यप्रतय खेवा नाभना ) प्रक्षयो छे ७ नि, 
खेम 3न्भप ० (धे भाणुस १/) उषे. 
मती जुद्धिते बेड, शास्त्रे खने बेद प्रभाणु३५ 
लागतां नथी, ते पुरुष यावीड भतने भातनारा 
६ु०नी उरता ५७ सति २४ छे, भारे सन्न्‌ 
पुरुषे तेनी थाश्रय इसवे। नहि. नाशवंत रने 
(साडार डावाथी) इणवाभां खावता स्या 
गतु जार नाशर्राडत खते [राडार प्रह्म 
धरी शडतुं नथी. ७ तरवश राग! ये प्रभाह 
_गतते भाज प्रह्महिये न्नेतां षण तनु (स्वप्त- 
६2 पद्यथोनी पेड ) आर्य इरवापथु डायभ ० 
रढे छे; परंतु ते ( चस्तु६शियो ) जानु स्थूल 
यजाहरवाणु नथी, पण प्रल्ल३५ ० छे. निराधर, 
२ त, सवेथी स्नाहि, विभा द)रनु सवै३५ 
पू रने शांत थे परण्ह्न पोते पोतानी भेणे 
० पोताता तर्चिडार स्१३्‌पतुं भायाभां प्रति- 
चिण्‌ पडता. पोताना स्वपने १ सृष्टि, प्रलय 
०॥६िनां ३५१ घारए| ४२५१।०। ००तने सागरे 
उभ गछ सभण्ु होय, तेभ ( खशानछाण- 
भा) भासे छ; खने पाएुं क्षयुभातरभां जात 
4४ णता ते ० पोता नु २१३५ चादितीय प्रह्मभां 
प्रह्मरप्‌ ० मशाय छे; भारे खे सर्व प्रह्म १४ 
छै, आए डेडाऐ नगत य्याहिनी णुद्धि २ नथी, 
तो पछी यित यादै खने यित्तनो नाव 
२०६ ४८पना श्र्याथी हय १ तथा ६०१--स्मेइत्व 
२६ संण्यानी उदपत। पशु अयांथी ढाय: 
(न ० होय) ये रीते जरु न्नएयाथी था 
नभूत २॥६ सर्व मेभ छे तेभ रह्मा छतां 
पशु शांत, आर्छना थाघार विनानुं, ०न्मरहित 
खने नाहि य्रह्म३प्‌ म छे तथा ( स्शान६ष्टिये 
न्नेवाभां जावतु ) खा ताभरयात्म सर्व दृश्य 


प्रतु जदी' १६०५ जने नेमित्तिउने। २४ ०४ प्रवय- 
भां समावेश उरी त्रश नताव्या देव जेम बाजे छे, जेटवे 
तेनी साथेना नी? नए प्रवयानी गहना खादी" नतावी 
8. जम समझ वेपु. किंबा ते अत्रयः रेभ ५६२७६ 
उरवाथी सण्यारप र्ध « न उरीरो ताष्छ ऽथ 
वांधा जावत नथी. 


श्रीयागवासिष्ठ भद्धारशाभावदुल्‍निर्षाछु-५३२७ ( पूर्वार्धः ) 


( साव मिथ्या ० ७१4) ) २५१४ प्र॥रे डे खेड 
५४२ उदधी शडातुं नथी; भार तमे मेभ झाल याले 
छ तेभ म ०१७२ उरता. छतां ( तत्वशन वडे 
भरु समर» ४) वाशी याद व्यापारंथी 
२७१ १४१ २७. १-३0 

खर्व निरालम्बमजं प्रशांतमनादिरीत्यात्मं- 
यथास्थितं छत्‌ । इदं तु नानेव न चाप्यनाना 
यथास्थितं तिष्ठ सुकाएमोनम्‌ ॥ ३०॥ 

्रीयारवासिङ भढायभायशमां निर्पा७५५२७न। 
पूर्पाधने। " दिणिध्वन्वनाधन्‌ ' नामने! 
२०. ८८ भे, समात्‌ 


सग ८४८ भे" 
७७ न्ने कत 
शिखिध्वज उवाच 
लेब्धा त्वत्प्रादान्महामुने । 

res विश्यांतमतिरात्मवान ॥१॥ 

[२०१० २०५ योध्या: हे भद्यभुनि 
दवु! स्यापनी अपाथी भारु खजात मत 
ह्युं रने लुवार्छ गयेल्षा जात्मस्व३प१नी पाछी 
स्भुत १४. ७१ छु निःसंदेड, यिश्रांत णुद्धि 
वाणे सते ज्ञानवान्‌ थये। छुं. मे ७६ व्वएुपातुं 
छु ते सघणु न्नशी सूयो छु, भतभां पथु अछ 
न्तन चियारो न ४२५ ते न्नततुं भक्षभौन 
भे ३७७ अयु छे. भायाइपी भछासभुट्रते हुं 
तरी गये। छुं राने हु शांत, र्यडंडाररडित, णे।प- 
वाणे, खने इु:भर्रइत थर्छने रह्यो छु. महे! 
हु घया ३७ सुधी जा संसारसागरभां भटडये। 
छु. डमं जापती डुपाथी निश्रण पर््रह्म३पी 
यक्षयस्थातने भ्रात थयो, ७ तएव घेवपुन ! 
ये रीते यापतों डेव सिद्धांत सिद्ध थतां 
भूर्ण धनी इटिभां सावता जया जेय दोडा 
रइंडार याहि सहित छे * नि यने मे आठ | 
भासे छै ते सवे थ्रह्म १ छे, येम हु न्यु छु. 

दुभभुनि याद्या: न्यां भत १४ नथी 
चा नववाएुमा सर्जमा राने शान थया छतां 
पाछा ते मोष ६६ थवा सार स्थृश्(नणननन्यायथी डुन्‌- 
मुनिन इरी वार तेने भाष खाप. 


| ERAN RT चेक ८८ २ भने १४२८ 


त्यां वणी हु, तभे ४८4६ ज्‌ घर्षतभरता मेवे 
भिथ्या व्यवहार डया रहे, घ्या निभित्तथी २४, 
शी रीत रडी श खाते शनी. पेडे २३१९ राग्न 
शििध्ब%! भारे तमे शांत सभुट्रभां पडती 
धुभरीथोत। थळरेनी पेठे थापी परेला व्यव- 
झारे उरवा छतां संडल्पविङ्ड्प छारी शांत भन्‌ 
राणीने र. खे भ्रभाए जा सधगु मे ४४ 
छे ते शांत व्रह्म३प छे खने राडंडार, मगत 
२०६ नाभउपनु २५३५ तो स्याज्ञशता। मधुं 
शूत्य छे. छे सर्व संसारने नामै इमाय छे, 
ते याहिऱयंतरहित जा यैतन्यशाडश ० 
( भायाना संगंच १३ ) यभव्यारवाणु थर्छ +४४ 
पोताना य््यडारथी धैपी रदु छे. मेभ 
सनातना दागीनायोाभा, तेना खाझारती इटि 
भटी ता, ते सुवऐ३५ १ धवेणाय छे, तेभ गत 
रि पदर्थोभां नाभ३५ जाहिवी इटि भरी तां 
रा सधणु श्राप ० देणाय छे. मेभ स्वयंभू 
(समहिदेडनो खलिभानी) वरना भाज सं४८प- 
३५ ० छे, तेभ पोते (हु सेवे! व्यृ्टिहेइतो 
खलिभानी ) पशु वना भात सं४८५३५ १ 
छे; खने से यंतेना पंचमे[क्षनो जाघार तेवां 
तेवां जलिभावनों स्वीजर उर्वानी तथा तेवां 
तेवां जलिभाननो त्याग उरवानी सभ"/७ 3५२ 
० भाज २७९ छे. इुं छुं रेषो संड८प २ भान 
खुने४ नथी 8त्पन्न उरतार यंचन्‌भां नाणे 
छै ने छु नथी येवो. संइ७प निभेण सुण३५ 
मोक्ष जापनार छे, निरंतर थनुडभे 3ल्‍प८न 
थनार। यंचमोक्षना सडल्पोतो ययते नाभ-३५ 
नो २ साक्षी छेते १ सत्य छे ते यरह्म३५ १ 
छे. तेने पोताना याल्भाइप सभण्श्वे। खे ०४ 
माक्ष उवाय छे. ' हुं नथी? रोवे ख्वढंआरनो 
त्याग थप ये ० भेक्षउप सिद्धि यापार छे 
खने “हु. छुँ येवा. खार थवे! थे १ 
यते खापर जापनार प्पंधने 8तपन्न रे 
छे; भारे तमे हु ( जढारने ३५ २३५२ खावतो. 
०/) नथी सेव. राडंडारनो त्याग उरी शुद्ध 
शानवाणा खने येऽ स्वस्व३पभां २” स्थिति- 


९०७५ 
बाणा थायो, सारी रीते शत भवाथी 
उत्पन्न थवारा संड्द्पृक्ष्य ५४ ० भान 


भिथ्या३पे २३ रेषे. स्प भोतानी भेणे 
नाश पाभी व्यय छे ४ ० भेक्ष३पी सिद्धिते 
जापनार छे. सुण३५ खने तहेभां पणु १ 
खावी श तेवा पोताना थात्भ२१३५ परण्ह्म- 
भां अरशुपछु धटतुं नथी; अरशुनो र्भाव 
१७ गता डायर ओर्छ पण पक्षथे ०४ नथी. 
पद्दथीनो २१७५ सिद्ध थतां सांड€५ ० ( सं४८प- 
नो अर्छ विषय त छोवाथी ) घटतो. नथी खने 
२३८्५३थी डारणूनो लाव थतां खंडारे थवे! 
पशु वरतो नथी. र्याम राडडार न थतां संसार 
डाने तथा डेवी रीते घटी श? तेथी संसारनो 
पशु याव सिद्ध थतां सर्न व्रह्नइपे ० याही 
२४ छे. मे डोर्छ जा तने र्ाडारे भासे छे, 
ते ( प्रथम जजञानध्शाभां पशु) सत्य परप्रह्न 
०/ पोताना य्यात्माभां तेवी रीत थर्छ रदु 
हेमाय छे; खते पोताना शुद्ध स्वभावृभां रडेल! 
पोताता २१३५ १३ भरपूर ते ते पर हई १ 
(शन थतां) पोताना निरविडार रात्माइथे 
हेणाय छे. केम वना पथ्थरमा १० दिना प्पील्णु 
४४ होतु > नथी, डारशुडेते वळ ७१० ६ढ ययने 
खेऽधन होय छे, तेभ परथह्म सडन २४३५ 
 &ेवाधी तेभा यीन्नुं अर्छ छो श नि, परंतु 
कम वना भणिभा. प्रतियिसथी यने 
र्पाडारो पडे छे, तेम र्या गत्‌ व्रह्मा हणाय 
छ. २३८५ वडे र्यायेा नरना संडदपनो नाश 
थय! पछी "चु ३५२४ तेयु (शत) % तभे 
२ तनु ३५ सभन्‍ने 3 १ प्रह्मटष्टिणे निविं- 
शार स्ने सत्य छे तथा नाभ३ पटर नेता मिथ्या 
छ. भुरुषनौ पडछायानी पेड मिथ्या ड्रियावामुं 
"/शूर्तु था न्त शांत, भन खाध्थी रडत 
खने नाभ३५ वितातुं (५०) छे शेम मे 
हेथे छे, तेम जरु देणे छे. सारी रीते ज्ञानतो 
8६य थयाथी ३५ वगेरे याह्य विषया सने 
सं5८५६ि खंधरना विषयो निःसार १ छे, येवा. 
शाजप्रमाणूथी सिद्ध थयेते। निश्चय ६७ १४ व्यय 
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श्रीयाअपासि४ भद्ाशभावणु-निर्याबु-४४२७ ( पूवाः ) 


छे, तेने १० अब्या भाणुसे। भाक्षनो हेतु उडे छे. | हृष्टिवों याच थयाथी पशु सर्व स5८पसमुरे।थी 


नभ्‌ गति विनानो वायु पोताना स्व३५भां स्थिर 
२३ छे, गम जाहशभां हेवा ब्गेरेवा जार 
विना पशु प्रश २४ छे खाने मेभ 3४ खाहि 
छगीनावा स्याहार बिना पशु सोलु पोताना 
स्वाभाविङ ३५भा २४ छे, तेभ था मनत 
पीताना नाभ३५ विना प्रह्ममां ( थेऽ३्‌प थर्छने ) 
रेडे छे, (शत थतां) ्रह्न३५ थर्छ अथेचा स्पा 
भगतन, गगतती प्रतीत 6त्पन्त उरनार 
३५६ याह्य विषये, सने संड८पाहिइ खंहरना 
विषये (न:सार छे खने ससत्य छतां भिथ्या३५ 
० लासी रह्मा छे. मेभ सगुट्रभा घाउ तरंग 
राहि पिरो तत्त्तृश्णि न्नेता. तरंग वगेरे 
ताभ खते ३५ छोडी इतां ०७३५ % छे, तेभ 
या गॅगतभा. थनेइएपे हेणाता पदार्थो पशु 
शान थतां पोताना परा स्व३पभां रढेध योड 
प्रथ्रह्म ० छे. सृष्टिनां नाभ तथा ३५, खे प्पंने 
पाह उरता. सर्व सृष्टि ५२५७३५ ७ छे ने 
पर्रह्म सर्व २४३५ छे, २ = ( सर्व खल्विदं 
ह्च ४०१६ ) 3पनिषदनां कान भरो यथ 
छे, वणी ये य्रह्म शण्हना सर्थनो वियार रता 
ते."  जतिशय विश्तारवादुं 'खोबे। समर्थ थाय छे. 
वी शेते थत खने गमतिविस्तीएँ तत्त्वतु 
नाभउपर(ढतपष्यु' ० घरे छे, तेवी ० सीते भगत 
श्दता जथने पतावनार सजेतो खर्थ खे छे 
डे, नाभ गने इपनुं न छोबुं; खेटे प्रह्म सने 
क्षय पने शण्द्ाभां लेह दावा छतां भर्थभां ०२ 
पशु लेह नथी, सबै नाभइपनी लावना नह 
थवा हेता खयनुलवभा जावर शुद्ध यिद 
० प्र शण्हथी ३७११ २११ छ, सारी रीते 
शान सिद्ध थयाधी, ०जत समते य्रह्म थे प्पंने- 
ना संणंचभां ४४ २४५५ २ 4 रह रता णे 
डॉ पाठी २४ छे, ते तत्त्व गराभर॥६8 
निडारथी २७० मने शांत छे 3 ळ्या वाशी 
पय शती नथी, ब्य व्ययतनुं मे झर्छ 
२१३५ भरी रीते २४९ छे, ते पाषाएुता नेवु 
स्वत ६७ प्रह्म३५ १ छे आने ज्ञान थतां ०ग- 


रहित थर्छ ते परभशान३५ खेड २५३१ ० 


इशु "शाप छे. १-३० 


स्वरूपम्‌ । यथास्थितं खवेजगत्स्वर्प पाथाण 
रूपं ख परं शरूपम्‌॥ ३०॥ 
श्रीषीजपासिष्ट मढाराभावलुना निर्वाए१४२छुना। 
पूर्वार्धने)  शिणिष्वनवनाधन ' नाभने! 
सर्ग ८८ म्‌ सम 


सर्ज १०० भे।* 


अ्रक्षनी सत्यता 

शिखिध्वज उवाच 
ववं चेसन्म्रहाधुद्धे यादशं कारण परम्‌ 
कार्य ताइशामेवेदं जगदित्येव ॥१॥ 


(२०५० २०५ मोद्य : ढे भद्यणुद्धिमात 
६५पुन ! केयु ३२७३प प्रश्न (सत्य) छे, तेवु 
० यया डायेउ५ भगत (सत्य) छे थेभ हुँ 
“नं छ. 

इुलभुनि माल्या: बया डारणपप्यु संजवतुं 
डाय, त्या. ७०० तेताथी आर्य थवानी वात चरी 
श; परंतु प्रथभ न्ने डार १” न होय, तो 
तेनाथी आये उयांथी थाय १ (न थाय) य्था परे 
य्रह्मभां अंर्ध डरशु डे आर्य छ नहि, म गर्छ या 
सबै भत३पे विद्यमान माय छे, ते मधुं 
गत्भम राहि [१४२ वगरतु शांत प्रह्न३५ छे. न्न्‌ 
अरशुभांथी आर्ये 8त्पत्न थाय, तो ते आरशुना 
मेनु ०? थाय; पशु नयां डामै छुल्पत्त्‌ १? न 
थुं ढाय त्यां आर्य-ड्ारशुताः सरणापशुनी 
वात अ्यांथी होय? मेतु थीम १ त हायते 
उयांथी थाय, थे तमे ० उडे; रने मे तभा 
न॑ स्पाचे तेषुं सते मेते नाभ, ३५ खाहि पु 
छ १७ ते(य्रह्म)तु यीमपछु शी रीते थरी 

* श सागा सँ बल्न सत्ता १३ ५७५) भेडे 
ब्ग्गवनी सत्तानी संभावना थता तेने। निषेध अबे 


छे जने जन्मादि (वज्र वणरनुं ५७ ७ २८ छे 
खेम सिद्ध अर्थ छे. 


शरभः ९०० भे।-अक्षनी सत्यता 


२३१ देश जने डागनो सयान थतां ६रे पधे 
डरशुभांथी उत्पन्न थाय छे ते वात प्रभाणुथी 
साजित भाय छे; परंतु जल्न डे मे (निरमुशु 
ढानाथी ) उती नथी, ते भ्रमाशुनो अने अरशुनो 
विषय 54 थाय? उती, उभे २११ ३२७ वभरन। 
ये परण्रह्नभां शरशुप्‌ छे 4७, तेथी तेना 
डायै३पे ०७ तु ख्या नाभ३पवाणुं भत पशु 
थु ० नथी, भारे शुद्ध साउशना मेवुं प्रह्न 
०४ तभारु धोतानु २१३५ छे 5 भे सत्ता३१ 
सत्र २७५ छे, थाथी तमे तेवी ० लावता 
राणो, थे प्रह्म १ शाती पुरुषेनी धष्टिभां 
मतने खाहारे इक्षार्श रढेशु द्याय छे जने 
ते % निर्वि डार सत्वप्रह्य ( धृश्वने स्याडारे मती 
गयेक्षा निती आंतियी ) ०/जतने खाउरे लासे 
छे. डे २०५ शिणिध्व० | थिनी १(च ग्रह्माक्रे 
तडि रढेतां तेनु पी रीते थर्छ नपुं थे १४ 
तेना अल्लस्व३्पनी हान थवाबुं ड२७ छे. 
या वात तत्व पंदितिये पोते न्ते मनु थवेधी 
छै, ७ २०५ शिमिष्व| थित पोते (यंयण 
७५ ) २५९॥१ २ रात्मस्वपने शूली 
न्न्य छे सूने तेथी तेनी पढती थाय छे. झष्वरती 
नृत्याने वश १४ य्रह्मता स्वपने शुल्लापी 
धनु थे ० तेनुं डाम छे; भेथी क्षशुमान ५९] 
न्ने ते जात्मस्व३पने लुलावी ६, तो ते यिच 
डडेबाय छे, से चित्त प्रयाण पूर्यत थाल्न- 
२१३५न लुक्षावी ६ छ. सारी रीते शान थवाथी 
संई८५ पोते भिथ्या३५ छावाथी पोतानी भेणे 
म नाश पाभी न्य छै, थे ( ( सं६८पताश ) वडे 
भाक्षसिद्धि भणे छे. ७४१० गवा सुंधर नेनवाण! 
२०५ ! (विशति-परमात्मन्येकीअवति न वस्त्वं- 
तरतयाऽवतिष्ठते इति विश्वं। "रे परभात्माभां 
प्रवेश उरे य्यथोत, जेऊ १४ ग्नय पथु न्दी 
वर्तुरपे न २४, ते (५०१) २॥ व्युत्पत्ति प्रभाशे 
[१२१ (गत) पोते ० पोताना नाभ ५३ 
पोताते। सलाव समंगीडार उरे छे, तो पछी 
ते विद्यमान (परभात्माथी ग्नुधै सत्तावार्णु ) 
डे उवाय १ ०? पुरुष 8१ ढाथ डरी, जात 
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94 स्वसथी उडे ४ “हु ९६ छु' त ग्रथ्‌ 
शी रीते हेय सने तेतुं प्राक्षए५७ ३ुं ७५१ 
न पुरुष पोतानां रस, बाडी स्यादि चातुणे। 
हाथी "वाथ १ “दु भरी "न छुँ ' थेभ 824 
स्वरथी 3छेतो ढेथ, तेने तमे भृत्युनी धढमां 
२वेते। म सभन्न; उन डे तेतुं क्यु भ्रभभात 
छे. यने जाएरे उरता इेणातां 8 याियांनी पेड, 
अंड्वाना गनी पेड, भे यंट्रभानी प्रतीतिवी पेड, 
यने जाणउते (लयथी)म्नेवाभां सावता पेतातती 
पेड जने णाणहने मे द्राति बडे १ याजरवागुं 
हेजाव ते अं सत्य डेय? (त होय.) उभ ॐ 
ते यधा पह्यर्थोतुं २५३५ ० थेगुं छे डे ते 
७०११ द्रम उरावे. मारे पोतानी संहर व्यश्ञाव३भी 
द्राति म यित शण्दथी उडेवाभां थापे छे. 
जश्न ०/ वित ३डेवाय छे डे मे मिथ्या छतां 
सत्य नु जासे छ. ५६्थोतु ० भरेभर २१३५ 
ने येण्याच ते जज्ञान खते तेतु पराणर 
२५३५ योणभाय ते. शान उपाय, शनत 
ग झ्ावापष्डु प्रतीतिभां जाने छे, ते वो (५६- 
भृतु) णर २५३१ व्यणुवा३पी शान १३ 
नाश पामी न्नय छे. ढे सुशील रान्न! अंडिवालां 
मे "नु शान थु ते साव भोदी क्रांति १ छे 
सूने ते थत गा (अंडेवानु ) १०७ नधी षुं 
भरु ज्ञान थतां नाश पाभी न्त्य छे; ते १! 
प्रभाह दृध्यनी जंधर या थि छे येवो भज्ञाव- 
३पी २॥७ भे योंटी खेळे छे, ते थित्त % नधी 
येवु भरु गान थयाथी भूण सहित नाश पाभी 
व्य्‌ छे, मेम २०७भुवा खशनती ओत बडे 
3त्पत्न थयेधुं स्पपद्धु ' रा (२०४) सपे 
नथी? खेवा दृध्यभां ६७ थर्छ गयेल। शानथी 
नाश पाभी न्त्य छे, तेभ पोताना जमात्मरच३५- 
भां खज्ञान३पी अभ ५ थयेशुं यित ' यित 
छे ० १४ ' येवा दृष्यभां ३३ १४ येता शानथी 
नाश पाभी न्त्य छे. यित, भत, जहुडार ४त्याहि 
मे झर्छ छे, ते सघर्णु पोतावा खात्भानी संहर 
रशन पढे ० ठत्पत्न थयेशुं छे; भाडी वित्त 
पशु नंथी खने राइंडार याहि सहित मे गर्छ 
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यया ६७ वगेरे छे ते पशु नथी; परंतु खेड भाज 
यत्यंत भेग खात्मा ० छे डे मेहे जजान 
५३ भूढ यनी मर्छ संडधप क यित याहि 
सर्व 56८पी क्रीशुं ढतु. इवे यामे संपन 
नाश थर्छ मतां जात थवाथी खे भारा यात्भाखे 
खे सवे थित रादितो (मिथ्या सम ) त्याग 
इरी धीषेते। छे. ७ भढायाइु राग्न शिएस०५०४ ! 
कभ रर्तिभां व्याणाजेनों सभूड पवन बे 
6ल्पून्न थाय छे, तेभ यित राहि १? सर्व २56५ 
लपुन्त थाय छे, ते पर्थ पाळू संपतो क्षय थतां 
नाश पामी न्न्य छे. ये रीते येड जात्मतत्त्वधी 
० भरपूर खते सवज प्रसरी जयेबी य्रह्मसता। 
वडे समुद्र मेभ म/गथी शरपूर थाय छे, तेभ 
या से नगत भस्यष छे. हु नथी, 

नैथी, ७०१ 9 पशु नथी, य्या सर्व दृश्य 
पृद्यर्थो पश्‌ नथी, यित पशु नथी, त्रये! 
पशु नथी राने राडाश पशु नथी. जेऊ 
इत निभेण सात्मा ०४ छे. रे ० यात्मा 
(२बन्गुऽत पुरुषेती इृष्टिभां ) ग्नुध न्युध् 
पृद्यर्भोना खाउ र३पे देणाय छे; तो तेमां जा 
चित्त छे, जा पर्थ छे जने जा हु छुं? गवी 
(टश, £श खने ध्शैव३पी जिपुरीनी) पोटी 
पना डयांथी १ छोय? य्था हेय क्षाओभां 
गर्छ उत्पन्न पशु थतुं नथी खने आर भरतु 
पशु नथी; परंतु उवण समनिवेथनीय भाया चे 
येतनस्व३५ \र्यह्मनो ० खा सधणे यभठार 
छे. रेड वार लेहलावे २५९ न्नेवाभा ययावतुं खा 
' सघणु यात्मश्वरपथी व्यापी रल परषप्रहाउप 
० छे, ६८4 डे ऽत्य्‌ थे इशुं छे नहि तेभ 
आंत ३ भरु वरेरेथी थतो लय थे ५९ 
(प्य्रह्म प्यतिरिष्तत ४६४ दस्तु ७ न छोवाथी ) 
तथी. ७ भझाणुद्धिभान प्रिय रान्न शिपिष्दन! 
सवे घॉल्ट्रयसभूढभा सने ते ५४ ञ्रडशु उरात! 
सरथ राङ्ञारोभां सत्ताउपथी तमे ० रेवा छा 
ने तेने दीचे १ तभारो ६७ थतो नथी खते 
२७६५ १३ वेपाता नथी. ७ प्रिय रान्न ! तभे 
[नर्भन य्याडाश३५ छा, भाक्ष३प छा, सने जनंत 
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छा. तभारु झर्छ नाश पथु नथी पाभर्तु थने 
38४ वृद्धि पशु नथी पाभतुं. गेम उणाथो विन। 
यंद्र इमातो नथी, ( तेथी ईलाम पशु अंद्र३५ 
> छे) तेभ छय्छ।ा, यानरछा सने जिया थे 
सधणी तभारी शित छावाथी ते पशु तमे ०४ 
छा. स्वभावे ०४ ०४०१, ग्ट्रा खने बंधारा -घराड- 
थी रित, नाहि, शहत योड ०/ बघते (६७ 
पुरुषार्थ १३) न्यनुलवृभां खयावतुं तिचिअर 
इावाथी २६ २५३५, ५८पना बशरतु, (नर्गण, 
$०( मूती आरीगरी )३प ८6 चार 
४रनार, सचाइणे खतुलवभां समानतुं सने 
समेन उरता प्रथम सिद्ध थतु थेनु म अंर्छ 
, ते % यात्मतर्व छे. १--३५ 
अजमजरमनाद्यजस्वभावं खकदमल् बिल- 
सत्सदेकरूपम्‌ । विगलितकलनं कलाख्यलीळे 
खद॒दितमाद्यमज तदात्मतत्त्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्ीयायवासिङ मडारामायएमा निर्वाए४४२एन। 
पूर्वार्धन। ` शिणिधद०ॉ-परत्मावनाधन ' 
नामना २ १०० मा सभाभ 


२१२ १०१ भो 


(२०६५१/नी $तङृत्बत। 
बसिष्ठ उवाच 

इति कुम्भवचो राजा भावयंस्तदकत्रिमम्‌ । 
स्वयमात्मपढे तस्मिन्‌ क्षणं परिणतो5मवत्‌ ॥१॥ 

वस योध्या: ये रीते डुलभुनितवां सत्य 
बयनोतु मनन उरता, पोते, रग्न शिफिप्व० 
जे जात्मस्व३्पमां क्षणुभात (समाधि ५३) 
दीन मत्या, तत्वने न्नशी अये थे रान्त 
मनना व्यापारने (संपते) तथा नेमाने पंध 
उरी सने बाशीना भौतने धारण उरी, पथ्थरी 
भूतिनी पेड निश्चण मवयवावाने सते येश 
वगरनो १४ जया. डे मद्जणाएु राभय १२ ! 


ये प्रभाऐ घरीलर समाधिभां रही, "446 थयेक्षा 


*जा सर्मा राळने शाननु ६४५७" थवाथी 
तेनी ६७ १८६८त। वर्शवाथे जने छवन्भुऊतध्थामा 
यित्तनें। जनाव तथा जात्मतत्त्व तरह स्थिति नताद्शे, 


० १०९ भे।-शिणिष्चण्नी इतङत्यत। 


सने 'पुल्वा नेजवाना थे राब्बते डु लगुनि३पे 
यापी यूडक्षाओे (नीये प्रभाहे) उद्य. 

भुलभुनि भाव्याः जा प्रह्मपह $ रे 
निभेण, भूय 2” इलायेकु परम यानंइतु चाम 
खते विश्परजित थयेता योाजीयोते रुं६र 
पथारीती पेड शांति जापवारु छे, तेमां तभे 
शात भेणपी १ शुं तमने तर (यात्भानुं) 
शान थुं? शु तभे आंतिनों त्याग अया खने शुं 
तमे न्बशुवानु सर्व नशी बीर्घु जने न्नेवानु 
सर्व न्ने धीधुं. 

(शिफिष्वश्श्यन्य योध्यो: हे भछार०! 
भछावेलवाना मेवा निर्रतिशय खानेध्मां स्थात- 
३५ ( परमात्माइपी ) परभपद भे न्नेयु $ भ 
यातह खापवाभा सवेती 8५२ २७९९ छे. यह, 


न्नएुवानुं ( परभतत्त१) २७ श्वणी क्षीुं छे, 


खेवा जानी भहझात्मायानो सभागभ विशेषे 
इरी जभुत मेवा, रेड जपूवे जानंधते 6त्पन्न 
इरतार छे सने सबेना सार३५ (त्तम) इणने 
जापनार छे. ०न्मथी भारी याग दिवस सुधी 
०? (खात्मा३५) उत्तम २१ (यता 
खानने दीचे) भने भण्युं न ढतुं, ते खाने 
र्ापनो सभागभ थतां पोताती भेणे ० भने 
भणयुं ड णे चाल्भारप५ खभुत मारी पोतातुं 
२५३५ ० छे. उभण "वा. सुंदर नेजवाणा 
डे धैवपु) ! जनंत, स्नाहि खे खात्मष६३५ 
स्मृत प्रथम साळ दिवस सुची भते ४4 
नहि भण्यु छ्य १ 

इलगुति याध्ष्या : प्रेम भेल वरता शुद्ध 
घोणा वर्रभां अड्गाणा भवतां थिइुयो।तो 
रंग भ्रामर दागी न्य, तेम ब्यारे बित्त 
जागवासनायोने छोडी ६४, शांतथर्छ रहे नवे 


सर्न छनन्द्र्योवाणा समूढतो तथा भननो भेल 


(ऊ १३ ) ०२०२ पाडी न्तय, त्यारे ० यित्तभां 
गुरुने निभेण 8५६१ मरार बागे छे. (तंत 
येनिय्मे।भां भरवाथी ) २११३ शरीरो १३ भेक्ष। 
थये, “०१२ पोतानी खंनंत बासताउपी मेल 
यमा? परोणर पाठी जये। छे. ३१० "वा शुंधर 
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नेतवाणा डे सुशील रान्न! मेभ वृक्षभांथी 
भाडी "ता इमो जणी ०४४ नीये पडे, तेभ 
[नि गहेडभांथी पशु गणे उरी पाडी मतां रागा- 
(६४ भेक्ष खने पापो जणी ०४४ परी व्यय छे. ७ 
प्रिय २०५! सै वासनायोइपी मेष नाश 
पाभी गयाथी, मेभ उभणउपी आभण निशानभां 
तालु भा पराणर भूंयी व्यय, तेभ निर्भण 
चित्तम, गुरु मे झडे ते पराणर मेसी व्यय छे. 
& महापुद्धिमान राग! तमारा वासनाइपी 
मेनो णरोषर पाउ खावी जयाथी जाळ भे 
तभने जाच अथो छे खने तेने दीचे १४ यामे 
तभारा खजाने! क्षय थर्छ गये। छे. तभारो 
बासताउप भेल जाग पाडी जये। यने शाके ० 
शातने भारे भें तभने मे 8५६१ साध्ये तेतुं 
तात्पर्य तमे परापर सभ२ गया; तथा से 
8५६१. तमारा हृध्यभा ६७ णेसी गयाथी, तभे 
रगे ० जाती थर्छ गया छो, सत्संग थवाथी 
जाग तभार मा सारांनरसा उमोनो क्षय सिद्ध 
थये।, ७ २०५ शिणिष्व०/! ळ्या सुची याजना 
द्विसनो सवारतो बघत हतो, त्यां सुधी तभाराभा 
छु जते भारु येवु थित्त३पी मरीन र्मु तुं. 
डे २०५! ढ्मशा (सान्ता हिवसना पाठवा 
मागमा) भारा. चयनो तभारा सभव्थ्वामां 
रवृता, दृध्यभांथी बित्ने छोडी देवाथी, खे 
निर क्षय थर्छ ०४४, तभे जाती थया छो. ळ्या 
रुची दृध्यभां थित्तती सत्ता होय, त्यां सुधी 
यशात पशु रडे छे खने ये थित (तेतुं झर्छ 
भरु २१३५ ॐ न ढोावाथी ) मिथ्या छे, रेभ 
२१०० तेनो त्याग उरयाभा खावे, त्यारे ज्ञाननो 
द्य थाय छे. भे&-यभेद्नी दृष्टि ३रबी णे ० 
चित्त छे यते जज्ञान पशु ते ०४ उडेवाय छे. 
परभात्भानो परोक्ष जतुभव थयाथी, रो सर्व 
मेध-र्ाभेध वगेरे विधपोनों क्षय १४ भे, 
खे ० ज्ञान छे राते ते + प्रभति ३५ छे. हे 
२०१ ! तभे शती थया छा, भुडत थया छो, तभे 
चित्तनो. त्याग डय छे ४०? ( यात्मस्व३पधी ) 
सत्य खते (यित्तारपे) मिथ्या छे रने यमा 
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मिथ्या व्टयतनी उल्पना थवातुं स्थान छे. तभे 
शेड करना, येशरहित, संगरछित, शानवान, 
निःसढाय, भौनवाना खते खात्मज्ञानने प्रात 
डरी पूछे ५४ पोताना निर्भेण खात्मर्नरपभां 
स्थितिवाणा थाणे।. 

(शिभिष्व्थ्यत्य पद्या : डे भषाथै»पयै- 
वान समर्थ इवपुन! थाप उसे छो ते प्रभाह 
भुरण भाणुसने ० यित होय छे; पाठी, यितना 
२५३८ (मिथ्या ) सभरनार शाती पुरुषने यि 
० ढत नथी, तो पछ यित्त करना तभारा मया 
७० २०५न्भुखत पुरुषे। शी रीत व्यवहार ४२ 
छे, ते जाप उडे. पीग्तथी खपी त श्जय तेवे। 
नथा विषयनो जुकासे। खाप १ उरे सते थे 
२६७ दूर ४रतार क्यनो३पी हिरशो वडे थाप 
भार! हृध्यभां रु अधार ( सश ) यतुरा- 
४थी भराडे. 

इलमुनि पोष: ढे तत्वने न्यशुनार 
राग्य्पुन! थे वात मेभ तमे ३ छो, तेभ १ 
छ. मेभ पथ्थरने रंजुर देतो नथी, तेभ ९७१- 
न्शुडत पुरुषाने विच छोतुं १ तथी, मे वासना 
भुनग्श्त्मते 8त्पन्न उरे छे, ते ० घारी वासना 
चित्त शण्ध्थी उडेबाभां रावे छे अने ते शाती 
पुरुषाने होती नथी, के बासना वडे ३र्भभां शाती 
पुरुषा प्रवृत्त थाय छे, ते पुन*ेन्भने नि खाप- 
नारी शुद्ध वासना ' सत्व ' शण्द्रथी उडेबाय छे, 
सेन तमे सभळण्ये. 2०१न्युऽत भन्ल्मा पुरुषा 
घॉल्ट्रयाने नियभभां सणी, सत्व (३ भे पुन- 
मन्भर्राइत शुद्ध वासना छे ते )भां रही नि:संग- 
पाथी व्यवडार ३२ छे; पथु यित (डे मे 
पुनरेन्मने जापनारी चारी वासना छे ते)भां 
रही उदी पशु व्यवदार उरता नथी. > यिता भूढ 
(सज्ञानवाणुं) य्‌ ते थित ३७१4 छे सते गे 
थि शानपाणुं हेय ते “सत्व? उपाय छे; 
य्शानी पुरुषे। थित्तभां २४ छै सने 2बन्शुङत 
महात्मा, सत्तभां २४ छे. थि वारंवार 
उत्पन्न थाय छै ( पुनणत्भ थापे छे) खने 
सत्व वारवार 3त्पूत्न थतुं नथी ( पुनणंत्भ 
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रपुं नथी), इ रान्न! थाती पुरुषाने १" 
(स्यडंडारने नीचे) यंचत छे, शानीने (नरड- 
डारताथी) शु णंचन छे १ नि, तभे सत्तत- 
बात छो यते भद्धत्यागी थर्छ रह्मा छो, माळे 
वभे संपू रीति थित्ततो त्याज अथो थेभ हुं 
समग्नु छुं. डे तत्त्वत्‌ रान्न! सबै वासनाये। 
छूटी गवाधी, जाळे तमे नड सुरोलित हणाव 
छा. वभारु यि महाशता मेनु खसंग, 
निविडर खने विशाण छे, खेम हु ग्गणु' छु, 
तभने ७१ परभ शांति भणी छे. तभने शोतं 
सिद्ध थर्यु छे खन तमे परण्रह्ममा. येऽसरणी 
रीते २३५२ थया छो. ढे सुशील रान्न! भे' 
8५६१ ४२५ थथैन घारथा राणवाभां ०446 
थयेली तभारी परम श्ञानवाणी णुद्धि १३, यित 
ड १? सर्व३प प्रसरी रहद्युं छ, तेनो तभे त्याग 
उयो छै थे १ भद्धत्याग छे.यने थे भद्यत्याग 
सर्वोचन छोवाथी, स्वग, भाक्ष सने धनाहिउप 
तथा तप, धान्‌ खने तेवां इण १जेरे३५ पशु ते 
०” छै, तप दुः जती इटली निवृत्ति उरी शे १ 
(जर्छ न डरी २४. ) थित्तनी त्याज३पी समानता 
१३  भोक्षसुण भणे छे, ते क्षय वगरतुं छे, 
(नरतिशय (सर्वथी घिऽ छे), सत्य छे गने 
निरंतर २३१२ छे, स्वगी& ० गर्छ छे, ते 
्ष्शुभंयुर &ोवाथी तेनु ( भोक्षना सुण न्थ्यु) 
नथी, तथा इति सते क्षय थे यंते वडे 
ते घेरायेलुं छे तथा (स्१प्नाहिइनी पेड ) मे२े। 
वभूत स्वगेभां रिर्थात य तेटले। वजत १० वयभां 
ते देणाय छे; यही राहिभां डे खंतभां ते 
न्नेवाभां शाततुं नथी. २५१ छे ते पशु खेड 
न्नेन तु: सुप छे. वणी ते (थोडा 
अपराध १३ पशु नाश पाभी न्लवाथी) सं६७- 
अटिभां २९दुं छ. मेभ मेते सोतुं 4 भणतु 
जय, ते शुं पित्तणने पथु छोडी ६३१ न छोडी 
हे. तेभ मेने जात्मज्ञान सिद्ध न थतुं छोय, तेने 
भारे (स्वर्शाहि सुने साची जापनार ) उर्भे 
उत्तन छ; परंतु तभने तो यूवा जाहिनो 
सारी रीते संसग दाबाने दीधे सुणधी शात 
थे. शस 
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4४ शात, तो पछी तभे तप वडे धशो ४बेश 
जापनारा खने खाश्रभ याहि खते विढ्पो 
बडे सिद्ध थनारा खा उभेभाजे शंयंची जवथभा 
शा भारे भूयी जया? ७ सहदू णुद्धिभान रामन! 
रो तपनो साहि भाज ( प्रथभ उरवानो सभय) 
यने खतला ( तपतुं इण लोगवार्छ रह्यानो 
सभय) खो पने हुःण३५ ० छे. भाज वयभा 
(तपना ३०३५ स्वगैसुभ लोजववाता बणतभा) 
"/ते सुण३प देणाय छे; भारे ढमणा (तप्‌ षडे 
यित्तनो भेल पाही व्यवाथी ) तमने तत्वात 
थवानो २५ पराणर सभय छे; तेथी १५३५ यने 
विपो म( निर्वि तत्वज्ञान )भां परिशु 
धामे छे, ते ज्ञानभां १ तभे स्थिर थर्छते रा. 
यडा शथी पशु जतिनिभेण येवा यिद्यडाशभांथी 
१४ न्तन सर्वे पृद्ार्थो 3ल्‍पतन थाय छे खने 
पाछा तेभां न क्षय थता हणाय छे. था ( ४2४0 
डावाथी) अये छे जने यया (२१८९ होवाथी ) 
न्याय छे, शो मचा फिट्पो पशु प्रह्म३पी 
समुद्र्तां णिहुये। छे, तोप॒शु ते तु२७ ढावाथी 
(१०३० छे; भारे ते सनैनो त्याग उरी, तमे सझुद्र- 
ना मेवा पू परण्रह्मनो ० यात्रय उरे. ७ 
(प्रिय २०५१! गर्छ खी पोताता प्रिय पति प्रत्ये 
डॉ ७२० भनजभती वस्तु भाजे तेने यावे 
(पोताना सर्नेस्त्३१) खे पूति १ पोताना 
जूघीव १४ २४ छे, रेभ पोते शा भारे याये 
नि? ते प्रभाए यीन्न क्षुद्र जाने भगवाती 
४२७१ पहले, परभ खा न६३५ पोताना स्वपनो 
लाल थाय तेवी ४२७ ० योग्य छे; डेभ 3 
यृचा खातंधनो तेभां समावेश थर्छ व्यय 
छे. मेभ ठाह्या पुरुषा मणभां परेवा सूर्चता 
प्रतयि यने कदी बेवाने नथी ४स्छता, तेभ 
भडात्मा पुरुषा सड १४ % भात स्यायेल। 
खने (५रिशामे इुःमडरङ ढोवाधी ) विषत्तिता 
मेवा खध्रिय लागता सबै विषयाने अशु 
इरवाने ४२छता नथी. १? अ४ स्पे, भे।क्ष खाहि 
पु जापनार छे, ते सर्बने त्य ६४, तभे 
येऽसरेणी रीते परण्रह्मभां भाज जालास३पे 
श्रीयाभ, -२- ६७ 
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रदी, मेवा (शुद्ध स्यात्भ३५ ) छे तेवा % २९. 
सर्व पृद्ाथोमां येतन्यना थशते सत्य ने 
०३ खंशने ससत्य समर, निःस्पृडपणाथी 
२ सबै ५६र्थसनुइने अड्यु ३रवा छतां तभे 
संड€प विताना थर्छने २९. ढे सुशील राग! 
गभ स्वाभायिऽ प्रवृत्ति १३ थयेक्षी विपत्ति 
विवेष्ञञानवों 8६ थता. पाठी विर्षत्तिभां थापी 
शती नधी, तेभ सं४७परछित थित्तवाना पुरुषनी 
पासे पथु ०न्म--मर0९| राहि संसारहु:ण सावी 
शतां नथी, ४ २०५ ! २ जणु नेमां भ हु: ५ 
६०4 छे, ते सचां थित्तनी यपणताथी ०/ 8"पन्न 
थयेला छे. मेतु यित शांत, स्थिर, यपणता- 
बशरतुं सने सं5८परछित छे, ते पुरुष १ सध- 
४8० भढडायानंदी पाथी भाक्ष३५ साच्रान्यने 
भेणषे छे. छे तत्वश्‌ २०्॥! यित्तभां सं४८पतुं 
५४८ थु तथा नाश थवे। रे प्पंनेनु साक्षीयेतन्य- 
भां योऽ३पपडु (६4) उरी ६४ थे साक्षी- 
येतत्यनी पशु परण्रह्न साथे शोता इरी ६४ तभे 
पुञ्ज थर्छने २९. 

शिमिष्ब* रान्न यो्ये। : हे सव संशवने 
छेदनार शुनि! येश रने तेनो लाव, थे 
प्पुंने खेड उभ थाय ते जाप सत्वर ३७. 

इलगुनि यद्या: मेभ समुद्र १०३५ 
छे, तेभ या सर्व गत येड सधिष्डानैतत्य३५ 
० छे खने ते सधिष्ट्ानयैतन्यतो णुद्धिभां 
रामास पडतां मेम शुद्ध ० तरओ बे आति 
इरे तेभ णुद्धिती बृत्तिशा ५३ ते पशु अनेड 
सं5८पो३पे २३.२ छ. ७ प्रियराग्य ! ॐ निभेण 
तत्व, प्र, सत्य सने श्ानस्व३५ त्याहि 
नामे! ५३ उडेवाभां सावे छे, ते तत्त्वने ० २७ 
(जती) पुरुषा मतने थाएरे न्नुखे 
छे. थाल्मानु णुद्धिती, पुचयोत जाडारे 
२७८५३पे २३_रथुं थे = २१ थूष्टिनु परु सर्वर 
छे खने ते बडे ० रा संसार जड़े थंथेबे छे. 
खे सांड म विष्चपवेंत राहि थाग्र३पे 
तथा विष्य शण् याहि नाभ३पे मिथ्या छता 
२५.२ छे. खात्मा १ संऽ<पतुं २३२९ थर्षु 
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थ्व नश थपा, थे प्पंने णारे प्रतीतिभां 
ऱयावतो झवाथी, खे थुने जात्मा३५ + छै, यो 
रीत खेयनी ये३३पपणाथी भावना उरवाभां 
रावे छे तो खेड निर्भण था तधु३प सात्मा १? 
पाठी २४ छ. जात्माभां संउ९्पनुं २१२७ थुं 
ये ० सुष्टितुं २५३५ छे जने ते पराणर शान 
थवाथी लय पाभी व्यय छे. "म ५२५२ 
नहि ६णनार पुरुषने २००भुभां सर्पनी थाति 
थाय, तेभ सती पुरुषाने म या सृष्टि थाति 
बडे हणाय छे. यात्माभां संप८पने ५५२ थतां 
ते “३९ येवा नाभथी ३डेवाभां जावे छे खते 
न्यारे संउ्परढितपण्ु थर्छ व्यय, त्यारे यारे 
५१० ( खाडशनी ७) से ० भरपूर इमाय 
छ. थे सात्मा तुरीय स्वस्थाने पशु ७व्लंधन 
उरी २७५ (वप निनानी इशाता स्यनुलवभ! 
य्यावतां-बाशी ५४ बहीन न उरी श्जय तेवा नथी. 
मेभ यकु निर्मेण थर्छ ब्व्वाथी यंट्रभा खोड % 
छे थेनु शान थाय, तेभ जने इरी शाज्रोनो गने 
सम7नोनो संग थवाधी राते खल्यासयोा 
१६ थिरा निर्भेण थर्छ नतां (द्वैतनी दरांत भरी 
ग) थे खात्मा (शान३पे ) 6६य पाभे छे. 
भोताना स्वपनो थपरोक्ष रीते स्तुव ३२- 
नारा २9बन्भुडत पुरुषा तेवी १४ तरेइना जात्म- 
तत्तना खनुलवी पुरषो प्रत्ये सर्व इला 
रक्षा थे खात्मतरवनो पोते पोतानी मेणे 
० पोताना जात्माइपे हणवा राही णतापे छे. 
४ सुशीक्ष राग्य ! ( ६२४० बे जनंत &ेवाथी ) 
मध्य छत्याहि डाणपरिभाणुथी रहित 
खने स्वन सार३प थेवा पोताना यात्मश्व३पने 
तभे प्राक्त थया छा, इवे थे ० रात्मतत्तव३पी 
परभपह्भां तमे ६७ १४ रखे. भेद इरतार ३७ 
श्पाहिडिप उपाधि न छोवाथी इभ तभे मे 
बजरता सर्वव्यापी येतनर्व३५ थर्छ जया छे 
सने शोषरित थया छे. १-६२ 

_ प्रा्ोऽखि खारं स्वमनाद्मिध्यम्त्रैव तिष्ठस्व 
पदे निवि्ः । नो रूपनिर्मेदमहाचिदात्मा 
जातोऽसि खाघो ल्लु वीतशोकः ॥ ६२॥ ` 


२२ १०१) २१५. 
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२२ १०२ भे।" 
$७५१३ ७५ न (२०६५४/नी विश्राति 
कुंभ उवाच 

इति ते कथित सवै शिखिध्यज महीपते । 
यथेदसुत्यितं सवै यथा च प्रविलीयते ॥ १॥ 

पु गुन प्या: ढ शिणिष्व४ राण! 
रा सनै प्रह्ममां मे रीते ( भांति बडे) ७त्पन्न 
थरुं जने पाछुं के रीते (शान थतां) त्यते 
प्रा थाय छे, ते फु भे तभने उद्य. ये 
परभतरवनु १७, भनन ने निट्टिच्यासन 
इरी, परोक्ष रनुभवमा खपत जने रावर 
मसी म/वाथी २५९ न्नेवाभां रावता ये परभ- 
पहा मेभ तभारी ४२७ हेय तेभ ( समाधिभां 
3 व्यवदारभां ) तमे रक्ष. हु इवे स्वर्गभां ( हेव- 
सलाभां) ०७. छु; 54 5 शा वणते त्सव 
डावाथी, प्रह्मलेष्ठभांवी नारध्शुनि इेवसभाभां 
पघारेना छाय छे. तेयो। न्ने त्यां भवे न देणे 
तो तेभने होच थाय, ३च्याशुनी ६२्छ। राणनार 
पुरुषे ओेर्छ वणत पोताना भुरुरनोते (भेरेर- 
याने) 8६9 छेत्पन्न त उराववे। न्नेछथे 
(तेथी डु ०४४५). सर्व सं5८पोनो त्याग उरी 
४४ पशू ४२७ राण्या विना तभारे ढमेशा 
२५३५२। ० रहनु; उभ हे थे (भे. णतावेधे। ) 
भागे */ 3त्तभ छे. 

वसिष्ठ णाल्या : बया शिमिष्व०/ राणी 
प्रशाभ ५२१ भारे छथभां पुष्पो ५४ ततर 
सपना तेयार थाय छे, तेखकाभां तो थे पुभ- 
गुन रहस्य थर्छ गया, मेभ स्वप्नभा भणेव 
रच्य खाट वस्तु, यंते न्नंगी मतां न्नेवाभा 
नथी खावती, तेभ पछी डुभशुनिते शिणिष्क? 
रान्नये पोतानी पासे ही॥ नहि, डुभभुनि न्ता 


"आ यिनिम सर्जन डुलभुनि जाग बऽ 


२१६११ ५७ गया पछी २ विस्मय पामी घते! वणत 
वियार उरी पछी समाधिना विश्रांति 5२२, भे ३देवाभां 
जावशे. | 97 

= प्रणाम उरता. पढेदा जंतर्धान 46 वाभा तात्पर्य 
२ 678 5, सती खी पातिना नमरडार २१७७ उरती नथी, 
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२९१ पछी २०५ परम विस्मयने प्रास थये। सने 
ते जाश्रयेंडरड प्रसंगवों वियार उरता थित्रमां 
यावेणेवी भूतिंँनी पेड स्तण्च पती गये. 
"इषम गुलगुनिता खाने भने सहाणे प्रश्रश- 
३५ रढेला परप्रहतो भाच उराव्ये। ? थेम्‌ देवता 
वियित्र तावतो तेएे वियार अयो. नार€सुनि- 
ता पुन हु जभुनि या खने हुं मे शिपिप्न० 
२० छु ते थ्यो? परंतु ३४५० डाछड लाज्ये।६ यत। 
सभयतो याग खापी ०वाथी (लिजा थर्छ मततं ) 
येभऐे भने भाच अयो, थक! रे ६वपुने 
थुष्टितपू्वद भने धौ सारो पोच अयो. ने ! 
७ भाएउपी निद्रा ५३ व्याटुण डतो, ते कभ 
( हुलगुनिता मोच बडे) "446 (जातपात) 
थया, २१ इरवातुं छे र्ने खा उरवानुं नथी 
सेवी मिथ्या द्रांतिगाइपी घूभरीयोवाना 3भे- 
_ सगुषुदपी भराय डाहवभां हु जया भ यी भये। 
इतो! खाडा! गा शीत, शुद्ध सने शांत 
पोताता जात्माप परभप६, उभ न्न गर्छ 
रेसायनप्रयेण बडे स्मय र्याडारतागुं णनी 
भयु हाय, तेभ भारा वासना वरता थित्तने 
शीतन इरी ६ छे. €ु ७१ शांत १४ जयो छुं; 
नुङत थये। छू खने ३५७ २]|ण३५ 4४ रह्यो छुं. 
इवे डु सोऽ तजुभताने पण ४२्छतो नथी खने 
प्रो पर खात्मरव३पभा ॐ स्थिर छु. थे प्रभा 
११२२ उरता उरत. वासनारहित थित्तवाणे। थे 
२० पथ्थरती णतापेक्षी भूतिंनी पेड, वाशी 
बेरे थे वगरनो सभाधिस्थ % थर्छ रह्यो; 
खने सं3८प बरनी निविडडप सभाधिभां ० 
ते ६७ स्थितिते प्र थर्छ पथ्थ्रनी पेठे निश्रण 
१४ गये।, ये रान्नये सभाधिभा पोताना निर्भय 
यात्मानो दाल (जनुल१) थवाथी, धणे 
मे जणे पोतानी (लयलीत) पुद्धिने शांत 
उरी, परप्रद्म साथे येड थर्छ 7४४, तळाण 
[नभियपछु भेणवी क्ष् सने घया लाया 
डाणथी २५७यास्‌ ३रेला याज बडे पोताना स्व३५भां 
रडी सुणुति( निद्र! )वी पेड ( निविंडदप सभाधि- 
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भां) विश्व ५ दीघो. १-१७ 

स तत्र खंशांतभ्रयोऽचिरेण चिरेण विश्रांत- 
मतिः समात्मा । चिरेण संप्राप्तनिजामलात्मा 
योगेन सुष्वाप ततोदितात्मा ॥ १७॥ 

श्ीयागवासिङ मढारामायएमा निर्वालप्रडरणना 

पूवर्धिना " शणिध्वळ समाधान  नाभने। 
सर्ज १०२ भे। समाप्त 


२ १०३ भे।" 
३७११ पुनरागभत 
वसिष्ठ उवाच 

निविकल्पसमाधानात्‌ काष्ठकुड्योपमस्थितिः । 
पर्व शिखिध्वजो राजा चूडालामघुना शणु ॥१॥ 

वसिष्ठ भाद्या: थे रीत शिमिष्वण्ग्शन्न 
निच ३८५ समाचिते दीचे नाडु तथा लीतना 
केवा येशर्राइत थर्छ अयो, डवे शूडाबानु वृत्तांत 
(दु डु ते ) सालमा, यूडला हुलभुनिना वेशथी, 
पोताना पूति शिषिष्वन्श्यन्नते भाच थापी, 
त्यांथी २५६य १4४ ००४ वेगथी २१३2 अदी. 
२५३२ भा ते भाषा वडे स्थी क्षीधेत हेवपुननो 
यार ०4० हीषो खने यतुर पुरुषता यित्तने 
पशु डरी वे येवा शहर खीनो ( पोतानो प्रथभनो) 
२५३२ २७७ उरी ध्षीषो, थे राशी साडाश- 
भागे पोताना शहेरमां जावी पढेयी, क्षणु- 
भातरभां तेशे पोताना इरयारगढभां प्रवेश अरयो. 
ताडना न्नेवाभां ५७ जावी. खने राब्यतु 
सघणुं डमा तेणे उरी क्षीुं, वणी पा थे 
२३42 ती”? हिवसे साडाशभां (8) 
०/5 याजशङ्तिथी द्रुभमुनितुं ३५ १२७ उरी 
दीधुं सते रिसिष्वमरान्ग १? बनमा इतो 

० आ: ~, रि ४ 

त्यां ते गछ पोथी, वतशूमिनां ०४४ 
ये यूडालासे रान्नने निर्विष सभाधिभां 
रेषे राने वियित्रभां थावेणेलषा वृक्षा मेवे। 
[नश्च न्नेयो, “खडा! खा रान्न थोताता 
भजा जेड्यानएमा सर्मा यूअबा पेताना 
राब्यभां ७७ नश दिवसे पाछी जापशे खने यत्नथी 
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जात्माभां शांति पाभी स्वस्थ, शांत खने सभान 
यित्तवाणा १४ अया छे? खे वारंवार राणीणे 
हह. "थे राग्यने दुं परभपहभांथी ज्वग्रत 
३२, इमां (प्रारण्प शेष छे त्यां सुधी) 
भोताना हेढतो थे शा भारे त्याग इरे? (4 
इरे तो 65.) शं थोडी वणत राम्शभा ४ 
वनभ वास इरी ( पोतातु शेष प्रारण्प मागवया 
भारे) थे ७व्तो २९. पछी समे णंने वन्गुडित- 
ने। सरणी रीत सतुलव उरी, सेडसाथे १ हेडनो 
त्याग डरी निदेडमुडितते प्रात थर्छशुं. डभशां 
०/ थे २०५ न्ने इेडनो त्याग उरश, तो भे 
यापे! याच विषम डोबाथी भात खाटला 
खल्यासना यागथी (सप्तम भूमिज प्रीत्‌ ) 
परिधाइने ते प्रा थशे नि; भाटे ०३२ छु 
थे राग्नने ( सभाधिभांथी ) न्यथ्रत ३२. येन 
क्यार उरी यूडवाये पोताना पति( रान्न )नी 
भासे वनभां वसनारां प्राशीरोने नास 8५%१५- 
नारो भयंडर सि इना६ वारंवार अयो. वारंवार 
उरेल सि डना६ वडे पशु ब्यारे रान्न पर्वतभां 
रेली शिल्लानी पेठे यक्षायभान न॑ थये।, त्यारे 
२७२५ तेने (७ आली) डाव्या, ढक्षान्याथी 
पढी जया छता पशु २०५ ळ्यारे ( सभाधिभांथी ) 
ग्न्त थये नि, त्यारे डुभगुनिता वेशे मावची 
२१९।५२ वणी वियार अयो ३, “यह! भछा- 
समर्थ २५ सुशील २०५ तो ( 65 सातभी शूमिश 
सुधी) ५२१४ धशाने पढोंयी अया छे; भारे 
इभं छ तेने शी यूडित बडे न्गग्रत उर ? 
सथवा तो ये भहत्माने डु श भारे न्यग्रत 
8२ १ थे शातने प्राक्त थर्छ पोताने मेभ सु“ रहे, 
ते प्रभाशे लले विध्षमाक्षने प्रात्र थाया. खते 
दु. पशु था खीशरीरते त्यळ ६४, थाछे 
पुनेन्म न थाय ते भारे परमपहुने ((१६७- 
भुत १४ ) ५। 4४ न्ग पभ ड खी श्छववा- 
भा शुं विशेष सुप 8१? रेभ वियार उरी 
सती सुला पोतानो हढत्याज इरवा भारे तैयार 
थ २४; परंतु भक्षणुद्धिवाणी खे शशीये 
पाछे। वियार अथो ४, "थे राग्नना छेडने हुं 
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तपासी न्नेठ ड न्ने तेना हध्याञ्जशनी खंहर 
व्नेञ्त थवाना प्पी०/३५ ४४ सरव शेष इशे, तो 
ये भछारोेज्वर्यवान राग्न मेन वृक्षमां पोताना 
भूणलागभां रढेला रसती संहर थुक्ष्भ३पे रढेथे। 
३ लगी समूळ वसंतहाण वडे ५४२ थाय, तेभ 
णे उरी न्गग्रत थर्छ कशे खने ते भारी पेहे 
व्यवद्धार ३२१ छतां पूछो रीति २9बन्भुङत थर्छ 
"रे, इच्चथित ( सत््वशेष त उादाथी ) ते १६७- 
शुत थये। इशे, तो हु पथु तेनी साथे ६७ त्य 
[५६७२४त 4र्शश, ' राभ वियार उरी यूडावाणे 
पोताना पति(रान्न)ने स्पर्श वडे (गरभी 
नशायाथी) खने यीरन्न (डवे पछी ड्डतामां 
र्वनारां) यिड्न १३ (ते ४१ छे थेन) 
शंड५ूव5 राववाइन इरी तेण वियार्यु ॐ 
'रान्नने मगाडवा भारे ७९७ पशु तेताभां सच्व- 
लाग पाठी रह्यो छे.” 

राभ याद्या: ७ भहारा०/! खत्यंत शांत 
यित्तवाणा खते डाण्ड तथा हात मेवी निश्रण 
स्थितिने प्रात्त थयेल्षा ध्याननिष्ह ( सभाधिस्थ ) 
पुरुषतुं सरवशेषपु शी रीते "णाय १ 

वसि" पोव्या: १? पुरुषतुं थि सर्च 
प्रधारती तिनो त्या उरी खेड स्थिर थथुं डय्‌ 
रने ते थित्तभां रढेला सबै विजरो शांत थया 
डाय, तोपशु मेभ णीम्भांथी १ इणड ५ 
थवानो संभव २४ छे, तेभ सभाधिभांथी न्यग्रत 
४२१ ॥४ सूक्ष्म ५२८ रही २४ यतेते सत्त्तरेष 
उडे छे खते ते सत्वशेष मेने याडी रद्यु छे, तेवा 
पुरुषतुं शरीर प्रथम मेनु होय तेगुं = सरणी 
रीते पू्णेतावाणु रडे छे. ते नाश पाभतुं नथी, 
वंचतुं नथी, उरभार्छ मतुं नथी $ जीक्षतुं नथी; 
भाज प्रथम भेगुं होय तेचु १ २४ छे. ६८4, 
येतच राहि विध€पोीं ५३ न्वडायेत हावाथी, 
०? पुरुषलुँ यि संऽ<५३पे २६ रे छे, तेनो ० 
६७ ( विज्ञरो वडे) ५२ तरेडनो थर्छ न्नय छे; 
परंतु मेता थित्तभां संडदप ० ३३ रतो नथी, - 
तेनो ६७३४ दिवस ( विश्वरो वडे ) णी तरेन 
थतो १० नथी ("व य तेवा १ २४ छे.) ढे 
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राभयंटरश्9 ! मेभ पुण्पोतुं अरणु वसंतऋ%तु छ, 
तेभ ब्श्गतना व्यवहारमा डारथु३प से लाव- 
विडारोतुं ( घटनुं, वधु, 8तपन्‍न थपुं, नाश थवे 
ये नदिनु ) अरशु यित्ततुं सं४४५३५ २३ २७ 
थनुं शो ० छ. ७ रधु$०९१५७ राभयंट्र० ! 
से पुतरेन्भता पी०/३५ संडडपने दीधे १, 
रोड़ ३डमांथी यीन्न हेडमां ग्स्याने तेयार थयेना 
यत्ततो डी, डोच डे भा वारंवार रोड्या छतां 
ताणाभां रडी शतो नथी. मेनो ६७, थि शांत 
१४ प्त्याथी सरव १३ २हभभत्वना शच्यासथी 
राउत थर गया हय, ते इडन जाजशनी पेढे 
बुद्धि, क्षय माहि भावावर याच अरी शत 
नथी, मेभ सरणा (यंयणता पणरता ) ०7ण- 
समूछमां तरंग वगेरे ठत्पत्न थतुं नथी, तेभ 
सभानपणाथी २७९ ( संउ6्पर(ढेत* सरवसभ७- 
भा पशू राग-६ ष्‌ यादि यित्तद्य५ तथा युवानी, 
धडपएु २१६ ६७६५ हत्पत्न ० थता नंथी. 
प्रारण्यनो नाश थया चिना थे सस्तो सभाव 
थतो ०४ नथी; परंतु ५२७५ रडे त्यां दुधी यया 
स नियि डार योऽ तरव३५ ० लासे छ. पछी 
अत हाणे इरी माडी रडेल प्रारण्यनो क्षय थर्छ 
0/त ये सत्वनो पशु क्षय थर्छ व्यय छ. ७ 
२१५२ ११ ! १ बेडमा थित ( मलिन वासनावाशुं 
भन) नथी हातु खने सत्व (वासना वगरनु 
शुद्ध थिप ) १७ हेतु नथी, ते ६७ सूर्यत! तापथी 
मेभ आडण लय पाभी न्य, तेम भरणु पाभी 
गता. लयते भ्रात थाय छे; (पछी अणी चु, 
सही "नु ४त्याहि कारे तेभां थाय छे). परंतु 
शिमिष्वः/ रान्नतो थे ६७ थित्त वगरतो तो 
डतो, तथापि तेभां गरभी रही इती. वणी ते 
सरवना खंशवाणे इतो तेथी ते ज्वान घत्याहि 
विद्वरते प्रास थयो नि, खे घ्रभाऐे. पोताना 
पूतिना हते न्नेर्ठ, राशी थूरातारो पोताना 
इंडनो त्याग न उरता. सत्वर वियार अया ३, 
+ वासनारढित यित्तने "सत्व! जेवा नाभथी उडे- 
वामा जावे छे, तेथी जी सत्त्वसमूड जेटवें मडात्मा- 
क्न यित झेवे। जर्थ २१००, 
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RRNA 
“०2 शुद्ध यैतत्यतत्व सर्वभां २ेशुं छे तिभां 
( यागशड्ित वडे) प्रवेश इरी ते राग्यता धा 
प्रात्र थर्छ चथा काप डाम पछी न्यगतारा से 
राग्गने इभं ०४ हु न्नग्रत उरु १ ग्ने हु इभ 
तेने न्तत नहि इर, तोपण ते धणे गणे 
( सत्वशेष छोवाथी ) पोतानी भेणे ० न्वग्रत 
थशे; तो पछी हमणा डु गेडी शा भारे २६१ 
तेथी तेते "444 उरी ६७8 !' येवो. वियार 
उरी ये यूडल्षा राशीये ४न्ट्रयाना ५०२३५ 
६७नो. त्याज उरी, (राग्यता दध्यभां रत? ) 
खनाहि खते सनत यैतन्यतत्त्वभां प्रवेश घयी, 
खे राग्नता रेडभां सर्वशेष छोवाथी, ( यिध- 
लासवाणी ) तेनी णुद्धिते न्गग्रत थवानी रह्‌ रण्‌! 
नापी, पाछे। तेऐ पक्षिणी मेभ पोताता भाषामा 
प्रवेश उरे, तेभ पोताना इेडमां प्रवेश क्यो. 
पछी ड्रुभभुनिनो सार घार डरी त्यांथी 
38 पासेना पुण्पवाणा स्थणर्भा ते येही सते 
नभरीयोता सभ[छता मेवा भधुर शण्६ १४ 
तेए सामगान ४२१ भांड्युं, मेभ वसंत्ऋतुभां 
इभूलिनी णजीक्षी नीडमे, तेभ रान्ना छेढ्मा ते 
साभगानना २९०६ साजणो रागनी सत्वगु्ु- 
वाणी युद्ध ग्यग्रत थर्छ गर्छ, पोतातुं सत्त्व भे 


। सुक्ष्म३पे ढत, ते ७१ पाछु थारे यान्तु धन 


५५२ रीत उधार ळ्याथी से [२०५१ राग्नये 
सूरी मेभ ज्भतितीने जीलवे तेभ (समाधि १३ 
मिया अयेल्षां) पोतानां तेने. पाका घाय! 
समते उम न्यू दिव्य शरीरवाणे। यीन्ने ( भूतिं- 
भान ) साभ१े रावी डिभि झ्य तेभ साभनु 
गान इरतार डुलभुनिने पोतानी पासे २&न। 
तेशे न्मया, “सहा! खमे चनत्य छीथे ३, 
डुमशुन पोतानी भेणे + दूरी पाछा गही प्रा 
थया,” रोम उता डइेतां पोतान। पु भ]ु-निने 
नेशे पुण्पो अय्या. ७ भ्राम ! रमे ( खभाश 
भाज्याध्यथी ) थापना पवित्र थित्तभां सांलरी 
याव्या (मेथी रथाप खही पायी ) रे णहु 
सारु थरु; स्यथवा डे प्रिय ६१५१ ! च्या भढत्मा 
पुरुषे। प्रसन्न नथी २इता 8 खभने पुषित ३२१ 
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खे म खापनु खडी याववातुं डारशु छे; 
खने न्ने तेभ न यू, तो सापतुं सही पधारघु 
थवाभ थीन्नुं शुं ॥२९ छ? जाच ते उशा. › 
इलगुनि योदया: न्यारथी तभने छोडीने 
हु स्वर्जेभां अया, त्यारथी ०४ भारु वित्त तमारी 
भासे यावया भेयातुं ढतुं तेथी हु स्वर्ग 
२१७4 छ, छतां ५७ तेभा नहि रतां, हमए! 
तभारी पासे ० रहीश, डे प्रिय २०५! सने 
भनोइर पद्मा पशु मे थी?/ बारे प्रिय 
इय, ते उद्योग बडे म पोतानी पासे प्राप्त थाय 
छ, तमारा मेवे णीन्ने गर्छ भारो पपंधु, 
लरोसाधर, ७६*, भिन, सणा, बिश्वासपान 
3 शिष्य शा भजतां छे नहि, थेम हु भानु छ. 
रिभिष्वणरान्न याव्या: रस! खा 
मंध्रायणभा भार पुएय३पी वृक्ष इलित 
थया; इभ ३ जाप जसंय छतां गभार समागभते 
४र्छा छा. जा चन छे, यावृक्षा छे खने यमा 
डु जापनो लाविड सेक छु. शने आपने 
२५२ रुयतुं त दाय, तो चढी भारी पासे रही. 
७ सुशीक्ष ध्वपुन! थापे (8५६२ द्वारा ) 
सापेक्षी याजवी युङित बहे, भने मेवी शांति 
भणी छ, तेवी शाति दु घार छु $ स्वगैभां ५] 
उयांथी भणे १ ( न भणे. ) थे निर्मण भ्रञ्ञशवाजी 
स्थितिभां रही जाप री पृथ्वीतमभां  स्वर्ग- 
भां गायनी भ२० प्रभा विहार उसे. 
दुनभुनि याद्या: तमे भछा ख्ानं६३५ 
परमपहद्भां शुं शांति बीची १ रा लेह्य हु:णवो 
(अष्टष्टतो) शुं तमे त्याग अर्यो? डे राग! 
$परथी मात्र भनोइर हेणाता संडब्पो तरनी 
तभारी प्रीत शुं यत्यंत निर्गण थर्छ गर्छ 82 
भाणो शुं नीरस वाऱ्या छे? ऐय-6पाइेय ( समा 
त्याग ३२बा लाय छे खने यया ३७७ ३रवा लाय 
छ थेदी लेहवाणी ) इशाने रोगी शांत 
* स्व॒नावथी ८४ [हित 6२७नार यु&६ जने स्ने 
थवा पछी 6५३२ उरनार मित्र तथा समानपएाने 
शीषे बानी मेती नंषाष ते सणा उदेवाय छे. भ! 
क १०६५ २४५ १८६ छे. 


आयेजवासि४ भर्ाशाभावणु-नर्षाएु-५६ १७ ( पूर्षार्ध ) 


१४ र९दुं रने शभ वडे समान स्थितिवाणु 
यदुं तभार' यित, ते हेववंशधी सावी पे 
ते इशाभां 8६9 करतुं १४ रह्युं छ शु?' 

शिमिष्वष्स्यन्य योध्यो: ढे भछार०/! 
जापनी इपाथी, सर्व इश्य( ०डनजे )]े 3७४ ं॑- 
धन उरी रक्षी गति भे न्ने्छ. एवं संसारता 
सीभाआनो खत खाप्थे। रने गे निश्चय भेजववानो 
इती, ते भने भणी अये, खाज खायुप्यतो 
घो बाणा आग यादी गया पछी, भे धशा वभत 
सुधी (१७ हिवस पर्यत) निर्षि॥२५९॥थी 
(समाधि वे) शांति भेणवी. मे भेणवबानु 
डत] ते षभ भने भणी २१४२] छे खने (पं 
१७ छु धशा वणतथी स्वपभां स्थिति राणी 
पेड। छुं. डवे यीन्न गर्छ ७५६२ भने साधे 
खआापवा पडे तेम नथी. हु सबैच अति तृत्त छुं. 
सते झर्छ ताप त लागता, खत शीतन थर्छ 
रह्यो छु. मे रजत (न्नएया विनानुं) छत 
ते भे न्गशी दीर्ु; मे खघ्रास डतु ते भने 
प्राक्त थर्यु खने गे त्याग उस्वार्नु छतुं तेनो भे 
त्याग अर्यो, सरव (वासनार्रइत शुद्ध यिच ) 
पशु भारा पोताता रात्माथी (याही रढेना 
प्रारण्य सुधी ) जालास३प न्नुहु नणय छे. 
पशु थे आंर्छ ग्नुहु तत्व तथी, इवे हु ०४तभ-- 
भरु याहि संसारतां हुःण बशरतो, खरात 
खने भयथी रहित, वैराज्य१ १, परभानं६३भी 
शाश्वत उद्यते प्रा थयेबा, परण्न्लती पेड 
सन समान थितवाणे खने सर्व प्ररे शांत 
१७८ रह्यो छु. हु १० सर्व३५ छु तथा सर्व संड€पो- 
नी डद्पनाथी रहित थर्छ, खाठाराता अशनी 
पै निभेण खने सभान३पे २९ते। छुं. १-६१ 

निःखंसतिविगतमोहभयो विरागो नित्यो- 
दितः समसमाशयसर्वेघोम्यः । ! खकल- 
संकलनावियुक्त आकाशकोशविषदः समप्रास्थि- 
तो5स्मि ॥ ६१॥ 
श्री बेजवाशि४ भढाराभायएमा १७५३२७। 

पूर्पाधने। " इनु पुन्‌राजमन्‌ ' नामना 

२२० १०३ मे! समाप्त 


स १०४ भे।-यूडक्षने लेनी ४०७ 


२२ १०४ भे।* 
थु॥धाने लेनी ४०७ 
वसिष्ठ उवाच 

इस्यध्यात्मविचित्राभिः कथाभिस्तो परस्परम्‌ । 
आसाते वेद्यवेत्तारो सुहतंत्रितय वने ॥ १॥ 

वसिष्ठ फोष्या : व्यणुवा भाय पथ 
मेहे न्नी चो छे तेवा रान्न खते हुलभुनि 
परस्पर शान वडे वियित प्रशरती (खालमा 
संप्पंची ) अथाणे। उरता तशु भुदूते पर्यत 
वनमा रह्या. पछी त्यांथी 90, गर्छ शिणरभां 
सरस उभणवाणा तणापमो खते. नंहवबनवी 
पेड खानं 8पन्नवनार तथा ५०४३ ५ वगेरेथी 
रक्षणु उर्नार ( भनोहर) वतभां ते णंते इरत 
इता. ये प्रभाएं ते ५१ ९४१्भुइत पुरुषने घरे 
तेवां येण्य जायरणो खने तेरी १ अथाणे। वडे, 
ते भार गल्ती २६२ खाए दिवस सुधी मने 
बनना भाओ पर खने बननी अरीयेभाो रणडता 
इता, पछ इुभभुनिये इब्यु 3, खापरे रा 
पर्व॑तती खंद्रनाओर्छ यीन्न बननी संहर कशि. 
जा वातनो शिमिष्वम्श्स्म्न्णे स्तीर थ्यो 
खने मंते मशु याद्या, खते घ्रडारता वनौ, 
भार मभ, पर्वेतो, तणाव, आदीगो।, पर्वतनां 
शिणरो, दुर्गम स्थानतो, नहीरो।, इश, भानं, 
नगरो,अरशू, भनोडर शण्दवाणा पवेतो, मगीया- 
ये। सने तीर्थर्थानो, थे क्ष्मां तेणे. तिरी, 
खे पने साथे रही, यित पशु रावर 
'सभान राणी, सरणा स्तेडथी खने येऽसरमा 
3त्साडथी रदी परस्पर खनुलवनी पातो उरता 
सद्यडाण २९ता इता. डे राभयंटूछ! ते यंते 
साथे १ पितृथो।नी खने इेवतायानी भूतन 
इरी लोन उरता इता ग्ने तपेक्षा ध्शभां 
तथा गण ५३ खादर (शीतन) देशमा ते 
प्पंनेनी मु समान १” रती इती. ५२२५२ 

* शा जेडयायारमा सर्जमा राग साधे डी ३२ 

भने संभाजनी ४०8 थये जने स्वर्णना भिषथी 
ते भतानी भुरीमा नशे तथा ७६२ 4४ हरीने जावे 
छे वर्णन उरवामा जादशे. 
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मिन पती गयेक्षा, स्तेडान दृध्यवाणा थे पंने 
तभात बनता प्रदेशमा खने मंधरवृक्षाता बनोमां 
पपु सारी रीते शालता डता. ७ राभयंटूर! 
मेभ प्वननों सभूछ मेर पर्वतते 8थेडी नथी 
शती, तेभ "रा धर छे सते था घर नथी 
खेदी मिथ्या अपना ये यंनेता! भनने हरण] 
उरी शती त डती. अर्ध बणत घूग वडे भविन 
६७५७,» छ वभत यंन बडे बेपायेना खंगवाणां, 


9४ वणत भरभ वडे शालायभान्‌, आ वणते 


दिव्य ५२, ५२७ ३रतारां, ॐ वणते वियित 
( भातलातनां ) ब्रो पढेरनारा, झर्छ वभत पा६- 
शथी ढडयेना सने ओर्छ वजत पुण्पोथी शशुभा- 
रे थे प्पंने इंपतीणे पररपर भिव३५ थर्छ 
०४ ५२ भांड्युं, थे रीते खे प्पंतेता. सभान- 
यित्तवाणां खने वासना वगरनां ५४ रषेबां 
थिरानी 8६रता वडे ३२९४ दिवसे पसार थतां 
रान्न पशु इुलमुनिता मेवा २ शेलव। वाग्या. 
पछी शििष्वन्राग्नने घेवपुनना मेवा भनोडर 
शालावामो न्ने्छ, मानवती थूडकषाये ( भनभां ) 
पिथार घयी $, ` या पति सुशालित जंगवाणें। 
सते ३६२ हिल्लतो छे. जा वनशूमिये। यड 
रभणीय छे. रावी स्थिति सनायासे भ्रात थ& 
छे, तो जेवी आए स्री डाय ४ म (यावा प्रसंगमा ) 
ज्रम पढे छेतराय नहि? २9बननुऽत णुद्धिवाणा 
छतां नये! (हेकयोगथी मे) सावी भणे ते 
लाजते नथी लोअवतां, तेगोनी इूडत थे 
(भाजोती निवृत्तिता) खाग्रढदाणी तु>७ 
भूढ्ता ० ६१४ २३ छ. भुशालित खंगवाने। 
खने 8६२ हिल्लिनो पोतावों पात छाय, गछ 
साधि ( भातसिष पीडा) क्षय नि तथा नुं 
(यौवनवाणु ) बय होय, पुण्पोना सभूछोवाणु 
(५८ याहि) स्थानो गु७३५ ढोय, तेभ छतां 
छे स्री पोताना पतिभां अभातुर न थाय, ते 
( मती वडे) पसग नि पाभवाथी तथा पूण 
धार्मत ध र्यादि केषाथी ( २9बता छता.) डशायेनी 
छ (भरी गया केवी छे). पोतानो पति स्वाधीन 
हावा छतां, भुण्पोबानी बनती क्षताओ॥३भी 
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कक लीक की की क न का की से फ की कक से खो 


औये॥२५(२४ गद्धाशभायछु-निर्षाणु-५६२७ ( पूर्वाः ) 


धरमा ०? हु: प्रत थर्छ रभे नि, ते हुर्भीज्य- | थयेवे, वरसाह आाउगते दूर उरी हे तेभ बनना 


वती स्री ृशायेी छे. थोताना रमणीय खते 
प्रिय विवादित पतिने, निळेन ( योज्जंत ) स्थानमा 
भण्या छतां मे सती जी रमण उरती नथी, ते 
हुलीज्यवाणी स्त्रीने घिछार छे. न्नशुतातुं मेहे 
भ्नशी थीधुं छ, तेवा. पुरुष पोते यथाध्राझ, 
रानि सने 88२ स्थने खापतारा पोताना 
लागनो त्याग इरे, तो तेथी तेहे शु विशेष 
डु ४३५4? (अं १४.) मारे हु पोतावी 
द्ध वडे, जा वनमा अं; शेवो प्रपंथ रु 
डे भने भान खापनारो भारो पति ये रम्ब 
भारे पिषे रभे. ' खान वियार उरी, डुलना वेषे 
चारशु ३२बारी थे सूड राशीस मेभ बननी 
आरीभा रढेबी ओहिल्षा अडिलने ४९, तेम राग्नने 
(या प्रभाएो ) अद्यु. 

इजभुनि माल्या: यैत भासन शुध्भपक्ष- 
नी प्रतिपक्ष घडवा )वो था भोरे दिवस छे. 
याळ स्वर्गभां भारा सभारंभथी घल्ट्रनी सभा 
अराय छे. त्यां भारे भारा पितार(नारइऋषि)वी 
पासे गर रढेनु न्नेघखे; उम ३ मेवे नियम 
जाषपणु भारे हराववामा याव्या होय, तनो गर्छ 
दिवस त्याग उसे! योज्य नथी. तभारे ढी 
( बसंत ावाथी ) नवीन पुष्पोवानी रा वनभूभि- 
भां डोड। उरत खने भनभां झर्छ पशु 8६2 त 
लावता भारा य्याववानी ( सायडान पर्यत ) वार 
न्नेवी, हु जवश्य सायंडाणे (स्वर्गभांथी ) 5 श- 
भागे मही खावी पद्चेयीश; ऐभ ३ स्वगता उरता 
पशु भने तभारो संग वचारे ख्यानं सापतार 
छ.  जेभ उडी पोताना भित ( शिणिष्वश्/ सब्न- 
ने) ने नेथ, ब्नहे पोतावी भूर्तिभात प्रीत 
ने यापी मतो डय तेभ भनोइर ५८५१क्षभाथी 
थयेली पुष्पूनी भांगर तेले. थापी; ते 
“शापे पाहू तरत पघारचुं शोभ्‌ रान्न ऊडेतो 
इतो तेटबामा शरहऋतुना रारंनञ्जगतां ( १० 
करतां ) वाइणांनी पेढे ते बतभांथी सशश तरह 
69. साडाशभां मतां, मेभ आडनना वृणतां 


पवन ५३ वेरायेबी जती भागातो तेभऐे 
त्याग अयो. गम मयूर ( ययातुरताथी ) सावधान 
री मेषने न्नेया उरे, तेभ शिफिध्वळे पोतानी 
नया रुची दृष्टि पद्धयी, त्यां सुची ( रातुरताथी ) 
स्वगेमां न्वारा रे ड्रुअशुनिने न्नेया झर्यौ; 
उम उ सारा पुरुषोनी प्रीति दुःण वहे छूठी ९४ 
तेवी हेय छे. शिक्षिण्वन्श्रन्नवी दृष्टिमर्याद्यनो 
संत्‌ जाबी ता, माहशभां ते राशीरे डुभ- 
भुनिनो वेश छोडी धैचो जते मेम लमरीये। 
शांत थर्छ "४ता म्शणती शाला पोताना स्वाशाविड 
उपमां जावी २७, तेम थे सुंध्र राशीय्ये पाछु 
पोतानुं भूण (यूड्ावातुं) ३५ धारण ङ्गु. 
चन्र इरी डावाथी जीवेधी भांळरोजान।, 
भनोडर याउ रत, ऽल्पवृक्षता मेवा हेणात! 
रते स्वजना मेवा रभशीय पोताना शहेरभां 
ते राडाशमागेथी थापी, मेभ चैन भासती 
( बसंतकऋतुनी ) भडाशाला सुरोलित क्षतावाणां 
गृक्षोभां प्रवेश उरे, तेभ थे राशीये रपटृश्य 
रेडी ख्रीथे। वडे घेरायेला पोताना खंत:पुरभां 
प्रवेश अथो सने त्यां सत्वर रागरा तपासी 
९, पाछी ते शिमिष्वष्श्सन्यती पासे इन 
सने पुण्पती पेड (जागण प्रभाएं जाह्षशभाओे' ) 
रावी पथरी, योवनवती थे राणीये पोताना 
सिता झर्छ भे६ नि क्षावतां ( भात 8परथी 
म) आडण वडे निस्ते०” क्ाजता यंट्रभानी पेड 
यने डरमा छ जयेला उभणती पेड, पोतानु भुण 
श्याम अंतिवाणुं (प्पे६ वडे अंणुं पडी जयेलु ) 
उरी हीथु. खे हेवपुंनने यावता न्नेछ रि १०५१ 
राग्व 9भ थया खते तेनो रोवे ठेद्यस्ीन 
यार न्नेर्छ रान्न पोते पशु ठच्चसीन थित्तवाणे। 
१4४ शये; खने तेहे विनयपूर्व४ उद्यु : “ढे 
धवपुत ! तभने वभस्श्रर छे, तमे 6द्या्त मेवा 
नशे! छो. तमे युझगुति (भरा जानवान 
वारहभुनिना भुत) छो, भारे भनना तापते छोडी 
६ खने यया जासत 8प२ णेसे।, व्यशुवातु 
सर्व 2७ न्यणी धीथु छे जेवा मे भद्यत्माजे। 


सभ १०४ 9।-२९।९।न झन ४२७। १०८८ 
>परिकपिकप डी रिकीरिल पक रेड रि २७ रे रिहा र २७७२ २२ ररि२ि/०९/०७ २१% 


छे, तेयगे। सद्द स्वस्थ रही उभणो मेम ०0 बडे | ६७ संपंची ) इशारामा पोताती उमे दर्यो 
शीतां थतां नथी, तेम ढर्ण-शे७ वहे थयेद्वी ज्वुी | वडे सघयार खनुसार व्यवहार उरता रुनु: 
नरही व्यतनी स्थितिते वश थता नथी, व्पाडी भत राहि जुनेन्ट्रिथी ४६ पु ढर्घ-- 
वसिण्ड याव्या : राग्यतुं या वयन सांलणी | शड खाहि तिज्ञरदाना थर्छ रढेनुं नहि. प्रह्माथी 
ग्यास 3५२ पसता पेसता भुभभुनिय्े पे६- | भारी स 3तभ यिप१०। २०१-भुऽत्‌ पुरुषे। 
वाणी खन्‌ ( २श्रृरो। वे 5३ रचा ०/याथी ) ( ५।२०५५।॥ ) ६७ सप्पंची ज[वस्थाणे।भां ०! 
दीक्षा पड़ी अवेत ( न्यूना ) वासना शण्ददता यी | रहे छे; डेम डे हेवनो रोवा % (%॥२ण्पलेण 
२६२६ ( ०००१ ) वाशीथी उद्य पर, न्थ यश्य मोगववानो ०४ ) [नश्च छे ज्ञानी 
सुधी ६७ २७ त्यां सुधी समान यित राणी | थ्व खने ज्ञानी भड्ात्मारो। तथा मे ड्ड खा 
( इ-शाडाहि वडे अछ पशु तिडार न पाभतां ) | श्श्यवर्गउपे रेला छे ते सर्व मेभ ( न्चीतुं) 
मेख! इमे न्ट्रयाधी याज्य व्यवळार उरता रहेता | १४० समुद्र तर्‌ १ "ले तेभ हेन तरू ०7 वणे 
नेथी तेयो। तरवश नथी, पथु (दंशी डोताथी) | छे. ( त्रारण्यातुडूल ० तेनी प्रवृत्ति थाय छे: ) 
२३ १ छ. डे २०१! यो तत्वते न न्नशुवाथी | ज्ञानी पुरषे! युद्धि सम:दिने सभात ( निविंशआर ) 
खतरा ० डुणेका २& छे, ते. पोतानी | राणी, पोतानो ६७ डेय त्यां सुची यातु २३ता२ 
याणुद्ते लीचे % स्वलावथी ० (हेडने | भ्रारण्यने लाअववा भारे ०० उमे न्ट्रयातो व्यवषर 
थे अडशु उरायेली यवर्थायो।थी ( लयभीत | याशु राणे छे ते ते रीते याडीनो समय गाने 
थर्छ) नासया भांडे छे. न्यां सुची तब होय त्यां | छे. ढे प्रिय रान्न! स्मशानी पुरषे! २२०४ 
सुधी तेभां मेभ तेल र्मु 7 होय छे, तेम | प्रभाह हशा यावी पडतां हृध्यभा भेट पामे 
न्यां सुची ६७ २३ त्यां सुची ( भ्रारण्चते येज्य ) | छे तेथी तेभने गे सुणदुःण सावी पडे, तेभां 
ध्शा* पशु होय % छे. > भतुण्य ६७ संयंची | खाडुगव्याडुण थर्छ इन्नरो ६७। धारण ४२- 
धशाने नथी 9१ थतो, ते तत्वार बडे गाडशते | वाभा शरण पने छे; तेथी तेभनां वसीय ५७ 
छैटौ गणे छे. ( २८८० डे ६७ रडे त्यां सुधी ते | तरेडतरेडतां महलायां इरे छे. ७ प्रिय वरति! 
ते इशा नि लाशववानी वात खाड? आपवा | थमुष प्राणीले जणमुड प्ट्त्मभां मुड प्ररे 
मेदी जसंभवित ० छे.) परंतु ६७ संपंची | सुणमां रहनु रने गनु प्रारे हुःणी शानां 
शानो ये १ सर्वोत्तम त्याग छे डे यागे | रएनुं; खेचू. म आर्ध शवोये पोतानां उभी 
दीचे (६३६शाने मिथ्या समश ते तरई न न्नेतां ) | जनुसार भोतपोताना बवारभां धणापेश्षुं छे, 
यित्तती समानता १ ( निविडारता ००) रवी; | ते नस्रीमना नि्मीशुने थनुसरीते १ व्यवहार 
प्याड उमे न्ट्रये! तरह थित्तनी स्थित राणी तेते | सवा पड़े छे. जेटवे खजानी डाय ड जाती क्षय, 
इड्थी रोड़ी राज रे ६७६१ सपैघी हुःणोना | परंतु ते पंतेभांथी अर्छ पशु नस्ीषते योगी 
त्यागनो उपाय नथी, डे प्रिय राग! शाती | शातं नथी. १-४९ ` 
पुरुषे न्यां सुची पोतानो ६७ २७ त्यां सुधी ( रो इत्थं सुखेषु ननु दुःखरशासु चेत्यं स्थात- 
* खी उउेबी ६२। जीताना 5९4 3र्भने ५८१ | व्यमित्यधिगर्त यदिहांग जीवैः । अक्षशभूत- 
छे, देडनी साथे अर्भ नेअय्वु ७7 छे, गेटवे तेन! | निवहस्फुरितस्तदेवं दुलेष्य एष नियतो नियते- 


त्याज संबपता नथी, १२१ अर्भ जने ध्याम ३२5 | विलाखः ॥ ४९ ॥ 

२24, FD अर्भ साथे पुरुषार्थ दडा जने ६७ | अगिजव.सि४ मढारामायएमां निर्वाश१5२छना 
याये ४२०१ २८५ 8. २१८३ गीता भन्‌ ५२० पूर्वाधन्‌। ` छ१न्भुङत०११९।२५(५५/६न ' नामने) 
७९१ छे, ब्यारें या यथ नसीन प्रमाण जावेबी | सर्ग १०४भे। समाप्त 

घ्याने नागवी बेवानुं २4१ छे, 


१०९० 


स १०५ भो 
$'कषने खीग्यावनी प्राप्ति 
शिखिध्वज उवाच . 
ववं स्थिते महाभाग कथमुदेगमीदशम्‌ । 
लब्धवानसि देवोऽपि वद वेद्यविदांवर ॥ १॥ 
(शपिष्वश्श्यन्य योध्या: ढ व्नशुवातुं 
गए न्नशी क्षीणुं छे तेवा भढडात्भायोाभां 9४! 
डे मदछालाज्यवान ! न्ने रेभ छे, तो पछी तमे 
६१ १४ शा भारे सावे भेह राणो छ? | 
दुनमुनि पाट: हे रान्न! थाने जा 

सृटिरियनाभां भारे भारे मे वृत्तांत मनेलषे। छे 
खने भाराथी मे आये थर्छ गयुं छे तथा मेने 
लीचे भारु यित यागु (0द२) छे, ते ु 
तभने ३3७ छु, तभे ते. सांलगा, मेभ भेधनां 
१६७ धन (चारं) होय, १८४४ (०३५) 
डाय याने डृण्शु (३०) दाय, तोपण पृष्ट 
थयाथी, ते २५८4 इलं थर्छ व्यय छे; तेभ 
हुःण ५९ लले धन्‌ (घाटु) डय, ०३ ( तरत 
भसेडी शाय तेबुं त हेय) खते इशू 
( भुणा श्याम उरी इवाथी श्याभतावागुं ) ढेय 
परंतु सुश मित्ते उडेाथी ते खत्यंत इलडु थर्छ 
व्यय छे, मेभ स्ब२्5ता खपतात निर्भवीनां 
इण ५३ ०० प्रसत्त (२३२७) ५४ व्यय छे, 
तेभ स्वच्छता खापतारा सारा भित्रने १छआथी 

नस जेडसापांयमा सर्णमां इंभभुनि पाताने 
इरस्तामुनिना शापथी रनको ख्रीपशानी प्राध्िनी 
वात उउंशे खने पछी पररुपर समाधान उरी नंनेनी 
प्रसन्नतापूर्वड स्थिति ५७५१ नवश, 

+डनी खने लनी सवर्छताने बीघे खी «०/3ने। 
6४4३ जर्थ नताच्ये| छे, जाव प्रयोज अव्यामां विशेष 
जावे छे. ` रलयोडल्योश्चेव’ २ प्रभाणथी ते भनेनु 
सवर्शपछ्ध सिद्ध थाव 8. ! 

१८ ३पर[ढत वानी पए २१८३।२३२े ३५४६पन। 
3री छे; ०2५ 5 वृशनुं ४१६३पे वर्शन जावे छे. बाउमा 
पण 3245 ६2 उमेनि णा आभ उदे छे, जा प्रभाएे 
६:णम १५९६ ये।न्बुं शाय छे. 

ऱ्य निर्भणीनां इ. पाएमा नाणवाथी पाएी नइ 
निर्मण धाय छे, तेथी ते नर्भणी «४ ३७१५ छ. 
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सुशील यित्त प्रसन्न थाय छे. हु तभने पुष्पनी 
भंण्श्री खापी खहींधी अया खते जाडशने 
येण'जी ०४ स्वरमा पढेय्यो, पछी रे मछान 
घन्टा सशास्थातभा भारा पिता९४( नार६ 
भुनि)ती सामे उभ प्रभाए ढु मेह, त्यांथी 
3हती वणते पिताश्‍छये भने रन्न आधी, 
डु र्यी २१।५१। भाटे स्वर्जेनो त्याज उरी याउ 
प्रत्ये गया खने सुर्ववारायणुवा समश्वानी 
साथे भे पवना मार्गमा (पवतता भरवाइ लेशुं ) 
यात्वा भांडयुं. खेड भागे वडे सुगतारायणु थे३ 
यान्नु ( यस्तायणभां ) याच्या गया रते यीन्मं 
भागेथी डु उभ न्नहे सभुट्रभा शरीर पडी मतां, 
तेभां तरती भावतो छाड तेभ खाडाशभां गति 
उरतो थाउतो डतो, त्यां दुर्वीसामुनिने, ०ण बडे 
९२ वरसाइनां वाइणांना भध्यभागेभां थर्छने 
भारी जागण पेगथी यावतां भें न्नेया. तेया 
व्स्साधनां वाहणांउपी वज्रो वडे ढंडायेला इता, 
वीगणीइपी 5४९ वडे सुशोलित अलिस्ारिना 
केवा हेपता डता खते न्म दुथोती घाराणो 
वडे तेमना खंगनुं यंहन चोवार्छ रसुं छतु. 
तेखो पृथ्वीभां रढेला सुंधर दुक्षानी सरस छाया- 
वाजां खने उभ न्नश पोताने प्रिय भूतिभान 
तपनी लक्ष्मी % छ्य तेभ खति प्रिय थर्छ 
रढलां भंगा प्रत्ये ( संच्यावंन इरवानो हणे 
वीती न मनय ते सारु) त्वराथी जावता इता. 
याडाशभां यातां भें तेमते तभरार उरी 
उद्युं ऽ, ७ शुनि! जाप श्याभ वाहध्णां३पी 
वी घारशु ३२१4, यलिसारििना" मिवा 
लागी छा.” ढे भने भान यापतार राण! 
थे भार वयन सांभणी हुर्वसानुनिये भवे शाप 
राप्य ३, ' ढ हु, तुं भने रावां स्मयेज्य 
पयृतो उडे छे; भारे तुं राजिते वणते स्तन खने 

= कान्तार्थिनी तु याति संकेतं साभिसारिका । 9 
पावाना प्रिय पुरुषने भणवाना छयाधाथी सडतस्थानर्मा 


गय, ते जलियारिय उउेवाय्‌ छ. तेना शुङ्बालि- 


सरि खने इष्शामिसारिअ सेवा ने लेध छे, तेर्नु 
विशेष स्पटीऽरश खनंआरथाखरभा छे. नाही जीं 
#थशलियारिश्नी 6०प्रेक्षा ३२ दव जेम बाजे 8. 


२२८ १८५ भे-३'७१न स्रीभाषनी आसि 


१५७०, 


उशनाजी ७।५९१॥१ बड़े विलास उरतारी स्त्री 
पूती ग४श.' थे वृद्ध याशु ( हुवोसा- 
भुनि)तुं शुभ वयन सांलगी न्यां बुं आंड 
( ये भ्रसंगने योग्य) वियार उरु, त्यां से भुत 
र६शय्‌ थर गया, डे सुशील राग! खा डारशुथी 
इं र्माडाशनी र्ंहरथी यित्तभां भे६ घरी सही 
साव्ये। छु. जा भारु सर्व वृत्तांत भे तभने इदयं. 
राजिरे भारे खीनु ३५ धारण उरनु ५३, 
तो दिवसनो खंत भाज ययावत रानिस्याने विषे 
भारे खीपणाथी शी रीते डाण पसार ३२१ ? 
डु राजिये स्ततजाणी खी णनी ण्४्छश, त्यार 
भारे पिता ( तार६ भुनि) पसि शु अनु १ 
खाइ ! संसारमा मे डा्छ सावि दोय छे, ते थया 
विना रडेतुं > नथी. मेभ भासतो थे पिऊ, 
गीच पक्षीयानी परस्परनी लडर्छना डारथु३\५ 
नाथ तेभ दु. पशु ग्नुवान पुरेषेनी सत्योत्य- 
मां बडार्छना ४२९३५ थयेल छुँ, २७ ! १७४९ 
ठे $ इभणां ० भारा खपडरशु भारे अभी 
परषे।भां परस्पर ४९७ थरी, इष्टनी वात छे ३, 
स्वेना धवु मारो डपे मारा जरीहेडने न्नेर्छ ५२२५२ 
ऽज्च्थि। उरशे जते भारा ज्रीलावथी क्षग्श्वार् 
देवा, आह्णो गने गुरुथो। पासे हु डेवी रीते 
उमा २७२ १ 

वसिष्ठ योदया: येम ङी पुन क्षणु- 
माज भढात्मायानी निर्विष स्थितिता केषु 
मोन धारण उरी, घेर्यतों श्रय डरी ( धीरेथी ) 
पाछ जाव्या उ,  नशतीती पेड हु शोड शा भारे 
चारणु 5२ ? छु डे मे ति ५ यात्भाउप छुँ तेती 
येथी शी क्ष त १४१ ( ४४ नि.) भाराथी ५थ४_ 
' "१३ ) र९ले। सा ६७ ०४ प्रारण्य प्रभा ०? 
प्राक्त थयुं छे, ते( ख्रीणशु। )नो शातुभव उरशे. ' 

शिि४व०राण्ण मोद्य: ७ ध्व५ुन! 
मम याप इहे छो तेम १ छै, वनी था विधाप 
५२५थी शुं इण छै? म गर्छ (सुण-६ुःणाहिङ ) 
य्याववातुं होय, ते ७१ ६७ 3५२ जावा; पर 
यात्मा तो (शुण-हुःमाहिङथी ) वेपातो नथी. 
जे ३८४ सुणो र्ने हुःणो उढेला छे, ते मघां 
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६७ने छे; परंतु ( साक्षी३पे तेथी न ६ रछेनारा ) 
जात्माने तो इशुं नथी, देछ़ता संप्पंधधी, भे 
प्रारण्थता इमाने लि।यब्या विना 8 १ नथी, 
तेना संप्पंघभां तमे डे 0 भे६ उरवाने येण्य ५ 
नथी ते पए न्ने भेद उरशा, तो पछी थजनी 
सवाना जविवे६ वडे थनार भेहते भरउपार भा, 
तमारा मेवा शाखनों खयनुलव उरवाभां हुशण, 
सेवे, थीन्ने ह्यो पुरुष भणी थापरो? भेष 
_रावनारा प्रसंगमा पेघ््ते याज्य १” लापशु 
उरुं न्नेर्छले तेथी तभे तेभ उह्यु. इवे सभाव- 
पशाने ( शा5—इषीहिरहितिपथाने ) प्रात थर्छ 
भनभां अंछ णेह न लावतां पोताना स्व३पभां रे. 

वसिष्ड थोव्या : ५२२५२ ( 8परथी ) ६ 
प्पतावतारा, खन्येत्य मित्र॒ पती गयेक्षां खले 
बनभां स्नेडथी हणीभणीने रहेनार ये यंते 
नशं ७५२ ह्या प्रभाणे. शांतितां वायो वडे 
खेडणीन्नतुं जाजवासत उरी र्यां इतां. पछी 
गम र्नेढ (१८, धी डे ध्विन मे छ्य ते) 
जूरी वतां धीवा ढोलवाय, तेभ मतता ही१३५ 
सूरीनारयशु पशु उभ न्ने डुभभुनितुं जीप 
५५२ उरता छाय तेभ समस्त पाभ्या, दिवसे थता 
वना खनेड व्यवहारो साथे उमणे। अंजियावा 
लाग्या, भाजी संचार बडे ५२५९ ( डज ) 
हेणावा बाज्या खते भुसाइरो तथा तेभनी (विये।०- 
बाणी) ख्रीयोतां ह्य थे यंते साधे ०४ 
नियाजधी थयेल्ष। शे७ वडे संड्र्यित ( उद्यसीन ) 
थर्छ गयां. समुट्रता दरीपभां २३वार ओर्छ भथ्छी- 
भार ( पारधी ) मेभ सर्व भक्षीथाने ( पोतावी 
ग्नणभां ) लेजा इरे मने ( समुद्रभांथी हेवयाणे 
शान व३ भणी ख्मावतां ) रत्नोनो पशु संग्रढ 
४२, तेभ सर्व पक्षीयाते योऽ डेरे भेजा 3२ 
वार शेवा भूल यने ताराथोइपी रत्तोन। 
सनूडथी सुशालित रोवे! छोध्येबाड, खे भ॑ने 
गाता इता, जिये स्वरे २०६ उरनारे थडवाड 
पक्षीयोनो खते ड्रतारा भनराथोनो सभूछ 
पोते ताराय पढे भ्रडाशवाणे। झवाथी उ 
"न छो भीलेला इभणसभूडने उसी डढतो हेय 
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तेम थघल्याडाशभा छोया, पछी भित्रउप मती 
गये शे गुते इंपती त्यांथी 90 4 ट्रोध्य 
बणते संच्यानंहन उरी ०५ उरी ५४ आदीची 
२१६२ ( रभणीय स्थानभां ) पेड. त्यार याह 
हलभुनिये स्रीनुं शरीर चारण उरता. पोतानी 
पासे रडला शिमिष्व्स्सन्नने घीरेथी तरते 
अक्षर ( गणगणा ५४ ०४) 5 5, ` ४ २०५! 
तंभारी पासे ५०४० वडे इम ग्नछो छु शरीर३पी 
हंडेथी पडी मतो "ढ।॥8', $ उभ न्ने घडतो 
७७8 ४ 54 ०१७ जणी १४ते। 6 तेम 4४ ०१6 
छु, हु न्न छ 5 हु ख्रीपणाने प्रात थतो ०१३ 
छ. ७ २०१! गरम तारागे।नी भागायो वडे 
यणडार भारतो, सायंड्रणेनो. संघडार (रति 
थता.) वधवा भांडे, तेभ मातीयो। बजेरती भाणा- 
थी २०४२ भारता य्था भारा डेशा वधवा मांड्या 
छ, ये तभे न्नुथो, वणी वसंततुभां भाडश 
त२३ 9 भुभ इरी रेली उभलिनीनी ऽणीना 
गवां रभशीय खने 9 युं भु उरी रेल स्तनो 
भारा वक्ष:स्थणभां थवा मांड्या छे खे पशु तभे 
ग्गुणे।, ७ प्रिय मित्र! भारा शरीरभांथी सरीता 
गवां ० घूंटी सुची ताजा ब्रो 30पतन थवा भांडया 
छ, २) तमे ग्नुथे।, ७ प्रिय रा"! मेभ वृक्ष 
भांथी पुण्पी तपन्न्‌ थाय, तेभ भारा स्वयवे।- 
भांथी १ २११३ भ्रडारवां सा रभाभूषशो, रत्तो 
सने पुष्पो 3तपन्न थतां व्यय छे. ढ संग! 
पवेतवा 6५२ गनभ आण उत्पन्न थाय छे 
तेभ भारा भरत 3५२ पोतानी मेणे ० यंट्रभांना 
हिरशीना मेवा आतवानां डिरशो ५३ शोक्रायभान 
पटवख ( रेशभी वस्र) तेयार थर्छ अयुं छे. ई 

ने भान जापनार ! चरीनां सर्व यिड्नो भाराभां 
थ रत्यां छ. सहे! भने घिङार छे, ३९ छे 
र्ने रासस छे 5, इं स्री पती गयो छ! हु 
शुं ३२१ छ सुशील राण ! राह, भने घिछार 
छे राने १७४ छे 5, इं स्री % थर्छ रह्यो! 
दु साक्षीयेतत्य बडे जा नितंगलागते* खने 


खीना उटिपश्व ६ भाजने निर्वन उडे छे 
ने जीना उउन। शाजणना भाजने «धन उडे छे 


श्रीयेजवासि४ भराराभावणु- निर्षाणु-५३२७ ( पूरः ) 


“घनने खमनुभर्नु छु, खा प्रभाएे इुलभुनि 
बननी इर राग्गने उदीने दिलगीर थर्छ भौन 
१४ रह्यो. २०५ तेने सेवी तरेडने। न्ने४ पोते 
भु तेना मेव > दिबगीर थये। खने योड भुूते 
भान पछी शिमिष्वण्थ्यन्न्खे तेने यावा वायो 
उद्यां ॐ, ' महाःष्ट छे ३, थाप १? भहत्मा 
छे! ते खरी यनी भया; परंतु डे सुशील हेब५ुन ! 
तमे न्यएुवानु सवे १७ न्यणी क्षीषुं छे तेवा छे 
वणी त्रारण्चनी गतिने तमे व्यशों छो; +२ 
२ विषय ड १? खवश्य भावि ० छे, तेभां 
8६स थित्तवामा न थाणे।, ते ते (सारीभाही ) 
घ्शाओ जानी पुरुषेता शत ६७ ७५२ ० 
रावी ५३ छ, पण तेना थित्तभां पेसी शती 
नथी; खने सती पुरुषेतता भात ६७ 3५२ १ 
ये जावे छे खेम नथी, परंतु तेना थित्तभां पशू 
ते ते इशा ६७ भेयी व्यय छे 

डुभभुनि माल्या: ` राजिभां ते खीपशाती 
प्राप्ति पश लबे थे. ढु तेवी रीते पशु यक्षावी 
नश. यो गाणतभां छु झर्छ पेद राजतो नथी 
उभ्‌ ४ प्रारण्पतुं डाश्‌ उव्दंधत उरी २७ 
छै?” 9४ नि, खे रीते यंते *णाये निय 
हरी, उभ्‌ न्ने ते णेह्ते ७4३ उरी नाण्या दय 
तेभ (शाऽरहित थर्छ ०४) येऽ ० शय्याभां 
भौनपशाथी तयोरे ( रान्चने इुलमुनिनी विप- 
ती थिताथी सने राणीने रान्ना सभा- 
गभनी $त्डडाथी निद्रा नहि जावतां ) चर्शु 
बाणी 4४ परेली खाणी राजि जादी नाणी 
पछी प्रातःडाणे ते योवनवाणुं ख्रीतुं शरीर छाडी 
६४, प्रथमत डुलभुनिता मेवा % स्तन वगरना 
पुरुषना शरीरवाणो ुल १ पनी गर्छ, थे सीते 
ते उत्तम राग्ज्पत्नी यूडाला पोताना पूति पसे 
प्रथम इल३प थ साते पछी ज्री३५ थनी 
बनना खंतलागोभां राजिये इभारीता घर्भभां' 
रही डो ५२८ रही इती २५१ दिवसे ११३५ 
पोताना मती साथे टुभशुनितुं ३५ ५२ ३रीने 
२७८ डती. ५७२ पर्यत, भंध्ययण, भहेल्ट्रा- 
पश्चान्नितंबः जीकटूयाः क्लीबे तु जघनं पुरः। 


शरभः १०६ १।-३ ३५ थुअक्षने। निवा 


यण्‌, मेरु पर्वत खने सह्याट्रि बगेरेतां शिणरोभां, | 


योजना यणथी पोताना पति साथे जरअयत 
विना ग्थ्यु--थापर्नु इरतारी तथा पुप्पती 
भागा, नाना झार खने ( शुर्यीहिङना ) छारो १३ 
रभशीय बागती थे यूडावा पोताती ६रछा 
प्रभा गति इरतारा पोताता पतिती साथे 
घग्जतुसार अमे त्यां डोडा ३रती इती. १--५० 

केलासमंदरमहेन्द्रसुमेदखहासा नुष्वबिस्खलि- 
तयोगगमागमा क्ला खाक प्रियेण खुदा भवता 
यथेच्छं स्म्दामहारवलिताविजद्वार नारी ॥५०॥ 

श्री षाजवासिy भढारामावएुमा निर्वाए४5२७न। 

भुवार्धना “भने खीत्ददान  नाभने 
२२ १०५ भा समास 


२५२ १०४ भे 


5५३५ थूदक्षानो (4१७ 
वसिष्ठ उवाच 

वतः कतिपयेष्वेव दिवसेषु गतेषु खा । 
दं प्रोवाच भर्तार कुंभरूपधरा खती॥ १॥ 

वसिष्ठ थोद्या: त्यार पछी ३२ागेऽ 
हिवस गया याइ, डुभशुनिता ३पने घारशु ३२- 
नारी सती यूडाबारे पोताना वतने जा ज्रमाछ 
इह्यु :  ढै २०५ ! डे ऽभणना मेवा सुर नेतवाणां ! 
भारा रा चयन तमे सांभणे।, हु राजिणे सुंध्र 
स्यंगवाणी स्री यनी न्ग छुं. भारे तेते योग्य 
येवा खीघभेने हु सरण षरवाने ४२ छुँ, तेथी 
5६ सताने शाची विवाड वडे थोडा धाणभां १ 
छु भारा खाल्माते (इडे) खापी ६४१. २५ 
न्‌ऐ। ताभां तभे ९ भने 6३० प्पट स्थो 
छा, भार भारी साथे दिवाड डरी सवे भने 
रातिर लायीना लावभां य्पंगीडार डरो. छे 
सुशीक्ष राग्य ! पोताना प्रिय मित्रती (तभारी ) 
साथे यत्न वभर सतायासे भणनारा खीसुणने 

* जा गेऊसाछम। सर्जमां शिणिध्वन/ खने थूअ- 
बाना मएन्ट्रायणभा जज्निनी साक्षीज थयेवे। [५१७ 
खने सुवर्छुमव "एमां पुष्पशव्यामां समाजम्‌, जे पर्छन 
जावरे. 


१०९३ 


नाजववा छु ४०७ छु; भारे तेभां तमे (ना पारी ) 
विध्त॥र४ न थशे।, सृष्टिना जारंभ्नणथी भारी 
उभ प्रमाऐ याध्युं जावतु, ययनायासथी " साथी 
शङातुं, २०३५ खने भनोडर प्रत (प्रसंगः 
भ्रा ) गने सर्व बस्तुथे भा यारे पाग्नुथी ६४२७ 
खने खनिय्छानों तथा तेतां शुभाशुभ इणे।नो 
त्याग उरी, मे उरे तेने तेथी शु छेष बाणे १ 
इछ नि. तेभ सुष्टिता मारणणथी ० भांडे 
उन्‌ प्रमाणे थाद्यु यावर्तु, सवायासथी ०४ 
साथी २डातुं, सुण३५ खने भनोइर र्भा प्रहृत 
( प२9। [६१७३ ) आगे, सवे २स्तुखेभाथी 
घरछा खते यनिर्छातो तथा तेता शुलाशुल 
इणेनो त्याग इरी न्ने तमे घरो, तो तेथी तभने 
शा कष बाजे 2 अर्थ नि, सापे णंन (थाय 
तो ०7 दीड खेदी ) घरछावाणा पशु नथी खने 
(न थाय तो "२ हीड येती) निश्छावाणों पशु 
नथी; भारे था घारे भनोरथ पूण इरीये, 
(शिफिष्वन्श्यन्न माद्या: प्रिय सणा! 
र्मा ( ५१।७३५ ) रै इरवाथी हु शुभ ३ शुभ 
भर्छ हणतो. नथी; मारे छे भारी प्पुद्धिवाणा ! 


मेभ तमारी ६२७ होय तेम भवे डरो. सर्व 


चुह्ा३५ १ जायाथी, समातपणाने प्रात्र थये 
चित्त बडे, य्था ते बहने हु पाताना थात्माउ५ 
० लेणुं छु, भारे मेभ तभारी भर उत्र तेभ 
भले उसे. | 
इमभुनि भाद्या: `डे रन्ग्‌! न्ने जेभ १ 
डाय, ता मे गर्छ धे गएुतरी उरी डती, तो 
खाने श्राबशु भासती पूजँ भा छे, तेथी सामे 
०/ ७२ इरी धनु यो वचारे सारु छे. छ भछा- 
याइ! साग रात्रिये मारे यंट्रमा संपू 
४णाये। साथे 8४य पाभशे, भडेन्ट्रायणता 8५२- 
ना मागमा रेवां शिणर परता मंदिरे न्यारे 
भणियाथी प्रश? शो, बारे पुण्पता लारथी 
नभेदी वृक्षशरश३पी (वृक्षां वन) खी पोताती 
बताये दाबावी नृत्य इरेशे खनेन््यारे ताराभंडण 
पोताना पात यंट्रने बीँीने शिशुं रहेशे, त्यार 
२ पे विवाह थाय तो ते येड सुंध्र 8८५५. 


१०८४ 
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शाले खते ताराया सहित यंद्र पशु लबे ते 
विवाइनां धशन उरे. डे राज्य! याचा था५९ु। 
पोताना विवाड भारे बनना लागभांथी, यापे 
यृंहनपुष्प्‌ याहि साभात रत्वोनी साथे मेगी 
5रीये.? साभ 3छी डुलभुनि राग्नती साथे 
ठोला थया खते पुष्पो वीशी जाव्या तथा तेभ 
रत्नाद्डिनो पश्‌ संयय अयो. त्यार पछी तेया 
रत्नवागा शिणरभां सरणा खने उत्तम जांगए- 
नी सहर देवता तथा खिन साहिता ११४८ 
भारे थोड़ी वारभां पुष्पोना ल उरी मृडया; 
खने यीन्न सांगशानी संहर, उभ न्ने भृतिं - 
भान सोलाग्यना ०० ढल्षारो। इरी राण्या ड्य 
तेम हारे, उपडा! जने त्तम भणिये। त्यादिना 
ढ्यक्षागे। अर्यी, थे रीते धरता केवी सानानी 
गुशती सद, ७५२ प्रभारी विवाइनो सै 
सामान येऽडे उरी, भरढामित्र पती जयेनां ये 
पते मश भंध्चडिनी (जं) नही 8पर स्नान 
४२१ भारे गयां. छाथीता मेवी ६ढ आंचवाणा भछा- 
२०५ शिमिष्व्शते डुलभुनिय्पे परम चाध्रथी 
ददी, हूवी, योणा, सरसव राहि वडे मंगबषपूवेड 
स्नान उरार्व्यु; रमते पछी पोताती पत्तीउपे 
भवानी तथा डुभगुतिना ३पने घारए उरनारी, 
प्रिया यूडालाने, रान्न डे मे डवे पछी (५०७ 
वडे) तेना पातउप यनवानो छे तेहे स्नान 
इराव्यु. पछी नाढथां थे यंते "बजायो इनतायो।, 
पितृणे। खने ऋषिये।ती पुन्न इरी. मेभ थे 
प्पुते ड्ियाना इणनी ६२७ वरत इतां तेभ 
फियानो त्याग उरवाभा पशु ४२्छर्रडित इतां. 
[नित्य जातउपी रस वडे तृत २डेनायं ने 
ग्जतनी रिर्थातती भर्वीद्यभां २इेक्षां ते थे 
_शुंय्पि पोताने परस्पर भनगमतुं रेषु 
उत्तम लाग्ग्न शु. पछी ३८५बृक्षथी यापेता 
चोणां बखोने घारथु उरी (३४पुवृक्षनां ) इणे।नो 
पयोग इरी, ते पने शात्रमां ३डेला डभथी 
विवाङस्थानभां जाव्या, तेरा वणतभां चिवाड 
विषे उत्डापा खे पपंने( रान्न-सथी )वु 
४म गनछ प्रिय ४२१ भारे सस्त थता हेय, 


$ 


तेभ लगवान सूर्यनारायण तलका खरतायण 
भए याच्या गया, त्यार थाइ तेभएे संघ्या- 
बुहनविधि इरी दीचे खने खघभर्षेशु तथा ०४५ 
५९) ज्यो, त्यां ( ७0४२ शषपाथी ) हपतीना थे 
मिञ३५ सतेती, उभणाता समूडरेपी झस्यवामी 
खने आउणउपी ३जीरोना सभूषते दिेरी 
नासती सजि 8६य पाभी. खने तेनी १ साधे 
विवाडने गन्ने भारे तारागे। पथु खानमा 
याव्या, लशुने थे रत्नवाणा शिणरती 
संहर, मेभ य्रह्मा जाइशभां सूर्य खते यंद्रभा 
सहित खने ताराथोने १४२ ( 8त्पन्त ) ३२ 
छे, तेभ सारी रीते खनेड रत्नना द्रीवायो। प्रण- 
यावी द्रीचा; खे पोते राजि थतां स्रीचे थवाना 
झावाथी यंन, खजरु खने इपूरोता समुडथी 
उस्तूरी तथा उसरथी, डार, याग्नुखंच तथा डड- 
थी ३८प्‌ब्‌ताथी थयेद्वां बज्रोथी, भाजा १३ २१५४ 
शालावानां रत्नोना युर्छ। खाडि सालूषयोथी, 
विविच प्रशारता शूषयुने यान्य पुण्पोथी, ३९५- 
नतायोना गुस्छाथी, भर, पारिन्नत खने 
संतान पृक्षता पुण्पोथी, खते रवत्नोथी 
खने यंट्रभाना मेवा आंतिभान भु5० ( यूडा- 
भणि )थी इुभमुनिजे शिमिष्व्ने शशुभार्यो 
खने तेरा तमा % थे जुलगुनि जीपणाने 
प्रात 4र्छ गया यते खबलाव वगेरे स्रीला विधास- 
वाजा तथा स्ततना भारथी हप्पायेक्षा सनी जया. 
तेमऐं पोताता भतभा जियार अर्यो ३, षु 
२१ स्त्री थर्छ अथे. छ तेथी भारे मारो यात्मा 
(६७ ) ४॥भ६व्‌पी वरते थापी हवे. योज्य छे. 
यते थे १० आर्य खा सभवने उेथित छे. भारे 
डे ॥भ! डु खा तारी सुंध्र खी छ सने तु 
मर्ती३णे भारी पासे * रक्षा छे, तो भवे 
मने अछए 5२ खते भारा ध्रत्ये (8पला भा?) 
याव, हे हृदयमा रईतारा डाम! रा तारो 
येण्य डान छे. ? खाभ भनभा दियार परी पोताती 
रण ० वनलूमिभां स्ढेला खते उभ ज्ये 
३६५ थामेला सूय डय तेवा, ६्हेप्यमात पोतान। 
पति प्रत्ये कभ रत ( अभपत्ती ) अभहेव प्रत्ये 
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ग्य तेभ थूराता गर्छ, भने भाव रापनार ! 


दु भर्घनडा नाभती तभारी लायी (थपाती ) छु 
सुने स्तेड सहित खापना थरशुमां हु प्रजाभ 
३२ छ. खेम डी सुटर र्थंगबाणी, लम 
बड़े नभी गयेक्षी खने २५७५ पशु तग्र थे राशी 
यपूण उशवाणा पोताना भस्त बडे खे शुशालित 
पृतिते नभी; तथा तेरे उद्युं $, ` भते सया 
७११७ वडे शणुगारो सते शाखा इभ प्रभाशे 
जिते ५४२ इरी भार पाणि्रडश्‌ उरे. ७ 
२०५! भाप पडु शालायभान बागे छो सने 
भने डाभहेव ५३ व्याअुण इरी भू छा. रॉतिन। 
विवाहमा प्रसिद्ध येवा अभध्वतों पथु तभे 
तभारी शाला वडे तिरस्थर उरी सह्या छो. ७ 
२०५! तभारा खा पुष्पो इभ न्ने यंद्रभानां 
भूति भान डिरयोतो सभूछ % क्षय, तेवी शे।ला- 
वाणां छे सते तमारा वक्षःस्थणभां २४ ७२, 
भेरुपबैतर्मा रढेना गंगाप्रबाइना मेदी अंतिते 
घारणु ३रे छे. ढे २०५! मेभ सरागो वडे 
ब्पे2छ रेला यंयन भभरागोथी सुवऐडमण 
शालि, तेभ भंद्रना पुण्पोथी जुंथाये्षा शो १३ 
तभे शाला छा. डे भछासभर्थ ! रत्नोनां हिरणा 
सभुडथी, भुण्पोथी, लक्ष्भीथी, स्थिरताथी सते 
तेन्श्थी तमे रत्नना स्थान३५ भेरुपबेततो पशु 
(॥२२४।२ उरी र्या छे. ? त्याहि वातो उरता, 
तेखो णंते पर्पर प्रसन्न इता, डे मेरीने 
भ्रथभनो पति--पत्नीभाव गूढपएे ढं रह्यो 
इतो २५१ डवे पछी पाछां मेयो नवीन ईपतीउपे 
वानां छे. सुनछैभय शिक्षाइपी पांगभां पेड था 
भदाराग्न शिणिघ्वने भ्ाराशी भनिने पोता- 
नी भेणे १ डड खाहि जननां तेम १४ भस्तःनवां 
चरेणूंथी, भाणागेथी, भणिभव सने रत्नभय 
` यीन ग्नलंडारोथी, वञ्नोथी, यंहनार्डि वेपोथी 
खने ते ते येण्य स्थानोभां राणेक्षां पुण्पोथी 
_ शणुगारी धषी. शणुगारेक्षी झोवाथी (४५) 
भने ठेत्पन्न उरनारी थे सुंधर अभातुर 
भर्धत। (९:१9 साथे) विवाइ रवा तेशार 
शयेक्षां पाबेतीळनी पडे स्ते (अभ साथे) 


| 
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(५५७ ४२4 तैयार थयेल्ली डामातुर ॥मधत्नी- 
(रत )वी पेड शालती डती. भछाराग्य शिफि- 
४१० भहाराी( भर्ना )ने शणुगारी ५४ 
रेभ उद्युं $, ` डे भुगणाणना फेवा दिशन्‌ 
नेजवानी ! तुं नदी हुत्पत्न थयेली उभ न्ने 
०२० कक्ष्मी डेय तेवी शोले छे. ४न्ट्रनी साथे 
४नट्राणीनु १? सौलाग्य रद्युं छे, वि०्णुनी साथै 
वक्ष्भीथ9तुं १ सौलाज्य रद्युं छे खने महध्वळ 
साथे पारवतीळनु > सोलाग्य रद्यु छे, ते ग 
सौलाग्य तारु पशु भारी साथे रा, स्ततउपी 
अमणनी णीये।वाणी, खनुराशउपी २५८२ मेत 
दृध्यभां ३ ही नीडण्ये छे तेवी, ययन नेतडभी 
श्याम भणते घारए घरनारी ने ( भुण्पाछििना ) 
सुगंघने दीचे लभरागो।नो उत्तम १०६ ममा 
१४ रह्यो छे जेवी, तुं उभ "4७ उभलिनी ० 
देय तेवी हेमाय छे. सुंदर ७थ३पी रातां ५६४ थी 
शालती, स्तन३पी युस्छाखोने घारएशु उरनारी 
खने "ने इूणवाणी तु अभध्व३पी ३८५१ृक्ष॑नी 
लता छे, थेभ छु भानु छु. तुं हिम मेवा 8३ 
खने निर्मेणभ र्यवयवाबाणी होवाधी तथा 
यांहनीना ध्र्ञाश मेनु सुर तार ढास्य &ेवाथी 
तुं उभ न्यहें 8६य पामेबी पूछ (१4११ ) 
यट्रभावी णीए७ लक्ष्मी क डय, तेन ध्शैनभानथी 
०/ संपू रीत खाते६ 8५०१ छे. भारे ढे 
उत्तम नितंमवाजी! यढीथी तुं थ्न रने 
पोतानी भेणे % विवाड संप्पंधी वेदने शलय. ' 

वसि भाल्या: ६२७ थाले इणाना रने 
गुर्छायो।ना नेवा खाजरपाणी, रत्नोती शिक्षाये। 
वडे यिषनवाजा पुण्पक्षताणे।ता सभूछेथी तथा 
गुस्छायोना नया हणाव जापवारा मोतीशो- 
वाजां पुष्यनी उजीयोाना सभुडोथी, यारे हिशाभां 
राणेक्षां यार भाद श्रीडणाथी समने गंगाग्श्ण वे 
मरी राणेला घड्याधी पडू शालाबाणी शे 
(विवाएवेद्रीभां तेखे। गयां खने खे वेद्टीना भष्य- 
भाजभा यंइनवां बाडडा बडे तेभएऐं त 
घगटाव्यो, खरिनिनी ब्लाणाने ते” उरी इक्षिश 
दिशा तरह ज्वाला ब्श्वाथी, इन्षिशु तरह नभी 
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रइ खै खाज्तिती (विधिभूर्व5॥) स्थापना 
इरी, पछी तेनी प्रहक्षिशा 5री, थे खज्तिती 
पासे ० पूर्वेध्शि तर भुण राणी, ५२२५२ 
प्रेमवाणा थे पने दंपती पोतानी मेणे १ पांह- 
अंना खासत 8५२ पेग, [००५० राग्तये 
तल खने शाक्षतों चज्तिमा क्षभ उरी, वारंवार 
शला थर्छ पोतानी प्रियानु (७२७७ ब्रु 
खने शिवपावेतीबी पेढे भंगणउप तथा वनभां 
परपर शाशी रक्षा, थे इंपतीये जज्विवी 
पछी प्रदक्षिण। उरी खने तेभशे रान्यात्य 
भंहास्य १३ भुण सुथालित राणी, शान३पी 
सबेस्ववाणु तथा प्रेम बडे यपण येनु पोतानु 
ह्य्‌ ० घत तरीड ज्ाष्युं जने खज्तिती अशु 
भ्रधक्षिण। उरी, शाबनो डाम उरी इसतां मुणयानां 
खने नवीन 8६य पामेता यंद्रभाता मेवां रमणीय 
से पने पति-पत्नीखे प्रसन्न थर्छ उभ प्रमाएो 
पोतपोताना हाथ मूडी द्रीचा स्थते प्रथभ रथी 
राणेली नवीन इ लनी पथारीभां तेथ ४ 
मेह, तेरवाभां उम न्ये याडाशनी यंध्र्थी, 
ते प्पंनेनी शालाने न्ने न्नेवा न घरछतो. हय 
तेभ संट्रभारे, राजिन योथो लाग ( खेड पढार) 
आणी नाण्या. सम विषयी पुरुषती ट्रष्ट चरीनां 
(७८ नाभां यारे यान्न पोतानां हिरियोने 
भ्रसारे तेम ते तापी घरभां यपण यंट्रभागे 
पोतानां छिरी लाच्या. यंट्रमा येऽ पर 
पूर्यत यढया पछी, ते पने प्रिय हंपती, सारा 
भुनी १९ न्नेत येहा. पछी त्यांथी 00 यने 
प्रथभ ० पोते स्थी राणे्षी गुत रत्नभय द्वीचा- 
येत प्रञ्शवाणी सुनहीभय जुशर्भा तेगे। 
जहां खने त्यां शे प्रिय पतिपत्नीखे पुष्पोथी 
प्रथम ० र्यी राणेथ्षी, क्षीरसागरनी ०णचार- 
ना मेची घेवन खते इभ न्ने यंट्रभावी यांनी 
०% पि३३५ यनी २४ हय तेवी सौ ीवामी 
नवीन शय्या हेही ४० जोडवी राणेला सुपछौभय्‌ 
उभणाता ढगलाखाथी खने नहि ३रभानारां 
थीन्नं भंद्वरवुक्ष खाहिनां भुण्पोथी तथा सुंध्र 
शस्यानी मेरी अंयाएगे राजेबी इती यने 
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लायी शय्याने खारे जोडव्याथी ताजा थता 
थ्रि यूना मेया हणाव जापतार तथा 3४ण- 
बाणा दशमां रडेबाथी शीतण थेला. सभाव 
येचा पुष्पो तेनी यारे यान्नु पाथरवाभां साच्या 
इतां. भीतोभां प्रतिषिण परवाथी डेम त्ने 
शूतिभान अभध्यतुं ० प्रतिम्‌ छोय तेवां 
ध्णातां, शुजंचवाणां, 8३६२ भनतां भनोडर ने 
रान्त्यत्यागथी भांडी घण 9० शुची द्राति वडे 
ननुं शुत खे येते पती मेभ क्षीरसागरभां. 
मंहरायण पेसे (५३) तेभ सरणी रीते स्थना 
ब परिपूेतावाणी, निर्ग, चुण्पोना ढगकाये।- 
थी 2४ अयेदी थे शय्याभां येञ्ञ. वित्य बडे. 
मनोहर ते ते ( क्षाआत्तर वाशीत विलासाथी 
तथा ते सभयर्भा यित खते जाहिंगव य्याहि 
येम सुंध्र इैणाता, अंध, पुष्प, तांणूल याहि 
(५१५१०। उपयारोथी खने नवां नवां लागतां 
समागता सुने दीधे सुंदर खते भनोइर 
ये यूने इपतीनी ते राजि घी दांची छतां खेड 
भुड्तनी पेड सत्वर ती २९ी. १-७0 

तेस्तेमिथः प्रणयपेशलवाग्विला सेस्तत्काल- 
कार्यलुभगेः प्रणयोपचारेः। खत्कांतयोनंवनवेन 
तयोः सुखेन दीर्घा मुहते इव खा रजनी जगाम ॥ 

श्री यारवासिड मढारामावएूमा निर्वाए१४२छना 
पूर्वाधन्‌। ` यूडवाबीबाविवाड ' नामने। 
२ १०६ म! समाप्त 


२१० १०७ भे।' 
((ण६३०नी नख परीक्षा 
वसिष्ठ उवाच 

अथ सूर्याख्यरंगेण रंजिते भुवनोदरे । 

शिखिष्वजांगना प्रातमंदनी कुभतां यथो ॥१॥ 
वसि७ भाल्या: पछी सूर्य३पी रंग पड़े 
या शगतदी खंहरनो सर्व लाग संगा्छ नतां 
प्रात:डामे शिमिष्व्श्यन्नवी पत्नी भनि 
* जा ले5से। सातम सर्मा नाना प्रडारना पर्वतामा 
(१७२ जादि तथा मायामय रैन्ट्रनु धर्शन खने जना- 
संडित( २२०१ )नी परीक्षा भाटे न्द्र वरइथी स्वर्ण 
प्रत्ये जाम॑+ए थवुं छत्यादि पर्छन नावे. | 
स. सा. 


२२ ९०७ भा-शिषिष्व०/नी ब्पनासध्ति परीक्षा 


REE 
डुले पती २४, थे प्रभाष भरत्द्रायणवी 
जुशमा रोग शिजिष्वर खने इुणभुति यंते 
११७ अरीने, इेताखोता मेवा लागो भश 
नार प्रिय दपतीइप थ्या, ते यंते धरे?! 
पाही अयेद्षां इणाना लारजाजी तथा पुण्पोथी 
खने पांहडंथी शाती रंगपेरंगी बनवी झारोभां 
नितास उरता इतां. दिवसे तेथे भिनउपे थति 
भसत्त रहेता इतां जने राजिये प्रिय दपतीउपे 
प्पूती एतां कता, दीपड खने तेनी प्रला (अंति )- 
ती पेड, तेज निरंतर भेजा 7 २९ेतां स्ने उदधी 
पशु न्नृणां पडतां नि, बनना गगीयाणे।भां, 
पनेतोती गुश्चथोभां, तभाव्वृक्षोता समुद्ाय- 
वाण देशानां, भंदारवृक्षोनां बनोमा, सह्याट्र, 
६६'२, उद्वास, भेन्ट्रायण, भववायण, विष्या- 
येण खाते थाको पर्वत, खे सर्चवी तगेटीभा 
खने अचभाइन पर्वतमां तेयो डीड इरतां इतां. 
नशु दश्‌ दिवसे ब्ययारे पोतानो प्रिय पूति निट्राने 
५१ थाय त्यारे सूडाला ( पोताता शईरभा ४४) 
रायते इरी ५४, पाछी त्यां यात्री र्रावती 
इती. २५२७ २्नेड्युडत दृह्यवाणा डरुभभुनि खने 
२ब्न द्विसे १३१ २ही, राजिये हंपती३५ 
मनी ०७ नाना पध्रशरनां पुण्पोभां जराव रही 
यूने परस्पर पडु प्रसन्न रतां इतां खने भनो? 
६१६२न वृक्षे। ५३ धेरायेत्नां भडेनट्रायणभा २८५- 
नी शीतोताणा गुश३पी घरमा इनतायो।खे 
खने हिन्रोये प्रशंसा उरायेना थे €पती थे 
भास सुधी र्यां रने तेवी ०४ रीते येड भास 
सुची (नीयां ावाथी) छाथ वरे ९४ शक्य 
तेवी रीत 6त्पन्न थये्ा, शू ण--तरक्ष-रोग- 
ध३पश्‌ कोरे इरी लेताथी साथ; शवां ३७-- 
३ ल पांहडां णाहिने घारएणु उरतारा, भंध्धर- 
चृक्षेनां बनोनी भाळा( पंडित )वाणा, शहितभान 
पर्वेतता पाछणना भाजभां तेभशे निवास अयो. 
येड पणवाडिया सुधी अध्पक्षताता मनाविल्षा 
गु&्मा ते ख्यां. थे भास सुधी मेनाड पवेतनी 
दक्षिण दिशा तरडूनी तगेटीमा, पारिग्वतड़ 
तुक्षाता बनती संहर, हेवताययोना 6पलागभां 
श्रीयोज, - २-७८ 
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| थापनार भुष्पोना युर्छायो बहे पतावेला ` 
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भंड्पभां ते यने रह्मा. भेरुपर्वतना नभश 
लाग तर३्‌ कणनदीने डंडे भ॑ूवनना शुवीभय 
आागनी नीये न्नंणुनां इणाना स्सनो जासव 
पीजाथी परसेवे।, दुर्णघ, २२, रोग व्याध्थी 
२७॥ २११ स्थिर यौजतताणां थर्छ तेभो थे 
भिना सुधी त्यां स्थिति उरी, इश दित सुची 
उत्तरहुरु तरता दशामा ते रह्या रते सत्तारीस 
दिवस दुधी 5त्तरअसथ ६२ भा तेभो वास अयो. 
येची. ० सीते, थीन्न स्तेऽ पर्वतोना र्ने 
रान्नयोता दशामा, भडाभाग्यवात खे ने 
हंपती दिवसे मिजउपे रहेता इतां खने राजिथे 
ईपती३५ पती १४४ इतां इतां. त्यार पछी 
धीरे धीरे ५२९४ भास पसार थतां थे देवधुन- 
(3लगभुन )]े ३प चापेती यूडावाणे वियार 
थ्यो 3, “छु सुंधर ३पवाणा ( मनोइर) लेयोना 
भार ५३, खे शिभिष्कश्यन्नवी परीक्षा उरीश 
डे मेथी ( जनासडित ६ १४ त!) तेनु थिच 
पार्छु भाजोने विषे. गर्छ दिवस स्यासडितवाणुं 
धरी म नि, खेम वियार उरी, थूरालाये 
भाया ५३ थे बनलूमिना इेवताओ। खते खप्स- 
रोजे सित इन्द्रते त्यां खावेला हेणाड्या, 
सबै परिवारे सित इल्ट्रते पोताती पासे 
यावे म्नेर्छ बनमा इला शिभिष्व्श्रव्नय्े 
तेनी यथाविधि ५० उरी. 

शिमिष्वश्श्यग्न थोय: ढे इेक्ताओना 
२०५ ! थापे दूरथी ( स्वगेभांथी) ही पचारशा- 
नो श्रम शा भारे बीच १ मेभ होय तेम थाप 
३५ उरी भने ३७१८ योज्य छो. 

न्द्र णाच्या: "म ह्यप्रधेशभां बाजी 
रहता सून कडे (धर ५३) वनमा २४नारं 
जाह्रशयारी पददीमे भे यार्छ थाप, तेभ 
तभार सारा जुशी सांलगी रमे स्वगेभांथी 
यही छे यार्छ खाच्या छीये, तमे 8४ २. 
स्वगेभां सावो, त्यां (रनमा) तभारा जुनु 


श्रवशु थवाथी, खाटये भाभी अयेला सवे + 


ताये। खने तेभनी शुद्र पत्नीचे तभवे न्नेवाने 
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यातुर छे. सिद्धपाहुछ, सिद्धशुरिशि, सिद्ध- 
७३२, सिद्धस्स, दिभात खने दिव्य २५०५ घत्याहि 
सिक्ने ३७७ उरी ५४, सिद्धभागैथी तभे 
२५१५ यात. खे स्वरगेभां खादी तभे 
९५१-भुख्त ६१॥भ रही विमिच करारना लोगो 
भ्ाणवा, तेथी तभने त्यां मोाक्षावी ळ्या भारे 
० षु मही जावेबा छु. तमारा वा उत्तम 
भइाल्माथे। प्रा थयेदी बक्ष्मीनो तिर२९।२ 
उरत नथी खने मे त भणे तेने याहत नथी. 
मेभ मभवानंथी जा नश बाई पवित्र थाय छे, 
तेभ निर्विघ्ने स्वभा जावेला सने. सुणथी 
तेभां विष्वार उरनारा तमारा ( शिन्‌) 
वडे २१०? २० पवित थाथे।. 
शिपिच्वगरान्य याद्या: हे देनतायोना 
खधिपति ! सदे स्थणे स्वगैना गेलु ० सुणपूर्व5 
विद्धर रसात स्थान छे सेम हु सभरग्नु छु. भारु 
२५१ (परमात्मा) सनेन छे. ते भात स्पशु 
स्थानां १ छे, योनी तेने भयीद्ष नथी. ढे 
भष्कसभथै ! हु सेत प्रसत्त = रहु छु, सव 
हेडा रभुं छु खते भन निष्टभ छोवाथी हु 
सर्वत्र सानंहवाणे! ० छुं. गर्छ खेड स्थानमा 
भाषवाणा थर्छ रेला २१८५ खते (२७ स्वर्ग 
प्रत्ये मातुं भारा थित्तभां र्थावतुं १ नथी, 
मेथी हु रापनी जाजानो सभव उरी शतो नधी. 
छन्द याद्या: न्नथुत्रातुं सर्य मेहे न्यशी 
धीचेदुं छे, सेवा परिपूशे णुद्धिदाणा। पुरुषने 
( पोतानी समान पुल शाराथी ) भाओ लागववा- 
नुं खते न लोजयवातु खे यंते सभात म य्‌ 
छे, तो 4०८१ पुरुषेपथे यारी रेला नशीयने 
मागती बेताने स्वीआरेशु मातुं सेवन २४ येज्य 
छे, खेम हु भानु छ. थे रीते ध्वाताथोती 
२०७५ न्दर ३डेतो इतो, पश्‌ २०५ (स्तरमा 
नवानी ६घ२छा न ढावाथी) गर्छ 4७ पातता 
भौत १४ राणी रह्यो; त्यारे ४नट्र ह्य: तभेन्ने 
० प्रमा निरपेक्ष छो, तो पछी हु रह्ीथी 
शुं न याव्या "8६ (याव्या ७ छु)? 
यते टु रामे ० स्वर्जेभां नि थाघुँ, परंतु 
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20 उरी ( प्रयोग्टन पडशे त्यारे) थापीश.' 
सेभ शिमिष्वन्न्यन्य प्ढैतो ढतो. तेटकषाभां 
हु दुलरमुनि! तमार राग्यतु इरी रार राब्यभां 
जाववा३पी ४२ छेलु अध्याएुध्ती थाये।. थेन्‌ 
उता ४८९ २हृश्य थ£ अये. मेभ सभुद्रभां 
पवन शांत थर्छ ठरता, व्याजुग ४ अयेचा भगर- 
भर्छाथी, दीशून। ओराऱ्याधी स्ते सर्पोता 
सगूढा 8806 तरंगोनो समुद्राय व्पट्टश्य 
१ न्य, तेम खे इवतायोनो सढ ५७ क्षएु- 
भाजभां धू रीति मध्य थर्छ अथे, १-३२ 
तददेववृदमल्विलं जिदशेशयुक्त तत्र क्षणादल- 
मरक्यमभूद्द्वितीयम्‌ कल्लोलरा शिरिव धारिनिधौ 
प्रशांते वाते स्फुरन्मकरफेनफणीन्द्रवृदम्‌ ॥३२॥ 
श्री १०५४ मढाराभायएमां निर्षाए प्5२एन। भूवार्धिना 
“थुडजभन नामना सर्ज १०9 म्‌ समाप्त 


२१२१ १०८ भो 
[२ ०६५०४१। डोत्रनी परीक्षा नभने 
356४७ अध्य्य 
वसिष्ठ उवाच 

ताँ मायां शममानीप चूडाला समचितयत्‌ | 
दिष्टया भोगेच्छया नाय हृयते वसुधाधिप ॥१॥ 

वसि० मोद्य: ७ भछाराग्व रभयंट्र०७ ! 
युडाल्षा राशीस ते ( न्द्रा स्मावदा३प ) भाया- 
ने शभावी ६४ वियार अयो 3, "| राग्नने 
लागोनी ६४२७ वश उरी शती नथी, थे धी 
जुरीनी बात छे. एन्द्रतो सभागभ थता छतां 
पशु रान्न शिमिष्वः” शांत खने [ छाररहित 
डानाथी, सहा सेऽ३पे २९तार याडाशनी पेड़ 
भुणादिङि स्मवयवानी निर्जि जजर स्थितिवाणे। रह्यो 
०४ यते उतावण नाड उरता तथा ( पडु पीर०- 
थी) पोतानी झांसी थाय तेभ पशु नहि उरत 
( सभा रीते रही ) तेऐे व्यवड्ारने योय धन्द्रतो 
११/नसत्डार उयो. इवे दणी २१।६रपूषेड श्री वार 
जा जेडयाजाऱ्मा सर्मा राजी राना 
शेपनी परीक्षा भाटे भाया ५३ १२पुरः५ साथे संश ३२२ 
खने ०२०२ राना भनने। पछआण नेछ पोतानु 
(यूअवानु ) ३५ तेने ५०५२, 
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पशु २७६ षवाणा खने णुद्धितो क्ष 8पन्नव- 
नारा अर्छ प्रपयथी हुँ तेती परीक्षा ३री ०9. 
रोषो वियार उरी, भह्वाणी थे राशीये रामिस्ये 
यंट्रनो ड्य थतां, धार पुण्पोता गुस्छायोथी 
युशालित खने बनहेदीयोता जंत:पुर३प संतान 
वृक्षोनी लतागोाना उजिम गुडभां प्रवेश अर्थो, 
४ ० वणते भतुर शुजंचथी लरेबा, पुण्पोवानां 
वृक्षामांथी तथा लतायोभांथी थाल्यो य्यावतो 
शीतन पवन ( भबयानिल ) वातो छतो न्ने 
शिफिष्वश्श्यत्त नदवा तीर 8५२ १४ संध्या- 
नुंहनभां तथा व्शपभां परायशु थर्छ अयो इतौ. 
थे दातागुडमां भनोडर भहइनिडाखे पोताता 


शरीरने पुष्पो ५३ शुशोलित मनावी, पोतानी _ 


भाया ०३ ३८पी दीचेल, शुंधर २२१४ खीती 
पेड दाहीनुछ दगेरे नहि ढोवाथी रमणीय तरुशु 
ब्यवाणे। ईमान खापनार यते ( तर छोवाथी 
शि्िध्वर राग्यता उरता ) भनने खाउषेए| 
इरे तेवा ॥४ न्वरपुरुषने साधे ५४ पोते ३८पी 


दीघेबी पुष्पशय्यामा थापी सूर्ध गर्छ, शिणि- 


ध्वश्श्सन्य्णे (संध्यावंदन तथा "५६६ उरी 
रह्मा पछी) ये ( नदीडाडे रढेला ) निडुरभांथी 
( पीताता ख्माश्रम तरह सावी) शोच उरी. 
त्यारे चतायुङना भनिने तथा तेना अनाभां 
आदविगन उरी २३ब, भवोडर भ्निडाता तथा 
पोताना डेश बडे बींटयेल्ष अंधवाणा, संहनन 
१३ च्यात थर्छ २इला। खने शयनभां जाबारवाधी 
तथा इयावाथी शिथिल 4४ गये भुरे धारण 
इरनार। न्गरपुरुषने तेशे दीष, डे मेना डाने, 
पोल, डेशपाश शाने नेत्वा भूशा सुचेता 
०2५१ भझ्ाडतिभान, अएीथी येवढ वागेक्षा, 
शुवएी सरणा सुं६२, भरत ता छ५३पी यायी 
३५२ २३५ इता, परस्पर सता यडेरावाणु, 
र्‍्मासडतने बीधे येऽयीन्नता भुण तर 
म्नेर्छ २७; ३८ पनताथेोता वरत्रोधी शालावाणुं, 
पुण्पृशय्याने ( पोतानी अभमयेशथी ) थपणे $२- 
नार, डभातुर, प्याइुण थर्छ गयेलुं, थेष्यीण्तत। 
स्वयवोतो रुपशै थवाना। झक्वताथी पोताना 


प्रेभने परस्पर खर्पशु ३रवानो डाण णतावतु, 
सेप्पीन्नती सामे न्नेतुं, समान खानंध्ने घारणु 
डरनार, ५०१० भइने दीधे भंध्तावाणु, ५२२५२ 
सेडययीन्नने पुष्पो १३ प्रहार ३रतुं, वक्ष:स्थणथी 
हाये स्तनसागवाणुं, थे (ज्रीरुपतु ) युग 
रान्ना न्नाम स्थाव्युं. थे न्नेघ राग्ये शिणि- 
७4०४ निर्विडर यित्तथी (डोघ नहि पाभतां ) 
परिपूर्ण रीत संतुष्ट थया खने तेले. ( पोताना 
भनभा) उद्युं 3, (रहे रया पने न्ग) 
स्याशउ-भाशू5 उना सुणपुषे5 रेवां छे !' पोतातुं 
( राग्नतुं) ध्शेव थवाथी लयीत पती अयता 
२१ युगलने “ प्रिय राश5-भाशूड ! तभे तभारी 
नेम ४२७ ढोय तेभ शुणथी विद्धर उरो, हुं 
तमने विध्न नहि इरः. ? शोभ्‌ उडी राण त्यांथी 
गते रह्यो, जा प्रभा योड शुडूतीभात रही 
पोते भाया ५३ स्थेक्ता थे प्रपंयने समेटी व 
पोताना शरीरने सेल वडे भीकषेक्षुं सने जाझुण 
थयेदुं भावती, ते राशी लतागुडमांथी ०५९२ 
खाती; रने शोजंतभां सुवएीरिला पर जेहेला 
उडि भुन्तां नेनवाना समाधिस्थ रान्नने तेह 
न्तरा. भेहयुङत, म्लान थ्छ अयेल्ली खने सुंदर 
खंजवाणी भरत थे रत्र भासे थापी, 
नन वडे पोताना भुणते नीयुँ नभानी क्षणुभात 
भौतपछे भी रही, [१७१४२०१ क्षथुतारभां 
ध्यानभांथी विराम पामी क्षो वरची (निि- 
४२) युद्ध १३ राशी प्रत ( नीये प्रमा) 
यत्यंत भगुर वाइय पायो : ७ अभवांगी ! तु 
जानंधभां रभती इती, ते डेम जल्दी जिध्नने 
प्रा १४१४ (खा चापती रही १) सचे प्राशी- 
भान यानंहने भारे १ यत्न उरे छे; भारे तु 
पाछी इरीथी न्न यते जिवेड्रवाणा हाउलातथी 
तारा भनोइर प्रिय न्वरते प्रसत्न ३२; डेभ ४ 
परस्पर ४२७ उरायेबा (स्तालाति3 ) २०७ 
२५ जहे लेछमां हुले७ छे. डे भावषती ! यो 
वातथी भने 8६२ भ्रातर थतो नथी. की पुरुषे 
०? मे बस्तु पोताने खात प्रिय ळय ते तारी पेड़ 
यीन्नने 3प्लेगभां स्याववावी छे, थेभ सभ 
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राझनु न्ये. हे सुंधर संगवाणी! हु खने 
षुभभुति थे भे खा सांसारि विषया तर 
चैसज्ययान छरे. तुं तो हुवीसा ऋषिता शापथी 
8त्पत्न थयेदी दुझभुनिता उरता ग्नुही ० ये 
पाणतरुजी छे, भारे तारी वी ४०छ झ्य ते 
प्रभाह तुं भवे ३२. 

मधन भोली : डे भछालाज्यवान ! थापना 
इछवा प्रभाएे १ खीयोतो २१९५ यंयण 
होय छे. पुरुषना उरत खरीयोमा राहणी अभ 
विशेष २७ छे, भारे थाप (भारा ५२) जप 
भरवाने याज्य नथी. र्याप संष्यावंधन खने म्पभां 
तत्पर डता, ते वणते खा ग्गंरपुरुषे (थापी ) 
भने प्रार्थना उरी. हु ४ १ तुर खयणा न्यत 
छुं ते जा अहत बनभां राजिते वणते ( शेली ) 
शुं उरी शहर १ पतिते पराधीन ावाथी, स्वतंनता 
बरनी (११७८) खत्री डे (य्य वयवाणी ) 
इभारी शेज्॑तमां न्नरपुरुषने प्रात्र थर्छ संभाग 
रोड़ी शती. नथी; खने उदयित. हेवयाभथी २५॥ 
वेमा ग्वरपुरुष साथे रतिभां चिध्त पड़ी न्नंध, 
तो पोताना खंगभा प्राशु खने चित र्याहिने 
( संताप थवाने दीचे ) स्थिर राणी २७ती नथी. 
ग्ने पुरुषने वश इरी शडे खेती शुंघरतावाणी 
स्रीगे। गेज्॑तभां पुरुष पासे न्य, तो तेनो सभा- 
जभ नहि थवाभां णीम्ने उशा प्रत दातो नथी. 
पति खाध्ति डरो, शाजमभां *णुवेते। परपुरुष- 
संगनो निषेष, धोना तरती झपवाह३पी 
निद्च रने पतिग्रतापणु, खे (५०१० अभपेज 
पर द्पार्छ ग्त्याथी ) शुं उरे श छे! अर्छ 4७. 
वणी हु पणरडित पाण खने भूढ खरीन्नत 
छु, जापता व्पपराषनु पान थयेली छुँ, डे प्रिय 
पति! जाप ते क्षमा उरवाने योज्य छो; डेभ ४ 
(माप मेवा) भदात्माये। क्षमाशील ढेय छे. 

(श४६वन्राण् थोय: ढे तारुएयदती ! 
नभ खाप्रश्भां (णळर) वृक्ष अतुं नथी, 
तेभ भारा यिताभां डोष तो छे १ नहि; परंतु 
माज परपुरुषनो संग सत्पुरुषेय्मे (निध््वे! 
छेवाथी, इवे लार्यो३पे तने ( पाओ उरवाने ) 
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हु ६२्छतो नथी. ढे सुंधर स्ंगवाणी ! वेराज्यथी 
यापे पने बनना खंतलायोभां प्रथभनी 
गोडे भित्रलावथी नित्य लेणां ०” रही सुणथी 
डीड उरीस्े, 

वसिष्ह योच्या: थे प्रभाएे शिणिप्व० 
रान्न जा (2982 ) प्रसंगमा सभावपणशाथी 
( निति ३२ ) सद्यो, त्यारे (पोते परीक्षा ३२९ ) 
राग ण बजरता खे राग्बता यित्तथी प्रसन्न थर्छ 
थत पोताता भनभा वियार अर्यो 3, 
२५७। | घणा छषेती वात छे डे खा खोेश्वयैवात 
भणछसभथे राग्न परम समावताने ( (तवार 
स्थितिने ) भ्रास थर्घ जया छे आते वैराग्य 
थपाथी तेगे। ओघ वगरता ए७वन्गुउत थर्छ रह्म 
छे. खा रान्नते ते लागो तथा भाटी सिक्थे! 
पशु पोताता तर भेयी शती नथी. शुभे, 
हुः पो, व्यापत्तिणे। खने संपक्तिणे, खा राग्त- 
ने बिज्ञान उसे शती नथी, भारा वियारभां 
जावती सर्व (०५८भुखतत। बक्षण3प शात, 
क्षमा, घेव, तृप्ति माहि) उत्तम सभ बले, उभ 
न्नेशे अछ थीन्न नारयशुतो राशय उरी रथी 
डाय, तेभ रोड़ राग्यनों याश्रय उरी रही छे. 
इवे डु भारु पर्नु वृत्तांत थे शछबन्मुत राग्वने 
याह इरानुं तथा र्था अुलभुनिता उपतौ त्याग 
उरी मूडाला ० पती ०4७”,  स्पेम वियार उरी 
१२७ याजना ममे सर्व रती संपूएी शएितये। 
भेणवी छे तेवी थे रुडाबारे ते वणते तळाणे 
म्निङ्ाना शरीरनो त्याग उरी; पोतानु यूडाधानु 
शरीर राग्नने देणाडयुं. योगनी चारशावाणी ये 
रुडाला अर्छ संपुटमांथी भडार नीडम्यानी पेड, 
उभ्‌ न्नश भर्धन्जना शरीरभांथी ० ५४२ थर्छ 
व्पढार नीड़नती झ्य, तेभ राग्तती पासे शवा 
ताजी, सुंध्र खंगवामी पतितुं भनोर०*न ३रकाभां 
भछायतुर, खे भनोडर भर्घनाने परी भातरीथी 
पोताती पूवपत्ती यू ५३पे थर्छ येती 
राग्नये न्ने. उभ ब्ये वसंतक्तुमां जीक्षेत्र 
उभूलिनी ०” छोय, तेभ भीवेदी रते प्रथभ 
सीता<३पे पृथ्वीमा रही, पछी पृथ्वीभांथी 


सभी १०८ भा-थूइ।क्षा ने शिमिच्चकने। ४4; सया) 
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हेणाती तथा डेम न्नी रत्नता संपुरभांथी यशर 
नीङगेदी छाय, तेवी सुध& पोताती प्रिय पत्ती 
युडाला ते राग्नना न्मेवाभां सावी. १-३६ 
उमुदितामिव माघंब्रपद्मिनीमुपगतामिव 
भूमितळाय्छ्ियम्‌ । प्रकटितामिव रत्नखतुद्रकात्‌ 
परिददर्श निजां दयितां नृपः ॥ ३९॥ 
श्रीय॥०५॥२४१५७।२।५।१७ निर्वाण ५३२१ पूर्वा- 
धना “[२०५६५८४न। डोषनी परीक्ष, यू३ब। नु 
आराउटथ  नाभने। सर्ज १०८ भो समाध 


२ १०८ मे 
यू ने शिभमिध्चणने। एनः सया 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तां दयितां दष्ट्वा विस्मग्रोत्फुदठळोखनः । 
शिखिध्वज डवाचेदमाध्वर्याकुल्या गिरा ॥१॥ 
वसि भाल्या: पछी पोतानी थे प्रिय 
पत्नी यूडावाने न्नेर्छ तेना. नेत्र विस्भयथी 
यीद्यां छे तेवे। रामन शिभिष्वक आश्रय १३ 
२५३० थर्ठ थेची वाशी पड़े जा प्रभाह मोच्या : 
हे उभणना मेवा भनोडर वेतरवाणी सुंध्री ! 
तुं अशु छ? अ्यांथी र्यी थापी छे? शुं तुं 
जहीं ०/ रे छे यने न्ने मही. #२४ छे तो 
2६ वणतथी खने शा भारे खही री 
छै १ २॥५4५ वे, तेनी थेश १३ तथा २१इभरेली 
वथनरयनानी पद्धति १३ भारी प्रिया यूशालाना 
असिद्ध विलासथी डेम न्यऐ तुं साक्षात. तेनी १२ 
भूतिं द्य तेवी ६१4 छे. 
रक्षा जोली: ढ प्रिय पति! केम जाप 
छ छे तेम म छे. हु यूडला ० छुं, येमां रछ 
संशय नथी. २० ( घए दिवसे) भार स्वालापिड 
( २३५१) ६७ वडे जापतुं भने भणुं थथं 


» शा जेडसानवमा सर्मा राण यूअवाने भ 
52६४ भूछी भशे अने ते नपुं ध्यान १३ जनुणवी 
विस्मय पाभी प्रसन्न थये, त्यार पछी ते थूअवानी 
प्रशंसा उरी तेने जाबिंगन जापी त्या «४ रान जाणे, 
थे अथा उउेपाभा २११२. 


०, मुल याहि हेळाने निर्भीश उरी जा मची 
न्गैतनो. भ्रपंय भे ० रथ्यो इतो. न्यारथी 
जाप मोड वे राब्खनो त्याज डरी, वतां 
पायी त्यारथी भांडीने हु % ख्यापते मोच 
२५।५१। भारे प्रयत्न रती इती. खा डुलभुतिता 
शरीरथी भे > जापने मोच यापय छे, भे 
दुल रादि मे ३७ घारणु उरेले। छे, ते सपने 
भाच सपना भारे » छे. डे तत्वते ज्वशुतार 
भढाराळ! थे धुअभुनि खाहि सधणु भे भाया 
वू] ० 56्पी धीघुं छ. तेभांतुं डर्छ पशु सा 
नधी, वे जाप जिहितिवे्च ( न्नथुतानुं सै 
मेहे न्नी बीचुं छे तेता) थया छा भारे घ्यात 
बडे शे सर्व खाणंडित रीते न्नेर्छ शश; तेथी 
तरत च्यात बड़े जाप ये बाततुं खनन उरे. 
र प्रभाह यूझवावा उडेवाथी राये सिद्ध 
यासन स्थी, (योजशासत्र सनुसार घारणाने 
ख्तुट्डूण पड़े तेव। रासना पधि ४६पी त४) 
रान्ना त्यागथी भांडी यूडाक्षातुं घ्शैन थु 
त्यां सुधीतु पोतातुं सर्च वृत्तांत विशेषषशाथी 
उरेला ध्यान पड़े पराणर योण्यी सीते न्न. 
रान्य्यत्यागथी यारभी, कतेभाव क्षशुता ४५१ 
सुची पोतातुं सर्व वृत्तांत रन्वये भुद्तेभात 
ध्यान उरी न्नेर्छ वीच. थे सर्व न्ने यन्न सभाषि- 
भाथी न्तप्रत थयो, सभाषिभांधी 88ना खने 
हर्षथी भीवेतां नेऋभणवाणा थे राग्गंथे मेने 
डर्णनां रोभांय थयेला छे तेवा पोताता यंते छथने 
वेशथी पेना उरी, ऐभ ब्यरें पोताता सक 
थवे। ( लनन तथा हणेथी ) जणी गता डय, 
तेम छँथछ।पुव४ घार रनेइथी नेदभाथी 
ढर्षीश्रु पाडता, घण वणत सुधी पोताती प्रिया 
२१9९ नु नोणियों गम पोतानी प्रियातुं सावि- 
शत उरे, तेभ खात्िजत अर्यु, रे णंनेता 
खालिगनर्भा मे आंर्छ (यवशेनीय) शु गारः 
ससतो लान 8ल्पत्त थयो, ते वाशुडिनी ९७९थी 
५७ वरी शाय तेवो न इती. २१अेभां समा: 
वाऱ्याने दिवसे परस्पर भणी ०४ जे४३प थर्छ 
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रण सूर्ययंट्र्नी पेड खने भेष | 
यनपे भरीन मे भूतानी पेड तथा खो 
शिक्षामां साथे ० य्ावेणेवी भे भूतिंनी पेव, 
थे शने प्रिय पतिपत्नी चणा ज्ञ सुधी सालि 
२५ बड़े भगेला % र्यां, खे थ॑ने प्रिय पतिपत्ती- 
थे खेड भुदूते भान पछी, मेभांथी परसेवानु 
गण २५५य। उरे छे तेवा खने सेभायो पडा 
4४ ०/९ी स्थूल ०७॥त। पोताना झाथ घोरे 
पीरे अं शिथिल यो. जभृत बड़ पूर्ण ६६य- 
बाण ( जानंइना वेशथी भत १ थर्छ नवाते 
थीचे भानसिऽ विरे नहि *शुयाथी ), शून्य 
हध्यना ळव शता थे पने गज छाथने 
गुडी ६४ लक्ष्य स्थीत न्येवाता विषय तर३ वयन 
स्थिर न रही २ तेभ ठोलां रह्या, धार थानेध््थी 
च्यात थर्छ जयेबा थे रान्नये क्षजुभान भौत- 
५७ ना रही, घडी 3५२ रथ राणी निवे, वर 
युराछ लरेधी रीते भोतानी प्रियाने 5६ इ, 
पोतानी इधीन अंतानो भनोढर, यत्यंत भधुर 
खने र्नेढवाने, पवित प्रेभर्च सभृतना अतां 
पशु ( धिऽ) २५६४ छे, तुं डे म अतिश्रेभन 
सखगवानी रने गावयंट्रभावा मेदी गति २भ- 
शीय छे, तेले. पोताना पतिने (भने) परम 
पुरुषार्थती ( भाक्षनी ) सिद्धि भाय तेवा हेतुथी 
३२९। यचो भछाधरुएु उनेश सडन उयो | तेभ ० 
६: वडे भांड तरी श्राय शेवा या संसारउपी 
भाडाभांथी भने मे (स्ने) थुद्धिथी पार 
तार्थो तेने पशु अनी 6पभा यापी शङ्राय १ 
उशानी नि, यरुधती, न्ट्राशी, पार्वती, 
साविती, लक्ष्मी यने सस्थ्वती, खे पा तारा 
गुशी पासे पोताना गुणोती शालाथी हत 
केवा हणाय छे. डे सुर संगवाजी ! घी, श्री, 
अंति, क्षमा, मैती, 5२९ थाहि इक्षपन्याओे। 9 
गये। खाडार बड़े भनने हरण उरनारी खीयेमा 
2४ जशाय छे, तेथे।भा तुं उम न्ने (/सर्वथी ) 
श्र होय तेती “शव छे. परम ६ढ निश्चयथी 
ते भते भाच शाप्यो छे ( शान 37५८१ अर्थ 
छे), वो घये. मध्ये वागु डे नथी वार पित्त 


श्राथाजवा सिष्ट १३।२,२।५७-निर्पा७-५३२७ ( ५६) 


प्रसन्न थाय? (थेवा प्रत्युपशार १ हुतेल 
छे.) भाढ्मा थी जयेला पोताना पतिने जंत- 
पगरता ०जलना उरता. पशु खनाहि जणथी 
भूथ्‌ म लबंडर भोडभांथी तारी, 6द्योजवाणी 


इलीन अंताखे। भार $तारे छे. वी शेते २ने&- 


बाणी डुणवान खीथे। पतिने भाइभाथी पार: 
उतारे छ, तेवी त (५१९ 3रेले।) शास्रोतो 
यथे 3 गुरुभन याहि पार तारी शता तथी, 
येड अधीन पत्नी १ पतिते सणा, ला संयंघी, 
नो३२, शुरु, भित घन, सुण, शाख, गुढ जे 
हस, थे सबै३५ छे, सद्ाडान सर्वे यत्न वर 
बुली4 अंताजे। भूतवा बाय छे. तेयोभा यंते 
बेन] (यया खाइन तथा परले।४नुं ) सर्व सु 
सारी रीत २४९ छे. तु न? जा संसारसागरना 
पारने पाभी अथेबी छे खने नियम छे, तेना 
२५ ३पशरतो प्पध्वे हु शी रीते वाणी शीश १ 
भेना हु तने खेड पुचीत अता गु छुं अने 
गजभ प्रसिद्धि पामी सर्व ( वीन) जीयते 
ते इभं (जा तारा उत्तम्‌ डृत्यथी) शती 
बीघेबी छ. (३०१५) खीयोनी सुतनता 
२६ युशोती यर्थाभां तुं प्रथम पहितभां 
२७४२. तुं ४ गे ( यरु चती साहना उरता 
पशु) युणसगूढ वडे सर्वथी श्रेष्ठ छ, तेने 
स?/न।२। विधाता पर थरुधती या 
(हसीन) खीये। ०३२ अपने प्राप्त थयेक्षी 
इशे, थेभ हु भानु छुँ, ३५ खने सौ”४८ रि 
गुणोउपी रत्नोने रढेवाना सपु२३५ तुं भरेणर 
सती छै, सही यथाव अने हुं ळे तारा गुशोभां 
(माडी गयाथी तारी तर) घे'या् गये! छु 
तेने इरीथी खोलि भन ३२. 

वसिष थ्या: येन उडी या्षमृगना 
केवा विधान नेत्रवामी शूडाबानु शिमिष्वणे 
नोजियो मेभ पोतानी प्रियाने खालिजन उरे, 
तेभ इरी १२ ६ढ सीते गाति जन अर. 

यूडावा पादी: ढे भमद्धराः! थाप 
व्याइुण यित्तवाणा थर्छ, नीरस डियान्नणर्भा 
ग्यारे तत्पर इता, त्यारे हुं वारंवार जापके 


२० १०८ म।-यू३।ला। खने शिमिव्वकना एनः क्षये 
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पफररूुकरूरुरुकरुरुकरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरु ररर र ररर रुरु रु र ३ र र 0 कन कक कनक ि्िसिरि 
भारे मुड़ इमी थती इती खने तेने बीघे ० | छुँ. छत यात्मप्रायणु भर्छ गथेला सिता 


तमने माघ खायवाडपी भारो स्यार्थ ० भे 
साघेना छे. तेभां डे भद्रा»! याप भारी 
भए शुं उरो छे 

एिल्व्र्रान्न भुयो; ढे ओ४ (सिङ 
ना मेरी पातणी) डेड्ाजी! ते मेभ या 
भूतिम स्तार्थने साथी दीघो छे, 02 रीते 
इभशुं णी» इुक्षांगनाणे। पशु तेवो पवित 
स्वार्थ साथी थे 

[अबः माली: डे मझासमर्थ प्रिय पति! 
तमे >भत३पी व्यणता परम दिइ परभा- 
त्माभा शांति पी शु माचआन थया १ खाणे 


प्रथभना भाडने तमे (साक्षीउपे रही) शु झर्छ 


ु२७३पे ग्नुखे। छे! ३१ जा इरा, खा न ३२ 
य्था मेगनुं सेवी ( तृण्शावाणी ) सिथितिने भनभा 
शु ७१ ह्ये. छे। ३१ तभ णुद्धिती सपव इशाने 
थीघे रढेबी अभणताने पशु शुं इसे। छा 5: 
डे भडार! ते प्रथभती तुरछ तृष्युस्यानु 
सह खु तथा ते संडल्चोदी अध्यताये मेभ 
जछशनी सहर ( निराधार) पर्यत त न्नेताभां 
यावे तेम मागे तमाराभां न्नेतराभां खावती नथी. 
हे प्रिय भडसमर्थ रान्न! शुं तमे इवे सर्वे वात 
सम२० गया ३१ इभं तमे अनामा (तषा राणी 
रह्मा छे तथा शी ४०छा वेणो छे। ? परेला थयेला 
हेड़न। ०4१७।रोने तमे ( सत्य $ तु२छ ) वेणो छ। १ 
रिफिष्व रान्न यव्ये : पुष्पो बडे पृ 
खेदी, नील्रडमणती भाजाने साहृश्य बडे खनु- 
सरतार सुंध्र नेनवाणी हे परग! तुं पोते ० 
भारा खात्माइउप छे, खते मेभ तुं (भाळ 
विक डे तरदशान वगेरे )रेनीरेनी स्र ४४ श४- 
पणाथी २४९ छे, तेनी तेनी २६२ हु पशु तेवी 
० रीते ५३२४ खात्मा )३पे रहु छु. ७ येश- 
रहत छुँ, निरवयव छुं, यागशता मेवे 
२५२७ छ, [८:२७ छुँ, शांत छुं रते परभार्थ- 
दृष्टिथो ५२०६१३५ २४ छुं. हु माळे ( घारे डाणे ) 
६७ सा दिभाथी राडंलाव छोडी ६७ वस्तुत: 
ने यिद्दत्माउप र छं ते इपे म १४ रह्यो 


खेड * भागे ५२२९ले। हु, खेदी तो सर्वथी उत्तन 
खानंइनी इशाने भ्रात धये छु 3 मे इशाने ( मछा- 
सामर्थीवाणा ) विष्छु, भढाध्य राहि ६१। ५७ 
हूर ३राने शडितभात नथी, मे ( भनवाशीथी 
सगोयर छोवाथी ) ४४ पशु नथी ते शुद्ध यिध 
त्माभां २४ निष्ठा राणी हु पोताता स्वडपमां 
रढेले। छ. अभर १५ सुंदर नेत्रवाणी डे प्रिया! 
छु इवे संसारइपी श्रभथी छूटी भयो छुं. ५ 
प्रसन्न थी तेभ भेद्वाणा पशु नथी. रा दृश्य 
शर्यपरग हु नथी तेम = णीन्मुं तेतुं रयु पशु 
हु नथी. हुं स्थूल नथी तेम सूक्ष्म पशु नथी; 
परंतु ७ शुध्री ! हु सत्य खात्मतर्वडप छू. 
सूरी खाहि तेन्नेमंडणथी जछार नीउणेवा खने 
सीत 8५२ 4४ पहला (भाज चाड शमा मबा: 
येला ) मेनो वारो पथु नथी तेभ मेनो 
नाश पशु नथी तेवा क्राशता मेवे इं छुं. € 
शांत छु. ब्श्यतवी सर्व जिषभताने हूर उरनारी 
येरी सर्व समानताते हुं घारशु इरतारो छु. 
खने भन डे लि गहे यिनानो थर्छ गये। 
[नर्नीशयुने प्राप्त थये! छु. 8 पतित्रता! ढु सध- 
४० समान (योड २ स्थितिना रढेनारों ) छु 
& १ छ्‌ ते ० छु. णीन्नुं झर्छ ५७१७ षु 
शप्रितभान नथी, छे तरजना भेदा यपृण ५२ 
वाणी राशी! तु ५ भारो गुरु छै, भा2 षु 
तने नभन उर छु. विशाण नेनेदाणी प्रियाती 
भएरपातीथी, टु या संसारसाजरने तरी पार 
अतया छुँ, सो गर (धभथुथी) खजित्मा 
चमेला सुन्नी पेठे, डवे छु इरी वार भेक्षवाणे। 
५२ नि, ७ शांत, स्वस्थ, जमन, पोताना 
स्उपती निण्डाभां यत्यंत उद्योगी, वैराग्यवान्‌ 
वासनारछित णुद्धिवाणे,, सवेते पार डस गये 
सवने य्याज्जशनी ५३ सर्प २७ छु. 

यडाला भोली: ढे मढाधेर्यत्रान, समर्थे 
भराणुद्धिभान, हह्यध्रित प्राशुपति! न्ने येम 
7१ छाय तो डमु तमने शी वातभा रयि थाय 

ते ४७. 
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EMR 

शिमिष्व्स्यन्न योध्यो: समु, वरन 
“भार न्नेर्छथे डे नि ते हु न्वणूतो नथी, तेभ 
भने झर्छ रयि छे तेम पु नथी. ढे अभक्षांगी ! 
दुगे मे प्रभाएे मायर] ३रे छे, तेते प्रभाह 
हु (तारा पियार प्रभाशे %) गर्छ बत 
( व्युत्यातागभा) "्न७' छु. डे प्रिया! मे ने 
तारा भनभा ज्यावतु छत -ते सर्व अर्छ न्यतना 
विव्न पिता लवे थायी, हु जाधरशता मेवा 
[निते च डावाथी अर न्यतनों याज्य संथा उरवातुं 
ग्नशुती नथी, भारे डे प्रिया! तुं मे अर्छ उतेन्ट 
ग्नशुती दाय ते ० लते ३२. भणि ० प्रभा 
पोतानाभां भ्रतिथि'मने घार उरे, ते प्रभाशे 
हुँ ५७ थे तार उर्तन्यने ० सारा-नरसा 
राहिशादथी रहित, शुद्धयित्त वडे मे भव्युं तेमां 
यानं भाभी चारए उरी ५४१२. हुं थे जिषे 
भर्छ स्तुति $ निघ नथी उरतो, तेथी तारी 
४२७ ऐ।4 तेम तुं भवे ३२. 

यूडाला भोली: : ७ भन ! न्ने थेभ 
०” हय्‌ तो पछी तभे भारो भत सांगना, खे 
भत सांलणी ४, ७ २9अन्नुत णुद्धिदाणा 
२०१! ये म त्रभाए, तमे यायरशु उरवाने 
येण्य छा. खा्ञानतो नाश थवाथी स्पापए] 
युतेभा सवे 850. शेड » तत्व रढेलु छे 
खेनु न्नणीये छीये खने यापे निफाभ 
हापाथी साडाशनी घेहे निति बर तथा निक्ें५ 


००७०» oe Smee +e 


छीये. केटी सापजुने रात्याद्िवी खेषु ' 
(४२्७।) छे, तेशी +४ तेती 6पेश्गा पशु छे. : 
( ५4५१ वर्तनुं थे २ २५।१७ भारे यित छे. ) | 
यकु साहि घन्ट्रिया तश्र! भ्राजुने पोतपोताना | 


विषय जर्‌ भेयी वेशथी रात-्भाभां शुं विशेष 
थाय छे? श्छ नि. (साधकाणभां) न्ने 
तेनी. २३२ छे, तोप स्मात्माभां डे के वृद्धि 
२५० ताशथी २७८ छे, तेभां तेथी झर्छ सुधारो - 
वचारे थतो नथी, खने सिद्धातरस्थाताणाते तो 


सर्य समान १ निष्चिय खने ससश चैतत्य३५ ` 
थयेथे। ऽयो पुरुष ६७६न्ट्रयामा. स्मष्यास १३ | 


ते स्वपने भानी ५४, नसीय प्रभाहो खावी 
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श्रीयाजवासिष्ठ भहाराभावछु-निर्षा५एु-५३२७ ( पूरा ) 


परत! लागोनो खनाइर ४२१ अछ न उरे. भारे 
७ पुरुषश४ ! प्रारण्यना लिगभाजथी ये लागना 
जाहिनां, खेतमा डे भष्यमां जाप के स्वलाव- 
वाला इता, ते १४ स्वलादटाणां, भात माहूने 
त्य०७ ६ ४ भात याही रडला नसीनने लाग 
दडे थोछ्ु उरवा भागीये छी, गापरे ४४ 
पहला गयां तथी तेन इषे ५६९४ "शु पु 
नि, तो वे याही रडेल यावृष्यने राम्या 
वडे आणी, डमे इरी आठ अणे प्रारण्थक्षय थयेथी 
२०१६५७ (१६6 भोक्षने प्रा थर्छ %४४शुं. 

(शिभिष्व्स्यन्य पाध्ये: डे यंयण प्रिया! 
सापले राहि, संत खने भध्यभां उदा छीये १ 
रने भात खतशेष रेला रोड पह्टार्थने त्य 
६४ $भ रतीये, ते तुं इह. 

२१९।९। पोली : ७ 4५५8 ! सापे भाज- 
ना य्याहिडिमिमां, खंतडानसां खते भध्यडाणभां 
(स्थून धृष्टियी ) २०१ ० छीये. भाज (शेष 
२७९ ) २४ मोहने गुडी ६४, पाछ ते २०५ ०४ 
4२१. तभे पोताना नगरना १ राजन थाये।. 
खने पोताता सिसन 6५२ पिरान्ने. हु 
से ५टराशीयोाभां लुषशु३५ सेवी. तभारी 
( भुण्य्‌) पटराणी ५४१, २०११ पति तरीडे 
भाभी सात भामेक्षां वगरवासीओे। भतुष्यथी 
लरायेली त) तरी खंजनारोनां नृत्योथी शुशे।- 
(ललित, पताञ्जशाथी शशुगारेवी, १६१६२ 
राहिन! शण्ह् दडे मनोहर स्यते पुण्पोथी व्याप्त 
थर्छ २७८), जापणी नगरी साळे (धणे बांचे 
३।णे ) बेल दडे शाती भंर्रीयोथी भरपूर 
रने पुण्पोभां जुंब्बरव उरता लभरायोनी 
डारोथी १७२, येजभास( बसंतऋतु )भां भीवेदी 
बेधनी शालाती मेभ मिरे डरनारी भनो. 

बसिष् योदया : छेने यूडालारे थे चभाणे 
इह्यु इत] खेवे। रान्न विजिष्द० इसीने शात- 
पाथी शीतन रही, नीये प्रभाशे क्षोभ वणरनां 
भधुर वाह्ये। मोच्या, 

(शिमिष्वस्श्सग्न थोव्ये।: हे निशाण नेज- 
दाणी प्रिया! न्ने रेभ छाव (तारे भारी साथे 


सभ १९० भे-शिजिध्वक्ये' रामय न यूडाहानी नदेषु 


२दी भाग लोअववानी ६२७ ७१) तो खाप 
शुने स्वर्ग भां सिद्ध घेन जती लक्ष्मी जीन 
०४ छे; तो पछी खापहे स्वर्गमा ० शा सार 
न हीये? 

२१३५ योती: ७ २०१! भारी लेागोने 
विषे ४२७ नथी, तेभ विभुतिजाने ( जशिभा- 
8 येश्वयते) ५७ छु धय्छती नथी, परंतु 
स्वालाजि5 रीते मे थापी भणे तेथी डाम यावी 
धनु सेवी स्थितिनो भे' जाषार राण्ये। छे. भने 
स्व, २० ४ इभे थे गच सुभ ययापनारां 
नथी, पशु हुं स्व३पभां री, मेभ क्षाभ२७त 
थपाय तेभ स्वस्थ येशवाणी १४ रही छुं. यया 
सुम छे यने जा सुण नथी (इुःम छे) त्याहि 
६६नी क्षय थ४ व्थ्वाथी, हु जेड्सरणी रीते ०४ 
शांत परभपहमां यु जाप तेभ स्थिर १४ २४ै छु. 

शिषिष्वन्स्शन्य भाव्यो; हे निशाण नेन- 
याणी! €पैशीड खते रागद्वेष स्वाध्यी रहित 
खने सभानतावाणी युद्ध बडे ते! था योज्य ० 
कात उडी छे. खापशुने राळ्य भणे ४ न भणे 
तेनी साथे इछ क्षेत्राहेवा नथी. सुणहु:णवी 
(लात) इशाथी थतीयिताने छोडी ६४ भत्सर 
रडत थर्छ रने स्तस्थतुं जवधंणव इरी सापे 
२१२१३५भा "४ रहीये. 

ये प्रभाह भडाभनोडर थे यंते पर्व- 
इंपतीनो डथायोनो थाप थती इतो, तेट- 
लाभा ( चणोणरो (वस 7तो रढेवाथी ) थोड! 
० ह्नि पाठ रह्यो. पछी आर्योभां भढाट्टुशण 
नभने (रतिशुण भारे) 65डावाणा झवा छतां 
पण खर वासना नहि डावाने धीधे 3०58 
चिनानां खे उत्तम इंपतीसे, त्यांथी ठोही यथा- 
भ्रात दिनड्त्य (सायंसंच्या खाहि) यु. 
स्वगेनी सिद्धिमेनों सनाइर इरी पुष थिच- 
वाणां खे प्पंने ग त्यां रह्यां खने येड ० 
शयनभां, थे पैले श्छबन्भुऽत इंपतीनी ने 
रन य्यातुस्तावाणी ते ते ( भनोडर ) थेशगोथी 
न्ती रही, पोताती भेणे * परस्पर खतुलप 
थवाथी सिद्ध थये भाज खने मोक्ष, खे नेना 
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सुणवुं प्रजुयता बढयो सने विलासी. सहित 
बेन उरनारा, ठत्तम खते विही ने भ॑ने 
हंपतीनी ० द्विते वंचारती ये राजि धणी पापी 
डावा छतां खे भुदूतीनी पेड, छरा वारमा ० 
०/ती "४ री. १-७६ 

तद्धोगमोक्षसुखमुत्तमयोः स्वयं समाचाखतोः 
प्रणयवाक्यविलासगभेम्‌ उत्कंठतां प्रणयिनो- 
थिग्र्मानयंती दीर्घा मुष्टनीवदछौ रजनी जगाम ॥ 
शीबाजवासिष्ठ मढारामायशमा निर्वाए५5२एन। पूर्वा- 

धन ` यअ 4३रीऽरश्‌ ' नाभने। स) 
२२ १०८ मे। सम 


२9४ ११० भे।" 


(२॥०१६५०/३ रान्य मने यूडक्षानी 
(१६७48१ 
वसिष्ठ उवाच 

ततः समुदिते सूर्य वितमस्यंबरे स्थिने । 
समुद्रादिव जगन्मणो तस्मिन्‌ विनिर्गते ॥ १॥ 

चसिष्ह भ्या: त्यार पछी उम न्वरे 
संपुरभांथी अर्छ मभतने प्रडाश थापतारो 
भि ० डार नीडण्ये। डाय, तेभ भगवान शुरर- 
नारायए संचञाररडित याराना न्यारे द्य 
पाभी प्रडाशी र्या इता खने खाळ्नुपाळुभां 
रातां थर्छ अथेबा. ( भनुष्योनां) तेजनी पे 
उभणसनूड भीललतो तो; तथा बोई मेम पोत- 
पोताना व्यवद्धरोभां बाजी गया, तेभ सूयैतारा- 
यशुता डिरणो ५७ न्यारे योतरङ्‌ इलायां, त्यार 
शे पले सुंध्र दंपती छडी संध्या खाहि सधने! 
[नत्यङ्भम इरी ५४, सुपछौती जुशती र्र 
प्रमण खने दीला पनां यनावेलां, खासन 
3प२ येदं. पछी भनोडर यूडाला त्यांथी 'शेभी 
थघ, पोतानी पासे रडला सात सभुट्रना ०णथी 

* जा जेडसे।ध्थमा सर्णभां शिणिध्वनरान खने 
यूअवाशएी भे भने संडउपभात्रथी थयेद। सेन्यने साथे 
48 पाताना थउेरमा थे खने त्यां घण ड" सुधी 
२५४१ इरी पछी विध्डमुडत थे, जे वात उउंवार्भा 
२११२. 
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नरेला डुलने, रान्यालिषे$ 5२१ भारे ३न्प्ये 
खने ते भंगण डुल ५३ पूर्वद्दिशा तरह भुण 
राणी रइला पोताना पतितो खेडंतभा, थे पत्नी 
यूडलाये पोताना रात्रय 3५२ सलिपे$ अयो, 
डाभण खंयवाणी खने देवतांना नवी. इपभती 
यूडालाये संडल्पभान, बड़े भरात थयेता रुपता 
सि हसन 3पर भेहेता यते रालिषेड इरयेक्षा 
राग्यने इद्युं 3, ७ प्रिय पति! रेवण ऋषि 
वेडाने याज्य, खा शांत तेजते बे छोडी ६४ 
खाई दोडपाबाता तेजने राप घारशु ३२१। 
यास्य छा. ' थूडालाना उडेवाथी भनभां शिक्षि- 
०१०/२।०५ “ल्वे हु तेभ ० द्र” छुं? शोभ्‌ 
णिक्षतां ते शिषिष्व*” भछाराग्नपणाने प्रात 
थये।, पछी प्रतिद्धरीता स्थानभां रढेली भानवती 
थूडवाने “ याने हु तने नीना स्थानभां मलि- 
षड इरी, भुण्य पटराणी णनावुं छुं? खेम इही 
तगावर्भा स्वान उरावी भह्षर!शी( पटराणी )त। 
५६ 8प२ तेनो यलिषेऽ उरी राग्गये पोतानी 
प्रियाने उल्यु 3, "डे उभणपनन मेला सुंधर 
नेनवाळी प्रिया! ( तुं योगसिद्धि वडे सत्यसं56५ 
डावाथी ) क्षणभानमा तार! संउ6्पधी 6त्पन्न 
थये (२१९७, रडार, शस्त्र, मस 
राहि) भझावेलववाणा न्यूरा सैत्यने लेग 
इरवाने तुं याज्य छे. ' ये प्रभाह पोताना 
प्रिय पतिना पयत सांलणी खीयोभां ३४ 
यूडावाये मेभ वर्षीन्हतु भेधने 6त्पन्न उरे, 
तेभ खने येद्धावाणा सैत्यने (संप वडे) 
37५-न उर्यु. धोखये खते झाथीयोथी धेरायेक्षु 
पताडायो। बड़े खाडाशने भरी हेतु, वनशूमिभां 
यचे पथरायेलु, १६), वादित स्माहिना शण्हे। 
बडे पवेतरी जुज्ञभा खंधरता गढन नगरमा 
५०१4 ( १३७ ने ) 8ल्‍पनन 3२तुं, भुष्ठुटभा 
रहे रत्तोता मारा प्रशाशथी रंघ॥२३ पी ५३४- 
ने जसेडी नाणनार थे सेन्य ते यंतेये न्नेथु, 
खने तेती खंर रान्न यने राशी थे यंते 
इंपतीये १० रान्ब्योना भंडण बडे वीदथेक्षा 
सने खातं पामेचा साभंतोये रक्षा ३रायेल। 


त्रीयेजअवाशि४ भमहंराभायदु-निर्या७ु-५5२७ (पूर्वार्ध) 


ठिराभ नंघदीप* 8पर सवारी उरी. त्यारपछी 
भह्षयगनात, पायष्णथी सने रथोथी पू रीते 
नरेला, पोताना सैन्यने यक्षाप्तारो, पर्वतोने 
पशु डावी हे तेती प्रथन सेतायाणे थे शिक्ति 
च्बृणरान्न उभ न्न पृथ्रीभांथी हेला ५११ 
२पाराथी पृथ्वीने स्ने पर्वतने मेधी नाजतो 
होय, तेभ पोतानी प्रिय पटराणी थूडाला सहित 
बनभांथी सहार नीडण्यो. भडेन्द्राथणथी यावेवा 
ये २०५ रस्ताभां पर्वतोने, हेशाने, आभडंने 
सने गंगे न्नेतो नेतो तथा पोतानी प्रियाने 
पोताना प्रथभता (ते ते.) दशा साथे (थयेला ) 
सर वृत्तांतने भावतो, थोड! वणतभां १ 
२५१ मेदी भडारभशीय पोतानी नगरी पासे 
रावी पदोंय्थे।, त्यां ते राग्यता साभंतो नये! 
("टोन पोताना न्युद्च न्नुध देशता सधिपति- 
पणा ७१२ नीम्या इता तेयो।) जाइरपूर्व 
राग्बना याववानी वाट न्नेर्छ रह्मा इता, तेजे! 
०/4०/4३।२त। शब्द वडे राणेंना खाववानी 
जप्पर थतां सामेयुं उरवाने साभा प्पढार नीडण्या, 
पछी (लेगा थर्छ नतां) खेउताने प्राप्त थर्छ 
गयेक्षां जने भृण, वादित याहि जिया ११% 


पड़े शोलावाणां थे पने सेन्यानी साथे थे रान्नये 


नगरमा प्रवेश अयो. शबढेरनी खीयोाये भक्षत 
यने. पुष्चार/तिओथधी बघावे राजन, खोड 
पछी यीन थेन येइणीन्ननी शालाथी 
यूडियातां लाजता. पग्चरते नेता न्मेतो पताञ्ज 
सने चन्नाथी शुशोलित ( भातीयोाता थोड 
पूरवाथी ) भोतीयोना सगूड वडे भनोइर, 
नृत्य उरती तथा जायत उरती वारांगनायोथी 
रमशीय सने इलासनी पेड पोताना स्थानभां १ 
२१२० १४ रढेला पोताना गुडमां येटवे इरणार- 
गढमा पेढा, थे इरयारणढभां राग्नने ये।ज्य (घरी, 
दूनी, सक्षत, शंण, वीणा, छत, याभर साहि) 
२०१४ न्यवता भंजन पद्मा्थो राणवाभां सव्या 
इता, त्यां ०४४ नन्रतावाणा सर्य आरभारी- 

+ ७थीना मध्ये. शंप ११ ढाधीज सडन 
ने ऊरी २३ गंधट्रीप खथवा शंध२७४ ३ढेदाय छे, 


सनः १९२ भे।-<ैये बा थन्‌ 


मंडण बजेरेतुं तशे सारी रीते सन्मान अयु. सात 
दिवस सुधी. रान्न्ये पोताना शहेरभां यत्यंत 
मारे 3त्सव अयो. खने पोते संतःपुरमां री 


९६०७ 


२२० १११ भो. 
ञथि(पा ज्यान 
वसिष्ठ उवाच 


पोतानां रामको अर्था. ढे रामयंट्रश | ये | दतरे सर्वमाख्याते शिखिध्वजकथानक्रम । 


२०५ ६शढन्गर वर्ण सुषी लूतणर्भां रान्य उरी 
युडालानी साथे ०८ इडचारशुथी विराभ पाभ्यो 
( विधदेडशुहितना सुभने प्रात थये। ), ७ रामय ९९० 
ये रीते ६७ राहिभां मेते चषि छे, तेते 
दीचे २ने७२७त ये मछाणुद्धिशाणी २०१ २१७ 
चिनान। ( तेल बरना ) धीञानी पेड इनो त्याग 
उरी पुतप्श्त्म नहि थवा भारे निर्जीणुने पाभी 
गयो, ६२७५२ वर्ष सुधी सम६ष्टिपणाथी २१९।९। 
सहित पोताना राळ्यमा स्भरशु उरी ते [नरीशु- 
पहने पाभ्ये। ( पिद्देडशुङत थयो). भयथी स्ने 
भेद्थी रहित थर्छ गयेतरा, सलिभान खने 
भत्सर वितता, प्रत ( भ्रसंगप्रातत ) स्वादि 
डरने जायरनारा, लोगवी धीघेचा भागो 
विषे जिरुत णुद्धिनाणा थे जाये रान्तथे सर्वभां 
समानणुद्धि रोजी (ज्ञान वडे) भुव्युने तती 
४ ६शछ्ग्नर १५ सुची स्मे४छने रान्नय अयु. चणा 
पा डान सुची सवे राग्तयोाता शिगेभाणि३प 
रही पृथ्वीभां जने$ क्षाजोते भागवी ५४ ४१० 
सचाभ।१३प याही २४ले। २१ रान्न "/रा--भरणुथी 
रहित खेवा परभपद्ने प्रास थर्छ गयो, ढे 
राभयंट्र००! थेपी % रीते तमे पशु ५।२०७- 
योगे सावी पेला यालु व्यव्धरोने निलावी, 
शाइरडितपणाथी समाधिमा रहे हिवा पोतानी 
भेणे ० पणालारथी थिच्ने रोडी भाग रने 
भाक्ष र्भाद्िनी लक्ष्मीनो ( साक्षी३पे ) सानुभव 
हरीने स्वस्थ थान, १-३0 

भुक्तवा भोगाननेकान्सुवि खकलमहीपाल- 
खूडामणित्वे स्थित्वा वे दीर्घकालं परमम्यृतपदं 
ग्रतवान्खस्वशेषः। एवं रामागतं त्वं प्रहृतमनु- 
खरन कार्यजातं विशोकस्तिष्ठोिष्ठ स्वयं वा 
प्रखममनुभवन्भरोगमोक्षादिळक्मीः ॥ ३० ॥ 
औवाजवासिठ १७२५ म निर्याए५5२एन। भूवर्णन 
“ युअदास्पर्शरपर्ध्शन नामना, तरण ११० भे। समाम 


अनेन गच्छन्मार्गेण न कदाचन खिद्यसे ॥१॥ 

वसिष्ठ भाद्या: #िपर प्रभाएनी शिकि- 
ध्वग्श्सन्ननी सर्व झथा भे तभने 3७ी. शे 
भागे यालवाथी तभे ४४ पशु भेइने प्रात्र थशे! 
नहि. राग पनो नाश ३रनारी था इरिने घारशु 
इरी, तमे नित्य खासडित वगरनी( नैराऱ्युवाणी ) 
णद्धि वडे ते परभपहने प्रात उरो. डे रामय ९9 ! 
कभ शिषिध्वळ (लोग सते मोक्ष पंनेतो 
खतुलव उरता) राळ्य अर्थु, तेम तमे पशु 
राब्य्यभां व्यवहार उरता. लाज खने मोक्ष थे 
प्यूनेने सारी रीते भेणवा, डे राभय १२४ ! ०७- 
स्पतितों भुत ऽय्‌ शिमिष्व्श्ता सनै ( व्याथना ) 
हम्‌ व ० रीते मोचते ग्रा थये।, ते रीते तभे 
पशु पोच भेणवो. 

रामं याव्या; ७ भदाराग्ट! भडासमर्थ 
सैश्वर्यवाना। मृड्स्पतितो इथ भे रीते ज्ञाने 
प्रास थया, ते खाप संक्षेपथी भने उणे. 

वसि योच्या : & भळराण्य राभरट्र९७ ! 
पोतावी जिद्याथी खत्यंत शोलता हेवताणे।ना 
गुरु णुङस्पतितो पुन इथ शिमिष्वम्रान्नती 
पेहे ०/ परम फोने प्राप्त थयो हतो, थे था 
तमे संशमो. (यौवनवी श३मातमां ) संसारने 
तरी नबने ६२्छतार शण्ड खने तेना सर्थेते 
सभ श तेवा उये युङ्स्पातने (नीये 
प्रमा) 3६; 

४ भ्या ; डे सबै चैने न्वशुतार भग- 
वन! ७ मठ २४ ! ९०१३५ ( वासनाभय ) तंत 
बड़े पैचायेता भनुष्य खा संसार३पी पार्टराभाथी 


* ना जेडसे।जगणियारमा सर्मा राठी यूथवाज 


उभ श्नु 4५२५ छोड़ाव्युं हटू, वेभ अयने! पिता 
अयना सर्वस्वने। त्याग उरावशे खने रते शढडारने। 
नय थ्रयेथी अय पुर्शास्थितिवाणे। थश, जे वर्शन ३२११ 
२११२. 
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शी रीत ५७२ नीडणी शे, थे राप्‌ ऊळ. 

०७२५ योल्या: ई पुन! न्ने साया 
चैराज्यथी सर्वस्वनों त्याग इरवाभां जावे, तो- 
पशु मेने यितना भेह थाय नढ़ि ते था 
संसारसगरने तरी न्न्य छे. 

वसि ७।८य। : जे भ्रमाऐे पिताना परम- 
भवित वयन सांलणी इथ सर्यनो त्याग इरी 
येडांत बनमा याळे। गयो. पुढ्सपतिने तेता 
माथी 3शे। शा थये। नि; डेम डे भढान 
पुरुष संयोग खने नियोजना संणंचभा भेरुना 
१नु ६७ खने भाई भन राणनारा ( डरपोक 
रडत) डाय छे. ढे नि"पाप राभय १२०! पछी 
२३ पर्णे मतां रह्मा पाह गर्छ मारा ब्रंगक्षमां 
उ इरी १२ थोताता पिता थुड्स्पतिती पासे 
र्‍याव्ये, पोताना पितानुं ४ प इरी य्त्रिनंइत 
उरी रह्मा पाह पुत्रते (ड्यने) थाति शन उरी 
२३न। रो णृल्स्पतिते भनोढर वाणी वे 
श्रीथी ३ये (जा ५१७ ) भ्यु, 

४य घोव्यि : ढे प्रिय पिता! खळे 
भने सवेत्याज कये राह वर्ण थयां, तोपणु 
स्तुतपाज शांतिने हु भेणत्री शक्ये। नथी. 

वसिण भेद्या: थे प्रभाह ते जरएयनी 
समंदर ३4 (पिता प्रत्ये) ६:णी वथनो ३डेतो 
इती, तेटलाभां तो तु सर्वतो त्याग ३२? थेभ 
उडी थृडस्पति साथ तरह याव्या अया, 
७२५८ गता रह्मा पछी ऽये पोताना ३७ 3५२थी 
१९४७ सादिनो ५७ त्याज उरी द्रीचो रने यंट्रभा, 
वाणा, चूये तथा ताराया दिनाना शरहऋतुता 
२।३।॥ भ्व (६१५२) थर्छ रह्यो. ते 
अयर पती 26, तडे थने वरसाइथी यया 
शा पतनी जुशर्भा २डेतो इतो. तशे पोते 
ये३लाये ० शरीरने शांत नभने शुन्यपऐे 
चारण उरी राणी श्वासे।२्छरास नेतां हिशागोन। 
जंतनायोभां ३२१ भांड्युं. थे रीते जणु वर्ष 
वीती गया पछी, थे डय पाछे। उदासीन थित्ते 
(अर्छ रंगननी २५६२) थे ० भोताना पिता 
२१५ गुरु ५७२ तिते भण्यो, भित वडे सर्व 


अरीय भयाशिए भदाराभायछु-निर्षा4-५४४२७ (५२५ ) 


पून अभ पूरो इरी तर्छ पुजने (पोताने ) 
रावि जत उरी रेला पोताना पिताने भेधथी 
२६१६ १४ गयेती वाशी १४ अये दूरी वार ५७थुं, 

भय जालया : डे पिता! भे सर्व ऽथा 
यने वेषुलता (उभंडथु, इसन, भृगयर्भ ) 
खाहिनो पशु त्याग अर्यो; तथापि ९९ भने 
भताना परमपद्मां शांति भणी नथी, भारे डवे 
हु शुं ३२१ 

युङर्पात पोष: ढे धु)! थित ० 
संबधी पर ४७१ २१ छे, तेतो त्याग उरवाथी 
तु पूर्य शालायाने, 4४१, सर्ववेत्ता भुरुषोये 


यित्तनो त्याज खे २० सर्वत्याग छे, रेभ निश्चय 


NE ग्नो छे 

वसि भाद्या: जुल्स्पति थे प्रभाऐ 
भुजते उडी वेज बड़े 92 तर जिया खने 
कये डार्छ ज्नतनो पुद्धिमां ५६ क्षाव्या विना 
त्याग 3२१ सारु थिच्ने शोचता भांडर्यु. न्ययारे 
०४२१ (पढु) पयार इरवा छतां ५९] 
थे इय्‌ यित्तने गन शये नि, त्यारे णुद्धि 
वडे तेणे पोताना पिताश्‍छनु थितन अर्यु सने 
त्यां (५८९ पसे) रवानुं चायु. ६७ यादि 
प्यर्थनो सढ आर्छ थि शण्ट्रथी उडेवातो 
नथी, तेम थे ६७६ शुं दिनु छे थवा तो 
चित्त पोते १ घया छे? खावा संदेडने दीधे 
निरपराधी थे इडादिनो हुं शा भारे वृथा त्याग 
३२ १ थितच३पी भड्ाशनुने योागणवा भारे 
हु पाछे। (५८२ पसे ०५१3 खने तेने (थिच्तने) 


 योणपी ५४ तलान्‌ थे यितनो त्याग ४२. 


तथा संतापरेडिन (शांतियणे। ) थर्छने रु. 

वसिष्ह भाव्या: थे प्रभाशे विथार उरी 
अय स्वर्ग प्रत्ये अथे, अने थुङ्स्पूति पसे १४ 
२१ ७पूनेड नंन उरी भ्राम अर्यी तथा णृङ्श्पतिने 
सेता भछयुं 3, ७ भारा 7! थि शुं छे, 
ते जाप उडे, थे थित्तनुं २५३५ (5५ घरी) 
जाप भने णतावे। डे "थी हु तेनो त्याग ३२. ' 

०१७२५(त भाल्या : थित २१३पते न्नशु- 
नारा (पिवी) पुरुषा पोताना खहडारने १ 


२५७४ ११९ भो-ड्ेतपाज्यान 


ee रि 
यित्त उडे छे. भनुष्यनी २६२ “हु' रेषा के 
९१५ रह्यो छे, त ( सइंडार) ० थित 5ढेवाय छे. 

परय जोाल्ये।: ७ भडणुद्धिमान पिता! 
डे. तेत्रीस 3रोड ६५२१|७4। गुरु भारम! 
खहंधर म दिए थेभ शी रीते छ? ते जाप 
भने उष. हुं येभ भानु छुं $, थे यित्तनी 
त्याग थवे। ( णडु ) ६५४२ छे खने ते सिद्ध थतो 
नधी, डे बाजीयोभा ४ ( पिता ) थे यित्तनो 
शी रीते त्याग डरी १७६ 

०१७२५त खोल्या: ' पुण्पने तोडवा उरतं 
खने नेजने भी यवा उरता पशु थढडारतेो। त्याग 
पपु ०० सढले। छे, तेभा ०२ पण ३वेश नधी. 
ड पु)! १? रीते खे सिद्ध थाय छे ते हु 5६ छु, 
ते तु ५१७ ३२. भे वस्तु भान] स्मजश्ञानथी % 
सिद्ध डेय, ते शीन थयाथी नाश पाभी न्नव छे. 
डे पुत! भरी वरतुतो यार उरत मिथ्या 
थयेला थभती मेभ खढंडार १ नथी खने ते 
मिथ्या छतां पाग ३८पी बीघेला वेताल्लनी पड़े 
म न्ने सत्य हाय, तेभ ( चजतीती इटिमां ) 
थर्छ रह्यो छे. मेभ रळ्न्गुमां सर्पपछु खते 
अंञबाना भणमा ०णनी युद्ध भाज मिथ्या 
यालास३भे १/२३२ छ, तेभ जढंधर ५७| भात 
मिथ्या ालास३पे ०५ २१ रे छे. मेभ यंट्रभ। 
द्वन (पेपछु ) मिथ्या छतां थाती लासे 
छे, तेभ जहुंडर पशु भाज भरात कडे ७ २३ २ 
छ, ते सत्य नथी तेभ सहसत. (सायो गाने 
थोर यंने विरुद्ध चभेवाणे।) पशु नथी सने 
प्रतीतिभां खगावतो. डावाथी सवाना शन 
मेभ सान यसत. छे, खेम पशु उडी शात 
नथी, डेबण स्नाहि, खनंत, सवने साक्षी३पे 
ननशुनार, याडाशथी पशु खाति निभेण, मती 
संहर घऊ पशु न्नतनो भेत रह्यो नथी सेतु 
शुद्ध सबै भनुष्यामा सर्व क्षण २७९, सर्ने 
प्राश जापनार येड येतन्य भाज (पाहा) 
० छे खने येड ते ४, मेभ समुंट्रना थंयण 
तरंगोभां ०० ०४ ( तरंग३१ ) न्नेवाभां जावे, 
तेभ सबैइपे न्नेवाभां थापे छे. तेभां नगी 
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२१७७।२ डेव तथा श्र्याथी ने शी रीते 6त्पन्न 
थ्यो? ०'णभा अये छडा. शूडी घूणनो ढल! 
3त्पुन्न थयो? यजितथी अये हेड ७ ०णती 
उत्पत्ति 4४१ (थे रीत २५स९(५त ढापाथी 
२६५२ 6त्पन्न ०/ नथी थये।,) भारे ७ 
प्रिय पु)! जा ६७६४ ३ १? पिता वगेरेभांथी 
उत्पन्न थथेत छे, ते “हु छु? खेवी परिमित 
(ताना) मछारवाणी, तुथ्छ खने दिशा तथा 
हणे थे पने बडे बुद्धि यने नाश र्यादि 
विड्चरने प्रा थनारी णोटी थंतिने तुं ०५१०७ 
६. हिशा--डान याहि पढे मेने भया नथी सेवा 
यनंत, २१२७, [ित्यप्रडाश सर्वव्यापी ( व्यवृह्र- 
६टिथी ) सर्व पथ) ३५ लासतु थे ( ५२- 
भा६एिये ) न्येतां भात णईतरव३१, निर्भेण, 
येड ३१७ येतन्य३५ ( णहर१३५) * तुं छे. 
मेभ सर्व दिशाय तरह रला, इन, पुष्प खने 
पन, थे सर्गनो आरशु३५ रते सार३५ तो तेनी 
२६२ २९वो रस ०४ छे, तेभ तुं म य्था सर्व 
०/३तन। डारशु३पे खने सार३पे सती गहर 
स६90 रत छे यते सत्यंत निर्मेण जनंत 
यि्-म३५ छे. ७ डय! तुं $ ० येऽ, सण, 
थत सूने सत्य र्यात्मास्व३प छे, तेने "र्‍या 
६७६४ ७ु छ? सेवी भयीह्षवाणे। निश्चय बगी 
प्रवे। होय र (न म छोवे। न्ेघये ), १-४१ 

फलकुसुमद्लानां खवेदिक्संस्थितानां रख 
इव जगतां त्वं संस्थितः सदैव । विमलतर- 
चिदात्मा नित्यमेवास्यनंतः क इव कच तवाहं 
नि्षयो भावमूते ॥ ४१॥ 


श्रीयाजवासि्ठ भढायाभायएमा निर्वाएप्5२छना 
भूर्वार्धना ब्रयप्रभाष! नामन्‌ 
सर्ज १११ भे। २११ 


१९१० 


सनक 


२१२ ११२ भो 
मिथ्या पुरुषबुं खाण्य।न-५।३।२२३।थ्‌ 

| वसिष्ठ उवाच 
इति प्राप्य परं योगमुपदेशमनुसमम्‌ । 
जीवन्मुक्तो बभूवाखी ततो देवगुरोः सुतः ॥१॥ 

वसिष्ठ जाल्या : खे रीते परम ये।अ३५ 
सर्वोत्तम 3प्शने प्रात थर्छ पछी गृड्स्पतिनो 
५१ ४२ ९०५८गुउत थर्ठ गये। इतो. डे रामय ९४ ! 
2? हीते डय भभता वितानो, थढक्षर२७त, 
शांतरणुद्ध रने डाभरृपी अथिये। फेनी ३५४ 
गर्छ छे रोवा थर्छ रह्यो इतो, ते रीते तमे १७ 
विर जिनाना थ४ने र. र्डंडारने तमे मिथ्या 
०४ सभने, तेनो खाश्रय पृथु न उरो खते तेनो 
त्याग पशु न उरे. ससाना रिगडनी मेभ 
०2 पद्चर्थ ढोय १४ नहि, तेने लेवा $ ०4९७ ६१ 
थे यंने जियाणे। थर्छ शे नहि. २।इंडारनो ० 
२५७५ सिद्ध थाय त्यार पछी तभने भरण 
सने मन्भूनो लय डयांथी २९१ उभ डे स्पा श- 
३पी क्षेत्रमां १? ववार्यु तेना इण 3३ थीषां छे १ 
(अध्ये नहि) मेने झर्छ थेश नथी, मे 
सं+८पवि:८पथी रहित छे रोवा सर्वभाप३५, 
सर्वव्यापी, परमाथी पणु सूक्ष्म, नििंडर 
खने ३१७ यैतत्यु३५ तमे छा, नभ मणभां 
तरंग यथाहि ००३५ छतां लित्न३पे ब्नेतराभां 
जावे छे सने सुवठेभा. णाळ्नुपंच खाहि 
धगीना सु१छै३५ १ दावा छतां न्नुदै ३पे लासे 
छे, तेभ तभे ५७ सढंडारनी लावनाने दीचे ० 
( वस्तुत: प्रह्मप छतां) थी रीते ( १२०८- 
३ ) लास छा. गा सर्व मगत भायाभय ४न्ट्र- 
ग्गणेनी गरम भात खानने बीचे लासी हेल 
छे; परंतु & निष्पाप राभयंट्र०७! ज्ञान थतां 
यो सर्व अल्नू३५ ० १४ न्व॑य छे. अवे३प 
दतणुद्धिनों जने अरशु३पे खेउत्वपुद्धितो त्याग 
भा ससि नारमा सर्शमा अयना! जाण्यानथी 
समयंट्र्छने माध थथे जने रामयंट्र्छन पूछवाथी 
मिथ्या ५ुरुषनु जाण्यान जावरे 5 नभा जाअशनु 
रक्षण 3र्थानी वात ३७०२ जावे, 


श्रीयागवासि४ भढाशभायजु-निषोष-४५२७ (५५९) 


उरी तेथी पाए र रने प्पंनेभा व्याश्च पवन 
सता३५ जात्माभां ० तमे स्थिर रही शुभी थायो।. 
मिथ्या पुरुषती मेभ तभे व्यर्थ हुःणी थाणे। 
नि, यया संसार संयंची भाया न्ति हुष्पार 
छै खने (खजजानते दीघे) यित्तभां ६ रीते 
येंटी भेद छे; ते शरध्ऋतुथी मेभ आडण नाश 
पाभी न्य, तेम शान थतां वाश पाभी न्जय छै, 

राभ भाद्या: मेभ वृष्टि 4४७ थवाथी 
शंडाथी भयभीत थयेते। थात ( ददेनयो।जथी) 
सारी रीते १९ थत्‌ तुत थध ०4, तेभ हु 
जापना था ज्ञानाभुतथी समंदर परभ तृप्तिने 
प्रात्त थये। छु. उभ ग्नछो जभुत बहे सिया- 
येव 86, तेभ हुं रहर शीतणताने पाभ्ये छु 
यने निरुपम (रए खाहिनी) २4 
संभृद्धिणोनी पशु ७१२ ( निरतिशय परभा- 
नंध्भां ) रह्यो छु. मेभ तसस्यो ( यंट्रने न्नेवाने 
जातुर ) यर पक्षी यंट्रनां हिरशोतुं पात ४रत 
तृत्ति पाभतो नथी; तेभ साप १? (8१५) 
वयतो योल छो, ते सांलगनाभां हुं तृष्तिने 
प्रा थतो नथी, हे समर्थ भडार! न्ने 
( य्यापता 6प६्शाभृतथी) इं १५ छं, तोपथ्‌ 
नीयेनो अत हु साधते ५ [इं छु; उभ डे 
गभे तेवे। तृत्त डाय, तोपशु ञ्य पुरुष पोते 
झर्छ वणत उपलेागभां नि बीधेक्षा (पासे 
पडला ) खभृतडपी जासवने न पीरो १ (सर्व 
पीये.) ७ शुनियोभां श्रे४ भढाराळ! खापे 
०? भिथ्याभुरुष खेवा नाभथी उच्यु ते शुं छे ३ 
०? मिथ्या पुरुषे नर्तुने सवस्तु ३५ खने जवसतु- 
३५ जा ०४२१ वस्तुप यनावी द्ीधुं, ते खाप 
भने शीः उडा. 

वसिष्ह याव्या: डे राभयंद्र० ! भिथ्या- 
पुरुषते। भाच थवा भारे खेड नीयेनी सुंधर 
5थ हुं तभने 3७ छं डे म तत्तवेत्तागाने 
इसावे तेवी छे, ते तभे सांलगे।, डे भणइ 
राभयंट्र७ ! यागडना मेवी अभण युद्धि वडे 
भूढ सने डेवण थजानथी १ पीर रखते! झर्छ 


। येऽ न्नश ४ भायाना यंत्रथी यनाव्यो न होय 


सभ ११२ भ्‌-भिथ्यापुरुषऽ व्थाज्यान-ब्य।$शरक्षरु 
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तेवे। खेड पुरुष छे. ते ह शून्य येत स्थानभां 


3त्पन्न थया छे खने ते खाठ्शमाना (द्राति 


बडे प्रतीतिभां रयावता ) खने जिशिन रंगोनी 
पेहे जने भरुलूमिभां (द्राति ५ अ्रतीतिभां 
ग्मायतां ) आँखा ०णनी पेठे मिथ्याइपे ते 
शुन्यस्थानभां १८ र& छै, थे &आछ मिथ्यापुरुष 
विन प्ीन्नुं उशु छे नहि खते २२ अर्छ छे, ते 
भिथ्यापुरुषथी न्नुहुं न &ावाथी ते३५ ०% छे; 
तथा मेड थे न्नुह ध्ये छै ते (योताना 


३५ ० छतां) श्राति बडे मिथ्या मालास३पे 


०/ छे; परंत हुए णुद्धिवाणे। भिथ्यापुरुष साथी 
वात हेणी शतो नथी, खे भिथ्यापुरुष ब्ययारे 
भारे थये, त्यारे तेने "हु थाजशतो छु, ' नाडाश 
३५ छु अने याश भारु छे, तेथी ये य्ाडा- 
शनी (३४ ७०७ वडे यांची ४) हुं रक्षा 
३२ › रोव थेऐे पाड निश्चय अयो. पोताते 
प्रिय थेवा खाडशने 'हु गर्छ 3पाधिभां ( घर- 
०६४२ ) स्थापन उरी पोतानी भेणे % तेती 
र्थाइरेथी रक्षा ३२ येभ वियार उरी थे मिथ्या 
पुरुषे खाउ शी रक्षा रचा भारे रेड घर नान्यु; 
रने तेती खंहरता भागमा “भे ययाडाशनी 
रक्षा उरी छे तथा गा खार. साडश भारु 
छे थेतु तेशे अलिभान यांच्युं, डे रभयंट्र० ! 
पछी ते घरना थउाशथी "९ ये संतुष्ट थये। इतो. 
परंतु मेभ शरहऋतु पेसतां वरसा६ नाश पामी 
न्नै खते पवन १३ केम तरंग नाश पाभी ब्यय, 
रोभ आगे इरीने ते भिथ्यापुरुषतुं थे धर पदी 
अयुं. "ढे धरता जाऊ! तुं नष्ट थर्ठ ज्यु १ तुं 
क्षशुवारभां उयां ०/तुं रद्यु १ भढाणेद्रनी वात छे 
डे तुं २१२७ छतां लग्न थर्छ गयुं 8 या रीते थे 
र्र्राशनो तेशे शेछ इस भांडया, खे रीते 
२ने$ प्ररे शाइ डरी, थे हुए णुद्धिवाणा सयर्‌।- 
नीये इरी ते +४ हेडा स्याडाशनी रक्षा रचा भारे 
दूष नाच्या. सते रो ड्ूवाना र्याडाशभां 
“ते भारु छे? योवी भभता पड़े मंधार्छ तेती 
रक्षा ४२१ ७० पछी सभय मतां तेनो गे 
डवा ५९ घून--माटी खाध्थी 'ुरार्छ ताश पाग्ये।, 


त्यारे थे मिथ्यापुरुष शोऊमां डूथी गये, 
इगाना जछाश भारे धणी धणी शे७ उरी तेऐ 
तरत येड डुल ( घडे) पनान्ये खने ते धढानु 
राश भारु छे? खेदी भभता ५४ प्पंचार् 
तेती रक्षा उरवाभां सावयेत रही तेथी ० 
(भन वडे) परभ सुणने ते 90 थये, & 
रामयंट्र०७! आगे तेना खे हुभतो पशु नाश 
इरी दीचो; झम डे इलीगी पुरुष मे [हशा तरह 
न्य ते दिशामा (पोताना हुलौज्यता यागथी ) 
नाशने (इुडंशाने ) प्रात थाय छे. पछी तेशे 
घडाना खाउ भारे उेटवोड ( शे।४५ ५४ ) प्रलाथ 
ष्र्यौ पछी, स्याडाशनी रक्षा उरवा भारे प्रथभ 
प्रभाह १ येड डुड णनाव्ये। खने तेभां भभत्व 
यांची रे डुडना चाउ यती रक्षा उरतो हतो. 
से मिथ्या पुरुषनो ते ९ पशु अ डाणे मेभ 
संचारः तेग्थी नाश पाभी न्य, तेभ नाश 
पाभी अया, तेथी तेशे बुडता. साड्शतो 
शा उरवा भाउयो, जुड़ता र्याडाशतो शे उरी 
रह्मा पछी थागशती रक्षाने भारे तेऐे थारे 
दिशायोभां सलावा र्याडारतां घरोवाणुं येइ 
भाई सलागृड णताव्युं खने ते सलागंडपनी 
रक्षा उरबाभां पोतानुं भन परोवी ते ३५ नगे 


त थये। डेय तेभ ते २डेतो इतो. मेभ न्वूरता पाट 


अंने वायु घसडी न्यय, तेम सवै प्रन्नने जणी 
न्नारा उणे तेनुं थे सभाजुढ पशु तट उरी 
धीधुं, तेथी थे मिथ्या पुरुष णू ०7 शेड ४२१ 
बाग्या, यारे दिशायेभा सलाना थाह रा धरो- 
बाणा खे भार! सलागुडनो शे ड्यौ पछी, तेऐ 
यागशनी रक्षा 5२१ भारे वाहुणांन मेवा खाड र- 
वाणी रोड अही मताची ने ते अहीना खाठाशभां 
मभता पांची तेनी रक्षा उसा भांडी, वायु मेभ 
बाह्णांने भेयी न्गय, तेभ तेनी खे ( घात्य 
राणवानी ) डाही पशु तकाण जगे इरी धीधी. 
स्याथी तेना नाशधी थयेला शो वडे रो मिथ्या 
पुरुषने धशो १ संताप थये. ये प्रभाह 
धर, यतुःशाण ( यार शानायोवागुं भादु सभा- 
७), 8७, डुड ग्ने डाडी ये वगेरेथी ( क्वयपाय 
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उरता ) ये मिथ्यापुरुषनो था नंत डान याव्या 
"गय छै, शे रीत ( भाया ५३ ) पराधीन खे मिथ्या- 
पुरुष धर बड़े खाने मेभां प्रवेश न थर्छ शे ते॥ 
हुवा, धडा माहि पाचि ५३ ते ते पद्चर्थ वी 
जंइर जाइशने “ या भारु छे? येती भभताथी 
ततुं रक्षणु $२व भूय प्रयत्न ठरे छे. वणी 
ले ते ( १७, ४५, डुल खाहि) पह्ाथोतुं निभीए 
३रपु, रक्षा उरी तथा पाछो तेनो विनाश थवे-— 
से पाम सलिभानने बीचे मूढ नी १ ये 
मिथ्या पुरुष र्ति चारं णीन्नं हुःमोथी पथ्‌ 
विशेष ६ (६८ ) थेवा हुःणसमभुद्नयने प्राप्त 
थाय छे रने पाछो ( हेवयोगथी ) ये दुःजभाथी 
भुत ५७ थाय छे. १-३५ 

पवे स्थितः ख विवशो गगने गुहाया गृद्द- 
म्यृहेण गहनेन किलात्मबुदया । दुश्खांतरादू- 
घनतराद्घनदुःखजातमायाति याति च गता- 
गतिसंगमूढः ॥ ३५ ॥ 

श्रीयागवासिष्ठ मदाराभायएम निर्वाए१5२एना 

पृवार्धना  जाशरक्षय  नाभने। स 

११२ भे। समाप्त 


२२ ११३ भे।* 


निथ्यापुरुपना व्या्यानहुं तात्पर्य 
राम उवाच 

सिथ्यानरप्रसंगेन कि मायापुरुषः प्रभो। 
कथित! 5ग्रं त्वया व्योमरक्षणं च किमुच्यते ॥१।। 

राम याद्या: ७ भदासभर्थ भछार१४! 
थापे भिथ्यापुरुषना प्रसंशथी छे भायापुरुष 
उद्यो ते शा रलिप्रायथी उद्यो सने था शु 
रक्षणु उद्यु ते पशु शा र्यलिप्रायथी उद्यु, 
ते 5७. 

वसि० पाच्या: डे रमयंट्र००! मे भे 
तभने इमां ज्या इही ते मिध्यापुरुषतु बुत्तांत 
पराणर रीते हु तमने २५९ उरी णतांबुं छुं, तमे 

भा खेज्यातेरमा सर्णमां भिथ्यापुरुृष शाहि 
शब्द शर्थ तथा खाण्यायिडानु तात्पर्य २३.२ 
डी ०८९२ 


$4।२१२४ २७।२,२५।य७-(५५ ७५:२७ ( १५४ ) 
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ते सांशो. डे रामयंट्र०७! मेभ जाहश अं 
पशु नथी परंतु ते खेडी भादी रगा छे. 
तेभ भाया पशु डा नथी, परंतु तेभां मे सई" 
डार थाय छेते 7 पेक्ष भायाउपी यंजनो यनावेलष। 
मिथ्या पुरुष सभ शवे।, डे सुशील यभय ९० ! 
भायाउपी याड शनी २६२ २॥ सर्व भगत रे] 
छे, ते ०४२० संसारता सारंशभां थत वितानुं, 
ग्नूदु समने प्याली उब्पेदुं न्तो. ये भायाञ्ञशनी 
सुंदर २५५५७।८३पे इ्क्ष्य रीत खते ( हुःण 
वडे भांडे न्नश शय ने रीत) ५७ ४ रधु, 
झ्य छे, पछी ये भायाउप याज्शभांथी मेभ 
समा शभाथी प्रथभ शण्द उत्पन्न थाय थने 
पवनभांथी केम पढेकी भति ५४२ थाय, तेभ 
प्रथम २५७३२ 6त्पन्न थाय छे. थे रहार 
जनात्मा छतां यात्माइपे मनी मछ थाजशती 
सदर वृद्धि पाभी, (सते न्नतनी इल्पनारो 
वडे) सारुनरशु "राहि उल्पी थे छे २१ पछी 
पोते ०२ ४€पी क्वीष॥ 'ढु' खेवा पोताता नाभ 
बडे ४४ थे२ले ४श्छेक्षी वस्तुने मेणववा खने 
स्भूनिष्ट थेरले अप्रिय बस्तु ६२ उरक ते यत्न 
उरे छे. पोते खनात्मा छतां इडत येऽ थाल्भानी 
( पोताती ) रक्षा 5२१ भारे प्रवुत्तिभाव थर्छ 
घारशु उरेना इेनो नाश १४ गनय, तोपशु पोते 
व्याडुण पती मर्छ उमेवासता खाहि थनुसार 
यीन्न खने$ प्रडारता इेडेने ३८पी वे छे. थे 
२५९४२ ०८ भायापुरुष खने भिथ्यापुरुष, थे 
प्पंने नाभथी ३डेवाभां याव्ये छे. ते (वस्तुतः ) 
रनसत्य छतां वृथा, भान भाया १३ १7 उत्पन्न 
थ्येल। छे. $५, पुढ, यतु:शा् खाने पुल राहि 
उभे उढ्वा्भा खावेचा २ नेऊ हेने ते जल्पी 
९४ (तेनी रक्षा उरता) “भे खाल्भाती रक्षा 
घरी छे. जेभ इडनी भर्योद्यभां रहेता भायाभय 
२७२३५१ रात्माभां ते लावता 3२ छे. हे 
राभ4 १२४! हु तभने थे राडंडारनां नाभे। हु 
ते तमे सालमा, ये नामो मतने रारे 
ध्याता पोताना विधासाथी ययात्माने भाड 
पभाडी ६ छ. ९१, भुद्धि, भन, यित भाया, 

स. सा. 
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४२२२४०२४९४” ` 
प्र$[त, संड<प, लना, डम राने उणा त्यादि 
नामे! रमहडारता ० प्रसिद्ध छ; खने सीन्वं 
पशु डदपना प्रभाह व्नेरेक्षां रन यमने 
तामि! बडे रो राडार ढर्गरोइपे प्रडाशी रह्यो 
छ, थे जह॑आरे "ूएयर्मनी स्पर पोताती 
भेणे १८ खत्यंत दाया शून्य साडाशने इन्पी 
९४, तेभा वायु रथादि अभ बड़े जा लगत 
बगर जीते (पाया विना) अंधर्वनगरनी "३ 
४९पी दीघेत छे सनते तेवी संहर ये मिथ्या- 
पुरुष भिथ्यारुण-इुःमोनो य्यतुभव उरी रह्यो 
छे. मेभ मिथ्यापुरुष घर राहि नाभ३पनी 
३पाधिभां ` या भार छै ' खेदी शड बहे खाडा श- 
नी रक्षा उरतो इतो राने पछी घर र्पादि $पाधि 
हर थतां, तभ रढेबा जाहाश य्पादिनो शेठ उरी 
(खनने दीचे) इु:णी थया, ते रीते तभे 
( जश्न १३ ) अशेशते प्राप्त थाणे। नहि. मे 
२५८१ २१३शथी पशु व्सतारयाणे,, शुद्ध, 
सदेम, शिव३५ रने परम मंगल छे, तेने अथ 
१४ शडे राथवा ४0 रक्षा उरी २३१ (३४ 
नि, ) हढ्यहेशमां रढेतारा यिद्टडाशतुं भान 
शरीर३पी निवासस्थान नाश पाभी गता त्मा 
नो नाश थये। खेवी शंज्थी भ्राणीयोा नाभां 
शो उरे छे. मेभ घट साहि $पाधिसो नाश 
भाभी ब्यय, तोपण तेमां रएेधुं स्पाडाश राहि 
सुणंरित 7 रढ छे, तेभ हेढेडपी पाधि 
नेश ५७ न्नय, तोपशु तेभां रहना निर्दें ५ खात्मा 
सहाडान २१५३ ० २९ छे. ६ २११२ ! 
शुद्ध रैतत्यरेप सात्मा डे छे सूक्ष्म रमाडाशथी 
पशु मति सूक्ष्म छे २१ने पोताता व्पतु भष३५ 
छे, ते स्नाडाधिनी पेड नाश भाभतो नथी. गर्छ 
2०, डा पशु छा, अ पयु परतु 87५+ 
पशु थती नथी खने नारा पशु पाभती नथी; 
५५० पह २ कतना विदर्त३पे लासे छे सने 
से परभप६ (व्रह्म) सत्य, सद्वितीय, शांत, 
याहि, भष्य खाते जंतर्थी रहित तथा 3८पत्ति-- 
नारथी पण रडत छे, सेम (भन बडे) सम 
४ तमे सुमी रछ. पराधीनता 86 पन्त उरतार, 
श्रीयो), -२-७१ 


१११३ 


सबै ापद्यरोता स्थान३५, निरंतर नि २७- 
तोर, विवुरछित ति यते मेथी नरूपात 
वगेरे थाय छे रेवा स्यडंडार३पी पहांथैने ज्ञानथी 
[न:शेष रीति (६७, धन्द्र्य, विषय साहि सजित 
भृण साथे ) त्याग उरी पाडी २७५ येतन्यभाज 
परमपह्मां तमे ६७ रीते स्थिर १४ रढेशे तो 
३त्तभताने प्रास थश. १-२१ 
सर्वापदां निळयमध्नुवमस्वतंत्रमाखन्नपातमवि- 
बेकमनायमक्षम्‌ । बोधादहंकृतिपदं शकलं 
बिलुच्य शोषे सुबद्धपदसुत्तमतां प्रयासि ॥२१॥ 
श्रीवोगवासि8 भढाराभापएमा (4५७(५३२७न। 
धर्वाधया ` मिथ्यापुरुषापाण्यान ' नामन्‌! 
२ ११३ भे। समाप 


२२ ११४ भो. 


२६-६३५ विवेयन ४त्याडि 
वसिष्ठ उवाच 

परस्मादश्रह्मणः पूर्व मनः प्रथममुत्यितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थितिं गतम्‌ ॥१॥ 

वसिष्छ भ्या: प्रथम सृष्टिः खाहि 
हणभ 'परप्रह्ममांथी सवे उद्पनाशोती ५७९ 
भढाविश्तारवाशुं बिथार उरतारु भन्‌ म तपन्न्‌ 
थयुं; पते परश्रह्ममां ते पोते बक्स वडे १४ 
सतावाणु छतां पोते संड5८पवि5८पो इरी स्ने 
लेध्लावाते ५४२ उरीने २११४ सुधी २७ छे. 
ह रभयंद्र० ! मम ३ धनी 3णीभां सुगंध रदी 
डाय छे, सागरभां भार तरंगो रहेक्षा छे खने 
सूवनारायणुभां एरशोनो सभूछ र्यो छे, तेभ 
खेड १/ सत्ताथी ग्रह्मभां मन रढेचु छे. थे 
२०६२ यात्मतचव्‌ न्यारे शुधा्छ न्नय, त्यारे 
भन खादी सतेड ३<्पूनाखो उरे खा शंसारतुं 
४रए पने छे; परंतु ७ राभयंट्र७! मिभ 
२०० जुभां ्रांति वडे देणातों सपे २०१५ सिवाय 


*२५0 जेउसेायोध्मा सर्मा जने& हृ्शवाधी 
सट्र जने जसट्र पर्नु विवेयन थशे शने रसद, पने। 
ल्याज तथा सटू धमा स्थिरता राणवानु णताववाभा 
जावशे. | 


१११४ 


औधे॥५(२४ भदाशभावणु-निर्षाएु-५४२७ ( पूताः ) 
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भनोभय २॥ मगत पशु खात्मतत्तव सिवाय 
यीन्न उशाभांथी पेक थयुं तथी, ढे राभय १०४ 
१? पुरुष सूर्दनारापशुना हिरशुसनुइने सूर्य 
गुठी सत्तावाणी सभळ, तेने ते $रणुसभु७ 
सुरेथी ग्नुध केव! ० भासे छे. १? पुरुषे यागु 
णुंचने सुपछैँथी न्शुधी सत्तावाणे। न्यएये। तेवी 
दृष्टि थे सुबरी नथी, पशु पाग्नुपंघ १ छे. 
१? पुरषे सूर्यना डिरशी (सूर्यनी सत्ता १३ ० 
सत्तावाणां ढापाथी ) सूर्यथी ग्नुध॑ त न्न्यां, 
नेती. इट्िभां थे एरशो सुय म» छे रने 
( भे६्प्पुदिडयी (१४6५ नाइ छोवाने दीघे)ते 
पुरुष पोते लेह्णुद्धिते हूर इरी रढेथे। ( निर्वि- 
४८५ ) ३७१4 छे. म पुरुषे तरंगते ०/णथी न्तु 
सत्तावाणे। न्यएये, तेने तेभां खेड तरंगणुद्धि 
न २४ छे, "णणुद्धि थती नथी, परंतु मेहो ये 
तरंग ( *णती सत्ता १३ म सत्तावागे। छोवाथी ) 
` ळणथी थे नुह! नथी? सेम न्यएयुं, तेने तरं- 
गा साभात्य "णणुद्धि ० थाय छे; खते ते 
पुरुषले तप ३८१ ३ेवाभां यावे छे. मे पुरुषे 
यान्तुयंच वहनी सत्ता १४ २ सत्तावाणे। 
७१ ' ते सुपथ न्शुह। नथी ' खेवी लावून! 
उरी, ते सर्थ अयूर राहि सानाना खाहारेने 
येड सोनाना ३५ 7 सभगनार भछाणुद्धिभान 
पुरुष (१३८५ उपाय छे. मेहो जज्तिती 
न्नोणानो सभूढ खजरिनथी न्नुधी सचापाणेो 
न्यया, तेने ये व्वाणाणे।भां खंज्तिणुद्धि थती 
वेधी; पशु ब्लागानी णुद्धि १ २ढे छे. घाटी 
बाइणांवी भडितना फेवा ये म्ाजासभुडमां तेत! 
जाषर३पे थयेली युद्धि न्लाणापणु ध्ये छे 
खने जाजुण पनी १४ ब्यागार्भा रढेनारा 
य्न, झष्बैजभन्‌ क्मता समते वडता राहि 
भर्भोते तेभां ३८ पी वे छे. > पुरुषे बवाणाये।नो 
सभूछ सउ्निती सत्ता बडे १ सत्तावाणे। डावाथी 
सज्तिथी ग्यु$्न नथी येम न्नएयुं, तेते ये 
न्ाणाता सभूछभां येड खजितती णुद्धि १ जय 
छै खने ते पुरुष [तव ४८१ उवाय छे, मे पुरुष्‌ 


थनारी (सत्य) भछाणुद्धि तेनाभां ० रदद छे. 
सने ० अर्छ मेगववानु ( समिधान) छे, ते 
तेषो भेणबी बीघेलु छे. छोपे। पुरुष मिथ्या 
पद्दथीभ[ (सत्य युद्ध ५३ ) तदुप थतो नथी. 
सबै मेध्णु[द्धते छोडी ६४, यात्मतत्व डे मे 
डेव शुद्ध येतत्यभाज छे रने शेय (६९4) 
पद्चथीथी रहित छे, तेभां १ तमे ६ढ थर्छने रक्ष. 
केन पवन पोतानाभा गतिते 6त्पन्न उरे, तेभ 
प्रभात्मापोते + ळ्र्यारे पोतानी मेने पोतानाभां 
प्रडट थर्छ संडध्प नाभती शडितने 8तपन्त इरे, 
त्यारे उभ त्ने परमात्माथी न्नुटु छाय तेवे। 
रानात घृतावनार, संडडपनी ४८५१।३५ भन्‌ 
([डरछ्यगर्भ) थाय छे खत ते मभते 
चोताना थाजरती थापना उरवाथी पोते १ 
१/२त३५ पती न्वय छे. ये किश्वने खारे 
२५ रेला स४८प३५ समट्ियित्त ( हिरएयग् ) 
२॥ सबै ब्थ्यतने संडब्पो १३ केवी रीते ३८पी 
ढे, तेवी १ रीते ते क्षशुवारभां थर्छ न्नय छे. 
( ७२७१२१३५) थे थि 7 भन, ९०१, 
२५७३।२, मुद यि ४त्याहि तामाते धारण डरी 
२७८५ १३ डी?५३, प्रल्लापएु, झेरुपष्ठु, 
भरुपछु,%४ दित्य खने योडत्व त्याहि भावने 
प्रात 4४ म मगतनी स्थितिने विस्तारे छे 
खने पछी पोते ० विविधपणाने पामे छे. खा 
भडाविस्तारवागु भगत संडल्पभातर म छे; ते 
सत्य नथी; तेभ साव मिथ्या ) छे, येभ पण 
नंथी; परतु ते ३ब्पूनाभां न खावे ते रीते 
ञिहला. स्वप्ता ओटाती. पेडे स्मनिवेथवीय 
छे. मेभ मनुष्य खतेई प्रशरता संइध्यो सने 
भतोरथोउपी भतता रान्यभां भडवे छे, तेभ 
(७रएयगर्ण नाभनुं (६श्व्रतुं) भन खने 
प्रडारना संसारो स्थी पोताना भनतुं राळ्य 
92] ४रे छ. वणी ते मिथ्या ढावाथी तरवशान 
थतां णरोणर रीत २४५ व््ह्म्व३पे ० प्रतीत 
२५१ छोवाथी जा भायाता उपमा चय 


*[नन्/ण ६५ मारवाड था )ने भर ३ढे छे, 


स ११५ भा-महाडती-भदान्षाच्ता माहित क््षणु। 


पाभी व्यय छे; सते परभार्थटृष्टिथी नेछथे तो 
ये उशु पथु (६२4) शातं १ नथी, नेम 
समुद्र ०५०३५ छे, छतां मान्य रते तरंगोवी 
उदपूनाने योग्य ३५ २७७ उरी रह्याथी समुट्रता 
याडरे शरीरने घारणु उरे छे, तेभ थे दृश्य 
पद्दर्थेन्नण पशु परमार्थश्यि तो प्रह्म३५ ० 
छे, छता पारमाथिंड इटि नहि थवाने दीघे 
ग्यु ०१६ थने आऊरे इेपाय छे, भतुष्य 
७१ग्‌रो ३मो अले उरतो पशु यिद्यलास ( ९४१ )नी 
साथे न्नेड्येलुं मन गर्छ पशु संडन्पो त उरी 
शङतुं छाय, तो निविठ्ठार साक्षीयैतत्यभां ते 
अर्ध पशु सपूर्ण (नवीन ) विडर याहि 
डित्पन्न उरी शङतुं नथी; भारे सभूति तुस्छ ले६- 
"ुद्धितो त्याग उरी न्नेषु, सांगणनुं, चढ्नु, 
सुधनुं सने व्यवहार ४२4 वगेरे इम उरता छतां 
पशु याभा श्छ पशु खृपूर्ष्‌ ( ननुं) $ सत्य 
नथी ' रोवी लावता राणीने मे अर्छ तमे उरे छो, 
ते निभेण सर्वव्यापी यैतन्यरप ० छे, रेभ 
तमे सभन्न, खा सबै विवर्त३पे भार साजरथी 
धणवाभां जावतु ५ * छे, तेना विना णीन्‍्नु 
उशुं नथी, सबै प्धर्थोनो सभु्वय प्रह्मस्ता १३ 
० सत्तावाणे। ढावाथी य्था सर्च नगत व्ह्म३प्‌ 
०४ छे, तेभा पी डार्छ पु ७८पता घटती नथी. 
सपे परश्रह्मभां भाज रोष पउपी २३ २७ थवाथी 
इैणाती रा तुरछ मगतरपी न्नणभां या पर्थ 
आनाथी ग्नुध। छे; खने समु पदर र्याथी 
ग्नुध छे रवो मिथ्या २१३७ शी रीते घटी 
२४१ (न १ घटी २४. ) द्ावमां यावता सर्व 
र्डारोभां भाज येड यैतन्यतरवनो भाव छोवा- 
थी ( येतन्यसत्ता विना मी सते ० भाव 
डावाने दीघ) णीन्न॑ इुश्य पद्मर्थ स्यादि येतन्य- 
नो विषय पशु तेथी ग्नुध कतो नथी, तो 
पछी पंच रने मोक्ष पशु अ्यांथी क्षय? (१ 
जाय, ) २॥ यंघ छे खाने खा मोक्ष छे, शेषु 
नडोभुं रालिभान उत्पन्न उरनारी सवे पिताले 
प्पणाळारथी (सवे यत्नो १३ ) हूर शरीन पोतानु 
इतव्य४गे ( राव्य्याहधिड ) उरता छतां तभे शुनि, 


१२९५ 


[>तेन्द्रिय, भात खते भध्थी रहित तथा रह 

शर विनाना भछात्मा थर्छ रहे, १-३० | 
मोक्षो ऽयमेष खलु बंध इति प्रसह्य सितां 

निरस्य खकलां विफलाभिमानाम्‌। मोनी बजी 


बिगतमानमदो महात्मा कुवेन्स्वकार्यमनहंकृति- 
रेव तिष्ठ ॥ ३०॥ 


श्रीयायवासिङ मढारामायहुमां निर्वाशिप्रऽरछना 
थूवार्धनी ` स६्शस६३पनु विवेयन ४०१६ ! 
बामन स ११४ भे समाप्त 
९ 


२१२ ११५ भे।" 


भह।३ता-भहासउता २१३८ €क्षढे। 
वसिष्ठ उवाच 

महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी भवानघ । 
सर्वाः शंकाः परित्यज्य घेथेमालंब्य शाश्वतम्‌ ॥१॥ 

बसिण्ड भाव्या: हे निष्पाप राभयंट्र९७ ! 
से शंडायानो त्याग उरी (डूटस्थ जात्मयैत- 
त्यना यात्रायते लीचे) डायभने भारे धीरन 
चरी तमे भडाडर्ती, मडालाइता खने भढात्यागी 
"नी २९।. 

राम योदया: डे मढडासमर्थ भछार०/! 
वां लक्षणुवाणे। भडाडती उडेवाय ? डेवां लक्ष॑एू- 
नागे, भदात्यागी उडेवाय१ यते. ज्या लक्षएू- 
बाणा. भष्षभेइता उडेबाय१ ते जाप यराणर 
रीते भते उणे. 

नसिष्ठ याव्या: ढ राभयंट्रश9 ! पूर्व था 
नशु त्रत मढाध्वरचे पोताना न॑ह्यिएुने मता- 
व्या. इतां डे, मेना याश्रयथी ते संतापरहित 
(भद्यशांत ) ५४ गये। हतो. पूवेडाणभा (४४४ 
बणते, ) सुभेरुपर्वतता खजितिता मेवा तेन्मेभय्‌ 
उतर तरडना शिणरमां भहा६द९9 सर्व परिवार 
सहित २ह्या डता. ढे राभय ९० ! रो १७/३०- 
एने महतेगस्यरी, नग्न खने खल्पज्ञानवाणा 


तच्िगछ झाथ न्नेदीने ( नीये प्रभाशे ) पूछयुं 


"र गेउसपुध्रम समा १७६५ ९] जिने 
(पाताना नंध्णिणन ) मढाईता रादि शण्दे।नी त्याज्य 
वडे &रन्भुउत पुरुषोनां यिना उदी णतावशे, 


१११९ 
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नंदिभिशु मल्या: न्द्र स्यादि ४ नेशो 
हताखोना ५९) देव छे, तेभवा आअषिर्षति ढे 
भगवन! ढे सर्वज परमेश्वर! हु रे स्पापने 
पूछ, ते जाप था उरी तरत भने उछे. ७ 
भडार?! चा तरंगता भेदी थंथण संसार 
स्यतातुं स्वकेन दरी, हु: (मिशोमां ५२ 
खवाथी) तत्वज्ञाननी शाति नि भणवाथी, 
मूड / गुंडा छु. 5या मनोढर निश्चदनो संर 
६ढताधूवेड स्वीष्षर अशी दु स्मा +/णत३भी 
मती उंपदीभां जर्छ पणु ताप पाम्या सिटाय 
( शीतणताथी ) २९.१ 

भद्ञहेव०७ भल्या: ७ निष्पाप नंध्गिएु ! 
सबै शंयो मूडी ६४ यभते भाटे र चीर? 
५२७ उरी तभे महती, भछालेफता सने 
महात्यागी धाय. 

नंध्गिशु माद्या: हे भछासभथे भहषर १४! 
छां क्षणुवाणे। भढाडती उवाय १ उवा. धक्षणु- 
वागे! मछालिएता उडेनाय ? पते डेवां बक्षणुक्ाणे! 
भद्यत्यागी उडेबाय ? थे याप इप उरे सारी 
रते भने ४७. 

५७६२९७ माच्या: ढे भढणाग्यवात तंहि 
जु! मे पुरुष धर्म सने आपने, खे यंते 
हेबयाजथी मेदी सीते प्राप्त थाय तेवी शेते यित्तनां 
४४8 शड राण्या सिवाय डे नवय ते भहाऊती 
उड़ेवाय छे. २२६ ष, श५-६:७, पभे--पने 
खने सारतरा 36पत्न इरतार इमोते ० 
निष्भभ भन पडे खायरे छे, ते मडाइती 5५- 
वाय छे. > पुरुष तत्त्ववेत्ाओनां उभो उरतो 
रदी निर्मेण, सध्याच रने राडंडारराडत थर्छ 
(३8 १० ) ३७ न भणे, तोपणु तेभां भ 
पाभ्या सिना खावी पेला उभो अये व्यय ते 
भडाउती उडेवाय छ. शुभाशुभ डार्योना इश शा 
१३ (३८पी ३३९ ) घै राते स्वधर्भथी मेनी 
प्पुद्धिने तेप लागतो नथी, ते भडाउती डडेवाय छे. 
०? सर्वञ्‌ स्नेह &त ढा ड्छ न्नतनी ६२७ 
राण्या सिवाय साक्षीनी गम (तरस्थ रीते ) 


रही अर्यभां प्रवृत्ति उरे छे, ते भछाइती उड़ेवाय्‌ 
छे. > पुरुष स्वन समाततावाणी २६०७ शुद्धि 
बडे 8६ खाते खात स्प प्यंनेथी रहित थर्छ 
:7४ ( शेना निमित्ता प्राप्त याय तोप) 
धोड ४ इ उरतो नथी, ते भढाऊती 5ढेवाय छे. 
2 पभ्रारण्ययाजे जावी. पेत आयी रवात 
येण्य णनां ये अर्वसिद्धिते रवतुडूणे डिया उरतो. 
डाय आते उशार्भा मेतु भत पषायु त हाय, 
त भजणुद्धिभान तत्वश॑ पुरुष भढाऽती उडेवाय 
छ. १? पुरुष शत्र पछा साते शास्त्रे नि 
घला खो यते अर्भोतुं स्वायरए उरी पोते से 
इना उर्तीपशाने भ्रात थतो छोय, तोपण 
सुर सत्यंत उच्यसीत दादाथी (२५८१ 
रती छे रेवा ६ [निश्चय पड़े ) खे णंने न्यतनां 
इभा ० समानलावने प्रा थाए, ते भढाडती 
_ेबाय छे. नेट पुरुष शुभाशुभ उभे उरतो. होय, 
तोपए स्वभाव ह पोते शांत डावाधी पोतानी 
स्वभाव. समानताने छोड़तो नथी, ते भछा- 
$ती इनाय छे. मेनु चित्त खत्म, स्थिति, नाश, 
8६५ सपने मरत, खे णषांभां समान १ २े छे, 
ते अद्धडती उड़ेबाय छे. मे पुरुष डशानो देष 
रेती नंथी, तेभ ४४ ४य्छ। ५७ उरतो नथी 
सने प्रारण्धयागथी भे गर्छ खारी भणे ते 
सरथ भागवी बे छे, ते नढडालिडता डड़वाय छे. 
०2 पुरुष दन्द्यो! वडे विषये १७२ उरतो हय्‌, 
तोप (स्पात्माना) यसंशपणाता रखने 
रमतीपयाना निश्चय वीचे स्पथवा पोतार्तु 
चित्त पूछे खात्माभां ०८ येरु झव तिने 
धीधे ० गर्छ ज्रडयु उरतो नथी, मे छाथपण 
वगेरे २मवथपो। दडे डमी डरे छे, तोषए (२६२ 
[नण्डिय स्पात्नातुं ज्ञान होवाने दीचे) १ अं 
उरतो तथी यमने के स्मृन्नादितुं भाळन उरतो 
ढोर, तोपयु (सात्मा भूण--तरस स्यादि घर्मो- 
थी रत यने नित्पवृत्त छे रोवा [निश्चय बडे ) 
०? 7भत्रो नथी, ते भढालोइता डडेबराय छे. 
०? पुरुष्‌ सवे शेषव्यवछारते पुमा अंर्छ जे 
चाव्या चिना साक्षीती नम निष्धभपणाथी 


कः ११५ भा-भ७5वा-महाभेळ्ता न्यादिनां क्षक्षयु 


ग्नेया उरे छे, ते भड्ालि:ता उडेबाय छे. रुगड्यशु 
उरनार सुण-हुःणो, गहन पराजय य्या 
डियायाओ रने. ताल छान पजेरेथी मेती 
युद्धमा डेरशर थतो तथी, ते भष्षझेएता उडे" 
वाय छै, भे पुरुष १२, भरशु, विर्पात, गरीया 
समने रान्य ये सवने (५६१६ बडे) पु 
सुध्र गएे छै ते मह्षभाडता ४ढेवाच छे. भेम 
साजर खने$ रणता प्रवाढहीने समान रीते १७ 
उरे छै तेभ मे पुरुष भेट सुफ--हुःणोने 
(नििडार थु १३) सभातपशाधी ग्रढु 
४२ छे, ते भद्धलाइता इढेवाय छे. मेम थंट्रभानां 
रो यंट्रभाथी ग्नुध नथी पडतां तेभ २१७ सा, 
सबैन समानलाव खने संतोष ४८४६ भुशी 
गेनाधी नशु पढ़ता > नथी ते भडलिडता 
इडेवाय छे. ३३गु, जाटु, भारु, तीणुं, पीशेक्षु 
नोहि वीशेक्षुं, उत्तम खते सधन अभे तेषु 
सत्त होय, तोपएु १? सभानपशाधी तेनु 
भक्ष ३२, ते भह्षभेडता ३इेवाय छे. १ सरस 
पद्चर्थने अने नीरस पद्दार्थते तथा रॉतिशुणते 
सने रतिविध्तते समान इष्टिरो 77 न्शुखे छे, 
ते पुरुष शांत ढोवाथी भछालिइता डड़ेषाय छे. 
यारा पदानां खने साइरना पनावेला ५६- 
थौभ तभ > यीन्न ५९ शुल--जशुल पथ भा 
नेती ( जुद्धिती ) समातता ०४ स्थिर २९ छे, ते 
भइ लेउता उडेबाय छे. २५ लोळ ( जावाक्षायड ) 
छै सने जा २१झ॥८०१ छे (ावाला"ङ नथी ) 
शोचा विडद्पोते छोरी ६४ ० 8८२ ६२७ वित! 
०४ भारुन एरे छे, ते भष्वभष्ठता डडेबाय छे. 
सोपारा सने संपत्ति, भा सपने य्मानं६, 
सचन थल्तपख्न स्नाहि थ्मते उत्तम रान्न 
२११, थे स्वत > सभानशु[द्ध वडे भोजपे छे, 
ते भन्न भेष्ठता उडेवाय छे. चरभे सते सधन, 
रभ स्पते हुःण, भरु खते र्म, रो सर्वतो 
"२७ (से पु मिथ्या छे रेम न्यजी) युद्धि 
१३ त्याग उरी दधीचो डाय, ते भन्षत्याणी डडेवाय 
छ. सर्व ४२७या, सबै शंडायोा, डायिए, वायि 


१९९७ 
न्किकककरुरुक छर रुरु रुरु र २ ३ रु र र र ७ ३ छ रु ७ छ छ छ रु र ९४४४४४४४४४ ४४४४४ ४७४४१७/४ ४४४७ १४२४२४११२७ APE 
२५ नानसिऽ सर्व येशये तथा सर्व निरये; 
ये सर्वतो. मेहे जुद्धि दडे (खात्मा तिना 
प्यीन्नुं मधु मिथ्या द्रांतिभात सम ) त्याज अयो 
छे, ते भलझात्यागी डडेबाय छे, इनी, भन॑नी, 
घान्द्र्यानी, संडल्पनी तथा सुण--हु:णोवी सत्ता 
नो (भिथ्यापशाता निश्रथी ) मेहे त्याज घयी 
छाय, ते भढात्यागी उडेशाय छे. हु ४ मे 
येतन्यभात छु तेने ६७ नथी, ल्म पशु नथी 
रते दित $ निषिद्ध उम साथे पशु आऽ 
संसं नथी? रेवा मेने थिपती २६२ ६३ 
[श्रय थर्छ अये, छोय ते मदात्यागी वाय 


छे, चर्भ-ख्यधर्म३प शारीरिङ थेश, भानसि5 


( संडल्पादि ) येश रने वाशी यह ४न्द्रयाती 
ये, खे पर्नु ( मिथ्यापणानी णुद्धियी ) मेहो 
त्याग डरेलुं छे, ते भढात्याजी डडेबाय छे. 
गली या सर्व दृश्य $८पना न्नवाभां सावे छे 
ते सत्यज्ञान बडे थ्रांतिभाज सम तेनो मेहे 
सारी रीते त्याग कयो छे, ते भद्यत्यागी ३डेबाय 
छे. ढे निष्पाप राभयंद्रश! ये प्रभाह पूर्व- 
डानां (ग्घ सभये) भळध्रररपे नंह्िशुते 
उद्युं इतु. तभे पशु य्या धृष्टि पर साधार राणी 
तापरहित (शांत खने शीतम) थर्छ रहे 
तमे खन्तभय खाहि पाय हणे. खने न्यभ्रत 
रडि १७ स्मवस्थायोते मिथ्या समर, भान्‌ 
०४ साक्षी३पे रदी ` य्बशेष रडेल, नित्य 
प्रशश३५, निर्भण, खेत, सर्नु स्वाहिं येऽ 
छह! > सत छै खने ते पिता पी कलपना 
च्छ पशु थयेदी १८ नथी सेवी भावना राणो; 
समते से जावत प्पराप्पर परिप थयाथी 
सर्व ५८पता( संडऽप्‌ )३पी मेलथी रित निर्मेण, 
शत चृत्तिवाणा थर्छ निर्रीदुने चरात थायो।. 
४ प्रिय राभयंट्र००! य्या सारां के च्छ 
लासे छे, ते मधुं सुटिता सारथी भारी 88 
प्रलय सुधी थनार सर्व याला यी २/३५, 7/न्मा दि 
(9२ रडत परभात्माउपी ७ *४ छै; सने ते 
यनंत प्रद २मतेड सु श्लिध्ने दीचे विविध प्रर 
ता मिङल्पो वडे पडु मोटु हेमाय छे; परंतु 


१११८ 


ते सर्व किल्पीथी रहित डेवण खाजश ( थिध्॥- 
8१ )३५ ०४ छे, ढे सुशील राभयंट्र७ ! गर्छ 
पणु &अछे सने गर्छ पएु जने सत. डे यत. 
3४ पशु परप्रह्नथी ग्नुहु संभपतुं ० नथी, 
येवो २६२ ६ निश्चय राणी तभे शं हूर 
इरी त्यां ० स्थिर थने रहे, न्ने तभे जंतर्भुण 
१४ ( प्रह्माडरवृत्ति राणी ) जहढुंध॥र रत ० 
१४ णश, तो निरंतर गदारतुं सर्व हभडा 
उरता छतां ५७ गर दिवस्‌ तमे भेट्ने आर 
थश! नि, १-४३ 


अंतमुंखः सन्खततं समस्त कुवंन्बहिष्ठ 


कार्यजातम्‌। न खेदमायासि कदाचिदेव निरा- 
छताहंतितामुपैषि ॥ ४३॥ 
श्रीयाजवासि्ठ भडारामायशूमा निर्वाए95रए- 
बा. थुपर्धिना द्रवत्र्थनिषण्  नामने! 
स ११पभे। समाप्त 


सभ ११६ भे।' 
गणेक्षा थिनं लक्षय 
राम उवाच 

मगवन्‌ सवेधमेश चिस्तेऽहंकारनामनि । 
गलिते वा गलठ्रूपे लिंग त्वस्य कि भवेत्‌ ॥१॥ 

राभ यद्या: सर्व धर्माने न्नशुनार ढे 
भडासभर्थ गुरु १७२४! “ खहुडार' येवा 
नाभने घारएु उरनार' यित न्यार गाणवा भाउ 
छै डिवा गणी व्यय छे, त्यारे मेनी वासना हूर 
१४ छे तेवा सिता उवा लक्षण) होय छ£ 

वसि भाच्या: न्ययारे थढुजरउपी वित्त 
गणवा भांडे छे खने पापो ज्ञानारिन वडे णणवा 
भांडे छे, त्यारे ॥॥७--भे याहि पे भते 
प्पनाळारथी 8तपत्त थाय, तोपए मेभ १० 
उभणने लेप डरी शङतुं नथी, तेभ थे ( थढडार- 
रडत) शुद्ध थिच्ने अं पशु लेप उरी शता 
नथी; सने शोला य्वापनारी भेरी उरुशु। तथा 

*जा शेड्यासाणमा सर्शमा यित्त जणवा माउ 
छ तेन जने वे भणी जया पछीनां बक्षरे। उदेवामा 
जावे, 


श्रीयजवासि४ भदाराभावशु-निर्याएु-५६२७ ( ५५५८ ) 


भुध्ति गर्छ हिवस यडेराने छोडी "त रखेती 
नधी, वाभनाइपी गर थियो धीरे धीरे ४५४ 
थाती ५६ संपूएीपहे तुरी "१4 छे, जप 
धरी न्नय छे, भा€ १६ परी व्यय छे, डाभ उरभार्छ 
व्य छे, बाल उयांय भागी व्यय छे, घ्न्ट्रिये। 
मोटा ३पमां प्रशशती नथी खने भे प 
भद्धन३पे रह तो तथी, दुःमो खाते सुभो 
व्यापी ०४ पोतातु अर्थे ( शे७रहित--हर्षी& ) 
उरी शतां नथी खने मेथे खान६ 8त्पन्न ४२- 
नारो सभानलाव यित्तभां धय पामे छे. ५६26. 
(प्रारप्धती प्रणणतादे बीघे) न्ने ओष्ट वणते 
यढेरा 6५२ सुफ-हुःणाद्ि हेणवा्भा रवे, 
तोपए ते ३डत हेणवाभात ० हेय छे, परंतु 
तेती णुद्धिमां तुर पाथी थित्तने झर्छ पश्‌ 
तेप उरी शता नथी, ळ्यारे थित अनवा भाउ 
छे, त्यारे ये सुशील भळत्मा पुरुष दवना गणुने 
पशु ४२४। रवा बाक थर्छ न्गय छे जने तेना- 
भां सनानताउपी शीतन यांहनी 6६4 पामे 
छ. खे शीते खे गगेबा यित्तबाणो पुरुष शांत, 
भनोडर, यीन्नयो।ये सेववा येय, ओर्छना चारेल 
डभभा रेड न उरतार, नभन, ( शे।४७पी६४ 
नि थवाने दीचे) वृद्धि पामेला स्वरछ स्ते 
नहतावाणा शरीरने घारए उरे छे. रा संसार- 
उपी थाति वेलवाथी स्ते गरीयार्छथी परी 
छ, वियिनतावाणी छे र्ते धणी भाटी छे; 
तीपए| मेनो राडार गणी गयेक्षा छे रेवा 
भदत्मायणोने ते खातद डे भे 3पणनत्री शती 
नथी. णुद्धि३पी प्रश वडे भेणवी शाय सेवी 
राने मेनो बाल थवाथी यी सर्व विर्धत्तणे। 
नष्ट थर्छ गत छे, योवी परमात्मा३पी वस्तुने 
भेणववा भारे ० प्रवृत्ति नथी उरतो, ते अघभ 
पुरुषने घिळार छे, डे प्रिय रभयं १९ ! ६:ण५३ी 
रत्नोनी जाशु३प था संसारसागरते तरी ०वाने 
घस्छनारा पुरुषने घणा उण सुधा उत्तम 
( ५२५५६५) शांति भेणववा भारे हुं अशु 
छु, रा मगत शु छे सते शी रीते ७त्पन्न 
थरुं छे, भ्रु तरव शुं छे आने ढवा मागोथी 
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शुं थवातुं छ? खेदी ( विके-र्‍वेराज्यवाणी ) 
७४ ० भुण्य उपाय छे. १--१२ 

विध्ांतिमाप्तमुचितां चिरमंग दुःखरत्नाकरं 
जननसागरसुत्तितीर्षो: । कोऽहं कर्थं जगदिदं 
ख परं च कि स्यातिक भोगकेरिति मतिः पर- 
मोभ्युयायः ॥ १२॥ 

्रीयोअवासिङ मढारामायशमा निर्वाएप्रउरएना 

पूर्वाधना “जवि-[यतवक्षण नामना 
सर्ज ११६ भें। समपर 


२२ ११७ भे।' 
४६५0३ सते भजने २१७४ : ई पारू 
पने कशत डेन थयु' ? 
वसिष्ठ उवाच 

भवतामादिपुरुष इक्ष्वाकुर्नाम भूपतिः । 
इङ्बाकुवशाप्रभव यथा मुक्तस्तथा श्टणु ॥१॥ ं 

वसिष्ठ पोल्या: ७ ४क्ष्ताजुवंशर्भा थये 
भदाराग्य रामयंट्रश! तभारा जाहध्पिरुष राग्त 
४क्ष्वाडु मे रीते भुड्त थया, ते तभे सांभणे।, 
धक्ष्याडु नाभता राग््ररे पोताता रोळ्यनु पालन 
उरता रेड हिवस सोडत स्थातमा मेसी पोताता | 
भनथी वियार गयो 3, ` रा दृश्य प्रपथ ( */गत ) 
$मेती २६२ न्राभरणशु मत शुण--हु:ण३पी 
२११७ ग्रातिशे| डेली छे, ते (१४२८) शा भार 
थयु इशे? समने तेतुं 9२७ ३९ इशे? २) रीते 
पोताती भेणे वियार अर्यो छतां पणू न्यारे | 
गगतनुं डारशु परापर रीते त "त शक्या, 
त्यार पछी अछ रोड़ हिद्से प््रह्मताउथी पघारेत, 
( घद्विवाडुसण्गरने ) १ इरेला राने पोतानी 
सलामां मेडल प्रग्तपति भगवान भतुने ते 
( तीये प्रभार ) ७. 

घक्ष्वाइुरान्न भाद्या: डे उरुशाना समुद्र 
३५ भडासमर्श भडार”! थाप डपा इरी 
राही पघायी छे. तेथी हु निर्भय थर्छने स्थापने 
भूछवा तावना थयो छु 3, र्था सृष्टि अयांथी 

* चा जेडसे।सत्तरभमा सर्जमा € अछ छुँ रने 
या ०४२ इयांथी थु छो वियारभां इृ्टांत तरी 
ठक्वाइरागने भनु ५७६। दिवेऊनुं निरृपछ थश. 


8लपन्न थर्छ खने तेतुं २५३५ डु छ ? जा भगत्‌ 
(संण्या बडे राने परिमाशु १३) 3०४ भेदु 
छ? अनुं छे तथा ऽए स्येदं छ? थे संयंचभां 
3पनिषह वगेरे शुं उडे छे राते मेभ पाथरी 
राणेली सपत न्नगभांथी पक्षी छूटी ग्नय, तेभ 
रा विषभ संसार३पी दंतिथी हु शी रीते 
भु४त था 2? 

भनु भाद्या: र्यो! जागे धणे अणे 
विवेधनों ( थित्तभां ) वास थवाथी नेऽ प्रशा- 
रना मिथ्या खतथे अपी नाणवारों संवेता 
सा२३५ था प्रश्त तमे ३रेलो छे. ढे २०५ 
दहिया! गभ जंघर्वतगरे खते. आडवातुं 
०४० ध्णातां छतां मिथ्या ० छै, तभ था रे 
उछ ( जा श्ये ) हाय छे, ते उशुं पशु परु 
न्नेतां छे "४ नि; खते १ झर्छ तथी हातु 
तथा सर्व निषेषोना २वघि३ेथ ढापाथी $भ 
न्हे साव अंर्छ त होय (शून्य १/ डाय) शोषी 
रीते रडेदुं छे, तेभ १ भन रने ४न्द्रिये 
वेर जगोयर छावाते दीचे अर्छ पशु न छाय 
रोबी संलावनानो मे विषय उडेवाय छे, 
ते नाशरहित सत्य योड ०४ तत्त्व छे खे ते 
सात्मा? रोवा नाभथी योगपाय छे. & 
२०१ ! २१ सवे दृश्य पद्चर्थोंथी ७२१२ २९धी 
थुष्टिती परंपरा खे खात्माउपी मारा खारीसाभां 
प्रतयि पती मेभ परेली छे. रो प्ह्नमभांथी 
एको5६ं बहु स्याम्‌* त्याहि श्रुति त्रभाऐ 
पोतानाभां इली ५४२ थवानी (२६२७) 
शडितने लीचे स्वलाव १३ 7/ ऐत्पन्न थयेल। 
प्रशश३५ यिद्यलासे।भांथी स्थून समष्टिना जलि- 
भानने दीधे ४2७७ प्रह्मां3५शने प्रात थाय छे, 
४०७४ पृथ्वी राहि पंयमछालुतपशाना शालिः 


मानने दीने पंयभछाणुतपणाने पामे छे. 


+ यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
छत्पा[ श्रवि, जावो, शर्थ शुवे 


२८ एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय । 
जने5भां (दु) ४४८ १७, 


छे. 
छुं ७४ छु, 


च्य. 


१६२० 


खने यीन विद्यभासे। यणी भीन्न भावने 
( "थु ५, २877 २१६०७ 3६ लि०/+ त्याहि 
लादने ) प्रात्र थाय छे. खे रीते ( मिथ्या 3पाधिते 
लीचे भाज श्राति बडे ०२) जा :८गतवी स्थिति 
१४ २७८) छे; पाप परी गते जियार रता षंच 
पशु नथी खने मोक्ष पशु तथी; भात निरजिंडार 
ध्रह्म २ सर्व भरपूर छे. रोमां ( 3पाधिते 
बीचे थनार' ) दित्व ४ शोटत्व पशु नथी; भाज 
समता सारउप रोड येतन्यतत्त्व ३7 प्राशी 
रढेलुँ छे. गरम रोड ॐ ० तरंगोना मेश १३ 
यनेडडेपे ६५३ छे, परंतु परी रीते ते १० 
०४ छे, तेन थे यिह्षत्मा पण व्थ्यतना भेदच बडे 
यनेड३पे इभाय छे, पणू परी रेते रो यध 
भायाता = द्यावो! छोवाथी अशुये नथी, डेनण 
रोऽ परमतत्त्व ?7 छे, भारे तमे पंध--मोक्षवी 
३<पना हूर उरी ६४, संसारता लप्रथी रहित थर्छ 
०४ सते सैना सा२३५ निलय परभपध्नो 
४ न्शाचार राजी २५२१ थन २७. १-१५ 
पक यथा स्फुरति वारि तरङ्जभङ्गे- 
रेव पर्पर चिन्न च किचिदेव । 
त्वं बंघमाक्षक्कळने प्रविसुच्य दूरे 
स्वस्थो भवाभवभयो भवखार पव ॥ १५॥ 
श्रीयाजदासित्र मढारामायएमां (निर्वाएिप्रडराएना 
पूर्ण्धन 'हक्ष्याद खने भनुने। स१६' 
नामना सर्ज ११७भ। समाम 


२२ ११८ भे।' 
२१२ विघेना असने 5त्त२ =: 
त्मन्‌ 
मनुरुवाच 
सकल्पान्मुखतां याताः सत्यश्चिम्मात्रसंविद्‌ः । 
आपस्तरंगत्वमिव यांति. भूमिप जीवताम्‌ ॥१॥ 
भनु स्या: ७ २०५ क्या! रम्‌ १० 


तरंगता रर त छे, तेभ शुद्ध यैतन्यज्ञात 


° २ सेड्याजळारभा समा २११ 5यांधी, 
उयारे ये आए र्यी. तथा ते अनी छे, ने प्रश्चाना 
उत्तर सान्‌ जात्मध्र्शनना उपाय भनु उडी णतावशे. 


भ्रायाजवासि्ठ सहारा भायक्षु-निर्वा्ु-५३२७्‌ ( पूर्वाः ) 


घंड€पने &ीधे ( खत: ३रशुती ) पाधिभां प्रति- 
[यनी मेभ पीने तनो ९9बल्ावे विद्र थाय 
छे. खते ते वे प्रथभथी ०४ ( ५२मेश्वरना 
संड<५ १४) ५४० 4४ २९ला या संयारभां 
«११२९ विज्ञरने पामे छे. वस्तुतः वियारतां 
सुण-हुःणती ध्यातो माइ मनभां * २ले। 
छे, पशु मे शुद्ध यैतन्य खात्मा छे, तेभां यो 
नथा, रेभ राहु नरी सांधे द्वेणातो नथी, 
तोपणु यंट्र्रडशुभां अट्ने गणतो हेय तेभ 
स्पष्ट ध्याय छे, तेभ थनुभपभात % भेतुं 
२५३५ छे रेषो सात्मा पशु वस्तुतः २५६श्य 
छतां १२५ स्नंतःऽरशुरपी ७५४ द्वारा स्‍्मतु- 
लवाय छे. माज शास्रो १३ % ३ गुरु वडे २ पर- 
भेश्वरतो साक्षात्थर थतो नथी, पोतावी युद्धि 
हर पोताना खात्मा बड़े ० खे भरभात्भानो 
साक्षात्ञार थाय छे. मेम रस्तामां याल्लतां २- 
६प्रॉइत युद्धि वहे यीन्न वरेभागुसोने 
( पथिञ्चने ) न्नेधिखे, तेभ रागद्वेष निनावी 
णद्ध १३ पोताना छन्ट्रियदेढ स्मादिति पशु साक्षी- 
3१ रही न्ने. तेखोते (विषयभां लं५ ४४०४) 
२.६२ पळ न चापदा, तेन (यात तीब्र 
उपवास २१६ वड) पीड पशु न ख्यापवी; 
परंतु ते ४न्द्रिय। बगेरे पिषयाभां भरवृत्तिवाणी 
रेती छाय तेभ भके रह्मा ३२. परंतु थे सबै 
६७ साहि पह्मथभानने (स्वप्न र्गते न्द्रन्ण 
रा्टिनी १६४ मिथ्या सम ) युद्ध १३ त्याग उरी 
६४ तमे नित्य शीतन संतःउरशुवाना समते शुद्ध 
२[त्मदृष्टि थराने दीधे खात्मा » थे छे 
सेवे! विश्वास राणो. ' दु ६७३५ छु ? सेवी णुद्धि 
संसारमा पधत उरनारी छे, भारे ते भुभुशु 
पुरुषाय उदी ५७ रणवी नहि, भत खने वादीनो 
[ष्य त्यां सुधी रतो नहि होवाथी साछी तरे 
"नेता ते झर्छ पशु नधी थेन मे क्षाजे छे, 
ते शुद्ध यिद्रात्माउप ० दुं छुँ खने स्पाडाराथी 
पु सूक्ष्म छु. ओवी णुद्धि मश रह्मा उरी, 
ते संसारनां मंचन स्थापूनारी नथी, (पशु 
भाक्ष चापनारी छे.) केम निभेन कथनी २५६२ 


२५२८ ९१८ म्‌।- घभाक्षमा परष २५८१ छे 


११२९ 


यने पहारे तेना शर ३५ ते” २७९ छे, तेन 
सर्व नश्तुामां स्वत स्तात्मा (सर्वतु आरशु 
ऐेवाथी ) रढले। छे. गरम यार्ुसंच रमाद धगी- 
नाथे सोताता चाउरती खने स्थवानी भान 
हियित्रता छे, ( पाडी सानाधी ते न्नुक्च नथी ) तेभ 
४२७३पे चात्भाथी न्तइ नि देभातुं सने 
आरय३१ न्ग ध्यात स्पा मगत याहि संदे 
ये ग्गेतनी खाडरती खने स्थनानी २ भात 
विथिरता छे. डे २०५ ४३१३ ! प्राशीगाइपी 
तरंगोबाणी "तत सभूछ३पी रने तीथे! 
विनाश३उपी वडवाजिवाणा भदालयं४५२ ॥ण३पी 
भढासनमुट्रमां छेवरे ०४४ मगे छे, तोपण १? 
२५१ दिवस सुधी [पूरे खने २्पधूरो = रह्यो 
छे तेवा आण३पी समभुद्रनु ५७ १? पान उरी 
न्न्य छे, येवा चात्माउपी भारा रगस्त्य 
भुनिनी तमे सह्द्रण भावत राणो. रपा देहादि 
धश्यसभुधय ४ गे. स्मतात्मा छे, तेभां खात्म- 
युद्धो त्याग उरी छपी रीते मेमा वासनाने 
६२ उरवाभां स्पादी छे तेदी स्थिति भेणवी, मेभ 
तभने सुण राव तेभ तमे र, मेभ पोताती 
छाती पर सर्च सयेद छोडराते शूची 77४ 
पुनने भारे तेवी भा शेवा पसे, तेभ था सर्व 
भनुष्य भूर तत्व (ख्वात्म३५ होेवाथी) 
पोतानी पसि ० रेल ७१ छतां तेने भूधी 
१7६ शे उरे छे. ब्यारे शरीर वाश पामे छे, 
त्यारे खात्मा डे ० ००२ -स्मभर छे, तेने 
नि येणी “हु वनाथ छु, हु भरे छुँ, भारे 
नाश थथे। ' खेम भनुष्य (खानने बीघे ०) 
झायषाय इरे छे. गरम मम (पवन बडे) तरंगे 
अछणवाथी नाना प्रधारता (तरंग २१६) 
यारे दमाय छे, तेम येतन्यईप यह! पण 
रांड6्यने धीघे २ ०गतउेणे सते समारे 
देणाय छे. संडल्पपी ४९४ वरना यित्तने 
२५।८भामा २.रोधे राणी ४८पनारदित थर्छ २६ 
रप व्यवद्यरभाजैगां ६७६ बडे नावढार घयी 
छतां पशु तेते स्यालासभात सन धरणी 
पेड तमे निर्विडार, स्वस्थ सने शुणी थर्छते 


२९। तथा २॥ २१] ५२ रक्षण ऽरो. १--१८ 
संस्थाप्य संकल्पकलेकमुक्त जिस त्वमात्म- 
न्युपशांतकल्पः । स्पैदेप्यसंस्पद्मिवेह तिष्ठ खस्थः 
सुखी राज्यमिदं प्रशाधि ॥ १८॥ 
श्री पे११२४ मढाराभायहमां (नर्वाछुणऽरहूना 
पूर्वान ' सुषि विशेना प्रश्नने। त्तर जने जात्म- 
दर्शन? नामना सज ११८ मो समाम 


२०" ११८ भो! 


०'धभाक्षभा घुर २१८१ छे 
मनुरुवाच 

खर्गात्मभिविभुः स्पंदेः क्रीडते बालवत्स्वयम्‌ । 
सहारात्मकशख्याथ संहत्यात्मनि तिष्ठति ॥१॥ 

मनु पोध्या: सर्वव्यापी से परमात्मा 
जाती पुरुषती दृष्टिमा पाणडती पेड स्पविध्या- 
रडत पढे था सृष्टिइपी थेटर परे डीड 
उरे छे; खने (शतवातती हृष्टिमां ) संळरता 
उपमां विधाशडित वे सवे सृष्टितो (भूण 
सुद्धां) ल उरी ६४ वण प्रूटस्थ रमदवितीय 
( पोताता ) स्पत्मामां १४ ( सपैध ) रे छे. से 
खात्माभां सेरी शाडित १९ भोतानी भेणे २२ 
७६१ भामे छे, ड मेथी ते शबलावने प्रात थर्छ 
प्पंचाच न्न! छे; सबने सेरी नहित च नु तेभां 
पोतानी भेणे 72 5६२ पामे छे, $ रथी ते (५७३५ 
१६ ०४/४) भुङत थर्ठ तनय छे. (साना पढेकी 
२मविद्याश्डित राशीत रते यीश्छ विधाशडित 
शान रोम सभु.) मेभ यद्र, सूर्य, स्मर्नि, 
तपावेल बाहू समते रत्न से बगेरेभां नोणा 
नोणा भ्रञरनी शतिर तेथी न्नुधी नि छतां 
ग्नुहठी ग्नुधी 2<पदाभां सावे छे, वृश्षाथी परतुण्प 
याहि ग्नुध नि छतां ग्नुध इद ६५ छे 
सुने अरशुंथी तेना छट ग्नुध त छात्रा छतां 
ग्नुध उपाय छे, तेम खा श्थ्यतती सपने युधि 

भर्ना जेडसाजागछीसभा समा पुरुषने ०५ 
सचे भाक्ष १११ २१८० तथा पिधाशडित्‌ रने 
२११६: ९३ सत्यासत्व जात्माना निश्चयन भोक्षयु 
सने अंपनु शरश ५७५२, 


११६२ भ्यव थध 


याहिनी वियिनताथी रो सर्व भूष १ इधायेला- 
ने यनंत परप्रह्नथी न्वुहु नहि छतां 3१० नु 
5८पी ५0५ छे खते ते नतने प्रह्म३पे 
नि न्नशूनारा सशाची पुरुषते हु: भ स्पापनार 
थाय छे तथा ते प्रह्मरृप छतां उम ज्ये 4७३५ 
न॑ हाय तेगुं १४ रह्युं छ. ढे प्रिय पुन ध्वा ! 
२१७! नगतने भाइभा नाजनारी रपा भाया 
४४ विचि तरेइनी छे डे पोतातुं २५३५ २५६२त 
सने पदारनां सर्व स्थातोमा भरपूर डवा छतां, 
यात्मा पए तेने मती नथी. * था सर्व मगत 
यिद्यत्मारपी जरीसाभां प्रतिणि वाणु थर्छ 
( सरीसाभां प्रतियिमिइपे हेणाता तगराष्ट्रिती 
पेड ) खालासभान २ द्याय छे. ? योती भावना 
राणी मे पुरुष ६रछा वबगरनो (खासडाभ) 
थ २७, ते व्रह्मउपी ( समिद ) उवयने घार 
इरनारो विषेधत पुरुष ५ शुणी छे. ' जहंभर- 
रहित दृश्यमानता २१९॥५३५ खे थेततसतता 
५४ २५ सबै शून्य, खाघार विनानु खे यैतन्य- 
३५ छे. थेदी (स६9०) लावता रावी. 
"२. सारु छे राने खा तारा छे? थे २ 
तमने दु: देवाभा ५7३५ छे. खे यीए/ न्ने 
सभान ६ष्टिरपी सपरित वडे यमी गयु दाय, तो 
पछी हु: णनो २वसर ० अयांथी डाय १ (4 १ 
डाय) ७ २०१! समह्टि ६ढ यनावी, भ्रमण 
पुरुषार्थथी संउ्पमान छोडी ६ यने ते २५७॥५- 
नाउप श्रथी तमे सारानरसा पह्धार्थभां धिय 
२प्रियपशानी विषभ इल्पनाने तरत छी 
नाणी. ७ छ््वाडु रान्न! समाधिउपी निवि ४८५ 
६२॥ १३ याह्या्थेनी भावना खने शुलाशुल 
इभ्‌३पी सरऐय छेदी नाणी, खात्मशानने 
तीचे २॥३५२थी पशु यात सूक्ष्म लावते प्राप्त 
थर्छ तमे शोइर७त थर्छते २९. तमे प्रथम्‌ 
विवेडतो विस थतां सभाधिणणथी सर्व पद्धरवी 
उन्पाथोने राणी नाणी येड पर्ण परमात्मा 
१३ परिपूर्ण रीति भरपूर थर्छ रला खा सर्व 
०४२१ ब्चुजे। खते पछी परम स्वानंइ३५ 
प्रह्ययु णनो यातुन उरी, पंड थेउताने प्रास 


भराशभावषदुन्नर्वाएु-प्४२णु ( पूर्वाः ) 


थर्छ, संसारउपी भढडाव्याघिते निवृत्त उशी, शांति 
वडे सभानतावाणा, यांध्नीना मेवा निर्भण, 
वासना खने वज्ञावनों २.त्यंत्‌ क्षय थर्छ वाने 
दीधे स्त्रस्छतावाणा ( शांत खने सुंदर ) स्पाडारने 
५२० डरी [तय यैतत्य३्‌प थर्छ न्न. १-११ 

भरितभुवनाभोगो भूत्वा विभागवहिष्कृतो 
गलितकलनाभासो विवेकविलाखबान्‌ । अधि- 


गतपरानंदस्पंदश्चिराय निरामयः शमसमखित- 
स्वच्छाभोगो भवाभयचिद्वपुः॥ ११॥ 
श्रीयायवासिङ मडारामायएमा निर्वाएप5२छना 
पूवार्धना 8१५३ खन मनुने! सं१६' 
ने।भने। स ११८ भझ। २११ 


२२ १२० भे।* 
थाजनी सात भूमिश्षणा 


मनुरुवाच 
शाखासञ्चनसंपर्कः प्रज्ञामादौ विषधेयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्येब च योगिनः ॥१॥ 


भनु भाल्या: भेला शाख्रौ जने सत्पुरे- 
पाता सभागभथी णुद्धिते बारी थे योगीता 
थाजती पडवी लूमिडा जढेली छे. ( ममा साघत- 
यतुश्यथी सपन्त थ्छ, गुरङ्रपापूर्ङ ११७ 
राहि स्पंगनो सभावेश थाय छे.) वियार 
सेवा नाभती पी शूमिड छे. (मेभां भनन 
राहिनो सभावेश रह्यो छ.) ती भूमि 
र्संगलावना थेवा नाभनी छे. (मन्मा थे 
था यात्मानी निरंतर भावना उरी सेटले 
[नहिच्यासन खे रााहिनो सभावेश थाय छे.) 
योधी शूमिड्ष विधापिनी खेवा नाभी ३डेवाय 
छे, ४ मभा तत्तवनो साक्षाकार छोवाथी वासना- 
सानो (भूण सुद्धां) नाश थर्छ गनय छे. पांयभी 
शूमिडा समाधितो परिपाइ थर्छ गराने दीधे 
यनुलवाता उत्तम थानं६ वडे शुद्ध यैतत्यभय्‌ 


* जा लेजा रीसमा सर्जा योजनी सात लुमिङ- 
जे, अउेवाशे. तेमां प्रथभनी जण भुभुक्षुनी, छेपटनी 
नश्‌ गुउतनी अने नाडी ग्यमांनी (भुडत थवाने तेबार 
थयेधानी ) थवावी छे, 


२२८ १२० ना-येअनी शात थूमिश्शआा 


१२२३ 


जानंघ३५ छे ४ मेनी खथद्दर (निद्रा शेष रही 
गयाथी थी” घत खने सची न्यगता पुरुष- 
नी पेड 2०बन्मु$त पुरुष २४ छे. ४8 भूमिश 
पोतानी भेणे र सतत खेडघारी रढेनारी आतु- 
लववाणी प्रढ्मष्आरवुत्ति३५ छे डे ममा खानच्या 
न रोऽ गाढ खाहरवाणी योगीता यित्तवी 
स्थिति सुणुत्ति रवस्थावाणाना मेरी थर्छ न्नथ 
छे, ते १ शांत मवस्था तुर्यप६ बे इढेवाभां 
२०११ छे डे ० ३१० भोक्ष३० २ छै, समानता 
बडे रने स्वच्छता वडे खेडध्म शांत येदी 
सातभी ९भिग् तुयौतीत ३डेवाय छे ४ ० परम 
(नवीशु३५ छै, खे सातभी लूभिष्न ०7 ळ्यारे 
८२ धशामां सभावे, त्यारे (१६७मुठित३५ ३४- 
वाय छे. खे वि६ढमुडित वता यागी पुरुषोतो 
(वषय नधी, थामा प्रथमती १७ भूमि 
( व्यावडारिङ सत्ताथी न्नग्रत खवस्थानी पे 
०गतनु लान हावाथी ) न्य्व उछेवाय छे. 
योथी लूमिष्ाभा बगत स्वप्ना गुं प्रतीतिभां 
य्ाववाथी ते शूमिडा स्वप्न सोवा ताभथी उडे" 
वाभा जावे छे. पायभी भूमिष्न खोड यानंद 
7 धारापणाधी सवेतो. ५१ थतां सुणुप्ति मेदी 
६श १४ "४१ दीचे ते सुषुत्ति खेवा नाभथी 
४७५4 छ. छ ७) भिम २१७४ ख्रह्णञ्जरृत्ति 
२७११ क्षीघे ००4 पद्र्थ संयंघी अंध 
संपेहन ( सं४८५ ) १७ २१ साथी ते ते ससं- 
बेहन३५ उछ्वाय छे खने तेने तूर्य येषु नाभ 
खाषवागां थाप छे. सवेथी ठत्तभ यवी सातभी 
शुमिङ। तुबीतीत उछेवाय छे ३, क स्वस्था भन्‌ 
वडे डे वाशी वडे वेची शाय तेम नथी तथा 

२ मभ आयी धभ ०जी 95पाथी रषि कधवता! 
शन्‌ रपो बजत पुरुष ०९ ५०६।६्डिनु ११७ 
3२, ते।पश वेनुं वित्त निद्राना सुणमां येंटी २बुं 
दवावी प्रत्युत्तर जाधि व्यवडार उरवाने ४२४ 
नेथी, तेम खे पांयभी ०8 २ऐवे। छवन्मुडत 
पुरुष व्युत्वानअणषमां पण पातानी नुत्ति जाव्मसु ण- 


भां ० थेटदी दावाधी, विशेष व्यवढार ३२१५ 
8२७ नथी. 


स्वयं प्रशश परमप५६३५ छे. चात्माती २६२ 
सबै हृस्यातो. लय उसी ६४ घ्रत्याह्यरते--* 
बीघे इश्यातो ४४६ पणू स्टप 2 २३२। 
दाभां न खावे, तो ते खत्यंत समानता बडे 
तमे (निःसंहेड भुत ० छो. मेनी पूए पुद्धि 
भर वडे 6त्पून्न थतां सुण-हुःभोता संश 
वडे क्षेपाती नथी तथा ' हु भरतो पशु तथी यते 
०9५6 पशु नथी (२) यंते देच ढादाथी 
भारामां नथी, ) तेभ ' इ अर्यइृप 3 २३५ पशु 
नथी ' खेदी मेनी ६९ णुद्धि डय, ते यथात्मनि 
पुरुष सशरीर ( शरी२५०१। ) होय हवा सशरीर 
( शरीर बिनानो ) डाय, ५७ शुत १ 3छक्षे। छे. 
ते ५१६२ उरतो. दाय जथवा शांत थर्छ थे 
दोय, जु होय २१११। सोडले! इूरतारो योगी 
उच, ५७ ७ु आ नथी, भाज खेड यिद्यत्मा- 
३५४ रेभ भानवाथी बने शो उरचे पडती 
नथी. ' दु निवे' च छु, सर छु, वासना वभरनो 
छ, निभेण छु, र्मासडितरहित छुं सनते यिववफार- 
३५ छ? योम भावदाथी बने पछीथी शेड 
रचे! पडतो नधी, “हु संत रमाहि विरथी रडत 
छ, शुयुळ (पवित, जाती ), स्पश्थ्शभर रते 
शांत छु, मारो भास सवेत सभातपएे रने! 
छ? सेम भानवाथी व शेइने पात थतो 
नधी, तरुणलांभां, स्पाडाशनां, सूपेतारापजुभा, 
डाथीयोभां खने हटतायोाभां ० झर्छ सत्य३५ 
२९ेशुं छे, ते 7 सात्नतर्व छे स्पते हु पशु ते 
7/ छु? सेभ भातताथी बनते इसी बार शे७ 
रवे! पडतो. नथी, “छु ४०% यैतलईप छुं तेते 
भन नीये, शिये राने योतरू इभायेचीा 
छ.” ये प्रभाह खेत विज्ञासवाणा ये 
परभात्माना भछिमाने न्नशी न अयु भरए 


२१६ हुःणोने लोग १ (३४ त लोगवे.) 


* छुल्ट्रयाना जतर्मुणपष्ठाथी यित्तमां बय्‌ थ 
७४६े। ते प्रत्यादारनुं संक्षिप्त ३५ छे. थे विश विशेष 
गएवा भाटे पातंब्गबस[ तन द्वितीय पाध्ना पडना 
सुत्रमा शेवु, 


११२६ 


गर्छ न्वेतनी बासना साँची मे पदार्थनुं सेउत 
३२वाभां समावे, ते (२०७४ दावाथी ) सुभ 
उत्पन्न ४२ छे; परंतु > वस्तु सुणडार होय 
ते म पाछी नष्ट थतां हु: 6ैत्पन्न घ्रे छे; 
उन 3 सुण सते हुःण रो प्पंनेतो साथे २हेवानो 
१ नियम छै, के पर्थ वासना राख्या जिता 
रथेवा थोरी (सापनह्शाभां ०३२ राणदी 
५३ छे १०७ ) वासना शणी सेववाभा सावे, 
ते शर्घ सुण पशु उत्पन्न इरतो नथी सते 
नाशना समयभां तेनो नाश पशु थर्छ गयाथी 
इुःण पणु जापतो नथी. छ निष्पाप राम ११ ! 
क्षीशु पौसनादाणी युद्धि वडे मे उसे इरवाभां 
२५६१, ते (शेडावाथी) भणी अयेला यीगनी 
५६ इरी १२ सपडुरने पे उरता नथी, डे प्रिय 
रमयंट्र०७ ! ६७, ४८९५ य्याहि डिया उरवानां 
साधनो ९३ इभ उरा छे स्ते ते ६७, ४०९५ 
रमाहि लिन्न लिन्न होदाधी तेनो शेड १४ उती 
यचे येड * सोता शी रीते घटी २१ (न घटी 
२३. ) सर्व पह्धर्थोभांथी हु सवने भार त्याहि 
बासनाने छोडी ६४, स्मजान३पी निद्राभांथी 
न्त थये पूछैतावाणे पुरुष यंट्रभाना 
गवे शीतन खने अंति बडे सूरत गवे अश 
भय शासे छे. ६७३पी शाल्मतिपृक्षती संयित 
रते. ड्रियभाशु उभेरंपी अपासती संपत्ति 
शान३ पी भवननो उपार क्षागर्ता अरीन याड 
तती २४ छ. ननुप्यती सर्व उणा स्पनल्याक्ञ पड़े 
(भहावरे न राणवाभां राप तो) नाश भाभी 
न्न छ. परंतु स्मा जातईपी उणा तो सेड वप्त 
ग्ने सयुर ५४२ थर्छ, तो पछी सारा णेतरभां 
वावेली शालनी (अंगरनी ) पेड ते दिवसे हि"से 
यणात्डारथी वचया भांडे छे. मेभ तनावोभां खने 
सगुट्रोभां रोऽ भण 7/ सर्वत रढेलु छे, तेभ 
सर्वे «स्युस्ने।मा सेड खात्मा = सर्व३पे २हेवे। 
छ. ४ [५4 राभयं द ! यमा सर्वे गयत संड७पना 
वथा वियिनताना खते समुध्षये! विनानु थे 


भ्रीय।जवासिङ १६ २भावण-(तर्वादू-45२७ ( पूर्वार्धः ) 


भार सत्ता३५ 77 छै थेभ तमे सभज्ने, १--२६ 

पक; स्फुरत्यल्विलवस्तुषु विश्वरूप 

आत्मा खरस्सु जलधिस्विव तोयमच्छम्‌ । 
संशांतसंकळनभूरिकलापमेक 
सत्तांशमात्रमखिलं जगदंग विद्धि ॥ २६॥ 

श्रीयाजवासि्ठ मढारामावहुमा निर्वा ५ऽ२छना 
भूवर्धना! ` सप्रशूमिजअविभाय्‌ ? नामन 
स १२०में। २११५ 


२१२ १२१ भे। 


भ्य-नीय गतिभां भावना ० ३/२७ छे 


मनुरुवाच 

यावद्धिवयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः। 
अविवेकेन खंपन्ना खाउप्याशा हि न वस्तुतः ॥१॥ 

भनु माध्याः त्रयां सुधी विषयात जागो- 
नी रपाशा रती हाय, त्यां शुची खात्भानी 
` ९9१ खेदी शश रहै छे. से जाशा पशु जवि- 
वेने दीचे ० छत्पन्न थयेली छे, भरी शीते तो 
तेभांनुं गर्छ छै १ नहि. थे गाशा न्यारे 
विवेध्ने थी (खशाननो क्ष थवाधी ) दूर थर्छ 
ग्य छे, त्यारे खात्मा श्9बभावने ०५९७ ६४, 
र संसार३पी भदारोगथी रहित थर्छ २१४ 
प्रह्मभावने भ्रात थाय छे. २१५ संसार रोड 
धटनान (२०) छ. ० ९०व३पी घडाथोने 
अये (२५१ माहि उत्तम) वेडभां सपने 
नीये (नरे रथादि समधम लेएभां ) त न्य 
छ. ते घडते सांची राणतार मोग-यिता- 
३पी २] छे, ते तुरी "ता पोताने संसारमा 
स्याववा--शजातु २ेतुं नथी. १? पुरषे। ` भु 
(६७६ ) चर्तु भारी छ खने हु (ये ६७६४ )नी 
छु येडी व्यावडरि आढ खत ने भाडने दीधे 
सेवे छ, ते ९४ पुरषो स्पचभभां यच बोडा 
न्न्‌ छे. १ धज ' दु ०१६ (९७६) ५चे- 
नो छु सने थे (६७६ ) पथ भारा छे 


* जा जेडसेागेडवीसमा शरणमा 6) भावना 4३ 


९४१ साधन्‌ बेछभां ०१ छे ते २. 0२ भावना 4३ 
ठत्तमवाने ५१४ ५७ भुत 4४ १५ छे, जे भने 
भावना सारी रीते विभाग उरी भनु ५११३, . 


०१ १२२ भे'-भुशत ५२५. लक्षये 


इपफ पक रिकीन पक रेल रिलग रिकपपि जिली पक ४१७१४४१०१४ ७ SAS“ पश्च 

खने हुं ते ३५ छु.' सोया भे'छे पोतानी शुद्धि 
वरे (शान थवायी ) त्याग उरी दीधो छे तेस्hे। 
उत्तमभां उत्तम लमां "१4 छै, & २०१ ४३ 5३ ! 
तमे ४४ पशु बिलम अर्यी सिवाय पोतानी 
२०॥८भ। डे मे स्वयंप्रडाश छे, तेता साचारे २७। 
खने कगतंने यारे ५१० भरपूर यि्टडाशइपे 
१४ बशर, मे बनते रे प्रभाह येतत्य३५ 
खात्माने परिपूर्ण खने खाणडित ( २५पु११ 
वरे ) समरवाभा सावे, ते १४ वणते खा संसार 
तरी नवाय छे खने ( शुडत थर्छ रतां) ९४१ 
परमेश्वरशावने परात्र थाय छ. व्रह्मा, ४-६, विण्यु 
खने वरुशु मे मे इरबाने तैयार थाय छे, सेती 
तेसवे ६ ३ म यैतन्यउप छुँ ते ० ४२ छुं जेवी 
भावना राणी, डे 94 छक्ष्वाइु ! मे मे शाञ्रोभां 
न््यारे न्यारे मे मे झर्छ डेमा र्भाव छे, 
तेते सर्व सत्य ० छे; डेम ४ यिहात्मानो विधास 


निरंदुश ( नियमित खने तेथी ० स्यि च्य) 


छे. ३१० शुद्ध सैतन्यपणुने पात थयेला 
रने मृत्युने तरी अथेल्षा थित्त विनाना पुरुषले 
के अर्छ (सनिवेथवीय) खात थाय छे, 
तेनी ने डपना खापी शक्य१ (अर्छने 
नि, ) खा मगत खशूत्य दश नथी सते 
शून्य पशु तथी, खायिद्रूभ पशु नथी स्वत 
यिट्र ५ पशु नथी, खाल्भउप पणु दथी सते 
खनात्म३५ पयु नथी, ( 50] सप्त, ४०१०१० 
२्दिनी पेड रनिर्षयवीय छे), येती लावन 
तमे उरता २९, चाल्भाता पारभाथिँड ३पनो 
साक्षात्डार थयाधी प्रति शांत थर्छ न्न छे, 
भक्ष नाभनो 5 देश छे तेभ नथी, तेभ म मोक्ष 
ताभनो गर्छ डान छे तेभ पश नथी, तमे गर्छ 
५२० स्थिति भोक्ष ३डेवाय छे तेभ पशु नथी. 
परंतु स्मडडारतो खने माडनो क्षय थर्छ शत 
२५ सर्व इश्य स्थनानो ५७ ( शानईटिथी ) लय 
थूर्छ व्यय छे समने ब्यारे २्मनाहिडिणथी लुवार्छ 
गाये पोताता स्न३पतु निरंतर थितवन्‌ 
(निश्च्यासन ) उच्याथी खात्माना २ (लाव 


छ उ क छ क FP २४११९४१९९० ANNAN ० 
रीते न्यारे २१।तमा लु प्रत्यक्ष दशैत थाप छै रने 
सात्मसाक्षाकार योगुं नाभ घारणु ४२ छे 
"परे खे पोते > भाक्ष३४ छे. शाखती य्थीरो। 
उर्वानी थपण वृत्ति मेती शांत थर्छ छे, आव्य, 
जेलु४ स्ादिधी उरता सने ससेन याजना मेती 
नुति हूर थर्छ छे रने सवे प्रश्ञरत। तुभु| ले६ 
भावो मेहे ढांडी डब्या छे, तेवो स्पात्न२१३५ 
२७बन्भु३त पुरुष शांत थर्छ (परम ) युमा 
दास अरे छे. १--१४ 
प्रशांतशास्ारथेविजारचापलो निवृत्तनाना- 
रसकाध्यको तुकः । निरस्तनिःदोषविकल्पबिछुतरः 
खमः सुख तिष्ठति शाश्वतात्मकः ॥ १४॥ 
्रीयावासिङ भढाशमायशमा [निर्दाएप8२७न। 
णुवार्धनि। ७१५६ खने भनुने। सवा 
नामना स १२१ मे समान 


से १२२ भो 


चुकत पुरुषनां लक्षणे! 
मनुरुवाच 

येन केनचिदाच्छक्ना येन केनचिदाशितः । 
यत्र क्ृचनशाथी च ख सम्नाड़िव राजते ॥१॥ 

भनु फो; (वृत्ति प्रल्मजार छोवाने 
दीचे) इरर्छ प्पीन्य भाशुस वडे पोथी ढंडी- 
यक्षा, (य£२छाथी ) ७२४ ये लरत इरावायेको 
सपने मरां त्यं शूर्छ रढेतारो योगी ( भतुण्यना 


| खानंधवी परम स्यवधिइप ) अर्छ मोरा राण्त- 


( भंडणे>वर )नी पेड जवंत सानंध्मां शालि 
छे. वर्णे, चर्म, जाश्रभ खने जायारना संणंघभा 
शा्रोभां इरमावे्षां यंचवोथो छूटी. गयेते। 
९9वन्मुउत पुरुष मेभ उसरी सिड पार/राभाथी 
(तलप भारी) भडार तीडणी "१५, तेभ खा 
संसारउपी न्यणभांथी डार नीडणी व्यय छे. 
बाशीने खान गीते रेला निर्रेतिश्रय स्वातं६३५ 
प्रभात्माने ० र्पाश्रये २९वा, निष्यानी साशा 
सूने (विविध प्रडारती शुफ-हुःण संधी ) 

*जा जेडसे।भावीसभा सर्भमा जात्मजश्ञान [व्रि 
२३४ ५७ २देव। मुऽतपुरुषनी स्थितिनुं भनु तेना 


(शु) २५३पतो य्य संच थाय छे, थे | अक्षरे! उची वर्शन उरे. 


११२६ 


दशाथेोथी रहित थर्छ अयेले ये महात्म! 
साड गेम शरहकतुभां अं सपर्य शोणाने 
भ्रात थाय, तेम गर्छ रनि्ययतीय शाला घारए 
उरे छै, पवेतभा रेला भदानंधनी पेठे अलीर, 
9404 खते. निरंतर परम सातंध्तो. सवाई 
तेवार्भा परायण रहेतारो २१बन्भुऽत पुरुष 
पोताना खात्मा बडे खाल्मामा ० यानं बीच 
उरे छे. सर्व उभश्गानो त्याज डरतारो, [नित्यतृत 
याने. निराश्रयपहे रडेनारो भढात्मा पुरुष 
पुएयथी, पापथी ४ ५74 एप--शे॥६४थी 
वेपाती नथी, मेभ स्ह्रि5भजि प्रतिषिण वरे 
(२०४ ०४४) यीन्न ३पने नथी पामतो तेभ 
तत्ववेत्ता पुरुष पणु प्रारण्धयाजे सवाची भणेक्षा 
सुण-हुःण १३ (रंगा #४) विद्वस्ने वश 
थृतो नथी, ते भवुष्यसभुद्दयरभा विहार उरत! 
छतां ६७१ छेद्न ४ पूरन बडे छेन न्वे ते 
यूने त्रतिमि मनां थतां होय तेवी शेते शेड 9 
इने प्रात थतो नथी, खे छजत्मुष्त पुरुष तेती 
पूणग ३२५ाथी डो्छ प्रशंसा उरतो. नथी आगे 
पूर्ग नाडि उरवाथी अर्छ भीन (डोध याहि) 
विरे तेनामां रावता नधी, ते सर्व खायारे 
स्ने नीतिवा इमे बडे पोतानो घोडययार व्यवहार 
[नावे छे; परंतु असी छूरेले हेय छे. 
येना (९०१-ु३त पुरुष )थी वोचत भेद थतो 
बंथी रने तोडी ते पेड पाभतो नथी, २), 
६५, भय खाने यातंहता निभिचाइप विषये। बे 
ते झर्छ बजून (प्रारण्घना मगधी) गेडा 
न्य छै, खते गर्छ वणत ( प्रारण्घता प्पणथी ) 
त्याग उराय छै, थे भडाशय पुरुष भर नेत! 
३४(डुशण)नी पछ सभळमा खादी शतो 
नथी राने खंतडरणु शुद्ध ळोवाने बीघे (पोते 
सरण छावाथी ) नानु पाण पशु व्यवहार थे 
तेनु भाप यांची ले छे. ढे ४७१७ ! शेव 
२9ब्न्भुडत पुरुष डाशी याहि अछ तीर्थमां 
पोताना हेहनों त्याज उरे, गर्छ यांडाक्षगे धेर 
६७ छोड रथव लते डो दिवसे हेडो त्याग 
7 न उरे डिवा याध क्षुभा १ शरीरनो त्या) 


श्रीयाजवसि४ २५७९।२।२१।4७-[५५७-५३२७ (१५५ ) 


उरे; परंतु वासनारहित छोवाथी शातग्राशि 
यवाता समयभा % (६७२६ सर्व तेती टिना 
पात थर्छ ब्य्याने बीघे) ते मुझ ०४ छे. 
(ते इढ्गुडत १८ छे. ) ६७ याह दु छुँ' योवी 
ति थवी थे ० णंघतन खाधनारी छे खाते 
शान १३ तेनो क्षय थर्छ व्यय छै, शैशव खते 
पेख्पाती ६२७ राणतारा पुरुषने थे जाननिष्द 
पुरुष ०५ पूना योज्य छे, स्तुति इरवा बाया 
छे, नभरडार इरा येय छे, यत्नथी इर्शन ४२4 
बायड छे राने परे पड़ा बाय छे. हे प्रिय 
धवार! संसारउपी भहाव्याधिथी रहित 
१४ येला यह्मनिष्ड सळरशनोनी लडित बडे मे 
परम पवित ५६ भणे छे, ते यशेथी, तीथेथी, 
तपोथी डे दानोथी भणतुं नथी. 

पसि% भाद्या : 3५२ प्रभाहे 5ही ७२१ 
मनु प्रल्नमवाधमां याव्या गया ने छ्वाइुरान्त 
पशु समे दृष्टिने याधार राणी स्थिर थर्छ 
रह. १-१५ 
पवघुक्तवा ख भगवान्‌ मनुब्रह्मगुहं ययौ । 
धक्वाकुरपि तां हष्टिमवष्टम्य स्थिरो 5भवत्‌ ।: १५॥ 

श्रीयायवासिछ मढारामायणुमां (नर्वाए५5रएछुन! 
थुदार्धन। 50षवाइप्रभाषन ' नामने। 
स १२२ भे। समभ 


सग १२३ भे।' 
यजाती सिद्धो इरेता शानीनी विशेषत, 
राम उबाच 

पव स्थिते हि भगवज्लीवन्मुक्तस्य सन्मतेः । 
अपूर्वोतिशयः कोऽखो भवत्यात्मविदांवर ॥ १ ॥ 

राभ योच्या: ढे जात्मवेत्ताेभां शी 
मढासमथे गुरुभडाराग्श | मेवा खाप उह छे 
तेवां न्ने छवत्गुउतना लक्ष डय, तो पछी ये 
सुप मान पुरुषमा गीन्नता उरता जवनदी 
[विशेषत शी रडे छे? 


* जा जेड्सानेवीसमा सर्णमां ज्ञाननि8 पुरुषनी 
राडाशगमन जने जएिमा६55 सिद्धिजे। विषे पातानी 
पूर्णाताने बीघे 6२8 ८४ न थपी जे बीळ शश्ञानी सिद्धो 
उरता विशेषता छे, शेम ऽवा. 


२२ १२४ भ-%२ मने पारधीना 9२५२ धी ठुरीया वश्दाव' ४१२७ ११२७ 


वसिष्ठ जाल्या : शनि २४५न्गुषत पुरुष 
नी पु योऽ खंशभां विशेषे डरीते २७ छे. 
ते खे १ ४ सहा संतोषभां रढेनारों जने शांत 
चिरावाण थे ९३०भु$त पुरुष ( पन्त दशामा 
नि रोडातां) इडत खात्माभां स्थिर थर्छ २९ 
छे. भंत्रती सिद्धिवाणा, तपनी सिद्धिवाण। 
खने तनी सिद्धिवाणा पुरषो धशीवार 
जाह्शथभन वगेरे सिडियो भेणवेददी शय 
छे, तेभां शी नवी बात छे? (हा 4७.) 
तेवा पुरुषाये १४ यत्न बडे भणी २३ तेमु ढोवाधी 
२[एुभा्टि येरवये पशु धणी बार मेणव्यु 
छै; परंतु सात्मध्शी' पुरुष तेते वणवा "गतो 
नथी, खे १ तेभा विशेषता रही छे, रोती रा 
गूढता भू णुद्धिवाणा पुरुषोता केवी ( सढ) 
तथी. थे भद्ाणुद्धिनान छवन्मुउत पुरुषतु 
शुद्रयित्त सर्वेत रार्था वगरतुं छोवाथी (परम 
वेराग्यने बीघे ) सबै विषये, तर प्रीति बरु 
२३ छे; साते तेने दीचे २ थे महात्मा गर्छ 
भाय वरतुभां वादु थर्छ पंचा रतो नथी. 
घड डाणती संस्ारडपी द्राति शांत थर्छ भवाने 
दीचे ( परमतत्वभां ) शांति याभला खने सवे 
चभेथी २७८ परप्& ० मेनुं २१३५ छे रोवा 
२०बन्भुङत पुरुषतु थे १ { भुण्य) भक्षण छे. 
तेनाभां डाम, डो५, बोल, मेड यते शो ४त्याहि 
खा पद्य प्रतिदिन सत्यंत क्षीयु थती व्यय 
छ. १-६ 

दताबदेव खल लिंगमलिगमूरतेः संशांत- 
खंसतिचिरश्रमनिवृतस्य । तज्शस्य यम्मदनकोप- 
विषादमोहलोभापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम्‌ ॥६॥ 
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भुर्वाधना “ शानीनी [विशेषता 
नामने 4२ १२३ म सम 


२२ १२४ भा. 


४० बने पारधीना। अस'गथी 
ठरीय।१२५्‌।५ २।२७ु 
वसिष्ठ उवाच 

थथा खच्चमुपेक्ष्य श्वं शनेविप्रो दुरीहया 
अंगीकरोति शाद्रत्वं तथा जीवत्वमीश्वरः ॥१॥ 

वसिष्ठ माल्या: मेम्‌ गर्छ येऽ णाह] 
शूद्र जीनी अमना थतां तेता संलिण, स 
वास खादिरी इश घरछाथी, पोताने योय 
सारक व्ाह्मशुधर्भते पीरेषीरे लूक्षी २४४ 
(चशे डमे) शूट्रतानो स्मंगीडार डरी थे छे, 
तेम ४५ पोते एश्वर३५ छतां ( युद्धि साधती 
संगेतिने दीचे खे णुद्धिये मतापधी भाजोती 
आाशाथी ) पोतातुं शुद्ध २५३५ भूवी ०४४ 
९9बलावनो स्मंगीडार उरी बे छे. लाइता खने 
माय भे प्रध्चरतां ॥एणीणे। ६२६ युमा छिरएय- 
गलेभांथी (जघर्वनशरती १६) पोताना तेवा- 
तेया संस्थरों जतुसार ४४२ थाय छे खते परी 
रीते ते मिथ्या छ्षपाथी स्वृष्नभां 8त्पून्न थयेल। 
धडे राहि पहार्थदो मेन गर्छ न्यतनी साधन- 
साभग्री बिता १ घट थपेक्षा डाय छे. ढे प्रिय 
राभरय ९२४ ! ये ९७१ ४०१२ ३ ० €िसएयगर्ण 
छे, तेभांधी (सज्ञान १३ ) पोते न्ये ३५ ५३२ 
१ पछी पोतानां रेला उभो बडे वारंवार खने 
०न्भाने थवु११ छे. रोदी न्वतनो तेथोता 
०/नभतो साते 3भेनो डर्य~डारयुलाव छे. प्रथभ 
सर्व शव साघतसाभग्री विता १ स्वप्तभां 
थ्येते। घडा, अंपर्वनगर य्पाह्विनी पेड परभप६३५ 
येतनभांधी ०४ (ज्ञान वडे) 9४२ थाय छे 
रने पछीथी तेनां पोताता उरेना उमी १ तेते 
रुण टु:५ २१५१।भो डार७३१५ थाय छे. ६७६! 
खात्मणुद्धि थवाथी 8तपत्न थयेवो सं४४५ ० 
ष्भैनु 5२0९] छे. सवप थवे थे ० (पाप, 


*सजा जेडसे।येवीसमा सभा छवेनु निछारए- 


पाय, विषयाभां प्रीत थवां १६७ नपु, वन 
३पे, शवस्थान। शने मुय तथा व्याधना प्रसंगथी 
तुरीयावस्थानुं वर्न शवथ, 


११२८ 


गु९थ, प्रवृत्त लिगवासता त्याहि छेत्पन्न | 


उरी ) पघननु अरशू थाय छे; भाटे ते संइध्प- 
वी तमे त्याग पसे, निःसंडल्पहशा रहेवी से "7 
भाक्ष छे, भारे तभे तेनो ल्यास दरवारमा मश- 
गूल २४, २ ग्राह्य छे मने सा आळ छे ` 
थेपी जेधनी द्रांतिथी थनारी स्पशाने 
निरंतर तभे घीरेचीरे छोडता रदी शुद्ध साक्षीभा 
7 योडाय्रपणाथी सावच थर्छ रहो, तमे आह्म- 
३५ पशु न थायो। खने आएड३५ पए न थायो; 
परंतु सवे लावताने छोडी ६४ मे सर्बना साक्षी- 
३१ २११शेष २३ छे, ते साक्षीभा » तमे थेष- 
रस३प घर्छने रख. ढे निष्पाप रामयंट्र०७ ! > 
के विषय तरई एन्ट्रियसम]७ व्यय छै, तेभां न्हे 
प्रीत थर्छ तो व (व्पासहित वे) पंचाय छे 
रने जने तेनां वैराज्य रहे तो छूटी न्य छे. न्ने 
४४ पशु वर्त] तभने जमती दोय, तो तमे रपा 
संसारनी स्थितिमा चायला छा; रने गते 
इछ पशु तमने जनतु न दब, तो तमे र्मा 
संसारी स्थितिथी गुग्त १ छा; नारे तृणुथी 
नांदी ३ हिरट्यगले सुधी, स्थावर-%ग्‌न्‌ 
सित सै हहाभांथी खते तेते भेगवबाता 
विषय३प पहार्थसभूडमांथी तमने उशु पण्‌ 
भनयभतु त थायते।, तभे के आंछ दने उसे छो, 
मारन उरे छो, ढोभ डो छो सने. होन उसे 
छा, ते सवे डियाभां भततों संयम राणी दूरस्थ 
रत्नानां न णुद्धितों ६ निश्च राणशे।, तो 
तमे उती डे भएता दछ नथी, सत्पुरुषे। > थर्ध 
गर्यु य्‌ तेनो शे उरता नथी, लविष्यतो वियार 
उरता नथी जूते वतेभानष्ानमा तसीच प्रमाऐे 
7 रावी मगे तेते. हर्ष - शो कोरेथी पे 
बडि पामतां त थे छे. ढे रामयंट्रळ! 
तृण्या, भा, भह स्यादि सर्व विश्वरों भनभा 
१/ २७९ छे; भारे शानवान पुरषे ( विवेध्वाणा ) 
भन पढे % (पारम) भवतु छेन उसु. 
मेभ पाएर गरीश वाढा व३ ८ थीन्‍्नु वो 
७६य छे, तेभ सर्व श्रांतिनी शांति थवा सारु 
भन वड १ र्पति तीह निषे द्वश मणात््रार्धी 


श्रीयाजनासि्ठ भदारभावणु-निर्षाएु-५५२७ ( १५४ ) 


भनते ( भूण सुद्धां) छेदी वाणनु, भनने घो्छ 
ब।जवाना जु शणता घरावतार पुरुषे। क्षार राहि 
भेना पद्यथीथी ० भणते घोर्ठ नाथे छे, 
( जप २१० पुरुषे। ) सस्र १३ 7 यखने निवृत 
उरे छे ने (१६ याहि वे) पिषनी स्मरो 
यीन विषतो साभे। बाज ६४ भराही ६ छे. 
(ते प्रमाऐ भन वडे  विके द्वार निडर 
शित्ततु ७६ उरनु श्य छे.) रवन[ नश्‌ ३५ 
छे. योड स्थूल, णीन्मुं सूक्ष्म २भने नीन्यु पर. 
ये जशुभांथी पर ३पनो य्याश्रय उरे सपने 
भ्रथभनां थे उपते छोडी ॥. झाथपनवाने। २॥। 
६७ ३ > भागो लागववा भारे ढावेयाने छे, 
ते लिण३पी स्पर्थने सिद्ध अरनारु ९७जन| स्थूल- 
३५ रगड उढंवाभां २१८ छे. हे शभयंट्र० ! 
पोताता संडलपड्पी खाएर घार उरनार' 
सते संसारनी स्थिति सुधी रईतारु यिता यो 
२०१८] णीन्नु [दिवाळ ( बाजा तरमा शध 
शे तेनु सूक्ष्म ) ३५ छे. मे राहि खने जंतथी 
रॉड, सत्य, निर्निडल्य येतन्यमान १ छे, ते 
सो वर] जीन्तुं पर ३५ छे डे के गशतने सत्ता 
यने अति थे यंनेने खापवार छे, खे तुर्वप६ 
शुद्ध छे; भारे प्रथमनां भे उपनो त्याग इरी 
तेभ[ ०४ तमे स्थिर थर्छ रहे खने प्रथमनां भे 
उपमा स्यात्भपुद्ध रामो नहि. 

रान पाव्या: ७ भुनिश्रेष्ठ न्नञ्जत्‌, स्वप्न 
राने सुपुष्ति, खे नहे स्वस्थानां जवक्षितपऐे 
( व ०४७५ तेभ ) २३५ तुर्य पतु राप विशेष 
रीति विषेयत इरी भने ३हे।, 

पसिष्ठ १।८५। : न्नञ्रतमां तेभ % स्वप्तभां 
थूनारो आएंअर३पी विक्षेप खने सुणुशिभा थतु 
नु भूगशूत सडंडार नडि डोवा यो शीतन 
शानत स्याव्रशु खे यंनेने तथा अरशु३पे 
सत, ने अर्थडपे खसत णता जा (गतत) 
सं६-स्पस8, घने छाटी इतां गे? नितप्‌, २१२७ 
आने सनान( निवि डार) ५६ सर्वता साक्षी३पे 
न्भवशेष्‌ २४ छे, ते तुर्य उडेवाय छे. व्यवद्धर- 
पणभ श9ब्‌न्मुडत पुरुषाने विषे र्हेनारी > 
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२१२७ सभाततापाणी सने शांत. साक्षीनी 
२०१२थ। छे, ते १ तुर्य अवस्था 3ढेवाय छे. ये 
स्वस्था संउर्पोनी 8त्पॉत १ नहि थवाथी 
०१46 3 स्वृष्न३प५ उषी शाती नथी, तेम ०ड- 
पाती स्थितिवों गलाव छोवाने धीघ ते सुपति 
पशु नथी. (पश्‌ ते नऐेयथी न्नुंधी योथी २॥५- 
स्था छे, तेथी तेने तुर्य जवसस्‍्थातुं ताभ साप- 
वाभां खावे छे.) खा मगत पराप्र पणे 
रह्मा छतां सारी रीति माचने भ्रातर थयेला पुरुषती 
६ूटिना (सित्तना भूणभांथी ) शात ५३ दूर थर्छ 
गाने धीचे ( सर्व ) शांत प्रह्न३५ > छे; थोरवे 
(५१३ पुरुषा! तेने (सबै) तुर्य सयवर्थ 
४९ छे. पछी थाती खाती इृष्टिभां ० २॥ 
मगत स्थिर थर्छ रडेल छे. जरंधरना जंशनो 
त्याग उर्यीधी सभातता( निर्दिडारता )नी 6८५ 
थयाथी रने ( समुद्रमा तायेला बवणूनी पेड ) 
चिता परम तरवभां % क्षीत उरी द्ीचाथी तुयी- 
वस्था भ्रात थाय छे. हे ध्वनी पभा स्वापवा 
थाज्च राभयंद्र००! योऽ वणी यीन्धुं इशत 
२५ संसंचभां हु तभते हु छुं ते तमे सांथणे। 
डे मेथी तमे शाती छ तोपशु खा बातनो तभने 
(विशेष) पोच थश. याणु वाजतां शयीत 
थर्छने बता भुनी ५४१३ ( भोणवा भारे) 
अयेल्षा (35) पारघीये गर्छ येड गंगबता 
सर्वथी ४ ५६२१ भडाभौन (शान वडे वाशी 
नाहि येशयोने णंच उरी निःसंऽ<प्‌ २डेगु ते )^। 
२94 उरी पेहेना खहूलुत भुनिने ने पूछयू 
$, ७ भुन! भारा याएुथी वीधायेक्षा भु) 
२१७ जाव्ये। छै 8 जथवा रे भुज डया ये १° 
(रेभ भूछवाथी) थे भुनिे तेने नवाय 
राप्य उ, ७ भवा भाणुस ! यमे म॑गतभां 
२३बारा शुनिवेडे। सहाडान समान शीलवाना 
० २हीये छी. वणी २७४२ डे मे ( र्परि- 
यित ) व्यवहार इराववाने समर्थ छे, ते जभाराभां 
डतो नथी. डे सणा! भन डे मे राइंडारभय छे 
ते ० सर्व ४नद्रयातां ३भ 3२ छे. वणी भार 
चित्त तो घणा बांचा नथी ( समुद्रभां नाथे 
नवशुनी पेड ) परभात्माभां ० गणी अयुं छे. 
श्रीयोश, - २-७२ 


( थेर थर्छ गयु छे.) ग्न्त, स्वप्न डे सुषु् 
खेभांनी ओर्छ पशु इशाने हु न्वतो नथी. हु 
तुर्ये (योधी समाधिइप) निर्वि5८५ (२१५ 
स्थाभां ) % रइं छुँ; तेमां आर्छ पशु दृश्य 
पर्थे छ नहि! " ७ राभयंट७७! ये भ्रभाएो 
ते भुनिश्रे्ठ भडात्भानां वाड्यो सांलणी पारधी 
तेनो डश स्थ समन्या विता पोतानी भनभातीती 
दिशा तरह याध्ये! गयो।, डे भडायाइं राभय ९४ ! 
भारे २ ३इुं छुं डे तुरी विनाची मी न्वग्रत 
२१६ सवर्था ड स्थून रथादि झर्छ खवस्था 
( तारिक ६ न्नेतां) छे ० नहि, कत येड 
पु्यप ननिउल्प यैतन्यत्त्व ० छे, णीन्ु 
उशुं तथी, न्यञ्रत, स्वप्न खने सुपुत्ि थे अहेय 
विनी खमवस्थाना ३५ छै, पोतातुं यिता खा 
"गतभां धोर, शांत खते गूढ थे जशु प्रतु 
१४ २७५ छ. ०१40 खवस्थावाणु यित (२५, 
नेर, पुत०२ नभ याहिना डार७३५ पुएयपापने 
उत्पन्न उरवाधी ) धोर छे; स्वच्न्यवस्थावार्णु 
शित्त( स्व, तरु, घुनप्शेत्म जाहिना 5२0३५ 
पुएयपापने हेत्पत्न नहि उरवाथी ) शांत थाय 
छ खाने सुणुपि जवस्थावाणु यित (तेवे वणते 
डा्छ पशु लात त डावाने क्षीधे ) १८ उडेवाय 
छ. थे अहेय रावस्थाथी ब्यारे थि रहित 
१४ गनय, त्यार ते भरी न्य छे ( यित्ततो. नाश 
थयृते। उडेवाय छे). मे थि भरी गयुं ( वाशने 
पाभी गयु), ८ । (निविंडारने धीधे) सट्टा 
समानपएे रनार येऽ सत्व ० यापी 
२७७ छे. (भेभा वासनानी 3ल्‍पत्ति > थती 
नथी. ) सर्व यागी "पुरुषो! थे शित्तताशने % 
यत्नथी संपाइन्‌ उरे छे. सवे संडन्पोना विधासथी 
२७० शुद्ध एव व्यवस्थाभां ० तभे निविकार 
चित्त राणी स्थिर 4४१ रहे ३ मे तुर्यपह्रभां 
सारी रीते सहाडान युझत थर्छ गये भेहयुद्धि 
[नाना भात भुनिये। रेला होय छे. १-३८ 

समल्तसंकल्पविळाखमुक्तं तुये पदे तिष्ठ 
निरामयात्मा । यत्र स्थिताः खाघु खरैव मुक्ताः 


प्रशांतमेदा मुनयो महान्तः ॥ ३९॥ 


सरग १२४ म्‌ सभाम 


११३० 


औयागवासिड भमढाराभायछु-नर्वाएु-५5६२७ ( पूर्वाधः ) 


२१० १२५ भा 


0य९प६ना. स्थिरताने। 6५य 
वसिष्ठ उवाच 


खिद्धांतो 5व्यात्मशास्त्राणां खर्वापह्षव एव हि 
नाऽविद्यास्तीह नो माया शांतं बह्मदमक्रमम्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ पोव्या : व्शगतभां १४२ थता ० 
दैतता प्रप॑यो छे, ते संचात हूर ४२५ पेत 
शाज्रोना सिद्धांतों धडाय छे सने ते यदिद 
तेभ % खानने हूर उरे छे. पण % शांत 
पर्ल य्वापोयाप प्रडाशे छे, तेते शास्त्रे 
प्पतावी शष््ता नथी; रण 3 त्यां भाया ड जविद्या 
शर्छ पए नथी. शांत, २५२४, भायाभा येतनने 
ययास पडतां नद्यं भशाता सवज सभान३पे 
२४९ विडाररछित, सर्वशडितभात (भायातिरि् ) 
य्रह्म छे, तेते ३२७४ शून्य चर्भवामो, ४२५४ 
पिएन (युद्धि) चरी रने इटा ४9वर 
तरीड भावी परस्पर वाहविगाह ३२े छे. ७ 
निष्पाप राभयंट्र७! तभे ये सर्व विवाइनी 
चात मूडी ६४ ( भाया रुची सधना दृश्य प्रपथतो 
त्याग उरी) भन सहित सर्व ४न्ट्रियोतां डाने 
शांत उरनार भडाभौतने घारए उरो तथा भुत, 
क्षीण यित्तवाणा, शांत णुद्धिता खने निःसं४८५ 
थू भूंगा, पहर राते स्वांचणानी पेढे थित्तने 
निविडार ययने शंत राणी डेबण येतन्य३५ 
रात्मानं ५० ( सभाज्तिपशाथी ) स्थिर थर्छ 
रहे; स्ने नित्य यंतःउरणुभां १ ध्यान घरी 
रही भोतानी णुद्धिते जात्मसुणथी ० भरपूर 
राणो, ए राभयं १९४ ! तमे न्यञ्रत य्यवश्थाभां १ 
सुषुत्ति जवस्थावाणावी पेडे (निविङe्प) री 
भी उरो. संघ्रथी स्नो त्याग उरो सने 
णछार मे रावी भने ते उभे अये न्वये।, थित्तती 
सत्ता थे १ परम हुःणइप छे शाने थित्तनी 
स्त्रो ० परम सुइ छे; भारे तभे खे 
का खेड्या पयीसमा सर्जमा सर्व दृश्य पाना 
निषेषना सिद्धांत 5रो, मनां बादीगाने जनेड व्यतनी 


येतन्य य्यात्माइपे रही जर्छ संध८प २ नि 
सह खा हेवाधी यित्ततो नाश उसे. सारी ४ 
नरसी (प्रिय व्यप्रिय) वश्तुने न्नेर्छ (नि: 
संउ€्पताथी इणे ड शोइने नहि पाभतां ) पथ्थरती 
पेड सभान स्थितिनाणु (निर्वि॥२ ) १४ रन, 
२१२९। ० भाज पोताता पुरुषप्रपत्वथी संसार 
शता न्न छे. सुणनों पथु उशा यियार न 
$रवे। खने हुःणतों पशु 3शे। वियार क्षापपरे 
नि तेभ थे जंवेतां साघतोता जियार तरह 
पशु भनने गृथावा धे्नु नि, भाज खेरचा न 
पोताना पुरुषार्थथी ख्मनंत हुःणनों संत प्रास 
इरी शाय छे. र्था तएशु॥र बोनी वस्तुना सार३५ 
परभतत्तने गोणी गवेव, २६२ पूछ भडण- 
बाणा यंट्रभावी पेड शोतगताने गनुभवनारे, 
पोतानी भेणे त्रात थये निर्रतश्रय सुण३पी 
जभुततों स्वाह लेबाथी तेभां तेळपे मती 
ग्येवा र्ने परमपहने (प्रमात्माने) पशेंयी 
येवो. तत्वण पुरुष ९अ-गुडितना सुते 
प्रास थाय छे खने प्रारण्चधी थयेला व्यवढारते 
उरता. छतां (तेती हृष्टिमां सवे भूषा छोपाथी ) 
ते हं पए उरतो नथी. १-१० 
आपीनमंडलशशांकवदंतरेव श्रीमद्रखायन- 
मयः सुखमेति तञ्शः। विज्ञातसवभुतनत्रयवस्तु- 
खारः कुवश्व नाम कुरुते परमम्युपेतः ॥१०॥ 
£4।२५4४ भदढारामायएुमां निर्वाशप्रऽरएूनः 
भुपार्धिना वुर्धपध्मां स्थिताने। ७पा१” 
नामना, सग १२५भे। समाप्त 


€ के 
२१०८ १२६ भे। 
य, नूमिऽाने। २५०4 सभ 
राम उवाच 

सप्तानां योगभूमीनामभ्याखः क्रिपते कथं । 
कीरशानि च चिह्वानि भूमिकां प्रति यागिनः ॥१॥ 

राभ मल्या : सात योगनी लूमिडायोनो 

भजा जेडसेछवीसभा शर्मा योगनूमिउना 
जभ्पायने। डम्‌ जने 4५७ ०८११ जने वयर्भा 


सत 6त्पुन्न थाय छे, ते तुर्य परमपध्मां स्थिरता | भरण १७ गय ता पुनळन्ममा 0त्तम लागा ले।यपी 


राजवाना भाष रखने तेना 6पाये। रावे. 


पछी पाछी 6२०२ 9]ए ती प्राप्ति वानु ३४१३, 


सर्भ १२६ भा-येजभूमिक्षना वत्पासभ 


*०८१७४४४०४/४४/४४४१४१०५४/४४४५०४४ ४४/११/२१२२ २४२४२४७, 
यल्यास शी रीत राय छै १ खने प्रत्ये भूमिफा- 


भा योजना डेवां यिड्नो छोय छे: 

वसिष्ह यद्या: वेध्भागैभां रढेतार! पुरुष 
भे प्रशारता डाय छे: योड प्रवृ रते प्पीन्ने 
निवृत्त. ते भेभांथी पढेको स्वर्ग तर्‌ गवारे 
रने थीन्ने भक्ष पाभनारो हेय छे. खे यंतेनां 
छु तभने वक्ष्‌ धुं छ, ते तभे सांभणे।, ' सबै 
विष्याथी रत छोवाथी भोक्ष शुं छे? गछ 
नथी. ' भारे भारे तो सारानरसा भोगोथी लरेते। 
संसार 7 ही? रेभ निश्चय इरी मे नित्य, 
नेमित्तिङ यते अभ्यहर्म यौ उरे छे, तेते 
प्रवृत उड़ेवामां खाने छै, मेभ इशेहे। १/०००- | 
यथी, प्रयुंड बनथी ने वड़वाउतती मामा | 
बागवाथी खत्यंत यंयण थर्छ २३ पूर्व रते 
पश्चिम समुट्रती संद्रना लागभां इरता अयपा- 
योनी डड सढेळ्सा» तरंगो तागवाथी पशु | 
नय थवाने दीचे तरत खांण्य वणत ढाक्षता | 
खंधरता छिट्रमां पेसे छे राते नीड्णे छे, | 
तेभ यानेडवार मृत्युना भुणा पेसनु सने | 
(तेभांथी वणी चुनण्श्त्म३पे) यार नीडणबुं | 
से उपी थतेऽ %तमे। बारे क्षेर पडे, -यारे 
तेने खते (३४ पुए्ययाभथी वैराग्य राहि 
साधनसंप थतां) पुरुष विषेश थाय छे. | 
धसा भेद्वती वात छे. खा संसारती जिजिध | 
प्रडारेथी पिरुद्धतावानी स्थिति सार पिनानी | 
छै, भारे भारे ये इवे यस छे. (समता) 
श्ययाज्य परिशाम लावनार तेना ते उभी बरे 
(हिवस गाणवाथी शुं ३० छ? आर्छ नथी. ' ड्रियाथी 
थतारा जिडारो वितानुं परम शांतिनुं चाभ ध्यां 
इशे? येम जियार उरी (र्यापर तो) खे 
य्यूवश्य भेणवर्चु छे, शेषा मे खंहर नित्य 
= भीभांयाने जनुसरी अर्भ थार प्रश्नरनां छे, नने 


उरवायी ६० न भणे पश न उरवाथी पाप बाजे ते ६२- 
यन्ना थयेबा [4८१३ शभुङ अणे जावी पडतां रवां 
३४ प त्‌ नेमित्तिकर्भ, म 8-8 रने इन मेणवदा 
६२५ शाण्य दय्‌, पशु शाखने जनुसरनारां सेय 
है अभ्यरर्भ जने म राजथी प्रेराछने थय विशृ 
२५१ जावे ते ८०४७ 5छेवाप छे, 


१२३१ 


ANNRRRRRRRRRRRRRRNRRRRRRRRRNNNNNRRRA 
भांधे ते पुरुष निवृत्त उडेवाय छे, थे शुभ 


पुद्धिवाना पुरुष ` इं बेराग्यवान थर्छ शी रीते 
२. संसारसागरने तरी ०१6 १? थेम्‌ न्यारे 
वियारे छे, त्यारे तेनो. पोताता थित्तनी २६२ 
मागोभां तथा ते संयंची थि तायोभां ( बियारो- 
भां) वैराग्य थवा भांडे छे. थित्तशुत्षि ४२ 
नारी सन्तोनी सोयत, छम्निरती लिहित, 
अंज, ०५ पवित्रता साहि उत्तम जियाये। 
उर्वाभां ते भंड्यो रहे छे गने तेभां = ते 
२९० २७ छे. ते रागथी थता मगधी उभीती 
तारनशी उरे छे, थीन्नने उरे लागतां अशक्ष- 
वयन योल्तो नथी, पुएयडभोतुं सेवन राणे 
छ. ते भनने 88६ त उरे तेवां अभण (थोडे 
भे थवारां रते भछाइण खापनारा यभनियभा- 
(६७) अभाने सेवे छ, पापथी निरंतर यीतो 
२३ छे २११ (भाज भाजपा न्नशुतां 3 
आअज्नशुता ४ पाप थर्छ मशे योवा लयथी 
तथा यैराग्यथी) भोजने छय्छतो नथी, स्नेढ 
खने विषेष्धी भरेवा, शभम, देशशाणने घटत, 
याज्य (सत्य, प्रिय खाते छित्‌) वयनो + ते 
याले छे. 3प२ प्रभाए पुरुष ब्यारे सार गुण 
भगवे, त्यारे त प्रथम ९५४ शुलेर्छा )ने 
भ्रात थाय छे. भत--वथन--3गैथी, शभ, ६भ, 
शात, विज्ञान रभाहिथी संपन्न मात्मा पुरुषानी 
ते सेवा उरे छे. न्यांत्यांथी ( सेवायेचा पयोगी 
चता ) 4४ रावी (भडत्भागोनी सेवा 
उरता तेना भुणथी 94१९ द्राः) शानशाओरनु 
२५५ले।इन्‌ इरे छे. जा संसार तरी नवा भारे 
०? पुरुष रावी तरडना जिथारभां ते, ते 
० प्रथभ लूमिद्राने प्रात्र थयेते। उडेवाय छे 
याही 3परना जोरा डाणने तो विक्षतोणे स्वार्थ 
०/ उत! छे. वियारशु नाभती ०४ भूमिड- 
भां चापेता यागीये श्रुति, स्मृति यते सध- 
यारतु तथा यभ-[नियभ स्माहि पीर साधत३५ 
संगो सित घार यते घ्यानरच इर्भने मताव- 
नारा योजभाजेनु खनुण्डान उरुं सूने गीन्न- 
भाने इरावयुं, रा संप्यंधी सुंडर विवेशत डरता 
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श्रे पहितोनो (श्रवशु--भनन याहि भाटे 
पोते शिष्य३पे शरणाणत थर्छ) याश्च उरे 
छै तथा पोते (व्याइरणु खाडि खंगोता जनने 
धे) पद्चेता खने तेता वाय्य-वकष्य समाधि 
खना विभाजने न्वणुवावाणे। यथी जुरुभु ५- 
थी शानशाखततु 9१७ ४री, घरणी मेभ पोताना 
धरना धरेड लागते न्वैशुतो छोय, तेम उभेडंडेत! 
समर्थने तथा शात्छांडता जरथने ते इर्ताभलङवत- 
न्नशी में छे. प्पढार भात तएभयोध नुसार 
शं सछेग्श्साग्ट याश्रय घरी धीषेधा ( संहर 
नहि छतां पहार सहेरसा” ध्याता) भ६, 
र्पलिभात, भात्सर्य, भाइ खने बोलता वेगने 
पण सर्प बम अंयणीने छोडी है, तेभ थे यागी 
पुरुष त्य७ हे छे. 3पर उद्या प्रभाऐे शुभ 
शुद्धानि ये भछात्मा शाखोता, गुरुता सने 
सत्पुरुषाना सेवनथी पगुंय रढत्य णराणर 
सभ९» तै छे. त्यार पछी ये भनोइर भुभुक्षु 
पुरुष निर्भेग इनी पथारीती पेड जति सुण 
खापनारी त्री येजलभिश्नभां न्तय छे डे भे 
(सर्व प्रन संयंच मेहे (५९७ घेधा छ ते) 
खचा? छिया ` स्मसंसडित' खेवा नाभथी 
उऐेवाय छे. शाख्रवाऽ्याता सरथ 8पर पूरे 
[किवास राणी, तपस्वीता खाश्रभभां भणती 
शांतिथी खात्मा संणंघी खथवा सध्यात्मशाख 
संप्पंधी ययी यल्वाववाना उभथी, तेभ ९ 
संसारी निद 5२५ वैराग्य छेत्पत्न इरतार। 
अभथी भभ्थरनी पथारी 8पर पेसी पोतातुं 
याटरीतुं खायुप्य पूरः उरे छ. ( गाभभां विक्षेप- 
ने दीने समाधितो जल्यास 4 थर्छ श्वाना 
शयथी) ये नीतिभान योगी यित 8परॉभ 
भाभी नवाते दीधे पडु शोभा खापनारा खने 
जसंगपणाना सुणथी सुंध्रतावाणा वतवासना 
विढारथी १ पोतातो (याडी रेता) आण 
आढे छे. शुभ शात्रोता सल्यासथी खने पुएय- 
मी. उरवाथी भनुष्याने भरापर तरवणाव प्रा 
थाय छे. खे डुशन योजी बी शूमिडाने प्रात 
थया पछी पोतानी भेणे १ भे प्रडारना थसश- 
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पानो खतुभव उरे छे. तेना भे भे ले६ Rv र नर लेना शा RN 
ते तमे सांगना, खोड साभान्य खते प्पीन्ने 
शरो४. यो रीत ते सँग भे प्रास्ता छे. षु 
( साक्षी३५ ढोवाथी ) इती पण नथी रने लेता 
पशु नथी, तेभ (असंग ढोवाधी ) याच्य 
( यीन्नना त्थी मेने झर्छ माघ बाजे तेवो) 
४ ०४४ ( पीन्नने याच लगाउ तेवे। ) पशु नथी. 
खेद निश्चथी सर्व दृश्य पथमा जरंगपशे 
रढेनु, ते सामात्य रस उछेवाय छे. शुभ ४ 
हुःण (०? अं प्राप्त थाय छे ते) सर्य पढेलां 
भरेक्षां ऽमो वडे स्थायेलु छे हिवा ४२4२ सचीन 
छ. वणी खने$ प्रश्जरता लोगो तो भट्वरोशोता 
केवा (खने पीडायोधी तथा यितायोधी 
मरेका ) छे. संपत्तिय। पशु छेवरे भाटी यितास्थो 
ली उरावनारी छे, मे मे (४४ वस्तुये।ता ) 
संयोओ थाय छे, ते णु परिथामे वियागवाणा 
० छै, णुद्धिते खनेड जाषिये। सने व्याधियो। 
रावी बणे छे खने डाम सर्व पहने गमी 
न्या भारे निरंतर ताडी रह्यो छे सेवी. शीते 
सर्व पहाभोनी रातास्थाते दीथे (५7१ उशा 
पद्र्थमा यित नहि रोडातां ) खध्यात्मशासत्रोना 
साथैमा ४ यित दागी न््छ खंहर ३४ पशु 
भावना ०१ त थाय, थे पएु सेड सामान्य रसंग 
डेबाय छे. जा पतापेला भना योगथी, भछात्मा 
पुराना समागभधी, हुग्श्नोना वियागथी, २५६२ 
( श्रवणु-भवव याहि) सात्भाडारवृत्तितुं वर्‌ 
वार २९न उरवाथी, पोतावा पुरुषत्रयत्तथी खने 
निरंतरता खल्यासयोगथी था संसारसागरे 
सामे पार रदु, सर्वना सार३५ रने परम 
शरणुउप यात्मततव इस्तामलऽ( डथेणीमां 
रदे सामना )वी पेड पराणर स्पष्ट रीते * 
२।.]अवभां थापी अयाथी ' हु उती. नथी, ४२५२ 
उती छे रथव भारु पूवे ३रेलुं उभ्‌ १ उती 
छ? छत्याहि निल्पवाणा डिंवा (हु उती. नथी, 
४५१२ ० ती छे खने भारु पूर्वतुं संयित- 
भ्रारण्च राहि खते ढमणुंतुं डियभाशु ४२ 
रो इशुं ( वस्तुतः ) छे ० नि, ? त्याहि विधध्पो 
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हूर गूण ६४, भौतपाथी भन-वाशी-यकषु 
खादिता व्यवहारे ६२ उरी, भाट भौन घारएु उरी 
स्थिर थु, त 9४ जसंग ३डेवाय छे. प्रह्मभां 
येउरसरपे थित्ततत्तिनो नय थर्छ व्थवा३पी मे 
स्थिति संहरती ४ यडारनी वश्तुना र्वसन्‌ 
विनानी छे; मेमा वीयेता तेएना डे 8परना 
लेएन। अर्छ पशु पदार्थ नथी; १? स्थिति दिशाय, 
२४१, पार्थ, ( पृथिव्यादिः ) जपक्चर्थ ( वंच्या- 
पुन, खाडाशपुण्प शाहि ०३ रते यिष्टालास 
रे चेरे सरै सत--जसत, बस्तुखो )ना शव 
बंयनथी रहित छे; भे स्थिति स्वत: प्रडाशवाणी 
रने यैतत्यर्प छे, शांत छे, (परप्रडाश्य न 
इावाथी ) सात्मा विना सीजन प्रडाशथी रित 
छै; मे नाहि खने खत छे; + ( सद साक्षी३पे 
हावाथी) ०*न्मरडित छे जने 7 भझाभनोर 
सश मेदी निविंडार छे, ते निर्वि&७प 
सभाधिती स्थितिभां २९ंनुं थे श्रे४ खसंग 
उडेवाय्‌ छै, संतोष३पी शुर्गंघ बडे भधुर, निफाभ, 
शुभ उभौउपी निमेण पल्लवावाणु, थिपउपी 
$म०णना डोडानी शये बशी रट (राग राहि 
कसनाथी थनार ) समते, विध्वो३पी डाटायो।वाणुं, 
(घरां ऽश्थी भांड आए १४ १४ तेनुं ) पिषेऽ- 
३पी ५५० २४६२ ६७ १० नाणी, ३७ १4४ ०४४, 
वियार३पी सूर्य वड (कास पाभतां र्था जसंगता- 
३५ (खसेर योवा नाभवाणा) इणने 6त्पून्न 
इरे छे. शुद्ध वत्खवेचारो।ना सभागभथी, पुएय- 
_मोना संययथी साते अं डाइतादीय योगी 
प्रथभ ९मिफा( शुलेय्छा )वो. 6६य थाय छे. 
यो पहेली लुभिष्न उपरनां साधनो वडे बघता 
तरत्‌ १ दरसाइ बड़े इणुणा मभा ३ थ्या छे तेवी 
पृथ्वीनी पेड ० रीते ते शुझर्छ त न्नय तेभ 
विव४३पी ०४० बडे वारंवार छोटी तेती रक्षा 
४२१. (वेराग्य-शांति माहि) मे यंशधी ये 
प्रथम मिड उदय भामे ते खंशने, गम घेडूत 
हरशे०/( ११९। घात्यना ) इशुणायते वंधारवानो 
पतन उरे, तेभ वियार वडे इरशे% वधारता “यु, 
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डय, तो ते येड % यी पी लूमिडागोने 
न४/न्भावी शडे छे खने पछी यत्नथी मी शूमि- 
डाने तथा ते पछी बीळ लूमिडाने रात थवाय्‌ 
छे. २॥ श्रे गसंगता३पी तृतीय भूमिष्ठ छे 
$ मेने पळता १? पुरुष सर्व संउर्योनी ४८५- 
नाथी रहित ( नि:संड€५) थर्छ व्यय छे. 

राभ माद्या: खस त. जमा 8त्पन्न थयेक्ष, 
प्रवृतिमा. ० सव्ये।पय्ये। रडेनारो, यागीपुरुषतो 
संगने नहि पामेवा सेवा. मूढ जपम पुरुष 
२१ संसारसागरने शी रीते तरी न्यय १ ढे भछा- 
२०! पढेली, पीळ, नीळ डे तेनाथी न्यु 
8प्रनी अछ "भिष्नभां गयेते छोय, परंतु 
पू स्थितिने पडोंय्या पेवा ० हेवये।णथी 
भुव्यु थाय तो पछी तेती उदी जति थाय! 

वसिष्ठ याद्या: रागद्वेष याहि दषाभां 
स्थ्यापय्था २डेनार भूणे पुरुषने त्यां सुधी 
संसार (०न्म—मरणु थाहि) डाय १ २७ 
छे, ३ ज्यां सुधी सा (व्संण्य) मन्मा षे 
डां डाउतालीय येथी थवा सत्पुरुषे।नी संग- 
[तिथी वेराग्यतो. 8६ थतो नथी. वैराग्यनो 
8६य थवाथी भनुष्यभां जवश्य शुलेय्छा राहि 
९] मिष्ननो 8६4 थाय छे. या पछी ते संसारनो 
नाश थर्छ न्नय येव साथ शाजत्रोता थर्थोनु 
२७सय न्नऐ छे. ७२३४ योजभूमिठामा रहा 
छता. 5 सुधी पदेंय्या विना वयभा १ केतुं 
मरण थाय तेतु पूर्वतुं पाप पोते १ लूमिठाभ॑ 
छाय तेरा प्रभाएुभां जाएं थाय छे; यने पछी 
( पापक्षय थया घ्रमाषे ) वताना दिभातोभां, 
वेङपावानां पुरोभां, भेरुप्यतता यगीयायोतां 
रने चननी वाडीशोभां यित्तवे रमाइनारी 
[प्रिया साधे ते डीड उरे छे. त्यार पछी खजतेड 
मागो लागवायाथी पोतानो पूवे उरेचा पुएय- 
सभूछ र्ने स्थापोयणाष घड रहता हुःणने 
भाजपतारु ४४४ पूत पाप ये ण॑ने क्षीएु थर्छ 
“ता खे योगी पृथ्वीमा पविनतावाणा सभूदि 
भान समने युशुवान तथा भेते त्यां तेडस्याठऱे 
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छ तेवा समन गुडस्थना धरभां >न्भ वे छे. 
पछी त्यां कत्म ब पूर्ववासवाने कीचे पाछे। 
थाजतो ० ल्यास इरप। भांडे छे, थे योगी 
प्रथभती वासना वडे २१७य।स्‌ उरेचा ये ७भिए- 
ना अभने (यार शडितथी, पूर्व०-भना स्भरणुथी 
उ भानस संस्र 3परथी ) याह द्यारी ^ पछी- 
ती. पथ शूमिडाना अभभा ते थे छे. ७ 
राभयंट्र७ ! य्था 8पर पतादेबी १७ थूमिञ 
न्यग्रत रोवा नाभथी उढेवाभां थाप छे, 
4 ड तेभां र्भा सर्व दृश्य परापर ०११ २० रस्था- 
नी १६ ० लेध्ट४िथी न्येसाभा जावे छे. 4 
शूमिडाभा २९ला यागी पुरुषभां डेव सळररन- 
तानो % उद्य थाय छे ४ ० न्नेदाधी भूढ णुद्धि 
दाणा चुने ५७ भुभुशुपण' (भेक्षवी ४०७! ) 
७६4५ पामे छे. के पुरुष उतीन्य ( शाखनिछत ) 
ष्भौनु सारी रत २६२९) उरे खते मे सूतेच्य 


(निषिद्ध उगे ) छे तेथी दूर २७, तेभ १ थाल्नु 


व्यनह्षरने खनुसरीने २९, ते यथार्थ डुडेवाय छे. 
०? पुरुष वृद्धोना, डुगधरपराता खने लेहना 
यायारने जतुसरी शाखभर्याद्यभां रही पोताना 
यित्तने रुये ते सीते सावध ( हृर्षेशे७, राण-- 
६५ राहि पिडारथी रहित) रही खावी परेल 
व्यवढ्धर अर्थी इरे ते पुरुष खाये उडेवाय छे. 
योगीवु जार्यप्ठ' प्रथम लूमिश्षभां प्रट थाय 
छ, पीर ७ भिरमा विश्वास भागे छे खने नीर 
शूमिडाभां ते इणीलूत थाय छे. ये जारयताभा 
भृत्यु पाभेबा योगी पोताता शुभ संडल्पो वे 
थ्रात्त थयेला (स्वर्ण रभ) लागोने घणा डाम 
सुधी भागपी पछी पाठो याजी थाय छे. १७ 
लूमिहयोतो ल्यास ३रवाथी खशूननो नाश 
१४ ००८ ने सारी रीते जननो 3६4 थतां चित्त 
घूछयंट्रना उध्यती पेढे प्राशय अने 
खानंध्भव थर्छ जयाथी योजभा मेतुं यित 
ग्नेडायु छै तेवा योगीपुरषे योधी लूमिश्नते 
भ्रात थर्छ जा सव विभाग विनानु, २॥६णंतर्धी 
रहित खाते सहा सभात खेड प्क्म३५ ०? हेणे 
छे. जद्वतलाव स्थिर १४ ०१ खते इतगुद्धि 
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शांत थर्छ र/वाथी योथी | भिरमा रहेता योजी 
पुरुषे जा वने स्वप्न मेवुं समने छे. प्रथभनी 
नए शूमिड व्यवडारनी सत्ताथी न्यअत यवस्था- 
नी पेड १ गगतनु लान छोवाथी न्वग्रत उडेवाय 
छ. योथी शूमिडाभां भत प्रातिनासिङ सचा 
वडे स्वप्न खवर्थाना मेनु गशायाधी ते 
स्वप्न थेवा नाभथी योजणाय छे. केम विणेरर्छ 
गयेधी शरइन्हतुनी वाहणीये। स्माडाशभां ० तय 
पामी न्न्य छे, तेभ प्रातिभासिऽ सत्ताथी स्वप्न- 
वत. प्रती तमा रावती ट्रश, इशत्‌ खने ६१२4१३५ 
निपुटी ५७ पछी पायमी लूमिडाभां लय 
पाथी व्यय छे, खते शुणुत्तिती पेड सर्व तय 
थरर्छ ब्य्याने बीघे = ते ९ i सुषु्त थेषुं 
नाम जापवाना जावे छै, थे लूमिठाना जयेत 
यारी ३१० याही डेवी यैतनत्यस्षत्ता३पे रे छे. 
ये लूमिडामां याव्या पछी सर्वभां मेहलात 
'पतावनारी ६ तणुद्धि अणी 77४ ते ३५७ खद्दत- 
भाजमभां ०४ २७ छे. दैततो जालमास गणी ग्य्वाथी 
दर पोताना २३३पने आप्त थयेले ये पांयभी 
भूमिज पर येव यागी सुषुत्तिती पेड (सर्षनो 
तय थ४ "त ) परय्रह्ममां वण ओेधरस३५ १४ 
थ न्नय छै, निरंतर संहर १ यित तब्यीत 
थवाथी ४8 ड।4१२॥त. बुतचिते ते यर ९४ 
यावे, तोपशु परभ शांतिपणुने दीचे उभ न्रे 
[नट्रावाणा होय तेवा इेणाय छे. या पांथभी 
शूमिडाभां खल्यात ३रनारो वासनाररङ्त योगी 
डमे उरी छट्टी शूमिडाभां न्य छे, खे (नी 
सुणुसितुब्य सवर्था जाव्या पछी योधी य्पवस्था- 
उभे खावबाने क्षण ) तुर्य खेत नाभथी योण- 
जाय छे; भेभा सत्ता $ जसत्ताता ३पनो विभाग 
२इतो नथी. राइंड्रर (हु छुं योया लाव) 
सूने स्मडंडारनो लाव (हु नथी येवो, भाव) 
सेनु छ ० रेत नथी सबै संड<५३प भततभात 
दूर थर्छने दित्व-ऱ्येडत्व जाहि भाव पशु मरता 
रही ४१० यात्माभां ०” येडयिते $ढवाय छे, 
खे छडी शूमिधाभा दृध्यती सवे अथियो। मेद 
गये छे, संध्डभाम शांत थर्छ न्नय छे. खने 
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पुरुष 29बन्शुङतती म लावना सेवे छे. मेभ 
चित्रमा खामेषु धेरे घेवा. प्रडाश उरतो 
नेथी-इडत जालासभात छे, तेभ ये योजीदु 
शरीर रडा प्रारण्धने माभवतुं डवा छतां प्‌ 
गालासभात्र छे, थेटे ते भुषत १ छे. थाश- 
शमां पीदाशुता- लागभां रढेबा घडाची पेड ते 
गड ०/२तने ३भे ते झक्षर खने संहर शुत्य 
7 छे; खने येतन्य३पे तो समुद्रमा रदला धराती 
पेड यार सने खंर स पूएी % छे. प्रथभ 
संसारद्शीभां ओर्छ वभत जतु लवभां न स्याववा- 
थी उभ ग्नछ ते अंछ परम य्थाश्ररीडारड दिव्य 
३५ ५३ संपन्न थयो हाय तेभ बाजे छे; सते 
वस्तु तो पोतातुं २१३५ डे छे नित्यसिद्ध 
छे, तेने > खनुभव वडे प्राप्त थवाथी ते अं 
ननुं र्थावेशुं ३५ भगवतो नथी, छडी शूमिडामां 
(3टले।४ ४० ) स्थिति उरी, पछी ते सातभी 
शूमिडने प्रा थाय छे, खे सातभी योाजथुभिक्न 
विध्ढमुउतता येवा नाभथी योगणाय छे. 
खे वाशी ५४ ३ड़ेवाय तेवी नथी, शांत छे सते 
२ संसार उपी शूमिना सीभाडा३प ( जंत३५) 
छ. अगि तेने शिव ५३९ छे अने धनि व्रह्म 
४९५ छ; अधि ॥४ति--पुरुषनो दिवे थेभ 
उडेल छे खते यीन्नयाये पशू पोतानी 
युद्ध सतुसार 5ध्पी द्ीचेत्षा नाता ध्रड्ञरता 
मेधि ५४ ते नित्य द्णीनभा थापी शङती नथी; 
ते छतां गर्छ ५७ प्रडारे जिन्नलिन्न नाभेथी 
[लन्नलिन्न रीति तेने उडेल छे. डे रभय ९० ! 
या सात लूभिन्न भे तभते उडी तावी, खा 
यागशूमिडाता य्यल्यासभां पराणर योजञञ्रपहे 
ग्मेडायाथी पछी हु:णतो तु १५ हरे परते 
नधी; खत्यंत्‌ मद 3२ती, ॥भण५ए।थी, भ६ ६ 
गत डरवारी, ढमेशां ५३११ % तैयार १४ ठोलेदी 
भारा पे घंत( ६१२० )थी सर्व प्रण्याति पाभेद्ी 
खने सत्यंत राण उसनारी येउ छथणी ये 
सेव भूमिये रोड मेही छे. न्ने तेवो वध 
रवाना यावे तो % था सर्व योगशूमिडाभां 
मनुष्य ण्य भेणवी २४ छे. व्या सुधी ये 
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भद्यन्मत्त ढाधणी पोताता (9००) प्राङभथी 
२9ती नथी, त्यां शुघी ये ज्या सभर्थ येद्धो 
छे ड ०? ( साघारण | सांसारिङ ) संपत्तिये।- 
३पी २णुभूमिभां पशु प्रवेश ४री २४१ (३४ 
नि, ) छ 

राभ योदया: खे भद्देत्मत्त झाथशी ३४ 
छ१ यने (जाप मे उडे छो) ते रथुलूमियो। 
४४ छ? शी रीत थे झाथणीतो वध थर्छ १४१ 
रने विशेषे इरीते ते ४४ मण्यार रही डीड 
$२ छ? 

बसिण् योच्या: & रभयंट्र०० ! ` सभु 
वस्तु भने प्रात्र थाये।' थेवा ३पते घारणु ३२- 
नारी ' ६२छा' नाभवी थे हाधणी छे. थे 
शरीर३पी तमा भधेन्भत्त थर्छ, विविध 
पडारता ( शेऊ--५्णे २६) विधासे। उरे छे. 
भंधत्मत ४न्ट्रियो३पी तेवां भढाडोधी यय्यां 
छ. ०९ तेती भधुर गण्शवातुं साधन छे. भव३पी 
रंगना धारा युत भागभां ते छुपा २३ छे. 
शुभ जशुल उगेरपी तेना थे चंत छे. थारे 
तरह पोताना पने पसारी रढेक्षे बासनानो सभूछ 
ये ०/तेनो नह छे. डे राभयंट्र०० ! जा संसार - 
६श्यि थे + तेती रशुथुमियो छे $ कभा 
भनुप्य वारंवार ०य--पराण्यतो. स्यनु 
उरे छे. र्मा घर्छापी ७4७) सियार ४५0 
०बसभूछते भारी नाणे छे. वासना, येश, 
भन, वित, संड<प, भावना, २५७, त्यादि 
नामानो समुद्य खे घस्छाना १४ पेटानो छे. 
स्वत प्रसरी रडेथी ने छेड प्रल्ललाष सुधी 
स्वता भाज्य पथ तरर गश्वारी खे ६घरछाइपी 
अथणीने सर्व प्रप्ररे ती देवी न्येघ्ये, न्यां 
सुची जा समु वस्तु आात्माथी ब्जुद्दी भेणववाची 
छे सेवी ४०७ खर २३ रे त्यां सुधी दुष्ट 
संसार३पी भढाडेरी विषुयित्न पे थाय छे. 
 स्मुड पद्चथे भने भ्रात्त थायो. ? येनुं भन 
नुं थे ० संसार छे; खने तेती शांति थवी 
खे ० भे।क्ष छे. यारल्ञाभां १ मधुं ज्ञान रावी 
व्य छै, निर्मेण जरीसाभां मेभ तेक्षतुं णिहु 
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ला, ग्वय छे, तेभ ४२्छारडित (वैराग्य सादि 
सापनसंपत्न ) विभेण यित्तभां ० (जविधा- 
३५ भेलने ६२ उरी व्रह्माडार वृत्ति३५) प्रसन्‍नताने 
उत्पन्न इरनारी २५२४ गुरुशा्रनी 3प६्शवाथी 
भ्रामर ससर उरे छे. संडब्पो छोडी ६४ ग्ने 
विष्योतुं स्मरण १ ३रवाभां न जावे, तो ६२७- 
३५ संसारृक्षनो खंडर % ३ टे 4७. भारे मतथे! 
Gत्पून्न उरतारी थे ६२७ मवी 8६4 पामे 3 
तरत १८ 3रना इणुभायोनी डारनी पेड तेने 
२५२।४८पउपी शस्त्र वडे छेदी नावी. प्रणण 
६२छाथी घेरायेवा ९७१ धीन (भयलीत ) सती 
गनय छै, पए! न्ने ते व भनना सं5८पविऽदपो 
छाडी, स्थिर स्भासने येसी पोताना स्व्पने 
न्नशुवानो यत्न उरे, तो सभाधिथी पर थर्छ आढ 
शूतेते। $ भरेवा भाणुस मेये इल्ननयक्षन खने 
४२्छा विनानो थर्छ न्य छै, भारे तमे भ्त्याडार 
३पी* यीपिया( 2 )थी ४२्छाइपी भाछधीने 
पडी यांची बा. (पोताना उपन्नभा. शणो.) 
समु पदार्थ भने भणे. ? योगुं २ यितततुं 
घडु छे, तेने १ त्तम पुरषे ३८पना 
सेलु नाभ थाप्यु छे अते ओर्छ पणु पद्र्थनु 
स्मरशु ०7 न लावनुं थे उद्पनानो त्याग उड़ेवाय्‌ 
छ. श्छ ५७ स्मरणु थपुं ते सं+७प ॐ छे यते 
_ डैशातु स्मरशु १7 न 3रवुं, थे अध्याए४२४ छे. 
तभा संउर्पभा. पूवे खतुलवे्ष यते नहि 
न्यतुभवेल थे यंनेनी लावता (२३२यु ) थाय 
छ. स्मरणुभां तो भात यनुलवेल १ स्भूतिपथे 
याचे छे. तेथी थे भे(स्भरथु सने सं५८५ )- 
भांडाछ तशवत छे ; पशु भुगुक्षुने तो प्पंने 
त्याळ्य षाराथी सही तेनो क्षे सभग्टवानों नथी. 
न्‌ नु९१९। खने नहि यतुलवपेता पद्चर्थ संपंधी- 
ना पने न्यतना स्भरशुने 24 मछ, डाष्डवी 
पेड सेतुं विस्भरणु री, तमे डे २ भणछाणुद्धि 
शाणी छो ते (भोनपशाथी ) न सभन्न तेवा 
(गूड) थर्छने २९. दु. अया डाथ इरी वारंवार 


*[द्ष्यभात्रभाथी ठन्ट्र्याने घयी ६७ भनने 
जे ले स्थिर 3रवु वे ५०७२ ३४५4 छे. 
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५मे। पाडु छुँ 3,  थस४८५ ० प्रभ अध्याएु३५ 
छे, ते शा भारे संहर ६७ रीति राणवाभां नथी 
समावते १? परंतु भारी ते रारे गर्छ सांगणतु 
नथी. भात ३१० सर्व व्यापारथी शांत थर्छ 
[नःसंड<५५९े २डेवाथी येनुं परभ श्रे ५६ भ्रात 
थाय छ मे इ मेती पासे सर्वथी 3त्तम साग्रान्य 
पशु धासना मेनु सूति तुय्छ कागे छे. मेता 
भनभा मवाना स्थाने पेय) १ म्बु थेवी 
भावना छे, ते भुसाइरता पगभां मेभ सं४७प 
[विना १ ड्रिया (२) थया उरे; तेभ योगी 
पुरुषी पशु संड<प्‌ पिना १ ( पूरवेत रश्यासू 
थी ने प्रारण्परीषथी न रोडाय तेवां) उमीभां 
प्रवृत्त थये न्नय छे. यही विशेष उछेवाथी शुं 
णे छ? मान टूऊामा स्पेटशुं १ उडेवातुं छे ४ 
रांड<५ थवे। रो परभ णंघ३५ छे खने सं४८प 
न॑ थपे। रो १ गुउतपणु छे. सेवी रीत ५२ 
मार्थृशिये प्रथभथी ० सर्व ०२ ७त, शांत, 
यनंत, नित्यनाशरङित, यिट्रप ० छे, सेवी 
दृष्टि राणी तमे मेभ शुणी थाव तेभ भवे रडे, 
डु र्ने भारु त्यादि सध्यास्चथी थये, भेद 
युद्धा डं पण संडeप ०४ न २३ रवा देतां ३१० 
सद्वौतूटि राणी शांत रने सक्षय परण्रह्न३पे 
१४ रइेदु, तेने १ प्रह्मपेत्ता पुरषो ये) ३8 छे. 
तमे यानां स्थिति राणी, वासनारहितपएाधी 

र ७ ७, रि [. (दि १ ७ ° 
(क्षेन्‍्श्षअ७ भारे) सिद्ध-मसिद्धि तेमां 
समानता राणी इभो उरो स्मथवा न उसे. विन 
पुरुषा आर्छ ५७ संडब्पनी २३५ त म न थवी 
तेने योज उडे छे.* ३ नमा सर्व यित्तवत्तियानो 
[नरोच थे मवाथी यित्तनो क्षय थर्छ न्नय छे; 
सने मे स्थिति जात्भाना स्वालाविङ स्पउपती 
छे, तेमां तभे खत्यंत तन्मय थ ०४ मेवा 
(शुद्ध यिट्र५) छे। तेवा ११ सहन्‌ रहे. ढे 
राभयंट्र०७! मे शिप३पे (साक्षीपऐ ) सवभा 
हेल छे, १? शात छे, ज्ञावस्व३५ छे, ००भ- 
रहित छेने शुभ भेक्ष३५ छे, ते परमतत्त्वती 


. * योगश्चित्तवृत्तिनिरोषः। थिम 854 २७८६े। 


= 


२३६ वेनुं नाभ बाज, (ग्णुजे, पातळब गोजर) 


२२९ १२७ भे।-सश ०-३ पासनानी न्यावश्य$ता 


रोतट्िवस खेड ० भावना राजची ये सर्वत्याग 
8ढेवाय छे; भारे तमे निरंतर सेवी लावता राणता 
रछी (०९२) पोताते मे उरवानु छे ते अये 
ग्या. (“या ) डू राते (या) भारु येवा 
संड८पवाणे। इःमथी भुधत थर्छ शतो नधी; 
येते तेवा संड6्य वितानो पुरुष हुःणथी भुड्डत 
थर्छ व्यय छे. इवे था यंतेभांथी तभने १? 
अभतुं छाय ते तभे भवे उसे. ६-१०२ 
अहं ममेति खंविदन्न दुःखतो विमुच्यते । 
असंविदन विमुच्यते यदीप्छित खमाचर ॥१०२॥ 
श्रीयाणवासिङ मढाराभायएमा नर्वाए५४२ए७ना 
णुवार्धना। “परमार्थ स्वउपवर्शन' नामना 
सग १२६ भो. समाध 


२१० १२७ भे 
४२१७-७प।सतानी २१५२१4३त। 
भरद्वाज उवाच 

इति वरमुनिनोक्तं श्ञानखारं पुराणं 
छकलमनुनिशम्य ध्रीरघूणां कुळाग्र्यः। 
विमलमतिरपच्छत किखिदन्यत्स्वयं घा 
खमसुलपरिपूणः पूर्णबोधस्थितो सो ॥ १॥ 

मर्न पोव्या: ये प्रमाणे भुनि- 
थोभा 9४ श्रीवसिश्छ्थे इइव रने घण 
थापा डाणथी छेड यरह्मथी भादी भर्लर्षि द्वारा 
याद्या रावता जानना सारते सांलण्या पछी 
रघुरान्नना डुणभां श्रे४ खने शुद्ध णुद्धिवाणा 
श्रीराभयंटश्छभे यीन्नुं औँ ४ पथु पृछयु १ थवा 
(येरबाथी ० [निःसंहेड खते तिर्भाइ थर्छ 
०४/४) सदान येऽसभात १ स्थितिभां रढेतार 
जात्मसुण दडे परिपूर्ण थर्छ ०४ ते पूणे 
शान२१३५ ०/२ह्या १( ते राप 5७, ) रामयंट्र०७ 
महायोगी छे, मतने घूळ्य छे, ध्याता पण 
४२१२ छे, ०२! खने भरणुथी रहित छे; शुद्ध 
शानस्व३५ छे, सवे स६गुणोता भंड२र३५ छे, 

* खा शेपर्सा सत्तावीसमा सर्जमा शमयंट्रकनी 
(समाधिमा) विश्रांति, २२६० भुनिनु 32६5 6त्साड- 
वाणु नाबचु, भयत राहि जवस्थानां बक्षण अने 
बुरीय जवस्थानु विवेयन 2६ ५७१२, 
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नक्ष्भीतुं निवासस्थान छे खने ग्श्यतनी हेल्प 
इ२वाभा, रक्षा उरवामा खने डपा इस्तराभां स्वत 
सचावान छे. | 

वाध्मीडि भाव्याः ये प्रभाह पेधंततु 
शान खापनारा वसिष्वा वयन सांभणी उभणता 
मेवा नेजवाणा राभयं टरश्छयो विज्ञुनधन थाल्माने 
संपूर्ण रीते न्वणी बीचो. तेभना थिततनी पू 
रोड़ाडार थतांनी साथे % [निभेन येतन्यधत 
खंत:४रशुभां १४२ थर्यु ने ते यैतत्यना भछा- 
सागरभां यानंद उरता भे घरी स्थिर थया. प्रश्नो 
छर्वा खते तेना वाणी सांभणवा बेरे पद्धति- 
याले. हूर उरी, रभानंइरेपी अभूत वडे पू 
प्राणवाणा खाने रोभांयोथी मेतु रंग व्यात्‌ 
१७ अयुं छे, येवा श्रीराभयंट्र भदासाभात्य- 
भां ( स्वता जपिष्दान३पडेवण शुद्ध यित्माजभां ) 
ये४३प थर्छ ग्भ्वाथी रे भझायैतन्यना सर्वव्याची- 
पणाने दीचे पोते पण्‌ तेवा १ पूष्ठी थर्छ 
रह्या; यने तेथी निरंतर सा जुभाष्ठि ख्विष 
सैश्व्यनी घर्छाने पयु तुणुना मी जात 
२5 २७ इता. 

भरा? पव्या: र्ष! भने भन 
जाश्र्य बाजे छे उ, राभयंद्र मढत्पध्दते प्रात 
थर्छ गया, यभते पशु थे परभपहनी प्राप्ति शी 
रीते थाय? थभारा मेवा भूर्ण, ०३, थोड 
न्नणुनारा पापी पुरुषे अयां रने य्रह्माद्िने 
५0 प्रार्थना ४२१ लाय हुलेल श्रीराम ट्रेनी 
स्थिति घया) डे त पिओमा अण्ड नुरुभ७२०/! 
भने शी रीते परमपद्मा विश्रांति भणे खते 


। १७५२ ५४ पार पाभी शाय योवा संसारसा)२- 


नुं मातडयी १०० भाराधी शी रीति तरी १०३ १ 
ते जाप भने तरत (ड्ृपा 3रीने ) उडी. 
वाढ्भीडि याद्या: डे भछासभर्थ भर 
ऋषि ! वसिष्ळनां ( योषरृपी ) वाडयाने स्यतु- 
सरनारु औराभयंट्रश9तुं सर्व वृत्तांत प्रथभथी 
० भे तमने पतार्न्यु छे, ते तमे णुद्धि वड क्यारी 
त पछी तेतुं भवन ३रो; उभ डे भारे पशु 
तभने खही थे १ न्गतनुं उछेवातुं छे. था 


१९३८ 


पधणा य्वविद्यानों प्रप॑य छे, तेभा ये जछुभात 
पशु सत्य नथी, अह्या पुरुषा ततुं विषयत 
उरी थे छे यने सिके पुरुषा थे संपंधभा 
भान विवाह % अर्थी उरे छे. येतत्य३५ खात्माथी 
3शु पशु लिन्न नथी. तभे ये भोट प्रभंय १९ 
शा भारे रेड रछ छ? हे प्रिय भरा! 
२७२५ यासतोनो ( ५७५ खने भडावाइय जाहि- 
ना २७स्याथोनो तथा डेटवीड २ङस्य 3पासनाओ- 
नो) सन्यास उरी शुद्ध थित्तवाणा थाये।, प्रपंय 
बर्नी बृत्ति (न्नगतां छतां पशु निट्र वी 
ढोवाधी ) न्ता सभयनी निद्रा इडेवाय छे. 
छ प्रिय लर६[०/! मेनी जंधर शान३५ यक्ष्य 
शु धी १५३२ थये। होय, तेने था सर्व प्रप॑य- 
शून्य ( यवशान १) नेतुं भूण छे तेवा खने 
शून्यताडपी (न्न ०) भेतुं शिपर छे 
थेव! शासे छे, खने वयभां पशु सारशून्य 
छापा (स्वप्नाडिनी पेड प्रतिलास भात 
डावाने दीधे) तेभा सारा विवेश पुरुषे 
श्रद्धा त राणवी थे म येण्य छे. गंघवैनगरना 
गवे. नेऽ विल्ञासावाणा खा संसार साप 
मिथ्या हेवा छता. भान खनाह्िणचती बासताता 
६५० लीचे न्नेवाभां जावे छे. तभे उव्या एर 
येतन्य३पी खभृतनी वेबने भू॥ ६४ वासनाइपी 
>ेरती वेल्लनी खाश्रय इरी उभ व्याडुण थर्छ रा 
छ।१ शान खजवक्षणन प्राप्त थयानी पढेला 
( चश तहमा १९) गा न्तत सवस्था छे, 
(२१२९ तेभां प्रतीत थतो सर्व प्रपंथ प0 त्यां 
सुधी १ छे.) याही 3परती तुर्य सवस्थाभां 
०46, स्वप्न खने शुषुति, ये अहेय रववस्था 
नथी. (यया वात के निर्विडल्प सभाधिवान। 
यागीये। छे तेथोता यतुलव वडे सिद्ध छे.) 
सभृतना मेवा भधुर रसवाणी यैतन्य३५ 
भावी त्यां सुधी ० खतेड४ विराण माट 
तरंगोषाणी बाजे छे डे न्यां सुधी विकी पुरषे 
यात्मा३उपे तेभा डण्डी भारी नथी. डे प्रिय 
२६०”! या से वस्तु प्रथम इती नहि खते 
छिवर रढेवानी नथी; तो पछी भध्यभां पशु ते 


ओऔय।वासिए भदाशभावणु-निवांजु-5२७ ( १६४ ) 


RARRRRRRRRRRRRRRRRRNRR 
छै ०/ नि खेम तमे सभन्ते, जा मत ऐवण 
स्वप्तंता केयु इणावभात ० छे, सपविद्याथी 
उल्पत्न थयेला खा सर्व मेदो हतपत थी, 
पाछा खोड शानस्व३५ खधिप्ठात परधोटाची 
पेड क्षशुभान चैतत्य३पी सभुद्रभां धय पाभी 
ग्य छे, खात्माउप सुंदर शीतण मणवाणी 
नहीने ब्वणी बघ पछी तेमां तमे तस्मान 
थाजे। खने तेथी तभारी यड़ारनी खनेड थ्रांति- 
उपी जरभी तभने हु:णतुं भात उरावी गती 
रहे. खेड खजानउपी समुद्र जाणा जा गते 
व्यापी रह्यो छ. जविद्याउप पवनथी 6ेत्पन्न 
थयेते। ` इ २५२४३५ छु ' येवा खहडार ० मोरे! 
तरंग छ. थित्तना न्युद्य न्नुध विषयाभां जासडित 
थवाना खने लेहेना डर0३५ राग राहि देषे 
(ते खशनरप सभुट्रता) नाना नाता तरंगो- 
उपे उल्पायेक्षा छे. भभताइपी भारा खावर्व 
( धूभरी ) पोतानी मेने ०० भर०७ प्रभाह तेभां 
'पडया उरे छे, २ग--ई३ष३पी थे भारा भगरो 
तेभा २४ छै, न्ने तभे तेना पन्नभां थापी गया, 
तो. पछी तभे खनर्थेडपी पातानभा भेयार्छ 
"शो खने झर्छ रोडी शरे नहि. (न्ने तभने 
सगुट्रभ १ इयां जावातो शोण होय तो) 
शांत यगृतभय तरंगवाणा (परमाल्माउपी) 
उवण खभूतवा समुट्रमा ० तमे डू पपरी भागी 
उरे, परंतु इतणुद्धिरपी पारा समुद्रता तरंगोभां 
शा भारे डंपधार्छ पड़ा छ? (खा दृश्यप्रपंथ डे 
०? प्रतीतिभान १” छे तेभां) आए रढे छे: 
अशु णतो रह्यो छे? अने आअनाथी शुं भणी शडे 
तेभ छे? शा भारे भायाभां डू्पा रहे छो£ तमे 
४ १? पिपेठी छो ते ये भायाना प्रवाइभा पडे! 
नि, डे प्रिय ७२६7! न्मा मगत खेड य्मात्म- 
वरवर १ छे, थेम्‌ वेद्यंतशाज्रोभां (इद 
सवं यदयमात्मा ४त्याहि ) ज्ञे २५९ रीते णता- 
बवाभां रायु छ्य, तो पछी तेनाथी न्नुहुँ णीळ्नु 
शुं तभारु भतु २ छे $ ० तभने शे 
इरवावी माणत३प यने? (अछः नहि.) मे 
जजानी पुरुषो छे, तेगे। भारे ० जा -सर्ष 


सा १२७ भा-सशआ0-3फासनानी श्यावश्यड्त। 
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गत्‌ व्रह्मता विवर्तरप छे; पाठी डृतङृत्य 
य्रह्मनिष्ड पुरष तो खातंछ्प परभ््रह्म विवते- 
रहित ०» छे, जेभ सभरूने रै छे. जविषेष्ठी 
पुरुष ० (तवे प्रसंगे ) जप्स्भात- शोए- 
इने त्रास थाय छे; याही तत्त्ववेत्ता पुरुषे 
तो (४“ट्रन्चणतुध्य खया विश्वस्थता न्नेर्छने ) 
इसतो "४ २७ छे जने तेना 8परतो माड (काले 
प्पताववा भाटे) भिथ्याभान छे. खा परभ 
सूह्भतरव स्विद्य ५४ ढेड ने त धेणाय तेषु 
५६ रह्यु छे. मेभ सानी पुरुषाने बन्नुभा 
स्थणनी रने स्थणभा नणनी दाति थाय, तेभ 
सविषे भतुष्याने (लित्नलिन्न इपे भावी 
दीचेला) पोताना यात्माभां पथु द्राति होय 
छ. न्ने डद्चयित. पृथ्वी साहिर भढालूतना पर- 
माुये३प ०7 खा मगत झ्य, तोपथु ( ६७- 
[छ खनात्मड झावाथी तेना नाशथी खात्मानो 
नाश न थवाने दीचे ) अनो नाश थाय छे ड मेनो 
शङ उरवाभां रावे 8? ढे प्रिय शरद"?! मे 
(०४२6 साहि) खसत्य पद्चर्थ छे, तेनी सत्ता 
०४ छे नि खने मे ( खात्मतत्त्व) सत्य छे, 
तेनो जलाव % (9४ दिवस) नथी. भान 
रभा भायिऽ रभाडारो १ ५५२ थाय छे खने क्षय 
पामे छे. छतां पोतानां इर्मोथी पूर्वेचा. खने 
०/न्भानां संयित पुश्य पापोउपी पुरुषध्रयत्न- 
ने क्वीधे ते उेरनी पेढे भरणुभूरछौ साहि इन्नरो 
रने 3तपून्त इरतार थ्छ ५३ छे; भारे तोती 
डपा भारे शरीर घारशु रनर! ००६२ परमे- 
पर्नु तमे ७०१4 डरो; भते सेभ भासे छे 3 
७०० २१० हिवस सुधी पथ्‌ तमारा सर्व पापो 
क्षीशु थयां नथी. '्राशीयो।तुं ३रेदुं उभे १ 
पशुपति परमेश्वरता ( प्राशी३पी पशुने माघ- 
वाना) पाशा छे, सेभ विविध श्रुति राहि 
प्रभाएुभां प्रसिद्ध छे. न्त्यां सुची तभारु थित्त 


शुद्ध थाय त्यां सुधी ( यित्वा खपत सत भारे) 
परमेश्वरता सागर ३पने तमे भन्न. पछी 


* न्यायुशाखन्‌। भनने जनुसरीने जा उउेवामां 
२॥०ुँ छे, 


रि 


ये भग्हनना प्रभावधी निराधर परमतत्वभा 
तभारी स्वालानिङ * स्थिति थर्छ १२, परभे- 
श्रती ठपासनाथी शुद्ध थर्छ गयेबा यित्तना 
पषथी तमे खा भढाप्रमण खशाननी भाळ 
शङ्ञिनो पराण्थ्य इरी (गुरु यते शाख्रता 
3पहेश स्यादि) विश्वासवाणा वित वडे द्र 
थाने खने भनने नियभभां रा जवाइपी याअभाजने 
खनुसरो, पछी क्षशुभात्र समाधितो यश्य 
इरी समात्मा पढे १ पोताना प्रत्यक्ष खंतरात्मातु 
रवलोइन उरे यते ते खात्भसाक्षाळार वडे ० 
तभारी य्था प्रथभनी यणतउपी यंकारथी 
वीरयेल्षी पुन्िरपी राजि जापोजाप प्रभात 
पणाने भ्रात थाया, (खज्ञानरेप संघडार 
"तो रही ज्ञान३५ प्राशते प्रास थारा, ) 3वण 
पुरुषप्रयत्न पशु दीड छे खने पवन प्रारण्ध 
५७) दीड 7४ छे. (ये प्पंनेथी उशु थर्छ शतु 
०/ नथी. ) याही प्राप्तव्ये झर्छ भणी चाप 
ते, मढाहेवनी इपाथी * पुरुषोथी भेणवी शाय 
छ. डे प्रिय लर६ ०7! प्रायीन इभ खनेडगशा 
दावाथी येवां तो प्पणवान छे डे छश्वरती इप 
सिवाय ४५०४ ड्ुलीनता, ३१० सह्ायार, उपण 
न्यायीपछु डवा उवण परभ (नंत पूपे- 
_भोनी खपेक्षाये पढु २१८१ छोवाथी ) तेनो. 
पराण्थ्य उरी शता. नथी, ( भारे तमे छश्वरनो 
जाश्रय लो. ) 8५२ ह्या प्रभाएे तमे छश्वरने 
श२७। ० छे; छतां पुरुषना तमां न यावी 
श तेवा, इत शाखभां उडेला विविधि पाया 
इरी तमे शा भारे 9६ घरो छ।१ डा२यु ४ ४११२ 
पशु बारमा नणेलु भूंसी शता नथी, भन्‌ खने 
वाशी वडे जगभ्य खाणंडे प्रह्म३५ जात्मयेत- 
त्यता कृता गुरु भगवा थे डबा ? खने शिष्यवु 
ये भोचनी योज्यताउपी दुशणपषु ढानु थे 
पशु इया तथा ( शमहभाहिइना डभ वडे पोताता 
नाश भारे तेयार थर्ठ रहेली ) रा भाड३पी वेब 
उयां १ तथापि यया सर्व सामग्री मेते दीचे पररपर 
लेगी थर्छ गर्छ त ६७व२र२छा जयित्यछे. ७ 
"२६ ०*गु(! तमे विदेड वडे भ्रसिद्ध सीते. 
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भाडने छोडी है, ढमएशां तभे जसाधारए 
शानने प्रात थश, खेभा शंडा नथी, भदाधैवेवान 
२०५ युद्ध याहि भाटी विपत्तिभां पड्ये होय, 
लोपश ते दूर खद्यो रह्यो राळ्यनुं रक्षण 
नने थोर घूंगराने ६३ कोरे आर्य जाजाभानथी 
० इरवाने ६२्छे छ; खते २५८५ चैयेवाणे। 
पुरुष २१८५ धना वस्तुनो क्षय थाय, तोपणु 
(ते विपत्तिते धीधे ) शड 3२१ भाडे छे. नाच 
थवे। थे वात पुएयने खाधीन छे खते ते च 
०४मोथी (पुष्ट थेउडु थये) प्रात्र थाय छे. 
चीर, २०५८गुज्त पुरुषा पुछ्यशाणी छे येवु 
तेथी खनुभात थाय छे. हे प्रिय भ्रा! मे 
पुश्य 3गेरागते बीघे शनुइप पती प्पंधनठार& 
थाय छे, ते ० शुभ उभ न्ने रागरहित ५४ इर- 
वाभा यावे, तो ते तार मित्रप मनी मतां 
ते वडे % तभे भोक्षने पामे. पुएयभीनो जा 
भ्रणण १० प्रायीत पापनो नाश घरी ६४ 
नभ वृष्टिनों सभूछ चवानणने शांत इसी हे, तेभ 
२4०/१/नोन। सर्व तापने शांत डरी हे छे. हे प्रिय 
९२४०! संसार्यङ्ती घूभरीभां थापी परी 
न्ने तभे अभ्या उरता ढे! खाने तमने शांति न 
भणती होय, तो श्रबशु याहि ठुपायो बरे 
्रह्मनां य्वास5त थायो।, मेभ तरंगो बडे गण 
"यारे यंयण होय त्यारे (भोन्नने दीधे) 
समुट्रप्रवा७ अंदर तर 3७० छे जने ळण 
न्यारे स्थिर डाय त्यारे समुद्र पु उेवण स्थिर 
०/०३५ पूती २७ छे; तभ + ना सुधी (यत्न 
सिवाय ४२) याह्य पद्चरेभां जासत होय 
त्या सुधी १ 4ि८पथी छड रा सर्व ६श्य- 
गनय दयाय छे, ( जासडित तूरी गत थे इश्य- 
ग्यण पशु शांत १४ ००७ सर्व येड शांत प्यरह्म३५ 
०४७ छे.) शेड $ मे जापणुने याचना घरी 
६ छे तेने खाधारे शा भारे रह्या छ? (तमे 
डे मे शेड १३ संच छे, तेने विषे घडतं 
सुधी) ते युद्िरपी लाउडीने २४ ० याव्या उरो. 
१? पुरषे। ढषेशेडना तरंगोथी तृणुनी भाइ 
२५३पीय, तेथे सति गौरववाणा भान पुरु 
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पानी गशुनाभां उडी पण गाता नथी. हे प्रिय 
"२६०१! या मजूतने खतेड न्नतंनी बेशी 
राहि धशायाउपी हिगनाभां जेसाही राजि- 
दिविस छ क तुउपी खथवा डम याहि छ शनु- 
३पी ६बायंनथी डान रभाड्या उरे छे; तेमां तभे 
शा भारे ६ पामे! छे १ ये 90 मतने सरणे 
छे, संढारे छे, पाछे। इरीने तरत श्यी वे छे 
खने वणी क्षणुभानभां लय उरी भू छे. थे 
प्रभाह २५१७ वार थे डान १ पोतानी वियित 
# 3043 पिषेडी न्नेनारने डौतुङ 86५८ उरे छे. 
डाण्उपी सर्पता नणालारथी लक्ष्य३५ थनतारां 
सर्न प्राशीयोमां रोऽयीन्नथी उशु पशु विशेष 
पछ देणातुं नथी; तेभ १ (सर्वभां ळ तत्तव 
छै ते खे ०? ढोवाथी ) णीन्ने झर्छ तेवा विशेष 
धर्म $ ते घर्भेते घारएु उरनार लिन्न प्धर्थ 
पशु नथी. (सभर ३डेवाता ) देवसमूडे। पशु 
(२५५ य्यावी रडे येरे ) हुए गणना ७४4३५ 
थर्छ न्नय छे, तो पछी घरीलर २डेनारां भतुष्य- 
शरीरोनी तो शी वात उडेवी १ संपत्तिता सभयर्भा 
प्रसन्न थर्छने खने विपत्तिता णता. यशुरा- 
(६६ घॉन्ट्रयाने विडण (विवेऽने न न्नेर्छ शे 
तेवी तथा रोतु थे खाहि विडारवाणी ) मनावी 
६४ ( भाया मेभ नयावे तेभ) तभे डेभ्‌ नाय्या 
उरो छ? क्षणुभा+ निश्चण री साक्षी३पे रा 
संसार३पी नाटइने न्नुया, डे भरक्षम मुनि! रा 
नगत डे भ ख़नेड तरंगोवाुं खने क्षणभंगुर 
छे, तेने भनेछ मनस्वी (विकवा ) पुरुष ( पोते 
२स्थ३पे शुदा दावाथी ) गरा पशु णेह पाभतो 
नथी, तमे शो डे मे खशुल प्रसंगभा १ येय 
छे, तेनो त्याग उरे. खने उभ्या एत साचनोतुं 
वतन उसे तथा यैतन्य३प मानंद्घन २१२७ 
खात्भाती (२१२७) भावना राणो, ६५, 
द्विन्न[ति थत जुरुनी प्र जतिश्रद्धा राणवाथी 
नग्न तथा उय्य दृध्यवाणा खने १६ जाहि सारा 
शाख्रोने प्रभाएुउप५ अणुनारा विवेध पुरषोन। 
8५२ ०7 १७पती ४५ थाय छे. 

२१०४ भाद्या: यापे भने मे ७५१२ 


सर्थ १२८ भे-श२४४०नी इताथता ने राभऽ' >्युत्थान 
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थ्यो, ते सर्व हु सापूनी पाथी सारी रीते 
सभळ्ये छुं. वेराग्यना मेवे पीन्‍्ने ॥४( [ढतेषी ) 
युंचु नथी खने संसारना मेवो थीन्ने अर्छ 
(89 धु वाणनारो ) शनु नथी; इवे बसिष्हश्छरे 
मे शाननो सार (खते वाS्यो३पी) समश 
ग्रथ ५३ अद्यो छै, ते जापता तरद्थी भान 
यो पध्थी ० (संक्षेपमा सारांशर्‌पे ) ऽडेवाय, 
तो ते सांलणवाने हु ४०७ छु. 

वाल्भीडि याव्या: ढ लखाग्ग्भुनि! भोक्ष 
जापनारु जा भढाशान तमे सांखणे ४ भे 
सांलणतांनी साथे म तमे इरी कर या संसार- 
सागरमा डूम नहि. ० पोते परी रीते खे 
छतां ७८५, स्थिति सने त्यना लेह कडे 
यने5$३पे थर्छ २७ छे, ते सय्यिद्यनं६३५ देवते 
नभस्थर छे. प्रणयतो लय डरी मे सीते परम- 
तरवनो प्रश थाय ते पाय संक्षेपथी स्थिति 
सुसार हु तभने ( इभं ००) उडी यतावीश. 
यागणपाछणनो वियार इरवाभां योग्यतावाणी 
तभारी ( तीव्र) स्भरशुशड्ति उम मती रही £ 
तभे थे तभायी तीब्र स्भरशुशड्तिथी १” ढस्ता- 
भवत. ( ढयेगीभा रेला जांगणावी पेड 
प्रत्यक्ष) पोतानी भेणे + सर्व नशी शष्शो, 
पोतानी भेणे ० तत्तनो वियार उरवा, पोताती 
भेणे ० यित शुद्ध १४ "ता ते बडे खो परम 
तत्व पमाव छे खते थे परमतत्वने प्रा 
थयाथी इरी वार ( ब्शत्म-भरणुनी 6पाधिभां 
परी ) शोऊ उरा 'पडतो नथी; परंतु वेराग्यवाणा 
घुरुषे सत्संगति, सारां शास्त्रो जते विषे४ १३ 
खो येतन्यतत्त्वनी वारंवार लावता उरवी गने थे. 

स्वयं विचार्य स्वयमेव चेतसा तत्प़ाप्यते येन 
न शोचते पुनः । खत्खंगसच्छास्रविवेकतः पुन- 
बैराग्ययुक्तेन बिभाव्यमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 

श्री बाबा सि भदारामायणुमां निर्षाए४5२छना 
पूर्वाधन। * २२७ 6पासनानी, जावश्यकता ` 
नाम्ने स १२७ भे। समा H 


२१२० १२८ भे।" 


९१२६।%/नी इताथंता अने रामश 

| ०३त्थानं 

भीवाल्मीकिरुवाच 

शांतो दांतश्चोपरतो निषिद्धात्‌ काम्यकमेणः । 
दिषर्येद्रियसंश्लेषसुलाश्च श्रद्वयाऽन्वितः ॥ १॥ 

वाध्मीडि योदया : निषिद्धगे खते आभ्यः 
उभोथी शांत थये, विषयात अने छरिद्रयोना 
संणंघथी थनारा सुणथी पणू विरुत थेला, 
श्रद्धावान खने शभध्मवाणा मुमुक्षु] पुरुषे 
प्रभण साव 3५२ येसी, (सिद्धासन, पद्य सन 
साहि खतुडून सासन वाणी) यित्वा यने 
४न्ट्रियोना व्यापारोने श््ती 4४, ( निःसं४०प 
२४ ) न्यां सुधी यिता प्रसन्न थाय त्यां सुधी 
भ्रशुबनो स्यार ( शाज्रोऽत शेते गुरुये 
पतावेध्षा उभ प्रभा १५) उसे. पछी खंत:- 
४रणुनी शुद्धि भारे प्राणायाम उरवा. त्यार झा 
घीरेधीर ४ न्ट्रयाने विषये तर भेयी पोताना 
नुणडारणुभां ०५ (यित्तभां ०) शभावी दवी, 
( पते प्रत्याहार ४४ छे ते 5२. ) ६७, ४न्द्रये, 
भत, णुद्धि सने क्षेत्र] छेमांथी 6त्पून्त थृतां 
दय्‌ तेने श्रुति राहि ॥२। न्नी ५४ पछी तेभां 
तेनो क्षय उरी हेवा, प्रथम ( स्रवा” स्पर्थ- 
३५ ) विर2भां ( ` ढं विरा2३५ छुं? खेदी भावना 
वडे) स्थित राणी, पछी थे विशटनों (85२ 
यूर्थ२५ ) [€२७य२७भ क्षय उरी, रे रएयगले- 
भां स्थिर १४, खे ढिरएयशछैनो पशु ( भजञ्जरना 
२१३५) खंत्यीभीभा लय उरी, तेभां स्थिति 

* जा जेडसाज॥पीसमा थम बययितननी 
युडित १३ २२६० इवार्थ थर्छ गयानी पात तथा 
राभयंट्रछने व्युत्थित डरबार शानीने ३२१ येय 
इमे! अदेवा, २. । 

+ शांतो दान्त उपरतस्तितिक्षुः शरद्धान्वितः समाहितो 
भूत्वाऽऽत्मन्येवारमानं पश्यति ॥ २ श्रुतय! साथ २ 
प्रसंगी नताव्य छे. 


> भाव 6पनिषध्मां भतावेवे। अ्रशुवार्थ वियार 
टीडाडारे रडी सुयव्य। छे. 


१९४२ 


राणी यते पछी तेनो ५ ए सबेना परभ | 
प4३प ( स्यरभाजात्म5 तुरीय) शुद्ध ग्रह्मभां 


लय उरी शुद्ध येतत्यभानभां ७ स्थिर थर्छ 


रढेनु, भांस माहि पार्थिव लागतो पृथ्वीभां 
बया उरी हेवा, खत याहि ०१७।गनो गणमा 
लग इस सने (0५मा-ण्टयरित माहि) 
तेन्सलागनो तेगमा लय उरी झो. (ग्रा - 
पान साहि) वायवीय लागतो. भदावायुभां 
लय उरपा खने साञ्जशलागनो ( शरीरमा २४४ 
पोल्ाशुलायनो) साडाशभां धय ऐरी से. 
घन्द्रियोने पशु पोतपोताना अरशु३५ पृथ्वी 
रथादि सूक्ष्म शूतोभां लय पभाडी देवी, दिशाउपी 
ध्प्ता मे सांभणवावी घॉल्ट्रिय पनी जनना 
छिट्रभां री छे, तेते पाछी दिशामा त्य पभाडी 
देवी. स्पशैनी ४न्ट्रिय यामरीनो ( त्वथाईन्ट्रिय- 
ना थघिशता इव पवदनों ) पवनभा. क्षय 


रवा. न्येवानी धन्द्रिय तेननो ( अक्ु -४+ट्रथ- 


ना यपिश्ता ९१ सूर्यनो ) सूर्यः भां ने 
याणरानी छन्ट्रिय छलेन) जिड्वार्छ्रयना 
सधिष्डाता देवता वरुणुनो ) वरुशुभां बय ४१ 
घेव. प्राशुतो (प्राशुना जधिष्शता वायु- 
ध्वतातो) भढावायुभां, वाणीनो (वाम्देवता 
खज्निनो ) जितमा खने झाथनो (€स्ते- 
न्द्र्य्॥ा जपिष्यता इन्ट्रहेवनो ) 8ट्रभा 
लय उरवो. पगनो यरणुट्रिता सपिष्यता 
विष्शुददेवतानो ) विण्छुमां पायुछट्रियनों ( पायु- 
8 ट्रिवना जधिष्यता मित्र हेवतानों ) भित्रमा 
8पस्थनो (8पस्थ8ट्रियना जपिष्दता देवता 
प्रन्तपतिनो ) प्रन्‍्वपतिमां खते भननो (भनन 
अधिष्यता देवता यंट्रभावो) यंट्रभाभां लय उसे. 
तथा णुद्धिनो (णुद्धिता रचिणाता हेग्ता ग्र्मा- 
नी) य्रह्माभां लय उरी घ्या. जा सर्व ते ते 
धन्द्रयोता हेवताथे। छे खने ) (अग्निर्वाग्भूत्वा 
सुखं प्राबिशन्‌ । ) आथीत, खजिनयणे वाणी- 


= 


+ खी सर्वत्र बयप्रऽरएमा बय अरप! खेटे 
बयनु यितन ३२पु नेरु तात्पर्य सभळ्दानु छे. 


श्रायाजनासि8 २५९।२/५।4७-[५५७-५३२७ (पराः) 


२१३५ गुषमा प्रवेश अयो; ४०३६ )* श्रुति- 
वाडय यनुसार थे इेवतायो। ० छैन्ट्रयाउप 
१४ रह्या छ; पाठ धन्द्रिये। अर्छ तेथी न्नुधै 
चर्तु नथी येन सिद्ध ० छे, येरे भे यही 
उशु नुं इद्युं तथी, ७५२ मण्या प्रभाह 
(चिंतन बहे) पोताना हेडनो ते ते भूगक्ररणुभां 
नय उरी ६४, छु विरट३५ छ? योषु थितन 
उरुं. रो प्रह्वाड३५ विरारनी समंदर मे जधे- 
नारीश्वर * ( व्रह्मविद्याउपी नारीने जच जंगभां 
५२७ उरी रेवा ) परमेश्वर रह्मा छे, ते १ 
से ग्राशीभाजना साधारइप्‌ समने अरणु३५ 
छे; तथा ते + जा य्रह्मांडमां न्य्यतनां भानपान्‌ 
याहि श्छबनना उपाय भारे व्यवस्था पांची 
साइत र दृष्टि आाहियी सर्ने पोषण यापनार 
यु 2३५ ५७ १४ २७९ छे. प्रह्मांडथी प्र 
तेनाथी पभणी पृथ्वी छे, थे पृथ्वी पछी तेनाथी 
यभू ०४० रद्युं छ. ०णथी पभष्यु' तेळ, 
तेनाथी जभणु वायु खने तेथी पथ याहश 
सोम इभथी योऽ पछी योऽ याव्रए३पे खेल 
छे. पंथीडत भूत खने जपंयीडत भूत थारे 
तरह व्यापी रहेता छे तथा तेनाथी या मृत्‌ 
वीटायेता छे. सेरले पृथ्वीनो भणमा, भनो 
य्ज्तिमा, जरिनतो वायुभां भते वायुनी थाग्- 
शर्मा लय इखे। खते ते याग्रशते सर्वती 
ठित्पतिता अरशु३५ भढडाडाश( एिखएयगर्ल )मां 
तय उरी सभटिनु लिगशरीर डे मेते वासना, 
लूतयूक्ष्म, उभे, जविद्या, इश ४न्ट्रिय, भन 
ने णुद्धिपे विज्ञवोगे बन्नेछ कु छे, ते सभि 
सलिभाती विगशरीरते (जात्मगुद्धिरपे ) 
घारएु उरी राणी योगी पुरुषे क्षणभाज ये 


स्थितिमा ( ७िरएय्गर्लावस्थाभां ) रछेनुं, पछी 


स्थूल 3पाधितों लय थर्छ गाथी 3 न्हे 
साव मरा थर्छ २७८ खेय, तेभ युह्मांडथी 
*जेत्रेय 6पनिष६, 
रणी व्यवहारनी व्यवस्था भाटे भायाउपी नारीन 


ख संगमा धारण 5रनार लोगो जरग 5२वे। देव 
तापलु थछ श३ तभ छे. 


खे ९२८ भे-सरक्षननी शतार्थता जने रागच न्युत्वान 


(तमा थये यात्मापशुता जलिभानन त्याग 
६२! ) ५७२ नी) ०६, ' हु सैना जात्मा३५ 
२५४०३८३५ [हरएयगर्श छुं? सेनुं थितन 
डरनु. लूतसूक्ष्मणां यलिमानपणाथी रहे 
म्ये दिएयणर्ल ० प्रथम ( ग्रह्मांडना धय ञी 
पडेल प्ह्लाउता खेश्वयेभोने भारे उभण- 
छैल्पत्न थयेक्षा ६७ने 5०पी 4४) प्रल्लाउपे 
थर्छ रह्मा डता. पछी णुद्धिमान यागीये खे 
२२६७ गहेडना जलिभावी हिरएयगर्भेतो 
तेना उरता पथु सूक्ष्म, यव्यडत खने सविज्ञरी 
भायावी रांतर्याभीभां ("कागती भायाभां 
रने यिहलागतो यैतनत्यभां) चय डरी हेवा, 
नाभउपथी रहित या मगत नभा रहे छे, तेते 
४०५४ ( सांण्यभतवाना ) प्र$[त उडे छे, 5८७५ 
बेह्यंतीरो। ( भाया 3४ छे, उेटलाड ) त्यायशाख- 
जरो) खए्ुये।३५ ४७ छे, जने यीन्न ३२७३ 
( योद्धो) तथी द्रांतियित्त थर्छने संवरशु३५ 
्भूविारणे उडे छ. परंतु भ्र्यञ्रणभां सर्व 
तोभां लय पाभी ०४ परस्पर संयंघ वगरना 
तथा नीरस थर्छ, यप्यषत( प्रतीतिभां न सावे 
तेवी रीत जर३_२)३पे रडे छे यते पाछा 
सृध्क्रिणमां तेभांथी १ 6त्पन्न थाय छे तथा 
न्या सुधी सृष्टि थाय त्यां सुधी तेमां म ते 
(२००४) २५३१ ० यत्या २४ छे. सृष्टि 
थृवाने यानुडूण ( जाध्रश याहि) डभथी सृष्टि- 
नी 8त्पात भानेबी छे अने पाछा तेत प्रति- 
खाम (विपरीत) उभथी तेनो ल्य भानवाभां 
यावे छे; भारे स्थूल, सूक्ष्म ने आ्ररणुशरीर३णे 
२४७, विराट, ढिरछयगऔ यते जव्याइ१( भायावी 
हवा खंतर्याभी ) रेवा नामथी उडेवाती सभष्टिनी 
न्नेञ्रत, स्वप्न जने सुपुष्ति, रो जएय खवर्था- 
नो त्याग इरी, नाशरदित तुरीयप६ डे मे सपना 
यखपिष्यन३प थैतत्यभात छे, तेतुं ध्यान उरु 
खने वि गशरीरनो पशु समाधि द्वारा धय उरी 
६४ परभपद्दभा ( तुरीय खवस्थाभां) प्रवेश 
रवा. ( पृथिव्यादि) स्थून थते सूक्ष्म भूतो 
४ द्रेयेग, भन, मुद्ध वासवा, उभे, प्राण या (६ 


११४३ 


वायुर खने खत रे सर्वते २डेबातुं स्थान 
(६'जशरीर छे. (लि भशरीरनो घय थर्छ मतां 
रो सर्वेतो क्षय थर्छ न्नय छे मते योड शुद्ध 
चित्त स्वशेष २४ छे.) 

अर॥०४ भाल्या; हमणा (जापती डपा 
थी) ६ &ि२६७३पी भेरीथी सर्वथा ७२ थयो 
छु; उभ ४ डु यैतत्य सश ढवाथी यैतन्यउपी 
जानंह्सागरभां ० ( थेष्रस३५) कीन थर्छ 
अये। छु. भरी रीते र>वात्मा खते परभात्मानो 
२५७६ ्ावाथी हुं सर्व 3पाधिथी रित परभात्मा- 
३५ ० छु. छु ६०२५ छुं, रद्वितीय छु, सवेत्यागी 
छु, येतत्य छु खने यैतन्यर्रङत १७ दुं % छ. 
मेभ घटतो भंग थतां घराडाश खने इणशनो भंग 
थतां ४०२ २७९ २१2 शुद्ध याञशभां 
०/ भणी न्गय, तेभ उपाधिनो ७६ रणी व्यय 
रोटे ९१ शुद्धप्र॒क्षभां > भणी न्नय छे, थेपी 
खेतान यलिप्रायथी १ हु > घरह्ा३प छु 
तेने धी श्रुतिणे। ( एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह 
नानास्ति किंचन। ४८4६) सारथी तत्त्ववी 
रोडतानो १ यच्‌ उरे छै, मेभ सर्ति खग्निभां 
नाणवाथी येऊर न थर्छ न्यय छे खते 
खज्तिनां नामरपने घारशु उरी तेथी आंर्छ 
(वशेष३५६ न्नुद् ) ०*शातो. नथी, तेभ छननो 
समाधि धारा प्रह्लमा ५५ 3री ध्याथी ते तेभां 
योऊडपे पती ०४ गर्छ पथु ग्नुध "जातै 
०४ नथी, मेभ तृष्णा राहि वस्तु भीळाती याभा 
नाणवाभां यावे तो ते गणी 7४ भीडु ० थर्छ 
गनय छे, तेभ १९३ गतो येतन्यभा ब उरी 
देवाभा जावे, तो ते पशु येतन्यरप ० थर्छ व्यय 
छे. मेभ भीहानो आंगडा खने सेंघवनों ४४३ 
समुद्रमा नाण्ये। ह्य, तो ते नाभइपथी रित 
१४ ०४ समुट्रभावने प्रास थर्छ न्नय छे. 
मेभ बभ गण नाणवाभां जाके तो ते गण 
० थूर्छ ग्यय छे, तेभ धीभा धी सने दूधमा इच 
नाणवाभां जावे तो ते पथु स्ने४३५ ॐ थार्छ व्यय 
छ. न्ने उ तेभांथी खेइनो नाश थतो नथी, तोय 
ते न्यु विशेष३पे न्नेर्छ शतां नथी, तेदी ०४ 


११४४ 


औथाजवासिए भराराभायणु-निर्षाणु-अ5२७ ( १४८) 


रीते येतत्य सत्य पह 5०% नित्य यानं६३५ 
छे, सर्व साक्षी३५ छे, सवेना परमष्नरणुउप छे 
यने सर्वथी पर छे, तेमां + डु ५१४ (दीन) 
थर्ध रह्यो छुं. नित्य, सर्वगत, निशेष, निरंण्श्न, 
(न, (निरवयव), शुद्ध सने सर्वथी 82 
०? परपह्म छे, ते % हु छु. शुड त्यश धनु, 
सभुङ देवु कोरे विठल्योधी २७०, सत्य३५, 
निरि ट्रिय, व्पद्वितीय, सत्यर्%&प थने शुद्ध 
परण्रह्न३५६ १ छु. भुएयपापथी रहित, भगतन 
परभश्नरणुउप, 'परमजशानस्व३५,. नाशरहित, 
द्वितीय खने खातं६३प प्न हु ० छुँ, 3५२ 
उडेका सर्व गुशोवाना सने सत्त्व याद भाषाना 
गृयोथी २७० प्रह्ममांसंपूे रीत ५५४ ( धी) 
4४ रहला पोताना यात्भानुं (विद्य॑तश्रवशु, 
गुरुशुश्रूषा खने वर्शीअ्रभ घने खाहि ) पोतानां 
उभो] उरता री गुगुक्षुखे ध्यान उरसुं. सेवी 
रीति ल्यास उरवार धुरुषतु भन नाश भाभी 
"गये छे. सूने भवनों क्षय थयाथी पोतानी 
भेणे ० खात्मानों प्रडश थाय छे. जात्मानो 
भ्रडाश थवाथी सर्व हुःणो हूर थाय छे खते 
यात्माभां गौर भर सुणती प्रतीत थाय छे, 
पोते पोतानी भेणे ० यात्मा डे मे जानं६३५ 
छे तेने णाणणी ६ छे. * भारथी यीन्ने झर्छ 
न्न यिद्यनंध५ ५७ छे वळ हु थे "४ छुँ 
यते परण्या छ? येवो थर याल्भातो 
प्रश थाय छे. 

वादभीडि माद्या: ढे प्रिय ९२१०! तभे 
४ ०? संसारयङनी घूमरीयोमां ( यावर्वोभां ) 
गोथां जाया इरो छो, तेने न्ने शांतितुं सुण न 
भणतुं डाय, तो पछी उभोनो त्याग उरी ( उर्भ- 
संन्यास धारा निवि क्षेप स्थितिभां रही ) प्र्लमां 
०/ दीन थुर्छने २७. 

अरक्षन भाद्या: ढे गुर भयम! शाणे 
मे भने शुन खाप्यु ते से भारा समम्वाभां 
जाव्युं छे, तेथी भारी णुद्धि निगेण थर्छ गर्छ 
छे जने इवे संसार ( १८८१ -भरणु खाहि ३५२) 
धए) अण रही शडशे नाडि. ७ डुं थे 


गन जुवाने ४०७8 छु $ शनी डे १? वन्मुत छे 
रोहे उभे उरवां डे नहि? खते न्ने उरा तो 
भ्रबृत्तिइ नित्य, नेमित्तिङ खते आभ्य थे 
से प्रथम प्रभाए २ ( जभना राणी) उरवां $ 
अभताथी [निवृत्ति थर्छ ( निष्प्रभपएं ) चोताता 
जाश्रभने येज्य इभ इरवां १ 

वाढभीडि भाल्या : इरभसंत्पाशपूर्षऽ प्रह्म- 
भां १ स्थित राणवी रे संसार३प थांतिते 
भटाडनार शातनो भुण्य पाय छे; भारे भुमुभु 
पुरुषास मे इभे उसखाथी अंछ दोष न वाने 
( चित्रो विक्षेप, भत्तितपु, श्रवशु चाडमा 
विध्न खने पाप खाहि हष पेद्च न थाय ) तेवां 
उभे उरवां. विशेष इरी अभ्यामे, निषि 
खने मेथी यित्तभां विक्षेप थाय तेवां उभे न 
उरपा. २०५ न्यारे प्रता गुथोथी न्ने, 
मनना युयोनो त्याग उरी मेना ४न्द्रयोनो सभूछ 
शांत थर्छ गयो छे रोषा थाय, त्यारे ० ते सर्व- 
व्यापी परमात्माउप थर्छन्य छे; खने यात 
भय आप डे मे खन्नंभय, पभ्राणुभय, भनोभय्‌ 
तथा विशतभय अषथी पर छे, तेतु ५७ मे 
परप्रह्म जषिष्धन छे, ते ०६ु छु? येम न्यारे 
ध्यान इरे, त्यारे 294 गुत थर्छ न्नय छे, ४१८५ 
माडतृत्व याहि लावथी २७ थर्छ ०४ सर्व 
3पाधिथी रहित खते सुण -हुःण वितानो थर्छ 
२७, त्यारे २०१ गुउत ( संसारण्नगथी छूट ) 
थाय छे. वणी सर्वे प्राशीरोभां खात्माने जने 
यात्माभां सवे प्राणीयत न्यारे गलिधयुद्िथी 
ते न्नुथे छे, त्यारे ४५ भुझत थाय छे. ०१३८ 
स्वप्न खने सुपुत्ति रो नशे अवस्थाने भूर 
६४ २१ ब्ययारे तुरीय सवस्था 3 मे जानं६३५ 
छे तेमां प्रवेश इरे छे, त्यारे ते गुडउत थाय छे. 
ग्न्त सवरथा ने स्वप्नावस्था थे प्पंनेनु भी 
( वासना, इमे खने यज्ञन) तथा निट्रावस्था 
जाध्थी रहित, यैतत्य३५, सुणभय्‌, तुरीय 
य्वस्था३ने श्छव्‌नी परमगात्माभां स्थिति थपी 
ते, ०५ याजती (निशिष्यासतता परिपाण्थी 
थ्येक्ष ति ३८५ सभाधिवी) थथपा रभ 


सर १२८ भा-लरढाळती शतार्थता ने २भच' न्युत्थान 
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हब डबड हबं ९९५ अलक रर रक कर फक रु करुररुककफरु रुरु फरूरूरूरूक रक 


धिर साक्षात्थर३५ शान थंवानी परि- 
सीभा छे $ म भद्यसुभभव यने शान३५ छे. 
भननो क्षय थर्छ न्न योटले पुरुषते परमतत्तन 
विना तेथी न्गुहुं थीन्नुं इशु धेणातुं नथी, न्ने 


तभारे निभग्न थर्नु छाय, तो शांत जमभुतभव 


तरंगवाणा ३१० (जश्ञाव३५) जभृतसभुर्रभां 
[नभस्त थायो; परंतु 4तणुद्धिपी क्षारसमुद्रना 
तरंगोभां शा भार डूण्या रढे छे। १ भडतोना य्मनु- 
१७ भारे जने४ ३५ घारशु ३रतार ०५६ जुरु 
परभेश्वरतु तमे ७०८ उरो. ढे प्रिय भदाविय- 
क्षु लरक्षममुनि! खा वसिष्डभुनिनो ` सर्व 
8५६१ भे तभने (संक्षेपथी) उड़ी यताव्यो 
छ. जा शानभागैथी, योगभागेथी, शाज्रवियारथी 
खने गुरुता वाड्योनो शर्थ पराणर सभन्तवाथी 
निश्रयपूवेड तभे सर्व न्नी शहशे।, सल्यासथी 
सर्व सिद्ध थाय छे रेभ वेह्ननुं वयन छे, भारे 
तमे थीन्चु यशु छोडी ६४ खल्यासभा ०४ 
भनने स्थिर उसे. 

भरक्ष्ण पोष; हे भडारण! राम 
यंट्र ड मे पोताना रात्मा वे ग्रह्मभां परभ 
योजले भ्रात थुर्छ गया इता, तेते श्रीवसिष्- 
नप पाछा व्यवद्धारभां शी रीते न्नडया १ 
जा वात नत | हु पशु ते १ प्रभाएे सल्याक्षने 
भारे यत्न उर खते श्रीराभरांट्रनी पेढे ० भारो 
व्यूबछ२ पशु त्तम्‌ स्थितिभां थर्छ २४३, 

बाल्भीडि याच्या; सनत य्रह्मभां वृति 
क्षय तद्ाडारताने भ्रात थयेक्षा भदात्मा श्रीरभ- 
यंट्र७ न्यारे पोताना स्व३्पभां परिशाभते 
भरात थया, त्यारे विश्वामित ऋषिये भुनियोभां 
तभ श्रीवसि%९०ते नीये प्रभाएं उद्य. 

विश्वानितर याद्या :  मद्धलाज्यवान प्रह्म- 
भुन नसि ! तभे भरेणर भक्षत छो; ऊभ है 
राभयद्रथती सणडे यात्माञर यित्तवृत्तिभां 
खानंध्स्व३५ चाल्भतत्वने ५४२ इसवी च्छ 
खथवा तो भाज खतुञ्रडटूट्िथी १ ड्रुडनिनीनो 
चुणुम्शुभार्गथी ५० यही मेही प्रह्मरेश्रभां प्रवेश 
थतां थाजशास्रमा मतापेत शिवशहिततो संयोग 
श्रीयोअ, - २-७३ 


डरादी ६४ क्षणुभानभां १ तमे तभारु गुरुपष्छु 
व्पंताची थाप्यु छ. भे गुरु घ्शैनथी, रुपशथी 
यने शण्दथी (भाचथी) डपा इरी शिष्यना 
हेडभां डुडेविनीतुं ५९१३ ले ग्रह्मरंध्रभां हेला 
परम शिवभां ०४ भणवाइप २५थ्‌१। ६७ समाधि 
उपाधिना त्याग ब्रा शुद्ध प्रह्मलाव 6त्पत्न 
उरे ते + भरो शुरु छे. वणी श्रीराभय्थट्र०७ 
पु शुद्ध यित्वाणा ढावाथी पोताती भेणे ० 
नेराज्यवान खने भात परमपद्भां १ शांति 
बेबानी ४य्छा रणता डता तेथी ३४त संवाध्मान- 
थी ०” ते थोताना स्व३पने प्रा थर्छ गया छे. 
गुरुना वाऽयथी पाच थवाभा (शिष्यनी शुद्ध शुद्धि 
० भुण्य अरएु३५ छे, उम 3 नये जु न्यतना 
भण (डाम, भें खते वासना ) पाडी जयेक्षा 
न हेय, तो परिफच भणवाणानी पेड ते शी रीते 
भाचने प्राप्न थर्छ २४१ (4० थर्छ शहर.) था 
शान प्रत्यक्ष रीते शुरु सने शिष्य सो. गंनेन। 
थ्रये।०/नवाएु छे; डेभ डे रे यंते न्ने य्य देय 
तो थाप मोक्ष खाहि सर्व पुरुषां पशु 
भेणदी श्रय छे. हे भद्यसभर्थ ! ० 8६ शथी 
भारु थी खप्नु थुं छे, ते जयैने स्भरणु- 
भा लावी ढमणुं तमे इपा उरी भनु न्युत्थान 
इरवाने येण्य छो; उस हे तमे तो परमपहभां 
विश्रांत थया छो, रोटवे तने उरवानु उरी धीधु 
छे; पशु सभारे मे इरबानुं छेते याही छे. ढे 
सुनि! भे पोते ( यजुती निर्विध्च सभासि थवा 
भारे) शुद्ध भनथी र्ति ३२ वडे इशरथरान्न 
पासे प्रार्थना उरी छे, से सर्व तमे वृथा न थवा ६. 
श्रीरभयंट्रश्छते व्युत्थित उवी ६४ थीन्तु 
पशु धवतायोतु अर्ये $ मे या राभावतारतुं 
भ्रयान्टन छे, ते थभारे सिद्धडरवानुं छे. समयंट्र 
भारा तेडी ०वाथी सिद्धाश्रभमां जावी राक्षसाने. 
संडार ३रशे खने पछी खढध्याने शापथी भुष्त 
इरशे तथा सरथ निश्चय उरी (मिथिताभा ) 
धनुप्य सांगी नाणी गनछराण्यनी इत्या सीताथ्छने 
परणुशे. परशुराभने (तेता तप बड़े डपागन्‌ 


उरेना वज्जने शती 4४) ४८२ कोड संपंची 
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श्रीषाअवासि४ भद्ंपराभावलु-निर्षाएु-भहरणक ( पूषोंष ) 
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गूतिथी रहित उरी इशे, पोते २०न-्मु३त दवाथी 
निर्भय समने निःस१७ रही (भाज पिताश्छवी 
याशी) पोताना पिता खने पिताभढ खाहि- 
(वंशपरंपरा )थी यार्व्यु ज्यावतुं राय ८4२४ 
देशै यने बनवासते पक्षने राक्षसोनो पंच डरी 
इंड्ञरएयवासी भुनियोाने भयथी 6गारशे, तथा 
राने तीर्थोते तथा भ्राणीणेते पावन ३रशे. 
सीत२०नु ७२७ थवाथी थनार शोऊभाह राहि 
लाव मृताव्वाने जाने जने यवऐ याहि 
वचथी १थ्वीमां खीसंगी पुरुषा ॥४ रीते निरंंते 
घेसी शता नथी तेषा ते सर्व भनुष्याने पोच 
ययापशे, पछी वानर खाद १? युद्धमा भरी 
कशे ते) ने इरीवार वता उरशे, थजि्तिप्रवेश 
क्षय सीताथनी शुद्धो घय्छी पोतानुं पनित 
यूरितशिश्पुरुषाने संभत छै थेतु धेणाडी जाथशे. 
पोते २४५त्थुडत खने निःस१७ छतां उभेभाजेन! 
सध्री पुरुषाती उभे बे १ शुभ गति छे, 
येनुं ५८११ उमेंडंडेभां परायण थशे तथा ३ 
खने उपासना रे पंतेना चियर पुरुषले 
अल्यतो5 याद जात यताववाने पोते पशु 
थे णंनेतुं साथै यनुष्ठाव उरशे. मेयो।ने 
रेभन इशेत थरी, भेगोाता अब पर उथा हवर! 
डे दीतैव क्षय तेभतुं 4१७ धशे, नये| श्रीरभ- 
यूरितनो डथा क्षय डे छैतैत द्वारा योध जापशे, 
रोवा सर्व थपस्थाभो श्रीरभरयंट्र०]न खतुसर- 
नार लात वेशेन पोते 2ब-्भुहित थापशे, 
8प२ 9१७ या महात्मा परभपुरुष राभयंट्र 
९2 नशे क्षाइनुं खने भार' संपूर्ण रीते छित 
३रबानुं छे; (ढे सभास६ ! ) या राभयंट्र्ने 
तमे नभर॥२ उरे. भान ख्ोेटलथाथी १ तमारे 
(० शनु३प सश्च) ७तवानु छे, ते "तार 
अयेलुं ० तभे सभग्ये खने तभारभांथी पशु गर्छ 
धीर रते वीर पुरुष जा राभयंट्रळनी पेड 
९०१न्गुषत खने घण अम शुधी निर्विष 
सभाषिभां शांतिने पाभी ०४ सुणथी वृद्धिते 
प्रा थो, 

वाद्मीडि याच्या: ये प्रभाएं विश्वाभिन 


षिन वयनथी उत्तर (५७०८ ) यरिउपी 
राभती उथा सांलणी वसि्३९9 साहि 9४ ये।गी- 
श्वरो जने यीग्न सिद्ध "रेषो राभयंट्रश्छना 
यरशुध्भणनी २०*ने नभस्ञर उरवाभा थने सध- 
डन रभयंट्रथ्छना स्भरणुर्भा श्रद्धावान णनी 
गया. भवान वसि०३२9 खने णीन्न भइपिं- 
योने रभयंट्र९७वी रोटी म अथाथी संतोष 
थ्ये। नहि. तेषी तेगे। राभयंटर9 ३ मे गुना 
७३२३ छे, देभवा सह युशोते पी? पासेथी 
सांनणता डता रने सांगगीने गीन्नणोने 
उता इता. पछी शगवान* वसिष्डणिये 
विश्वाभित्रशुनिते ( नीये 9१0 ) ऽदं. 
वसि भोल्य : ७ विश्वानित ऋषि! रधु- 
इुणभां जवतरेक्षा खते अभणना भेवां सुष्टर 
नेतामा श्रीयभ4 १२४ प्रथम डाश्‌ इता? गर्छ 
६५ इता डे गे भतुष्य इता, थे थाप उडे. 
विश्वामित्र योल्या; शा णे वात हुं डु 
छु, त 8५२ ०० तमे विश्वास रणो. या श्रीराभ- 
यंट९9 परमपुरुष भगवान छे डे नेभे ०गतने 
भारे क्षीरसागरने बलोन्ये। इतो. गंशीर 3५निषे 
मभने प्रभाएु३पे वणवे छे, ते परिपूर्ण परम 
या।नंहस्व३५ छे, सवन सभान३पे रहा छे 
तथा श्रीवत्सतुं 484 १२७ इरनार 30७ 
पशु थे + पोते १ छे. ये यभर्यट९४८े न्ने 
सारी रीते ९५८ वडे प्रसत्त उरवाभां जावे तो 
सवै प्राशीणाने थे यचा पुरुषा जाये छे. 
ये श्रीरभयंट्रछ ओप पाभे तो संडार ३री ६ छे. 
जा सर्ने दृश्य मिथ्या प्रथो शोभना १ स्येव 
छे. जतन खाहिपुरृष, मतने 8तपन्न ४२- 
नारा, नगततुं पालन उस्नाय रते भद्त्मा 
पुरुषाचा रे परभप्िय सायः छे. संहर निःसार 
छतां पर्थी अमणतावाणा संसार३पी धुताराना 
* ऐशश्वयेस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः भियः । 
शानेवेराग्ययोश्चेव षण्णां मग इतीरणा ॥ 
संणूर्छ जेश्वर्य, दीर्य, यश, वक्ष्भी, शान खने 
वेशाय शे छ खेश्वर्यने भाग ३४ छे; खने ते भभा 
उब ते भगवान्‌ ५७१५ छे. | 


स १२८ 9।-७।२६।१/नी प्रताषता ने शभु" ब्युत्वान 
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पंग्यभां नि इसायेला वीतराण पुरुषा भे 
खआानंइ३थी भढाविस्तीही समुट्रभां ५१२ ४२ 
छै, ते जा श्रीरभयंट्र०० पोते ० छे. परभ५ुरुष 
जेव श्रीयभ 4९२ ओर्छ वणते शान बड़े मुड 
थयानी पेड पोताना २५३पर्मा स्थिर ५४ रड छे, 
झर्छ वणत नित्यमुझतनी पेड तुरीयपह्मां शांति 
त छै, गर्छ वणते भायाना नियंता३" 4४ २३ 
छे खने ओर्छ वणते भायाची खंर पपंचा्ठरह्या 
मेवा ०शाय छे. सरव, २० खते तभ खो 4७ 
गुश३पी २७१ बनने ७८न॑धी रेका २५। ६५ १ 
वृधत्रयीडभी शरीरने घारए उरी रहा छे खे 
बेहना पारभाथिँड स्व३्पलूत छे तथा पोतानां 
७ यंगोधी (रिक्षा, ४८५, व्याऽरणु, ४६, 
न्वीतिष खते निरडत. थेभनाथी) सर्वत 
०१4 मेणवी रह्मा छे. या गगतना पाऽ विष्यु 
छे, ग्श्यतना सरग्ग्नढार भ्रह्मा पशु खा पोते १ 
छै सने ग्श्यतवो संहार उरतार निनेज १७३५०० 
५७२१ श्रीराभयंट्र९० ० छै, था श्रीराभयंट्र०७ 
ग्ट्त्म विनाना छत छतां भायाना संप्पंधथी 
जवतार ३७७ उरे छे. ते भाछ्उपी निद्रा १४ 
घेरायेला न ळेवाथी सध$॥००१46 छे, या पून 
भगवान श्रीरभयंट्र तयार छतां विश्व३पते 
चारश्‌ ४र रह्मा छे. केम पराडभ विनयने मेथी 
द्यावे, ते” प्रश्नशने भेयी चावे शते शास 
प्पुद्धिती 6त्डृ्ताने भेयी दावे तेभ था श्री- 
राभयंट्रशछने गर३९ (पोते वाइन पती) 
ल्याला ६१ तरह ५४ न्य छे. जा २०५ इशरथने 
धन्य छे डे मेते त्यां शा परभपुरुष श्रीर भयंट्र०० 
घुन३५ सवती छे; खने रावणूने पु धन्य 
छ 3० राभथंद्रछते ( शां भारो सामा बडवेये 
छे रेभ) यित्तथी थि तत इरतार छे. स्वर्गभां 
खने पातानभां अत्यारे विष्छुनो ६७ नि 
झबाथी तेनो भिमा थोछे। थया छे. श्रीराभ- 
4१२ पधारवाथी खा मध्यम बाइ (१८7) 
4४4१ प्रात थयो छे, क्षीरसागरनी २६२ 
शेषशय्यानां पोढनार श्रीशेषशायी भगवान पोते 
राभयंट्र९०३प यवतरेना छे. यिद्यानंद्रभां येऽ 


रस३पे निकेतन थर्छ गयेधा था राभरय ९२० 
नाशरहित साक्षात. परमात्मा १ छै, धन्द्रयोन। 
सभूडनो संयम ३२१२ यागीये। राभयंट्रश्छने 
सारी रीत न्हे छे. माडी यापणु तो या 
साभान्य ३पनु बहीन उरवाने सते ६शै त उरवाने 
शङ्तिभान छौथे, या भगवान राभयंट्र०७ 
रथुद्ुणना पापनी क्षय ३रनार छे, रेभ समभार 
साथणवार्भा छ; भारे & वसि% ऋषि ! तभे 5५ 
उरी थेभते व्यवहारपराय९ ऽरो. | 

वाल्भीडि पाद: 8१२ प्रभाष उदी 
भाभुनि विश्वामित्र भौन रह्या रने भष्ख- 
तेगरवी बसिषभुनिये श्रीसभयंट्रश्छने (नीये ` 
प्रभा) उदु. 

वसि" याद्या: हे राभ! ढे राभ! ढे 
भडायाइ ! & ५७५२: ! ढे भझायैतत्यनय ! रा 
तभारो शांतिनो डान नथी, भारे व्युत्थित थर्छ 
क्षेत्रने खानं पन्वा, न्यां सधी वोडहटिभां 
खधिञ्जरी ११३५ धौ विथार णराणर सिद्ध 
थये। नथी, त्यां सुघी याजीपुरुषते निर्मण सनु 
३३ सभाघिपछु घरतुं नथी; भारे तमे ३2वाखेऽ 
समय क्षय थत्राना स्वलाववागा रान्य खाहि 
[िषयोनो यनुव इरी खने इेवतायोता पशु 
आर्य३५ भारने उतारी नायी, ते पछी लवे 
समाधितुं सेदत उरो यते सुमी थायो।. 

वाद्मीडि भाद्या: ठप२ भ्रमाशे गुरु 
१स।०३९ये इह्य छतां श्रीयभयंट्र७ परणरह्ममां 
लय पाभी व्य्याने दीचे (सर्व भन, ४न्‍्ट्रिये। 
ररादिनो 3पराभ थर्छ न्/वाथी ) उशु पशु आद्या 
नहि, त्यारे वसिषधऋषिये चीरेथी युणुम्णा 
नारी क्षरा तेभना दृध्यभां प्रवेश अर्यो. प्रथम 
( प्राएु याहि सेवा ९7३५ ) नाधारशङ्तिभां, 
पछी (प्राणोतो यायिर्भाव थतां) धाशोभां 
खने पछी ( यित्तनो था वीन थतां) यित्तभां 
चिद्ालास३े भ्रषेश इरतार प्रणशर१३५ यो 
२०१ प्राशु क्षर सवे नादीयो।नां छिट्रोभां प्रवेश 
इरी शनेन्द्रिय खने उमे न्द्रिय रे प्पंनेने सारी 
रीति पुश (तेयार) णतावी ६४, घीरेभी नेत 
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श्रीयाजवासिङ २९।२१4७-[१५७-५३२७ ( १७ 
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वाडी ०५७२ पून्य वसिष्ठ जाहि विद्वत भर्षषि- | खमे तमने ( २०१ तेवा भारे ) नभन उरीये छी 


योना इशैन उरी, पोते डृतडत्यताथी सवे अभनाथी 
रहित ळेवाने दीचे जने अर्य-र्मञ्जर्य संप्पंची 
थि ताथी ५७ रडत डावाने दीने "या पाये 
इवे भने शुं उढेशै १ येची २७ न्येछ स्थिर थर्छ 
रह्यो. पछी प्रथमनां दसिष्६२9तां बायो साँची 
तथा या गुरुवाऽय छे, भारे तेनो [तरस्ड_ा२ ४२१ 
_ नहि येवी पिता, आता, भित्र याहि तरनी 
प्राथना पणू सांनणी ८५४, राभयंट्र०० डे १? 
सवश छे ते समाहितपयाथी ( रेश्यताथी ) 
गा प्रमारो याद्या: जापनी एपाथी ७१ २५ 
शरीर निनु 3 निषेषतुं सिरी नथी, तथापि 
यापतुं वय सघ) भाननीय छे; उन 5 ७ 
भढामुनि ! १६, शास्र, पुरो तथा स्भृतियोभां 
पशु गुरुतुं वाडय विधि३५ (पाणवा योग्य) 
छेलुं छे सने गुरुना बयननो तिरखार उरवे ते 
(नषेष३५ उद्युं छे.' जा प्रभाएो उदी भछात्मा 
५सिप्दु३ पिता यरणुउभणते भरत वडे धारण उरी 
त सर्वीत्मा भझाध्याणु औीराभयंट्रश्छरे से 
प्रत्ये (नीये प्रभाएे ) उद्यु, 

राम याद्या: डे सबै सथासध ! तभारु 
सतुं उव्याशु थायो।. तमे खा वाततुं श्रवश्‌ 
उरो $ मेनी जनुलवपुवे४ णातरी उरी निश्चय 
_रवाभां जावेच छे. जात्मज्ञानथी तथा स्मात्म- 
वेत गुरुथी थीन्गुं झर्छ पशु विशेष नथी. 

सिद्ध साहि सभासद याद्या: ढे राभ- 
यंट्र००! खा वात मेभ समाप उछे छो तेम १ 
२५१२ भनभा स्थिर ७ रडी इती. दणी तभारी 
डपाथी संवाह थतां रो सवे परा पर ६ १४ अयुं 


छ. ७ भडरन्न राभय १२४ ! तमे दुणी थायो. | 


खने वसि्ळनी पण जाओ ५४, फेन खाव्या 
इता तेभ पाछा यामे नवा भागीये छीसे, 
वाट्भीडि याव्या: 6५२ प्रभा. उदी 
श्रीरभयंट्र०७वी स्तुति उरता यो सबै सलात्तध 
त्यांथी याच्या गया खते तेभांनां भस्त 3५२ 
पुप्दोती वृष्टि थवा लागी. जा सने श्रीर भयंट्र००नी 
( २५३-्भुङितभां विश्रांति थता. सुची यावदा 
संवाधनी ) उथा भे तभने उडी, डे लरक॥०शभुनि ! 
था इभयोज वडे तमे सुणी थायो, णा प्रभाए 
भुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्डश्9तां बयनोती छार३पी रत्न- 
नी भाजाथी वियिन प्र्जरे युशालित थ्छ रछेधी 
या श्रीरभयंद्रशनी 29बन्नुङ्तिनी सिद्धि मे 
तभने उड़ी संभगावी छे $ ० सर्व इपियोनां 
छणाने खने याजीयोने सेववा येण्य छे. भ्म 
परभ गुरुना ठुपाइराक्षथी श्रवणादि क्षरा खे 
सेवाभां खावे, तो ते भोक्षना भागे 3५२ 
( प्रथम णतावेक्षा यागशूभिञ्जना 5भ 8५२) 
यडावी ६ छे. ळे पुरुष निरंतर श्रीरभयंद्रना। 
भृते वसिष्ष्छना संबाहनु 94१७ उरे छे, ते 
भले सर्व (राग, ६५, भाङ भवितता राहि 
धषराणी ) २५५स्था भा रह्यो छाय, तोपशु श्रवणु- 
भानथी रो सर्व द्रेषाथी रहित थर्छ व्यय छे 
सने पछी शभ -हभ याहि गुण भेणदी य्रह्मते 
प्रास थाय छे. १-१११ 
य इमं शाणुयान्नित्यं विधि रामवसिष्ठयोः । 
खर्वावस्थोऽपि भ्रवणान्सुच्यते ब्रह्म गच्छति ॥१११ 
श्रीयागवासि्ठ भदाराभायशुमा निर्वाए५४२एुन। 


पूर्वाधन्‌। “ राभव्युत्थान्‌” नाभन्‌। २०! 
१२८ मे २११ 


2.56.) 


| अलल | 
॥ आदिकवि श्रीवात्मीकिमुनिप्रणीत ॥ 


श्रीयोगवासिष्ठ 
सहारामायण 


शुद्ध अ०्श्यती साषातर 
६-निवोण-प्रकरण ( उत्तरार्धे) 


२१२ १ थे" 


२८०५०२४१।१। ९४११३१ 
श्रोराम उवाच । 
नेष्कर्म्यात्कल्पनात्यागासनुः पतति देहिनः। कथमेतदतो ब्रह्मन्‌ संभवत्याशु जीवतः ॥ १॥ 
राभ याद्या: ७ भहषरा०/! संडडपूनो त्याग थतां सर्व डियाभात शांत थर्छ वाने 
लीये तळाण भनुष्यतुं शरीर पडी व्यय छे, तो पछी जाप मे संडद्पता त्याजनी वात डबे 
छ ते पता भनुष्यने शी रीते संभवे? 


` = 


PN AASNSARCGOSARANOSSANANOGSARANOSNA ASSIS a इक 


त | | >> >> 
७३००५ +S SYS ७०९९-९०-९९) 


वसिष्ठ योह्या : मे मनुष्य शपतु देय तेने १ सङ्ल्पनो त्याग धरी शडे छे, पाडी 
(९४१ होय लेभां श्री थे वात घटी शती नथी, खे संडन्‍्पत्यायतुं यथार्थ ३५ हु. तभने 
उ छुँ ते तमे सालमा डे मे अनने ख्यंडारती पेडे सति शोला जापनार छे. संउर्पना उपने 
न्नशुनार। विषेधे पुरुषा ६७ बगेरेभां 'हु' रोवा जलंभरतो अध्यास थवा, तेने ० सं४७प 3 
४८पना उडे छे; खने खे भ्यान जध्यासने छोडी इर्छ तेमां चैतत्य३प साञ्जश डे मे पोतानु 
वास्तव २५३५ छे, तेनी लावना 3२बी ते संडल्पत्याग डडेवाय छे. संड्पना स्वउपने योणण- 
नारा विद्वनोजे यात्मा सिवाय छतर पद्चर्थमां मे अं जासड्ित थपी तेने ० ( संड€्पनु गूण 
&वाधी ) सं5८प उडेल छे; सते येतन्य खात्माथी णीन्मुं आर्छ ग्नुहु नहि छोवाथी, ते सवभ 
यो येतन्य जाडशनी १7 भावना थवी, तेने स56्पत्याज उडेबाभा थापे छे. थगुष ६७ 


क्र 


या पढुद। सर्मा ममता, डर जने स३६प--प३९१ जाद्थी २७५ गु३त भुरुषे। 0 रीवे कवे 
8 खने येष्टा 3२ छ, ते बुडित 5७११ शावर. 


११५० 


वगेरे दृश्य पद्ये परभार्थ रैते सत्य छे खेबु 
म डं जलिभाव थु तेने हुम पुरुषेये 
सं४८प३पे उडे छे; खने थे सर्व ६७६४ दृश्य 
पद्चधीना खाजशता अर्य३५ बायु याहि यार 
शूतोनो विर छोवाथी ३४त खेड जाधव श३५ १ 
छे खेवी लावा थपी ते, डि'वा यो सघशु यैतत्य- 
३५ साडाशभां मिथ्या ३दपायेदुं छेवाथी 
येतन्य खाञ्जशरेणे ० छे, योवी तेभां लावन! 
थवी ते २४८पनो त्याग इडेवाय छै, सतुलवभां 
रावी जयेली सायतनुं जने नहि जनुभवायेची 
जाणतनु सेम थे रीति स्मरणु थाय छे. ॥४ पशु 
रीते मे झर्छ भर थाय, ते सं४८५ ० छे रेभ 
तमे सभन्‍ने सते गर्छ यामततुं अर्छ १९ स्मरण 
०/ न॑ थपु, शोभां भ इद्याएु २ेदुं छे जेभ 
ववेश! सममे छे. ढे भळयुद्धिशाणी राभ- 
यंट्र७ ! सुलभा यावेला विषयानी समते नहि 
नभनुलवायेला विषयोनी, रे यंते न्वतनी स्भृतितो 
यने पी९ पशु सर्व ^ तभा 85ती वृत्तियानो 
त्याग इरी यित्तने अणुभां चावी पर्रह्ममां दीन 
थर्छ ०४४ दाउसनी पेड तभे निश्रण रही 
बायु रायृण्य भागव. यित्तभांथी सर्व प्र्थ- 
भानुना २२२९६३५ सं5८पते छाडी ६४, ५।२०४घ- 
येणे प्रास थथेबा खते णूरवना खल्यासने जतु- 
सरी उरवाभा यावतां ऽभोभां जडचा 3 चता 
नाना साणइनी थेशती पेड (नि:संडल्पपणाथी ) 
तमे प्रवृषि उरो. ढे निष्पाप राभयंट्रश! मेभ 
इमारतों याड संड्परेडितपणाथी वेग बरे 
इयौ उरे छे, ते % रीते तभे प्रारण्यना संस्थरने 
सचीन रही [नःसंडल्पपहो उभेभा भ्ररृ रहे. 
मलिन बासतावाणुं थि १ मनुं नष्ट थर्छ अथु 
छे, रोवा तभे वासना वगरतुं भन डे मेते विषे 
पुरुषा सरव योदा नाभथी उ छे तेना शुल 
सर्शरोने सतुसरी पोताना प्रवाडमां परेला 
अर्योभां येश उरे. हु 04 हाथ उरी पोडर' छु 
४, २५८५ न 98१ ते परभ उभ्या 0३५ छे, तेने 
शा भारे संहर १७ रीते ५२७ उरता नथी? 
परंतु भारी रे वात ३४ सांलणतु नथी, रहे | 


श्रीयेजवासि४ भदाराभावषणु-निर्षाजु-५5६२७ ( 30२४) 


भाडने! भिमा उटथे। संघो यवान छे डे सर्व 
इःणोनी निवृत्ति इरवावामो वियार नाभनो 
थि ताभि ६६यभा रह्मा छतां भनुष्ये तेतो त्या) 
इरे छे, संउ6५ न जिक २२१ 3 चित्तां अर्छ 
पणुन्ततती वृत्तिवे २३ २५ नेवी ते; सर्थात- 
पश्य धर्शन जाहिर हित शुद्ध जात्मतत्त्व १९ 
याडी रह, भारे तन्मय ( खात्मभय ०) थर्छ 
रहनु, २१८८ ०० भाज प्रमडल्या णार छे, येनो 
२१९१ तमे नवते % इरी के, डे रभयंट्र० ७! 
स४८५२(७त स्थितिभां रडेबाथी शोनु 862 
परमपद प्रा थाय छे बयां परम ताभाळ्य 
पशु येउ साघार७ तएुणक्षा मेचुं साव इनु 
लागे छै, भान भावाना प्रेश तर ० कक्ष्य 
राजवारा भुसाइरता पनी मेभ सांप विना 
स्वालानिड रीते ० शिया थया उरे छे. ते प्रभाऐे 
तमे पातानां डत्याभां डता संडन्पो छोडी इ्छ 
रभवी पढे अभ भूरे उरो, सूतेवा भवुष्यवी 
पेढे सर्व इभभानना इणनी तृष्शाने संभृऐे रीते 
छोडी ६४ जाची पहेला अर्युभां संड्ल्प विना भ 
तभे थे ३रो. मेभ पोतानी भेणे ( %३ छेवाथी ) 
येश। वगरनु अभण धास वायु खाह्ति प्रवाढभां 
तशा पोते गति उरतुं क्षाओ छे, तेभ तमे पशु 
यापोजा५ जाची पहधां अर्योभा सर्प घयी 
[विना खने सुण-हुःणनी भावना थी विना १ 
प्रवृत उरो. उभ न्न पीग्तने डोतुङ 8५०१११। 
भाटे नृत्य उरती हेय तेभ देणाती बाडडानी 
भूतणी पोते २६२ वासनारएित रते शुगर 
राहि रसनी लावता विनानी डावा छतां जिया 
3ये व्यय छे; तेभ तभते पशु पहार यथोयित 
रीते उगे उरता छतां जंधरथी तेभां "रा संपूष्ठी 
रीति ५२५२ सुण३५ ० छे? सेवी लावता न 
थाये।, उनाणाभां सुञ्जये्षी पेत मभ उछेवा 
परती ० द्याय छे, तेभ तमारी छन्द्र्योने 
सर्य विषयो स्स विनाना लागो, सन्नभय 
राहि पाथ अशा साथेनी यिद्यालासती सचा 
डे मेनो वासनाउपी रस शानरपी सूये भेयी 
धीधो छे, ते १३ तमे येश उरता रही, वेवथी 


२9४ ९ भा-९८वन्युज्ीना २०५३ 
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५०४ २४९ वृक्ष मेम्‌ रियाणाभां नीरस थर्छ ११, 
तेभ सभर नीरस ( वासनार्राइत) थर्छ ०१४४, 
युंत्नी येशत मेवा संडह्पर्र२ड्त येश उरनाय 
थर्छने २४. शियाणे। मेभ वृक्षाने प्रन ०० 
भजतां छतां यंद्रता स्सथी ०7 नल्राषे छे, तेभ 
ग्ने ४-ट्रेये। स्वभावे १ प्रत सरस वेवाभां १९ 
प्रेय छे, तोथण ते ४न्द्रियोंने रोही सणी, 
सर्ग यानंदनी सीभाउप जात्मयेतत्य १४ मेना 
२०बनतुं सघन छे, थे ( रात्माडारे ) मनावी 
६४ तेतु धारण उरे, तभे उभे उरो २५११ १ 
उरे, परंतु न्यां सुची तमार घीन्द्रयानी वृष्य! 
(विषयरसमभां वासतावाणी इशे, त्यां सुची या 
संसरतां "तभ -भरणु याहि जनधीनो साथ 
उचै ५७ ०१८ नथी. मेभ पवन, थजितती 
०१०, सन खने पाशी ( वियार विना ) रापो 
जाप ० गति ३रे छे. तेभ तभे १७ संऽ<परडित 
थ उभे उरता २४, तो जंतरषित भाक्ष३५ 
परभ उभ्या एने भेणववा समर्थ थश, वासना 
विना इभो इरवां शो % परभ घेये ३डेवाय छे 
खने थे ० म४/त्भ३पी तावते इर उरनार छे 
वासना खने सं&८पथी रित थर्छ. रावी परेवा 
सेंग्नेयोने स्पीड्ररी 4४, याड 6५२ ३रतार 

(घिन पेढे घीरेधीरे शांत थता गनछ तभे 
भोतानां उभौभा प्रवृत्ति चणो. तभे उर्भना इणमां 
४२्छ। सभो नहि तेम १ उभेतो त्याग उसवाभां 
पशु साथी जमुड इण भणवातुं छ? गोवी 
४२8 पु न थायो. रो यासडितने थव 
इनी छ२्छाने छोडी ६४ उभे रवा डे तेनो त्या 
४रवे। थे युंने वातनो तमे खंगीञ्जर उरे यथा 
त्याग उरे, रे यंते सरणु ० छे. मही विशेष 
डडेवानी ४४ ०३२ नथी, संक्षेपमा भान खेटधु 
०/ ३छ५।नु छ 5, संड<प थवे ते भनने संचनभां 
नाणवार छे खने संड<प न थवे ते मुडतपु 
छ, सही 9४ आगे ४ आए स्थणे अं उरवानु 
४ त्याग उरवानु छे बि, सर्व मन्मर्राडित, शांत 
खने यनंत परप्रह्म३ं५ १ छ भारे ते २ २५३प- 
भां तमे २७. डने निषे निष्चिय ग्रह्मलावते 


RSS क 


सुने निष्चिय ग्रल्मलाव वे स्व३५भां रढेवाय 
तेवां उभी न्नेर्छ ५४, नेवा छाय नेवा सर्प ५६ - 
भय थे यिद्यत्माउपे थर्छ रही, तमे लवे मेभ 
सुण भने तेभ शांतपष्ठी रक्ष, ओर्छ पशु न्नतनो 
२४९५ ०४ न थवा इेवे। तेने विद्वनों योज उड छे 
४ मे स्वाभाकि रीते ० थिपनो नाश उरतार 
छे; भारे तमे खत्यंत तत्मय थर्छ मर्छ मेवा 
ढमए[ छे। तेवा १४ लबे रब. सर्वेन समात्‌ 
रीते रढेबा, शांत, शुणरेप, सूक्ष्म, मेप 
४ योऽप कोरे भावधी रत, सपैप्यापी, 
खनंत जते शुद्ध परण्रह्ममा शुं गने शाथी 
०६ पाभवानुं छे १ अंछ नथी. मेभ भरुशूमिभां 
(०० न देवाने बीचे) खांडरे १ थतो नथी, 
तेभ तभाराभां संड्पनो 8६4 १४ न थाथो; 
सूने मेभ पथ्थरता जंधरता नङर भागमा वेवे 
नथी ेगती, तेभ तभाराभां घरछा १४२ न 
थायो।, मे पुरुष संड<पर्रइत शांत प्रह्न३५ १ 
छे, ते वतो. क्षय त्यारे डिवा विदेडभुडत थाय 


त्यारे पु तेने धाड संप्पंधी ४ १६ संपंची उभे 


उरवाथी डे न उरवाथी या वे संप्पंधी ४ परवा 
संप्पंची इशुं प्रये २९तुं नथी; झम ४ तभे 
४ मे निरंतर खात्महश्णि सीन २५झ६३पे 
रह्मा छे सते उभे तथा रहने रे भनेन पाघनी 
यव तथा यात्भाइप छे ते इभं 
भ्रातिलसिङ उभैउपे ६५५१ छो; परंतु भरी 
रीते तभार भा उभेपणु छे वि, या प्रभाष्ठे 
तमे भाज जालासरपे उती ह्यास छे; परंतु 
तमारामां सत्य हृष्टिये अर्तापएु छे १७. ६७- 
[भां "या हु जते जा भारु रेषो २56५ 
न्या. सुधी सह थी उरशे, त्यां सुधी तमे 58६ 
पशु या संसार३पी हुःणथी भुडत थवाना नथी 
तथा “था हूं जने जा भारु ' येवा सं3८पथी 
रडत थरो, तो रे हुःणथी भुत १४ गाशा. 
इवे या प्पंने कृतभां ० तमारा भगभां रुयती 
जय तेनो तमे थाश्रय उरो. हु गने भारु सखे 
तत्वटशिथी न्वेता छे नाड खते न्ने झर्छ छे 
तो ते सवे परिपूर्ण रीति परभात्भाः १ छे 


११५२ 


१4।००५(२४ भराशभावणु-निर्षाएु-४४२७ (6२६) 


रे परम शिवथी वणी न्नुहुं जा ६4३५ मगत 
भासे छे, ते तो खनिर्वयनीय छे. भे ४४५ 
( अनिरवेथतीय रीते ) य्या भगत हेपाय छे, 
ते परेणर परमात्माथी न्नुद्दे सत्तावाणु नि 
झवा छतां गम सुवएेतुं व्यन्तणंचपद्ु लासे, 
तेभ गुदु शासे छे ये ०/३ततु २मचिष्डान रोखले 
मेभां थे मगत स्वप्न, ४न््रन्नम जाहिनी पेड 
४लपायेशुं छे, ते तत्व १ सत्य छे, ६श्य --धशैन 
र्थी रडत छे जने परमार्थ३पे छेवरे थे 
० २५१२4 २९ छे. १-३७ 

यदूट॒इयते जगदिदं खलु किंखिदेत- 

देखा 5गदत्वमिव भाति न विद्यमानम्‌ । 


अस्य क्षयं विदुरवेदनमेव पञ्चात्‌ 

सत्यं तदेव परमार्थमथावदिष्टम्‌ ॥ ३७॥ 

श्री बेयवासिष्ट भढडाराभायाइभां निर्वाश५ऽरशुन। 
5त्तरारणना “ छवन्मुडताने| छ१न३म्‌ ? नाभने। 


स १३। २११५ 


२१० २ "नै" 
कयत अ्क्षभयपछ्‌' खने अर्भजीवनाश 
बि दिन वसिष्ठ उवाच 

अद्देतक्य विमननं शांतमात्मन्यवस्थितम्‌। 
यथा पंकमयं सेन्यं तथा शिवमयं जगत्‌ ॥१॥ 

वसिष्ठ याद्या : जा ०८२ 04--जेहत्व 
राहि संडल्पोथी रडत जने शांत परभात्मा३पे 
०/ पोताना पारभाथिई २व३पभा २७ छे. 
मेभ गारामांथी मूनावेधी सेना (२भःड) गाय- 
३५ ० छे, तेभ परभात्माभां अध्पायेक्षु या 
मूत पएु प्रभात्मा३५ ० छ. ज्म, माऊर, 
ड्या, नाम, शफ्ित सूने स्थना थे सर्वनी 
साथे भन, सइंञ्र सने युद्धि साहि यित 
रो परभात्मा३५ १ छे. ५७२ ३५ साहि विष- 
थानो स्मनुभव थवे ते स्पते भननी संहर 
विङल्पो थवा तथा २७७ ३रपुं यते छोए देशु 
रे याहि भानसिड उमो रे सर्न परभात्माउपी 

*खा नीना सर्जमा जाणा "तनी प्रथम ्रत्न- 
भवता भताववामां जावे शने पछी अर्भना नीन/नी 
शेष इरी भूण सढित वेनुं निवारण 5रवाम[ वसे, 


पंडभय (गारातुं) १ छे. ट्रश, इशैन खने 
ध्श्य थे जिषुदी३प परमात्मा ० हेणावभां 
रावता डाबाथी सधगु ते ३५ खने खनत छे, 
भाटे आए ओते प्रजा ३२१ प्रभाता, प्रमा] 
खने प्रमेय खे बगेरेतुं तथा देश यते हणन, 
हिश खारितुं तेभ १ दृश्य पद्र्थतो ७॥५२५९॥५- 
उभे विविच प्रडारे भास थया दस रो याहि 
सर्वतुं तारिक २५३५ परमात्माउप पडभय्‌ 
०४ छे; भारे हु रने भार मेती सत्ताथी तथा गेन! 
[विशन स्१३पभा देणाय छे, ते परमेश्वर ०४ 
सैना सार३५ छे, ते विना यीग्नुं शुं सा२३५ 
नथी; तेथी तभे गर्छ विषयभां खासडित ५१३ 
०द्धिते नहि याचतां, पथ्थरती समर मेभ भत- 
वाशी गाहितुं येशर्रड्तपष्‌ क्षय, तेभ नि:सं४८५ 
खने भनवाणी जाही येशथी रहित थर्छने रखे, 

राभ भाव्या: डे भझासभर्थ गुरु भछा२०४! 
डु खने भारु सोनु जलिभान ४ मेतु भूण 
३५ तपाशीरयो तो साव मिथ्या १ छे, तेने 
त्याग इरतार सानी पुरुषले उभोनो त्याग 
उरवाथी शी डानि थाय जने उभो उरवाथी शो 
५९ थाय? 

वसिष्ठ माल्या: छे निष्पा५ राभयंट्‌२9 ! 
डु तभे पूछु छु ते यथार्थ रीति तभे न्ने न्नणुता 
झा तो ५७ $ वास्तव रीत प्रथभ उभ ० शी 
वस्तु छ १ ये इनो विस्तार ऽये! छेड तेतु भूण 
शुं छ? तेमां नाश ३रवानुं शुं छे खते शी रीते 
निपुणता बडे तेनो नाश इरी शक्य? 

राभ मोद्या: डे भासण! ० झर्छ नाश 
उरवानुं य्‌ तेने भूणभांथी १९ $णेडी नाणवाभां 
थापे, तो म तेनो नाश थर्छ श छे, यादी 
3प२नी अणीयो बगेरेने जधी नाणवाथी 
(ननू ज नि थवाने बीघे) तेनो नाश थर्छ शतो 
नथी. णुद्धिमात पुरषे पोतानुं पुए्यपापइपी 
शुलाशुल डमे १० नाश उरवानुं छे. खने ते तेता 
भूणने धसीधसीने 808 नाणवाथी संपूर्ण 
रीते नाश थाय छे. डे भद्धर० ! थो डभ- 
पी वृक्षां भूणे। हु तभते ३डेबा घार छु 


२५२४ २०१-१/२तबु' अक्षभयपछ' नभने उभभीक्नाश 


~ 


ततमे सांखणे ड मे भूनाने ७णेही नाजवाथी 
निभू'ण १४ भयेदुं थे ४भ३पी वृक्ष श्रीने 900 
० नधी, डे भद्यभुनि! विथित प्रधरता राव 
यपोाउपी वेधा ५३ शालतो खया ६७ १ प्रायीत 
४भ३पी णी*/भांथी ११३१ 30प०न थर्छ संसार३भी 
रारएयभा २०१४३ गूण नाणी रन छे, सुभ- 
हुःण३पी इणानी झारवाणा, क्षणुभात ताग्न ७११ 
सीधे भनोढर लागतां, १८।५स्थाउपी घुण्पना 
विज्ञ्षवाणां, वारंवार ॥ण३पी 84 बांहयारो तोडी 
नाणेचा, निद्रा३पी हेमंतकतुनी संर स्वप्न- 
३५ पांइडंनी हार तीडणनारा, नवा इशुभायोते 
सियी राणनारा, पोताना घडपणुथी शरध्तुन 
यंतभा परी पडेच शांत खने शिथिव्ष थ गयंध 
येशयोाइपी पांघडांना ग/्थाचाणा जा गती 
०/ ल्भा 6त्पन्न थयेक्ष जते पौताती थोतरई 
ड्ायेत् लायौ चाट पोष्यपर्जेउपी जने पाष्त- 
तुशौत न्गूथो बड़े वीटयेला रोवा या हेड३पी 
वृक्षंतु भ्रारण्धने जतुसरी ५४२ थु शे ० 
जीन छे, रात छाथपणना अभण पृष्डलाग, 
२५९, होह, धन मे राहि रातां तन्नं पाष्डाउपी 
तेना थपयप छे. सारी रेणागोावाणां, नानां 
राने सरणा राज्ञरवाणां झाथपगनां तणियां 
गे तेना ययन पांड छे. सुंचाणा माडरवाणी, 
स्मर स्नायु यने उड थी भरेल ळेवाथी भनोडर 
ध्याती, प्रभण जने राती खांगणीयो ये ०४ 
ते ६७३पी वृक्षां पवन बडे पतां रते रेसावाणां 
रातां नानां पांहडा छे. अभण खाने सुंग्रणी 
छतां मेनी अय पातणी छे येवी, सरणा था र- 
वाणी अपी नाण्या छतां पाछी वारंवार गी 
खाव्ती खते सीना यंद्र्भानी इणाना मेवा 
२२१०) नोनी पडितरे। ० जा हषवृक्षनी 
ड_णीयो। छे. थो हीते प्रारण्यडरम 3 म मा ६७३ 
डर थयुं छे, तेतुं भूण अभे न्ट्रिये। ७ छै 3 
०2 (अभ याहि सप १३ न्यास द्वाथी ) दूषजु- 
बाणी गांड पढे उबेर, ६ छाअ्आं३पी गांगिथी 
संडणायेची, नारीयोभां जयायेला स्पत्नश्स३पी 
गाराभा ५६०१६ थर्छ२९ली वासना३पी रस पीवाथी 


१९५३ 


पुश यने पोताना स्थानमा रसरुत माहिते 
चारथु३री रढेधी छे. रे उमे न्ट्र्याभां यरऐन्ट्रय 
धूंरीयोवाणी, सुंधर त्वयाथी युशालित ६७ 
जगवाणी जने 9१0 छै. थे हमें न्ट्रियर्नु पण 
शुनेन्द्रिय ये १ भूण छे; अने थे शञनेन्ट्रिये। 
७१७२ छे? ०४ने ५७ विषयेनों जतुलप उरी 
शडे तेवी, नेनगोळड र्यादि पोतपोतानां पाय 
स्थानोभां २३ली, वासना३५ गाराभां ५६०६ थर्छ 
रढेधी, रसथी भरपूर राने यड पणवान छे. 
रे शनेन्द्रियोतु पशु अशु नगतमा २हेदुं खने 
मारा थांललायो।नी पेड सर्यना खाधारइ३प भव 
० मण छे, मे पाय घन्ट्रयाना ्षर३णे रहेकी 
नोडीरो। बडे २०६ स्पर्श, ३५, रस समते ३६ 
यो साहि विषयरपी जनंत रक्षते प्रथम संर 
भयी ५४, भागवी लीचा पछी मूडी ६ छे. 
२) यितानुं भूण ९७१ छे डे मेनु २५३५ ति श- 
६७ याहि ६२4 पक्षर्थ भां यिद्चलास३पे ५५ ण- 
वाणु थयेदुं रेतन % छे. तेभां ७२६७ खाहि 
हय पद्च्थ३५ ०४३ सखंशनु भूण सर्चना रोऽ 
गूणजरएऐ३५ सविद्याभां भ्रतिषिणवाणु धयेच 
येतव छे खने यिद्यलास३५ रेतनर्ंशनुं भूम्‌ 
प्रह्मययेतन्व छे. थे खह्मयेतन्यनुं पीग्नु अर्छ 
पशु भूण नथी, उेभ डे ते चबछैनीय ( नेतुं 
विवेथन न उरी शाय तेनु), खनंत, शुद्ध 
यते सत्य३५ छे. ये रीते सर्व उभैभाततु भुण्य 
पी” ब-येतन्य छे $ मेते बीचे हर 
२५७२ ययाह्मा. जात्मणुद्धि थर्छ "हु उती 
७. शेव स४८५ २ यौ पछी जिया थवा भांडे 
छे. ७ भदाराग्र | उगेनु भुण्य ९०7 २बयैतत्य्‌ 
० छे. वपु य तो * माटी शाणायोवाणुं 
या ६७३५ शात्मति १७ $ेगी नीडणे छे. 
००क्येतन्य राइंडार खाहिभां भनी "४ तेभां 
जात्म३उपता भावी ४ यनाहि खविद्याना 
संस्ञरथी थी “इं जभु5३५ छुं थते उती 
छु. खेवी नाभ३पवाणी लावना बडे न्ने वीयर्छ 
न्यतो अगेना पसी”/३५ थाय छे; गते न्ने 
तेभ न पने रोटने पोताना शुद्ध स्व३पते ० 


१२५४ 


याणणी ६, तो ते पोते ० प२म५६३५ छे. ९७१ 
पोते मरु न्नेतां येतन्य ७१ छतां ' हु उती छु 
खते भार खभुड नाम३प छे? जेवी नाभ३प- 
बाणी लावना बडे वोरा न्नय, तो ते भावना 
०” इतना पी०/३५ मने छे खने न्ने तेम न 
थाय तो ( २२६ पोताना शुद्ध ३१३पने। नु 
लब थाय त्‌ ) ते पोते-% १२१५६३५ छे; भार 
६७॥६४भ। मे न्मडंडारते साजरे खात्मयुद्धि 
थपी ते % उर्भनु ५२७ छे. ७ भुनिश्रे४! या 
मे झर्छ मे गेन ३७ विषे इह्युं ते थापे ० 
भने ४९६ छे. 

बसिष्ठ भाच्या : ७ रभयंट्र०० ! रा सुक्ष्म 
यिद्यलासउप्‌ भूण भीन्भांथी थतार झभेनो 
६७ राधि -3पाधि न्या सुधी २९ त्यां सुधी 
शा त्याग छे गने शुं गतुष्ान छै १ (१४४. ) 
५७२ खपते हर रो श्छब्यैतन्य नेवी नेवी 
रीत रे तेवी तेवी रीते ते पोते १ हेपता 
पृद्यर्थना मेवा पती व्यय छे. पछी ते सत्यने 
था रे हणाय डे थसत्यइपे गणशाय, परंतु 
ते भय १६ इरी हे छे; खते न्नै खो २वयैतन्य 
संऽ<५३पी २६_रणुथी २७ १४ २४, तो ते 
आंतिषी गुडत थर्छ न्नय छे. पछी ये द्म सायो 
डा $ थोरे छ, तेनु ४४ प्रये।गश्न नथी. रो २०१- 
येतन्य ० ( 3पाधिते दीचे ) थाति वडे तपन्न्‌ 
थ्येला वासना, ४य्छा, भव, उभे खने स४८५ 
घत्याहि नाभ३प विस्तार पामे छे. मनुष्य अवे 
शाती ह डिवा खशनी ह, परंतु न्त्यां सुधी 
तेनो ६७ २४ त्यां सुधी यिततर५ पाधि $ भा 
यैतत्ययि यतुं प्रत परी [4६४९॥२ सेवी 
संशा थर्छ ते वडे डिया उरे छे; ते था ६७३पी 
धरभा रडे छे, तेनो (१५ पर्गत) त्याग 
यूनतो नथी, वता पुरुषभां तेनो त्याग शी 
रीत घरी २४१ याही सावी परेव व्यवडार अये 
गता. षु जसंग, ग्यद्वितीय, $८२ रने थिट्र ५ 
छु तथा खती छु ' योवी रीते निफिय यात्माभां 
स्थिति राणी अर्भां नाभ खने ३५ खे प्पंनेनी 
भावना ० भनभा नि थवा इतां उभे खने सहभ 


श्रीयाजवासिछ २५९२ भ।यषु-[न१५७-५३२७ ( $त्तरावः ) 


थे यादि फिएट्पोनो ५७ त्याग उरी देवामां 


यावे तो, ते डर्भेत्यान डे थित्तत्याभ पोताती भेम; 


० थू व्यय छे, गाडी २थून इसि तो डर्भनौ 
त्याज संभवतो. ० नथी; छतां मे उभे इरेवानी 
[नियमित रीतितो त्याग उरे छे, ते (उभेत्याज 
२५श३य ०/ छोवाथी ) उशु अयु १९ नथी यथवा 
स्थूल दृष्टिये उभेनो. त्याग खसंलवित छे; भारे 
उभे उरता छतां पशु ते समु, रीते उरुं थे 
साहि सं४८५--वि६८पनो त्याग उरी निःसं४८५- 
पशाथी इरवाभा यावे, तो तेऐ ते आंछ (४4) 


| उरे १ नथी, याडी शात बडे या ळे अर्छ 
इश्यनी द्यात इषाय छे, ते सर्नु तत्तशान 


बडे मिथ्यापशु सभन्न ००७४ याच्‌ थ४ ग्न्ता 
नूतनो त्युत जलाव छे शोभ्‌ जतुलपवाभां 
यावे ते > थे गगतनो, तेमां रढेधा वित्तवो 
यते उभैनो भरो त्याग छे डे ममा. जात्मानुं 
यसंगपशु जतुभवाता खेती भेणे मोक्ष भणे 
छे, न्ने भर्छ वि'५६७ यादि दृश्य देय, 
तो १ तेभां श9ब्यैतन्यनो भ्रतरििय पडतां 
यिद्यलास थाय; परंतु छेड सुटता यारणाणेधी 
तत्तवृश्णि न्नेता. ७२६७ याहि ६२4 6त्पून्त 
० थयेदुं नथी खते छे म नहि; तो पछी 
जनो आनामा प्रति ५३ यिद्यलास थाय 
रो ९७१ येतन्यना यिद्यलासपशाते खोटे 
चि गहेड याहि इृश्यभां पेला ते थेततता प्रति 
[भ्‌ मुजावने मिथ्या समश मूडी इतां तो तेतु 
०? शुद३प अवशेष र तै थिध्चलास३५ ३ ३३५ 
नथी, परंतु शांत प्रह्म३५ छै, खे विद्चलास३५ 
२०ब्‌सेतन्य ३३५ उढेवाय छे; उभ ४ = 
पजेरेभा केतुं प्रतिय पड्यु छै तेना स्पाञ्जशनी 
पेड खे पिनास युद्धि यादमा प्रतयि 
वागे थर्छ उमाने विस्तारी रडतो छे; भारे थनु- 
भवी पुरुषा २) र रहित ध्शाने भे।क्ष३५ 
सभगे छे सने तेथोती नववे शिष्य प्रत्ये तेवी 
०/ ९पेशवाणी छै. ४भते। साव त्याग ६७ रडे त्यां 
सुधी (जात विना पीळ रीत) संभवतो. नधी, 
म बाजूने इगेभागे २ भाइड यावे छे, तेथे। 


शज 3०गे-शुद्ध तत्त व्मणुवाने। ७पाय 


तो तेना भूषने छोडता नथी, वासनाउपे रहल 
चित्तभां ९७क्येतन्यनी यिद्चनार३प स्थिति थपी 
ते ० पोतानां उमोतुं भून छे. ते ६७ रे त्यां 
सुची शान विना पीर रीते निवृत्त उरी शाती 
नथी, डे रभयंट्र००७! थे थिधलास३५ ९४१ 
यैतन्य थर यीन्नं पण अभवासना साहि 
२५०४ मीता. भूणेते हेत्पत्न इरे छे, छता 
( शान ५३) भोक्षाधियरी ळेवाथी उरबीड रीते 
ते श्रेष्ट छे. मे पुरुष ये यिद्यलास३५ सूक्ष्म 
९०१९॥११ तेना भूण अरण३प अदान सहित 
पोताना पुरषार्थथी तत्वशान भेणवी दूर ३री 
६ ते पुरुष रे. थिद्यलासने बीचे १ प्रतीतिभा 
जावती या हृश्य-इशैन३५ आतिने पणु ते 
सेना भूण३५ खरात सहित. पोताना यत्नंथी 
० छेद्दी नाणे छे; खने तेवा पुरुषथी म | 
संसार३पी वृक्ष भूणभांथी $णेदी नंणाय छे. 
यिद्यशास विनातुं जद्वितीय, खेद खने सर्व 
ध्श्यपद्चथेथी २७८ रो परम २92 प्रह्म३५ छे 
जने ते खाजशनती पेड संग हेवाथी निर्वि- 
श्र छे; तेथी थे प्रह्मते ० प्रह्मवेत्ता पुरुषा 
जआापणुं सवे <>क्‍्येतन्योतु जाणरतुं थेतन- 
२१३५ ४७ छे. १--४७ 
अचेतनाकाशमनन्यदेकं तदेवमस्ति त्विद- 
मथेहीनम्‌ । तद्वघामरूपं यत पतदेव निरामय 
चेतनख्रारमाइः ॥ ४७॥ | 
श्री बागवासिड १४२५ निर्वाएप१्5२छना 6त्त- 
रघन! “०१तनुं भ्रक्ममवपा॥ रने 3र्भभी५२- 
न्‌  नाभने। सर्ज रखे समापन 


€ 
२१२ ३भ्नै" 
शुद्ध तत्त्व ब्यजुनचान &पाय 
राम उवाच 

अवेदने वेदनस्य मुनींद्र: क्रियते कथम्‌। 
नाखतो विधते भावो नाभावो विद्यते खतः ॥१॥ 

रभ भोब्या; डे भारा”! न्ने वास्तविऽ 

*२ त्री) सर्मा ॐ 6पावथी ६२4७ निवृत्त 
6 ०४5 विवेऽवान्‌ भुरुषने [११३९ शने निष्छिय 
जात्मतत्त्वनु शान थाय्‌ छे, १ ७५१ भताववाम जावे, 


२९५५ 


रीत यिद्यलास जेवी अं बस्तु दय, चो पछी 
तेनो जलाव शी रीते उरी श्य १ $म डे खसत्य- 
पृद्र्थनी सत्ता सते सत्य पधधर्थवो सभाव 
उष्टी ५७ ७४ शकतां नथी. 

वसि याद्या: ळ्यारे मसत. पद्चर्थनी 
सत्ता खने सत- पद्धर्थनो जलाव तथी छतो, 
त्यारे तो थिद्यलास डे मे मिथ्याउपे हेमाय छे 
तेनो खलाव सडेला्छथी ० पोतानी भेणे सिद्ध 
थाय छे. यिद्यलासनां नाभ खते ३५ खे यंते 
२४० मा थयेक्षी सर्पनी आंतिती पेठे भात्र 
आंति३प५ » छे खते आंडवाना "/णनी पेड 
ते भिथ्या३५ १ प्रतीतिभां जावे छे, रेभ 
तमे सभन्न, यो थिद्यलासनां नाभ खने ३पनी 
प्रतीत १४ न थवी ते जतिश्रे. छे खते तेना 
नाभउपती प्रतीति थवी ते भद्गहु:णश्नर४ छे; 
भारे डे राभयंट२9 ! परप्रल्न डे मे सत्य३५ छे 
तेने "४ तमे सात्माउप सभन्न, याडी दरश, 
दशैन खते दृश्य थे निपुरीमा रोड़ थर्छ २७७! 
चिह्ाला्च $ २? ( अडवता. ०४णनी पेड) 
दातो दावा छतां साव. मिथ्या ० छे, तेने 
जरुर वे खात्मा३पे न समन्‍ने, भनुष्यने खो 
यिद्यलासता ६७॥६४भा जढंअर३प ममुड नाभ- 
३५० जया खने तेभां जात्मणुद्धि थवी रो 
० हुःणञ्नर छे; भारे शीन वडे थे यिद्यभासनां 
ताम खते ३५ खे यने तेना भूण३५ खत 
रुद्धां मिथ्या समर रोमां जात्मणुद्धि नि 
हरत. तमे. सुभेथी पोताना स्व३पभां २७, 
च्यवान ड गा टश, इशन खने दृश्य 
येची जिपुरीती प्रतीति थाय छे, तेभां पथु 
व्युवद्धरभां देणाता ये चिद्यलासनां नाभ गने 
३५ खे पनेथी न्नुहु ५ ते सरना साक्षी३५ 
शुद्ध यैतत्य छे $ छे सवे धक्व्थभानने इणे 
हेणावभां खावे छ. शण्हभात्रने तेतुं गूण दवाथी 


तेने घारशु उरी रढेला थोभन्जर १३ क्षक्ष्प३प 


सभ९ ७ ये १ सवेत याल्न३५ छे यने तेथी 
० मोक्ष भणवानो छे, गेम घारी तमे झर्छ भेह 
वढि पामतां योग्य व्यवद्धर उशे. वषी पुरषे 


११५६ 


पोतानां पुएय--पापउपी शुलाशुल इभनो नाश 
४२१ न्गेघये खने ते वात ( जात्मतत्त सिवाय 
प्पीन्नु से मिथ्या &पाथी ) ते छै ४ नहि. 
रोगुं तस्वजान बड़े "्णायाथी सिद्ध थाय छे. 
सारी रीते तत्वदृष्टिथी वियार उरता शोभ "शुयु 
छै 3 नये उमेनो सभूषणों नाश थाय थने झर्छ 
न्गेतना उभ २४ २ नहि तो संसार जापोयगाप 
शांत थाय, भेन णीक्षांवों गर्भ पोतानी २५६२ 
०? झर्छ थीम राहि हत्पत्त उरे ते णीक्षांथी 
०/२। पशु ग्नुहु थडी शात नथी, ते प्रभाष्टे 
रे यैतत्यन्थाल्मा पोतानाभां जियाप्र खाहि 
निपुरीबाणी थित शोषी संश ७८५त्न उरे छे, 
तेनाथी पोते गरा पथु ग्णुक्ष पडतो नथी, मेम 
शूनोइनी २५६२ २३ेतो खा मणूदीप भूवोडथी 
( पथ्वीथी ) गनु पडी शतो नथी, तेभ बिट्र ५ 
परमात्माभां २९दुं खार खते तेनी संर 
रेला नगतता पददश ४०१६ ४४ ५७ पर- 
भात्माथी न्नुहु पडी शङतुं नथी, मेभ ०४० छै, ते 
पोते संहर ५१७३ पण छे. खे प्रवाइपष्ठु 
०/णथी न्नुहु नथी, थे भ्रमाऐ मे यैतत्य छे ते 
० यित्त३५ छै, तेनाथी श्र्छन्नुहु नथी; ॥२९ ४ 
यित. जने यित्त थे यंते १०८६ यैतन्यता खर्थते 
पतापनार ' चिति संज्ञाने? २ रोऽ ०४ भूण 
चातुभांथी गनेन क्षपाथी खे पने शप्दनो स्पर्श 
पु यिट्रप ण थाय छे. गम मनमा प्रवाढ 
येते ते" भा प्राश न्नेवाभां जावे छे, तेभ 
परण्रहनी २६२ थित-पछ' यते चित्तये यंते 
पोतपोताना ते ते घर्भाथी रसित (शुद्ध '्रह्म३णे 
२९७ छे. चेतयतीति चित्‌ ( ०? ५३२ 3रे ते 
यिच ) रोवी व्युत्पत्ति बडे दृश्य पद्चर्भानें प्रश 
रव ते थेततती जिया डाय तेभ "शाय छे; 
पर तु थेतत डे ० तत्त्वटष्टिणे ५2स्थ ( साक्षी- 
३५) तेमां थे वात साव निभूंण छे गने 
थाति बडे ध्याता डाॉडिनी भाइड भाज मिथ्या ० 
माशी रहेधी छ. > डेतु निना भिथ्याइपे शासतु 
य ते भरी रीते होय १ नहि. मेभ पवन सते 
तेती अति खे थने न्यु नथी, तेभ थे येतन 
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( यिद्चलास ) सते तेती जिया थे यंते हेतु 
(विना ० (दिशाश्रमती पेठे) शेणात दवाथी 
यात्माथी ग्नुध नथी; तेथी मदर न्यग्रत स्मव- 
स्थामां तथा २५६२ स्वप्न जने सुषुत्ति गवर्थाभां 
मे अर्छ पथ न्येवाभा याचे छे, ते जात्माथी 
ग्नुध नथी, जा ६७ अर्भनो शेकावे, इरे छे गने 
तेनु गूण न्मे तो मर छे डे मे १४-१ - 
भरण याहि संसारता ऐेतु३प छे, त मेभ यक्षन३ी 
२१,२९ १०८ २३ेवाथी वायु शांत थर्छ न्नय छे, 
तेभ (हु सेवी छं बस्तु % नथी? रोवी 
भावना बड़े चिद्दलास डे मे उभरपे हवाय छे, 
तेनो लाव समर» भर्छ खडंडारडपी भूणने 
डापी नाणवाथी शांत थर्छ न्न छे. तमे ड १? 
शाती छो ते ज्ञान वडे यिद्यलासने आपी नाणी, 
पथ्थ्रती पेड ६ढ मनी, मेभ वराड पोतानी धत- 
रही १३ भे साहि डनां भूणते $णोही नाणे, 
तेम तमे संसारा गूण $णेदी नाणो. डे राभ- 
२९२५ ! 3५२३ब्या प्रभाऐ उरवाथी उभेता पीन्ने- 
उपी इणार्‍्याना भन्नतानो त्याग थर्ठ शडे छे. माही 
प्यी०७ रीते तेनो त्याग संभवतो नथी; भारे सघ 
तभारी २६२ २९धुं यिद्यलासरपी उभेतु गूण 
० शांत १४ न्नयो।. डता यीन्ने३प ३नायोने। 
त्याग उरवाथी २०ब्‌नुं परधर्म वितातुं मे फीन्‍्मु 
यिद्ाशास ३५ तथा ते बडे जतुलवातो सधणे। 
दृश्य प्रभ्‌ रे पैले जात पड़े न्येता छे % न. 
योन [निश्चय थतां तरपश्ञानवाणा खने शांति 
वाणा विषे्ठी पुरुषाने अर्थ वितानं डे हूर ३रवातु 
रतुं ०” नथी. तेरो। त्याजनी डे ञ्रडशुनी वातने 
ग्तशुता १ नधी, तेने लीचे तेरो खाडाशना 
जेवी निर्2ेषताने हृध्यभां घारशु उरी शांत 
यित्तथी २१३पभां २४ छ, जावी परेवा प्यवडार- 
ने तेयो इरे छे, छतां तेभनामां अर्तापणानुं 


खलिभान न हुवाथी खने यितमा उभैनो ४ 


सरर नि शाजवाथी परी रीते तेथे उशु 
हरता १ नथी मेभ नहीता प्रवाइमां तणायेचा 
तृुणु-॥५ था सर्व पद्मार्थ २५५३ रीति ० 
जूतिउप जिया उरे छे, ते प्रभाएे लो विव 
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पुरुषांनी उभे न्द्रया पशु भवमा अर्छ (कार 
न थता ते मेभ शांत रहे वे रीते रषा तूते! 
प्पाणडनी पेड थापोखाप जिया अये न्य छे. 
(विषयवासनाथी राडिति, [निर्रतशय खानं६३५ 
परमात्मावो जपरोक्ष जनुलप थतां लागो १२३ 
बणवाना स्वभाववाणी खत बरणुनी रने ४न्‍न्ट्रि- 
थानी नृत्ये, रागथी रहित थर्छ ०४/४, डम्‌ न्न 
पोतपोताना विषयाने प्रडाश उरवाभां थसभर्थ 
झ्य, ते प्रभाष संहर रन णढार अर्छ पशु 
०४ज्यार) 2डी शकती नथी, रातमा सिवाय सर्व 
मिथ्या डावाथी इभेयोवी ४४ वस्तु ० नथी थेभ 
०2 न्नणुनुं, खो ० इनो त्याज छे, खने ते शीत 
नडे सिद्ध थाय छे; पापी भाज नसीयना संन्नेगे 
स्वाशाविङ रीत थया उरनार ६७ साहित उभे 
मे थवस्तु३५ (मिथ्या ०) छे, ते उरवाथी 
पणु शुं छै थने न उरवाथ्री पणु शु छ? 
४र्छ नथी, हेणाता पक्षथीनो साव थतां १९ 
संउ€्पी भेटी न्गय खते तेथी वासवाथी रहित थर्छ 
०४४ २२३ अर्गु डिक यमभुडन शु शेवा संपंधने 
पशु छोडी ६४ शांतपणाथी निविज्ञरपएी स्थिति 
राणवी, ते अभेत्याग उड्ेवाय छे. म घशो डाग 
तो रह्याथी ३२५४ जागण पनेचा अरयो शुलार्छ 
ग्वाय छे, तेम सवै श्वतं पाई थित्तभां अर्छ 
दिवस्‌ स्भरणु ०४ न 88 तेवी रीत तेने लूधी 
०४७ थांनलाना संहरेत लागनी पेड ट्ढताथी 
स्थिति राणवी ते उमंत्याग उड्ेवाय छे. व्यर्थ 
पाघवाना पुरुषे भात उमे न्ट्रयाने रोही यणवा- 
-इथी त्याग डे मेभां खो मीना भूणनो त्याग 
थतो. नथी तेने खायरे छे. खे पशुना मेवा 
खजनी पुरुषाने ते अभेत्याग३पी पिशाय 
थाव ६४ छे. मे पुरुषा भुन सडत उभेत्याज 
बड़े शातते भ्रात थया छे तेथोने इभ उरवातु 
$ न इरवातुं रो भेभांथी रेऽनी ०३२ २९ती नथी. 
8५२ उद्या मुम्‌ विषेठी पुरुषा ऽभेनी भी”/३पी 
जाने भूण सहित $णेडी नाणी नित्य रो 
प्रभतत्वभां ० थिच्ने -थेप्न१ इरे छे, तेते 
दीचे तेनी स्थित सुणवाणी ळय छे. मेभ 


क 
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यंनथी पनापेता पूतणा खने सुरापानथी अक्ता 
पुरुषा भात विना ० जाधोयाय शभ उरे छे, 
तेभ आरीभां वादुप थया चिना ० जावी पडेना 
आयौँ म इरे छे यने भोक्ष३पी. लक्ष्भी भरातर थवाथी 
मेमन विक्षेपो दूर थया छै तेवा विवेशी पुरषे 
संडब्पनो त्याग 3२ छे गने तेथी खची 
ग्गैणती खने खड्यी 3 घती ४ येड यनिवेथ- 
नीय यागलूमिन्जने प्रास थयेला छाय छे. मेनो 
भूण सहित त्याग उरवाभा खावे तेनो १/ जरेणरो 
त्याग उरेल उडेवाय; याडी भूगते $णेदी नाण्या 
सिबायनो त्याग तो भूणभांथी नहि अढी नाणतां 
वृक्षती भाज 3परनी शाणायोते अपी नाजवा 
मेवा छ. 3भे३पी वृक्षनुं भण नि अढी नाणतां 
भान 3५२३प२नी अणीरो। आपी नाणवाभां 
जावे, तो पछी पाएं ते उभवृक्ष ढन्नरो अणीयोाथी 
इरीने बची न्य छे खते हुःण 3ल्‍पत्न ४२ 
छे, डे प्रिय रामयंट्र००! तमने ७१२ ० 
प्रभाष्ठो उद्युं ते प्रभाएं थप्नु परध्रह्लना विता 
पीण्नु थिद्चलासस्व३५ खते ते वडे खनुभवभां. 
स्वतो सवे दृश्यपथ्रप॑य कोरे उशु छे १४ न; 
भाज रोऽ सत्य परण्रह् १ सर्ग छे, रेषु 
शान थतां उर्भनो त्याग सिद्ध थाय छे. खा 
सिवाय ४२ 9४ रीति ते सिद्ध थतो नथी; 
मारे तमे खे चातनो ५ खल्यास राणनारा 
थाऱपे[, मे पुरुषा रमा रीते (भूण सुद्धा ) 3भे- 
त्याग नहि उरता भाज उम" न्ट्रयाने रेडी राण- 
वाइपी उभेत्याज डे मे भूण पाडी रही म/वाथी 
परो अर्भत्याग नथी, तेने त्याग३पे भावी ५४ 
जायरे छे, तेणे। (साव अगभेत्याग थवो यो 
बात खर्य छोवाथी ) जाजशने लात भारे 
छे. “जा सर्व खोड परभाल्माउप छे; ते सिवाय 
मे प्रतीतिभां जावे छै ते मिथ्या छे,' रेभ 
शात ५३ सभन्/वाथी पोतानी भेणे १ अभेत्याग 
सिद्ध थाय छे. वासना पग्रती जिया मारा मारंभ- 
वाणी छ्य, तोपए| तेतुं गंधरतुं पी यमी गयेशुं 
&ेवाथी ते जड़िया३५ ० छ. मेभ प्रश णे यवानां 
दारशंथी वीटायेलुं डवा एपरतनु आश संधी 
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लाउडु न्ने 3परथी ०४० गे यार्छ धान्य पे ४रता- 
भां उपयोणी थाय तो १ ते अभनु छे; परंतु 
०४० भय्या विना जादी म अश यह्ावपाभां 
रावे तो ते साव कारभ छे; ते प्रमाऐे युद्धि 
सहित न्द्रया लागोभां आसित पे उरी 
इरेदुं उभ्‌ ० स्न (३० यापनार) छे; ते 
पिताले यीन्नु इब्येश३पी इभ ( पुनणेत्म 
नाहि इण नहि थापनाथी ) निष्डून १ छे. 
शान वरे अमेत्याग थर्छ मतां वासनारहित थर्छ 
२७ते। २१-भुड्र पुरुष धरभां रडे, ब्रा 
२९, ट्रव्य याहि संपत्तिथी रहित थर्छ न्नयो। 
खथवा वचारे समृद्धिभान थारो।; परंतु ते 
२६४० समानतावाणो ०२७ छे. शांत यित्तवामा 
पुरुषले पोतातुं घर ० निळेन खने दूर रढेचा 
२९१३५ छे; सने मेतु थित % शांत नधी 
तेवा पुरुषने भनुष्य विनानु भाट खरय 
पशु भनुष्यवाणी वगरीइ५ छे. शांत युद्धताणा 
शाती पुरुषता हृध्यभां १, २१५ पशु न न्नैयेध 
शून्य, निर्मम, विस्तारवाणी खने भनोइर वन्‌- 
भूमि रडली छ. सात्मा सिवाय यीन्नं धृश्य- 
प्रधंयभावते नि देणनार जञानवान पुरुषने 
स्प मगत ० पद्चर्थेवा संथार बिनाना,याडश- 
भय खते ग्नुध न्शुद्यं नाभ३५ १३ "तु न्शुहे 
उपे देणाता सर्व पद्यार्थोना खलाववाना भार 
जरएय३प छे. सभग्र सगुट्रयाणी याणी रा 
पृथ्वी तंत संडर्पवाणा खाने पोताता दृध्यभां 
संस्थर३पे खा याणा ब्थ्यतनी स्थितिने घारश 
४री २३५ खशानी पुरुषता हव्यभां ० रथी 
छे, चद्वीनतावाणा खशानी पुरुषता शित्तभां ०४ 
[4३५ त्रारना सुण--हु:ण याहि ६॥े वह 
सं४2 खापनार दिविष प्रञ्नरता जाधरवाणा 
खने समते सारम सहित योचा गाभोन। 
सभूख ( भ्रतिमिणित ५४४) २७९ छे. न्गुध 
न्नुध प्रधरनां योने दीचे खतेड न्वतवा विज्ञरे 
यते लिन्नलिन्न हशायोावाणी जाभ, शेर, 
धश खते पर्थृतो सढित खेदी खा सर्व पृथ्वी 
शुनी पुरुषना भिन यिनी द्र यरीसाती 
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मेभ स्पष्ट रैते प्रतिषिणवाणी थर्धने रढेधी छे, 
विविधकायविकारदशामयी खपुरपत्तनमंडल- 
पवेता । मुकुरकोश इव श्रतिर्बिबिता हृदि भव- 
त्यमळा मलिने मही ॥ ४३॥ 
श्रीयीजवासि४ट भढाराभायएुमां निर्वाए५४२७ुना 


6त्तराधन। 'इश्ये।पशभये।ओोपदेश ” नामने 
स उन्भे समाप्त 


स ४ थै।" 


०१७ डारने| नाश $२१।न्‌। पाय 
वैसिष्ठ उवाच 

खाहतादिजगच्छांतो बोघे खंवित्कलात्मनि । 
संशांतदीपसंकाशरत्यागः छिद्धघति नान्यथा ॥१॥ 

बसि योच्या: ते विना योह्वार्छ 
ग्नाय दीवानी पेढे खज्चननो नाश थर्छ न्वाथी 
थनारो त्याग, ्जढंजर साहि सित सर्व गगतनु 
मिथ्या पणु जता परप््रह्म 3 ९०१शैतन्प३५ 
उणासो।तुं भूण २५३५ छे, तेतुं शन थवा- 
थी सिद्ध थाय छे; ते विना मीश रीते ते सिद्ध 
थूतो नथी. भान इर्भनो त्याग इसी थे १ 
समेत्याथ नथी, परंतु "गती प्रतीतिथी रत 
खने राइंश्ररथी पशु रहित यो परमात्मा १? 
सत्य छे, योवा याच थवे ते १ सर्वत्याज डडेवाय्‌ 
छ. यथा दृश्य३प धयावभां जावतो ६७ खाडि 
०४ डु छु सने से ६७ ाहि साथे संप्पंप राण- 
नार या मभूत भारु भाग्य छे,” खे षे 
न्नतनो ध्यास विविध वरना देवानी पेड 
शांत थर्छ नतां, शुद्ध येतन्य डे मे सर्वता 
जात्माइप छे, ते १४ याही रहे छे. “हु अशु 
६७६३१ छुं खने खशुऽ भारु छे, ' शोषो श्रम 
गखोने। शांत थ्यो नथी, तेभते शान थतुं नधी, 
शांति भणती नथी, त्याग सिद्ध थतो नथी खने 
[निवृत्ति पशु भ्रातर थती नथी. ' जमुड भारु छे 

"जा येथा सर्गमा जेंडर ० संसारनुं भून 
8 खेम उउेवाथे जन छे शढंडारना जभावनी 


भावना उरवायी जात्मशञान १३ तेने! तार धाय छे, 
वे ५९ ५७१. 


५२४ ४ये-न्पढ'डरने नाश उरवाने। पाय 


१९५८ 


कफकककरूकरुकरुरककककरुरुरुरुरुरुरुरकुरुरुरुरुरुरुरु रुरु ४४/२४/३४१४ RRR ५0 २ न्स सिनिमे 


खने हुँ जभु४३५ छुँ येरचातो ९ भान नाश 
थर्छ न्त्य तौ ते स्वना अधिष्डान्‌३५, शांत, 
ब्यानंध्भव खते श्ानस्व३प५ सात्मा " शेष 
रडे छे, ते विना पीण्नु उशु रढेतु नथी. तत्वज्ञान 
वडे न्ने खढडारनो. रंश नाश. पाभी व्यय, 
तो भभताना स्थान३५ स्व गत पश नाश 
पाभी न्न्य छे खते. तत्त्वूछिये न्नेतां गर्छ 
हेडाएो इशानो नाश थतो १ नथी. पारभार्धिं5 
ख्रह्म३५ सवे रेड यिह्यञ्ञशभां १ धारापणाथी 
श्ेध्स्स३पे १४ २३५ छ. ' दु. रोपी 9४ वस्तु 
परभात्मानी सत्ताथी ग्नुही छे १ नहि,” रेभ 
निरडंञ२पशानी लावना उरवाथी २५७९१॥५ ३ 
मे सर्व जविध्यानुं भून छे, ते निर्विध्ने शांत 
थर्छ न्य छे खते भात खेटला १? प्रयत्नधी 
भक्ष भणे योम छे; तो पछी तेमां शा भारे 
इराणी ०/१।नु छे१ “हु खंडे नथी? खेवा 
खध्यासतुं सधिष्ान ५७ यैतत्यउप -याल्म। 
सिवाय पौीग्नु नथी खते येतन्य३रप खात्मा 
साडाशना मेवा निर्विक्षोर, ३५, शुद्ध सने 
खनंत छे. तेमां थे खध्यासनी स्थिति १९ 
उयांथी संभवे? ? श्राति, श्रांतितुं सघन, राति 
नो याश्रय खते द्रांतितुं इणे थे उशु भरी 
सीते छे ० नहि; भाज खजज्ञननो यो सधने! 
विवास ढापाथी ते जज्ञान३प म छे यते शान 
थृतां तेभांतुं झर्छ पशु छै नहि, रेभ भशाय 
छे. ०? था सताना २५३५ पिनातुं भतन 
ननु प्रतीतिभां जावे छे, ते सर्वव्यापी डेवण 
'प्रभतत्त्व ० छे; भारे तमे भनभा विथार पशु 
न. इस्वाइपी भोवते धारशु उरी रहो; डेम 3 
र्था सधणुं ( परमात्म३५ छवाथी) भेक्ष३५ 
०/ छे. मे पणभां “ढु? रोषा थढघर २६ रे, 
ते % पणभा “इं? जेवी अ वस्तु *” छे नि 
खेम थिराना लाववाथी संसारता प्टत्भ--भरशु 
सादि खनर्थोभां पदी इरी वार 2 रवे पडतो. 
नथी, निरंतर 6५२ ्/णुव्या प्रभाह सइंडारनो 
लाव छोडी दीपयी इं रोवू मे अं प्रतीतिभां 
जावे ते याज्ञशना ३.५ णेनुं साव मिथ्या ० 


छे, येम तलळाण समळ ८४ रथुसंग्राममां 
घनुष्य 8५२ यदावेवा थग्नु नना याुनी पेढे 
पाछा नहि पडतां तमे निरंतर ६७ येते. ७७३५ 
प्रमपहनुं जवलंगन उरीने २. खळुारने 
निरंतर जाडशना झूल मेवे। मिथ्या १ न्नशी 
सर्व निज्ञरोथी रहित थर ४ तमे खा संसार- 
सागरने तरी न्नयो।. मे पुरुष पोतानी भेणे 
भान पोताना स्वावने पशु 5तदाभां वीर 
थतो नधी, तेवा नरपशुते त्तम पहनी प्राशि 
थवानी वात पणु शुं ३डेपी, रे तमे १ ३. 
ळे उत्तम पुरषे पोतानी भेणे जभ, ओघ, ते, 
भाइ, भ६ खते भत्सर थे छ प्रार ९तेक्षा 
झ्य, ते ० भोक्ष सादि भद्ापुरुषार्थतुं पात 
थाय छे; पछी यीन्ने गणेडाता मेवा गभार 
भतुष्य मोक्ष यादि पुरुषार्थने पाज थर्छ शतो 
नथी, मेनी पोतानी खंदरेनी भनोवृत्ति जिततार्छ 
गयेक्षी क्षय खथवा मे तेते श्छतवाने तेयार 
येवे! हेय, ते ० भनुष्य विवेष्तुं पाज थाय 
छे राने परम पुरुषार्थती प्रात्िइपी मन्मते 
सङ्ग उरवाथी ते ० णरेणरो पुरुष ऽडेबाय छे, 
समुद्रभां दशयेला पथ्थरनी "७ मे ०? लावो 


तभारी र्गुंहर प्रवेश रवा भांडे, ते ते लावोथी 


“हु रोव आर्छ पक्ष ० नधी, ' रोती लावता 
उरी खात्मा डे मे जाशशना मेवे जसंग छे, 
तेने जोणणी तमे तेते लावोथी (4४३५) 


खनगा रडे, तमे 'हुं। रेव झर्छ पद्चर्थ १ 


नेथी,? येम न्नश कर्ण पने छो. भरपूर 
येड यिद्यत्भा १४ छे, रेभ यृङ्तिपूर्यऽ ग्नशुतां 
छतां जने खे जात्मसुणनो सतुलन उरता 
छतां भूंडता नथी: तत्तवट्टिथी ने युडितथी 
वियार उरता सुषश्ठेभां ३द्णेचा हार, 53० वगेरे 
लावनी पेड स्मधिष्ातरयेतत्यभा उढ्पायेलुं जा 
सर्व दृश्य ४१७ द्राति विना णी९ रीते छे ० 
नि खते ते श्राति न्ने तमे संडल्पनो नाश 
उरी ६४ ६१4० साव ९१८ न्नश! तो ०४ गती 
२डेशे, पबननी संहर भतिती पेडे तमारी स्पंहर 
मे मे लावतो 8६य थाय, ते ते भावने “इं शेवो 


१६६२ 


४४ पशु पद्दर्थ येतन्य जात्माथी न्नुध छे नहि, 
१? झर्छ छे ते सवे येतन्य छे, ' थेदी बृत्ति 
वडे जाघार वगरनों पपताची दा. घाल, 4००१, 
भ६ थने भइने 8प२ णताव्या प्रभाहे खं- 
डारना खाव वडे मशु तते नथी, तेवो 
रायन विनानो पुरुष राध्यात्मशाख्रनो स्पघिज्गरी 
न्‌ छोवाथी, तेनाभां नास्किता शते २१२७६ 
राहि सते 3त्पन्न थाय छे; खेटे जा वेद्यंत- 
शास्त्रा ते शा भारे प्रवृत्ति 3२ १ पवनभां गति 
नी पेड तभाराभां मे खहुलावनो 6६य थाय 
छ, ते मेभ पवननी भति पवनथी न्युद्दी सत्ता 
वाणी नथी, ते रीते तमे $ मे ५रभात्म३प छे 
तेनाथी ग्नुदी सचावाणे। नथी, मेभ भाषामा 
दरात वडे ३८ पायल सर्प खाहि भयर पच 
५७ शान थतां ते भागमा धीन थर्छ बन्छ 
भाया३णे डहभां घारशु उरनाथी पु शाने ते 
० प्रभाए या सृष्टि % दाति वहे परमात्माभां 
उ6पायेची छे, ते शान थतां २२्थ्‌, चदितीय 
ने ३१० यैतत्य प्रभात्माभां पोताना नाभ- 
उपवाणी सृष्टि स्वरपथी रहित थर्छ येतन३पे 
लय पाभी न्नय तो पढु % शाने, परभात्मा तो 
४६ ६५२ ५५२ पशु थता नथी तेभ ० नाश 
पशु पाभता नथी खने ये परमात्मा सिवाय 
पीण्नु झर्छ छे ल नाळ तो पछी तेभां मगतनी 
उत्पत्ति ड ०जतनो नाश तो ऽ्यांथी ०% देय? 
यडुंडार राहि शान पड़े शांत थर्ठ गतां २०१०१ 
जती २३बाथी पूरी, शांत, जानंधभय सने 
९९।--६शन -हृश्यरपी निपुटीथी २७०, शुद्ध, 
श्9ब्येतन्य पूछताबाण शांत रानंद्टभय तेभ 
० ट्रश-ध्शेन--श्यडपी जिपुरीथी रहित, शुद्ध 
अल्ययेतन्य३पी पोताता स्वाभाविङ स्व३पभां 
येडरसइपे १४ २७ छ; सने ते णरेणरी बस्तु- 
शत १९ तत््वभाच वडे जतुलववाभां जावे छे. 
लेभा सडंडार $ भेभा ट्रशपछ ५८५१ याचे 
छै ते ५७ नथी, ग्श्यत ४ मे टृश्यडेणे तर 
पढ छै ते पशु नधी खने युद्धि डे मे ट्रशने 
दृश्य साथे संणंच उरवाभा भुण्य साधनईप छे 


श्रीयाजन,(सछ भद्धाराभायु-निश्नांछ-५४२७ (6१२६) 


MAAR: 
ते पशु नथी. मेभ राजिथी रहित सूर्यनारायशु- 
भां राजिने हूर उरवातुं ३० डल्पवाभां सावे छे, 
येभ य्रह्म डे मेभां (ख्द्वीतपणाने दीधे ) 
०१६ भोक्ष थे१ लाव संभवतो. नथी, तेभां 
शान १३ भे।क्ष३पी इणनी उल्पना उरवाभा रावे 
छे; तथा स्वभावे ० मे खात्मा शांत छे, तेभां 
शान बडे शातपछु थवाउपी उणे अध्पायेक्ष छे 
सूने मे सघ निरतिशय खानंह३प छे, तेमां 
शान १३ स्भानंहप्रासिरपी इनी ऋपता उराय्‌ 
छे; तेवी १ रीत ७4 ३ ० ग्रह्म३५ होवाथी 
युंचथी रहित ० छे. तेमां यंच भटी म्/वाइपी 
शानु ३० उद्पी वेवाभां यावे छे; पाडी णी 
रीत उशु नुं पेन थतुं नथी, भात वस्तुत 
छे ते ० शान पड़े सारी शीते जतुलवाय छे 
यथवा तो रे परधर्म पोते १ स्भाञ्जश साहि 
पद्चथंभानथी सत्ताथी २हत छे, तो पछी तेमां 
यी इल्पना तो अयांथी ०” घरे? श्रोता धा. 
सडन उरवामां थापे छे खते व्याधिणे।वी 
पहारो! सडन डरी शक्राय छे, तो पछी “हुं 
सोनु गर्छ पथु नथी? योरशुं भात सहन उरी 
तेवामां शी गमरी पीडा छ १ हु ? रोवा हहर 
० मजतन पृछाथैसमूडना अक्षय २६२३५ छे. 
से खंदुर १ न्मे निर्मेण थूर्छ व्यय तो न्श्यत 
भोतानी भेणे % निभू'ण थर्छ व्यय छे. मेभ 
खरीसे। न्नते मेत नाडि दावा छतां यासु 
वगेरे ५डवाथी भेव थाय; ते रीते ०” खहुडर 
४ मे साव ३५२ छे, तेनो मेन साखागा परमात्मा 
उपी यरीसा 6५२ लागतां ते भदिन्‌ थर्छ न्नय 
छे खने खर शांत थर्छ ब्ययाथी ते निर्मण 
१४ २७ छ. वायुभां मेभ गति रही छे, ते येते 
२छब्‌येतत्य ४० परभाल्भाउप छे तेभां जहर 
२३,२ २७५ छे. रो खइंडार शांत थर्छ न्न्य तो 
से शुद्ध 29वरौतन्य, न बछ्लैवाय तेवुं, दशयन 
जालासथी २७, अनंत, णन्मरहित खने 


नाशथी पथश्‌ रहित रोड़ परम याञ्जश३प ०४ 


१६ २९ छे. मेभ पासे परेवा पथ्चथ जरीसाभां 
प्रति मित थर्छ २९, ते रीते जहंधर १२ 
ह. सखा, 


२५२ ४६४-५६ $।३ते, नाश $११।ने। 3प/य 


हत कत त तल तत त लकर 
शु येतन्यभां प्रतिणिंण३पे थर्छ २७९ छे. 
रे खहुं॥र३प ५०५० शांत थर्छ गयाथी, 
ते शुद्ध यैतन्य इश्यना खाभासथी रत, 
सनत, ग्शन्म--नाश खा रथी रडत, 
येड 82३५ ०४ थर्छ रहे छे. २६५२ 
उपी भेधनु बाइणु जणी गवाथी यति तिर्भेण 
थर्छ यये परभार्थरपी शरहऋतुतुं राडा 
स्वय्छ थतांनी साथे १४ ०१५ सुंदर शोले छे. 
३ प्रिय रामयंट्र०७! खरातने दीचे लुबा्छ 
न/वायेशुं पोतातुं २१३५ धए॥ डाणथी २७४२३५ी 
तागाचा भेक्षनों संग थतां मे श०बलावरपी 
तांयाने प्रात्र थर्छ गयुं छे ते श्रह्मपी सुवर्ण, 
श्रवशु--भनन शाहि $पायडृपी सर्तिभां तपाव्यु 
जय, ता ते पार्छ यति अंतिवागा प्रडाशभय 
य६।३५ सुबशेभावषते डे मे पोतातुं णर २१३५ 
छे तेने प्राप्त थाय छे. मेभ समुद्रमा गमी गयेल्षा 
रोध साहि मलना पक्षथीनी शाला तेने उशु 


नाम नि खापी शङ्याथी ख्ववर्टीबीव छे, ते 


रीत निश्च्यासन क्षय यहंडारतो परमात्माभां 
लय १४ नतां ते पोते परमात्माभां रो३र्३५ 
०४ थर्छ न्नय छे ४ ळत स्व३५ खव्ठीनीय छे. 
गम समुद्र सहितुं ००, तरंग खाहि विश्वरो 
शांत १४ "ता, पोताना वास्तविद्न स्व३पमां 
२४७ ७4 त्यारे शांत मेनुं धागे छे खने डेम 
न्नेशे तेभा तरंग याहि लावो पी०इपे रहेका 
१ हेय ते हीते तरंग -सभुद्र माहि पदथी 
_डेवाभां २५१ छे; णाही न्ने तेना भरा ० 
२५३पे न्नेधयी तो तेभा तरंग -समुट् खाहि 
पट्नौ व्यवहार ३८ १ माय छे; ते रीते 
खइंडारभां प्रति पाम थत चैतन्यतत्त् 
४ ०? जरा २५३५ वाशीथी पतापाय तेभ नथी, 
ते शान नडे राडंडा२३पी २५८५ लाव २७२० 
जअपरिभेयपछ७* त्रात थवाथी जपरिमेयता३पी 
खथने पतापतार वरह्मपद्रथी यीन्न पद्द्थीनी 
पैडै हेम न्ने नाभवाणुं थर्छ गर्यु हेय तेभ 

* परिभएर्भ (भापभा) न शादी. २३ 
वेवी स्थिति, 


श्रीयोज, -२-७४ 


११६१ 


न्य छे; पाठी तेतु भरु २१३५ श्नेतां 
तेभां वाशी खाहि इशा ताभतो व्यवहरे 
धरती १/ नथी, ज्र > या मगतनुं पी? 
छे, तेने तेना भूण३५ खज्ञाननो नाश उरी न्ने 
माली नाणवाभां खावे, तो पछी खा छुँ, 
२ तभे, जा मगत खने खा यंच धत्याहि 
उपना श्र्याथी 7 देय? मे तत्त्व जशे अणभां 
नित्य दावाथी सत्ता३पे छे, जपरिगेय छे, निर्रत- 
शत खानंइ३५ छे यते यिध्यल्माउपे स्वत 
जेधरस३प थे २४ छै, तेभां यो सवे स्वभावोतो. 
संजय थर्छ गछ भविनताताणे २१७२ १३२ 
थाय छे डे मे पढे भाटीभां मेभ घडातो थाएर 
थृतां भाटीउपी भून पातुनु २१३५ ७७४ वाय, 
तेम शुद्ध भूणस्व३प थुला शवाय छे. ये 
यइंडा२३५ ५१) ?/भाथी यया ६श्यनी सता३पी 
टीजरानो बेल भेद्य थयेव छे $ मेभां *गव३पी 
खसंण्य इणो $त्पन्त थाय छे खने पाछा क्षय 
पाभी न्नय छे. मेभ भरीनी संहर तीणाश 
जाहि रसनो यभठार रेषे! छे, तेभ खहुजरनी 
संहर पर्वतो, समुद्रो गने नीया स्ति जा 
ध्थ्यसत्ता रत छे. तथा याह्य 9द्र्योथी पथ - 
नो जनुलव थवे. खने ते वडे पेच्च थती अभ- 
संड८५ याहि भानसिऽ वृत्तिया सवे खडुंडार 
भां ० २७५ छे. स्वरे, पृथ्वी, वायु, खाडश, 
पतो, नदीयो खने दिशायो ये सर्व जीवेकषा 
रडंडारउपी डेरी पुष्पा भनोडर सुरघ३प 
छ. मभ उद्य पामेवो हिवस पोते. देवार्छ 
०/४ विधभान पृद्ार्थोता प्रञ्शते खने ते 
संणंधी भानसि5 व्यापारते प्रष्ट ४२ छे, 
तेभ ० खइंडार 7 8६ पाभी पोते देवार्छ 
०/४ या ग्श्यतने १४२ इरे छे. मेभ हिवस 
3जतांनी साथे % (राति भती रडेताथी ) 
पद्चर्थ १४2३ हेणाय छे, तेभ ब्श्यत डे १? साव 
मिथ्या १ छे, तेने क्षण भातमां जु २ १? यनावी 
६ छे. न्यारे प्रत्म३पी "ती खं६र २५४४२ 
३पी भराय तेल्तुं दीपु पडी, ते ३५4 डे तरत 
०४ जा १७ तेएउपी डुराणु थर्छ ०१4 छे, मेम्‌ 
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श्रीपाअवासि४ २५७९।२२।4७-[त५७-५५२७ (80२६९) 


ष्भणा माहि दाषथी दूषित थयेदी खा शंण, 
छीप याहि घोणा पद्मयर्भीभां पीनापथते देणे 
छे $ ०? साव खसत्य छे, तेवी १ रीते खहंडार 
पोते ठच्य पाभतां ० था मगत डे मे साव 
स्त्य छे, तेने सत्य३प सारी रीते २५५ु९११ छे 
खाते भात योड पणवारभां जात वडे हशगतते 
लय थृतां तेनो जनुभत पशु थतो प्पंध ५३ छे. 
मभ नेतदी डीडी डोणानी खंदरता पोताना 
स्थानमा ३8 रढेधी होय, तो पध्धर्थतुं ३५ 
प्राणर दमाय छे, परंतु न्ने ते जाय्छाहित 
थूर्छ गयेन छा ३ टी गयेल डाय, तो पर्थुं 
३५ देणी शङ्ञातुं नथी; ते = प्रभाह ज॑भर 
उद्य पाभी शक्षार्ध गयाथी खा संसार रतुलिवभां 
भावे छे, परंतु ते खढंडार समाधिभां चय पाभी 
०/४, जात्मतत्तततो साक्षात्डार थयाथी साव क्षीण] 
थर्छ अये! छाय, तो खा संसार स्मतुलतमा 
जावतो तथी, पोताता शाश्वत ( नित्य )२4३पना 
शान वडे खढडारने संश सभूणओ नाश पाभतां 
खा सघणी संसार३पी आंखवाना गशणती थत 
साव शांत थर्छ न्न छै, स्वयंप्रडाश जने येतत्य- 
३५ थोताना खात्मावी भावना उराथी, रोटे 
रोड़ भान यात्शाडार ० वुत्त शष्याथी सिद्ध 
थनार र्भात्मतत््तनी भ्रासिउपी 6त्तभ वस्तु ४ 
मे प्रथभथी १ डवा छतां भाज खजानने दीधे 
०४ लूधी ०/वायेबी छे, तेभां तमे पोतानी भेणे 
० ०६ तेम १ श्भा येभांतुं ४४ पशु 
उरशा नइ. ७ निण्पाप राभर ट्र! ४५० 
पोताना पुरेपार्थथी ० सिद्ध थनारां खते णीन्‍्न॑ 
साय र्यादि साचनोती खपेक्षा जिना यनी 
शे तेवा निरइंडरपश्‌। पिता तमारे भारे षु 
प्पील्जु ३शुं उद्याश्‌ इैणतों नथी, तमे ४७६ 
संगंधी खाडंडारने साव लूधी ०४ यारे तरह 
सथाता परेतो, ,खंतरिक्षवाड, पृथ्वी, समुद्रो, 
भूवन खने नया ये सबैउपे या याण 
नूतने भूरी ६४, पोताना बेलवते योतरड 
विस्तारी सबै३पे १४ २७; थने पछी “० आर्छ 
थरायर भगत छे, ते सर्व प्रपथती सत्ताथी 


रत [िरजिडार य्रह्मइप छे खने रम्भां 
दात १३ यारोपायेलषा सर्पनी पेढे भात क्षातिधी 
० तेभां रोपायेव् छे, पाठी ते छे ० नहि, 
रेभ शान बडे सवेतो थाच डरी ६४ स्मंतः5रश्‌, 
घन्द्रियो, तेना राग ५ साहि शेषा खने ४८पना- 
ये खो सर्वथी पशु रडत १४ ग, २२२्थ्‌, 
शांत खने शेष्ठथी र्त शुद्ध चाल्भउपे थर्छ 
र यो ०४ स्व सिद्धांतनो सार छे. १-४८ 
विस्मृत्याहं त्वमास्व प्रविखतविभवः पूरिता- 
शोर्षावश्चो विष्तकू शेलांतरिक्षक्षितिजलधघिमर 
न्मागेरूपो उमलात्मा । स्वस्थः शांता विशोकः 
करणमळकलावजितो निष्प्रपंचो निःसंचारश्चरा- 
त्मा सक्लमसकलं चेति सद्धांतल्वारः ॥४९॥ 
श्रीयाअवासिङ मढाराभावशमां निर्वाए५5२७न। 6त्तयर्ध- 
ने। “जर्॑तानियय नाभन। सर्ग ४ये। समाम 


सभ्‌ प्‌ भो 
विधाधरनी &था-विधाधरना अश्न 
वसिष्ठ उवाच 

स्वभाव स्व विजित्यादार्शिन्द्रयाणां सचेतसां । 
प्रवतेते विवेके यः सवै तस्याऽशु सिध्यति ॥१॥ 

वसिष्ठ भोद्या : यित्ततो खने श्षत्ट्रयातो 
विषये, तरद्‌ दाडबातो मे स्वभाव छे, तेने 
प्रथम ?5ती कर्ण पछी मे पिषेऽभां प्रबृत्ति इरे, 
तेते विव सादि तत्डाण सिद्ध थाय छे. भे 
पु बि ७त २८ पुरषे भनता खने ४न्ट्रियो- 
ना स्वलावने खंधरथी तेचा नथी, ते संत्रभ 
पिताना पुरुषते मेभ रेतीभांथी अभे तेरी 
भडेनत इरीये, तोपशु त नीडणतुं नथी, ते 
रीत उधे पशु उत्तम पहनी प्राति थती नथी. 
गम निर्मेण बस राहि पह्र्थभां तेबनुं मि 
तरत लागी न्य, तेभ शुद्ध यित्तवाणा पुरुषभां 
थोरे ७५६२। पशु तरत लागी न्य छे; खने 

*२॥ पांयमा सर्जमा वितेन्ट्रय पुरुषने ८४ शाख 
२४० थाव छे, भोग्ने नथी थर्तु, जे वात. १२४ 


पाताने थुशुई 5जेदी विधापरनी अथाथी सिद्ध अरी 
०११. 


सभो पजेानजपधावरनां ३थ।-वधाधश्n। अन 


१९६३ 


१ (विक, वियार याद साधनवाणा न 
डावाथी शुट्र थित्तवाणा &ेय छे, तेभनामां मेभ 
व्यरीसाना आभा भाती थोरी शत नथी, 
तेवी. रीत ७५६२ दागी शडतो नथी, था 
जाणतभां खोड पुरातन छतिड्ास भ्राथीन वृद्धो 
४७ छै ४ मे भने खाजण गर्छ वणत भेरी पर्वतना 
8परना लागभां शुशुरे उद्यो इतो. मेरे पर्तना 
शिणरनी अछ खोड जुशाभा रेज्ज॑ंतभां भे गा 
यघ्यात्मशासत्र संयंघी डथाना प्रसंगमा येइ 
बणत्‌ शुशुंडश्छरो पूछयुं ३, “+३ णुद्धितणे। 


राने स्वय्छंद्ी शान वरतो गर्छ पुरुष चथा 


लांमा डाग सुधी यिरं०१ रह्यो छोय तेवा तमारा 
स्भरशुमां 5१? ये प्रमाऐ भारा पूछवाथी ७ 
प्रिय रामयंट्र०७ ! तेमऐे भने वीये प्रभाशे 8६. 

लुशु& माव्य : पूर्वकणमां धाडवे पर्वत- 
ना सहरना शिणरमां आर्ध योड विद्याधर २डेतो 
इतो डे ० यात्मशावथी रत सते ४म्ट्रिये| 
१७ ज्ितायाथी जोह पाभेवो छतो. विविध 
प्रशस्ना तपने बीचे यते यभ-नियभो पाग- 
साथी सुज्ञ अये. डतो, तेभ १ वियारशीष 
तथा सद्दयार 3 % रायुष्यनी बुद्धिना डेतु३५ 
छे, ते गुण पशु तेनाभां डता, रोटे ते पेला 
यार ४९५ सुधी खाथुष्य थो नि थतां 
यिरंछवी रही. शशयो इतो. पछी योधा इ६्पते 
संते मेभ वेडूयेमणिने पेक इरतारी मभीतभां 
बृष्टितु ण पडतां यात्य सभये वेडुयेभशि 
३०५८ थाय, ते रीते चणा दांना डाण सुधी 
तप खते. यभ-नियभाहि भाणवाथी विवेधनो 
उद्य थवानी योग्यतातो. सभय यरायर खावी 
न्ता ते पिद्याधरभां पिषेऽनो 6६ थये. 
वारंवार मृत्यु प्रात थाय छे, ०८भ पशु वारंवार 
याव्या उरे छे गते वृद्धावस्था ५७ इरीइ्री जावे 
छे, ते सर्व चात भारे भारे न थायो; हम हे 
वियार उरता भने तेथी वैराग्य १४ रावे छे, 
तो थेनु शु इशे डे १? स्थिर थर्छ % २३१” 
यावे. [प्यार उरी पाय प्राशु, ६१ न्द्रया, 
भन्‌, युद्ध सने २५५ ६६--ये खढ्ार अवयृवे- 


वाण! स्थृव--२ [8 ६७३पी भौताती नगरीना 
भमभत्व३पी लारने घण ३० सुधी 8थाडनाने 
दीचे थाडी ०४ विरागी थित्तवाणे खते संसारनी 
वासनाथी रित थर्छ गयेते। ते विद्याधर भारी 
भासे («यु तरीडे) पूछता जाव्या, भारी 
भासे खाती 8रतापूवेड भने नभस्थार हरी, 
भे तेनो ये।ज्य सळार इर्यी पछी प्रश्ततो खवा १! 
भणत ते नीरे प्रभाह व्णाशुवाधाय: वथन्‌ 


माद्य, 


विद्याधर अध्या: पोताना शरीरमा भेयी 
गयेक्षां श्रो यने ४न्द्र्यो रो यंते सभान छे 
४ मेरे। $५२ 3परथी अभण ०ाय छे, हुःण 
पेद्द ३२१२ छे, पथ्थरथी पशु ६ढ ००१० 
( भलत ) छे सने भनुप्पते छिन्वलित्त उरी 
ताजवामा पढु यतुस्तावाणां छे. ये न्द्रया 
दध्यभां प७ १” ६७ थर्छ रईथी छे, जज्ञान३५ 
खंचडारते २३ेवाने भारे तो ते १४२५३५ ० छे. 
वृणी ते डाम याहि बांधरायो। बडे दीं2र्धने रढेधी 
छ, भत्तितता वडे १७ छे, विषणिस्याने पेच 
६२-२ छे, थोतर "७ > २११७ सणतार छे 
रने शभध्म स्यादि जुणोउपी बन उद्चयित, 
हेचयोभथी पिङसे, तोपशु तेते दावाज्निनी पेड 
यामी नाणतार छे. थे ४न्ट्रियोने खने तेना 
भूण३५ भनने ९्छतवाथी " शुण प्रास थाय छे. 
परंतु भियो वडे भरु सुभ भगतुं नथी; तो 
पछी भते विद्याधर संप्पंधी मागोतुं शु प्रयोग 
छ? (२४ नथी.) १-१४ 
पयाकु शानि मलिनानि विपत्रदानि 
दुःख।मिमंति शगुणकाननपावकत्वात्‌ । 


हाराचकादगहनानि तमोमयानि 
जिध्वेद्रिथाणि सुखमेति च कि ममार्थः ॥१४॥ 
श्रीयोयदासिङ भढारामायएमा निर्वाए१४२एना 
ठत्तराषना। ' विध्ाषरप्रश्न? नामना सर्ज 
भ भ समाप्त 
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आयाजवा[स४ भरंरभावजुन॑नवॉसु-५५२७ ( ऽत्तशाधः) 
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२ ६॥) 
४यिनी ५५८ 
विद्याधर उवाच 

यदुदारमनायाखं क्षयातिशयर्राजतम्‌ । 
पद्‌ पावनमाद्यतरहितं तद्वदाऽऽशु मे ॥ १॥ 

विद्याघर योध्या: मे सर्व हुःमनी निवृत्त 
४२५ उद्चारतावागुं छाय, यइ परिश्रम उभी 
[वना सढ प्राप्त थर्छ श तेनुं झ्य खने 
स्मार्त विनानुं छोय, तेचु पविज परमप६ 
जाप भने तरत उछी मतावो. डे भछारा?/! 
हुं $ १? ०३ णद्धिवाणे। छु, ते सारला डाण सुधी 
शानउपी निद्राभां सूतो डतो. इभा भतती 
२्५[त तीव्र वेराऱ्यरपी [नर्भणतानो ठहय थत! 
न्नअत थयो छु. हु मनना भदाव्याधि३५ डामाहिङ 
विरे बड़े तपी गयेको, खज्ञान वडे हुत्पत्त 
थूनारी हुए बासनाखोभां गूंयवार्छ गयेते। खने 
हु समु (६७६) ३५ छ.? थेदी रीते 
खनात्भवर्तुमां जात्मणुद्धिता भाव३पी जत 
ने लीचे मेतु भराय इण छे तेवा इभ १३ 
वीये छु, तेनो चाप ४५ उरी उद्धार उरे. 
मेची रीते गुशूबान (उभणतंतुवाणा ), श्रीभात 
( लक्ष्मीना निवास३५ ) खने सूड पांछडांचाणा 
इभणनी 3५२ पशु [इम ५३ छे, ते शेते भुश- 
वान (शुभ गुशुसंपन्‍न ) खने श्रीमान ( विधा: 
सिद्धि साहि १३ शोलायभान) पुरुषमा ५९ 
गात्मविद्या न होय तो जिोन्ट्रियपष्टू न 
षापाते दीचे डाम, डोध, वाल, माइ, छ्यौ 
दि हुःणोनी पीडा खने लय राहि देषे। 
यावी पढोंगे छे, भवाटवीभां शरतां भरता 
९9७ थर अयेल्षा भनुष्यो। ४ मेयोनाथी धर्म 
४ भाक्ष३५ पुरुषार्थ सिद्ध थर्छ शते नथी, 
तेयो। मेभ उभणनी संहर खेद भयछ२ 37५-१ 
थाय खते पाछा खेम ने थेभ भरी न्न्य, ते 
रीत ३४५ यया संसारमा हुत्पत्न थाय छे रते 

०२ 5६। सर्मा विद्याषर ६० नाजाने जनु- 
९१ ऊरी, परीक्षा 5रायेदी विषयास 5त छन्ट्रषानी जनीति 
संगंधी वर्शुन ७२२, 


। पाछा तेभनां तेभ १४ प्रश पुरुषार्थे जयी चिना ०४ 


भरी न्य छे. 2०8६६४ विषया $ "णो प्रथम 
५७ खने वार लिगवार् गया छे, ते विषयाने. 
घॉन्ट्रया साथे संपंध थाय छे जने तेथी शभे 
बारंबार छेतरादा छीयो, मेभ अडवता. उण 
तर्‌ "गथ ति बडे धडनार पुरुषने आंडेदानु 


गणे छेटै ने छे? १ हेणातु रडेवाथी तेता भाजैनो 


यंत जावतो नथी, तेवी १ रीते जा विषये डे 
गरम्‌ क्षणूलंगुर छे, तेभां भनने याराभ याप्या 
विना ०४ निरंतर हु डे मे लया उरु छुं, तेत! 
जा संसार३पी भार्जेनै यांत यावतो २ नथी. 
3परथी ० भुर शेणात, क्षथुलंगुर संसारमा 
०/ २-म- भराता ढेतु३५ खने थोडी १२ 
भां ०/ विधर 8त्पन्न उरी देनारा विषयो परेणर 
भने लग 6त्पन्न उरे छे. डे प्रिय शुशुंडी७० ! 
भान सने जपभानथी लरेवी, दुष्ट सहगरी 
पुरुषाने भनोडर न्ती खने बिपेडरीयोते 
प्रति्ठूण भासती या विद्याधरी लक्ष्मीनी साधे 
रने तेवी १ न्यतना हषवाली जरी साथे डवे हु 
रभवानों नथी. पुष्पो बडे सुष्ठभण रे ४८पव क्ष- 
नी बतायो १३ सर्व न्यतना वेजवोनी शालाने 
जापनार येत्र नामना षगीयानी भूमि भे 
न्नेर्छ, भेरु पर्वेतनी डुन्नेभां, विद्याचर बेशनां 
शरोभाँ, खने उत्तम विभानोभां खने सुंध्र 
पवनना समूछाणां स्थणाभां भे विहार घयी. 
छारो राहि यागूषशी वरे शशुगारेवा देवता- 
रोना भनोहर विधासवाणी शोष्पावानी नगरी- 
जेभां, ध्वताओनी सेनायगे।भां खने स्रीयोनी 
लुग्श्यताभां पशु भे जाराम धीधो; परंतु 
तेभांतुं उशु ठत्तमतावाणु 3 याज्य छे नहि. सर्व 
भानसिङ हुःण३पी अेरनी गरभी ब्याजवाथी 
पूण गया "चु ०४ छे; भेथी भरभनी पेडे साव 
हेट धागे छे. & प्रिय लुशुंड2 ! या वात 
इभ ० विषेधनों 8६ थतां भारा न्गशुवार्भा 
खावी छे. पपढ्षरता सूयीछिना रते रहर 
रात्मन्यो[तिना प्राशनी सहाय 6४ भनने 
पोताना विषय तर ७४ १९४ दूषित 5२१ सार. 


सर ९-0 वियानी भ्रणणता 
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३५तुं यपलोईन 5२१ तैयार थर्छ र्वो खने 
स्रीयोीता भुणने न्मेवाने भारे खातुरतावानां 
यद्ध] बे हु हुःणने प्रा थयेते। छु. स्री राहि 
६७१ ( मुड वज्ाशूषशाहिङ ) शाला छत्पत्न 
उरनार छे खने खमुड (रत, भास, रिथ 
खाहि) शालाञ्गरू नथी खेवा विवेथनने नि 
उरता, थे यक्षु भान पोताता ३५ विषयते १ 
२] भूव्‌ इरनार दावाथी २५५स्तु ( मिथ्यावर0 ) 
तर्‌ पशु ६३ छे. भरशाछि जनों 3 मो 
सतर्थैमातभां भुण्य ६२०० गशाव छे, तेभने 
8८५८ उरनारों हुन्बैसतोभा ते. ते विषयता 
शप्पंचधी दूषित थर्छ तेभां जासडित पंचायाथी 
पतंजियानी पेड जांचणुं पती मर्छ तेभां १ 
तत्पर थर्छ रडे सने नाना प्रञरता चनो वे 
प्पेघार्छ गयेदु यित बया सुधी विपि ५३ घेरार्छ 
०७ तेने पराधीन थतुं नथी, त्यां सुधी ते 
विषयभांथी शांत थतु % नथी, डे प्रिय लुशुंड९ ! 
या नाइ पशु खनेड शनिर्थो हेल्पत्त इराने 
यारे तर प्रसिद्ध रीते छड्या उरे छे, तेते मेम 
अर तेरु घोडे नथी रोही शतो, तेम हु रोधी 
राणवाने समर्थ थर्छ शक्तो नथी, थाति ६५- 
वाणी धा -8ट्रिय ओर्छ खात हषेषवाना ( भढा- 
६९) शनुनी पेड श्वेण्म माहि हुगेंची भणते 
याल्लवानी परताणउप खने भुणना श्वास साधे 
संच राणनार नाउनी यणोबभां भने नाणी 
द्रीचो छ. णु भक्ष्य छे जने मुड स्मभक्ष्य 
छे, त्याहि वियारथी रहित खनीतिवाणी या 
२५७ घएु। अण सुधी भने भि, हीर सते पशु 
खाडि खचभ यानिरोइपी पर्वतोभां संपू 
रीति रणअब्ये। छ $ म यानाम ( यणवानमां ) 
गर खने ( जुद्धिमानभां ) शियान ( 9४ ७।१।- 
थी ) २१४ गशाय छे. मेभ छैवाणाभा जात 
तीक्षणू डिरणुवाणा सूर्यीनारायशुनो सजत तडे 
रोड़ी श्ठतो नथी, ते रीते याभडीते यंधन - 
बूनिता खाहिना स्पशैभां मे अर्छ क्षाथयुपणु 
छे, ते हु रोडी राणवाने समर्थ थर्छ श४तो नथी. 
हे भढारा०7! मेभ पडती तृष्णा, हरिणूने गर्छ 


५७ १३४येला 9 ३ डूवाभा नाणी हेतिम्‌ अनते 
मधुर लाने वेता शण्ट्वोना स्वाइनी पु ४२४। 
राणनार अननी घल्ट्रिय भने तिपूत्तिमां नाणे 
छ. भारा तर्‌ निनयलावे यावेची, भारु प्रिय 
उर्तारी, खाज्ञामां रडेतारा नोउर्बगोरे (१६१ 
उरयेक्षी सने वान्नं तथा गायनो वडे मिश्र शोषी 
त्न शण्द्र्यना भे सांलणी छे. १७१ वडे 
भनने हरण उरनारी मने भधुर शण्६ इरन।२ 
भिम भूषशोथी तथा भशि३५ भूषणोथी 
शालती येरी च्रीया, बक्ष्मीसोा, हिशायो, 
समुद्रो तथा पर्वतोना तर रो सवे भें न्ने. 
जाजुभां २९नार ख्रीरचोये आएशेक्षां २१६९ 
जूते यमत्डारने बीचे थित्ततुं साऊपेऐ ३रनार 
तथा तरी पढे तैयार उरेल छोताथी मू 
गुणुवाणा भीड -णारा याहि छ स्सेनो भे 
घ लांया डान सुधी २१६ बीचो. भागो 
मायतरवाभां रेशभी वज्रो, रुंधर जीरो।, अरो, 
पुष्पो, सुंदर पिछ्यतां खने भंध््मंद वाता 
पवनो रे सर्वतो भे निर्वि च्नपशाथी पूछ 
रीते स्परी अरयो. डे भारा 27! खीयोना भुणना, 
युन, वाणो, समगर खाहि खोषधियाना, _ 
पुष्पोना खते 3१२ उत्तरी खाहि भेणवेचा 
यीन्न सुची पद््थाता भेष्ट वायु वडे नासिक 
तरह धरायेत्षा ग घोतो पशु भे चनुल अयो. 
वारंवार मे मे सांलणनानु छे ते भे सांलण्युं 
छे, म म स्पर्शना तिष्या छे तेनो तेनो भे 
स्पशे ह्यो छे, > म न्येत्रातुं छे तै ते भें न्नेथुं 
छे, १? मे पावातुं छे ते ते भे माधुं छे सने 
०? मे सुंधवानु छे छे ते ते भे सूव्युं छे; 
भतव्षय ४ श०६, स्पश, ३५, रस खने गंध 
वगेरेनुं भे वारंवार पु सेवन डर्यु छे, स्मा पु 
भे वारंवार भोगव्यु छे, तेथी ते युं ७१ 
भने सूज बह्शना मेयुं नीरस बागे छे, तो 
इवे डु ओतु सेवत रू ते थाप ० भने 
तरत डबे. प्रह्माथी भांडीने नाना तथुणवा 
सुधी सवे इश लाजता सभूडने इन्नरो वर्षो 
सुधी मागववाभां थापे, तोपणु तेथी तृप्ति 
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थती 7 नथी, घणा डाण सुधी साभ्रान्य उरीने, 
खीयाना सगूळेने लागवीने खने शयुथोती 
सेनायोने तीने पणु शु योषु 8तभ खने 
यघूचे इण भ्रात उरी श्य छे? मतो नाश 
थंवानु झर्छ साधन १ न इतुं खने मेभ 
या जहे वेडाने स्वाभीपशाथी लोगव्या इता 
तेवा भह्मपरऊभी पुरुषा पशु थो॥8 7 सभयभां 
सवे लेगा १ अगनी आणभां भरभ थर्छ गया छे. 
०? वस्तु भण्या पछी इरी णीन्मुं ४४ मेणवदानु 
रडेतु नंथी, ते १ वस्तुने भेणववाने भारे भूथ्‌ 
३९ १६५ न्मे, महेतत उरवी नेणे. मेमो 
चणा डान सुधी जाति भनोडर लागो लागव्या 
छे, ते अना भरत 6५२ ४८५१क्ष ७गेचुं ६८ 
नंथी, ड तेती छायाभा निरंतर खेशीने सर्व 
अभताये। पूरी उराय खते विश्रांति लेवाय, 
बणी तेवा पुरुषे! याञ्जशभां ७५२ गति ३री श 
तेनु विभानादिङ १९ यिइनइपे न्नेवाभां याव्युं 
नथी डे ते विभानंथी जति उरी राय, मेम घुतार 
जाग गर्छ मिया लाना छेऊयने छेतरी 
ते छ, तेभ छद्र्यारे भने चश बाया ५० सुधी 
खा लूंड हणती विषयो३पी खते वतपडित- 
खेमा छेतयें। छे. या ४९ ६०2 8ट्रिय नाभना 
शञुरो। झ्य छे थेशे तेये। भरी रीते पोत- 
पोताना २०६ खाट विषयाभां बोला रडेल 
छे. पोताना २०६8 विषये३पे ५४ रका 
पंयलूतोनो १९ मे बिज्ञर छै, तेमने भे' पराणर 
रीते य्ोगणी क्ीचो छै, ते विषयलंपर इश 
घन्द्रियो तो पारधीय। छे. हु भनुष्य३पे रोऽ 
यति भूढ भूज छुं खने खनेऽ तापोथी तपी सह्यो 
छु. या शून्य संसार३पी वनभां थे पारधी भने 
शसलषावी शसलादीते भार भारे छे. भडलयंऽ२ 
डरने दूष्टिभ ५२७ उरनारा य्या विषयश्॑५2 
घन्द्र्या३पी भोरे भेना तर ६ष्टि री नथी 
खने मेने ताप ५३ तपावेत्षा नथी, तेवा पुरषे 
या नगतमा थे -१७ पशु भांडे लाग्ये ० नी 
गरे. डे प्रिय लुशुंड९७ ! य्या धान्द्रयाउपी ये३ 
६९ सेना छे. त्या मागो नामना शरयऽरे झाथीयो। 


छ. १०७।३पी ०१० छ, बेल३पी उरवतो छे २५१ 
डोषरपी लालाये। छे, शुणइुःमाहि ६१३पी 
रथो छे, २१७३२३पी २४४ सेनापति छे, थेशयो- 
३थी घोड छै जने अभना अलाडवोथी ते भरपूर 
छे. तेरे संसार३पी नगरना सीभाडानी २५६२ 
पोतानी सत्ता भेसारी छे. म्यो या सेनाने 
९०८) शे छे, तेथे। % भर योद्धाओे। छे. 
भधन्भत जैरावत झाथीनां जंडस्थणने लेट 
नाणवां थे बात ७९ सडेली छे, परंतु वणे 
भागे गती पोतानी ४न्ट्रियोने सारी रीति संयभ- 
भां बावची थे चात गर्छ सेली नथी. डे सुशील 
शशुं३९9 ! खे धघन्द्रिये। ७०५० उरवी खे वात्‌ १४ 
मारा तत्त्ववेत्ाओता पशु पराडभना, भछताना, 
ठत्तम घेर्यना खने विश्रांति३पी सभृद्धित प्रम 
जअपधि३प छे. त्यां सुधी. पुरुष खोड ढत 
तशुणक्षानी मेभ धान्द्रयाते जाघीन नथी थर्छ 
०/तै।, त्य सुधी तेनी ५०१ ध्व पशु इरे छ 
०? भहाघेयवाणा पुरुषे जा पृथ्वीमा म्तेन्द्र्यः 
छे ते ० परा पुरुषा छे; पाडीन णीग्त पुरुषे।- 
ने तो प्राण खाहि पवनना योजधी यालनारां 
भासयन सभूछ३पे १ ढु सभनग्नु छुँ, ७ 
१७२०! भतउपी सेतापतिती खा पाथ 
8ट्रिया३पी सेनाने न्ने हु थ्छती देवाने यत्न इर, 
तो सारी रीते ४त ५९. ४न्ट्रिया३पी प्रथन 
रोगोनी शांतिते भारे लिगोनी याशा छोरी 
हेवी रो २१५ ० 6पाय छे, ते सिवाय थषधो 
डे मंत्रा तेती शांति उरी शता नथी. मेभ गर्छ 
रोडला परेभाजुने भारा खरएपनी खंधर थोरो. 
ढेरान उरे, ते रीते योतर्‌ धडना२ ४*न्ट्रिये।य्गे 
भने पशु णहु ०” हेरात उरेषे छे. मेभ नानां 
तणाव! पुडवालां (गारावाणां ), प्रसत्तताथी 
( तिर्भणताथी ) रत, भढाइसीर्य्‌( ६९५ )१०ां 
खने गंचार्छ जयेल शेगणे। बड़े युत हेय, ते 
प्रभाशे धान्द्रया पशु पंडवाणी ( पापवाणी ), 
प्रसत्तताथी ( निर्मेणताथी ) २७८, भडाइीग्य- 
वाणी खने गंचार्छ गये शेवानना मेवी भनितता 
बड़े तुय्छतापाणी छे. "गया मेभ हुःण 4४ 


स ६ न्‍्े-शश्यिनी भ्रथणव 


भांड योगी रहाय तेज ळय छे, आ5णो १३ 
घेरायेचा होय छे खते खतेड भयाने 3त्पव्न 
इरे छे; ते रीते घान्ट्रया पण हु: वडे भांड 
ये[ण'गी शाय तेदी, गडताधी घेरायेची मने 
खने जयाते 3ल्‍पतन इरतारी छे. गम उभणे 
घंडभांथी ( गाराभांथी ) 8तपन्न थाय छे, छिट्रो- 
वाणां य छे सने सति सुक्ष्म जवाथी हुलेक्ष् 
रीत (खतिशय भएंतते भांड ४७७ लक्ष्यमा 
यावे तेजी रीते ) २४९ गु जुने (२५६२ तंतु- 
ये[ने) घारणु उरी २७७ शीय छे, ०३ ( ०७११ ) 
यखंनयवादाणा साय छे खते ज्रथितराणां ( गाङ 
वाजां) अय छे, तेभ घॉन्ट्रया पज पंडमांथी 
( पापभांथी) 3ल्‍प-न थयेधी छे, छिद्रोताणी 
छे, जतिसूक्ष्म ७१७ हुर्लक्द५ रीति ( जति- 
धरी भढनते भांड आंड धक्ष्यभां जावे तेभ 
२४७ ) ]ुशोने (पसताथोने) घार इरी 
रढेंधी छे, ०३ खवत्रवोचाणी छे थने अधि 
( २५७४२३पी गांड ) वडे युउत छे. गेम समुट्रतां 
मणा 558० लारे) छाथ छे, रत्नोते २६२ 
संघरी राणवाथी रत्नोना वालवानां होय छे, 
9मिरो। ( तरं ) वडे युत झ्य छे यते 
ह: भ्‌ १३ भांड पडी शप्रय तेरा अथी भयर 


ने णारा छाय छे, तेम ीन्ट्रियो पशु डबर. 


छै, रत्ना मेती मे मे यपनून्य पस्तु डेय, ते 
तै तर लोला ०११ छ, क|धाषिपासा साहि 
५६७ १३ युत छे खते हु:ण १३ भांडे पडी 
श्रय तेवा डामडोषाहि उडा पढे भझभयंडर 
छ. मे सीते मरण यांचवाने हःण यापे छे 
यीन डनी साथे 2बनो संप्पंध उरावे छे ते 
धया 8५०१ तेशी शभ ५११ छे, ते रीते 
४-्द्र्या पशु यांचषाने हु:ण सापे छे, पीन्न 
६७ साथे श्‍्छबनी संणंच उरावे छे खते ह्या 
३५०११ तेवी राड पडावे छ. बनो मेभ विकेथी 
( बनभां खृनुङ रीत वरतेषु, जभु5 रीते न वर्तृ 
घत्याहि विकेऽथी) रछ पुरुषाने शन्रुनी पेढे 
पीड 8५०१ छे तथा मे क्षेद्र विषे ( वनभां 
बवेबानी रीतलातने सारी रीति न्वशुनाय ) दय्‌ 
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तेखोने मिजनी गर” सारे छे; वणी आडीने 
हीचे हु:ण ५३ पण भांड प्रवेश इरी शङ्जय तेवां 
झ्य छे, जवधि वगरतां छर छे ते 8778 
अवाथी डा भ वातयीत ३रनार भनुष्य भणी 
यावे छे, तेभ शन्द्र ५७ पिवेऽथी ( सभभुऽ 
वस्तु नित्य छे, जभु४ सनित्यं छे, घत्याहि 
(विषेष्थी ) रहित पुरुषाने शसुती पेई पीड 
8-पन्त उरे छे तथा पिवट्रीयाने (मिजनी गर” 
सारे छे, हु:ण पड़े भाइ यो।णणी १७य तेवी छे, 
यनघिधी रहित छे जने तेने शांति ती नथी. 
मेम्‌ भयर वाइणां वरसाध्नी गण्रनाथी युत 
दय छे, सारथी र्त खय छे, भविनतावाणां 
(शाम) छाय छे, ०३ (०0१५) य छे 
यते वीमणीना अप्फारा वरे प्रख्शयुषत हाय 

, तेम न्द्रया पण ५२२५२ उतेश 67५ 
भशवी पला होडी भरता इसी खे राहि शण्दने 
पेध उरे छे, साररडित छे, भल्तिततावाणी छे, 
०४३ छे खते वीळणीनी पेढे क्षशुभात क्षथूशंगुर 
( १५५६ ) शुणनो प्रश उरे छे. भभ जाओ- 
यो।मां क्षुट्र ग्राणीयाे (डीन याहि शछवार्भे ) 
जाश्रय धीघेध छः छे, थतुर पुरषो तेने छोडी 
दने १ यावे छे खने र्थी ( घूगथी) तथा 
तभथी ( जंघाराथी ) व्याप्त खश छे, तेम घॉन्ट्रया 
पु कुट्र ॥णीये। बडे ( तु; विषयशुणभां 
०४ यसत थर्छ गयेन शयो बडे ) आश्रय इरा- 
येल छे. यतुर पुरुषा खे छॉन्ट्रियोने थाधीन 
नहि थतां तेनो त्यान इरे छे खने रूनेगुणुथी 
तथा तभागुजुथी रे घीन्ट्रयाने व्याप्त छै, मेभ 
न्युन थर्घ जता पाडायचा भोणराना लागो 
भनुष्योते पाडी नातामा पूछे डुशण शय छे 
शेणयाणा सण वडे आश्रय इरायेल ७५ छ 
खते क्षाणो अमर डांटायोाथी व्यास हिय छे, 
तेभ घॉल्ट्रयो पु भनुष्पते त्तम पृहभांथी 
नीये पादी नाणवा्भा ह पू डुशण छे. ते 
२२६५१ याहि धषाउपी सपण १६ स्याश्रय्‌ 
„रायेल्ष छे खते ऽक्षर ९५ चउपी बाणो खरो 
बडे व्यास छे. मेभ राक्षसो शत पोताना पोषणुनी 
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०/ चात न्नएुवारा हेय छे, नीय नृषिना हेय छे, 
उवण भछासाएसि5६ १ द्य छे ने संघारमा 
विद्र ३रतारा ढोय छे, तेम न्द्रया पशु छत 
पोताना पोषशुनी ह वात न्वजुनारी छे, नीय 
वृत्तियोवाणी छे, ३५० भझासाइसिड % छे थते 
खशानरपी घर र मा विद्धर४२ छे. मेभ भराम्‌ 
ग्यूना वांस यानां लाऊड खंर शुन्य (पोल) 
डाय छे, निःसार डाय छे, वड (वांड ) दाय छे, 
अथि ( गाडे )वाणां देय छे सने इत पागबाने 
१ योज्य झ्य छे, तेम धन्ट्रियों पण २१६२ 
शून्य ( पोष जुपाणी ), रस, रत, भांस खाट 
वडे मेली ढोवाथी निःसार, बड़ ( वांधायूं ) 
यणाजरराणी) खने ग्रथि ( यटग्ररउपी थांड 
२५५२ १३ येतन अथि) 7३ युत्‌ छे. मे 
भराय नस्तीबानां नरो ०७ ६७ रीत ५४६ 
गयेबा माइने धीने योरी, न्वूगटु, अश्या कोरे 
हुीसनोतां पंघाणुवण हय छे, जराथ डूचा- 
रोदा सने भांड पेसी शप्रय तेता गदी 
य छे तथा मोरामाच उयरारोना ढगवारोथी 
च्यात बाने बीचे तुथ्छ ७4 छे, तेभ घन्द्रयो 
पशु यइ ६३ रीते ५६४ गयेधा भाडने दीधे 
योरी, ब्यूथदु अररिया ४त्यादिहुन्यसनोनां णंघाए- 
वाळी ड: छे. भराय इूवायो।नी पेढे "२३ शेर 
बाणी छे खने मारा उथराना ढगांनी पेडे साव 
[निःसार दावाथी तुय्छ छे. मेभ इुलारोता थाऊ- 
डाय घट याहि खनंत पद्र्थोना ज्ञरणु३५ छे, 
श्रभ वे ( रवानी छिया बहे) युउत क्षय छे 
सूने पंडवाणा ( ारावाना) होय छे; तेभ 
घन्द्र्यो पश्‌ धर साहि यनंत पह्यथोना अरए- 
३५ छ, (द्राति वडे) युत छे खते पंडचाणी 
( पापवानी) छे. शरणागत- पुरषोनो 84२ 
उरतारा ७ भुशुंड२9 ! एुं $ मे 8पर एन्य 
प्रभाह घट्यो ७त्पन्त इरे थतेऽ 
साप्रियोडपी सागरमा उभेतो छु गते 
सनैस्ततो त्याग उरी उश पशु परिय नहि 
रजतां यापने शरे थापेत छु, तेनो खाप 
३५ १३ 8६ पामनार तत्वशनना 6५६शधी 
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8३२ उरो; डेम प जाप मेवा मे गर्छ यागु 
साघुरो! जा न्गतभां सर्वनाधी श्रेष्ठपछो वती 
रह्मा छे, तेयोानो समागम पख रोटे तेभने 
शरे मु ते शाइनो खत्यंत नाश इरतार छे 
रेभ उत्तम शारो खने विवे पुरणे 
४७ छे. १-६० 

आपक्षिमगक्‍्ममिममेवमकिचन त्वं मामुखरो- 
दरणशील दयादयेना ये नाम केखन जगत्सु 
जयंति सतस्तत्संगमं परमशोकहरं वदन्ति ॥६०॥ 

श्रीयाजवासि्ठ भडारामायक्षमां निर्वाए५%७रएन! 

5त्तरार्थना "वेराज्यदर्रान ? नामने सर्ज 
८ ६) समा 


स ७भे।' 
२२।२९क्षतु वळुन 
भुझुंड उवाच. 
ततस्तस्य मया ब्रहम॑स्तच्छूःवा पावनं वचः। 
इदमुक्तं यथापृष्ट सुस्पष्टपऱया गिरा ॥ १॥ 
लुशु& भाव्या : डे भडाराळ! पछी तेवां 

रे पचित वयन साली तेना प्रश्न खतुसार १२ 
भे यात स्पष्ट पह्वाणी वाशी बड़े तेने नीये 
प्रभाशे 5६. 

७ जिद्यापरोना खधिपति ! इछ लाग्या 
थूर्छ ग्श्याथी भाडलक्ष्मीते प्रास थना भारे तभे 
खजशान३पी निद्राभांथी दीड न्नी जया छो सने 
इभं घे बाणे दिवसे स्मा संसारउपी संचार 
इूवाती यणोतभांरी तीहणशाते घरछे छो. 
जत्यंत जिवेधधाणी जा तभारी पवित णुद्धि, 
मेभ यार्न बडे खत व्या थर्ठ रत सुवर्ेरसनो 
सभूढ स्ति आति १३ द्वीपी नीऽणे, ते रीते पपु 
दीपे छै, मेभ निभेण यरीसामा रखे भनोढर 
ट्रव्यनु वगरमहढेनते (भाज पासे राणवाथी १) 
५0०५ ५३ छे, तेभ तभारी पवित्र णुद्धि 


>जा सातमा सभा ०४२९ श्रह्षरप छे, ६.५५२३ 
जशान ०४ व्य्यतरपें ५७ २७६ छे जने ०७३२३प 
भीन्/भांथी «४ ८४२१८३५ १ ७तपन्न्‌ 4७ न्व्‌ 8 
गे उउेवाभां जावे, 


सन ७भा-स'सारयक्षव' पर्छुन 


खनायासे ० भारी उपच्शवाणीना खते 
प्राप२ ग्रछछ उरो वेशे. मे झर्छ खा हुँ तभने 
४४ छुँ ते“ खंगीशर डरमा योग्य ४ छे? रोपी 
युद्ध पड़े तभे स्वीआरी क्षेवाने येण्य छो; उभ 
डे गमे था यायतभां घु लाया जण सुची 
शाच उरेची छे; भारे डवे तेमां णीन्ने इशा मयार 
इरवा मेवुं नथी. मे डार्छ रडडार खाहि तभारा 
हृध्यत २५६२ ६श्य३पे न्नेवाभां यावे छे, ते ३५ 
तमे नथी. दृश्य पचथैभानभा ॥ ६४ पथु यात्मा 
छे खने ते शाची अढी भारे तेने प्रा थगुं छ? 
रोवा वियारथी धणा बाया जण सुधी इश्यवगैनी 
द्र शोध र्यी छतां पण तमे ४ ० खात्म- 
३५ छे, ते (साक्षीने सर्वनाथी न्तु ७१ ) 
६श्य वर्जभा न्येवाभां सावता नधी; भार ध्श्य 
पकषष जानते भुडी ६४ सर्वना साक्षी३५ 
शुद्ध जात्माने तमे खोणपी वो. छु पश 
नधी, तमे पशु नथी खने था कभत ५९ 
नेथी? खेवा तमे निश्चय यांचशा, येरले सवे 
परभ भंगध्ष३५ रोऽ पहयभावे थर्छ रढेशे ० 
तमभने सुण ड हुःण खे यंनेभांथी इशु त्पत्न 
उरशे 4७. शु जशानथी गत 6त्पन्न थ्येक्ष 
छ? खथवा शु समशन १ १४गतथी 6त्पूत्न्‌ 
थयेक्ष छे? थे विशे जियार उरता रे यंनेतुं 
( ज्ञान उपे याथना प्य्रह्मलावे) येऽ३पपथु 
डावाथी पराणर "१४ शघ्ातुं नथी, र्था मगत 
देणावभां सावता. छतां झंडवाना गणनी पेड 
२।वस्तु३५ छाोवाथी मिथ्या ० छे. मे अर्छ जा 
ध्श्य३पे भासे छे, ते जध्यारोपहृश्चनि (गत 
नी थि) न्नेछरे तो जज्ञाननो नाश थतां 
गयूत १ पाथित थर्छ माथी गर्छ पु नथी, 
भान प्रह्ाउप म छे रने यचिष्डान्टिथी 
( प्रह्मटिथी ) न्नेछथे तो ० आर्छ छे ते सर्व 
य्रह्म३प १ छे. ञंडवानां बली पेड खा "गत 
साव मिथ्या छेवाथी ते छे ० नहि; डिवा न्ने 
डर्छछेतोतमे $ मे यह्वाउप १ छे। तेनो १? 
रे सधणे (वदत छे. सवे २१३ णह३प ढापाथी 
जालास पडयातो जर्छ पशु ग्गुक्षच विषय १ 
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नहि दबाने बीचे, यालास ( यिद्चलास ) पथु 
नथी, तेथी सर्व रोड़ परम भंशण परप ० 
छै, ब्य्यततुं भूण पी» सहार % छे योन तभे 
समूने, रो णहंध्र३पी यीळभांथी १” पवेतो, 
सभुद्रो, पृथ्वी, नहीणे। राते रग्वथो। ४०१६ 
स७त ग्थ्यत३प रोऽ ०४५२६२त वृक्ष 8८५८ 
थाय छे. रारंधर३प सूक्ष्म णीन्‍्रभांथी भ खा 
१जतईप वृक्ष छेत्पन्न थाय छे. विषयेभां 
जास(ित थनारपी रस ५३ भरला नीयेना वे 
"णूत३५ वृक्षना भूण३५ छे. खश्विनी माहि 
सचादीस तारायोनो सभूछ तेनी भारी उनी 
३५ छे. थीन्नं नानां नक्षत्रोनो सभूछ तेनी 
नानी ३णीओोइप छे. वासना ते प्थ्यत्‌३५ 
नृक्षता १ धना गुस्छाना सभूछ३५ छे. पूछेयंद्र 
खे तेना इणना गुण्छा३५ छे. २५3, "तलाउ, 
तपक्षा४ शते सत्यतोऽ घत्यादि भाश बोटाना 
सभूड यो ब्श्यत३५ वृक्षता खंतरना जतरोना 
९२३) छे. भेरु पर्वत, भंध्यथण खने स्यार 
न्भाट्टि परेतो तेना थांछडांनी ढार३५ छे. सात 
समुद्रो तेता ध्याराइप छे. पाताण खे तेता 
भूणनी रखेवनी ०७या३प छे. सत्ययुग जि 
थुगो घर्ग३५ सारने खंध्य्थी भोतरी भावाथी 
तेना घणू३५* छे. न्नुघ ग्गुंध युओोना वर्ष, 
र्थथत, ऋतु, भार घत्यादि खने४ गोणुआगे। खे 
०२३५ वृक्षता पर्व३५ छे. सज्ञान ते ०गत३५ 
वृक्षनी उत्पन्न थवानी %ग्याउप छे. सबै ९० 
रो. तेत. पक्षीयोा३५ छे. आंतिशञान खे तेना 
मारा स्त॑भ३प ( थड३ष ) छे रने तत्वणत 
बड़े मे भाक्ष थव ते खे गगत्प वृक्षने पाणी 
नाणवाना धवानण३प छे. घन्ट्रयो १४ पद्मर्थोनो 
संच थवे। खते भन वडे संऊ€प -4६८प५ यूवा 
रो सर्व ०८८३ वृक्षता सुगंचना सभूछ३५ छे. 
खा खनंत याग्नश्‌ तेना बिशन बन३५ छे. 
तेजनी पांपणो खने यंते छडी डे मे नेत तथा 
७२५३५ भोतीने ५४२ उरवार्भा छीपना मेवा 

* घए नामना छप बाऊअंने खंधरथी शबी 
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छे, ते गॅगत३प वृक्षनी अंगषीणे३५ छै. 
जात्मयैतन्य रे तेना ९०बनना खाधार३५ 
ससो ५१७ छे. सूर्य -यंट्र -भजिन राहतो 
प्रवणाणमा लय इरी नार सूनात्मा खे तेना 
प्वननी ५७२३५ छे. प्रतिदिन 6६य खते खर्त- 
ने प्रास थनारी खते यपूण, यंद्रभावी तथा 
सूर्यनी अंति ते मगतइपी वृक्षनी पुण्पभं्री 
छे. सूर्यनी साथे ( सूर्चनों 9४११ पडतां ) भभनार' 
यंघार' ते शे ग्थ्यत३प वृक्षना इरनार भभ- 
रा! ३५ छे. जा ०गत३ वृक्ष साव मिथ्या 
छतां सत्यनी पेढे पातानते, सर्व हिशायोते खते 
अंतरिक्षवाधने पूणे उरी डे व्यास थर्छ २९धुं 
छ. तेतुं सहंडर३प णीन्मुं {इं ० येवु झर्छ 
पशु छे ५ नि खेम निरूंशरपणा३५ न 
वडे शे लेबाभां णाव्यु ळव, तो पछी भात 
२५।९॥२३पे हणातुं जा संसार३पी वृक्ष पुतणत्भ 
२५॥(६३पे इरी बार 802 शछतु ४ नधी, १-२० 


पाताळमाशागणमंतरिक्षमापूये तिष्ठत्यसदेव 
। तस्यानहंताग्रिदतेहम्थबीजे पुनर्नास्त 
खतोऽपि रोहः ॥ २०॥ 


आषायवासिङ मढारामावएुभां [44।७५३२छन। 6त्त- 
सर्न! ` ४१६५्‌क्षनीन्/्वर्शुन ? नामना 
सर्ज ऊभा समात्‌ 


२१ ८ भे।' 


२५'२।२५%१। 6२8३(विधि 
भुझुड उवाच 

विद्याधर धराधारो गिरिकंदरमंदिरः । 
दिगंतरांबराचारचारसंचारचंचर: ॥ १॥ 

° a जे ~ [८ 

शुशुंड याच्य : इ विद्याचर ! नीयेता सात 

ताड सहित पृथ्वी३५ भूण प्रदेशमा रढेलु, 
लाउ सुची सर्व पवेतोन खंधरना भागो३पी 
इयारावार्णु, ६श हिशायो।नी सहर यारी शाणायो- 
वडे, याडशनी संहर 99 शाणाणे। वह 


6२8६ थछ भ्य छ ते ३४१2; शने सऽब्पथी जड 
थ जयेबा 38 २५ मंडपना ब्खे। ७ जा संसार 
खड€पभानथी थयब। छे, थे पए 5७१७. 


*जा लाम सर्जमा संसारपी नुक्षने! ज्ञानधी | 


श्रीयेअवासिष्ठट भदाराभायणु-निर्षाजु-भ४२ण७ु ( ND Mur veut (Fe) ९०२६९ ) 


खने तेनी खहरे वसनारा आणीयोाना संथार 
वडे यंथण थर्छ इदु तथा जागण गाशाव्या 
ग्रमाऐ सति विस्ताखाणुं खा म्गतृपी वृक्ष 
र्मडंडारडपी पीग्मांथी २ 6त्पन्न थाय छे. 
तेनुं रे यीन शान३थी रिन बड़े पाणी नाण- 
वाभा जावे तो पछी उशु छैत्पत्न १ थतुं नथी. 
तापई दूष्टिथी न्ने जहर शाचवा गये तो 
सब प्रह्ममा- १ मशायाथी रो थढुअर झर्छ 
हिवस छे म नहि, थेरलु १? भाज तेनुं शन 
छड मेथी जे जरंधर३पी णीर पणी ( शे॥४४ ) 
ग्तय छे. ' हु जभु५४३५ छ? रोवी भावना थतां 
य्पहुछर 8त्पन्न थाय छेड ० जा संसार३प 
वृक्षना यी०३प५ छे. ७ शोनु झर्छ पशु छे ० 
नि, मे झर्छ छे ते य्रह्मभात १ छे? सेवी 
लावना थत २९४२ रहेतो नथी; भान रोऽ 
प्रहाणुद्धि > सन २३ छे ते थे १ ७तभ 
शान छे 42८ २५।२९१९१०मा या सृष्टि 66पत्न 
०/ नि थयाथी हुपु ड तभाराथपणु रे यंते 
पयांची ध?१ राते द्वित्व -जेडत्व जाहि द्राति 
पथु उभ शंभवे! ( न संभवे. ) + भुभुकु पुरषो 
सभूण सं ६्पत्या इरवा भार गुरूनां 3५६२- 
वयन सांभणी तेभो णतावेक्षा ताम प्र छे. 
पोताना पुरुषार्थ बड़े यत्न उरे छे, तेखो खन 
प्रा थया पछी परमपहते पढोंथवार्भा न्य्‌ 
भेणवे छे. मेभ सोध्यो पोते पाइशाखनो 
सारी रीते खल्यास इरीने, ते प्रभाशे स्यार्छ 
प्पनाचे ते। ० पोतानी जाणतभां इत्ते७ भेणवे छे, 
तेवी १ रीते विवेडी थघिजरी पुरुष गुरु -शास्र 
याहि ॥ सर्व ्गशी ४, तेभछो पपतावेचा 
भागे अनुसार यत्न डरे, तो ते मोक्ष पर्यत 
इण था नार पोताना स१३पना जिवेडने प्रात 
थाय छे; यादी ते .:यी विना कत न्न उूवाभाजथी 
इशुं थर्तु नथी. ` जा "गत स्वृष्न-४॑न्ट्रन्गण 
याहिनी पेड उण यैतन्यतत्त्तनो १” थभलार 
छे, ते चिना पीन्मुं डा ० नथी? शोभ तभे 
समग्ने, रो नगत थेतनसचा सिचाय दिशायोभां 
पशु यांय नथी ने यढार डे ०६२ पछ यांय 


कभ ८ भ.-२'२।२९११ने। ७२छेहन्‌विथि 


छै 4७. मेभ यित्रारता थित्तभां अध्पायेशु 
चित्र भमा "ष्‌ २३ रत हेणाय छे खते 
२५८५ नर्द्‌ रेतो ७4 पाभीन्नय छै, तेभ सा 
०/३त३पी थिन भान सं5€प २६ रवाथी ०/न्नैवाभां 
थापे छे जते संड८५ ० न सह रे तो ते यने 
प्रास थर्छ व्यय छै (हेणातु नथी.) भाटा 
यांथबाजोावाणा, मुउताभणि वडे यनावेते। खते 
रने दक्ष योळन सुधी सुवऐन भनोएर विज 
पढ शोभतो ॥४ थे भंडप छे $ के भेरुता 
नेवा अंतिभान अण वड 6परना लागमां 
शालावाणा इन्नरो भषयोना थांनवायोधी 
वीरायेने छै गते ४ एछ इन्र धन्ट्रषतुण्यता 
मेवा रने झर्छ डेडाहो प्रथपञ्नणता संघ्याडागतां 
नाद्णांना मेवा भनोाडर ध्याय छे. ० भंडेपनी 
सुंदर कसवारों ख्रीजे।, पुरषो खने पाणी 
ड्रीडाने भारे योडयीन्ननी वथमां पर्वतो, नदीयो, 
गगल, झाथीयो।, घोअये, इेवतायो।, ५१-- 
पक्षीय! खने भनुष्ये। छत्यादि नाना भरजरी 
स्थनावाणा, भ्राशीयोाइपी यीन्ने तथा तेत 
३प्भागनां साधनों १४ यारे तरश्थी भरपूर; 
खुंधृष्ररतो नाश ३रनार भियो, धीवाथी।, 
सूये, यंद्र याहि वडे ग्रा थतां, क्षती व्यव- 
खरभां प्रवृत्ति थवाथी २०६ १३ युङत २७ २७९, 
झर्छ डेर संकारथी सने गर्छ #अआछे 
प्र्ठाशथी विथितन तरेढनी शालाने घार९ श्र 
तार, पाताण स्वर्ग जाहि यीन्न धेठाउपी 
संधुंरे ते भंडपभां भुडवाभां माच्या छे. डोडा 
शंयंघी शालानी भाशु३५ रो भंडपनी २६२ 


सुगंध वहे भनोढर खने यपणे भेधपडितयो।ना | 


नरव यंयन पांइअंने चारश्‌ उरी रछथां ४४५१क्षे। 
छेद्नर् ०४, खीय्पेनां ऽहीलुषण्‌ स्माह सधंत्ररे- 
भां 3पयाोणी थाय छे. खे भंडपती २१६२ याणहना 
श्वासथी पशू डाबता यात इध अधायण 
पर्वतो मानने २भवाना ध्अणे३पी 5८पायेक्ष 
छे, रे भंडपनी ०६२ संघ्याडाननां वाइणं, 
दिशायो।इपी ज्रीयोानां उजी७|१७३ ५८५१ 
आपवेक्षां छै खते शरहऋतुनां वाध्णा हिशायो।इपी 
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खीये।ना याभर तरीडे ३न्पायेल्षां छे. रे भंउप- 
नी संदर प्रधय्रणतां बायो बैज््णालोइपे 
उ्पवाभां खाव्या छै खते जा याच पृथ्वीतुं 
तण न्नूणदु रभवानी योपार तरीडे अध्पायेशुं छे 
तथा तारायाथी शेलतुं भाञश, योड यंध्रवा 
तरीडे गशुवाभां जायु छे. थे मंडपना माड श- 
३५ यांगणाभा मेनी खंहर ०गतनी इति 
२40 क्षय थवानी प्रतीतिउपी प्रत लेआभां 
जावे छे, खेती न्नूजरांनी रमत रमाय छे यने 
ते रमनार ते भंडपना य्रह्माछि स्वामीयो 
“यु याहि यार प्रशरनां आणीय्मे३भी 
सेने प्टट्म--भरणाहिई पड़े वारंवार जाभतेभ 
शेख्या उरे छे; तथा तेभां यंद्र--सू खाहि त्र 
रमवाना पार्साओइउप छे. खावी रीतनो थे 
भडप छे, योम संडलप उरनार पुरुषने ते सं४८५ 
०/ घो बाण हण सावना उरवाथी याफेडुप 
छन न्नएो नजर जागण तरतो १ हेय तेम 
थ ०४६ सायाना मेवा शासे छे. तेवी रीते 
जा गत३पी मंडप पशु विधाताता सं४८प- 
भातथी ० तपन्न्‌ थयेले छे खने थिनध्नरना 
चित्तमां रेला यित्नी पेड ते भार यैतन्य- 
तत्वना ० यृभला२३५ छे खते मिथ्या छतां 
संध्ल्पभानथी १ ते स्डरी रावे छे. "नै 
सर्व ६श्यमात जालास३पे २७७ छे, परंतु तारिष 
धश्यि ते छे ० 4४. छत आई भायावीनी 
मायानी पेढे मिथ्या छतां पणु अयु न्नऐे झयांधी 
उत्पन्न थ्येक्ष दाय तेम न्नेवाभां खावे छे. मेभ 
सेनानी २६२ ३३णु-दुडण याहि भावो रल 
छे, ते रीते संसार ५७ यैतत्यतत्त्वना यभत्डारची 
२६२ १ रेतो छे ड  ( संसार) संडव्पवो 
क्षय थतां तरत क्षय पाभी न्नय छे. इवे सध्य 
४खे। राथा संडल्प ०7 न थवा हेवा, रे पैले 
वात तभारा पोताना भाश्च तासानी १ छे; 
भारे मेभ तभारी ४ँसछ। छोय तेभ तमे रो. १? 
पुरुष ४रवा येण्य उभेतो न्ने त्याग उरतो नथी; 
परंतु खन्‍नपान राहि गेळि (जा कोड 
संपंची ) लागनी सामग्री खने धन, यश साहि. 
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पारधो (परकषा& संप्पंधी ) लागनी साभश्री 
थे युंनेभां निष्यभ छोवाथी झर्छ पु इणनी 
ज्यलिवाष राणतो नथी, तेचा वीतराग पुरुषतो 
या छेल्ते मन्म छे. डे शुद्ध णुद्धिभाव जिधा- 
घर! १७ वोऽने पतित डरवावाळी, भहापूपित 
सने भूनेती जविके इशान उरत पणी आर्ट 
णी९७ ० तरेडनी (वक पददीने तभे भ्रात थ 
गयेक्षा छा. तमार खा अनना संडल्पमणथी पश] 
8१ शोची ५६८4) इवे तभे तीये पडशे। नहि; 
भारे वाणी खने भनना व्यापाररहित ( भन-- 
वाशी १३ ०१4) शुद्ध यिध. ३५ परभात्भातुं 
२५१ राजी, भन रथादि सर्वे दृश्य बर्ने 
छोडी ६. १-२३ 

प्रासो विवेरुपदवीमखि पावनात्मन 
पुण्यां पवि्रितजगतत्रितयां द्वितीयाम्‌ । 
नाधः पतिष्यश्चि पुनर्मनखा 5 पुनेति 
जानामि मौनममलं पदमुन्खज त्वम्‌ ॥२३॥ 

श्रीयायवासिठमडारामायशमा 4१९५७२छन। 
5त्तरारधने।  भावामंउपवार्ग व नामना 
स ८ मे। सम 


सग & भा 
6/२१त [थिन्भान छे 


भुशंड उवाच 
अधुद्धघमानश्रेत्यादि खिठूपमपि खा5नघ । 
शांतचिदूघन पवास्थ निर्मेलाप्स्वतराशुवध्‌ ॥१॥ 
लुशुं& योच्या: हे. निष्पाप विद्याधर! 
हश्यव्जने तेभां रेव डिया, 2९, शेष खे साहिने 
तथा तेने ट्रुशरपे न्येनाय तेथी बन्नु माता 
९»क्येतन्यने-ये सवने. तत्त्वूष्टिथी मिथ्या 
सभ२४ ते तर - झर्छ वक्ष्य नि खापता निर्भण 
नयनी हर प्रति ०५३ रछ युर्यज्रिशुती 
पे तापथी रहित १४ ०४, शांतपणाधी सवज 


भरपूर प्रश भय खे शुद्ध यिधत्माउप २४ थुर्छने 


भन्न नवमा सर्जन ब्य्यवनी ठत्पासि, बय्‌, 
सत्ता, २३६4 हत्याः सर्व येवनने जापीन देवाथी 
शाने जे सधते। येवनने «४ यमत्शर ढेवाथी ७४१ 
पु यिन्‍्मात्र छे, छम ५७१२. 
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तमे २७. मेभ परस्पर खेडणीन्वत पभौनु 
(विरद्धपण्यु' ७१ छतां समुद्रभां (गनभ ) 
रेऽसरणी रीते वडवानक्ष २३ेवे। छे, ते रीते 
ध्श्यवर्ग पोते येतत्यतत्त्तना उरता. जयेतन 
वगेरे विरुद्ध घमोवाणो छवा छतां, समानपणाथी 
यो रेतन सचानी न्यंहर १ ( जालास३पे ) 
२४ले। छे; उभ $ ते मडवर्भां १? यैतन्यनी 
प्रतीत थाय छे ते येतनसत्ताथी १ छे. मेभ 
खज्निनी ळयाणाता नातु सते 6ित्पततितुं 
अरए पवन ० छे, ते शीते ग्2्गतभां म्यत 
०५३ खने येतन यो पने भागना ढेतुउप योड 
गेतनसत्ता % छे, अरए डे तेयो।तुं थेतनपषु' 
येतन्यसत्ताते ० थाधीत छे. 'दु' जेवी झर्छ 
५७ वस्तु छे तळ मे डं छे ते यैतत्य छे. 
रे प्रभाह तमे अवण यैतन्य जात्माभां * शांत 
थाये। खने पछी मेनु थर्छ रडेवाय तेवा थर्छने 
२७. मे [निर्भेण भणनी २६२ व्यापी रेल 
६४ २१३५ पड़े णनो नाश थर्छ णता पशु पोते 
७१७२ ( ०7० णमी मतां तेथी न्नुहु ) खते हर 
(०7० लियु थर्यु य त्यारे तेनी खर) याद 
२९ छे, ते रीत तभे डे मे येतन्य छो ते शर्व 
पद्चथेनी २.६२ सने ५५७२ रक दावाथी ते 
पृह्यर्भोनो नाश थर्छ ब्यय, तोपण स्वशेष ० 
२९ छो. प्रिय विद्याधर ! ढु योगुं झर्छ 
राइंडारतुं न्तृहु स्थान छुं १४७, भे छे ते येतन्य 
सात्मा ० छे. खे प्रभाएे तमार श9क्यैतन्य 
ग्ने य्रह्मयैतत्यभां खणड योउताते प्रास थर्छ 
गु, तो पछी तेनाथी पीन्ने झर्छ पशु विषय 
न्ने ०० नि २डाथी, तभारा व्रह्म उपनी अने 
3५भा थापी शङ्ञय तेभ छे? (गर्ने नहि.) 
देबतासो। सने चनव सहित पातागवे, भूवोऽ 
यते स्वर्ण, उभ न्नेशे भूतिंभान जड 
५४ २७९। ७।4 तेभ इणातुं नथी खने प्रीत छै, 
डो, यु भय, ५२०4 घत्या नाना प्रञ्नरता 
"भावो. प्यताववाथी तथा भागी मुं, धाउनु, 
घत्याद्टिभां उतावरणुं थताइपी ५०१ ५७ भावे 
पृतानन्‌ बडे झम न्नश ते ते वणतना डिया थवाना 


डु 
छे 


२५२ १० भे-फक्म [4(५ ३६२ छे सल मगत भिस्वा छ 
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8णने भूतिभान रीते णतावतुं थक, तेम 


व्याहुणेतानो हयाच खापतुं, लींतभां रंगभय 
यित्रभां यातेणे५ भगत मेम लींतवी, २६२ 
यालेणेवा अर्छ खेड भुनिता पूतणानी पेड 
लींतभां शीत३पे व्यापाररण्ति % थर्छ २९, 
तेभ भायाभां प्रतिमा पित थये शयतय्रह- 
( ४०५२ )३पी थित्रभां जातवेणेतुं जा दृश्यमान 
“थत३पी यित पण्‌ शुद्ध यिद्यडाशरपी भीतनी 
२५६२ शुद्ध यिद्चडाश $ भे पोतातुं वास्तव २३३५ 
छे, ते ३पे ० २४९ छे. ०७ संप्पंची डे येतत्‌ 
संप्यंची मचा मेवा संउरूपो विशेष इरी वारंवार 
चित्तभां खन श स्‌ या उरे, तेनु तेनुं पोतानी 
भेणे १ 4४ भवाय छे; भारे मेम्‌ तभारी ४२छ। 
डाय तेम तमे उरे, केम सूर्यैनां हिरो १४ आॉ3- 
दाना "ण३पे याति बडे प्रतीतिभां रावे छे, 
परंतु तेनु वार्तवस्वरप न्यएुनार पुरुषने 
ते तरू १२ा-स्माववाभां खडान्‌ उरी शतां 
नैथी, तेभ यिद्यत्माता थभलारो % यैतन्य३५ 
र््रशनी संहर श्राति ५४ गतत आ्ष्नरे 
हणाय छे; परंतु न्नशुतरातुं सर्व नेछ न्नी 
ध्षीणेशुं छ रबा शाती पुरुषते ते शुद्ध यैतत्य 
०७॥याथी तेना पारभाधिं3 वियारभां ते झर्छ 
२५२१ उरनार थतुं नथी. "ने खामभा तिभिर- 
रोग थया क्षय ते पुरुषने ययाडाशनी खंधर 
5२, १२ खाहि मेवा साडञारोनी प्रतीति थवी 
वगेरे अने द्राति स्हू_री सावे छै ते रीति जा 
संसारमा ० स्थ्यापय्या रढेनार जने खश्ञान३५ 
नुंचडार १३ व्यास थयेध दृष्टि पुरुषले पोताना 
जात्माभां २८ वश्यत३प१ श्राति स _री यावे छे. 
8प२ मय्या भ्रमाऐ जगत तभे ते हु-- 
सबै परी रीत ्रह्मस्व३५ ० छे, छत यालास- 
भान ० छे, भाज खजञातते लीचे % हेणाय छे. 
तात्तिड इषिरो न्नैता खे गत थयेदुं ०7 नथी 
शूने खजशनध्ष्टियो न्नैता थयेशु "शाय छे. 
सूथेनां रोमा राति वडे स्थायेता अंधर्वनणर- 
ना १तु जा ० गत व्यवद्धरद्शाभां भीत यादमा 
थिनउपे जालणायेत्षा मगृतनी पेढे हेणवाभाज 


०४ छे; गाडी तेने  गतडपे न्नेवा मशि ता 
य्याऽाशनी ताची पेड ते सत्य नथी. १-१२ 
एवं जगस्वमहमित्पवबोधरूपमराभालमात्रमदितं 
न च नोदितं च । अर्काशुजालरचनानगराभ- 
मत्र कुड्यादि सत्यमिदमस्ति न खेलतेव ॥११॥ 
श्रीयागवासि्मढारामायएमा निर्वाए५ऽरएनः 
6तर-ना “ यित्तनारितयाय्‌ ' नामने। 
स (भे समा 


२ १० भा 
५५७ निविडीर छ खने ०४२८ निथ्या छे 
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विद्धि त्वं चेतनादेव चेतनेतरचेतनम्‌ । 
जले5प्रिरिव चिज्ञाडये नातो भिन्न मनागपि ॥१॥ 

शुशुंड भाव्यो : येतन्य तत्वथी ग्नुघ 
शाता सा ०४३ ब्थ्यतवी के अर्छ रू (त 
थाय छे, ते येततसताथी % छे, योभ तभे 
समण्ने. मेभ बलमा पडायाउपे परेता २34 
लिन्न३पे देणातां छतां "८णथी न्ना इडी शकतो 
नथी, तेभ ०४३ बस्तु तत्तपश्यिि ग्रेततसत्ताथी 
ग्नुद्दी नहि छेवाथी मडरेतन थे पने गरा 
पशु ग्नुध उदी रता नथी, भारे गड्येतननो 
२५१६ हावाथी तभे ६७ कोरे भापवाणा राज्रनो 
राचार राण्या विना यिनश्न सता यित्तभां णुशा३पे 
३३९ विनती रंहरना परमतत्त्ववी पेड, स्भवे३ 
गंचवैन भरता स्मधिष्यान३प स्याड्शती पेढे, 
डां विक्षेप नि पाभतां स्वस्थ धर्घने रहे. 
मेभ यंयणता चिनाना निर्भेण मणवी २५६२ 
४४४ दीयुना परपीटातो सूक्ष्म लाव लविष्यभां 
थवा भारे २९१ ० क्षय छे, तेभ यहम डे मे 
भायानो संणंघ थतां एश्वरपह वडे संयाचाय 
छ, ते सर्वैशङितभान ळेयाथी तेनी संहर सूक्ष्म३पे 
०/७२।३त पथु २४८५ % छे; परंतु मेभ आरए 
विना भणमा युक्षेभ शावथी रथे डीशुतो जीयो 

५ खा ध्थमा 4 (4१३२, अरएथी २७ 
रह्म ० यथास्थितपणे २५३ छे ते जने ओ अगे 
२१थव 58 स्थणे ८४२८ ७त्पन्न्‌ ०७४ थयेब नथी शे. 
कत उदेंदारां जावे. 


६८७४ 
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परपो?। पण 8त्पन्न थृतो नथी, तेभ सारिक 
६छिखे न्नेतां जे अद्वितीय परभतत्तभां भाया १ 
नि छोवाथी निर्जिडार खल्लमांथी डारणु चिता 
सृष्टि २५६ डा्छ Gत्पन्न ० थतुं नथी. सवा 
सृष्टिनी स्थिति श्ररशु दिना २% आंतिभानथी 
ग्नेजमां जावे छे खने तेतुं भ्रणु शोध?! १० 
तो उशु हणाल नथी; भारे न्यत चाट झं 
उत्पन्न पशु थतुं नथी खते तेनो नाश पशु थतो 
नथी. शारशुनो स्त्यंत जाप देतयथी त 
सि अं पु थयेदुं ०” नथी; खने मेभ 
जडरातुं ००७ ध्णयानां खादता छतां मिथ्या 
०४ छे, तेम रभा न्त नः्श्स्थी हेयाता छदां पश 
सात मिथ्या ०८ छे. वल्ल डे मे खनंत छे, मन्म 
२५६ तिडारथी रित छे खते शांत छे, ते १४ 
२०५ स्व ६शय३पे आंतिथी न्नेयामा रावे छे 
पाडी तेभां ॥रएनो लाव छोवाथी नाभ३प- 
बाणी सुषि छे ० नि, तेथी य्था सरी इूडत येऽ 
(4५ प्र ५२५७३५ % छे. भारे तमे व्रह्न३णे 
सवज भरपूर छा, शिक्षाना ग्रता गिनी 
पेड ७६ खते मे विनात छा यते आाज्रथना 
यंहरना लागनी ५8 [निडर छे। तथा तेते 
दीचे १४ “त्मथी रडत छा, निरसन छो सने 
शान२५३५ छो. पवक्वद्धूष्टिये नयेत तभे सर्वभां 
इछ यनिर्ययनीयरणे सह्या छो खते तारिक 
६शिखे न्नेतां ( सवे मिथ्या छोवाथी ) तमे उशाभां 
६ पशु ३" नथी; भार तमे [निःशंङपरे सारी 
रीते सुणपूर्ष$ र्‌. युद्धं खने थिद्यमास रे 
णुंनेथी रहित पोताना शुद्ध सात्मस्नश्‍थमभां तमे 
पोतानी भेणे १ शांत थर्छ न्वयो. "तम थाहि 
[डारथी रडत पर््रह्म पोते नित्य णानं६३५ 
&ावाथी तेते झर्छ रोवुं भ्रयान्/त नथी डे मेथी ते 
र सुटि याहि झर्ये 3२; भारे सृष्टि राहि शानो 
संभव १ नि छवाथी मे अंर्ध छे ते मन्भाहि 
[विञ्ररथी २७८ परम अध्याणु३५ ५२५७ ०४ छे. 
मे स्मशानी पुरुष पोताना खात्माने प्रह्मथी 
रहित खने थेतत्य३प नथी सभरता, तेयोाने 
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सुष्टिनो नाश थतां तेभनी गति विषेतों शो वियार 
इसे १ ळ्या न्यां परण्रह्न छे, त्यां त्यां गत 
पोताना नाभ३पथी रहित परप्रह्नइपे १४ २९ 
छ. तशुणलाभां, चाडडामा, रनभा, भीतभां 
खूने सर्व 3 परप्रह्च रडेल छे खते ५२२५२ 
खेतप्रोत थर्छने रढेतो जनेड सृषट्यानो सनू 
पशु ( येत॒वतत्तना खल 55 थमत्थरथी ) सर्व 
२९ छे. प्रह्मभां शुं याभ भगतनी प्रतीति 
थया उरची रे तेनो स्वभाव इशे 32 -थेपी शं 
लाववानो खही जवर ० नथी; उभ $ ये 
खनंत्‌ परमतत्त्वभां ते तत्त्व पोते योऽ १? 
छेवाने लीने पोतापछु खने पारप रे 
यानो यत्यंत जगाव छेवाधी "०, पीण्न- 
नाथी पोताने न्तु पाइतारो २५९॥१३५ घमे 
तेमां संभवतो. ० नथी, ६२४ बस्तुनो स्वभाव 
डे मे पोताना याश्रयते भीन्ननाथी न्न ५३- 
वाभा भुण्य साधन३५ छे, ते (मेभ ख्ण्निनो 
दण्शुताइपी स्वभाव पी”? 89७ गण जादा 
खलानदाणो डाय छे, ते रीते ) पोताना याश्रयथी 
अन्य स्थणाभां गलाववाणे ० झ्य छे; तेने 
थीने परप्रह् ४० तत छे तेमां न्न पाउ- 
(नी. व्यीऊळ वस्तु १८ नि डावाथी स्नाव 
राहि पोटी ३८पतायो। टी शती नथी. जित्य 
खने खनंत परमात्माभां विग्नतीयपणु 3 
रन्नतीयपछु रे यंनेतो खत्यंत खसंजव 
हावाथी, सन्नतीयदिन्नतीय खाहिथी पोताना 
याश्रयूना जेहते सतावनारा स्वलावा ६४ तेमां छे 
०/ नि, वर्तुर्गातनी स्वयंप्रञ्जश ते परमतत्त्व 
पोतानी भेणे २ सिद्ध छे, धाइभमा पशु मे मे 
घन $ ०? ०? भावे! पोतानी भेणे स्वत:सिद्ध 
छे खने पोताना साश्रयने पीन्तथोताथी 
ग्न पाडी जापवाना स्वभावत अये नथी उरता 
तेभां स्वभावनो व्यवहारे थतो नथी, 8 सुर 
विद्याघर ! मेम प्रह्मगं गॅगत परी रीति छे ७ 
नहि, तेम सूक्ष्मणुद्धिथी न्येदामां खावे तो स 
हर ५७ संहर न्नेवाभां शावतो नथी; पशु प्रेम 
प्पाणती स्तिथि इद्पेतो ७8 मिथ्या छतां 


२२०४ १९ भे।-५४२०८ ५७३५ छ 
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जागण जावी ले २४, तेभ खहडर मिथ्या 
छतां आए न्वछो उयांथी रावी मूड थर्छ न्नय 
छे! २५७९२त। ताभउपने छोडी इछि, तो 
मे शेष २ढे ते परशल्म ४ छे जने आहधरते 
नाभ३५ सहित भानी बर्छ तेना स्व॒३पनी तत्त्व- 
६श्थी शोच ऊरीयो, तो ते (मिथ्या &ेवाथी ) 
उयांय "तो २७ छे. खो रीते मगत तथा यहम 
रे पेत भे अ ले६ रथस छे, ते ५४५८ 
झञवाथी परी रीते जलेद % छे जने पर्याय 
शण्दानो खर्थ मेभ योऽ छ तेभ येऽ = छे. 
मभ सोनानो खने डड्ञंनो भेद तो सं४८पभात 
०४ तथा मिथ्या ० छे, तेम ख्रह्मतो खते >/गतनो 
मेध ५७ संडध्पभात्र तथा मिथ्या ० छे, शेम 
विद्वानोरो निश्चय ऽयो छ. १-१८ 

सेरो जगद्हाहशोरमेदः पर्यायशद्वा्थ- 
विलासतुल्यः । सक्ल्पमात्र कथितो न सत्यो 
यथानयोवे कटकत्वहेम्नोः ॥ १९॥ 

श्रीयेजवासिष्मदारामावजमों... निर्यए५७२छुना 
$त्तरर्घने| 'सर्थापर्) प्रतिर्षत्तियेओे। पढे भ ' 
ने।भने। सर्ज १० म समा 


२ ११ भे।' 


८४२ ५७३५ छे 
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डाखाणि दयितांगाने लगान्दंगे निरंबरे । 
यो बुध्यमानः सुखमः ख परस्मिन्पदे स्थितः॥१॥ 
शुशुंड योल्ये। वर्राछिथी र्त रेवा 
पोताता द्िगंमर शरीरभां वज्रो वागे रथव 
प्रिय स्रीयाना स्तनाडिङ थवयवानो स्पश 
थाय तोपशु ते ंनेते भनभा उशा विज्ञर नि 
धावता मे समान रीते गशूतो द्य, ते धीर 
पुरुष प२भपद्रमां रह्यो छे. पद्यथोथी विज्ञरोतो 
उच्य थवाना संणंचभां “यो सर्व मिथ्या छे? 


* जा जगजिवारमा सर्गम छल्ट्रवाने छवी 4४, 
निवि॥२ यित्तनी पूर्ण परमात्माभा स्थिति राणवानु 
खने ६९६5 ६२५ पायो १२३ इटि ८४ नहि य्णद्रनी 
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रोम सम न्यां सुधी सुपुति थपस्थाना नवी, 
परभसुणभय, नित्रुर हशा प्रा थाय, त्यां 
सुधी धीरता राजी पोतावा पुरुषध्रयत्नथी 
खअल्यास उरनानो छे. मे पथ (००) 
जवो (पहर) छे, तेने तेवा (श्राप) 
गत जुनार त्रश पुरुषने, भनते हु: 6पन्नव- 
नारी पीडायो। पोतानी खागण भूर्तिभाव खावी 
शरी रइ, तो५७ १४० मेभ उभणते सडे उतु 
नथी तेभ गरा पर छन्न उरी शती नथी. शांत 
ण|द्धिवाणे। मे विवेही पुरुष संपतो 5६५ ०४ 
नि थवा हतां शत्रो खते खंगनारो। डे गयो! 
द्राति बडे भूगरणनी पेड देणातां छतां तत्व 
६श्यो न्नेतां आाञ्जशना मेवा शून्य % छे, तेजे। 
हेनयोभथी पोताना खंगभां लागेल हेय तोपशु 
ते बडे 3शे। इ-—शादिडि विज्ञर न पाभतां, 
नहि बागेचा केवा ० हणे छे, ते ० पर 
देणे छ. मेभ डेर पोते पोताना भूण स्वावने 
नाडि छेडत पोतानी मेने १ घुणु याहि इश 
डी३। 29३0 पनी न्नय छे, परंतु भरी रीते 
छ यो डीड कोरे विषथी न्नुहुं नथी, ते रीते 
खात्माओ १? य्रह्मरप छे, ते पोताना भू० ( अह) 
स्वपने नहि छोडतां ४५९॥१ ( विवर्त३पे ) 
पती न्य छे, डे मे वभाव पोताना तारिक 
२३३प्‌रुं शान थतां तय पानी व्यय तेव छे. 
गम भरशुधर्मथी रहित %३ विष पोताना 
स्वलावने नहि छोडी इतां भरश्युधर्भवाना शीर 
२११ २०१९॥१ने त्रात थर्छ न्य छे, तेभ 
प्रह्मयेतन्य $ मे भरथुधगेथी २७८ छे, ते 
पोताना भूणस्वलावने नि छोडतां भरणुषमत्रणा 
०/३ पथ त उपे विवर्त पामे छे, प्र $ मे 
जनंत छे, तेना झर्छ रेड प्रदेशमा मेभ विष 
पोताना विषपशाने वढि भता, पोताभां १ 
कमे उरी ॐेरी इभमिउपे थर्छ व्यय छे, ते न्ने 
भूरी रीत तो विष३५ % छे; परंतु डेम न्ने 
तेथी न्गुक्ष क्षय तेभ हणाय छे यने ते ग्रह्मभां 
विवते३पे भासे छे; ते णा प्रभाएो जा ९७१३भी 
3री डीड ५७ य्रह्मथी न्नुध १७ द्यवा छतां 
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पभ ण्गऐे न्नुद्चे य तेम रह्मा छतां, उभ ग्नछो 
तेभा न रह्यो छथ मते प्रह्म३५ छतां उम न्नर 
घ्रह्मरप न छाय शने तेथी न्नुध्च खय तेभ थर्छ 
२७४९ छे, तेने ५4 हा थी भ्नेछर) तो ०४८ ड 
भरु साथे 3शे। संप्यंध » नथी समने २०३६षियो 
तेने मन्म -भरशूनी दशा न्येवाभां रावे छे. 
६७घन्ट्रय खने निषश्डणे पद्यर्थोभां ` मुः 
हु छुं गने गुड भार छे रोवी स्मासडित बड़े 
नहि संघाता, पोताना स्व३पते नइ लूधी 
गयेल्षा तथा श्रञशाष्टि प्रयत्नो वडे पोताना 
खात्मानो स्मप्रोक्ष जनुभव उस्राभां पयोगी 
थय पडता पोताना ख्वात्माथी म ( पुरुषप्रपत्न 
बडे) य्था संसारसागर गायना रोड पलानी 
पेढे सहेबा थी तरी शाय छे. साडी ३५ देवता 
8५२ ०% याचार राणवाथी उशु थतुं नथी, 
खने स्तिप्रिय पृह्र्भोती रहर सार३पे मे सुण 
२९दुं छे, तेती उत्तम व्यवस्थाने.. 7५न्न्‌ 
इरनारी मे परिपू्णे जात्मानी २.६२ सर्व लावोते 
जे।ण गीते रहेली शीतगता छे ४० सबै तापी- 
नी निवृत्ति थतां खतुलवभा रावे छे, तेज 
२५३५ जात्मक्षालभां शो खनाहरे उरवानो छे १ 
सै *गतना पच्चथौ ती मे अं सत्ता नाय छे, 
तेनी शहर २ सर्व प््रह्म ड मे स६.३५ छे, तेनी 
०” तळण थापना इरामां खावे, तो पछी 
[नभन सद्य स्थात्माभां भन्‌, खहुघ२, 
० याहि धषे। ऽयांथी ०” २७ १ & प्रिय विद्याधर ! 
गम घटपट राहि पद्चर्थीति तर्स्थपणाथी तभे 
पोते साक्षी३पे न्युद्च रही न्गेथा इरो छो, तेम 
शरीरने, सगइंडररने, भनने, णुद्धिते खते थनु- 
भव जाहिने ५७ पोते तिथी न्युद्च रही दशामा 
भनतातुं ड खात्मभाषतु सालिमान न उरतं 
साक्षी३५ न्नेया उरो खते पछी पहार मे अछ 
"गतना पहर्थोना समूहत प्रवाड न्येवामां 
२५१ छ, तै संगंधी खने संहर भवणुद्धि साहि 
०? झर्छ २३९ छे, ते संयंघी आर्छ पशु सप 
क॑ न इरां ते स्वत मिथ्या ०” सभ९० 


आयजवासिछ भ९।२।भायड्‌{नर्वाशु-५३२् च ( 8२ ) 


पोताना खात्माना जानस्तउपने खोगणी ५४, 
तमे पोतानी स्वालाजिङ स्थितिमा १ रक्ष. थे 
००५-भुषत शाती स्थिति रोती छे $ तेमां संपति 
४ विर्षात, सुण $ हुःण वगेरे अर्छपशु ढेतुथी 
आते अर्छ पशु गणमा ओर्छ न्वतनों शुशुधेष 
वागतो. ० तथी; इभ डे सर्व योऽ खात्ममय 
०८ साथी तेमां उप ४ भाप्तापछु' उशु 
२७९ ॐ नथी. १- १५ 

न केनचित्कस्यचिदेव कश्चिहोषो न चेवेह 
गुणः कदाचित्‌ । सुखेन दु खेत भवाभवेन न 
खास्ति भोक्ता न च कतेता च ॥ १५॥ 

श्रीयाजवासि्मदारामायणना निर्वाएफररणना 

हत्तरा्धनि! "बथालूताथरवेद्न ' नाभने। 
२ ११ भे। समाम्‌ 


२२ १२ भो. 
न्पविधाना। नाशने! ७पाय 
श्रीमुशुड उवाच 

छ एव व्योमसंपन्नमिति संकल्पनं यथा । 
ख्रांतिमात्रमखद्रपं तथाहंभावभावनम्‌ ॥ १॥ 

शुशुंड माध्य: मेभ राञ्जशती स्पंधर 
वणी प्पीन्नु साऊ १ 8८पन्त थयुं रेव २४५५ 
वस्तुतः थाइ? रोऽ ०४ &ोवाथी 3१० द्रांति३५ 
रते मिथ्या छे, तेभ खात्मा डे मे पोतातुं 
वास्तव २१३५ छे ते लुक्षार्ध १४, तेती २५६२ 
२७४२ डे भेभा सूक्ष्म ३५थी जा सधणो प्रभ 
रेव! छे ते खात्मातुं योडपु दावाथी भाज 
आंति३प यने मिथ्या % छे. खाडाशनी संहर 
वृणी पीण्नु णा श॑ 6त्पून्न थनुं थे संउ€पनो 
४रना२ डु (गु पुरुष) मेम्‌ तेताथी न्नुध 
छ, तेभ भन- वाणी वडे चजम्य छोवाथी निर्देश 
न॑ उरी शङातो, जात्मा डे मे ६.३५ छतां 
ज[विद्या वडे ढेंडार्छ ०/पाथी उम न्नेशे ९9बलावने 
पाभी ०४४ २५६२२३५ यनी गये। दय, तेभ थर्छ 

>जा जारमा सर्मा रढंडार था छे, 
6४णतंने| 02 थ्रम भवाम जावे छे, जे गे5 यैतन्व- 
तच्चने। ११८ ७ छे जने तेम थयामां अविधा आरछ- 
३५ छे; भारे जविद्याक्षय थवाने। 54 Pe 

९.२. 
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रदे छे. ते पोते विद्यआस३पे न्घ ३८ पार्छ 
रछ पोताना लुवार्छ गयेदा जात्मस्व३५भां १९ 
जहर कोरेनी ५८५१ 3३ छे. मेभ याड्शने 
याशा पोतातुं ० रोऽ २१३५ २ेधुं छे 3 
०? रोड़ ०/ छे; तेमां मे पीन्नु जाडश ठत्पत्न 
यवानों २४८५ थवे! ये तो भाज ३८पना इरना२ 
पुरुषना संडल्पभां ० २९ेथ छे. शेवी १४ 
रीते जविद्यानी पाधि वडे वीटायेले। यैतन्य३५ 
रात्मा ० ( ९2व्लापने पाभी ०४) पोताना 
२।दिधया३पी ६७१ २ ' हु. जभुष३पे टश छु 
रने खभुङ श्य छे? रोती &€पता इरी ते ३५ 
भासे छे; भारे तारिवडईहिये न्नेतां खंजर 
पशू ज्ञानधी न्गु् नथी यते णहुगरथी 
न्नुहु मे झर्छ रा प्रंयइपे लासे छे, ते पश 
 खृश्तथी न्युहुं नथी, सबै जजान३प श्रांतिमाज 
० छे, थ्मेटते पछी येन म सिद्ध थाय छे ड 
सर्व अध्यतागेना अधिष्हत३प५ य्रह्मयैतत्य 
०४ सत्य छे जने ते णेनुं तो सूक्ष्म छे डे मेनी 
भासे अति जीणुर्भा थ जाअश पणु स्थूल 
० छै, थे परम सूक्ष्मतत्वभां गेम खोड जएुभां 
भूडमेरुनी ४६पवा उरचाभा यावे, ते भ्रभाऐो 
२५ राश रादि सृष्टिनी ३८पत। उरवाभां 
खावी छ. चाजशथी पशु सति सूक्ष्म भने 
खनाहि भिद्या ड मेते क्षीधे सधु दृश्य विवते३पे 
न्नेवाभां यावे छे, ते पशु थे परमतरवनी पासे 
२4७ ०/ छे. शो परम सूक्ष्म यैतन्ये पोतानी 
रहर गेवाळेचा स्वलावनी लावता उरी, ते ते 
था सृष्टिने २१३२ थर्छ २३५ छे. मेभ यारी 
रहितं डूअणु ०० डे 2? पोते ५१७३पे छे तेनो 
०/ रोड़ ब्नैतवों दावो छे; ते भ्रभाएं २५६२ 
खडुंडार खाहि सते पढार थाए॥श य्याहि यथा 
सर्व ०४२6 खात्मयैतत्यवा १ विवर्त३५ ईक्षार्ण 
२७८] छे. ०४७ ४ मे पोते प्रवाढ३पे छे, तेती 
न्ने यहरी खाहि डाछ न थतु छोय, तोते पोताना 
शांत २१३५भा १ रडे छे; ते रीते शान वडे 3 
मद प्रध्षयभां न्यारे थे यैतन्यतत्त्वनो ग्थयत३पे 
विवर्तं शांत थर्छ न्यू, त्यूरे त पश्न तरत 
श्रीयोज, -२-७५ 
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२५.२९ विनाना शांत पवनना गेवुं खते डेम 
नए थाअशवा मेनु निर्देधर खने शून्य 
६६१७ १४ गयुं होय, तेभ पोताना शांत 
[विजार स्ब३पभां ० रढे छे. थेष्र्सस थर्छ 
२४७ सर्व धश्यप्रभंयथी शूत्य खने जालासथी 
पश रहित, ४१० खित्मान य्ह्मतत्त्व ० निदतेइये 
या गगेतने खाडारे हेमा छे. ते निना या 
०/गतनु सूने तेनी संहर प्रसरी रडेल समने 
धयौनुँ थीन्नुं ड्ध पारभाथिँड ३५ घटी शतु 
नथी, तथा तेभां ६२७७ समाहिनी उद्पना पशु 
घटती नथी, मेभ भाया -स्वप्त साहिमां थत 
१४ थोड! ॥णभ शो घण गयो बाजे छे. मेभ 
आंतिथी थाग्शती सहर नीव, पीत याहि 
यने वश जने नंचर्वतगर कोरे देणाय छे, 
गम वक्षणुभां जला पुरुषने आंतिथी जन्ता . 
अड पशु यावतां हणाय छे; गभ भरुलूमिभां 
श्रातिथी अंडानां गण इेणाय छे खते गणनी 
संहर मेभ द्रांतिथी यंट्रभांनुं ्रतिणि'य यावत 
हेय तेनु क्षागे छे, मेभ निद्रानी खहरे स्वप्न्‌ 
यावत तेमां खनेड तरेइन। याञ्जरो मिथ्या 
रीतो १ धणाय छे खते न्य्रव थवस्थाभा 
पु भननां ( ५८५) रात्रयो वगेरे स्वष्नवी 
१७ भाज तिथी ०/ डेन न्न पासे भूतिंभान 
जडं थुर्छते थापी 0ला छाय, तेभ भत बड़े 
ययूनुभवायेल् छे; ते भ्रभाएे थोतरई इधायेन 
खो यित्मान प्रभतत्त्वभां था मभूत पशु 
परमात्मानी संहर आंतिभानथी १९ 6त्पन्न 
थयेल छ्य तेभ लासे छे. शुद्ध येतन्यतत्त्व 3 
क? याअश उरता पशु जति स्वच्छ खने निर्वि- 
४२ छे थने हमेशा क्षाल ( यंयणता ) खाहि 
सबै विधरभात्रथी २७ छे, तेनुं (०/२८३पे) 
डा मपु खते ( पाएं ) संग्रयार्छ मबु गे 
बने संभवत. ० नथी, सुण--हु:णते मागववा- 
५७ तथा ६७९ कोरेभा. जहुडार थवे। ४त्याद्दि 
मे विठ्ठारे हणाय छे, तेनो संपपंच भाज थिद्यलास 
साथे > छे; पाठी $८२4 येतन्य डे मे शे 
विध्वरथी रत छे, तेभ सुण-हु:ण ले|गववा पु 
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घत्या६ तथा ६७ केरेभां स्पएंअर थवे खे 
खाहि इशे! ० विडर छे ०४ नहि. रो निविंडार 
परभतरच ४०? प्रे रीति येऽ ० छै, ते ळणभां 
मेभ स्वालाविड रीते ०/ भ्रवाढ २३९ छे, तेभ 
पोताना शुद्ध स्वउपमां १ रेल छे. मेभ 
अंधाराभा सपना पथ ध्मूकभा नथी सारता 
तेम संऊ€्पधी २७त थर्छ गयेक्षा जानी पुरुषने 
पण यिता, लाळ, हर्णे, लब, स्मृति, डीतिं 
खने ६२छ घत्याध्ति छेत्पन्न सवार सर्व 
विषयसभू७ ( भनतो क्षय थर्छ ग्शवाथी ) हेणवाभां 
साचतो नथी, यया सुष्टि3 मे तेन राहि न्ट्रियना 
शानथी ० खनुमवराभा. चागनाथी प्रह्लउप 
यंट्रय यथी २३२७ यिद्यलास( ९७१ )३५ थां६- 
नीता खंश३५ नेत साहि वडे थता ज्ञान३ी 
खनृतना रस मेदी छे, तेनो पोताना खाधार३५ 
दिशा खने जण खे यंनेनो निरवयव खते 
निष्चिय परण्रह्मभां जस[लव दोवाथी, प्रह्मथी 
ग्नुही पडी शत नथी, से प्रमाणे ते परमतर्तव 
डे मे पोताथी ्लेध्लावे रईला सा ब्य्यतना 
खारे हेमाय छे, ते सर्वन खेडसरणी रीते सत. 
चिच खने खानंइ३पे प्राशी रडे छे. तेनी 
संहर अर्छ दा ऐ। ६७ दगेरेभा विशेष जलिभाग 
पंचा ग्वाथी, ६७ आहि मे मे खनुडूण खेय 
तेभां रागनी सने मे मे प्रति्रण छाय तेभां 
६ पनी ३<पुना। उरी 4४, खनेड पीदयो।तुं पाज 
थर्छ २३ थर पभ ग्नो येतन्यतर्पथी 
पोते न्नुध दाय तेभ ददेणाया इरे छे. ते तो 
आत. वडे सज्ञानमां सथाता यित्ततुं ४ 
रोऽ ३५ छे $ यितानी २६२ म/णभां 
नम जमते यहरीयों रहे तेम, खा भगत 
तेना शच खने तेना प्पंचभाक्ष स्माहिनी खने 
अध्पनाय। रबी छे, संर डण्ी भारवाना। 
राने पछी पहार नीडणवाता अवाइलथी रडत 
तथा गणना विव्त३पे ध्याता यरीयोनां डूअणां 
बड़े नाश न पाती जनाधह्जिगतवी खा सृष्टी 
आंखवाना "/णनी नही तेना स्व३पतुं भरेणरु 


शान थतां तत्डान- नाश पाभी न्य छे. मेभ 


आऔधे२१ सि भदारशभावजु-निर्नणु-५४२७ (6त२५९ ) 


०४७ यऽरीरोइणे न्येवाभा जावे छे जते घुभाअ- 
नौ घार सभूछ योऽरस थर्छ न्याथी छेटेथी 
१६७३पे दसाय छे, ते प्रभाहे २०४ ( येतन ) 
जात्मा खने १४३ भन खे पनेता उरत दणी 
अटि ती १४ तरेढनी %३ खने येतन३पे न्वेताभा 
यावे छे डे मे ०८३३१ छै जते सत्यता३पे सडू री 
साववाथी से रमा २५००३ ( येतत ) पशु उदधी 
श्प छे. मेभ ला5ड ४ मे न्‍्नते कड छे, तेने 
४२१८ १३ ५ऐरी माई यूनाती तेनां यरी स्भाहि 
येतनचर्भताणां खने थित यनावदामां पावे 
छे, तेभ परमतत्तर हे मे पोते खोड ० ख्ेताथी 
६९, डाण राहि भपीध( भाप )थी २७त छे, 
तेमां गड्येतनपे देणाती था सृ्टि्रांति १६ 
_पवाभां रावी छे. पोताना २५३पथी भिथ्या- 
पणाने दीधे अभण ह्णाता छतां जपिण्धन- 
सत्ताथी पथ्थरी पेड यति ६ढताचाना तथा 
२३९िङनी शिक्षानी २६२ प्रतिणिजिवाना थयेक्षा 
णना थांशलाभां खने खधिष्य्न यैतत्यभां 
२७८५ सा सृष्टिभां सं5€प ५३ ३<पी आढेधी 
पांघ्डांनी विशक्षणुता विना उशु विलक्षणुपथु 
०/७॥तु नथी. इन्नरो मरीरो।ना, छन्‍वरो भरत- 
रता, इन्नरो सांणोता, इन्नरो झाथोता सने 
इन्र भुणोना छावलावते भतावतास सारो 
खने थेशयेदाणा खेड पवेतोने; १/रथु?/, 
रड, 3६-(७७/१/ खने २१६०४ खै राहि 
खने प्राणा शरीरोने, दिशायो।ने, च्शाने 
खने तेजाने शेड प्राध्शभाज* ०१९५ ०४ 
भागमा ५२७ उरी २७८; २५६२ शून्य ( शून्यता- 
बाणुं खने निरवयव), निःसार अते तरेढता 
रोगो (डमे थने रंगो ) वडे रंगायेल, विराग 
( वेराग्य जने न्नुध रंगवागुं,रंग भटाउतारु ट्रव्य 
ते) वडे थतारी शुद्धिथी १० मतुं २डेनार; देवे, 
हेत्या, गंधो, विद्याधरो राते भारा तागोवाजा 
०/३ स्व३पवाणा पवत ( सूतात्मा रने वायु ते) 
वडे यवायभान सर्षनाथी 3०5४ रोतततत्त्े 
१ अभूते जने तेनी पिवी जांगगी जे नने 
व्येन! भाज ते आदेश ५४५१ छे. 


सभ ९२ भा-य्यविधाना नाशने। पाय 
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निक कक क ज्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्कक्कक्क्ककककककककछकककककककरुक छनक, 
( क्षल्लयेतन्धे खने श्छवयैतन्ये) स्येन, परा- | रहित पोताना भर स्व३्पमां ०7 ते पोते सहेन 
| छे; तेरी रीते खात्मा डे मे पोते शुद्ध चैत्य 
| खते निर्वि्ञर छे, ते खाजश खाट प्रभंथनी 


भर्शते (बियारते खने यीन्नना संधर्षेणु- 
ने) सडन न 3री शत, प्रभ्भशवाणु शु६२, २भ- 
शीय सने विप्‌ बढे ०” खतुलवभां जावतु 
या मगत परभां यित्रउपे थातेभेक् अछ भार 


राब्य्यना मयुं वालासभातर १ छे. विध८पव॒त्ति- | 


गणु खने संउ6्परपे 6६२ पाभतुं भन डे मेतु 
स्वर साव मिथ्या खने थ्रातिउप छे, तेनी 
अंदर प्रतित्पिण३पे ५३५ यिद्चभास३भ येतत्य- 


तरव, गम णनी संहर पडे तेबनु थिइ : 


योतर३ प्रसरी व्यय, तेभ वाश्षवायोउपी न्तलोता 
सभु! ५३ पघार्छ ०४, सर्व भारता सुण - 
हुःण खाट तरंगो वडे वीदर्छ रडी, मम यने 
तेभ खी--पुत खाधहिमां इंकार जपेक्षा स्नेढूतो 
सनु देता. ११३ खते तत्वटृश्णि न्नेता 
मिथ्या छेवाधी 8लपन्न १/ नहि थयेबा, आंति- 
वडे भान ६५ शब्द, स्पर्श याहि विषयेवो 
खुव थेवा थे याहि खने४३पे ये तत्तव १२ 
भ्रसरी २७५ छे. से प्रभाएं ते जाध्यितत्य “हु 
खभुऽ ६७ खाहिइप छु? योवा विध८पो परे 
पहिभुंण १७, डम न्नऐे २०५९११ने भ्रात थर्छ 
गेयेल झ्य तेभ शासे छे; परंतु परी रीते कभ 
०0 खते पाशी ये यंते मगना पर्यीयशण्द 
झवाथी, थे प्पंनेना अरथभां उशु न्यु पशु 
नधी, ते प्रभाएो श्छवात्मा यते परभात्मा खे 
प्पंनेनो. ($पाधिनो त्याग इरी इतां) खो 
रेतन्‌तत्वभां ० विराम थतो छोवाथी, पयौय- 
शण्द्ती पेड ते यंतेनो परिशुभे खोड ० 
यार्थ ७१०१ तीघे, श्9बशैतन्य परभात्माथी 
३६ ५३ शत नथी, पोतानो सात्मा डे मे रौतत्य- 
३५७२१ सूर्यध्वनी पैड जापोजाप प्रश्नशवाणे। 
१), ते ०” २५७४।२३५ पनी ००४ पोताना व्याप 
स्व३पभां लाग्यड्णे था सृष्टिते ३८पी थे छे, 
जेटवे जा सृष्टि 3 तेनो स्थनार थे पने येतन्य 
खात्माथी न्नुछ नथी, ०ण डे भे पोते स्वाला: 


(१७ रीते प्रवाही छे, ते भोतानी सता ड मे. 


तरंग खाहि ३पे गतिवाढी छे. तेमां तिथी 


स्यताभां आरणु३प भासे छे परंतु तेभा शो रखे 
छै रेभ पशु तथी तथा थाम्नश राहि भ्रपंयता 
इर्ती३५ पशु नथी रते रे यज्ञश न्वाट्ि 


। प्रपंथने पोते न्नुध रही न्नशुनारो छे, गोभ 


पशु नथी, ये सबै तो बिष पान छे. साडी खो 


। खात्मा तो पोताना वास्तव २५३पभा ०” २९६ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


च क का सभामा? 
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छे, प्रथभ व्यावडारिङ इशाभां रही (व्भध्यारोप 
६डिथी ) ६२४० जाहिनी रयनानो शंजीप्लर 
भरी ५४, येतवतत्त्वनी णा खाहि प्रपथउपे 
ह्यावानी बात सभे उढीथे छीखो, तेथी तेभां 
"णतरंगना इशंततुं सभानपछु ना पए छ? 
"नुं नथी, पण पराणर धरतु जावे छे. नभ 
"गणना तरंग याह थवाभां गुड हशक्षण 
जय छे, तेभ थे यात्मततत्वना पशु मगत 
२५।६३५ विवर्त वाभा समु देशञ्जणती ४६पना 
उरवाभां यावे. छे, रोट इशंत--धर्श ति 
( सिद्धांत )नी पपरापर संगति भने छे. भन, 
२५७३।२ जमते युद्ध साहि मे अर्छ (१७6५३ 
२३,२ छे, ते सवेते तमे जविद्या३५ ० छे थेभ 
सभन्न; खने ते पुरुषप्रयत्न बड़े तरत नाश 
पाभी व्यय छे. जविद्यानो खरघो' लाग डे मे 
स्री -५३-घताहिभां भभतातो जध्यास थदाभ 
४२७९३५ छे, ते विनय, नग्रता, चन, सन्मान 
जाधिथी पोते वश मेवा उरी धीघेचा 0८५३ 
भडात्मायो। साथे पररुपर वर्तीक्षाप चगेरेथी ०? 
प्रथभ लूमिज्जनो चाल थर्छ खल्यास उरेचा तीब्र 
वेराण्य शादि साचननी सिद्धि थतां नाश भाभी 
न्न्य छे खते थे खनिद्यानो पा लाग डे १ 
[यलट्रुल न समन/चु, 30९, सभन्न ४त्याहिइपे 
दादिमा जहताउपे २४७ छे तथा जविद्यावी: 
विक्षेपशङ्रित ३पे ५७१4 छे, ते शाजवियारथी 
श्रवश्‌ -भनन खाहि थतां नाश पाभी व्यय छे, 
पाहीनो मे पा भाण णवशेष रह्यो ४ मे जाप 
रशुशडित३५ छे, ते निल्च्यासन यारि क्षय 
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य्वात्मानुं परहरपे खपरोक्ष ज्ञान थवाथी तट 
थ व्यय छे. ये रीते गो पछी खेड शूभिष्षता 
राश्शासनी साथे उम उरी यथया साथे येट्टी- 
बजते ०४ जविद्याना यारेय भागतो ७५२ 
००२० प्रभाएं क्षण उरी टेवाभां खावे रोटे 
पछ % खदशेष २ह ते नाभ३पथी रहित 
सद्र,५ जात्मतत्त > छे ० पुरुपार्थउप छे. 

राभ याब्या : भद्धत्माओे। साथे परस्पर 
दार्ता॥ा, उयोधी शी रीते सबिधान थयो 
भाग वर थर्छ न्य छे? खने भा भाग शी रीते 
शाखव्यिरथी भ्रवएण-भनन खाहि क्षरा नाश 
भाभी न्नय छ? तथा पाठी रेवा योथो लाग 
खात्मातु खभरोक्ष शात थयेथी शी रीते नाशते 
प्रात्र थात छे ते अथ. वणी डे भ्राम! थाप 
७? ५७ छे ड यधा लागोनो लेगो पए क्षय थर्छ 
श खने अभे उरीने पए क्षय थाय, रपे विषे 
२५५ शुं उड छे।? तेम १ २२ पाठी रहे ते 
नाभउपथी रहत खते सत्ता३उप ०५ ९७ छे 
खभ के जाये उल्लु, तेभां सत्ता३प शुं ३७2 
यते आसत्ता३उप शु ढेराय? रे सर्व चाप 
भने ४९. 

विष योध्या: मे पुरुष पोते (वरत 
छाय, संसार तरी गनने धर राणतो हय 
खने खाल्भवेता य, तेवा समळत पुरुषती 
साथे खने मी” पण मुगु] साथे जा संसार 
संसंघी वियार ३रपो. अह्या पिषेडी भनुष्ये 
न्तांत्यांथी शे उरी, नेराग्य राहि साचनवाणा 
यूने भत्सर साहि दोषाथी रहित थर्छ, आत्माना 
भरा २५३१ अपरोक्ष रीते खतुलवनार 
३ २०४११ पुरुषनुं यत्नं १३ थाराधन उरुं. 
न्शुवातुं सवे मेश न्नश़ी धीधुं छे येव 
तत्पवेत्तायाभां श्रध ढे राभयंटश9 ! भड्त्मा 
भुरुषनो सभागभ थतां १ ते सर्य शूमिडात। 
भूण३५ ७१4, स्वना उरता शुष्य थने वैराग्य 
रादि यार साधन३पी संपत्तिते बीचे सपैथी 
श्र जेवी प्रथन लुमिज्ञभां स्थित थवा३पी 
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भाती तो तभे नाश थयेचे ० स्भन्ने. जथियानो 


अडघो ७॥२ भडात्मायोता सभागभथी क्षीण. 


थूर्छ गनय छे, पा भाग शाजनियारथी श्रवण - 
मनन राहिक्षय नाश पाभीन्नय छे खने मान्नै 
पा लाय निश्च्यासन रमाहि क्षरा पोताना पुरुष 
प्रयत्न दडे क॑ नाश उरवानो छे. ३5 भेक्षनी 
तीब्र ४२छाइपी योड न खलिचाषा $त्पुन्न 
थाय, तो ते पुरुषे वेयर रथादि साधनसंप 
६२ भागोथी खने तेने मेणववातां साधनोथी 
रोड छे जने भोक्षनी ६४२७ सित्रय पीर ची 
४य्छारो। हूर थतां पोताना पुरुपार्थथी सविदया- 
नो योथो भाग क्षय पामी न्नय छे. भडात्मागोना 
समागभथी, शाञ्रनिथार वडे, श्रपशुमननाहि 
दर खते पोताना यत्नथी थे खूदिद्याइपी 
मेल्लनो क्षय थर्छ न्नय छे. रो ६२४ डभथी भने तो 
भथी तेने नाशथाय छे खने ये सर्ब रेड ग 
बणते प्रास थर्छ न्न्य छे येवो योज जावी पने, 
तो तेवे बणते ०४ 4४ थर्छ न्न्य छे. जविद्यानो 
क्ष्य थर्छ णतां सर्वे निषेषता सवधिइप मे 
तपन स्वशेष २९ ते (दृश्य वर्णभांनुं ) अर्छ १४ 
नंथी; सने न्नै डांछ छ रेभ डद़ीयो तो खनि 
बैयतीय मेतु अँछड छे थे ०४ परभतप्वउप 
छे. ते नाभ३पथी २७८ छे, यारो पित ६ट्टिथी 
यसटू ५ (मिथ्या) छे रने थपि84 इऐ्थी 
( सत्य) छे. ढे राभयंट्रश ! थे खवशेष रूेध 
वस्तु ७७ म छे ४ १? गरा--भरणु याहि 
विध्रथी रहित छे, खनंत छे, शेऽ छे खने 
रानं वडे घट (भरपूर) छे, तेभां मे अर्छ 
९9१-श्श्गत आहि संऊष्पडपे २३२ थाप 
छे, ते तो साव मिथ्या ० छै सने थांति के» 
भान शासे छे थेम्‌ सभ ८४, प्रभाता, प्रभाए| 
सने प्रभेयउपी जिपुरीना भाडने हूर उरी प्रह्म- 
३५ १४ २४) सववेब्यापी २५८१२५३५ वडे 
विद्धार उरता तमे शाकी रिल सृते वण खालं$ 


७२८ ९३ भे।-नसरेछ भां छदे 3रेसी २।०५३५८५०। 


भूतिं थर्छने २७. १-४१ 
ब्रह्मरं घनमजध्वेचनंतमेक संकल्प 
अविद्यमानमेव । बुद्ध्वेव॑ व्यपगतमानमेयमोहो 
'निर्णण परिविहरग्विशांकमास्व ॥ ४१॥ 
श्री वेजवासि_भढाराभावधर्भा निर्वा8५५२७न। 
तत्तरापने। ` 4५८५२५२०५(१त्त ' नाभने 
स १२ में; समाप्त 


स्‌ १३भे।* 
नसरेछभां ४६ ३२े&ी २्य£६पत 
मुशुढ उवाच 
जगतासररूपस्य न देश 

जन कालो घारणे स्तंभ आलोकस्यांबरे यथा । १॥ 
शुंड योध्या: प्रथम खध्याशेष ६ृष्टिथी 
जूत्रिवेषेयाेने समन्‍यवतर यातर हेशछाणनी 
इल्‍्पना स्तरीक्रताभां थाती छे; परंतु तर्क 
` एृश्यणि तो खा भगत डे ळे येतनतत्वना 
` यभृत्डारता रोड डेधावा३५ ० छे, तेमां मेन्‌ 
खाडाशनी आंध्र योतरह्‌ प्रसरी रहे सूर्य 
बगेरेना प्राशते घारणु घरी राणवाने थांजथावी 
"३२ नथी, ते रीते इेशञ्जणनी देशी ५९ ०४३२ 
नथी, खा तशु बोड शत भनना संई८पभान३५ 
०” छे खने वायुनी रहर देलार्छ रढेता सुजंधन! 
उरता तथा सूचना प्रअशता उरतो. पथु यात 
सूक्ष्म, शांत, ७६ यने २१२७ ० छे. ७ 
सुशील पिद्याचर! था '्श्यत३प यु डे मे 
येतनतर चना खेड थभलार भान ० छे; तेनी 
पासे वायुना ३७४ रडेल सुगंध जने थोतर$ 
प्रसरी २७१ सूवतो प्रञ्जश थे पशु यीन्नयोनां 
खाज, ताई वगेरे क्षरा यतुलववाभां जायवाने 
थीधे भेरुना मेवां भन्न स्थूल बाजे छे. मेभ 
भनना उ०पेथा पध ड मे भनोमय छेवाधी 
'भन३५ म छे, तेते ते भन = साक्षी -येतत्यनी 
*जा तेरभा सर्जभां भाषानु नै आ छे, तेम 
देथ जादिनी जपेत्रा रडती नंधी जे इठेवाशे शने ते 
संगंधमां 0. त्रसरे्नी गर राब्यनी अच्पना 

उरी जे वात विश्तारथी ०७६५ जावरे, 


११८९ 


सत्ता बडे न्ने छे; तथा मेने स्वप्न थापे 
दाय, ते १ पुरुष ते स्वप्ननी बातने इणे छै, ते 
रीते जा सृष्टि ड मे इष्टिमात २० छे, ते ५७ १? 
पुरुष प्रत्ये ळवी रीत ७६्य पाने छे, ते 
पुरुष ० तेवी रीते तेने इणे छे. खया संपंचमां 
घन्ट्र जसरेद्युभां मेनो जनुलव ज्यो इतो ते 
विषयनो रोड पुरातन घतिढास 32५४ ( वृद्धो ) 
इडे छे. रोड वणत अर्छ येड बेच ( शपवण्रह्न- 
उपी) रोऽ अध्यवृक्ष शी नीझण्यु. तेनी 
(युपी ) रेड अबीखे ( प्रह्मां3३पी ) 8६०२ 
ग्गैतनु योड इण थयुं, ते ३७ पर हवो, घनपो। 
खते भानव याहि भ्राशीराइणे मछरा गएु, 
शट उरता इतां. ममा पेतो३पे जीला ०४४- 
दाभा खाच्या छे, तेवां ११८४, पृथ्यीथा& 
यने. स्वगेबा७ नाभनां भग्त्यूत गारशुंथी 
तेने ढंही याभा जाव्युं ढतुं, ते शण थित्तने 
यानंद यापे तेदी यनेड बासतायोइपी रसधी 
शरेलु डतु, तेमां खने प्रारचा खनुभवाइपी 
सुच भरेधी ढोवाथी ० यितने भेये तेषु 
इतं. यो इण ३८ पतरुती वभा. ब्श्यतवी सूक्ष्म 
सतायउपी णजीयोणीय वेक्षाथी वबींटणायेक्षु 
ढु. तेने जढ्आर३पी मारी टींटडीय्पे। इती, 
ते साक्षीयैतत्यना प्रडाशथी तेळवाणु, भोक्षन। 
भुद्ला पारशाइपी भुणवाणु, नहदीये। खने समुर 
उपी रेसायोचाणुं, पांथ तत्माजाना अशवाणुं 
खने ( ययाडाशभां ) तरता ताराजोाना आाउणथी 
भरेदुं डतु. भद्प्रथष सभये ते इण पाडीत 
गणी ०१५ तेनुं डतु. ते ( सजिद्याइपी ) अगर 
ड ( पिद्याइपी ) गये जाता धाक छुँ, ते 
इण थरी पडा पछी शांत थवारु खने 3३० 
वासना जिनानुं पनी व्यय तेनु हतुं. तेनी २५६२ 
जिवाहीनों खधिपात ७१ भषपून 3५२ येडी 
भघमाणीयोनो मेभ गर्छ मोरी भषभाण नायः 

य्‌ ते रीते सर्व देवत्रायोनो सधीश्वर इतो, 
रान्नुयान्नुना विथार न्वयुनार पुरुषाभां श्रे% 


' ये भदात्मा छंट्रनुं जशान३पी जावरणु गुरुना 


९प्‌देशथी जते पोतावा खल्यासंना मणथी 


११८२ 


श्रीयाअवासिष्ठ भदढाराभायणु-नर्षवाएु-५५२७ (तरा) 


खात्मतत्त्वनी लावता उरवा वडे क्षी 4४ अयुं 
७तु. पछी ४४ २०४ दिवसे तराव याहि भछ- 
पराडभी धवा ( त्याना लय षडे) यांय ०९ 
रह्याथी, ते ४नट्र शर्रो३पी ऋषाणाभष ररिनने 
चारए[ उरनार भद्जग्ग्णरहस्त हेत्यो साथे पोते 
येडा म युद्ध क्यु; परंतु भढाप्पणवान 
देत्याखे तेना जाणरे परा०य अयो, तेथी योतर३ 
ध्यान राणी ते ० सभये तेएे पदाषन अयु. 
स्ति वेजथी इशे दिशायोाभां तेणे ४७ उरी, 
परंतु सवे डेञऐे शु पद्धंथी वणवाथी पापी 
भुरुषने मेभ परवाउभांथी शांतितुं डेथ न 
मणे, ते रीते ४ंट्रने यांच ५७ शांतितुं बेडा 
भण्यु नहि. पछी हत्या डे छे न्द 
रुयो छ, तेनी १२४ ननस्थूड थतां पोताने 
छृपार्छ "८ नी तड न्न धन्द्र इडन जाडारे 
१४ रहला पोताना स्थूल २३२१ सं८पते 
भूवसूक्ष्यभां % समेटी 4४, पोते अतिसुक्षम 
णनी १४, सूर्यनारायणुनां हिरथोना समभूक्षती 
२६२ २३ला अर्घ रोड नसरेणुभां, ॥४ थे३ 
५५०३।२ मेभ भभरो संता पेसे तेभ प्रवेश 
थ्यो. ये जसरेशुनी स्मंहर तरत तेह य्यारभ 
दधीचो यने धए) दांयी भुध्त भय पछी तेत 
निच स्वस्थ यु, संद्राभना प्रशंगने भूली %४, 
पछी ते सी”? उ्यांय मार न नीडणतां, त्यां जस- 
रेशमां > शांत थर्छने रह्यो. पछी ये नसर२े७- 
भां धन्द्र येउ क्षणुभातभां म धरती पना घरी 
तेनो णनुभव अर्यो खते ते घरभां पद्मासनवी 
३<पना उरी, पोताना वोडभां सिसन ७५२ 
पेसी मेम डीड इसय तेभ थे पद्मासत 3५२ ४८९ 
डीड 5२4 लाग्यो, पछी ते नसरेणुनी २५६२ 
पोते सं४८५ ५४ गृड्स्थ पती मतां भुयो, 
भातीयो। खने परवाणां खादी तेयार उरेना 
३८44) खने भडानोथी शास्तुं रेड नगर 
ते न्द्रे घड डे मे तेह पोताती अपना १३ 
भननी २३६२ * 9९ उर्यु डतु. घन्ट्रै थे तरती 
थर रही पछी नावा प्रञरना पुर्वृतो, ॥ मड, 
नेर, शहेरो खने भगवो वडे शालायभान 


रेवा देशने पोतानी ३८पना द्वारा धीष. पछी 
भवतो, समुद्री, पृथ्वी, नदीयो, सन्वय खने 
ते त देशना सीमागयो सहित ग्श्यृत तेवा ६७ 
संडल्पने दीचे घन्ट्रना न्येवामां याब्युं 3 णे 
पोताना संडद्पने दीघे भनोभय ० डतु. त्यार 
व्याह पातागवाड, भूवोङ, स्वगव, सूर्य साहि 
७ खते पबेतो सडत होय बोडनी तेवा ५०१० 
स४८पन। ००4 न्द्रे ४८पन। इरी दीधी अने 
२। जि्ोडीमां पोते रनतेऽ भोगसभूइ १३ 
शाता ४०१4 स्थान उपर जे. त्यां ते 
थु नाभता येउ १७ पराउभी पु थये, पछी अणे 
उरीने श्छबननो थत थापी मतां, स्तुति ३२१ 
बाया यायरशुवाणो खे धन्द्र थे हेलनो 
त्याग उरी ६४, स्नेड्थी ( तेच राथवा धीथी ) 
रडत थर्छ गये दीवानी पेढे निर्वीछून 
([१६७६५८यने ) प्राप्त थर्छ अये. पछी दु 
नेलाउयनो रन्न थयो खने ते पशु पीतावा 
खो पुनने तपून उरी ने इरी 29बननो संत 
याची "त परमपहने भ्रात थर्छ गया. खे बुद्दी 
पुन पशु पोताना पिता प्रमाणे > पोताना 
पुंनने रान्य सांधी शछबननो खंत खाची रहता 
परम पवित पहने पाभी अया. ७! सुधर विधा- 
घर! ये रैते ते ४०१८ छ्न्‌ पोतो याद्या 
गया डे ०ल्णाता सब्स्यभां याग पशु यश 
ताभतो. रान्न विधभाव छे. 6५२ वहीन ३यी 
प्रभाए सान दिवस सुधी ते ६६८ जस्रेए्ूनी 
२५६२ ४८पी दीषेव वोडभां रे ४न्ट्रनो १ बंश 
४८24 राळ्यनुं पाल्न उरे छे खने राह्ाशना. 
३ १७ देशभां सूर्रीता प्राश ५३ पावन 
थयेवे। रो असरेष्डु डाय, गनी न्नय, शिविल 
थू ब्नय डे नाश पाभी न्नय, तोपण ये न्दत 
भनोभय रान्य उदरी पशु भल्तित डे वर थतुं नथी. 
इत्यद्य यावदमरेश्वरवंश एव संकल्पते अगति 
शाक्रपदं विधत्ते। तस्मिन्‌ तेऽपि गांळतेऽपि हते 
विनष्टे काप्यंबरे दिनकरातपपावनाणो ॥३०॥ 
आयाणवसिषY्महाराभायहमा ९५३२६ न। 
चनि ` ५२२९बब२ २२ २२१६(१' 
नाभ्‌ने। सर्ज १३ मे समाम्‌ 


२५२८ १४ भे-शजशअ्क्षभां जिवेडीद' इशन 


११८३ 


२१२८ १४ भे।" 


२॥०१९५५३ भो निवेषट्टीचु' ६२८ 


भुशुड उवाच 

तस्य शाकरुप कुलजः कश्चिदासीत्लुराधिपः। 
तत्रोत्तमगुणः श्रीमान्‌ पाश्चात्या यस्य सा तनुः ॥१ 

'लुशुंड माद्या: यो ४न्ट्रप६ 3५२ धवाना 
य्मध्यक्ष तरी ते = धन्ट्रना नंशभां थयेना 
उत्तम गुशोवाणे। नने सहजुशोथी शाभवो 
४४ रोऽ धन्द्र थये डे मेतुं रे शरीर (पछी 
पाछे। ०१५ ० न थाने धीे) ७ ४ 
डतु. ते छन्ना इुणना छै९&। "तने ते १ स्थते 
"]ढस्पतिता वथनना प्रशाग्थी जाननी भ्रति 
थरर्छ, पछी न्नशुवातुं सर्व मेहे न्नी दीधे 
हे येवा थते हदेवयोगथी, मे खावी भने ते 
वडे अभ यक्षादी बेनारा खे इवतासोना सन्त 
इन्द्र जिनाधेतु रामन अयु. जानने तरी गयेक्ष 
शुद्ध यित्तवाणा ते न्द्रे घानवो साथे युद्ध अशु, 
सर्व शनुभंडणनों प्रात्य अयो रने सो भव~ 
भेष यशे अर्यी. थे ४-८ अं ॥रणुसर 3भणनाण- 
ना ह्मण यागतंतुनी र्गंहर धशा लामा ड 
सुधी रह्यो इतो खने त्यां तेह णीन्‍्न पशु 
सेड बृत्तांतोतो जतुलत्र अर्यो डतो. शातता 
मृण्‌ १३ दीपी नी४णतार ये छन्ट्रने रोड़ हिव 
खेदी ४०छ १४ ३, ' प्रह्मतत्व डे मे भायानो 
सप्पै थतां शयक्षत्रह्म रोवा नाभथी रोाणणाय्‌ 
छे, तेनु हु घ्यानस्थ थर्छ णराणर २५११ ३न 
३२. ' खावा. वियार उरी पछी तेही शेऽतभां 
येसी यडार गते संहर विक्षेप थवानां सण 
अरणुनो त्याग उरी, भुङ्ते शांत रणी, समाधि 
दार प्रह्मतत्त्वतुं पलाउन अयु. सबै त", 
सर्व वश्तुर।३णे रढेलु, सर्वन्यापी, सवे शडितभान 


ह्षेवाथी सर्व सर्व प्रश२े सवरप थर्छ रहेतारु, 
सवज सर्व पद्चोभां २९दुं, सबै तरर जथपण 


*२॥ यौध्मा सर्शमा ते «४ हन्टूना 5णमा 6०पन्‍न 
थयेदा अ २७ 0ट्रने उमणनाणना तंतुर्मा ब्य्यवनी 
प्रतीति चये अने शर्म थतां पातानी छन्ट्रता पए 
ग्रहमान नछाड छे या उदेवाभा २॥१२, 


यादि रावयवोवाणुं, यारे तरर सांगो, भस्त 
२५० भुणोने घारएु उरनार', थोतरड श्रवशे- 
न्ट्रयाचाणु, व्यवषार£ष्टियो सने न्द्र्योना ३५ 
जाईि पोतपोताना विषयाने 2७७ ३रवानी 
शहितडपी युज बड़े गुत खने परमार्थूष्टिये 
न्नैतां ते सर्व धॅन्ट्रियाना गुथोथी रहित; व्यवृडार- 
६छ्िये सर्वने घारशु उरी रछेशु खने 'परभार्थ- 
इश्यो ससं; व्यवहार्यो गुशोते लीगवनारु 
नने परमार्थईूषिये निगुशु आणीमानवी रहर 
तथा पह्षर यरायर३पे २३ेधुं, जतिसूक्ष्म ७१4 
विशेषे इरी तरत न न्नशी शक्य तेषु, ६२ पशु 
२९दुं जने भासे ५७ २९दुं, स्पेन अने३ सूर्य - 
यंट्रोते घार उरनारु, सवेन यतेड पृश्रीयोने 
४२७ उरी रेल, सीन नेऽ पर्वेतोते घारणू 
इरनारु तेम % सर्बत खनेड समुट्रोते धारण घरी 
रढेलु, सव धणु। सारताणु, स्वत. सने 


साञ्जशाते चारण उरी रढलु, सबै यनेई . 


संसारो(०त्म-भरथु साहि प्रपथो)कशु, 
सर्गम सनेड ०गृतने धारशु ३रतारु, ५२भार्थ- 
६ृष्टिणे स्वन भेक्षस्व३पे ॐ २९ खते संवैन 
येतत्यरणे २४७ छे, स्वत यारे तरश्थी सर्वं 
पृद्यर्थोइणे हेणातुं खने वस्तुतः सवेथी २७८ येषु 
पहयतत्व सभाषि द्वय त्ता न्येवाभां थाग्यु, 
धडाभा, ४पडाभा, वरमा, जाडाभां, गाउमा, 
बांध्यभां, तेशश्मां, घरमा, णा डा शमा, वृक्षमा, 
पर्वतभां, प्रवनभां, बनमा, जज्निभा. खते भात 
परमाएयुना उपरना, नीरोना,भष्यता वगेरे सूक्ष्म 
भागभां पश न्द्रे जहो वोऽ शीळा डे मेगे। 
नाना प्रञरता यायारो खते वियारोवाणा तथा 
विविध घरत यावागनन(स्वर्ग-नर्जदिमां 
०० पाछ इरीने त्यांथी खावचुं ते )चाणा इता. 
०>भ भरीनी संदर तीमाश खने याज्ञशनी 
संद्र शून्यता (शूत्यपदु) २३५ छ, तेन 
खतन्यभव खात्मा डे भे नशत्‌ भ्रडट उसवाना 
॥ण३उपे पशु छे रने मभतनो कय इरताना 
५०३ ? ५७ २३९ छ, तेमां शा नऐ वेऽ २७९। 
छ. 3५२ ५३ ९5वलावथी रहित थर्छ अपेधी 


९१८४ 


Foe 
पोतानी शुद्ध युद्धि वडे हेणातो झो धन्द्र तेना 
तेम उभथी पोताना ते १ हेढ बड़े तेवे ० 
प्रडारे ध्यानस्थ थर्छते रे, घणा लाया अणे 
सुधी प्यान व३ सवने खेड शणवष्रह्मभां ०? 
जता 8६२ युद्धिवाना भढणुद्धिशानी खे 
घन्द्रना न्नेवाभां या यावनी सृष्टि पणु खावी 
खते पछी तेह जा जापनी सृष्टिवा इसता 
सस्ता पातागका३, पृथ्दीक्ष; जाध्नि उभे भरी 
न्गेया, त्यार याइ स्वर्गबोहने न्नेर्छ छेवट तेभां 
४न्द्रतु धरीन थतां यो घन्ट्रभा वहार व्यंचावाना 
संर्ञारो न्गजवाथी तथा प्रथम ३रेला २५०५भेष 
यशु अर्छ पण २१६२ ३७ २११२: मणयनु 
वाथी ते (२१ सृता) ४नद्रपणाने प्रा 
थर्ध गये यने से ३3 वृत्तांतोथी भरेलुं जिवाडीतु 
राग ३२५ लाग्यो, ढे विदयापरोना इणना 
अध्यक्ष ! नेसरे हनी संहर रडेल ४न्ट्रना इणभां 
उत्पनन थंयेला थे (उमगवावना तंतुभां रडेल ) 
न्या प्रह्मांईमां पणू याळ हिवस सुधी 
४-५५६ ७५२ रह्यो छै शोभ्‌ तभे सभन्न. पछी 
या प््रह्मांडनां ४नट्रप५६ 3५२ रह्मा याइ पोताना 
इध्यभां णीर४नी पेड सूक्ष्म रीते संस्थर३पे रणेथा 
खने पूर्वप्रणमां भुण्यत्वे उरी खेद शनयोजन 
उरेना यल्|सना ०५०) यथास्थित रीते $भण- 
नाना गाणत॑तुभां निपास थवा थे सादि पोतातु 
भ्रथमतु वृत्तांत तेना स्भरशुभां खाप्यु, मदी 
रीते उसरेूनी २५६२ रडेल ४न्द्रनी तभवे भें 
वात इरी खने तेना १ डुनभा थयेला इभगनाणना 
याग्तंतुभा रेला सखा अंतिभात छन्द्र पिषे 
तभने उद्य, तेदी म रीते त्यां, खी खने पी”? 
देहे तेवी १ न्यतना व्यवद्यखाणा सेरे 
ने इन्नरो ४न्द्रो जा खूनंत( यिडून३प ) 
चाड शर्मा थर्छ जया छे जने ७५ पए छे 
खे: रीते २११३ तरंगोवानी सृश्टिपी नही 
धश ताप अणथी (खताचिगथी) सतत 
रीते वह्या उरे छ. सा इश्यरपी नही त्रां शुची तो 
णू पेथी नह्ये न्य छे 3 न्यां सुधी गडची 
ग्रास थ्येली ने जडची नढि प्रात थयेधी योथी 


श्रायाजवा(२४ गदाशभावदु-निर्यादु-५४२७ (8२॥५१) 


शूमिडाथी भांडी छी लूमिड सुधीनी परभप६ 
स१नस्थाभां था सधणु भाउमय छै खेवा जनुलव 
नथी अतो; परंतु ब्यारे तेतुं भरेणरु २१३५ 
न्नैवाभां यावे डे तरत * ते सति बासी खने 
योतर३्‌ ३७४ २९क्षी धृश्य३पी नहीं ( अंडवाना 
नजानी धनी पेड ) जयाय लय भाभी ब्यय छे. 
डे निष्पाप विद्याधर! खा भाया रोरी तो 
वियिद छे डे इरर्छ अरणुथी अभे ते भ्रमे 
यने अभे ते स्थणे इ२३४ प्ररे पडी थर्छ जती 
ग्नैवाभां जावे छे. मेभ ०णथी नरेला वाहणां- 
भांथी वृष्टि थाय छे, तेभ खा भाया पशु खड 
डरना १” भात थभठारथी छत्पत्न थाय छे 
यते. सत्यउपे न्नैव मतां तरत ०२ आडणनी 
पेड नाश पामी व्यय छे. के सर्वना साक्षी३५ 
य्रह्मयेतत्य छे, ते भरी रीते सर्व ज४८पोथी 
रडत छे ते खहडारते दीधे विस्तार पामेचा 
रने भनोरथोथी ( भानसिऽ संड्ल्पोथी तथा 
दरश, इशैन खते इुश्यड्पी जिपुरीथी ) पथु रडत 
छे, ख्थीत_ ते ११94 सस्था मिनानु छे, 
स्वृप्नभां वणी वासताभय छतां हेणाता पद्यभोथी 
पशु २७१ छे खने सर्व थून्यता३पे सुणुसि 
सव्स्थाभां ० शाता सशानंथी ५७ शून्य 
०४ छे तथा मे साञ्जशना मेपुं सध परिपूर्ण छे, 
ते थि६३५ खात्मतत्त१ ० ( भरी सीते बन्नेछ 
तो) अवशेष २३ छे. १--२८ 

येतायता विमतद्शेनद एटइयमुकस्वभावमव- 
माखनमात्मतस्त्रम्‌ । सर्वाथशुन्यमत एव ख.शूत्य- 


रूपमेकं स्वमात्रमिव मात्रत्रिकतपमेव ॥२९॥ 


श्रीमन यसिठमदढारामायहमा निर्ाशप्४२णन। 6त्तरा्थना 
“32 संडन्‍्पना लेज्यर्नु प्रविपाध्य! 
नअम सज १४ भो. सभा . 


२ ९५ भा-६रनी निरत्तिथी «गतनी छत ६२ थाय छ 
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सर १५ भो 
०५६'रनी नि९ तथ बगवनी शाति 
ईर थाय छे 
सुशुंड उवाच 
यत्राऽहं त्वं जगरत्र पृत्रेमागत्य तिष्ठति । 
यराण्वतरपींद्रस्थ त्रसरेणूदरे यथा ॥ १॥ 
लुशुंड भाव्या: मेम तसरेजुनी आदर 

रहे ४०९१ रोऽ तसरेष्डुभा पश्‌ १गृत ध्णातु 
इतुं, तेवी ० रीते ळ्या २५७३२ छोय त्यां भगत 
तो प्रथम ० (तैयार थर्छ) जादी 8 २४ छे. 
द्राति १३ ० सयाञ्जशनी संहर दमाता खते$ 
रंगोनी पेड भाम खज्ञावते लीधे समतुलरभां 
यावती खा मगत संप्पंची द्रांतितुं पेदु 
नृण तपासवा पेसीरने, तो खडंलात ० डी 
शक्य छे डे १? हु अं ४४ २५नुष३५ छ रोम भागी 
पेसे छ. दासनाइपी रसथी सि यायेदा २५७४२- 
३पी पीळ डशुभांथी १ व्रह्नरपी पवेतनी 
सुर २५३२ खन्याडृत्‌ )३५ ब्शगवभां तार 
यो[उपी पुष्पसभूछते १२७ उरनार', वाइणां, 
आडण, मगल बगेरेथी ढअयेला पर्षेतोउपी 
पांछडांयाणु, गंगा याद उत्तम नहैयोइपी 
रेसायो।ना सभूइने घारश उरी २इल खने 
बासतारथे। ०४ ममा ६ढ पी ?४३पे २९ल छे येता 
` आागो३५ डणोपाए था निवोळेरपी वृक्ष पे 
थाय छे. २५ ०/१त खजह॑भर३पी ०णनो येतत- 
तत्वना थमठारउप, (१५ संखंची सुणो३पी 
भघुरतावाना, तारागे।३५ नगम्‌ इुयोनी वृष्टि- 
येने घारणु घरी २९क।, बासनायो।ना इलावा- 
३पी प्रवाढवाना, साडाशडपी अनंत पेस्रगवाणी 
भारी जाएगेवषाणे, खापत्तिया खने संर्पत्ति- 
जेपी भाटी घूमरीयोादाणा, नाना प्रधरन। 
पनैतोउपी तरंगोथी शालतो, नि्षोटीनां भनुष्ये- 
` २, पुरमा सर्जमा सश्र व ब्ययवरप 

तिना नीन्दपे उडे, शने जे शएंडरबे निवृत्त 
डरी देवाथी नयतइपी थाति पए निवृत्त 4७ नता 
धुळ २१० ५२ शेष २ जेटवे इतार्थप्ध भ्रा थाय 
त ०४छ।२११। जावर, 


IRN NN ECS य 
उपी यित्वा मेदी १४० थती रेणायावामो, 
यप० सूर्य -यंद्र कोरेना प्राशापी डिरयोने 
चारण ३रनारो, ग्रन्ना्िरपी खनेड परपोरने 
५५४२ उरनारो, ५।२नी पेड भाक्षक्षरने रोशी राणनारा, 


ने।ढ३पी सेतु १३ वृद्धि पाभनारो, ६७ रीते संचार्छ 


र्षा १०्दीक्षाइ३५ी समुद्र्दीयूना पिउने चारण 
हरी रहल. रातेऽ ९१ै३पी १००१३५१, 
स्योना (चित प्रभरनतां त्वसथी अये. नीये 
मूते थाना ख्मयु थवाथी लोछणयानो 
खने शभी मचानो देयातन खापतो तथा ०२, 
भरण्‌, मोड खाडि सनेड घोबना यमळारना य; 
उत्पन्न थतां तरत क्षणभानभा छ नाथ थर्ड 
ग्नारों तेऽ ६७ साहि णिहुस्पेना सभूणयी 
जीयोणीय जरेव खेड न्नतनो विधास १ छे 
रोम ४ढी शष्ठाय छे. मगत यसहभादडपी पदनतु 
२३्‌रणु % छे, योश तभे सभन्ये, तेग सह- 
धर३पी उभणता सुरध३प ० खा मगत ७ 
येम पशु समर रामा, मेभ पवन खने तेनी 
गति न्शुद्यं नथी, तेभ गणे सने तेनो १३७ 
०4 नथी समने गेम स्मसि तथा गरभी ग्णुंड 
नथी, ते रीते रडंलाव गते ग्श्यत रे थ॑ने 
ननुं नथी, राहंडारनी खादर मगत रडे छे सने 
नूतनी खचर साइंडार रह्यो छे. रे यंते खेड- 
७0०१ परे येना छे, सोऽयीन्नमांथी तपन्न्‌ 
थुन स्वल ३पा छे जते येडयीन्न॑ने जाधीन 
स्थितियाणां छे; २ोरले ड स्पाचास्माधेय लावनी 
पेढे ५२२५२ थर्छ रएेध 3. १ रीते यिनले गण वडे 
घोछ तनणाय, ते रीते खडंलाव डे मे ग्न्गतना 
७०३५ छे, तेते के पुरुष शुन वडे संड<पतुं 
२३२७ १ त थवा हेता न्ने घोर्छ नाथे, तो 
तेशे ०गतडपी भेट्न घोर्छ नाण्यो खेभ सभरश्यु 
हे विधाषर००! तात्त्िऋृष्टिय्मे न्नेता. मढळार 
$ म ` ढु? योव भाव पेदव उरनार छे, ते छे ० 
नहि खने ते नस्तु १ न छेदाथी ससनाना शि ग- 
अनी पेड चिनाडरशे ० खज्ञाव १३ तपन्न्‌ 
थये शाय छे. प्रश्न डे भ सर्व शेऽस््पहे 
व्यापी शे छे, खनंत छे खते २४८५३५ 


९१८६ श्रीय०५।(२४ मष।॥र। भायछु-तर्वाढ-9४२७ (6२६ ) 


¢ », न vt 


यु्रये। विनातु छे, तभा अडंलाव पेष थवा] २ १९भे।* 
क का ७ ७ he 
अंछ ॥र२९ ०९ त खपाथी थे खइंडार हेमाय छे |; आ 
छतां पशु ॐ दिवस सत्य उडी शञ्जतो १ नधी, क कक] क 
र 2 


उचित, डार्छ आरजु संलवतुं दाय, तोषए ते 
र १ | भुशड उवाच 
वस्तु १४ नथी खेले झर्छ शभनुं तथी, तो पछी कथयत्येष मप्येव ल विय्ाचरमायकः । 
थृष्टि सामा तो अंछ थर संभःतुं ० नथी. | आसीःसंशातसेविचिः समाधिपरिणामवान ॥१॥ 
नभेरले पछी प्पी शी वात उढेदी १ २११ उतुथी शुशुंड मेध्यो: ढु 3५२ प्रभाएे उडेतो 
० | भु ७ ll ७५ हि 2५ ४ क हि त क ° दु 
sh ३१० पे नडत याद 5९ | 4 इतो तेटनाभां सव टिद्याचरोना नाय तरी$ 
झर्छ यायो थयेशुं ० नथी सते ते सह॑स्‌ गणापेक्ष योऽ श्रे४ (द्याचर सर्व संउध्योथी 
र गने क्वीधे १० i शू नथी १, जान गाजत. | रहित सने सभाधिना परिशाभवाणो थर्छ अथे! 
नी खलाव थतां रेड येतन्यरप रातमा १” as Cen 
३5४ पोते ० (: „= | थळी भे वाज्यार तेते नाड्या छतां पशु परभ 
॥४॥ २४ ७ ४ ०2 ए 
आर Te अ (४ | लिन अ यह गाची भासे पा ६९५ 
§'२। | पचथीभ 3 २०६ रादि जिषयाभां तेवी ण 


तेम लवे शांतपष्ठे रहे, खा प्रभाष गभत ald हे शय बि»! 0 
ति : «९ तं ष्‌ ७ + "००१९ 


सिद्ध थतां तमारा मढारता खने सा जिषये। | १ भार उपध्शयी शाती थर्छ शो र 
$ ०? गदर ३५, स्स, गष साहिता उपे खने परमप६ने मज थर्छ भयो, तेने भारे विशेष 
सं&४८५--०ि३८१ वगेरेना उपे हेणाय छे ते सरवे | १" उरता ५३ “छि. शका | 
शत घर्ठ अशे, तेम घीरन्यु पशू तेताथी न्नुहु | _ पसि थाव्या:” & राभयट्रश! सोशल 

( हु: क (६ ) जश क नि, मे नथी ते तौ | Fr Fo + आई दह है र क 
हठे ०४ नए खने तप्दवियारथी पाठी ० शेष | तमा साना ७५६१ कथम ०भ तक्षतु (०५ धु 
रे छे, त दु:यती जडयशु जाहिथी रहित, शांत, | योतर३ इंक्षार्ध न्य ते रीत योत देवार 
रादिनाशी खाउ > छे डे मे तभारु' पोतातु कक शु्ष्येतत्यर्प च, तेभ 
०/ २१३५ छे. इवे तमे श्ञनदाणा थपा छो, भाटे | १७ जी ३. रोवे न्यु जर्अरतो खश 
तभे द्मे नडमूणयी ७पेही नाथो. तभे | छे ०४ नाडि भारे यो मिथ्या खडुंारती तभे 
७७२ समते खंर दशयनी ३८पनाउदी उलंडथी | भावना १४ न डरो. येथी तभने परम शांति 
रडत छो, शुद्ध छो, परम भंगन३प छो, शांत | प्रात थशे. भारे तभने 8प६श द्वय रोरु १ 
छा, ४२२३५ छे खने विनाशी छा, अध्या- | भान उडेवातुं छे, पीण्नु उशु उडेवातुं नथी. 
रोपहृश्थी न्नैछथे तो साजशडे मे साव | सर्ननो मरो सार पणु खे */ छे. या ० 8५६९ 
शून्य म छे ते पण पतन मेनु सति भाट | बाशी न्मे सशुद्ध यित्तभां पे, तो मेभ 
तथा वियार वडे जसेदी न शक्य तेनुं बाजे छे | बीसा सने सपार खरीसाभां निभेण भोती 
सूने स्‌पताइट्टिथी न्नैछले तो यावा प्रह्मांड * खा साणभा सर्जमा भुशुउछना 6पेशधी 
५७१ ५२५७३५ २ [ने जाशशन। न्श्युं शून्य | विधापरने समाधिवाण थयानु उदेवाथे. शने निरदंअर- 
४ शस ७. १-२0० | पछानी प्रशंसा १३ नाडीचा अथाभागने। 6पसंदार 

ब्यपगठकलनाकलंकशुद्ध: शिवमसि झांत- | 5२!शे. 
मसीश्वरोडखि मित्यः । खमपि भवति पवेतोप- खडी लुशुंडळनी साथेना प्रसंगने वयमा «४ 
माने जगदपि वा परमाणुरूपमेव ॥ २० ॥ राणी, १२४४ पस? ७१२ रावी अवा छे, वेभ 
स १५ भे। समम | २१७ वेपु. 


सर्ज १७ भा-०५७'डारना नाश थतां ससारने। नाश 


योधी २डेतुं नथी, ते रीते ते वाणी येंटिती नथी 
सृते शुद्ध तथा शांत यित्तमां भरा पशु व्यथै 
ने मतां पराणर लागी न्न्य छे. मेभ सूर्ये- 
अतर्भीएु( यजागिया आय )नी संहर सूरत हिरो 
वेश उरी जिन 6त्पून्न उरे, तेभ थे 8प- 
६२१७ शुद्ध यिनी समंदर प्रवेश डरी भे।७३पी 
य्रऐयने पाणी नाणनारी वियार खेवा नाभनी 
खज्निशिणाने पे उरे छै, हुःणभय खा संसार 
३पी जिया शाब्भलि पृक्षतु सहार ये ० 
प्रथम पी”? छे खते थभुष भारु छे? येवो 
माव संसारवृक्षता १३३५ छे डे मे २०६१५ 
राहि ०२० खने अणीयोानो लावो थामा 
अरणुउप थाय छे. प्रथम तो यीमनी पेड छु" 
रोवे लाव पेच थाय छे. तेनी आं६२ मेभ यी्ळमांथी 
वृक्ष थाय, तेम यभुङ भारु छे' योवा लाव 
3त्पन्न थाय छे सते पछी वृक्षमा अणीयो 


नभ थाय तेम पछी खगुउडपे देणाता सेउ३। | 


पधरथीनो संणंच उयावी खनते पेध उरनारी, 
संसारना भारते 3पाउनारी ६२७ पेच थाय छे. 

डे मुनिश्रे2 वसिष्ठ !* या विद्याचरन! 
मेवा मूढ पुरषो ५७ ३८७४ यिरायु डेय छे, 
तेने धीघे १ तत्वणन धीधीयुण्य थातुं आरु 
छे रोवा गर्छ नियम "शवों नथी. घणा बाया 
अण सुधी सल्यास उरपाथी मेयों बित्त २६२ 
शुद्ध थर्छ गर्यु दाय, तेये। तो झर्छ थोड सेग्श्सा २ 
७५६२ जापवायथी पथु २१९4 खापतारा जान 
३५ परमप्ले भ्रात थुर्छ व्यय छे. 

वसिण्ड माद्या : मुद्रतयित्तचाणा से शुशुंड- 
०० मेरुपर्वतना शिणर पर भने 3५२ प्रभाशे 
उदी मेध मेभ ऋष्यभूडर पृतनां ( भतंगकषि- 
ना खाश्रमभा) गन्ना न जस्ता भौन चारण 
४२ छे, तेम तेयो। भौत घारणु उरी र्या. ७ 


रभय १०० ! पछ हु पशु रे विद्याधर विषे 


> जा पाछु भुथुउनु ५२४४ प्रत्ये उढेनु छे. 

= ज्&ष्य]5 पर्वतमा भतंजन्हपिना जाश्रमनी 

२.६२ भतंय-=&पिन। थापना भषथी मेधो। जाव्रवा नथी, 
भे प्रसिद्ध छे. 


११८७ 


भुशुंडळने भूछी, त्यांथी विद्याधर पासे जथे। 
सते तेने पशु उटशुं४ पूछी पाठी यात्री उरी 
4४, गुनिाती भंडणीथी शोलता पोताना 
जाश्रभभां पाछे। जावतो. रह्यो, विधाषरने 
तान थोड भोचथी म ७त्पन्न थ्येती शाति 
प्रा थवानी वात डे मे भने लुशु&७खण अश्रा- 
प्रसंग द्वार उडी डती, ते भे तमने खाणे उडी 
संजगादी, लुशुंड% डे मे सर्व पक्षीयाना सोड 
राग्न मेवा छे, तेमची साथे जा भारो समागम 
थये।, त्यार पछी तो अपना खगियारे मढ 
( (६०५) युजो याग दिवस सुचीमा याच्या गया 
छे. १--१४ 

एतत्तवाद्य कथितं बलिभुक्कथोक्त 
विद्याघरोपशमन छघुष्रोधनोत्थम्‌ । 


अस्मिन्‌ सुशुंडविहगेंद्रखमागमे मे 
चेकादशेह हि गतानि महायुगानि ॥ १४॥ 
श्री माणवासिछ मदढारामायछुमां निर्वाएुप्रऽरएूना 
हतयधनि। (विधापरनिर्वाए ' नाभने। 
स १६ मो. समाप्त 


२१० १७ भा. 
०५७'३।२ने नाश थता श सारेने। नाश 
वसिष्ठ उवाच 

अनहंवेरनादेउ शुभाशुभफलप्रदा । 
खंढारफलिनी नूनमिच्छांतरुपशाम्यति ॥ १. 
वसिष्ठ मोच्या: हु' यो नाभनी अ 
पशु वस्तु यैतत्यथी ग्नुी छे % नड, रे 
प्रभाह निरडंडारपथुतुं यातलंमन राणआथी 
सारांनरसां इण खा पतारी खने संसार३५ १ण- 
वाणी ४०छ ० रूंहर शांत थ न्य छे. (नर- 
इुंडारतानो जल्‍्यास ३रबाथी वोढुं, पथ्थर यने 
सोनाने समान न्नशुवारो विषह पुरुष संसार 
संणंघी सर्व पीअ्योधी रत थर्छ ४ पाछे। 
हुःभते प्रा थतो नथी, स्मडंडारडपी संपुटमां 
* जा सत्तरभा सरजम! निररंअरताइंप जरिन १३ 
जं5२३प थीव्/ने नाणी नाणवाथी ६६ जाद सर्व 
संसारने। आन वडे भाष थ& ठरता ते सर्वमा मिथ्या- 
पए! [विषे पन जावशे, 
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( थजितती मागानी पेड ) ५४२ थयेला परण्रढा- 
ना साह्षाळार थवारप भाघता णणथी हूर दे डी 
दीधे मंजर राहि टृश्यपर्ग३पी पाषाण, 
रास्ना यंत्रभां देडे पाषाणुवी पेटे तरत 
षु न्ने कयां मतो रडे छे, ते न्नी शक्रतुं 
नथी. यडंडार३पी संपुरभां निहिष्यासन साहिता 
मणथी ५३० थयेल प््रह्मशानरपी भगत वीरे 
पोतानी सचा पड़े धो हर हे धीभेध जहर 
राहि दश्यवर्ग३पी पथ्थ्र 90] नये अयां तरत 
नती २७ छै ते न्वशुगर्भा जावतुं नथी, खहं- 
लाव३पी संपुटभां निद्िच्यासताडि क्षरा ५३२ 
थये ग्रह्मशन३पी जणवान वीरे पोताना पण 
वडे ला शरीरयंत्ररपी पथ्थर ताणे इया तो 
२४ छे, तेती उशी भयर % पढ़ती नथी. 
[नरइंड्रतावाणी वृत्तिभां ठोड़ीने परेदी येतत 
तरप३पी माथा ५३ यइंडारउपी हिम 4 
०/ ( गणी हर) संता मवाथी इयाय ततान 
गरु रेडे छे 3 मे न्यशुवाभां म सावतुं नथी. 
84 १७१” शरीरइपी पांहडंभांथी २मह- 
डर३पी रस ४ भे तेनी ग्र पाछे। रेले छे, 
ते सडंडारेथी रहित शुद्ध येतनतत्वरप ११० 
वागत तरत * अणु न्ने पया थाल्यो ०१५ 
छेते विषे ५ाछु उशु ०७ तु नथी. निरढुशर- 
३५ भूर्यडिरशु ध्र शरीर३५ पांहशंभांथी 
भे यायेत सड़लावडपी सभव जासव प्रपणाने 
( परणथ्रह्मभावते ) तथा पोताना जरणुउप सूक्ष्म 
_गलावने प्रात थाय छे. खहंडर३पी बढनु 
यीन शवे शय्याभां, जाराभां, पर्वतना घरमा, 
राडा शमां, स्थणभां, ०णंभा डे अमे ते ११२पाये 
स्थू३१, सूक्ष्म३प, निराज्ररपयाथी ४ पीन्न॑ 
उपोथी २३५ हेय डिवा सूतेव होय, न्नय्रत 
सवस्थानं क्षय, ९१२१ थर्छ गये। देय, अध्रि 
चारशु उरी राणेव दय, अध्यि 4४ "प्ये 
ढ।५, 8 ६२ देशमां २७९ य डे ओर्छ ऽन 
देशभां रडेल डाय; परंतु न्यां सुधी तेभां ॥२- 

> (५७७६ ) न्त्‌ खने शुः) रंग: थे 
भनेन। १4३ “५६ ' ४०६ भुडंवे। 8. 
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उपी स्थर हर ज्यभ छोय, त्यां सुधी तरत 
० क्षशुभाजमां सवे हिशायो। तर्‌ देवार्छ २३५२ 
संसार” येवा नाभना अणीयोना सभूडने 
ते पेक्च डरे छे. खढंडर३पी बढ़ना थीळनी 
२६२ सुक्ष्म ३पथी २४शुं ६७३पी ०००२" वेनुं 
जड न्यात्यां था संसारउपी अणीयोने पूछे 
रीत इक्षावी ६ छे. मेभ यीमनी संहर ० से ५ 
अगीयगे।भां शोलतां सुर पायन, पुष्पोने 
यने इणे।ने घारशु उरनार वृक्ष सुक्ष्म३पे रडे 
०४ छे, उभ डे ते यीळने भेदी संडुर खाहि 
४भ! पढे १७२ नीऽणतुं प्रत्यक्ष रीते यांणो 
वडे > सवेत न्नेराभां जावे छे, तेभ जह २- 
३पी सूक्ष्म थीकती खर सवे धृश्यक्ं४८पथी 
वीटायेले। ६७ २७ते। १ छे, ड म सूक्ष्मणुद्धि 
३भी दृष्टि वडे विद्वनोना व्यवाभां जावे छे, 5था 
सांखगरी कोरे वियारों बडे तत्वशाव थर्छ 
०बाथी यिद थउपी पोताना स्प३पभां स्थित ` 


प्रात थयेला ६७ देषा छतां तेभां खहंताउप | 


खात सर्गैथी जिया परभपृ्रभां स्थिर थर्छ 
रेढेल पुरुषती २१न्भुऽत धशाभां 3 (१६ढगु5त 
धशाभां जाव३पी भहाप्पणवात खजिने १३ लुंग्नर्छ 
येला, जढंलाप३पी गीता यंडुरता भागभांथी 
ते यीन झवा छतां खडुर कोरे शर्थ ७त्पन्न 
इरवाभां चशजतपजुाने दीचे , नहि मेवुं भ 
डाबाथी पछी जा संसार३पी वृक्ष छैत्पन्न 
थृतुं नथी. १-१४ 
देहादहं त्वमनवा्तवतो विचरेश्चिद्वयोममा्र- 
वपुषो 5अपुषो 5थवोच्य: । नाहत्वची अजठरादखतो 5- 
भ्युदेति खंखारवृक्ष इद बोध महाझिरग्यात्‌ ॥१४॥ 
्ीषाभवासिठमडागमावृशुमां ' निर्वाए१४२छना 
(त्तयाने) 'जढत्यासत्तागाजाच६श ` नाभने। 
२१ १७ मा २५४ 


९ 
२० १८ भो 
क ९५१ त२९। ५१ 


6. 0.4 वसिष्ठ उबाच 
मरणं खवेनाशात्म न कदायन त्रिद्यते। 
खप्तकल्पांतरस्थय सांतरिः्यामेघी वले ॥१॥ 
पसिष्ड लाल्या : न्वे भामरे पुरुषे। भत, 
प्पुद्धि महजर याहि सहित सने देहिनो नाश 
थर्छ गा २ भरण छे खेम भाते छे भरा; 
परंतु खेनु भरथु तो धनु २ नथी ख्मेटक्षे रोऽ 
आरण्पनो क्षय थतां ते (षेतो. संप पसी 
०४७, वृणी पी” भ्रारण्धते खनुद्रूण पोताना 
२४८पनु ते भ्रारण्यतो क्षय थृतां सुची ६७ थर 
पेसनु ते ० भरणु योवा नाभथी इढेयाय छे. ते 
भर बना संऊ€्प पढे अ€पायेध्ष "भतती 
२०६२ २७९ भेर खते भंध्रायण राहि पर्वतो 
नहीभां परतिणिणवाणा थथेला पर्बवोनी पेड 
मिथ्या श्षताथी, ६ रीते नहि रद्या छतां ५९] 
डेम गनछ दिशायो।ना पवनो बडे खापणी १०२ 
२५२७ भे य॒ता थक, तेभ भार न्नैवाभा खावे छे 
सूने तमे ५७ ते ग्नुथो, डेगतां जभण पांह्ंनां 
०/्थो, मेम सेऽणीन्नभां रेल शय, तेभ येऽ- 
७०१4 6५२ यने खेउप्पीन्नती मर न्नेअर्छने 
२४७ समान प्रारण्यबाना श्वाने सरणी रीते 
खतुलरभां सावता समने पीन्तयोने वणी 
ग्नुद्दी ग्गुंधे येते सुनयना जावताय मने! 
संसारो स्ाञज्जशनी २.६२ २४७ छे. 


राम पाध्या : ७ गुनिश्रे2 वसि ! भेर, 
भंध्ययण याहि उभ न्नश साज्रशनी संर 
थापी नगर खागण पवनोधी पे याता 
झायतेभ हणाय छे त्याहि यापे इद्युं, पशु यथा 


` सधना उपरता थापना वाडयना खर्थते णराणर 


रीते हु अर्छ पशु समर शङतो नथी. 


०२१ जदारभां अर्भां भरी गयेवा वान! 


भनभा २९ब[ खने पपनल जाउंथनी २५६२ यावर 
खाउ उरी पढने उरता. जनंत ब्य्यतों विषे पर्न 
जावरे, 


२२ १८ ३।-०/२९। ९५१ ते2€ कभत 
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वसि यात्रा : प्राशुती खंर यिच 
२९ेशुं छै मने थित्तनी खंर, मे रीते यीरमां 
सूक्ष्म३पे जाणु वृक्ष रु छे, ते रीत जा 
राजु ग्श्यत सुक्ष्म३५थी २९दुं छे. मेम प्रवाही 
समुद्रतुं ९४० नहीना भण साथे भणी ग्वय, 
तेभ पुरुषतुं भराशु थतां पहार तीडणेला तेना 
प्राजृतयुखेो। जाडाशमां रहेता भढारायु साथे 
भणी व्यय ॐ. साभ खाशशता वायु पडे 
भास डरी पेयायेद्षा थे प्राएुपायुथोती 
२६२ रढथां ०तो ग्नैड भात सं"८प३५ ० 
छे, छतां उम न्यऐो जाभतेम प्रागुनायु साधे 
भे याता छ्य तेभ लासे छे. ॥एुवायुय्पे। सहित 
रने सं5€प३प २३ रतां ग्स्यतने, पोताना ग्भे- 
भां घारणु उरतार पवनो बड़े सा मची ६२॥- 
खोने हु थोतर भरपूर ०१ देणुं छु. सं४८५ 
वडे उल्पायेक्षां ०जतोना सभूषनी इर खापणएी 
तगर जागणे १ भेरुपर्वत गते भंधरयण रमाहि 
सर्वे दिशायोता पदनो बहे वहन उराय छे डे फे भार 
ग्वाम जावे छै खते तमे पण णुद्धि३पी ६१ 
ने ग्नुखे, चाड शमा रढेला भडावायुनी स्मंहर 
भरणुते प्राप्त थयेला बनना प्राशु रडे छे, 
भ्राशूनी संहर भन र छे खते मेभ तथ्षवी संहर 
04 २४ छै, तेभ भननी समर जा मगत रहां 
छे येम तमे सभन्नै, मेम खाज शमा रेवा पवनो 
वडे भनोभर आए ड मे खाजशना मेवा राति 
७४ छे ते भेयायछे, ते भ्रभाहे रे भवनो 
भ्राशुनी समंदर छेवाधी तेना पेटाभां २४९ 
खाडाशना मेवा इडां भगतोते पशु भेये छे. 
यार प्रधरता प्राणी स्त राजश, पृथ्वी 
रादि इश्ध्रवर्गने चारण इरनारं अहे मगत 
संडव्पथी भेद्य थयेतां खवाथी मिथ्या छतां 
खापरी पासे १ सर्व $॥छ पवन बड़े जंघनी 
भाइड पारणु उरायेन छे. ढ राभयंट्र०७! थे 
नए वोऽ संडऽ५३५ झवाथी पोताना स्त॒प्नभां 
इैणातां नभरोती पेहे समने स्वप्तर्मा १ ते 
नगरनी संहर दमाता नहत पूरनी पेढे था यर्म- 
यह] वडे ध्णाता नथी; परंतु ते णुद्धिरपी नेत 
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वडे ० न्नैवार्मा जावे छे. याजश उरता पशु 
यति सूक्ष्म खे सर्व मतो सद्चश्नण सर्व हेडो 
२४९ > छै; परतु नये तेनो सार तपासवा ०४य्ये 
- तो. उल्पनाभात म छोवाथी तत्त्वटश्यिे न्नेता 
उशुं पवतो वडे भे थातु > नधी; तोपशु मेभ 
तमे स्मभारी इटिमां सांगणनार, 3फ्वेशते चारश्‌ 
३२२ कोरे जिया इरतार तरीड चा भारी पासे 
रह्मा छे ते सत्य छे, तेवी ८ शीते येतन-संश 
सर्वव्यापी झावाथी रे मगतो पु ते ते श्वाने 
मागववाना ते ते स्वर्ग, बर, पृथ्वी राहि 
पोतपोताना क्षेज्रभां तेसनी ६ढ सादना संचार्छ 
गचाथी, तेवा तेवा सुण--हुःण लाह सशीने 
खने जियाणे।ने 8पन्‍न इरनार शिवाथी तेसनी 
इटिमां सत्य ० छे. ११७ प्रत मवाणां थयेल्षा 
नगरोनी पेढे खापनी पासे १ भ्राशुडपी नीता 
प्रवाडभां या १/गृतो डे मे वासना३५ १ ढेवाथी 
५५८ म थये नथी, ते पढ्ने न्नय छे; गने ते 
प्रभाएे 'पवननी खंइर भदावायु वहे जे यातां 
छतां ५७ घरी रीते न्नेशे तो भे यातां नथी. 
हे रामयंद्रश2 ! गम पवनो वायुभां २३९ जति- 
सूक्ष्म सुजंधने ३८१ छे, तेवी % शेते भ्राशुवायु- 
नी संदर रछ अने जाधशना मेवा शतिशृक्ष्म 
गतीने पशु तेया भेये छे. मेभ धडने 
ओ्छ खेड दशभांथी पी” दशमा त नवानां 
यावे, तोपशु तेनी खंर रछ साडाशभां 


उश इर पडतो नधी, तेभ जहो क्षेषनी द्याति- 


ने घारए] उरनार' वित भवे संऽ<पमे६्-६ 
राहि लावने प्रा थाय, परंतु तेनी संर 
२३ब॥ जपिष्दनयेतत्यभां उशु पण ३पांतर 
थु नंथी, मवी रीत भरी गेला वाने देणातुं 
तेयो।तुं भनोभय्‌ न्तं सं ५८३५ देवाथी 
मिथ्या छे, तेभ था तभने हेणवाभां जावतु 
०जृत्‌ पशु सत्य नथी. डितु मिथ्या ०४ छे; 
राने डेम न्ने शांति पड़े ० तभने ऱेणवाभां 
गावतु हेय तेभ थर्छ रडेल छे. वास्तव रीते 
वियार इरीये तो थे आंतिनो नाश डे हय - 
रो भेभांथी रोड नथी रे १टू च ज्रांति पशु 


तत्वध्ष्टिय्ये जब प्रझउप १ छे. रगत तथा 
ते संुंची राति ये मंते 6त्पन्न १? थे 
नैथी; सने उच्चथित- हुत्पत्त थयेक्ष डेय तथा 
ते ते पननोरे बहत ३रातुं छोय, तोपए ५१- 
नोरे इरेदुं खा पृथ्वीतुं श्रभणशु-परितरतैत 
याहि थतां छता. पण साधणे जा पृथ्वीभां 
२३ &ेवाती, पढाएमा पेडला पुरुषने तेती 
खंधर गरम बद्मशुनी तिनी भयर परती नंथी 
तेवी रैते खापणूने पशु ते विषेती उशी भयर 
परती नथी, मेभ पोताना जंगते लागी २३ेल। 
नभा. थया ३२तुं २८३५ भ्रमण ते वल्धशुनी 
संहर २९ला यते पृष्ठ जुनी साथे -थेड३ थर्छ 
येचा भीतायोते शतु नथी, तेभ जापणा 
य साथै संच राणनारी खा पृथ्यीतुं 
भु नापे डे १? पृथ्वीमा २४९ छी 
खते पार्भिव शरीरवाणा छीयो, तेना लक्ष्यभां 
खप्नु नथी, मेभ यान्त पर्यत विस्तारवाणु 
8४छ योऽ मढाविशाण धर डला नाना खेड 
वृक्षता थांखवा भां पशु यित्रस्यताभां थतुर अर्छ 
येऽ अरीगरती पु ५४ दूख्र्भा यित्रशभे 
गोडवायाथी खतुलवभां यावे छे, ते प्रभाशे 
सूक्ष्म परमाएुती संहर पशु जा भझविशाण 
नूत णुद्धिती उदपना वडे खनुभवभा थाप 
छ. परमाणु याहि पधधार्थभां मगत खाहि भार! 
पष्चथो हेणाता छेवाथी ये परमाएु ० न्ति 
भाग इथे रोम शंडा लाववानी नथी; परंतु भनन 
यजञाननु डे इलञजर्छतुं रो भाळत्म्य छे. मेभ 
रत्नोना भुन्ननाभां पेहेबी घनता संसंच विनाची 
उच्रीभा रत्नोने पु न भावतां पतान 
था सभा ९४ तेट्लु चात्य इेवयागथी भणी 
०4य्‌ तो तेने णहु भाते छे खने याण अति 
भूव्यवाणां सालूषशी डे मे पोताने नित्य पढेस- 
ववाभां जावे छे, तेने पपु न मानतां भूज पक्षीना 
साडारे पूतापेत भारीना रमाने १” थु 
भाने छे, तेवी २१ ७५५ थित्तवाणो खाची 
भनुष्य ५श्‌ थोडी दरतुने पशु खाति मोटी भाती 
थे छे. खशनना जावरशुवाणा ९५क्येतन्यने 
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ने जा व्य्गत३पी भरभ न्नेवाभां जावे छे, तेतुं 
स्वरुप वस्तुतः ग्नैछखे तो साव मिथ्या १ छे, 
छतां पश ३१० वता प्राशीयोते भाटे “या 
भनुण्यवाड छे, भरी ज्येष्ष वाने भारे रणी 
प्ीन्ज लाऊ छे जते तेमां चर्म, सघर्भ य्याहिनां 
३णे। पश भागवता १४ छे, छत्या६ सधणुं 
अति विशाण २५३पने घारण ३रतार थित्तती 
खेड न्नतंनी सं४८प३पी लावना » छे. अभे 
तो सर्वेश शय तोपण प्रारण्यनो नाश थाय 
त्यां सुधी. व्यवहारे यल्ाववा भारे खभुऽ डेय 
(त्याग उरेना योग्य) खने भु पादय 
(७७ ४२१ ये०4) छे, थेचु मशान सूकम 
३पथी पशु २६२ २७५ ढोय त्यां शुधी थेरीधएी 
पथु ०२३५ श्रातिनी लावना थपाउपी भुढता 
पशु २७९) क्षय छे. मेभ येतत्यवाणा ह्षथप) 
खाहि जवयववाणे पुरुष ढडाथपण राहिते 
पोताना सवयव३५ सभळे छे, तेभ सभ 2२४१ 
( ९२७य२झ ) पए पोतानी २६२ ० व्यापी 
रेड जा जए लोडने पोताना जवयवरेपे सममे 
छे. ढे प्रिय राभयंट्र०७! भाषा३पी 8पाधि- 
नाणा ४२५२ तो शानस्व३५, परभ यिद्टाडाश३५, 
सनत खते प्शत्म--नाश या विद्वरभावथी 
रडत २१२१ चु संग पोतानु मे २१३५ 
छे, तेभां भायाना संप्पंचथी समवय॒व३पे ३८पायेता 
जा सर्व बज्ने पोते सभगे छे ने पछी 
भ्रथयक्षणभां पशु पोते मेभ क्षोक्षनों जोगे 
थेतन्‌ क्षय, तो पोतानी २६२ सुक्ष्म३५ २७४ 
डय, खसत्रो वगेरेते भविष्यमा थनारा कठारे 
तरी देणे, तेदी १ शीते जती परमेश्वर पु 
जा नशु वोषउपी हम पोतानी २५६२ % सूक्ष्भरपें 
भावि तरी$ हेब छे थेभ सभगे छे. इं प्रिय 
राभयंट्र००! भादीनों पिओ ४ ० खधिषान्‌ 
धरश्यि सत्य छे मने भाटी केरे णारोपित ३१ 
ससत्य छे, ते नये ज्ञानवाणे। क्षय, तो मेभ धे, 
झडिर्यु वगेरे पोतानी संहर भाविभा थनार (क - 
रेने सूक्ष्म३णे रथ २ समळे, तेम ४५५२ 
पशु पोतानी रहर सूक्ष्म३५े भावि तरीड रढेधा 
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०४ या ग्श्यतने न्ने छे. "वी रीते अंडर डे मे 
नज, प्पी जने भाटी चाहना योजधी थेतत- 
घर्गवाणे। छे मने भूणभूत भृ[तिडास्वडपे १३ता- 
बाणे छे; ते न्ने ज्ञानसंपन्न छोय, तो पोताना 
देडमां वृक्षता नाभ३पथी २७८ रोग वृक्षपशाते 
भानी ६; ते रीते ४०५२ डे म पोते भायाउप 
8५४ पिता नेणो तो. प्रह्म३५ ० छै, ते 
यमा ने केने पोताती खंहर 3फाषिता येथे 
नाभरपवाणा छतां नाभइपथी रष्तपछे रका 
० देणे छे. 4 खजरीसे। डे ० जपिष्यनहश्य्मे 
ननैछयगे तो थेतत छै स्पते यारोपितइछिणे 
गेरे तो १३३५ छे, ते पोतामा ५०५३ 
रेस सने परी रीते जालासभाज ढ।वथी 
पोतानाभां त २९ब नगरने (न्ने पोते जञानवान 
जय तो ) "१७ ते रीते ४०५२ डे मे ५६३५ 
० छे, ते भाया-स्नविद्या राहि 3पाधियाणी 
ट्रष्ट रा ने बोडने पोतानी खंर विपर्त३े 
रडेल समळ छे खने उेपाधिरेित शुद्ध ६९ 
बड़े तेने नथी २ रोम भाने छे. ने वो, देश, 
३७, ड्रिया भने ट्रव्यभात ० छे खने खंडर 
पण ते संणंची सलिभान३प दावाथी रो प्पंते- 
नो ( खहुंडरनी खने गगतनो ) समान स्वभाव 
दबाने दीचे उशा मे६ सिद्ध थतो नथी. भाटीनो 
पिङ, क्षेक्षतो ५३ चाट इट्पित $पभानोथी 
ग मे भारा तरद्थी यने श्रुति* सादि तरश्थी 
8५६१ उरवाभां वे छे, तेमां इशंतना रेड 
लागनी साथे ० 8पभेय भणतुं सावे छे येम 
समभःश्वानु छे. मे डार्छ म३्येतन २३५ यमा 
"गत्‌ देपाय छे, ते सवे प्रह्मभावड़पी पोतावी 
सभूति सुक्ष्मताने नहि छेडतार श्छव्येतन्यनु 
(११३१ इेणातुं रोऽ न्गतनु २५५३५ छे. 
खचिष्हान दृष्टि बडे विवर्त३पे हेणाता ९७१- 
जगत्‌ रमाहि सर्व संडलपमाजनो त्याज थतां, शुद्ध 
जात्मप्रज्नशनों जनुभव उरापतार परमपहभां 
निःसंग खने घट थर्छ रढेला, पथ्थरवा खरता 
` *्रद्येण्य जाहि ठंपनिषध्यां भुतपिऽ जाहि 
इशत छे. 
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गनी पेड 29१7/३7 जाहिनो ४शे। पणु ले६ 
रेतो नथी. शाशानी२9३ मे मे दशमां, नेवी 
मेवी रीते, न्यारे यते मे मे अरे वि६७प- 
३५ र्थंशने ३८पे छे, ते ते ०४८५ अनुसार 
तेनु साक्षीयैतत्य १ तेता तेवा विवर्त३पे 
4 भय छे. भन पोते स्वभावे 7३ झपाथी 
मेभ स्प शनी ०६२ खंडुर थवे संभवतो 
नथी, तेभ तेनी रहर रांड % थवे संभवतो 
नथी. रे गड यथित्तभां थेतनतत्त्वती सत्ता १३ 
०” विथिन शाड्दपो थपातुं साभर्थ्व २७4 छे; 
भा? सवे ३<्पनातुं १० ्पिष्शन३प येतनतत्तव 
०४ छे खने तेनो १ या सधणे। विवर्त छे. खजानी 
29वबना थित्तभां मे मे (९७१ -मगृत रारि 
९॥५३पी ) [कि6्योनी पिथित शोभा 6६4 
पामे ते सर्व यिद्टाडाशना खनंतपणुने दीधे 
रने सर्नव्यापीपशाने दीघे येतनस्चचानो 
विवते १० झवाथी सत्य नधी. नेवी रीते सज्ञानी 
भनुप्यती दृष्टिमां ( ९७१, गत साहि लाव३पी ) 
४८ 8६4 पाभे छे, तेवी रत रे निर 
शुद्ध त्वनु वास्तव २५३५ व्यणुवामां खावी 
गया पछी ते उशु 8६ पामेलुं "सतुं १४ नथी; 
खते यिद्यडाशन। सबैव्धापीपणाथी तथा खनंत- 
पशाथी, जमुड भाषेची डड्प्तानो तेभां २३५१ 
म ने १४ शहता ते साव मिथ्या ० क्षाओे छे. 
सर्व संडलपनी डद्पनारो। मिथ्या छतां सत्य 
नेवी लासे छे. या वात तो नाना माण सुधी 
[नचि वाह ० छे; मेभ डे स्वप्न यादमा पोतानी 
हर सत्यपएे रनुलवभां थापेतो पद्चर्थ पछी 
न्नी मतां अर्छने शु भने छे ३१ नधी १४ भणतो. 
म्नञ्रत खते स्वप्न-यवस्था डे १? सं:८पभय 
छे ते खने सुपुत्ति खवस्था डे मे वासताभात 
० स२३।२३णे मेभां शेष रूधी डेथ रोरी छे 
ते तथा २१ ड २? यो सबैमा येतन्य३पे प्रति 
फिणवाणे। थर्छ रेल जने खे सर्वने लाता ते 
छे, जा ने पद्चर्थों सत्य, ५०९१ येतन्ये पोताना 
२३पनी सहर यित्रनी पेड खावेणेक्षा छे. 
रावी सित्रना मेव देणातो खा संसार साव 
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ससत्य छतां रचिष्ट्रनश्चत्ताने बीचे सत्यना 
वे. जनुभवभा जावे छे; परंतु ते ०१ डे ळे 
पोते जसत्य छे, तेने * जतुलव॒भां साववाथी 
खने जपिषानयेतन्यं डे ळे परी रीते सत्य 
छै तेने ते खाशेपित ( संसारती ) सत्तानो स्पर्श 
१” नाड धागवाथी खे संसार मिथ्या ० छे. 
जशे डनभा नाश त पाभनार सत्य पहातच 
० मेन जजानहशभां पोतानी सत्यताते न्गत- 
भा जारोपित उरी ६४ ग्श्यत३पे सत्य सासे छे, 
लेम जत थया पछी नाश पाभेल्षा शो ०भतभांधी 
पोतानी व्वप्तिष्शानसत्ताने पाछी पोतानी २१६२ 
सभेरी ५४, ०जतना उपे ( रोपित धृष्टिणे ) 
ससत्य १७ "जाय छे. रे परमतत्वनु ज्ञान 
थयाथी ६६७ सहित रोडमा पोतानुं सज्ञान 
० हूर १४ ब्नय, शेशे भछपणा३पी विश्रसते 
प्रास थेत पोतानो ज्यात्मा १” नित्यभुडत 
रने ५२५ ७३५ छे योम सभन्नय छे. जश्न 
६छिये न्नेतां खाञ्जशनी र्मंहर ( आणुवायु साथे ) 
०/तते। शाध्मूवि वृक्षना उती पेड वायुर बडे 
भयाय छे गने पारमाथिड इट्य नेतां, 
भ्थ्थरोने गेम साजशती स्पर पवन न घारशु 
इरी श ते रीते थे नभतो वायु वडे भे यातां 
०” नथी; उभ 3 ते संडव्पभय हेवाथी भरी रीते 
छे > नाडि योती रीत प्रत्यगात्मा 3 मे मराणर 
नि शाजणायाथी सबै पद्चर्थसभूछना जन्नत 
३५ १४ रलो छे गने स्वन ३७५४ रडेल 
शून्य खाअशता मेवे छे, तेनी रर खनंत 
चूतो जविद्या वडे २९ेलां छे; तेभांनां ३२७४ तो 
( ५९५४ शवानां प्रारण्धनी समानताने बीचे 


ग्तग्रत सवस्थाभा तथा रोड ० पाह्यांडभा) 


२८ 62२१ स्वष्नमां, थित खने प्रतिनिषभां 
देणयात धाराने| स्वप्नना, यित्रना खने प्रतनि नुन्‌ 
सवार ड मे जसत्व छे, वेनां ले १७4३ थाय छे! 
नाडे, सत्य पुरुषना रन तरीड ते ५७ शता नथी, 
वेम जा शसत्य संसार पश शसत्य कवोने सत्य 
०४३३ छ, भाडी जधिश्रनयेतन्यन ते साथे अशु बाज 
वणु नवी, 

शे. 
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त RR 
परस्पर भगत खावे छे खने ३२७४ तो ( ०74 
उटा २५ भ्रारण्धनी जियित्रताने धीधे 
णीन्नं व्रह्मा तेभने स्वप्तभां ) परपर भणतां 
पशु खावता नथी. से मतो परण्रहानुं सर्व 
शडितभानपशु ्ञबाथी गुण, जिया, वस्तु, 
ग्नैति घत्याद्विथी जनंत३पे रेषा छै खते खतेऽ 
जर्योता खारंनवाणा तथा दिशायोना खंत 
सुधी रढेनार भनुष्ये। बडे संधू रत भरेका 
छे; छतां ते यपण गणती संहर प्रतिषिण३पे 
रू नगरनी १६ क्षशुभंगुर तथा पोतावी 
रहर स्‌ साभान वड भरपूर ध्णातां मोरां गंघर्ष- 
नंगरोनां नेवा न्नेवा भाज ० छे. भजतो $ के 
यैतत्यर्प समुट्रता तरंगोना मेदां विष्त३पे 
हेयाय छ, तेणे. अधिष्यानक्षत्ताते बीघे री 
२३ छ, तोपण भावविद्यरोगणां बाधी क्षणुभंगुर 
छै खने न्यत्रत थपस्थाभा ४न्ट्रियेता घरी 
थुवाथी ४-द्रयोतराणां भासे छे; परंतु तर्वद्ष्ट्यो 
ग्नैतां उशी भतुष्य साहि व्यप्वित १ तेभां त 
जगथी ते सवैधी रहित छे तथा खात्मन्याति 
५३ न्ने डे तेशो। प्रश्नशयाणां छे, तोपणु थारे 
यान्तु मजिद्याउ५ समचार बड़े तेया दीं 2४ 
२७९ छै, गम नदीनां मणे। न्नुध गनु तढीउपी 
पाने।भां रहा छतां पणु सभुंट्रभा लेगा थर्छ 
गये छे, तोम खे भतो न्युध्न ग्नुष्ष रह्मा छत 
पशु जअधिष्यनयैतन्य३पे शेऽयीन्ते भणतां 
जावे छे; सने मेभ जाजशनी संहर लेगा १? 
उद्य पामेना ताशयोनां तेळ खेउप्पीन्ननी सहर 
परस्पर मिश्र थर्ण जया छतान्मुध्च छे, ते 
प्रमाऐ रो जगतो पशु थमिष्दनदूष्टियो खो£- 
पतन २१ जवत द्वा छतां पण -ारो- 
पित हृष्टिणे लिन्न३५ थर्छने रहेल्ां छे. १-४७ 
पृथकृश्थितानि व्यतिमिश्रितानि जलानि 
चेवाषुनिधौ नदीनाम्‌ । तारार्कचंद्रग्रहमंडलःनां 
समोडिताना नभसीव भाखः ॥ ४७ ॥ 
श्रीषावासिठमडारामावशुमा निवाएप्रडरएना 


Gत्तर्धन्‌। “ ७४२७ बज्ेथधसायाधम्थ्‌ यापे ' 
नामने! सर्ज १८ भो समाप्त 


श्रीयोम. -२-७६ 
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000९ 
२१२ १९ भा. 
सभष्टि-व्यर्टि इइंनी #€पता म्भने 
सेभिव' चन 
राम उवाच 
सुने जीवस्यथ यतूपमाङृतिम्रहणं तथा । 
यथा ख परमात्मत्वं स्थाने यश्चास्य तद्वद्‌ ॥१॥ 
राभ योव्या; ढे वसिष्डपुनि! २४पनु भ 
३४ २१३५ छे, १? रीते ते स्थून--शरीर राहि 
जइतिते अशु उरे छे, मे रीते ते परभात्माना 
स्व३पते प्राम थाय छे यने मे रीते ते यझ्रना 
व्यवद्धर उरे छे, ते जाप भने अथे. 
वसिष्ठ भाल्या : बल यनंत यिद्यज्ञश- 
३ + छे. ते भोताना संड७प वडे पोताधी ०९ 
सत्तावाणी सेवी सूक्ष्म शरीर३पी 6पाधिभां 
प्रवेश 3२ छे अने तेते रावी राणनार प्राशुनो 


पोते याधार झवाथी ते २०१ (सभश०१ ) 


रोव नाभथी यो।गणाय छे. पोते येतन३प 
छे, तेभ + यहद] याहि ४न्ट्रय क्षर सर्व ६श्य- 
बने गयावनार छे, तेथी तेने 3६३५ थेवु 
यीन्चुं तामडप पशु रापमा खावे छे. 
णो शम्टिश9च्‌नुं वास्तव २५३५ न्भेऽरो तो ते 
परमाणएुरंप पशु नथी, २५६३५ पशु नथी 
सने सान शून्य शेला याडशडप पशु नथी. 
नगी ते खाड शती २५६२ २९३४३४ ५७ पद्चर्व्‌३५ 
नथी, रो तो उचण यैतन्यभाज म छे, पोताना 
यवुभव३प छे खने सवेन व्यापेशुं छे. खाने 
२५०२९०३ ऽढेवायां सावे छे. अतिथ् 
पच्चथता उरत! पण ते जतिजएु छे गने खत 
स्थूल ५६4१ उरता पशु ते अतिस्थूध छे. 
भरी सैते ते इश्यवर्गंभां डशाउप नथी छतां 
सर्वडणे 4४ २७९ छे. तत्तजु पुरुषे। तेते सभि- 
२०१३ सभे छे. रो समष्टिष्ठव मे मे पद्चर्थतु 
न्त, मुणु, जाइति साहि मे मे आर्छ साचार 
३५ छे, ते ते ३पे तेते पध्चर्थवी २.६२ रेल 

*जा जायशीसमा सर्जमा छर्नु २५३१, तेनु 
तत्त्व, समटिदेड राने व्यटिधेडनी ७८पना तथा स्थान 
छन्ट्रये खाहि भिध्थी भागे सर्वनुं वर्शव जावरे, 


११८४ 


छे, बारंबार वेनो ते पद्चर्थ न्नेवामा खाग्ता छतां 
तेनी ते ० यात साहित लान (प्रतीत) 
थवाथी; उभ न्ने पोते ते ३पे म थर्छ गये 
ह्य तेवी रीते ते भासे छे, सेम तमे समष्ने, 
छ राभयंट्र०७! यो सभष्टिखन 'पोताना सत्य- 
रउ९्पपएाते दीचे, न्यां न्यां गंदी मेदी ३८पना 
इरे छे, त्यां त्यां तेबी % रीते थर्छन्नेय छे 
खने सवेत सनुलवभां रावे छे. गभ पक्‍तभां 
यलनशडित रहेबी छे, तेम समश्श्ठिवमां 
यमा वियित्र येतवात्म5 सृष्टि रेली छे; रो 
सृष्टि भात पोताना जनुभवधी १ सिद्ध रते 
स्वालाविड छे. ७१ पाळते ७७नी पी पतादतां 
तेने ते बातोना संस्थर भागी व्यय छे, परंतु 
समश्थ्छिवनी या 5था तेवी 8५६शसाध्य नथी 
ने तो स्वयंसिद्ध छ. साथी समे तेनो 8५६१ 
उरता नथी, पवन यलनशङडितथी रडत थर्छ 
ग्नेय तो ते पोते गोतात शुद्ध स्व३पभां % 
रडे छै जने यक्ननशडत तेना स्व३पभां उ<पायेदी 
छे, शोभ सभनन्‍नय छे. ते १ प्रभाह २७५ पशु 
जृड्धरता खने खंबरना पद्या संप्पंधी सं४८प- 
भानथी रहित थर्छ न्नय छे, तो ते पोते पोताना 
शुद २१३५्‌भां रही गन्नभाव३पी परम गतिते 
प्रास थाय छै खते श्छबभाव तो तेजा <«पायेक्षे 
०४ छे, सेभ सभन्नय छे. सभ ४००५ प्रह्मतत्वभां 
जेडरस३प २७९ छै. ते पोतामां समशिर्मइंडारने 
५८ ले छै अने पोताना सैशदितिभातपणायी 
देश, डाम, जिया तथा ट्रव्य संप्पंची जिविच रारी 
शड्तिये। ५३२ ४२ छे. य्या रीते ते सर्वजु खने 
सरवशडितभान खेर रट नाभथी स्पोणणाय 
छे, पछी रो समचव हश, जण, जिया खने 
ट्रव्याना सुक्षेभ संस्थर३पे अंड ५४० थवाथी 
भ्रतीतिभां यावेदा स्थूधपणाथी सारी रीत ५४० 
ने थयवाथी जर टपढो रेला जयत्य छतां 
सत्यनी पेड धा जिस्तारदाणी खते भरी रीते 
परष्र&॥ स्व३पवाणा छतां मिथ्या शाडारते घारणु 
उरी २७९ सभष्टियतते पोतानी ०६२ ४८पी थे 
छे; ते विष्णु नाभथी ३डेवाय छे. पछी रे सम 
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क लना 
चित्त वडे भनउपी सभष्टित चलिभाती हेव 
यंट्रभावी थर पोताना साक्षीस्व३पने जभुत 
४०३ २७९ धेणे छे, जथीत- मन३पी सभटष्टि- 
नुं जलिभानीपछु घारशु उरे छे खने मेभ 
स्वप्तभा गर्छ भनुष्य पोताना भरणुनो मिथ्या 
रीते खतुलव उरे छे, तेभ ते पोतावी २.६२ 
मिथ्याइणे तेने थनुभपे छे. स्वप्नती हर 
ढा भनुष्य पोते सिड खादिरपे पनी 
०४४ पोताता छाथपण स्माट्टि जययवोने उम 
न्नश मीड तरेडवा थर्छ ग्येचा जय तेभ भाने 
छे. ते + प्रभाष्ट सर्वना भूण३प रो परमतत्त्व 
पशु पोताना स्न३पने सभश्टियिचउपे सभे 
छे. पछी तेने भन३पी दभष्टिभा जलिभान 
थाय छे; रेटले ते पोतातुं थेतत सत्ता३५ 
स्थेनु जूर २१३५ शूली न्नय छे सपने पोतानाभां 
[विरा2३प स्थूल भावनी ५८५१ उरी बघ ते३प 
० पोते पती व्यय छै, जा विराट भनधी 
सभष्टिता जलिभानी ६4 यंट्रमा बडे स्थूल 
मातवागुं ४6पायेच छ. राभ, पंयीधरणुथी विश०- 
३५ 4४ १४ ते पोतानामां स्थूनलावनी भावना 
बडे जिश्‍्तार पामे छे. डवे पोतानो ययात्मा $ १? 
भनना सभष्टि३५ छे खने ० यंट्रध्तता वडे 
[नियमित छोवाथी यंट्र३५ पण] ३इेत्राय छे, ते 
इम्‌ न्नेशे यंट्रषिण प्रनाडी थर्छ अयुं छ्य 
हाय तेभ हेणे छे; स्पथीत- ले युद्ध सभहितुं 
खलियान चारए उरी धे छे रने तेते प्रक्ला 
_डेवाभां यावे छे. जाम ते [१२९ इेडना भाजने 
भाटे तेने खात्मा भनउपी सभष्टिता खलिभानी 
यंट्रणिय्‌रप थर्छ २, छे खते तेनी २६२ 
सूरी, दिशा, मण, वायु खने पृथ्गी, थे पाये 
४न्द्रयोउपी सवयवाते झञडतादीयनी पेड शिन्न- 
लिन्न ३" 6६्य पामिवा ते थतुभ छे. पांथ 
छन्द्रयोता न्नुछ न्नुध पाय वयवे तेता खतु- 
९१५ याच्या पछी, ते तेनां न्नुध न्नुध स्थान३े 
१४ २७७ लिगनां क्षशेते अनुभवे छे, से सूये 
२१६ पाय यपयवावाले। [यरारपुरुष, पाय 
सूर्य साहि घन्ट्रयाना स्थान३५ खवक्‍यपे। वडे 
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पाय विषयातो सनुशव इरतां दिशेषतारी रे 
(शाले) छे. रो दिरटपुरुष भनना खनंद 
(4६८पोने धीणे सतंत ययाज्ञरवाणो थर्ठने २९ 
छे. तेना. जे ज्रयो मिथ्या छे, तेथी पोताना 
श्ञरणुभा > ते खर्द्‌ २१५७ रऐेले। छे. वस्तुतः 
आधिष्दनसत्ता सिवाय तेतुं पीन्नू २५५० 
नथी, तेथी ते निर्विडार छे. परमात्माथी २) 
[वराट भतोभगउपे ठद्य ११४ छे. वस्तुतः 
ते खाडशता मेवे स्व२छ, नित्रिछ्चर, शांत, 
नित्य, आानंध३प खने प्रश्रशभय छे. ते पोते 
पाथ भूतवाणे नथी, छतां डेम न्वशे पंयलुतडपे 
थ २७९ खय तेभ गाय छे.र्मीत्‌ ते भनोभय 
इय छतां पण स्वत:सिद्ध शुन, खैश्वयै खने 
सीशडितभानपछु वगेरेथी संपन्न छे; तेथी ते 
९०१९१॥१, ४०५२९॥५ स्यादिति उभ न्ने प्रात 
१४ येच छाय तेवी रीते णाय छे. रे विश2३५ 
परमेश्वर सर्व भुरुषोनी समभष्टि३पे खेड ० 
पुरुष छे. रो पोते पोतानी % मेणे 5६५ पामे 
छे, पोतानी मेणे ०८ घय भाभी व्यय छे, पोतानी 
भेणे ० सवज प्रसरी २४ छे खते पोतावी भेणे 
न पाछे संग्रयने प्रास थाय छे. रो विराटपुरूष 
पोताना २56५ वडे तपन्न्‌ उरेल सने ऽपो 
वडे डे योड क्षशुभानभां ० पोतादी ४स्छाथी 
बारबार उद्य पामे छे. राभ वारंवार 
8६4 पाम्या पछी ते समने ४६८पो बुडे ८ 
क्षणुभानभां % पोतानी ध्छानुसार ४८ 
५७ पाभी व्यय छे. मनोमय ३पते धारण ३२- 
नार यो विराट सैना उपादानड्ारयु३५ ध्र 
२४ न्यतनों २५५६७ छे. व्य्टिशावे रेला सर्व 
स्छवोतुं वि गशरीर३पे १? पुर्यगळ ३षेत्राय छे 
तथा मेना वडे ५२लोडभां नवाथ छे, ते ३५ 
ण ते थर्छ २७९ छे. ते डोरी राहि सुक्ष्महेएभां 
सूक्ष्म३प २७५ छे जने हाथी खाहि स्थूनदेडमां 
स्थून३्‌ण १४ २७८ छे. न्ने $ ते २६० रीते न्नेशाभां 
रमाचे छे, छतां ते जरी शेते िद्च्र३५ १ छे, 
व्यतत छे खने खनंत छे. ते सर्वी महार 
रपते रहर सरै हेत्रऐे २४५ छे. पारभाथिं$ 


| 
| 
| 
| 
| 


हाने कळुन. २९९९ 


दृश्यि न्नछगे, तो तो ते $शा३५ नधी खने 
च्यावर इछसि न्नेतां ते जड मीहि 
हणाय छे. डे रभय १२ ! पाथ ज्ञेन, उभे - 
न्ट्रय सहित प्राण, भन तथा जहर रे रमाइ 
तेना स्मवयषो छे खने दृश्य तथा २१५२५ 
प्रपयभात्भा स्स३पे रहेन छे. रो विराटचे 
गह३प थे शण्द खते खर्थृनी ऽद्पना साथेना 
२५ १६ १५४८ अर्यी छे. तेशे शास्त्र संपंची 4६२॥२ 
खाहिनी मे भयौ यांची छे, ते २५० सुची 
तेवी ने तेरी ळ याची सावे छे. स्वर्गतो समाहि 
84८; खे विरा2५ुरुषता भर्त5३५ छे, पृथ्वी 
रादि नीयेना कोड तेता पगना ताणियाइ५ छे, 
रपे थुंतेनी वयभा रहे राजश (१९७) 
रे विशटना ०५६२३५ छे खते य्या व्रह्मांड३५ 
मंडप तेतु शरीर छे. यीन्न खनंत क्षाम्न तेना 
पडणाना स्चयनरप छे. ०० तेना रुघिर३५ 
छे, भर्वृतो तेती भासपेशी३५ छे, नदीयो। तेती 
निरंतर वडेनारी नाडीशाइप छे खने समुद्री 
रे विरा२पुरुषना रुघिरते घार] उस्तारी पेशी- 
२३५ छे. द्वीपो री तेना खातरशता भूथथां३५ 
छै, जाति निस्तारवाणी दिशाखे तेना पाहउप 
छे. खने तारासो। तेना रुवांटाना सभूछ३५ छे. 
२१।4७५५७ खारि गोगणुप्यास सयुर रे 
विशटना आशुदायुय्पे। ३५ छे. सूर्यभंडण तेन 
तीद्ष्शू तेज छे खने दडयानण तेता फित्त३५ 
छे. यंट्रमंडण रो दिरारना ९५4३५ छे, वी4३५ 
छे, थरथी३प छे, पणउप छे यने संड्पना 
मारा डश मेवा भन३५ छे. परम भोक्षउप परण 
रो जिराटना भर सा२३५ परभतत्त्ट छे. यंट्र- 
भंडेण २ शरीर३पी वृक्ष॑नुं गूण छ, 5भेउपी वृक्ष॑तु 
पी” छे, सर्व दिजिच प्रञ्रता लावा थानी 
०त्भथुभिउप खने सन्न याहि क्श पोषश्‌ 
यापदाथी ्थानंइना अरशु३५ पए छे. यंट्र- 
२३० ०४ ( खन्न राहि दार समि सवे भ्राणुने 
चारण दरतार ढावाथी ) विराट शरीरभां ९०१३५ 
छे सने खन्तभय रोवा व्यूट्टि ( प्त्येऽ) शरीरत 
प्पी०/३५ छे. ते प्राणुनी सत्ता वडे थनारं सर्व 
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घ्मोनु ५७ भूण३५ छे सते व्यष्टि (१८४) 
भनतु॒५ए ते झर७ छे. थे अंट्रभं3०३ी 
विस? ९वर्भाधी = जए क्षेद्रभां थवा, ऽमो, 
भन, भा)! जने माक्ष दगेरे सबै विस्तार भामे 
छे. अल्या, विष्णु तथा भढेश याहि देवताये 
( तेभन शरीरो यंट्रमंडणनां थभूततु ० थे 
न्गतनुं परिणाम छोवाथी ) यंट्र मंडणरपी 4२० 
श्ना सं5८प३प छे, खने इेवतायो, हत्या, 
पक्षीश तथा णीन्न पशु सर्व प्राशीयो। खे 4२० 
९9बना थित्तना ० योऽ न्यतता यभळारो छे. 
यंट्रमंडणभा साक्षीपशाधी पोताने सभ तणा३प 
ऱयेतुभव उस्तारे रो विराट ९७4 खेड न्नंतनो 
सेतनतत्त्तनो ०४ विदते छे. पोतानो २४८५ 
सत्य छोय छे, तेथी ते सुटना जारंभञ्नण्ां 
क्यारे न्यारे केवी मेवी ( ६१८ खाहि शरीरच 
खाडारनी) भावना उरे छे, त्यारे त्यारे तेवी 
नेवी रीते १० उम न्नेशे प्रथभथी तेभ % सिद्ध 
हय तेवी रीते पोते १४ न्नय छे. ७ राभयंट्र०७ ! 
रो यंट्रभंडेण ० सर्व वानी समि३५ विराट 
०५१नु स्थान छे, विरारतुं रो शरीर रोड नहि 
थयेला पंयभालूतो३पी पांथ स्ववयवोवाणुं छे 
राने ते न्यञ्रत रावस्थाउणे सवा खपनुभदभां 
जावे छे, न्यारे यंट्रनी डजायो। खोषधिरोभां 
प्रवेश इरे छे, त्यारे ते 77 ध्रा जा विराटता ९७१- 
३५ रंट्रभंडणभांथी सबै २१ प्रीत २०१न- 
ना साधन३५ खनेड खन्नोभां प्रवेश उरे छे. ते 
>/ सृन्नो थ9ववाणा प्राशीगोना हेढ्भा. २०१+ 
३५७५ाधिनो चाश्रय इरी २०बनना साधत३५ 
थाय छे. पछी थे शवो सुक्ष्मभाव वडे भन३५ 
थूर्छ ०४ येश उरे छे तथा इभ खने ०/त्मभां 
अरणु३५ थाय छे. या रीते खनेड दिराटो खते 
यने भार भाट इध्पो याद्या गया छे, ७०७ 
५७ थाना छे सने झाल पणू नाता प्रश्नरती 
डियागे।वाण रे रनेड विरार शने भळऊल्पो 
सत्ता घरापे छ. ग्रह्मथी जलेधभाव २४४ 
खने खनंत च्यटि तथा तत सभष्टिना देशना 
संप्यंधवाणी खचिष्डानसत्ता वडे % तेना विवर्त- 


श्रीयाअवासि४ठ २९।२५।,बछु-44--५४२७ु (७२५९) 


SN 


उपे थर्छ रेन यो वियट५ुरुपना उपर नुष्या 


प्रभाह सर्व देशमा खने सर्व प्रणमा भावाना | 


संसंचथी शलभा २४ छे. १-३८ 
सवतो ऽनुभवक्पवानया खराथोशम 
शिलत्रा अंतर्वजतमहांगमसंगधा लिछ 
परो बिराट्र ॥ ३९॥ 
श्रीयीजपासिष्भदाराभावलुर्भा (५4१७५४२छुन। 
Gचयर्भन। ` विशटात्यवर्शून्‌ ' नामना 
सग १८ भो. भ्रभात 


२२ २० भे 
०५२-२२५(२ (२६२ 
वसिष्ठ उवाच 

खंकल्पपुरुषस्त्वेष यद्यत्कल्ययति स्वयम्‌ । 
तस्था तारशा पंखभूतात्मा भवतीव खम्‌ ।!१॥ 

वसि योच्या: भंयभडाशूतेणे थर्छ २४७ 
रे विरा।टपुरुष केवी रीते मेनी ( गनु खावी 
रीते थायो। खेची ) ३८पन। घरे छे, तेवी रीते 
रो विराटपुरुषना सत्यशडद्पने दीने न्ये 
निघा ०7 ते ३५ १४ भयेन क्षय तेभ ०'शाय 
छे. डे रभयंट्र०७! नगतभां मे डां 6त्पन्न 
थये न्नेटामा जावे छे,ते सबै विरारना १? सं४९५- 
३५ छे, रेभ विषेशिणे। सभणे छे; उभ ड ५७ 
ये विराटती २ंद्रतुं थेततत छे खते ते 
पोताती धूर्वड्रणनी ( विराट खयाहिनी ) पासन 
१३ हत्पत्न थंथेबी बासनात योगथी सृष्टिना 
यारलडाणभां वियाट३५ थर्छ न्वय छै, माम ते 
पोतानी प्रथभती 3पासनाता इण३पे पंयमञ- 
8064 येती विष्यसभट्टिता भामां तत्पर 
4४७ रडे छै, रो विराट *गतना सर्व पदार्थसभूछेना 
४२७३५ छ. डवे अर्थभात अरयुना मबा न 
डय छे, तेथी समष्टिष्थवर्मा मेभ या विराट 
तेनी मधिष्ानसत्तानी २१६२ थोतरई इभायेलु - 
न्येवाभा खावे छे, तेभ प्रत्ये, २०१ पशु 


२७० की ह ` 
fn दुदयः ८) 

वीत र ५ 

तीति दशषयः 


४ ख| पीस सर्जमां व्यष्टिकवे। पथ वासना, 


3र्भ खने जलिवापाने जनुहण स३-पे। र्यनार दाषाथी 
समडिखिवना। मेवा ० छे, जेभ वर्शुन ३२३. 


क्षमः २० भे।-०पष्टि-सनर्टि विभार 
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पोतानी संहर तिराटनी स्व सृष्टि स्थवाने समर्थ 
छाय छे. पोताना भननी ३८पना प्रभाएं तन्पारे 
पोतातुं खात्मयैतत्य (स्वप्न खाहिमां ) 
गाह्य खने स्मुहरना विषयाने साजरे प्रसरी 
ग्न्य छे, त्यारे बिरारनी पेढे रो श्व पशु ते 
ते पिषषाने सनुलवे छ. संपे कोरे नीय 
थानिथी 4४ रुद्र कोरे थ्य यानि सुची ग्थ्यतते 
णा घरे शेड न्नततो व्रह्म १ 8६ पाभी र्यो 
छै रने ते सृष्टिउणे न्नेवाभां खावे छ. मेभ 
भीननी २१६२ भाइ डड रेदं खय छे, तेभ 
ये सै तेता खात्माभा ० विवते३पे २७७ छे. 
चनी मेन योड स्पजुभां पर्वेतनो विस्तार श्राति 
वडे न्भेत्रभां खावे छे, तेभ ते यैतत्यने [षे 
जा भाट नयत पशु भात श्राति वडे % 
न्नेदाखं खावे छ. सै भाहि नीय यानिभां 
नभने रुद्र चाट य्य योनिभां रे बियटनी 
सृष्टि रयदातुं सामर्थ्यं प्रत्ये& खात्माभां रछेशु 


~ 


- छे तथा स्वप्न खाडिमां योड परमाप्युती संहर 


_ धुण चेत खाडारे देवायेव पोतानो खात्मा 


` सबैता खतुलवभां पणु जावे छे, तेथी खा वातः 
खनुलवथी पशु साथी धागे छे. मेवा था विरार 
खात्माभां सधमा विस्तार रेषा घ्याय छे, 
तेवे। > विस्तार नाना दवाना सर्व डीश] ०वेभां 
पशु रखेल छे. साही पारमाथिऽ इश्यि न्वतां 
ते स्भूण ३ सूक्ष्म उशु पशु आए भ्याय्पे छे 
० 4७. न्यु "तु श्राति १३ वित क्षरा ४८पाय 
छ, तेबुंतेनुंते क॑ घढीजे जनुलपभां खावे छे. 
थवा तो यंट्रभांथी भन ( व्यष्टिभत ) थयुं खने 
` भनधी (समश्मिनथी ) यंट्रभा थये. वणी 
छवभांथी (विराट थ्9वभांथी) ००१ «१ 
थया, यमा वात वियारतां मेभ उण खने ट्रव 
(५०१७पु ) ये पंनेतु खेड ० संग छे 

नभने तेखे। न्नुच्च नथी, तेम समष्टि यते व्यि 
जमे यंतेनी सत्ता शेड ० छे थने तेयो न्नुध्न 
नथी, खनृतणि इना मेवा जतियुक्ष्म भने 


` = सभर गयेन २०३ प्रथम वीर्ये उपाधिनो 


म्ञाश्रम्‌ उरे छे. पछी ये वीय३५ 3पाधिव॒णा 


२१८७ 


सबने लीचे र भातापिताना भैथुनसभयभो पूं 
खआानंध३प याने सवे) भरपूर रोषा श्रझतु 
मागाड्रर थ्येधी थिचवृतचिभा प्रतिपिंण ५३ 
छ. जाम विषयानंध स्नतुलवभां साये छे. विषया- 
नंद प्रह्मानंहरप खतो नथी. ते तो तेना लास३५ 
डय छे. ते थान ९2क्येतत्बनी २५६२ २४९ 
डय छे जने तेमां पूछे व्यापेचा ळय छे. वीर्यता 
स्वजाव३५ थर्छ २३ला खात्मा तेनो अनु९११ 
४२ छे. खान खात्मा सनीथी स्नतिप्रिय खते 
रानं योवा पोताना स्बड़प्ते वीय३५ 
समळते वीर्य३प्‌ थर्छ न्य छे तेभ ० सेवी 
खाउतिने घारए उरे छे. पछी रे ्छबयैतत्य 
वी्येनी ०7 संहर सूक्ष्म३पे २रढेला जा पायौ ति 
६७१ पशु खसध्यासने दीचे यात्माइप भावी 
पेसे छे खने पोते ते ३५ जनी न्न्य छे. याभा 
भच्यास ४ द्राति विना यीन्चुं आर्छ अरू ॐ 
आर्ये छे 4७. 3पाषिता यागथी तेवे ३पे समाता 
२०बयैतत्यनो ( ९७&३पे १४ मधुं) रोबी 
न्येतनों स्वभाव » छे, रो वात पथु खडी 
मरार प्यंपणेसती थती नथी, डेभ ३ ९०१ 
सैत्‌त्य पोते घरी रीते शुद्ध खने द्वितीय छे. 
तेथी तेनो योनो यीन्ने 9४ ( २५९॥१३५) विरोधी 
स्वभाव संशवतो नथी ४ मेनाथी तेतुं न्नुध- 
पष्य जतावबाने स्वभाव३प५ घभेती घोळना अरबी 
पडे छे. डवे ६२३ बस्तुनो स्नभाव पी” पच्चथी- 
थी पोताना खचिष्ट्रनतुं न्नुधपु पतापनार 
डाय तो खही तो पोताना जात्मस्व३१थी पीण्नु 
इछ न्नुटुं » नथी; खेटे भरी रीति स्त्राव भ्ये 
शण्द ० सही वापरी शङ्जतो नथी. श्छचयैतत्य 
उपाधिने यागे श्लावते प्राप्त थये छे 
खने ते पशु पोताना बने बीचे पोते पोताना। 
स्व३भते > ९५२३५ थर्छ देव ६७ छे, प्याट्ट 
खंर डे मडार गर्छ न्यासे ९बलाव "थी 
“मुद्दे सत्तावाणे। डेणातो * नथी. " वे पबत 
नाय छे? था नाड्यभां पनत पोते ग चुडेवानी 
जियाउप छे खपते चडेबानी था ४४ पवनथी 
ग्गुंधी सचावाणी देणाती नथी; छतां बढ्नु 'खे 


११८८ 


जिया खने  पदन खे बस्तु रे प्रमा्टो व6पे 
४८ पना उरी ` पवन वाय छै ' सेभ उडेवाभां जावे 
छे. ते प्रभाएऐ २४५ जने ९७वपणु रे यंते 
विठऊ्पनाली युद्ध कडे म लिन्न उभ्पायेन 
छ; याही झरी सैते लिन्न नथी. ९७३ पेले 
चस्तितिङ रीते क्षह्ल३५ १ छे. ते न्हे हिम 
वडे वींशबेला दय लेभ खच दिबैथतीय णाशून 
वडे वीटायेनषा छे. ते दृश्य वस्तुमा वासन बरे 
प्वंणा रह्यो छे खते प्राशु घीन्ट्रय खाट ०८७ 
नरजेभा खध्यास बडे पोतापछु भाती थे छे. 
०/त्भंथी स्भांचमा भासती पेड ते सत्यभाजेने 
( पोताना शुद्ध निनि आर स्वपने ) हणतो. तथी, 
यान श्य्यतना जाजरे प्रसरी रढेबी जा. खति- 
विस्तीए खविद्याशगित बडे पीटार्छ रह्यो छे, 
ते अद्वितीय ( खेड ) प्रह्न३प रोदा पोताना २३३५- 
भा ट्रश खने इश्व २११ लेधनी ४८५ उरीने 
तेभां जलिभानी थाय छे. पक्‍नतुं २२३५ मेभ 
अलानशाडितथी ढञर्छ न्य छे, तेभ जज्ञानथी 
तेनु स्वात्मस्व३्प ७१ गयुं य॒ छे अते तेने 
लै खजशान बड़े पोते खाणी शक्तो नथी. 
सज्ञन॑३५ सते खसत्म छतां भिध्याउपे पोताना 
जाझरने प्पलावनारी र्बढुखरउपी भारी आहने 
मेधी नाजयी, थे ० भक्ष उढेपाय छे. डे राभ- 
यंटश9 ! जज्ञन३५ वाद्यांना लावरणुथी २६ 
५६ ०/४ने तभे प्रज्ञशभय येतनतत्वने ०८ चोता- 
नॉ सयात्माइप समग्ने. ६७ चाहिन २१३२ 
परिश्छिन्त थर्छ रहेली खहञरड्भी एचाधिते 
तमे खाल्भाउप समळ नहि. इश्वव, स्यइश्य- 
बे खने ते यनेना हेतु३५ भूण जज्ञान, ते सपैनो 
तभे शान वडे नाश ३रन्‍्ने. खने २मनिययनीष 
येऽ खातंदधन थिद्.डपे ० सधजण योत्र 
५७५७ 8३६ पाभग्ने, १-१८ 

व्यपगत घनसेतनस्समतादहमिति नूनमशुध्य- 
मान आस्स्व । अनभिधघनचेतनकरुपः दि 
सइसत्सदसत्खदोदितक्व ॥ १८ ॥ 

औवषाजवासिः मढार भयमा [नर्पाएप3र२छुन। 

6 यधने। “०५७८ सभर [२२२  बागने। 

सर्य २० भे। ३५५ 


्रधे॥२०५४२७४ २९२१-१५-६२ (8२६) 


सभ २१ भो! 
शुभाशम आनण'बुता 

| बसिष्ठ उवाच 
शानिनेव खदा भाव्यं राम न शानबंघुना । 
अज्ञातारं वरं मन्ये न पुनर्शानबंघुताम्‌ ॥ १॥ 

वसि७ थोव्या: हे राभयंटश9! छमेशां 
खनी थुं शे योज्य छे; परतु शान्ंचु शेशे 
उ जनने पह्षने सकम जिषेनी श्रद्धाने नाश 
उरी ६४ भाज॑पटपशाथी पोताने सते परते 
भराय 3गोना यंचभां नाथे तेनुं थनुं रे योगय 
नथी. मे इशुं न॑ न्ब॑शूतो डय तेने ७९७ छु ४४४ 
4४ भनु छु; ५७ शानयंचुपथु तो म्य पश्‌ 
सार नथी. 

राम माद्या: शानप्पंचु अने उढेपो खते 
शनी आने उडे? वणी ज्ञनीपशाभां खने 
शातप्पंचुषणाभा शु शुं इण २७९५ छे: 

वसि याद्या : भे पुरुष आरीगर वोडनी 
पेड भात पोतानी २५२४ यटाववा सार 
नच्ययन्‌ 3२ छे रने डथा क्षरा व्याण्यात ५९ 
४२ छे; परंतु तेना खनुष्डानभां खोरले जान 
थव।न। 3पाय३्‌५ सापनयतुष्टर्था संपाइन ऽरयाभां 
इ भनन स्भाद्टिभा उशा यत्न उरे नहि ते शुन्प्पंधु 
उेशाय्‌ छे. मे पुरुषनो शाखा ल्यास वडे 
भेणपक्षा 3५२ 8परतो शण्हमाच भाज व्यवह्षरे- 
ने दिषे वेशज्य--8पराभ था इमो पडे 
सण थयेत। इणातो नथी, ते पुरुष यीन्नने 
पाच जाचवा३५ येड ग्नतनी पोतानी ज्रीयरी 
( थ्तुयर्छ) ५३ जुराका यक्षावतारो छे 
ने ते हनर्षणु उडेवाय छे. मे पुरुषा यीन्नाने 
सच्यात्म शास्त्र संलणानी तेभांथी प्रास थतां 
सन्तवस्र याहि लालथी न भात संतोष 
पामे छे तथा पोतानी थ9विञ् यलाववी खे ० 


१ जेडपीसभा सर्गम जशुन शने शुभ नेदी 


भे तरेडनी श्ञाननंभुता नताववानां ७१२, तेभांथी 
थुथ २:७छ ५२५, 4१५ छे; खन्‌ खुन ८१२ ३२२ 
७१३ 8. तेना. वक्षस! यत्नथी उडी ७८१७. 

+ विवे5, १२०३, बदूसपात्त रुने मुमु१५४'.. 


२०९ २२ भि-२०५, ०४२८ मने अकद्षवरत 


९५५४ 
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श्स्रनतुं ३७ छे खेम सममे छे, तेभते शन | भूमिश्रणे। मेगवनाभा पोताना प्रथत्नने "राय 
मुचु समळवा खने तेखो पोते. शनथी साव | शिथित उसबे। नि, डे सभयंदरश) | तमे. खत 
रहित खाका छतां पोतानी खाशपिन्र सारु | यंचुपशाने प्रात थर्छ खा संत्तारता (८8 


७७ ७ 


व्ीन्जने वेद्यंतशाजनी था द्रा मोच ३२ छे 
खने खेम जाती 8परतो ० शोण ५१ छे. 
साथी तेमने 4८ साहिता नेवा भाज वेशणारी 
न जनाना छे. खा सने न्यतवु शातणंचुपय 
शुल्‌ खने त्यया लाय उडेनाय छे. पेहभां 
नतावेलषां कजुयाण६ि उमीते धर्म सभश १? ३२ 
छे, ते पुरुष शानथी हूर न दाने बीचे श नमंचु* 
इडेकय छे. (ते शुभ सपने थोज्य अजाय छे.) 
जात्मज्ञान रो ० भरु शान छे; पाडोतां यीन्नं 
मे मे जुनो छे, ते तो भात्र झनना स्पाभाश३प 
० छ; ऐभ ड यीन्न ४५ बड़े सबैता सारच खने 
२०३ तथा "लता ख्प्िष्ड्न३५ परफ्रन्नतत्वनु 
शुद्ध स्वउप न्गणुवाभा जावतु ० नथी, गयो! 
जात्मजश्ञनने मेणव्या सिवाय फीण्नु अर्छ सई? 


सा” जान भेणवे छेते पछी इष्ट थापनतारी | 


२[ने४ रेशयो। ऊरीते संतोष भाने छे, तेभने 
घन जातपछु न्नश. 

र संसारमा यडारना जने रारा विषय- 
ने जतुभदतारी वृत्तियोनी, लेना रोती, 
तेना स्माश्रयनी सने वन्यशुराना शण्द समाधि 
विष्यानी के गर्छ प्रतीति थाय छे, ते सरबती 
भुभुष्ट| पुरुषे संडल्पना क्षय (सत्यास ) 4२ 
२१त्यंति शांति + भेणउदी न्नैछथे; रोटे ॐ 
तेणे छेबटनी सातमी लूजिज्ञयो पष्षेथ्था रिता 
पक्षी शुमिञ्जभां संतोष भावी जेसवु "्गे४२) 


बढि, पशु यो पछीदी 5त्तरोचर 8तभ खेदी | 
% शाननंधुपध्नी, व्युत्पत्तिना ने मिध भतावी 


दीक्षतरे जे$ स्थुल जने भीक शुभ, शेम समर्थन 
४२५ छे. मम ॐ ज्ञानेन नाम ज्ञानब्याजेन स्त्र पर 
च अनयैबध्याति इति ज्ञानबंघुः। शानना मिषयी पावाचे 
खने परने शनर्थोनी १७ वडे भाषी ६ बे शानभंधु 
खशुन जाय छे; जने ७४ व्युत्पात्त अत्रय 
ज्ञानेन बभ्यते इति ज्ञानबंघुः। यित्तशुछू थता $भे 
करी जशवश्य पाते शान १३ गंधा न्य छेते 
शचेजेधु ठत्तम्‌ 5४५७ छ, 


| 
| 
| 
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रोगोभां उदी पशु मासात थरी नि, र्‍या 
7गतभां एिकर खने माइूउसर याहार मेणवना 
मारे श्रुति, स्मृति तथा रिट पुरुषाखे यतावेशुं 
शुद्ध भै रगु, याह्यरतो पये भ्राणूने रु 
उरी २०२१ भारे छे, आशुषारशु तप्वर/णस। 
भारे छे मने तरदशात दूरी रार संसारमा ०/-१- 
भरणुतु हुःम न मोत्रतुं ५४ तेने मा2 छ. १-१० 

अत्राहारार्थ कर्म कुर्यादनिद्य कुर्यादाहारं 
प्राणसंघारणाथम्‌ । प्राणाः संघार्यास्तस्वरजिक्षाछ- 
नाथे तत्व जिज्ञास्य येन भूरो न दुःखम्‌ ॥१०॥ 

श्री वेजपासिष्ठभढाराभायणभां.. निर्वाए४३२छुना 
तत्तराधना। 'शानवियार ' नाभने। सर्ज 
२१ भा. सभात 


सरश २२ भे।" 

२५१, कभत मने ५१०५ 
वसिष्ठ उवाच 

क्षानेन जञेयनिष्ठत्वाद्योऽचित्तं वित्तमेव ख। 
न घुऽ?ते कमेफलं ख श्ञानीत्यमिघीयते ॥ १॥ 

दसिष्ह मोच्या: ओ पुरुष खन पढे 
४२० पळते सिषे १ ६ढ निष्ठा शाणे छे खने 
तेमते न योनी शक्य रोवा भ्रारण्कभेता 
इणे मावे छे; छतां ते न्ने छे खा शण्हाहिड 
(िषये। थी गनु लोज्य३पे न्नेकाभां सावे छे; 
पशु ते तो सर्व प्ररे तेम म अभसं४७५ याहि 
यने बत्तियाइपे परिणाम पाभनारुः रोइ 
चित्त + छे. दणी ते न्नशे छे डे खा थित 
शान थतांयेत ० ना? पासे छे खने ते खोड 
जालास३प छे परंतु सत्य नथी. खायुं भे 
न्न छे ते जानी छे. शण्ह यादि विषयाने 


oA 


* २ जावीसमा सर्मा प्रथम ज्ञानीनां बढ्छ 
उएवाभां जावरे शाने पछी गुडितथे। १३ ७१, न्यत्‌ 
तथा थ्षह्लतस्प रादि दिषे प्रसंने जनुसरी पर्छन 


| ३२५१ २१२२. 
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७५९॥२४२०२' २५८:३२७न। लि।ज्य३५ विषषाभां 


याद] तथा आवशु (न्नेवुं, सरांभणनु} भाहि 
खनतो उद्य थाय छे. ते ते शानभां सर्वता साक्षी- 
३५ २३७ [८६३५ परमात्मा ०? सत्य न्नशुवा, 
याभ मे जा सर्वे दृश्य वस्तुने शान वडे मिथ्या 
न्नर छे जने तेने वासताभानथी रहित येना 
शुद्ध प्रहणे ० जनुलवे छे, ते शती ३डेवाय 
छे. पोतानुं जात्मतत्त तो वस्तुतः सर्गश्च सिद्ध 
० छे; थे खात्मतत्वता धालथी मे पुरुष 
शांति पाभ्यो क्षय छे, ते योग्य व्यवद्धर अथी 
उरतो. छोय ते छतां विवेडी पुरुषे। तेतामा योज्य 
शीतणता न्युय्पे छे. सावो पुरुष ते जती 
३४५4 छ. ०? भाच पुन” न्भना भूण३५ अशने 
छैटौ नाणे छे, पुन न्भ थवा हेतो नथी खने भाक्ष 
राणे छे, तेते ० शानप उडेवाभां सावे छे. 
ते विनानी पी& ( यीन्नरशोने ३थाश्रवथ रवी 
थाच हेवा थे साहि) यतुरा तो शिल्पध्भवी 
पेह खन्नकत्र भेणववानो १८ येड न्नतनो 
९ यवाववानों * भागे छे. के पुरुष खादी 
पडेल अर्यभां ४२७। यने सं5€पथी रहित रहे 
छै तेभ १ पोताना यित्तने शरकतुना जाजश- 
ना केषु निभेन, खसंग अने निर्रधर सणीते 
व्यूवद्धर 3२ छे, ते ज्ञानी ३डेबाय छे. मगृत्‌ना 
सवे पद्चभों भरी रीत छे * नहि, तोपण तेभनी 
सचा न्य हेय तेभ बाजे छे; तेची. १ रीत तेभने 
उत्पन्न ३रवाभां अर्छ अरशु म नधी; ते छतां 
न्नर 9६ अरशुथी ते 3त्पन्न थया हेय तेवा 
बागे छ. सवेनो प्रलय थर्छ नवाते बीचे सृष्टिना 
खरंमञ्जणभां उशा आर्य -अरशुभाव इतो नि; 
परतु पाछणथी ५३८ थुं सने छुपा धुं, 
लाव रने सभाव तथा तत्पर खते प्रक्षय, 
से द्वारा पधानं अरणुना व्यापार यादु थया 
खने लेख्यो प्पीन-्यंड्ुर जाहिउपे येडयीन्नभां 
परस्पर अर्यञ्ररशुलावते प्राप्न थता ताज्या, 
भरी सीते तो आंडवातुं नन समने ससकानु 
शि')६ वनेरे असत्य पद्ट्थोने सराणर तत्त्व- 


धश्य्मि न्नेवा गघसे तो साव मिथ्या ० छे, 


५३२४ भदासभावकु्ननवाकु-४४२७ ( 6०२५ ) 


तनु वणी ४२९ १ ३ेपुं दय १ ०? पुरषे। ससलानां 
रिकं वगेरे मिथ्या पध्धर्थतुं अरश शोधक 
भांडे छ, तेथे, वांडशीना पुजा पोनी भांध 
3५२ पेसे छे, येम सभ*चु. ० ४४ ( अंडवाना 
०'णनी पेड) खसत्यपशाथी भाज जालास३पे 
० दभाय छे, तेतु जर९ योड़ मशान ० छे. 
वस्तुना स्वरंपनु सारी रीति शान थतां ते खदान 
( खडा भणनी द्रांतिनी पेड) पणवारभां 
० क्षय पाभी न्यय छे. ९७३ पोताना खात्भाने 
"दि, २५५९६९७ डे यिद्यला्त रो जएोथी रहित 
ये शुद्ध येतन्य ० सभगे छे, तो ते परमात्मा- 
ना शव पूछ सने परम खानंह३५ थर्छ व्यय 
छे. ते न्ने पोताना खात्माने युद्धि, २५५६७ 
डे थिद्यक्षास ये जा याहिउणे सभर, तो ते 
प्रह्मलावने न पाभता जजानभां गूँयसार्छ मर्छ 
९०१३५ १ ६४ २७ छ. खांगानु आड शियाणाभां 
निव नेवु सूड भाजे छे, परंतु वरंनऋतुभा 
तेनी संहर रस वडे पोषण थतां ते पां भते 
भारवागु थर्छ न्नय, त्यारे तेते भारे * सळार 
१८८६ वपराय छे; ते १/-प्रमाएो ९१ पु मशान- 
हशाभा युद्ध, स्थूल६७ 3 यिद्चथास याह्मा 
जात्मलाव भानवाथी शुरू रते नीरस मेवे 
डाय छे; परंतु शात थतां परभात्भा३पी रस बडे 
पोष७ भणराथी णुद्धि, स्थूहेड जने यिध्चलास 
साहिने यात्मा३पे वढिसभरता पोते परभात्मा- 
३५० थर्छ न्य्‌ छ. न्न्‌ खे व पोताना या[त्भा- 
ने णुद, स्थूनहेड खने यिद्याभास जाहिउपे 
सभमे, तो पाछे। ते २०३३५ ०” प॒न्ये रहे छे 
खने २बशानने दीचे 8 यीनीयी खनेः प्रष्रती 
क्षशुभंगुर यानियाभां १'त्म चर्छ धसाएं न्न्य 
छ. गयो ग्रल्नट्‌ष्टिते पाम्या क्षय छे, तेभनी झिया 
पपह्मरता तथा सहरना पिषयभां अर्छ न्नततुं 
खूलिभान इरती नथी, १० मेभ स्वाभाविक 
रीत नीयाशुता लागोभां १ इणे छे, तेभ 
ते डियारो। पशु भान प्रारष्धने ०? थनुसरै छे. 
जाम निरलिभानपशने बीचे थे ड्वियायो। साथी 
रीत जड्िया३५ ० छे, येम तभे भन्ने, मेगे। 


२३०९ २२ मे।-२८१, भत न्यने ५५३५ 
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प्रह्लणतईपी 3०5४ दृष्टिने प्रास थर्छ ०४, ६९4 
प्रणयी तिस शाजाते साक्षीने ग्नैया 
उरता दाय छे, तेय्गे। ६०६ ५९ ( मेदा ९०३ )वी 
येडे ज्ञान बडे नाश पामेता खने णाभास३पे १२ 
भान देणाता खा हृस्थनगेने सह्लाउपे १ न्नुख्थे 
छे खते तेथी तेभतुं खो न्गेचुं विद्यमान छतां 
नहि मेलु छ. ण मेभ पीन्नुं उशु नि 
ब्नैता नीया प्रेश तरह स्वभावे % गति इरे 
छे, तेभ मे पुरषे! परभ 36९ शानई्िन प्रात 
4४ गया छद छे, तेभती जिया यीन्न उशा तरह 
लक्ष न जापतां भात आररण्पते यतुसरया 
०2६ १ ळय छे. राथी तेमनाभां डश संड<प 
०४ स्हूरतो नथी, तेभ तेभनाभां जियाना 
संस्थरो ३ ३तीव्यतुं जलिभान स्मादि इशुं ५९ 


डतु तथी. राथी सदी वोडिभां न्नेबाभां खावती 


तेभनी थे ड्रिया पशु भरी रीत स्पद्िया मेदी ०२ 
छ. विवेडी पुरुषे ३५ खाट विषय संप्यंधी प्पद्षरनी 
वृष शाने संडदप-जिटप सादि भानसिः 
नृत्तिरा बडे वीरायेला ता नथी, खाथी नाथथी 
४७२१ थयेला भणहनी पेड तेयो। यंघनभातरथी 
२७८ डाय छे याने पवत केन्‌ आडनां पाडा 
स्वालाविङ रीते % गति उरे छे, तेभ तेथो। 
प्रारण्यातुसार उभे अये न्यय छे, मेभ नदीन 
डिना 3५२ २९नार भनुष्य इूवानी प्रशंसा 
उरती नथी, तेभ मेया परमप६३५ 67३९ 
सुनिने प्रात थर्छ ग्थ्वाथी संसारना पारने पाभी 
गया हेय छे, तेरो। उभेती प्रश उरता नथी, 
डे [निष्पाप राभयंट्र७! मे जजाती पुरष 
वासनाभां ंचार्छ रही श्रुतिस्मुतिभां ५७४ 
पोताना वर्शुश्रभते योग्य रोवा अर्भतुं खायरछु 
डरी तेती प्रशंसा इरे छे, ते पुरषे! तत्वशन 
जोडि थवाने दीचे पोतातां ३भ वडे ते ते अभेनां 
जगाने लागपे छ. गीष पक्षी मेभ भांसना 2४अ 
७५२ ३३५ भारे छे, तेभ ४न्द्रिये। पशु थपो- 
जतिभांना ढेदु३प रो विषया ७५२ २३५ 
भारे छे, भारे विषह भुरृषे वित्त १९ 
धन्ट्रियेने नियभभा राणी ग्रह्मपरायदु भु, ०१ 
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सेतु गर्छ न्नतना घार निनातुं नथी, तेभ 
पर्ल पथु मगत दिवातुं नथी; परंतु भती 
पद्ध योग तथा सघयार खाहि बडे युत छे 
ते निवेश पुरुषनी इषिरो तो भरी रीति नाभ रने 
३पथी २७० ४१० प्रह्लप = न्नेयाभां शाव छे. 
प,्रधपप्नणमां सर्व खंघारमंय ० थरर्छ मतां 
जेन विला विनानो खने नाभ३पथी रहित 
रोव व्यवछार न्नेवाभां सावे छे, तेभ सर्व 
रोड रस-प्रह्म३प "जाता पशु विभाग विनानौ 
रारे नाभ३पथी रहित रोवा व्यवहार, भरी 
रीते मिथ्या छतां सत्यता मेवा ०५ थथा इरे 
छ. यंन वाहनांनी रहर थ्रांतिइपे न्तु हेणाता 
तेना स्मूवयवो बाइणांथी ग्नुही डियावाणा नथी, 
तेथी तेयो! ड्रियाथी रहित क्षय तेवा ध्ण्यय छे. 
वणी रो २्पवयवे। हिशारो। तरू पशु वाइणां 
साथे छ गति इरतार। छे; तेथी उभ न्नी ते 
डियावाणा होय तेवा कशाय छे, साभ खो 
वाहणांना जवयवोनी साक्षीप्चत्ताभां सडियपणु 
ने निष्चियपणु रो यंते 0020 चरम रहेका 
तागे छे. ते ० अभाएं प्रथयाणमा पशु 
स्थृषहश्यि श्वानो व्यवहार संध रडवे! लागवा 
छतां पश ध्री डियाशडितने धीणे श्छवाभां 
पण ज्याशडहित रहेली लागे छे. तणाव राहिन 
[श्चन ०णनी साक्षी सत्ता स्वभावे निश्चण 
खने शोऽ३५ छे, तेभ १ णना ख्मवयवे।३५ 
तरंगो पोतानी सदर सूक्ष्म३पे ्वाथी ते ३५ 
ते यंयनतावानी खने खतेइडेणे छे. ते १ 
प्रभाह खधिष्हात्स्येतत्य पोते शुद्ध खने 
खद्तीय छे, परंतु तेनी जहर मभा तरंगती 
ऐड मेह खने थभ्े६३पे यिद्यभासे २९५ छे. 
केम निरवयव खाञ्जशती २५६२ धूवे--५%१ 
खाहि दिशागोना भे६३प राञ्जशना जवयवे 
२१झ६७१॥१ २९ल। छे, तेम निरनयव परण्रत्नती 
२६२ खलित्न सत्ताणे था सृष्टि रूधी छे. 
याही सो. भर्म पोतानी यात्मा भाया, 
यविद्या साहिता योगे खनेड३ पे खते वस्तुतः 
पोतानी शुरूस्व३५-स्थितिभां भेऽ ३णे प्रसार 
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दीने छ, मगतनी थष्र सुर २हेवो छे 
नमूने आहंडारची सहर नभत रहेलुं छे. मेभ 
उना अमण पाड्डा खेडच्यीन्नभा वीते र्यां 
डय 9 तेभ थे भने परपर योडयीन्नभां 
वीदछने रडेल छे. मेम हिमालय सादि पर्वत 
पोतानां छिट्रोमांथी १ पहार नीडणेल्षा पोतानी 
न्भेद्रता र्तने भानसरोवर खाहि लिन्न३१ 
पोतानाथी न्नुहु ५ ०५७२ देणे, तेभ खडडा २३५ 
९४4, ३५ जाई पाह्य विषशेने जारे 5 
२४५ धन्द्रिय] त्तिणे। द्रा शते सद प २७८५ 
राहि भानसिऽ बुत्तिणों कर पोतावी २६२ 
०४ रइेली सृष्टिने ते ते घन्ट्रियता छिट्रभांथी 
जडः या ॥ होली हेय रोभ पोलतादी न्नुदी 
६० छे. गम पोताती शहर पूर्वे' थर्छ गये 
नभने पछी पूणु थारा ३२४ -इुंडण माहि 
न्भाआरोने सुबह पोतानाथी नुदा हणे, तेभ 
खा २५१ आरए चिता १ क्रांति भाजथी पोताना 
खात्माने भजतना खार पोतानाथी न्तु 
थे छे; परंतु "ने ते तारिक इये यार ४२, 
ती उम ३2४-६३० स्यादि शुपएीथी न्नु£ नथी, 
तेन मतने ते पोताना यात्माधी न्युहुं + गहे, 
तौ मगत पशु पोतानाथी ग्नुहु तेना ब्नेशभां 
खआादतु नथी. शाननिष ९०ब्‌न्शुशत पुरषे 
यीन्ननी इछसि ००५८ छतां पर पोतानाभां 
उशु स्यलिभान न डातराथी नहि वता मेया ०४ 
छे, लेख गीन्नय्नेती इट्िमां भरणुते ४२७ 
थयेचा हणाय छे; तोपछु पोताने अं खलिभान 
नै आदाथी तेर्न नाडि भरी गयेक्षा १२० "छे 
णी गीनन्‍्नयोदी दृष्टिमा तिया हेपता बदा छतां 
पोतानार्भा सुलिभानना जभारने दीचे नि 


माता मेवा = छे, मेभ पार्छ योः पुरुषनु | 
सून्‌ जढभ ५३८ पोतान्‌ ७३९५! नेद्‌] । 
जब खने पोते घरमा पेड छतां ते धरन ' 
जभ्र हणतो. नथी, तेम ज्ञावने आर थः 


अयेक्षा (वेडी पुरुषतुं भन प्यह्ममां २ येरेधु 
& थी दयात खाहि संपंधी उभो डरी उरता छतां 
ले डभोने घेणतो वथी, मेभ यंट्र विश्वा ९०२३५ 
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छे खने विराटना हृदयमा रेवा छे, तेभ प्रत्ये 
प्पष्टिएमां २9३ पण्‌ हद्यनी संहर [डिभडणूना 
नमारे वीय३५ रले! छे जने ते वीये३पे स्थूल 
देढमा रह्यो छै याने रट्पहेडना जभल्पपहो रह्यो 
छे, पिताना हृध्यभां वीर्यरणे रडे रो आंध्र 
३५९५२ पिता दीर्थ क्षरा भाताना मिञ्जणु स्माह 
याठरराणा गर्माशयभां सींये छे खने ते 
गभी रयभां रढथा रुधिर साथे शीड २४ न्य्‌ छे. 
पछी ते कभेङ्रभे अक्षण खने "६-०६ रादि 
यारे भोतातुं शरीर घारएु उरी छत्पत्त 
थार छ. जा शरीर सान मिथ्या छतां सत्य मेषु 
भासे छ, ५७ शरीरमा २९! २9३ तेते सं५८५ 
र पोताउपी सानी असे छे. पोतावी भाताता 
ज्र स्यादि जाइतियणा गर्भाशवर्भा रीयैना 
प्पणने लीने ० पोतानो ६७, ७३४, स्तायु कोरे 
स्थिर २११4२१७े। थर्छ रडे छे. रो ६७ पोतानां 
इम्‌ १३ ० स्थायेता रोड़ नन्नम१श छे खने 
शेन. ९७३३ मेभ अशेटामां णंघाएं रहे छे, 
तेभ ते पोते तेमां भभता रणी प्पंधार्घ २९ छे. 
गमे ३ धनी २५६२ सबैठ शुनच रढेबी &े4 छे, 
तेभ खे ७७२ याणा दम व्वरंधर३पे इवा 
रडे छे. मेभ यंट्रनी यांहनी नाणा प्रह्मां3३पी 
मुंडपनी २६२ ३७४ २७ छ, तेवी रीत दृध्यभां 
२७९ ब्रीरैनी रार हुं जगु हढदाणे छुं,” 
रोदा ६७4 ख्वलिभानने चारण उरी २४४ 
०2दयेतन्थ नणथी भांडी ३5 शिप सुची जाणा 
दढभां ढलाव३पे शेणा न्य छे. यिद्दानास 
सडत जंतरणएणुउपी मण माहा सर्थोतुं शान 
थभा भुण्य साधन ३५ छे रने ते ४न्ट्रिये।ना 
िडरीडपी परनाण दारा जद्धर नीऽणे छे. ११ 
णुभार। भेत३५ थर्छ 7४ चाग्नगभा पशस 
न्य छे, तेभ ते था जहो धाउन पोताती 4१४४ 
२४९ णाह्य पथमा प्रसरी व्यय छे. न्ने 
२१ थापा धमा यडार जने स्मुहर सर्वम ९७१- 
येतन्य रइेदुं छे, छतां इध्यती २१६२ २७५! दीर्य- 
भा तेतुं विशेष खाजिभाव खेय छे. ननु 
२५३५ [५१२५ ०/8 तो ते संडधपभात १ 


र) २२ मे-२०५, मयत २११ ५६८५ 


छे. ते ०? मे संप उरे छे, ते ते प्रथम दृध्यभां 
पेक्ष थाय छे खने पछी घॉन्ट्रय क्ष णह्षर 
इला ०४ याह्य सर्थडृभे स्पष्ट ध्माय छे. 
स्थिर यह साथे रोर थयेबी, धरभां ला 
दीवानी पेड स्थिर थर्छ येची अते पोताना 
योऽस्वरपभां तब्लीन रहेली प्रह्माजर वृत्ति विना 
पी? 9४ पश स्थिति ५३ खहडाररपी शांति 
शांत थती नथी, तमारे खाढंड्ररनी खत्यंत शाति 
उर्वी खेय, तो भनन- निह्ष्यासन राहि ॥२ 
य्रह्मद्रियारनो रल्याक्ष उखे, योड पछी योऊ 
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परी इशा भ्रात थाय रोवा डभथी छेल्ली शूमि- 
जे पढेंयनुं सते छेवरे खाड्ञशना नेवी खनं 
तथा निविडार स्थिति मेणबदी, शाती २१बन्भुडत 
पुरुषा धश्थनी लावताने गूडी ६४, पहार सते 
संहर ६श्य-इ्शैन जाहिना जलिभानने पशु 
छोडी ६४, भौनपएो येरने उभे न्द्रयाता च्या पारथी 
डे भासिङ सं४८प-वि&८प २१६ व्यापारथी 
रडत थर्छ, आगजनी घूतणीनी पेड निरलिभान- 
पणाथी खने संडद्पर्तताथी व्यवढार अये 
वनय छे. मे पुरुष पीन्न उशानी भावना न उरत! 
मान योड व्रह्मनी म रातदिवस भावना ४२ 
छे, ते भुङत ४३१4 छे. ते वत. छतां जा श- 
ना मेवा ससश निर्मन राते नित्रिक्षर थर्छ 
रढीने, डेम ०५४ भेडी नगर णंघतथी छूर थर्छ 
गयेते। छाय, तेभ संसारेनी येरी १६ 4४ प्पंधा- 
येथा प्रत्यक्ष रीते न्नेवा्भा सावे छे. भेम सूर्यनी 
जति जाया प्रह्मांडवी स्मर प्रसरी न्न्य, तेभ 
"हु? रेवा खहुडर३पे बोनी सहर प्रसरी 
रहे शछबयैतन्य पगथी भांडी 35 भाथा सुधी 
राया शरीरभां प्रसरी न्न॑य छे. ते न्तेजाने भारे 
सण थर्छ न्न्य छे, २१६ वेशा भाटे २४७ 
१६ न्नय्‌ छे. खते सांभणवआतने भारे जन थर्छ 
न्न्य छे २०६, स्पर्श, उप, रस णाने अंध २) 
पांथ विषयो संखंघी यांय न्यतनी ( न्नेशनी, 
भवानी, सूंधवानी, सालिणवानी खने स्पशे 
घरेवानी ) बसनाखोते पटी उरी ६४, ते १६ 
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५५०० ५७ ५५८५ ७५,००५, ०५,५००१५७७%००% ० नोकर 
ते पोताना जात्माने प्यंघनभां नासी जासइत 
थूर्छ व्यय छे. पुथ्दीमा रस तो सवेज रह्यो छे, 
छता वरसंतऋतुर्भा ते णं८२३पे ठच्व पामे छे. 
ते र प्रभाह, येतनतरव स्वन भरपूर छे, छतां 
प्रथभ यजानना खाउरछुते धीघे ते विपरीत 
भावना पड़े भनइप थर्छ १४, वीर्यमा पोताना 
२५७१ दीचे तेना रोड़ हेशभां ते ते धीन्ट्रथी- 
इणे थर्छ न्नय छे. मे पुरुष था संसारमा ३० 
१ रहेता भन -हेड-सडंज्रर-म/गत खि 
पद्षर्थीभां तेता खालावोनी लावता उरतो. नथी, 
ते मोक्षने मारे यत्न उस्नार यजाती पुरुषतु 
००८१-०१ -मरए| खाडि यानंत हुःण उधे 
पशु शांत थतुं १ नथी, ढा भनुष्यथी वरत्रा- 
[छ वे ढेझ्षयेता, ७जएंथी ७774 उरलयेचे 
खने न्या त्यां सूर्छ रडेतारो, न:र५७ ५8७ 
पुरुष भार ओर्छ मंडणेश्वरनी पेढे तिरेर 
सुजते भ्रातर थाय छे. श्9बन्गुङत पुरुष प्लत 
ररे परिशाभ पामेची राथवा पणेला बनी 
पेड भात खालासउपे १ हेणाती सबै गसनाये। 
बडे युत झवा छतां पण भरी रीते सर्व धृश्यता 
मिथ्यापशातो २१२७ निश्चय छोवाधी, २५६२ 
बासनाथी रड्त १ छोय छे. वणी पवतवाणा 
खाजा शनी पेड ते खंदर शून्य छतां वस्तुतः 
(य६३५ छेवाथी शून्य खेतों नथी. “नु, येसु 
रखने सूचुं दगेरेभा उशु नक्ष्य नि डवा छतां 
प्रारण्धता योगे स्थिति उरी २९ला, भोक्षनी 
छे८4 घ्याने 94 थर्छ ण्ल्याधी भतता सभे 
संध्ध्पमानथी रहित थर्छ अ्येला खते छ 
जाहि 3६८5४ थे।१९भि्नभा पढेयेला ९७३त्मुडत 
पुरुषने गर्छ गाढ निद्रावाणा पुरुषनी पेड खने 
थ्त्यो पड़े पण समाधिभांथी भाडी शाती 
नथी, 5स्यैतत्यतुं भरु २५३५ तो यिल्मान्‌ 
० छै सने ते. सर्वर! ( शरीरमा ) भरपूर छे; 
तोपण मेभ जणना उेक्षशयो।भां सुभंच [शेष 
रडे छे, तेभ शरीरना वीरी३प मागमा रे [शेष 
४रीने रडे छे. ९७कयेतन्य १४ द यिन्माज छे मने 
२ न्यत तेभा विवर्त३पे इला २९धुं छे. 
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खे गगतने तिथ समश उनल ख्वात्मनिष्ठ 
थर्छ रइेनुं रो ०४ स्थिति सर्ववा २२५३ खने 
गुर-शासत्र यारा 6५६ वडे भ्रात ३२:नी 
छे. मेभ समृद्धि भेणवया भारे खने$ दुःजघयी 
डरो उरवां पडे छे जने तेभां हुयाने व मशु 
33२ ३रपुं ५३ छे, तेभ तभे भोक्षउप परम 
खेश्वय भेगतवा भण्टे पशु ह्यते पथ्थर मवु 
36९ राणी वेल्व २६ सर्व प्यर्थोभां वेराण्य- 
प्रन १४ २७. ७ सुशील राभय ६०४ ! %३ 
रारोरताणा पथ्थरतुं दृध्याअश उपशाने दीधे 
यवर वरतं (६६१) दाय छे. इवे तभे 
६३५ छे यते तभारु हइयाञ्जश पश थि६- 
३५ छे, तो ०१३ पद्यर्थवों २६२ प्रवेश न थाय 
रेटा मारे तमे खे ह्याङ चले खवहाश वरुं 
सने यिध्यश दडे पूछे रीते लरेचुं राणो. 
शुनी खने खजानी थे यंनेनां सव उभो 3-५ 
नभने नाश रो यंते घमो वडे व्याप्त रडेल 
छ. तेभां शनी वासनारडित होय छे, -पेटलु ० 
भात निशेष छे. पाठी ते जिना रो नेतां 
उभोमां यीन्ने इशे मेह ज्व्यातो नथी, मेम्‌ 
सभाय उेधडतां मगत ध्णाव छे, तेन्‌ येतनतरय- 
नी सपा ० वासना वडे किसित थर्छ */तां 
या म/गृतरणे थर्छ गयेदी न्नेदाभा रावे छे. 
नभ तेज यंच थर्छ ता उशु देणातुं नथी, 
तेभ वासना रहित थाने लीचे यित्कषत्ताते (गज 
६२) समेटी वेवाभां जावे, तो कत स्माह 
यीन्चुं इशुं न ध्णातां नाभ३पथी रहित सर्व- 
व्यापी रोड़ प्रभतत्व ०» पाठी रहे छे. मे 
ध्श्य३पे न्नेवाभां यावे छे, ते सर्व नाश पाभी 
न्य छे खने नाश पाभी ० वणी पाएं पुत 
मन्मते प्रा थाय छे; परंतु > नाश पशु 
नंथी पाभतु शने $त्पून्त पशु तथी थतुं थे ० 
तरव सत्य छै खने थे ० तभारु पोतातुं २१३५ 
छे, अंखाना गणती पेढे शा ब्ययतनी द्राति 
साव [नमून छे. ज्ञान थया पछी तेवी शोध 
उरता पशु ते न्नेवाभां जावती नथी शने आं>- 
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श्रीयाअवासि४ भहाराभायछु-निर्वाष-भऽन्छ ( त्तरा) 


तेभ जालास३प ध्याती थे गगतटपी ख्याति 
पशु शान १३ ( मिश्या ०सुायाथी ) पछी :४भ-- 
भरथु थाहि संसा२३५ य्ंजुरने पेच उरी शएती 
नयी. सत्य खात्मस्वर्धनों भरखर खनुलन 
थयाथी १९ थर्छ येची “ हु अमुऊ हेन २५६३५ 
छु येरी खडारनी लावता 29बन्मुउत पुरुषोभा 
भासणे ध्याय छे, तोपण मेभ गहर 
९[०४ गयेदुं थी? इरी जंजुर पे उरताने समर 
थतुं नथी, तेभ शान वडे निभू ण थर्छ अयेबी ते 
लावना म४त्भभरशु राहि संसार३पी रंडुस्ने 
उत्पन्न उरी शती नथी. यगद्रेषथी रहित 
थयेले, संसारउपी मडारोगना पंन्नभांथी भुञत 
थयेला, सं४८प राहि भानसिऽ घर्भथी पशु रित 
थये जने भक्षय भोक्षपहते भ्रात भर्छ भयेन 
२०५नभुत पुरुष लवे अर्भ उसे 3 न उरो, तथापि 
ते निरंतर भोताना २्व३पभां % रहो द्वव छे. मे 
यागी पुरुषा छयोजना सल्यास बड़े शाति 
मेणववा भधे छे, तेरो पद्यु यित्तनी झांति 
थ्या पछी ० सारी रीति शांतिते चरम थाय छे; 
उभ ड मागोभां बपरादनारी तेभती ले।गवासना- 
ये भूणभांधी छ६४ गयेधी छाती नथी. यनु 
४२९ रे ० छे ३, यिप थे > सर्व पासता- 
रोनी पाए३प छे तथाते खे इड्यागीगामां 
शान थतां सुधी डयम % २४ छे. परी रीति 
२०१ ६७ २१६ राडारथी २७१ छे, येतत्य 
छे सपने ५2३५ छे. तेती परणप्रह्म साथे योता 
इरा 7“ तो ते योग्य ० ३. न्नेडेते 
सना स्मरिद्याते बीच न्नुध शवे लासे 
छ, परतु तेनं अंहरनुं शुद्ध २१३५ वियारतां 
ते ग्रह्मथी भरा पथु न्तु नथी. ते न्ने पोताना 
शुद्ध स्नश्‍पना वियार उरे, तो वाहणां विनाना। 
पाछला पारत तडञना भेव तापथी रडत 
४१० प्रशश३प यने खावरशुथी पशु २७८ 
थर्छ व्यय छे. गर्छ पशु येऽ प्रदेशमा २३७५ 
घडमांथी पोतानाथी घरे. ७2 सेला सूपै--बंद्र_ 


० क ० fA ° (र ९ ५] १ » द डथी | ia छ ७, 
चानुं ०० मेभ खद्ुर 3पतन उरी रहेतु नथी, | बृत्ति न्‍्यप छै खने वयमा ( देडथी भांडी 5३ 


कज २३ भन 3ि%8पिने ततक्त्वशरिशाया 


क 


नीच ३५ (न्नश मेनु) न्यैवामां जावे छे, 
... ले सर्च परभाल्मानु ० पूछे ३५ छे. जनंत 

खनने सश ,2३णे सर्व शध्ति३पी सुजंचने चरण 
उसी रहेन भनोढर विद १३पी ४५२ पोतानी 
स्वर भाया पड़े भे अं्छ थभलार 6त्पन्न डरे 
छे ते */ खा "/यत३पे न्नेवाभां जावे छै, सेवी 
सैते ९०५-भुष्त पुरुषांनी इट्टिभां भगत्‌ खा 
संसारइपी शत विनानु तथा प्रञ्जशभय इणार्छ 
खनाहर धरायेक्षा दीवानी पेड पोताता २५५३५ 
ढ््छ ०४ सक्षय प्रह्म३पे थर्छ रढलु १” लासे 
छे. जज्ञानी पुरुषांनी हृष्टिमां तो खा भगत्‌ 
छश्वरी नियम प्रभाएं प्रारण्य सादिनी व्यवस्थ! 
भ्रभारे खते वानी भोजवासता रातुसार 
गगधैश्वरभांथी 3ल्‍प०न थ्घने जा जाजशनी 
२५६२ पडु १४ २ढेलु छे शोभ ९॥से छे. १- ६३ 


4 


गतमवश्रममालुरमक्षयं शममुपेतमुपेक्षित- 
दीपवत्‌ । स्थितमपीद जन्‌ जगदीश्थराद्नुगतं 
नजु आशि मुदा च खे। ६३॥ 
श्रीयाजवासिष्ठमढारामायणमा निर्षाए१स्‍5२छुना 
6त्तरार्धना. सुणदेजिपटेश नामने 
सर्ज २२ भे. संभा 


सर्ज २३ भा. 
भा5छऋषिने तत्रि 
वसिष्ठ उवाच 

विरागवाखनापाल्तसमस्तमववाखनः । 
उत्थाय गच्छ प्रङतेरस्या मंकरिवांकितः ॥ १ ४ 
` बसि मोद्य; भंथ्क्रिषिती भाइ तभे 
वेग्यनसना वडे यी. स्व संसार संपंची 
वासनाने दूर उसे, स्वभावे > स्मज्ञान खाहि 
 खनिवियनीयडणे गेलाय चाउता रा रांसार- 


जा त्रेवीतमा सर्शमां भरु (निव्श्ण) दशा 


5956 २5 ०४्यवनी सगर भंड नामना थाहणना 
वसिछनी साथै समाजम थयानी वात जावशे; शने 
वेने दीषे तत्वमि/श्चासु १७) १२१०७ वेषे ७५६२ 
उर्शे शे ऊउउेवाभां जावे, 


_ अंडरमंडण इ सूर्यनंडग सुधी ) गे अर्छ खवएी- 


१२०५ 


भांथी तत्ततशान बड़े "१46 थयो णते ९४4- 


न्मुडत पुरेषानां शुल यिडनो धारण उरी भोक्ष- 


३५ परभपटदने भ्रात थायी. 

पुवैज्ञामा उत्तभ श्रततणे। खोड अं 
नाभनो य्राह्णु इतो. ते भार ७५६२ शी 
रीते भाक्षने प्रात थ्या, थे तमे सांभणो. पूवे 
येड दिवसच तभारा पिताभढ खग्यन्गना यजु 
मेवा खेड अभभा भने स्थामंत्रशु खाव्यु 
डावाथी हुं स्माड्ञशभांथी पृथ्वी तर जावतो 
इतो. तभारा पिताभढ जणगराग्गनी थयोष्या 
नंग्रीभां मवानी ४२छाथी, सत्रपिंवोऽभांथी 
भूभाडमा याव्या. इतो खने थे नगरी तरह 
मतो इतो, तेट्ाभां हु. जतिविस्तारवाणा, 
सत तळा ५३ तभे घूणना जोगयोथी 
लूणभरा थयेधा, तपेधी रेतीबी व्यापेच्षा, छेड! 
चिताना, खपार खने झर्छ झर्छ डो १९ 
जाभरांबाण गर्छ रे भारा गनभ ०४ 
यदये।, मेवी रीते प्रह्मसता पोतानी नहर 
क्षोलने नहि पाभेथ्ा थाञ्जश, पनन, तडे, 
गण खते १थ्यी थे सर्वने (पोते सवेत 
२५8३ दावाथी ) शातिथी घारणु उरी राधे. 
छे, सबैव्धापी छे, शून्य छता मारा भार जारंभ- 
नाणी छै सते निर्मम छे; ते म प्रभाशे र २५२७ 
पशु पोतानी रहर क्षालने नि पामेबां सागर, 
पदन ( यायुनी उडी), तड, १० ( अंऊयानुं 
०४० ) समते पृथ्बी ( तपेद्षी भीन ) रे सेने 
शांतिथी घार९ उरी २६ इतुं. ते थोतर याडाशथी 
व्यापेदुं डतु, शून्य छतां पडु विषम झेवाथी 
यावाणुणे। हुःणे पसार थाव तेवा खते मार! 
भ्रयत्नीयाटुं इतुं खते निर्मेण (आर जिनातुं ) 
इतुं. वणी ये खरय डेम ग्नछो भूतिभान 
र पि ० झेय, तेभ माइते ठफनपेनारों >>- 
दना चभ त] २ ने आतिते लीने म्ही 
साव १४३ थर्छ रहेधुं खरः तेषु धातु ७५. ते 
पू लशु देलायेशुं ७, शून्य इतुं गने हिशारमोने 
लृद्वादी ६ योना भ्रमन आझण बडे धेरर्छने २७९ 
इतं. हु रो भाटा रजनी शहर गतो इतो 


१२०६ 
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तेटलाभां भारी खागन थाइथी हातो. ढाँड्तो 
रोड़ भुसाइर भने ३४ रुस्पष वाशीथी 
या प्रभाएं उतो इतो. ' होय! संयत तड 
बड़े ताप खापनतारो खा सूर्य, पापी इ्नीना 
सभाजभती मेभ भने जो 8५०१ छे. भारां 
भर्शस्थानो न्ने ( गरनी पडे) जणी गता 
छ्य तेवां थर्छ न्य छे सते इभ न्नेशे सवा 
तडडाभां सुजित उरतो क्षय तेवी ६ धागे छे, था 
वनराययाना शिणरणागभां पांध्य थिभणार्ष 
गयां छै खते रो वनृपडितरो। पशू सूचना 
सपूत तापथी दळी २ छे. भारे हु ७ 
५११ या पासे रहे गाभडभां न्ग3 गने 
त्यां थाड उतारी उरी, पछी पाछे। तरत तावना 
यादीते सस्ते पडु. रोषा वियार इरी रे व०भाशु 
से २४त। भीलवोडाना गाभभां मसानी ४२७ 
उरतो इतो, तेरलाभां भें तेने नीये प्रभाह डद्यु. 

` इरिद्र भनुष्ये। सुद्धांने सुभ येक भागैते 
न न्नशुनारा, शुंधर जाइतियाणा खने निष्ण 
भाजेता भढडाररएयभां नता रो व्टेमागु! 
३ मित! तुं अवे रही स्माव्यो,* पृथ्नी संप्यंधी 
नीयेत भागेभां याक्षवार डे भुसा३र! तुं प्रथभ 
भनुप्य१०। देशमा गयो र्छश सने त्यां तने 
घातपात भणराथी तने यथारभ थये! इशे. 
परंतु डवे य्वागण खा भागे क्षुद्र आमा जावे 
छे, तेभां स्ातिथिश्चत्ार उरे रेरा सन्नो 
नथी समने त्यां तते गर्छ रज्यारो स्याराभ भणशे 
नि, > जाम पाभर” पुरुषांना निशस॒३५ 

बन्दी शवेष वडे सेवे शर्थ नताव्य छ 3 
हे शानधी नीयी टिना 3र्भ--3पासना संनंधो भार्णमां 
याबनार इुनियाना भुसाइर! उर्भ- उपासना ५३ 
भणनारा जा ६क्षिएायन-6त्तरायएूइप मार्गमा प्रथम 
तने २१२ जाधि बाई विश्रात भणी ७२, ५२१ 
तेभ भाक्षमर्णनी पेड पाछी पुनऽ्/न्मना समुडने न्‌ 
थप देनारी २७४३ विश्रांति भणवी नथी, 

+र ज्वेषथी जेवु जर्थावर सूथव्युं छ $ 
९७१ खने छन्दट्रियाना सग] जाध्ना २३५ ६५- 
भनुष्य शटि ६७९ 3 02 अम--द्व५ जाट पाभर विशरोना 
निवासउप छे तेमां 5४ पश विवेश्ञे पुरुषने जाराभ 


। छ शने जथारीय (निषि) भाज 6४ यावनारा छे 


श्रीयाअपासिष्ठ मढाराभावणु-ननर्वाए-प,्६९७छु ( ९५२४" ) 


जय तेभां ( तेभना उडव वाह्यय बडे बित्ने ताप 
थवाथी ) उदी पशु जाराभ भणते। नथी; परंतु 
मम जार पाए पीवाथी तरस खोछी धवाते 
पहले वधे % छे, तेभ पाभर पुरुषात गाभभां 
पण तापनी शांति थवाते पहले चरे विशेष 
ताप थाय लेचुं झ्य छे. र्मा भील वो भान 
पोताना गाभमां* पद्या रे छे गने पोते 
नगदी झावाथी तेणे भृगवावी पेड यीन्ज 
भनुप्याता खव्र०वरथी पढु भळनार छे 
तेभ म शास्त्रीय भागे यावनार छे. तेजन 
वियारभां उशी याबाप्रीवाणा नथी, पोताना 
सतुलवभां १? भगरर २४ छे ने पोते इरायरणू- 
वाजा छोवाथी यंत्र ५३ यूनावेली पथ्थरती भूत 
जीनी पेड उशाथी भीता नथी. डाम, समथ, 
विषयवासना खते ३५ वगेरेथी ० पोतातुं आर्य 
सिद्ध ३रवा भारे पुरेपार्थनो जमाश्रय उरी सकी 
ये कोडानी फुल 3५२ 3परथी मधुर ध्णाता 
ष्रभैभा ० स्यानं भाती ९ छे. मेभ भेधनी 
पडित भारयाड स्यादि निळेग प्रदेशमा रती 
नथी, तेम भातृपक्ष ने पितृपक्ष, से पने 
विशुद्ध उवाथी इुलीततावाणी, 8६२, शीतण 
तथा रसश्‌ ( यतुर) पुरुषती युद्धि राहीना 
हाने बिश्वास रती. नथी. घर १३ 
दीटायेली गर्छ जुशनी रंध्र खमग्श्भर थर्छ रहेगु 
सारु, शिक्षानी ( पणोक्षती ) २६२ डीड थर्छ 
रइेगुं सारु राने मारराड गवा निग प्रधशभां 
दलापांगणा भृग३पे जवतरवुं सारे, - परंतु 
भणते! नधी, उम्‌ 5 खे चेढमां विषया, लाजवाता 
छवा पश मामा जार पाशी पीवाथी तरत जेछी 
थवाने ५६६ वध्ये «४ गय छै व लाजा १३ 5भ- 
वासना शांत न्‌ थत. 042 णणवान थती ळय छ. 

बन्दी भने जर्थ खेप। पछ थाव छे 5, ६७३पी 
भामभां रढेंनार जा आम-६ ५६५ विडरा $ के 
पब्बद्नी पेढे ० स्नेढ- सुँ६२त।-रा२्‌ था ५४ बुडत 
छे ते विषेषना। ५०२१ सांगणी डरिशीनी पे$ भ३$नाश 

5 शानपक्ष संबंधी जर्ावरमां 3र्भपध्थी 3र्भमार्ण 
८४ शयित दाय खेम भासे छे. 


२७०५ २३ भे-भ'डिऋपिने तत््वनिज्ञासा 


न जे 


आम्यक्षात्रेना समागम थप ते सारो ०४ नि 
आभ्यतिषये। ड जाभडिया वो भघना भणी 
येवा विषषिहुणेवी पेड रोऽ पणवारभा 
०/ २२१६ थापी मचुरता जताववार &ोथ छे 
[टी पी० क्षणुभां १ ते व्यथा ५३ वेरज्य 
(प्रीति) छैत्पन्न उरी हे छे सने भाव भार- 
वाभा १ दुशण छोय छे. चूण छोळयाथी शू 
थर्छ अधेष तृटीए टी ऊपरीयोभां » वृद्ध थर्छ 
गयेक्षा, घास राते पांछडांना बगताभा भरता 
रोवा रा खषार्मभिं६ गाभजियवा४३पी ५२३ 
नो डाब वाया उरे छे. ७ निष्पाप रभयं १० ! 
भे यो भंडि्षिते 8पर भ्रभाएो उद्याथो, भारां 
बथुनो चढे डेम न्न स्वभुतशश्णभां स्नान उरी 
रो शीतन थर्छ गया होय, तेम परभसंतोषते 
घरात थर्छ भया खने भने पार्छु तेणे नीये 
प्रभारी इह्य 
भुसाइर पावल्या: ७ लणवन. ! समाप आए 
छे जाप गर्छ भष्षल्मा 7शुयो छो, खापनो 
चात्मा शान वडे परिपूही बागे छे. मेभ 
रेभाजे पोतानी बारमा स्थावरतां जामात व्यव- 
जरोने न्ग रही न्गेया उरे, तेभ तभे ध्यै 
वान रही, अशाथी व्याण नि थतां साक्षी३५ 
निर्षेंप रडी शी रीते य्था बहने न्नैया उरे छो १ 
शुं तभे खभुतपान उरेल छे? खथवा शु तभे 
४६ येवती रग्न छो? मथा शुं तमे साक्षात 
विरटपुरुष छे? न्मे तमे सपष्रियत छयाथी 
सर्ग खर्थथी रत छो, छतां तमे संपूएी यंट्र 
राना मेवा सपने उस न्तछो सर्व रार्थेथी परिपूछौं 
ह 0१ शोमा छा. दणी तमे संसार संपंधी 
२२६५ शाहि धषेथी खते हुःणोथी २७८ छे, 
[नर्रतिशय स्यानं कडे रने २9२न्मुङत पुरेषाना 
त्तम गुथो बडे परिपूण छो, भधन्मच पुरुषनी 
पेड ( य्वात्मारनु पि क्ष ताथी ) देश दिना भानथी 
रित छो खते पभ ग्वछो उदन परभार्थमा २ 
स्थिर 4७८ रह्मा छे तेरा देणायो। छो, सभष्टि३५ 


ब्नेछरे तो तमे "४२१३ छो रने तेनी पाद 


६श्य्नि गने छथ्ये तो तमे रखे सर्व३५ नथी. तारिक 
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(रने न्नेतां तमे डशाउप नथी खने व्यवछार 
रियो न्नेतां जंछड भु ६७ खाहिरपे तभे 
न्नेराभां जावे छो, डे भछार० ! थापनु ३५ 
शांतिवाणुं, भनोडर, अतिमान, निर्विज्२, निषृ- 
तिने प्रा थयेदुं खने सानं६ वडे पू तफ 
छम हेणाय छे? तमे न्मे पृथ्वीमा रह्म छो, 
तोप न्ने सबै धोाइनी 3५२ राडाशमां रहा 
[तेता "७ थे। छो।, सभे क्षथुलंगुर कशायाथी 
तमे स्पासडितभात्रथी रहित छो; परंतु भाय 
मेवा हीत पुरुषांना उद्धार भाटे तमे न्ने 
सपत यत्न इरता छे तेना लागो छो. तमे 
स्वभावे % शुद्ध छो, तमार भन शुद्ध यंद्र 
मेनु खभृतभय छे. तमार यि यंट्रमानां 
हरशोनी १४ गर्छ पदर्थभां ३७४ मतुं नथी. 
जभ्‌ यंट्रभानां हिरण खोपा, वनस्पति सते 
सन्न रमाहि पद्ागी३१ थर्छन्नय छे, तेम तभारु 
चित्त अछ पथमा बोलुप थतुं नथी; वणी 

[डम्‌ ते धृ ० २९ छे, तथी डटथीड वाते तभे 
यंट्रथी ५७ 28 छो. तमे भूहीयंट्रनी पेड सर 
उणायो। वडे लरपुर छो, खंर निझलंड छो 
शीतण छे प्र्रशवाणा छो, सवन समान इटिथी 
वर्तनाय छे! खने नहो येड स्सायशो १३ 
भरपूर थ तेवा दीपी नीडणो छा. मेभ 
र्रनी स्पर पत्र, पुष्प, शण माहि सहित 
याप्यु वृक्ष ( सूशभ३५ ) २७५ षय, तेभ 
सर्वज्ञता सते सरवेशपितमत् साहि गुणो ५३ 
युडत रोदा तभारा रात्भाभां खा खाणु 
संसारभंडण (सुक्ष्म३५ ) २७५ छ. इं धार 
छ ४, तेनो साजि्रीब खते तिरेलाव पण 
तमारी घय्छाने सचीन छे. ७ भछालाग ! डू 
शांडिध्यङ्टणभां उत्पत्त थयेवो महि नाभनो 
फ्राल्लणु छुँ, वीर्थवाजा भारे भे घछे दूर सुधीनो 
पंथ प्य छे. सर्व तीर्थी न्वर्छ खादी ढमणशु| 
धणे नांगे आगे हु भारे पोताने धेर ५4 चारतो 
इतो; परंतु खा ग्थ्यतनी जहर सबै प्राशीसान 
बी?णीना अपारा गया क्षणुलंगुर न्नेर्छने 
मार मनमा वेरण्य चाची अयो छे; तेथी ढु 
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४१०२४१४३४१ ४०४४२४४१४० ३४०३ १०२४४१७ 
धर तरह यानी यत्न उरतो नथी, डे भह्षश २! 
खाप इप उरी भने सत्य रात्मानो* ( नाभ-- 
गोज याहि वडे रोटे आए छे, डया ओनना छे 
१भेरे ) ६२४२ उडी तावो; उभ डे याप नेवा 
महात्मा पुरुषांना ह्या३पी सरोतरो हमेशा 
गंभीर खते प्रसन्न हेय छे. इशनभाजथी ० 
भित्रतानो लाव मतावनाय भद्धत्मानी पुरुषाची 
पासे प्राशीमाज इभणती पेड णीवी 88 छे जने 
शाति भेणवे छे. खा भार यित डां जिवेधदाणु 
छतां पयु माइने दीधे संसार३पी द्रांतिथी थता 
हुः भने पूरेपूर निभूण उरयाने (गुरुता 6५३ 
विना ) समर्थ थर्छ शतं नथी, मेभ भे धणी 
बृणत भनन उरी निश्चय अयो छे. भारे साप ० 
७५६२ धण३पी डृपाईटि ५३ भार रो यित 
भाड्थी निवृत्त थर्छ "४ हु:णतो नाश उरत्रभां 
समर्थ थाय तेगुं ऽरो. 

वसि भात्या: ड भजणुद्धिशाणी ! ढु 
साडाशभां वसनारो वसिष्ठ नाभनो ऋषि छु 
खने खो ० राग्नेना यज माहि झर्छ अयेग्/नने 
लीचे जा भागे खादी यय छुं. तभे रणे 
४४ ६ उरता, डेम ४ तमे णुद्धिभान दिये 
पुराना भाजे 8पर खादी यूया छौ खने 
धु उरीने संसारसागरने गवे पार पहेंथी 
युडया भेदा ० छो. १? पुरुष भद्धत्मा नथी 
छत (रेरे ज्ञाननो जधितर भ्रात थनानुं 
नेतुं भाज्य नथी झेतुं) ते भंदलाजी पुरुषनी 
बेर "यना बे९१ दडे 6द्चारताबानी खादी (तभाय 
मदी) उचभ युद्ध सय नहि तेती खादी 
ग्नतती रम वाघ्यरयना ळय नि सते तेती 
यादी शतप जाति पण उदी डय ॐ नि. 
भणसि मभ सरश पर धीमे धीमे घभाताधी 
निभेण खने तेशद्यर थाय छे, तेम थिच्न 
२२६५ यथाहि दषा पारी च्यथी ते (वरी 
१४ ०4 छे. तमे शुं न्वुञ्चने ४स्छो। छे १ तभे 
शा भारे संसारतो त्याग इरनाने घर छो? 

* खली सत्य परमात्माना २५३पने। 6५६५ 5२- 
पार्नु श्वेष १३ यूयप्धु 8, 


श्रीयी)५,सि्ट २५९।२(५।4७-(१५७-५३४२७ ( 6२४ ) 


हु घार छु $ शिष्य याहि गिणसु पुरषोथे 
गुरुजे 8५६९. इरेला जर्थने वारंवार ल्यास 
वडे स्भूनुलवभां ९४ पाठो प्रश्न निश्रय साहि 
उमे ५३ इणे सुधी सिद्धि उरी के छे, भारे 
०? तभार ग्गेशवाभा घूर क्षय यते के विषय- 
नी जिस क्षय ते तभे उषे, के शिष्य रक-- 
६५ राहि भेल विनानी शुद्ध कसनावाणे। देय, 
वेशस्य रादि साधनथी संपन्न ळय, त्तम 
चित्त वडे सुशालित हेय, नित्य तथा जनित्य, 
सार सते थसार ४त्याहि विषेषध्वाणी णुद्धितणे। 
जय, ते ० गुरुप्ए्तना 3पहेशनी ब्याति बडे 
शाइरहढित रोवा सवात्मतरवड३ची परमपहने भ्रात 
थये याज्य थाय छे. राथी तभे व्शत्म--श्थ्य 
-मरणु राहि से हुःणोने तरी वानी ४ग्छा - 
बाणी णुद्धिते धारण री रह्मा छो, तेती संल पु 
श्रा परीक्षा उरी बर्च तमने भारा तरश्थी रा सर्व 
५४५१ सावे छे. १ -४३ 

, _विमलवासत उत्ममानलः परिविविक्तमति- 
जनलेजखा । पढ्मशोकमले खलु युज्यते जनि- 
तितीषुमतेरिदमुच्यते ॥ ४३॥ 

श्री याजव[सठमदारामायणमा (नवालिपडरएना 
तैत्तरार्थना "*[(3छपिने 4८१(०/३।स। ' नाभने। 
स २३ भे। २१७ 


सञ्‌ २४ भे।* 
ऋषि 5२७" १५१० 
वसिष्ठ उवाच 

ममेत्युक्तवतो मंकिविनिपत्य स पाद्योः। 
उवाचानदपूर्णाक्षमिदं मार्गे वहन वब: ॥ १॥ 

वसि पाद्या: हु 8५२ प्रभाह ऽषेतोः 
दती तेखानां रो भहिषिरो भार पभा परी 
नेजभां उपेनां रंदु दारी भारी साथै मागमा 
याहन भते नीये प्रसादो छद 


if | [५ i Ra ~ ८; , | य 
म “५:७ मटन! णभ 


* जा यावीसमा स्जभा ६७६५, छल्ट्रयद्ष 
मने(धाप खने भुद्धिधधप छत्यादि सढित भिजते 
संसार संनंघी पावाना छुःणसमूडनु पर्शन उरी गताव. 

स. २, 


शर २४१/-१'७पिछ 3रेश' ३५५२ 


खण धणीवार सबै दियो भा लभ्या उरे छे, 
तेभ भे' पए धणीआर इथे दिशयोभां लभ्या 


इ छे; छतां भार शंश्योनी निवृत्ति उरी शे 


सेवे ॥४ भद्धत्मा भते याळ सुघी भग्ये 
नथी. य्याह्मशूनो ६७ ६३- खसुर-पशु-पक्षी 
राहि इमां सनैथी श्रे४ जशाय छे; तेभां पु 
भारो ६७ तो शाननो चिरी छोवाथी विशेष 
श्रे छ, तेतु णरेणरु इन सामे भने जापनो 
सभाजन थतां १०१ छ. ७ यवन. ! संसार 
संणंधी २५१४ शेणाने थापदावाणी विविध 
भ्रारनी ध्शाणे। न्येति हु पढ ०६ पाम्ये 
६.०४ सपने भरशु यो पैले वारंवार थया उरे 
छे, भुण-हुःणनी थ्रांति सद्दय धागेध्री ७» छे 
खने सर्व सुणो पण परिशाभे वश्य थनारों 
हुःभो वडे धेरायेचा हेबाथी सति हुःण३५ छे 
इ भास?! रेवां सुणो उरता तो हुःणोनी 
सतत परंपर ० ( खाल्यास पड़े मेभ भयल 
शीतणताने सडन उरी वे छे, तेम निरंतरना 
यल्यास १३ सही शक्षवाथी ) वचारे सारी छे 
परिणुभभां सणत हुः रमाववाथी शुभो 
फशु ( विकेने दीचे) भनहु:ण 6त्पन्न उरे छे 
ये शुभो परिणामे जसह्य हुःभ पेष उरवाथी 
रेवां तो हु:णड्रर लासे छे ३, तेना उरतां 
भ्‌ ० ( जल्यास वडे सही शडवाथी ) सु ५३५ 
लागे छे. थारु या जाणु वय त, रुवांटां खने 
यंतर सहित हावी येशु छे. रोड़ पछी 
योड उत्तम भोगो भणे येवा स्थानभां सलि- 
लावा राणी २३धी जुद्धि, परम पुरपार्थ३५ 
भोक्षना साघनभा निश्चयवाणी थती नथी. नथी 
चित्त पशु योड पछी योड बघता मता २०३५ी 
पांहंथी शत छे ने ते २५१४ इश २४८पोने 
क्षीधी विषेऽ पशु पेसी न शठे तेनुं २७५ छे 
साथी ते पोताता शुद्ध साक्षीता विषेऽभां प्रश 
वागुं थतुं नथी. पपीणा राहि वृक्षोतां भरी 
००४ नीये पडला सुजयेचा पाडता ढगक्षा पगेरे- 
ने दीचे अ ३९ 
पेसी १७4 कर 


श्रीयोज, -२-७७ 


तेभ जने$ ६९ सं४८पोना 


भाभमभां १ भतेभ उरीने पशु 
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ब्यबायोने धीघे रो भतभां विषेड सुद्धा महाड 
पशु प्रवेशी शतो वथी, नाना प्रञ्जरता लागोनी 

सतायोउपी हुर्गेघने पोताना स्पंजभा घारणु 
उरी २७७ खने गीषपक्षीनी पेढे पोताना भक्ष्य 
( विष्य) तर 2ंपी रढेधी ४न्ट्र्योने दीधे 
९०१ पणू भराम्‌ गाभभां उरेषा निवासनी 
पेड निरंतर जने पाप 3पन्‍्नवनारी छे. युद्धि 
५९] ४२०४ याहि ४२३ वृक्षनी वेधती पेड इराक 
खते हुरिन छै, २० जंघश्ररवाणी राजि ब्नेवाभां 
परिश्रम थापे छे. जने शेप वगेरेनी स्यतः 
[वना सांय ईशु अभ इसाने निष्डून न्वय छे 
ते ० प्रभाशे न्यश्ञन३पी स्ंच्ररवाजी तथा 
नित्य वहन ३रनारी विषय यिता परिश्रम खापे 
छै खने खायुण्य प्रक्षशन३पी प्रशशने आत्त 
नि थतां पोतातुं परमपुरुपार्थउपी अर्थ उरी 
श्तु बधी--ते [५०३७ आर्ल्यु गयु छे. सभारी 
या १०९ सुञ्रयेध्ी लतानी १६ भरा पशु 3१४- 
३पी रसने ७४ शती नथी, वारंवार निष्डुण 
थवाथी ते न्ने डे नाशने पाभी हय तेभ क्षाओे 
छे, परंतु ते क पशु निभूण थती नथी डे 
१७१० समथय ३ लताजी पशु थती नथी 
मे झर्छ नित्य -नेमित्तिङ खाट उभो ३र्वाभां 
यावे छे, ते तो थीन्न गन्मामा संयित ३रेकषं 

ने हुझमोंना। ढ्यवाये।भांथी थोडे भागने 
इरी पोते ५९ क्षीण 4४ न्नय छे. वासनाइयी 

०४ तो येड पछी रेड यतर्थ उत्पन्न उरनारी 
ड्भ्य खने निषिद्ध उर्मेभां ० प्रवतीवे छे. 
याणु वन स्री -पुत -मिज-भृत्य ४०१६ 
वाभा खासडित बडे ० पसार १४ गयु. संसार- 
उपी समुद्र तरी शया नि, प्रतिष्ित लय 
3०पन्‍न इरनारी क्षाजोती खाशा प्रणण थवा 
भांडी, 9४ १०५ पुज, मिन, पशु तथा घत्‌ 
घत्याहि वडे पूछेतावाणा, तो झर्छ वणत तेथी 
अपूए रोवा घरमा अर्छ रोऽ जाअभां पेच 
थयेध्ा जावणती १७ पडया हीने भे लक्ष्मी 
भे०५५ भारे थिताइपी मपर ५४ विध्वस्वाणी 
भाटी भाटी जापह्षणे सडन उरी छे. २०६२ 
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PNP: 
२४९ सपैता भर्तडता भए वढे प्रञ्जशभय 
थ ऐदी ३5 नपारी जुशती सदर सर्प नि 
दय तभा जाददाथी, रत्न नेगती एथ्छा इरनाश 
भुरुषते गुशनी संर प्रवेश डरावी, सर्पहश 
राहि द्य ते छेतरे छे, ते ० शीते लक्ष्मी पण 
पुरुषने अभे तेवा जूट घन कोरे साधतोवाणे। 
&ेय यने शन्न यादि तटे णरा पशु धनायेली 
न सय, तोपणु तेते वारंदार क्षाक्षयरमां नाणी 
दूर भेयी त, शनुय्गे। -योरो कोरेना उमन्बभां 
सोपी ६७ सर्व स]द्धिनो नाश खने शस्त्रधात 
राहि ६;भ पए णेन डरी छेवरे छेतरे छे, शेती 
ते स्मात्‌ डूर छे. भारु यित साशागोइपी 
यने तरंगोथी उद्धेणायेदुं छे जने. थोतर३ 
३३ इरे छे, तोपण उशा खर्थने प्रा थतु 
नथी, बनी ते सुञ्र्छ जयेचा समुट्रती ५६ उची त 
पुराय तेपु ळेवाथी भह्ास्मायियुं छ. थाथी इ 
जे थितने परवश थर्छ गया छु खने प्रवण 
घन्द्रियाना विषयामा २ बंपर थर्छ रवे! छं, 
तेथी विकी पुरुषा भारी पेक्षा उरे छे. मेभ 
गू तुं आडे जपविन गज्याभा लुं दय खने 
डंटावाणुं छ्य, तेभ था थित पशु भण, भूत, 
रत, भास यादिथी भड पूवि रोवा हंडभां 
रेदं छै सते इयु णो३पी जने अशखोपाणु 
छे. तारिवङ इछियो तो ते साव मिथ्या १ छे, 
छतां ते भार भार उमोना यारंभा ३री रट 
छ. पनंग्श्य नाभनो वायु मेभ निरंतर हेडमां 
यी उरे छे, तेभ रो थि पशु पोते यंयमताने 
दीधे निरंतर श्रभणु अर्यी उरे छे. ७ वारंवार 
६७ ५७१4) भरु पाभु छु, छतां पशु भरणुने 
नहि पाभेलु खने ४२छेलो पद्चथ नहि भणवाधी 
शून्य येशवा्णु रो थित तो उषण हुःण 8५०५- 
बचा मारे ० योतर$ धाडा उरे छे. शास्रवियार 
खने सत्संगतिडपी यंद्रमा तथा तारारगाने धार] 
उरी २हदी खने याइंडार३पी यक्षवाणी स्पज्ञान३पी 
सजि ७९ सुधी रोसरी गर्छ नथी, ह्यथीता 
मेवा भला भत्तेन्मत रो संघडरउपी अद्चाननो 
नाश ४२वाभां सि डना मेवा, ४भेरप घासने याणी 
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4७04000... 
नापपशभा चज्तिता नेवा खने वासनाइपी 
राजिनो क्षय घरी नाणे रोषा दिवेः३पी भर्ग 
७९७ (भारा थित्तभां) ऽद्य थाम्या नथी. 
श्य याहि > सवस्तु छे, तेने भे ०स्तुइणे 
गन शेव छे. भारो थित्त३पी हाथी भड भधन्मत्त 
छ. घन्ट्रया भारा ३बेन्बने अतरी पाय छे. 
२५3० 3५२ भारी थी गति थशे खे इशुं भार! 
ग्गेवाभा यादी शङतुं नथी. शाखि प्रथभ 
साधनध्शाभां 3फोणी छे गने छे३2 संसार 
तरी न्मया भारे ससज खते ठच्चसीन थर्ठ 
२४%। तथा परिधिनिषेचते 6द्लं्री अयेला पंडित 
पुरुषा वण शोतो खाश्रय पाडता नथी. खो 
शा्त्र2 पशु भते तो वासनानों ावेश उेल्पत्न 
उरी ६४ यंचापानी पेड ख्वांघणी णतादी ६ छे. 
हु खति धरण भढामाह्भा डूणी जयेल छुं. 
तो थे भडामा तरी माने खने 8पराणभां 
मोक्ष भे०११ भारे भारे ०४४ उरवा लायड छाय 
ते खापने पूछे छ; भारे डे भर"! जाप 
भने इप 3रीने ३. डे अभवन्‌! शरध्ञणनी 
पेड ब्यारे झर्छ विवे साहि शुभ गुणता 
भन्ला गुरु भणी न्नय, त्यारे थागशती 
पेड रिष्यतुं भाषउपी आडण शभी न्नय छे 
राने दिशांनी पेड सर्व भनोरथो निमेण 
(०-६ जाह मेथी २७ ) थर्छ न्नय छे. 
याभ मे वात क्षमां प्रसिद्ध छे खते मेने 
भडात्मायो। पशु 5७ छे, ते बात सापे भने 
उरेला संसारनी निवृत्ति उरतारा योध बे 
(भारु शव सिद्ध उरी माथी ) यथार्थ थयो, 
शाम्येति मोहमिहिकाः शरदीत्र साधो 

प्राते भवंति विमलाश्च तथाखलाशाः । 
सत्बेति वाग्भवतु साघुजनोपगीता 
मद्दोधनेन भवता भवशां'तदेन ॥ २२॥ 
श्रीपाजवासिष्टमढाराभावणुमा [न्वा ५३२एून। 
पैत्तरारधना 'मं5वेराउयाँ नामना सज २४ भे। समाप्त 


RRNA 


२२ २५ भे।' 
०४५६ जीरयतुश्व खते तेना 
नाशने, 6पाय 
वसिष्ठ उवाच 
संचेरन भावने च वाघना कलनेति च । 
अनर्थायेह शब्दार्थो विगतार्थो विजुंभते ॥१॥ 
५सि० पेय: प्रथम तो ट्रय! १३ 
विषयाने! 3प्लाग इरपाउपी सं४८प २१ रे छै, 
पछी थे विषयानो जियोग थतां तेना गुणों 
२म२शुभां यावतां यित्तभां वारंवार तेनी भावना 
थया 3२ छे, पछी विभा. तेनी ९6 वासना 
चाय छे खने तेने दीघे भरणुञ्रणमां पशु 
भावि ६७ खादित पेच ३राभां खनुडूण येत्र 
स्मृति थाय छे. रो थार पी?” रा संसारी 
रहर सबै जनभेवा पीर३५ छे, परी रीवे 
खे पोते मिथ्या छे छतां इकत गविद्याने दीधे 


० यो पद्चर्थ३पे लासी रे छे. छन्द वे | 


विषयाने 3पलाण ३२बा३पी सं४६प १ पद्यां 
सुभणुद्धि घेघ अरी वारंवार सावना थवाता 
भूणरप थाय छे, शोभ तभे सभळ्े, तेती 
२५६२ ०7 सवे दषानो समावेश रहेवे! छे. मभ 
३ ,५-पादडा कोरे साथे जाणी लता वसंतात भा 
श्र थवार पोताना रसमा सूक्ष्म ३५थी 
२७८ छ, तेभ सर्व खापत्तियो। सुक्ष्मश्पे तेती 
६२ ०” २९धी छे. था रति विट संसारमागैभां 
वासनारो।त। वेजने वश थनारा श्‍्छपोनां अतेः 
यरिने। सने वृत्तीतोतो समुद्य वियित तरेछन। 
भ्रवाढ वडे निरतर थाध्या इरे छै, मेभ बसंत- 
तनु चैतमा धीरे चीरे धृथ्यीनो रस गोठे 
थर्छ न्य छे, तेभ विषे पुरुषनी पशु खा 
संसार३पी द्रात वास्चनारो। सहित घीरेधीरे 
क्ष थती व्यय छे. गभ बननी संहर ३९४ 
रडेली उणाना बनमा वसंतात] रसना सभूडने 

+ जा पयोसभा शजभा परमात्थाने विषे भाज 
जविध। वडे हत्पन्न थेब छपने भधा मन] 
णीब्थ्यतुष्ट५ उदेवामां २०५३ अने विद्या (शान) 
छे भीळून नाणी. नाणनार छे, जे अवारे. 


२२४ २५ भे।- ०४१६ ०००८ नबने तेना न॥२ने। पाय 
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3्पत्न उरे छे, तेभ वासना १४ यया संसार2पी 
२१०१ ` सनकी? नामना वेदांती वृद्धि ३२े 
छ. खशानना खाश्रव३५ २०अयैतन्यनी २ 
कम पृथ्वीमा वसंतकतुनों रस बनणे 9२ 
थर्छ व्यय छ, तेम बासताउपी रस संसारउपी 
यघापा ( राशन) तरी; ३६4 पामे छे. सर्व 
हश्यमानथी रहित शुद्ध येतत्य परमात्मा तिना 
प्पीन्नु उशु छे ॐ नहि. मेन्‌ नत स्याञ्ञशनी 
सदर शूत्यत। पिना यीग्नुं अंछ नथी, तेभ 
अनंत परमात्मामां पशु मगत साहि थीन्शुं 
उशु सत्य नधी, ' साक्षीरणे सर्वच २३ यी उरतो 
येतत्य खात्मा ६७, धन्द्र समाद्दिथी नृ 
नथी खने तेथ्री न्युद्दे हेणातो पश नथी.” 
खेरी मे खनादि गनी क्षति छे, ते ० राज्घा- 
3१, श्रभ३पे खने संसारइपे इला रडे छे. 
०? पद्दाथै असत्य हेय खते श्राति बडे % भे 
२६ २४5 याणडने थाति बडे न्नेवाभां सावता 
वेताहनी पेढे सत्य हेणातो क्षय, ते ज्ञान घतां 
तरेत्‌ नष्ट थर्छ न्नय छे. येतनसत्ता सर्वन २१५ 
छे, छता इशव3पाधिते बीचे न्शु्ी न्यु ०२ 
छ. रे सने दृश्य संजंची ट्रृष्टितो वाच थर्छ नतय 


~ 


छे, त्यार सर्गता सार३प येतनतत्त्व ०२ या 


२४ छ. साथी मेभ जा थापी पृथ्वी परती 


नीयो।ना सभूछे समुद्रभां खोड३प थर्छ न्नय 8 
तेभ ते सबै परमात्माभां थोडर्स३प थर्छ व्यय 
छे, मेभ भाटीथी यनावेल्षां भादीनां थाने भाटीथी 
न्यु न्येवामा यावत नथी, तेभ खा सबै हश्य- 
०१० थित्भय खने येतन्यनी सत्ता बडे * सत्य 
ावाथी येतततत्तथी ग्नुही हेणाती » नथी. 
१? वस्तु शुन पडे न्यणुवाभां खावे छे, ^ 
शान३५ १ उढेवाय छे. सज्ञान पोतानाथी विरुद्ध 
उपवाणुं छेवाथी ते शत बड़े ग्नुघउपे "'णातु 
० नथी शने तेने दीने थि६३५ जान पिना 
ीन्नुं उशुं छे १ नहि, दृश, शन खते दृश्य 
रे प्रत्ये मे येतनम्त्ताउप शान छे, ते ०२ 
भान २२३५ छे. तेथी याज्ञशना ३ लनी पे 
पीण्नु इशुं तेनाथी ग्नुहु नथी. सम्नतीय पदाथ 
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पोताना सन्‍नतीय पद्चर्थवी साथे म योडताने 
प्रा थाय छे, तो कजतभां सार३पे २९ेली येतन्य 


संतानो खते भरा यैतन्यसत्तानों सन्यान्य 


येउतानो नुलप सिद्ध थता, तत्त्व सऽ ० 
छे जेवा. निय थाय छै. न्नं ४६२८. ७५३, 
पथ्थर याहि १८३ पद्चर्ातुं येततपछु न ळय 
तो ससकानु रि! गई खाहि स्मत. पद्यभौनु तेती 
पेड सक्यअ्षण २५२९ ०८ न थर्चु न्नेधयि. न्यारे 
नथा सघणी ६श्यषर्गनी शालाने सेड भोषउप ० 


भानीणे, त्यारे ते योचथी ( येतनतर्वंधी ) 


न्नुरी नहि छतां उभ न्नहो रविद्या वडे "्ुघै 
डाय तेभ भाषउप रो रोतनतत्त्व वडे घॉन्ट्रय 
दर! प्रट थर्छ "४ रातुलवभां थाप छे. मेभ 
रायु भात २३ रशु३५ % छै रने समुद्र भाज 
नईम ० छे. तेभ मभतनी संहर रडेल तथा 
थोतरई ३ेलार्छ २९ब सर्व ६श्य भाम जाष३५ 
( येतन३५) छ. वाज खने दाडडु साहि पद्चथें 
न्ने $ ५२२५२ स्याभसंयंचते दीचे सेऽयीन्नभां 
मिश्र थर्छ गयेथा "शाय छे, परंतु तेभतुं 
[49५७ 3५२३प२थी १ क्षागे छ. याही 
विवे १३ जवुलव उरता तेरो। न्नुध १४ नणेरे 
पे छे. भरी येऽता तो रे म गाशुय छे ४ 
०? निवे वडे जतुलप उरता पशु जयभ २४ छे. 
पाणीमां पाशीनी खने इषमा हूषनी मेभ सोऊ- 
खीन्ननी खेडडपता थर्छ न्नय- छे, तेभ से 
यीन्नभां अत्योत्य योऽतानो खतुलन थवे थे 
०४ रौडय्‌ ३देवाय छे; तो दरश २५१ दृश्य रो प्पंने- 
भां रहती यैतत्यसचातुं शौय १ सिद्ध छे.- 
` हु २१भुउउप छुं? येवो २५३२ २३ (री रावो 
रो प्पंच उत्पन्न उरनार छे, सपने ' हु गेषु अर्छ 


छेन नि” योम शन थपुं खे भोक्ष स्यापनार 


छे, नाज थोरवे ० पंघमेक्षने हेतु छे रने 
ते पोताना ढाथनी बात छे, तो तेमां शा भारे 
ग्यासध््त थर्छ जेसी रहनु? २१५७४२ तो थे 
खट्रनानी प्रतीतिनी पेढे शते अंडवाना मणभां 
थती ०७[तिती पेढे भात भिथ्याइपे-१ ध्याय 
छे, तेने शु उत्पन्न थये उडी शक्य ३१ 


भ्रीयाजवासि्ठ भदाराभायशुर[त[(९-५३९० (0त्तसर्थ ) 


'खगुइ भारु छे' खेन यित्तयां २३,२यु वर्षु, ` 
से यंषन्कू छे शने “इं सेवी आर्छ वसतु ०. 

नधी, तो पछी भार तो अयांथी ० देय १” रेभ 
सभन्तर्छ मपु, थे भक्षत छे. भाज जारी 
०” सभण्शुनी बाल छे सने ते पोताना तायानी 
छे, तो तेजं सा भाटे भूर्ण मनी भर्छ भूंअर्ष 
२४१ मेभ दूअभा रहेता प्यार इनी २५६२ 
रह्मा छतां पथु इना उपरता शायथी ७9४ 
माथी हेणाता नधी, तेभ भिष्पा३५ भरमा 
सत्य यिश्घत्मानों प्रवेश बवाथी तेनु शुख 
ु्मुडत देव३५ ढंञजर्छ न्य छे, तेथी ते. 
दयालु नथी खवा तो खनत स्पाञ्जशनी 
गध्र धड्ष३५ उपाधिने दीने 2आ३पे भर्यी- 
दित परिशाभभा सावी १०१७ अत थाय 
छ, तेभ भर्याद्चथी पर सात्मानी २५६२ साड 
अर३पी ७५४० धीषे भर्वाश्षपद्ु प्रात थाय 
छे. जा यंते टी ६ तसाप्छ खताथी खडी घटती 
नथी; ४43 ० संयंचधी जात्मानुं २६७२ वडे 
ढेखर्छ मनुं डे भयौच्चमा जावु यने छे, थे 
संयंच २ खडंडारते यात्माधी लिन्न पा 
मता यात्याथी जित्न वर्तुतुं भिध्याप७ देपाथी 
संभवतो नथी. साथी सिद्ध थाय छे डे २४२ 
पशु यात्माथी न्युद्दी सत्तावाणे। नथी. भान 


चे यंद्रमानी आरांतिनी पेड थे जह॑ंअर यात्यानी 


सहर ०० खूदिद्या वडे लेनी ३<्पना उसी नेगथी 
२३्‌.री सावे छे थने न्नछ डे ये थ॑ने थेड व 
दय तेभ देणाय छै, वास्तव रीते ० १४३ 
यने येतन ये पने जंगरेतुं ( हजर साहि 


डो) लेगा थर्छन्पुं ये ब्ट्यात्मा छे; पशु जाग 


न्ने सात्मानुं २4३१ भानीये तो था खेड मारे 
पिरिध खावे छै, न्ने थेतन संश १३ यंशर्भा 
रोऽरस३५्‌ १४ १७ भणी गनय छै थेभ भात 
वाभा. थापे, तो सवे ०३३५ ० भर्छ गता, 
रात्मानं सतार त थवी घटती नथी. डवे 
१३ रंश थेतन संशभा रोइरस३५ थर्छ भणी 
नये छे रेभ भानवाभां थापे, तो सवे यैतन्य 
१ थुर्छ मर्ता न्णेडे सपनी सर, संभवे 


नथः २९ ६ नत थती हेतपत्ति ने निनार. 
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छे, परंतु येवनतत्तन पोते (नर्विष्य छवाथी 
तेनु २३ २९ पथु नििषय ० थुं धरे छे. 
४५ ४ ६२४ पस्तु १३ क्षय डे येतन क्षय, 
परंतु पोतातुं म खेड भण लय तेने ते अदद 
पशु छेडती ग नथी, ये सीते थत ११३ -थेतनतु 
खेऽयीन्नभां भणी १४ थेष्द्प थर्छ ०वा- 
पद ( यंघारानी खते प्रञ्जशनी थेष्डपतानी 
पेड) सन्योत्य मतुभवथी विरुद्ध छे. 
वणी खात्मा ते स्वभावे १ थेतवईप छे. ते 
उदे ५५ १४३ दछ शहतो नथी; उभ्‌ $ पदरथ 
स्वभाव 5४ पणू मार्छ ग्स्ता नथी, येतन३५ 
ययात्मा मे ०३४ खहडार खाहि ) उपे न्नेत्रमां 
यभावे छे, तेतुं अरजुता वणी णीन्बरु ० ( विद्या 
३५) छे. पापे खे मनी येतन साथे वास्ति 
येऽ३षता तौ संगवती १ नथी, वासनाणो। 
यने खलिभानो ५३ दीटा रहेन तथा सेंड 
६९ वरो बे णे यार्छ मर्छ खाभतेन देय 
डरता जविषेध्ी पुरुषो पर्वत उपरथी नीये 
चेरेची रि्ारानी पेड नीयानीयो भता न्नय 
छे. वासना३पी वायुशाये भेयी साभतेम 
क्छ ग्यातां भतुष्याइपी तृणोने येवां रोता तो 
शर्म -ग्ट्य -भरणु -नेर याहि इुःणो प्रात 
थाय छै ई ते विषे मालवा मेसी तो ४४ पार 
१ यावे नि, पोतानी वाचना ने खलिमानने 
व्यनुसरी विषयोभां राज थर्छ ते रसे १३ विषधे।नी 
संहर ० पंचा ००४ यासढत थर्छ २९धां 
अपुप्यो हथभांथी छूटी जेल घडती पेड भूम १४ 
लट्डौल८डौ छेवर ( पापोना यागे) नरम ५३ 
छै सने त्यां यभनी याततायोते धणे बमा 
अंग सडन उरवाथी योतरट््थी भरित थर्छ 
ग्य छे. पछी आगांतरे ५७ स्थावर इमि -डी२ 
खाडि ०न्म 4५ ते उभ न्ने झर्छ णीन्न 
०४ हेय तेवा थर्छ न्य छे. १-२८ ` 
छोकाः वर्तान्त निरयेषु रसेल श्काः। 
तत्र परिजजरतां प्रपातः 
काळांतरेण पुनरन्यनिमा भवन्लि ॥ २८॥ 
सर्य २५ म्‌! २१ 


२० २६ भे।' 


न्भनरथानी $त्पत्ति ने विनाश 
वसिष्ठ उवाच हे 

संक्वरमार्गगहने पतितस्याऽऽपतंति हि। 
वृसवृत्तांतलक्षाणि कीटा इव घनागमे ॥ १॥ 

वसिण्ह भाल्या: २०१ ४ मे य्या संसार: 
भागे३५ भढडाविएर सरएयमभा भटडेया डरे छे, 
तेने केभ वषोकतुभा सते डीअस्गे। पे 
थाय, तेम प्रथम धशी वार खनुभवभा खावी 
येल &]चा -१५-१८२-भरणु-भय राहि 
बाणे वृत्ततो पाछां दाखार प्रास थतां रढे छे. 
मेभ गंगतमा न्नु६ ग्नुध अऐ। रढेचा पथर 
जेडपीन्न साथे उशा संपंधघ राषता नथी, 
तेम या सबै पद्चें। रोड़णीन्न्‌ साथे ऽशो पथु 
संच घरावता नधी; भाज वासना ०7 तेभनो. 


ये्यीन्मभा परस्पर संच ध्राववार्भा सांऽ्णरप 
छे. रे वासनां +^ थि छे ४ बसंतऋतुभां बन त. क | 


नभ पृथ्तरीभां रक्षा रस वह रगार्छ ०७ पोषाय 
तेभ ते थि यज-ई प० ॥हि रेस ५३ रगार्छ 
००४ पोषाय छे; गेट १” नहि, पशु यो यित 
विकेनी वातभा साव खच ०/ पती नभय छे. 
०५ गेम खने$ वृक्षो १३ धेरायेदुं छ्य छे, 
तेभ रे यित पशु यनाद् जणधी खजतुभवभां 
खाच्या उरता. जनेड चृत्तातो १४ भश्पूर थर्छ 
२९ छे. मळे! णाश्रये छे डे वासताने धीधे 
परवश पनी ग्येचा प्राजीये बारंबार प्रा 
थया ३रतां गत्मामा. खनेऽ सुण-हुःणोने। 
खनुभव उरता. ० रे छै, खळे ! वासना साव 
भूडी छ. तेने बीचे भनुष्या साव मिथ्या छत 
मान सृजनता पपणधी टश, इशेन खते दृश्य, 
रे जिषुटी३पे थर्छ २३७ पदाथ वडे पोतानी 

* खा छव्पीसना सय वासनाने दीपे २2८५ 


जाद वे चित्त रंगा$ मापाची जनर्थनी प्रति थवा `` | 
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वषे उउेवाभा जावे; शने विवेऽ वडे ततत्वशान ५७ 
न्दाथी वासना, २-९१ छव्याधिनी शात १७ 
बता ८/नभ--मरछ २६ सर्व शनर्यीनी निवृत्ति ५७ 


जयानी वात पए उउेवाथे, 
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का 
समुर रभा संसार३पी आंतिते खनुणवे छे. यातं€ 
५४ परिपूछै खभुतने (भिक्षते) घारणु 5री 
२९६, शुद्ध, “तमा प्रश इरतार खने सर्व 
शीता संगंधमा शीतगतानाना दिबेडी पुरुष- 
भा खने स्थानं६ ०३ परिपू्णे खमुतते चारश्‌ 
उरे २७९, शु, १गतमां प्रश उरनार खने 
सवे प्राना संव्यंचभां शीतणतादाणा यंट्रभाभा 
शे इर छे? खागन-पाछन इशे 
५4२ डर्यी विना ० अभे ते मे घ् सारी 
मोही चर्तु छोय तेनी घरछा उर्तार खते भर्या- 
यी ५९) रहित थर्छ गयेचा २७ 'ुरुषभां खने 
गीय ० स्वलाददाणा पाळभां शा ३२ छे: 
ऐताने आद थयेल विषय लवे शुल हेय डे 
शुभ साय, ५७ तेने आणु मतां सुधी पशु 
चि टोडनार भूढ पुरुषमा यते भाछवांते 
पचना अंगमा भाती राणेव शुल--जशुल 
भारता टुऊडाने पोताना आए गा सुधी पशु 
नि छोडतार भगरभरछ-भाछतां शाहि १०- 
०२ तुख्ोभा शो तशबत छै १ ये तमे ०२ घडे 
१री२, जी, घन कोरे या सवे पर्यौ सुडी 
रेती १३ यनाषेदां अशियांनी पेड क्षणवारमां 
र नाथ पाभी मारा छे. प्रह्माथी भारी & 
तशुणला सुधीती से ३३ यानियाभां शा राण 
४८५ रुपी तमे लभ्या उरशा, तोपण भनना 
[निरोध वडे शन प्रात्र थया हिना तभारा जितने 
है पशु शांति भणवावी नथी, मेभ भागे याल- 
तार गर्छ चटेभागुँ पुरुष परापर न्नर्छतपाशी 
पग गूड तो भागेना जाअ-र४२ तेने अंछ माघ 
उरी शडे नि, तेभने ग त्तम पुरुष पोताना 
भनु यने मगत खादितुं विके पढे भाज 
२५१दक्षोष्न उरे, तेने गती न्नणनो प्पंध ०/२ 
पृश याच उरी शष्तो नथी, विवेड व३ सावधान 
१४ २७९॥ तमारा यित्तने वाशना गणी २छशे 
नि; डेभ डे 7? पुरुष सावधान होय खने 
नसतो झय्‌ तेने पिशा शुं इरी शे? गेम 
तेन इलाचुं ३णनो प्रप्र रचा भान १ छे 


ते खर सहित खा मगत पणु साक्षीयैत- | 


पशु | 
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त्यनु प्पढारे खावीते प्रसरी ००१३ % छे. 
३ डभ- डो स्नाहि छ शनुझेते ताशउस्तारा! 
गेम तेज पंच थतां उपनो प्रश्नश थव मरी 
पडे छे, तेभ वृत्ति क्श णहिगुण्‌ थरर्छ ग्येधा 
साक्षयेतन्यने जंतभुण उरीने पोताना स्व३पभां 
स्थापराथी सर्व हृश्यवर्गती प्रतीत संच पडी 
गनय छे. पवन मेभ खागरानी खंर पोताना 
२५३परभा तिने विर्तारी ६ छे, तेभ शुद्ध 
यात्मयेतन्य ० खविषेष द. जर्छऽ णार 
थं ०४, यिद्चज्नश३पी पोताना भह्यविस्तीऐ 
यात्मरवरपभा ० खहुडर सहित सात मिथ्या 
रने खा ब्/्यतने इूडत आंति वडे डडपुना 
६२ पिस्तारी हे छे. परी रीति सभा मभूत्‌ स्मसत्य 
०/ छ. य्रह्मयैतत्य तेते पोतानाथी न्भुहुं नि 
रय्या छतां डम न्ने तेताथी रो न्नुहु खय 
२१० सत्य ळय तेगुं थरर्छ २४७ छे; पाठी तप्प 
६शिये न्नेतां तो भारी 3 सानामांथी पनेचा धार 
भाटी ड सानु याहि पोतानी भून घातुथी न्युपे 
पाटी ८४ शञ्जतो नथी. साभ रमे घरलाव लिन्न 
नि छन्‌ भारी खने सोनु बगरेभां लित्न३पे 
भान उपाये ॐ छे, तेभ या गगत पशु 
प्र्नतो रेड विवर्त झ्वाथी तेनी सत्ता प्ल्मसत्ताथी 
न्नु्ी पादी शाती नथी; नभते ते खरह्म॑थी न्नूटु 
नषि दावा छतां प्रह्मना स्वरेपभां ०० खजिद्या 
बड़े लेनी लिन्न३पे उद्पना उरवामा खावी छे 
कभ आज्रशतु २५३५ शून्यभात्‌ १ छे, पवततु 
२१३५ गतिभात ० छे खते तरंग साहित 
२१३५ "४०११ ०7 छे, तेभ खा मगत थिन्भाञ्‌ 
०” छे. खा जहे कोऽ स्वगतलेध्थी* अते 

१६०२।२५१४ २१२५%६, सन्तीयृमिध खने 
(२५4६, सेभ त्रु नूतना मे६ भानवामा खावे 
छे; वेभ भ्रत्नथी विष्यवीय अं वस्तु ७ गुटी न 
उावाथी जे वितीय लेह ते। प्रथभ «४ खनेॐ युडित्‌- 
शोथी ६२ उरी थुडा छे; गने जायणना ने ने६4॥ 
खादी अश्यवी निषेध अयो 8. २ १७ १६ विषे 
ध्थवपूर्त३ ` भंयध्थी भा नीये प्रमाण थवाप्युं छे 

वक्षस्य स्वगतो मेदः पत्रपुष्पफलादित 
ृक्षांतरात्सातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ 
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सन्नतीयलेध्रथी २७८ ४१० शुद्धू--ण्रल्न३५ १ 
छे रते शांत थिध्यञ्जश १ तेतु भर २१३५ छे, 
शोभ्‌ तमे सभन्ने, माडी रो परमात्माना १२॥० 
२५३पभा भाज द्राति ५३ » या महे धाड 
०््णभा. प्रतिषिणउपे हेणाता थवेतनी प 
हेमाय छे. परमपहने प्रा थर्छ जयेद शांत 
२9बन्भुऽतं पुरुषने सदर थेवी तो शीतणता 
भरात थाय छे डे तेती पासे खभुतभय खात 
शीतण यंट्रभा पशु घगचगता खर्निना स्यार 
मेव क्षागे छे. मत खत्यंत शांत खने सबै- 
व्यापी प२भात्मा३५ छे. तेभ १ पोताना याध्यस्त 
स्ब३पथी शून्य छे, तो पछी तेभा 2 परभा- 
त्भाना भर्योदारेहित प्रश निना वमी प्पीन्‍्ने 
(सूर्य, यंट्र, तारा थाघ्तो) प्रश शी रीते 
घटी श? डया साचनोथी छुल्पत्न थाय थले 
वृजी तेतुं यीन्नुं भ्नुहु २५३५ ५७ ४ ७4: 
मे सत्ता “प्रम? 2०६ वडे ३डेवाभां जावे छे, 
ते १ सबै पधर्थभाततु पोतातुं वास्तव २१३५ 
छे खने तेनो अर्छ पण प्रश्रे $श। पशु याच 
थरर्छ शष्तो नथी, या सबै ते थपाध्य प्रह्म- 
सत्ता३५ ० छे. मेती श्र याचनो खतुभव 
थाय छे, रोवां ० झर्छ जा वाभ३प न्नैवाभा 
जावे छे, तेमवो याच खने प्षदुँ--धरपुँ--ताश्‌ 
थवे वगेरे विधरोनों सारी रीते वियार डर्यी छतां 
पण ने नाभ३पो साभार न्नशुवाभां जावतां 
नथी; डेम ते राश डू,तती मेभ मिथ्या 
१ छे. तमे भननो याच इरी ६४, खात्मस्वडपने 
योाणणी ५४ भडारिल्ानी पेड स्थिर सने शांत 
थर्छ २९. भननो याच ५४ व्यय छे, रोरले 
नाभउपना खाडारे थर्छ रेला सर्व १८८पो तेभ 
०/ थे ताभउपन। प्रभाणुरपे जनुलव ४२१न२ 
यशु २५६ घन्ट्रिय खो सवने. पशु खलाव्‌ 
थूर्छ ०१५ छे; परंतु साक्षीयेतत्यनो तो ४धे पशु 
वुक्षने| पाताम[ पन, ५६०५, ३० १०२ नेध्ञे 
२५२७६ ५७०५; रऽ २५ कतनुं ते। वणौ नीर्गु 
भीक बवनु शे चशती५ ९६ उठेवाय शाने २४ 
गु शाने भीक शिवा ये विशतीव १६ उवाय, 
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यलाव सर्छ शतो नथी; उेभ डे ते-तो म्/न्भ 
खाहि विधरोथी रहित २५०६ क्षह्ल३५. ०४ 
छ. ७ जंग ! भननो याच उरी इ्छने जाझशना 
मेवा निविठार, खसंग खने खनत जात्म- 
स्वस्पभां % स्थिति राणी २४८ निपेडी भुरुषने 
नाभ३५ देणातां ० नथी; उस डे नाभ३प- तो 
२१३पस्थितिभा पोतानो ६ढ खल्यास न वाने 
धीधे १ स्वप्नभां गणात मने विश्वरोवी पेड 
खअनुलवर्भा खावे छे. ढिरएमगणेतु भन स्पा 
गगतने निर्मीण उरनार' छै, तशे साघतसाभग्री 
विना बशर शीते जातय विना १? खा "गत३पी, 
चित्र पोताता संड्ल्पमात्थी ०7 णतावी ह्वीणेक्षु 
छे; भारे थे भानसिऽ जयैमा स्वप्न जाही 
पेड भनधी न्नुध णीन्ने ओर्छ उती पशु तथी, 
तेम रे भनथी न्नुहु पीन्नु अर्ध जये पशु 
नथी, सर्व भनोभय ० छे यनेलेब्त्याँ ब्स्यों 
नेवे! मेवे विस्तार डरे छे, त्यां त्यां ते ते दरतुने 
सारे पोते १ थर्ठ २४ छे. ये रीते दृश्यनो 
खाव पाथी मे ४४ दृश्य३पे न्वैवाभां खावे 
छे, ते साव खसत्य म छे. तेने बीचे अणु 
छती छे? शु आर्य छ? खने शु तेतुं जपिष्दव 
छ? झर्छ नथी. (सबै भननो विक्षासभात छे.) 
"हु सुणी छु? योम भन वडे भानवाभां रावे 
तो सुणीपणु छे रते हुं हुःणी छुँ रेभ 
भून बडे भनाय तो इःभीपथु छे. रेभ शुम 
खते हु:ण तथा तेता साधत३५ ६७, स्त्री, पुन, 
घन याहि पार्थिव विषया रो सर्ग भनोभय 
छै खने तेते दीधे १ रो सने जान थतां शूत्यरप 
र्थृना खात्मा३उप ० मुय छे. मेन स्वृष्नभां 
खनुभवभां यावत पर्वतों साक्षीयेतत्यनौ १४ 
रोड तरेडनो विवते झवाथी (२६४2३५ छे; 
छतां तेयो पार्थिव ( १थ्वीनों जार ) डी 
शष्षय छे, तेभ ६७-घन -स्ी-पुन राहि 
सबै पदाथ खोड न्वतनों येतननो ० विषते 
क्षेवाथी थिद्यश३प १ छे; छतां पशू तेरो 
भाथि वरणे थर्छ रइल देणाय छ. खर्ढडार ५३२ 
थाय छे, २०२१ 6त्पन्न थुं, वणु, घटवु, नाश 
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रडली मजतन सर्व पह्यभोनी सत्ता पटी भर्छ 
०4१ छ. पछी निवे, बढे खहारनो जलाव 
यनुलववाभा यावे छे, तो रो नभृतना पह्यथो- 
नी सचाचुं पोतानुं भूणर ३१ प्रह्मभां ( णनो 
परपो२ मेभ गणमा शमी न्नय तेभ ) शभी 
ग्य छे सने झर्छ ताप नहि ९५ब्१बतां ते भद 
साति जापनार थाय छे. मेभ इना नाभ 
नभने ३५ खे पने सुवठथी ब्नुध नथी, तेभ 
लभे के शांत खात्माउप छौ तेनाथी जसत्य 
२१७३५२ ५७ न्नुघ नथी, भुध्त थर्छ अयेक्ष, 
स्व सं४८५--१ि३८पोता भूण३५ भनथी रहित, 
भोनने ( नि:स5६५ हशाने ) ५२७ उरी २९ते।, 
उभो अर्या छतां पशु उ्तीपणाना सलिमानथी 
रहित वाने दीधे साती सने संहर शीतगता- 
वागा. पिकी पुरुष शून्य मेवे दवा छतां 
 धोताना स्वपन खातं६ बड़े परिपुछ रही शांत 
५५ २४ छ. आरण्पयोओे प्रास थयेध्ष व्यवद्धर 
इर्थी उरतो ७१ छतां पशु वासना नहि छेवाने 
लीचे, यंज वडे वपनावेल शिक्षा जाहिनी प्रतिभान 
शरीरती पेड अर्तापणाना जलिभान विनानो 
९१नभु३त पुरुष शांत ० रहे छ. मेभ ढीय- 
अता पारए मा सूघ रहला पाळुना समवयवे। 
पोताना हेडन घ्यात पिना र पणते खाडायवना 
थर्छ न्य छे जथवा गर्छ वणत शोभ्‌ ने गोभ 
० निष्चिय पुड्या रहे छे, तेम पोताना जात्म- 
२१३पने योागणी अयेवा २व्‌न्भुऽत पुरुषना 
स्वयषा ५७ पोताना ६७६ संयोज चिना ०४ 
वणते भ्रारण्धने खनुसरी शि अर्या अरे छे 
समचव वृणुते रोम निए्ड्रिय पणु ५४ २७ 
छे. यित्तवृत्तिना महडिगुणपशाथी रहित थर्छ 
०/४ पोताना खात्मस्व३पभां ५ खण योअ- 
शर १४ रत जने याशाथी, स्नेडथी, भनो- 
श्थोध तथा ६२७(धी रहित. थयेते। तिचे 
पुरुष पोते शांत जते खनत खात्मा साधे 
खर्भ्जडारपतति ५३ खेउ३५ ० 'थर्छ २षेवो। 


भ्रायाजना ४ जहर भाछ १५७ -प्8र७ (60२४ ) 
थवे धत्याहि भावविश्नसेने आति बडे चारण घरी | 


पाथी तेने धनुं जतुसंघान अर्याधी म 
&य दरश, शीन खते इश्व रे निपुटीनो साच 
इरी ६४ ४4० पोताना निर्जर स्व३पभां ० 
स्थित राणनारा, जानहृष्टि बडे यथार्थ खात्म- 
२५३५८ न्नणी रढेवा यमे निःस्पृड रोवा विवेषी 
भुरुषते ६७।६४नु जनुसंघान उयांथी थाय? 
६२५४ पद्र्शैनी ४ण्छ 4) रो ० ६ढ थंब छे 
यते तेमां सध वैराज्य थवे खे १४ भु्तपणु 
छ, तो पछी भूएोक्षभताइपी वैराज्यह्शांभां 
विश्रांति पाभेला तत्वश्‌ पुरुषने अती खपेक्षा 
२६१ या पार्थिव शरीर पोताना स्वष्नभां 
ध्णाता शरीरनी पेड सान मिथ्या खते थ्रंति- 
भान ० छे, तो पछी शा भारे ४०छा उत्पन्न 
थाय? शी ६२छा थाय? गरने थाय? जने ते 
शा भार पे धाय भारे पात्मशान पड़े यातो 
खनी पुरुष सर्य ४-छायोथी, स्व डतृश्षथी 
यते सर्व पी्भोथी रहित थर्छ १ ३४१ 
पोताना यात्मानंहभां ०” स्थिर १४ रहे छे. 
3५२ प्रमाए भारा बयनोतुं श्रवशु उरी थे 
मडिऋपिरे सर्प मेभ अंयणीने छोडी हे, वेभ 
रे ० म्यारो पोताना भहाप्रपण मोहने पृश 
०७२७ ८4२ हीचो, थे भडि्षिरे वास- 
नाथी रहित थर्छ "४४ याती १३ जरयो उरता 
रडी, छ१२ सेंड वर्षने ते पर्वतभां सभाधि 
वडे स्थिति री सने ते जार? हिवस सुधी पथ: 
रानी ५३ समाधि पढे यथण थर्छ रह्यो छे. 
स ४न्ट्रियाने प्रत्याहार वडे समेटी ५४ योग 
बड़े ये यात्माभा ० शांत छे खते आर्छ नजारे 
तो ते समाधिभांथी "जगे छे. डे राभयंट९० ! 
खा भंडिहपिरो २७७ उरेचा भागेनु जवलंणनत 
उरी, शाननो उद्य थतां शुद्ध १४ रेला यित 
वडे चिषेडने भ्रात थर्छ ०६ तमे पोताना खात्म- 
नुहभां रभएु उरना भारे शांतिने ग्राप्त थायो. 
तमारी जुद्ध राग ५३ दूषित थर्छ %४ति विकेनी 
कतमां भथ विनानां शरइनतुंनां पाहकांना 
सभूइनी 0३ क्षशुभातरभां क्षीणुक्षवाणी भर्छ, 


कथः २७ न्जव्वितनी 4५०४ त।थी अजतनी भतीति 


१२१७ 


इही ५७ धैनताने प्रा न॑ बायो, १--४२ 


बूघनाली ॥ ४२॥ 
£्रै३।२।५९२4४२।२4७। (4१(४५५२छन। 
ठत्तयर्धन। ` नर्वाएसभापि ' नाभना सर्ज 
२६ मे। सभात 


सज २७ भे।* 
बित्तनी य'यणताथी नभलनी प्रतीत 
वसिष्ठ उधाय 

निर्वाणो भव शांतात्मा यथाप्राप्ताजुश्डशिमान्‌ । 
खजबा 5 खत्समः सौम्य स्फटिकादिव निर्मितः ॥१ 

क्सिष् योच्या: निवे बडे बिते शांत 
यणी, भ्रारण्धयागे मे अर्छ खादी भणे तेतु 
आए उरी ५४, तमे भु४१ ५४ २७ ने २३८९३ 
भांथी यनावेला प्रतिभापुरुषनी पेड तभे छो 
रेभ देणातां छतां पथु संड€ष राहिथी रदित 
पाने लीचे नथी मेवा ०० थर्छ रहे. व्यवर- 
६शिय न्भेतां ( सशातहशाभां) म सर्वव्यापी 
ब्यात्मतत्त सभट्टि३पे येऽ छे, ते ० व्यृ्ि- 
अावथी सर्व३५ थर २७९ छे; पारभाथिऽ 
ईशिरे न्नेतां ( शान दशामा) व्यष्टिलाव सते 
सभष्टिलाव खे सर्ववों साच बघ व्यय छे. थे 
सवथ (वेची न शक्य तेषु) सिषे 
रोऽ छे. 3 व्यष्टिरपे अते$ छे येम ४ 
पण प्रहरे डी शालु नथी; तो पछी तेमां 
नाना प्रडारनी णी ४८पकाणे! तो ध्योंथी १ 
४०१ या मे गर्छ छै ते सर्व रपाहि--णंतथी 
रहित 92३५ छे खनते येतनतत्त्त वहे 
भरपूर छे, न्ने शरीरती उत्पत्ति ते नाश 
EE * जा सत्तावीसम! सर्मा यित्तनी यंयणवाने 
बीरे थेवनवत्तनी यंयणतानी दीत थ ०४७ 
अजतनी वियित्र रथनानी प्रतीति थवानुं ७७५२; 
खने यित्तनी थेयणत। भटी न्थ्वाधथी ळजतनी ति 
छ शांत थछ रता स्वर्पभां ७४ स्थिति थवा विषे 
उदेवामां जावे, 


थ्या इरे छे तोषशु स्थं य्यात्मतत्वने तेनाथी 
शो याच लाजे छे १ ०३ गजतनी शवना! 
सने १३ दहाळिनी येशये। थिपनी यंथणताने 
धीघे ० भ्रतीतिभा. थापे छे. (यो के) 
नित्तनी यंयनता मती रे जने ते रात्माभां 
०४ स्थिर भर्छ रे तो तरंगो मेभ ०णणा शभी 
"गये तेभ थे संश चाल्नामा म शमी व्यय 
छे. वियार उरता. तरंग मेभ ०/०३५ "श्थाय, 
तेभ ये सर्व ५७ छेवट वियार धार थ्यात्म३५ 
०” गाय छे. गम चोणां काधणांभां वखनी 
द्राति क्षावदी थे योज्य नथी, तेम 'हु र्‍या 
६७३५ छ? थेरी आंति चाववी थे पशु ज्ज 
पराप्पर नथी. वारंवार पुनढेन्भ याहि सनर्थ 
3त्पन्न उरनार थे धळ पश जवरतु३५ 
छे खते तेभां तमे जरुंजर लाती व्यंचार्छ न न्न, 
परंतु परमात्मा डे मे खनंत शुण व्यापनार, 
सर्ता सआाहिइष यते भद्धभंग_्मय तत्त्व छे 
तेनी ४ तमे भावना उरता २७, खोरे तभने 
भाक्षरष परमपुरुषा्थनी प्राप्ति थाय. यिः 
खनत छे, तेतुं देश-अाण,-वश्तु कोरेथी 
परशु परिशाभ यांची शङ्ातुं नथी खने थे १ 
परमतत्त३५ वस्तु छे; भार तमार यित्त 
सुणहु:ण याहि समान रही रो परमतत्मनी 
२६२ > सद्श्रण ता)दुं २8. तभे न्म रे 
०/ रात्भाश्ररृत्तिनो निश्चय राणशो, तो तभे 
पोते ०५ निरंश्न रात्मतच्व३५ छे. च्यात, 
घ्यात जने ध्येय रोभांतुं शुं सत्य नथी. ट्रश, 
दशैत जने दृश्य यो सर्व यित्ततत्तनी १ [भूत 
छे; डेभ हे ०४३ वस्तु थेतततप्वथी न्युद्दी ळर 
शती नथी, तेथी ते नथी खने ध्याता, घ्यात 
तथा ध्येय रो पशु उशु नथी. पडवावों यंद्र 
8६य पाभतां समुद्र मेम ( थान बडे ) जिछनवा 
भांडे छे खते प्रथयनों पवन वावाथी ते सुअर्छ 
न्न्य छे, तेभ खात्मतत्व सबै रोड़ समानः 
३१ % रइं छे, नितिञ्जर छे खने तेभा क्षा 
थवे। $ शभी बुं ४त्यादि उशा पिड्ञर % थतो 
नथी, मेभ वह्ाशुभां येसी नवार पुरुषले 
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पोताती दृष्टि भ्रभथी अंडे २ढेवा 6६, वृक्ष, 
पेत ४८१६ इरता हणाय छे खने छीपभां ०१ 
शति १३ उपाती णुद्धि थाय छे, तेभ शुद्ध 
सूधिष््न येतन्यभां यित्तते दीधे १ देडाहिनी 
द्रत थाय छे. ळते थित्तने बीचे हेक्षध्नी 
आंत थर्छ यावे छे, तेम थित्तती ज्रांति पण्‌ ६्- 


दिने दीले > थाय छे. खेदी ० शीते खे २५ि- 


५३५ येतन्य॒भां २४१७ पशु ६७, भन त्याहि 
ना व्यष्यासने लीघे डट्पित » छे. रे पंच, 
येतनतरवना विवर्तो छे तो पछी यो शुद्ध 
प्रभपहमां इतनी संभावना घयांथी छोय १ 
स्व३पनुं संपू रीते ज्ञान थर्ठ व्यय तो यथा 
सर्ग रोऽ शांतग्रह्म३५ ० म्शाय छे. शान- 
शिर न्नेतां त माहि उशु छे नहि खते 
णीश द्राति ५७ नथी, मेभ खाघ्रशभां बन शेर 
शतु नथी, रेतीभां तेल हेतु नथी खने अंट्र- 
पि पमा दीळणी ढा शली नथी, तेभ तर्द 
इछि न्नेतां शुद्ध सघि'डानयैतन्यभां ६७ साहि 
शु ५७ नथी, ७ तत्ववेत्ताशो।भां श्रे राभयंट- 
२9! या "जती द्राति परी रीते न्नेतां छे 
०४ नि, तेभां तमे डं पणू लय न राणो. 
गन्यतनी द्रांतिते मिथ्या सभ खात्मतत्ततने 
योाणणी क्षेतुं रे ०० परम सत्य वात छे, योन 
तभे सभन्न, मगत छे अने प्रह्मसता थी यो? 
०? तभते द्रांति इती ते खाने भार 8५३१५ 
शांत थर्छ गर्छ छे, तो पछी ७१ णंघनुं पीग्नु 
शुं अरशु छै १ मेभ दूरीरो।, अडिया सने घडये 
वगेरे भाटी १ छे, तेभ खा बत पु ( भनो- 
भय झेवाथी ) शिचभात % छे खते ते विषे 
१३ (यार उरता क्षी थर्छ न्न्य छे. तभे या 
मारा सुंधर 8५६शध खर विनाना थर्छ ०६४ 
संपत्तिय्यानी याझक्षाते यणगी डरो, तेना चाल- 
थी इरणार्छ न्वयो नहि खते विपत्तिथी शो 
पाम नि, तमे वेलवोनी बुद्धिमां सने क्षयभां 
ये३सरथी रीते रहे. जा भारा 3पहेशने शूची 
०/४ २५३१ ६३ स्थिति राण्या पिना, तमाशे 
डॉ नडामे। "तौ २४ रोगुं ज्दी पथु उरशे 
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नि, पोताना डुणउपी साञ्जशने यंट्रभानी पेड 
शालावनार 8 हुणधे ५ राभयंद्र ! य्रह्मनी 
सूने यजात्मानी योडता रो १४ यथास्थित वस्तुः 
गति छे. तेनो तमे सारी रीते २५परोक्ष तुल 
इरी स्थिर 4४ रह्मा छ, तो पछी थित्तने ताव 
७०५८ इरना२ इ, शोऊ, तृण्या साहि सर्व 
दूषणुने छोडी ६४ तमे सुणथी रहे; यथवा 
लोड दृष्टि लबे तमे ते सर्वते थनुसरीने 
२७. १-१८ 


यथास्थित वस्त्वघिगम्य राम स्थितो$खि 
चेद्वा स्वकुलांबरंदो । तञ्चषशोकेषणद्षणादिन्‌ 
विमुच्य वा तिष्ठ यथेच्डमास्स्व ॥ १९ ॥ 
श्री याणवासिठमडारामायूएमा निर्वाएफ्5२णना 
5त्तरार्धन। “ थिचनी थयणताथी ब्श्यवनी 
प्रतीत नामना सर्ज २३७भो समा 


२१२ २८ भो 
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बीज्ञांकुराणां पुढुषकमे्णां जन्मकारिणाम्‌ । 
दैवशब्दार्थयुक्तानां तरं वद विभो पुनः ॥१॥ 

राभ याव्या: डे भशर२/! पुरुष जने 
तेना. उभी. थीळूने म्री पेडे श्मेषरणीन्नवी 
साथे न्नैअछने रेला छे यते ०६९३पी निमित्त 
बड़े युडतं थृर्छ जने& गत्मपरपराने साप्ता 
छ, साच भने इरी वारे तेमतुं पर' तत्त्व डी 
मृताव 

वश" याव्या: सूतुं तत्त्व वियारवा 
येस्रीये तौ भे छे, भनु तततव पुरुष छे, पुरुषतुं 
ततव भन३पे थर्छ रडेल यिद्यत्मानु २३ _स्थु छे 
यने थे २६_रणुतुं तत्व यिद्यत्मा छे. खे यिध्च- 
तभा प्रथम सृषटिता आारंभष्नणभां बहुस्यां प्रजा- 
येय। २थीत. ' ढु सृष्टिको थर्छते तेऽ३ृपे 

* जा जहरावीयमा सर्मा पुरुष खने तेना 
उभे 3 नजो भीळ सने .खंडुरनी पेठे भेडनीन्बनु 
थ्ययुस्थून ५७ २७७ छे; रने रहृटरपी निमित्त पढ़े 
युंडत 4७ शने5 ०४न्भ्‌प्रप्रान्‌ शापनार छे, वेनु 
वच्य इरीने ७७११ जावशे, 
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EE SO ERR 
था? रोवा सं४८५३५ येतनवा २३२णुथी 
स्महि स्ते व्यष्टि मनचे थर्छ गय छे; सने 
डु २५भुद ६७ याहि माडारनाणे छु, रोय स्मध्यास 
बहे ते पूरुष (९७३३4) भनी ऽमो उरे छे. 
पछी ते ६3३पे थाय छे, १ हेन पुएय -५५३५ 
२५६९३. ऽउेवाय छे. इवे ते पुष्य -पापनां 
इणाने मातवा भारे घट जाह पद्चथीउपे खने 
तेनी रहर रइ जु झिया स्याध्रिपे तथा ६२८१ 
रि न्वति३पे १४ रछ छ. रोनी रीति खा सवै 
०/त येतनतरवनो ० खेड चिदती छे खने रे 
यिद्यत्मातुं सं४८५३५ी २३,२७७ ४ ६१ -उभे 
रभि पयौय शण्द्यने घारशु इरवारु छे. घर 
राहि पद्चथथी भाग तेती २५६२ रेली ०१६ 
सुची सर्व डार्यउपे ते थर्छ स्यु छै सने पुरुषउपे 
पशु ते ० ५४ रढेशु छे. येत॒नतत्वभां सं४८प- 
३५ २५, (ति थया रिना पुरुष उ इभ खो ४ पण 
शी रीते २७११ डेम $ खै यंतेनी सत्ता खने 
२५ ति खै प्पंते येततसपाते % खघीत छे. 
ध2 -प2 यने २११८ ( जाई। ) वगेरे पद्चथैइपे 
पार्छ रहेलुं या "गत से येतनत्त्द पड़े १९ 
स्थायेशु छै, वासनाबाणे। येत॒नतत्वना सं४८प- 
३पी २३ रणशाथी खा गती ख्वनिवेयतीय 
शाला पडी थर्छ न्नय छे खने वासना वणरन 
येतनतत्ववा रह रशुथी हूर ०त्म-भरथुनी 
परंपरा३५ रोवा खा संसार थर्छ "वय छे. 
मेम्‌ यहरी खाध्मिं संर दीन थर्छ गत 
तरेगाहिऽ लिन्न३ेणे सश रशवाजा छतां गणमा 
धीन थर्छ वाने दीले छेनरे ४५३५ १ छोवाथी 
२३._२७| विनानां १ छे, तेम संड<प३्‌पी २३२७ 
योतनतत्वभां थतुं षेय, तोपण न्मते वासनाथी 
रहित हेय तो ते ब्ट्त्म--भरएु खा यतै 
परपराते हुत्पत्न न ३राथी खो सह _रएु पशु 
२३२७ न थया पराणर % छे. ७ रामयंट्र९9 ! 
ख ₹ृएिनी स्मर पुरुष खते 3गे खे प्पंनेनु 
२१३५ रोतनपुरुषता संड८पउपी २६२० विना 
पीण्नु उशु मणुतुं तथी खने तेभनी रोऽ इडत 
इद्पनाता खश विना सी” ०२ पशु भेद नथी; 
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भान पटपता पड़े ० ते लिन्न गाय छे. मेभ 
नल खने तरंभनो लेध्भाव सं४४५ वड ४८पी 
धीघेक्षा ० छे पशु वास्तव नथी, तेभ खा 
०/जृतभा 'ुरुष खने उभे खे सोड न्नतना सिद्- 
त्भाना २३,२९३१ ० छे रते तेभनो लेह पशु 
भाज संडब्प वडे > भावी चीधेतो छे; माडी 
पस्तुतः ते घटतो. नथी, डे याभयंद्र०७ ! उभे थो 
० पुरुष छे खने पुरुष खे १ डर्भउप छे. 
मेम्‌ हिम्‌ खने शीतमता खे 'य॑ते न्यु नथी, 
तेभ पुरुष रपने 3गे यो यंते न्नु् नथी, शोभ 
० तभे समन्‍्ने, मेभ शीतणता छे खे १ 
[७3५ छे राते डिम छे ते शीतणता३५ छ, 
तेभ उर्म ( पुरुषरून्य छोवाथी ) पुरुष ३५ छे 
राते पुरुष (उमीतुसार "नभ वेत्मथी शने 
इने रघीन छेदाथी ) ४भे३५ छे. ६१, उभे, 
नर (पुरुष) याहि सबै येतनतरपता २३्‌.२णु- 
उपी रसता योऽ तरढना पयोयश०६ छे; परतु 
तोयो अंछ येतनसत्ताथी न्युद्दी सचाबाना नथी. 
रोतनतत्व संड<्पर्पी स्३रथुने दीने मगत 
उपी डुर पी?/३पे मनी ण्य छे र्‌ते भ्मे 
ते २५ ति थी रहित डेय, तो मीळलावने तात 
थूतुं नथी. रडुरनी सर्व शाला सूक्ष्म३५ पी शनी 
२६२ रऐेती छोदाथी यो नीळ आंधुर३५ छे, 
रोम इही शङ्जय छे. येतनतरव सनत छे खते 
रोऽ भहासमुट्रनी पेड सरवन भरपूर छे. तेनो 
रोव स्वभाव % छे, डे देश-डाणे साहित 
भने खतुसरी, 9 इेश्रऐ ते रति भाव थर्छ 
न्न्य छे खते ओ्छड छाऱे ते २३ रणुथी २७८ 
वण शुद्ध स्वर्पभां १ रडे छे. यिद्चत्मातु 
२३२७ परी रीते अरणु३प नि झवा छतां 
बासनाना योगे णीळलावते पामी ०७ यया 
गुता ६७ चाध्इिप खंदुरोती छारोते भेष 
स्वाभा अरणु३५ मने छे. घास, वेन, अडीरो। 
बृगेरेनां न्दरं न्नुध यीन्नेती अहर ५९] 
व्यवस्थाथी स्मंडुर याहि आर्य 86पन्‍१ ३रवानी 
मे झर्छ शत रही छे, तेतुं पशु थीम थिध- 
त्मानं स्ह _२छु म छे खने सो यैतत्यना २३ रणु- 
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तुं पीन्नुं उशु न्नुहु पीळ नथी, मभ खरिननो 
राने गरभीनो लेह नथी तेभ बीळ जने जंहुरनो 
वरेतुतः भ६ नथी. पीळ छे ते ४ ( णी*शनी 
२५६२ सूक्ष्म३पे णंहुर रहेते। दावाथी ) अं५२- 
३५ छे रेन तभे सभळे, तेन १ पुरुषने 
५७ (उभे म १११ यापनार दवाथी) 
३३५ ० तभारे न्नणुके न्नेशे, गभ ०7० 
भोतानी, संहर स्थूल, सक्षम, अमण ने 
हित रोवा सनेड परपोशरोने १४२ हरे 
छ, तेभ ब्य्भीवनी २६२ येततक्षता > २्३्‌_२णुने 
प्रात थ४ ०४/४ वड वगेरे स्थावर पहाना 
खंडुरोने 8तपन्न उरे छे. येत॒नतत्तव विना स्मत्यंत्‌ 
अमण पृथ्वीतणभांथी १०्टना रोवा ६ढ संुरेने 
४ए 8८५८ उरी श४ १ २५१० तो शापा -थड 
राहिते उत्पतन उरवाने अणु समर्थ थाय? 
मेभ बतायोनी संदर रे रस १ु०प--१ण 
सारिने 8ल्‍पन्‍न उरे छे, त) रैते आणीये।त। 
वीर्य३५ रसती २६२ रढेधी थेततसपा ( थुङ— 
शुत क्षय) योतर्‌ प्रसरी रढेधा रा प्रंणम 
नतने छुल्पत्ने इरे छे. येतनसत्ता खत्यंत 
पणवत्तर छे जने ते न्ने सबेनी २५६२ रढेधी न 
छाय, तो पछी इेवतायो।, हेत्यो तथा रान्नोते 
8८पत्त उरी श्वाने पीण्नु आशु समर्थ थाय? 
येतनततत्वभां २५ २९ $&ुं थे ० सयस्‌ 
यर सर्व वस्तुजोानु जाहिणीर छै ने रो 
यित्स्ड्रणुनुं पीग्नु पीळ छे नहि. णीर 
यते खंजुरनों तथा जिया, पुरुष खते 3भैनो, 
तेभ ० तरंग, ठोमिं अने वीयि* शमनो 
( नाभभात तिता) यीन्ने 3शे। लेट नथी, मे 
पुरुषनी पुमा थीम खते. अट्ठुरती पेढे 
येयीन्नभां थतप्रोत थर्छ २हे् पुरुष सने 
उभ्‌ यो यंनेनो तथा पीर? खते खंडुरनो 
परस्पर भे भार्या उरे छे, ते कित्ताना 
अगधातु भढापुरुष-पशुने सद्यञण ( हृस्थी 
० ) तभस्थर ७! येतन्यजात्मानु संउ९५३पी 
र्‌ रण्‌ वासनाना येजि गत्मता जी? ३ थाय 


द डा डव डडोडच 


* खा नजय युष ५०६ छे. 
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छे खने तेनी २.६२ रडेल बासनाउपी रक्ष ण 
जंहुरते ५४८ उरे छे; भारे कसनाइची रुखले ० 
तभे जसंज३यी सर्न बहे यानी नाणी. उर्भे ४२ 
वाभां जावे, परंतु शुभाशुल अयोभा भन डूणी 
न्‌ न्य खने निवे'५ १ २४, तेने दिक्षनो खश 
छे छे; यथव तो वासनाने ०7 निर्भूब उरी 
नाणवी, रो यससंग उडेराय छे; भारे खोर 
युडिति १३ पोतानी खंधर वासनाने ६२ अरनार 
ये खसंगरपी वासनाक्षयने सिद्ध उसे. पुरुष 
प्रयत्ने लीले चो बाणे अग स्वण्यास धरवाथी 
रा््थाअताणी डे ढध्येअवाणी मे ओर्छ युडित बरे 
वासनाक्षय सडेधार्छधी १४ श रोम तभने 
नातु श्रेय, ते % युह्ितिथी तभे बासकने 
निभून उरी बाणो, रे १ परो अध्याशुनों भागे 
छ. वासनाथी रित थर्छ, रोड पोताना र्मात्भा- 
भा १ तथ्थीव रढेतु थे परभभंगल३प छे. 
पुरुष प्रमत्न वडे जयव तो केवी रीत जहुंअरनो 
नाश रातो उपाय तमे न्नशुत्त छे तेवी सीते 
तभाराभा २३ला य्मडंडारउपी यंशते ० तभे 
हूर उरी नाणो, रोटवे रो भरेणर वासनीक्षेय ॐ 
छे. वासताक्षय थे निरइञरपशातुं नाभ छे. 
यो [निरडंडारपु भ्रात उरीने संसार तशी १4 
भारे पुरुषार्थ जिना णीन्ने उशा पशु उभय नथी. 
रा ग/यतनी संहर यिद्यत्मानी सत्ता १” सर्पनी 
२१।६२७३५ छे. जंदुर३५ पशु छे, षी ३५ 
पणु ते छे, इर्भ३५ पशु ते छे, पुरुष ३५ पशु ते 
छ खने शुभाशुभ ६५३५ पशू थे ० छे. 
गाह्जिगभां येतनसत्ताथी न्नुहु पी पणू नथी, 
ट्र पशु नथी, पुरुष पशु नथी, उमे पशु 
नरी खने हव याहि परु उशु तेनाथी न्युहु 
नक्षी, उनन्‌ येतनसचा १ योती रीते विवर्त३पे 
उद्य पाभी रही छ. ७ सुशील राभयंट्रश७! 
यीन पणु नथी, संद्र १९ नथी, उभे पश 
तथी खने पुरुष पशु नंथी; रो शुद्ध येतन- 
२१३५ १० सत्य छे गते ते पेशधारी तरती मेभ 
६१-दनवोाना वेषे। ५४ सुंधर ३पवाणो थनी 
न्यय, तेभ रो परम तत्व १ उभे -पुरुष जाहि 
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नॉन! भ्रजरता नामा चारण उरी १४ पिविक 
उपे खनी डेल छे खने वण बाशीना पिधास३प 
०४ छे. ढे निष्छलंड रभयंट्र००! 3५२ भ्रभाशे 
तभे खालि ६७ निश्रय यांची पुरुष सने उभे 
थे संप्पंधी वियारोने समने शंत्रयेने छाडी 
६४ पस्तायोथी यने सव संडवपोथी रडत 
जूनी नखो खने तभारी घर्छाभा जावे तेभ 
( न्यवहर६शभा ड स्थितिभां) सुणथी यिह्यत्माइृपे 
थर्छ २३. ढे रमयंट२ ! सबै घस्छायोाने शांत 
उसै ध्छने अने शक्ष्मोने पणु मूडी ६१ ४१० 
शुद्ध भरमात्मामां १ सात्मलावना शेणी तभे 
वश ने खाश्रभने येण्य अये रता र्ष खते 
शाति ५३ सु्ोलित यनीते खेड जात्वसुणभां 
०८ शांत थर्ड तमि अयथी रडत रने पून 


१४. २७. १-३३ 
प्रक्वांतलदेर्कमशंकमर्छखम्मात्रसंस्थो अखिल 
कार्यकारी । भारमैकरामः परिषूजेकामो मवाभवों 
राम इामाभिरातः॥ ३३। 
श्रीद्रेणवास्रिष्भडारामावषछुमां निर्वाए५5२७छुव॥ 6त- 
३५ * शञ्जवत््व सिद्धांवग्रविषपाध्य " नभने 
सर्ज २८भे। सभाय 


२२० २९८ भे।" 
५५५७॥२ ४२८ २६. २१३५- 
स्थतिभा ९७१), 8५३५ 


नित्यमंतमुखस्तिष्ठ वीतरागो विवासनः । 
खिव्मात्रममळं शातं कमे सत्र मावयन्‌ ॥१॥ 
वसिष्छ माल्या: वासनाथी रहित यवे 
बीतराग १४ ने, तेभ १४ यथोयित उभे उरता 
रहीने शांत खने शुद्ध ३५७ रोड यित्भाज प्रभ- 
तत्क्ची > तमे भावना राणो खने. नित्य खंत- 
शुण बर्छ रदे. तमे विवेध छा, सुणहु:ण साहिभां 
तथा शनु--भित्र साध्या समानता सणवार 
५ जा लोजछु त्री4१। सर्जन ५२४७ रामथंद्रकने 
बापत व्यवढारने चगुसरी याबवानु ०१५३; 


शात. घोताना रुपइपर्भा २६३० स्थिति यणवाने 
९६१७ ३२३. 
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छा, शांत छा, सधग्ण योऽसरणी सीते ग 
-ानंइवाना छो सते पूरश्रह्मनी पेड सवज रोऽ 
सरणापणाथी पोताना निशाण २५३१ निस्तारी 
२३७ छा. तमे साञ्जशता मेवा रवर राने 
निभेण १४ न्नरो। खने भाज यैतन्यडप यह 
तत्त्वमां ० ६ढ स्थिति राणो. भ्रारण्ययेजे नानी 
४ भारी विपत्तिये। यावी पडे, भछाधोर संडरे- 
३पी णाअयो[भां मछ पडाय, शेऊने प्रास थर्यु 
पडे, तो यो सर्व जाणतभां तभारे पोतानी 
संहरन्‌ ( निवडता पणथी ) हुःणी थर्नु नहि. 
परंतु षढार देशनी रीतिने खनुसरी भते ३भ 
प्रभाशे संरु तपा, रोगुं $ रप थायी. 
वणी पुण्पभाणा-यंहन-वनिता खाहि ले।योनां 
सुभो शीत-७प्यु याहि ६६घभ१०। छे, तेतुं 
पशु तमे शहर निर्विज्ञर रही ०५७२ सुणथी 
सेवन उरे. भनोइर स्रीयोना सभागमाभां, 
भारा छत्सवाभा अने ओर्छ यडतीना सभयभां, 
खहरे थिच्ने शांत जने निर्विजअर राणी वासना- 
खोाथी शरेल। जती भूढ पुरुषांनी पेड तमे 
७१७२ जानंध्वाणा थर्छने २8. धवानण मेभ 
सूज धासने यामी भू छे, तेभ तभे ६३१ योग्य 
हुए पुरुषाने भू पुरुषनी मेभ युद्ध राहि जामा 
यमने र मोडली शे. कसनावाना भूढ पुरुषे।नी 
पेडै ० तभे उभ भ्रभाएो प्रात थयेक्षां ( चनधी 
खविरुद्ध) चन उमावानां अयो उरवाभा उसे। ७६. 
नि चावता पजक्षाती पेड चनतुं थित रने 
पामन उरो. डे शनुशानो नाश उरनारा राभ- 
थंट०० ! वरसी ०७ ७८ पदी अयेवां वरसाइनां 
वाहणांने पवन मेभ निभू ण इरी नाणे छे, तेभ 
तमे पशु बासनायोना झणथी इयायेला २७ 
पुरुषे।नी पे यनात्ञररथी सवे शनुख्योने निभू ण. 
इरी नायो. यडार कसनाणोता धय ५३ 
दयायेल्षा भूढ पुरुषता नेवी स्थितिभां रछी, 
खंधर यित्तने ३१७ पोताता थाल्भार्भा ० रमतु 
सणी तमे ह्या उरवाबायश घेन पुरषो तरू 
खने भद्यत्माये। तर उधार ध्थिना. बन्ने. 
खने भोतानी स्तुति पोताने भेढिथी न उरता 


११२२ 


तमे धीरतानो स्याश्च 'फरन्ये, दुणे थवाता 
प्रसंगभा. तमे हर्षित थाये। नमने दुःणना 
भ्रसंगभां हु:पित थायो. धन मनुष्या पर ध्या 
भरता २७ २५ दीर पुरुषेने सिषे दीबेयान थाणे।. 
७ [१०११ रभयंट्र०७ ! पोताना खात्माभां ० 
चित्त राणी रढेवाधी स्ंतर्भुमपशाने दीधे 
सघ यानंद्मां रही, शाति दड &त्वरतानो 
य्ाश्रय इरी, ( खसंगपणाथी) तभे १ गर्छ 
इभ उरशे तेना तभे इती नथी खेम सभन्ते, 
हे सुशील रामयंटश०! शुद्ध स्पात्मलाव्‌ना 
बडे निरंतर थित्तते खंतशु म उरी ६४, तमे 
भननी स्थिति ३१७ परमात्मामां ०” रपशे।, 
तो हु घार छुं ड तभार 3५२ पडेधी ५०७८ चार 
५० ०१) ५४ १२, संऽन्पनी उल्पूना विनता 
पोताना दृध्याह्रशभां २९ला र्यात्मस्तपभा ० 
पोताती भेणे १? स्थिर ५७ रहे छे, तेवो 
यात्भाती २६२ २१ २४ले। विषेध्र पुरुष भरेणर 
भेश्वर मेवा छे. रो जात्मतत्त्वने शस्त्रो मेदी 
शक्ततां नथी, स्वज्ति भाजी शङ्ततो नथी, ०४० 
शीम्वी शहतुं नथी खने पवन सूची शतो 
नथी. जग्श्यभर खने खत्रतमा, योवा पोताना 
२५।त्भाउपी सुं६र खते ६७ स्थ॑नता खबलंप्पन- 
थी तमे भंध्रिनी ५३ २१२० १४ २७. ०गृत्‌३ृपी 
वृक्षना जनेड पद्चथो३पी पुष्पोना सुंधर सुगंषता 
नदी सारउपी जयण प्रह्नसचानो य्याश्रय घरे, 


१तिने ग्रह्मतत्त्भांथी नि मस) देता खंतभुण, 


०” राणी तमे सुणथी २४५न्भुष्त १४ २७. 
९०१०गुडत पुरेषे। शते जार व्यवद्धरतां अभ- 
४० डी उरत छाय छतां प्रेम पथ्राभां ( १/३- 
पणाने लीचे) वासनातो 6६ न थाय, तेम 
तेभनी थि चिता निरंतर खंतर्मेणपणाने 
लीचे तेमनाभां वासनानो 8६ ० थतो नथी. 
तमे सर्व व्यवहार संणंची भा उरता २९, 
५७ अयपाता खंगनी पेड २६२ खते यार 
डार्छ म्यारो बृत्तिने नि पसारी सतां स्थित 
उरी इेन्मे, तेभ ०४ इरी वार यित पृथे 
तर्‌ शेवा न न्नय तेनु जात्माझर खने डेन 
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शे निद्राने प्रात थर्घ गर्थे क्रय तेर्नु सं 
वितातु ३रन्मे, संदर संड<्प दिनातुं खने दर 
$म गनछ संड८ 4-५] क्षय तेम हेणाव र्मापनाश्‌ 
रची न्ता यामनी येहे संडर्प खते थनु- 
संघात दिना २५१४ रीते ० शर्य चराम 
५१०० थित्त बडे तमे ([4:स५८प५७ ० ) 
छाये उरता रळ, ५१०४ रने भूयां प्राशीरपो चेरे 
नुर नि सभःश्ता शाय खोजा हणाय छे; छतां 
संहर यशु सम छे, तेभ तमे पण तहर 
सबै वात सभरत रही, वासनाखोते छोडी इछ 
प्रारण्चथी राती परता ४२२ दाय डाय ४२शे।, 
तो राडाशती पेडे तमारा चित्तने गरा पणु क्षेप 
लागरी नाडि, निजि5दप समाधिती रहर संडल्पो- 
बाजी सवै प्रडारनी वृत्ति नष्ट थृर्छ ब्नय छे, छे 
४५०७ ज्ञानभय छे. तेना रम्या्चते दीचे नाश 
पामेचा खने गणी गयेक्षा दूगडाना र्याडारवी 
नम भाज राक्षासइणे डार अछ ( जाव- 
२५५ व्यवछर ५2) प्रसरी रढेनार १७ हर 
भजञसु पुत्तिते ( रत्यंत क्ष्यते) भाभी गयेक्ष 
चित्त ५३ तमे सर्व संतापथी रहित थर्छ थानं६- 
धन थर्छ २७. ७ [१०५५ राभय ९२ ! सं5८५३पी 
५८४७ चिनानी खने जानने दीचे यित्तनो क्षय थतां 
३६4 भामेची शुद्ध सात्मश्षत्ताभां "४ तमे स्थिर 
१४ रही आर्ये इरो डे न उरो थे पने सरणुं % 
छे. तभे न्तग्रत आअवस्थाभां व्यव्र ३२१, 
डालवायाववापु उरण्ये, छतां सुषुत्ति मवस्था- 
नी पेड जत्यंत धषयने भाभी गयेदी (नि:सं४६५) 
कृति बड़े तभे ओर्छ पद्चर्थने प्रिय गणी पयो 
नि, तेम जा पद्चर्थने तनशा नि, तमे नन 
न्त आवस्थाभां पशु स्१५६७ समने सूक्ष्म 
६€३पी 3५पघितो त्य 3रीन, सुपुत्ति जवस्थाने 
प्रात थर्ठ गयेक्षा मेवा [नर्विङऽप्‌ थर्धने रढेशे॥, 
तो ये सुणुति मेदी जवरथाभा पण ( सानप 
जावरएुना खजावने दीचे) तमे ग्नगता ०४ 
छा रेभ सभगरन्‍ने, साभ न्यञ्रत तथा सुणुसिने 
ग्युधै पाउनारों सजन खते तेना अथोने शव 
१३ पाच थूर्छ गता. तथा रो यूने अपस्थानुं 


00 । 
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छिप 
रेड य्यात्मतत््वरभपद्यु थर्छ मतां सनेन, 
ज्यवत्ति३५ मे थित्भाञ परमतत्त खवशेष २९ 
ते तभे पोते % छे. रा भ्रभाएे घीरेषीरे 
सल्यास उरता रदी समनारि खने जनंत रेवा 
खृद्वितीय परमपहने तमे प्रात थाजो खते ये 
परम५६ सर्व वस्तुभात्रथी विलक्षण तथा लोऽे- 
चर छे. ०भतनुं जवस्तुपणु देवाथी १र१६४- 
थे नेता. मगत खते परमात्मा खे पनेनु 
दतपष् $ थद्तपणु रोऽ संलवतुं नथी. 
र्भाव निश्रय यांघी तभे साञ्जशना मेनु विशाण 
खते निविज्धर हध्य रथी परम शांतिने 
घास था. 

राभ पेय : ढे भुनिश्रे४ वसिष्ठ% ! ग्न 
जाप ऽ छे। तेबी रीते क्षय ( राडंडार राहि 
आर्छन्‌ छ्य, ) तो डु? रोवा व्यवड्ारना याचार- 
३५ तभे पोते डे मे वसिष्ठन्हणि रोवा नाभने 
घारए री रह्मा छे, ते शी रीते भे छ। १ 

बाट्भीहि भाव्या : राभयंद्रश 8५२ प्रभाशे 
उडेता डता, तेरलाभां वहताशओभां शरे शुद्ध 
यारिन्यवाणा श्रीवसिष्ड्पि शची गुडूते सुधी 
भौन घारए उरी रह्म. वसिष्र्यो योवी रीते 
भौन घारणु अयुं तेथी सलाभां भेहेल सबै भछा- 
०'न जानो डेतु शो इशे? योवा संशयउपी 
भछासागरभां दयी गयुं, थाथी रभयं दर्श्य 
इरी वार उद्यु ३, जाप भारी पेढे या संणंचभां 
ड्भ भौन चारण उरी र्मा छे ६ जा "जता 
रिष्यनो रोवा 9४ तई ळो्छ शङतो नथी डे मे 
जाप मेवा विक्षत महात्मा गुरुस्थाने नवा 
देवामां ४5९ ५३. 

वसि याद्या : डे निष्पाप सभयं १० ! 
दु शुं पाहतो. नथी, तेथी जा प्रश्नतो प्रत्युत्तर 
र्श्य छोवाथी भने उशी युडित रडती नथी, 
रेभ तभारे समण्/्यातुं नथी; परंतु तभे भूछेल। 
प्रश्नता ग्ववाणभां भाउ भौन % प्रम स्वधि३५ 


~ ~ ७ 
हेवाथी रो भौन ममे तमारा प्रश्तता भवामः 


उभे यतान्युं छ, रेभ सभगवानु छे. प्रश्न 
इती भुरुषे। थे न्नतना झ्य छे; खोड शाती 


किनि 


र 
सृते पीन्ने अज्ञानी. तेमां स्मशानी पुरुषने 
स्पशीनप्ररिभा रही रवास खापवे खते शनीते 
शनध्रिरिभां रही नवाण माधवा, डे भछाणुदि 
शादी शभयंट्र००! जारता अण सुधी तभे 
परभपह्ने नहि जोगणेदुं दावाथी विठ€्पीचाणा 
3त्तरो जाषवाने पान छता; परंतु इभणं तभे 
तत्व थया छो खते परभपहमां शांत छे; 
भारे तमते डवे प्रसिद्ध रीते वि€पवाणे 8२ 
रपवो योग्य नथी, डे कतायोामा १७३४ 
सुशील राभय १४ ! मेभ न्नेणियामांथी पडतो 
तड जसरेप्युश बडे बीटयेल क्षय छे, तेभ 
सूक्ष्म जर्थवाणे। छोय $ विशेष खर्थवाणो हेय, 
थोरे! होय डे खि क्षय, पण बाणीनो भे 
विषय (०५१७२) छे, ते सर्व जलाव आर 
सश्षाधारशु घर्मने क्रीणे जविण्छेइ ( पोतानु 
यीन्ननाथी लित्तपछु ), संण्या (खो थे 
रादि) खने लूकनविष्य खाहि हाण वगेरे 
इदपनायो।३पी ४४ वडे वीटायेक्ष छे. ढे रमणीय 
रभयंट्र! तत्व पुरुषने उ्ंडवाने, 80२ 
रवे! योण्य नथी. (वाशीनों सवे ०५७२ 
8५२ उद्या प्रभाएं उलंऊवाणे| दावाथी ) ४५४ 
विनाची ओर्छ बाणी ० नथी खने तभे खत्यंत 
तरवजु छो. तभारा मेवा विषेडी रते तत्क 
वेत्ता रिष्यते भारे यथार्थ ३छेनुं न्नेछथे खते 
यथार्थ बात तो र्यंतथी रहित वण ४७० 
"नु भौन १ छे, खेम विवेझ पुरुषानु सभन्‍्स्चु 
छे. व््रह्मतत्त्व प्रभ५६३५ छे खते तेते तत्त्व- 
शान थया पढेका शिष्याने ७५६२ ध्रा योध 
उरवा भारे स्मजश्ञानते लीचे वाजीता विषयरपे 
४८पी क्षेवाभां खावे छे. पाठी वियार वडे खे 
परभपहनुं २१३५ योणपवाभा सावे, तो ये 
तर्ववा शीने। विषय ० नथी, रेभ विवेष्धण्गे। 
छे छे. राथी तेभां भौन राणनुं ५ 8थित छे. 
खा डरे तत्ववेता रेवा तमने भे तमारा शो 
प्रश्ननो भोन३५ % शुंध्र 8२ जापेक्ष छे. 
डे प्रिय राभयंट्र०० ! पुरुष दिनरात यित्तना 
सतुसंचानते दीचे मेते उपे १४ रह्यो दय तेषु 
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१/ भवे छे; तो १? तत्वाक्षातार वडे थतुभतभां 
जावे छे खने निवि३<५ छे, ते प्रह्मतत्त३५ १ 
डु थर्छ र्यो छुं अते थे प्रभप६ वाशी वडे 
अयगभ्य छे. भे पुरुष वाणी वडे सगन्य ( २५१- 
य्य) खेवा परभपदभा रश्यो छय ते वाशी- 
३थी भेक्षते उभ २१७९ ४२ १ रे २५१४ परमतर्त 
विषे वाशी वडे हु 3शे। व्यपार उरी शतो नधी; 
डेम डे वाणी तो खने इल्पनाओ३पी अले 
वाणी छे. 

राभ जलवा : सभाव राने पीन्तथी ०६- 
पद्यु वगेरे ०? % दषा वाशीत विषयभा जाप 
पताची भया. ते सर्व द्ाषलाज ठेपर 9४ नक्ष्य 
न रणता ( लागत्याज बडे) थाप अशु छो 
ते ३७: 

वसि द्या: ढे तत्त्ववेत्ताओभां 2४ 
सभयंद्र००! न्ने रेभ २ (तभारे न्यशुवानो 
वियार ) ढ'य, तो पछी तभे अथु छो, ७ 9९ 
छुं थवा भगत्‌ शु छ१ त्याहि सबै जाणततु 
येज्य २१३५ तभने डं, ते तभे सांलणे।, डे 
प्रिय राभयंट्र९० ! ( जा तमार न्ने भां भावतो ) 
ढु पोते ०३ ६७६ ६श्यवर्गथी २७०, सबै ३८५न। 
वडे सभ्य, निषिंओर शुद्ध यिधडाश३५ ४. 
भात हु रेड १/ २५२७ ६४२३५ छुं शोभ नथी; 
परंतु तमे पथु थे यिद्यञ्जश३प छो जने था 
जाभु मत पशु विद्यक्ञश३प छे; तेभ ० भे 
४र्छ छे ते सबै शिलञ्श३५ * छे. ६ शुद्ध 
शानर२५३५ छुं रने भारा पोताना शुद्ध शनभय 
२५३५ भारा यात्माथी ब्लुहुं मेड रुमा 
पश णीन्नुं गर्छ छे, शेम हु उडी शत नथी; 
४ ४ हुँ साव जेधइटिथी २७त ० छे. रिष्याना 
भोक्ष भारे खते तेमवा संहेडने ६२ ४२१ सार 
तथा प्रतिवाद्दणेने तक भारे उद्यम उरतारा 
विद्वन पुरेषारे श्रुतियुडत साहि भ्रभाशो वडे 
भोताना पक्षते भन्यूत णनावी भरी रीते 
मिथ्या दवाथी व्याधित थर्छ गया छतां पशु सध्या- 
रोपर येड भाज राइंडार (ड मे ९४१लाव, 
०/२६ लाव धत्यादिना भून छै ते)ने खनेडइपे 
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ईद ६४ २११३ शाणागेवाणे नावी घेचो 
छे. वतो. ळय सते व्यवृछार घयी उरतो. दय 
छतां विकेने बीघे शांत रही शप्ता भेवुं 
[नजिर खते नि:संड८प थर्छ रढेनुं रो स्थिति- 
ने ० विद्ववोणे प्रभ५६३५ उदेषी छे. थे 
परभपध्ती सहर पहारना ( 4१] साहि) खते 
खंहरनां ( थि याहि) सर्व साचनोनो पराभ 
थूर्छ न्य छे खने तेते बीघे भ 'हु उती छु” 
$ ` सोऽत छु', रोवे ३२ २्भइंडार पणू रत 
नथी; तेभ १ पोतानी जात्मसत्ताथी भु 
यीन्नुं अर्छ पशु "तुं नथी. वणी खे परभ५६ 
सुणहु:णथी २७ छे, शांत छे, सवेज सभातर्‌पे 
भरपूर छै अने तर्यतशय खानं६३५ छे. षु 
जगुड नाभ३पवाणे। छुँ रो रहार थवे. 
ये ०८ भाक्षना जलाव३प छे; तो पछी ये २५४- 
घर वे भाक्षनो रातुलव थवानी बात शी रीते 
घरे? जहंताने जयभ राजी ते बडे ५ भोक्ष्नो 
यनुलव उरवानी वात तौ "नभय सांधण 
भाणुसने यित्र त्ववा बेदी खसंभवित छे. 
पोताना २न३पनी संहर सई २--98 याहि 
नुं ७4१९ थया उरे डे न थायो परंतु पोते 
०३ नि छता, इटस्थपथाथी ( साक्षीलावधी ) 
००३ पथ्थ्रती पेठे खयन थुर्छ रहेनुं थे ० 
परम निर्वाशु३५ छ, रेभ सभन्न; उभ डे खे 
५६ नाश खाहि सर्व विज्ञरथी रहित छ. मिभ 
पोताना यित्तभां थर्छ जावतु ४०६६ वर्तुतुं 


२३२शु पोता सिवाय थीन्नथीनथी कतुं, तेभ 


रो प्रभस्थिति णीन्नथी गए शती नथी; 
परंतु वोडेषशाथी रहित थर्छ २४था पिपेनै 
विरत भुरुषते पोताने ७ ते खनुभवभा. 
यमाचे छे. रे स्थितिमा ' हु' ०१ भाव हे “तभे' 
रोवा भाव खे उशु रु तथी; तेभ निरंडरता 
५७ रती नथी खने थीन्नुं आर्छ छे येवा 
माव पशु तथी २९ेतो. भात रोड ३१८4 ० पाठी 
२९ छे. रो वन्य निर्विअर छे, निवेशु३५ 
छे खने परममंगलयभव छे. पिषहीरो। डे छे 
5 शुद्ध यिघ्यत्मा थि 4२ णडिनुण भाय छे 

श. खा. 
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त्यारे तेभां ०३ इश्यभां २९ेथी जिया हेणाय छे. 
येने थे २ ०/-भ-भरणुना इेतु३५ छ, पंचत- 
डार छे तथा भडाऽलेश खाधनार छे. खे 
शुद्ध यिद्यत्मा यित्त ब्रा णडिमुण न थाय 
सने न्नै रो यंतमु'ण १ रढे, तो तेभां ०११३ 
ध्थ्यमां रेली दिया हेणाती नधी, से स्थिति 
भाक्ष३प छे, शांत छे, अक्षय छे यमने प्रभभह३५ 
छे. दिशा, 5ण राहि १३ परिमायुभां नहि २५१५- 
नार निर्विडार शांत परण्रह्य थोताता शुद्ध 
२२३५ १३ स्वत स्ढेव छे, तेभां रथी प्रन२ 
वेतो ०४३ ६श्यपनै ज्नुध संभवतो ० नथी तो पछी 
४ अजनो प्राश उरे मने शी रीते ३२१ छे 
नरपतिये। ! स्वप्ननी स्यंहर धेणाता इश्यग्रपयभां 
ते ते दासनाने णनुसरी यिद्चत्मा सर _री जावतो 
सं४८५, यिततत्माथी ग्नुध त छतां डेम म्नो 
ग्ने य तेभ कयाय छे. तेवी. रीते न्हग्रतभां 
पशु पोतावा रात्या म णरमि ज थतां हरम न्ने 
ध्थ्यथ्रपंयउपे ०१६ थर्छ रह्यो दाय रेभ लासे 
छे. मन, युद्ध कोरे सर्व यिद्यत्मा साथे रोऽरस- 
3प २३८ होाथी यैतन्यरप छे; परंतु मक 
युर, राहि नाभइपनी 3णधि साथे नन) इतां 
ने ०७ "आय छे. भडार रने संहर स्यत 
सरणी रीत यित्माज रेड परभतत्व रेल छे 
खने ते लेहथी २७० छे, तो पछी तेमां दणी 
मेहणु्ि शा भारे व्यर्थू जनथे ४२१ भारे स्पीडारी 
वेवी १ “न्ने ४ हृश्यपद्धर्थ छे १ नहि तो पछी 
४५७ यैतन्यभां खने थूत्यभां शे ३२ छे, 
येची. शं लाववानी ०४३२ नथी; हम उ ये 
यंनेभां के शंत्र छे, ते विवेही रनुलती 
पुरुषा ० "नौ छे, भाज येते वाशी ५३ देवी 
शक्य तेभ नथी. मेभ संचारामां उधारी सांधे 
रति यत्ने न्नेवाभां थापे, तो थूष्षेभइ५ समते 
यसह३प शेवे। ४४४ खनिर्वथनीय जालास 
न्नेवाभों खावे छे, ते ० भ्रभाऐे. ग्रह्मती २६२ 
सा ०/अत आंछड खनिर्षेषनीय३भे लासथा डरे 
छे. नन वासनाथी रहित १४ रांतमुंण २४ रई, 
श्रीयो?. - २-७८ 


कि 


| तो या हुँ पोते थिधयञश३५ १ छुं. तमे पशु 


न्ने उशाभां वासना नहि यांचो तो यिद १३५ 
०१ छो, थीन्न पथु गर्छ पुरुष ' हु यिद्यश- 
३५४ रेवा निश्चयवाणे। छाय, तो ते ज्ञानी ०४ 
छे. न्न; ते णहार व्यवहारमा खज्ञानी नेवे 
"शूय छे, परंतु खे थित्मय छे खते ते पोतानी 
भेणे ० पोतानां ६७१ दाता छतां पशु शभ 
ग्जो उशु १० ० य तेवा यात्भनिष्ड खने 
माशांत १४ २४ छ. २्०वानो संसार३पे ३६४ 
२९ सविद्या३पी खर्नि साक्षीयेतन्य बडे 
रक्षा उरायेला जजान३पी बायु १३ सगे छे, 
छतां ` अह्‌ ब्रह्मास्मि) खो भझावाइयते थनु- 
सरीने ज्ञाननो 8६्य थाय छे, त्यारे छेवरनी जात्म- 
साक्षाठार वृत्ति३पे परिणाम थामेचा थते साक्षी- 
येतन्य वरे रक्षा उरायेधा खरानवार्य वडे १४ 
ते शभी न्य छे. जावरणुथी रहित, स्पयंप्रज्श 
खते न्रितिशय खानं६३५ रोवा खात्भतरवभां 
जेड३५ थर्छ रढेवाथी, समंदर %३ नहि छतां 
पशु ०५७२ दूझनी पेढे संसार संप्पंधी सर्व शानथी 
रहित ५४ १४, ६: पड़े क्षाल पाभ्या विना डेवण 
शांत रडी खेड सात्मनि थर्छ रडेनु, खे ० 
भाक्ष उडेवाय छे जने थे ० यक्षयष६३५ छे. 
विवेडनो उद्य थतां भनुण्य ज्ञानी थर्छ तत्ववेत्ता 
खने ९५पन्गुउत थाय छे जने जविद्यानो 6६५ 
थतां खशानी पनी ०४ पशुवृक्षाहि खचभ 
थे तामा ९२३ छै, €ुं प्रह खने जा बगत, 
ये सबै जविद्याउपी खेड न्नतनो श्म ० छे 
जने ते साव मिथ्या छे. औणी तगररथी न्नेव 
भाडी-थे तो दीना बड़े गर्म संचार ९१४ ब्यय, 
तेभ थे इशुं नगरे पडतु नधी. सर्व घन्ट्रियाना! 
समूछयाणा छतां उशा सं5६प नहि उरनारे, याश्च 
शानना खतुसंचानथी रढित खने शांत जुद्धिगगा 
२०बन्भुडत पुरुष णद्धर सने खंर व्रह्म सिवाय 
प्पीन्नु उशु सतुवतो ० नथी, मेभ सुपुप्ति 
खक्श्थाभां २्वप्तनो लय ५४ न्य छे, तेभ 
सभाषि इशाभां शान. "रुपते भाज येऽ ० वार 
शान. 8६4 थाय छ, तो सर्व ६२4० चोलाती 
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जात्माभां ० दीन १४ अयेधी क्षपाथी ते सर्व | 


तेने पोताना जात्मा३५ १ १४७३ छे. नेवी शीते 
र्ाडाशनी २६२ याति वडे अगाश देमाय छे, 
तेवी. रीते परभात्भानी खंर थाति वडे ० 
पृथ्वी कोरे पद्चर्थों' न्नेवाभा जावे छे. रोतु 
श२७ यांति विना गीन्नुं उशु थी. मेभ खार 
श्याभ याहि १छैथी २४७८ छे, तेभ परमात्मा 
पए सबै दृश्यवजेथी रहित छे. ` भा सबै दृश्य 
मिथ्या छे थेपी ळे पुरुषती ६७ शुद्धि डेय 
छे, ते पुरुष समरत आासवागावाणो मुतो 
झ्य तोपएशु वासना विनानो म छे. डे भषाशय 
यभय ९०४ ! मेभ संडऽपनी यंइर स्वप्न, भाया, 
घन्द्रृग्बण, याहि जहभुत हह हेणाय छे, तेभ 
गा संसार ५७ सं४८पती खंर रढेषा २े३ 
२ह.लुत १ छे. प्रत्यक्ष ध्यात स्वप्न साहि 
प्रपंय॒भां शी खास्था राणवी योग्य छे? ते १४ 
प्रभाह जा संसार "नेऊ प्रत्यक्ष रीते न्नेवाभां 
रावे छे, छतां पणु ते सांडदिपऽ छे, तो तेमां 
शी सार्था राणवी १ उती जने जोडता खे 
गंनेनो खसंलव जेवाथी हु: पशु नथी, 
सुण पथु नथी, एय पणु नथी, पाप पशु नथी 
खने ओर्छतुं ३शुं नाश पशु पाभतु नथी. 
सबै शूत्य निरालंण यैतन्य छे. सहर भभताना 
राचारइणे इणाय छे अने ते पशु द्राति 
बे हेणाता थे यंट्रभानी पेठे रते स्वप्नी 
नहर समाता नभरनी पेढे छे ० वढि, सबै दवैत- 
लावथी रहित १४ गये तत्वषेत्ता पुरुष भके 
व्यवृहारभा रह्यो डेय, सथवा तो अष्ना मेनु 
भौन घार९ उरी ३।७३ खने पाषाशुनी \३ 
सभाधिभां सयण थर्छ रह्यो क्षय, परंतु सथा 
ते व्यरह्मलानते प्रात थाय छे. भ्राणु, णुद्धि 
भन खने ६७ ४त्यहिमां ताघ्लयने प्रात थर्छ- 
ने था प्रम भंगणभय यिद्टात्मा खते$ प्रञ्जरता 
स्वभावो घारएु ३रे छे यने संसार संपंची 
खनेऽ २्१नथोथी धेर्येता छे थेम्‌ प्रत्यक्ष पाय 
छे; छतां यो सर्व बाततुं निर४२णएु उरता थे 
लिद्चत्मातु इभ्रत निरतिशय जानं६३५५७छ 


यते थादितीयपणु खवशेष रडे छे. थे सिद्ध 
४२१ भारे वेद्य॑तशाज्जमां जतावेध सध्यारोप्‌ 
खने स्पृपवाइनो स्थाश्रय रयौ विता पी उशी 
युंडित नथी, वणी जात्मतत्व निरतिशय खानं६- 
३५ छ, निविडार छे सते ६९२4 छे, तेने यंय 
खने पूरिड्छित्न योता यित्त३पे थर्छ नवाभां 
तथा ६७६नट्रय याहि बडे खने$३पे थर्छ ०४४ 
“त्म--भरशाहिनी घटभाणभां धसअवाभां पशु 
१११६ पिना मी शी युठित घटती नधी, 
इवे जा पंघी वात स्रीडारवाने महले जात्माने 
खवयवी भावदा भेक्षीरो, तोपछु ते ०४३ खवयवे। 
वडे पूने& छे डे येतन रावयवो बड़े खे बात 
विवाइनी २४ छे. अमे तेभ भानो, तो५श 
रो जवयवोनों नाश थतां खात्मानो पशु नाश 
थूर्छ ०४४ इतनाश* खते जग्रताल्यागभ खो 
भ्‌ हष यावे छे; भारे विवर्तवाह % घटित बाजे 
छे. वणी खे खात्भत ग्थ्गतंना ॥२९३५ छे 
खने तेने निर्विडार तथा दूरस्थ भातवाभां सावे 
छे. तो खो यिद्यत्मा *गतनी सृष्टिते छैत्पन्न 
अरवाभां तेते खनुद्दूण संडल्‍्पवाणा थित्त३पे 
पूती ०४, तेनी प्रवृत्ति रावी, पोते नाता प्रर 
ना प्रपथउपे ५४ रही, ( विरा८३पे) पृथ्वी 
रादि जवयवे घारए उरी व्यवयवी ५४ रह्म 
छे, याम सिद्ध उरवाभा पण आअध्यारोप खते 
सपूवा वडे युउत रेवा विवतेवाइनों खाश्रय 
इयौ विना थी अर्छ युडित नथी,मारे रो ०४ सवी- 
तभ छे. व्रह्म निविंडार छे खने सर्वै समान३णे 
२३५ छे. तेनी संहर मगत संय्यंची पद्चणौवा 
वियत स्वभावाची स्थिति संलवती नथी, तेथी 
स्वावने मतता ढेतु३५ उडी श्डातो नथी, 


"दृश्येतो खलाव सिद्ध उखा मतां रात्मानं 


* पतन खेटवे 3रेवां भान नाथ खने ज/व।- 
त्यागम्‌ जेटवें नि 3रेवां मानी प्राम. शरीर साथे ने 
थाल्ने प नाथ थाय तो. वे साथे ते «बनमा 3रेबां 
उभ इण मण्या विना 6४ नाश पामे खने भीन ऽ/न्भ्‌ 
भणवां नाद 5२4 अमेनु ६५ भण; जे थे ६५ बाजु 
५३ छे. 


२५२० ३० भान्झानध्श्टिीनी साधना 


ज्यस्तित्व पशु रही शहतुं नथी? योती गर्छ 
चारत शंत्र इरे, तो ते गढी नी रडेती नथी; 
उभ डे खात्माना खस्तित्वनो निषेध उरतार 
नास्तिऽ पुरुषतो पोतानो सात्मा शायित 
वाथी तेनो निषेध संबवते। नथी, रो नास्तिऽ 
पोतानाथी न्नुध हाता इश्यना खात्मातो निषेध 
इरे छे, पशु झर्छ पोताना खात्मानो निषेध 
उरी शतो नथी. इवे खात्मतत्त्व सर्व] रोऽ ० 
छे, तो पोतानो खात्मा १ सर्व३५ छे. साभ 
इश्यनो निषेध सिद्ध थर्छ ००४ गुढ रीते थाल्भानुं 
खस्तित्व्‌ ० डयम रही न्नय छे. वणी जाषार 
बिना निषेधनो रशंलव &ेवाथी इश्य--ट्रशनो 
निषेध जरामा पर अं साधार ऐेवे न्नेछथे, 
मेनी खंर तेनो निषेच उरवाभां यावे खे याचार 
०४ समात्मा छे, खेटचे ट्रश समने हृश्य३पी मे६६हि- 
नो असंलवब भावी सर्व निषेधना स१ध्‌३५ 
मे नित्यतत््व छे तेते पशु स्वीच्ररवानी १३२ 
छे खने ते ० ग्रहन छे. ७ यभयंट९०! तभे 
गह्यवेत्तायोये सेवेला, ओर्छथी इरी न शाय 
तेवा, [नर्विडार, शांत, गन्म खाहि भावविध्नरथी 
रडत, सक्षय, भह्यमंगणभय, सर्वत सभान्‌ 
रीति २७५ नते नित्यसिद्ध योवा परभ५६३५ 
थने २७. पछी तमे व्यवडारभां यीन्न वोडञनी 
पेड णास, पीयो। रते डीड इरे तोपणु तने 
भुडत ० छो; उन डे तभते इश्यन्वणनो ऽर 
च्युंच नथी, १-७८ 

शमममलमहायेमार्यजुष्टै शिवमजमक्षय- 
आसितं सम यत्‌ । तदवितथपदं तदास्व शांतं 
पिव लल भुंदब भवानयं हि नास्ति ॥७९॥ 

औवियवासिश्यडाराभायूलुमा निर्वाए५४२एछना 
5त्तरार्धन। “ ९।५१५(५१।६न्‌ ? नाभने। 
सर २८ भे। समाप्त 
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२१२ ३० भे।" 
शानध्शिनी साधना 
वसिष्ठ उवाच 

अहंतेव पराविद्या निवाणपदरोधिनी । 
तथेवान्विष्यते मूढस्तदित्युन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ १॥ 

वसिष्ठ भाद्या : परभपहुनी प्रामिले रो3- 
नारी खड़ता २ परम ख्विद्याउप छे; रे 
२५७८न डयम राणी २८ पुरुणे[ ते नडे ० परम- 
पह्ते शोधे छे, यो गत छैत्मत येशना मी 
( (न,ण) छे. खयशातथी छतपन्त थयेल २१७- 
डार ० खयशाननु रोड यिढून छे, विषेट्टी खने 
शातवान्‌ शाल पुरुषते  मगुड तुं खते भु 
भार? येवो लाव ० रेतो नथी, मे पुरुष 
२५७त।३पी भेत्तो संपूर्ण रीति त्याग डरीने 
याशी पेढे निन खने निर्जिञ्ञर १४ रड 
छे, ते भोक्षपहते पढयी येवा चुनम 
पुरुष ६७ २७ ४ पड़ी न्नय, तोपशु स्च तापः 
मानथी रहित जत शीतण १ छ्य छे. जढतानो 
नाश थर्छ जयाने दीचे दिवटी पुरुष मे निर्ममता, 
गंभीरता, स्थिरता, पूछता रते शीतनताथी 
मेव शोले छे, ते निर्मणवा, गंभीरता, स्थिरता, 
पुता खने शीतणता शरहऋतुना साशा, 
सथन समुद्रमा ३ पुएीयंट्रना मध्यमा पण 
डती नथी, मेभ विनती संहर सावेणेदा युद्ध 
भां परस्पर खेडपीन्नभां प्रहार उरनारां सैत्यनो 
क्षल नरे न्नेवाभा यावे तथापि ते प्रतिलास- 
भात १ छे--वास्तव नथी, तेभ २७१-मु३त 
[कडी पुरुष ०१७२ उयी उरतो दाय ते तेनी 
स्भ्द्र (डार लागतो क्षय, तोपणु ते सघ 
समान स्थितियाणे। यते निजिञर ५ २७ छे- 
तेनी संहर मे व्यवहार हेपाय छे, ते जालासभातर 
०/ छे. मेभ मणी जेल इपडांना नंतुरोानी 
रेणायोनो समूढ डेनण हेणातभात ० छे, तेन 

* खा नयम 4२१ छे इटि १३ खडंयदि 
खविद्याथी ७तपुन्ने थयूब नाना प्रडारनी थत शांत 
१७ ०४, पीर पुरुष श्रत्ननी २६२ स्थिर 46 २९ ते 
इटि सापवानी गुडित नताववाभा जावदे, 
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[विषे २०बनगुऽत पुरुषनी वासना पशु ते 
पोते परष्रह् साथे योऽर्ष३प थर्छ “्श्याथी 
देयावभात % छे, तेवी खै वासना बासना३५ १४ 
नथी, मेभ सभुट्रना तरंग खाहि विभाग म्मे 
०४७थी न्नुध मेय्‌ धागे छे, छतां ते न्नुद्ध नथी 
पशु १५३५ 7४ छे, तेम २७१-भुश्त पुरुषमा 
वासना जाभासभान ग्नु६ ३पे दाता छतां पशु 
तेना थाल्भस्टउपथी न्ुही नथी, गम सभुद्र 
मले थपण तरंगोडझने ळय तौपणु ते रायो 
००१३५ ० छे, तेम ग्रह भते दृश्य प्रपंथत्रणु 
डय तोपणु ते व्रह्म 7 छे, प्पीन्नुं अं्छ नथी, 
०2 पुरुष सुणहु:ण३पी तरंगो वडे २हर डश 
क्षल नि पाभतां पहार ठदसीन ( नि:*५७) 
राने शांत थर्छ २७ छे तथा सद्डान प्रसन्न रद्य 
इरे छे, ते मुडत उडेबाय ठे. मेभ मथ पोतानी 
समुर तरंग साहि विवर्तलावने प्राप्त थर्छ व्यय 
छे, तेभ यिद्यत्मा पोताता शुद यैतन्यस्व३पभां 
जरजावनी यु 2३0 विवततेभावने प्रात थर् व्यय 
छे, तौ तेभा वणी लिन्न लिन्न भावाची पना 
उवी छाय? मेभ राडशनी संहर घुभाअना 
जोराणे। माजी ०४ वाइणांडगे थर्छ "ता तेभां 
डाथी, घोड, साहि खने र्माड्जरो मेंदी स्थना 
द्वाभां जावे छे, परतु ते घुभाराथी न्नुधै 
नथी; तेभ परभात्मानी २६२ णे सृस्यि। 
म्नेयभां यावे छे, पण्‌ ते परभात्माथी न्गुधै 
नैथी. डे श्रवशुते भारे खावेला दिवटी ओतारने। ! 
तमे उशा येह अरथा नि, ५७ २. 3५६५ 
५भाए रा सर्व दृश्यप्रपंय येतनतत्तना दिवर्त- 
३५ छे, जेभ वियार क्षरा ६? सम ९४, तमे 
थे दृश्यथ्रपंथनु उशु २५३५ > नहि ध्मागाथी 
विशधासवाणा पनी ००४ सर्वथी 8०5४ ( खात 
भय) स्थिति लाजवा, उभ $ भारा 8५६३ वडे 
तभे तत्वश थथेचा छे. रमट्रुर पोतानी २५६२ 
नुक्ष, पन, इण खाहि लावने खतुभवे छे, ते १ 
भ्रभाएो स्मज्ञान वडे वीरायेचा स्वविकी पुरुषनो 
तभा तो याजशना मेवा ससश खते निर्वि- 
अर छे, तोपशु पोतानी खंहर १ ( जातले 
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दीधे) नवते खने खहडरने थनुजपे छे. 
मेभ इरता अँगारियांदी व्वाणाां ६३, २४ 
राहि गाजर थआंति बडे हणाय छे, छतां १२१४ 
रीते ते नथी खने मेभ विधुर पुरुषता सित वडे 
उद्पायेली ( भनोभय ) खरी भन वडे खनुभवभां 
यावतां छतां पशु वस्तुतः परी नथी, तेभ ०५७२ 
३५ २१६ विषयनी सत्ता स्ने २५६२ भनी 
सता यधिष्हानने दीचे ० सत्य हणाय छे. साभ 
यूचिष्हाननी संताने दीचे हेणातां छतांय ते 
द्रातप &ेवाते दीने सत्य नथी. डे देवतुल्य 
श्रोतारोे। ! या भगत ० सीते 3तपत्न थाय 
छ, म रीते स्थितिने त्रास, थाय छे, ० रीते 
पोतानां अरथी उरे छे, १? रीते सुप-हुःणनो 
नुव उरावे छे, १? रीत ते नाश पामी व्यय 
छे खने» रीते ते ६२-५० साथे संयंच 
राणो छे खे सर्व भे' तभते ७८, स्थिति, 
3पशभ राहि भ्रऽरशुभां युद्नितपूर्षड जताया 
छे; तो ते भ्रभाऐ वियारी ५४, यो सर्व मिथ्या 


| छे रेभ निश्चय राणी तमे सुणथी शांत थर्छ रे. 


शांत खते बिपेडी पुरुष व्यवहार उयी उरतो दोय, 
तोपशु ४९-सनि् वस्तुनो संयोग थतां ते 
शणनी पेड इशा करने अप्त थतो नथी डेभ डे 
तेनु यिच र्मंहर निर्वीणुने भ्रास थर्छ थेब 
डय छ. २०१८गुउत पुरुषनी यहंता भे नालास- 
भान छेवाथी भन खने वासताथी रहित छे. 
ते पुरुष ९9१ त्यां शुची खा मतने शवर्धयी 
२४ छे खते नत तथा तेनो भाडता २४२ ये 
प्पंने न्त्यां सुची अयम्‌ २४ त्यां सुधी येतत्य३प 
7 छे, डेम 3 तेने पोताने खे सर्च येतनना विदर- 
३५ सभन्नयाथी भर पए ०४३ सश ध्यातो 
नथी. साभ थे परभ५६३५ ९ छे. मेभ स्मूने$ 
वेयवानी बस्तुखोते इेशांतरभां ब्छ-इर्छ जाव- 
दानो जानने उपाया भारे ० वछाएने समुट्रनी 
२६२ शेरअंथी वीटवाभां जावे छ, तेभ ०४३ 
नगतमा ६७ साहि भावने खात्मीय युद्ध 
वडे 36७ इरी लेगाथी ३१० इुःणनो जोत्ने 
७५३१ भारे ० भनुष्यते भभताउपी पाशधी 


सभे 3९ भोा-भाक्षसाधनंना पाय 


प्पंचारनु पडे छ. मेभ लेस्करप यख्शध्थी भरी 
स्च पछी भणवानु २१२४ ५६ वतने न 
सणी २४, तेभ थखतनो जतुभप थपाथी 
०१९ भपलीत थ २७७ माह्षतणा पण्‌ जानी: 
नो रपाश्रय १ उरती नथी, मे मे बश्तुनी सं४८५ 
वडे ४८पना उरक्षभा जावे छे, ते ते वाशवाणी 
० छे. परंतु न्त्यां संउर्पनी ४८५ नथी घयी 
शती ते म सत्य छे खते खक्षप १२4५६३५ 
छे. पील्नु आर्छ पणू नथी खते हु पशु नथी, 
येरी भावना राणी तमे सुखधी (424 रडे. 
मेभ थणनती पुरुष खभृतने बिषरप भाते 
तोप पिवी पुरुषती इट्टिमां ते खमृत॥ % 
छे, तेभ या वात न्बेडे खयिवेद्ी भुरूषते थयोज्य 
सने सत्य बाजे वे 3 छे, छतां पिकीयोने तो 
सत्य खने युत १ लाये छे. इेड्थी भांडी 3 
यिता सुधी रा राण्य ०३ शदैरने यियारी 
न्ये्छखे तो तेमां झर्छ कण्याचे हुं! येन 
भाव देणातो नथी; भारे ' दु नथी ' खेम समु 
रे वात ० सत्य छे. सर्व भेह्युद्धिथी रहित 
थे अये ९>वन्मुउत पुरुषा तत्वयियारने 
दीने खाड रतो क्षय उस्नारु' भुपु १४ डन" 
उद्य पामे छे, पाडी गर्छ पथु तास पाभी "तु 
नथी, ढे भुगुक्षुणे छतां र्न श्रोताओ। ! 
भडित भेणववाभा क्षाजोता त्याग, थात्भजियार 
खने भन-४न्ट्रिय वगेरेने [446 ईरपानो पोता- 
नो पुरुषार्थ थे अशु सिंवायणीन्व इशानो णप्‌ 
पडतो नथी रोम निश्चय उसे तमे सवे खनात्म 
बगेने छोड ह खने ३५० पोकता खात्मातु 
० तभ (तत्वज्ञान १4) शरण ते. 3प२ 
भ्रमाऐ अर सुधी सर्व ईनश्मांतिते शभावी 
इछन भनने सगै वासनाभानधी रहित ३रीने 
प्रह्मलाव३पे इरवुं, तेने १ श्रुति खने विज्ञवो 
भाक्ष ३४ छे, परंतु खेदी स्थिति तरवशान भ्रात 
थ्या विना उद्टी फशु थती नथी; खते ते तत्वज्ञान 
पण भत्‌पी तिने पोताबा पेटमा घारणु 
उसै रह्युं य, तो परभार्थरृ| नथी, उेभ 3 
गती दाति भिथ्याउपे पछ न्त्यां सुधी 
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२७, त्यां सुधी नेहृ नानास्ति किंचन। (नाना 
भ्रशरवा लिध् स्यात्माभां उर्छ पण नथी ) ४०५६ 
श्रुतयो बहे खेड सदोतमा विश्वास पेसे तो- 
पशु २२ २१६ द्यषोनी घरव्पणताने चीघे सते 
बा चांया जणधी ०7जतनी सत्यता विषेनी 
आंत ६ढ रीते योदी गयेध्ी क्षवाथी पराप्प२र 
६७ विश्वास पेसी शङतो नथी; साथी ९ब्‌ने 
जनाद आथी संसारता यंचनभा इसानुं पड 
छे. शासत्राछिमा ६७ (विश्वास राणे, तेम १ 
` जत्‌ खते दुं? २ प्पंने मिध्या छे खने साव 
छे म नहि” रोम सारी रीते ६ढ निश्चय राणी. 
न्तयारे प्यंघुवमै, घन खते शरीर बगेरेभां नि:२५७ 
रदत परभार्थ३५ परमतत्ततने खोणी क्षेत्राभां 
यावे छे, त्यारे % ६७ साहि $५२७ 
तथा यिद्टाडाश३५ विषेष्दी ९७१ खते तेनी दृष्टिभां 
स्भालासरपे देणातुं खा भगत खे पने शुद्ध 
येतत्य थर्छते २४ छे. वास्तविष्ठ रीते थे १ 
शुडितनो $पाय छे, पी” नथी. १-२५ 

जगदहमखदित्युपेत्यसम्यग्जनधनदारशरीर- 
निव्यपेक्षः। भवति हि ख ख चेतनस्वरूपः 
परिमितखं कालु नान्यथास्ति मुक्तिः ॥ २५॥ 

थ्रीयेजवासि.भडारामापणुमा. निर्वाएप्र5२छुना 
5त्तरा्धने। ` परमार्थापन्यासयाय्‌ ' नाभने। 
सर्ज ३० म्‌ स्मात्‌ 


२१२० 3१ भो 


भोाक्षिसाधनता उपाय 
वसिष्ठ उवाच 
सर्वात्मनि चिदाभासे तदेवाश्वनुभूयते । 
संवेद्यते यदेवांतरखत्यं वस्त्ववस्तु वा ॥ १॥ 
वसिष्ठ जाया : थिद्यलास खा सर्व इश्यने 


* खा जेडनीसमा सर्गम 6४३ न्यत खाहि 
पधर्थ सत्य डो 3 खसत्व दो, परंतु येतनभां ५४ 
वेन! समावेश थ न्थ्दाथी ते येवन३प छे, ७२4१ अथान 
नाथ थवे नथी, भाज शान थता वरतुर१३५ सभणया- 
थी पेवानु २५३५ 3 62 ५२१५६३५ 8, तभा स्थिति 
थाय छे, जा वात ऊॐडेवाभां २१२, 


१२३० 
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२2२ थर २७५ छे जने तेनी २५६२ मे मे 
वस्तु मपी रीते संडधप दारा २३ री थापे छे, 
ते ते ससत्य हे हिवा सत्य छे, परंत तेवी 
रीत (२३, थनुसार) खमनुभवभा. यावे 
छे. पोताना स्वप्ननी खंधर मेभ यिद्चत्भा १२ 
पर खनेड जाओरे थर्छ रहता जनुलप 
भा यावे छे,तेम येतवतत्तव १ प्रथम खल्यासने 
बीचे युडारना चागरे जनुभवभा यावे छे, 
तेभ १ डेन न्न पोते यार पद्मर्थेने ३पे थर्छ 
२७७ य तेभ शासे छे. णाधी सर्व ( सेतत- 
तरवनो विवर्त छोवाथी ) येतन्य छे खते थे 
रोतनतत्व याड शथी पशु २१२७ छे. यिद्टात्म। 
०४ यया सर्व मगतने विषे प्रसरी २४८ छे; तेथी 
झर्छ पशु न्याये यैतत्यनी सचाथी पीन्नु 
38४ ५७ ग्नुहु नथी. अर्छनो नाश पु नथी, 
नर्थ पशु नथी, १त्मनरथु पशु नथी, जा॥श 
५७) नथी, शून्य पशु नथी खते नाना प्रडारनी 
स्या पशु नथी. जफिष्धन इट्टियो न्नेछये तो 
से फ्रह३५ छे खते यारोपित इटिये न्नर्छये 
तो उशु 47३५ नथी. नभत खते जहर 
याहि मिथ्या ० छे. तेनो न्ने डे शान थतां ताश 
थाय छे, छतां तेमां शा नाश थाय छे? आंछ 
नि; डेभ ४ स्त्य पह्धार्थनो वणी नाश अवे 
शय१ स्वप्न राहि ससत्य पद्चर्थ न्वगी ग्य्ता 
नष्ट थर्ठ गनय छे; तेभा शा नाश थाय छे? अछ 
नहि. सं४७प वडे अध्पायेक्षु नगर हूर भाज 
मिथ्यापे भासे छे, तेनो जालास हूर थतां 
तेभांतुं शुं नाश पामे छे! गर्छ नहि. योती 
रीते मगत २५७५२ याहि डे के भिथ्याउपे लायी 
२४ छे, तेतु शान थतां ते नाश पाभवा छतां 
पथु तेभांनुं शुं नाश पामे छे8 छ नहि. 
ग्ने मगत मिथ्या छे, तो पछी तेने थतर्थउपे 
वीवी तेनी नि शा भारे उरवाभा जावे छे 
सने शा भारे तेने छ्य (त्याग ६२१ योग्य, 
खसार ) गणुवाभां सावे छे ?? यावी शंज्ञ पशु 
यही क्षववानी नथी; 3भ डे मे वस्तु नथी तेभां 
इशे निय संभवतो १ नथी. जाडाशना ३ ,७- 


ना संयंचभां शो निऐेय थर्छ श तेभ छे? याही 
स्वालाविड रीते पोताना स्व३पनी १? स्थिति 
छे, ते पाछी प्रात्र थाय तेने भारे त न्ने 
मिथ्या छे तोपण तेते साथा मेतु उद्पी ५४, 
तेनी निदा यथाहि वडे यैराग्य -जिके$ मादी 
झाडी 3 तरवसाक्षात्ञार सुधीनो पाय ३ध्पी 
डाढवाभां याव्या छे; जेरते भात जा यायतभां 
(न्य इरी शङ्ञय छे. भारे खा यायतनो 
रुण्य सिद्धांत रो छे $ णीन्न इशा पद्धर्थनी 
भावना न उरता योड जात्माभां % स्थिति राणी, 
शाख जनुसार खने सप्रधय अनुसार अभ प्रभाशे 
शूमिज्ञनो रल्यास उरी, पोताना उतेन्यभां तभे 
पाणाशुना मेवा ६७ थुर्छते रक्ष. मे आछ भृश्टिनी 
द्रात हणाय छे, तेता संपंचमा योवा नंब 
०४७१ छे ४, 8 भ स्थिर ६शाने प्रास थया २१२६ 
संसार संपंची सर्व पुरुषार्थो सित ण रा भु 
मगत तमारा संधध्पभात १ छे, खेम तभने 
गुर खने क्षणुभातरमा ० खे सर्व क्रांति 
पूरी रीते भटी २. ज्ञान वडे प्म गशायाधी 
२५! सृश्टितो गूण सहित क्षय ५४ न्नय छे; पाठी 
७९० रीते प्रनयाष्डिभा न्मेडे तेनो क्षय तो थाय 
छे, परतु सूक्ष्म ५०३१ ते वणते ५७ सृष्टि 
डाय छे, णाई अयवेउपे २९ती नथी, स्पथवा तो 
भ्रवयभा पशु उटषाऊ सं४८प५ संपंची आर्यो 
येभ ० अयभ २९ छे, भारे शान निना भूण सहित 
संसार क्षय थवानो थीन्ने येड थाय नथी. 
स्वष्नभां भिथ्याइपे हेणाता पुरेषोनी पेड भिथ्या- 
३५ १० ०? पुरुषा या सृष्टिभां न्नेवाभां जावे छे, 
ते सृष्टि जने ते पुरषे रे यंते डांडवाना मणा 
तरंगोना मेवा मिथ्या खते इद्पनाभात ० छे. 
मेभ बंच्यापुजनी बाजीनो निय उरवानी वात 


जश्ष्य वी छे; तेभ भरी रत मिथ्या छतां 


डेम "१७ सत्य क्षय तेवा १४ २४८ २४१ - 
मृत राहि पद्चभावों जमे अंड पथु निछेय 
न्नश शङता नथी. भवक्षण हे ते जनिवेयवीय 
छ. तरव धुरुषानी भूछेता परिपू्ठो भडासागर- 


नेवी झर्छ जूने १४ छ; डेम ४ “छु टश छु 


शञ 3९ भा-भेक्षसाधनना (पाय 


२२३१ 


यते भु दृश्य छे? खेवी लेष्धृष्टिमो तेभनो | छे; पशु मारे विवेऽ बडे युद्धि खहुंगर -यित 


ाञ्रड होतो नथी. [4१४ तत्त्व पुरुष सर्गता 
मवा जयण हेय छे गते वायु वरता स्थानमां 
रेला देवाना मेवा सहन समान आंतिबाणा 
२७ छ. तेरा ५७२ सायारवानाना मेवा सथा 
जायार सितता मेवा हणाय छे, परंतु २६२ 
तेणे| निरंतर शांत गने स्वस्थ थर्छ ०/ रे छे. 
शाननिष्ठ २०१नभुत पुरुषता थित्तती स्र 
यारे यान्नु ०ण बडे भरपूर राते गंभीर रेवा 
भडासागरना गदी झर्छ जपूने भूएीतानो 6६य 
थाय छे जने तेभनी खंदरनी शीतनतानो प्राश 
अर्छ जूने ० छ. भूर्णभुरुष वासनामय क्षय 
छे, ५९] [4११४ वरे न्येवा ०२ तो वासना ० 
( निभ[ण छोवाथी ) नथी खते तेने ओर्छ विक 
वडे न्नैतु नथी, तेथी १० जा लवाटवीभां ७०३७ 
पडे छे. वस्तुत परापर २५३५ नि सभन्नयाथी 
जे थ्राति देणाती ळय, ते वर्तुतुं यथार्थ २१३५ 
समन्नयाथी न९ थर्छ न्य छे. जा णाणतभां जाति 
२५९ इशांत न्नेर्छतुं छाय तो जंघारातुं छे. न्यां 
सुधी प्रश ५३ पराणर न ग्नैर्छथे, त्यां सुची 
तो शंघारु ध्णाय छे; परंतु धैप रमाहि प्रश 
बड़े तेने न्नेवा भांडीरे, तो खे संचार डयांय 
०/लु २९ छे. रोवी रीत बयां सुची जात्मश्ञानवो 
प्रश न थाय सते परु वस्तुरेव३्‌ न रो।णणाय्‌ 
त्यां सुची तो खदिद्या २९ छे; पशु खात्मज्ञाननौ 
पश पडता ५२९२१३५ यथार्थ सभन्तर्छ न्य छे 
खने रे स्यि डयांय भाजी न्तय छे. २१८- 
६& मने तेभा भांस राहि लागोथी के रे ६७ 
प्युंचाय छे, ते सर्व पंयीडत पथभक्वशुतना 
विध्वर३५ छे तथा ०३, सत्य खने छातिमा 
छे. थे) १ रीत ० जुद्धि थर खने यित्त 
वगेरे ५४ सक्ष्मशरीर णंघाय छे, ते पशु 
जपंयीडत भंयमडलूतना 4२३५ छ रनने ०४३ 
ससत्य तथा द्रातिभात छे. विगशरीर स्थूल- 
ह्मा पद्धि, सहार जते वित्त त्याहि वडे 
स्थायेलु छे. तेमां जडाव ५३ प्रवेशेचा यिष्चत्मा 
चिच्या वडे स्थूबहेडने पशु पोता३५ भाती थे 


स्मिता भो[ति5 भावने वाचारंभणं विकारो नाम- 
चेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।* ४०५६ श्रुति ५भाणु 
विध्रपणाथी बाथारशशुभात समर» ४, तेनो 
आअवपस्तुपशाथी त्याग उरी, यत्यंत प्रञ२३५ 
येतत्यस्त३पभां  पोतानी स्थिति सभा भांडे 
तो पछी मुडतपणानो ठच्य थाय छे, तद्चडरना 
यल्यासने बीचे वि गशरीर३पी $पाधिनी २५६२ 
न्यारे यात्मयैतत्य भणे हेय, त्यारे ते 
दृश्य पद्चर्थ तर बणे छे. तेते द्वीधे तेनी साथै 
संच राणनारी वासना पशु तेवी ४ (लिंग 
शरीर३५ 8पाषितवी खादर यात्मयेतन्यना तद्ष- 
डरना खध्यासने दीचे थयेधी ) छे; तो पछी 
शान ५४ आात्माथी "१६ सवे वाणीत व्यवडार 
रतो म मातो लिगहेड साहि इशुं नि 
२७१, वासना वणी डरी छोय? शा भाटे 
ते &ैत्पन्न थाय? ४४ गळण्याचे ते रडे गने 
तेतुं डेषु २५३५ छाय? झर्छ ० नहि. मेते 
खा मगत संयंघी थत पेच्च थाय छे, ते 
९७१ ० ओंझेवाना ०7णती पेठे मिथ्या छे; खने 
तस्वुटिथी न्नेवा शतां आंडचाना भमती पेड 
ते न्नेवाभां यावतो नथी, तो पछी मन्म-भरणु 
खाहि संसार अने छोय, अयांथी डय, थने 
परवा छाय? झर्छ छोय वि, स्वोत्मजाव भेणदवा 
तेयार थयेल्षा पुरुषने न्ने वेरा्यनी ढता न 
य, तो तेते विषयानु स्भरएु थाय छ. जाम 
पाछे। यिचंनो द्य थाय तो तेते इूरी वार पाछी 
र संसार संगंघी आंति-णरी थर्छ गय. भारे 
इशा दृश्यपट्चथनों जाश्रय नहि उरत रा्जशती 
पैड ससश, नििडार खने २०७ थर्छ गछ 
यात्मनिष थर्छ रइेदुं जते भूमिपात रल्यास 
वडे पाछ अछ वणत खा संसार३पी ऑआंतितु 

जर्थाव_ धड, 5णश, यंथु वगेरे नाम जने उपना 
विडारो ऽडेव। पूरत ०४ छे, जाडी सायी वी माटी «२ छे, 
मे ना जेडसरणी छे. तेवी रीत मे शने5 ४४२ना 
मृध णाय छे, ते व्यवढार भाटे ७ छे, वेगां २७६ 
जेड३प ५६७०४ सत्य छे. 


२२३९ 
स्मर २ न थाय थे रीते येने शूबी ०४लु 


ये ० था लोड परम अध्याणु३५ छे. सही 


ओ दरश पशु नथी, अर्थ माऽत पशु नथी, 
अ्ठतु मस्तित्व पशु नथी खने अनु नास्तित्व 
पशु नभी. २॥ सर्व रोड शांत ६३५ छे, 
सध्य समुटूनी पेड परिपूर्ण छे यने मेभ 
समुद्र तरओ ५४ यंयगता हेणाय छे, तेभ 
ने यिद्यल्भाभां पशु भ्रारण्यना यागे खने 
रंगो न्नेवाभां खाने छे. सर्व दृश्यश्श्गत प्रह्म३५ 
छै खने यायेपित दृष्टिले मिथ्या छता जपि- 
५३4६ स६३५ छे, रोम प्रसिद्ध रीते शान्‌ 
थाय छे; २१८९ मेभ "०० सुर ०वाथी ० 
परतु २ क -यंट्राहितुं प्रतमि क्षीण थर्छ 
ग्य छै, तेभ यिव्चलास खने तेनी वि.गशरीर३५ 
रे याचि ये पतेनो क्षय थर्छ न्नय छे तथा 
परम भांगलिड तरवशानतो 8६ थाय छे. परभ- 
वत्वभा शांत थयेत्रा समह्शी निवडी पुरुषोभा 
शातता तथा २६ षथी रहित शुद्ध व्यवहार 
न्नेवाभां खावे छे, सधया तो परम निीशुते 
प्रात १४ गयेधा ये भढात्मा पुरुषनुँ समाधि- 
नि्पष १ जवयेष २ढ छे; उभ ३ खो त्वञ्‌ 
पुरुष व्यवश्धरभानतु गूण सोडी वासनाथी २७१ 
क्षय छे, तो पछी ते शा भारे व्यवद्धर ४२१ 
छतां न्यां सुधी माहव पूर्ण स्थितिने प्रात 
थे नथी, त्यां सुधी यित्तभां राज, ६५, ७५ 
कोरे विश्वरोनों 8६ न थवा हेत ते खादी 
पडला व्यदढहार अये ग्वय छे. तत्वं पुरुष 
२१२, लय, डोच वगेरे पिडारथी रहित थर्छ ०४, 
यित्तने सभाधिनि८ राणी, मुडत इशाते प्रास 
थर्छ पोते शिक्षाईइप छतां निरंतर शिक्षाइप न 
झ्य येवो. यप्‌ण थछते रड छे. मेभ अभणनता 
प्ीकांनी स्पृहरना भागमा (युक्ष्भ३पे) याणी 
इमलिनी रही हेय, तेभ स्वप्न मेवी खा ग्श्यत- 
नी शाति पशु थाल्भाती शहर १ खनत्यपएो 
(न्नुघधपणा निना) रढेवी छ; ५७ ते पद्धर 
खात्मा पिना उर्याय मीर न्व्याये रडेल नथी. 
ग्/्यतना याह्यपशानी भावना उरपाथी ते गाह्य- 


भीय ०६/२,०१०५-$१५%३-५३०३ ` ( 6त्तरार्ध ) 


२१ देण्य छे यते खात्माइपे तेती भावना 
हरेपाथी ते जात्म३५ हेमाय छे. खे परभतत्त्व- 
उपी खपिष्धननी संहर मेवी मेवी ६ढ लावन! 
३२4 म जावे छे, तेनुं तेथु रो तरव १९ ( विषते- 
३५ ) 4४ व्यय छे. मवी संहर स्वप्त चादनी 
आंत न्येवाभा समाये छे, तेदी १7 खा पक्षरनी 
"गत साहि श्चाति न्रे पे छे. मेभ थे न्वध 
ग्नुध पानामा २8९ दूधमा उश! मेह नथी, 
तेभ स्वष्नसृष्टि सने पष्षरती सृष्टि, खे. यंनेभां 
पए उश भेद नथी; थे पने स्वात्मा३पी सधि- 
प्याननी सहर थत १६ ३८पायेत छे. वणी, 
स्वप्त्सृष्टिनु स्मस्थिरिप्ु सपने प्पषरनी सृष्टितुं 
२५स्थिरप७ रो पए आंतिभात छे, न्नग्रत 
खउस्थानो ६७तो ते स्वप्तनो स्माचा२-साधेय 
भाव पण बतरंथनी पेड उद्पनाभाम ॐ छे. 
२्बप्बाहिङनां इणाता पहतं नयां सुधी जात्म- 
भयपणु' नथी सभग्ततु, त्यां सुधी ते गात्माथी 
ग्नु६ उपे इ्ेणावाथी ग्नुध ०शाय छे; पश 


> 


न्यारे थे सर्व स्वप्नी वस्तुरो।तुं सात्मभय- 


पढु सभग्नय, खेटे ताणे न्यगी भत्ता सर्वनो 


याच थर्छ १७, उशुं यात्माथी ग्नुहु गणात 
नथी खने पाछुं ते भतभां पण णावतु नथी. 
रेची ० येते, न्वग्रत जवस्थामां हेणाता पचथे! 
पशु न्यां सुची समशातने धीषे खात्माथी 
लिन्न भनाय त्यां सुची ते न्नुध धागे छे, पश 
सान थतां न्नै जात्म३५ ० समन्नर्छ न्त्य, तो 
रात्भाथी नरा पृण न्नुद्ष ०*शाता नथी सने 
भाछ न्नुधरपे थित्तभां यावता पशु नथी. 
परमात्मानु शुद्ध यैतत्य संडट्पभात्रथी रहित 
छे तथा शांत छे खते तेमां ग॑गत--९७१ जाहि 
भावानी लावना उरराभा खावे, तो ये तत्व 
खे तरेढनु डेणाय छे; पशु न्ने थे तरेइ़नी 
गदि लावानी भावना उरराभां न खावे तो 
ते शुद्ध सते मगत साद सावधी रहित 
चणे येतन्य३५ ० यय्‌ छे. स्वप्न सते न्यथ्रत 
साहि खस्था संसंची सवे पद्मर्थोनु शान शांत 
थर्छ मतां इतण शुद्ध मरी येतन्य ० जवशेष 
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२३छे शने ते खस्दित्वतु निइपछु रार देश - | णदी थर्छ गर्छ छोष खेम लासे छे. खडंतानो 


अनइपी याचार न जवान दीधे जरित्त्वना 
व्यवद्धर्नों विषय नथी, तेभ % शुद्ध २५३पनो 
उदी पशु याच न थवाने दीघे तेतो जलाव 
१७ उदी शञ्जतो नथी योनु छे. साथी रे तत्त्व 
वाशी ५३ वशेदी न शङ्जपाथी वाशीनों (पय ० 
नथी, स्पा करत समाधितिण्ड 2०ब्‌न्भु]ङत पुरुष 
० श्रांतिनो संपूण लय थवाथी सन ९४ छे; 
पाटी खात्मतत्ततुं २२३५ ज्ञानी पुरुषती पशु 
३प६शवाशीनो विषय नथी-यो तो भान पोताना 
खनुलन्‌ पड़े न्नशुनाभां खावे रोगुं छे. भारे छे 
रन ९२ ! तमे सडंडार छोडी ६४ लय, सलि- 
भाक, शेड, नोल, माळ भत, ६७, भवन (जियार), 
धन्द्रिये, यित सने खञजान-यो सर्वतो त्या)! 
उरी शांत, य्मन्/न्भा, जक्षय, सर्व लेध्भानथी 
रहित योऽ प्रह्मउप थर्छ निरंतर सभाधिनिष्ठ 
०४ १४ रछ रो वात बंधारे योग्य छे. १--३८ 

शांतं निरत्तमधमानविषादलोभमोहात्मदेह- 
अननीद यचित्तजाड्यम्‌ । त्यक-वाहमक्षयमषास्त- 
खमस्तसेद निर्वाणमेकमजमाखितुमेव युक्तम्‌ ॥३८ 

ओवे|णवात्तिष्धमढाराभायछुमां (न१७५५२छ७ुना 

तत्तरार्धने।  भेक्षाापनापाय  नामने। 

सर्ज ३१ भे समाप 


२२ ३२ भा" 
सत्व पस्तु-५॥१॥५६५ 
| वसिष्ठ उवाच 
यदा चितिः प्रसरति तदाइंता जगद्भ्रमः । 
अश्वदेवाभ्युदेतीव स्पंदार्दाप च वायुता ॥ १॥ 
वसिष्ठ माह्या : मेभ गतिथी पवन पोतावु 
२१३५ ३८१ छे, तेभ यिद्यत्मा न्यारे पढिमु'ण 
थ पोताना स्पउपने प्रसारे छे, त्यारे खता 


खने ग्य्यतनी आरति मिथ्या छतां उभ न्नऐे 


* जा लत्रीसमा सर्जमा 4८4२ शने २६- 
शाखने। वियार, थे भनेन निरवर खल्यात राणनार 
 शुभुशु पुरुषना भक्ष सवश्व नावि दोवाथी देनी 
स्वापीनवा विषेनुं ५ वपाध्य ५२५५ २११२, 


यने. ०१त३पी थातितो 8६4 थेने! छाय, 
तोपणु प्रह्न३५ ०ाशायाथी ते भेष्र थती 
नेथी; पु कतना नाभ--३५ वडे न्नै तेनी 
आपना उरवाभां यावे, तो ते यनर्थञर 


थाय छे. मेभ खाज न्येवाता पद्यर्थ पर ०४ 


उपो अनुव इरे छे, तेभ येतनतत्व पशु 
मुहिगुम थर्छ म पोताना ३पते प्रसारी ६४ 
०/जतती आतिने खतुभपे छे. ५९२4 रेतन्य 
प्पढिगु' ५ थर्छ ०४ पोताना इपने फे पछार 
३।२2 प्रसारी ६ छ, रो तेतुं प्ररेधुं ३५ "२ 
प्रसारबानो उश विषम न छोवाथी मिथ्या छे 
यते पोते ० मिथ्या छ्य ते शी रीते प्रसरे १ 
वांडशीनो पुन ज्यो नाये छे? उयांय नि, था 
यिद्यत्मानु गढिगुणपऐ देलाऱुं याह्य वस्तुता 
रनुभन्‌ नडे सिद्ध थाय छे. जनुलप धनाने दीचे 
ले याह्य पहर्थुता जनुलव उरनार तरीडे दयाय 
छे. रे जतुलव विद्या वडे नाश पामे छे. गाह्य 
ब्स्तुय्पे। द्रांतिऽडिप्त छोवाथी मिथ्या छे जने 
यिह्यत्मा तेनो पोते तुभ उरतो नथी, छतां 
भाण्डे पोताना भवथी ३८पी दीघेचा यक्षती 
पेड ते भिथ्याइपे ० तेनो खनुभव इरे छे. 
जरुं॥र पशु ४५० इ:ण्ररु छे रने ते (छु 
जभुड३प छ? रेम 3८पी वेराथी भे थर्छ 
न्न्य छे; परंतु इं येवु आर्छ पशु नथी’ 
रोम सडद्प्रेडित स्थिति २७७ ३रवाभां 
सभावे तो राइंडरनो 8६4 ० थतो नथी." भारे 
( जियार उरता ०शाय छे 3) पंच णते भेोक्ष 
खो णंने पोताने स्वाधीन छे. विद्या वडे भूण 
जजावनों नाश थर्ठ ०४ यिद्दत्मा साथे २ो३३५ 
थ मथु, येतन३पे ती भव-णुद्धि णाहि 
सबै ०४३ वस्तुने गरा पण न्नुद्दी न न्वणुत्री, 
ट्रश-दृश्य साहि इतलावने पण छोड देवे, 
$५७ यिद्यश्नरवृत्ति वडे यित्तभां णीन्मु उशु 
२३ २१ युं नि समने १३ पाषाणधिईनी पेड 
जथगपशे समानलावथी निर तथा शांत 


१२३४ 


" थर्छ रहेनुं रो ० घ्यात डिवा समाधि छे; तेभ 
० भोक्षनो जाघार पण योवी स्थिति 3प२ 
रेल! छे. डे पाडित्यनु जलिभान घरावनार 
बाह्य ! तमे द्वैत थने खद्दी तो. वाइविवाई 
उरी भूजीय्पेनी गेम उघडाभां परी, गएीतै 


विलास उरी वागु गणुं ुमवशो नहि. धारी | 


बासनावाणे। मढ पुरुष गदिमुणपणाने दीघे 
संड८५ ५३ स्थायेला ३५ रारि याह्य पिषये 
यते. भन-णुद्धि साहि जांतरत्रिषयें। मिथ्या 
ना छतां पशु तेभने स्वप्ननी पेढे ग्नुथे छे 
समते ते तेताथी थतु हु:म पणु ६७ रीते ( स्वप्न 
नी पेड) लावे छे. डवे थोडी ( हेमानाभात ) 
वासनावाणे। चिपेडी पुरुष खतर्मुण हेय छे. 
तेथी तेने शातते दीधे मारना ३५६७ विषे! 
तेभ % खंदरता थित-भुद्धि राहि णांतर- 
विषये, सूतेला पुरुषवी पेड़े नहि मेका १ लागे 
छे. नगी जारप्धया२ वे भ्रात थयेलु ६:५ 
पशु तेवा पुरुषने 3५२थी लोगन्या मेवं ०शातु 
डाय तथापि निन्‍्ननंध्मां ढंञ्र्छ गाते दीधे ते 
नड लोच्या नेतुं ० छे. फेम संसारना प्यीन्न 
पद्य संप्यंधी वासताथोनो वचारे थवाधी 
संसारतो सनुलन थाय छे, तेम देश, शन खते 
ड्ियाना यागथी वासनायो। न्ने सभूणणी नाश 
पामे, तो भुश्तपणावों पण सतुलव थाय छे. 
कभ चारमा रइलां वाइणां आउन, घुभाजना 
२॥०२। वगेरे ऊभे इरी धीरे धीरे क्षीण थर्छ 
०/5 याधशलावने प्रास थर्छ न्नय छे. तेभ 
वासना पशु धीरे धीरे जाही ध४ ०४ भेक्षनो 
सुभव इरापे छे. मेभ विद्रनोना सभागभथी 
विद्याज्यासनी वृद्धि थतां भूढ्पए' १७ यों 
थर्छ ०४ पांडित्यने ५४२ उरे छे, तेभ क्षल्लती 
२६२ सइंडारती ऊभे उरी बुद्धि थतां प्रतिदिन 
वासन! क्षीशु 4४ ००४ छेवरे भेक्षदशाते घ्रास 
उरे छे. भे' मतावेती युडित वडे ' खेड परप्रह्नथी 
हुँ योती न्नुद्दी झर्छ बस्तु १ नथी अने शरीर 
खय खथवा परी न्नय त्यारे पशु, जर॑धरवागा 
९०१ य्रह्मथी ग्नुही सचावाणे। नथी. ' रेभ नेने 


ओये॥२० २४ मदाराभायणुरननर्षाणु-भ४२०७ ( 6त्तराधः ) 
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यव नकल RR 
श्र ६ निश्चय थर्छ व्यय खने समाधिधूवेड 
भए शांति २४, तेते ६ढ गोर थये। ४ढेगय छे. 
या परम येतन्यतत्वमभां, वायुभां "म प्रवाइ 
यते जति ऽ्पराभां आवे छे, तेभ गव~ 
९७१ २१६ सर्ग लाव ऽध्प्वाभां सभावे छे; 
राने षु अशु छुं तथा जा मगत शी रीते थु 
छे, कोरे वियार उरवाथी यो दळाण शमी न्न 
छे. “हु शेदी डां बस्तु ० नथी? डोभ ६७ 
निश्चय थप रो” भोक्ष छे, तो परी थे 
(निश्चय इरवाभां शा भारे भूर्ण पतनुं१ ते खह- 
घरनो जलाव सत्संगति खते वियार खे 
पने वडे तत्न खतुभदमा रावे छे. मम्‌ 
प्रश्रश वडे आघप्र मतो रडे छे खते दिवस 
बडे राति "ती २४ छे, तेम तरतवेता पुरुषता 
सभागभथी जढ॥२३पी शत जीए थर्छ न्य्‌ 
छ. हु आए छ? २१। दृश्य जगत्‌ शी रीते 
थरु? ९७4 शी वस्तु छे खने 'मेता बे प्राशु 
स्भाहितुं घारशु थाय छे ते वन शु छे? - 
रे पु तत्ववेत्ता भडात्मा पुरुषाने, सभागभ 
उरी न्त्यां सुधी ४५९११ रडे त्यां सुधी वियारवानु 
छ. तत्ववेत्ता पुरुषउपी सुन सेवत ३रवाथी 
शाननो 8६ थतां या गत यैतत्य३पे ०४ 
भासे छ. २१७३२ पणु यिद्यत्माथी न्नुध भासतो 
नथी, १२०३ ढांडी इनार सज्ञान नाश पाभी 
न्न्य छे खने रोऽ १ क्षणुमां वास्तव तत्वनु 
शात थाय छे; भारे रो तस्ववेचाउपी सूर्य निरंतर 
सेवया योज्य छे. ढे राभय १०४ ! ) म वातभां 
( वद्य॑तशात्र-त्यायशास्र वगेरेभां ) + म पुरुषा 
वचारे भोधवाना हेय, तेरी तेनी तमे न्युद्दी 
"्गुंधे सेवा उरत! रहा; उभ डे तेभनो ५२२५२ 
समागयम थर्छ न्य तो प्रत्येऽ भनुष्यना वियारो 
लिन्नलित्न झिवाथी ५२२५२ विरुद्ध युडित पडे. 
पोताती वात सिद्ध उवा मतां वथभां थे 
वाइउपी पिशाथणी णदी थर्छ न्य छे. साभ 
१६३पी पिशाथनी उद्य थाय छे, खेरचे श्रोत: 


भले पिवी ळय तोपण युडित वडे सिद्ध थतु 
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येते ताडिश्रेथी प्रतिपादन उरातुं प्रत्येड तस 
(९क्यैतन्यो भुण्य छे खने भारे पोताने भारे 
खे वातनो स्पी$॥२ १ वारे श्रे छे, सेवी द्राति 
पेक्च थाय छे खने तेभांथी स्मवर्थभां तरु 
पडे छ. भारे निवेश भुरुषे रोडांतभां १ प्रत्ये 
पंडितवी (सभागम क्षरा) सेना उरवी खने 
पछी तेभो डडेदी मामतोनो पोतानी युद्धि 
वे न्नते वियार उरवो, पोतानी युद्धिनी बुद्धिते 
मारे मथना शुद्धिते भारेते ते पंडिते उडेल विषय- 
नी श्रुति, यृडित, पोतानो खतुलब खते ते संपं- 
घरमा यीन्न विद्वदोना संबाध त्याहि रा 
(रत्नती ७) परीक्षा उरवी. पछी ०? सर्व 
संउ6्पभानधी र्त देय यते सत्य क्षय ते 
प्रभतत्वनुं ० निर्वि5४५ समाधि द्वारा तत्मय- 
पटु संपाधन ध्रुं, विद्वन पुरुषांना सभागभ 
बड़े थुद्धते परम तीक्ष्णु यनावी ६४, शेड जज।न- 
उपी द्ाताना 5२३२ ऽरीने तभे तेते निगेण 
छरी नायो. जा बात संलवित छे खने थर्छ 
शडे तेवी छे; भारे १ हु तमने 5४ छु. रा वात 
जमे पोते गते गतुलवेद्षी छे. अमे झर्छ 
प्पाण पशु नथी खने मिथ्याचाध पशु नथी. 
र्या्जशनी संहर बाइणां, आडण वगेरे थत्राथी 
तेनु अर्छ अनिष्ट थतुं नथी, तेभ गर्छ ४४ 
पशु थतं नथी, समुट्रनी सदर तरंगोती ५७२ 
खावगथी तेतुं ५७ आ्छ ४शनिश् थतुं नथी, 
ते १ प्रभाएे, निःसंध्प यागीपुरुषते पशु र्भा 
स मतन व्यवहारो वडे गछ पशु नट 
नो उद्य डे छष्टनो नाश थतो नथी, [यार वडे 
पहानु निर्विधर खने पछ २५३५ न्नणुवाभां 
सावे, तो खा सर्व इश्यन्नन झाडाना ०णती 
मेभ साव मिथ्या म णाय, वरह्मसत्ताथी 
ग्नुहुं पीन जरधरता खाधारइप गर्छ शात्मातं 
२५३५ ० नथी, तेथी ६७ निश्चय उरी परभात्माभां 
चीन थर्छ २९ला तरववेत्ता पुरुषनी रहर सं४८५ 
खाहि द्रांतिनो भ्रयार उभ जय, अये छा 
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ते २४ जने शा भारे ते पे थाय १ १-२७ 
इदं हि सर्व सृगतृष्णिकांधुवश्निरामये ब्रह्म 
शांत आतते। विदारिते नाहमितीह बिद्यते कुत 
क कस्मान्मननादिविश्रमः ॥ २७॥ 
श्रीयाभवासिएमडारामायएमा निर्षाए५५४२छुना 
ठत्तरार्धने।  सत्यावभाषने।पद्देथ . नाभने। 
सर्ग ३२ भे। समभ 
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दातिदा नाशने ७५4 
वसिष्ठ उवाच 
स्वपोरुषेण स्वधिया खत्छंगर्मावकासया । 
यदि नानीयते क्ञत्वं तदुपायोऽस्त नेतरः ॥१॥ 
वसिष्ठ खाव्या; पोतादा प्रयत्नथी खने 

सत्संगति बडे जिध्सित थयेदी मुद्धिथी न्ने शान 
मेननवाभां न खावे तो पछी तेते भारे णी न्ने 
यो उपाय नथी. मेभ विष वस्तु स्वभावे % 
भरणुडार छे, तथापि रसायवशाखभां उडेल 
३पाय बड़े ते दिषलाव मूडी ६४ चभृतभय थ 
न्य्‌ छे; तेम तभे पोते १? मे वासना, सिधा, 
०४१ याहि सर्व $५८पी 490 छे तेवी साभे 
शाज्रभां पतावेधी” अति:वपना पोताती भेणे 
० इरनाभा यावे तो खे सर्व पोते प्पंचन उरनारो 
पोतानो स्वभाव लूधी गछ भोक्षभां 8पयाजी 
थाय छे. बया सुधी सर्व उद्पनानातरनी निवृत्ति 
थरर्छ गनय, त्यां सुची ब्थ्यत, जविद्या, वासना 
घत्यादिना संपंचमा चाख्रमा मतापेधी प्रति 
५८५८ प्ये दी; डेम डे ४ध्पनाभात निवृति 
थुर्छ "ता जबवशिष्ट रड यात्माभा ०८ निभरन्‌ 
रढेनु ते मुःतपणातु क्क्षणु छे. थे उट्पताती 

* जा तेत्रीस्मा सर्जमा भ्ातिनी ळे ले 5ध्पना 
4७ छे, तेने निवृत 3रनारी ५(4४८पना। विपे वरन 
सावे स्ने यिध्यत्मानु नाढर्गुणपाशु समेटी 4७, 
परवेऽनी यिडित्सा विपे माध जापवा्भा जावे, 

१८ $८पना।ने शांत 5रनारी डिया, वियार, थेरा>य, 
लागत्याज, विवेऽ, दोषि 6त्याध्चिं. नाम भ्रः 
&€्पूना 8. 


१२३६ 
संपू निवृत वेराग्यपूर्व४ लेयोनो प्रथभ त्याज 
उरवाथी ० सिद्ध थाय छे, ते विना ०२९० 9 पण 
रीते ते सिद्ध थती नथी, मे पुरुष ०५७२ पाए 
वडे यूने सदर भन १३ नाभ-३पनी लावली ० 
नि उरता कशीनो खने भननो निरोध उरवाभां 
तेयार १४ रहे, तेनी खर धीमे घीमे उल्पनानो 
नाश वचे न्यय छे. येड २२ छोडी इय 
तो थउिधातु यीन्भु शुं ३५ ब्भेबाभा जावतु नथी, 
यो २७२ न्ने नाश पामे, तो पछी पीळ 
उशी भावना ० नहि छहतां खात्माथी णीन्ने 
मोक्ष पणु अछ न्नुद्दे रडतो नथी. तत्त्वसाक्षात्त्रर 
था पछी पशु न्ने तभे मगत थने ९७१ 
त्यादि शावभां रयि रणी २५०६७ घयभ रहेता 
सुधी थोड पणू भइंज्ररनो याधार शणशे।, 
तौ पोतातुं परिपूर्ण जात्मस्प३५ लधी ममाते 
दीधे तभे सने हु:पपरंपरामां खथ३र्छ भरशो।, 
तमे न्ने हरतो त्याज उरशा तो सबै हुःणवी 
निवृचिने रात बशे; तेम % पोताना स्व्‌इपभां 
स्थिति थराउपी सिद्धिते पशु प्रास थशे।, मे 
पुरुषनी इटि पाषाशुनी पेठे जयण होय छे, 
तेनी वृत्ति मढिमुष थती नथी, तेती इष्टिभा 
अछ पशु पथ सत्य न्नेवाभां खावतो नथी, 
तेथी यो दृश्य विद्यमान छतां जविद्यभान मेषु 
१४ रह्यु डय छे, तेना भढात्मा पुरुषते तभस्क्षर 
छ. मेतु यित परथ्रह्मनी २६२ तयते प्रात 
१४ अथेदं दय रोता महात्मा पुरुषनी स्थिति 
५१७२ पाषाएु जाहिनी पेड खयन होय छे 
खने द्र येतत्यरपनी परभतत््वनी भावना 
५३ सा सवे हृश्पन्नण शुन्य नशायाथी शभी 
ग्नेय छे. जा मड़ारनो श्य प्रभंय लले दे 
यथना न॑ छ, रे निषेनो वियार थरढी ३₹- 
वानो नथी. परंतु यित क्षर न्मे ते तर्‌ इषि 
ग्शे, तो ते हुःणवी वृद्धि उरनार थर्छ पडे 
खने न्ने ते तर इटि ० नहि न्न्य तो ते 
सुपर थशे. थे इृश्यसंडल्पनो क्षय थत! 
न॑ देयावानी वातो साचार यित्तनी डियानो 
निरोध इरी तेते ३५५ प्रल्लाञ्जर उरी हेवा 6५२ 
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रह्यो छे. प्रत्येड आणीने अंगे जा बाउ संप्पंधी 
खने परक्षा: संसंघी येता ये अढाधोर व्याधि 
वगणेगेना छे. ते थे व्याधि वडे जाध्यात्मि, 

खाधिशौतिऽङ खने याधिइँकिङ कोरे भवेऽ 
न्तन ताप ५३ पीडा १४ देड्घारी २०११ 
भछधोर हुःणो सडन ३रवां पे छ. शनी 
पुरुष रा वोडभां प्रसिद्ध रीते इेणाता शूण- 
तरस वगेरे रोगो हूर रवा जातपात नथा 
लाग३पी रघन रे।षचो बडे छवतां सुधी पोता 
नोथी णजनतो भ्रयत्त्‌ ये व्यय छे; पाठी प्यील्न 
पारलोडिङ व्याधिनी यिडित्सा भागो३पी गोाषध 
वडे थुर्छ शती नथी. उत्तम पुरुषे तो शांति, 
सत्संगात खने भाघड्पी समृत ५३ बरवे 
संयंघी भढान्याधिनी यिएित्सा उरवाने पु 
यत्न ३२ता २९8. > पुरषे! परवेएनी थिडित्सा 
उरेना भाटे लागो३उपी स्मपथ्यनो त्याग उरे छे 
खते. सत्संग स्यादि सोषधिरोतुं जणरधी 
सेबन उरे छे, तेया शांति३पी खोषचना भ्रमन 
प्रभावधी पोतानी भोक्षभाग संप्पंधी भाटी 
६२७ पू उरवाभां पिरथी नीनडे छे. मे पुरुष 
यही ० नर5३पी व्याचिनी थिडित्सा उरतो नथी, 
ते भढारोगभां सपय्येते। पुरुष सत्संगति- 
स६-शास् २६१६ थोषध विनाना नर-स्थावर- 
लाव राहि स्थानभां न््छ शा पाय ३रशे १ 
खरे, स्मजिवेही पुरुष! तमारु शवत उत" 
रा क्षेत्र संपंधी व्याधिती यिरित्सा उरयाभा १ 
क्षयने प्रास न थर्छ गने; परंतु तभारे, जात्म- 
शान उपी जोपच द्वार पराई संप्पंधी व्याधिनी 
५७ थिएित्सा ३रानी छे. खा स्पायुप्व वायु 
बडे २२०४ थर्छ २७९ पांइडंना 32४ ७५२ २९५ 
द ठेवण चाताना आत्मा साचै अनध राणजनार 
जापिव्यापि संबंधी. ६:9५ खाध्या[त्म्5 5देवाय छे, 
व्याक, येर राहि गीन प्राशीरोथी थुनार ६:9५ 
जापिनोति5 ऽउेवाय्‌ छे; जने जणज्नि, वायु शि 
धववाजोथी धनार' ?३--4३३। पजेरेनु ६ःण जापि- 
#[45 ५७१ छे. जा संनंपी विशेष [निश्चासा दोष 
वेऐे सण्यसूत्रनुं पढेतु भूत शने जीताने। छ 
सव्याय नवा, 


२५२ ३5 भा-भ्रातिना नाशने! उपाय 
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नम्‌ हुनी पेडे क्षणु७३ी छे; भारे गरम 
पने तेभ जति त्वराथी यत्न वडे पराई संपंची 
भहव्याधिनी यिडित्सा छरी लेपी. यत्न बड़े 
नही पराई संप्पंधी मद्ाव्याधिती यिहित्या 
उरता था बा संयंची व्याधि पोताती भेणे 
तरत ० शभी न्नेय छे. भनुष्यतुं २५३५ जियारवा 
गये तो ते थिद्यत्भाउप » छे खते थे यिध- 
त्मानुं पढिमुंण थर्छ प्रसरी "बु रे न नगत 
छै, तेने कीने (यिद्यत्मानी सत्ता ५३) थे 
सूक्ष्म परमाएंती रहर पणु सेड पर्वतोना 
विस्तारवाणु खाय ०४त रह्युं छे. येतन्य३५ 
जात्मानुं पपढिमुंण 4४ १७ मे ३४ मुं, 
ते १४ ३५६४ याह्य विषयरचे खते अभ-सं४८प 
रादि भानसिऽ (संइरना ) विषय३पे थर्छ 
२४७ छे खने ते निर्गण यिद्चक्षशनी २६२ 
भरात वडे ० खात्माना रोड विवर्त३पे थनु- 
ऐवभा आवे छे. भारे जा मगतनी ज्रांति 
सत्य नधी, योवी रीते मगत मिथ्या हुवाधी 
तेना खनेड वार प्रक्षये। न्नेवाभां थापे छे, 
तोपए ग्/्यत३पी हृश्यनो उशा पशु नाश थतो 
नथी, तेती सेड सुषिरो। नगरे न्नेवाभा जावे 
छे,तापथुडशुं 3-५न्न थतुं नथी; डेभ डे ०/गततुं 
भूण २१३५ वियारवा णतां ते डेवण आतिरंप 
०/शाय छ. भागरपी आवता समुट्रभां पंथी 
गयेथा पोताना खात्माते न्ने पोताता पुरुपार्थना 
यभत्डार वडे जार भेयी डाढवाभां न यावे, 
तौ तेने नीडनवानो यीन्ने गर्छ पशु उपाय नथी. 
०? भतुष्य भन नहि नितावाने बीचे गूढ्पशाथी 
वण भागोउपी अध्वर्मा भूथेत २४ छे, ते 
पुरुषने गम समुट्रने नद्दीननाणांनां पाणी गनछ 
भणे छे, तेभ खने$ जापतिय्पे। खाची पडे छे. 
गम यायुष्यना जारभगञ्नणमां म प्रथम पाच्या- 
वस्था न्नेदाभा जावे छे, तेभ भे।क्षद्शाना मारंभ- 
अणभा ० प्रथभ रागनी शांति इरनार भागोनो 
त्याग ब्नैदाभां सावे छे. तत्त्व २9बन्भुङत 
भुरुषनी २०१८३९ी नही न्न शुम -हुःण३पी 
जने$ तरंगोवागी क्षय छे. तोपणु उेभ न्हे 


जितमा सादेणेची क्षय तेभ शांत३पे रेऽसरणी 
रीते इशा ५७ भडयार विना रह्मा उरे छे समने 
तेभां क्षेभ पे ३रनारो विषयराज तो नथी. 
ख्ज्ञानी १]रुणना ७वतडयी नदीमा तो रने 
रहनना १०६ 4३ स्तिभर्थऽर रोवा सुण - 
हुम गायी स्ते तरंगो खते. अभ-- 
ओघ पगेरेउपी खनेड यारीयोनां डूडाणानो 
"प्रो, पगलगाट न्नंवाभां थापे छे. मेभ 
आंति ५३ थे यंट्रभा न्नेवाभां रावे छे, भेन 
द्राति बडे याणडने वेताळ न्मेवाभां खावे छे, 
मेभ श्राति ५३ अंडबोना गणती प्रतीति थाय 
छे, मेभ स्वष्नभां खने पदार्थो मिथ्या छतां 
देवाभा रावे छे शाते युद्धि भेछ वे छवार्छ 
न्ततं मेभ जयते आंतिशाव थाय छे, तेभ 
जज्ञनने चीचे श्राति वडे यिद्यात्माना विवर्ते३५ 
खनेड सृश्णिनो भास थाय छे. यिद्धत्भा३पी 
गणना खने तरंगो३पे खा इन्वरो सृश्यितु 
भान थाय छे, वियार उरता तो रो सृश्गि। 
मिथ्या३पे ० भात लासी रही छै खने आंति- 
पुरुषले आति वडे ते खनुलवभां जाववाधी 
सत्य शासे छे. जात्मतरवनो व्यढिमु पषणाने 
लीने ५७२ डत थतां खाडाथनी संहर पशु 
गंचयेनभर खाहि सुश्णि। डेवण द्राति ९३ डेभ 
न्नेशे सत्य क्षय तेवी सतुलववाभां यावे छे, 
याही ते भरी रीति सत्य नथी. संडार राहि वहे 
सनुलवभां खावता पल लादविद्यरेनार जारे 
बडे सने ३पोने धारशु उरी २हेवे। जा सृष्टि 
रंणंची छम यिव्चत्मानु यडिशु पपष" थर्छ १४ 
डल ११३५ गणना योड परपोरा३प छे. 
यिद्यत्मा यडिगुण न थाय खने खंतशु पह 
तेनी स्वरपभां ० स्थिति रहे तो मगत३पी 
आंतिनी निवृत्ति थर्छ न्नय छे. पशु न्नं से 
यिद्यत्मा मडिगुण थर्छ न्नय्‌ स्मृते पोताना ३पने 
पारी ६ तो खा "गत पडु थर्छ न्नय छे. यो 


०४२ पार पशु नथी, २.६२ पशु नथी, 


* दातु, 6त्पुन्न थु, वधु, ५४८ थु, धसावु 
खने नाथ पामचु जे छ विज्ञरो 8. 
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( प्रतीतिभां स्मावतुं ळेवाथी ) स्म्तत्य पशु नधी, 
तेभ ( मिथ्याइणे आंतिमात प्रतीतिभां खाववा- 
थी) सत्य ५७ नथी. य्था सर्च यैतन्य३प छे 
खते ते येतवतत्त्व ग्टन्मथी रित छे, ख्यत्‌ 
(नशी न शक्य तेगुं पर्द .2) छे, येऽ छे, 
नाश चिनातुं छे, ४श्बर३प छे सते तेमां पोता- 
पछ ड पारप रोव उशे भेद नथी. ते 
लावविश्नरथी २७८ छे, ५4६७३५ छे खने णाऊ- 
शना उरता पथु सति सूक्ष्म, निविठार, असं) 
तथा शांत छे. मेभ पवननी खर ( स्वाला- 
बिष रीते) यंयण्ता न्येवाभां रावे छे, तेभ 
स्वलावथी पशु रहित योवा श्रह्ममां पोतानी 
भेणे ० चा सृषटितु २्३्‌.२श्‌ भवाभां उशु पु 
आरए घरतुं नथी. सघणी सुषि प्रमाता विवर्त३५ 
छे. स्वप्तभां थता खनुभवनी पेढे प्रल्उपी 
भछासागरनी २६२ प्रह्वा तरंगो३१ सृश्यि। 
हेणाय छे. जा ३१० आंतिभाव छे थने विकू- 
६ृट्िथी न्नेवा ये तो २५६ डे सृष्टि थे 
उशुंय निर्विधचर खद्वतीय गह्मतत्त्तभां छे नहि. 
य| सबै ालासथी रहित रोड़ परमतत्त३५ 
छे. ते तत्व येतवन्यस्व३धे छे. ( घने विनातुं 
&ेवाथी ) येततपणाउपी घर्मथी पणु रहित 
छे रते सबैन णेड्सरणी रत ९२५२ छे. यमा 
गजृत सटू,/५ पएु नथी, व्यसट्र ५ पशु नधी 
खने सह्सट्रप पशु नथी; परंतु निरवेथतीय 
छे: तेभ १ प्रह्मतत्वता विवर्त३५ छावाथी द्वितीय 
प्रहउप छे याने सह नित्य छे. मे पुरुष यथार्थ 
रीत बर्तन डरी उरे छे, मेता भतर्भा संड<पतु 
२३._२७| थत] नथी खते मेनो शात्मा पछिभुण 
नया अंतनुण थर्छ शांतपरे निर्मिडार शुद्ध 
प्ह्मयभावभां % स्थिर २७ छे, तेने विद्वनों ज्ञान- 
(न ४९ छे. णा संसारभा ६७३५ पाणि परे 
युत्‌ सोचा छत १? पुरुषने भारी बडे जनावेक्षां 
पूतणांनी पेड 3शे। संऊ€्प २7 २इ_रतो. नथी 
तथा २9बभाव्‌ साइत खा खाणुं गत येऽ 
य[त्मयेतन्यभा ० गणी गेलु देपाय छे, ते 
भछात्माने विद्दातो शुननिण्ड 3९ छे. मेभ सं४८प 


श्रीयाअवासिष्ठ भदढारशभायणु-निर्धाएु-५5२७ (8२५६) 


वडे जडे थर्छ गयेयुं तगर संड९्पनो क्षय थतां 
पाएं न्नेवार्मा खापतु नथी, तेम रात्भयैतन्य 
पहिगुंण थतां संडब्पथी 6त्पन्न थयेक्ष या 
०४२९ रते ९४१, ये पने जात्मयेतन्य खतर्भुण 
थृतां संड८पनो क्षय थर्छ ग्य्वाथी जपिष्यत - 
येतन्यभां ० शभी न्नय छे खुले पाछा न्नेवाभां 
ययावत. ० नथी, सर्व ६११०७ पक्षथीनुं अरएु 
खे प्रति (भूल जविद्या) छे. ते प्ररत 
४२७ विनाची छे तोपण साक्षी तरीड तेते सिद्ध 
$२१॥२ यात्मा छे, ते रात्मातुं च्यात चरु 
तेनु नाभ गुपित छे. खा मगतमां झर्छ पल 
पद्यर्थनो उशा स्राव » छै नहि, मगत 
संयंघी सवे रतुलवो संता धिष्धतउप 
भझायेतत्यपी भजना ट्रप३पे छे. सा सृष्टि 
संसंची सनुलवो भडायैतत्यड्पी पनती ५४२- 
३५ छे. ते खधिष्हानईट्िणे थिद्छ२३५ छे 
रने खध्यस्तटण्णे शूत्यरप छे. या पिके 
तभारे पोताने सूक्ष्म इटि बडे सभळ्वातो छे. 
पवन खते तेनी अति रो यंते मेम यलित्न 
छे, तेम प्रह्म जने सृष्टि रो यंते अलिन्न छे, 
पोतानी द्रांतिने दीचे तुभनो ळे भेट न्नेवाभां 
जावे छे, ते साव ससत्य छे. स्वष्तभा मेभ 
पोताना भरणुनों भिथ्याउपे रतुलव थाय छे, 
तेभ ते साव मिथ्या छतां खनुभवभां रावे छे. 
न्त्यां सुची चेत उरणुभा तत्त्व सम्धी यायय वियार 
५५२ न थाय त्यां सुधी 2 सह्या ४२ छे; 
परंतु न्यां २५९ रीते तारिक क्यार थित्तभां 
ध्य पामे छै, त्यां खे थाति पणु य्रह्मथी ग्नुही 
न २ऐतां ग्रह्म३प १ थर्छ व्यय छे. थाति पोते 
तो ससक्षाना शिगडानी पेढे जसत्य बस्तु छे, 
रेटले तरपरदष्टिणे न्नैद् मतां तेतुं २५३५ ० 
हेणातुं नथी. पाठी तेभा २७ने। सतार ति ३पी 
संश तो प्रल्लथी न्नुध पडी शङतो नथी, भारे 
अति २५२७ निर्वि आर परप्रह्म १ छेवरे, जियार 
उरता जवशेष २९ छे. ७ राभरांट्रश ! तमे ३७ 
संपंधी 624 व्रामाडादि विज्वरोनो योन्ने 
वढेवानी मिथ्या द्राति छोडी ६ यिद्दपञ्नशपणाने 


२२८ ३४-६८२९ राणवाने। 6पाय 


“श्राप थायो।. ते थिध्यषश राहि, भष्य स्मे सतथी 
रहित छे, निभण छे, स्वन सभान३पे २९६ छे, 
नित्य छे, मंगणभय छे जने सद्वितीय छे. १-४४ 


अनादिमध्यांतमनंतमच्छ सम शिव शाश्वत- 


मेकमेव । सर्वा ज़रामोहविकारभारश्रांति विभु- 
च्यांबरभावमेहि ॥ ४४॥ 
श्रीयाजवासि$मढारामायछमा न१७१४२छ१ 6च- 
यर्धन्‌। ` सत्यार्थोपन्या्याज्‌  नाभने। 
२२ 33 भे। सम! 


सग ३४ भो 
६2२१2 २६७१।ने। ७पाय 
वसिष्ठ उवाच | 

ग्रातेषु सुखदुःखेषु यो नश्यति ख नइयति । 
यो न नझ्यस्यनाशोऽलावलं शाख्रोपदेशनः ॥१॥ 

वसिषऽ भाद्या : सुणहु:ण प्रास थतां भे 

° 

पुरुषनुं भन ( खजनने बीने) ते बहे क्षेपाय 
छे, ते या संसार संप्पंधी १४०१ -भरथुछि 
यूनंधे परंपराभां धसडाया उरे छे; पशु ९ 
सुण-हुःणता समयभां (विकूने दीघे) ते 
वडे वेपाती नथी, ते "नभ -भरणु खाहि पिज्ञरो- 
थी २७ यविनाशी खात्मा ० छे. था 
संणंचभां शाञ्रोना विशेष 8पदेशती ४शी ०५३२ 
नथी. मे भुरुषती २५६२ ४२्छानो उद्य थाय 
छे, तेने जवश्य सुणहु:ण स्यादि थया पिना 
रेत नथी; भारे न्ने सुणदुःणवी मरार यिएित्सा 
उरवा चारता थे तो प्रथम ४य्छानो १ त्याग 
उसे, अविनाशी परमपक्ष्मा 'खमुड ढु छु’ 
राने “ शुड गत छे? येवी द्याति (निभूग 
डावाथी) साव छे » नहि. था सर्व शांत, 
जविनाशी खने दृश्यना जवल्पवथी रहित योषु 
५७३५ छे. न्ने सवे शांत यिद्चक्नश३५ छे, तो 


* २ याजीसमा सर्मा यिध्यत्मा न्द्र दवाय 
बरढिगुण ५७ नतां जा सुटि बोवामां नाववाधी के 
गे जात्माने खंतर्भुण उरी 48, सृष्टि १२३ बक्ष्य न 
जापदामा जावे, ते! ते ग्रेवामां शावती नधी, थे 
संगंधी 5243 4ु5वर्णो 5७ ०८१२, 
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पछी तेनी संहर चणी ढु रते १८१ घत्याहि 
शण्दनी आंतिनों विधास अएऐे उभ्पी उढेलो 
छ? यही हु पणु नथी, नगत पृथु नथी खते 
५५७ याहि शण्दे। पण नथी. शांत येड परभ- 
तरय १४ २१३५ छे तो पछी उती. खने मोडत 
इणु खने ध्यांथी छाय? प्रह्म पारभाधिं5, सत्य 
सने ख्वात्म३५ छे; तेथी निषेष उरनामा खापता 
सर्व मिथ्या पद्चर्थोवा उरता. ते विधक्षण छे. 
यथी तेनो निषेष त थर्छ शतां याड पीन्न 
सन पद्यर्थोनो निषेष अरवाभां याव्या छे. 
याभ सत्य सात्मा ० भारु पोतानु वास्तव 
२१३५ छे समने ते ० पाठी २३ छे. पोतावी 
पासे रह्मा छतां रांतर्चनशडित वडे थट्टश्य 
२३नारा सिद्ध परुषेनों खने पिशायादटिडनो च्यव- 
डार मझ्लयंडर छाय, तोपए ते मेभ न्यशुवार्मा 
खचतो नथी, रने मेभ रेड शय्याभां ( पोतानी 
साथे) सूतेता णीन्न गर्छ पुरुषते स्वष्नभां 
भयर भेधगण्रंना सांशनवाभां थापे पशु 
ते प्पीन्नना व्वशुवाभां भावती नथी, तेभ जा 
ध्श्यग्नण पीनन्‍्नय्माने नगरे याव्या उरती दय 
तोपणु जाती पुरुषते न्ने निःसं४०पताने दीधे 
निभा २३२७ न 80, तो तेनी ट्््ये 8५- 
शभने १४ पामी गये छे. पोतानी पासे २५६4३५ 
२९नार सिद्ध पिशाय २॥दितो व्यवदार ( तेभ ग 
प्यीन्नने स्वष्नभां शाती भेघगरना ) पोताना 
[नि गहेडविरिश थिद्यलासनी सदर २5९५ द्वार 
स्ह रेवा न &ेवाथी ते न्वशुवाभां जावी शतो 
नथी, पशु छश्वरी नियभत सुष्टिवों रोवा १४ 
स्वभाव छे $, ्वात्मा( यिद्यजास )ती २६२ 
सं४८५ दरा णे २३ री थापे ते + सबेना खनु- 
'भवभां २५ छे. जाथी सिद्ध रो थाय छे ३, सर्व 
यिव्चलासने वणगेक्षु छे खते थे थिद्यभास 
पशु येतन थशथी यात्मा३५ १ छे. गाथी 
सिद्ध थाय छे $, सर्व यात्माइप छे अने 
खजात्माना विषते३पे भाशी रह्यु छ; २२६ 
जएंजर सहित रा सर्व भगत परमात्माथी 
०२ ५७ ग्नुटु नथी. मेभ संडडपभां सनै 
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स्वष्नभा टश जने3३पे लासे छे, तेभ न्वग्रत- 
भां पण ट्रश३प रात्मयैतत्य १९ मतने 
सारे विवर्त३पे भासे छे. ०० रेभ २३३५ 
छतां खते$ तरंगो३प यनी न्नय छे, तेम थो 
जात्मसत्ता स्पद्वितीय छतां स्पचयवोचाना ग्श्यनने 
राडार भार्या उरे छे. खात्मा पोते रोऽ १? 
छै रने ते याडिशुण थतां खज्ञानते दीचे [११८ै- 
उपे उम न्ने जते रारे 4४ रह्यो ढोय रेभ 
बाजे छे; पण रे सनेडपाु मिथ्या छे रने 
तत्त्वहष्टिथी बन्नै गता ते हेणार्तु नथी. मेभ 
२१ [निरवयव छता स्वष्नाध्षिभां पोताना हाथ- 
पथ जाहि स्वयवाते डढ्पी ७४ खवयवी सनी 
न्न्य छे, तेम नित्य, निरत्रयव खने शांत प्रम 
प विवर्त३पे गतते खाहरे ग्नैवामा जावे 
छे. यिद्यत्माउपी डुलारशु पोतानी २६२ २४ि- 
यो[३पी चाणो भाटीना वासशोने ( ४८५३५ ) 
धारण उरी २९क्षी छ. तेभांथी मे मे महिगुंण 
१४ नेवी मेवी लावता परै छे, ते ते उम न्ने 
ग/गूत गाहिने राडारे थर्छ २४९ छाय तेभ 
२१७५ जावे छे. ढे निभेण राभय ६० ! 
मेभ समुद्र ११३५ ७१4) तरंग साहि अनेऽ३पे 
थे व्यय छे, तेम व्रह्म ० पोतानी सत्ता वडे 
डेन न्ने मतने जाहरे थर्छ २६ ख्य तेषु 
लागे छे. जात्मा पोते उपथी रहित छे, छतां 
पोताना स्तपनी २६२ ते मेनु पोतातुं ३५ 
«पी तै छे, तेनु पोतानुं त थाब्िप फेम 
न्हे सत्य द्य रोम न्नेवाभां सावे छ. जाथी 
न्ने पोते संडल्पथी रहित थाय, तो इशुं तेना 
न्नैवाभां खावतु नथी, व्यरह्म खने भायानो 
संप्ंच थतां सर्वशहितभान छश्वर३५ देवाथी 
न३रोतनना विल्षागो पशु ठपहेशने मारे 
लेना भायाउपी इडनी रहर ३८ पायेता उढेयाय 
छे; पाठी रे हेतु पणू पस्तुत: सत्य नथी. 
"गत सत्य पशु नधी रते जसत्य पु नथी. 
जात्मानी गहर सं5८प५३पी २३५२९ ७8तां 
जा मगत भासे छे खने संड€पनो क्षय थतां 
तेनो शालाक गतो रढे छे. रामां जापएे शे 


श्रीयाअवासि४ भहाराभावजू-निवाण-५5२९७ (8२९६) 


राञ्रइ यांचवानो छे? ख्थूण २११०४- 
भुनी संहर इन्नरो प्धर्थोनां अतिणिणे 
पडतां २३ छे रने पाछे। सामा पदार्थ भरी मतां 
ने न्ततं रे छे. रोभां अर्छ न्नतनी विशेष 
भद्धेतत उरदी पडती नथी. रोवी १ रीते २४८५नौ 
क्ष्य इरी जात्मनिष्ठ थुर्छ रहनु ते खने संड- 
"पते २ यौ ४२१ घेवा, रो यंते वात पोताना 
स्राधीनंनी छे-येभा ४ न्वतनी विशेष भ३- 
नत इरी पडे तेलुं नथी. तर्ईषिसे न्नेता ब्छतां, 
मेनी सत्ता ध्याती नथी, तेम मेनो समाचार ड 
४२0 पएु मातां नथी, रोवा य्वढुश्रउपी 
यक्ष ड्यांथी झरे थर्छ न्नय छे, ते हु न्मी 
शङ्तो नथी, स्मह! १? स्पुडुंडार३पी यक्षनी 
सता % ( रमस्तित्व ०) नथी, रो २्गढंडा२३पी 
यक्ष तमने सबने पराधीन इरी भूषण छे, थे 
गत परेपर याश्चरीज्ररः छे. मेभ तिभिररोऽ- 
बाणाने नेजध्चषते दीचे द्रांतिथी स्पाञ्चशनी २५६२ 
भावाणा, भय्छर खाहिना राडार "तु देणाय. 


छे, तेभ श्रांतिने बीचे यहनी सटर पोतानुं 


२५३५ % डाऽताक्रीयनी पेड यइंडार३पे लासे 
छ. तभे खने नगत खे यंते पपरष १ छे. 
तो पछी नाश खते छैत्पात अ्यांथी द्वय? तेथी 
तेना डप शाऽ भारे क्षरशु उ स्थान झया छे १ 
साक्षीयैतन्य पोते भाया साथे न्गेअय छे, त्यारे 


तेना सर्वे श्वरपणने रीचे, सा नभत तेती यं 


२५८५ क्षरा २३. रित थर्छ पु १४ गयेदुं वाभा 
जावे. छै, परंतु न्ने ते शंयंधी शु २३. २शू ॐ 
न थाय तो ते न्नेवाभां खावतुं २” नथी; भारे 
तभने रो मत संपंची इशु स्‌ रश + न्‌ 
थाये।, 3५२ उद्या प्रभाष्ठो ०४२ थैतन्यप छे. 
जाथी यिद्टाञ्जश ०१7 स्वष्नभां संउ6्य वडे भड 
थ्छ जयेला ओ्छ नथर३पे, अगनु णेसनुं सते 
ताउतु पड], खो त्यायथी स्वध्स्भात_ ग्श्गत३पे 
भासे छे. पण तेथी खे गत ण्रह्मथी उभ न्नुद्ठ 
डाय? गेम मणनी संहर तरंगाहिड रा छे, 
गम वृक्षना लाडडामा भूतणी रढेली छे सने 
गम पृथ्वीभां घराध्ि २३९ छे, तभ ग्रह्मनी 

३. स. 


सी ३४-६४२९ वमभषाने। ७५६५ 
RR क निउ 


AS INT NEARS PRN 
रुदर सृष्टि रढधी छे. निराअर सते निरवयव 
२५२७ पर्रह्ममां ० मे गर्छ ( सं४८५ ६२) 
जनुलवभां व्याबेछे, ते ते येतवतत्त्वना मयि त्य 
प्रभावथी तपन्तं भर्छ न्नय छे, पाठी हजार 
५७ शुं छे खते बत पशु शुं छ? मेभ 
पवननी संहर पवननी सत्ताने दीधे १० स्नेह 
न्नतनी गातियो। न्नेवाभां जावे छे, तेम खविद्या- 
रहित प्रल्लमा प्रह्मसताने दीले ० गत राहि 
खने २२ राहि लाव विव्त३पे हणाय छे. 
मभ वाइणांनी खंडर वृक्ष, झाथी, धो सने 
भुज धत्यादिना स्पाझारो न्नेवाभां सावे छे, 
तेभ तिर्न खने निराडार परण्रह्मभां जहर 
सूने सृष्टि ४०१६ न्नेवाभां यावे छे. चृक्षनी 
२६२ मेन शाणा हेय, तेभ परम भंगगभव 
परण्रह्यती रहर जा सर्व सृष्टि खवयवेनी पेढे 
भासी रही छे. मेभ वट खाहि अर्य, पी” 
खाहि अरणुनी सत्तावाणु छे, तेभ भत परम्पर 
ती सत्ता वडे १ सत्तावाणु छे; ये प्रभा 
तभारे तेनी 3प्‌भा सम वेवी. जात्मसत्ताथी 
शु "तत संभव १ नथी, तेथी तमे २६२ 
शांत रही बगरश्रमे निरुपाधिङ दशामा रदी 
तिते भूरी ६४ राञ्जशनी पेडे विक्षेपरहित 
4 रह, तमे ५७ नथी, सभे पशु नथी, "्श्यत 
पशु नथी सते चा २6 पशु नथी; या सर्प 
शांत ५२५७ ० पूरी रीते भरपूर १४ रहं छे. 
येलन वगर पीन्नुं अर्छ पशु तत्व सिद्ध थर्छ 
शत नथी. सवे ५६ लेध्थी रहित २१४ ५४- 
३५ १० सिद्ध थाय छे; भारे "हुं खमुः३५ छुं’ 
जेवी विशेष तितो त्याग हरे खने “हु सत्य 
तथा सब लेच्रेथी रत थे थेतततलईपे छु” 
जेवी ६७ भावना रणो. साथी तभने भोक्षनी 
आपि थरे, 2१०१ इेडाडिपे न्वा शो ० 
प्पुंषनर५ छे, रेभ तभे सभन्न खते रात्माने 
इेडाहि३िपे न न्यशुतां शुद्ध यैतत्य३५ न्यणुवे। 
यो. भाक्ष३प छे, खोेभ सभन्ने, वनी. तभे यो 
स्थिरता चारण उरी शिष्टायार भ्रभाएे लूमिक्षता 


यल्यासने न जोग गतां शांतपशाथी क्शिप- 


श्रीषो२, - २-७८ 


११४१ 


रहित थर्छ १४ खात्माने ६७॥१४३५ त न्नशुर्ता 
शुद्ध येतत्यस्त३५ न्नणुनार थायो।. ट्र उद 
पशु इश्यलावते प्रास थतो नथी य्यने येतनतत्त्वः 
४ह पशु परष्षेग* मडलावते प्रा थर्छ श्तु 
नथी, थे प्रमाए ०४३ वस्तुती सभाव सिद्ध 
थाय छे, २१८९ १गतनुं सस्तत ० नधी, अशु 
जने शी रीते खने शा भारे येतावे 2 (येतना- 
वादु ४२१) ट्रशनी राने हृश्यनी इशानो १९ 
२१९॥५ छे; भारे तमे न्यश्रव खसदस्थाभा १ 
सुषुत्ति जपरथानी पढ शून्य मेवा रते शरष्रतु- 
ना थाञ्ञशता मेवा निभेण थर्छ रशे. केम पवत 
राने तेनी गति न्यु शासे छे, तेभ येतन्यडप 
य्ह्ममां जानने जीणे २ ०३-रेतन राहि 


मेट लाच्या इरे छे. तेमां ००४--नेतननो मे 


मास्या ३२१। खे ०४ थुष्टि३५ छे यने सपैभा 
(०४३ -येतन योवा विलाजने छोडी ६४) 
सेडप्चु ०शाचुं ते भाष्३५ छ. वणी खळ३५ 
थवननी संहर विद्यलास३पी २३२९ ७छोहवुं 
ये ०/ 4४३५ उदी शङ्ञिय छे गते थो शुद्ध 
येतत्यसत्ताभां थिघलासउपी २३२७ भ न 
38 तो ते भोष्टइप उडेताभा जावे छै, मेभ 
णीन पोताना २५३५ १ खर पाच्य वगेरे 
३५ सभ१? छे, तेभ भद्ययेतत्य पोतावी २१६२ 
२४७ पोताना स्व३्पते > सृष्टिरपे सभगे छे. 
यीन मेभ पोताता स्व३पने पाँष्डा जाहिउपे 
सभग्ग्वाथी पोते ६३ जाहिइपे १्छ न्य 
छे, तेभ परम शुद्ध यिद्दत्मा पथु पेताना 
२१३पने सूष्टि३प सभ”? छे; २२८ सृ(2३५ 
५७ व्यय छै, णभ वृक्षनी रहर अभे उरी थथं, 
थुं, पर्नु, घटवुं त्यादि छ ९॥५३५ विश्यये- 
नौ प्रतिभान न्नेद्रभां खावे छे, तेभ यिद्यत्मावी 
संहर जा सि दयाय छे. या थाणतभां पील 
६ृशंत३५ छै, मेभ सर्च वृक्षो पी? विध्र३प 
क्षवाथी ५१३५ छे, तेभ जा सधणे। विस्तार णी० 
जाहि३पे थर्ठ २४७ येतनश्चत्तानोः द्वेवाथी ते 
सवे येतन्य * छ. पर्रम पोते सघ निबिअर 

० ६२५३ जेटवे भीन पड़े येतनवाणुं थाव वे, 


१२४२ 


२४४ २७२४१९४१९४ २४२४१९९ .०९४०९४०२४९४०९०४०२/०५४०९०९७* 

छे राने या सर्व मगत परप्रह्म३प ० छे. 
याथी रो मगत पशु विपि श्र, खवाहि खते 
सनुत छे जेम तभे नि:शंड सभन्ने, जा द्वैत - 
२६ संप्पंची सबै वियर संड८प वडे पड थर्छ 
गयेला नथरनी पेड चोताना सं४6्प3५ ० छे 
खने संडपनो क्षय थतां तेनो पणु क्षय थ 
ग्नेय छे. गवे शूत्यपणातो खने शाञ्नशतो 
७६ ( ५८पता भान २) तमारा न्नशुवामां जावतो 
काय, नेवा १४ पाया दगरचो सृश्नो रते प्रल्मतो 
मेह तभारे सभग्खों, पर््रह्मती शांत सत्ता 
भछायैतन्य३णे पोतानी भेणे थताद डाणथी 
० सिद्ध छे. भान सशानने दीचे ते हु अभु४ 
भनुष्य३५ छ? खेवा स्माडारे थर्छ रढेल छे खते 
ता साडारे पणू विवर्ते३पे थे १ थर्छ 
२७९ छे. य्रह्म १ न्ने या "गतइप छे, तै 
पछी तेमां मिथ्या आंति बडे आंडवाना मथनी 
पेढे अछ Gत्पून्न थयेल देणाय, तो भरी रीते 
ते अं 3त्पून्न थये % नथी. तेमां आर्छ नाशने 
प्रात थर्छ ययेदं शाय, तोपणु आंउवाना *शणनी 
पे अंछ पए नाशते प्राप्त थतुं नथी, मेभ 
वृक्ष साहि अवयवी पोताना जवयवोभां व्यापी 
२९ छे, मेभ भहजश--धराहश याहि गाञ्जश 
भद्धज्ञशनी संदर २४ छे खने तरंभभय ११७ 
मेभ मणनी २६२ रछ छे, तेम प्रह्म ० पोताना 
जविष्वरी स्व३पनी संहर निवर्तलावथी पधथै३पे 
जूने वस्तुतः प्रह्म३पे थर्छ २३९ छे. योऽ धी 
पण्‌ गेटला सभयभां रोड (६६य३५) ५६१ 
भांथी ००५ प्रदेशमा गतां वयभा यिद्चत्मातु 
ने आर्छ थुत्यता मेयुं सह३५ यतुलवभां यावे 
छे, ते ० वास्त्‌क छे; भारे तमे तेनी पाथना 
उरो, विषेष्ठी सतपुरषे। ३७ छे ३, यैतत्यभय 
साल्भातुं रोऽ ३५ मगत साहि विवतेवाणु 
छे अने णीन्नुं ३५ दिवर्तथी २७० शुद्ध डूटस्थ 
पए यानंहरष छे. ते पंतेभां के वडे तभने 
परम पुरुषार्थ३| भक्ष भणवानो संलव वागतो 
हय, तेमां १ तमे स्मेडनिष्यवाणा थर्छने रके, 


श्रीयाजनासि४ भहाशभायछ-निर्वाथु-भ३२७ु ( 6त्तराधः ) 


0 र क र र र ASS API SNA RNA 
पश विकेरड्ति थो नि. १-४८ 
संश्रुब्धमश्लुब्धमिति द्विरूपं संवित्स्वरुप प्रव- 
दंंति सतः। श्रयः परं येन समीहसे त्वं 
तदेकनिष्ठो भव माऽमतिभूः ॥ ४८ ॥ 
श्रीयागवासि2मभदारामायएछमां निर्वाए५5२छना 
Gत्तरर्धन्‌। “ परमार्थयाजा५१श " नामन 
सग ३४ भो समाप्त 


२१२ उप भा. 
अक्रस्व३्पब्‌' बून 
वरिष्ठ उवाच 

देशादेशांतरं दूर प्राप्तायाः संविदः क्षणात्‌ । 
यद्रूपममले मध्ये परं तद्रूपमात्मनः ॥ १॥ 

वसिष्ठ याव्या: क्षयुमातमा (४न्ट्रिय 
६२) योड देशभांथी णीन्न देशमा प्रास थयेधा 
यि्यत्मातुं व्यमा मे अर्छ निर्रिषयष छे, ते 
० जात्मानुं शुद्ध निभेण स्वप छे. तमे यातां, 
सांलणतां, स्पर्श उरता, सूंधतां, संजी भीयतां 
खने उिधाइतां तथा हास्य इरतां (4६१०) 
खात्भाना निर्वि भय येतन्यरव३पभां ०५ योन 
राणो, खेटे तभते भोक्षती निर्वि॥र स्थिति 
प्रा थशे. तमे २9ब-मुङत पुरुषना व्यवश्चर 
भ्रभाएे रते पोताना डुलायार प्रभाणे व्यवद्धर 
इरता २९न्ने; भु यद्र वासनाये।थी घनेषशु, 
पुनेषशा, ५२वोडेषणु त्यादि थेषशयोथी 
( छय्छाणाथी ) २७, सत्य, नियलास यने 
यैतन्य३५ परभतत््वभां निष्ठा राणवाउपी परभ 
पुरुषार्थभांधी तभे उदी ५७ उश! भा. तभे री 
विषय भेरुपर्वेतती पेड शयक्ष्‌ थर्छने रहेनन, 
यविद्यानु भरः ३५० यो छे ४ तत्वे 
न्जेवा नतां ते हेणातुं नथी. न्ने तत्त्तटृश्खि 
न्नेवा */तॉ तेतुं २५३५ नगरे खावतुं क्षय, तो 

* का पात्रीसभा सर्गमा आत्मवस्तु नयत साहि 
प्य्‌ सढित जने नभत शादि प्रपयथी रडत जेभ 
तासे छे; पछ ते खणड रीते शेड ० छ, जेपुं णव. 
ददाने ग्रह इप सत्य नने ससत्य जे भने भावना 
सागासवाएु छे, से ३७५२, 


सण ३५ भे।-अक्षश्वरप१' वर्णन 


तेने विद्या३५ ० डी शाय, ळ्या. खविद्यने। 
०/ यसलव छे, त्यां पछी अविध १३ थेने 
०/डे-ऱयेतननो जथव ट्रश--हृश्यनों विशा तो 
३४ म्यारो सुते डेभ संभवे? न्ने थेभ १ 
छे तो पछी पोतानी संद्र १ तभे संडल्पने 
शामा? २३२१ छ।१ तभे संउध्पने २५२१ 
०/ नहि ६ रोटले पपनारारथी पोतानी भेणे १ 
शांतिनो 6६4 थे, प्रह्य भते गत खो पे 
परभाथ६शिये नेतां ये, ० छै णाने खेड छतां 
र्‍यनेडनी पेढे थर्छ २७५ छे. व्रह्म पोते पूछ छे; 
तीपण जपू गवु भासे छै जने ते शुद्ध छतां 
जरुद्धता मेलु (मगत खादिता गाएर) 
प्रसरी रह्युं छे. जे प्रह्मतत्तत शून्य नथी, छतां 
{ प्रधयादिभां ) शून्य नेवु थर्छ २७ छे. ते शून्यता 
नेवु निविठ€्प छे, छतां ( सुशिणभां) डेम 
गग शून्यताथी रहित छाय तेनुं भासे छे. वस्तुत: 
रो इेश-डाण बड़े अमाप छे, छतां उभ न्वरे 
इश--अग बड़े ते भापवाणुं छोय तेनुं थर्छ रह 
छे. खे पोते स्मे४३५ छे, छतां उभ न्ने अने३- 
इथे धय तेवुं भासे छे. ते अविज्री छे, छतां 
उभ "१७ कारी दय तेनुं लायी रयु छे. ते 
स्थन समान३पे रहल छे गने शांत छे, छतां 
डेभ न्ने विक्षेपवाणु देय तेबुं मुय छे. ते 
२६३५ छे, छतां इृष्टिपथमां न याववाथी २५ 
म्बे ससत्य देय तेनु छे. पोतावा खेड ० 
३५भा रह्मा छतां ते उभ न्ने णीन्न उपे १ 
जडुं 4४ गयु चय तेपु भासे छे. ते विशागवाणु 
नंगी, छतां उभ न्ने विभागवार्णु छोय तेषु 
थूर्ध २ह्युं छे. ते +३ थशथी रहित छे, छतां 
डैभ न्नर १४३ रंशवागुं छोय तेषुं हणाय छे. 
रो ५२्राश्य नथी, छतां उभ न्नऐे ५२प्रश्य 
(0074 बडे काशने भ्रात थतुं) दय तेषु 
भासे छे, ते निरवयव छे, छतां डेभ न्नछो ते 
स्भवृयववाुं हेत तेनु शाशी रह्यु छे. थडंडरर 
अदिनातुं छतां ते डेम नये खहुंडरवाणु हेय 
'लेवुं १शाय छे गने नाशी रहित छतां ते डेभ 


ओने अने ५ 
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न्नेशे नाशवाणु डय रो्नु ब्यय छे. खो परभ- 
तरव इड विनातुं छे, छतां उम न्नऐे १/नभभरणु- 
(६३५ ऽदांडवागुं डय तेम लासे छे. ते इश्यथी 
रहित छे, छतां उम न्य दृश्यपणाने घारशु उरी 
रह्यु झ्य तेभ थर रह्युं छे. ते पोते स्वर्य प्रभश 
छे, छतां उम न्हे रांघडार बडे चेरायेशुं य 
तेम थर्छ रडेल छे. ते पुरातन छतां डेम न्ने 
नेवे नवो राडार घारणु उरी घेत डय तेनु भासे 
छे. रो तत्व परमाशुना उरता पशु पु सक्षम 
छे, छतां ते पोतावा गर्भनी रार रसंण्य 
सृश्यिनी परंपराते घार७ डरी रघु छे, थे 
तत्व सर्व३५ छतां यश, हान, तप, थित्तनी 
पत्ितता, वैराग्य रने श्रवण -भनंन वगेरे 
हु:णथी साथी श्रय तेवा प्रणण पुरेपार्थथी शन- 
६२॥ने भ्रात थयेला विवेधी पुरुषते दृश्यथी २७० 
न्नेवाभां रावे छे. ते परमतत्त्व यंचनभाजथी 
भुष्त छे, छतां उम ग्नो यंचतोवाणुं हय तेषु 
हेमाय छे. ते खने प्रडारे थर्छ र्य छे, छतां ५९ 
दतलावथी रहित छे. थे शुद्ध तत्त्व भायाना 
संपडंथी २७० छे, तोपण भायाइपी खनेड 
(रणुसभूछनों प्रसार उरवाभा निर्भैण सूर्यनारा- 
यएुना मेतु छे. ते प्रह्म जानस्व३५ छे, भढाताजर 
मेभ नही -नाणां साधना मणतुं स्वाभीपण्ु 
भावे छे, तेभ खे तत्व पथु उभ न्वछो सवे 
शनभाजतु स्वामित्व लिगवतु क्षय तेभ सर्प 
छे, ०२त३पी रत्नोने २९बा भाटे ते ( य्रह्मांडन। 
जाहरना ) येड भाटा भन्‍्नवा३प छे. खो तत्व 
यत्यंत भारे छे, छतां विषेष३उपी नाग्गवाभां 
तोणतां भारेषणु' मिथ्या भशायाथी ते उत 
पूभडाथी 'पणु यडु ७९६ "शाय छ. भायाउपी 
हरयो भ्रसारवाभां थे तत्व यंट्रभा३५ छे, 
रेटले ते भायानुं भून शघिप्धानईप छे, छतां 
घ्णवार्भा खावर्तु नथी. रे तत्त्व ६श-ळाण वडे 
जनत खने खपार छे. तोषए ते अर्छ ३२-— 


अगा २९ेदुं पशु नधी, रो शुद्ध यैतत्यततत्व 


२१३२ भेव हे 9२२ पशु बननी स्थतू- 
तोने गनावे छे. खे तत्व अति 
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सूक्ष्म पोथी पण सति सूक्ष्म छै खने रति 
स्भूष ५६थेथी पण साति स्थूत छै, भार 


पच्चथो उरत पए ते सति भारे छे खते खात. 


श्रे पद्चथेंशी पण ते चतिश्रे४ छे. शहर 
यून्यताने बीले ते उती, उगे सते. उरशुथी* 
२७८ छे जने ॥२४ तथा अरण रो यंनेथी पशु 
रहित छे; छता ते डेन न्ने उती-डम खाहि 
१३ घशु श्षणथी युत ढेय तेनु छे. ते मगतड्पी 
रत्नंने २ेबाना संपुटो छे, छता ते नित्य 
२न२९य्‌ना णद शून्य ०7 छै, ते स्मनंत्‌ पर्वतोना 
न| ३३७ छे, छतां जाध्नश उरता पण सुभ" 
छे. यो तत्त्व खताहि झणथी तिल १८ छे. 
तोप] प्रत्येड वस्तुभां जने प्रत्येड सभयभां उभ 
गन्ने अभणताथी नवे नवे उपे थर्छ रह्युं दय 
तेषु धैसे छे. ते क्राशमय छे छतां जानना 
जआाबरणुने धीण संचार मेबुं शशय छे. ते 
०/गतने झांशी है छे तेथी जंघष्कर म्थ्यु छ, 
छतां रो तरव सर्वन प्रजाशइपे प्रसरी २७९ छे. 
यो तत्व प्रत्यक्ष छतां हृदीक्ष्य ( घशी भहेतते 
भांड न्वशी शाय तेपु) छे खते ( खज्ञुव- 
इशाभां) परोक्ष छतां ( शानद्शामां) पोतानी 
पासे १ रहेदुं छ. थे तरत येतन्यउप छतां 
जविद्या १३ ०३३१५ द्याय छे गते ( यजन 
वडे ) ०४३३५ शेणात छतां पशु ते येतन्प३५ १ 
छे. थे तत्व ढु३५ पण छे, छतां तमारा३५ 
पूणु भर्छ रइदुं छे. ते तभारा३प छे; छतां भार- 
३५ १४ २ऐदुं छे. ते भाराथी ( खाडंडारथी ) 
ग्नुहुं छे; छतां हुँ३५ १० थर्छ रेश छ. ते प्रष्क 
इषिरो हु३५ १ छे, छतां उम न्नी न्तुएुं * झ्य 
लेबुं दाने छे. या परप््रह्मउपी भरपूर मसागर 
नी संहर चा नशुबाडडथी तरंगो उम न्नेशे 
उछणा भारता दाय तेवा इणाय छे. याशी तरंग 
मभ ००३५ छे, तेभ थे सवे वोऽ प्रल्न३५ १ 
छे. णर्‌ मेभ सई रंग घारएु 3२ छे, तेभ 
प्रह्मतरवे थोतानी २.६२ रेकी था सवै 
£२4०१०० विवर्तभावथी चारणु उरी राणेथी 


्ीथाजवासिछ भहासनायलु-निर्वाथु-५३२७ (6२५) 


छ. मेभ मरते बीचे तेनी २५६२ २ढलु चोणापदू 
ज्नेवाभां खावे छे, तेभ यैतत्यतत्वते दीधे १ 
तेनी २६२ रढेधी जा सूष्टि न्नेबामां रावे छे. 
ज। परमात्मा देश -श्ञणउपी सवयवथी रहित 
छे; छतां ०४७ मेभ तरंभनो निस्तार ४२ छै, तेभ 
ते भिथ्या३णे रातध्विस उेभ न्यहे ०गतंतो. 
[विस्तार उरता क्षय तेनु भासे छे. जा यिषा 
उभी विशाण ०४गध्नी खर भयभ'शृतर्पी 
पांडडांना डलावावाणी खा गगतउपी एं. 
ग्रीस! विज्ञसने प्रा थाय छे. रो परमात्मा 
०94१-्श्गत स्मादिना खाजरे थर्छ र२९ला 
पोताना अ्तिणिणते, पोतानी भेणे ० न्वेत्रानी 
घरछाथी, पोते अत्यंत [नर्भन राडार चारण. 
„री ७४ खरीसा३५ थर्छ रइला छे. खनंत 
प्रह्मसत्ानी संहर ज्याज्रश३पी (९१२१) 
वृक्षना इणना मेवा प्रह्मांडना पोतानी ६२छा बड़े. 
४८पी दीघेच येऽ जेनाइब३र्पी जवयवती २५६२ 
दीपी नी३णता सूये वगेरे देवे जने तेनाथी ० 
ठह्यते आत्त थुनार यह] साहि ४न्ट्रयसमूड, 
००१३५ य्पत्माने ३५ स्भाहि विषयेतनों सनुभव 
उराववाभां साधत३५ 8थयाजी थर्छ गगतर्भा. 
मे खजने$ थभत्डारो पतावे छे, खे परमात्मा 
रहर रछेथा वासनामय प्रणय वडे यते णार 
२७८॥ ०४२त३पी प्रपंय वरे न्भ्रत यवस्थाभां 
जूने स्वष्नावस्थाभां रनेऽ३णे ५४ २९६ छे. 
सुणु्ति वस्थाभां नाना भ्रञररे नि देणातां, 
ते येऽ३णे + हेयाय छे. जेवी रीते लाव खने 
खजलाववाणी रिर्थातथी यार यते खर स्वन 
रे ०० तत्व २ेदुं छे. जा सवे पशन) शाला रे 


प्रभात्माइप म छे गने मेभ ९७% भोताता 


भुण३पी जुनी सहर रसास्वाइनो यभत्थर 
मृताचे छे, तेभ थे परमात्मानी द्र तेनी ग 
घर्छाथी तेना १ प्रयेणन भारे विविध प्रञ्रता 
थभलठारो ऽयी इरे छे. येतनसताने दीने १” 
मघुरता यतावनार ३५१--रस राहि विषयाने 
पोताना प्रदेशमा चारय अरी २४धुं रने 7गतभां 
हेणवार्भा यावती सुण-इुःम, अभ'-डोष, 


सभ ३५ ३।-५५४२५३पथु बचत 


एन्म--भरए ४त्याहि खने यहरीवाणु खो ०४२ 
परमात्भाउपी गणना रसउप छे. गेम सूर्य 
राहि तेन्नेभय वस्तुनुं प्रभाभंडण सूर्य साहि 
पोताना स्मचिष्ानभां ० लय पाभी न्नय छे 
यने पाए तेभाथी ०७६ पाभे छे, तेभ सूय, 
यंट्र, सस्नि खाहि इवताणे। खने नेत राहि 
न्द्रया ये सरना तेग वडे प्रड्ाशती पश्चथेवी 
शाला प्रडाशभय परमात्माभां सुषुप्ति तथा 
प्रभां दीन थर न्नय छे खने ग्नग्रत सव 
स्थानां तथा स्तप्तानस्थाभां तेभांथी ० 68६ 
भाभी भरी १४ छे. भम परहनी सदर श्बेतभाव 
रह्यो छ, तेम जा. सबै मगत प्रह्मभां ०” र 
छे, तेथी प्रह्म३५ ० छे. मभ यंट्रभांथी तेना 
रण महार प्रसरे छे, तेम यैतत्यभय प्रह्म- 
भांथी ० जा सवे पद्धार्थोनी शोला १७२ प्रसरी 
२४९ छ. रो घरभात्माउपी येऽ निरवयव 
रगमांथी जा मगतडपी थित्र णनेशु छे. भरी 
रीत ते ०४०५ २५६ १३लादविज्ञरो तथा ५२३५२ 
स्पेडणीन्नथी पद्यर्भोतुं लित्तपद् गतावनारी 
(4१ घत्याद्डिथी रत १ छे खते. शांत 
४५० परप्रह्न३प १ सर्य २७५ छे. २॥ पर- 
भात्म३पी बनवृक्षभांथी १ दृश्य३पी शाजायो। 
सते. ग्श्यतना समभूछ३पी जुस्छ।रो। उत्पन्न 
थाय छे सने ते खाड शइपी खांगशानी संहर 
चोतानी भेने » भरणूतपऐे ३७ ५४ रबी 
छे. जा परभात्माइपी ययन पर्वृतनी खंधर 
बृदि खने नाशवाणी सृते नाना प्रश्तरता पक्षथे- 
उभी सनंत पुष्पोने ७४ ब्ग्नारी दृश्य३पी 
नी निरंतर वह्या उरे छे. हेव३पी नर्तह्ी जा 
थिद्नहश३पी रंगनूमिती सहर पोताना उरेना 
यारंभने मरा पशु नि खरडवा हेता खने 


४८५३पी 3त्सवना हिवसभां न्श्यत३पी दावलाव 


व्यताववाथी थांवितुं जनु४र२णु उरी निरंतर नाय्या 
उरे छे. २१२६ ० नि, पु ते पोताना अण३पी 
याण्डने जा प्रह्मशपी रंगशूभिभां भाषा३पी 
ययंइरवानी नीये वारंबर नयाव्या इरे छे खने 
ऱ्यूने खेड वणत सभेगै ७४ तेते बनी पाठे 
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33035 00000: 
प्रो उरी ६ छे. रो जाणन भाज जाप ठघाउना 
-मीयवामा १ उरोडा प्रह्लादिता मद्यप्रथधे! 
खने नाना भ्रथये। थर्छ न्नय छे. गेम गहर 
सेंड प्रतिषिण पडे तोपएु खरीसा ४न्छा 
रादि विध्रोथी रणित खने मेवा छे तेष २ 
२९ छे, तेम जा परमात्मा पशु जने5$ प्रह्मांडी- 
नौ पोतानी २६२ ठच्य थाय तोपशु ४०छ 
राहि जिडारथी रहित, शांत खने नजिर 
रदी, पोताना २व३पभा ७ स्थिर २९ छे. मेम 
भोतिऽ सृष्यिनु अरण पंयभडाशूत छे, तेभ 
लत, भविष्य खने बतेभान सृश्णि।व। ५१३५ 
तथा अरणशु३प ०॥ परमात्मा ० छे यते थे 
प्रभात्मातुं सीग्नुं र्छ पशु ॥२ए। नथी. भाया- 
ना योजथी खा परमात्माना नेजतुं ठोधडनु 
थतां तनी से शाला 3त्पुन्न थयेल न्नेवाभां 
जावे छे खने रो परमात्मा नेतर्तु भियायु 
थतां (य्‌।गनिद्रामां) राणा गगतनो. प्रय 
१४ ०१4 छे. परी रीते तो, परमात्मा भायाना 
संच यिना परता पैते लावथी रहित छे सने 
झवणे पोताना शुद्ध, भावाना संपडथी २७८, 
पावन रोवा स्व३ंपभां १ सद्क्षण स्थिर थर्छ 
२४ छ. मेभ पवनना सपाराये! भवत३५ ० 
छे, तेभ परिशाभ, अण, संप्या खने पेलव 
जाध्थी मारा रोवां जने प्रह्नांड। तेनी २.६२ 
२४८ पद्यर्थोनी ७८५, स्थिति खते प्रय 
तेभ % तेनी जंधरनां ॥णीय्ेनो गत्म, याक्याहि 


सवस्था, न्यञ्रत राहि समवस्था गने नीयी- 


यी स्थिति त्यादि रे पर्थु या यिद्यञरथी 
8६4 पामे छे, थोटे ३, यो सबै गनत यिद्य- 
२३५ % छे, येम सम्‌ तमे शांत थर्छ 
२७. १-४१ 

उद्यत्यसूनि सुबहूनि महामहांति खर्गा गमप्रल- 
यजन्मदशा जगन्ति । खर्वाणि तान्ययम्पारखरूप 


एव प्रस्पंदनानि मरुदेवयथास्व शांतम्‌ ॥४१॥ 


श्रीयाणवासिठ्मढारामायलमा नर्षाए५४२छुना 
७२६१ ` ५२५२१्‌३प्‌द्एुन नामना 
सर्ज उपभे। समभ 
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सभ 3६ भे।' 
5२्छात्यागथी भाक्षप्रा सि 
वसिष्ठ उबाच 

चमत्कुवत्यथा5नर्था आवर्ता इव वारिणि । 
क्कस्वभावाः खकला यथा वारितरंगकाः ॥१॥ 

पश्चिण य्या : गम णनी संहर खने 
य्‌ःरीर। न्यु ग्नुघ उपे न्नेवाभां जावे छे, तेभ 
प्रथम तो सर्व पद्मार्थें! न्वुध न्यु उपे न्नेवाभां 
रपे छे. ते ४28१ ७८५८ घरी दछ मतुष्यता 
थिच्ने लभावी भू छे. पछी ते राग, ६५, नरु 
राहि खने भार खनर्थोते 6त्पन्न उरे छे. 
परंतु मेभ गणना तरंगो १७३५ % छे, तेभ 
सवे पद्चथे। रोऽ परष््रह्म » छे. जा ह१/गतनु 
परो २५३५ थिद्यड्रश छे. सर्व पद्यथोना विशेष 
उपने छोडी देतां > जवशेष रहे छे, ते थिद्च- 
8९ छ. थे थित्नञ्गश डेवन सत्ताभाज३पे "राय 
छ खने समाधि बडे यित शांतिने प्रा थतां ते 
जनुलवभां जमावे छे. मेभ याङञ्जशनी हर 
यानन यित वडे अल्पायेधा राक्षस -पिशाथ्‌ 
वगेरे श्रौढ पुरुषनी ६ट्टिभां अर्छ पण नथी, तेभ 
विकेने पामेको दु. थिद्यश्नशती खर सत्यता 
५३ ग्नैठ छु, तो भारी इट्रिमां गज्ञनीयोनी 
«पना स्मावतुं था मगत आर्छ पशु नथी. 
मेभ पोताना भन बड़े उल्पायेल यक्ष-पिशायाहि 
याजना भनभा ० सत्य लाजे छे, तेभ यथा 
०४२ पशु जखविवेहीना भनभा ० सत्य दाजे 
छे. जा मगत विद्वतनी दृष्टिमा तो यरह्ा३५ छे. 
तेथी ते शिक्षा बडे जतावेधष पूतणांनी सेनानी 
पेढे ०५७।२न। ३५ खाहि विषये, खते रहर 
नि, णुद्धि भन त्याहि विषया -णे पंनेथी 
२७८ छे, तो तेभां मगतपथु श्याथी छोय? 
भाज जशानीयेवी दृष्टिभां ०” जविद्याने दीचे 

* जा छत्रीसभा चर्म पुरुष विषयसुणने 
१२७ समछ तेनी ७6४७ नथी राजते, तेने नाज पण 
अछ थंपनअर5 थते। नथी, 6२७ भाज «०५२ नंधन्‌ 
छ खने देने त्यान ३२पाथयी भक्ष भने छे, जे 
डदेवाभां २१७, 
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तेभां पह्मरना ३५ राहि विषये रते खंधरना 
भन, पु यित राहि विषया शास्या 3२ 
छ. गम रोऽ चागशथी ग्नुहु पीन्नु पाडश 
नथी "णातु तेभ ३५ खाट याह्य विषयोतुं 
स्थने भन-णुद्धि राहि यांत्र विष्यतु भरे 
चरत शाधवा छतां यैतत्य विता भीन्तुं (न्नुहु ) 
“एतुं नथी, तो पछी तेमां ळगतनो लाव 
3या २५: २३१ जाता पुरुषते “छु स्मा ग्थ्यत३पी 
ह्यना ट्रशउपे थनु७१ इरनारो छु? रोके 
माव गगतनी द्रांतिते घडी डरी हतार छे, 
भए खा मगतडपी दृश्य % नथी, तो पछी 
डु तेवा दरश तरीडे जतुलव उरनारो ग्नुध श्याथी 
रह्यो? शेव शरान ०गतनी आतिने शांत उरी 
हतार छे. मेभ स्मरण सते विस्मरण ये पने 
तारी स्वाधीचताभां रह्यो छे, तेभ 3परना णंने 
मावो पशु तभारी स्वाधीनताभां ० रढेधा छे. 
यिद्याडाश खाडारभातथी रहित छे खते ते परम 
२५।३२३५ छे, तेथी तेनो यैतत्य३प्‌ स्वभाव ग्र 
५७ रीते गर्छ म्यारो मध्यी शक्तो नथी, 
साभ तेभां १८३ तनी इल्पना ० संलववी 
नथी, खा भगत येतन्य३५ छोवाथी तेनी २५६२ 
५७ स्वलावधी ० विधरीपणु धरन नथी. 
तौ पछी ये स्वाभातड विध्रीपणु, शुद्ध नितप्‌ 
अपिष्दान यैतत्यभां तो अ्यांथी १ छ्य? जा 
सवे यिद्य२३५ ॐ छे, व्यवढारना जाधार३प 
छु रोवे अडंडारनी पशु त्यां सता (२५२ेत- 
८१) नथी, यिद्धत्भावी संहर उशु विर साहि 
संभवतुं नंथी खने अर्ध डेरे येतन्यतर्वथी 
ग्नुहु अर्छ पण्‌ छ नहि. अवे शांत, परभमंगण- 
भय ने शुद्ध यिद्यत्मा३प छे. मेभ साआशनी 
खंर बननी परि न न्नेवाभां आवे, तेभ 
तमे, हु थे बगेर उशी पु ग्राति तेभा मारा 
ग्नैवाभां आवती नथी, खा भारी 3पहेशवाणी 
पणु यिद्यक्ष/३५ छोवाथी पोताना स्थूल उपथी 
रहित शून्यना मेवी छे, रेभ तमे सभन्‍ने, थे 
तभार थिद्यडाश३५ जात्भानी समंदर पोतानी मेने 
० स्थिर ५४२७ छे; सर्थात.उभे वाशीनी-3त्पत्ति 
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पशु थेतनतर्वथी छे खने स्थिति पशु येतन- 
तत्वभां १ छे. वणी तेतुं भरु" तरव मेने सट 
उडे छै, ते पणु येतन्यरन३प १ छे. रोवी रीते 
संप थेतन्य३५ छोवाथी घरछातो 6६ ०7 थवा 
इवा नहि, परंतु पाषाएुता पनापेता पुरुषनी 
पेड यथवा यितरभां स्वाक्षेणेव पुरुषती १७ 
[नजिंडारथर्छते येसी रेनुं खो * सत्य परभप६३५ 
छे, येम तत्ववेत्ताओ। ३8 छे. मे पुरुष लाडडाना 
यनावेल्षा इनिभ पुरुषती पेठे सं४८प विनाची 
इशामां रहीने ६२७ विना तथा व्याडुणेता पिता 
रावी पेवा डभोभा ४१ चि ४रे छे, ते ७ भरो 
शांत थित्तवाण। दिवेही पुरुष छे. मे पुरुष 
वासनार्रडत रहीते उशाभा राग ५ राजतो नथी, 
खने शोभ यावी पेला व्यवद्धर वडे पोता 
२944 गाणे छे, त ९४५न्भुङतने पोताना ९४वन- 
भां २छपितना साधन३प योवुं खा "शत वासना 
लाउडानी पेड पढार सते खंइर शून्य म॑ बागे छै, 
०2 पुरुषता ह६्यभा दृश्य पद्य संप्यंधी गर्छ 
र्थि १ थती नथी खते यश्य स्वात्मतत्त्व 
तर्‌ ०४ मेनी रुयि २४ छे तेभ म मे मार गते 
रहर सध शांत ४२९३, ते रा संसा२३५ सागर 
ने तरी गेला ० छे रेभ तभारे सभु. ७ 
राम्‌! तमे भ्रारण्धनो क्षय थाय त्यां सुधी 
०/३री सेव बाशीनो व्यवद्धर ४२०्ने. जने भधुर- 
पशाथी बेशुनी दीशानी पेड वासना २ 
थर्छते सुणथी २५१४ शण्धेतु ठय्यारए 3रूने, 
नट, ९९ (योद्धा), वेश्या जाहिनां रछेवानां 
सुर स्थनावाणा घरोनी पेढे तभे क्षाथ पाभरे। 
नि, जने भननो 8६य थवा देशा नहि. तभे 
व्वयाएन्ट्रिय वरे भागा, यंन वगेरेनो भले 
स्परी 3रूने, पशु ते ६४२छा वगर सते वासना 
विना ० 3रूने, हेक्येजधी खावी भणे रसना 
सभूळेनो तमे ६घ२छा, अय खने वासना विना "०, 
तेभ % रग खने ज्यलिक्षापंते पशु छाडी 


* शुद्धाना नाद सांगणतां भन 6५२ 62 सर 


१३ वेने २१८ ५४७ छे. २। खक्चर नित्य २४ छे, भाटे 
बेन १०६७ पछ 5४ छे. 


६0 3३छीनी पेड़े सुणथी २५६ थो. उशी वासना 
राण्या विना निःस१७पणाथी, भनता खलिभान 
विना खने थढुझरते पएु नि राता, तमे 
सुणथी यित्रभां जावेगेवा पुरुषता तेजनी पेड 
६५ये।गथी भ्रात थयेचा ३पना सभूछने भवे ग्तुय्े।, 
णंचार्छ नि गता. उपलेग धर त्याग सिद्ध 
इरया सारु, तासिन्न पासे आपेक्षां शुध्र सुंधी 
पुष्पोने लले बनता वायुनी पेडे वासना बिना १ 
[नःस्पृड्ताथी तमे सुणेथी सूंधो. ७५२ ५१७ 
उभे न्ट्रिय संप्यंधी विषयाचा संमंचभां १७ तेत 
(न:सारपष्ु' तथा नीरसपप्यु' भतभां चादन्ने 
खने शान क्षरा भवते माच थापी, भागउपी 
रोगोनी यिहित्सा उरन्ने, तभे न्ने ये यिित्का 
४रश। नि, तो पछी इ:शांतिनी वात ० ३रशे। 
नि, 8. तमारे खने$ खनर्थपरंपरानो 
खतुलव ठरवा ५३शे. मे पुरुष भागोउपी 
विषनो २१६ वेतां दिवसे दिवसे तेभां विशेष 
प्रीति उरतो न्न्य छे, ते पोताना हेते. पणत! 
खजितभा ३5 छे गते तेमां निरंतर सूज घाक्षनो 
पुणा नाणतो २३ छे रेभ सम रुचु. शा ज्शन३पी 
९१५७ चारण उरनार [वडी पुरुषा ४०७छ- 
भातनो त्याग उरी नि:२५७ थर्छ रइेवुं तेने ® थित्त- 
शातिनो भुण्य उपाय उडे छे. घस्छानो त्याग 
उरवाथी निः्पृडपणा बडे थित्तती मेदी शांति 
थय छे, तेवी से ४४ 3५६२ र्ापवाथी पए थती 
नेथी. ४य्छानो 8६4 थतां मेवुं इः थाय छे, 
तेना हुःणनों खनुलव्‌ नरभां पु थतो नथी. 
धर्छानी शांति थतां मेनुं सुभ थाय छे, तेवा 
सुमतो जनुलव जलयनेध्मभां १७ थतो नथी. 
चितातुं २५३५ ४स्छाभात २ छे, सेम विवेधिये। 
३ड़े छे. घरछानी शांति थी रोते ० भाक्ष 
उेवाभां सावे छे. शास्र, तप, नियमे। खते यभे। 
थे मुं वृष्णाखोते हूर ३रवा भारे १ छे. 
भनुप्यता यित्तभां मेरी बेटी घरछानो 3६५ 
थाय छे, तेटवी १२८ हु:ण३पी यीन्नेनी भूवीणा 
अशी नीडे छे. ५२४ यान्नु विषेषने द्वीणे 
भनुष्यती ४०छ मेभ मेभ घटती न्न्य छे, तेभ 
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तेभ हुःण सूने थि. ताउपी भडाशयंडर विणुयिजन 


शांत भर्छ न्गेय छे. भतुष्यनी छय्छञ राजने 
कीथ केम मेभ बचती व्यय छे, तेभ तेभ हुःण 
ने थि ताउपी विषना तरंओ वधवा भांडे छे. 
न्ने पोताना पुरुषध्रयत्नड्पी शोष बड़े रो 
धय्छाउपी व्याधिनी यिएित्सा ३२आभां न रावे, 
तो खा विषयभा यीन्चुं अंछ भ्रमण जऔैषषध 
नथी, न्ने पुणे रीते धरछानी शाति थर्छ शे 
खेन न दोय, तो पछी थोडुंड पणू यो भाजैने 
यपनुसरनुं; डन $ रने शुभ रस्ते याबनारे 
पुरुष ( धर्छानो निरोध उरवाना खल्यास वे 
अभे डभे निःस्पृड १४ गतां.) इःणने भ्राप्न थतो 
नी, १? खधन नरपशु घरछाने येही उरवाभां 
यत्न नथी उरतो, ते दिवसे दिवसे पोताना खात्माने 
व्ंधडूपभां ( संचाराः दूवाभां थवा रंध 
नाभिना नरभ ) तापतो व्यय छे. हुःणपरंपर- 
ने न्भ थापनारा या संसारतु थीए धरछ 
० छ. रो घर्छाइथी मीळते शान३पी स्परिन 
बड़े शेही नाजवाभा यार्व्यु हेय, तो ते इरी- 
वारे केतुं नथी. ४०छ ० भान्‌ संसारता ७३५ 
छ खने छंर्छाने गूण सहित उणे नाणवी 
ये भोक्षना डेतुरप छे; तो ४२४। १९ त्पून्न्‌ 
न॑ थाय रोवे यत्न ४२१ न्नेधरी. याही घोटी 
द्रातभा पढी थीन्न यत्नो उरवाथी शुं इण छ? 
४२8१ शांत अर्यी पिना शास्त्रध्या रते भुर 


वभेरेनी सेवा नन्मी छे. ४य्छाते २३२२५ ०४ 


न॑ दी थे उपी थि तिना 8पायनु २१५ 
लंयून तमे शा भारे घेता नथी १ पोताना दिवे 
वडे ४२७ ०7 थवा त हेरी २२८ ग वात भान 
मेने इु:साच्य (न थर्छ शे ते) बाजे छे, 
तेवा पुरुषने हु धारः छुँ, 5 गुरुवो ७५६१ गने 
शास्त्र राहि सवे निर्थैड ० छे. मेभ बाध वगेरे 
झारी जानार नावरे बडे अरे "गम 
इरिशीनो ०न्भ थवे रो तेने मृत्युना पंन्नभां 
इसाववा भारे० छे, तेभ अने5 हू :णोनो इक्षावे। 
उरनार स्भने ४०छा३पी १७३२ जिद्ररवाणा या 
संसारमा सविषे भतुष्योनो गन्म भवे थे 
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३५७ तेने मृत्युना पंन्नभां इसाववा भारे ० छे. 
न्नै भनुष्य याणऽनी पेठे ४२७ बडे थपन्‌ 
न भर्छ न्य, तो खात्भमशान भारे तो भाज थोरे 
म प्रयत्न ३२१ घडे रोगुं छे. तमे भाज ६२्छने 
० शांत उसे, येरे ते बडे तभने सारी सीते 
शान भ्रात थरी, (८:२५७प७ु थुं रे ० 
मोक्ष छे जने थित्तभां ४२छ। रह्मा रपी 
जे ० जंघन३प छे; भारे यथाशडित ४०छाते 
० शछतचानी छे. भात जारची वातभां शुं न 
मनी शडे तेनुं छे? धर्छ। रे न्राभरशुरत्भ 
साहिउपे 3२२ खते. पहिर पृक्षोती ७२१ 
खो यी १/३५ छे. तेने निरंतर थांतिइपी रग्नि 
वडे रांहरथी याणी( 62 ) नाणो. के मे विषय- 
भा ४०छ *ती रहीने, ०८५ मे२्दुं निष्ञाभपणु 
प्रा थाय तेभां तेभां तेर तेटलुं गुश्तप४ु' 
०/ छे; भारे न्या सुची णुद्धिती भति प्ये 
खने घेये राहि पण याले, त्यां सुधी हुल्पत्न 
थती ४280 शभादी हेवी न्नेर्छथे, मे मे 
विषयभा. भेटी ११९५ ६२७ रडे छे. तेटक्षु 
तेट्दुं ते ते यायतभां पचना पारे। ५३ णंधानु 
पडे छ. खो ४०छ ० हुःणना &२१५३५ छे, 
खने पीड्यते विस्तारतार छे नते पुएय- 
पापमय छ. निकी पुरुषनी रोड क्षण पश 
न्ने ४२84 ६२ उरवाना यत्न विनानी गनय, तो 
तेऐ धूदरारो। बडे चूंगयेचा पुरुषनी पेड धणी 
वार सुधी पोडेपोड भूध्या इररी. मेभ मेभ 
गुरुषनी सहरी ४य्छारने। शांत थती व्यय 
छे, तेभ तेम साचनयतुष्य क्ष भाक्षने सिद्ध 
इरी जापनार ३८ जती वृद्ध थाय छे. पोताना 
खात्माने विकेषधी रहित राणीने. पिष्यान। 
३५७२ बडे तेती ४२७0 पृष्टी अर्यी ३रपी, 
ते ० संसारउपी [३५१क्षतु सिन 5२१ मेुं 
छे. हृध्यभां २४७ यिद्धभास३पी पुरुपपशुसे 
पोताना खाश्रयउप हने पुए्यापुषयउपी 
शुलामुल उभो ५३ दूषित अर्य छे. जा जपराच 
०१६५ &६य३पी ४५७|थी ९०९० 0३8ची 
खते तीक्ष्| नी याली पापउपी खरिननी 
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छन्ञ्रयाइपी आणा तेती साधे वेर छाय खेम 
तेने भेछ३पी धुभाअथी याघणे। उरी ६ छे, 
तेने स्नेष३पी पाशथी पाँची ६ छे, सुणहुःण 
रादि ७ गीन्‍्रते रहेवाना स्थान३५ तेन! 
नुषणुने पाडी रभे छे खने तेने अभ ६ छे. 
रे वषते तेनो छभछम रोवा शबान थाय 
छे. १-४५ 

इदूत्रक्षज्ञाः स्वसुखदुःखकुबीजकोशो वैरा- 
दिवाभ्रयक्रतादशुभाच्छु पाश्च । अखाद्य दुष्कृत- 
कृशानुशिस्ताः शितांता इच्छाच्छमच्छमिति 
पुंस्पशुमादहति ॥ ४५ ॥ 

श्रीयगवासिङमढारामायुशुमा [4१७ ५३२९च॥ 

ठत्तरापने। ` 44/२५८४३थन्‌ ' नाभने। 
सय ३६ मे। सभाम 


२२२° ३७ भे।' 


झानयाजने, 8पद्देश 
वसिष्ठ उत्रच 

रच्छाविषविकारस्य वियोगं योगनामकम्‌ । 
शांतये शणु भूयोऽप पूवेसुक्त॑ विशेषतः ॥१॥ 

वसिष्ठ खोल्या: ४०छ३पी जिषजिडरने 
निवृत्त उरी घेनार “योग? नाभनो पाय भे 
प्रथभ पशु तभने उडेल छे छतां पशु इं तभने 
२५९ रीत सभन्ननवाते इरी वार ३डुं छु, ते तभे 
सानम. ते उपाय ६२्छाथी थनारा सर्व खन- 
शनी शांति सवार छे. रही न्ने अं ५९ 
वस्तु जात्माथी न्नुद्दी झ्य तो ते मेणववाची 


रछा राणदी घरे छे, ५७ न्यारे यात्माथी 


38 पशु ग्नुहु ० नथी, त्यार पछी यात्माथी 
ण्गुंध शी वर्तुनी घरछा राणवानी छै? यिद्यत्मा 
पोते निरषयव छे, द्रश--ृश्य -६शैत याहि 
जिपुरीना विभागथी २७८ छे, सूक्ष्म छे सने 
२924 पशु स्मत्यंत शून्य छे. वली ते १ 
* शा साउनीसमा अर्गभा ळेवी रीत 6य्छा ० 
ठत्पून्न न थाय तथा 6त्पुन्न्‌ थाय त।पछ ते ५७३५ 
७४ गछाय, वेपी रीते रने युडिवशो १३ ज्ञानेन 
७५६२ जापवामां खावे, 
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डु - गत्‌ यो छंत्याधिने जाडरे ( विपते३पे ) 
१७ २७७ छे तो पछी तेने ४०७ ४२4 तय 
२१ प्पी९ शी वरतु छे? जा येवनतत्पतु 
२१३५ | यारीखे, तो जाश्श३प छे, ट्रश खने 
६श्य चाहने पण याञ्ञशरणे ० ते धारए 5री 
२३ छे, पोते पशु जाह्न श३५ ० छे जने भा 
[१६४।२३५ "ते पशु ते थाभासभान ०४ 
६२७ उरी २ह| छे. याभा घ्या. ४य्छानो विषय 
छे खमे तत्तशञानने दीचे शांतिते रात्र थयेचा 
छीयो. य्यभारी इटिमां 98 पथु निमित्त जथना 
प्रमा न मशात्राथी आह्यतो. ( ग्रहण ३२१ 


| थ्य विषय ख्थाहिनो ) सने ञाङनो ( ञ्रडशु 


5२२ 2ात्मानो ) वस्तुतः संप्पंच १ नथी, 
तो पछी रछा उरानो शा विषय छे? वणी 
मे कोडानी इटिमां रो ्राह्म-आडनो संप्पंध 
सिद्ध छे, ते खशानीये पथ (स्वप्नसृष्टिमा 
गाता. भनुष्योती पेड भिथ्याइणे १ ध्णाता 
& नथी) तरप६ष्टिरगे भारा न्ने रामां सावता नथी. 
आह्य खते आळी संपपंच रोडयीग्नभां ५२२५२ 
पोतानी २६२ ( व्यवारृशिये ) २४५ छे, तथापि 
तरवध्श्यि न्नेतां ते द्रेयातो नथी डेम हे न्ने 
ससत्य ० छे, तो पछी ते शी रीति बन्नै 
जावे? यंट्रभा अशे श्याम दीष छै? पोताना 
पारमाथि ड स्वात्मस्व३पभां (न| नि २९गाथी 
पढिमुपपष्ु थाय छे खने रेभ सह्टानने 
दीचे आह्यत्राळ रथादि जिपुटीनी सत्ता इमाय छे. 
न्ने डेरे दाह्य -२।७४ साहि २१२ख्रीय ( धौ ऽ ) 
धे वडे तो सत्य ०२२ छे, छतां शास्त्रीय इटि 
बडे ( तरच वडे) न्वेतां ते सने इया शुं रडे 
छे, ५७ न्यणशुतभां ० र्माततुं नथी. तरपशान- 
नो योवा सड*/ स्वभाव छेड, शास्र ॥र। पोतानुं 
तारिक या।त+२३३५ सभन्तप्‌ छे, ख्पेटथें जसत्य 
रमढंडार पोताना रात्माभां ० शभी "१५ छे 
(दीन थर्छ न्य छे.) परो मोक्ष ५७ ते ॐ छे, 
$ गरमा दरश, इशैन खने दृश्य साहि जिपुरीनो 
क्षय थर व्यय छे. भुत सातस्थाभां ६श्य वगेरे 
रढेतुं नथी खने ळ्या सुची इश्व कोरे २९ त्यां 
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श्रीयाअवासिष्ट भढाराभावणु-निर्षा५-५४२७ (6२६) 


सुधी भे।क्षनो जनुभव १४ शतो त. छायानी 
खते तब्ञनी पेड जा यंते योड हेळ्षऐ संलवतां 
नथी, भाक्ष जने दृश्य खे यंते न्ने लेण रदी 
शडे, तो रोडयीन्न बडे ५२२५२ नाश. करता पैले, 
२५२८ हरे. न्ने रो फूने ससत्य हरे तो जनुलप- 
सिद्ध भोक्षनी पणू सत्यता % सिद्ध थवा 
भसे; परंतु मोक्ष तो मर-भरथु २५६ 
विदस्थी २७८ छे, इ:मता संपडथी पशु र्त 
छ खने वन्मुउत पुरुषांना खनुशन १३ १ 
सिद्ध छे भारे तेनी खसत्यता उडी शाती नथी. 
पाडी, ६श्य यारि सर्व द्रांति३प छे, ते वडे पुर 
सुण थतुं नथी रते ते मिश्या तथा हुःण३५ छे; 
भारे ते विषे तमे इशा वियार % त उसे. 
तमे तो स्वलावसिद्ध (रतिम) भेक्षसुणभां 
०४ निरंतर ६ढस्थिर थ्छ रहा, छीपनी २६२ 
आंत वडे इेणाता उपानी पेड मे इश्य द्ांति 
वडे ० भान देणा छे शने सूक्ष्म इषि वडे 
ग्नै१ "ता हेणातु नथी, वस्तुत: छे % नहि, 
वो ते सस्त. वरतुनो निषेध ३रवाथी पशु शुं 
88 खे इश्यन्ननतुं सस्तित्व भानवाथी मोट 
हुःण थाय छे रने रे दृश्यन्नगनो खाव 
सानवाथी भाई रुण थाय छे; पशु थे २५९॥१ 
युडितपूर्यऽ भनन सहित. निश्थ्यासत उरवाथी 
६ढताने प्रास थाय छे. ढे सघन पुरुषे। ! यात्म 
सन्‌!हिसिद्ध छे खने ते वधयु, घरनुं त्याहि 
निज्ञरभात्रथी रहित छे. ते पोलना स्वर्य प्रश्न श- 
पणाथी खने शाख -गुरु जाधिना एपदेशथी 
स्पष्ट रीते खनुभवभा जावे छे, छतां तमे डेम 
ते तरू दृष्टि ०” नथी उरता १ तमे पोताना रात्माते 
नामा णंचतभां नाणवा भारे 7 शुं रो ६९य- 
न्नेणने परी शाणे छे? थने शु तेथी तभे 
६श्य विषयोनी जासडितने नथी छोडता १ ब्ययारे 
अयेजाव-अरशलाव कोरे सर्व प्रह्म३५ छे, 
त्यारे तो ६७६ भयो रेती नथी खते 
विस्तारते प्राप्त थर्छ गयेधा थिल्मात प्रत्यणात्मा- 
भां (२०५१) पणु प्रल्लपष्ु सिद्ध थाय छे. 
सवन आत्मा३५ येड परमतत्व मे थिद्यप्नश- 


३५ छे, ते मधे #अएऐे ५७३पे व्यापी रढेध छे; 
छतां तेभां १९१२ यादि लावते वास्तव३पे 
स्वीडारी चर्छ यो खहाशानने भारे साचनोने 
शाचे छ, तेवा वाद्व३पी पशुयो।नुं डे तेवा ताडि ङ 
शिष्य३पी पशुयो।तुं समारे उशु पश प्रवोग्श्न 
नथी, वणी रे रोड ० प्रह्मतत्व सवेज भरपूर 
छे, तो पछी तेमां आर्य जरणुलावनो माच 
इरनारां च्यनोनो शो स्मकडाश छे? पृवननी 
ययगताभां, मनना प्रवाडपशामां जने खाडा श- 


नी शून्यताभां मे (अं स्वशाव खाहि जनिर्ष- 


यनीय ) हेतु छे, ते १ यिद्यत्माना सुटि जाहिइणे 
थ म/वाभां हेतुइप समवो. ढे सुशील राभयंदट्र- 
२9 ! न्ने ऑर्यशारणशुभाव याहि सवै ग्रल्न३५ छे 
तो पछी प्रह्मती खंर ग्थ्यतने आर्यै३प उडी वणी 
यहां ॥२एशुप७' सिद्ध इरवानी दाहीनी वात तो 
भान] निर्ेन्ग्श्ता णतावनार छे. ०गतमा भरी 
रीति सुण पण नथी सने हु: पशु नथी. "गत 
पोते > शांत खने परभ मंगणभय प२ण ६३५ 
छे. यैतन्य विना णीन्नुं उशु पणू छे नि, 
तो पछी घरछानो 8६ ०7 उयांथी थाय १ मेभ 
भाटी बडे जनावेक्षा योद्वायानी (रभडडंती) 
सेताभां भारी बिना प्यीन्नु गर्छ खेतु नथी, तेभ 
प्रह्लता खेड विवर्त३५ रोवा मगत-्णहंडार 
२५६ ६श्यभां खरह्म सिवाय पीग्नु अर्ध पशु नथी. 

राभ मोच्या: ढे भुनिश्रेध वसि७९! न्मे 
जाप ३ छे। तेभ ( सर्व ग्रह्न३प ) छे, तो पछी 
४२७। पणु सहमरण &ेवाधी तेनो हुध्य थायो 
थवा न थायो, तेनो दिधि-निषेच उरवानु 
शुं प्रये४१ छे? 

वसिष्ठ माल्या : ४२्छातुं २५३१ न्नणुवाभां 
रावता ४२४। प्रह्३५ ० न्याय छे खने 
जाननी यवस्थाभा ६४२७ बल्ल छे, यीन्न 
४२३५ नंथी, छे राभयंट्र० ! जा विणयृभां 
तमे मेभ समन्ता छे तेभ % भरु छे; परंतु 
रन रोड वात तमे सांलणे; न्त्यारे न्त्यारे शान- 
नो उद्य थाय छे. त्यारे त्यारे ४य्छा शभी न्न 
छे, मेभ सूर्यनो 8६ थतां याषोरष ० 


२०४ ३७ भय ७५६५ 
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रानिनो नाश थर्छ न्नय छे पशु उद्य थतो नथी, 
तेभ ज्ञानतो 8६य थतां थापोथाप १ घ२छ! 
खादिनो नाश थर्छ न्य छे पछी तेनो 88६4 थतो 
नथी, मेभ भेन ज्ञानतो 8६५ थृतो व्यय छे, 
तेभ तेभ दतनी शांति थती न्नय छे अते वास- 
नानो चय्‌ थृतो व्यय छे; ते। पछी ४<छानो उदय 
० शी रीत थाय? सर्व इश्यन्नणमां नीरसपष्ु 
न्शायाथी १ पुरुषने उशा विषयभां ध२्छानो 
8६य ०४ थतो नथी, ते पुरुषी स्पविद्या शांत थर्छ 
थ्येल्ली छ. खने तेनाभां निर्मन खेवा मुउतपएा- 
नो 8६4 थये। छे, शोभ समण्शनुं, शुनी पुरुषने 
श्य तरई नेराग्य होतो नथी तेभ खासडित पशु 
ती नथी; परंतु २५९॥३४ रीते १ टश भने 
श्यनो संप्पंध थवाभां तेते रयि होती. नथी. 
उछ वृणते डाउतादीय योगथी स्पथवा- णीन्‍्न 
अर्छनी प्रेरणा वडे शाखभां निषेध नि उरायेल 
खते ६७५।२७भा साधन३५ योता ख्वप नाहिठ- 
ना वणते ते ६२्छे छे जथवा नथी पशु ६२्छतो. 
२9चन्शुडत पुरुषती सेवी ख्वालास३५ ४२७ 
थत २॥ग२७ रो थ॑ने प्रह्म३५ १ छै, सभां 
शॉ संशय नथी, चु 3रीने शाती पुरुषने भाग 
संपंधी उशी ० ६२७ थती नथी. वणते योते 
ेवी ६२७ थाय १ छे, तो ते पूरयता खल्यास 
य्नुसार ७4 छै, न्ने शाननो द्वय थये। तो ०३२ 
सतुण्यनी ६रछा शांत १ थर्छ "१५ छे. मेन 
प्रडाशनी रने रंचारानी २५) स्थिति जसंभ- 
वित छे, येन ज्ञानवी खने घरछानी योड स्थिति 
संलवती ० नथी. तत्वशु पुरुष झर्छ "गयो 
विधि-- निषेषनों विषय १ थर्छ शध्तो नथी; 
उभ डे वेराज्यते तीघे मे पुरुष सर्व प्र्जरती 
कूसताणे। खने ६घर्छायोधी रहित छे, तेने 
४९ शा भा? अने शुं उडे छै? मेभ पने तेभ 
तइन धोडी ६२७ राणवी, सर्व क्षे्रने जलयद्न 
५३ प्रसन्नं राजवा राते जात्मानंदनो जतुलप 
इरवे थे ०४ तत्वशाननो उद्य थवातुं यिन्‌ 
छे. न्ययारे सर्व दृश्य विरस (रस निनातुं-२१६ 
वग्रतु ) ०शायाथी गर्छ छा यित्तनी रुयि 


०” धृती. नथी, त्यारे ०५ ध२्छानो 8६य थतो 
नथी जते त्यारे ५ मुउतपशातो खनुभव पशु 
थाय छे. ज्ञानते धीणे दित्व-र्‍येउत्व खाहि भावने 
छोड ६४ (निःसंङल्पपहे ) मे वण पोताना 
शुद्ध २५३५भा ० श[तपशाधी स्थिर ५४ २७ छे, 
तेती इट्िमां -घरछा -सनिस्छा खाहि सर्वे 
माव परम भंगणभय (२६२५ ० छे. मे पुरुष 
शान थवाने लीचे ईतलावने छोडी ६ छे, ६८ 
न।श३५ झर्छ पीळ वस्तु छे? येवा भावने 
तथा “या सर्व परस्पर भणी मछ खेऊडपे 
१४ २७९ छे रोवा लावते पशु त्य ६ छे 
खने स्वस्थपणे इशा विक्षेपने नहि पामतां 
स्वय्छताथी पोताना शांत ययात्मस्वरपमां १ 
६०पएशथी स्थिर थर्छ २४ छे, तेवा भद्त्मा 
पुरुषते उभे उसात पशु आंर्छ प्रवाग्शन 
नंथी, उभेनो. त्याग इरवानुं १७ ऑर्छ प्रयोळन 
नथी, से प्राशीभात्रभांथी उशु प्रयोगेन अढी 
लेबातुं पथु &ेत नथी; वेभ १ छथ्छा वडे ॐ 
जनिरछ ५३, अर्य वडे डे अरए वडे, पोता 
वडे ड पारण बडे खने भरशु वडे ड २४३८ 
बडे पशु तेने उशु प्रये।ग्श्न छेतुं नधी, भुत 
इशान प्रात थर्छ गये शाती पुरुषने ४व्छानो 
३६4५ ० थत नथी खते नये इच्चयित- प्रारण्प- 
यागथी स्वावश्य४ जाणतभां जर्छ नि गद 
४२७ थाय, तोपण ते खंड प्रह्न३५ ॐ छे. 
हुःण पशु नथी ने शुण पशु नथी खते था 
नूत शांत प्रभ भंगणभय खजवाध्सिद्ध 
ह३५ १ छे; शोभ्‌ समश % पुरुष रिल्लानी 
पेड २६२ नि्जिंञार राते प्रह्मान2 थर्छ २९ छे, 
तेते विद्दनो प्रथु ( शावसंपन्‍न ) ३९ छे. 
२१२० इह्य ते प्रमाऐ यात्मतरवनुं शान भेणवी 
९४ ६ पिवी पुरुष जिषते पथु गर्छ याय 
यान्ता वडे जभुत३प१५री के छे, ते १ प्रभाष 
ने पुरुष जात्मानी लावना बडे हुःणने पशु निर 
[तशय ख्वानंह३प तथा शुणरप उरी के छै अने 
शान वडे पोताना रात्माभां घीरता घारथु ३री 
से छे, ते भ्रथुद्ध उडेाय छे, शन सिद्ध थया 
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पछी य्रह्मनी सहर भतती मे स्थिति मशुय 
छे, ते ज्ह्मरपे १ गणूय छे. रो ११ 
थिजरती २६२ थिघ२३पे रबु छे, निरिं अर 
येतनसताभां निर्विज्चर येतनसत्ता३पे रढेलु छे, 
भरम भंगनभय भूरण्रह्ममां परम भंगनभय 
परण्राहा३पे २हेलु छे, शूत्यता मेवा इृश्यथी 
रहित परमात्मावी २६२ शून्यना मेवा इश्यथी 
२७त परभात्माइपे रयु छे अते सद्रूप खात्भ- 
तरवां सट्रू र्पात्मतरवरपे रडेल छ. सं४८पो- 
पी ४४५थी रहित रोगुं शुद्ध यिघ्चञ्जश निर्जि २ 
छे, ते पोताना नििंञर शुद्ध २२३पथी सर्वत्र 
समान उपे रडेल छे, शांत छे खने परभान६३५ 
छ. सर्वत ते १ प्रसरी रडेल छे स्पते मगत 
अर्छ छै ०/ नि, जाषुं शान सिद्ध थाय छे, गोटे 
रइंडा२३पी याति पोतानी भेणे ० क्षय पाभी 
नये छे. > अर्छ खा स्थावर -४गभात्मः 
०/२त ध्णाय छे, ते सर्व शांत यिष्टाञ्श३५ 
छ रने णीन्न अर्छना भवोराब््य वडे जड़ 
थर्छ थेला शहेरता गवु ते भात्र भनोभय ० 
छ. मेभ प्यीन्न "रषे पोताना भनोराळ्यभां 
3€पी डाढेली नगरीमा शून्यपशाते दीधे तभार' 
गवु--य्याव्तु निविध्चपएं ( लीतनो प्रतिणंघ 
"न नडत) सुणथी थर्छ २४ छै, तेम जा १तउपी 
[तिनी सहर पशु शूत्यताने बीचे शनन 
पुरुषनु पोतानी ६२७ प्रभाह गुं -य्यावतु 
सिद्ध थाय छे. उम डे सात्मा तो समुद्र, सप, 
पृश्नी, नह णाने पर्वतो धत्याहिनी शाला व 
जत्यंत शूत्य छै रने तेनी संहर ट्रशनु ( न्वेनार- 
बुं) जंतरणु १ समुद्र, सकी, पृथ्वी त्यादिना 
यापर प्रसरी रढेशु छ. मेभ तृष्णा बड़े व्याठुण 
थयेला खने थाही जयेला भुरुषतु पोतातुं ने 
०४० वरना पोतानी पासेना प्रदेशमा आंडवाना 
गणना तरंगो३पे थर्छ द्ेणाय छे, तेभ दश 
खंतरशु १ (तेती तेवी बासताने 409) 
२५, पृथ्वी, सभुद्र त्यादिना साजरे च्छते 
६५ समाये छे. स्तप्नभां पड थर्छ जयेला 
शहेरनी पेड सने याने पोताना भवथी ( खंधा- 
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राभा) 3७पी ३३९ पेतातनी ताणीणेनी पेड 
मे झर्छ खा दृश्य जालास३पे हेणाय छे, तेभां 
शु सत्य छे? प्रह्म भ सत्य छे गने ते ग 
२५४२ छे तथा गते जसत्य रीते थ्रांत्ति 
ने दीघे ते थासे छे. रे थाति पोतावा आश्रय 
विना १ २६ री यावे छे, भारे ते जसत्य छे. 
या ग्स्यतते 4६३५ (सायुं) ५७ उष शत 
नंथी, जस६३प( णोटुं ) पशु उडी शात नथी. 
रने सध्सद३५ (सायु--णोटु) पशु डी 
शङ्ञतुं नधी, तो ते खनिवेथनीय छै- धान्द्रबे। 
चुडे लेना वास्तत तत्त्तनों निय थर्छ शे तेषु 
नथी. गंघर्ववगरने याडरे देण्ाता स्यात्रशनी 
पेड ते न्त राहि ना जाडारे ५४ रेदं नासे 
छे. तततवश पुरेषने तत्वज्ञानना णणने दीचे 
विषया मिथ्वा३५ नय छे. तेथी तेते निषे 
घंय्छ बने ख[तख्छ। रो यंते सरणा १४ छे; 
छतां ६२छातो. 8६4 ० न थता देवो रो नात 
नंत सुजनो रानु७१ ३राववाभां ढंतु३५ छे. 
भाटे तेते "९ हु वचारे 4२४२ मातुं छु. निवि अर 
जाअशनी रहर जाअशभांथी ० आकाशाद्वायुः 
वायोरग्निः* २) श्रुतित अभ माए ०४५त-- 
२१७४।२ २५१ 3त्पन्‍न थयादी प्रतीति थती 
ग्येवाभा थाप छे खने पवनभांथी तेना पोतान! 
२१३पभा ॐ गतिनों आ्रहुभीव थत ६णाय छे. 
ते १ प्रभाष यित्चत्माभांथी तेना पोताना 
स्१३पभां २ जज्ान३प जावरणुने दीचे "गत 
२५७४२ राहि 8तपन्न थतां न्नेवाभा जावे छे. 
याभा. णीन्नु उशु अर नथी, थिद्चत्मानु 
प्पहिमुंण थु १/युँ ते ॐ ४२४३ छे, थित्त३५ 
छे खते संज्तार३५ छे. रो यिद्यत्भा पहिमुंण 
न॑ थाय खते वण पोताता २३३पभा ० स्थित 
२७ ते भुहित छे. जाभ युडितने सम२9 राणी 
तमे नियिक्षेप यते शांत थर्छते रहे, वस्तुत: 
चरतां तो ४२७ 30पतन थायो। डे सतिथ्छ। 
थार, सृष्टि उत्पन्न थायो। डे तेनो ल्य थाय, 

* जाडाशथी वायु थाय छे शने पागुधी शिन्‌ 
थाव छे ५२२, 
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पश सर्व मिथ्या छोवाभी आछनी शी क्षति १२ 
भती नथी; ४4५ ड पस्तुत: उशु पण सही छे 
नहि खने सर्व ५४५८ छे. ४२७ जने मनिरछा 
संत. तने सवसत., लाव खते समलाव तथा रुण 
खने हुःण रो कोरे हशी ३<्पूना निर्यिश्नर 
सिध शनी रहर संलवती ०% नथी. निवे १७ 
खने शांति 4३ तृत्त ढोदाथी मे पुरुषले दिवसे 
दिवसे ४84 घटाडे थतो न्वय छे, ते पुरुषले 
पिवेप्रीशो। भाक्षणाणी ( भाक्ष पाभवाने लास्य- 
शाणी थयेते। ) ४७ छे. ४२्छाइपी याशुना शब्य 
वडे वींघायेध्ष दृध्यभां ( शोऊ, मोड माहि पेहता- 
३५) खेनुं तो तीब्र शूण थवा भांडे छे ३, तेभां 
गा कोडभां प्रसिद्ध सोया भणि -भंत्र -ोषध 
२५६ पायो पशु नय न भेणदी शङतां पुढी 
थे व्यय छे. विधाताये प्राणीरोनां इुःणोनी 
यिडित्सा भारे मे मे थोषध, मज, यञ राहि 
आर्य-डारशुना लावो सरळ्या छे तेभनी धशी 
वार प्रथम परीक्षा उरी भन भारे भे सूक्ष्म 
ध्यान राणी यत्न उयो छे. परंतु मिथ्या थ्रांतिना 
लारने १७५ ३रनारा पुरुषती द्रांतिउप व्याचिती 
यिडित्सा ३२१ तेयो। समर्थ १४ शता झ्य 
रेनुं भारा ब्नवाभां यार्व्युं नथी. थापी 
आंत ५३ सिद्ध राते तत्त्बष्िशि थतस्तु३५ 
( मिथ्या) २११ 8१५ ५३ शापऐे न्ने पार- 
अनी श्राति बडे सिद्ध रोवा हु:णनुं निवार उरी 
शता झार्यो, तो यापएा मनोरथ बरे ४८थी 
क्षीणेत यडु योग्यतना विस्ताखाणा पोताना 
भुण ५३ जाप पाराना स्वष्नभां तेएे पोताना 
यित्त चरे यी डाढेला पर्वताछिते डेभ जणी 
शहता नथी 2 तत्तवियार वडे न्या चतां वेत 
०४ मे नाश पाभी न्नय छे, तेवा सत पष्चथै 
वडे ग्नै अर्छ वास्तव व्यवद्धर उरी शब्नतो छ्य, 
तौ पछी ससाना शिगड्ड बडे ययाडशते डेम 
ढॉडी नथी शअतु ? ( साथ सिद्ध योथाय छे डे 
अर्धना श्रांतिन्/न्य हुःणोते यीन्न अर्छयी निवारी 
शतां नथी, ५७ तेतुं पोतातु ततत्वशन वडे 
यनुलवभां न्यावतुं परमार्थ सत्य व्रह्म ० 


१२१३ 
तेन. सर्व भरतिळन्य हुःणोनुं नियरणु उरतार 
भन्‌ 3पाय३प छे. ) ०० गभ सत्यंत गडप ने 
दीधे ट्रवपद्यु भूत ६४ क्षणुभानभा उरा स्मो३५ 
थ न्य छे, तेभ यिह्यज्ञश क्षशुभाजभां ०४ 
२१७९१ने लीचे भन३५ थर्छ %४ 'पछी ६७३५ 
यनी व्यय छे. मेभ यि शत (येतनसा॥ ) 
पोते नाश नहि पाता स्वष्नभां पोताचा भरथुतो 
मिथ्या रीत २५नु९११ उरे छे, तेम ०१३ स्मवश्था- 
भां पशु ते पोताना येतनपणातने दीचे पोते 
[नर्विञ्र रडी खसत्य हीते या हेहूलिभानने 
खने २४१4९॥१ने जनुभवे छे. साञ्जशनी खंर 
१२१४ रीते शमाश न छोवाथी ते (२५०२) 
खस्त्य छे खने रे ३०२ (यक्षु ५२) 
द्राति ५३ खनुलवभां खयाववाथी सत्य पशु 
गाय छे. ते प्रभाशे या परमात्मानी 
संहर मगत आंति वडे लासी रह्युं छे, ते स६- 
३५ पशु नथी खने मसह-३५ पथु नथी; परंतु 
डं सनिर्येयनीय छे. मेभ शून्यपशानो सते 
खाड शत तथा पवननो खने तेनी द्र र९ेी 
तिनो वास्तचिङ रीते ४७ 9६ नथी, तेभ पक्या 
राने सुटि वस्तुत: रेऽ३५ छे खते तेनो पशु 
भेद नथी. खडी गत राहि ३शुं 8पन्‍न पशु 
थतं नधी खते इशानो नाश पशु थतो नथी 
पशु मेभ २४ गयेधा पुरुषते स्व'ननो खानास 
थाय तेभ स्भयिद्ाते क्वीधे जा भगतनो पशु वण 
गालास भान % थाय छे. यिध्श्नशवी २५६२ 
पृथ्वी याहि सवे सृष्टि भरी रीत छे नहि 
सूने ते (स्वप्ताद्डिनी १) जाधासभात ० 
णाय छे, तो पछी तेमां वेवाइवाना संणंचभां 
शा जाए सजनानी छार ? पृथ्वी खाडि पीतानां 
शरण सहित स्मा ६७ ४१० स्वाभासभात छ 
गाड़ी तरपईछियो न्नेतां ते नथी; उरण यैतन्य 
प्रख्रह्म १ पोताना शुद्ध २१३पभां स्थिर थे 
२७७ छे यने सर्व तेना दिवर्ती३ेणे भास्य डरे 
छे. यभुड भाजुस शभुड जम 3२ छे, रेवा 
व्यवद्धरमां मुद्ध याहि खंदरनी ४न्द्र्यातुं शाने 
यक्षु साहि पब्षरनी ४न्द्रयातुं मे अर्छ रुपा 
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मय छे, ते पण युद्ध खाहितो व्यापार छे $ 
मेने थेतनता आापनार यात्मतत्व वथ्ये भे 
डे सभि ४४ ० संलवतुं नथी, वस्तुत: तो थे 
सत्य नथी, पथु परमार्थ दृष्टिणे रोड जात्मतत्ततनो 
सद्चज्ण संभव छेवाधी ये सर्व यो तत्वभां ० 
खध्यारोपईछियि २] छे. स्वप्तभां मेभ ताप 
डान चिना, क्षणुभाजमां, डेतु विना खते कभ चिता 
०४०५ -भरणु खाहिनो जतुलव थाय छे, तेभ 
रे गैतत्य तत््तभां ३ध्पो खते भडाङ््पो तथा 
तेनी सहर धनार व्यवहारे वगर डेतुरे राते 
भ विना भासे छे. पुथ्वी प्‌ यिद्यडाश३प छे, 
पर्ृतो पशु यिद्यक्षश३५ छे, ६७ भीतो पशु 
६४९३५ छे, जा सर्व ताई पण यि श३५ 
छे, राने सर्व ड्ियाणो। ५७ थिध्क्ष॥३५ छे; 
उभ्‌ डे थिद्दत्माने पोताना विशाण स्तउपभां ० 
सृष्टिले जालास हेमाय छे. खा म/गतडपी थित 
या्श३पी भीतनी र्र यिद्यत्भा३पी रंग 
वरे रगायेल छे, तेनो 6६य पएु थतो नधी सने 
सस्त पण थतो नथी, ते भेइृते पशु नथी 
पाभतु सते नाशते पणु प्राप्त थतु नथी, थेतन- 
सपाउपी ००० मगतरपी मोरा तरगोना ५१७- 
३पे रद्युं छे, तेभां शुं ऽयारे छत्पन्न थाय छे 
खने शु अयारे नाश पामे छे? शांत भछा- 
येतन्य३पी राजश गती सचाथी साव २७० 
० छे. रने तेनी णं६२ ०४३ ६शय-प्रपंयनो १ 
२५२९११ ढाोवाथी "7०८ ० छे नि तो पछी 
तेनी $त्पूत्ति यते नाश ते शी रीते सिद्ध 
थाय? यिद्यत्मानी वासुनानी वियित्रताने कीचे 
थृनार ६३ संड€्पता पर्ये वडे पर्वते साड शना 
ग्वा थर्छ न्नय छे शने राजश पर्वताना नेवु 
थर्छ व्यय छे. याजी पुरषो सरवैनिभेष*् मटा 
पता (पणवारभा) पोताना रात्भाता ६७ 
संऽ५३पी सिद्ध थोषध( स्थीर रो।स३)त 
सृष्टीत प्रयोग वडे १ गते वय्याध्नश३५ एरी 


* निमेषोऽक्षिस्पंदकालः ( अमरचिवेक ) जांणनु जे5 
५24 भारचु १2६ समपने निमेष 5 छे खने १२९। 
बणवने जे भाज वे जर्घनिभेष ७७५५ छे, 
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६ छै सने णागशने था जणु घे७३प मनावी 
भू$ छै, मेभ राडाशनी खंर सिद्ध योाशीपुरषोना 
सं€प ५४ ५८पायेदा जसंप्य नगरे णेडपीन्नभां 
न॑ मणी मतां य्षट्टश्य३पे रह्यां छे, तेम इन्नरो 
सृष्टिले य्रह्मनी संहर रेडयीन्नमां न भणी 
०४८ जद्श्य३पे रढधी छे; परतु ते सर्व थिद्यक्नश- 
३५ छे. मेभ भहासागरनी खंधर खने$ तरगो 
रेऽणीन्नभां भणी येचा छतां न्नुध ग्नुध दभाय 
छे, पशु पोताता जपिष्दन३५ ०णथी ग्नुध 
नैथी, तेभ भक्षयेतन्यनी खं६र खने३-भेटीमोटी 
सृश्यि। सत्यान्य भणी अयेद्षी (५२२५२ संप्पंध 
राभुवारी ) छतां न्नुद गुह ३५ ६्याय छे; परंतु 
तेयो। पोताना जविष्द्न३५ भष्षयैतन्यथी १२ 
पृणुन्गुद्ी उडी श्रती नथी. जञाननिष्ड ये। णी पुरुषे। 
मेभ पोताना वोडभांथी दृश्य३पे रढेधा सिद्ध 
पुरुषात यीन्न बोडभां नवा भारे पोतानी 
३पाधिनो भूण येतन्यभा षय इरी हे छे खने 
ते ते बाडभां याच्या न्वय छे, तेम खा सृष्टिभांथी 
५२० सृश्टिमां न्शवातुं पती शे छे. विनाशी 
खने परभ जानं६३प परथ्रह्ममां सर्वे आणीभात 
२७५ छ. मेभ खाडाशनी खंधर भादी कण्या 
डेली छ, तेभ जने$ सृष्टियानी परंपरा ५२- 
सात्मानी खहरे विना खड्यऐे २४८ छे. 
मेभ २३९३ -रिलानी हर धेमाती रेणायोा 
स्वालाविङ पे १ तेभां २४७ द्य छे ने 
पुष्पनी २६२ मेभ स्वालाविड रीते ० सुगंध 
रही छे, तेम परभाथ३५ यिद्यज्ञशनी २६२ 
स्वाशाविऽ रीते ० था सृष्टिना विधासे। २९ेला 
छ. मेभ पुष्पनी सुगंध परस्पर ेऽणीन्नभां 
भणी गया छतां नोणी झ्य छे खने सिद्ध पुरुषे- 
ना वाड पथु रेडणीन्न साथे भलता जावता 
छतां नोणा छोय छे, तेभ यिष्वडाशडपे खने 
सृश्गि। खेडयीन्नभां योतप्रोत मेवी छतां 
पशु नोणी २४४६ छे. सृश्यि[नुं २१३५ न्नेष 
न्ततं ते संडध्प३पी याञशभय १ देणाय्‌ छे, 
तेथी रे सुय सवना पोतपोताना जनुभ्व 
प्रभाए री छे. केवी रीते स्थूच सं४८५१।०। 


स? ३८ भे।-सेइ-आंतिना निषेध नभने ०/२ तु" येतन्यप्' 
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खने स्थूल माढवाणा पाभर पुरुषाने जा ०जत- 
नु स्थूनपु' थनुभपभो खावे छे, तेवी १ 
रीते सूक्ष्म संडल्पवाणा खने सूक्ष्म माहवाणा 
योजी पुरुष भवधूवे४ सूक्ष्मता विषे "्ट्णतनी १? 
बात डे छे, ते पशु सत्य छे. खरे पाथ! 
विज्ञनवाह* १ सत्य छे गोभ नथी, तेम 
०७२ इश्यरेणे न्येवाभां जावता खते थनेई 
अनर्था ढेतुइप ट्रव्य, गुशू, उभे साहि सत्र 
पद्चर्भाना १६ पशु सत्य नथी, परेतु था सवे 
वाद तभारा ( बाहीगोाना ) पोतपोताना सांड€प 
खनुसार ते ते भ्रयोगन खने ड्रियाने सिद्ध 
इरी थापी ३००४ धेणाय छे, येतनतरवनी 
२०६२ ८९, ध्शैन सते दृश्य खे जिषुरीने प्रश्नश 
रवानी गे शहित रही छे, ते ० "/णत३५ छे; 
खाम न्ने भावना इरामां जावे, तो गभ ०णनी 
खने भ्रवाहनो लेह नथी हेणातो, तेभ येतनतत्वनो 
खने गगतती भेद न्नेवाभां णावतो नथी, सर्व 
जाधचार३इंप अग तेती २६२ रब पहाडे, 
तेनी यंहर २९ला थौ६ बो, तेनी रहर रडेल! 
हु, तमे त्यादि तेना 8५92 इरनारायो। तेता 
भागमा साचन३प ४न्द्रियवर्ज, तेना ०६, 
स्पश माहि जय्य विषया खते तेभनो थिन 
भाग, यो सर्व भायाना संयंचथी छश्वर३पे 
थर्छ रडेल २५१ परमभाभेहश्यिे नेता शांतपणे 
पोताना स्वउपभा ० रेल, मन्म -भ२९ 
राहि विर भात्रथी रहित, खेड शुद्ध यिष्चञ्जः- 
३५० छ -तेभां उशा राज याहि तणे. संभवत! 
०४ नधी, १-८४ 

कालो जगन्ति मुवनान्यहमक्षवगेस्त्व तानि 
शत्र च तथेति च खर्वमेकम्‌। बिद्वयोम्रशांत- 
मञमव्ययमीश्वरात्म रागादयः लल न केचन 
संभवन्ति ॥ ८४॥ 


सर्य 39 भे। अभ 


* आोद्मतभा विज्ञानवादधजणोने। 9५ लान्‌ 9 3 
62 विज्ञानने «२ भान सत्य भाने छ, जदी' तेनु जेऊन 
हे छ, चेन ० शम्पध्र्गवाद्दी नैषायिद्ञना भतने। 
भए जानार भवाव्ये; छ, 


oe EE जावन भार, 


२१२१ ३८ भा 


झ६-क्षातिने। निषेष मने ०/२८५ु' 
येतन्यपड' 
वसिष्ठ उवाच 

चित्पश्यति जगन्मिथ्या स्ववे रनवियोधिता । 
व्योति मार्याजनाखिक्ता दगिवाचलतांतरम ॥१॥ 

वस" पोव्या : गम भायाने हेणा उतार 
खंडन आंग्वाथी यांच रयाज्शनी खंधर 
पशु पर्बतोने रते खंदरनां तेवां शिणर, तणेटी, 
गुशरो।, बन, आडी घत्याहिते धेणे छे, तेभ 
यिद्यत्मा ( साक्षीयैतत्य ) ' छु प्रह्न३५ नथी पण्‌ 
२५१३५ छ? सेवी २्छबलावनी थत १३ विक्षेप 
पामी 72 खा ग्य्यतने धेथे छ. प्रह्मनी २५६२ 
४९पायेली या सृष्टि यते यित्रमां राक्षेणे्ी 
श्पन सृष्टि रो यंते सभान छे; डेम ॐ 
मेभ लींतमां जावेणेधी यित्रथृष्टि पोताना 
अषिष्डन( मीत )३५ + छे, तेम यमा सृष्टि 
पशु खचिष्हान( येतन्य )३५ १ छे. वणी म्भ 
यिनसृष्टिमा विडारतो लाव देणातां छतां तेना 
सधिष्डातभां वस्तुतः उशे। जिज्ञर देतो नथी. 
तेभ खा सुटती २६२ पशु विज्ञरो ध्णातां 
छतां जपिष्यनहृष्टिणे न्नेता. तेभां उशा विश्वर 
छै नहि परंतु सच्चज्ञण रे यंतेनी पोतपोतानी 
अधिष्शन३पे १ स्थिति रढेची छे. मेभ लींक 
नी यंधर यातेभेद्षी यित्रचृ्टि वस्तुईछिये न्नेतां 
भीतथी न्शुदी नथी, छतां ज्रांतिवाना खयविवेध्ल 
पुरुषले ते "१३ ३५ थतुलवभां जाववा्ी न्नुद्द 
चाने छे, तेभ अधिष्यानयेतत्यनी २६२ ४९पा- 
येची या सृष्टि पणु वसु शय न्नेतां अधिष्यन- 
यैतत्य३प म छे खने तेथी जपिष्ञन-्यैतन्यथी 
न्नुदी नथी; छतां आंतिवाणा सविषे धरुन 


ते न्नुध ३प खतुलपर्भा साववाथी भन्नु 


* जा जाडनीसमा सर्गभा ०४३येतनन। नेध्यी 
आतिने, निषेष उरी ८४२५ यिट्र ५ ०४ छे, गे वात 
उत्तम वर्ड १३ [4४ ७२५५ जावे, 


_ 2९ अध्पना दडे ननादेबी--३भ. 
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श्रीये।जनासिछ8 भहाराभावण-निर्वाणू-५5९ण ( 0२४४ ) 


बागे छे. सघिष्डानयैतन्य पोते छे, तेथी थे 
अषधिष्शन३पे ग्येघये तो जदारनी सृटिन। 
पद्मो! पशु सत्य छै रोम तभे समे, गयो 
्र्य,* नु, उभे त्याहि डरता पद्चर्थोते 
भाननारा (नेयायिङ राहि) पाद्यार्थ गद्दीरगे। 
छ, तेभनो खने विज्चानवाद्ीयानोरँ भत रषभारा 
सिद्रांतमां ( विरोधी नहि रतां ) २२४३५ भणी 
न्गैय छे; उभ उ याह्यार्थवाद्रीयाना णहार दमाता 
व्यादि पदाथ खते विज्ञानवाद्ीशोतुं २५६२ 
२ेनारु विज्ञान, के णंते जसत्य छेवाथी 
राधिष्ह्नक्षत्ताथी न्नृद्दी सत्तावाणां नथी, पश 
ते घ्ने सद्चश्नण यिद्यत्मा३प छे. समाञ्ञश, वायु, 
ते्/, ००७ स्मृते पृथ्वी, रो भयभडालूतो कषे 
भाभवाना स्वलाववाणां छे. तेभनो खलाव 
सिद्ध थाय छे, रेटले परम शांतिवाणी सते 
शून्य छतां ( विव्े३पे ) भारा साइंय्रने घार 
उरी २३८) प्रह्मसत्ता ० थोतरई पसरी २४८ छे. 
गज सर्व मगत प्य्रह्मसत्ताथी 7 थयेलु छे रते 
प्ह्मसता३५ छे. सता. प्रवोग्टन३५ १ 
३०३५ ५७ प्ह्मयसत्ता १ छे णते सवेथी छेवर 
पाटी रढेनार पशु ते म छे; थे रीते सर्वभय 
4४ रढधी खने सर्वना थाल्भाउ५ णोदी खे 
गहासताने भारा नमरडार छे. यतदरणुभा 
रेदं न्नेनार शैतन्य न्यारे पोते ५१७३पे 
बृत्तिनुं शेतन्य यनी चा धश डार नी३णे 
छे राते चैतन्य मे येवा न्नेवाना पद्चर्थवी साथे 
२१४ थाय छे, त्यारे १ ते दृश्य पथ ६याय छे; 


+ ट्र, गुए, अभ, सामान्य, विशेष, समवाव शने 
खलाव से सात पर्या न्यायशाखभा अदब छे, 

+ णुद्धना मतानुसार " मे अछ देणाय छे, ते शान 
छे, शान सिवाय जा ब्ययवां थीनु अं नथी, शान 
गेटवे भुद्धि ( विज्ञान ) दे पातानी नाधि वा्चनाथी 
खनेऽ३पे ६9१ छै, गेटवे गढारना बे सर्व पधधर्थो 
द्याय छे वे साया नथी, पछ गुना श्जाभासभान 8. 
तेवी ७ रीते शान सिवाव नीम 36 जात्मा + ४4२ 
पछ नथी, जा भत विज्ञनवा६, जनात्म१ा६ निरीशव२- 
वाद, शुन्यवा६ वगेरे नाभवी जोणणाव छे, 


रोटने अहो यैतत्य३५ छे. ट्रष्ट, ध्शैन खनेः 
६श्य तथा रो जुशेता संणंचथी 8त्पन्न थनार' 
तेनु इण, थे सर्व ज्यारे चैतन्य १ छे त्यारे 
०४ ते सर्व ग्य्यततु पारभाथि ४२१३५ जतुलप३प 
येतन्य ० छे, रेभ सिद्ध थाय छे, ट्रश खते 
६शय रे यंते पोताना सपघिष्हान३प येतन्यनी 
रहर न्ने खोडताने प्राप्त न थता हेय, तो शेरडी 
भातो पुरुष शरडीने न्नेघ तेने लबे यूस्था 
5२, पशु पाषाजुती पेड शेरडीनी भधुरतानो 
२५नु९११ तेने थवे व्मेधरो नहि, परंतु टश 
खने दृश्य ये प्पंने येतन्यरच३ ५ छोवाथी १७. 
मेभ यीन्न णनी साथे (योज थतां) रोडता। 
पामे छे, तेभ थनु७१ इरनार द्रशायैतन्य पशु 
£श4 साधे रेता पामे छे. परिणाभे “दु 
या शेरदीना स्वाइनो जतुलप ३२ छुं? येवी 
प्रतीति थाय छे. न्ने द्रृश खते इश्व खे पने 
येतन्य न देय, तो मेभ पले न्गुद्यं गनु चाउडं. 
संचातां नथी, तेभ ट्रश खते दृश्य रे यंते वृष्ि- 
व्याति क्षरा* शेता भामे नहि. ट्रशने गमने 
इश्यने न्ने १३ भानवाभां खावे, तो मेभ 
सेड लाडु प्यीन्न लाख पोते सननतीय छतां 
( मडताने दीघे) वृत्ति क्षरा योऽता न भतां 
अनुभव इरी शत नथी, तेभ द्रश्च पोते १४४. 
&ेवाथी वृत्ति द्रा १३ हृश्यवगेनो २५५९११ उरी 
शे नहि. "वी (०३) स्थिति घानी छे, 
तेवी ०/ स्थिति यैतत्यते याइ उरीये तो दरश -. 
हस्य साहि %३ वगेनी छे रेभ विवेडीरो। उडे 
छे. तेथी सिद्ध रो थाय छे 3, सर्वे दृश्य चैतत्व- 
२५३५ छे, १२ ५७ यैतनत्यस्व३प छे खने ते 
ट्रश वतिव्याप्ति क्षय इश्व साथे रोजताते प्रात 
२४ ०४/४ तेनो २५,९११ उरे छे. ट्रश समते दृश्य. 
जे यने येतत्यरप दापाथी ००, वायु, पृथ्वी, 
पथ्थर वगेरे सबै दृश्य भझायैतत्यरप छे; तेभ १ 


ट्रशाभां उ९पायेला भन, यु, प्रा एु, २०१ त्याहि 


 * यक्षु जाई छन्द्रयानी वृत्ति ( व्यापार ) दर 
घ2 नाहि पधार्योभां ट्रष्टानु व्यापी "पु, वे वृत्त्या. 
३९११ 8. 


क. सा. 


सगः ३८ भे-सेह-आंतिने निषेष मने १/तबु' येतन्यषश्‌' 


लाव पशु भष्येतन्य३५ % छे; उभ ४ भछा- 
यैतन्य बिता पीळ इशी वस्तु छै ५ नहि. 
आए, पु, भन धंत्याहिनी सत्ता ५७ ३५० 
लावनाने बीचे » छै, भावना थे रोड़ न्नतनो 
येत्यसत्तानो थभत्डार छे खते ते धर्शने 
खतुसरीने 8६ पाभे छे. मेभ वीर्यनी २६२ 
पुरुष २१४६ भ्राशीयानो खने वर्ना पीण्श्वी 
२०६२ वडने। जात्मा सूक्ष्म ३पथी २९ छे सने 
पाछणथी ते भाटा ३पने धारण घरी त छे, 
तेभ क्षह्लसपा विवर्तलावधी खा मतन 
यारे १४ रही छे सने सुणुमिडाणभां तथा 
प्रलयञ्ञमभां ते शांत लावथी रडे छै, थापा 
वृक्षना २२३५ सूक्ष्म थीगनी रहर बेनाथी ५७ 
जतिसूक्ष्म खाने २२३५ मे डांछ २७७ छे, ते 
५२५७३५ छै खनते ते ० पछी $त्तरोचर 
थतार खंड, थ३, शाण त्यादि अर्योभां 
श्ग्रेसर थर्छ विवर्तीभावथी यी०३५ थाय छे. 
पाडी वस्तुतः रे ५२५७ निरंतर पोताना २५- 
भा ० २७९ छे. १ १ आर आर्यवर्गवी खपेक्षाथे 
सूक्मपणाथी तेना अरणु३पे रद्यु छे, ते ते प्रह्न- 
३५ छे. ते प्रह्न सर्वधी जतिसृक्ष्म रात्मा- 
३५ २१4 २७९ छे जने ते ०४ पाछणथी विवर्त- 
९॥५ ५३ भे ३५० धारण डरीने ते अर्य- 
वस्तु३णे 4४ ०१4 छे. सवेज ५७ ० प्रसरी २३५ 
छे, ते विना भैन्दुँ अर्छ पण नथी, घर साहि 
पह्यर्थने तेना भूणथी भांडी 88 शेय सुधी जाई 
२५१९ 3 नी28 ये न्नेर्छयो, तोषण ते घरा8$ 
पथ १ न्नेवाभां जावे छे खने ते चिना येड 
थुम पशु णीन्नू ध्णातुं नथी; ते ग 
प्रभा श २५ मतने भूगथी भांडी & याथ 
सुधी % % पुरुषे वी मवी रीते परीक्षा उरी 
भ्नेयुं छे, तेवी तेवी शेते ते ते पुरुषने सर्वत 
णह ० न्नेवाभां गाव्युं छे -ते विना योड भ ु- 
भाज पए जीन्नुं आर्ध नथी, मेभ सोनाला 
सउ चारो मनाववामां थापे, तोपशुतेतुं 
सुंवणुधच् वो अयभ्‌ १ २७ छै २५१ ते ५६९ ने 
जीन इशा भाव थतो नथी, तेभ शांव परण्रलनी 
श्रीयोश. - २-८० 


१२७७ 


रहर जने$ सश्यि। खने खेनेड २०१ निवर्त- 
लावथी लवे न्नवाभां जावे, तोपण यो परण्रह्न- 
तु वास्तव शांत २५३५ ज्यभ ० रहे छे गने 
ले पह्थाएने तेभा पीन्ने उशा भाव थतो नधी, 
मेभ स्वप्तावस्थाभां तभारी पडणे रढेचा खते 
भेघता समूळ डाल प्रणुद्ध (०46 ) यवर्भाभां 
तमने नि मेया ० छे, खभ सज्ञानध्शाभां 
सत्य भएता मभतना ठन्पत्ति, स्थिति, ५७4 
कोरे विशे अणुद्ध, (शालनी) स्वस्थाने 
पामेला तभते नहि मेवा बाजे छे थे८८ डे 
तेनु २१३५ भने जाज्शना मेबुं शून्य जथवा 
चिऊ १३५ लासे छे. मेभ जाडाशनी २६२ 
उ<्पवाभां जावतुं भलिवपछु जने याडशभां 


उन्पायेधी (अंधर्वनगर संप्मंधी ) अंघर्व'ोनी 


सेना रो पत थाडश३५ छे, तेभ यिध्यश्रशनी 
२६२ ३<्पायेदुं जा भगत पशु विध्क्षश३५ 
छै खने शांत छे. मेभ पृथ्यीनी २६२ १७ पे 
सि यायेदुं १३ याहि वृक्षतुं पी? प्राशीयोने 
छाया, साश्रय ४त्याहिथी 6प२३२तार भारा १७ 
२५६ ११३५ थर्ठ न्न॑य छे, तेभ पोतानी २५६२ 
२७९] आ्तिरपी जजन ० दृध्यभां पुष्प३पे 
विसित थर्छ पहर ग्श्गत३पी इणेना खारे 
य २७९ छ. आअएंश्र याहि प्रतिणंच सी 
नाने लीचे निरितशय सानंइनो २५१९११ ४२- 
नार खने पाहती साथे योऽत पामेवा विवे 
९०५-भुज्त पुरुषती हृष्टिभां जणिभाहि सिद्धिणे। 
५७ न्यून धासना ३२ गेवी सति तुरछ दाने 
छ. जा नेवोडयनी रर इेवतायोभां, हेत्योभां 
४ भनुष्याभां रोगुं उशु पशु दु देणतो नथी 3 
०? खा जाणा गगतने योड रुपा मेनु गएू- 
नार भळत्मा पुरुषते वालमा नाणी २४. 
नेहे पोताना जात्मातुं २५३५ योाणणी धीधेक्षु 
छे, रोवा पुरुष अमे तेवी स्थितिभां हेय खने 
अभे ते छा रह्यो डाय, परंतु तेने देत संपंधी 
यते संऽल्पो 356 » नथी. मे भद्धत्मा 
पुरुषने सर्व मगत शूत्य जाजशवा मेवुं धागे 
छ, तेने लाग याहिना निभित्ततुं उशु २१३प 


१२५८ 
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०” न देणायाथी शा भारे यने शी रीते ४०७ 
6तपत्न थाय? सथन ४७ मातमा ४२७ 
उत्पन्न थाय? यीन्नयोाना इस्तां निःर५ुढ- 
पएणा३पी विशेषताने दीने नाभर५ संसंची 
सर्व विशेष उन्पनाथी रत थर्छ २३९ सने 
वैभवने तथा ६रिट्रत!ने सेड समान३भे गशुनारा 
विवेट्री भळत्मा परुषता खाच भडिमाने 
न्नशुताने अशु समर्थे थर्छ श १ पोताना प्रश्नश- 
भय स्थात्मस्व३५ वढे सर्वत सभानरृभे प्रश्जशी 
रहेक्षा तेभ % राङ्जशनी पेढे नजिर, यक्षं 
राते शुद्ध येतत्य३५ थर्छ रडला भळत्मा 
पुरुषता पैघु -पुत साहितुं भरण थराथी 
तेभनुं इशुं भरी मतुं नथी खने तेयो। वता 
रडेबाथी तेभतुं ३शुं ९७वतुं २९तुं नंथी-थे 
भढाशयतुं तो २ ओर्छ छे, ते सच थे १ उपमां 
खणंडितपशे रडे छे. आंडवाना मणनी नैनो 
ने तट छे, ते मिथ्या रने श्रांतिथी भरपूर छे. 
तेना 3५२ निवास उरनारा खज्चनी क्षेत्रते भरथु 
राते ०८१ भिथ्याउपे भार्या उरे छे. रभे 
जा मायृतभां संपूर्ण रीते परीक्षा इरी ततपि 
बड़े मे निय ज्यौ छे, तेनाथी रेभ स्पष्ट थाय 
छे ३, द्राति ५७ थी, आंतिते न्नेनार पथु अछ 
नथी, "तभ पशु नथी भर] पशू वथी--5१० 
शांत नित्य पर्रह्म 7 सवज भरपूर छे. १? पुरुष 
रा दृश्यप्रपंयथी वेराज्य पाम्यो छ्य, उन" 
२०॥८१।भ म प्रीति रमतो द्य जने परम शांति- 
ने भाभी अयो छाय, ते पोते विद्यमान छतां ६७ 
समाहिपे यविद्यभान रिवो ० छे; णते ते १९ 
प्रेणर णा संसारसागरते तरी अयक्ष छे. भननी 
२४८५(५५८५ राहि गति विशभ पाभी ०/वाथी 
मे पोताता रात्माभां ० शांति भाभी ययव 
यय, ते निर्मेण ग्र्ननिण ्छवन्नुङत पुरुष 
घ्रह्मभावथी लवे विध्यमान ( स६७--१५त ) य, 
तोपणु घुखर्छ अये्। दीवानी पेड तेनो ४१९॥१ 
युअर्छ गयेत। &ेवाथी ते नित्वेशुते प्राप्त थर्छ 
भयेते। छे, भेम निवळले धुरुषानु सभमषुं छे. 
ळते पुळिथी भांडी जा सवे इश्य मगत पोतानी 


श्रीधाअपासिषछ्ठ भररशाभायणु-निर्षाएु-भ5२७ ( 5२४ ) 


५२८४९९९०७४ २४०७४०७८४४ २४४७४४४ AANA 0७४७४४ १७०० AAPA AA OAS ° 70: NNN SS AP उन 


भेणे २ स्थतुं नथी खते मे सद्चश्षण य्पाज्जशनी 
येह ५9२ तथा शांत रे छे, तेते उत्तन 
पुरुषा भुडत उडे छे. सदुंडार भान अगज्यिरने 
धीरे १४ पडे थूर्छ न्यय छे, याभ पियार परे 
नेतां थे राढंडार छे ० नड, न्ने राष्ट्र 
नेथी, तो पछी मत अयां रह्युं खने मन्मभरशु 
खाहि पछ] अते र्यां? वास्तकिङि रीते तो भात 
रोऽ [4६४२ ०४ सत्य छे जाने ते पोताना 
स््३पते गति वडे पीन्न उपे समर ते 
पु याहि राङ्जरवाणुं थर्छ रह्युं छे. पणी 
३५ जाहि याह्य निषयोइपे यते भत राहि सरः 
ना विषष३पे थर्छ रडीने ते रा मगतने पशु 
द्रात बड़े १ भोताथी न्नुहु अनुभवे छ. परंतु 
तत््वश्ञनने धीषे तमारी द्राँतितो नाश थर्छ गयो 
छे खने तमे थित्तने सर्व इश्यवर्गना सध्यासथी 
रहित खते रंग राष्यु छे वणी तमे खोड 
सत्पुरुषती गणुनाभां गशावा योग्य छो; भारे 
तमे सरना त्तिष्शन३५ योवा प्रह्म३५ थर्छते 
रहे. रेटले सद्ाडान सवेथा तमार सने जायरशु 
परम यानंहभय परथ्रह्म३५्‌ ० रेश, तभे भे 
छ ड्म उरे छो, मागन्‌ उरो छो, शभ डरो छो, 
धन यापो छो, तप दरो छा, हिसा उरो छा 
खते ६२छा उरो छो, थे सर्व (य्रह्मो १ 
विपत छोवाथी ) परभानं६३५ सतारिसिद्ध ५२ 
प्र ह्ममय छे. परम भंगणभय विश १ छुँ, 
तभे, दिशा, राशायो।, दिपा, अन खने 
याज्ञ खादिता उणे तथा वोजनोडपर्वत वगेरे 
ना उपे सवज व्यापी रढेलु छे. पढार % ३५ 
२५६ विषया हेमाय छे, २६२ ०? शंध८प याहि 
थाय छे, १? लूत, लजिष्य ने वर्तभाव खे नहे 
डम छे, खते मे अर्छ गरा-भरणु-पीड 
साहि न्नेवाभा थावे छे, ते सबै परम सआनंदभय 
भरायिद्यप्रश३प ० छे. तभे संशयथी रत 
थर्छ न्नयो।, ४य्छाजे।नो त्याग उरो, तिता 
जालास विनावा खने संडश्परडित थर्छ रके, 
हेड---अंत:5२एु साहि भांथी राहतात जध्यासने 
छादी ६ ते तस्वणतपणाथी ०4 ७८ रहा 
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खरो, तेभ भवे सुभेथी मुत थने रहे. मेभ 
पवननो व्यवहार ( स्वालाजि$ शेते) झर्छ वणत 
यंयन होय छे राने झर्छ वार शांत हय छे, 
तेभ तमे तमार व्यवहार पशु निष्डाभपणणाथी, 
सडन्पनी रडितताथी तथा भावना सहित शांत- 
पणाधी यावा; थवा भवे तभे ( सभाधिनिष5- 
पणाने दीचे) व्यवद्धर न उरो. मेभ लाउडवी 
पपनावेध्षी नभ पूतणी यंत्र यक्षावनारनी ४य्छ। 
प्रभाह डिया अर्यी इरे छे. तेभ उत्तम पुरुषे 
येण्य शोती तभारी थेश पणू वासना वगरनी, 
संउव्पथी २७, शांतिवानी सने शाख्रउपी 
भंजवाढ( यंत्र यकावनार )ने सचीन रहीने व्यूव- 
डार यकावनारी थायो. हे राभयंटद्र००! भाता- 
पिता-पंघुन्श्व व्गेरेना यह्ारना प्रसंग तभने 
स्तेडमां ६७ रीते गांधी इनार पणू न थाय, 
तेभ तमे साव स्नेढधी रहित पशु त थायो, 
परंतु तभे अछ जनिर्षयनीय३पे प्रञ्जशित रहे. 
याभ तमे-यित्रभां यातेणेका दीनी भेह 
साक्षीउपे सवेता प्रज्श उरनारा थाणे। तेम ० 
भान यालासउपे १ स्तेड-खरेइ राट 
लावने ५२७ उरवार थायो, वासनाथी रडत 
थर्छ गये सारता लियोना संगंचभा वैराज्य- 
बा राने लविष्यता जिषयसुण तर २५७- 
विनाना विवी पुरुषते तत्त्तशानना विनो६ भार 
सारां शाज्रो पिना पीन्नु उशु अरछ छे? भा? 
उती -भेइतापजाता यलिभावधी रहित खते 
शाय-६ प्याहि होण विनाना तत्वश॑ पुरुषनु 
गुण्य बक्षण्‌ तो थे * छे ३, तेष्टे बक्ष्यपूर्व 
थया उरत! पोताना योग्य व्यवद्धरोना संप्पंधभा 
शाखभा णतावेक्षा वर्णश्रभना पर्मोभां तथा शभ- 
चभ माहि साघतोभा सारी रीते ६७ थर्छ रहेतुं, 
पाही शवे तेभ वर्तबुं थे डर्छ विकी 
चक्षश्‌ नथी. १--४४ 

निर्वाखनस्य विरसस्य निरेषणस्य शाखारते 
क शव तस्वविनोदहेतुः । शास्त्रार्थललानमतोप्य- 
'मकस्य तस्य संवेदनेष्वनमिर्साधमतः स्वरूपम्‌ ॥४४ 


थर्भ ३८ भे. २%।५ 


२२५८ 


२ ३४ भा 
न्यात्मनिष्ठ विवेट्टीनी इटिभां कणत" ६शन 
वसिष्ठ उत्राच 

संजाताङत्रिमक्षीणसंसृतिप्रत्ययः पुमान्‌ । 
असंकरपो न संकल्पं वेत्ति तेनाखदेव खः ॥१॥ 

वसि योध्या; पोताना सनादसि 
जात्मंतर्वनी साह्षाळार "/त्म--भरणु यादि 
सांसारिड यनभोनी निवृत्ति उरनार छे ने ते 
सिद्ध थ्राथी ९७नन्मुडत थर्छ रढेके। जिषेधी पुरुष 
शासत्रोये खाशी उरेना नियभभां रेत छ ता सड 
[नानो थु्छने रडे छे. ५६८. तेते व्यवद्धरता 
संयंचने तर्ने खालास्पे संडल्पतुं सह्‌ रण 
थर्छ २०१, तोष तेने पोताना य्यात्मा३प समर 
थे छेने तेने न्यु सत्तावाणुं सभग्श्तो १ 
नथी. याथी ये स<पनो याला] पशु यस्त्य 
० छै, खरीसाभां निःश्वासने बीधे भविनता 
याची न्यय छे, तेभ पुरुषमा पशु तत्वात थया 
पढ्न “ड यमु छं? योवा थढुघर अयांडथी 
जे थुर्छ न्य्‌ छे; छतां तत्ववेत्ता पुरुषनी २६२ 
ते विना जरे ( सह” रीते ) नाश पाभी येवे 
दयाय छे खने तेने पाछो यत्न वडे शाधवा 
पेसीरो, तोपणु तत्वएुनी खंर ते पाछे। न्नेवाभां 
न्भावतो नथी. मे पुरुषमा चणवउपी जावर] 
पातुं परी न्य छे खते तेथी मेनी सर्व £२७- 
रो। शभी न्नय छे, तेभ १ मेने वन निष्डाभ- 
तानो १ ९६4 थाय छे, ते विवी पुरुषतो यात्म 
शान३पी परभ भृत ५४ १७ थर्छ व्यय छे, 
तेथी ते [नर्रतशय येरी यानंद्मयी पोतानी 
स्व३पसत्ताथी % सहाणे णी नीडणे छे. 
मेभ पृ्ऐेयंट्रथी जाअश शाले छे, तेभ यावर]. 
थी २७ प्रज्शभय पुद्धियाना खने जजान३प 
यंचारते पेय उरतार सर्वे स१७३५ आअध्णते 
+ जा. जोजश्याणीचमा अभम शानने दीप 
पेवाना शात्माभां शांत पामेदा विवेड पुरुषनी उवी 
स्थित २४ 8 ते शन तेनी ह्या जा ब्यव अथुं 
६०५ छ ते सारी रीत विश्वारथी वर्शवी नतवाववाभा 
२१५२, 


१२६० 


९४४६०४४९४७ 
पसेडी नाजवामा पवनना गया भखजणणवान 
निपेड्ी पुरुष ५३ तेनो स्यायो ६७ शाली नी+ण 
छे. संसार रोधी न्टत्म- भरणु सादि जनर्थोथी 
रहित थर्ठ गयेधा, संदेड विनानो, खमजान३५ 
२५२७ पी वाथी पोतानी जात्मब्योतिने 
भ्रात थये खने शरबकतुना खाडाश मवी 
निर्म रो २मात्मनिप्ड पुरुष परेणर खात्म३५ 
२४ ५४ रेत न्नेवाभां यावे छे. ग्रह्मवोऽभांथी 
२॥वेते। धवन मेभ स्५्शीथी भतुष्यने पदिन उशी 
है छे, तेम संङ्लपथी रहित, निराधार, शांत सते 
खंर शीतणतावाणे। जननिष्ड पुरुष पथु ५ 
सेबा छत्याहि दडे तेनो स्पश थतां समागम 
४२५२। भुरुषेते पूरित री भूडे छे. स्वष्ननी 
रुद्र गम वांडशीता पुत्रतो भिश्याउपे थनु९१ 
थाय छे, तेभ खा सृष्टितो मे आर्छ मिथ्याइपे 
खनुलव थाय छे, ते तो थसत्यइपे ध्यान 
जापतार आंति३प खमतुलवतो १ वस्तुरषभ 4१ 
छे, जा तनी सत्ता नि खेवा छतां भ सातु 
लगभां जावे छे, ते जसत्य३पी जवतुलपनो ० 
योऽ नर्तुस्वाव छे. जा जसत्य संसारनी २६२ 
णंघमे।क्ष३प खर्थ अते समाश्रये रे खते अताथी 
उत्पून् थाय? प्रथम तो पंच खते मोक्षते 
इडेनारा शण्द्रो > पंष्यापुन मेवा साव मिथ्या 
| तो पछी तेना वाय्य३उप सर्थनी सिद्धि तो 
रवी शत १४ थाय १ ग्ट्णतने तेना अधिष्शन३५ 
प्रह्म३पे नै यि तो ते सत्य छे, उत्पत्ति तथा 
स्थिति कोरेथी रडत छे खने ते वाइनाना खाश्रय- 
३५ थाय तेनु पु नथी; परंतु "गे तैने प्रह्म३५ 
भानीये तो हुँ जने मगत थे णंनेवी वास्त- 
वि सताभां स्थिति १ थर्छ शक्ती नथी, व्यढंअर 
स्माहि सृष्टि यादि अने हुःण थाहि थे सै 
०4 उपे त देणातां ऐन निर्विंषय येतन्य १ 
शाय ते पोताना णात्मस्वरपर्भा शांत थयातो 
वस्तुरत९॥५ छे. येउ क्षणुभा ० हृध्यर्भा रु 
येतनतत्व वृक्षथी कर्ण बायो येग्ट्न हूर रडेल 
युमा सुधी खांण वडे इकषार् नभय छे. ते अड 


सूने यंट्रनी भष्यभां व्यापीने रब ते येतत्यनु 
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यार मेवा हेणाववाणु, शांत, शीत पवन मयु 
स्थिर, बेलना विस्तार मेनु भनोछर खने खन 
वेयनीय रीते ठच्य पामनारु तथा सने. वना 
जनुलवर्भा जावनार मे शुद्ध यैतन्य छे, ते 
० खात्मानु २१३५ छे रेभ विषेष्ठजे। 5७ छे 
खे रीते पाताता जात्मस्व३पनो अनुभव ३२- 
नाय जिवेधी पुरुषले जा सृष्टि लिन्न छे येवा 
भाव थतो नधी, सुपुत्ति थवस्थाभो स्वप्न 
खवस्थातों विषय हेणातो. नथी खते स्वप्न 
रावस्थाभां सुणुत्तितों विषय हेणातो नथी, सो 
रीते यो यंते सवस्थाभां मेभ ५२२५२ थेऽ- 
प्यीन्नना विषयो नथी रडी शता, तेभ निर्विषय 
सैतत्यतत्वभां उशा पशु विषय रही. श्छचो 
० नथी खते यंच -भाक्ष उवण आऑति३५ १ 
छे. न दाय छता देणाया उरुं यो तिनो १ 
वस्तुस्वभाव छे; तेथी स्वष्न-सुपुत्ति, पंध - 
भाक्ष रादि मिथ्या छतां इेणाया उरे छे, पाडी 
स्वप्नावस्था पशु नथी, सुणुत्ति रवस्था पश्‌ 


नथी खते पंच-माक्ष पशु नथी. ०४४ छ 


ते सर्व सत्य, शांत, परण्रह्म३५ ० छे. त्राति १३ 
[व्यार ऽरीये तो आंतिनुं २१३० ४१७ सभक्षत्य 
छै खते तत्त्तटृष्टि वडे न्नेवा गता ते हाथ वागतुं 
तथी, छीपभां मेभ श्राति वडे ३पु धाय छ 
तेम साव खसत्य ० छोय ते शी रीते भणी २४१ 
ले तत्वटृष्टि वडे ग्नेवा मतां थ न धागे ते छे 
>/ नहि. तेते दीले ( तत्त्वटृष्टि नडे नयेतां झथ त 
लागवाथी ) आतितो पशु संभव ० नथी 
साक्षीयैतत्य बिना आ्रातिनो खतुशव उरतार 
णीन्ने अणु छ१ यते साक्षीना जतुलपथी तो 
ये आतिथी थयेदुं शून रने ससत्य ध्यौथी 
० नि. सर्वते पोतानुं संतर ( २५६२ २७४) 
साक्षीयैतत्य ० सघञ्नण परम प्रिय थर्छ २३ 
छै खते तेनो ०९ जानं६ यीन्न पह्मर्थभां प्रत 
[५० मेयो थर्छ न जनुलपभां यावे छे. थे 
साक्षीयैतन्य पोते थेष्दुप छतां विवतेलाव्धी 
२५१४ पञ्जरे थर्छ रद्यु छे, तेमां विवाधेतु शु 
प्रयोग्ट्न छे? साक्षीयैतत्यभां शांत न क्षत! तेथी 


सर्ग ३७ भा-य्मात्मनिठ जिवेधीनी धटिभां ब्रयवव॒' इशन 
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शुद्ध ग्श्यत याहि लाव ३८पी चेतारो भढा- 
दुःण पे ३२१२ छ. साक्षीयेतन्यथी णौण्नु 
इशु ब्नुहु न मानतां ३१७ साक्षीयैतत्यभां ०२ 
( पोताता जात्माभां ०7) शांत थर्छ रुनु, रो 
भाक्ष सापनारु छे. खा प्रभाहे णुद्धि १३ 
चोताना स्यात्मानी सहर वियार इरी तभने 
०? सार क्षागतुं य ते १६ सुभेथी अरे. 
मम सूक्ष्य जीशरनी सहर खाणुं स्थूल वृक्ष 
२७९ छे रने ते बात खापणु न्नेवाभां णाववा- 
थी चरित लागे छे, तेभ परभ जानंध्मय नियञ्जर 
प्रभात्मानी संहर सा साआर ०४२९ २७५ छे; 
रेम तप्पपेपाथनु खने वेद्चेतुं ३षेवुं छे. 
मेभ मथनी २६२ ट्रवपु रेदं छे, तेम 
इप साहि याह्य विषयनो २मतुलव्‌, संड<पविऽ८५ 
साहि भानसिऽ विषय खने णुद्धि रसाएर 
वगेरे सर्व थिध9२३५ छे खने जात्माना 
स्व३पभां ० ते ३८पायेत। छे. मेभ गर्छ रेष 
भूतिमान बाध मेमुं प्राणी पोतानी सत्ता पड़ 
० पीताना सतावाणा सव्यक बड़े दिपा प्ये 
ग्नय छे, तेम यिद्ध पोते मरी रीते अर्ता नहि 
द्वा छता. थोतानी साथी १ सत्तावाणों 
भयभडाशूतो वडे खने भौति पद्ये वे 
झिया 3ये व्यय छे. गेम तटीना पग भूडवाता 
इम्‌ प्रमाएो ताल नाणवाभां डुशम शोवे गर्छ 
०५०/नेयो। ढल, नगारा, वणा कोरे बगाडीते 
पोताना सालिप्राय प्रभाएऐ शमह आढे छे, तेभ 
“3पञुने दीधे पोतानी भेणे व्यवद्धर ३रवाभां 
खूसभर्थ धयेला खा पछ या वसिष्ड, २१९२ 
२0६ नाभवाणा रेड्भांथी पोतपोताना खर्धते 
यृतावनार "ढु? त्याहि भे मे २५६ न 
बेरे छीन्ट्र्थना डलाववाथी नीऽणे छे, ते स्मर 
२३८ यिह्यत्मानी सचाथी खने तेनी ४२छ। यतु- 
२२० भडार नीडणे छे. मे 8परथी हेणाया उरत 
ड्य ५७ वियार उरता तत्वष्टि बडे निरंतर 
न्नेवाभां खावतुं नथी, ते छे ० नहि. जा न्श्यत 
ती %३३५ खने पाया वरुं देर्छ जसत्य ० 
छे राने फल्न पोते पोताती २५३५ -सिथितिभां 


०४ २७९ छ. मेभनी ६टिमां र्था जतउपी स्वप्न 
सत्य ताने छे, तेरो पण णेळ्यीन्नभा थत 
बड़े स्वप्तपुरुषनी पेड शोडणीन्नने देणाया ४रे 
छे; छतां तेया पु न्नग्रत खवस्थाभा ४ स्वप्ता- 
नस्थाभा परस्पर रेडणीन्नता खात्माती स्पंहर 
वास्तजि5 रीत छाए शङता नथी. तो पछी रापो 
० वण व्रह्म३प्‌ १ छीयो, तेता स्व३५नी खंर 
तो खाञ्जशता ३ लनी पेड तेभनी स्थिति संभ- 
दती. % नथी. पक्‍नथी मेभ तेनी शति न्ब 
नधी, तेम खे संसार३पी स्तप्नना पुरुषात सर्व 
व्यूरो पशु पोताथी लिन्न नथी, ते व्यवद्मरो- 
नी साथे तेजे यैतत्यय्ंश तडे भारा यैतन्यभय्‌ 
२१३पने जिषे रेला छे; उम डे तेमना %३ खंशने 
स्माडाशना ३ लन पेड जसत्य भावी जडी नाण्या 
पड़ी येतन्यस्त३५्‌ खंशधी न्येतां रोड़ शांत 
प्रप्रह्म३५ » रई छे स्मृते ते न्भाञ्जशना भेषु 
स्वर तथा निरिंडार छे. मेभ स्व'नावस्थानो 
जतुभव उरतार पुरुषते स्वष्त ( स्वप्तपधर्थ्‌ ) 
सत्य घाणे छे, तेभ थे संसारडपी २वप्नना पुरु 
पाने हु ( वसि) सत्य३५ क्षाय छुँ; परंतु 
तेयो। तो भारी इटिमां शुणुत्ति जवस्थाभां स्वप्न 
६५ छे, तेम शात वडे थित थर्छ ०१२५ छे. 
साम्‌ तेभना सर्व हेड खाडि भारा वियार प्रभाऐ 
ज्नेदाभां गमावता नथी तेथी स्मक्षत्य १४ छे. ये 
सांसारिः पुरुषे। साथैतो मारो मे व्यवहार थया 
४२ छै, ते भारी इष्टिमां प्रह्मतो खेड विवर्तं &ेवाधी 
पहल ० पाहती सहर २७९ छे. ये लोड ते 
व्यबुडरने मेभ (ससत्य-सत्य) गशुता थे 
तभ भवे भशे; थेभती दृष्टि १३ ०४ भाज सत्य 
नुता रो व्यवद्धरोनुं भारे उशु ७ प्रये।ग्टत 
नथी. हु वस्तुतः खा पोताना पसिष्ड नाभवाणा 
६७३१ १५९१ रह्यो नथी, प्रह्लसपा ० तभारे भारे 
डेम न्ने नसि साहि याजरपाणी थर्छ री 
डाय शोभ्‌ हणाय छे. या वाणी पण्‌ 3म न्ने 
प्रह्मसत्ता १” तमारे भारे विवर्तभाषथी तेचे ३पे 
१४ रही डय रेभ लासे छै, माडी भारी इट्िनां 
यो इशुं वास्तव सत्य नथी. वस्तुभान पोताना 


१२५६२ 


श्रीपाअपासि४ भढराभायज-(नर्षाएु-५३२७ (त्थः ) 


परभ य्वातंध्मय ख्वात्माउप छे. लाभ न्नशुवथी 
हुःभाष्टि लदी दस्तुने पशु जनुडदूण गणु- 
तार राने शुद्ध येतन्यप रात्मा साधे वृत्त 
क्षय योशरस थर्छ रढेनाश विषेडी पुरुषना 
हघ्यमा भोगती ३ भोक्षनी ४०छ १४२३ रती 
नथी, भनुप्याने णंघनों सते भोक्षतो अभ ३१० 
पोताता स्वलावभाजने ( पोताना स्व३पतुं शान 
यते मशान -तेने १८) ज्यघीन छ, छतां बोड 
तेभां बया गोथा भरे छै? मढे ! भोषनो भिम 
गर 900 छै! यते तेने दीने खेड गायवा 
पगनामां पश सशुट्रनी लाति थया न्यु थाय 
छे, भोताना स्वउपभां रढेवाथी सिद्ध थनार 
सूने मिथ्य] छतां स्मृतुलवभां स्मावनारां सर्व 
हुःणन शांत अखार योवा भोक्षने मेथववाभां 
४4, मित डे दिया इशे। 6५३२ इरी शङतां नथी. 
मेभ गणमा पडेल तेबनु थिइ भारा डूअणा- 
३५ 4४७ न्नय छे, तेभ रोतनतत्त्द दृश्य संपंधी 
सं४८५ साथे भणी मतां तरत ते ग्श्यत३५ थर्छ 
न्य्‌ छे, ०१20 खवस्थाभां स्मृति थतां स्वष्नना 
नुचातनी नवी ( प्रातलास्भाज) स्थिति २७ 
छे, तेदी ०४ स्टार, दृश्यन्नण बभेरेनी स्थिति 
(बेड पुरुषने सालासना मेदी हेणाव छे. 
प्रथम ऽहे योगभूमित्रता थश्यासथागथी 
सने इश्यनी द्रात २०५६२५ क्षीशु थर्छ ब्नय्‌ छे 
खने पछीथी २१७४२४ ०गत यो भेभाथी णेड्रेदी 
प्रतीति थती दथी; त्यारे ३५० पररह १ 
वरूप २९ छे. न्यारे न्यारे स्व३पभां स्थिति 
थर।३थी सूर्यतो 8६ थाय छे, त्यारे त्यारे 
लागो३पी संघजर क्षीणु थर्छ न्नय छे. त्यार 
ते झर्छ शरणे इतो ० नहि रोवा थ न्गय छे, 
छतां इद्ड ते भिथ्याइणे खनुववाभा वे छे. 
रो रीते लाग३पी संचारतो नाश थतां युद्धि 
खाहि छन्द्रयातो समुड खात्माने ढंडी ६१२ 
स्मशानी रदित तथा २थूल६७ खाना सच्या 
[नानो ५४ ०१4 छे. पछी ते प्ल्लाधर वृत्ति १३ 
बुद्धि पामेषा योध बडे रवी रीत २१_रे छे, 3 
दीवाभांथी नीडगता प्रञ्जशती पेड ते यारे तरह. 


डल गने विषेही भुरुषते ग्ह्म३पे भासे छ. 
मोहमहसारहितः स्फुरति सतो भवति 
भाखते च तथा । बुद्धा दिकारणनिकरो यस्मा- 
दोपादिवालोकः ॥ ३८ । 
श्रीयाजवासि४भछारामाषाज्मा॑ निर्षाएप्र:5२ए ना 
दच्तरर्धना * १२५८ २१८२ न२।१३१॥(१ 
बेआपद्वेथ ' नाभने। शे ३८ भझे। समात 


सं ४० भे 


१०१०२४११। व्ववुसत 
वसिष्ठ उवाच 

रूपालोकमनस्कारबुद्धयादी रियवेदनम्‌ । 
स्वरूपं विदुरम्ळानमस्वभावस्य वस्तुनः ॥१॥ 

वसिष्ठ भाद्या: मष्वारती यने खरती 
सर्व पस्तुथो तेभतुं २५३५ टियारतां पाया 
बगरनी छे तेथी ३५ याहि णाह्य विषया, २5९५ 
रहि भानसिङ विषये सते णुद्धि राहि ४न्ट्रिये।- 
नी मे मर्छ प्रतीति थाय छे, ते साक्षीयेतन्यनो 
०/ शेड विवर्त छे खने तेथी तेतुं वास्ति 
२५३५ बिर विनानुं शुद्ध साक्षीसेतत्य = छे. 
थोतरई प्रसरी रेकी खनंत जात्मसत्तानी 
रर स्वालाविङ रीति म पद्चथभात २३ छे. ते 
न्यारे पोतात स्वपने खावरयु उरनारी सपि- 
द्यते पोताना खंगभां यारो पित डरीने, पोते 
आअतिद्याना ३पे इय पामे छे, त्यारे जा सुटिनो 
श्रोतिता मेवा मिथ्या प्रतिभास थर्छ जावे छे. 
मारे शान पढे पोतातुं २१३५ रोणणायाथी 
पोताना स्वरेपभां क परम शाति खापनारी 
(िश्रांति भेणदी स्थिर थर्छ २४१२, त्यारे मेभ 
सुणुत्ति यावस्थाभां स्वप्न त हेपनाभा नावे, 
तेभ "गती दृश्य देणातुं * नथी. लागो 

* जा याणीसभा अर्यमा रांसारभां २य्यापच्य 
रढेनार भुस्षने क्रत्षने। जनुभप नथी थता, शने 
क्रत्षभां दीन ५७ रदेनार अभ्रम जूमिअ॒नी पारप5५ 
बशावाजने संयारन्‌। जनुबप नथी थत, परतू 
छवन्मुऽतने रे भनेने। जनुलप 4७ छे, रो (वढे 
$8०(4 ८६२२, 


५२ ४१ भा-२१३परथतथी निर्वाश 
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संसार संपंधी भडारोगोना मेवा रांते हुःण | छे, तेम प्रपु& ( शनदान) खाने शात युद्धि 


पेद ३२नारा छे. णंघुणे। ६७ मंघन३प छे खने 
न्नी संपत्ति यतेऽ सवर्थ 8त्पन्न दरवार छे; 
भारे पोताता जात्मा बड़े पोताना रात्मासां १ 
शांति भेणदी शांत थर्छ रडेवातुं छे. पोताना 
स्वपने लूधी "ने रविद्या पड़े ६७ जाहिने 
जात्माउप सभण्तां था संसारे पडा थर्छ 
न्नय्‌ छे जने पोताता स्वडनने थोाजणी बनने 
जात्माने येतन्य भानतां संसारती क्षति शभी 
०/ परम णातं६३प थर्छ २९बाय्‌ छे; भारे परभ 
यिद्ाञश३५ १४ रहनु खने शति भेणवदी रो 
क॑ सारु छे; नडाशुं ठच्चस थर्छ मेधी रढेवानु 
तंथी, भारो पीतानो खा मे जात्मा दसिष६७- 
भां ९७१३१ २३९ छे, तेने हु प्रह्लसपाथी न्ुध 
हणतो नथी, तेम " दुं दृश्य३पी खा ग्श्यतवी 
द्रांतिने चण परह्मसताथी न्नुद्दे ६णतो नथी; 
इ तो शांत परण्रह्मती २५६२ बीत थर्छ गयेव। 
छु सने निरविध्चर परण्रह्न३५ १ छुँ, ढे राम- 
यंट्रु७ ! तभे ताम--पनाणा छे आते भते 
तमे दसि७ ण छो येम तामरपवाना दमो 
छि. यारी हु तो सैहत्य छुं खने सवेत परभ शांत 
उरण यिद्राञ्जशने > ६ छ. मेभ पवननी 
र्थ तनु रू_रण थयेदुं ध्णा4 छ, तेभ 
तभने परम थिद्यक्षश3५ पर्रह्मनी २५६२ ० 
३५ या गाह्य विषयानी खते सं४८५-- ४७५ 


नाहि भनो विषये।नी द्राति हुल्पत्त थरा मेबी | 


६५५ छे; याडी भरी रीत रोभांतुं इशुं 86पन्न 
थयेदुं २ नथी. मेभ सुणुप्ति थदस्थाभा रथ 
पुरुष र्प्त हणतो नथी, तेभ वण ५७३५ 
थे गयेषे। ( सातभी ७|भिञ्चती परिपन ध्शाने 
पढांयेव ) ५२५ स्मा सुष्टिने हेपतो नथी. स्वप्ना- 
वस्थाभा २७९ पुरुष मेभ सुषुत्ति सर्स्थानो 
 खनुभन उरी शतो नथी, तेभ संसारभां १४ 
स्थ्यापय्या रडेनाश पुरुषते प्रह्मनो स्मतुभव्‌ 
थर्छ शक्तो नथी, परंतु मेभ भ्रथुद्ध (न्नी 
गयेक्ष। ) पुरुष ऊभे ऽरीते नव: रवस्थानो 
नभने स्वप्नादस्थातो रे णंनेनो व्वनुभव ४> 


t 


बाण श्व्पन्भुप्रद पुरुष प्रह्म खने भगत्‌ ये 
नेता प्रभव स्वपने जतुभपे छे. मोध- 
बागे, पुरुष न्मा सर्व हृश्यन्नणने सारी हीते 
योजणे छै सने मभ शरहऋतुभा वाहणां 
( वस्सा६ ) शांत थर्छ न्त्य तेभ ते शुद्ध थिये 
थ४ ०४, अभे घरी 5त्तरोत्तर शूमिज्ञमां यडतो 
०४/४, छेवरे साव शांत थुर्छ न्य छ. मेभ स्मरण 
नाचता पडे थर्छ ग्नार सथवा यिनमा जाते- 
०९ युद्धनो ६०१ साच मिथ्या छतां हेणवार्मा 
खावे छे, तेभ स्मडंडार -ग्श्यत खाहिनी श्राति 
५७ साव मिथ्या छतां अंछ थनिबयनीयउपे 
उमाय छे जने ते डेबण आंतिभातर छे. ०गतडपी 
२ मे भाया न्नेवाभां खावे छे, ते परमार्थ 
धश्यि सत्य खने सबैता जणचिष्हानईच खेवा 
जात्मानी खंडर छे नि, वणी तेनो 95 ९७१ 
2४ पए तथी, छतां ते सात रपसत्य पशु नथी 
सूने सत्य पयु वथी, रोशी खा द्राति अछ 
खनिर्वयतीय उभे मारण इरे छ १-१३ 

आत्मर्न्याप नास्ति हि या द्रष्ठा यस्या न 
विद्यमे कश्चित्‌ । न शुन्य च नाशन्यं भ्रांतिरियं 
भासते सेति ॥ १३॥ 

श्रीयाणवासिङ मढारामायणमा [नपा ५४२छुन। 
ठत्तर्धुभां १२४ जीताना ` थि 
उथन ? नाभने। २०. ४० भे श्रभात 


२4० ४१ भा 
श्य३५स्थितिथी निर्षाणु 
वसिष्ठ उवाच 
अस्वभावस्वभावोऽयं खर्वाहंतादिवेदनः । 
स्वयावकस्वभावेन निर्वाणीकियतां स्वयम्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ मेल्या : खनियाले पोताना २१३५- 
भां यारोपी लने खात्मा म रा सर्व ग्श्यत- 


* २ जेडताणीशमा सर्ञभां जविधाने। ज॑ंजी५२ 


$री बेवाथी, 2 4/84३पौ चटीनु नृत्य जनुभवभां 
२०॥१ानी शाने पतान! उवण शु स्वरपमा स्थिति 
राणवायी [नवि प्राम थवानी वात ३उेवाभा जावे, 


९२९४ 


३५ १४ गये। छे, खेम यहंडर याहिनो साक्षी३पे 
२५१९११ उरे छे. यो खाल्माते पोतानी भेणे ० 
शजम ११९ पाये वडे सिद्ध थनारा शान- 
थी अद्वितीय, भू जने परभ २॥ ६ स्वलाववागे। 
संभन्ने जने सवना जपिष्हन३उप५ ५२५७ साथै 
तेनी खोडता 3से, जाम नगत संसंची सर्व 
द्राति हूर उरवी न्भेधर, बया सुरीनो 6६५ 
थाय छे, त्यां प्रश थर्छ न्य छे, तेभ नयं 
चु शनथी भरपूर थाय छे, त्यां विषयोत। 
संपपंचमा विस्सपएु ग्थ्णार्छ ते तरह वैय 
१४ व्यय छे. जा ०/गत्‌३पी यो सनिर्यथनीय्‌ 
थिन उती, दिया तथा तेत. साधनों यिना खते 
दरश, ६२4 तथा ध्शैत३पी निघुटी विना बगर शीते 
यने वगरे सामग्रीले जुं थर्छ जमेलु छे. 
परंतु तारिक इषिरो न्नेतां तो थे ०गत३पी 
जिन घडु थयेलु % नथी. ते तो नितिञर, 
सत्य, नित्यसिद्ध खने शांत थेतु परणह् १ 
पोताना शांत स्व३५भां रहे छे. वोन २०३५ 
व्यारण नतां तेये! भाज खेड येतनत्रनना 
गभव्थर३५ % छे. तेमनी ३८ पताउपी तृत्य- 
भउपनी रहर यते घ्रडारना रसा, भावे खने 
प्रो साथे ०गतरथी यित्री भूतणीओे। 
यिद्याजशभा नृत्य झर्यौ उरे छे. ते भूतणीसो 
शु गारे याहि नाना प्रशरता रस वे कने 
रव उरे छ. तेयो। सवे #तुणाइपी मुडुटने 
चारणु उरवाथी सुंधर छे, तेने ६शओे।३पी 'ु०- 
बताये छे, पाताणउपी यरणु छे, प्ह्मताऽउपी 
भस्त छ खने ते यंट्रसूब३पी थपन्‌ नेजते 
यारे दिशाये यभक्जवे छे. ताराय।ना सभूढइधी 
रुट, सात धाऊइपी-्यंगधताने चारशु 
उरी २३८, थारे तरह स्वर्छतावाणी, २५२३ 
वस्र ५३ सुशोलित रे पूतणीयोएये, द्वीपो 
सते समुट्रो३पी ३४७ धारण अर्या छे जने 
कोलाड पर्वत्‌३पी भेणवाने चारशु ३री भौतिऽ 
शरीर २५६१ ५.२थु ३री राणवाथी तथा पोषण 
यापवाथी यंयन्तावान। श्छवाउपी आणुवायु- 
नभने पढन उस्नारी से पूतणीयो बन - पवन 
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“ > दट 4 पु RRR 
सादिनी स्यनायोाइपी झारोथी तथा पाग्नु- 
प्पंचोथी शएुजारायेची छे. ते पुराए जने पेह३पी 
प्थुत्‌ भोले छे. ते ते फित्रायोना जणइपे देणाव 
य[पतार सुण-हुःणो३पी पिवासवानी छे थने 
तन्‌ नवा ढावलाव णताव्या उरे छे. तेभनी गशुना 
४२५ १७ आणु शङितमान थाय? तेथो भाज 
योड परभाएु बेटा यिष्रञ्शनी यं६र पण 
पोते यिद्ा्ञश३५ पाथी भरी थर्छ ब्यय छे. 
या जेवाध्य३पी भूतणीयो।नुं ख्यापशी पासे 
०? झर्छ नृत्य हेणाय छे, ते प्रक्ृ३५ गणना खोड 
प्रबाडइप छे सने व्रह्मइपी पवननी गातिइप छे. 
सुषुत्ति यवस्थाभां पण ब्यग्रत३पे २९२ 
साक्षीयेतन्य रेभ स्वष्नतुं अरशु छे, तेम सवेत! 
श२७३५ यघिण्डान—येतत्य खतिद्राता योजे 
नेकाज्यउपी थितती भूतणीता नृत्यमा २९३५ 
छे. ०4३6 जवस्थामां पएु तमेयिताते छोरी 
६४ न्ने ४ सुषुप्ति खवस्थाने प्राप्त थया छे! 
तेवी रीत सं४८५२७त थर्छते रड सने पोताना 
शुद्ध स्वरपनी भावना उरता २७. तभे खा 
"यत३उपी स्वप्ननो जाश्रय इरो नाहि. न्यत्रत 
जवस्थाभा १ तभे जानते दीचे राग सते 
वासनाथी रहित थर्छने सुषुप्ति जवरथानी १३ 
स्ऽपर्२इत १४ रएन्ने, खे ० स्वउपरिर्थाति 
छै खने तेमां ६३ थर्छ रढेनुं ते भुडित छे, गेम 
तत्ववेत्ताओतुं समगचुं छे. थे स्थितिभां उती, 
_भे खते साचते जिनातुं द्र, ६२५ रने इरन्‌ 
यो उपी जिपुटीथी रडत तथा ३प सादि याह 
विषये. खते संप याहि भानसिङ विषये। 
[दिनानु व्रह्म १” पिवतैलावथी "/णत३पे थर्छ 
रह्युं छ, रेभ लासे छे. २१३परिर्थातमां २७४ 
पुरुषने पोताना निव्रिञ्नर प्रत्यक्ष गैतत्यभां 
ष्रह्लसचा ० खलेइ३पे प्रश्चशी रढेधी न्नेगाभां 
२५१ छे. तेने पोतात 'ऐेतावाणा साक्षीयेतन्य- 
भा गह्मतत्ता ० भएप रती छे, तेभ 
हणाय छे. तेभ १४ दित्व-ये5त्व वगेरे जेद्टथी 
राइल पोताना आत्मस्व॒३५ साथे द्वित्व 
येतय रहि भेह तिनातुं खळा ९ रथं 


शभ ४२ भ/-:/2२८ मने धिरनी भक्ता 


१७४९११११११ २४२१२९४२४४" 
8२4३ १४ २७९ छे, शोभ तेने प्रती थाय 
छे. सृटिना मधिषातनी २६२ आलेह३५ रहेशु 
जे सत्यतत्व सत्य आत्मानी संहर शांतपणे 
पोतानी भेणे ० स्थिर ५४ रढेशु छे. जे तत्त्व 
गाजशना रांइरता भाजता झु तिर्जिञ्जर, 
वशाल सने जसंग छे, तेभ % शिक्षाना 
गहरना गवु ६ट छे. वणी सुंदर रत्ना जंह्रस्ना 
जाय गवु. ५णशभय छे घट छतां साञ्जशना 
गवु निभण छे याते नभतप प्रतिम यते 
घात धर्घने पम न्नरो क्षालने प्रात थ्येत देय 
तेपु हणाय छे; छतां ५७ वस्तुत: क्षाभथी रडत 
छे. ते ब््गतउपे थसत्य छे छतां जपिष्धन३पे 
सत्य छे. मेती नवी स्थता इवे पछी थपाती 
य रोगुं अछ शढेर मेभ इल्पनाउपे तेता 
स्थनारनी संहर रह्युं डाय छे, तेभ रा सर्व 
अञ्जशभय रानंत व्रह्वती समर रडेल छे, भनने 
ण्नुहु त रापत ब्ययारे तेनी वृत्ति क्षर ५२५९२ 
साथे २३३५ उरी हेयामा जावे छे, त्यारे जा दात 
नुमा २११ छे, मेभ संडल्परपे ३ध्पना 
३२येदुं नशर संड<पथी ग्गुंटु नथी, तेभ खा गटणत- 
नो थानास पशु परभार्थ३५ परप्रह्मथी नशु 
नंथी. मेभ थोणंडी सेनानी पाट लतरिष्यडणे 
नेऽ खाजरोने ( द्गीनासयाते) चारु ३री 
रडी हेय छ, तेम पर्रम पोतानी २.६२ रते 
भ्रश्रना जिस्तारेने घारशु उरी २३५ दमाय छे 
जाम छता ते पोताता नित्य गने शांत स्३३पभां 
० संहठाणे र्ह्युं छ. खे प्रञधभय परमतत्तव 
[निरंतर 8८ थरी, नाश थे! वगेरे विारोताण 
शासता छतां निरंतर निर्विकार गने णे5३पे ० 
रह्यु छे, ते नाश, 8८५ राहि जिध्वरथी २७० 
छ, पाश विनातुं छै खते रेड छतां डेम न्ने 
नेऽ ३१ १ रडे ढेय तेनु भासे छे. डे राभ- 
यंट्र९७! याडाशभां उ८्यायेचा जने सत्ता बगर- 
ना सेवां तभार गंघनैेनगर, भत्तितप्ु कोरे 
तरपशूत्यस्व३५ वडे शोभि छे, ते म प्रमाऐे 
पोतानु २4३५ खोणपातरा पछी शांति बड़े 
धन७॥पने ( घारपशुने ) प्रात थयेदुं 9 १४ 
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पोताना खद्रेतपशाने दीचे 3त्पन्‍न पश न॑ 
थयेला जने नाशते पशु न पामेता रोवा पोता- 
भां उ्पायेचा सृटपी राळ्यवेलव १३ शोभी 
२९५ "भासे छे. १--२३ 

ब्रत शांतिघनमावगत विभाति खर्गो- 
द्येन विगतास्तमयोदयेन । व्योमेव शून्यविभवेन 
गळत्स्वभावलाभं प्रति प्रसभमेत्र ननु प्रबुद्ध ॥२३ 

श्रीयायवासिङ भढारामायशमा [१५७ ५5२६५ 
6तरार्घन! "6५६५५२७ ' नाभने। सरण 
४१ मे. सम 


२१२० ४२ भा. 
कभत बने धचिरनी ळोऊचा 
वसिष्ठ उवाच 
चित्तककचनं शाते यत्तत्तस्मान्न भिद्यते । 
अव्याकृता $मलतया क्वातः खर्गादिखंभवः ॥१॥ 
वसिष्ठ यो : निजि र यिद्धत्मानी आंध्र 

१? गर्छ मिना मनु इमाय छे, ते थिद्यत्माथी 
ग्नुहु नथी; उभ उ विभाजने पतावतारा ताभउप- 
नी स्थता पडेलां % येतन्यमा ( थिद्यल्मार्मा ) 
७५३१ ६०८ थये यित्तमां नाभ३५ पड़े 
थूनारो जिभागनों सांपडे ०» संभवतो. नथी. दणी 
चित्त पशु यिद्यात्मानी पेड निभेण छे. तेने 
दीने पए यो यंनेनो ले सरंलतित छे. ७१ 
न्यां थिच १७ थिद्यत्माथी न्नुदु नथी संभवतुं, 
त्यां पछी यित्ते उदपी डाढेल सृष्टि जाधिनो वो 
श्र्याथी ०४ संभव डाय? ३५ रादि याह्य विषये। 
खने संडल्पूजिएट्प याहि भानसिऽ तिष्या, 
चिद्यात्भाउपी गणन रोड भ्रवाडना तरंगे छे. 
०५ सुधी यित य त्यां सुधी यिद्यत्रशनी 
जहर तेभनी प्रतीति अडवता गणती थाती 
पेड थप इरे छे खने न्त्यां थिप३प सूर्यैतो यस्त 
थाय छे, त्यां ते श्यति पथु यस्त थर्छ मछ 
गती २४ छै, मेभ परनमभां स्वालाजिङ रीते त 

* जा भृेताणीसभा सर्जमां न्यत खाने छश्वरेनी 
जेता इरीने नताववाभां खावे जने पतान, खव 
रात्म। $ ॐ परमेश्वर छे, तेनी. विषेऽ १३ ११ ३२१ 
[वषे ५९१।३. 
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णाय छेऱ्यने गेम स्वाथाकि पो ० भ्रञ्रशनो 
शृक्षावा थाय छे, तेन्‌ स्ताानिङ रीते ॐ पर 
भात्मानी २५६२ आतिने बीले जा गगतनी 
प्रतीत थाय छै, मेभ मनी संहर द्रवपणु 
रडेल छ, मेभ जाहशभां शून्यता रही छे, मेन 
पवननी २६२ यंथणता रहेली छे, तेभ परमभा- 
त्भानी खहरे जा भगत पशु विवर्त३पे अछ 
रनिर्ययनीयपहे रद्यु छ. भणिभां मेभ निर्ममता 
अण्या उरे छे, तेभ भन्नयैतन्यउपी भड्विशान 
याअशनी संहर रा "गत अणाया अरे छे 
(भार्या ४२ छै). ते थिध्यक्षश पोते १ विवर्त- 
लावथी तेवे ३५ थर्छ रहद्यु छै रेभ न्नणुु. केम 
गणना ९१पु रु छ, याञ्शभा शूत्यता 
रही छे सने वायुभां जति रही छे, तेभ जनंत 
यिद्यश्चशनी संहर खा मभूत यले सत्ताथी 
(५१८३पे रह्युं छे. वायु मेभ पोतातामां उ्ेक्ी 
गतिते पोताथी समिध सत्तावाणी सभर छे, 
तेभ यिद्यात्मा पथु (शानसपन्त इशाभां ) 
ग्यतने पोताथी जले६ सत्तावाणुं ०९ समने 
छे; तेभां ६८4 रोडत्व्‌ राहि लेधतो बरा पश 
संलव ० नथी, सिव, १३ नेता खा नृत्‌ 
याडपपरवाणु लागे छे, विक बे जियारतां ते 
क्षयुभंगुर ०*शाय छे जने ज्ञान थया पछी तो 
ते जाडपर राने क्षुभंगुरत्ा रे पंने दिनानुं 
निरंतर रोड यैतनत्यरपे २ जतुलव्भा खावे 
छे. शुद्ध राहि, मध्य रने खंतथी रित शत 
२१३५ शुद्ध येतन्य परम तत्व पिता घीन्नु 
३शुं ची छे ० नि शोभ छेवर निछैय थर्छ 
श छै, थे तत्वते ३२७४ ( वेधंतीणे। ) परम 
यानंध्मव शांत प्रह्मस्व३५ ४७ छे, ३२७४ 
शाश्वत परप्रह्मरप ४७ छे, ३८९ सेड ( शूत्य- 
वार) ) शून्प३५४७ छै खने ३८८२ ४३( विज्ञन- 
वाच्चैणे। ) विशन३५ ( णुद्धि३५ ) उडे छे. शो 
अनंत येतन्य परमतत्तव दृश्यवा गाधरती 
लावनाने लीले डेन न्न तेवा उपे थर्छ रक्ष 
हेय राने पोताना वास्तवस्व३पर्भा रह्मा छतां 
इम न्न विद्या दरे ढंडायेशुं छ्य, तेभ याह्य 


आये॥२५(२४ भदाराभावणु-निर्षालु-५३२७ (6तरार्ध ) 


विषयइपे आष भांडे छे. मेभ शून्य याड 
शनी सचा जिना वायुतुं पीन्नु अरणु नथी 
सने वायुनी सत्ता निना णीन्नुं तेनी गतितुं 
अरु नथी, तेभ येतननी ( ज्ञातानी-द्रष्ट नी ) 
सचा विना शेयती ( इश्यनी ) सत्ता नथी; गने 
ध्श्यवी सत्ता विन यित्तवी सत्ता नथी, खेदी रीते 
निरंतर प्रह्मतताने दीधे सत्तावाणी २॥ सृष्टि 
पी आंतिभां जषिष्दान यैतन्य३पे सत्यपशानो 
राने पोताना २५३१ वडे खसत्यपणानो सोभ 
प्पंने रीते [हे श* उरवामां सावे छै, याधी भ- 
यैतन्यसत्। विना यीन्च उशा डेतुनी तेभां अपेक्षा. 
रहेती नथी, ग्ने ३४यित- ०३-येतनना द्वित्व 
४ रोडत्यनी स्वापोजाप सत्ता हेय, तो या 
सृष्टिपी शांतिभां देणातो जर्थ ७९ अं: 
रभवी शहत; ५७ भ्यिद्यञ्ञशनी २५६२ दित-- 
रोडत्वनी पना उरनारो आए छे? जा भजत 
०? न्नेवाभां जावे छे, ते खोड जपार परम 
यिद्घाञ्ञश १८ यिवर्तीभातथी थोतर प्रसरी रहे 
छ. मेभ पदननु खने तेनी २१६२ रखेथी यक्षन- 
राडिततुं दित्य (न्नुधपष्ु' ) उडेवाभाज छ--णाडी 
वरु: नंथी, तेभ मभूत खने "/गदीश्वर 
रथे पनेनु द्वित्व उडेबाभान छे, पाठी वस्तुतः 
ते न्नुधपष्छु मिथ्या हषेवाथी छे १ नहि. नहो 
आणभां ( निरंतर ) सत्य परभततरच तो यैतन्य 
छे खने तेभां द्वित्व ( भेपछु' -ले६) जसंल- 
वित छे. ते * तत्त्व जविद्याने दीचे मगतना 
जाओरे भार्या इरे छे. गाडी "गत सत्य नथी 
राने मगतनो लाव तेभा भान इटिप्त १ छे. 
गम अरणुरप सवना गे योऽ अर्यउप उडते. 
भाद ६२३० खाहिना यागे सत्यउपे न्तु 
यनुभवभा शाव छे, तेय ॥रशु३५ परभात्मभां. 
शये२प ब्य्यत जभुड ६१ -अणना यारो सत्यउपे 
"गु हु रद्युं छे, सेवी शड पशु खीं क्षाववी 
संभवती नथी; डेम ४ ते २१दितीय तरवनी २६२ 


* सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ । सुष्टिना २॥२- 


भा ते 4० ७]. असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । २]९्न॥ 
जारंगगां ते सत्य ढु. 


७ ४२ भागवत मने ४चरनी कडवा 
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गफ रफ रुरुरुरुररुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुहर हरर क र र र क्क ०००000”... ह. हो. हहत ही डि गु ओवी 


अवेधरणुनो मेट $ स्मेह थे यंते जसंभवित 
छे. तो पछी सोनु खने उती पेड तेभां घर्थै- 
२७२५ श्याथी घरी श? ५६4. आयैश्रणु- 
लाव मानवार्भा खावे, तोषए ते ३८ पनाभात्‌ १९ 
छे, याञशभा मेभ शून्यता समिहत वडे 
रदी छे, ०णभा मेभ १५पछु सलेद्सताथी 
२९] छे सने खात्शभा खाग्नशती रेणा मेभ 
यसलेध्सताथी रढेल छे, तेभ मभत राहि 
भाव जपिष्यनयेतन्यभां जलेध्सताथी रह्यां छे. 
अह्मनु इप ते न सचिष्डानईटिथी न्येता जतन 
३५ छे, तो पछी तेमां आर्यरयुलाव डयांथी 
क्ष्य? मेभ राज्ञशनी २६२ ग्नुद्ी ३८पायेक्षी 
रेणा जाश्रश३५ छे, तेम प्रह्मती संर ग्गुटु 
धल्पायेशुं जा ०२१ पण प्र&३५ १ छै, जगत 
गहा३ ५ सतावाणुं छै खने पोताना ३पे साव 
शून्य छे. शिक्षा वडे पनावेब्षा पूतणांनी सेताभां 
मेभ पाषाएपडु रद्यु छ, तेभ स थेष्ड्पे 
«इनार निभेण येतन्यततत्व ० सर्व३पे थर्छ २७९ 
छे; तेमां आर्यशरणुआदनी नियितता डेम संभवे 
नमूने घया संवे ? थिद्यक्षशनी समंदर १२ ३शी 
वस्तुने संभव १ न द्ञवाथी यिद्यञ्जश दिनातुं 
प्पीन्नु शी रीति समवे? भछाविशाण यिद्यडाशवी 
२६२ २॥ 4३ विपर्त३पे जासी री छै - 
भाडी वस्तुत: ते प्राशभय येतन्य १ छे. मेभ 
भाषाणुभां अतरक्षी भूतणी पाषाणुभय डावाथी 
भाषा शु३५ ० छ, तेम जा सृष्टि पशु परभात्माभां 
उ्पायेली ढावाथी भरभात्मा३५ ० छे. हे 
सुशील राभयंट्र७! सेवी रीते सृष्टितुं वास्तव 
तरव न्नशुवाभां यावे छे, तो मगत सधिण्यन- 
येतन्यमा ० ७५ पाभी गेलु देणा छे. पछार- 
नी (यि, बायिऽ ) यने खंरनी ( भानसिऽ ) 
सर्व येश्२ोानो त्याग इरवाथी सिद्ध थतारी 
स४८५२(७ धशा ५४ खनुभवभा. २॥वतु ५२- 
णह स्म!रोपित संसारते प्याघित उरी ६७ छेव2 
अवशेष २४ छे. भीयेली शांभोवाणा पुरुषी 
पासे ३५ २४ 'णाह्य विषये। त छ्य खने 
मिथ्या छाय छतां ते तेना यित द्भथी पासे 


छे अनते तेतरी प्रतीति पशु थाय छे. ते ० 
प्रभाह भुन्ची यांजोवाना पुरुषत पथु २१५्ब- 
भां यते न्नञ्रतभां पासे न रह्मा छतां भने मिथ्या 
छतां मे अं ३५ याहि याह्य विषय द्ेणाय छे, 
ते ३4७ भननो जभ छे सते लावनाने दीधे 
खनुलवभां जावे छे; भारे भावनाने शांत इरी 
६४0 स्वइपरिर्थातभां शिक्षाती मेभ जयण 
रढेनुं, पण यं्रनी शिक्षानी मेवा ०३ त रहेता 
पोताना स्३पतुं चल शणो. भाच थना 
भार णुद्धि वडे तमारा खंतरात्माइप परमेश्वरी 
यारे यान्नु भ्रसरी रडेल विषे5३३५ी 8५२२ १६ 
सते यावी. भणेद्ी बर्तुडपी पूरतसामओ 
दार १०५ उरता रहे. न्ने विवेध्थी पोताना 
संतसत्माती पुग्न उस्वाभां गावे छे. तो ते 
स्ंतरात्मा निरितिशय रानंद्रपी 80भ वरः 
धन यापे छे. थे खंतरात्माती पून्न जागण 
शिव -विष्छु खावी १०१ पथु खोड हौ 
धासना तरए॥ मेवी तुस्छ छे. ७ सुशील राभ- 
यंट्र०० ! यो पोताना स्ंतयात्भाइपी परभेश्वर- 
नी वियार, शांति र्यते सत्संग३पी पुष्पा 
3पछार बड़े न्ने पूग्त ड्रामा सवे, तो ते 
तळण मोक्षपी इथ रमाणे छे. सत्य तवने 
हेणाही खापनार विवेष बडे "४ न्ने पोताना खत 
रोत्भाती पून्न धसवार्भा यावे, तो ते रजातिठेत्म 
इण्‌ जापे छे. न्त्यां पोतानो जंतरात्मा १४ ४श५१२- 
३५ छे, त्या अये। मूढ पुरुष पपीन्ननो २१94 ४२१ 
गहो सत्संग, शांति, संतोष खते. (%३यी 
पुष्प बड़े पोताता खात्मानी पून्न उरी शय, 
तेने शस्त्र, सर्प, विष खने सर्ति, को पशु 
सरसडाना इना मेवा डीड बाणे छे. क्षुद्र 
चित्तवाणा हुए पुरुषे। हेश, अण, पान बगेरेनो 
पिबे राण्या जिता ६१११, तप, तीर्थ शाने 
२१६4 ४२ छे, तोषए ते निरथेड छे खने भरभ- 
भां अभ यी परा५२ छे. परतु न्ने रे सर्व 
पू०*ना [५१४ तडे इर१। भा जावे, तो ते सशण 
थाय छे. खाम न्त्यारे जिषेषतुं ० प्राचात्य छे, 
त्यारे पछी २६२ विषेषते ० स्पर्पशे शा भारे 
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साधी क्षवाभां जावतो नथी? परप्रह्ानु यथार्थ 
शान थाय, यो पछी वासनानो क्षय उरतार। उत्तम 
भरता वेराज्यते प्रास सवा भारे मे यत्न इरया- 
भां खावे छे, ते निवे शण्द वडे उडेबाय छै, ते 
विवेड थित्तशुद्धि थतां ध्य पामे छे. वी रीते 
इरीवार विषय संणंची द्राति १३ थे चिव शोषार्छ 
न॑ गनय, तेवी रीते तेते रहर शांवि३पी अभृत 
नडे (पोषशु थापी) वथायी उसे, तत्त्वतु 
यथार्थ ज्ञान थता. इेबसतानो २१६२ हरी हेने! 
राने ७००१, लय, १६, छ्यौ, सुण तथा 
६ु:ण ये सर्वने थो साये २०ती तेवां. शरीरता 
२७३५ मगत सहि खाते शरीर ६७४ प्रथभ 
तपन्तम थयेल नथी, तो ते ढभमणं अयांथी 
डय्‌? शयित. जत जाहिने प्रह३प अरशुन! 
आर्य३णे भानी थे, तोपणु आर्यज्ञरणु३प छे।कथी 
ते प्रक्ना३५ १ छे. [तर्चि $॥२ परश्रह्य १ जिवर्त३पे 
मगत यादना याहारे भासे छे. पाडी घटाद५४ 
उशा पद्चर् सत्य नथी. ०५६ जा णत खादितो 
भ्रतभास थाय छे, ते यिद्चनासने दीधे छे. 
तेथी शाय छे ४ जननी सिद्धि यिद्यलासने 
अधीन छे खने ते यिद्टालासतुं २५३५ न्ने्छये 
तो ते यैतन्य३प५ छे. सात्भतरवनुं णु २१३५ 
खजे।जणवाभां त खावे, तो इपशुती २६२ मेम 
गुण ध्याय छे तेभ खंत:२९३५ उपाषिभां 
थिघत्मा १ प्रतिनिषित थर्छ ०४ यिद्याभास- 
३५ ६०4 छे. परंतु शान वडे पोतानुं २३३५ 
ये[णपणवामा जावे छे, तो भे उरनार $पाधि 
भसी मतां यिद्यनासपणु शभी न्यव छे यते 
यैतत्यपजु सतुलत्रभां जावे छे. 3पाषि३५ 
( ३५) व्यणुवानों पद्चर्व( खतःउरणु राहि )नो 
२५९॥५ सिद्ध थतां थे थिद्यलास खनिर्वथवीय 
९०१५ छे २०१ छेवरे शाश्वत यैतत्य * वशेष 
२७ छ. या सवे शांत ५२५७ % सर्वत व्यापी 
२& छे, भरी रीत तमां शरीर याहि भाव ५७ 
नथी खते भत जाहि भाव पु नथी, यो प्रह्म- 
तत्व जाता, शान खने शेष, रो जिपुटीथी रित 
छे खने पाषाणुनी पेड संडधपदी उ<पनाथी पश 
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ते रहित छे. ढे सुख्‌ त्रेता नो ! तमे जंतःध्रणु- 
ने शांत राणी स्वस्थ रखे. शिक्षापाणाए वडे 
पनावेध भूतणीना सजनी पेढे तभे स्थावी परेका 
उभे उरत! रखे तथा यीग्तरयो। पासे पछ उश्‌वत। 
२७ २११ तमे छनन्मुडत थर्छ रक्ष. वणी तभे 
शात खने शेथ रे प्पंतेधी रहित थर्छने वणे 
स६३५ म १४ रहे. तभे आर्य रने अरण थे 
जनेना सार३प येतन्यतत्वते १४ पोताना जात्मा- 
३५ सभर लने, स्याडाशना मेवा तिते प, 
सस? खते विजिजर थु ण्या, रोटवे तभारे 
इरी १२ पाछु णा संसारमा गॅत्म-भरए भारे 
मुटडुं ५३ 4३. शात्माना स्व॒३पने स्मोमणनार। 
मे विवेदीजे। छे, तेणे। पोताना स्व३पभां रहे 
छे, १? उत्तम सस्ते याव्या गता क्षय ते १४ 
रीते याव्या व्यय छे सने आपोजाप यावी 
पडेना आर्य उरता २६ छे. छतां तेथे शंहरथी 
प्रण्रह्म३५ ० थर्छ रह्या छाय छे राथवा तो 
तेवा पुरुषे। स्वनो त्याग 3रीने शांत जंतः४२एु- 
वाजा खने 80८१ भवजाणा क्षय छे. थिनभा 
२५५७ पुरुषती पेड तेयो। लते खेडंतरभा 
समाधिभां १/ येह! रढे, उभ 3 मेयो। सभाधिञ्जण- 
भां यूने व्यव्र॑ञ्ञणभां निरंतर योड़भावे जात 
भा ० तरमे।न २७ छे, तमना सं5८पो शाति पाभ्या 
डाय छे. याथी तेभते खा कणत संडलप बढ़े 
४&पायेला भनोभय नगर भेवुं, तेभ १ स्वष्नवी 
पेड साति तुर्छ *णूयाथी सद्ाडान खरतने 
प्रा थया न्यु (4७ मेनु) भासे छे. मभ 
ग्टत्भथी ० चणो पुरुष तेनवाना ( इैणता ) 
पुरुषते थता ३पनो खनुभव न्गेशी शती नथी, 
तेभ य्यतिवेष्दी भाएुस विषेध्चजाते थनारा जात्भा- 
ना सनुलतने न्वणी शतो नथी, जाभ छतां 
ते खशाती भनुष्य थोडाखेइ वाऽये। आते परी 
गता ` डु प्रो तत्वश छु रेती द्रातिभा ५३ 
छे यते पोताना भुष्नतपणानुं वर्णन उरे छे. 
ते पोते तो रहर रशान डायभ खेताथी संताप 
पामे छे खने तेने तत्वशनी पे शांतिता सुणनो 
रानु थृतो नथी, हा शाविद्यारणे प्रसरी 


२२८ ४३ भा-१त ज्ञान इिपित छे 


पदा क कक कस्त क्क्कक्खफ कसल 0000 ह ह. बब ॅॅडु्बमुऑजलबबड ओज बड्या 

रधी अर्छ उल्फ्त पापतते। 8५६२ सांनणी 
लर तेनो जाषार 4४ थे छे. जाम पोते मशात- 
इशाभां झपाथी तेया रे साधार वडे पोतानीे 
तार्थ थथेला भाती भेसे छे. भरी रीते तो तेरो 
इतार्थ थ्येला दाता नथी, छतां पोतानी भूताने 
लीचे लात लूक्षी ०४४ तियो पोतातुं इताथैपु 
भाते छे. पश पछी सीड १ क्षे तेयो ३बेश 
परै पी्जय छे, सेटने ७०७ पोतातुं डृतार्थप दु 
थयुं नथी खेम तेभता सभळवामा थापे छ. 
उपना पड़े ३द्पायेत। ( इल्पित) इःणक्ष्यनो 
इष्य पाछो रोऽ पणवारभा भाव, स्वभाव 
खने वासनायानी आंतिथी हुःण पे झरे 
छे, तेथी ते 8पाय३५ २ नथी रेभ निवेही भछा- 
त्भारोनुं सभमचुं छे. जा मगत ड्ेवण सति 
भाज छै' शोभ समर ५४ पकवा शुधीत। 
सर्व विषयामां वेराऱ्य राण समने डेवण रात्माभां 
०” वासना बिनानी स्थिति राणवी, खाने १२ 
दुःण -क्षयता भरा उेपाय३प भोक्ष उडी शाय 
छे. डे राभयंट९० ! बौडिङ ड पौर ७४ उनायोता 
र्थ पेडे तमे भारा 3पहेशने न्ने पढ - 
भप्प्रथी % सांलणशे, तो तेटकषाथी तभे झर्छ 
उतार्थं थश! नहि, वासनाना पूरते दीचे भ्रवाड- 
३५ वहेतु समा ०गतनु २५३५ ०३ छे खते ते 
आं्वान! म्हणूनी मेभ भान धेणावभात छ. 
या बात तमे न्नशो छा. तेथी तमे चत? 
भरीने या सर्व दृश्यप्रपंयने दृश्यपणाथी राडत 
सते [निभेन खेवा येतन्य३उपे न्नेशा, रोटले 
तमे भोक्ष-्सुणनी विश्रांति पाभशो. ०४नभथी 
२१४० भतुष्यनां उपनो १? खनुशव थाय छे, 
ते यीन्नंये।ने 3पदेशवयतो क्षरा ० थाय छे 
खने ते नि ख्यनुलव डयी सभान ० झ्य छे. 
तेज प्रभाह मे जतुलद यीरन्नशोनां 3५६१- 
वनो बरा सतुलववाभां सावे छे, ते नि 
न्भनु ३५ घयी समान % झेय छे; भारे तभे खेवा 
लूला सुनने पण तणे उरी नाणीने पोताना 
खंत्रात्माऱपी परभ तत्वनो खपरोक्षपरे खनु- 
लूष्‌ उरता २९ राने ०त्म, गरा तथा भरशु 
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त्याहि नि्ञरोथी २७८ थर्छने २७. १-५३ 
जात्यंधरूपानुभवानुरूपं यदागमैषुद्धमबोघ- 
रूपम्‌ । अधघस्पदी#त्य तदंतरेऽस्मिन्बाघे निप- 
त्यानुभवो भवाभूः ॥ ५३॥ 
औयागवासिठमडारामायलशुभा निर्वाह ५३२७ ` 
0त्तरार्धने। “ निर्वाशोपधेश  नाभने। २ 
४२ भे समत 


२१० ४३ भो! 


कत म्मज्ञानड[इपत छे 
वसिष्ठ उवाच 

अहन्तादि जग्चदं परिशानादसत्यताम्‌ । 
याति सानुभवो मोहात्‌ सत्यमेवान्यथाधियाम्‌ |" 

वंसिष् खाव्या: रंध्र खहडार साहि 
लागबनार सूते जछार गत यादि भोजन, 
घाय पद्चर्थ खे प्पंनेना तत्वतुं ज्ञान थतां, ते 
झ६ मिथ्या हरे छे. तेन म भाडने बीचे खात्मानु 
साक्षी २१३प लुषा्छ गवाथी भाइतामा म 
य[त्मगुद्धि अरनारा मढ पुरषोतो थे यात्मा 
पशु प्रह्सपाते दीचे १ लाज्यते जनुलप्री 
श, छे, भारे ते पशु सत्य प्रह्म३५ छे. अज्ञान३पी 
तापथी भुष्त्‌ थर्छ गयेला खने शान वडे शीतण 
चि्ावाणा पुरुषनु रो % प्रथम थिइन छे ३, 
लाग३पी ०० तेते रुयतु १४ नथी, ०५० ताभ३५ 
संपंधी आतिवाणां ज्ञानोनी $शी ०४३२ नधी, 
भाज “ ढुंरोवा अंऊ पशु पदार्थ ० नथी ' रोनी 
रीते खहंजरतो त्याग इरवाथी भेक्षसुण भणे छे; 
भारे तमे तेवी भावना उरता २७. स्वप्तभा 
न्नेवाभां यापेधा पक्षीच स्व३५ विषे न्यथ्रत 
रवस्थाभां शान थाय छे, २२८ ते पृद्टार्थो पुरुषने 
२०८५ डरी शता नधी, थे पद्चर्था भिथ्या३णे 
मामा खापता दावाथी सायेसाया जेता 


सुद्धां नधी, यो २ प्रभाह णतदशाभा खनु- 


* जा तेताणोसमा सर्थमा नभत नाणऽना भन 
वडे उच्पायेदा यक्षन्‌! मेतु खन अंधपर्वनयरना मेवं 
सशानडल्पित छे; शने शान थवा खे जशाननी 
(नवृत्ति ५७ ब्य्वाथी छल्ने विषे स्थिति थाबं छे, दे 
समंधी पर्छन उर्वाभां २१५२. 
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पेत हु भु छु जने था गगत छे? रेवा 
यहुडर याहि प्चथो पशु तप्प पुरुषे 
रेन इरी शता नधी, ते पक्षी! भिथ्या३५ 
प्रतीतियां रावता &ेवाथी ते सायेसाय छता 
सुद्धां नथी. मेभ वनता झर्छ शोऊ .वृक्षती 
अंदर भतुष्यने पोताता भतती लावनाने दीचे 
ससत्य रीते १ अक्षती द्रात थर्छ यावे छे 
खने मेभ ओर्छ योड अंघवैने भोतानी भाया वे 
लावनाने दीचे उडपी बीधेनुं अंधवेनगर भोतानां 
भनुष्यो सित देणाभां जावे छे, तेभ ४४५१ 
पशु पोतानी लात्रनाते थीणे ०!सत्य३पे १ 
गत्म -भरणु राहि संसारते जतुलपे छे. 
मेभ द्यात वडे उ«्पायेतो यक्ष खने शक्ति वडे 
तेना क्षाज्यरपे ३द्पायेदुं तेतु नशर ये यंते 
सत्य नथी; छतां ५९ ५२२५२ लेा5ता--ले।>५३पे 
उभ्‌ न्ने ते सत्य झ्य तेवां थर्छ रडे छे; तेम 
खडंडार खने मगत द्ाॉतिरप १ मिथ्या छे, 
छतां लापता खते भोज्यडेपे डेम न्हे ते सत्य 
चय तेवा. भारता इरे छे. मेभ गर्छ रेड शून्य 
म॑गलनी २६२ इशुं यावरण त झवाने द्यीषे 
यते यक्षे। आंति३पे भग थर्छ न्नय छे खते 
ज्नेवाभां यावे छे, तेभ जनंत जात्मसत्तानी 
संहर थौ६ धाउन वो आतिउपे घड थर्छ 
न्न्य छे राने न्नेवाभा खावे छे. ' दु यक्षउपे 
आंतिभात ० छु खते मिथ्या छुं? योम समर 
९ तेवी भावना उरवाथी मेभ यक्षतो यक्षलाव 
०ती २९ छे, तेम थिच पण ` इ द्रांतिभात १९ 
छु राते मिथ्या छु? रेम समर कहने तेवी 
खपत राणवाथी थित्ततुं थिपपछु ग्थ्नु २७ 
छे खते ते पोताना तारिक २१३५३५ येतन्य- 
पणान लावते प्राप्त थाय छे. भारे तभे ४६प- 
नागे।नो अने खाशंज्ञयोतो त्याग इरी, थभुष- 
नो त्याग ३२वे सने जअभुष्नुं १७७ ३रवुं? थे 
बातंने पशु परती भूप, ६४२७ भाजने प्रसरवा 
त्‌ हे खने तभारा पोताना शात्भस्व३पभां 
शाँतिथी विश्रांति उरो. इश्यनी सत्ता ० संभवती 
नंथी. ट्रशनी सत्ता वडे ० रो सत्तावाणुं छे, 
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२।२ले ते ट्रष्ट३पे १ सवेत प्रसरी २९ छे जथवा 
तो ते ९४३५ पु नथी. डेम डे द्रशनु तत्व 
परभार्थ६टिये शुद्ध यैतन्यरप छे गते तेभां तुय्छ 
श्यभावनो सारेच उभ थर्छ १४१ वसंतत्तुना 
रसनो २२१७ ० मेम अणीरो।इणे राते वेल्षाथे।- 
३५ थर्छ ०१4 छे, तेभ जात्मस्त३प शुद्ध यैतत्य 
० २॥ सुटते जाअरे थर्छ रडे छे. मे था शुद्ध 
ये "4 परभत्त्व छे ते 0 (नवत तन 
न्यु भासी रद्यु छै, तेभां ६4 ->े४०१ डे भेष्ट 
जले वणी शी रीते संभवे? मारे तभे पोतातु 
२५३५ मेणवी गुउत थर्छ २४. तमे 3६57३५ 
थर्छ रख. परम आआानंह३पी स्सतुं पात रो 
सने भेक्षसुपउपी नंहनव नी रहर (निःशंडपशे 
सुणथी २७. खरे भनुष्य३पी भृगो! णा 
यत शून्य संसारइपी सरएशशूमिमां आंड 
मेवा थं जाम डेम भरण्या उरो छा तमे याभ 
निेउउपी अंडवाना मण पड़े ठेतरार्छ णंघपुद्धि- 
वाणा पनी, खाशा वडे नेरर्श ०१४ आते हुःणी 
थर्छ जाभतेभ नडाभी २४ उरो नि, शे 
भनुष्यउपी भुरी! ३५-२ राहि याह्य लागो 
२५० भनभा ३<पे्ष। भावसिउ मागोडपी डांडवातुं 
०४७ पीवा भारे तमे न्मी भडेतत उरी सायुण्य 
गुभावे. नि, मगत तो थोड गंघर्यनरना मेषु 
आलासभात छे. तेनी हर विकेनो नाश 
इरना२ राइंञ्ररतो थारे मानने पादी तमे तभारो 
नाश उरे नि, सुण परिशामे पीआर छे।वाथी 
हुःम३५ ० छे खने छेवटे भरशूतुल्य मह्ावेश 
उत्पन्न उरनारा छे. ते तरह तमे ६९ % रे ^. 
मेभ [तमिररोजवानाने श्राति वडे खाडशभां 
डश, भय्छर खाहिना मेवा सागरो हेणवारभा 
जावे छे तेभ सविकीयोने यिह्ञ्जशभां शत 
थी नगत भाय छे. जा इदेणानुं ते य्रह्माज्जशभां 
२९ली खश न३पी श्याभताने बीचे छे; तो तभे 
ते तरह न्नयो। नहि. तमे तो श्राति विनाना 
पोताना शुद्ध स्व३पभां ० योग्य खनुभव ६२ 
परिशाभ पाभी रे. ढे मनुष्यो! वायु वे 
यपनतावाना समने प्रती शाणाना लागभां 


सा ४३ भे-१त न्वज्ञानधदिषत छे 
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रेला 9४ पीषणातवा पातती खंर पेला आ5०- 
नो ०णेटपि'हुता केवा क्षणुलंगुर रोवा भनुष्य- 
६७००) जा संसार३पी स्ंचभर्थशय्ताभां* ० 
तभारे सूर्ध रखेवानुं नथी, तभारे तो खताईि 
खने शनत योवा पोताना २१३पभा ४ रा ७त- 
पे स्थिर थर्छ रइेवानुं छ. ट्रश सने इश्व संपंधी 
हशाभां धष३पे शेणात पोताना स्व३पत ज्ञान 
ने दीचे तमे ढेरान त थायो।. खा संसार व्मविषेषी 
पुरुषांनी इमां सत्य भासे छे, पथु विवे 
पुरुषाची ६ृष्टिमां ते झर्छ पशु नथी. खने शरे 
याचना जवधिलणृत भे गर्छ सत्य खवशेष 
रडे छे, तेनु उशुं नाभ % नथी. १०९॥३५ी 
क्षती सांडण १३ वीटायेला खा संसारउपी 
पायाने सिडनी पेड मणातडाग्थी तोडी नाजी, 
तभे सर्वथी 9४ स्थिति भेणवे. “ सभु इं छ 
खने खु भारु छे? रेवा रालिभानडपी 
भ्रातिनी शांति उर्वी, य्पेटट्षु १ भाज गुज्तपणुतु 
२१३५ छे. णा वात योगीपुरुष भे तेरी इशाभां 
रह्यो छाय तोपणु तेते पोताना तयाना मवी 
खने पोतानी याल्भसचाइ५ म काने छे. 
संसारभागैभां गरी ७८) थाडी जयेद 8६- 
सीन पुरुषते मुक्तता, निर्वास्ततपद्धु,” ततन 
जिविध तापथी रहित थेदी स्थिति खते शात- 
निष्डपद्डु खो शांति पेछ्च उरवानी त्तम विश्राभ- 
शूमि छे. सा न्गतरपी पार्थ केवा विवेश्- 
रोनी इटिभां देणाय छे, तेवा सतिष भूर्णने 
द्ेणातो नथी; खने मेवा जविकी भूना 
न्नेनाभा. थापे छे, तेवा. विवेहीखोाने धमातो 
नथी. रोटने ते परस्पर पोताना खनुभव 
प्रभाए योडणीन्न पासे बेन न ३री शक्य 
तेवा-पोताना सतुलवे सभन्नय तेवो २७ छ. 
नभ जाइरलेद १३ न्नुही अध्यायेद्षी १णभय 
गंभा-गोद्चवरी साहि नधीयो। समुट्रता भणमा 


* शुधर्थश्चन्या- षिणां खप ०॥०३ने 
श्रानी 3६३ जबवा जंपअरवाणी २०२१ जेटवे 


गर्भाशय. 
| वाचना ® ध्वी ते. 
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Bp 
भणी अया पछी न्गुद्दी न्नेवाभा जावती नथी, तेभ 
द्यातिनी शांति थर्छ गया पछी मगत रालास३!े 
ध्याता छतां य्रह्मसचाथी ग्नुटु णातुं नथी. 
[वशेषे इरी भुड्त जवस्थाने प्रास थर गयेथा 
शनी पुरुषत था नगत तेना लेहकव साथे 
रह्मा छतां श्रह्मम्गं गणी गयेदुं ०शाय छे गते 
पोतानी सत्तागाणुं परण्रह्म १” सन भरपुर 
हणाय छ. पनेचा घासनी रा णनो समूछ मेभ पवन 
जावता छडी १८४ इर्याय गतो रडे छे, तेम सल्पु- 
रुषाते पोताना याल्माम शांति भणता था 
"गत अशु मग्न ज्या मतुं रे छे. भगत्‌ 
प्रह्म३पी पद्चर्थने। विवर्त३पे हेणातो रोऽ २३२ 
विशेष छे खते पहातो मे समर्थ छे, ते ० तेनो 
र्थ छे. जाभ समन्‍्यय तो ते उत्तम छे. पशु 
“च्छति षडविधो विकार: परिवतंते इति जगत्‌ । 
मे छ विद्वरथी ३२३२ पाभ्या उरे तै मगत? रेभ 
र्थ उरवाभा रावे, तो ते खर्थ $त्तम नथी. 
[वशेष ज्ञान बड़े रहित रेवा माणड़ने य सर्व 
प्यथ मेवा साभान्यरणे द्ेणाय छे, तेव १ 
वासना क्षी थर्छ नवाथी पोताना जात्मानंद्रभां 
भर्न २३ेतारा विवेी पुरुषने पशु हेमाय छे. 
सबै» प्राशीमातनी मे राति छे, तेमां जितेन्द्रिय 
[वेडी पुरुष न्नभे छे खने मेभां ( विषपसु ण- 
भां) से प्राणीमा न्नगतां २३ छे, ते सत्यतुं 
खवविडन उरनाश विषे पुरुषते रजि३५ ० 
लागे छ. सबै भनुष्योने जजान३पी जंपञ्नरनुं 
पड जाई रावी "पाथी, सुनुत्ति मवस्थवी पेठे 
यात्मतत्त खन्ब॑शुपए २६ छे, परंतु त 
तत्व तत्त्ववेत्ता पुरणे निरंतर न्वग्रत २९ छे. 
मे शण्द राहि विषयानों लोग जविवेधी पुरुषने 
गजअत व्वपस्था३पे जतुलयवाभां रावे छे, 
ते थित्र्भा खावेणेक्ष नृत्य, युद्ध जाहिनी पेड 


* खादी [११३ पुरुषनी जात्मनिष्ठ जने 54२ 


प्राछीनी विषयांना खेम परस्परे विरुद्ध स्थिति 
नताववाने। भुण्य २१२१ छ, शू विपे विशेष नेवु 
द ते श्रोभद्‌ भगवः गीवाना १4 जप्यावन। 


६८ भे! श्वेछ शने दीश भुनो. 
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पोतानी पासे रइल बय तोपशु चिपेडै पुरुषनी 
६ष्टिभां छे ० नि, खा बगत म/न्भांचने धत 
उपवा जतुलपनी मेभ आ्ंतिवागुं अते मिथ्या 
छे; २4८८ विवी पुरुषते ते धातु क्षय, तैप७ 
राजिभां जावेक्षा स्वप्ननी पडे जालास३पे ०५ 
भाज देणाय छे; खते न देणातुं य तो यतिमा 
थयेबी २० सु] मिनी १8, जालास३प ५७ ध्णातु 
नथी, जविषेध्दियोने हुःण पेध धरतार या 
नशे क्षेत्र जविवषेशेणेने ० सत्य लासे छे; याही 
विषेशियाने ते सत्य लागता ०४ नथी. मेभ 
स्वष्नभां भनुलवर्भा सावता ३५ यादि पछारना 
विषयता लागो यते भनना इ९्पेला भातसा 
मागो “रा स्वप्न छे? गेन शत थया पछी २यि 
\६ा उरी शता नथी. तेभ जा न्नञ्रत३पी स्वप्ना- 
वश्थाभां ९ ३५ यादि णढारना विषयान 
लागो शने भनना अपेक्षा भानसिङ मागो 
“जा ग्नग्रत पथु ये न्नतना स्वप्त मेषु 
छ? थोनुं शान थया पछी रुचि पे इरी शत! 
नथी, ते न्नञ्रत३पी स्वप्नभा न्नग्रत जवस्थापी 
स्वप्ता लाओ, विषेडी पुरुषना बिमा लवे 
न रह रे, तोथणु पोताना जात्मसुणमां १ भरन्‌ 
री भुत शाने प्धेयी जयते, सवेन सरणी 
रीते थोताना थाल्भस्वउपते शरपूर३णे सभ?/- 
नारो स्वत समइटि दावाथी, अर्छ साथे ३शे। ५९! 
विशेष त ३रनारो खने परमात्माभां शांत थर्छ 
अवेक्षा थो विकेशी पुरुष सद्ग शीत जंत:- 
धरशुवाणे। ०४२ छे. मेम्‌ नीया 9६२ विना *णनी 
प्रवाइ कोरे जिया संलवती नथी, तेभ विषये 
तरह नहि भे याता विषेश पुरुषवी पशु ध्यान 
चिना पी स्थिति संभवती नथी; खथवा तो 
खेवा भुरुषनी घ्यात विना पशु स्न रोड 
सरणी ० स्थिति रह्मा उरे छ. पढरना 
प्‌ृद्चथो। भन३५ छे, खने भव छे ते १ प्रन! 
पृद्यर्थ्‌३प छे. थि भ पढारचा सने खंहरता 
पथ ३ जालास यापे छै, अनेड तरंगोवाणां 
नही, समुद्र, तणाव जाहिनु -समुद्रथी भारी 
नीना ५१७ याहि सुधीनु ण से ३३ लेधवाणु 
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छे; परंतु थे पा मभते भियां इरी वियार ऽरीगे, 
तो साभान्य३पे सर्व योड गणप छे, रोम 
खनुभपाय्‌ छे. ते % प्रभाएे खतेड र्थो 
खने जनों १३ वीरायेदुं भन १९ यहारता सने 
भद्रा सर्व पृद्टाथोता थाडारे प्रसरी रद्य 
छे राते ७१०4 इशा ५दधर्थनो तेभा लास ० नथी. 
नभ मणु खने तरंगतुं न्धुद्यपष्यु नथी, तेभ 
भनु खने पद्धर्थोतुं पथु ०१५७ नथी, णभ 
पवनं खृने तेवी यक्षवशड्ति यो येभांथी थेऽनो 
२५९५ थतां यंनेतो जलाव थर्छ न्नय छे, तेभ 
पद्चर्थ खने भन यो भेभांथी योनो शलाव 
थेत पैतेतो २५९१ थर्छ ब्यय छ. ५ारभाथिंङ 
शान षडे थे येभांथी योऽनी शांति थाय छे. 
रेटले यंते काभा दवाथी तथा थेष्३ ५ ०४ 
इावाथी यने साथे ० शांत थर्छ न्नय छे. विवेद 
पुरुषे मेतु स्व३५ वियारवा गतां भाज सं४८५- 
३५० छे रीवा पद्चथनी ६४२७ उर्वी नि, वेशे 
शान ५३ भनने पशु नियमित राणनुं णोटले 
पक्षथे) सने भन थे यंतेनी शांति थर्छ न्नय 


छे. भाटीनी भूतणीभां श्रांतिथी मे शनुभाव 


५८पी ५४१ शव्या झ्य छे, ते भर शान 
थत छडी न्नय छै अने तेता तरूनो भय ५ 
नाश पामे छे. ते १ भ्रभाएे विषेही पुरषु 
भन राने तेनी इटिभां हेणाता पद्चर्थे। रे थ॑ने 
जाभास३पे हयात. छवाथी नाश भामे छे. 
रे तत्ववेत्ता भुरुषती इटिभां तो थे पद्चर्थो 
खने भन ये पने परमार्थईटिये सघ" 
५७२३५ ० 4४ २ छ. या सर्व £२4०१० 
०? इथे इणाय छे, ते करता झर्छ णीणे १० २५पूवै- 
३१ ते २४७५ छे. परमार्षृश्णि ते सत्ताइपे 
छे, परम रानंहभय छे खने ते ० हेतु -शण 
याहि३प परु छे. साभ सभग्नता सुभ -हुःण- 
नो लाज, ०गतने भागना साधन३उपे 6त्पून्न 
ष्रतारो डाम, आण ५४ थतार पद्चर्थोता ब्टन्म 
जाहि विधरो, तेभनो भाडता (९७4१) अने तेता 
भाज्य विषये थे मधुं तरव पुरुषने मिथ्या 
बागे छै, मेभ पडणे सूतेवा भनुष्यने खावेलुं 


२२ ४३ भे-१/जत ०ज्ञातडढिपत ७ 
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स्वप्न यीन्नना खतुलवभां जावतुं नथी, गभ 
प्पाणनी भासे द्रात कह भे थयेते। ७8 
यीन्नना न्नेवाभां जावतो नथी शने मेभ अर्छ 
पीर पुरुषने पिशायनी श्राति १९ छेत्पन्न थती 
नथी, तेभ विषेधे पुरुषनी इट्िभां रोशनी 
२०१ने समनुलवभां यावतु जा १/णत रो २्मज्ञनी 
९2१ सहित ध्णातुं १ नथी, अर्छ वांडणी 
स्री मेभ पोताना भन बड़े % पुत -पौन 
रादि बंशविस्तार १३ १८७ पामे छे, तेभ 
नत पप्ठी पुरुष भोताना भन बडे शानीने ५९ 
जजानी गए छे, परंतु तेथी ४४ ते तत्तववेत्ता- 
ना स्पउपते ४ शी डानि थती नथी. तत्त्वज्ञ पुरुषना 
वियार प्रभाऐ ते मल्ल पोते ० शानना विषय 
तथी, छतां ्वयंप्रज्ञश कषेवाथी ते न्ने पध्चथोत। 
जाशरे थर रहुं ढोय तेम लासे छे. नाहि, 
२[तंत, श्ञनस्व३५ रने स्वना जपिष्यत३प 
रो प्रह्तत्व ० जा सृष्टिनी २६२ विवतेइ्ये 
दाते रद्यु छे येम तेथोनुं सभगचुं छे. तेवी 
०/ रीते भन ५७ ताभउपथी रहित, विनाजधी 
रत खते खनंत योवा परम ततवर छे. 
[नभन ज्ह्नतत्त३पी ०१४० ० बन्वएे भन-- 
० (&३पी तरशो३पै धर्यु हय तेनु छे. शोची रीत 
पछारना पधा! सने खांधरतु भन, रो यंते 
राचिण्डाततत्वनी रंध्र ज्या संवे छे शने 
ते छे १ डया? रे यूची उपण आंत छे; भारे 
तमे पोताना आात्मस्व३पभां ० स्थिर थर्छने 
२९. भोताता शुद्ध यैतन्यस्त३पमां रढेनारा 
सने राश मेभ शरहकतुनां वाहणांथी निवे 
२७ छ, तेभ सघ निवे च रहेतारा समाधिनिक 
पुरुषाने भनन इरवानो इशे। विषय १ नथी, 
तेथी तेभने भननो शातुशव ० थतो नथी. 
२०००१८। २५३पतु शान थतां तेमां थेची सेवी 
दत कभ दूर १४ न्नय छे, तेम जात्मतत्त्तना 
यथार्थ ज्ञान रा "१46 स्वप्न राने सुपुप्ति 
इभी खवस्थाना विभाग वडे नाना भ्रडारना 
नंत भावाने चारु उरी २९ल्षा यने मिथ्याइपे 
म्नेवाभां रावता था सर्व इश्यषर्जते १४ ६२ 
श्रीयोभ. -२-८१ 


उरी ॥. तमे तमास पोताना निवि जर शुद्ध 
सेतत्यश्वरपभां ० स्थिति राणो. मेभ णी० 
अणीइणे सने इग३पे पती न्य छे, तेभ णुद्धिती 
वृत्ति * पढारता खते आंधरता पाथी 
२१३२े थर्छ २३ छे, तो पछी पद्यं शने भव 
रो यने ग्नुध या र्यां? सने न्नसुवानौ 
गर्छ न्मुद्दे विषय २ न छोवाथी रो पुती 
वृत्ति पणु न्नुद्दी २३ेती तथी, रेडे रे शनिः 
बेथनीय परमतत्तवनी रहर १ लीन थर्छ न्य छे. 
जाम सर्व विशेषलावथी रहित, शांत, स्वयं 
प्रअश यैतत्यत ०५ छेवर भवशेष २४ छे. 
पद्चथौनु नथ भनने जधघीव छे; भारे भन 
न याह्य पद्चर्ने जाओरे थयुं छाय रेभ भासे 
छे; ५७ भरी रीत तेभ नथी, रे तो रोड न्यतवी 
रति म छे. ते म प्रभाशे भतती सिद्ध पथु 
पद्चर्थश्ञनने जघीन छे. तेथी पर्भो १४ सर्र 
उपे खयर डायभ रही भनना साजरे थर्छ २४७ 
शाय शोभ भासे छे, ५७ भरी रीते तेभ नधी, 
पशु रे तो रोड न्यतनी क्रांति ० छै, पाडी, 
जहा १ बस्तुभातनु तत्व छे, तेथी रे खर १४ 


आरु निना न्ने भन३पे थर्छ रह्यु ष्य तेभ 


मिथ्या री) भार्या उरे छे खते भन पशु अरु 
पिता न्न पदाथे३णे थर्छ र्बु छ्य तेभ मिथ्या 
रीते शास्या इरे छे. थे णंते (भन खते 
पथ ) वन द्रांतिते वीचे हब, २४६२ 
जतुलवर्भा जावे छे. रो रीति भव न्नेे परतुतः 
पथ ३पे थर्छ रह्युं नथी, तथापि अरशु पिता 
न्हे पद्चभे३पे थर्छ रह्युं ढोय-्नेचुं धागे छे. 
थे भत वीगणीना उणड्राना मेनु गर्थि 
खने थपणे छे. तमे खे भनने पोताना रात्मा३५ 
सभर या संसारमा भरभार्छ गया चागो छो; 
परंतु तभे न्ने तमारा भर स्व३्पने रोणी, 
तो तभे भन३प नथी खते शरभाय पशु 
नंथी. भत नडे % था राणो संसार णड थर्छ 
म्न्य छे राते ते तत्वज्ञान पड़े शमी न्नथ छे. 
छीपभां मेभ द्यात १३ ३५ ध्याय छे, तेभ पर 
भात्मानी २६२ श्राति ५४ न्गुँधा अध्पावेक्षा 


२२७४ 
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पद्चरभाथी भनुष्ये। न्मा "/ हुःणी थया ४२ 
8. '€ ' येगुं झर्छ छे + नि, रोम जलावनी 
भावना उरवी थो ० भरु जात छै खते थे 
शनधी पाछं जा लगा जथडावु 'पडतु नथी. 
सच्चभुष्त परमतत्वथी न्तु छु रोषा पीन्ने 
पर्थ छे, रोम खढडारती न्ने सत्ता भानवाभां 
शत तो, ते वण दु:५३२४ ०/ छे सने श्रभ३५ 
छे. " हु 3344 नना मेवा साव मिथ्या छु 
येते शुत्य स्वस्पवाणे। छुं स्मेभ तत्वशान वडे 
सभगवाना यावे, तो “इं? रोवा व्यवब्षरता 
२४१२३५ खजढंधर शभी न्नय छे. ०० मेभ 
भोताना स्वालाविड उपने न छो एता त२१३५ 
थर्छ व्यय छे. तेभ प्रह्म १7 शृष्टिभाता जारणल- 
गभा सर्वजुताने चीने सरप्खाना पद्चर्थोंनो 
तिश्रय उरी, पोते ७र७य२७३५ थर्छ ग्तय छे. 
पछी थे झिरएयभेता संउध्पने खनुसरीने 
णछारता यूने रंहरना सबै पद्यर्भो३५ ५४ रे 
छै, कभ भुणथी भांडी & डाळीची थय सुधीभां 
पृक्षनी खेड ० सत्ता छे, तेभ जात, शान यने 


शेय रे सर्वभां शाताथी भांडी सेय सुधी २१४ ०४ 


प्रहसचा रथी छे सने ते जत्यंव [निवि रर 
छ. गेम बायो योमन सुची ईलार्छ गया केषु 
मयुतं निमेष याञ्जश खेड > छै, तिभ शाताथी 
भारी शेय सुधी सबै रणित येड परमतत्त्त३५ 
7 छे, मेभ जाठाश सर्वमा रह्मा छतां पोताना 
शूत्यपस्रने वीचे निभेण छै अने थे खेड ० 
छ, तेभ भरभतरव ५७ शन--शेय जाह 
ध्शाभां रह्मा छतां निभेण छे खते रेड ०% छे. 
मेभ धी ६2 थर्छ मतां पोतानो राडार पथ्थर 
मेवे उन उरी ६ छे, तेभ थे चिन्मय परभ 
तत्त्व न्नश न्मे्छने पोते शेथडप थनी मछ 
पोताना जात्माने यित्त३५ उरी ६ छे. ६श-अग 
चिना खयात्मतत्व ०४ पोताना वास्तव २१३पने 
९ूधी १४ थिराउपे यनी गनय छे. परंतु वस्तुतः 
से तत्व गोड % छे खते विषते३पे खते 
३१ 4४ २ई५ हेय शोभ इेणाय छे. न्मे शुद्ध 
यिद्यत्भानी सहर समशन खाहिनो उशा संभव 


नंथी, छतां गिज्ञसुओने परस्पर भाच थवाने 
भारे जज्ञानध्शाभां जविद्यानी ३४पना उरवाभां 
यावी छे. भेक्षता सधिन्नरी भळत्मा पुरणे 
तत्वशान १३ भूण यज्ञाननों नाश ५४ गया पछी 
पोताना खात्माभां ० अमी व्यय छे (दब 
पाभी व्यय छे) खने खात्माना खनुभव बड़े 
पीताना २५३पनु जतंतपछु न्या पछी 
तै निरतिशय खानं६ बड़े शांत रडे छे; तथा 
तितो लाव झेवाते लीचे उशा विक्षेपने 
नि पाभतां ते निरंतर समाधिभां १ विश्रांत 
१४ २४ छ. १-६८ 


महानुभावा विगतामिमाना विमूढभावोप 


शमे गलन्ति । निर्भांतयो5नंततयैव शांता नित्यं 


समाधानमया भवन्ति ॥ ६८ ॥ 
औयाजवासिङ भद्धाराभायछुमां (र्वा ५5२३ 
उत्तसर्भन! ` थल ऽतानताप६ेय ' नाभने। 
सर्ज ४३ भे। समा 


न ४४ भे।" 
२२७३ ७८५९१५' तथा भनइपी 
गूज पर्छु" 
राम उवाच 

क्रमात्समाधानतरां राजीवफलशालिनीम्‌ । 
खलताकुसुमां ग्रहि खत्तां विभ्रांतिदां सुने ॥१॥ 
राभ भाल्या: ढे भळर!०/! विषे पुरुषले 
सर्व रीते गिवाडतार इण १३ सुशोलित, शाणा 
तेभ १४५१ बडे रमणीय यते थाडी येला भन- 
३थी भुगने विश्रांति जापनार सभाधि३५ ४७५- 
वृक्षनी स्थितिनुं जाप उइभपूवेड वेन हरो. 
वसि भ्या : विवेद्ठी भनुष्य३पी वतनी 
संर विस्तार पाभी २ढेल सपने यीन्न $त्तम 
पुरुषाने परु स्व भ्रश्ञरे २बननो थाघार थाप- 
नार सभागिउइपी वृक्षतुं ५7, पुष्प सने ३० 


० २॥ युभाणीसमा सर्जा वारव ३०१ सभा- 
धिइपी ऽश्पवृक्षनुं ५७५ ५२५१ जापने खने देनी 
नीये स्कराम बेवाने पात्र थयेबा थी जषेबा विवी 


भनुष्यना भनरप्री भुन विषेनु पछ वर्शन सापे, 


२२ ४४ म।-सभधिर्भी 5६५४७ तथा भन३पी १3६ पुन 


“री. 
सहित दु १७५ र छुं, ते तभे सांगना, अर्छ 
न्तन हुःणने कीचे जवा तो प्रारण्यन। 
याजथी पोतानी भेणे ० खथवा तो झर्छ पए 
डारशुने लीचे, संसार३पी व्वरएय संप्पंचभां 
० 862 नेशण्य थर्छ जावे छे, ते १” सभाधि३भी 
४४५१क्ष्तु थी छे सेम विधवनों सभर छे. 
उत्तम ५९य०7३पी.ढण ५४ ० अयेलु, रतध्विस 
वेर०य३पी रस्‌ ५४ सि.यायेदुं राते. निरंतर 
यारे पाग्नु प१७३पे वह्या उरता प्राणुपायुउपी 
घोरिया बडे युत योषु भन * सभाघिउपी ४६५- 
११० 92१6 क्षे छ, सेम विवेहरजोान| सभ- 
०/चु छे. संसार संप्पंची वैराग्य सभाषि३पी 
्पवृक्षना प्पीग३प छे खते ते विवी "[रुषड़पी 
वतने [वणे पोतानी भेणे १ विव वडे शुद्ध 
थयेत्षी थित्तभूमिभां पडे छे. पोताना वित्त३पी 
लूमित्नां पेला समाधिना से वेैराज्यइपी यीग्टने 
भहाणुद्धिशाणी विवी रुषे (जभ, शोध 
याहि वेशने सढत उरी ) उशा भोइे भ्रात न 
थतां तीये ३ढेवाभां ययावनार सियनना 6पाये 
१४ निरंतर यत्न पड़े सि य्या उरपुं, तेभां प्रथभ 
तौ यंद्रभावा आभुवना मेवा मधुर, शीतन 
शु स्तिण्च, पवित्र खते पोतातुं हित उरनाय 
सत्संगरपी 8५ छीर १३ तेतु सि यन ३सपुं. 
सने पछी तेना भुणभांथी नीडणेलां ' नेति 
नेवि) ४त्याहि शुतितां व्यन ५४ सर्व ईजनो 
[नषेच इर्बाथी खवर संसारनी स्थिति विताना 
शून्य ३५० आात्मतत्वते भ मोच इरवारा पूएी- 
तायाणां २१२७, जभुतवा मेवा भघुर स्पते शीतण 
गुरुच हध्यध्शर्भा २६८ ५२५७३पी सरोतरमांथी 
व्याण्यात २ पदर येवा. ने थभूतवा 
थ्रवादने थारे यन्नु वढेवाने भारे चीडना ळ्या 
क्षरलूत येवां अवशु -भनत 0६ शालाथैउपी 
तभ १४१ १४ तेतु «4५ उरु. संसारने 
विषे वैराग्य रो सभाधि३पी वृक्षता णी०३५ छे 
रने ते पीतानी थित्तशूमिभा ५३५ छे; शोभ्‌ 
सम२9 भछणुद्धिशाणी निवडी पुरषे यत्वथी 
तेनी रक्षा उरवी, रो. यीमते भील्षववा भारे 


की 


१२३५ 


सर रिज, को रिक खि ४२४१४१४ पक रिकी रेड रिछ कतिको की रे 
यित्तलूमिभां तपरपी* जातर नाणपुं खने 
यभानित्व -जहंलित्व राहि शात -साधवोक 
०५०4) ६७ 3रेथी तीर्थस्थान रादि 'पुएक्सूमिभां 
निवास ३रवाइपी क्षती बाढ उरी वेवी, यो 
प्रमा रक्षण ने बुद्धिता 3पाय वडे थे वेराज्य 
३पी सभाधियीनने भीत्वयु; पछी थे णीश्टना 
रक्षणुने भार संतोष नाभनो खेड परिपाल& 
(रणोपुं ३२२) राजवा, रक्षयुता अभभां 
ये पाड साति निषुणु ढवा न्नेयो खते तेह 
पोतानी भुहिता नाभवी प्रिया साथे रहीने जा 
प्पी०/तुं २३७ उरणं न्ने, पछी रे सभाधिना 
र्र 3५२ 3३५ भारवाने प्रथभथी १ तैयार 
नेता जाशाउपी पक्षीय, पोताना रात्माथी 
न्दं भूत -भित्र -पन स्पाहिभां खतुग थवाथी 
पक्षीसाते तेभ म ३४५ भारवाने दंपी रडा 
डाम -गवे याद रीष पक्षीणाने ले परे 
पावडे उडाडी झुठ न्ेछये. हिसा भुण्य 
शपथ अभणतावाणी खते यभ -नियभ - 
खासन -प्रासायान -धव्विरभडित राहि शुभ 
४भे३पी हंताणी ५४ रे संडुरचा क्षेत्रभाथी 
रन्नेगुुइपी अ्यराने दूर देही हेवा, पणी 
खञि त्य ग्रह्मवोऽने खापनार विकेरपी सूचता 
तडा ५३ खशानडपी स्ंधडारने ५७ तेभांथी 
७१५) ध्या, पिष पुरुषनी इभ वित्तलूमिभां 
छरे यो वेरज्यउपी जीतना नवा खुर 
$ 2 छे, त्यारे तेनी 6५२ पापउपी वाह्णांखे 
नीये तामा तथा तरंगता ना अतिशय 
यपूण संपत्तिणे। खने खीयोाइपी प्य्थेता 


। प्रह्षशे बडवा भाडे छे, भ्रणुवना सर्थडेपी जिशूण- 


ने घारए ३रीने धेय, शौष्चर्य रते ध्याउपी 
+ छी" 4२५५ तप ०४ सभन्वानुं छ, ते विरे 

श्रीभ६ ०२१६ जीत नीये भुन्न बण्युं छे: 
देवद्विजगुरुप्राशपूजनं शोचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचयेमहिंसा च शारीरं तप डच्यते ॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङमय तप उच्यते ॥ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मौनमाव्मविनिग्रहः । 
भावसंश्चद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
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आवेशवासिछ भदारश्भावषणु-निवोजु-५४२७ ( 6त्तराध ) 


ANNAN SASS ASHI 
भंजाधी सते मप, स्नान, तप तथा न्द्रियः | सभाधिवृक्ष द्विसे दिवसे प्रह्मता साक्षाठाररपी 
ध्मनथी रो प्रहारोते दुर रवा खावी रीते | शणने थापी ३त्तमताने भाभे छे. थे वृक्ष 


वैरज्चउपी समाधिपीळ'नी रक्षा उरवाभा खावे, 
तो थो. यीन/भांथी जत्यंत सुंधर, ६४५४ खने 
शुशालित योवो विवेड नाभनो नवो २डुर 
22 छे. मेभ खलितव (णीरता ) संद्रभानो 
8६य थवाथी जाह्षश प्रडाश वडे भनोइर पनी 
"जय छे, तेभ विवेष३भी रंधुरतों 6६्य थवाथी 
यो यित्तशूमि पणु प्रश १३ भनोडर मनी गछ 
विसित थर्छ न्नय छे तथा खतीच देदीप्यमान 
घुनी रडे छे. रो विषेष३पी रंजुरभांथी पोताती 
भेणे ० रऽ शासत्राववेडन ( शास्रो वांयवां ) 
खने णीन्तुं सत्संग खो नाभां भे पांड १.२ 
छ. पछी ये यारु थड पंधाय छे. ते संतोष३पी 
त्वया (छाक्ष ) वडे युउत छे खते बेराज्यइधी 
रस बे रंगायेन छे. तेतु भूण ६७ थर्छ ०४ ते 
सारी शेते वधवा भांडे छे. वेराग्यडपी २५ वडे 
५९ थर्छ गे जने शासत्रार्थडयी वर्षीकतुना 
येथी शु्रतावाणे। विवेऽड्भी खजंडुर इण साथे 
थोडा आणभा > घडु वधी व्यय छे. विवे४३पी 
यो यांडुरतुं 4३ महान शाञ्जवियार, सत्संगति 
सने वैराग्य३पी र्थी पुष्ट थाय छे थने 
रग ष३पी वांध्यणे। तेने उपाबे छे तोपण ते 
०२ पशु पतु नथी. इवे तेनो स्पार अपएु-- 
भनन साहिथी थेला परोक्ष शान वडे २६२ 
ह्याचा बागे छे याते तेभांथी २५ ५४ भरपुर 
तथा खातिजिस्तारवाणा प्रदेशते रोडे नारी 
खेदी २३,२त। (जात्मतत्तवो २३,२ खनु), 
सत्यता, रात्मनिष्हता, चीरता, निःसाडन्पता, 
समानता, शांतता, मैती, $रुशु, धीति डाने 
य्यायता३इपी शाणारो। नीडणवा भांडे छ. २६८ 
गुणुरपी पजावानी खते यश३पी पुष्पने धारण 
„री हेवी सर्व शाणारो। ५४ विस्तारभां वषी 
ग्येबुं खे जितेन्द्रिय विषेधे पुरुषतुं सभाघिउपी 
वृक्ष पारिनत वृक्षना मेनु डु रभणीय इेणाय 


he 


छ. खाभ शाणा, पांड खने पुण्पवाणुं रे 


युश३पी ३,७०१ गुस्छाथी शुंध्र थाय छे, स६- 
भुणु३पी पाता विधास १३ भनोइर छे, 
वैयज्यउपी रसने धीधे १ विशेष विस्तरी २९थुं 
दये सते पुद्विउपी न/रीथी रमणीय साडर- 
वाणु डय छे. वर्ष%तुभां मेभ वरसा६ सवे 
खाशायो।ने ( दिशायोते) शीतण डरी ६ छे, 
तेभ था सभाधिइपी वृक्ष भनुष्यनी सबै जाशा- 
खोने (तृण्शागोने ) शीतन (शांत) इरी 
है छे; मेभ यंट्रभा सूयीना तापने शभावी ६ 
छ, तेभ थे समाधिवृक्ष संसार संणंधी सपे 
तापोने शमावी हे छे. मेभ वर्षाश्षण वाइणांने 
रीचे छायानो विस्तार उरे छे, तेभ रो सभाषि- 
वृक्ष ५७ शांतिइपी छायानो विस्तार रे छे. 
पवन मेभ वाहणाने भेयी दावे छे, तेभ गे 
शाति यित्तनी स्थिरताने भेयी घावे छे. ने 
सभाधिवृक्ष इथायल पर्वतती पेड पोताना भूगते 
६ खने सति स्थिर रीते 82 नाणे छे. ते 
3परना भागमा भोाक्षउपी इणने त्पन्न उरतारी 
शांति राहि 8प्भ गुएेउपी जुस्छाथोती 
शाभाते उत्पन्न उरे छे. विषे४६३५ी अद्ठुरथी 
थये खे सभाथिउपी ५८५१कष ध्वसे दिवसे 
वृद्धि पाभे छे. तेती छायाना विस्तार वडे विदेही 
पुरुपनुं हध्यपी वत शाशी २३ छे सने तेभा 
य[घ्यात्मिड रद तापते ७२0 उरतारी शीत- 
णता थारेशर ईलार्छ"१4 छे. वणी खे सभाधिवृक्ष 
(वसित थ्येधी पूढिउपो भंग्ग्री वडे शीतण- 
ताथी खंधरना सागमा णदु ०7 सुं६र ६्याय छे. 
रे सभाधिवृक्षनी शीतण छायानी नीये संसार- 
३पी मगकानी रहर लरी ७२३१ थाई जयेक्षा 
भन३पी भूज शुणथी थाई उतारे छ. %-भथी 
भांदीने बरेभाजु उपे लवाटवीभां भरडीने शश 
थछ गयेक्षा जा भतउपी इरथुते धेवयागथी ७४ 
वृणत सारो भागे भणी न्नय छे, वोषणु नाना 
भ्रशरना वाद्ीयाता ओलाइलरथी व्याइण थर्छ 
गछ ते ते. सन्मार्गने यु्ी व्यय छ. तेना 


२9 ४४ भे।-सभाषि३पी ४€परक्षर' तथः भत३पी २३ पुन 


८७१५, १४७१५६४०९७. नि पिनि 

शरीरमा रढेल सत्ता३पी भुगयर्भ 892 तेवा 
भारे ज्ञम्‌, हष राहि प७-वर्ज३पी९ पारधीयो। 
तेना 3प२ टांधी रह्मा छाय छे. पोताना ३पने 
झंडी ३१ भारे ते मुग २५१४ प्रजरता थाउर- 
वाणां. जसार शरीर खाहि ज्योती काउमां 
वारंवार सतार न्नय छे, परंतु रग -६ ५ साहि 
धषाउपी अंशरोभां तेतु भुण यावी. ०वाथी 
ते सपदर्छ न्नय छे. ते संसार३पी गरछयनी 
२६२ थोत२३ भ्रसरी रहता वासना३पी ५बनते 
खचीन थर्छने २४ छे जने चढुअर३पी अडवानी 
नथनी नदीने हेणीनेते तर्‌ धडे छे. मेभ वछ- 
नाथ भावाथी शरीरमा ६७ रने "९ थाय छे, 
तेभ साथी ते ६७ अने तृ०९॥ वडे व्याड थाय 
छे अते थोउेथी संतोष थतो नथी; तेथी २५ 
[विल्तारवाणा मागोभां ० इर राणे छे. 
दूर्थी लीला धासती मेभ रमणीय ने सारवाणा 
लाजता विष्यो! तर घेडीधरीने तेनुं शरीर 
शिथि्न थर्छ ०१4 छे. ते भुत, पोज राहि संपंचथी 
खावी. पडता खाध्यात्मि खाहि छवानणता 
प्रताचथी थनधथैउपी याअभां गणरी ५३ छे, 
सभूदिउपी लतायोभां जाणेरवाथी प्रा धता 
खाते संगटेने धीघे ते धुवा -ध२। थर्छ 
न्गैय छे, वृष्णा३पी सुशालित नहीभां ( सुणनी 
याशाथी ) ५४३१ मतां ६|५, तृषा, शोऊ, 
भाढ, ०२, भरणु याद तरंओ तेने वारंवार 
छेरे ३४ ६ छ. व्याधियोइृपी हुए पारधीना 
डाथभां सपडर्छ न भवाय ते सारु थातुर यवी 
ते जाभतेभ ६4१ उरे छे. हेवातिनी वियित्रताने 
ते. नी शतो नथी. व्याधि३पी पारधीनो 
प्रहार परवाना भयधी ते न्ने भोताना २१५ 
युवोते संभ्र्थीने » २ छे. तेन खाहि ज्ञने- 
न्ट्रिय वडे यतुलवाता ३५-२अ र्यादि विषयात! 
निमित्तने धधे यावी पडतां हुःण३पी याथो 
बडे ते सघ भयभीत मेवा बागे छे. अभ, 


* आभ, डीप, थाल, १६, भे सने १८५२ शे 
छ शरीरमा २३,२ तुनो छे. 
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डो याहि शनुरो। पोतानी पछवाडे ५डनाथी 
ते गलरा्ए न्नय छे, पाषाशोता प्रहरो वडे 
उभ्‌ "तऐ। धावागे। थर्छ रह्यो डेय, तेभ ते अता 
डाण्थी याव्या रावता हुःणना खतुलवना 
संस्थरोथी प्रित हेय छे. स्वर्ग -१२४३पी 
wm यीतीयी लूमिभां भ प्रमाण २४७२ ३२ 
पाथी ते जतिशय क्षाथपोथ र छे. अम, शेष, 
यते भय खा (इप स्तेऽ किरो३पी पाषाणोना 
प्र्रथी ते निरंतर धवाया 3२ छे तथा १०श३ी 


सुंधर धषतावी न्यगमां प्रवेश उरीने शर्या 


इरे छै, ते पोतानी णुद्धि प्रमाऐे ० चायरणु 
उरे छै सने गीन्‍्नणेती भाया न्नणी क्षेतरभां 
यतुर छतो नथी, ४न्ट्रियाडपी आभा यावत 
०४ ते यारेजर ६२३ उरे छे. भद्ाणणवान 
छेवाथी भक्षष्टे पशु भाड पाडी शक्य शेवा 
शभउपी झाथीना सप्त उपाधी ते यगध्चर् 
गनय छै, विषयी खनगगरना विषत्राणा ताप 
ङ्‌ शाडाथी तेने भूर्छी खावी. न्य छे, अभ पढ़े 
ते १७4० पनी व्यय छे रने खीउपी भूमिने 
विषे रस लागवाथी त्यां शांति बेवा ब्यतां ते 
धरी वार पी पामे छे, अप३पी घतान" वढे 
ते पप्याडण्ये २९ छे अने तेथी न्ने पीहमां 
(१२३०४ थयेत्। क्षय तेम पक्षर पशु जाणा 
शरीरे तेने अगन प्पण्या उरे छे. वारंवार विषया भा 
ट्ट्रीलटप्रेने णनंत यिता, शेड रमाहि प्रपूण 
हुःणो बडे ते संहर पशु पण्या उरे छे. पोताना 
जात्माने वणेगेन्षा वा्षवायोाना रंशडपी अंस- 
ना धष वडे ते हु:णी थया इरे छे. भाग संप्पंची 
बोलने बीचे शुर ध्यात. विषयता थानध्रपी 
शियाणवां चए॥ जणथी तेनी ५७१४ बाजा १ 
२७ छे. पोतातुं अर्ये उरी नाजवाथी गुस्से थयेवे। 
दारिद्र्यरभी बाध तेनी पाळण ६२१३ ४२ छे. 
खरी- पुन राहिमां थये भाढडयी आ5णने 
दीचे तेती शाणे उशु ध्यात नथी. तेथी ते ४५२- 
३पी पवेतना शिणरोभां ने दुष्भैउपी जाअ- 
योना वारंवार ५छअया उरे छे. सलिभानभी 
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अषधा सिड भराशभायजु-निर्षधाल-५३९७ ( 5त्तरार्ध ) 


सिडना पंन्नती प्पीडथी ते हयमा लयातुर 
थर्छ रडे छे. भरणशु३पी वाध पोतावा तीक्ष्यु 
नणोन प्रदारथी खे भुगते भती मेम सुभे 
शडी नपाय खेम भाने छे. भरशु३पी रो वाधथी 
पशु रो भृ सध्काण उरतो रहे छे. अर्व३पी 
खृन्/श्‌रः तेने भणी मवा भारे संसारइपी भार 
खरशयभां १२ न्नैया ० उरे छे. ज्भनायोता 
निमित ते यारे यान्नु दीनता तथा यायना 
वगेरे उसखवा भारे धतती अंति३ंपी यवना समड्रोने 
शवाच्या उरे छे. ३५० जीये भारे १८ सु भाव 
यृतावनारे तरुणुपष्ठु क्षशुभा+  यात्रिगत 
इरीने तेने छडी ६ छे. ०4२ अपने आप थर्छ गयेल 
जय तेम ७२१५ थर्छ रेता ४-द्र्यडपी 
बनिया खे भनउपी भुते हुम घोर नरुभां 
राने स्थावर साहि योनिरो।उपी १४जक्षाभा वार 
वार इभवे छे; परतु ओर्छ वणत घण %४-भ वहे 
संयित थयेक्षां पुए्यानो पाइटॉान यावता शो 
मनउपी भृजनो शाऱ्याइय थाय छे. योरे डे 
यन! मेभ सजिने विषे 28 खने संचार 
५७ धीडयेल सर्व प्राणीवर्ण सूर्रतो 8६ थतां 
शांतिने प्रात्र थाय छे, तेभ रो भनउपी भूज 
पशु ९५२ वंचना सभाधिइपी वृक्षनी नीये 
िञ्राति भाभीने शांति पामे छे. ढे विवेडे श्राता- 
ये। ! ताथी,* तभा, णहुध* साहि वृक्षोता 
भून ०चुं विश्रांतिरुण स्वापनार, शुलेएथी भांडी- 
ने सत्यलाई सुधीना लोडना वसेक्षा सात्मश्चनथी 
हरितं येवा भूढ पुरुषे! जने पुण्पोना विधासे।३५ी 
इरियता मेवा 8१२७परथी रमणीय हयात 
नाशवंत. भोजोना यालासभां बीन पती रहीने 
मे माह्षयुणता नामने पण योगणता नथी, 
ते पुनणन्मरडित जने परम इन योवा भेक्ष- 


सुणते तभारो - भन्थी > सभाधि३पी ४८५- 


% नायञाभवी धव रेड नतने! ताउने। ले६ 
मोने ताटी पछ 3४ छे. 


० नावचरीने संस्टृतंभा भुन उदेवाभा नारे छे. 


वृक्षभांथी भेणवी १७. १ --५० 
ताळीतमाळबकुलादिकवृक्षगुल्मविश्रांतिषु 
लेः । नामापि यस्य न 
विदन्ति सुखस्य मूढाः प्राप्नोति तच्छमतरोः 
स्वमनोस्रगो वः ॥ ५० ॥ 
श्रीवेवासिष्रभढारामायलुमां (4१७५३२छन। 
दत्तरारषना  मनाभुगविप्रर्णन  नाभने। 
सर्ग ४४ भे। समाम 


सग ४प भे।' 
सभाधिश्पी उक्ष पर यउवाने। ३भ 
वसिष्ठ उवाच 

इति . वि्ांतवानेष मनोहरिणको ऽरिहन । 
तत्रेव रतिमायाति न याति विटर्पांतरम्‌ ॥१॥ 

वसि भाद्या : ढे शनुनाशन रभयंट्र० ८ ! 
याभ थे भतउपी हरि सभाधि३पी ४९५१ृक्षभां 
०/ विश्रांति भेणवी त्यां ० रानंदृमां रेवा बाजे 
छै खने णी न्न वृक्ष तर्‌ पछी ते नतो "० नथी. 
खेटला सभयभां विवेऽडपी संडुरभांथी १८ 
पामेदुं सभाधिउपी ३<|वृक्ष १९ पोतानी २.६२ 
रक्ष खते परभार्थदृष्टिये पता पोताना जात्मा- 
३प स्पतुलतरभां जावता भोक्षउपी ३०८ धीरे 
धीरे शूमिज्ञना डम प्रभाएं सारी रीते ५४० उरे 
छे. विपेश्रै पुरुषतो. भत३पी भु) समाधिवृक्षनी 
छाया नीये स्थिर उोले। रढीने रो सभाधिवृक्षनी 
अजीनी शये रहला पवित्र इणने देणे छे. पछी 
ते यीन्न वृक्ष तर्‌ - वानो वियार भांडी वाणे 
छै खने यपणता; पशुलाव साद नीडजी म्त्वाथी 
ते नरनी पेड़ ६ढ निश्चय उरीने खे सभाधिवृक्षना 
पवित शणनो २१६ 5२१ भारे तेनी $५२ यहे छे. 
भर्म तौ विवेडइयी जंजुरभांथी बिस्तरै २७५ 
रो सभाधिवृक्षनी 3५२ ६७ रीते पथ भरावे छे 
खने पछी संसारइपी लुमिभां नीये बाजेची 
६७६5 विषेनी २५७त। -भभता वगेरेनी वृत्तिने 

* खा पिस्वागीसमा अर्यमा भनन! अभाषिउपी 
उ९्प्पृक्षनी उप्र यडवाने, उभ्‌ नताववाभां जावदे जने 
वेनी- उपर यडव! ळत उत्तरोत्तर मम जवशेष 
सुणनी प्रापि थवा विषे दर्शन जापवामां खावे. 


ARIA ५३ RR IN १२०८ सज. ४५-सभापिरणी ३३ पर बडवाने। इभ 
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छोडी 8 छ. जाभ, उन्नत पहने (Gत्तम 
स्थितिते तथा घरत! लाजने ) पाभ्या पछी, ते 
भाछ नीये इटि पशु उरतो. नथी. डवे सर्प 
भभ पोतानी अंयणी छोडी ३, तेभ विवेडपी 
रारन! समाधिइपी वृक्ष 8५२ यरी भया पछी, 
ते उत्तभ ३० भारे पोताना थूर्वस॑रक्षरोने छोडी 
६ छै, था रीते घोताना जात्माने 624 ५६ 
3५२ २३३ थयेव न्नेघने ` साक्षा हण सुधी 
0२७ विषयना सुणभां खातं भाशुतारो षु 
उ५एु अणु इतो १? येम पोताना यात्भाते 
("वे ६शान| स्भरछ थतां ) इसे छे. रे सभाधि- 
वृक्षनी ४रुणा साहि पीर शाणायोभां ते इस्तो 
इरे छे जने बाल३पी सर्पने नीये इणावी ६ छे 
तेम % न्नेशे गर्छ भारे भंडमेश्वर छोव तेभ 
२१ शोभा चारण उरे छे. सध्-णुद्धिवपी 
यंद्रभाने ढंडी देवामां रनेड यृभावास्याखोना 
केवी, दुःभउपी यंद्रभावा खनेडपणानी क्रांति 
भेद्य उरवाभा. तिभिररोगना सभूह ०वी खते 
प्राणीयत पंचनर्भा नाणवाने इलें च बहिनी 
प्डीये। वी तृण्शाययाने ते दिवसे दिवसे छोडो 
"तय छे. मे झर्छ छश्वरेस्छाथी प्रा५ थाय तेनी 
२) उपेक्षा उरतो नधी खते मे भनेलु नधी तेने 
ते धरतो. पण नधी, ते सर्व व्यवद्धरोभां यंट्र- 
भानी पेड संहर शीतण % रहे छे. शभ, ६भ, 
संतोष याहि सध्यात्मशाखभां णतावेक्षा स६- 
गुशोउपी पांधडं 6५२ ते. पोताना यात्माते 
विश्रांति सापे छे. शाते थनुसरीते ५वृततिथी 
थनारी प्यह्मनेछ सुघीती 6ताभ अति, तेभ 
स्वाभाविक प्रवृत्तियी भ्रातर थनारी नर सुधीनी 
रचम गति -रे जज्ञनध्शाभां ० छे, गेम 
ते सम९ थे छे जने तेने जधोजति तरीड ०४ 
न्नेतो रही, पोते तो सभाधिवृक्ष 8५२ १ 
स्थिरताथी मेसी रडे छे. भडालभंडर विषवृक्षनी 
नतायोभां धुभी रडला विषपुण्पोना सभूषे 
बहे "१७ पोताना भारा घंतोने पहर अढी मेदी 
क्षय तेवी 4४ रती पोतानी प्रथभनी लूमिज्जयोने 
ते ( य्चनहशारोने ) स्मरणुमा लावी Jु२छ- 


ताथी हसी आदी छे. सभाधिवृक्षनी ते ते 6त्तरो- 
घर लूमिड्णाइपी शाभारोभा ते थडवा-- 
अतरपाथी वियित्रतावाजी भनोडर यित्तवृि 
१३ [१७२ उरे छे जने फेम राग्नणो। ""न्भथी 
०४ यानंहित २३ छे; तेम ते सध जानृद्वित र्या 
इरे छे. ते जी -पुन वगेरे सर्व ९ुडुंथीवर्गू, मिने। 
तथा चनो खे सर्व न्ने स्वष्नभां इणार्ता ळय 
सूने न्न ह यीन्न “न्भनां क्षय तेभ तेमते 
देणे छे. शीतन रने निर्भन यिच्तवाना भुरुषते 
राग, ६५, लय, उन्भा६, भात भाइ गते 
भछ्यावाणा ०? व्यवक्षरो .न्नेवाभा मावे छे, ते 


सर्व नरना मेवा व्यवहारो गुना, $न्मत्त 


सेशना नेवी निष्डण माती खते तरंगोना 
नेवी क्षणुलंगुर स्याचारबराणी जा संसार३पी 
ओडवाता *णनी बहीयोती गतियेतने पोतानी 
नगरे पासे देणाती छाय, तोपणु ते तेते. गिथ्या- 
पशाथी इसी ४6 छै, ये पोते वता छतां शणना 
मेवा निःसंइधप तथा निश्र थर्छ २े छे यने 
सपव परभपद्रमां शांति पाभीते, ते थे।४- 
खरी घन सादिनी उशी "४ ४२७ उरतो. नथी, 
तेनी ६ष्टि तो ३१७ अद्वितीय, शुद्ध जने राति 
82२ रोवा शानभय भोक्षउपी इमां ० लागी रही 
छाय छे, तेषी ते $५७ 3५२ ( पंथम शूमिञ्जभां 
०८ ) ये छे. त्यां संतोषड्पी समृत वडे ते पोषण 
पामे छे रने प्रथभती जापतियोते स्मरणुभां 


लावीते जनर्ष३५ सर्थोता नाशमां ७७० 


प्रसन्न थाय छे, मेभ निद्रावाणे। पुरुष अध्यि 
मगाक्याथी निद्रासुणनों लंग थतां हुःभी थाय 
छे, तेम थे पएु मागो रापनारां सवश्य 
छरयोभां जने व्यवद्धरोभां समाधिसुणतो लंग 
थवाथी २५८५ हुःणी थाय छै, ४७ ताप अ0- 
थी पोताना थजात बहे सावी पडेल गन्म- 
०२।-भरशु साहित श्रम पढ़े थही "१४, 
चण राया पंथ उरतार| परेभागुती पेड ते निरंतर 
रढेतारी 8६२ विश्रांति छय्छे छे. मभ थज्तिते 
पवनथी जूण % घभवाभां जावे, तोपण 
प्पूणतश विना ते शांत ग थाय छे, तेभ खे 
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श्वासारछ वास घेतो. हेवा छतां हडळ दूर 
थवाधी भोताना रात्माभां ० शांत थाय छे. 
थे भन यहारना पो ५२ “ती दृष्टिने रोधी 
शे छे, परंतु भुवना स्मल्यासने नीचे पणात्ञार- 
थी चीरे चीरे २३ यौ उरता सर्व पधा संयंची 
वैशज्यते ते रोड़ी शक्तो नथी. परमभार्थउपी इणे 
जाषनारी भद्ापह्वी भेलव्या पछी वयन बरे 
पए बर्छवी न शकय झोवी अंछड स्वनिर्वेधतीय 
याजनूमिञ्जने (छी 9१४१ ) ते भेणवे छे. 
मभ झर्छ वरेभाजे निन प्रदेशमा भरीते 
उटणी ११4 छे, तेभ प्रयत्न वित १४ देवयोजथी 
ध्यांयथी खावी चरेला भागो विषे तेते वेश्य 
थ्ञावी व्यय छे. उम गनछ भधेत्मत्त क्षय तेभ 
इंड्लिभानथी रहित, उभ न्हे. बेराग्यने 
धीष क्षीण थर्छ जयेल हेय तेभ विषयोः १२३ 
€६सी॥ २९ता२, संसार संप्यंधी व्यवद्ारोनु 
सुषुत्ति जवस्थावाणानी ५३ उशु सनुसंचान 
०/ न्‌ शेणनार, सहर शान वडे पृष्ठे भनवाणे। 
रने भौन धार उरी रहेते। २ ( भवोभुथ ) 
शर्छ रानिर्वथनीय स्थितिने 94 थर्छ व्यय 
छ. मेभ गर्छ सिद्ध पुरुष भेरुपबैतता शिणर 
७५२ "/४ने पेसे जने पक्षी वृक्षनी २4 ७५२ 
०४ भसे, तेभ रेवा खनिर्षेयनीय उपने घारएश 
उ्यी पछी ते अभपूर्ष४ (ये।गशूमिश्रता उभ्‌ 
भ्रभाएं ) छेवरे परभार्थ३पी इणनी १९४६ खावी 
पक्षंये छे. पछी ते भ्रथभनी सर्व युद्धतो त्याज 
उरी वासनानो संभू त्याग उरी सने भननो 
पशु नाश उरी, खाडशना मेवो खस सने 
(4५६२ थर्छ २९ छे. ते ५२भार्थ( ग्रह्मभाव )- 
उभी ३७० (सप्रम जूमिश्रभां ) अडशु 5२ छे, 
तेनो जासवाद थे छे, तेनो 3पलाग थे छे 
खने थान वडे तृत्त थर्छ न्नय छे. सं४८प 
वडे इ्पूनाभा र्यावनारे वस्तुभाजनो त्याग 
उरवाथी द्विसे द्विसे बघती मती पोताना शुद्ध 
२५३पर्भा शात थवी थे ० परभाथैउपी इणने 
प्राप्न उरवाभां भुण्य ठेपायरेप उढेवाय छे. 
लेहणुद्धिनों तय थर्छ “तां छेवरे खेड थभ६ १ 
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खवशेष रछ छे थने थे सर्वता जपधिष्ाव३५ 
थोड़ शुद्ध खनाहि साने थत परमतत्तने 
०० सह्या पुरुषा पह ३७ छे. क्षाईपशा( भानपान 
यने स्वभे कोरेनी ४२्छा )मां वेराग्यवाना, 
पुन माहिती ४॑थ्छाणेनो त्याज उरी हतारो 
खते चननी ४२छाथी ५७ रहित रोवे ४ ठत्तम 
पुरुष ० रे 'परमपद्भां विश्रांति भाभी १४ 
छ. इश्यतुं तत्त्व शीषवा गतां ्जपिष्धनयेतत्य 
०/ तेत तत्तत३णे जवशेष २४ छे सने ट्रशनु 
तत्व शोचवा "ता पशु संहर २९धुं सैतत्य- 
तरव * खवशेष २हे छे. राभ थे प्पंनेनी 
रोऽता३५ परम 37३४ परिणाभ कडे भरः 
जान थाय छे; रोटे मेभ ताप परता परडतो 
सभूइ योगणी न्य छे, तेभ लेह्णुद्धितो लय 
थर्छ व्यय छे. धनुष्य घरी णेयतां ००५ १८ 
नांडु वणी न्नय छे, ५७ इरीथी गूण स्थितिभां 
रावी न्य छे; परंतु तप्वसाक्षाठारते प्रात 
५४ अये यिवेट्टी पुरुषना स्वभावर्भा तेभ थतुं 
० नथी. खे विषेडटीनी स्थित तो आभण पुष्पती 
भाजावी मेभ सरण ० क्षय छे सते तेती ते १९ 
स्थिति ज्यभ २४ छे. स्तंलनी २६२ २५४२ 
व्मवयवेवाती भूतणी २९क्षी १ छे, ते नि 
हेणावाथी सायी पशु नथी, तेम तेनो चार 
धड़ातां देणाय तेभ छ रोटने ग्ध पशु नथी. 
तेवी ० रीते प२भात्मानी २६२ स्मा ०गतनी 
स्थित २४९ ० छे खने ते साथी पशु नथी 
राने मोटी पशु नथी. शान थया पढ्ला अविष 
दशामा, प्रभ था इुश्यप्रपंय साथे भाय छे. 
र्ने ततुं नियु ७ २१३५ खतुलवभां २ थापी 
शङतुं नधी, तेथी लेन ध्यान इरी शडातुं नथी 
खने (णरानने दीचे यथार्थ न थर्छ श४१थी ) 
ते श्र उपयागी पशु नथी. पाठी शनते प्रात 
थर्छ जयेत पुरुष भोताती भेणे स्वाभाविऽ रीते 
भताना स्वउपनु % ध्यान घरी रड छे. १? पुरुषे 
दृश्य पच्चधे तर जत्य॑त वैराग्य न्मेवाभां खावे, 
तेने थाले भत थर्छ गयेथे। ० समन्यो; उभ ॐ 
स्भूनिवेडी पुरेषथी इश्यनो त्याग उरी शाती 
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नथी. ' ट्रश--दृश्य वगेरे सर्व येतन्य३५ छे, | 
खेवा जानते दीने रणड जतुलव रहा ३२वे, 
थे ० “समाधि? शण बे ऽडेवाभां थाप छे; 
छम्‌ डे ते बडे यित निक्षे निनातुं सक्ष शांत १४ २७ 
छे. ' टश- शव केरे सर्ग रोई > छे अने ते 
रोतन्य३| छे ', सेवे ब्यारे जपरोक्ष सतुष 
बड़े भनभा निश्चय थाय छे, त्यारे पोताती मेणे ०९ 
रोऽ खणड सभाधिनी २६२ रढेवाय छे. 8१] 
पुरुषा 3७ छे 3, ह्श्यपत्नभी। तरह थरयि 
थवी रो ० तत्त्ववेत्ता पुरुषतो भास स्वभाव 
छै खने यित्तभां इश्यतुं २३२य्‌ थर्छ ययावुं 
रे जविकीये।नो स्वभाव छे. जती पुरुषाने 
ग? खा भजतना विषये। अण्या बाजे छे. शनी 
पुरुषाने ते जश्या लागता % नथी; डेम डे मेहे 
समृभुतपान अर्यु छे तेते उडवी अंश्धनी भध्यि 
३५२ रु १ न थाय. वृष्णार२/७त, वेराज्यवान 
राने खात्मनिष्ठ छेवाथी सबै रेषशुयोने 
त्यगनार विषेश पुरुषते हृध्यभां इशी ६४२७ 
न्‌ हेवा छतां सढ सभाषि थर्छ रहे छ. तृण्शाने 
धीते ० स्व३पतुं णनुसंचात छूटी न्वय छे, तो 
पछी मेते भुई तृण्या ० नथी शेवो पुरुष 
पोताना स्तडेपूना रशुसंचानने छोडी ६४ ४! 
भतती स्थित राणे? शी रीते शरणे? खते 
शु चणे? सथवा तो तृष्णा विनानो विरत 
विवेश पुरुष पोते रानंत ख्रह्मप १ थर्छ 
रडेवो। होय छे णाने व्याबरिड जावश्य३ अर्यभां 
यीन्त्राने जालास३५ माती तेती तृष्शु 
पशु भरी रीते ग्रह्म३५ १ १४ गयेधी झ्य छे. 
साथी तेते वणृतोवणूत लते याह्य थध्षधेनो 
अभे तेवा भच थतो छाय, परंतु ते मोष तेने 
विक्षेप इरी शङ्ततो नथी. मेभ पांणोथी रहित 
थयेले। पत पोतानी मेणे ४ चरती 3५२ स्थिर 
१४ २४ छे, तेभ तुष्याथी रहित १४ २७९॥ 
पिवी पुरुषले पशु शनंत्‌ घ्यान पोतानी भेणे 
० प्रात थवा हागे छे. गम सारी रीति प्रग्श्णे्षा 
जज्निभां धीनु टीप रडी १४ शहतुं नथी, तेभ 
शुद्ध यैतत्यतत्त्वने पोताना थाल्भाइपे सपरोक्ष- 
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पछे खनतुभवनाय तत्तु पुरुषने शातता प्रथा- 
वधी सघ स७०१/तभाथि सिद्ध २४ छे. पछी 
तेते समाधिता प्रयन्ननी ४शी "४३२ रछेती नथी. 
विषयो तरह परम वैराग्य छोवे। खे १” सभाषि 
उवाय छे; सने मेहे ये वैराग्य मेणव्यो क्षय 
ते परप्रह्म पुरुषने भ्रेणर नभस्ञ्र डा ! विषये 
विषेने। मेनो वैराज्य प्रीत पाम्यो होय छ, 
तेना प्याततो धन्द्र णाहि इेवताओ। ४ दत्यो 
५७ लंग इरवा शडितिमान थर्छ शता नथी. 
विषया विषे परम वेराज्य भेणववो, रे म वृषन्‌ 
मेनु ६७ घ्यात छे; भारे तमे तेने १ साधबानो 
यत्न इरो. शान थपाने लीचे न्ने मेन्यु हर 
थाय, तो पछी फी” तुय्छ ध्यानती शी १३२ 
छै? भूर्ण पुरषानी दृष्टिना 7 गाजतो ताभ- 
३५ हणाय छे, याडी विषेहिरे ते इदणातां नधी. 
ढे सुश॑ श्रिताये। ! विवी रने जविषेधे, शान 
खने जात, २/अत्‌ खते परमेश्वर, रो सर्व 
२४३ थर्छ ०/४ने मे सधिष्हान्‌ यैतत्य विषे 
भ्रश्नशित थर्छरह्य छे, तेमां ० तमे शांति भेणवा 
शानभूमिभा जा३ढ 4४ रेषा पिकेही पुरुषले 
सात्मा वित न्नु पहाती सत्ता डे खस्ता 
हिन दित्य $ योडत्व रे उशु देणातुं षय शेव 
$६ निय ञ्य नथी. परम पमां शांति भेण- 
वानो रोऽ ठेपाय स्मध्यात्मशात्रतो साइर 
पूव$ निरंतर सल्यास घयी ४खे रे छ 
खने थीन्ने $पाय सत्संग छे. येनो मीन्ने 
पाय ध्यान छे. थामा खनुडभे रोड पछी 
रोऽ 9४ छे. २०१ खपरिर्छिन्न प्रत्ययेतन्यवु 
खेड प्रतिष्ति म छै, ते जरीसानी पेडेणाश्रयडप 
थर्छ २३७ खंत:४२९३५ 3पाधिते धीथे ५२२५२ 
लिन्नलिन्न उपने घारण उरी थे छ. खा 
नूतने निषे सर्वते ते प्रिय -स्प्रिय वस्तुनो 
संणंच थाय छे खते तेथो पोतपोतानां उभेनी 
वियित्रता प्रभाएो व्रह्माथी भांडी & तरणु। 
सुघीतां नानांमाटा शरीरोभां 8६4 पामे छे. 
रा प्रभाह रानादि डाणथी ० २५ युष्टितो इम्‌ 
याव्ये। २५१ छे. तेमां अर्छ पुण्यात्मा पुरुष 
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भाग्युनो 8६ थवाथी जानना अधिप्नरते योज्य 
येवो. भाववण्श्त्म भेणवे छे खते तेभां तेते 
शाजवियार तथा सत्संग वगेरे उपायो भणी 
जावे छे. जाम थतां ते न्गतउपी योपारनी 
२६२ सोगहंनी गड जागना-पाछथा जनेड 
०/न्म-मरणुभा अ्रभणु 3रवा३पी डीत २५- 
बेन 3२ छै खने तेने जननो डे चैराज्यनो 8६4 
थर्ध जावे छे. ज्ञान णाने बेरज्य खे भेभांथी 
येउनी पशु सिद्धि थतां पशु यंनेनी सिद्धि थर्छ 
न्य्‌ छे. भछी जश्ञान३पी थज्तिथी भरभ थर्छ 
थेब उपास्‌ जुद्धिरपी पवनना उपाराथी परम 
शांत यिद्याडाशने विषे अण ग्वछो शज्याय 97 
न्गँय छे खने पाठे न्यशुवाभां ०८ खावतो 
तथी, खा ब्स्यतनी द्राति वस्तुतः निभू छे 
यने 8५२७परना ज्ञानथी ते थ्रांतिभां लय पाभी 
शक्ती नथी. मेभ यिनभां जावेणेवा 2१ 
भनुष्यनी टाढते हूर उरी शतो नथी, तेभ खे 
७५८७ यु शान भतुष्यता खज्ञानने दूर डरी 
शतु नथी. मेभ जविवेही भनुप्यमा मिथ्या 
जासहित थवाथी संसार संणंघी द्राति जधित्र- 
पिई दधती न्नय छै तेम शानवान पुरुषभां 
शुनमनने लीचे थे क्षातितो क्षय 5त्तरोत्तर 
वचा भाडे छे. जजानी पुरुषले सत्यइपे "जाती 
या ०/३तनी द्राति विवे पुरुषनी इट्िभां 
नाभ -३५  निनाती (३१० व्ह्म३णे) भासे 
छे; सने उभ न्ने यित्रभां जावणेथी क्षय तेभ 
या नछो देऊनी स्थिति तेने भाज जालास३पे 
न्नेवाभां सावे छ. शानवान पुरुषना थित्तभां था 
"गतनी स्थिति उभ्‌ ग्नो शून्यता ५३ स्थायी 
छाय शाने सुषुप्ति १३ स्वष्नाछिनी पेड भरी 
१४ गयेली होय, तेम उपज भनोभय भासे छे; 
तेभ "7 ते यिद्यत्मानी २५६२ चारो पित छे थेभ 
नेने गाय छे. जजावथी रहित थर्छ गयेला खे 
विवेडी पुरुषने तो जनतो 8६4 थती भरेणर 
जहंञर 3 *गतनी स्थिति थे उशु पथु ददातुं 
०” नधी, तेनु शरीर न्नेड भ्रारण्यनो नाश 
धृत सुधी २१।७॥4३पे यीन्नयोनी नगारे सावे 
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छ, परंतु तेनी संदृरनी स्थिति अंध थपु 
१ हय छ. अछि शान खने हि जानी 
थे प्पंने वडे पी शयेलुं यित मरा दीला २१ 
०/२। सूज रोवा लाडअनी पेड सघन रवर्थाभां 
रडे छे. डाछड शुनने बीघे ते रोड़ तत्व तरई 
रुयिवागुं होय छे रते अंध जज्ञानदे च्रीे ते 
नतन प्च ५४ विक्षित्त २ेवाथी यरायर 
यात्मा॥२ रही. शहतु नथी. रेवा ६9 
यित्तवाथा पुरुषामा न्ने अज्ञानतो लाग विशेष 
छ्य, तो तेथे परस्पर विवादे उरे छे; अते न्ने 
शाननो भाग विशेष होय तो तेणे। थेउणीन्नभां 
मिनलावने प्रात्र थर्छ न्य छे. मेभ सातभी 
लूमिड्मां या३ढ थर्छ रढेथे। सभाधिनिष 
पुरुष न्वग्रत स्वप्न थते सुषुप्ति रो जहोना 
स्वावने न्नशुतो नथी, तेम परिपडव शानबाग 
पुरुष पशु वोत्तर स्थितिने पढोंयी गयेक्षे 
डावाथी तनी सत्ता 3 असत्ताने (पोताने 
इशुं ध्रयेग्श्न न वाते क्वीधे ) मतो ० नथी. 
वस्तुतः न्गेतां वासना ० भनउप छे खने अप 
स्तु३५ (मिथ्या) &ेवाथी पोताना वियार १३ 
नाश भाभी न्नय छे रोटने भोक्षनी भ्रासि थाय 
छे. साडी वासनाना नाशधी खात्मानो नाश थतो 
नथी, भोक्षनी ६२७ ३रतार थे भव३पी डरी 
५२ उद्या प्रभार उभे इरी सदर थड, शाणा, 
५८९१, पुष्प मने इण सुधी संभू पाही "पाथी 
आगे इरी पोतानी भेणे ०५ वृद्धि पामे शानइपी 
इणने घार" उरी २३ेल्ा रो समाधिउपी वृक्षभांथी, 
२५५३ प्रहार वृत्ति वरे सनुलवभां यावत 
परभात६३पी राति श्े४ स्सायनड्णतुं भक्षण] 
हरीने, संचारउपी थेडीमांथी भुडत थर्छ व्यय 
छे. १-६५ 

घ्यानद्रुमात्खयसुपोढमनल्पपाकात्‌ कालेन 
बोधसुपयातवतः क्रमेण । भुक्त्वा रखायनफलं पर- 
घोधमाद्यमिच्छन्मनोहरिणको निगडाद्विसु्तः ॥६५ 
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२२ ४५भा 
सभाधिचु' ४० 
वसिष्ठ उवाच 

परमाथेफले शाते मुक्तो परिणति गते । 
बोधोऽप्यखद्भवत्याशु परमाथों मनोसूगः ॥१॥ 

वसिष्ठ भाद्या : परमार्थ३पी इणनो साक्षात. 
पला! इरवाथी यित भोक्षते विषे परिणाभ 
पाने छे, थेटे छेवटनी जात्मसाक्षालार ४२ 
नारी बृत्ति पशु जसत्य भासे छै खने खे भनउपी 
भु) परमाथ( जात्म )३५ थर्छ न्नय छे. पछी 
ते भुगपछु, भूरी अयेल्ा तेबवाणा दीवानी 
मेभ आए न्ने श्याय "तु रडे छे थने तेने 
यनंत प्रयाश उरनारी परमार्थधशा १ प्रा 
थाय छे. सभाथिउपी ३८प१ृक्षता परमभार्थउपी 
उतने पाभ्या पछी, भन खात्मलावने प्रा 
इरे छे सने पाजो निनानो थर्छ २९ले। पर्वत मेभ 
स्थिर १४ भेसे छे, तेम ते वकता मेवी २१२० 
स्थितिने चारशु उरे छे. त्यारे रोगुं भन५७छ, 
मेना वडे याह्य पद्चर्थोतुं भनन थाय छे, ते 
पशु डयांय रागी न्य छे जने शुद्ध याच १९ 
रवृशेष २४ छे. जे भोचनो डर्छ वभत याच 
4४ शतो नथी. ते निरवयव छे, अनंत छे, पूछे 
छे खते ते विशाय विनातुं येतन्यस्व३५ छे. 
चित्तनी २६२ यिद्यात्मानी भे झर्छ सत्ता रढी छे, 
ते ज्ञान १३ यित जाहिनो याच थर्छ न्/तां तेनाथी 
न्नु्ी नाशाय छे खने शुद्ध गैतत्यणे डम्‌ न्नी 
पाछी 6६य भामती ळय रोदी इमाय छे. ते 
रानाहि तथा चततपछो परभार्थनो भश 
थवाउपी २५२४ इणने य्थाणे छे. सर्व ६२्छ। 
माञ नाश पामी जया पछी जनाहि तथा जनंत 
रो. रपात्मध्यान १८ सेने शवशेष रहे छे 
खने तेमां उशा विशेष परिश्रम उरवो ५३तो 
नथी, नयां सुची प्रह्मतुं णरु सव३५ जेणणवाभां 

* जा छेताणीसम। सर्मा समाधि३पी वृक्षनु 
इण णावाथी भननी पी स्थित थाय छेते विषे 
शने विषया, तरश रे ६७ वेरण०्य 5१भ रदें छे, 
नै विष पर्छन उरपामा जापशे.. 


rN “rn ति ति विक 
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थापतु नथी खने परमपद्मां शांति भणी नथी, 


त्यां सुची भव ५३ याह्य पहर्थोतुं मनन थया 
४२ छै जने तेथी घ्याननो सतुलेव थतो नथी. 
परंतु न्यारे सवे पद्चर्थों परमार्थ रेवा 'परभ- 
ततव साथे गोडडपताते पाने छे, त्यारे भन 
घया १/तु २९ छे, वासना पथु या. भती २४ छे, 
उर्मी पणु अयां ता. रडे छे रने ढपै--ओप 
राहि विश्वरो पणु दया ग्/ता २४ छे, ते न्वएुवाभां 
० खावतु नथी, शत थो योजी डेव घ्यात 
पन्यो क्षय रोवे दभाय छे जते ते पांणो विनाता 
पवेतनी पेडै वकना मेवी ६३ समाधिमा स्थिर 
रडे छे. सर्व लोगो विरस ग्ह्शायाथी तेभां 
वेराग्यने प्राक्त थर्छ गयेक्ष शांत घन्ट्रयावाना, 
सर्व इृश्यग्नणने नीरस समर डशाभां जासइत 
नि थनार, पोताना खात्माभां १ खान॑६ 
भाननार समते 'अभे इरी यिचंवृत्ति खात्मानी 
रहर घ्यान द्वार गणी गयेची झिवाथी, यणात्डार- 
थी परम शांतिने भरात्त थर्छ येल योगी पुरष 
सर रीते ० समाधिसिद्ध छे; रोने विषे आए 
वियार उरे छ? शुद्ध थित्तवाणा विषे थुरुषे। 
तो विषये, पर सेटल याचो वेराज्य &१ छे 3 
ये लाओोने यिनभां सातेभेता पुरुषती ५७ 
मिथ्या य्थालासमाज समर, ते तर तेथो 
ष्ट सरणी ५७ उरता नथी. वासनानो क्षय 
4 न्वाने कीधे धैर्यवान विवह पुरुष 
ग/यत संयंघी पद्चथी तर्‌ £ १ उरतो नथी 
सूने णीन्ने गर्छ न्ने तेने समाधिमा प्रवेश 
इरावतो छाय, तेम ते निरंतर वळता नेवी जलेध 
सभाधिने वह्या 3२ छे. मेभ वर्षाऋतुभां नदीवु 
घर पोतानी भेणे १४ 4४१ भाडे छे, तेम १? 
समाधि यणात्डारथी शीनप्पणेने कीचे पोतानी 
मेणे प्रास थाय छे, तेनो थेज्जग्रता १३ जनुभ१ 
इरनारु चित पाएं दूरी वार तेभांथी वगतुं १” 
नथी, पी सायतमां शीतणताने लीचे घ्याननी 
रुर पाठा रथी विषयानु मे विरक्षपद्ु *एुु 
ते ० समाधि छे, पीन्नु झर्छ तेतुं २५३५ नथी. 
[विषया विषे £6 वेराज्य थवे २) १ घ्यात ४७- 
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वाय छे. ते ध्यान डमे उरी ५रिपाड पाभीते कना 
मवु जलेच १४ न्यय छे; भाज संप्पंधी वैराज्यउपी 
णीन जंडुरित थर्नु, थेनु नाभ ध्यान ३डेवाय 
छे. थे पीळ पोतानां भून अइ. तीने पीड 
यवस्थाने पामे छे, त्यारे तेने सभाधि३प ३डेवा- 
भां यावे छे. निरंतर वासतानो क्षय थवाथी 
साक्षात्ञारवृत्ति ५३ > रनुलवमां रावे छे, 
ते प्रह्म ५ णाविद्यानो क्षय ३रवाथी शान ३षे- 
बाय छे, वासनानों क्षय उरवायी ध्यान षे 
वाय छे रने सवे हुःणनो क्षय इरतार परम 
खानंहने ५४८ उरवाथी निवीए] उडेवाय छै, न्ने 
मागो विषे वैराग्य हेय, तो पछी यीन्न घ्यातनी 
भटपटभां शा भारे ठैतरनु 8 गने न्ने नागो 
[वषे वैराग्य त क्षय, तो पछी ध्यान उरवावी 
०/३२ ५७ शी १ दृश्य संप्पंधी रासडितथी २७८ 
थर्ठ अयेक्ष सते सारी रीते ज्ञान पाभेक्ष तत्त्तशु 
घुरुषने णेऊचारी निवि डल्प समाधि २७१ भाडे 
छ. मे १रुपने दृश्य तर३ "२ १९ रुयि थती 
नथी, ते १ शनी छे रेभ समग्खुं, संसार 
संणंची जागो ब्यारे बेराग्यने धीणे यित्तमां 
रुयिषर थता नथी, त्यार ० $त्तम शाननो 6६4 
थाय छे. मे पोतावा थेतत्यस्वरपभां शांत 
श्षय, तेने क्षाजणीपष्ठु ड्यांथी छ्य? ले।णोनी 
६२७ उरवी, छो जात्मानों स्वलाव नथी, वे 
ले भागोनो नाश थर्छ भया, रोटे पछी ते डेवी 
रीते खते ड्यांथी 8६4 पामे ? वेद्यत राहि 
उत्तम शाजोनुं ५१७, ७५(१०६ जमाहितो पाइ 
तथा प्रजुव साहिनो ०१ उरवो जने थे पछी 
समाधिनिण थ रहनु, पछी थाही गया याह 
सभाधिभांधी हीते वणी पेत सादि ठत्तम 
शाख्रनु ५१७, ७५१६ सादिनो पाइ खते 
५७१५ खाहिनो गप रवा, णेहने भरा देवे, 
सव शंडायोथी रत थपु, रभएीयत। भारए 
उरदी, थित्तते सनान तथा शांत यभरनुँ, २६२ 
शरहऋतुनां वाहणांता केवा निभेन थर्छ २हेषुं, 
सुषुत्ति सवस्थाती पेड इशा विक्षेपते पाभनु 
नहि शने बृत्तिते शेष यिध्यजर १८ उरी रबी, 


भ्रीयाजवार४ भद्ाशभावजु-निर्याजु-भ४रणु ( 5त्त२५) 


याभ तमे सभाधिनि५ ० थर्छ २९. १--२४ 
निर्वाणमासीत निरस्तखेदं खमस्तशंकास्तम- 
याभिरामम्‌। सुषुतखोम्यं खमशांठचिस्तं शरद्‌- 
घनाभोगविशुद्धमन्तः ॥ २७ ॥ 
श्रीवाजवासि्मढाराभावलमा निर्वाए१्४२छुना 
ठत्तरर्धन।  समाधिनु ६० ' नाभने। 
२ ४९ भे. समाज 


२१२१ ४७ भे।" 


भाक्षतां साधने अने वैराजयनी भासि 
वसिष्ठ उवाच 
खंखारभारसुधांतः से ४ । 
योऽभिवांछति साति त ठ शुणु ॥१॥ 
वस याद्या: संसार३पी शारथी ५१०५ 
थाडी गयेले। खते भरणु- भूस्छौ साहि सने 
सं४९भां २्माण।२नारा शरीरने धारशु उरी २३ले। 
१? पुरुष शांति मेणवबा ४२्छतो देय, तेते 
रा डभ हु ४७ छुं रो तमे सांथना, झर्छ जरणुने 
लीचे जथवा विना अरु विकतो २६ २४२ 
पोताना हृध्यभां 8लपत्न थाय छे, त्यारे ताप वडे 
तपेक्षा पुरुषे। ०म उत्तन छायावानां ते 
रस्ताना श्रभने हरनार भाजता वृक्षिनों खाश्रय 
घे छ, तेभ थे भुभुकशु पुरुष भहत्मायोनो. 
जाश्रय थे छे. मेम्‌ भागे याक्षनारों ॥र्छ पथ 
पोताते झर्छ प्रयोग्श्त न छोवाने बीचे यजन 


यूथने* हूरथी 7 छोडी ६ छे, तेभ रे भुभुक्षु 


पुरुष पशु व्ज्ञानी पुरुषाने छेरेथी ० छोडी 
६ छे. ते वो विद्वन पुरुषोता भाजैने खनुसरीने 
स्नान, धन, तप खते यशु कोरे शु उभ 
उरतो २४ छ. मेभ यंद्रपिण भूत २९ ४२ 
छ, तेभ थे विषेष्ठ पुरुष पशु परिणाम वेतु 


[डत शरतार।, थात६ ठुपन्तववारा, योताने 


* २ सुइताणीयम। सभा इरीवार पछ विस्त२- 
थी भाक्षना साधनाने, डम वर्शवतां ६४ वेशज्वक्रात्ति 
सुषीनु पशन जापवा्भा २११२, 

न यश्षमां पशुने जांधवाना ळे स्थल दोष छे. 
तेने “यूप” उद्धेवा्भा जावे छे, 


सभ, ४७ भे।-भेक्षनां साधने, भने वेराज्यनी भासि 


येय, स्पाथोसाच थापी भणेन खने रमणीय 
रोवा व्यवद्धरने १२७ उरे छे. ७१०५ 8भ 
भुरुषानी णुद्धिते जनुसरीने याक्षनारों, पार 
 भनोरथोते पुरतारो, पवित अर्मोभा श्रद्धावाणे। 
खने लव्य णेवे। विकी पुरुष शांतिधूवें४ तथा 
जपधूर्व रीते व्यवारभां प्रवृत्त २३ छ. पिष 
पुरुषनी खलिनव संगति भाणणुना भुण्य 
 राश्रय३प घ्हीना पि प्रती मेभ २१२७, रिच, 
१६, मधुर शने भनोइर दाय छै शने ते भनुष्यना 
यित्तभां सुण 6त्पन्न उरे छे. यंद्रभानां हिरशीन। 
सभूषनी पेड शीतण खने पवित्र रोवां विवेष्ठी 
"रुषनां यरिने। भनुष्यना थित्तने २६२ शीतण 
उरी हे छे. नेवी [नेय विश्रांति सत्संगतिभां 
भणे छे, तेवी निर्भय विश्रांति पुण्पसभू७ वडे शोभी 
२हेल। 8६6 मा पशु भणती नथी, पिप 
पुरुषांना समागमे भंधाडिनी( भंगा )न ०7णनी 
मेभ पापो घोर्छ नाणे छे खाने पवित्रता सपे" 
छै, मर्‌ पड़े मनावे्षां शने १ वाता हारो १३ 
शणुगारेवां भुषनोनी यार गवाथी भतुष्य 
मेभ शीतणता पामे छे, तेम संसारने तरी ०१ 
४२्छनारा विरत पिषेडी पुरुषांनी पासे "पाथी 
मनुष्य शीतणता भेणवे छ. मे सभर धरता 
वेडी पुरुषनी खर न्नेवाभां खावे छे, ते 
हेवध्न्याय्मो, अंघर्षअत्याणे। डे भानकन्यागोमां 
घे "न्याय तथी. हमने जतुसरीने ४२५ 
[नषाम 3भेथी युद्धि विशुद्धिने परात थाय छे समते 
जअरीसे। मेभ (तत पद्चथौने पोतानी 
रहर भ्रतियिमउणे ३७७ उरी थे छे, तेभ 
रो शुद्ध पु ५७ शाखना २६ुपध्शने हृध्य- 
भां स्थिर उरी ६ छे. मेभ गर्छ मारा जरएयभांनी 
२६२ ३७, १७, सपडुर स्पाहिना विस्तारथी 
अंयी बधे छे, तेभ विवेधे पुरुषनी संहर सारा 
श्रोता आर्थ३पी रस १३ शुरतावाणी तेती 
शुद्ध युद्ध उन्नति पामे छे. निर्मण युद्धि थरी- 
सानी पेड भोतानी संहर प्रतिणिंषित थर्छ 
रेषेला से पधार्थाते भवोभव३पे १४ स्तुवे 
छे, शर्निभां शुद्ध थनारु ओर्छ दिव्य बज्र तेनी 
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संर २ढले। भेक्ष पणी रह्मा पछी आढी तामा 
याचे छै रने ते मभ २१२७ तथा पडु अंतिभान 
णाय छे, तेभ सत्संगतिथी शुद्ध थित्तवाणे। 
थयेते। राते शाजवियारथी विशुद्ध पनेचा 
विषेश पुरुष पणु पहु शुद्ध रने अंतिवाणे। 
णाय छे. सोहम सानाना मेवी अंतिवान। 
राते विश्वमा विभण प्रश्श उरतार सूर्य- 
नारायण १३ मेभ णा चार्थु ०गत शोभी 
२ह्य छ, तेम महात्मा पुरुष पशु डायनवशी' 
शंतिवाणा रते निभेण प्रञ्जश उरतार पोताता 
तेनी जत्य॑ंत शाले छे. विवेष्ठे पुरुष शास 
खने सत्संगतिनो खोटे संघो परियय शाणे 
छे ४, खत्यंत जलिनिवेशने कीचे स्वप्तमां 
भु तेने च खतुभवे छे. विषे पुरुष अभे 
हरीने स्तता प्राप्त 3२ छे. शाख्रमा उडेल 
शभ--६म राहि त्तम गुणो ५४ पूणे री 
नागोनो (च्वेषणुद्धि १३) तिस्ार घरे छ 
सते उस म्नो पांगसमांथी छूट थयेवे। क्षय 
तेभ प्यंघन वितानो थर्छ रहे छे. यंट्रभा पड़े गेम 
ताराणोन| मंडण शाले छे, तेम लियोनी बावसा- 
थी इलीग्यनो प्रतिदिन त्याग उरनार थे विपेक्न 
पुरुष बडे तेनु खाणं डुण दीपी नीडणे छ. केम 
राडथी मुत थर्छ गयेवा यंट्र्भानी आति ४.४४ 
यपूर्व रमणीय हेय छे, तेम रे [पेड पुरुषता 
भुणनी आति पथु भाओोने विषे भभता विवानी 
&ेवाथी ४४४ पुर्ण रमणीय न्येवाना सावे 
छ. इेबतारो। मेभ स्वर्गवाडभां ३८५१क्षन 
प्रशंसा उरे छे, तेभ रे जहो कषडने वृथुनी १४ 
तुर गशुनार भडान पुरुषे। पछ निवेश पुरुषी 
प्रशंसा उरे छे. प्रात थथेला लागोनो ६१ उरता 
झर्छ बयत तेने पोताना यित्तमां लन्ळन थाय 
छे, तेथी क्षाजोती भ्राप्तिभां तेते खोटे पचे 
संतोष थतो नथी; परंतु भाजोती आपि ० 
न थाय तो तेथी ते 062 विशेष प्रसन्न २४ 
छ. मेभ रचन न्गतितो पुरुष ६वयाने पूर्व 
ग्टत्मतुं स्मरण सांपडतां तेने डसी २४ छे, 
तेभ रागादि क्षपो भरेषी तथा ले।गोभां 
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3659 छाषाथी यपणतावाणी पोतानी सर्व 
पूषैउियायो सांलरी खाता, विव पुरुष पशु 
प५व४ भो भवे छै खने जंधरथी 3५ 
उरे छे. धोड मभ पृथ्वीभा 8६4 पामेक्षा ( पी 
ना) यंट्रभातुं इ्शैन उरे छे, तेभ विरमय पड़े 
(विड्सेक्षां नेनवाणा सिद्ध पुरषे! स्तेडते दीघे 
२) विवे पुरुषनु इशैन ४२५ भारे खापे छे, 
र विषेह॥ पुरुष क्षाशोतो निरंतर २१६२ ४२ 
छे. सिद्ध महात्मा पुरुषांनी पासेथी आम थेचा 
खने येण्य स्थारंशवाना सिद्ध माहि लागोने 
पशु ते पोतानी योज्यतावाणी विरत णुद्धि वडे 
पु भान साधतो नथी, मेम शर६तुभां परि- 
पष्५ थतार अर्छ वृक्षं पोतानो परिपाइ यावी 
गततं २६२ नीरस थर्छ ब्यय छे, तेम मडताथी 
२७ थर्छरएा ययने मात्माना स्उ३पने रणी 
गये खो पिवी पुरुषते २१६२ प्रथम संसार 
संप्पंधी वैराग्य ॐ हुत्पत्न थाय छे खने पछी 
जभ्‌ स्वस्थताने ४२्छनारो आर्छ हुःणी पुरुष 
वैद्यनो जाश्रय इरे, तेम ते पोताची मेणे *४ 6 त्तर- 
शर्मा पोतानुं श्रेय थवा भारे सत्संगतिनो 
रश्रय्‌ इरे छै, मेभ ३5 मोरो झाथी महारवरछत!- 
बाजा मोटा तयावभां निमम्त २९ छे तेम थे 
भान पुरुष सत्संगात बडे ७६२ णुद्धिवाणे! 
4 गछ, शाख बियर सते शास्त्रमा णतावपेक्षा 
धम-६म साहि शुन युशोभा निभर्न रे छे. 
गेम सुर्यवासयशु भतुष्योने पोताना प्रज्ञ दडे 
सुणी ४२ छे, तेभ सब” पुरुष पु पोतानी 
पासे २११९ विवेही पुरुषते विपुत्तिशोाभांधी 
तारीने तेने संपत्तियुडत डरे छे. विवेझे पुरुषते 
प्रथम तो ५२ द्रव्य वेवानी ६२छा विशभ 
पामी व्यय छे खते. भात छश्वर भोताने 
मे श्छ जापेव छाय तेटक्षाथी म तेते संतोष 
थाय छे. पारु द्रव्य ७४ वेवाती डियाथी विशम्‌ 
पाभेवा खने संवोष३पी सभूत वडे भरपूर 
4 रत विष पुरुष इभे इरी पोताना 
श्वा्थती पशु उपेक्षा ५२५ ४२४ छे. अं 
यायाः उसका यावे तो ते हणा, योग यने 
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शाह माहि पशु यापी ६ छे तेम म त्यागना 
जज्यासना यागथी ते यायइने थोतानु भा 
पशु रमाणे छे. मेम्‌ घोळ वगेरे शडतारां प्राशी- 
रोने आयनु भगं हेरी, गरु यो साव इगु 
धागे छे, तेम विषेडने जतुसरवाथी अभे उरी 
परमात्माभां ०४ विल्लीन थित्तवाजा थयेक्षा विषेष्री 
पुरषोनुं मशान पएु धीरे धीरे दु थर्छ 
०/४ उभे उरी क्षय पामे छे. प्रथम तो विवर 
मुगुशुपुरुपे परद्रव्य ९४ केसानी डियाथी विशम्‌ 
पाभवाने यत्वपूबैड खाल्यास इसे जने पछी 
पिप १३ पोताता स्वार्थमा पशु जनासात 
रवानी १५ पाडवी. 6५२ भ्रभाएी ड्यौ पछी, 
कमे उरी डुशणतावाणा विवेश पुरुषा भागोतो 
त्याग उरी देवानी साथे स्वाथैतो पशु त्याग इरी 
६ छ खाने तेथी तेभने परम $त्तभ प्रमां शांति 
भणे छे. श्छबतां शुधी द्रव्य लेगुं उरवाभां मवु 
€:५ २७९९ छ, तेगुं हुःण जा शत खते 
5रो३। नरमा पण नथी. स्वार्थनु 8५१4 
_रनारा पुरुषते, मेस्वामां, शूवामां, ठे8वार्भा, 
ग्टवाभां, रभवाभां खने म/नश्षभुद्चयभां भे झर्छ 
हुः थाय छे तेम ०५० अच यिता थाय छे, 
तेने निरंतर थाति तथा यिताभा १ विभग्त 
रढेनार खो ५ पुरषे! "८ भले न्ने. द्रव्यत 
भेशु ३२५ुँ, तनु रक्षण ५२१ सने तेनो व्यय 
थवे बगेरेभां तथा राग्य खने योर संप्पंधीवी 
भीति कोरभा गने हु:णोने दीघे द्र्य यते! 
जनथें १३ व्यास छे. संपत्तिये। पु निरंतर 
जआापत्तिय्गे। वडे वीरायेबी छे सने जागो खै 
संसारना मढारोगो मेवा छ. खे पंचा परी रीत 
खूनथे३पे छतां मेने दीधे भनुष्ये। तेमते 
२थै३पे सभ” छे; साडी विकू ५४ न्ना 
तो ते सवे निसार छे. ळ्या सुधी यिता खते. 
विषयानुरा> बडे पोतातु हु प्रथे[२*न सिद्ध 5२4 
भारे भनुष्य ट्रव्य३पी १७4 न्मर्थूने रतो. 
नथी, त्यां सुधी नए पडासन तापो १३ थनार! 
शोषते ते प्राप्त थतो नथी. घसा बांचा 9० 
सुपीना (तंत) सर्वोत्तिम भेक्षयुणने घरछतो 
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झ्य, ते चतने गश्यत३पी कुशुनी खेड शिणा 
गवु यात तुर सभणचुं तेभ १ तृण्णाने 
८4०४ ६४ शांत थर्छने रढेनुं, घन, यिता, शा, 
भो २५६ लावे. विध्वरोना, गयाना, भरुन, 
इष्डभेना, घेतताता खते इश्ताना परितापोता 
स७३५ छ, रमेभ विषेडीरो। ४९ छै, खा १गृत- 
भां न्स खने भरु ५४ वीटयेल्षां भनुष्याने 
२५०/र।भर ३२५ भाटे सतो५ रो म परम रसा- 
युन३५ छे. खेड यान्न वसंतकतु, तंध्तवत, 
यंद्रमा तथा स्मप्सर थो सवने शणीरे सते 
यीश यान्नु भाज रेड संतोषड्पी स्पमुतने 
राणीस, तो थे पैले समान सुणते खापनारों 
उडेवाय्‌ छे. मेभ वीतु ५३ तणाव छवोछल 
९१२४ "नय छे, तेभ संतोष १३ रपंत:उरथु पुणे 
थर्छ २७ छे. वृक्ष मेभ वसंतात पड़े ३.५५ 
थर्छ २९ छे, तेभ सुशील विषेध्त पुरुष ५७ 
संतोष १३ ५३,८४4 २४ छे. ते गंभीर, शीतण, 
भनोडर, प्रसन्न तथा रसशाणी सोळरिवताने 
घारणु उरे छे खने पुष्पित थर्छ रढेला बननी 
पेड रातीव शाणी २७ छे. मेभ छै अना 
पनी तणे जावीने २०६४ न्य छे, तेभ घननो 
वोली पुरुष यीन्थी खपभान पाभ्या छतां 
पोतानी धाक्षयने छोडो नथी खाने ते रेड 
इुःभभांधी यीन्न इु:णभां भ्रात थतो २७ छे. 
(१२१० सयाडारने घारणु इरतार घनन 
वायु पुरुषा छाना भारता समुट्रनी २५६२ 
परेका खने अेछणता तरंगो ५३ १६१० यनी 
गयेक्षा पुरुषांनी पेड ४४ पए २५२4 स्थितिने 
पाभता * नथी, खीरपे। खने संपत्तियो। तरंगना 
मेदी खत्यंत यंयन छे खने सर्पनी ड्णाउपी 
छत्रती छायानी पेड २्पृतीन भयर छे. अये। 
बिपी पुरुष तेभां पघार्छ ४ जातंध्भां 
२७ छे घनतु 8५०८ उरवाभां अने तेनी रक्षा 
उरवार्भा २७९ पीडने न्गएया छता पशु ०१७ 
पुरुष तेनी ६२७ उरे छे, ते पुरुष पशुने। सोणो 
५९) ६१। 4७. ०? तिवेही पुरुष यह] साहिद 
याना पद्य व्याचारत खने सं४७५ -वि४८५ 
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साहि भानसिष् व्यापारते भूण सहित खेड १८ 
समये बेराज्यउपी धतरढ। वडे छेदी नाणे छे, 
तेतु दृध्य३पी क्षेत्र शातथी निष्डलंड अणी २४ 
छ. सविषे पुरुषाने सत्य नशाता खा मतता 
विथित वियित्र खारे मिथ्या देय छे येम 
न्नशुतां छतां पशु विषेध्ठे पुरुष पोते जननी 
परिपत्र स्मवस्थाने नि प्राभ थयाथी तन 
(पित व्यवह्ारोभां स्मजञानीनी पेड उम ग्नछो 
तेने सत्य सभमती होय तेभ व्यवहार ४२े छे; 
तेतु शरण येड ० छै $ तेतो. स्पण्यास पाओ 
थये। नथी, प्रथम संसार संप्पंची वैराज्यध्शाने 
भणवदी ते क्षरा सत्संगति भेणवी $त्तम स्मवण्यास 
भर खते शाखना स्पर्थैनी ६ढ नता बडे सर्व 
मागोनो त्याग उरी १४ वेशण्य भ्रात उरवो, खा 
कमे यय्‌ खिरी पुरुष पोताता पारभार्थिड 
२५३१५० भ्रात थाय छ. १-५३ 

संखारनिव ₹दशामुपेत्य खत्संगम शा खमुपेत्य 
तेन । शाखाथेमावेन निरस्य भोगाश्वैतृष्ण्य- 
दा कर्धात्परमार्थमेति ॥ ५३ ॥ 


श्रीयगवासित्र भढरभायछर्भा निर्वाएप्5२छुना 
5त्तरापनी ' भुभुक्षुध्रधमेप&भ  नाभने। सर्ज 
४७ भें। समास 


२० ४८ भे।' 


विवेट्टीनी स्थिति खने झाननी ६७० 
वसिष्ठ उवाच 

रूढे संखारनिवेंदे स्थिते खाधुखमागमे । 
शास्त्रार्थ भाविते बुद्धया भोगवेदृष्ण्य आगते ॥१॥ 

वसिष्ठ योध्या: संसार 6प२नो वैराग्य 
१७ थवाथी, नित्य सत्संगति २देवाथी, युद्धि १५ 
श्ना शुभ समर्थनी भावना उरयाथी, मागोते 
[विषे तृण्या त २९बाथी, विषये (वरस १९॥१थी, 
सननतानी हुध्य थवाथी, अश 4३२्वाथी 
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* जा खडवाणीसमा सर्जभा परम १२०१ ६४ 4४७ 
रता. विवेश भुरव 0 4१७। १३ स्थिति इरी रदे 
छ त, जने व? 4५७ ५३ शाननी १४१ दिषे स्थिर 
4७ २७१ छे वे विश्तारथी देवाना शवे. 
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५.५२ /१0१४११४१४१११२१"१२ ९१२५१२४१११ ४*५४९४१३/०२ ३२ ४११२-८७ 
खने हृध्यभां शाननो हय थवार्थी विषेश ५रुपे। 
रगंधडारनी पेड घनवती ६रछा १ उरता नथी, 
२०९९] > नि पशु गरे घन्‌ पोताती पासे छाय, 
तेनो सुद्धा तेरो शुआर्छ गयेधां सपवित्र पां€डंनी 
पेड त्याग इरी ६ छे. ०>भ परेभागु पोतानी 
दृष्टिना स्तनी २६२ 8पयाजी गाता पाज 
२५१६ साधनोने Gपाडवानी खशदितते दीचे 
तेभने छोडी ६ छे, तेभ (वरत पुरुष खीप्ज- 
ंधुवर्ण वगेरेने भार३प सभे छे खने शित 
न्पनुसार तथा समय खतुसार तेभनी सेवा पए 
उरता २७ छे. धन्द्र साधे वारंवार न्नयार्छ 
शता छन्द्रयाता विषयो जने भोगो पोतातु 
यित * शांत ळवाथी विवरे पुरुषता अनुभपभां 
क सावता नथी, रोडंत स्थानो, दिशारो।न। 
रतो, तणावा, "गला, पगीयाया, पवित्र 
पुषुयक्षेतो, पोतानां घरो, सनेही-संपंचीवगेना 
डीडावाना विधासे।, सुर -पंजीयायोीभा. ओष्ही 
रवी खने शखतड वगेरेना वियारो ४२4 ४०१६ 
हव्ये।जथी १४ २११ छे, तोप विषेष्दे पुरुषते 
लेभा उशी ख्वासडित १ क्षती नथी. तेथी तेभतुं 
चित्त धणा कामा आग सुची तेभां थोटी रढेतुं 
नथी, परंतु शभम याद सघतर्सपन्त, 
पोताना स्पात्मसुणमां ० रभएु उरनार, भंत - 
घन्ट्रिय कोरेती थेशथी रहित सते. शातते 
7 सबेश्रे|्ठ भानतार खो विषेडी पुरुष अर्छ ताने 
० शाच्या उरे छे. मेभ ॥४ णल्यासी तारो 
२५७य।सत। पणथी त. गंबीर मगभां पथु 


५१२। इरी शडे छे, तेभ खो विषेषी पुरुष पश्‌. 
शांतिभां रही पोतानी भेणे ० परभपष्टभा शांति 


ते छे. शांत यिद्यत्मा १ पढार खते खंधर 
सबै इश्यवजेने सारे विषर्त३पे ५४ २९५ छे 
तेथी तेताथी नगु ०५०१ इशा यर्थ संभवतो 
० नेथी, जाम गे निश्रपपूवेड ७ परे।क्ष २५१- 
९११ थाय, ते ०/ परम ५६ छे. यैतन्य चाल्ाती 
सता विना तेनाथी न्नुध अर्छ पध्र्थनुं थ२त८५ 
तथी, तेम साव शून्य पशु नथी. जा वात रहर 
य्पपरोक्ष रीते अवुभवभां खाकी रे ० 


ओऔधागवासिउ मढपशभायछु-अनिर्षणु-५३२७ (6२६) 
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प२भ५६३५ छे येम पहितो दई छे. पद्चर्थभात 
रोऽ यदितीय येतततत्तभां ५रिशाभे शेऽ- 
रस३पे रइल्षा छे तेथी साव शून्यता पशु नथी 
यने पक्षथे| ५७ नथी. वणी जेयवस्तुनो स्वभाव 
उावाथी येतन्यतत्वधी ग्नुहु शान पणु नथी. 
समाम्‌ समन मयुं शो ० ५२म५६३५ छे, सेभ 
तमे सभन्न, मेभ पाषाशुनी २६२ पाशी $शी 
२१स२ उरी शतु नथी, तेम पोताना खात्म- 
२१३५्‌भां ० ५५० शांति भेणवनार भत्रे 
सत्पुरुषाना थित्तमां पशु विषया उशी रसर 
उरी शहत नथी. जमनर5 पाषाएुने मेभ धुंध 
रुथि3त्पनन उरी शङतुं नथी, तेभ रे सभतर३ 
मडाशयने पए विषया रुयि पेक उरी शता 
नथी. यित्तनी निरुद्ध २्पवस्थाते प्रास ध४ येने, 
सं४८पवि४८५ खाहि भनोव्यापारथी रित थयेते। 
यते भौत राजी येशर हत. थये जितेन्द्रिय 
[वी पुरुष ४भ "१७ थित्रनी २६२ खावेणेक्षो 
डाय, तेभ भोताना स्त३पातुसंचातमां १ निर्भेण 
५४ २७ छ. मए जवश्य ग्नशुवा येय जात्म- 
तच्दने न्गेशी धीधेदुं छ, रोवा जिबेधे पुरुषतु 
ह्य सर्वै प्रथेची सत्ताथी २७० छतां सर्व 
पदर्थो३प्‌ ५४ २९६ छाय छे. जनंत परण्रह्न- 
३५ 4४ ००१८ दीधे ते [त जिशाण दय छे, 
तोप तेनु २१३५ इष्य ढोवाधी रोऽ परमाणु 
मनु शाय छे खने शून्य नि छतां ते शूत्यना 
१लु क्षय छे. रधिष्डानयौतत्य १ सवेनु जाहि- 
४२७ राने भुण्य स्पघिरान छे. तेथी २॥ि- 
हत्ये न्नेतां स्पडंडार, ०४जतवासना खाहि 
तेभ ० दिशा, घण, परिणाम राहि स्पषिष्यत- 
३५ 4६५० रत छे, रेभ विवट्रीने गशाय 
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* श्ामनरऽन्भन विनाने। २०, ८ ५--५१, शे 
र यित्तना पर्माथी रढत 4४ ?ढब।, 

+ बजारमा यित्तनी पाय "(मो (|१- 
स्थाशो) थवावी छे; म्भ 5 ७१, भू, विक्षिप, 
शेड) जने निरुझ, रामा सर्व वृत्तिजोना (नेरळ 
वाणी छेल्ली सवस्य! [4२७६ वडे उउेवाभा जावे 8. 


२६ बिरे सविस्तर नेतुं दोष तेणे. गोजथाजभा नेवु. 


३० ४८ भे।-विवेध्दीनी स्थिति ने ज्ञाननी ६६१ 


छे. पाठी, ख्ाघ्यारोपइरिये न्नेतातो राडंञर 


०४२८ जाहितुं ३५ प्रथभथी १ शून्य छै, तेथी | 


ते वर्तुतः छे १४ नि, मेभ निर्मेण पाजभां 


रहेक्षा दैवे स्पंचडारने धुर उरी ६ छे, वेभ निर्मेण 
५२भ५६भ रढेते। (११४ पुरुष ह्या र्षेंबा 


जाने खने महार राग, ६५, लय याहन 


६२ घरी ६ छे, १? स्व अशे रगत ९थी २७० छे, 
म सत्तगुशुने बीघे रथव पोताना जभावधी 
स्मशान खने खंचारडथी समुंदूना ५रने 
पक्षंथी अयेन छे रते मेभां तमे। गुणुनु 
३५ थवा सांचार मर पशु संभपतु १ 
नथी, तेवा भडात्मा पुरुषउपी सूर्येने सघ 
प्रणाम ७! लेध्णुद्धनो 4५ थर्छ "पाथी 
खने थि खाहृश्यपशाने पाभवाधी शनन 
भुरुषनी मे स्थिति थाय छे, ते वाणी १३ 
ववी शाती नथी, डे भदाणुद्धिशाणी राम- 
थक ! निरंतर धथ थामा जगे सुधी ५२१ 
भडित वडे प्रसन्न ३सयेक्ष। परमेश्वर जा ५२१ 
हुल भाक्षप६ शापे छे. 

राभ माल्या: ढे तत्वपेच्ाशाभां भे 
भुनीश्वर | ४५५२ अशु छे सने तेते शी रीतनी 
हित वडे प्रसन्न उराय छ १ यो जाप भने डप 
हरीने यथार्थ रीत ४७. 

वसि योध्या: ढे भडाथुद्धशाणी रभ- 
यंट९9 | ४५५२ डॉर्छ ६२ ५७ नथी रने अछ 
पढु हुर्धश ५७ नथी, भडाज्ञातभय रोऽ रोवे 
भोतानो सात्मा % परमेश्वर छे. था सर 
थे थि. खात्माने सभे ० छे-्या सरै 
तेनाथी १ थयेदुं छे, थे पोते १ सर्व३५ छे 
रने सवज ९२१२ छे, सती शहर ५७ ते 
० २४५ छे को २) ० संदभव छै, सवध 
सर्ववा थाल्भाउ५ थे यैतत्यतत््तने नभस्थर 
छ ! मेभ पवनभांधी जाति 3टपन्‍न थाय छे, तेम 
सवना अरणशु३५ खे यिद्यत्माभांथी स्वालाकिः 
रीते जा सर्व सृष्टि, ५७4 खाहि कारे ठत्पनन 


थाय छै, निरंतर जा सर्व स्थावर १जभ भत्राशी- 


योनी तन तिथे। बभेय्छ पूरन साभग्री जपेशु 


श्रीयो, -२-८२ 
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४रीने तेनी "४ पुन्न उरती २७ छे. व्यारे धयं 
वर्षी सुची पोतानी भर०७ प्रभाएे ४०७ बडे 
तेती १०१ उरवाभा र्थावे छै, त्यारे ते प्रसत्न 
थाय छै, पविन उमे वडे प्रसन्न थयेचा खो जात्म- 
२१३५ ६4६4 भेश्वर ते शात ठेल्पत्न हरवा 
भार पोतानी मेने » रोड़ पवित दूतने मोडले छे. 
राभ योच्या: ढे महरा०/! जात्मा३५ 
जेब परमेश्वर घ्या इतने भाइले छे अने ते 
६6 चापीते शी रीत याच उरे छ? ते जाप 
भने उधे. 
वसिष्ठ भाल्या : जात्भा३५ परमेश्वर (११४ 
नाभतो दूत भेल छै, ते दूत परम जानं६३५ 
छै सने पिवी पुरुषती &६य३पी भुशमां 9१२ 
छ. यंद्रभा मेभ जाजशमभां २४, छे, तेभ 
शान थतां सुधी ते तेमां स्थिर थर्छ २४ छे. थो 
विवरणी दूत वासनाउपे रढेबा पुरुषतो माध 
४रे छे २५१ अभे इरी जविवेष्ठ पुरुषने खा 
संसार३पी सागरभांथी तारी ६ छे. सर्वथी 3८३९ 
शानर१३५ र्या जंतरात्मा ० ५२भेश्वर३५ छे. 
खने भ्रुव तेनो वाथ (नाभ) छे. याभा 
पेधनी संमति छे. रो परमात्भाने भवुष्यो, नाय, 
देताय खते हेत्ये। गप, झम, तप, घनं 
रते डियार्पोना उभथी प्रसत्न उरे छे. २५3 
रो परभात्माना भर्त5३प छे, पृथ्वी खे तेना 
यरणु३१५ छै, तारारो। रे तेत रुवांसंनी भडितियो- 
३५ छे, आणीणे। ते तेना. अस्थिर छे खने 
२१३२ रो तेना ६६३५ छे. रो परमात्मा. 
यैतन्य३प छे, तेथी सर्व $अछे गति उरी शे छे. 
ते सर्वन ०१३ % छे जने तेथी सबैने देणे छे. 
ते यारे यान्चु ( ज्ञातय] १३ ) लक्ष्यमा यावता 
खनंत ढाथ, अन, तेज खने यरणुने चारणु ऽरी - 
रडेल छे. रो परमात्मा विषेष्३पी हूतने ढढाने 
छे, ते क्षर यित्तडथी पिशायनो संडार उरीते 
89१0 पोताना ४४७ खनिबेथतनीय विश _ 
प्रभपध्मां (स्व३परियतिभां ) शांत ४री ६ छे. 
सर्व विधल्‍पोना समूछनों त्याज उरी अते जने$ 
खनते योऽय थवाना जाधार३५ विहरेने 
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त्य ६४, तमे पोते % पोताना पुरुषार्थ वे 
पस्माल्भाने प्रसत्त उरे. यारे मान्छु लभ्या 
उरता भन3पी पिशाय वडे भयर स्पते छ 
मि सोपी भेघारंणर वडे साझुणतावाणा 
था संसार३पी रातिना समशान३प आंपप्रमां 
रेड पोतानो खात्मा * पूएी यंट्रभा३प छे. 
संसार योऽ विषम भहासाजर छे. तेमां भरणु- 
३पी 92 98 धुभरी-े। छे, मि सोयी 
भद्धन तरंगोनो 8802 छे, वृष्णाउपी तरंगोनी 
यपणता छै सने भग३पी भ्रथंड वायुनी सुसवाटी 
छे. ते मेभ भाटा स्थावर -०/गभ प्राशीसोना 
जात्मा३उपी ०श्वडशोना चाघार३५ छे खने 
घन्ट्रियोना डिना वासने बीचे गन छे, तेम 
थे संसार३पी भदछासागरभां (वव खोड महान 
नौडारपे छे. पोताता भनभात्या पू०नथी प्रसत्न 
थयेला परमात्मा विवेष्सपी सोड पवित्र हूतने 
भाष्वीने वने सत्संगति, सध शास्र पते ५२ 


भाध३प उत्तम शाननो भाल उरावे छे खने पछी - 


तेने निर्भण खने सनता खाप रेवा परभ- 
५६भा पढ) ६ छ. ९१-४० 

पूर्व यथामिमतपूजनसुप्रंसन्ना दत्वा विषेकमिदद 
पावनदूतमात्मा । जीवं पदं नयति निमलमेक- 
भार सत्खङ्गशाखापरमा थेपरावबोधेः ॥ ४० ॥ 

श्रीषाजवासिष्भडारामायणुमां नर्वाएफ5२छुना 

त्तरारधने। “ विवेऽभाडात्म्य  नाभने। सर्ज 

४८ भे। तमात 


सज ४८ भे 
विवेधीनी भढुत्ता जने तेनी ६टिभां 
ब्-गवनी, स्थिति 
वसिष्ठ उवाच 

परियुष्टविवेकानां वाखनामलमुज्ञताम्‌ । 
महसा महतामंतः काप्यपूवेव जायते ॥ १॥ 

वसि" याद्या : संपूछै रीते ५४ थयेक्ष। 
“र ख जोगएपफ्यासभा सर्णमा ६७ विवेडयाणा 
भुरुयानी . भढत्तानु रने तेजोनी दृष्ट्या भेपुं 
भूत नासे छे, ते विषेनुं २३.२ रीत वर्शून जाप- 
वाभा जावे. 
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विवेदबाणा खने वासताना भेतने त्यप्श्वार 
महात्मा पुरुषेभां ओर्छ खपून भाते वासे; 
थाय्‌ छे, Gद्ारताना उत्तम जवधि३उष खने 
गंभीरता बडे सुंध्रतावाणी भछापुरुषे।नी पुद्धिते 
तालाववा डे भाषवाने जा थौ६ वाड पशु समर्थ 
थृता नथी, १३त्‌ रोड़ न्नतनी यित्तनी आऑति३५ 
छे, योव सल्पुरुषोता यित्तमां ६३ निश्चय थर्छ 
न्न्य छे, रोटे प्पह्षर श०६ स्यादि विषयो तरह 
०/तरो तथा स्मर सं४८प५-वि८प जाहि३पे 
जिया उरनारो, भगरता मेवा भन तथा &ान्द्र्थो- 
नो समुद्य, सज्ञान, वासना, शभ सते डम 
वगेरे शभी न्य छे. शत बडे ध्याता थे 
यंट्रभानी पेड, आांडवाना ममती पेड ने 
रा शमा तिभिररोगवाणाने दाता उश -भशह 
रहिन केना खते सा्जरोनी पेड जा गगतनी 
द्राति साव मिथ्या छतां रह _यी ४२ छे. तत्वशात- 
थी रोवा निश्चय थाय, पछी वासना थवातुं शरण 
7 उयांथी २३३१ वासनातो डेतु मिथ्या हरे छे, 
त्यारे छेवर शून्य यिद्चक्ञश १ वशेष २९ छे. 
तो भनो क्षय थतां( सप्तम लूमिश्नभां ) थनारी 
वासना विनानी स्भभतरेड मवस्थाने विषे 
पुरषे शा भारे छोडी हेवी न्नेछर १ वाइन व्यव- 
डार भारे मे तशु रावर्था छे, ते पर योथी 
समवस्था छे. ते तुयीवर्थाभां २३१२ भद्धत्मा 
पुरुष गर्छ न्नतनो व्यवहार इरत नथी, छतां 
तेते पी" ने शे छे, थेटलु ५ तेनं 
सपूरितत्व्‌ दाय छे. सभाधिनि% भछाशय पुरुषाने 
नन्त चनस्थामा पशु जा नाता प्ररे हेणवा्भा 
जावतुं मगत खात्माइपे हेणातुं नथी, तेभ 
स्थूण जात्नखागु पशुं इेणातुं नथी मने पृथ्वी 
बगेरेना सागरे पु हणातुं नथी; परंतु रत्ना 
हिरशुन। पयित प्रधरता ते्:पुनी पेड थे 
सधु परभात्माना योऽ जालास३पे रेषे छे 
रेभ शासे छे. गत डेवण इेणावभात ० छे, 
पाथरी ते शूत्यभे १ र्षु छे. शा्जशमां भने 
भजियो्ना वियित्र 6िरेशोता तेरःपुंगती पेढे 
ते यिध्चडाशनी २६२ जालास३पे पडु थर्छ 


२५२८ ४८ भेष्-विवेडीनी ढता ने तेनी इशियां ब#गतनी स्थिति 
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२द्युं छे. मही सबै प्राशीरो सत्यपरो २४९ छ 
थेभ पशु नथी, मगत सत्य छे रेभ ५९] 
नथी, तेभ साव शून्य छे शोभ पशु नथी; परंतु 
जा सर्व प्रहाउपी रेड ठत्तम रत्नना अंतिसभुछनते 
उपे घडशी रुं छ. परण्रह्मती सदर नान। 
भ्रधसना लेद्येनी 5९्पना भुइल छे १४ वि, तेने 
दीचे सृश्छि। छे भ नि खने नाशतुं पशु 
सस्तित्व नथी, तेने दीचे अक्षयो। पछ नथी; 
भाज खार विनानो ३ल्पनाशोडपी सूर्यतां 
हिरथोतो सभूड ० ४६ १४ जा सन राङ्ञरे 
भार्या उरे छे. रोपी रीते ३८पनाओतो सभूछ 
०८६८ १४ ०४, खा सर्वेने गाजरे भूति भान 
जडे थर्छ रह्यो छे, गाडी शून्यता विना पीण्नु 
इशुं तेतुं ३५ नथी; डेम डे सं४८५ वडे जड थर्छ 
गयेबा भनोरान्य जाहिभां शाञ्जशती पेड शून्यता 
०/ २गतुलवभां खावे छे. शून्यता पोते ० खवस्तु- 
३५ छे, तो पछी तेमां राडता-भभता डे राग 
६५ खाहि लावूनी ४6्पना तो उ्यांथी * संलवे १ 
इने पछी लविष्य्ञमभां थनारा राञ्जशवृक्षमां 
हया पक्षी) शांति भणी छे? १२यु०/ राहि 
यार प्रञ्रनां आणीयेवो खते पृथ्वी थाहि 
भझ्ालूतोतो पि दीलाव ( भूत भन खाजर ) 
५९) वथी, तेर साव शून्यता पशु नथी, थाथी 
4४८५ -(५४८५१। जाधार३५ सेतु. भन ५९ 
तथी; परंतु ताप्न इह्य न्नेतां ३५१० सत्य 
येतत्यतत्त्त > जवशेष यहे छे खने तेनो 
निषेध उरी श्डातो नथी. मेभ सुवहीना पि डनी 
रार जनेड़ नाना प्रडारना थागरो २९क्ा छे, 
तेभ पोताना २५३५९१॥ येतन्यनी २६२ २! 
सर्व विवर्त भावे २७७ छ; याही ते नाना घरत 
भेध्थी २७८ तथा सवेज सभान३पे १ २९ेलुं छे 
खेन विवेही समळे छे. बश्तुजति भ्रभाएं पोताना 
येतन्यस्व३५भां स्थिति उरी २रढेला शानी पुरुषने 
तत्वज्ञान हेय छे, तेथी तेनुं 2हुंजर सहित 
मगत जते यित रो सर्वतो क्षय थर्छ व्यय 
छे. तेतुं थोतानु २१३५ सैतन्य छे, तेने ०३ 
३५ ३ शञ्जतुं नथी, तेथी छेवर सद्रूप पोताना 


२५३५९१त येतन्य ॐ शेष २४ छे. 824 शने 
नीय विषयेभा स्थीपयी रहेवाथी ०. ५५५ 
इलेशने भ्रात थाय छे; परंतु वारंवार खल्यास 
उरायेची ७५७ सड रूडितिथी १” भान सत्य 
वर्तुतुं शव प्रास थाय छे. मे विवी पुरषे 
ग'गतंना जवयव३५ शुत, लविष्य्‌ खते वर्तभाव 
अणनी सर्व बस्तुथोत। ॅन्म विषे वियार अष 
क्षय छे थने मेहे रा सर्व विसटड्यी स्भून 
प्रपथथी रने सूनात्माइपी सूक्षेभप्रपयथी २७० 
खवशेष येतन्य ० रढे। छे, रोम न्वणी धीभे७ 
डय छे, ते परेणर तत्व छे रेम उदधी शक्य 
छे. ईतलावधी रत थर्छ अवेदा थे शांत 
तत्त्ववेतानी इटिमां था फगत छे % नहि. 
मेभ सत्पुरुषने सत्पुरुषनी 5था णराणर ख्यनु- 
लवभां पेसी न्य छे, तेम प्रथम 5५ सवै 
उपदेश जानी पुरुषता खनुणवभा णराणर 
निःशेष शेते जेसी व्यय छे. भशयुक खाहि 
यार भ्रञ्ञरनां प्राशीयोतुं खते पृथ्वी याहि 
भछालूतोनुं ध१५७ पशु वास्तव नथी, तेभ 
प्रत्यक्ष खाहि प्रभा ५३ विरोध शाववाथी साव 
शून्यता पथु नथी. साभ, ये यंते स्थितिनांनो 
२५७१ सिद्ध थाय छे जने सर्व विरषिं&पभात 
शांत थर्छ न्नय छे, रोडे तेने राचारे स्थिति 
राणनार भन पशु नथी, छेवटे, स्वना अवधिडपे 
०? शेष २९ छे, ते येतन्यतत्त्त छे; ते ० सत्य छे 
यने ते १7 तभारु पोतातुं बास्त१ि४ २१३५ छे. 
रहर गैतत्यउपे रहेधां रंतरात्मा णदिमुंष 
थाय छे, खेटे ते * जा संसार३५ भासे छे. 
ये पढिगुणपणनो ठच्य थाय छे, तो ते खेड 
खन्थें। 8५ 3२ छे; ५शु तेनो 6६4 न थाय 
खते पोताना स्वस्पभां ० स्थिति रे तो ते 
परम अध्याशुअ्रर्ू छे. ०० मेभ गडपणाते 
धीघे पोतानी भेणे > यर्‌ पनी न्य छे, तेभ 
सं४८नु २३ ,२ए थता ते खंतरात्मा पोतानी भेन 
० पाद्वपजुने आत थाय छे खने ६७६ भूतिं - 
भान प्रथते थाएरे थर्छ न्नव छे. मेम स्वष्नता 
पद्चभें। भनोभय देवा छता, गूति भान न्नैवाभां 
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जावे छे, तेभ यिद्वत्मा पोते १ पोताना 
स्वपता सशातते धीधे पाह्य १6 भात 
पद्यथोने खारे न्नेवा्भां जावे छे खने यित 
तेना गराळ तरीडे रही स्थूल ६७० णे उरी 
६ छे. जा सर्व ( विवर्तवानी ) खमवस्थायेोाभां 
पशु यिधत्भाता शुद्ध स्वउपर्भमा उशा पशु 
सत्यथ लान ((निविंड२) थतो नथी, ३५० 
शण्द्नी ४८पना १३ % तेनो जे६ ३्पवाभां 
सभावे छे. स्वप्न रो थे३़ न्नतनो मानसि 
विध्र छे, तेथी महार खते संहर भन्‌ "्टस्वष्न 
संणंघी 'पद्चथेने साडारे न्नेवाभां खावे छे. 
खाम, ये भत पिज्ञरवागुं शासे छे, ते ० 
भ्रभाएं भाचवान पुरुषने पोतानो यात्मा १४ 
प्ढार खने खंर सर्वे पाथी) २५३२ थर्छ २९थे। 
भासे छे छतां तेवी संहर विज्ररनो भास थतो नथी. 
चिदात्मा पोते राञशना मेवा जसंज, निर्षिं अर 
खने सर्वना जपिष्यत३५ छे. मेभ अब याञ्जश 
२॥९ि सवना अरशु३५ छ, छतां वि+२१। नथी, 
तेभ थिद्यत्मातुं २५३५ पयु विज्र्थी ५२ % छे. 
भन मेम्‌ स्वष्नने राडारे परिणाम भाभी मर्छ 
स्वप्तना ५धथे३पे न्मेवाभां जावे छे, तेभ से 
पच्चथोनु तत्व यिधडाश १ छे, छतां ते पद्चभौने 
यारे परिणाम पाभतुं नथी. णछारता ०४३ 
पक्षी] ० यिद्यत्मानी सत्तावी संहर सिध्क्षश- 
उपे परिणाभ भाभी १४ न्नेवामा यावे छे 
रोम पए उडी शङ्ञतुं नथी; पभ डे ०३ पर्थ 
येतनथी साव 900 छे, तेथी गर्छ दिवस ते 
रेतन थर्छ शबतो नथी. यिद्चत्मा दृश्यपणुने 
प्रास थतो ० नथी, ते उद्चयित- विषवरवेभावथी 
छश्य३पे न्नेवामा खावे, तोपणु ते सधडाणे 
पोताना जविद्वत स्व३पभां ० रहेते। छे सने 
तेनो गरा पशु यन्य लाव थतो नथी, यितत- 
बृत्तिमां जत्य॑त शुद्ध शेवा उवणे यिध्यअरता 
परिणाभनो उद्य थशे थेटले 7अ्येतनन्‌ा नाभ- 
इपर्नु श्रवशु पशु शभी *शशे, यित्त थे वासनाने 
गाधारे री २ेनारा वि गहेड३्‌प छे खने पोतानी 
६३ लावनाने दीधे या इश्यदेड राहि स्थूल 
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प्रपयउपे न्नेवाभां जावे छे. मेभ तर 
पिशायनो वेश ७०११ भारे पोतानाभां पिशाय- 
भावनी डद्पना उरी थे छे, तेभ वासनाने येथे 
ति ग६७३५ रोपुं यि भोतानी णंहर मिथ्या३प 
"जा ६७ याहि ६श्यप्रपंयने ४८पी थे छे; माडी 
भरी रीते तो, थे यित साज्जशनी पे खस) 
स्टे निर्2ेष रेवा यिधत्भा३५ छे. मेभ हु 
ठन्मत्त नथी योगुं ज्ञान थतां 8त्भच्पछु +तु 
२ छे, तेभ यित्तनिञ्रडनो सल्यात्त उरी भरे 
न्नएवाभां जावतां सबै जा थाति तरत १ 
न्ती रे छे. या सर्व शतिउप छे येवु 
शान थतां वासना पोतानी भेणे १४ टमी व्यय 
छे; म ४ स्वप्नने स्वप्नपे न्नएया पछी तेत! 
पृह्याथोनी सत्यता विषेती वासता अते २४१ 
वासनाने क्षय थाय छे, गेरे तरत १४ ०४८भ - 
भरणुना प्रवाइउपी संसार शभी न्नय छे. वासना 
न -पे मोटी गपरगस्त यक्षिणी छ. अद्य! 
पुरष रो वासनानो क्षय ३रवाभां १ ढमेशां 
दम्या रडे छे. मेभ पोतानाभां पागक्षपशावी 
सहा भावना उरवामा खावे तो. ते पागक्ष पु 
बंधी न्य छे, तेम इरीथी पोते पागल नथी 
यो लावना ६९ थतां थे ्मजश्ञानग्स्त्य त्मतप षु 
५७ शभी न्नय छे. केवी रीते सुक्र६७ ) लावनाना 
राल्यास बे ) २५५६७३५ यनी. "१4 छे, तेवी 
रीते तत्त्वञ्‌ पुरुषा पोताता वासनाभय सुक्ष्भचदने 
पछ शाननी स्थिति वडे ०, खरह्ममा ० यथ 
भावनी वासना मनावी ६ छे. साभ थे थित्त३पी 
रातिवाडि (लिग) ६७१ प्रह्ममां क थाई" 
भावनी वासनावाणे। डयी पछी तेने दूटस्थ 
गेतत्य३५ 8खे।, ते पछी ज्ञानना ६७ खल्यास 
बड़े तेने खह्मलावने प्राम उरी ध्या. सात्मा वित! 
झर्छ छै ० नि, सेरते छवात्माने याचार 
जापनार चि'जध्ढती 8त्पत उस्तार खात्मा ९ 
गाय. तो पछी लि गदछ यात्माथी न्नु छे 
रोम उयांथी १०३७ी शाय रो वात २५९ सभन्न 
छे. न्ने उद्ययित- तेभ न समर शत्रय, तो पछी 
गेम लूत आढवाना भाभा न्नेअये् हुँ फट्‌ 


२५२८ ४८ भा-विवेट्टीली भरुत्ता ने तेवी टिना कभतनी न्थति ९२८३ 


याहि ५६ सांलणतांनी साथे १८ लूतनो लय 
दूर थाय छे, तेम भ्रत्येड यैतत्यतुं रते प्रह्म- 
येतन्यनु थेष्य प्यतावतारों भढावाञ्योना स्थ 
भात सांलणतां ० ये अथि तुरी व्यय छे. 
०गेतर्भा सैन प्रसरी र्ला यिद्यत्मातुं शेष 
३५५ सम वेपु, पछी न्यां सुधी २०१ 
येतन्यनुं जने पह्मयैतत्यतुं वृत्त क्षर शा 
२ो३रसपु थाय तेभ = थप 99२ वृत्तितु 
पशु शनुसंचान न रहे, त्यां सुधी 22वयैतत्यना 
ससं गपशनी खते साद्ितीयपशानी लावता 
भयी रवी. पहर णाने २६२ सर्वत थित शांत 
थर्छ नतां पोताना शुद्ध स्वपनो प्रश? तगर 
पडे छे. शे,शाशना गोवी निभेन रने शीत" 
२१३पस्थितिनो श्रय राणी तमे सुभेथी 
शांत ५७ रहे, या ००२ 6५२ विन्य भेणवी 
श्न३भी ( विश्वम्तित, ताभना ) यशुभां रक्षा 
खने ध्यानउपी यूपने (यमा रोपवाभां 
रावता रोड न्यतन स्तंभने ) १७ रीते रोपनारो 
शानवात पुरुष सर्व त्याग३पी इक्षिशु। शापी 
सर्गथी 3३९५९ वते" छ. लवे खंगासयोनी 
१८ थवा भांडा, लवे त्रथयनो प्रयंड पपन चावा 
भांडे जने मवे जात रसातणमां याब्युं न्नर; 
छतां शावनि५ पुरुष उशा विरते पाभती नथी 
यते रोऽसरणी रीते ० 4६३० पोताना २१३५- 
भां स्थिर थर्छ रढे छ. तृण्शानो क्षय थर्छ भवाने 
दीने शांत भवगणा रने संपूछी रीति निरोध 
२५५स्थाते पामेचा जननि पुरुषती स्थिति, 
१7 मेची ६६ समाधि विना पी संलवती 
नेथी. याह्य पद्टर्थोनी वृष्शानो क्षय थर्छ गया 
पछी, वैराग्यने बीघे यित मेनु शांत २४ छे, 
तेनुं २५१४ शास्त्र थो वडे, 8५६५ ५३, तपथी 
४ घन्ट्रियनिञ्रङ्थी पशु शांत रहेतुं नथी. सर्व 
संपत्तिये। जत्यंत स्वापत्तिजे३प छे, -थेपी 
लावनाने श्रीचे मेते सबै पहा! परनी तृ" 
रही नथी तेनो ज्ञन३पी २्गर्नि रोनी सुवैत्याण- 
उभी न्वाणायोाथी भनउपी चासने पाणी नाणे 
छे. तेम १ मेभ ब०भणिनी संदर यने पछार 
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परते! प्रश तेनाथी न्यु नथी छतो, तेभ 
स्मुहरना मने मष्षरता सर्व पद्चथी जात्मस्व३५- 
थी ब्नुध नथी येम ते न्यएे छे. मेभ घुभाये 
जाजञ्शभां "ता वाइणांडणे थर्छ व्यय छे, 
तेभ यिद्यत्मा पोते ५ नर, नाग, थसुर, धर, 
पनीत, गुशणे। वगेरे थाशरोउपे थर्छ २७९ 
छ. प्रहाउउपी ०४३ चाघारभा रहेली नते 
ग्राशुशङित वडे २9बनवाणी यिद्यत्माना विवते३पी 
सर्व यृष्टिलाउपी नद्टीरो। यिद्यत्माइपी प्रवाइने 
दीपे % वह्या उरे छे. यिद्यक्भश३पी "णनी गर 
(वहार उरनारी ९०५३पी न्नूनी भाछली मोडड्पी 
ननज पढे यंचार्छ "ने पोताती २१३पस्थितिते 
जूली ०१4 छे. यिद्धत्मा १ पोताना २१३५३भी 
[शाण थाञ्शती संहर मेधवी पे प्रसरी 
ग्नैय छे खते पोताना स्व३५ वडे पृथ्वी साहि 
र्माड्ारने घार९ उरी रेला नाना प्रारना 
पद्यते ३पे २३,२ छे. सर्व छवी वासवानी 
वियिनताने माइ उरता पी९॥ जधी रत सरणा 
० छै, परंतु भाज वासनावी वियिनताने धीणे 
तेये। शुष्ड पांछडांनी पेड लरता री विथित 
स्वग -नर5 णाह्मां ०४१३ छे, ७३ 8पाधिते 
लीचे ०३ मेवा पती न्य छे खने डेम 
न्ने आरशुआयुने विथित प्रजरती अियाओ॥३पी 
२५२ १६ ४२५० वासणी३५ द्य तेवा 2४ २९ 
छ. प्रथम पोतात पुरुषयतन ५३ पिषेडे- 
वैराज्य र्यादि साचन-संपत्तिवे शनि श्रवशु- 
भनन स्यादिति संपाइन उरवा. पछी ध्यानमा 
(वृध्न इरनारी तंद्राने खासने सने प्राणायाम 
उरीने ती बेदी, रो पछी संप्रशत समाधि वे 
मडि ९३५ निद्राभांधी ब्नगीने (त ४४५ सभा- 
(घिना प्रवेश ३२. पछी भूवे खेउडी ३रेधी 
वासनारोना सभूछेथी पनेचा खने जवाहर 
उराये्ा संसारपाशथी ६ढ थयेना पांगराने 
तरपसाक्षात्ञार वडे तरेत १ तोड़ी नाणवु. साभ 
पूर्ण यानंद्थी परप्र॥३५ १ थर्छ रेषु 
परंतु जती पुरुषांनी पेड संसारी २६२ 
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श्रीषेजवासिष्ठभडारामावछुमां [4९७५:३२७। 
ठुत्तयर्धने।  विवेशेदी भदछत्ता नामने। 
सर्ज ४८में। समाप्त 


२२ १० भो! 
खात अह्ञरना २४१ 
वसिष्ठ उवाच 
इमे ये जीवसङ्घाता रुइयन्से दशा दिग्गताः। 
नरनाग हुरागेन्द्रगन्धर्वाचसिधानका १॥१॥ 


वसि भाल्या: ६श रिशारोमां रहता 
स्पा नर, नाज, ६५, प्रीत स्पथवा वृक्ष रते 
संघर्ष साहि नाभवाणा वात मे सगुडा न्नेराभां 
यावे छे, तेभां ३२७४ स्वष्नन्नगर ऽइेवाय छे, 
2७ २७८५०५०२ ऽडेवाय छे, टचा फेवल- 
०५२२ उडेवाय छे, ३२७४ यिरण्नगर ऽदेतराय छे, 
उटा ४१०१२२ उेनाय छे, ४०५५ न्यय्रत्स्वप्न 
उवाय छे खते ३२७४ क्षीएन्नगर अढेवाय छे. 
यो रीते २०१ ज्ञात प्रधरता छ. | 

राभ भाव्याः डे भारा! मेभ समुद्र 
क्षीर खाहि मगना लेह्थी सात भ्रश्ररतो छे, 
तेम वासनानी दियित्रताते दीचे सात करारे 
१४ २३ल। यो स्व वाता क्षे जाप भते योध 
थवा भाटे डी संलणावे।, 

वसिष्ह जाल्या : गर्छ रोड़ पुरातन ४६प- 
भां झर्छ येड मगत छे. तेना झर्छ रोऽ स्थणे 
पटला दे १३ वता छतां सुपुमि जवस्थाभां 
रहीने स्वष्नप्रपंयते धेथे छ, तेभतुं स्वप्न 
०४ ( प्रपंय ०) जा भृत्‌ छे तेभ तभे भन्ने, 
ते. ९०१ स्वप्नन्न्र ३४पाय छे. ओअर्छ खोड 
स्थाने थने अर्छ खोड समये ओ्छ येड सूतेचा 

० २ पयायमा सर्जमां वासनानी इढता-शिविबता 
मे जाहि लेनी विचित्रताने बीपे «पाये! कवे।ना 


खात ५४२१। न६ ०११५ जावे, नवी ने 
६७ था. 


09५ पोतानी भेणे +४ स्वप्न यावे छे. ते स्वृष्न- 
प्रपंथ समभाव इमो सने सभान वासनाने योगे 
यापणु विषय थर्छ न्न छे, तो खापऐे तेभना 
स्वप्ननरो छीर. थे पुरुषानो ते स्वप्नप्रपंय 
धश लामा अगने दीचे न्नत्रतपशुते भ्रात थर्छ 
गयेक्ष छे; तेथी तेनी २्मुहरना वाने स्वष्कनणर 
उेवाभां सनाचे छ. सर्वभां व्यापी रेषा शण 
परहसर्वशु३५ क्षवाथी ते सर्व देञ्रहऐो खने सर्व- 
३५ छे. साथी सो स्वप्नवाना पुरुषात स्मापहो 
स्वप्ननर छीये; अरशु $ सापे तेभता 
स्तरमा वासना३णे रछ छीर तेथी तेमता 
स्तप्न्मा भती सभानताने दीचे (९६०५ 
१४ ०४८ ) न्नेञ्रत र्ये छीणे, 

राम यद्या : प्रथम १? इ५्पनी खंर या 
यापण ०/तउपी प्रपंयने स्तप्न३णे हेमना 
यो श्वानो नभ्‌ थये। इशे, ते उ€्पनी उल्पना 
५७ इमां तो क्षये थ्रा्न थर्छ गर्छ ७शै; ते। 
पछी तेयो रो स्वप्नभांधी न्नग्रत थतां तेभनी 
यतीत ५८पभा स्थिति उभ संव १ 

वसि मोल: पोतानी, रा र्याप 
०गतउपी स्वप्नी शातते संते दवथागथी 
न्नै यो २०१ तरपशानने प्रात थर्छ गया होय, 
तो तेरो भोक्षने पाभी न्नय छे; सथा तो थे 
स्वभ्नभांथी न्गी 3५ पछी वणी २५८५ वडे 
यीन्न ६७१ धारण उरी वे छे, तेथे। पोते 
भनथी 56पी धीघेधा ४०१ ००तना अध्पने 
देणे छे; उभ हे ३८पनात। स्कलास३पी विशाण 
जाअशनु सांईअपए सोतुं ०४ नथी. सं४४५२१३५ 
ग/यत३पी भ्भूना ठजरानां इनता ड्ीअणोना 
नवे स्वष्तत्गग्‌र ताभनो श्वानो ले६ भे 
तभने उद्यो. इवे सं&€पन्‍्नणर नाभना जे६ विषे 
४ई छुं ते तमे सांगो, गर्छ रोड पुरातन 
इ८्पभां ओर्छ थोड़ मगतभां 9४ रोड़ स्थणे मे 
पुरुष निद्रा जिनाना छतां २६२ ३१० खो 
संडपभां ०” परायण ५४ रह हाय, घ्यानने 
लीचे (भनोभय शरीर ५३) गति उरनावाणा 
अय, भनोराळ्यने थघीत रही तेती पछवाई 


२५१ ५९ 9।-५५४/६(२ थता. कनतनी स्थिति 
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० याल्नारा छाय, संउष्पनी ६ढताने प्रास थर्छ 
०४ पूवीवस्थाना रतुसंचानते 0१4 येन 
दय, साझ पद्यर्थोभां १ यित्तवृत्ि ॥२ 
तथ्षश्रर थुर्छ ग्शवाथी मुडारनी शारीरि येश्रयाथी 
२७त थर्छ गयेक्षा क्षय जने धश लाया अगते 
धीघे रे संडल्पभा १ मभएे न्न्रतपथाना 
खूलिभानने चारण ४] छोय, ते ५ुरुषे। स॑४८५- 
न्नर छे. ये सं5८पती शांति थर्छ मतां वणी 
ते वो तेना ते देड़मां प्रथमना व्यवहारतो 
खथवा तो गर्छ यीन्न ०१ विधक्षणु व्यवद्धर्ता 
य्याश्रय उरे छे जने. तेती इटिमां जापऐ तेन! 
सं४८५५ुरुष३५ थर्छ र्मा छीये, थे पुरुषोता 
सं४८प३पी 5वनवी सदर ५१४ १४ २४९ 
यते स$८पभा १४ पाछा चीत थर्छ थारा यापे 
सबै बोड अने ९७१ तेभनी रिमा सं४६पण्नयर 
छीये रेभ उदी शाय छे. इवे हु उदवन्जगर 
नामना लेह विषे ४७ छुँ, ते तमे सामने. सुटि 
उरवाना संऽव्पथी विस्ती २७९ प्रह्मभांथी 
रा 3ल्‍पनी खरंधर प्रथम ०/ रावतरेल्षा ९9१ 
$५८०१२२ ऽडेवाय छे खते तेरो प्रथम्‌ पोतानी 
उत्पत्ति थवाइपी स्वप्नथी रहित श्रेय छे. खे 
09१। इरी वार रोड पछी खे ग्श्त्मपरंपराने 
भ्रात थता २४ छे, तेम म ध्रोढपणाने भाभी 
०/४ ग्न्त, स्वप्न तथा सुणुप्ति रो ने खप- 
स्थामां भाति उरता २४ छे खते तेशी थिरू 
ग्ग२३ेबाय छै, पाछ। तेना ते श्वा पापना 
जावेशने दीले १/३य्थावरलावते प्रात्र थाय छे, 
न्नैअतच्शाभां समशन ५३ ६2 १४ २४ छे मने 
तेयगे। घनन्‍्नगर उढेणय्‌ छे. १? पुरुषे| शाजवियार 
खने सत्संगति वडे जजान-निद्राभांथी त्नञ्रव्‌ 
थे ४ जानने पामे छे सने न्नञ्रत जवस्थाने 
रोटवे ०446 जवस्थाभां णाता दृश्यप्रप॑यने 
स्वप्बना मेवा इणे छे, तेयो न्यय्रतस्वष्न 
उडेवाय छे. मरो जनने 94 १४ व्श्वाथी 
परमपह्ते आतत थर्छ गया दाय छे रने तुरी 
(योधी समाधि) जवस्थाना रेला क्षय छे, 
तेभी न्यञ्रत राहि थपस्था क्षी थर्छ गयेथी 
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झावाथी तेयो क्षीणन्नगर उदेबाय छे. मेभ 
समुद्रना क्षीरो६ गने 4१९६ याहि भे६ छे 
तेम श्छवाना पण 3५२ प्रभाशे सात ले६ छे 
ते भे तमने उडेल छे. था सर्य समर ५४ 
तमे परमडव्याऐभा परायण थर्छने रे 
रामयंट्र०० ! तमे जा भगत णु घड णी 
स्तु छे, थेपी दतआंतिनों त्या ३रो; उभ ४ 
तभे इवे ५२िणूही रीते यैतन्य परमंतरवनी २६२ 
२ोऽरस३५ थध रह्मा छा. याधी द्वित्व, रोऽत्व 
रादि लेह निनातुं शूत्यताथी रहित खने पर 
वितातुं छवाथी जशुत्यवा३पी धर्भेथी ५९] 
रहित योधुं मे खाद्य ५६ सर्गता सधिष्हन३५ 
छे रने सत्य थि&-३पे अवशेष २९ छ, त १ 
तभ ७. १ २५ 


श्रर्ति परित्यज जगद्रणतात्मिका त्वं बिधे- 


करुपघनतामलमागतो उखि । शान्यत्ववजितम 
शुन्यतया च मुक्त तेन द्वेयैक्यकविसुक 
वपुस्त्वमाद्यम्‌ ॥ २५॥ 


श्रीषषणवासिष्ठमढाराभायछुभां (4५७५5२७न। 
6त्राधन सात ५३।२ब। छवे। ' नाभने। भ्वर्ग 
प० भे। २१५ 


सग ११ भे” 
9७६४ थतां तनी स्थिति 
राम उवाच 
केवळ जाग्रत्वमक्षारणमनथेकम्‌ ॥ 
पराहिकसति ब्रह्मन्‌ गगनादिव पादपः ॥ १॥ 
राभ भाव्या: ७ भहारा०/! थापे उद 
न्नेअुत नाभनो मेह श्यो, तो स्याजशभांयी कभ 
१% 3त्पत्न थाय, तेन ५२श्रह्ममांथी ते जठार] 
ते निरथंः शी रीते 6त्वन्न थाय छ? 
पसिष्द योदया: ऐ भ्षणुद्धिशाणी राभ- 
यद्र ! अरु निना उशु र्यं संअवतुं १ नथी 
+ खा जेअवनम। सर्गम ५७६१ थतां शा 
6४२९ उत्पन्नं «४ नैथी थर्थु शोभ नहुष छ, जात्म- 
दृष्टि थता ते मृषाउपे भासे छे शने शान थता न्यत 
[नरवयव ५७३५ ० च्णाव छे; शे विषे वर्शुन | 
इरवामा जावे, | 
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भारे उवलन्न्रत नाभनो 9४ ५७ भे६ ( अरणु- 
नो णलाव दोवाथी ) सही संभरतो नथी. 
न्यारे डेवलन्न्रत नाभना लिहनो ससलव 
छे, त्यार पछी ००१ ५७ सर्व वाना मेध 
जरणुता स्मभावने दीचे भाया वगरता थर्छ 
०/४ ९७वना स्मूस्तित्व भारे संभवता १ नथी. 
वरेतुतः तो सी उशु तपन्न्‌ १७ थयुं नथी 
सूने उशानो नाश पु थतो नथी. नाभ सने 
३पवाणा विण्योनी «पता पण स्पधिड्िरी पुर 
षाने ते विषयनो ७५६२ खापवा भारे ०४ ४२- 
वाभा थापी छे. 

राभ माद्या: शरीरोने ९ ढैत्पन्न ३२ 
छै तथा भन-णुद्धि लाह्या प्रेरणा मूडी 
२०७ -राभ २५६ णंघनों वडे मांची ६४ अशु 
प्राशीयाने भाए ५५०५१ छे: 

वसि पाल्या: शरीरोने ७तपन्न रनर 
पश गर्छ नथी; तेम ० प्राछीयोभा भा पे 
४२८२ १७ गर्छ नथी; परंतु १ण मेम्‌ पोताना 
स्व३पनी २१६२ तरंग जाहिइपे थर्छ रडे छे, तेभ 
स्नाहि खने खनंत यैतत्य सात्मा ग पोताना 
शुद्ध स्वश्‍पनी रार" नाता प्रजरता पधत 
यरे विवर्तभावे थर्छने २४ छे. गर्छ पए] 
माह्म वस्तु छे.» वढि, परंतु मेभ अर्छ णी०- 
भांथी सुंध्र भाट वृक्ष 3पतन थाय छे, तेभ था 
सरै याह्यसृष्टि सगर २४९। यिद्यत्भाभांथी ० 
3तपन्‍न थर्छ छै, ४ रभय १४ ! मेभ ओर्छ युतारे 
स्तनी २६२ अतरेधी भूतनी स्वंभभां रथी 
०/ छे, तेभ यिद्धत्मावी २६२ भ था नगव 
रडे छ. येतन्य खात्भतत्व ६२७० वडे जनंत 
छ स्ने सेड छे. तेने विषे, पन्षरनी सने र्गंहरनी 
सर्व सृष्टि पुष्पना सुअंधनी पेढे सन प्रसरी २४ 
छे, जेभ तमे सभन्नै, वासनानो क्षय थर्छ ग्यय 
रेटले स्मा पोतानो यात्मा १ परक्षा४३५ छे 
रेभ सभन्न; उम हे ज्ञानते लीचे शांत थर्छ 
रहता विषेध पुरुषाने भन पृरनो४ वगेरेनी 
#पना जा वोडभां % छे, सोटवे तेभने आर्छ 


ग्रीघाशपासिषए भद्धाशभावक्ु-निर्षाबु-५३२७ ( 8२५ ) 


वासनाने 584 थाय १ २ सत्य प२म५६३५ जात्भा 
०” देश, अण, डिया, कोड यने चित्त वगेरे 
नाभ३पे सने छे. ते ०८ ६श-जगे साहि नाभ- 
३५थी ते २७८ छे, छतां ते साव शून्य नथी. 
हे राभयंट९०! इश्यने वस्तु चरीडे नि ग्नएुं- 
तार खने साक्षी३५ रढी सर्षनो थनु९११ उरनार! 
तत्वे पुरेषोनी "४ ६ष्टिरो परभपहनी २१६२ 
पढेंयी श छे; याही णीन्नं प्राशीयोनी इटि 
अर्घ दिवस पु त्यां सुधी पंथी शती नधी. 
नये यपण सने गंभीर रोवा स्मडंलान३पी 
भाडामा परेला दय छे, तेजो गर्छ दिवस शे 
प्रशशभय परभपइते न्भेर्छ शङ्ता नथी. यौ६ 
प्रशरता ( यी बाइभा रला ) तंत प्राणीओता 
सभुढथी रीय थयेचा था ०जतनी ६६ विषे 
तत्व पुरुषती नम्रभां पोताना शरीरना थे 
खवयव "वी लागे छे. तारिक इटिथी न्नेतां, 
जरशुना लावते बीचे, जा सृष्टि 80५० १ 
थये नथी खने तेनो नाश पशु थतो तथी, 
व्यवद्धरटृष्टि बड़े न्नेता, मेनु अरणु क्षय तेवुं 
० आर्य थाय छे. न्ने अरणुनी ०६२ आर्य २७धु 
० हेय, तो पछी ततुं अरणुपष्ठु इया रह १ 
$भ 3 प्रत्यक्ष प्रभाणु ५३ खतुभवभां य्माववाथी, 
रो अरए अर्य३५ १/ छे. तेथी न्ने प्रभाता यित्तभां 
४६ न्नतती वृत्ति सरे नहि, तो थे पने 
जयी -अरणशु पणु रही शडे नाड; रोटे वस्तुतः 


गे यंनेनी सत्ता ० जसत्व हरे छे. केम शांत 


सभुट्रनी २६२ तरंग, यहरीणे। छत्याहि २७४ 
छे, तेभ जिधरोरहित खहाभा भअत, थि राहि 


चिवृर्तीलावथी २३५ छे, मेभ भाटीवा पिडामा 
धधे, शशव वगेरे थतेड पाते होय छे सने 


सुनी मेभ पोतानी सदर उडडुडन साहि नाता 


प्रशरता जाथरोने घार उरी २९ छे, तेम निर्मम, 

निविञ२ ५२०१ ० पोतानी गहर सर्वने चारशु 
~ ~ ~ ~ 

उरी रथ छे २११ सर्वे| १४ २७५ छ. थित्तनो 

[रोच न दबाने दीधे, स्वप्न यगवस्थाभां, थित्तनी 

२.[६२ शूने वासनाओ। चने स्वासडितस्नोने 

लीचे विषयो सत्य बागे छे, तेथी 0५१ "ग जात्म- 


शेज प९ भ। ७8६४ थता. बजतनी स्थिति 


२२३५ शान थाय, तो न्गञ्रत सवरथा ५ए 
ससत्य लागे छे. न्यञ्रतप्रपंय उपण भनी 
उदपूनाथी ० 8भ थयो छै शोभ सभन्चर्छ 
न्न्य, तौ ते अंडवाना गन मेवे मिथ्या १ थर्छ 
२४ छे. न्ने ते विषेऽवियारेथी [निभेन थर "न१, 
तो ते स्वप्नना मेवे १ खसतुभवभा जावे छे. 
नम वर्षान "तै २९तां वरसाइनां वाहां 
स्ुबभावने छोड़ी ६ छे, तेम शान सारी हीते 
सु६ड थतां ते शाननिष पुरुषती इष्टिमां पोता- 
ना ६७ साथे सरथ आणीये। स्थूनलावने छोरी 
६ छे. ( स्थूबलावथी रहित ४१० ५६:३५ हणाय 
छे.) मेभ वरसवा भाउेलो बरसा६ छेवट साव 
वरसी ००४ २१३।२३५ थर्छ न्नय छे, तेभ सत्य 
जात्मतत्ततु शीन थतां, २हुडर सहित मगत 
शभी व्यय छे. शान थतां शरध्कतुना वाणांची 
पेड दिगो पढी येवा, निर्भण थर्छ गयेते। समने 
डांखवाना ग्थ्णती पेडे साव मिथ्या "शुयेते। 
दृश्यभाव हरी १२ तेतुं तत्व शाचवा भता 
गणी परी श्याय भतो २४ छे. मेभ णता 
सर्निभां नाणेदु सोतुं, ७ खने धी स्मञ्निनी 
२५६२ लर्भ३५ थर्छ २१४ ०४ २१३५ पनी व्यय 
छे, तेम तत््ततुं चपरोक्ष ज्ञान थता. "गत, 
चित्त कोरे सर्व ख्ोषभाव पती व्यय छै, मेभ 
गर्छ घरना पूणाभा भूत भरायुं छै खेनुं अछ 
प्पाणडने चारे, भु सत्य सभन्तता तेती द्राति 
दुर १४ ब्नय छे, ते १ प्रभाए शानथी भरी 
सभु जावे छे, थेटते चा नशे तोऽन 
संपंधरपं के गर्छ तेतुं साञरपु मशुय छे, 
ते अभे उरी क्षीशु पनी ०१4 छे. ९७१३५ साक्षी- 
येतन्य जनंत खने निसार छे सने तेने पोताना 
स्व३पनी २.६२, विताठरऐे पोतानी भेणे ० 
"गत, यित साधती विषतं३प प्रतीत थाय छे. 
तेभां साजर वगेरे ञ्यांथी १” छाय? ९७१३५ 
साक्षीयेतत्यने पोताना वास्तव स्१३पतुं शान 
नि होवाथी तेते मगत, चित्त वगेरे संसारनो 
थ्रपंय धणाय छे, पशु शान थतां ये स्मान्‌ 
जापीयाप नाश पामे छे. पछी तेमां जार 


१२८७ 


4.३ अ रि फिीपिपिप्फिप्फिरी 


वगेरे उयांथरी १” खेय? न्नग्रतप्र्पथ स्वष्नता 


केव ससत्य छे रोभ समगवाभा जावे छे. 
येटले ते पोताना स्थूननावते ( साञ्रपशाते ) 
छोड ६ छे साने २५ न वडे तभावेला युवती 
पे परम अभणताने पामे छै, मेभ युग 
भोताना सुबड्ेलावने छाड्या विता दश, ४२० 
जाहिइप थर्ठ २३ छे, तेम यिद्यत्भा पोते पोताना 
२१३पभां सह्या छतां, देशान विना १४ न्नग्रत- 
भ्रभुय्‌ सने स्वप्नप्रपंथने स्थी थे छे रने डेम 
ग्व्छो पोते ० साआरत्व३५ यत्या हाय शेन 
इैणाय छे. खाभ विषेष्यञान १४२ थर्ता, गत: 
प्रपंय स्वप्तना मेव तुर खने मिथ्या "्टणुय 
छ; योरे मभ शरद्कतु यादी गता. गणतो. 
५१७ ७४ रते शांत पडी न्य छे, तेभ शन 

ने दीचे विषयले।ण संणंधी २ (प्रेम) इल 
खने शांत पडी न्नय छे. सति तुथ्छताने पामेधी 
दृश्य सणांची शोला लते पोतानी खाम खाजण 
अली होय, तोपणु विवी पुरुषने न्नी भया 
पछी वियार उरत स्तप्नना पधर्थो तरह रुयि 
नधी थती, तेभ तेने यो दृश्य तरह पश रयि १ 
थती नथी, पोताना स्मात्मानी २.६२ शांति मेणवी 
रो घया सूने य्या गुट्र विषयाभां क्षालाबु शो 
४५१ न्ने शनी पुरुषोने पण विषयोभां रुयि 
थवी संलवे, तो सुषुसि सवश्थानी खने न्यभ्रत 
स्वस्थानी पशु रोता संभवे मने भूढ पुरषे 
तथा तत्व पुरुषेतु पयु योडय संभवे, जा न्त्‌ 
इबण भनोभय छे, थ्रांति३५ छे जने तेतुं २५३५ 
स्तप्नना भलु साव मिथ्या छे. सावा निश्चय थर्छ 
अया पछी र्मा गगतनी २६२ रवी भागा, 
यंइन खने वनिता स्मादि पद्मर्थोभां भनायेची 
सत्यणुद्धि दूर थर्छ व्यय छे. ७ मद्षणुद्धिशाणी 
शाभय १०४ ! आठजना ०ण मेवा यने स्त्य्‌ 
योना ६श्य पद्दथी लले सामे ठोला दोष, ताप 
ते डया विषेधे पुरुषले रुयि 6त्पन्न इरे १ गत 
विषेथी सत्यपशानी युद्धि दूर थर्छ व्यय छे, 
रोटे शांत णुद्धितणे। विव पुरुष रो गगतते 
ग्गणियाभांथी पडतां घेवाना हिरशो "नु अतिमान 


९२९८ 


_ आओधाजवासिए भहाराभायश्‌ 


-निर्वाणु-४४२७ ( 6२४) 


तथा यिद्यञञशनी पेड निराक्षर न्नुखे छे. "१46 | 


प्रणय डेवण यित्तनी गरात ० छे, रेभ 
शान १३ सभन्न व्यय छे, रोटे पछी तेने 
भागा, युद समने वनिता खा प्रथमा 
रुयि पे उरतारी यित्तनी श्रांतिइप भावना पशु 
नाश पामे छे. रोड वार थभुष वस्तु मिथ्या 
छे थेनु समन्नर्छ व्यय छे, पछी तेती ७१84 
प्पुद्धि उयांथी १९ २७१ न्नञ्या पछी स्वप्ननुं शान 
थाय रोले स्वष्नभां न्नेयेक्षा सुन्ने बेदानी 
४९ धेड्णाम ४२६ मेभ स्वप्नने २१५३५ 
ग्नछया पछी, ते स्वप्नभां घडेना पो संप्यंधी 
यासडित हूर थाय छे, तेभ ६श्यनुं पण वास्तव 
२१३५ ०१७५ जावे, रेश्ते हश्यपधर्ण 
रांची जासडित हूर थाय छे, त्यारे दरश तथा दृश्य 
संप्यंची इशाते लीचे उत्पन्न थता राग 
याहि धषे३पी अ थि ५७ छेद्चर् न्य छे. शान 
थवाथी मेनी युद्ध शांत थर्छ छे तेवा विषदी 
पुरुष पघु खाहिमां खासडित विनानो थर्छ 
ग्नेय छे, तेना सं5०प शांत परी न्नय छे, ते 
राइंड्रथी २७ थाय छे र्ने विषया विषे 
(न:२५७ थने छे. ते संसारता विषये।भां रदेधी 
जासशितिते वश थर्छ नमे! प्रयास उरतो नथी, 
त्त्य थर्छ २७ छे मने शांति पाभे छे. मेभ 
दीप ती शिणा 46१ मतां तेवां हिरथू 
पशु २९१ न्गय छे, तेभ विषय संप्पंधी 
२२ हूर थवाथी, वासना पशु योधया 
( यने प्रात्र १४) न्नय छे, ंधर्षनभरनी पेड 
प्रथम श्रातिउपे इेणवाभां यावतुं था सर्व 


"गत श्ञाननों $ध्य थता. धीपडनां डिरणोना | 


सभूइनी पेढे 992३, निर्जर गने जाधशना 
मेलु शून्य अने ३१० विध्श्नश३५ १ हेणाय 
छे. तत्व पुरुषती सातभी भूमिशाभां रहेतो 
ावाथी तेभ % परण्रह्मभां (वृत्तिनिरोष क्षरा) 
२मे३२ब्‌३५ थवाथी, पोताना देने, माजशने, 
शून्य ४ २३ सुने, थे शाने ( सुषुत्तिवाणानी 
पेड) इयतो = नधी, खे परभतत्त्ववी हर 
पोतानो खात्मा (६७, भत, २४१ याहि) पशु 


नथी, शून्य पण नथी, ०जतती उ6्पना ५७ 
नथी, यित पशु नथी थने दृश्यप्रपंयनो 8६ 
| थेचा ० नथी; छत्रां तेती र्र सबै विव्त- 
३प २७५ छे. ६७१ 6पाधिने धीधे लूमिश्न 
स्मादिति % भाव खविवेही पुरुषांना न्नैवाभां 
यावे छे, ते ५७ शाननि५ ९४४५८गुष्ठत पुरुषनी- 
दृष्टिमा शानने क्षीध सस्त पाभी शून्य १४७० छे. 
पोते लके प्र लूमिडाभा दय, परंतु तेनी 
ह्रो ते लुमिश्नतु अस्तित्व हेतु १ नथी. 
रे यिद्दत्माने विषे सभाधिथी योडडेपताने 
पामवाथी तत्ववेत्ता पुरुष शांत जाहारने घार 
इरे छे. ते खाडाशना भेव तर्भण 4४ २४ 
छे, नि:संग थर्छते % २९ छै रमते ६७५।री ७१ 
छतां तेने इशु स्मलिभान न दावाथी ते ६७२७० 
मेवे */ क्षय छे. भननो क्षय थवाथी ते भौन चारए 
उरे छे. ते [निरुद्ध रवस्थाने' पाभ्ये। क्षय छे, 
ते संसारसागरने तरी गयेते। दाय छे थवे ते 
इना खंतने पढोंय्थे। य छे. २१६०४, १२१०४, 
र्ड यने ठदलिक", रपेम यार प्रश्नरनां 
आ्राणीयोनां शरीरो, रा सर्व बोडा, स्पा, 
भर्वेतोत। सभूछे रनने ते सर्वते 6त्पन्न उरनार॑, 
तेना जसाघारणु जरशो, रो णधांतुं ७५६५- 
गरु भूण सज्ञान ० छे; मारे खे भूण मशान 
ग्ने शान बड़े गलित थर्छ न्य, तो पछी शरीर, 
बोड या य्था सर्व नगत भवे ( जविषेष्तीय्पानी 
धष्टिमां ) छै, तोपशु शानीनी इछि ते साव 
मिथ्या ५ खनुभवमा यावे छे. जाभ सर्व 
(विपी २०४ ०श्वाधी, शांत खंत:डरएुवाणे| 
[विवे यागी पुरुष पोताना सोड थाल्भस्वइपने 
० सार३ंप समळे छे, परम थातिउपी थभूत 
वडे स्यन्‌ तृत्त २३ छे समने थापरणजुभानथी 
रहित रोवा प्रह्मभां ०” स्थिर २४ थर्धने २७ छे. 
खंशांतांतःकरणो गलितविकल्पः स्वरूपः 
खारमयः। पश्मशमास्ृततृत्तस्तिष्ठति विद्वाक्निरा 
वरणः ॥ ४९॥ 
श्रीयाभवासिङ भढाराभायहुमा निर्वाएप्र४2२एना 


ठत्तर्धन। * विश्रा[तियेजे (५६१ ' नाभने। 
सर्ज ५१ भ्‌ समाम 


सभ पर भे।-येतन्य ८४२३ २९३` ४ २२८९ 
AAAS SRS ४१११९४९४९४ ४१४७ 
सञ्‌ प२ थे।" उभ्‌ ह शान थतां खा श्य प्रपय पशु नथी 

रने रन श ए] य्भे तादी भेणे 

येत्या ० ताप बगत ३ ने सया क्रांति पशु नथी, भे १ पोताती भेण 

०४ तमारा समरवाभां खादी कशे, सने प्ररे 

बोधो अगदिवाभाति मुने येन क्रमेण ह। युढेलुं १ आर र्मा स्थावर-भ॑गम मगत हेणाय 


ते क्रमेण क्रमं ब्रहि भूयो मेदनिवृत्तयें ॥ १॥ 

राभ भाद्या: ७ महर ०7! $८२4 येतन्य 
खात्मा, मे डभ ५३ भगतना मेषा भासे छे 
ते डभले६ दूर थाय ते भारे जाप इरी वारे अभ- 
वारे उडी यतावे. 

वसि योदया: रति २५१ स्मृतिवामो 
२१ भतुष्य मतने २४ वृक्षनी मेभ मेरुं 
न्यो छे, तेटदुं १ तेना भनभा सरे छे 
परंतु १८९ ते तेनी हृष्टिमा स्वावतुं नधी; वेर 
ते तेना थित्तभां २३.२तुं नथी. (स्पा वात 
६श्सिष्टिवाइने स्मतुूण छे.) परंतु विषेषी पुरुष 
तो पूर्वापर संपंध साथे शाजोना स्मर्थूनो वियार 
इरे छे. 9४ निषिद्ध वस्तु पोतानी स्यां जाजगण 
झ्य तोपशु ते तेते “क्राज्य' तरीडे स्द्ीधरतो 
तनधी, साथी तमे यित्शुद्ध उरनारा ३मोतुं 
२म्‌नुष्हान ३२५ निषा राणो, भात शाख्रता 
स्थीत विषे ५ यित्तते परोदी शणो, भौन 
चारण उरीने तेतुं भनन रो खते जननी शाला- 
३५ योता य्था भारा 6५६शने सांभते, २] 
ध्श्यसभुषनी शाति समिधा छे खते मेभ 
ओंडवाना गणती नदीमा मण हेतुं नथी, 
तेभ था £१4०१० मेनु आर्छ पशु छे % नहि. 
साभ छतां मे पिषयनो हु तमने डभणां 6५६१ 
स्मापनार छु, ते विषयनो ७५६२ सांनणवा भारे 
तमे भार ३डेवाथी तेने. क्षणभर सत्य मेवो 
समर भारु य्था ३्ेगुं सांगना, जा द्राति 
श्याथी $त्पून्न्‌ थर्छ सने शी रीते 8ल्‍प०न 4६, 
रो तईवितईनी स्मा धदीयोे आंर्छ ०३२ » नथी; 

* जा गावनभा सर्जमां १३ पुरुषेना तर्ज 
वडे 92 थयेबी थीक जने& &€पनारजोनु णंडन उरी 
$२२4 शिट्टू ५ सात्मा ०४ रनिर्वयनीय ढाणतंने 


खाउ रे ( विवर्नभावधी ) 4७ २७७ छे, वेनुं समर्थन 
उर्वाभा जाप, 


छे, ते सर्व भ्रलयशणभा नाश पामे छे. था 
नगतमा भूबाड वगेरे नवयवाती नाश थाय, 
सोरे थ्या गतनो पशु २मवश्य नाश थाय ०८. 
रोभां आर्ध २्2डाव्‌ इरी श शोभ नथी पभ ४ 
घडाभा २७९। पाणीनुं रीपुं रीभुं 8424) वेवाभां 
रावे छे, तो मधुं पाशी याब्युं न्य छे. समाम 


वस्तुमाजनो नाश सिद्ध थाय छे, रोटे ग'जतनुं 


गहाउपपणशु संभवतु नथी; अरशु $ भगत्‌ 
पूणु प्रह्नु २५३५ ० छे; रोटे भगतन 
नाश साथे तेनो पण न्ने नाश भानदाभा सावे, 
तो ते व्रह्म स्मनंत जने सचावाणु छे रेभ डी 
शय नहि. ' भदिराना अथोमां मेभ भइशित 
रही छे, तेभ पृथ्वी २५६ ०४३ भद्यलूतोभां 
येतत्य नाभनी योड शहत रही छे,” सावो 
या उनो १६ छे, पशु ते सावर स्मास्तिओ 
याण शेला रही शतो नथी. समापा भतभां 
तो ६६4७ २५६२ रहका विश्ञनते स्मधीत छे; 
भारे २बप्नेडनी पेढे से ०१३६ पशु जालास, 
भात छे खने तारिक इृश्यि ते छै १ नहि. 
स्पा इश्यनी शाला नाश भाभी न्नय छे भारे ते 
प्ह्म३५ नथी, तेम ते व्रह्मथी न्नुी छे रेभ 
पशु नधी; ते तो न तबैयतीय्‌ जने स्मविद्या३| 
छे. याभ भानवाथी व्ह्मविा वडे तेनो याच 
१४ मत्तां शाह्रनी सहुणता ज्यभ रई छे मतने 
रो ० योग्य छे; ७२० वात पराणर गंचयेसती 
थती नथी, मे सृष्टि प्रथयञ्ञणर्भा खोड वृणत 
नाश पामी क्षय, तेती ते * पाछी Gत्पन्त थाय 
छे, रो चात जसंलदित छे; उभ डे मे नश थ 
गर्छ तेने पाछे संभव शी रीते धरे? सपने पाछी 
तेनी ते */ (९ पुन्न थर्छ ४ पीळ थे पिष 
४शे पाओ निछेय थर्छ शतो नथी, भारे ते 
२[[नवैथनीय छे, रो वात रामार वियार 
प्रभाशे बंधारे योग्य हागे छे; उभ ४ सभे 
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यनुभवने जतुसरी याबनार छीये, सव्यक 
वाणा पथ ० प्रलयडाणुभां सवृयवरित 
२०॥३।२३५े थर्छ रह्मा इता, रो वात पशु सक्त्य 
लागे छे; उन डे सावयव पदाथ निरवयव३णे शी 
रीत २ही २३? ४६यित रे सावयव पध्ये 
[नरवयव राडाशलावने प्रा थया छतां पोतानी 
पूर्यनी सवर्थाने चार उरी रह्मा इता रेभ 
भानवा पृसीये, तो प्रध्षयश्नणभां पशु तेना 
सावयवपणानो नाश थतो नथी रेभ सिद्ध थाय 
छे.७वे ५७4 २०८ सृष्टि थे पने रेडयीन्नभांथी 
२००4 82५ थवाथी श्षयै-शरशुता मेवा 
परस्पर थर्छ र्या छे; ते ण॑नेतुं याभ थेष्डप- 
पढु स्वीअरवा मतां अवैध्रश्‌पणानो मे६ 9 
ग्नेय छे खने तेथी भार सिद्धांतमां स्वीञरेवे- 
जद तवाद ० यावी. लीले २४ छ. मे पर्थ 
देण्वाभां थापतो क्षय छतां घण तत्ववियार 
वडे १? शुन्यताने भ्रात थर्छ न्तयते न४ % छे, 
रेन त्मे समग्ने; उभ्‌ डते ध्याता ८9" वरतुत: 
( स्वप्नपुरुषती पेड) नथी १ न्ने पीन्नु अर्छ 
नाशनुं २५३५ क्षय तो ते डेवी ब्यततुं छे, ते 
तमे शुणथी ९६ ३8. श्री वार 8८५ थती 
न्नेवाभां जाववाथी नाश पामला पद्चर्थनुं वथ- 
भां १९" २०स्तित्व ० छे, णे & पद पशु घटती 
नथी; डेभ डे तेनो ते १ था पर्थ छे, सोनु 
शान अते थाय छे? पाझर (८३४ -६१२) ) 
सबै पथ २५५२4 नश्वर छे. तेथी येऽ पष्थै 
नाश पाभ्ये मते था वणी पीन्ने तेवा ०/७त्पत्न 
थ्या, थेपी ३८पता अर्छढ संलवित लाने छे. 
38 भूणथी भांडी शिणा सुधी राणा झाडां 
तेनी ७४, तेना इणो, तेवी शणारणे।, 8५- 
शाणायो।, ५३, पुष्प धत्याहिभां णीन्‍्/सत्ता 
०४ व्यापीने रही छे. न्ने ते वयभा इण, शाणा 
याहिउपे देपाय छे, तोपण थे यीन्श्षत्ता ०५ 
सवज येड णपंडपणे रहेक्षी छ, सेवी थेष्य- 
धट थाय, तो पछी शाणा साहनी न्नुद्ी सत्ता 
न॑ न्नणुर्ता णी०--वृक्षतु अर्थेज्ररशुपश्ु ड्या 


२३? जावी १ रीते सृष्टि, ५५4, हेश, २०, 


जिया जाहिइपे प्रसरी २ऐेशु थे येतन्य३५ 
भी” १ इजवार्भा खावे छे. ते सबैइपे विष्त- 
लावथी थर्छ रहद्यु छै येवी न्ने इटि थाय तो 
पछी तेना अर्य-डारशु-शाव अयां रे छ: 
मया प्रिती ०३२ दय त्यां गभ योड धड 3४ 
शोभतो. नथी, तेभ खेड यिद्यत्मा पोते % 
जिया३प खने ३०३५ १४ रहे, तो ते ड्ध 
इरी शतो नथी, सर्य धशवोता सिद्धांतभां शेड 
वस्तुने विषे खते प्रक्षरता भावाना लेहनुं 
(१३५७ ४२०१ यार्व्यु नथी, ७१ परभार्थ३५ 


यिन्भय वस्तुने विशे थनेड प्रअरता स्वलावोनो 


मेह भरी रीते छे म 4४७; तो पछी या विशे 
विवाह उरपानु स्मापणुने शुं प्रयोगत छ्य? 
या जाणतभां वियार उरता रातुलवप्रभाशुथी 
छ१२ २१८८ * सिद्ध थाय छे ३,२१५ सर्व यिद्यत्माते। 
०/ रोऽ पिवत छे, तेथी ते न, स्मृतंत, 
शांत. येवत्य३५ छे. ते साडाश पेढे निक्षे५ 
छे, निराठार छे मने भाज भाषउप म छे. थे 
तरव केवी शैते (खविद्याते बीचे) खनुभव- 
भां नथी खावतुं, मेदी रीते (विधा बडे) 
२।नुलवभां २११ छे तथा "वी रीते रे तत्वशात 
सिद्ध थाय छे, ते सबै हु तमने इभधी उडी संल- 
णावु छु. भडाप्रबयभां ळ्यारे १७६५ ( हिरएथ- 
गले ) सुषीता सर्व धश्यसभूछ भत, पुद्धि खने 
उभे सहित नाश पामे छे, व्यारे थाइ ५0 
त्यने पाभी व्यय छे, न्यारे शन स्थितिविद्धीन 
५६ व्यय छे, ब्यारे पायु खने ते? पशु 
जत्यंत लावने प्रा थर्छ न्य छे, बपारे 
आंध्र पशु नाशते पाभी न्नय छे, न्त्यारे 
००० (पृथ्वी ) साहि पशु धय बाप्पा अप 
सुधी क्षयते प्रास थर्छ न्य छे थने देझभा 
न्त्यारे सर्व नाम-इपनो सभूछ थत्यत जलावने 
प्रात थर्छ न्‍्यय छे, त्यारे शांत, स्पनुल१३५, 
नित्य, (७, याचने भ्रात १४ "नार नाभ -३५ 
विनानुं, स्मनाहि, जनंत, शुद्ध मने २१०७ 
येवु आर्छड खनिर्षयनीय ततव % खवशेष 
रड छे. थे तत्व छन्द्रिय ५३ त न्गशी शक्य 
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तेबुं स्भव्यत छै, जतीन्द्रिय छै, नाभथी पशु 
रहित छे, सर्ष ॥णीभानता जात्मा३प छे, शून्य 
नुं छे, न4१७। २६२) न्नैता अर्य३५ तथा अरणएु- 
३५ छे मने ते १४ परमपह३प छे. रो तत्त्व 
वायु३५ पशु नथी, याञ्ञश३५ पशु नथी, 
णभुद्धियाहिइिप पशु नथी खने शून्यरप पशु नथी. 
२चिष्ठानधशयि नेणे तो ते इशा३५ नथी 
ने यारोपितिइटियि न्वैछथे तो ते सवड 
छे. थे परमतत्तत३पी यिद्याश अ न्तुद्दी १ 
तरेढनु छै सने जवशैवीय छै, थे परमतत्त्व 
७४ भुध्त थर्छ रेला तत्त्ववेत्ताता १४ थनु- 
भवभां जावे छे खने रे पुरुषनी स्थित निरंतर 
रो परमपद्मां ५ होय छे. पी” १६ २१६ 
जागमे। ३१७ तेतुं वेन उरी पताप छे, याडी 
ते खनुभनशम्य छे. रो तत्व अण३५ पशु नथी, 
भन३५ पण नथी, २५९।५१३५ पशु नथी, ॥ये३५ 
पशु नथी, ॥२एु३५ पण्‌ नथी, ६श३५ पण वधी 
४ ६२॥३५ पशु नथी खते ६९ -डाणना 4३५ 
डे खंत्‌३प पथु नथी, ते तरत न्नशुक्रभां रावे 
तेनुं पशु नथी सने साव न % न्नी शक्य तेवुं 
पशु नधी, खे रति स्व२छ येतन्यतर्व तो 
उछ गवी १ छे. ते तो जानता पारने पदोंयी 
गयेक्षा, संसारता मत्भभरणुना ईराभाथी छूटी 
गयेक्षा खते पयन भूमिज खाहि यागनी 
उत्तम लूमिज्जने प्रास थर्छ येवा भडात्मासोना 
०/ सभूनुलेवभां सावे छे. ढे शातिभान रभयंट्र- 
९०! मे मे पह्यर्थोनो भे चढी [निषेध अया 
छ, ते ते पह्यर्थोनो श्रुत स्थादिमां पशु सर्ग 
निपेच उरयेते। ० छ. जापणी युद्ध १३ ० ते 
समुद्रना तरंगोनी पे वह्नी स्मर परिछित्न- 
उपे ( परिभाशुवाणा ) उदपाये्षा छे. मेभ अछ 
भार स्तंभनी २६२ ग्नुधै न्नुधै न्‍्वतवी भूतणी- 
यो रढेधी १ दाय छे, तेम या सर्व पधे 
घ्रह्मनी संहर २३ेला १ छे. जाम सर्व पद्चर्थो 
थे तरवनी खंहर रह्मा छै जने नंथी ५७ र्य. 
यो तत्व सर्व३प५ छै मने सर्व३५ पशु नथी; 
थे ० तत्त्व सर्व३प थर्छ २४४ छे मने नथी 
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पए थर्छ रथ, खे १ तेती जवोष़ििता छे. से 
प२भ५६३५ तत्त्व % रीते सर्व३५ १४ रेश 
छ खने मे रीते सबै पद्चर्थोथी रत छै, ते 
ये वत्ततनी २६२ १० जणी मछ परिणाम पाभी 
श्येक्षा तततवश पुरुषे। १ ने शडे छ. सवेत 
२५।६३५ परभप६ खनुभवी पुरुषते ( आरे- 
पित इश ) सर्व३५ थर्छ २४टु बाजे छे, सवेत! 
यात्माउप लागे छै खने सर्व प्चथौ दडे 
भरिणूएी धागे छे. वणी ते ( अधिषणानटृथ्टिथी 
ग्नेता) सै पक्षी विवातुं घ्याय छे. ७ 
भजणुद्धिशाणी रामयंट्र००! सबै पद्चधीना 
खलावनो रपनुभव उरावनार' निर्वि&७५ समाधि 
सुंधीनुं संपूर्ण शान ७२४ सुधी तभने ७त्पन्न 
थयेदुं नथी. तभते १? संशय 6तपन्त थाय छे, 
ते न खा प्पापतमा ( शाननी थपूषेतार्मा ) 
पुरावा स्भाणे छै, मे पुरुष याचते भ्रास थर्छ 
अयो छाय छे खने सर्व इश्यना जालासथी पशु 
रहित रोवा छेवर थनारा तरव्साक्षाकारने प्राप्त 
थयेल देय छे, स्वछ संत:उरणुवाने, क्षय छे 
खाने शांत डाय छे, ते यो पोताना २१३५भूत 
प्रभतत्तने देणी शडे छे. मेभ सुन्छ पि डनी 
२६२ अर्पि ४८५१ वडे भानी द्ीघेन्षे। भुट्रा- 
सानो सभूछ क्षय छे, तेभ खे निर्लेप तत्त्तनी 
२६२ समभु पर्थ छे, जा हु छुँ सने जा तभे 
छे। बगेरे शे अणभां व्यापी रढेबी मगतड्पी 
आंत खवस्तुइपे रही क्षय छे; परंतु सुवऐेन! 
पिउभाथी मेभ खनेड न्नतनी सुबश्ेभुट्राये। 
भणी शडे छे, तेम परभागे३प परमाल्भाथी न्नुटु 
खेदुं मगत न्नेवाभां ४ व्यणुवाभां सावरु 
नथी. खात्मा सद्यश्नण गगतथी २पलित्न छे, 
छतां गत यात्माथी लिन्न नधी; वेता खाल्भाता 
२२३५ न्नेवाभां जावे छे. मेभ सुबऐे पाण्णु- 
प्पंच३प छे, तेभ प्रह्म पण ग्ट्गत३५ छ. साभ 
प्रहतप > जिज्ञारते पाभ्या विना विवर्त- 
भावथी ०/१त३पी ईतलावबाणु ५७ रह्युं झ्य 
येम भासे छे, थे तत्त्व हेश -अग खा १०६- 
नी प्रवृत्तिमां निभित्त3५ थवारां बात. भु, 
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जिया वगेरेथी रडत छे नभने खध्यारेप्वध्टिथी 
ग्गेता. तो ते. ० देश, अण, जिया स्वाहि३५ पए| 
थध २९७७५ छे. जा सर्व तेनी रहर छे जने तत्त- 
६ृटिथी न्नेतां नथी घण रह्युं, बेन समानभावभां 
रढथा ०%7णेनी २६२ (२४१७ ) तरंग रमाहि 
२४५ ०४ छे, मेभ यित्रडारता यित्रभां यित 
उल्पना३णे २७५ ० छे खते मेभ भमृषिठना 
पिउमा भृषिफाना पाने! रेवां % छे, तेभ 
स्पा मगत ( स्मघ्यारोपशिये न्वेतां ) य्रह्नी 
२.६२ २७९ ०८ छे. 8५२ उद्या प्रभाह मगत 
रे यैतत्यतरवनी गंध लिन्न३पे रेल 
नथी, तेभ सअलिन्नडणे २ छै येम पशु 
नैथी, तत्वशीत बहे नता शे मभूतं छे % 
नाड खने 3५२९प२थी न्यैतां तेतु स्पस्तित्व 
गशुय्‌ छे. जा सर्च नित्य॒ खने जविश्नरी सोनु 
येतन्य १४ छे. तरवशान थतां, शांत प्रह्मते 
विशे ते भगत पशु शांत प्ह्म३णे २ेदुं ०४ 
यनुभवभा खावे छ. खा नऐ। क्षाइ३पी पूतणी 
प्रह्म३पी आप्चनी ( स्तंशनी ) संहर नि ओत- 
राया छतां ( पोताना विचमा 5<पनाइपे उह्याधी ) 
भोताना साक्षी३पी शिक्यीने (अरीगरने ) न्रे 
ते इश्य३पे रावुलवभां जावती दोय तेवी थर्ड 
२९थी छे. स्तंथनी २५६२ (निगूढपएो ) रहेली 
पूतणीरो। वेभनो यार अतरवाथी इश्यभावते 
भ्रात थर्छ व्यय छे; परंतु जा येतन्य परभतत्त्वती 
संहर तो समुट्रना चरंगोती पेड इशे! वियार न 
थतां र्था सृष्टि विवतड्पे न्वेताभां थापे छे. 
[नरतिशय ज्ञानंइ३पी ०ण बडे लरेला यैतत्य- 
तरब३पी सरोवरनी आंध्र यैतन्यउपी वरसाइनी 
२[भृतवृष्टिता १२ रा सृष्टि यैतत्यस५३पे 
सर्य रोडरसभय थर्छ इला यमने विभाग 
तथा विश्ञर सो प्पंनेथी र्त रोवा परमतत्त्वनी 
समुर नये पिलागवाणी स्ने विडारवाणी थर्छ 
री ७4 तेनी लासे छे. वस्तुतः नि देणाया छतां 
ते देणाया केवी थर्छ रही छे. रो तरवना यो$ 
परभाजुभां पए रा समस्त संसारभंडण तेना 
खनेड जारलेना स्याइंपर सहित दीपी र्षु 


श्राप) सि्ठ भदढं।२भाषणु-नि २ छु-५३४२७ ( 6२४९) 


छे; परंतु तत्त्ववृष्टियी न्यैवा "तां तो तेमांनु 
उशुं म ध्णातु नथी, २१३२, आग जने पवन 
रमाहि ५६्थोनुं बहीन थे निरवयव गीतत्यतत्ततना 
२।वय्‌4३णे इरवाभां जावे छे. तेसो तो मिथ्या 
छे रने वास्तकि रीति जषधिष्शनशैतन्य३५ ० 
छे, तेथी तेगे। निरवयव छे. जाभ यो तत्त्व 
सने शाप तथा विध्रथी रहित छे जने २१२ 
छ, तोपणु आध्यारोपहष्टिथी श्रुतियो तेने 
सर्वात्म उषे छे. १-४८ 
आकाशकालपवनादिपदाथजातमस्यांगमंग- 
रहितस्य तद्प्यनङ्गम्‌ । खर्वात्मकं सकलभाव- 
विकारदान्यमप्येतदाहुरजरं परमार्थतस्वम्‌ ॥४९॥ 
श्रीयाजवासि४ भडाराभायहुमा निर्वा ५३२६ 


5त्तरार्षन। “ ५७२५३५१७4 ? नाभने। सर्ज 
पर भे सभ 


सू पउ भा 
५०-५०६६ ५१३५ छे 


राम उवाच 

यथा चेत्यै चेतनता यथा काले च कालता । 
यथा च व्योमता ध्योज्धि यथा च जडता जडे ॥१॥ 
राभ भाद्या: डे णह्मन-! स्मृतिना विषयभां 
स्मृतिविषयपु रह्यु छे, जगमा अगपणु 
रुं छ, जाअशभां स्पाडाशपश्षु रह्युं छे, 
रभा ०/३५७ २द्युं छ, वायुभां वायुषु 
रु छै, वर्तमानां वर्तभातपछयु रह्यु छे, 
लविष्यभां लविष्यपएु' रद्यु छे, यंयनभां 
यंयगपदु रद्युं छ, सारमा साारपप्ष 
रद्युं छ, लिन्तमां लिन्वपु रह्युं छे, जनंतभां 
२नंतपछु रह्युं छ, दृश्यभां ६श्यपु २६ु छ 
यते सृष्टिभां सृष्टिषु रह्मुं छ. जाम सर्व 
व्रतुभां पीग्तथी तेतुं ग्नुधपष्छु भृतावृनार 
गति माहि साधारण लाव रढेध छे. या मे 
रीति भारा समन्वाभां जावे ते रीते उभे ४२ 
* स्था तेपनभा सर्जमा परस्पर जेडणीणमां 
निध्वाणे। जने जप्पारोपइृष्टि १३ देणाता सरस ७€प- 


भव्‌ पद्वेनि! त्व॑-प्रत्यय जाध्निा खर्थरप भाव पु 
५७ ० छे, छे विषे वर्छुन ७२५४ जावे, 


क ५३ १॥-५२-५३॥दि$ ०,३३५ छे 
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जाप भते उड़ी यतावे. हे कतायेोाा 9४! 
(भारा मेवा) खप पोघवाणा पुरुषाने & 
भूणथी भाडी भ्रतिपा६्त हरीने क समण्ट्यु 
पाडी शक्य छे. 

वसिष्ठ भाद्या : खे सर्व खतंत भळयिध्- 
४९३५ ० छे खने ते डेबण येतन्यर१३५ ३४े- 
वाय छे तेभां उशु पशु दृश्य नथी, ते उनण 
शुद्ध येतत्य छे, शांत छे, रेड छे खने सद्गडान 
योऽसरणी स्थितिभां " रे छे. न्यारे पक्षा, 
[ण्डु रने भक्षव्ववनो पशु खत क्षाबनारो 
भष्षप्रतय सावीने ७ रहे छे सने नाभ 
तथा ३५ खे पैले तिरोलावने प्राप्त थ् न्नथ छे. 
त्यारे थे शुद्ध येतन्यतरच 7 खवशेष रडे छे; 
तेथी सर्वना तरव३प सने सार३प थे ०% वस्तु 
छे. तेनी जंधर सृष्टि 3पत्न थवातुं उशु शरण 
० संलवपर्तु नथी. जार, यीन, भाया, भाळ, 
भरभ याहि यरे यो शुद्ध तत्वभां संभवित १ 
नथी, डेबण शांत, [ति स्वच्छ, खाहि-संत्‌ 
विनानु सेड १४ सत्य तततव छे समते तेनी पासे 
२५३२ पशु पाषाणुना फेनुं स्थून छे. ब्ययारे 
यो तत्व थेतत्यइपे डय्‌ छे, त्यारे स्वता २्धि- 
३१३५ दावाथी ते नथी रोम इही श्तु नथी. 
न्त्यारे ते भाया, मोड, श्रम, य्याडार चाट भेल 
विनानु शांत खते शुद्ध डेय छे, त्यारे ते 
खावी तरेडनुं छै रेभ वेची शात नथी. 
साशा 90८ यते आडवी गये रढेचा 
यंट्रने न्नैवा भारे जात्मयेतन्य योड पनआारभां 
से उड न्येः/न हूर ग्नय छे. त्यारे ते यात्मयैतत्य- 
त्‌ भष्यलागमां छे [निर्वि षय३५्‌ व्नैवाभां रयाव 
छे, ते ५ रे परमपद्३५ तत्वतुं २५१३५ छे. 
सेर शुघीनी गाढ [निद्रा पछी न्नग्रत 
थ्येला सर्व प्रञ्ररना वियारभानथी रहित थयेल। 
खने रुमहु:मथी रहित थयेचा यने शांतपएो 
समाधिमा जा३ढ थये तत्ववेत्ता पुरुषता 
यित्ततुं मे संउ6्परछित शेष३५ यड्ारता तेम 
०४ यरता सर्ग विषया तथा वाचनाय संप्पंची 
द्रात शभी मतां २े छे, ते » ये परभ५६३५ 


तत्वनुं २१३५ छे. घास, पेक्षारो। शने रुरो 
त्याहि सवे पथ 6त्पत्ति थतां तेती साथे 
५४८ थथेक्ष मे आंर्छ सत्तासाभान्य सर्वत २४७ 
छे, ते ० थे परभ५६३५ तत्त्वतुं २५३५ छे. ते 
परभप््भा भतु मे २५९ ३५ हेणाय छे, 
ते डारशु, चार सूने नाना प्रजरता लेध्वाणु 
य सोम बाजे छै, परंतु तेतुं अर्घ 9२७ नधी, 
खेटे ते गत छे पशु तह, तेभ थर्यु पशु 
नथी सपने तथी तेवाभां खाडार, विशार राते 
मेधभाव ५७ संशवता नथी, साम, के विनाडारएो 
० (स्वप्न खाहिनी पेड) हेणातुं छाय, तेती 
सचा ० संलवती नथी, था बात सर्वते पोतानी 
भेणे १ नित्य सनुलववाभां साप छे; तो तेने 
निषेध ३२१ अणु शहितभात छे? गगतनु 
शर साहित विनातुं सते साव शूत्य 
०८ संलवतुं नथी; तेम % ते निरवयव. छे. 
हा भा सावयव दृश्य३५ "/ततु डर धरी 
शहतुं_ नथी; उभ्‌ डे गत प्रह्३५ नथी, थाथी 
प्र8 ०६२ मे आंर्ध २१ ०/गततु ३५ भासे छे, 
ते थिद्टाडाश३प परळ पोते % विवर्तभावधी त 
३५ १4४ २३७ लासे छे. साभ गभत ( विषतै- 
३१ ) येतन्य प्रह्म३५ छै शोभ सिद्ध थाय छे, 
ऱेटधे तेनी २६२ 8५२७परथी न्येतां हेपवाभां 
जावता धर--पट खाहि सागरे न्गऐे शांति 
बे + खनुभवभा जावता क्षय रेभ सिद्ध 
थाय छे. पाठी प्रह्म तो सचैउप छे, शांत छे, 
रोड यैतन्य३५ १४ छे, खब्ग्भा छे, शांत 
छे, दत तथा रोडत्व राहि लावथी रहित छे 
खाने (निविडार छे. पूएोग्रह्ममांथी ४ २॥ 
“गत पृछ्ठेप्रह्न३पे ० सर्न ३९४ र्यं छ. 
१ँप्रहमा ते पूएग्रह्मरणे १ भ्रश्नश्या 3२ छे, 
पृ५हळ३पे ०% ते उद्य पार्भ्यु छे खने पू 
अब्नी २६२ ते पूऐ३१ ०२६ छे. थे यह 
शांत छे, विषमलावधी रहित छे, 8६4 तथा रास्त- 
थी भुध्त छे, नियञ्जर छे शने २॥०/नभा छे. ते 
जा शना ०चु निर्मण छे, -भेष३५ छे, २१३५ 
छे, सह ३५ छै खने २१२६३५ ५९) छै, ते निर्षी शु- 


९३०४ 


घरूपम्‌ ॥ २१ ॥ 
आगाजवासि् मढएभयछुर्मा निर्वात ५३२छन। 
ढत्तरार्धने| * नपछ न ? नाभने। 
सर्ज ५३ भे। २१ 


२०१ पड भे।" 


सब ५६. न्येतन्यश्व३्५ छे 
वसिष्ठ उवाच 


अगन्नाम नमः स्वच्छं सद्ब्रह्म नभसि स्थितम्‌। 


नमो नभखि भातीदं जगच्छष्दाथ इत्यजम्‌ ॥१॥ 


वसिष्ठ याद्या: मतने तत्व्टि १३ 
न्नेता ते स्पाञ्ञशना मेनु स्व२्छ सने लेह३पी 
इकड निनातुं छे सने व्रह्म पोते १ विद्यक्षशवी 
खर( पोताना २५३पर्भा ) घरत्व-पटत्व साहि 
९॥५३पे पण थर्छ २३७ छे. सेवी रीत यिध्क्नश 
० थिद्यघ्शनी सघंहर नाना प्रडारे विवते३पथी 
भासी रह्युं छे. सने गत शण्दना तथा ६2-५2 
जाहि शण्दवा जर्थ३५ पशु ते ० छे; वस्तुतः 
तो थे मन्म खाहि विध्रथी रहित छे. तभे, 
हुं राते मगत कोरे शण्हना जथ३१ य्रन्न पोते 
०7 जहाने विषे शांत तथा सभताथी २९धुं भासे 
छै, परंतु १२६०: तो तेभ छे १ नाडि, र्भा सवे 
मगत समुद्र, पर्यत, मेघ खने पृथ्वी आह 
विज्ञारवाणुं दयाय छे, छतां ते अक्षता भौनना 
मुं शांत तथा गनभ जाहि विधर विनाना यहम- 
३१ ०२६ छे. जेवी रीते इश्यनो भे ट्रश छे 
तेने पण्‌ हृश्थना संप्पंधथी न्तु पाडी विषे४ १३ 
वियारताभां जावे, खोटले ते पोताता यैतन्य्‌ 
२१३पभा ० रहो छे. जाम, ते दशः पण रढेते! 
नथी, तेभ १ ते उती शतो डावा छतां पशु 

» जज! येपनभा सर्भभां सर्व वस्तु पाताना 
स्वभावनी २६२ २ढेब छै खने स्वभाव वडे डिया खने 
७६ थाय ठे. जे स्वभाव ५७३१ देवाथी सर्व निरवि- 
&२ रटत यिन्मान छे, छे ३७५. 


आधागवासि४्ठ भद्धाराभावशु-निर्षधा५जु-॥४२७ ( 8२५ ) 


उतीव्यना जलावने दीने मने अरशुना पशु 
खलावने धीषे कर्तुत: खती ० छे. जा 
प्रमाऐ सर्व यायतभां युष्षेभ[शिथी (१4२ डरीखो 
तो द्रशपष्यु पण नथी, उतीधल्यु पथु नथी, 
माडतापथ्य पशु नथी, "पु पशु नथी, 
शूत्यपप्य पशु नथी, पह्र्भोतुं सरितत्य पशु 
नधी जने सर्व जाडश३ष छे रेम पणु नथी; 
परंतु मन्म साहि पिज्ञर विनातुं सर्वेब्यापी, 
शांत, खनि, खत २१४ सत्यतत््व छे. ते 
सत्यतत्तव शिक्षाना जूछैती पेड सर्वत यैतन्यइपे 
योडरस थर्छ रबेदुं छे. विधि तथा निषेध 
ये णंनेतुं मे योड २ यूचिरान छे, ते 
व विवत३पे था सर्वने जाओरे ढैल्लार्छ २७५ 
भासे छे. भम खनेड तरंगोना सभूछ ०7०३५ 
छे, तेम २०वित, भरए, सत्य--खसत्य, शुल 
खने जशुल थे सर्व खेड विद्यमश३प ० 
छै खने ते विश्वाश गत्म खाहि विश्वरोथी 
२७८ छे. खे रोड ० तत्व ४४१९॥१३१े विभा- 
अने भाभीते ट्रष्टपणाने सते इृश्यपद्याने 
भरात थर्छ न्नय छे. जा इदपूना स्वष्ननगर खाहि- 
भां सूतुलवभां जावे छे. याम परम बि्यअश 
नी खंडर जा कणत स्वष्चनगरनी पेड लाये 
छै, निष्प्रपंथ येवुं प्रद्म ० ९७१३५ विशाजते 
ग्रास थतां, जा मतने खाडारे थर्छ रयु छे, 
भाटे सर्वते यारे ध्वाभां खयावतु भगत 
प्रथम मेनु निष्प्रप॑य प्रह्मसंप छत तेषुं ४ 
सडणे छ, रेभ तमे समग्ने. शाणाना 6५२व। 
प्रदेशमा ( चाजशती संहर) रढेचा यंद्रभाने 
न्नेवा गता, खात्मयैतन्य ब्यारे याक्षुषवृत्ति 
र! यंट्र युधीता प्रदेशमा पढांयी व्यय त्यार 
पथमा तेतु मे शुद्ध निवि षय छे, ते १ ३५ 
सत्यंत शांत खने निर्विज्ञर रोजा थिध्श्नशनी 
रहर रधु छे. मेभ मण तरंग थाध्रपे 
थ्घ २३ छे, तेभ यिद्याडाश १४ ( विवतेलावथी ) 
नजते ३पे थर्छ २४५ छे. १? आर्ध अर्थ३५ 
6६य पाभतुं व्यय छे राते अर्य३५ १/ १४ २७८ 


श पढ भा पढ शैतन्यर्प३५ छ 


छ, तेभ १ गे अर्य३ ५३२ थतुँ नथी खने 
श२0३५ १ २ढ& छे, ते सबै योऽ प्रदेशथी 
थीन्। प्रदेशमा जट थनारा खात्मयेतन्यना 
[नवि षषउपथी लिन्न नथी, मेभ अभे तेरे 
प्रयत्न उरी शोध उरे पशु ससबातु रिग्‌ 
भणे 4७, तेभ मततं अरशु पणु उभय भणत 
नथी, मे पिनाञरशु भार्या उरे छे ते द्रांति३५ 
छ; तेथी ते वस्तुतः हेतु 7 नथी. ति 


२५२८4३५ छे, तेनी सत्यता शी रीते ङी श४य १ 


शर जिन! ३युं अर्थ 3त्पूत्न थयेशुं तरे यावे 
88 ६०८ तरीडे, नंच्या ज्रीनो खपुर पति 
स्बप्नभां पोताना रभ पुझने देणे ते येऽ 
द्म १ छे खने ते साव मिथ्या ग छै, ते ०४ 
प्रभाह 9२७ वित यू य सव ५५५३५ 
> ~ | 
ध्णाय छ, ते १२ २१८4 पोते १ लासे छे, 
सर्वने ३पे ते ०८ स5८५१०२, अंघर्बनजर खाद्दिनी 
पेड पिवर्तला Rr तेवे ३५ 4४ २७८ 
A 

६०4 छे. आत्मयेतत्य क्षएुमाजमां याक्षु- 
वृत्त ६२ खेड प्रधशभांथी पीन्त प्रदेशमा 
भये छे, त्यारे वयभा तेतुं के निर्जिषध ३५ 
छे, ते १ यैतन्यतत्वतुं वास्तव २५३५ छे. ते 
पोताना स्वडथने छोडतुं नथी जने सर्व पद्यात 
२8२ [११८े३पथी शाली २४ छे. यैतन्यर 4३५ 
सात्मा, वस्तुत: र्थाञ्जशथी पशु सूक्ष्म छे 
खते ते ० जिवर्त३पे पच्चथेने सारे दाय छे. 
य जाणतभां स्वृष्नभां दातो भनधी ५८पेते। 
पेत ९ इशंत३५ छे. 

राम भाद्या: ७ महारा”! मेभ बढ़ना 
भरती २६२ लातीतुं भछाव वटवृक्ष २ऐदुं 
* छे, ते परम सूक्ष्म प२श्रहानी स्मर सृष्टि 
शा भाटे रेडी नथी? 

बसिष्ड योल्या; न्यां पीळ डेय त्यां ० 
शाणा पोताना ३पने पिस्वारे छं सनते सडघरी 
डारणोनो (पृथ्यी, ०० र्थादिनो ) संयो थतां 
ते 8तपन्‍न थाय छे. ब्यारे सर्व भ्राणीभातनो 
खते भयमाशूत स्थादचिनो प्रक्षय थर्छ नवय 
छे, त्यारे मेनाथी भगत Gत्पून्न थाय रोषं 


श्रीयोन. -२-८३ 


१३०५ 


याडारवाणु पी शुं डाय? अने तेनुं सारी 
डारशु पथु शुं डाय? पर््रह्म तो शांत निरवयव 
छ. तेभां वणी चाञ्जरती डल्पना डेवी जय १ 
थे ग्रह्ममां रोऽ परमाछ्ुपणुतो योग पशु 
संभवतो नथी, तो पछी तेमां यी ऊस तो धयांथी 


. ०/ २४ श३१ राभ 9२७३ थी; सत्प-स्र्रत्व- > 


पथु सिद्ध उरवाभां रोऽ हेनु३५ अडेवाय छे, 
पशु तेनो तो यर्सक्ष५ छे, तो ळगतनी सत्ता 
उम दोय? शा पड़े होय! शा शरण भारे य १ 
शाभा रही १४१ खने वणी डेपी दोय? डवे 
परम सूक्ष्म परण्रह्यती २६२ ०/ या स्थूल 
राडारनाणुं ०४२ रद्युं छे, रो वात ५७ धरती 
नैथी; उस ड योऽ सरसयता इशुनी रर मेरु 
२७९ छे, रोती ३न्पना ओर्छ रोड सज्ञानीनी ०४ 
&ेय छै, ने पीर हेय तो १ अरवैधरणु- 
लावनी उपना संभवे छे; पशु मतुं निश- 
३२५ स्तीजरपाभ थापे, तो पछी तेतुं शुं 
पी?/ ७५१ खने मत्य्‌ -न/त5 लावतो ( अगै- 
अरणु--भाषतरो उभ पशु पछी कयां २१ 
भाटे ० परमतत्तन छे, ते १ यिवर्त३पे गगतने 
गाधरे थर्छ २३ेदुं छ. माही उशु उत्पन्न थर्तु 
नथी खने इशानो नाझ पश थतो नथी, यिघ- 
२३५ खात्मा पोताना यिद्यप्रश३पी हृध्यनी 
२६२ सैतत्यपशाथी मगतरपी ब्रांतिने हेमे 
छे, न्ने ह्य णागुन डेय, तो यो भ्रम स्यशुद्ध 
मेवे। ( ०८१ य्थाहि की ५ छे; 
पशु ६६१ शुद्ध शय वो तेभां रो(मे)पणु शुद्ध 
हणाय छै, खे "तनु ३५ यिद्यप्नश ० छे 
रेम भासे छे. मेभ पवननी २१६२ अति रहेली 
छे, तेम खे मगत यिद्यप्न शनी सदर जारोपित- 
३ेपे रध्नु 5. यादी खे शुद्धतत्तभां स्ना नाभ- 
३पनी डशी पशु #«पना छै ०/ नहि रोम 
यमते गाय छे. गेम साजशनी स्मंइर शून्दता 
रही छे तथा रेभ भणमा ट्रवपाथु रह्यु छे, तेम 
खात्मावी स्र शुद्ध सुटि पोताना जिवते३प 
२ढी छ खने ते न्नएु ब्लुद्दी 7/ छाय तेदी इभाय छे, 


_ १३०९ 


स्मभार भत प्रभाएं प्र-श३५, शांत, थनाधि 
अनंत खने सत्य सोनु परह्य १ गगतड्पे 
देला रद्यु छे. “जत द्य पाभतु नथी तेभ 
तेनो नाश पणु थतो नथी. याक्षुषूपि द्र 
ब्जात्मयैतन्य योऽ प्रदेशभांथी यीन्न प्रधेशभां 
न्न्य त्यारे वयभा मे झर्छ निषध ३५ २७ छे, 
ने  विशाण याज्रशनी संहर न्नहे १/२त३प 
थुर्छ रढेलु क्षय तेगुं हणाय छे. कभ पवनमां 
थलनशडहित रही छे, मेभ "रणम ट्रवपु 
रह्यु छ खाते मेभ स्ाञ्नशर्भा शून्यता २९ी छे, 
तेभ (जलिन्न३पे ) यी) वस्तुना संच 
विनातुं ससं खने सहितीय खेनुं जा. भगत्‌ 
पण यात्मानी संहर जिवतेलावथी थाती रहय 
छे. जा "गत पोताता वास्तव २१३५३५ यिद्द- 
त्माभा रु छे, तेथी ते यिद्ध श३प १ छे थेम्‌ 
निश्चय थाय छे. खारोपितइपे ते शून्यताने 
धाम थाय छे, तेथी ते प्रसिद्ध स्या श३५ छे रेभ 
डी शञ्जतु नथी; इम 3 यो २१।३२३५ सूयेथी 
रहित खते खस्तोध्य वितातुं इयां प्रसिद्ध छे? 
र्या सर्व इश्यवश यिद्यत्भातुं १/ स्ने४३५ छे. 
र्थम्‌ ते रौतन्य३३५ छे तेथी यिष्टात्माथी न्युहं 
नथी; भाट तमे पशु सर्व इश्यऽपुताथी रहत 
भर्छ न्ूयी। खते यिद्यध्रश/३५ ० १४ने रहे. 

संबिन्नप्रो ननु जगन्म इत्यनकमात्मन्यव- 


स्थितमनस्तमयोदय छ । नत््वंगमृतमखल तद- 
जन्य देव हदयं निरस्तकलनो ऽम्बरमात्रमाम्स्व ॥३३ 
्रीमजवासिङ भढरभायएुर्मा निर्वाए१५२एछन। 
ठत्तयार्धनि। ' खट्रतेऽय प्रतिपान  नाभने। 
स प४ म समाम 


क ET डिड 


श्रीया जवासिड भदाराभावणु-निर्ताएु-४१२७ ( उत्तरः) 


२ पप भे।' 
गत ७५३१५ छै 
वसिष्ठ उवाच 

भावाभावम्रहोत्खगस्थूलतूक्ष्मचराचराः । | 
आदावेव हि नोत्पत्नाः सर्गादो कारणं विना पैशा. 

द्सिष्ठ याच्या : भाव खने समलाव, १७७ 
समे त्याग, स्थूल सने सुक्ष्म, थर सते जयर, 
यो सर्व प्रथभ युष्टि॥ जाध्यिणमां उशु पथु 
शर न &ेवाथी 6त्पन्त १ थ्येल नधी, तिर" 
घर गैतन्यधातु पोताना खात्माइप छे. मेम 
पीर वृक्ष क्रणु३५ छे, तेभ ते झर्छ दिवस 
रघा सागर ग्श्यतवा घ्ररणु३प ढार्छ २5 नहि. 
सर्वे थर्छ रथ यिद्यत्मा३पी चातु लाबनाने 
धीती पोताना स्पात्भावी रंध्र पोताना स्वपने 
०८ ०/गत३पे स्तुवे छे. थागशता केवी 
खजरसंय खने निधिज्ञर यैतन्यचातु मेदी भवी 
६ढ लावना उरे छे, तेरी तेदी लावनाने खुडून 
० सृष्टि तेना न्नेवाभां सावे छे. मेभ भिय 
यपा ने भत थर्छ गयेते। पुरुष पोतानी भेणे 
० प्रताप वे न्श्शुर्छ यावे छे, तेम थे सृष्टि 
पशु पोताती भारना प्रभाशे जही थर्छ ग्येची 
नसय छे. मारे जा सर्व डेत्पन्न १ थयेच 
नथी समते सात छे ७ नहि छतां पशु हेमाय छे, 
त्यारे तो तिर्विज्रर शांत खर्म १९ थे स्त्य 
प्रथयता मेतं ( विरतैडपे ) थर्छ रद्युं छ, रेभ 
तभे सभन्दे, ० णर्मा मेम्‌ ट्रवयणु र्य छे, तेभ 
चिद्यत्रशभां यिध्यक् १ रह्युं छे. यित्सत्ताने 
दीचे तेमां मगतनो स्मष्णस थाय छे, रोखे 
ते नगतना स्माडारे पु थर्छ रडेलुं देणाय छे. 
श्गाथी भगत्‌ प्रछ्र?५ ( यिद्यडाशप ) छे खने 
७ ० तेते गनावेशु छे. “ मेभ स्तप्ननी 
समंदर (स्नंतरात्माइपी ) निर्भेग यिष्य ०४ 


MOURN OU Dll CEs क तन 
+ २. पंयावनभा सभा (4६।८१ पेवाना 


स्व३पने जीन ४५३२ (ब्श्यवना २१३२ ) वनी 
इरवायी ब्य्यव३्पे ५७ २ढ८ देणे छे शने ब्स्यवनी 
न स्ननन्यरपे भावना उरे, के वेने फेकरपे ७ धेणे 


8. 524 ०४०८ ५३५ ५४ 8, वे ३५१३. 


३३५५ पप भ।-%४०८ ५0३५ छे 


स्वप्न! (2३१ 8६4 पाभे छे खने गेम अयरोग 
वडे दूषित नेनवाना पुरुषने नाश शी खंहर 
भावागा--भण्छर साहिता मेरा याहारो पड! 
२६ ०४४ न्नेयाभा रावे छे, तेभ तियित्र ५७२ 
यारलवाणी या सृष्टि पशु यृष्टि३पे भावत! 
४रायेक। यिद्यञ्चश्नी खर भरी थर्छ जयेली 
णा! छ. मेम आयरोग बड़े दूषित नेत्रवाणा 
पुरुषने चाउ सनी सुर मोवाना-म२छर नाहि 
खापरे न्याम स्थावे छे थते मेभ स्वध्दभा 
स्वप्नसुरि न्नेदर्भा यावे छै २ यंते जालास- 
भात छे, तेन र्मा "१३२१ पथु ४१० स्माभास- 


भान छै, पाडी निष्प्रणय ३१३१ ०० पिवर्तलावथी 


ते उपे १४ २७८ छे. शाद्सुष्टिमां यिव्त्मान]| 
७? स्वप्न छे, ते न्नग्रत 3ढेजाय छे रने राजिशो 
मे २१० थापे छे, तेने स्वप्न उडेरामां रावे 
छे, मेभ नदीयाना तरंगोनी रेणा २9 
खनाध्थिणथी वी छे, तेरी » ढमणां पणु 


हणाय छे; तेभ पदधोनी स्थता भणश पूः 


डाणथी मेरी यादी रावे छे, तेवी १ इभशु। 
१७ ३३ १४ येची न्नेतराभां रावे छे, मेभ गण 
खाने तरंगोनी शाला २ तहीती स्यताईपे 
4५६ २७ छे, तेम यिद्यप्न शर्मा यैतन्य३५ णी ?शवी 
सतत १ २.६२ 4294 प्राप्त ५४ २७९ छे. 
न्ने भरी गयेक्षा ९७4नो खत्यंत नाश थतो ७५, 
तो ते निद्राना Vेपुं खेद भद्यसुण छे. गन्ने 
४६4८. भरी अप्रा पछी इषम संगंची ( तर 
२१६ ३० लिगरवानों ) भय रहेतो हेय, तो 
यो लप तो २५ क्षेपभां जते परवा5भां--पंने- 
भां सरणी रीत ०४ २४ते। छे; भारे भर0 सने 
गॅन्भ, रगे यने सबेते सरण शुभ्‌ खाधनार छे 
राते ते पंचा खाता बहे १ सत्तावाणां हेवाधी 
य्य छे. साधी लत "नभ थारो। डे शते 
भरशु थायो, तेभा उशी यिता नथी; $भ 9 
यो प्पंनेती सक्ष्म३पे स्थिति थयाडपी सत्ता 
२35 पल्यमुणमय ० छे. जावा जियारो 


वडे छे ]रुषनु यि संर शांत थर्यु छेय छै 


ते १ शीतणतावाणे। उद्ेयाय छे. सर्व इस्यतो 
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२५७५ थतां यैतन्यसत्तानी ०) स्थिति स्वशेष 
२४ छ, ते स्थितिभां १७२३ पुरुषे। य्मे४३पताथी 
रडला ७4 छे; भाटे ते. भुष्त उढेवाभां जावे 
छ. शान वडे सवे. इयतो खत्यंत समभाव 
"जया पछी, परण्रह्मती सत्ता १३ सृष्टि जधि- 
०३१३ लवे सत्य छ जथवता यारोपित३पे 
भले मसत्य छ; परंतु रो ६श्यतुं जान ६श्यलावथी 
२७० थर्छ अत्रा पछी भाज निर्जि पय यैतन्थ३पे 
०० ७६4 पामे छे. भे तत्त्व ६९१३प पशु नथी, 
धश्यनी २्मपेक्षावाणा १२३५ ५७ नथी, तेभ 
० पोते यैतत्य छोवाथी *३वगेनी पेडे मे 
प्रप्र्रश्य पशु नथी, रोया नित्यतत्वनी साथे | 
मिवे तर्यश पुरुषा खोडता पामे क्षय छे 
र्ने प्यारमा पशु तेमनी स्थिति शांत तथा 
निर २ छाय छ. मिम अयरेगवाणाने 
नेत्रह्येपते दीधे जाझ तची संदर भेवाणा-- 
भय्छर थाटिना मेरा खाडार देमाय छे, तेभ 


खजाने दीधे यैतत्यतत््ववी स्मंहर मे पिवर्त- 


३५ ध्णाय छे, ० गत ऽडेताय छे, पाडी गति 
२३२७ परम विध्श्नशनी २६२ णंचभोक्षनी 
६४ ७4५ १ अयांथी १ खा नत यिष्टाडाशतु 
रोऽ २३ रशुभान छे खने ते डेतण सड८प३पे 
डु 4४ २इेशुं छे; तेथी वस्तुतः ते यैतन्य 
छे, 9४ दिवस ते पृश्नी वगेरे ३पपाणुं थर्यु ० 
नथी. २ तत्त्वनी स्मंहर देश पछ नथी, डग 
पशु नथी, द्रब्य पशु नथी, ज्या पशु नथी खने 
रमर पशु नथी. सत्य तत्त्प ० न्ने जालास- 
३प खो सवने शहारे १४ २९ेदुं हेग शभ 
६५4 छे; पशु वस्तुतः ते ईशु छे १ न’, 
ळे तत्व शुन्य नथी, राशून्य पशु नथी, २४ शथी 
पशु २.८ २५२४ छे, सागर भारता छतां 
(१२७२ छै, णासत्य३प५ भाता छतां र 
प्रशश३५ छे, परभार्थउप छे रने स्ति शुद्ध 
२१४ येतन्य३प १ छे, ते ०४ स्वृष्ननगरनी पेड 
रा गत थाएरे (जिउतलातथी) भासे 
छ.  यिद्यक्षशनी २६२ थारोपितईपे न्नेगभा 
जावतुं मगत ७५२ ०४एावेची रीत प्रभांशे 
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तत्वटृष्टि वडे न्नेवा मतां शुद्ध येतन्यडने १ 
भ्रसरी २३९५ छै र्ने येतन्यतत्त ० सवेन 
विस्तरी रछ छै, मेभ जाहारमां शूत्यपछु 
छै खते सभुद्रभां ट्रपिषणु छे, तेम खा भगत्‌ 
ये तत्ववी संहर ( र्गलित्न -सत्ताथी) २ढेशु 
छे. पाठी भरी रीते ते नाना प्रारना भेधवाणु 
नैथी, १--२३ 
निर्वाणमेवमिदमाततमित्थमंतश्चिद्ययोज्न आवि- 
ळमनाविलरूपमेव । नानेव न क्कचिदपि प्रखतं 
न नाना शुन्प्रत्वमंत्र इवांबुनिधो द्रवत्वम्‌ ॥२३ 
्रीयाशवासिङभढारामायहमा ११।९५५४२७१। 
ठत्तरारधनि। “बतः परमार्थभवत्वपर्शुन ' 
बामने सर्ज पपम्‌ समास 


२ ५९ भा. 


सर्प यि६५ छ ते ६७ ३२१ 
पाषाशुचु न्याज्यान्‌ 
वसिष्ठ उवाच 
छेत्र सर्वथा खर्व सईदा व्योस्ति चिन्मये । 
छाघु संभवति स्वच्छ शऱ्यत्वं ख इवाखिले ॥२॥ 
वूरिःष्ह यान्या: यिष्ज्ञशनी २६२ तेनी 
साने दीने 4६४० स्वत पु सवथा सारी 
रीते संभवे छे नते गरम चाउ शमा रछेशु शून्य- 
भ्यु नील याहि लावथी सेत रह्मा छतां तेता 
स्द३पते दूषित उरतं नथी, तेभ ते ण्रह्नभां र्या 
छतां प्रह्वता रवर २्३३पने दूषित उरत नथी. 
नयां न्ता यैतत्वक्षत्ता छे त्यां त्यां सृष्टिनी 
शाला पही थ व्यय छे. खाडाशभां तथा पृथ्वी 
गाडिमा सर्वत्र येतत्यश्चत्ता 7 रती छे. सने 
पट्ाथे गैवन्प३५ ऐपाथी यैतन्य्षत्ता विनातुं 
४शुं पयु 35 *ण्याये छै > नि, मेभ स्वप्नभां 
हेणाता नगर यादि राने शैल र्यादि पद्चथों 
सैतन्य३घ स्मंतरात्मातो ० रोऽ विवर्तं द्यवाथी 
तेथे पल येतन्यरप छे. तेम खा न्गग्रत यवस्था- 
न खा छप्पनमा सर्जमा सर्व येतन्य सवरप छे, 
सेवे! निश्चय युतां सर्व णु यैतन्य्‌ ५/ ळय छ, जा 
बावनु अरण ६७ 5२१ भाटे धापा लाण्यान विषे वर्षत 
&२५।५ २०५२. 
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्रीयागवासिए भदाशभावजु-निर्षाणु-अ5रण (त्तरा ) 


भा मे भृहाथों हेणवामा जावे छे ते पशु यैतन्य- 


३५ तत्वतो ७ योड विवर्त छोवाथी (२६७१३५ 


छ. ढ रामयंट्रश ! यया संपंचना थतिउपी 
रोगने निवृत्त ३रवाभां उत्तम रसायन तुध्य खेषु 
योड वियित्र पाषाणुनु स्माण्यान पूषे भाय 
न्नेवामा सावेदुं छै ते खा याक्षता प्रसंगने 
ततुं छे. हुं ते 5७ छुँ, तमे ते सांलणा, जि६ित- 
बेध ( न्नशुवानु रहे गनश धीभे& छे रत्र) 
ढेलाथी पृष्ट यितवाणे। थर्छते भे' सेड ध्विसे 
चारी आंति३प खा बाडन्यबहरनो त्याग रवानी 
४२७ उरी दु ध्यानमा योडतात थर्छ गया. भे 
छन्द्र्योने '५ढिभु प्‌ उरदारा स्वाभातजि3 वणते 
रोड़ी राण्या, हु थे तस्थात भेष११। भारे रातुर 
4४ गये। रते शांत १४ गयो, पछी न्नुधै ग्नुधी 
न्नतनी गॅगतनी क्षणुभगुर गतियो। न्नेर्छने छु 
8४ योऽ ध्वाक्षयमां पेसी या प्रभाएं वियार 
४२१ क्षाये। : ७५२ 8परथी रमणीय ध्णावी 
या धनी स्थिति नीरस १ छे. ते गर्छ दिवस 
शर्छने अछ पण 8पाय १६ ड डर ५ए्‌ प्रारे 
ह पश्‌ ६शाणमा शुम यापती १ 
नथी, रेभ छु भातुं छु. द्रशने (छबने ) खने$ 
४४--्यनिष्ट ० जापवारी था दृश्य संयंघी 
धश्य्यो तीब्र वेशथी 8तपन्न थता भेइने दीचे 
भार यिनी २६२ 8६ ठल्‍6ए-न उरे छे. था 
सर्वे मे ४४ ग्नेताभा जावे छै सपने Yे न्वशुवाभां 
सावे छै ते शु छ सते हु पोते पशु अथु इं? 
ये सर्व शांत खने मन्म याहि जिधस्थी रहित 
प्रभाधश३प छे, यैतन्यमाज छे खने जिवे 
जिनानुं छे. जधी सर्व भारा सिद्ध ते, ६१- 
तायो! खते हत्या छत्यादि पथु मेमा घे 
४०० ०४ १४ तेवा उत्तम स्थणमां हु शही'थी 
०/७२।. त्यां यंतर्चान खाहि 6पायाथी ७ भारी 
पोतावी भेणे म भार हने छुपावी राणीश. 
जाम सर्व प्राणीसोथी २महृश्य रही, छु निषिं- 
४८५ समाधिमा स्थिति राणीश, याह्य पद्टार्थें 
संंघी 3शे। पशु संउ6्प थित्तभां त २३.२! 
देता हुँ सीन सभाव३पे रढेबा तिचिडार शांत 


सगः ५६ भे।-सर्व' (५५ छ ते ६६ ३२बाने पापाजु4' व्थाण्यान 


परभपह्मां १ स्थिर थर्छ रहीश, तो मे यत्यंत 
शूत्य डाय यने मे शण्द राहि पाय याह्य 
विषये! सतुलवभां १४ स्थावे नहि. शेवो अयो 
प्रेश इरे? मतो, न्णाशया, मेधो सते 
सिँढ व्याध याहि प्राशीशोना सभूछे, मे 
विक्षेप उरवाभा. डेतुरप शेवा शप्ध वे 
डालाडलवाणा छे, तेमताथी व्याडुन थयेल्षा नमने 
क्षालने पामे पर्वतों यीन्नंगोनां थिच्ने पशु 
क्षाल तपन्न्‌ उरे छे. साथी भने तेणे। शशुना 
मेवा त्रतिडून १ लागे छे. नाना प्रश्नरता 
पर्वतोवी ग्रता प्रदेशा भील साहि कह बरे 
बीरायेधा छे सने तेरो यधा विषयाइपी 
सपे १३ दूषित छे; साथी तेयो भने डेर मेव। 
नागे छे; नगरे मेभ विविध चारता यार 
१३ क्षोवाणां थयेक्षां नगरण्थ्वोथी भरेवं हय 
छे, तेम मणयो सागरो पशु विविध प्रडारना 
जारंले। वडे क्ष ११७ येचा ००२ भ्राशीयो- 
थी भरपूर अय छे, पर्थेतोता खने समुट्रता 
तरे, वेोपावानां नगरो, भरवेतोनां शिणरो 
खने पाताननी खंइरना पशा -ये सर्व प्राणी- 
रोधी होलराय छे. पर्नृतोती शुक्षणो पण 
पबनना शण्द् वडे गायन डरे छे, ततायोउपी 
इरत १३ नृत्य ३रे छे, पुप्पोउपी हास्य १३ 
इसे छे नने तेवा खंधरता परदेश सि'७-सध 
राहि २१६२ शरा रेला होवाथी गड़नतावाणा 
छ. भौन घारए इरी रेवां भाछवांगोवो सते 
स्वान उरवा यावेच ऋषियोनों स्पर्श थवाथी 
भेभा उभणनाणे! ऽपी रही छे खने तेथी मेनां 
भे यंयण्‌ थतां छे, ते भारा. भार तनावो 
पश्‌ णनी नुभरडीयोथी ९9 र्यां छे. 
याधी तेरो पशु भते विरस १ चाने छे. 
पवतनो स्पर्श थतां 9 ये ना घास भने २०४- 
३पी भताडाने घारशु उरी रहेली अरथांवाणी 
पृथ्वी ५७ पवनना सुसवारा ५४ शण्दवाणी 
छे, तेथी त्यां पशु विक्षेपनिवारशु थर्छ शडे 
तेयु नथी, साभ यप्शेष रढेशुं साडाश ० 
यारे मानु शूत्यतावागुं छे, तो तेना अर्छ छेरेना 
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णूणाभा उत्तम याजती युडितनो. थाश्रय उरी 
डु स्थिर रु. जापशना झर्छ खोड भृशाभां 
हु पोताती इल्पना वडे खेड पछेडटी ३८पी च 
खने उशी वाना राण्या वित! हु तेनी २६२ 
वना अर्श मेवे थने रु. ' थाप वियार 
इरी हु न्त्यां तबवारत मेवा निभेण जाह्ञशमां 
अयो, त्यां थे खाग्नरशतो यंदरनो भाग पशु 
भने इन्नरो विज्ञेषता ढेलुय्यो बड़े व्याप्त "शुये।.. 
ये जाहञशनी सुधर अर्छ डेशएहे भे' सिद्धोना 
गणोने धूभत। न्नेया, भर छा भे' भेधोने 
जग्गा उरत दीड, ३४४ न्/्याये भें विद्या- 
चरोनी स्थिति न्नेर्छ जेने 9४४ हेडाऐे भे' यक्षे।नां 
चाम न्येयां, 9४8 $॥छ लभतां ( जंघे, यक्ष 
जाहितां ) 3त्तम तारो भारा न्नेवाभां याव्या, 
38४४ ०ॅज्याखे इेवद्चनव स्माहितुं युद्ध भार 
न्नेवाभां न्थान्यु, ॥४४ डेडाशे भे. वरसता मेधो 
है २११ ४४४ डेडाहे लयंडर य्यायरशुवाणी 
थानो भारा न्नेवाभां यावी, अछा डे 
भे पासे हेक्षां हैत्याता पुरो साथेनां अंधर्षो- 
वाजां धवतशरोने ठोडतां न्नेया. अ हेडऐे 
श्रभएु उरता २७२७ भारा न्नेवाभां जाव्या 
रने ६ आए भे तारागोने धह. साञंशनी 
२६२ ३४४ याये पक्षीयोनो समूह भार 
न्नेवाभां जाव्या, अर्छ रोड न/ज्याभां प पाभेक्षा 
भढाप्र्यंड पवनने भे न्नेयो, गर्छ यो$ डेडाहे 
थीन्न खनेड त्पातो भारा न्नेवार्भा याव्या 
यने आठ येड ०ग्याचे मेष जाहिनां भंडेमोनी 
शाला भे हेही. 3४8 $आऐ पूवे अर्छ दिविस त 
घेहेना थेवा खपूचे जाइखाणा पिशायोना 
सभूछे भारा न्नेवान्नां साऱ्या, अछ स्थगे समते 
नगरोना समूछ मे है, 4४३ हेडऐ थे जांहश- 
ने भें सूर्यनारायणुना स्थथी धेरायेलु धेहु खने. 
8४५ डेडाशे भे यीन्न यंट्र याहि अहता स्थोनो 
संयार पु न्नेया, ३४४ छा भे सूर्यतारा- 
यशुना द्वाढ्थी प्राण्ीयोनु मरणु थाय थेनु न्नेयुं, 
तो अ ३ेडाहे भे यंट्रभावी त्यत शीतणता 
नर, थे साडाशती खंइरना ओर्छ येड भागने 
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भे' लूतप्रेत य्याहि शुट्र आएछीय्ो वडे भढालयं४२ 
£, सेनो 9४४ प्रेश तो जिनी 6णशुत। 
बड़े भने हुर्गेभ ब्यय, थे जाइशवी हर 
5६४ “/ज्काणे भे वेताबाने णडा थर्छ रढेना 
वीक, झर्छ खेड ब्य्य्याजे भे अ२७ थक्षीनो 
संयार न्नेया, ओ्छड डेडाएो ५०4 ३२१ प्रये 
वरसाह भारा धैह्यमा. याव्या सने झर्छ येऽ 
न्यासे तो भे प्रधयक्षरी प्रथंड पवन न्भेये।. 


पछी भ्राणीयोना सभूडवाणा थे साडशता 


प्रदेशाने छोडी हुं पढु १ छे2 याव्यो भया 


खने यत्यंत विर्तरेबा खेड शून्य तथा खेत. 


प्रदेशमा पढेय्यो, ते प्रदेशमा पवत जतिशय 
मुंह छतो. खने स्वष्नभां पुणु तेमां अर्घ प्राणी 
नेवाभां थापे येम नष्षतु. ते शुलाशुल 


यिड्नोथी २७८ डतो. संसारीयो भारे ते २५१ . 


छे, भेम तमे समर वो. पछी त्यां गु! 
१२१४) चाटी शीतो बडे ११४०, उभणोनी 
णीस वडे सुशालित, घएु नाभनां शवड्॑भोये 
दाची यावाथी छिट्रवाणा थयेला पूछीयंट्रथि यना 
खुंहरना भागता नेवी रमणीय, साति सुगंधी 
उभमो, डोतरता पुष्पो थते मंधरनां पुण्पोनी 
शाला वड तथा उणीरो वडे भनोडर नाती 
येड जटडी भे सत्यसंऽ<प वडे स्थी धीधी, 
तेने विषे भे थि बडे प्राशीभात्रथी खअभ्य- 
पु 5४८पी दीधु, पछी सर्व प्राशीगो १९ 
२१३१ खेवा ते प्रदेशमा हु निवि ३८१ सभाषि- 
भां स्थिर थर्छ रह्यो. त्यारे भ॑ पत्मासन वायुं 
हर्तु. यित शांत सण्युं डतुं. परम भोत घारशु 
उरुँ हतु यने सऽ वरस पछी सभाधिभांथी 
3द्रीश, थेव [निएेय अर्यो हतो. वणी हु. ४१ 
न्हे याडाशामांधी "४ स्यायो ढा तेवा 
गाशशनी पेड स्वस्थ सने [निवि अर थर्छ रह्यो 
इतो, सर्व पातमा समान रह्यो इतो सने 
उम्‌ न्ने निद्रा३५ शुद्राने प्रा थर्छ अथे इतौ. 


हे शांतिभान समयंद्र ! यित चसा बांना अन. 


सुची म विषयतुं जतुसंधान राण छ, ते 


_ क्षशुपारम % तेना न्नवाभां जावे छे. पछी 


भ्रीधाअवासिड १४२।भायछु-निर्वाछु-9४२७ ( उत्तर) 


ANNAN, 
घे तामे अगे से ड३े। वर्षते रते ब्यारे भार 
चित्त जाशानी पेड खने पवतती पेड वायु, 
त्यारे झर्छ खेड डाणे नत थवाभां निरमित्त३५ 
येनुं उभ भार! हध्य३भी क्षेत्रती २६२ बिज्ञसते 
प्राम थ्छ मर्छ यारेपाण्नु इध्यदेशमा इनाय 
अयुं. खेटे मेभ शिशिरकतुभां क्षीणुजान १७ 
गयत वृक्षतो स्स येत भासभां पाछे। सतेग 
थर गनय छे, तेम भारो १ पशु सवेष 
थर्छ अथे. खने तेती २३ (ते पणू सयेत थर्छ 
गर्छ, छे सभाधिभां भारा सेऊडा वषे शेड 
पशक्षअरानी पेढे बीती जया; डेम डे थेअग्र 
नितवाणा पुरुषने अगनी धशी कापी गति 
पशु अति ९ लाजे छै, गम पल्लव जाधिने 
भुष्टि भणवामा ढेतु३प ने ढपेता निभित्त३५ 
खेवे। वसंतऋतुभां पेध्न थयेते। वृक्षों रंधरनो 
रस पुष्प३पे विज्सने प्रा थाय छे, तेम भारे 
शानेन्ट्रियो 5भ पथु पछी ०५७।२ मछ निज्ञसने 
(इक्षावाने ) प्राप्त थवा वाय्यो, हवे पांथ 
प्राशुवायुरो खते द्ये! वडे युषत थर्छ रढेला 
तथा थब्यैतन्यनो माविलीव थवाथी रह (विं- 
भान थर्छ रेला ६७4 हु ( सुपु*शा धारा १७- 
रंत्रमांधी ) प्राम थया छुं. येम व्यशुवा्भा 
सावता, ६२्छाउपी पिशाथीये खातिजत ३र- 
थेत! यडंडारइपी पिशाय अशु न्ने अयांथी 
भारी पासे यावीने अडे थर्छ अये! न्ने 
जयां वृक्षोले पशु नभावी हतारो पवन झर्छ 
33 शाध्मति याहि वृक्षने प्रात थये. १-४३ 

मां प्राणपूरितमुपागतलंचिदं शमभ्यागठं त्व- 
हमिति प्रसुतः पिशाचः । इर्छांगनाविगलितोऽथ 
कृतोऽपि सद्यः प्रोन्नामसन्नमनवायुरिवोग्रवृक्षम ॥ 
श्रीयाजवासिङ भदारामायणुमां.. निर्वाए१४२छुना 
 ढुतरार्धना  पाषाछाण्यान नाने 
२9 ५६ भें। सभाभ 


२२९ ५७ भे-विवेद्दी तथा म्यविवेद्दीना ०५६'५रचु' बुन्‌ 


सर १७ भो! 
विवेट्टी तचा, स्थविवेषद्दीना ६'७ारचु नुन 
राम उवाच 

त्वामप्युदितनिर्वाणमहड्डारपिशायकः । 
बाधते किमिति श्रहि मुने खंदेहशांतये ॥ १॥ 

राभ पय : ७ गुनि! तमवे श्ञानसंपन्‍न- 
ने पशु सइंडारइपी पिशाय डेम याध ३रे छे? 

वसिष्ठ भाद्या: जञानवान खते ज्ञानी 
से प्तेता इेइनी स्थिति खडंलाव विता घटती 
० नथी; उभ ड या वेडानी खंर याधेय 
बस्तु निराधार रही शङती नथी. परंतु परमात्मा: 
भां शांत यित्तवाणा थये्षा तत्ततवेत्ता पुरुषभां 
भ गर्छ विशेषता छे ते तभे सांभणो. ते 
सांलणवा भाजी तमारो खडंनाब( २५६४२) 
उपी पिशाय शांत परी मशे. या २१७९॥५- 
उपी पिशाय छे ०४ नहि, छतां या जज्ञन३पी 
जाणडे तेने पोतानी संदर ४«पी बीचे छे सनते 
यज्ञनने लीचे > ते स्थिर १४ रह्यो छे. मेभ 
भर्छ पियारशी॥ पुरुष ढाथभा धीव तर्ने 
घार स्व३पते शोचवा भसे तो ते तेने 
देणातुं ० नथी, तेम विषह पुरुष तत्तत- 
६७९ वडे ययज्ञानता स्वपने शाधवा भसे छे, तो 
ते तेने देणातुं ० नथी. या वोाडमां खशान३यी 
पिशायना स्व३५विषेकेभ मेभ वियार उसखवाभां 
सावे छे सने मेभ मेभ तत्वर्धरष्ट ५४ तेतु 
सविन इखाभां २११ छे, तेभ तेभ ते 
प्रलयने भ्रात थर्छ न्यय छे. मेभ ६७ विनानी 
( मिथ्या) अर्छ येऽ यक्षिणी फुली थ्रांतिते 
नीचे रात्रिये पडी ५४ व्यय छे, तेभ ४५० 
मुद्धिती मेड थातिइ५ » जज्ञाव पु जवि- 
थाने दीधे ०४ नित्य ५२९ थाय छे. न्ने णीन्‍्न 
यंट्रमा होय तो ** तेनी संहर णीन्मुं भू>- 


* जे सत्तावनमा स्जभा विवे जने जविवे& 
धुरुषन॥ ढंडरने ६ नताववा भाटे केवी हृष्टियां 
शान वरे इश्व नाधित ५6 जयेश दोष, जेव तत्त्ववेत्ता 
_ भुरेहर्नु येतन्द्षह} - वर्शववाना जावे. 
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लांछन ढावानु संवे छे; तेम न्ने सृष्टि दाव 
तो ० खविद्या संभवे छे; पी अर्छ 
रीते ते अ४्छ अगे संलवती नथी. यय! सृष्टि 
खृशानी पुरुषाने विधभान३पे ब्नेवा्भा यावे 
छे, ५७ प्रथम ते छैत्पन्न ० थर्छ तथी, सखेटचे 
ते विद्यमान १ नथी, जाडशता नृक्षती पेढे तै 
डारशुता खमभावने दीचे पूवे थर्छ १ नथी. 
परमशुद्ध यिध्डाशनी संहर निर्वि॥र सेवी 
स्याच्च सुष्टिमां > पृथ्वी माहिते 8तपतन थवार्तु 
शु आरए दोय? परश्रह्म भन वडे थने सने 
घन्ट्रियो। १३ खगभ्य छे तथा निरार छे, तो 
भन सने छन्दये! वडे राह्म थेवी जा सागर 
सृषितुं अरशु ते. उभ थर्छ ९४१ णी*३पी 
शरएभांथी जंडर३पी अर्य पे थाय छे, परंतु 
न्यां पीळ ०४ न्‌ हाय त्यां वणी संट्रुर अ्यांथी 
थाय १? आरए बिता आर्यती छत संजवती 
०” तथी. खाहडाशनी गुदर घ्यारे ओए अयुं 
नुक्ष स्पष्ट रीते धैहु ४१ याजञशनी संहर 
सं5७प बडे मे अर्छ शाणा याहि न्नेवाभां नावे 
छे, ते संउ्प १० तेवा थाएरे ५४ २९ेते। छे 
येम न्गएनुं; साही १२१४ रीते ते इशे। गुध 
पृद्र्थ नथी. याङ्ञशनी संहर मेम पृक्ष साहि 
शूत्य३५ छे छतां संडधप वडे भान देणाय छे, 
तेभ युष्टिता साडििनमां १ यमा सृष्टिती प्रति 
प्यंघ वितादी मे प्रत्यक्ष स्थिति जनतुलववार्भा 
यावे छे, ते पशु विद्यक्षशती संहर वस्तुतः 
शूत्यरप छे छतां ते स्प १३ ० हेणाय छे. 
सहान २५ सरणी रीते निविडञारपएे २४१२ 
(२६४९१ सवन यात्माउप छे, येतन्य छे खते 
४५१२ छे. ते म पोतानी यैतत्यसत्ताने दीधे, 
पोताना स्व३पती हर सृष्टिडपे विवर्तभावथी 
१४ २४७ छे, जा माणतमभां स्वप्नसुषितुं हृशंव 
छै खने ते प्रतिदिन सनते जवुलपभां थापे छे. 
स्वप्ननी खंर पोताती भेणे ० सं४९५ २६ रे 


छे खने थे संउध्प १ पर्वत--नगर साचिन 


सागरे स्वप्नभां दयाय छे. मेम स्वष्नती २६२ 
जैतन्यस्व३प यंत्रात्भमाना स्व३पभां ०४ सं४८प 
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० न्रे स्वप्नसृष्टिपे थर्छ रह्यो होय खेम | शभी व्यय छे, तेभ खहुडरतु पशू २१३५ 


40 छे, तेम न्यय्रतमां पशु सृष्टि नहि डवा छतां 
सं४८५ ० म्ये न्यग्रतसृष्टिउपे थर्छ २इले। दाय 
सोतु बाजे छै, थापी म रीते भूर्यज्ञगभां 
(सृष्टि थया पढेतां पशु ते भ्वयिध्यञ्जश 
धोताना शुद्ध २५३पती २१६२ रहा डतु. २४- 
नी पढत दरश, ६श्य, इशत थाब््थी २७, 
०/नभ साहि पिडार वितातुं, क्षय खनाहि 
खने अनंत मे खेड शुद्ध परभतत्व तुं, ते 
०/ जभारा भत प्रभाएं पोते विज्ञर न पामतां 
छतां (निवर्त शावथी ) २३१ १४ रढेलु छे. 
वरेतुतः यही. सृष्टि थथेली > नथी, तेभ भूओण-- 
भजोग--याहि उशु पशु छे नहि. शांत निरा- 
हं यहम १८ पोताना स्वउपवी संहर विवर्त- 
लावथी समै३पे 4४ रह्युं छ. थे सर्वशडितभाव 
परष्रल ६७ संडव्प बडे ळेचु मवु पोतातुं 
३५ प्रसाखा घारे छ, तेवा तेवा उपे ते 
पोताता शुद्ध वास्तव स्वपने छोड्या विना थर्छ 
ब्नय छ. मेम्‌ स्वप्तमां देणवाभां जावतुं नगर 
भनुष्यनी संहर रढेवा यिद्यत्मानो ० खेड 
विबास छ, तेम सृष्टिता साहिगभां जा सृष्टि 
भु शुद्ध येतन्यनो ० येऽ विधास छे. यिध्च- 
डश पोताना परम राडाश३प शुद्ध यैतत्यभय 
स्व३पभां १ रइंशुं छे यने ते ० पोतावी 
तेवी लावनाने लीचे, पोताना स्व३पभांथी दट 
थया विना १४ विवर्तलावधी सृष्टिता जाजरे भासे 
छ. लावनानो विषय, भावना उरनार खने भावना 
खे निपुटीती स्थिति पशु २५२४ यिद्यक्रश३५ 
छे; ते यिद्यडाश १४ पोताना स्वप्नी संहर थे 
सर्नना ३५ थर्छ रइेधुं छे. ब्यारे जा भ्रभाए 
६७ [निश्चय थाय, त्यारे पछी सृष्टि पश्‌ भ्या 
रही? २॥१६। पशु 5या रदी? यने शान 
पशु अयां रह्युं ? ब्ययारे सबै शांत येऽ रसभय 
५७३५ १ छे, त्यारे वणी खहुडार ज६ पण 
कयां रह्या£ जा जहंडरती शांतिनो ठपाय 
भे तमते उदी यताव्यो, मेभ पिशायनु २१३५ 
न्वशुवाना जावे छे, गेटले ते मिथ्या ग'शायाथी 


भआयेणगवासिष्ठ भदाराभावछु-निर्वाए-५४२७ (७तरा६) 


ग्गशुवामा यावे, येरे ते मिथ्या मणायाथी 
शभी न्नय छे. 8५२ प्रमाऐ पूएी रीते राइड 
२५३५ मार! ग्गणुवाभा याची गयुं छे, रेरे 
पछी लते ये भारो जार जालास३पे विध- 
भात रहो क्षय, तोपण ते शरहऋतुनां वाध्णांनी 
पेड निषूण ० छै, मेभ यित्रमां याेणेना 
खजिनता छोडतुं २१३५ व्यएुवा्भा यावे छे, 
येरे ते धन्य ( पाणवानी ) १२तुखोम (न,ूणे 
"णाय छे, तेम थ्शर, सृष्टि याहितु २१३५ 
न्नशूवाभां जावे छे, येरवे निद्ण पने छे. 
षु समाधिडिाणमां थढशरता त्याजभां खने 
व्यव्ारडाणभां सुरत स्वीडारमां समानपशे 
०/ रु छ. थोटे गम याडाश मेधाइंयर, पवन 
तड! धत्यादि वडे लवे व्याप्त ढोय ४ ब्याप्त 
त होय, तोपशु तेती स्थिति रोऽसरणी ०४ 
( २११४त ) २९ छे, तेभ सृष्टि भवे हा जथवा 
त हे, तोपशु भारी स्थिति पशु सभात १ 
२९ छे. जढंधर भारो नंथी रने हु रइंञ्ररनो 
नथी; तेथी या सर्व जेडरस३प थर्छ रहेता 
(२६४१३५ १ छे, सेम तमे समन्ने. "वी 
रीत भारो थापा [निश्चय छे, तेवी १ रीते 
यीन्न जानी पुरुषानो पशु थे निश्चय छे. 
मेम यित्रभां रावेणेक्षा खज्विमां जउित 
पणु (तेना ६७४८ याहि घर्मो) होतुं नथी, 
तेम पोताना यात्मस्वरपमां सृष्टि सहार 
याहिनी श्राति डती नथी. हु पशु नथी, गर्छ 
यीन्न पशु नंथी खने जा से पशु नथी. 
जावे निश्चय राणीने तभे च्राइत व्यवहार उरता 
रका यने शिक्षाता मेवुं भौन घार उरी 
२७।, तमे चथा 90 सुधी भतन माहि वडे सबै 
भावानो निषेष उरो थने राज्ञशना संद्रना 
भागना मेवा शुद्ध स्व३पवाणा थर्छने शिक्षावा 
मेवा निरव्ञश थर्छ २९. डभणं राने सृष्टि 
थया पढेलो सर्व यैतन्यभय छे यते दृश्य छे ० 
नि, थेम्‌ तत्वशान बड़े न्नशुवाभां, खावे छे, 


कभ प८ भे-शुर्टि छ नपने नथी 


रेटले संगे परम भंगण परमात्मा३प ०४ सिद्ध 
थाय छे, १--३३ 

आकाशकोशविशदाकृतिरेव तिष्ठ निदेशव- 
खिरमपहनुतखवेनावः । अद्यादितश्व किल चिन्म- 
थमेव सत नो रहयमस्ति शिवमेवमशेरमित्थम्‌ ॥ 

श्रीयाजवा(३० मढारारायएमां निर्वाए५5२छुना 
6त्तरारधन ' [११३ तथा जविवेधेना जदंअरनु 
वर्छन ? नामना सर्ग प७ भें। समा 


स) ५८भे।' 
२१२ छ गने नथी 
राम उवाच 

अहो नु विततोदारा बिमला विपुलाचला । 
भवता भगवन्‌ भूत्य भूयो रष्टिदराहृता ॥१॥ 

राभ याव्या: डे महारा»! खड घे 
भने इरीवार पशु विस्तारवाणी, 8६२, निर्भण, 
विशाण, यण सने भाक्षव्वयिनी शान 
णतावी छ. सवे, सर्व हेड ऐ, सर्वथा स६३पे रहेन 
छे जने सर्न सद्चञ्नण सर्व स€३पे छे. र्था विषय 
अनुभव वडे वियारी न्नेता सत्य बाजे छे गने 
सर्व परप्प्रह्म साथे जेडरस३पे = रढेध छे जेभ 
“शव छे; परंतु ढे भमढार०! भारा भनभां 
खेड संशय रही "११५ छे. तेनु जाप निवारण 
रो. थापे मे भने पाषाशाण्यात विषे इह 
ते शुं? | 

वसिष्ठ याव्या: सद्द सर्व, सवे छडऐे. 
रधु % छे. खे विषयनुं प्रतिपाइन अखवाभां 
पाषाशाण्यात भे तमने खेड हृशंत३पे इछेश्षु 
छे. छिट्र वगरना येऽ च; स्ववयववाणा पाषाएुता 
गलती २५६२ रढवा यिघहाशमा इन्नरो सृष्टो 
रही छे, थे बात भे तमने पाषाशाण्यान 
बडे सूयवेक्षी छै, पंयमछालूतोना खते सर्व 
भ्राशीमानतवा सथिष्षत३५ या भहायिध्वडाश 
पोताना याउशता मेवा शून्य उपने छोडया 

+ जा जहावनमा यर्जमा सर्व अले सचान 
शृंटिनी देना २ढ८ छ जने नदी पण २ढेबी, जा 
बावने। नाधार २६३२ ७१२ २९ब्‌। 8, जा संभंपमां 
पाषाछाण्याननु विपेयन ७२६ जावे, 
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विना १ पोताना स्व३पती संहर १ रछेशुं छे, 
छतां तेनी नहर इन्नरो सृष्टिनो ( विपते३पे ) 
रडी छे, थे चात पाषाशाण्यात बड़े तमने 
यृताववाभां सवशे, वृक्षाती थाहि तथा खंडुरो 
छत्याददिनी संहर ० तेम १ घाणी, वायु, १०७, 
तेन वगेरेनी २६२ पशु इन्नरो यृष्टियो रढेधी 
छ. थे वात रा अथा ( पाषाएप्यात्‌ ) वे 
मृताववानो ७ छे. 

राभ भाद्या: ४ भडार! न्ने थाप 
इ छा ड ली त जाहिनी ६२ डेला यिद्यज्ञशभां 
सृष्टिना समूळ रेला छे, तो पछी शुद्ध यिध्य- 
डाशभां ०८ खे सर्व २४७ छे, खेम शा भारे 
नथी उता १ 

वसि याव्या: ढे रभय ९०४! तमे मे 
ढे छो, ते ० पक्ष भुण्य छे सने थे सर्व भें 
तमते प्रथम १ इईल छे. मे गर्छ जा सृष्टि 
न्येवामा जावे छे, ते थिद्य्यश३प छे सने ते 
यिद्यञशती संहर ( पोतावा स्वभा ) विवते- 
३पे २७५ छे. मे ग्रर्छ था इश्यरपे भासे छे, 
ते प्रथम उत्पन्न थयेल नथी जने हमणां 
पछ विद्यमान नथी, पाठी ने दृश्यवी प्रतीति 
थाय छे, ते प्य्रह्म १ पोताता शुद्ध स्वडथनी 
द्र विवर्तभावथी तेवे ३पे थर्छ २७४ छे. 
गारोपदृष्टि १६ न्नेतां तो, खोड जएशभात 
पृथ्वी पशु सृष्टि वड जीयोणीय भरेची न ह्य 
येम नधी, जपवाहृष्टि वडे नेता. तो, अछ 
हेडऐ सृष्टि विमान % नथी खते ळे गर्छ 
सृष्टिउपे भ्रतीतिभां जावे छे, ते यिद्चक्ष"३५ ०४ 
छे, (१४० भारे ५० 3५२ प्रभाऐ ० सम०७ 
तेबानुं छे.) जारोपहृष्टि वडे न्मेतां तेभो थे३ 
यु गर्ल भाग पशु थे१। नथी डे मे सुरि 
वडे णीयोणीय भरेवा न डाय. पवाइइछिने 
न्नेता तो ने सु र न्यायो छे ० नहि 
यने ये तेग पशु यिद्ाडाश३५ ० छे. थारोप 
(ृष्टियी न्नेतां बायुना खेड खणू गेटवे. लाग 
पश सृष्टि वड भीयोणीय लरेक्ष। न हाय थेव 
नथी, जपवाहदृष्टि बडे न्नेतां तो थे सृष्टि डा 
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7ज्यासे छे १४ नि भने थे वायु पणू यिध- 
४९२३५ १ छे. णारोपहृष्टिथी न्नेतां भेऽ ष्युः 
माज पशु 82 येवु नथी ४ भे सृष्टि १३ 
भीयोणीय लरेलुं. न क्षय, जपवाध६४िथी 
नेत चो झर्छ १२याथे खे सृष्टि छे ५ नि 
खने थे खाए पशु यिधष्नश३५ ० छे. 
गारोपहर्टिथी न्नेतां पंयमछाशूतोभा पशु 
सेड्ेय सोनु नथी $ मे सृष्टि वड संपू रीत 
शरेलु न श्षय. भाडी थपदाष्ट्रष्टिथी न्नेतां 
तो सृष्टि पशु अर्छ मभ्याये छे * नि खने थे 
पयमडाजूतो पशु थिद्ष॥श३५ १ छे. थारोप- 
इटिथी न्नतां पर्बतोनों सेड थष्ुमान संश 
पु येवा. नथी डे ० सृष्टि वड भीयोणीय्‌ 
भरेत! त छाय; भाडी अपवाइटिथी न्नेतां 
सृष्टि 9४ ०ग्याये बयेली १ नथी खने यिध- 
डाश ०४ ये सर्व३५ छ. गारोपटृश्टिथी न्नतां 
हिरश्यगभेनो येड जछु भाज पशु अंश थेवा 
नथी डे १? सृष्टि बडे परिपूछौ रत भरपूर १ 
द्य; याही २५५१।६१/ १३ न्नतां थे सृष्टि छ 
म नि खने ७रएयशझ पशु विध्प्नश३५ ० 
छे. सृश्नी २६२ २९ते। बभ अने भ्राशी- 
योना समूल्षभां जेऊ यद्युभान पशु यंश 
खेवा नथी डे भे सध्यडाण ग्रकह्न३५ न हेय. 
साथी यह सने सृष्टि थे थंनेनो मेह 3१० 
उडेवाभान ०४ छे. 4८०४ परण्रह्न३५ छे थने 
परण * सृ३प छे. मेभ सज्निनी थने 
सूती ७ण्शुताभां 3शे। लेह तथी, तेभ थे 
ष्पने( सृश्थ्रिल्ल )मां वस्तुत: उशा. मे नथी. 
खभुञ सुषि छे राने भभु लन छ, खेवी 
४४५१। सत्यंत जनिर्वेषनीय परप्रह्ती २६२ 
गयारोपित३पे भ्रतीतभा जावे छे; याही तत्तत- 
६९ बडे न्नेता तो थे सवे शण्हर्यना हुछाढ। वडे 
इपातां घाडडांनी २५६२ पेह् थता २९६ मेवी 
निरथेड छे. न्त्यां दित्व--येडत्व साहि वि5८पनों 
-ब्ेशभात्र पशु संभ नथी, त्यां सुधि-श्रह्म 
गाहि शण्द्चे गने तेना थथै। शी रीते संभवे १ 


जने संभवे? अने तेतुं स्वस्प वणी उतु धय? 


| 
| 
| 
। 
| 
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शानवान-विवेठ्ठी पुरुष लते व्यवढारभा रेवा 
जय, तोपशु तेती ृष्टिमा शांत, खेड, जनंत, 
स्नाहि, स्वच्छ, निविंडार, निःसंडधप ने 
रिलाना मेनु येडरसड्‌प प्ल १/ था सर्वेष 
4४ २७९ छे. ७ प्रिय २१५ ११० ! केम भनुष्यता 
हध्यभां स्वप्तनी खंधर देणातो व्यवहारोनो 
सभूढ न्गञ्या पछी पशु स्भृतिरपे रालासभात 
न्नेवामा खावे छे, तेभ खा सै श्य-तमे, 
डु, पर्वतोवा सभूछे रने ध्व-ऱ्धनवे कोरे 
नगत पशु यालासमात न्नेवाभां जावे छे. 
गाडी ते पु उपाधिमाजथी रहित, शुद्ध यिध- 
डाश३५ ० छे, येम तभे समन्ने सने जात 
टि १३ जवक्षाषघन घरे. १-२३ 


निर्वाणमेवमखिलं नभ पव उदय त्यं चाह- 


मद्रिनिययाश्र सुराखुराश । ता रग्ञगत्समवलोकय 


यारगङ्ग खप्नेञ्य जंतुमनखि व्यवहारजालम्‌॥२३ 
श्रीबेजवासि४ भदारामायणुमां निर्वाह ५३२७१५ 
ुत्तरार्धूना * भ्रत्मत्व)्नतिपाध्न " नाभने। 
सर ५८ भ। समाप 


स १८ भे।' 
पसिष्ठभुन्नि भतत बगतनी प्रतीति 
राम उवाच 

अनन्तरं नभःकोश कुटीकोटरतो मुने । 
तव च्यानाठाबुद्धस्य वृत्त वषशतेन किम्‌ ॥ १ ॥ 

राभ पोव्या : याग्रशउपी अटडीती २५६२ 
सेड वर्षते संते तभ व्यानभांथी ग्तज्या, 
ते पछी शु भ्यु, ते ३. 

वसि पाद: ढु. न्यारे प्यानभाथी 
ग्नज्ये।, त्यारे २१२५९ ५६ आने म्मक्षरवाणा तथा 
हध्यने भनोढर भाजे थे१। २०६ भारा सांलन- 
वाभा. खाव्या; पशु तेनो 3शे। जे यरायर 
समग्खाभां यावतो न इतो. थे ९०८ न्ने 
झर्छ ज्रीना उडभांथी 0८५८ धये य, तेम त 
+ ३७ जोगजुसाध्मा सर्णभां बि पिन 
सभाषिना विराभ थता, भेऽ सूक्ष्म व्वनिनु ५५७ य 
दिर तथा देना भूणनी युष उरव। मतां रोड गनद 
6/भतनी प्रतीति थय विष ७७५२. 


४२ पढ भा-वपसिष्ठभुनिने ५५८ ब्थवनी अतीति १३१५ 
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स्वलावधी म अभम, भन्नुर सने रतो इतो. | तेम ग संहर भवन य्याहिपे थया उरता भानसिड 
पणी ते वाडय धीरा स्वरने बीचे दूरथी सांभण- | विषयातो पण भें त्याज अयो. याम हुं यिघ्यत्मा- 
नामा यावे येवु नथी, खेम भने श/णुयु, | ना सेड रे रणुउप यिद्यत्रश३५ थर्छ गये। 
थे बाध्य भभराना गणुगशु मेबुं तु सते | पछी खे लावते पथु छोडी ६४ भें युद्धतत्वनां 
वीशन र/तअरी रणुआ्जर सभु डतु. ते सानडना | स्थिति राणी सते पछी तेता पणु त्याग इरी 
रोहन मेवुं तष्षतु, तेभ प्रौढ पुरुषता भाषण | ६४ छु यिद्यञ्जशनी संहर स्थिर १४ रह्यो. त्या 
फेनुं पशु नेतुं. ते तो उममडाशनी संहर | हु गंहर प्रतिणि लित थर्छ रढेना खते तता 
भूयवार्छ २७९ श्रभरता सुंग्वरन भेवुं डतु. | समु्षेनो ताइश यितार जापवाभां रेड थरीसा 
रे २०६ पाततारती शेष उरवा मारे इशे | मवा थर्छ जया. पछी मण मेभ स्वभाव वडे 
दिशामा विस्भयपूगेड न्नेवा ताज्या. ये | पीग्न गणती साथे भली न्गय छे तथा सुजंच 
ज्याचे भे जा प्रभाह विथार ज्यो : “ याञ्जश- | मेभ पोताता सन्नतीय अंच साथे भणी न्नव 
नो जा लाग, न्यां सिद्ध पुरानो पथु संयार | छे, तेभ पंयमढालूतोनी य्यंधरना येड मढाणूत 
माजे नथी, जेवा दायो यान्टनोते थान जीने | शोव्‌ गाषशनी साथे हं भणी जया. पछी € 
चु ० दूर रया छ; भार राडी यावा | भृहाजशभां स्वत व्यापीते खनत खते सर्व 
रोडंतस्थानभां यावा खीवगेता मेवा शण्इनो | व्यापी थर्छ जयो. निराडार खेवा छतां खते गर्भ 
संभव अयांथी डाय १ हु यारे तर्‌ यत्न १३ न्यू पणाने धीधे तथा सद्वतपशाने दीधे उशाना 
छु, तोपण ये शण्द भोल्तार डा ५७ प्राणी | जाघार३प नि डोवा छतां, सवना राधारड| 
भारा न्नेवाभां ययावतुं नथी. भारी २२० | खेवा खाडशती साथे जले६ थर्छ *वाने दीचे, 
तो सनुत सने थोतरई शून्य इणातुं निभेण | हु सर्व पद्ा्थोता जाघार३५ थर्छ रह्यो. भे 
२१४१२। ० रहनु छे. थढी प्रवत्नपूवें5 म्नेवा | तेनी हर जैलेध्यता समूहे, से४3। संसारो 
ठता १७ झर्छ प्राणी न्नानां शावतुं नथी. | ने बाणी यह्मांडे धी, तेथे जगशित डता. 
ये प्रभाह वियार उरी भ वारंवार यारे माग्नु | खे सर्व यलाई येड्रयीन्ननी इटिमां निर्भन 
न्नेबा भड] , याम छत श्र शण्द भोल्नार २१।३२३५ 7 ७त खने तेथी ०४ ते ५२२५२ 
भारा न्नवाभां शान्युं वि, येरे पाछे मे | नवामा जावतां न इतां. नाना प्रञ्रना सायार- 
भनभा वियर अयो: हु यिद्यडाशरप थर्छ | वियारोने ५२७ उरी रह्मा डोवा छतां अने 
रने याडाशनी साथ येतात प्रात थर्छ | खेडप्पीन्नने देणवामा न य्याववाथी ते ज्रह्मांडे 
ग्ड गने शेम खाग्रशती संहर रहेक्षां तेम | योट्रयीन्ननी इश्यि शून्4३५ १४ इता पोताना 
ग जजाशना जुएुउ५ येवा शण्डता अर्थतो | समान पण सुधी सूर्छ रढेबा पुरुषेता स्वष्नभां 
यनुलव उरीश, मण मेभ ०० ण साथे | हेणाती सृश्स्थिना मेभ पोतपोताती इट्िभा 
येडताने प्राम थर्छ व्यय छे, तम ६७३धी भार जारभवाणी लाओ खने यीन्ननी ध्श्मां 
उपाधिवाणा र्भाडाशने सही. ष्र राणी यिव्च- ते भाव शून्य ०7 ०/जाय॑ तेम ने सधै ( ६४य- 
अश३प थर्छ दु खे न्थाडाश साथै खेडताते | मलाइ साहनी) स्थता भारा थारलोपाणी 
प्रात थर्छ ०९. ' जावे| वियार उरी भें इडातु- | दावा छतां णहप्पीन्नते न्नेवामा त स्माववाथी 
संघानने छोड़ी हेवा भार प्रासन वाण्यु. इरी | खेडप्पीन्ननी दृष्ट्ये ते शूत्य मेवी १ इती. 
वार हु ांजो भीयी ५४ समाधि यढाववाभां | ते छेत्पन्न थर्छ नाश पाभी मती इती खने 
तत्पर थर्छ गयो. ४ट्रयो द्वारा थनारा पपाह्यविषये- | बारवार बघती मती हती, वर्तभात सभयमभाो 
ता संयंचने भे वृरिविरोष ५३ छोडी हेवा | ५७ ते छे, भूतडाणभा पशु ते थर्छ गये छे 
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खने इवे पछी ५७ ते सर्व प्रञ्र थशे, भछा- 
थिद्चश्षश३पी लीतती अधर विणे खने$ 
यितसमूड्ञनी पेड ते न्नेवाभां यावती इती; 
परंतु तप्वषष्टि वडे नेता ते निराधार (पाया 
बरनी ) यते स्वाध्नश३५ ० इती. न्यु ग्नुध 
स्बलावतां भ्राशीसोये पोतपोतानां भन बे 
( भनोभय३पे ) स्थी बीघेचा भारा रन्यावी 
गभ ते भन्‌ १३ १ इध्पी बीघेची इती. वणी 
तेभांनां डेटलाई व्रह्मा जावरणु विनानां इतां. 
इटलांड खेड १८ जावरणुवाणां डता. ३२९३ पाय 
यावरशुवाणां इतां. २११ $२६३ सात यावरशू- 
वाणा इतां. तेमां ३२७४ इश स्यावरए] बड़े वियिञ 
इतां, ३२८४ सोन य्यावरणुवाणां हता, उट्ांड 
योवीस थापरए वडे युत इतां खते ३२७४ 
छनीस जावरणुवाणां इतां. वस्तुत: तो तेगो 
याडाशना फेवा ० इतां. वणी ३२५४ पल्ला 
साव शून्य १४ इता, उटक्षांड पंयभडालूतो १३ 
स्यायेदां इतां, ३२६३ पृथ्वी जाहि येडे$ मढालूत- 
वाणां इतां यने डटलाई पृथ्वी र्यादि भे मढा- 
शूतवाणां इतां. तेभां रांड पृथ्वी राहि नशु 
भडाशतोवाणां इतां थने इेट्ांड पृथ्वी खाहि 
यार भछालूतो १४ पशु युत इतां. बणी ३२- 
बांड सात* मडाशूतोवाणां हता. राते डेटलांडभां 
तो भाज योड ० नत न्नेवाभां शावती इती. 
उटलांड तो तमारा मेवा पुरुषाने गतुभवमां 
विरुद्ध शाय रोवी यत्यंत खसं इशावाणां 
प्राशीशो ५४ लरेलां इतां, डेटवांड निरंतर 
खुंचडार १३ ० व्यास रतां इतां. खने डेखांड 
सूर्ये साध्या रहित हता. ध2लांड प्रलय सने 
सुषुप्ति इशाना मेवा शून्य हयात इतां. ३2७३ 
सृष्टि यारंलडाणभां स्थपायेच येऽ 7 घणी 
( €रएयगले साहि) १३ घरियाता इतां गते 
३२५४ विलक्षण प्रग्वपतिणों तथा तेभता 
अंश३प घ्वतायोना वियित जायारो पड़े युत 

५ डण्‌ खने दिशा २ भंने भडाभूत३प यष्टी, 


चंयमढालूत आथे तेने लेणवी ६७, जी शातनी 
भएन उरेबी नाव छे. 
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इतां. उटलांय १६ थते शास्रौ खे प्पंनेधी रहित 
इता जने ३२५४ सर्व शाज्रोथी १४ रहित इतां. 
५२९४ उपराता इणभां रहेला श्छबञ्वी पेड, 
पोतपोताना माश्रममा जूयवार्छ रेला देवाहि- 
भथी पथ्राणीयोवाणां *शुतां इतां. उटकांड 
६जियुभना भ्रारंभने धीधे, पेहशाओनो 3०७8६ 
१४ म/वाथी, भाज न्यति बडे % तथा परंपरा 
बडे ० संडेत उरी धीघेक्षा प्राह्मणु राहि वेन! 
जायारोबाणां भे न्नेया अते ३२७७ निरंतर 
प्राशवाणा तथा अ्रन्यल्षित सज्तिवार्णा भारा 
न्नेवामां याव्या, उटक्षां3 ३१० ०/० १३ + पृ 
इता, उटलाड माज पवत वे ० भरपूर इतां, 
४२७४ परम शुद्ध यिधञशती संहर निश्रणपएऐे 
०7 र्या इतां ने उटक्षां४ निरंतर यंयण ग 
रह्या उरता. इतां. ३२७४ ७८पन्न थर्छ बुद्धिने 
प्रात थतां देणातां इतां जने ३२९३ यारे पान्णु 
५४ म न्नेवाभां सावतां इतां. वणी णीन्न॑ 
पटला से भाजपस्तुखो ५४ पूछेतावाणां दवा 
छतां तिरीऽ ( गाडी ) गति उरनारां इतां. ३२५३७- 
नी संहर भात ध्वतागोनी १ सृष्टि ध्याती 
डती. ३८ताडभा भाज भनुप्ये। १४ न्नेवाभां जावतां 
इतां खते उटबांडभां देत्याता ० राजां भाज 
नगरे पडता इतां. वणी मेभ डेणनां दुमणा पाँच्डा 
जेडणीन्ननां जूथाछने २७, तेम ३२७४ प्रह्नांडे। 
तो मि १३ % हसोाढस भरेलां इतां, योड परभा- 
जुनी २६२ पथु ये भजतो सेऽयीन्नभां ४६५- 
नाथी उद्पी धीधेल्ा धोतपोताना स्थानमा ० 
णडं थर्छ रहला इतां अने वारंवार 6त्पन्न 
थये भता इतां, तेयो भझाविस्तारवानां इतां 
खने उत्पन्न थया इतां, ते छतां सेनाभां 
सेड थयेधा पुरुषेता भगु न्नु् जने$ स्वप्न 
सभूढनी पेढे तेखो परस्पर खेडप्पीन्नना देण- 
चानां याचतां न इतां, तेम पररुपर खेउप्पीन्नना 
सनुलवभां पशु यावतां न इतां. तेगो विविध 
प्रडरनां डता, जनंत इतां, वस्तुतः न्वेतां २१२७ 
शुद्ध यिष्यडाशरप ० इतां, सन्योन्य न्तु न्घ 
च्यापारोवाणां इतां ते न्गु्ी न्युदी २५८१ 


५२४ पट भा-पसिष्ठभुनिने नभन" तनी भ्रतीति 
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चारश्‌ उरी रह्यो इतां. वणी तेभांनां पीर डेटबां- | नहता, भात स्थूषध्षटिये तेखो तेनाथी नध 


खेड शाजथी रहित इतां यने घर्भवी जनंतता 
बडे थेयीन्नथी संत त पाभी शक्य तेवां इतां. 
तेभां पशु मेरो येइयीन्नने भणतां जावे येव 
इतां, तेभवा साडार अने स्थता पशु खेडपीन्न- 
ना मेवा १४ इतां. येऽयीन्नभांथी जेडणीन्नमभां 
९४१।नु व्थ्वा-य्याववानुं थवाथी तेणो ५२२५२ 
परलेइना मेवा इतां खने परस्पर संतर्चीन- 
शडितने बीचे तेगो सिद्धनगरता मेवा "जुता 
इतां. वणी तेमांना पटला मगतो अं पी 
० ग्ततर्ता भछालूतोबाणां इतां अने डां 
प्पी९७ ०४ न्नतती हिशायो तथा रियो बे 
थुञ्त डता, वणी तेसो खेवा तो ७2 याशर- 
वाणां इतां ड तेरो पासे इतां छतां पशु मार! 
मेवा पुरषे! बहीन उरी तावे, तोपण तेगो 
तभारा मेवासोने खतुलेवभां न यावे खने 
प्रयत्न १४ पशु गनछ शङ्जय नहि, मेभ न्गणि- 
याभांथी पडतां सूरत डिरशोती २६२ खते 
परभाशुणो न्येवाभा सावे छे, तेभ खे भजतो 
यिद्दत्मा३पी सूर्यत हिरिथुसभूङमां योतर६ प्रस- 
२९ शाता इतां. वणी तेरो भेक्ष३पी साभराळ्य- 
लक्ष्मीता $ ३०१ १२१ रभएीय णाता 
२३२१ वियित तरंइनां रत्वता हिरशोता 
' समू गेवां लाजता हता, तेमां डेटांड तो तेनां 
ते ४ पाछा 8ल्‍परन थर्छ हणाव हेत इतां 
सने $२५४ तो बनमा पाष्डाती पेढे तेत ळेवां 
भ पाछा 3०पन्‍न थर्छ इणवामा यावतां इतां. 
वणी तेभानां उटलांयेड न्नुध धणातां इतां, छतां 
पूणु सर्वे येतत्यतत्त्त३पभां ० ध्यास थयो 
इतो तेथी तेभनी न्यु सत्ता बढती, खाम तेनो 
रौतन्यस्वरपे खन्यान्य योऽप इतां, तेथी 
येऽसरणां १ इतां, ३२८४१।२ तो तेमनु जत्य॑त 
सरणापछ्‌ न्यवाभां शाव्युं इतं, तो वणी तेभांनां 
इटलांड गतो यत्यंत विरोधी स्वलाववाणां 
पशु इतां. जा सने परमार्थ( वरह )३पी भछा- 

क्षना तंत उणा डता. जाम भरी रीते 
वैश) सद३५ ० इतां, तेथी तेनाधी न्ग 


कशता हता, तेभांना उटलांड नाना उध्पवाणो 
इतां. तो उरलांड मारा उ्पवाणां हता, तेभांनां 
धर्णाथे तो इश, 90, वस्तु, स्वलाव धत्या- 
हितां नियभथी रढित इतां ने थीन्नं धर्णा- 
ध्श-आग हिना नियभवाणां पशू हत 
वणी यीर्ग्न उटक्षांगेड पोतानी भेने % गीन 
पोषण भेणवी ०) इलां देयातां इतां, त्यां 
सूय याहिनो जलाव इतो, तेथी तेनी थंहर 
जागनी गतिनो उभ्‌ न्नशुवाभां यावे येष 
न॑ इतो. वस्तुतः थे सर्य परम यिद्यश्नशनी 
२०६२ शून्य३५ ० इलां इतां, ताहि डतां खने 
पोताता भ्रत्येड स्वरृपभां ( ययात्मस्वर्पमां ) 
खजातउपी दापने क्षीघे ०० ३८ थर रेवां 
ध्णातां इतां. वणी तेयो सेंड समुद्रो, सेड 
सूयो, सेड३। जाझरशे। सने सेडडे भेरपर्वतो 
बजेरेनी शालावाणां इतां ये यिष्याड्शमा 
यिद्ात्माना यमलारने दीचे स्नेजुशु तथा तभो- 
गुशुना संणंचथी यने स्वप्नसभूढती पेड़ 
देवाभा यावतां इतां. डारशु वगर पृथ्वी 
र्हि पृद्यर्थोने मे झर्छ सतुलव थाय छे 
ते ५१० ५(॥३५ ०४ छ. याम ये सर्व *गतो 
यचिष्डानईट्ि ५४ न्नेतां सत्य इतां, याही 
गारोपित ६ १३ न्नेतां मिथ्या १४ डता, ऑ>- 
वाना ०णेसभूढती पेड, थे यंद्रभानी पेड 
सने सा शत रंगनी पेढे, खे जतो हेणाता 
डावा छतां जरी रीते सत्य नहत. खने अनुभव 
बे सिद्ध छोवाथी डि सत्य मेवां पण लागतां 
इतां. तेयो यिद्यात्मावा सं5८प३५ थाजशती 
२१६२ ०० वारवार लार्या उरता इतां. बाश्चता- 
३पी प्रवतथी डब्या उरता इतां जने पीतानां 
उमीती येशथी १८५ य। उरता इतां. यरह्म३पी 
येऽ 3 णराता वृक्षमां सुर्-थुर साहि तेऽ 
९०१ भर्छरोनी पेढे २३ला डता. वणी जागो 
३पी रस वडे शेरे तथा पबतता योजथी यिद- 
डाशनी संहर लभ्या उरत सनेड पल्याड तो 
ये प्रल्उपी 88ुंणर वृक्षां ३०३५ इतां, थे 
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सर्व ०/३तो प्रौढ स्वलावबाणां हता. खते सृष्टिनां 
यारल उरनार! शुद्ध येतनतत्त३पी गाणडना 
श्प १९ णडा थर्छ गयेक्षां नभरोते ३पे तेथ 
यिद्यञ्जशनी २५६२ इेणातां इतां. मेभ डाहवतां 
२३३ सूरयेनारायशुना तापथी ४6९ ५४ व्यय 
छ, येम थे मतो ५७ “ खशुऽ तभे छे, 
सभु हु छु, समुड ते छे ते समु, वणी 
थी गर्छ वस्तु छ? ४८५६ ( जलिभाव- 
न्/्य्‌) जुद्धिता पपणधी खत्यंत ६७ थर्छ गयां 
इतां. मेम महा 84 इणवाणां बनो वसंत तुत! 
स्ती भडित ५३ शाणा-3प्रशाणा राट 
विस्ताखाणां थर्छ न्जय छै, तेम तेखो निरंतर 


तृप्त रतार यने स्स ५३ सुशालित योवां 


देव १३ शाणा--3पशाणा याहि विस्तारवाणां 
4४ रत्यां इतां. 8५२७परथी न्नतां तेणो. प्रह्म- 
( शयतथ्रह्म )३पी उतीथी 6तपत्त थयेवां १८णुतां 
इतां, पशु वस्तुतः तेशी डती विना भाज थाति 
वडे ०४ णड थ्घ येना इतां. तेरो स्वाशावि$ 
रीते ० ( याद तिमपछे ) देणाया उरता. इतां 
रथव 3६5५३५० इतां. वणी तेसो पोतावी 
भेणे ० थे जाहरोवाणां माता हता 
खथवा तो यिद्याञ्जशनी हर अध्यि यित्री 
पेड र्यी बींचा डाय येवां लासतां इतां. वस्तुत: 
तेगो परमार्थ ( ५२५७ )३५ इतां, छतां न्यशे 
तेनाथी साव ग्नुध ५ ळय येवां देणातां इतां. 
वस्तुत: तेसो नहि ध्याता. डावा छतां देणाया 
उरता. इतां खने ससत्य छता सत्य३५ लागतां 
इतां. वणी यीह बोनी अशुता प्रभाह यो६ 
५३२५ विद्याधर, साप्सरा, यक्ष याहि देवयानिनी 
२७ भ्रमाऐ इस प्रशरनां जने भतुष्य थाहि 
येड न्यतिती उता प्रभाह खेडड भ्रां 
खेम २५१३ प्रजरता प्राणीञोता समाने 
तेगो घार] उरी २३७ इतां. तेरो इरी वार 
पशु पाछा तेना ते १ छत्पन्त थयेक्षां *शुतां 
इतां. वणी तेभनी संहर तेभ १४ तेभनी णढार 
५७| तेमना "४ मेवं मअतो न्नेवाभा यावत 
इता. तेयो तरु, स्वरे, पाताण, प्यंचु ने 
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मित्रथी भरपूर इता; तेभ म भारा भार 
गारंभावाणा डता; छतां परभार्थईटिथी ग्नेतां 
तेरो साव शून्य १ इता. मेम क्षीर सागरां 
० यारे तरइथी स्नेहने (धुत थवा स्तिर्ध- 
ताने) सार३पे घारणु उरी र्यां डाय छे, तेम खे 
०/गतो पशु योतरद्थी स्नेइने ( प्रेमने ) सार३५ 
घारए उरी रहां इतां. वणी क्षीरक्षाअरतां १४० 
मेभ २नं६२ तरंगो बडे 88० भायौ उरे छे, तेभ 
ये *गतो ५७ सुणहु:ण३पी तरंगो बडे जथवा 
छ मियो वडे २६२ छाना भारत डवा 
यने पहारे पशु ( ०न्म-मर0३५) स्ावृत्ति- 
वाजां ०शाता इतां. सात्माइपी सूयतारायशुता 
तेगनी जंधर डंडवाता "मनी पेड, खे १२तोनुँ 
३५ प्रवण यालासमाज ० ढतुं, ते मेभ 
पवनां पोताती भेणे ० जति 6त्पन्न थाय छे, 
तेभ तेयो न्नेशे पोतानी भेणे भ 8तफरन 
थयां डय तेवां इणातां इतां. णुद्धि, थढशर 
सने यित्तपी पाडा आश्रय रापवाभां 
तो तेयो ये १३५ ० इतां. मेभ स्वप्नभां 
निरंतर नहि डानारां खने भात यालासपे १ 
देणाया उरता पी?॥ भतुष्यो असत्य &ेय छे 
सने तेमते धणवाभां स्यावतुं णीन्नु दृश्य 
पशु ससत्य होय ० छे, तेभ थे ग्जतोर्भा 
शेणात पी” «१ पशु खसत्य इता सने 
तेभने ध्यवामा खावतुं णीन्नु ६२4 ५७ ससत्य 
०/ डतु. पुराए थने वेद्यतां सिद्धांतोनी (46 
यृ द्ात माहिती) ऽ८प्नाखोडपी शय्याभां 
शयन उरी तेसो ६ढ विश्वास३पी घाटी (निट्राने 
पाभ्यां इतां, खने न्ने जात्मशञाववा संंचभां 
शयना मेवा होय तेवां हेणातां इतां. परमार्थ- 
( परण्रह्न )३५ महान सने जतिगढन जरएयमां 
तेयो न्यणु यिद्चत्मा( शयवल्रह्म )३पी अंचर्षें 
भायाथी स्थेता रने सूर्य३पी धेवाथी उगभजी 
२४९ धरे ७4 तेवां इणात॑ा इतां. मेभ तिमिर- 
रोग ५३ धेरायेधा नेत्रवामो। पुरुष साञशती 
२५६२ वाण खने भरछर साद वस्तुता गवा 
यारे धे छे, तेम भाज श्रांत बडे ० भे 


शभः ९० भेश्-नसिषऋषपिने सभाधिना स्रीईशन ४त्याहि 


पशु ते वणते ्षभाधिणमां जनंत यिद्यक्नशवी 
खहरे निमित्त विना १ ठुत्पत्त थतां गने 
निमित बिना ० पाछा लयते भ्रात १४ मतां 
नपने गतो न्नेबां. १-६३ 

प्रजायमानानि नभस्यनन्ते विशीरेमाणानि 
श तिनिमिसम्‌ । तदा त्वहं वे तिमिराक्षरए्कैशों 
कुकानीव जगत्यपश्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

श्रीयेजकासि४ मढाराभायलमा. निर्वाए प्र<रणना 
ठत्तरा्चना ` ०/००४०३प्ठन " नाभने। | 
१८ भे समप 


२१२० ६० भो 
वबसि४कऊपिने सभाधिना खोइशंन त्याहि 
वसिष्ठ उवाच 

हतो 5डमभितो भ्रांतस्ताहडा प्रविचारयन्‌ । 
बहुकालमसंरुद्धसंविदाकाशता गतः ॥ १॥ 
वसिष्ठ भाद्या: पछी दु. योतरश भरम] 
इरती रह्यो खने साभगेला शण्दतुं 9२७ शाच- 
बाभां धणा तास जण सुधी जभाष यिध्च॥श३५ 
१४ रह्यो, पछी ये २०६ भने वीशाता १०८६ 
मेव १/एशुवा लाउथे।, त्यार मा६ अभे डभे तेना 
५६ भने २६.2 रीते समन्नवा ताज्या, इवे 
ते खायौ ताभता छछनो खेड ले६ छै थेम्‌ भार 
- सभग्यवाभां थाप्थु, पछी ब्यांथी १०६ यावतो 
इतो, ते ४६५ तर भे भारी योअहृष्टि वरे 
न्नेयुं_ तो त्यां पासे ० सुबशेता रस "वी तेन्ने- 
भय डत वडे गाहशने अजभगावी रषेंबी थे३ 
वनिता भारी इसि पडी, तेशे यपण पुप्पो 
तथा वज्रो घारए अर्या इतां थते तेती यांचो 
इशधी जाहुण थ गर्छ इती. यंयण वेशीथी ते 
सतीव शाशी रडी इती सचे ४० कक्ष्मीतो 
साक्षात. यवतार छाय तेम ते भनोडारिशी 
डती. तेना सवयो भनोइर इता खने सुपा 
मेवा और इता. बटेभाजुनी पेड डमेशां याव्या 
* जा खमा शमा वसिष्ठ आएिने सभा[धिनी 
६२ १०६ 3रनारी २१3 स्री बनेपामा २।वशे शने 
वेने! जन!६२ अरी, इरी १२ १२५४ वियित्र ७४२ 
भ्राम तत्पर थशे, ये वर्णन उरवाभां रू।वशे, 
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"ता नवयौबनने ते घारशु उरी रही इती. न्ने 
भूति भती बनवी होय, तेम ते सुगंषपाणा सवे 
सव्यवोथी सोध्येवती इती. भृएीयंट्रना भनु 
तेनु भु इतुं अने पुण्पोना सभूछे मेषु तेनु 
७२4 डतु. तेतुं 4६4 यौबनथी पर्‌ ८५ थर्छ अथु 
इरतु खने ते जांगवी पल्डथी हवयति तथा 
भनुप्यथातितो लेह इशीवती इती. ते यिद्यजञशना 
२५३पर्भा ३८पायेला जा ( भडालूतनी ) यरेत 
भडाडाशनी २५६२ निवास उरी रढेधी इती, यंट्रभा- 
नो (४२शी मेदी रति २६२ इती, मातीत 
जाल[पणोथी तथा ४टिमिणबाथी शणुगारेश्षी 
डती, अभनीय इती खने सरल स्वभावथी भने 
सनुसरती डती. रारी भुरेषोने धरे येव 
विन्षासावानी यने भुहु ढास्यवाणी खे वाभा 
भारी पासे न्ने भधुर स्वरथी जने अभणताथी 
नीयेनी थायोर भोद्ी : 

' अखदुखितरिक्तचेतन संसतिसरिति प्रमुहा- 
मानानाम्‌ । भतलम्बनतटविटपिनमभिनोमि भव- 
न्तमेव मुने ॥ ९॥ 

हुरनने बाय येवा २०६ पथी साहि धषे।- 
थी भुत यित्तवाणा डे मुन! तभे संसार३पी 
सरितामां डूमञ्जं जाए रछ वाने तरशाघार 
त९१५क्ष मेवा छो. हु तभने तभस्शर 3२ छुं 

या यायी सांभणी खने रभशीय भुण- 
बाणी तथा सुंदर शण्धवाणी थे खीने न्ने्छने 
भते वियार याव्या: "या तो अर्छ स्री छे, 
तेतुं जाप शुं भ्रयोगन छे?” याभ तेनो 
_शे। यार न उरता हु त्यांथी याध्यो अयो. 
खने ग्ट्गतोना सभूछा३पी भायाने न्न छु 
प्रथम विस्मय पाभी अये इतो; थेटे पछी 
ये खीनो 3शे। थर त उरता भे पार्छु साडाश- 
नी संहर विहार उरवानुं २३ घु, ७१ से स्त्रीने 


_ 


न्नेवाश्ची भते थे ज्रीना संघमा ० वियारो 


* जाय ७८ विपे श्भा नीये प्रभाणे वक्षणु 
ध्थाथां छे : ब्ग्ना पढेदा शाने ती पदमा णार 
भा होय, नी पद्मा २५३२ मात्रा दोय खने 
थेधाम भु६२ भाजा देय वे खार्या, 
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6त्पत्न थया, तेभने भे "या तो येड व्यालास- 
भात % छै ' रोवा विषे वे सभूणा छोडी शोचा. 
पछी हु यिद्यक्षश३प पाछे मगत संप्पंधी भायाने 
न्नेष दायो, मेभ संड<प १३ पड थर्छ गये, 
स्वप्नभां दाता तथा वाडयर्यना १३ शायेडूम्‌ 
२५९ देयता प्यथ शूत्य३५ १ ढेय छे, तेभ 
वस्तुत: भ्रमर सारंवाणां ये सर्व ०जतो पशु 
शून्य यिद्ठडाश३प १ इतां. याभ खे भजतो 
शूत्यरप डता, तेथी तेभांनां उेटलांड तो गर्छ 
भ/्याये उयारे य ेणातां डे संलणातां न इतां. 
वणी तेरो त्र्य, भदाप्रतय तथा सुष्टिस्यनातो 
8० थे सर्च सभयभां णे४३पे ०४ रह्यो इता. 
खे शेङ्सीन्नं +/गतोते विषे प्रक्षयो थया ४२१ 
इता, थे प्रनयाभां पुष्डयवर्तऽ मेधो 8त्मत 
थता इता, 3त्पातना 8त्मत वायुर बाता डता, 
यने मारा भाट पर्नतोता शारवाथी प्रह्नां3३पी 
भांडवे। २२४ हतो इतो. तेमां प्रक्षयाउिन 
श३ल३तो इतो. सने तेथी इणेरतां भवनो य्‌३य३ 
घृणी गता. इतां. तेमां यारे सूयो छाती पेड 
यत्यंत तप्ता डता सने जाजशमां घूभता डत. 
तेभां इवातां नरोतो संडार थवाथी योतर 
हाने शाही नाणे थेवा पोडार थातो इतो खते 
सरित तथा पवतना संघर्षथी अमना थती 
इती. वणी तेसो सर्व पर्षेतोतां शिणरभंडणे।ते 
गणी मवा तलपाप५३ थतां इतां. तेमां प्रलयाएित- 
नी ब्लाणागों जलती इती, तेथी वासे! ३2१! 
गवे। 4२२२ २५१४ थतो इतो, पोतानो स्वभाव 
यूधी म/वाथी क्षीशु थयेला क्षोशने बीघे ० 
भ्न तेयो क्षे पाभता डता खने धेवसभूष्ठता 
तथा ११०/तुयीोन। क्षालथी तेसो याए- 
शमां तेम १ भक्वसाशरमा क्षोभ तपन्न्‌ 
इरत इता. तेयो हवा, भनुष्या, दत्यो सते 
भनुष्यानां घरोमां 4४ २४%। धोधरा शण्ध्ेथी 
४४१ इता, तेम % सात साजरना पूर ७बऱ्या- 
धी तेयो सूर्यमंडणने तथा यंट्र्भडणने पूरी 
हेता हता. परंतु येऊ १ भंद्रिमां सूतेना 
पुरुषाने पोतपोताता स्वप्ताभा प्रतीत थती 


भ्राोयाजना २७४. भदाशभावयजु-ननर्षाबु-॥६२७ ( 65त्तरा्धी ) 
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रशुनी २ नायो मेभ यीन्नययोता न्नशुवाभां- 
यावती नथी, तेभ खा सबै ०जतोने पथु था 
प्रयो परस्पर न्नशुवाभां यावता नथी, थे 
०/गतोनी ६२ मे इन्नरो रुट्रो न्मेया, ३रोडे! 
सने से$३े। पल्लायो न्नेया, लाणो विष्युययो 
हीढा खने २११४ उभ्यीता सभूळे पशु सपू 
रीते भार। न्नेवाभां याव्या, तेभांता सूर्गतारयणु 
वनानां, सड्धारातरथी रहित, लूतणथी पशु 
२(&त सने ३८पो बडे, थुओ ५३ ४ वर्षो षडे 
मेनी खंत १९ न॑थी जावतो, रेवा है येड 
०/२भा डेव तड बढे १ क्षय रते द्य थतो 
भारा न्नेवामा साच्या, या सर्व यिद्यत्मानी 
संहर २७धुं छे. यिद्चत्माथी १” ७८५८ थयेधुं 
छे, येतन्य३५ १ छे, यारे माग्नु यिद्धत्मा 
०४ प्रसरी २३ेला छे, सत्य पशु यिद्दत्मा "४ छे 
सने ते १ सर्व३पे थर्छ २बेदुं छे. जा सर्वे 
बात ते वणते परापर भार न्नेवामा यावी. ७ 
प्रिय राभयंट्र०७! तमे धर-पर साहि गर्छ 
पशु पद्चथता उपते ३ब्पी क्षर्ण तेते अभु 
नाम वडे उडे छा. ढवे जा णाणतमां जाये. 
भरी रीते न्नेछये, तो थे यिद्यत्मा " उम 
न्ने तमे ४८पी दीघेचा तेवा. तेवां वाभ--३पते 
२१9२ थये। हॉय रोम प्रतीतिमां थाप छे, 
इवे २ यिद्धत्मानुं वास्तव २५३५ न्ने्छये तो 
ते ययाडाशथी पशु खात शून्य छै, तेथी ते 
इशा ताभ--३पवने याडारे थर्छ रढेक्षे। म नथी. 
खे यि्याञ्जशमां अन्पायेतुं या शूत्य३५ णार 
०४ मतन नाभ्‌३पने साक्षर परिणाम पामेलु 
भसे छे सते २०६३पे परिणाम पामेना ये 
राडाश १४ जा सर्वे मतो परभ यिद्यश्ठश३५ 
छे. ७ प्रिय रामयंट्र७! जा मे अर्छ दृश्य 
न्नाम जावे छे, ते ३१०४ थ्रातिउप छे यने 
यााशवुक्षती भंग्रीती पेडे साव मिथ्या १ 
छै, तेतु वास्तवस्व३५ न्नेये तो ते यिष्यञ्ञश३५ 
छे साने ते वण शुणभय छे. था विषयनो 


भने तै वणते रामर खनुभव थयो छे. ६ 


यिद्ाडाश साथे थे५३५ थर स्वन व्यापी र्यो 
से, स, 


२२ ९० भे।-१शि४कपिने rr OMAR wun खोक va रेडशर क्षभाधिभा खोइशीन छत्यारि 
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इती खने गाष३पे यनंत थर्छ रह्यो हतो. 
संञ्न्पभय थे सर्व भतो यिध््षश३५ छे 
सेवे! भे सभाधिनी संहर खनुभव आयौ छे. 
क्रल्लाउता सभूछे यि्ञाश३प छे, इश हिशासो 
पशु [4६२३ ० छे, तेभ % वियित प्रश२- 
नी स्थता, डॉन, देश, ट्रव्य खने ड्रिय। 
०६ पशु यिद्यक्ष। ० छे. ये सभागिभाथी 
( 9६२॥१त।तो 8६ 4. ) पडा थर्छ गये।। 
से ३ संसारो २६२ भार मेवा १ उपने घार 
इरी २९ला, भदात्मागोभां खतिभात्य खने 
य्रह्माना पुत्र थेवा वसिष्ठ नाभता येऽ भरा- 
भुनियोने भे' न्नेया, डे व्रह्मरप महाशय राभ- 
ट्‌! थे सभाधिनी संहर भे णातेर नेता- 
युगो न्नेया खने ते यचा राभावतार सहित 
इता. वणी थे सभाधिभांथी सेडडे। सत्ययुभो 
खने सेड क्षपरयुओ ५७ भारा न्नेवाभां 
याव्या, ॥ रीते ते ते नेऽ प्रडारनी सृ्टिती 
ध्शायो भार! न्नेवामा जावी खने ते इशागो 
डवण लेहभावता १३ ० जडी थर्छ अथेबी इती; 
परंतु लेहभावताने हूर उरी तत्वटष्टि १३ % 
न्ने, तो थे सबै सतिस्वय्छ खोड यिद्च॥५ 
०/ यीतरह्‌ प्रसरी रह्युं इतुं. वस्तुतः तो ओ 
पशु गमां जा भजत य्रह्ममां नथी. ग्ने अध्या- 
रोपईुटिथी ४६२6 जा १४२ छे खेम भाती, 
तीपशु ते सने न्भ याहि निडारोथी २४७८, 
ताहि, सनत भ्रह्मरप छे सने ते ज्ञान पड़े 


०४ भाज जतुलवर्भा जावे छे. थे यहा पाषाए- 


भौनत। ०?चु नि:सं३७प छे सने ते सबै ताभ--३५ 
५४ शून्य डोवाथी ३श।३५ नथी, ते ४४६ २५५- 
नैयनीय ३५१७ छे, न्योति३५ छे जने थे 
प्रह ० विवृते भावथी ०तने वेषे प्रतीतिमां 
जावे छे. निरठार यिद्यड्ञशवी २१६२ दशयनी 
उशी सत्ता छ नथी, छतां पोताती (येततती ) 
सत्ता ० तिराजारपछ रह्मा छतां स्वप्नता जनु- 
भवनी पेढे या गजतने खाहरे प्रतीतिभां 
रावे छ. थे पाल्य जात्माथी न्युहुं थी. पशु 


गात्मा३५ % छे, सूर्य खादितो प्राश मेभ 


श्रीयो५, -२-८४ 
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खब्यवाणुं इरे छे अने वणते (जावरणुते 
वीचे) मगचानुं नथी पशु उरतो, तेभ प्रश 
३५ थे पर्रम पथु सधणुं उरे छे ने तत्त्व- 
६ष्टि वडे न्मेतां तो उशु उरत नथी, समाधिमा 
न्नेवाभा थापेता लामो मभतोभां यंट्रणिणा 
भने ७०७ ""शूयां इतां ने सूर्यती भूति ्ो 
शीतन ०/७॥४ इती. वणी ३२५४ तो भा 
तौ भ्रन्तयो यधारामा हणती इती. खने 
प्रशशभा हणती त डती. त्यांत भनुष्ये। धुवड- 
ना मेवा जायाखाभां (दिवसे जांधणां खने 
राजिये देतां ) इतां खने तेभवो स्वर पशु धुपड 
ना मेव ० डतो. डेटला) ख्रह्मांडिभां तो शुल ४५ 
वडे थोर खते पापडर्भथी स्वर्गप्राप्ति 
थती इती तेभ १ ओर भावाथी प्राशीयो। वतां 
इता यूने जभृततुं भोगन्‌ उर्वाथी तेभनु 
भर थतु इतु. यिद्यञ्जशनी रंदर ६ढ लावता 
वडे भे मे बश्तुने भेवी नेवी रीते 56पी घेवा 
२पावे छे शूने मवी मवी शीते ते परी थर्छ गयेक्षी 
हेणाय छे, तेवी तेवी % सीते ते जागन्रनभां 
पशु २६३2 रीते न्नेवाभां जावे छे; पछी ते सत्य 
& 3 ससत्य ह, ते विषे उशा सियार उरवातुं 
रडेतु नथी; डेभ डे खळ १ वाशना-ऽर्भ कोरे 
प्रभाह विवते३पे तेने तेवे लावे ५४ रहेक्षु 
भासे छ. थे समाधिभां यिष्यञ्जशनी संहर 
भे पयत कणत न्यां इता. ते गक्ष 
वृक्षाना भून अनीयो मेना लाजता इतां खने 
तेभेनां पत्र पुण्पो वगेरे 4०१ मेवा उशु 
लागतां डता. ३ेट्लांड जगतोभां रेतीने धाशीभां 
पीक्षवाथी तेभांथी तेल नीऽणतुं ढत तथा शिक्षा- 


ना गलेभांथी उभणानी यति थती डती. 


वणी ३२९४. ०गतोभा तो जप्डभा, पाषाशुभां 
खने लींतोमा यंयगपएो री पूतनीयो। | 


ध्ययनाशोती साथे जान उरती इती खे 


ms टाटा ह य _ 
~ ame 


* भननी इल्पनानु निरं६४प७* ०४७।५१। जही 
जाम उढेनु 8, भाडी वस्तुतः तेम नथी; अरछ 3 देह 
रादि थातो शुभ्‌ अर्भवी अध्यवा5भ्राति खने पाप 
उर्भथी धाबा उडे 8. Ee 
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बातीक्षाप पशु झरती डती. ३ेट्ांड ग्य्यतोनी 
खुंहर प्राणीये। 80२ पस्रौती पेड ताम 
मुध्णांगेने चारशू उरता. इतां जने वृक्षाभां 
हरे पर्षे न्ुधे ब्युद्दे "नता इणो पन्न 
थृतां हता, उटथांड प्रह्यांडिमां सवे त्राणीयाना 
खवक्‍यवेनी स्थना नियमित ध्याती छती. 
विविध प्रारना जययवोने धारण उरी रढेना ते 
ग्राशीयो। लूमिते स्पर्श उरी रडेल. भर्व 
बड़े यातां इतां. बणी सा लूवोड याहि लोऊनी 
नीयेना बोग्जभा ३२४ मती वेहशासत्र वगेरेथी 
साव रहित 7 हता. तेखे घमेतुं तो नाभ पशु 
ब्नुएुतां न हता, मे झर्छ पोताना वियारभां 
जाब्युं तेने १९ भाज वणी रडेनासं इतां अने 
वण पदु खाहि ५३ १४ तेयो। पूछ इतां. वणी 
यीन्नं उेटलांओोड १/गतो तो अभविज्वरना थदु- 
वधी साव रहित १ हता, ज्रीयोाना सभूछे 
विनाना १ इतां खने न्न पाषाए ५३ स्थायेक्षां 
&ेय तेवां शुष्ड( ५३५) दृध्यवाणां हू२ ॥रणीओ। 
वे न्यास हता. 3टक्षांईभां तो सपैउपी १ भ्राशीयो। 
रहेलां इतां जने रत्नो तथा पाषाणो सरभां १ 
नसतां इता. वणी उटक्षांड तौ घत साहिता 
व्यवढ्धारों वे साव २७ १ इतां, बाल. विनानां 
इतां. जने खढंडर पछ लेखे भा इणातो त॒ डतो. 
$२७४ भ्तोमां तो प्रत्ये प्राणी पोतपोताना 
न्षाल्भाने ० सर्व३५ ध्णतु इतुं, पौण्नु उशु 
तेना न्नेवाभा जाचतुं % न ढतुं, तेमां पथु अर्छ 
झर्छ १८ गटययुर/, २१६० खाहि तेऽ 
न्नैवतां आणीजे।वाणां हयात इतां अने गर्छ 
अर्छ गगतची संहर तो डेबण रेड ० ब्बूति ने 
सानती इती. नण, डेश साहिता 8०पत्ति--नाश 
थाय छे, त्यारे तेनो खनुभव ३रतारो यात्मा 
तेनाथी साक्षी३णे न्तु स्यो झ्य छे, पशु नण, 
उश साहिता सौ छरी साहिता सुणलेगभां ते 
तेवे ३पे १४ थर्छ व्यय छे. ते ग प्रभाशे उरला 
न्गतोभां सबै लूतोना हेड! ग्नुध इता खने 
$२८४ रीते तेभां न्गुधपणु न्नेवाभां जावतु 


श्रीवाजवासि४ २€रभायणु-निर्भायु-५४२७ ( 8२ ) 


इतुं, छा पोताना जात्मानी पे&े से प्राशीयाना 
जात्मानी साथे रोऽपणानी लावता न्येवाभा 
रवती डती. 9४४ हड तो सनत, सपार, 
छेड वितानो शूत्यभाव १ देणातो डतो; परंतु 
यत्न बड़े थे शून्यलावनो तिरस्ञरर उरी नाणतां 
वृणी इरी वार नत घडु थर्छ मतुं ध्णातु 
डतु. ये सर्वते व्रह्मलावनी इट्टिथी न्नेछने तो. 
( स्वप्न--४नट्रृन्वण र्भाहिनी पेड) तेथ साव 
मिथ्या कशता इतां खने यिद्चत्माने युद १३ 
१५४ उरी ७४ ग्नेय ता अप्चना यंनडपे ५११ 
सबै हाथी, घोडा वगेरे भ्राशीरोनी पेड ते 
०/जतती संहरनां प्रशीयो। १३ छतां येतन- 
उणे भनातां इतां. वणी रो. गजतो भान डेटक्षां- 
रोऽ तो ब्यै॥[त92( तारामंडण )थी २७० तां 
जने तेते दीचे. जनी पशु डट पना विनानां 
इता. वणी उटलांडमा तो भ्राणीयोना समूळे 
भूंगा डावाथी &१--प० खाहि खवय्वोना सख्त 
१३ १” भाज सघणे। व्यवछार यथावत इता. 
वणी उटलांड तो नेजेन्ट्रिय जने तेना ३५ याहि 
(विषयतु ज्ञान थे प्पंनेथी रहित हता. खते तेने 
क्षीघे १ तेनी थष्वरता 4२३५ सूर्य थाना 
तेन्ने साव व्यर्थ पडतां हता, जा सने ग्शयतोनी 
मे स्थित भे ववी छे, ते योज्ञ्रयित्तबागा 
थाजीती भानसिष्ठ ४८पवा पड़े सतुभनभां खावे 
खेवी छे. वणी उटलांड गश्यतोभां आणीयेभां 
नाजित्र--४ॉट्रिय खते तेवा विषय३५ गंचना 
शानथी रहित इतां खने तेते कीचे % तेती 
खंहरनो शुभ गंघ साव नडामे। लागतो हतो. 
इ2लांड मगतोनां *तुरो स्वभावे ०? साव भूँगां 
इतां सने ३2लांडनी २१२० उय्यारेता २५६ 
नामे! थवाथी तेरो। पढेर भाधुभ पडतां इतां. 
वणी यीन्नं ३९४३ तो शण्दनुं परापर शान न 
वाने क्षीणे ( यडेरा५शाथी ) भूयां थर्छ २७९ 
इतां खने डेटलांडमां तो स्पशे--विषयनु ज्ञान 
न झावाथी त्यांनां भ्राणीशा पाषाएुना मेवा 
त्वयाएंन्ट्रिय विनानां हयात इतां. $२७३ नभूत 
णाता इता, छतां भनोराळ्यना मेवा डेवण 


सर्ज ९९ भे।-शन4शिओ 4९ खन नि कथे अणभा 4१०१ भाव छो १३२३ $१७भ। १/२०१। २१२५ छे 


उल्पित ० हता. वणी उेटलांड्मां व्यवहार थय 


° ६ क्क 

उरेती हतो, छतां पिशायता व्येवद्षरची पेड़ | 
* ।; ~ ९ ग र NN ७ ° 
आशय ढावाथी ते धौन्ट्रे वडे ग्रहण थर्छ | वाणां खने हिधायोना न्युक्ष ग्नुध भागमा 


शतो त डतो. टला गश्यत पृथ्चीभय १९ हता 


खने रोड़ ०/ ज्/्याखे २१२ १४ र्यां इतां. | 


जी रांड तो पि दीभावथी( धाटापणाधी )२७१ 
इता, उटवांडमां ३१० ०/० १ भरपूर डतु खने 
४०९४ २५३ पड़े १४ पछ हती, २८३ तो 
योतर पवन ०7 भरेते! हतो. सपने $८ ३ 
तौ (येगसिद्धि वडे) सर्व वश्तुरो। सर्व आर्यं वडे 
सिद्ध थर्छ २2४ योनुं देणातुं ढतुं, खावी रीते 
रे यिद्यप्नशवी सदर 6५२ वशेवेचा सर्व गतो 
डे य्रह्मारो भार न्नेवाभा खाष्यां, तेशा भरी 
रीते 92३५ १ हता, ते छतां विवर्तभावधी 
तेवां खते$ उपे देणातां इतां. मेभ शिक्षाओना 
जतरती २६२ हैडंजे। २९ छे खनेमेभ मभीननी 
समृंहर ५२७५ डीडारपे। २४ छे, तेम छत खेड 
पृथ्वीरृधी भछालूत १३ ० भरिभूएी खेत! 
उ2लांड म/गतोभां पशु प्राशय रहता हता. 
वणी पीण्न ३९४४ नयतो डेवण खोड = 
१३ १ परिपू शरेलां डता. मेभ समुद्र माहित! 
गणमा मारा भारं भाछलांया यते भगरभर्छे। 
येरे इयौ ४२ छे, तेभ तेभने विशे १५वी, पथेत्‌, 
बने कोरेमा पशु खनेड प्राशीयो। निरंतर 
श्यौ उरता इतां. सी“ ३०५४ ०जतो ३४त येड 
खरिन्‌ वडे ० पृष्ट इतां, तेती खंहरतां प्राशीये। 
पशु थजित्‌भय १ इता यते तेभां ऋण खाहिनो 
भाग इती % नहि, तेयो। इरतां 8 याडियांनी 
मेभ सारी पेड अभु उरता इता. वणी यीन्नं 
इ2लांड १/णतों ३५७ पवन वडे ०” रेवां इतां, 
तेती रहर रढ५। अ्रशीयो। पशु ४१० ११३५ 
यंजवाणां १९ इतां ने घतंग्श्य नाभता वायु- 
वाला पुरुषती पेड तेगा खाजशभां श्रभए 
उरता इतां. वणी यी ४२८४ सृष्टिणे।तुं २१३५ 
भवण जाश्रशभय १ ढतुं, तेभवी खंधरनां ॥एणी- 
यो पशु तेवां ०” खाज्शरपते धारण ऊरी 
रह्यां इतां जने तेरो इशन खाहि व्यवद्षर उरी 


manne 


| 
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शता डता. पाताजमां २३ेत्रा, खाञ्जधनो २१६२ 
९४०५ उरता, स्थिर १४ रडता, तेऽ पिकासे!- 


रेला. खने& प्रडारतां गतो. यिद्यत्भाउपी 
मछासागरना यंयण परपोरा केवां इता; तेभां 
भार न्येवाभा न यावत होय सोनु उशु ० 
नथी, १--६४ 

पावाळपातिषु तथाम्बररमुम्पतन्सु तिष्ठम्सु 
विञ्चपपदैष्थ डिङ्मुखेपु । नानाजगत्ठु किमि- 
धास्ति मया न इष्ट यन्नाम विजरलधियशल- 
बुद्बुदेषु ॥ ६४ ॥ 

्ीयायवासिङ भढारामायणुमां [4५७५३२छन। 

७ त्राधने। “ ०४००४०६१न्‌ ' नामना 

स ६0 १ सभा 


२ ६१ भे।" 
शान तले आणना ऋगतने 
हने 

| वसिष्ठ उवाच 
चिदाकाशाशिदाकारे पयसीइ पयोश्याः । 
खिरवाज्जीवाः म्फुरन्त्येते पत एव मनांखि नः ॥१॥ 

वसिष्ठ भद्धा : गेम गती टर ०/णना 


३१७ साधे तशता गता जने परपोराये 


न्नेवाभा खावे छे, तेम यिद्टाज्ञशनी संहर थिद्- 
उशना गेतनपणुने क्षीचे तेभांथी जा खने 
००१३ २३ ही जावे छे खने ते १ खा पशु भूत 
३५. थे जापणु भना वस्तुतः शुद्ध यिष्य श- 
३५ छे खने पोताती भेने ० ( वासनाने योगे ) 
रभनुंत */गृतोने खाझरे थं रेवां छे 

राभ याद्या: भढाप्रलयभां सर्वो नाश 
१७ 9५4 छे यने न्ने सवे प्राशीयाना सभूढो। 
चय पामे छे, तो रे पछी अने खने ग्री शीते 
या सृष्टि पाछी प्रतीत थाय छे? 

* न्‌ सेउसऽम्‌। सर्गम जशानने वीपे क्रत्ननी 
शरद ०४२८ रदेंधु याय छे सने वेने! नाश चरती. 
[तभा शावतं छतां ते ५६३५ उावाथी नाथ विनानु 
छै जने शान वडे भवा ते। तरहेआणभां नभत नथी, 
रे 5७५१ २०५७, | 


१३२४ आदे 


वसि भाद्या : 


भानो क्षण थर्छ ०१५ छे, येरे १२९, ००, 


तेळ, बायु खने खाजश रो पंयभक्षभूत ल्‌े 
यूनेते। सर्व प्रभं धुरेपूरे विनाश पामे छे; 
खने स्रद्ुथी भांडी स्थावर पर्यत सवेतो. तय 
थाय छै, रो पछी स्मा गगतनो इरी बार पाछे। 
खनुभव डेवी रीते थाय छे ते दु इहु छुं, ते तभे 
सागंगा, प्रह! खवर छे, परभार्थेउप छे।१थी 
सबै भरपुर छे खने यैतत्य छे. खे ० 
छेवर १७५६ शवशेष रहे छे, शोम तत््प- 
वेत्ताये। उडे छे. तोषणु था ग्श्यत खे येतन्य- 
भात  जवशेष रेला हता रोड़ हृध्यन मथु 
छे; तेथी ते तेनाथी मरा पण न्दु अरी शतु 
नथी, खे परमात्माभां १” ग्श्यतते पोताती 
सत्ता २३ सतादाणु खते पोताना दृध्थ३५ 
सम" छे; रते तेम समरवाभां तेने विनो 


_थूवे। खो ०४ भात योड ढेतु३५ छे. माडी वियार 


छरीरे छीयो तो वास्तव३पधी न्नेतां तो भगतं 
उशुं ३५ समारा देणवा्भा जावतु थी, न्मे 
रेभ ० छै तो पछी शुं नाश पामे छे रने शुं 
इत्पन्न थाय छे? गोवी रीते रे परम अरशु३५ 
५२य्य ह्य जदिनाशी छे, तेवी % रीति तेता पेटभां 
रेधुं "गत १७ सनिनाशी १४ छे खने भ्रः 
थादिडि पशु तेना ख्पक्‍्यवर५ ० छे. था 
जाणतमभां ऐबण समशन ० लेहशावते $त्पन्न 


- उरतारा छे खते ते पशु न्ने शो पृत्थी 


नबा "एव तो. देणातुं नथी, भारे अर्छ णे 
झर्छ गज्याचे ओर्छतुं इशुं नाश पामतु नथी 
सने शुं 6त्पन्न पशु थुं नथी. खल शांत छे 
खते ०/-भ याहि विडारोथी २७ छे. ते १९ विवते- 
लावथी ६श्य३पे थर्छ २९शुं न्नेवाभां २११ छे. 
ले शुद्ध यैतत्य परमतत्वनी सत्ता भडाबिशान 
जगाशशवी संदर यने खात सूक्ष्म परभाषुता 
रोऽ इन्नरमा भाजभानभां पए व्यापी २९वी छे, 
खे भरायैतन्यतुं जा ग्श्यत थे थेष शरीर छे, 
तो पछी ये भडायैतन्यनी सातो नाश थया 


विना. ती सचा शी रीते नाश पामे १ गते 


हा र काका 
_ ट कक फिलम 
+ यह हासन ध)+ पक अल्‍कवकम 5" 
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000 , 
भहाप्रलयथी सै पक्ष- | ये भडायैतत्य-्ञच्तातो इही पशु नाश त 


०४ तथी, मेभ स्वप्नभा. यिद्यत्मातुं पीतानु 
२१३५ ०४ स्वप्नसृष्टिउपे प्रसरी रढेलुं भासे छे, 
तेम यिध्यशदप परमात्मा १ थाध्यिश्यी 
यारंभ इरी, जा दृश्यग्श्णतने खरे थर्छ 
रब भासे छे. सृष्टि थे खेड यिघ्डाशता मव- 
यव३प ने तेनो क्षय तथा श्य थे णंने पशु 
तेवी १ न्यतता ( विद्यअशता खपवयव३५ ) छे. 
खाम सर्व यिद्यष्वश३५ ०% छे, तो पछी तेमां 
शुं विनाशी छे अने शु अविनाशी छ? थे 
परभार्थउप यैतन्यतत्च सस्छेध छे (शत्र 
याहि बड़े छेधी शक्य तेनु नथी), ह्यह छे 
(सरित याहि वडे णमी व्यय तेनु नथी ), 
सही न्त्य तेनुं पशु नंथी खने शोपार्छ व्यय 
खेनुं पशु तथी, खे तत्व सविषे पुरुषोनी 
टमा रावतुं > नथी. न्त न्ने ते तत्वता 
ह्यना मयुं खेड पेरानु अंज छे, तो पछी ते 
तेनाइप % छे. गेम थे परमतत्तनो ताश थते! 
नेथी, तेभ तेती संहर रढेलु १२०८, तेती 
सुरां सुभ, हुःण खते जान सहितो 
खतुलव थे पशु 3त्पत्ति ड नाश पामतां 
नथी; परंतु डेवण स्वलाव १३ थया उरता तेना. 
स्मरण खने विस्मरणुने वीचे ११०८, तेती २६२- 
ता सुण, हुःण तथा सहान सादिनी प्रतीति 
खते प्रतीत ये यंनेनी उक्पनाने डेन न्ने 
सात्मा ०४ पोते सज्ञान पड़े उडपी वेतो छाय 
रेभ लासे छे. मे बस्तु पोते मेना३प य छे, 
तेनो क्षय थया बिना खे वस्तुनो क्षय थतो १ 
नथी; भारे खरह्म३पे रछेलु श्य पथु कता केषु 
०/ सक्षय छे, गेम तमे सभन्न, भडाप्रलया६ि 
पशु भषाअणउपे रढेना थे परण्रह्मता येऽ 
सवयव्‌३५ छे. परम शुद्ध येतन्यस्व३५ जाअशनी 
संहर 3त्पत्त जने प्रथयती स्थित उयांथी ० 
हेय ? पणी थे यिद्यडाश निराडार छे. तेनी २६२ 
थनु, डु, धरन, वचुं त्यादि लावविश्वरों वगेरे 
पशु शी रीते संवे अने अ्यांथी संवे १ भरा 
प्रय राहि शावा जते जा नभतो खे मूं 


` न्थवयवी यविनाशी खने आअनिर्वेथतीय छे, 


सभी ९९ भे।-झज्ञानध्श्जि नरे आणभा भजतना ५०१५ छे 


नक 


य्रह्मरप ढेवाथी यिद्यक्षशवी खंददर तेना येड 
विपतेउप २६ छे. म पुरषे पोताता सं४८५ 
बड़े यक्षते ४८पी धीघेधा छाय छे, तेता दृध्यभां 
ये यक्ष जड़े थर्छ १/४ने तेना सं४€पते सचीन 
१४ रे छ; ते १४ प्रभाएं इश्व खे यिद्धत्माता 
संख्न्पथी पडु १४ "ने तेने सचीन थर्छ 
२७९ छे. गाडी इुश्यतुं भून २१३५ वियारीये तो 
ते तराज्र शुद्ध येतन्यभाज छे. ११३५ सपयपी- 
ना शाणा, 3पशाणा, १०, पाइड, पुष्प थाहि 
- वधवा छे; ते ० प्रभाशे परमार्थ३पे सर्ग 
भरपूर थर्छ रढेबा, जाडाशथी पशु सति 
२५२७, निवि आर स्व३पवाना सने जनिर्वयतीय 
न्मेवा परष्रलत। पशु प्रथय, भझाप्र्य, नाश, 
डित्पूत्ति, लाव, २५९५, सुण, हुःप, "नम, 
_ भरषु, सरपण थते तराडरपछु' त्यादि 
सने वयप ०४ छे, मेवी रीते खे परथलउपी 


तेवी १ रीते सृष्टिप्रष्ष साहि तेता जवयवे। 
पशु जविनाशी जने खतिनैयतीय छे. पय 
सने थवयपी २६४० णे४३पे ० रेतारा डेय, 
ते लवे दृश्य दाय ४ २५६२ होय, तोपश तेमनो 
भे६ ओर्छ दिवस होतो. ७ नथी, मेभ वृक्षतु 
भूण तेती अधर रढेबी येतनसत्ता % छे, तेम 
परभाथं३पी परण्ह्न वडे भरपूर भरेवा खा मगत 
नु गूण पशु येवनसत्ता "९ छे. था ग्टगतमां 
पशु 8४ ओर्छ $अछ बृक्षनी पेड ० आंर्छ वियित- 
ता रती छे. अ डेरा स(2३पी ५३ रढनु छे. 
झर्छ $॥छ 048 कोरे खने३ न्गुध न्नुध वेडे- 
३पी भार शाणायो। रहेली छे. अ डेरे 
०४०५ जाहिनी व्यवस्थायोडपी 3पशाणायो। 
२३८ छे. ॥४ डार भिरि, नही, ६२ साहि पक्ष- 
थे३पी पांडा रब छ, ५४ छाले सूर्ययंट्रा- 
हिना प्रअशउपी पुष्प जीबी रईल। छे. गर्छ 
हेर यंघञरडपी इण्शुता रत्री छे, गर्छ 
डेरे याञश३पी अतर रडेल छे. ॥छ ०ळ्याे 
प्रतय३पी गांड २डेवी छे. डा ३५७ भहाग्रलय- 
उपी भारी जड रढेधी छे. 9४ 8॥ऐ ४२७२ 


१३२५ 


याहि देवतायो।इपी शुथ्छ। रढेना छे. ॥४ डेरे 
०/७त३पी त्वया रढेबी छे. जा प्रमारो निराज्र 
यिद्यड्ाशतुं पोतातुं २१३५ ० 4६9२३पे 
२३ल्ा प्रह्मनी संहर ब्थ्यत संयंघी अने 
नाजर--भेध वडे प्रतीत थने रहेका छे. थे 
०/जत पशु प्रह्मता नेवु. ०२१२७ खने निषि - 
अर स्वभाववाणुं ढावाथी प्रह्मथी रमलिन्नइपे 
०४ २७५ छे. भूत, भविष्य खते व्तेमानज्ञमवा 
सै पद्र्थी थे पह्मयसत्ता वडे ० सत्तावाणा छे, 
सृष्टि जने प्रय पथु थे सत्ता वडे १ छे; उभ 
$ थे सती सिद्धि खनुलखवते सचीन छे, तेथी 
सचणु जनुल१३प छे. थे मनुभव पशु पोताना 
जात्मा३५ ० छे, तेथी खयन खने खेड सेव्‌ 
यहम ० वियित्र <€पताये। वडे "'ु६ न्यु साडे 
१४ रह्युं लागे छे. ढे प्रिय रामयंद्रश9 ! मेभ 
यंट्रणि'णत्री संहर निष्डलंडता हाती. नथी, ते? 
[नर्र सने निवि ज्र परम यिष्याञ्ञशनी सं 
९५५4 सादिती उशी उपना. नथी, परम 
[नभन यिह्याञ्जशनी संहर लाव-थभावनी 
उदपना। वणी ज्यांथी य? तेभां खाहि, मध्य 
खने संतनी ३ब्पना पशु अयां डाय? वणी 
तेमां पी” धोती ३द्पता पशु अयां ७4१ 
या पातमा खेड यण्‌त "४ भुण्य ७ छे 
सने तेग २२६ ष खाहि खने हैषेता साधार 
३५ छे. ते आए न्न डयांडथी खावी जडुं थर्छ 
अयेदुं छे! याह्य इट्टितो त्याग डरीने न्ने ४१७ 
जात्माइर पुत्ति १३ तत्तु सववान उरवाभां 
यावे, तो ते ज्ञान तरत शांत १४ न्ग छे. 
वायुभांथी 8तपन्न थयेना धीष मेम पाछे 
वायुनो उपारे! लाजता युआर्छ न्वयं छे, तेभ 
माध बडे पोताना येतत्यस्व३पनी वियार ४२- 
वाभा जावतां गज्ञाव शांत थर्छ न्नय छै, जज्ञाववु 
भरुः २१३५. ग्गशुवाः यावे छे; सेरे 
ते गर्छ दिवस ढर्तु १० नहि, खेम समन्नर्छ व्यय 
छे. पछी णंघ--भोक्ष वितातुं परण्रह्म ० सर्वे- 
३५ छे, थेम्‌ निश्चय थाय छे. यावी रीत हे राभ- 
4१२०! भाक्षमां भाच खाहि ०? पायो उद्या 
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छे, ते भे भारी णुद्धि वडे सही तभने भाव्या 
छे, निरंतर यात्मतत््वभां यत्न राणवावाणे 
ओ्छ योज्य धिडरी पुरुष ० थे सर्व भाच 
राहि उपायाने प्रा थाय छे, थेमा ४४ संशय 
नथी, जा ब्य्यतवों सभूइ खनाहि छे खने ते 
४६ अणे 6त्पन्न थये ० नथी; परंतु ९७१ 
याहि वास्तव तस्प३५ यरह्म १४ पोताना स्व३पते 
नहि याणणवाथी लाग-भाक्षनां यासात थर्छ 
रथ छ २११ गा सर्व दृश्य३पी इन्ट्रन्नणते 
खाउरे लासी रहद्यु छे. जा प्रभाशे वियार्व्ट 
वडे ब्न्छ ब्घने सिमा र्यादि जअश्सिदि- 
चामुं जेश्वय पशु भायाभाज ढोवाथी ससार छे, 
येना, परम वैराज्य घार९ उरीने, तेम १ 
येश्वयैने १७ मेवुं थत तुरळ समर उत्तम 
जचिष्ठरी २०५ पोताना जात्माभां ० पूणम 
५६ २९ छे. १--२६ 

इदे जगज्जा लमनाथजातं ब्रह्मा थमाभातमितीह 
हुवा । विखारदृष्ट्या्ठगुणेश्वरत्वं पडयंस्तृणं 
सात्मनि जीव आस्ते ॥ २६॥ 

श्रीयागवासि४ भढारामावशुमां (नर्वाए५३२एुना 

(त्तरार्धमा ` ८४०६।७१4०१॥६ ' नाभने। थर 

६१ मो. अमत 


२4२ ६२ भे।" 
५३४२ निके ६5९३५ की शाथे 
३३8 सशापणु 
हे. राम उवाच 
यदेतद्भवता दृष्ट खिद्त्योमवपुषा तदा । - 
तदेकदेशसंस्थेन किल्लुत स्रमताम्बरे ॥ १॥ 
राम याव्या: यापे के थे सर्व न्नेयु, ते 
यिद्ा्ञशरणे थर्छ रहीने न्नेयुं ४ तेना रोऽ 
देशमा री याडाशनां ३रता रखीने न्नयुं? 


~ * शा १८4 सर्जन १९४ गुन ७णतेने 

` भताना देडनी पेठे बेश थे 5७११ शने १२४७. 
3 म पाते ६७२३ छे, तेना यि६७११३प शे सी 
शाथे स्वप्ननी पे संभाषण २१६ व्यवढार थयानी 
बात 5४ेपामा २५२, 


बसिष् भाव्या : ते बणते हु. जनंत सवे- 
व्याधी 4६२३ ९ १४ या इतो, तो पछी 
थे स्मवस्थाभां गबु--जावत्ु ४०्याहि व्यवछार 
डयांथी ०7 ७१4१ त्यारे हु धद्य णर खेड मय्या 
पर सह्यो न इतो खने गतिभाव पशु न 
डती; परंतु थे से भे शा भारा पीतान! 
सात्मानी संहर १ धैहु, मेम हेडात्मणुद्धि 
थतां हु पथथी भांडी 8६ भ२त४ सुधी ७&थ--५० 
राहि स्वयवोने ( स्नयव्‌३५ ) न्नेठ छुं, तेम 
से सबै मअतोने पशु नेतरनी धरार १ राणतां 
येतन्यस्त्ता३पी नेम १४ भें भार स्यवयवडृणे 
न्नेयां. हु थे समाधिडगभां निराडार तथा निरवयव 
२१३५ १४ रह्यो डतो सने शुद्ध यिध्ध्ष॥३५ ०४ 
इतो. ते सभये भने थे कतो भारा जवयव३५ 
शुत्र इतां यने भारी सचा ५४ तेतुं बस्तु- 
पु डतु. साभ छतां तेमतुं वस्तुत्वं नाश 
पाम्युं नहि खने तेया भारा र्मवयवरपे भार्यां. 
वणी. पोतानी भेणे तेये! साव सताशूल इतां, 
तेथी तेभनुं वास्तपिङप्ु पथु अयभ न रहो. 
या विषे तभारे भ्रभाशु न्नेर्छतुं य, वो 
स्वप्नमां न्नेवाभां जानते स्वप्नसुष्टितो विवास 
सम वेव. स्वप्तभां न्नेडे इश्य सतुभवभां 
याचे छे, परंतु ते ३शुं वास्तव देतु नथी, शे 
सनी 9२३५ ० छ्य छे यते यिद्यात्भा १? 
विवर्तभावथी ११ ३पे देभाय छे. मेभ १७ 
( वृक्षरभी देडमां यात्माइपे २९! ७१) 
पोतानां पन, पुष्प, इय साटिने पोतानां जंज३प 
ग्नुखे छे, तेम भे' पशु पोतानां यैतन्यसत्ता- 
उथी नेम वरे खे सर्व १गतोने भारा पोताना 
रवयवड्णे १ न्नेया, मेभ जनंत३पे भरपूर 
4४२९ले। समुद्र ( सशुद्रालिभानी ९१) पोतानी 
२६२ रढेना सर्व "नयर प्राशीयोाने, तरंगेने, 
यहरीयोने सने द्वीशुना परपोटने भोतानी 
६श्थी नुये छे, तेभ भे पथु थे ्श्यतोने 
भारी पोतानी णुद्धि वडे न्नेयां. मेभ झर्छ येड 


'रवयवी पोताता खवयवोने भोताना थाल्भानी 
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संहर पोताथी ग्नुध अशुतो नथी खने पोतावा 
यात्माप ० जणु छे, तेम भे पण पोतान। 
जात्मानी खुहर थे ००तने पोताना खात्माथी 
गुह ७ जशुतां पोताइप १ गएयां, ढे 
रामयंट्र९७! हु यिद साथै खेष्ताइपने 
परात थर्छ अयो इतो, तेथी हु थे सर्व सृशियो।ते 
२१०? ५७ इइनी संहर, याअशती २१६२ 
प्नेतती २५६२, *णवी २६२ यने स्थणनी २६२ 
सर्थेन देणुं छु. मायणी पासे (ष्टिमर्याक्षभां 
रढेशु या भगत सने या घरनो, पहारतो 
तथा सुंहरनो भाज थे पु जनेड कतना 
सभू वडे परिपृष्ठे छे, गेम हु येतन्यतत्त 
साथे जे४३५ थर्छ जयेले। ढोवाथी सभग्नु छुं. 
मेभ ०ण रसने पोतानाथी लिन्न सत्तावागे। 
गछे छै, केम डिम शीतणताने पोतानाथी लिन्न 
संचावाणी शे छै थते मेभ पवन अतिते 
पोताथी लिन्न सत्तावानी गछे छे, तेभ शुद्ध 
प्]ुद्धिवाना विषेहे पुरुष पशु या ग्स्यतते 
पोताथी लिन्न सत्तावाणुं ( पोताइ५ * ) 
२७ छे. १? पुरुषा विषेध्युडत य्यात्मावाणा दय 
छे २०१ शुद्ध यैतन्यतत्वनी साथे येता 'पामेना 
डाय छे, ते ते पुरुषे! भारी साथे भणता वियारना 
छे २१ भारा खेड थात्भाउ५ ० छे; $भ 3 
डु तेवा पुरषाने भारा जात्माइप १ सभनग्नु 
छु. थापी $त्तभ विषेद्ृष्टितो भरेणर ५७३० 
राची न्यय छे, त्यारे ट्रश, ध्शैन अने दृश्य थे 
निधुटी संपंंधी इशी पशु युद्ध 8६4 ० 
पामती नथी; उभ डे थपरोक्ष मतुभव वडे 
गात्मानुं सवज जेड्पणु' ५ शाय छे. मेभ 
पनेत 6पर थडेना अछ खेड पुरुषनी दिव्य 
६ष्टि उरोड योगनमा रक्षा परता लावोते 
र्ने पोतानी जंइरता भावाने साक्षात. न्नेर्छ १४ 
- छे, तेम थे सधणां वियित्र ग््गतोनो तमाशे! 
(याग्‌ृष्टिवा त्रभावथी ) भार! ग्नेतामा याव्ये 
इती. मेभ शूभंडणे (पृथ्वीने पोताइप भाननार 
अर्छ येऽ तध्लिभावी ९७१) पोतानी २६२ 
रेला जन्‍्नताणगाने, चातुयोते सने स्साहिडने 


पोताना याल्भामा हावाथी पोताइप १ सभे 

छ, तेभ थे सरे ६९य १२ न्युहुं धातु छावा 

छतां भार यात्भामां % तेवी प्रतीत थती 

डावाथी हु तेने भारा सात्माथी ग्नुहु सभमती 

नेथी खने भारा३इ५ १ सभन्नु छु. 

| रभ भल्या: ढे उमगत मेषां सुंधर नेत- 
बाणा भहारा०//! जाप न्यारे 6पर वरच्या 
प्रभाऐ खनुलन उरता इता, त्यारे खायीने 
णाक्षगारी थे स्त्री शुं ध्रती हती £ 


वसिष्ठ माद्या : प्रथम प्रभाऐ ० प्रशंसा, 
प्रीति साहि पतापतारो व्यापार उरती खनते 
ते % यायी याव्या उरती थे स्त्री यिघडाशनी 
द्र देवीनी पेड शिद्क्ष।३पी इड वडे भारी 
पासे 82 डती. ळवी रीत हुं विह्ष॥श३भी 
शरीरने घारए उरी रह्यो छतो, तेभ थे खरी पशु 
यिद्याडाशरपी शरीरने ४२७ ३री रही इती. 
स्याथी % भूर्येन ६७ वडे प्रथम (न्यारे स्थूल 
रेडमां सलिभान ढतुं त्यारे) थे स्त्री मारा 
नेवाभां खावी त हती, समाधिडिणमां थे 
यिद्यडाशती खंर हु ३५० यिधश३पी शरीरने 
धारशु उरी रह्यो इतो. थे खीनु शरीर पशु 
भाज यिद्यप्नश३५ ० तुं सने प्रतीतिभां या- 
बेला मगतना समूळ ५७ ३बण यिद्ाडाश३ेप 
०/ इता. ये घ्रभाऐ ते सबै यि्रञ्श३प ०४ 
१४ रद्यु ७९, 

राभ मोच्या: स्थूल शरीर, तादु साहि 
स्थान खने वशोय्यारमा जसाधारएु आरए"ु३५ 
पाह्य तथा खाल्यंतर प्रयत्न बडे तेभ ग प्राशू- 
वायु वडे थे ठत्पन्‍्न थनारा अक्षरो १३ भे 
वाऽय गुण राहि दारा पहार तीडणे छे, ते, 
यिद्यडाश३पी शरीरने ४२७ उरी रती ये 
स्रीभांथी शी रीते 3तपन्‍न थर्छ ९३६ वणी 
जाप तो यिद्याडाशरपी शरीर घारणु उरी रव्या. 
इता; तो यापने पशु थे खीता ३पनुं इशत 
ने ते संप्मंची यार खे पने शी रीते थयां १ 
& १७२४ ! जा यागतमां भे पपर तत्तव होय 


१३२८ 
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यने मे [निश्चय हय ते जाप भने इ, बनी 
ये स्री साथे यापने मे संभाषशु याहि व्यव- 
छार थया ढाय ते ५७ उडी संभणावा, 


वरसि भाल्या : भेम स्वप्तमां स्वष्नसृषिता 


पक्त ३पनुं धर्शन सने ते संयंची वियार 
तथा स्वप्नर्मा ० शण्द्यथ्यार सते वाडयात 
9१७ रे मधुं साक्षीयेतन्य३५ यिद्यडाशती 
नहर विवतेभावधी जडुं थर्छ अयेदुं रातुभवभां 
यावे छे, तेम थे भझ्यिद्टडाशती संहर पशु 
ये सबै विवतेलाव्थी २ेधुं छे. याधी 
भने ते वणते तेवा खनुभव थये। इतो. गम 
स्वप्ननी संहर यिद्ाडाश १४. स्वप्नसृष्टिना 
प्यान ३पना जाडरे गने ते संप्पंधी वियारना 
यारे विवते३पे भुं थर्छ व्यय छे, तेभ १ 
गे सभाधिडणभां पथु मे अर्छ भारा न्नेवाभां 
थ्पाप्थु, ते सवे यिह्टाञ्जश३प ० इतुं रने यिष्च- 
अश ० ते सरगना याडारे विवर्तीलावथी प्रतीति- 
भां जावतु इतुं. ते वणते (समाधिष्नणमां ) 
भने मे देणातुं इतुं, ते इश्यभान यिद्यश्षश३५ 
इत; खेटलु ५ नि, पशु तर्वट्टिथी नये 
ती यापे सवे सने न्मपशुने प्रतीतिमा जावतु 
रा ( इश्यभान्‌ ) से भजत पथु शुद्ध थिद्क्षश- 
३५० छ. परमार्थ(श्यो ग्येता तो, नेतुं सत्व 
२१३५ ६२4 वडे २७ शुद्ध यि्यडाश३५ ० छे, 
ते १ सत्य येवो! पस्थ्रझउपी भढाचातु पोते 
विवर्तभावथी 8५२ शुन्या प्रमाणे. सर्व) 
प्रतीतमां जावे छे. ०१९ संप्पंधी वासना३पी 
3पाधिता येथी ० यिह्यत्मानी शुद्ध स्वभाव 
सेवी प्रतीत थाय छे, खेम [निश्चय छे. या 
यापणएु स्थूनशरीर, तादु याहि बशोय्यारतां 
स्थानो खने खापशी छीन्द्रियोनां ससितित्वने 
विषे तभने शो. पाऊ भरोसे! छ? नेवी रीते 
सभाधिड्ञनभां इश्य३पे धेणायेधा पह्धर्थोता ९७- 
हिड ४१० प्रतीतिभात ०४ इता, तेवी रीते २१।५४' 
पशु जा सब ६७६४ प्रतीतिभात णुं थर्छ 
रहेलु छ. नेवु ये समाधिभां देणायेधुं ६९ 
सत्य इतुं, तेबुं ५ यया ६२4 पशु यत्य 


छ. मेनु जा प्रत्यक्ष रीते प्रतीतिमां खावे छे, 
तेबुं ०४ थे समाधिङ्ञणतुं श्य पशु प्रत्यक्ष 


रीति प्रतीत यावत तुं. ६२4 साव खसत्य . 
छे सने ते प्रत्यक्ष ग्शशायाथी न्नहे सत्य 


तेयुं थर्छ रह्युं छे. जात्मतत्त तो तषे अणभां 


सत्य छे खने ते जजश्ञानवा गाषरणुने बीचे न्हे. 


यत्यंत जप्रसिद्ध डाय तेनु थर्छ २९शुं छे. स्वप्त- 
नी संहर ०भीन 8५२ १? जेड याहि व्यबहार 
३२वाभा जावे छे तथा रस्ताभा मे न्वा - जाववा- 
नो व्यवहार इखाभां खावे छे, तेम १ पर्बतती 
8५२ मे शयत याहि व्यवहार इरामां जावे 
छे, ते स्व न्यवढार यिश्ज्श३प छे. ते "४ 
प्रभाह छु; तमे, समाधिमा हेणायेश्वी जरी, थे 
समाधिञणतुं सर्व इश्व ते जापणी पासेनु 
२१ दृश्य, थे मघं यिशर १ छे. मनुष्याने 
मेम स्वप्तमां युद्धा अलाइमे। खने ते 
संप्पंचभा थतां याद्धायोतां इतय कोर 
मिथ्या छतां खतुलनभां मावे छे, तेम था 
२५१४ संसारना सभूछे। पशु मिथ्या छतां थनु- 
भभ जावे छे. तमे इय ५ेशे। ४ स्वप्तमां 
ध्थ्यती शाला श्र्याथी डय सने शा डेतुथी न्नैयाभां. 
यापे छे? तो थे तमार ३डेनुं १ थयाज्य छे; 
डेम $ सतुलवती यायतन डेतु सनुलव 
सिवाय यीन्ने नथी. तेथी खे वात खी वयभा 
मालाची योय नथी. न्ने गर्छ स्वप्न डेम थाप 
छ, खेम डतु पूछवा भांडे छे, तो तेने मेभ 
तभे देणी छ यने तमने तुलव थाय छे, 
तेम थेटे १ भात डेतु संताची शय, यीन्ने 
शे! पशु ेतु तावी शाय नि, भेम स्वप्नो 
भाशुस थिष्ञ्जशनी थर विष्ते३पे प्रतीतिमां 
यावत खेड यिद १ छे सते यिद्रञ्ञश १ 
तेवा ३पे भ्रतीतिमां जावे छे, तेम प्रथम सृष्टिना 
जगारल--अगवी भांडी यिद्टडाश म पेताता 
२५३पती २५६२ विवर्त३पे विराटना खाडरे 
प्रतीतिभां खावे छे; थे भंनेनो साधार गने 
य्याधेयनो भाव परस्पर गपेक्षा राणनारो छे. 
तमने समग्नववा भारे हु ' स्वप्न ' २०६ वढे 


शरभः ९२ भेा-वसिष्ठटभुनिश (१६४॥५३५ खी साथे उरे स'शणु 


व्यवहार उर छु, परतु वास्तविष्ठ रीत तो र्‍या 
इश्व पत थर "पाथी सत्य पशु नथी 
खने प्रतीतमा जांवतुं न ढावाथी साव थत्य 


` थु नथी, डे स्वप्नतुध्य पशु नथी; परंतु ते 
ड्ञेवणच्प्रह्मरपी छे. पछी ढ रामयंटू२9 ! ६श्य३णे 


भारा न्नेवाभां यावती खने पोताना पातमा 
खनुरागवाणी थे खीतो सलिप्राय न्नशुवा माटे 
भे भारा साक्षीयेतत्यने ६ढ संड्ल्पवाणुं अथु 
रने तेने नीये प्रभाशे पूछयुं. "वी रीते स्वप्तनी 
सभर स्वप्ततां भनुष्ये। साथे व्यवहार थया ४२, 
तेवी ० रीत समाधिमा भारो पथु नो ञ्जी 
साथे व्यवहार थया डतो. मेभ स्वप्ननो व्यव्ार 
खने स्वप्तना मेवा १ देणाया उरतो रा सने 
व्यवहार यिद्याश३५ छे, तेम भने पोताने खते 
गा म्गतने १७ तमे थिद्यडाश३प सभन्न, 
मेभ स्वप्नसृश्ति २१३५ यिष्ठञ्ाशरप छे, तेम 
२५। (देणीतुं) मगत पशु यिक्षाश३५ छे. 
न्यत याहि जवस्थाभां प्रोवार्छ रहेने! यिद्दत्मा 
स्वप्न३पे विवर्तलावने पामे छे, थेटे ते स्वप्न 
नाभथी डडेवाय छे थने सुष्टिता साहििणमां 
२९ले! यितमा ग्गत३उपे विवर्तेभावते पामे छे, 
खेटे ०जत नामे उडेवाय छे. खा गॅजतनो. 
प्रणय खेड यात्माना स्वप्न मेवा छे यथा 
तो उशु छे १४ नि. मे झर्छ छे ते यिड श३५ 
छ. म [नर्मेन शुद्ध येतन्य जहे अणमा सयाचित- 
पणे २३ छे, ते १४ थापी रीत विवर्तेभावथी थर्छ 
२९ेशुं छ. स्वप्तनो दरश तो तभे कोरे सागर 
(वासनाने योजे तेवा खाग्ररते घारशु डरी 
२७ ) मनुष्य छो, त्यारे सृष्टिइपी स्वप्ततो १९१ 
तो यिद्यञ्ाश १४ छे खने ते पोते सह्यडान स्वत:- 
शुद्ध छे. स्वष्न३५ *गतनी खंर ट्रश भेम शुद्ध 

थिद्यक्षश३५ छे, तेभ दृश्य थने इशत, खे ने 
पशु शुद्ध यिद्टडाशरप > छे; थाभ शुद्ध 


यिद्यञ्श १ आंतिते दीधे ०२१ उपे लासी | 


र्षु छ. यिद [निराजर छे. साथी तेना 
इध्मा भे स्वप्न सापोराप २३ री खावे तेनो 


९३२८ 


०/न्म ड्यांथी संलवे? वणी वृष्यापुतता मेवा 
जसत्य "गत पड़े परमतत्वते साअरपछु डेम 
संभवे? तमारा मेवा साडार पुरुषते स्वष्नती 
२१६२ मे युटि न्नेवामा यावे छे, ते न्ने साव 
मिथ्या ० छे खने निर्मण यिद्यज्नश३५ ० 
छे, तो पछी निराडार यिद्टाडाशना २१०१३५ 
यम सृष्टि परम मिथ्या न डय? शा भार ते 
६४३५ न ड्य ? परी रीते तो २१ ०४२त३पी 
स्वप्तने यिद्ाडाशे पोते स्येधुं ० नथी, छतां 
यिद्ाञश पोते साधनसंप विना खते वभर 
य्पाचारे $१७ पोताता स्व३पभां १ न्ने तेने 
पोते र्यी दीघेन होय खेम देणे छे. (७२ए५)- 
उपी पाले यिघडाश३यी आमण भत षडे, 
यिद्चड्ाशनी य्यं६र ४न्द्रयोता छिट्रोउपी जोणो- 
वाणे, ( ६७ य्यादिती ) सृष्टि३पी मांडवा. यना- 
बेब छे, तोपण वस्तुत: ते यनावेते। ॐ नथी, 
इतीपछ' पशु नधी, *अृतो पथु नथी, भाउता- 
पष्यु' नथी, तेभ साव उशुं नथी ( भाप छे) 
सेभ पशु नंथी, वणी ( यित्भात तत्व विना) 
थीन्नुं उशु छे शेन पशु नथी; भारे तभे थे 
सर्गता साक्षी३५ येतत्यस्त३५ १४ रही पाषाथुनी 
५३ भौततो साश्रयं इरी, पहार संसारता 'प्रवाढ 
प्रभाह सुणवी जायरएु राष्ये गयो, तेमां 
शरीर ( ५२०५ पर्यंत ) भवे २९ खथवा 
( प्रारण्पक्षय थया पछी ) भवे न २४. १-४६ 

नो कतना न च जगन्ति न भोकतुतास्ति 
नास्तीते नास्ति न ख किश्चिदतो घुः खन्‌ । 
पाषाणमोनमउळम्ब्य यथाप्रत्राहमा खारमाखर 
दारीरमिहास्तु मा घा ॥ ४६॥ 

श्रीयजव/शि४ मढारामायशुमां निर्वाए१४२एना 
5त्तरा्ने।  यिध ऊय नामने! 4२ ६२ भे। 
संभाल 


१३३० 


२०” ६३ भे।' 
२९ २५ 98३५ ०१४ छे 
राम उवाच 

तव खिया 5खरुपेण देहेनाऽभूत्तया कथं । 
कथमुश्चारितास्तत्र वर्णाः कचटतादयः ॥ १॥ 

रन पोह्या : तमे यवय विताता तभार। 
( नाज वाराताभय ) हेड वडे ले स्री साथे शी 
रीत ०4१७।२ अयो इतो ? खेवी स्थितिभा ४, य, 
०१ राहि थक्षरोतो ठय्यार प शी रीते 
थये। १ 

वसिष्ठ भ्या : मेभ शयना शरीरमांधी 
बुशोय्यार थर्छ शतो नथी, तेभ सा्ञशना 
फेवा निरवयव यैतन्यशरीरने ५२७ ३२१२ 
तत्ववेचायोना भत भ्रभाहे ३, य, ९, त जाए 
पृष्षीतो उदी पशु 824२ १४ थतो नथी; परंतु 
ये सर्व ३५१० ३<पूनाभान छे. स्व्नती थर 
न्ने परमार्थ३पे बर्शोनो 824२ थतो होत तो 
थे वही निद्रा करता (न्नगता ) पासेता 
भगुष्यना साझामा सावत, साथी सिद्ध 
थाय छ ३, स्वष्नभां > अंछ देणाय छे, ते इशु 
सत्य नधी, पशु उवण द्रांतिभान ० छे. यिषा 
भ पोताना स्वडपनी खंहर निद्राना स्वभावत! 
पणने दीचे स्वप्न३पे विवर्तभावने प्रा १४ 
"४ प्रतीतिमां सावे छे. यंट्रभाभां जगा न्/शाय, 
जाइशमां क्षीक्ष--पीणा रंगो हेणाय खने 
शिलामा आत थतुं बाजे, यो सर्वभा मेभ सर्व- 
व्यापइताने धीधे ते ते स्थणभां रडेल यिद्यप्नश 
०/ विवते३पे तेवा तेवा थाउरे १४ रहेधुं प्रती - 
[तभां सावे छे, तेभ स्वप्तभां पशु ६७ तथा 
तेभांथी थनारा वएँमय शण्द्रो बेरे मे अछ 
प्रतीतिमा रावे छे, ते सवमा यि्चञ्ाश १ तेवा 
बुर्छले, ते. सेऽनीननी २६२ खनत |दिर्सो रटेबी 
छे जने ५६१ धुरुपानी इटिथी ने, ते! ५७ 
०४ सर्वत्र थिटू १ २९ब छे, जे विषे ऽउेवामा जावतदे, 


श्रीयाजवा २४ १६।२।२।य्‌- [नर्वाथु-५३२७्‌ (७८२ ) 


तेषा ३पे पिवर्तैभावथी थर्छ रडेल भासे छे. 
मेभ खाडशमां प्रततिभा॑ सावता वीक्षा-- 
पीना याहि बशो साड्ाशथी ग्नुध नथी पथु 
२।३।श३्‌५ % छ, तेम भे झर्छ स्वष्नते। स्तुभ्‌ 
थतां तेभां स्वप्नसृष्टि देणाय छे, ते ५९ 
यिद्यडाश३प १ छे. तेथी ते मरा १७ न्गुधी 
उड़ी शडाती नथी. मेवा स्वप्तत्रभंय छे, तेपे। १४ 
या यापशी याजण पडा थर्छ २इेवो। ०५३च- 
भ्रपंय ५७ छ. मेवा जा न्य्रतप्रपंय छे, तेमु 
० १ आंर्छ समाधिमा हेणायुं इतुं ते हुँ. थे 
सेन्‌ वस्तुतः यिष्टडाश३u डावा छतां न्वे 
यिद्ञाशडप्‌ न छाय तेभ देणवाभां खावे छे. 
येतत्य्‌ ५२५७ जेवी रीते सुंध्रताथी गने यतुर- 
ताथी ११त३पे ३९ रद्यु छ 3 न्ने ये पोते 
०/३तन। जाडरे सत्य यते स्थिरइपे २३_ री 
रावत डाय तेभ प्रतीतिभां यावे छे. 

राभ योया: डे १७२०"! या नभत 
न्ने स्वप्नना गेचुं जथवा स्वप्न १ हेय, तो 
पछी ते न्यग्रत३पे उभ प्रत्यक्ष न्यिवामा रावे 
छे १ खने ससत्य हवा छतां ते न्ने परेणर 
सत्य ० दाय रोगुं उम १४ २६ छे. १ 


नूसिष भाल्या : जा मतो स्वप्न तुद्य 
उभ छे शे विषे ५९ छु, ते तमे सारी रीते ध्यात्‌ 
६४ सांलणा, स्वप्ननी पेढे २ र्या "तो यिधच- 
डाशथी न्शुधं नथी, तेभ स्वप्तनी पेठे १४ तेमां 
सत्यता डेवी नथी. स्वप्नतीपेडे ० तेथे पशु 
जरिथर छे ने स्वष्नती पेड २ शरनिर्षय- 
नीय पशे थाल्मसचावे धीघे "४ तेथे। स्थिर 
१४७ २७८ ०८७4 छे. णीन्नेता ढगतामा मेभ 
खने$ यीन्ने रे -भ्नेवाम जावे छे, तेभ 
यिद्याशनी संहर तेथे खनेडपछो जनुलव्मा 
रावे छे. तेथे, ( वियित्र वासन प्रमाष्ठे) 
स्वप्ननी पेड ० न्शु् न्तु ३५ हेमाय छे. वशी 
स्वप्नी पेड % ३२्वे$ आशै तेणे।भां परस्पर 
समानता २९ली डाय छे रने ३२१४ यरे तेयोभा 
गर! पशु समानता हेणाती नथी. रणी थे 


२ ९3 भाया स ७७३५० छे 


नभतो (णता छोतरांनी पेड) येऽयीन्नभां 
परस्पर न्नेडाछने रढेबा होय तेवा. रनुभवभां 
यव छे सने तेषां 6तपन्न थेला य छे. स्वप्न- 


नी पेड ० तेथेो परस्पर खेडपपीन्यना न्नेवाभां 


यावतां नथी, ते विविध त्र्ारना होय छे गने 
खने होय छे. वणी थे मभतो सन्योन्य 
( शेऽथीन्नतुं ) उशु ग्नेछ शङतां नथी. तेशे। १९३ 
मेवा हणाय छे खने योड ढगलामां २३ेां यीन्ने- 
नी पेड तेथो पोताना जपिष्शवती संहर छेवरे 
येड३५ १४ व्यय छै, [4६४२३५ दावाथी तेजे! 
साव शूत्यपशुने प्रा थर्छ गता नथी, तेभ % 
(सापटी पेड) ते परस्पर येऽणीन्नने न्ने्घ 
शता नथी. पोते येतन्य डोवा छतां तेया 
तो पोताना स्वप्नी खाडे यश तनु जावरणु 
रावी मचाने धीधे न्हे सुषुत्तिते आप्त थर्छ 
भयेक्षां छाय, तेभ निरंतर स्वप्तस्थितिने सतु 
लपे छ. जशानइपी सुषुत्तिते आप धयेना ९५१ 
स्वप्न३५ ०जतना सभूषने पामे छे, येरे 
तेभा तेथो ह्िविसती उभ्या उरे छै खने तेने 
विषे सर्व व्यवहार उरे छे, इेवताणेणे गे 
सुरेनो संढार घयी छे, तेथे। पोताना स्वप्न३५ 
ग्गतनी मंहदर १४ ढमए॥ स्थिति उरी रहल 
छे. तेगे। थशतते वीचे भोक्ष १भ्या तथी. 
येतनपणाने दीधे पाषाशु याहि गडणावने 
पाम्या नथी, तेम पाछा ६७१० पशु खन्या 
नथी तो पछी स्वष्न३इप मगत सिवाय पीळ 
तेभनी अयां स्थिति हय १ पी” भनुष्ये। जविद्या- 
इपी सुपुप्तिमां सूतां छे. तेथे, पशु पोताता 
स्वप्नरपी भतती न्नणभां रहीने पोताती 
वासना वडे उ्पी डाढेला थायार सते व्यवहार 
उरता २३ छै, णीन्नयेऱ्ये तमनो संडार अयो 
छ, शेटे तेगे। ५७ पोताता थे २१०३५ 
ग/गतभां ० प्रथभ ३डेक्षा थसुरोती 'पेहे स्थिति 
राजी रट छै, तेथे। पश्‌ मोक्षते प्राक्त थयेचा 
नथी राने पाछा शरीरधारी पशु थयां नथी, 
तेणे। पोतानुं यिन्मय २१३५ यने वासना 
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ये यूने बडे युत छे. तो पछी तेथ्गे। पोते हीडेल। 
पोताना २५५३ ०जतनी न्यणभां स्थिति राण्या 
बिना भी”? बया २३१ जेवी ० रीते थ्मविद्या३पी 
सुपुत्तिमां सूतेवा राक्षसे। पश्‌ पोताता स्वप्तडधी 
०/ृतृती व्यणमां रहने वासनामय व्यवस्थाने 
सने जायारते मायरे छे. हेवोणे मे खसुरेने 
७एया छे, तेणे। पशु भनुष्याछिती पेड १४ 
पोताना भनोभय स्वष्न३पी ०तनी थष्र १४ 
२७ छे. ढे रामयंट्र०७! खेवी ० रीते मे 
थीन्न पशु अज्ञानी ९५१ भावी जया छे, तेणे। 
शु उरे छे ये तभे ० डड, तेभतुं सज्ञान 
डयम रडे डावाथी तेभनो मोक्ष थया नथी खने 
येततपशाने लीचे तेगे। ०३ पाषाशु राहि 
९॥११ पशु पाभ्या नथी, मेवी रीते थापे 
चश ताप जधी गा इश्य भगतनो खनुभव्‌ 
ष्री छ? जने तेमां सत्यतातुं सलिमान 
थांचीसे छीये, तेवी १ रीते पबेतो, सभुद्रो, 
पृथ्वी २११ मनुष्या साथेनां पोतपोतानां श्य 
मगतोनो थे सबै २४१। जांभा अण सुची जनु 
९११ इरे छे खने तेमां सत्यतातुं खलिमान 
यांचे छे. नेवी रीते तेभनां मगतोभां प्रक्षय- 
०शतती भयीक्च वरे छे, तेवी * रीते था 
जापशु ०/२तभा पशु छै, Yेवी गा जापणु 
०/३तती व्यवस्था छे, तेवी १९ खे क्षाशता *अती- 
नी पए व्यवस्था छे. यापे सर्व ढाल जा ०/२त- 
मां छीगे, जाप यचा (न्ने तेथाना ब्नेवाभां 
ज्यावीणे तो) येभना स्वष्नपुरुषता मेवा १४ 
छीये खते तेमना भे संसारो (१२ ) छे, 
तेभांनो रोड खाचणे संसारे पश छे; येभ 
विषेधधियेनुं समगचु छे. तेमना थे स्वप्न- 
पुरुषे! (स्वप्न३५ ब्श्गतता थुरुषे। ) तेमने 
सने थे गतत यीन्नं भ्राशीयाने जतुलपभां 


यावे छे तेथी सत्य भासे छे. यिद्ात्माना सर्व 


व्यापडपशुने दीचे ( जारोपित३पे मिथ्या छतां ) 
लेखे जपिष्डानटृष्टिगे सत्य छे. मेवी रीते 
यो २५५नपुरुषे। यिद्त्मानो % खेड विवर्त 
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डावाथी, सत्य यिद्दत्माडच १ छे खने पोताता , सादि खने खंत णजंगेथी रहित छे. अब्वेत्ता 
२५३पर्भा 5ल्पायेला छे, तेवी रीत भने प्रत्येड | पुरुषोता वियारभां तो जा सव प्रह्म३प ठे खने 
स्वष्नभां जनुजवाता यीन्न पुरुषा पशु यिध- | तेमां बश-अणग साहिता परिभाथूनी उशी १ 
त्माने सेड ३१6 हेवाथी सत्य यिद्धत्मा३इ५ | ३न्पना नथी. लीतभा, साञ्जशमां, पषाथुभा 
छ; ये म प्रभाह तभने खतुलवभां जावतां | ०णमा जने स्थणभा गेम सर्न यैतत्यभात 
स्वपुरुषेतु ५७ सभर वेयु, तमे तमारा | परम तत्त्व १ यंंहर रढेनुं छे. तेथी खे ० सर्च 
स्वप्नां ०? तगरोने यने मे भनुष्याने केवी | १/२०३पै विवर्तेभावने पाभी जयेलु थाय छे 
शेते न्नेयां इतां, तेवी रीते » तेथे। इन्नु पशु | माडी भजत झर्छ न्तुधी वस्तु नथी, न्यां न्या 
त्यां यि्यडाशनी संदर रेला % छे; डेम डे यहम | ये यैतत्यतत्तत छे, त्यां त्यां सर्वने "गत पश्‌ 
० विवतेभावथी सर्व३प छे. मेवी रीते न्नी | छै. जाम यैतन्यतत्त खनत छे, तो तवी 
गया पछी ते ते स्वप्नता पथ विभेरार्श | जमभुड संण्या शी रीते उदी शाय? स्याथी तत्तप- 
न्य छे येम जतुलप थाय छे, तेरी % सीते | बेचायोती इष्टिमां थे सर्व निविंशेष व्रह्म३५ 
स्वप्नता सभयभा तेभती स्थिति द्ञावाथी रिथरतानो | १ छे खने यविवेी पुरषाना यित्तभां ते 
२पु९१ थाय छे खथवा तो सर्व सत्ताभात | धश्थ३पे भासे छे. १-३५ 
प्रह्नसता३५ छे, तेथी व्रह्मसत्ता वरे ० सर्वने कुड्ये नमस्थुपलके लिले स्थळे 5 वश्चिन्मात्र- 
छे मस्ति हि यतस्तदशेषविश्यम्‌ ¦ तद्यत्र तत्र अग- 
दस्ति कुतोऽत्र संख्या तज्ज्ञेषु तत्परमथाजमनस्थु 
डइयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीयाअवासि४ मदारामायलुभां निर्वाशप्र४रछुना 
5त्तरार्धना ' बग्य्त्त्नेडयप्रविपाध्न 
नामन सर्ज ६३ मे समाप 
| 


तेना तेवा उपे सुभव थाय छे. सर्व बस्तु 
सबे३प, सदशन, सर्वन, यिद्चत्माना पिवत्‌ 
भाव १७ २७८ % छ. ते सेवी रीते यिध्चश्षश३पे 
२७८५ छ ३ तेथी आए मग्याखे इशानो नाश 
थतो नथी. 6त्पतिरहित, निराश, खनंत 
सने परम २१३१२३५ योवा परम््रह्मनी संर 
सनत चिताना सभूढे रहेता छे. खे यित्तोनी 
जहर यनंत ०जतना समूहे! रहेता छे, तेभां 
५७ यिद्चश्नशना ९०१३५ प्रत्येऽ शमा, प्रत्ये 
ससारभं३णगां, प्रत्ये, ०4६ ०१६। वभा, पत्ये; 
पमा, परत्येड पर्वतमां, प्रत्ये इेशता बिस्तारमा 
१८4४ जआामभां, प्रत्ये, नरम, प्रत्ये, घरमा 
964४ भनुष्यना यित्तमां खते दर्ष, युज खाहि 
9८4४ णमा %टला करवा वे मोक्षते प्रा 
थ्या विना भरी जया छे, तेमनी खंधर तेरा 
तेरा संसारो नाश पाम्या बिना न्न "१४ 
थने रह्या छे. ये संसारोनी संहर मनुष्ये 
रइ छ, २८4३ भनुष्यती २५६२ पाए भन्‌ 
२७९] छ, ५८4४ भननी सहर पाछुं ०२८ रधु 
छै २११ प्रत्येड भतती. संहर पाछा भतुष्य | 
२७८ छे. सेवी शीते या दृश्य संयंधी याति | 


से) ५४ भे 


(उधाषरीतबुं इत्तांत 
वसिष्ठ उवाच 

ततस्नत्कुवलोलासिमालतीमाइयलो यना । 
ललना ललिता ऽलोक्य ली गृया5ऽ४पिता मया ॥ 

वसिष्ठ माल्या; पछी उमण मेवा 8०लास- 
मर्यो सने मालती पुष्षना मेवां भतोडर धायत- 
वाणी ये ललित बताने न्नेघने भें तेने बीना 
१४ पृछ्यु : ७ ऽमणगअर्भिना मेवी जोर अंतिवानी 
स्री! तुं अथु 8? मही भारी पासे शा भारे 
थापी छ? तु अती पुजी छे मधवा अती पत्नी 
छ तुं शुं ६२७ ७६१ तु ज्यां थापी यही 
रा येस८भा सर्जन पसिध्धकना पूछपादी 
विधापरी विस्वारथी पेत नु धर, मन्म, ३4. 6-५ 


भारीने 85 पतान वेराज्य थये त्यां सुधीनी अथानु 
वर्छून इरी ७१५4, 


/ 


स ९४-[वधाधरीडुः डृत्तांत 
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छे खने तुं ज्यां २३ छे: 

विद्याधरी जाली : डे महारोग ! हु यापने 
भारु पोतातुं संपूएी वृत्तात हुं छुं, ते २१५ 
सांभगे, टु हु:णी छुं गने भारी पीडा शांत थाय 
खेवा उपायने ४२्छु छु, भारे जाप भार 6५२ 
इराण लावी, रोड विश्वासु तरीडे भने पूळवाने 
याप्य छा. परम विस्ती यिद्टाडाशती संहरता 
झर्छ खेड णूशाभां जा तमारु ०जतडयी घर 
जं रनिनैयनीयप्हे रहनु छे. तेता पातान्‌, 
लूत जने स्वर्ग से अशु संहरना भश छे जने 
तेभां हिरए्यभर्शि३ेपे प्रसरी रढेबी. भायाशे 
दूना? ताभती रोऽ दुभारिश्षते -घरचणि- 
याशी तरी डोडा उरवा पनतावी छे. छेभ 
४२१५५ ( अंडु रमधना पायो) ४४ए ५३ वी रयेत 
छे, तेभ तेभां जा भूले श्षैपो अने सभुंट्रे 
बडे वीटायेल छे. साथी खे लूतल, दीप तथा 
समुद्र साहिना वशी ५३ विथिनताने भाभीने 
०४२ संणंची बक्ष्भीता उरमून केयु रही सुशे- 
लित थर्छ २९ेधुं छे. ध्रीपो जने समुट्रोना संत- 
जने विषे सर्व हिशाथोामां, योतर धस ७०१२ 
य/त शुची सुवटीभय पृथ्वी रदी छ. ते स्वयं- 
प्राश छे, संडल्पभात १९ इ यापनारी छे, 
खाडाशना मवी [नर्भन छे, यन यि ताभएि- 
खोथी युत छे, झ्यरा वितावी छे, २१२७ छे 
खने पोतानी अंति बडे स्वीहि बाइनी आतिने 
पशु ५२०4 यापे छे. बणी ते भूमि थप्सर- 
योनी, ध्वताथती सने सिद्धवोडिनी डोडा 
भारे विद्वस्भूमि छे. ते संडल्पभात्थी भ्रात 
थनारो सर्य भोगी १३ सुंध्र छे. थे पृथ्वीने 
संते शूवोडइपी. भयाने $४९नी पेड वीं2र्छ 
बणेले। रोऽ पेत छे सने थे 'क्षोज्रनेऽ 
नामी विण्यात छे. भूढ णुद्धिवाणा पुरुषता 
खुंत:उरशुनी मेभ थे पर्वत गर्छ बाठो निरंतर 
तभ बड़े (तमे।शुशु १४ थवा समशन ५३) 
व्याप्त हेय छे, तो गर्छ ळा. सत््पगुशी धीर 
पुरुषात हध्यती पेड ते प्रश्ाशयुइत छे. गर्छ 
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हडऐे थे पर्वत सत्पुरषाता समाजभनी पेढे 
यानंछ/तड छे, तो झर्छ हड भूर्ण पुरुषात 
समभाजभनी पेड ते 8६30०१४ छे. 9४४ डेरे 
ते पुद्धिशाणी पुरुषात भननी पेढे सर्व प्ते 
प्रडटपछो जतावी जापे छे, तो ओ्छ डेरे 
ते भू बृडिया पुरुषना थित्तनी पेड खत्यंत 
जन्‌ छे. खे पर्नेतता गर्छ येड लाज मा यंट्रभानां 
हिरशो पदेंयी शता. नथी खते गर्छ खोड 
नाभां सूती आति भ्रात थर्छ शती नथी, 
धी ० खे पर्वत झर्छ स्थणे सने दाई 
वडे भीयोणीय लरेबा छे सने अर्छ छाए 
तेनी योह्शिमां शून्यता सिवाय थीन्चु इशु ० 
ध्णातुं नथी. 9४४ डेडाशे थे पर्वत देवतायां 
नगरो बडे व्यास छे जने अर्छड *गाये ते टेत्ये- 
ना शहरो वडे युत छे. ३६३ हेडा ये पर्वत 
पाताणना मेवे साति २७ छे, तो अछ मभागे 
खे शिणरो३पी णांचने 804 ३रीते ७ छे. 
ये पर्तना गर्छ येड लागना पाडाखोती 
२६२ गीष पक्षीश ० लभ्या उरे छे खने 
गर्छ ज्याचे तो ते शिण्रोनी शालाने दीधे 
भछाभनोढर हणाय छे, 9४४ गज्याखे ये पर्वत 
खेवडे तौ जियो छे ३, तेवां शिषरोवी रयो 
३5 पाहवेना संहरना लाग सुधी १४ पढेयी 
छे. थे पतन ४७8 भागना शून्य रेवां भार 
ररश्योनी २६२ प्रनयडागना मेवा प्रथंड पवत 
० निरंतर वाया उरे छे, तो तेना 9७ लाजभां 
पुण्पवतोनी खंर सते इूल्षवारीयोाने विषे 
विद्याचारीयोनां शामांगो। गान र्थी उरे छे. 
85 डेशछो पातागना मेवी जल्लीर जुशायोती 
संहर २३७ “लांड? नाभना पिशायो परे 
ने पर्वेत भडाभयंडर छे, तो ॥४५ छा ऋषि- 
योना नंहनवनना मेवा शति रमणीय जाश्रभे! 
वडे ते पु मनोहर लाजे छे. थे पर्वतमा ४5 
गगाये। निरंतर सक्षयपहे २३ेतां बाइलांये। 
भधेन्मतनी पेडे जमेना ०४ अयौ उरे छे यने 
३४३ डड वाइणांयो।तुं घ्शेत पशु भराहुर्षल 
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छे. थे परवेतवा ओर्छ खोड भागना २६२ रेटी 
जुशयोते खने भाडने बीघे योतरह्‌ डूडाणा 
“नु थर्श २ेशुं छ अने तेथी वे्जने तेती २५६२ 
प्रवेश ४२ णडं भुरेध पडे छे. खे वेळावो 
पनेतती संहर 9४४ स्थले क्ष७१ प्रात्र थे 
अनुष्ये। ण&3॥दु७ाडा खादिता प्रहार वडे लूतोनां 
(नवासस्थानोते ७णेडी नाथे छे तो ३४३ 
"गाये थे पेत पोतावी ५६२ रहेला भनु- 
प्याला. सभूलनी सुनता बड़े स्व्जेतो ५९] 
भराम्य्‌ उरी ६ छे. थे पनैतभाो 9४ येड डेड 
निरंतर वाया उरता पवन वडे "४ स्थावरूरंगम 
आराणीये।वी 8पत्ति थाय छै जने अ 8॥छे 
तो सवे भ्रारना क्षयथी रहित थेवा स्थापर-- 
मंगभ थ्व थे परबतवी २१६२ स्थिरपऐे 
रेला छे. ४४५ ग्या तो ये पर्वत १७(१२॥० 
{नंज प्रदशता पववता सुसवाटाथी भ७।२५४२ 
नाय छे खने ओ स्थने तो भधुर २१०४ 
उरनारां तथा उभविनीभां भद्ेन्मत्त थर्छ २हेवां 
सारस पक्षीयो बडे ते णु शालायभान हेणाय छे. 
से पर्षेतती संहर अर्छ न्याये गणना तरंगो- 
चानां वरसाइनां बाइणांयानी जननाथ सांलण- 
वामा जावे छे, तो ॥ ४४ डेडाहो थे पर्वत भद्योन्भचत 
खभ्सराथाता हिमा ७१५२ पेसी हियर 
यावाना विलास बडे न्नेतारावा भनभा अभधेवने 
Gत्पत्न उरे छ. ४ देडाशे थे पुर्नतना सर्व 
हिशालागो पिशायो तथा इुलांडो ( पिशायती 
येड ०१ ) वडे वीटायेला छे सने यारे पाग्नु 
तेभनी येशये। वडे भरपूर थर्छ रढेला हणाय छे. 
अछ केशाश थे पर्बतती नद्दीता तरे ७५२ 
विधापरीये। अने सिबतोअता नृत्या तथा गीतो 
थतां २४ छे. ४३ स्थणे तो ये पर्वतत्रधशे 
निरंतर वस्या उरता वरसाद्ना नद्ीयोाइपी 
याइुरो। वडे धसार्छ ग्नय छे. थे पर्यतना गर्छ 
सेड स्थणमां तो नाना प्रशारता (नेऽ ) 
बाष्णाथाउपी ठत्तम बज्रोने निरतर जति 
रारो पवन खेड सान्नुथी पी यान्तु क्षावे 


भयोाजवा[स४ भदारशभावकु-निर्षाणु-भ३रजु (९त२/४ ) 


SN 
छे यने दर्छ "नय छे. ये चर्वतना अछ प्रदेशर्भा 
उभनिनीयो।नो सभूछ पोतातां ३णीये। उपी 
भुणभा रढेला जभरायोइपी तेजा वे ध्यावमां 
घेह झर्छ तेवा थर्छ रडे छे जने 3४४ डेरे 


तो थे पेत (पोतातामा नागसेल्रनां वनो 


झवाने नीषे ) अप्सरायोाना तथा सिद्ध वेेती 
जीये।वा हतने तांणू पड़े शाला थापे छे. 
३४३ स्थगे थे पर्वेतनी संहर निरंतर तप्या 
उरता सूर्यनारायशुना प्रशशवी नीये भनतुष्योनो 
समू भोताना वर्शुश्रभने योय अभे 3रे छे, 
तेथी ते णहु % सुंध्र देणाय छे. तो अ 
हेडऐ थे पर्वतनी संहर राजिवा खघङ्जर १३ 


भरपूर ५४ २७८ घरोभां भद्त्मत्त राक्षसा 


वृत्य उरत! २९ छे. ३४४ स्थणे २११४ तपातो 
र्वी पडवाने कीचे ते पर्वतनी ये लागती 
०४१4 त्यांना भनुष्ये। सहित नाश पामे छे 
यने ३६४३ इै॥ऐ। सौराळ्यनी ( 8१ २(्न-- 
इणवान हेश पजरेती ) संपत्ति वडे खनेड तग- 
रोनो सभूछ नवे! वसेका न्नेवामा थापे छे, 
उछ गाज्यासे तो थे पर्वत खत्यंत शून्य 
हेणाय छे जने ओड स्थगे तो ते जनेड जगरे 
१३ वीटयेते। तगरे पडे छे. अ डेरे थे 
पेत ०ण बडे लरेधी जाए ५३ अंभीर गनुय 
छे यने ओ छा थे पीथो शुण्ड छोवाथी 
ते परत पाताणता मरवा. भढालयंधर न्नेवाभां 
२११ छे. खे पर्बतवी खंधर अछ डेरे तो 
भार भाट ३८पनुक्ष रढेधां छे जने अ्ड 
०/जाखे तो निन प्रहेशती २१६२ कंगन शथे 
०४ इरत २९ छै, तेमां ओर डेडाहे भार भार 
डाथीयोतां रानां हेणाय छे थते ञ्यांड तो 
भधन्मत योवा सिड तथा वानरे शाहिना 


-सभूछ हरता ध्याय छे, 3४5 स्थणे तो खे पर्वत 


साव प्राश वितानो शून्य ० गजाय छे जने 
तेने क्षीचे तेनी 9 यार्छ नमी ० क्षाओे छे. थे 
पर्नेतता ७ स्थानमा 6न्भ्त्त राक्षते। १४ 
अभ्या इरे छे जने तेनो ओ& प्रेश ३२भ्ने 
नी अडीने बीचे मा अछुत छे. वणी ये भरर्यतना 


सुञः ९४ भेध-विधाषरी 4” बृत्तांत 
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९४१७१९७९१९ र र ९४९४०११४२१ ७४९१४५११९१ ००९५-१४ ९४४१९०४४९९ / ९९४२४१७१०४ १७ 
अर्छ येड लाजा ताननां भारा कजव ० | भा उवण भे णे ० पघार्छ र्या छीणे जेभ 
ज्नेवाभां जावे छै, तेना अर्छ खेड स्थणे माडाशना | नथी. पशु खभारे प्पंनेनो मे परिवार छे, ते 


गवा. निर्भेग खते विशाण तनावे। रह्यां छे. 
सने अर्छ भेऽ शागभां धी क्ांग्रीनष्ण भूमि 
०४ न्नेवाभा जावे छै, तेमां गर्छ खेड ढेडाछ तो 
निरंतर भून १९ ठोडया उरे छे खने ४ भागभां 
सर्य %तुभां समान३पे रहेनारों कते! १ र्या 
छे. थे काथा पर्वतनां रिजरो 3५२ शिक्षाये। 
छे. त शिलाया सह्य तथा मधय राहि साभात्य 
- भूर्नृतो मेवी छे, सुस्थित मेवं बाइणांने धारश 
उरी रही छे, रत्नमय छे यने याञ्जशता भेवी 
[नर्भन छे. वणी ये शिक्षाओ दूध केवी, 
{अंशा राहि नहीना ) ०० बेबी खने सूर्य- 
नारायण बी और छे. पोताता 'ुत--पौत 
खादिता अरशु३५ रेवा सिड तथा वानर 
खाहि प्राशीयो। न्हे वनतां भक्षत वृक्षोनी 
झलीयाभां निवास उरता छाय तेम थे शिक्षाओ। 
3५२ [निरंतर विश्राम थे छे. ये शिक्षाओता 
8२ तरा भागमा पूर्गहिशा तरह २४९ 
शिणर ७५२ २४ शिक्षा छ. ते ४६ ५० क्षीथु 
न्‌ थनारा बकना गलेता मेवी जाति 58२ छे 
ने तेनी २५६२ हु रहु छं. 8१ भते तेती २१६२ 
० पांची धैघेन छे रने थे पाषाणु३पी शिक्षा 
यंत्रभां भे निवास राण्या छे. डे भछारा०/ ! 
तेनी संहर भारा जसंण्य युजोता समूहे 
याव्या अया छे, येम हु समग्नु छुं. ४५० 
इंम्/त्यां पंचा री छुं येम नथी. मेभ 
सायंडणे यंच १४ वनारी उभणनी उणीभा 
श्रभरो यंचार्छ न्न्य छे, तेभ ते शिक्षावी २५६२ 
भारो र्ता पशु ५४४ रह्यो छ. थे रिल्राना 
सभत्यंत सांडड सने संडरह्ययी भानां भारा 
सतीनी साथे यिराणधी भारं वर्षोना नेऽ 
समूह याव्या अया छे, थेव भारे थतुभव 
छे. जा"? दिवस सुधी जमे उवण भाज जभारा 
घेणे ० भाक्ष भाभ्यां नथी सते चश थापा 
डणेथी थे शिनानी २६२ ० तेवी मभता णांचीने 


से सुद्धा तेभां यंचार्छ २३ले। छे. तेवी २१६२ 
प्प्घार्छ रत पुराशुपुरुषरपी 4० भरि पति 
छे. से उर युओथी ते ४१ छे, छतां पोतावा 
खासन 3परथी ये ष्ै पशु यणतो नथी. 
याद्यावर्थाथी ०? ते शुद्ध प्रह्मयथे पाणे छे, 
ते सहद्यडान पोताता स्वाच्यायभां तत्पर रडे छे 
सने णीन्नोाने पशु स्वाध्याय शीणवे छे. ते 
४४ णसु छे, वणी स्वभावे पहु % सरण 
छे मने ते घन्द्रियाती थंयनता वितानो छे. वणी 
ते निरंतर थेझतर्मा ० २४ छे. डे वेध्वेत्ताजे।भां 
श्रेष्ठ १७।२०४ ! हु व्यसतती पेड़े निरंतर तेने 
०४ वणी रईनारी तेनी लार्यी छुं अने थे पति 
विना हु खेड पण पशु ३७१ १२७ उरा 
समर्थ नथी, डे १७२० ! तेमऐे भते लारयाडपे 
डेवी रीत भेणवी थते खभारो था स्वालावि$ 
२१७ शी रीते बृद्ध पाभ्यो, ते तभे साभने।, 
पूवे म/त्भतावित म भारा खे स्वाभी माद्या- 
वस्थाभां ५७ ४७४ ज्ञातवान इता. ते चोताना 
(नर्मण स्थानमा खोडवा १/ रेता इता अने 
श्रोनियपणाने योग्य सेवी. स्थितिते घार 
इरी रह्मा इता. पछी तेमशे पोताना भव साथे 
विरजण सुधी वियार अयो ३, ` भने "/नभथी 
०/ सुंधर सेवी पत्नी शी रीते भने १? हे ऽभण- 
कायत! मेभ यंद्र निर्मम यांइनीने ७तपन्न 
इरे छ, तेम भारा थे नाथे पोते * भने निर्भणांगी- 
ने तपन्तं उरी छे. जाम मंद्वरपुण्योथी सुशालित 
ने सौद्यिवती सेवी हुं भारा पोताना भवथी १४ 
[नभीयेली छुं शने तेमता भन बड़े ० स्येक्वी 
शायी छुं. पछी भंगरी मेभ वसंतक्षतुमां वृद्धि 
भामे, तेभ बुद्ध पामी हुँ सडण/ पख्रोमा ढंडजयेवी 
छुं यने भ्राणीमानने यिारी छुं. भार 
गुण पृ यंट्रणिणन नेच छे खने जाडशनी 
तिम दुं निभेण ताराने (डीडीने) चारशु ३२ 
छु. पुष्पडलिञ्जना मेवा न्तत स्ततथी इं भरेची 


रह्यां छीये. थे पाषाशुमां २९वाइपी संड2- | छु अने समर नुशोथी हु सुशालित छु. वन 
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मेम उत्तम लता वे सुंधर देणाय छे, तेभ हुं 
झाथउथी ५८९५ वडे पढु सुं६२ ध्या छं. ६ 
मतुमाजना छह्यने निरंतर थएणतारी छु, 
भार नेन इरिशीतां मेवा भडाविशाण छे सने 
षु ३१६५ १३ ७०१६ उरावतारी छु. हुं डेवण 
वीला यने विवासेभां ० निरंतर बाजी रदी 


छु. भार नेते। आ्ञभशूयड डावलावथी भरपूर 
२७ छे. गावा-थन्नववानुं भते णुं ० प्रिय 
७० 


छे. हु भारा पातमा जनुरागवाणी छु, छतां 
लागोभां भने तृप्ति थती > नथी. हु सौलाज्यभां 
सने लाजोभा सघ परायशु २६ छं, भारा सभध्शी 
स्वाभीणे भने भन १४ % हत्पन्न इरी छे, 
तेथी धक्ष्मी जने खलक्ष्मी थे प्पंनेनी नवहो छुँ 
प्रिय सड्यरी ह तेभ ये णंतेमां भने सभात-- 
ध2 २४ छे. जाथी ०८ भाढण्नणथी भारु २१३५ 
प्ध्नारठ मतुं तथी सने संपत्तिभां तथा 
जापत्तिभां भते 3शे। ढपे--शे।४ थतो नथी. 
हु भाज थे पुराएपुरषडपी य्राह्मशूना धरने १४ 
धारशु ४२ छु थेभ नथी, परंतु डे भछ२०४ | 
जा नेतेज्यउपी घरने पशु हु ५ ४२७ उरी 
रही छु. षु भारा थे पातिनी पुञ-पोज खाहि 
संततिनों प्रसव उरवाने योज्य ० लायी छुं भने 
ते तेनो पोष्यवज छे, तेनु भरशुपोषशु 
३रवाभा सभथै छु, नेधाधय३पी धरती सने साभग्री- 
ने हु. ५ घारशु ३२ छुं रने तेनो सै भार 
शेड भार! 8५२० रहेथे। छे. पछी भने तरुए- 
पु भ्रात थयु; खेटे हु पिउसेवां त्वत स्तन 
वडे खत्यंत सुंधर १४ रदी. इणपुष्पना युर्छाो। 
बड़े दीपी नीङनती क्षतावी पेड विधासे। वडे 
तथा रस वडे हु सतीन शुशालित धा बाजी, 
भारो पति ३१७ तपर्मा ०/ सप्त छे, ते पोता- 
ना ओजियपणाथी झर्छ न्नतनी जपेक्षाने दीधे 
ताइईनो विलय उरीने खान हिव सुधी भने 
परछेक्ष नथी. हु यौवन वडे संपन्न छुं रने 
वित्षासाता स्स ५३ दुशालित छुं. साथी मेम्‌ 


खज्तिते[ संप थतां पञनिनी वाली ) परण्या | 
उरे छे, तेभ ये खबिवाहितपशाता हुःणने 
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लीधे हु थे पति बिना संहर गण्या 3२ छु. 
शीतण पवनथी दादी रईली अभविनीये।भां पशु 
भारु यग प्रधेत उरेधा जंगारागे।नां स्थानोनी' 
पेढे धजया घरे छे. धुष्पवर्षीथी भूछ पथरायेवी 
उद्यानभूमिय। पशु तपेती रेतीबाणी भरुभूमि- 
ना नेवी भने शून्य गाय छै, गणना तरंगोथी 
तथा ३८७२ २११ उभणना समूढाथी अभग 
तेभ ० सारस पक्षीयो।त। शण्द्रथी सरस सेवी. 
तहीथे। पशु भने नीरस १ गशाय छे. भारी 
सभीणे। भारो धाड शभाववा भाट भते $भमगनां 
पुष्पो, भरत पुष्पो सने श्वेत उभणोना सभू- 
इभा शय्या २१६ स्यी हीडाणानी पढे भने हीय- 
उपे छे, तोपण हु न्नहे अटायभा हीयाती 
७8 तेवा भने अत्यंत ६७ थाय छे. डुभु६,* 
३८५९, ४६७२ खने अननां पनोथी स्थेक्षी 
शय्याना लाजो पशु भार जंगनो संगम थतां १ 
जंजतापथी यिभणार्छ व्यय छे, रसढीन थर्छ 
न्न्य छे खते छेवरे णीते भाण थर्छ ग्नय छे. 
०? $5 वस्तु रभणीय छाय, येज्यतावाणा हाय, 
२१६ 3तपत्न उरे थेवी हाय, बिलिन होय गने 
भनने इरतारी होय तेने न्नेतां १” भारा. विशान 
तेना खासु १३ लराछ न्यय छे. हुःभउपी थजितथी 
तभेदा सने नीथे पर्या उरता भारा यांसुतां 
रीपांओो। उभण खने छत्पक्ननी पडितथाभां 
छम छम छम उरता पड़े छे गने ये उभनोने 
शुष्ड उरी ६१ पोते पशु शु% १४ व्यय छे. 
इणना स्तमिभां ढीडणे यांची ब्यारे भारी 
सभीये। भने ७पवनोभा. शूला नाणी तलाउ 
९११ छे, त्यारे हु तेमते भारु आंधरनुं हुःण 
उड़ी शती नथी, तेथी हु बाळ ५४ भेढुं अंगी 
छ रहन उरे छु. [डिभनां मि हुना समूहे 
बड़े व्यास थ रेले ऐना पांह्यंयातो मांडवी 
भने अरभी भेद्य उरतो हेय तेवो! दयाय छे थने 
ते पेरता बाडडाना खंगारा मेवा भते भछा- 
भयंडर लागे छे. ऽभलिनीना नागाउपी ढाड 
* ५१६, ७८५६, ३९४२ 6०4६ अभणनी, 

नुध्दनुद नतिणो छे. 
खे. स. 
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गाभा हु सारसीने सारसपक्षी साथै समाज भम 
पामेधी नेट छु सने हु अरीणे भोढे भननी 
रहर भारा योवनती (नि ३२ छु, रभ्य वस्तु 
भ्नेत ०४ हु (संताप 4३) रोवा भाई छं, 
भध्यरथ ( पेक्षा ४२१ योय) पद्चर्थने न्यत! 
० हुं शांत थर्छ रहु छुं थने बोडभां निघ 
गणुतां भूथ्छौ तथा १३पद्चू कोरेने पाभीने 
भने 8942 हर्षे थाय छे; ४ $ हुं घेत छु 
खने थे सभयरमा डेवी स्थितिभा छु; तेनु भने 
उशु भात रहतुं नथी. प्रत्येऽ दिशामा डालरनां 
३ ली, भघरता पुष्पो खने उमणे तथा शीतण 
भल्याथणतुं यंहन खे सर्व न्वे अभाजित बडे 
प्पणी अयेल्षा पुरुषोती भूतिं भात लरभ १ होय 
तेवां भने देणाय छे. हु भारा पासा जाईं-- 
रावणा ३२ छुँ, तेथी भारं संगती जरभी लाजे 
छे; येरे थारे यान्नु श्याभतावाणां तमात 
पढलवानी, उभतितीयोती, 00५५--४८७।२ साहि 
डभणोनी, डेणनां पांइ्डंगेनी खने भालतीतां 
पुष्पोती शय्या साव शुण्ड थर् व्यय छे. छाय! 
भारा तवयौवनता सर्व दिवसे। व्यर्थ याव्या अया. 

आनीलपह्ववम्ुणाललतोत्पलाना कह्णार- 
कुन्दकर लीरलमालतीनाम्‌ । शय्या ममाङ्गचल- 
जेन विशोषयन्त्या व्यर्थ गतानि नवयौवन- 
वासराणि ॥ ७१ ॥ 

श्रीयोगवासि8 भढारामायलमा निर्वाह ४५२छुन। 
वैत्तरार्धने। “ विधाधरीव्यञ्चनवर्शन ? नाभने। 
२२ ६४ मे. समाप 


२२ ५५ भो! 
विधाषरीनी सिड ६५ 
विद्याधयुत्राच 
अथ कालेन महता खो5वुरागो विरागताम । 
प्राता मम शरच्छान्तो विरखः पल्लवो यथा !१॥ 

विद्याधरी यादी: मेभ शरहऋतु शांत 
१४ गतां इमंतकतुना यारंशडागमां रसढीन 


+ खा पांस5भमा अर्भां अंणे ऊरीने पाताने। ५ 
ठप्रन! प्रेम निर्भाष्य च्थाने भ्र ४७6 नवा रे 
श्रीयोन. -२-८५ 


थ४ रेल १८०१ ३५-रंगथी साव रहित थ 
नव छ, तेम धे क्राय अब याध्यो मतां भे 
भारो स्ने पथु तिभौद्य मेवे ४ जयो. भारे 
पति वृद्ध छे. थेज्रंतभां ० रह्मा उरे छे, नीरस 
छे, स्नेडथी रहित छे, सरणयित्त छे गने निरंतर 
भोनषारी छे तो पछी भारे ७१ श्छवीतेय शुं 
पाभवानु छ? याणपशुथी १ वैधव्य ले।यवर्थु 
थे हीड छे, खथवा भरशु थर्छ ग्य खे पशू 
हीन छे, जथवा व्याधि थाय डे ओर्छ विपत्ति यावी 
पडे, थे पशु ॥४ छे; परंतु यित्तने र्ये नढि 
सेवी भ्ऱ्तिवामा पति होय खे हीऽ ० नथी. 
खणत सोलाज्य रढेनुं जने २सिऽ तथा सुंधर 
जगायाखाणे। तरुशु पति देवो थे ०” खीता 
०/न्भनुँ साइब्य छे. तीरस पतिवाणी खरी पोते 
९०१ छतां भरे ० छे; शास्र संप्पंधी संस्थार 
पिताती युद्धि पशु खेड दुष्भोथी ढ0येची 
० छे; हुमनोता 3प्लाजमां जावेत्षी धक्ष्मी पशु 
नूणचाी १ थयेधी छे खने वेश्याणे सधयारती 
प्ीधे५ लाळ पशु ७ण[येमी ० छे. मे स्री 
पोतात। पतिते ( भत-वथन-र्भ वडे) खनु- 
सरे छे, ते ० परी ज्री छे. क लक्ष्मी सत्पुरुषने 
न्भनुसरे छे, ते * भरी लक्ष्मी छे. मे भुद्धि 
शभ--६म याहि सापतसंपत्ति वरे भधुर 
ने 6६२ छे, ते * भरी पुद्धि छे. म साधुताभां 
संत समानि २७ छे, त ० भरी साधुत छे. 
०? दंपती परस्पर येञणीन्नभां प्रेमपाश बडे 
प्पुंचा रह्यां य छे तेमने खाधियो।, व्याधिये।, 
जाषतिये,, सतिषृ्ि $ सनावृषि साहि हेवी 
तपाती उशी पशु पाधा हत्पत्न इरी शक्ता 
नथी, दुष्ट पतिवादी खते चैचव्यवाणी ख्रीयोने 
विडसित 4४ २७७ पुष्पवाणां स्थानो सते नुंइन- 
बनती लूमिये। पशु निणन प्रहदेशना नेवी 
संतापध्धरी १४ गाय छे. ख्रीणे। कगतभां 
प्रसिद्ध रीते हयात घर, घन याहि सर्व पश्चर्थो नो 
विधापरी धारणाना न्याय १३ ग्राएने छवी बछने 
पाते सिळ घ्याने प्रात 46 २७, जे विषे पन 
उरवामा जावशे. 
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थोड! जुशुते दीधे जधवा भरभाध्ने थ्ीथे त्याग 
इसी २४ छे; परंतु तेया, मेड पतिनो त्याग 
उरी शती नथी. ढे भुनिश्रे४्ठ ! हु स्थिर योवत- 
बाणी छुं यने भे थे सवे हुःणो नेऽ वर्षों 
सुधी सडत अर्या छे. मळे! भार हुलौज्य तो 
तमे ग्नुथो! मेभ डिम पडवाधी पणी अयेधी 
उनलिनीतो रंश नीरसपशाथी [निभीब्य थर्छ 
ग्गय छे, तेभ डमे इरीने नीरस्षपशाने दीधे थे 
मारे प्रेम पशु निर्भाध्य मेव थ्छ गयो, शाम्‌ 
डे भह्षरा०/! वेराज्यवासनातो 8६4 थवाथी 
ढु सर्व पथमा विरत थर्छ छु. ७१ ७ 
रापत 8५६५ वे भोक्ष ४०७ छुं. १? शबा 
४286 र्थ प्रात अयो नथी, मेभ पोताती 
णुद्धिने परभात्माभां विश्राम पभाडी नथी खते 
न्या भरणुने जारे महेला छे, ते वाता २०११ 
उरतं तो १२७ पशु वचारे सारु छे. भाय पति 
स्न्‌ श [निवारशूनी १ ६न्छा राणे छे. मेभ 
9४ थे राग्य यीन्न रागनी सहाय बडे पोताना 
प्रतिपक्षी राग्बने थ्छती देवा भारे ०१३८ थर्छ 
गये छे, तेम ते पोताना भननी सहाय १३ १ 
भनने श्छतवाभां न्वञ्रत थर्छ जया छे ७ 
१७२४ ! भारा पतितुं खने भारु खशान्‌ 
शांत थर न्न्य, ते मारे जाप त्याययुडत बाएीथी 
खभने खात्मानुं स्मरण उरावा, भारा पात 
न्ययारे भारा तरह उशु लक्ष समाच्या बिना पोताना 
यपात्माभा. १४ स्थिर २९बा वाऱ्या, त्यारे % 
भने भतमां 3त्पन्‍न थयेक्षा वरते दीचे ०जतती 
सबै स्थिति रस वितानी "/शुवा लागी : त्यारथी 
मांडी हुँ संसार संयंची वासनाना स्यावेशथी भान 
रहित थर्छ गर्छ छु. खने त्यारथी भे मलिभत 
तथा तीन संवेशवाजी साडशभमनइपी सिद 
 साधतारी घारणा (भेयरी मुद्रा) मांधवानो 
खूल्यास ऽयो छे. पछी ये घारणु बडे भें 
राडाशगमन३पी सिद्धि संपाइन उरी सने सिद्ध 
भुरषाना सभाजन वडे उत्तम ३० खापतारी भे 
चारणुनो भे इरी वार खल्यास अयो. त्यार पपा 
मार! जाधार३प ०/३तना पूर्वीपर भागे न्नेवानी 
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घग्छाथी भे' तह्ुडून धार यांची सने तेमां 
छु स्थिर थर्छ रही, खाथी भने थे धारथुनी 
सिद्धि पशु प्रात १४, पछी पोताना थे ब्श्यतवी 
सुंदर रब सर्व वस्तुये। न्नेर्छ ५४ इं तेती 
पार नीडणी, १२१ तोडाविड पनेतती स्थूल 
रोवी शिक्षा भारा न्नेवार्मा थापी, डे भढारा०४! 
सभे पने हंपतीता थित्तमां खारा डान सुची 
यीन्नुं उशु न्नेवानी ओर्छ हिवस उशी पथु ०७! 
०/ थुर्छ न इती. यह! भारा पति थेवा तो 
वासना वितान छे 3, तेगा थेज्रंतमां ३१० १६ 
शुद्ध थथैनुँ ० ( घमेतु तथा परमात्मानुं ०) 
चितन श्यौ उरे छे. साथी तेमते शूतडाण, 
लविष्य्ञन सते वर्तीभानडाणतुं तथा तेनी संहर 
रढथा सर्व पद्यर्भोतुं तेभ १९ व््रह्मतत््वतुं ७७ 
सुधी ( शुरु न भणवाथी ) शात थयेलु नधी, ब्म 
४ भारा पति विद्वत छे, तोपणु तत््वशञान त 
वाने दीधे ते परमपद पाभ्या नथी. खाए? छु 
खने भारा पति व्यते प्रयत्न वडे परमपद भेण- 
बवा ४२छीये छीये. भारे डे भडारण! भारी 
रे प्रा्थैता सङ्ग उरवाने जाप याज्य छो, खाप 
मेवा मारा पुरुष पासे गर्छ पशु अंर्छ याथना 
४२, तो ते छी पशु [निष्छूण भती १४ नथी. ७ 
भान खापतारा भुनिमडाराम! षु. याडाशनी 
सुंदर सिद्धोती सेनामा निरंतर श्यी डर छु, 
भारी इटिमां खाप विना णीन्ने गर्छ पथु समारा 
धारा जशान३पी बनने ख्मज्तिती पेड थानी 
नाणे येवो न्मेवाभां खावतो नथी. ७ ध्याणु 
भछारा"/ ! सत्पुरुषे। तो पोतानी पासे थापी 
याथना इरतारा पुरुषोती ४य्छागोते सई” पूछे 
उरे छे. हु गडी यापने शरऐ पत छु, तो 
आप भारो [तिरर्डार ३रवाने येण्य नथी. १-२६ 

प्रहान्विनव करुणाकर कारणेन संतो यतो- 
ऽथिजनाछितपूरणानि । कुडति तेन शरणागत- 
ताघुपेता मामहेसीह न तिरस्करणेन याकनुम्‌ ॥ 

श्रीयोजवासि४ मढारामागणमा निर्वाण ५३२९१ 
6त्तरार्घना  विधापरीष्/न्मव्यवद्धारवर्श्न ' 
नाभने सर्ग ६१ भे। 4१५ 


सभ ६६ -शिक्षाभशभां ०/२०८-बि२्ता२ 


१३३८ 


२३१०४ ६६ भे।" 


शिक्षाअर्भ भा ०/२८-[१२८।२ 
वसिष्ठ उवाच 
अथेत्युक्तवती पृष्टा सा मया कल्पितासना । 
छड्डल्पितासनस्थेन स्थितेन नभखि स्थिता ॥१॥ 


वसिष्ह भाद्या : हु राञ्ञशती संहर रह्यो 
डतो खने संडदप बहे «पी धीघेक्षा सासन 
३५२ थे हता, ८५८ जासन 3५२ भेढेवी 
सने याडाशभां रथी खे विद्यापरीणे भने 
3५२ प्रनाएं अद्यु. थे पछी भ तेने पूर्ठ्यु : 
इ यादा! तारा मेवा ( स्थूण ६७4० ) प्राशी- 
योनी स्थिति शिक्षाना दरमा शी रीत 4४ ५४१ 
तेमां ७ वत पशु शी रीते थाय? शा 
भाटे ते रेवा स्थानभां घर पाष्यु १ 

विद्याधरी पाती : ढे १७।२०४ ! गेलु ना 
तभारु विशाण ०४२ द्वीपी रद्यु छे, तेवु चमार 
०४२ पशु खनेऽ सृश्यि। खने संसारे. साथे 
न्नेडाएने थे शिक्षावी संहर दीपी रद्यु छ. थे 
साभार मतमा पशू खा गजतती पेठे १४ 
पाताणताउमां नायो रा छे सने भूवोडभां 
पर्नृतो २७ छे. तेमां १० पशु जगन वाळ 
इयौ उरे छै सते याञ्ञशभां वायुये। वाया 3२ 
छै, तेमां ०० वडे सगुट्रो शाशी रहा छे यने 
२६२ धीरे चीरे पन्ने संयार रे छे. व्यदी दी 
पेई ५ खे यभारा म/्जतमां पथु प्रादयो 
[निरंतर 3ल्‍प०न थतां २७ छे खने निरंतर नाशने 
पशु भ्रात थतां न्यय छे. तेमां वायुरो। वाया 
3२ छे, मणो वह्या उरे छे यने य्याडाशमां 
देबतायो। नक्ष जाहिउपे दीपी रह्मा छे तेम ० 
पोतपोताना शरीरता राडार ५३ प्र्शी रढेचा 
छे. तेमां वृक्ष, पुर्तो बेरे स्थावर प्रथो 


स्थिर २४८ छ, अनो द्य थतो २४ छे नने 


* खा छसहमा सजन “ ०१५२ विनाना शिवाना 
७६२ तारी स्थित थी रीवे 46 खने तार धर त्यां 
डम्‌ गंधा]? ' जाम पसिष्ठछना पूछवाथी, विद्याषरी 
शिवाना २५१ «४ थयेव ब्ययवना विस्वर पिरे 
पर्छन ७२२, 
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राग्य्णे। पृथ्वीमा पोताता आर्य भारे इरे छे. 
नहीगे। मेभ समुद्र सुची जति अर्यी ३रे छे, 
तेभ ३5 ५८५ पर्यत देवता, थसुरो ने 
मनुष्यानी यपणतावाणी व्यवहार परंपरा येम 
ने येम याच्या उरे छे. 5५५ पर्यत सबै गणमा 
सने राश पर्यत से दशमां भूबाडइयी 
तथापती खंर यपण वाइलांडपी जमराणेने 
५२७ उरी रे ध्विस३पी अभणा पोतानी 
नहर २४९ सर्व पदर्थो३पी असरागे। साथे 
[बास पामे छे, सञ्जय पामे छे गने पाछा 
निड्ासते प्रात थाय छे. यंट्रभा पोताता तेग३५ 
जेवी यांहतीडृपी यंहन बडे यारे हिशाथोने 
वेपन उरे छे सनते रोडिशीता हयमा २४९। 
स्प्रे तथा रजिना पहारे खतुलवभां 
र्ता संघडारने दूर उरे छे. पोताती इस 
[£२॥२०।३पी दिपेरमा २३५ लेगपी (५८१ 
रूसी लेवामा तत्पर थर्छ रती खने भवन3पी 
यंत्रे यारे यान्नु डोलावली सूर्वउपी हव्य दरीवी 
पृथ्वी सने भाअशउपी धरती संहर >गमग 
०९ २००, ७ ७ ~ 
अ्या उरे छै, खल्ाना साव वडे स्थायेकष, 
वातावरशुभां इरतारां पत्ता षरशी कडे 
थंत्री रेत खे पृथ्वी तथा खाडाश से 
प्प्तेता उपाटती पेढे थर्छ रढेलां वरसाइतां वादणांनी 
गण्शनाथी आए० २९ल न्योॉतिश्रङेपी रेंट राड- 
शनी संहर निरंतर इयी उरे छे. यूष्टित मारभ- 
डाणथी भाडीन ते २० यार प्रडारनां प्रधशीयाइपी 
तांहुल्लने धण्या उरे छे, 9 १३पी २ 4३।भा यंचार्छ 
२३ छै, सने हंवयागथी १८ निरंतर याद्या १४ 
४२ छे. सीनी पेड ० सभारो लू पथु 
वपो, समुद्रो सने पर्वेतो बडे तेमां व्यास छे. 
विभानोनी स्यनाभां जोइपेता नरो बडे शाश 
भरपूर छे सने हेत्या, धनव तथा नाओोता 
समूइ १३ पाताणताई व्यापेत छे. तेभां पश्‌ 
श्यामतावाणा लूधाड न्नश यायारभां यपणता- 
वाणी निलाउीउपी लक्ष्भीतुं भशिथी >णडणतुं 
संयन्‌ द्रुण ढोय तेवा १४ सह्यो छे, त्यां 
पशु स्थावर--०/)म सरे आणीये। मेभ मुदि 


१३४० 


जाहियी रहित योवी भडारनी वायुनी किया १३ 
पार इतनयल्षन उरे छे, तेम खंधर रढेचा 
सुक्ष्म आणुवायु बड़े गहर डानतांयात्तां रही 
"नम माहि विध्रोने आत्त थाय छे. थे जभार। 
०/जत्मा पशु स्मरती पेड़े मुनिवेछामा भौत 
रढेलु छै, पृथ्वीनी 8पर समुद्र साहित भणे 
रढेला छे, पवनो वांहरागोती पेड निरंतर यपण 
०८ रह्मा उरे छे. खाडशनती संहर पोक्षाणु २९धु 
छै खने तेळमा प्रश रेल छै, वृक्षाभां 
इरनारा वानर वगेरे प्राण्ीलो, पृथ्वी ७५२ 
गति इरनारं मतुष्याधछ्ा, समुद्रमा इरतारा 
भत्स्याछि, पर्वतोभां बसनार भुजआच्छा सने 
न्पाजशर्भमा रढेवार पक्षीय, देवता, वगेरे 
ते बोनी सर संपूर्ण रीते न्नेवामा यावे 
छ. पीडय, देवा, धातवे! ते ममयर वगेरे 
प्राशीया पू सहीची पेड * त्यां रेवां छे. 
यने ये पर्घा वारंवार शन्म--भरणएुने प्रात 
थतां रछ छे. मेभ आए पशुनुं पालन ३२१२ 
पुरुष पोताना डाॉथथी पोताता पशुतु धाक्षत- 
पाहन इरी तेतो लिज थे छे, तेम ३०, सुर, 
जरुर खने अंचवो सहित सर्व प्रन्नतुं ३९५, 
रु), वर्षे जाहि३इप पोताना छाथ १३ लाोलत- 
पान उरी तेनो भा) थे छे. सुर, जरुर याहि 
सर्व श्वो यनंत, विशन, खाच सने अंभीर 
सेवा अणउपी सागरमा नेऽ यऽरीय्ोवाणी 
डाणजति बड़े $त्पन्त थाय छे खने पाछा यते 
प्रा थर्छ व्यय छे. पवने शयां 6डाउेला योह 
प्रञारनां प्राशीयाइपी र सर्व नाशना 


२मधिष्ठातडपी ( यब्याइत) साडशती संहर 


शरह्ऋतुनां वाध्णांवी पेड तय पामी व्यय छे. 
स्ीनी पेड, खभारा नगतमा पशु याअश- 
३पी ( पोक्षाएु३पी ) बजने घारशु उरी २७९ 
नभने खाएषणु३प तारायो।ना सभूड १३ सुशे- 
लित येवा गुष्ठु? १३ सुंधर ६५४ रडेवा थत- 
रिक्षना5 यंट्रमा ने सूर्यतां झिरष्ोउपी 
याभर बड़े यभर ढोणीने सृते १/गतते न्गऐे 
जनत उरतो होय तेवे। शाशी रह्यो छ. सनी 
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INR 
पेहे ० जभारा मतमा पथु इिशाये। स्थावर 
( वृक्षादि ) प्राशीसानी पेड पोताता ६शते 
नहि छोडतां पवन, घरतीडप, वराइ सने 
तापते सडन उरी रडे छे. खहीनी पेड १९ 
खभारा तमा पशु न्नहेखन्नहे यावी 
पडनारा 6त्पातो बड़े, भेघोती जगेन वड, 
घरतीडप वडे गने सूर्य-यंद्र राहि अहात! 
२७७ वडे प्राशी याने सुण-हुःण प्रा थतां 
२३ छे. यो नाता प्राशीगाना समूइने प्रतय- 
४0 जणी न्यय छे, तेवी रीत भझप्रधीत १७१० 
सात समु्रोनां मनोते पी न्य छे. सनी | 
०/ सृभारा मतमा पशु पातानभां तारो 
प्राणी योनो सभूड पाताणभां प्रवेश उरे छे, 
याध्रश३पी अुश्ञभां वसवा येजय प्राणीयोतो 
सभूछ साडाशभा प्रवेश उरे छे, सी? ३०९४ 
९५१ हिशायो।ता। भंडणभां यारे पाग्नु शभता 
रहे छे जने $२४४ प्राथीओो। तो पबननी गतिना 
कम्‌ प्रभाह पर्वतो जने भछासागरोनी २६२ 
धूभ्या उरे छे. १-२५ 

पातालमाविशति याति नभोबिलं च 
दिड्मण्डले श्रमात भूतगणः खमन्तात । पर्येति 
पवेतमहाणवमण्डलानि द्वीपान्तराणि च मखत्ख- 
रणक्रमेण ॥ २५ ॥ 

श्रीयागवासि४ भष्ठार।मायछुभ निर्वाण ५३२७न। 
0 धन) “९८२१ ' नामने। 
सर्ज ६६भे। सभा ` 


२१२ ६७ भो. 
्पथ्यारर्थी सर २४ शडे छ 
बिद्याधयुवाच 

यावत्तं सगमागच्छ प्रखादः क्रियतां मुने । 

आश्चयेषूपपन्नषु मान्तो हातिको तुकाः ॥ १॥ 
विद्याचरी भादी: डे मढारा०/! जायते 

भारा 5डेवा 6५२४४ संशय हतो छाय, तो जाप 


नमन न कक hs RESALES 
* जा २4५45भ। सर्भमां ओतु& गिवानी ७*छाथी 


वस्चिष्ठभुनि विधापरीनी साथै नशे ने तै छा णत. 
तेमना नेपार्मा नि खाववाथी ते विधाधरीने पूछथे 
खने ते विधापरी जल्यासनु भाढात्म्य वर्शुवी ५०१३. 


२५२८ ९७ ३।-२०५२4।सथी २४ थर शे छ 
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न्मेवा भारे पधारो; डेम डे जाप मेवा महान | १भीन पशु अयां छे आर्य खते हणती पन! 


पुरुषा याश्चर्ययुङत सायत सांगणवामा यावे, 
तो ते न्नेवाभां याति डोतुडवाणा होय छे. 
विद्याधरीती थे बातनो. भे स्पीडार अयो. 
पछी मेभ प्वनता उपाराती साथे सुभंच 88, 
तेभ शूत्यरपचारी हु शूत्य३पधारिएी ते विधा- 
चरीनी साथे माडाशनी खंधर 084 लाग्यो. 
जाम याडाश संवंची शून्यभार्जेमा धणे छ? 
याच्या जया पछी, हुं विद्याचरीती साथै जाशश्षती 
खुंहर बसतार। ६१ साहि प्राशीयोता सभूढनी 
पासे ०४ प्रयया. चशे जमे खाडाशनी २५६२ 
६१ यादि प्राशीयोना संयाखाना भाने 
थए गीने हु चोणां बाइणांबाना बोडावाङ पथै- 
तना शिणर 8परता याडाशमां ०४ पदोंय्थे।. 
पछी तेती 3त्तर हिशाना भूर्ण भागमा रडेल 
यंट्रभाना मेवां चोणां वाध्णांभांथी नीथे हितरीने 
से विद्याचरी भने शयी खने तपावेन् सुहानी 
व्पतावेची पोतानी शिक्षानी २६२ ५४ २, 
ते शिक्षा सुबशेनी इती खने सस्निना प्रश 
बडे पराणर द्यवाभां जावे सेवी, भेरुपनैतती 
तगेटी मेवी दहीप्यमात इती. ते शुद्र शिक्षाभां 
हुँ योतरह्‌ न्नेवा राया, तो विद्याचरीये बीवी 
यृतावेदुं भगत भार न्नेवाभां थाप्यु नहि. 
त्यारे भे थे रमणीय विद्याधरीते भूछयुं 3, 
तभारी सृष्टि ४४ माये रढेबी छ? तभे तेती 
२६२ वछेपेक्षा रुट्र, सूर्य, अजित, तारा साहि 
ग्या छ? सात ते पशु अयां छे? समुद्र, 
था सने हिंशाथो। ज्या 8१ पाएीयोता 
गत्भ--भरशु पथु ज्या थाय छै? तभे वशेपेक्ष 
वरसाध्तां भारा बाइनांयानो समुद्य पशु अयां 
छे तारागे। कोरे रमशीयतावानो साञ्जशनो 
याडणर ५७ इया णाय छ? पर्वतोतां शिण- 


रोनी पंडितये। ज्या रेली छे? भहामागरो३पी | 


रेणाये। अयां छे? सात धैपोती हूण मेवी 


+ जढाथी पाएं पश्च४कनु 58 4३ थाव छे, 
शभ स्रमव्/पुं, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 


पशु झया द्याय छे? प्राशीयोती सने देती 
आंति पशु डया छ? विद्याधरो सते अंधो 
पशु अयां रह्म छै मनुष्यो, हतास सने 
दानवे! पशु अयां 8१ ऋषिये।, राम्नये। सते 
भुतिणे। पशु ड्या छे? न्याय-सन्यायनो 
व्यवहार ५७ अयां छे पाय प्रइरती सतजिये। 
पशु इया छे? यने स्वगे-नरुती शात डया 
छ? भुएय-पापती $धपना पशु कयां छे: 
$णाय् तथा हणती डीड! पशु याधी डया छे£ 
६१--दनवाना वेरो पथु इया छ? खने ६ षनी 
तथा स्नेड़नी रीति पथु यही ज्या दाय छे?” 
हु न्यारे उपर प्रभाष ऽडेवा वाऱ्या, त्यारे 
दभर मेवा सुंधर नेजवाणी खे विद्याचरीये 
शिक्षा तरू पिर्मयथी यपूण थयेधी ६४ ३रीते 
भने नीये प्रभाह अद्य. 

विद्याचरी भावी: रा शिक्षाती संहर 
६१, मनुष्य, ससुर, खाहि मे आर्ध प्राए भारा 
न्नेवाभां जावे छे, ते सवै न्नेवाभां सावता 
नगरोथी विचक्षण छे, तेगे। थरीसाभां प्रति- 
(५०३५ रछेक्षां चगरोती पेढे भने खालास३पे 
दयाय छे. डे १७२० ! शे सर्व भारा न्नेवाभां 
जावे छे, तेतु अरशु भारो पोतानो नित्यतो 
जनुलव छे; जापते थे सर्य नंथी ध्णातु, 
तेनु अरए| नित्यता २्तुभवती जापने भाव 
झवा थे ० छे. वणी घण! अण सुचो सापशी 
या दत संणंघी ज्या यालवाथी खापरे थ॑ने 
पोतानो उवण भतोभाज थेवा शुद्ध खातिवाडिड 
९७ 904 गयेवां छीये. भने पोताने धशु। डमा 
यभ्यासने बीचे यतुभवभां खापेतुं भारः 
पोतानुं ०२ पशु ७१ १2 ०४ थर्छ गयु छे; 
डेम डे हुं डपे जाझशनी बतानी पेड २६३० 
रीते तेने (मनोमात्र समन्नवाथी) ध्णती 
नथी, मे भारु पोतानुं नगत प्रथभ भने सति 
५४८३पे न्नेवाभां जावतुं इतु, तेने छन हुं 
यरीसामा म न्ने ते प्रतिणिणित थर्छ र्य 
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शाय रेभ जालासभात यते जरप2३५ ० 
०48 छु. डे ५७२० ! घणा आण सुधी. परस्पर 
व्यथ यावेद्री था उथाउपी व्यथारी सापे 
जगापछु' जत्यंत शुद्धे स्येन प्रसरी रतुं 
शुद्ध यातिवािङ २१३५ लूधी गयां छीये. 
थे शुद्ध यिक्षडाशनी संहर वासताने वीचे मेवा 
६७ संस्डार ०१३८ थर्छ घ्रडाश पामे छे, तेषु 
०/ यि पशु थर्छ मतुं दषेणाय छे. जा बात 
5 माणडथी भादी सर्गता मनुभवभा रावे 
छे. तमे थेभ ०४ समत्ने डे शुभ शाख? १३ 
ज्मेतां खने श्रेष्ठ त्यायनी रीति बडे वियार उरता 
सेषु उशु पशु नथी, ४० समित (खून श 
धय! ३रता सभा) ठद्चोगवाणा खल्यात १३ 
सिद्ध न थाय. हु भारा पोताना (भत वरे स्थायेकषा) 
मजतन खववाइनना सल्यासमां निरंतर भूँथा- 
छने तेने खधीन थर्छ गर्छ इती, पथु यया तमारी 
ष्थाउपी श्रांतिभां भारु भन रोडायाथी इमां 
वणी हु पराधीन थर्छ २४ छु; भ 3 ७भणु ते 
०८ यृणवान छे. अभे ते ये विषय छाय ५९ 
तेभां मे व्यणवान ढोय ते ० "नय भेणे छे. 
& २५७९२।०४ ! नये ४४ वस्तु भेणववा ४२ छे, 
तेमऐ तो विक्षवोगे ७५६२%। भाजेने स्मनुसरी 
प्रवृत्तिवे बणजी रुनु १४ न्मेधयि; ते विना 
तेभने भारे थीन्ने मार्ग नथी, रया प्रौढ जढं॥२- 
३थी यशाननो श्रभ यावी रीते शतययौ इरनाथी 
शांत थर्छ न्जय छै, खडा! खल्यासनो अवे 
प्रभाव छे, थे तभे ब्नुथा, हु जापती शिष्या 
गवी छुँ, मपपणा छु सन पाण छुं, पशु इ 
शिक्षावी टर सृष्टिने इणु छु, त्यारे जाप 
सवश छो, छतां थे शिल्षानी जंधरनी सृटिने 
नेथी न्नेर्छ शत! खल्यासनी थे जहूनुत 
प्रभाव जापे ब्नेवानों छे. साव जजावी डाय, ते 
५७ धीरे धीरे अल्या वड भढाशानवात यती 
न्तय छे. चीरेचीरे आल्यास उरवाथी पनेत पश्‌ 
शू थर्छ व्यय छे यने यल्यासते बीधे 
याशु भछासूक्ष्म निशान उपर णराणषर ५३ छे. 
खे सघणो। जल्यासवो प्रभाव छे, थेभ साप 


SRNR 
समग्ने. जा मछप्रोढ मिथ्या शान३पी विषम 
यथार्थ तत्तवियार १३ 3५२ प्रमाएं ( जल्यासना 
जणथी ) शांत १४ ग्वय छे, थेवा भदाभ्रणण 
यल्यासती प्रभाव जाप ग्नुथे।, डे भछारा/ ! 
२५७य।स्‌ वडे उडव! पार्थ पण लावतो थर्छ 
"गय छे. घणना तरीडे अर्छति थश्यासने दीचे 
बीभड १ र्ये छे खने अने खल्यासप्पणधी 
मघ ० रोयिडारी थाय छै, निरंतर पासे रछेवाना 
यल्यासता योजधी (ममता यंचार्छ मता) 
०? प्पंचु न होय ते पशु पघ्नुतुध्य थर्छ न्नव छे 
सने मेरो। परस्पर यंघुरप शोय, ते पण दूर 
थतां सड्चासनो खल्यास न डोवाथी २५८५ 
स्नेढवाणा थर्छ न्यय छे. जा जातिवषाएि5 ६७ 
४१७ शुद्ध यिध्क्रश३५ छे, तोपण निरंतर 
तेवी लावताना येजथी ते जाधिनोतिषपशाने 
प्रात थर्छ न्यय छे. जा जाधिलोति5 ६७ स्थूल: 
६७३१ जाणणाय छे, पशु घारणशाना सल्यासना 
प्पणथी ते पक्षीनी पेड याञ्जशनी संहर 33 छे, 
यो खल्यासतो प्रभाव शाप न्युणा, ७९५ 
(5६ तेवा अपराधत। योजथी ) पुएवे। निष्छूण 
थ४ व्यय छे, भावुगशु खाहि इनी 8पासता 
पशु उद्टीऽ निणणताने प्रा थाय छे अने धत 
पश ४६यित. किङ थर्छ गनय छे; परंतु उरेक्षा 
य्पल्यास उष्टी पशु तिष्डु॥ थतो ० नथी. तिर- 
तरत! यल्यासना योजधी हुःसाध्य आयी पशु 
सिद्ध थाय छे, शनुजे। मिनभावने प्राप्त थाय छे 
सने डेर पशु जभुत३प थ४ न्य छे. क पुरषे 
पोताती ४२86 वस्तु भेणववाता खल्यासनो 
त्याज अर्यो छे, ते पुरुष भ्रेणरो खचभ १ 
छ. वांडणी जी मेभ पोत्ताना चुनते झर्छ दिवस 
भेणवी शती नथी, तेम थे पुरुष पशू पोतानी 
४९ वस्तुने ॥६ दिवस मेणवी शङतो वथी. ६त-- 
स्री-पुन-मिज याहि बस्तुथो इन्नरो प्रयत्नौ 
वडे भेणववाभां जावे छे. तेनो पश्‌ भ्रणर वेराज्य 
थता. सुधी सडसा त्याज इरवानो नथी; पशु 
पुरुष केन भवगभता वतर हक २०१. 
त्यां सुधी धार उरी, उभे $रीने वुडितपूवे$ 


२२ ९८ भा-यमातिवाहि$ इदनी सि खने इश्यनी असि 


Vo फक कक कक रुस रुरु फरर रफ रुरुरु रर फर रु ररर रुरुरुलुरुरुकफाफरूकरुरुरुरुरुरुरुरुकरुरुरुरुरु फक रुरु ७७ 
(याजपूर्प४ ) छोडी ६ छे, तेम हमे उरीते 
११) पुरुषे पथु ( वेराज्यता उभ प्रभाएे जंत:- 
४२एथी ) ०१७२ २५९९ वस्तुभांथी युहित- 
पूनेड य्यासडित छोडी इनी, मे खघभ नर 
पोतानी ४४ वस्तु मेणववाभां सल्यास नथी 


उरतो, ते रेड जनिश्मांथी पीन्न खनिष्टने । 


प्रात थाय छे जने रोऽ तरुभांधी यीग्न नरडभां 
ग्गय छे. संसारने जसार३प णतावी जापनारा 
विकेने सेवनार। ०? विषेडी पुरुषे। मा[त्मवियार- 
३पी सल्यासने छोडता नथी, तेगे। "४ था 
भायाउपी विशाण नदीने तरी न्त्य छे. मेम 
दीवानी अंति चड्ने ४४2३पे देणारी जापे छे 
तेभ सश्यासरपी प्रशश पशु यनी वस्तुने 
निवि च्नपशे सारी रीत ५३२३पे देणारी शापे 
छे. सने ते भ्रात उरी ६ छे. मेभ ३€पवृक्षनी 
ततायो सने ठत्तम यिताभासुयोा २५१९ 
इणने सापे छेने वणी शरहकतु मेम थे ऋतुभा 
थनारां इणाते पे उरे छे, तेभ थश्यासती 
सवस्था ५७) २१५२ योय इण थापे छे. ५२भ- 
प्रेमना याश्रयउप यात्मानो यिर जल्‍्यास३पी 
सूय उत्तम सधिश्जरी पुरुषाने सेवा प्राश सापे 
छ ३ ०>थी तेये। ६७३पी पृथ्वीने विषे ४न्द्र्ये।- 
३भी रानिने न्नेवा % पाता नथी, सर्व भनुष्य- 
भाजने सै वस्तुनी प्राप्ति थवाभां सघ" 
येड $न्नत व्यल्यास३पी सूर्य * थ यापे छे. 
यो६ ताएमा रथी सर्ग प्राशीगोनी न्नतिनी 
खंर ओर्छने पशु पोतानी खि वस्तु स्वाला- 
बिड सल्यास विना प्राप्त थती नथी, इरेड चारेल 
भी ऑर्यने वारंवार डरी ३रबुं, तेने जल्‍यास 
3७ छ. वस्तुत: ये खल्यात ० पुरुषार्थ छै यने 
ते बिना पीळ हशी अति नथी. पोताना विवेडथी 


$त्पन्न थयेल्षा सने ६ढ खल्यासना नाभथी 


योानणाता “यत्न? नामना पोताना इर्भथी १ 
सबै सिद्धि प्रास थाय छे. ते विना पी चैते 
उशुं सिद्ध थतुं नथी. घन्ट्रिय--०य थाध्मा 
महशूर सेवा वीरपुरुषनो खल्यासरपी भूर्य 
न्ने प्रशश्या उरतो छोय, ता पछी तेनो वांछित 


९३४३ 


पर्थं पृथ्वीमा होय, १० होय  खंत- 
रिक्षमां य, तोपएु ते सिद्ध न थाय रेवृं 
इशु १” नथी, पछी निष्श्व पनेतती जुशाथओमभा 


लयद्चयी येवां सिङ, व्याक्ष रारि प्राशीयो। . 


पशु सल्यासना मणथी समल्यद्दयी थाय छे. 

अभ्यालभास्वति तपत्यवनो घने च वीरस्य 
खिद्धधति न यन्न तदस्ति किचित्‌ । अभ्या लता 
भुवि भयान्यभयीमवन्ति खर्वासु पवेतगुहाखपि 
निर्जनाखु ॥ ४५॥ 

श्री३॥२५।२४ भढाराभायशुप 4५७५५२७न। 
0 ४ने। 'जज्यासप्रशंसा ' नाभने 
स ६9 भ। समप 


२१२० ६८ भो 


ति १३ दहनी सिद्धि मने 
दशयनी (कढ 
विद्याधयुवाच 


ततः प्राचीनप्रश्यास बोचधारणयामले । 


उेबाता समाधिता यत्न विता देहादिडिमां थर्छ 
अयेद्षी साधिभोतिऽपशानी श्राति तुत थती 
नथी खते य्यातिवाडिङपशातो १५ प्रष्ट थती 
नथी, याथी मी सृ साक्षी वडे न्नेर्छ 
शाती नथी; भारे इवे सापले पने निभेण 
प्रमात्मानी संहर सभेतुं शान ठेत्पत्त इरी 
शे योवी सभाघिउपी घारशा बडे रातिवाडिङ- 
पणाने ४४८ उरतारो सापो प्रायीन सल्यास 
पाछा ४खवा भाडीथे, रेटले भे वशेवेशु शिक्षा 
नी संहर रढलु ते मगत ४2३५ न्नेवाभां 
य्पावशे 

बसिरू योया: विद्याचरीये भते 3प२ 
प्रभाह युडितयुऽत वयनो ह्या, शेटे हु पनेत- 


नी 8५६ लूमिडामां पद्मासन वाणी समाधिभां . 


५१.२) er 


` कुवः प्रकटर्ता तेन जगदेष्यति शैलगम्‌ ।१॥ ˆ ` 
विद्याधरी पाती: ६७ र्यल्यासना नाभे 


_ दा 


जा खडसे सर्गम स्ापिभो[त5 पणाची . 


तने 8 ६७ वश्चि5७छ समाधि वडे जातविवादि4- 
पछानी स्थिति $ 52 सत्य छे, ते विपेनुं समर्थन 5२२, 


१३४४ 


ONAN ७४/५४/०९४४ 
सन्‌ याह्य वर्तुभाज संप्यंधी संउर्पनो त्याग 
इरीने भे थेत प्रदेशमा खेड ३१० येतन्यनी 
०/ भावना उरी तेभ १ प्रथम यातेल। अधा प्रसंग 
संपंधी संउर्योडपी भेवने पशु छे) धीधो. 
मेभ शर६ ऋतुने। समय यावी मतां याह 
विमेन थर्छ गनय छे, तेम हुं यिक्षााश३५ 
२७ ०/४ परथ्रह्मलावने पाभ्या, पछी हु थिच्ने 
सत्य प्रमतत्वभां ० येज्ञाञ्र ४रीने सभाधितो 
गाढ सल्यास ४२१ वाऱ्या, थेटे मां थयेदी 
भारी जाधिलौतिषपशानी शांति मती १४ 
रही. ते वणते ग्नछ उष्य तथा थस्तथी रहित 
रन्‌ स्वयप्रशश येवी विशुद्ध यिद्यञ्ञशती 
स्थिति 8६4 पाभी डय येम मशु. पछी हु 
भारा पोताता साक्षीयैतत्यना शुद्ध प्रशमय 
तेग बडे न्नेवा लाज्ये, तो वस्तुत: त्यां रभाडाश 
डे शिक्षा थे उशु ५७ देणायुं नि, पशु थे 
पु प्रश्र्न ध्णायुं, परमार्थरप ने सध 
२३२२३५ येयु स्वच्छ परमतरच % तेव! 
जछरे डेम न्ने २४ रह्युं ड्य रेभ हेमाय 
छे. परमतत्त३५ भारो चात्मा म शिक्षावी 
तेवी. लावताना जणथी शिलाउपे भने देणाये।, 
मेभ स्वप्तनी थंहर अर्छ घरमा रथी मारी 
शिक्षा न्नेवाभां थाप छे, पशु ते यिह्यत्माने 
बिवते ढापाथी यिद्यत्मा३प % छे, तेम ० 
भने साडाशनी संर हेणायेबी थे शिक्षा पश 
शुद्ध यिद्यअश३५ % इती. ओर्छ पुरुष स्वप्तभां 
दावा छतां वन यशातने रीचे पोताने न्यत 
भाने सते स्वष्नभां पी” ओर्छ पुरुषने देणे, 
ये यालास्षभात खते यात्माना विवर्त३५ 
०/ छे, तेग प्रभाए सालासइप खने यात्माना 
विवर्ते३५ थे शिक्षातुं २५३५ भने शयुं. 


मेभने स्वप्नवस्थामां पोतानुं (भतोभय 


शरीर जडुं ५४ ०४४ तनु ) भार्थु उपार्छ भयानी 
प्रतीत थर्छ छाय छे, येवा दांत अते भ्राति- 
भासिङ पुरेषे। ०/ जा संसारी संहर रढेधा छे. 
तेयो शातत्रापिना अन जाव्या पिना शु उरी 
२३१ सडामाडवाना धुरषाने पशु डणे उरी 


lie TT त i IP 2:33. 


श्रीयजपासिष्ट भहt।राभायणुननर्वाषु-अऽर्छ्‌ ( 00२५ ) 


शाननो 884 थाय छे; झम 3 छ५८ जियारी नेता 
प्रह्मतत्त विना पीग्नु उशु पशु ङ्ख्य तथी. 
भार मे शिक्षा भारा न्नेवाभां खादी हती, ने 
येतन्पस्व३५ सर्वैन भरपूर ४४ रढेलु २१५ शुद्ध 
चिद्या १४ शिक्षाते सारे थयेक्षु भारा 
ग्गेवामा खाय्यु इतुं; साही तेमांतुं पृथ्वी खाहि 
इश पशु सत्य न इत. स्‌ पद्चथ्मानतुं भछा- 
भ्रबयभां % पारमार्थि४ शुद्ध स्व३५ खवशेष 
२३ छे, ते तत्ववेत्ता पुरपोता भवता खेडअ्र- 
पशा पढे जनुभवभा यावे सेतु 'छे. प्रह्मनु 
०? शुद्ध सैतत्यभय ३५ छे, ते १ सर्व आणी 
माननुं पारभाथिऽ स्व३५ छे. स्मविवेशी पुरषे 
तेने मअतना खाडारे उडे छे थने भनोरान्त्य 
तथा सं४८५ पशु ते ०४ ३डेवाय्‌ छे. व्रह्म मायाता 
संयंचथी शणतप्प्रह्म ३४५4 छे. तेवी २६२ 
०४२ संयंधी संरारे ५४ रंगार्छ रहेका मे 
यिद्यत्मानो जश छे, ते जातिवाडि६ ६७३५ छे, 
पशु परभाष॑६श्थी न्मेछये तो ते पथु परणरह्म 
० छे, खा % डां प्रत्यक्षेण ध्याय छे, 
२ पशु यिद्यत्मानो तादिडिनथी याव्ये! 
जावतो येड न्नतनो विवते छे. वस्तुतः ते 
परभतत्व३५ ० छे. यने यिधभास३५ २१ 
० (छरएयगलेते नामे उडेवातुं सम३५ थे 
तेनुं २॥०१॥७४ प्रथम शरीर छे. सशुद्ध 
प्पुद्धिथी ब्यारे समहिलाव विसरार्छ व्यय छे, 
त्यारे ते १५९३ थर्छनि सर्च मनुष्याची प्रतीतिभां 
रावे छे जने ते मत ३डेवाय छे. यिद्टात्मातुं 
पोतातुं शुद्ध २१३५ १४ सविद्यः ५४ द्यांतिने 
दीधे भन--तश्यत धत्याद्िति राडारे थर्छ रहेक्षु 
भासे छे. थे शुद्ध २१३५ योगीयो।ने ( सम- 
(९३५ ) प्रत्यक्ष मनुलवभा. थाप छे. खने 
पी” साधघार९ भनु थाले भव३पे पशु ०शाय 
छे. प्रिय रामयंट्र७! ढमणशा. थपिधाते 
दीने पडा थर्छ गयेवा सने भनने प्रत्यक्ष येते 
सनुभवभां यावतो जा जाधिभौत ( स्थू७ ) 
६७ 3१० ४८५० छे, तेथी ते जत्यंत मिथ्या३पे 
०7 086 छे ने प्रत्यक्ष रीत १7 ते साव थत्य 


२९ ६८ NA इेढनी सिद्धि अने वती २५4 १ 9-2५२(७३ दहनी (स(८ खने ६श्यनी सिड 


छे, थेन तभे समन्ने. मढे! यया भाया डेवी 
व्यित छै! खजात्मस्व३प प्रथम प्रत्यक्षता 
गु ५ स्वत:सिद्ध छे, छतां येता प्रभावी 
तेमां परोक्षणुद्धि थे न्नय छे; खने अत्‌, भन्‌ 
चेरे १? वस्तुत: परोक्ष ळेवा छे, तेमां समा 
प्रत्यक्ष छ.” सेवी अध्यनातों निय यांची 
लेवाभां जावे छे. जा स्थूवहेइना सध्यासनी 
पडेल सातिपाडिड हेडा सघ्यासनो ०४ प्रत्यक्ष 
रीत ७६4 थाय छे खते ते ० सत्य शीते 
स्पेनी यंहर रइते। छे जेम तमे भन्ने. 
०१ १? ययाधिभौतिऽ(स्थूतहेड )पशानी 
प्रतीति थाय छे, ते तो भायाभाज छे. बेबी शीते 
सुतां उड कु याहि चारो अनुजा 
सावता छता. वरतुत: ते (४८१८ छोवाथी 
सुबशेना २५३पती संहर) नथी, तेवी शैते 
जातिषाहिड हेतुं न्भाधिभोतिऽपशु वस्तुतः 
छे * नि, १ ाति३५ छे, तेने ळव जवियारने 
दीचे सत्य समळे छे खने मे सत्य छे, तेते 
ते हात सममे छे. गडे! थप्नु थे 
० २४५७ छ! या खाधिभौतिङ (स्थून ) 
६७ वियार बड़े व्नेतां न्नेवाभां जावतो नथी 
सूने सातिवाडिङ ६७ तो (वासनाक्षय थतां 
सुधी) सक्षय ० छे; तेम न गा वोऽ खने 
प२बेड थे प्यंनेमा तिपीई इरनारे छै, मि*न 
भरुर[मिमा गेम खजाना गना भरा गणती 
मिथ्याउपे प्रतीत थाय छे, तेम ययातिवाहिऽ 
घनी संहर भिथ्याउपे १” य्याचिभोतिडयशाची 
द्राति जही थर्छ न्य छे, मेभ दूझनी महर 
आंतिने बीचे पुरुषप' हेणाय छे, तेभ चाति- 
१७४ डती २६२ ६७६० दीधे अति पीड 
सेवी साधिशौतिड ६ढनी द्राति 4४ रेवी छे. 
मेन्‌ झांतिने लीचे छीपमां उपती प्रतीति थाय 
छे, मेभ आांडवाना गणमा मर मणी प्रतीति 
थाय छे खने केम यंद्रभा द्वित्वती ( भेपणुनी ) 
प्रतीति थाय छे, तेम भाया बड़े ०४ ातिवाडि$ 
घढनी संहर राधिभौतिडपशानी प्रतीति थर्छ 
रावे छे. यहा! या थ्वमा खवियारथी 


१३४५ 


उत्पन्न थयेले। भाइतो $वे। भडिमा छे! मे भे 
२५सत्य छे, तेने तेऐ सत्य भावी धीध्नु छे गने 
के सत्य छे. तेने चेहे जसत्य भागी बीषेतु छे! 
सचानी २३ त थने संडश्प थे भे १३ ० 
रा ले संगंधी तथा परवा संप्पंधी सर्व व्यव- 
डार सिद्ध थाय छे जने ते घेतो संपंध जाति- 
ना ६७ साथे ० रढेक्षे। छ. तेमांथी याशीगोने 
संपास्य [त नो प्रत्यक्ष य्यतुभव थाय छे. सं४८प 
रे ०५ ब्यतवुं भननु स्थरण छे सने ते 
पशु अंछ सतिबेथतीयरपे तेने अतुलवभां 
यावे छै, ( परंतु तेनी सिद्ध योजीयोते प्रत्यक्ष 
३पे चनुअनभा जावनारी सततारेश तिने सघीत 
पाथी ते मिथ्या छे.) मे पुरुष सर्गता जाहि- 
३रशु३५ सने याजीयोते प्रत्यक्ष जनुलपनां 
आावनारी थे शुद्ध पारभाथिँद सताने छोडी 
६४, ते या भिथ्याईपे दाता प्रत्यक्ष प्रभंयमां 
० स्थिति राणे छे, डावात गणु पात इरी 
रुणे मेड छे, रोम समग्र. मेने सर्वे साधारशु 
भनुप्यो। सुण भाने छे, तेनो क्षयुमाजभां नाश 
४५ न्यय छे. जा वात खनुभवसिद्ध छे, साथी 
से भाती वीघेधुं सुण ४५० हुःण३५ ० छे, 
रेन तत्त्ववेत्ताओे। 5९ छे, परंतु स्वभावथी १ 
सिद्ध, सनाहि खते खनत थेनु भे भरु 
( पारमाथिङ खात्मीय ) मुण छे, ते ५ सुभ 
छ, येम विपेधे पुरुषे! समग छे. थु] राहि 
न्द्रया ५३ खतुलवभां जावतां प्रत्यक्ष प्रभाशु 
० प्रथम प्रत्यक्ष अनुभव वडे वियारवां, मे 
सनीनां जजाहिइप येतन्यतत्त छे, ते १” सत्य 
छे खने याग ययाहि वडे शुद्ध यित्तवाना विषेध- 
योने ते प्रत्यक्ष ५ छे. भारे ते बड़े या 
न्द्रया क्षरा म डं प्रत्यक्ष णाय छे, ते विशे 
२५नु९१ उरवा. नए वेता खुच इराबतार 
प्रत्यक्ष येतन्यतत्तने छोडी ६४, मे पुरुष जा 
ताड संप्यंधी भायाभय प्रत्यक्षते ० डेवण वणी 
रेडे छे, तेना मेवे (या "तमा ) यीन्ने 
ओर्छ थत भूर्ण नथी, जा सबै आणीणेनुं 
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जातिवाढिड शरीर ० होय छे, तेती ६२ 
यसाधिलोतिषपशानी मे प्रतीत थाय छे 
ते पिशायती श्रातिनी पेडे साप खसत्य३धे ०४ 
पेसी येथी छे. प्रत्यक्ष प्रभ७ संडब्पने यघीत 
&ावाधी संड€पभय छे. इवे संउ€्पमय म भिथ्या- 
२१३५ छे, तो पछी ते १४ भु थनार १४ 
प्रत्यक्ष उभ सत्य उडी २७4१ वणी मे (यद्‌ 
२१६ पॉन्ट्रिय) पोते सत्य नथी (असत्य छे) 
ते अैते शी रीते उरी श? जाम बयां प्रत्यक्ष 
प्रमा ० जसत्य हरे छे, त्यां पछी ००१ 
शु सत्य 3डी शय तेपु छे? भे वस्तु यह्‌] 
२६ ४न्ट्रिय३पी सिद्ध पधर्थ बे सिद्ध थाय 
, पे सत्य डेवी रीते हेय १ खाम बयां प्रत्यक्ष 
प्रभाशुनी सिद्धि पथु री न्य छे, त्या 
पछी णीन्न सतुभात याहि प्रभाणनी तो शी 
बात 5&वी १ न्यां भारा ढाथीये। ठोयप्वा्मां 
जावता डाय, त्यां खेद साधारए घेटाने 8५७- 
[नी वात विषे शु उडेवातुं छाय ? प्रत्यक्ष राहि 
प्रभारी ० सिद्ध छे, तेथी ते बड़े सिद्ध 
थनारी या सर्व दृश्यन्यण अछ डेडाशे छे १४ नि 
०२ रछ यया यिद्यञशती २५६२ तेताथी २५८ 
सप॥१ छता. यानि्यथतीयपएे न्ने ३पे 
ध्णवाभां २११ छै, ते यिघत्माथी न्नुहु नथी ५ए 
सेध रपेडरसरपे रढेलु छे, ते व्रह्म % सर्वज 
भरपूर छ. पोतावा घरमा सूतेचा गर्छ खेद 
पुरुषने स्वप्नमां न्नेवाभां यावेच पर्वत वस्तुत 
तौ शून्य छे सने यिद्यक्षश३५ छे; उभ्‌ ड णीन्नने 
ते पर्वत न्नेवाभा थापतो नधी, ते ८ भ्रमाऐे 
थाप्ने शिवात्री भावनाने दीधे शिक्षा न्ने ड 
ध्णवाभां यावी, तोपशु ते शून्य जने यिष्चडाश- 
३५ छे. येतन्य खात्मा पोते परन््र्म३प छे 
ते पोते १ पोताता २१३पभा “२१५ पर्वत छे 
भा याउर। छे, या मगत छे, जा सभु 
पर्थे छे अने या हु छुं, थेभ जनते$ खाडारे 
भ्रातिने दीधे लास्या ३रे छे. मेनो खात्मा 


झनने प्रा थर्छ न्नय छे, तेने % जा वात 


अयाजवासिए भरराभावजु-निर्षासु-भ३२७ ( 5त्तर५ ) 


समम्/वाभां सावे छे; साडी खज्ञातीने ते झर्छ 
[बस समन्त्वाभां सभावती * नथी; डेम ॐ 
० डथा।तुं शव उरे छे, तेने ० उथान र्थ 
नु शान थाय छे; पाही ० ५१ ११७ न ४२ 
तेने अर हेडाहे उथाता सर्थैतुं शान थतु १९ 
नथी. टु जजशातवी छु सेवी श्राति पशु 
मिथ्या छतां श्छवने सत्य 7 लायी रही छे 
हाणला तरीडे भद्यिता भद्र १७ भत थर्छ २४९ 
"सपने सारी रीते स्थिर रेवां वृक्ष सते 
पूतो पशु न्यए नृत्य उरता. होय तेभ श्रता 
द्याय छ. सवज खभ्रतिङतपहे ( निर्णा ) 
रढला परम भंजगमय, येऽरस३५, योगीयोने 
प्रत्यक्ष जनुलपर्भा जाववारा सने. श्ञन३५ 
खेत येतत्यस्व३पने न्यएया छतां भे मूढे 
सति तुर येवां थीन्नं प्रत्यक्षादि प्रभायोनो 
याश्रय इरे छे, ते तृशुना मेवा तु२छ १६ 
पुरुषोनुं ापऐे उशु पशु भ्रयाळून नथी 
खवत्रापतिहतमेकरूपबोधं प्रत्यक्षं शिउमनु 
बुध्य चित्स्वरूपम्‌ । प्रत्यक्षान्तरमिह पेलव श्रयन्ते 


ये मूढाम्तृगतनुमिः शठेरलं तेः ॥ ४३ ॥ 


्रीयायवासिङ भढाशमातएूमा निर्वाए५ऽ२एन। 
5त्तरारने। “५१०८; जसिद हृश्वानुपर्पत्ति- 
वर्न नाभने स ६८ म्‌ सभा 


स ६७ भो 


वसिष्कषिने शिक्षप्भां भवेश 
वसिष्ठ उवाच 
जगदड्लमनाभाखमरह्य टइपपत्स्थितम्‌ । 
परया इयते रश्या तद्त्रहीव निरामयम ॥१॥ 
वसर याद्या : बजते स्यवयवानी पेढे 
पोतानी संहर घारएु घरी २९ परण्रह्य यकु 
यि छौन्ट्रयतो विषय त ढावाथी थद्ट्श्य छे 
सने स्वयंग्रडाश ढोवाथी सूर्या प्रडाशतो पशु 
* जा जयगछऐे बेर सर्गमा शिवानी २६२ विद्या- 
घरी शाने वस्चि४७षिन पवेश तथा तेनी जं६२ 
रडेबा छन्लानुं धरान खने पसि5छने छाने सारी 
रीवे जासन थापी लेखा, पछी तेभनी साधे थबेदे। 
२१६ से विषे बर्हन २१9 
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कने 
विषय नथी; पशु ते १ विवर्तभावथी दृश्यवा 
मेवुं थर्छ रडेल छे जने. परम सूक्ष्म १३ 
न्नेवामा जावे, तो ये सर्व दृश्य शू [निवि डा२ 
पल्य३प > छे. रो मझायिद्यञ्जशइृपी परभ 
सुं६र जरीसाबी यद्र पर्वतो, नघोन प्रवाह 
खने तागत पर्वतता बमण ये पर्घु प्राति- 
चिनी नम प्रतीतिमा खावे छै, पछी प्रति- 
प्पूंच विना येश उरनारी रे विधापरीणे प्रथम 
ब्छोवेी शिक्षाती सृष्टिमा प्रवेश अयो अने भे 
पशु सं५८५३१ विद्याचरीनी साथे ० ते शिक्षाना 
जमा प्रवेश ऽर्यो. भते खे शिक्षाती संहर 
बर्छ यापन मा उद्यमवाणी ये विधापरी प्ह्म- 
तमा ०४ परम सुंधर सागर घारणु उरीने 
च्रह्माशछती पासे पेसी २४, इवे ते भने डडेव। 
तारी 3, छे भदाराप्श! नथा (यहम) मार! 
पति छे; ते १ भारी रक्षा उरे छे. पोताता भत 
वडे भूषे भने तेमएऐ विवाह मारे तपन्न्‌ 
उरेथी छ. रा पुराएुपुरुषे हु जाग वुद्धावस्थाने 
प्रात 4४ २४ छु, तोषण ७२४ सुधी भारी साथे 
निवाड अयो नथी. खाथी भने वेराज्य 86पळ्ये! 
छे. या भार पति पशु वेराग्यने १४ पाम्या छे. 
ते येता परभपहने पाभवाने £न्छिछे डे बयां 
१०५७ पण नथी, श्यचायु' पशु नथी खने 
शून्यता पशु नधी, २॥ *गतनी हर ७म0 
महाप्रलयनो सभय १९०४ सावी थप्यो छे. 
छतां रा भारा पति पर्बतता मेवा स्थिर भौतते 
चारण उरी रह्मा छे रने पर्वतती पेडै ०८ यण्‌ 
१७ रढीने घ्यानभांथी ०44 थता नथी. मारे 
डे भछारा०/ ! भते खते जा भारा पतिते जाप 
भाच याचो खते जाप समते भदप्रतय 
सुधी प्रसिद्ध रीते थतार। सने सृषट्याना भून३५ 
येवा प्रभपद३पी उत्तम भामां न्नेडी थे. 
3प२ प्रभाशे भते उद्बीने तेशे य्ह्माने न्यत 
४२१ भारे उद्यु 5, ढ नाथ! २१०४ जा भुनि- 
नाथ वसि७९9 यापऐे घेर पषार्या छे. मा 
१सि५8०४ यीन्न ०/२त३पी गुडनी संहर क्रल्लाता 
पुन३प प्रण्यात छे. तेयो खापछ धेर पधार्यी 
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छे, तो जाप अछस्थना धरने शेललि सेवी पून 
वडे तेभतो सतार उरो. खाप समाधिमांथी 
ग्तग्रत थाये। खने भुनिवर्य बसिष्हश9ने पून 
सम२9 खध्येपाद बडे तेभनी पूणय उरो; डेम ॐ 


जाप मेवा भदत्मायोने महान पुरेषोनी 
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सेवा १३ छैत्पत्न धनार' मोटू (9०६ ) १० १ 
सये छै,' जाम ते विद्याचरीये ग्रह्माते विनीत 
उरी, रेटले समुद्री संहर मेभ तरंग 68, 
तेम व्रह्मा पोते पोतातुं २१३५ पोताना सं४८प३पी 
ससतो १ येऽ लाग डोवाथी समाधिभांथी 
नन्त थया. शिशिरकतु शांत थर्छ मतां मेम्‌ 
वसंतकतु पृथ्वीनी ६२ पुष्पतो विज्ञ ३रे 
छे, तेम थे नीतिइुशन श्षल्लाखे घीरेषीरे पोता- 
नी भींयार्छ रहेली खाँपो उधाडी, मेभ वसंत- 
ऋतुना नवपन्‍्लवोनों सभूछ पोतामा रढेला नवा 
रसने ५३२ उरे छे, तेम प्रल्लाता सवयवोगे 
५७ घीरेषीरे पोतानी संहर रढेबी येतवसत्ता- 
ने पछार प्रडट उरचा भांडी, मेम प्रात:डणभां 
विसित थर्छ २इे्षा तणावने अंडे यपण इसे।त। 
संभूढ रावी घेसे छे. तेम थे बल्लाछती पासे 
देतायत, सिद्धोता थते सप्सरायोता समूहे 
योतर$ जावी. येडा. व््रह्मारे भने सते थे 
बिद्याचरीने त्यां २२० थेडेला। न्नेयां रने प्रजुप- 
पूर्व स्व्रोय्यार इरी नीये प्रमाऐ यया रमणीय 
कयतो ह्यां 

ते गतता प्रल्ला माद्या : यया संसारन। 
यसारते तथा सारने इर्ताभनडवत्‌_ न्नशुनारा 
खने शातउपी अभुतता भछासाथर३५ ढ भुत 
श्र, वसर! जाप यही लवे पधाया. 
जाप या पड दूरत। स्थानमा नीडणी याव्या छे। 
सने धश दूरतो बांग भागे अपवाथी थाडी 
गया छो, तो साप र्‍या खासत 3५२ पेसा. 

ये व्रह्माये भने यया प्रभा इदु, २२६ 
“७ जजवन! हु जापते नभत उरो छुं? रेभ 
3७ हु इटि बडे तेमऐे गतावेक्षा भाशुभय पी 
3५२ येड. पछी ६५, ऋषि, अंपरे, शुनि खने 
विद्यापरोवी स्तुतय, पुन्न भ्रभाशो खने 
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श्रीये॥००५।ि४ भदाशभावशु-निर्धाडु-भ४२०७ ( 6त्तरार्ध ) 


व्यवृढारतीतये। श३ १४. इवे अंधर्व राहि 
सने भ्राणीयाता समूडे वाणी वडे "णुपक्षे। 
५७१ अधाएव भुदूतेभाज पछी शांत थर्छ 
गयो, शेटे भे थे प्रह्माण्ठने 5६6: 
७ अंधे, इव याहि त्तम थपोाता पशु 
ययघीश्वर! या विद्याधरी भारी पासे यावी 
भने झडे छे ४, “याप भते जश्ञानगर्लिंत 
वाशीथी माघ सापो.” तो सा वात ७यित छे 
डे नहि? ढे १७।२०/ ! जाप तो सर्व प्रशाला 
साक्षात. छश्वर छे खने जानना पारने पामी 
अये छा. या विद्यापरी तो शति भूण छे 
भाटे ७ ०४६ेशवर! ते शुं ५७ छे ते याच 
भने ३९. डे भछारा० | जा विधापरीने पे 
पत्नी तरी ५३२ उरी छे, तो पछी जाप तेने 
लायी३१ म स्वीडारता नथी १ थापे प्रेम्‌ तेने 
नेराभ्य 6त्पन्न थाय थेनु इर्थु छ? 
ते ०/३तन। पक्षा योया: “ढे भार” ! 
इुंतभने यथार्थ वृतांत ४६ छुं ते तमे साझ 
उभ 3 सत्पुरुषोती जाजण यथार्थ वात संपू 
ताये डेवी न्नेछथे, मतमा शादि कि- 
रथी रत, अछ स्मनिर्वयनीय खने शांत 
सेनु सेड परमतत्त छे. खनेड यिद्याभासे।ने 
३प विवर्तलावने पाभतारा थे प्रभतत्वभांथी 
ढु ५४२ थये। छुं. ढु यिडाश३५ छ, भारो 
यात्मा यिद्यश्नश३५ छे. यते हु तेवी २५६२ १ 
सध्च॥० स्थिति राणी २९ले। छु. हुत्पत्त थर्छ 
स्थित पाभनारी सृष्टिने विषे हु व्यवडारटूषटिये 
स्वयंशू 3७१४१, पशु तत्वदृष्टिथी न्नेछथे तो 
हु म ७८पत्न ० थये। नधी खने इशुं 86फन 
थयेदुं हणते! पशु नथी. हु पोते शिद्च॥श३५ छु 
खने 9 न्नतना सावरु पिना ० यिष्यडाशनी 
२५६२ र्यो छं. जा सभुड वस्तु छे, जा तभे 
छा, २॥ हु छु सने जा भारे छे,४त्यादि पछ 


थ्रश्नोत्तर३५ ५२२५२नो सबै व्यवहार पशु | 


सभुट्रती संहर येड तरंग यीन्न तरंगनी साथे 
खथडय्‌ ते न्यतवो छै, मेभ तरंगो जने तेभनुं 
सथडानुं सरु|द्रनो ० २१४ विधास छे, तेम भापणु 


सने व्यवछार पशु यिद्यज्ञशवों ० येड विधास 
छ. इं वस्तुत: यिद्यतश३५ ० छुँ, पशु अणने 
बीघे भारा स्वपतु शड विस्भरशु थर्छ अथु 
छ. साथी था भारु शुद्ध स्व३५ स्पष्ट नथी 
०७तु यने हु यिद्यनास३पे वानी प्रतीतिभां 
सानुं छु. तेनी २६२ स्वानाविङ रीते ` अभु 
भारु छे सने थभुष हुं छु? येची मे बासता 
38यने भ्रात १४ छे, ते रया विद्याधरीने, पीर्न्न 
ग्राशीयोाने खते तमने न्नुद्ी देणाय छे, पशु 
भारी इटिमां ते भाराथी न्गु्ी नथी. माथी तभारी 
दिना. ते छत्पन्न थयेक्षी दयाय छे यने भारी 
६टिमां ते त्पन्न थयेधी १८ नथी. हु पोते 37५+ 
थयेले। नथी सने नाश तथा सता, थे यंनेथी 
२७८ छुं. & यात्माइप छु गते यात्मावी- 
२५६२ ०४ स्थिति राणीने रह्यो छु. हुं मारा पोताना 
स्व३पभांथी ०२ ५७ दरश थयो नथी. &ु तो 
भारा पोताना खात्मामां ० रभ्या इरु छुँ गने 
स्वत: सामर्थ्यवान छु, भारामां री २६5 २३पी 
श्रोतिती खने तती स्थितिने ग्नणवी री 
बासताती था स्मषिष्यात्री धवीउप छे खने 
ते भारा सं४८५१। पणथी ६७१०) १४ गर्छ छे. 
जाम २१ ( विद्याधरी ) वासवानी येऽ मधिष्हानी 
धपी३१ छे जने ते जा वणते यही पेड छे. थे 
शर्छ भारी पत्नी नथी, तेम भै अछ तेने पत्नी- 
लावथी समंगीडारे पशु अर्यो नथी. परंतु थे 
पोते १ सर्ब गजतनी संर वासना३पे २ही छे. 
पोतानी बासताता खावेशने खाचीन थर्छने 

ते ३४ छे ३, 'हुप्षल्लाती पत्नी छुं. ? साभ 
येवो, लाव पोताता हृश्यभां ३८पी लने ते 
पोतानी भेणे १ व्यर्थ ख्त्यंत हुःणते पाभी 
रही छ. १-३६ 

स्ववाखनावेशवरोन भातं शुहिण्यहं अर्ण 


इत्युपेत्य । पषा स्वयं व्यथमितातिदु लं यस्मा 
हि वासनान्तः ॥ ३६ ॥ 


श्रीयागपासि४ठ भदारामायणुमां. निर्वाएप्रलरछुना 
5चदरर्धना 'सर्ग्रति' नाभने। सर्ज 
६८ भे। समा 


स२ ७० भे।-विधाधरीना वेरान्यचु' ३२७ शमने १/तचु" ग्वध्यात्व 


स) ७० भे 
विधाधरीन। पैरण्यतु ७६२७ पने 
कतुं [१२५५ 
अन्यजगद्ब्रझोवाच 
अथाहं चिन्म्याकाशस्त्वन्याकाशप्रयीं स्थितिम्‌ । 
परां प्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः ॥१॥ 

ते १शतता प्रल्ला पाच्या : हु विध्क्षशना 
खेड विषर्त३५ छु. हु ७भणुं थे स्थितिने छोडी 
६४ णी शुद्ध पल्लाञ्शउपी डेवव्य-भोक्षनी 
स्थितिने पाभवाने ६२७ छु. माथी भारी वासना 
वडे अध्यायेत्ा या मतमा डाल भद्यप्रतय 
थवानो सभय खाप्ये। छे. ढे भुनिश्रे४ वसि९४ ! 
या भढाप्र्यता सभयभा भें जा वानाहेवीने 
सभूषजी छोडी देवानो मारल अथो छे, तेथी ते 
वैराज्यने प्राप्त थर्छ जयेबी छे. हु यिद्चक्षश३५ 
छु. छतां खेड तेना विवतेडपे न्यु प्रतीतिमां 
खानु छुँ; पशु हु इवे यिघडाश३प भारा भूण 
२१३पन। भावने पाभनार छुँ, तेथी भक्षप्रतयतो 
सभय खाने वासनाएबीनो क्षय जावी थूये। छे. 
जा वासनाहेवी पशु तेथी छ्वयी4 4४ छने 
भे' धीघेदा भागे तर वणे छे; उभ $ 6६२ 
०] द्धिवाणे। उयो ९७१ पोताता निभीणु इरतारने 
न जतुसरे ? राडी इभणां उणियुजती संत 
रावी भूय! छे, यारे युगोतुं परिवर्तत भूरु 
१४ रह्युं छ. ५०५, भनु, ४न्द्र खने दवताया खे 
सबैतो पश्‌ खंत साग? सावी यूडये। छे, राणे 
०/ प्रत्यय तथा भहप्रलय थश. २१०? ० भारी 
वासनानो खंत यावरे सते याणे ० भार 
उेडाड्ञशनो पशु तय थशे. साथी डे भछार० ! 
रा वासनाइेवी भाज क्षय पाभवाने तेयार थर्छ 
रहेली छे; डेम डे ३भणो।नो सभूछ शुष्ध थर्छ 
व्य्‌, तो पछी तेनी खंर २हेनारी अंघर्षेणा ४४ 
नज्यायो २९! मेम्‌ ०7३ सभुद्ररेणानी २६२ 
यपूण क्रो पिनाडारशे स्वालाविङ रीत ०४ 

* त सित्तेरमा अर्थमा वासनाधवीने वेयज्द 
बवानुं अरछु क्‍या न्यतने! प्रब जने डवण मिथ्या 
छतप् वगेरे १६११ जापरे, 


१३४८ 


कोठ्या 3२ छे, तेभ वासेनावी रहर ५८२७ 
स्वालापिड रीत * णोटी पोटी ४थ०छाणे। ध्य 
पाभती रडे छे. था वासनाइेवीनो ६७ उवण 
खलिमानने दीचे ** जड़ी थयो छे यने तेने 
पोताना स्वपतु खवकोइन उरवानी ६२७ 
भोतानी मेणे ०४ स्वलावथी थर्छ जावे छे. जात्म- 
तनु सवित इरतारी खा. वासनाएवीवे 
घारणाना खल्यासना याग्थी तमारी सृष्टि 
न्नेवामा खावी. तो ते तेने घभै खाहि यार 
पुरुषार्थने भेणववाभां व्यग्र रीते प्रवृत्त थयेध्ी 
न्नेवाभा थापी, खा वासनाइवी याजशती २६२ 
संयार उरती इती खने तेने बोडाबोाड पुर्यतन। 
शिणर 3५२ पोताना जतन र्थाचार३५ सेवी. 
शिक्षा न्नेवामा यावी; पशु थापी इृश्टिभां 
तो ते ३१७ शून्य यिद्चक्षश३५ १/ छै, मे शिक्षा- 
नी संहर खे वासनाहवीनुं भगत २७५ छे, 
ते जा ०जतमां प्रथ्यात येवा क्षेठालाई पनेतती 
शिक्षा छे. जावी १ रीत जापषए॥ ०जतना ५६- 
थौभा यीर्न्नं ५७ यने व््यतो रहेक्षां छे. 
परंतु न्त्यां सुघी जापटे ने६६४िभां रह्या छीये, 
त्यां सुधी ते रापण हेणवामा जावतां नथी, 
पशे सभाधि वडे यिद्यडाशती साथे खेउताने 
पाभी येशी न्नेघये, तो तरत ते याप 
न्नेवाभां सावे, मेभ जा शिक्षावी संहर कजत 
२९दुं छ, तेम ०४ घड़ाभां, ऽपडामां, माउ योमो, 
शीतोमा, जमाडाशभा, यिनमा, "भा सते 
ते०/भा खेम सर्य डेडाहे सह्यडान जने ००तो. 
रेषा छ. मगत मे थे स्वप्नभा देणाता 
तरत नेवी मिथ्या द्राति १ छे. भारे ते छे 
० पर्या? यने न्ने ते छे, तो ते जपधिष्यन 
येतन्य३५ ० छे; पए ते मेवुं ⁄५३३पे त्रतीति- 
भां जावे छे तेनुं ते छै ०९ नहि. गयो था 
दृश्य संप्पंची आंतिना मिथ्या स्व३पने न्ने छे 
खने यिद्चडाशनी साथे थेष्ताते पाभ्या छे, 
तेजे! ४६ पशु भाहने त्रास थता नथी; गाडी 
णीन्न्थो। तो श्रांतिभां ० लड्या ठरे छे. 
डे वसिष्ठमुनि! था बिद्याधरी पोताना वैरण्यने 
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सीधै यित्तमां २३_र यावल पोताना ६रिछत 
य्पर्थने साथवा ६०्छी रही छे. तेथी णी 
खने सिद्धिगेता डेतुरष येवा घारणुाना 
खल्यासने धीषे तेशे तभवे धेच छै, याम ४४५- 
यैतन्यनी सविद्या३पी शङित भछा जपार छे 
खने ते सै१०१७४ ( ४०१०१७ रभतारा ) 
णेधाडीनी भायानी पेड विस्तारते पामे छे. 
पहनी निविठार भायाशड्ति पश था ० 
प्रमाऐ जनाहि खने खनत छे. वस्तुत: ग्नेय 
तो उशां गयी छेत्पन्न थतां नथी स्ने इशांनो 
ताश पशु थतो नथी; परंतु डेवण यिष्टात्मा ० 
्रव्यूनी पेढे, डाणनी पेड सने ड्रियानी पेड विवर्त- 
उपे प्रतीतिभां जावे छे. इश, आण, थिया, 
रव्य, मन यने प्पुद्धि साहि सर्व 3०पत्ति--ताश 
राहि जिडारथी रढित छे याने यैतन्यउपी 
शिक्षाना खेड सावयव न्यु छे, रेभ तभे 
सभन्न. यिद्यत्भा १४ न्नश शिक्षावा जाओरने 
घारशुङरी रह्यो डाय शेम भासे छे, मेभ यबन- 
शड्ित खे. पवनना येड जंज३उप छे, तेम बासता- 
बीती गती न्नण पशु मे यिद्चत्भाना ० 
खेड जवयव३प छे. सनाहि सने खनत येवा 
यिद्यत्भा पोताना विज्ञानधत २५१३प१ यथा 
ग्गत३पे सममे छे. खे यिइृशड्ित देशशn 
याहिना परिय्छेदने चीथे परिय्छेध्वाणी थाय छे. 
तेथी ते साहि खते सान्त छे. पछी ते इशान 
गादिता - परिश्छेध्यी २४७८ डोय छे, तेथी 
जनाहि खने खतत छे. जा येतत्यडपी शिक्षा 
खाडि खने जंतथी रत छे सने शानि 
न्नतां निराडार छे; पश ते भाया खने सविदा 
याहिता योथी जणाहि-यंतवाणी छे तथा 
सागर प्रतीतिभां जावे छे. ते गजतने पोताना 
खवयव३पे घारए उरी २३ेधी भृशाय छे. मेभ 
स्वप्नंभां थिद्चत्मा पोते 2६2३ ७१ 
छतां पोताना १ स्वपने तगरने थाउरे धणे 
छे, तेभ न्यञ्रतभां पशु थे यिद्चत्मा बर्तुतः 
पोताना २१३पथी सलित्न सेवा ०/०तने ०'गत- 
ना खाडारे ब्लुगे छे. तेम % ते ये ब्य्यतवा 
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स्पवयव्‌३॥ पराषाएु-पर्वताहिने पशु धणे छे. 
याही वस्तुईटिथी न्नधगि तो स्वष्नती पेहे १४ 
न्नअतमां पथु नदीये। वढेती नथी, संसास्यडन 
परिवर्तन पशु थतुं नथी यते पध्चर्थोतुं प्रिशाभ 
पशु थतुं नथी, उबण यिद्यज्ष। १” पोताना 
स्व३पनी २१६२ रोवा खतेड३पे विवतेल्ावधी 
भ्रतीतभां जावे छे. मेभ सभुट्रना ०/णनी संहर 
तरंग गाहितुं ०० अंछ ग्नुध पे संजवतु 
तथी, तेभ यिद्टाञशती संहर ध्रधव--भरा- 
प्रय जाहिनी सत्ता न्शुधइपे संभवती नथी. 
यि? सर्व भरपूर छे, येऽ छे सने शांत 
छ. सधच्यारोपूटिथी न्नेघये तो तेता स्व३फती 
संहर तेऽ मतो रहला छे जने व्यपवाह- 
६श्थी न्नेछये तो उशु ५७ तेनाथी न्शुइुं नथी. 
००१ भढडाडाशनी २६२ घराञ्रश्च शादि खनेड 
याहाशे! भडाडाशुती सत्ता ५४ र्‌ छे, 
परंतु तेमनी न्नुधे सत्ता नथी; तेभ मतो 
पशु थिद्घाडाशनी संहर यिद्यडाशनी सत्ता वडे 
रेला छे, पशु तेसनी न्गुही सत्ता नथी. सच्या- 
रोपटृष्टीयी नता ते मत्‌ देणाय छे, पशु 
सपवाइईटिथी न्नेघये तो ते शून्य३५ छे. डे 
वसिष्हमुनि! वे तभे शुणथी तमारा ग्ट्यतमां 
व्यथा, तमे येडांतमां रक्षा तमार यासन 
3५२ पेसे. खत दश विक्षेप त थापे जेवी सीते 
समाधिथी शांति पाभा, णुद्धि याहि वडे ३८पा- 
येथा जा भार *गतोनां ३पो पोताना अरशु३५ 
य्पव्यूतमा लय पाने; उस 3 इवे समे खति- 
विशाण सेवा यह्यपक्ष्मा "खे छीखे, १--२ ८ 

वशिष्ठ तज़च्छ मुने जगत्स्व त्वं चासने 
सम्प्रति शान्तिमेहि । बुदधादिरुपाणि पर बजन्तु 
बयं बृहद्भह्मपद्‌ प्रयामः ॥ २८ ॥ 

श्रीयाजवासि8 मढारामायछुमां [4१७५३२छन। 

Gत्तर्धनाः  शिवांतब्श्गत्पितामढवाडये। ° 

नामने! सर्य 90 भें। २११ 


सज ७२ भान्अक्षाने। स'5€प तथा तेथी थता. भाजीआाना 944 ९3१९ 
२ (७9१, नं रडला येतन्यनी शिथिबता थतां जापणा 


अक्षाने। ५३८५ तथा तेथी थत 
अछ्ोजाना भ्रत्य 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलो कजनेः सह । 
बरपद्याखनो5नन्तखमाधानगतो5मवत्‌ ॥ १ ॥ 

वसिरू घाव्या : लगवान प्रल्लाथे रा 
प्रभाष्ठे उल्युं, पछी तेमएे पद्मासन वाण्युं ने 
इवे वह्मवेडनां प्राणी! सहित 3ही पण 
पाएं व्युत्थान न थाय थेवी समाधिभां ते तत्पर 
१ जया, तेमऐे अँखरता 5त्तराणेवी छेव2वी 
य्र्थेभाजानी २१६२ निःशेष रीति भततो क्य 
छरी द्रीचो यने नये थित्रती थर यावेषेच 
जय, तेमते निश्चण तथा दासता विताना थर्छ जया, 
वास्नाइेवी पोते पशु व्रह्माने खतुसरी, पक्षानी 
पेहे १ घ्यातप्रायशु थर्छ रही. ते संपूण अंश 
शांत खने साडाशना केवा शून्य ३पवाणी थर्छ 
गर्छ, य्रह्मा मेम्‌ गेम समाधि ५३ निःसं४८५ 
थ 5त्तरोत्तर सूक्ष्मभाषते प्रा थवा ताज्या, 
तेभ तेभ प्य्रह्मानो संऽऽ५ पशु अभे उरी क्षीण 
थवा त्यो. पयेतो, वीपी, सभुट्रो वगेरे साथेती 
पृथ्वीनी सहर घास, आडी, लता वगेरे 6त्पन्न 
इरवानी १2 ०० माहिती शड्धित डती, ते पघी 
पृथु ते साथे घीरेचीरे सस्त पामवा वागी. 
सर्वव्यापी यिद्टाडाशती साथे खेठताने पामे 
हुं या मधुं न्नेवा पाभ्ये। इतो. विरारना जात्मा- 
उपे रहेना थे व्रह्मा सवयबता खोड ६१३१ 
पृथ्वी रढेवी छ. तेथी मेभ भाजशर भारत! 
छेवरना स्वसमां १५ ०छऐ थर्छ १४४ सुडर्छ 
गये छे, तेम प्यह्लाना संड्पनो 8६4 न थतां 
रे पृथ्वी ५७ येतना बिनानी, विरस थने 
०/०४२ पती गर्छ इती. मेभ शरीरमा ब्यापी 

* जा 53वेरभा यर्थभा अह्ने! सं५८५ ॐ ७? 
सर्व वेऽनी उल्पनाना उेतुरप छे, वेना! तथा सने 
क्रेह्वाना संड८प १३ उच्पायेवां .छीजोने। 6पशभने 
प्राप्त थता. अभे ऊरी ५३4 थाय छे वे विष १4 
उरपार्भा जावे. | 


स्पयुपातो सभूढ रिथिक्ष खने विरस थवा भांडे 
छे, तेभ खह्याना संडर्पतो क्षय थवा भांडता, 
तेना येड यवयवडयी ते पृथ्वी पशु १०४२ 
थवा लागी इती. थे पृथ्वी खेड साथै भेजा 
१४ जयेधा सने उत्पातोता समू १३ वी गर्छ 
अर्छ सने तेनी संहर्ता भनुष्ये। इष्डर्भड्पी 
सपंगार बडे यणी "ने नरना भाजेती सन्भुण्‌ 
१४ गयां.हुष्डाणथी, उवणते राग्ग-ऱयोर राहिती 
पीथी, धीनताथी सने इरिद्र्पशाथी रो पृथ्वी 
हुलीज्यवाणी थर्छ गर्छ, तेनी सरती सर्व ज्रीयो। 
हुःशी५ थर्छ अर्छ सते पुरुषो यातर्‌ भर्या 
विनाना ० थर्छ जया, २०४७ मेवा भंध्मं६ 
पड्या उरत 25णथी यने धूणे उरीने सूर्यवार- 
यशुनो वे धूसर ध्यावा वाय्ये. सुण--हु:णाहि 
६६ वडे पीडायेता भृणोंथी, भद्यहु:णीणओ।थी, 
व्यसतीयथी सने शेगीयेथी ते व्याइुण हेणावा 
लागी, थे पृथ्वीता ३२५४ प्रदेशी जजिन वडे 
सणी न्वा लाग्या, ३२१३ १४० तशाएँ जया 
रने डेटक्राइनुं तो युद्ध वडे १४ १८७२ ठोमडी 
अयुं. पृथ्वीनी अद्दरता पामर पुरुषा अनातृष्टि- 
ने दीचे भरवा मेवा थर्छ जया खने भडाश्थी 
भांड पोतानों व्यवद्धार यलावी शङ धाज्या. 
र्शुचारी रीत भारा 3त्पातो थता हता, तेथी 
इछ डेडाहे परेतो पडता इता खने नगरोनो 
चाशु वणी मतो इतो. अर्छ स्थणे याणा, श्राजिय 
यराह्मशो, ऋषिये, जायेपुरुषे। खते अुशुवाव 
पुरुषा नाश पाभता हता, तेथी मनुष्यो शेतां 
इतां. थे पृथ्वीमा 9४ स्थणे म्/णती ताएुने 
दीचे नि:शंडपशे मीत घोले नाणी डती. 
जायी त्यां भडाखगाच (पाणी कारन!) डूबा 
हेणाता डता. रान्न खते यीन्न भनुष्ये 
वृहीसंऽर ५०१ भे उरवा भारे ख्रीगे। तरह 
ताडया उरता इता. से पृथ्वीनो धयो भाग ४५० 
खन्न केयी श्छवतो इतो, यीटांणे। भझाइवनी 
भूर्ति वेयीने जुन्नर उरता. इतां, जीये। 
वेश्याना घंचाथी ५२ भरती इती थने र्मा 


२३५२ 


पोतानी चरवणरी वेयीने यार यतावत। 
इता, शूणथी वीघाया होय तेभ भनुष्ये। हुःभो 
बडे पूभा पाडवा लषाज्यां खने सर्व प्रन्न शूणनी 
पेढे भूय्या उरता. शीत--3ष्शु माहि ६६ बढ़े 
पीड! पाभवा ताजी, जीयो। पशु स्पघर्भने द्रीघे 
मनुष्याने शूणना "वी बाजवा भांडी खने राग्तयो। 
पशु भधपात उरवाथी शूणना मेवा १७4३५ 
थवा दाज्या, पृथ्वी थोतरई खघर्भती 4३४ 
इरवावाणां भनुष्याथी वीटा ४ ने वेहणाह्य 
सेट! थाणंडशास्त्रोते धीघे ते न्हे पेटमा 
शून ठोप<युं य तेवी पीडावाळी थनी २४, 
योर तथा याडिया राहि सर्वे हुतो धनवान 
उेणावा ताज्या खते सन्त पुरषे विपरि 
पडवाथी णेळेश' मेवा थर्छ जया, राग्नये। 
सनाय ( तीय) इेणाता हत सने तेमता तरश्थी 
पंडितोने उशु भाव भणतुं त ढतुं, थे पृथ्वीनी 
स्व ५० वाल, मोड, भय, ६५, २), रोज 
खने रूने]ुण धत्याध्मा ४ जासत थर्छ 
भर्छ डती. पुरुषे! पोतपोताना घर्भवे छोडी 
६६ परनभंभां प्रनृत्त थवा लाज्या इता. याह! 
रहि त्तम घर्भी ५६२ हुरायार नेघे ड्रोषता 
ग्गुस्साथी तालयोण 4४ गता इता. ते पाभर 
धुरुषे। ७०१ जरीणान निरंतर रहाववाते ०४ 
घंघो बर्घ पेढा डता. योर था ३2लांड शढे- 
रोने, इटा आमडांने, ३२८४ ध्पर्भद्टिरोते 
सने १२५४ प्राह्मणोनां निवासस्थानोने १४३२ 
भूणभांथी 6णेडी नाणता इता. खे पृथ्वीनो 
चश भाग खल्यायु प्रण्त वडे लरेते। देणातो 
इतो मने ते 8५२७परथी सारा ध्याता ५९ 
परिशाभे हु:ण इतारा अघम्‌ उद्योग १३ थोतानु 
पेर भरतो हतो. थे पृथ्वीना चामिड नरो जाणस- 


ना विक्यासथी पोतानां संध्यानंइन्‌ साहि डभेने 


यूही गता इता. म्यां न्नैछथे त्यां सैन जधा- 
येने जापत्तिणें यने 3पतापो ० परिणाम 
जाता हता. डभे उरी सवे हिशाय्यानो सढ 
(862073 शेणाचा ९3 थे, नजरे खने जाभडंणे। 
खणी ००४ राण थर्छ अया. णचा देशा साद 
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तिक्त थर्छ जया, मवाळ उरता खने भस्म 
तथा बाध्णाथोनु डडाणु वणी रेला वंरोणिया 
वागुखे! याडाशने व्यापी रह्या डता. थे पृथ्वीनी 
सहर प्रन्नता हुभीज्यने दीधे ग्नुध ण्नुध 
याउगरो साथे रोवाता खवान्ननो भारे घेंचार 
संभगातो हता, भनुप्योतो सभूढ योरीना घंघाने 
श्रेष्ठ मानवा लाग्यो इतो खने सचना मनुष्ये! 
ताप ५३ तप्या उरता इतां. यचा देशोता सीभाओ- 
ये रसडस विनाना थर्छ गया राने सर्व १स्तुथे। 
तेध्यु ता घमो थे पुथ्वीनी खंहरथी गता 
रह्मा. थापी रीते विराटधेडनो यार ३२२ 
भाथिव घातु यैतत्यभां बीन थवा भांड्ये। येस 
पृथ्वी पातातो नाश तथ थापी अयेल। पाथी 
चणे भाजे छिन्नलिन्न स्थितिने भ्रात थर्छ गर्छ, 
त्यारे मधात पशु भ्रह्माता संडब्पक्ष्यथी 
शिथिल १४ ने लय पाभवाने तैयार थये।. तेते 
"यारे क्षोभ थये, त्यारे समुद्रो पोताना हेवी 
[नयभते जवजणुीने तथा जायीने यित गोवी 
भर्याद्चने छोडी इर्छने पोताना गते योतर३ 


पसारवा क्षाऱ्या, तेणे।' 3[भप भुरुषेती पेड 
भार धुधवार! उरीते विजरने' प्राप्त थर्छ जया 
तथा पोताना अंडानां व्रंयवाते त्रेता अपार- 
ये. भारी (नमू'ण 5२4 लाग्या, खे समगुट्रोखे 
पोताता तरंगोनां थत्षन-वतनधी सते थारी. 
योना 8छाणायाथी अंबरयेने पोहे ताच्या, 
वृणी तेमऐे भार वाह्णांगे। बहे यते ज्या 
उरता भ्रमण तरंगो बड़े याडाशने यने दिशा. 
सोने अन्नवी मूडी. समुद्रोता मोटा ख्पवा०/ 
वाणी धूभरीयोाना आाग्/वाथी पर्वतोनी भु 
योनी संहर पशु भारे. २४२० 4४ रह्यो 
रने पर्नेतोती संहर भारा समारंलथी वरसाहता 
छारा न्यायच पड़वा ताज्या, सगुट्रोती 
संहर तरंगी पोतपोताना वेगनुं यरियाताप्‌ 
यताव्वाने खत त्वराथी 3छाने। भारता इता 
सूने तेभवी पशु जागण याक्षनार भोट वीर 
भगरभथ्छोथी त्यां भारे! घांधार भयी रह्यो 
इतो. सुं६र हेमाववाना मेरा भगरभर्ठोये जने: 

खर, सा. 


२२ ७९ १-७७४ २६६९ तथ, तेथी थते भालीळाना, अक्षय 


०/३भूणथी भेरी नाण्यां इतां. तेथी सभुद्रोनी 
गहर भारा १शक्षाता मेवा हणाव नरे घडतो 
इतो. नगता पेजता न्नेरथी पोतानी भुझे। 
पडी मतां सिह २4३९ थर्छ अया थने तेगे। 
>णय२ प्राशीयोानो शिष्ठारे ३२५ ९२५, 
सभुट्रोना तरंगोखे 824 8४0 २१३ 
महारत्नीथी याश न्यहे तारा वडे सुशालित 
काय येम देणातुं डतु. सभुद्रती २६२ 6छाणा 
भारता भभरभर्छोने लीचे थाग्रशती २५६२ 
९१०३ वरसाइनां भारं भार वाध्णांजे। ढंडर्छ 
०/ता इतां, त्यां तरंओ परस्पर जबडाता इत, 
तेथी तेनो अ्शडटर यवान” योतरू संभणातो 
इतो. समुद्रती संहर तयी उरता थपणे हाथी- 
योना ६_लारथी* शूर्यतारायशु भोषाए "ता 
इता खने पर्वतनी भीतो पशु तरंगो साधे 
परस्पर थथडापाथी शिथिल थर्छ ग री 
०/ती इती. पोताते अंडे रढेला पनेतोने १३००- 
भांथी उणे।ी नाजनारा तरंगो३पी थे 
ढाथो बडे समुद्रो रमणीय द्ेणाता इता गने 
पनैतती जुशथोइपी धरती सहर सभुद्रोतां छणे। 
३न्भ्रा थर्छ %४४नति भाटी जनता साथे प्रवेश 
उरता इतां. म राग्नये। पोताता शढेरने शनुरजे। 
ह्याची हे, तो तेने इराववा उरवाना डधोगभां 
लाया २४ छ रने छेवरे मने तो तेनो संढार 
इरे छे, तेभ समुद्रो पशु पोताता शनु३५ ६१।- 
नणने ०/० १३ हारी हेता इता तथा शिये २११७? 
शप उरतारा पोताना तरंगो बडे याडाशयारी 
देवतान पोताता धरमांथी नसाडी मृडता 
इता. तरंगोना उपाटाथी सभूणां &णडी जेल 
बतोता सभूष्ष १३ पाड ग्नछो उपाये 
गगन १३ लरपूर ७।4 तेनु ध्यात ७. त्यां 
पांणोवाना पर्वैतो मेवा जाअखाना तरंशो 
बडे जाडाश पुरा अयु डतु, सरुद्रो पबनोना 


५४ ग्नुध पडता तरंगोथी पनीतोनी पेड़ 


यहायमान देणाता डता, रत्वो-चावुयोा वगेरे 


* दाथीनो सुड १३ ०५३ अर्यु ठछाने छे देबी 


थृते। शे भवने खव।०/, | 
श्रीयो२, - २-८६ | 


१३५३ 


नी शॉन्तिने बीचे उथडया उरत अंडाना पर्वतोनां 
शिणरो सभुट्रभां नीये पडता इतां, तेथी सभुद्र- ` 
डिताराना भाजभा ०णनी २५६२ भाग श०६ 
संभगातो डतो. समुट्रो सुंधर मने शे।लायभान 
सेवी पाशीनी लभरीगे।थी भगर वगेरे ९०१- 
सभूढने 8छाणवा ताज्या खने पर्यतो तथा 
पनेतोती अुझ्णोने हुप्पाही इवा भांडया, युश 
धसडर्छ भवाने दीधे तेवी थंध्रथी २३2४ 
राहि पाषाणो भडार याव्या इता खने समुट्रो 
न्नेशे ते पाषाएु३पी घंतो वडे इसता हाय येवा 
याता इता. समुद्रोता तरंगे पर्नतोनां शिणरो- 
नी रर तथा तेनी धामी शायना प्रध्शामां 
पेसी बता इता यते ते साथे "गछाथीये। 
पशु तेमां प्रवेश उरता इता. तरंगोनां यपण 
७0 -यलतथी अंडा परतां वृक्षे! &णडी जयां 
इतां सने तेमां ्यथाये। ७२४ रह्मा इता. 
भयथी १७५० थर्छ येचा थने शिया डत 
उरी रेला यभ, धन्द्र, पृथ्वी राहिन वाढ्न३५ 
महिष, शेरावत, ६२२० राहि सनेने, सभुट्रते . 
हिनारे पडता पर्बतना तटनों ५३५३।८त सवान 
हने पडतो हतो. भाट भार भाएवांगोतां 
पूँछडाये। छटाथी पछडातां हता, तेथी समुट्रभां 
पगेतोनु नीये भेसी न्यु खने ७५२ थु 
वारंवार थया ३रतु डतु. धील १४ अणी अयेक्षां 
बनोना सभूइमां वरसाइनी वृष्टितां "णे। पडतां 
इतां खने शीतन "जाता इतां. ११७ ३५३० 
यज्या इरती बडबानणनी ब्लाणाणेता समूळ 
साथे ०५३५ थतुं णात इत. ०४० वडे पोताना 
२श्रय्‌३५ छतो नाश थशे, थेवा लयथी 
तेनी सहर निभूडपशे रेला सर्तिये। न्ने 
साशंड थया इता खते आष्चवी संहर ०४ जारछा 
दित थर्छ र्या इता. पनेतोता सभूडना खाशणता 
सारमा नणडाथीये। स्थगड्थीयो। साधे भणी 


०४ युद्ध उरता हता, *४गतरंगोना 88छानाथी 


wछणी रक्षा समुद्रो गनछ तरंगोता समभू 
बडे नृत्य उरता य तेवा देणाता इता, त्यां भणत 
अपारामा पशु खयन रहा पर्वतो थे सभु 


९३५४ 


द्रोनी संहर परस्पर येऽणीन्नमा थथरा 
लांजी घडता इता. ये समुट्रो थोतरई इरी नणया 
इता, तेथी भारा मारा पर्वतो खने  गंगबाता 
सभू्ाभां वसनारं सने प्राशीयाना सभूडथी 
ते सुंधर देणाता इता. ७५२ 8छाणा भायी उरता 
भरी अवेक्षा वनढाथीये।नां डी आयेला शरीरो- 
३पी मेशीये। तरंगो साथे थथडाती इती, तेथी 
तेभांथी खवान्ने तीश्णत हता. ये नाध्धी 
_ सगुट्रता भार मोटा तरंगो सुंध्र भाता हता. 
भातान मेभ हैत्ये। बडे व्याडुण थर्छ न्य, तेभ 
समुद्रो जा मढात तरंगोथी यत्यंत ब्याष्ठुण 
थया हता. पछी त्यां यी सूंढवाणा (8००न्नेतो 
भुणध्वनि संलगावा बाजे, ते गनछ पाताण- 
३पी ताणवाने खंहरथी शडी नाण्यु ढतुं, तेम 
८४ तेनो पि उरीने ते भछात विशाण ३पे 
प्पहार जावये। इतो. छे धिज्मन्नेतो. लार जीवी 
त शङ्ाथी पोताता यंयण येवा. मेरुपर्यत 
याहि जीक्षाओ। साथै पृथ्वी क्षशुभाजभां यकाव- 
भान थर्छ गर्छ, थथण शेवाणनी भर/रीती पेढे 
याक्षवा बाजी खनते तेना. 3प२ यपण समुद्री 
इरी पक्या, त्यां वरसाधना खने वीगणीना भार! 
गडगडाटनी साथे तथा ह्शिगे।मां थता तेना 
पर्छा शण्ये साथे माड न्ने तूदी पडी 
नीये सावी पडशे सोनु ध्यातु हतुं. त्यां 
यु्रीयाना मेवा गोन खाडारवाना उतुये। 
साजशभाथी पड़वा लाग्या, थे डेतुथो न्यऐे 
सुबछनां रत्नो हेय यथवा शुताइण क्षय थत 
सि इरबहीना सपो य थेवा देणाता इता. त्यारे 
यपूण ब्यागाइपी माता साउमरते १२७ 
उरनारी खने दिशाला तरेभां ६७ 3त्पन्‍न 
उरनारी विविच प्रञ्जरता 6त्पातनी पंडिता 
खाशमांथी, दिशायोमांथी खने पृथ्वीभांथी 
डेत्पन्त थवा बाजी, पृथ्वी सादि पंयमछालूतो 
सने ३५, हेत्य जाहि भार आणीये। पाल्याने 
संड्ल्पक्षय थतां संपू रीते क्षल पाम्यां. पोत- 
पोताना सछिडरने न्यणवी राणनारों पोतानो 
प्रभाव य्ह्ललाउमां भतो रबेवाथी, अंदर, सूरय, 


श्रायाजवासि४ भदाशभावजु-निर्षाए-५४२७ (0त्तरार्ष ) 


वायु, न्द्र, जजिनि खने यम ओलाइल उरपा 
लाज्या तथा पोताता स्थानथी पडका . ऱ्या; , 
नृक्षनी पहितये। घरतीई५ने क्षीघे 5४532 
शण्द षरीने १७५ भांडी, पनेतो पृथ्वीती 
यारे मान्नु ढीयक्षती पेड शूलवा ताज्या, 
इलास, भेरु खने भंधर बजेरे पनेतोती जुशथे। 
भू४पने दीधे यपण थर्छ पड़वा लागी. वणी त्या 
४८पनुक्षोये डरेथी शतां पुष्पोना गुथ्छाथोती 
बृष्टि पशु थवा बाजी, मेभ जिपुर माहि हेत्यानो 
सभूछ रुट्रता याशुना सरित्‌ १३ शरम्‌ ५४ न्न 
छे, तेभ क्षोडांतरो, पर्वतो, शहेरो, समुद्रो सने 
ग्गंगने। बजेरे सर्व मगत $त्पातो साथेना प्रक्षय- 
जमना पवन वडे तथा परस्पर भाराभारीथी 
संहारने प्राप्त थनारा प्राणीयत अवाइन वडे 
पृष्ठे भछासागरनी संहर छित्वलिन्न थर्छ अयु 
सने संहारने पाभी अयुं. १-५६ 

लो झान्तराद्रिपुश्वारि घिकाननान्तमुत्पात- 
कल्पपत्रनेन मिथो हतानाम्‌ । कोलाहलेजगद मूता- 
विकीर्णशीगे पूर्णाणेवे त्रिपुरपूर इवाभिपाती १५६ 

श्रीयोगवासि8 भदाराभायछुमां. निर्वाए५5२छुन। 
ठत्तरार्थने।  <धपलेलवर्शन ' नयमन सर्ज 
७१ मे अमा 


° ७२ भा 
२१२ ७२ भो | 
बातर५घे पातानी स्थितिता त्याभ अथो 
वसिष्ठ उवाच 
अथाङछवति प्राणान्‌ स्वयंभुवि नमोमुवः । 
विराडात्मनि तत्याज वातस्क्रन्धस्थितः स्थितिम्‌ ॥ 
वसि भाल्या: ढ राभयंट२9! पिरारना 
गजात्माउप स्यंशू व्रह्मा न्यारे पोताना भ्राशूने 
समेट लाग्या, त्यारे जाजशमां वातरडचनी 
२५६२ रढेना वायुये अ&--नक्ष+--विभाव साहि 
ने यद्र घार९ उरी राणवामां भर्याध३५ सेवी. 
पोतानी स्थितिने मूडी दीधी. वातरडच क्षल्लाता 
* २॥ लेतेरमा सर्मा जान! प्राहुनो। निरोष्‌ 
थत वातर्डपे पान स्थित छिठी दोषाची जागण 
पछी ७ विराटनी स्थिति यद्धे, वे ५५ १९५ 5२७. 


शभः ७२ भ्रा-बातर& पे पोवानी स्थितित! त्या अष 


NNN 


५३५ छे, थेरे थे वातश्च न्यारे पोतानी 


स्थितिने मूडी हे, त्यार पछी नक्षत्रभडणभां 


थीन्न आशु सर्य शूतोने चारश्‌ उरनारी ते स्थिति- 
ने चारशु उरी शे १ पोताता ॥ए३५ वातर४च- 
ने ग्रह्माए७ये समेरी क्वीधो, थेरे तेले पोताती 
अर्यो्ने छोडी दीची, तेते निरंतर खेड सभातउपे 
२९नार थ्ल्लामा चीत थर्छ मवा भारे क्षाल थवा 
लाअ्या, -त्यारे खाजशती २१६२ रेला ताराणे। 
निराचार भर्छ जया, मेभ ख्पजित वडे यमतां 
9 थारियां पतता अपाटाथी होडवा भांडे खते 
बम वृक्षभांथी पुष्पा सभूडे। भडवा भाडे, 
तेभ तेयो थाडाशभांथी नीये घडवा भाड्या, 
या लूवाध्मां उरेना. पुए्यश्भोतुं शुभ ३० 
लागबबाना स्थान३५ सेवी. विभाननी भहितये। 
पीताना डणनी परिपाड जावी रहेवाथी भूणभांथी 
यणी अर्छ खने पोतानो पवन३पी साधार जसी 
०/पाथी तीये ५३१। लागी. मेभ 8घत मणी 
रडेबाथी भ्रधत्र सर्निनी मलाणा शांत पडी 
ग्य छे, तेम थ्षल्लाता सं5८प३पी छघन शांत 
थर्छ ग्वाथी सिद्ध थाती अतिये। ५७ शांत 
थवा लागी. ७49 उनी मेम याजशमा श्यौ 
उरता सिद्ध घेळाना सभूळानी शहत भ्रबयञ्जगता 
पन्थी नाश पाभी थेटे तेथ यूपयाप 
नीथे ५३१ ताज्या, भेरुपर्वतने चरतीडपनो 
सांय लायो तेथी संडल्पभातथी ७८५८ 
थयेत। वृक्षता समगूढथी सुंधर देणातां भेरपर्वत- 
ना शिजशे घन्द्र शाहिन नगरे साधे नीये 
पडवा तायां, 

राभ भव्या: यहम यधिष्डानयैतत्यनी 
सहर संहल्पभय सेवा सम्िमनने ३५ रढेला 
छे सते य्रह्मां३ थे येऽ तेभनुं शरीर छे. तो 
संल्पभान३ेपे रढेला थे निसार प्रह्माना 
स्वयवे। डेभ संभवे? सने इद्ायित धरित 
चटनावाणी मायाने लीचे तेभ छ्य, तोप भ- 
ले तेना ज्या ्मवयव३५ छै १ स्वजे तेता ड्या 
खवयव३उप छे? खने पाताल्‌ तेना डया स्वय्‌व्‌- 
३५४१ ह महारा”! य्रह्माना ये मना य्यवयवे। 


९३५५ 


४४४४१४४ 
डेवी रीत रह्म छे? अने यालया पोतावा थे 
विरा2३पी शरीरनी संहर डेवी रीते रह्म छे£ 
रह्मा पोते संडव्पभात छे थने निराञ्जर छे. 
त्यारे जा मभूत तो साडारइपे रहनु छे. यथा 
य्येज्य छै, थेवा भने निश्चय थयो छे, तो खा 
सेप्पंचना अं यीर्न्नु द्य तो ते थाप उडा. 

वसि भाव्या : निर्वि ज्र परम यिद्यङ्जश 
हिशायाइपी जन्ननाभां भरपूर थर्छ २३० 
छे शने ते % प्रथम सत्य३पे तुं. पाडी, 
प्पीर्ल्नु अवेध्धरएु३पे मे आअंछ प्रतीतिमां मावे 
छ, ते उशु न डतु. ये यिद्टाञ्जश पोताना। 
वास्तव स्वपने छोडया विना, निवि जर रहीने 
पीताता स्वपने ० हृश्य३पे न्नुहु सम छे. 
ये यि्यञाश पोतानी येतनसत्ताथी यिद्यभास३५ 
थाय छ. ये यिद्चलास २०ब्‌३प छे यने ते दरश, 
६२4 तथा इशैन३पी जिपुरीना भनने बीधे ६2 
१४ ०/४ भव३प उडेवाय छे; जाम तभे सभन्ने.. 
न्मे जा धी स्थिति स्ध्यास्ना जणथी थाय 
छ परी, पशु तेमां उशु साजर३पे सत्य रीते थथुं 
डाय येम नथी. परंतु शुद्ध यिथ १८ पोताना 
२१३५्‌नी २५६२ शुद्ध थिद्च॥श३पे प्रथम प्रभाणे 
०४ २७९५ छ. जा १? आंर्छ १११३पे प्रतीतिमां 
२५१ छे, त परमभंगण३पछे, जने यिद्यञ्ञशथी 
०/२ पशु न्गुहुं नथी. निश्रण खने थवितारी 
सिद्यडाश ० खहुडारती भावना उरे छे, -त्यारे 
सं५३५ भवने जाअर विवर्त३पे २३ रित 
थ प्रतीतिभां खावे छे. बस्तुताथे तो यिषा 
०८ पोताना स्वउपनी संहर यथास्थितपछे २३७ 
छ. परंतु अविद्याने दीधे मिथ्या भावना उरवाथी 
संड८५ यिद्यभासर्‌पे, सढशार३पे तथा स्थूत- 
९७३१ 4४ रढेला पोताता खात्माने जतुभपे 
छे, भावनाना पणथी ते पोताने इड्न खाडारे 
सममे छे, हता य्याडरे धेणे छे यते देढना 
यारे मनुलवे छ. भरी रीते तो थे उन 
संडलप छे खते शून्य छे; छतां पिवर्तलावथी 
६७३५ सनुभवभां जावे छे. मेभ सलपर 
वतुता शून्य छे, छतां तभे तेने याडारवाणु 


चका भधन्कादिडनदासभाषकिकि ता 


दो छो, तेभ सविताशी यिद्चक्षश३परी सात्मा 
यिद्यञ्जशनी संहर पोताता स्वपते % शून्य 
छता रेडे ५४ रथ अनुभवे छे. खे यिष्षड्षश 
पोते वस्तुतः शुद्ध छे. तेथी वासनान। क्षय सुधी 
ते देझाहिने खात्माइपे जनुभपे छे खने पछी 
वासनानी क्षय थतां ते पोताती घरछाधी १ 
शांत राइंजररडित थर्छ न्य छे. खापणूने 
ने प्पीन्न श्छवन्शुङत पुरुषाने ब्यारे यथाथ 
तत्वात थाय छे, त्यारे या बिस्तीछँइपे धमा भा 
जावतो संसार शुब्य३५ १ बाजे छै अते सत्य 
परमतत्व ० न्वे विवतेडपे सर्वते खाडारे 
थछ रह डय तेभ अनुभवनां जावे छे, खेम 
नभि सभन्न. यथार्थ तत्वज्ञान थाय छे, थेशे 
वासना स्या म/न्भभां ० शांत थर्छ व्यय छे 
खते जद्ैतशादता जणथी खहंडारतो क्ष्य थर्छ 
न्न्य छे, रेटले भक्ष % स्वशेष २९ छे. जाभ 
हे रामयंट्र£! पर्ला पोते १ खा मतने 
याहरे थर्छ रडेल छे सने थे विरासत रमात्मा३्‌५ 
प्रह्मानो मे ६७ छे, ते % खा जत छे. फ्षल्ला 
२४ स्प३प ने यिद्ञ्जशरृप छे. तेने भे 
याति उत्पन्न थर्छ छे, ते ५ खा "/णत३पे 
तासे छे खने ते १९ ' व्रह्मा” शण्ट वडे उड़ेवाय 
छे, जा सर्व यिध्श्नश३ष छे सनि ते संड्ल्पनी 
५८५ वे भुं थर्छ नगरे खावे छे. परतुताणे 
न्छडे तो झर्छ नप्याये मत छे १९ नि 
रते तभे डे हु यो झर्छ पशु नथी. शुद्ध निर्भेण 
चिद्य्जश ४५७४ यिन्मान छे अने तेवी रहर 
जत छ्या ठत्पत्न थाय१ शी रीत €6पत्न 
शाय? गया साधन वडे ठत्पत्न थाय? डवा ३पे 
७०५० धाय? खने तेते $त्पन्त इरवाभां शु 
सडडारी डर छे? साथी सिद्ध थाय छे 5, 
नत मिथ्याइपे उत्पन्न थाय छे, मिथ्याइपे 
देणाय छे, मिथ्यापे १ प्रिय--अपभ्रिष३पे भासे 
छ सो व्रह्म ३ ॐ प्रपंथना संपट्डथी साव रहित 
छ, ते थ्रांति बे ००६.लावथी रित सेवी 
पोताता स्वपते १ गतता रारे बेणे छे. 
केम भवन पोताती यक्षतशहित३पे सेन प्रसरी 
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"गय छे, तेभ यिह्यज्ञश पोताती भेणे ९ भब्तीय 
सोवा पोताता यिल्भान स्वर्पभां भगत खाहि 
पे भ्रतीतिभा जावे छे, तेभ १ पिषमप्रिय 
जाहिउपे भासे छे. म अर्छ भ्रतीतिभां १ 
छे, ते छे गेम भातीये, तो घड र्निनियतीय 
ननु छे; ख्वा दैत--जददत खे णंने विभागने 
छोडी सतां आर्छ पशु नथी. शून्य, निभेण खने 
(निर्विधरर यिद्यज्ग" म ०/२१त३पै प्रतीतिभां 
रावे छे, खेम तमे सभन्ने, ढे रामयंट्र९ ! 
र्मा तरवशातने दीधे सर्व लेध्णुद्षिन छोडी 
दछ भे नि:सं5ऊ6५ इशा प्राप्त उरी छे. परभार्थ- 
(छिजे परह्म३प डावा छता हु व्यवडारष्टियी ग्नछो 
१७६३५ ९ तेवे। थर्छ रह्यो छुं खने भभत्वथी 
रहित छु. थेवी १८ रीते तभे पशु परमार्थदृष्टिथी 
गह्म३५ छता व्यवषारदष्टिये न्ने ६७६३५ ७ 
तेवा थर्छ रहे खते भभत्वथी रहित थर्छ 
न्यो. तभे वासनाथी रहित थर्छ गने भनने 
शांत राजो. भौनने घारएु उरी यपणता मूडी 
दा. पछी व्युत्थित इशामां तभे भवे शुणथी. 
सर्व यथाप्राप्त व्यवहार अर्यी उरो रथव 
समाधि जवस्थामां रो व्यवहारने भिवे न डरो. 
रा पातमा शा भारे पाह राणवे १ यना, 
नित्य खने जनुभव३प खेड परमात्मा १ छे. 
ते + २१ हृश्य३पे ( विवर्तेभावथी ) थर्छ २७७ 
छे. गाड़ी दृश्य झर्छ तेताथी न्नुहु नथी. सत्य३५ 
य्पनुभवभा. जावनार थे परश्रह्मने विषे मे 
जज्ञन छे, ते ० द्रांतिवी वियित्रताने दीचे 
£श्य३पे पसरी २३५ छे. १-३२ ` 

अनाद्नित्यानुभषो य पकः ख एवं इड्यं 
न तु दृश्यमन्यत। खत्यानुभूतेऽननुभूतयो याः 
जुविस्तृता दहयमदाडशास्ताः ॥ ३२॥ 

औबायवाचिङ भढारामायछुमा निर्वाएप5२छुना 
ठत्तरापनि। ` निर्वाहवर्शन ' नाभने। अर्ज. 
| ७२ भे. सभाम | 


सञ ७३ था-न्पष्यारेपने। उभ 


२११० ७३ भो 
व्यध्यारे-पने। डन 
राम उवाच 

बन्धपोक्षजगद्श्ुद्धिने शत्या नापि खन्मथी । 
नास्तमोत न खोडेति किप गद्यमलो किल ॥१!! 

राभ भाव्या: प्पंच, भोक्षं सने म्/जतवी 
य्पुद्ध भे शून्य पशु नथी तेभ सटर पशु नथी. 
य्ाहिउप प्य्रह्मतत्व झर्छ दिविस 6६२ डे सस्तने 
प्रास थतुं नथी. डे मढारा०! खा जापे ळे 


(8५६१ अयो, ते सर्व हु सारी रीते समन्यो छु. 


रे थापती ड्थाइपी सभृततुं 34७ उरता 
भने तृप्ति १ थती. नथी, भारे थाप हरी वार 
6५६१ उरो. डे भढारा०/! सृष्टि याहि थ्ातिती 
दृष्टि खने शून्यता जाहिवी इषि; खे पनेभाथी 
सेर सत्य $ ससत्य उदधी शडाती नथी. समाम्‌ 
छे, तो मे झर्छ सत्य परभतरव छे खने विवर्त- 


लावथी सर्व३५ थर्छ रेल छे, तेनु २५३५ यथार्थ 


रीते डु सम९» अये छु; तथापि भने इरी वार 
पोष ६९ थाय ते भारे जाप सृ्टिनो जनुभव हणे. 

वरिष्ठ मोया : भे आर्छ था सर्व प्रारनु 
६२- 20 -डिया जाहिवाणु रथाद२--०२मात्म£ 
०२८ ध्माय छे, ते सर्वनों ळ्यारे नाश थाय 
छे, तेन १ बारे प्रह्मा, बिष्छु, वायु, रुद्र सने 


धन्ट्र थे सर्ता पछ परिशाभ लावनारो भडा- 


प्रलय खजावीने ना रछ छे, त्यारे शांत, गति 
निनेळ "तभ साहि विज्ञर वितातु, ताहि 
खने सत्य येगुं ञ्छ सवर्श तत्व १ वशेष 


२७ छ. ते तत्वने १छँ५१।१ वाशी ५७ ससभर्थ | 


थर्छ पाछी १० छे, तो पछी मी तो शी वात 
उडवी १ मेभ सरसवनी खपेक्षाये मेरु सति 
िस्तारवाणे। सने रात स्थून देणाय छे; तेभ 
ये ५२भ्‌तत््वनी जपेक्षाये परम सूक्ष्म साडाश 
पशु सति स्थूल जाय छै, मेम्‌ भारा पर्वतनी 
. + जा तेतेरमा सर्जमा बाधने ६ 5२वा भाटे 
श्रीवार शप्पारोपने डम वर्शववाभा जावशे शने 
थुथ्वी जि वेना शीरीवे जण छे, छत्वाटि प्रश्नांना 
5त्तरो पए २११९ जावे, 


१३५७ 


खपेक्षाये नसरेष्ठुथे। सूक्ष्म छे, तेभ पीन्न 
सता उरता जति स्थूत येवु परह्मांड पथु ये 
तस्वती पासे यत्यंत सूक्ष्म हेणाय छे. सूर्यी- 
हिना जलावने लीचे अशुतरी विनानो ने शात 
ज्मेषे। प्रलय घु चाया आग सुची याले छे, 
त्यार माइ सवेत जाहिउफ, खनुभवडप सन 
शांत यिद्यडाशइप थे थरभतत्त्वनी २५६२ 
२७ भमहाशांत, दिशा-डाण खाहि बडे भाष 
२०१ भायाइपी मावरएनी जंधर सुपुति सवस्था- 
वाणाती पेड निःसं४६प३पे रढेध भमछायिद्चश्नश 
न्नेशे स्वष्नध्शानो सनुलव उरतो. क्षय तेम 
५४ २४ छे, ते पोताभां चीत थर्छ रडला ०४२तत। 
संस्कर न्नञ्रत थवाथी न्वछो पोताना स्वपने 
परभ सूक्ष्म३प शेटे २ब्‌३पे 4४ २३ ध्यातो 
डाय तेम सनुलषे छे. मसत्व छतां पशु 
स्वप्तनी पेड सदर तेवी लावताना पपणथी ते 
पोते पु विशाण३पे विस्तरे छै खने पोताना 


सर्य प्रसरी २९ यिट्रू पने १ व्रह्मशणए्हना 


जर्थ३५ यतुभवे छे. यितसत्ता येतवपणुने 
दीचे पोताता स्व३पतरी खंर पोताने जछ३प 
( ९५व३पे ) खनुभवे छे खने पोते न्ने तेने 
न्ु६३पे देती होय तेम थर्छ २४ छ. पछी 
ते पोते न्न ट्रश३प हॉय तेवी थर्छ न्वय छे. 
स्वप्तती संहर खोड ० १९। पोताता २५३पती 
खुर पोताती भेणे ० पोताने भरी गये 
णे छे. पशु थे भरतार पोते १४ पोताना भरणु- 
नी दरश छे खने थे भेमांथी खोडय न्यु तथी. 
ते १ प्रभा ये यिट्रप परमसूक्ष्म तत्व 
पोताता स्बउपती संहर नाना प्रडारनी #€पताने 
जगृहे न्ने उपे सतुभवे छे. थे यित्सता रंहर 
रोड छे, छतां उम न्ने दैतपणाते प्रास थर्छ 
२४९ डाय थेन भासे छे, वस्तुतः तो ते पोतान। 
स्व३पभां १7 यथास्थितपछे रथ छे, छतां न्यशे 
ट्श नने हृश्व३पे ५७ थर्छ रही ७4 जेवी 
ते माय छे. यित्सत्त पोते शून्य खने अति 


निराडार छे, छता पोताना सूक्ष्म स्वड्पने थू 


३१ ( १३१ ) ६७ छे, त्यारे उभ्‌ न्ने ६श्य 
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औधे(२५(२४ भदाराभावशु-नर्वाजु-५४२७ (8२४ ) 


रने १९३१ पोते 8६य भामती छाय तेम ६ त- 
शावने घारशु उरी थे छे. थे ट्रश न्यारे पोताना 
प्रज्ञशभय २५३१ भायाना १०४4 २५७३५ 
सने परिरिछन्न धणे छे, त्यारे लाबनाता प्रभाव 
थी मेभ यीन यंडुरपशाने प्रात थाय छे, तेभ 
ते ऊभे उरी पोताता स्वडंथने विशाण धेणे छे. 
त्यारे तेनी खं६र इश - डान -डिया--ट्रन्य -ट्रश- 
इर्शत-६९ साहि ग्नु६ ग्नु६ ३१ अय छे, 
छतां ते वणते वाशी जाहिती जलिव्यडित न 
दवाथी तेभनां नाभनी डड्पना छोती नथी. 
०? प्रदेशमा थे सूक्ष्म यिद्यत्भातुं शान थाय छे, 
तेने इश उडेवाभा जावे छे. ब्यारे तेतुं भाव 
थाय छे, त्यारे ते “9० ' उडेवाय छे खने भे 
आन थाय छे तेते “या ' ३डेवाभां यावे छे. 
मे आंर्छ अुए--डिया याहि उडप्ताता थाघारईपे 
प्रत्यक्ष जनुलपर्भा रावे छे, तेते “९०५ 
उडेवाभा जावे छे, थेभ विद्वतोनुं सभ छे. 
मे तेनो प्रत्यक्ष सनुभव ३२ छे, ते टश 
उदधेवाय छे. द्रशने इश्यनो खनुव उराववाभां 
४२९३५ छे, तेते ` इशत” 5७ छे. थे इशत 
पोते साधन३प थर्छ १९१ इस्यनो २१९५ 
उरावे छे. साभ यिद्यडाशनी संहर ससत्य छतां 
य्नेड स्थूनभावोनी ३८५ता णदी १४ अमे उरी 


हेमाय छे. ते ६श-ऊाण-वरत शाहिन परि 


ग्छेहवाणी (परिभाशुवाणी) छे खते याम्‌ 
न्नेधयि तो नंत छे. बस्तुताथे ते थिघ्यडाशनी 
संहर यिद्टाज्ञशरपे ० रत सने तेभां ६श-90 
य्पाहिनो. 8शे। * ३भ संभवतो. नथी. प्रतीतिभां 
यावतो सूर्याहिनो प्रज्ञः मे वडे यिद्रप 
९०१८ प्रत्यक्ष जनुलवर्भा सावे छे, ते य३|- 
एन्ट्रिय ३डेवाय छे. सावी "४ रीते श्रोत्र राहि 
४न्ट्रिये। भारे सझण तु, जा वात भे तमने 
संक्षेपमा उही छे. 4१,५२५ पोताता स्व३पती 
संहर प्रथभ प्रतिभास थतां शण्हतत्माता 
०० पढेला यतुलवभां षे छे. थे श५६- 
तन्मात्रा र्याञ्ञशतो जुशु छे तेथी ते थाशश३५ 


य्यावतु माडा ० घटू भावने प्रात्र 4४ १४४ 
२९५६७३१ प्रतीतिभां जावे छे थने तेती 
संहर ३५ याहि विषयता खतुसंचानते दीचे 
पाय धन्द्र्यो पथु 5६4 पामे छे. थाम दृश्य 
शण्ध साहि विषयानां यिट्रू च सूक्ष्म थु 
यनुसंचान वारंवार सनुभ५१३पे बुद्धि पाम्या 
डरे छे सने तेने १ अर्यपरत्षे शाव--ुद्धि ४त्याहि- 
३५ ५७ ३इेवाभां खावे छे. सं४८१--वि४८५ 
राहि झरने योजे ते भन३प उडेवाय छे. ' सभु 
डु छुं यने भु भारु छे? येवा रलिभानभां 
खलिनिषेश थता ते १० सडंडारप६ वडे ३डेवामां 
यावे छे. जेवी सीते थे यिट्रू २०१ पोते ० 
पोतानी भेणे इश-डाण याहि परिभाएुतो 
खंशीडार उरी थे छे. थिह३उप श्छवात्माने मे 
डाणमां प्रथम शण्ह याद विषयतुं शात थाय 
छे, ते अण पाछणवा 3त्तर्रनती यपेक्षाये 
भूयडाण ३डेवाय छे, मे प्रदेश थे प्रदशन 
उरता. 8५२१ भागमा होय छे, तेने नीयेता 
प्रदशनी खयेक्षाये ठोध्च३पे ते २७१ उध्यी 
ते छ. थे रीते ये 4६२५ २०५ दिशायां 
पशु इक्षिशु, उतर थाहि खेड वामा अभे 
उरी ४८ 6 छे, थे श्छबयैतत्य पोते न्ने 
साडाशना भर्नु खर्य, [निविंडार सने यिई- 
३५ छे, तो५७ ९१--४० 3 ऊिया--ट्रव्य त्याहि 
०8 खने तेना स्भर्थोडपे ५७ ते पोते ० 
विवर्तलावधी थर्छ ०४४ प्रतीतिभां आवे छे. 


' खाभ ये ९५१५ पोते यिध्यञाश३प छे, छतां 


यिद्याडाश३पे सर्वत्र प्रसरी रखता पोताना खमनु- 
९११ वे-पोतानी यित्तस्तत्ताना विवर्तने दीचे 
२५१॥[त१॥७४ ६७३५ १४ व्यय छे. थे 4६३५ 
२५,००१ ६७ दाया जणी लावता बडे पोताना 
स्व३पने ते साधिभौतिङ ६७३५ छे थेन पूछे 
निश्रयथी भानी थे छे. २४५ पोते यिष्यकश्नश३५ 
छ. 08 पोताना विश्यक्षश३प स्वर्पती संर 
पी डेव झाति5ल्पित यजाइणरूनण विवते- 
३१ पाथरी घेषेच छे. ते न्मम अंखवाता ना 


छै, बिद्र ५ शवने जालास३पे प्रतीतिभा | भ्रतीतिमां जावता सत्य गणती. पेटे इन" 


२५२ ७३ भे+-न्मध्दारेपने &भ 


NN 


खालासमात छे खते ससत्य छतां सत्यता मेवी | नथी, तेम तेना शरीरवी २६२ झाडं पथु तथी. 


लागे छे. साडाशनी "8 असं). सनते निराडार 
से श्छवात्मा पोतावा (भाती. क्वी१८। ) ६७नी 
सहर ॥र्छ न्याये भस्तडनी इः्पना उरे छे, 
डा "यथ यरशुनी इ6्पता उरे छे खने 
आर न्याये छाती, पडणं माहि सवयवनी 
उपना उरे छे, वणी ओअर्छ ०7ज्यासे ते' २७७-- 
त्याज, लाव खने २१७१ त्यादि शप्ध्ती 
तथा तेना सूर्थनी उद्पताने पशु $८पी वे छे. 
खे २०५ ओर्छ देहे ६श- डग याहि साथे 
०३ गयेती नियमित ( थगुष) यागरती 
उ्पनाने पशु ४८पी वे छे; ने ते &४पन। विषय३प 
पोताने खतुलवभां यावे छे तथा धान्द्र्योना 
सभूइ १३ "4७ शय छे. पछी थे २७ु२४१ 
पोताना भन बड़े उडपी बीघेचा पोताना राडारने 
डाथपग स्यादि याह्य खयवयवदाने, तथा सिरा 
रादि खातर सखवयववाणे धेणे छे. खा ० 
अभ प्रभाह व्रह्मा उत्पन्न थाय छे सने विषु 
७८१८ थाय छे, रुट पशु थेवी १४ रीत त्पून्न 
थाय छे; २१८ इमि पशु येवी १ रीत 8पत्न 
थाय छे. भाडी तत्त्वईटिथी न्मेछयि तो उशु ० 
"३ेत्पून्न थतुं नथी. फळ शूत्य छे खने ते पोताना 
शुन्य स्वउपती संहर यथास्थितपछे २४ छे. 
[६३२ यिद्यआशनी २५६२ विवर्तीभावथी ल्रांति- 
ने दीचे ५ थेवा खनृत याहारे प्रतीतिभां 
खावे छे. व्यश्शिरीरता प्रत्येऽ हृध्य३पी उनी 
खुंहर नेनाऽयडपी धनायणे।तुं यीन २७९ छे. 
तै भुडितना करभा भ्रतिणंषडरेणे २७८ 
विषयसृष्टि३धी मोटी साइना साधार३प छे 
ने संसारडपी ससार वरसाइना येथी वृद्धि 
पामे छे. आर्येभाजता अरशु३ेप, अणड़िया 
स्पाहिने नियभमां राणतार खने सवेत साहिइप 
परभपुरुष था रीते पोतानी भेणे १४ तत्वूशिये 
उत्पन्न थता नथी, छतां जध्यारोपइृष्टिये 
( ९०१२/अत--६२-३१-ड्ियाः याष्उपे) 
न्ने ते 3ल्‍पन्‍न थर्छ रईल हाय तेम प्रतीतिभां 
जावे छे. थे थिन्भय पुरुषतो ६७ पांयभो[तिङ 


१३५८ 


भरणे गे. 


वणी तेनो लौतिठ ६७ नथी. तेथी अर्छ तेने भूडी 
भारी शहतुं नथी. सूर्छ येला पुरुषतो यात्मा 
स्वप्नती संहर, सभुद्र, मेध, संग्राम, सिड 
त्यादिना भार घ्वनिडपे सतुलवभां यावे 
छे छतां वस्तुतः न्नेता ते शण्हथी २७० % छे 
सूने पोताना स्इपभां 7 रडेल छे. ते १ 
प्रभाशे यिन्भय पुरुष पश्‌ प्रपंयड्पे भ्रतीतिभां 
खावे छे, छतां ते पोताता ५५यर्राडत २१२१३५- 
नी संहर १ रडेल छे. न्नी अयेना भुरुषने 
स्वप्ननी खंहर न्नेवाभां जावेते। येद्धागेवा 
झलाडननो जनुलव स्भरशुभां थाप छे, त्यारे 
ते तेते जत्यंत ससत्य पशु ०१/शातो. नथी 
तेम जत्यंत सत्य पशु वाजतो नधी, तेवी ४ 
शैते था ध्श्यप्रपंय पशु सद 3 ससद ५ 
छे गेम थेजय रीते 5ढी श्य नि, खाम ते 
खनिर्वयवीय रीते रह्यो छे. थे चिन्मय विरोट- 
भुरुषनी संहर सर्व भ्रपंय भायाभात छे. 
तेथी ते महान खाझरवाने! इमाय छे थने 
खतेऽ वाणो येनो सुधी यिश्‍्तरेते। ०शुय छे. 
साभ छतां ते सूक्ष्म परभाएुनी संहर २९ले। 
छ. सते तेना येड ३वाडाभां पथ्‌ जशे वेक 
रहेला छे. तभ राहि विश्ररोथी रहित थे 
यिन्माज पुरुष खनेड हुगाइपे, शीबरपे थने 
गुशु३े तथा सेंड इुगायब३पे प्रतीतिभां 
सपाचे छे खते से ३३ ००२३ हेणाय छे, तो- 
पशु (ये सर्व भायाभान छोवाथी ) बडवा २२ 
मेरी माने पशु ते रोऽतो तथी, ते उरोड 
खने सेडडे ०/२त३पे विस्तरेधा छे, तोषशु 
खद्युभात छे. वरतुत: न्नेर्छथे तो स्वप्तभां 
हेणाता पर्वतनी १६ खे तत्व यद्डुभात 
६शत ५७ रोऽतुं तथी. खे = यित्भय पुरुष 
स्वयंभू. ऽडेबाय छे सने विरार पशु तेने १ 
उडेवाभो जाने छै, पह्मांडता खाल्माउप पथु थे 
८४ छे खने या मगत तेना ६७३५ छे. पाठी 
नस्तुदशिथी न्नेर्छथे वो ते सबै विद्चक्षश३५ १ 
छै, सनातन पशु थे म/ उवाय छे, ' रे 
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संशा पश्‌ तेती १ छे यने ४न्‍ट्र, 8पेन्ट्र, पवन, 
भेध, पर्वतोना सभूढा वगेरे सर्व तेता ६७३५ 
छ. परभयूक्ष्म यिद्चत्मा प्रथम पोताता स्व३पने 
१८३पे प्रसारे छे जने पछी यित्त३५ थर्छ 
गनय छे. ते पछी उभे उरी ते विशाण स्माश्नरने 
चारशु उरे छे यने पोताना खात्माने हुं ० 
य्ह्मांउ३उप छु. थेभ सभळे छै, तेभां पवत३भी 
०? २३.२९ 98 छ, तेने २३ तिने दीधे “२५६' 
उडेवाभां खावे छे, खे. विराटचुरुषना प्राशुनी 
२१ त ० ज्ह्मांउउपी जाडशची २१६२ वात- 
२३५३५ २७4 छ. गम जाए शरीरती २५६२ 
प्राशु यने जपाननु २५.२९ प्रत्यक्ष रीते अनु- 
लवभां जावे छे, ते विराटना प्ह्मां3३पी शरीरमा 
याडाशनी २१६२ मे पवन रडेल छे, ते वात२४च 
३४५4 छै, याण मेभ पोताना भन वडे पिशायने 
3०पी थे छे, तेम थे विराटपुरुषे पोताना यित्त 
वडे ते०/त। डिरणुने ४८पी बीघेब छे. ते तेळ- 
हरथ्‌ मिथ्या३५ छे, छतां सूर्य, यंट्र, अड खने 
नक्षत रहिता स्थान३प १४ रडेल छे. विराट- 
पुरुषना G६रभां द्य पामे प्राशु-पानना 
परावर्तनडपी हीडाणाने १८२४ ३डेवाभां रावे 
छे सने या मगत विराटपुरुषना खेड मोर 
हृह्य३५ छे. प्रत्येऽ वनी वासनाथी मे ५८पा- 
येला. छे, मे ३६ पर्यंत व्यवडार उरनारा छे 
रने मे ०/शतती संहर रढेबा छे, ते सर्व व्यि- 
शरीखा प्रथभ णी०३५ ५९ थे म छे, प्रत्ये 
वभा रही बासनाभां भी”/३५ रेवा विराट- 
पुरुषभांथी गभ पढार यचा हेड भजतना 
नाडारे Gत्पन्न थयेल्षा इेणाय छे, तेभ प्रत्ये 
पुरेषना डनी संहर पशु वासनामय येवां 
य्पतेड प्रहार रेल छ. मेभ सर्वना जाहि- 
पी०३५ [इिरछ्यभर्शुती संहर थे प्रह्मांडे। 
86पत्न इरतारी यित्सत्ता प्रथभथी १ रढेथी 
छे, तेम था श्छबनी अर ५७ ७र७य२७ैन। 
संडन्पते थनुसरी जने भनोभव प्रह्मांडने 
8तपत्न उरतारी यित्सत्ता २डेवी १ छै, यंट्रभा, 
सूरये सने पवन थे विराटपुरुष हवा डिरएयगशी- 


ओवधेगवासिष्ट भद्धाशभावदु-निर्वानु-४२७ (90२५ ) 


ना बात, पित्त, ने 5३३५ छे. अड खने नश्षत- 
गयु थे €रएय्गर्णना ५७ आरा भडार सावना 
शूनां टीपा छ. पनेतोना सभूछे थे विराटपुरुष- 
नां सस्थिरप छे थने भेधरो थे विराटपुरुषता 
भेध्३५ छे; परंतु थे विरारभुरुषतां खे भर्त, 
यरशू, त्वया शने यरह्मांडता स्यावरशूने 
थापे हणी शता तथी. ऐ प्रिय रभयंट्र९ ७ ! 
(4२० पोते १ संऋप३प छे रने जा गगतने 
तेनु थे अशइप छे, थेभ तमे सभम्ने, भरी 
रीते न्नेत[ तो खे सबै ३१७ ४८पताभान ०४ छे. 
य्याथी २॥३।२।, शेल, पृथ्वी, सागर २१६ सवे 
शांत यिद्यडाश३५ ०४ छे, १--५५ 

यपुविराजो जगदंग विखि संकल्परूपस्य 
हि कल्पनात्म । आकाशशैलावनिसागरादि सर्व 

४ प्रशान्तम्‌ ॥ ५९॥ 
श्रीवाजवासि8 भमदारायामणुमां. निर्वाएप्र४२छुवा 
6२६१ ' विशयव्मपर्शन ' नामना धर्म 
७3 भे. सभात 


सभ ७४ भो! 
[१२७ ५२५५" ५७९० 
वसिष्ठ उवाच 
कल्पे तु खंकल्पे तस्य यद्वपुरास्थितम्‌ । 
sg न स्चेव विचित्रा वारहारिणी ॥१॥ 
बसि% भाद्या : इ रामयंट्र०० ! खे शिक्षा 
भां न्नेवामा जावेला ज्ह्म5«प३पी विराटना 
संडरू्पने विषे तेनु फ्रह्मांडडपी शरीर रह्युं छे. 
इवे वियित्र याहारव्यवहारधी यित्तद्ारी शेवी 
तेती खा व्यवस्था सांलना, विराटपुरुषनुं परे 
वास्तव २१३५ न्नर्छथे तो ते परम यिधडाश १४ 
छे; सपने ते याहि, थत तथा भध्यथी २७८ छे. 
याही थे विराथभुरुषतुं ०त३पी शरीर तो 
३८५४ छे खते तेथी थतितुस्छ छे. पक्षा 
* जा यूंदेवरमा अर्यमा छ न बाऊ दिराटना 
खश जने जवब॒वर्प 8 वधा कोपी रीते [१२८ ५२५ 
तेनी ५६२ २९६ छ वे 4५ विस्वार्थी वर्शववाभां 
जावे. | 


५२४ ७४-५२२ पुरुषयुः नकन १५९१ 


पोताता संउ6्य पढे णडा थर्छ जयेता य्रह्मांडवा | वीटायेबी पृथ्वी थे पिराटपुरुषता भष्यभा 
प्पढरना प्रदेशमा निःसं४८प साक्षी येतत्यर्पे » | रब भर्ति, कघत तेम ॐ वितंणभाज३१ छे, 
२३७ छे याने ते सूप बडे प्षल्लाडते पोतावा | १४७ वडे पगार इरनारी नहीजे। विराटपुरुषता 
शरीर३पे देणे छै, र्थी चास्तविऽ रीते न्नेछणे | इडनी नाडीयेउप छे. नद्चीयाभां रडेल ०७ 
तो ते पशु प्रञ्जशभय जिद्यक्श३५ १ छै, मेभ | विराटती नाडीनी खंध्रता र्रप छ. भेरु३पी 
पक्षी पोताना ता विलाज उरे छे, तेम प्रह्मा- | ४ अने ५२७ उरी रहते ०८०५ विराटपुरेषन! 
३पी @िरए्यभय विसटपुरुषे ( डिरएयअभे' ) | दृश्यअ्भण३५ छे. शून्य दिशाय विराटपुरुषता 
पोताना संडल्पथी भुष्ट १४ डेला पोताना हिर- | इुह्हिमाग( पेट )३५ छे. पर्लीतो विसटपुरुषत। 
एयभय प्य्रह्मांडना भे प्ररे विभाग श्यौ, खे | यड़त सने "लीडाउप छे. आमण, स्निजण न्मने 
श्रल्लाउता मे भाजभांथी 3परना भागने तेऐे | बखना मेव हेणाता मेषो विराटत! मेहना सम 
खाड्ाश३पे 56पी दीचो खते नीयेना भागने | ३५ छे. यंट्रसूर्य तिशटपुरुषतां बोथतप छे. 
तेशे पृथ्वी३पे 55्पी बीघो, परंतु थे पने | पळवा तेना भुण३प जय छे. संद्रभाने 
माग ते थे विराटपुरुषनी दृष्टिमा पोताता | विराटना वीर्येर प उडेवामा जावे छे. हिमालय 
यात्माथी ०२ पशु ग्नुध नथी. थल्लाँइतो | पेत विरोटपुरुषत वेण्मप छे, रिते 
8परतो लाग विराटना भरत5३प उछेवाय छे, | अते वडवानल विरोटना भहातीब्र खेवा पित्त३५ 
नीयेतो लाग (नूबे७) यरणु३५ ज्ढेवामा | छे. वातस्डघमा प्रसिद्ध खेवा ( जावहर्र्ननव& 
याचे छे खने वयभा रडेला साऽाशनो भष्यभाज | --प्रवडढ राहि ) भछावायुये। शे विराटपुरुषन। 
तेना नितंग३प छे. छेरे छ? रेला ये जते | यमां रडेनारा प्राणु--अपान३५ छे. ३=पबृक्षे- 
वेनो शूलाइ खते याडाशतो कयतो लाग | ताँ बनो, पीर सनत बनो, 8पवनो खने 
रति निस्तारवाणो छे, खनंत छे सने ते | पाता साहि डेटनाई स्थगामा प्रसिद्ध २डेनार 
सन भनुष्याने शून्य तथा श्याम सेवी २१६२ सपेसभूछे। [बराटतां सवांटना | २*]७३५ छे 
रेणाइपे न्नेवामा जावे छै, स्वन ये विरार- | य्रह्मांडनो 3परनो सत्रणे। विशाण भाग विराट! 
पुरुषता निशाण तागदा३प छे, तारागे। तेना | भस्तञ्डपछे, प्यह्लांडना परता छिवटता भार मां 


रघिरणिहु३५ छे अने विराटपुरुषता नी. | रेल न्याति बिराटती प्रदत्त शिणा३५ छे. 
हर सुर, सुर, तर [ह २४१। युद्ध तथा | खे विरापुरुष पोते ०४ ( समष्टिवा ) १८३५ छे. 
भ्राशुनी खतेड वृत्तियाइप छे. बिराटपुरुषता | तेथी तेतुं न्नुहु भत भाववानी उशी १/३२ रती 
इडनी २५६२ भूत, प्रेत खने पिशाय ४मि३प | नथी. विराटने सात्मा ० क्षोजने भारे लास्य 
छे, सूर्यका& संट्र्वोऽ खाहि ७परता वेष | वर्तुने उध्यी ५४, पोते. ले७ताइप थाय छे. 
विराटपुरुषत परता ( यशु याहिता ) छिट्रो- | जेवी इ6्यता पशु येण्य नथी; डेम डे यात्मा 
३५ छे खने थीन्न यमक खाहि नरुस्थानो | तो सस) सते द्वितीय छे. ते णीन्न भाज्य- 
नीयेतां छिट्रो३५ छे. विस्ताखाणे। नीयेनो | पद्चर्थ ० त डावाथी जवो लेता थाय? शी रीते 
चर्माणं पाताग३प५ रढते। छे जने ते थे | तेमां जोडतापथु संभवे? खनते तेते मेत 
निराशपुरुषता यरशुतण३५ छे. नीयेता पातान- | डेम उडी शय खे १ प्रभाष बिराटपुरुषती 
तणना लागो विराथपुरुषना गोड्युना रेत्र३प | ज्तुही ४न्द्रयो पशु भातवाती उशी १४३२ तथी; 
छे ०४० बडे यंयण इेमाती जुशथेउपी खतेड | डेम डे खे पोते ४ इन्द्रिव३५ छे रने पशुमा 
त्राते ७२९१ उरी रढेली, आम- रोग, गराभरशु | पशु धन्ट्रिये।तुं मे खस्तित छे, ते थेमती 
रमाहि वडे व्याइुण खते समुद्र तथा दीप बडे | अल्पना वडे ०४ छे. बजी धन्ट्र्योनो सभूड पथु 


९३६२ 


वण ३्पवाभातर ॐ छे, स्वयव्‌ खते खवयवी- 
३पे रहेनार घन्ट्रिय खने यित, थे भेमां गरा 


पशु भे नधी, न्नहो येड १४ शरीखाणां होय, : 


तेभ ते प्पंने परस्पर म्नेडर्छ रेता छै, (स्वप्न 
याद्या या खनुभवमा भावे छे.) मभता 
०? मे आय थतां हेमाय छे, ते सर्व विराटपुरुषत। 
डर्ने३५ % छे; उभ डे ये विराटपुरुषना सं४६पो 
० व्यष्टिरपे रढेबा सर्व पुरुषेउपे परस्पर लेध्तु 
यारोपशु इरी ५४ सर्व व्यवहारना खारे 
थत! द्याय छै, सभष्टिउपी नगतमा मन्म गते 
भरणशु ते १ थे विराटपुरुषना ०/न्म--मर९| 
३५ छ; परंतु यापु व्यहिदेइतां १-५ 
भर थे अं विराटनां *त्भ-भरशु३५ नथी. 
उभ डे थे विराटपुरुष ० खा मगतनी संहर 
सभट्टिउपे रढेल छ. सने जापणा संऽ<५३५ 
पशु ते १ छे, यीन्ने ओर्छ नथी. विरारुरुषनी 
सता १३ ०८ ०यतती सचा छे सने विराटपुरुषतो 
सभाव थाय छे, त्यारे ततो पशु रभाव 
१७ न्यय छे, मेभ पवन खने तेनी यक्षनशप््ति- 
नी सत्ता येड छे, तेम विराटपुरष खने नगत 
से णंनेनी पशु सत्ता येड ० छे. पवन खने 
तेनी यबनशडितनी सत्तानु मेभ शैक्य छे, तेम 
०४ मभूतं सने बिरारी सत्तानुं पशु येय 
समग्गु, ०? ०३त छे ते ०४ विराटरप छे रने 
मे विराट छे तेने १४ गगतडपे ३डेवाभां रावे 
छ. ०२८, व्रह्मा जने विरार ये सर्व शण्दे 
ये३यीन्ना। पयीयवायऽ छे, ते शुद्ध यित्भान- 
३५ २९तारा परमात्माना संड6्पभाज = छे. 

राभ पोष्या : यिद्यडाश३प प्रह्मा ०४ 
पौताता संकल्पना पणथी २०३५ थाडरने 
४५२७) 3री रेल छ, गेम लबे ढो; परंतु थे 
यहा ०८ पोवावा इइनी संहर शी रीते रदी 
२३ छे: 

वरिष्ठ योाल्या : मेभ तभे पोते तमारा 
पोताता ६हनी २५६२ ध्यान बडे यथारिथितपएो 


रही शा छो, तेभ संपन्‍्च३भ खला पशु पोताता . 


&&नी. २५६२ रहा छै, विषेधी पुरुष पोताना 
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हेने विशे हृध्यदेशमा लिगशरीर३प वतो 
यनुलव इरे छे खने तेनु २५३५ 3तपन्न थयेना 
ते ते इेडनी पेड परिमित खाडारवाणु (७) 
तथा ध्पेशुमां पडेना प्रति यता गेलु जालास 
३५ ध्याय छे. तमे पोते पए न्यारे तमारा 
६७नी जंधर सारी रीत स्थिति राणवाने शडित- 
भान छो, त्यारे मडासमर्थ खने यिद्यडाशता 
संडब्परप थे क्षल्ला पोताना शरीरमा ४१ 
स्थिति राणी श नि? न्ने स्थावर वृक्ष राहि 
पोताना मी”/३पी इनी २५६२ री श छे यने 
०/गभ्‌ ९० पशु पोताना ६ढती २५६२ री २३ 
छे, तो पछी यिद्यज्जशमां उड्पनाउपे थड थर्छ 
रडेल सर्यशडितिभान व्रह्मा पोताना इइनी 
२६२ उम रही श १७१ व्रह्मा पोते विद्चज्ञश- 
३५ छै, ते य्ह्मांडना याएरे लने साइर थे 
यथवा यिष्याञ्जशरपे लवे निराघर छा; परंतु 
पने पक्षमा ते यह्मांडती भडार अते २६२ 
याही रहल छे. याह्यप सते जांतरभाव, 
खे यंनेनी ३ब्पूना स्व३ंपवियार छोडी इछि 
तो न्नुद्दी बाजे छे, पथु तेनी संहर रडेल यिच- 
रकमा 3शे। पशु भेष्ट नथी. विराट यार प्राड्‌ 
उपे रहे छे खने सर ७ छु, तमे त्याहि 
व्यूष्टि-सभष्टपे सते ते पंथनूतडपे तथा 
भोति5 ५६१३१ २ढेन छे. ते पोते स्वस्व३पनी 
य्यं६र यात्भाराभपछ्े रहा छे, आष्डभोवने 
चारण उरी रह्मा छे मने पाषाशुती 8 ०४३ 
छे; छतां ते यिद्र पे खेडरसभय जने ०/३त।२/७८ 
रैतत्यड्ो १ सवध २७५ छे. विराटनी पेड 
तत्त्व पुरुष पशु पोतानी स्थिति न्गणवी 
राणे छे. मेभ बता, १७ यवे डष्डप्रतिमा पजेरे- 
ने प्रथम २००५ जाहि बडे पांची राणी पछी 
छोडी इवामां जावे, तोपथु ते उशु यो्यायाल्या 
बिना भौत घारथु उरी राणे छ, तेम तत्त्वं 
पुरुष पशु अर्धता तरशथी भावत--मपभान 
थाय तोपए ते पातमा जातं, डोष साहि 
लाव न यतावतां भौत ० घारशु उरी राणे छे. 


च्छ 


मेम्‌ गणना घरवाढने रोही शणवाभां जावे डे 
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तोडी नाजवाभां सावे, तोपशु ते पोतानी पूवे- 
स्थितिने छेडतो नथी, तेम तत्व पुरुष पशु नाना 
प्रडारना अर्थमा प्रवृत्ति अर्यी 3रे छे, तोपण 
रिलात। अशेती पेड ते सच्चशांत चित्तवाणे। 
खने निर्वि ञ्ञ % २४ छे. १-33 


आदेडितोज्सि तळकातृणदा रुपुं व - 
बुच्छन्दमम्बुरयक विरोपियांग: । 
नानाविधेऽपि विहरश्नपि कायजाले 
तज्ज्ञः शिलाजठरशाम्तमनस्क पव ॥३३॥ 
श्रीयेजवासि४ भढाराभायछूना निर्षाए५५२छन। 
ठत्तरार्धने। 'वराटात्मवर्शन नामनोः सर्ज. 
७४ भ्‌ समाध 


२१२ ७१५ भे।" 


०७१२ सयानी 86पत्ति ने ५७4।३३५ु' व्चुप्न 
वसिष्ठ उवाच 

अथाग्रध्यग्रहालोको ब्रह्मणि ४पानशालिनि । 
निक्षिप्ताक्षः शनेदिक्षु दुश्वानहमप्रतः ॥ १॥ 

वसिष्ठ पोव्या ; पछी थे व्रह्मा प्यानभां 
(नभग्न थर्छ जया खने हुं पासे रहेता प्रह्मते।$- 
ने न्नेवा बाज्या, भे चीरे धीरे हिशयोाभां योतरर्‌ 
संयो रखी ब्नेवा भांड्युं, तो भारी पासे 
रडेल पश्चिम हिशाना भुणनी २६२ भे भध्याहूत 
सभये प्रसिद्ध रीते ९७६५ पामेला पी” सूर्य- 
वारायणुते न्नेया, ते हिशाता भुणभां न्गऐे 
डे ६७ ेत्पन्न उरता क्षय यथवा न्ने बननो 
६७ थतो. हेय तेवा भद्धव्नव्वध्यमाव देणाता 
इता, त्यार पछी भें ने त्यणूए तरई न्नेयुं, 
तो तेमां पशु खाडाशती खंर प्रश्नशित थर्छ 
रडेल जजिनिवेषती पेड यते सभुद्रभां रछेनारा 
वडवानंलनी १७ भद्धप्रश्रशवाणा सूर्यतारायशु 
भारा न्नेवाभां याव्या, तेवी १ रीत हु धक्षिए- 
दिशा तर्‌ न्नेवा लाज्या, तो तेमां पथु भे 

° २५ पशेतेरमा अर्जन कल्या ध्यानपरापछु थर 
२३१. भार सूदेनी 6त्पात्त विष उउेवाभा जावे ने 
र्थ ढजतने भाणीने भस्म अरनार भ्रववारिन विषे 
चाह पठन ३२५५ २५१३. 


१३६३ 


DV VV VVYT VEIN 
सूयैने ही, ते १ प्रभाशे मज्निणृशुभां पशु 
सू्यतारायणु भार न्नेवाभां याव्या, भून हिशाभां 
पशु भे सूर्यते न्मया. छशानणूशामां पथ्‌ सूर्य- 
नारायशु भारा न्नेवाभां जाव्या, वायव्यणूशामा 
पशु सूर्यनारायशु भारा हेमवाभां याव्या सने 
ठत्तरह्शिभां ५९ दु न्नेवा बाऱ्यो तो. सूर्यने 
भे ६. खा न्नेछने हु रति साश्रयं पाम्ये. 
छु ये न्नेवाथी च्याइुन थर्छ अया खने हेवनी 
भ्रतिदृणतावों तथा वियित्रतानो बिथार ४२१ 
लाग्यो; त्यां तो सगुट्र्भाथी छेत्पन्न थता 
बडवानक्षती पेठे पृश्वीभांथी पी” सूर्यतों 8६4 
थवा लाये... पछी याडाशता भध्यलाजभां 
नशु सूर्यनो 8६4 थये, तेभां जजिवारभा 
( याडाशना भधष्यलागना वयभांना) सूर्य चो 
खेवा प्रड्शवाण डता डे न्ने यीन्न सने 
सू्योनो ते्/:पुंग/ येऽन थर्छ घ्य पाभतो दोय 
खेवा ते देमाता डता. थे भध्यभा रडेना सूर्य- 
नारयशुरतु शरीर रुट्रनुँ इतुं. थे जश्‌ गुथोता 
संमंचथी य्रह्मा, विष खने शिव३प५ इता. थे 
रुद्रमा अशु वेध्यनो देणातां इतां. थे २५ % 
भहाभ्रेतत यार सूर्यता सगूढडपे थर्छ गया 
इता खते अर्ति मेभ सुजयेना बनने थानव 
भांडे, तेम ते सबै दिशागाभां प्रथनपशे धने 
इेत्पून्त ४२१ क्या, त्यां मतता 'पंडानु 
शाषण रवाना डिनानाना हिवसोता भवे 
भडातीक्ष्यु मातो स्मरित ऽध्य पाभ्ये। 
डतो. ते घड जजिनि बिता % भाज सूयोना ते% 
बडे 3त्पन्त थये! इतो खते तेमां चुभाइाना। 
गोशणे। ३ श माठियांगे। १८३७ इतां १” नि. 
डे उभल्लनयन राम! ये खज्तिधाई वडे भारां 
खंजो न्ने धबानणथी सणतां डय येवां जिन्त 
५४ गया, तेथी थे प्रेश छोरी ६४ ६ ६७ 
हाथना याधातथी जिया गेला छडानी पेड 
२५३।शभा 9 यो यही जये, ये खाडाशना स्‍ेष्चे- 
काजमा रहीने मे इशे दिशाथामां तप्या उरता 
खने प्रयंड तेगचवाना थेवा यार सूर्यैनारायशुता 
सभूडने नेले! न्नेये, वणी थे हिशायोनी २५६२ 


३१३८४ 


कोय 
वारागेबाना याउ शर्मा व्या थर्छ रढेची न्वऐे 
8 ब्याणा छोय तेनु महादे "यमान यपण 
नकम यङ भार! न्नेवाभां खाव्युं, थे पार 
सूनारायशुतों सभूछ व्नहे सात समुट्रता थाइं- 
मरने भथतो झ्य खने भार ३३३३।२ना शण्दे 
8८पन्त उरतो डाय येवो देणातो इतो. त्या क्षेती 
द्र सने खने नं्रोनी खहरे ब्याणावाणां 
अ यायां ६११७ हेणातां इतां. सूरीवी ब्वाणा- 
उपी घार रातां बञ्रोता जाडणरने दीधे पर्वतो 
सिहूरना मेवा लाल संगता हेणाता डता. भार! 
नेङपावोनां नगर सूर्योता ध्रध्नशने बीचे दिशा- 
२े।३पी पत्रोम स्थिर पीग्णीयोता नेवा 
दीप्यमान हेणातां इतां. खते तगरोता समूडे 
सूनो प्रथं ६७ लागतां ३३४३।९ २१72 
उरी नष्ट 4४ ०४ इता, शिक्षाना मेवा घाटा, 
भृथ्वीभांथी महार नीडणेक्षा सने हंडता न्भाडरे 
दयात भुमाउायोता जोगयोधी तथा सूर्यीन! 
भ्र्यंड तेग््थी भूवा३३पी मंडप न्नहे हग्नरे 
डायना स्थने १३ सुशालित होय खेवा ेणातो 
इतो. याणु मगत सूयोता ताप बे यन्या उरता 
त्राशीयोतां यते पृथ्वी भाहि मढालूतेता 
अयां २॥३६ १३ अति चोधर व्मवाग्थ्वाणु 
यनी अयुं इतुं. प्राशीयोनां, भूवो राहि चेङ्ञनां 
रने तेनी खुंहर यावी रेला नगरेतां पतन 


थतां इतां. तेथी झारी पडता सने४ पद्चथेनिा 
रवान्/्थी सघणी सृष्टि मढाभयंडर य्याज्ञरते 


चारश्‌ उरी रडी इती. य्याञशभांधी न्मन्िनी 
२ नक्षते। गरता तां, तेथी तेता अनिधातथी 
पृथ्वीनी २६२ रडला रत्नोतुं घर्षण थर्तु छु, 
वस्तीत सभूढते सत्यंत हाड तायो! हतो, 
तेथी सर्व स्थणाभां रने पोतपोतातां धरेभां 
मनुष्ये. धडाधड उरी र्यां इतां. क्षीण थर्छ 
भृत तुल्य थर्छ रढेला खने राइपूरीड सम्या 
मरत प्राशीयाना सभूड्षने दीधे दिशागोना 
तरे! हुर्गचवाना थर्छ जया इता, भढासाजरची 
अंहर ०१ रतां *णयर प्राशीयो। सूर्योतां 
भ्यं तापथी तपी गयां इतां सते तैयो 
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यारे यान्नु णिनत थर्छ अयेद्ां टेणातां 
इतां. सर्व दिशायोामां प्रसरी अयेल्षा अर्निथी 
(सूना ६७ १३ ) -भनेऽ- वगरो यणी अयां इतां. 
सने तेभने विषे रोवानो खवा पए शांत थर्छ 
गया इतो. वीणरार्छ येला खते ६०१ थयेल। 
(६०)न्नेता स्तंल मेवा दंती बडे हिशायाता खतना 
पर्वती 2४ रह्मा इता. भर्वतोनां गुशयोइपी 
ट्रोमां चुभाडाना गोटयोनां इूडाणां प्रसरी 
र्यां इता. ३३३३।२ उरी पडता पर्यृतोने दीधे 
यनेड नगरोना समू यूरेयूरा थर्छ गता इता 
खने यणी गता देणाता डता. सूर्योता धाडथी 
पी ०/४ पाडी जया फेवा १४ येला ७थी- 
जता शण्धथी भार पर्णतो आर रह्मा इत. 
ताप बड़े तपी जयेक्षां अने जिछण्यां उरतं 
प्राशीजे बडे समुद्रो खने पर्नेतो न्नेशे मरित 
( ताववाणा ) १४ र्या हाय येवा हैणाता इता, 
विद्याचरीयो।दां ह्ये. सूर्यैता प्रयंड तापथी 
इरी नतां इतां खने तेया पनी १४ ०४, 
जाजशभांथी नीरो पडती इती. ये सूर्योचा 
भ्रमर ६७ थवाना सभयभां ३२७४ प्राशीयो। 
यराडा पादीने खते डेटला २६ उरीते थडी 
अयां इता; वणी त्यारे उराई ती योगणणथी 
प्रत्नरंच्रते शारी ठोष्नक्षाइभां ०४ समरप 
भगवतां डता. नागवोडमां साया इरती सूर्थना 
तापनी ब्यागा १३ ह पाताण सुची शाणी 
७४ तपी जिश्यो। इतो. सूर्यनासयणोना ताप- 
थी समुद्रो सुञर्छ जया डता, तेथी तेभने निषे 
सहाणे रईतार 3७ याहि भयर प्राशीये। 
दाजी हीने तरइठिया भारता इतां. खे हणाव 
मूड > भयहर ध्याती हतो. ०ण३पी छघतना 
सभावे दीघे वडवातण डेम म्यह इन्नरो 
प्रारे ये 936 छाय, तेम याजशभां बन्छ 
नृत्य उरतो हते! खने खाडाशती जधष्सरायेने 
3३पी देतो इतो. याम्‌ प्रक्ष्यारित थारे तर्‌ 
५४२ थये। इतो. ते प्रञ्नशभात येवा ब्याणाये- 
उपी उसूडा रंगवा वज्रो वडे सुशालित हतो. 
राने यपणे उणाडियां३पी पुण्पोषागो डती, 


सभ ७५-०२. सुंडनी त्यात ने प्रहयाभि पुन 


अया २१०२ शरता बास बजेरेता स्वर ५३ ते 
नाता प्रञ्जरता वाहता खाइणरते घारएु ३री 
रह्यो इतो अते शोर्यथी न्नुस्सामां जावी ०४ 
भाल्ननारा भाट येद्धानी पेडे भछाविष्राण थर्छ 
रह्यो इतो. तेने. ब्याणागा३उपी अया दाथ 
इता रने चुमाडाइपी डेश इता. भगतडपी 
न्नूनी आटडीमां ते तटची पेड नायतो इतो सने 
न्नेशे तांडवनृत्य ४२५ तेयार धये! इतो. खेम 
नेऽ वतन सभूछे, पुरो, तगरो, भंडगे, बीपी, 
अढे, "शत, स्थणे। सने पाताल राहि स्थानो 
यो सने प्पणचा दायां डता; तेमां भूबा5 3परनुं 
मडाविशाण खाएश।, इश घिशाजे। सने स्वगे- 
लाइतो $परनो भाग पशु प्यणवा भाड्या इतां. 
त्यारे पाडावाणा रेटनां यंत्रावाना खने भोर 
महेब्षावाना दिशायोता तरोभां पथु धाड थवा 
बाज्ये) छतो. पनेतोता शिणरो, तेवी २५६२ 
२३ना२ सिद्धोता सभू&ा, पर्गतो, सागरो, भछा- 
साजरो, तनाव, नद्यो, तणावदीये।, ६५- 
ताये।, मसुरे, भनुष्ये! यने सपो कोरे ५९ 
त्यारे पणवा बाज्या इतां. त्यां हिशागो। तेती 
संहर २७५। पुरुषा साथे छणुछशार उरती 
पण चारी इती. व्यागाजेता सभूछा३पी 
(8०-4० 32 चारए उरी रढेधी दिशाय भयंडर 
शण्ध्थी तथा घरी भरभ १३ परस्पर विक्षेप 
३त्पून्त उरी रही इती. याथी तेयो न्ने 
चून सने पाशु कोरे छाटी परस्पर रमत ३रती 
७ हुए शक्षसीयो। दाय खेदी इणाती इती. 
भार जाडायगे।नी खने पर्नेतोती तथा पृथ्वीनी 
गुशयोभाथी बाण नीडणवा बागी थत 
थे ब्याणावी २६२ २७८ समस्त प्राशीये।- 
नी न्यतिणे। 304 बीचे ताल बहनी १४ गर्छ. 
संपत्ति विनानी शून्य थर्छ अयेदी ध्शाये। 
तत्डग नीडणेलां रुतवशी' खने सि'दूरवर्शी 
वाइणांना फेवा व्वागा--सभूछथी स्थणउनणमां 
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रेतारा छ्रमरायोता केवी सुशालित हेणाती | 


इती. ४२७२ यने "गतनी २६२ इक्षार्ण 
२७! ब्वागायेना समूळ बडे याजश न्ने 


१३६५ 
IRS SE 0. 
रातां ब्रो ५४ डे संघ्यातां वाहणां वडे प्रा 
१४ २७५ छाय तेवुं इेणातुं डतु. पणी विसित 
थर्छ २३८५ अते 9ये ठोडेक्षां सूतां बनोथी 
ते याडाश न्नऐे बींशछ २७ दाय येन्‌ 
०/शुतुं इतुं. जेवी ०८ शीते समुद्रो वडवानल १३ 
बीटा रेला इता यने न्नहे यशोइनां बनो 
१३ पीर २डेला डाय तेम भाता इता. वणी 
तेये! गनछ स्थणमण ५३ सुशालित होय 
रथव न्ने यालसूयोता। सभूछे ५३ व्याप्त 
१७ रह्या शोय थेवा हेणाता हता, बनोभां सतेन” 
१७ २७ले। धवानण मोटा भढेबषोनी नीये यिनमा 
जालेणेक्षा ग्यू॥ खज्तिने न्ने यथार्थ ४२१ 
चारतो इतो खते नाना प्रञ्जरती पती बवाणा- 
योना चुमाडाता जोटायो साथे णंधार्छ जये! 
इतो. खाम ते इग्नरो ड्णायोथी वीटा 
रेला शेषनाजनी फे यात विस्तारवाणे। थर्छ 
गतो. इती. विध्यायण सूर्यना 8ध्य-र्‍यस्त 
साहिता संपंधथी २७ १४ अया डतो. सह्याट्र 
घीरेचीरे न्ने क्षल पाम्या छ्य तेम देणातो 
इतो सने जंगाराना न्रेवी तप्या उरती शाणायो- 
वाजां तथा ब्याणा बड़े युत सेवां बनोता तापने 
लीचे ते सह्य १४ गये। इतो. त्यां वयभा वयमा 
यु ० डाणा धणाता खने अभ्या उरता घुभाउउपी 
अमरायाथी शोभी रढेचुं तेभ १ घुभाडवाणी 
०११३पी उभणोाथी श्याम थर्छ गयेशुं जाडाश 
भारा सरोवर भु देणातुं बतुं. घूभडेतु३पी उशने 
५२७ उरी रखती नाशइपी नरडीगो सर्निनी 
राणायाइपी शिणरने भुडुटभां घार९ डरी 
रही इती २११ तेभो पनैतोती शुशयोमा भादी 
रेला भामा, पतीनां शिण्रोभां तेम १ शून्य 
याञशमां नीरसताथी नृत्य अर्यी ऽरती हती. 
य्रह्मांडा ोध्वेलाजड्यी उपारने घारण उरी 
२इे्षी पृथ्वीने नीयेता भागमा खजितती नाना 
बाजी रही डती, तेथी ते ६8 भारतः श्वाना 
सभूषाइपी खने थीन्नेते शेडवाना पातउप 
१४ गर्छ इती. वणी थे प्रधयष्णता सभयभा 
छाती डूटी २३या उरती ०जतनी क्षक्षमीना हृध्य- 


१३६६ 


श्रीयाजपासि४ भदाराजावणु-निर्षाइ-५5२७ ( उत्तरार्धः) 


काजमा रढेला प्रदेशमा नाता प्र्रना वैपोता 
लेध्ने बीघे न्गुद्ी ब्नुधै ग्वतती इणवा्भां जावती 
भृत्तिषथी, सात समुट्रो३पी ०7णाथी खने तेमती 
संहर व्याप्त १४ रढेला सजितिधी या पृथ्वी 
ग्गुंधे न्नुधी न्नतना वीडपी भणिभय भुण वडे 
राती "खाती डती जने "छौ भुबहेनी उभ३भा2 
ष्र्रती $४णोनी पंडित हेय खेवी. हृणाती इती. 
त्यारे पर्वतो यस्यर २५१० इरी झारी ब्श्ता इता 
न्ने वृक्षे! 53532 खवान्/ती साथे नीये पडतां 
इतां. देशा झाडाडारना २११०/ती साथे साव 
९०/३ थर्छ मता इ्याता इता. सूयौना प्रयंड 
तापथी समुद्रो ७5णी रह्मा इता सने तेथी 
तेगा वियित राडार घार उरी सह्या हता. 
हीयता गोश्रभा छछणवाधी पुष माता 
ये समुद्रो सूर्यनारायशुभां प्रति थित थर्छ 
रडेल्ला पोताना भुणलाज सुची 85 पर्ढाथी मता 
इता खते पोताना तरशोइपी झाथोने पछाउता 
छता. तेमां समुद्रप्रदेशभां यापता पर्षेतो थेड- 
णीन्नमां यूथार्छ रढेबा तरंगोना उपाटाथी झाली 
गया इता खने धसार्छ “छ छेवर पृथ्वी मेव 
सपार थर जया इता. समुद्री ०३ भाएुसे।नी 
नभ शोधे जराते ये पर्वतोने पोताना त२णो३पी 
हाथो बड़े जणी नता हता. अ हेडाहे पर्वतोना 
तथभां ब्याणायणे। ५२२५२ पछाउती इती; तेथी 
जज्नितों तडतडाट सयवा” जिहतो इतो सने 
रो दिशा तथा खाहशने भणी जयेना 
समुद्रोता 3ड)डारतु जनुष्रएशु उरतो हतो. 
दृश दिशायोमां क्षेष्पालानां पुरो पडी ०४ 
शरभ थर्छ जयां इतां. साथी ते दिशाये। न्नएे 
तपेचा खंगारावाणी पर्वत३पी लीतोने घार 
प्रती खते $न्मत्तनी पढे साडूणव्याइुन थर्छ 
रढेथी त्याती डती. मेभ तडा लाजवाथी हिम 
जणवा भाउ छे, तेम शुबएीना रस३प अने थाति 
रभशीय जएारवाणे। भेरुपर्यत पशु पोतानी 
तलेरीमां खावेला भारा भार पर्वतो, वृक्षे, 
धरो सने गुशणे। कोरे साथे त प्रलयाज्तिथी 
चीरे चीरे जगतो हेणातो इतो. सबै स्थितिभां, 


अंदर शीतण रहेतारो शुद्ध समन पुरुष मेभ 
दुग्श्ननो. संप धता. ताप बड़े जित थर्छ 
"्गँय तेभ हिमालय पशु सूर्यता तापउपी 
सर्ति लागवाथी क्षणभानमा बाणती बम 
ये।जणी गते. इतो. ये प्रयडाणभां पशु भनया- 
यह भोताती निर्भेण सुचते घारछ १ इरी 
रह्यो इतो; ४३4 ४ 8६२ यितवाने| पुरुष भोतानो 
बाश थर्छ व्यय तोपएश पोताती २६२ रढेचा 
उत्तम गुणुने ऽध ५७ छोडी इतो नथी. महान 
पुरुष नाश पाभी न्जय, तोपए ते पीन्नयणे।ते 
इणे ० ७५०५ छे, 5६ ६ उरावतो नथी. थे 
नियम प्रभाए रहन न्ने डे प्पणी अयुं ढर्तु, तोपशु 
तेशे ९४१९ २९ला यीन्न पुरुषाने खातं % 
२१।प्ये। इतो. १? चर्तु उत्तम दष ते ३5 दिवस 
खघमता पाभती १/ नथी. या रीते शुष न्ने ४ 
प्रतयासितिथी भणी अयुं ढतुं, तोपशु साव नाश 
भाभीने ते सत्य स्वपने पाम्यु नढंतुं, सवेतो 
नाश थर्छ अया छतां नाशने न पाभेवां सुव 
खने याशश थे यंनेनुं स्वप २ भरेणर 
वणाशुवा योज्य छे, उम डे प्रक्षयक्रणना ये 
य्पज्निमा खोड सुबछे सते यीग्चु राज्ञश थे 
भे म भाज खविनाशी र्यां इतां. जाशश 
व्याप ढोवाधी तेनो नाश थ्यो न डतो यने 
सुबशेनों मेल भणी ०वाथी ते शुद्ध रस३१ 
सक्षय रह्यु तुं. थापी रीत रग्े]]९ जने तभो- 
गुशु३पी भेबथी रहित येवो शुद्ध सत्व]९| % 
गल्यानंधनो जनुलप उरावे छे, तेथी ते ० थे 
सुमना साधन प छे, खेम छु भानु छु. रन्नेगुशुथी 
$ तमाजुएथी थरु सुभ उदी पशु भणतुं ० 
नथी. भार वाह्णांउपी पर्यतोने यामी नाणनारो 
सने घुभाउाना जोशगेबाणी मोठी ब्वाणा्येने 
घारए उरी रेषे! प्रधयाउित३पी वरसा६ पवनना 
अपाराथी 9यां छ छ्या उरता भोट बनोती पे 
जाञ्नशमां योतरई पसरी ०7तो इतो खने योतरः 
खुंञारानी वृष्टि री रह्यो इतो. डे राभ ! 
सूती जरभीथी पाशी यत्यंत सुश भयुं इतुं 
तेथी (रव मेवां थर्छ रहेथा खने निशाणे 
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-याजरने चार उरी रेला खंडन तथा *२- 
यु याहि भ्राशीसानी तेभ १ पनी गावाने 
'द्षीघे जाडशवृक्षना गवा. शून्य तथा नाभभाज- 
उपे रद जथवा तो ज्यर्ट्र छतां प्रध्वानक्षती 
“पाथी पणालारे सणी बेला वाहनांनी र्भ 
पशु तत्ववेत्ता पुरुषता धेषती लरभती मेम्‌ 
डर्छ गाण्याचे  ब्नेवाभां थावती त इती. ५७२ 
-थ्येले। भ्रल्षया3त ७९ उवास सुधी प्रययो न 
इतो; तेरा तो प्रतयते दीने अप पामेना 
रुद्र ९” तेने चोताना नेजारिन बडे यामी नाण्यो, 
झाडने थीधे इारता नभने वृक्षाता तथा भारी 
शिलागोाता ३४३३३।८त। स्यवान्नेवाना पर्वतो, 
बाऽरीयोा, पाणाये। ने ढेशंना समूछेथी न्ने 
परस्पर युद्ध उरता छोय येवा हेणाता इता. 
बनी थे पर्वतो 6५२ थरतती घाटी ब्याणाणे। 
य्पणेती इती तेथी तेमवा ठपरनां शिणरो यक्षाय- 
भान थर्छ भता इतां खने तेगे। न्हे याडाश- 
नी संहर स्थून उभणोनां वतो विस्या छाय येवां 
हेणात इता. भूमि रही साजन अर्छ जणे शि 
इती, येवा स्भरशावशेषते पाभी अर्छ खने 
प्रलय न्नश भूणोंने मअतनी जसारतानु 
स्भरशु उरावतो छाय तेभ प्रत्यक्ष३पे न्नेवाभां 
ज्ञाववा बाज्या, ताप खने ठपतापने G५न्नबना२। 
तथा यीन्नयथाने भारवाभां ० तत्प्र भर्छ रडेल 
स्तिथि ससनानां रि गडांवी पेड कगतोनो 
्भत्यंत ९५ उरी धीचो. याभ भरेणरो 
प्रयञ्जन भ्यो, येरने भध्रक्षयद्रणता वायुथे। 
जित्यो माथी भडार यावीने न्ने हिशाथोते 
यारत होय तेभ वावा ताज्या, ते वायुरे। १०/- 
पात बडे थुने प्राशीयातां खंगोने पीडा उरता 
इता, तेये। पोतानामां धूभ्या उरता. जजिननां 
3 याहिया ५४ न्ने दट १क्षाती हारो ० णदी 
थर्छ ढाय योवा हयात इता खने तेयो इबत- 
योनी पितीने निभूण उरी $णेदी ताणत! 
डता, वणी त्यां पी” वायुणे। वेजपूर्व5 वावा 


भंडया, तेगे। यपण तथा म्त्वाणायो।इपी पव्णवे 


वडे विइसित थर्छ हेला अज्तिभन बक्षातां 
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बनोभां 9४2 थयेधी तथा लस्मता संपडवानी 
गरमीथी खाअशमां व्यापी रह्या डता. तेखे! 
इरतां 3 यारियांता परस्पर यथडावाथी 6तपन्न 
थयेत्षी खंगारायोनी और अंतिने धारण इरी 
रह्मा इता. वणी तेये। ३०/७३पे नीये घडती 
तथा स्पज्तिभय शिणरोना भध्यभां शाली रढेदी 
8०/णवर्शी ००५७ थाती पंडित वडे श्याभ 
देयाता इता सने तेगे। खाया "तमा 
२५२५ पसारी हेवाथी वणाशुवा योय वेजने 
५२७ उरनारा इता. १--६५ 
व्यालोलस्फुटदानलद्ु मवनप्रोद्भूतभस्मो- 
र्मणा दक्ताश्राश्रमदुर्मुकादतिवहत्खांगारगोरा- 
चिषः। खइ्यत्पावकश गमध्यविछखज्ज्वालावली- 
इयामला निःहोपाञ्चिनिकाशसुल्तवजवा वेगेन 
वाता वदुः ॥ ६५॥ 
्रीषायवासिड भढाराभायएुभा निर्वाएप्रफरछुना 
Gत्तरथने।  भमडाउश्पांवारिनवर्शन नाभने, 
यय ७५ भे। भाप 


२१२ ७६ भो 
५७५०, भेबथी खमि शांत थवा वून 
वसिष्ठ उवाच 
अथ कल्पांतमरुति वहत्यवघुताचले । 
बलेनांमोधिकलोठेनंभल्यावतकारिणि ॥ १॥ 
वरि णाल्या : पछी पर्वतोने इपावनारे 
यने पोताना पण बड़े समुट्रना तरंगोथी जाह्न- 
शनी २६२ यह्रीयगे।भां ६ > प्रनयञ्रणनो 
पवन वावा लाज्या, समुद्रो थिइन विनाता 
4७ जया, वरसाटे पोतानी भर्या छोडी दीची, 
घनवान ताज घनढीन थर्छ गया, शूलेना एने! 
गणना जलावने तीघे ७५११ १३ * जागवा 
मांडया यते ०/२तभा रान्न न डवाथी तेना उरतो 


माग पशु नीडणी ०७ जाणुं मगत यजितती 
ह 


* जा छितरभा सर्गम पश्चिम द्याना भाजभां 
पुफरावर्त नाभना भेधने। 6६१ थव दिषे जने २।२नेय 
द्याना भुणभां जरिन थाव 46 यबा विषे वर्छुन 
$२५।१। जावे, 
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wf 


जाहुति३प १४ पयु. वणी आ्णयेजथी पाताणनो 
पशु ताश १४ अयो, विद्यमान३पे द्वेयातो स्वजै- 
लाए सूर्येना तापड्पी अर्त्‌ बड़े लस्भ३५ थर्छ 
अये, सर्व सुष्टिवर्ण छित्त-लित्त इशाने प्राप्त 
थये। सने सवे हिशायो।नो सभूढ शाउना "४ ये 
[नवास३५ ५४ पड्या, ते समये २हडारी हेत्ये।ता 
सभूडनी पेडे माडशनी संहर घ्यांयधी 'ुष्ठरावर्त 
नामना प्रथयभेधोरे पोतावो ७०३2 २१३७. 
खे २११० प्रल्लाखे पेतानो थल्ाउलाई सभेठी 
दीचो, त्यारे तेती पडी गयेत्री भीतना २१११ 
वे! भछालयंधर इतो. वणी रे २११० थे३- 
यीन्तभां पछडा8 3छाणा भायी उरता भधन्‍्मत्त 
समुट्रोन जवान मेवे! संजणातों हतो. धमा, 
समुट्रोभां ते नगरोभां ५३४३५ प्रसरी 
रडेल पोताना मोरा अलाइल १४ मे २०७६ 
महाझवेशधी पशु सडत न री श्य सेवा 
लागतो डतो. वणी डुलायल पनैतनी सभीषभां 
पर्वतोती डे तेनी शाजाशोानी साथे संघ 
राणी रेला घ्बाननता 89 २०६ तिभां शमी 
जया इता, तेथी थे १०६ धोधरो संलणातो इतो. 
खे शण्ध्थी प््रह्मांड३पी शंणतुं १६२ पुरा 
अयुं इतुं. तेथी ये २११० गनछ संहर ( व्रल्लांड- 
भां) घट्रपछे पथरार्छ रह्यो दाय तेवा *शुतो 
इतो. छे श०६ २५गैते, पृथ्वी, याडाश सने 
पाताण खे सर्व डेडाहे यत्यंत ३०४ रह्यो इतो; 
तेथी ते नये यारे झर शाणायोधी व्यास थर्छ 
रह्यो डाय सेवे. क्षागतो इतो. वणी थे २०६ 
रेऽयीन्नंथी यत्यंत छे? ५४८ हिशायाइपी 
भीतोनुं ०१७ धीदा बडे धर्षेणू इरवाने तैयार 
थर्छ रह्यो ढोय खेम नशातो डतो. भणाप्रधयमां 
साते समुद्रो मेगा थतां सिद्ध थये पीशुतो. 
२०६ वेवाभां ग्नछो थे शण्६ तृष्शावाणे। झ्य 
रेम "णुतु इतुं. थे शण्हनो रेषो तो वियिज 
जाड़ुगर इतो 3 घिज्विप्ट्य उखाने नीऽणेल। 
प्रक्षय३पी ४०११ भधन्मत्त शेरावत हाथीनी 
न्नेशे गेना थती होय येम णुतुं इतुं,. 
अलय पर्यत ( पुरा रहेवाथी ) क्षोभते ' पाभी 
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0000000000 यय यी 
रढेला भेधउपी सभुट्रोतो न्नश येऊ १” सभथे 
पछार यावेत घारे. यवान हय सेवे तेनो 
६०१५ इतो. थे १०६ महाग्रवयमा क्ष पामेचा 
क्षीरसाशरता भंधतना शण्हतुं मनुडरएु उरतो 
इतो. वणी थे २७६ य्ल्लांउ३पी भाट रेटभां 
)३डार उरी २४५ ०7णचार[यंजनी मेभ भह- 
विस्तीर्ण मातो इतो. थे मेचच्यांन सांभणीने 
दु" यया प्रतयाज्निभां भेधती स्थिति शी रीते 
डाय?” रोवा खाश्र्यमा॑ परी अये. इशे 
दिशायोाभांथी नीयेना प्रध्शने छोडी ६४, भे 
वसाई न्नंवा भारे नवे दिशा जोम भारी ६४ 
देरवी. परंतु थे हिशायोभां ते वणते उशु पशु 
मार! न्नेवाभां थाव्यु नहि, भात्र यपणपछे 
8800 भायी उरती 8 यारियांडपी बच्द्रेवी 
११ भारा न्नेबामां जावी, ते बृष्टि भाञ्जशभां 
ड्या रती इती खने थे ब्यागागेता तापथी 
६शे दिशायोाभां २१३ उसेंडी यान सुधीता 
छेटेता पद्यथी पशु भरभ थर्छ ०४८ डता. पछी 
क्षथुभाजमां हु जाडाशभा दूर जये, थेरे भने 
3परना भागमा शीतन पवन न्यावा ९ थे. 
नीयेता प्रदेशमा ते पवन सउिनना मेवे जाति 
8०९ इतो. ये विशाण साज्शमाजभां 8परता 
रति दूर प्रध्शनी संहर भ्रलयडाणता मेधो रहा 
इता. खे प्रदेशमा थजिततो ताप बाजतो न इतो 
सने त्यां वता आशीनी ६2 ५७ पढोंयी 
शती त इती. पछी पश्चिम हिशाभांथी प्रक्षय- 
डॉगनो प्रथड पवन चावा ताज्या सते तेभां 
[व च्याथल्ष, भेरुपनेत सते हिमालय ५७ तशू- 
पानी मेभ सद्र 88८ इता. त्यां पश्चिमत। 
ते भवनन सपाटाथी योतरू्‌ छोडया उरता 
सजाराउपी पक्षीयो। वरे शाशी रडेला यने 3 या- 
दियोउपी यपण १८ ५४ धेरार्छ अयेल्षा ब्यागा- 
यायी पवेतो जज्विणूणु। तर्‌ भवा भांडया, 


। त्यां संच्याडाननां वाहणांता मेवा साता जंजारा३पी 


परसाध तरवा ताज्या थने भस्मना ा२३पी 

“णने वरसाधनी पेड चारश्‌ उरी २४५ पवित 

सभृंशारानी २० याडाशभां श्रमण इसा बाजी. 
से, सा, 


सम ७९ भे।-भलवना मेषथी २५३ शांत थवाचु' पुरन 


न्वागायेथी धेरयेते। ६2 ने भ्रथंड पवन 
खजितती साथे भणी अया इतो सने न्नछ 
पांजोवाना सुव्ेना भर्वतोनो स भड ट्रय३प 
थर्छ अय्‌ होय सेवे, गशातो. इतो. पृथ्वी, 
पनेतो खने तथरोतौ सर्व विस्तार शुद्ध जंगारा- 
३५ १४ अया इतो. यारे अर ब्याणायगे।ती 
पडितथानो सभूढ ७९9 शिक्य डतो, सूर्यन] 
तेग प्रशञशापऐं प्रसिद्ध पवा लाऱ्थु डतु, समुद्री 
यज्नि३पी भणते ५२७ ३रतारा थया हत! 
यने झर्छ न्याये तेमनुं मण ताप वडे पढु 
8५0१ भांड्युं ढतुं, ०२ साव पाडा वितानां 
थयां इतां. सने प्रदीप २५३तउपी वृक्ष) चारश 
इरी रह्यां इतां. हवेत तारे खन्‌ य्रह्मवोडभां 
२४९ तेना अधिपतिये, जीयो, पाग तथा 
वुद्धो साथे जणी ०४ खाडाराभा. घडवा लाज्या 
छत, उशवाणीनी पेड रभशीय खेवा तशुणाने 
५२७ ३रतारा हणाजियांथी थीग्त्वाणी 4४ रहेदी. 
ब्वागागे३उपी ५८११ बडे सुशालित ने 
पाषाणुर७त प्रह्म३पी सरोवरभां 8ओेवी पय।- 
तिथी उभलिनीना जंजाराणे।३पी मढाविस्ती 
४६वनी २५६२ 35 पाताणबाड सुधी पर्वतो तथा 
नागो. पोताता भून आाघार३प सेवा पवनोती 
साथै डु या इता. थे सभये मेभ 8924 
सेत्य पणात वड पाशी भरी दावे, तेभ 
सुंग/नना। अवो. श्याम प्रलयडाणना वरसाइनो 
सगूइ जएन्नशु गांतये पाशी लरी तावतो 
इतो सते २१३४।२१भ १९४४ २ ३३२३२ उरतो 
हेणावा नारये। इती. थे वरसाइनी थर 
वीन््णीयोउपी भार भर्नतो भ्रवडाणवी स्थिर 
न्याल केवा शेणात इता सने तेता येड ० 
भृशाभा साते समुद्रोतुं भण सभा रह्यु ढतु 
से ५९4० १२२६ लींतोता मेवा धैपी 
नीइगेला आउणता भारथी हिशायोता तरेने 
[नश विताता उरी हेतो डतो सने ३३ प्रह्मांड 
पी लीत मुषी भरपूर भरेवा भूते निभूँन 
उरी नाणवाभां निपुशुता चरावतो इतो. वणी 
प्रलयज्ञममां क्षे १ प्रात थयेना मझासागर न्नश 
श्रीयोम. -२-८७ 
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२१३२ भरे 4४ अया होय येवे तेनो 
६५५ इती. ते मढासाजर थार सूयो नेवी ओगा- 
डार धूभरीयोने धार उरी रह्यो इतो, वीमणी- 
थेउपी १०4२ भ्राणीयोवागे। डतो थने 
गगना जवानी सुंधर देषातो इतो. वनी थे 
प्रलयजाणतो वरसा६ गनछ यंद्रभा ० भरणु ४ 
६७न प्रात थर्छ मर्छ पार्छु मभु शीतणपणु 
धारशु 3रीने पील १ याडार घारशु उरी 6परता 
(यया )॥४भ यावी र्यो ढोय, सेम मशातो 
डती. सुबएीना नेवी यगडार भारती वीगःणीऱ्यो 
बे थे प्रलयड्ञणनो मेध %३ताने दीधे समग्र 
नजन डनी पेढे सयले थंभावी राजतार 
हिमालयने न्वे संपूर्ण रीत घार९ उरे रह्यो 
डाय सेवे लाव हेणाडतो इतो. पछी य़्रह्मांडी 
दाडी ४३4३ पहार जावती, याजशमां यारे 
तरई $ला रवी यते प्रथम दिशाणे।भां 
जडणेने ३पे वसारी वृष्टि नीये घडवा बाजी, . 
ते वृष्टि बनमा अने याडशभां सरिनिह्यइना 
केना प्रडाशवाणा वीन्टणीयोान। अणप्राणे।थी 
मर्थडर धणाती इती खने तेता प्रसरी रहेचा 
२७२७।९१। सवाग्त्थी याणु सलाई न्वे 
२९ रह्यु ७4 येम 7शुतुं इतु. थोतर्‌ 
शला गयेली खने वारंवार 3तपत्त थया उरती 
से33। सुसवाटीनी गग्ेनाथी त्यां सक्षय शद्‌ 
सांलणवामा सावते। इतो. वणी शीत भणमि!इ- 
यापी तथा अडण३पी भीत वरे त्यां न्ग थाणु 
२१३२ यंचार्छ अयुं ढोय थेन हेणातुं ढत. 
पृथ्वी अने जाजश३पी भंडपना न्वे वेड 
भिवा भूति भान स्तंभ हेय येवी ०/शाती 
खने अत्यंत स्थूल येवी घारायो।नी वृष्टिने 
दीचे पृथ्वीना शारने बढ़ेता पर्यतो न्हे घत! 
डाय खेम भासतुं डतु. थे वृष्टिने दीधे अजारा- 
याता सभू। पृथ्वीमा यड्यडारनी जवान 
री दारता इता खने तेती जगेनायोीने मे 
२३५३२ थता. सने क्षेत्र नीये यावी घडत! 
इता, साथी सने दाव च्याजुबतावागे। १छुतो 
इतो. जंगरारावागां गतउपी धरती २१६२ 


२३७० 


१७२ इरी रेली थे वृष्टि नीये ०७ पडतं 
जज्ति बिताती थर्छ रहेली भृथ्वीती ००५ 
नक्ष्मीना मेवा भावने सतावती इती. बवाणा- 
ना विद्या बड़े याइंयरवागुं खाडश ते 
न्ने स्थणडभणोतां थाहडांना सभूछे वडे सुशे।- 
लित हय येवुं ध्यात डतु. राडशती २५६२ 
२५ री रहता, शीतण खने १४०५ हुमे३भी 
खने$ पांभोने चारश्‌ उरी रढेला बरसाध जरित- 
नी ब्यागाजेमां न्यएे भभराथोती पंडित 
इयी इरती होय खेवा हाता डता. त्या वरसाध्तो 
खने जजिनवो भारा मोटा प्रसरी २&९। थडयडार- 
ता शण्द्रेथी दिशायोने पूरी नारे सभाजम थये। 
इतो. ते न्नऐे भ्रमन शुवे बीचे विषभता- 
वाम खने भादी सेनानां इथियारो वडे खेऊ- 
णीन्ननां थे 84 डथियारोते तोडी नाणतारो 
श्र भार 84 संग्राम भयी रह्यो होय, गेवे 
मझालरयऽर देणातो इतो. १-३८ 

डं रबपूरिताशो मोमो 5भवत्स- 
छिळदानळर्खान्नपातः | दुर्त्रारविरिविमो महतां 
बलाना संग्राम उम्र इव देतिहतोग्रहेतिः ॥३९॥ 
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ठत्तसर्धन।  पभ्रवयना भेधथी सजन शांत थवानु 
पन नामने! सर्ज ७६ भो सभ 


२० ७७ भे।' 
भ्रहयन। भेषतुं इरीथी नशन 
वसिष्ठ उवाच 
अथावानपयस्तेजःपवनानां युगक्षये । 
जाते परमसंक्षो मे बभूवा 5स्सिञ्जगत्त्रयम्‌ ॥१॥ 
बसिष्ठ भाल्या : पछी प्रबयडाणना सभये 
पृथ्वी, ००, ते०/ यने वायु, थे सर्गनो क्षेम 
थवा भांडता जिलेडीनी मे आर्छ स्थिति थर्छ हती 
ते निषे हु तभने 5६ छुँ, ते तभे सांखणे।, न्ने 


तृमालनां बनो ७ जिदीते आाड्ञशमां पडा थर्छ 
- 


* २. सित्तोतेरमा सर्गम पुष्रावर्त भेधनी 
वुश्धिरा परवाथी शने सात समुट्रोना क्ष भयौ व्याप्त 
थृ रऐेब गत विषे श्री विवेयन अरवार्मा २१२, 
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अयां होय शेवो हेणाव खापतार भस्भथी तथा 
वाइणांथी जए लेड च्यात थर्छ र्या इता. मार! 
समुट्रोनी भारी यऽरीयोनी साथे धुभाडाना 
गोटेगोटा थथडाता इता. दीला पध्धर्थोतो ६७ 
थतां जजिनवी ब्याणाये। घुमाडाथी श्याम थर्छ 
रही इती खते तेभांथी २७०7 रीत यडयडा2 
जवान? भेद्य थतो इतो. जवेड बेष्ठांतर( पी” 
बोड )तो जंधरनो सवे भाग शस्भता ढगलाथी 
खने वाइणांना सभूछाथी भुरेभूरो जरा 
रह्यो इतो. 3छणा भारत. तथा क्षांणे। २११० 
उरता. लीलां ताई त प्रथयता भेघधनु पाशी 
सडतुं इतुं तेथी तेमांथी छमछम २११०% थते। 
डतो. साथी झर्छ न्हे नृष्टिता ग्श्यधोषने ( डंडाने ) 
थोतरई प्रसरापतार वार्न्नने बजाउतु होय, 
येचे! भाव धेपातो इतो. ७६ मण्या इयौ उरता 
अस्भता गवा. श्याम. वाह्णांथी भरपूर ६णाती 
डती, च हेड वाहणां चुभाडाता जोरायोथी 
१ रढेला गशाता इतां, अर्छ ०८२ प्रतय- 
ज्णना मार! भेधोतो गडगडा संभणातो हतो, 
तो झर्छ स्थणे न्हे जिनाहीतां सासु १९ १रसा६- 
उपे नीये पडता डय येम गणात इतुं. वणी 
इटले४ इेडाहे १४०९ इयाते वरसावनार खने 
यारे भाग्नु भ्रमण इरतार भयंडर बाइणांयाता 
समूढे। हेमाता इता. जल्लां3३पी तमा यथडा- 
वाथी पवन लयंधर ३पने घारए| उरी २४ते। इतो 
खतो संद्र शिड्या उरतो छन्ट्र राहि धवाना 
नग्रोनो समूह तेता डपाटाथी लस्म३५ थर्छ 
०४तै डती. पोतानी १९४४ रेला पाषाए पाशी, 
२१३ तथा प्वनंथी झारतां इतां अने 000 
सथूडातां डता, साथी त्वया याहि ४न्ट्रिये। 
०/३ मवी थर्छ मती खते तेता खवान्नेथी 


शन पहेर भारी न्ता हता, याडाशभांथी ५३ 


गृष्टि स्तभती मेभ येउचाराये पडती ती 
खने तेनो भोरे सवान अने पडतो इतो. थे 
नुटिथी प्र्यडाणना सरिति शमी मता हता. 
मेभ जाध्रश लयंडर बाइणां वडे पुरा न्नय छे, 
तेभ गधा समुद्रो, अंश नही पशु मेवा येड 


सज ७७ भा-मलयना भेबवु' इरीथी १९५ 


तरंग मेवी उडेवाय छै जेवी खने तहीयोता 
सग बडे पुरार्छ गया हता, त्यारे सूयो न्ने 
तभाववृक्षनां पोना सभूढनी नीये री रवे! 
भुष्पोनो गुस्छ। ढाय थेवा याग्नशभा रभशीय 
गाता इता. ते तपता भूयो न्नश प्रतयष्षणत। 
मेघोता सभूळेने तेता जाषार साधे यूता होय 
तेभ *शाता डता. पर्वतो, द्वीपो अते करो 
पर्यृतभांथी नीडणेती नद्ीीभाना समूलेभां तथुर्छ 
जतां डता खने पर्वतो प्रनयज्रणना ५२३ 
भवनेतो चारो क्षोभ थवाने दीधे पुरा भता 
इता. रोऽयीन्भां परस्पर विअर ३रवाथी 
च९॥ ३१२ पश्‌ भांड रोड़ी श्य येवा यध्री- 
थे[ता मेवा याजरवाणा छेवरे नीये प३नारा 
सूने व्यग्र थर्छ २8९ 84 अढएथी, तेभ १४ 
वारागशुथी याग्जशती संहर पृश्वीभां रतां 
3 याडियां उरता. मभशो अप्फारे न्नेवाभां 
यावतो इतो. थारे तर्‌ वाया उरता प्रयंड पवन 
वडे छोछण्या उरता खते णता भारा पर्वतो मेवा 
दाता तरंगोना परस्पर पळडावाथी पतो 
इटी गता डता. मडाप्रचयभां पूर्वतो छित्नलित्न 
थूर्छ मवाथी तेना भ्रांतभागोनी भूमि (तणेरी ) 
पशु निर्माध्य थर्छ गर्छ डती. धारा वि इुयोते 
५२९ 3री रछ अने खश्रुचारानी पेठे वरसा६ 
वरसनारों प्रतयद्रणां वाहणां याडाशमां सु 
बटटुपशाने पाभ्यां इतां. तेथी सूर्यवारायणुनां 
हिरशोनो सभूढ ढंडर्छ भयो इतो. सर्व छा ऐ) 
संचर पथर रह्यो इतो यते संचाराथी 
२५ नेवाष्य पृ रत व्याप्त थर्छ रह्युं डतु 
पोतानो पृथ्वी३पी जातय शिधिन थर्छ म/वाथी 
थंड पंड थर्छ येला, पनमा वह्या उरता ते 
ओणी जती उतारोवागा पर्वतो सभुद्रोभां 
यावी, पडता इता खने खागारता हता, 
तेथी ते समुद्री जीयोणीय भरार्छ जया हता. 
सेऽयीन्नमांथी 8त्तरोचर 8त्पन्न थवारा तरं- 
औओोये श्षिया इडा पाषाणोथी भेधने पंडित 
उ२नारा, सभुट्रनी पेढे धुधपा)। अर्यी उरता खने 


१३७९ 


पोतावा प्रथंड शण्ध्थी अंभीर हेणाता, प्रनयढाएत। 
पवनोने दीधे हिशायोना तरे शून्य मेवा गणात! 
इता. शेट २१०६ उरतारां प्रधयद्ञणवां वाइणांडपी 
७ाथीने य्ह्लां3३पी वक्षःस्थणमां पछाडी, याणु 
जिवा सभुट्रनी संहर सर्वे डुपी "ता न्ने 
(ती. डूरी रोतुं डाय तेभ *शुतु इतुं. थड पंड 
१७ ०/४ याञ्ञशमा डया उरता, पोताता 
सलाव प्रमारो यंतरिक्षमा रढेधा ५२२५२ 
मिश्र थर्छ अयेल्षा थने तीथेता लाजा. गणन! 
स्पर्शथी रहित, स्वर्जलोङ, पाताणले॥ तथा 
'भूधाड वडे यार्यु याञ्जश वीर्छ २ेलुं तुं. 
भरी येना, जघभूचा थ्छ२३ेला, पणी अये 
खने चरा फगत खंजवाना देवा तथा 
दानवा पवनथी लेणा थर्छ मता इता न्ने 
रे३ीन्नते देणी धून! वेरने संभारी ५२२१२ 
संडार 5२१ भारे यायुषो ३रवता इत). प्रक्षय- 
जाणन पवने 8286 क्वातरो( यीन्न बोड) 
उपी न्यूतां घास! पोताभांथी १ ितेपत्न थयेथी 
(भस्म १३ पवनने घोणे। उरी नाणतां इतां खने 
खन्नु नवात[ सेड न्नतता वातरोग )ता नामने 
न्नेशे ५२५२ सार्थ* उरी इतां "/शातां इता. 
पवनमां जिया उरता खने शिक्षाओता सभूढातो 
५७२ थतः नीयेना खने पडणाता लागो भरी 
पडता इता, क्षाइतरों नीये खावी पडता ह 
चने हुड्रणनो उडव सवान अने पडतो इतो. 
पबनना खथडावाथी सवान उरनारी पर्यतोना 
समभूछानी थतेड गुशयोमा थयेवा शण्द्थी 
सर्गन भार। चेंधा2 १४ रह्यो डतो. वेछपावोनी 
नगरी खने नरो यहर पार्छ नीये पडता इतां. 
हेत्यानी पे ४४२ २१०६ उरी रहेला पवनो वनता 
सभूढाने याडशमा ताशी गता इता खने उभ 
न्नेशे खाणुं जिवाड थे बवसभूइडपी ओणो बे 
पी? रहद्युं शेय खेम मातुं ढतुं, मेभ 

* लग्नु नवातने! शब्दार्थ रवां धोण वायु? 
सेवे! थाय छे, ते! जे शब्ध्नु (न२५५५७ न रदेता 
सार्धा थवानी एत्प्रक्षा २4३२ उरी छे, शेम 
रीर ०/छ।१ 8. 
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भरछरांनो सूड लेगो थाय छे, तेम थाउशती 
समुर नरो, देशा, दैत्या, जिन, इेनताथो, 
नाज सने सूर्योचों समूछ ेऽडे। थये इतो. जिले।- 
हीना उटबाड भागोमा देवालया लांजी. पडतां 
इतां यते यारे ओर भार विस्तारमा पसरी 
रढेला $त्तभ वृक्षे! तथा उत्तम नेतो भू! 
थ त्ता छतां. उटवाड भागभा ठोथलपाथत 


१४ भवाने दीधे आाणीणेना चोधर खपवान्ने | 


यंभणाता इता र्यते 6परता प्रध्शमां ००० तथा 
नीयेना प्रद्ेशभा थजित २९के। देणातो हतो. 


पाशी खने परगतो ५२२५२ सथातां हता, . 


तेथी शिङ्पालोनां नभरो तेमां अयडा् १८४ 
नि्भून थर्छ मतां इतां, मोटा मार ध्वताओ॥ 
दैत्य, सिद्धो खने अंधवीनां नभरो नीरे थापी 
पडतां डता. हड रंगार मेवा थर्छ रेला पुनीत 
रादि पर्थ पवतना उपाराभा रन्ती पेढे 
५०४ गता डता खने याणु नेवाडय निःसार 
दातु इतुं. वरसाहना मगत पेठे रत्नो षे 
अशुणशु।ट उरनार दवतायोनां खत हेत्यानां 
तरो भीतो साथे जाहशमा भभता रही छेवरे 
ऐड. पडतां इता. साडाश साजरे वडे लरपूर 
4४ रह्यु इतुं, तेम ० सतवोडनां मंध्यिथी ५७ 
ते पूछे देणातुं डतु. ये सत्यलेष्ठभांता बेडी 
प्रलयञ्रम ७२४ रह्याथी नीये पडता इता सने 
इक्ताओे। पशु बरोणिया वायुने पेड खाडशमां 
यळस्यळर लभ्या उरता इता, याय जेवाडय 
सरी भडेला ब्यूतां पांछडांनी पे याञ्जशमां 
(ड्या उरता खने पवनतो सपार क्षाअवाथी 
रयन थये पधाथोथी लरार्छ रयु बतुं. १ 
पद्चथे $८८।४ भरभ३१५ थर्छ रह्मा इता खने 32५५ 
भोताना ३१ ० विद्यमान माता इता. साडाश- 
भांथी नीये रावी परेला तथा ३९>शा2 उरी 
रडेल सुपछैना, सशटिड्रमणिनां खनि वैड्येमशिनां 
8त्तम भंध्रि बडे राडाशतो सघणे लाज व्यास 


१ रह्यो इतो. घुभाडाना सते भस्मना वाइलांता - 


केवा गोटेगोर खाडाशभां घूमता इता, "गनी 
नश्थी श्रोता शहरो परी ""ता डता, तरंगोत। 
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TTS रु र र र र ४४२०४१४१४४ ४०” 
समभूढे। 88०८ ढवा. खने पृथ्वी तथा पर्वतो 


०/७ती सहर डुप्पी गतां इतां, भारा मोर पर्षतो 
सगुट्रोमा पांघ्यांनी पेड तथाता इता. सेडयीन्न . 


साथे जबडाएने परस्पर निहत उरवाने तत्पर 


थछ रह्म! हता “खने समभुट्रोती यऽरीगाथी धोधर! 
२१११? जागता हता, सनशेष रडेल देवताखोता 
२१।३६५।गु, श्यी: उरता. खने जपभूय्या नया 
थध अयेना प्राणीओथी शरेधु अने यं 
लभ्या उरत से डेनुथत। ( धूझरतुखोता)' 
पातो. पताबतु ये गत भाड न्मेर्छ शाय 
तेनुं ४ अयुं छुँ. भ्वूरता पांछडांता मेवी सब 
स्थाने पाभेल्ला, पवत बड़े यपण खने भरी 
जयेक्षा थवा गषभूया थर्छ इला प्राणीओत! 
सभूष्थी याडश णीयोणीय णरेश्ु हु. भनेत- 
ता शिणरोना गेवी स्थून ०/णघारायोना समूळ 
गटगतनी स्मर शिड्या इरता डता खने पनैतोने 
तथा शहेरोने मद्र बडेता पवन वडे पूणे जेपी 
सेड नदीयो वह्या उरती हती, से ३३ शाणा- 
रोमां प्रसरी रेला जज्ति ७५२ ००० ५३तुं 
&तु, तेथी शभी न्टवाना खवाग साथे ते खजित 
शांत थर्छ गतो, डतो. यपण समुट्रना भ्रवाढभां. 
डीयञनी पेडे यंयण रहा उरत पर्वेतोती डिनारो 
गहु ०/ सुशालित गाती इती. गम पाणुभां 
तून ढ्यवायो तरे छे, तेभ पृथ्वी पर 82२४ 
२७५ समुद्रोभां धैपो तरी रह्मा इता. साथी 
साणुं ०जत मह! भयंडर देणातुं इतुं. यिघ्यडाश. 
सविषेडीयो।थी घछे दूर छे अने तेनी नानाने 
ये "/गतोनी स्थिति क्षशुमान पथु सहन उरे 
रोवी त डती. चृटिथी शांत रडेल सर्निभांथी 
लस्मनो अंध &त्पन्त थया इतो खने तेथी ११! 
नीये पडता डता. खडी साजन यरायर "गत 
प्रथम डतु, योम गात ढतुं; ५७ ते वभृते 
तो सुश्ति नाभनिशान पथु भानूभ न छु. 
यारेऽ।२ ९२४ मथ पोडारना वाग्ने सांलिणवाभ। 
सावता हता, सुशिनो लय थर्छ गतां अभे उरी 
सवज शांति पथरार्छ रही डती. यृष्टितो क्षय 4४ 
न्ततं परभार्थेट्रटिथी न्नेघखे तो परमात्मा 


स ७८ भे-भश्वष्यणन' भहा सुदुः पुन 
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सर्व डेरे रह्या इता, माडी सृष्टि उ तेनो लय 
ये देशु ५७ थयु ० न इतुं. निरंतर जिथनपाथत्‌ 
षरतारो पवन थारे तर भ्रसरी सद्यो डतो. मेभ 
सोऽ णीश्शमांथी पीण्न ने पीन्नेतो समूळ 


उत्तरोत्तर ( जंजुर साहिता डभथी ) पेद थतो 
२ढ छे, तेम थे ०४२ १७ क्षयने प्राप्न थया छतां | 


पाहू प्रबा, १३ वारंवार भरार्छ मतुं डतु. 
न्थाडाशभां ठोडतां 3 याडियां परस्पर सथड्तां 
-इतां, तेथी जज्निता यू नेवी खने सुवऐेता 


यू मवी २० देणाती इती. ते २५ याडाशभॉ | 
योतर३्‌ १५४ रही इती, तेथी राडाशनो संइरनो | 


मापे भाग न्ने सुबऐेनी शीतोबाणो होय 
सेवे देयातो इतो. द्वीपो तथा सागरो साथेत! 
मूभंडणना भोट मोटा पंडा नीये तूदीने 
पड़ता इता. णीन्नं खने पाताणे। समार्छ १४ 
खेवा ते संग वडे. 88 सातभु पातान पशु पूरै 
पुरा गयुं इतुं. भ्रधयक्षणता पवनो 88 सातम 


सुत भातान सुची तथा पृथ्वीना पर्बतोनी २ | 


सुची डत इता सने खाडाश सुची सने गे३ 
समुद्रमव १ थर्छ रद्यु इतुं. थेम्‌ भूर्णता यित्तभां 
डमे इरी आप वधवा भांडे छे. बजतती खंर 
सेड नदीयो बडे खने गणना तरंगो वड थे 
'महासभुट्र धीरे धीरे इरी वणवा वाऱ्य इतो. 
प्रथभ तो बृष्टिनी चारा भुसणना केवी घडवा 
बागी, पछी ते स्तंनना केवी ५४१ वागी, 
त्यार पछी थे घारानों वेग कची. ताक्षवृक्षता 
मवा थये। स्ने पछी भारे न्नेसथी १ पर१। 
मांडी, छेते ते बृष्टित भारी तीता प्रथन 
थ्रवाढना मेवा चोषबाणे पवा क्षाज्या सने 
सात द्रीपोभां तथा याणा लूक्षाइभां खेड समान 
रीते भधेन्मत भेधो इक्षार्छ रह्म. नरेन शास 
सूने स००/नोती संगतिथी स्नेह जापति- 


योने जापनारु ६७ खशान शांत ५७४ व्यय 


छे, तेभ खे वृष्टि वडे हाड उत्पन्न उरतारो 


सर्ति शांत थर्छ जया. केम यागडानी हडीडाथी. 


शुद्ध यीलातुं इण नाश पाभे छे, तेभ जाय 


| लणावितरालमञ्जम्‌ । 
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जा प्रह्नां3 नाशते भ्रात थर्छ गयु. तेती जंधरता 
सर्व प्यथ 94५पाथत थर गया, खरितता 
त्शुणाया सहर पेसबाथी पनेतोती रंध्र 
म्न पशु यणी अर्छ न्ने शुणु उरी 
री. १-४९ 

ऊर्ध्याघर ध्यपरिवृत्तपदा थजानमन्तःकणेः खण- 
ब्रह्मांडकोटरमथृङिघुर 
कुबालली डातिलोलमिर बिट्चफले विशुद्धम्‌ !४९ 

श्रीयाजवासि४ भडारामायणुमां निर्वाण भ्र४२छुना 

5त्तरार्धने।  पुष्ठरावर्त वृष्टि विस॑५ध६ु१०४०- 

पन नाभने। थ 33भे। समास 


२१२८ ७८ भे! 
प्रत्यन्त २१५७।सु५५ ५ छुन 
वसिष्ठ उवाच 

वातवषेहिमोत्पातपातभद्वघरातले । 
जडवे गाउगमदूरद्धि कलावित्र महीपतिः ॥ १॥ 
वसि याद्या : उणियुजभा. मेम्‌ णंडिया 
राग्बजती वृद्धि थाय छे, तेभ पवनथी, पृष्टिथी, 
वरक्ष्थी खने 3त्पातोथी छिन्नलिन्त थर्छ येकी 
पृथ्वीभां णेत वेजवी बृद्ध थर्छ इती. खाडाश- 
गंगाना प्रवाइभां पडती भेघघारा नीये पडतां. 
7णना वेशने वचारे पुष्टि भणती इती त्यारे 
प्रतयसभुट्रना तरंगो इन्नरो. नहीजे। भणवाथी 
१ पाभ्या इता. क्षे क्षर 3974 इरत 
मेरुपर्वत तथा भष््रायत मेवा भाता लारे 
तरंगो बडे खे समुद्र पर्वतोती युशखेो।ने सूर्यता 
भागे सुची ५४ गयो डतो. याम ०7णधी संपूऐे 
अरेत ते प्रनयाए५ भूर्ण राग्नती पेड भाः 
महात्मा थर्छ गये। इतो. थे समुद्रा विशाण 
तरंगोखे पववोनां न्यूनां चासने ताशी डाढयां 
डता. स्याथी ते लभ्या उरता गणना प्रवाडभां 
तशुर्ता मत्तां ध्याता इता. त्यां ओछ०्या उरता 


* जा ए्यातेरमा सर्गम नद्देजोचा पाव नदी 


जाअशभांधी परती धाराजो १३ जे5 समुद्र + वृद्ध 
पामी यारे १२६ शनी २६२ जेअअरपे 46 जया 


विषे विस्वार॒थी वर्शन अरवाभां जावे, 
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भार तरंगो सूर्यभंडणने अणी मता हता. थे 
मडासमुट्रनी जंधर भेरुपबेत, भंहरायन, डास, 
विध्यायल सने सह्याद्रि याहि परेतो ०णथ२र 
प्राशय मेवा थर्छ रह्मा इता खते गणना 
संपडथी अणी अयेली पृथ्वीता आराभां सर्पो३पी 
उभणे लीन थर्छ अयां इतां. ६०9१ थर्छ अयेक्षा 
वृक्षोनां बनना सभूछ३पी शेवाणथी थे सभुद्र 
संपूछे रीत लरेथे, डतो. जेतोऽयनी शर्म वडे 
_ ते न्यात्त इतो खने भाराने बीचे यित्तने गणुगमे। 
86पन्‍न उरे सेवी तेनी इशा देणाती इती. राडा श- 
३पी जारानी संहर भाटी पांयदीयाभां यीम/३पे 
पामेलां हिरशो ५४ प्रडारित थर्छ रेला यार 
सूरयो३पी उभो णड रमणीय हेणातां डता. 
धारायोना सभूछा३पी भोट वाइणांमां उभलिनी- 
ना पांहडं बीन थर्छ मतां इतां. ये भष्ठासभुट्रत। 
रीशुइपी पर्वतोनी पासे 6न्भत्त भेचो जाणता 
इता. पबनना ऊपाटाथी लभ्या उरता धन्ट्र, 
वायु, सूर्य, यंट्र राहिनां वरो सभुद्रता ०/णथी 
पुरा जयां इतां. थी ६१, द्वनव यते भानवना 
भमछाठआ समूछा बाइडानी पेठे तशाता इता. 
चीरे धीरे वघीने थे भछासभुद्र पशु अभे डमे 
३; सूर्यमंडण सुधी पढोंयी जया इतो. 8५२ तर्या 
उरता यने 824 स्वरथी अता इरनारा १२- 
साहनी वृष्ट्थी परपोशाणे। छुत्पत्त थया इता 
खने ते साथे ० भारा पर्वतो प्रवाडभां वह्या 
गता हता, साथी परपोराना "४ डुजिभ पीतो 
छ ३ णरेणरा भारा पार्थिव परगतो छे खेम 
सं६७ रडतो इतो. भभीलभीने था जयेना 
बस्सा॥ भडासभुट्रना लभ्या उरता परपोट 
3५२ विश्राम वेता डता. थे समुद्र वरसाइनां 
बाइणांबाणां खने भुणरपी याघार वितानां 
प्रपोटायाइपी जुल्वां नेनेथी न्ने भी” 
भेधते ताडीतडीने न्नेतो छाय थेवु १७ तु इतुं. 
भार भ्रवाइडपे बढ़ता मगना सभूछना घोंचारथी 
रपाणं सार २४४ रह्युं छु. गने न्ने 
ते सेड % घोरी प्रवाडमां याश सहित ुधा- 
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यल पूर्यृतो पथु डी अया इता. प्रयंड पवनना 
अपाटाथी पूवे इ पशु न लरायेते। ळणनो 
सभू& ३4५ पवेतोमा ७२४ गये! डती, 
तेथी तेनो १७84 पेश गने संलणातो इतो 
खने तेनो खवा घौधरो इतो. यरल्लांडना लागो 

भा इरी वणी तेने पायमाल उरी नाणी 840 
थ रे ये प्रब्यडाननो भमछासभुट्र पोताना 
प्रवाइने बाणी ये।ग्श्न यो यने माडा प्रसारतो 
इतो. धासती पेठे तरनी संदर ७।५४३।५४३ 
थतां पृनेतोना पाषाशो पछडाता हत! तेथी सूर्य 

मंडण भडित थर्छ मतुं तुं. शून्य ग्ह्मां3३पी 
विशाण "“णसभूछवाणा भाषामा संतार्छ रडेल। 
श्याम पर्वतो३पी मणञ्रजड्थोाने न्ने समुर 
मलना प्रवाए३पी ०१० पडी 4४ मतो हथ 
येम दबाजतुं इतुं. थे समुद्र यीन्या भरी 
णूटतां स्वशेष रवां, दीथोता पर्बतोना तरे 
तथा शिणरोमां पोताना नगरभांथी थश थर्छ 
पहला याते कणत प्रवाडमां थी अयेल्षा येषा 
देवताते ससताती पेठे धारण ३री र्यो 
इतो. थे हेवताये। भरी अयेल्षां ने वता मोदं 
प्राशीयोता डूथी गवाथी तेभ १ तेभना श्री 
३५२ र्याववाथी थाइ्ठुणप्यादु० थर्छ र्या हता. 
वृजी तरंगोभा, भगरमर्छोभां यने यद्रीयोमा 
प्रति पडवाथी तेथे शुद्र दाता इता. 
न्द्र भेम इन्नरो नेने घारएु उरे छे, तेभ 
रे भढहासाजर विशाण खाडाशनी सुंदर विशाण 
य्पाडारने घारशु उरी रडेल इन्बरो १/णता पर- 
पोरर्‍योाने घारशु उरी रह्यो इतो. शरधकऋतुना 
याडाशना मेवा चोमा खने सरीत प्रसरी रहल 
परपोटाउपी नेते। बडे खे मढहासाजर तधैयोता 


NE 


9१७ मेवी स्थून घाराते वरसनारा, ताम्र 


बना खने साजशने पूरी २३ भेधोने न्ने 
न्नेतो छाय थेम्‌ शेणात डतु. पांणोवाणा परवेतोनी 
पेड ण्या उरता खंनेड तरंगोना सभूछे। १३ 
समुद्र न्नशे पुष्खारावर्त मेधोतुं खालि'जन 
उरतो डाय थेवे। "शतो इतो. जशे वेने जणी 
०/४ तुत १४ रेल ये महासागर पोताना 


२०१ ७९ भा-५क्याच* निर्वाण तथा ज्ञान थतां सने) ५६ 


चेंधारवाणा शब्ध्यी न्हे जातो क्षय तेम ९४ 
१७8३ पवेतो३पी 5४एुने घार उरी २७९। 
तरंगाउपी झाथ बडे यने वृक्ष बे न्वे नृत्य 
उरतो देय, येप इणातो डतो. 3परना भागमा 
वधीयोता मेदी चारा बढ़ेतारा वरसाधे वरता 
इता, मध्य लामा मणी अयेत्ा पर्यतो इता 
सूने नीयेत जाममा खे समुद्र पृथ्वीने घारशु 
उरी रछला तथा जारामा पेसी २४५ हिर्गन्ने 
बड़े वीरायेन इतो. वणी नीथे पृथ्वी न &ाबाधी 
तेनो छेडा ०४ यावी शे थेवुं न तुं. निरंतर 
पुड्या उरती चारयोइपी अंजाता पूरभां तथाता 
ग्ग्ता पर्नृतोनां शिणरो, दीश खने परपोटणे। 
क्षथुभां डथी गता खने वणी पाछा क्षणु- 
मातमा डार देणाता इता. समुद्रमा तातो 
०तो स्वरगेक्षाघतरों भाग नाश थवानी तेयारीभां 
रावी गये। छतो. तेथी तेती ६२ २९ेनारा हेवता- 
३पी हसे! २१३६ उरता डता. त्यां थे समुट्रनो 
जंध्रनो लाग भ्रवाडमां तशती "ती पिद्याचरी- 
जाना समूढरपी ऽभनितीयोथी णड सुंधर देणातो 
इतो. योडाडार थयेला भढासागरनां मृगतां 
पूरे मोरे. सावार इरवा लाग्या इतां तेम १४ 
नएऐ धाऊन सर्व लागो संडारवा भांड्यां इतां. 
ब्यारे थे गणनो मारे! प्रवाइ बहेतो इतो, त्यार 
तेना सपाराभांथी झर्छ ययावी शडे तेम न छत 
खने तरंगो बड़े नि तायवो पण 9४ न डतो; 
डेम डे डाले पोतानी घाढमां बीघेचा पुरुषोती 
रक्षा 5२१ 90 समर्थ छे? त्यारे शाञ्ञश पए 
न॑ हर्तु, दिशारोनो संत पशु न हतो, दीथे 
४ ७५२ ५९ उशु न डतु. अछ प्राणी नातु 3 
गर्छ सुटि पश्‌ त इती; भान रोड गण १ 
यारे तरर भरपूर ध्णातुं तु. १-२८ 
नाकाहामासीश्र दिगन्त भअःसीरधो-ऽप 
नासीन्न तदृध्वेमासीत्‌ । भूतं न आसीन्न च खगे 
आसीरासी-परं केवलमेव वारि ॥ २८ ॥ 
अवायवासिङ भढारामायएमां [नर्षाश)ऽ२एन। 
6त्तरारधना ' ७५१९।५१ न्‌  नाभने। सर्ज 
७८भा स्मत 
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१३७५ 
AANA ew ७० | 
स ७८ भो. 
अक्षानु' (4२१७ तथा ज्ञान थवा 
सञेने। ०५६ 
वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्ने तरे चश्चुव्यामस्थो5इमथात्यजम्‌ । 
ब्रहलोके महालोके प्रभातेऽर्कप्रभामव ॥ १॥ 
वसिष्ठ याद्या: पछी गम प्रात:डाणमां 
सूर्यताययशु पोतानी प्रभाते परे छे, तेभ 
भे जाहशमां पेड पेह भारी इटिति भडाप्रडाश- 


~ | ७०५ ७ ९. & 
वाणा य्ह्मताड तर प्रसारी. भे जाम ग्गथु 


तो पाषाएुनी जनावेती पूतणीनी पेढे समाधिभां 
स्थिर 4४ णेढेक्षा ग्रह्मा भार! न्नेवाभां याव्या, 
वणी तेभनी पासे तेमनो भुण्य ( य्रह्ललोछभां 
रडेनार छवत्मुउत पुरुष३पी ) परिवार णे 
हतो. त्यां हेवतायो।तो समूढ सने शुद्ध यित्तताण। 


ऋषियेनो सभूढ पणु इतो. शुङ, णुष्स्पति, 


नदर, इुणेर, यम, यंद्रभा, वरुणु खते खरि | 

ये सर्व त्यां मेह इता. वणी पी” पशु ध्वषिजे . 

तथा हेवतायोना, अंधर्वोता, सिद्धोता रने साध्य- 
६५त।योत। तिर्यताये। (स्वाभीये। ) त्या. हता. 
ये सर्व न्नएे यित्रमां याबेषेना हेय तेभ 
पद्मासन वाणी घ्यातमा परायएु १४ रव्या हता. 
खने न्नेशे साव निश) न छाय तेवा कशात हता. 
पछी पार सूर्यो पशु ते १ प्रध्शभा राच्या खने 
पासन वाणी व्रह्मा, घन्ट्र बजेरेती पेढे समाधिभां 
घेसी भया. इवे येड भुडूतीमात्र अया याह, मेभ 
न्नी अवेक्षा पुरुष स्वप्तभां भोतानी पासे 
ऐल्नेता पुरुषने स्वप्तभांथी हतां पोताती 
भासे न्नेवा भांडे, तेम हु घल्लाने न्नेवा लास्ये. 
तो मेम्‌ न्नी अयेक्षा पूरुषते पोतानी पे 
स्वप्तभां पडू थर्छ र&लु स्वष्नतगर न्न्य 
पछी हेणातु नथी खने महान पुरुषेभां ०१ 


* जा शोगएने शीना सर्शमां ऋषियों खने 


दवताशो सहित क्षन्नानुं 4२७ थया विषे उउेषाभा 
जावशे जने भगी बता मम्‌ स्वप्नच! १६ 4४ व्यय 
वेम शान थतां सर्वने। नाष थया विषे पण वर्णन 
२१३. 


१३७६ 
वासना हेणाती नथी, तेम याह्यवाडनो थे सवे 
हाह भारा न्नैवामा जाव्ये। नहि, मेम पृथ्वीमा 
सयान३ यावी परेला अर्छ ४३ 8०पात १३ 
नाश पाभी अयेक्षु नगर स्परएयता मत्यु शून्य 
०४७4 छे, तेम खल्लाना संडन्पभाजथी घडे 
थर्छ रउते। ग्रह्मलेड साव व्यरएयनी पेड शून्य 
नावा वाय्यो, ऋषिये।, भुनिणे।, इेबताये।, 
वेधे थने विद्याधर साहि य्रह्मतेष्ना सर्व 
२इवासीये। ५७ निर्वाशुने धीधे शूत्य३प १८ 
शाता इता, छतां तेमनु थूर्व३ेप अयाय पशु 
प्रतीतभां सावतुं न इतुं. पछी भे याञ्जशभां 
री सभाधिधी न्नेयुं, तो य्रह्मानी पेड ये सर्व 
[नर्बीशुने प्रान थर्छ अयेधुं भारा समन्त्वामां 
जाव्यु, तेगे। वास्नाभां धीन थर्छ ब्व्वाथी 
२१६२५ थर्छ जया इता. न्नी जयेता पुरुषते 
स्वष्नभां इजायेत्ष नगर मेभ न्य्रत सवस्था 
यावता पोताना भूण अधिड्ानमां पाछु दीत 
२४ जवेलु 7शाय छे, तेम ते पोताता 


भूगलरपमां दीन 4१४ अया हता, रा ६७ | 


१२५४ हइृश्य्पि न्नेछये तो यिद्यक्षअ३५ % 
छ; भान वासना वडे ० ते प्रसिद्ध रीते स्थूण 
२१।७१२१।७। इेणाय छे, वासनानों क्षय थर्छ गता 
मेभ न्नी उयेबा पुरुषने स्वष्नता पद्चर्थें 
नथी देणाता, तेम थे स्थूण जाशरवाणे। ६७ 
( सत्य३प ) दयात नथी. स्वप्नी संहर पोतावो 
६७ यंतरिक्षमा जमन उरतारो न्नेवाभां मावे छे, 
पशु न्यगी मतां खने वासनानी शांति थतां से 
उशु पशु पछी ह्णातुं नथी. ते १ चरमा. न्नञ्रत 
सवस्थाभां पशु वासनातो क्षय थतां स्थूल 
शरीर $ सूक्ष्म शरीर येडे हणातुं नथी. या 
जाणतभां इशंत३पे स्वप्नतो खतुभव परसिद्ध 
छ. ३5 ०१०४ सुधी या वात प्रसिद्ध छे सने 
प्रसिद्धपरे मनुलवमा जावे तथा शाभिणवामां 
तेम ० स्मरणुमां श्यावे थेवी छे. मे शह पुरुष 
पोताता जनुलवनी वातने पशु अप्पूल न ३रे, 
ते था पारभाथिँड हपदेशती मातमा त्याग 
5२१ योय छे; उभ ४ मे न्जगता छतां ंगथी 


ओयेअवाशिषट म&।शभावदु-निर्षाजु-५४२७ ( 6त्तरार्ध ) 
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सूर्छ भया केव थर्छ रह्यो डय, तेने अश्‌ जाडी 
शे? वासनाते अरणु३प न भानीये, तो मेम्‌ 
६७ ॥२एुथी सनुलवभां झापतु स्वप्न स्वष्न- 
देनो खान थतां पछी न्नेवाभां आर्त नर्थ, 
तेभ ते इडनो ग्लाव थतां हेडता संयागथी 
हेणातो या प्रभय पणू पछी नथी थेम्‌ 
मानवाभा जावे, साभ देय तो ३ड्थी रहित 
थयेलाने परला४ भणवानी वात १७ संभवती 
नथी खने नास्तिषता १” इेवण खावी. अली 
२३ छे. न्ने थे ( परलाइवा खलाबनी) वात 
संभवती झोत, तो प्रथयभां सने सभश्टिशरीरतो 
क्षय थया पछी जा सुटि पाछी 8ल्‍प०न थात नहि; 
छतां ते तो घटभाण प्रभाह सद्डाम थती २९ 
छ. के पर्थ सतयववाणो छे, तेता खवयवेने। 
विभाग थवाउपी क्षय खवश्यूलावी ० छे; तो 
न कदाचिदनीदृरं जगत्‌ थे सांण्यभत पशु 
यम्‌ रही शती नथी. पृथ्वी राहि यार भूतो 
०/ परस्पर भणी मने गरायु% खाहि इडन 
सारे खते ध९प२ स्यादित जाडरे परिभ 
भाभे छे, तेने ०जत 5७ छे. ते गत परभाए- 
३५ नित्य छोबाथी तेनो नाश नथी. ६७त यारे 
परिणाम पामेतां पृथ्वी साहि यार भूतोमां 
येतत्य तो खेड भध्शडितती* पेड खेती मेने 


 ढैत्पन्न थाय छे. जावा यावी भततुं सवल्लंसत 


उरी शं इछेवार्भा २११, तो सर्गनो (यार 
प्रडारनो ) प्रय भातनारं पुराण नु, ४तिछासे।तु, 
वेधनु सने स्मृति सहितुं व्यर्थपष्ु सिद्ध 
थाय छे, डे भजाणुद्धिशाणी रामयंट्र००! साव 
[नहोष येवां १६-पुराणु, ४तिदास स्माहिने 
गये इद्चथित्‌ थे यावीड्भतवाणाये। प्रलय, 
चर्म, सधर्म धत्याहिता त्यती यायतभां 
य्पत्रमार३५ गए, तो काल, ६ प, विषयालनिवाष 
वगेरे असंण्य हषे वुड दूषित सने या वाडणी 
स्रीये से ३३ भुज गया छे ' थे वाडयता मेवा 
* भध्यि ननाववाना पद्चर्थमां अणे उरीन्‌ वेन 


७२०२ गोड थाय छे, जेटवें जेऊ गतनी भध्थडेत 
ठत्पून्न था छे. 


सज ७८ 9(-५७१५' निर्वाचू तथा श (न थतां सवना नाध 


१३७७ 


रका सिर क कक कक कक रछ कक र क रु कस रुस क क सा छ का रु 


साव मिथ्या रेवा खे यार्वीडना वाझयने डेम 
प्रमाए३५ अशी शय? वणी ०जतनो ७२8६ 
थर्छ मयान! इेतुयी पए ये यावॉडमत थाध्टर 
पना याज्य नधी, ७ प्रिय राभयंट७! ये 
चातंते खेड यान्नु राणी हु तभे णीन्‍्नुं इहु 
ते सांगना, थ्छबते भधशड्ितती पेड जिभ 
( उत्पन्न थयेध।) भानवाभां खाते, तो पछी 
हेडो नाश थतां तेनो पशु ताश थर्छ ब्श्वायी 
ध्शांतरोभां भरी अयेक्षा भतुष्योनुं पिशाय स्पा 
६७३५ थु, पोताता देशभां य्याववुं सते णीन्‍्न- 
न शरीरमा प्रवेश 5२१ बेरे मे वात ब्यवाभां 
रावे छ, ते सिद्ध थती नथी. ४६यित_ यावी 
तरश्थी ३उबाभां रावे ३, ळ्या. सुधी ६७ 
२७ छे, त्यां सुधी “इं पिशाय्रस्त छुं? सेवी 
रोड न्यतवी द्राति "४ भतुष्यना यित्तभां पेसी 
गनय छे. तो तेता पोताता १/ भत भ्रमाऐ 
प्रत्यक्ष सिवाय यीन्नं प्रभाशु त स्वीडायीथी तेचा 
भोताना वयनड्पी प्रमाणुने प्रभाएुउप २४ 
२७ शतु दथी. इवे न्ने (३२५४ युडिताथी 
छ प्रमाणो सिद्ध थवाने दीधे ) प्रत्यक्ष सिवायनां 
यीन्नं पशु प्रमादो स्वीञ्रवाभां थापे, ता पछी 
तेभना भत प्रभाशे १ यने प्रभाशोथी सिद्ध 
पिशाय राहि लाव सत्य २ हरे छे भने श५६ 
राहि प्रभाशु्‌ मानतां परवे७--२१े--नर 
राहि पशु निर्शेष श्रुति राहि भ्रभाणो वडे 
सिद्ध छे; तेथी ते शा भारे सत्य त डेय? न्ने 
३६यित्‌ पिशायना सरितत्व्‌ विषेता प्रभाशुते 
सत्य३५ न भानवाभां यावे, तेः भहशङितवाना। 
(सुर राहि) पद्धार्थना भाधडपशा। विषेना 
प्रमाथुते पशु सत्य३५ भाती शाय नहि. न्न्‌ 
इच्चयित, तेने पशु सत्य भानवाभां यावे, तो 
पछी स्व्-नर याहि परलेनी स्थिति पथु 
इम थसत्य उही श्य? पिशाय छे, थेम्‌ 


पटला प्रभाणोथी सिद्ध थाय छे तेथी ते सत्य 


छ थेम्‌ 5ढीये, तो पछी भरी अया पछी परवा 
छे, थे वात सनुलवणणथी खने शुतिणण 
जाध्यी सिद्ध छे; तेमां शा भारे सत्यता न भावी 


शाय १ पिशायता वणगाउवाणा पुरुषने पोताता 
देडमांथी उता तीयती१ पेड सयङर्मात पिशायती 
प्रतीत थर्छ २११ छे, तेते न्ने प्रभाएु३५ भान- 
वाभा यावे, तो पछी सतिभ्य श्रुत साहि 
प्रमाण १३ सिद्ध सेवी परबे७नी प्रतीति नथी 
०/ थेभ उम उदी श्य? साक्षीयेतत्य, खंर 
०2 १? पद्मर्थने मेवा मेवा उपे देणे छे, तेवा 
तन ३१ * तेने अनुज छे. पछी ते भवे सत्य 
डाय डे ससत्य हेय, जा वात सनुभपथी ० 
सिद्ध छे. न्ने भरी जय! पछी परवड छे थे बात 
यथार्थ १४ छे, तो पछी 8७ विद्यमान छोय त्यारे 
के देपाय्‌ खने मे जतुलवाय ते ०” सत्य ते 
देइ न श्षय त्यारे तेती पछवाडेनी वात सत्य 
जम डेभ भाती. श्य थिट्र ५ यात्मा सध 
सत्य छे खने ते नामउपात्मड प्रपंयनी पढेवां 
[नित्यसिद्ध थेवा भोताना प्रश्नशभय स्व३पने १४ 
सनुभवे छे. पछी ते वासवबावा अरशु३५ साति- 
वाहिड ६७4 हेणे छे सने पछी १४ जा ६७ याहि 
दात तेना न्नेदामा खावे छे, बासतातो क्षय 
थतां ( ्यातिवा(िङ देडनो क्षय थर्छ ०/४) ट्र, 
दृश्य यने इशैन, खे निपुटीडपी रोज नाश पामे 
छे; पशु न्ने थे वासनानुं थस्तित हय, तो 
जा संसार३पी पिशायनो 6६ थाय छे. प्रथभ 
ती प्रक्षते एकोऽहं बहु स्याम्‌ । २4 २5९५ 
सङ रे छे, पछी ते ०जतना थाछ्ररे 6६ 
भामे छे, त्यार पछी जिपुरी( ८९--६श्य-ध्शैन ) 
नी प्रतीत थतां वासना छैत्पन्न थाय छे. थे 
बासताती शांति थवी ते भाक्ष३प छे यने थे 
वासनानी सत्ता रहेवी ते संसार३पी भ्रभनुं 
भून निधन छे, येम तमे समन्ने. वस्तुतः वियार 
इरीयगे तो परप्लह्मभां जसंजप पाने दीचे 
वासना प्रथम हुत्पत्न ० थयेक्षी नथी यने 
जअध्यारोपहष्टियी तेने 8त्पन्न थयेक्षी भावषाभां 
याचे तोपएु ते शाननो 6६ थतां सत्य पर- 


यरह्नर५ ० छे. ७ रामयंट्र०७! थापी न्यतनु 


+ अगअनु बेसवु अने वारनु पउतु नम जया- 
नई रीते भन्‌ वेभ. 
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SS SNR TARARNANARRRRRRRRRRRARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRARRRRRRRRRRRRRARA. ¢ ३. 


मे शान थर्नु तेने १ विद्वनों निवीए३पे सभ PENT 

छ खने रे संयंचमां भरु न समन्नतां ०? 

खशान्‌ सह्या उरे ते १ पष३५ छे, येम तभे माडा २८4१ ५७१ 
वसिष्ठ उवाच 


सभनग्ने, परभाल्मा गो शानघन३पे सवन नर 
पूर छे खने ते सविल्‍८प--निर्वि ६६प३पे खनु- 
लवभां रमाचे छे, ते ० पोताती भेणे ( जजुन- 
इशाभां ) पछार जनेह३पे २३ रेत हणाय छे 
यते ( शानहशाभां ) थे उशा ३पे न २३्‌_रतां 
स्वस्व३पभां ० स्थित २३ छे. यिद्चत्माने जंतर्भुण 
राजवा. थे विष्ेयोनी इटिमां रेड २७० 
बात छै, तेभा पंघती इटि डे भोक्षती ११ 3 
तत्संयुंची साधन डे तेतो अलेश श्र्याथी हाय -१ 
यिधत्माते पहिमुंण उरवाभां जावे तो णंघत १ 
छ. तेने यडिशुण त थवा इतां खंतर्मुण उरी 
६४ स्वस्व३पभां ०४ स्थिर राणवाभां जावे, तो 
ते पोते * परम भंगणभय मेक्षस्व३५ छे. ०२८ 
साब मिथ्या छे खने ते यिद्चत्मा मढिभु ५ 
थतां ५५ १४ ४/४ सत्यता "नुं भासे छे. 
गडता विनानी सुपुप्तिता नेवी शानभय हशा 
०४ भक्ष ३देबाय छे; सने तेभां निघुटीनी 
३द्पना ३रवाभां जावे छे ते न्नभ्रद्वावस्था प्पंघ३५ 
छे, रेभ विकीये।तुं ३डेबुं छे. राभांथी मे 
इश तमने रती क्षय तेभां तमे शुणथी रहे. 
तमे बासनानो क्षय उरी नायो थने खतंत, 
खना 4०१, खेऊत्व याहि संण्याथी रहित, 
शृत्यतारडित सने २१२छ येऽ परप्रह्म३५ 
थर्छने रहा. जाम तभे निःशंऽ सते प्पंचधी 
२७त थाये। तथा जाहशना मेवा शुद्ध, निवि - 
शर ने विशाण यित्तवाणा थारो।, १-४२ 

निर्वाणवा खनमनन्तमनाद्यमच्छबोघेकतान- 
मपयत्रणमस्तशकम्‌ । अद्वँतमेक्यर्राहतं च निर- 
स्तशन्यमाकाशकोशविशदाशयशान्तमास्व ॥ ४२ 

श्रीषाणवासि४ भढायामायएुभां निर्वाए१५२एना 
Gत्तयर्धना “वायनाभापप्रतिपाध्न ' 
बामन सर्ज ७८ भे. सभत 


इति ते सवे आयाता ब्रह्मलोकनिवाधिनः 
अइश्यतामेव गता दीपाः क्षीगइशा इव ॥१॥ 
वसिष्ड योदया: जाम त्यां खापेत्ा ते 
सने य्रह्मतावासीयो। बार विनाना धवानी घेहे 
२१६२य्‌ १४ गया, प्यह्मानो ६७ शयतप्परह्म साथे 
रोडत। पाभी अया, रोडने मढाध्रळ्ववित अंति- 
चाजा यार सूर्यो *अतनी पेठे १ व््रह्मलोडने 
जाणवा लाय्या, प्रह्ताइने पाणी नाजीने तेगा 
पशु य्रह्मनी पडे ध्यानावस्थित थर्छ भया सते 
(पित बरनी १२१०। दीवानी पेढे निर्वाश 
पाभ्या, पछी मेम राजिती संहर यंघार' याणी 
पृथ्वीमा इक्षार् न्नय छे, तेभ भारा तरंगवाणुं 
महासाजरनु थे पूर यल्लवाउभा इला र्थ. 
मेभ पाडी अयेशुं ट्राक्षनु इण ५१७ खो रस वडे 
४रीने ०८ परिपूर्ण छाय छे, तेम & यलाई 
सुधी जणु मगत गण १४ पुरा गयु. परतय- 
॥०णना सवे मेष ते भार तरंगो साधे पर्वतोना 
सभ साथे खते. याहाशयारी इेवतायो।नां 
शरीरो साथे २११४ शिथिक्ष थ्छ अया, 
छिन्नलिन्न थर्छ गया खते मनी संहर ० नय 
पामी जया, खेटला वणतभां भे पाछी याग्श 
तर श्ूष्टि उरी, तो राङ_ञशभांथी ५४२ थयेक्षु 
8७४ भमहाभयंडरे ३५ भार न्नेवाभां यार्लु. 
सेने न्नेर्छ प्रथम तो हु भरेणर अयभीत पती 
गये! हतो, न्यएं अछ घ्रलयडाणनु तु भगत्‌ 
डाय, सेवे! तेनो मडाविशान राडार देणातो 
डतो; 8 सुष्टिना सारंभथी प्रतयष्ण सुधीनी 
यची राजियोनु संचार येऽहं थर्छ भूतिं- 
भान इडघारी भनी शिशुं झ्य येवु ते ति 
३0 रंगतुं ध्यातुं डतु. वणी ते विशानताने 


* शा ले शीभ। सजभा ५६८ प्रवयना इभ विषे 
| प्न ३२वाभा २१२ 3 म याणी पुरुषेना जनुथव 
१३ ५४५ छ. | 
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बीचे जाहशने पूछ उरी रह्युं डतुं. ते नाणो 


तरुश सूयोना अंतिवाणा तेळने चारण उरी 


रह्युं हत. न सूयीता केवा व्यब्यध्यभान 
खने स्थिर थर्छ रहता वीग्रणीसोीता सभूइनी 
पेढे 4०४।९ उरता जणु नेने। बड़े तेनु भुण प्रडाशित 
थर ऐलु छ्यातु डतु. ११६ ढमांथी सपने 
ग्बाणाये।वा समूळ मार प्रसरता इता. तेते 
पाय भुण हता, घस झाथ डता, जु नेने। हता 
यने तेना ढाथमां शून ( निशूत ) शाशी रदु 
इतुं. "ने उ ते यार्व्यु य्यावतुं छतुं, छतां न्ने 
गडजरनी संहर यारे यान्नु ते पोतावा खागरते 
इलावी रह्यु डाय येवु क्षागतु डतु. न्वे 
२१३२ ० तक्षवारता मेवा घनश्याम इडन 
चारण उरी «४ गत भान थर्छ गयुं होय शेषु 
१ मशुतुं इतुं. येऽ रएीवथी पूण थर्छ रहेता 
प्रल्षाइती भार साथमा ते रह्युं ढतुं सते 
न्हे खाडा ० हृथ--प३ र्यादि अवयवाती 
स्यना धारण उरी रह्युं शय येवु शातं ७तुं. 
पोताना शुए/पणथी क्षीरसाजरने क्षेर पभाड- 
बार लगवानती १७ ते पोताना नासिश्नता 
पवनना उपाराथी भढासागरने पशु डपावतुं 
डतु. प्रथयडाणेता. भढासमुट्रवा ०7णनु पूर 
नाहो पुरुभनो राडार घारणु उरी २ह्य देय 
सेवे तेनो हयाच डतो. न्हे विनाडारशे सभट्टि- 
सडंडार भोताना स्वपने भूतिभात मनाची, 
प्रत्यक्ष यादी. शभा झ्य थेम्‌ क्षागतु डतु. 
त्यां होडवाना साइंमरवाना पांयोना सभूछाथी 
डुलायल पर्यतोनो भाग सभुन्नय जडे थर्छ 
०/४ न्नेशे जाओशते भरी रह्यो डेय रोवे 
दयाव नरे यावतो हतो. पछी छेटेथी मे 
निशूल सने जिनेत १३ * या र< छे ` येम न्नणी 
ब भे खो परभेशते नभरडार अय. 

राम योध्या: डे भढहार०/! रुट्रनो गेवे 
ब्माडार डेम इतो १ तेभनुं ३५ णुं डेम छतु १ 
तेभनी खाड्रति रेवडी भारी इभ इती १ तेभने 
पाय भुण उभ डतां १ तेमते इस हाथ डेम इता ? 
तेभने नथु नेत उभ इतां१ते ज्या रे छ? 


तेभतुं ३५ भयंडर डम डतु? ते येडा उभ 
इता? तेभने येषु ३५ घारथु उरवातुं प्रयेग्शत 
शुं इतुं? तेमते अनी. प्रेरशाथी खे उप थेषु 
पड्यु इतुं? ये ३५ ४ तेमऐे शुं अभ अयु? 
राम्‌ ब्ययारे ६श्वरे रुट्रतुं ३५ २७७ अयु डतु 
त्यारे तेभनी छायाउप भाया हवा याडारभां 
रही इती? २॥ युं भाप डे. 

वसिष्ठ मोया; ढे रमयंट्र०! समि 
य्इंडारनी 3पाषिते दीधे गे परमेश्वर रट्रन। 
नामे उडेबाय छे. खे व्यष्टिइपे स्मतेड सलिभान- 
वाणा छे सने समभहिउपे येऽ खलिमानने 
घारशु उरे छ. भारी इटिथी द्मायेदुं तेभतु 
३५ शुद्ध यिष्यश्रशर५ % छे. थे लगवात 
रुट्रती इति यिद्यश्नश३५ % छे खने तेभवो 
वणे ५७ यिद्यक्षश३५ छे, तेभतुं तत्त्व वियारवा 
०/ता ते भाज यिद्यााश३प छे. तेथी ये प्रडाशभय 
रुट यिद्याडाश३५्‌ १ डडेवाय छे. थे र्र सर्ग 
प्राशीयोना जात्माउप५ छे गते सर्वैमा व्यापीने 
रह्मा छे. खचाथी तेभनो य्थाडार विशाण उडेबाभां 
याव्ये। छे. प्रत्येऽ शरीरमा २९वी सडंडारनी 
पाय शानेन्ट्र्यो, थे रुद्र राइंडार३५ छे तेथी 
ते रुट्रना पाय भुणडप छे खने तेमनो 
प्राश यारे तर धैपी नीडणे छ. पाय उभे - 
[न्द्रया खते तेना पाय विषया खे रेट्रनी ६श 
७०३१ ४७१4 छे. थार भ्रशरतां ( ०४२० 
२०६ ) शरीरे तेम % तेनी. संहर रढनारा ते 
ते 5१ साथे व्रह्मा शणनष्रह्नभां धीन थर्छ 
गया रेटले प्रलाखे जढ॑ंड्रनो त्याग अयो, 
त्यारे ते पोताना स्व॒३पने प्रात थर्छ जयो, सबै 
अयेभाननों तय थर्छ मतां मे खेद भान ञरणुउप 
संश १ खपशेष रहे छे, ते शे रुट्रतु २१३५ 
छे. प्रथभ तेनी मे समाप्त बंदी छे, ते 
वस्तुत: नथी; छतां तेवी तेवी लावनाता प्पणधी 
पासन वासना प्रभाह श्रांतिभात्रथी तमनो 
तेवो भूतिमान स्यार देवाभा रावे छे. 
ये भछासभर्थ रत्र यिद्या्ञशनी २१६२ -रऐेना 
विशान चाई ( सन्याडत )ती अहर तेम % 
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सने आणीयेता इडनी खंर निरंतर थवतनी 
१8 २९ छ. न्यारे प्रनयड्ाणभां सर्व प्राशीभात 
तेनो त्याग उरी ६ छे, त्यारे त्यारे ते क्षथुमाजमां 
क्षल पामी क्षीशु थर्छ न्नय छे यते यिद्यक्षश 
३५ ४२७ उरी 4४ परमशांतिते पाभे छे. 
न७ गुथ, ९ 90, यित्त, खंडार थने णुद्धि 
रे जिपुटी, प्रशुवता अशु बही सने अशु १६, 
खे सर्व रुट्रनां अशू नेञ३५ छे. नेवेळ्यडयी 
जिशूत तेभशे पोतानी भूती. खंर पडी 
राणेधुं छ. सर्च प्राशीमाजना समूढाभां थे रुट 
बिना णीन्नुं उशु नथी, तेथी सन्ता शात्मा३प 
से ०/ थर्छरइेला छे. पोते सब लां सबै प्राण्याने 
तेभनां उभो प्रभाशे लोग यापव सने सते 
भाक्षनो नचिङ्ञरी प्रा थतां तेवा खधिज्ञरीगोने 
भोक्ष यापव :जेवे मे तेमनो स्वभाव छे, ते % 
रुटिस्यनातुं प्रयोगत छे. शुद्ध यि्यडाश रने 
[नर्रतिशय सानंद परभात्माती एकोऽहं बहु- 
स्याम्‌। सेवी स४८५३पी भावावुत्ति १३ प्रेरशा 
थाय छे, खेले ते २६ पोतातुं आर्थे उरे छ. पछी 
भायाथी प्रथयनी प्रेरथा थाय छे, थेशे अभे 
इरी सर्य सृष्टिने अणी न्नय छे खने पोते पशु 
परण्रह्नभां बीत थर्छ ०७४ प्रम शांतिने प्रा 
थाय छे. थे रुट्रतुं भरु २५३५ तो निमेण शुद्ध 
यिद्यडाश३प छे यने थे ४२१२३५ रट्रने १४ 
डण्शु( अणा )३पे वऐेववाभा राव्य छे, से १४ 
रुद्र जा न्/तनो प्रलय इरी ६४ तेने येऊ 
सभुटद्र३५ उरी नाणे छे खने सभुट्रने पशु पी 
१ पुनण॑न्म ने थवा भारे परम शांतिने प्रा 
थर्छ व्यय छे. त्यार पछी पशु इ न्नेवा बाज्या, 
तो रुद्र पोताना प्राशुबायुना वेजथी ये भदा- 
सागरने पी न्/वानो उद्यम हरी रहा इता. त्यां 
ते भछासागर रेट्रबा प्राशुथी भे याने १३- 
वाजितती १७ यनेड ब्यागाजेना सभूछे। १३ 
२६२ य्ाइणव्याइण 4४ रुका रुट्रता विशाण 
भुणभां प्रवेश उरतो. इतो. खे खहुडारइपी 
रुद्र ०7 प्र्यञ्ञण पर्वत समुटद्रभां वडवानल३५ 
थर्छ रही तत सधणा रने पी व्यय छे. गभ 
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"ण पाताणमां प्रवेश ईरे छे, सपै पोताता 
राइडभां प्रवेश रे छे मते शरीरमा प्राएु-- 
सपान याहिउपे पाय प्ररे रढेला वासु प्राशी- 
योना भुणता पोधाएुमां प्रवेश ठरे छे, 
तेम महासाजरे पेशथी रेट्रना भुणभां प्रवेश 
यो. मेभ सूर्ववारायशु अंघञ्जरते पी व्यय छे 
खने सत्संगात द्यषोते अणी न्नय छे तेम 
से श्याभवर्णा रुद्र त्यां यावी येड भुडुतभातभां 
० भढडासागरना ०/णनु पान इरी जया, && 
य्ह्मलिथी भांडी पाताण पर्यत सार्चु शांत 
यने शून्य १४ अयुं इतुं. २२, भुभाऐ।, पवन, 
समुद्र खने आणीये। खे सर्गनो खाव इतो. 
साथी थाउाश येऽसरणी रीते पोताता २वरपभां 
०/ रइलुं "शतु इतुं. ई राभयं ९२! ते 


वणते इऽत खाञ्जशना मेवा निर्भण यार पद्य 


०” जअयलपछे इेणाता इता. ते विषे हु तमने 
_डुं छु ते तभे सांगना, सेड तो जना रंगना 
जाजरशना मेवा जाजखाणा खते निश्रण सुजंध- 
नी पेड थाडशनी खंदर निराधार रत रुट 
साडाशनी मध्यमा देणाता इता. यीन्ने पथ 
य्रह्मांडरपी धरतो सात पातागनी नीयेनो भाग 
डतो. ते सति छेरे हेणातो इतो खने पृथ्वी 
तथा थाञशता तगना मेवा शाती डतो. थे 
९२ जशे बोड तथा तेनी जंधरना पद्य ७२२५ 
१४ न्/वाने लीचे खवशेष २४९ जने ०४० ५३- 
पाथी शीना थर्छ अयेवा तथा प्रेयड३पे न्नभी 
अयेल्षा पाताण, पृथ्वी, स्वरी, पनैतो खने ६५- 
ताजोाना पार्थिव लाग वडे न्यास इतो. वणी ते 
परत प्रदशनी सपेक्षाये अं स्थूल देणातो 
इतो. जीन्ने पध्धर्थ व्रह्मांडनो ठुपरतो भाज 
इतो. ते छे? हेवाथी पर्पर इटिमां खावतो 
नेडातो. ते ति सूक्ष्म इतो, तेथी इ्क्ष्य 
साडाशना मेवा श्याम इंणातो इतो. योथो 
पृद्र्थ तो खताहि तथा खनत पहाती मिभ 
थोतरई पसरी २९दुं ते नर्मेण साञश ०० हत. 
ते छ? छेरे २७८। प्यरह्मांडना नीयेता खने उपरना 
खडा पयत भामां २ेशुं डतु. थे यारे 


' केश ८० भा-भाइत अश्षयनु' वुन्‌ 
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'पध्षधी सिवाय ` थीन्तुं | ३्शुं भए; त्यां न्नेवाभां 


यावतु न छत 

राम पोष््या 
पछ।२ शुं छे तेने २५२७ 32 छ? खने 
ते डेवी रीते र&& छ. 


वसिष्ठ योया : प्रह्मांड्णंडनी महार तेनाथी 
ध्शगछु' १४७ सह्युं छे जने गण सनुत येवा 
य्रह्मांडना यंते ( 8पर--नीयेता ) खंडन 
संधिभां रहता सरता माडाशने छोडी ६४ 
भात पहारे ० उतार रेल छे. थे ०० 
पंछी तेनाथी ६२२७ तेग रइेलुं छे २११ ते 
नत्पाणाईप छे. थे ते” पछी तेनाथी ६श) 
निभेण बायु रह्यो छे सते गणती पेड ५ पवित 
इरनार छे. थे वायु पछी तेता उरता ६००७ 
सोनु २१३१ २६ छै, ते याडाश पछी २५(त- 
२५२७ परम निमेण खनत खह्माडाश ( शणक्ष- 
प्रह ) २९६ छे. ये शयनणरलता जावरएुवाणा 
२५१३पइपी जाझशनी संद्र सने ग्नतता 
खावरशो छे, गेम पीण्न ताभां पताब्थु छे. 
ये जावरशु थेग्मीन्तथी चणु ६२ छे, सतंत- 
३५ छै ने. तंनष्नरोणे खेडपपीन्ननी साथै 
संवा६ थतां परस्पर पोतानी "६७, प्रमाऐे 
तेनी अपनाणे। उरी डाढी छे 


राभ योह््या: ढे भडाराम! य्रह्मांडवा 
8परना शागभां सने नीयेना लागभां येऊ- 
यीन्नथी 6तरोत्तर ध्शयणो बचारे विस्तार छे, 
तो भारा जछरने घारणशु उरी रेदुं ०० साहि 
शी रीत २&लु छ? २११ आहे तेने ४२७ उरी 
राणेधुं छे: 
वसि योध्या: मेभ वांहरीनां पथ्या 
पोतानी भाताना पेटते वणी रहे छे, तेम 
पार्थिव पद्धार्थोना साचारलूत सने इभणता 
पत्र मेवा ज्रह्मांड्मंडती ० पार्थिव लाग छे 
तेने साचारे ० थीन्न यचा पद्चर्थे) रेल 
छे. प्रह्मांउ3पी भाटा शरीरती २६२० १? पथे 
मेती मेनी १९७०४ रेला छे, तेगे। तेभना १२- 


७ १७२०"! यरह्मवोडनी ' 


स्पर येडणीन्नना जएैणुथी ० २७६ छे.. 


मेन तस्स्यां मनुष्य ०ण तर भे याय छे, तेभ 
तेसो थेऽथीन्। ( तरत पृध्धर्थो) तरह 


साउणीय छे. खेवी ० रीत तेग्स राहि पधे 


पशु थे व्रह्मांडनी संहर परस्पर याएपीर्छ 
रह्मा छे. मेम ढाथ--पर्‌ साहि जवयवे पोतानी 
स्थितिने छाउता नथी, तेभ मे सर्व पद्चर्थें 
पशु पोतपोतानी स्थितिने छोडता नथी. 


राम पाद्या: ७ भडारण! प्रह्मांडना 
प्पंने ( ठपरता सने वीयेवा ) खंड शी रीत 


रह्या छे? तेनो शा याचार छे? शा. ३२ छ? 


डर तेने ५२७ उरी २०५ छे? यने छेवर 
तेनो नाश डेवी रीति थाय छे? 

वसिष्ड भाद्या : या विशाण १/२त स्वप्न- 
ना नगरनी पेढ अये घा२७ नि अर्यी छतां 
घारणु ४२४ र्यं छे, नाश नहि पामतां छतां 
नाश पामतुं इयाय छे खते [निराडार छतां थे 
सार खनुभवर्भा थाप छे. थे ०जतभांथी 
शुं नाश पामे छे सने अशु तेते धारशु उरी 
राणे छे, थे झर्छ पशु नथी; भाज मेवे मेवे 
यिद्यत्मानो ६७ संडe्प रह रे छे, तेनु तेनु 

ते गनुभवभां थाप छै, मेभ याडाशती 
द्र भोवाणा-भछरों याहि श्रांतिथी न्नेवाभां 
यावे. छे थने मेभ थए शमा शून्यप्यु तथा 
पवनभां यलनशडित इमाय छे, तेम १ यिद्ध 
डशनी २५६२( यजिन्त सत्ता३प ) ०गतन्नेवाभां 
जावे छे. प््रह्मांड नामनु ०जत३पी घर सधि 
प्यानयेतन्यती संहर संडव्पनगरथी पेड भु 


थर्छ ग ६५4 छे. यिद्वाडाश पोताना स्व३पनी 


२५६२ ० २९ेशुं छे. ते निरडार छे, छतां प्रत्येऽ 
पद्चथव ३१ न्ने जाडरवाणु थर्छ र्यं यय 
खेम हणाय छे. क्षय थवानो संउ€५ २३ रतां 
ते राजि-हिवस क्षय पामतु हेणाय छे अने ` 
न्यानो सच्या येत्ततां ते जढनिंश गभन- 
चर्भवागुं शाय छे. ते स्थिर थर्छ रह्युं छे, थेव 
६७ सेंडर्प थतां ते रॉनि-द्िविस स्थिर थ 
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रडे देणाय छे ने 893 छै जेवी ६४ लावता 
थता. ते 893तुँ भाधून पे छे. ते नाश 
पामे छै येवी लावता थतां भदाप्रतव साहि 
वडे ते नाशने भ्रात थाय छे खने ते ल्म 
भामे छे खेवी २३ (त ६७ थतां सौसौना भूण- 
स्व३्पना जाडारे तेनु २३२९ १४ ते छेत्पन्न 
थाय छे. मेभ शरहकतुना साडाशनी २१६२ 
दृष्टि पडतां तार्योइपी भातीयातो सभूछ 
यस्त्य छतां गति सत्य३पे ठच्य पाभेते। ०शाय 
छे, तेम १ यिष्चञ्जशनी थर भरात बडे व्यसंण्य 
०/२तो न्नेवाभा यावे छे, तेभनी गशुना इखाने 
पशु अशु समर्थ १४ शे तेभ छे? १--६३ 
आभाति मोक्तिकगणः शरदस्वरान्त- 
देशवखत्य उदितोऽप्यतसत्यरूपः। 
श्रान्त्या यथा नभसि च स्फुरतां तथेषां 
संख्यां विधातुमिह को जगतां समर्थः ॥६३॥ 
श्रीयाभवासिङ भदारामायछुमां निर्वाएप्ॉ5२छुन। 
ठत्तराधने। " बरातिभातत्वष्रविपाध्व ? 
नाभने सर्ज ८0 भो. समास 


२१२ ८१ भे" 
२५३५ लै२५५' तथा अणरातजिल' वर्चुन 
वसिष्ठ डवाच 
अथ राघव रुद्रं तं तदा तस्मिन्महांभरे । 
प्रवृत्त नतितुं मसमपद्य विततार्कातम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ पोष: ४ राभयंट्र००! पछी 
खे भडाडाशनी संहर पोताता थाएरते प्रसारी 
२३ला, भरा पती गयेक्षा सने नृत्य उरवाने 
प्रनृत्त थये रेद्रने भें न्नेया, ते वणते न्वरे 
यपा १7 पोताना व्यापडपशाने नहि छोउता 
साडार भनी अयुं डाय खेम गात इतुं. त्यारे 
रे रुट्रती भूति घनश्याम इती, इशे दिशायो।ने 
ते पोताना स्व३पथी पूरी रह्मा डता सने तेभनो 


* ज। जेडथीमा सर्मा प्रदयक्षणमां नृत्य उरता 
२८३५ भोरवनु वर्शन जावथे शने तेनी छावाइपी 
अणगराजि 3 के ब्य्यवने पतान! जंजमां धारण अरी 
नृत्य 3२ छे, ते विषे ५७ वहन उरवाभां जावये, 
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गाजर भढाविशाण इतो. ते सूर्य, भटर खने 
यज्तिउपी नेजने घार उरी रह्मा डता गने 
६२ हिशायाइपी यपण वज्र वडे ते सुशालित 
हेणाता इता. तेभनो डंतिसभूढ धारो इतो सने 
ते योतरङ्‌ चणा लावा प्रेश सुधी पथरार्छ 
रह्यो डती. ते न्ने शयान अंतिने प्यंघावानो 
२५७ १ हाय तेवा देणाता डता. तेभवी इषि 
वडवारितना मेदी भक्षप्रथड नशाती इती. 
तेभनु २१३१५ यपण लुन्नये।डपी तरंगोना 
भारथी ताशी रद्युं इतुं अने सवज जेधरस३पे 
भरपूर १४ २९ल। भहासाजरनु १०० ० न्ने 
देणारी यनी भूतिं भात थर्छ रढेलु ढोय गवु 
ते देणातुं डतु. थे रेट्रने दीम पछी हुं पाठे 
तेमना तर्‌ न्नेवा! बाग्या, तो थे रुट्रता नृत्यतु 
२१ऽ२शु उरी २४८ भेऽ ययाति भारा न्नेवाभां 
यावी, ते साइत न्ने रुट्रती छाया १ हेय 
सेवी हेणाती डती. त्यां भारा भवभां शड 
थती. इती ४, “सूर्यो तो ७९ 024 नथी, 
छतां यावा घार यंचारानां याडाशनी २६२ 
या छाया डेवी रीते रही श३१? याभ हुं ते 
संयंचमां वियार उरतो डतो, थेटलामा तो थे 
छाया रुट्रती पासे नृत्य ३२१ बागी. तेवो विस्तार 
ध७) लाय इतो, तेना. अथु नेत सुशालित 
हेणाता. तां. तेनो रंग अगे! इतो, तेनु शरीर 
४९ ह्णातुं डतु, तेना खंगभां यारे तरह नसे। 
ठोपसी यावी डती खने तेनु संग शिथित 
१७ गरु इतुं. तेनो राडार पढु विस्तारवाणे। 


इती. तेनुं गु ब्लागाणेथी व्याड्रुम मशुतुं 


इतुं अने ते बननी सभुद्धिती पेड पुण्प्वव 
याध्यी सुशोलित येवा भुडुटने धारण अरी 
री इती. भिधयेद्वां रंगना मेवा घार ग्ंचडारथी 
ते श्याम देणाती इती. न्यएे रात्रि १ पोते 
जाडतिवाबी थर्छ २४ हेय, ग्नछो यंचडारनी 
शालाये ० ६७ने घारशु उरी लीचो छोय, २५२! 
याशी. शाशा १ न्ने सागर थर्छ यावी 
अभी दाय, खेवी ते गाती डती. ते धशी ० 
भाव्या डती, तेनु सुण भढालयानड हणाल 
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-इतुं अने न्नेशे जाज़शते भापी घेवा तेयार 
२४ रही छोय, येपी ते ताजती डती. दाणा 
६९ यने बनी ३ेरवशीथी ते न्नछ दिशायोनां 
शुमने भाषवा ६२्छती ढाय खेम देणातुं 
इत. नये धशा पवासे। अर्या दाय तेभ ते 
यु ४९ माती इती. तेनु भढाविशाण शरीर 
यारेयान्नु जाडावागु दषेणातुं डतु. ३०४० 
मेवा भढाश्याम तेनो वर्णे डतो सते ते भवनन 
अपाराथी याइुणव्याड्ुन १४ रेली भेधभानाना 
नेवी ध्याती डती. ते यु कामी इती गने 
इश इती. थाथी ते ब्ययारे स्थिर शशी २ेवा 
सखशडत ००७४, त्यारे विधाताणे तेने ६ 
रड भारे न्नश नसेउपी रेसाोाथी सांडणी 
वीधी छाय खेम "तु तुं. ते येरवी मची 
लांयी €त डे तेना भस्तडथी भांडी 88 पगना 
नेण शुषीनुं तेतुं जाणुं शरीर भे घणा थापा 
डॉण सुधी नीये--अये ०४ धशो प्रयत्न अर्थो 
त्यारे ० मांड न्नेवाभां खाव्युं, & भूणथी 
भांडी शाणाना २१३ लाज सुची सून वडे वींश- 
येक्षी न्नश डांटावाणी भीत होय तेभ थे 
छायानो भस्तडथी भाडी पडना नण सुधीता 
यचा सव्यवातो सभूढ तसाना सभूडथी अते 
सांतरअंड्पी वीशाये। वडे अृथायेक्षे। डतो. तान! 
प्रडारता रंगवाणा सूर्य साहि इवतायोतां सने 
धतपाता भर्ताडृपी उभणोना समूहेन उडभां 
२३८ भागाथी ते सुशालित इती. ते निर्भण 
प्रशशवाणा पवनथी प्रीत ४ रढेला यजितउपी 
चज्जने घारशु उरी रही डती. तेना लांच्या अवभां 
सपो चरता डता जने तेशे भतुष्यना शण३पी 
दुडण भैया डता; तेत स्तन सुझयेल तुंसरीना 
वेक्षाती पेड भारी गांड्रवाणां इतां; बांचा इतां, 
यपूण इतां खने श्याम इतां. नाना भेरोनां 
पीछाता सभूडथी खते य्रह्माना डेशवा सभृडथी 
लांछित १४ रेवां भियां थेवां ४न्ट्र राहि 
ध्वताथोता भस्तञ्रने घारशु उरतारा यने 
भट्वांओो बडे ते ३५ इती.घंतो३पी यंट्रभायोनी 
भाषाये। बडे ते [नरभ इेणाती इती. खने तेती 
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निभेणता अंजी घडवाथी तेती शालाभां विशेष 
वचारे थते. इतो. जोन यष्वीथे पठे थपन्‌ 
थ २७९, न्भधाराउपी सभुट्रनो न्ने ९प२नो 
९१२ होय तेवी थे मशाती इती. साडाशइपी 
गृक्षने माघारे रढेबी युअयेत तुंणदीनी बतानी 
पेड ते जतिविस्ताखाबी लागती डती, यपण 
खवयवानी अ थिये। वडे ते संयुक्त इती खने 
पवननु तेनी साथे जथडानुं थतां खेड नवीन 
प्रडरनो सवान छेत्पन्न थतो इतो. तेना भोर 
तरंगोना मेवा विशाण यने अया हाथ रोली 
नीडणेता इता. श्याम अत वडे ते णहु रमणीय 
हेणाती डती. भछासागरना तरंगोती भाणावी 
गेढे ते नृत्य उरी योतर्‌ ईलार्छ मती डती. 
क्षणुमाजमां तेना येऽ झाथनो ४ खार 
ध्णातो डतो, क्षणुभानभां ते अनेऽ शुन्बे। 
वडे खाड देणाती इती सने क्षणुभानमा ते 
खनंत तीत्र शुन्य बडे ०७तड्पी तृत्यभंडपते 
अग्नवती इती. क्षणुभानमा तेना खेड ०४ 
भुतो इर देणातो इतो, क्षणुभाजभां तेना 
चणा भुणोना मार देणाता इता, क्षणुभानभां 
तेना. खनंत तीक्ष्ण गुणो न्नेवाभां य्यावतां 
ढत सने क्षशुभात्रमां तेतुं खेड पण शुभ्‌ 
हेणातु 4 छु. क्षशुवारमां तेनो येऽ ०४ यरशु 
ध्णाती इतो जने क्षणुवारभां तरत ते से5३ 
यरशुवाणी धणाती इती. १८रापारभा वणी तेना 
नंत यरणु न्नेवाभां यावता इता भने क्षणु- 
वारमा तेता यरशुतो उश यार ०२ रेपाचो 
न इतो. पछी भे येतो ३७ नेछ खेम अनुमान 
यु 3 जा अलरानि छे खने २००१ पुरणे 
खाने लगवती तथा अबने नाभे शोगणे छे. 
तेनाँ ळ्वागापू अशु नेजा घटमानती रेंटना 
मेवा शयंडर 92 याडावाणां शेणात इतां, 
तेना उपाणतो प्रदेश पती पृथ्वीवान। धनर 
नील पनेतता शिणरना मेवो *णातों इतो. 
ये आवरानिनी पने इडपयी तोडावा पूर्यत 
तथा इल्ट्रतील पवेतना लयंडरे भाडा नेवी 
मडालियंडर "शाती इती. वणी थे वातरइघ- 
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उपी धारामा परोवेच तारागाउपी भोतीथोनी 
भागाथी सुंधर भाती डती. नगरना धन्ट्रनीन 
पर्वतना मेवा या जरारता इरवान्नभां प्राग 
खाहि भणियेती अतिथी रेशायेला खने २६२ 
ागभां स्थिरताथी रत डायना पर्यत मेवा 
देयाता लभ नाभना लयंडर अगडाने ते ५२७ 
उरी रडी डती. नृत्य घयी उरती शुन्गयाइयी 
तानां पुष्पोथी अने नणो३पी घोणा वाइलांनां 
भडणोथी ते न्ने साडशती जंइर पूछे उनावाण। 
सेड यंद्रभायोने भभावती क्षय येवु ”शुतुं 
इतु. तेना ढाथो, भ्रलयड्ञणना भेचनी मेभ 
डाथी स्मरे प्राशीयाभांथी थनारां मे तोगोना 
मेवा अणडारा भारती खने प्रक्षयसभये नीथे 
सावी पडती तारायोनी भडितथोनी घे 
भञ्शवाणी नभनी पडितथानी भद्धतेग्श्वाणी 
तिने योधारी रीते वरसावता इता जने थोमाग्नु 
लभ्या ४२त इता. या झाथोथी थे आअणराजिये 
मधी दिशायोानां भंडणने व्याप्त उरी दीचां डता. 
हाणा, भछालयंडर साडारवाणा, नणो३पी पुष्पी 
बडे सुशेलित सेवी. जांगगीगे३पी बेलाता 
सभूडने घारणु उरे रढेला थने थो॥२३ भभतार 
पोताना छाथ३पी वृक्ष वडे थे अगराजिये गाणा 
सराड्ञशने सरएयना मेवा द्ेयाववागुं उरी भूध्यु 
डतु. योतरश याच्या उरता पोतानी मंचाना भाग- 
थी थे आणराति मणी अयेना. भारा बनोवाणी 
तथा खवशेष इलां तमाल, ताल, याह 
नृक्षोथी जयी द्ेणाती भयंडर शूमितुं नुर 
उरती इती. नंत सने मक्षविशाण राञ्जशत। 
पशु पारने पाभी जयेला पोताना डेश बडे थे 
_णराजि न्ने भभ्या उरता खंचाराइपी झाथीने 
विशाल निवासस्थान 56पी थापती हेय थेम्‌ 
न्शु।तुं ढतुं, भेरुपूर्यतने ५७ १७ ऽरी शे 
येवे तेनो. निःश्वासवायु घार चेंधारवाणा 
हिशायोना सभूडने चार उरी र&«५। जाड शपी 
आभभां भारे. २५१० उरी रह्यो हतो. ते घार 
प्वनता सुसवाटाथी विषती पेढे वणु थतां 
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जगतो. डाय येवे देणातो हतो. थे अगराति 
पोतानु खतुडरशु उरतारा तथा पोतानी पेढे 
०/ ७१७१ जतावनास नरनी साथे न्गशे 
याधती ह्य तेभ ते चवननी साथै यादी भती 
इती. पछी नृत्यना थापेशते दीचे तेतु शरीर 
वधवा भांडर्यु जने ते भे खाडशनी संहर 
यारे यान्नु दूरता यित्तवी खेडअता बडे न्नेथु. 
(१त।सथी वण नृत्य इरवाभां ७ तत्पर थ४ 
री थे अणगराजिये थोताता देडनी २५६२ 
भनयायल, डेलास, सहाद, भद्राय जने 
भेरुपर्वतनी भागा पढेरी लीची छती. ५५4५४।०- 
ना भेधोनी भाषा तेती २८३५ डती खने 
नहे वो तेना खंजनी २६२ भणिभय थरी- 
साती पेड देणाता इता. हिमालय खने भेर 
पनेत्‌ थे युंने ते अगराजिता अनभां पढेखावी 
उपाती सने सोनाती भुद्रा३प ( २१३।२३५ ) 
डता, य्ह्माउता धुम्भरनी भागा तेती भेटी 
४शिभेणला३प इती. लायन पर्यत तेनी भागा- 
३५ इता, तेमां रिणरो, वनो तथा नभरो 
गुश्छाथाइपे धीपतां इतां सने रे तारे, 
गवे, ६पो तथा गामो! आभण पध्लवना मेषां 
०४७ इतां. थे अगराजिता जवयवे।ती २५६२ 
भे पुरो (आभा), नगरो ( शबेरो ), ऋ%तुथे।, 
नए नेछ, भद्तिणे। तथा राजि-हिविसना. 
सनू न्नेयां. यभुना तथा अंगा राहि नहीणे। 
तेना शरीरमा भातीथोता हार नेवी हेणाती 
इती खने तेना थे डातभां चने तथा खचभ 
रपे थे3 इ३५३पे शालता इता. घमे३पी घावएु- 
ने पीने घीमे शच्या उरता यार बैध तेता 
स्तन३५ डता सने तेभनी संहर सबै शास्त्रार्थ- 
३पी यार डींडडीये। पती इती. निशून, ५९िश, 
ग्रास, माशु, ऋषि, भुइूगर खते शङितडृपे 
जछार दयात जने$ सायुधोडृपी भागा ते चारश्‌ 
उरी रही इती. यो परारी ६५ २१ भ्राशी- 
योनी न्तियो थे भढासुंधर शरीरवाणी अग- 
राजिनी ३वाडांनी पडितये३५ इती. थे अग- 
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भने भनैतो न्ने भुतणेन्भता ढृषेथी नृत्य 


उरतं होय तेभ वृत्य उरती थे अगरानिवी 


साथे ० नृत्य उरता. इता. अनरातिना नृत्यते 
बीचे सघणु यनायभान पाथी सार्थ भगत्‌ 
स्थावरभावथी रहित 4४ ०४४ "4१७ ०जभः्पे 
नृत्य उरतु ढोय थेभ भने ०7'शार्यु. थे आग- 
रातिना ६७३पी परवाडना सुणथी २४९ ००त- 
ने अणी मने पोताना 8६२ याहि मवयवर्भा 
४२९ उरी राणी तृप्ति पाभी अयेवी, भधेन्मत 
खने गगतड्यी सर्चने पोताना ०7हराज्तिभा 
पयावी धनारी थे अगराजि३पी भयूरी नृत्य 
उरती इती, तेता भढाविस्ताराणा सुशालित 
शरीरती खंर थाभु मत न्ने थरीसाभा 
प्रतियिपित थर्छ रहां छाय तेम प्रथमता 
मजतना मेनु न्नेवामा जावतुं इत. वस्तुतः 
भन्छे तो ते पोते नृत्य उरती न इती, 
परंतु तेवा यंगभां रहेक्षु पर्नतो, बनो, भ॑गवो 
वगेरे सहित नाना प्रडारतुं भगत १४ वारंवार 
मरणुने बश थर्छ ०४ तेती संहर जडुं थर्छ 
नार्या ३रतुं इतुं. थे ०गतनु सुंधर नृत्य 
डान्राजिना ६७३पी सरीसाभां प्रत त 
थर्ध रह्युं तु. ते ६७ ४० सुची भारा न्नेवाभां 
जाब्युं, ते नृत्य नाशते प्राप्त न थतां वारंवार 
तेवे ५ इभे स्थिर १४ २इंशुं धातु र्त. 
तेनी संहर ताराये।ना समूह यतित यूनता हेणात। 
छता. वी पनेतोता सभूछे। लगता हेणात इता 
सूने हेव--धनवेोना सभूछ मछरांनां रोगांनी 
पेढे पबनने दीधे तेना प्रपाइभा वह्या णत 
ध्याता डता, संआभभां पेडा वरता थर्छ गयेक्षा 
रथनी पेड थळर जानार दीपो तथा समुद्रो 
वभेरेथी २३२ बीटा शर्थु हतुं. डीड पड़े 
द्भशु उरतार। बंरोणिया वायुथी भाटा परीतो, 
पृथ्वी खने तेनी खंहरनां घासे! घसडाता मतां 
इतां. श्याभ भेधउपी बखोने खेड पाग्नुथी यी 
यान्नु ४ भनार पवनना सपाराथी आधु 
याड! २२ रक्ष डतु. थाई थते सिथ 
वभेरे प्रसिद्ध रीते दारता डत, तेथी तेनो 
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समन यारे यान्तु इना मतो इतो, थरी- 
सानी पे क्षऐे क्षऐे जेडणीग्ननो संयाग-वियो 
थतो इतो, तेथी ००[(तना पधे क्षशुभां लेगा 
१४ गता इता सने क्षशुमां पाछा न्गुक्त पडी 
नता इता, थे पह्यर्थोबाना अगराजिता अवयव 
बडे तथा तेना ३२१ बडे न्यएे समस्त "गत्‌ 
भूति भान लग बड़े व्याप्त थर्छ रहनु ढोय तेभ 
हयात इतुं. यप्च ने जिया येवा. हुलायल 
पर्नेतदपी पोताना भढडान छाथते इलावी २९वे। 
सने लभ्या उरता भेषे।३पी वज्रो वडे ढंअवाथी 
वेश्च थर्छ रेला नानां ३<पवृक्षोने धारण उरी 
र्थो! थे मेरुपर्यत त्यां नृत्य उरतो हतो, 
संभुट्रो पोतानी भर्याध नि छोडतां पृथ्वीभांथी 
जाडाराना तेभ ० याञ्जशभांथी पाछा पृथ्वी- 
भां गेम अेछणी रह्मा डता थते तेभनी साथे 
गक्ष पशु तेभ १ &ोछण्या उरता इतां. धरो, 
खगासीयो।, ढवेत्षीये। जने तेती खंहर रेतासा 
मनुष्यो साथे नरो भोषर। वागती साथे 
नीये पडतां इतां, पथु वस्तुतः न्नेछथे तो 
(स्‌ मिथ्या हाबाथी ) उशु पश्‌ नीये पतृ 
न इतुं. थे डाणराति ब्यारे पोतानी यतुरार्घथी 
अभशु उरती इती, त्यारे यंट्र, सूर्य खने रॉनि- 
दिवस तेता नणवी ठपरनी रेणायो। पिषे 
यणड।२ डरता प्रडाशनी संहर यंतलीच पामी 
यथां इतां थने सुबशेवा सूननी पेढे तामा 
रवाणा धणाता इता. त्यार वरसाइनां मे! 
>३न्‌३पी झारवाणी खने श्याम भेष३पी व्रते 
घारणु उरी रढेबी थे अगराजिनां न्ने परसेवानां 
थिइ छोय तेभ नाता डता. थाग्नश ते 
डोणराजिना। मोटा डेशपाश३प छतु, पातान्‌ 
तेन! यरणु३५ तुं, पृथ्वी तेता 8६२३५ 
इती सने हिशाये। तेता डाथ३प इती. दीपो 
तथा समुद्री तेवां जांतरडं तथा पेरा वीदा३प 
इतां, मचा पवेतो तेना पडणाइप इता यते 
२५।१७--५१७ थाह पवननो सभूड तेना 
प्राशुयपानता संसारउप इतो. नृत्य उरी 
२३८ ये अगराजिवा विस्तारवाणा शरीरनी 
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संहर ढिभालय्‌, भेर, सह्याद्रि माहि पर्वेतोने 
न्नेशे दयन सुणनो अनुभव थतो छोय 
सेभ "णातुं डतु. इरी थे अगरात्रि तरती 
तंगेटीना पर्वतो३पी भंण्शीयावानी डुलायल 
पर्व॑त३पी भागाने इेखवा बाजी, साथी जसे 
पोताता तांडवनृत्यनी डीड बडे न्न. पाठो 
प्रय ३रवानो २५२९ अर्यो छोय थेभ ध्णातु 
इतुं. सेवताओो। हेत्या. सने नागोना समूडे 
इपी इवादने चारथु उरतारा सवयवोवाणे 
भे अगराजितो ६७ स्थिर रही शतो नद्धेतो 
खने न्नेशे थडनी पेढे इरतो होय खेम *णुती 
डतो. नाना प्रडारता नेशो, तेने भात इरवाना 
उपायो समते यश्रभी यशेपवीतने घारशु 3२- 
नारी तेम "४ खाडाशनी संहर नृत्य घरी रढेली 
रो अगरातजि मेघना शण्द बे न्ने गर्छ प्रह्म- 
यारिशी बेहना घोष इरती होय सेवी. णाती 
इती. वणी खे नृत्यभां परस्पर थेडयीन्नमां 
भ्रतिनिणि पडवाथी भूतम जाडश३प यने 
२१82 लूतण३५ ५४ अयां इतां तथा ५२२५२ 
तुल्य १ हयात इतां अने न्भ ६२ उशु 
इलन-्यल्न % न थपु दोय थेनु ५० 
डतु. खे अगरानिवा माटी नासिक्जवां छिट्रोडपी 
घरभांथी महार सावता, भेधना छडाडावाना रभते 
भढालयंडर २०६ डरी रहला 84 वायुये। वाता 
इता, ये अणरानिता सेड ७५ यतुरा्छथी 
योतर इरी चणता डता खने तेथी खडाश 
न्ने भ्रयंड पवने हेक्षां पल्लवी १३ व्यात्‌ 
थर्छ रह य येषुं देणातुं डतु. थे सने न्नतां 
भारी धीर इटि पशू रातिना संगमा. थयेना 
नजतना पक्षथीनी साथे मश्‌ थवाथी मोने 
पाभी गर्छ, खने मेभ रशुसंद्राभभां सेता 
हित शहितवाणी थर्छ न्वय तेम ते इुडित 
शप्तिवाणी थर्छ गर्छ. न्यारे डाणराजिनो ६७३पी 
सरीसे। धूभवा वाय्यो, त्यारे पेत यंत्रनी 
पेड घूमता हता. जएहाशयारी देवतास तथा 
पक्षीय नीये पडता. इतां खने पेवताओनां धरो 
पशु 7भीन उपर यामेतां इता. वणी मे खे! 
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पाछ्डांनी पेढे थे अगराजिता भ्रवाढमा वह्या 
०/त। हता खने भलवायव पशु भ्वी पेड 
थूथार्छ गता हता. ढिमालय पशु छिभता खेड 
मिहनी पेड विभेराए गता हता. साभ थे सवे 
पृथ्वीमां 99 जुता पेड क्षयने प्रात १४ 
गता हता. पृथ्वीनी संहर सह्याद्रि खाहि पर्यो 
थक्षीना मेवा देणाता इता, त्यारे विध्यायण 
राहि भर्यृतो विद्याचरना मेवा गाणुता इता. 
गाशशभां मेभां रामडसे। भभ्या उरे छे तेभ थे 
संघणा पर्वतो वृक्षोना श्रभभां लभ्या उरता 
इता. ये डाणराजिना ६७३पी तणावभां दीपो 
तृशुवा मेवा दाता डता, सभुट्रो इुझाणां मेवा 
"जता इता ने देववोऽनी पंडितये। उभणो। 
मेवी शालती इती. निर्मण याडाशना मेवा भछा- 
विशाण स्वप्तमां देणायेल्षा डाम/णता नगरी 
पेहे साति श्याम र्ने मोटी ०ंघावाणा तथा 
खेडड। थयेला सने३ सूचना मेवा १७।०१०/१८4- 
भान ये अगरानिता शरीरमा भेर पर्थतनी 
3५२ सावेत्षा बनमा विष्यायण नृत्य उरतो हतो. 
२५ वातने सहन त उरी शवाथी सह्या, 5७२, 
भनयायल, भहेन्ट्रपर्गत, डॉयपवेत, भंहरायल 
खने गो याहि प्वेतो जाडाशइपी यांगशु- 
भां नृत्य उरता इता. साथी पृथ्वी सने विधा- 
घरोनां भरो पशु नृत्य उरत ढतां, थेवी १ रीत 
वनमा 6त्पून्न थनारा सर्व स्थावर पद्चर्थों थे 
शणरानिना शरीरनी संहर म्ये ब्टंगभपणुने 
प्राम थर्छ येना ढाय तेवा ग्थ्यात डता. 
पर्वतनी संहर समुद्र नृत्य उरता छता. 
अया पर्वती पशु याड्ञशना पोलाशुभां नृत्य 
उरता इता. साडाश पशु यंट्रभा रने सूर्य साथे 
यलायभान थर्छते थु न्ने पृथ्वीनी नीये 
यां याध्युं गयुं ते भशुयुं न डतु. पीणरायेक्षां 
पुण्पोवामे। बनोतो सभूछ धैपो, पर्नैतो ने 
नगरोनी साथे सूर्य साहिता निवास३५ जाडाश- 
भा नृत्ये! उरी रह्यो डतो. सेवी रीते यलायभात 
१४ रुल सर्व मगत समुद्रभां तथुयेता धानी 
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पेढे हिशाये।मां भमतुं १/णुतु इतुं. २५ आश्मा 
पवेती अमता इता. समुद्रो दिशायो।ना संतोमां 
पढाँयी ण्या इता. आमडांना खने नगरोना 
संभू! नदीयो! तथा तनावे। न्ने थरीसाभा 
प्रवेश उरी रह्या य तेभ वृद्धि पामिला पवतभां 
खेड लोऽभांथी पी? वेमा प्रवेश इरी रहा 
इतां अने 086 धासनी घेहे लभतां हात 
इतां. ? समुट्रनी पेड (0070 प्रहेशभां पशु माता 
हरतां इतां. पृथ्वीनी पे ० खाडाशनी २५६२ 
नगरे स्थिर देणातां डता, पर्वती जाडश भा. 
न्नेवाभां सावता इता. राडाश ने प्रथयडाणता 
मेषो ७८१ उरनार! प्रलयडामना भ्रयंड वायुने 
धे इख्ारवाणा १४: गये॥। पर्ववोभां स्थिर 
१७ गेला हयात इता. नक्षतोतों समूइ भणि- 
योनी वृष्टिता वेडनी पेड मनोहर मुतो हतो 
खने इन्नरो दीवायोते लभावनार यनौत। 
यडती पेडे ते पृथ्वीनी ५७२ तथा ५६२ 
५भ१७| उरी रह्यो इतो. तेनो. हणाव विद्या- 
भरे सने ६५१त।ये।त। समूडे (जा सला 
3५२) 3रेक्षी ६ बनी वृष्टिना ळव मुतो डती. 
ये डानराजिना ६७ती संहर प्रथांना अते 
सृष्टिणेना समू राजि--छिविसना मेवा ९३। 
गणात हता, दिवसान जने राजिये।ना समूहे 
चोया यते हणा ३पाता पतर 3५२ पेक्षा २४ 
ताना थिइूनी पेठे पढु २ नाता गाता 
इता. वणी थे डाणराजिवा शरीरभां ३ष्शुपक्ष 
खने शुनपक्ष थे यंने पक्षे। १०१७ खते 
४न्द्रनीबमणि याहिथी यनेका इता, तेथी तेथे। 
[नर्भन इेणाता चोना--डाना खने$ जरीसाओ।- 
ना सभूडनी पेड शालता इता. ये आणरानिना 
दछ सूर्य-ंट्रनां नेऽ मंडण रून३पे 
शाशी रह्यां इता, तारायोता समू यपण 
खूने डूडाणा मेवा थर्छ रई&। अंतिभात छारोनी 
पेहे दीप्ता डता. स्वर याडश तो वीरा्छ 
रडेल भा? पत्रता गणु गणात इतुं सने 
तेनी संहर लभ्या उरती वीगणीना उषञराणे। 
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3 यारियांनी पंडितती पेडे मारे प्रश जापता 
इता. प्रवयद्रणमां जागारतां जशे नभत ये 
डाण्राजिना इडमां भलिइपे शोभत इतां जने 
तेजे. अग्यडना इरशरने थीथे खेऊप्पीन्य 
साथे सथड़तां तळाण उशुञशुर उरता हता, 
सूये जाहिनां तेने अगराजिता इेडती खंधर 

नाना प्रजरता सुंधर 5४७--न५२ माहि साभ 
१ए३१ ह्णातां डां खने तेगा पशु उशुञशु।२- 
नी साथे नीये सते 3प२ प्रसरी मतां इतां. 
संञ्रानने विषे मन्मत थर्छ रेवा योद्धायो।तां 
जड़गोनी अतिना तरंगोथी सघणा तडञ्जवाण। 
दिवसे श्याम थर्छ मता डता. ये अगरानजिना 
नृत्यमा पोते लभता डता. छतां सर्यना सधि- 
७[त३प येवा प्ह्मती स्थिरताने थीधे सारी पेढे 
स्थिर 4४ रहा वीर पुरुषेनां भंडणना युद्धते 
भारे. जनाई संलगातो इतो. थे आअगराजिता 


तृत्यमा सल्या, धन्द्र, विण्यु, भढाहेव, सरित्‌, 


सूर्य, यंद्रभा धत्याहि इेवतारो। ने हेत्ये। 
पोतपोताना यधिञ्ररनो अब यावी रहेता 
५४ १४ नीये पडता डता. वणी तेमना स्थानभां 
पबतभां ओडेक्षा भरछरती पेठे खते वीळनीना 
अभञ्रानी पेड भीन्नयो। सावता इता सते 
तेभतो पशु ३० यावी रहेता तेगे। पाछा नीये 
पडता इता, "४२ भा प्रतीतिभां जावता भंडार 
सृष्टि, सु५--६:५, समर्थता-इरिद्रता, ४२७ - 


रनिस्छा, विघि-निषेच खने ०न्म-भरशुनी 


श्रत कोरे लावा, परस्पर विरुद्ध छे, छतां 
ये डागराजिना हेमा येऽणीन्नमां लेणसेग न 
१४ गता 4६३७ साथे रढेता डता. त्यां तेथे 
ग्नुध ५७ ध्याता इता तथा गर्छ वणते थेड- 
यीन्नभां मिश्र १४ रडेल ढोय खेम पशु 
धातु डतु. वणी अगराजिता शरीरमा यिह्यञ्जशवी 
२६२ मिथ्याइपे १ प्रतीतिभां यावता सते 
वस्तुतः न्ने्छये तो शून्य३पे रहेता संहार, 
सृष्टि, भत, पृथ्वी बजेरेता वित्रासिता समधि- 
'्डानयैतत्यभां 3ल्‍पत्ति, स्थिति सते क्षय वारं- 


१३८८ आथिक स १७,२१३ याणापरी 


बार थया १४ उरता इता खने पद्य्ोती डियानये! 
तथा तेना इसार वारंवार थता ० १४ता इता तेभ 
०/ शोभी संण्या तळी उरी शक्य तेम न तुं. 
शो अणराजिता रेडनी संहर $त्पत्ति, शांति, 
भरू, उत्सव, युद्ध सभावला१, ६५, २१, 
जय खले विश्वास वगेरे भन्नताभा योऽन 
थेच रेला रत्तना सभूडनी पेड देणातां इतं; 
छ 3 खे अगरानितु शरीर नेऽ तरत! ससे 
बाणी सुष्याती परंपरे खर्वित रीते 
घार उरी रह्युं इतुं. मेभ तिभिरशेऽ परे 
मलिन हृष्टिवाणा। पुरुषने साडशभां भसे 
भावाणा खादिता मेवा चाज्रो ( आंतिने दीचे) 
न्नेवामा खाचे छे, तेम खे अगराजिता यिध्यक्षश- 
भय शरीरती संहर स्वाभावि5 रीते १ प्रतीतिभां 
जावती सते अधि अनिर्वयतीय येवा भायाता 
२।वरशुने लीले अनुजवाती भतती व्यवस्था 
थे। तेम्‌ % छो सर्वनो पाछे। तय, थे 
प्पधु आतिने दीधे प्रतीतिमा जाषतुं हश. 
वी रीते पर्वत पोते सय छे, छतां थरीसाभो 
प्रतिषिणित थया पछी खरीसे। यक्षायभान 
थतां पोते पशु प्रतिमि मिइृपे थलायभात गाय 
छे, तेम गत मयण येव! खसचिशन येतन्य- 
ती संहर स्थिति सणी रडेशुं छे. तेथी वस्तुत: 
न्नछये तो क्षालने नि पाभ्या छतां ते भायाता 
थाजथी क्षालने भ्रात थतु ध्णातुं बतुं. १८4 
बड़े पोताना प्रतापने योतर्‌ प्रसारतारी भायानी 
२६२ मजतन सर्व पधी रह्या छे. तेणे। 
प्पाणडनी सक पसुष्टिती पेठे प्रतिक्षण थो स्थिति 
छादीने ०७ स्थितिने प्राप्त थता इता. खे अण- 
शजिन। शरीरती खंदर ग्ट्थत३पी खनेड भजन! 
कशान सभूड शियाशड्ित १३ खेडे थतो 
इतो खते पाछे। डने उरी विभेरा् तो इतो. 
रो देबी ( अगराति ) क्षथुभात्रभां अ स्पनि- 
बुथनीय३पे देपाती डती यने. क्षशूवारभां तो 
ते इशा ३पे "जाती न हती, क्षशुवारभां ते 
जंशुध्भ्रभाणुनी देणाती इती यने क्षणुवारभां 


रणा! जाश्शने भूरी हे तेवुं भाबिशाण तेतु 
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३५ ऐेणातु डतुं. खे देवी. (अणराजि ) सपू 
३ीते योऽ न्वतवी येतनशडित १४ छे. ते ०भतडपे 
पशु थर्छ ग्तय छे, खनंत छे रने न्ने तेते. 
भून ३५ तपासीसे तो ते परम शुद्ध थिद्यमशइ५ 
छे यो देवी अहो अणमा थतारा जहे धोनी 
खुर रडेनारी येड येततशहित छे. ते यथास्थित 
पो २डेताया पोताता स्वडपथी थितशरवा 8६२ 
खृंत;उरशुभां रहेबा यित संस्तारती पेड 
( अभ-3भे--१ सना नजेरेता परिपा सुसार ) 
१५२ देणाता पेश बडे खनेड वियित्र राडार 
५४ रहेधी रेमाय छे. खे पोते खोड 3६३५ छे, 
छतां जविद्याना याशथी सर्व३५ थर्छ रडेल छे. 
पाठी वस्तु६शियी नेता तेतुं ३१३५ खेड यित्मथ 
रत्मतर्वर५ छे, तेथी ते शांत यिध्अशइप 
०० छै, गोषी रीते विद्या खने खविद्याता याशथी 
पणवारभां वियिन उपे देणाव खापनारा सते 
वस्तुत: खेडडपताने. द्रीधे यित्मयपे रेला 
खनाि खले सरतत पोताना ३पने ते चारश्‌ 
परी रही छे. ३4० यिद्चक्षश३पी शरीरे चारश्‌ 
छरी रहेधी छो डाणराजिनी संर या मे दृश्य 
[4६२३ ० छे, ते जनंत शिक्षामा अतरेन 
रेणा- षभण, यह खाहिती स्यतानी पेढे सने 
०/७भय समुद्रनी संहर देणाती तरंगोनी रेणानी 
पेड जलिनन३पे भ्रतीतिमा जावे छ. प्रतयडाणता 
रुट लैरवनो. साडार ५२७ उरी र्या इता 
सते तेभनी पासे ये मढाभैरवी हेवी ( ॥णराति ) 
पोताना विशाण इपथी साड्ञशने पूरी ६४ 
नुत्य उरता देणातां इतां. अनलेरवना उपागमं 
६९पछो रेता, मछाठअ खेवा तीन्न चेरत सर्न 
बड़े मनी येना खने डूड ० भान नेटमा साही 
रह्यां छ योवां *त्ञोवाणी पृथ्वीने घारएु उरे. 
रईेदी तेम + प्रत्रयञ्ञणता। पवन पे अध्या 
छरती बतोती पडितनी पेड शेशे देवी नृत्य इरी 
ह्यां छतां. तेभएऐे ऑद्यणीया, सांडशीये।, 
ध्भीसनो, इणो, इलो, उरंडियागे।, भुसणे।, 
पावडाणे।, थाणीये। खते स्तंभ कोरेती 
भाणाणे। तथा हारो पढेयी इतां शेषी रेतन 
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खनेड भागाये।ता सने हारेना समूइनां पुष्पो 
नृत्यने दीचे डपतां इतां तथा क्षयने लीचे परी 
पडतां हता. थे हेवी ०4७ तेने विभेरीते नबी 
गांवी. स्थता उरता. शाय येम मुतु डतु. थे 
'जेरवी इनी जाअशनेखने बंहन उरी स्ह्यां इतां 
जयने थे याञ्जशभेर पशु पोतातां विशाण 
च्याइरने योतु प्रसारी ६४ नृत्य उरता इता. 
रतना खासप्थी लरेल्ां यभता पानां भार 
शिगडंयगाने झाथभां बनि “३०० हिण्य्‌ ? 


येवा >नेड न्यतवां तालवाणां शण्धभय १०८ 


वडे नृत्य उरतारी, पोताना वक्षःस्थणमां भोपरी 
रानी भागाने घारए उरी रछ, गरेता पीछा 
जोसी भुंडुटने शाला जापनारी खने प्रबयञ्ञणभां 


ग/जूतने गणी:०८४ प्रसन्न थर्छ हेदी से आअण- 


रॉनिधी स्तुति पामता लेख तमारा सोनी रक्षा 
डरे, १-१०२ 


डिबं डिब छुडिय पच पच सहला झम्यम्यं 
शब्दवाद्यः खञजमुराख शिरः 
शेखरं ताक्ष्येपक्षः । पूणे रक्ताखवानां यममहिष 
महाशंगमादाय पाणो पायाद्वो वंद्यमानः प्रलय 
सुदितया भेरवः कालरात्र्या ॥ १०२॥ 
श्रीयावायिङ भदारामायणुमां निर्वाह ५३२एन। 
5त्तराधना  अपराजिवर्शन ' नाभो सर्ज 
८१ भे समा 


सर ८२ भे।' 

(शवं २१३५ तथा ब्यझञानथी भ्रप॑यनी 
प्रतीति मने झानथी अपथन। २५०५ 
राम उवाच 

किमेतद्भुगवन्सवेनाशे नृत्यति केन सा । 
कि शपेफलकुंभाथस्तस्याः जग्दामधारणम ॥१॥ 
राभ मोच्या: डे भद्धाराप्ट! सर्वनों नाश 
थर्छ जया पछी ये हेवी अवी साथे नृत्य उरता 
डता? वणी याप तेनी सूपई, १०, हुल याहि- 
* खा ज्याथीमा सर्यभा लेख 3 छ पावे 
यिट्,५ 8 तेना तत्प विषे पर्छन जावदे शने जशा- 
नेने दीपे तेभ प्र्पयनी प्रतीति थया विष तथा शान थतां 
पयन स्नाव ब्य विषे वर्टुन ३२३, 


१३८८ 


२ च ए 


नी भाणायोतु तथा ढारेनु बहीन उसे छे, ते 


| ५९ उम घटी श३१ न्मे नहे बोडनो नाश थर्छ 


०४तौ छोय, तो पछी नाशने पामी अयेल्षा थे 
ने पाछा भैयीध्वीता देडमां रहीने शी रीते 
नृत्य ३२१ 

वसिष्ठ योध्या: वस्तुतः न्मयि तो खे 
९२१३पी पुरुष ५७ इतो नि सते ये भैरी 
इपी स्री पशु छती नि, वणी तेभनुं नृत्य 
पशु इतुं वि, थे यंनेतुं व्यस्तित्व पशु न 
टु यने प्रथम्‌ वेच्या प्रभाह तेभनो जार 
४ खायार पशु इतो नहि, परंतु. भे खनाहि 
जि सर्व डारशोना पशु डारथु३५ छे, 
सनत छे, शांत छे खने सनिनाशी छे, ते ०४ 
विवर्त३पे यालासभात खनेऽ प्ररे स्वत 
प्रसरी रधु ५णाय छे. थे परम भंगधभय 
चिद्या सघ जविनाशी छे मने ते ० 
प्रय्ञणमां भेखना खागरे प्रतीतिभां यावे 
छे; इम डे मगतनी शांति थया पछी थे लेरव 
परम यिद्याडाश३५ ० थर्छ २३ छे. सुबे मेभ 
[नराडार न रही २३, तेम ये येततभय दृश्य 
पशु तेवा यिद्यात्माना विवतेदाना स्वलावना 
नेलव विना री शत नथी. ७ विषे र।/भयं ६२ ! 
४७, थिद्डाशना विवर्त३५ दृश्य यिद? विना 
5 री ९३४१ ३९, भरी तीणाश तिना डेम रही 
शहर तमे वियार उरो तो शरे ३, 3ड ने 
डुडण वगेरे सुबशे बिता शी रीते री २४१ 
ते * प्रभाशे मे विश सबेता भून २५७॥१३५ 
छे, ते बिना परद्चर्वी स्थिति % शी रीते संभवे १ 
इ, शेरदीनो रस मधुरता विता डेम रही २३१ 
उद्चायित्‌ ओर्छ अरएुने चीधे शेरडीवो रस भधुरवा 
वितानो थर्छ भया ढे।य, तो तेने मरी रीते शेरडीतो 
रस उछी शत नथी. ०३ दृश्यवगे यिष्टाडाशना 
भान येड विवर्त३५ छे. ते यिक्चाशर्नु २१३५ 
छे, थेम्‌ तो उडी शड्ञतुं नथी; 3ेभ डे यिषा श 
सघ) सविनाशी छे सने तेभांथी इशा भागनो 
नाश थवे संभवतो नथी, ६श्य म/अतनुं २१३५ 
प्रमात्माना विवर्त सिवाय पीण्नु उशु संभषतुं 


१३८० 


की रही उन क कक क रुररुरुररुरुफकरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरररुरुररुरुरुरुूरुरुररुरुरुरुफरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरु ३०, 
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$ 
तंथी, थे परम तत्व १ विवते३पे ०जतता | ना आंशे। १/ सरे छे, खेम सभर्गचु. मिथ्या 


राडार पोताता स्वपने यताववा राजश 
राहि उपे पोताना खात्माने प्रसारी हे छे. 
भारे निवि झर, याहि, मध्य सने जंतथी रहित, 
सर्यशडितिभान खने सचाभात्र थेचु १ झर्छ 
परमतत्तव छे, ते * यया ने ७३५, सृष्टि३५, 
प्रतय३प, य्याडाश३५, पृथ्वी३५ सते हिशा३५ 
थर २७९ देणाय छ. जविद्यावाती दृष्टिने दीधे 
शति १३ चिवडा % 6त्पूत्ति सते प्रक्षय 
२१६ उपे शासे छे. 3त्पत्ति, भर, भाया, 
भाइ, भंहता, व्यवस्तुप'ु', वस्तुता, यिवेऽ, 
णंच, मोक्ष, शुन, ययशुभ, विद्या, विद्या, 
१६७५७, संधेड५७', क्षणु भवे! पण, 
तंमा अब, यंयगपु', स्थिरप७', तभे, हु 
खने छतर पद्चर्थ थे पशु परवर ०» छे. सत्य 
सने ससत्य, आर्य ने अरणु, भूर्णता खने 
पहितपछु दश शा जिया द्रव्य पजेरेती 
पना, व्यवहाशेनु जरितत्व, ३पाहिऽ याह्य 
िषयानो सभव सं४८प--वि8८प साहि य्यांतर- 
विषय, अभे (द्र्य खने शञनेन्द्र्य, तेळ, ०४०, 
सजते, २५।डश तेभ ० पृथ्वी जाहि ३पे 
०? आं्ध जा पथरार्छ रढेलु नगरे थापे छे, ते 
से शुद्ध निवि डार यिघडश३५ छे, थे यिध्यष्षाश 
सर्वना साधिष्हान३प छे खने ते पोताता स्व३पने 
नि छेडत ( विवर्त३षे ) सर्वता साडार थर्छ 
रडेलु छे. ७प२ मे उडेवाभा थाप्यु छे, ते 
संदे शुद्ध यिद्चक्रश३५ छे येमां अंछ संशय नथी 
खने ते यिद्यक्षशथी १/२ प न्नुहुं नथी,. खा 
पातमा खणड हृत न्नेर्छतुं छाय तो स्वप्तमां 
हेणायेला पवेतनुं छे. > परम यिध्क्षश विषे 
भे तमने धणी वणत उद्युं छे, तेनुं ५ खी 
'स्ट्ररपे वीन उखाभां यान्युं छे. थे रद्र 
स६5।० विनाशी छे, थे ० विष्छु३५ छे ने 
यो ० श्रहा३५ छे. यंट्र, सूर्य, ४न्द्‌, वरुण, 
यभ, इुभेर, सर्न, पवन, भेष, सगुट्र, भूत 
वर्तमान खाहि अब सने मे आर्छ बस्तु हेमाय 


लावनाने थीणे सेवी. न्नतनी 3प२ णतावेधी 
विष्णु, व्रह्मा खाहि संशा बड़े तेवा तेबा जाशर 
या सर्व हेणाय छे ने सर्व 3६३५ छे, सेवी 
पोष थतां विष्णू, थला माहि सर्व पशु 3६३५ 
मशाय छे. प्रह्म ० आअजशुनटृष्टि वडे २०१— 
मगत याहि वेशे हेणाय छे यने ज्ञान थता 
पोताना २१३पभा ०7 स्थिर थर्छ २३९ हेणाय छे, 
भाटे पर, न्नेतां ले६ ४ दित्व--जेहत्व साहि 
परशु छै ०४ नि, तेथी शान वडे सम्छते शांत थर्छ 
रुनु, न्यां सुची ९७१ पोताना परभ निवि ड्र 
स्वपने ग्व७ुतो नथी खने तटू पताने भ्रातर 
थतो नथी, त्यां सुधी १ ते जा संसार३पी भछा- 
साजरभां पोते नेऽ तरंग मेवे! ५४ २९ छे; 
परंतु शान थतां तेने थेवी शांति तो भने छे, 
$, तेने थे समुद्र ( संसारसागरे) थवा 
तरंग ( संसारसागरना तरंग३प थे१। वभाव ) 
यो इशुं म हेजातुं नथी, तेवी ६ृष्टिमां तो जा सै 
यथास्थितपऐं रहेलुं डावा छतां शांत जने यनंत 
परभ थविद्यप्रश३प५ ॐ हेणाय छे. १-२६ 

शाने तु शान्ति स तथोपयाति यथा न 
खो5ब्धिने तरंगकोऽसो । यथा स्थितं सवेमिद 
ख शान्त भवत्यनन्तं परमेव तस्य ॥ २६॥ 

श्रीयाजवासि्ठ मढाराभायशमा निर्वाए५5२ए७ना 

6त्रार्धना  शिवस्वरंपवर्शन ” नामन 
सर्ग ८२ गे। मात 


२२१ ८३ भा 
$८५०१६६[२4। (4६।३।२॥ १४ मन 
२५३३ से छ 
वसिष्ठ उवाच 
चिन्मात्रपरमाकाश एवं यः कथितो मया । 


| पषो5लो शिव इत्युक्तस्तदा रुद्रः प्रनुत्यति ॥१॥ 


वसिष्ठ माल्या : ते वपते मे रट्र३पे नृत्य 
* जा व्याथीभा थर्जमा छ #6 नेरव जाअरे 
डॉणनु वर्शन अयु ते जपि&री वर्णने भाष्‌ थवा भाटे 
छे; शने 5ध्पनाध्ष्ट १३ 4६३4 ० तेवा इपे भासे 


छे ते तथा के नथी धातु ते, ते सर्व यिद्दाआश- | छे; जे भानदर्नु पुन उरवाभा जावे, 


सण ८3 भ।-#ध्पनाधशिथी (६४५ ० १५ २३३५ भसे छ 


Do न्न 
उरता इता थने मेते शिव सेवा नाभथी 
ालाववाभां जावे छे, ते परम यिद्डाश३५ 
० छे, थेम्‌ भार बढ्नु छे. ढे विवेश्रीभाभां 
श्रेष्ठ रामयंट्र०७ ! थे रुट्रनी मे यार्डात ३९- 
वाभा सावी छे, ते वस्तुत: सारत इती १४ नि, 


पशु यिट्रू पे सवज भरपूर १४ २७धुं २082. 


० खेवा माडारे विवर्तीलावथी थर रइेशुं शतु 
डतु. थे रुट्रनो याडार भारी इटिमां शांत यिध- 
अश३प ० "/शुये। अते ते खेड हु १” ( तत्तत- 
शंपणाथी ) न्नशुतो इतो. यीन्न खज्ञाती ९४१थी 
खे वात समर शाय तेभ त इती. मेम गे 
प्रयाण, थे रुट्र थने थे शैसीधपी भायाभात 
छे, थेभ भने ज्ञान६ष्टि १३ सभन्नयु, तेभ नया 
सन इश्यन्नण भायाभाज छे, येम हु तत्ततटृश्थी 
सभ"/तो इतो. परम यिद्या्ञश पोते वस्तुतः 
सर्य भ्रभंयथी शून्य छे थने ते १ विवते३पे 
भैरब गाओरे थर्छ रडेल देणातुं डतुं. न्ने 
सनै ३८५४ इटिथी ० भारी पासे देणातुं डतु, 
तोपशु २५६ यने अथैता संगंचनी उद्पता 
यी विना निवि शेष पर््रह्मनो भाच थर्छ श३ 
नहि. थाथी भे मे ३ब्पनाइ्‌टिथी न्नेयुं तु, 
ते भे तमने वाशी वडे उडी णताव्युं छे. ७ 
रामयंट्र७! तमने सच्चश्षणता धशा हयाचा 
जल्यासथी ग्ट्यतभ खपि ति पुती ( २९ ण 
साडारती ) ६४ ३७ १४ री छे. थाथी २ 
नूत विषे भे बाशी बडे मे बहत श्युँछे ते 
तमने क्षशूवारभां सत्यतानी थाति 6त्पून्न 
उरे छे. ते शेरवीह्देवी ५७ डती नहि, ते लेख 
पशु इता नहि, तेम थे ५८4४ पशु इतो 
नि; परंतु सवे थ्रांतिमातर ढतुं गने यिह्यञ्जश १ 
विवर्त३पे द्ांतिथी तेवा उपे भासी रद्यु तुं. 
स्वप्नभां स्यायेत्षा नरती पेड, भनोरथ३५े 
भनभा जड़ा थर्छ रढेबा रणुना वेशती पेड, 
अथाना जर्थना सभूढमा सावता जनिवेयवीय 
रसनी पेड गने भवोराब्यना विधासनी पेड 
ये सर्व द्रांतिमान डतु, छता. यिष्यञ्जशना 
विवर्तरपे देणातुं इतुं. मेभ २५२७ यिध्याशती 
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२१६२ स्वप्ननगर ६णाय छे, मेम छीपभां उपाती 
युद्ध थाय छे यने गम राडशभां ( तिमिर- 
रोगवाणाने ) मरछर तथा भाषाणा खाधहिता 
मेवा खाडारे हणाय छे,तेम ग्रातिने बीचे 4४३: 
रस परमात्माभां रा ०३ इृश्यवी प्रतीत थाय 
छे. याही चानइुटिथी न्ेघये तो निवि जरयिध- 
४२ ०४ पोता वडे पोताभां जेवी रीत २८- 
लावने प्रास थाय छे, तेथी थे यिद्याञ्जश पोते ० 
अतन खाडारे प्रतीतिभां था१ छे. मेन 
कपडामा सपने रंगत. चिजा हेणवा्भां यावे 
छे, ते पघा उपडांथी ग्नुध नथी, परतु उपडाभां 
० ते उच्यायेधां छे, तेम यिद्यडाशनी २६२ 
सघणे। हाह लिन्न छतां सत्ता वडे ३<्पायेते। 
छे. ते % प्रभाह प्र्यञ्णभां थजितती पेढे 
दीपी नीडणेला रुट्रना नृत्यभां भे अर्छ न्नेवाभां 
यान्यु इतुं, ते पशु यिद्यत्माता १४ खेड विवते३५ 
इतुं. ढे प्रिय रामयंट्र७! जेवी रीति नेस 
सने शेरवीनो मे राडार न्नेवाभां जावतो इतो, 
ते तत्वईटिथी [नराडार १ इतो, येम भे तमने 
वहन इरी यताव्यु. ७१ तेभनु नृत्य पशु 
वस्तुतः न्नेघ्ये तो थवृत्य३५ "४ डतु; थे 
विषे ४६ छुँ, ते तभे सांलगे।, मेभ मे वस्तु 
वास्तवि5 शीय ते यवस्तुरणे गर्छ न्/्याये 
शा शती नथी, तेम जपधिष्यानयेतन्यनु 
पोतानुं २५३५ पए अर्छ ०ज्याये आ विवर्तं 
बिना रही शङतुं नथी. मेभ सुवामां ाडारनी 
इल्‍पना थतां ते यने जालृषणु३१ ध्णाय छे, 
तेम जधिष्यानयैतन्य विवतभाषथी २८३पे 
ध्णातु डतु. १ अंछ येतन्य छे, ते स्वभावे १ 
वश्य २३ २युषरभवाणुं १4४ ०४४ २११४ साडञरे | 
हणाय छ; ५७ वस्तुतः न्नेतां तेनुं भूण २१३५ 
तो जपिष्यव यैतन्य छे. थे यिटू १ रुट्रती 
०? येश छे, ते जापशी १ येश छ; भाज 
तेनी पोतानी तेवी वासनाना स्थावेशने दीचे 
तेनुं नृत्य देणातुं इतुं. भारे भडाभयऽर राडार- 


वाना थे अ्रक्षयप्रणता रुद्रुं % नृत्य र 


ते यिद्यत्मानो येऽ (११२ १” इतो सने 
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यिद्दत्मा तत्त्तटृष्टियी नता जाप पोतावुं 
०/ २५३५ 

राभ याद्या: तारिषड इटिथी न्नेर्छये तो 
वस्तुतः था दृश्य छे ० नहि खने भे गर्छ 
ध्श्यना मेवे! जाजास नगरे जावे छे, ते ५९ 
छेव2 प्रलयडानभां त थर्ठ न्नय छे. ते १५4२ 
डाणनो महाशून्य सभय डेवण शून्य परम 
यिद्यञ्ाश३५ छे. तो तेमां वणी श्वुहु १४३५ 
येतन्य शी रीते संभवे? तेम दृश्य पशु उभ 
संभषे? मे यिद्यात्मा सवन पोताता शुद्ध 
स्व३पथी भरपूर छे, %३ (दृश्य) वर्‌ १ 
( पोताथी ) ग्नुध न दाबाने दीचे पोतानी 
साथी आने येततवाणुं ५२१ 

वसिष योध्या: ढ प्रिय राभमयंट्र9 ! 
न्यारे तभे यया प्रभाह शंडा उरो छो त्यार 
पछी इत-यद्त साहि संशयउपी सभुट्रती 
शांति थवा भारे हु तभने मे 8२ ४६, ते तभे 
सांथगे।, नन ३१० यिद्य्ष। १” सनेन भरपूर 
छे २११ उशे। दृश्य /ड्वजे छे नि, तो पछी 
डार्छ (५०4 पद्चथता सलावते दीधे ) अर्छ स्थगे 
डे डार्छ अणे पशु उशी वस्तुने न्लुध्दी इणतो ०४ 
नथी, सबै शांत, ज्ञानधन विध्य्श३५ "/ छे 
यने ते शिक्षाती पेडे नि:ःसंडधपपएऐ १ रढेन 
छे. थे यिद्टाडाशनी २६२ मे अर्छ ०३ येवा 
ऱ्या दृश्यव्जे इेणाय छे, ते थेडन्नतनो तेनो 
विवत १ प्रतीतिभां थाप छे. नाडी, शांत यिध- 
जश तो पोताना २व३पना ०” सहद्ाडाण २४ छे. 
स्वप्नी संहर यिद्यत्भा ०४ नगर-गाभ 
याहिउपे न्यएे थर्छ अयो. झ्य तेभ बाजे छे; 
पशु थे सघणे। यिद्यत्मानो ० विवर्त छे. माही, 
वस्तुतः न्नेतां नगर ाहि३शुं ग्नुहु डेतुं नथी, 
५७१ ४१० यिद्यडाश ० य छे. थे ० प्रभाएं 
नया सर्व दृश्यवस्तु "गध शाय छे, ताप 
ते यिद्चत्माथी न्गु्ी नतां यिद्यात्माइप १४ 
छे. थित पोते १ पोताने विषे सबै न्यशुवा 
थ्य पद्चथने संपू रीते शून्य३पे न्नश छ 
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RH पेश १४१६१/१800000१मह 
सने ३5 सुष्टिना मारंभडाणधी भांडीने पोताता 
विवर्तने ०४ पोतानाथी ज्नुध ३५ देणे छे. ते 
पोताना वास्तव २१३५३५ यिक्काशर्मा पोतानी 
भेणे २ विव्तल्ाबते पामे छे अते पोतानी 
$ल्‍पना वडे क्षण, प्रलय, ०/२त सादिनी द्यांतिने 
चारश्‌ उरे छे. पोतातुं यिद्दाडाशस्वरप ०7 यारे 
यिद्यज्ञशने विशे विवते३पे पसरी व्यय छे, त्यार 
“अभु तमे छ अने खगुद इं छुं, भशुऽते छे 
यने यभुऽ जिया उरे छे, त्याहि ४८पता णडी 
थाय छे. भारे सत्यताथी न्नेतां इत पथु नथी, 
सेय पशु नथी, शून्यपप्यु पशु नथी, तेभ 
०/३--थेतततो संयोज पशु नथी. खे यागतमां 
खनिर्वेयतीयपशाथी छे१2 भौत % स्वशेष 
२ छे जथवा ता भौतनो थाश्रय पशु निरुपयाञी 
मेवे! छे. दृश्य बस्तु याल्भाथी न्शुधी नथी, तेथी 
३४ स्थणे 3 अर्छ आगे अति ग्नुध ३५ ध्णातु 
न नथी, जाम ट्रश पशु ग्णुध नथी थेरे 
छेवरे भौत १ खवशेष रडे छे. सर्य शास्रोनो 
छेबरनो सिद्धांत निवि ३६१५ समाधिमा समाय छे 
सूने ते स्थिति ४४१त। छतां पाषाशुती पे 
निःसंड७प खने निषिडार रहेवानी छे; भारे 
उतीव्यपरायशु थर्छते हवे ये जाणतभां भौन 
०” घारशु जु योज्य छे. तमे तमारा प्रात 
यायारने बंशपरंपराना उभ प्रभा पाणता 
२९. तमे ५२मार्थृष्टिथी स्वस्व३पनुं शात छे।वथी 


उशी संडट्पन्नणभां इसाशे। भा! तभे भान, 


भ६, भेड़ ने जेहते छोडी ६ खने ६७ तथा ९४4 
ये भेना रलिभानथी रहित मनी न्नये। 
याम खाडाशना मेवा निभेण, त र खनते 
विशान यंत:४२0ने धारशु उरी तभे विक्षेप 
(८ ७ ~ 
रहित थाये। यने सद्ध शांत थर्छने २७. १--३१ 
कुवन्निज प्रकतमेव यथाप्रवाहमाचारजाळ- 
मचलः परमार्थमोनात्‌ । निर्मानमोहमदमेदमनंग- 
जीउमाकाशाकोशविशादाशप शान्तमास्व ॥३१॥ 
श्रीय॥२५।सि४ मढारामायलमां [4१७५5२७न। 
७ च्राधने।  विश्वरंपध्र्थन ' नाभने। श्वर 
८३ म्‌ सभ 


स ८४ भे।-शिव-शक्षिना २५३प६ु' पछुन 
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२१२ ८४ भो 
शिव-शश्तिना २4३३५५ वणुन 
राम उवाच 

अनन्तरं मुने ब्रहि काली किमि नयति । 
कि शपफलकुदालमुधलादिख्जावृता ॥ १॥ 

राम यद्या: डे महारा“! सापे इदु 
४ णी नृत्य उरती डती, तो ते गए इती १ तेशे 
सप्‌, इणु, अक्षणी, भुसण जाहिनी के भागा 
'पढेरी डती, ते सर्व शुं डतुं १ ते याप भते ३8, 

वसि बाल्या : थे यिष्यडाश३५ भेरव 
शिव उवाय छे अते लेख डिंवा झणी तेवी 
खे २३्‌[तं वाणी भतोभय शित छे. ते भेरवधी 
गरा पशु ग्नुही नथी, खेम तमे समळे, भेम 
पवन खने तेतुं यत्न येऽ ० छे, केम 3ण्शुपु 
सने सस्नि मे येड जेऊ ० छे, तेभ यिद्यश्नश 
सने तेती स्कूतिबाणी शत ये थे 
सध येड ३५ १ छे. मेम्‌ यकवशडित बड़े वायु 
मुय छे खने मेम्‌ $ण्शुताथी सरित्‌ १/शुय 
छे तेम “शिब? नामे थोणमातु ते निरि श्र, 
निर्मेष, शांत खने यिनमा येवु परमतत्त्व 
२३ [तं वाणी पाताती भायाशडित १३ १४ लक्ष्यां 
रावे छे- यी अर्छ ५७ रीतिथी ते ०४७९ 
नथी, परम भंगगमय खते शांत थेवा परख 
मोटा उविवरोतो पशु बाशीतो विषय नथी, 
खेम श्रुतियोतुं सने विद्वानोतुं समम्ध्वुं छे. 
यित्मय शिवनी ६२७ १४ तेती रू तिंवाणी 
शङ्िति छे जने ते १ या हशयना यालासने 
यृनावे छे. मेभ साडर पुरुषती ६२्छा अपना 
पढे भतोरथइपे जड १४ रईला नजरेने पना 
छे, तेम निराडार शिवनी भाया३५ हि वा शडित३५ 
छथ्छ। या इश्यते रये छे, वणी ते १४ ९७वितवी 
धय्छा राणनारा पुरुषाने वन जापतार छे 
तेथी श्9बयेतन्य ब्ढेवार्थु छे. ते सृष्टिना जाडारे 

» जा येराथीमा यथ शिव-श्रडिवना २५३१ 
[विष विदेश्यी वर्शन २५२ शने युप शाध्नी «२ 
थाणा पढेरी हती, ते विषे पछ सत्य जसत्यना [११३ 
सावे वर्शन उरवा्भा जावे, 
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परिणाम पामे छे, तेथी प्रति प उडेबाय छे. 
ते इृश्य३पे शालास यापनारां से पद्चथेमां 


खतुलवभां य्याबतारं इगे।ने पेष उरे छे, तेथी 


ते ड्रिया ताभथी पशु उडेबाय छे. वडव[तननी 
शाणाना केवा खाति तीक्ष्यु शूर्ण खाहि त 
वडे ते शाषणु पामे छे, तेथी ते शुष्डा ३डेवाय 
छे. तेनु ३५ प्रथंड छे, तेथी तेने यिड 
पूणु उडेवाभां यावे छे. इभणता मेवे तेतो दे 
डावाथी ते त्प! पशु उडेवाय छे. सवेज गथ 
इरवाथी ते न्थ्या उडेवाय छे. सिद्धिना स्माश्रयने 
दीचे तेते सिद्धा उडेबाभां जावे छे. विश्श्य 
पामवाथी ते वि्थ्या, ग्श्यंती रते न्या इडेव 
छै, गर्छ डेडाहे पराए १ न थाय येवां 
तेनां पराङभने थीणे ते खपराज्टिता इढेवाय 
छे. तेतु स्व३५ हुआंड (धणा ३४्थी न्वशी 
शाय तेबुं ) छे, तेथी तेने इजी ३डेवाभां 
जावे छे. ते डॅडारनी परम सारशडित छे, 
तेथी ते डमा ३डेवाय छे, ०५ ३रतार। विषेश 
पुरुषाने परम पुरुषार्थ आपतारी छोवाथी ते 
गायत्री उडेबाय छे. तेते विषे मजतनी इति 
थाय छे, तेथी तेने सावित्री ५४५१ २११ छे. 
सर्व प्रडारता शान 3पासता साहित 
वियारो तेनाथी ० ०/गतभा प्रसरे छे, तेथी ते 
सरस्वती उडेवाय छे. तेना ६ढता अवयव और छे 
यने १७।६५११०त। हेड साथे तेते संप्पंच छे, साथी 
ते गोरी उडेबाय छे. सुषुप्ति जवस्थावाणा अने 
न्नं खवस्थाचाणा जेलेडियती खंहरवां सवै 
ग्राशीयोनां हृध्यभां अशु भात्राथी शूत्य खेवा 
प्रथुबनाइनुं उय्यारएु थाय छे, त्यारे धर शा 
रढेथा श्रता भस्तडभां ते यंट्रभावी इणानी पेड 
५ दु३पे २३ छे. साथी तेने 8मा उषा 
यावे छे. शिव यने शङित थे प्पंनेनुं २१३५ 
य्ाड।श३५ छे, तेथी तेने इ०्शु३प वएौववाभां 
गजावेक्षी छे. थे लेख जने भैरवी पने वस्तुतः 
न्नेतां यिट्रू १०४ छे. नेहे सृष्टिते 86पत्न उरवानो 
संडब्प उयो त्यारे पोतातां भांसभव शरीरने 
श्याभ३पे उडपी थीधुं डतु. साथी ते श्याम 
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यते गड ममुं हेणातुं इतुं. वस्तुत: न्नेता याड 
नाशनी २१६२ १ रछेलु इतं सने ते पपंनेत 
२१३२भय्‌ शरीर याडाशभां रइेलां इतां. थे 
शिव--शड्तिनां शरीर खाडाशना मेवा ०४ 
२१२७, [निवि डार खने [पराशर ० हता तेभ १ 
गन थे प्पंते याज्ञशभां न्ये सहा६र होय 
तेभ हेणातां इतां. हवे तेती खंर हाथ, ५७, 
भुण, भरता साहि सवयषोना थोडापशाना 
ने सनेपशाता लेह्थी मे अंछ वियिनता 
हणाती इती, तथा तेएे €-सूपडं साहनी 
१? भाण चारण इरी इती, ते संप्पंधभां €ुं ४६ 
छुं ते तमे समणो, जनाहि खने नंत भढासभर्थ 
सेतनशडित डिया३प उछेवाय छे, ते रू ति ३पी 
नभने घारए| उरी रढेधी छे. ते पोताती भेणे ०२ 
पोतानी खंधर घत, स्वान, खेम रारि शरे४ 
शरीरवानी थर्छ ०४ तेवा थे ३पे लास्या 
उरे छे. ते भनोडर येततशडित जाश्ञश३५ छे, 
छतां यंयनताबाणा ६श्य३पे द्ेणाय छे. ये 
भेरवीध््वीला नाना प्रडारना खलिनया खते 
नृत्य थे ( विराटभां रढेला सनै प्राणीयोती ) 
8८५, ०रा, भरणु जाहिइप छे गेम सभवं. 
थे जिया३उप लिरवीद्ेदी पोताती संहर ७५-- 
पथ याहि ख्वयवत्ी पेड आभा, नभरो, 
दीपी अने दशेत सभूष्षने घारणु ३रे छे, तेभ 
०४ ते ५४ खनेड तरेडनी जियाणे। उरे छै, ते 
पोताती सुंदर उल्पित खवयवाने धारण 
उरी २७९ छे. वनी थे हेवी. पोते ड्रिया३५ 
ढ४ यह्मांडिने निर्माण उरे छै जने २७ 
उरे छ. तेनो बशी उमलिनीता मेवे। श्याम छे. 
पोताना व्यवयव३प थर्छ रईेवी जा इृश्यनी 
शोलाने ते पोताना हध्यमां ५२७ इरी रखे 
छ. थिन्भय शिव विना ओ हिवस तेता खवयव- 
नो ति श ५४ शे रोम तथी. थाथी ते शिव३५ 
० छ थेम्‌ तमे सभन्न. मेभ शाडाशमां निराधर- 
पथ २६ छ, मेभ पवनभां यल्लनशङित रही 
छै यने मेभ इभ ग्थाहि यांइतीतुं भेऽ खश छे, 
तेभ यिद्दशडित३५ या सर्व दृश्य ते यिद्यत्मान। 
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खे २३५ छै, परम भंगणभय शांत, निवि डार 
यते निभेण परप्ह्मथी ते न्नुटु तथी, पथु ते 
३५ ० छे थेम्‌ तभे सभन्‍ने, थे पर्रह्मनी 
संहर स्थिरता तथा यंयणता सहि उशा पशु 
घर्मो नथी. यिध्शडित दृश्व३५ रह्मा छतां पथु 
न्रे शनि बे तेने वास्तवस्व३उपे न्मेवाभां 
२०१ छे, त्यारे ते शिव३ंप १८ डेवाय छे. यिू- 
शित स्धिष्डानयैतन्यनी संहर स्पविद्याता 
याजथी ०३९५ थ४ २७ छ, त्यारे ते डियाउप 
उवाय छे. शान६ृष्टि वडे ळ्यारे तेने थिन्भान३पे 
जेणणवाभा यावे छे, त्यारे ते ९१३५ छे 
नेम्‌ ३ २९4 छे. सृष्टिये।, तेनी खंर रहेल्षा 
भनुष्यान वो तथा प्राश पढे डण रेल 
सर्व बाऊ सा *गत३पी डष्पित २१३पने चारश्‌ 
उरी २९थी, भार साडारवाणी यते इद्पित 
२१।३रथी सुं६र ध्याती ते ड्रिया३प देवी यि६—- 
शडितना मवयव३प छे खने तेथे यिूशडितथी 
ग्मुद्न उडी शडाता नथी. वणी दीपो यने सागरोवाणी 
पृथ्वी, बनशूमि सहित पवेतो, खग खने 6पांग 
सहित जणु वेध, बिद्या खने तेत. स्थानो, 
आयतो विधिनिषेष सहित सधणी शुभाशुभ 
अल्पताथे।, पुरोडाशडपी ७११ ति३५ए ४२२! 
धक्षिण।श्विवाणा यर, राग्बजे।, संआने।, थायु- 
घोना सभूढा, शूना, याथो, शङितये। ( सां) ), 
जांडणियाओ।, ध्लौसतो, शूधअं, यूपो, भुशु- 
दीया, च्या, तोमरो, छाथीजे।, योद्धाथे, 
२११४ भ्राता सभुध्ययती ६५ साहि यो 
न्नतिथो, योह देऊनी सभुद्र--ह५ याद्टिवामी 
लूमिये। थते यौ६ बोड, ने सर्व इद्पित 
गाजरवाणां भेरवीहेबी ( यिष्टशडित )ना स्वयव- 
३५ छे थने तेथे तेनाथी ज्वुध्न उदी शतां तथी. 

राभ योदया: भेखीने जगाहरे उल्पित 
शरीरने घारएु 3रनारी यि शङितना रंगमा भे 
स४--प्रथये। रह्य छे, ते भरेणर तेना स्व३पमां 
रला ०४ छे $ ससत्य छे, ते जाप भने डे. 

वसि भाव्या: हे राभ! मे यि६_शङ्तितुं 
भे तमने वहीन उरी णताव्युं छे; ते भोताना 


सभ ८४ भे-शिव-शक्षिन' २५३० वशन्‌ 
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सत्थस४८५ १४ मे मे उ८्पना उरे छे, ते ते सर्व 
*, ९७ 2. “ह १ 
सत्यनी १७ यनुथवमा यावे छे. जाथी ये 


इन्पुनाभय्‌ दृश्यवस्तु गनछ सत्य ळय थे१। 


सालात थाय छे. मेम भुण सानु प्रतिषिण 
यरीसामा ५३ छे, तेम थ्9वयैतनत्यने मे जर्छ 
सतुलवमां सावे छे, ते पूवेग्श्न्मनो समनुभव, 
वासना सते उसे सुसार तेनी खंदर प्रति- 
सित १४ २ह्यु डय छे. स्याथी ते तेती पोताती 
२१६२ > गामास३पे २७७ छे खै ते पोताने 
( ९>क्येतन्यने ) आये उरी यापतार ढेपाथी 
तेती इटिमां सत्य ० छे. छतां यिद्यत्मानी २५६२ 
तेनो प्रवेश थवे समसभवित छे, तेथी सं४८५- 
नगरनी पेढे ते वस्तुतः: मिथ्या ० हरे छे. तो 
इषे ६ प्यान पढे बासनानो क्ष्य थर्छ मवाथी 
शुद्ध १४ २४त। यिद्यत्माती पहर तेनी स्थिति 
शी रीति रही श? व्परीसानी संहर ४०३४ 
पढ्यो तथा स्वप्ननी संहर खने संडद्पवी 
संहर सृष्टि, ये लवे जालास३पे प्रतीतिमां 
यावे, पथु ते गर्छ पण न्यतती जिया इरतार 
दावाथी ते ते वनी इटिमां सत्य छे खेम भने 
शाय छे. इद्यथित, तमे येम ३हेशो उ, 
र्परीसाभां प्रतिषिष्पित थयेता पह्यथों सते 
स्वप्नशु्ि तथा संञ्च्पयूष्टि तेमता दरश भारे 
भले आर्य उरतार थायो, पशु ते भारे भारे उशु 
ड्यू उरी शडती नथी; भारे तेने सत्य डेभ मनाय १ 
तो तेना 3त्तरभां थेटलु ० छे ३, मे प्पीन्नता 
न्नेवाभां शान्युं हय छे, ते तमारा प्रत्ये डयांधी 
डां ड्य उरी श3१ शुं देशातरभा रेला घ2दि 
पृथ इभ्या तभने झर्छ 6पयाजमा सावी 
शे? मेभ इशांतरमां रढलु गर्छ खेड जाम ते 
राभनी द्र २७५ पुरुषते १ आर्ये उरी 
जापनार 4४ श छे, तेम स्वप्न याहिना ट्रश- 
पशाने प्रात थयेक्षा पुरुषने १ स्वप्नसु£ 
राहिन पद्ये अर्थ इरी स्याथतार थाय छे, 
सेभ निश्चय छे. याथी यथास्थितपछे रेवा 
सने स्वप्न साहिता पधधर्थो मे अर्छ जिया रे 
छे, ते थे स्वप्न जाहिना दरश पुरुषले सत्य बागे 


छे; पशु ० तेनो दरश नथी तेने थे इशुं सत्य 
मशुतुं नथी. तेथी थेभ सिद्ध थाय छे ३, 
सर्ग सृश्च्पिती परंपरा यि६-शडितिती सहर ० 
रढे& छे २११ यात्मा म सत्य छे; याही, 
प्रचो तेनो विवर्त छे. राभ समर मे पुरष 
जात्मभाषते पाम्यो छे, तेते १९ ते सनुभवभ! 
नावे छे, पीन्नने ते नुमा खावती नथी. 
लूतडान, लविष्यञ्जन सने वर्तैमानञ्जगमां रेला 
२१०१-सुष्टि सेख्दप साहिता नभरोता सभूछे। 
र[चिष्ड्ानइट्िथी न्ने तो सत्य छे. न्ने तेम 
ने डाय तो परमतत्वतु थे सर्व३५ उभ थर्छ 
२३१ मेभ देशातरमा रहता पवेतो. खने आमे! 
याल्वाथी प्राप्‌ उरी श्य छे, तेभ परण्रह्न- 
पशाने प्राप्त थयेला योजसिद्ध 'ुरुषते णीन्नती 
स्वप्तसु्टि मने संड्ऽ्पयुष्टि ५७ न्नेवामा रावे 
छ. आढ [निद्रामा ( स्वप्नी अर) यवायभान 
थये्ष। पुरुषने स्वप्नमां धैणायेक्षु तगर स्वष्नभां 
नाश पाभी जयेलु हेमाय छे, तोपण वास्तव 
रीत ते ताश पामतुं नथी. ते ० प्रभाष 
यत्रायभान ५४ रहला भेरवीक्ष्वीना इइनी २५६२ 
रऐलुं ०४२ नाश पामेतु बाजे छे, तोपण ते 
वस्तुतः नाश पामेलु ० नथी, तेत्रो थरीत्ताभां 
दाता प्रतिषिणती पेड यालासइपे तेमां 
रढेलु % छै, ये तए बेळ सहित खा सर्व मेरे 
सारले सत्य शाय छे, तोपणु भरु न्नेतां 
ते द्रांतिभान १ छे. इवे > द्रांतिमात डेय, 
तेनो नाश सने रिथति उवा छाय खे तभे % 
४७! स्वप्तभां देणायेदुं नगर कयां सत्य हय्‌ 
छ, यां ते मोट थर्छ नाश पामे छे, ड्या ते नांगी 
पडे छे ने अयां ते स्थिर १४ रढेशु डय छे १ 
ते शं नथी हातु, वण ते द्राति भाज १/ छे. 
स्वप्न जाहिमां इरेयनी शाला न्यां सुची पोतानी 
पासे णडी थर्छ देणाती ढाय छ, त्यां सुधी ते 
सत्य भशाय छे, पापे ते श्षाति३५ छे. थे 
प्रभाह या मगतनी शाभा पशु वारतवि5 
त्‌ झवाथी द्ांति३प छे थेन तभे समन्य. 
मेन संड<पमा, भनोराग्यमां, स्वप्तमां, वश्चेनभां 
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खने श्भा ते ते समयता पदथीनो. मिथ्या 
छतां जसत्य गव स्पनुभव थाय छे, तेभ जा 
नेतोयनो मिथ्या छतां सत्य मेवा खनुभव 
थाय छ. खचिष्डानयैतन्यती खंर हुं डे मगत 
से उशु वस्तुत: छे ०” नहि; परंतु साडाशमां 
ग्रतीतिभां यावता पारहशडपशानी पेहे थने 
डाण। रंगनी पेढे ते द्यांतिउपे प्रतीतिमां रावे छे; 
तेथी न्मे तेतु णरेमरु सवरप योणणवाभां 
राव्‌, तो ते पाया बजरती थर्छ गछ शांत पडी 
न्भ छे. १-५० 

अइमिति जगदिति नान्त्रान्तरियं प्रक- 
खतीव चितः । परमाकाशङशाख्या शम्यति 
निपुणं परिशाता ॥ ५०॥ 

श्रीवियवासिङ मढारामायएमा निर्वाएप्र5२छुना 

5त्तरार्धने। ` थिव-थङितवर्शन्‌ ' नामना 
२ ८४ म्‌ समाप 


२१२ ८प थे 
(शवसा श्चुः भणी कुं 
वसिष्ठ उवाच 


इति नृत्यति खा देवी दीघरोदेण्डमंडलेः । 


परिस्पंदात्मक्व्योम कुर्वाणा घनकाननम्‌ ॥१॥ 
बसिष् योच्या : जेवी रीते ते भेरवीहवी 


पोताना लांच्या खने यपूण योवा छाथता समूछे- 


थी राडाशने चार! गना मेनु मनावी ६४ 
नृत्य उरती इती. पोताना स्वपने न योागणतां, 
निबि॥र यिद्दशडित ० जियाइपे नृत्य धरती 
इती. सूपई, छावणी, पपा, शडित, गद्य, तोभर 
भुसल, शिक्षा, भाव, पभाव, पद्चथोता समूहे 
४णाये। खने अगनो इभ, खे सये तेना शाभूषश्‌- 
३५ हता. केम भनोराळ्यनी इ६्पना ० हध्यभां 
नगरना खाहरने घारशु उरे छे, तेभ यिहू 
शड्ति पोतानी हर ते घार 3२ 
रही छे; थ्व तो मेभ भातसिष 5७पता ०४ 

* जा पंयाशथीमा ९ नृत्य इरनारा यिद शडित- 
इप भेरवीद्दवी थिवने मछ स्नेडने दीध तेना स्पर्श 
रेवा तेना खंगभां बय ५७ २५३५ ५७ ०४२; शे 
डउेवाम जावे, 


श्रीयाअवासि8४ मदाराभायणु-निर्षाछु-५६२७छु (8२९६ ) 


नगरना य्ाह्नरे थर्छ रहे छे, तेम खे १२७० 
१ ०जतता गछर 4४ रती छ. मभ पतभ 
यल्षवशडित रही छे तेम शिवनी २६२ थि६- 
शड्ति३उप ६२छा रही छे. मेम पवतभांथी यक्षव- 
शड्ित शांत थतां ते पोताता स्व३पभां % २४ छे, 
तेभ ६२्छा शांत थतां परम शिव पशु पोताना 
स्व३पभां % स्थिर २३ छे. मेभ साडाशनी 
अंदर पवननी निराशर यल्षनशड्ित भूतिंभान 
शण्द उत्पन्न उरे छे, तेम शिवनी निराष्र 
एथ्छा जा साडार मतने 6त्पन्न ३रे छे. 
परम विशाण खाह्ाशनी २६२ तृत्य इरनार थे 
यिध्शडित३प भेरवी€्वी डाऽतावीययागथी प्रेमने 
य्पंघीत ४ अयां खने ०५७ पासे रेला य्यावरए- 
श्री वाह्णांने जसेडतां छाय तेभ तेभाओे खाप- 
२७४२) जावरशुशडितने भसेडी वाणी, डवे 
मेभ सभुंट्रतुं ०७ पोताना नाश भारे वदवाजितनों 
२५ डरे छे, तेभ तेभएे पासे रक्षा रिवनो 
स्पर्श ऽयो. याम परभडारशु३५ शिवनो स्पशैभाज 
थतां ते यिष्शडित घीरेचीरे खव्यतपशुने 
सने सूद्ष्मपशाने प्रात्र थवा बाजी, थे यिई- 
शडित ( लेरवीह्देवी ) खनत साडारने छोडी ६४ 
प्रथम भान पर्वत३प थर्छ रही. पछी ते भात 
न२२३५ थर्छ री सने पछी ते वृक्षता मेवा शुंध्र 
३५१ ४२७ उरी रही, छेवट तेशे याज्शन! 
०व भछाविशान सने शून्य डार घारणु अयो. 
खंते मेभ तीतो प्रवाड शांत थर्छ ०४ भहा- 
समुद्रमा २५३५ थर्छ भणी न्यय छे, तेम ते 
शिवना खार साथे सदर सर्गनो संहार ३रतारा 
शङित बिनाना येड शिव ०४ पोताता परभ भंगण- 
भय शांतस्व३पथी यारे यान्न प्रसरी रहा. 
राम थोद्या: ७ भढरा% शिवनी भेरवी 
६पी३५ ते शङित शिवनो रुपै थतां डेम शातने 
प्रात थर्छ गर्छ, ते याथ यथार्थ रीत भने डे! 
वसि मोच्या: ७ रभयंट्र०७! ये यि६.- 
शडित३५ परमेश्वरती ६२्छाने भ्रांत ३डेवाभां 
यावे छे, ते ०४ मन्माया उडेबाय छे. "/गतभां 
प्रतीतिभां जावती स्वालाविङ डियाशडित पशु 


रूण ८६ भा-२४ना देहुने। विधश्शर्भा लय 


तेतुं ५ ३५ छे. मेहो शिवतुं ३५ घार अयु 
डतु ते पुरुष उड्वाय छे खने ते ५११त। मेवा 
(निराक्र तथा जियाशडितवाणा छे. वणी ते शांत 
छे, शरहऋतुना खाहाशता मेवा निभेन छे, 
शांतिवाणा छे खे भ्रतिथी पर ("गुं ) छे. 
डियाशडितवाणी यि६शद्रित परमेश्वरती थे 
४२७।३५ छे. न्त्यां सुधी ते नित्यतृत, निवि श्र, 
२१२४२, जनाहि, जनंत, खदितीय खने पर येवा 
शिवने दैेणाती नथी, त्यां सुधी ते प्र्रति्पे 
संसारभां अभ्या उरे छे यने तेनु २१३प ४१० 
द्ांतिमात छै, थे विद शडिततुं भू सचिप्डात 
यिद्यडाश छे. तेथी ॥४ताबीयये[धी शिवतो स्पर्श 
थतां ते न्यशे तत्भय थर्छ येव य, तेम पोताता 
लिन्न स्वपने मूडी ६ तेमां धीत थर्छ न्थय छे. 
केम तहेनु ३५ समगुट्रभा भणतां समुद्र साथे 
रोऽताने भ्रात थर्छ व्यय छे, तेम पट, तिते पुरषोनो 
स्पर्श धता ते पोताता भ्रइ़तिलावने छोडी ६ छे. 
नधी ३१७ २०३५ छे यते ब्यारे थेभ छे, 
त्यारे ० ते समुद्रमा भगतां तेमां तय पाभी 
ग्नैय छे. जेवी रीते यि&-शडित शिवनी ६२७३५ 
छे. मेभ बोढाना थस्रा आदिती. तीक्ष्यु धार 
पोताना म्न्भश्थान३प शिक्षाने प्राक्त थतां शांत 
पडी न्न्य छे, तेम ते शिवते प्रा थतां शांत 
थेच वनय छे, मेभ बून जाही घाटी घराभां 
प्रवेश उरनार! पुरुषती पोतानी छाया तेना शरीर- 
भां 7 सभार्छ न्न्य छे, तेभ छेवर प्रति पशु 
पुरुषमा १ समार्छ ग्वय छै, प्रति पोताना 
घुरुष३५ सनातन लावने योगे छे; थे पछी 
ते संसारमा वारंवार भरती नथी, पशु पुरुष 
३५ १ १४ न्जय छे. न्यां सुधी ॥र्छ सत्पुरुष 
योरोना राना स्वपने स्पोणणतों नथी, त्यां 
सुधी % तेमां वसे छे, पशु योरोन। २१३५१ 
शान थतां पछी ते तेमां रमतो नथी, ते १ 
भ्रभाछ निद शित त्या. सुची परम शिवते 
हणती नथी, त्यां सुधी १४ ते खा जसत्य ६ त- 
प्रपयभां यानंद भामे छे खते लभ्या ४२ छ; 
पशु परम शिवनु इशत थतां तरत्‌ १४ ते तत्मय 


ROSE FE समिर फि ति तीस मित विमा सिसा वि सति तत ति तत 


१३८७ 


थ४ न्नय छै, यिद शहितनी पासे मे ४४ निरति- 
शय यानं६३५ तत्तव रढेशु छे, ते परभ५६३५ 
छे. नही मेम समुद्रमा भणतां समुद्र३५ थर्छ न्न 
छे तेम ते यिइशडित थे परभपद्दते पामतां 
यिट्र५ (२१३५) १४ ग्तय छे. न्या सुधी 
[१६२८ परम शिवने इयती तथी, त्यां सुची 
ते भाडने खघीन थर्घने सने यूष्टिपरपरामा 
सपने यने मन्मपरंपराभां भभती २९ छे; 
पछ तेने परम रिवतुं इशत थाय छे, शेशे 
भभरी मेभ मघने मगप्पूतपऐे वणओ २४ छे, 
तेभ ते परम शिवने टृढ्पशाथी १०२) २७ छे. 
( तेभां १ क्वीन ५४ न्य छे.) ढे रामयंट्र० ७ ! 
०८नभ३५, भर0३५ सने भेछ३५ येवा सवे 
हुःणो निरंतर मेरु स्वप जोाणणता वाश पाभी 
न्न्य छे, ते जात्मतत्तने प्रात थया पछी अश 
तेनो त्याग ३रे१ रसायन प्राप्त डरीने तेनो 
खनुलव उयी पछी ॥ए| तेने छोडी ६१ १-२८ 
संप्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतत्त्व 
प्राव्यानुभूय च जहाति रखायनं कः। 
शाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तराणि 
दुःखानि जन्मसृतिमोहमयानि राम ॥ २८ ॥ 
श्रीयाजवासिङ भदारामायछुमां निर्वाए५५5२छुना 
ठत्तरापना ` 9३तिणुरुषऽमवर्छुन  नाभने। 
सेज ८५ भो समा 


२२ ८६ भा. 


२९ देढुने। 3६३. क्षय 
वसिष्ठ उवाच 

शाणु राम कथं तत्र महाकाशे तथा स्थितः। 

देहे भ्रांति तु तां त्यक्ता ख रुद्रो ऽप्युपशाम्यति ॥१ 

बसि० याद्या : ७ राभयंट्र००। भडाञश- 

नी संहर २९ला रुट्र उवी रीते धमा द्ांतिने 

छाडी ६४ शांत थर्छ न्नय छे, ते तभे सांभणे।, 


* जा छयाशीमा अर्थमा ब्रह्माने भणी नना 


२८ ६७ब्‌। सुक्ष्मपणाने दीपे थिदाभां यिनी 
जंध्र बय थ ०४२ जेम पन खावे; ते ८ भरभाहे 
गीन प्रध्यामा ५७ क्षत्रा सुटिनी विचित्रता देणाया 
विषे ५७१५ जावदे, 


१३८८ 


ते सभये खे रुद्र (भैरव ) ने 8परता तथा 


वीयेता कूजता मे पंड न्वएे यित्रमां जावेणेवा - 


डाय, तेम येश बरना सने १३ मेवा थर्छ २७५! 
भारा न्नेवामा याव्या, पछी खेड मुदत भाञभां 
ते रुद्र माडाशती ६२ मेभ सूर्गउप १ 4४ 
पृथ्वीने खने खागशने ज्नुथे, तेम तत 
भने (नीयेेपरता) भंडने न्नेवा लाग्या, 
पछी निभेषभातरभां ते खै भ॑ने जंडते पोताना 
श्वासे२छ.वाक्षना पणथी माढा जाणे भेयी 
चाव्या सते न्नेशे पातागनी संहर ३5ता डाय 
तेभ तेमने पोताना भुणमां जणी जया. इवे शे 
व्प़ह्मांडता भे भइउपी न्यही दूधती तरने अने 
पश्वात्तता सभुडने भाश गया सने यामा 
जाधशनी खंर पोते येला १ याडरना 
केवा राडार थर्छ रह्या, भुस्तैमानभां ते वाहणाता 
गवा नाना थर्छ गया, पछी लाउडी मेवा थर्छ भया 
खने पछी ते १ मेवा हणाव ताज्या, पछी 
तो भने तेभनो राडार यती इशीता न्वा 
न्नेवाभां याव्या, त्यारे हु आजशभाथी हिव्य 
६ृटिथी न्नेतो इतो न्ते भते शे रट्रनुं ते४३५ 
५१९ ०/ शीण थर्छ गयेतु धरुं. पती क्षणुभात्रभां 
ते परभाएु३प थ २११२ थ्या. रेभ शे 
रुट्र डमे उरी २२६०४तुत बाहणाता ९डाडानी 
पे शांतिने त्रात १४ जया. न्ने डे थे रद्र भार 
र्रंयरने घारए उरी रह्मा! डता, तोपशु न्नेत- 
न्नेताभां ते खहृश्य थ भया, राम्‌ कधा १३ 
पीयेत ७२९ मेम नानां मे पाइने अणी 
ग्नेय, तेम ते रुट २५२७ रहित प्रह्ांडना यंते 
जुंडने गणी अया. इवे त्यां शांत निर्भ५ य्रह्म३५ 
सिद्य १ स्वशेष रह्यु. ते विधवा याहि, 
भघ्य सते संतथी रडित हत. या प्रभाऐं ते 
रिल्लानी २६२ खरीसामा पडेना प्रताप पती 
पेड यालासइपे भष्काप्रतय भारा न्नेवाभां राव्य. 
२ भडाप्रलयभां यारे यान्नु थाति १ न्नेवाभां 
जावती इती. पछी मेभ अर्छ गाभदिया भाशुस 
२०२ ज्यावतां विस्मित थर्छ व्यय, तेभ 


ते विद्याधरीतुं स्भरशु उरी तथा थे शिक्षा नते . 


श्रीयाअवासि४ भदाराभावछु-निषांजु-४४२७ ( त्तरः ) 


तेनी सुंदरता सबै विद्षासने स्भरशुभां बावी 
डु विस्मित थर्छ जया. पाछी इरी वार पथु में 
थे शुबएीमय रिक्षाने बन्नेछ, तो थे नेखद्देवीता 
संगमा मेभ सृष्टि घ्याती इती, तेभ ते 
शिक्षाभां पथु स्वत सने सुष्टिणे। भारा न्नेवाभां 
नावी, जा प्पर्थु णुद्धि३पी नेत वडे २५4१ दिव्य 
यह] वडे हेमाय छे, भीर रीते ६पातु नथी; 
छम्‌ ४ स्वन 4६५० सर्व ( यिद्यत्माती खयि'त्य 
शङ्ितते बीचे ) रढेशु ० छे. ये शिक्षाने हूरथी 
यमभय&] १३ 3५२३५्‌२थी न्नेशे तो त्या योड 
शिक्षा ०१ ध्याती हती खते सृष्टि २५६ । शु 
पए त्यां १७युँ न इतुं. त्यां ता थे घटू शिक्षा 
०४ रती नाती इती. ये शिक्षा सुबशेभय 
इती, विशान इती खने संच्याडाननां वाइणांनी 
वी सुं६र इती. पछी विस्मयथी व्याप्त थर्छ 7/छँले 
भे पाछो इरी वार वियार अयो. भे शिक्षाता णीन्‍्न 
भाग तरट परम सूक्भध॑श्थी न्नयु, तो ते 
माग्‌ पशु भने ०जतनी स्यनाना य्याडप्परवाने! 
न्नेवामा याव्या, तेमां प्रथभवी पेड १४ भने 
गुशना मेवा विशाण (पोक्षाशुनो) सार 
न्याय खते तेभां नाता प्रडारना पधथैथी 
सुंध्र ध्णाती सुटि भारी ने घडी, वणी पाठो 
भें रे शिक्षानों पीन्‍न प्रेश प्रथमनी रीते 
ज्नेवा मांडया. तो ते पशु भने तेवा १ सुष्टि- 
स्थतावाणे। *शाया. येची रीते ते शिक्षाना २? 
9 प्रध्शे! भे न्मया, तेनी तेनी खंर सरीताभां 
प्रतिषिय थर्छ हेणाता पद्धर्थवी पेढे निभेन 
०८२ भार ग्नेवामा ख्यावतुं डतुं. त्यार पछी 
भे सात डोतुडथी त पर्वतती यची शिक्षाओ। 
न्ने. वनी भे पुथ्वीना यीन्च लागो तथा चास, 
जाडी राहि स्थल न्येया; तो ते सर्वती म्र 
यथारिथतपएे विविध साग्ररवाणु ०जत रढेधु 
भारा न्नेवाभां खाव्युं, परंतु श्रांति वितानी 
परम सूक्ष्म युद्ध वडे १ ते हणाय छे, पाठी 
५२५ रीते ते ६०तु तथी. तेमां ४७ स्थणे तो 
पडली सृष्टितो मारन थयेते। हेणातो इतो खने 
प्रन्पतियोती डिपति थती "जाती हती. 


सभ ८६ भेभ-२४ना देदने। विशक्षशरभां तय 


छड ३९ नक्षते।, यंट्र, सूर्य, दिवस, रति, 
तेध्तुखे। सने वर्षांनी उ<्पूता थती इती, 9४४ 
०ज्याथे पृथ्वीती पी 3५२ भाशुसोती वस्ती 
पेद्ठ थती ध्माती डती. गर्छ खेड डेज तो 
सञरना पुओोथी नि जोध शङायेद्ी भडाभयंडर 
यार समुद्र३पी जाए नण्टरे पडती डती. ३४३ 
स्थम इवताथोनी सृष्टि त थतां ३४१० हेत्यानी 


सृष्टि १ पे थती इती. अ डेडाए आंध 


सत्ययुजना खायारवानां सन्न प्राशीये। 
ध्याता. इतां खने अछ डेड छि उमियुगनां 
यायाखानां हुम भ्राशीयो। नण्टरे पडतां 
इता. ३६ म्/्याथे नेऽ नगरोन। समुहे 
भां हेत्यातो अर्छ अंर्छ संग्राम थतो २ेवाथी 
अंधर ६०८ थर्छ २३4 तेषुं 4 तुं. ३४३ 
डेड तो भारा भारा पर्येतोता समूढाथी थे 
तबार मभीन पशु पादी न इती, ३४5 
न्याये तो उशी सृष्टि १ पेद्ध थर्छ न इती, 
पशु भात योऽ व्रह्मा १7 देणाता इता, गर्छ स्थणे 
तो नरा--भरशु विनाना भनतुष्यावामुं भूतण 
देणातुं डतु. ३४४ छा. यंट्रमा ७८५० ०४ 
न थवाथी यंट्रभाउपी शूषशु विनाता भस्तडवाना 
शिवश्‍नु धर्शन थतु डतु. अ४३ स्थणे तो क्षीर- 
साजरनु भथन थयुं नेतुं, तेथी यभुतनो लान 
न थतां भृत्युचभेवाना इवतायोथी सवे भरपूर 
ध्णातुं डतु. त्यां भुत, रश्व ( उय्यैःश्रवा 
नाभतो धोड), यैरावत, घन्वंतरि, अभधेनु, 
लक्ष्मी तथा डाणइूरनी उत्पत्ति * न इती. 
डाष्ठ देडे शुडायायैती भृतसंथ्छनिनी बिद्यामा 
विध्न नाणवा धवताथतो सभूढ 8650 थयेक्ष। 
देणातो इतो सने 9४ १२याथे अं 8६२१ 
दीचे दितिता मा स्मवयवाने निहत इरी 
नाणवामां तेयार थर्छ गयेक्षा धन्ट्र नम्रे पडतो 
डतो. आडि स्थल तो घर्भनी परिपूष्ठी स्थितिने 
बीचे स्व भतुष्यानो सभूछ पोतानी भेणे १ 
(प्षलप्थसथी ) दीप्यमान कशातो हतो. 
अड डेड प्रथभनी स्थताता डभना उरता 
अं न्युद्दी ० न्यतती स्यनाना डभवाणा पद्च्थी- 
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नी स्थिति देयाती इती. ओर्छ न्याये स्मूच 
पेहशाजना यर्थ गने अपूव जायार--वियार 
न१/रे पडता इता ग्ने ओर्छ स्थे "4७ ५५4- 
डाणने थीधे क्षालन पाभी ०वाधी उशु पश 
डाय 7 नि थेभ *णुतुं तुं. ४४ */ज्वा- 
ये हेत्योना सभूढे दवमंहिरने तोडी पाडता डता. 
९४ देहे ध्वतायेवा सगीयाभां अंधर्वो 
खने डिन्तरो गायन उरता डता. 9४४ ००ज्यासे 
हेबताथानी खने हेत्योती साईनो अं जार 
थयेल। तो इतो. सेवी रीते भूत, भविष्य 
खने वर्तमान थे जशे अपना ग्/भृतोतो खाड- 
५२ भे भारा भाटा झजतता सभूइइपे हेणात। 


| शणक्षप्रह्मनी समर न्नेयो, तेमा खेड झाले 


प्रतयष्रणना योगथी क्षाल पामेल्षा पुष्ठरावर्त 
नामना भेधोतो २३२३।२ संभणातो इतो. वणी 
येड हेड छ प्राणीयानो सभुधय उशी पीडा त 
डावाने बीचे शांत स्थितिभां रहेकषे। १/घ।तो इतो. 
अर्थ योऽ हेडऐे घेवा, धनव जने. भागवे।ता 
रान्ना 3डप्पडारवाणा गाता हता, 9४ येड 
स्थणे सूलेनी 8६4 १४ थतो न इतो खने यंचडार 
तथा वाह्णांती घाटी घटा १ न्यभी रही इती. 
बा येड हेडा खंचडार ० थतो त डतो गने 
सुंहर न्नश ब्यागाये। सणी छोय तेम ५३२ 
०४ नगरे मावतो डतो. साथी ते ५६२। रभशीय 
हेणातो इतो. 3७४ स्थणे विष्छु भगवाननी 
नालि३प उभलिनीनी नाणमां छुपा रेला भधु- 
४०७ देत्य नगरे सावता इता. झर्छ थे डेरे 
अगवानना तालिउभणउपी पेटीभां सूर्छ २&९। 
नवा पाणः३५ यह्माश्‍्छनां इशैन थता इतां. 
॥४५ २4० प्रयाणम भहासागरभां भ्यां 
सक्षय बरनी खंर तेना पाडा विश्रांति थर्छ 
रडेल लगवाननुं धरन थतुं डतु. ओछ डेरे 
प्र्यञ्जणनी राजिने बीचे प्रशश वरना घार 
र्भंचडारथी सर्व यााइुण थयेलुं ध्णातुं तुं 
885४ स्थणे शिक्षाता अर्भिना मेवुं खेडरस, 
सवडाश पिनानुं, सुपुत्ि सवस्थावानाना मेव 
र्भाडारने ५२९ उरी रइेलुं वेशी न शङय तेषु, 


१४०० 


शत्रीय।जनासि४ भमलशभथायणु-निर्षाएु-अ रण ( 8 च२॥५') 
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यत्‌ऽ य्पाडाश १/ यारे यान्नु विशाण समारे 
पसरी २४५ ०शातु डतु. 3४५5 डेडाशे तो पांणो- 
ना साचारे रदी शडनारा पर्वतो३पी डजडाये! 
बडे याडाश व्याइण ५४. रडेशुं दवेणातुं तुं. 
७ डेरे वळता संघर्णथी वीणरार्छ मत 
पर्वैतोतो प्राश देणातो डतो: ४४७ डेडाणु भयौ- 
हने यो।न'गी अयेल्षा भधेन्मत समुद्री पृथ्वीने 
सूने पर्वतोने चसडी शता इता. 3४४ स्थणे 
त्रिपुरासुर, वृतासुर, खंचडासुर खने णणि- 
रागण्गनु युद्ध ग्वभी रह्यु डतुं. ॐ्छ छा ऐो भधेन्‍्मत्त 
(६०>७न बड़े पृथ्वी इपती इती. 3४ स्थणे 
प्रलयञ्रणने दीघे पृथ्वी शेषनागता भस्त 
३प्‌र थाणेएती डती, तो ओर्छ स्थणे भानवयन। 
रामयंदू० २५७३पी रक्षसनो वच इरत देणाता 
इता. अछ छे रावणु३पी राक्षस राभयंट्रने 
उेतरी क्ष्ण सीताळनु ७२७ उरतो. मातो 
इतो. 9४४ स्थणे पृथ्वी 3५२ पने ४२७ उरी 
रहेक्ष खने भेरुपवेतता शिणर 8५२ भस्त 
राणी रइेला अगनेमि इत्ये सा्शने ध्याप्यु 
डतु. ४४५ ळा इेतार।ने तसाही मूडी निरं- 
तर हेत्या १ सबेतुं पाचन उरता न्/्शाता इता 
साने ड्ड ढेड छ हेत्याने नसाडी भूडी धेवताये। 
०८ सबैनु पाल्न उरता इता. 3४५ स्थणे स्मण्भु त 
बड़े युत खते पोताना भनुध्यानु रक्षण उरी 
रहेला इष्शू मवात ग्ने पांडबे-णेर१ 
भारतना युद्धभां जते र्‍मक्षीडिशीनो. संछार 
हरता ०शाता हता. 

राभ फो: ७ भद्धराप्ट! जाप णे 
हषे छ। ड हु पूव थये। इतो, ते शी रीते थथे! 
इतो? खने ४द्चयित_ थये। ७७, तोथए जावा 
०/ खारथी थये। इतो 3 अर्छ पीन्न याग्ररथी 
ते जाप भने 5७. 

वसिष्ठ भाल्या : डे रभयंट्र९७! घडा तथा 
श्री जाहिभां पुराता सडह गेम लराता खने 
हनषबाता रडे छे, तेभ ०जतना सर्व पद्चार्थो, ते 
०/ ४भधी थवा पीन्य अभथी ०/नभभरणुने 


हेय छे, उट्वायेड तेना ते १४ माहारथी पाछा 
थाय छे, उटवाणेड प्पीन्य ० सारथी पाछा 
उत्पन्न थाय छे खने ३ऐटला खे सभुट्रता तरंगती 
पेढे खेऊप्पीन्यंता मेवा १ हेपाय छे, तभे इरी 
१२ तेना ते % खवत्रेला छा. हु पशु श्री 
बार तेनो १४ ते "४ सवतरेचे छुं खने या गीर्ल्न 
मनुष्ये पशु श्री १२ तेनां ते १९ खवतरेक्षां छे. 
तत्वहृष्टियी न्नेछस्पे तो झर्छ हिवस डशु पवन 
०८ थतु नथी; उभ ड परण्रह्मनी खंर जी 
न्नुध ग्नुध पाथो! $ २ से दृश्य संजवतुं १४ 
तधी, इवे भायाइट्टिथी न्नेतां समुद्रभां॑ 8पवन 
थता तरंगो तेता ते "४ छे डे णीन्न येम निय 
थ शतो नथी. ते १ प्रभाष्ठे, संसास्सागरभां 
सम्या उरता आशीये। पशु तेवां ते छै 
डे प्पीर्ल्न सेनो उशे निय थर्छ शडे तेभ नथी. 
गा संसारभां द्चांतिने दीचे खनत आणीये। 
गन्म-भरणुने प्रात थतां २४ छे. उना 
पां तेत ते 6त्पून्न थाय छे, उटलांड णीन्न 
३५ छैत्पन्न थाय छे, ३2थांड सभ--विषभ 
लावनावाणां देणाय छे, उटलांड तेवां १४ उपे 
गावुत्तित प्रात थतां २३ छे थने उटलांड पीण्न्‌ 
३पे खावुत्तित प्रास थतां देणाय छे. सर्व 
प्राणी, नभतरपी सरुद्रा थि हुना समूइ- 
३५ छे. तेभांना ३२५४ थवा सध्रडान ये ०४ 
प्रडारता घन, वय, णंणु, विद्या, उभे, शान खने 
येशवाणा वारंवार 8त्पन्न थत। रडे छे. ३ट्लाड 
०2१ प्रथम मन्मा चन्‌, बय बभेरेना उरत! 
नधे स्थितिवाणा थाय छे खने 3टक्षाउभां पुर्ण 
०/नभती स्थितिनों योथो भार रेणाय छे. वणी 
४२५४ यीन्न ९७वें तेभनां चन-यय बजेरेथी 
विलक्षण थवा विरुद्ध घत--वय वजेरेवाना 
डाय छे. ५२५४ ९2१ ५२२५२ घत--वय वगेरेभा 
समानतावाणा होय छे, उटवाऊ ०2वें आणयोओ 
रोऽयीन्नथी विशक्षणुतावाणा थर्छ न्यय छे, 
४२८४ आणयोजे समावतावाणा थर्छ व्यय छे. 
न्ने ३२७४ ९४१ निरंतर डाणयोगथी ३२३२ 

थ. सा. 
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INNIS ४) 030४93) २१ कछ छ PPro कक 
'बागा ० थता २४ छे. थे व राग-<4 ५ थाहि 
हैषे। वडे जाडुण थेवी वियित्र धर्म-अपर्भ 
सणांची येशने बीघे अगे उरीन नाना प्रञ्जरना 
धेढाने ४२९ उरे छे. तेजा न्हे. भी९ ० 
स्थितिवाणा होय, तेभ तर याहि नीय बोाउमा 
रने २५२६ परता क्षेष्रभां भभता रहे छै, 
या रीते हहत संणंघथी णेइने प्राप्त थनार 
सने न्नुछ ०१8 उपे देवाभा यावतां खगत 
प्राशीयाइपी म्भो जा यपण संसार३पी 
सागरने विषे थष्ररीखोता इूडणानी पेड बह्यं 
गवय छै, तेथो थेऽणीन्नथी विरद्ध स्व३पवाणां 
छे उ सभान स्वपवाणां छे खने ते तेना ते 
०” छे डे यीन्नं छे, तेनो भरापर निय 
३रवाने अशु समर्थ थर्छ १७४१ १-५८ 

कालेनाकुल्चेष्टयान्य शव ते गच्छन्त्य घोध्य 
पुनदें हा लेखनखेदितान्यगणितान्यन्यानि चा म्या- 
न्यलम्‌। भूताम्बूनि वर्हान्त संसतिमये तान्यम्बु घो 
संचले चक्रावृतमयानि संकलयितुं शक्नोति 
कस्तान्यलम्‌ ॥ ५९॥ 

औयायवासिङ भढारामावहुभां (4१७५३२७न। 
6च्यर्धन। “ नज६न्यान्य्‌त्व्वर्शन्‌ ' नामना 
सर्ज ८६ भे. मात 


२१२१ ८७ भे।" 
याताना देहमा विश्चनी &€पना 


वसिष्ठ उवाच 
ततश्चिदाका 


+ प्यिनतो निरामयः । 
दत्तावघानो वपुषि तदा पदश्याम्यद कचित्‌ ॥१॥ 

वसिष्ठ पेढ्या ; हवे हु यिघडाश३पे सर्वज 
च्यात्न थर्छ रह्यो इती यने यनंत तथा निर्वि- 
8२३भ सर्वज सह्यो इतो. भे' भारा शरीरती 
खुंहरता ॐछ येऽ कारमा यित स्थिर राणी 
न्नेयुं तो, भेम क्षेत्रभां वाचेन पी” ७५२ पाशी 
पडता ते स्पंडुरित थर्छ व्यय छे, तेम तेभां 
पशु तेनी जंधर डेवी सृष्टि थंट्रुरित थर्छ भयेदी 

* जा सत्याशीभा अर्यमा १२४७ पे।ताना ४७ 
विषे विश्चनी #€पन। 5२ सने पतान स्ववंभुपणा 
विरे ५३ वर्शन ३२१. 


श्रीयो२, -२-८८ 
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भारा न्नेवाना थापी, ममतु सियन थतां 


वृद्धि भभेक्षा थीम/नी २६२ मेभ खंडुर रहो 
डाय छे, तेभ साडार अने निराडर सेवी. सर्व 
२३-येतन वस्तुनी खंर मत २९६ ० 
छे, ४१० यिट्र५ पुरुष सुधुत्ति वस्थाभांथी 
२५१५ जवस्थाने ५४ थाय छे, खेटे तेना पोतान। 
२१३५भांथी % थापी स्वप्नसृष्टि ७त्पन्न थाय 
छै, पछी स्वप्न स्वस्थानी निवृत्ति थाय छे, 
२१८९ ये यिह्ाड्शभांथी न्जयूतप्रपंय भे 
थर्छ व्यय छे. ते % प्रभाह युष्टिता जाहिध्रणमां 
पशु सघ यणडरपे २इनारा जतुलप३प 
जात्मावा यिव्डाराइपनी खंर ० सृष्टि पडी 
4४ बेली छे अने ते यिह्य्जशथी न्तुधी नथी, 

राभ णोल्या : डे परभयिधडाश३प वसिष्- 
शुनि! तभारु स्व३५ यिष्टञ्जश३प छे ये 
राशन मेयुं शून्य छे. तो तेती संहर शी 
रीति सृष्टि 6त्पन्न थाय छे, ते भने सारी रीते ' 
भाच था भारे इरी वार उषा, . 

वरिष्ठ योया: डे रामयंद्र७! ने छु 
88 ते तमे सांलणे।, ते वणते भे' भारा शरीरमा 
०/२तती सृष्टिनी 5७पता उरी, थोरले भने भरेणर 
स्वयंशुपशानो २५१७११ थये, थे खनुभव 
२१५ननगरनी पेड मिथ्या छतां सत्य मेवे *शतो 
इतो. इ यिद््ाशरणे सबैन व्याप्त थर्छ रह्यो 
इतो. भे शिक्षा याहिने निषे युष्टितो तथा भढा- 
भ्रबय थाह जाइणर न्नेयो खने भार! 
पोताना शरीरना येऽ लाजभां सृष्टि न्नेवानी 
४स्छाथी भे यिद्यत्माते भ्रवर्ताव्यो, मे वणते 
ये [नर्भण यिद्यत्मानो ये लागना प्रसार थये, 
ते १ वणते तेमां थाडाशना मेवुं अंछ भारा 
न्नेवाभा याव्युं, डे राभयंट२9! मेभ निद्राथी 
२५१ सावता तमने तेना न्यञ्रतपशानो डे 
थीन्। स्वप्नो सतुभव थाय छे, पशु तेनो. 
याचार डे सूधिष्हात तभारो पोतानो सात्मा १० 
०४७4 छे, तेम न्न ते सभये भने जाह्शनों 
यनुभव थये। इतो, पशु तेतो धार डे जपि- 
५३4 यिद्टाडाश ग भने "एतु तु, थेन्‌ तमे 


९४०२ 


सभन्ने, प्रथभ तो दिशायोले पोताभां सारोप- 
नार खाडश यि६रशडित पड़े थित्त३५ थर्छ 
ग्नेय छे, पछी तेभांथी रयइंडार पे थाय छे 
सने ते १ निश्रय३पे घारापशाते प्रात थर्छ 
प्पुद्धि ३डेवाय छे. पछी ते णुद्धि सं&४५--वि5६५ 
जाहिउपे घारापणाने पामता भन डडेवाय छे. 
इवे ते भन शण्द्तन्मात्राने रते पी९७ पश्‌ 
स्पर्शतन्माना वगेरे तन्भातायोने ३ब्पी के छे 
खने ते स्थूलताने प्रात थतां पाय धीन्द्रयोउ५ 
यूने छे. खेवी रीते घन्ट्रयातो सभुधय ६4 
भामे छे. मेभ सुपुत्ति यवस्थाभांथी स्वप्न 
स्पवस्थाभा. भतार श्छवने स्वप्नसृष्टि णदी 
थर्छ गनय छे खने ते सुष-हुःण पे उरे छे, 
तेम सृष्टिना जाहिक्रिणमां निवि आर थेवा यिद्च- 
त्माने क्षणुवारमां ०गतरृपी दृश्य घारे ३पे 8६य 
पाभे छे खने ते सुप-६ुःण पेच उरे छे. जा 
खनत हृश्यन्नणती प्रतीति सबने खेडसरणा 
शण सुधी, आस्था उरे छे; तेमां ३९७४ तेती 
७८५ विषे बहीन उरे छे थत ३२७४ विषेतु 
बीन उरता नथी. खा प्रभाए रमणीय सेवा 
येऽ परमा गवड लागभां पशु यह्लां3३५ 
प्रसरी रईेला यिद्टात्मातो भने सतुभव थयो, 
याही वस्तुतः म्ने्छये तो थे सवे निर्भेन यिध- 
डाश३प इतं. साडाशनी संहर मेभ स्वभावे 
०४ निरंतर पवन वाया उरे छे, तेम स्वलापे ० 
भन पशु सर्व डेशछो पोताता शरीरने ३न्पी वे 
छे. सरगना परमडारणु३५ सेवी. [िरछ्यभ्िता 
भतती अच्पनाशडहित प्रथम भे पद्चथतुं मेषु 
३५ ५८४ गयुं ढोय छे, तेने ते पोते पण्‌ धशो 
यत्न रवा छतां पशु डेरी शता नथी, तो 
पछी णीन्नथी तो ते नियभे। डेम इरी २४: 
इ येततपशाते बीघे सपरिसिछित छुं सने 
चित्ते ४२ेधी परिरिछन्नपशानी उ<्पतामां न्नेरार्छ 
गता हु. जणुर्पष थर्छ गयो, पछी यिद्धत्माव। 
प्रतिषिणते क्षीधै भने नाता तेन्ना उणूना 
मेवा तेन्नेभय लिगशरीरती रह त थर्छ सते 
ते पछी तेती १९ लावता उरता न्नऐ। हु स्थूल६&- 
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३५ पती अयो हाडं तेभ भने म्शुयुं. पछी 
हु छड ३५ स्यादि विषयतो थतुभप इरे 
येचे! भारा सूक्ष्म शवात्मामां ०२७ वियार 
राच्ये, पेटले भे ते विषयमा प्रवृत्ति अरी 
खने भने तेवी आळ धन्द्रियो तथा विषये 
बजेरेनो यनुव थये।. डे राभयंट९०! तेमनां 
मे मे नाभो छे, तेभांथी मे भुण्य नाभोती 
तमारा गवा सुश पुरुषाचे इद्पना इरी छे, ते 
विषे दु ४६ छु, ते तमे सांखणे।, मे रथ बडे भे 
न्नेवानी प्रवृत्ति उरी, ते यह] ३डेवाय छे; ० 
मे जं न्नेवातुं डाय ते (३५) दृश्य उडेवाय छे 
खने ते यनेना संयोजतु मे इण ते इशत डे 
वाय छे. मे सभये ये ३पनु शीन थाय, ते सभयने 
शण २७६ वडे डडेवाभां थापे छे. भे प्ररे 
ये उपने न्नेवामा रावे छे, तेते डम जाभा 
जावे छे. थापी न्वंततो येऽ छश्विरी प्रोढ 
(नियम छे, तेने नियति शण्ह १३ खोगणवाभां 
खावे छे. न? (शून्य) खाचिणानवी २६२ 
थे ३५ न्नेवाभां सावे छे, तेने खाजश उडेवाभां 
यमाचे छे. मे भागमा हु रुं छुं तेने ६श ३४े- 
वामां खावे छे. खावी इ€पता सापशा यित्तभां 
७१७ ( व्यवडारहशाभां) * ७६4 पभे छे, 
पूणु ते सभ्ये तो या सर्व यिद्धत्मानों % खेड 
विध्षास छे. येम "/शुवाथी हु पोते पशु 
यिव्चत्माना बिलासउप छुँ, सेम भने लासतु 
डतु. पछी ' दु न्मे? थेवा भने ४5 सं३०५ 
अदय, तेथी हु पने यक्षुओोलडथी न्नेवा वाऱ्या. 
साभ मे भे न्नेयुं ते यिद्शथी न्यु ३१ 
हणाव खापनारु ३५ डतु. भें मे गोलडथी 
न्नेयुं ते भावयन छे, पछी 'ु अर्छ सांनणुं | 
खेवा संइर्पनी भने २३ [त थर. २२१ ३ 3५! 
शपता मेवे अंडारनो श०्६ भारा सांभणवार्भा 
याव्ये। खते थे शब्द याडाशनो स्वाभाविड 
३७ छे. प्राशुवायुना संंचथी प्रसरी रडे 
२७६ मे प्पंने प्रदेश ५३ संगणाये। ते या थे 
ठरत छे. पछी भने स्पर्शेविषयनो आंड 
य्तुभव थये सने मे प्रेश वडे तेनो जनुलप 
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थये। ते त्व घन्ट्रिय ३ददेवाय छे. मेना थस्तित 
वडे भारा खंगने स्पर्शविषयनो खनुलव थये, 
ते ३परछित ने स्पर्शैवाने, वायु उडेवाय छे 
रने स्वयंभूता सत्यसंड्पने य्थाधारे रहेते। 
छ. जाभ हूं यनुभवर्व३्‌प ७ खने भारी रहर 
जाम त्वयाएन्ट्रिय तथा तत्मात्रा (स्पश) 
से युंने जडं थर्छ जयां. भने मे १३ रसास्वाइनो 


स्तुव थये ते १/७१।४न्ट्र३ छे, खने तेनो 


विषय रसे मे तत्माताइप छे, ते पणु भाराभां 
३५२ प्रभाऐ जडं थर्छ अयां, तेभ १ वस्तुतः 
$१७ यिद्घडाश३प येवा भारा भ्राशुभां (घ 
अशु उरवानो संउ्प २३ रतां ) नासिञर्धन्दर्य 
सने गंघ३प तत्माजा थे यंनेनो 8६य थयो, 
रावी रीत न्मे ४ ६७--६निट्रय--विषय पजेरेती 
संपत्ति भाराभां हेणाती इती, छतां वस्तुतः 
न्ने्छये तो सर्च इन्पवाभान सने मिथ्या ढतु, 
तेथी उशु पु थयुं % न तुं. 3५२ उल्य। 
प्रभाशे घन्ट्रया सते तन्भाताखो भी 
१४ ४ २११ हुं वृत्ति द्वारा तद्छडार थवा 3 थे।, 
भेटले तरत "४ १०६, स्पर्श, ३५, रस सते 4 
ये उपी शरीरने घारणु उरी रेला पाय विषयात! 
सजनो भने पनाळारथी खनुभव थवा दाज्यो, 
रे विषये भिथ्यापशाने दीधे निराजर हता, 
छतां भाज श्राति वडे * ते ते विषयता उपमां 
लासता इता. इन्द्रियो तथा विषये, करेन! 
सभूडभा जलिभान यंचावाथी हु अभु४३ छ 
सेवी गे) भावना भाराभां पडी थर्छ गर्छ, तेते ० 
तभार। मेवा विषेही पुरषे! ' सहर ' नाभथी 
५७ छै, थे सडंडार निश्चवडृपे चारापणाने प्रात 
थाय छे, त्यारे ते "युद्धि? नाभथी याणाय 
छ, ते णुद्धि पाछी घारापशुने प्राप्त थाय छे, 
खेटे “भन्‌? नाभथी योणणाय छे. जाभ 
डु यंतःडारशुरप णवी अया सने भार शरीर 
जातिदाहिड थर्छ अयुं. गेटवे ४ हुं सूक्ष्मशरीर 
वाळे! मनी भये; परंतु जरी रीते नता भार 
२१३५ शुद्ध यिद्च॥्ञश % इतुं. डेवण साऽ श३५्‌ 
छोवाथी छु पवनता उरता. पशु शून्य "शो 
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इते थने याडाररडित डावाथी भाराभां ३न्पायेला 
स्व लावाते हु रोतो नहो. पछी मारा भननी 
तेवी लावनाने दीधे दु चणा जांभा ३० सुधी 
स्वयंशूता इेडमां रह्यो खने भने प्रतीति थर्छ 
३ हु यार भुणवाणा व्रह्माता देडथी भुत छुं 
पछी केन अर्छ शून्य स्थणमां सूतेवे। पुरष स्वप्त- 
भां छोडी जाओशमां इरतां शण्ह उरे तेभ थे 
भ्रतीति बडे भे शण्हनो ठथ्यार इरवानी प्रवृत्ति 
३री. प्रथम तो भे याणडनी पेड “ॐ? तेरा 
शण्हनो ठिय्यार अयो, खने ते मतमा अँचार' 
नामथी प्रसिद्ध थये।, त्यार पछी हु स्वप्नतगरनी 
पेड मे अं योध्या, ते वाणी३पे रभतां प्रसिद्धि 
ने प्रात थयुं रेभ तभे सभन्न. या प्रभाशे 
इं पोते म सृष्टिता इती तथा ०६)र येवा 
अल्लाइप पती ये खने ये भनोभय स्वयंभू- 
ना ६७ ५३ भें सृश्यिने इध्पी दीधी. जाभ 
डु प्रल्ाउपे 3०प-त थयेतो बजायो, परंतु भरी 
रीते 24४4 तो हुं उशा३पे 8९५८ थये। त डतो. 
भे ते सभये भारा स्थूनदेडरेपे सर्व ग्रह्मांडने 
न्नर्यु जने प्रह्मांडथी शुं ५७ भने पहार हेणातुं 
नेतुं. पर' न्ने्छये तो नभत भारा भतता 
येड विधास३५ इतुं २०२ तेनी खंर उशु ५९] 
थरं १४ त छुँ; भाज शून्य यिद्धआश १० सर्वत 
सरी रह्युं तुं. सेवी रीत जा सने सृष्टि शूत्य 
सिध्डश३५ * छे यने तेती हर पृथ्वी 
२१ ५६्थोनुं "रा पशु अस्तित्व नथी १, 
यिद्टा्जशनी थर द्रांतिथी १” न/गतउपी आड 
बाना मथनी प्रतीत थाय छे; याही, आंर्छ ५७] 
यिद्घडाशथी पहार नथी, तेम याह्य प्रदेशमा मे 
झर्छ न्युहुं नरे णाय छे ते पशु नथी. ४५० 
यिघडाश "४ विवर्त३पे खनेउऊडपे (द्यांतिते 
थग ) प्रतीतिभां जावे छे. निगेन प्रदेशमा 
०४० हेतु ० नथी, छता भुज याहि ॥णीयेनो 
श्छवात्मा संहर तुषाथी ताप पाभीने संग्रमभां 
पडी व्यय छे खते आंखाना Yणडपे निर्भ[ण 
आंतिने हणे छे. थेवी रीते प्रह्मनी २६२ 
मगत छे म नहि, तोपण श्छवात्मा सज्ानना 
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यावरणुने क्षीघ्रे द्ांति पामे छे मने था 
गगत३पी निभू'ण अभने धेणे छे. सं४८प वढे 
भर थर्ठ येना भतोराळ्यनी पेढे खते स्वप्न- 
नगरनी पेढे जा गजत ससत्य छतां हृध्यनी २५६२ 
जु 4४ रहद्यु छे. पडणे सूतेला भवुष्यते मावे 
२१०५ तेता यित्तभां प्रवेश अर्यी विना नि 
मनुं बाजे छे, पशु योज राहि क्षरा तेना यित्तमां 
प्रवेश इरवाभां सावे तो ते जनुभवभां यावे 
छे. ते + भ्रभाऐे, सधिष्डानयैतन्यड्पी शिक्षाभां 
रहेधुं ०००८ पशु तेभां न्ने प्रवेश उराय तो ४ 
खतुमवभां जावे छे. ५२ रीत ते थरीत्ताभा 
प्रतियि'य थयैला पद्चर्थता सयाडारनी पेढे इणातु 
य तोप जसत्य १ छे. न्ने साधिभोतिः- 
पशाइपी नेत्रथी तेते न्निवामा यावे, तो थे 
०/गत वगेरे इशुं पशु देणातुं नथी; सेड भान 
धठातेई पर्वत १ न्नेवाभां थापे छे. पशु ग्ने 
शे सृट्टिने शानि वडे ातिवाहिङ ६७थी यार 
६२ न्नेवामा जावे छे, तो थे सृष्टि परभात्मा३५ 
०४ शाय छे. तत्त्तटृष्टि बड़े न्नेतां सर्व अरे 
सृष्टि इणाती म नथी; परंतु तेवा सघिप्डात३प 
ह्म १४ यखनुभवभा यावे छे. मी, यभेय& 
वरे न्नेवा ०खे तो तत्त्वतो 3शे। पशु यथार्थ 
२[नुभव थतो तथी, पशु ति १ नगरे थापे 
छे. याभ सने तत्वटृष्टिगाणी शुद्ध युद्ध मे 
छं न्ने्छ श छे, ते भछाहेव न नेम कडे 3 
४न्ट्र स७२ नेने। वडे पशु न्नेछ शता नथी. 
मेभ खाडाश खनेड सुश्णि। वडे वीटायेकु छे, 
तेभ पृथ्वी पशु खने सृष्टिणे। वडे व्यात्त छे, 
खावी ज्व्यारे भन णुद्धि उत्पन्न थर्छ, त्यार 
हु प्यानपरायए थर्छ गये। सते पृथ्वीनी घारशु 
बड़े युउःत थर्छ जयो. मेभ गर्छ यडवर्ती राग्ग॑ 
पोताना देडभांथी खहुडारने नि छेडत थामा 
९भंडणमां ममताने घारणु उरे छै, तेभ यि्डाश- 
३१ भें गह्मभांथी जढंजावने त छोउता पृथ्वीनी 
चारश्‌ यांची खने स्मढंआरने न्नेडी ६४ने पृथ्वी- 
ना इपने घार ज्यु खाम पृथ्वीनी घार 
उरीने भे' पृथ्वीता थलिनती बनी २५६२ 
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प्रवेश अर्यो, येरे व्षप-पवेत-च९--१%७ 
साहि हेढवाने दु छुँ, शेम भने य्मनुलव थये।. 
पछी हु पुथ्ी३५ थर्छ अया. खे पृथ्वी नाता ५४२- 
ताँ पतोउपी रवांटंगाणी इती, ते न्गुधे न्युप् 
न्नतनां रत्नोती पंद्चितमेाधी वरायेबी इती 
सने ते ग्नुध गनु नगरोउपी यालूषशुने 
४२९७ उरी रछ इती. ते मड रने जुशमाउपी 
पर्वतोथी भरेद्वी हती, पाताणउपी अंडा १२ 
वे भछालयंडर इती सने. युलाथतउपी धैपो 
तथा छाथभां पढेरेलां पर्वतो३पी 5४श!ी १३ 
सुशालित इती. ते घासता सभूछ३पी डीथां 
रवार बड़े युत इती, परीतो तथा भंडी 
यांडिने घारएु उरी रही इती सने हिरणन्नेनां 
सपने भस्तडेने तथा शेषताजतां इन्नरो भस्तहेने 
घारशु उरी रही इती. सेवाइपी न्यणवा तंतु 
समान डाथीथोाथी दीपी 98१ रान्नयाये 
परस्पर युद्ध उरीने तेने छिन्नलित्त उरी नाणी 
इती, तेनु जंग यीन्नं प्राशीयाता पलिगभां 
यावतुं इतुं अते ते व्यवस्थाथी वृद्धि भामती 
इती. ते हिमालय यते विध्यायण३पी सुंध्र 
दराने ५२७ उरी रही इती सने तेना शरीर 
8५२ अं) थाह तधैथोता भूर भुडताढारती 
केम अगभगी रह्यां इतां. ते जुशयोने दीचे 
जन इती, ४०७ (कणप्राय ) शाहि इेशे। १६ 
सुशालित डती खने तेने सागरोइपी तेढ 
जरीसारे। ढता. वणी ते निळेणलूमि अने 
क्षारभूमि३भी श्वेतसुंहर १२ १३ शोलावभान 
इती . भूवीडाणभां थयेला. भढासाररेथी प्रलय- 
सभयभां पुरार्छ गाथी ते न्नह स्नान पड़े भवित 
थछ रईेदी होय गेम देणाती डती. ते भुण्पीनां 
पतोथी सुशालित डती यते रूरता चारा सभूह- 
थी व्याप्त इती, ते निरंतर भेडूत लेए।थी भेअयेली 
इती, शिशिरत्शतुनो इ पवन खाववाथी ते 
शीतन यनी जयेक्षी डती, सूयेनारायणुनां परर 
पिर वडे ते तपी शयेली इती सने वर्षोकतुना 
०7० वडे ते शिन्नयेबी डती. सपाट णभीतडपी 
पढाण। वक्ष:स्थण वडे ते युशालित इती, उभ 


संज ८८ भे-२थ्वीना २५१३ इेजावे।3' पुन 


गाता समूछ३पी नेते! वडे रमशीय इती, घोणां 
तथा हणा वाह्णांउपी पाधडीथी ते शणुगरेथी 
इती ने ध्से हिशायोाने रेवान! भहिर३५ 
इती. घेवा पर्नेतती पासे रडली माटी मा&- 
उपी भयान भुण वडे ते भढाशर्यडर इेणाती 
इती खने ते यनंत प्राशीयोता सभुद्ययनी 
म्थेशउपी येऽ यैतत्यने चारशु उरी रदी डती. 
न्नऐ पार सने हर डीड्भाथी भरपूर डेय, 
तेभ ते देव, दानवो तथा अंघर्व याहि विविध 
ग्राशीयोता सभूढ वडे पहार खते २५६२ 
व्याप्त इती. पाताणउपी चीन्द्र्योतां छिट्रोनी 
संहर ते नाग तथा जरुर साहि डीडीय्पोना 
सभूडथी भरली इती खने सात सभुट्रोनी 
खंर ते नाना प्रडारतां बयर प्राशीये। ५३ 
युत इती. ते प्राशीयोना $पभाजभां जावनारों 
नही, बन, समुद्र, हिथायोता छे्रभा, पर्वतो, 
दीपो जने गवाना समूइथी च्यात्न इती; नाना 
प्ररत पर्वेतो तथा नध्ीये। बजेरेती पंडितथी 
सने प्राशीयाना सभूछ्थी लरेला देशा वडे 
तथा पंड वडे ते भरपूर इती. १८, तणाव, 
नय, उभणता भंड खते सने$ शुना 
सभूढाथी ते व्यापेधी इती. १-७२ 

व्यातं नदी उन बमुद्रदिगन्तशेळद्वीपार्यजन्तु- 
बिषयस्थलजंगलोघेः । नानावली वलितमंडल- 
कोशलंड वल्लीखरः खरिदरातिगणाव्जलंडेः ॥७२॥ 
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६२५१ अनह डेणावायु' कळुन 
बसिष्ठ उवाच 
भूपीठेन सता तत्र मया तदनु मानव । 
अनुभूत नदनदीस्वसवे रनसंखितेः ॥ १॥ 
वसिष जाध्या: जाभ ढे भनुवंशलूत 
* जा जब्वाशीमा सजग १य्‌छन्‌। पावाने। 
६७ ०१६।४३५ ५७ «४१ तेनी २६२ भे ०? बुध नध 
विशेष ६५।१। १३४७ अतु १३ 4१३, दे विषे पन 
उरवार्भा जावे, 
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रामयंट्र०! हु त्यां लूवे७३प १४ गये। हतो, 
भारा पोताना हेडने पाथिव घर्भवाणो। न्नेया 
पछी भने न६--नही खाहि विशेष जाडारवाने! 
न्नेवानी ६२७ थर्छ, थेट्वे पछी मे अंर्छ 
जनुलवभां खाव्युं, ते तमे सांलना, 3४५ 
स्थणे पति, पुन, लाए याहिना भरणुते दीचे 
य्मा६ उरी २९ली नारीयोानो उरी विधाप 
संमणातो इतो; सने अछ स्थणे त्य उरी रढेची 
खीयोता समूहात भोट 6त्सवथी भछा सुण 
पथरा रढलु “तुं इतुं. 9४४ डेड हुःणे 
इरीने पशु भांड निवारएु उरी श्य्‌ तेवा इुझण- 
ने दीचे बोडानो हुःण संणंघी भेष पोर 
डने पडती इतो, यने 98 89७ तो सुख" 
दीचे यचा घात्येता ढगक्षायोानी तिप”/ थतां 
यारे पाण्नु स्नेड पथ? रह्यो इतो. 3४5 
हेड खजिततो भारे! भड्ओ थवाथी मणी अयेल्षां 
एन इडमां भहातीब्र वेहना पेद्ध थती 
हेणाती इती अते अ डेडाहे तो "णमा डूथी 
न््याथी खते४ आमडा तथा शहेरोनो धाए 
वणी मतो हेणातो इतो. गाई स्थणे यपण 
सामंतोतां भंडणे। देशाने थूंटी वेतां गातां इतां 
खने ७६४ स्थणे पोतातुं इप धैणाउतार। 
राक्षसे(ता तथा पिशाथोनां मंडणे| ने यावत! 
इतां. 9४5 स्थणे मणाशया। पाशीना पूरथी 
यारे यान्नु रेला स्ल्यां इतां, तेथी डयारागे। 
लिन्नछ मता इता यते चान्यत छोडवा 
बगेरेनो ७परतो लाग भीते मातो इतो. 
३६5 छापे जुशायेभाथी नीडगता 'पवतना 
सपाटाथी तशता मतां बाइणां नम्रे सावता 
इतां. आर स्थने पोताता संजना वाणती पेड 
इण 4३ णडं थर्छ जयेना जं॥रो३पी रवादं 
हेपात इतां. ३४5 स्थणे गणना ५१।७ १३ क्षेभ- 
ने प्रात थयेची नीयी जवे यी घरतीतों हणाव 
न॑मे पडतो इतो. अछि डेडाए जामा, पर्नेतो, 
बनो अने शहेरो भारी भारी शिक्षाय्योथी न्ने 
रिणरोवालां हाय थेवा लयंडर भार जाडाये। 
बड़े युत देणातां इतां, सने ॥४५ डेशाएे नगरभां 
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चसतारं भनुष्येता भंडेणतुं इरवुं ड्रमु थतां 
तेवां प्रां पडवाथी पृथ्वी मरा इपायभान 
थती इणाती हती, ३४४ स्थणे रशुसंत्रामनी 
२१६२ क्षोभ पामेतां सामंतोनां सेत्यातो संहार 
थतो ०शातो इतो, यने डा स्थणे तो सर्च 
साभंतानु भंडण शांतो शुणथी मेडेदुं दातुं डतु 
४६ स्थने शून्य जरएय % नरे मावत €तु 
खने तेनी संहर डेव पवन १ ३ डया उरतो 
इतो. वणी ३६5 स्थणे न्/॑गलभां प्रथम अपणी 
इरी «४ पछी चावे्षां घात्यो पाछा इतेवं 
भुता इतां. गर्छ छा हस खने अरंडव 
पद्दीयाथी भरेधां सरोबरनी २५६२ उमगे भीदी 
२७९ हयात इतां, राने अछि स्थणे निळेत 
प्रदेशानां बंशरोमियाथी डेली. घूणथी भार 
स्तंभन मेवे। जार मनावतारा तथा २० वडे 
धोना इणाता पवनो वाता हता. ॥७४ हेडो 
भारा त खने नद्ीयोाता बढेबाने दीधे धसा- 
रानी घोधरो २११० डाने जावतो इतो. ३६३ 
हेरी जंजुर ३्‌ 2१ भारे सि यायेत्षां णीन्नेभां 
इर! ३ 2७ मशाता डता. ३४8 स्थणे शिक्षा 
छ छिद्रोभा ४२4) पडी २७१ शेडा 
माढा रागरा इरतां इतां जने तेमते 5४5 
१६ थती होय खेम मुतु हतुं. “तमे 
स्पभते शरशाजत न्यशी या शिक्षाना संडटभांथी 
8जरो ' खेम तेयो! न्नएे भार प्रत्ये शूयता 
भरता हेय येनं क्षागतु तुं. अ स्थणे शाणागे। 
है घरतीने खडी जर्छ हती, वेथी भृत्तिाना 
भाग ५३ हटायेला सवयपावाणा शाणात्‌ 
सभूषातो खाएर नगरे यावतो इतो, तो ३४5 
स्थणे शाणाये। भूणनो साश्रय इरी 2४ रढेधी 
माती इती. अड स्थणे एवेतोनी शिक्षावी 
पेड धार थर्छ रा वक्षे। सेऊयीन्न साथे भणी 
अयां इतां, तेथी तेमऐ हिशायोता तराना भाओने 
२३४१ वरना इरी दीचा डता, तेणे। ५२२५२ 
घ/पछे न्नेडाए अया इता, तेथी न्ने सभुट्रोना 
तरंगो बडे पु बी गयेलु डाय येवो. ७ 
० तो इतो. 9६४ ळा वृक्षानी घारी घर! 


इती, तेमां पोते पढ्षेयी शतां नतां तेथी 
सूरयेडिरशो न्नश डोष पाभ्यां इतां खने तेभएे 
सस भेयी दीचो इतो. याभ पांडा सुचते 
संडायार्छ अयां इतां. स्याथी उरीने बनता धारा 
स्पवथवे। ० न्ने पीड़ित थर्छ ०४/४ संड्रुयित 
थर्छ जया हय येम देणातुं इतुं. 9४४ स्थणे 
पर्वेतोता शिण्रोमां २तारा छाथीजे।१। इंतू- 
शणना प्रडारडपी वनो वृक्षोता ६ढताथी स्थिर 
रेला १०४० जवयवे पर घए। वेशथी 
पडतां इतां. अछ छा तो यांणो भीयी 
रछथा गने समाधिना रानं १४ शरीरता ३ १७४ 
णडं थ४ मता यानुंहते महार घराची २४९ 
सभाधिनिण भुरुषोनु अति सूक्ष्म शेव ५२भ- 
तत्वता खनुभवने पतापतारु उपाउउपी 
स्पून खंडुरु णं १४ रढेतुं भारा न्नवाभां 
जाय्यु, ६३ 6 धरती भाणीये। तथा बीणो- 
ना समूछेवा खने भर्छरांना निवास३५ भतिन 
नख्रौन। नेवी भेली इती. 9४४ स्थणे नानी भीतो 
खाउ जाववाधथी खते भरात इंणथी डाथीयो। 
पी 08 इता खने पोताना हंतृशणथी दीला 
वे छणनी पेड़ पर्वेतोतां शिणरोते मोदी ताणत 
डता. 5४४ स्थणे 26थी शरेथां जंजवाणां ॥एी- 
खेती ०००२ थर्छ रऐेली त्वयाभां न्नहे यारे 
यान्नु शीत व्यास थर्छ रह्यु ढाय, तेम पथरा४ 
रह्यु छु अने थे शीतते दीधे पाशी पशु 
पथराना मेवुं न्वभी अर्थ इतं. 9४ डेरे 
भ्रथड पनत १ ३ आया उरतो इतो. ॥४४ स्थणे 
प्राणीयोाता यिराए गयेतां अभण खंगोमां 
गेडागेने। सभूइ ५६०६ थतो ध्याती हतो, 
४६४ डेरे वृक्षता धड याहि खंडो तपन्न्‌ 
थतां देणातां इता ने ड्याड तेतुं भूण "९ नरे 
भडतुं इतुं. वणी ३४5 छा प्राशीयोा ०णभां 
स्नान उरता हेणाता इतां. 9४४ स्थणे धीरे धीरे 
प्पीणनी संर ६५९ थनारा ०० बडे थानं६ 
3पन्नवनारी जते पार हू ,२ तथा नभी रढेधा 
यंडरोरपी २५१४ ३वाड ५४ घरतीने सुशेलित 
_रनारी मणती वृष्टि थती ध्याती हती. 


२२८ ८८ भा-६९१ पढ्थे भनेध्भव ॐ छे 


भध््भ६ शीतण पवतंथी इपित थयेली. आभण 
इमलिवीनां पत्रोउपी पिछाता बडे तथावो भारा 
खुंञते विश्राम पता इतां सने न्हे भने 
निरतिशय यानंद ७पन्ननतां छाय खेम लागतुं 
७तु. १-२३ 

बि तनुतरपत्रनविक्म्पितकोमल नलिनी इलास्त- 
रणेः। विहरणमिव मे विहितं खरोभिरंगेषु 
(निर्वाणम्‌ ॥ २३॥ 

श्रीया गवासिङ महाराभागएमा निर्षाए५५२छुना 
ठत्तरापना “ भूमंडवजतविशेष वर्शुन ' 
नाभने। सर्ज ८८ म समा 


२१२१ ८९ भे।' 
६२4 पढ थे भने भय ०५ छे 
राम उवाच 

पा्थिवी धारणां बध्वा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
खंपन्नस्वमखो भूमिलोकः किमुत मानसः ॥१॥ 

राम पद्या: तमे हेतुने बीचे पोताना 
यात्मामा १४ गते न्नेवाते प्रवुत्त थर्छ र्या 
इता. तो तमे ते पृथ्वी संपंची घारणा यांची 
या ६२4 मने १८३ खेवा पापा २१६ ७4४३ 
थूर्छ जया इता डे मनोरान्यना गवा स्वप्नतुब्य 
34३५ ५४ र्मा ७१ ४ 

बसिष्ठ याच्या: 90४ इट्थी न्नेतां 
डु मे लूबा॥( पृथ्वी )३५ यनी गया इतो, ते 
०/३ पाषाएभय रा पृथ्वी १४ इती. ते भान 
भूननो म खे विजार छोवाथी तेने भनोभय्‌ 
पशु उदी २७य, पछी, वास्तव, दृष्टिथी न्नेछये 
तो हु यिद्टाडाशडप + छुं सने हु ३श।३५ थये। 
> त इतो. भन यो सर्व संउ्प-विठ&्पना 
याघार३प छे. थे भन बिना लूत्रेष्ठनी स्थिति 
० संलवती नथी. तमे मे अं सद्र ५ ४ ससट्र ५ 
समन्ता हो, ते सुं भनोभात "४ छे. हु शुद्ध 

* खा नेव्याशीभा सर्णभां वसि्ठळजे धारण 
भाषी नयेर्थु जा भूभउण खने सर्व ०४० यि६ाडाशनी 
६२ भनाभानरपे ८४ नस्य! ३२ 8 ते विष वर्शन 
३२्वाभा जावे, 
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0 Ard 
िघडाश३प छुं. भारा ये यित्मय स्वरपमां गे 
उछ २३२९ ७8 छे, तिने ' सडन? नाभथी 
_डेवाभां सावे छे. ते ५ भन३५, पृथ्वी३५, 
०२३५ सते व््रह्मा३प छे. संडन्प संप्मंची 
( मनोमय) नगरी पेड यिद्चडाशती. २६२ 
भन "४ खाचा स्तेऽ साडारे प्रसरी रढेलु छे 
खते ते भन्‌ वर्तुतः यिद्घाडाशङ्‌प छे. सेवी शीते 
ते सर्व भनोमाज ३ संजधपभात ० छतु पशु 
भारी घारशुता सल्यासने पने ते खा स्थूष 
०३ लूभंडण( पृथ्वी )३पे प्रतीतिमा राबत 
डतु. पाठी तत्वहष्टियी तपासता ध्श्य तथा १४७ 
पाषाए स्यादि येवा ते भुका भतोमय ० 
डतो खते ते यिष्यञ्ञशनो १ ये विवर्तं इती. 
तेभां गडाव हतो नहि, पथु यि्ञ्जश १ तेवा 
२०३२े हेपातु डतु. थे ७१३० वस्तुत: यिघ्डाश- 
३५ डतु, छतां चारणाना णणथी ते चणा लाया 
शण सुधी तेवा स्थूधइपे १८७ तु छु. ते सगु 
साडारवाणुं छै खेम प्रत्यक्ष प्रतीतिभां सान्या 
पछी तेनु मनोभयपछु ०7 रद्युं डतु. ०१ 
यिरडाननी लावनाथी ्ाञ्जशभां नीब-पीत 
रादि रंशनी प्रतीति थाय छे; तेम चथा डाणनी 
लांयी लावनाने दीचे खा स्थिर, उहिन खने 
विस्ताखाणे। ९ते४ छे, सेवी फुल पे थर्छ 
इती. घडा, दिया वगेरे नाममाज वाशीथी 
जाक्षवाभान छे, माडी वस्तुतः भारी "४ सत्य छे. 
खो. न्याये सा यापणी नगरे ध्मातु १२ 
पशु भतोभय तती पेडे ० स्थिर १४ रहय 
हणाय छे, पश वस्तुतः ते छै + नहि. माहि 
सृष्टिना पशु रोऽ आरणशु३५ ये यिष्टडाश ० या 
सर्व सार विपर्त३पे भ्रसरी २९लुं छ. मेम्‌ 
स्वप्तभां यद्यात्मा १ यिद्यअशनी संहर नगरता 
२॥।४।२ थर्छ २३९। लासे छे, तेभ सृष्टिना साट्दै 
भरणमां यैतत्य ० खा मतता ययाडारे थर्छ 
रढेनु भासे छे. पृथ्वी साहि जहे धाड ६श्यइपे 
प्रतीतिभां रावे छे, ते सवे सद्चडाण यिष्चत्माइपी 
यानइनुं खेड भनोरान्य छे येम तमे समन्ने, 
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संडद५ यिट्रूच यात्माथी न्युवे नथी सने 
मगत पशु तन्मय छै, वस्तुतः न्नेथे तो थे 
भगत सत्य३५ नथी, स्थूल थाउरवाणु नथी 
तेम प्रडाशभय पशु नथी. यिद्याडाशतुं वास्तव 
२१३५ न योणणायाथी या दृश्य प्रतीतिभां 
यावे छे, खने यिद्टाञ्जशतुं वास्तव २१३५ 
गेगणाएँं न्यय तो दृश्य छे ० नहि, न्मे इश्यु 
वास्तव २१३५ योणणवाभां खावे, तो १? 
प्रभतत््व विषे तमे धथ वणतथी भारो 8५६९ 
११७) उरो छो, ते तत्त३प५ ० दृश्य छे. सने 
शांत यिल्भान३५ म छे अने ते पोते पोताता 
स्व३पभां ० नेऽ य्याडारे विवर्तभावने प्रा 
थाय छ. शृभडण३प पशु ते > छे सने ६श्य३५ 
पशु ते ०४ छे; छतां वस्तुत: न्नेतां ते ६तव-- 
सेऽत्व याहि लावथी रत छे. २३८५, वडर 
राहि भणि स्वभावथी ०४ घोणा--पीणा खाहि 
बहने पोताभां घारशु उरता नथी, छतां पे 
रडेल पद्चथता ते दीधे तेथे। तेवा 
तेवा रश१ घारशु उरी रडेल धेणाय छे. ते १ 
प्रभाह थिए वस्तुतः नतने छैत्पन्न 
इरतुं नथी, छतां (भायाना योगे) न्ने ते 
6त्यन्न ३रतुं शाय थेभ धणाय छे. यिष्य्ाश 


भोताना यित्स्वरपते अद्री पशु छेतुं नथी. 


सने वस्तुतः उशु पशु ३रतुं नथी. तेथी मा 
९ूूतण भनोभय३पे ६श्वरपे, अर पशु प्ररे 
छ ० नाड. मेभ यार पोते स्थूनभावथी 
२७त ७१ छतां द्राति बडे अने$ नीव-- 
पीत याहि बर्शोता याश्रय३१ णाय छे, तेभ 
स्व) भरपूर थेपुं यिथ्चडाश पोते न्ने 
भृथ्वीवेऽ३५ १४ र्बु डय येन्‌ थाती 
दयाय छे. यिद्यआशनु पोतातुं २१३५ ०४ यथा- 
स्थितपछ्ने रह्यु छ, छतां ते पोताना शुद्ध भावने 
ढी ६४१ ०७। लूभं3ण३५ ( १०्वी३५ ) थर्छ 
रहेलुं डाय जेवी प्रतीति थाय छे. भभ स्वष्ननभर 
तभारो पोतानो ० येऽ विवर्त छे, तेभ था 
धश्यग्श्यत खने भवोभव भजत थे पने भछा- 


श्रीयाअपासि४ठ २७।२।५।4७-[११९-१५३२७३ (6त्तशर्थ ) 


यैतन्यतो १” खेड विवर्त छै, या हृश्वग्श्यत 
१ ॥५२३५ छै जने. ५२७ १४ जडुं थर्छ 
रढेलुं भतोभय मगत पणू यिधअशउ५ छे. 
पोतानु भरः २4३५ त थोेणणवाधी ते जज्ञावने 
द्ीघे हेणाय छे, पश जात थतां खा दृश्य मगत 
डे भनोभय "त थे उशु पशु ३४ ढेड 
प्रतीतिभा जावतुं ० नथी. जहे अममा थनारों 
जैधाज्यमा खनेड प्राऔीयोती प्रतीति खे खेड 
स्वप्नना मेवी ययाति % छे, खने तेती स्थिति 
भनोराब्य्यती दशाना ळेवी छे. डे प्रिय राभ- 
यंट्रश ! सत्तासामात्य सवता सचिप्डातउप छे 
खने ते ० लूक लविष्य तथा वर्तमानता सवे 
०/२३५ ५४ रढव छे. याथी सचासाभात्य३५ 
येवा भे घारशाता मन बडे ते सर्व ०'गतो. 
खने तेनी खंहरता सर्व प्रथो (न:शेषपे 
दै यने साक्षीपशाथी तेतो. समनुभव अयो. 
डे प्रिय राभयंट्र९७ ! थे येतन्यमाज ०रा--मरए| 
खाहि विध्रोथी रहित छे. ते परम यात्मतत्त्व 
पोताता शुद्धस्व३पते छोडया विता सवे तने 
पोतानी संदर यथास्थितपछे घारणु उरी रधु 
छे, थाथी लेहनी प्रतीत थाय छे; याही तेने 
तेने भरेणरा तत्त्वज्ञान बड़े खोाणणवाभा यावे, 
तो ते उशाने पशु घारशु उरतु नथी. १-२५ 


खिन्मात्रमेतद्जरं परमात्मतत्वे शुद्धात्मता- 
मजहठङ्गगतं बिभति । खवे यथास्थितमिदं जग 
दात्तसेई बुद्ध खदङ्ग न बिभति तु किचनापि ॥ 
श्रीयागवासि४ भदाराभागणमा [न५७५५२७१। 
ठत्तरार्धने। " इश्यभनाभातत्दप्रातपा धन) 
नाभने सर्ज ८८ भो श्रभातत 
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आ eo भे।" 
चघ्वी पर नत कगतबु' तथा भजनी 

चारछाथी ००३ ध्शन 

राम उवाच 
अनन्तरं वद्‌ ब्रह्मन्‌ जगन्ति भवता तदा । 
भूमंडलानां हृदये कचिदूदष्टानि नेव वा ॥१॥ 
राम योच्या: पछी ७ भदारा०/! तभे 
भारणाना योने न्नेयेला शूभंडगोनी संहर गर्छ 


क ° ° ° 
हेडाशे पी" मगत तमारा न्नेवाभां राच्या । 


इतां डे 5 ते ३९. 

_ वसिळ याद्या; हु पथ्वीनी घार णांप- 
वाथी ०46 सवस्था संप्यंधी यते स्वप्नावस्था 
संणंधी २११४ पृथ्वी३५ थर्छ रह्यो छतो. भे 
पृथ्वीना ते ते लागोभां साक्षीईृटिथी न्नेयुं यने 
भन वडे वियारी सतुम अरयो, तो प्रथम प्रभाएे 
०४ सनै डड म/गतनो सभूछ २९वे। भारा 
न्नेवाना याव्या, थे सबै इश्यरपे सते द्ैत३पे 
देणातुं डतु, छतां वस्तुतः न्नेता ते शांत ५२ 
५७३५ ० डतु. न्ने व्यावडारिङ हृष्टिथी ग्रे 
तो सर्व छाऐ ०२तो रडेलां छे यने तारिष 
६श्णि न्नर्छथे, तो सर्व केह प्रह्म १४ रहे 
छ. ये ग्रह्म सर्व३५ छे, शूत्य३५ छे, परम शांत- 
३५ छ खने सर सृष्टि वडे १४८ ५७ छे. सर्व 
झड पृथ्वी याहि स्थूल सृष्टि रहेली छे; ५७ 
वस्तुतः व्नेतां नि 6त्पन्न थया छतां ठत्पन्‍न 
थ्येलु धेपार्तु स्वप्तनञर "भम यिठ्चडाश३प 
छे, तेभ थे सर्व यिद्ाडाश३५ + छे. राही 
नातापएु' ४ तेनो यमान थे येभांथी शडे य 
नथी तेभ १ इशान. अस्तित्व (भाव) ४ 
नारितत्व (सभाव) पशु नथी, त्यां हुं 
येवो. सलिभानता ्ाश्रयरेप याइंडार ५९ 
नेथी त्यां पछी गीन्नुं तो शु ० छाय? न्मे ड 

* जा नेवुंगा सर्गम ५२४७ पृथ्वीमा अनंत 
अयते णावा विषे वर्शन उरवाभां भावये जने 
नथनी धारका. १३ प्रथम प्रमातुं बण ध्णावा विषे 
१छु पर्छन उरवाभां ॥वशे, 


रक्कि 
"हु" येवा महार जनुभवभा यावे छे, छतां 
भरु न्नेतां ते छे ० नहि. न्ने ४६यित. ४ छे, 
तो ते गॅत्म-गाय ख्ाहिथी रहित तिपि शर 
परण्रह्न३५ छे, सुटना साघ्शिणमाो येऽ यिध्च- 
डश ० सर्वच भरपूर इतुं सने ये यिद्चडाशनी 
संहर घेणाती या सृष्टि पथु खेड स्वप्नतगरता 
ग्बी प्रातिभासिड छे, तो पछी तेमां पद्चर्थोवु 
२०२ डे नास्तित्व ( भाव हे यलाव) थे 
घे य शी रीते रही २४ १ सने परवा य 8 मेवी 
रीते ( घारशु वडे) पृथ्वी३५ यनी “४ भे थे 


TAA 


सखनेड ०अतोनो ख्यनुभव अरयो, ते ० प्रभाशे 


भे घारश वडे ००३५ थर्छते तेमां पु भु 
य रहेलुं दीड. येतत३५ "/णनी घारशा षे 
भे ०/उलावबाणा णते लाव स्वीड्री दीषो 
इतो आने समुद्रभां भंहिरोती संहर चणा लांना 
हणे शुची नमना मेवे। १४ खव्यप्रत २०६ 
घारए उयो इते. मेभ तमारा खंगभां न्यू, 
थीण वगेरे थत्क्षित रीते २४ छ, तेम घार 
वडे ४५३५ पती अयेक्षां भे १९, वृक्ष, ५८, 
शादी खने पेक्षाता स्तंलानी खंहरनी वाडीये।भां 
भुहताथी थत्षक्षित रीते (न म्य तेम) 
£&५७। सारो 3र्यू डतु. डाननो हेड मेभ 
पोतानी भर अतिथी न ०/शाय तेभ झानभां 
पेसी ब्यय छे तेम दुं ००३५ स्वंभाभां पेसी 
अयो इनो. याभ भे (रे तृण साट्न ) 
स्तभाती पेड 90 स्थित संपाहन उरी डती 
खते ते स्तेक्षामा छे€ पडता. ५४७१ मेव 
गोन खाड़ार देणातो ङतो. बताया, तभावो 
ते ताल याहि वृक्षोतां पथ्ववोभां तेम ग 
इणे।भां रस३पे विश्राम पाभीने भें जगना योजे 
नद्ध पामेदी सइति १३ ते ५ध्तव-पुण्प 
गाहिनी खंहर शिराणे।३पी रेणायोनी स्यता 
इरी डती. हु ्राशीयोाना ६ढती संर गुण द्वारा! 
ह्य प्रत्ये प्रवेश ऽरीने ४१३५ 4४ र्यो इतो, 
तेथी %तुये।ता। येरे न्युद्दी न्न न्नतनी विषभ- 
ताने घार९ उरी रह्यो डतो. भें ३४३ सभये देवी 


१४१० 
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आह ह्॒ बल्ब बब्बर दिया टर कर कक क्र ्क्क्क्क्क्स्क्फ्क्क्क्क्क्क्क्रा स 


२५६२ वात, पित्त खने डड नामनी घातुथोते 
यथवा रस, रत याहि धातुथोते चारथु उरी 
राणी डती. 5४४ सभये भे तेने न्युध्दी पाडी 
इती, 38४5 सभये ०३२३ बड़े तेभने प्यावी 
इती सने इेटलीडने पंडित पशु उरी दीची डती. 
वणी सर्व हिशायोामां भेदने नहि पाभतां भें 
[इभत 5७३१ रही मघी ५८९५३पी आभण 
शय्यानां तुव्य आण सुधी शयन ३युं ` इतुं. ४०३पे 
नयना निवास३प नाना प्रञारना पराणेभां 
वास उरतो इतो यने सने श प्रवाड पढेवाथी 
बह्मा उरतो इतो. भें झर्छ ओ्छ सभये त०३पी 
भित्ता भढेलभां विश्रांति बीची ती. ७ पण 
येतन्य३५ छुँ, १३लाववाना गणती. भावना 
उरता हु भारा यित्स्वउपतो याश्रय (तु 
संघात) मूडी छते ०३१ यनी अये। इतो ने 
भे यनेड मणाशयाभां यहरीये३पे श्रम्‌ 
४. डतु. प्रायश्चित भारे शेरवन्/प्‌ णावा तैयार 
२७९। पापी पुरुषती पेड हु. पशु पर्वतो 
परती शिक्षाओभांधी ३२७३पे नीथे पटी 
२११४ प्रञ्ररे वीणरार्छ अयो. इतो. डाष्डभांथी 
घुभाडाउपे पहार खावीने सने याआशउपी 
संगुद्रती संहर श्याम वता नक्षञ३ेपी रत्नोभां 
भ्रवेश हरीने हु. रत्नडशुइप थर्छ रह्यो इती. 
भवान भेम शेषनागना संजय ९७५२ क्षक्ष्मी४ 
सहित ५३, तेभ मेधयेता ४न्ट्रनीलमणिन। 
मेव। श्याभवर्शी भे वाइणांनी २६२ वी०/णी३५ 
बनितानी साथे विश्राम दीधो इतो. परभाए- 
योनी यनेद्ी सृष्टिनी संहर प३३पे इक्षा 
पह्यथोमां सवज प्रसरी २९ल्ा य््रह्मती पेढे ढु 
"ण३पे थक्षक्षितपछठी स्वत रह्यो डतो, मधुर 
रादि रस३५ थर 7४ते भे निवाता डी 
परभाएये। साथे संश पाभीते तेनो 6त्तभ 
जनुलप अयो इतो. थे सतुभव %३ धमा 
संभवतो नथी; परंतु श्ञानस्व३ंप जात्माभां १९ 
३१० संभवे छे. हु डे मे जधिष्ानयैतन्य३५ 


छु तेछ डे ०३६७ जथवा तो थीन्न डे 
साव मिथ्या शषपाथी, मे दृश्य वस्तुत: थनुभ१ 
नथी, ते इश्यना सधिष्हानयैतत्ये पोतानी गहर 
०? ४४ प्रडाश अर्यो छे, ते ३१० जज्ञवी वाता 
मा७ भारे छे, पाही भरु बन्नै थे दृश्य डे 
यशात ये थे य्‌ ससत्य % छे. भे सवे %तु- 
योना रस३पे थर्छने नाता प्रञ्जरता सुजंचवाना 
पुण्पोता सभूछेने सारी पेड लागव्या हता. 
ते भे प्रथम 8२8९ उरीने पछी लभराय्पेने 
राप्य इता. ३<पूना १३ हु *गपणाथी ४३३५ 
नशातो इतो, छतां वस्तुतः येतन३५ इतो. भे 
थेततबरुुती पेढे ० यो६ प्रशासता प्राशीयाना 
सवयवोनी संधियेमभां निवास ज्यो इतो. ०/०- 
इणे हु पवन३पी रथमा पेक्ष इतो सने भे 
उत्तम अंघवी पेड २ खाठशभाजेभमा डोड। 
इरीने हेन जानं६ 8पन्नव्ये इतो. ७ राभ- 
यं! ये जवस्थाभां सोऽ परमाथ मर्या 
लाग मा पशु भे सर्व मगत ( प्रथमनी शिवानी 
पेड) यथास्थितपएे थनुझ५ इरीने भ्नेयु हत 
हु येतन३५ छोवा छतां ०णती पेढे घारश वडे 
०४० मेवे! ४३३५ यनी जया इतो खने सर्वे 
पृदयर्थोनी संहर शात-ऱयशात३पे भें स्थिति 
„री इती. मेभ डेणतां पाठो येऽणीन्नभां 
प्रोवायेक्षां हेय छे, तेम ये यवस्थामां दायो 
नतो तथा तेना सेड ताशा तथा 6त्पातो 
भे ३०पछे सतुलव्या इता. ये रीते थे सवे 
०२३५ छाडेन छे यतेते डार डे 
मिरर हो, पशु ते सर्व यिद्चश्षश३५ ० 
इतुं सने. वस्तुतः न्नेतां त साङाशथी पशु 
वचारे निर्मम छे. तभे या इश्यभांथी ४२३५ 


नथी, तेम खा दृश्य पशु अं छे * नि, परम 


शुळ पोच ० ( सधिष्हानयैतनत्य ०) खा 
सर्व३५ भासे छै, थे पाघ दृश्य३५ पशु नथी 
तेम शूत्य३५ पशु नथी; ते तो विद्यश्नश३५ १” 
छे यने ते तभे पोते छा; भारे तभे सवे 


२२९ ८१ भे-तेकनी घारणथी तरप थत! सू, 4'५ ०५६६ .. 


६ तती पा इरीने सध्य यानंदित थर्छ २७. 3१ 
न किञ्चन त्वे च न किश्चनेदं शुद्धः परो 
बोध इदं विभाति। ख चापि नो किञ्चन नापि 
शुन्यमाकाशमेवालि विकाखमास्थ ॥ ३१ ।। 
श्रीबावासिy भढाराभायशमां निर्वाएप्र5२छना 
दत्तरार्धने। ` ०५६०य्‌द्शुन्‌  नाभने। सर्ज 
८०म्‌। समप 


२१० ८१ भे।' 
तेनी धारणाथी ०४३५ थत, शय, 
य खाहि चभतकारे।२। १०१५ 
वसिष्ठ उवाच 

ततोऽहमभवं तेजम्तेजोघारणयेद्धया । 
चेद्राकतारकाग्न्यादिविचित्रावयवान्वितम्‌ ॥१॥ 

वसिष्ह योच्या : पछी नद्ध पाभेदी सेवी 
भ्रज्ञशभय तेम्/नी धारण वडे हु ते०३प मती 
अथे, ते तेग यट, सूर्य, तारा ने सरित खाहि 
२१३ वियिज स्वयवो बड़े युतं इतुं. थे १० 
सस्पप्रधात झोवाथी सर्व ०गतभां प्रशश३पे 
व्यापी रह्युं तुं जने ते द्देणवाभां यावेत 
भाषते मूडी ६६ पलायन इरी तारा योरनी 
पेढे पत्षायन उरी "ता जंघारा 3प२ पोतानो 
प्रताप ध्णाउतुं तुं. मेभ गर्छ सुशीक्ष राग्न 
ताता प्रडारता वेशे इरनारा स्नेड़वाणा थोरो 
( ग्नसूस ) १३ ५८३ धरत सर्व बुत्तांतोने न्नशी 
ले छे, तेभ थे ते पण सेंड वारे।भां 
भ्र४2०ा सने स्ने७१०। (तेल्लवाना) योवा 
दीप याह पद्चर्थीं १४ प्रत्येड धरना सर्व ५४ाथो- 
ने प्रत्यक्ष 3रतुं डतु. वण परते प्राश उरवाभां 
तत्पर थर्ठ रढेला याने वेडाने पडाश यापवाथी 
अतिसंतुष्ट १४ २४९ यंट्र-सूर्य साहिता हिर- 
शो३पी ३ वाड वडे ते स्वाष्नश३पी पस्ने छे 
बेडी धतुं डतु. थे ते मगत३प खयाहि 


समस्त जुशीते ढंडी हतार खंषडारडपी द्रीनताने 


* जानेमा सर्मा वसि तेळनी पारश 
वडे तेळप ननी जवां पावाचा सूर्य, यंट्र, जरिन, 
रत्न जाधिन। यभळारो भधे जे विरे वर्न ३२२, 
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पसेडी नाणतु ढतुं; डेभ ४ परनी धीनताने दूर 
$खागां समर्थ योवा सह मुशी पुरषे! जा मतने 
दीनता विनातुं  म्नेवाले ६२्छे छे. थे १०४ 
संचडारडपी तभातपृक्षने दुढाडती पेड आपी 
नाणतुं इतुं सने जशुद्ध ५६्थनी परमशुद्धि 
_रतुं इंतुं. ते सुषशै-मणि--भाशिष्य--मे।वी 
२[६३पे भवुप्योता वितता साधन३५ तु. 
केम पिता पुत्रोता हेडने 6त्पन्न इरे छै, तेभ 
ये तेग प्रञजशमा रडेनारा घोगा, डाणा, रोता 
२६ रंगोने 8त्पन्न इरतु इतुं. थे तेन्/ने पृथ्वी 
साथे षण २॥७ २१७ णंघाये। इतो. तेथी थरितउपी 
ते भृथ्वीनी भाटीते जाणतुं न तुं सने 
पृथ्वी पशु पोतानो स्नेड १४८ उरवाने प्रत्येऽ 
धरभा सत्यंत रानंद्थी भीत र्यादिइपे थर्छने 
रे तेन्ना ही॥ईपी पुनी रक्षा उरती डती. 
संचाराभां डुण्या मेवा पाताण र्यादि स्थणे।भां 
तेग्श्वो थोडे प्राश देणातो हतो, त्यारे प्राशी- 
सोधी शुशालित रहला यने रूनेगुशुने विशेष- 
ताये घार उरी रहला जूता विषे ये तेग्/नो 
भ्रडाश मध्यम रीते पडतो डतो. सर्वभय ६५- 
गुढामा तेनो भढाप्रडाश निरंतर पुड्या उरतो. 
इतो. ये ते गगतड्यी ब्यूती डाटडीभां धवाना 
मेवे प्राश खापतु छुतुँ, खने ०ण तथा संघ 
डरने जणी व्य्वाभां ते खेड मारा डुबान मेवुं 
इतु. खे ते” दिशायो।इपी ख्रीगोने निभेण 
खारीसाती पेढे प्रश खापतु डतुं सने राजि३पी 
डडमेने भसेडी नाणवाभां ते भ्रयंड भवनन 
मुं इतुं. यद्र, सूये खने थरिततु तो ते स्ेस्व 
० इतुं सने साडाशने न्ने इुडुमनो वेप अयो 
डाय येवो तेनो दयाव इतो. ये तेग हिविसडेपी 
घान्योने 3त्पन्‍्न उखाभां श्र्या। "तु तुं. 
संचडारथी ढ॥र्छ रढेना ३पोने ते प्राश थापी 
"पु ०४ खनुग्रढ उरतु ७0. २१३१२३५ भछा- 
विशाण डायना वासथूने घोषा सारु तो न्ने ते 
०/ण३५ ० हय खेम देणातुं इतं. पोते सत्ता 
जापवाथी जने प्रञाश जापवाथी ते ते% पर- 
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भार्थृ६ुटिये सत्य येवा गपिष्यन गैतत्यनो न्नऐऐे 
नानो ला डाय येम धातु तुं. मेभ उपानु 
शान खने भानसि$ संडर्व्पावडल्प स्भाहि यिद्च- 
त्मानो क खेड यभलार छे, तेमते तेन” यिद्च- 
त्भा प्रडाशे ते प्रभाह खंघञ्जरते दुर उरवाभां 
भोतानो यभलार देणाडतुं डतु. वणी ते ड्रियाइपी 
३भलिनीने सूर्यती पेड प्राश उरतुं डतु सने 
पृथ्वीमा २७९ श्छवोता शछबितनो ते मारे! 
साचार डतु. थे तेग य्रह्मांडपी मोटी भामां 
रडेल येड भडासागर नेवु *णुतुं इतुं. ते 
शेती खंर याडशभां रहल यसंण्य नक्षते- 
३भी भशिये। शाली रह्मा इता, दिवसा, ऋतुये। 
न्ने वर्षो३पी भढाप्रधीप १४१३ यादी 
क्षोभ पाभवाने दीधे तेती यंहर न्ने हीना 
परपो2! हता होय येवुं बाजतुं इतुं. थे 
तेग३पी भडासाञर पोते मण बिनातो इतो, 
छतां पोताना यंट्र--सूर्य साहि तरंगोमां डूलार्छ 
अथे २१ १३ न्ने अध्ववाणे। डय तेवे। मुतो 
इतो, वणी न्ने तेनो निरंतर क्षय * न थतो 
डाय शेम लाजत इतुं. इं ०३१ थर्छ ०४ 
सुबह साहि घातुयाभां सुव्ेषशा३प थर्छ 
गये, मनुष्य याहि प्राशीयाभां पराडभ साट 
३१ १४ रह्यो, रत्न याहिभां तेती खंर रहेनारी 
सपूर्वं अतिउपे थर्छ रह्यो ने वर्षी आाहिभां 
चीळणीरप १४ अया. हु भुणता मेवा अंतिभाव 
यंट्रमि यनां यांइती३५ थर्छ गयो अने पांपणु- 
वाणां तेनोउपी यिड्नने चारश्‌ उरी रहेका भतु- 
व्यानं भुणो३पी यंट्रणि यमां याइनीता केवी 
तेभ १ स्नेडडपी जमुतता पूरे सवती झास्य 
तथा स्नेढथी मिश्र थेवी मे आर अंति रही 
छ, ते ३५ दु थर्छ अयो, ज्रीयोानी ६२ भाल, 
७4, तेज, जक्षिगोषड, थ्षभर, दाथना पोंया 
नने उशपाश ये सर्वमा प्रश खापनारो मे 
खरीवर्जनो स्वाशाविड अभविधास छे खने मे 
ओर्छ पशु प्रडारे ती शाय गेवे! नथी, ते 
सवे३प दु यनी अयो, जा जशे य क्षाइने तृथुता 
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RN 
मेवा तुरछ उरीने शनुथोने थपार भारी नीये 
पाउतार वृजासुर साहि पराउभी पुरेषानां भस्त 
3५२ पशु इं १०५७२३५ १४ जयो खने सि७ 
राहि वीर भ्राशीयोानां यित्तभां हु. वी॑३पे 
थर्छ रह्यो. योद्धाथो।ने रशुसंञ्राभभां लडवाने 
प्रवतीवनार| भ्रयंड पराडभइपे इं थर्छ श्यो, 
खेटे तोढानां भण्तरोतुं सने णडओनुं थेऽ- 
यीन्नभां यथडानुं थतां तेथे तेभांथी 6त्पन्न 
थये 3छडटु २०४ १३ यपणतावाणा खाई- 
०२१ घारशु उरी प्रसिद्वपऐे २युभूमिमां इरत 
इता. देवतायोाभां हु. देत्यशनुपथाना लावधी 
र्यो इतो थने हत्यामा इेबशनुपशाता लावथी 
भे स्थित इरी इती. सर्व प्राशीमात्रभां हु पण- 
३पे सह्यो इतो सते वृक्ष याहि स्थावरभां इ 
स्थिरता३पे रह्यो इतो. पछी ७ डभणता म्वा 
सुर नेनवाण रामयंट्र९७! मेम निगेग भूमि 
अंडवाना ००३५ पती न्य छे, तेभ पोतावी 
घारशु। वडे ५८पी ५4१ १/२त३पी याडशनी 
२५६२ डु स्‌र्य३५ यनी जये। अने भे सूर्यपशुनो 
२नुभ्‌व अथो. धसे दिशायोना यता भे भारा 
हिरशुसभूडाने इलावी हेवा राते येम भें पनेत- 
३पी १4११ घारशु ४२२ १/२त३पी पक्षीने 
२७७ उरी रढेथा तेम ० आमडाना मेवा यू 
० नाना. हेणाता शूतडाणने धारण इरी २।ण्यु. 
२ प्रभाशे भे सूर्यपणानो जनुभष अयो. 
भारु थे सूर्यप्छु यंट्रना भ्रडशने घर्छतार| 
उभणोनी 3णीयोने संच उरवाभा खेड यंट्रता 
मेनु इतुं खने अंधष्धर३पी समुट्रने शोषवाभां 
वडवानल मेपुं इतुं. व्रह्मांडरपी घरमा ते धेवानी 
पेड प्रश जापतु इतुं सने घ्विस३पी डणोती 
पंडितने 8तपत्न इरवाभां ते वृक्षता मेवुं इतुं. 
थे सूर्यपशुनो जनुलव 3यी पछी भे यंट्र५शनो 
खनुभव अयो. थे यंट्रपु न्नशे रसायनतो 
मारे घरो इतुं, "4७ जमाडाशनु भुण इतुं खते 
राजिउपी खलिसारिडाता झास्य३५ डतु. राजिभां 
व्यूवार उरतारा शवोने ते प्रश यापु तु 
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क 
खने ०जतती सर्च सौंध्येशाभातु ते 8पभास्थात 
ढतुं, रामि, रोडिशी जने थट्रविज्ञसी 3भणने 
ते त प्रिय ढतुं, बणी ते प्राशीयो।नी यांगोने 
खने भुणने सानं तथा प्रश यापतु इतुं 
त्यार पछी न्नहे साडशडपी क्षतानों पुण्पसभूढ 
डाय येम धैणाता खते स्वगेना सुण३पी म£- 
रहना प्रवाडभां यास्त थर्छ रेला. मछरांता 
सभूइती पेड हयाच जाषता, अमण तारायोता 
स७३५ ७ु १४ गयो. पछी भे स्त्नंपणुतो 
२१९१ अयो, ते रत्न पन्तरमा बेपारीयोता 
ढाथे १०८4 तोणवाथी योगायुं ढतुं सते 
तेती परेला समुद्रमा पशु मगना तरेजोउपी 
डाथथी 8छाणाने प्रात्र थयुं डतु. पछी छु सगुट्रती 
थर मम पीतार वर्वानक्षइष यनयो इतो 
खने भे तेभां भारा लयथी लाजता दव टर 


भत्स्याते ड्रता न्नेया इता. वणी स्वत णत 


शाषशु ३२तार। सूर्यडिरशु३प णवी ०४ भे 
भारा पोताना शरीरमा ० प्रडाशनो खनुभव 
उयो इतो. मेघ सने पर्वत ाद्दिमां वीळणी- 
उपे यने हवानण३उपे प्रवेश उरी ०४, भें तेभां 
पशु पोताना प्रडाशनो खतुभव अर्यो इतो. 
पछी खर्निशावने भ्रात थर्छ डाने यीरवाभां 
खर्भूलित ब्सागाने घारशु उरी रडेल थने 
अशेनुं शाएनु थतां निवार तथा भहाऊहित 
शण्ध्थी सर्वत प्रसरी रहल थज्तिपणातो भे 
यनुभव अयो. वणी यशुना थज्तिउप यनी ०४ 
भे नाना भरारा हुतट्रव्यने जगी "ने तेथी 
थता अच्याशुनो ५७ खनुभव अर्यो, ०११ 
पाभर पुरुषे! वितंडावा६ समाध्या पिवी 
पुरुषता पांडित्यतो परालव इरी तेता यित्तभां 
संताप 8०पन्‍न उरे छे, तेम मे पशु यस्तिशावने 
प्रात थर्छ ०४ मन्नामा २३वां भछाधद्वीप्यभान 
सुवर्ण, भए, मोती, भणि छत्यादचिता तेनो 
(तेथानी भस्म उरी ध्वाथी ) पराभव इरी 
तेभना चशीना यित्तमां भारी संताप पेध अयो 
इतो. मे भोतीना छर३पे मनी हेत्यानी, नागोती, 


१४१३ 
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अंघर्वोती खने राग्नयो।नी खीयोता स्ततउपी, 

शिणरोभां विश्राम धीघो इती. हु पत9या३५ 
१७ ०/४ भार्जभा इस्ता भनुष्येता पनी नीये 
अयराये। इती सने खीयोता भुणभां तो भे 
[4८५4 मेवी शोला घेव उरी इती. सह! 
सवस्थाथी थता ईरशरो तो ब्युजे। ! ३४ सभये 
छु थाडाशभां २९ला भेधोभा बी”/णी३५ भनी 
जये। इतो यने मेम भाछली गणना तरंगोथी 
२९ २७५ सभुट्रभां द्यी उरे, तेम हु सुंध्रताथी 
ड्रतो इतो. ॥४४ समये खने ३४४ स्थगे पुष्प- 
इणीता नेवा अमण खंगवाणा धैबाउप यनी 
०/४ भे राम्मंहिरोने विषे स्त्रीयातो. सुरत- 
प्रसंग ग्गेये। इतो. अछ छा सने ४४ 
समये ब्यागा३पी सुबशेते णंहित उरे येवा 
गाडाखाणा सने वाटती. 8परता शिणाता 
लागभां ३ १४ रइला आग्य्णता संगथी येह 
पाभीने भै अंतिवाणा थर्छ गये धीवा३५ 
हु सत्ये इतो, त्यारे भे वब्याणा साहि २१५- 
यवनो संडाय तथा विस्तार श््याथी जयपाता 
०>चु ३५ घारए उर्यु डतु. 3४४ समये हु प्रधय- 
डाणना खजित३प थर्छ अया इतो सने प्रतय- 
सभयभां सबै ०जतभा. इरी बणवाथी भने महूत 
श्रम प्या इती. स्याथी मेभ रुट्रना १७१३५ 
भेचभां वीळणी लीन थर्छ नगय, तेम हु आप्य्ण 
वडे श्याम थर्छ रईला याडाशमां दीन थर्छ 
जये। इतो. 3४5 सभये वडवावक्ष३५ भती "४, 
भे मतमा प्रय पर्यंत सागरमा १/णनु शाषण 
उणु तु सते छेवरे २॥३।२ १ शून्य मेवा थर्छ 
रछेला -सभुट्रोभा. नृत्य अर्यु इतुं. 9४४ सभये 
3 याडियाइपी झांतवाणा, ब्वाणाउपी छाथते 
चारशु उरी रइला खने यपण घुमाइयो 
शो?उपी तीब्र डेश ५४ शशी २९क्ष। २५9३५ 
घनी ०४/४, भे नजर तथा नेस राहिते याणी 
नाण्यां इतां तेम म तेभवी खंहरता श्वाने 
डामिये। ऽरीने ३५३ साहि पद्चर्थोत भक्षशृये।य्य 
उयी इता. 9४४ सभये भे वाढाना गोणाभां 


१४१४ 
खजितउपे निवास अयो इतो खने लोढाता ढथोडा- 
योनो तथा पाषाणोनो प्रहार वागत भे 
नर्तिन्‌! तणुणाये। तथा पाषाणु॥नी अंडरीये। 
837 इती; २७ ड भारो हेतु डथोड। भारनार 
लुढारनों ६७ उरवानो हतो. जड सनये सने 
५शीयोती १०४२ त ५३ तेवी रीते माटी शिवानी 
२६२ वर्मणि, वेड्यैमएु शाहि ३५ रही 
भे सेड युगो एरा इता. 

राम पाल्या: ढे भातध्ता भछार/० ! 
पाषाएु--भणि माहि सवस्थामां सापे सुणतो 
खतुलव अयो इतो डे हुःणनो, ते भने मोच 
रवा भाटे थाप 3७. 

वसि भ्या: भेम सूर्छ अयेते। तर 
गेतन३प छतां १/३ताने प्रात थर्छ ग्तय छे, तेम 
(६४ विवर्त३पे इृश्यशावते प्राप्त थतां ०४३ 
ननु दभाय छे. य्ह न्यारे पोताना यात्माने 
पृथ्वी जाहिइपे थर्छ रइल डेय खेम सममे 
छ, त्यारे ते सुपुप्ति सवस्थावाणानी पेड ०४३ 
नेवी जवस्थाने पाभेब डेय येम शाय छे; 
पशु तेथी झर्छ तेनो निविंडार स्व३५भां शो 
ईरशर थतो तथी. वस्तुत: न्नेर्छथे तो, पृथ्वी 
रश यादि प्रथंय स६._-यस६३पे २७९६ 
०८ नथी; परंतु सर्वत्र सभान३पे रढेल प्रह्म १ 
विवर्तभाषधी दरश सते हृश्य३पे थर्छ अये 
डाय येम लासे छे. यावा प्रशारतु सत्य शान 
कनामा खित रीति $त्पन्त थयेक्ष होय छे, 
तेनी रिमा भंयभडाभूतोनी ४ दर्शनी यते 
६श्यनी द्यांति शावती १ नथी, ते सभये शुद्ध 
प्रल्ल३प योवा भें तत््तवियारथी न्नेयुं तो यीन्भुं 
_शुं देणायु १ नि; उम डे तत्तवियार उरतारा 
पुरुषानी इटिमां फल्न निता यीर्ल्नु उशु पश्‌ 
शेणात ० तथी. तत्ववियार वडे भने था सने 
दृश्य निति डार प्रह्न३५ 7 म/शुयुं. शेरते पछी 
णहपध्मा २हक्षा भे पोताता जात्माने ० थे 
सर्वने जाहशरे विवर्त३५ १४ रेत हेह, ५३।॥- 
३५ दुं पंयभहाशूतोरेपे १७ १ भर्छ रह्यो 
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इड, तो पछी भने या यचो खनुभव शी रीते 
भणे? २४५ सुषुप्ति थवस्थामा येतन छे; छतां 
ते हु सूतो छुं थेवा ६ढलावने प्राप्त थाय '3 
आम निट्राने यागे 8६.० थयेत ते शान्‌ ग 
म३तानी प्रतीतिने गराणर रीते उत्पन्न ३रे 
छे. याही ते यपस्थामा पशु प्रडाशमय ओठ 
( वे प्रल३५ ) वस्तु तो प्रशशित १ 
डय्‌ छे. न्ने तम न हाय तो सुणुप्मिभांथी जन्या 
५छी सुखमहमस्त्राप्स न किंचिदवेदिषम्‌ । (६. 
सुणे सूतो डतो, भने उशी जथर त हती) सेवी 
२०नु९११ थवे संभवतो नथी. मेतो यात्मा शान 
वरे प्रभाचते भ्रात थर्छ जया छाय, तेषायोतो 
खाधिभो[तिऽ ६७ शांत थर्छ गनय छे. सते तेभने 
[नभन जाष३प यातिवाळ (सूक्ष्म) ६६ 
8६५ पामे छे. व्वन्गुडत पुरुष ते पोघ३९ 
सातिवाएि3 (सूक्ष्म) घ्ने सपुपरिमाणुतो 
$ भछापरिभाएुनों णतावी इर्छने पोताती ६२७] 
प्रभाह २७ छे. थ्व्पन्भुष्त पुरुष णे।प३५ 
२०॥८१॥७३ ( सूक्ष्म ) ६७थी जलेध जेवी शिक्षा 
थोती २६२ पशु प्रेश 3२ छे राने पाछे। 
ताण तेभांथी जार पश नीडे छ. वणी त 
पाताण, साडाश याहि स्थगाभां पशू ०४ शे 
छ. माथी ७ राभयंट्र०७ ! से नंत िद्यक्षश३५ 
भे भारा णाष३प र्‍यातिवाळि ( सूक्ष्म) ६७ 
५३ ० प्रथम तमने उद्या पाए संचो खतुभव्‌ 
उयो इती. भारा मेवा ( जातिषाि3 सूक्ष्म 
हेडथी द्विया ४२-२) २०१-्शुङत पुरुषा, १०, 
पाषाशु, पाता, ययााश यने स्वर्ग याहि 
स्थलमा ण्यव-याच उरे, तोपशु तेभने उशु 
विध्त साडे खावी शतु नथी. एडवन्मुडत 
पुरुष पोताता भोधमय ययातिवाळ ( सूक्ष्म ) 
शरीर १७ न्यां सुची %३ पद्दर्थौभा २९ छे, त्यां 
सुधी ते पोते पथु %३ मेवे। १ 4४ रढ छे. 
न्ने ते पोतानी छर्छाथी त्यांथी यनायभ[त थर्छ 
५72 छडा व्यय छे, तोते त्यां पशु मेभ 
ते राव्य ढाय तेभ सुणथी स्थिति डरे छे. 
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ताशी. जातउप ३७ छे. तमे पोते पण ततत्वश॑| तणुणाभां पण प्रथम प्रभाएं "४ गशतती 


छा. तेथी न्ने तमारी ४>छा थाय, तो तभे ते 
जातिवाहि3 ( सूक्ष्म ) देइती खने घारशु। वडे 
०/२६_झापतो पशु पोताती मेने १ तुश 
उरी शश. तत्त्वश्‌ पुरुषे। सूये याहि सबै १/२त१ 
पोतानी धर्छाथी सस्त पभाडी ६४ यात्मा- 
३५० सभम छे यते हु तेभां यिक्षाश३पे 
२३५ छु सेतु न्ने छे ते पोते रात्मा३पे 
सत्य छे. छतां भगत खा साधित थर्छ 
०/पाथी नतन थाइारे नि मेवा ( खाभास- 
भात ०) इंणाय छे. न्यगता पुरुषती धृष्टिभां 
रा मतं विद्यमान छे; छतां सूतेक्षा पुरुषने 
सनुलवभां शावती स्वप्न राहि संपंची इृष्टिभां 
ते न्ने शून्यभावे रडेल य छे, सथवा। जजुन- 
३पे २७९ होय छे, जथवा ढा २४९ डाय छे 
खने थीन्न सूतेन! पुरषानी धृष्टिमा पशु ते 
शून्य मेनु २७५ होय छे. ते * रीते था 
' गॅगेत नने डे छतर ॥णीयेवी इटिमां सत्य क्षाओे 
छे, छतां तत्वशुनी इटिमां ते छै ०९ 4७. मेभ 
5६ पुरुष पोताता भनोराब्य्य पढे खंगारावी 
नहीने उद्पी तै छे खने तेता तरंगो पोताना 
याभा धाभ्या छतां ते हुःणना संप वितानो 
२७ छे, तेम हु ५७ अं ४०छातुं ३ २णु 
थवाथी पोताती 5६्पता बहे पाषाशु, भणि 
यजाहिइपे थर्छ रह्यो इतो; छतां ते सवे भने 
मिथ्या गशायाथी भने उशु पशु हुःण थयुं न 
इतुं. ०/७३पी भमरायोना समूइने घारणु 
घरी २९धी, २१४३ पुष्पो ५४ सुशालित तेभ १ 
जाणरो, शो याहिना जाहरे इणाती भछा- 
प्रद्देत्त न्‍बाणा बडे जाय मगत प्रीत सरितिथी 
वीटा अयेशुं इतुं. तेने भे खज्तिउप थर्छ 
०/छने विउसित थयेना स्थणऽभणता मेबुं मनावी 
धीचुं डतु. ढे प्रिय रामयंट्र००! यपण सेवी 

ग पुरुभनी क्षक्ष्मीवी ५६ हु भट्टा प्री& ब्वाणा- 
३पे तरत लष पाम्या इतो सते पाछो तरत 
०४ जलित ५४ गये। इतो. डे राभथ १०४ ! ते०/- 


शाला हेही डती. थे गश्यतवी शाला खने य्या 
तभारी नम्रे रावता मत्ती शाला थे प्पंने 
परप्रह्न३५ यिद्चश्षशथी ०२ ५७ न्गुधी नथी. 
२१] णाणतभां न्ने तभारे इशत न्नेबुं ड्य ती 
स्वप्तमां ध्याता खनेऽ नगरोतो सभूड यते 
पवेतोना सभू न्नव. १-६५ 

तेजस्तयापि परमाणुरुणोदरेऽपि दष्टेत्यमेव- 
मिह राम मया जगच्छोः। अन्या चखा न 
ख चिदम्बरतः परस्मातस्ववं पुराचलगणो ऽत्र 
निदर्शनं वः ॥ ६६ ॥ 

श्रीयाणवासिङ भढारामायएमा निर्वाएप्र४२छु ना 

त्तरार्धन। ' तेष्व. ०ॅ०टूर्शन ' नाभने। सर्ज 

८१ भे। समाप 


२१२ ४२ भे।' 
वायुनी ४२७ थी ११२०५३५ तथा 
सर्वात्यभाष 
वसिष्ठ उवाच 

अथ वातमयी रुत्वा जगत्पेक्षणकोतुकात । 
घारणां चीरवा वृत्या वितवामहमागतः ॥१॥ 

बसिष्ठ पोव्या : पछी गजत न्नेवाना छेतुफ- 
ने दीचे भे घीरवुत्ति १४ पवननी घारणु यांची 
यते हु भहविस्तारने थाभ्या, हु पवन३५ थर्छ 
अया नने पेलइपी खीयोता सभूढते जानं६ 
सपना ताज्या, हु उभण, 8८५५, डाबर थाह्टि 
ना निद्रुनी खंहरता सुभंधने स्वाधीन 3रीने 
तेती रक्षा $२५। भये, ०० हुने खने 
डडणने हु क्षीक्षाथी 8334 वाग्या जने सुरत- 
डरीडाथी थाडी जयेना प्राशीयोाना सर्त खयवयबाने 
शीतणताथी प्र$ ८५ ३२१ घस्छी रह्यो. घास, 
झडी, बता, वेब बजेरेतां पाष्डाने हु दुशणताथी 
भावी रह्यो जने बताना, आषधिता, इगे।ना 
न जा नाई सर्भमां ५१४७ वायुनी घारछ। 
५३ पायुउप ननी ०7व ते संनंधी 5 भन्‌ विस्तार वर्शवी 
भतावशे; शाने त्यार पछी पाताना खाडथनाव दिषे 
तेथ! सर्वात्म्यनाव विषे पन ७२२, 


१४१६ 
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खने पुष्पोना सुशँषथी सुशे[लित २७१। क्षाय्ये।, 
हु भांगनिङ समयभां (सारु भावि यताववा 
भाटे ) उमगत, शीतणता, भंहता साद भुयो 
घारशु उरी सद्यो, ललनावोएने नाड लडाववा 
वाय्यो, 6त्पातडाणभां भढडाभयंऽर थर्छ रह्यो 
सने भ्रयडाणभां भाटा पर्वतोने पशु पांहडांनी 
पेढे छडाडी देवा लाग्या. हु पवन३पे नंधनबनती 
२१६२ अक्षर, भंघर याहि पुण्पोता भरनी 
र्थी राता रंगनो १४ जया डतो सने नरमा 
खंगाराना भारथी तथा धणी आओणथी व्याप्त 
4५४ रह्यो इतो. सभुट्रती २६२ सरण तरंगोन। 
8७णबाधी भारा यतततु खनुभान थतुं तुं. 
याशा हुँ ग्वछो वाघ्णांने णसेडीने यंट्रभ३पी 
य्परीसाने निर्गण उरतो ७७6 जने न्ने वाह्णांते 
भेयी दावी यंट्रभा३पी व्परीक्षाने ढांडी ६४ 
भलिन री घेतो ढ॥३ तेम ०शातु तुं. नक्ष+३ी 
राम्सेनाने यत्षाववाभा हु बेजवाणा खेड भाट! 
रथना मेवे! इतो. नहे धाइभा सिद्ध पुरेषानो 
संयार उरवामा खने ध्यतायोता विभातने 
६२७ उरी राणवाभां छु भुण्य साधन३५ थयो 
इतो. भारी गति महू Gतावणी इती, तेथी हु 
न्ने यित्तनों सछाधर लाए 8 खेम *एुतुं 
डतु. हु ते समये प१त३५ पाथी रंभ विनानो 
इतो, छतां न्ने समस्त संगवाणे। 86 येम 
इेणातुं डतु. हु भारी यलनशडित १३ यंध्नवृक्षने 
यानं 6पन्नवतो इतो. आउणनां मि इयोती 
नृष्टिने दीधे दु न्ने घउपछुता चोणां ३ वाझंथी 
१८ थर्छ गये। ढे तेवा हणातो इतो. पुण्पाहिती 
युजंचने धीचे हु न्वरे ग्गुवात स्मवस्थाना 
७न्भाहवाणे। यत्या ® तेवा १४ रह्यो इतो. 
भौन खने जभणताथी हु न्वशे रिशुलावने 
चारथु उरी राणतो ७४ तेभ मशातुं ७९. 
नंइतवनभां षु 8६२ सने भधुरउपे रह्यो इतो 
खने भारी गति पशु भणुर यते 6६२ इती. 
डणेरना सुंध्र यैनरथ नभा हु भंध्भं६ रीते यारे 
यान्तु डेलातो इतो सने खीयोता सुरतश्रमने 


[नुत्त उरी हेते! इतो. घण डान सुची अंगाना 
२१५य१३५ थर्छ २३९ तरंगोउपी ढींडाणाभां 
डीयङवाथी हु न्ने भारा श्रभने प्राप्त थये। हो 
सेम न्शातुं इतुं. ीन्नयाता अभवे हूर 
5रवानी $त्डड्थी हु भारा पोताता श्रभतो 
वियार उरतो न्तो यते पारडाना भारा भारा! 
श्रभने हूर उरतो डतो. पुण्पोना शारथी नभी अयेद्ी, 
यपूण पनउपी डाथवाणी, भभरायोइपी नेजने 
घारशु उरी २७४४ २११ ०७ वसंतनी स्रीणे। 
नवी इणाती ब्षतायोने हु चश त्यांचा डान सुधी 
उपावतो इतो. यंद्रणियर्मा २७९। खभुतते 
६७ ४० सुधी $पलागभां ४ हु पूष्ठौतापाणी 
२॥॥१३धी शय्याभा. शयन शर्ती इतो सजते 
इमगाता सभूछने तोडी नाणी थोताना तथा 
पारडाना सुरतश्रभने निवारतो इतो. मची रण्शने 
२९४ भ्रमाऐ ८४ भवामां दु. येड साडाश- 
भाभी घोड़ाना मेवा हतो. सुजंचडपी भधेन्मत्त 
डाथीने 8८५4 सापवाभां हु भेड़ तेतो भुण्य 
मित्रप थतो डतो. वीम्णीडपी रथूरिगाने | 
वाडी दु. तेना गंभीर २०६ बडे वरसाह३पी 
पशुथोती रक्षा उरतो हतो. १४०५ दुथउपी 
मातीयोातो तो हु येउ तांतथानी पेठे याचार 
इतो. रम्ने शभावी इनारा मणने हु. शोषी 
वेतो इतो. हु शाड्ञशड्पी पुण्पना सुच मेव 
हेणातो इतो; थाथी साञशना ३५ शण्नो 
हु गनछ सहार ९॥४ ९6 तेम हयात इतुं. 
डु प्राशीयोतां संशो तथा 5पांगेभां प्रवेश 
उरतो डतो यने नाडी३पी परताणाभां पाशीना 
प्रवाइनी पेढे वह्या उरतो डती. सर्व प्राशीयोता 
प्राशू३प छोवाथी तेभना भर्भस्थावभां अभ 
उरनारां सर्गी पित्त, ३३ सादिनो हु खेड खात्मा- 
३५ मेव १४ इती. निरंतर हु येड वटेभाजु वी 
पेहे थत श लभवानुं १ डाभ उयी उरतो इतो. 
्ध्य३पी गुशाभां हु उसरी सि इनी पे धर ३री 
रह्यो हतो. जज्तिती संहर रढेचा प्पणने हु पराणर 
रीते ब्नशुतो डतो. सुअंचड्पी रत्नने हु थूंगरानी. 

७. सा. 
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पेढे धूंद नेतो डतो. हु विभानडपी नभरता जाधार- 
३५ इतो. पापउपी थंघडारने निवृत्त उरवाभां 
हुं यंद्रभां मेव इतो खते शीतणताइपी यंद्रभानो 
तो दु क्षीरताजरती पेढे मत्भभूमिइप इतो. 
प्राशु सूने सपानती इणाइपी २० १३ इ 
प्राशीयोातां शरीरो३पी यंत्राने यत्रावतो इतो. 
सभुद्रना तरंगोने 8छानवाथी हु धीपो साधे 
शनुता उरतो इतो. २०४ बडे द्वीपोभां भरती ४२वाधी 
तेनी वृद्धि उरबाने क्वीधे हु तेता तर मित्रता 
पशु सतावतो इतो सने तेने घ्र न्नवतो पशु 
इतो. भनोरा-न्य बडे तगर खाजण पडा थर्छ 
जयेक्षा नगरनी पेठे हु भासे इतो, छतां भार 
२१३५३४ना। न्नेवाभां जावतु न इतुं. वीञशु३्‌पी 
तलभां हु तेत मेव इतो थने यपणताइपी 
झाथीने यांचवाता णीक्षाइ५ इतो. हु प्रलयडाणभां 
रोऽ क्षशुवारभां * यधा पर्नतोने $णेदी 
तातो डतो. मेभ अजातो भ्रवाढ भचा तरंगोते 
खेड हरी हे छे, तेभ हु नाता प्रञरना 
रंगोभां घूणनुं मिश्रणु उरी ते सर्ववी येता 
इरी इतो इतो. छु चुभाइानां बाइणांना भारा 
भाट जोटायोते वढेतो इतो खते पाशीमां 
भाटी यहरीये। पेघ उरतो इतो. भंगाना प्रवाडडपी 
भ४२६त०/णस[हने घारणु उरी रडा साडाश- 
उपी तीलाभतभा हु भमरा३५ 4४ रह्यो हतो. 
भारो ( बंरोणिया बायुनो ) उपारे बाजता षणी 
येना न्नूतां धासाने हु धीमे धीमे धसडी गतो 
इतो. डरियाशहितरपी उभनवनने हु सूर्यनी ५४ 
विडा पतो डतो. शण्ह३पी बृष्टिते वरसवाभां 
हु येड वरसाइना मेवे। डतो. जाजश३पी १२ 
७ झाथीती १३ वियरतो इतो. शरीर३पी घरमा 
हु यतती पेड निरंतर २०४६ डर्यी उरतो इतो. 
धूणउपी जीयोाता सभूढने खने बनपंडित३५ 
नायिञ्नने खालिजत उरवाभा हु खेड तायता 
मेवो। इतो. धी वओेरेने भावी. इयु, पाणी 
वजेरेने शोषी नाचु, भेध बजेरेने धारशु उरी 
राणपु, घास साहिने डपावनु, अधने 6४ 
गवा ने तापने हूर उरो, थे छ उभे उरवाने 
श्रीयोभ.- २-८० 
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लीचे भने ३5 प्रलय सुधी थेउक्षयुभान पशु 
विश्राम भणतो न इतो. इं निरंतर रसने शोषी 
वेवाभां व्यञ्जतावानो इतो खने न्ने तेगनो 
येड भाछ ७९ तेम तेन 80०4 जाषतो हतो. 
हु ०7 ६१३६१७ ३२५२ ७4५२ साहि खवयवे।ने 
थलापतो इतो. शरीर३पी तजरती आंध्र हु 
नारीयोने भागे खणड रीते जति उरतो हतो. 
यन्त्रस्य ६७३्‌पी पातमा हु प्राशु, अपान्‌ 
राहिन साडे श्रती रढेतो डतो. इुं जायुष्य- 
३पी प्राएुनु रक्षण उखाभां सने तेतो व्यय 
३रवाभां थे मोटा व्यापारी मेवे। इतो. शरीर३पी 
नेगरीनो नाश उरवाभा यने वेतुं नभए ३रवाभां 
० छु पु ५२५७ १४ रह्यो इतो. खन्नरसता 
भेलनुं, तेवा सारभागनुं तेभ १ त्वया, खत, 
भास खानु थवा वात, पित्त राहि घातु- 
येन ५१4७२९ ३रवामां दु पढु निपुशु डतो. 
भे थे वायुभावती २६२ येऊ परमाएु मेव 
सूक्ष्मभाजभां पशु सवे १/२तते भ्नेयुं इतुं सने. 
ये मतमा पशु पृथ्वी साहिता ३प प्रसिद्ध 
रीत दु पोते १ स्थिरपए देवा रह्यो इतो. 
जारोपित इट्टिथी न्नेछये तो येऽ परमाष्ठु 
मेव लागभां पशु न्हे नंत सृश्यि। यादी 
रही हाय थेम मातुं डतु; ने परमार्थ- 
६टियी न्नेधयि तो उशी ५७ सृष्टि तेभा रही 
न॑ इती; डेभ 3 शून्यता मेवा परमतत्तभां 
यीन्न आनी स्थित संभवे? यंट्र, सूर्य, पवत, 
सस्नि, न्द्र, लक्ष्मी, अणेर०७, शिव, 
ग्रहमा, इरि, अंधर्व, विद्याधर, मोर! नागो, सागरो 
पवेतो, दीपो, दिशायां जंतरो, भडासाजरो, 
यीन्न क्षाअंतरो, बोऊपावा, ड्रियायो।, डाणनी 
उन्पना खने तेता डमे; स्वर्ग, पृथ्वी, पातान्‌, 
प्राणीयो। बरे ७२४ पी? वेना खंइरता 
लागो, लाव--यलाव, वियाण, "रा--भरणशु 
रने थाति धत्यादि साथे सर्व सृष्टिये। प्रत्ये 
प्रभाछु गवड भाजभा पशु न्ने रही द्य 
सेभ गणात तुं. पशु वस्तुतः न्नेतां तेभांतु 
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इशुं न डतु. याभ ढे रामयंद्र९७! भे पय- | भारा जवयवेभां विश्रांत थर्छ रह्मा इता, मेभ 


भहाशूत३१ पती "४ जेतेउयडृपी ३भणनी 
खृंहर ते सभये विहार अयो इतो. पृथ्वी, ०7०, 
ते, वायु तथा याडाशना संप्पंघथी पपंचायेचां 
खने स्थावर भ्राशीयो।मां अशुयेक्षां येवां वृक्षे।नो 
रस भे तेभतां भूणियांभां प्रवेश उरी पीचो डतो 
गने तेनो अनुभव धीधो इतो. न्नेशे अभृतथी 
०” चट यकयववाणां स्यायां ह्य खेवा ध्यार्ता 
खने संहनन रसनी पेठे शीतता राहि ]ुशोथी 
सुशालित येवां यंद्रणि भामां में डडननी शीतण- 
तावाणी शय्यानी पेड शयन उर्यु डतु. दिशाभोने 
विषे मघी ऋतुयोभां विसित रइनारा बनोना 
सभूडमां हु नाना प्रडारता सुभंचो वडे रभशीय 
खेवा पुष्पोता सभूछेतों पमा उरतो. डतो 
खने 828९ ३रेले। भडरं€ भभरायोने 8५92 
भारे यापतो इतो.* जाह्रश३पी सांगशामां 
हवा रढेवी न्तत सते सारी रीत पथरायेवी 
चोनां वाध्णांवी भागागे।३पी शय्यारो। 6५२ भे 
न्नेशे भाणशुनी ह्मण स्थथीभां शयन उरतो ७७, 
तेम शयन श्युँ डतु. धतायोती- खने सिद्ध 
क्षाप्रेती खीयोता पुष्पती पांणदीवी पे 
जभणतावाणां जने श्याम बक्ष्मी ५३ सुशोलित 
नेपा जंगोभां भे अमवासना विना १ शयन अयु 
डतु. भे. उभलिनीता बत विशे थने अ)६, 
४९७२ तथा अमल खाहि भुण्पोते विषे उलडंसती 
खीणे। साथे डीड उरता अभन थेवा अवाइलनो 
सुवान” उत्पन्न अर्यो इती. प्रह्मांउ३५ थछ 
नता भे गति इरनारी नधीथाने डावी शणवाभां 
भूग३५ येवां लूमंडण साथे भ्राशीयोवाणां 
०/जतोना सभूडने जवयवे। वडे चारशु अर्या इता. 
सने भर्नृतोने ३वाडाती १३ १ धारशु अयौ 
डता. नगतमा प्रसिद्ध जने ख्याडाशने यडा 
खेवा परेतो, नधीयोइपी लाया सूनवाणा 
समुद्रो साथे प्रतिणिणवाणा सरीसानी ज 

`+ 6पर प्रभात पारहाथी जाजशरष थता वेभा 
भहु वेक ० जनुलप पिषे सम बे. 


भाषी तथा धीम वगेरे शानपूर्वड प्राएीखेप्ता 
दडभां विश्रांति थे छे, तेभ भारा दडी २५६२ 
सिद्र-विद्याचर साहि प्राणीयानी सृष्ट्यि 
विश्रांति उरी इती पभोताता शरीरमा अगा, 
राता, घोणा, पीणा सने दीला व्हते घारश 
इरी रेला तेम ० स्नव वृक्षोनी पेड स्थिरताथी 
ग्भीवता स्सतुं आउछु उरनार! सूर्य वगेरे 
भारी ठ्रेपाथी ० य्यानं६ ५३ विश्राम लेता इता. 
समुद्र३पी भुद्रावाणी खने सात द्ीपोने दीचे 
सात३पे विलत देणाती पृथ्वीने पोंयाभां 
४२७ उरी राणेक्षा $४एुनी भे$ में धारशु घरी 
राणी इती. विद्याधरोनी स्रीयानी शंगडृपी 
यष्टिश्षतै खपले (नि द्ेणाय तेभ) स्पश 
उरी भे तेना रोभेरोभ णडा अर्या इतां. नद्ीयाइपी 
नादीयोमा रेवां निर्भन पुष्ठण ०/७३पी २सने 
घारणु उरी रक्षां २५१४ छिट्रोवाणा येवां पेत 
खाहि खने$ ०तो भार अस्थियो।ता सभू७३५ 
खने भास जाहिउप १४ र्यां इतां. मेभ उपराता 
इणभां सभ्य भछरां रत्यां डय छे, तेम भारा 
हध्याडशनी २६२ यंट्रसूर्य३पी 4५० याभरवाना 
ससंण्य यैरावत छाथीये। रह्मा डता. थे 
प्रभाह डे रामयंट्र००! हु सबै पाताणोपी 
यरशुने घार उरी रह्यो इतो, त्यारे ९तण भार 
3६२३५ इतुं अने साङ्जशने भे भर्ते चारश्‌ 
यु डतु; छतां ५७ भे भारः वास्तविङ परम सूकम 
यिन्माज २५३५ छोडयु न इतुं. इ सर्व दिशाशोंभां, 
सर्व इज जने सर्व सभये मुं उरतो इती ने 
सर्व३प थर्छ रह्यो इतो; तोपशु वर्तुतः न्नेतां 
हु सर्व ६ तथ्रभथी रहित ३५१७ यित्भानरप १ 
रह्यो डतो. ते सभय हु ४5 दृश्यपद्चर्थ जाध्रिपे 
थर्छ रह्यो ०शातो. इतो, छतां भाराभां अं 
खनिर्वयवीयपष्ज २ह्यु डतु. वणी त्यारे साउरपष्छु 
खने निर्ररपद्यु तथा गडता सते येततपद्यु 
ये यंते लावनो सारी पेड तुलन अयो इतो. 
मैताई पर्वतवी पेड थोतानी संहर रेवां पेत, 


७२०८ ८३ भे।-पणुहुदीभां वशिए्शुनिने थयेते। सिडने सभागभ . 


शिक्षा याहि वडे सुंधर तथा जतिविस्तारचाना 
सभुद्रना परत्येऽ ५६२१ इन्नरो सृश्यि। स्थिरता- 
थी रही डती खने ते भारा सनुभवभां थापी 
डती. जरीसे। मेभ प्रतिणिणित थर्छ २४९ 
नगरोने धारशु उरे छे, तेभ शुद्ध येतन३५ 
येवा भे भारा खंगभां जूढपछे सने १४०५७ 
ससंण्य्‌ गगतोने चारशु अर्यी इतां. हु यिट्र५ 
छु सने केम स्वप्तभां यिद्यत्मा अतेड सारे 
१४ न्ग छे, तेभ भे पृथ्वी, ०७, तेव”, वाथ 
खने साडाशपद्य चारश्‌ 3र्यु इतुं. थे सघणे। 
भायानो १४ थे होह इतो. थे पृथ्वी याहि २१५५- 
स्थाभां भे याञ्शती संहर प्रत्ये परभाणुता 
उशुभां पशू ससंण्य मगतो न्नेयां इतां. 
सेवी रीत प्रत्येड परभाष्ठुती २६२ भछाविस्तार- 
वागु २६७१ पथरार्छ रह्यु डतु. सते मेभ 
स्वप्तभां यीन्नं स्वप्नो तथा नरो र्यां होय 
छ, तेभ तेनी आंध्र खनेड सृष्ियोनो सग 
रह्यो डतो. हु सात्माइप छु खने हु ० यध्यासने 
दीधे ॥पोउपी इुडणने घारणु उरी २९ ७]भं३०- 
३५ थर्छ रह्यो इतो. सेवी रीते हु न्मे संभूएी 
०/गत३५ थर्छ रह्यो इतो छतां (ये सपणु 
भायाभाज झोवाथी) ३ डेडाहे हु व्याप्त थर्छ 
रह्यो न डती. इ ५३०३५५४ गये सने पुरष 
२५४ इड्चारीयोने भारे बता, वृक्ष, १५, 
खंडर राहिन 6त्पन्न इस लाज्या यने १६- 
नां गण साहि स्सोने भेयवा मंड्या, इ 
यत्यंत शुद्धऔ५ छुं थने ढु युद्धती पेठे सये 
दैततो संडार इरतारी शतती परिपडव व- 
स्थाने थाभ्यो छुं. भारी २५६२ थे जारोपित 
हटे बाणी मतो २७९ छे २११ तारिक 
इयि ३शुं पशु रह्युं नथी. मनि तमैतत्यती 
हर भे अर्छ यमत्र २ढ& छे अने पक्षर 
यावीने ते मगतभां पोताना १? स्वपने ५३२ 
उरे छ, ते ५ या जापणी नगरे जावती सृष्टि 
छ. ४४ पशु इेश-डाणभां भ अं सतुभवभां 
जावे छे, मे गर्छ इरवाभां जावे छे सनते मे 
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डॉर्छ हु: खाहिनो मालास देणाय छे, ते सर्च 
परभाथै( पर्रह्म)ता थभठार विता णी९७ 
35 रीते हणातुं तथी, विश्व३पे रेला, सर्यता 
इती, तप शर, शुद्ध मोचस्वरप थते सध 
स्१३पमान रडेतारा परमात्मा प्रत्येड बस्तुमा 
रह्म छे यते तेती खद्दर जा ग्श्गतवो खध्यार 
थये। छै, सबैता थाश्चयउप, सर्वव्यापी खने सर्व- 
ता यात्भाउ५ परमात्मा ० सरवन २१३१ 
4४ २७॥ छे, सेम विषे पुरषो सभळ छे, 
पाठी खविषडीयाती समण्शशु डेवी छे ते छुँ 
सम२9 १३तो नथी. मेभ तावनी २५६२ गरभी 
रदी छे, तेभ ययाडाशता मेवा (नरर, नितिं आर 
२११ भढडाविशाण येवा यिद्यात्माना स्वरपभां 
२॥ भे सृष्टिती परंपरा निरंतर शास्या ३रे छे, 
ते यिद्टाडाशनी जंधर > चारो पित३पे २९ छे. 
लेहनी प्रतीतिभात सालाक्षरप छे, बर्तुतः 
न्नेतां ती कजत छे ० नहि, खेड यनंत 
थाश ० छे. १-६५ दु. 

आकाशकोशविशदात्मनि चित्स्वरूपे येयं 
खदा कचति खगेपरंपरेति | खान्तस्तदेव किल 
ताप धवान्तरूध्मा सेरोपलंभ इति नास्ति खद- 
स्त्यनन्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 

श्रीयाजवासि४ मढारामायूशमा निर्वा ५५२७१। 
तत्तरार्थने। ` परमार्थ सग य्‌(२ऽवप्रति पाहन! 
नामन ९ ८२ म्‌ सभाक 


२१२० ७३ भे" 


पुशी न ५२४१ु(१न थयेते। 
सिडने, सनान 
वसिष्ठ उवाच 

अथेवं रुपसंवित्तेः परावृत्य प्रयत्नतः । 
तमंबरकुटीकोशदेशh्रागतवानहम्‌ ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ णाल्या : पछी थे घेतुड न्नवानी 
४य्छाथी षु प्रयत्नपूनेड विराभ पाम्यो सने 

* जा नामा सर्मा वसि४७ पोतानी अटरीमा 
ध्यान नेडब भेऽ सिद्धनुं धर्शन उरथे शने पछी वे 
सिद्ध घेताना वृत्तांदनुं वर्न ३२२ 
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गाषशभां रेली भारी पशेडडुटीमां पाठे याव्या, 
त्यां यावी भे यारे णान्तु न्मेवा भांड्युं, तो झर्छ 
५७३७ भने भारो पोतातो ३७ न्नेवाभां याव्ये। 
नि, त्यां तो भे भारी खाजण भात गर्छ खोड 
सिद्ध पुरुषने १ रेला न्नेया, ते येह डता, 


OE 


समाधिनिष्ड इता सते परमप्रेभ३५ परमपहते 


पाभेला हता, यागसूर्येनी ५४ ते ६ पाभता 
इता खने 8घणुंता णणवाथी प्रwणी रढेना 
य्पज्निनी पेठे भढादेरीप्यभात छता. ते पासन 
वाणीने येन्न इता, शांत इता, समाधिने दीचे 
पोताना प्रिय विषयभां थित स्थिर थर्छ "पाथी 
निश्चन इता सने पडती ये धूरीती बया ते 
नुषशुने चारश्‌ उरी रह्मा इता. विषयोतुं 
३८७४ इरी ते निरब४८५ प्रभां रह्या ७. 
लस्मना जिपुंडनी रेणा बडे ते सुशालित इता. 
अभीरताथी ते भनोडर इता यते सरणा विस्तार- 
वाणा भभाथी रभशीय सेवी डो$थी ते सुंधर 
दता इता. सारी पेढे स्थिर खने 6६२ येवा 
परमात्माभां विश्रांति पाभेल्षा भन बडे ते प्रसन्न 
मुणवाणा इता खने पोताना भस्तडनी स्थितिथी 
ते सुंहर देणाता इता. तालिनी पासे रडला पोताना 
हत्तत येवा भे छाथती अतिथी ते. न्न. ६य- 
उभणनी णहार तीडणेला 4०४ बडे प्रश्नशित 
थर्छ रह्मा इता. तेभनी सांणो पाँपछ साथे 
भणी २ इती यने याह्य घन्ट्रयाना व्यापारथी 
ते रित थर्छ गया इता, राजिभां भणे! पिडार्छ 
०/पाथी सूर्छ गया मेवा शांत थर्छ रेला सरोवरनी 
पे त शांत हेणाता इता, ते उत्पात वरना 
शांत गाशशनी पेठे थारे यान्दुथी शांत इता 
खने क्षो वरना प्रशांत ह्ययने धीरवृत्ति वडे 
घारए घरी रह्मा इता. ते समये दु. भारा ६७१ 
हणतो नहेतो. सते पासे रेल सिद्धते १ इेणतो 
डतो, त्यां भे भारा सुंधर यित वडे वियार अयो : 
“२१ गर्छ भछासिद्ध पुरुष छे अने भारी 8० 
येता विश्रात भेणववानी ४स्छाथी ते या 
हिशानी संहर सा विशाण खाडाशता येत 


ओयाजवासिए भद्धाशभावणु-ननर्षाुु-॥३२७ ( हैत्तशर्धः) 


मागमा यावी यडेन छे. थे भछासिद्ध सत्य 
संड८५१।१। छे अने ते ' हु समाधि योज्य थेवा 
येज्ञंत स्थणभां ०५९? येवा वियारथी यही 
२५१९ छे, तेमशे जा भारी पशैडुटी ( पोताना 
च्यान भारे याज्य छे थेवा वियारथी ) न्नेयेक्षी 


 गशाय छे. पछी तेमशे भारे याववानो ३शे। 


यार अर्यो नहि कय. भे धथ क्षांणा अण सुची 
भार! ६७नी उपेक्षा री इती, २०५ ते शण 
मेवे थर्छ जये इती. याभ तो थे ६७१ खहीथी 
३ छ ६छ या पएोडुरींमां स्थिति ४२ेल छे. ` भार 
शरीर (स्थूण ६७) सही नाश पामी अयेल छे; 
तो हु सातिवाडिङ ( सूक्ष्म ) ६७१४ भारा पोताना 


क्षेङमां ( सप्रषितिछमां ) न्नं? वे निश्रय 


उरी भे त्यांथी मवाती प्रवृत्ति इरी २९ 
तो भारा ( सत्य ) संडदपनो क्षय थर्छ ग्थ्वाथी रे 
पद) पशु भती रही, त्यां डबण राश ० 
थ रह्युं थने समाधिमा रढेला थे सिद्ध पशु 
[नराचार थर्छ ०'६ नीये घडया, गेम स्वष्नभां 
थयेत्षा सं५८५ शांत थर्छ गता. संडधपतगर याय 
मतुं रडे छे, तेम भार सेडन्पूनी शांति थतां 
ते भारी सुधर पशेडुटी पशू यांय भती रही. 
वणी वाहणांभांथी मेभ शणती वृष्टि थाय, जाड- 
शभांथी भवने डड वरसा६ मेभ नीये पे 
२११ प्रलयज्ञणभां मेभ यंट्रणिण नीये ५३, 
तेभ ते घ्याननि् सिद्ध पुरुष पशु त्यारे नीये 
पथ्या, मेभ विभातां मेड अर्छ पुएयवान 
पुरुष पुछ्यनो क्ष्य थतां नीये ५४ छे, मिभ 
नृक्षतुं भून उपार्छ नतां ते नीये यावी पे छे 
सने मेभ साओ शमा इक! पथ्थर पाछे। नीये 
खावी पडे तेम सिद्ध भढात्मा पशु नीथे घडया, 
“हु ळ्या सुची थी रुं त्यां सुधी या पशेडुटी 
२९।? येने! भारो प्रथमतो सं४८५ क्षीशु थयो, 
२१२६ ते पशेडुरी ५७ भती रही थने पशै- 
ुरीनो क्षय थतां ते सिद्ध महात्मा पशु क्षथुवारभां 
नीये यावी पडया, याम थे सिद्ध पुरुष पडवा 
ताज्या, थेटे भने तेभनी सुननता न्नेवातुं 


२८ ८३ )े-पदुइुदीयां वसि्युनिने थयेसे। खिद्धना। 4२२१ 


डो03 थथु भने हु पशु यातिवादिङ ( भतोभय ) 
६४ वडे तेमती साथे जाडाशभांधी पृथ्वी 6५२ 
नीये जाव्या, बम यहरीता डूडाणाभा लभतु 
०० वायुव्यूदना, वबननी साथे नीये पेसतुं 
ग्ग॑य छे, ते थे सिद्ध महात्मा सात द्वीप थने 
सात सभुट्रने यंते हवताजे।ने रमवाती ( अंयत- 
भय) पृथ्वीमां नीये घड्या, प्राए्ुनु सपान दडे 
ठोष्नेलागमां खाडणे | थतां पडतो लाभ मेभ 
पृथ्वीने खडे छे खने भसतहनो भाज मेभ थियो 
२७ छ, तेभ पद्मासन वाणेवी स्थितिथी ये सिद्ध 
भृथ्वी ७५२ पडया. सभाघिते दीधे ०३ मेवा 
१४ २७९ ते सिद्ध थेवी रीते यक्षव थया छतां 
व्युत्थित थया नढि; डेम डे तेभनो ६७ योजना 
प्पणधी वक्पाषाणुना मेषो ६७ इतो थवा ३१ 
&२९।त। केव इले इतो, पछी भे' तेमते ०१३६ 
डरे५। भार प्रयत्तपूनेड भेषपछ १२७ ॐ] 
ने पढु ० पणथी भोटी जता डरी. खाम 
डु भेघउप 4४ गये। इतो. वर्षोकतु मेभ भयूरने 
ण्गग्रत उरे छ, तेम में पोतानी युद्ध ती यतुरार्छ 
बडे ते दिशामा भारा उराये।उपी वने दुडी ते 
सिद्ध मढात्माने समाधिमांथी न्नञ्रत उरी हीचा. 
ये सिद्ध भढात्मा समाधिभांथी व्युत्थित थया, 
खेले मेभ वर्षीतुभां ०णती घारायोतो समइ 
पउपाथी उभवोनो सभूढ विउसित थ व्यय छे, 
तेम ते विसित नेत्रवाना थर्छ भया अने तेभवी 
स्वयवोनी शाला भमढाहेद्ीप्यमाव दीसवा बाजी, 
प्रभात प्रात्र थयेना, परम शांत स्थितिभां २३५ 
न्ने परमार्थस्थितिमां डेतु३५ थेषी समाधि- 
भांथी निवृत्त थर्छ अयेल्षा थे सिद्ध भछात्माने 
भे २५२७ वृष बडे पूछ्यु: ७ भुनिश्रे४्ट! 
राप अयां रह्मा छो खने शुं उरो छ? जाप 
ररते मृधे येथी नीये पुड्या छतां खापता 
यित्तमां ये विषे उम उशी मथर न पडी? था 
प्रभाऐनु भारु उड़ेनुं सांनणीते थे सिद्ध भछा- 
त्मा पोतानी भूर्यस्थितितुं स्मरण अररु गते 
यातडपक्षी मेम वरसा६ तरू मधुर वयन्‌ $य्यारे, 


| 
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तेम ते भार! तरह था प्रभाशे सुंधर वयत 
माद्या: “हु न्यां सुधी भारा वृत्तीततुं स्मरथ 
४२ त्यां सुधी जाप थोले।. पछी हु भारु पाछणतु 
सने वृत्तात स्थापने डीश. ' भवुष्य मेम दिवस- 
भां उरेना डर्भने साथंडाने संभारे छे, तेम ये 
सिद्ध भहात्माये भने खे प्रभाशे 5ढी पोताना 
समग्र पूवेवृ्तातने संभारवा भांड]. पछी ते 
यंट्रभावा डिरशुना मेवुं शीतण खानं€ 3पथ्नव- 
तारे खत, निशेष खते सुण उत्पन्न 
इरतार वयन भेद्य. 

सिद्ध माद्या: डे भहार०! भे यापने 
इमं योणण्या छे. हु यापने नभन 3२ छु, 
भारो थयेते। ( प्रथम इशैव समये नमत त उरवा- 
उपी) यपराध यापे क्षमा उरो; डेम ४ 
क्षमा इरवी ये सत्पुरुषोतो स्वभाव छे. ७ 
मडार।४! येम लमरो ज्भतितीय मा श्रम 
उरे छे, तेम दु. माभ सने सुत्र वगेरेथी 
भनभाळ येवी इेवतायोती ठपरनलूमिभां 
चस क्षांणा जण शुची भम्यो। छु. षु संसारइपी 
सागरती धर ६श्य३पी तरंगो. १३ व्याडुन 
पूती अया इतो. मेभ यातडपक्षी बृष्टितो २२४१ 
थता. 8६२ पामे छे, तेम हु अणे ऽरी 6६० 
पाग्ये। इतो. हु यितडयी गणना तरंगोमां डीड! 
षरपाथी दृश्य३पी नद्दीना यड़ना मेवी यरीथोमां 
तुतो गतो इतो. भें 8६2 पामी १४ २ 
प्रभाह वियार 5२१ भाडिये।: ५रभतत्तय ० 
मभा सार३प छे थेवा माओोमां शी भवोष्रता 
रही छ 8 भारे डु 8६ ररित ( निवि डार) थिध- 
डाशती संर ० ड्ब पिश्रांत थर्छ २ु. २॥ 
०/अूतभां २०६, स्पर्श, ३५, रस ने भष्‌, 
ये पाय विषये, विना थीन्तुं उशु हेणातुं नथी; 
तो पछी येवा परिरिछन्न खध्प सुणभां हुं 
उभ रभुं? य्या सर्व शण्ह यादि विषय अवण 
(६४३५ छे गने यित्मात छे. खे सिद्डाश- 
नी संहर ससत्य यारे ( मिथ्या ३५ ) धणाता 
२०६ २५१६ विषयाभां छु $त्मत्तती पेड उभ 
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स्पातं६ भानु १ भरु न्नेता. शण्द याहि विषये 
विषती पेड % भरए, 8-१६ साहिता ढेतु३५ 
छे. ख्रीयो अने क्वीधे विशेषे ४री मइ ` तपन्न्‌ 
उरनारी छे रने रागभाज रसि४ पुरुषने पशु 
विस्सता 6थन्नवनार छे. या मघानां यासडत 
रढेनार अये! पुरुष नाश नथी पामतो १ त्वरित 


गंतिवानी ग्नूती मरावस्थाउपी भारी जजवी 


२वितपी शेवाणनी खंधर या भारी भाछकी 
(भक्ष्य भाटे) भणी छे, खेम समर शरीरने 
गणी ०/५। ४२४ छे. यमा शरीर समुद्रमा 8त्पन्न 
थये्ष। परपोटानी पेड क्षथुवारभां नाश भाभी 
न्नय्‌ तेनु छे, ते दीवानी शिणावी पेड पोतानी 
भासे शेणात. छतां पणवारभां थट्टश्य थर्छ व्यय 
छे. जा ९०वितरपी नदी विविध प्रडारना विक्षेपो- 
उपी तरंशवाणी छे, यडन। गोवी यहरीयोने पेद 
3रनारी छे, %-मभरशूडपी भार पने आंनवाणी 
, स|प--हुःण३पी तरंगोने धारथु उरनारी 
छे, यौवन स्वस्थान जाविशाव३पी आध्ववाणी 
छे, नुद्धापस्था३पी घोणा डी ओरायोवाणी 
छे, जणुघारी रीते हुत्पत्न थतारा सुण३पी 
परपोटावाणी छे. व्यवद्धर३पी भार प्रवाडनी 
रेणाभां थया उरता भूर्ण पुरुषात प्रधापउपी 
गणना शण्छ बड़े जाइगणतावाणी छे, २२६ ५३ी 
वरसा६ वडे वृद्धि पाभनारी छे, लूतण३पी 4५० 
१७१ चारए षरतारी छे, भाल तथा भोळडयी 
भाटा थापा छै यते थरतीपडतीन! 
देरशारवाणी छे. खे पवन शण्ट्भातथी १९ शीतण 
हेणाय छे, पशु वस्तुतः न्नेतां तो ते निविच ताप 
५४ तपेथी ० वह्या 3२ छे. पुनमिज याहि प्रिय 
पध्षथोता समामे संसार३पी तहीभा "णी 
ऐेडे ५ निरंतर बढ्ने व्यय छे यते प्रथभनी 
घनसंपत्ति साव गती २& छै तथा पी सपूर्वं 
चनसांपत्ति पा थाय छे. खावा प्रथम प्रा 
थने पछी पाछा गता रहेता १९ पधर्थोनुं 
शुं प्रयोग्ट्न छै? १? पृद्टाथो पूर्य ३५ थापी 
भणे छे, तेभां शी यार्था राणवी १ णघी न्ी- 


$/ 


आयाञवाशिए भहाराभायछु-नर्वाच-भऽश्ष ( $च२।ध ) 


योनु ०० न्मेडे पढ्नै न्नय छे, तोपण पवेत- 
भेष याह्मांथी तेनी याकड पशु डेय छे 
परंतु देडर्‌पी नहीनुं थायुप्यउपी १० तो १४ 
"गय छे, ५७ पाछी तेनी २११४ नथी. इुलारना 
याठडा 8५२ यडावेला धड! तथा ओडिया साहि 
पर्थ मेभ क्षे क्षणे यध्लाया उरे छे, तेम 
या संसारउपी सागरमा सें5डा भाज्य पथो 
रत्ये देडे ने प्रत्ये क्षऐे "नु४ नु ३पे 
पह्थाएं भता मशाय छे. विषये३पी (वषभ 
शु! निवेड याहि द्रव्यते लूरी धनमा यतुर 
योर मेवा छे. तेयगे। यारे पाण्नु इरे छे सने 
विवेऽ३पी सर्वस्वने इरी गनय छे तो तेभ छु शुं 
सूतो २६१ याधी हु न्वगतो रु छु. ध्विसे! 
स्मायुष्यना खेड नाता नाना पंडडप छे. ते 
वारंवार जावे छे खने न्य छे. स! 30 वडे 


मता रईनारा ये दिवसाने अथु न्मशे छे£ 


खभुऽ पद्चर्थ सामे भष्या, खमुंड पथ 
जले भणशे, जभुं४ पर्थ अशु माडारतो छे, 
सभु पर्थ अशु भाणुसतो छे खने अशु 
पद्दर्थै भारो छे येन ३द्पताभां पढी अयता 
य्यायुप्यने तथा थापी लेन मृत्युने बाइ 
न्गशी शता नथी, भे यनंत बनशूमियोभा 
थ्रभणु अर्थ छे, यतेऽ वस्तुयोनो 8पलार 
नीचो छे, खते३ स्से।तुं पान र्थु छै अने सने 
सुम-हुःभोतो खतुभव अयो छे; तो इषे पछी 
थी्नु खी शु अपूर्व मेणववानु छे! सु५-- 
हुःणनो खतुलव थवाथी,वारंवार १तभ- भरुवा 
सृणुंड यङ्रावाभां भभवाथी सने से पदो 
खनित्य होवाधी इवे खभने लोगोभां 858 
रही नथी. अमे खने३ मोगोना समूछ भागव्या 
छे खते खनित्यतावों पशु अत्यंत स्तुभ 
यो छे, पशु जहीं ओर्छ पथु स्थणे यमने अत्यंत 
विश्राति भणती १ नथी. हु 9 यां शिणरोवाणी 
भेरुपर्वतनी 6पबन लूमिभा खने लेडपाक्षेनी 
भझानगरीयोभां णून शम्या छुं छतां भने शाश्वत 
खने निरंतर थेषु शुं सांपडयुं छे? २१ वृक्षे 
४" वे व्यात्त छे, आणीये। भांस वडे व्यास 


स ४३ मा-पणुइटीभां वसिष्ठयुनिने थयेते। सिना सभाजन 


छे, भृथ्वी भर बड़े च्यात छे खने सनेज हुःणो 
तथा थतित्यता रऐेना छे; तो तमे ० ३, तेभा 
शे। भरोसे राणवे। ? मे भतुष्यने जगे. पोतानी 
>पटभां बीधो छे, तेते घन, मित्रो, सुणो 3 
यांचवे। पशु रक्षी शतां नथी, भाएुसे। घूणन! 
ढगल्ाना केवा २५स्थिर छे. जा पर्वेतती तणेटीभां 
परेला वरसाध्ना मथनी पेड तेसो विषयीची 
संहर मासात थर्छ ०४ 3शे। पुरुषाथे अयौ 
विना ० भरणुशरशु थाय छे. विषयो भारा मतने 
इरी २७५ नथी, तेभ न्नुधी ग्नुधै न्गतनी 
विनतया पणू भने भतोडर लागती नथी; 
भ डे या २४३ भद्देन्मत्त संगतान इराक्ष- 
पातना गवु साति यपण छे. ७ १७२१ ! 
न्त्यां माळे ३ डावे डर ण मरत 6५२ पथ 
शूवाने डे साप जापवाते तैयार थर्छ रह्यो 
छे, त्यां या समये, डाने, उयांथी खते 3थे प्रकारे 
या सनित्यं प्रपंयतो भरोंसे। प्पंधाय 2 शरीर 
पांछडांना मेनु यपण छे, वितनी स्थिति प्रति- 
हित धसाराने दीचे शे थती ११५ छे, पुद 
खधीरत। वडे व्याप्त छे खने रसे नीरस ६माय छे. 
या खार्यु जायुष्य नीरस मागो खने तेना 
मनोरथोभा ० याल्यु अयुं, परंतु थभठार 
०८१ येवो उशा ५७ पुरुषार्थ भाराथी भेणवाये। 
तंथी, इवे रामे मोड भं पडी जया छे खने ६७ 
नि:सार छोवाथी गर्छ 6पयाजी धेमातो नथी. 
विषयमा यनास्था २ पवी थे ० ठत्तम सवर्था 
छे यते वितमा सार्था णांघवी ते सधूम 
स्थिति छे. संपत्ति सावी भणे त्यारे थुद्धिमान 
भनुष्ये निरंतर भावषु न्ने डे ' रह! भाइ 
86पन्‍न उरे खेवी विपत्ति भाश 6५२ यावी 
पडी छे. ? पशु तेऐ या संसारती संहर पंचानु 
० न न्नेघये, विधि खने निषेध व्यवह्षर-- 
इशाभां सत्य द्यात छतां प्रणुद्ध ध्शाभां मिथ्या 
गशाव छे. ०ण मेम नीया-$िया प्रध्शोमा 
वृह्ये व्यय छे, तेम भनुष्ये। ते विधिनिषेधो 
वडे पोतानी छर्छ। प्रभाएे दशय व्यय छे. 
विषयोइउपी डेरी वायुय्यानु यित्तरृपी पुष्पऽणी- 


९४२३ 


भांथी तेना सर्व २५३५ विवेष्थी सुजंधने इरी 
घे छे खने भूस्छौने पे ठरे छ. भायाना 
प्रमावने दीधे जसत्य विषये सत्य३५ हेमाय छे. 
मेभ जावरणुने दीधे सत्य परमतत्त्व स्विषेही- 
खोने मसत. भासे छे, तेभ + खज्चानने दीचे 
ससत्य विषये, पशु सत्य मेवा इ्ेणाय छे. 
भे हाना वया प्रदेशमा पोताता भ्रवाढने 
ही डाळानी पेड डुलावती नहीणे। मेभ समुद्र 
तर पे याय छे, तेभ भतुष्योनो सभूढ विषये। 
तर भे याय छे. यित्त३पी याशु पोताता भून 
तक्ष्यते छाडीने विषया तरू धडे छे ने मेभ 
इतव्ती पुरुषे। सु्पशानो स्पर्श उरता नथी, 
तेभ ते णाएु पाछ दूरी वार भुथुनो ( विके-- 
वैराग्य याहि जुशुउपी भ्रत्यंयानो ) स्पर्श उरत 
तंथी, खायुप्य खेड 6त्पात इरतार वायुनी पेड 
स्तेऽ न्नेणभवागु छे सते ते स्नेढ पड़े प्पंचतर्भा 
नाणवाथी भढाशनुना मेवं छे. पंचुये| प्पंघत३५ 
छै खने घत खते निधन (मृत्यु) धावे छे. 
सुणो 7 सति हुःण३५ छे, संपत्तियों १ परम 
२५९३५ छे, लागो १४ संसार संणंधी भछा- 
रोगो छे खने यासडित १” परम 6६अडारी 
छे, सर्व संपत्तिणे। विपत्तिमां नाणनार छे, 
सुण पशु परिशुभे डेवण हुःण ०४ ऐल्पन्‍न 
भस्नार छे खते ९2वित छेवर भरणुने भारे ० 
थाय छै, थे! तमे वियितर भायातो विलास 
तो न्नुथो, छट--खातिष शण सापतारा अनना 
२०१४ ३रङ्ारोनो, प्रिय पद्मन वियोजोतो पते 
उड सुणनों पशु जनुलभव उरतां उरता माणुस 
धर थर्छ ग्य छै, विषयातो उपलाग यापतार। 
भा) सोनी इशुएये। मेवा ० छे; उन डे तेभो 
०/२ सरणो स्पशं थतां ० ते तरत इरडी पडे 
छे खने वणी तेयो अ्रतिक्षणु नाशने भ्रात 
थत पशु हेणाय छे. प्रयत्न विता % स्वत:सिद्ध 
डावाथी पात थ श येवा परभपष्नी प्रापिथी 


। रहित छेवट परिक्षाभक्षय पाभवारा जमाहारने 
७ 


चार घरी २४९, १३२७ खत अछ२४ उभी 
वरे जाणुं जायुप्य व्यर्थ याब्युं ग्नैय छै, संचन 


२४२४ 


भां यंचार्छ अये बनना झथीयोनी मेम 
भागोती जाशाभा तृण्शाथी पार गयेथा 
न्यविषेह पुरषोने पजले पवे जपभान भणे 
छ. संपत्तिये। थने ज्रीयो। तरंगोना Gछाना- 
योना मेवी क्षशुभंगुर छे, तो ३ये। दिवेडी पुरुष 
सर्भनी इ्शायोइपी छन्ती छायाता नववी 
क्षणु सेवी. स्री--संपत्ति यादमा रानं 
भाने ? भतोडर येवा विषये। लते & अने भनोडर 
सेवी विशूतिये। पशु लले ढे; परंतु वित 
भधन्भत्त खीना इराक्षपातता "चु क्षणभर 
छ. गये 6५२७परथी रमणीय द्ेयाता खने 
प्रिशामे यत्यंत नीरस येवा विषयोभां रभे छे, 
तेथे। छेवट नरुभां पडे छे. घत तो ६६ना इेषे। 
(१|४- पिपासा, शीत--8०श/ शाहि) वे 
ब्या छे, दुःसाध्य छे, थस्थिर छे यते ते 
सपिपेडी पुरषो सेबवा योय छे. तेभनाथी 
ड्छ ६१२ पशु भने संतोष. थतो नथी, लक्ष्मी 
भान 6५२९प२थी ० भधुर द्ेणाय छे, परि- 
शमे ६ु:५ पे उरनार छे गने क्ष ७४ विधास- 
बाणी छे; ३५० भे७ * पेध् उरे छे. इध 
पुरेषानी मित्रतानी पेड चन साहिता संव्यंचो 
8५२७परथी रभशीय धाने छे, संघ ५३ 
प्रसार पामे छ, विपरि पे उरे छे ने घे 
उष्टे ते भांड संपाइन उरी शक्य छे, यौवननी 
शाला शरहऋतुनां बाइणांनी छायाना नेवी शयन 


छे. विषये, 8प२8परथी थारंशभां रभशीय 


१५4 छे, पशु परिशामे परिताप 6पन्नवे छे. 
डान भढडापुरेषाना वितते पशु गनी न्नय छे 
सने भनुष्येःनुँ जायुष्य वृक्षनी शाणाना २५३- 
लागभां 4२9 रखता ०४०५ इना मेवुं यपण 
छ. वृद्धावस्था भ्रास थतां डेश घोणा ५४ न्न्य 
` छै जने धत पशु ९छ 4४ न्नय छे. साभ छेवरे 

युं य क्षयने ने थकताने प्राप्त थर्छ 
भ्य छे; परंतु येड तृष्छ। = गर्छ हिवस 
२४ थती नथी. क्राणोत विस्तारथी यात 
२७ थेवा सर्व परडारता ६७३पी गती 
संहर येड १०्शा३पी विषभंग्री ० जढनिंश 
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विधसित २४ छे. प्यात्यवय यौवननी पेड भुं 
२७ छे २५ने यौवन णाल्यवयती पेठे १/तु २४ छे. 
थे भेयतुं परस्पर ठपभाव--3पमेयपछ छे 
खते ते यंतेभां क्षणुभंगुरपणु र९धुं छे. गरम 
जोणाभांथी ०४० तरत घरवा भाडे छे, तेभ 
२१२० प्रतिदिन थे।इुं थतुं ग्गय छे; तेना 
प्रबाडनी पेढे बह्युं *तुं थे थायुप्य पा भणतुं 
०/ तथी, स्या. ६७ खलु नवात( रोज )ती पेड 
डाश्‌ न्ने ज्यायथी तरत जडे थर्छ न्नय छे 
खने पाछे जापणी तगर २५२० ० ते तरंश- 
नी पे, बाध्णांनी पेड थने धपती गड नाश 
पाभी व्यय छे. रभ्य पह्यार्थोमां भने सरम्यपष्ठु 
न्नेवामां यार्न्यु, स्थिर पध्र्थोभां भे थस्थिरत। 
न्नेर्छ अनते सत्य माता पद्चार्थोभां पशु भने 
ससत्यतानो सनुलव थये, खाथी समे वेराज्य- 
वान थर्छ जया छीये, भत वासतारेहित थर्छ 
न्य छे, त्यारे खात्मविश्रांतिभां ० अर्छ सुण 
भणे छ, ते सुण पाताळ, पृथ्वी ४ स्वर्गता गर्छ 
लागोभां पथु नथी भणतु. केम यितभां याबेणेची 
लता (खशानने बीचे) भभराने पोताता तरह 
भेयेछे,तिम ळ्या सुधी भने ६ढ वेराज्य व 
इतो, त्यां सुधी. */ सर्व विषयो सहित पाये घर 
थानी बृत्तिये। भने पोताता तरू भेयी गन्ती 
इती. परंतु ७१ जाने घे क्षांणे उमे हु २५७- 
शर्थी ५७ २७ १४ येवे छुं सने भे भारी 
युद्ध वडे स्वगेभाक्ष माह्या वैराज्य संपाइन 
उयो छ. घण नाच्या डन सुची भने येज्जंतभां 
विश्रांति बेबानी छ२्छा १४ डती, तेथी तभारी 
१७ > हु. थाडाशमां ( हूर प्रदेशमा) जावी 
यडये! छू ने था परोडुटी भारा न्नेवाभां 
यावी छे. था पटरी जापवी छे, थेचु शत 
भने सामे ० थयु छे. जाप पाछा राही 
पचारशे। येवो वियार भारा यित्तभां जाव्ये। ग 


न डती. हु. खहीथी याव्यो ते सभये भें 


सगुभानथी येम न्गएयुं डतु ४ अर्छ सिद्ध 
भदछात्मा जह २इता इता सनते ते पोतानी 


भेणे १ इेडनो त्याग उरी ६४ निर्वाशुने प्रा 


२२ ९४ भा-पिशायव' वक्षन तथा भजत सपने भ्रक्षत' मेऽ 


थर्छ जयेला छे. ढे भवन ! था भारु वृत्तात 
छे. हु भभु छुँ, ते सवे पशु भे जापने 
यथास्थित रीते उद्यु छे. इवे जा जपराधमां 
६३ ३ खनुअढ, गेम थापता घ्यानमा यावे 
तेभ शुणथी उरो. डे भढारा०/! सिद्ध पुरषे! 
५७ त्यां सुधी सभाधिपरायशु थर्छ पोताना 
जखंतरात्मामां यची वस्तु विषे त्तम णुद्धि १३ 
वियर उरी पूरेपूरो निएीय उरता नथी, त्यां सुची 
तेभने जहे जगमा प्पतनार वृत्तातनुं गर्छ पशु 
यूराणर शान थतुं नथी, प्रा ख्पाहिता भवनों 
पशु येषा १९ 4७०४ स्वभाव छे. (तो भारा मेवा 
२०८पशुते भारे तो शु ३डेबुं?) १-८४ 
खिदधैने यावदवधानपरेविचारय निर्णोतमुत्त- 

मधियान्तरशेषवस्तु । तावतृत्रिकालकलन न 
विदन्ति किचिद्‌ इत्यब्ज्जादिमनखोऽपि मुने 
श्वभावः ॥ ९९ ॥ 

आवायवासि०5 मडाराभावशुभां [नवशि५ऽ२शनः 
ठत्तरार्धना ` प९९टीभां 4२०५ सिद्धस्षमायम ' 

नामने। सर्ज ८३ म्‌ समाम 


२० ८४ भे! 
पिशाययचु' बलून तथा कभत सपने 
५५३।१" ऽय्‌ 
वसिष्ठ उवाच 

अथ हेममयाकाशवित्तोर्णायां महाभुवि । 
खोदहाददिव विद्धस्य तस्येदमहमुकवान्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ भाद्या: पछी याडाशता मेवी 

भडाविशाण ( सात समुद्र, वप य्याध्थी पछारती ) 
सुबशेमय पृथ्वीभां में ते सिद्ध भछात्माने स्नेढ- 
भूर्थड उद्यु : उवण तभे १ वियार नथी अयो शेम 
नंथी, परंतु भें पथु (तमारी स्थिति संप्पंधीवो) 
वियार अर्यो न डतो; डम 3 हढघारी यागीये 
पशु सर्व विषयमा भतती येज्जञ्रता ( समाधि ) 
बिना भूतभविष्य गाहि यायततुं शात थतुं नथी, 

* जा येराशुबा सर्यमा गंननुं पाताना चिळ 
बिमा ८तु, वेम पिथायेननी शने धेवताखोनी स्थिति 
डे 62 अवण भन नुसार रढेबी छे, ते विषे वर्न 
ॐरवाभ्‌| वे, | 
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ये भने प्रथभथी ( खापती जहीं स्थिति विषे ) 
पपर होय, तो पछी हुं तमारा वृत्तांतनो वियार 
इरी साडाशनी खंहर जा पछेहुदीने शा भारे 
स्थिर न 5२११ येथी तो तभे हीं स्थिर स्थिति 
इरी शत. इषे तमे खहींथी यावा. खापरे प्पंने 
२५।५७। सिद्वोडनी संहर यथास्थितपछे ०४ 
रीस; उभ्‌ ड पोताना थात्भाती विक्षेप बभरनी 
स्थित संपाइन इखामां पोताना स्थातभां १ 
शांतपएे रुनु थे योड उत्तम साधन छे. ते वणते 
खमे पने याडाशभांना तारा मेवा गाता 
&त.ययाची रीत नय उरी रभे यंते ०४७ थे३ 
यंत्रभांथी ठोडक्षा भे पाषाशुनी पेड येड साथै 
० य्याडाशभां छोडया, पछी थभे येऽयीन्नने 
प्रशाभपूर्णड २०१ यापी, त्यारे थे सिद्ध 
पोताना खली प्रदेशमा ( नंहनवतमां ) याद्या 
अया सूने हु भारा १2 प्रदेशमा (सतर्षि- 
लाखमा) याव्या अयो. ढे रामयंट्र७! भें 
8५२ प्रभाऐनु सवे वृत्तात तमने षी णताव्युं, 
तमे था संसारनी याश्चरयैशरी वियित्रता तो 
ग्नुथे। ! 

राम पोल्या; खापतो खा पार्थिव ६७ 
तो २०३५ १४ १४ २५७३५ 4४ अयो इशे, ते 
पछी यापे डया ६७ वडे सिद्धवे७मा दभु अर्गु १ 

वसिष्ठ भाल्या : ढुं गजतडपी धरती २६२ 
सिद्ध भुरेषानी सेनानां अने वेडपातोती तगरी- 
यमां लमतो इतो. भने थे समयतुं वृत्तांत 
सांलयु, ते तमे साली, इं स्थूनदेडथी २७५ 
इतो खने सातिवाडिड ( सूक्ष्म ) ६७ वडे युत 


इतो. हु न्ने इन्द्र नगरमा जये. इतो, पु 


त्यां भने अछि हीह नहि. ७ राभसंट्र9! 
ते समये हु र्थाडाशनी पेड निराडर थर्छ रक्षो 
इतो. जरे याचार डे खाधेय थे उशु त्यां इतुं 
नि, हु तो यिद्याजश बडे सत्तावाणा भन३५ ० 
१४ जयो इतो. तमारा मेवा स्थूबदष्टिवानार्‍योीने 
हु २४३१ (३७७ ४रतार तरीडे) 3 आह 
इणे नयातो न इतो; तेम ०४ भाराभां ६२३५ 
याहिनु पशु ॐ्छ डेडाशे परिवर्तन थतुं न ऽतं. 
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डु भतना भन३पे १ रह्यो हतो, पृथ्वी साहि 
स्थूल जमाडारथी २७० १९ इतो सने तेने दीचे 
०/ हु पह्यथोनो उशा खवराच उरतो त हतो. 
भारो जाडार संउर्पपुरुषना मेवा. हतो. भने 
पधध्थोना सभूछे अंछ पथु भ्रतिणंच उरी शत! 
ने इता. हुँ पोते पोतावा खनुलवते १ न्नेया 
इरतो डतो ययने भारी 8 ०” भनोभय ३पे २९ेल। 
पुरुषा साथे दु व्यवडार उरतो इतो. जा णाणत- 
भां स्वप्नभां थता जनुलवे हृशंत३५ छे. पाडी 
मे पोतावा खयनुभवने पशु त भाने तेवाणे। 
साथे तमारे वचारे तडरार उरवानी आंर्छध ०१३२ 
नथी. केन स्वप्नभां अति उरतार भनुष्य स्वप्ननी 
२५६२ भनोभय ६७ घरभां व्यवहार उरतो डेय, 
तोपए ते यीन्नता सेवामा यावतो नधी, तेम 
हु याडाशभा रहला देवतायोती पासे रह्यो 
इतो, छतां तेमशे भने दीड नहि. हुं. पी” 
पाथिव शरीरवानायो।ते हणतो इतो, परंतु 
हुँ ययातिवाडिङ (सूक्ष्म ) ६४ रह्यो इतो यने 
भने झर्छ पशु हेतुं न तुं 

राम भाव्या: तमे स्थूल देइन व्यलावने 
बीचे ज्यारे था शत मेवा [नराडार डता, त्यारे 
थे सुवएीभय लूमिमा मापने सिद्ध मडात्माये 
शी रीत धी? 

वसिष्ठ भाद्या: स्पस्मह्हि (शत वे 
खने येअ वडे सिद्ध) पुरुषा (सत्यसंडब्पने 
दीचे) पोताता संडब्पने ययाधारे उ५्पायेचा 
पध्थीने इणे छे, १९ ०? पोताना सं४६प वडे 
३न्पायेता नथी, तेने नथी हणता. पुरुषशानयोन 
साहि वरे शुद्ध शात्मावाजा हय छे,. छतां धौ५5 
व्यूवढारोभां निभ्न थर्छ न्मवाथी ते क्षशुवारभां 
पोताना यातिवाळि ( सूक्ष्म) स्वपते भूवी 
न्न्य छे. “भने या सिद्ध महात्मा भवे देणो ' 
येम भारा भनभा २४५५ थयो, तेथी भारा 
सत्यसंडब्पते दीधे तेशे भने दी, साभ हु 
ते सिद्धता संड्<पना विषय३प थर्छ रह्यो इतो. 
यीन सामात्य श्वे जेहभावता ६ढपशाने 
दीचे सत्यसं४८प ढा शता नथी, पशु थे 


‘mnt. + 2 SnD RS आक, पान ~ ना सय भा 
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सिद्ध भद्ात्मा तो लिेब्याव ना याधित थर्छ 
०/पाथी सत्यस५८५ इता. उदयित प्पंने सिद्ध 
पुरुष ढाय खते तेभनु ४ज्छित परस्पर विरुद्ध 
झ्य, तो तेभां मेता जात्मजश्ञनवी निर्भेमतारतु 
सधिङपद्यु होय तथा मेनो पुरुषप्रयत्न प्रथन 
य, ते ०4 भेणवे छे. हुं सिद्धोनी सेताभा खने 
वाङपातानी नगरीमा लभतो इतो सने 
व्यवृडारोता समुच्चय १३ भने भारु जातिवा(ळऊ- 
(सूक्ष्म)पछ शुवार्छ यु डतु.त्यारे हु भ७॥१२॥० 
२५७।शत थर यीन्नयोनी साथे व्यवहार 
5२ ताज्या, छतां भवे थंयणने गर्छ पथु 
हइेणतुं न डतु. ढे निर्भन रामयंद्रश9 ! इं "मेड 
हेववे७भां अत्यंत शण्द उरतो इतो, ५९ २५प्न- 
पुरुषती पेठे भारो २०६ जना पशु सांलणवा्भा 
जावतो त डतो. भारे ६७ ठेवण भनोभय ० इती, 
तेथी न्ने हु ओर्छते इस्त माहिति. सवल 
जापवा चारु, तोपण ते ( इस्त खाहि ) यीग्तना 
सवल॑ंयन्‌३| थर्छ शडे नहि. साभ ढे राभयंट्‌ ! 
डु याजशता येऽ पिशाय३प डतो खने भे 
हेवताइनी खंहरना पिशायपशानो खतुभव 
ये] डती. 

राभ पोव्या : या वेडमां पिशायो उवा 
रारे रडे छे? तेयो डया स्थातमां २४ छ१ 
तेथे। डेरी न्यतिता, हवा खायारना, डवा खंत:- 
४रशुना खते उवा डेय छ? 

वसि योच्या: जा क्षोडभां ४७ न्नतना 
पिशायो दाय छे, ते हुं उडी पतावीश, तभे ते 
सांलगा, मे भाशुस प्रसंगप्रात्त वयन योते 
नथी, ते सथ्य (सलाभां णेसवा योज्य ) गशुतो 
तथी. डेटला पिशायो ययाडाशता मेवा खने 
भनोभय (सूक्ष्म ) हेढवाना होय छै, तेथे। 
पोताना भेन बडे स्वप्तती पेठे ३ब्पी धीषेवा 
झाथ, ५५ साहि खवयते बड़े युइत होय 
छे. तेया तमारी पेहे १7 पोताता याडारते देणे 
छ. थे पिशायो यीन्न भतुष्यभां ्रभ छुत्पत्न 
इरनारी खने लय ठपन्‍्नवनारी पोताती छाया 
वडे ( भ्रतिणिण वडे) णीन्गता थित्तभां प्रवेश 


स ८४ भा-विशायन' वन तथा भजत ने प्रक्षतु' स्ेधय 
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इरे छै, (८६१५ गवा मनी न्गय छे). तेये। 
भनुष्याता हु:मलागोने खापतार अक_्ष--४भै-- 
वासना वजेरे नाना परश्वरती आंति---येश याहि 
जाडरे े६ 3रे छे. वणते तेथो भनुष्यते भारी 
ताणे छे,वणते जल्‍्पसत्त्त खते जब्पषणवाणा 
भनुष्यती रुघर खाहि घातुणेने थूसी के छे, 
वणते तेभता जणते खने सत्वने इरी वे छ 
खने वपते थित्तने इथावी वानी हिसा पशु 
इरे छे. ३०५७ पिशायो खाडाशना मेवा छोय 
छे, $२५५ पिशायो आणना मेवा श्य छे, 
$२७।४ स्वप्ननरता मेवा याडारवाणा होय 
छे गने ३२५३ सागर छतां खाडाशना मेवा 
[१२४२ १ हय छे. $ट७ा३ पिशायोनो २३२ 
बाह्णांवा मेवा क्षय छे, पर्वा तो. पवतपी 
६७१।०। छाय छे यने डेरलाड तो श्रम ३पे १ 
याता डाय छे. थे यचायतुं वास्तव ३५ न्नेऽयि 
ती ते णुद्धिमय अने भतौभय १/ छै, स्थूल! 
यलावतने दीचे ते अर्छनाथी २७७ उरी शञ्जत। 
नथी, तेम पोते छेने १७७ उरी शता नथी. 
तेभनु शरीर जाडारना नेवु शून्य छोय छे, 
छतां तेयो! पोताना याएरते देणे छे. 
तेगे। उभये प्रा थनार ?।&--6३३। याहि 
सुभदुःणने प्रात्र थाय छे. तेगे। णढारना ०० 
राहि पद्दाथी पीवाने ड खन्न खाहि "्/भवाने 


खर्थौत_ पोतानी भर०७ प्रभाएे वेवुं-हेवुं छत्याहि 


व्यवहार ३२बाने समर्थ थर्छ शङ_ता नथी, तेथे! 
£२छा, ६५, लय, डरोष, धान, मोड वजेरेथी 
युत छोय छे खने मंज, योषच, तप, धन, 
घेये तथा घने ५४ तेभने वश इरी शक्य छे. 
* सत्वावष्टल नामना येऽ न्नतना यागचारशुता 
भेध्थी भनुष्यता सत्त्वो २१४ ९ (२०५०४५) 
डरी श्य छे. ते बड़े यंत्र वडे अने अर्छ सिद्ध 
उरेला भन वडे, 3४५ स्थणे ने 38४8 समये 
४२७४ पुरुषा ते पिशायते वश उरी ५४ सेवा 
जाहिभां न्नेदी ६ छै सने हणे ५७ छे. पिशायोती 
ये[न थे येऽ हेवये।नि छे. तेथी पटना तो ६पो।- 
ना केवा खेश्वयैवाणा हेय छे, ३२९४ तो भदुष्य 


ना मेवा तक्ष्मीवाणा बाजे छे सने उरला तो 
सुपेता मेवा डाय छे. वणी डेटलाड डूतरा, शियाण 
सादिता मेवा डाय छे, ४२९३ गाभभां तथा १/२- 
तमां २७ छे, ३२९४ इत्रिम नानी नानी नध्ीयोभां, 
अयरो नाणवानां स्थानमा (रमा) तथा 
शेरीयामां रडे छे खनते उडवा नरना मेवा 
सपन प्रदेशमा वसे छे. यया प्रभाएे पिशायोनां 
चाम, तेमता खरो खते तेभवा खथायारो 
उह. इवे तेमता %४तम्‌ विषे हु 5६ छुं ते तभे 
सांगना, दृश्यता संपड निनातुं थित्मय प्रह्न 
स्वभावे ०४ सबैशद्धितमात छे. ते इश्यते «पी 
लने पोताने सभु परिरिछिन्तरपे संभ छे 
२०१ तेवा उपे ० 4४ २४ छे. य्या ० ९४१३५ 
छ येम तमे समळे. थे ९७१ जलिभाव १३ 
प्रौ्पणाने प्रा थाय छे, त्यारे " खडंडार ना 
नाभथी योगाय छे, ते जहुं॥र पुष्ट थाय छे, 
त्यारे “भन्‌ ता नाभथी उडेबाय छे. याभ तत्‌ 
पेचायोातु सभन्तयुं छे. थे भनत३५ ९४१ २ 
सभष्टिउपे प्रह्मा इडेवाय छे सते तेतुं २१३५ 
संड<५३५ खने २२३५ ०४ छे. ससत्य 
"/गतनुं पी% ५७ सत्य छे खने वस्तुतः 
न्नेतां ते निराडार छै. याभ भत १ (समष्टि 
उपे) व्रह्मा उडेबाय छे. ते संध डोवा छतां 
[नर्भण यिद्याडाश३५ % छे. तेनो थाइ र स्वप्न 
पुरुषत मेवे छे ने सत्य३५ भासतां छतां 
ते सक्षक्ष० थसत्य % छे. ते पोते पृथ्वी 
खाहि याडारथी रहित छे. तेनो ६७ जाति- 
बाढि (सूक्ष्म) छे, हम डे साञ्जशती संहर 
रडेनार संड<पनो पार्थिव ( पृथ्वी याहि संप्यंधी ) 
राडार ञ्यांथी ० ड्य १ मेभ तमार' भन पोते 
जाहशशमां ऽपी दीधेवा तजरते धेथे छे, तेभ 
खे सभष्टिनु भन पशु पोताताभां ३न्पी वीधेवा 
विरंयीपथुानो जतुलव उरे छे. थे सत्यस ५८५ 
विरंयी (व्रह्मा) नेवी मेवी अध्पता उरे छ, 
तेबुं तेबुं पोते धणे छे थने खनुभवे छे; 
तो पछी यिद्रप २०१ (शानशङितिने दीधे ) 
शा भारे न देणे डे न सनुलवे? व्रह्मा वस्तुतः 
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न्नेता शून्य३५ १ छै, ते व्रह्म यिध्अशती २६२ 
शून्य थेवा गे अर्छ प्रह्मांडने न्नुथे छे, ते 
रा मत्‌ उडेवाय छै, व्रह्म १7 गल्ती जंधर 
(पोताता २4३पर्मा) विवर्तलावे तेवा ३पे थर्छ 
२४७ छे. घण अणती खेड भावताने दीधे ०३त- 
ने ६७ प्रतिभास १४ रह्यो छे मने ते चणा तांग 
डाणता स्वष्नता मेरु सुधर तथा धट न्नेवाभां 
रावे छे. य्रह्मा ययातिवाडिड (सूक्ष्म ) देने 
चारशु ३री र्ला छे खने तेभने चथ लाया 
डनी लावताने धीचे थने$ सृष्टि सतुभवभां 
रावे छे. पाही जर न्नेतां थे सर्व प्रह्न३५ १ 
छे. परंतु ५३२ 8ळर्षने ब्रीघे खे व्रह्मानो जाति- 
वाहि ( सूक्ष्म) ६७ ५७ जाधिभौतिपणाने 
प्रा थर्छ अयेते। छे, तेथी १ ते युष्टि३पे बढे 
वाभा सावे छे खते तेमां जने$ जेद्चेनी प्रतीति 
थाय छ. थे प्रह्लानु वास्तव २५३५ न्मेऽयि 
तो प््रह्मरप १ छे, तेम % ब्‌ थते गत 
शे पने पशु प्रह्म३प छे. वस्तुतः तेनी 8०पत्ति 
०४ ५४ नथी. शूत्यपशु ने २१३२ ये यंते 
मेभ खेड ०० छे, तेभ मगत सने ९७१ थे यंते 
पशु खेड ०/ छे. पवन खते यक्षनशडितती पेटे 
ते खेड३पे १९ २३९ छे. तमे मेभ तमारा मिथ्या 
खेवा संड<पपुरुषने सत्य वेणो छो, तेम थे 
पाह पशु पीतान इेडने पंयमढालूत३५ सभळे 
छ. याही थे १७ साव मिथ्या १ छे खते वास्तव 
नथी. थे य्रह्माये यरह्मांडना याहरे थर्छ रऐेना 
पोताना शरीरनी घातुयोतां पृथ्वी खाहि पाय 
नाम पायां यने तेये। पुश्ताने प्राप थतां 
मतरे थर २७५ छे. मेभ तभारो पोतानो 
संड८५ असत्य छे, छतां तमने सत्यइपे थनु- 
शवभा सावे छे, तेभ सभष्टिता यात्मा३५ 
खळ्या पोताना संडन्पने सत्यइपे १” सतुभवे 
छे. प्रह्मा पोते यिद्चक्ष॥३५ छे अने तेनो सं४८५ 
५७ यिद्यअ्रश३प छे. याभ या सर्वं नभत 
थ्रल्लाता येऽ संञ््परप थने २१०३५ छे. 
तेशे ३रेथी जा ग्य्गतनी हत्त तथा नाश 
खे प्पंने पशु स्वप्न मेवा ० छे. थे प्रह्मतु 


अ्रीयाअवासिऽ २५९।(२।२१।4४-[१५-५३२७ ( ७०२४ ) 


(समष्टि) भन केवा भ्रडारती सत्यताने धारण 
इरे छे, तेवा ०४ प्रशारती सत्यताते तेता खंशाभां 
२७९) छे. माथी तेह यनावेक्ष ४न्द, यंद्र, 
२९ सने सूये अने तेना डिरशो केरे पशु नेवां 
१” सत्यतावाणां छे. परमार्थ इृट्टिथी न्नेतां 
याभ छे, तो पछी जने भजतना समभूछे खेड 
ग्नत्नु भतोराळ्य % छे, थेन 5ढी शक्य छे. 
ते शून्य छे, निरालंय छे यते यिद्शश ग 
पोताना स्५३पर्भा तेवा उपे ( विवर्तलावे ) थर्छ 
२७५ भासे छे. गम स्वप्तवगर यिद्ाडाश३५ 
छे खने सं5ऽप वडे ऽपी ऽढेले। पर्वत पशु 
६४१२३१५ छे, तेभ व्रह्मा तथा जत ये सरवै 
पश निरडार २५२७ यिद्यप्रश३५ छे. निरंतर 
खने खनिनाशी जेब यिष्यड्ाशनी संद्र था 
ध्श्यन्नण यालासडेपे ० भान णदी थर्छ रहेली 
हेमाय छे. तेथी सुटिता खाहि, मध्य तथा जंतवी 
मे आर्छ पतीत थाय छे, ते भिथ्या३पे ० 6६4 
पामेन छे. & [नर्भन राभमयंट्रश! तमे, हु 
सने ग/्यत छत्यादि मे आं्छ छ, ते यिधऽ।श३१ 
०/ छे; तो पछी तेमां ेत्पत्ति थते नाशनी 
पात ० डया रछ? ज्यारे सबै मिथ्या १ छे, 
त्यार पछी निरथेड ख्यतर्ध 6८ पत्न इरतार राग, 
६५, लय राहि पिडारो शा भारे वृथा 8६4 पाभे 
छे, ते तभे ० ३९, डे प्रिय रामयंट्र०! वस्तुतः 
न्नेतां सृष्टि माहि उशु पण छे तह, तेभ सृष्टि 
४ तेनो २२५ थे उशु पशु नथी; परंतु 
सघ) येउ ० २५३पभा रढेतार परपण्रह् ० 
(निरंतर सेवी रीते (मत खाहिना थाएरे ) 
भ्रतीतिभां जावे छे. यारे पान्गुधी शून्य, विशाब 
विस्तारवाणा खने यित्सताइपी २५२७ न्न्‌ १३ 
परिपूछ यिद्यञ्ञशनी थर [4६४२३पी सक्षय 
क्षेत्र छे, &€पता३उपी डाध्पथी ते न्यास थाय छे, 
त्यारे थिद्य्शउपी णीगभांथी था खते 
प्राशीयइपी शिवायानी पहितये। पतन 
थाय छे मते थशे. भरी रीते न्नेता तो, थे 
यिद्यडाश३५ ० छे. तत्त्वटृष्टि वडे न्नेछये तो 
यही. झर्छ क्षेत्र पशु तथी, तेती थर अर्छ 


२२६ ८४N्‌।-पिशायथु' पर्णुन तथा ०४२८ न्भने ०५३७५ु' म्येडय 
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१५८५१४१७९१ २१४ ४३१४४४२७४४ ७ ििकिखि सिल्क“ खिसिक्क किक खिखिकिखिको किक फिर पित्त फर्क सिल्खिरिरै- 


बाप्छ ५९ थर्छ नथी, आर्छ पी” ५७ नथी, 
तेभ शशुं छत्पन्न पशु थयुं नथी, स्यष्यारोप 
६श्थी न्नैछथे तो सर्व रढेलु छ. थे क्षेतती 
खुंहर मे शिक्षायोनी भडित पुष्पछो ३७ 
थूर्छ रही छे, ते ६५ खाहि न्यति छे. १? यत्यंत 
उति १४ रत्न३पे यइ 8००८१४ताथी धैपी 
नीडणे छे, ते सवर्षि जाहिती न्यति३५ छे. १? 
शिक्षाणे। गे भाजभां 38>ब १० बहीवाणी छे, 
ते नसनन खाहिती व्यति३ष छे. २? शिक्षा 
जे। मद्रान छे, ते रूनअुशुथी इ:भी थती ४मि-- 
स्थावर याहि ०१३५ न्नशूवी. + शिक्षाओे। 
तोल्भां पडु लारे छे, मे डति, प्रडाश साहि 
शणथी रहित छे, मे शून्य राडारवाणी छे, मे 
क्ष्य वडे घसारावाणी छे सनते मे स्थूतशरीर 
पिताती छतां स्थूवशरीरवाणी ५७ ५४ व्यय छे, 
ते पिशाय सादिनी न्ति सभण्थ्वी, अछ पश 
०/७। ओ ५७ ३७७ संऊ6्प उरनारा विधातानी 
धर्छानो ३२३२ उरी शतो नथी, रेटले (विरं- 
यीनी ६२७ १४ सेवी. खते$ न्नति३ेणे 6६य 
पाभी रही छे. ये सर्व प्राशीयोानी न्नति यिध्- 
४९३५ ०४ छे, खातिवा6िङ ( सूक्ष्म ) इवामी 
छे राने पृथ्वी राहि स्थूलावथी रहित छे. 
परंतु मेभ घशु। बांयाउनता सतुलवथी स्वप्न- 
भां न्नञ्जत इशानी प्रतीति थाय छे, तेम ते धा 
जना चाया जल्यासने दीधे पोतानाभां साधि- 
भौतिङ्पशाने ३ध्पी वे छे. पिशाय याहि पशु 
सेवी ०४ रीत यातिवाडिङ ( सूक्ष्म ) ६७१०। 
छे, छत्रां चशा डाणता लाया व्यल्यासथी ते 
पोतानाभां याधिभ्रौतिऽपशुने (स्थृ_्षणावने ) 
३८पी थे छे. तेगे। पोतावा संसारभां विहार ४२ 
छे खने पोतानी यानिभां माजवाता जागो बड़े 
तेया भ्रसत्तयिर २३ छै, मेभ जमडांना भाशुसे। 
आभडांना भाणुसेने देणे छे, तेभ तेभांती 
३९४४ नत तो पर्पर खोउप्पीन्नने देणे छे. 
प्राशीयोनी था सर्व न्नतिथे। न्हे स्वप्न३पी 
रोई थोडभां २इती झ्य तेवी छे. धथ धशा 
भनुष्ये न्युध्व न्युध्च ३५ पोताने खावेक्षां सने 


स्वप्तोभां जते$ बेळाने स्ये छ, ५७ तेये। 
पररुपरते न्मेर्छ शता नथी, तेभ ३२4४ पिशाय 
ग्तातियो पृथु खन्येत्य खेज्यीग्तने देणी शङती 
नथी सने नाता पडारता चाउरवाणी होय छे. 
नवी रीते ब्स्यतवी संहर पिशाय खाहि नीय 
गवतिणे। २७९५ छे. तेवी १ रीते यी ३०३, 
यक्ष, प्रेत याहि न्वयतिणे। पशु घु' इरीने 
२३७ छे. मेभ न्यां नीयाशु क्षय त्यां १८ गण. 
२४ छे, तेम ळ्या पिशाय राहि डेय त्यां ०” तभ 
( खंघऽा२-तभाजुथु-सञात ) रड छे. भध्या- 
डने पशु ०? सांगणामां पिशाय रहे तेमां 
रांघडार ० र९ले। देणाय छै, खे खंघडारने सूर्य 
राणी शडतो नथी, ने (पिशाय सिवाय) यीन्ने 
झर्छ तेने देणी डे खयनुभवी शतो नथी, थे ! 
भायानो उवा प्रभाव छे थे तो तभे न्नुथे।! 
मेभ सिन्‌, सूय, यंद्र १जेरेनु स्वाभाव तेळे- 
भय भंडण छे, तेम पिशाय खादितुं स्वाभायि$ 
तामस ( संचडारभय ) मंडण छे. धुवडनी पेड 
पिशाय खाहि पशु तेनभां निर्णण थर्छ व्यय 
छ सने संचारमा भगवान छोय छे. जा याश्रग 
तेमां २५।९॥(१४ रीते ० रडेल छे, हु हेवतायोत। 
ने लोउपाधाता लेनी संहर येऽ पिशाय 
जवे! थये। इतो, तेथी प्रसंगने दीधे मे' पिशाय- 
ये[तभा 6त्पत्त थये वनी व्यति विषे 
तमने 3छी संलगाव्यु छे अने ते पशु सभये 
खनुसरीने ५ इद्युं छ. १-८५ 
पषा पिशाचा जनितस्य जातिः प्रोक्ता मया' 

ते खमयानपेता । पिशाखतुल्यः सुरळोकपाल- 
लोकेषु जातोऽइमिति प्रखंगात्‌ ॥ ८५ ॥ 

ओषायवासिङ भढाराभायएमां निर्वाए५४२एना 

5त्तरार्धन। ` पिथायवए्‌ नप्रसंजे ५४१६५ ७णे।- 

२३य9तिपा६न ? नाभने। सर्ज ८४भे। समाप्त 
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२ ८५ भे" 
वबसिछ्भुनिने। भघुण्ये) शाथे ०१५१७॥२ 
वसिष्ठ उवाच 

ततब्चिदाकाशवपुभूतर्पंचकव्रजितः । 
विहरखहमाकारे पिशाच इव संस्थितः ॥ १॥ 
वसि पोध्या : त्यारे हु यिद्वा्ञशरृपी 
शरीरने घारणु उरी रह्यो इतो, पंयलूतथी रत 
इतो यने णारम न्हे पिशाय इरतो छाय 
तेवा 4४ रह्यो ते! थे वणते यद्र, सूर्य, ४९, 
चिण्छ्य ने ५७६५ र्यादि भने ध्याता न इता; 
तेभ ०7 देवतामयो, सिद्धो, अंधर्षो, डिन्नरो खने 
सप्सरायोनो समूह पणु भते देतो न हतो. 
हुं तेमतुं जाइमणु उरतो इतो, तोपशु तेथे 
भारु याडभएु उरता त हता, वणी तेया भारु 
वयन सांलिणता न इता. याथी वेयायेला स०- 
तनी पेड हु मोने भ्रात थर्छ गयो डतो. पछी 
भे वियर अयो 3, “शापे सत्यसंडप छीये,' 
सेवे! वियार उरी भे भारो सत्यसं5८५ अर्यो ३, 
* हेवताणोानो सभूछ भने देणो. ? थेरे रे हेव- 
ताङभां भारी जागण डेला सर्व इेवताथो ते 
नगरमा ययावेना भने न्ने ४न्ट्रन्नगथी शिला 
थर्छ अयेल्षा खेड वृक्षती मेभ न्नेवा धायया, 
पछी भे ेवतायोानां भंध्रिमां संलाषशु राहि 
व्यवढार ३रवा भाड्या. डु यथास्थितपहे सारी 
पेढे भारं पूर्यतां शायरशुने धारशु उरी रह्यो 
इतो खने नि:शंडपऐे थेश उरतो इतो. भारी 
७ (९ ~ ~ 
वृत्तातने नि न्गशुनारा ० पुरुषाय भने 
प्रथम यौटा मा ५३2 थयेले। धी, तेभो ` पार्थिव 
वसिष्ठ ' योवा नाभथी वेडमां भारी प्रण्याति 
इरी. जाहशभां २ेतार १? पुरषे भने सूर्यां 
हिरशोथी 67५7 थयेते। है, तेभी * तेग्स- 
वसि ' येवु भारु नाभ पाउयु. याजश भा 
स्थिति ३रनारा मे सिद्ध भढात्माथाये भने 
* जा पंयाशुभा सर्मा सत्यसऽश्पपाथी 
वश्ि४७ इरीवार भनष्ये! सावे व्यवढार ३रथे; शने 
याताने जाथ, वसिड जाधि नाभ भणे जे विशे 
वर्णन उरवामां २११२, 
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भवनंथी छत्पत्त थयेले। धी, तेभो  वात॑- 
वसिष्ठ ' येवा नाभथी भने जालाववा भाडे. 
> भडपिंयोएये भने नणभांथी 6त्पन्न थता 
न्नये।, तेखे भने ०7णवसिष् ? थेवा तामधी 
४९4 दाज्या, सेवी रीते पृथ्वी य्यादिथी भार 
म/न्भूनी परंपरा यीन्नयानी &पता वडे ४ 
१७ इती. ते सभयथी भांडी बाउमा 9७5 डेड 
* पाथिवबसिप्ह? येवा नाभधी, १७ छाणे 
“/णवसिष्ध  ताभथी, 3४५ स्थणे ' तेगस- 
वसि ता ताभथी खते अछ इ॥ऐ। " वात- 
बसिष्ठ ' थेवा नाभथी भारी प्याति थ४, पछी 
डाले उरीने भारा ते यातिवा(४ ( सूक्ष्म ) ६७ती 
२५६२ जाधिलोतिष्पष्ठ ५३२ थर्छ अयुं जने ते 
चण क्षांणा अणना खल्यासमा बाजेला भत बे 
पेच थयुं इतुं. सातिवाडिङिपद्यु तथा खाधिभोतिऽ- 
पद्यु ये यने बिद्या 2३५ छे अने (4६३।२३पे 
न्नेतां ते येय सेड १४ छे. तेथी भार! पियारभां 
यिद्यत्मा १ खे यंते देडने थाएरे प्रतीतभां 
यावतो होय रोम भासत इतुं. हु ण येऊ 
स्थणभां साडाश साहि पंथमढाभूत३धे प्रतीति- 
भां यावतो इतो, तीपण भरु न्नेत[ हु अवण 
(६४१३५ ० इतो. मेभ तमारी पासे 8५६१ 
२०६ व्यवहार भारे ७ माडारवाना हणा छुं, 
तेभ हु त्यां पशु यागरबाणे। देणातो हतो. 
जाम छतां हुं वण निराक्र, यिष्यडाश३५ १ 
ढतो.य्मेवी ० रीते ९७वत्मुडत पुरुष व्यवहार 
४२१ छतां ५७ प्रह्माअश३५ ० होय छे थने 
(१६६१]5त थतां पशु ते थल्लमान ० थर्छ 
२३ छ. मेभ भार पल्पष्ु 3 हिवस निवृत्त 
थतु नथी, तेभ भारा व्यवडारतुं यहलप 
पशु निवृत्त थतुं नथी. पी इषिता संभव 
इावाथी, तभारी २१२० (व्यवडारृट्टिथी) हु 
रा वसि४३पे ० थर्छ रह्यो छुं. मेभ थशाती 
पुरुषने स्वप्वावस्थाभां गॅत्म वरता सने 
[नराडार थेवा स्वप्ननरभां जाधिनोतिषपशुावी 
युद्ध थर्छ न्यय छे, तेम भते पशु १अतभां 
खने यीन्न भतुष्याभां खाधिभौतिङपरशानी 
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प्रतीति थाय छे. थेवी १ रीते यीन्न अशती- 
योने स्वयंशूनी सबै सृश्णि। जाधिनोति5 
हणाय छे; परंतु वस्तुत: तेवा इप 6-पत्न थयेल 
०४ नथी खने तेती ७त्पॉत तथा क्षय, खे 
यने न्नेशे परेर थतां छाय खेम शाय छे. 
यया मे हु तभारी तगर साजन 80 छुं, ते 
साजशपसिष् छु खने पोताता रमल्यासपपणधी 
सावा इथे न्वे पुश्ताने प्रात्र थर्छ अयो ढाई 
तेम थर्छ २७९ छुं. थवा तो तभारी तेवी ६७ 
लावताने दीचे तभारी युद्धे रमनुसरी हु मौतिऽ 
हेडवाणे। 4४ रह्यो छु. सर्व प्रह्माजे। यिद्च॥श३५ 
०/ छे. केवी रीते तेभतुं अस्तित्व भतोमा३ २ छे, 
तेवी १ रीते या सुश्णि। पशु भवोभात्र छे, 
मेभ याजने खानने श्रीचे वेताल वळता 
नवे. ६ शाय छे, तेम हुं केरे था सर्व 
सृष्टि तमने सशतता झोषने दीधे वकता 
मवी ६७ भासे छ. परंतु तेतुं भरेणरु २१३५ 
न्नशुनाभा यावे, तो बासतातो क्षय थर्छ म्/वाथी 
मभ ६२ २४त। प्यंणु 3प२तो स्नेढ डाणे उरीने 
क्षी७ थतो "तय छे, तेम ते पशु थोड सभयभां 
०/ शभी व्यय छे. मेभ स्वप्तमां न्नेयेचा जडारते 
अडश्‌ ३२बानी वासनातुं भरेभरु २१३५ न्गए- 
दाभां यावतां ते वासना शांत परी व्यय छे, 
तेभ सृष्टितुं शरेणर' २५३५ व्यशुवाभां यावतां 
खइंड्ररतुं ०५७ शांत १४ व्यय छे. अंठवाना 
गणन भरेणरु शान थाय छे, त्यारे आंडवान। 
मजनी नीना वभे वडेता णते यडशु उरवाती 
णुद्धि निवुत्त थर्छ "तय छे. ते ०४ प्रभाऐं हृश्यना 
२्ब३्‌५तुं वास्तव ज्ञान थाय छे, त्यारे ते संणंची 
सर्व वियार शांत पी व्यय छे. मढाराभायशु 
मेवा शास्तुं भाज निरंतर थपधोइन उरवाथी 
२०ब्‌न्भुडतता प्राक्त थर्छ न्नय छे, तो पछी 
धश्यना भरा स्व३पनुं शान थवाभां तो भुखेची 
०/ शी छ? सांसारि वासनाने क्षीधे १? पुरुषनी 
ष्ुद्धि जवस्तु३५ थेव। ६७, ४न्ट्रिय खने १९०६ 
राहि कार्य दिषयाभां यासात छे, ते पुरुष 
भोक्षती साक्षा राणतारो नथी गने तेने 
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इतराना ग्वे। जथवा डीडाता ग्ोवे। सभग्थवे।, 
९०१८«गुष्त णुद्धिवाणे। पुरुष 5१ लागो लज 
छे खने यश ती पुरुष डेवा भागी लावे छे, 
ते वियारवानुं छे. भळराभायऐ ग्वा शाखनु 
भान थपेन उरवाधी १” से वस्तुयोीने 
विषे पोताता यित्तमां यड्ना ब्वी परभ 
शीतणता 68६ पामे छे. शीतण चित्त रढेवुं जे 
भक्ष छै सने संतापवाणुं यित रहेवुं ते यंच 
छ. २७ ! क्षाइनी उवी भूढता छे डे थेवा भोक्षती 
पशु तेभने ४२्छ। थती नथी १ सा सबै भनुष्य 
स्वभावे ० विषयाने परवश थर्छ २७५ छे. साथी 
०” तेया, परस्पर थेऽथीर्न्ननां | ख्री--घत 
नजेरेमा कषालुप थर्छ रह्मा छे, तोषशु था भुभु)- 
शाख्रता सर्थनो वियार उरवाधी ( भनत--निहि- 
घ्यासन राहि 8पाय ५९) यथार्थ तत्वशान 
थतां तेणे। सुणी थाय छे. 

१।८भीडि णाध््या : 6पर प्रभाह वसिष 
नणि उडता डता य्पेटकषाभां दिविस “तो रह्यो, 
सूयेतारायशु स्तने प्रात थर्छ गया, सभा 
नेमरेडी२ उरी पोताता सायंडाण संयंघी ड्भ 
४२१ भाटे स्नान उरवा सार यादी गर्छ यते 
पछी राजि व्यतीत थतां सूयतारायशुता ठह्यवी 
साथे ते त्यां थापी पढेथी, १-३१ 

इत्युकवत्यथ मुनो दिवसो जगाम खायं- 
तनाय विधयेस्तमिनो जगाम । स्नातुं समा 
छतनमस्करणा जगाम इयामाक्षये रविकरेक्ध 
खहाजगांम ॥ ३२ ॥ 
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5त्तराना "वसिऽथरीरवार्शन ' नाभने। 
सर्य ८५म्‌ समा 


औवाड्मीGिभुनिने। सत्तरभा 
हिबस सभाय 
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२२ ७६ भे/' 
०५,८२६ >५०५/२५२०/ छे 
वसिष्ठ उवाच 

पाषाणाख्यानमेतसे कथितं कायंकोविद्‌ । 
अनयेमाः स्फुरहएयासष्टया नमखि स्थिताः ॥१॥ 

वसि भाद्या : डे आर्यभां $शण राभ ! 
तभने भे जा पाषाशाण्यान इही संभणान्युं, 
सेवी ०४ रीतिथी जा सर्व सृष्टिये। शारोपित३पे 
यिद्य॥शती २५६२ २७८ छे. वस्तुत: न्नेघये तो 
३४ छडा ओर्छ सभये उशु पशु रह्युं नथी; पह 
० यथास्थितपशे खपंडित सीते पोताना थे$- 
२३३५ स्वभावनी संर २७९ छे. पळ यिन्माज 
० छे, थेम्‌ तमे सभन्ने, स्वप्नट्टिभां भोतानो 
थिद्दत्मा ० स्वप्ननगर३पे १४ रेव प्रतीतिभां 
यमाचे छे, पशु ते ३्छ हिवस पोताना खाल्माता 
स्व३पथी "१४ अडी शक्तो नथी. तेवी ०४ 
रीति मन्म स्यादि विरथी रहित यिद्चडाश 
स्वयंशूर५ १४ २६ छतां यने हृश्य३५ 4४ रहः 
छतां तेले पोतानुं निवि ४२ शुद्ध २१३५ छे।३यु 
नथी. वस्तुधश्थी न्नेतां २५4७ पशु नथी, 
मूत पशु नथी यने स्वप्ननभर पशु नथी. 
यथार्थ भहाविवेडयाणी इटिथी न्नेतां यिन्माज 
०६७ १ बिवर्त३पे थे सर्षने थाएरे थर्छ २४९ 
भ्रतीतिभां यावे छे. मेभ तभने स्वप्नभां 
न्नेबाभां थाग्तु स्वृष्ननगर नि६३५ छे ने 
ते तभारा पोताना खात्भानी २६२ २७७५ छे, 
तेभ यणंड पह १ सृष्टिथी भांडी & भढाप्रलय 
सुधी १/२८३पे थर्छ २३९ छे. मेभ सुबएी यने 
सुंबशेनी रिताभां तेभ ५ स्वष्ननगर सते 
यिद्यत्माभां लेह संभवतो नथी, तेभ थ्षल्ल 
ययने सृष्टिमां लेह संलवतो नथी. मेभ सुवर्ण 
० सत्य छे, पशु पी) याहि थाउरो सुवहीथी 
न्नुध नथी खने स्वप्नना पर्वतमा मेभ वास्तविङ 


* जा छन्‍नुभा सर्मा पापाएाण्यानना तात्पर्य- 


इषे ०४२ यिध्यत्माना विवर्तरपे १९१२ जने ५९८ 
नप जन्मभर येवन्च ०४ जात्मारंप छे, ते विशे 
वर्शन ७२५ शपथे. 
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शेप ढोतु नथी, पशु यिद्यत्मा १४ तेवाइपे 
ध्याय छे, तेभ खेड यिद्यश्नश "४ सत्य छे गने 
तेनाथी न्युद्दे पी सुटि संभवती नथी. नेम 
स्वप्नभां तिर्पि अर ययात्मयैतत्य १ विवर्त- 
लावथी स्वष्नपवेतता मेनु थर्छ रक्ष भासे 
छ, तेम निराजर फल्न ० विवर्तीलावथी युष्टिता 
नु 4४ २७७ भासे छे, ते यीर्ल्ु उशु नथी. 
जया सनै जनंत, निवि जर खने मविनाशी खेवा 
६5१३५ "९ छै अने ते इन्नरो भडऽव्पामां 
पशु उद्व्यने ड नाशते प्राप्त थतु नथी, १७१ 
विद्नक्ञश३५ छे, जा तभे पोते पशु यिद्यक्षश३५ 
छा, हु पशु थविताशी यिद्यज्ञश३प छुं गते 
या न थोड ५७ यिद्य॥श३५ १ छै, यिध्- 
डशने छोडी ६४ न्नेधयि तो या शरीर [९४१ 
०/ छ. येऊ थस्छैय सने थधद्व थेवुं था 
यिद्याडाश १ नष्ट थतुं नथी. सर्व यिध्डाश३५ 
डावाथी ३शुं पशु उत्पन्न थतुं तथी खने उशानो 
नाश पशु थतो नथी. मभूत यिह्यञ्जशनो येऽ 
निवर्त छ, थेभ जनुलपर्भा रावे छे. भनुष्य 
यिन्भाज पुरुष३५ छे. थे यिन्भाज ( स्पविनाशी ) 
तत्व न्ने भरी १/तु डाय, तो आत्मा वे जायते 
पुत्रः । थे श्रुतिथी पुत्रता सने पिताना यात्मानो 
येह छ, तेथी पितानुं भरण थतां तेनो धुर 
[न:संद्ड भरशुने प्रात्र १४ मवे न्नेधयि. पछी, 
एक हव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
( येड ० ९४१ सर्वे प्राणीमा रह्यो छ) थे 
श्रुतथी थे श्छबतुं भरशु थतां यचा २५१ 
भरी १४४ शाणुं पृथ्वीतव शून्य थपु भ्नेर्छथे, 
परंतु ७ राभयंट९ ! याग दिवस सुची अनु 
यिन्माजतत््व अर्छ स्थणे नाश पाग्युं नथी ने 
पृथ्वी पशु शून्य थयेधी भशाती नथी; तेथी 
सिद्ध थाय छे ४ यिन्मय तत्त्व यक्ष्य छे. “हुं 
प्रवण खेड यिन्भय छुं खने शरीर याहि उशु पशु 
भारु नथी? थेनु सतुसंचात न्ने यनं श 
२४तु ढाय, तो पछी मत्म-भरथु शाहि ड्या 
छे १ ०? यात्महत्यारये “हु निर्मण थिन्भानउष 
छु,” सेवा पोताना खनुलवनु पथु डुतडथी 

९. खा, 


स ८९ भे।-म्भात्था 9५०१२९१२०१ छे 


जडत उरे छे, तेथे। विपत्ति३पी समुद्रभां इथी 
न्गथ छ, “हु याउशथी पशु २५२७, निवि शर, 
नित्य, खनंत खने यित्मात छुँ, भने ९७वित-- 
भरशु 3 सुण--हुःण साथे शा संप्ंध छे? ६ 
२६३२३५ छू, शरीर थाई साथे भारो शे 
शेष 5१? खेवा विद्वनोना जांवर खनुभवनो 
गे जयात्महत्यारे पुरुष इतर बढे निषेध ३रे 
छे तेने घिर छै, १? पुरुषमा ' हु २१२७ यिद्- 
४९३५ छु २५१ २६३८ स्मनुलव नाश पाम्ये। 
हेय छे, ते गूढ पुरुष वता छतां भूसा मेवे। 
छे, येम विवेहरयातु सभग्चुं छे. '६ शुद्ध 
चिद्रूप छु, ६७, घन्ट्रियाती साथे भारो घया संप्यंध 
छे१' येव। णाषथी मे य्पात्मरवरपने सोपे 
छे, त २५२४ विषेडी पुरुषते गॅन्ममर९| साहि 
जापत्तिणे। परालव थापी शती नथी. मेभ 
मोटा पाषाशुने याण वीची शता नथी, तेम 
मे पुरुष शुद्ध यिन्‍्भातर खात्मारनु वर्णन 
इरीने स्थिर १४ रढले। छे, तेने भारि भाधिये। 
२५२२ उरी शती नथी. गेरे, पोतातां चिन्मय 
२१३५्‌ने धी ००४ शरीरभां ० थास्थ। पांची 
यह हेय छे, तेमए वास्तविड रीते न्नेता सुबशेनो 
त्याग उरी लस्मतु २७७ अर्यु छे, रेभ सभु. 
“हु ६७३५ छ? येवी लावता इरवाथी ५०, 
षद्ध खने तेळ नाश पामी न्नय छे, त्यार 
७ चिडू ५ ०५ छु” सेवी स्थिति राणवाथी पण, 
शुद्ध खने १० ७६4 पाने छे. ' इ शुद्ध वि६४श- 
३५ छ, भारा "्टन्म-भरणु अयां 8१? येवो न्ने 
६७ निश्चय स्थिर ५४ गये। होय, तो पछी घे(ल-- 
भाइ--१६ साहिने रछेवानों सवार ० अयां 
छ? मे पुरष यिद्य॥श विना स्थूल£७, २६५६७ 
डे डारणुध्डने पोताता यात्माइप सभ”? छे, 
तेने 4२६४ छे, येवु मातु घरे पशु तत्त- 
शुने तेम ३डेशुं संभवतुं नथी. “ हु इपातो नथी 
तेभ गमतो नथी, हु यित्माज छुँ, वना मेवे 
६ छुं, छु भारा यिन्भय स्वपा "९ सध रह्यो 
छु ने हु घ्ढघारी नथी "थेवा मेने निश्रय 
4४ गये। होय छे, तेने भृत्यु पथु तृथुना *बुं 
श्रीयोश. - २-९१ [ 
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0२७ बाजे छे, जद! शान्टिवाबा पंडिताते 
पशु 3१ व्यामिष दाय छै! तेथे। शरीर३पी 
खेड गडलाजती नाश थतां “ अभे नाश पाभीये 
छीथे ' थेवा भाइभा इभे छे! “हु २५२७ 
६४३५ छ? सेवा. सत्यभाव स्थिर थर्छ 
"्ग॑य छे, येरे ५५४१ खते प्रलयडाणतो थ५३त- 
६७ पशु पुष्पीती वृष्टि मेवा बाजे छे. खात्मा 
नाश -पाभतो न तथी, छतां हुताश पाभी 
०्॥G छुं खने हु शभर यिन्मय तत्त्व३५ नथी, ` 
थेगुं रुन इरे छे, ते येऽ विषेध्रीयानी खपू 
छास्यग्श्नड वाती. छे. “छु खरोतनडप ० छुं 
खने ६७ यापे मे अं्छ हेमाय छे ते हु तथी * 
येव ने २६२ ६७ निश्चय-थर्छ ये हेय छे 
ते ४४ दविस भे।& पाभतो तथी. हु विद्आश३प 
छु यने भारो नाश संभवतो नथी, 4 डे सबै 
गत यिव्डाश ५३ पू छे; तो पछी यामां 
तभूने (०/त्भ-भरशु खाहितो ) शा सधे 
5? खरे १७०४ पुरषे! यित्मय तत्ने 
भूम ६४ तमे अर्छ णीन्‍्न३५ हे तो ७8; परंतु 
वृथा जात्मानो सपाप शा भारे उरो छ? 
न्ने येतन भरी मतुं हाय तो तेती साथे संप्पंध 
राणनारा सनै भतुप्यो भरी ०१ न्नेछये तो 
पछी तमे उभ १२९१ शरथु नथी थया १ याधी 
खेम १ छे $ येतन भरतुं ० नथी, उशु 
भरतु पशु नंथी ने उशु श्व्वतु ५७ नथी. 
“हु वुं छुं थने भर छुं” येपी थ्ातिते 
सित थतुन१ छे, पशु पोते गर्छ दिव 
नष्ट थतो नथी. यिद्धत्मा मेवा मेवा संडब्पने 
२३.,२१ छे, तेमु तबु ते धेणे छ. खा जनुलव 
चृद्धथी ५४१ 85 ००४ पर्यत प्रसिद्ध छे; परंतु 
यांय पशु यिद्दत्मावों नाश थतो नथी. थे 
यिद्यत्मा संसारने ( ट४३५ ) "्गुये छे, भुषत- 
पणाने खनुलवे छे खने सुण-हुःणने पशू 
ग्नुखे छे, पथु ते सर्य पोताना यित्स्वडपथी 
ग्गुदु २९धुं नथी. पोतानुं भरः २५३५ न योणणा- 
वाधी ते पोते ० “भो” नाभते घारणु उरी 
घे छे यते पोताना स्व३पतुं ० भरु ज्ञान थतां 
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ते पोते % ' भोक्ष' ताभचे घारणु उरे छे. 
वरतुत: न्नेतां ॥४ अणे ४ अ स्थगे $शानो 
नाश थतो १४ नथी डे उशाती ७त्पात थती १४ 
नथी; डेम डे सर्व यिन्माज छै खने खाडाशता 
गचुं २५२४ छै, सेतु पशु अर्छ नथी डे मे सत्य 
झ्य खने येनुं पशु अर्छ नथी डे मे मिथ्या 
झ्य. पाडी भरु न्नेतां मे विषे मेहो मेवे 
[निश्चय यांच्या छाय छे, ते प्रत्ये ते तेवा तुव 
उरे छे. यिद्धत्मा व्गतवी खंदर मेवा मेवा 
६७ सं&«पतुं २३.२९ ७१५ छ, तेषुं तेबुं तिता 
खतुलवभां जावे छै, या वात सतुभवसिद्ध 
छे, तेथी सबै पद्चर्थोनों सभूछ पिष सने २१मृतनी 
पेठे डाणपरत्वे लिउतापरत्वे खते सडडारी 
डारथुता यागे नेऽ याडारे प्रतीतिमां यावे 
छे; परंतु यिद्यत्मातु मनुसर९ न उरे थेषु 
इशुं पशु छे नाड जा वात सुप्रसिद्ध छे. 

यद्यद्यथा जगति चेतति चेतनात्मा तत्तत्त- 
थानुभवतीत्यनुभूतिखिद्धम्‌ । दृष्टं विषासुतहरोव 


यदार्थज्रातं नातोऽस्त संविदविधेयमित प्रासद्धम्‌॥ 


औयाजवासिङ भढडारामावशूमां नर्वाए१्5२एछुना 
७त्रा्धना ' जमरव्वप्रविपाध्न ? नाभने। 
स ८९ म्‌ समाप 


२१० ८४७ भो 
खु बारीमात। वु ०६ भतती सत्यता 
बसिष्ठ उवाच 

सविन्मयत्वाजगतः स्वप्रम्य परमात्मनः । 
श्रह्माकाशतया सव प्रहावेत्यनुभूयते ॥ १॥ 

वसि योया: ०त खेड न्वतर्नु पर- 
मात्मातु स्वप्न ५ छे. ते यिट्रू १ झावाथी ने 
प्यह्माड्ाशथी उशु पशु ग्नुहु न ढावाथी सने 
श्रल्उप छे येम रातुनव थाय छे. ०7जत- 
उपी प्रल्ल यत्यंत दृश्य छे मने भहायेतन्य 

* था सत्तामा 4२१ १२५७ सुर्वशडितमानं 
शोवाथी सर्य वादीरजोना ०६ ग्युध मतनी सत्यता विषे 
दर्शन जावओे; शने सर्व बेबी ले॥ओमां जायडित 
तथा तत्वश पुरुषच विस्वपएछु। विषे विवेयन 3रवाभां 
२११२. 


्ीयाजवासिङ भदारशभावशणु-निर्वाजु-५६२७ ( 6२४ ) 


कॉ 


मध्य छे. याथी ये यिद्धत्मा भध्शह्ितती 
पेढे पोते खहृश्य३पे रेवा छे, थे वात 
पश (तभ भाननारने ) सत्य मेवी ग्थ्याय 
छे. सर्व हृश्यनी शांति थतां प्रात थतो मोक्ष 
जज्ञानने लीचे भणतो नथी खने ते विना 
सद्वितीय यिद्यत्मा यल्य छे. वणी भोक्षसभयभा 
पशु तेनो न्यु जनुलप इरतार यीन्ने ओर्छ 
नथी खेवे। शून्यतावाह पशु ( ते भत भावतारने ) 
सत्य शाय येम लासे छे. पुरुष यिन्भाज छे 
खने राती छे, भगत प्रधान उपी भून 
ड।रशुमांथी मडतातत्त, रइंडार खाहि अमे आावि- 
लवने प्राप्त थाय छे, शेम भाननारायो। ( सांण्य- 
मतवाणासे।)ने तेवा म सर्थ खनुलवभां 
य्पाववाथी थे चात सत्य चाने छे. दृश्य थे 
थ्रल्लते रोऽ विवर्तं छे, येम भातताराने ( वेह्ष॑ती- 
ने) ते भत सत्य म/शाय छे; उम ४ तेमते 
सर्व अं येवी न्नततुं ० इटिगोयर थाय छे 
खने खतुभवभा. यावे छे. मगत परभाए- 
जन समड३५ छे, ये ( ४७६, गौतम खाहिनो ) 
भत पशु तेभना वियार खतुसार सत्य छे; 
४ हे मेव मेवे केतो ६ [निश्चय थाय छे, तेवे। 
तेवे। तेने जतुलब पशु थतो व्यय छे. मेवुं सबै 
खी देणाय छे, तेबुं ५ परवेडमां छे. ०४२ 
परेणर सनिर्षयतीय छे, पशु ते सटू ४ 
यसट्र १ उदधी श्तु तथी. भतती प्रतीति 
भतती. प्रौढ #पता अनुसार थाय छे. या 
वात पथु (तेम भाततारते तेवो खनुलव 
डावाथी) सत्य ०/शाय छे. ३२५४ ( यावी 
यादि) वाधीये। याह्य ० सत्य छे, पृथ्वी 
जाहि पंथभूती छे, न्नुध अंतरात्मा नथी थेभ 
उड़े छे. तेभता वियार प्रभाह ते वात ५ 
सत्य छे; उभ हे ख्तीन्द्रिय यात्माने तेशी 
पोताना दभमा वियार उरता छतां न्नेर्छ शता 
नेथी. प्रतिक्षथु बस्तुभाततो ३२३२ थतो न्नेवाभा 
यावे छे. तेथी क्षणिऊवाधयानी क्षिता 
विषेनी जुद्धि पशु तेभती दृष्टिमा युउत ० भासे 
छ; $भ१ ३ सर्वता जाहिउप परमतत्त्व सर्वशङडितभान 


सभ ८३ भ।-२५ बारीजाना ५६ ९0६ भतनी सत्यता 


शपाथी तेमां मचा विठठध्योतो सभावेश संभवे 


९४३५ 
भत पशु पो? नथी; डेम डे ह्म सै शहितभान 


छ. गम धड़भां पूरेषु ऽवि पक्षी धडानु मोढुं | छे यने तेनी भायाशङित अतिबैयतीय छै, ते 


०९ थतां तेभांथी छोडी ७२ मतुं २४ छे, 
तेभ हेडभां परिरिछन्न खारे २९ेले। ९७4१ अर्भतो 
क्षय थ णतां छढभांथी 08 ०७ परभां 
जती रडे छे. यावो ( खाहुंतमतनो ) वियार 
पछ तेम भाततारता खनुभवने सायो बाजे 
छे, वणी यवन ज्याहिनी ९४५१ बजेरेनी ३८पना 
(तेता थपु१५ प्रभाह ) पोटी ढी शाती 
नथी, सत्पुरुषे। वित्र, थज्ति विष, आपभृत 
खने भ२९| वगेरे विषभ पद्चथोभां पशु सभात- 
युद्ध राणतारा छोय छे; उम डे तत्तववेत्ताणे।तवी 
दृष्टिमा प्रह्म ० सबे३प छे ने सर्वता यात्माउप 
छे. या सबै स्वलावसिद्ध ० छे, येवुं स्वभाव- 
वाधीयो।तुं बढनु पशु ते भत स्वीडरनारायोने 
युत ०/७।य छे, डेम डे शोच उरता छतां तेभवी 
प्पुद्धिमा अर्छ णुद्धमान सर्षडती आाउ& थतो 
नथी, ४श्वरभां जासत यित्तवाणा पुरुषे। ४७ 
छे ४, सवज रोऽ % उती छे, खया वात पु 
सत्य % छे; उम $ ते 3पास5 पुरुष पोतानो ६७ 
[नश्य छोवाथी सर्वध्ताी ५२भेश्वरते ४३२ 
प्राम थाय छे, खे वात खयाधित छे, ४२५॥ 
( जास्तिष्न ) खा लेनी पेड परक्षेन्‍्रने पशु 
भाने छे खने तीर्थ-रनान-शर्निहषात्र याहि 
यीन्न ऽमो ५७ ( परधाडमा सुणसाथ5 छावाथी ) 
[नष्ड्न छे थेवी लावना उरे छे. तेमनी ये प्रथन 
लावना पशु सत्य छे, भेम तमे समन्ने, या सवै 
शून्य % छे, सेवे! शून्यवादी भौद्धोनो भत पशु 
(तेमना विथार प्रभाशे) सत्य छे; डेम ड थे 
शून्यवाहमां वियार उरता छेवटे ३शुं पशु वशेष 
२७८ ०४ नथी. खपी रीत सर्व बात ४रिछत्‌ 
वियारने सेड यिद्यत्मा % (भावना थनुसार ) 
यि ताभ एती पेड खने &€पढ़ भरती पेहे पोताती 
भेणे ० ताण संपाइन उरो यापे छे. याह 
खे पोते तो पोताता स्4३प्भा ० यिध्वक्नश३५ 
रढेला छे. सत-ण्यातिवादी, जसत-ण्यातिवाद 
खने स्मनिवेयतीय ज्यातिवादी, थे सबेता 


शूत्य पशु तथी तथा शून्य पशु नथी, तेथी 
ते रानिनियनीय उही शाय छे. मे पुरुष मेवा 
तिश्रयभा स्थिर ४ रह्यो होय छे तेभांथी 
न्ने ते पोतानी पाळाणुद्धिथी पाठे न छे तो 
वश्य ३ण भेणषे छे. "ुद्धिभान पुरषे "दितो 
साथे वियार उरे, खने तत्त्व३प श्रे वस्तु निषे 
६७ निश्चय २७७ उरा, पशु छे ते सिद्धांत 
वियारी १७७ उरी लेषे। नहि, शाज्रता ्यच्ययनथी 
नने व्यवहारथी ( जायरशुथी ) भाशुस त्तम 
"| द्धिवाणे। थाय छे; भारे मे स्थणभां अेवे। 8१ 
०|द्धिवाणे। पंडित भाज्येयाजे भणी न्त्य तेनो 
२५१4 तेवा, ठत्तम शास्र प्रभाह व्यवहार 
(जायरए ) उरतार सत्पुरुषामा अं हेवयाजे 
संहेढने लीचे विवाह १६ थाय तो तेभां ५७ २? 
सोतुं समाघात उरी तेभने थात६ पन्ते 
नने निषिद्ध जायरणुथी रहित छाय, ते पुरुषने 
श्रे४ सममवे। खने तेतो जाश्रय उरवा, ०४० 
मेभ यने श नीया प्रदेश तरह अत ४२ छे, 
तेभ सर्व प्राशीयो। हन श श्रेय तर्‌ धेडे 
छे, तो तेनो वियार इरीने श्रेयनो याभ्य २७७ 
३२१. संसार३पी सागरभां भतोरथोती परंपरा- 
यो।इपी तरंग बड़े पाशीये। तशाया डरे छे. 
तेमना सचा दिवसे; घास पर पेक्षां जि हुओे।वी 
पेड जएणुध्ण्या वुथा याद्या न्य छे, 

राभ मोढ्या: विशाण यिष्याडाशती गहर 
प्राशीयाती लाज संणंची तृण्या बताती पढे 
प्रथभ इन्नरो १२ त३पी वेक्षाओने भ्रसारीने 
पोते पण पसरी रढेची छे. तो तेमां सारासारनो 
वियार उरी परमार्थ तर्‌ लक्ष्य राणनार। तत्त्वश॑ 
पंडितो १२५ % इशे? 

वसिष्ठ याव्या : प्रत्येऽ व्यतिभां रोवा 
ताभाडित पुरुषा थोड़ा १ झ्य छे डे नेमता 
दिवसे, सूर्थनारायशुता मेवा प्रञशवता थाय 
छ. सने 8 पुरुषे। भडामोडमय संसारसाजरची 
२६२ भोजनी वृष्णायउपी नंरॉमिया वायुना 


१४३६ 


मेवी भ्रमन थषरीयोत। उपारामा ताया उरे 
छे जने धासती पेठे नीये 92 भरता री 
प्रवाइमां वह्या न्तय छे. स्वैभां ६१ताथे। 
यात्मनिष्ठाभांथी १४ थाय छे खने तेथे। 
पर्वतमा चवानणथी पता बृक्षोती पे लेणे- 
उपी जज्तिभां सारी पेठे यणीने भरभ १४ 
व्यय छे. मदोन्मत्त हेत्याने पशु हेवताजे। 3०७ - 
०१ थर्छ रेषेचा डाथीवी पेठे मढाधोर थेवा भग- 
बातउपी मारा माझमा पछाडे छे अंचवीभा बिषेश 
नो वेश संश पश देयातो नथी खने तेये। 
जीत३पी भहिरातुं पान उरी ज्ञभडोच खाड णडू- 
बर्जना उणन्तभां स्मावी न्नय छे, तेम ० इरिशुनी 


पेठे भृत्युउपी भारचीती पासे याव्या व्यय छे. | 


विद्याधरो पोते विद्यायो।ता जाघार३५ हेय छे, 
तेथी तेयो। तेभां » मोहित थर्छ न्नय छे रने 
जाविभीव थाभेना ठच्चर विषेऽनो पथु २६२ 
४२त नथी, भय, ब्वर सते $त्मा६ साहि पोते 
उत्पन्न उरी ०/गतमां क्षल पे ३रतार यक्षे 
न्नछे पोताना देडने स्थिर ० भानता होय तेभ 
भजिभंत्र स्माहिनी सहायता विताता पाल, 
वृद्ध भने मातुर रोजी) पुरुषमा पोतानी 
चतुरता तावे छे. विष्छु छोथीता मिवा भधत्मतत 
राक्षसेन! शभु३५ छे, थे विष्युखे पूवे 
सिडनी पेठे तेभतो संहार ३रेक। छे सते ७१ 
घळी पां तमे भश तमारी शित वडे तेभनो 
संडार उरशा. मेभ यर्तिभां परेवी जाईतिये। 
पोताना स्वपने पोताती चुभाडवानी तथा 
पनत सपाटावाणी न्त्राला वडे व्यास इणे छे, 
तेम पिशायो पोताता खात्माने न्भज्ञान३पे 
घुभाडता न्युंचडारमां पतनी पेठे ओघ--ढिसा 
जाहिउपी १५०१ 6त्पन्न उरवारी, भ्राशीये।नु 
लागन हरी ब्याणाउपी यिता बड़े च्यात्न ० धणे 
छे. मनेड़ ताजोता सभूछ३पी उभणे। पाताणभां 
०८ तिभरत थर्छ डेला छे खने वृक्षे।तं भूणियांवी 
पेड तेणे! सारी पेठे ०३ थर्छ रढेना छ. थसु- 
शेता पाण पृथ्वीमां रडेनारा डैडायोती पेड 
गुशजे।भां डे जाडये।भां १९ निवास उरी रेवां 


श्रीयभवासि8 भद्ाशभावणु-नर्षाणु-प४९७ ((6त्तराष ) 


INI फप्थिगक्रिक ऐे४११/ रित तीच... ० 
छे खने तेणे।भां तो निवेडनी वात १४ शी उडवी १ 
धु उरी भनुष्ये।! थोडाड ४७१ भारे पशु डीडी- 
सोनी पेडै रानिध्िस पृथ्वी पर श्यौ ३रे छे. 
पोतानु अश्री संपाइन उरवाभां व्य थर्छ रढेधी 
सर्वै भ्राणीयोनी न्यतता दिवसा भध्चेत्भपा 
पुरुषांनी पेठे हुए वासना वडे नृथा "४ याद्या 
न्न्य छे. खाच णमा पेला खने तेभां डूथी 
२हतार। पुरृषने मेभ यारी सूडी २०४ स्पशै 
छरती नथी, तेभ ओर्छ भतुष्यने संहर निभण 
विवे रुपशै उरतो नथी, भेडूतो धशाने योण्या 
४२4 भारे जांभा सूपडांधी आठ छे, त्यारे 
डेन शतरांना सभूढने पवन हूर भेयी व्यय 
छे. ते प्रभाह ६७ २ दभमा जलिमात णंघावा- 
३पी पवन मनुष्याने शदिसा--सत्क--भशे५ 
राहि नियभाभांथी यलित उरी ६४ हिसा-- 
खसत्य-डोष याहि तर भेयी व्यय छे, 
नेजणीयेना सभूढे भध-रचिर खादितुं पात 
3रबुं तथा भांस थाट्ट्नु भक्षण उरर्नु थे उपी 
डानवाणा, भछायहन राने विषय-वासनाइपी 
हुर्गयवाला ताता तथावभां पामर प्राशीनी पेढे 
पेक्षा छे. डेबण यभ, यंट्र, धन्द्र, रुद्र, सूये, 
वरुण, पवन, विष्छु, व्रह्मा, पृढरपात, शुर 
सते सस्नि खाहि श्ब्‌न्भुऽत थर्छ रेवा छे. 
प्रन्नपतियोतभां सत्तकषि, इक्षप्रन्नपति खाहि 
र्ने उश्यप जाहि २ब्‌न्भुङत छे; तेम १४ नार€ 
साहि, ति स्वाभी याहि, सत5 साहि सने 
यीन्न पशु ३२८४ 5 शेवपुना 2१न्भुत इशाभां 
रह्मा छे. घेत्याभां दिरए्याक्ष, मति, ५९८६, 
शंपर, भय, बुत, संच, नंशुयि, उशिपुन थने 
भुर यथाहि थ्छवन्भुतपएे रह्मा छ. राक्षसाभा 
[५७५७ खाहि खनते प्रहस्त, न्द्रित साहि 
९०१«भुखत छे. नागोभां शेष, तक्षक, उडद 
यने भहायद्य खाहि २्छपन्भुऽत छे. प्रह्मथे।४भां, 
छन्ट्रधाईभा खने विणशुवोऽभां २ेतारा २०१नभुडत 
छ, तुषितसिद्ध-साध्य याहि सेवयानिवाना पशु 
४२५४ स्वशावे ० भुत छे. परंतु डे रभयंद्र७ ! 
भनुष्यमां तो ३२९७ राण्या, सने ३२९३ 


कभी ८८ भे।-तत्त्ववेत्त पुरुषेन शक्ष्ये 


नषिये। तथा उत्तम याही पिरक १ ९०५८भुइत 
संभवे छै, दिशा भां पढु प्रडारता खने प्राएी- 
ये रेला छे, परंतु तेमां माचवानां विरल १४ 
डोय छै, इगाता खने पवलवेना समूछवाणां 
भूक्षो तो २५१ डाय छे, पण ४६५टू भो. तो विरत 
०/ संभदे छे. १--४७ 

भूतानि सन्ति खकलानि बहनि दिश्चु 
बोघान्वितानि विरलानि भवन्ति कितु । वृक्षा 
भवन्ति फलपलुवजालयुक्ताः कर्पद्रुमास्तु 
विरलाः खलु संभवन्ति ॥ ४७ १ 

श्रीयाजवासिङ भदारामावणुमां [निर्वाछ५5२छन। 
ठत्तराना  विवेश्ेवस्वत्ववर्शन ! 
नभने २ ८७ मे समा 


सभ ४८ भे।' 
तत्ववेत्ता पुरुघोन। ७१ ७े। 
वसिष्ठ उवाच 

विवेकिनो विरक्ता ये विश्रांता ये परे पदे । 
तेषां तनुत्वमायान्ति लोममोहादयोरयः ॥ १॥ 

वसि गाल्या : मे पुरुषे विषेश, विरत 
खने परमपह्मां १ विश्रांत होय छे, तेभताभां 
वाल, माङ, थाहि रिपुखे जे।छा ४ न्त्य छे. 
तेयो! हषे डे होच उरता नथी, विषयाभां तेभतो 
डाओ २४७ ढातो नथी, बेडाताथी तेय्पे। पोते 
3६ २ पामता नथी, तेभ क्षेशाने पोते ५७ 8६4 
जापता नथी, नारितङपथाता सलिभातथी डे 
यारितइपशुता गलिभावधी तेणे। शुक वैछि- 
नी पेड जतिशय उत्नेश उरतारा श्री उभोतां 
यनुष्डान उरता नथी. तेमतुं जायरशु भनोढर 
सने भणुर इय छे; तेभ १ तेभनु भाषण 
पशु शेषप्रिय खने भण क्षय छे. थट्रभाता 
हिरशोती पेड तेखे। संगभानथी १ संहर य्पानं६ 
6पन्न उरे छे यने क्षथुवारमां आर्योनो विकू 
तथा निशेय उरी शड छे. तेभनो यायार अनि 


१ जा रपम सर्जमा तत्त्व सन्पुरुषेनों 


बकहे। ५७५३ 3 नथी वेशोनी परीक्षा 3री तेमना 
३५ १२६ 6पेक्ष राणी, वेगोना शाश्रव ऊरी थ्व, 
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3६ गड्सरी होतो. नथी. यतुर नाजरि3 पुरुषे।ती 
पेड तेयो सबैती साथै प्यंघुलाव राणे छे. तेमनो. 
पछारे। यायार सर्व यीर्न्न आणीखेता नेवे, 
०४ डय्‌ छे; परंतु अंहरथी तेजे। सवे. णाणतभां 
शीतण हेय छे. शास्त्रोना खर्थवियारमां तेजो! 
रसिङ डेय छे, तत्त्वञ्‌ डेय छे जने तेभते देषाना 
स्व भूवीपर विषये।नुं धषु सारु शत डय छै, 
खभुङ विषय तचा येण्य छे अते स्मभुड 
विषय लेवा येय छे, थेम्‌ तेयो सारी १३ 
सभे छे, तेम १ यथापात व्यवहार अये नगय 
छ. तेया निषिद्ध अर्योथी स निवृत्त "९ २७ छ 
खने सच्चयार पाणवाभां रसिइ डाय छे. मेभ 
५३. दिलत थयेत्षां उमम! भमराने जाहर यापे 
छे, तेम तेगे। जापेक्षा यथी ने ( यायऽ— 
खतिथिते ) यागरणुरषित सेवा 8५६श३पी 
सुगंध वडे, उत्तम खाश्रय साप नडे भ्न 
सुपर अन्नपान बड़े पू छे. तेथे! न्य 
ना सभूछने पोताता स६्युथोधी वश इरी थे छे. 
भतुष्योनां पापोते (संगथी सते 6प्ेशथी ) 
तेय्पे। निनृत्त ऽरी हे छे. शीतण खाराभती पेढे 
तेयो। सितरध हेमाय छे खने वर्षीकतुमां प्रसन्न 
रडेतारां सुंधर बाइणांवी पेड तेयो सध प्रसन्न 
रडे छे. पर्वतो मेम घरतीडपने रोड छे, तेम ते 
घीर पुरुषो रात्नयोनो भंग इरवार, देशातो. 
(भं) इरनार तथा प्राशीयो।ने व्याडुन प्पनाची 
देनार योवा इलि क्ष माह्या. थापी पडेल 
क्षोभते पोताता तपता प्रभावी रोडी ६ छे. 
प्राशने तेजे, विपत्तिमा उत्साइ थापे छे 
खने संपत्तिमां युम 8१११ छै, यंट्रियनी 
झडे तेभनो हणाव शीत खने शांत होय छे. 
पृतिश्रता स्त्रीयांनी पेड तेणे। ३५, स्तेइ थने 
मधुरता यादि गुथोने घारशु उरे छे. वसंतनी 
पेढे तेये! यशउपी पुष्पो वडे दिंशायोने २१२७ 
इरी 2 छे यते लावी शुभ इनान तेजे। डेतु३प 
थाय छे. तेमनो सभालाप नराहिनाता मेवे 
मधुर डाय छे. सध तटस्थ रढदनारा सत्पुरुषे।३थी 
पदो तरंगो बडे भाटी यडरीच्याचाण व्यामें।४- 
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इपी भगरमस्छता निवास३५, ग्वछै भूतिं- 
भात ढमंत्कतु १८ सागोती हेय तेचा देणाता 
भनुष्यना निवासस्थानने छरुत उरनारा सने 
वियार३पी तरंगोना क्षे वडे यपणतावाणा 
(नरपति याहि) परपुरुषता यित्त३पी भरा- 
सागरने, सध तटस्थ २९तारा सत्पुरुषे।३थी 
प्नेतो (११५८ 8५६९ ५३) रोही राणवाने 
समर्थ थर्छ १४ छे. जापत्तियोभां, णुद्धितो 
नाश उरे तेवा विषभ प्रसंजभां, शाइ, भाई, "रा, 
भृत्यु, क्षुधा ने धिपासाइपी छ अेमिंयो।ता 
अपाराभां, प्राशीयोाने जाडुण णतावी हतार 
६२७२ याहिया सने हुरंत संडरामां सत्पुरुषा 
० सल्पुरुषाती गति३प थाय छे. 6५२ इला 
सिडने पड़े तथा पीग्न पशु (२१२० क्षणारए 
गयेक्षां ) यिड्नो वडे ठत्तम थित्तवाणा भढात्मा 
पुरुषाने य्येणणी बेवा यते संस्ारभागेभां भड़ी 
था येला पुरषे सद्रितीय प्रह्मभां विश्रांति 
भे०११। भारे तेभनो स्याश्रय वेषा; उम ड सपना 
मेवा भडाभयंडर संसार३पी साजर सत्यंत विषम्‌ 
छे. सने सत्संग विता यीन्न ॥४ पशु १७0[धी 
तेने दरी शञ्जतो नधी, ' भारु ळे थवानु छोय 
ते भवे थाये।, भारे वियार उरवानु शु परयो 
ग्ट्नछे! येम खंहर प्रभाह राणी माउ मा पडेना 
हीडानी पेड पेसी रछवानुं नथी. 8प२ णतावेक्ष 
गुशुभांथी भाज येऽ ० ]ु९ मेभ रेवा दय्‌ 
तेना तेरा जु्युने ७७ ३२ब। खने तेना पी” 
धृषे। तरह लक्ष न स्यापरनु. अुशुद्येषते ब्यणुवा 
भाटे यात्यवयथी भांडी पोताता प्रयत्तथी यथा- 
याज्य रीते सत्संगधी ने शास्त्रथी पोतावी 
प्पुद्धिते प्रथम वचारी, श॑ पशु षता बेशतो 
५७ य्याधर ४२१ नहि सते निरंतर सब्म्श्नती 
सेवा 3रबी, ३६यित- तेभा ओर्छ स्थूण ६५ हणाय 
ने तेने दूर उरी श्य खेम न॑ होय तो पछी 
तेनो 5भे ३रीने धीमे धीमे त्याग ३२वा. सभ्य 
वस्तु पशु सरभ्यताने प्रस थाय छे यते स्थिर 
वस्तु पथु अस्थिरपशाने प्रात थाय छे. वेछमां 
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वणते समन पशु यसम/तपशाते प्रात 
१४ न्नय छे; परंतु समशन हुश्ताने पामे थे 
तो येड मेरे ७०५९ छे. इशडानना ये।गे खने 
डार्छ समये भनुष्यानां पापोना योगे ओर्छ मारे 
उत्पात पशु हैणवाभां यावे छे, सर्व उमीतो. 
त्याग उरी सध स००/त- सभाशभ 3रवे; ४भ ड 
सन्/नोनी संगति जा वेड सने परेऽ ये 
युंनेने सुधाखाभां साधन३५ छे, ये वात 
[नवि १६ छे. ॥४ पशु सभये स०%4 (गुर)थी 
मृड हूर थर्छरइेनुं नहि, नित्य वितयवान थर्छ 
भदात्मायोनी शुश्रूषा उरवी; डेन डे मडात्माथोना 
विनायत्ने सनत प्रसरी २ेतारा शभ--धभ याहि 
गुशी ३पी परा) तेभनी पासे रढेबाने २५१२ 
२पशै ऽरे छे. १-२४ 

न सञ्जनाइरतरः कचिद्भवेद्गजेत खाधून- 
विनयकियान्वितः। स्पशान्त्ययत्नेन हि तत्समी पगं 
विखारिणस्तङ्गतपुष्परेणवः ॥ २४॥ 


श्रीयाभवासिङ भदढारामायणुभां निर्वाए५5२छुना 
ठत्तराधने। वत्त्वविद५ुरुषबक्षयवर्शन ' 
नाभने, स ८८ भो. समाप्त 


सश ४४ भे।' 
स'सारभा ति५$ मने स्थावर 
कति शे 
राम उवाच 

सन्ति दुःखक्षये5स्माकं शाख सत्सगयुक्तयः । 
मंत्रोषाधितपोदानतीर्थपुण्या श्र माश्चयाः ॥ १ ॥ 

राभ थोद्या: यापएी भनुष्यन्यतिता 
हुःणक्ष्यने भारे शास्र, सत्संग, युडित (योज 
हवा २|डित--प्रयुपित ), भव, याषधि, तप, 
दान, तीर्थ सने पवित्र ख्वाश्रभेतों याश्रय 
वगेरे 8पाये। छे. परंतु इमि, 9२, पतंग साहि 
[तरङ न्ति खने स्थावरणनतिता हुःणनो क्षय 


भया 3पायथी थाय? तेये। डेवी रीते ४१ 82 


* जा न०१।७भ। सर्गम $%१- $2--पर्तर शाहि 
तिर्थ गति खने स्थावर तिना संचारभां ले ७? नाय 


पशु तेम म हेणाय छे. तेथी इं भातुं छु $ । उ छे, ते शर्व वर्शववाना जावे, 


भ ८८ भे-स'सारभो ति न्ने स्थावर व्गतिना लेने 
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खने तेथे। परवा ३११० हय्‌? 

वसिष्ठ भ्या: खा मगतमां स्थावर- 
मजम्‌ प्राछीये। पोताती यानिने यास्य थेवा 
मागोवाणी सुणती सत्ताभां सारी पेड विश्रांत 
थर्छ २७९ छे. सूक्ष्म ०2१ पशु मापणी पेड १ 
पीताती यानिने ये।ज्य येवां सुण भाजपबाती 
घस्छावाना ढाय छे; परंतु यापछे लागोभां 
थोडी यास्थावाणा छीये खने जापणुने विध्तो 
पश यों यावे छै, नाना श्छवाने लागोमां 
यार्था वचारे होय छे खते तेभने पर्वतता 
मेवा भार बिच्तो जाई यावे छे. मवी रीते 
२२ ( प्रह्मांउ३पी शरीरनो खलिभाती सभषि- 
९०१ ) पोताना लाजने भारे यत्न रे छे, तेवी 
० रीते भोवाजाना २३७२ नेवा जीण 
९४१९।२।, शेडा, भरछरो खते भांड वगेरे 
ग्राशीया पशु उनी वाळेी भुट्टीता वयक 
छिट्रना उरता पशु ताता येवा स्थानमा रहीने 
पोताना लाजते भारे यत्न इरे छे, रे २हंडर- 
नो बित्ास तो तमे ब्युजे। ! येड शून्य माडाशभां 
० २९नारां पक्षीयो। निराधार र्याडाशनी २५६२ 
७८५८ थाय छे सने त्यां % भरणशु पशु पामे 
छे, तेभने क्षथुवार पशु स्वस्थता भणती नथी. 
डीड न पोताना भारे ऽशुनो संअ७ 3रवे।, पोता- 
ता स्थाननी पना इरबी खने पोताता द्रुत 
घोष भारे यत्न उरवा, थे येशये। भारे खाप 
हिवसना मेर लायो सभय पु पस थतो 
नथी, ते तो तेभने थे क्षशु नेटा थर्छ पडे 
छ. तिमि नामनुं नसरेणुता ळेवडु खेड नातं 
९०१९ थाय छे. तेनो यालवातो पेश गरडना 
नवे न्नेवाभां सावे छे. अगुड (शरीर स्यादि ) 
हु छुं रने सभु ( ज्रीपुञ माहि भोज्यविषय ) 
भारः छे, येवी ३ब्पना पडी थर्छ गते, 
गम णत सते भुशोती साथे विशाण साडे 
मनुष्याने प्रतीतिमा खावे छे, तेभ उमिने पशु 
ते प्रतीत थाय छे. त्रशुभां परेला डीडायोती 
पडे यापु ्छवित पशु देश, उण, जिया 
खने ट्रव्यूता संप्पंचधी व्यग्रतावाणी विषयवासना 
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वडे वृथा याध्युं ०१4 छे. १क्षे। डा ०१३6 स्भव- 
स्थावाणां यय छे, पाषाणो घारी निद्रानी इश 
मावे छे यते इमि--ही2 खाहि एवा भनु- 
प्यती पेढे ० पोतपोताने येज्य विषय माशववाभां 
[नदरा खने न्तत थे प्पंने स्थितिवाणा होय छे. 
भि छी? याहि प्राशीयोने शरीरनी स्थितित! 
सभयभां सुण रडे छे, परंतु थापी ५६ १ 
तेभने पशु शरीरतो नाश हुःण 6त्पूत्न डरे 
छ. शरीरमा श्वित्‌ स्थिर थर्छने रढे थे ती 
तेभने पशु प्रिय १ छाय छै, मेभ वेयार्धने 
छ यीन्त दीपा अयेत्। अुक्षाम खे द्रीपने 8ध- 
सीनपणाथी ग्नुखे छे, तेम पशु-भुभ खाहि 
पशु पोताता 6पभाजभां नहि खावनारा ५६- 
भेता समूइने 8६सीनपशाधी न्गुजे छ. मापणी 
ऐेडे ०४ तिवड-न्जतिने पशु खा संसार सुण-- 
६:० पे उरे छे; परंतु उण तेथे। पधर्थोतो 
(विभा डरी शङतां नथी. १०६ वगेरे पशुयो। 
ह्ध्यभा भेद्य थतां शुणइःयोथी र्नाथ 
छै यते ५७२ तेभतां घणीयो ताइभां नथ 
नाणी भेयी न्त्य छे. साम तेथो यंते प्ररे 
पराधीतपछ णे याया उरे छे. छतां तिया पोताना 
हुःमने दूर उरवाने डे ते ५४२ उरवाते शङितभात्‌ 
थतां नथी, थेवी १ स्थिति द्वीपांतरमां पेयायेक्षा 
पामर पुरुषे।( जुलाभपजेरे )ती क्षय छे. रापशु 
तानी त्वया स्पष्ट खने सुमार डाय छै, जाप- 
शुने सुपुप्ति खवस्थामा मेवे सुण--हुःण 
य्याहितो. सानुब थाय छे, तेवा. ० खनुलव 
नक्षा, वेबाये, यंडुरे साहिने स्पष्टपणे थतो 
डाय छे. यापछे संसार३पी यथरषयमा तीडणी 
पया छीखे, खापशुने यारे पान्गुधी भयातुर- 
पे थक्षधोतो ळ्या खनुभव थाय छे, तेवे। 
०” य्पनुभव जयातुरपशुभां डेवी पक्षी--सर्प 
खि तिन तिते पशु थाय छे. यथा बात 
निविंवाइ छै, न्ने विक्षेपते भृशी ६७ विथार 
ष्ररीथे, तो ६न्ट्रते रने नाना झेडाने पोताता 
स्व३पानंधभां खने जाढार-निट्रा -भेथुत स्पाहि- 
थी थतां सुणभां इशा इर नथी. ये विषयभां 
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बृनेना भननी भ्रसन्नता सरणी + होय छे, 
भाडी यनेना भानसि$ विक्षेप दुर्निवीर छे. 
२२, ६५, भय, २१७२ सने भैथुतथी 80प०न 
थतु सुण--हुःण खने १-म-—भरशु खाहिनो 
७६ [तर्रञ्नतिने पशु थापी १8 ०/ दय 
छ खने तेमां उश! भे दातो नथी. शाञ्रथी 
ग्नशुवाभां यावतां पुए्यपाप्‌, ्ह्मतत्त्त थाह्ितुं 
शान, १४ अयेली वाततुं शात सने भावि वस्तुत 
शान, थे बजेरे यायतते येऽ यान्नु राणीये, 
तो याडीतुं पीन्मुं शात तो नोणिया, सर्प, शियाण, 
&ाथी साहि पशुमा भतुष्यना मेवुं ० छोय 
छ. वृक्षा सघछाण सुभुपि यवस्थानी स्थितिभां 
२३ छ. तेमवा मेवी मूढ खवस्थावानी पोताती 
सचाने पर्नृतो बेरे ५७ खनुभवे छे. वणी 
यीन्न ३८३ [हिभालय—मेरु बेरे पर्वतो 
न्यणंड यिष्याडाशनो १८ स्यतुभवे उरता रही 


सघ) समाधिमा रढेबा छे. वृक्ष याहि मेभ | 


२॥ निद्रा मेवी इशाभां रई छे, तेम पर्वतो प0| 
पोतानी सत्ताभां १ र्या छे. वणी मभ 
प्राशीयो। पशु भूगस्वडपे तो. यिद्यआ्श३५ 
छे; भारे मे झर्छ हाऊ पशु सभये देणाय छे, ते 
यिद्य॥ञ॥ विना प्पीर्न्नु उशु नथी, पर्वत साहनी 
सत्ता थने वृक्षोनी निद्रा केवी स्थिति खणड 
थैतन्थ३५ छे; उभ डे तेभने ईतनुं लान छेतु 
गंथी; भारे तेभती दृष्टि ५३ न्नेछये तोपशु 
णत. येऽ यिष्टाडशरप ०१ छे. बयां सुधी 
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वियिन स्यनाने उब्पी वेतु य तेवुं छे. मेषी 
रीत सृष्टिवा पूवेडाणभा येऽ प्रश्र्न १४ सर्वजन 
समान रीते रद्यु ढतुं, तेवी रीते इभशां पशु ते 
०४ भरपूर छे २५१ इवे पछीना थनत अन सुची 
पशु ते थ्रल्ल * भरपूर २९शे. वस्तुत: म्नेता 
पोतापणु डे पारअपएणु' भतती सत्ता डे साव 
शूत्यपछु, भौतपु' $ तेने घारशु उरवापथु 
थे उशु पशु सही संभवतुं नथी, तभे शुणथी 
युथास्थितपछे २७ सने हु पशु यथास्थितपशे 
शुणथी रह्यो छु. मही परम शांत यिष्यञ्रशनी 
२५६२ सुणदु:णनो ०२ ५७ संपऽ नथी. स्वप्न- 
नगरमा यिद्टडाश विना पीर्लु शु रयु छ? 
थे तमे ० इ, १ गर्छ प्रतीतिभां २११ छे, 
ते २५२४, शांत खने निर्विडार परधर्म ०४ 
(५१८३प तेवा थाडरे थर्छ २४५ छे. भाज थे 
र्विद्या ० तेभां थाति पेद्च उरे छे. थे २५पधा- 
नु पथु भरेणरु २१३५ योणणवाभां थापे, 
तो ते पण गर्छ हाणे छे नहि. १ गतउपी 
स्वप्नतु वास्तव ३५ योगा न्य छे, तो 
तेभां उशु पु सत्य छे नि तो पछी तेमां शे! 
२३७ राणवे।£ वंष्यापुन ७५२ शे। स 
राणवा 2 स्वप्तवा समयने स्वप्व३पे योणणवाभ| 
साचतो नथी, त्यां सुधी. सज्ञान १४ ०/२त३पी 
स्वप्न प्रत्येऽ परभाछभां २९थुं भासे छेते 
मिथ्या छे; तो तिभां 3पाह्यणुद्धि शी राणवी १ 
सने तेभां रभास्था पशु शी राणवी १ $भ ४ 


जशान(ष्टि वडे न्नेवामा थापे छे, त्यां सुची | परमाच (जान खने न्यग्रत सवस्था ) प्रास थतां, 
०/त म्नेवाभां थाप छ; परंतु न्ने तेतुं यथार्थ | खे उशु पणु मातुं नथी, मे गत जञानहशाभां 


२५२५ न्यशुवाभां जावे छे; तो तभे ड ढु 
तमा मातुं नथी. वणी सत्ता ड यसत 
२ पशु डता नथी; तेभ डवे पछी तेमां लविष्य- 
डाटिभां पथु उशु रह्यु नथी. जा सर्व यथास्थित- 
पछ ( विवर्त३पे ) तेभां रह्युं छे, छतां सच्चक्षण 
शिक्षाना मेवं थेष्र्रस खने निर्वि ३८प खरह्मतत्त्व 
०/ सेज शरपूर छे. ये यरह्मतत््व ताहि खो 


| 


इशुं | ससत्य गाय छै, तै मजात इशाभां पथु वस्तुतः 


न्नेतां सत्य ० छे; तेथी ते गर्छ #&अछे 
७ तु नथी. ज्ञान इशाभां ये कजतनी भे प्रतीति 
थाय छे, ते खरात ० ये मगत्इपे भ्रतीतभां 
याये छे, खेम समन्/वुं. वर्तमान, भूत खने 
लविष्य, खे अहेय डान यते ज्ञान तथा रशान 
ये पूर्घाभाथी उशु पशु सत्य नथी. डेम ४ शांत 


खनंत छे, छिद्र्यडत छे, निद्राथी पथु रहित छे | परमतत्त३प सत्य वस्तु १ विवर्तभावथी थे 
रने न्नेशे स्वप्न३प पोतानी खंर ते तनी. | सर्गता य्याडारे थर्छ २७५ छे. मेभ खेड तरं) 


२५२८ ७८ भेा-स'सारभां तिर्य$ जने श्थावर्‌ नातिन से 


थ्पीग् तरश साथे जथडाय तेभां ०7णने उशी पश 
क्षेति थती नथी, तेभ खेड ६७ वडे यीन्नता ६७न 
३शुं नुञसान पंथे, तो तेमां थे णंनेना सधि- 
९३१३५ यैतत्यनी उशी पशु क्षति नथी. यिध- 
डाशनी २५६२ १४ ' हु येऽ ६७३५ छु. थेपी 
आंत भरी 4४ ब्यय छे, तो पछी थाति बडे 
प्रो थयेले। ६७ नाश पाभी ग्नय छे तेभां शानो 
नाश थाय छे? यिद्यञ्जर सच प्रणुद्ध ध्शाभां १४ 
२४ छे यने तेनुं स्वप्न ० ०जत३प थर्छ २इधुं 


छे. ते वस्तुतः न्नेतां पृथ्वी यथाहि स्थूलभावधी 


२७८ छे, तेथी ते परेणर स्वप्नात्म४ * छे. 
सुटिता याहि जगमा यिद्यात्माने ([िरएय- 
अर्भने) प्रथभ प्रतीतिभां जावेच स्वप्तमांथी 
पृथ्वी साहि वास्तव ( सत्य ) छे येवे। निश्चय 
प्पुंचाछ रहते! छ. माडी स्वप्ना पद्चर्थभां सत्य- 
तानी श्राति थवी थे येड ३५० ३८पताउप १ 
छे. सा ०/तउपी स्वप्न राताहि ५१।७३पे 
नगरे पडे छे खने तेना खबयवाती स्थिति साव 
ससत्य छे; छतां ते न्ने सत्य छाय तेम तेमां 
पृथ्वी जाहिनी पना उरवामा खावी छे. था 
आंत थेषी तो ६७ १४ र९धी छे डे जसत्य छतां 
ते परम सत्यपथाने प्रास थर्छ अयेबी छे. 
पाडी सत्य तरव तो यत्यंत निभेण छे. वस्तुत: 
म्मे तो यिद्ञाश३५ परण्रह्न म यथारिथत- 
पशे रह्युं छ, छतां ते जा सर्व दृश्यता याएारे 
भ्रसरी रछ लु छ. याही शे! पथु यवर्ग रडेवे। 
०/ नथी; तो पछी तेनु स्भरशु ४२१२ ३ विस्भरए 
३रना।२ वणी डेपो % डाय? पोताना यिन्भय 
स्वउपना खज्ानने लीचे रतमा सत्यता बागे 
छे, परंतु न्ने भरेणर तत्वज्ातनो ठध्य थाय, 
तो यशातरपी थावरशू उरनार' ३५२ तरत 
घडी "५4 छ. सबै इश्यवर्जे सहित खानने 
याच थर्छ न्य छे, खेटे छेवर थे यित्मात 
तत्व % खवशेष २४ छे. साथी पृथ्वी साहि 
शुं ॐ पशु स्थणे संशवतुं १” नथी सने मे 
श्छ दरश 3 श्य हेणाय छे, ते परम भंगणभय 
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[नर्भन यिद्दज्श३५ ० छे. मेभ खरीसाभा 
प्पढारेता जिणे दीचे सामु ५५ ब्नवाभां 
जावे छे, तेम यिद्यपश्नशती जंधर जिम्‌ पित ० 
मगत प्रतिषिण३पे पोताती भेणे २ लास्था 
४२ छै, मेभ खरीसानी २६२ ( प्रतिषिंष३५ ) 
[य्‌ धेणाय छे छतां ते जर्छ % नथी, तेभ 
यिद्टडाशनी अंदर ४२८ ( विवर्त३पे ) जाय 
छे छतां ते अछ ०४ नथी. मे च शास्र संपंची 
वियार वडे सिद्ध थतुं डाय अने भे प्रभाशु वडे 
पशु सिद्ध होय ते १ सत्य उडेवाय; याही तो 
गालासभातर छे. ते गर्छ दिवस थयेल १ नथी, 
तो ते सत्य अयांथी १४ छोय १ ३८४ वस्तुये। 
थ्रभइप छतां खर्धने साधी थापतार तथा 
ड्या इरी जापनतार थाय छे, मेभ ड स्वप्तभां 
हेपायेची सुंधर स्री द्रांति३प छे, छतां ते शुड- 
सवरपी ड्रियाने सत्यूपछो 8ल्‍पन्‍न इरे छे खते 
पोताना प्रयेळनने साथी यापे छे. (तनी 
द्यति विषे पशु तेम ० समण्थ्वातु छे.) १ अर्छ 
०४२१, ६७ याहिउपी द्ातिनो भास थाय छे, 
ते तो यिद्दात्मानो १ योड विवर्त छे खने ते 
परम यिद्यडाश३५ छे. न्ने णरेणर थेम्‌ १ छे 
तो पछी डु यां छु? ०%जतती शोला पशु अयां 


| छे? तभे पशु डया. छ? यने इृश्यती प्रतीति 


पशु डयां छे ढे प्रिय राभयंट्र९७! भरी जया 
पछी पाठो पुतण्त्म थतो झ्य तो अनो नाश 
थाय छ? भरी जया पछी न्ने पाछे। मन्म त 
शतो छोय, तोपशु ०न्म, रा, भरु, थाथि 
व्याधि, साहि प्रपंयुभांथी छरवाथी शांति ० 
छे राते परमानं६३५ मोक्षतो लाल छे. थेवी 
रीते पने य पक्षमां तमारा मेवा 6६२ पुद्धिवाणा 
खने शानईटि बे वण यिन्‍्माज३५ १ १४ डेला 
पुरुषने उशु ५७ हुःम्‌ छे ०” नि. भू पुरुषले 
गे गर्छ जा प्रसंगमा लासतुं डाय छे, ते तो 
तेना पोताना "४ न्नशुवाभां था१ थेषु छे. 
जमे ते वातने न्मी शता नथी; डेम डे ०? 
मत्स्य डांडवानी बद्रीना मणभां रतो छाय, ते 


०/ तेना यपूण तरंगोना सपाटागोते न्नी 
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शणीन्ननाथी ते शाय नहि, केवी रीते सिद्च- 
5२३५१ खात्मा % भनोराळ्यमा शाणाये, 
उपशाणाये।, तेना ठपरना लाओ, पतो तथा 
इण त्याहि ३थी येऽ ६७१ धारण उरी २ढेल 
स5०५१ृक्षना ३५ २३ _रे छे, तेवी १ रीते तत्त्व- 
वेताये।नी दृष्टिना सुर तथा पहार सर्व डेरे 
92 १ हु, तमे तथा "गत त्याहि 
सनता जारे विवतडपे २१ रे छे सते ते 
वस्तुत: न्नेता. भेऽ १ छे. १--५१ 

अन्तबेहिस्त्वमहमित्यपि चैवमादि सर्वात्मकं 
खपति चिन्नम एकमेव । शाखाशिखा विटपपत्र- 
कुलेकदेहः खंकल्पवृक्ष इव धोधकमात्रसारः ॥५१ 

श्रीयागप/सि४ भदारामावछुमां निर्पाए५३२छन। 
उत्ताना “ परमार्थीनरषण ' नामने सर्ज 
८८ भो. समाप्त 


२१२० १०० भा 


इढात्मवारी पुरुवाने तत्त्वज्ञान 
थवानी यक्त 
राम उवाच 


युक्तिः स्यात्‌ कीर शी ब्रह्मन्‌ संसारे दुःखशान्तये । 
तेषां येषामयं पक्षः ब्रयतामुच्यतां ततः॥ १॥ 
राभ मोट्या: ७ भछारा०/! हु. यापने 
०? पूर ते जाप घ्यात ६४ सालमा, पछी 
याप तेनो 8२ उणा, $२त।४ भाने छे ३ 
“पोतातु मृत्यु अर्छ प्रथमधी प्रत्यक्ष हेर्छ शतु 
नंथी खने भरभ १४ गयेवा तथा सर्व दुःमती 
निवृत्त पामेला हढत्मानुं पाछं थापनु शी 
रीत संभ१३ भारे बया सुधी ९८वर्षु त्यां सुधी 
सुभथी श्थवनु, ' यावा पक्ष "ये स्वीङ्ञरे छे, 
ते यार्वीड साहनी हुःणशांति भारे संसारमा 
शी शित्‌ ४? 
वसिष्ठ योध्या: पोतानो अंतरात्मा मे 
तिश्रयने संहर सणहितपएे २७७ उरी 
थे छ, तेनो तेषो १४ अतुल तेने थाय छे. 
* जा सामा सर्जमा याव २५६ ६ढात्मवाधी- 
खोना भवमां भरविष्ट थषेदा पुरुपानी नु पए "पी 
रीते वत्तमां 94२ वेवी १७4 ऽदेव. 
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श्रीयागवासि्ठ भलाशभायणु-निर्यालु-५४२७ (6२७ ) 


या वात सर्व मनने प्रत्यक्ष छे. मेभ निवि'5२ 
याड सर्ग रहेलु छे, तेभ शांत त अर 
यिद्य॥९ सर्वेती संहर २डेधुं छे. ते » पाभर 
प्राशीयोनी इटिमां ६७ याहि दै तप्रपथउपे 
भासे छै यने वेधतशास्र तथा विद्वानोता सतुभव्‌ 
वभेरेभां जेऊ २द्वतडृपे *शाय छे; पभ हे 
यि विता यीन्न पद्धर्थोतो अत्यंत रसच 
०४ छे. सृष्टिता चाच्शिणभा भढाप्रलयनी २५६२ 
निद वित! यीन्भुं उशु पशु छोतुं १ नथी. 
डारशुना भावने दीधे इशुं छे * नि; 
रोटे सिद्ध ०/ छे डे जा पह १ सर्वन प्रसरी 
२७७ छे. मयो समस्त वेहशाखना सर्थने अने 
भक्षप्रतय साहिने स्वीडारता नथी, तेवा शासने 
नहि भानतारा भहाभू्ण पुरुषा भारी धृष्टिभां 
भूवा गवा "४ छे, मेभतुं यित सर्व शाजथी 
विरुद्ध छे खने "यया सर्व प्रझ३प छै' जेवा 
तात््विड वियार वडे संपूएीपहे खनुलवायुं छे, 
तेभने भारे पशु ( तेगे। इतड्त्य दावाथी) या 
सभारो 3५६२--३थानो प्रस्ताव नथी, जा 8५- 
हेश तो मिशारु भारे छे. ६७ ७। हिवा त छ; 
परतु निरंतर खने नित्य येवु जात्मयैतन्य 
सुंत:ऽरशुनी सहर पिवर्तशावथी मेवा उपे 
२३्‌ रित थाय छे, तेवा ३१ ० पुरुष १४ २७ छे. 
७ प्रिय रभयंट्र९० ! न्ने जानस्व३५ जात्मयैतत्य- 
भांथी खंत:४२९३५१ ठपाषिता संपडने दीघे 
“हु हु:णी छु ' येवु २३.२९ 084 झ्य छे, तो 
ते पुरुष दुःपी छै, खात्मा पोते थातध३५ ० 
छै, तोपणु न्यां सुधी पोते हुःणी छे थेवा 
विरुद्ध संस्थारतो ६७ ध्यास छे, त्यां सुची ते 
ज्रेणर दु:णी ० छे. परंतु गत ४५७ यिऽाश- 
नो येड विवर्त छे, येवी भावना उरवाभां यावे 
छ, तो सर्व ६२३५ झावाथी हुःणपणातु 
२३._२७ शी रीते थाय? ने हु:णतुं शान पथु 
डाने थाय? मेभ राड्शते २१५शीो स्पर्शी 
शे नहि, तेम ज्ञान३पी तारिक निश्चयभां ग 
पोताना थाल्माते स्थिर राणतारा पुरुषाने उशा 
पशु शुण--हुःण स्पर्शी शत नथी. सतुभव 


स १०० भे-देलात्मपादी पुरुषाने तत्वशान थवानी आणत 


सत्य ष डिवा ससत्य छ, ५७ यतुलेष 
नुसार ०८ निश्चय णंचाय छे. या मामत 
३० पाग सुची सिद्ध छे, तो तेनो अशु निषेध 
उरी श? यने शी चैते निषेध इरी २३१ 
१७, पुरुष हिवा ९४१, खे उशु प्रत्य. येतन्यथी 
ग्नुटु ०/७।तु तथी.प्रत्यड येतन्य ० खा सने३५ 
छे. ते ब्श्यतने मेलु समळे छे, तेचुं * तेनी 
ष्टिमा थ २३ छे.ये प्रत्यार्‍्येतन्यने सत्य भातो 
हिवा ( यारवीडभत प्रभाऐ) ससत्य भातो!; 
परंतु या इडो जतुलव ते १३ १ थाय छे. मेभ 
स्वप्नी संर, पाताणमां, सखाडाशमां, म्/गभां 
खने स्वर्गमा संडदपभाजथी खे यिद्यात्मा स्वतंन- 
पे देनो जनुलव उरे छे, तेम था स्थून 
देनो तेताथी १ यही जतुभव थाय छे. प्रत्य. 
येतन्यने ( ययारितिञ्जना भतने खनुसरतार ) 
सत्य भानो यथवा ( नारितञ्चता मतने भावनार। ) 
२५२८ भानो, परंतु ते * यात्मा छे. ते प्रत्य5- 
येतत्य खुर मे निश्चय याचि ते तेती लावन। 
भा सत्य छे, (व्यवहारमा सत्यपएो आर्य 
उरी जापतार थाय छे) रेभा उशा संशय 
नथी. ये प्रत्यद्येतन्य वडे १४ सर्व शास्तुं 
प्रभाशु सिद्ध थाय छे यने सबै सिद्धांतोनो 
सिद्धांत पशु ते ५ छे, थेम भारी णुश्धिभां 
०४७4 छ. प्रत्यष्टयैतन्यभा मे विधा ( यारो- 
पित३१ ) रडली छे, ते * जविकीये।नी ६४- 
भां (तमती लावना प्रभाह) ६७ साहित 
२५॥३।२े ५२७१ पामी १/४ तेवा ३पे प्रतीतमा 
यावे छै खने तै तत्वश्ञान३पे परिषाभ 
पाभे तो शुद्ध यथिधडाश३५ थध ००४ भेक्ष३पी 
ठेत्तभ, इण यापतार थाय छे. थे विद्या 
पवित्र ६२- छा यादमा स्तात-धात साहि 
दिया उखाथी हे स्सायत--भंत्र--जै।षध याहि 
ट्रव्याधी ४ पेहशाखभां नप ३२े५ २५२--पशु 
-धत याही येषशा( ६४२७) श्रभोाथी 
३४ दिविस ( निःशेष रीति ) तत्त्वज्ञान थया वित! 
शांत थती नथी. जित भी” बहे शे खविद्या- 
उभी शं क्षु वार शांत परी न्त्य छे, तोपए 
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ते पाछी ( तत्वशात न डेय तो) तरत थाबि- 
व पामे छे. न्ने शोभ थया उरे छे, तो पछी 
तत्वज्ञान विता णीन्न डया पाय बडे खने डयारे 
२4 थे मविद्याडपी हुःण शांत थाय १ २५६२ 
र्ेशुं परत्यऽ.ैतत्य १ भनुष्यता ९४१३५ छे 
खने ते मे ६ढ भावना यांचे छे, ते सतुसार 
सुभी $ दु:णी थाय छे, येवे! निश्चय छे. ५०य४-- 
यैतन्य३पी सात्भातुं न्ने सस्तित्व छे खने तेतु 
पपर स्वप योागणवाथी संच दबे छे, तो ते 
तततववेत्ताथो।ने संसारनो णंच तोडवाभां शरथु३५ 
छ; प९| न्ने ते न देय तो मतमा शिक्षाना 
कवा भौनवाणुं संघष "४ मवशेष रछे छे. 
पुरुष प्त्यड-सैतत्यड्प छे सने २५4५३।२। छे. 
ते पोते मेभ निद्रा बडे पोताभां ०३पथुनो 
खनुलव इरे छे तेभ खेड न्यतता संपापा 
केवा खशञान पड़े इरीने खा मत देणे छे. 
न्ने साक्षीउप प्रत्यार्‍यैतन्यतो. जपनाप 3२- 
वामां यावे, तो पछी साक्षीना खलापने दीधे 
०/गतनी संघाचा नेवी स्थिति खवशेष रहे. 
राम घेोव्या - डे भढार०/! या संसारने! 
दिशामा पछ अयाय सत नथी, नीये ४ 8५२ 
पशु तेने सत नथी, तेम ब्श्यतवों नाश पशु 
तथी, मभूत तो सह्ाडाण छे ०. याभ मेहे 
"/गतना खलावनी णुद्धिते तोडी इ्छनि तेता 
खस्तित्ववी भावना उरी ढोय तथा खा संदे 
विज्ञानधत३प छे, थेवुं गने तत्वशीन थयुँ न 
डय सने सर्वता नाशने त हेमतां( न कदाचिद्‌- 
नीदृशं जगत्‌। खे सांण्य भत प्रमाऐ) भुं 
२०। मगत णाय छे तेवुं सघडाण सत्य छे थेम्‌ 
मे न्नेतो हाय, तेनी साधितो नाथ ३रवानी शी 
गुपित इशे? ये भारा संशयने इरी वार भार! 
याचनी बृद्धि थवा भारे जाप निवृत्त उरो. 
वसि माह्या: खा संपंचमा येड याज्य 
ठत्तर तो प्रथम % चपार्छ अयेते। छ. ७१ 
यीन्ने न्यायोयित 6त्तर हुं. उढीश, ते तभे 
सांलणे।, डे पुरुषेत्तम राभयंद्र०७! तभे ७५२ 
यताव्या प्रभाहेता निश्रयवाणे। मे पुरुष अह्यो, 
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ते बने ( तेना भातवा भ्रभाएं ) पोते सिद्चलास- 
३५ होय, तो उभे इरीने तेने जात्मतत्ततनो 
यनुभव थाय छे, ४4 8 १७ माहि याञ्जर३पी 
पाधि भाज खालास३प छे खने तेतो नाश 
थृतां ते परमात्माभां भनो न्नय छे. गेटवे पछी 
तेने यित्तभां हुःण क्षाववानों इशे। पशू अवकाश 
रतो नथी; थेभां ०२! पए संशय नथी. ४६- 


यित. तेना भातवा प्रभाह ते जातिवाएिई 


(९4) घड़ने जात्मा३प भानतो होय सते 
तेने विनाशथी रहित भशुतो हाय, तो पछी 
हुःणनो सवार ० घया २हे छे? ४६१. ते 
भोताना जात्माने स्थूले ७३५ १९ भाततो होय, 
त्‌ तेना सवयवोनो विभ्ाज थवाइपी विनाश 
वगरवियारे पशु ययवश्य सिद्ध % छे गोवे! 
निश्चय छे, तो पछी तेभां पशु हुःण लाववानो 
अथां २११३।१। छे १ न्ने ५६१. पोताना यात्माने 
ते शुद्ध यिट्र ५ भाततो होय, तो भरी जया पछी 
ते निदरेडशुङत थर्छ न्य छे; खेटे ते इरी वार 
१-म-भरशु याहिइपी संसारे थ्राप्त थतो 
नथी, तेथी ते हु:णरहित तथा मुःत ० छे. न्ने 
उदयित ते पोताना सात्भाने स्मशानी साव- 
२९ १३ युत सभगतो होय, तो म २०ब्‌यैतन्य 
तरवशान १३ शुद्ध धयेल नथी, ते संसारना 
थीग/नो नाश न थवाथी १/तम-भरशु जाहि३पी 
संसारने पाभ्या निना रहेतुं * नथी, परंतु तेने 
पशु झ "नमा शानतो 6६य थवानो संभव 
छ, तेथी तेने भनभा दुत २डेवानो स्मवडाश 
नधी, ४६यित_ डआार्छतो योवा» निश्रय हाय 3 
यिट्रूच खात्मा छे तहि, तो पछी ते तेवी 
लावनाने तीघे पोते पश पाषाएुता मेवे 
०7३ ( विशेष ज्ञान वडे शून्य ) डय छे. भरण 
पयत ६७ थर्छ रती तेवी भावनाने बीघे शरीर 
पडी अया पछी तेनु विशेष येतनपप्यु' "तुं २ढे 
छे, तेती स्थिति आढ सुपुक्षित केवी थर्छ 
व्य छै खने ते तेवी इशावाणा भरणुने ०/ र 4३५ 
(स्ने हु:णतों छेडा क्षाववार ). भाने छे. पशु 
तेने तत्वशान बडे भथता निरतिशय खानंदने। 


गीयाजवासि्ठ भद्धाशभावदु-निर्षधाएु-भ+रछु (6२५) 


यनुलव नथी, तेमां तेने श्रेय *णुतुं तथी. 
( तो पछी तेने 8५६२ जापवाथी अं ३७ नथी. ) 
य सवे यिट्र ५ यात्भाथी रहित डेवण ११३ खन 
शूत्यर॥ छे, थेम्‌ ळे भानतो होय तेने शुद्ध 
शाननो 8६ थवानो संभव १ नथी. स्याथी 
न्त्यारे ते भरशुते शरणु थाय छे, त्यारे ते 
पोते पशु %३ शूत्य३प थर्छ १⁄४ इलें घ थंघ- 
शरभय स्थितिभां व्यय छे. भे क्ष विज्ञान- 
बाद्दगे। जा गगतने स्वष्ननगरनी पेढे क्षिः 
विशतभय भाने छे, तेगे। पोते पशु तेवा १४ 
क्ष विज्ञानभय थर्छ रहे छे सने तेभनो 
पशु यीन्त्रथाती पेठे ० ( नतने रिथर 
भातताराथोती पेढे ०) ०४२ संप्पंधी व्यवडार 
सिद्ध थाय छे. भंयमडालूतोने गर्छ स्थिर भाने। 
खने ओर्छ यस्थिर भानो, परंतु ते णंने रीत 
भानतारेने भजतना सुणहु:ःण खाहि वियिज 
व्यवहारे प्रात थवाभां 3शे। संतर नथी, पंय- 
लूतोने स्थिर भानो डिवा स्पस्थिर भानो, परंतु 
सुमम्‌ तो यंते भतवानाते सभात १ 
छ. तत्त्वश॑ पुरुषांनी दृष्टिमा पृथ्वी राहि पंय- 
भछालूतोनी स्थिरता विषे 5 खस्थिरता विषे 
$शे। २२७ डतो नथी. तेभना भत भ्रभाहे 
पृथ्वी खाहि भूतो अभे ते! भवे स्थिर &। ४ 
अमे तो भवे थस्थिर ढा, ५७ ते यिद्चद्धशनो 
येऽ विधासभान ० छे सने न्यां सुची जजान 
ड्य त्यां सुची ते योगाननु प्रसरी रढेल भसे 
छ. २०ब्यैतत्यतुं १३५७ सते क्षणिपष््‌ 
धटतु तथी, डेम डे न्ने ते पोते गड सने क्षणु 
डाय तो ये यंने य॒ भावनो प्रथम पोते जतुलग 
०/ इरी शे नहि. थेभ छतां मेयो तेता १३- 
पणानो सने क्षिङपशुतो [निश्चय ऽरी वे छे. 
तेवा भूर्णाथा। साथे यापहे भाषण इरानी 
पशु आर्छ ०३२ तथी. ळ्या, शरीरे यिट्रू ५ 
ययात्माभांथी ( विवते३प ) 3त्प्त्त थये छे 
येम भाने छे, तेया ( तेभती सभ" वास्तव 
शापाथी ) धन्य छे. गज गड शरीरभांथी यिट्रू १ 
यात्माने उत्पन्न थयेलु भाने छे, तेवा थघभ 


सअ ९०० भा-इढात्भवाही पुरुषेने तस्‍्वज्ञान थवानी यन्ति 


पुरुषेतुं जाप डार्छ डाम नथी, जने प्रञरता 
९० ३पी यीन्नेनो सभूड वस्तुत: न्नेतां थिट्र ५ 
छे खने ते ग्याड्ञशभां इरतां भछरां राहि 
श्छयोतां सगूडनी पेडे तथा यारा याहिमां 
पुराता मजनी पेड 6परता वडामा, नीयेत 
वोग्रमा यने जाओं--जवर्णां पीर्न्न स्थणे।भां 
लगे छे. [इरएयगले नेऽ थ्वाइपी पीन्नेता 
सभूछ३५ छे सने ते वाती वासना प्रभाह 
छपून २॥(६३।०भौ व्यष्टिउपी यने पी”4 २४१।- 
ने पोतानी २५६२ इध्यी थे छे. ते वा जिया- 
भां उर्तापशानों आलिनवेश राणी, तमा 
र्पासङत थठ पोते पोताभां अर्तीाषणाने थनु- 
नषे छे जते संसारमा भभे छे. मे ०४१ नेवी 
£& भावना ३रे छे, ते ४४५ पोते यि६३५ डावाथी 
तत्हाण भावनाना णणथी तेने प्राक्त थाय छे. 
खा वात हह ०१०७ सुची निवि वा रीत सळ 
छ. २१३२ मेम घुभारयाता वियित्र ओट- 
थे न्नेवामां जावे छे जने भढासागरभां मेम 
भारा विस्ताखाणा कमना सतेड वियितर तरंगो 
न्नेवाभां याचे छे, तेम थिद्य्नशवी २६२ संसार- 
ती. खने बिन्‌ घरनायो। ब्यवाभां जावे छे. 
भनुष्यते मभ स्वप्तमां यिह्टडाश १ नथर३पे 
न्नेवाभां नावे छे, तेभ खे यिष्यञाश म सृष्टि 
र्ारंलडाणथी भांडी ( विवर्त३षे ) सा नते 
१ रहल ध्णाय छे. केम स्वप्तमां हेणाता तरती 
स्थितिभां शे यिष्यञ्ञश विना यीर्म्न ४५. पशु 
सडडारी आरए हतां नथी, तेम १४ प्रथभ सुटत! 
=ारेलञ्जणमां कगतनी स्थिति थवाभां यिद्वडाश 
दिना यीन्नं ग्नुध पृथ्वी याहि भंयलूतो हतां 
०८ नथी, स्वष्ननगरनी संहर तेता सवयवेइपे 
ध्याता धरोनी मे मे ग्नुष्ष न्यु भडाउपी 
पृथ्वी छे, ते १४ जा ०/२त३पी स्वप्तमां पुश्ताने 
थ्रात्त 4४ भयेदी छे. जा स्व पन्न थिध्चक्ष॥३५ 
०/ छे, तेभां द्वित्व ४ थेडत उशुं ० नथी, उभ 
४ शुद्ध यिद्यञ्ञशमां वणी थी इध्पता डेवी 
छ्य? % अं या वियिनडपे भासे छे, ते 


१४४५ 


VY SY 


यिद्यडाश ०४ छे. जिविध तापने भराइवाथी 
र [८ ° 3 f 

२ शीतन खने खात 8पन्नवनारी थिध- 
डाशरपी यंट्रि। मे अर्छ पधथीती प्रतीति 
थवा३पी प्रडाशते 6तपत्न उरे छे, तेते दीधे 
०/ जा मगत णडं थयेदुं भासे छे. प्रथभ 
थ्ृष्टित साहिशिणमां ने अंते छेवर प्रतयसभयभा 
यजाशनी पेढे सृष्टि य्याहिथी शून्य स्वपे 


रइेतार यिद्याशभां न्ने माळे खसापणूने 


सृष्टि ब्नेवाभा जावे छे, पण ते यिघ्ऊाश३प 
०८ छे. थिद्चत्मा पढिमुपण थाय छे गरले ते 
२४ 8६4 भामे छे खने ते खंतर्भुण थाय छे 
रेटले ते सस्त पामे छै, सत्य थिद्रूप चाल्मा 
मेने मेवी रीते ६७ निश्चय वडे सभगे छे, तेनो 
तेने तेवी % यैततो यनुभव थाय छे. न्यारे 
या सबै शरहकतुना याञ्जश मेचुं स्व०छ 
६ाश३५ ० छे, तो पछी वणी तेभां यीन्नु 
शुं ढाय र येम सारी रीत समळ रहेता गते 
परमपद्षमां विश्रांत थयेत्षा भदात्माजे। यित्तते 
शांत राणी ( यिद्र पे ) विद्यमान छतां ( ६२4३पे ) 
सविद्यमान मेवा थर्छ रडे छे. भान खते भाडथी 
२७॥ १४ गयेता, संगद्चेषते शतार! यते 
प्रात थयेतां अरयो उरनारा तततवश पुरषे। अर्भां 
तथा व्यवद्धरटृष्टिभां न्हे. यंता प्यनाचेचा 
पूतणा छाय तेवा निर्वि॥र २४ छे. १-५१ 
निर्मानमोहा जितखंगदोषाः प्रवाहसंप्राप्त- 


निजाथेमाजः । तिष्ठन्ति कारयेव्यवद्दारदष्टो निरा- 
मया यंत्रमया इवेते ॥ ५१॥ 


्रीयागवासिङ मदारामायछुमां [4५७ रशन 
6तरार्धने, ` नारितिठर्यानरा5रण ' नाभने। 
२ १००भे। समाप्त 


१४४ 


२4२० १०१ भो 
तत्व पुरुषेनी अलय स्थिति 


वसिष्ठ उवाच 
चिन्मात्रमेव पुरुषस्तदेवेत्यमवस्थितम्‌ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण किमन्यदुपपद्यते ॥ १॥ 


वसि योच्या: पुरुष पोते यिन्मानञ छे 
यिट्रू ५ तत्व ० विवते३पे सावा सनेड थागरे 
५४ २७९ छे, तो पछी यिन्माज सिवाय णीन्‍्नु 
शु घटी शे येम छे? थे यित्माजतत्त निर्भेण 
२४९३५ छे यने ट्रश तथा ६श्य--खे मने 
तेनो खेड विवर्त छे. याभ मगत यित्माज 
०/ छे, तो तेमां हाय ( त्याज )णुद्धि 5 3पाहेय- 
( स्वीड।२) णुद्धि उयांथी होय? ०? दे पृढ- 
स्पतिये स्थेता णुद्धशाखने खतुसरतारा विज्ञान 
बाद्दगे। छे, तेभना भतमां क्षि विज्ञातथी 
ग्नुहु ०२५ म छे न७; तो पछी तिमता भत 
भ्रमाऐ ५७ २०६ पतो 3शे। विषय % त छवाथी 
तेमनो प्रसंग ०८ अयांथी १? परंतु तेभने 
यिद्दत्मा विना प्पीर्न्नु शु सार३५ भासतु इशे ४ 
तेगे। तेते नित्य नि भातता छ्य? ७ प्रिय 
राभयंट्र०! ग्य्यत३पी स्वप्न यिद्यड्शर्तु ० 
२०५ [विवर्त छ, तो तभे % ड 3 तेती २६२ 
४९--यनि णुद्धि 9 रागद्वेष याहि धेषे। हवा 
३प रही श? यिद्यप्रश पोताता स्व३५ती 
दुर "४ भुई ढोय छै ने जअग४ ७५६4 
छे सेवी. ४८५१ उरी थे छे, पशु णर म्नेता 
तेना निर्भण स्व३पभां ये सवे निर्भन यिद्यडाश- 
३५०. थेम्‌ छे तो पछी तेमां ४४-—सनि९ 
रादि इटि वणी डेवी डय? भनुष्य, दवता खते 
नाश वगेरे यिट्र ५ छे; स्थावर थने गभ 
खे पने पशु यिट्रू छ. वणी सनुट्रभां थता 
तरंगो तथा यऽरीथानी पेठे लाव--थलाव 
बअेरे सर्व पशू थे यिद्यक्षशतों १ विधास छे. 

* २५ २५से।छे5भ। यमा वत्त्वश पुरुष सर्वत्र 
99 थिन्भय तत्त्वने ५४ धेणे छे, वेनु तथा वेजोने 
भवना अरछे। ०7 6०पन्‍न नड थवाथी वेशोनी २११ 
स्थित विषेनुं पन ५९५ २११२. 


श्रीयाशवासि४ भदाशभायणु-निर्षाएु-५४२७ ( त्तरा ) 


हु यि्डाश३५ ७, तमे यिध्यष्गश३प छै यने 
मनुष्या पशु विद्धतश३प५ छै, यापछे अर्छ 
हिवस भरता नथी, उम ड यिष्ाडाश डयारे भरे 
छे १ इ विशाण नेअवाणा रभयंट्र०७! यिड 
पोते साक्षी--थेतन्य३५ डडेबाय छे, तेताथी 
ग्नुहुं ६श्य ० नथी. ते पोते यिट्रू ५ छोवाथी 
विवतीलावथी ६श्य३५ १४ २७५ छे भारे दित्व— 
२१५८१ पशु घया रह्यां छै? ने थेम्‌ छे तो 
पछी यिद्या्जश विता पी नित्य हाय खेवी 
४४ बस्तु छे? रा तमे १ भते ३९. न्ने ते 
भरी ०7तुं ड्य तो पछी यामे शापे मे सर्व 
पेढा छीये ते अ्यांथी ढाल? पोळ खाहि 
यने यावी याहि वाद्दीयो। यिद्डाशते छोरी 
६४ ७०३५ ढाय तो तभे इह. थे यिद्चडाशने 
०/ पटला प्रह्म ४७ छे, ३२८३ शान३५ 5४७ छे 
र्ने डेटला शून्य ४७ छे. ३२७४ येने महिराभांथी 
पे थती भहशडितता मयुं ( ४4) 5७ छे, 
४2७४ येते पुरुष ३५ 5९ छे, पटना येते. यिध्च- 
४१३५ 5७ छे, 324६ येने शिव३५ 5७ छे 
यते डेटलाड येने यात्माऱथ ४७ छे. सेवी 
रीत यिन्मान परम तत्ततने न्नुद्व न्वुध नामाथी 
3छवाभा खावे, तोपण ते गर्छ ध्विस पीण्नु 

छ न्तु नथी; उभ ४ सर्मा चिट्र पे २४९ 
ते तत्त्व पोते "४ सवे बिष८पनु साक्षी३५ छे, 
तेथी तै पोतावा खात्माने सेवा प्ररे 
समे छे; माडी पीर्ग्नु उशु तताथी ज्वनुहु नथी. 
मार! जवयवे। भवे यूस्थूरा थर्छ न्वथे। डे ते 
भेरुती मेवा बुद्धिते १५ थाथे; परंतु भारी 
यिट्रू पनी तेथी शी क्षति डे शी वृद्धि थश? 
न्ने डे ययापशा पितामढ वगेरे वडवाणे। भरी 
गया छे, पशु यिट्र पत भरेल नथी. न्ने 
इच्चयित- ते (येतन्यतत्त ) भरी येल होय, 
तो गापएशुभां रच येतन्यतत्त्व खने तेभनाभा 
२७७ येतन्यतत्त थे % छे, तेथी याप्य 
येतत्य पशु भरणु पाभ्याथी जापणु गन्भ 
थवे! संलवतो नथी. यिद्यकश्षश थक्षय छे खने 
तेनो ग्/त्म डे नाश थतो नथी. य्याडाशनो नाश 
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शुं थाय खने शी रीते थाय? थे तभे १ उषा. 
यिद खविनाशी छे जने तै पोताता थे३ 
विवर्त३पे जा ०जतता खाहञ्नर प्रतीतिभां 
यावे छे. खे तत्त्व 7/नभ--भरणुथी रहित छे 
सते पण पोताना २५१३प्भा ० सधग्जण रहे 
छ. यिद्शउपी सेड स्दूटिऽनो पर्वत छे. तेने 
रि, भध्य खते खत नथी, ते पोतानी २५६२ 
रतने  प्रतिषिंष३पे चारथु उरे छे यते 
पाछो तत्तसाक्षात्थर थवाउपी राउत बडे तेते 
भस्म री ६ छे. ते पोताना स्वय्छ स्व३पभां 
स्थिर ५४ २९ छ. ७ प्रिय राभयंट्र9 ! संचार 
वडे राजिमां देणातुं बाहाना सभूढत भेवुं 
४४४ ( जनिवेयवीय ) कततुं खवर प्रातः 
डाणभां म्नेतां अमे ऽरीने [नि:शेष रीते क्षी थर्छ 
मनय छे. ते १ प्रभाह पोताना स्वउपती २५६२ 
स्पशीत३पी न्भचडार पड़े अध्पायेक्षु रा भजत 
पशु अभे उरी (जान १३) [निःशेष रीति क्षीए 
१९ न्य छे. समुद्र रेभ पोताती २६२ ०४० 
खादिति यने यहरी साहितने पोताना २२७3३५ 
घारण उरी २७९ छे, तेम यिव्डाश पशु पोतानी 
२५६२ अतउपी जे अपयवने ( विवते३पे ) 
४२७ उरी २३५ छे. पुरुष पोते यिटू ५ २/ छे 
खने ते साडाशनी पेठे अ दिवस नाश पाभतो 
नंथी, तो पछी "हु नाश पाभुं छु? रेषो शेड 
३रव। व्यर्थं छे. येऽ इडभांथी भी” देनी प्राति 
थवाथी 0५2 नवो भहेत्सव प्रात्र थाय छे; 
तो ७ भूढ पुरुषे। ! भरणुउपी येड इर्णस्थानभां 
तमे शा भारे 9६ पामे छो ? न्ने इच्चयित _ तमने 
खेवे। ०५ श्रम हाय डे भरी अया पछी पाछो 
पुनणंन्म थतो नथी; तोपण भरशुभां थे मार 
पुरुषार्थ रह्यो छै, सेम सम?/पुं. उभ भरु थवाथी 
४५--२५२॥५, क्षतरु--धैनुं बेरे संसंची म्/न्म्‌ 
खने "रा--भरए, भय- शो, याधि-व्याधि 
संप्पंधी ०५२ शांत थर ण्जय छे. यवी रीते 
ग्टन्भ--भरएण छोय, तोपणु तेमां सुष-हु:ण 
भानवानो इशे! १४ स्मवडाश नथी. वस्तुतः ये 
न्नेतां भरथु पशु नथी, *नम पशु नथी ने 
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तेने तीथे * सुण--दु:ण पशु नथी; उभ डे 
मिथ्या पाथी या उशु छै १४ नहि. यिद्यश 
० खा सर्वता खाछारे विपर्त३प थर्छ २७५ छे. 
भरी जया पछी न्ने पाछे। यीन्न छतो चाल 
थतो छाय, तौ खो नवो ०” 8त्सव प्राप्त थाय 
छे; $म ४ भरए खे येऽ १/र--रोज गाथा 
3३पायेला 5२२७ मेवा पूर्व घेतो १४ नाश छे; 
तौ ये तो परम सुण३प छ. भरथुमां ६७, २०१ 
वजेरे सबेतों जत्यंत नाश थर्छ न्न छे (पुत- 
मन्म नथी ), सेम भानवामां य्याबतु हय, तो पशु 
संसार३पी येऽ भहारोजनी क्षय थाय छे. थेन 
संतोष भातवानो छे. भरशु थया पछी ( पुन- 
मन्म थतां ) इरी १२ भी” हेड़नो लाभ थती 
डाय तोप योऽ नवो १ त्सव सापे छे. 
कित. तमने मर पछी इष्डर्भथी प्राप्त 
थतां तर खाहि हुःमती भीति रेती इशे, तो 
२॥ चेमां पशु हुष्डगेथी थता २०१६७ राहतो 
लय छे यने प्रवोडमां पशु नर जाहिनो भय 
छे, येरे रे भीति समान छे. खाथी यंते 
ताड सुचारवाने तभारे 5ह पशु इष्ड 5२१ नहि. 
ढु भरी “छश, भरी "४४श, भरी ०६४१ खेम 
चमे भयथी पोडार उरो छे; परंतु इं पाछे। 
घुनष्श्न्भ ढोवाधी थर्छश थर्छश खते थश? 
सेवा. वियार उरता नथी. था सर्व यिड श३५ 
7 छे खने ते यिद्यडाश पोताता शुद्ध स्व३पमां 
०४ मगत खाहिना जाडरे विवर्तडपे थध 
२७ छे; तो तेमां ०त्म-मर0| ज्या र्यं ? 
सने श्रीमंतार्छ $ गरीयार्छ ५७ बया रही १ तभे 
५१० (२६४१३५ थर्छने रछ। साने जानपानाहि 
प्रार५५ भ्रात आर्थे सुणथी उरता रहा. तमे भमता- 
थी २७८ थर्छ ग्तथो, तमे साज्शता मेवा 
[नभे खने निर्वि डार छो, तो तमाराभां ४२४७।- 
नो 8६4 ०7 डयांथी थाय १ पोताना स्वालाविऽ 
थ्रवाढता पळे थयेला प्रयत्न १३ भ्रात थयेक्षा 
तथा ६--डाणता णणथी खावी. भणेक्षा सृति 
पूवि सेवा १०६६ विषयाने विवेश पुरुषे। 
[निय रढीने शुणथी लागवे छे. वयभा ६५- 
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डाणना णणथी 3त्पून्न थयेता धषोतो [तर२३।२ 
इरी तेणे। संहर स्वस्व३पस्थितिभां ( (५ ४८५ 
समाधिमा) णुद्धिते सुपुत्ति सपस्थाता भवी 
भूताची ६छ भत रे छे. तेणे। भरणुथी हुःणने 
प्रात थता नथी, ९४वितथी सुते प्रात थता नथी, 
इशानी ६२७ उरता नथी खने अxर्छना ६ ५ ५९ 
उरता नंथी. तेगे। तो बासताभानथी रडत थर्छ 
स्वस्व३पभां ० स्थिर थर्छ २७८ छे. वासताथी 
रडत थर्छ रउला विवेडी पुरुषात इशाभां ४२्छ। 
हाती नथी. तेथी भरशु, ९११८ खने ०न्मःपी 
०9७ तनी. तेगे। वियार म उरत नथी. 
तेभएं तो न्यणुवानुं सने न्नशी दीर्चु डय छे, 
छतां तेणे। पर्थी जतिभूढती मेभ वर्ते छे 
खने पर्वतती पेहे पोतानी स्थितिमा (नर्भियपशे 
२२०0 थर्छ २७ छे. १-३४ 
मरण जीवितजन्मजरत्तणान्य विग्ृशन्विगते- 
य्छमवाखनः । विदितवेद्य शह्वाक्ष इवोदितो बखति 
वीतभयस्त्वचलो यथा ॥ ३४॥ 
श्रीबाजवासित्र भढाराभायशरमा निर्वाह प्र5रए ना 
ठत्तरार्धने। ` परभे(५६श ' नामना २9 
१०१ भा सभा 
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तत्व ३२१्‌।न। क्षक्षणु 
राम उत्राच 
परिशाते परे वस्तुन्यनादिनिघनात्मनि । 
संपद्यते वद ब्रह्मन्‌ कीदशः पुरुषोत्तमः ॥१॥ 
राभ योया : ७ महार० ! ताहि यने 
यनंत जेवी परण्रह्म३ंप वास्तव वर्तुतुं २१३५ 
रोण्या पछी, खे पुरषोत्तम तत्व अवा 
लक्षणुवाणे। थर्छ न्यय छे, ते जाप ५९. 
बसिष्ठ पेय : मेहे न्गशुवातुं न्नी 
लीधेशु छ, थे१। थे ठत्तम पुरुष उवा. धक्षएु- 
वाणे। थर्छ न्गय छे, तेनो 3१ स्वभाव होय छे 
* जा शोेड्यानेना सर्जमां तत्तव पुसुषेनां 
वक्ष, विषे इरीवार पछ वर्शुन जावे, $ 62 गएपवाथी 
तेन! ६७ जन्यास थतां शाननी पए इृढता थवानुं 
भुनी सावे.” 
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तथा श्व्वता सुधी उवा थायारथी २४ छे, ते 
सर्व हु तमने ४७ छुँ; ते तमे सांखणे।, तत्व 
पुरुष बनभां रह्यो छाय तोपएु तेने भुगोनां णय्यां 
स्वग्ट्न३५ थर्छ न्गय छे, पाषाणो पु तेत 
मिन३५ थर्छ व्यय छै, खते. बनवृक्षे। तेत! 
युप पती व्यय छे. वस्ती ५३ भीयोणीय 
भरेलुं स्थान पश तेने शून्य ०९ क्षण छे, विध- 
[ता पशु तेते यत्यंत संपत्ति धयाथ छे 
खने ते पोते भहाराळ्य 6५२ २०५३पे थर्छ 
रह्यो डाय, छतां मे मे हु:ण थापी पडे ते ते 
तेने महोत्सव मेवा लागे छे. समाधि विनाची 
स्थिति ५७ तेने समाधि मेवी ० शासे छे, 
माट हुःम ५७ तेने सुण३५ % देणाय छे, थए" 
इटि १३ ६०6 तेनो व्यवहार पशु त्तम भौन३५ 
डय छे सते ते उभे उरता छतां उशु पशु उरतो 
नथी, ते न्यगतां छतां (निर्वि४७प खात्माभां 
स्थिति राणी रइेवाथी ) सुषुसि स्मवस्थावाणावा 
मेवे! होय छे. छवता छतां (शरीर वृगरना 
जात्माभां स्थिति हेवाथी )- भूखा नव ते थर्छ 
रडे छे. न्न ते मधो जायार उरतो होय छे, 
तोपणु (ते संप्यंधी खयलिमात त छावाथी ) 
ते उशु पशु उरतो नथी. थे भष्ाशय पुरुष 
पोते रसिङ ०शात छतां (विषयाभां वेराज्यने 


दीचे ) सत्यंत विरस छ्य छे. ते ध्याता पाज३५ 


५२० वस्तु > ६५।पाथी स्पथवा उशाभा पोता- 
पशानी णुद्धि १८ न ढावाथी घ्यारढित छतां पंचु- 
खेमा भभतावाणे। देणाय छे. ते [तथ्य छतां 
यत्यंत उरुशुतावाणो। डाय छे सते ते यंद्दरथी 
तुण्शारडित छतां णीन्नयगे।तुं हित उरवाभा 
तुष्शावागे। न्नेवाभा थाप छे. तेनो थायार 
सने प्रशंसा उरे रोषो हाय छे, परंतु २५६२ 
दशा व्यास त डोवाथी ते सबै यायारथी 
रहित ० य छे. पोते शे लय खने यायासथी 
सान रहित होय छे, छतां यीन्तरथातुं इः धषी 
न्नशु पोते शाऽ डाय तेषो गाय छे. तेनाथी आर्छ 
पशु प्राशीने 8६9 थतो नथी, तेभ ये पोते 
५७ अर्छनाथी 6६9 पामतो नथी. रसिड छतां 

श. खा. 
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ते संसारभा परम 862१ (यने) प्रात थर्छ 
गनय छे, भे अर्छ हैनयाज १३ प्राप्त थाय छे, 
तेनी ले प्रशंसा उरतो नथी, तेभ ळे भ्रातर न 
थयेल हाय तेने ते ४२छते। पशु नथी. हष -शे७ 
उत्पन्न थवार्नु रछ यावी पडे थने ते 
यनुभवभां जावतुं ञ्य तथापि ते इर्पशेऽने 
वश थर्छ मतो नथी. हु:पित पुरुषती पासे ते 
दुभियाती वातो ३रे छे खने शुणी पुरुषती 
पासे सुणियाती बातो उरे छे. पोते तो सर्व 
जवस्थाये।भां हयमा सुफहु:णने धीन्‌ 
न थर्छ मतां शांत थर्छ रे छे. पुश्य सिवाय 
थीन्नुं शुं पशु तेने रुयतुं नथी; डेभ डे + येष 
शाजविहित नथी, तेनो त्याग ३खे। सेवे! भछा- 
त्भागानो स्वभाव % होय छै, ते ओर्छ ५७ 
पद्चथभां जासत थर्छ नतो नथी, तेभ % ते 
ओ प्रसंजे विषेध्ने छोडी देतो नथी, डंजाक्षनी 
पेढे ते ट्रव्यनी याथना हरतो नथी, २६२ पोते 
बेराज्यवान छतां उपरथी राजवाने, होय तेपे। 
गाय छे. शाजानुसार ते व्यवहार उरतो २९ छे. 
डेम प्रभाएं प्रात थनारों सुण--हुःणो तेने २६२ 
डशी यसर उरी शता. नथी, छतां न्यएे ते 
स्पर्श उरता हॉय थेम्‌ हेणाय छै, तेने अर्छ ५९] 
विषयभां हषे $ शोऊ थतो नथी. न्ने ते यीन्ननी 
इछिये हषेवाणे। अने इःणित लासे छे, परंतु 
ते थोताना खंइरना (घीरतावाण। ) स्वलावने 
उ पशु छोडती तथी. उम डे भान संसारी 
रीतिने थनुसरी ननी पेडे 3परथी धीधेध 
वेश शन/ववाभा * तेतुं तात्पर्य होय छै, पाणीना 
परपोरा केवा साव मिथ्या खेवा पोताना पथे 
तथा पुन याहि परिवारो ५२ तत्वधशी पुरुषाने 


अंधरथी 3शे। २१७ होतो नथी. तततवश पुरषे। , 


२६२ खनासङ्तिते लीचे इशा 6५२ प्रीति न 

डावाथी २१७ विनाता हाय छे, छतां न्ने तेभनु 

ह्य सति चारा स्नेढधी डु १ यार थर्छ 

रद्युं छाय तेभ उभ भ्रभाएे तेथे! सेना 6५२ 

पोतानी सिनिउ्धनृत्ति णतावता रडे छे. + lg 

पुरुषा तो इमां जात्मण[द्धि थवाइपे विष वडे 
श्रीयो२, -२-७२ 


१४४९ 
नशे भूरिछेत थर्छ रह्मा होय तेम विषयोर्भा 
०/ धीन ५४ न्यय छे; छतां थे नारी थ्व 
नेतरणशी नीना प्रवाडभां तशाता मछ वायुनी 
पेढे भान 3५२९५२थी ०/ नृथा विषयाने ले।भवे 
छ ५७ विषयाने थनुशपी विश्रांति भेणवी 
शता नथी, तत््वशी पुरुषा पढार सर्व शि 
भुरषोना मेवा त्तम योग्य यायारने सारी 
रीते उरता २४ छे, ५७ रंधरथी तेजे! सर्व विषय- 
भां शीतणतावाणी स्थिति घारणु ३रे छे. २६२ 
गर्छ वातभां तेभनो प्पहु जलिनिवेश होतो. नथी, 
छतां नाशे तेगे। अलिनिवेशथी युत १ होय 
सेभ हेणाय छे. 

राभ मेल्या: डे शुनिे४ ! तरवशनु 8५२- 
नौ वक्षथोवागुं २५३५ सत्य छे डे खसत्य छे ते 
8९ न्नश २३-२ जाप उडा; उभ्‌ 3 हं वे 
खाती पुरुष पशु सेवी. तरेछतो न्नेवाभां 
यमाचे छे. & महारा! २५०५ मेयुं प्रह्मयरय 
पाणतार। हुए यिरावाना ( भान प्रतिष्टा ध॑व्याहि 
६२्छतारा ) 3265 धलिए पुरुषे। पशु पोताना 
तपस्वीपशाती मिथ्या ण्याति ते्ञभां ६ थाय 
सेट मारे (भद्ात्माता मेवा) याउपर 
३२ छे. 

वसिळ योल्या: भे देतां तक्षशुपाणु 
तत्वशुनु २१३५ भवे ससत्य ( 3परथी जाईणर- 
भान ) छ। अथवा लले सत्य हे, परंतु थे 
स्थिति हुलेल डावाथी उत्तम ० छे. याधी 
तरपह्शी विक्षनोभां तो थे लक्षणोनो सभूछ 
पोताना स्वाभाविड अनुभवता णणथी ० ६ 
५४ रह्यो होय छे, येम तभे सभन्ने, तत्तवश्‌ 
पुरुष डियाना डमा उशे। जाओ राण्या विना 
रागीनी पेड ० येश उरता रडे छे खने खंइरथी 
पोते वीतराग होय छे. तेभनी झांसी थाय षुं 
३शुं पशु तेभतामा हुव्येसन हेतु नथी, तेथ तो 
र्‍्मविवेठ्ठी पुरुषाने हुःपित न्नेर्छ पोते $रुशु। वरे 
याहुण थर्छ १४४ इसे छ. तेजे। खा सर्व इश्यते 
तनु वास्तव सवरप योणणायाथी यित्तपी 
रीसाभां देणाती ३प्‌२नी यावरी शीतनी 


१४५० 


धेडै सने स्वष्नभां हाथ जावेला सुवेनी पेड 
ससत्य सभमे छे. मेभ यंहततां आण्डाती 
सुगंध दूरथी हमि याहि वाता ग्यशुवाभां 
यावती नथी, तेम थेवा भदात्मागे।नी २५६२ 
रली शीतणताने डा पशु पीण्न भ्राशीये। 
ग्नशी शकतां नथी. परंतु मेभ सर्भना पजने 
सपै ० योनणे छे, तेभ थे मझात्मायोने 
तेभना मेवा ०/ शुद्ध थित्तवाण। शोतशेय ( न्वणु- 
वातुं मेहे न्नशी तीधु छे थेवा ) पुरुषा याणजी 
थे छ. सर्गथी $त्तभ येवा भड़त्मासा पोताभां 
२७८ उत्तम लक्षून छपाव छ; म्‌ ड गाभप्रमा 
भणतार घन २१६ १४ भरीधै न शाय थेवा 
सभुव्य भने यन्नरमां अशु षयवा ३३? 
तत्व भढात्भाथोतुं पोतानी संहर रढेचा 
जुशोते छुपाववाभा १ तात्पर्यं ष्ष्य छे, परंतु 
यीन्न्थाने इेणाउवाभां तेभनुं तात्पर्यं छत 
नथी; 3भ 3 डे रामयंट्र०७ ! तेभताभां र ५९] 
न्नतंनी वासना क्षती नथी तेम १९ ६ तणुद्धिथी 
पशु तेथे। रहित डाय छे खने तेमनाभां उशु 
पशु यलिभान होतु. तथी, ७ रामयंट्र०! 
खे भहढात्मायाने येज्जंत, तिर्यभभातपछ्ु, 
खडियनपथु (धर) खने भनुष्ये।ती 
3पेक्षा थे सवे "तु सुप 6त्पन्त उरे छे, 
तेबुं सुण मारी समृद्ध पशु थापी शाती नथी. 
तेभनु विध्तिवेधरपथु पोताता खनुलव षे 
म/ न्नश शञ्जय थेवा निर्रतशय यात बडे 
तेथे। भरपूर ढाय छे. ते यीन्नथोने नावी 
शङडातुं नथी खते पीन्ने विषेश पशु तेने धणी 
शतो नथी. भारा सगु गुशुने भनुष्य "्गऐ 
सने भारी पून) उरे सेवी. ४०छ जहंअरवाण। 
धलिउ पुरषामां य छे; परंतु ते भुऽतयित्तवाण। 
पुरुषमा हाती नथी. ७ रामयटू२० ! विवेद 
पुरुषाने पशु साअशजभत खाहि ड्ियानां इगे। 
खडी भंज-ऱयोर्षबाच साहिता सणथी सिद्ध 
थाय छे. विषडी छा $ थपिदै छ ( ज्ञातवान ४ 
भूड़ ७।), परंतु १? पुरुष मेवे! उतेश सडन 
३रवाने समर्थ ढाय तेषु ( ऽनेशमाभना पभ्रभाशुभां) 
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इण ते २५१२ पामे छे. मेभ यंहननी २५६२ 
सुगंध २हथी छे, तेभ सर्षना हृध्यनी संहर 
पोतानां विड्ति-निषिद्ध डभौनु इण (पूष 
३५) रह्युं ड्य छे. ते उभे उरतार पुरुषते अणे 
हरीने ाविन्तन प्राप्त थतां खतुलवभां सावे 
छे. मेने जहंता, वासना, ६ तणुद्ध ते ६श्य- 
पद्य्भां वास्तविङपछु "शाय छे, ते ० 
२०॥३२२भत राहि (यान इणने साथे छे. 
भरतु १ तत्व पुरुषे। समळे छे ४ था सवे 
सिद्धि थ्या तुर छे यथवा श्ांतिभात छे, 
रथव यिद्टाश३५ छे, तेगे। वासनारहित 
हाने ४५१० उर्भउपी बंशाणिया वायुना सपार 
जेवी जाजशयमभत याहि सिद्धियेने जापतारी 
भंत--जैषप याद संपंची ड्रियाने ते शा भारे 
साचे! तेने जा संसारमा इभ उरवाथी ५७ उशु 
भ्रयोणन तुं नथी खने उभ्‌ त उरवाथी पशु उशु 
थ्रयेग्श्न हातु नथी, वली. सर्व प्राशीयोभांथी 
तेने पीन्ने खर्थ पशु डाढी क्षेवानों हातो नथी. 
डेन $ पृथ्वीमा, स्वर्गमा $ ध्वताये।भां अर्छ पशु 
स्थणे थेगुं शुं ५७ तथी डे १? 8६२ यि 
नुरिवाजा तत्ववेत्ताने वेश 6त्पन्न उरे. बेनी 
न०/रभा या समस्त नेवेडय तृथूना मेषु डे 
२०४९ मेबुं तु२्छ छे, तेने पी शी ( जवात्म ) 
वस्तु २७७ उरवा येण्य "शुय १ संसारयानातो 
[नर्वाड यल्लावी बेतार परिपूएी यित्तवाणे। तल 
महात्मा पुरुष यथास्थित रीते पोते २४ छे 
खने यथाप्राभ शिशियारने खनुसरे छे. तत्त्वं 
पुरुष पोते निरंतर २६२ शीतन रडे छ. भौनने 
( नि:सं5€५६शाने डवा वृथा जाक्षापत त्यागने) 
घारए डरे छे, तेती भनोलूमि शुद्ध सत्वभय 
हेय छे. परिपूर्ण भरेल भडासाजरना मेवे तेती 
रडार छे छ खने तेनो थलिभ्राय अंभीर 
तथा लेने सडेला्छथी ००७४ शडे तेवा हाय 
छ. रसायनना यारेपान्नुधी परिपूएों रीत नरेला 
घरानी पेड ते पोतावा यात्भाभां यानंइने 
घारए उरे छे यते शुद्ध पूशीयंदट्रनी ५६ पीन्न- 
खोने पशु ते खानं६ ७५०१ छे. पंडितोनी 
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थ्यो मेवे जानंइ यापे छे, तेवे। सानं 
भं्रपृक्षती भंगरीओानी निठुन्ने बडे पीणी 
4४ अये्ी इेवलूमिये। पशु यापी शकती तथी, 
सार विवे पुरुष औष्मन] संणंची सूर्ग- 
गा मेवा प्राश उरनारा पह्र्थोभा यंट्रणिय्‌ 
पासेथी शीतणता३पी सारतुं 46९) उरे छे, सुअध- 
ने ल्ोजततार प्चथोभां वसंत] पासेथी 
निलो ५ २हेवाउपी सारतुं २७७ ३रे छे खते 
सौलाज्यने लोजवनार! पह्धर्थोभां भदात्माजेनां 


निवि र रडेनारां यित्तो पासेथी 04:५७ रहेवा- 


३पी सारनु १७७ ३२ छे. जा जत द्रांतिभात 
छे, ४०१०१० मेबुं छे अने मिथ्या छे येवे 
निश्चय इरी ११३ पुरुष प्रतिदिन वासनाओोने 
भूइता व्यय छे. तत्त्व पुरष शीत--७९] 
राहि हु:थो पोताता देडमां र्यां होय तोप, 
ग्नऐ। गर्छ यीन्यता देडमां २३७ डाय तेभ तेवो 
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१३ 88२ सेवी पोताती बु १३ सेस यापी 
च्छते पशु याते. पुरुषने पालन 3खातुं परभ- 
त्रत धारशु उरे छे. पुष्पशण साहिने घारणु 3रवा- 
वाणी क्षतावी पेड परोपडार उरवाभां प्रायश्‌ 
सेवी पोताती वुत्तिथी ते थे "णभाजथी 
पशु संतोष भाती ९४ पोताती 0त्तम स्थितिभां 
०/ २& छै, ते पोते सबै वेडानी घेहे ०” यथाप्रात 
व्यवढ्ारने इरेता छतां यरायर आएीयोता उरता 
उत्तम स्थितिभां रह्यो दय छे, बभ पर्वत 
९५२ येवे! भतुष्य नीये भीत 6५२ रेन! 
भनुष्येने हणे छे, तेभ शोऊ नहि ४२ योज्य 
येवा तततवश पुरुष प्रणाउपी भढेक्ष 8५२ यदी 
०४ यीरन्नं शेड उरता भ्राडुत प्राशीयोने 
तटस्थपऐ देणे छे. संसारसाजर येड भमान 
० छे सने तेनी यर घणा लाया डग सुधी 
द चा -पिपासा,१रा-मृत्यु तथा शेऽ-मे।इ३पी 
छ अमि सोता अपाटाधी विक्षेप जावे छे, राभ 
छतां [निनि डार भनवाणे। तत्त्व पुरुष तेनी पेते 
पार पढेयी व्यय छे खने थरभ विश्रांति पामे 
छ.ते पोतानी शांतवृत्ति १३ १२८ संपंची 
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पोतानी प्रथभती अतिने छसे छे अने संसारउपी 
भ्रातिने पूष धारी रीते ५२७ उरी रेवा 
भनुष्याता सभूढने पशु ते पोते यंहर न्नश ढसतो 
काय सेवा 4४ रडे छे. गजलमा भूव! पडवाथी 
गोथा जानार याचना बटेभाजुनी पेडे थध- 
परंपराथी याधी शावती या संसार संणंधी 
६ईडिये। साव मिथ्या छे, छतां ते भने भे 
G7\नन उरे छे थेम्‌ न्नशीते ते पोताने विशे 
विस्भय ५।मे छे. विवेडने बीघे ते पोते त 
संगंची येशयोने इसे छे, छतां पशु पोताने - 
स्विच खेश्वय प्रात थाय, तो तेते नेछने 
पशु ते भने या पर्नु अप्रिय ढापाथी १७ नेवु 
छ येम समळे छे गने शांतपणाने बीघे नरा 
५९ हार लावतो नथी. ड्याड ते पुर्यतवी 


शुशरपी घरमा २३ छ, घ्यांड ते पुएयाश्रभनो 


२५44 उरे छे, यां ते गुछस्थाश्रभभां रह्यो 
डाय छ २११ ड्यांड ते डुबडतापहे प्रसिद्ध 
डाय छे. ब्याड ते लिक्षान्रतभां रही पोतानो 
२५२२ पाणे छे, ब्याड ते थेञ्जतमा तपस्वी ध्छ 
२७ छ, अ्यांड ते भौ॥५८ घारशु ३रे छे खनते 
उ्ांड ते घ्यानप्रायशु न्नेवाभां यावे छे. डया 
ते विद्वत३पे भरण्यात डेय छे, अयांड ते श्रुति 
खने स्भुतिनो श्रोता पती न्नय छे, ड्यांड ते 
२०१३पै तो ड्याड दि०३पे न्नेवाभां थापे छे 
खने अयांड ते खशातीना मेवे। थर्छ रहे छे. 
ब्याड ते गुटिड-ऱ्यंबत-णडू खाहि बड़े 
सिद्ध पती १४ खाडाशभां विरे छे, झया 
ते २/८५४०। बड़े पोताती २००३ यवावे 
छ खते अयांड तेले. पाभरपु ३५ ५२७ अयु 
७4 छ. उ्याड ते जायरणुथी रहित न्नेवाभां 
जावे छे, ञयांड ते भछाओरजिय३पे न्नेवाभा जावे 
छे, उयांड $त्मत्तना केवी तेती थेश देणाय छे 
खने अयांड ते संत्यासी३पे न्नेवाभां सावे छे. 
पुरुष आंर्छ शरीर जाहिइप नथी, तेभ थित 
रादिरप पशु नथी; पुरुष पोते येतन३प छे 
खने ते अर्छ दिविस नाशने भ्रा थतो तथी. 
ते अध्यो डपातो नथी खने याज्यो यगतो नथी, 


है 


ते सडतो. नथी सने खुझतो नथी. ते नित्य छे, 
सर्वव्यापी छे, स्थिर छे, खयन छे यते सवा- 
तन छे. खावी रीते मेने सारी रीते तत्तश्ञान १७ 
अयेल हेय छे, ते तत्नय पुरुष न्त्यां गेवी धशाभां 
रह्यो हेय त्यां तेवी. स्थितिभां लवे र. तेने 
खभुंड वर्शीअ्रभनी भयौध्चमा २ही शुं साधवातुं 
छ? तत्ववेत्ता पुरुष भते पातागभां प्रवेश उभे, 
साडाशभा न्नये।, डिंवा पोताता यूस्थूरा थर्छ 
न्य तेवी रीत ७१५७ घरो; परंतु तेतु २१३५ 
यिन्मान, जग/र खने खृभर छे. ते अर्छ दिवस 
नाश पामतुं नथी; डेभ डे ते खाडारना मेवुं 
नित्य निरतिशय खानं६३५ छे यने मन्म 
जाहि विडरथी रहित छ.१-६२ 

पाताळमाविदातु यातु नभो विलंब्य दिग- 
मंडलं भआ्रमतु पेषणमेव येन । खिन्मात्रमेतदजर 
न तु यातु नाशम्‌ आकाशकोश शव शान्तमजं 
शिवं तत्‌ ॥ ६२ १ 

श्रीयाजवासिy भढाराभागएमा निर्वाण ५३२९१ 


ठत्तयर्धना “ तत्पशधुरुषवक्षणू ' नाभने। 
र्ञ्‌ १०२ भे। अमाप 


२१२० १०३ भे।* 
थिक्षत्मानी 9३८, नित्यता 
नमले सततत 
वर्सिष्ठ उवाच 

्रामात्रं भानमात्रं वा शांतं भाखत पव च। 
चिन्मात्रं यदनायंतं तस्य नाशः कथं कदा ॥१॥ 

बसिर भाद्या: शांति यित्मात प्रत्य 
रौतन्य सर्वना साक्षीउपे मथवा विषयना लान- 
उपे सर्वने लासे छे. ते खनाहि यने तंत छे, 
तो तेनो नाश ज्यारे खते शी रीते थाय १ पुरुष 
सैतन्यभात्र % छे, ते ओर्छ दिवस नाश पाभतो 
नथी, म्मे यिन्माज तत्त्वतो नाश थतो झोत, तो 
पछी इरी वार पाछी रा सृष्टि डम खने शी 
उीते थाय १ छ देशड्ञणभां ओर्छतुं थित्माजतत्त्व 

* २ शेस! नेछ सर्गम यिद्यत्मावी जेडता, 
नित्यदा खने स्वतंत्रता पर्छा; खने जा उत्तम 
थाखनु भाडात्भ्य बजेरे पछु १७११ जावदे, 


श्रीणगवासिए भदाश/भावणु--ननवां५णु-५४३२७ (6त्तरार्थ ) 


न्नुहु न्गुइुं छे क नहि; डेम डे सबैले मनुष 
सरणो थाय छे, तो तेने न्युहुं ४ उडी शक्य १ 
सबैने हिम शीत क्षाओे छे; रमन 5०९ ""शुय 
छे; पय (६४३ पाशी ) भधुर बाजे छे; त पछी 
(सर्वभां २७) शुद्ध यिन्मानतत्वने जित्तलित्न 
म उवाय १ ४६ययित शरीरनो नाश थतां यिन्माज 
तत्वनों पशु ताश थर्छ गनय छे थेन भातबामा 
यमावतुं होय, तोपशु थे भर १३ ०१न्मपर- 
पराउपी संसारनो क्षय थर्छ व्यय छे २२७ 
तेभां हर्ष इसे! येज्य छे, तेभां भे६ शो 3रवे। १ 
ये तभे ०८ उडा. बस्तुताणे न्नेता. शरीरतो 
नाश थतां यिध्श्षशनों ताश थतो नथी, डेम हे 
१७4 नाश थर्छ भया पछी भ्वेरछ साहि नीय 
ग्गतिने पोताना यंघुयो।तुं पिशायपषु खनु- 
एवमां खावे छे. बाँ सुची शरीरनी सत्ता छे, 
त्यां सुधी > येतनती सत्ता छे भेम उषेता डे! 
तो ते णोदु छे; डेम हे न्ने तेभ छोय तो शरीर 
२५७ रह्मा छतां शम्‌ शा भारे यालतुं नथी, 
ये तमे १ इडा, पिशायनो खतुभव थवे थे 
येड श्9वता श्छबनो घभ छे येन उषेत छे, 
तो ते सद्चक्षण पिशायने डेम हणता नंथी सने 
णुंधु भरी गया पछी १ तेने इम देणे छे! मेने 
युंचुना भरशुतुं शान थयुं ढोय खेवा श्छवतो ते 
चर्भ छे खेभ होय, तो पछी इशांतरमां मिथ्या 
शेते (अ्छना 8डाडवाथी ) भरी अयेक्षा भंधुतु 
पिशायपए्यु' तेने इम देणातुं नथी १ भारे सिद्ध 
छे ४ थे यकर, सभर, यिन्भात तत्त्व % 
सर्व३५ थर्छ रडेल छे. ते गु घेशाणर्भा १९ 
रहनु छै येम नथी. ते मे वस्तुने के ६९--॥णभां 
नवी रीत ४८५ छे, तेवी रीते ते तेना ययतुभवभां 
जावे छे. ये गयाधित खेड्रस३५ यित्मय 
तत्व मेवा विवर्तने घार९ उरे छे, तेवे ० थदु- 
मव्‌ थाय छे. ययाम थवाभां भुण्य ढंतु३५ तेनो 
सनारिसिद्ध स्वभाव १ छे. थुष्टित खाहिडिणभां 
०४ प्रधात-परभाषु माहि यीन्छुं उशु ५९ 
शरण प्रह्मथी न्युहुं संभवतुं 7 नथी, ४६यित 


शरभः ९०३ भा-नविधत्भानी जाता, नित्वता नभने स्वत'नवा 


ते हेय तो ते ेबुं छै अने शी सीते तेते डरशु- 
३५ भाती १५4 ते उषा. धश्यती शोभा वरतुः 
ग्नेता साव शूत्य १ छै, ते सृष्टिना खाहिडिणमां 
ठत्पनन्‍न ० थयेल तथी, तेभ ढ्भणां पश्‌ ते 
छे ०7 नि, अवण यिष्यञ्जश म विवर्त३पे भजतत 
याडारे भासे छे. जा दृश्य यिद्यडाशता येऽ 
विवर्त३५ छे सने इश्यडथे तेने ३ब्पी नेतो ते 
ध्थ्य३पे ६्याय छे; पाठी खधिष्डान येतत्य विना 
दृश्यनी ४८पता यी ४४ भग्याये थाय ? यिद्द- 
डश३५ सात्मा पोताना यभलारता यातुर्यवे 
(विवर्तते) जा दृश्य छे, थेवी घाटी लावनाने 
दीधे न्य्रत यने स्वप्नावस्थाभां माघ पड़े 
( यढिगुणपशाथी ) देणे छे खने सुपुप्तिभां 
यज्ञवने लीचे हणतो नथी. मोच रते ययाच 
जे भने यिड] ०३५ छे खने ते [निविं- 
घर छे. थे प्यंतेनों लेहमात वाशीम छे, पथु 
` र्धृभां नथी, भारे इश्यवस्तु ० नथी. मे अर्छ 
या पह्र्थोतुं ६२4पु' प्रतीतिभां जावतुं इतुं, 
ते जवियारतने दीचे ०४ भाज इतुं. थे सवियार 
इमां वियार ५३ न थर्छ गयेध छे, तो पछी थे 
ये दृश्य श्याथी इेणाय? खा यात्मञ्चातता 
वियारभां १ प्पुद्धिने सारी पेठे परिश्रम यापे. 
न्ने यत्न वडे तेनो खल्या इखाभां जावे, तो ते 
णुंने वेछमां सिद्ध यापार छे, ७ भढाशय 
राभयंट्र७ ! तमने खविद्यानी निवृत्ति थर्छ छे, 
छतां खल्यास विना ते सिक्ने ( छवन्मुडित 
संप्पंधी स्थितिते) जापती नथी. शभ--धृभ 
याहि साधतो १३ संपन्न थयेक्षा पुरषे 8६ जतो 
त्याग इखे। जने प्रतिदिवस स्वप्न भेणपी, 
क्षणुभान गुरुशुश्रूषा खाहि नियभतुं २७७ उरी, 
यपा बे खने परको खे यंनेभां हित ४२ता२ 
तथा पथ्यनी पेड पूरिशामे सुण जापतार ५ 


शाखनो वियार उसे, तमने खनेड संभावना 


र्यादि ४५ ठुत्पत्न थया छे तेथी लेगा धर्घ 
युल्यास ड्यौ विना या खात्मशान संपंची 
शास्त्रा न्यणुवामां थापी गया छतां ( विस्भरशु 


_ ६४५३ 
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०? पद्चथते ४२७ छे, ते भेणववा भारे ते न्ने 
यत्न उरे छे जने क्‍्यमां थाह ०४ पाठे इडो 
नथी, तौ ते तेने जवश्य भे०१ छे. भारे पीन्न 
यखसध-शास्त्रना वियारथी निवृत्ति पामे थने 
या सब्शाखतो वियार उरे. मेभ रणुभांथी 
गयक्षषष्मी प्र थाय छे, तेम सध्शाजथी तभे 
शांतिवे भ्रातर थशा, जा भव३पी नही विक 
तर खने स्विषेऽ तरह थेम्‌ णंते तरह १४ छे. 
गे तर्‌ यत्नथी तेनो ५१७ याक्षु रणवाभां 
याचे छे, ते १२३० ते वहेती र छे. जा शाखवा 
बिना श्रेय (त्युत प्रशस्त पिपेषनु साधत्‌ ) 
थयुं पशु नथी खते इवे पछी थवातुं पशु नथी, 
भारे परमणे।घ थवा सारे जा शाखतो १ वियार 
इरे. २ शाखतो वियार अर्यी पछी पोतानी 
भेणे ० तरत परम भाचनो जतुभव थाय छे 
यने ते सारभाजेना श्रभने डरे छे. बरधननी 
रने शापनी पेठे डाथांतर [िलंभथी थातुं 
इण्‌ भणे खेम नधी, मे श्रेय पिताथी, भाताथी 
४ प्पीन्न सुडत्ये। ५४ थर्छ श्तु नथी, ते 
श्रेय जा शास्र वियारपूबैड समगवामा थापे तो 
तलाण साथी यापे छे.68 महाशय राय ११ ! 
य संसारता णंघ३पी विषम विषूयिद्ष घण! 
नांग्या आअणथी भतुष्यने १०२९ छे खने ते सात्भ- 
शान सिवाय पी” उशाधी ॥४ (हवस शांत थती 
नथी, (हु थगुष्दप छ? थेवी भछाभें।& वडे 
डी 4४ 3येवी भाया मिथ्या छे, छतां स्थिर थर्छ' 
रशी छे. तेने जा शास्त्रनी लावता वडे छोडी हे 
तेभ ० भाया वडे थती परम शायतीय हशाने 
पणु भूमी ६. गम लूण्या थयेना सपो रसरहित 
पन्तले याटवा उरे छे, तेभ तने ५७ 3५२-- 
8परथी म माज भधुर ध्याता तथा खाग्जशता 
जेवा शून्य विषयेता सभूढते याठीने भायाती 
यर माडाशनी पेढे सनंत सेवी गन्म-ऱमरणु- 
ती. परंपरा३५ संसारने प्राप्त न थायो. तभे 
भरशुधर्भते १२९ छो, तमारा गधा धिवसे। 
जाव्याजयानी भयर पडया पिता ख्पन्नेएया ० 


थूर्छ गता) यज्ञात मेनु थर्छ शे, मे भनुष्य | व्यावहारिङ जियाजे। बड़े डेवण याच्या न्गथ छे, 


है 


थे भदाहुःणनी वात छे. तमे यने ब्नतनां 
सब वे त्यात छो. न्यां सुधी भरशु३पी सायुष्यनो 
अनि खावी त पदेंये, त्यां सुधीमा तभारे 


३२७४ दिवसोनी संहर सइूशाजतुं खवलंयन्‌ 


असी थे्वु न्मेछये, थे भरेणर याश्वासन३५ 
छे. भ२७ यावत तमे ३२ परिताप पाभरी। 
डे तेभां प्रत्ये स्यवयवनो विश्छेह पशु तभारे 
डड यहनना वेपनी पेड अवश्य लागवषो 
पडशे. भूर्ण सविव पुरुषा युद्ध साहिभां 
प्राशु थापीते पशु चतने खने नयना खलि- 
मानने वेयातां थे छे, परंतु शाख थनुसार 
विक, वेराञ्य, श्रवशु याहि उपाये। वे त्रात 
थनारी तत्तणुद्धि १३ २१०/२-थभर येवा 
भाक्षपह्ने उम वेयातुं नथी घेता म विवेश 
पुरुष वजरयत्ने ३१०४ पोताना तत्त्वज्ञानी १४ 
यिह्टडाशनी संहर पोतातुं स्थान उरे छे, ते 
सनेथी 86४ छे. तेथी ते पोताता भस्त 6५२ 
खशानर्पी शु पथ भू तेने शा भारे सडन 
३२१ खरे भनुष्ये! तभे भान सते भाडी 
रहित येवा ६७ विवेडने भ्रात थर्छ, तत्त्वने जाणी 
4४, भोक्षयतिने प्रा थायो पशु खचभ 
सेवी सारनी गतिने प्राप्त न थायो. न्ने पोताना 
यात्मस्व३पवो यथार्थ भाच थाय, तो ते %/-भ- 
भर याहि भाटी भाटी यापत्तिभाते पशु 
भूणभांथी 8णेडी डे छे. इुं जरनिंश तभारे 
भारे प्राप 3यी ४२ छुँ, थे ने या भार! 
वयन $पर वक्ष्य सायी, तमे पोताता प्रणे।प- 


वाणा यित वडे ०” ६९७ ययारिभांथी राडलाव 


छोडी ६४ प्रह्म३प १४ रडा, मे मनुष्य माळे 
०” भरशु३पी यापतिती यिष्चित्सा उरी वेतो 
तंधी, ते भूढ भानवी भरणु थादी पदोंय्या पछी 
यातुर यनी ००४ शु डरी २४२१ था अथ 
बिना पीन्ने 38 अथ पोताना थाल्मस्बउपने 


खानाचे येवो नथी, मेभ तेववी ४य्छावाणा - 


पुरष तन भरीहे छे, तेभ विवेही पुरुषने जा 
अथ थोतातु आर्थ साची जापतार होवाथी ते 


भ्राथाजवासि४ भमहाराभावणुर्सनन[ल-45२ण (९०२४ ) 


पेडे जात्मज्ञानतों प्रश उरे छे, पितानी पेड 
०/ तत्डाण भाच खापे छे खने अंतानी पेड १ 
सारी रीते रभाड़े छे. मे यात्माइपी शात विधभाव 
छतां यीर्न्नं अने$ शाज्रोता सभूडथी तथी 
मशु्तु, ते दुर्भोध २२१।८भ२५३५ भधुरताथी 
यमा शास्र पड़े क्षेत्र न्नशी शहरो, जेभां 3शे। 
संशय नथी, शाजहृष्टिभां भे याण्यातो भुण्य 
छे, ते सबैमा जा ( योजवासिष्ठनुं ) जाण्यानं 
उत्तम छे. ते सुणथी जवायासे माध जापतारु 
छे, हृध्यने सये थेतु छे रने जाती संहर 
सखनादिसिद्ध तत्तवेत्तायाना संप्रद्यवता सिद्धांत 
बिता यीन्नुं ननुं डपोक्ट्प्त उशु पु नथी. 
ताना प्रडारनां खाण्याने यने उंथायो।थी वियित 
येवा या शाखने न्ने ओर्छ राधिज्ररी पुरुष 
विनोध्थी पथु नियारे, तो ते परभ खात्मशातने 
प्रात थाय छे, थेभा इशे! संशय नथी. मेवे 
पोष अर्छनाथी भडित न थयेला पडितोने २१।०/- 
पर्यंत भण्यो नथी, तेवो मोच मेभ (सेनानी 
जाएना संणंघनी ) रेतीना ब्यकाभांथी सुषशे 
भणी थापे, तेभ या शास्रभाथी भणी यावे 
छै, अ दिवस ओर्छ पशु शासत्रती 8५२ भा 
भाभी मछ तेमां भज्त थर्छ रढेवानु नथी; परंतु 
न्ने तेना शाजनो समर्थ युद्ठित वडे युत होय 
खने खनुभवभा णंचभेस्ततो जावतो होय, 
तो ० तेभा माह पाभी ०७ भरत थर्छ रइेवातु 
छ. उत्तम शाज्ना र्तुं जपभाव इरनार 
खूवियारी य्यात्भडत्यारा पुरुषा साथे पिष 
पुरुषे झर्छ दिवसे स्मञ्ातथी, भत्सस्थी ४ मोइथी 
मेती ऽरवी नहि. डे राभयंट्रश ! जा ओतायोनो 
सभूड, तमे खने हु मेवा माघारी छीये, 
तमारी सर्ननी युद्ध पथु श्रवशु--ध!२९-- 
खल्यास कोरेभा वी निपुथु छे अने हु पोते 
५७ मेवे। छु, थे सबै हु यथार्थ रीत न्यु छु, 
तभारा सर्गता लाज्याध््यथी 8६१६ थेची. उरशु। 
बड़े हु तभवे ठपहेश खापा प्रवृत्त थयो छु; 
डेम ड भारो स्वभाव » थेपे। ध्याट्र छे. € 


तेने ३७७ उरता योज्य छै, सा शाख हीवाती | नर नथी, अंध तथी, देव नथी डे ऑर्छ राक्षस 


४०८ ९०३ भ।-थिद्षत्मानी अडत, नित्यता मने स्वत नता 


नथी; पशु तभारो पोतातो शुद्ध थयेते। यिष्चत्मा 
०४ तमारा भुएययाशथी शुद्ध जमात्मतत्तोनो 
तभने भाच उरवा र्मही ( भारा णाडरे ) सावित 
छे. तभे सर्व पशु भार यिद्यत्माइप छो खने थे 
यित थत्यत निभेण तथा निर्विआर छे. 
डु ५७ तमारा भुएयाथी 8५६५७ थर र्यो 
छु, पशु वस्तुतः हु थीन्न उशाइप नथी, तेभ 
तभारा यात्माथी ग्नुध पशु नथी. न्यां सुची 
रजिना मेवा भछाधोर, भवर गते संघञरभय 
खेवा भरशुना दिवसे! जावी पदोंय्या नथी, त्यां 
सुधीमां सर्ग वस्तुयो।भां वैराज्य शणवाइृथी 
सारने अडशु उरी था, पुरुष यही ०” त२४३पी 
व्याधिनी यिहित्सा नथी उरतो, ते पोते पाछगथी 
नरनी पीडा पाभीने योषध वरता स्थानमा 
अया पछी शुं उरी शे? न्यां सुधी सर्व 
पद्चथोमां वेराज्य थयेत नथी, त्यां सुधी पद्चथेनी 
वासना थोाछी थती नथी, डे भडाणुद्धिमान 
रामयंट्र७! रात्मातो (संसारसागरभांथी ) 
संपू रीत 3द्धार ४२१ भारे वासनाने थोछी 
घयी विना ७० 3शे। ५९] पाय ओ्छ म/अ्याे 
छे ०४७. न्ने उच्चयित. पद्या सत्यपएो रव्या 
जय, तो ७९ भु वस्तु र्थावश्यऽ छे सने 
प्यारी छे, थेवी भावना थाय; परंतु गे 
पाथो ससलानां रिज साध्वी पेड छे ० 
नि, मतता सबै पद्चर्थों सवियार बडे न्नेवाभां 
यावे तो ते भनोडर ध्माय छे, परंतु वियार 
इरे तो तेभतु अस्तित्व «न नात तेये। उयांय 
०/त। २४ छे. ॥रभाएि5 वियारो इर्य छतां म 
नःयतना पृथे विद्यमान न्यात नथी, तेथे 
सहान शी रीत छे २५१ तेमनु बुं २१३५ ७१ 
सुटिता ादिडिणमां ० डारशुता यत्यंत सभावने 
दीचे सर्व भजतना प्रथो 3तपतन ० थयेना 
तथी सने गे झर्छ खा इश्यरेपे प्रतीतिभां थाव 
छे, ते व्रह्म १ तेवा उभे विवर्तलावथी लासे छे. 
सर्व न्द्रि्या १३ २५जभ्य येवा पर््रह्मनी 
द्र भन सपने न्द्रया बडे प्रतीतिमां सावता 
पद्चथेनुं उशु पशु डारशु छे १४ १७; 3भ 3 


१८५५ 


भमन-्धलिट्रये ५ तेभां अर0३५ मणाय छे 
खने परण्रह्न तेभता विषय > तथी, न्युध नशु 
नाभ३पे प्रतीतिभा सावता पध्चथौनुँ ताभउपथी 
रडित पह डेम अरए] डाय १ ततत्ववस्तुभां सवस्तु- 
भु ध्यांथी होय थने शून्यनी संहर यशूत्यपध 
पशु ऐभ संभवे १ मेभ १३ पोते साझर छे, तो 
तेतुं पपी पशु सार ० छे; तेभ साआर *गतनुं 
प्रह्म ० अर डय, तो ते पशु सागर होवु 
न्नेछथे, ते विना शी रीते तेभांथी ते $त्पन्न 
थाय भेभा झर्छ पशु याई तमु पी”/ गरा 
५७ भ्रतीतिभां मावत नथी, ते( प्रह्म )भांथी 
जा गजाइतिवाणुं मगत उत्पन्न थाय छे, थे 
खेड य्थाश्चयँती वात छे! खे परभपध्ती संहर 
॥यै--॥र२शुलाव राहि उशुं पशु नथी, वायाण- 
ताथी तेमां मे झर्छ ४६पना उरवी ते खेड भूर्णता 
छ. सडडारी अरशुनो भाव हाय ता डारणुमांथी 
डा्यैनी $ल्पत्ति थाय नि, खा वात पाळते 
पशु जतुलवभां जावे जेवी छे. पृथ्वी जाधिनी 
बारबार प्रतीत थवी थे % तेना अरशु३५ 
छे, थाथी ते ऑर्छ वास्तव वस्तु नथी. छाया 
ये शी वस्तु छे थे तभे ३. ते तळामां शी 
रीते रही १३४८ ये पशु तमे उडा! जा ०४२९ 
परमाणुगेना सभूछ छे, ये वात पशु वास्तव 
नथी, डेम डे ससलातुं शि जडुं चतुषता "वाई 
छे ये ३डेबाभां वण सज्ञान १ छे. युध्रती 
परभायुजेनो सग मेगो थर्छ 7गतने पतन 
४२ छै, येम न्ने डाय, तो पाछे ते साडाशभां 
०/ हुइरतथी विभेरा् *वे। न्नेछथे, ध्शेधेशमां 
सने धेरधेर खे परभाएुयोता थपय१३५ २० 
निरंतर नवीनवी थत छड्या उसी "थे; 
सथवा तो रो” तेनो भारे ७गले। डे मोरो पाउ 
थर्छ २७१ ग्नर्छथे; परतु ते तो उशु ध्यातुं 
नथी. इच्चयित.ते मगत अर्छनुं यतावेशुं ऽडीये, 
तो ते 3गे गनु मनावेदुं छ? तेने छश्वर४त 
भानीये, तो व्यर्थ ड्भ तो भूर्ण होय ते 3रे. 
[नत्यभुङत ४०५२ निरथै४ प्रवृत्ति उरे १” नहि. 
वृणी %३ परमाछुयो। पोतानी भेणे % सृष्टि 


९४५६ 


स्थवाभा समर्थ थर्छ शे नहि. ढे प्रिय राभ- 
चंट्र७! जा थययित्4 स्यताउपी उभे अधये 
स्शातधूनेड ० णनावी धीचुं होय भेम तो 
संलपतु नथी. ७१ न्ने तेने णुद्धिपूर्व,/ णता 
काय, तो येवे! अशु 8-भत्त डेय $ १? णुद्धिपूर्व5 
व्यर्थ उभे उरे १ ०३ पवन पशु णुद्धिपूर्व$ येश 
3री श३ नि सने तेती येश विन प्रभाझ्युणो।नो 
सभूढ लेगो थर्छ न्त्य थे वात पशु संभवती 
नथी. वणी खा मत ४०4 अती इति३५ 
छे, खेम पशु संलव नातो नथी. खाचणे 
जात्म३५ छीये सने ते दइ याहि याडारथी 
रडित ६७१३५ १० छीये, या सर्व भनुष्ये। 
पशु यिद्यक्रश३५ १ छै, मेम्‌ तभने स्वप्नी 
नुर स्वष्ननां भनुष्यो न्नेवाभां यावे छे, तेभ 
०/ जा सने भनुष्य छम पशु हेणाय छे. 
भारे उशु पथु हुत्पत्न थतुं नथी. खने जा 
शृतं छै ०४ नहि. २१२७ (निविडार यिदव १ 
खेवी रीते भतन खरे पोताना स्व३पभां 
पोतानी भने ०८ विवर्तलावने पामी "४४ प्रतीतिभां 
जावे छे. मेभ पवनभां तेती यलन-शडित 
खिन्न सचाथी रही छे, ०णभा मेम १११५४' 
अलिन्न सत्ताथी रह्ु छ यने जाडशभा मेभ 
शून्यपछु सलिन्न साथी रह्युं छे तेभ यिद्यक्षश- 
नी थर म/अतडेपी यश लिन्न सत्ताथी 
समैत २९शुं छे. धणे छेटेथी येऽ ५६शथी ५१- 
वारभां (4१ थाहि घॉन्ट्रिय क्षार) णीन्न 
५६२ थापी पयाय छे. त्यारे थे यंते 
प्रधशनी वयभा प्रभाता (प्रभाशु उरतार) 
यैतन्यनुं मे शून्य मेवुं २१३५ छे ते *९ यिष्ाडाश- 
गुं २५३५ छ, थेभ तभे समग्ने, थे यिथ्चडाश 
०/ सर्व पधधर्थोतुं वास्तव २१३५ छे अने सर्व 
पद्यथें। तेनो १४ येऽ विवर्तं ्ञवाथी 3६5५३५ 


छे. चाथी गभत यिद्यज्रशइप छे येम उडी. 


शाय छे. थे यिदल्चज्षशना स्वडपर्तु निवर्त३पे 
१४ रइनु, ते १९ ०/२८३५ थर्छ रढलु छे सने 
ते विद्यअशता भूण स्वडपथी लिन्न नथी. 
राभ भजत खने यिष्यञ्जश थे भंनेभां उशी 


्रीयाजवा सिड भहाराभायकृ-नर्वाक- ५३२ (5,२४६ ) 


लिन्नता नथी; परंतु पवन खने यल्लनशडितनी 
पेढे थे यंनेनुं ३५ खेड ० छे. यशु याहि 
न्द्रयं द्वारा येऽ प्र्ेशभांथी पी? भ्रध्शभा 
प्याय छे, त्यारे वयभा मे यिद्यत्मानुं निषि - 
शेष २५३५ छे, ते % भुण्य जनुलपर्भा जावे 
सेनु छे, यीन्नुं नथी; येम विपेष्धगे।तु सभगचुं 
छे. ७ प्रिय रामयंट्र! सर्न प्राशीयो।तुं थे १ 
भून २१३५ छे अने पंडित पुरषे तेमां १ स्थिर 
थर्छ २३ छे. शंडर माहि हेकताये। तेना निरंतर 
च्यानभांथी यतित थता नथी. जाडाश मेभ स्मरी- 
साभा यालासउपे देणाय छे, तेभ यया "४२ 
पशु थिद्यड्ाशनो येऽ जालास छे गने यिद्यक्षश 
०४ येवा यारे ( विवर्त३धे ) भासे छे. था, 
म/तनुं भूण वास्तविङ २५३५ न्नेधयि तो ते 
स्थाडाशथी रहित र्भविताशी परण्रक्म छे थेम्‌ 
तत्पवेत्ताये। समळ छे. ४४ छा उशुं "पन्ना 
श्तु नंथी, 86५८ थर्छ उशु नाश पाभतुं नथी 
सने ७१ पछी थवानु पशु नथी. परंतु मेभ 
र्पाडाशथी शूत्यपष्यु ग्नुहु नथी, तेभ जा भगत्‌ 
यिह््ञशथी ग्नुहु नथी. जत छे नि, छु 
पशु नि, तेभ ७१ पछी थशे ५७ ५४; 
शांत यिद्ाडाश म पोताना परम स्वरपनी 
खर (िवर्तभावथी) २॥ "/गत३पे भसे 
छ. स्वप्तती ६२ मेभ यिद्धत्मा ०४ नगरना 
गहरे प्रतीतिभां जावे छे, तेभ या न्नञ्रत 
जवस्था३पी स्वप्तभां पशु ते पोते ० था 
मज खाहिता आाएरे प्रतीतिभां यावे छे. 
सुटिता र्याहि्िगभां पृथ्वी खाहि पार्थो ०? 
इता नि, तो पछी पृथ्वी जाहिना विडास३५ 
६७ अयांथी १४ होय १ स्याथी सिद्ध थाय छे 3 
प्रतीतिभां जावतुं जा शरीर माडाश३पी यिध- 
त्भानुं येड स्वप्न छे. भढायिधडाशनु स्वयंभू 


(4२९) नाभनुं शरीर प्रथभ २११३५ छे. 


जापऐ सर्व खे स्व शरीरभांथी उत्पन्न 
थ्या छीखे, ते तो थे स्वष्नभांथी छत्यन्न थतां 
प्पीन्‍्न २५१३ स्वप्नांतरो गवा छीये. कभ गणानी 
पासेना जाल पर थयेला शध्यानो जणानी साथे 


सर्थ १०३ भे।-जिश्चत्नानी ओऽ) नित्यता ने स्वत'नवा 


१४५७ 
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परंपरा संगंच छे, तेभ जापणु। यिद्चत्माता 
स्वयं९[३पी शरीरनी साथे परंपरा संपपंच छे. 
राथी यापु भन परम प्रयत्न वडे पशु ते 
नरेद तरत वणी "तुं नथी, व्रह्म पोते १ 
ससत्य ९०१३५ 4४ २७८ छे; छतां सत्यवती 
पेड खयनुलवभा. जावे छे. व्यारथी थे पल 
२०१३५ १४ २७९ छे, त्यारथी जा मिथ्या भगत 
पशु स्थिर १४ २इदुं छे. स्वप्नसृष्टिनी पेड ० 
प्रह्माथी भांडी 3३ स्तय पर्वत नगत भिथ्याउपे 
3तपन्‍न थाय छे ने स्वप्नसृष्टिती पेठे १ पाहु 
मिथ्या रीते ते तरत नाशने भ्रातर थर्छ न्तय छे. 
मेभ स्वप्तभां विश १ स्वप्नसृष्टिडपे यनी 
०४४ स्वप्नना खंते यंतचीत थर्छ न्नय छे, 
तेभ था न्यञ्रत जवस्थाइपी स्वप्नभां पशु थे 
यिद्यडाश १४ गजतडपे आविर्भाव ति पाभ्या 
छतां तेवा खाडारे भ्रतीतिभां जावे छे. मेभ 
स्वप्ननी २६२ पोतातो यिद्यात्मा % नजर 
राहिन उपे 4४ २९ने। हेमाय छे, यनुभवभां 
ज्यावतां छतां मिथ्या छे अते मिथ्या छतां सत्य 
भसे छे, तेम जा मगत न्मेडे रतुभवभां जावे 
छे, तोथए ते मिथ्या छे खने मिथ्या छतां 
सत्य मेनु थर्छ रह्युं छे. यिद्यत्भा मेभ निराधर 
छतां स्वष्नभां गनछ नगरी शाहि उपे साडार 
पती जये। ह्य येम गाय छे, तेम यिद्घ्ञश 
पोते निराडार छतां न्ने मगत उपे साग्रर 
थ २७९ हय्‌ तेम १४ रहद्यु छ. ये यिद्द2। 
मेभ मेरे उरता पशु ओषु होय छे, तेभ ते 
याड उरता पशु यात सूक्ष्म छे. जाभ तेतु 
र्ति सक्ष्मपष्यु यताववाथी तेभां ति सूक्ष्मता- 
३पी थे गुशु रावे छे खेम समग्थवानु 
नेथी; डेभ ४ निर्गुण व््रह्ममां डा पथु घर्भती 
स्थिति अ्यांथी संभवे? र्मही य्रह्मवी जाडाशधी 
पशु जतिसयूक्ष्मता यताववानो डेतु थेवे। छे 3 


तेनी खुंहर अरशुना खलावने बीघे तत 


न्याडार संलवतो नथी. मे नगर खाहिनो राडार 
प्रथम सुटता खाहि जागा छे १८ नहि, ते पछी 
०/तभाथी अर्याथी 6तपन्न थाय्‌१ १? नगर 


स्वष्नमां प्रतीतिभां यावे छे, ते ०४ नगर थमार 
सिद्धांत प्रभाएं न्य्व सवर्थाभां यिद्राञशवी 
रहर नभे जावे छे खने ते डेवण यालासमात 
छ. मभ शून्यपशातो यने ाञ्जशनो ३रो। लेह 
नथी, तेभ स्वप्नभां इेणाता पनत ने थिध्- 
आशन 3शे। लेह नथी. मे २६9२ छे ते ०४ 
स्वृष्ननभर छे. मेभ पवननी यक्षनशडद्ित थे 
पबन३५ छे यने यनत तथा स्थिरता ये भंनेभां 
पवन खेड३प > छे तथा ते साडाशथी पशु 
लिन्न छे, तेम जत खने यिद थे णंने- 
भांड भेद नथी. यिद्यज्ञत ० जा भजतना 
जाहरे ( विवतेरपे ) अ्रतीतिभां थाप छे. 
२५ सने पाया बजरतुँ शून्य छे जते यिद्च॥श३पी 
सूर्यनो जाभासभात छे. यया सर्व शांत परश ३५ 
छे, न/न्मनाश रादिथी रहित छे रते खजं 
२३्‌२यु३पे शास्या ४२ छे; छतां ते शिक्षाता भेवुं 
[न:संडe्प्‌ छे, [490 छे यते निर्वि ज्र छे. भारे 
तमे ० ४९ 3 पद्चर्थों अयांथी थया १ तेनी स्थिति 
शी रीति ४१ पद्दथौती लावता डया उरपी ? 
६04-२१े५८५ २५ प अयां रह्यु तेम ढुं पशु 
भयां रह्यो ? स्ने पद्चर्थों पशु डया रह्मा? खने 
तेनी लावता पशु अयां री ? ७ प्रिय रभयंट्र ! 
तमे निवारे सने शुद्धयोचडप रोतनतत््वनी 
साथे योजता पामे. तमे निरंतर Gत्साडथी 
व्यूवार उरो, छतां निर्विजर रही णुद्धिमांथी 
८५ -२१५८१ २५१६ विधधपोते डाढी नाणी. 
तमे यिचने $त्तम रीते शीतन राणो खने 
खात्मस्व३पता [निरतिशय खानं६ वडे सुणी 
५६ २९; डेम 3 विक्षेपता डेतु३५ पद्चर्थों छे 
०” नि, १--८८ | 

नित्योदितो ध्यवहरन्षपि निदिकारो दिःउेकव- 
सुक्तमरतिरुत्तमशी गलो ऽन्तः। निर्वाण आस्स्व 
विगतामयशुद्धबोघबाघकतासुपगतोंऽग न सन्ति 
भावाः ॥ ९९॥ 

आषाजवासिy भढासभायशुम [नर्वाछ५३२छन। 
हत्तर्धनि। ° परमार्थे उचाप्रतिपाEन नामना 
4२ १०३ भे। चभात्त 


१४५८ 


२२० १०४ भे।* 


(4६१ ५ १/२८२५३१ रऐ&। छे 
वसिष्ठ उवाच 

आकाशाः शुद्धतन्मात्रं स्पशोतन्मात्रको 5निलः । 
खत्संगोत्कषज तेजस्तच्छांतिश्चत्यपां स्थितिः ॥१ 

वसिष्ठ गोल्या : प्रथम शण्दतत्भात्रावाणु 
याहश, तेनाथी स्पशेतन्मानावाने वायु, तेता 
संघषेथी इपतन्भातावागुं तेन” ययने तेनाथी 
ससतन्भाजावागुं ०० थाय छे. पछी तेनाथी 
तेभतुं मिलन थर्छ अंचतन्भाजावाणी पृथ्वी थाय 
छ. य प्रमाएं स्वप्तना मेवा देणाता भजतना 
पंयशूत यथाहि पद्धर्थोनी 6त्परिनो इभ छे 
रने ते उेवण यालासभात छे. इवे यापे 
वियार ३रीये उ निराडर साडाशभांथी पृथ्वी 
पर्यत साडार सृष्टि शी रीते थाय? न्ने धणे 
छे? ०४१ ५७ छेवर खनुभवने ५म।९३५ 
भानवो पडे, तो प्रथम ० खनुभवरप जात्माने 
प्रभाएु३५ जशी, ते % स्वप्न याहिनी पेडे पोता- 
ना विषर्त्‌रेपे ख्या ०जतने ३ब्पी के छे, येवा 
निभेण सिद्धांतने स्वीजारी देवाभा शा दाष छ: 
यति निर्भण प्रत्यङ्‌ येतन्य १ पोताता निर्भन्‌ 
२५३पती संहर पोते मे विवर्त३पे ३५४ रहे 
प्रतीतिभां मावे छे, ते १ था गगत३प उडे 
वाय छै, जा वात जपिष्दानयैतत्यतनी सत्यताथी 
मने (सर्व॑ खल्विद्‌ ब्रह्म ४०५६) सत्यश्रुतिता 
जणथी यथार्थ छे. जा पंयभढालुतो झर्छ ३9७ 
छे १४ नि ने धर याहि पशु उशु छे नि; 
खे सर्गे ससत्य छतां स्वष्नध्शानी पेढे मिथ्या३पे 
यनुभवभा २१५ छे, स्वष्नभां मेभ पोतानु 
२०।८१२१३५ ० नगर याहि३प न्ने थर्छ 
२क्षु डोय तेभ शाय छे, तेभ न्गञ्रत स्पवस्थाभां 
पशु सुण३५ यात्मस्वरप ० न्ने *गत३५ 
थ २७८ुँ हाय तेम प्रतीतिभां गावे छे. इ 
यि्ऽ।श३५ छुं सने या मगत पशु यिड श३५ 
. $ ला जेडसायारमा सर्गा जाऊश जाधि नेम 
वायु जाध्दिप थाय 8 तेम यिद्यत्मा ७ नभतप 4४७ 
२४4 छ, जेम जनुथवथी (4७ ऊरी जापवा्भा २०२4. 


औये(२५२ि् भदाशभावणु-निर्षाणु-५५२७ ( ७०२४ ) 


छे खेम हु यते मगत खे पने खेड यिद्चज्ठश- 
३५ छीये. मे यिघ्ाश ये छै खने शिक्षाता 
नु जेडरस तथा निरवडाश छे. था सृष्टि त्पन्न 
थाय छे, यंते प्रकय्रणभां तय पामे छे खते 
वर्तभान सभयभा तेती स्थिति २ढे छे; थे सने 
[नराडार [६२३५ १ छे. ६७ नाच्या उण सुधी 
२७! हिवा त रढा; परतु पोदातुं निभेण २१३५ 
येणणा 8 मतां सुण--हुःणधी रहित थर्छ 
०/४ ऐृभानंद्मा सक्षय स्थिति राणवी ते भोक्षं 
छे; भारे तमे सबैथी यत्यंत विश्रातिने प्रा 
५४ २७. १--८ 
सति वासति वा देहे निदुःखसुखत्वमध्तयं मोक्षः । 
बुद्धे ञ्मले व्वभावे निभर विश्वान्तिरस्तु खउँह ॥९॥ . 
श्रीयागवासि४ भदारामाबणुमां निर्वाएप्र४२छुना 
ठत्तरापना ब्श्यध्यत्ता-अविषाध्न ' 
नामने। सर १०४ )े। यमा) 


२२ १०५ भे।" 
कअत तथा २०२५ [4६।८१।३५ ० छे 
वसिष्ठ उगाच 

स्वभावं जगदाकारं चिद्भावोऽनुभवन्‌ स्थितः। 
स्वप्नः स्वप्रमिवानन्यमात्मनः कल्पनामिघम्‌ ॥१॥ 

वसिष्ड भाद्या : [4८५३ ययात्मा पोताती 
मेणे पोताना स्बउपते स्वप्तना थाएारे देणे छे 
खने ते पोतानाथी ग्नुहु नथी, परंतु थे३ 
न्यतनी पोताती उडपूना ० छे. ते ० प्रभाशे 
ि६३५ यात्मा पोतानी भेणे पोताता स्वपने 
"/यतना य्यछारे थर्छ २९धुं सतुभवे छे खते 
ते वस्तुतः पोताताथी न्शुइ नथी ५७ पोतानी 
से हपता छे. थे [4६३५ ग्यग्रत३५ छे, 
२णुसि३५ छे, रिल्ाता १६२ भेवुं सधन छे 
जथवा गाहझशना मेयं शून्य छे. ते भगहूलावने 


न॑ छेडत न्नअ्तप्रपंयरप थर्छ रह्यु छे. था 


* ज। रेस पांयमा अर्यमा यिधत्था ० पेवे 
गनअवनी पे सने स्वण्ननी पेठे 4७ २९ छे, १२६ 
खने स्वप्न खे भने यिद्यत्माथी नु. नथी गेन 
बर्हन ७२५ जावदे, | 


स्ञी १०५ भा-वन्गअभ्रत तथा श्व (4६।८१।३५ ० छे 


विषयनु इशत न्नेनु छाय तो खने नगरोता 
सभूहाथी सुशालित स्वप्न १ हशंत३५ छ. 
स्वप्ननी संहर मगत स्यादि उशु ५९ सत्य डतु 
नथी, पण रुपष्टपछे ते न्नेवाभा जावे छे. मेभ 
स्बप्ननी य्यंहर सया जेकषोडय सत्य छतां सत्य 
मनुं आस्या उरे छे, तेम ०१३6 स्भवर्थाभां ५७ 
गा नेवाध्य थसत्य छतां सत्य "तु भार्या ४२ 
छ. थे यंवेभां थीन्ने ३शे। ले६ नथी, न्गञ्रत 
यव्स्थाभां ४ स्वष्नभां भजत शब्द्यो थथै 
०४ संभवतों नथी, गाडी वस्तुत: न्नेतां यिष्घञ्ञशनो 
पोतानो णाला] १ खानने दीधे मतथे 
थ रेले तेवी प्रतीतिभां सावे छे. पोतानी 
भेणे ०/ 4६३० २९ेनार यिद्टाडाश पर्वत य्या8३पे 
थर्छ रढेला पोताना यभत्डारने न्नञ्रत यने स्वष्न- 
भा पोताना स्वडपनी खंर मशान ययावरशू- 
ने दीचे ०जतरपे भने छे. जा १४२ अछ १४ 
नथी खने ६२५ ततो खाव उरता यिद्यत्मातुं 
ट्रष्टपशु ५७ अर्छ ० नथी; तेम छतां यिद्चक्षश- 
३पी ट्रश रखने धृश्य३पी १२6 ले मंने 
न्नश शं ( ट्रश/--६श्य३े ) १२८१ ० क्षय 
सेभ प्रतीति थाय छे. मेभ स्वप्तभां इेणातुं 
जैलाध्य वस्तुत: अर्छ ० नथी पशु शून्य ० छे 
तेम न्न्रतभां न्नेवामा जावु जा जैलाध्य 
पशु आर्छ ० नथी परंतु शून्य३प छे. डे भदछा- 
प्पुद्धिशाणी राभ4 2२9 ! नाना प्रडारनी स्यनावानां 
स्वप्ननी अहर २५१३ उभो त खारलो दभाय छे, 
छतां ते जनारंले। १ छै जन ते स्वप्न थसत्थ 
छे, छतां सत्यता नेवु हेवा रह्युं छ. प्रथभ 
यिद्याडाश पोते थाति विशाण यनंत ग्या्श३५ 
४ ०१५ छे सने पछी ते २१३२ १ वायु साहि 
सुभ प्रभाह खनेड पर्वतोना सभूछ३पे 
तथा नाता प्रजरता नभरोता सभूढपे प्रतीतिभां 
२५५ छे. स्वष्नभां वरसा६, समुद्र अने आग- 
वीन/नो सवान/ भ्नेडे संभनाय छे, पशु वस्तुतः 
उशुं पथु त ढातां भौत ० होय छे; उभ 3 
पोतानी पासे सुतेव ४ २४ थे उशु पशु 
सांलनतो नथी, तेभ पोते पशु न्नी ०४ 


१४५८ 


ग्नुखे तो उशु संभणातुं नथी, मेभ स्वष्नभां 
नुंध्यातो पुन ठेत्पत्न त थया छतां हुत्पत्त 
थयेले। धणाय छे, तेम खा न्यञ्रत प्र्पयतु ५शु 
सम वेनुं. मेभ भरी १४ ठुत्पत्त थयेले। 
पुरुष स्वप्नभां पोताना भरणुतुं विस्मरणु १४ 
मतां (न्४त्मतुं पशु साथे ० विस्मरशु थर्छ 
०४/४) पोते 6तपन्न १/ थयो नथी खेम समळे 
छ. वणी सूतेत्षा पुरुषते स्वप्तभां पोतातुं 
शयनस्थण स्तुलवभां न स्माववाथी ते नि 
मेबुं शाय छे, ते १ प्रमाऐे सत्य थाल्मतत्त 
खूविवेडीयाने यनुलवभां त ख्माववाथी नि 
कबं भासे छे, स्वप्तमां सी विपरीत रीति न्नेवाभां 
जावे छे; मेभ डे राजि द्विस३५ १४ व्यय छे. 
ससत्य होय ते पश तेमां सत्य बाजे छे; मेभ डे 
दिवस राजि३प देणाय छे. मे न संभवतु छाय ते 
५७) स्वप्नां संभवे छे: मेम डे भोताना भरणुनु 
इशत. मेनो ओर्छ डाणे संभव न शेय ते पथु 
स्वप्नमां न्नेवाभां जावे छे; मेभ ४ यिह्ञ्जशभां 
स्वप्नसृष्टि, संचडार ० भडाप्रडाशरप सने राजि 
०४ ट्विस३५ त्यादि नेऽ विपर्ययो स्वष्नभां 
हेणाय छे. घुबड राहि प्राशीय्याने दिवसमा १ 
निद्रा थापे छे, येडे दिवस १ तेना भवभा 
२३५ णाय छे, तो पछी स्वप्नमां 6५२ 
मृतवे विपर्यया थाय थे अर्छ माश्रवेडार 
नथी, स्वप्तमां पाउ यादमा पडी मतां 
पोतानी सूवाती १४१4 "४ भाडाइ थर्छ व्यय 
छे, डिवा यिक्षडाश ० णारडाइपे प्रतीतभां 
जावे छै, साभ सनेड न्गतनी स्वप्नसुष्टि सत्य 
छतां स्वप्नी संहर सत्य मेवी इणाय छे, तेभ 
या न्यञ्रत संंची सृष्टि पणु ससत्य छतां 
सत्य ग्वी लासी रही छे. स्वप्नसृष्टिमा अने 
न्नञ्जत स्वस्थानी सुष्टिभां उशु पु यंतर नथी. 
मेवा भे सरणा ० सूर्य छाय खने मेवा भे 
सरणा ० पुरुष होय, तेवां जा न्यत जने 
२५५५ थे पने सरथा छे, थेमा मरा ५७ 
ले६ नथी. 

राभ भ्या: जाप स्वप्न यूते न्यग्रतवे 
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क 


पराणर सरणां 5७! छो, ते संभवतुं नथी; डेम | छे. न्यत खते स्वप्न येवा नाभनी यंते 


डे २५प्नभा तरत न्यगी नतां न्नग्रतसृष्टि न्नेवाभा 
याचे छे, तेथी स्वप्नसृषटि ख्यालासईप ०१७ार्छ 
व्याधित थर्छ न्नय छै, वणी न्नग्रतने भारे तो 
तेनुं उशु नथी, तो पछी ते णंतेवे सभाव डेभ 
दछ) श्य्‌? 

वसि याव्या: ढे राभय १००! स्वप्ननो 
दश स्वष्नग्श्यतभां स्वप्नता प्पंचुवगे साथे 
१७२ उरी पछी स्वप्नधहने भूी है छे. ते ज़यारे 
स्वप्नता ००तभा भरशु पामे छे, त्यारे स्वप 
संप्यंधी श््वाथी वियोजवानो थाय छे सने ते 
प्राणी निद्राथी भुत (०१३6) थये खेभ 
उडेवाय्‌ छै, स्वप्नट्रश स्वप्नसृष्टिमा सुणदु:णवी 
इशायोनो, भाइतो खने थनेष दिवस-रानि- 
योनो खनुलव इरी स्वप्तहेडतो त्या) उरे छे. 
खने निट्रा छोडी जया पछी ते निद्राने यते 
२4६७ त्यागपूर्यड शयतता प्रदेशमा रढेला 
६७ साथे संप्पंचने पात थाय छे. पछी स्वप्नभां 
धैडैलु सर्व सत्य छे, खेवी तेने प्रतीति थाय 
छे. स्वप्ननो दरश स्वप्नसृश्टिमां ३२५४ सुणदु:णनो 
२५नु१ 3री यीन्नं न्यञ्रतडपी स्वष्नने न्नेवा 
भारे पाछे। इरीवार शब्याभां सूतेला हनी साधे 
संप्पंघना[ भ्रात १४ व्यय छे. ते % प्रभा 
व्यग्रतनों टर न्गग्रतसृष्टिमां 32७५ सु५--ह:७- 
नो जनुभव उरी ते ६७१ छोडी ६ छे थने 
वणी यीर्न्न न्यञ्रतप्रपंय३पी स्वप्नने न्नेवाने 
प्यीन्न ६७ साथे ( पुतगेत्म बडे ) संणंचने भ्रात 
थाय छै, बम प्रथभता न्वप्रतउपी स्वप्तभां 
र्मा ससत्य छे सेवी प्रतीति हती नथी, तेम १ 
सेड ग्नग्रतउपी स्वष्नभांथी यीन्न ग्नग्रतउपी 
२१५ जावता--णीरनु तो योज थतां--तेभां 
पए या ससत्य छे जेबी प्रतीति थती नथी. 
पशु मूढ पुद्धिवाना पुरुष तेने था भरेणर 
०44 छे (सत्य छे) थेभ सभळे छे. सेवी 
०” रीते स्वप्नभां पशु येउ स्वष्नभांथी वीन्न 
स्वप्नतो जनुभव उरता तेने पशु ते सभये 
२५२८ न सभ ०१३ मेषु ० सायुं सभणे 


जवस्थाभां_तेनोी साक्षी३५ २०५ भरः ब्नेछथे 
तो ग/त्मतो पशु नथी सते भरतो पशु नधी, 
५ १७३५ 8पाधिता योजे ते %नभ-भरशुने 
प्रात थतो हाय थेभ शासे छे. स्वप्ननो टश! 
२५%०१६७न मूडी देतां रही न्यग्रत जवस्थाभां 
ग्नी अयेवे। उडेबाय छे थने रही न्नञ्रत 
सवर्थाभां भरी अयवे। ९७१ पुनणेत्म थत 
यीन्न न्अ्तरेपी स्वप्नभा प्रयाचते प्रास थर्छ 
नगय, तो न्यगी जयेते। उपाय छे. खे स्वष्नभांथी 
पी” स्वष्नभां मतां प्रथम स्वप्न उरता ते 
सभयतुं यालतुं पीण्नु स्वप्न न्नग्रतता भेषु 
विशेष १०७4 छे, तेभ येऽ न्यञ्रत स्यवस्थाभां 
भरणुने २२७ थर्छ ५०१ देइना योजे १२० 
न्नञ्जत खवस्थामा सावता तेभां प्रयते प्रात 
१७ गयेवा पुरुषने थे न्यग्रत पशु वश्य 
विशेष स्वप्नना मेबुं ० दयाय छे. न्नञ्त खने 
स्वप्न थे यंने इवे पछी उडेवाभां जावरे खेवा 
घीतडासना मेवा ( मिथ्या ० ) छे अने परस्पर 
3पभान-6पमेयपशते प्रात १४ २७९ छे. 
स्वप्नता समभयभां स्वप्न न्गञ्रतना मेनु. न्/शाय 
छे २१८ न्यञ्रत मे खाण स्पनुभवायुं डय ते 
स्वप्नता भव लासे छे; पाठी वस्तुत: म्नेछथे ती 
ये ०१46 सने स्वप्न णंते मिथ्या छे. यिद्यक्षश 
०” ३५१० खेड छतां पन ३५ 2४ २३५ छे. ०? 
अर स्थावर--०१४भम भ्राशीवर्ज छे, ते सर्वभां 
यि विता थीन्नुं शु चटी शे खेभ छ 
नभ भागीनु वासशु भाटी वितार्नु हेणातुं नथी, 
तेभ ॥8--पाषाए| रादि पण यिध्यङ्शता थे 
थभठार३५ ( विवर्त३५) छोवाथी यिद्चडाश 
बिता देणातां नथी. खापशुने मेवे! ( यि्टडाश- 
ना विवते३५) समा वस्तुथानो सभूछ 
हैणाय छे, तेवा. १ ( यिद्यक्षशता विवते३५ ) 
न्नअतभां पशु छे. ढे विषेडी राभयंद्र९७ ! स्वप्नभां 
०? पाषाए[ न्नेवाभां आवे, ते यिद्यत्मा थभठार 
| विनतं ) विना णीन्मुं शुं छे? से वात तभे ० 
नविंवाह रीते कछ, थे स्वष्नपाषाएुं स्भवश्य 


२३२ १०९ भे, 3६5५०” ०४२८३५ छे 


-०१४९४१९४१४१७/ ९७९९७" 
यित विवर्त३५ ० छे, स्वष्नभां मेम्‌ 
यिद्य॥श विव्त३धे पराषाए जाहि३उ३पे धेणाता 
छतां खर्भडित रीते पोताता स्व३पती २५६२ १ 
२छटु छे, तेभ न्नग्रतमा पण ये यिद्ाडश 
खने ०/२त३प थृर्छ रह्या छतां पोताता निर्वि- 
3२ २१३पती संहर १ इशु छे. थध्यारो५- 
६श्थिी न्नेधरी तै यिट्रप यहम ४ मतन 
राडरे न्युद्ष नगु ३पे हणाय छे यने सपवा६- 
६डिथी न्नेर्छये तो सबै मगतउपी यिन प्रह्न३पी 
भीतभां ० जालास३) भान आपत छे. नभ 
भाटीतुं पनेलु १२७ भारीथी न्युहुं मातुं नथी 
तेभ यिद्यडाशभां उल्पायेत्ष दृश्य पशु यिद? 
विना ग्नुट्ट हेणातुं नथी, पर्वतनी शिक्षाभांथी 
मनावी पान पर्वेतनी शिक्षा विता न्नुहु देणातुं 
नथी, तेभ यि्डाशभां अध्यायेत दृश्य पथु 
यिषद्टाडाश निना न्नुहु देणातुं नथी. मेभ ९५३१ 
7० ट्रव्पशाथी रहित ध्णातुं नथी, तेभ थिध्- 
डाशभा उन्पायेल दृश्य पण यिद्टाश विना न्नुटु 
इेयातुं नथी. मेभ 6ष्भा३५ साम्नि ष्मा विना 
हणातो नथी, तेभ यिष्टाडाशभां अल्पायेक्षु २॥ 
ध्थ्य पश यिद्टाज्श पिना न्नुहुं ध्यात नथी. 
मेभ यपणतावाणे। बायु यल्ननशडितथी रहित 
हेयातो नथी, तेभ यिद्यडाशमां ३८पायेलु ६१4 
५७) [4४२१ पिना नगु इेणातुं नथी, भे 
वस्तु भेनाथी न्मुद्दी १ छोय, तेना बिनानी ते शी 
रीते देणा? शून्यता पिनानुं स्याडाश अयां 
हाय छै १ ने जहर विनानी पृथ्वी पशु डया 
इयाय छे? मेभ स्वप्तभां हयात खा ध2--५२ 
याहि पध 4६92 भाज खेड विवर्त३५ 
छे, तेन न्नञ्रतभां देणाता जा पवेत याहि पद्चर्थे 
पशु यिद्डाशता ० येउ भात पिवर्ती३५ छे. ९ 
सुशील राभयंट्र९9! मेम स्वप्तमां हेणाता नगर 
सने पनत याहि पर्थ [१६23 छे, तेभ 
न्नअतर्भा दणाता नगर याते पर्वत रादि पद्टार्थे 
पण यि्डाश३५ १ छे. स्वप्न यने न्गग्रत थे 
बूंने खनत २११ शांत (0४८पथी रहित ) 
खेड यिध्डाश३५ छे, तो पछी जा विशे विवाद 


१४६९ 


३२१्‌। व्यर्थ छे. १-४१५ 

स्वप्रे यथा गगनमेव पुराचलादि 

खेविन्मवं सुभग जाग्रति तद्वदेव । 

स्वप्नाऽथ जाग्रदिति शान्तमनन्तमेकं 
सिन्मात्रमत्र ननु नाम बिनास्तु वादः ¦ ४८०४ 
श्रीयोीगवासि४ भढाराभायएमा निर्वाएप्र5२छुना, 

6त्तरर्धन! “१२८२५५ने३4५८प।६न्‌ ' 
नामने सर्ज १०५ मे! समा 


२१२ १०६ भो 
[भहश न ०४२८३५ छे 
राम उवाच 

कीरश स्यथाश्विदाकाशं तहन्‌ ब्रह्म यत्परम्‌ । 
भूयः कथय तृसिहि शण्बतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१ 

राभ पोव्या: ७ भारा” ! परथ्रह्म३५ 
यिद उनु छे, ते ५ दूरी हरी वार डबे. 
जापता सभत तुब्य वयतने सांलणतां भने 
qh थती नथी. 

वसि यव्या : योऽ ० सभये साथे %नमेव। 
रने यचा प्रडारे यराणर सरणा ( सभान्‌ 
वयवाणा) भे लाइन मेभ व्यवद्धरने भारे 
ग्नुध ग्नुध ताम ऽध्प्वाभां थापे छे, तेम 
यि्डाशरपी २३०५- शिक्ताती २६२ प्रतिथिण्‌- 
३५ देणाता न्य्रत सने स्वप्न विषे पशु छे. 
तेगे। पघा प्रडारे भरायर समानतावाणा छे, 
छतां भान व्यवद्धारने भारे १४ तेभनां न्युध्व॑ 
ग्युध नाम उद्पवाभां जाव्या छै, याही वस्तुतः 
न्नेतां थे नुदं भ्यु पातमा रढेला गणची पेड 
थे पनेभा उशा लेह नथी, खे यंते खेड निर्भेण 
यिद्दक्षश३५ + छे. यात्मयैतत्य पणवारभां 
येड \६शभांथी यशु याहि न्द्र्य द्वारा णा 
हूरना ०५०५ प्रधेशभां न्नय छे, त्यारे वयमभां तेनु 
मे अ निविशेष २५३५ छे, ते यिद्यज्ञश उडेवाय्‌ 
छे. भूथ्वीमा स्थिर थर्छ रहेला. थने भूण 


वडे पृथ्वीवा २५२७ स्सने भेयतार वृक्षभा 


. * जा शेडयाछमा यर्भमा २१5 बनताना अभ्‌ सभूड 
वडे विधञरने इरीवार वर्शववाभा वदे शने ते ०४ 
नस्जतरप छ शेम पए इरी निइप७ ३२३. 
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पृद्धि छस्‌ (क्षय) वितानो थे अर्छ निवि क्षे 
२१५६ रह्यो छे, ते यिद्ाडाश उडेबाय छे, से 
पासतायोथी रहित थर्ठ गयेक्षा यमने 3शे। विक्षेप 
न॑ याववाथी यित्तने शांत राणतारा तत्वणु 
पुरुषने सवै विषभलावथी रहित. पोताता 
स७०/ सुणभय स्वपनो मे आर्ध रातुलव 
थाय छे, ते यिक्षडाश३प ऽडेवाय छे. निद्रा न 
यावी. डेय खते सर्व भानसिङ विक्षेपनो ( विषय- 
नो.) ल्य थर्छ गये। होय (०१३८ सवस्था “/ती 
रही डाय), ते समये स्वस्थ पुरुषते १? अं (निर्वि- 
चय) खातं स्मतुलवभां सावे छे, ते यिद्याश 
उडेबाय छे. पोतपोतानी ऋतुमां बुद्धने भ्रा 
थनारा. धास-गाडी-नता वजेरेभां १? अछ 
[निवि षय खानंइनो लाव २७ छे, ते यिषा 
उवाय छे. पुरुष पोते श्व्वता छतां ( ततत्वशान 
बड़े ) ३५ याहि याह्य विषयता संसंघथी रने 
सं४८५--वि5७प साहि भातसिङ विषयथी रहित 
4४ २७५ होय, तेने शरहकतुना साडाशत। केव 
२१२७ यातंइनो ) भाव गतुलवभां थापे छे, 
ते यिद्ाडाश उढेवाय छे. विचातासे ॥७--पाषाए| 
पुदीत सादिनी मे स्वालाविड स्थिति स्थेधी 
छे, ते स्थितिभां छवता. छतां स्व३पस्थितिते 
दीचे स्थिर थर्छ रछेवुं ने तेमां सानंध्तो 
९१५ सह खो, ते यिघ्यडाश ३डेवाय छे. १९, 
दृश्य खने ६शैत, थे नेतो केताथी 8६4 थाय 
छ खते पाठे नेमां लय थर्छ न्यव छे, ते निषि - 
घर यिद्यडाश छे, थेम्‌ तमे सभन्ने, भेताथी 
विन भारता पहचाना सवे २५१९११। ९६4 
भामे छे सते पाछा मेने विषे 5त्तरोत्तर सारी 
रीते परिणाभने प्राप्त थता २७ छे, त निडर! 
देवाय छे. जा सर्व "ने विषे २७९ छे, 'हनाधी 
य्या सर्वदी प्रतीति थाय छे, मे पोते १ सर्वता 
सारे थर्छ रढेलु छे, > सवज रढेलु छ सने भे 
सतना भरा तत्त३प छे, ते थिद्यडाश ३४५4 छे. 
के खाडाशभां, पृथ्वीभां णहार थने गहर 
भभ आगे छे 
भ्रशश३पे भ्रतीतिभां सावे छै अते जीलन 
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_ल्पवाभां सावे छे, ते यिद्टाडाश ५७५4 छे. 
मेभ ६ तांतणाभा भागा रही दाय छे, तेभ 
नित्य, सर्वव्यापी सने गजतने पोताना थंश 
भां धारशु उरी रहेता मे तत्वनी आंध्र या 
सागर तिराठार मगत पडु थर्छ ०४ रिथर 
थर्छ २९लुं दभाय छे, ते यिद्वाडश ३डेवाय छे. 
सृष्टि-प्रथय साहि सर्व निरो मेताथी Gत्पूत्व 
थाय छे खने संते पाछा भेभा तय भाभी व्यय 
छे तथा मेता खे विवर्त३५्‌ छे, ते थि 
_डेवाय छे. निद्रा निवृत थतां मेताथी विक्षेप- 
शङितते दीधे जा नभत खाविलीव पामे छे 
खने विक्षेपशङितती शाति थतां गरमा ५४ 
धीन थर न्नय छे, ते 4६92. डडेबाय छे, 
ने गहिभुण थतां भूतनी सत्ता प्रतीतिभा 
यावे छे खते गे खंतभु'य थतां ग्/गतनी सत्ता 
नो लय थर्छ न्यय छे तेभ १४ २? पोताना थनु- 
लब३पे पोतानी २६२ "९ रईलु छे, ते यिडाश 
छ थेभ तभे समन्ने. थे सत्य तत्व शभुऽ३५ 
नेथी, तेम खमुउभय पशु नथी येम सरवधा 
निय उरी छेवट भे इशा३प नथी थेभ नय 
थया छतां सर्व३५ थ४ २९धुं छ, ते थिञाश 
उवाय छे. थपतिभिष भेटला सभयभां चश 
दूर प्रध्शथी शरीर «द्र क्षरा ५०4 प्रध्शभा 
पढ्थे छे, त्यारे वयभा यिद्दत्मानु मे [निं ष्य 
२१३५ रहद्युं छे, त यिद्वडाशतुं २५३५ सभगचुं. 
जा ००त यथास्थतपछ रह्युं छे खने तेन 
भ्‌ प्रभाणु 3त्पूत्न थयुं छे, छतां ते यि्डाश- 
३५ छे. ते ३५ खाहि याह्य विषयना सतुभव 
तथा स४८५--१४८५ सादि भानसिऽ विषयतुं 
२५२९ थे प्पंने १३ युडत छे, छतां यिद्घडाश- 


३५० छे. निमेण, निर्विज्र सने सत्य थेवृं 


[२६३२ सध जेड३पे रह्युं छे, छतां अछ 
प्पढिभु प्‌ थतां ते न्ने त जाहिना जाडारे 
थर्छ २७५ दाय, थेन्‌ प्रतीतिभां यावे छे. 
तेम घल्ट्रिया वडे प्र्थोत्रा य्यनुलव उरता छतां 
यित्तभांथी बासनाने डॉढी नाणो खने कथन 


यद्यथोनी पेडै ५ व्यवद्धारते भारे बेनी संशाणे। | थर्छ ०४ यिह्ाडश साथे खेडतार मनी सुधुप्ति 
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य्पवस्थानाणा मेवा थर्छ रहा, तमे वासनाधी 
रहित १४ ००४० तथा यित्तने शांत राणी थेव, 
याह, पीये। ययने घेवड&वड रो, तमे वतां 
छतां निरंतर पाषाशुना मेवा ६७ भौनने चारश्‌ 
रो, मे जा दृश्य तमे तमारी खाजण ग्नुथे। 
छो, ते आंखवाना मणगवी पेड खने यट्रभा 
यात वडे देणाती भेपशानी अतीतिती पेड 
संलवतु ०7 नथी. खा ०जत डारशुना खानने 
दीचे प्रथम छैत्पन्न % थयेलुं तथी; $भ हे 
डारशु बिना डारीनी तप थपी संभवती ० 
नेथी. यित न्मे अंछ संभवतुं डाय, तो ते 
डारशुरराइत सते ६तपणाथी रहित खेवा पर- 
श्रल्लथी 6तपन्न थयेलु छे. थे परष्रल यथा स्थत- 
पणे रह्युं छ, छतां न्ने ० जतना य्याडारे थर्छ 
रद्यु ७4 थेम्‌ ६०4 छे. परंतु डे प्रिय रभयंट्र९ ! 
ते यथास्थितपर पोताना पूर्वरपभां १ २९धु 
छ. न्नेडे तेमा ६ तनी थंति इमाय छे, तोपशु ते 
'पोताना स्वय्छ अद्वितीय उपभा १४ सर्च २९धुं 
छ. थे २५२४ क्षल्लती खंर जा गभत याहि 
६शय २ढलु छ सेवा मे गर्छ प्रौढ यतुम थाय 
छे, ते भाया छे, श्रांत छे खने स्वप्नभा हेणा- 
येथी खीती ५६ मिथ्या छे, येम विषेश विद्वतोनु 
समन्/ुं छे. वस्तुतः न्नेतां ६२4 6त्पन्न थयेधुं 
नथी, ते वर्तमान सभयभा ५७ नथी, इवे पछी 
थ्शे पशु नि सने ते नाशने पशु प्रास थतुं 
नथी; डेम डे मे नथी १४ तेनो नाश शा थाय? 
ते ग्यत परमशांत यिष्यञ्शडप छतां मतन 
यारे १४ २इलुं धणाव छे, थे स्वस्थ शांत 
- 'परण्ह्न पोताता स्वडेपने नहि छोडतां विवर्त- 
लावथी ग्नछ "४२३१ थर्छ रहनु दय थेम्‌ 
अतीतिभां जावे छे. मे हुन शापशी साजन 
नगरे न्नेवाभा थाप छे, ते अछ हि प्त सत्य 
नथी, जाजण पशु ते ॥४ अमे डतुं वि, तेभ 
९० पशु नथी; उभ ३ दृश्य पद्यशैनों ० न्न्‌ 
खलाबव छे, तो पछी ट्रशपछ' यां २७१ 
राभ माद्या : बडतायाभां श्रे ढे भढात्मा 


000 यै 


बसिष्दछ ! न्ने जाप ऽ छो तभ होय ( १९।- 


£२4 राहि उशु २०० षषय ), तो पछी या दरश 
ट्श्य्ती प्रतीति डेभ थाय छे, ते सबै जाप भने 
ड्री वार ४७. 
बसिष्ठ माद्या : या दृश्य साव मिथ्या छे 
यने तेता डारशुना अलावने दीचे तेनुं ६१य- 
पप्यु ४५० उडवा भाज छे; डेम ४ तेना (त. 
शनो यत्यंत संभव छे. मे गर्छ या ट्र 
खते इृश्यनी रंति३पे ब्श्यत खाहि प्रतीतिमां 
जावे छे, ते परमात्मानु भ शुद्ध ३५ छे, ये 
तमे समळे, भेन स्वप्तमां साजशती संहर 
हेणातुं बन यिद्द॥श३प छे, तेम न्यग्रतभां पु 
यिद्टाडाश १ पोताना स्व३पनी संहर ( विवर्त- 
| भावथी ) १/२८३पे थर्छ रडेल प्रतीतिभां थापे 
छे. साहि सृटिथी भांडी जी अर्छ ६४--॥५भां 
०/२तनु उशु पश 8५04 डारशु नथी, ५१० 
०५७ १० येवा उपे प्रतीतिभां थापे छे. पोताना 
स्ब३पनी संहर [4६9२ १४ ड विवर्त लावते 
प्रात थर्छ न्न्य छे यने ते १ या बजत३पे 
५३ १४ लुं भासे छे. मेभ लावभां लावपद्धु 
रद्युं छ, शून्यमा शून्यता रही छे गते साडार 
बस्तुमा यार २& छ, तेम यिष्याञ्जशती हर 
"/यत २९लुं छ. जा भअत यिद्याञ्शतो भायाभां 
परेत! येड जालास १ छे थेम्‌ तमे सभन्ने, 
वस्तुत: ते सत्य यिक्षडाशथी ० पूण भरपूर 
छे यने थेऽरसभय थर्छ रढलु छे. यिद्ाड्ाश 
०/ पोते या पभाए दरश, ६२4 भने इशन३पे 
१४ रढेनु भासे छे. वस्तुत: न्नेतां दै तत गलावने 
बीचे यालास डे जालासनो याश्रय थे उशु 
नेथी. खा सघणुं रनि्ेश्य परप्रह्म३५ छे. 
राम्‌ दृश्य सने इशैनना खलावनी साथे ट्र्शनो 
पशु जलाव सिद्ध थाय छे, तो सत. -सत.ने 
न्नशुना२ ५७ अशु छे १ 
राभ पोल्या : ७ भडार! न्ने थेभ ०४ 
जाय, तो पछी आर्य-डारशु खाहितो लेह डेम 
| इभाय छे? ते ड्यांथी नयाये? मने ते प्रेम 
| सत्यताने प्रा थर्छ जये, ते आप भने उड, 
| वसिळ योढ्या : ४०५२ मे वस्तुतः पोतावा 
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यात्मा३उप छे, ते पोते ळ्यारे मेवी लावनाने 
२३_रावे छै, त्यारे तेनु १ तमार न्नेवाभां थापे 
छे; यने थे ४५4२ १ तमाराउपे ट्रश--६शय 
याहि भावने जनुभवे छे तथा तमे पोते पए| 
ये जित्प्रशाश३५ छो. खा सर्व साडाश यिध- 
अश३१५ छे. खे यिद्यञ्श पोताना स्व३पभां १ 
स६डाण रढेलु छे. ते मोडते प्राप्त थतु नथी 
खने स्वप्ननी पेठे जनते४३५ थर्छ रहेथुं छे. 
तेनी स्वतंत्र ४य्छाने आए रोधी श थेम्‌ छे. £ 
येऽ भावती निवृत्ति थर्छ णीन्च भावनी प्राप्ति 
थतां वथभा मे यिद्टात्मातुं २५३१ न्नेवाभा थापे 
छे, ते म यिद्टाडाश छे सते ते. खा सीइपे 
थ४ २ऐदुं छे, यीन्नुं उशु नथी. हये -डारशुभाव्‌ 
स्माहिती इटि जविद्या वडे इ6्पायेबी छे सने 
थे यिद्यत्मा ० तेने जती पेड «पी थे छे. 
तेनी स्वतंञ घरछाने अथु रोडी शे थेम छे: 
नने ७६[4त.. जाए पीन्ने ० ट्र्शा, भेफता ४ 
प्रती हाय, तो ७९ रा दृश्य शी रीते थु खने 
ते शु छै थेवी संभावना घटी श, परंतु 
यीथ्छ रीते (यिधत्भा पोते ९” ट्रश-- 
ल्रेएता- श्वौउप) ढाय, तो पछी ये संभावता 
घटी शती नथी. यालास विनानु अद्तीय 
शुद्ध यिद्यअश १८ स्वप्ननी स्मर खनेडडपे 
थछ २ऐदुं छै, तो तेमां डया शुं उन्पाय छै खते 
छवी रत ५८पती ४८पना उरपी १ ३5 २५4७१थी 
भांडीने जा सृश्टिवी थाति यिद्यजशनी आंध्र 
जविद्याने दीले लासे छै, नये तेनुं भरेणरु 
२५३५ जे।णणवामा यावे, तो शान वडे ते क्षशु- 
भाजमभां प्रह्म३५ १ थर्ठ व्यय छे. थे यिध्यष्श- 
भा प्रतीतिमां जावती ग्य्यतती श्रातितुं वास्तव 
२१३५ न रोणयायाधी ते द्ांति३५ ३डेवाय छे, 
भाया३उप ३डेवाय छे, ब्शगत३प ३डेवाय छे, 
जविद्याउप उडेवाय छे राने £२4३५ ५० 3७: 
वाय छे. माग मेवी रीते रानिभा वेताल पोताथी 
ग्गक् त हेवा छतां तेने न्नुध ध्ये छे, तेभ 
थिद्यञ्शतः। भ्रडाश३५ येवा. यिद्चलास था 
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ध्श्य३पी पिशाय पोताथी ग्नुध न डोवा छतां 
तेने ननु समळे छे. स्वप्तभां पर्यत, शहेर 
खने नगर खाहितो शाव साव खसत्य छे, छतां 
यिड ० पोताता स्वउपती अंदर ते न्नश 
सत्य डाय र्ने सावयव होय तेभ खनुभवे छे. 
तेवी % रीत ये यिद्याडाश भोताना स्व३पनी 
संहर मतता सावयव हेय तेभ खनुभवे छे. 
स्वप्तभां मेम्‌ यिद्यात्भा न पोताना स्वडपनी 
खंर पोताना यात्माते ० पर्वत नगर जाहि३उपे 
घेणे छे, तेभ खे यिद्टात्मा १ न्नग्रतभां पशु 
पोताता स्व३पती २६२ हुं पर्वत३५ छुं, रुद्र३५ 
छुँ, समुद्र३५ छुँ, विरा2३५ छुं, खेम वेऽ 
उपे पोताता यात्भाने हेणे छै, याडरवाणुं 
8४ पशु आरु नथी, तेथी उशु पशु शर्थ 
थयुं भ तथी, भक्काप्रधयभय यिद्यशती २५६२ 
यो यित्भय तरव ० पोते हृश्व३पे थर्छ २९शुं 
भासे छे. विनाधरएे ० थिया पोतावा 
२५३१ ०/२८३पे खनुभवे छे; णाही वस्तुतः 
[नरवयव छे, यिन्मान छे खने निरंतर पोताना 
यित्भय स्वपमां १ रढलु छे. सर्व वा य्परीसावी 
पेढे घोताता स्व३ंपती खंहर प्रतिणि णित थर्छ 
२७ ०४२ मिथ्यापशाते वियारता सभावे 
बीले समन्ता नथी. खाम स्वप न यो।णजायाथी 
तेगे। १३ मेवा थर्छ जया छे सने पोतानु 


न्यायुष्य येणे जाणी नाणे छे. माही वियार ४२२! 


विषेश पुरुषता खंत:उरशुभां १ यैतन्य३प 
यिद्ात्मा रह्मा छे, तेथी परम पुरुषार्थ तेभनी 
पासे ०४ रेषा छै, ते ते पध्धर्थोना नाभ--३५- 
"मः स्व३पने छोडी इतने खने तेना सवरि 
रेला तत्तने यिद्यत्रश३५ सभश्छते, विषदी 
पुरुषे येतन छतां पाषाशुना मनु खयन 
५६ २९वुं; पशु ५०१ भायिऽ ६७ याहि पद्चर्थो- 
भां सार्था राणवी थे वात सारी नथी, मेम्‌ ०७ 
पोताना प्रवाइने यवावे छे, छतां १जतनी २६२ 
ते ११३पै २. यहरी माहि ३५ ५९ रछलु छे, 
तेभ यिज्चडाश पोताना स्व३उपभां २ढे छे, छता. 

स. सा. 


विवतेलावथी ते ०जतडपे पशु १४ हेतुं छे. 
मेभ अध्पवृक्ष खने यिताभणि बाछत इम 
साथे छे, तेभ यिद्यत्मा पशु जंतः॥रशुभां 3रेक्षी 
६ भावनाने क्षणुवारभा पृष्ठ उरी यापे छे. 
थिताभशिनी पेडे खने उध्पद्रू भनी घे 
(२६८ तत्न २५९९ इने पोता बडे यापे 
छै, न्नेडे पोते तो जाडश३प५ छे तथा पोताव। 
२५३पभ ० सहाणे २६ ४२ छे. 4१) थाहि 


छन्द ॥२। येऽ इशभांथी ४74 दशने प्रात 


थता. यिद्यत्मानुं वयत मे अर्छ निर्वि षय २५३५ 


वशेष रडे छे, ते १ २१ दृश्यतु ३५ छे, तो. 


पछी तिर्मा दित्य खने खेधत्व जाहिती थाति 
वणी उवी हय १ जनत यने प्रशशभव यित्मान- 
तत्त्तती छाया १ पोताना निर्मेण स्वडंपने ०३त- 
ने विषे प्रसारी रती छे. न्ने डे पोते संहर 
जवयवथी २७त छे, तोपशु खाडाशभां देणाती 
शूत्यता यने -श्याभतानी पेहे ते श्राति १३ 
उेणाइवाभां सावे छै, सृष्टिना सादा थेतत- 
भांथी बिस (तेताथी न्गु्ी व्यततुं ०४३) 
ड्य $त्पून्न थुं संभवतुं नथी; डेभ डे तेभ 
पपंतवाभा विभित्त३५ थाय तेवां उशा सबारी 
डारशो तथी. भारे जाह्यितत्य न स्वप्ननी पेढे 
६९4३५ १४ २७ छ. १-६३ 

_ विहशकार्यानुभवो न भवति खदकारि- 
कारणामाधात्‌। क्षर्गादावते आया चिदेव शयं 
थथा स्वप्ने ॥ ६३॥ 

ओबेयवासि४ भढाराभाषछुभ। निर्वाछ५५२छना 

ठत्तरावना  अर्थ॥रक्षनिराक्ष नाभ 
4० १०६ म। 4४१ 


श्रीयोण. -२-७३ 


२२ ९०७ Mo ९०७ RNA Raunt विला 8 १४६५ गिहत्नाने, १७७ छे 
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२० १०७ भे।" 
कभत शिशताने। विशा छ 


अचेत्यखिम्मयं विश्व विश्वगाभाति खिन्नमः। 
अत्र सिश्चेतन चेदं चेत्यमप्येवमात्मकम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ भाव्या: नगत म/३भावथी रहित 
(५८भय छे; डेभ डे यिघडाश ० सव यारे भान्तु 
(५१८३ ) भासे छे सने तेनी खंर भ्रतीति- 
भां यावती टश, घ्शैव खते इश्यडपी तिपुरी 
पशु यिद्चक्षश३५ १ छे, भारे सर्व स्वता छतां 
नि मेवा छे. खा मनुष्यवर्गे, हु रने तभे 
बता छतां नाडि मेवा छीखे, 'जतना सर्व 
२५4१२०१०५4 ५दाथो व्यवहारमा नगरे ९णाय छे, 
छतां ते डाष्ड-मौनना मेवा निष्किय ५2२ 
लावने भ्रात थर्छ रेला छे खने चाउ शमा पशु 
शुणथी भनन डरी १४ येवा [तरर छे. थाए- 
शभा इेणाती श्याभताती पेड मे अर्छ रथा प्रसरी 
२७९ ६०५ छ ते उशुं छै ० नहि, खेम तभे 
समन्ने; डेम डे स्भाजशती संहर वणी इशानो 
संलप ०/ अ्यांथी डाय १ सारमा ति षडे 
हेणातां भछरां, मावाणा माहिना मेवा साइरन 
१७, अंबानी नहींवी पेड, याडाशमां ओडया 
उरता घुभाइयोता जोटायोती पेड खते छीप 
याद्यां थती भोती सादिनी आंतिवी पेदे 
०? अंछ खा यिद्ाडाशना विवर्त३पे प्रतीतिभां 
यावे छे, ते न्ने सतुलवभां जावे छे छतां 
वास्तव नथी. यिद्टाज्ञश १ १/गतउपे विवर्त- 
९॥११ 94 थर्छ अयेदुं छ. थे "(गत न्ने 
जवुलपभां २१५ छ, तोपण वस्तुतः ते २ | 
०/ छै तेथी तेभां शी यास्था राणवी १ खने ३ये। 
पार्थ्‌ तेभां खार्था 6तपन्न उरावे खेम छ 
पृथ्वी खाहि पाथो यिद्घडाशइपी याणडनी 


उ्पूनान। सभूछ३प छे, शून्य छे, [निरर्थ ने 
त क त 00 नि 0 त का 0 त उ 


* जा ससे सावमा सर्गम पृथ्वी शादि ६११ 
पधर्यनु जबस्चुपाडु वर्शववा्ां जावये खने २पप्यनी 
पेढे नभूत पल यिद्यत्याने। ०७ जे& भान विदा छे 
सेभ वर्शन ५२५4 २११२, 


९४६६ 


यवर्तु३५ छे; भाज था तिथी ०० ते यिद्याञञशनी 
पहर 8६4 पाभेवा छे. ७ सशतीसो। ! तेभा 
२१२३ दु छुं खने थथुड भारु छे सेवी घाटी 
यास्था शा भारे राणवी १ ७६ भने सभग्नयु ३ 
पाटन संडल्पभां पाण ० रभे छे. सुवएी 
तथा रत्न खाहिता लालती. ४ग्छाथी प्रवृत 
थयेले। पुरुष ते भाशुने घोषावी वात मूडी इ्छ 
याड्शने भो१। मंडी व्यय छे, तो तेते भार! 
यत्न बडे पशु उशु इण भणे नहि, या प्रभाएं 
पृथ्वी जाहिना जसदूवियारों बरे ४१० वृथा 
%/ यायुप्य याध्युं शे खने इशुं तततव न्नशुवाभां 
जावे नहि. मे वस्तु सळारी राहि अरशोना 
स्पलावने बीचे प्रथम १४ छुत्पत्न थयेक्ष नथी. 
ते यामे अ्यांथी क्षय १ मे भूढ पुरषे। तप्त 
०/ नॉडि थयेला महाशना मेवा शून्य तथा मिथ्या 
य्यूर्थ १३ व्यवढार इरे छे, तेये। भरी अयेक्षा 
रथव नि थयेला पुनती रक्षा उरे छ. वस्तुतः 
न्न्छ्थे तो पृथ्वी याहि पद्चथें! उयांथी थय १ 
डाए अर्यी १ शी रीते तेभनी 8ल्‍पत्ति थर्छ? तेभतुं 
२५३५ उलु १ शांत यि ०० येची रीत पोताना 
२५३पती सहर पोता वडे विवर्तलावने प्रा थर्छ 
न्गय छे. अर्येज्ररशु-ञ्जण स्याहिनी ल्पना वह 
स्पाटुणे यित्तवाणा पुरुषाने जेवी रीते द्रांति- 
भाजथी पृथ्वी राहि पार्थो धषणाय छे. रोवा 
य्पविषही पुरेषे।नुं यापर उशु पशु प्रयेष्शन 
नथी. सपवा्ईष्टिथी न्नेतां ०२८ पृथ्वी जाहिथी 
साव रहित छे यने ययध्यारोपटष्टिथी नेत! 
र्यादि सहित ते यिद्टडाश३५ छे. यिद्ाडाश३पी 
भि स्वप्नाहिनी पेड पोताता य्याडाशना मेवा 


विशाण स्वपने जावी रीते गभत खाहि उपे. 


प्रसारी ६ छे. पोताना सतुलव ५३ प्रभाशुभां 
थापतु यिद्टा्शतुं ० गर्छ राडार २१३५ छे, 
ते % ६२4 सेवा डाल्पनिङ नाभने घार उरीने 
भृथ्वी साहिना उपे प्रतीतिभा यावे छे. १--१५ 

अङ्ग यदेतस्य चिदम्बरस्य निराकृति स्वानु- 
अवानुमानम्‌ । तदेतदाभाति 
वैचेति अक bs ॥ १५॥ 


स १०७ म्‌ सभाप्त 


भीयाजनासिछ भराशभावषणु-निर्षास-भ४९२७ु ( 6२४८ ) 


२१२१ १०८ भा* 


विधाने नाश थतां १४ कजत 
नर थाय छे 


राम उवाच . 

अविद्या हश्यरूपेयं कचन्ती यस्य विद्यते । 
चितन्नभःस्वप्ननगरी दृश्यमानाउपि शुम्यकम्‌ ॥१॥ 

राम योध्या : डे भइ” ! रा हृश्य३थी 
जविद्या यिष्टाञाशती २६२ येड ख्वप्ननजरीनी 
पेड इजाय छे छतां शून्य छे. ते जविषेध्द पुरुषनी 
इटिभा जजानते बीचे साधित त थर्छ मरता 
विध्यमान ० छे. ते अयां सुधी प्रतीतिभां थापे 
5१ डवा ३पे द्ेणाय छे? उवी कशाय छे? 
सने तेनु तत्त्व शुं छे? ते सर्व थाप भने 
इरी १२ उषा. 

बसि% जाव्या: २? स्यविवेशी पुरुषाने 
पृथ्वी राहि धृश्य३पी विद्या सत्य३पे विद्यमान 
मशाय छे, तेमते व्रह्मनी पेठे ०” देश वडे 


डेडान बडे तेनो थत हणातो नथी. जा मातमा 


छु येड उथा ( ययाण्यायिज्ञ) 5६ छु, ते तभे 
सांलगे।, ॥७४ स्थणे याडाशवा झर्छ येऽ 
भूशाभां जा निवाहीना मेवी १ गर्छ येऽ 
निवडी छ खने तेती संहर हीना नेवी १ 
सनैव्यवस्था रली छ. तेमां पृश्वीना भूषशु३५ 
अ थे पृथ्वीनो भाग छे; तेवी थ्पं६२ हाथी, 
धोड! जाहिनो स्पष्ट रीत संयार थर्छ २३ थेवी 
9४ भूमिभां “तमिति ? नाभी खेड प्रसिद्ध 
नगरी छ. तेभां विपश्चित नाभनो खेड विण्यात 
राग्न इतो. ते पोतानी पाने क्वीधै सलासहे। 
वडे सुशोलित थेपी पोतानी सनानां पढु ० 
धैपतो इतो. दभतितीवाणी वहीभां बम रागं 
शोले छे, नक्षत्र गणुभां मेभ यंट्रभा शोले छे 
खने पर्वेतोता सभूछभां मेभ सुभेरु शोले छे, 
तेम राग्सभाभां ये रान्न पहु ० शोतो डतो. 
. ह जा जेड्याजाठ्मा अर्जनं बया सुधी जविधा- 
ना नाथ न थाय, त्वा सुधी 36 अणे नजतने। जब 
जावतः नथी; रा नानत विषे वित्तारथी जविधा 
संगंधी जे वियित्र शाण्यान जावे. 


२०१ १०८ भे।-न्यविधाने। नाश बत क कतमे नाश धाय ७ 


शे रान्ना येवा तो जमूल्य भुशो इता हे, 
उक्यि। तनु बहीन न उरी श्वाने दीधे वीन 
३रवाभांथी [निवृत्त थ४ १०९ इता. अवियोने 


तेनी पासेथी यण ल्मी, ज्यानि सने शाला 


भणतां इतां सने ते भेरु पर्वतती पेडे ० थोताना 
जाशितोने त्याल उरी इतो इतो. निरंतर भ्रात:- 
गण 3षरनाशं खने सबै हिशायोभां ५३ 
रापनारां उमणभांथी मेभ सूर्थना तडडथी 
खपून शाभा उत्पत्त थाय छे, तेभ निरतर 
प्रातःडागभां प्र ८५ २३ेनारा खने स्वती 
साशा योन पू उरतार थे विपश्चित रान्तना 
प्रतापी आपून शोला 6त्पन्त थती इती, ये 
बन्ननी पुच णराह्मणु तरह यडु श्रद्धावाती 
इती खपते तेनाना व्वति--शण--वएै--जाश्रभ 
यातुं उत्तम २५७१ रह्यु तु. ते भडित 
१३ सडणे येऽसरणी रीते खज्तिने १ पोतावा 
४४११८३पै भूगतो इतो खने णीन्न अर्छ पशु 
६५० ते न्नएुतें। पशु न इतो. तेना भंत्रीमंडणभा 
सडाघीर तथा निर्णय सेन्यवाणा प्पणवात यार 
भंत्रीण। इता यने तेया यारेय हिशाभां 
यार भाहासागरती घेहे भयाच्चनु पाव ३रवा 
भारे योन्या इता, समुट्रोभां मेम्‌ भाठकां- 
रानां सने भगरमस्छेता समभूछे। २६॥ होय छे, 
तेमथे मंत्रीणे। पशु घौडाये। जने झाथीयो।ना। 
सभूछाथी युत इता, समुद्रोभा मेभ यहरीये- 
न समूछे रहा छोय छे, तेम थे भत्रीयो पशु 
यच्धूड १३ भढासुशे[नित १/७।त। इता. समुद्री 
गेम तरंगो पे २भशीय १८७4 छे, तेभ 
खे मंतरीये। पए; यथी ( शङित ग्ने सैन्ययी ) 


गडु रमणीय गणात इता, पृथ्वीने शोलावनारो - 


रे विपश्चित रान्न पोताना भंत्रीणे। १३ सर्व 
ध्शायोउपी यहनों नालिनी पेठे खाधारइप 
इतो. सुध्शनयह&नी पेढे शनुभोथी अन्य इतो 
खने सनी शभुवर्जने तत इतो. तेनी पासे थे 
दिविस भूर्ण दिशा तर्थी खेड यतुर (६) 


यावी 8" रह्यो. ते सन्तु ते थेज्रंतमां जणता : 


बेगना नेवी ठतावणी गतिवाणु अते धोर जक्षर- 


RE नाश बत a नाश चाव ळे १४३७ 


बागुं खा वयन उठेवा लागे: ' सरणवित 
रीते पृथ्वीउपी जावने णी्षानी पेठे पोताता पने 
अथरपी वृक्षमा विश्राम खापतार्‌( विष्यु 


0६५) & भडार! भारा भुणधी हु गे क्त . |; हु 


उडु छुँ, ते जाप सानग खने पछी मेभ येण्य 
लाजे तेम डरो. पूर्व दिशाभां यापे मे सामंत 
भाव्या इतो, ते तावथी भर भाग्ये! छे. जापे 
नेने सनै शनुथो।ने शती शिजविण्य खा . 
भार साशं इरी इती जने ते यभते २9तवा सार 
यभपुरीमां यावय भया छाय थेभ हु भानु छु. 
याभ भूते दिशानो सामंत भरी जये। थेशे 
धक्षिणु दिशानो नाय दहि दिशा गमने पूर्व 
[इशा ये पनेने ४०११ प्रवृत्ति उरतो इती. 
५७ शु तेने पूर्व खने पश्चिम दिशा तर्न 
सैन्य सहित व्यावीने घेरी न भारी नाण्यो छे. 
रे इक्षिशु दिशानो सामंत भरी अया पछी तमे 
पश्चिम दिशामा मेऽवेत। सामंत पोताना सैत्यती 
साथे पूर्वं दिशा यने दक्षिण दिशातुं संरक्षण 
डरना भारे र्याइरथी सत्वर य्यावतो इतो. 
त२९। तो इक्षिशु दिशांना रान्नये३पे रढेथा 
तेन! शतुये। पूर्व दशाना रान्नये। साथे भणी 
अया सूने तेभऐ सताभां १ युद्ध उरी तेने 
रती वयमा मारी नाष्ये! छे. 

वसि भाद्या: पूर्व दिशा तरवो दूत 
3५२ ५२७ ३७तो इतो, भेटमा वणी यीन्ने 
हूत ५५4००१। गणना प्रवाडनी पेड उतावणे। 
6तावने! झाडूतो ढाँइतो २०महेतमा पेश. 

हूत पाल्य: ढे मढारा%/! मेभ पाळ तूदी 
गता. पाणीनु पूर येऽद्म याव्यु. न्यावे छे, 
तेभ थापे 5त्तर दिशामा भाउऊवेने। सेताधिपति 
(सामंत ) शयुशओोता 6पट्रव वडे पीडित थर्छ 
श पीता! सैन्य सक्ष्त या तरू पाछे। 
याब्ये यावे छे. . 5 

वसिष्ठ भाद्या: 6५२ प्रभाएोतां चयन 
सांलणी रान्न इवे आणक्षेप 5२१ वास्तव नथी 
येम भानी पोताना $त्तम भंदिरभांथी यार 
तीडण्ये खने पोतानी पासेता डग्नूरियाने उडेव। 


“१४९८ 


बाय: राग्तथो, साभंतो खने भत्रीथोते 
युद्धनी तेयारी उरी सही मालाची वावा. यायु- 
धोती शानाये। उधार! यने तेभांनां तीक्ष्शु 
धोर डथियारो ल्क्वेयायाते सापो. शरीरोभां 
भृण्तरोने घारशु उरो, ५4६० र्यी ७०२ 
4४ न्नयो।, सैन्यी भशुतरी डरो थते $त्तभ 
युडितयनी गोकु उसे, सेताता न्यु न्शुध 
र्यच्यक्षेती निभशुङ उरो खने यारे णान्नु 
हूतोने भावा. ' 
__ बूसिष माल्या : २०५ न्नुस्साथी शते 3३५- 
थी 6५२ प्रभाएं उडतो इतो, जेटक्षाभा प्याइुण 
जित्तवाणे। भ्रतिद्धार प्रवेश उरी ४७५। ताज्या, 

प्रतिरार पे।८ये। : डे भछारा"/ ! 8२ दिशा 
तरनो सेनापति सामंत णछार डाहीय्पे ठोले। 
छे. उभण मेभ सूर्यता इशत ६२३ छे, तेभ 
ते थाप राग्यधिराग्गनां इशैनने ६२४ छे. 

रान्न पोाव्या : न्ना, तेने सत्वर सही 
घालावी. लावो, तेनी पासेथी वृत्तात सांथणी 
दिशायो।ता संतोमां शु यन्युं ते खाप॒णु न्नी 
वध्ये. 

वसि भाद्या : राग्नये भ्रतिढारने 8५२ 
भ्रभाएं उद्य, थेशे ते यर भाउतेता सेनापति 
साभंतने राग्नये पोतानी पसे य्यावेक्ष। ब्नेये।, 
खे सामंत प्राम उरवाभां परायण थर्छ र्यो 
इतो. था वाजवाथी तेना सर्वे सवयच घायल थर्छ 
गयेक्षा इता, तेतुं प्रत्येः जंग याशो ५३ 
वींचायेशुं ढतुं, ते श्वास १३ व्याडुन्न मनी जया 
इतो, रुभिरनु बभन उरतो. डतो खने निर्णण- 
प्शाथी शनुयोाये तेने शती बीचे हतो. 
ये सामंत राग्नने प्रशम उरीने पोतावा खंगभां 
थती व्यथाने घेये १३ थंलावी राणी इती. ने 
[नरंतरपशे सविरिछत्न रीते वह्या उरता श्वासथी 
ते झाडी रह्यो डतो. तेही नीये प्रभाशे थोद्रवानो 
य्पारंभ अयो. 

सेनापति साभंत माच्या: ७ भछारा० ! 
१ऐ। दिशामा यापे सधिञ्जरी तरी नाउवेना 
नरे सामतो थोताना विस्ती सैन्धती साधे 
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यभपुरीभां गया छे; ते गनछ थापनी जाजाथी 
थुभने तवा भारे १ त्यां गया होय थेन बाजे 
छे. हु तेभना देशले संभाणतो डतो, पथु भने 
खशङत म्नेर्छने धश राग्यये! भारी पछा 
लाज्य। छे. तेया गनात्ञारथी 85 २१०६ सुधी 
याची पढोंय्या छे. शयुथेनु भो सैत् थाप 
महाराण्यना दशमा खावी पहोंय्थुं छे. तो गोभ 
तेमएऐं थापना सैत्यती हुद्देशा उरी छे, तेम यापे 
तेती हुहंशा उरी म्नेर्छथे, च्याप मेवा भहा- 
राण्तने डशु पशु ६ु०/य नथी. 

वसिष्ठ मोया : बेहना १३ पीडायेलो तथा 
रथुभां चायल थयेक्ष ते सामंत खा प्रभाशे 
मालतो डतो, सेर्षामां वगी खेड पीन्ने पुरुष 
उतावणथी प्रवेश उरी उडेवा बाज्ये, "डे भछारा० ! 
याप ६शत। पुरुषा पीपणा राहि वृक्षता 
पाष्डाथाती पेड अंपे छै यने योतर्‌ उद्या 
उरे छे. यारे द्शाशामां शनुयानी मोटी सेता- 
जे रावी परी छे. भदान्नवध्यभान येडे, 
रद, प्रास, दुत याहि थायुधोता तो न्ने 
गंगने। ० पडा १४ रह्यां हय तेवा शुनो 
अंतिभय इमाव छे, तेथी जयापणी १/भीत न्ने 
वाङकछ बर्वेतना तरे बडे १ पारा ४ छे. 
पता, य्यायुचो जने येद्धायाने संगमा चारु 
उरी रछेथा तथा यपणे साभात पड़े सहम 
इेणाता ते रथो साडाशभां छोडेना जिपुरना 
सगुडनी पेड यारे यान्नु पथराए रछ हेणाय 
छ. पोतानी सूंत्रेने माशशभां छानता खने 
गनहे भासा वृक्षां बतो ० जळ १४ रहा 
य येवा इणाता छाथीयोता समूहे पषी- 
नु भा. गाग्/ता बरसाधता समूडाना मेवी गेना 
उरे छे. भोतानी अतिना ३भ वडे न्ने पृथ्वी 
०४ नीयीओियी थया उरती ढोय तेम घोशायाता 
सभूछ नीया सते शिया थया उरे छ तथा पवन 
बडे 8७80 भढासाजरनी पेड शण्दें। इरे छे. 
श्रमने दीधे दीशुबाना, धूभरीयानी पेड लभ्या 
उरता समने यारे पाग्नु बुँझनानी पेड यर 
भारता धोअयोता सभूछे क्षीस्सभुद्रता ०णनी 
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पडे जवा०/ उरता रेडे छे, प्रलबडाणना भढासाजरतु | वाणे। हेणातो. हतो. १--४८ 


पूर मेभ पोताना विशाण तरंगो बड़े यारे भाग्नु 
इरी वणे छे, तेम जाडशती पेहे 4७३९ भारता 
४५4 शस्र माहिती तेयारी वडे सुशालित 
यु प्पणवान सेत्य प्रत्ये दिशामा इरी वणेक्षु 
हणाय छे. खो सेन्यने खंजे २डेलां, भाशू, शस्त्र, 
जज, मणतर, भुडुर सने २१७७ अंतिये। 
गनछ मापना प्रताप३पी जजिनवी भूति भात 
नवीगाये। हाय तेभ यारे माग्नु यभध्या ३रे 
छै, भाछकां--भगरभण्छ थाहिना खाडारे स्या- 
थेला व्यू! वडे युत खने बंरानिया वायुनी पेड 
यारे गान्नु इरी वणेत्री सेवाओ। येद्धाये।वी शीडथी 
भरपूर ध्णाव छे. द्रुत (लाक्षा) खाहि रायु- 
चोनी पडित! खेडथीन्नभां परस्पर स्मथ- 
डावाथी न्ने डप पामी दाय तेम तीक्ष्यु २५१० 
पेदच डरे छै यते उथञ्जरा भारे छे, ढे भढार ०४! 
उपरै प्रभाह यापने विशति इरवाने भने भार! 
स्वाभीये ( जापना सामंते ) याशा उरेबी छे; 
खने तेथे पोते यापु दशती सीमना खतरा 
थापेती आारीभाथी युद्ध भारे अया छे. डे 
भछार०! ७१ छु पाछे। थे भारा स्वामीने १६६ 
४२११ सांग, माशु पजेरेनी तैयारी उरी ०१6 
छु. १? अर्छ उछवानुं इतुं, ते सर्व दुं शापे 
निवेदन उरी थूश्यो छुं. ७१ मे उतेच्य होय ते 
य्पाप न्नश.” 

वसिष्ठ मोळ्या: थे इूत ९१५२ प्रभाशे 
उदधी जणजणे ५६, अये खने समुद्रता तरंशवी 
पेहे शांत थर्छ प्रणाभ उरी तरत यान्तो थ्यो, 
शक्षरा२त पाभेला भंत्रीयो, राग्नगो। योद्धा, 
डाथीज।, चोडा, नोडरो, नभरण/नो, जने 


ख्रीये। पजेरता रागांची व्याइण थयेते। सने 


पोताना थर जावी परेला लबने दीधे हाथभां 


8पाडेला. डथियारोबाना खनेड गतसभूढाथी 


अरेले। ते ०१७५ प्रथंड पवत बड़े व्याड 
4४ २७७ भारा रंगना मेवा रति व्याइुणता- 


खंश्रान्तमेत्रिवृषयोघनियोगिनाग- 
नारीरथाश्वपरिचारकनागरोघम्‌। 
राशो गृह स्वमयतोलितहेतिखार्थ 
_ चंडानिलाकुलमहावनतुस्पमासीव्‌ ॥ 
श्रीवायवायिङ मढारामावशमा (नर्वाश रशन 
७ चरा धन्‌,  पायिवर्सरलवर्शन ' नामना 
सर्य १०८ म्‌ समाप 


स) १०४ भे।' 
२६०४ स्नेहने ५३१ ढे।भी तेभांथी 
यार ३७ ७८५१ अया 
वसिष्ठ उवाच 

पतस्मिन्नतरे खर्वे मंत्रिणो नृपमाययुः । 
सुनयो वासवमित्र दैत्याकांतनभोभुवम्‌॥ १ ॥ 

वसिष्ह योया: मेभ हत्याले २4५2 
६०११ व्याइण ५६ येना ४न्द्र पसे भुनि- 
ये। सभावे, तेम शनुजेये पोतानो ६श धेरी 
वेवाथी व्याइुण १४ अये्षा २०५ पासे खेटला 
सभयभां सर्व भंत्रीणे। लेगा थर्छ जया, 

मंत्रीयो। माद्या: ४ भडारण! सभे 
[चयार उरी चो निय उरी लीचो छे 3, साम, 
घ्म यने मेह थे जहे उपायो खापा 
शनुये। पासे आये 3री शडे तेम नथी; भारे तेनो 
६३ ० यापव न्नेधयि. डे भढारा०/! सान्‌ 
सने झ६ थापे अछ दिवस २५२॥७ ५७ शनुये। 
पासे उरेल नधी, तो इमां ते उरवानी वात १ 
शी इरवी ? २॥५९॥ शनु थे भ्ले२्छ वेशे मड- 
पापी छे, ५५७4 छे, न्लुक्ष ग्नुध धेशभांथी यावी 
मेगा थया छे, शत्र य्याद्िती सारी तेयारीयो।वाण। 
छ, संण्याभां पढाणा छे खने र्मापशां छिट्रोने 
पराणर न्गशुतारां छे; भार तेया साम याहि. 
3पायने भाने येन नथी. खा यायतभां सारी 
रीते साडस अर्यी बिता थीन्ने इशे! पाय नथी, 

* छ्‌ रेसानवम्‌। सर्गभां भंत्रीजोनां वयन्‌ 


शांधणी, राण पाताना देढना शण्निभा होम ३२२ 


खने तेना जीन यार ६७ तरेव शण्निभांथी ठत्पून्न 
थशे वे विषे ५७५ ३रवाभा २०५२, 


१४७० 


तेथी हवे तरत्‌ रशुसंआभने १७ छुधो२ अने. 
राप इवे शूरवीर पुरषे युद्ध मारे याशा पो, 
` च्टतानी पृन्न अरे; सामंतोने योक्रावो सने 
= र्शर्ता नगारा बगर. सर्व योद्वाथे। तेयार 
थर्छ रशुसं्राभमां नीडणी पे. सवे हिंशायोने 
डाथीये। १३ न्ने भ्र्रयञ्जमता जमा भेधो वडे 
सुशालित हेय तेवी सुशालित नावा, चतुष्यना 
परस्पर थथडापाथी अया नाह थत २९।, 
भ्रत्ययाना सभूडाना २०६ संबगाये। सने यपे- 
यंट्रना ाडारे राणेला चतुष्या वडे हिशाये। 
वरसाध्ता वाधणांयानी पेड श्याभ थर्छ रडी. 
अप्पडार भारती प्रत्यंयाइपी वीळनी बडे सुशे।- 
लित घाटा सि डनाइडपी भरता वडे युझत न्ने 
चनुण्य--दुंडn कोरेथी सुंध्र ध्याता शूरवीर३पी 
भेचो याशोडपी ००४२ वरसावा, 
रान्न योध्यो: लवे, तमे सर्व युद्ध भारे 
_ तीह, तरती. रक्षा भारे गने व्यूढस्थना 
बेरे संयंघी मे जो8५७ ३रवी धरे ते उसे. हु 
स्नान उरी, खजिततुँ पून्टन उरी पछी रणुलूमिमां 
यानु छु. | 
_ वसिषू भाल्या: रन्वये खे प्रभाएं उद्दु 
त्यारे ते भात आर्थोभां व्यय हतो, छतां तेशे 
तेभने छोडी था, पछी तरत वर्षोकतु्भा नवे 
पभीयो गम ०ण बडे लिंग्नर्ध व्यय छे, तेभ 


पोते अंगा०णधी नरेला चडायो ५४ ताह्यो, 


इवे ते ज्िशाणाना प्रवेश अया खने शाख्रा- 
गुसार २१६२ वडे ज्तिनुं पू्/न उरी तेशे वियार 
४२१ भांडिये। : ` जनायासे भणेक्षा खनेड विधासे।- 
बाला वलवानी शाला बडे भे थारु स्पायुष्य 
आाण्युं छे, प्रन्नने रमलथक्षत ५७ स्माप्युं छे. 
खने 85 समुद्र परत भारी भढार-छ।५ 
तथा भारो "४ इडम्‌ भें न्भतुलव्यो छे. श>- 
योनां सन्य तर्छ भें तेभते भार भग थे 
घ्याव्या छे मन इशे दिद्यायात ४२ य्याहिउपी 
गाना लार ५३ भे धतानी पेडे १” नभावी 
धैधेदी छ. भ्रन्नयाता यित्त३पी यंद्रपिणभां 
भे भारे निर्मण यश सारी पेड भूरी धीधेधा छे, 


श्रीबाजपाशिए Wo Muses bree (ततर) २४/॥२भायकु-तर्याष-98२७ ( उत्तराधः) 


भे भारी प्रीतिं लताइपी अंगाने पृथ्वीमा सीन 
प्रसारी दीधी छे खने ते नीयेताथी ते 8५२१ 


सर्व तेछमां व्याप्त छे. संंधीये।, मित्रो, ५ ह 
पाह वगेरे भुरुशनो यते गंचुयोानां चरोते 


भे भन्ननाती पेटे रत्तो बडे भरी दीधेकां छे 
खने भे. दिजविग्य उरता समुद्रता तीरमां नाणि- 
येरता रसना! थासब्नु पात इथे छे. शभुथे।न। 
प्राशूने भे २०६ उरती वणते देडेडाना जनाना 
जागनी हालती याभडीती पेठे इथावेल छ. 
यीन्न द्वीपोवा इुलायल पवेतोने मे' भारी याशी- 
ने भाथे थडावनारा मनावी टचा छे. भे सिद्ध 
लेनी सेताभां विहार अर्थो छे न्मते हु हिशागाना. 
य्यंतलाजभां ्यावेबी जपून अंयनभय शूमिभां 
पछ इर्यो छुँ, पृथ्बीना खंतनाजमां र्यावेल्षा 
पर्वृतोनां शिणर ७५२ १७ भे वरसाहनां 
वाहलांयोनी पेड विश्रांति बीची छे. शान वडे 
पृष्ठे थेवी युद्धि मेभ येज्जंतभां समाधिना 
खूल्यास वडे परमपह्मां विश्रांत थाय छे, तेभ 
भे प्रग्तता प्रिय खर्थनुं संपात उरी खनते 
समृद्ध रेशा मेणव्या इता. वनी भें हुए राक्षसाने 
६ढ खने १०४० थेदीशामां नाण्या हता. 
सेऽथीन्नने परस्पर याच न जावे तेभ सभान 
रीते थया रता चरभे, खर्थ खते अभ षडे भें 
भार साग दिवस सुधीनु बय गाण्यु छै, इ 
इभं गनछ यशतुं यत्यंत पात उरी ५१८ थर्छ 
गये। द3 तेभ गरा वडे घौले। १४ जयो छु 
भने डभणां दीला घास 3प२ पेला डाडगनां 
लि दुत सभूछ न्यु घोणु वृद्ध १य प्रात 
धर्यु छे र्ने ते सर्च जत सानंइयी २७८ 
छ. विशेषभां वणी णवान नयर शुस। 
यरी समाच्या छे. खने तेयो युद्ध ६२्छे छे. 
गे का यारे याग्नुथी मेगा थर्छ संपीने मावेना 
छै, युद्धमा मथ संदिण्च छे, भारे रही खा सभये 
०१ ब्थ्यद्यी खेवा खा स्मंज्निहेवले छु प्रषट 
प्ररीने था भारा भस्तहती जाति खायु, ' 
२०५ जोध्ये। : ढे देवाधिदेव ! ढे २५3६4! 


| जुम पूरेडाशनी पेढे यथा भार भस्त$ने डु 


स ९१० भे'-विपशिवल' शुनी साथे घेर अ 
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किफफाकफररूुरकरुरुरूरुकाकरुरूरुरफकरुरुरुरुरु रु ० रुरु २२४९४९४१४१ २२४१७/ ०२४९४९१२0४ ४४०१४१२ िरे/8रि४४किव्डिर अं 
थापना हुंडभां ाहुतिडपे ढामु छुँ, डे भछा- | खने प्रत्यया समान हता, तेम ६७ पथु समान 


२०४! न्ने भारा था उत्यथी थाप प्रसन्न थया 
हा, तो ०५०१ खने क्षकष्मीवान थेवा नारायशुना 
थार लुग्टती पेडे भगवान सते लक्ष्मीवान थेवा 
मार! यार ६७ या दुउभाथी उत्पन्न थायो; 
खेटले ते १४ इं यारे यान्नु यारे दिशाथामां शनु- 
योने निविध्चपष्टो मारु. ७ भडारण! टु 
न्त्यारे थापतु स्मरथु उरु, त्यारे खापे भने 
दशेत य्थापवुं. 

वसिष्ड माल्या : जाम ये रान्न ह्य. 
पछी ००४ मेभ दीला वे यपण उभणते छेद 
नाणे छे, तेभ तेणे णडय ने ते बडे पीतान 
भाथाने छेदी ताण्यु. साम छेदा पोताना 
भर्तडने ते रान्न उनमा हमवा न्गय छे तेवो 
ते पोते घड सढित सरितिभां ०४ घडया, सस्नि- 
२१ ७५३१ तेनो ७थया उरी पाछुं तेने यहे 
योद्धु याप्यु; डेम हे क भइन पुरुषता 
उपयाज भारे उद्पायेल्ष छोय छे, ते तरत बृद्धि 
पामे छे.पछी नारायथु जवान मेम समुट्रभांथी 
पार नीडणे छे, तेभ ते २०५ रमज्विभांधी ग्नुध 
नुह यार देडे ०५७२ तीडण्या, त्यारे ते तेग्श्ना 
सभूडे। १४ भहाप्रधेतत देणातो इतो. तेना ते 
यार ६७। सूर्यती आति बडे भ्रज्जशवाना डता 
खने साथे मेणा १ 3ल्‍परन थयेला इता. रभ 
भुडुट, य्यानूषशो, सायुधो तथा प्रो १६ 
ते सुशालित डता. तेया यण्तरो सने भस्तता 
रक्षणुनां साधनों १३ युत डता खते भुडुटना 
रत्नो, उड्श तथा प्पाग्णुप्पंचोथी सुशालित 
इता. ते समे ढारों तथा दुड़गानी स्थता १३ 
रभशीय इता, सर्पती रक्षा उरता इता सने 
भाटा भनता इता. सेनो राडार थेष्सरणो 
न इतो ने तेभना स्वयवे। पशु सरणा 
०/ डता. उस्येःश्रबा नामना शन्ट्रना घोड़ा 
मवा रमशीय तथा यपण सेवा त्तम घोड 
इपर तेयो। बड्या इता. तेया सुवण सहित 
यासो तथा लाथाये। पडे युत इता सपने मढा- 


स्वछ 8६२ यित्तनाणा इता. ते थारेयनां घनुष्य 


सुंदर इता. - ये राग्नना यारे य ६७ पालणी 
3पाडतारा ०? पुरुषे। 6५२, ढाथी' 8५२, रथ 
3५२ $ धोड! ७५२ थेसे, तेने थनुथे योगे 
भन, यंत्र, इत्या, शस्र तथा खजर साहि देणा 
पछ साच इरी शे वढि थेवा तेभतो प्रभाव 
डतो. डेम न्नेशे वडवानले प्रथभ यारे य सभुद्रनु 
पान उरी धशा डान सुधी पोताता अर्भां 
राणी, पछी भुरुषयाडारे खमज्तिडुडमा. भाछ 
३त्पन्न्‌ अर्यी डय तेवा ते मढाजंभीर इेणाता हता. 
२८११ शणुभारेला चोजयोना हमा सुशिलित 
णाता, पुन्पोना समूछे बडे पूण ६७१० खने 
यंट्रभावा मेव! सुंधर झास्य बडे हिशायोते प्रश 
रापनारा! खे यारेय विपश्चित राग्नये। याईत 
बडे ढोभायेब सज्तिभाथी न्नेशे भूत भात 
यार निण्छु १ ढोय स्पथवा भूतिं भान यार १६ 
डाय सवा तो भूति भात यार समुद्र डाय तेम 
"७२ नीडण्या. १-३८ 
श्त्नाश्वदेहकुसुमोत्करपृणेदेहाञ्चत्वार इन्दु- 
हस्रितेरवभाखयम्तः। खन्मृत्तयो हरय पव यथाऽ" 
ब्ययो वा वेरा इवाहुतिहुताद्नलाठासखु! ॥३८॥ 
श्रीयागवास्ि8 महाराभावणुमा नि।९५३२३ ५ 
ठत्तरर्भन। ` जर्निरपेथथी ६७६० ` 
नामना, सरा १०८१ समात 


२१२ ११० भे।" 


(१५१५ शतमेप्ली साथे बार अड 
वसिष्ठ उवाच 
पुरोपकंठं संप्राप्ेजेतुर्दिकं खद्दारिभिः । 
पतस्मित्चतरे तत्र प्रवृत्त दारुणं रणम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ य्या : खेटला सभयमा शहेरनी 
पासे यारेय दिशायाभां रावी पडा शनुखे- 
नी साथे महाद्वारी युद्ध यालु युं. शजुजे। 
भाभडंयोने खने तगरते. शूट तारया. अन्य 
» २ सेडसेध्थमा सर्जमां थउरनी पाये यारे २ 


द्थिोमां जावी. परेवा थतुखो साथे प्रवृत्त यवेदा 
धर युख विशे विस्तारथी वर्छुन उखामां जावे. 
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योनो सगूढ यत्यंत व्याइण थर्छ भेले! ०/णातो 
इतो. उटलाइना हे यरिननी म्लाना क्षागवाथी 
भणत धणाता इता. चुभाउाउपी वाइणांयाना 
गोरयाथी सर्व भाग व्याप्त थर्छ रह्यो खते. 
भाशोना सभूड वडे अने धणु। धुभाडाथी सूर्य- 
नारायण ढंडर्छ अया इता तेथी यारेणान्नु सुंच- 
डार पथर्छ रह्यो इतो. क्षशुमाजमां सूर्य हेणातो 
इतो सने क्षशुवारभां ते य्पहश्य थर्छ गतो. इतो. 
न्यज्तिती ब्यागायेतों भेर ताप वागवाथी 
वनत वृक्षाला पाह्य! तपी गतां इतां. यपण 
8 माडिया, शून जने भुसण बडे याचं जाषाश 
चुरा रह्युं डतु. स्भञ्निनां खने$ प्रतिणि मोथी 
ययायुधोनी मशी प्राश देणातो इतो. रणुभा 
साभे पणते भरायेक्षा भाश शूरवीरे। स्वजैभां 
धत्ट्रती साप्सरा खने थभुतते पाभता इता. 
8२०१०५७ थया उरती ढाथीथोाती गएेनाने 
धीघे रशुभां ७८९७ राणतारा पुरुषाने. हष 
थतो इतो. शुशुंडी, प्रास, शूण, तोमर राहि 
न्थायुचोना सभूइनी चृष्टि थती इती. घटला 
पाभर पुरषो तो युद्धमा योद्ायोाना आलाइलना 
24७१ भात्रथी ० ह्यनो भं थतां भरी मता 
इता. धूणनो सइ 6५२ पथरार्छ ग/वाथी चोणां 
१४ २७९ वाटणांय्योधी खतरिक्षतो भाज रोडा 
गये, इतो. भरशुता लयधी व्यञ्च थर्छ अयेक्ष। 
साभुतोना समू भारा पोडारनी साथे नासत। 
इता. साभतेभ येगानु ित्पातनो थजित 
दाउ्यो इतो, तेथी प्रन्नये। पीडित थती हती. 
ररित चे भणी व्याथी घरो पी मतां 
इतां नन तेमांथी रिति बस्सतार घुभाउाउपी 
बाथ नीरगतां इतां. शनुतुं भरु थतां 


रानं यापनारां खसंण्य पाती घाराइपी . 


वरसाइथी से लाग व्यास थर्छ अथा डतो. 
ये युद्ध घोडये३पी तरंगोथी सभुट्रना तरंगोनो 
५२०4 उरतुं डतु. ढाथीयोना चंत भीसावाथी 
२६ रीते थय! उरता. यित्डारना शण् बडे ड्ञानने 
२१२१ 3त्पन्न थती इती. गढना 3परना भागमा 
२५१८ आटडीयोवी भी तो 8५२ 3त्तभ योद्धा- 


ओयषे॥२५(२४ भदाराभावद्ु-निर्षाजु-५४२७ ( त्राः ) 


| खोजे अंधे! पाथरी हीचा इता जभवा अंशनी 


पेड ० याशो जोडी धीचां इता, खरित्‌ बडे 
वी रायेला जते डुहित १४ भयेल्ष। जढानी 3परनी 
भेडीयोता शिरोभा सजितती ब्यागाणे। नृत्य 
उरती इती. यारेणान्नु मोटा खाडंयरती साथे 
यसरी 8506 इतां अने तेथी भनुष्येतता ०४५।- 
साववाभां इरउत थती इती. य्याडाशमां डया 
उरती भछंक्षावी घन्नथाभां पवन थथरापाथी 
५२५९ खवा” थतो हतो. ढाथीगे।ता इंतूशण- 
ना मुशी न्नेर्छ तेती स्पर्थाथी भाषाशुना थथ- 
अवाथी थता स्यायुचोना घसाराता स्वाग्ट्थी 
रने ढाथीयेवी भाटी अन्छेताथी युमा 8त्साढ 
उत्पन्न उरावी न्हे हिज्मग्नेंने त्यां भोलावता 
डाय तेवे। हेणाव तरे पडतो हतो. जाशश- 
उपी भडासागर निरंतर वह्या उरता याशी- 
३पी नहीवा पूर वडे पू थर्छ रह्यो डतो. निरं- 
तर याच्या उरती यड, भाला थते तंववारनी 
घारागा३पी भगरभर्छोथी तेभ प्रवेश ३रवातुं 
शभ पशु यु १ ३३९ इतुं. सि ७१६ उरी २४९ 
याद्धाजे। येडयीन्नभां परस्पर थथडात। इता. 
तेमनां सण्तयेत। 862 २०१।०/थी शोभी रढेचा 
उशुङ्शारनो २०६ राणा द्वीपता प्रदेशमा 
इरी बगतो इतो. पजन। प्रर ५४ इयरार्छ जये 
पाथी त्यां आधव न्यभी अयो इतो. वह्या 
४२ती रुघिरनी तता प्रवाडमां रथो समने डाथी- 
ये तशता गता इता. अरुडनी डीड्रनी पेड 
प्रये! खने गज्रो जिये तथा नीये अछगतां 
इतां. शनुयोनां पाष्युउपी मनना तरंगते दीधे 
हुःमथी पीडायेला येद्धाजे।नां खायुघोउपी ०/ण- 
यर ध्राणीये। नासी गता डतां. जा।घोवो परस्पर 
संघर्ष थतां तेभांथी ब्यांणा 3ल्‍्पन्‍न थती इती 
खने तेथी साडाश हेीप्यभात "शुतुं तु. 
वणी पतियांथी २७ ( न्जुवात ) शूरवीर पुरुष 
रशुसंञ्राभमां भराता डता खने ६१३५ थर्छ ०४ 
स्वजने प्रात थता इता. २०/३पी घोणा वाइणांभां 
प्रणर यङइपी वीम्णीयो। यभष्ठती इती. जाडा 
जायुघी १३ स्वश विनानुं १४ अयुं तुं 


खने तेने दीधे सायुधो पृथ्वी सुधी न परेंयता 
२१८२ समतां इतां. पाल्ने वरसनारा मोर! 
येद्धाथ्यानो डेन न्ने प्रतिपक्षी येद्धाओे। साभे 
802२ सि डना उरता डता. लांजी १४ पृथ्वी 
पर पडेना आाडंमां लरावाथी पेड लांजी गतां 
डटलाड रथो नीये पडत! इता. शनुणे। माथां 
वृभ्रवां घडा, याद्धाओ। जने वेतात! साथे भणी 
अया इता. तेथी तेभां चशा उष्टे पशु भांड प्रवेश 
थाय तेपुं तु. वताय शयना उत्तम भासउप 
येवा ह्ध्यप्रभणना लाग्ने पार्छ मता हता. 
शूरवीर पुरुषा शनुयो।नी चोरी नसे।ने वीधी 
नाणता इता. सने भाधुं, डाथ, णरीयो। तथा 
साथगा वजेरे शस्र पढे यीरी नाणता इता. 
भाथा वयरनां घडाना छाथ३पी वृक्षा याभतेभ 
डावी र्यां इतां तेथी साड येड गंगव नेवु 
भनी अर्थु इतुं. ५६ भारता खने यपूण ढास्थ- 
वाजा वेताते। यानंश्थी जुशणुशाल थर्छ जया 
इता यने तेथो पोताना 3रंडियायेने शनधी 
लरी वेता डता, पण्तरो घारणु उरी त लब्य 
हणाववाणा २३५२ १३ रुर देणाता शूरवीर 
याद्धायेती यही अयेबी शा डुरीतो भढाभयंडर 
देणाव नण्टरे यावतो डतो. नियमथी शनुयोने 
२११२4५ भारत जथव पोते अवश्य भरच ये 
शूखीरन येड ७५७३ छे यने योद्धाे। तेतु 
०/ यायरएशु उरता डता. ळ्यारे 3४ प्रद्धरने 
सडन ४२५। थसमभर्थ यनी गतो इतो खने यीगन्नने 
प्रषार उरी शती नि, त्यारे तेनी खपार नि 
थती डती. शूररीर पुरुषात श्रेष्ठ ढथीय।तु 
६०१० श्रभ्‌ने धीधे शाषार्छ "तु हेतु. जण ३५० 
मनुष्याने भारतमा १८ रसिङ छे सने तेना थान 
ने खा युद्धथी पोषण भणितुं डतु. ये युद्धनी 
सुंदर चोताने भारे पोतानी पडा न उसनारा 
सने युतत रीते 9४ रढेना शूरवीर पुरुषेतो 


करभः १९० भा-विपश्वितच' २ठुभा साथे २ ३५६ 
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रहती इती. त्यारे > थीरु पुरुषे। मुतत रीते ढेड 
रहा डता, तेभनुँ यीशुपष् पशु तेमना 
स्वामीना ब्यणुवाभां जावतुं डतु. थे युद्ध 
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ग्न्त उरी ध्तु डतु. मे ६७ पोताना जाहुणण 
१३ वणाशुता ढता यने देशमा इमेन पुरुषात 
२॥५।२३५ डता, तेनने खे युद्धना घतता मेषु 
०” प्रिय बाजतु डतु. त्यां हाथी मते सथोर्नु 
सेडथीन्नमां परस्पर पछडावुं थतां डाथीथोतां 
गंडस्थणे| लेद्यर्छ मतां इतां सने सबै भधेन्मत्त 
अंघडस्तीाना भ्यु ०० परिश्रभने बीचे 
शेषार्छ मतुं तु. मेम्‌ महन्मत हाथी "रणम 
पेसर्ता सारस पक्षीय यीस नाणी लागी न्नंथ 
छे, तेभ २१ युद्धमा ४२१४ तरुणु साभंतो पशु 
भयन दीचे यीस नाणी पोताना ढाथीने भू 
६४ भागी गता हता. त्यारे चु छतां झययावाडी- 
वाणा उठाई सातो तलवार भारवाभां पोतानी 
पृष्षटरी मतावता डता. 9४३ स्थणे योद्धायोनो 
सगूड नढि याव्या छतां यने धीधे भनुष्ये! 
दातिथी भागी जया इता यने १२२५२ पथ तमे 
उर न्श्वाथी २१११ मेवा थर्छ अया हता. 
हिवस मेभ सूर्यनाराय॒शुने चीन २४ छे. तेभ 
तेगे। राग्नने शरे १४ पडता इता. जलिभाव- 
उपी वायुना न्नेर ५४ $न्भत्त १४ जयेल्षा पुरुषे। 
पोताने नमी "तारे पथु डूरी पाडता. इता, 
पीता प्राशु समान घत वशरता यम्बरती पेड 
त्यां वेयार्छ १/तु इतुं. घूजई न ( चन्ने ) घारणु 
उरी रडेल पता ये ता सभूढ यपण लुग्ट्ताये। 
मेवा "जाता इता. ये युद्धती भूमि रुधिर १६ 
३०४०/१० इती, तेथी न्नश नेवाडयनी बक्ष्मीत। 
जगालूषएु३५ परवाणा ११२६ र्यां हेय तेष 
भास मातो इतो. भंदारनृक्षतुं रथव भंध्र- 
यणवु जथडानु थवाथी मेभ 8800 क्षीरसागरन। 
०० सुंधर ६णाय छे. तेम छना १३ ७३४ रडेल 
उथियारोता सभूढइपी पुष्पोथी जाडाशइ्पी 
सांगु सुशालित १४ रद्युं तु. १७६१२०८। 
गशु, ध्वताजे। न्मते अंचर्वी ये युद्धमा लडनार। 
येद्धायाना 3त्साड याहि शुख गुथोते वर्णाणुता 
इता. जँघने जाही प्रतिभा वडे दुरड्या उरती 
घन्‍्नयोव। जअजायने क्षीषे तेभ ० शस्रोउपी 


१४७४ 


RRA ३१३४४३४४४१ ४४४१७१४” ४४२४४०४४१४ ३४0०४४ ३४४७ सस्‍ कस्त फीकी 

भदिरा वडे भतषन्मत मनी ब्थ्वाथी येोद्धाये। 
पण९१९७ मेवा गाता इता. भे) ५७ प्रहर 
इरतार स्मसंण्य रक्षसे! उशु पोव्यायाच्या विना 
युत्त रीते पोते ससरत जाहिनुं भक्षण रत! 
इता यने २५ सादिता भारते 8पाडी ५४, 
तेथे। पर्गेतती अुश३पी पोताता घरभा रेला 
भीन्न पणु डेरी वृक्षना ळवा सर्व डेरी राक्षसाने 
गएभाउता हता, उम न्हे भाक्षांतों वतो १ 
ओला होय, येवा हणाव जापनार भाषाधरोये 
पी नाणी ३ धेघेचां शनुथाता भाषांगे। 
खने ढाथो पढे जाडश व्याप्त ५४ रद्यु हतुं. 
गोड्शोथी देउला पाषाणोने सभूछ साडाशइपी 
तभ ठोड़तों डतो. मार वृक्षा याद्धायाता जला 
ढोए११। खवागथी न्यशे दाटी मतां होय तेभ 
श०६ उरता इतां. ज्रीयाना अनाढलना शम्ध्थी 
नगरनां भंचां घरो. आए रत्यां हता. भं६ भं 


शण्द उरेतार| खने स्पजििता मेवा जति उन्नमन 


दात यायुधीना शभू याअशती अर 
अप्पता इता. पोतानां घर खने घनने छोरी ६४, 
पन्न ॥६ छे? रडेल प्रदेशती लूमिभां नासी 
नती इती. यारे पान्नू खायुधोता वाडनो थाक्ष- 
बाथी गर्छ पथु त्या न्नेवाने ७शुं रतुं न 
छुनु: मेभ भक्षीरार/ अरडनों सभूढ सपै वडे 
रहित छा, तेभ थे युद्धभीरु पुरुषाशी साव 
२७ ०/ डतु. डाथीयोतां अंडस्थव भनुप्यउपी 
ट्रोक्षाने पीक्षवातुं न्ये ।व्युनु यन १ द्य 
तेवां देयातां इतां. ये जंडस्थणमां ढाथीयेये 
दतो वडे पीसी नाया छतां श्छबता रढेला भाट 
योद्धाय्पोते स्‍्यत्यंत संडट भाजणदु ५३तुं तुं 
यंत्रभांथी नीडणता पाषाशो ५७३६४ भ्/तां वरत्र- 
भां छुपावी राणेत्रां इथियारो उयरा5 ०४६ थूरे- 
यूरा थर्छ मतां इतां. येद्वायादी अप्रता सांथणी 
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यूत्त पढे भेणवेक्षा पोताना भ्राशुना सर्वस्व३५ 
सर्य गणने ५४२ उरता डता, ते शूरवीर पुरषे 
०/ २ रशुमां गत्य भेगवता इता, श्रोतुं थेऽ- 
यीन्नमां खथड्नुं थतां ठत्पत्न थयेक्षा अजित 
बड़े नभने निरंतर थया उरता आजिनवा ३४ 
बडे भाएसानो चाशु वणी ०तो इतो. क्षे क्षशे 
खनेऽ३पे थना ६९६युद्धो वडे जे युद्धनो संत्‌ 
०/ यावती न हतो, ग्तछो शंधरता थाघार३प 
शुद्ध भूत भात लास पर्यत हय तेवा शुद्ध 


 देणाता, मरता भरतां जवशेष रक्षा खने सेत्य- 


ता सार३५ येवा 0त्तम योद्धायोाना सभूछे १३ 
ते रशुक्षेत थारे यान्नु वीटाये्शु. *शतुं डतु. भे 
शूरवीर पुरुषाने रशुमां भरानु थे ्छवितता 
रतां पशु प्रिय "णुतुं ढतुं सने रशुमांधी 
तासी जावी श्छबता रबु थे भरवा उरता. पशु 
० प्यूर' लागतुं इतं, ते 8६२ वीर पुरष त्यां 
लेशा थया इता सने तेथ परभपघध्ते भ्रात 
थवाथी मृत्युना पशु भृत्युरप इता. थे यृद्धनी 
२६२ उत्तम डाथीयोइपी डभणे। पा "४७ 
साउ शर्मा ठोडया उरता. डता. सारस पक्षीथे। 
मेभ तणाववी संहर दीपी नीऽणे छे, तेम थे 
युद्धमा सति जणवान येद्धाये। अणी कहता 
इता. गोइृशुना हे उवाता प्रवाडडपी नद्ीभाना 
सवान्/्थी तराणे डपार्छ जेथेक तथा जाडाशरमा 
जडतां भाथांना ( जोपरीता ) शण्क्चथी, भाशुडपी. 
मथनी पृष्ट इरतार येक्षाय्प।ता सिडताइथी, 
याडाशभां $लार्छ येना ायुषोना यपणन्थी 
खने धोडाथाता सभूछानी तथा ब्यीयोती 
२०३ैनाथी ये युद्ध ७२४ अयुं ७तुं खने अब 
पृर। थर्छ म्वाथी तेभां उशु संशनातुं 4. 
डतु. ते युद्ध संधिना संधाथी रडत खेड सब भ 
पाषाशुना अर्भिना मेवुं २००५ थर्छ अयुं ७. 


डाथीथोना समूदे साभी अन्रताये। उरता इता 22030) लाच कक बक 'फू वेद 
खने तेथी गुदे! पशु २२० २डेती इती. | हेनिकाना ख नाद्‌ः। टां्ाररायुधानां ममि 
पर्वतोनी जुशभा २०६ पढायवाथी ७8. ५३- | विसरतामःय बकंमाब्देरातीचि;संधिषन्योपळज- 


द्याना शण्द्यथी तेनो खंध्रनो सबै लाग २२० 


4 दाथ त्‌ ठरजर्ड जीजेकणे गत तत्‌ ॥ ७७ ॥ 
रेतो हतो. म योद्धाजे। ०न्मधी भांधी भाट! 
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सभ ९२१ भे।-विपश्चित्‌ २० पेते युद्धना अतथा 
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सञ्‌ १११ भे।' 
[विपश्चित्‌ २८०५ पाते अडभा ® 
| वसिष्ठ उवाच 
इति कल्पांतसरशे यत्ते उमरसंत्रमे | 

पतम्तीपूत्पतन्तीयु सेनासु समरेजिरे ॥ १॥ 
वसिष्ठ योच्या : खान प्रक्षवता गवा. २७- 
संग्राम प्रवृत्त थर्छ रह्यो इतो जने रशांगयुभां 
सेनायो।नुं ०चुं-य्यावनु थतुं इतुं. य्याडाशनी 
खुर तूरी, भेरी, भाटा शो खने भड. ओनो 
सचान संलणातो इतो तेभ १ वीर पुरुषात! 
चतुष्यना शण्धातो जियो २१२ १४ रह्यो इतो. 
बेद्वायेनों समूड सन्यात्य खेप्रणीन्नते अर 
संघषेथी सदर न पेसी श्य शेषा थर्छ जये! 
इतो यने अनने प्रिय लागे येवा स्मवाग्ट्ती 
साथै लांजी पडतां णण्तरोना उडडानो २७६ डाने 
पडतो. डतो, वणी विपश्चित रान्नता पक्षनी सेना 
बतानी पेडे डपावा काजी सनते अछि नासवा 
बाजी तथा भूरछी पाभवा बाजी, त्यारे रवानी 
हिशायाने भूरी हेतारो राग्नने युद्धमां यडवा 
भारेनो हुइलिते। ड वाज्ये। न्ने ते थारे दिशा- 
थे।ने १० ५३ पूछ प्रलयडाणनी भेधनी अणे- 
नाना मेवा भछागंभीर इतो. ते खेड ० सभये 
शाटी पडला ३५२५ पवेतता उडाडाना मेवे। 
रत तीत्र इतो खने 30परन थया उरता पोताता 
अशीर नाइ्थी हिशायोाना भधा तेल ०४३ 
यनादी हेते इतो. इवे ये विपश्चित रान्न न्ने 
भूतिं भान बेऊपाने, १९ जावी किला हेय तेव! 
दाता उने डेन ग्नछो नारायशुना यार लुग्ने 
भ भूत भान थर्छ याव्या होय तवा "ता 
पीताना यार ६७ ५४ थारे दिशामा नीडणी 
पड्यो. थे रान्न पोतानी भारी यतुरश सेनाने 
साथे ५४ घणा श्रम वडे भारी ळवेबीवाना 
पोताना नगरनी  मडार नीडण्या, तेए महार 
नीडणी न्नेर्यु तो तेने पोतातुं सैन्य मदु थोड 
* २ जेड्याजजियारमा सर्गना घोताना सेन्यना 
ढ् यता २० पात युडभूमिभा खावी, वायव्य 

आधी शनुजोना क्षं ३२३, दे वर्शुवारे. 


हेमाचा लाअ्यु खने शनुनु सैन्य मु प्पणवात 
न्नेवाभा खाव्युं, ते शनुनु सैन्य मोटी 3०% 
घरी २&्यु डतु. भडार ९णातु इतुं जने ०१७ 
प्रय उरवा सार भहासाजर युद्धमा 05णी 
रह्यो ७।4 स्मेनु शतु डतु. साशोडृपी णि दु- 
यथी ते भरपूर इतुं. भगरमेय्छता आएरे 
गोठवेबी व्थूडस्यना वडे ते व्याप्त एतु. डाथीन। 
समारे मनावेली व्यूछस्थताथी ते युत डतु 
रने तरंगता! ग्रेवी जोहवायेली व्यूढस्थता वडे 
ते विस्तारवाणुं मशातुं तुं. तिभां यंट्रनी पेढे 
गोण जाडरे हवेला न्युड पशु देणाता हता. 
भनुप्याउपी तरंगो २१६२ यारे यानु व्याप्त 
१७ सह्या इता. यावता से उडे रथो३पी यःरीये। 
प्या इरती डती खने पताडाउपी नढडरीयाना। 
समूह २३ यी उरता डता. श्यौ उरतां छनोउपी 
हीशो तेमां शाशी र्यां इतां, तेमां चोडायोत। 
जांपारा३इपी ०००/युखेोत। सवान डाने संभ- 
गाता इता, इथियारोइपी मन तेमां भर्थु 
इतुं ययते ते वह्या 3२ती शस्रोती घार वडे सुशी: 
लित हेणातुं डतु. वणी तयी उरता यपण छाथीये।- 
उपी नणधोडाखे।तो सभूछ तरंगती पेढे तिभां 
दातो डतो, शस्रो३पी गणती २६२ जणा ताज 
नी पेड पापी म्ये२छ वेडा भमता इता ने बोटात. 
अनभन जवान पशु तेमां सांलणवार्भा सावता 
इता. गुशोमा भभगायी क्षो भाभी जयेना 


पवन बड़े त्यां धांधार मयी रह्यो इतो. थे शभु 


सेन्य३पी मडासागरता शरीरती संहर नीय। 
खने जिया थता डॉथीयोना सतेड व्यापारो 
थ्या उरत इता. जगे भारा पर्वतो भनभा 
डृप्पता हाय रने पाछा प्पढार नीउणता छोय तेषु 
हणातु इतुं. ये सेताउपी साजरभां रड हाथीये! 
खने घोडाये। ओड! १३ पनेतोती साथे स्थता 
इता. ग्नछो घाणे प्रत्षणअणनी इशा थापी 
लागी छाय येवा तेनो जाजर अंजीर &मातो 
इतो. सेना वडे व्यात्त पृथ्वी खने याडाशडपी 
छिद्र भरपूरपछ पथरार्छ रहेता रधिरती 
ब्न्छे मारे. भछासायर भयो ढा थेवा भाव 


१४७६ 
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थर्छ रह्यो इतो. प्रशशी रवां खने३ जायुधोवा | तैयोतु, बीब्णीयोती तनु सने *णघारा- 
डडडाथइपी 8800 रत्तो वडे रशुलूमिवों | खोती कीये!तुं पूर याक्षतुं डतु तथा भड्गोती 
ध्रतो सवे भाग १४ सद्यो हतो. सेनाना | वृष्टि पशु त्यां बढेवा बाजी डती. णाणोनी साथे 


व्थूडा यालता डता. रोटे बंनना पाषाशो 
यने गोइ्शुन। पाषाण ग्नुध ग्नुघ लागभां 
यारे पान्नु जिया ३२ इता. आडण १३ व्यास 
५४ २७९ संघ्याज्ञमना वाध्णांना सभूछनी पेड 
सनै भाग रत्नोडपी ०४१५ छुयो। वड व्याप्त 
१र्ध रह्यो हतो. ३४४ हेडऐ तो य्थायृधोडपी 
वाइणां २१/३पी १०१ बढ़त इरी तेतु पान 
इरी ०४८ डता. रथूनी २५६२ 090 शनुसैत्य३पी 
समुद्रने न्नर्छ विपश्चित राग्नये भनभा वियार 
अयो 3, “ढं यातुं व्पगस्त्यभुनिती पेठे पान इरी 
०५९.” पछी मेभ जिपुरासुरतो वच उखाने 
तेयार थर्छ रडेल १७६१२४ शिणरोवा जाघार३५ 
भेरुपनेतोउपी घतुष्यनी खंइर पोताना सख्रने 
सांधे, तेभ थे रान्नये थे रएु३पी सभुद्रने 
पी मवा भारे वायव्याखतु स्मर अरु खते तेने 
यारे दिशा तर साध्यु, पोताना देशना 
सेत्यना श्रेय भारे खने शांति भारे राग्नये 
व्यज्निधेवते नभरडार डयी, ते संयंघी अछ ०५ 
3यो खने ते धरुशु वायब्याखने शुनी सेना 
तरई भूध्युं, मेभ येष ये वायव्याखने भू्यु, 
तेभ तेनी सय भारे तेएे शनु३पी तड्अते 
शांत उस भारे पेन्याज़ने ५७ भृडयुं. थे 
पळेन्यास्र णीन्नं भाट जख्रोभां येड भुण्य 
पंडित घराव्तु डतु. जाम यारे दिशायोाभां ये 
भे सज्जो भूइवाभां याव्या, येरे थाइउपे 
थर्छ रेवा थे राग्नना चतुप्यभांथी दिशायोन। 
भंडणने भूरी ध्वारी माती खसंण्य नघे- 
थो बेचा क्षागी, वणी त्यां निशूबनी नध्ीये। 
वडव बागी, त्यां सांज, लुशुंडी, भुद्दभ२, भावा 
नने थड याद थायुधोती नीया वेजथी 
वडवा बाजी, वली त्यां परशु, तोभर, गो३श, 
पाषाशु जाहिनी नहीये। वेजथी यातवा वाजी. 
त्यारे पवनो पशु न्ने प्रलयडाननुं सूयन उरता 
काय तेवा भढालबंडर वाता डता. त्यारे बोनी 
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"/णनी खने पबननी भारी वृष्टि वडे वृद्ध पाभेला 
न्ने भूतिंभाव 3त्पातो ० हेय तेभ १४ 
१४ जयेवा सपे ५७ ०५७ प्रयडाणभां शरेल। 
भाग पर्यतोभांथी नीडणी पडता झ्य तेभ थे 
सभये नीडगता डता. ये विपश्चित राग्ननां रज्रो- 
नी पृष्ट वड शुनो साताइपी साजर उशा पशु 
१५० विना १८ तत्न चुनना अगवानी पे 
यारे यान्नु ठोडी डयांय "तो रह्यो. णे, १० 
रने शखोनी नुटि १४ तथा प्रप्य पवनो बडे 
शुना सोन्या पाण३पी भेष वितातां थर्छ 
रछ तनावानी पेड यारे यान्नु नागवा तार्या. 
शुनी यारे अंगवाणी सेनाथानो समूइ पाठे 
इरी ग वर्षा%तुभां पर्वतभां वह्या उरता नदना 
भारा भ्रवाडनी पेड पलायन उरी यारे दिशागाभां 
०/तो रह्यो. वायुना ५१७ वडे 884 उरता २१६ 
वडे जाट थने डपार्छ परेवा पताञ्नणे।वी 
घग्तथोउपी वृक्षा, तासता येवां शनुसैन्यड्पी 
तभा तथता मतां इतां तथा भरीतां पुष्पोनी 
साथे यपण तथवारो३पी बताना बनो जथडातां 
डता. नासवानी खशङितने वरीचे यागोऱ्या 
उरता प्ट भतुष्याइपी पाषाणोना णिङे 
प्थरार्छ जयेक्षां रुचिर बडे थेवा तो यीलत्स 
६०५ नण्ररे सावतो डतो ४ तेनुं बहन थर्छ 
शडे तेम न डतु. नासतां पदी ०'वाथी भूरिछ' त 
थर्छ येन वाद्धाजावा घोधरा सवान्थी ह्य 
भेधर्छ न्नय तेभ थ ह्युं डतु. ्रवाडमां वह्य। 
गता माट! ढाथीये।ता ततुं वृक्षानी साथे २मथ- 
अनुं थवाथी यड्यडारतो सवान” थतो इतो 
रने ते भागता भेधनो पथु तिररडार उरतो इतो. 
शत्रो साथे शिक्षा याहिनो संघर्ष थतां तेभांथी 
शण्द्द 30पत्न थता इता खने ते नधन अहता 
नृक्षाभा रखता पुण्पोभां युंग्रव उरता लगरागे।ता 
शण्ध्नु जनुष्रशु उरता डता. त्यां जाणार 
भारता खते तरता थपणे धोडखोाडयी तरंभो 
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न्येवामा सावता इता. रथ स्माहितुं रने योद्धा- 
योना यहोनुं शिवाजामा खथडानुं थतां त्या 
सेड व्यतवी वियिंन श० पेच्च थतो इतो सने 
तेने थीन्न पक्षीसाना स्यवाग्ट्थी पुष्टि भणती 
इती. पायहण, २५, हाथी सने धोडाजे।तुं शिक्षा 
ये साथे स्वथडानु थतुं इतुं खने तेथी स्तेऽ 
न्नतती विटप्पशाय्ये थती इती, हातने खपिय 
लागे येवा डथियारोता, भाणुसोना खने पक्षी 
रहिता! नेऽ न्यतता स्पवान्ने थारे पाग्नु 
बटणे संलणाता डता. भयौ, भर्या? येवा 
भतुष्याना चारा झलाइलथी नासती शतुसेत। 
याहुणे भनी अर्छ इती. सोनाइपी नमनी १/त- 
सभूछ३पी भारी उस्यथीयो। यहरीये।भां अगजगे। 
य्वाण/ यादु रह्यो इतो. रुचिरतां पि'हुस्पेवी 
डोडणेना नेवी बृष्टि थवाथी न्ने संध्याज्ञणतां 
वाइणांनो यंहरवा थांचवाभां स्माव्ये। हय तेवो 
लाव ध्णातो इतो. मेभ नद्रीना तरंओ वडे १३- 
नामे 00 पठे, तेभ ७5णता. शत्रो वडे 
"णथी नभी जयेक्षां बाइणां अपडी गता. डता. 
बृष्टिन बीचे आहवान थर्छ २३९ पृथ्वीडपी 
तटने सस्ती ३२१ भारे णोहीने साइ समने सुशालित 
इरामां य्थावतुं इतुं. भाता, शूण, 3६ सने 
तोभरने घारशु उरी २३ला त३बैयाथे। नासता 
इता, तेथी न्ने ताबातु बन १ नास्थुं “तु 
इतुं थेन वातुं इतुं. शयने दीधे २१४६ उरी 
२४९ शीर भाणुसाथी मुगलानां यथ्यां भयभीत 
भर्छ मतां इतां. भरी अयेद्ा डाथीयोा, घोडएये। 
खने येक्षय्पेता सभूछ३पी न्गूनां पांडडांथी 
ते स्थान स्वडाश विनातुं १४ रह्युं तुं. 
उयरावाधी इणाएं मता भनुष्योता इडभांथी 
नीडणता यरणी ते भांस३पी इव बड़े 
त्या. डेम ब्यएे परेणर आहव न्यभी जये होय 
म्‌ ०/७।तु डतु त्यां २स्थूर। थर्छ अयेल्षा खने 
घरीथे नीये जावबाबी ध्या अयेना भाट 
७३३ घाटी रेती, ५१२४ गर्छ इती. वह्या 
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थती इतो. ५०4४।०न। मेवा वरसा६ २॥०४त। डता, 
५८4४।०८। Yेवा वायुखे। बाता इता, प्रधयडाणता! 
मवी वृष्ियो। पती डती खने प्रतकाणता 
मेवा वळपातो थता इता, पृथ्वीनो मंचो लाग 
३६१५१।७। १४ जये। इतो यने सर्व स्थणे 
०४७ पथराए रह्युं ढतुं, २१८ शीतनताने दीधे 
सहाणे खाट २इनारी मगचाराथोाये साञश- 
भां पोतानां स्थानो पांच्या इतां. सर्व नगरोतां 
खने जाभा घरो यज्ति बडे सणजता इतां. 
थ्रग्यता, धोडये।ना, झाथीयोना खने पायइणना 
२५३६ १३ सर्न धेर १४ रह्यो इतो. पृथ्वीमा. 
यारे यान्तु रथना १०५६ संलणाता डता. र्याञ्जशभां 
भेधती गरेता थर्छ रही इती खते तेनो धारे! 
२७६ संशयातो इतो. यार दिशायाभां विपश्रित 
राग्यनां यारे चतुप्यनो शयो स्वर सांलणवाभां 
नतो इतो. बीळ्जीयोना सभूडनो विस्तार 
डरनार। मेधो ५२२५२ सथडात। इता, वणी याशु, 
सांग, गध, लाला जने ओड य्याहिनी वृष्टिये। 
थती डती, य्था स्वत थवाथी शुना सेनाधिपति 
रान्नयानां थसप्थ्‌ सैन्यो यारे हिशागोभां 
नासचा चार्या, खने भछरांवा सभूढती पेरे 
ते नाश पाम्यां, सरित बड़े भ्रन्रबलधित बनना 
केव्‌ णाता थायुधोता सभूढाथी तथा भतुष्य- 
ने जजिने ्ीचे खाइन यनावी इनार भेधने 
दीचे थवारा बकोनी वृष्टिता पडवाथी शतरुशोनां 
सेन्या जाुणव्याधुण थर्छ भयां इतां खने तेजे 
बडवानां पेसी तार तथा समुद्रता यंयन 
नजभा तरंओ वड गोथा जाया इरतां निर्णन 
"गष्रतुयानी ११ विङ.बण मती भयां इतां. 

उद्दामपावकवनोपमदेतिसाथेमेघानलाकुल- 
अनाशनिवपपातैः । आहन्बलानि चपलाब्ध- 
जलाबलानि पर्याकुलानि वडवाझिमिवाविशन्तवि॥ 

2्9१२५(4४ भढाराभागणुना (4१७५३२७न। 
७२ ४न्‌। * तु८ण्यवगबट्रवल नामना 
सर्ज १११ मे. शमा 
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२०४" ११२ भे।' 


शत्रपक्षता येमन! ५१ 
वसिष्ठ उत्राच 


छोकहारांबरव्याळ चेदियंदनकाननम । 

छिन्न परशुधारात्रिः पतितं दक्षिणाणेवे ॥ १॥ 
वसिष्ठ भाव्या; रमणीय हारो जते पत्रो 

उषी सर्पोवाणु येद्रीेशता ये।द्वायो।उपी शंधन- 

बन पिपुञ्चित रागनी परशुती घारायोथी 

४५४ "४ इक्षिणु सभुट्रभा ०“ पड्युं. पारसिऽ 


हेशना याद्या ख्जोता पूरभां पांघ्डांनी पेढे 


तशवा दऱ्या सने भाढते बीचे येड़णीन्नभां 
५२२५२ ९२ उरी तेयो नेतर तथा राशी 
वडे शुशालित ओर्छ येऽ प्रदेशमा ताश पाम्या, 
६२६६शना याद्धायोतां ह्य यथी यिरार्छ अयां 
खने तेये। इइ रायल पर्चतती भुझयो।नां सति 
७३ छिट्रोभा पेसी अया. गाए, भाबाजे! 
तलवारो सने परशुयोइप ऱ्ायुचोती घारा- 
योना य्पञ्रभागथी १४ अये शिक्षा, इवय 
साहिता लूडारपी ठाउणते घार उरी रेला, 
वीमणीये। बडे सुशालित खाते खायुधोवाणा 
(वारुशासत्र नाणवाथी थये) मेधो त्यां वरसता 
इता. ५२२५२ ेऽथीन्नमां ग्रढार ३२वाथी, चतो 
लराबाने थीणे ढाथीये। इडभांथी वह्या मता 
सिरता सभूडथी पीडाता इता, खने तेथे! 
०१७ भृत्युतुं 8६२ पूष्ठै उरवाना नेऽ 
डाजिया दाय तेवा देणाता डता. लयंडर तोभरोना 
भ्रवाढ चागवाथी ६२६६२। येद्धाओे। रातिमा 
२वतायणभां (जिरनारभां) संतार्छ रह्मा इता 
रने थाएर बे पुरषेने छेतरनारी पिशायी- 
शो। तेभना खंजता ४२४ इरी पार्छ मती डती 
ताही यने तमाल बडे गहन न्यूना "भक्ती 
सहर हशा ६्शना याद्धाये। संतार्छ भया इता 
खने सिडाथे ते वतनी संहर प्रवेश इरी 
शनुपक्षना बेळे म 6 इंथना डता खने भवी 
रीति तनन! नाथ थये। इते! तथा वी येत. वेगो. थारे 
दिना नाची जया दता, ते दिरे वर्छुन जावने, 
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तेभनां भणां 8पर पण भृूडी तेभने झी 
णाचा इता. याथी तेजा भरशृशरशु धय! 
इता. पश्चिमसमुद्रने इिन्भ्ररे अयेत्रा खने 
नाजियेरीराणी डिनारानी पृथ्वीमा संतार्छ रेला 
यवनदशना योधने भगरभस्छोता समूदे 
भणी अया इता, तेथी तेथे प्राण बिनाना थर्छ 
जया इता. श्ना याद्या, डाणा वाड १३ 
पनावेतां शीता सभूडने खेड पणवार पशु 
सहन उरी श्या वि गने रमहहेशना येळा! 
पश पननथी प्रपता उभलिनीना भंरानी पेड 
उपायभान प्राशुवाजा ४७४ गया. पोतानाभां 
छुपा रडला, नासी गता, श्याम वरछबाणा 
सने स्वगे नाजेमां २ नार याारमेथी श्रवशुतक्षम- 
ता साइरन फेवा नशु शिणरोभां -भञ्रश्राजने 
धारशु उरी रथ भढन्ट्रपरत वीटा रह्यो डतो 
सने ते न्ने भेबोना सभूढाथी १ वीटयेले। 
डाय रेषो देणाती इतो. सुवएीनां साभूषथोथी 
शुद्र स्ाडारबाणी हेणाती 32क्षा४ योद्धाथो।नी 
सेनाने सस्ताभां प्रथभ योरो बूंदी सेता इता गने 
पछी येज्ंतस्थगभां राक्षसे! जाएं मता हता 
तेथी ते भरशुने १२९ थर्छ गती इती. मेभ 
२०४२ नक्षतेना समूडथी शालि, तेम ते सभये 
युद्धनी भूमि योतर३्‌ श्यौ उरता यने पनत 
9 यायाने घारशु उरी २७९ दीप्यमान राक्ष- 
साथी त्यंत शोभती इती. विपञ्जित रान्ननो 
विभ्य थतां मणनी घाराथोाने घारशु ३री 
रढलां पृथ्वीला. छिट्रोमा अध्श्यावा भ्रतिष्वनिने 
तीपे भृहंगना मेवा अंजीर स्वर पे थयो इतो. 
तेथी १०तपी जुशती २६२ निवास उरी रढेलु 
याड ग्नऐ विषश्रित राग्यना यशने आवा भारे 
तत्पर १४ जयेलु झ्य सेम "शतु ढतु.भाछनांने 
विहार ३२५ भारे ०जन३पे शेवाणवाण नाना 
तणावभां रढेनारा भत्स्यो ब्यारे थे तनाव 
देप्याजथी युझर्छ व्यय छे, त्यारे मभ शरण 
करना १६ भरी न्जय छे, तेभ द्वीपांतरता ये।द्धा- 
ये यता प्रहारोथी ००२ यनी मर्छ शछविततो 
त्याग उरता इता. यीर्न्न धपांतरोना योद्धाये। 
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पराग्य्य पाभीने सद्याद्रमा सात राजि संतार्छ 
२ह्या इता खने पयार याहि वडे अं स्वस्थ 
स्थितिभां जाव्या इता. तेथे। पशु वृष्टिथी 
पीडित १४ ०४४ घशी भडेतते धीरे धीरे २१६१ 
तरर याच्या भता डता, गांचारहेशना योद्धाये। 
अंचभाइन बनना पुन्ताज वृक्षाला बनोनी डुन्नेभां 
मेणा १४ गया इता. खते विद्याचरोनी $भारि- 
गये! तेमनी रक्षा उरती डती. विपश्चित रान्यता 
इाथथी छूटलां समते. पूवत सख्तुडूण ढापाथी 
वेशवाणां यडोन। वरसाधेथी हूण, यीन खने 
हिरातदेशना येोद्धाजे।नां भस्त्र उभणोनी पेड 
उपा पडयां हतां. निद्ीपहेशना योद्धारो ४भ- 
विनीता नागनी २१६२ रडेल आंटयोनी पेढे 
[निश्चल थर्छ रह्म! इता खने विपश्रित राग्नत। 
भयथी प्रत्येड वृक्षभां न्ने थेप १ भर्छने 
घण चाया डाम सुधी छपार्छ रह्मा इता. सुं६२ 
भूगो यने पक्षीयानी विहार इरवाती रंगभूमि 
३५ पनेतोती बवलूमियोभां विपश्चित रान्नतां 
याशोना प्रडारथी यारे दिशामा भारा क्षालन 
थर्ड रह्यो इतो. ३रन्नेवा बनना न्वा डूर न्यते 
यारे नोना प्रदेशमा १ प्रण्याति पामेल्षा 3$2५॥५ 
याद्धायो। धूराराना देशभा 3२० खादिता बनोती 
अदीभाभा संतार्छ गया डता. पार घेशना 
याद्वाये। पोताना पूर वडे सभुट्रने पेले पार 
पंथी अया इता खते प्रतयमा नभ तारो 
नीथे ५३, तेभ तेये। ते इंशना भूवन बडे 
पूवि थर्छ ०७ नीये पडी कता इता. त्यां सभु 
द्रोनी साथे सथडाया उरता, पाषाशोने 3छणवाथी 
पर्वतोनां शिणरोभां यिहूतोने 86 पत्न इरतारा, 
सर्व डिशायोानां बनोने दूरी देनार खने प्रक्षयती 
शेंडा उत्पन्न उरतारा वायु वाता इता. यत्यंत 
क्षोभ पामेतां सायुघोथी तथा पवनोथी इशे 
दिशाय! २५६९ थर्छ २४ इती, यारे पाळ 
बृश्यि। घड्या उरती इती, ॥६वथी तथा न्टणथी 
भने लाग भीन्नर्छ यया इतो जने वरसाइनी 
बीगणीजाना ४३७ थता डता, १०६ ३रनार। 
प्रथु धवतोने दीधे पुथ्वीती सहर भहासाजरना 
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बेजनी पेड वियिज शण्दनी साथे ओम प३तुं 
इतु. मेम अभर! उभणभांथी नीये परी व्यय 
छ, तेम रथभां पेढेथा बिहूर देशना ये।द्धाये। 
पवनेन रपारायोले दीधे पोताना रथोभांथी 
तावना ग्थ्णमा तरंगती. मेवा सपाण्थ्ती 
साथे नीये पडी मता इता. शनुयोना पायहणती 
सेना, पोतानी पासे ्यायुचोनो सभुच्चय छतां 
विपश्चित, राब्यतां यञ्ञेना समूइना प्रडारने 
नेजभांथी पडता. श्रुयते झारे याचणी 
भीत १4४ २४ डती. मेभ मती वृष्टि पडतां 
२०/तो सभूढ छडी शतो नथी, तेम ते नासी 
वाने पशु समर्थ थर्छ शी नडेती. डूशुद्ेशता 
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भाथ। सुधी भूयी अया डता. स्थायी मेभ अवनी 
२६२ भूंयी गयेधा धोई नु शू आवना संपई- 
थी अणी न्वय छे, तेम तेयो जणी नता डता. 
विपश्चित राग्नये शञ्देशला योद्धायो।ना पूर्वे- 
समुट्रने तीरे जावेना गेक्षयीनां बनोनी पंडित- 
येना प४डी ४ ०४४, येड दिवस पर्यंत यांची 
भूयां इता खने -पछी छ्या यावतां छोडी 
मृडया इता; तेथी तेगे। यभवेएभां अया न॑ 
इता. भद्रधेशता योद्धागे। मडेन्ट्रायन पर्वतमा 
हुःणने वीष भं मंद २५४६ उरता इता, २५७ाशता 
मवा या पर्वेतता शिणर 6परथी नीये परी 
गता इता खने तेमने 68रभ भुनिये। पोताना 
राञ्मभां २७९ भृगोती पेठे जाश्वासन 
रापत डता. सद्याद्रिती संहर पेठेला ३२८३ 
याद्धाये। हेवयोगे अुणधवी यंणिज्रनी अुशभां 
०४ पद्ेय्या खने तेनी. उपाधी तेया खा 
थाइ खने परनाड संपंची ४रिछत ३७ पाभ्या; 
उम्‌ डे 8४४ भाजयोच्यता समयमा डाऽताद्वीययाओे 
सनर्थृभांथी पशु यर्थ भ्रात १४ व्यय छे. 
घ्शाऐंध्शता योद्धाथो। धहुर नाभवा पर्वतनां 
आरएये।भां न्यूतां पांघ्डांनी पेडे १ पड्या हता 
यने जज्ञानने दीधे अरी इणाने जाएं बर्छ 
पोताती भने ० भरी जया इता. ढेढयधेशत। 
याद्षाजे। हेवयाने.७िमा तमा पिशध्यऽरशी काम- 
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कुवामा, गुशयोभा खने बरोभा सेनानो 
खेटे तो घाएु वणी गया इतो डे तेती भशुना. 
इरवाते पशु अणु सभथै थर्छ १४१ १-३८ 

कषेत्राटयीपुरजळश्यलशळकुल कुल्याग्रहार- 
सरिदब्धिसृगुदुमेषु । प्रामारपट्टि पशुदा 
ग्रहेषु भ्रशानि कः कलयितुं कु इलानि शक्तः ॥ 


नी आषधनु भक्षण रीन विद्याचरोती पे 
जाजशयारी थर्छ पोताने धेर ०४४ पायया 
इता, पणंगध्शना याद्धाजेये हिमालय संसंची 
थपि जावाथी ५७१३ नाजेचा नरोने मक्षान 
उरी हीचा डता. तेमना पोतानां गुङुरनां पुण्पो 
पशु यिभयार्छ अयां इतां समने ना, याशी 


गिरिक हं छै 
|| कक 


जयी जयां इतां. जाथी तेजे! पाली घतुष्यते 
(भाधाने ) साथै १४ पोताना धरमां खावी 
संतार्छ रह्मा इता खते ज्ये पिशायपणशादे 
प्रात थर्छ जया छाय, तेभ जाए? द्विवस सुधी 
पशु प्यहार ग्नेवाभां सावता नथी. खंगधेशता 
येद्धाय्प। विद्याघरता पहने थाभतार इणेनुं 
लक्षण री विद्यापर३५ थ गया डता आने 
स्वर्गमा विध्यापरीयेती साथे डोडा उरता हता, 
पारसिऽध्शनः येद्धाजे! ताची जने तभाबावाणा 
प्रदेशमा पेहा खेटे शुभाये खंञभां प्रह्षर 


श्रीयाजवासि४ भढाराभायलुमा निर्वाह 43२७न। 
0 च२४न।  भब्रपरिक्र|श दाभने। २१ 
११२ भा. 4११ 


> ११३ भो 


२१५ १७१५" पशून्‌ 
वसिष्ठ उवाच 
बळान्युतरंतोऽय तदित्थं द्रवतां द्विषाम्‌। 
दूरादरतरं प्रात्ताद्वत्वारस्ते विपश्चितः ॥ १ ॥ 


~ 
वसिष्ह याद्या: शञुयोातां नायी गता 


सैत्यनी पछवाडे धरता थारे विपश्चित रागे 
घए ०४ छरे याव्या अया, सर्यशड्तिभान गने 
यिन्मय रेड श्वरनी प्रेरशाथी प्रेरायेक्षा- विप- 
श्रित रान्ना यारे हेडा खेड ०” र्लिप्रायथी 
(२५०4 उरता इता. तेरे, धणे दूरथी 38 
समुद्रना तीर शुची नधीथाता प्रवाइनी पेड 
साविरिछन्नपहे शुनी सेवाती पछवाई 
घडता डता. विश्राम लीचा विना धल. हूर 
ग्याथी विपश्चित राग्यतां सेन्योतुं पोताना 
युद्धतुं सबै साचत खने णीन्नता तरडथी १६६ 
भाटे भणेत सर्व साथत जामायियानां ०/णेनी. 
पेढे क्षीण 4४ अथु. विपञ्चित राना पोतानां 
सैन्य! स्ने थीन्नं ५७ तेनी १६९ जावेच. 
न्नेवाल्षायऽ सेन्ये। शनुयानी पछवाडे ६३ 3२- 
बाधी भुभुक्षु भुरुषतां पुएय—पापनी भेडे नि:शेष 
रीत क्षीछ 4४ यां. मेभ खर्निनी ब्यागायेवा 
सभूडने ्रागवानो उशा पर्थ न भगत ते. 
पोतानी भेन म. खाडाशती संहरे शांत थर्छ 


* का लेउ से।त्रभा सभि विषमिव रागना 
बनुणोने। क्षय 4७ नतां अजना पछ षन १६ वा 
दिषे जने समुद्र येणव विषे विस्वारथी बदन जावदे, 

२, सा, 


इराथी तेथे भूय्छोने भ्राम थर्छ गया इत। 
खने तेभां शमने लीचे न्नश पोते विभानभां 
मेसी 8३८ डाय थेवु तेभने मातुं तुं. 
डे प्रिय रामयंट्र००! इवि गद्ेशनी यतुरंञ 
सेनाभां यपण झाथीयो ५७ प्रडारने दीधे (१००७ 
थर्छ जया इता खने त पोतानां अत संहार 
4७ न्वाथी पलायन इरत रशुभूमिभा १२ 
पदी मर्छ भरुन प्रात्र थर्छ गया डता. शनु- 
सैन्य यरी य्याव्युं, त्यारे शाल्वध्शना यादयो 
याशी, शिक्षाणे सते "/णवुष्टिमां परीने पोताना 
स्वाभी साथे ११४५ 4४ पुड्या इता खने तेगे। 
रामे पशु ते ते दशमां आमध्वतानी प्रतिभ३पे 
भूशय छै, प्रत्येऽ दिशाभां पलायन इरी "नारा 
खसंण्य पुरुष यपण तरंगवाणा सागरोभां लय 
भाभी ता हता. क्षेत्रमा, स्परएये।भां, नभरोभां, 
“लभ, स्थगाभा, पवेतोभा, तरभा, भेतरोभा, 
भाशी परढोथ।३१। यांची राजेंची. कमनी 'पर- 
नागे।भां, सीभाडाता भतोहर येवा याउन 
भ्रदेशोभां, नद्ीभाभा, सभुट्रोभा, झै२५०/५ 
जावानां स्थनाभा, वृक्षामा, जाभडंभां, ळात 
सूडववाना भांडवी सादि स्थमाभा, 'परवेतता 


efi १०१३ ५१५ ९४०९ 


. १४८१ य 


गनय छ, तेभ विपश्रित राग्नता सैत्यभां यतो 
पशु इत्छुत्य १४ भवाने दीधे घोतानी भेने ० 
याडशभा. शांत थर्छ अया, खे. सवे. खरो 
पोतपोताना स्थानोभां २५, चोडा, हाथी, वृक्षे 
धत्याहिनां सभूद्षभां चीन १४ जया जने सार्थ- 
डाले नभ पक्षीय येशरहित ५४ व्यय छे, 
तेभ तेथे। येशधी रत १४ भयां, तरंगी मेभ 
०४७४ सभा ग्वय छे, आहण गेम वरसाधभा 


सभ न्यव छे, भेध मेभ वायुभां सभा व्यय. 


छे सने शुभेच मेम चा शर्भा समा न्वय छे, 
तेभ थे शत्रो पशु पोतपोताना भून स्थातभां 
बीन १४ अया, त्यां नगेण खाझशडपी प्रधव- 
डाणनो भढासाजर योतर ५4२४ सह्यो इती. 


ते महासागर वृष्ट्यानी चारा ५३ थयेल्ा अध्वे।भां 


नीये भूपी अयेक्षां शांत इथियारोडपी "४०२२ 
ग्राणीयोने घारणु उरतो इतो, णाएु३भी गण- 
चिहुथोनी वृष्टिथी तथा आइणेथी रहित इतो, 
यडोडपी से उड धूभरीथेथी मुडत डतो, स्वथ्छता 
तथा सोभ्यताथी सुशालित डतो, तरंगोधी पशु 
बेजपाणी तेभ "४ भेधनी अग्हेनावानी छता 
भाछणथी शांत परी अयेधी १९ बडे रभणीय 
इतो, खहरे बीत थर्छ रेवां तक्षनाडपी रत्नोता 


सभूडाथी भनोढर इतो, खेड शमां सूर्य३पी 


बडवानलने ५२७ इरी रह्यो इतो खने शूत्यता- 
३पी ०णथी भरपूर इतो. मेभ १७५ पुरुषानं 
भन विस्तीऐ ५डाश वडे अंशीर, प्रसन्न तथा 
अतिमान ढेय छे, यारेणान्नु सर्व यायतभां 
ब्यापी २३ेलुं डाय छे २५१ २०थी (रूने]ुशुथी) 
रित होय छे, तेभ थाड विस्ती ५४२ १४ 


शीर, प्रसत्त तथा श्तिभात इेणातुं इतुं, 


यारे यान्नु व्याधी रह्यु तु, २०/थी (५०१) ) 


२७८ इतुं थने सति सुंधर ६०५७ बतुं. पछी ते 
विपश्रित राग्य्ये जाह्शता नाना लार्छ मबा 
विस्ताखाबा, (निर्मेण २१३२ ५३ रभशीय समने | 
सने दिशायोना लाजने पूरी रछेथा समुद्र 


न्येया, ते समुद्रो नाना तथा मोटा तरंगोना 
विशन शण्द १३ सारुन इता, थ्नेड भमथि ६- 
श्रीयोऽ. - २-९४ 


ये! तथा डाडगने ब ब्नारा मेषो १३ भोइर 
शरीरान! इता. तेथे, पृथ्वीभां व्याधि बड़े 
२५।पु२ थर्छ रडला पुरुषनी पेडे पोताना जात्माने.. 
प्रसारी ६४ स्थिर १४ डेला डता, पवनने दीधे. 
2७०८ डता, यपण इड़वाणा इता ने जिया. 

छछगेन। तरंगो३पी भार! हाथो बडे सुशालित 
इता, तेजे। १८३ छतां डियावान दमाता हता, 


वंगो वडे युद्दाययाने पशु पूरी इता हता, 


भूति भान संसार > हेय तेभ विस्ती १४ र्या 
इत! थने यडा मेवी धूभरीयोनी वियिन 
स्थिति बडे जाहुण इता, पोताना तरमा पदां 
रेत्नोना। सभूड वडे तेथे, न्नहे ७६्यडाणमा 
सूयनारायशुना तेळने पुष्टि जापता इता सने 
तेये। शंयोना सभूछभां घेहेला पवतता ध्वनि- 


३पी [तिरस्डारना २५६१ चारशु उरी रह्मा हता. 


तरंगोनी पुथ घटाखोाना शण्दे। बडे तेजे! भेषती 
गगेनाबाना जाजशनो जाडणर घार उरी 
रह्या हता सने गोग यहरीयेता विस्तारमा लभ्या 
उरतं परवाणांनां चृक्षे वडे तेगे। रभणीय डता. 
भगरमण्छोना सभूढना १०६ बडे तेगे। इर 
घांधारवाणा यवान उरी २ह्या इतां खने भाछतां- 
ना पूछडंनी छरायाधी लांगीने डूयी गतां 


- बढाएुनी उडऊडाड्रीथी ०९७ रह्मा हता, डऊने 


ठोयी इरी रढेला तथा शिततां बज पढेरनार 
सुद्र भतुष्याता समूइने गणी मना 
डायणा तथा भगरनण्छे। १३ तेया सुशालित 


डता ने सूर्यतासयशुनां इन्नरो िरशोना तरं- 


शोभां प्रतिषिण पडवाने दीधे न्वछ भूति भान 
रश डाय येवा ध्याता इता. विस्तारवाना 
शमां खथडवाने दीधे थुनार उरी रेला 
पवन बडे यालतां तथा ७ 4५-३।५४ थतां भाव 
भरेवा वढा ५४ तेथे। रभशीय इता सने 


खृंहर रढेला भशियोता सभूइने तरंगोये पार 


8४०५ यथात्डारथी 6त्पन्न थत! ३शुउ९।२- 
ता. २११०१०१०। इता, "णनी द्र रढेची 
पोतानी पणउपी लुन्नथो बडे तेयो थनेड 
प्रअरे डीडाभाजथी सूर्यमंडणने स्पर्श उरी रबा 


१४८२ 
इता सने पूडी मता तथा पढारे नीडनता 
अतिमान रत्नभाशिध्यता सभूढाधी सुशिलित 
डता. दीशुवाजी छछणती थष्रीयोम शयी 
हरता भगरमस्छेता सभूछ वडे तेथे। रमशीय 
इता खने डोर्छ देशऐे ०णढाथीओानी सूँडे 
@ यी थवाथी तेयो क्षशुवार न्नछो वांसनां बनी 
०० किलां हाय येवा हेणाता डता. तेगे। पोताना 
तरंगोभां बतायेनी पेढे "८णढाथीये।नां पुय्छे- 
ने ७२७ उरी र्या इता, तेथी गणहाधीयीनी 
चीन समूछभां दीशूता जोरायो। लागी ०7वाथी 
न्न पुष्पोपाले। बसंत १८ पीली रह्यो छोय तेव 
तेणे। घ्याव खापता इता. वणी गाई ढेशाष्टे 
( श्वेतदीय साध्या) तेथे! पीतानी हर 
स७४० विश्रांत १४ रडला लक्ष्मीडंत भगवान 
वडे सुशालित इता. तेगे। थोताना सेड 
देशभां रेला नाना प्रडारना जसंण्य इेवधनवोना 
न्माश्रय३५ हता ययने डीएपी तारागेबाणा 
नवीन तरंगोता सभूछ वडे साडशने इसी डाढता 
डता. गुशर्भा रछ भछरांती पेड पाताण३पी 
83 भाडाभां परेला तथा पहार नीडणवाभां 
भयभीत थर्छ रहला पर्वतोने तेथे। भून शाणानी 
पेदै जयणपछे चार उरी रह्या इता खने पोताता 
8806 म/मतरंगोना समूढ वडे तेणे। अंडे 
रेला पर्वतने खत्यंत नीया पतावता इत. 
भारा रत्नोनां डिरक्षेता ईलानउपी खंजुरोने तेये। 
२डाश३पी क्षेत्रमा खारोपी हता हता, रने 
तेणे। शुद्ध छीपोना भुणभांथी णछार तीउणेला 
भातीयो। ५४ ढायेची रेतीवाणा हता, नाना 
प्रडारेतां रत्तोनां 5िरणो३पी रेशभी सून १३ 
वियत देणाता तर गोथी तेयो। भतोइर डता, 


पवेश इरती नीय वडे रभशीय इता खने छेड्रथे। 


३५ थर्छ रेटी दिशायोथी ०१७ वणशुत्रा भाटे 
पाथरेक्षां चस्रो छाय तेवा णाता डता. ऑर्छ थे३ 
छा तेभना ४नट्रवीबमणिना तरे पोतानी २५६२ 
रड भातीयोती से ३३े। छीपो १३ यिड्नवाणा 
इता यने तेथी तेथे। रमणीय सेवी से ४७ 


थंद्र्भान। मवी सुशालित नणोवी शालाने । 


भीये।जवासि४ भदाराभावदुर्जनरवा2-45२७ (60२७) 


घारए उरी र्मा इता. अणडया उरतो रेत्नोतां 
हिरशोने धीघे तेगे। संदेह 6पन्नवता इता 
खते तरंगोता पेशामा प्रति यित थर्छ रडेवी 
अंडे रढेची ५३,८९८ तादीतां बनोनी पंडिताने 
तेणे! चोताना तरंगोनां परिवतेनथी यण 
टेणाउता डता. तेयो। अंडे यावेद्षां बनोनी बता- 
पे माथी भरी परेला येयी, बबंज, ४४५ 
सादिनां इमानी भाजावे ३७७ उरवानी ६२्छ। 
राणनारं ममयर प्राशीयोाना संयारवाना इता. 
तेणे गणभां प्रतिण्पिनित थर्छ रढेचा जांणा 
तथा ४६० र्यादि वृक्षम तेभना स्ञ्रशागभां 
जेहेना पक्षीयाने छेतरीने तेभवे अंशनी १२४४ 
जाएं मारं ०णयर प्राशीयो।ना पेग्तयोता 
शण्ट्बाणा हता, साडाशभां भति उरनार सिद्ध 
याहि खतायो।नां प्रतिमिय पडवाथी भयथी 
साभतेम लागतां बश्ण्यर आणीयोने दीधे 
तेमां भक्त सेतुथोता घो क्षशुवारमां 
भांगी गया डता, भ्रतिणियडपे नहे धेएने . 
पोतातामा घारण 3री राणवाधी खने खाडशना 
नेवी निर्मनताथी तेया दिशयोाभां न्गऐे 
[नरङडार यार नारायशु छाय तेवा मुता हता. 
सति गंभीरताथी, सति निर्मेणवाथी, खाति 
विस्तारथी जने र्याति वेभवधी, माठाशने भणी 
०० तेभो न्ने तेते पार्छु पोताना हश्यमांथी 
भ्रतिषिण३पे पार देणाडत डता, मण मेम्‌ 
भोतानी इणीमां लभराने १२७ उरी राणे छे, 
तेभ तेयो गणना 3परना भागना सउाशती 
२६२ इरतारां पक्षीयानां परतिणि माने थाजशती 
भासे पोताता सार३प हृध्य( खंहरता भाजनी )- 
नी संहर चारण उरी रह्मा डता. गुशयेभा 
प्रवेश इरवाथी तथा जार नीडणवाथी तेती 
अंभीरताने तावता तेभ ०४ तरंगोनी साथे 
यपणताथी यथडाता पवनो बडे तेणे। 
जाडष्रशनो स्पर्श उरता इता खते प्रतयडाण्ता 
वाइलांना निवासइप इता. शुशणनी संहर 
थय। इरत! यऽरीयो।ता भराव शण्द वडे तेथ 
नना मेवा खति लर्थडर इता खने पोताने 


सज ११४ भासु नकन 


अनी भनार थगसत्यनषिने तथा वड्वानने 
न्ने तेये। जुशनी खंहर गणी गये। सभ”/ता 
डय येम हेणाता डता. स्तेऽ कमणि इयेृपी 
भष्पोवाणां, तरंगोना सभूछ३पी वृक्षेवानां गने 
नडरोडपी भंग्रीवानां पोतानां ०णडयी बनने 
तेथे। न्नश याडाशने खडी गयेन समग्/ता 
हाय तेवा १४ रत्या इता. ते सभुट्रोना तरंगोना 
सभूछे। उपर भाछ वगेरे गणयरो तरलां 
इतां य्पथवा तेमां 82 8020 खाडाशयारी 
प्राशीया नीये पडतां इतां. साधी ये तरंगो 
न्हे सयाडाशता। पंड ०” श्रो पढे जंडित 
थतां नीरे साची पडया हय जेवी सांति3पन्‍्नवतां 
इता. या प्रमाऐ तरंगो बडे 0800 थे सभु 
ट्रोना जतिविस्तीएें तट प्रत्ये विपश्चित राग्णनु 
सैन्य खापी पदंय्यु, त्यारे थारे यान्तु ययात 
विस्तारवाणा ये तीरता 6परता परदेशमा 86 
साडशने सेला पर्षतोनां शियशेती 6५२ 
सेती, तवंग, पटल ( पोहसरी), यांगधी, 
तभ, ता (वाता. तातवृक्ष) खने ताल 
राहि वृक्षात पाड नृत्य उरता डता. याथी 
[भरणे ध्याती यने भभरा "ची श्याभ 
मशाती बननी रेणा शत्यं शोलायमान 
१५ इती. १-४१ 

पलालदगबकुलामलकीतमालद्वितालताल- 
धलतांडरखेडिताग्रे | ध्राप्ते पतल्ल रणवा रिघिदीष- 
तीरं रेखा बभावलिनिरभांवरशलमूप्ति।४१॥ 

शरीदेजवासि४ महारामायएमा निर्षाएुफ्5२छुना 
6तरर्धना  समुद्रपर्शना नामना सर्ज 
११३ मेघ अम! 


स)" ११४भे।* 
२२५३५ वरुन 
बसिष्ठ उवाच 
मथ तेषां तदा तत्र ततस्तास्तानद्शयन्‌ । 
पाश्वेगा वनवृक्षाब्बिशलमेघवनेचरान ॥ १॥ 
बसिष्ठ याच्या: पछी २ विपश्चित राग्न- 


भ रा खोडययोध्या सर्जा विपश्चित्‌ शने 
तेनी. ५३ रढेंदा मंत्री वजेरे वर्ण, वन, वृक्ष, पर्वत, 
शेब सने भे चाट नतावे, ते विपे वर्छुन श्यवरे, 


१४८३ 


पाती पासे रढेनार! भत्री बजेस्थे विपश्चित 
राग्नथेोने वियित प्रडारना १८, वृक्ष, समुद्र, . 
पेत, भेच खने वनथरवर्गने देणाडवा भांडया, 
तेथे। भे 3, "डे भडार”! भध्यभाजथी 
भारी उत्तरोत्तर बट शिक्षावाणा भागने घारणु 
उरी रल जा पर्वतनी खाडाशने सरी रहेधी 
या शिणरलूति न्नुखे, जति &'याचने दीधे 
ते तीज वायुवाणी छे ते विहार उरत! सेवगांचर्व 
रभि ५३ ते युडत छे. न्तुगे।, जा मडल, पुन्नाग, 
नाजियेर साहिता सभूछे। पढे साइन थेची 
बनती पडितये। विजिध प्रञरता सुञंघी वायुणे। 
बडे भरपूर छै, ग्नुथे।, समुद्र पोताना तरंओडयी 
0२३ १३ पर्वतती पासेती लूमिने 8णेडी वाणे 
छै, वणी "नु-१।, पनैतोती जंधर रेता शिवाजी 
सभूछने तथा 85 भूण पर्यत गे वडे जूने पव्लने। 
बड़े व्यास बनोनी पंडितओने पशु ते ७णेडी 
नाणे छे. याण मेम धरमा रहेकी घुभाडाती 
पंडितने वीडणाना पवनथी ४पाप छे, तेभ सभुद्र, 
वृक्षलता ख्याहिइपी हाथ बड़े नृत्य उरता खने 
पोताता २१६३५ णमि हुथे। बडे युद्रत 
पनेतोती 8परती भूमिमा विश्रांत थर्छ २४ 
भेधोती पषितथोते पनत वडे डावे छै, भूतभते 
(से पूछे यंट्रना 6६4 समये भरासागरभां 
भरती २०१ छे, तेथी तेना पूरमां तशार्छ जावीने 
पोताभां ७२४ रहेन शंयोवागी शाणागो बे 
सुशालित येवा शा ता वृक्ष, न्ने यंट्र- 
भि पाउपी इणने घारएु उरी रत्रा भूत भात 
४८५१ीक्षे। य तेवां शाळे छे. रत्नोना गवा सुंधर 
पुष्पोना लार वडे परिपृ्ठ अने राता ५८५पाउपी 
७५ वे रभशीय येवां या वृक्ष क्षता३पी 
ज्ीये। साथे उम ग्यहे खा पती १०५ उरत डेय 
तेवां हेमाय छे. जा ऋक्षतात नाभनो पर्वत 
तरंगो साथे तशुर्छ यावता भगरभर्छने जणी 
ननारां खते शिक्षाओ३उपरी झंतवालां घेतात 
गुशरपी शुणो १३ रीछनी पडे न्नश धूर रह्यो 
छे. १११ युद्धुुशण पुरुष पोताना शन्रुये।ने 
०/३ पाउये। वडे तरछाड छे, तेभ था भडेन्ट्र- 


९४८४ 


पेत पोताती भेद अरेता बडे पोताती 3प२ 
भंशीर अरेता उरवार! वरसाक्षेने तरछेडे छे. 
यृंहन वडे परडयेबा, जियो जने सुशोलित 
खा भलवायण३पी भव्य न्ने सभुद्रती तरंगो- 
३भी शुग्वयोती यातुरीने तवा तेयार थर्छ 
रह्यो हय सेवे हणाय छे. सूर्यता भाजैभां आति 
इरनार हेवताये। यारे पाण्नुथी [निरंतर रत्नवाणा 
तरंगो बडे व्यापेन्षा जा सभुट्रने विशे पृथ्वीनां 
रत्नभय डञ्थोनी थाति थवाथी तेने न्नेर्छ सह्या 
छे. रत्नोने पोताना भरत ७५२ ५२७ उरी 
रेढेला यने पवनतुं पात उरनारा नाता पर्वतो 
बनोना सभूछथी लरपूर छे. वायुना पेगथी 
बनतुं 5पर्चु थपाथी तेणे। यंयणताने घारणु 
४२ छे जने ७ यीतीयी जाति बडे नये सर्पोवी 
पेडै अतिभान थर्छ रह्मा होय तेवा ध्माय छे. 
तरंगोभां इरनारा समुद्र भगरभर्छो तथा 
शिणरोभां इरनारा णरएयना ढाथीये।, तरंगोनो 
तथा शिणरोनो संपड थतां सेऽयीन्नने पडी 
वेबानी ४२्छाथी पोताना भुणने तथा सूँढने 
पढाणा राणी झर्यो उरे छ; सने तेथ वाहां 
पूछवाडे यावनारा तथा १४०९ हुने वरसाव- 
तारा भेधोती पेड न्नेतारता थिच्ने डरी वे छे. 
तेमां था येड छाथी देवयाने सभाच "णर्भा 
थापी पडबाथी यारी. १३ गोथुं जाए गये 
छै खने पोतानी सूंड ५३ पाने हिशाभोाभां 
डेच्या उरत! छतां ते पाशीथी पृष्ठे रोते मुंडर्छ 
रडेल छ. न्युय्पा, ते पाशीभांथी पोतानु भाथु 
29 यु ऽरी शतो नथी, तेथी पोतानी सुंढने सत्यंत 
9'यी ३रीने भरी "१4 छे. इमथा मेभ समुद्रो 
०४० वडे ९२८ छे यते पर्वतोने दीचे विषभता- 
बाणा ( भरणयडा) छे; तेम सवे द्रीपीनी लूमिये। 
पशु इमशां तेवी १४ रही छ, मेभ यह 
9/३तौने चारशु उरी रहद्युं छ, वेभ रा सभु 
भोतानाथी अलिन्न छतां लिन्न मेवी गशाती, 
पोताथी न्नुद्ठ ३पे २्३्‌2पए हेणाता छतां पश] 
यसत्य तरंगो वडे तरल्लतावाणी, २५६२ ०४७ 
छदं ५७२ थंयन ध्याती खने यंतवानी 


श्रीयाअपासिष्ट भदाशभावदु--ननर्वाणु-५४२७० ( हतर) 


छतां जनंत ३पे न्येवाना जावती यहरीयेने 
चारश्‌ उरी रहेथे। छे. मंधत उरवाना सभये १५८।- 
गये सभुट्रनुं सगरव इरी धीधुं ते वणते. 
घन्ट्र स्भभुरोथी छपावी राणी रत्नोने संधरी 
राण्या तेभ तेशे ते समये इंवतायोाथी पशु 
छुपावी राणी सूर्यरपी २५१४ भणिये।वे पोतानी 
आंध्र संघरी राणेला छे. ते सूर्य३पी भणिये। 
यत्यंत तेन्नेभय दोवाथी डेड पाताणभांथी पशु 
स्पष्ट रीते दभाय छै, समुद्र ते पोताता "श्णती 
खंर प्रतिषि'ण३पे न्ने जजसत्य३पे हणावे 
डाय तेभ युत्त रीत पोताभां घार उरी रेषे! 
छ. खे सूर्य३प भशियाभांथी ते सेड भालुले 
प्रत्ये दिवसे पश्चिम सभुद्रभां प्षयाइवा भाटे 
अंतरिक्षभां ३3 छे, तेथी ३रीने ध्विसवी ७८१ 
थती हाय भेम हु भानु छुं. मेभ यात्राभां खने 
दशाना बोड लेशा थाय छे सने तेने। लारे मलाह 
थर्छ २७ छै, तेम समुद्रती रंध्र खने दिशाथो।तां 
तथा देशानां गने सारी रीते ५२२५२ लेजा थर्छ 
अयां छे खने तेनो लारे अवाढ भयी रह्यो छे. हु 
थेम्‌ घार' छुं 3, युद्धवा 3त्साडवाणा «पा 
०४०२ ९५१ संवेधी वधारे 8त्साही छे; ४३4 3 
पूनेसाजर खने पत्रिमसागर थे णंनेनो समागम 
थतां ५२२५२ येऽयीन्नभां सयथड्ायुं थवाथी 
तेभनु युद्ध ॐ्छ दिवस शांत थतुं २ नथी, भभभा 
२ेबाथी स्न पामी येला भाला तरंगोबा 
३प२ता भागमा नृत्य री रह्या छे, तेथी यहरी- 
सोना मेवा डाण देणाडनारा गणता णिहुओ।- 
उपी मातीयोाथी था वायु गनछ सापूने ले2 
4३ भरी हेतो हाय तेभ वाय छे. जाप ते ग्नुथो, 
तही२१।३पी हन र दता यानी 
संहर वथभां रह भेधो३पी उत्तम भणिये। 
समुद्रना ड3मां बरी रह्मा छे, तेथी तेयो यपणता 
वरे येडणीन्नभां थथडापाथी न्मे मशुमशुरनो 
२५१।०८ इरी रह्मा होय येवा मशाय छे. 
धोधाटते दीचे थर ७८५८ उरनारी भहेल्ट्र- 
पर्वेतती लूमिभा शाच्या पछी सिद्ध यने साध्य 
देवताते रयि छैत्पन्न १४ छे खते तेथे। 


सभ ९९५ भे।-पन, पर्वत हिच वर्न १४८५ 
VR RR षि 


जुशउपी घरभां रमण रवा भारे समुद्रभाओं 
पाछा वण्या छे. न्गुया; लेभने खा वायु यत्यंत 
सुण 8५०१ छे, भंदरायण परषेत पोताती 
जुशयेभांथी सहार डाढेला पवनता प्रसारथी 
बनभूमिने डपावी रह्यो छे. सते याडाशभां 
भुण्पोनी १९ विस्तारी भूठी छे.व्वीळणीसे३पी 
यपूण नेत१।०। था भेधो३पी €रिछ सा योन 
वक्षाथी खने नानांमाटं उहंणानां वक्षिथी भरेका 
गंघभाध्न बननी ओुश्ण्पेभां प्रवेश ४२ छे. 
ढिभानयपनेतती युद्वाश्षाभांथी मुहार जावेच 
रेने मेथोने तथा समुद्रता तरंगोने लेहे नाणनार। 
सा चायुखे। बताइपी डड्थोने नयावतां नयावतां 
वाया इरे छे. ढे १७२०/! जांजागे।तत। यने 
_भान। खञअ्रनाजन। स्पर्शथी सुगंघवाणा थये 
अंचभाइन बनना वायुये। सशुट्रता तरंगोभां २ध- 
डाय छ. इुभेरती र्ञपुरीना डशपाशपशुने 
थ्रा्त थयेले। (तेना ठपरता भागमा र) 
ने वरसाहने वीटायेब्षा वायु वनवीणिये।भां 
चुष्पषषी वरसावतो जा तरडथी याध्ये जावे छे. 
डलर तथा भंद्दरत समूढ़ाती भधुर सुगंध 
वडे मनोढर, मुंध थने न्य १णणि हुणथी 
गुंडत व तेवा यत्यंत शीतन जा पवनवो स्या 
यही २५नु२१ उरे. नाणियेरनां वृक्षे! तथा धषता- 
य्येने इपाववाथी तीणा सते सुअंची खा भवनो 
भून दिशा तरह पारोसिउ देशतां तारो प्रत्ये 
०्गय छे, ते जाप नुज, पुण्पो १३ सुशालित 
माधवन प्रमहवतभां ४५२ स्भाहिथी सुजंधी 
१४ २४९ मेघोते 5 पावता गने डेलासता उभगे।- 
ना सभूदोने ५७ ध्रुन्नवतारा था वातय 
वाय छे. मोटा मध्यव्मत्त डथीयोनां इलस्थणे।भांथी 
नीडलता भहता वढ़वाथी भंद्मं६ भति उरनाश 
विध्यायणनी भुना वायु येऽ वियिञ 


न्न्‌तंना शण्दने उत्पन्न उरता रहे छे. भवया- 


यण पनेत लिएकषती तीयोता शरीर 3५२ न्यूतां 
पांडांना समूडने $$ रह्यो छे. तेथी पाषडाउपी 
वज्रो वडे, लिध्ये। ५३ थते तेता माण वे 
भूछ 4४ २७८५ खा बननी पंडितये। नगरना 


मेवी इेणाय छे. समुद्रो, पर्येतो, नद्चीयो।, १२९३ 
यने बननी पंडितथोानी पोतानी संहर धारण 
इरी रेली जा हिथायो खापा प्रताप मगधी 
प्रसन्न थर्छ ब्नहे हसती छोय तेभ सूर्यनां िरशे 
वडे इदीप्यभान देणाय छे. यया प्रधेशती खंर 
'पवेतनी व९७४ जावेधी वनवीथिये।भां विद्याचरोगे 
स्थेवी पुष्पशय्याथो।नी पने यान्शुखे सन्ताना 
थि तपा पवां सारी रीत या छे. तेथी 
ते शय्याखे। रभशु उरतो पुरुष थाडी **वाथी 
नीडणी */5, सुंदर युबतीये पुरुषता मेवा 
सुरतन्यवहार अयो डाय खेम सूथपे छ. १ -3७ 
अत्रोपशेल्वन वीथिषु पुष्पशय्या विद्याधरी- 
विरचिताः परिवणेयन्ति । पा श्वेद्वयस्थपरिवृत्त- 
पदात्समुद्राद्व्यावृत्तमुग्धवनिता पुरुषायितानि॥ 
श्रीयाजिवा[ ७ मढारामावत्रमां निर्वा ऽरएुन। 
उत्तरार्धनें। ` ६२६्शन्‌  नाभने। 4२ ११४ 
भे समास 


स ११५ भो. 
नन्‌, पक्त न्पादिवु' वन 
पाशवगा ऊचुः 

अश्रोत्तमाशयलतावलयाळयेषु 
लीलाविलोलललनाः कलयंति गीतम्‌ । 
उद्दामभावरसविस्तृतवाखरेहा 
विश्वम्य किन्नरगणाः कलकाकलीकम्‌॥ १॥ 

सेक माल्या : डे भरछाशय ! ग्या पर्वतने 
विशे वीक्षामां तरणे।ण थयेची क्षतनाये। साथेना 
हिन्नरगशो उत्तम भावो तथा $त्तम ससेने धीधे 
दिवसनां डाभडान/ शूची गयां छे खने पोताना 
नताया सभूडवाना घरमा पिश्राभ उरीने 
तेखे। सव्यडत तथा भघुर प्वनिवाणां रीतो गाय 
छे तथा सांथणे छे. जा दिभाषय भवयायन, 
विध्याय०, स्याद्र, डोयपर्वत, भहेल्ट्रपर्वत, 
मधुरभं६र शने हहर राहि परेतो घोणां वाइलां- 
रौ जा जेडसे।पंध्रमा सर्मा पेना ढणूरिवाजो 
राखने थारे ध्थिणोवां वना, पर्वता, वृक्षा, नहौओो, 


समुद्री, पत्नीजो, मेधे! जने पवना दनु वर्शन 


डरी नवावशे, 


१४८६ 


हावाधी न्ेतारनी दृष्टिमा छेरेथी सुया ५६- 
ना ४०४ वडे यिद तवाणा पाषाएुता मेवा थाति 
नाना हेमाय छे ते साप ज्नुखे।, यया दुलपनेतोता 
भाट ससताये। पशु छेरेथी न्नेतां पराणर देणात। 
नथी सने तेगे। परस्पर थेऽयीन्नते खडी 
रढेवाथी यार गढना मेबी शोभा पार 
उरे छे. वणी समुद्र भ्रत्ये प्रवेश ४रती य्था 
यपणे नदीले पशु नूजशरमा गूंथायेल डीश 
घोणा सूनथी सुशालित छेडाना केवी शालावानी 
हेणाय छे. डे रान. ! यारपान्णु पनेतती 8५२ 
भेघोने विस्तारी हेतारी, भेधोना मवी श्याम, 
पक्षीयानाञ्लाडल तथा जाक्षाप३पी लाषशु- 
बाणी खने लतायोएये भूउना पुष्पो १४ युत 
तथा सुशालित वनपडितथाइपी लुग्र्षतावाणी 
या दशे दिशाय न्हे थापती राणीयोने 
हसती हेय तेम थापी जागण साही. रही छे. 
ताल, तमाल तथा जाक्षसरी बडे व्याप्त सेवां 
अयां शिणषरो ५३ सुशालित जने पर्वृतोनी 
साथे से३३५ थ रतुं शा यपणे वन, समुदः 
ना यपूण तरंओ साथे खथड्य छे, तेथी ते 
तीरना खंतभाजभा लागी जयेन घारी शेवाणता 
सभूडना मेवुं दयाय छे. सहा! या समुट्र- 
नु शरीर ईयु विस्ताखाणु, पणवागु सने भारते 
सडन उरनार छे! तेती २६२ चढी" येड पाण्नु 
शेषशायी ७२१ पोढेला छे सने पीळ "नु 
तेभना शनुथोलु इन २९धुं छ! तेमां जा तरद्‌ 
शरु ६२्छनारा पर्वतोडपी पक्षीय यूतेता छ 
सूने पेथी तर्‌ प्रनयञ्ञमना सर्व भेधोनी साथे 
वडवानल रडवे! छे! डे भडारा”! खा भभू 
बीना तरे सुबश्ेमव येवां सर्व आमा, स्मरएये।, 
नगरे, स्थणीचो।, पर्यतो, वृक्षा, दुख खने भाण- 
राना लागभां रावा थीन्न रभशीय 84 
भ्रध्शे। ५३ सुशालित छे. तेगे। सुर्यवारायशूनां 
हिरशो वडे व्यात्त थतां यारे यान्नु 303 88 छे. 
खने माणात सर is वडे च्यात साडशता 
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भूमि धेवतायथोता ठपलागने ० येण्य छे. 
प्याही भतुष्योने ते सेववा येउ तथी, भेघता 
मेवा इहंणातां बनो३पी $५( आभणीजाणणा )- 
ने ५२७ इरी रखता सा पर्षतवी प्रता भूमि- 
प्रध्शा सूर्यता भागेते रुची रह्मा छे. भारे था 
सर्व प्रधशो। पृथ्वीती पेड पर्नतना तरइप छे, खेन 
सभरश्न्ने, सूरीता तेगने सेडतार थे भेध-- 
स७ छे, जेवी तभे शड चावशो भा. स्था मलया- 
यूणनों प्रभाव पशु भान छै, तेनी 9४  क्षषक्षी ' 
नाभनी क्षताणे। बड़े यंहतवृक्ष शाली रहा छे. 
ये वृक्षान। विस्तीर्ण सुअंघ३पी भइने बीचे पासेतां 
यीन्नं वृक्ष! पथु स्सथी संधन३५ १४ गनय छे. 
खने तेये। देवता, मनुष्यो तथा हेत्योना 
भुण३पी उभणमां शभरायोती १३ ५३३५ 
शाला भामे छे. वणी पोताता तीण्त्‌ नेमां 
न्ालाभय सर्तवे घारणु उरी २७८ रुट 
«२ तांडवनृत्य ४२ छे, त्यारे ३ष्युताने दीचे 
तेभना प्पंने ३पोवो। 3५२ परसेवानां जितां जितां 
भि दुथे। थर्छ जावे छे, जीये। मेभ सुरत समये 
पोतावा पोतो पर खपत परसेवानां पि हु- 
योने संगूहथी तथा जांगगीथी तूछी नाणी. 
तेभने शीतन उरे छे, तेभ खा पर्यत पथु पोताना 
सुजेषरपी भध्यी रुट्रना इपोल परता परसेवाां 
ठीपांने लूछी नाणी, तेमते शीतल उरे छे. 
समुद्र वडे घोवायेला सुवऐभय तमा ठोगेक्षां 
खने मारा सर्पोतां शरीरो वडे दीटायेला. यंइन- 
नृक्षोथी सुशे[लित थर्छरडेले। तेभ २ विधाधरोनी 
जीयेत भुणडमणती अंतिना सभूछ १३ रडवे! 
७२० पशु सर्व शिक्षाओने सुवशेभय यतावी 
या भलयायल पर्यत थापणी पासे हेमाय 
छे. २०६ करी रक्षा बांसनी निडुन्मेमा, शिक्षा, 
शिणर खाहि ३डेर प्रध्शानां, गुरुमा भते 
नद्दगे।भां थया उरता ताना शण्द्रीथी ५९७ 
रहा छे खने उणीयथोाभां २९ेतारा जभरायो 
तेभनां औीतोतो जाडंयर सांलणवाभां भासडित- 


he 


यंधरवा भष्यलाजमां पोताता ते"/३पे हेला | ने बीघे भौन चारश्‌ उरी रह्मा छे. "गुणा यथा 


क्श ६९५ ३।-५०, परत दिड पुन 


झयायलपवत ये शभरायोधी सुशालित छे. 
इलीतस नामना सै था पवेतती यर 
इयी इरत सने छद्म श्याम भेधोने घर्छनार! 
भयूरोवा शण्द सांशनीने 882 पाभ्या छै खने 
तेथे चशु। न्नूना समयवा तथा डातरवाणां न्यूता 
बृक्षोता स्तमाती संर संतार्छ रडे छे. ७ 
भडार! जा डॉयपर्वतना तट 8पर आभण 
उनऽताथी स्येत्रां भनोइर भंहिरोते विशे 
भोताना पति साथे विद्ञास करी रवी 
नलतायानां डाथडञशो हादी र्या छे, तेथी 
तेमनो लारे णशुणशा० राशी पुरुषाने श्रवशु- 
भाजथी ० डानने रसायन मेवे। खाने थापी 
रह्यो छे, ते जाप सांजगे।, समुद्र॒भां ००५ हु- 
योना समूढ डाथीना गंडर्थणोभांथी सवत! 
भ६०/७ वडे मिञ्जित थर्छ गये। छ, तेथी ते न्ने 
यपणे तरंगोभां लमरायेो।ता सगूडथी यवायेते। 
होय तेभ थर्छ रह्यो छै खने ते न्ने रोतो झ्य 
तेभ गशाय छे. जा निभेष यंद्रभां जभुतता 
भंथनथी 6त्पून्न थयेक्षा नबनीतना ळव डाम" 
शरीखागे। छे खने तेवां ५ आभण शरीखाणी 
तक्षनइपी सुंध्रीजे। वडे ते युत छे. ग्गुणो, ते 
क्षीरसागरभां पति सित 4४ "नव पोताना 
पिताना जोगाभा ०णडीड| उरतो डय तेवा थर्छ 
रह्यो छे. जा याणवताये भधेत्मत्त तथा सुं६२ 
यवान सव्य तथा भन्नुर सूक्ष्म ब्यान १६ 
र्भणीय छे, जमरायोइपी यपण नेजने पार 
उरी २४८) छे, राता पन्नवाडपी ७थोभां भुण्पो 
बडे सुशालित छे थे वसंत संयंची 8८4११। 
विधास३पी तिथा्वाणी छे. ग्नुथो, तेये। 
भ्यपर्वतता निर्भन शिणर 8५२ नृत्य उरे छे. 
स्वातिना समयमा वरसाध्ता १ हु ५३ छे. 
त्यारे पर्वतोभा बानी खंर, समुद्रमा ०7णने 
घय्छनारी छीपोनी खंर तिभ "९ गंघडस्तिये।- 
नां डुलस्थणानी *ंहर--येभम जशु स्थानोभां 
भुध्ताइण थाय छे. मोतीयोनी जा जु न्यात 
स्थानती शुद्धि प्रभार नानीभाटी थाय छे यने 
ते ० प्रभाशे ते उत्तम भुशुवाणी पथु थाय छे. 
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पर्वत, समुद्र, पुरुष, भेष तथा हेडडानी न्गतिमा, 
रि्वाभा खने छाथीमां वाता मारता भणिये। 
(रत्तो) थाय छे. डे भार”! ते भुयो 
तापनी शांति उरे छे, शनुो।तुं ७य्यारत उरे 
छे, तेभ १४ तेभने भारणु, ०१२, भय, श्राति, 
सुंघपएु, ऐे तथा परिताप 8५०१ छे. 
तेये! साडाशभां सने पृथ्वीभां यथेष्ट भति उरावे 
छे, ढेजयेक्षा तथा दूर पेला पद्दथौतो प्रश 
उरे छे, इलि क्ष खादितो नाश डरे छे २५१ (१५, 
इत्या तथा यं स्यादतो प्रतिडिपाय उरे छे, 
यंट्रभानो 8६4 थतां भंध्रायण मेभ सुरंगीता, 
भेधोना तथा गुश्थोता संहरना लागना भतार 
शण्दे। बडे नभने बनवा वसिनं छिद्रोभा थवार! 
शण्द। बे स्तुति उरे छे, तेम खा देशतां नारे 
जोणना खंइरना लागो न्नजियां, इपरे सते 
डोढीन यारु जाहिउप गुण वडे थभूतसिचु- 
३५ यंट्रनी स्तुत उरे छे. 8प२ तशता गता 
वाइजांने न्नेर्छ भुख्च सिद्धाशनाओ। * थरे। 
र्‌! पवन शुं अर्छ शिरते डरी व्यय छे ४ 
शु१' येवी शंत्र इरे छे अने खत्यंत डित 
थने तेया ्षियुं भां इरीने तेने छत्याढभेर 
न्ने्छ २ढे छे. थे पवन न्नशे पृथ्वीमांथी ५४२ 
थये! राश तथा सुत पातागने चोडवानो 
वस्तभ होय, तेभ छिभानयता प्रत्येड त2भां 
रने प्रत्येऽ नतभां वाया इरे छे. ७ भढारा०/! 
अंजान तरंगो बडे खने अडनतां मि हुखे। वडे 
शीतन, मेडन। विद्यापरोथी सुशालित शिक्षाये। 
वडे रमशीय व्यते पुष्पोनो न्वे ब२सा६ वरस्य 
हेय तेम पुष्पोथी भरपूर बनोबाणा या मडेन्टर 
यण पर्वृतना तटने खाप न्बुयो।, खते पनिन्‌ 
दशामा हेला रढेना तेम १ खतेड पषित बनोने 
पुप्पोता स्थगाने, ठपवनोने, नथरोने न्यते 
"/जतने पवित्र इरतारं तीथीत ब्लो ने म्नेर्छने 
तत्ञण दुर्भाज्यतो भय “तो २४ छे, श्रीशेष 
राहि पर्वतोनां शिणरोना सत्पुरषोयी शुरीलित 
येवा थीए टिशायोामा २७५ देशानां; तीर्थ, 
रवा, बाद जाहि तीयाजुदाणा प्रदेशमा, हिमालय 
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साहि थर्वताती जुशयोतो जाश्रव उरी रा 
तथा वाहणां वडे रभशीय यंपञ्नरएव यारि 
बनोना सपने निपुन्नेता सभूछ बड़े व्याप्त तथा 
जाडशना गवा तिभेग सेतुप्पंध याहि तीर्थोनां 
ध्शैत थतां भाट पापो पशु घोष न्नव छे. 
छ माराण! भबयायण पर्वतनी संहर यंह्दन 
वृक्षती भनोडर श्रेशीये। २डेली छे. नि घ्यायनमां 
भचिन्मत्त डाथीयो। रह्मा छे. डैलासती २५६२ 
रति उत्तम सुव र्यं छ, भडेन्ट्राथन पर्वतभा 
यद्र (४५२३ अपिल गेरु याहि गर्छ घातु विशेष) 
रखते छे, हिमालयमां दिव्य गाषधिये। रही छे. 

न्या सर्व पर्यृतोभां सने येवा १ पुन्य पर्वतोभां 
रत्नो रह्या छे; छतां लाग्यडीन पुरुषा थे अशु 
न्नेया पिता १४ याचना हरनी पेहे न्यून! 
धरता पे पूजामा पोताना यायुष्यने न्भेणे 
जाणी नाणे छ. भेध३पी यंघडारथी बीरायेधी 
यमा हिशाये। साजा १जतने 85 रतरिक्षताई 
सुधी न्नश येड भारा तगावरच यनावी हेती 
इय सेवी णाय छे ने तेनी संहर यपण 
वीमणीये। न्ने तनावभां भाछक्षीणे। इरती 
हाय तेभ झर्यो उरे छे. रहे! रया वरसाइना 
बायुणे। पोते अषणवाण। छे, छतां भूमि 8५२, 
नीये पेली आाउगती घारायोले सू३वी हे छे, 
चाराणुंच वरसतारा वरसाद्ेने पुष्टि थापी 
भदेन्मत्त उरे छे, शीत स्पर्श बड़े भनुष्योता 
रोभांशोने णड्रं इरे छे समने सुसवाटमेर वाया 
उरे छ. याइ ! श्याम भेधोना प्रसारते थतु- 
सरतारो, चीर पुरुणेता सभूडनी मेभ स्थिर 
89८ यद्ुरो, वृक्षो खने बनता भध्यलागोभां 
३रवाथी रु ६२८2 सने बुष्टि संणंची ००१५ ६- 
शोना सभूछ वडे सत्यंत धीर य्या पवन वृक्षां 
भन्ववाने खते पुष्पोना गुस्छायेले विषेरी 
देती वाया उरे छ. गम स्वर्ेलेऽभांथी नीये लूले!- 
उभां थापेला शवा पोतानी झर्छ पूर्व पुष्य 


संयंघी वासनाने भरातर! पशु घारएु अरे छे, 


तेम या वायुये। संलिण वडे इयायेत्षी जीयाना 
[नःश्वासिथी वृद्धिने खने अंधने घार ४रे छे. 
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CO 
शूभडनती वदर जावेतां सवे उभणोातो विज्ञश्च 
उरवाभा तथा पुष्पतताथोती उविज्ञगाने डेषादी 
देबा तत्पर थर्छ २९ला यते ओमन वञ्जने 
मेदी ताणवाभां यतुर जा शीतम सुर्जी वायुसे। 
वाय छे. मेभ पुष्पोती बिन पुडितथो। वडे 


सुबासित चर्छ रहेथां राग्ननां खांगशुंनी गहर 


तेता उत्तम नो$रो पुष्पोते अय्या वित इय 
उरे छ, तेभ जा पवने! पशु थाडाशती आंध्र 
रेल संप्याअणनां वाइलांने अभण ० इ 
रापीने वाया ३रे छे, या शिणरना वायुये। वार्ड 
रह्मा छे. तेग ३१४४ डेडाहे पुण्योना अंधवाणा 
छ, ३४३ ढेड छ उभणे।ना सभूढना भंचवाणा छे, 
३४३ स्थणे पुप्पोती वृष्टि उरतारा छे, ४5 
0 रुर उसरायाने वरसावनार| छे, ३४५ 
85 प्परह बडे घोणा छे शते शो स्थने 
ते धातुथोता संडणेने दीधे वीला, पीणा तथा 
श्याभ ववाणा छे. तेथे। सुरतथी ( संभाजधी ) 
धाडी अये पुरुषता प्रस्वेहने शीतणताथी निवृत्त 
उरे छै, डिडरनी भेडे सूर्य न्नश भूतो सेणती 
यूनीने पोताना सयाजञाडारी ४३२ मेवा सूर्वर्जत- 
भासियो द्वारा पोतानां डर छोडे छे जने अश- 
रोमां रढेबा प्राशीये। तरू जंगारा परावे 
छ. याथी प्राशीयो। यणी न्य छे खने भोर! 
वाइन साथे २१।४६ हरे छै, पुरुषता सभागभ३पी 
रसायनभां २१११ रढेवी यते तेथी भ६ वडे 
[निलेळ०7/ थर्छ अयेधी ७४ स्त्री राही शरीरथी 
पोताना प्रियतभनुं खातिर हरे छे, त्यार 
पुरुष सुरतमांथी 6पराभ पामवा भाटे ० ते 
डाभनां यानां अढी तेते छेतरवानी मे युद्धित 
उरे छे, ते युंडित विषती भूख्छोना वडे थनार 
पोताता भरशुनी पेड थे खीथी सी श्रती 
नथी. वनलूमिना खा वायुये। उभणोता संपडथी 
सुगंधी छे, आभण मणणि इोाथी शीतण छे 
यने यंट्रभांना डिरणोता सभूडथी तरंगोने ५७ 
शीतनता बड़े २9ती घे येना छे. ते पशु विरढिशी 
खानी पसे नये जागलयी होय तेम तापते 
३८५८ उरे छे. था पूवेसमुंट्रना तट३भी निभ्न 


सभ ९१५ भे।-वन, पर्वत दिवु” पशन 


भ्रदेशती संहर निडर नगोडनां पाध्याँउपी वज्जने 
चारण उरी २७९ आस्य य्याहिना व्षये। वडे युत 
भोयावाणी खते नवा भह्उपी यासवने हुत्पत्न 
इसनारा यौवन १३ सुशालित लिब्लवोनी सा 
खीयो। 3वी रीत याधी न्नय छे, ते जाप ग्नुथे।. 
नेवा सुरतरसने उत्पन्न उरनारी खने भच बरे 
8लपत्न थयेक्षा भध्थी थार संभाजो १३ रातं 
8पर्नवनारी रामि भूरी न्वा थापी छे, तेथी 
यमा जीतु यित्त लयातुर १४ अयुं छे. न्वे, 
थापी पासे घ्याती ययते सपै बडे वीटायेची 
यया अन्त ती पेड ते क्षशुवार पछ पोताना 
पतिते छोडती नथी. प्रातःडाणभां वाहिना 
शण्द्थी भुणर ५४ रहला दिवसे न्ने पोताने 
चुतञारी नाजी ढाय, तेभ पोताता हृध्यभां १२ 
यिता वडे विड़वण पती अयेल्षी नारी पोताना 
भूतिना वक्ष:स्थणभा संता २३ छे. जा धक्षिणु 
समुद्रना त2भां जावेक्षी बननी पडितथानी २६२ 
जाणरानां पुण्पो शिधरेल्ां छ, तेथी ते " ऐे. 
पणती ढाय थेभ समण्ठने समुद्र वारंवार तेने 
नमना तरंगो बडे सिये छे. जा बननी भडित- 
भांथी ७परता भागमा यत्यंत जणा मेषो 
चूबनने दीचे चुभाइनी मेभ जार आवे छे. 
ये वनपडितयाभां जाणरातां पुष्पो अंगारा 
मेवा ध्याय छे यने पक्षीय तथा जमरायो। 
उगाणा जयेना डायना मेवा गशाय छे. या 
चनेनी पंडित वणी साया सउ्तिथी पणी रही 
छे, तेथी ते प्रथम ववधी ६१५७ सागरना औंडानी 
वनपंडितता Yेवी "४ हणाय छे. न्ग, 8१२- 
दिशामा पनेतता रियर 8५२ ते जावेबी छे 
रने साडाशनी संहर पनन सपाटाथी डपी 
रही छ. ७ भढार!०४! जा डॉयिपर्वेतती भूमिनी 
खंर रावे जा उन्नत वनसभूछने ज्यु, 
तेभां भं जतिवाला भेघभंडणना अभीर 
तथा ययात जिया शण्द्दे सांभगीने भयूरो नृत्य 
उरी रह्मा छ. थने थे वतसभूड तेभना टौडाथी 


गा रह्यो छे. वणी ते थएुणताथी घडया 
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उरता मेघोधी तथा पननोथी ४धी २९ल्षां पुण्पोथी, 
इणेथी तथा ५८५१थी सुशालित खने भव॒०/न5 
छ. यया सूर्य नारायशुनो रथ थस्ताथणती र्यं६र 
विषम सुवएीभय शिषरता २५३७ साथे 
स्पथडाये| छे जने तेना सुंध्र सघायो तूदी भडया 
छे. साथी ते रथ पोते ५७ १/% रित थर्छ "छ, 
पेडाना अया वागती साथे खते घरी तथा 
घूंसरीना घ्वनिती साथे नीया प्रेशभां वितर 
न्न्य छे. जा उद्यायण पनत ०3त३यी 4७ 
२३ भेवो छे. तेनी अहर यंट्रमाइपी येऽ भांज- 
लिङ पुष्प मन्ितपणाना संपड नी शंअथी भयलीत 
पूती यारे यान्तु पोताती अतिथी विसित थर्छ 
र&लु छ, छतां तेभां ५७ हेवनी प्रेरशाथी ३थ5- 
उपी थ्रभर यावी योदय! छे. थयाथी कछु 
छे ड मगतभां डाऊ पशु सेवी श्रेष्ठ वस्तु नथी 
डे तेने विपरीत थयेल विधि क्षथुवारभां इलंडवाणी 
न उरे. भाअश३पी समुट्रनो था यंट्रमा संप्यंधी 
प्रडाश न्नए. प्रशेष सभये नृत्य उरी रेला 
सूने नेवाडयतो. संडार उरतार। रुद्रतुं प्रसिद्ध 
डस्य ०/ होय, खथवा न्नश ०गतडयी खेड 
भाटा चरते बभावेते। उणीशूनातो लेप होय, 
रथव ग्नऐ क्षीरउपी 7णनो 6परनो शुद्ध 
स३६ णूडव। शाय येवे लासे छे. संघ्याडणना 
केवा वियित रजत! चातुयोता रंगोथी सुशे- 
[लित ५६॥५३पी मंध्ययण यंट्रमाइपी क्षीरसारतुं 
भंथन उरी रह्यो छे. मेभ अजानां उेवार्छ रेवां 
भूरे १३ १७।६५२० शोले तेम परिपू खंजवाणी 
जा ६२॥२१।, हूचना इना २३%। चोमा अंति- 
योता सभूडथी शेली रही छे, जाप ते न्त्या. 
डे २५१५ विपश्चित. राग्य ! जा जुहोता समू 
ताना मेवा विडराण वेताननां यपूण याण) 
राजिने विषे इशुधेशना राग्ननां नभरोभां भनु- 
ष्याने यणाळारथी जाए कवा भारे न्नय छे. ते 
तारो शाति तथा स्वस्तिवायत ारिषी. 
रहित छे यने 3-्पातोथी व्याइुन ठे. ळ्या सुधी 


१४८० 
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धरती जार यांगशातां प्रध्शमा ख्रीनु गुण 
जावतु नथी, त्यां सुची % परिपूष्ठे यंट्रभा 
२५३२ संर शाशी २४ छे; पशु या! जांगएशु- 
इपी याउ विशे खीता जुपउपी यंट्रभानो 
8६५ थाय छे, त्यां घाणा वाहणांता पंडभा खने 
यंट्रभाभां शा १६ रू 8? जा [भावयतां 
शिणरो धशू लांना णाय छे जने तेथे थंदटू- 
भाता उिसशो३पी नवीन वसत्रोने घारथु उरी 
२६ छे. तेभनी शिक्षा जंगानधेना प्रपाइथी 
घोव २४ छे. तेयो। यर्‌ वडे व्यास छे यते 
83 ५०२।३पी गटाने घारणु उसी र्यां छे. 
मंद्र वृक्षाता बनो३पी साभूषशुवागा, हीडाण! 
3५२ पेसी ढींयडनारी खप्सरायोनां जीतोने 
इल्लावनार। पवन वडे रभशीय खने अर्छड स्थणे 
भणियोना ,प्रडाश १३ न्ने वियित करारना 
यिनावाने, हय तेवो ध्यातो था मे पर्वत 
य्पाठाशभा दयाय छे, ते भंध्रयायण छे. १३.९५ 
थर्छ २७९ रते पुष्पो वडे लरपूर सेवा शिदीध्र 
नामना चृक्षाडपी पुष्पाणां समव्येपानाने घारशु 
हरी २९६ जा भाव पर्वतो घाटी भेषशणेताथी 
भहान अंलीर पोताना पेटाणना जागभां नक्षत 
साथेना संतरिक्षनी शाला घारथु ३२ छे. गनु, 
जा तरई प्रसिद्ध वास पर्वत रह्यो छे, तेती 
यारे माग्नु व्यापी रहला अतिलारे अंतिप्रवाडने 


दीचे न्हे याडाशभां जति डस्वाभीना झोडा- 


गुडी गर्छ यांधेक्षी भूमि डय खेवा लाव देणाय 
छ; खने तेनी पर रेवा यंट्रभ। ०१७ क्षीरसागर 
भां ० रह्यो होय तेवा हणाय छे. & भछार०/ ! 
डपार्छ अयेबी शाणाऱ्यावाणां हु तेभ ग भारी 
बजेरेनी पतापेली शीतो ते यंते परस्पर दूर 
छे, छतां छेतुळी ४०१ १ भे3न। 3५२ १६२ 
हरीने खतरों 80५८ उरे छे. साभ ते अरुरोनी 
छूट बानना नेवी शालाने भी री ६४, ते 
न्नेशे पवन बडे येडथीन्नते अंध हेतो क्षय थेव! 
भाव जतावे छे. जाप ते. ग्युया, वणी न्युयो, 
या उहभाता सभूछे। यने डेलरता सुगंधी 


बागुणे। भडरंइनी वृष्टि उखाभां तेना पातथी 
पुष्ट पती अया छै, तेगे। श्भरायोता सभूछने 
दीचे श्वामताने चारश्‌ उरी बाह्यां साथै खे४३५ 
१ जया छे. तेये। सर्वे सुजंचने योतरई इक्षावी 
रह्मा छे, मेभ चाउ भेघोता समूछाथी वीरा्छ 
२९ छे, तेम तेय्पे। घाटा भतोहर गंघ वडे भनु- 
च्योना वासिञ्जता छिटूने वीटा बने छे. अिधडेवी 
उणीऱयेावाणी खने सुर पाघडांचाणी वनस्थक्षी- 
यमा छायाबागां तथा लीलां घासथी सुशालित 
"गलामा न्मते निरंतर इण खापनारों वृक्षे 
बडे व्याप्त गामिमां अत्यंत सौच्य ब्नर्धने नद्दभी 
न्ते त्यां पोतानो निवास इरवा भारे पोतानी 
भेने ०८ थापी रही डाय येम जाय छे. था 
आामनां लवनोना गोण सुची पडेयेक्षां तूरियानां 
बेलानां ३ लने तथा तेभना उसराथोले पवनो 
भेयी क्षाव्या छे. खने तेभऐे येतां रांगशुंमां 
धूंटीपूर पुष्पोने पाथरी द्रीचां छ. थाथी जा 
जाभ न्ने बनवताना नगरती मेभ शोभी रद्ध 
छै, न्न, जा पतनी पाडोशभां यावेबां 
रभशीय गाभरं | तेमां धल्षताजे। विसित 

थयेक्षां निर्भण यपष्वृक्षोती बेबाने जूते दीय 
जाएं रही छ, >रशानां ०० अभळभ वही रत्ना 
छे खने योतरह्‌ ताक्षवृक्षे। ५३८५ थर्छ रक्षा 
छे. वणी तेभां जीवेली तथा 8००/१० भंगरी- 
यथी रमणीय देणाता तताभंडपोने विशे भयूरो 
नृत्य इरी रह्मा छे. खने तेभां 9 या गढे। ७५२ ३ 
शातपुक्षे। 3५२ भेषो ५९३ रह्म! छ. वणी पवन 
बड़े यपणे तथा विजित पव्लवाबाणी क्षताये।थी 
संपृष्ठे येवां दीला चासवानां स्थनेथी सुशे[नित 
२०६ उरी २४८ ५०३, 38, ४७ ० नमाह पक्षीरपे।वी 
चरावाणा, आयन इरी रहेकी लिलव ताग्रनी 
खीये। १३ रमजीय न्ने घडी, भध, दूं, 
तथा धीतुं भान उरवायी ५९ 4४ रढेकषां याग 
तेम "४ निर्य बाछडाना जाश्रव३प या पवेतनां 
गाभरं न्ने पळाळना विश्राम भारे गर्छ 
यभुतभय भनोढर मंडप जनावेत हय तेषां 


ला) छे. १--५६ 
बातालोलविचित्रपत्रलतिकाक्षपूणेनीलस्थलाः 
कूज ावककोककुककुटघटागायत्पुलिन्दाङ्गनाः । 
बाला व्याकुलतणेका दधिमघुक्षीराउयपानो- 
उज्यलाः कस्ये वासृतमंडपा विरचिता रम्या 
गिरिग्रामकाः ॥ ५६॥ 
आभासि मछाशमायजर्भा निर्वाए१्:२एछुना 
6त्तरार्ना  विपश्चिध्नुयर६१ पध्र्थपर्शन ” 
नाभने सर्ज ११५ में। सभात 


२१२ ११६ भे।' 
२३३६२) पर्वत ब्यने भड बभेरेना 
| २१५१२५ ५९० 
अनुचरा ऊचुः 
देव पश्पात्र संग्रामळझसीपांतभूभृत्राम्‌ । 
कचन्ति देविसघाता बिखरन्ति बलानि च ॥१॥ 
आतुयरों योल्या: ७ भट्टा”! या 

सं्राभभां लागी रहेधा जने सीभाआना खंत- 
सागमा लेना रान्नभानां जायुधोना सभूछे 
भवा यभ छे तथा तेभवी सेनानां अंगो पवा 
कला स्यां छे, ते जाप न्वयो. संग्राभभां 
पोतानी साभा ययावत वीरपुरुषाये डऐोता 
डग्नरो वीर याद्धाओेते खप्तराये। बिभातभां 
मारी याडाशभां वर्ष न्य छे, ते थाप 
ग्ने, २तंबानी घरछा रामनार यणवान 
थाद्धासो।ते सभभ ४४८५७॥ संउ2 साची ५३ 
छ, छता ५७ यौवनसभयना सुरतनी पेड 
तेभनुं घर्गवाणुं युद्ध ० वचारे शोले छे. वोञ्जभां 
नहपान न थयेली लक्ष्मी, बक्षी सहित 
यारोज्य सने पारा भारे घर्भेयुद्ध खे शछविततुं 
सेड रभ ३० छे. १? शूरवीर पुरुष युद्धनी यं 
पोतानी सन्गुण सवल योद्धाने, चभेने उशा 
विरोध न याव तेवी रीते स्ते पोते पु तेवी 
७” स्थितिभां रहीने २०० छे, ते ५ स्वभैने 

* २५ जेडसेसिणमा सर्मा संग्राम, दिरदी 
५२७, २१३२, पर्वत शन्‌ भामं शाधिमां खाड ०२ 
विष, पर्वते, विषे, शुझखो विषे, मेधे! विषे जने भूर्ण 
अभो विषे दर्शन जावे. 
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येज्य छे, भीन्न नथी. २॥ रएुलूमिभां शामला 
डथियारोता सभूछ३पी भूषणोने १२७ उरी 
रें! शूरवीर योद्धाने रशुसंञ्रामती न्यलह्नीत। 
डाथभां रडेवी तववारइपी श्याम ४भण बडे 
श्याभतावाने। तथा धोडायाधी डबी घारी २०४ 
बरे प्रस अंघञ्जरडपी राजिनो दावो! कपी 
रीते संड्भशु उरे छे, ते जाप ज्नुथो, याशु, 
सांग, गह, शुशुंरी, शून, तलवार, भाला तथा 
सुंधर तोमर खने यङ साहि जायुधो १३ पूछता: 
वाणा य्या येद्षाये। नृत्य उरी रेला, तृण तथा 
5५३ य्याहिने उशनी पे घारशु उरी रढेना सते 
यपण पूर्वतनी खंदर ५०८१ थर्छ रा 
क्षवानणनी पेड घेपी नीडणे छ. न्यारे समुद 
92२४ २४ छे, त्यारे मभ मारा मोरा सोता 
संघो मभीन 3५२ तथयुर्छ जावीने शोले 8, 
तेभ योद्धायो।ता ढाथभा २ढेन याशु तथा सांग 
साहि जायुधो शालि छे. ग्या, था य्याडश 
भछाणणवान भेघउपी सागरो बडे परिपूष्ठी छे. 
ग्नुखे, ते यपण तारायोएपी स्थून शुडताढारो 
१६ भुशलित छे. बणी थे याडाश सारी रीते 
६१ १४ जयेला खंघड्ार साथे जे४३५ १४ गये; 
छ, खे पए| जाप ग्नुखो।, वणी न्गुये|, ते २१०७, 
[निभेन यंट्रडिरशु। बडे स्ति सुंध्र धाय छे, 
० चाजाशती ०६२ नेऽ ६१६न१त सा्रय३५ 
विभात य्याधिती घटायो ताराथोाने निषे र७थी 
छे, > जश्विती याहि वक्षतवा याश्रय३५ 
छे खने म स्वत इना २४७ राति 824 अंट्र, 
सूर्य माहित पशु याघार३५ छे, ते खाउ शी 
नुर तो य्याडाश शून्य छे, थेवी जविषेशेयेने 
१४ २७४ प्रतीत ७२४ मागे पशु सस्त पाभी 
नधी, तो पछी पीन्ने ज्यो पुरुष चपिपेडीयोाये 
पोताभां य्यारोपी धभेदा कषेडापबाहने दूर ४२१! 
समर्थ थर्छ १४१ भेधोवा खाइण्रो छतां, प्रय 
आणना खजितये। छतां, पर्वतोनी पांणोता पछ 
डावा छतां, तारायोना समू छतां यमने यक्च॑ण्य 
६५६।५१न। क्षिल्रवाणा खनेड संआभोवा सभूछे 
छतां जाड ७० याग दिवस सुधी पशु पोतानी 


१४९८२ 


श्रीयोशवासिष्टठ भदाशनावदु-निर्षाजु-५३२७ ( 6 त्तरः ) 


भूण श्रट्टातभांथी ०२ ५७ पिडारने प्रात थयुं 
नेथी, भरे ०/ स्थिर खने ६ढ िरावाणा गुशुषात 
पुरुषाना भढिभानो ताज ओर्छ दिवस थर्छ शतो 
नथी, हे सुशील जाषश | तुं निरंतर सूरये, 
तारायशुने, यंट्रभाते, णीन्न अहढाने अने वीग्णी 
राहि ७०१ ्रञ्ञशङ तेन्नेने पोताना भोणाभां 
डींयशव छे, छतां पोतानी २५६२ २७५ श्याभता- 
उपी थषश्रतो त्या नथी उरत, थे खेड 
यमाश्रये छे. & २११२ ! तुं भवित छे, उन डे ते 
न्यां यंट्रणि'मने चारण ३रेशुं छे, त्यां पण 
उर्नडना भिषथी ३०४० खने स्यंघडारता मेवे! 
भतिन लाग देणाय छे. जाम छतां तुं तार! 
सपडेथी खाणा यंट्रभंडणेते श्याम नथी जतावी 
चुं, ते भाई याश्च छे, यथवा तो मे पोते 
खंधर भतिन डेय, ते १ भविनना संसर्गेथी 
पहारे पशु भत्तितताते चारश्‌ उरी 4 छे; ५७ 
मे खहरे निर्मम १/ छे, तेने अशु भवित इरी 
शडे तेम छे? अत्‌ संणंची द्ेषे। १४ पूणे छतां 
र्ाडाश सर्गे निवि आर रछ छे नेते तत्त्वशंनी 
पेड सव रर्थथी शून्य छे, थे ५ खेड भाई 
सु छे. ७ प्रिय भढाशय २७२१ ! तुं प्रवय 
डाणनां वाइणांनी, वृक्षाती खते तानी 
3त्नति ३रनार साधतोने २१३२ यापे छे, 
तेथी तुं तेभती $न्नतितो इती छे. वणी तुं यंट्रभा, 
भेष, सूरी, डिन्वर, वातरेडच खते. हेवताओना 
पशु याचार३५ छे, थापी रीते तारो स्वभाव 
र्ष समावताबाणे। सने २५२७ छे सने तारे 
क्षय उभे रमणीय छे, परंतु तुं भेऽ सर्निने 
नभने सूर्यले भागवानो जवप्नश रापीने मे संताप 
86पन्‍न उरे छे; ते ० जभने सात्यंत १६ 30परन 
डर छै, डे थाइ?! तुं निभण छे, २५२७ छे 
सने प्रशशभव छे. तुं ७न्नवपणाथी 3त्तभ 
हेवन पशु २५१५।२३५ छे; परंतु था भेष तारामां 
ऱ्यवडाश भेणवीने इरानी वृष्टि उरी भनुष्याने 
रान उरे छे, तेथी तुं अत्यंत ७५४२ छे. ढे 
ज्याडाश ! रुपछैती पेड चणा अण सुची तारी उसाठी 
3प२ 3से।टी थवी न्नेछ्ये, तारी परीक्षानु पी" 


उशुं स्थान नथी, सेभ हु भानु छुँ; ४45 तुं शून्य 
छता वरसा६, नक्ष, विभान, सूर्य, यंट्र खने 
पवन थे सर्यने घारएु उरी २९धुं छै खने 
निरथे& तथी, दिवसे तु प्रडाशभय ध्माय 
छे, सायंडाणे तुं संच्याना रंगथी रडत "०७4 छे 
रने राजिणे तुं आणु भृशाय छे, निरंतर 
तुं डशाने ५७ सत्यपएे ५२७ ३रतुं नथी 
तथा सर्‌ १स्तुथी २७ छे. तेथी 8 याम?! 
तारी भायाने अशु न्यशी शे तेभ छे? वणी 
तत्तञ्ञनी तारा उवी येशने पु जाए न्नश 
शडे तेभ छे? भछाशय पुरुष राडियन होय छे, 
छतां पश अर्थोने सांधी थापे छे. मेभ ३ 
२५४१ २५६२ शून्य छे, छतां सर्वी हत्त तत 
३।२९३५ छ. जाडाशना तांच्या भाजेभां वयभा 
डच चास नथी, ०४७ नथी, अर्छ जम पशु नथी, 
तेभ ४७ नर पशु नथी. वणी त्यां पहनना 
सभूछ १४ स्निश्च घाटी छायावागुं अर्थ वृक्ष 
५७१4 नथी, तेभ अ४ सारी १२० ५७ नथी, 
राभ छतां सूर्यनारायशु ढमेशां थएारश- 
भागमा पंथ उरता २९ छे; उभ्‌ ३ सत्यवान 
पुरुषे! पोते र्थारंभिधुं आर्य विषम शय १०७१ 
तेते भूता नथी, दिविस पोताना शरीरे सूर्यना 
प्रडाशउपी नवा बसर बड शणुआरे छे, शति 
स्ंघडा२३पी वर्न वडे पोताता शरीरते शश- 
गारे छे, यंद्रभा डपूरता समूडना मेवा शीतन 
हरथ १४ पोताना शरीरते शालावे छे, राडश 
राजिभां उद्य पाभता तारायाना समूइडपी 
पुण्पोता प्रसारथी पोताता शरीरने शणुणारे 
छे सने वसंत खाहि सर्व ऋतुजे। वाध्णांभांथी 
अरेता रणि दुभारपी ०णधुण्यो बडे पोताने 
शशुशारे छ. वणी थे सर्व जेभां थर्छने जमाडाश३पी 
खांगशाने शथुारे छै थते ते यांग 
नशे लाइना स्वाभी तथा अणनी सेड ४१३५ 
येवा सूर्य ते यंट्रना डीडास्थान३्‌प छै, ढे! 
भडाशय्‌ पुरुषती स्थिति जरेणर याश्चयजञरऽ 
खने उन्नत होय छे. डेम डे घुभाड।, वाईला, 
२०, २५३२, सूर्य, यंद्र, संध्या, तारखे, विभात, 


खभ ११६१॥-०॥४५, पर्वत भाने जोभडा पभेरेना ब्याउ'णरव वरुन १४८३ 
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२२९७, पर्वतों खने हेवह्ानवे।ना क्षे।ल बड़े डरीने | अरणु ये यिष्चडाशथी न्युहुं नथी, भे पोताता 
पशु जा जाहश पोतानी भून स्थितिनो त्याग | सेजभाो खपरिभेय सर्व बस्तुथाते खंहर धार 
नथी इरतु. च्या जिवा४३पी घर दिशाणे३पी | हरी २इधुं छे जने भे जिधोध्े३पी भणशियाना 
भीतो बड़े लांधेबु छे. संतरिक्षनाड तेनो दुपरतो | विशाण साघ्लार३प छे, ते खाडश यिद्र ५ छे, 
प्पंड छे. पृथ्वी तेता वीयक्षा जंड३५ छे. वराहे, | परश्रह्न३५ छै खने भारा पोताता २१३५थी 
नरे खने भीतो तेता घात खाडि खने | पु लिन्न नथी, खेम छु सभग्नु छु. तेवी खंर 
6५२३२२३५ छे. विद्याधरे, देताय खने मा2! | २ ०/३ततौ श्म, 8६ खते व्यस्त प्रात 
तागोइपी $रोमिया तेमां न्नणां यांची रडला | थतो रछ छे, पनेतना शिणर $प२ जापक्षी 
छे. /रायु०/ याहि यार ज्रडारनां प्राशीयाता | बनलूमिमा, बनयर गर्छ सुंदर भवोडर वृक्षता 
सभूछ३पी डीरीशोतां ्रणांथी ते भरपूर छे. केम गहन प्रेशाभां अभी जीत जाय छे गने नीये 
भागी खने तेनी जी गर्छ सुंदर निडसित उपबनती | याव्यो गतो. खा वियोगी पथि5 से जीतने 
क्षा उरे छे, तेभ डग खने डियाइयी हंपती | सांखणीने स्स १८ जाएुण थर्छ गय छे तथा 
जा जिलेडी३पी धरती रक्षा उरे छे. रा मगत | आवारे तरह 89 यु न्वये छ. ढे मडाराम/'! पुर्न 
प्रतिदिन ८९ थतुं डाय खेन लासे छे, छतां प्रवाढ | तना शिणर उपर खापेता बनभां 8न्नत वृक्षे।त। 
इभे ते यद्यापि पूर्यत नाश पामतुं नथी. | पड्लवोथी छा ई २्डेली निडटुळने विशे वियोजथी 
रहे! | सा डेवी भाया छे? छु भानु छुं डे सार | भरशुतोक्न १४ जयेबी विधाषरनी सुंदरी नि:श्वास 
शून्यताने धीचे उशु इरतुं नथी, छतां ते वृक्ष | नाणीने अणभणी वाशी्थी यने 6त्डहपर्णः 
य्ादिनी २५५४ 8न्नतिने रोई छे; उम डे भडान | जीत गाय छे. खा नीये याव्या. मती. 
पुरुष याती डाय छे, छतां बोड तेती भाते | पथिऽ ते गीतने सांगे छे खने पोते पशु 
रीचे तेने विषे उतु त्व सारोपी थे छे. नी संहर | निःश्वास नाणे छै, ते डिंडिणाना ढी यती पेढे 
बाणो ग्र्गत क्षय पाभी व्यय छे रभते पाछा डत्पन्न | थेयण थर्छ रढेबी पोतावी युद्ध वडे साजन 
१४ न्यय छे, ते खाडाशने शून्य उषेनु थे खणं- | पजलु भरी शङ्ततो नथी, तेभ यीन्ब तेना अनु 
हित पांडित्यने घिछार छे. थर ंश्वरथी | यरो पशु तेने याबवाने संभति जाची शता! 
णुटु छ, येवो. मेह ४ 8त्मत थर्छ अयेना | नथी. पर्वतता शिणर 8पर याविवां नृक्षोनां 
बाह्य उडपी आढ्यो छे; डेम ४ साडाशनी संहर | पद्नपाथी १४ रेली नि्ुन्नेन मापणी 
०/ सवे मतनो ल्य थर्छ व्यय छे खने पाहु | खाजण १ वियाजधी हुःणी थयेदी रा विद्याधरी 
तेमांथी १४ ते छेत्पन्न थाय छे तथा तेभां ० ते | खश्रुयाथी खाडुन थर्छ गर्छ छे, तिवऊनी शालाने 
रडे छ. भारे ( जन्माद्यस्य यतः ४त्याहि शाज- | घारणु उरती नथी खने तिसासा नाणीते उरुशू 
सिद्ध श्वरनक्षण साडाशमां न्नेवाभां खाववाथी) | जात डरे छे 3, ७ नाथ! थापना णोगाइपी 
ते ४५4२ छे. मेनी हर थज्तिथी $त्पून्न | घर विषे हु भं भंध स्मित साथे खापती इडपयी 
थयेला तथुणायोना सभूढानी पेड खा सृष्टिनी | पदी युंणन उरती डती. ते युंमनडपी रसायनने 
शाला 6त्पन्न थाय छे, जयने पाभी व्यय छे, | संलारीने तथा तेवा खथास्वाधने वारंवार धूंटी- 
स्थितिने 98 थर्छ रईेवी छे खने वृद्धि-डासने | धूंगीने भे था हत्यार वरसे। डब्या छे.” & 
पृथु पामे छे, ते निर्मेण थाउश साहि, भव्य | भदाराप्ट! भें भारजेमां सते ०7ता-ऱ्यावत! 


खने खंती रहित छे, जेऊ छे, भारा पोताना | धे ने भोढेथी क, छे ड, या विद्याधरीनो 
स्व३भथी लित्न छे खने सैना डारशु३५ 


पूवेग्ट्त्मनो तरुशु पति विद्याधर गर्छ शुनिना 
छे, सेभ ६ मारग छु. छत्वरहपी अह यीन्तुं | शापदी यार वष सुधी वृक्षइ५ थर्छ ह्यो छे. ते 
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संवत्टशेने ० गया ३रती जा विद्याषरी ५७ 
तेने भणवाने $त्डहित थर्छ "४४0 १क्ष३५ 
यनी गयेक्षा पोताता ते पतितो १४ खश्रय 
हरीने भान अर्यी उरे छे. डे भ७२०४ ! जगु, 
ये विद्याधर यापु! जवलेहन भातथी शाप- 
शत थर्छ अये छे खने वृक्षावने छोड़ी ६४ने 
अघउेल्लां \ुण्पोइपी हास्यने चारण उरी रह्यो 
छ. न्या, शामायोता खाएरे धणाता पोताना 
ते १४ पाहु बड़े यालिगन इरीने ते पोतावी 
पत्नीने इमा. बगाडे छे. पर्षतोउपी छाथी- 
योना वृक्षेइपी रोभांयोभां ० पुष्पोनो सभूछ 
रह्यो छे, ते शिणरोभां न्नश वसंतकतुमा पडेल! 
नमि इयता नेवा खयाडाशभांथी भूति भात 
ताराये[ ०/ जयी डाय तेवा हणाय छे. भाछक्षांनी 
\डितशाना वेशवाण। डेडवाथी छ छ्या इरती, 
मजनी लड़रोभां डीड! तथा श०६ रती, यपण 
टियेडीये। १३ भयर "शाती, पुप्पोउपी 
शुन वस वडे शाली २४४ सते अंधेरा 
तथा ०/णभय प्रदेशमा रक नि:शंड भुओ वडे 
भरपूर थयेबी जा अपेरी, सह, थे उवी शोभे 
छे! & १७२० ! यया सुवेल पर्वेतता शिरमा 
नर्भन शालावाणी जा खाणी अंयनभयव शिक्षा 
8पर सूरीनो भ्रशश पडवाथी ते इदीप्यभान 
थर्छ रछी छ. भरतीसभये यपण 4४ २७८ सभुट्र- 
ना तरंओ तेती साथै य्मधडाय छे, त्यारे ये 
रिता पहार न्ये १३१६ तशुणाणे। 
यभडत। डाय तेवी दमाय छे. पर्वतोतवी खंधर 
भासे जावेधां घाट बाधणांथी घेरायेधा स्थणभां 
रेवां, धरती सीभाता खंतभां यावे (वसित 
नवीन नुक्षे बडे शुशालित खने जाणरानां वृक्षा 
वडे साडाश पर्यत वीरा बणेक्षां खा तेसना 
धरोनी शाला जाप न्नुथो, पेत पासेतां खा 
भर स्व्गेतो पशु पराग्श्य इरी र्यां छे. 
तेगे। विसित थर्छ रेवां पुण्पो बडे खत्यंत 
शुद्र $ तती वाडीयाथी रमणीय छे, ऑर्छ 
8१4 पात्रनी १६ तेया भंध्वरवृक्षेत्री २५६२ 
नेऽ पुण्पसभूढने धारण ३री र्यां छे, तेय 
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fff ffir 
$रंडियानी पेढे भारोने घारी रहेता छे, नभय 
शीतन प्रदेश ५४ सुशालित छे, ले२५०४५ 
भावाना स्थातंथी शया शिणर 3परथी नीथे 
पडता ०/णसभूहत! विलासउपी वाद्य वडे भनोढर 
छे खने प्रतिध्वनि पड़े २२७ रढेबी भुशवाणां 
बनोभां आन उरी रहला भनुष्ये। ५४ सुंध्र छे. 
पर्वतोनी गुशयोमा निथरतार खने नेस तथा 
गोरामा निवास उरनारा आभन्‍्श्वोते गे 
अं यानंद भणे छे, ते जानंह नंहतवनभां डीड 
षरतार देवने पशु तथी भणतो, थेभ ७ भानु 
छुँ, गाभडाभां रढेवाने दीधे तेमनी पाभर मची 
६१ होय छे, छतां पण 9886 पुष्पोती 3णी- 
यता प्रमण पव्णवेती संहर छुपार्छ रढेचा 
तथा गुंग्गरव इरी रहेदा भद्यंच जभराणे।ने 
न्नेछने तेमनो डाम दीपित थर्छ न्न्य छे. भभरा- 
सेए पोताना 6िडानाइपे ३८पेक्षी क्षताये। 
बड़े याण योवा बनने विषे ९५ सेनी 
सुंरीये। जात इरी रही छे. यने १८८ तेभना 
भुण G५२ [९ हेखीने शु भारती येशे। वडे 
्याट्रुण थर्छ जया छे. ०२! ये लिब्लो। शुनी 
पे निद्टय थर्छने शुच भुगोने शीते भारता 
इशे? जिखिरोनां ढत वबनोभां यावें या 
रामे! शीतनता खने सुच नाभिना पोताना 
सि धी यंट्रनो पशु पराष्थ्य ४२ छे; 
प्रेम डे तेभां स्तेऽ प्राना विसित थर्छ 
रक्षां पुष्पोता समूडाभांथी सुभंघ-शीतणत। 
रादि सारने भेयी चावनार पवन १३ बताया 
पथ्लवेने इलावीने नीये भेडेला पथिड ता जंजने 
शीतण डरे छे खने ०० तथा तेनी शीतणताने 
यारे यान्तु पारी हेतारा वायुना प्रसार पड़े 
तेभनां ्/णाशये। यपण तरंगोने धारण घरी 
ह्यां छे. वणी या पर्वत पासेनां जा मामे! 
२०६ उरी रक्षां उरशांतां ०ण वडे रभशीय छे 
न्ने यारे यान्तु प्रसरी रढेना विउसित पुष्पवानां 
ताहचृक्षाथी चुशालित छे. धीवाभातथी १ विष 
सित १४ रहला पुष्पो तथा पब्धपाथी चयी 
पडेथी क्षताये।ता थह्रवा ५३ तेगे। खडाशने 
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खडी रह्या छे. जने पर्वुतलाजभां यां थर्छ 
२३७५ तावबक्षि!भां जडी २७ मेधो १३ सुशे- 
लित छे. न्यछे यंट्रलोडना ७५१११। भागों ० 
क्षय, तेभ तेये। थंट्रमाना व्यभतने सतार 
२५०५८ वडे जनुभावभां थाती प्ल्लबेठनी 
पृथ्वीने ते छै, १९७४ थापी रढेबा तथा "रण 
वडे रेला वाहणांवी घटायोथी न्वमेक्षा भेधोती 
गगना थाय छे, तेथी भयूरो नृत्य उरी २४ छे. रे 
नवीन नृत्यने विषे भयूरोता सभूढाना 5 मण भार- 
धिरछे बीणरार्छ न्न छे जने तेना रढेबी गोगा- 
घर दीघदीये। भणियेवी मेभ ३०४ २३े छे. 
साथी खा जाभडा सर्वथी 3-३४ इशा लो छे. 
जेड पाण्नु सुंधर यंद्रभं3ण३पी जालृषणु वडे 
सुशालित जने पीर पान्त विश्रांत १४ रेल 
तथा ००० वडे परिपूष्ठी लरे परसादउपी ढाथी- 
थोपा या गिरिआभाभा १? विदासनक्ष्मी 
२णेढगे छे, ते वेभववाना ग्रह्मदेवनां राम्योभां 
७ घ्यांथी १४ डाय १ गनछ सुगंध वडे सुशिालित 
हाऊ नंहनबननो य्यंहरनी लाज झ्य तेवी. सुंध्र 
हेणाती संतातड नाभना उत्पनृक्षती व्यतिना 
शुथ्छाथेोले इसी आबनार निइुन्नेधी सुशालित 
बने पुष्पित थर्छ रढेबा तथा अंभीर शुग्तर१ ऽरी 
रडेल लमरायोाथी जाडुण थयेता चीमअयोनां 
धारं दृक्षाथी रमणीय लागती पर्षेतोती गुशायो। 
न्नेता. भारा यित्तभां अपार सानंह थाय छे. 
इरिशीयोता २०६ वडे भनोडर, मनोरम डारीत 
भक्षीय! वडे यित्री सते न्ने डामहेबनां 
भूतं भान नरे केवा सुशोलित खा पवेत- 
भागिभां भनुष्याने सत्यंत यानं सांपडे छे. 
न्ने स्दूटिडना स्तिती १ जरेणर स्यना इरी 
दय, तेम घाराउपे सविसिछित्न पडया उरता 
शरणुनां पाएीथी सुशालित जा आभउपी 
पर्वत--शुक्षभां ढेले। नृत्य उरे छे, ते शाप न्तुजे।, 
९८६ ४री रतां अरशुंनां मण बड़े सुशालित 
थ्या पर्वेतती आभडपी जुशती (िडन्नेते विशे 
भारपरछोवाणी, विधास उरी डेवी थते 
भुष्पोत। लार वडे तयी पेली बताये! तृत्य 


उरे छे. ढारीत पक्षी वडे भनोढर खते दीना 
३पबनतां वृक्षाथी सुशालित, वावना प्रभाशुभां 
तेनी हर रहेन डंससारस खाहि पक्षीव! १०९- 
पी सूक्ष्म ने अंभीर ०५११ चारण उरी रेवा 
र्ने पेतती शुशाये। वडे ढडयेना रा जाभा 
२७निभ स्थणेभां अभध्व यथे२छ थानध्थी 
रमे छे, येम हु भानु छुँ, डे श्रीमंतोता मेवा भेष। 
झै मन चारशु उरतार खने तंडडातो नाश इरतार 
8646 अंभीर खाडतिवाना भष्ठशय भेव! 
तुं पर्षतता भरत; ७५२ भूषशु३५ थ४ २वे। 
छै, तुं ४ पृथ्वीला. भेतस्-थगीया साहिने 
पोषशु जापतार नगता खेड खाश्रयउप छे. 
याभ ताराभां खनेड गुण रह्मा छे जने तुं 
इर्णथी बरसे छे; छतां ५७ तुं भारी ०भीतभा, 
तणावभा खते तेनी स्पंहरता अंश खाहि वृक्षोभां 
सत.--यसत. पाजनो लेह अर्यी विना खेड सभान 
रीते ०४०१ बरसे छे, थे तारो व्यविपेष सत५ुरू 
पाता. यित्तभां भेद 8त्पन्न उरे छे. ढे भेष! 
तुं निरंतर समुद्र सने गंगा याहि उत्तम 
तीथोना गणना प्रसार ५३ स्नान उरे छे. सर्वो्य 
२[शभा रहीने तुं ०णंती वृष्टि धरे छे. तु 
शुद्धपए ४२७ उरी वनलूमिभां भौनब्रतनो 
यंगीडर 3री निवास उरे छे. तुं शरध्कतुभां 
नधी साव २७८ थर्छ न्यय छे, छतां तारा 
जंजभां तथ घपलता न्नेत्राभां जावे छे. 
जाम तुं सगथ शु पल छे, छतां तुं ४५ 
दान उरवा सभये अहीने वकता तथा चीरळूणीना 
४३5 इरे छे. थे तारी डेपी तुय्छ येश ७६ 
शुभ वस्तु पथु सयाञ्य पात्रमा रढेबाथो शुभ 
णाय छे. मेभ डे ०० भराय भेष३पी स्थानमा 
२३वाथी आणु पढी अयेधुं माय छे. राह 
मेधे ०गवृष्टि उरी! जहा! म/णथी याभी 
पृथ्वी ५२४ रही डती ! मढे! मेम्‌ डा चताढय 
बडे तेनो झर्छ इरिद्र विषेधे भित्र पोषशुते प्रात 
१७ न्नव तेभ पुथ्वीनी २१६२ सर्व धान्ये! ०७ 
बडे भोषशु पाभ्यां छे! निहयपणु, स्थिरता, 
स्पवित्रता, ४त्सितपणु सने शरैयाभां यांय 
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भारवा, ये से डूतरा पासेथी भूपी दीधां 
छ 3 भूषणा पासेथी डूतरां>। तीचा छै; ते दु 
गनछ २३त। नथी. डूतराती पेड भूमे भाणुस 
७९ धषवाने डाय, तोपण शीय, संतोष, अजित 
२५६ जु बे ते 9 स्वीय थर्छ न्वय छे. 
घंतूर २६ डेरी वसतु जावाभां स्याववाथी 
8नभप १४ जयेना पुरुषान, भहिर। माहित 
भ६ १३ भरा 4र्छ जयेलाथोते, प्रभा६ जने डो 
न्हता २११२ दीधे डूबा जमाहिमा घरच! 
तैवारे ७ अयेबासाते खने तरवशानना मणथी 
इछानुसंचान छोडी ६४ ५१० खात्मानंधभां १४ 
(नभरन २इंनार ये।या३७ पुरुषाने लाजपरंपरा- 
भा * शरीरते छोडी इनारो विषयक्ष॑ं५८ भूर्ण 
पुरुष पीताभा पांडित्युचुं मारोवणु उरी तृणुता 
कन तुथ्छ सभळे छे. परंतु ढवृषु! पु 
न २११लेएन्‌ डर $ २५ विषयलपट पुरुषमा 
घय्छा छे ३ तेये। ०३ + छे? न्न वेथाभां 
घय्छा हाय, तो तेयो डूतरा मेवा छे चत 
तेथो न्ने १३ होय, तो तेणे। पोते ० पृणुथी 
भथ पुछ छ. (२८६ पछी ठुन्भच थाध्थी 
पशु ते नीय ढापाथी पीग्तती ७49 गशुवी 
भे तेथोती भूल १ छै, जा वातना रस्य निषे 
तु १ नियार इरी न्ने. ) सिड अने इूतरे छो 
णुंनेभा तिथंडन्नतिपु सभान छे, छतां भेध- 
गन्ना राहिनो लाइन सडन इखान ते युंचेना 
प्रडारभा 0६ रह्यो छ; $भ ४ सि ७ यित्तमां ऽश 
क्षल पाभ्या विना ० सनाइरन दीचे खांणो 
भीयी राणीने थे अलाडलने सडन ४२ छे; त्यार 
डतरो भनभा क्ष पाभीने लयते दीधे यांचो 
भांयी राणीने २५ अलाइलने सडन उरे छे. 
[नित्य जपवित, पोतानां प्रिय भनुष्य तर 
इनण लसवाथी ० स्नेढ भतावनार सते शेरी- 
याभा रणडी रणडी सबै सभयने जाणी नाणनार 
डे दूतरा! थित्तती यावी बियित सभावता 
न्नर्छने आए भृभे ० तने जा खपनितत। 
२५६ गुथोतुं शिक्षण शाप्युं छ, थेभ छु 


भानुं छु. २५७! र्था वात डेवी थेछारी छ! 
(निरंतर सर्व नतने विषम ( येऽथीन्नथी न्यु 
पुडी रडे तेवा प्रडास्तु) जनाववारा विचाताये. 
पोतानी सरमा नाभनी भुती३प डूतरीना संतान- 
३५ डूतराने विषे, तेने घरे तेवा यधा १ चरमो 
[नर्भ अर्या छे. तेभछ पिन ञ्यराथी भरेल 
भाडामा तेवो निवास उच्च! छे, पिण्डा तथा 
प्रे बअरेने तेना लागन ३ध्प्यां छे, रस्तानी 
बय्ये सर्व भदुप्य ३७े तेवी जराण शेते भैथुत 
इरवानी हु४ ४२७। तेना यित्तभा छैत्पन्न हरी 
छे आने तेनुं शरीर पशु सर्वती निछ्नुं पाज 
थाय तेनु पताप्यु छे.  ताराथी वचारे थघभ 
पीग्ने अशु 5१ येम ओर्छ पुरुष पूछे छे, 
२५९८ इतरों तेने इसीते ३ छे: ` सपवित्र 
दादिमा रलिभान यंचावनार, छती जाणि 
वियारउपी नेत न ळेवाथी खेड न्नतना खंचारा- 
३५ थने ५२५ परिशाभमां हरी भनार जशुल 
खेवा जजुवतु पे पुरुष सेवत उरे छे, ते 
भाराथी पशु वधारे थघभ छे, डेम डे भाराभां 
शौर्य, स्रालाविङ लडित स्यते थोडाभां संतोष 
नेरे मे उत्तम मुशी रढेना छे, ते खने 
प्रयत्नो वडे शाधीये तोपण भूर्णमां न्नेवाभां 
रावता नथी. ' इूतरो सपवित्र पद्चर्थनुं जक्षणु 
४२ छे, रपवन विष्ा साहिता भारा उसना 
&२९। भा रमे छे, तोगिये तथा 9 ६२ याहि प्राशी 
९४वतुं २१ छामा यावी व्यय, तौ तेनुं ५२.५ 
भक्षण उरे छे सने पाष्टर" तथा वाछरडु खाहि 


हा निभेण आणी पंग्त्रभां खाची व्यय, तो 


तेने पशु झारी जाय छे. डूतरीनी साथै भेथुन 
हरवा सभये सर्च भनुष्यो तेती पासे १४ तेने 
पाषाशु वडे प्रहार उरे छे. राभ यत्यंत खसभथै 
इतराने विधाताये न्या सुची ते थव त्या 
त्यां सुची सराय थने डोतुङ ७५०१ थेवी 
स्थितिवाणे। ० यनाच्या छे. शिवलि भता 6५२ 
बेंचाट उरी रहेता जगडे पोताना ययात्माने 
६ थापी सूयपे छे ३, “ थधोगतिना 
९३५ सने. पातअभां २९ेवी पडित घरावनार 

स. सा. 


९9 १९६१-०३, पर्वत आने भान पनेरेना ०४०३" पुन १४६७ 


शिवनिर्भाध्यलक्षणशुने भारे हु. शिवलिंग पासे 
याषता प्रत्यक्ष ० ३२१।३५ थर्छ अये। छुं, 
तमे ते ब्युगे।,. थो हुए जड! अबने 
उडन लाजे तेवा इंशी ध्वनि वडे इस तथा 
सारस साहित भुशोने अणी ब्य्वारों तुं या 


तनावभां डाहवनी २५६२ इरतो रदी भरथना 


२०६१ ढाड ६ छे, तेथी भारा भस्तक्षभां तु येऽ 
२८4 भवे १४ रह्यो छ. खा अगडे नरना मेवा 
नाता प्रअरता वि याहि जपवितर पद्चर्थोनु 
लक्षण उरे छे खने इभतिनी पोताते त्रास 
थाय छे, तोपण ते तेने छोडी हे छे. जा विषयभां 
शुं ५७ जाश्रथये पाभवा मेवुं तथी; डेभ डे 0 
पधथैतो सबै जल्यास पढी न्नव छे, ते पछी 
सडणे रेयिएर ० थाय छे. जा जडे वनभां 
यते प्रश्ञरता पुण्पोना उसरो बडे घोगा शरीर- 
वाने १४ गयो छे, तेथी थाति बहे ते न्ने 


झर्छ भरेणर हस १ हेय तेवो ब्यय छे; पशु 


पछी सही अवेदा श>बझंनां हुगाने ते अणिये। 
इरी भतो ०४७4 छे, थेशे ते भरेणर आगड़। 
०/ छे, येमे २५९ थाय छे. डाणा रंजवाणी सने 
डॉगी पांथोवाणी अयव लेगी थर्छ होय खने 
तेभां उत अगडे लगी अया हेय, त्यारे ते 
पोते १ पोताना उछोडदु २५१०४ने पहार न 
डाढे, तो ३७ तेने खोजी २३? मेम्‌ ओर्छ थोर 
राजिये सर्य भनुप्यो। सूर्छ तां यशुभूमित। वृक्ष 
G५२ यरी इशे हिशाथाभां न्नुखे छे, तेभ मार! 
यरएयती भूता १३ जतावेधा जा भाटीन। 
ग्गून। थालला 3५२ णेहेक्षा अगड। थारे पाग्नु 
न्नेबा उरे छे! जा आगे उती धून (3४२३। )- 
ना सभूछथी घूसरी १४ डेली अंधवाणे। छै सते 
ते बेजवाणा सारसपक्षीयाये उधारी गभेथा 
उभगाना भडरंध्यी शुशालित छे, थेवा जा 
तगावती संहर उभ १७२ ४रे छे आह! 
इटनी वालं छे 3 विडसित १४ रेवां अभणे।ता 
निवास३५ २भशीय तजावती संहर १ रहेतारा 
श%हंसाती साथे २१ हुए अगडा३पी पिशाय 
सरसाएं 3२५ नी&०ये। छ! थेनु भाढु शिक्षा ५३ 
श्रीबो२, - २-७५ 


५७२ उस येज्य छे, छतां नये, ते या 
तातठडा डा भराय तनावभा पेसी राड 
२१३२९] ३२१! भारे न्दी नु न्यतनी बीक्षाे। . 
उरे छे. ६४ १९३५ $२१८१ ० खेड यिडून३षे . 


चारशु उरी रखा डे भड! पोताना भाजने - 


४३ पिता यीन्न ओर्छ त जाएँ न्न्य जेवी 
शंडथी तुं निरंतर अगडायेते १ भालावतो 
२४ छे. तो तारी थे शड थाने ज्यां यादी 
भर्छ! पोतानी खेड ५०१ (पुत) वानी 


ययाशाथी तुं जा अयना पागडने शा भारे वृथा 


पोषशु यापे छ? उभ डे तारो स्वभाव ०/ ३९ 
भाषण ३२वानो छे. तुं आतिथी या सुस्वर 
डायल पाणडनु पोषशु उरे छे, पण थे 
तारा भनोरथने सिद्ध न उरता तने ७2 8५- 
डासडार३ ५४ पशे. उभणता वनभां १७२१ 
उरी रढला सने अनंडना मेवा डूर २५२ भोलना२। 
अगडने न्ने न्नेर्छ ४७ छे 3, ७ अगडा ! तार! 
खथवा भणपुरषे।ना सेड! हूर शण्दे। सांलण- 
वानां यावत छतां मे पुरुष पे पाभी दिया 
शून्य थर्छ ०४४ रोतो नथी, तेतु तुं तारी भरण 
वाशीडपी ३२१८ १३ (१६२७ ३२; १५९ हु 
तेवे। नथी, तुं तो भारी पासे वृथा शुं धेंबाट 
३रे 8? र्यौ उरता. हिस प्राशीयो। पढे 
व्यास खने जजवाणे तथा ०कागडाथोाधी 
अरेक्ष यया तबावती २.६२ घुवड तथा अगड 
थापी भेसता क्षय तो था तगाव३पी सभा 
येय पाज बडे युउत थयेली णव ! अगडागे।वा 
सभूडनी साथे समान पांोबानी खते सभाव 
राडारवानी अयत सलाभां येडे पंडितवी 
पेड तेती बाशी वडे ० योनणी श्य छे. 
डायल तेनाँ झभण पुण्पोने यूथी नाणे तोपशु 
जा पुष्पलता उद्चयित, ते स&4 उरी शे छे, 
परंतु ४5पक्षी, जीषपक्षी, ०७३३, यगवाशे।, 
घडये! थले अगडाणे। साहिता स्पर्शने ते 
सडन उरी ० शती नथी. हे हिन ! हपतीना 
रतिडलडभां तेतु समाधान उरवा भारे खेड. 


| इूतरच तास मधुर खने अनने थान थापे 


१४४८ 


ei अ नि न १ 
सोव नाइने आही उशु सांगगे छे डेभ 3 
२५ श्षीभमडानी आहीभा. धुवडा साथे निरंतर 
४७७ ३रनारा जगडे पोताता धोधर! 
येवा डरना स्यवाग््थी सर्वेना आनने णछेरा 
थनाची हीचा छे. या सुंधर यबतुं मथ्यं 
6थवननी २५६२ राशी पुरुषा पासे थोतानी 
जैभण वाणी ५३ भढेत्सव *वी. डथा ३री 
सरणपणाथी सर्व श्रातायोता भतु. संग्न 
उरे छे, त्यां तो वयर्भा णाडाशभांधी दूध परी 
अगडाये “या उेयलर्ता जय्यांते. भे. पुतनी 
पेड पाणी--पोषी >िश्वाईेधां छे, ४०५।६ ४२५४ 
तिरक्तारनी बातो उरीने भयंडर २०६ वडे सर्व 
श्रेतायेने नीरस णनाव्या! ढे आयत! तु 
इने दीधे तरत म थोताना स्वरने णहार 
दावी डेभ २०६ अर्था उरे छे? तारा उ३भांथी 
डने दीधे ०५७२ य्यावेल्षा तारा सुस्वरने तु 
भाउ समेटी वे. जा खापशु। सुस्वर भायननो 
येज्य सभय छे, येवो अभ तने न थाये; डेम 
डे निरंतर भुष्पोनी घारी घराथी छवार्छ रडला 
ग्या बस्चंतनो समय नथी. इेमंतने अरछ ने आ5०- 
ना समूह परवाने तीथे जा सवै वृक्षे सुन्छ 
भयां छे; थे? जा वणते तारी वाशी धीपशे 
नड. वियिज प्रशस्ता खलिनव खंडुरो वडे 
शुशालित यैनभासनी संहर ओ विरराडशी 
जी अयलने ४७ छै: “७ सुंधर थाडारवाणी 
सुरवर डयन! या येनभास आनो छ?” त्यां 
य वृक्षभांथी ते' भधुर २०६। वडे डामणपे 
इह्यु ३, तारो छे, तारो छ.” थारु २ ते' 
हदय, ते हु:ण रापनारु, तहार' खने भोई 
चयन तने अशे शीणव्यु छ? भौन, पाण्‌ 
ज्याध्तु. यननवनत, वह शने शरीर, थे 
भचांनुं सभानपद्धु छतां अगडागेता सभूडमां 
अति बडे सुंधर जा डायल भूर्णता समागभां 
रेढेला -पडितवी १४ छेरेथी १ योगणा्छ रडे छे; 
डेम $ 8चभ जाहर तथा उत्तम डियावाना 
पंद्ितो भूर्णोती सलाभां मेहा हय, तोपशु 
लेथो पोताता येज्यतावागा खुंत:5रशुमां २९ 
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न NINE 
उत्तम शुथोषी छेवरे प्रसारमा थापी न्य्‌ 
छ. डे लाएं हिल! ३३पे। वाग उरी रढेचा 
अगडाये। बड़े व्यात्त थर्छ रक्ष था शिशिर- 
*तुनो डाम छे, यया अंर्छ वसंतोत्सव नथी. डभशुं 
तार! शण्द्रेभा जमूध्य युशुतो जारोप भवे 
स्पशय छे; भाट तु तारा स्वरने णंच इरी गर्छ 
विशाम वृक्ष्वाजी शुशभा तेना. भरी पडेना 
न्नूना पांड वडे ढेड रडेल भागाभां भोनपछ 
४२७ उरी निवास ३२. खाश्रये छे डे य 
झयलनुं ०५०३ पोतावी भाताने छोडी डगी 
भासे याब्युं व्यय छे; जाश्र्य छे डे थे अगी 
ते ञ्रयल्ना भागने तेनी खोगणाशु पडतां 
यांय खने यर वडे ५७।२ उरे छे. र्था विषयभां 
छु क्षणुमात वियार ३रु छु 3, त्यां तो थे डायलनु 
थृय्युं पशु उत्साब्लेर पोतानी भातानी पेड 
० पोतानुं पण वचारवा भारे याडाशभां 3१ 
लागी अयुं; डेम डे जाज्यशाणी पुरुष मे दिशामा 
गनय छे, ते दिशा * तेने भाहात्म्य जापनार 
५४ ५३ छे. १८१ 

चित्र मातरमेष कोकिलशिशुः संत्यञ्य 
काकीं गतः। खपनं तुदतीति यावदहमप्याचिन्त- 
यामि क्षणम्‌ | तावश्छो5पि तथाशु मादसरछँ 
न्छिशो रखाहथितु यामायाति दिशं स्वभाव- 
छुमगः सैवास्य माहात्म्यदा ॥ ८१ ॥ 

आवषिाभवास्िश भढाराभायशुभा निर्वाएप्४२छुना 
दत्तरापने। “4३५४33िवान्ये।ितवर्श न ' 
नाभने। सरण ११६ भो. सभत 


सर ११७ भे।" 
तणा५, #भण अने दस न्याहिएई पुन 


सहचरा ऊचुः 
पश्याद्विखानाविव विवितं छे पुरःखरो सार" 
पुरःखरो यः । कह्वारपद्योत्पलजाळनालळखदि- 
चित्रारवपक्षिवीतम्‌ ॥ १॥ 

सड्यरे भोध्या : ७ मडारा”! २५ जापणी 

* छा जेड्याचत्तरभा 4२ जनू& न्तन 
३भमेधयी सुमित सेवा तणाव विषे ५४4 खवले; 
खने तेना प्रसंणवी उभण, भरा न ४५०७ 6०%६ 
विरे पछु वर्न पदे. 


क्षः ११७ भा-तण५, 8१० न इख न्याहिव' पुन 


भासे रछेलु पर्वेतनु शिषर खत्यंत शालाने 
थीणे डाभवुं 8द्गीपत उरे छे, तेथी ते न्ने 
डाभदैदतो प्रधान होय तेनुं धाय छे. तेनी 
रहर प्रतिणिण थर्छ रडेल भूतिंभान थए 
केवा इेणाता खा तगावने थाप नुथा, थे 
तणाव ४८७२, प, ठतप० यथाहि उभणती 
न्नतियोता सभूढता नाणभां उमणते भारे डी 
उरता. खने वियित शण्दवाणां पक्षीये। चरे 
च्यात छे. विसित थर्छ २७९ उन्नतं 3भणे।वी 
३जीयाभां रडेल सुशालित रागहसा ५३ युद्रत 
खने न्ट्रनीलमणिनी पीड ७५२ पेसतार 
अभरो, सारस तथा डॉय सादि पक्षीय, 
प्राह्मणे खने यीन्न वाडथी सेवयिलु या तणाव 
गनहे पृथ्वी 8प२ प्रह्मानुं घर १ होय, तेषु 
रभशीय देणाय छे..-पथरार्छ रईला ०४०८ 


यृनावी हतार, घडी अयेक्षां ने न्यतवां उभमे।- 
ना समूछती संहर २३था भएर वडे गौरवद्यु' 
२४ २७९, सुर्गंण वडे भत्त थयेला भभराणे। 
तथा पक्षीथोानां आयन वडे जार रषेर्बु रने 
नारा 3परना भागमा न्नश यंहरवे। यांची 
दीचो डाय येवा लाव इेणाइनार या तणाव 
चाद्या तथा 35० स्याने पतभ यूना भिषथो 
५२७ उरी २४८ छे, जा तणावनी २१६२ 3४६ 
स्थणे २६ १६ गन्ना उरी रेला तरंग &छणता 
न्नेवाभां जावे छे खने 9४ छा भधेन्मत्त- 
पाथी येडथीन्चनो ६१ उरतार तथा स्पत्यंत 
चोंधार इरी रहना भभरायोा ध्याय छे. अछ | 
हेडाहे ती अंशीरताथी तथा निर्मणताथी | 
निश्रणपशाने श्रीचे जा तणाव पोते न्ने | 
युषुति आ्यवस्थाने घारशु उरी २ह्युं भेषु शशय | 


छै खते 0४४ छा. उभनाथी तथा शेलरेथी | 


र 


पिटे वडे हिशायेता भध्यलाजने भयान 


९४४४ - 


छ. तरंगो बडे चोवार्छ गयेक्षी शिक्षायावाणा जा 
तथापता "/णध्राय पशा ३६५ १३ विषभता- 
बाणा थर्छ रह्मा छे खने थर्तत मेधो वडे जनंत 
०/७भय प्रदेशने ४२७ उरी रहनु भूत भात 
२५७२ ० गनछ पृथ्वीभां भावी थपतर्यु होय 
तेभ जा तणाव शोले छे. वरसाध्ने दूर 4४ 
०॑नार पवनथी डपित थर्छ रखा उभणना 
सभूढभांधी डबा भडरंहनी ऑंतिथी- खा तनाव 
न्नश वी०णीता प्रडाशते पोतावी २१६२ पारश | 
इरी रह्युं शय तेनु शाणी २हु छे. थाथी सेड 
देशमा भणणि हुता सभूइने सने येड ६श- 
भां खंचडारता सभूडने घार उरी रधु था 
तथाव न्ने संच्याडाण संयंची याञ्श दय 
तेवुं देीप्यभान इेणाय छे, भेभना जलाणे। 
पोतानां यथ्यांने पोषण थापना भारे पोताता 
भाला प्रत्ये ब्छ ब्याता इमविनीयोनां उभण३५ 
डाणियाता लार वडे थाही जया इता, ते दसे 
न्ने ३0 पड़े खेड इरी राणेला भूतं भान्‌ 
यंद्रणिय्‌। द्य तेवा शोमे छे. थे ढंसेथी 
वीराये्ुं र्था तणाव शरह#तुभा वाहणांना खने 
पंड! ५३ भुशोलित १४ २३था जाडाशनी पेड 
षम पवन बड़े ५७ सुंध्र देणाय थेर्नु छे, तो 
पछी सुअंधी वायु वडे ते सुंध्र देणाय तेभा शुं 
इढेनु १ जा तगावना तरंगोनी पंडितये। नटे 
सुशँषनो भार उपाइवाथी थडी गर्छ छोथ 
तेभ भंब्यत उरनार सते भहरंइता संपडथी 
शीत ५४ रहता पवनोथी डपी रही छे थने 
येवा ?णम्िश्र हनने नीयो णेसाडी ६४ *णथी 
छर पाही देवाभा थती त्वराने बीचे खेड ग्गतता 
भारा वियित्र शण्हने घारशु उरी रही छे, थाथी 
क्षाभने पाभी अयेक्षां पक्षीये। तीरनी चतायाभां 
नरा जैसे छे. वणी थे धताय। पुष्पवृष्टि उरी 


ते न्ने ढआर्छ रढेलु डाय तेभ लासे छे. खा | रही छे, तेथी तरंगोनी पडिवये। न्ने पोतानी 
ताव णि हुप १४ रडेल भातीना मेवा ०७ | बृद्ध भारे ते पुण्पवृष्टिने तट साथे सांची इती 


सिडने पशु ॐ वृक्षना स्भञ्रभागथी भांडी 


| 
| 
बड़े तापतो नाश रे छे खते डड 6५२ रढेवार | 


डाय तेभ शाय छे. यपण येवां भारा डभकोनां 
पथ्धवे३पी वीञशुे। वडे पंणो उरे, ढगेव 


०४० सुधी ५१४ रेली सुंधर बताये ५३ रेडे | याभरता नेवा सुंध्र देणाता हीशी ५३ सुर 


. १०७ 


श्रीयाअपासिषठ भदाशभाषजु-निर्षाबु-५४२७ (8२७ ) 


लित भभसरये। तथा जयताना जावन वडे २२४ 
सेतुं अने सुंधर गोण अमविनीये३भी रभशीय 
स्री भाता सभूड वडे वीटायेलु जा ताव न्ने 
5४ राग्यतुं २५नु३२७| इरतु धाय तेवुं भासे 
छ. लभरायो३पी श्रे पानात भनोडर पद्चथोमा 
पश मति भनोढर जीत वरे शोलायभान था 
_ तणाव ज्भगेला भइरधता संघर्षेथी च्यात थर्छ 
रढेशु छे खने तेने बीचे १” पीला १४ रडेल! 
नगने ते चारश्‌ उरे छे. वणी न्यऐे दीथुना 
भिड यंचार्छ रह्या छाय तेवा घोणा उभगाना 
भंडा ५३ ते सुशालित थर्छ रईलु छ. सने 
पोताता तर 8प२ खथाप्ता डपवनोतां पुण्ष्‌- 
सभूछा३पी रिरोभूषशुने १२७ उरी रहल छे. 
सत्संथति मेभ हइयऽभणते शुद्ध ३रता२ छे, 
तेभ या तणाव पशु शुद्ध इध्यना मेवा निर्भण 
उभमे। १३ सुशालित छ. वणी सत्संगती पेढे 
१” ख तणाव हृध्यने परम खानं६ थापे छे, 
स्सवामुं छ खने स्वादिष्ट छे. ढे शांत भछारा० ! 
मेभ सर्व शाखना सार३५ परप््रह्ममां वृत्तिइपे 
परिणाम पामवाथी भदात्माय्यानां यित निर्मम 
१/७५ छे, तेभ जा तणाव पशु पोताभां ५२ 
थिणित थर्छ रढेना शरहऋतुना माडाश वडे 
निर्भभ १४७५ छे. शुंधर सारश्पक्षीथे। वडे 
रभशीय, आ5ण १३ वीं2र्छ २९वाथी 5४5 क्षमां 
स््षवतुं जने डमे पोताना मेनु यनावी इवाथी 
श्याभता वितानु थर्छ अयेलुं रा तणाव न्ने 
अजनो वराइ ० होय तेभ शोले छ. & 
भ8॥२।०/ ! जा प्रल्लथी दृश्य ग्नुहु नथी, तेत! 
परिशाभ३५ ५७ तथी, छतां ते न्ने नशु 
१? ७4 तेभ ६०१4 छे, तेवी १ रीते जा. तथापी 
खुंहर २७५ तरंग राहि पशु तनावथी न्धं 
नथी. छतां न्नश ग्नुध छाय तेवां हणाय छे, 
से! पोतानी भेणे १८ प्रवाढ३प वह्या उरता 
खने 432२ १८७ यऽरीगे।ने 6त्पन्न इरी 
सहेन ०५ ?णाशयेना तरंगोनी परंपरा विषभ 
छे, (थेशे 3 ते व्यह्मनी युंहर पोतानी मेने ० 
५२७७३१ वह्या उरता स्मन्‌ संसारथडनी यध्री- 


खोमा गोथां थाया उरता १४३ पुद्धिवाणा 
भूर्ण पुरेषानी वियार३पी तरंगपरंप्राना बी 
०” विषभ छे, ) दूवा, वाव, तणाव खने समुद्र 
मभा मेवुं यंतर रह्यु छे, तेवुं १ यंतर 
जीपुरुषना पाशीतुं (ततुं) पशु सम 
वेनु. मेभ नाना प्रजारती १३ योनिना संप्पंधथी 
॥8 रुश्‌ भाशुसतुं भन्‌ ०४०२ 4४ न्नय छे, तेन 
गणयन्‌ उभणोता संभेषथी र्मा तणाव ००३२ 
५६ अयुं छे, याभ तेना. उभणोातो 85 १४७२ 
इशा सुची पढेर्‍याडनार येवा तरंगोनां ्रभशु- 
ने दीचे यत्यंत व्याप्त १४ डेला सने संसार- 
साजरभां यहरीणे। पेठे १” थया इरती ४थछ।, 
६५ खाहि बृत्तिभाना ईरशरोती माइ यसण्य- 
३१ इेणातां थे उभणोने गशुवाने अशु सभर्थ 
१७ शुई १ २५७। ! गणता खने ०३त। सभागभवी 
जिया राश्रर्यडारB ० छे; ४ ४ खर्त्यंत २६- 
गुशी डभ० गणना संयुंचथी पोताता शुभे, 
सौंध्ये, १४२६ रमाहि भुशोने हषती पेठे १९ उभां 
राणी द्र ० छुपावी राजे छे थने पहार 
सेने मनुष्याने भराय अंगय्पेता समू देणाे 
छै, १? भुशी उमणना तंतुथोती पेड छिट्रवाणा 
छ, २६७ नथी, सूक्ष्म छे, रस” वडे ढंडर्छ रढेना 
छ, मडतावाणा छे तथा नि:सार छे; तेवा सह 
गुशोभां उपाहय युद्धि न उरता 3पेक्षाणुद्ि 
राणवी १ योज्य छै, शुशु पड़े थते सुध्रता वडे 
सुशालित तथा यश बडे खने सुच बडे पोताना 
इणने प्रसिद्धमा लावनारा भढडात्मायोना सते 
येव ०7 जुशुवाणां जा उभणोता प्रावने १छै५- 
वाने बासु पशु समर्थ नथी. इरि (७२११ )- 
ना वक्षस्थणभा. निवास उरी रेवां ५१भी२५ 
पशु शाला भारे पोताना ढस्तभां उभगने चारशु 
उरे छ, तो पछी तेना उरता. उभणनी पीर शी 
प्रशंसा उखानी कय? था सूर्यविश्सी खते 
यंट्रपिडासी अभणनुं गणता संपडथी ०३५ 
सने सूगे--यंट्रभा 8५२ ६५ राणवा३पी भूर्णता 
ये यंने व्यापार तो सभाव १ छे; परंतु घोगां. 
खने शण ३५ बड़े ते णंतेनु विसट्श५छ७ ”७ार्छ 


सर्ग ११७ भा-तणाच, 5भण मने दुस हिच व्रन्‌ 


२५५ छे. तथापाती थष्र नवी 8६4 पामेबी 
डभणवनती शोला विसित ५४ रहेक्षां भधर 
थाहि वतनी साथे सरणावी शङ्जती नथी, वेभ 
ताराये। बड़े युझत येवा जखाडाशची साधे तेती 
सरणाभणी 3री १७ती नथी. वणी येउन थयेक्षा 
यंट्रभागाना समूढ साथे पशु तेती सरणाभशी 
डरी शाती नथी; पशु नृत्य उरी रढेबी स्रीगे।तां 
झास्यवाणां भुणनी शाला साथे तेने सरणावी 
शक्य छ. तत्य यित पृ पुष्पन्नतायोनो 
यारवाह नेतां गे भभराथोतुं बांग जायुष्य 
व्यतीत थर्छ न्नय छे, तेथे ०” विशेष लाऱ्य- 
शाणी छे. मे लगराये। यांगायोना सुअंच 
यने भएर याहि सुंदर थभठारतो यावा 
वे छे तेथे। १ यभलारी छे, पाठ भी” 
तो पोतानी गतिमा खेद लार३५ छे. 
उभणोनी सहर भरता भह बड़े अने 
सुरव पठे भतत थर्छ डेला लभराये। मे 
अछ जुग्बल ३२ छे, तेयो। थे जुन्तरखता 
भिषथी यीन्नं बनोता २१६ बडे संतु थर्छ रहेका 
यीन्न अभराथोने इसे छे. परेणर भेदनी वात 
छ ड भमराये यट ५०८ मेवा भन 
३भणना गलती २६२ निवास अर्यो, विधास अयो, 
खानंइनो जतुलप ये खने शयत अर्ग, ते य्या 
लभरो शिशिरकतुभां नीरस थर्छ रहेका वृक्षात 
भुष्पोभा डेन प्रीति उरश १ पिडा रढेवी भदिति- 
डनी भनोइर उणी ९२ पहल अमरो ३०२९ 
शूणभा परोपेक्षा अंघश्रसुर मेवे देणाय छे. ७ 
प्रिय शभरा! तु निरंतर विविध प्रडारनां पुण्पो- 
ना भडरंधनो सासवा थे छे खाते पर्वतोभां 
ज्यावेत्षा बतागु्मां लगे छे; छतां जा पर्यत 
संतोष पाम्ये। नथी, तेथी हु खेम भानु छु ४ 
तुं भएरहभा ५५२ थर्छ ग्ववाथी हुए यिततावाणे। 
थर्छ रह्यो छे. थवा तने वनभांथी उश! सार 


भणतो नथी. उभणता बननी खंहरवा भर्ने 


२५६ रानुलववाभां इुशणतावाणा ढे लभर!! 
तुं ३भणोना जाश्रव३५ तनावभां न्व, तुं तार! 
मर६ १४ पुष्ट थयेला ३७१ मोरी योना उडपी 
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गुशभा रढेन अटाउपी उरवत बड़े उपाव भा. हे 
अभ्रा! ०>म पंडित पुरुष पोताने ये०१ राग्श्सला 
न॑ भले त्या सुधी सामात्य खने पोताना स्वपने 
सनुयित जेवी २०*सभाभा पशु पोतातो अम्‌ डोढे 
छ, तेम तुं हेमंत तथा शिशिर माहि >8त सोभ 
उभणरस पीवा न पामे, तोपए तुं २५७सीत 
पुष्पमांथी, उमगत पांहडांना सभूढभांथी खने 
(वसित थर्छ रढेला तमातभांथी भणता भएरध्थी 
सारुष्यना पाडी शचा भाजते सुणथी व्यतीत 
४२. हे भडार! तमावना पेटाणमां रखेक्षी 
उभलिनीयोाना असरोनो $पलाञ उरी रक्षा 
षरायेली खने उभलिनीता मवी » शोला बड़े 
रमणीय हुसाती पंडित३पी निभेन १९ न्नशे 
साभनु गायन ३रती छोय तेभ अंभीर २५६ ४२ 
छे, ते २१५ ग्नुथेो, याडशर्भा पोतानी स्त्रीने 
इसीते खनुसरी २७क। ७२ ढीयड मेका अभगना 
भागाभां रढेली, सते तणावभा. भ्रतियिःणित्‌ 
१४ रढेथी पोतानी खरीने न्नेछने तेता पड़वानी 
यने ०७ डूणवानी शंडथी भून्छित थर्छ 
ग्यय छे. डे भडार! पोतानी खीने थनुसरी 
रहते! इस डंसीते ०४०भ। प्रतिणिणित थेची 
न्नेंछ तेना डूथी वाती शंड्थी भूस्छित थर्छ 
भर पाग्ये। ! खानु यत्यंत दंपटपदु ओषति 
पशु थशे भा. ७ भद्धरा०/! २०/ढंस दीला वडे 
०? डॉ्छ भधुर खने अंभीर २५६ उरे छे, तेथे 
१०८६ यवो सेड३े। वरस शीणे, तोषण तेने 
जावड़े खेम नथी. १/त्भस्थान, खार, ग्नति, 
येश यने. राडार, था यधुं सभात छतां 


इंसमां साने राम्/ढुंसभां मे ज यत्यंत तारतम्य 


रइेदुं छे, ते नगु % अधरवुं छ. ययाञ्जशभां 
घोणी पायो बडे अति इरनारो खत उभनाना .. 
सभूइने शेावनारों हस य्याजशभां शुऽ्नपक्षभां 
वृद्धि पाभनार राते उभमोना सगूडने विज्षस 
यापनार 8६ पामता यंट्रमानी पेड सवना 


| जितने खाते६ ३५०१ छे. या ताणवानी 


उभत्िनीना ताणउपी उध्लीस्तंल १३ व्याप्त उभण- 
बनभां विहार उरनार हसानी शालाने यीन 
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३युं पक्षी पामे 8१ तरशउपी ४४७१ चारशु ४२- 
नारी यपण णमि हुखोत। सभूढइपी ७२ १३ 
शाशी रहेली, 8१६, ७८५५, 3०७२ साहि 
पुष्चोता सभूढ १३ सेडाभणी, लभरागे३पी 
नपण उशलताने घारए उरी २९थी, सारसपक्षी- 
थेरपी रभून थता नूपुरवागी, गोण यहरी- 
थी नालिवाणी, अपन वीयिये।३पी विधायनो- 
बाणी खने गणती पूति उसास पोताना प्रिय 
पू्यृत तरई न्नेया उरती या नही, भे सुं६र नृपुरो 
वडे शाली रली बारीनी मेभ भे ढंसना सुं६र 
०१०४ वडे शाली २४ छे. ७ हंस ! तुं पिशेषे उरी 
००४३, णजवाये। जते डजडार्‍या३पी ७७ 
भ्राशीयया, वडे भरपूर थर्छ रढेला जा तगावभां 
थे निवास न उर; उभ ड थपमा 
पशु यही सभाव शीक्षबाणा, समान वयवाणा 
सने समान वयनवाणा पोताना बगेता इसे साथे 
०४ से गात राणवी थे परिणुने सुण जापतार 
छै, पोताना यरशु वडे भारा झाथीयोनां भरत5३पी 
तटने ध्णाववारों, डेव उभयता पतभ ० विढार 
इरनारो यते ३०७२ तथा ७८१७ याहि न्यतिवां 
इमबेना तेभ % डवर, यंपो तथा णी बता- 
याता उपलभ वडे सोलाज्य लाजवनारों था 
मर पशु हवक्‍योओे डरी शिशिर्कतुभां ढश 
यते धासनो जारवा क्षेता सुश येवा १०६ 
नवे, ७४ अये छे. सहे! वि्षातिभा भाराथोते 
पशु घैतताभा भत लगाउनु ५३ छे. डे भढार०४! 
छु डंसनी पांजो ५४ सरण थर रडला उमणवा 
वनमा इरतो इतो, त्यारे भड ध्टी4१।५ 
इमणनां पाष्डाती संहर मेहेत हसता याणे 
तेना पिता प्रत्ये जथे स्वरे मे वाक्य इदु 
छु, ते धी समय पियार उरता भते डभशां 
या६ जावे छे. तेर उद्यु इतुं 3, ७१! = 
इमलिती भध्याडनडणभां पथु भारा भस्तडन। 
भाज ५२ न्ने घोणा मोतीयोानी वृष्टि रती 
काय, तेभ सडसा इना तार पोतानां छड 
भलि इयाना समूइने प्रत्यक्ष रीत नाथे छे, 
ते न्नुये।, ? आश शमा जति इरनार यंट्रभानी 


श्राभाजवाशिछ *६॥२॥भायद-निर्वाू-45२७ (तर) 


पेहे या तनावना शांत बनेमा भौतपछे चथ 
शणेथी अति इरतार एंसती पांणों पथ्थशेनी 
पेड इभगोानी नागे! साथै थथडाय छे. थाथी 
ते न्नऐ साक्षात. ग्रह्माना उभणभांथी नीथे पडता 
हेय, तेभ मे ०४७७ दुखे उमण३पी पडियाभाथी 
सखे हंसनी 0५२ पडे छे, तेने नीये "णती गर 
ड्र्तार प्राणीथो। अंजागणती पेहे परम 
घ्रसन्नताथी तरत * पी व्यय छे. १--४५ 
व्यो्तींदोरिव छौम्यवारिणि चिरं निःशद्वर्क 
सपेतो हंखस्यांडहताब्जनालवलनानिष्कपटंक- 
क्षतेः । गंगावारिवदत्र पुष्करपुटाद्राह्मादिवास्यो- 
परि स्रष्टा ये जळबिन्दवो जलयरा इष्टाः पिव- 


_न्याशु तान्‌ ॥ ७५॥ 


्रीषणवासिङ भडाराभायछुमां निर्वापु४5२छुना 
ठत्तरा्धना ` पत्रश्रभरदंसपर्शन. नाभने। 
२२० ११७ भे. मात 


२० ११८ भो. 
मभल ब्याहिए' पर्जुन 
सहचरसहचयः क्रमेणोचु 
निगुणस्य बकल्यास्य गुण एको5स्ति दृशयताम्‌। 
यत्मावूर्ष स्मारयति प्रावृट्‌ प्रावुडिति श्रवन्‌ ॥१॥ 
सड्यर सने सडयरीयो। व्यवुध्मे योच्या : 
या गयते। साव गुणुथी २७० छे, पशु तेभां 
थे मार भुशु रह्यो छे, ते जाप ण्ुयो, ते 
“आनुद्‌ प्रावुद्‌? थेवा २३ 2 खवा इरीने 
वर्षोकतुतुं स्मरण सापे छे. & भगवा! तु 
तगावती २६२ रढेवाधी ब वरे हसता मेव 
०४७१ छे, तो इवे १णद्रगडाय्े। साथे मिता, 
डरता खने उडवी वाशी, खे 3७ षने छे।डी 
तुं प्रसिद्ध रीत यराम्‌र हस तुव्य थर्छ भ्न, ७ 
यत्यंत यतुर भडारण! भाठना भारवाभां 
जतिनविपुएु जा फणा थोतरई इयौ 


भरता ममयर भ्राशीवानां गणती २५६२ वारंवार 


* जा जेडसेपजबारभा 4 वणअगश्चणे।, 
बगवए्णे,, मेरे, विय वटेभारुणों ( भावि), भाछ- 
बाजे जने नपेयाशो- रे सर्वना यरित्रे विषे वर्न 
उरवाभां जावे, 


शभ ९९८ भेन्‍-भणत्षा ब्याहि३' नुन 


पेसीने भाछतांने यांयमां पडडी वेता डता 
यने तेभने भणी भता इता; परंतु ०७२ ३ाये। 
हैकयेओे जाने गर्छ ॥रशुथी भरी जय मोटा 
भत्स्योने मार्छ गता. अनाना शेज ५ दुगभी 
थर्छ गया छे खने जलात क्षुधाता सभयभां पशु 
हारप्पंध जेसी रह्मा छे. तेथ पाशणाती ५४ 
पोताती पासेता अने सुणथी पारी शक्य तेवां 
भाले पशु पाडी शता नथी, थाभ १ 
कोष स्वार्थथी भखाने तैयार १४ व्यय छे, थेम्‌ 
भजे पोतावी डियाथी सूथवे छे ने डार्छ 
हणेन “भारो थे मुरु छे? थेभ उदी येती 
स्तुति उरे छे. पोतानी डोइने अथी इरी २७4। 
नयने इलावेती निभेन सुंधर पांणोवाणा खा दस 
० ययाडाशभां जापणी पासे ठोले। छे, थेभ 
प्रथभ बेडे भावी धीधु तुं. परंतु न्यां 
तेशे तावना ०णभांधी भाछवीयोाते १४३4 
भांडी, त्यां सर्व क्षेत्रवे पती थर्छ 3, र्था 
तो भरेणर यगते ० छे. धश क्षामा आणथी 
4१० थर्छ रईला खते जा तणावभां म तपना 


मेवे हन उरी येठा गगवायोने न्नेर्धने चूतैना 


यरितते व्यशुतारी भेऽ खरी. णीणे स्थणे 
धश बापा सभयथी विषयाभां लंपट १र्धने थपणे 
२४ २३ल। खनते जा तणावभा ०/ तपतो हंभ 
इरीने तेम १ खंघडारनो ७६4 थतां सुधी त्यां 


मेडल घूतोते न्नेर्छ विरिभत थर्छ भर्छ, ऑर्छ जी | 
पोताता पतिने 5७ छे 3, ' जा गणेती खहरे 
शढने न गशुश्ररनारी था जाभडांनी स्री घोगा 


इभणाने ४४ न्नय छे खने तभे पशु तेनी ५७- 
बाड़े ब्वाने ४२३ छे; भारे हु तभारी प्रिया नथी, 
तेथी इवे हु पशु याक्षती था छु.? राभ डे 
तरश्रे४! भाजेभां अप पाभेव्षी पोतानी पिया 
जा पथिड (वरेभागुँ ) तीर 3५२ जावेला सने 
बुसुभनताथती जुश्वाणा डीड्वनभां भनाववा 
यूत्न उरी रह्यो छे, ते न्तु. छ रामन. ! ग्युथो, 
खा वारांगना हावलावोता विवासो इरीने, 
ड जप पतावीने स्थने वणी ४४४ सीने 
य्या नृत्तांत उदी रही छे. यभबायोा, ०/०३।२- 


_ ९५०७ 


डायेो। खने २८४५ जाहि दिसा प्ाएीथे। 
ने डे थे % हेडऐ २४ छे, तोलू भूमी खने 
विद्ववोनी पेड़े तेभने णुद्धितो परस्पर भेग थतो 
नथी, जंग्ट्नपक्षीवी यांयभां २३बे। 8३ 5282 
सवाम इरे छे सने न्गशे पूवेडाणभा संयय 
रेला पापथी 6प्रना भागमा इरया उरती 
५०५ हेय थेव देणाय छे. तगावना अं 3५२ 
जापेला डाड़नी ६२ २९ेवो यपण गद न्या. 
पोतानो. २५०० डरे छे, त्यां स्नेडने दीचे 
मेभ स्री पतिना वक्ष:स्थणने पडी थे छे, तेभ 
भाछथी ४७ १/णवाणा तनावना मायोयियाभां 
जयने धीघे पोताता संपूण णणपूर्व४ दूध पडे 
छे खते भरी मने ५७ निपुथुताथी पोताना 
इेडती रक्षा उरे छे; डेम डे था संसारमा झर्छ 
भाटी जार्पत्ति सावी पठे, त्यारे इयतो शज 
थर्छ ०४ भरी अया वित। पीन्मु उशु सुण 
यापतुं नथी, प्ंगन्षा, समभर खने ०३२३ 
साहि प्राशीवा..8६रभा पेन अने याव्या 
विना १४ तेभो अगेनां भव्स्य साहि शवानां 
यित्रनी स्थिति सुभुप्तिता वी खेड भूस्छो३५ 
० छे, खेम छु भातु छुं. पोतानी पासे लेला 
नजय, पनामा, गीषो, भीष्याथो। 
खने सर्पोते न्नेघते गयर छवोते मे भय 
३त्पून्त थाय छे, तेनी राजन वळपातनो भय 


पशु तृणुना मेवा रति तुस्छ छे, थे पूने- 


०/त्भती स्नृतिवाणा अछ विद्चने मजा भने 
द्यु छ. नेत्रनी शालाता णणधी लगराये। 
पोतावी पसे न्यावे छे, त्यां नवां उभणोने खने 
दत्त भुष्पोने वीणेरी नाजतारा तथा खा 
तणावना अंड 6५२ ज्मावेक्षां बृक्षनां पुष्पी वडे 
सुशालित थेवा तीयेता प्रध्शार्मा मेड या 
गु भृशो थापी पासे ४ 3लेक्षा छे 
राप राशी सादि प्रियावर्जेने -धेणाओ, भयूर 
भडाशयपशाने दीधे न्द्री पासे न्णनी 
यायना उरे छे अने धन्द्र पोते महात्मा डावाथी 
तेनी याथना 8परथी व्याणी पृथ्वीने ०ण बडे 
भूरी हे छे. यया भयूरो वाछरडानी पेड भेधोने 


य्यनुसरे छे, तेथी जवुभाव थाय छे डे, भवित- 
(भे्ा)तो पुन भतिन १ होय छे. भुओने 
_न्नेछने आर्छ बिड पोतानी प्रियातां नेोनो 
बिथार ३रवा भंडी पडये। यने थोताती पासे 
रढेला पध्ाथोना संप्यंधभां यंत्रनी भूतणीना 
गवे। १३ १४ जया, भयूर पृथ्वीत। १/णतुं पात 
उरतो नथी सने सर्पने यणातडारथी पड़ी १४ 
न्य छ. यामा सर्पती अर्छ इश्ता ॥२९३५ 
छ 3 भयूरने अंध इश्ता अरशु३प छे, ते 
हु गनछ शती नथी. सळ नना खित्तता मेव 
निभेण भारा तनावने छोहीने यया भयूर 
न्भाडाशभाथी पडनारा भेधता मननु पान झरे 
छ, ते तगावमां पोतानुं भाथुं नीयुं नभाबबु 
पडे तेवा शयथी छे, येभइुं भानु छुँ, थणईता 
पिय्छलार३पी भेघने घारण उरी रढेचा था 
भयूरो न्नश वर्षा#तुनां भूति भात मान ० 
ढाय तेवा शाले छे. ग्नुथो, तेथो पोतातां 
पीछांभां रहता अंतिभाव यांहरअंते डपावे छे 
च्या श्रेष्ठ वतनी खर बनना पवन बड़े देवार्छ 
भनार खने यपण भोरपिर्छतां आंइर३३पी 
सुंधर तरंगवाणा भयूरोने जा समुद्र % न्वे 
भोतीयोनुं धन थापी नयावी रह्यो छ. ७ 
यूडित यात! इवे तुं वनशूमिभां 099९ 
लीला तनु भक्षण ३२, *गतुं पान ३२ सने 
णाना पतभा ०४ विश्रांति ३२; अरए 

ज्रीण्नऋतुभां खज्तिथी सुड येना वृक्षाभा 
रहेवाथी तने सुण भणशे नहि. डे भगूर! या 
४४७ समुट्रना ०णथी भरपूर थयेले। मेध जाऊ! श- 
भां यढेवो। नथी, खा तो पर्नेत 8प२ द्वावानणथी 
पी अयेला वननी २६२ वृक्षार्ता अतरोना 
य्अलाजभांथी घुभाड। नीडणे छे. म भेधे 
२२६%तुभां पशु ०० वडे भयूरनी तृप्ति उरी 
ते भेष बर्षोकतुभा पशु तगावने गण बड़े 
न पूरी ६, लो थे वात पाग खेटे १९७१ 
०४ यायय छ, एध्दरताता सभयभा १७ मेध यथा 
पशुता 3र, तो ते न्नेर्छने पाभर के तेनी 
झांसी उरे मने येथी सन माणसाचा सिखा 


भ्ीयाजवासिए भद्धाराभावजु-ननिर्षधाबु-५६२७ ( 6२४ ) 


हुःण थाय, थेभ वियारी भयूर पोतानो सर्व 
सभय उशु भेद्या विना तृषा वडे ० जाणगा 
नाग्या. भगूर तृषा वडे पीड्तो छाय तोपश 
वरसाइना २्३रिड मेवा निभेण ०णेतु पात ड्यौ 
पछी ते भाओभांनां यीन्नं उद्धेंणां ०० पीतो 
नथी. भेधने संलारी संलारीने ते भोताना भवभां 
इरणाय छे, पशु भरी भतो नथी; 5भ ४ अुशुवाव- 
नी ७५२ खाशा यांची मेसनारायानो श्रभ 
जाजग मतां ५७ परिशामे सुणडारB तीवडे 
छे. कभ भूर्ण पुरुषा ३१७ वातीथी १ पोतातुं 
२०१८ व्यतीत इरे छे. तेभ या वर्षाभ्रणभां 
पथि पश प्रियानी अथाये। वडे १” भाजेवी 
इदेशाने व्यतीत उरे छे. ७ भद्यराण्ट ! न्ने 
यही जा तरुण जीयो तनावभांथी ३भण 
७८५५, 3१६, पिस तथा भृशा भाहि उभणे।- 
ना तेभ १ उभणोता पांहड्ंमां जरी दीघेचा 

मना लारेने ९४ वढी न्नय छे. यरे! तभे 
खा भारते शा भारे बढे छो? थेभ ३४3 
भूछ्युं थेरवे "युथ, ये तरुण ज्रीयाये छत्र 
याप्यो 3 पथिऽ ! पतिना वियोयह:णता 
तापभां तपी रथी येऽ पथिडाजनानी सभे 
जाणसणीयजे। छीये.? खान पोताना पातमा 
२११३ रंगायेला यित्तवाणी, स्तनना भार १४ 
लरेक्षी २१ विधा १३ सुशोलित खंजने 
चारशु उरी रढेची थे तरुण जीयोने न्नेछने 
पूथिञ्जने पोताने धेर रहेली पोतावी प्रियाये। 
सांलरी थापी, तेभांथी ॥७४ पथिऽ पोतानी 
प्रियानुं स्भरशु उसे ऽवा वाग्या ३, ' संपूए 
पणे ०7० १३ भरेका भेधो३पी सयंकारथी श्याम 
साड्गशने न्नेछने थने सारी रीति विडसित थर्ड 
रडेल तेभनां. वाइणां खते संचडारती पेड 
याभ सेवां शून्य सने अह बनने श्नेर्धन 
साये ० भारी प्रिया ५७५ रे छे, थेवी ४५५- 
ताथी ते पृथ्वी पर भूय्छों वडे पडी न्य4 छ 
खने याता. यालतां धयदी पडे छे. शभरायोेती 
पंडितमे। बे यने प्ीन्न उभने वडे पाटा 
सं अभणपानभांधी सन्या उरता. भडरंध३भी 


स १६८ भा-५धिडना २भशानभभन सुधीदु' पुन 


भनु पात 3रीने भत थर्छ २९ले। स्भने अंड! 
6५२ २११९ गृक्षोनां पाडा ना नृत्य वडे 8त्पून्न 
थता आभण, गंभीर तथा भनोडर शण्हना सभूछ 
बडे भताना अुथोने सूथवी खापतो खा वायु 
वा रह्यो छ. डाय! विरही "तने अभे।ही५४ 
झावाथी ते भरेणर भेष्ठार छे. १-३२ 
शुंगावलीकुवळयावलिताब्जपात्रसंप्रेयमाण - 
बछिनीमधुपानमत्तः । हा वाति तीरतरुपल्लव- 
छास्यलब्धसंमुग्धशद्वगणगीतशुणो नभस्वान्‌॥३२ 
श्रीयाजवासि् मढाराभावएुर्भा निर्वाएप्र:रएना 
- उरिएमयूर नडमुण्वाहिवर्छुन ? नामना 
सर्ज ११८ भे। स्म! 


२२० ११४ भे।' 
पथिईन। श्भशानगभन सुधीवु' वून 
सहचरा ऊचुः 

कथयत्येष पथिकः पद्य मंदरगुल्मके । 
प्रियायाक्षिरळव्याया वृ्तां विरहपंकथाम्‌ ॥१॥ 

सझ्यरो याव्या: डे भदारा०/! नुज 
य्था पथि भृ्रायणनी निङ्ुळने विषे चण क्षांणा 
डग भणेक्षी पोतानी प्रिया २१२० पोताने 
बीते& विरढववीत5 ४७ छे. ते पथिऽ 5छे छे }, 
“तारे नियाज थया पछी भने खेड हिवस खा 
गे याश्रयेडरनृत्तांतवीत्यु ढु, ते तुं सांलण, 
हु तारी पासे हूत भेए५१। वियारवा वाभ्य! खने 
भारा भतभां उडव ताज्या, या भदाप्रथव अण- 
ता मेवा वियोजना सभयभां हु. यही रह्यो 
छु. भारा वृत्तांतने संध्शा३पे ५४ ०४ शु 
भारी स्रीये 3रेता सत्डारतुं पान थवाने भारे 
धेर ०य १ सरे! पाराना हु:मनी शांति ४२१! 
भाटे भ्रीतिपूर्वड खने सरणताथी निरंतर यत्न 
उरे भेव ऑर्छ पुरुष सा गजतभा छे ०” नहि. 
यह भने सांलयु! शिणरने विषे २हेवे! ना 
भेध परहु:णती शांति खाना अुशुथी अयु 

५ खा जेड्यागोग७ीसभा सजभा 36 ५ 
पावानी प्िवान भणवां, तेनी पासे तेना वियाजनी 
थयेबी पावानी प्रथमनी ध्थाथी भादीने 85 २भ्थान- 
जन पर्पतनी शाने वर्छुवये, 


१५०५ 


छे, अभ६५१। धोडाती पेठे तरत ० भारे धेर 
०/४ शड तेभ छे, परोपडार ३सवाभां पडु रसिड 
छे खने वीन्ळणीडपी त्री साथे गाही ७ छे. 
७ लाए भेष! तुं ३७०५ छे. तो तने योय 
येवा खने पोताता डडेभां युथ (प्रत्यया )ने 
५२७ इरी २४९ ४०१५१०५१ ३७७१ डरीने 
तुं भारी प्रिया पासे कमे यने उरता "गण! हु- 
योवाण। तार शीतण पननो बडे लेने प्रथम 
जाश्वासत सापे. पछी हे सुंधर याडाशशाभी ! 
तुं भारो संध्शे। प्॑याडवा भारे भंइमंह गणना 
४२०, भाज खोड भे घरी तु घ्या ४२०! डेम 
$ यारुथी भरपूर खांजेवाबी भारी ये 
यालप्रिया डु भणा उमणना नेवी अभताजी छे 
खने ते तारी १४ अग्हेनाने रखी शे खेन 
नथी. ७ मेध! भारा हध्याडाशभा थित्त३पी 
शलाडा १३ भारी प्रियाने खाबेणीने तेने सालि - 
गन अयुं इतुं; छतां ते भारी सुशील प्रिया हुम 
सहींधी आए न्नश अयां याधी २४, ते ढु 
ग्नी शती नथी. डे अभक्षांगी प्रिया! भेधने 
भे था प्रभाएं उच्युं सने तारा वियोजनी यि. ताथी 
भारी युद्ध परवश थर्छ २४, भारा भनती उ<्पन। 
पशु हर लीत ० 4४ गर्छ, भारी स्मृति पश 
तारी साथे ० आए] "७ ञ्यांय ती रही! 
रे स्मुतिनों क्षाप ५४ वाने बीघे भारु शरीर! 
परवश पनी गयु, भार रंगा बाहु रने शीतन 
वां गढ ५४ जयां; उभ डे विरडना ३वेशथी 
थनारा परालवने अशु सडन उरी शे? भने 
पछी तेवी स्थितिमा न्नैछने पथिडिनो सभूछ 
मशो थर्छ ये. खने भार ययाइंश वडे हहर 
२७६ ३रती पथिञ्रंगवायोे थापी १४५५२ 


छाती इूटवा भांडी. त्यां “ यरे जरे! डाय हाय ! 


परेणर ३४ छे $, २१ पथिऽ भरी जयो! गेवे 
५५७५ ध्वनि 6त्पून्न १४ गये यते तेभां 
डेटलाइन तो हु:णवे वीचे घार जेसी. जया 
तथा पोताना चार्तप्रतपो उरीने तेजे, भेघनो 
[तरर३।२ ४२१ ताज्या, पछी ते पथिऽ बेडाये 
“जा भरी गया छे, ' थेवा निश्चय उरीने खने 


१५०६ 


खांजोभां यांस] बावीने शणने याज्य सेवी अंच- 
६०५६ पूग्नधिनी स्थना उरी, तेभछ बाड २३३ 
गयी. पछी तेये। भने जागवा भारे अतिशयान३ 
२भ२॥५९भिर्भा ७4४ जया, ते स्मशान प्या 
हरती यितायोता थया उरता खनेड त३त३।९त। 
२३३० २११० भछा 8६3 8तपत्न उरे येवु 
इतुं. डे उभणशुणी ! पछी त्यां यासु वडे पूण 
येवी जांणो तथा पांपशोवाणा ४२५१ पथि- 
ये भने यिताइपी शयनभा. शुवाउये।. ७१ 
षघा येना वेतां राणांनी पेढे यारे पाण्नु 
पोताती रेणाने प्रसारी रढेला, चुभाडाना 8६- 
गारथी ०२५ १४ रढेना सने भधेन्मतत भुत्युत। 
भरत 3५२ २४ना२ उत्तम शूडाभणशिती मेभ 
भ्रशशी २&लु जज्नि३पी सुबशे खेड जंशभात 
ध्यावा क्षाजयुं, ते सभये उभणता मेवी अभम, 
हणी, तपाईथी सते संगयथी वडतावाणी 
खने गरम मिन्म्श्दी नानी तागशी मेभ 
अर्थ नोजियाये भवलीत इरवाथी पृथ्वीना छिट्रमा 
प्रवेश! उरे, तेभ ४१०५ मेवी अभण, 
हणी, 6०्शुतावाणी रने क्षंणार्वी तथा संअ- 
यथी १डजतिवानी धूम्रवेणा भारा नासिध्रता 
छिट्रभां तथा अनाना रमा सत्वर प्रवेश 
४२१ तैयार १४ ७४, मेभ वळता मेवा ६७ 
शरीरवाणा व्रह्मा सर्व 8प२ हृढताथी ५३ना२ 
भृव्युता लालायोना सभूढथी पीडित थता नथी, 


तेभ भार सं४*प३पी खभृतपातना णण्तर बहे 


रक्षायेता हुँ थे चुभाडाना गोटाथी पीड़ित थये। 
नि, त्यारे तु भारा छृध्य३पी धरभां भारी 
भासे ४ येही इती तथा अभध्वती थे नधै- 
३५ इती. ताराभां % हु यित्तवृत्ति द्वारा भरत 
थर्छ जये। इतो. त्यारे थजित बडे णवाथी 
भारा भर्भस्थणे। न्ने डपार्छ अया मेवा थर्छ 
रह्मा इतां, तोपशु हु तेती बृहता सुद्धांने २३,२ 
रीते "५७ शयो न इतो. डे अभक्षांगी | थे 
सभये भूरिछित व्मवस्थाभां भे ह्यन विशे तारी 
साथे थेषु तो न्रीलाल२५ र उत्तभ सुप थनु- 
लब्युं इतुं ड २११७ न्नश सभृतना प्रपाइभा 


44॥००५६२४ भहाराभायछ-निर्वाषु-अ३२कु (तरा ) 


भ२५ ०४ थर्श रह्यां झाये थेम्‌ धागतु र्त 
सने या नैबेफयना साधिपत्यतुं सुण पशु तेती 


| खाजण भने. भभंत्रढार चु सत्यंत तुय्छ % 


मुतु डतु. तारी ते बीना, तार! ते विधाते॥, 
तारु ते सस्मित वयत, तारा ते सुंध्र ४०।७।, 
भणिसुशालित तारो ते खेडावनी झार, संमागना 
सभयर्भा जानंहमभर उरेथी तासी ते जालिंगव- 
जिया, सभयेयित थेवी नणक्षत खाहिनी तारी 
ते थेशयो, भधुर शण्दवाणुं ते ढसबुं अने 
यपणपशाथी ते' 3पन्‍नवेले। ते यिततक्षोभ थे 
पशु न्यारे भारा स्भरणुभा रावे छे, त्यार 
ते तमाम भने खभुतरसना मेवा य्यानंह पे 
छ. जाम ढ माला! तारा सभाजभभां यावी 
ढु संभा) बडे थतारा सुभउपी रसायतथी सति 
तुम थर्छ अया खने श्रभथी रित थये।. येरे 
शरच्तुना शीतन तथा निभेन अंतिवाण। यं 
[यना मेवी हभण शय्याभां ६ सूर्छ भये. 
ये सभ्ये यंहनवा आरा फेवा शीतन खने बांया 
यंद्रयंडभांथी खरामवित १० सशण्द 3पत्न 
थाय तेभ भारी शय्याभांथी यिताभां ५०१८ 
१ २९ले। सरित सशण्६ 30परन थये।, बवान 
मेम क्षीरसाअरमां व्यापी बणे छे, तेवी रीत 
ते अजित भारा सण सखंगोभां व्यापी बग्यो 
डतो, थेन भारा न्नेवाभां यार्न्यु डतु. ? ७ १७८ 
२००! 3५२ प्रभाह पोतानो पति उडतो इतो, 
तेटन्षाभा तो ये भुज्ष खरी पाताती भुज्षताने 
दीचे भरेणर पोताता पतितुं भरणु येतु 
भानीने ' हाय हु भरी ४! ' खेम गोवी भूरिछ त 
१४ गर्छ, जा पथिऽ पोतानी ये प्रियाने १/णथी 
तथा उभलिनीनां पांइडंना वीञलाथी साश्वासना 
इरे छे, तेनी भून्छोन शांत इरे छे अने तेने 
अणे वणणारी या भंध्रायणनी निहुष्श्भां २ 
छे. श्नु, ये भु*4 येते इरीथी पूछे छे, 
खोटे ते पथिइ पोतानी पासे रथी ये प्रियावी 
७३पथी पहडीने तेते पाई रहेली वात ४४ छे. 
पचिऽ ४७ छ 3, “हु भनभा झै णेह बावी 
खडे। या ररित छ येम २2५२ 5९५ दाज्ये, 


सभ १२० भ/-१।३, ९% तथा भ्रभर छत्यादिचु' पुन 


त्यां तो थे गाभ्याचे यापन पथिउिये प्रसन्न 
थुने भरणरना शण्दवाणी ये यिताते तरत १ 
क्षणुदारमां यूथी नाणी. पछी ते पथि भने 
बतो थयेता न्नेर्छते ढपे वडे यपण ताणीयोाता 
विज्ञास३पी वान्नं बशाइवा लाज्या खने तेभ 
भने यिताभांथी छाउ, भंगण भारे ने 
नृक्षमंण्रीथोाना भु52 वडे पूणे उरी दीधी. 
इवे तेथे। सर्व भने खात शत इसा दाज्या 
र्ने योतरडथी सारी रीति बीटी वणवा बाऱ्या, 
७णथी २१०८ इरवा चाय्या, हसवा ने गाव ज्ाथ्या, 
नायवा लाग्या खने धूमवा वाऱ्या, त्यारे विषभ 
भूतोवा नायड्जने सुभ सख्वापतारु, भस्भथी, 
सर्पोथी खने शयनी भोपरीयोाना सभूछेथी 
क्षरेलु तथा यंट्र गवा. घोणा डाउडां तथा $पाणे।- 
वार्णु ते स्मशान न्यरे डाणभेरवनु शरीर छोय 
तनु भडाशयानड मशतुं तु, त्यां बायुथे। 
वाता इता. तेये! भरभ ७डाडी पडणे जावे| 
बनोनी छायाने तिरुपयाजी उरता इता खने 
इरेला तथा योतर सरी गये ७३(५०/रोती 
दुर्गुभने योतर्‌ झलावता इता, भुष्डण शर्म 
पथरार्छ ०'वाथी तेखो डाउणता समुइनो धणाव 
रापत इता खते शयाना डेशाने अषावता 
इता. तेये! खाडाशउपी लाथाभां न्ने यंट्रभा 
धरा भूतिभान याशो % नीये गावी भया 
होय तेवा दैणाता इता सने शंडरवा भूषथुने 
भाज्य सस्थिथाभां खथडावाथी रक्ष शण्हने 
उत्पत्न उरता इता. घन्सनित समज्निवाणी 
यिताओे।भाथी प्रवाडडपे नीडणता तथा चुभार।- 
थे सने तणुणागेथी भरपूर पवनी अपित्‌ 
थर्छ २४९ तभ * तेती गरमी दाजवाथी शुप्ड 
१७ रला वृशिवाणी थे स्मशातशूमि न्नश 
सर्ति, वायु मने शवेश्ररतुं २भवार्तु घर होय 
तेवी इेणाती हती. भढालयंडर, २५६०५ तथा 
खनंत झाडपि मरो बडे सत्यंत हुर्गेष सते 


१६ वटे 6त्मत थर २९दा शिवाण, डागडाये।, 


४५पक्षी, जीघपक्षी, पिशायो तथा. बेताने 
२०८३ वे भयंडर थेनु स्भशान भें श्नेयुं, ते 


९५०७ 


स्मशान त्यां लाववाभां य्यावेक्षां जने४ शमाना 
पा घपसभूहत। रेवाथी गाश रबी ध्शिमेना 
यंतोषाणुं डतु, निशुन्नवाणुं डतु. पक्षी 
ताशी लीधेवी बीबी शिरागा तथा जांतरडाधी 
भुडत हतु २१ पणी जयेना वृक्षणंड तथा 
नतायो।ता समू वडे व्याप्त ढतुं, थे स्मशानभां 
5६४ स्थणे यितानु यत्न थवाथी ब्याणा 
4909 ७३ती डती खने तेथी त्यां प्रडाश थर्छ 
रऐेतो डतो. त्यां ४६8 डेड भार! डेशाने दीधे 
न्ने मेधोनो सभूढ लेगो ५४ रह्यो होय सेव! 
हणाव हेणातो डतो. वणी छड 8 ऐ त्यां पर्वेत- 
ना भागने छोडी ६४ पृथ्वीनो णीन्ने यचो ५२ 
न्नश रघिरथी सिया रह्यो डाय येम "घात 
इतुं खने उयांड तो ते स्मशान रानिथे जा 
२९५ मेध नेवु *शु।तुं इतु. १२७ 
क्वचिश्चितिक्षोमङतप्रकाश कचिन्महाकेश- 
कृताठवुंदम्‌ । कश्चिञ्च रक्ताक्तघरावितानं नक्त 
श्तनत्वश्रमिवास्तशलम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीबायवासिछ भढारामायहुर्मा निर्वाए५४5२ए७ना 
5त्तरापने। ` पुथिऽविर७पृत्तवर्शुन्‌ ' 
नामने! सर्ज ११८ भे। समा 


२१२ १२०भे।* 
वायु, ९ तथा शभर ४त्यादिचु' वणुन 
सहचरा ऊचुः 
पवैप्रायाः कथाः कुवत्पदयेतन्मिथुनं महृत्‌ । 
पाने प्रवृत्तवत्सारं पातु पद्मनिमेक्षण ॥ १॥ 
सढ्यरो माद्या; डे उभणतयन ! यादी 
यी ५९ ऽथा उरी २४७५ २१ महान हंपती 
इभणां त्तम मदध्यपाव इरवाने तैयार १४ रक्षा 
छे, ते जाप ग्नुथे।, उणता उमां ढेड ४ रढेचा 
२१२७ युय्छायोने विडसाववाभां निपुशु खने 
पुण्पोना असरागोाथी सुशालित ख्या विविध 
वायुर १४ रह्मा छे. वणी बनभांथी नीडनता 
* जा जेड्यावीसभा २ वायुजो, वृक्षा, भम्‌- 
राजा, वनणडितगो, धिवांगनाणों, समुट्रना वरणे 
खने १२४३ पक्षीजो जाध्निं वर्णन 5रवाभा वदे, 


१५०८ 


यते प्रडारत। सुजघोथी पुष्ट थेला. परसेवानां 
भिद्ुथोते पी भनार खते खीओोत। वीणा 
जयेला डशोने शाला खापनार। वायुणे। हृभशां 
बाब छे. सि झाती पेड डुायक्षपर्वेतनी नुशा३षी 
धरभां प्रवेश उरीने लभ्या उरता रा पारा 
सशुद्रना पवनो हेत्याना केवा वेगे आही भति 
अथी उरे छै, तभावृक्षभां खने तालनृक्षभा 
यपूण याणडनी पेड दीना १३ ढींय॥ णावाथी 
लाइडवाया थर्छ रशा, ०४०१ तरंगोभांथी 9 थे 
डेही अमण नवां पल्लवी सुधी पढोयी वनेवा 
खने उपित थर्छ रडेली नवीन बतायो।नां परी 
पडतां पुण्पोनी रन्/्थी धूसरा थर्छ अयेला यथा 
वायुये। मगीयायो।नी २५६२ रन्नथो।ती पेटे 
भंद भेद गति उरी सह्या छे. पोला विभां 
विश्रांत 4४ रढले। जा बतवायु भधुर आयन 
उरब्‌। भाटे भ्रवृ्त ५४ रह्यो छे, ते न्वएे ढस्तिता- 
भुरथी जानयतुर तारीयोये तेने ायनन।! 
शीजवी हाय तेवो ०७4 छे, अज्र वषे 
न्वोरे पवततों तिस्र_ार ४२१! भांड्ये। त्यारे 
नभरये। पशु पछी तेनो दूरथी १९ त्याग 
उरष ताज्या, या तालनृक्ष विशेष इरी २८७३ 
छ, तेथी ते ३४ अथी ने उशु इण सयापतो नथी 
तेभ ५६९१ पशु थापतो नथी, यान तेनो 
यार अयो छे, छतां ते अनि उशा 3पये।णी 
न ढावाथी तेती $ेन्नति नडि नेवी छे. रहित 
भूणे भाशुसोनो 6िपरनो ज्याइणर 7 शोला 
उत्पन्न उरनार होय छे. & २०४५. ! या असूडतु 
आड उपरना रंग ५४ ० राग्तती पेडे १२० 
रह्यु छे. ढे भडार”! जावे, जने नु, यमा 
अजि डार वृक्ष उवण विध्रतुं "८ भाज छे; अभ 
3 थे सुजंधढीन छे तेथी (निगुशु भनुष्यनी पेड 
तेनाथी गनु उशु पशु अर्थ सरतु नथी, यपण 
भंग्रीयोाती न्वण३पी वीळ््णीयोनी साथे रहेक्षु 
या डागुं तभालवृक्ष याताने णाची. भेधवी 
आंत 8त्पन्न उरे छे. पना ५४ सुशालित, 
२३५7 २नुस्यूत ढावाथी इले घ, उत्तम 
छाया बड़े पव॑तोन बायी वळेल अते भनुप्यउप 
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थतां भाटी प्रत्यंथाथोने याग्य खा जया बंशे। 
(वांसि!) ठत्तम बंशोनी पेड खत्यंत ध्रीपी 
नीडणे छ. सुबहमय शिणरना मेवा देदीप्यमान 
रासन पर मेढे वळते पोताना पडणाभां 
४२७) उरी रढेना ने 3०3९ सेश्वर्यवाणा सर्वता 
साहि इरि ७२१ सेभ यपूण पीणां वज्र 
चारश्‌ ३२ छ, तेम शुवएीमय शिणर३पी यासन 
8५२ भेडा पवत३पी व्याधिते पोतानी पासे 
चारश्‌ उरी २७१। यने 3प२ना भाजमां जाशश- 
नी. खुंहर थयेते। २ उत्तम मेध वी०/णीणे। वडे 
क्षाभवाणा पीना साडारते ५२७ उरी रह्यो छे. 
प्रवेश उरती वणते सने नीड़नती वणते व्य: थर्छ 
रेला श[तिभान पक्षी थत मेवा यपम्‌ भमराये। 
वडे रमणीय या णाणरो रुघरता प्रवा वडे 
राता १४ २७९। ओर्छ वीर योद्धायाना मेवे 
चाल ध्णाय छे. मंधरवृक्षोनी भंगरीयोाना 
सभूछे। वडे पीनां देणाता वाहनांना निवास३५ 
या भइेन्ट्रायण पनेतता शिणर 6५२ अंधर्व३पी 
डाभी पुरुषा भत णनी १४ सूर्छ र&९। छे. 
& भडाराम ! उ६्पवृक्षता बनती छायामा विश्रांति 
4४ २७४९ र्ने विशेषे उरी बीशा याहि बाधो 
वडे युइत येषा २५ सिद्ध तथा विद्याघर माहि 
पथ आन उरे छे, ते साप न्यु. खा ४८प- 
वृक्षता वनभां ५८५१ ५८५१ विश्रांति ९४ 
रबी सुस्सुंध्रीणे। जाय छे गने हे छेते 
जाप ग्नुथे।, आभण भंहिरेचाणा भंध्रययणने 
विशे भ६५॥० ताभना 8६२ भुनिनुं म भंहिर 
छे. तेती बायो जीच न्नतिनी पक्षिय छे. सव 
+तुरभाभां पुष्पो ५९ यने वृक्षे। वडे सुशे[लित 
रबेनारी भुतियानी २५ स्माश्रमश्रेणिन न्नुथे।, 
तेने विषे थन्यात्य बेखाणा सिड अने हाथी 
तथा तोणिया सते सर्प त्याहि प्राणीये। 
पोतानां 4९०४ पेरते छड ६४ डीड उरे छे. 
५२१० वृक्षे! साथे मिश्र 4४ अयेबी जने 
सभुटरता ३8 3पर जावक्षी ततायोत। प्तपाभा 
पडा जा ०४०९ दुखे पोतानी जहर प्रति- 
५ त 4४ रइ सूववारायणुने दीधे यत्यंत 


२५२ १२१ भे।न्देशे।नी भर्वाहाचु' स्थापनं 


यभड्या ३२ छे. मभ विवासिवीयों पोताता 
निवासी पूतिना वक्ष:स्थणभां डीड उरे छे, तेभ 
समुद्रना तरंगो पशु पोताती थारीस्याना 
व्यापारथी रत्वोती न्मते भाहोइनी जाए भा 
डोड! उरे छे. नारक्षेडनी खीयोता ग'वारयाववाथी 
उत्पन्न थये जालूषशोनो व्य उशुड्शार 
याह्ाशभांधी नीये संभणाय छे, ते जाप सांगबे, 
र्रा पेत शेरावत छाथीनी स्थातभूमिईप छे 
खने तेनी था जुझ्ञ ते हाथीना जडस्थणथी ९४ 
थयेत्री भधेन्मत भभरीयोता श"् १३ न्यशे 


आयन उरती होय तेवी देणाय छे. अष्शुपक्षभां 


प्रतिदिन छस्‌ पाभवार इमेन जानवाना समुंट्रनी 
या डण्शुपक्षता खंतने सूयवनारी २०३५ 
पंडिता तेना निवास३प तटभां न्नेवाभां थाप 
छ. सुभंषड्पी सुर्भधी श्वासवायुने चारश्‌ 3२ 
नारी, सुंधर छाया वडे शीतण खंजवाणी, खेडातभां 
पीताता साहारने पतावतारी, खनेड प्रष्नरतां 
पुष्पो १३ लरेक्षी, बननी स्थना३पी सुंधर वर 
बडे सुशालित 'ऊरशांडपी [निभेन हास्यवाणी 
रने पुण्पोइपी मिछाताते पाथरी रइेक्षी र्भा 
बन३पी विधासिती चनत्य छे, 8६२ जुलद्धिवाणा 
हवे! 8026 शण्दवावी शुद्ध बनभूमिमां मेवा 
रमे छे, तेवा नंधनवनभां पशु रभता नथी. रा 
सभेञ्ंतनी रभ्य वनलूमियो। सारी पेड वैराज्यवाणा 
भुतिना थित्तने तेभ % संसार तरू ययासडित 
राणनार विषयी पुरुषना यित्तने, थेभ भेडिने 
सभान रीते ० रभाडे छे. यरणु मेभ नूपुर 
बडे शोले छे खने सवान उरे छे, तेभ १० 
वड घोवायेता शिणर्वाना खने समुद्रा तर 
8५२ यावेला परनेतोत। प्रत्यंत--पर्वतो ( तगे- 
टीथे। ) रत्नोना सभूढ १३ शोले छे सने मवाळ 
इरे छे. भुन्नाजनां वृक्षो ठपर विश्रांत १४ रेल 
खने सुद्दर सुबछना गवा अंतिमाव गरुड पक्षीथे। 
राडाशमा रईल। घवतायाना समू मेवां शमि 
छ. लभरागे। तथा भेधोउपी घुमाआवाणां गने 
विसित थर्छ रहेनां यंपवृक्षनां वनो ५३ 
सुशालित पर्वतो पवन बडे इथे छ, ग्नुथो, 


२५०८ 


| चेे। त्ने यूनता होय तेभ हणाय छे. इशेरता 


डेवी 3परनी शाणाने ढींयडवता अडिनने 
न्ने्छने तेनी प्रिया डवा यपणताथी तेने 
राति अन्‌ उरे छे खने मथुरे गायन इरवा बाजे 
छ, हे भडारा०! खा जारा समुट्रनी तर- 
लूमिये। डत्राइल साथे ढाक्षमां नेर राणी ७लेक्षा 
रान्न बडे लरेली छे, ते थाप न्युणे।, डे 
भछाराग्2! 35 पूर्नसभुट्र सुधी सने $तर- 
समुद्र युधी रा भ॑थुद्रीपनी २६२ ०? रान्नये। 
युद्धमा मयी अया होय, ते सर्गता भस्त पर 
यरशु भूशिवे राप तेभना 8५२ थतु 
शे, ते ते देशती भूमिती रक्षा भारे प्रत्येऽ 
दिशामा नीतिशात्र प्रभाऐ सभाघानपूर्णऽ 
आप शांत पुब्थी व्यवस्था 5२१ खाण यापो, 
खर्र र्पो राने १६६ भारे मापनुं सर्व सैन्य 
पशु सापो. १-३५ 
आपूर्वादापरस्माहवणजळनिघेरुत्तरादूदक्ि- 
णाद्ा देवोदग्राजिशिष्टा इ नरपतयः पादपीठी 
क्रियन्ताम्‌ । दीयन्तां मंडलानां दिशि दिशि च 
यथाशाखमखाण्यवन्या रक्षायै क्षान्तिपू्वं खिर- 
मतुलबले शान्तया शाखनानि ॥ ३५ ॥ 
श्रीयागवासि४ मदाराभायएुमां नर्वाएप्र४रछुना 
5च्तरार्थना ` ६जवरवृत्तिवाय्वाध्विर्न ' . 
नभने! सर १२० भे। सभाप 


२२ १२१ भे।* 
इशेनी भयाच स्थापन 
वसिष्ठ उवाच 

अथ तेष्वणेवतटेष्वंते भूमी विपश्चितः । 

उपविदयंतद्खिलं चक्र राज्यप्रयोजनम्‌ ॥ १॥ 
वसि जाह्या : पछी ते विपश्चित रन्गे 
सरुद्रा तरोनी भूमि 8पर पेड थते भेत्री- 
येन 3४१ प्रभाह रात्रय संप्यंधी सर्व प्रयोगात . 
( देशनी भया पांचवी वजेरे) ४२१ दऱ्या. 
* जज रोजसलेउवीयम। सर्गम दिपद्चित राग- 
खो हानी भर्वा। बाँधी जरिन पासे «ये अने 
जजिनना वरधानथी देखो दिथाजोना शवा नेवा 

नी$नहे, जे पिरे पर्छन जावळे. 
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पछी तेने त्यां १ पोतानी निवासभूमि ३न्पी 
वर्ध स्थिति इरी स्थने उभ प्रभाशे निषोषपछे 
हेशती भर्याक्ष ५७ पांची, पछी श्रीभान सूर्य- 
नारायशु न्ने विपञ्चित रान्तता प्रताप्तुं बहैत 
इरा भारे वोांतरभां गता य, तेभ समभुट्रती 
नर प्रवेश उरी णीन्न बोडंतरभा याच्या भया, 
त्यां भेचवेणाना केवी श्याम राजि विस्तरा बाओ, 
नेट द्विसमां पोतपोतातुं यात्य आर्य उरी 
रडेल विपश्रित राग्नये। पशु पोतानी शय्याभां 
र नु नीता भ्रवाढानी घेऊ ३8 समुद्र सुधी 
बछे दूर खावी यडेला थे विपश्चित रान्ननो। 
विस्भय बड़े व्याइण विचवाणा थर्छ जया खने 
पोताना यित्तभां या प्रभाष वियार ४२१ 
भाज्या; जहा! हेवतायाता पशु ६१३५ 
य्पज्तिला भ्रतापथी खापएे यापशु दिव्य 
नाढनो बडे प्रयास बगर % घणा छे? जावी 
पढेंय्या छीगे, जा विस्ताखाणी इश्यती शाभा 
यां सुधी पथरार्छ रही इशे? या १०6५ पछी 
बवशुसमुद्र यावेबा छे, त्यार पछी वणी १५१ 
दीष सविव छे थत त्यार पछी पाछे। भारे 
थारा समुद्र्थी पपभशा विस्ताराने, ४शुसस 
समुद्र रढेना छे. थे सगुट्र पछी पथु 8५ 
२्वेते। छे खने तेता पछी पाछो समुद्र छे, 
जेवी रीते सात समुद्र खने सात द्वीपने अंते 
शु शे? खने त्यार पछी ५७ शु इश? जा 
६श्य३पी भाया उडी थने वी इशे? या सने 
बाततो निय रवा भारे सापछे खरिनद्देवनी 
प्रार्थना इरीथे खते तेभना वरहानता प्रभावथी 
यापहे स्व दिशायोने & तेवा छे॥ सुधी 
यित्तमां इशे! ०६ जाव्या विना न्वर्छथे,' 
९५२ प्रभाएे विभा वियार उरीने ते विपश्चित 
रान्न्थाये पोतपोताता स्थानमा रही येड ० 
सभये लगवान खज्तितारायशुने मोलाच्या. खेख्वे 
तेभते शवान थज्तिता सढारईपै इशत थया. 
खर्तिथे तेभने 5: “ढे भुतो! तभे वर 
माओ. | 

विपश्चित रान्गये। योव्या : & 849४! 
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जा हेडथी, रया इडनी जति बया न पहेंयी 
श त्यां मंनेडथी (भंत्रथी शुद्ध थयेता देइथी ) 
ते ते पशु न्त्यां न पढ़ांयी २४ त्यां भनधी 
समे समारा गा पंयलूतात्म5 इश्यने न्ने, 
तेम म प्रत्यक्ष स्नुभात स्ने शण्६ थाध्थी 
०? सिद्ध थर्छ २४ छे ते सर्व समे न्नेर्छये, येवु 
उतभ वर्मन थाप डपा उरी यभते यायी. 
७ भछारा"” ! सिद्ध येजीपुरुषे। न्यां सुधी ०४ 
श छे, त्यां सुधी सभे या शरीरे ०४ सर्व 
न्ने्छ शरण यने त्यां थे शरीरनी गति 
खरे त्यां पछी यमे भन वडे ० इश्यने न्नेर्छ 
शीय, वणी समे ळ्या सुधी सिद्ध याजीयोनी 
गति पढेंगे त्यां दुधी तेने भागे जति उरीथे, 
आभार वयमा मृत्यु न थाय ते गे भाजेभां 
देनी गाति न थर्छ शडे तेभां जभारु भन्‌ ०४ अति- 
बाणु थाय. 

वसिष्ठ याव्या: “ लवे तेभ थाथ? थेभ 
४९ २3६१ सत्वर न्ने बडवानलडपे समुद्रमा 
वाने तावना थर्छ रह्मा डय, तेम तरव ग 
२५१२4 १४ अया, ये प्रभाशे वरात थापी 
य्उिन याच्या भया, पछी रात्रि खावी खनते 
ते पथु थोड़े सभय रही याची ४. पछी पाछे। 
सूर्यनो द्य थये। भने विपश्चित राग्यता थित्तभां 
सभुट्रनु 8६६ंधन ३२वानी धीर ४०छ ५७ ७६4 
भाभी. १--१७ 


अझिजगामाथ समाजगाम निशा विल- 
स्थाथ अगाम सापि। समाजगामापि रविजे- 
गाम तेषां ख घीराणेवळंघनेहा ॥ १७॥ 
श्रीयेजवासि४ भदढाराभायृहुमा निर्वाएप्र४२छना 


ठत्तरापने। ` विपश्चित्‌ (नष " नाभने। सर्य 
१२१ भे. सभा 


सभी ९२२ भ सञ्ुदभां यारे विषपश्रित्‌ राजा पथथी याध्या 


सज १२२ भे।' 
सुदन यारे विपश्चित्‌ राओ 
पी याध्य। 
वसिष्ठ उवाच 

ततः प्रभाते प्रसभं पृथिव्याः इत्वा यथा- 
शाखमलं व्यवस्थाम्‌ । आविष्टदेहा इव ते रसेन 
_ इव मंत्रिमुख्यः ॥ १॥ 

वसिष्ड ण्या : पछी ते विपश्चित राग्न- 
सोये प्रात:डाणमां दीने शास्त्रानुसार पृथ्वीनी 
सारी रीते व्यवस्था उरी. ७१ हिशायोाना थत 
न्नेवानी जत्यंत $त्डडाने दीचे तेभता ६ढभ! 
न्नेशे अडादिउनो जावेश यावी जयो, गुण्य 
भंत्रीयाये तेभने न्ने बायी, छतां स्पांसुवाणां 
भुणो ५३ २१३६ उरी डा पोतान। सर्व परिष्श्न 
वर्ने तेभशे पाछे। वाण्या, तेथे। तो स्नेडरडित- 
पाथी सलिभान, भात्सर्य, बाल, शनुययाथी 
पराभव थवानो भोरे. भय सने जी-पुज-चन 
बरेरेनी सेषशा सादते पश्‌ छाडी * थभे 
समुद्रने पेते पार ०६, हिशायोता खंत न्ने, 
पाछा क्षएभानभां याच्या जावीशु, ' थेम्‌ ३डेतां 
त्यांथी यादी नीञण्यां. साभ तेभशे पोतावी 
भंत्रशडित वडे ( लूमि, ०० साहि भणछालूतोनो 
०१4 उरी लेवाथी ) सिद्धपशाने पामे पोताता 
५२ बड़े ० समुद्रभां यावा भांड्युं, ते वणते 
भ्रत्येड दिशामा रडेल तेमता स्तेऽ शृत्याभांथी 
३२७१ खत्यंत स्नेढहते बीचे तेभवी साथे १२ 
०/ समुद्रमा प्रवेश उरता इता. राम ते सेक! 
यथाशडित जनुअभव इरता इता सने थे 
विपश्चित. रागे! पगपाणा ० सझुट्रता गणां 
याता हता, न्ने ०भीन 8१२ पा राण्या 
य, तेभ गणना तरंगोना सभूछ पर पोताता 
पज राणीने ते यारे य विपश्चित, रान्नये। पोते 
भेजा ० सभुट्रने तरी ० वातो. उद्योग ४२१ 

* जा जेडया थावीसना 4२ समुद्रा वरजाभा 
बज १३ यादनार विपद्चित, शब्मजोनुं. भ्षभुद्रना 
सवर्त जने भरभ खादिगुं विधरछ अरी नीडणी 
० पिरे चारी रीवे पर्छन जापते. 


१५९१९ 


लाग्या सने पोताती सेताथी यत्यंत वेशणा परी 
अथा, पने पंथ इरीने सभुट्रवी खंधर पेढा ते 
पिपश्रित राग्नये। न्या. सुघी शरक्कतुना 
य्थाज्ञशनां नानां वाइलांनी पेड थट्टश्यला१ने 
प्रात 4 थया, त्यां सुधी झडे २ेला भतुष्योने 
ते न्नेवाभां जाव्या, यांचेला भध्ययंचनते भेयी 
"नारा झाथीनी पेटे समुद्रमा पपाणा मता ते 
विपश्चित्‌ राग्तयो। पोताना ६ढतिश्चय बडे पोतानो 
पंथ जपा दाज्या, पर्वतवा मेबुं तरंभोतुं 9७णचुं 
खने शभनुं थवाथी ०/णतरंगोनी शाला अिंयी- 
नीयी थती डती खने तेथे। तेने पशु डरी घेता 
डता, साथी तेगे। समुद्रा भंथनसभवना हरि 
मेवा हेणाता इता. यंयन खते "णपान बडे 
भर थर रा बाइणां पोतानाभां यंट्रमंडण 
पेसवाथी मेभ शाशी २९ छे, तेम "णी 
धुभरीथे। ते राग्नयाना पेसवाथी शाशी रही 
इती. नगी थे धूभरीथोभो ते विपश्चित, 
राग्नयाये संथ्भ२७त घण बाया ३० सुधी 
धासती पेठे भु उगु . ये रान्नथे। भंत्रविद्याव। 
मणी तथा पीतानां पराडभथी ६ु०य हता. 
तेये! डाथभां शज्ने ४२७ इरी रह्मा ता, 
तेभने ओ्छ हेडा खत्यंत भद्देत्मत्त सथव। 
प्रभाधी भशरभरछे। प्रथम गणी गता इता 
खने पछी प्यावी ब्य्यावी शॉन त ढावाथी 
तेभना हने पाछा जोड़ी डाढता हता. १४७ 
तरंगोभां विश्रांति बघ २९वो पवन थे विपञ्रित, 
रान्न्थाना इडन पुलडवारभां वारंवार से३३े। 
येन सुची ताशी भतो इतो खने पाछे। भेयी 
लावतो इतो. तेया मगना तरंगोडृपी हाथी 
९५२ यड्या इता, तेथी न्ने पोताना राळ्यनी 
२६२ डॉथीयो।नी पी ७५२ भई छाय तेवी 
तेभनी शामा नाती इती. विस्तारवाणी तरंओ- 
नी घरायोइपी शिक्षापीहनु १४२७ ३२५ 
खने तेने नीये 4४ मवाभां बपरायेधी अर्तु- 
रानि धीघे न्हे ००३यी बाइणांभांथी पवनने 
दीय 68५6 १४ २७८ वीणी ० ५७।२ ती" 
गती होय येम थे विपश्रित राग्नर्तु १णभांधी 


र 


१५२२ 


भ्रीयाजवासिऽ भदाशभावशु-निर्षाणु-अध्शण ( तरा) 


नीडणनुं थतु इतुं. तरता यपण डाथीथोना "व 
हणाव जायनार तरंगोता समूइभां सथराया 
छतां विपश्चित, राग्नथे। अंडा 6५२ यापेक्षा 
शिक्षाभयथ शिणरनी पेड पोतातु धेये छोडता 
त इता. भाटा अभियाइपी भोतीयो। गते 


भाषा समूहमा तिणि यित थर्छ रहेवाथी | 


तेगे। येऽ छतां पशु न्नशे नेऽ पुरुषो वडे 
बीटायेला हाय तेवा बजाता इता. ये विपश्चित 
रान्नथे। घोणा डीशुना पिडा! विषे शरीरने 
हणन ऽरीने भेड। हता. तेथी तेगे। घोणा इभण 
७५२ भेला २०४ईसत। मेवी शोभ १२७ 
उरी रह्मा इता. डांडा साथे जथडावाधी 8तपन्न 
थ्ये्ी २११ वरसाध्मा थतां वनपातना २०६ 
मवी .भयंडर सगुट्रशनाथी ते भूभुतो (२।०१- 
ये!) लूभतो ( पर्वतों )ती १७ लयीत थया 
नशता, डेड ययाडाशने खडडतार ०णभंय येवा 
भान पर्वतो 844 ओेछणता इता सने नीये 
पडता इता, तेथी 8परतीथे भता ते विपश्चित. 
रान्नयो। क्षयुभात्रमां पातानभां गच पयता 
इता. नि:शंड रीते ण्या उरता ०7णपूरता 
थडवाइयी वस्र वडे वीटायेला ते विपश्चित- 
रान्न! न्ने उत्पातनी प्राप्ति थतां नीये 
खावी परेला भेध३पी यंहरवा वडे वीर रहा 
डाय तेता देणात। इता. न्ने भाऐ४ सने भोती- 
योनो वरसा६ थये। डाय, तेभ थोतरई पथरार्छ 
रेला रने भाहोडना तथा मातीयाना सगूढाथी 
खने वयभा ०णभय वृक्ष तथा ताता! गवे! 
हणाव खपत तरंगोनां पुष्पो केवा णि हुस्पे।थी 
तेथे। पोतानां शरीरले अ॑तिभान डरी रह्या हता. 
थू रपीरो डू३े। १३ तथा उस्यतां बडे व्यास यहरी- 

(भा लभ्या उरता भजरभरछे तथा भगरोवा 
सब्यर पनी, ते विपश्रित_ रान्नये। सगुट्रती 
२६२ याच्या भता इता. १-२० 


__ प्रक्रान्तास्त उबुराशौ सहखरमकराः श्रनकेः 
कुलीरेव्यातावर्ताविवृ्ता द ? खलिलतरुलतासोकरे 


क्क 
र त 

® ® 
३ । ह वपुरिव कुसुम- 


रभ्तराल 


3 ॥ २० ॥ 
२५ १२२ भे सभा 


हिचा (विशे दशुन उर्दना जावे, 


सञ्‌ १२३ भा 
विपश्चित २्गजाने, खरी व्ुदी 
दिशा भा. विहार 
वसिष्ठ उवाच 

इत्येते दश्यरूपाया अविद्याया विचारणे । 
प्रवृत्ताः पादचारेण खसुद्रढोपगामिनः ॥ १॥ 

वरि योढ्या; साम ते विपश्रित्‌ राग्य- 
य्े। पोताने परे याली इृश्थ३५ खविद्याने 
यत दाववा सुपीता वियारभां प्रवृ थर्छ 
ज्या सने समुद्री तथा द्वीपामा. तेया जभत 
5२५ दाया. 3शे। भे६ 3 छेद पाभ्या विना तेभो 
संभुंट्रभांथी पमा यने ते द्ीपभांथी वणी 
प्पीन्न समुद्रमा, तेभांथी वणी यीन्न द्ीपभा 
तेभ १४ पेत तथा बनभां जभन डयुँ खने 
तेथे। तेभनु त्वराथी €८नधव ४२१ ५७. 
७१ पश्चिम (हशा न्नेवा नीइणेक्षा विपश्चित, 
राग्बने खेड भाखा भणी अया, ते भाछवे। 
विष्शुना ( भत्स्यावतारना ) दुगमा 8ल्‍पतन थये। 
इतो, हु सभर छु” य्पेनुं खलिभान चरावतो 
इतो थुने वितस्ता तहीभा वह्या गता १७७ 
यादना नेवी यात शीक्र गतिवाणे। हतो. ते 


भत्स्थै थे रान्यते रवी नहि शङ्वाथी तेने 


क्षीस्सभुट्रभां ०४ येडी ड्या; सेशे ते 
क्षीस्सागरतुं 8८4५ उरी घ७ ६२ अर्थ भी 
दिशामा याव्या गयो. क्षि दिशामा नीएणेना 
विपश्रचित्‌ राब्नने धक्ुरसना समुद्रभां २५१९ 
यृक्षतशरते विशे वशीडरणुविद्याभां द्रुशण अछ 
यक्षिशीये नम्रे पडता पोताती विद्यावा जणथी 
खंधीन उरी क्षीघो खने तेने पोताभां ५५९ 
प्पनाची दीधो, पूवे दिशा तर्‌ गयेक्षा विषश्रित_ 


| राण्गने 9४ भगरमरछ जणवा याव्या, त्यारे 


तेशे तेने इयावी राणी अं#९०भां ५४ मछ 


* उजा जेड्यात्रवोसना सर्गम ट्रीपार्भा खने 


सभुद्रेभा यति ३२२ यारे य्‌ विषनित, योनी 
पन्चिभना विषश्चिव_ रागथी भारी भवी मुदी बुदी 


स. सा. 


सर १२४ भे।-विपशित रामान द्वीपियां तथा पर्वते, पर जिदार ९५१३ 


यीरी नाण्ये, पछी अंगार्ये ते विपश्चित, | तरश्थी उत्तर मान्ये यावेत अध्पवृक्षता 


राग्यने अन्यदुण्ण/ हेशभां लावी. भूपी हलो, 
उत्तर ६९ तरह गयेक्षा विपश्रित, राग्नथे ठैत्तर- 
रु नाभना इेशभां कने त्यां पार्नती& सहित 


डोर उरी २७ शंडरनु य्यासचन अयु खने तेशे 


तेमती डपा १३ खशिभाहि सेश्वय मेण. 
ऱ्याथी ० दिशाययामा सरवन प्रसरी रल मृत्यु 
नभने तेनो अय खे राग्गने माच उरी शङतां नथी. 
भगरभरछ३पदाथी थे त्तर दिशावाण। विपश्चित 
रान्नते जणी अये. इतो, छतां भहाध्वरनी 
पायी तेने ने खेशय भण्युं डतुं तेना प्रशावने 
नीथे थे छाथीये तेने जोडी डाढया इतो. खे 
पछी ये राग्व्णे सनेड पी” दवीपोना दुलायल 
पवेततु €८644 ईयु, पश्चिम दिशा तरद्‌ जेने! 
विपश्चित राज्य डे मेना खंगनी अंति सुवछौभय 
हमेता मेवी इती तेने ड्रुशद्ीपने विशे अ२३९४ये 


पोतानी धीह उपर थेसादी तरत » १4८ ट्रेनी 


पेने पार उतारी धैधो, पून हिशाबाना विपश्चित 
राग्यने डॉयदरीपभां जावेला पर्षतनी २६२ 
बना रहेनार ओर्छ राक्षस अणी थे; परंतु 
विपश्चित, राग्नये हृध्यती संहर ते राक्षसतां 
न्तरडं यीरी नाणी तेने भारी नाप्य, ६०] 
हिशावामा विपश्चित राब्य धक्षता शापथी १९।- 
भाभा यह यनी जये खने शाञ्रीपती २५६२ 
से ३३१ बरसत अंते ते पाछे। शापथी भुधत थर्छ 
अये।, 80२ हिशावाणे। विपश्चित २०५ नानी- 
भाटी नसे| न्मते सभुट्रोन बेग वडे तरी अथे 
यने भहासाञरने थते थापी शुवहीभय 
भूमिमा ४४ सिद्धता शापथी [२७३५ १४ अये। 
पछी सेड! वरसने अंते वे सिद्ध अजित 
भ्रसाध्यी तेत ते शापथी भुड्च घयी; खेटे तेने 
सिद्ध साथे प्रीति पंचा छे, भूष दिशा तरतो 
विपश्चित, २०१ विशेषे इरी तानियेरतां बुक्षे। १३ 
सुशालित शोमा बसनारा कोष्नों २।न्/ थये। 
नभने पोते परम चभिचड छोबाथी तेने पूबैता 
वृत्तांतनुं २१२७ ` ; तै राग्चथे नाजियेरवां 


| भिः। खाच छमा? खप्ततिमप्सरोमिनिनाय 


बनती २६२ अप्सरा साथे निवास अयो. ५३१ 
तरश्नो विपश्रित_ रान्न पक्षीयो।तुं वशी४२७| 


इरानी विद्याना रस्यते न्गशुतो इतो खने वेशे 


शात्भविक्ष परमा रडेल शाब्मलि वृक्षनी पक्षिशीना . 

भाजाभां रही तेती साथे डी ऊरी २११३ वषो 
व्यतीत अर्यी, पछी येड दिवस अभण बतावागा 
भध्ययण पुर्वृतभां, भघरपृक्ष३पी भंहिरनी २६२ 
"भुरी ` नाभनी ३४ हिन्वरीये तेनु सेवन अर्य. 
पूर्व हिशा तरती विपश्चित, रान्न क्षीरसाभरता 
हिनारे अये. सने त्यां थापना अध्पवुक्षिनां 
बनोनी पडितयाभां तेह अभथी ऱ्याह्रुम पती 
"ने, नुहनननती हेवताओये। नेवी समप्सराथे। 
साथे रित्तेर वर्षे डी ताज्या. १-१८ 


॥ कप शि 
। 2] 
कामा- 


कुलितोऽथ पूयेः॥ १८॥ | 
श्रीवागपासि४ भढायभावहुमां (नर्वालु9रतुना 
उत्तरापना  दिउिवदरणछु ' नाभने। सर्ज ` 
१२३ भें। समाप्त 


सर्ग १२४ भे।" 


(१५१५ गन दीपेनां तथा 
पर्वते, ५२ 4६४२ 


रास उवाच 

एकलंविन्मयाः सबै पवेकवपुषोऽपि ते । 
विविधेज्छा कथं त्रहान्‌ खंपत्ना एकदेहिन। ।१॥ 

राम भाच्या; ढे भढारा०/! सर्व विपश्रित_ 
राग्यये, खेड चिन्मय म हुता, तेभनु भृण 
शरीर पथु खेड ० इतुं २५१ सर्व भेऽ ९७ववाणा 
इता; छतां थे्रीसमये तेभने न्नुधे न्नु६£ ४य्छाये। 
डेम हत्पत्त थर्छई 

वसि जाल्या : सर्वन भरपूर थेषुं थिध- 
डश खेड नाना प्रडारना यारे थर्यु नथी, छतां 


| * जा जेड्यवातीचमा वमा विपित यन ` 
| जोनु भून २५१ छे छतां देना यार ३४ ९३ 


व्यवहार विशे अने ट्रीपाभा तथ. जने 5 पर्वतमा (१७२ 


इणे लक्षण उयु थने हश वर्षं पर्यत भेरुपनेत | विश्वे वर्शन उसवाभां जावे. 


श्री. -२-७६ 


१५१४ 
RARE NAAN Ne” 

ते सर्ववी न्यंदरर व्यास थर्छ रहेचु छे. स्वात्म 
सुषुप्ति वस्त्राने ग्रास थतां गेम खतेड़ यारे 
4४ रहे छे, तेम शो यिद्रश्चश पशु ग्तष खने 
खरे ५४ रहेशुं हेय गोभ शशय छे. ये 
यिद भो) २५२७ छे, तेथी पोतानी २६२ 
पोताता स्वपने १/ ते ब्यएे खनेड व्याहारे 
थ रहेलु दाय तेभ प्रतिषिणित थर्छ रेल 
हणे छे. खे २५२७ यिद्टाडाश प्ट्गतना माडे 
प्रतीत थाय छे. तेभां यरीसाता ळेवी तेनी 
[नभन स्वय्छता १४ डारशु३५ छे. मेभ शेड १४ 
लाड वे मढा सपरीसाणे। थेषउप छतां थेष- 
जीन्नभां प्रति पित थर्छ गनय छे, तेम खा 
सर्व पद्ये वस्तुत: योऽ यिट्र ५ १४ छत ५२२५२ 
प्रति मित थर्ण रेला देमाय छे. साथी 
००२ न लाज्य बस्तु तेती पासे खापे छे, ते ते 
लेना लाजने भारे इ्पाय छे; डेभ ड भायाना 
संपईथी जयित्य शङ्तिपशाने- दीचे, तेनो 
सडन स्वभाव ० तेवे। छै, याभ खा यिध्चक्षश 
खगे४३पे नहि थर्छ जया छता खनेडडपे हेणाय 
छे; पाठी वरतुत: तेमां खतेडता ड शोता उशु 
पशु नथी, तेसा शने ड येता नथी, छतां 
ते खेष्डपे खने यनेऽडृपे भासे छे, थे १ 
तेनो खयि'त्य मडिमा छे. साथी मे विपश्चित, 
शान्ती पासे मे पदार्थ न्नेवाभां याव्या, ते 
ये विपश्चित. राग्यनी यित्भयताने दीधे तेवाभां 
प्रति मित थर्छ अयो अने तट पताने प्रात! 
यछ न्ने तेने रचीत १४ रह्यो डाय तेव १शुये।, 
तेभ ० नगु म्बु प्रडारे व्यनुलवर्भा सव्ये, 
वणी याजी पुरषे। योड देशमा सह्या छतां पोताना 
योजूपणथी यारे तरह व्यास थर्छ नेऽ उभी 
उरे छै खने अशे य अगभां थवारी सबै माणतीने 
तुलये छे. (तो पछी विपश्चित, २०५ न्ग 
ग्नुध देशमा १४४ न्गु ग्नुध प्रडरे सवे वस्तुनो 
खजनुलव उरे तेमां शे। संशय लाववातो ७१) 
पनी भेध सर्वन व्यास थर्छ रढेले। छे खने अरभीथी 
थीडातां प्राथीयोने आन यापे छे. ते न्वुध 
ग्नुध प्रडारे येड ० सभयभां पीतान नशु 


_ 94,9५४ भढाराभावण-निर्वाण-45रण (5२ ) 


ववा हर 
ग्नुध संशो चे स्तेऽ न्शुधी शु जियारोे। 
४२ छे खने तहलिमानी ७१ या सर्व भे 
यु, जेवे! जतुलप पशु उरे छे. स्थशिभा६ि 
भौश्वयने द्रीथे, छम रेमा शशुषा योज्य 
52१४ वे।जीये। न्/ञतभां थतां स्यसंण्य उमीत! 
समूडने येड ० सभये वेजणणयथी हरे छे स्थने 
खनुभवे छे. खेड विष्डुभभवान पातात! यार 
पाडु वडे थेटे डे पोताना यार शरीर १४ 
ग्नुही ग्नुही ग्वतती डियाये। उरता रही मभतनी 
रक्षा उरे छे खने ठत्तम जंगनाओनी उपलोग 
रे छै, विष्युभजवान फे लुन्न वडे सती शडे 
तेवां रमाने मे ९०4 बडे इरे छे मते धणी ९24. 
थाती ०९३२ पडे तेवा संञ्रामर्यैभां खतेड शुन्व- 
शे। बडे निरंतर युद्ध उरता रडे छे. थे ० 
प्रमाऐ ते विपश्रित राग्नयो। भूम सेड १४ 
यिट्रूभ डता, छतां तेमहे सर्ब दिशेन 
तेवा प्रडारे ग्नुध ग्नुध ३प रही तेवो नशु 
ग्नुद व्यवदार उयो आने सुणदुःण राहि 
लाजव्युं. तेभशे लूमिइपी शय्याभां शयन अथु 
डतु, द्वीपांतरोभां १४ लात अर्यो इतां, बनानी 
पंडितये।भां १७२ ऽयो इतो खने तेथे। भार- 
वाडनी तथा तेना भेवी ग पी निरन्‌ शूमिभां 
याच्या इता. पर्वतोनी पडितथाभां तेभएे (नवास 
उयो डतो, साअशेनी यद्र तेभो अ्रभणु अयु 
डतु, सने क्षीपोभां तेभएे विश्राम धीचो. इतो 
खने तेये। भेषोती भाजा वडे सुशॉलित येवा 
पर्वतोता उपरता लागोभां ७५४ रहा हता. 
पर्वतोन सभूढाभां, पवनना उपाटायो भा स्ते 
न्ना तरंगोभां तेभ घोतानो हणाव साप्य 
डतो, तेभ * पनैतोती तथा समुद्रोती नद्ीयामां 
नभने नगरीमा तेभऐ। डीड उरी इती. पू 
दिशा तरत विपश्रित्‌ रान्नने शाउदरीपभां प्रसिद्ध 
उद्यायण पर्षेतता तरनी संहर वेचा ५६३! 
बगरना थोरना न्/गल्षभां यक्षे संभाइनविधा वडे 
भाषित उरी धीचो डतो, तेथी तेएे सात वर्षे सुधी 
तेनी खंर ० शयन र्रु इतुं. पछी ते %४ 
पर्वेतर्भा ते ड्याड पाषाशुपष्य ठेत्पत्त उरतार! 
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०/७नु (शिक्षंणुनुं ) पान इरीने यणात्डारथी 
पाषाएुलावने पाभ्ये। इतो खने तेशे पृथ्वीनी 
संहर पाषाणु३पे १ पोतानां सात वर्षे जाण्या 
डता. पश्चिम तरइनो विपश्चित्‌ रान्न शाउदीपनी 
संहर य्यावेक्षा नभस्तन पर्वेतना शिणर 6५२ 
अये! इतो. त्यां १६ वडे घेरायेक्षा अश३पी 
धरभा पिशायन्नतिनी खप्सराये तेते खेड 
मास सुघी पोताने विषे डाभुङ प्यतावी हीषो 
इतो. पूर्व तरङ्नो विपश्चित्‌ राग शांतभय 
नामना वर्षे( णड )भां कमचार. नाभता मोटर! 
पर्नतभां ढरडेता बनती खंर गयो छतो नभने 
त्यां अर्श ऋणिना शापथी सित्तेर वषे सुधी 
इर३ेन। १३५ पनी ते य्पदृश्य थर्छ अये डतो. 
य खतायण पर्वेतमाो शिशिर नाभना वर्षेनी 
२५६२. पूर्व दिशा तरङ्नो विपश्चित २०५ यक्षते 
य्याधीन १४ गये। डतो, तेथी ते इश रात्रि सुधी 
सि७३५ थर्छ सह्यो इतो. पछी ते पिशायवी 
भायाथी छेतरार्छ अया इतो खते जा भेरुपबेत 
रहिनी अुशभां ६३७३५ यनी ०४ इश वषे 
पर्यंत तेभा रह्यो डतो. 8१२ दिशा तडूनो 
विपश्चित, राग्न शाऽदीपती आंध्र नीलजिरि 
पर्नेतत। तर ७५२ र्‍यावेला डओभारवषे( १४ )- 
“भा गया इतो खने त्यां यघद्रूपभा ( घार! 
दाम) से ३3। वर्ष पर्यंत भंचपे रह्यो हतो. 
पश्चिम दिशा तरत विपश्चित,  राग्वखे य्या 
भरी नामना वर्ष(णंड )भां विधाषरपणाने 
प्रात उरी धार भन hu वडे यो वर्षे सुची 
विद्यापरपथु' लाजब्युं इतुं. थे विपश्चित. २न्ग- 
थे शुरतना श्रमथी थाई अयेला भ१७।६५२०८! 
यत्यंत शाला १३ यपण थवयवोाभा अभे उरी 
उत्पन्न थयेला २१६५ दुथी शीतन सने थेक्षयी- 
योनी बता सोना खाति शत बडे सुअंधी सभुट्र- 
तटमा बनना सुंधर पवतोनों थाथ्र्य उरी 
पोतानु विधाषरपएु' भेजप्यु इतुं. १-२४ 


रतकुमहक्लान्तपुरारिलए्मीचलांगलेखाक्रम- 
शीकराक्तम्‌ । पुलालतालिंगनलब्धगन्धमालब्य 


बेलावनगन्धवाहम्‌ ॥ २४॥ 
सर्म १२४ म्‌ समाप्त 


सञ्‌ १२५ भे।' 
२०१०१४५ ुरेषानी डिया4' प्युन 


वसिष्ठ उवाच 

वर्षे शांतभयामिख्ये जलधारि गिरो तरो। 
ताइक्कतेरिपानीप शाकद्वीपे पिवन्‌ स्थितः ॥१॥ 

वरिष्ठ भाव्या: शाप्वीपनी स्र ` शांत- 
मय? नामना व्षे( णड )भां "घार नाभनो 
पर्वत छै, तेभां डरीतडीना चनमा पूर्व दिशानो 
विपश्चित. २०५ इरेता नृक्षलावने पाभ्यो इतो 
तने ते अतरव नेवी पृथ्वीनी ६२ रहेधी शिक! 
संण्पंधी ममुं भून द्वारः पान डरीने स्थिति डरी 
रह्यो इतो. पश्चिम दिशावाणा विपञ्चित. राश्नने 
२ वातनी पर पडी, य्पेटले ते त्या यव्ये. 
ते शाप य्यापनार शुनिचे प्रसन्न उसने तेती 
पासेथी विद्या भये, न्मे उरबत ५३ तेतु 
नृक्षपछु खपी नातो हाय, तेभ तेलले ये 
विद्याथी तेने बृक्षलावभांथी २५१५५७। सित्तेर 
वषे छोडावी हीघो, पश्चिम हिशा संप्पंची विपञ्जित 
२०५ गर्छ पिशायोना रान्ना शापथी पापाश- 
लावते प्रात थर्छ अये! इतो जने इक्षिशु हिशा- 
बाणा विपश्चित. राग्नये त्यां यावी गोमा 
गाहिना प्रयाश वडे पिशायोता रान्नने प्रसत्त 
उरी तेने मुअब्ये। इतो. स्पस्तायणनी पेकी धार 
ज्मावेक्षा शिव नामना वर्षे( णड )भां पश्चिम 
दिशा तर्न विपश्चित_ राग्नने खेड पिशाये 
गोपिशायी नामनी विद्याथी वृषल (णण६) 
प्पूनाची द्रीचो इतो न्ने तेने इक्षिशु हिशावाणा 
विपश्चित, राग्ने ययावीते तिभांथी छोडाव्य। 
इतो. ६क्षिशु दिशा तरईनो विपश्चित, २० २५०।- 
२०त। पर्यृतभां येऽ वृक्षती संहर यक्षपशुने 
(से न्नतना पिशायपणुने ) पाम्यो डतो 
न्ने तेचे पश्चिम दिशावाणा विपुञ्चित राग्नये 
याची. यक्षना राग्नने प्रसन्न उरी यक्षलावथी 

» २ जेडसेपयीसमा सर्जा विर्पात्तनी २६६२ 
था विपश्विित शब्बजोनु परस्पर 5पअरीपशु शने 
छपन्भुउत भुरुषानी ये।त२३ जने& भ्रअरनी सर्वते।- 
मुंजी डियानुं १७५ जावे. 
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> ~ ह्‌ है ९ 
जडानवे। हतो. पूरये दिशा तरईइनो विपश्चित- 


२०4 जा शाउद्ीपनी रहर ० वृष नामना 
बर्ष( पंड )मा उसर ताभना पर्वतने विषे सि ७ 
इप यनी यो. इतो जते तेते पश्चिम दिशावाणा 
विपश्चित, राग्गये खावी थे सि डभावमांथी 
भुडेत अर्यो इतो. 

राभ पोव्या; ढे १७२४! यागीये 
ये देशभां रह्मा छतां योतर व्यात्त १४ गर 
ने अणभां धं भध नेऽ उभो शी रीते 
उरे छे, जाप ते उषा. 

वसिष्ह माद्या: डे रामयंट्र७ ! था 
गगतनी अंदर जविवेषियेती इश्यि मे आर्छ 
भूतभौ(त७ जाहि रह्यां छै, ते भवे ह. ते विषतो 
भर्छ जाप पियार उरवानी १४३२ नथी, तेम 
च्या विषयभां पु थविवध्ीयोनु मेभ भातवुं 
होय तेभ भवे ढा. यापहे ययी ते विषे वियार 
डरवाती १३२ उशी तथी, ५७ [११३ पुरुषोती 
जा पाणतभा भे सभग्श्णु छे त विषे हु 3४६ 
छुँ, ते तभे सालन. वतत्त्ववेत्तायोनी ६टिमां 
सत्तासाभान्य ३५ थिन्माज विना ग'जततुँ सीन्तु 
३५ ० नथी, ब्यारे इशथना खत्यंत मलाबनो 
भाच थर्छ गनय छे यने 3त्पत्ति-प्रलय संप्यंधी 
दृट्टितो पण क्षय थर्छ गनय छे, त्यारे तत्त्ववेत्ता 
पुरुष सच्ासाभान्य३५ यिन्भातभां % निरंतर 
विश्रांत 2६ २४ छे, तेथी ते नित्य सवे ११२३५ 
4४ ने सर्वस्व३ष तथा सनीत्भा३प थाथ छे. 
तो पडी त्यारे तेने डया स्थणे, ३७ जने शी 
रीते रोही श? छो तमे ० उषा. सर्यव्यापी. 
मरना खात्मा३५, प्रभ तत्त्व १ न्यां समेन 
न्भतुलेवभां जावे छे, त्यां पछी झर्छ रोडना२ 
ध रोडवानो विषय थे उशु न्नुहु जनुभवातु १ 
नथी, वणी ये सर्वता याल्भाउप परभतत्वनी 
अंदर शुं तथी रहद्यु ? भूत, भविष्य, वतेभात 
न्तु, मे, ६२, १९०४, पण खते प्रलय, से 
सव पोताता २१३पने जी पशू त त्यब्श्वारा 
न्यूने सर्व खात्मा३उप सत्तासाभान्यभां १४ 
रहेथां छे. (ढे! तमे भाषानों विक्षास तो न्यु, 
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गा सर्व 3त्पृत्तिने डे प्रयते त्रात थयां नथी, 
छतां यथास्थितप (१.५ तत्तती आंध्र र्य 
छे ! सरती स्थिति सणासाभान्यने सचीन छवाथी 
या अहेय बो विज्ञानधन (खेड ॥१३५ ) 
छै, यिद्चज्ञश पोताना भून स्व३पने तढि छेडत! 
सर्व३५ ( विवतेलावधी ) थर्छ २ढेलु छे. २०५८ 
हम भायाता संपडने बीचे गतता स्पात्मा३५ 
छे २५१ त ० द्र तथा ६२३१ १4४ १४ ०४२८- 
३प प्रतीतिभां खावे छै, ०जतना साडारे प्रसरी 
रईन। शणवणषन्‍ह्ञतुं भून स्व३५ वियारतां ते 
शुक्ष यिन्मान छे; तो पछी तेमां अशु शु उरी 
शह़े १ यारे उरी शे 2 तथा शाथी उरे£ ७ तरव! 
साध्य खते जसाध्य खे प्पंने इथे थर्छ रढेतार 
स्वशडितमान शणव्षणहाने (छश्विरने) शु 
दुःसाध्य छे? खे तभे % ३, सेवी रीत सह 
20७ ०० स्व३पमां २डेतार शणल्ष्रह्म ० उपाधिता 
लेध्यी विपश्चित. खाहि ९७१३५ थर्छ २३९ छे. 
ये विपश्चित राग्नतुं ९४क्येतन्य प्रभाष तरह 
बनणु राणतुं इतुं, तोषणु ७९० ते परमपहने 
94 थर्छ अयुं न इतुं. ते खेड ढतुं, छत 
खजितृत प्रसाधथी ते खतेष३१ थुं इतुं २५१ 
सर्वत्र सर्व भ्रडारेती जिया उरी शे थेन हरत. 
शयत्षप्रह्म माच खने खाच ये णंवे३प थर्छ 
रडेल छे तेते खसाच्य शुं छ? न्यां सुधी परभ 
चनी त्राति त थर्छ हाय, त्यां सुची थ्छवात्भातुं 
पक्षथीभा साइन थर्छ रढेवापण्यु धरित ० छे. 
तेनो याचभां अधि प्रवेश थाय छे, खेटे (योजः 
'पणथी ) तेतुं सिद्वपष्यु पशु उयित छे. सेवी 
रीत सर्व दिशायोमां रेला सर्व विपश्चित. 
राग्नये। परस्पर येऽथीन्नता संडरने हणता 
डता, जनुलवता डता समते तेनी डिपाय पशु 
डरता इता. यिद्टाज्श पोताना २१३पभांथी 
( भनोलावते प्राक्त थतां) नरा पथु भ्रष्ट थाय 
छे, तो ते वस्तुतः यथास्थितपहे पोताना शुद्ध 
२५३पभा सारी रीत रह्मा छतां पशु न्ने पीन 
३पे (तना खारे) थर्छ २४९ धय थेभ 
०/शाय छे, 
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राभ यद्या: डे भढार १”! विपन्रित्‌ रान्नथे। 
ग्ने प्रणुद्ध (जञानवान) हेय, तो तेथे। 
हिशागेभां सि'&-पण६ साहि लावते शी 
रीते प्रात थया? भने सारी पेठे या थवा भारे 
स्थाप ते उष. 


वसिष्ठ याव्या: ढे निभेण शभयंट्र०! 
४२4 प्रसंजे भे' ७५२ मे बहीन अरु, ते प्रथुद्ध 
ोाजीयोतु छ. विपञ्चित रान्न अर्छ प्रयुद्ध 
येजीये न इता. तेमां संपूछोपछो शानो 
8६4 थयो न इतो. तेगे। तो शनि जने 
खजश्ञानहृष्टि से पतेती वथभां दीडिनानी पेड 
चरता डता; डेम डे तेभी २२ भोक्षने भावी३भे 
सूथवनार विवे याहि यिङनो पशु णात 
इतां जने योतर्‌ राग खाहि भंचननां यिडतो 
पशु न्येवाभां जावतां इतां. डे भडाणाडे ! निरं- 
पर परभेर्भा "१46 २३ेनार छतां ज्ञाननी परि- 
पच स्वस्थाने न पामेक्षा पुरेषोनी स्थिति 
टीवी र्पचड्यरी होय छे. थाथी ये विपश्चित. 
रान्नयो। चारणाथी योजी इता, पथु परम तत्त्वत 
प्रात्र थया न डता. विपश्चित राग्न्थो। थरित- 
इवताभां यिनी निशेष उखाथी नयने तेना 
प्रसाधथी सिद्धि पाभ्या इता; तेथी तेणे॥ 
चारणावेणी डता खने घारणा* बड़े तेभने 
सिद्धि भ्रात थर्छ ४ डती. परंतु तेथे। ग्?भवी 
यर स्भविद्यानो साव क्षय थर्छ व्यय छे, येव! 
परभ पोष. पामनारा श्ञानवेजीजे। नहता. 
छे उभणनेन राभयंट्र०७ ! ज्ञनये।जी गे यित्तभा 
उशी वासना ०४ क्षती नथी. तेथी तेगे। विद्या 
तरई ब्नुखे पशु शा भार? णही विपश्चित्‌ 
राग्नथे। तो घारशायेणी इता सने चारणाता 
परिपाइना खंते खर्निद्िताये थापेक्षा १२- 
हातन प्रभावथी तेभने सिद्धि प्राप्त १४ डती. 
तेभनी खंर र्वि ७९७ विद्यमाव ० इती 
सने तेने वीचे तेखो यात्मवियारथी शून्य 
इता. ७ रभयंट्र०७! पीन्मुं पशु हु मे इइं, 


HS 
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ते तभे सांलणे।, एडनन्गुडत पुरुषाने व्यवढार- 
डाणभां ० ६७ राहि यीन्न पद्चधोतु भात छायं 
छे, परंतु समाधिष्रणभां तेभने झर्छ पशु 
पद्चथनु भाव होतु नथी. पूघती मेभ भेक्ष 
पशु यित्तनो ० येड घर्भं छे; तेथी ते समाधि- 
४॥०भां यित्तमां २४ छे. पण ३ड़ती २१६२ रहेतो 
वैथी. याही देडनो चर्म ( ०'राभर0 खाहि डिव। 
देडभावने जधघीन व्यवडार ) ६ेढथी निवृत धतो 
नथी. गुज्त थयेलुं थित पाहु इरीवार आर्छ 
हिवस थंचार्छ मतुं नथी. वृक्षती डाणभांथी 
नीये जरी परेला इणने यो. भाशुस यत्न व; 
पशु प्रथभती पेठे ० पार्छु न्नेडी शे छे: 
२०बन्मुङत पुरुषोनो ६७ पशु ६७त! वभो १३ 
व्यात्त १ &ोय छे; परंतु तेभतुं देनी ५६२ 
रढेलु वित्त तो सह्यडाण जयण १४ २७ छे. 
धारण खादिता प्रयोजनी पेठे भाक्ष यीतनथी 
ग्गशी शतो नथी.परंतु भच माहित या३ना६- 
थी पद थतार सुणवी पेड ते २५१६ ( पोताना 
० व्नशुवाभां थापे तेवो) छे. खा यात्मा 
सु५-हुःण साहि मनना घमो वडे युत थाय 
छे, त्यारे ते ५९१५ बीचे पोते ०” चोतान। 
युंचनो जनुलव इरे छे. ते यात्मा ळ्यारे भतत! 
भोक्षने थ्री सुभ याहि भावथी रहित थर्छ 
ग्नेय छे, त्यारे शास्रारे तेने भुध्त 5७ छे. 
या वात खनुभव बड़े पोताती मेने १४ गाशा 
२७ तेवी छे. मेतु यि खहरे शीत डेय छे 
ते ० भुंडत ३७१4 छे, थित्तती संहर संताप 
रढवे। थे यंच छे. यंच गने भोक्ष थे यंते 
६७॥६४न। घने नथी सेभ हेणाय छे. शरीरना 
३53 ३३३। डरी ओर्छ तेने आपी नाणे, रथव 
तेने २०4 3५२ थेसा३े, २्भथवा ते पोते रेडे डे 
इसे, तोपण २०१-मुडत पुरुषने इेहना संप्यंचथी 
थनार। सुष-हुःण मरा पशु यंहर २५२ 
उरता नथी, न्नेडे ६७ याहिमां ते सुण-इुःणते 
स्नुषे छे, परंतु ' हु शुभी छुँ ने हु हुःणी 
७ येवा तुव हेडभां थवाथी तेता अध्यासती 
_दषूना पशु थे हेढभा. थाय छे. याही पी24 
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दाडिमा ते ४८५१ थती नथी. देहाछडिभां 
यात्मतातुं जलिभान णांची पी? ० इपांतरने 
प्रात थर्छ गयेला यार्वाड तथा पौद राहि 
पंडितो भाक्षतो मरो उपाय न भणबाधी छेवरे 
परालवने प्रा थतां इेणाय छे. सने विवाह 
प्रसंजभां वेद्यंतीयाथी तेभनो पराव थती 
पशु न्नेवाभां थापे छै, छवन्मुउत पुरुषे।वी 
इमां पोताना खात्मस्व३्५प सिवाय यीग्शु 
६७ राहि उशु छे १४ 4७. मडाउिध्यने प्रात 
ध्येला २बन्भुऽत पुरुष संघ यात्नानंद्मां 
भन ऐेय छे, तेथी ते भरता छतां पशु भरतो 
नथी, रोतां छतां पशु रोतो नथी खने ढसतां 
छतां पशु ढसतो नथी. तत्वह्शी 'ुरुषे। राभ- 
भुत छतां रागयुऽत मेवा हणाय छे, अपर्राष्त 
छतां अ्पयुङत मेवा माय छे थते भे॥७२(७ 
छतां माढ्युउत मेवा न्नेवाभां जावे छे. साजश- 
भां मेभ खंडुरो उत्पन्न त थाय, तेभ सभु 
सुण छे सने भुः हु: छे, योषी ३८पनासथे। 
तेभनाथी धणे ६२ रहेथी हिय छे. मेनी टिम! 
५७ ब्थ्यतनुं २१3५ "४ नथी खते से खेड 
[५६३५ > छे, ते २बन्भुङ्त भुरुषती ६ष्टिभां 
पशु सुण--हुःण याहि २९ छे, येवु ऽषु 
रााशनी शाणाना गवु ससक्त छे. स्वत 
न्य भेणवनार। २५१-मुङत पुरुषे २६२ शए- 
रहित छे, छतां तेवा प्रसंजे तेथे। शेड उरत! 


० | [१ हि f 
ध्याय छे. बणी भरता याहि यावयव पा 


न्न्य, तोपशु तत्त्वध्शी पुरुषी न्ने उशु न 
अपायु हेय तेभ उवण खेड ख्वात्माभां १ स्थिर 
५४ २७८ ०४७4 छे. साभगानभां तत्पर 
२ २३ेल। व््रह्मानः भा भस्तऽने भ७।६१९०२। 
सुमारे उभणनी पेठे नण बडे यीरी नाण्यु 
हतु खने पोते शठितभान छत्रां प्रह्नाय्े ते 
भरतडने पाछं इरी १२ ७८५८ अथु नतु; 
भ्रम डे यिशश्चञश३प भ्रह्मा पोते खाडाशता भिवा 
०८ छे, तो पछी तेमते भीन्न ( पाँचमा ) मिथ्या 
भस्त बड़े शुं विशेष छे? तेभने आर्छ उरवानु 
2 आर्श न उसानुं उशु पशु प्रयाग्टन नथी. 


औष।जवासिङ भदाराभायचू-निर्वाण-45२ण ( 6त्तराव ) 
याही भ्राणीयोना उर्भने थनुसरीने गे मेवी 


रीते थर्छ व्य, ते लले तेवी रीत थाथ. पी” 
ड्रशारोत तेते शी ०३२ छे? १२१ क्षीरसागर 
मुत्त खमृतडलाने चारश्‌ उरे छे, तेम १७६१२४ 
पृथु सक्षीयु अभणाएुना याशथी डाभ६५ 3५२ 
$थ। उरीने पोताता खर्घीजभां भुगणावता गोवा 
बायतवाणा पार्षेतीन धारण 3२ छे; वणी 
शभदवनो निड उरता सभाधिभां निर्विध्न रीत 
प्रवृत्ति थवाथी ते हुर्षाश्रुने घार] उरे छे. भदा- 
शय श्रीभढ&ा£वर पोते समर्थ छे, छतां पशु 


राजीपणातो त्याग उरता नथी. तेभना वेराज्य 


गरे शुशु अमभहेवने याणी नाजवाना समयभां 
स्पष्ट रीते १७ र्या छे. २०१-मुडतपथुने. 
दीचे तेभने अर इखानुं ४ आर्ध न उरपानु 
उशुं पशु प्रयेग्टश्त नथी खने तेभने था कोड 
सरी प्राऔीभातमा गर्छ पासेथी पोतानो 3शे। 
स्वार्थ डाढी वेवातुं पशु तुं नथी. ७६१९०१] 
राजीप्ठु लले ह डिवा त हो, तेभने रगीपणुतु 
४ निरागीपथुतुं उशु प्रयेग्श्न नथी. देपयोजे 
०? मेची रीते थर गनय ते भले तेवी रीते थाये। 
वृजी प्पीन्ननुं तेभने शुं प्रयो/न छ १ २बन्भुङत 
ग्ट्नाहेन पोते खशुररतिअड माहि उर्भे इरे छे 
छन्ट्र ६ दारा उभे उरावे छे, खवतारती समाति 
थतां भुत्युने प्रात थर्छ खंतर्चौन थर्छ व्यय 
छ खते पारची खाहि तेभवा खंतचीन थवाभां 
नि्ित्त३५ थाय छे. ते पोते ६७ चारण उरे छे 
खने निरंतर बुद्धिते पथु भ्रात थाय छे, ये 
विण लणवान पोते समर्थ छे, छतां ते 
ग्राशीयो।तां उभे खनुसार प्राप्त थयेची व्यवडारती 
्यञ्जताने भुडी शता नथी. वणी तेभते थे व्यव 
ढारती व्यञ्जतानो त्याग उरवातुं 5 २७७ 5२ 
वातुं उशु प्रयात नथी. पशु मे केवी रीत 
प्रात थतुं छाय, ते लबे तेवी. रीत प्रात 
थाये। येन्‌ .समश्छने वासनारेडित सते शुद्ध 
यैतन्यस्व३५ इरि निषाभपहे % रक्षा छे 
सूरीनारायशु निरंतर ०गतडृपी धरता जाडाश- 
उथी खांजशाती खंहर णता येड ६३३५ 


७२ ९२५ कनन केयानी (डय पश्न . 


थर्छ रेला पोताना खात्माने (प्राशीयोनां 
उभे थनुसार) निरंतर थ्रमशु ४२१ इरे छे. 
थे सूभतारायछु पोताता हडने ते व्यापारभांथी 
रोडवा समर्थ नथी येम नथी; परंतु ते ७वन्गुउत- 
पणशाथी निष्डान रही यथास्थित रीते पोतानो 
शरयेनिर्वीह उरी थे छे. यंद्रमा ७वन्गुउतपणाते 
नीथे इशा पशु थेने पाभती नथी खने यथा- 
स्थितपऐ रही. प्रत्य पर्यत सक्षय येवा क्षयने 
व्यर्थै ० जनुलवे छै, र्न वन्गुउतपणाने 
लीन यथाप्रात स्थिति वडे सभान ६शभ २७ छे. 
ते भरुतना यजुभां पार वर्ष पर्यत झाथीनी सढ 
मवी निरंतर पडया रती घुतणारा३पी छुतट्रव्ये।नो 
8५92 उरे छै तेथी तेते खळे थाय छे, 
वणी शत उस्वाभीनी 8ल्‍पत्तित प्रसंशभा स्थात- 
थी ४४ थयेला. १९७६१००८। वीयेतुं पात इर- 
पाथी ते थोताने विषे ६७ खनुलवे छे; 
याभ ते 6त्पन्न थयेबा भेहने घारथु ४२ छे. 
हेत्या खने इेवतायोाना शुरु शुङ तथा णृडर्पाति 
२बन्शुङत छे, छतां तेयो। उभो जन प्रशरे 
परस्पर न्नी ४२७ वडे डरेपशु भेव थर्छ 
रडे छे. -२१-भुडत भनवाणा तत्ततजु ११३२० 
गजतती २६२ 83 रथुमामरामां पोताता इडन 
गजर मनावी इतां राग्यने उरता २७ छे. तण, 
मांधाता, सरार, द्वीप यते नडुष राहि 


राग्नये। २४५न्भुइत छतां डेम न्ने पर्ति बडे | 


२५50 थर्छ अया दोय तेभ रागय उरता इता. 
अज्ञानीवी मेम पडित पशु व्यवद्धरभां प्रवृत्ति 
इरे छे. वासनातुं डोबुं थे खते न छोबुं खे १ 
भान णंच -भोक्षतुं डरश्‌ छे. यवि, ५९८६, 
नभुयि, ११, संच खते भुर खाहि २०१न्भुङत 
पुरुषो १२०) छतां रागीनी पेड % न्श्यतभां 
स्थिति उरी रत्या इत।. २०१०२ ३७ पुरुषउपी 
यिह्ाडाशभां भीन्नयोाने राजद षनो क्षय 3 8६4 
थतो ब्नेवाभां थापे डिवा तेनुं सारापषु ॐ 
नरसापणशु भासे, तोपए| तेभने शुद्ध स्व३पशञन- 
नो जाविलयाँव छे, तेथी तेभना भाक्षमा शे! पु 
संहेड नथी, मे २०बन्मुऽत पुरुषा विध्चक्षशना 


२५९८ 


बज INN U0 le Pet Rn 
केना शुद्ध शान वडे सर्व शवोने यिह्षडाश मेवा 
असंग पूहोय्रह्मरप १ सममे छ, तेमवाभां 
लेध्णुद्धि उ्यांथी संभवे ? भेम प्रशशभाव न्द्रः 
घतुष्य २११३ प्डारे इेणातां छतां शून्य सने 
यालासभाज छे, तेम या हृश्व३पी यात पथु 
२५१४ प्रआरे हेणातां छतां शून्य खने जालासभात 
छ. मेभ या शउपी सांगशुंनी थर ४ 
घनुष्यमां नाना प्रजारता बशो लासे छे, तेभ 
प्रह्मां3३पी जते परभाणुयो यिह्याड्ञशनी २५६२ 
शून्य छतां लार्या उरे छे. जा प्र ४2पऐ घ्णवाभा 
सवतं "२८ व्पसत्य छे, छतां न्य सत्य होव 
तयुं ध्याय छे. खाडाशभां. रुबी, शूत्यतानी 
पेड ते 6त्पन्न पशु थयेक्षु नथी, तेभ नाशने: 
भृशु प्रात थतुं नथी, थे मगत [हि यने खत” 
वाणु हेमाय छे, छतां जनाहि खते नंत छे; 
खतेऽ पदें १३ व्याप्त होवाथी ते थशूत्य 
०७4 छे, छता शून्य छे. ते 8त्पन्न थयुं धेणाती 
छतां ७त्पन्त थयुं ० नथी खने नाशने प्रा 
थतुं गातां छतां नाशने प्रा थतु नथी. 
सि ० येवी रीते जतन उपे विवर्त 
। मावथी छुत्पत्त थयेलु खने नष्ट थयेधुं भासे 
| छे. मेभ डाष्डथी भनेवो। स्तंभ ४०३५ ० 
छे तथा तेवी संहर आतरेत्री भूतणी पथु 
४०5३५ छे, तेम वरह्माभां अच्यायेक्षु गभत पण 
प्रह्३५ १ छै, समाधि १४ समस्त ३द्पताथी 
रहित, सबै सभावतावाणी खने निद्रावस्थाथी 
। पण रहित मे अं य्वात्म३५ स्थिति श्छ र७ 
| 3 १४ सत्य ६5३५ छे, खा मगत तटू प 
| छ खेम समन्बानुं छे. यशु याहि ीन्दर्य 
| द्वारा यात्मा येऽ इशनांथी यीन्न प्रध्शभां 
| व्यय त्यारे वयभा तेतुं ॐ १३८५ २१३५ 
। जनुलपमभां जावे छे, ते सिद्चज्षश छै, र! नगत 
ते यिद्यक्षशभव छ. थेन समग्थ्वातुं छे. शुद्ध 
(६४७१. संहर दित्व-येडत्व खाहि ५९] 
तथी, खेम भनन उरता. निश्चय थाय छे. तेभ थे 
३५० थाडश। मेवुं शून्य जासे छ, येनु ५७ 
नथी; सेभ भनन उरता निश्चय थाय छ. र्‍या 


१५१७ 


भजत यिद्यप्रशइप छे यथवा तो यात्मा ० 
_ चोताना स्वड्पनी खंडर तेवा खाडारे (निवर्त 
` भावी). थर्छ रते! छे. डवे पछी: थतारा 
नगरनी पेड ते ३५० संडश्पनी अ€पता पे 
विशानइपे सते रह 2३प प्रतीतिभा जावे छे. 
जाजशवा मेवा २१२७ यित्तवामा हे राभयंट्रश्‍9 ! 
र्‍या हश्यसमुइ रिलाना मेवा. खेडरस, निविं- 
४८५ यते शांत प्रह्न३५ १ छे. गद्रे! केवी 
जाश्रयंध्र भाया छे! ले पोताना यात्माने 
१ भगत ?३पे ४८पी थे छे खने पोताता जात्भा- 
नेम भाडभां नाथे छ! १-७४ 


5 गदारामावशुभा निर्वाश४५२छुना 
उत्तथर्भने ` चर्य? नाभने। सर्ज 
१२५ भे। अ 


२२ १२६ भे।" 
भरण पानेला ९०जाने ७खारनी शाति 


राभ भल्या: ढे शुनिश्रेष्ह! पूर्य माहि 
हिशाये।ना यंतोभां भयेला ते विपश्चित. राप्न- 
रये पो, भरतो, समुद्रो सने बतो थाट्टिभा 
भने पछी शुं अथु? 

वसि भाल्या: ढे राभयंट्र! तावी 
खने तभातरता वृक्षोती पडितथभाधी लरेचा 
दीपोभां, पर्वतोभा यने वनाभा इरतार। विपश्रित्‌ 
राग्नयोतुं पछी शुं थयु त हु 3 छु, तमे ते 
सांगना, खेड विपश्चित राग्नने डॉयद्यीपना 

* जा नेस छऱ्यीसभा अर्जभा भरी जगेबा 
थारे विपश्चित्‌ शाभनोने पातानी २६६२ ० संखारनी 
कति ६७०७ आने Gत्तर 4२३न। विपश्चित. राने 


_  कधारी जाह देणाया सुधीनु पर्छन ३२वार्भा जावदे, 


भोगाजवा (२४३ भदाशभावदु--ननां५ु-भ३रणु ( 6त्तरार्थ ) 


रितिक 
सीभाअता पर्वतना पञ्चिभभाजभां 9४ ढाथीये 


इमणनी पेठे शिजरनी शिक्षाभां अंडस्थण वडे 
“पीसी ताण्यो, वणी- यीग्न ` विपश्चित राग्नने 
` भर्छ शक्षसे जंजभां धायल उरी ६४ २१४२- 


भाओे'थी समुद्रभां रडेनार पउपाततभा ३३ 
्ीचो थने ते तेभां ० भस्म थर्छ अयो. नी” 
विपश्चित. राग्तने ओर्छ विद्याघर देवभूमिभां 
( छन्द्रनी सलाभां) ५४ जया खने त्यां ४न्दरने 


` नभरडा२ त ३रवाथी डोषथी व्यास थर्छ जयेबा न्द्र 


तेने शाप ५३ भरभ री वाण्या, योथो विषश्रित_ 
रग यतुरताथी याल्तो डतो स्भने तेने ४९- 
दीपना थर्वतना तर 6५२ खयावेली नदीने अंडे 
हुःभे पशु भांड [निवारी शञ्जय खेवा खेड भभर- 


भन्छे परी, जाह ४०७ उरी भारी नाण्यो, गेन 


प्रय संभयभा यारे वोडपाना क्षयने त्रात थर्छ 
नगय, तेभ यार दिशायां जयेना ने जाएुण 
यित्तवाणा ते यारे विपश्चित, राग्न्थो। क्षयने 
प्रात थर्छ गया, पछी यिद्यक्षश३पी थे विपश्चित 
राण्नथे।नु श्छवयैतत्य याञ्जशर्‌प थर्छ मछ 
पूर्वेसस्शरते धीचे पोतानी २१६२ पूर्वेती ५४ १ 
पृथ्वीभंडगने देवा क्षाययुं, ते पृथ्वीमंडण 
सात द्रीपो खने सात समुट्र३पी वनयने घार 
उरी रक्चुं डतु, भामा थने नभरो३पी साभूषशो 
वडे सुशालित डतु, ठ3परना भाजभां पीडनी पेड 
यति $त्पत्न भेरुपर्वतने घारश उरी रद्युं तुं 
खने भेरुपबैत ९५२ २७९ क्रल्लाता २४७३पी 
शिरोमणि वदे द्दीप्यभाव ध्णातुं इतुं. ते अंदर 
[युय थत सूथेष्पिमडपी नेज वडे रमणीय हेणातु 
डतु, तेभा ताराथोइपी मोतीयोनो सभूढ ३१ 
ओेह्तोी इतो, ते यपण भेध३पी वज्रो वडे सुशे।- 
लित हयात ढतुं खने नाता प्रशारता बनो३पी 
उवाडंये। वडे ते रभशीय "शुतुं बतुं, मेभ 
सुृश्टिवा जारंगड्ागर्भां खाडाशनी संहर सर्न्नयेल। 
प्रग्थपतिये। प्रथम १४ विस्ताखाणा हिशायोना 


खंतोने प्रथभ प्रभाशे १ ग्नुथे छे, तेभ थे 


यारे य विपश्चित, राग्नता थ्9वयैतन्ये पोताव। 


यारे य हेडने साजन प्रभाएं। ० न्नेया, ते 


ee ७०७ १२६ ७,५२७ पाचला राने सतारती भांति | | २५२९, ७२४ १२६ भा-भरण पाभता रागान्‌ स'खारनी ति 


विपश्चित राग्यथे य्याञ्जशलावधी रहित घोतान! 


.यिद्यत्नावी नहर जाडाशलावनी प्रतीति थतां 
_ न्याअशउप अर्छ रद्य इता. तेमएे येड पोताना 


अनना अ्रतिलांसउप येवा प्रातिलासिङ हेढती 
संहर साधिभौतिऽ ६६ ( २4ू4४७१। ) सर्व 
चमो (स्थूलता, १/३त। याद) पोताती पासे 
न न्नेया. थे ६७१ थाघारइप यात्भातुं 
वारतव २५३५ त योाणणायाथी ते विपश्चित 
राग्नथे। पूव संरारने धीघे पाछा ६९०३५ 
विधा उवडी इशे, तेतो. निछेय इरवा भार 
पूव भ्रभाऐ १ प्रवृत्त थर्छ जया, दृश्य स्ने 
हरीवता भध्यमां जनुलप३पे इेणाती शूभंडण- 
३पी अविधातुं परिशुम न्नेवा भारे तेमऐे थतेऽ 
पीपांतरोभां श्रमशु उर्थू. पश्चिम हिशावाने! 
विपश्चित, रान्य सात द्वीपोतुं जने सात भहा- 
सागरोतुं बंधन उरी जयो. रने सुनछैथी चट 
न्थेवी भूमिमा डीड उरी रढेला ग्टवाहेन भगवान 
भासे ०४ पढ्यो, तेशे थे भगवान पासेथी 
खदुपम प्रह्मविद्या भेणवी खने ते म हिशावी 
द्र ते पाय वर्ष शुघी समाधिभां रह्यो. खो 
पछी तहे ६७तो. त्याज अयो खने तेनुं थिरा 
वण यिट्रूपताने प्राक्त थर्छ गयु. खेटे तेनो 
प्राशु गेन न्भाडाशलावने प्रात थर्छ अये, तेभ 
ते पोते परम निर्वीशुने प्रात्र थर्छ अथे, पूर्व- 
हिशावाणे। विपश्रित, २०५ पूजि भाता पूष्ठी यंट्र- 
[यनी सन्निधिना पोताता इेडनी स्थिति छे 
नेषु थितत दया क्ाज्यो खने पोताना ते 
इने भूडी ६४ ते थंद्रधाईभा १४ ह्यो. इक्षिशु 
दिशा तरईतो विपश्रित्‌ राग शाब्मविद्रीपभा 
शनुथाता सभूडने 8भेडी नाणी ७७ थधापि 
` भर्यृत राब्ज्य उरे छे; तेने पारभार्थिई तत्त्वनो 
लाल थये। तथी, तेथी तेने याह्य पद्चर्थोतु 
७९७ पिर्मरशु थयुं नथी, 8२ तरूनो विपश्चित 
२०१ यपणताथी पछडाया उरता तरंगोषाणा 
सातभा समुद्रमा (२१६४ ) येऽ ७०१२ 
वर्ष पर्यत भगरभरछना उहरभां रह्यो इतो. त्यां 
ते भगरमण्छता 8६रना भासतो. जाढार उरतो 


२५२१ 


इतो. ये भारे! भगरभय्छ भरी गयो खेटे 
8१२ तरइनो थे विपश्चित, रान्न भगरभर्छनी 
मेभ मगरमस्छता 3हरभांथी यडार नीऽम्ये।. 
पछी मना नेवा शीतन भणवाणा थे २१६६४ 
समुद्रना थेशी ७१२ योगननु उव्यंधन 
इरी, ते विशाण 6६२वानी खने सुबहीनी चारा 
विस्ताखाबी भूमिभां पड्धेय्यो, ते भूमि इश 
७०१२ ये।१/न पर्यत विस्ती डती २५१ इेवताओ।ने 
संयार ३रवाना भाजे३प५ इती; त्यां ते मृत्यु 
पाभ्या, याभ छुर तरने। ते विपश्रित्‌ ते 
लूमिभां भरण पान्या, खेटे मेभ थजितता 
मध्यमा २ेशुं ३५३ क्षणुवारभां जज्तिभावने 
प्रात थर्छ व्यय छे, तेभ ते ठत्तम इेडलावने 
प्रात १४ जया. ७१ दिशायाना खंत न्नेवानी 
भूव वासनाने दीधे थे विपश्चित २०१ $त्तन 
६७७॥५ने पाम्या पछी क्षाप्रता४ पर्वतमा याच्य 
गया. ते पेत यथा भूभंडnरृपी वृक्षता अयारानी 
पेडे जआधार३१ थर्छ रहेते छ. थे पर्वत पया 
७०१२ थे॥7/न यो छे. तेनो येऽ ० ( प्रथभ) 
झार सूर्यता प्रडाश १४ तथा तोडात व्यवहार 
वडे युडत छे; साडी तेना प्पीन्य बाजभ तो अर्छनो 
पशु संयार तथी. बोवा पवेतना शिरोभागभां 
प्रा थयेला खने तारायाना भागेभां रेला थे 
विपश्चित राग्नने नीये रेल मनुष्या खा झर्छ 
824 नक्षत छ? येवी शंडाथी न्नेता इता, 
लब पर्वेतता ये प्रदेश पछी ते भढडापर्यतना 
यीन्न लग यारे दिशायोभां संचार छे. 
खने यारे दिशाथाभां भारी येड संचारी पार्छ 
छे. ते पार्छ जाहइशनी पेड सर्व प्राशीये। बडे 
शून्य छे खने खनेड योगन सुधी विस्तरेद्षी छे. 
त्यां वतुन याडारवाणे। या शूजीत सभात्त 
थाय छे. जने त्यांथी भांडी पाछी याञ्शना नेवी 
शून्य तथा यंघज्रभरेली मोटी जाए यावे 
छे. तेनी ६२ शभरा मेवे, आप्य्णना मेवे।, 
तभाक्ता मेवा खने साडाशता मेवा मध्यान्‌ 
श्याम संचडारथी १” ५१२४ रह्यो छे. त्या 
पृथ्वी ड भगम याहि उशु नथी, त्यां झर्छ 


१५२२ 


पण याहन पशु नथी स्पते त्यां उशी 
पशु वस्तुं अछ हिवस संभवती १ नथी थेम्‌ तभे 
२भ१्ने. १-३0 
तत्रालिकञलतमालनभांतराळनीळं तमो न 
च मही न च जंगमादि । नालंबनं न च मनागपि 
वस्तुजातं किंखित्कदाचिदपि खंभवतीति विद्धि॥ 
श्रीया भुडाराभावशुमा निर्वाएु५५२एना 
त्तरारधना  विपश्चिन्न्म्न्भान्तरायरएु ' 
नभने, सज १२६ भे समाप्त 


२२० १२७ ने।' 
शुगाण तथा नक्षद्रभ'३०ण म्याहिनी 
(श्थितिषु' वर्जन 
राम उवाच 

भगवन्‌ कथयेतन्मे कथं भूगोलकं स्थितम्‌ 
कथमृक्षगणो याति लोकालोक: गिरिः कथम्‌ ॥२॥ 

राम योच्या: ७ भढर०! या निराधार 
शूगोन शी रीत रत छे? नक्षगशु पशु 
[नराचार 3भ श्रभशु अर्या उरे छ १ यने लेखलाई 
पनत पशु शी रीते रहले। छ? वणी तेतुं तेषु 
नाम शा मा२ पाइवाभां खाप्यु छ? खा मधुं 
जाप भृते 56! 

वसिष्ठ भाद्या: मेभ जाना संड€पथी 
स्थाय! ( भनोभय ) छडा खाडाशभां निराधार 
रही श३ छ, तेभ यित्भा् हिरश्यगर्श३पी 
पाग ३८पी बीघेन सा भूगोग पशु साडाशनी 
संहर [नराचार डी २७७ छे. मेभ तिभिररोज 
वडे युत नेजवाना पुरुषाने जाहशभां भावाना 
तथा भछरां साहना नेवा जाडे खने दि 
यंट्र थाध्नु इरशन भिथ्या३पे थाय छे, तेभ 
यि्ाञ्शने सृष्टिना यारंलडनभां मिध्याइपे 
० पृथ्वी य्याहिनी प्रतीति थाय छै, संड<्पनभर 
३४ २१५२ १३ चारण ३२४ रद्यु डाय थेम्‌ 
सनुभवभां जावर्तु. नंथी सते संङ्ऽप १३ 

या जेड्याशत्तावीसना सर्शभा भूजान नक्षत्र 

भंउण जाध्नी स्थिति विषे शने ते पछवाई नावे 
जाअश विषे तथा क्षत्रांउउपी पर्वतनी स्थिति विषे वर्न 
उरवामां २॥१२, 


श्राथा) (२३४ १९७॥२॥भाष्-निर्वाठ-५5रच ( 0२ ) 
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ओला २७९ सतला तथा नीतो साहि बडे -ते 
चारशु उरयेदुं छे; छतां भे २०५२दु३५ ढापाथी 
वस्तुतः तेनाथी ५२७ उरयेशुं तथी. तेवी ४ 
रीते थिद्वडाश्चनी संहर ( ७२७4२१७न। संडन्पथी ) 
पडी ५७ जपेली पृथ्वीचा खतुलव विषे पशु 
सभर वेवुं. हिरछ्यगर्थिना संउभ्पने खनुसरी 
(धार ती संहर के वस्तु १4 ३पे थित्सपाउपी 
स्वभावने दीचे प्रतीतिभां सावे छे, ते बस्तु 
ते ते स्पणम तेवा उपे सवुजपाय छे; खेवा ०४ 
अंछ यिव्वत्मानो जपार भहिभा छे. मेभ विभिर- 
रोग बे पीडित नेतवाणा पुरुषने थाओशती 
सुंदर भावाणा तथा भछयं साहित मेवा 
जछारे न्नेवाभां यावे छे, तेम प्रथभ सृटिना 
नरेश यिन्मानतत्वने भूओोननी प्रतीति 
तेवा प्रडरे ० थाय छे खने ते १४ रूधी छे 
यिद्यात्माने ( हिरश्यगर्भते) पोताना स्वर्पती 
संहर स्वप्ननी पेड नध्चीयोतुं भ्िष्नजमन खते 
स्स्निनुं जधोगमत न्ने प्रथम भास्युं दत 
( ३<पना अटिभां र्भान्युं डात ) तो ( हिरश्यगर्भिवा। 
सत्य संडरयने दीधे) जाने तेनी तेवी विपरीत 
स्थित छात खते स्यापशूने ते प्रभाए १ 
प्रती तमा ययावत, यित्सत्ताने १ विषेतुं मेतु 
लान थाय छे, ते तेता वियार प्रभाहे सत्य 
छ. साथी ३२५४ बाहा. भाने छे ३, पृथ्वी 
भारे छे तेथी ते निरंतर भडाडाशभा लभ्या 
उरे छे; परतु साडाशता सघःप्रेशनो थपि 
नेथी, तेथी पृथ्वीतुं पतन ओर्छ भ्याथे 
विश्व त थर्तु नथी. वणी पृथ्वी पिशाण छे, तेथी 
जापणुने तेता पडटानी प्रतीति थती नथी. 
तेम ० ध्रूवती साथे थंघायेशुं न्योतिश्रड 
( नक्षत्रशंडन) पशु थे भृथ्वीनी साथे ० छे 
सने तेथी ते १६ अणथी लभतुं २४ छे, 
येम पटला भाते छे. ५०१ ३२९४ वारस 
भाने छे ३, पृथ्वीनी नीये, 8पर थे थारे 
यान्नु १०० ० भ्यु छे; जन तेती खंहरवां छिद्रोना 
भागमा पवनधी पुहीपएे जरेला पृथ्वीचा सात 
वेडा र्या छे. इवे जंइर २९ले। वारु] र्ति इल 


i की ककत 
छ, तेथी ते ५ृथ्वी "णमा रढेबी तूंगडीनी पेड 
निरंतर ७५२ ०४ तरती २४ छे. 32७७ भाने छे 
3 लूजीणती यारे लाग्नु खाडाश १/ २इेधुं छै 
यते तेभां थे लूओणता प्रभएु विषे तेये। 
पोतपोतानी जनुड्दणता प्रमाणे उपना उरी ले 
छे. वणी णीन्चणे। उडे छे ३, ळ्येतिश्रड दतुं 
नथी, परतु पृथ्वी १ पोतावा स्थातभां डरती 
रडे छे, ५७ जापशुने तेती भमर पडती नथी. 
५७।९७भ पेडेत। पुरुषाने मेभ अंडे रछ नृक्षे। 
हरतां लागे छै, तेम जयोतिश व्यापणने ३रतुं 
हेमाय छे. वणी डेट्ज्ञाइनुं भाननुं खेम छे उ, 
पृथ्वीतुं पतन खसंभवित उोवाथी ते सघ 
पोताना स्थातभा स्थिर छे. थापा ते ते दाह 
यना थनेष् विद्यो तेमनी झुमा रथी 
येतवसत्ता पड़े तेमता वियारते थतुसरवार- 
योने सत्य लासे छे; पाए वस्तुत: थेतत सिवाय 
णीन्तुं उशु सत्य नथी, यित्सपा १ ते ते बाध- 
योना तेवा तेवा लाव अनुसार खनेऊउपे 
१५४ रइेली छे. याने जा 82७ निश्चल लासे 
छे, तेभती दृष्टिमा ते स्थिर % छे. मेभनी 
2 निरंतर सप्रतिङत रढनार होय छे, तेभने 
ते सद्च प्रडाशभय भासे छे खने तेभना वियार 
प्रभाशु तेवी छे. ळय, ग्/व्मथी ० संच छे, 
तेवाऱ्यानी इछि सक्षआण प्रश विनाती ०४ 
छे. भाछ वस्तुतः न्नेता थे सर्व भावे. ते स्वता 
पोताता न्यात्मानी स्पर रहे छे. खेड गिद्द- 
त्नाना १ लानने खनुसरीने ताराभंडण खने 
पृथ्वी जाहिनी प्रतीत थाय छे; याडी वस्तुत: 
वियारतां या सने. तत्य छतां ( सबिधान 
बीघे ) स्यान यणुहितपहे सत्य ० लास्‍्या 
उरे छै, या पृथ्वी जले पर्वत सुधी व्यास 
छ खने तेनु परिणाम पशु तेवडु ००७३ छे. 
त्यार पछी तो ग्याडाशइपी येऽ माटी पार्छ 
रेली. छे ते तेनी स्पर योऽ भछासागरना 
गवी संचार १ भरपूर छे. वणी अर्छ झर्छ 
०/ग्याखे अछ प्रश ५९) रछेक्षे। 3. तक्षनमंडण- 
ना न्ति हूरपणाने बीघे खने धेएलेएउपी 


२०९ ९२७ ३।-0१२,७४ तथा नक्षजभ'३ण ्यादिनी श्थितिचु' वणुन १५२३ 


महान पर्वतनी बिषराणताने बीचे डा गर्छ, 
जाभा डेवण संचार ० पथरार्छ रह्यो छे 
यूते तेभां १ 9४४ 3परना भाजभां ते पश 
रढेलु छे. (तेते बीचे % तेती बोले सेवी 
संश परेली छे. ) मेडाबोङ पर्वतती भेबी पार 
रढेल। याडाशभंडणथी पढ़े हूर ध्शेय दिशामा 
नेक्षयङ् इयौ उरे छे. ये नक्ष्य पाताणथी 
मांडी 66 २५५ सुची थाआशती रहर 
दशै दिशायां यारे भान्तु भ्रमण ३रतुं २९ 
छे. योऽ ५५ "४ माज स्थिर २४ छे. वेते 
पर्यतना खंतलाज सुची पातान्‌ सहित भूवेए 
ने तक्षनमंडण ३रतुं रडे छे, वस्तुतः न्नेता 
चिन्मय तलती उड्पना निना खे यीन्नुं अछ 
० तंथी, थालाई पर्यत साथेता भूते उरता 
यश पम छे खते त्यार पछी मेभ 
पाला स्मणोडवां स्मरतां भीती यारे पाण्नु 
तेती छात्न २९ल्ी ७५ छे, तेम तक्षन्मंडण 
२७९ छ. जा पृथ्वीवोऽथी ५५७ विस्ताखाणा 
यशात उरता नक्षत्रभंडणनो य्यंइरती. विस्तार 
प्पमशो छे, इशेय दिशायोभां तेनु थ्रभ७ 
थतुं २९ छे. मेभ णीक्षाता इणवे तेती छाथ 
यारे तर व्यापी २हेथी डय छे, तेम थे यारे 
यान्नु व्यास थर्छ रइेलुं छे. अवण यित्भय 
शप्पक्षष्यह्मनी सत्यसंड्ड्पताने दीधे तेमां ळे 
२३ २श्‌ प्रथम 68 छे, ते % या प्रह्मांड तेना 
खवयवाना याउरे थर्छ न्य छे मते ते था 
गयतनी स्थितिना खाधार३५ थाय छे. तक्षज- 
यड पछी वणी तेनाथी पभणु' थेनु यीन्न्‌, 
रडार रढटु छ. ते अछ ३७७ ५७ वडे 
युडतं छै यने अछ डेडाहे धारा युंघडारभय्‌ 
छ. ये खाडशती पेली. पार पाठं यीन्नू' 
अल्यांउना अध्येभाज३पी पर्पर (पाल ) रहधु 
छे. जान यो$ प्ह्मांडवुं पर्षेर तेता 3परना 
गमां रइेलुं छे, तो पीर्ळु तेता वीयेन। 
मागमा रइेलुं छे खते थे प्पंनेना भष्यलाणभां 
२8९ २७८ छ. थे ययाञ्ञशनो विस्तार सेड! 
यने इरोडे। यागन सुधी छे, ते वकता मेवं ६७ 


१५२४ 


छे यते परभार्थटृष्टियी नेता ते ३५७ ४८पताभान 
छै, वनी यिद्यअशती २५६२ विध्चर३प 56पायेन! 
भुयीडृत पंयभढाभूतना अर्थ३५ छोषाथी ते 
विद्यार्थी न्नुहु नथी, ५७ थिध्चक_्ष॥३५ छे. 
यते विद्यअशती २५६२ १ रढेलु छे. भढायोण 
'जाडरे थर्ध रढेना याशी संहर ची हिशा- 
यमा सूर्य तथा तारा छत १३ सुशालित 
येवु वक्षतय& रढेलुँ छै, तो पछी तेभां तीये-- 
94 वणी शुं छाय? थवा तो सर्व सर्वनी 
नीये-3५२ थतुं ४ रे छे. सव वस्तुत 
'पडवुं, शथे यनु, याही अति थपी डे खेडन 
स्थिरता उरीने रढेवु--येवुं मे अर्छ भासे छे, 
ते यिद्यत्भानो येड प्रतिभास. भाज छै, याही 
५स्तुत; म्ने्छथे तो पढ्नु, ये थडवु, "पु, 
नाव्यं ड स्थिर रडेनु वगेरे ३शुं अदितीय 
यिध्यक्षशती इर नथी. १--२३ 


पतनसुत्पतनं गमन स्थितं खित इति स्फुरितं 
न तु वस्तु तत्‌। न्‌ नषा 
शमनमागमनं १२३॥ 


आषिगवासिऽ भढाराभायएुम निर्वाए५५४२छना 
ठत्तराधना ` भूजाण[नि्शुय्‌ ? नामना सर्ग 
१२७ भे। सभाष 


सभ १२८ भे।' 
[३५१८ २७०५३ व्यविधाभ 9१७ 
ळी वसिष्ठ उवाच र 
दादेजनस्येततात्यक्षं नाजुमानिकम्‌। 
शुद्बोधशरीरेण तिककपिणा ॥ १॥ 
वसि भव्या: भे जा ळे शूओणे खने 
न्वे।तिश्र3 १गेरेनुँ परिभाणु ३द्युं ते जापशा सौ 
याजीन/नने प्रत्यक्ष छे; डेवण य्यतुभानसिद्ध छे 


खेम नथी. येज यने ज्ञानना व्यल्यासथी सिद्ध 


थथेला तरपसाक्षात्डारवाना जातिवाहि३ ( सूक्ष्म) 
६७ वडे ० ते धेणाय छे, पशु जाधिलौति४ 

* जा जेडसे।ज॥वीसमा यमा ते जंपश्रमव 
जाहने जित्या परी, श्रत्रांउनां सावरला विषे शने 
शे. विपश्चित_ राना जविधामां भ्रम थया विषे 
वर्शन ७२५१ शाव. 


श्रीयेभवासि४ भद्धाराभावजु-निर्षाएु-५६२७ (७तराधः) 


( स्थूत ) ६७ वडे त न्ने्छ शडातुं नथी, या 3५२ 
के विषे भे वेन उयु, ते पथु यया ०/२6- 
उथी स्वप्ननुं छे. पीन्ब ०जतोउपी स्वष्नोभां 
पण सेवी ५ ज्वतती स्थिति रहेक्षी छे खने 
४६ छा ( भावानी सतिनैयतीयताने दीधे ) 
पी न्गतती स्थिति पशु छे. पी” ०/२३पी 
स्वप्नोनी सइति खने तेनु परिणाम खाहि 
उडेवानुं शुं प्रयत छे? उस ४ याचु प्रसंगभां 
उपये।जी थाय तेवी था पिना मी उथा 
प्ुद्धिमात पुरुषांनी डती तथी. डे पंडित 4२॥२६। ! 
यापशु सा भजत प्रभाह न्नेता. तो सवे 
य्ह्मांडाना भध्यभां थापना सने द्वीपोना सने 
सगुट्रोन 8२ भाजभां मेरे तथा इक्षिशु भागभां 
सेछावेछ पर्वत २९१ छे; भारे सवे प्रशीयोना 
सभूछ १३ भरेवं पीर््न थल्लाडता संणंचभां 
पण पानु समनुभान मेने थतु हथ, ते ९७ 
तेषु खयनुभातन यांचो, णा प्रह्मांडती महर 
वसनारा णीन्दयोने मे उ भी०॥ #गत३पी 
नगु ग्गुी न्यतना श्रमो शाता इशे, ते 
तेने ० प्रत्यक्ष इशे. तेभनो तेवा. खार 
जापण न्नेवाभा यावी शङतो नथी, जा सात 
दीपोती खहरे [निवास इरी रेला सर्व रवाना 
उत्तर लागभां मेरु ९वे। छे ने दक्षिण भागभां 
वेळावोेड पर्यत रे छे; याही यीन्बयोते 
भारे तेभ नधी येव [निश्चय छे, डे राभर्य ९० ! 
इवे याहता प्रसंग विषे ढु ऽइ ते सांभमे।. 
््रह्मांडरपी उपाटतुं थापछे म प्रभाशु उब, 
तेन उरता घ्यजप्यु १४० तेनी महार तेने ३२तुं 
रछ छे. मेभ तृथुथुणईम ७ पोताता जाएषेए- 
शड्डितउपी स्वभाव बडे तृणुने घारशु उरी सभे 
छे २५१ ३ल्पवृक्ष मेम याये ६२्छेलां रत्नो- 
ने चारशु उरे छे, तेभ थे श्रह्मां33पी ४५2 ५९ 
पाथिंव भागने धीथे पोतानी स्वाभाकि थाउ- 
भशुशङ्षित वडे भणते निरंतर भारशु उरी २४ेधुं 
छ. ३८५१ृक्ष३पी रत्ननी पेठे पार्थि4 लाज स! 
सवे पदाथेता आश्रय १४ रहेते छे. 
तेने लीचे ०५, बृष्टि वगेरे पधधर्थो तेती २६२ 


ख १२८ भा-विपशित २०१4 ब्यविधा्ां भ्रभणु 


म पडे छे. थे ०००३पी ख्यावरशुती पपढारना 
लाजभां खे गणन उरता दृशणष्ठु तेग २षेदूं 
छे. ते = छघनडपी जाघार विना % २६] छे. 
साधना मेनु २२२७ छे गने शांत तथा 
[निश्च स्मज्तिनी बान केवुं भडाहेदीप्यभात 
छ. थज्तिती मडार वणी तेवाथी इशगशु 
विस्ताखागे। वायु रङ छे अने ते वायुनी 
भडार तेना उरता शण विस्तारबागुं निर्भण 
जाजश २द्यु छै, त्यार पछी शांत खने यतत 
य्रह्माडञश रडेल छे. ते प्रज्ञश३प पशु तथी 
तेभ खंघडञार३प पशु नश्री; ते स्च विनाशी 
छे खने प्रजा त छे. राहि, मध्य अने जंतथी 
रहित ते ५७३१ भडाडाश भढायैतन्य नाभते 
चारशु उरी २४७ छे. सरेता जात्मा३५ छे, 
वामना धलूंनी पेड छिद्ररडित छे खने उेवण 
नतिवोशुभष छे, तेवी संहर बाणो प्रह्नांड। 
सेऽीन्न्थी धे दूर, ५२२५२ न्नेवाभां न 
यावे तेभ, वारंवार Gत्पत्त थतां रहे छे खने 
थां प्रबयने पशु प्रात थर्छ न्गव छे. वस्तुतः 
न्मयि तो सहच पोताता समानरेणे २हेनारा 
( [नवि ३८५ स्१३पभां २ढेला ) यिद्यञ्जशनी संर 
साविभीव-[तिरोभाव भाहि उशुं थतुं १ तथी, 
3६७ ४८ पोताना स्वरपनी खं६र तेवा इपे 
नभने तेवा न्थाडारे विवर्तलावधी थर्छ रढेशु छे. 
न्या सबै इस्यना खनुलव विषेतो इभ भे तमने 
उडी मताऱ्यो।, इवे तोडते पर्वता. विपद्चित 
राग्नने शु थयु, ते विषे हु ४७ छु तेतभे 
सांगना, म/ल्भांतरभां सारी पेढे दिशायथोानो 
खत ब्यवाना पूर्व संस्शारतो व्यण्यास ३रता२। 
रने ६९ निश्चयथी प्ररायेधा खो विपश्रित, रामने 
बाजवे७ पर्यतना शिणर 3परथी यघारी पार्छ: 
भां प्रवेश ज्यो, त्यां तेणे शिणरना मेवा भारां 
पक्षीयोाऱये झाडी जाषेता पोताना हढने न्नेयी, 
पछी पोताता छरिछत अर्यमा प्रवृत्त थर्छ गये 
भन३पी ६७ १ तेवा न्नेवाभां सव्ये, निभ 
सिरावाबा विपश्रित, राग्गखे ते भरशुप्रदेशती 
भवित्रताने नीचे (स्थूण्ेडलाबना संसारते 8६- 
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युद्ध उरतार यार भूत न ढोवाथी ) पोताना खातिः 
१७४ ( भतोभय) ३७१ जाधिलोति5 ३पे 
न्नेयो! नि, भतक्षण डे थे स्यातिवाडिङिपशातुं 
तेने विस्भ्रशु थयुं 4४. तेने स्थूण देडधी 
रहित सातिवाडिङ ६७३५ यात्मानो याध थये।; 


पशु विशेष (स्थूत, सूक्ष्म जने आरणु इृेडथी 


६ शुद्ध यित्मानडेप समात्मानो ) भाच थये। 
त ७. थेरते हिशायोनो खत न्नेवाइपी पोतारनु 
आये सभात न थयेशुं न्ने, तेशे पाई राजन 
यानवा भाडयु. 

राभ माल्या: ७ भडारण! ६७ पिना 
या यित आर्यभां शी रीते प्रवृत्त थाय छे? तथा 
२९६७ खने ६८4 हेडना उरता. खातिवादिऽ 
( मनोमय) ६७भा शी विशेषता रही छे 

वसिष्ठ भाद्या: मेभ खंत:पुरभां २ेनार 
सरीवर वगेरेनु यित्त संड6्प ५४ खेड पुथिऽ 
भावने चारशु उरी ५४ पक्षर ३९४ न्न्य छे 
तेभ १ थे विपश्रित्‌ राग्नतुं थित पशु देवार्छ 
२६] डतु. मेम अभरभां, स्वष्नभां, भनोरळ्येभां 
मिथ्या शातभा. रने अथाश्रवशुभां यित्त प्रसरी 
"गय छे, तेभ थे विपश्चित, राग्यनु चित प्रसरी 
अयुं इतुं. मे ६&नी रहर श्रम, स्वप्न, भनोरान्य 
यपा हि प्रसरी न्नय छे, ते सातिवाडिङ शरीर छे 
सने तेना य्थातिवाडिङिपशानी विस्भृति थतां 
गे 3रीने तेभां २ ज्याधिलोतिषपणानी (स्थूल 
हडलावती ) प्रतीति थाय छे. २ूण्भुभां थयेली 
सर्पनी द्रांतिनी पेडे ३4४ श्रांतिमात या 
साधिभौतिऽ ६७ ( २4५७ ) न्यारे तिरो॥त 
१ न्यय छे, त्यारे य्यातिवाहिड ६७ ( सूदभ६७ ) 
स्वशेष २े छे. ७ प्रिय राभ 4१०४ ! इवे थापे 
ये २५(१॥७४ ६७ विषे सारी रीते वियार डरीनथे 
तो शाय छे ३, थित्भात्र सिवाय यीर्न्नु उशु 
तत्व तेभा नथी. यशु खाहि न्द्रयं दारा थेष्ठ 
प्रदेशभांथी यीन्न ५६२१ पयत पथमा 
[4४८१ नु के [निवि षयउच जतुलपर्भा जावे छे, 
ते ० खतत खने सधै थेड३े५ यित्मात्र तत्तन॑ 
२५३५ छे. थे शुद्ध यिध्धक्रशनी २१६२ ६ 
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ग्या छे १ खते २०६५ जाहिनी स्थिति पशु बया 
छे? ते तभे % इडा, सबै नाहि खने खंत 
शिव३५ ( य्रह्म३५) छे थेभ समग्चु, अनु- 
भन्नु ते ० परभपोाष ब्डेवाय छै, भतता संऊ- 
८पोते छोड ६४ स्वस्व३पभां शातपशाथी स्थीत 
घरी रबु, खे १ उत्तम पोच छे. विपश्रित- 
रान्न जातिवादिई ६७भां स्थिति उरी रह्यो हतो, 
परंतु ७९» ते यथार्थ परण जिघने प्रात थये। 
त हतो, डेम डे खाति ७६ घेढने ७० ते 
भोताना जात्मा३उप समन्यो डतो खते तेने 
दीधे ०४ प्रथम तेने अर्णवास मेवे संचर 
हेणाये। डतो. पछी खे खंचडार ( संचारी पार्छ) 
ने खंते य्रह्मांडना उपारत मेवा खेड थडउप 
थ्छ २हधुं ७00 (पृथ्वी) यान्युं, ये शूतण 
8परन सने नीयेना यंते जंडना पिलाजना 
संधि छे, वना मेनु ६७ छे, सुवऐेभय 8 
खने इरोडे। ये४१ सुधी विस्तार ५।भ्युं छ. 
खे भूतण पछी खे विपश्चित, राग ते पृथ्वीचा 
उरता साहु विस्तारवाणा ०7णने प्रात थये।. 
दीपना संते मेभ समुद्र रडे छे, तेभ ते ३५२३पी 
भूमिते साचारे रह्यु डतुं. भे ००५ उल्लंघन 
छरी जया याइ ते खनेड सूयोता सभूडनी 
पेड (२१4६) स्ने प्रलयञ्जणता खर्निती 
चारी ब्यागाना युंचार्छ यला सभूढाती मेभ 
मडाहेधीप्यभान येवा तेते प्रात्र थथे।, छाड सने 
शाह स्भाहिथी रहित भनोभय शरीर १४ से विप- 
श्रित_ २०१ तेळडपी थो ऱ्मावर्शुमांथी नीडणी 
गये; र्ने पूर्ववासनाने क्वी६ प्रतीतिभां सावता 
वायुड्पी स्थावरशुभां थती पोतानी जतिने 
हणवा लाग्यो, पवनम बह्यो मतो विपश्चित_ 
राग्य पोतानां थाल्भा( शरीर )ने न्‍्यतिवाडि5३५ 
सभरतो इतो खने पोते यित १ इतो; 
तेथी शु पढ्नु न्गय छे? अर्छ तळे, येम परु 
तेना समन्/्वाभां खावु डतु. सेवी रीतता पोष 
बड़े धीर यित्बालेो। विपित. राग्य पवनड्पी 
सागरने तरी अयो. त्यार पछी पवनधी ध्शगशु। 
विस्तारवाणा विस्ती साशा ते ०४ पढे 
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य्या. चाडशनु ७६ंधन उरी जया पछी ते 
खनंत व्रह्माडाशभां जविद्याउपी 3पाषिवाणा 
शिद्यक्षशभा ०४ पढोंयथ। थे यिष्राडाथती 
संहर खा मनै छे, जेने दीधे सर्व प्रतीतिभां 
यावे छे खत बढ्तुत: ग्नेला थे उश३५ नथी. 
तेनी संहर उन वडे मर उरता ते धशो 
०४ छे? याव्या. अया. तेशे थोताना तेवा 


संस्ञारने लीचे पृथ्वी, ०००, वायु, त”, तॉथु, 


चयने ०/जत वगेरे घेहु. श्री वार ५७ संसारी 
स्थना पाही तेता न्नेवाभा थापी, इसे वार 
तेशे वणी पाछा विश्‍तीऐ मगत भेभा पनी 
सुध्नि। तेने व्यनुलव थये। ने इरी वार हिशाय्ये!, 
पर्वतो, खाडाश, धवताथो तथा भनृष्ये। तेना 
न्नेवाभां जाव्या, पंयमढाभूतने संते इरी वार 
तेष पाछ येड रस३प पक्ष न्नेयुं. तेती खंर 


सुश्यि। यने हिशाये। पाछा तेता न्येवाभा 


खाव्या, तेशे पाएं प्रलउपी जाड देई. 
बजी पाछी त्यार पछी स्थिर थर्छ रईली सने 
सृश्णि। तेता न्नेवाभां जावी, रावी रीत 
घणा बांच्या सभयथी ते यद्यापि पर्यत श्रभशु 
छरती २४ छे. घणु। डाणथी भल्या ऽरायेवे। 
( स्विद्यानो खत न्नेवाउपी ) पोताता निश्चयथी 
७९० सुची ते विराम पामतो नथी. ख्यवि्ानो 
यंत छे १४ नहि शते तेनी संहर सत्य स्यधिष्ह्रत 
यैतन्यतुं सक्न उरवाभां खावे, तो ते थ- 
विद्या ग्रह्म३५ १ छे. पाई वस्तुतः न्ने थे तो 
२१७ स्वस्व३पभां २४तार खरह्मती सहर थे 
विद्या छै १४ नहि, समु दृश्य छे खने नगद 
जविद्या छे, येवा (१४५८प३पे खात्मा ० विवते- 
भावथी प्रसरी रह्यो छै, शांत परक्रल् नेणे आणभां 
सत्य छे. न्यञ्रतभां स्ने स्वष्नभां ते. मेवा 
प्रडरतुं तमारा न्नेवाभां यार््यु इतुं, तेवा पडु 
१४ रहद्यु डतु. ७५७ पशु ते मेवा प्रश्नरनु 
न्नेवाभां थापे छे, तेवा प्रश्रनु थर्छ २६ छे; 
इवे पछी पशु "नुं तभे तेने न्नेशो, तेषु १४ 
ते पोतानी जयित्य शडितने दीधे १४ २९शे. 
अभपूर्वेड भजततो के था प्रतिभात थाय छे, 


/ 
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ते खेड घाटा जंघष्टर मेवा छे. मेभ य्यांयो 
भीयी मतां खुंचारातुं भाई चड न्नेवाभां थापे 
छे, तेभ खविद्याने धीघे १ ते भाई "शाय 
छे. € प्रिय रामयंट्र७! ते *गतने' भर्रह्म- 
दृष्टिथी न्नेतां ( आ्रतिलास३पे ) ते सत्य "/शुतु 
तथी खने जविषेषिजे।नी दृष्टिबी नेता तेतं 
प्रातिनासि5३५ न्नेवाभा. र्भाववाथी सत्य 
उरी शालु नथी. ते ख्निवेधतीय छे. &े 
२११२ ! ते विपश्चित, राग्गने च्याप पर्वत 
तत्वज्ञान थयुं नथी; तेथी मेभ बनता भागोभां 
रडु न्नतनो भुर लभ्या इरे छे, तेभ ते प्रथभ 
न्नेये्षा १ शतोमा तथा तेता मेवा ० यीन 
गतो भा. पोतानी वासना यनुसार वारंवार 
लभ्या उरे छ. खे सपे जत विर2३पी पक्त! 
8६२ २७त। छ र्ने ४५० वासनाभाज छोवाथी 
वस्तुतः म्नेतां सतियूक्षम छे. १-४१ 
तेष्वेव तेष्विव च तेषु तनूतरेषु ब्रह्मोदरेषु 
चिरद्रतरं जगत्तु । खोऽद्याप्यसंविदिततरवतया 
तयोश्चः संडेषु रंकुरिव राघवं बश्रमीति ॥४६॥ 
्ीवायवासिङ भडारामायहुमां निर्वाए५५२छना 
5त्तराधना ` विपश्चित रानु जविधामां 
शभह नामना सर्ज १२८ भे। सभा 


२ १२७ भे" 
जीन भे राजना पर्छुनथो अने भुअने। 
बनतार तथा श्रीरानने। खथाजथ 
राम उवाच 
तयोडेयोमुनिधेष्ठ संपन्नं किमतः परम्‌ । 
पाधाद्विपश्चितोस्तस्य रुद्धयोवे विपश्चिताः ॥१॥ 
राभ पोव्या: ७ भडार! शाध्मक्षि- 
दीपना राळ्यभा. खने यंट्र्वोडभां लागो बडे 
रोडर्छ २९बा सते क्षाजोनु निःसारपशु व्यएु- 
नारा यीन्न भे बिपश्वित.. रान्ननी पछी शी अति 
१४ ते २॥५ उषा, 

* जा भेये! गोगएनीसमा सर्शभा नवथर 
रदेंवा ने विपश्चित ना वृत्तांत विषे दर्शन जावओे तथा 
छोडन भुगना। जदवार वता. र्वे रामयंट्रकने। 
अभाजभ थशे रो ५७१२. | 


वसिष्ठ योध्या : ते णंवेभांथी येऽ ( इक्षिश 
[हशावाले। ) विपश्चित. २०१ वण बाप्या सभय- 
थी ल्यास उरायेली वा्चनाचे परवश मती जथे! 
सते य्पतेड हना सभूड वडे क्षीपोनी २६२ 
अमण उरत भवारदीभा. १२५१३पी तेती ते 
० स्थितिने प्रात्र थयो, जया सजेभा. १छै११। 
विपश्चित, राग्तती पेड ये इक्षिशु दिशावाे। 
विपश्चित, २० पशु सावरतो त्याग उरी ६6 
परमाठाशती हर बाणी संसारनुं सवलोइन 
उरता द्यापि पर्यंत स्थिर 4४ रह्यो छे, पी” 
पूनै हिशावाणे। विपश्रित पोते यंद्रवे।४भां अंदर 
पासे रह्यो इतो खने तेने यंट्रभुअ विषे जतिशय 
२१७ प्यंघाये। इतो. न्याथी यंट्रनी साथे तेना 
६७ ५७१ प्रतिभास 6त्पन्न थया उरता हता, &१ 
ने लभ्या उरता हेडनो त्याग इरी ६४ भुगभा 
प्यंघायेी प्रीतिने बीघे राने पर्वतां ते भुगउ५ 
१४ रह्यो छे. 

राभ योध्या: ७ भडारण! यारेय विप- 
श्रित राग्नती सह्ाडाण इह्य पाभनारी वासना 
तो येड ० इती; छतां ते तभ यते सधम 
इण खापनारा ख्यनेड भावते डेन प्रात ४ ३४९ 

यसि भेद्या: भनुष्यती घणा नागा 
8० सुधी ल्यास उरायेली वासना थे प्रडारनी 
डाय छ; येऽ थोडी ६ढतावाणी ( कोमळ ) डेय 
छ सते थी भन्/णूत ६ढतावाणी ( अतिदृढ ) 
डाय छै, तेभांथी थोडी ६ढतावाणी (आभण) 
वासना दशन खते ड्ियाता योजथी णहक्षार् 
न्न्य छे खते घारी हृढतावाणी वासना णह्कषाती 
नथी, न्ने खेड भाग्नु हेश, डाण सते जिया 
खाहिनी खेडता हाय, तेभ १ णी९ पान्नु 
वासनानी येता हाय, तो ते यंनेभां मे वचारे 
प्पणेवान होय तो ते १4 भेणवे छै, जेवी रीते 
६शडाणना योगथी थनारा विभाजने क्रीणे खे 
यारे य विपश्चित राण्या न्युक्ष न्यु प्ररे 
रहा इता. थे यारभांथी भे जविद्याभां जे याता 
०४त। हता, तो खेड भुडत थर्छ अयो इतो खने 
येऽ १२३५ 4४ रह्यो डतो. श्रांतिने ० सत्यउपे 
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पर्यंत ते खविद्यानो खंत हेणातो नथी, शव 
वहे मोटा ३पभा हेणाती खा सविधा जनंत 
छे. परंतु वस्तुतः नेता ते जविद्या निभू'० 
०/ छे, मभ सूर्यतारायशुना उध्यथी खंचडारनी 
शाला ०/ती २९ छे, तेभ विशन३पी अडतो 
8६4 थतां ते तर्त अवित थर्छ नगय छै, थोड! 
सभयभां ० तेती वासनाथी खेड पीश्नु १ 
च्रह्मांड पडु थर्छ अयुं खने तेभां पश्चिम दिशावाम। 
विपश्चित रान्नतुं मे वृत्तांत गन्युं छेते तभे 
सांलगा, ते अति हूर सुव्ऐभय भूभिप्रदेशभां 
गह्म३पी भडायिद्दड्ञशनी खंहर ओ्छ भेड़ ६९य- 
पछे देवा रहेन खेड व्रह्मांडरपी श्रम छे. 
ते धश्व३पे देणाता छतां वस्तुतः णळ३५ १ छे. 
ते पश्चिम हिशावाना विपश्चित राम्चे ते दृश्य- 
३पे न्नेवाभां खाव्युं, खेरने तेने विषे ते पोते 
येऽ शभ, धम तथा £म्विर्शडित खाहि शुभ 
गुथुता संसर्जते क्ीधे ९2ब-भुषत विद्वन पुरुषात! 
भध्येभा ०४ पढ़ोंय्ये।. त्यां इश्यत स्व३पने 
घरान्र चेली ६४, ते पूछे व्रह्ललानने भ्रात 
थर्छ अथे, त्यां % तेने तत्त्वशीन थुं, थेरे 
"/जतवा खारे हेणाती खविद्या खने पोतानो 
६७ रो थुने य आंडवाना म्/णती पेड़े डयांय 
०४ र्या; ४4 ऐ ये प्पंनेनी स्थिति राजने दीचे 
० डती. या प्रभाहे पश्रिभह्िशावाणा विपश्चित्‌ 
राग्नवुं सर्च वृत्तांत २३,2 रीते उडी णताव्युं 
सेवी रीते व्रह्मनी ५३ ० नया स्विदा खनंत 


छे; 34 ४ ते प्रह्म३पी व्यषिष्डानभां ० उद्पायेती | 


छे. ये प्रह्मती खंहर तेती सत्ता वे ३८ पायेला 
०गत्मा बाणोता दायो वर्षो व्यतीत थर्छ 
नये, तोपणु तेनो इशा थत हेणातो. नथी. 
स्वभावे करीते तेभां १४ परभाल्भातो स्यनुअ७ 
थाय, तो ० अं भरः लक्ष्य भणी न्नय छै, ते 
खधिन्ानयैतन्यतुं मरः २५३१ त थाणमायाथी 
ते मिथ्या जविद्याउप उडेवाथ छे; खने नने तेन 
वास्तवस्व३५ जोणणा्छ न्वय, तो ते शांत ५२- 
ग्रह ३५ ०८ उडेवाय छै, > आंर्ध खबिद्यातो 
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पशु वस्तुत: न्नेतां ले६३५ वथी; उम 3 थे मेः 
पशु सविधा छे यने याविद्या भक्ष छे. 
ते ग्रह्म यिद्यभास३प थतां तेने मेनी प्रतीति 
थाय छे. भारे ते लिन्नता थिट्रूप * छे. थेषी 
रीते लेध्णुद्धिति दीधे ग्रह्मांउ३इपी भंडणनी 
२६२ सविदा बरे भ्रभणु इरतारा ते अविषेही 
विपश्चित, ने से४३ युगो वही मषा छतां 
पश खविद्यातो खंत भव्यो नि, 
राभ भाल्या: डे बडतागोभां श्रेष्ठ महा- 
२०! 5त्तरहिशाबाते। विपश्चित राग्न प्रक्मां3३पी 
४५।२ने डेभ प्राप्त थये। नहि? थते थे विधेतु 
यापे डेम बेन अर्थु ७१ 
वसिष्ठ भाल्या: ठुलपत्न थतां तरत %४ 
यरह्माये पूर्वपअणभां पोताना ये हाथ बड़े प्हयांड- 
भंडणभां नीये खने $ेप्रना ण विलाज री 
दीधे। छे. माथी परतो लाज नीथेना शाजथी 
रति दूर रहेथे। छे खने नीयेना भाजने 8परत। 
विभागथी धणु' ०४ क्षांपुं चेत? छे. खा पने 
विल्रागोनो जाश्रय उरीने १/ ०४७ स्थाहि समाव- 
२७) न्ने र्यां डय खेम भगाय छे. थे जाष- 
२७१ साधार पश तेनो ० छे रने तेनी हर 
१८ ते रहा छै, परह्मांडता. २ पने डपाटत। 
भध्य भागमा जा थपार, सने तरह ( २१२१, 
पाछण बेरे थान्गुभां) खनत भने श्वाभ 
खेषु ० अर्छ हेणाय छे ते शाश छे, खे 
तर्पयेत्तु समगचु छ. तेनी आंध्र गण 
(हि ग्यावरशु उशा स्पर्श उरी शङतां नथी 
खने तेभां रह्मा पछ नथी. ते पोते निभेण छे. 
यारे यान्नु ते पोते शून्य छे. प्रलयडाणती ३४८पना 
इरनाराथोये तेने पी” भूतो )ना जाषार- 
३५ 5६] छे. 6२ हिशावाणा विपश्चित २०१ यारे 
सान्न जविद्यानुं शववोइन ३२१। भारे मोक्ष 
थतां सुची नये. सत्यंत धैक्षत १४ रह्यो 
द्य तेवा देणातो इतो. ते नक्षत्रयडनी पेढे 
जाजशभाओं जया डतो. खा जनंत३पे प्रतीतिभां 
राबती विद्या प्रह्नइ५ % छे, उभ हे ते 
स. खा, 
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ie 
तेनी थर १ ३८पायेधी दावाथी तेताथी ०६ 
नैथी. व्य्यां सुधी त्तु वास्तव २१३५ योणपवाभ 
त रावे त्यां सुची तेती सत्ता भासे छे; परंतु ब्ययारे 
तेनु वास्तव २५३५ स्पेणणाएं न्नय छे, त्यारे 
तेनी सत्ता प्रतीतिभां ४ जावती नथी) गोवी 
रीते ते विपश्चित. राग्गयणे। खेडप्पीन्नथी घ९। 
दूर परभाडाराती संहर विद्या संणंची ४४ 
यीन्नं ० ०००तोभा भभ्या इरे छे. तेभांथी 
ओर्छ येड तो भुष्त थर्छ गयेते। छे, झर्छ थे 
भूण३प थर्छ रहना छे अने यीन थे तो धून! 
१ संस्क्षरते परस्परे वश पती मर्छ थ्या 
भभ्य। ४२ छे. 

राभ याध्या : 
भारा तर्‌ ड्रपा हेय, तो 3ढ। डे, थे विपश्चितो 
इव ००तर्भा लभता रहे छै? नते तेथे थेऽ- 
प्पीन्नंधी रथे दूर २९ छे? ढे १७२४ ! 
१? मगतनी सदर थे विपश्चित्‌ राग्यये। थया, 
तेगे। डेट! पंथ इपाया पछी थापे ते डे; 
डेन डे रही खापै के खभने साण्यान्‌ इहु, ते 
गत याश्रवं॥२४ छे. 

..पसिण याद्या: हे राभयंट्र9 ! जविध्ा- 
भां मशु उरी रहला ये विपश्रित, रान्नये। मे 
०/जतती रहर २७ छे, ते १२ यत्न वढे 
पशु यापने इृष्टियोयर थाय तेभ नथी, नी” 
विपश्चित्‌ रान्न भूज पणाने प्रा थयेते। छे सने 
मे ०तनी महर २९ते। छे, ते ००२८ उद्चयित_ 
जापने हरियर थाय पर. 

राम भाल्या: ७ भहाणुद्िमान वसिष्- 
ऋषि ! भूगपणूने प्रा थयेते। विपश्रित_ २०१ 
मे जती >मंहर २९ले। छे, ते न्त अयां 
छे? ये याच भने यथार्थ ऽद, 

पसिष भल्या: पोतानी पूर्णनी १नभ- 
शूमिथी सति दूर प्रदेशमा ०४ पर्रह्मरृपी 
सडाडाशनी संहर थे विपश्चित. राग मे ०गतभां 
भृयलावने भ्रात थर्छ रह्यो छे, ते विषे तभे 
सलगी, मेती खंइर ते भृगलावने भ्रात थर्छ 
२९ छ, ते जा जिलेडी ०? छे थेभ तभे सभन्न. 
श्रीयोऽ. -२-८७ 


~ 


७ भडार! थापती न्न्‌ 


NPN २७४४२७०४१७ कि 
वणी गभां जा मिवेडी रही छे, ते परभाजश 
छ. या जिलाई विपश्चित_ राग्तता पूर्व ०त्मता. 
प्रधशथी खाति हूर «पती छे. हा 
रान मोच्या : थे विपश्चित राख्न खा ०/त- 
भाथी ० दिशायोाता अत न्नेबानी बासनाथी 
ते तिने प्राप्त थये। डतो, तो पाछ ते थी १ 
भुगलावने डेम प्राप्त थया ? खन से वात ( इरी- 
ने चढी याच्या सिवाय चढी ० पाछी भुग३पे 
स्वृतरवानी वात) शी रीत घटी १४१ 

५२०५ भाद्या : भवी रीते जवयवी चोतान। 
जवयवाने निरंतर गराणर रीते न्ने छे, 
तेवी रीते हु ग्रह्न३५ भारा जात्मानी संहर रहेलां 
सने प्ह्मांडिने न्गणु छु. ये खल्लो नियत 
स्थितिवाना छे, प्रथवने प्राप्त थनार छे, ताना! 
भ्रारता खारे प्रतीतिभां मावे छे, नेऽ 
छे, ५२२५२ २१६शय छे, खेड यिघडाशनी आंध्र 
०/ अल्यायेतां ढोवाथी परस्पर थोतप्रोत नेवा 
छै खने पृथ्वीता किररेप ५2तंतु साहिता 
स्व३पती पेढे तेथे। य्ह्नमती खंधर प्रतीतिभां 
सपाचे छै, हे रमयंट्र००! ये ने प््रह्मांडेनी 
२५६२ 38४ येऽ ग्ह्मांडनी पद्धति खहीनी पद्धति 
नवी ० छे, तेनी संहर जा वृत्तांत जनेक्षुं छे, ते 
नन छौ ही ०/पत्युंढोय, तेभ भे तभवे थी उही 
पताव्युं छै, थे विपश्चित. राग्तथे। पोतपोताती 
वासना बड़े इल्पित सेवा न्यु ग्नुध सMनेऽ 
०/२तोती य्यंहर “बुध न्नुद्न ६७। वडे जनंत जाह- 
शभां प्रथभ प्छेपेता हिशायोतां जंतरोभां 
लभता इता. तेभां पूर्व दिशावामे। विपश्रित_ 
२०५ तेटला सभय सुधी पोताता चारेतां अर्यभां 
( 3त्साडयुङत ) जुद्धिवाणे। इतो खने ते नेऽ 
"जत३पी श्रभभां श्रभशु उरी डाउतादीययोजथी 
रा व्यरह्मांडभां १ ओर्छ खेड पनेतती गुशर्भा 
भुशउप थर्छ २&त। छ. धणे हूर खने १ /गतोभां 
श्रभध्‌ उरी रो विपश्चित. २०५ मे सृष्टिनी यं६र 
भुग३५ थर्छ रह्यो छे, ते खा "४ सृष्टि छे; थे 
वात पशु यिद्डशती रहर डाडताद्षीयनी पेड 


 अध्पायेधी छे. 


२५३० 


` राम पोल्या: ढे भढारा०! न्ने जाप 
४७ छे! तेभ हाय, तो ते उ हिशाभां, डया 
देशभां, अय! पर्वतभां खते घ्या वतभां ३५ 
4४ २एवा छे? ते जाप ३९, ये भूज इभं 
शुं इरे छ? शी रीते ते घ्रो--णड़ने यावे छे: 
सर्व घान्य वडे भरपूर रसमय भूमिभां निवास 
३रतार खने वृद्धावस्थाने दीधे न्नशे शिक्षित 
शातवाने १४ अये! छोय तेवे। 45 २९के। थे > 
पोताना 88२ पूर्वग्श्न्मतु स्भरणु घ्यारे उरशे १ 

वसिष्ह योया : निजले हेशना राग्नये भने 
म डेड] भेट तरीडे सरापेको छे खने मे 
इभशां यापणुं डीडभुोता जुढभा रढेबे छे, 
ते * खे विपश्चित. २०५ छे, थेभ तभे सभन्ने. 

वाह्भीडि याद्या : जा वात सांगी सलाभां 
विस्भयने त्रात थ जयेना श्रीराभरंट्रश्छे 
थे डीडामुगने णाक्षावी ५१ भारे २११४ 
यानाने भाऊच्या, थे सुंधर भुगते योद्वावी 
लावतां तेशे विशाम साती २१६२ ५१२ अयो 
र्मूने सर्व सथ्याना सभूढे तेने पभुष्टिवाणा तथा 
प्रसन्नं ही, पोताना हेडमां रढेचा णिहुये। 
बडे ते ताराथाइपी ि'दुयावाणा जाशशनु 
श्यनुष्रछ उरतो हतो खने पोताना उटाक्षपातउपी 
उभणोनी बृत्ति बडे थे सुंधरीजमे।नो ५७ तिस्स्आर 
उरतो डतो. थे डोडा) पोताने न्नेबाने थातुर 
१४ २९थी सला तरह १७ कक्ष जापतो नडत 
खने पोताना भय नरेला उरक्ष वडे सभाना 
स्तन ययारिमां मेल श्याम भरूतर्भायुनी 
अंतियाने थ्रांतिथी वीन धास सम9 तेने पावा 
घडतो. हतो. जन, नेत्र खने औवाने यी 3रीने 
ते स्मस्थिर यने निवारशु त उरी शय सेवी 
पोतानी स्थिति बडे तथा तेवा १ डान, यांच, 
जवा -खाहिने थां राणीने वेजथी इरतो इतो, 
तेथी सभाग्/वो व्याजुण थर्छ मता डता. थे भुगने 
न्नेर्छ राग्नयो।, मुनिया, भंत्रीजे। सते सवे 
सल्य वेडा रडा! भाया खनंत छे? येम 
न्नशी धशा जांभा डान सुधी विस्मित १४ रह्मा. 
सबै सलासधिना चनतेएनउपी चारी उभणती 


अरीय सिड मढाशभावयजु-नर्षाणु-४६२७ (त्तरा) 


नृष्टि वडे ते भुज न्नऐे श्याम थनी जये! इतो 
रने नाना प्रडारनां रत्नोनां हिरशोना सभूछ 
वडे ते सुशालित डतो. थे भुगने ज्नेर्छ रडी 
ये सभा खंर स्थाश्रर्यृनो स्भतुभव डरती इती 
खने ते यित्रभां रावेणेक्षी ऽभलिनीनी मेभ 
विस्भयथी न्यशे 3 २८०५ थर्छ रही इती ! १-५३ 

आश्वरयेचवणसुविस्मितसवलोका खर्वाष- 
छोकनघनोत्पलवषरृष्णम्‌ । रत्नांशुजालकखितं 
शृगमोक्षमाणा खासीत्सभा कमलिनी छिपि- 
निमितेव ॥ ७३ ॥ 

श्रीवेजवसि8 भदारामावछुमां (न५७५५२७न। 
तत्तरारधनेि। ˆ विपश्चिन्भृरवाल्‌ नामना 
सर्ज १२८ भे। समाध 


२9" १३० भे।' 
कन्‌ जिना ५१५ 
___ वाल्मीकिरुवाच | 

अथ राम उवाखास्य सुने केन विपश्चितः । 


स्थादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मांदयादिति ॥१॥ 

वा<्भीडि भाल्या : पछी राभयंट्रश्छये पूछ्युं 
४, ` डे भडारान्/! डया उपायथी य्था विपश्चित 
राग्नतों पाछे। पोताते। ५१६४ (विपश्चित राग्जना 
६७ )नो य्याविर्भाव थाय, तेने सतादिसिद्ध सात्भ- 
स्वपता जञाननो 88६4 थाय खने तेना हु:णनो 
खंत रावे? जाप ते 5९. 

वसिष्ठ माद्या : भे पुरृषने चणा अण सुधी 
रेली मे हेवनी ठपासता वडे प्रथभ वारंवार 
पोताना भनोरथनी सिद्ध थर्छ होय, ते पुरुषनी 
ते ६५ विनानी पछी साजन ७१२ पशु पोताना 
घर्छित भतोरथती सिद्धि थती नथी. ४६यित_ 
थाय तो पशु ते शोती नथी, तेभ १ ते परि- 
शामे सुण जापनारी, हित३५ 3 $त्तभ इण 
रापनारी थती नथी, था विपश्रित, राग्नने 
रग्नि श२शु( ६१८ )३५ छे; भारे था भऽ 

*२॥ २३ त्रीसम। सर्गम पसि४:6दिन। ध्यान- 
थी उत्पन्न थबेदा जरिननी श्र थे भुजने। ५१२ 
थता, तेने पान अमना विपूत राना देढने। 
बाल १४ भूर्दनी स्थत यथे, जे विषे दर्शन रावले. 


क्रर्श १३० PIT, भन निना प्रवेश 


तेती २६२ प्रवेश उरवाथी निर्भण थयेला सुवएीनी 
१४ पीतान पूर्व३पने प्रात थशे, ढभशां ०४ दु 
पे जिया इर छुं खने तभने हेणाह छु ते तभे 
सवे न्तुओे।, यया गुज थापी प्रासे ०८ ढृभशा 
च्यजितिभां प्रवेश इरे छे, 

वाल्मीडि भाद्या: ये प्रभाशे उडी 9४ 
येश्रवान। श्रीवसिप्धऋषिये पोताना उमंडलुना 
गण परे खायभत अररु खने शाञ्जपद्धतिते 
नुसार ४५५ वरना ब्यागायेना सभूछ३पे 
२७९ व्यजिननु ध्यान अररु, थे ऋषिता ध्यान १६ 
सलाना भध्यप्रध्शभांथी खंगाराना गाजर विना- 


नो, छघनथी रहित, २१२छ खते चभधभार ४२ | 


रइेते। ळवानारयानो. सभूछ ५३२ थर्छ अयो. 
थे खजितर्मा चुभाडानो डे आग्य्णतों उशे संपई 


नतो. ये ब्वागायेनो समूढ जत्यंत भनोहर | 
तथा इच्नैप्यभान अंतिवाणे। इतो सने सुवछौभय | 
मंदिरा ग्वा. रभशीय हेणातो. इतो. तेनो | 
यमाडर विधसित थेला उसूडंना -पुष्षना केको ` 
डतो. सने संच्याडागना वरसाइनां वाइमांनी पेड 
ते जीवेत *ए।तो इतो. ते ब्वागाणनों समूछ 


न्नर्धने सने सन्या दूर गता रह्मा इता खने तेने 
न्नेतां म ते भुगे पोताना पूर्वडानता (३७ 
१४ २९६.) भडितभाव व३ आध्रपूवे४ धशैनना 
उभथी इरण यताव्या, पछी जजितितां धर्शन उरी 
श्री पापवाणे। थर्छ रले! सने तेभां भ्रवेश 
३२बानी ४२्छ। राणनारों ते भु) दूरथी मेम 
सिड ७७णे तेभ थजितभा पवेश ४२१ भा? 


9७ण्या,तेरबाभां भुनिवर्य वसिष्ड्षिरे पोताता 


च्यातनी आंध्र वियार इरीने थे भूजने पोताना 
ष्ट्यात १; क्षीशुपाप (निष्पाप) उरी दीघो 
रने तेथे खजितते उडेवा धाज्य। डे, ' हे अभवन. 


नभसि! था भनोडर भूभने तेनी भूर्वडानती 


लडिततुं स्मरशु उरी, थाप डपा इरी पाछे। 
विपश्चित, २०३१ जतावी ९, वसिष्ऋषि थ्या 
प्रभाष घालता डता, त्या धशा वेशथी छोडेबु 
याएुगभनक्ष्यना प्रवेश उरे, तेभ ते राग्सभाभां 
ईनशुं उत थयेता ते भूजे वेजथी थज्तिभा प्रवेश 


१५३९ 


अयो. नभ खमरीसाभा. प्रतिषिणित थयेते। 
पुरुष तेभां प्रवि थया मेवे हेणाय छे, तेभ थे 


- भुगने पणु सर्व सल्येस्थे ळ्वागाना समूहमा 


प्रविश थयेते। न्नेये।, त्यारे तेनु शरीर संध्यात्रणनां 
राता वाहणाता मिवा ळवागाना सभूइभा २५९ 
रीति विश्रांत थयेशु देणातुं बतुं. पछी «वागारे।न! 
मरता भाज३पी २१३।२ भा येड गरा बाध्णा- 
नी \३ रेला थे भुजे भृगनावने छोडी दीधो 
सने ते सपैते हेणाय ते प्रभाह भनुष्यता 
न्थाडारे थर्छ जये, इवे ते २०५ न्यानानी २५६२ 
सुबशेता केवी अंतिवाणे।, पवित्र याउारवालो 
यते. भनोढर ख्मवयववाणे। "्टशावा ताजे! 
न्ने सूर्यणियभां सूर्यतारायण रह्मा होय, 
यंद्रणिणमभां यंट्रभा रह्मा होय, भडासागरता 
3 ५७५ भणमा १२९३५ रह्मा डेय २५११! 
ती संच्याञ्ञगभां यंट्रभा रह्मा हय तेम ते खरिनि- 
भां यत्यंत इच्चैप्यभाव थर्छ रह्यो, वणी थाती 


डीडीभा, जरीसाभा, ०४७ शने भशिभां मेभ 
तरतियिय्‌ रडे छे, तेभ ते थज्तिउपी जाधारनी 


संर रह्यो इतो. ग्नछो लहित १” पुरुषता 
न्याडारे 4४ रडी ढाय तेवो मशातो इतो खते 
सूचना मेवा भड न्नन्वव्यभात लागतो डतो. 
त्यार पछी ५१५ ५४ थुआर्छ अयेला दीवानी 
पेढे नभने याडशभांथी गता. २हेता संध्याधणना 
वाइजांनी पेड थे सनान भध्यभांथी नवागायेतां 
समूड उशु ग्नछ अयाय मतो रह्यो. इवे त्या 
दंवभहिरिनी भीतो पडी नतां तेनी ६२ रहेक्ष। 
(१०७ साहि हेवनी प्रतिभानी पेड खने पडह्ाभांथी .. 
५५७२ नीडणेल तटती पेठे भाज येड पुरुष २ 

न्नेवाभां सवतो इतो. तेहे व्यक्षभाणाने चारश्‌ 
इरी इती, तेती ययाति शांत इती, १७ सुबहु 
यशापवित पढेगु तुं सने सर्निथी पी 
*धवाथी पपित थयेला शुद्ध वज्रो पड़े तेनु आणु 
शरीर ढंड्येधुं इतुं. वणी ते न्नशे तलळान 8६4 
पामेवो। यंट्रभा १९ ढाय येवो भनाहर सेणातो 
इतो. तेना वेषनो याओास न्नेघने सर्व सशय 
उड़ता डता ३, “यहे! थाती डेवी अति छे!” 


१५३२ 


तेथी सपने. सूर्यतारायणुनी पेढे तेती प्रतिभा 
झरती हती ते जरह बोड तेने " भास नाभथी 
योलानवा क्षाय्या, खा पुरुष गनछ भूतिभात 
सूरीनो ०८ खाल स्‌ हेय तेवा छै तेथी थे भास. 
ताभथी खोजमा, खेम सलागां भेडा उटलाए 
भुरुषोखे उल्यु, साथी ते "लास? तामथी उ 
नावा क्वाज्थो, त्यार पछी ये लास त्यां" घेसी 
घ्यानावस्थित थर्छ गया खने तेशे पोतावा 
शरीर 8५२ वीतेल्षा भोताता ख्याजणता सनै 
नुपातर्नु स्मरए 3र्यु. ते सभये सबै सथ्य बेळ! 
याश्रवने दीधे येशर्रङत थर्छने स्व३पस्थितिभां 
०/ स्थिर थर्छ जया खने लास येड भुदूतेभां ष 
निर्णाषपए पोताता पूर्ववृत्तांततुं स्भरशु उरे 
व्युत्थित धिशाने प्रात्र थर्छ अयो. ते ध्यान३थी 
प्रश्रशभय स्थितिभांथी न्वग्रत थयो खने तेऐऐ 
त्यांथी हीने भू सभा तरह ग्नेयु, सलाभां 
२मावीने श्रीवसिष्ठ ऋषिते हणे वडे ५७५१ ड्यौ 
नभने तेणे अद्युं $, 'छे शातसूय ! भने पाए 
खजापनार ७ भछाराग्ट ! हु मापने नभरडार डर 
छु, ` श्रीवसिषऋषिये पशु तेता भस्तड 8५२ 
पोताना हाथ वडे स्पर्श उरी ४९ ४, ` ७ २०४ ! 
खाने घणा बांच्या समयथी हेणाती तारी स्पविद्या- 
नो क्षय १४ न्वयो. ? थे पछी लाने राभथ १२४१ 
नभन उरी स्पष्टपणे डद्युं $, तभारो ०४4 
थाये।, ' २२ इशरथरण्य जासनथी ४२ 0० 
थया याते गनछ हसता होय तेभ नीये प्रभाह 
उदेव लाय. 

इशरथराग्न मोच्या: ७ २०४! तभ भवे 
याच्या, खा खासन 3५२ येस. र्मनेड संसारभां 
लरवाइपी विस्तीए भार वडे थही अयेन ७ 
२।००न..! तमे रही विश्राम दा. 

वाट्भीडि याव्या: 3प२ प्रभारी इशरथ- 
रान्न भाव्या, येरे भास नाभनो ये विपश्चित 
२०५ निश्वामिञ साहि भुतियोले प्रथाम्‌ 3रीने 
पोताना सासन 6५२ थे. 

इश्रथरान्न भाल्या: राहि! उवी णेधनी 
बात छे! मेभ बनतो. छाथी णंचतभां थापी 


श्रीधाणवाशिछ भरुएशभावणु-निर्षाणु-भ5रणु ( 5त्तरव ) 


नतां हुःणनों स्तुव इरे छे, तेभ खा विप- 
श्रित. रान्नथे खविद्याने बीचे घा बाया डाण 
भुधी हुःणनो व्मनुलव अयो छे! खडे ! जविधा- 
३पी ६४ दृष्टिवाना पुरुषती अति स्ति विषम 
9; डेभ्‌ डे ते शून्य य्याडाशची संहर % सृष्टिना 
यमारुंप्परनी खांतिने हेणाडे छे. साश्रथ छे ४ 
विशाण सात्भाउपी यिक्ष्शनी. खंधर सनत 
०/जतो. रढेबा छे खने घशु। ताँ डम सुधी 
२५। विपश्रित्‌ रन्वये तेभां अ्रमशु ४२चु छे. 
र्ड! भावाता स्वभावउपी समा दृश्यतों यैव 
बस्तुत: न्नेता. साव शून्य १८ छे, छतां तेनो खा 
परवा भहिभा छे! ते पोते शून्य छै, छतां साठ. 
शना नेवा खज यिक्षाशना थेऽसस २५३पती 
हरे ते खनेड भजतना चार प्रतीतिभां 
र्वे छे! १--३५ 

व्योमात्मनोऽपि महिमायमहो नु कीडगस्य 
शवभावविभवस्य चिदात्मत्रत्तः । यः शुन्य एव 
परमात्मघने ऽम्बरे ऽन्तरेवविधानि विविधानि 
जगन्ति भान्ति ॥ ३५॥ 

शऔबाणवास्चिङ मढारामायहुमा नर्वाए५५२एन। 

ठत्ताथनि। * भुभवद्‌न ५१२ ' नामने सर्ग 

१३० मे! समत 


२१०४ १३१ भा 
नरधाता नाभता २९%पुजाती अथा 
दशरथ उवाच 

ह्किष्टोऽयं यदविद्याथे विपक्चिदविपश्चितः । 
तदहं चेष्टितं मन्ये कष्टोऽतरस्तुनि कि ग्रहः ॥१॥ 

इशरथरान्न पोव्या : ख्या विपश्चित, २०५ 
[शायो।नो यूत न्नेवाइृपी स्मविद्याना 8६ शथी 
पेश पाम्यो डतो, सात्मश्ानथी रडित हतो, 
तेथी तेती खा सर्व येश वृथा आतिउप १ 
हती; ऐभ डे योवी मिथ्या वर्तुभां दर अ७ राणपे। 
ने ऽलेश जापतार "४ छे. 

* २॥ खेड्या. सेऽत्रीसमा सर्गमां विश्वामित्र 
नहपिडी वटधाना नाभना रानपुत्रनी अथा उडी, तेनाथी 
प्रेशयेवे। ते विपश्चित सन पेतानी तितु विश्वार: 
पुर्व वर्छुन $२थ. 
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वाध्मीडि जाव्या : थे सभये त्यां राग्नती 
पासे येहेला विश्वाभिनकषि प्रसंगने तत 
पाउयो। योच्या: “8 महारा! $त्तम पाघष 
चडि पामेता थनेई पुरुषोने जावा विक्षक्षशु 
प्रडारवां थनेई थातिउपी ज्ञानो देय छे जने 
तेथी वासना वरे पड थर्ठ अथेक्षां तेवा १ 
प्रडरिनां य्यने5 भतो होय छे. २१०४ सतर 
बाण वषे सुधी पोतातो णंचायेक्षे। निश्चय क्षीण 
थये। नथी, तेथी वटधाना नाभता रागपुने! 
यथा विपश्चित राग्भनी पेड ७९७ पृश्वीती अंह 
१९ उरी २७९ छै, शूमिनो खंत न्नेवा भार 
ते रामपुरे! दे गरहित थर्छ भंडी रह्या छे ते 
वह्या भता नद्दीना प्रपाइती पेड तेथे। २१० 
सुधी निवृत्त थता नथी, था भदाविशाण ते 
वतुन ययाडारनी छे. ते याडाशती रहर रछेकषे। 
छ. मागडन। संड6्पनी चृक्षनी पेड ते खेड डिरएय- 
गेना संडल्पना निश्चव३प छे. याजशनी २१६२ 
सव्यद्धर बेडी रेला २११ भध ५३ दीयायेचा 
च्डाभां ०भ इशे हिशाभां औडीजे। इयी उरे छे, 
तेभ था लेएना साचारे रढेतार सर्व शते 
५७ इशे दिशाथोनी खंर निरंतर लभ्या ३रे 
छ. लूगोगना मे सवयवे। तेता नीयेना भाजभां 
रह्मा छ यने मे जवयवे तेना 3परना भाजभां 
रह्मा छ; तेमां ब्यारे ते लागमां मे शो रहे 
छे, त्यारे ते लाभा ते श्छ निवास उरता 
नभे छे. यंतरिक्षभां रढेनारी भंद्वडिती रि 
नहीये। सने सूर्य-यंट्र याहि सब्ति सर्व 
नक्षतरमंडण वायुना थंचनने बीघे धर! इूरथी 
820 ०/ २११4 उरी रहे छे. अने तेजे 
तेनो स्पशे न उरता निरंतर अथे लभ्या उरे 


छे. २१३७।२। न्योेतिश्र सहित ये "ूओणनु 


वेन उरीने ही ० सर्व दिशाय्याभा रढेलु छे. 
ते सने हिशाय्याभा 6परना लाजभां रढेलु छे 
खने पृथ्वी नीयेता भाजमां रडेधी छे. ये लूओ- 
गन नीयेना भाभा मे पद्चार्थे। रह्मा छे, तेजे! 
ते ते प्रध्शामा ते ते व्यवयवोने प्राप्त थतां ० 


गति उरता २४ छे. २? खाडाशलागनी संदर पक्षी 
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६ दीने ति उरे छे, तेने 004९॥२ ३षे- 
वाम खावे छे, ढे इशरथरान्व ! थे लूओगभां 
ग खेड इशभां वरघाता नामना राग्नये। छे. 
तेमना डुगमा पूर्वश्षणभां अशु रपु! थया 
इता. यया विपश्चित, राग्नती पेहे ० दृश्य३पे 
प्रतीतिमां सावता पृथ्वी सादि ब्यतनों खंत 
न्नेवानो ६ढ निश्चय यांघीने तेभो पशु दृश्यतो 
थत न्नेवा भाटे नीडणी पडया इता. रते३ दी पो भा 
तथा समुट्रोभां पृथ्वी पछी ७ सने वणी 
पाछी पृथ्वी, थेभ अभे उरी धशा शण सुधी 
्रभशु उरता तेभ ० वयभां (भरशु थवाथी ) 
तया नवां शरीरो घारणु उरी लेता खे राग्/पुोनो 
बशो वाया समय खेम १४ याध्ये। अयो. २१२७ 
बनी 8५२ दाणी रथी इरती डीदीयोनी पेड 
निरंतर भूगोणभां भरभ उरी रेला ये रागपुने! 
२१ शुची ६श्यना खंतने पाभ्या नथी, पण 
प्पीन्य नवा देशांतरनो तेभने स्यतुलव थतो रह 
छ. ढे भडाराम/ ! तेये। जाए? सुधी साडशनी 
२५६२ जद्धर २७५ ६३। 3५२ द्यी उरती डीडीनी 
पेड १श्यभां १४ गूंयवार्छ रढेला छे, छतां तेभने 
तोभां उशे। भे६ थतो नथी. रभा भूगोनना मे मे 
देशामां ते व्यय छे, ते ते देशाभां तेभने अजाती- 
नी ५६४ % 3५२ खते नीये दिशाखोनो देणाव 
नगरे जावे छ. ७ भहारान्न ६१२५१! तेरो उडे 
छ ३, “२५१४ उद्योग उरता. छतां ९७ श्यन। 
जंतने प्राप्त थया नहि, भारे ७०७ पशु य्यीथी 
२५२७ यालीये ? खेबी रीते, जा खनंत 
दृश्य विषे वियार उरीये तो य्या उशु छे ७ नहि. 
सनै यिष्ठडाशना ( ढिरएयश छत) संडट्पन। 
येड खाडुपर छे. नथा मे गर्छ प्रतीतिमा 
२११ छे, ते स्वष्नभां देणाती स्वप्तसु्टिना मेषु 
छे, 4४८५३५ छै, खेत छे खने सज्ञान वडे ०४ 
जड थयेलु छ. संउ6्प डिवा ३ध्पनातुं भूम 
र्ूधिष्हात वियारतां ते यरह्म३प छे यते प्रह्म 
०/ ये संडध्पना सार विवते३प प्रतीतिभां 
यमाचे छ. वस्तुतः न्नेतां ये यंते थिट्रष १४ 
छे. मेभ शून्यपछु अने गाडा येभा शश 
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गणना प्रवढभां थय। उरता यहरी, तरंग तथा 
परपोट खाहि तेना विवतेती पेडै जा सिन्भान- 
तत्वनी संहर गे अं विवते३५ भासे छे, ते 
तेना ननु ० छे. तेताथी न्नुध पीन्ने 3शे। ५६ 
डाय सेवा. संलव म नंथी. खाथी तेने फी” 
बनी 6पभा थापी शअय १ यिक्षडशनी आंध्र 

प्रथभधी ०/ जा तत यलाव छे. तेथी था 
०४२१ शून्य३५ छे. न्ने थेभ छे, तो पछी 
यिद्टाडाश म सत्य छे, थे चात निर्विंषाह छे. 
ते यिद्दडाश पोते १४ गगतना खजाडारे न्ने 
४ रेलु डाय तेभ लासे छे. सृष्टि तथा प्रय यथे 
थुने यिह्यडाशथी न्यु तथी, यिटू परभतरव 
इभे खने वासना थनुसार केवी मेवी डुल्पनानो 
याश्रव उरे छे, तेभां * ते खासडितने प्रा थर्छ 


न्गँथ छे. %४-_रोतनउपे पतीतिभां र्भावताः 


पोताना ( भवोवेद्य) संसारो वडे ते मेभ प्रथभ 
चश बांच्या अग पर्यत स्थिति उरी रह्यो इतो, 
तेभ २१२० पशु घणा तामा डान सुधी ( मोक्ष 
पर्यंत ) ते स्थिति उरे छे. यिष्टात्भातुं येड दृश्य 
खने णीर्न्नु खहृश्य थेभ थे ३५ छे. तेभांथी 
जह्श्य ३५ विनाशी छ. नम खाहि विध्वरथी 
रित थे यनिनाशी ततव ० पोते था ०/२- 


ना चाउरे भसे छे. ५७ थे तत्व वस्तुतः 


न्नेतां न्ये उशा३प न होय थेभ भसे छे. 
मेभ शैल्वा $हरमां शिवाया रही छे, तेभ 
यिद्यत्भाउपी खेड सुनी २६२ समस्त मतता 
यनुलव३पी सषु! रहेन छे. ते गएछुये। 
_. २१०७ छै खने यिद्चज्ञशनी रहर यिद्यञाश३णे 
रेल छे. तेथे। जव्याइत थाल्भाती २५६२ 
_ २५९॥५३पै (सविद्याइपी) सावरशुवाना यात्भा- 
३पे २३९ छ. सने जविद्यारद्ित शुद्ध येतन्यनी 
खुंहर तो तेयगे। छै * नहि; उन हे तेथे। तेथी 
नरा पशु न्नुध नथी. डे निपुशु युद्धान 
सभासद! जा भे ज्ह्मनुं प्रशशभय २१३५ 
यारे पान्नु व्या छै, ते * सारी पेड पूर्वीपर 
_ वियार उरता. ग्य्गत३पे विवतेलावने प्रा थर्छ 


आवेजनगासिष्ट भहाराभायकु-निर्नादु-५8२९७ (6चतरापव ) 
ले नधी, तेभ थे घं॑नेभां पशु ३रो। मेह नथी. | 


रढेशुं छ, जेन उदी शय. सढ ! स्ति ,रश्रर्य 
छै हे, या शुद्ध निद्चत्मा पोते पोताता शुद्ध 
२५३पथी ५४ त न भया छतां नाना प्रडारती जविधा- 
युत युद्ध वडे नाता भारती मती ००४ “छु 
२०१३५ छं? येभ समर जान पामे छे! 
विपश्चित. येवा यीन्न नाभने घारशु उरी २७५ 
हे रान्न शास! तमे इश्वत्रपंयमां ४८९ घेहु£ 
४2९ ७२१९ ईयु १ थने तभने ते संप्पंधी ३२ुं 
सांथणे छे? तभे ते सर्व उडा. 

लास योध्यो : इश्यप्रपंयभां भे चढ न्नेयु 
छ, उशा णेहने न पाभतां भे हु ग्रमश अयु 
छे सते खनेड प्ररे भे पढु भारा यतुभवभां 
याव्युं छे, ते सवे भारा स्मरणुपथभा छे. ७ 
भहार०४! ते भहाविशाण स्नुत थाउश- 


(यव्याडत २३२ )ने प्रा थर्छ भें धरा 


छ? नशु "पु शरीरो वडे अनेड भार सुंण-- 
हुःभोनो जनुलव अर्यो सने खनत गतोती 
पशु व्यनुलव अयो, डे भछात्मा ! हु सरिता 
वरेद्यनने दीधे द्शियेनो खंत न्नेवाभां येड 
६७ यित्तवामे। थर्छ ये. इतो. वणी वर यने 
शापता योजथी भे वियित ६& ५४ खनंत 
दृश्याने २५१९५५ अयो इतो खने नेड *४त्भांतरो- 
उपी यषरीयओभो गोथा. णाचा हता. ७ प्रत्ये 


 फाहयांडनी संहर नाना प्रडारना देडे बडे भतो 
हतो, छतां भने पूर्व्॑श्त्मनों ६७ निश्चय शुल्लार्छ 
गये। नद्गेतो, साथी यया इृश्यइपे दषणाती पृथ्वी 


जाहिना स्वपे पथरा४ रथी विधान संत 
न्नेवा भारे हु वेज वडे ६७ यत्नवाणे। थर्छ जये 
इतो. भरशुसभये भारा न्नेवाभां वृक्षे! याव्या 
इतां, तेथी भारु यित तेभने विषे यंचार्छ भयु 
डतु. या संसारता पेजने दीधे भने तेवा देतु 
अडणु उरवानी प्रीति थर्छ ने हु वृक्ष थर्छने 
स्वतो, हण्जर पषे सुची पहार उशी प्रासु- 
येश न थवाने दीचे, भनने संहर ०/ घारशु 
उरी राणी हु थे वृक्षमां जढंतातुं खलिमान्‌ 
यांची पेग थने भें! ९७१ १३ २१८३ हुःण खनु- 
जत्या, स्यान छुँ पूर्वापरनो वियार ३रनारा यिच 


संभ ९३९ भे।-व०थाना नाभना २०पृत्रेनी ३थ। 
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तातो १४ रहो. त्या दु पुष्प-३ण खाहिनी 
७८५ ३२ थत तेभतो विस्तार ४२१, उध्नी 
पेड पृथ्वीवा रसने तथा अतु यादि अगने परतंन 
अर्छ रह्यो डतो. दु सेंड वर्ष सुची सुपछ।। 
गोवा तेन्नेभय बल़ेवागे।, वृश्षता पाध मेवा 
दया डानवाबा, हूर्वीना खंडुरोतुं भक्षणु ३२११ 
खने जात सालगवाभा. १४ यासएितवामे, 
बनभां रढेतारा भुगोभां यीन्नना थोडा णण- 
नाने, तथा नाना छेइवागे। सने ओर्छनी पशु 
हिंसा 4७ उरतारो भेरुपर्वतना भुग३पे थर्छ 
रहो. इतो. डॉयपवबतमां यापेधी अयतभय 
युश्ाथाभां हु पयास वर्ष सुधी शरभ थने 
रक्षो. ते सभये हु भारी पीडने माह यरशु वडे 
अशापी राणतो इतो. त्यां भारो भरशुसभय 
र्‍मान्ये, त्यारे भेवभांथी नीये पडनार उरायोाना 
०७३पी निमित्तने तीघे हु भेवनी साथे युद्ध 
डरा भाटे पर्गेतनां रिण्रोभांथी यडवाजितरवा 
व्याहिना उसेशते पान्ये। खने सेभ मृत्यु पाभ्ये। 
पछी दु विधाघरनों गल्भ पाभ्या, त्यारे भवया- 
यक्ना शिणरनी तथा भंध्रायक्षवी संहर भंधीर- 
वृक्ष, यंहननृक्ष तेभ * ४४५१क्षाती नताइपी 
घरोने विशे भे डागा मगर नृक्षोनो स्पर्श 
डरी २११९ शीतण सुभंचथी पवननी साथे विद्या- 
भरीयोाता मेथुनचर्भभां थे विधापरीयेती ४णा- 
योड्पी सभृतनो जनुभव अयो इतो. थे पछी 
डु याह्माश्छना हसता पुनरपे मन्मया इतो 
खने भे भेरुपूर्यतनी पर भंगानद्दीनां तीरे 
6१२ यावेत प्रध्शेभां पष्रसो वर्ष पर्यंत 


रभशु 3यु तु; तेभ ० सुवएीभय उभणोत। भ+ 


र वडे पीना यनी अयेल्षां अंगान्श्णे।नु पान अर्य 
७तुं. ७१ भें सेडड वर्ष सुधी क्षीरसाजरता आंड। 
पर खापेतो बनता. प्वनथी यपण थर्छ 
२४८ श्याभ डेशतेब्रपी बतावाणी इृष्शुलगवाननी 
सुंध्रीजे[नु आयन सांलव्युं तुं सने ते आयन 
शाडने तथा नृद्धावस्थाने दूर उरनार' हत. 
पछी हु ४८०२ पर्बतोभां भंगरीवाणा उरन्नेतां 
यते यशोहीना बनभां शियाग३५ ५४ रह्यो इतो. 


९५३५ 
RRRRARRRRNPEIRNNPPPRRPRS 
त्य हु झाथीनी नीये खावी जये जने हाथीसे 
भने ज्यरी नाण्ये; ते वणते भे भारी अधपभूर् 
यंवस्थाभा ते ४ छाथीने पाठे सिडे भारी 
नाण्ये,, थे वात मे' धैडी इती. संतान5 नाभनां 
8५ वृक्षे वडे न्गएो हास्य उरी रह्यु ७4 थेभ 
देथातुं सह्याट्रिवु ॥४ येऽ शिण्र पी 
०/ भूतनी २६२ रद्यु डतुं. तेमां अर सिद्धता 
शापथी ढुं येज १” 3«पट्र भना गुन्छायोथी 
यनावेला गूडने विशे य्र्षो सत्ययुय सुधी यंट्रन। 
मेवी ३्छ सुंहरशुणी ६५२१३५ थर्छ रह्यो इतो. 
पछी सह्याद्रती पासे यावि मणप्राय इेशनी 
खंर गदी ३शेरतां वृक्षोनी लताथोइृपी 
घरमा हु सहाडाण ३८६ उरनारा वाह्भीड 
पक्षी३५ १४ रह्यो. त्यां भे सेड वर्ष नि:शऽ- 
पर जाण्या इतां, पछी भारी लायौ तथा धुन 
सादिनो नाश थर गये।, येरे धणे हूर रपापेता 
४४ भीन्न थाती संहर भरेन्ट्रप्वतभां भें' 
जेडलायणे ० णाडीनुं य्यायुष्य विताव्युं. पछी 
सिद्धतो शाप निवृत्त थतां हु सिद्धता व्यनुअध्थी 
०” पाठो सिद्धभावने पाम्यो, भें थे 
भडेन्ट्रायन पर्वतता ठत्तम छायावाणा, यंहन- 
वृक्षांना बनोथी सुशालित गर्छ णीन्न शिणरने 
विशे विधासवती सुं६र स्रीयो।ने न्मेर्छ. ते खीथे। 
बताया दीडिनाभां तिनां इणानी पेड छीयडी 
रहेदी डती स्ने सिद्ध ५थि३। तेभने ५४ गाता 
इता; छतां भे तेभनो 3पले।ज अयो इतो. पछी 
भारु यित खयविकेने दीधे स्भविद्यातो संत्‌ 
न्नेवाइपी खेड १ वर्तुभां पार्छ रढेना २१३७" 
उपी विभूयि्ञथी परवश थर्छ अयुं इतुं सने 
तेथी भारी युद्ध पशु भ्यान थर गर्छ इती. 
भे भनभा वेराज्यते पाभीने झर्छ खेड पीळ 
पुर्गृतनी तमेदीमां सावला 5हंपवृक्षवाणा न्/गभय्‌ 


प्रदेशमा तभ तपस्वीलावथी ४२७४ दिवसे! 


व्यतीत अर्यी डता. वणी ७ भढहारा०/! भे येड 
पीण्नु जाश्रय न्नेयुं तुं, ते जाप सालबो, 
खनंत प्रहार वडे पूणे, बयर प्राशीये। 


मेवा इातां दित पर्वततां प्राशीयोथी लरेु 


१६३६ 


ते%, याड़ार तथा वायु, थे जशे भदछालूतोनी 
- साना संदिजिपशाने यतावतार, तेभ ०४ ग'ण- 
नी खंदर ५0० थर्छ रत पद्चथता मेवा 
२५रनुँ ५२७ उरी रढेवी पृथ्वीथी युत, थेनु 
अं थत्यत जाश्रये भार! न्नेवाना यार्व्यु 
ढतुं, ते अं पोताना ताभ उपने पसारी 
रेत य्रह्म ०/ ढतुं, वणी खेड इअऐ भे थे 
वनिता न्नेर्छ हती, तेता शरीरती खंधर य्याष्नश, 
पै्वेत खते दिशा साट्दै साथेवा या जहे वेछ 
न्नेशे ३ सुधर यरीसाभां प्रतिषिंषित थर्छ 
रह्मा छाय तेवा देणाता डता. भे ते स्त्रीने न्नेछने 
भूछ्युं 3, ७ सुँध्राशी ! तुं 9७ छे? सने मा 
तार शरीर यया जहो वे वडे उम युडत छे 8 
भारा या ५०५ 6परथी तेछ $त्तर य्याध्ये। ३, 
* यंग! था सर्व वस्तुभाजभां शुद्ध ५४१४ 
चैतन्य रधु छे ते हु छु थने था अशु वेऽ 
भारा स्वयव३्‌५ छे. ७ ५२! था भार शरीर 
जशे वेड ५३ युत न्नेठते मेभ तमने आश्रय 
थाय छे, तेम ० खा सै स्तंभ तथा जुली खाहि 
पार्थो पशु (सर्व नतथी युत होवाथी ) 
य्याश्रये $पन्नषे तेवा छे; परंतु न्यां सुधी 
थीन्नये। तेना शुद्ध यित्भय स्वावने न्नशुता 
नंथी, त्यां सुधी तेभने तेनी सबैधयता पशु 
"/एती नथी. तमे तथा णीरन्नं सर्व प्राणी 
य्या ६छने स्मये भानौ छो; परंतु था इडनी 
२१६२ येऽ णीन्नुं ०००८ रद्युं छे. ते जांतर 
मतने विशे पोताना ६७३पी धरती शीतता 
३5 खेड अ्हीप्रधेशरपी भागनी खंर सगताइत- 
ध्वनि रह्यो छै, ते सर्व शण््माजता येड सामात्य 
नाध्उप छे. वणी खशुड नित्य-नेमित्तिऽ 
राहि उभे यते शभध्म खाहि शात समवश्य 
` संपाहत उरतुँ थने ऽनंगशक्षशु याहि. त्याग 
कुशो, वगेरे विघिनिषेचने सतावनारा १६ खाहि 
शाखने पोते शष्ध्यहरप होावाथी ते” पोतानी 
जंधर घारए उरी रह्यो छे. ते पछी ते विधि-- 
निषेचन य्याश्रय३प मतने पशु स्मर धारण 
उरी २९ते। ५ छे, जेभ सभर क्षेवातुं छे. १६- 


श्राद२५(२४ भरंशभाषदु-निर्षाणु-॥३२७ ( 5त्तरा्ं ) 


शाज* विना पशु स्व प्राशीयोने जा गजतनी 
खुर पोताना देड३पी धरती शीतता ॥ ४ खेड 
हृध्य३पी लाजभांधी समु उरनु येज्य छे थने 
जभु४ उरबुं योग्य नथी, येवा थाल्भाभाथी 
उत्पन्न थतो खेड खतिबैयतीय ध्वनि निरंतर 
पोताती भेने ०” सांलणवार्भा थापे छे. सवे 
पद्दथोभा जनुस्यूत थर्छ रहेली यित्सत्ता पशु 
( खताढहतध्वनि-ययतहध्ताध्ती पेड). संत 
साभान्य३पे रढेधी १ छे; उभ ड या १२ तती 
संहर रछ मीत तथा पर्वत याहि पक्षा 
पशु थे यित्सतताइप १ छे खने तेये। स्वप्ननी 
देणाती भायाती पेड डमं प्‌ भारी पासे 
वाशीते विस्तारे छे; स्थीत. तेथ पशु ०३ 
नथी थे हीते न्यारे तेभवाभां पशु सर्ग कभत 
बड़े युउत थेनु थेतनपछ्यू २९ेलुं छे, तो पछी 
तमारा येतनत्राय दभा सर्व मगत वडे संयुडत 
येतनसचानी स्थिति १२! पथु ससंलवित नथी. 
वृणी ॥४ येऽ देश-डाणना ये।ओ हु ख्रीयोती 
सृष्टि वरता ० संसारभां याध्ये अयो. त्यांनी 
सरग ५शीयो। पपी अर्छ पश्‌ खीता संपड़नी 
४र्छाथी रहित १ भारा न्नेवाभां जाव्या. त्यां 
येऽ % लूतभांथी ( भंयभडालूतभांथी, सेड 
लूतभांथी जथवा येड % प्राशीभांथी ) सने 
भ्राणीरो। 3०पन्‍न थतां इतां सने पाछा सने 
पराए तो ते येड १४ लूतभां क्षय थर्छ गतो 
डतो. वणी में $त्पात राहि डारशु बिता "४ खेने 
खेती भेणे ०/ 6त्पून्न थयेक्षा उटलाथेड भै।त्पा- 
[तिङ भेधो स्भाडाशती संहर न्मया, ते मेषो 
पोताना खनेड स्वयवोभां 3९०९२ उरे रच्या 
इता सने तेभांथी मणी पेड ० अर्छ वीन्/मी 
साहि पद्चथें। पडता इता, तेना ४०४ थर्छ गत 
डता. खने ते भनुप्योता तीक्षणु यायुषर्‌प णनी 
ग/ता हता. बनी भने त्यां पीर्न्नु आश्रय ब्नृवाभां 
खार्व्यु इतुं. था भगतनी द्र गेटला था 


* २ (6परना श्वाउनु) सेड खर्थातर «४ छ, 
दीअने बते! शर्थ नवावी जे सर्थातर होऊ गाता 
वे ६५६ ३२५ 8. 


थु १३२ भा-भासना अने३ १न्भाचु पुन 


जाभनां धरो छे, ते पंचा भारी अंणी इदि वडे 
साडाशमाओे छउता दाय थेनु भने हदेणायु 
ढतुं सने तैथे। दशाना ओर्छ यीन्न संता 
प्रवेश उरत हता. पाए ते  जाभ भे खी 
पशु न्नेयु अते खहीतो. पदार्थ वणी पी”? 
इणाये।. वणी अर्छ थीम स्थणे थभुऽ भतुष्य 
छे, जभुड ६१ छे रने सभु सपो छे, ४०१६ 
विभाग विनानां खने सभानतावाणां सरे भ्राशी- 
ये। भार! न्नेवाभां जाव्या, ते मां माहाशभांधी 
उत्पन्न थतां इतां खने पाछां आगे 3रीने खाउ- 
शर्मा क्षय पामी "ता इतां. मे ओड डेरे 
संद्र, तारा तथा सूर्येथी रित, र्यंचडारथी ५७ 
रहित, स्वयंप्रडाश येवां सवे भ्राणीयाना २२७ 
१३ युत, दिबस तथा राजिथी पशु रहित खने 
न्बाणाना खंधरता लागना केवुं भढातेन्नेभय 
तथा यात भनोढर येवु झर्छ अनिर्षैयनीय 
“जूत न्नेर्यु इतुं. ते यत्यंत भनोडर डतु, थेम्‌ 
भने याइ थापे छे. सपू हेत्या, सपे, भदुप्ये। 
तथा इेवताये। इत्याहि आशीयेवाणां, सपूर्ण 
नृक्ष तथा नगरोने ६२७ उरी रइेबां सने यपूण 
लोडंतरो तथा अरयो बडे रभशीय खनंत न्तौ. 
भने सांभरे छे, सेवी गर्छ पशु दिशा नथी ४ 
नभा भे विहार न उयो डाय, थेवा अर्छ ६श नथी 
४ ०? भारा न्नेवाभा न याव्ये य. भे मेनो 
यनुलव न अर्थो हाय थेषु डोतुङ ॐछ पशु नथी 
खने सर्वता साक्षी३५ तथा खजनुभव३५ सेवा 
खधिष्डरातयेतत्यथी ४ पशु णीन्नुं ग्नुहु डाय 
तेभ पशु नथी, गर्छ येऽ स्थणे क्षीरसाअरनु 
भथन्‌ ३रवा भारे तेभां भ्रभए उरी रढका भंध्रा- 
यृगपर्वेतनां रत्तभय रिणरोनी सराशु भवी 
तीक्ष्य्‌ चाराना २१३७ चसावाथी लगवावव। 
मुन्टा यान्शुंचो ३शु३थु।२ इरी रह्मा इता 


खने तेभनो खोडाचे लेगो थर्छ गयेबे महू लुंत' 


शण्द भारा साझगवार्भा जावे। डतो, येम भने 
बाह याचे छे. ते शण्द प्यीन्य भनुष्यो तो "यमा 
भर्छ भेचनी जग्हंना थाय छे, ' येपी शंडाथी 


१५३७ 


सांथणता इता. १--५८ 


क्षीरोदकश्रमितमंदररत्नशंगधघाराम्रनिदेळन- 
जातझणज्झणानाम्‌ । एकत्र खंयुतमुपेत्वसुजांग- 
दानां हाई स्मरामि घनगजितशजितेन ॥५८॥ 
्रीबाजवासिङ भछारामायछुमां निर्षाए४५5२छुना 
हत्तरापने।  भाससंसारवर्शन ' नाभने। 
| सर्ज १३१ भें। समात्‌ 


२१२ १३२ भे।" 


साखना २११३ ०४०१,७४' पुन 
भास उवाच 

मंदरे झुदुमंदारमंदिरे मइराभिघाम्‌ । 
आलिंग्याप्लरखं सुत सरिसणमिवानयत्‌ ॥१॥ 

भास यद्ये: हु भंध्रायणने विशे आभण 
मृद्टारवृक्षेता निहु०८३पी घरभां भद्दा वाभवी 
येड खप्सरानुं खातिशत उरी सूतो इतो. 
त्यां अर्छ नही भने प्रवाडमां पेला धासनी पेड 
ताशी गर्छ, पछी १४० १३ साहन १४ अयेक्षी 
ते यानाने खाश्वासत मायी भे पूछयुं ड, “€ 
चाला ! खाचणे प्पंने जडस्मात, ०णभा तशय 
तेनुं शुं अरशु छे? यावा भार प्रश्न 8परथी 
ते यपण नेजवाणी णाणाये भने उद्यु ड, ` राजिने 
वणते पतिवाणी ख्रीये। मेभ जम १३ भधत्मर 
१ न्न छे, तेभ खा प्रदेशमा यंट्रोध्यने सभये 
यंट्रडांतमसुानी शिक्षाओ। बडे व्यास पर्वततां 
शिणरोभांधी $त्पन्त थयेची खा नधैजे। गणे 
चे बुद्धिते प्राप्त थर्छ व्यय छै, परंतु यापना 
समभागभथी उत्पन्न थवल्षा रसता ख्थावेशने 
दीचे हु जा वात मूली ४ इती. ? ते अप्रा 
या प्रभाह डद्युं. पछी भे मेम्‌ भंगाश्‍छना 
इनेडभय उभणमा रथी गर्छ पक्षिणी पोताना 
सड्यर लभराने साथे ५४ याडशभा 80, 


तेन ते भने साथे 4४ चारमा छोडी २४ 


+ जा जेडयानजीसभा सर्जभा नाच इरीवार 
पए पेवाना ०/न्म(नी परपरा विशे वर्शन ३२२ जब 
शन जाश्ववेनु वथा संसारनी निःश्चारवानुं पछ 
[न३प९ ३२३. 
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कती, डवे हु थे नद्ीना ०० बड़े उक्षेशने प्रात 
भर्छ गयो इतो स्ने भे अ६५ विनाना ( निर्भेन ) 
मंध्ययण पर्यतना शिणरनी संदर सात वर्ष 
सुधी निवास अर्यो डतो. पनी भे' ओर्छ म/त्मांतरभां 
नक्षजयड्थी रहित येवु अर्छ यीन्शुं ० ०४२८ 
धैडु डतु. तेनी खंहर खेडणीन्ननो 5त्तरोत्तर 
नाश्य उरी रहा येऽ १ न्यतितां भनुष्ये! 
भरपूर रीत जर्यो इतां. थे भनुष्ये। पोते स्वथं- 
५७२. डता तेथी तेभने यीन्न प्रडाशनी उशी 


पेक्षा २९ती न इती. ते ग्श्गतवी खंर दिशा- 


सोना विभाग त इता, दिवसिनी पशु ल्पना 
न डती, शास्री डे वेह्वाद्दे पशु न इता खने 
दत्य साहिनो डे इव स्याहितो पशु इशा लेह न 
«ती; नभ्यं यो ०४२९ ७९) सने ते पोतानी भेने 
० ( पोताता तेनी १) प्रञशी तीउभतु डतु. 
बळी ३४ यीन्न मत्भभां विद्यापरोनां तथा 
$पताथोता विहार उरवाना विभानोता खाश्रय- 
३५ सभुट्रनी १२४४ थापना सने खाडशने 
२५३७ रक्षा पर्वतोनी तमेरीना उह्दमवृक्षवाना 
मजभय्‌ प्रदेशमा हु थभरसोाभ नाभनो विद्याधर 
ये! खने त्यां थौ वर्षे सुधी तपस्वी मन्ये 
बतो. पछी थज्तिता वरध्नना प्रभावथी हु 
मतभां यारे यान्नु प्रसरी रेली समविद्यातो 
त न्नेवानी ४२्छाथी पृथ्वीभांथी नंत 
जाइशभां छोया, ते यार पपतता वेभभां 
बढेनारा, तेभां » निवास ३रतारा तथा उत्तम 
न्नतना सने घोड़ायोवाणा, तेभ ०? भेधोता 
मेवा युत हेहवाना खनेड भतुष्योथी व्याप्त 
४तुं. वणी ते २१३२ डाथीयो।, रिशो, सिद्ध, 
वृक्षा, १॥। भूज, पर्वतो, सथो भने पक्षीयो।थी 
भरेल डतु. ते थाएशभा छोडी इं २२४४ी 
पेड बजे याजन यालवा लाग्यो, पछी थे ब/गत- 
भांथी पहार नीडणी हु ६३ सभये भढासागरना 


मबा सति विशान याङडाशभां ०४ पडे सतो 


त्यांना दीश तरी १४ २७९ नक्षनगशुमां भंचार्छ 
अये. त्यां भे हिवस, राजि, भास, ऋतु सादिनो 


५१९५ अयो इतो यने हिशायोाभां पढवानो | 


ओआयिजवासिए गदाराभावयणु-निर्याजु-५४२७ (8२६) 


पशु २११७ अर्यो इतो, जाडाशनी संहर ड्रपु, 
थे ० भारो भुण्य व्यापार इतो यने इं घो 
सभय इखाथी थाल्न जये इतो, भारा हृध्यनी 
श्र थापी निद्रा जाश्रय उयो अने हु 
पशु यीन्नं ्राशीयोानी पेड ० निद्रावश थर्छ 
गयो, याभ्‌ हु स्वप्न३पी न्यभ्रत स्थाने 
प्राप्त थर्छ जये. खने तेभां पोताना जात्मावी 
खुंहर ०/ य्या सर्य मतने इेणतो इतो. त्यां 


स्वप्ननी २६२ पशु भने दिशागोना संते तै 


मगत, इवताये। खने भंध्ययन राहि दृश्य 
न्नेवानी यपणता रही डती. स्याथी प्रथंडपशे 
वाया उरता पवनथी डपायभात थर्छ रवी 
दताथी थपणे थर्छ जयेला पक्षीनी पेड ढु 
यपण २४ गया, सड वडे णदी थर्छ अयेदी 
तथा इश्यतुं परिणाम सूयवती ०२त३पी अश- 
याभा पाठो हरी वार पशु दरवा ताज्या. बया 
सुधी भारी य३४ननट्रेयनो विषय ( ६२4 ) देवाऽ 
२&ले। इती सने न्यां सुधी भने याच्या उरवानी 
राशा इती, त्यां सुधी हु क्षशुभातजभां १ याध्यी 
०/तो इती, तेभ म इश्यु स्यवलेन उरता 
वारंवार तेने न्नेवाना डोतुङने धीघे दु तेभां ० 
अभ्या उरतो इतो. जेवी रीत दृश्य यने सदश्य 
तथा अभय समते र्य भ्रध्शानु वेग १३ ७८५- 
धन उरता. भारं खने वर्षो याव्यां अयां. परंतु 
ध्श्य३पी याविद्या साव मिथ्या छे. छतां जजञानने 
थीधे हृध्थभां ३ १४ रढेधी छे. मेभ साव मिथ्या 
०” ढावाने छतां खातने वीचे हृध्यभां ३४ 
१४ २९थी पिशायीना खंतने झर्छ याण देणी 
शतो नथी, तेभ हुँ पशु थे ६श्वरपी विदान 
खंतने न्नेर्छ शक्ये नि, ` यया उशु सत्य तथी ' 
येवा वियारथी सिद्ध थयेक्ष। जनुलवत्री २५६२ 
६ स्थिर १४ रह्यो इतो; छतां हुँ ते ते विषयने 
न्नेतो, खेटे भने थतुं ३, “थ सत्य छे. 
जाम खनाई अमता ६त संयंची सत्यताना 
संस्रते धीधे [१4६ प्रमणपएे ३७ थने 
रही डती, ते निवृत्त थती न इती, म्मे डे डु 
वियार वडे विषय संयंची सत्यतानी श्रांतिने 


२२८ १३३ भे।+-स्वर्भ भाथी शणव' ५४५९ 
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निवृत उरतो हतो, छतां प्रतिक्षथु प्रात थनारों 
सते, सुण-इुःणो ५३, ६श-ाणना भे १३ 
खने प्रिय--प्रिय वस्तुना सभाजभ बड़े ते 
तिनो नहीना मथनी पेड नवी नबी रीति 
२५१4 समने तिरोलाव थतो डतो. भने याह 
यावे छे ४ प्रयंड पवतना मेवा वेशवाजुं तथा 
भाव, तमाल स्ने पोारस८ती वजेरे बृक्षाथी २ननु- 
भभ येनुं येऽ यत जुं शिणर भे न्नयुं 
तुं. ते सूर्ये थाहिथी २७८ डतु, छतां पोतानी 
अति १४ ० घराशी रद्यु डतु. पर्वत १जेरे स्थावर 
पच्च्थौ तथा २० क॑गभ पुटा साथेतुं था 
"गत तो तेना येड भागमा सभा रद्युं छत. 
खधिष्डानयेतन्यड्पी थे शिणर येज्जंतभां विहार 
इरनार तत्वंश पुरुषाने ० भतेषर ध्वेयाय छे. 
ले स्वतंञ छे, थे छे, थपरिक्षष छे गने 
पिरती शंद्रथी २७८ छे. गा छा सुंट्टर 
श्रझप्चाथोती भडणीउपी व्य्यतभां ते भारा 
न्येवाभा याव्यु ढतुं, तेनी याजन छिसएय्गर्लवी 
"भीती पएछु तुलना थर्छ श रेभ तथी, 
यदेतदेकान्तविहारहारि स्वच्छन्दमेंकामित- 
मस्तशकम्‌ । विन्मया चारुजगत्सुदृष्टं तुर्या 
न तस्यामरराजलश्मीः ॥ २० ॥ 
फी बायपास भदारामायछुमां निर्वाए१५२एना 


` दततराधना “नावात स्पष्शन्मपरंपरा! 


नाभो सर्ण १३२ मो. सभाच 


सग १३३ भे।' 
२५२२ २०३ प<वु 
विपश्चिदुवाच 
कालश्चिदन्यत्र जगत्यपूर्वे इष्टं मयेदं शण 
कि विचित्रम्‌ । महाघत्रत्तांतदशासमानमविथ्यां- 
चेन बळात्कृतं यत्‌ ॥ १॥ 
निपञ्चित रान्न गाच्या: हे १७२० ! 
* २॥ जेअसेवेत्रीयमा सर्जभां ओ ननतमां 
चते 62 जात जाश्वर्य भयु, वे विषे भास पर्शन ३२३ 
रनने चाउयर्भाथी सात ट्रीप! २१३ भे।टु शन पडे, 
दे विरे उडेवामा शापे, 


२ ०/२तथी ग्नुध %/ अर्छ ०० यपू १/२त- 
ती. खंर भें सत जाश्रय न्नेर्यु ढत. ७१ 
हु ते तभने उढीश; तमे ते सांगना, ये सश्र 
प्यहाडत्या माहि भछापापता इण३५ रोर खाहि 
तरत! चृत्तीतनी इशा मेबुं स्ति यीलत्स छे; 
छता भूवि वडे संघ थयेला भे ते खजितता 
बरद्यनना भ्रभावधी खनुभर्व्यु इतुं. तभाराथी 
( मनुष्य न्यतिथी ) त ००४ शाय सेवा ओर्छ 
यजाडशनी २६२ येड ०/२त छे. तेमां पशु सूर्य 
तथा यंद्र जाहिती भढादेधीप्यभात आति बडे 
व्यित सृष्टि र्षी छे. न्ने त याशरभां 
जा प्रल्लाउता न्यु छे, तोपण था यह्यांडनी 
यपेक्षाये ते शून्य छे. साथी मेभ स्वप्नां 
हीडेशुं नगर न्गञ्रतभां याता नगर मेवुं छे. 
छतां यित्तभां ते तेनाथी ग्नुहु भासे छे, तेम ते 
नगत खा "/गतथी ग्नुध प्रडारतुं छे. इं ते 
मतमा पिडार उरतो डतो खने भारा हृध्यभां 
२७५। ४286 विषयती शेष उरवा भारे भे 
शायना भुणोभां ययश्नर्यभूऽ न्नेयुं. रेरे 
पृश्वीनी थर लभरायोता समूडना मेवी खाति 
भनिन सने पनैतनता मेवी भारी येड छाया इरती 
इती, ते भारा न्नेवाभां थापी, पछी “ यत्यंत 
माराने दीने सति खाश्रये छपन्नवनार ते 
शुं इशे? रने था वणते भारे मही शु ३रघु 
घट १ येन हु बियास दाय्या, पछी भे ते 
न्नेवा भारे ते तन ठपरवा शाजभां व्याइ्नश 
तर्‌ दृष्टि नाणी, थेटे पबैतोता मेवा परिशाभ- 
वाण सने खाहाशभांधी सतेड यहरीये। माता 
नीये पडता झर्छ पुरुषतो राडार भारा न्नेवाभां 
याव्या, ते. पवेतना मेवा. भारे इतो गने 
भोताना शरीर वडे ते याझशने पूरी रह्यो हतो. 
उचा थर्छ जयेला पवेतनी पेहे पडता शरीरवाने। 
य आशु इशे? यर्म इशे? हवा प्ाह्यांडपी, 
शरीरने घारशु ५२१२ विरा2 इशे १ खा ययाडारथी 
तो दिविसनी सर्च शाला ढंडर्छ गर्छ छे, अते तेथी 
रडाशनी संहर शोभी २७९ सूर्यनासयशु पशु 
(4२० द्याय छे. हु रावो झर्छ नियार उरते! 


९५४० 


उतो, त्यां तो प्रलयडाणना पवनो बड़े अमित 
थ४ रखता ग्रह्मांडनो ७परनो लाज मेभ नीये 
व्यापी पडे, तेभ सूर्य पशु भारा उडाडावाणा 
पेशथी नीये पढ्यो, लयर स्व३पवाणी सने 
नंत देवाजी थे पुरुषाअर वस्तु नीये पदी, 
नेरे सात दीपवाणी पृथ्वी क्षणुभानमां तेताथी 
पुरा गर्छ, साथी भने शंडा थर्ठ ३ धैपो सहित 
सतना नाशनी साथे भारा शरीरनो पशु नाश 
२१२4 थशे ०, खेटे भे' पासे रढेला जउिनभां 
प्रवेश अयो. भारा सेड ०न्भाथी मेभने भें 
पून्त्या इता, ते भवान सस्नि पोताना हेढने 
अंट्रभा मेवे! शीतण इरीने भने इह्युं डे, “तारे 
ड भय राणवे। नहि. ? भे ज्निहरेवने प्रार्थना! 
उरी: ७३५! तभारो गय थाये।, तमे जभारा 
प्रभ शरशु३५ छा. ड भढार०! रा खडाणे 
प्रलय रावी त्राय्यो छे, भारे याप भारी रक्षा 
उरे. ' भारी रा प्रार्थनाथी खज्तिये भने इरी 
बारउह्यु: तुं 3शे। लय राणीश नहि. हे निष्पाप 
रान्न! 98 यने राडी याव. सापे णते 
मारा सस्निविडभां म६्यि. ' खेन पढी भगवान्‌ 
आअज्निय्पे भने युइइप पोताना वाइननी पीड 
3५२ भसाड्या, पछी साग्शभाथी पटेना ये 
शमना ६8१ रोड शागभां अभे छिट्र इरी 
राडाशभां याच्या गया, हवे य्याज्शभां ०४ने 
भे ते भयावह सृति नह, ते जाड़ति चाउ श- 
भां परीने भारा 6ित्पातने 6त्पन्न उरती डती 
सने लग 6पन्नवती इती, थे भाट शण वेजथी 
नीये पड्यु खेटे समुद्रो, पर्वतो, वनो, शढेरो 
खने ग॑गते।ना समूल साथे पृथ्वी थवा लागी. 
त्यारे नदीयो।ता प्रवाढ रोडार्छ न्टवाथी तेत भे 
'बढेशु यानवा वार्या, ये वह्या गता मणे भनुष्य 
याहि भ्राशीयाथी सोधन न थर्छ शे तेवा 
'भयंडर ७3 भाडाये। इरी हीचा, त्यारे पृथ्वी 
अना रवा लागी. पूर्व ६२॥, उतर दिशा, 
-इक्षिश्‌ दिशा सने पश्चिम दिशा तथा धर्वता 
खने भ्राशीये। सहित थाफु मगत प्रनयज्ञणना 


संश्चभथी शयनीत पती अयुं खने ये स्वरे. 
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२३२७।९ 5२१ चायु. ते शथ्‌ उडा साथे 
बेजथी पढ्यु ढर्तु. तेने डरीलवाथी सर्व दिशा याता 
संतो ९9 र्या समने शष्द्चयभाव थर्छ रढेी 
पृश्वीभां भार 3३५३२ १४ रह्यो, त्यारे साडाशभां 
पशु गर्ना सभूछता लय वडे थयेक्षा संयारनी 
पेड भदाध्रयं३ खने यीन्न शण्डोने ढळे देतारे 
मारे! चांधा2 4४ रह्यो हतो. परवेतोनी अुशयेने 
६8५७ झाडी नाजवाथी त्यां उडडडा८तो ध्वनि 
8८५८ थये। इतो. सते खत्यंत भय 6पन्नवतो 
इतो. यो २०६ योषे तो भयर इतो ५, 6-पाते 
बडे सने लयंडर वेशने ब्रीघे न्नणनी पेडे जाऊ- 
पीर्ठ य्यावक्षा प्रधयश्नणना पवनोथी भरा पती 
गयेवा प्रतयद्रणना परसाधती जळेंतानो पशु 
ते विरखर उरतो. डतो. खे भछाशण वेअपूर्व& 
नीये पडर्यु, त्यारे पृथ्वीती स्मर भारी जगेन! 
१७ रही सने दिशायोनां सबै भुणोभां पर 
महान उडडाटी थर्छ रही, साथी न्ने से४३। 
380 घळी लाजवाथी पृथ्वीना सेड लाग 
वींघाए अया क्षय तेचुं *“शुतुं डतु. वणी त्यार 
एनाययेगपवेतोना मोरा त झारी गता इता तथा 
(€भमालयपवतनां शिण्रो द पाताणतण सुधी 
नीये ०४ पयता इतां. भेरुपर्वेतनी शिक्षान 
मेवा थाजरवाणु ते शय नीये पर्यु, त्यारे 
पर्वेतोता शिणरोना यूस्थूरा थर्छ जया खले 
पृथ्वी पशु झारी ३४. त्यारे समुद्रो झोत 
प्रा थर्छ गया, पर्वतो गभीनधरत थर्छ जया, 
सर्ग भ्राशीया पीडावा लाग्या खने प्रती 
वाट न्नेनार रुट्रगशो 3३! 5रवा क्षाज्या, त्यार 
सूर्य पृथ्वी उपर नीये थापी घडये, पोता 
भागो ढंआर्छ अया, पर्वेतोतो. धाएु वणी 
अया खने याणा हेशनी पृथी पेद्चन-मेध्चन 
थर्छ गर्छ, साडाशयारी देवता ते शणवो 
राडार नेता भानवा क्षाज्वा डे, “या तो न्ने 
यीन्न्‌ पृथ्वीवाङ नीये यावी पडतो होय, पीन 
सभर्धेग्रह्मांड नीये पडतु डय, सथव्‌। तो न्ने 
२५३२ ० भूति धारी पती नीये प३तुं दोय 
येरु धागे छे! पछी हु ते त२ न्नेषा त्ये, 


२२४ १३४ भा-देवीना शरीरच पुन 


रिकीफिप पिकपिकीरिनन्रिलीपिको पक पड नविक पक १४१७१९ ४११२२ ४१२४१५४११४ ०४७० कि ४ 
ती ये भांसमय पर्गेतनु येऽ खश पशु सात 


द्रैपवानी पृथ्वीभां सभातुं त डतु. थे न्नेर्छ में 
प्रसन्न थया अगवान खजिनध्वते पूछयुं ३, 
"ह १७२४ ! जा शुं १ याडाशभांथी रा भांस- 
भय ६७ शी रीते पड्ये १ तेभ तेती साथे सूर्य 
पशु उभ्‌ वीये पुड्या १ खने र्था पडेलु भांसभय 
शय पेतो, बनो स्ने समुट्रो साथेती २ पृथ्वीनी 
२५६२ उस सभातुं तथी १? खज्ति६4 योया; 
& पुन! तुं येऽ क्षणभर 8१५० छोडी ६; 
येटलामा जा सर्व उत्पात निःशेषपहे शांत 
थर्छ णश्‌. त्यार पछी हु तने थे विषे उडी. ' 
अज्िनिधव २ प्रभाह डडेता हता, तेटबाभां 
 दिशायोाभांथी ये यल्लांडभां वसनारा स्याडाश- 
यारी दता त्यां खाच्या, तेमां सवे वख, 
२५९, पुष्प जाहि प्रवण दिव्य ०४ तां. 
तेभां सिद्धो, साध्या, व्यप्सराणे।, हेत्या, अंधर्षो, 
नागी, डिन्नरो, ऋषिये।, यक्षे, पितु, भाता! 
खने प्पील्ज ऐवतारो हता, पछी ते खेवा लड्ित- 
धूड भस्तडने खने शरीरने नग्न राणीने शरणा- 
गतनी रक्षा इरतारी सवे'श्वरी देवी डाणराजिनी 
स्तुति ३२५ ताज्या. 

६५ताथे। भाद्या: मे देवी भझाप्रनयने 
विषे संहार पाभेला प्रल्लाता भाटा पिग १/2- 
मुंडपने पोताना म>_बांगना परता लाजभां 
प्पांचे छे, म 'पोताना वक्ष:स्थणभां देत्यानी जोप- 
रीयानी नाणाने घार७ उरे छे, मे संद्धरने 
प्रा थयेला गरुडती पांणोनो भुडुट मनावे छे, 
मे सर्ने थ्छवाने भणी १४ पर॑तो, आणीये। 
यने 82७ सहित ०)तनु पालन डरी न्नय छे, 
छतां नशेष यने निफ्लड छे, ते शुद्ध यिन्भान३५ 
खने भार खनुग्रढ उरक भारे १४ थपतार 
घरनारां वी पाधनयोज्य जेवा जभारी सडन 
रक्ष 3२! १--३० 

बद्ध्वा खट्बांगशंगे कपिलमुरुजटामंडले 
पद्मययोनेः हृत्वा दैत्योसमांगे: स्रजमुरखि शिरः 
शेखरं ताश्यपक्षेः । या देवी भुक्तविश्वा पिवति 
जगदिदं साद्रिभूपीठभूने सा देवी निष्कलंका 
कलिततनुलता पाटु नः पालनीयान्‌ ॥ ३० ॥ 

4२० १३३ में। समाप्त 


१५४१ 
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२०)" १३४ भा 
दपीना शरीरवु भदत 
विपश्चिदुवाच 
पलस्मिन्ननरे व्योः ख पतन्पुरुषो मया । 
स्थगिताल्लिलभूपीउः शवरुपो विलोकितः ॥१॥ 
विपश्चित रान्न पोष्यो : साभ हेवताये। 
ध्पीती स्तुति उरता इता, तेटक्षाभां भे थे नीये 
पडेना चुरुषनी जाड़ति तर्‌ न्नेयुं तौ तेऐ 
राणा लूधाइने ढांडी हीयो इतो खने ते शण- 
३५ भारा न्नेवाभां याव्या. केहो सात दवीपवाणी 
पृथ्वीने ढांडी दीची इती, ते तो यमी पृथ्वीमा 
न्‌ समानार ते शमना पेटतो भाज डतो, ते 
भाग खेड भे? पर्वतता मेवे! इतो गने ते 
म भान मारा न्नेवाभां पशु यव्ये इतो. 
रन भने उद्यु 3, ' तेना. हाथ, साथग 
रमते मस्त खनंत छे. ते बवे पर्वतनी 
पशु पक्षी पार पढेयेध छे जवे. ते भनुष्यातो 
(विषय तथी.  जाहाशयारी इेवताणेये गार 
पने इवीनी स्तुत श्री, शेशे खे सेवी पोते 
सजशमभांथी 9२२ यया. रुचररष्ित साज शुष्ड 
दाता हता खने प्रेतोना सगूडथी व्याप्त हता. 
भातायातु मंडण तेमने काड बडावतु हत. 
शभाड, यश यते वेताबाना सभूढ्धी ते न्नशे 
राशन ताराबाणुं प्पनाची इतां इतां. शिरापे।- 
बाजा ( नाडी--नसेवाणा ) नामा लुगड बड़ 
ते स्पाग्राशने बनता "वु उरत इतां खने हिशा- 
सोभा ६७ 3त्पन्त इरतार! पोताता दृष्टियात 
बडे ते न्ने सूर्यथी सृष्टि उरता हेय तेवां गणात 
छतां, दीपी तीडणत नाना प्रश्रता खयायुधोता 
सारो वडे ते उ02णाटनो रवानि” छुल्पल्त्‌ 
इरत ढता थत १4७ ॥डाशनी संदर पक्षीयो।न। 
सभूछना से ४३ ८५४३ उरता हेय तेवां हेणातां 
इता. तेभना ६ढ्भांधी मलाणा नीड़गती इती 
» जा शेसायात्रीसमा सजना त्यां जाविावने 
प्राम थयेवा देपीन। थरीरेनुं वर्शन रावे; भने 
वेले २5तनुं पान अर्या पछी तेना जहा, रपिर-भांय 
२६ भाश, वेनुं पश्‌ पर्शन जावे, 
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नने तेभता शरीरना ख्पवयवे। तेतता ख्ूमजिनिवी 
गरभीथी १४० इता. साथी ते ह्यांच्या वसिता 
बनोना मेवी रेडे! यो०न सुघी शता रती 
जंतिने यारे सान्नु विणेरतां डता. धतानी 
अंति३पी यंद्रभाना प्रशशरपी हू बडे ते दिशा 
खाता भुणोने स्नात उराबतां इतां सने इश, 
रति चाया तथा सति विस्तारवाणा शरीर पड़े 
तेभो थामा जाडशने पूरी धीधु डतु. 3शे। 
पशु खाघार सते -याश्रय न छवाथी ते संघ्या- 
शाणता विस्तारवानां बाइ्णांती पडितना मेवा 
इणाता डता. ते प्रेतना खासत पर मेहं इतां 
खने परन््रह्मनी थर यिद्ञ्ञशमां तेभनो 
सारी पेड खाविशीव थये! इतो. तेभनु २१३५ 
भढातेगस्वी छतु, ते संच्याञ्जगतां बाह्णांना 
मेवा रातां इतां यने याडशडपी सभुट्रती 
सुर ते वडवावक्षता मेवी शोथा घारशु रतां 
इता. शणे। वडे, शणोना ख्वयवे। वडे तेभ १ 
भुस०, लावा, ताभर, गुद्टशर, 84१९ ( जांड- 
शिथे!), डल खने रान बड़े यंयण थर्छ 
री भानायोाने ते यारे यान्नु विणेरी हतां 
इतां. केम वर्षोऋतुभां जीवी रढेना पर्यत पोताता 
खयन स्थिर इेइनी संहर घोधरा सवान/नी 
साथे शिक्षायानी पडितने चारश्‌ उरे छे, तेम त 
इतना उडडडारीना खवाण/ना थाउपरती साथे 
याजश३पी खांगणानी थर ७४५ ०रोनी 
भागा चारशु उरता इतां. १५८।२१।२५ डद्युं ह, 
"हु हेवी! डे यप ! रया शय यापने आगे 
(8५७३५ ) लेट ३रेलु छे; भारे पोताना परि 
बार सहित जाप तरत ० तेनो पयोज उसे. ' 
हेवताये।ता। सभूढे र्या प्रभाह प्रार्थनावयत उद्यां, 
सेशे दवी ( पोते सती आ्रशुशडित३५ ढावाथी ) 
भ्राशुवायु १३ ते शणभांथी रुघरउपी क्षारनु 
विनाप्रयासे साउणैछ ४२५ भाड्या. मेभ संध्या- 
हणेन भेधोतो सइ भेरुपर्वतनी जुशभा प्रवेश 
उरे छ, तेभ प्रा वडे १३७७ इरातुं ते शप्नु 
रचर देवी लगवतीना भुणभां प्रवेश उरवा दार्ज्यु. 
से यंद्िअधेवी प्रथम १८ हता. तेथी पोते न्त्यां 
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सुधी २३तपात वडे तृत्त १४ पुष्ट थयां, त्यां सुची | 
तेभो जाहशभां रह प्राशु पड़े थाउचीयेशु 
ते शण्नु रुचिर धीचुं. ते राधिरनु पान अर्यी पछी 
हेवी रुधिरपानथी पुश शरीरवाणां थर्छ जया, 
बषोऋतुनां वाहगांता सभूढती पेड तेभतो रंग 
चाल हणातो हतो खते तेभता यपणे तेज वीग- 
णीती मेभ यभडतां इतां. लगवतीतुं 8६२ थु 
ह्यात ढतुं, वेभणु विषम सर्भोनां जाभूषणु 
प्या इतां, ते रघिर३पी खयासवना भध्थी 
भद्दे मत्त हेणातां हता. खने तेभएे धोताती 
सर्ग यायुचोने ४२७ अर्यी इतां. पोताता 
शरीर वडे सचंपू0ऐ थर्छ रढथा ययाडाशती २५६२ 
लजवतीये नृत्यनो यारंभ अर्यो यने बोडबे३ 
पर्वृतोना शिण्रोना खभ रइ इेवताये। 
ते नृत्यने हणता इता. पछी मेभ अर्छ भढापर्वतने 
वरसाइनां वाहणां इरी ११ छे, तेभ पिशाय, 
डुभांड सने ३पिश याहि तेमना मोटा जशो थे 
शने इरी बण्या. ये शण३पी शैल्ने दुलाडेथे 
इडना भागथी २७९ अयो, ३पिज्ञथे।ता समूहे 
येने पेटता भागथी अडशु उयो जने यक्षोथे 
तेना स्वशेष रईला पडणाता खने पीढ़ता 
लाजथी २७९ उयो. यया भाज पोताना हाथीना 
ह्यतो वडे भेद्या इतो. भाडी ते शयना हाथ, 
साथण तथा शच राहि यीन्न वयवे स्ति 
विस्तारवाणा डता, तेथी ते यरह्मांडने पेषे पार 
०/४ पढोंय्या इता. जा ३२७, थे लागो इेवीता 
पिशाय तथा जुलांड थाहि गशुने हाथ याव्या 
नेडेता. ते भागो धरे छ? ०२० ० हिशाभां 
पथरार्छ रह्मा इता, तेथी डमे हरीने ते पोतानी 
भेणे ० त्यां जणी भता डता. ब्यारे यंहिडाहेवी 
थाड शा नृत्य उरता इतां, भूतभशु शयने 
प्यावाभां जडुण थर्छ रह्यो इतो खने ८ क्षीक्षा 
न्नेवानी त्युझताथी धवताओे। पर्वेतोता 8५२ 
स्थिर थर्छ रह्मा इत।, त्यारे ०जतनी खंर सर्व 
दिशायोाना समू पेशाय साहिता (५३३पे 
4४ वाता. इुमेंचबागां ज्यां भास तथा यरथी 
याहि वडे लरा अया इता. पोताना अभेभा 
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रुघिर२ चारणु उरी रहेता वाध्णांना समूह वडे 
नासु गत घेरता बाडडाता जज्तिना भेषु 
३०४/११ व्णातुं तु. ९6२७ वेशपूर्वड भांसने 
यावी गता इता, तेथी तेनो 6त्पून्न थतो णयणय- 
नो वियित्र ध्वनि सर्व लाजभा ९ रह्यो हतो. 
तानी पेड पथ२४ रहे रनायुये। सते जरिथ- 
२े। लांजी पडतां इतां, तेथी थाआशती २५६२ 
तेनी ड३३डारीनो स्वान प्रसरी मतो हतो. 
शतो परस्पर य्मथडाबुं थतां सने न्शुहुं पडु 
थता, तेभांथी येऽ भहडालयातऽ सवाम भेद 
थतो हतो. हिमालय खने विध्यायन पर्वतना 
नेवा छाउडना पर्नेतथी सर्व लाग वीटणा्छ रह्यो 
छतो. धेपीत। मुणभांथी नीडणती ख्मज्निनी 
न्वा १३ पाई गये भांसथी ( भांसरथी ) 
शूतण भीन्नर्छ रद्यु इतुं सने रूुधरता थि'च्थे+- 
३थी जडण बडे दिशायेतो सभूढ सि ६ूरबएँतो 
यूती गये! डतो. यारे यान्शु न्नेवा भारे हीला 
थ४ २७८५ देवतायतने दीधे न्ने हिशायो।नी 
सभर २७ यांधित। हय थेवुं हेणातुं इतुं सने 
साते वैपोती भूमि रुघिर ५३ येड भछासागरना 
मेवी लरपूर १४ गर्छ इती. पृथ्वीमा पेसी ग/वाथी 
सूने रस्थि राहि ५३ ढंडार्छ व्वाथी सर्व 
पर्नृतोनो सभूइ नि:शेष रीते यत्यंत २५६९य 
२४ अयो इतो. २घिरती आति बड़े रंगायेक्षा 
चाहाना समुह! वडे हिशागोइपी जीये। न्नऐे 
रातां ब्रो वडे ७४४ रही हाय, येवा लाव 
गशुतो इती. गोग सते यपण छाथनी २५६२ 
३२या उरता हेवीना तथा तेभना गथोतां सायुधो 
वडे माड 63४ २९ डतु. आभरडा, नभरो यने 
इशानी यादजीरीनुँ ताभ--निशान पशु त्यां १०एुतु 
न्‌ हु. सर्व स्थावर--शंणभ पद्चर्थोनुं ३५ 
त्या. जत्यंत गसंबवित डाय थेम लासतुं 
हत. यने भेगा थेला दुभाड पा याहि 
धीना गशोनो १ खेड य्यनंत सभाए/ त्यां लेग 
थवे। इतो. पिशायोथी चाउ रपना। तल मवायेचा 
ग्यांतरडाना तंतुयो। वडे न्नशे नेवेळय व्रह्मांडना 
€६रनु भाप उरतु ढाय तेभ "शातं डतु. ते 


यांतरडाना तंतुजे। नृत्य उरवाभा तत्पर थर्छ 
२७८ शूतोना जोत ढाथना जलिनय इखाना 
राडा शरपी पक्षीयोत। प्पंचन भारे न्ने ग्गण 
पाथरी दीधी छाय तेवो लाव यतावता इता : 
खने साजशनी खंर मीश १ सृष्टि स्यवाभां 
परायणु १४ २७९ खल्याना न्ने परिभाणुसू+ 
(भापवानी धारी) होय तेषा गाता डता. 
नगी तेये। 8 पृथ्वीथी भांडी सूर्यभाजे सुधी नीये 


| थने 8५२ धश हिशायोइृपी नि्टुळनी नीये 


पथराए रह्मा इता. प्रथभथी १/ विद्यमान पृथ्पीवी 
पीडनी ६२ रुधिर पथरॉर्छ रह्यू छतुं. तेथी 
मगत येड भढासागरना मेनु थर्छ रह्युं तुं. 
वणी थे ब्य्यत भ्रात थयेत्ा इत्पात बहे 
थीडायेधुं डतु. जा नेने सात क्षेयोने अते 
य्पावेला तथा शयना इत्सित ्जवयवे। वडे न 
ध्पायेला थेवा तब चर्वतना शिणरना 
मागमा रेला हेवताये। खत्यंत भेह पाम्या, 

राभ पोल्या : डे भदाराग्ट! ते शणता 
रति ताया जवयवे ३३ ग्रह्मांडनी, ५७ णाः 
पंथी अया इता, तो तेशे बाले पर्बतने 
उभ ढाडे धीषो नि? 

५२५६ भ्या : ढे रामयंद्र७! ये शणतु 
8६२ सात 9५८१ मध्यमा २६ डतु. भरतः. 
५० सने हाथ याहि तेना ख्मवयवे। ग्रह्मांडनी 
पेथी पार प्ेयी अया हता, छतां भे पड़णां १३. 


प्पेने साथणता भध्यथी डेड़नो ०१ परुणांवा 


लागथी तथा भरत यते प्पंने जलाना भध्यलाजथी 
शिणरो ढ४४ गयां न होता. थाथी ते क्षाप्रता$ 
परत अ यो ध्यातो ढतो.तापने दीचे ०७ बरना 
4४ २९लां घोणा वाह्णांवी चेडे स्वच्छ निर्मम 
अंतिवाणा इताये। भेरुपर्वतनां शियरो 6५२ 


महेला गाता. इता. इलायेल य्यवयववाणा 


तथा नीये भा पडा ते शमने न्यारे भूतोनो 
सइ लक्षी रह्यो, त्यारे भातारे। नृत्य डरती डती. 
रुघिरना भ्रगढे। वह्या मता इता अने भेध्ने। 
( यरणीनो ) अंच यारे यान्नु प्रसरी रह्यो हतो. 
त्यारे इ:णित थर्छ अयेल्षा सो इेवताये। नीये 


१५४४ 


प्रभाह वियार ३रवा लाग्या: “जहा! भरेणर 
इष्टनी वात छे 3, पृथ्वी उयां याबी गर्छ? सभुद्री 
इय गता रह्मा? भतुष्याना समान इया जया १ 
पर्वतो पशु डया. भता रह्मा? उष्नी वात छे ४ 
बेज़ितर थंधन, भर खते अहंव्पतां वन्‌ वडे 
सुशालित सेवे. खने पुष्पोता भंडप समो ते 
भल्नयायण ड्या गतो रह्यो १ विशाण जेवी हिभा- 
क्षयती ते भूमिये। 8 थी, जतिशव स्बस्छ थते 
ओर हती. रुषिरे ग्नछे तेनी २१६२ रढेक्षा ओर- 
पए उपर कोच 3यें। होय खने तेनो पराभव 
5२५ भाटे तेशे तेने पोताता मेवा रातव्शु 
४६१३५ यनावी दीची छोय तेभ ०य छे. मेती 
सुशालित शाणा ३5 प्रल्लबाइई पर्यत भर्छ 
परषोथी इती, ते डॉयदीपती २१६२ डॉयपर्वतभां 
रहते! भाटे ३४५८ भ ५७ यूरेूरो थर्छ अयो. 
पारिग्नतवुक्ष, पक्ष्भी2, यंद्र थते खभूतता 
७०६४ शऐेवाथी स्राभी३५ थेवा हे क्षीरसा)२! 
भाणए वडे लरेक्षा भनेतोनी संहर ठोगेवा अं&- 
ना बनो बड़े रभशीय खेचा ढे धघिसभुद्र ( धडीनो 
दरियो)! खने नाणियेरोनां वृक्षा ५४ चारी 
घटावाणा पर्व॑तमां देवी वडे सेवायेल। डे भथुसभुट्र 
( भघतो समुद्र )! तमे इवे डया "/शे। १ वणी 
तभारी खंहर डेवी मे सइटि3 खारि शिक्षाओ 
खेबांजनाखने खने दिशागोने ध्पैशु३पी थती 
डती, ते पशु छपे घया ०२ १ ४८१९ भ सने 
सुबऐनी निर्मेणता साथे निरुपाधिपहे संप्पंध 
राणनारा औय पर्वत बड़े सुशालित सेवा डे 
औंयदीप ! खने गह्माना ढसा बड़े तथा इभतिनी- 
बडे दिशायोता सभूडने भरपूर डरी तार, 
इहंप्पनुक्षिनां बतोती जुशर्भा विश्रांति क्षेवार तेभ 
० विद्यापरीनी साथै रतिडीडाभा. डुशण थेवा 
डवताथाता निवास३ष हे भुषरीप! तभे 
प्पेने जहींथी हया याच्या गया १ भीठ। समुट्रत 
तीब्र तापने निवृत्त उरतारां तथा पुप्पो बड़े 
ढं॥र् र्दी भुथ्वीने पवित्र इरनारां बनोनु, 
ओभेच द्वीपनुं, त्यांना अल्पवुक्षतुं त्यांनी सुवऐे- 
लताय्योनु, तेथी सुंधर लागती गुशथे।युँ, ४९५- 
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नुक्षाता बनो बड़े ढंडार्छ रढेला तथा तेन धुण्यो 
वडे घोणा थ४ रढेधा शहद्वीपना परवेतोनुं शाह- 
दीपनु सने तेना उ6्पवृक्षतु, भेम नव पद्चर्थो- 
तु स्भ२७ उरता. सेवगेसुणने तपन्न्‌ इनार 
पुछ्यनो 6६य थाय छे. संतान नाभनां धववृक्षे 
भं भवन्‌ बड़े थपण पश्लवोवाली जाणकताये। 
साथे न्नेडा र्यां इतां समने तेथी सबै बनो सवै 
हिशाये।नी संहर सुजंचता प्रश डेलादी रह्मा 
इता, थे बनो तो इभशां लांजी परेवा छे. 
खडे! ! भेदनी वात छे 5 ७१ णियारा बोडतो. 
सभूढ शी रीते विश्रांतिने आत्त थशे१ ते हुँ 
न्नश शती नथी. ६द्‌]रसता। ( शेरडीना रसना ) 
समुद्रा डिवारे शिक्षानी पेड न्नभी गयेक्षा 
साङरोना पर्षतोथी शुशालित भूमिथोनी २१६२ 
इवे इरी १२ डयारे प्रसिद्ध भाषुवेवाणा जोगवा 
भोष्ठपश्षाते न्नेर्छशुं १ वणी डीडा भारे णनावेची 
साउरती भूतनीये। पणु घ्यारे न्नर्छशुं३ ताव 
खने तभातता बनो बडे रभशीय बननी संहर 
यजावेक्षा पततां उदं वृक्षे बडे रने ४८पथृक्ष 
बड़े शीतण खेवा सुवश्ेभय स्थानोभां थेसीने 
खनेड वार थतुलपेता यंध्नतताणे।३भी सुँ 
रीता नृत्य इषे सापे डयारे न्नेर्छशुं १ ७4! 
उष्टनी वात छे डे न्नंयुनां वृक्षता ते ठत्तम शग 
(हेणवा्भा न य्याववाथी ) झवणे स्भरशु ३२५। 
याज्य थर्छ गयां. क्षेपोने तथा समुट्रोने पोतानी 
भेणक्षाइपे ५२७ ३री रढेबी जा "युवती 
लूमि तेभना रसइपी "रण वडे ठत्पनन थयेली 
तधैते पढत उरे छे. रिति चर ताभता वृक्षो पडे 
खवडाशरहित थेवा पर्वतोनी अुशये।भां भपान्‌ 
बड़े भत्त यनी अयेधी सवांगनाजेनां नृत्यथी 
खने जायतथी सुशालित थे सुरोध सभुट्रनु 
खमे ० वारंवार स्भरशु उरीये छीये. त्यां आत:- 
डनभा यंट्रविडासी ३१० मेभ उरभार्छ न्नव छे 
रने छन मभ पुथ्वीनु १४२७ १४ "44 छे, 
तेभ यभारु' यित्त पशु यिरार्छ न्नय छे. रखपर- 
३पी १० वडे भरपूर जा नवा भदासाजरनो 
उपरना भागमा सुबशेता भेर साहि सेंड 
छ, खा. 


शभ ९३५ भे।-भथ्वी १९ नभ भेडिनी 5३4 ५४५९ ? 


पर्वतोतां शिणरो जति ५३ इेद्वीप्यभान हेणाव 
छे. ते अति 0त्तर यादि दिशान्भाता भुणभां 
शूयता 8६4 सने स्तनी तथ्थ्डनी भूमि 3५२ 
प्रतय मित थर्छ रढेबी खने संघ्याडाणने दीधे 
गरु सेवी अं इष्य पामेक्ष यंट्रभानी 
हाता भेयी छे. हॉय |! यावा सागरउपी मगना 
सभूडथी वींरायेदी, सने$ द्वीपो वडे शुशालित, 
३१ जिरिरान्नभां विश्राम बेनारा भेधोनी घरी- 
३पी नीक्षप्भणानवा जाषार३५, नदीयो, वनो, 
२५२७ये। खाते शूरवीर पुरुषेथी शालायभात 
नगरो, जाभा तथा ग्राह्मणोनां आभे।३पी वस्न 
बे रमशीय तेभ १ वृक्षे, पढ्तवा सपने खष्ठुरो- 
३पी ९[पणुवाणी ये पृथ्वी हमा उयां भती 
रही, ते थमे व्वशी शता नथी. १--५७ 

तारक्लागरवारिराशिवलया द्वोषान्तरालं- 
कृता प्रोश्वाद्रोंद्रनिविष्टवारिद्घटानीलात्पलानां 
स्थली । स्तरोतोजगलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहारां- 
धरा नो जाने तरुपल्लवांकुरवती कष्ट छ याता 
भरही ॥५७॥ 

श्रीयारवासिष्छ भदारामायशनां निवएफ्ररएना 
6त्तरार्धन। “ट्ेवपरिदेवनपर्शन " नामने। 
चर्य १३४ मे. समाप्त 


२१२ १३५ भो! 
१२५३ नाभ भडित उभ ५९५ ? 
वसिष्ठ उबाच 

मत्तेन भूनवृंदेत किचिच्छेषीकृते शवे । 
इदमू चुः पुनदिक्षु गिरौ देवाः सवासवाः ॥१॥ 

वसि पोव्या ; भधेन्मत्त शूतोता सभूढाऱ्ये 
शणनो भाज ४६४ ०९ लाज याडी राण्या, २२६ 
ह्िशायेनी संहर खावेला वोडावेोछ पर्वतभां 
२४८। ४०१ सहित सर्व ६५।-े। इडेव चाय्या डे, 
“जा खाडाश विधापरोना यने देवताखोना 
[डार भारे ३ड्पायेल्षां बिभानोनो संयार थवाभां 

° शा रोड्यापांनीसमा यर्गमा भूताना अभू 
ढा्यारे शी थथनु भास णा ०२ राने रुधिर पी बे, 
त्यारे भे २३ शाणी पृथ्वी व्यास थयानु डाने शेष २ढ८। 
२२ १३ रधिरना समुद्र थयानु दर्शन ३२वाभा जावे, 
श्रीयोम.- २-८८ 


१५४५ 
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२५११4३५ छे. तेने विशे पशु तेने भरभ उरवाने 


हवीता नणय जांतरडंनां न्णां पाथरी धीधेवां 
छ. नै न्ना ग्गशे भेह वे भेना खते पवन 
बडे ३0 रडला निमेश बालन जंडाथी व्याप्त 
भादु जाआश ढोय तेवां हेमाय छे. न्नुखे।, सातेय 
दीपोनी २१६२ शूतोखे भेदनं ( यरणीनां ) "/णे। 
भारी छैन छ, लूतोखे शयना भांसतुं भन्षणु 
परेश छ २११ शधिरनुं पान उरेधु छे; तेथी 
य पृथ्वी ४४ इमां हयाचा दागी छे. सवे 
प्राशीसोने खात जवापतारी रभा पृथ्वी ढभणु 
भेषउपी (यरणी३पी ) वज्र बडे वींटयेक्षे सर्व 
खवयवाबाणी थरर्छ रही छे, थे णरेणर भेदनी 
बात छै, या बनो पशू भेघ३पी श२६%तुत। भेध- 
सभूछोथी ग्वछो ७४०५ बडे दीरायेब होय तेवा 
६णाय छे. ननु, जा ते शमना जस्थिये। 
भाटा पर्वेतता नेवा थर्छ रह्यां छे सने ते हिमालय 
पबेतन[ शिणरनी पेड हिशायाना तथेने वी रर्छ 
दृष्य छे. 

वसिष्ठ थोद्या : शवतायया 8प२ प्रभाशे 
हेत! इता, तेटवाभां खे इवीवा जशोखे पृथ्वीने 
मेहना ( यरणीता! ) सभूछ वडे बीपी दीची खते 
तेये। पोते पशु भ्त पतीने खागशती गहर 
नृत्य इरवा वाण्या, ल्यारे हेवीना अशोनों सगूषु 
वुत् इरी रह्यो, त्यारे इेवतायोये तेता पीषा 
पछी खवशेष रत रुघिरतो (सं5८प पढे) 
यो प्रवाढ उरी दीचो खने तेने येऽ सागरभां 
नाण्या, इेबताथोखे खे समुद्रने पोताना यित्तभां 
संव्प ३रीने सुरातों समुद्र यनावी हीषो, ते 
दिवसथी भांडी अच्यापि पर्यत हर ते भहिरावो 
समुद्र थर्छ र्यो छ. थे समुद्री २५६२ रहेकी 
भह्टिराने य्याडाशती सहर भूतो नृत्य उरी पीये 
छेने पाछा इरी जानंधता भंदिरउष खाडाशनी 
२१६२ नृत्य रवा लागी ०4५ छै, न्हे थाप 
पर्यंत ते १ शूतो ७२9 अयम छोय, तेभ ते 
भध्रिना समभुद्रथी बर्तमान सभयभां भूतो ५९] 
भह्रितुं पान इरे छे स्ने य्याडाशनी संहर 
थेजेश्वरी ( न्मेभशीन्भे।) नाभशो सहित नृत्य 
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उरे छे. थे लूतोये पीचा पछी रावशेष रडला 
मेहना सभूछे पृथ्वीभां सुञ्र्छ भया, तेने दीधे 
भृथ्वीसे “भेदिनी? नाभ घारणु अर्यु. थे 
प्रभाह बर्छवेत्षा उभथी न्यारे शणतो क्षय १४ 
जये। स्ने पाठी दिविस तथा राजितो उभ श३ 
थथे।, त्यारे पन्नपतिये पाछी नवी न्न सै 
रने पृथ्वीनी संहर पाछे पूर्व प्रभाणे १ सृष्टिवो 
हाव थ४ रह्यो. १-१२ 
इति क्रमाच्छान्तिमुपागते शवे पुनः प्रवृत्ते 
दिनयामिनीक्रमे । प्रजाः सखर्जाथ नवाः प्रजा- 
यतिः पुनः ख खर्गोऽपरवदत्र पूर्ववत्‌ ॥१२॥ 
श्री येगवासि8 मछारामायएुमा निर्षाए५5२७ुना 
6रारार्धने। ` थवापथम्‌ ' नामना 
सर्ज १३४५ भे। यमा 


२० १३६ भा 


नमजिरेवे ३ऐेछु' शणबव' इचतात 
भास उवाच 

अथाहं तं महादेव पावकं पृष्ठवानिदम्‌ । 
शु स्थः श्रयतामवनीश्वर ॥ १॥ 

लास पोव्या: डे २०१ ६२२4 ! सांगना, 
डु ते समये सस्ति बाढ़न३५ थोपटती पांणना 
भूणमां येऽ भूशुमां रह्यो इतो. भे भछान 
ग्मजिनहेवने भूछयुं : ७ ९२५4. ! ढे सर्वे यशुता 
४०५२ ! ढे स्वाड़ाना जपिपति डुताशन! या 
शण प्रथम आए इतुं रते यत्यारे शा निभित्तथी 
तेनी खादी इशा ५४९ 

खउित॒देव भाद्या: षे २०५! नैवेछयनी 
२५६२ प्रडाशी रषेथा सनत शणनुं सबै वृत्तांत 
हु पराणर खणड रीते तभने 3 छुँ, ते तभे 
सांलगा, जनंत निराडार येऽ प्रम यिद्याश 
छे यने तेवी गदर जा थसप्य भतो पर 
भाष्ठुती पेठे रढेबा छे. थे शुद्ध यिद्यडाश 

०२॥ २ेऽसाछत्रीसमा सर्णमां भायना भूछवाथी 
शजिन थनना वृत्तांतनु जाध्यी वर्णन 5२शे शने 
वेना जथुर, १७२, भृण वथा व्याव २॥६ मन्य! थवा 
वे विषे वन ३२३. 


सर्वव्यापी छे, स्वना खात्भा३प छे सने तेवी 
नहर ब्याड पोतानी भेणे १४ विषयाडार जानने 
३प सं&#परर [त ५४. पछी तभे मेभ झर्छ 
भथिइती भावना उरता सूर्छ न्गये।, तो पोताना 
खात्माने स्वष्नभां पथिऽ३पे देणो, तेभ तेशे 
भोतानी भावनाना समधी पोताना चिन्मय 
स्वलावने दीधे पोताते तेग्श्ता परभा&्ठुउप 
(९५१३५) न्नेया. थे परभाएु खशात३५ 
जावरणुने दीचे पोताना स्व३पते त योणणता 
२३५ (९४१३५) थर्छ रह्यो थने तेशे 
पोताना प्रञ्जशभय २५३पते सं5८पभय तथा 
अभणभां रहेता रमता ळेच सूक्ष्म परभाणु३भे 
स्नुलव्युं. पछी ते पोतानी बुद्धिती लावता! 
६रवाथी पोते ० यशु साहि ४धन्‍न्ट्रिय३५ थर्छ 
अयुं थने तेऐे. पोताता आल्पनि5 शरीरमा ते 
घन्ट्रये! रहेली छै, येवा २नुभव अथो. थे पछी 
तभे मेभ स्वप्नभां झर्छ तगरने शमा, तेभ 
तेह थाघास्थाधेय लाव३पे थ्छ रईथी यश] 
यादि घॉन्ट्रिया तथा ९०६ स्पर्श याहि तेना 
विषयाने तेभ १४ पांयभौतिङ ०गतने धह. तेभा 
डारिऽ थसुरनत तितो ९७१ इतो, ते जारुरी 
स्वावने श्रीचे पढु सलिभानी इतो रने 
तेना. पिता, भाता तथा पिताभड वगेरे यस्त्य 
तथा भ्रतिभास३प इतां. थे जरुर ब्ययारे पोताना 
भन्भतपणाथी जाए भढडाशुनिता सुणधयी 
जाश्रभने धूणधाशी उरी नाण्यो, त्यारे भुनिये 
तेने शाप राप्य 5, "ते तारा थातस्थूष 
शरीरने दीचे भारा याश्रभतो नाश अर्यो छे; 
भाटे तुं मृत्युने प्रास थर्छ जधम भछरा३प थर्छ 
न्न. ? पछी मेभ वडवानल "णनुं शाषण अरे, 
तेमते ०" सभये भढामुनिना ते शाप३प जजिये 
ये थसुरते शरभ उरी नाण्ये, थे थसुरतु 
येतन निराजर खने निराधार ढतुं, तथा थाड्जशता 
न्यु सरं) इतुं. ते सुषुप्तिभां भूरिछित थर्छ 
गयेवा थित्तनी घेहे भूरिछित पती अर्थु. ते 
सच्याडत येतन सभावताने दीघे शूताशशती 
( भछालूत३५ याडाशनी ) साथै जेधताने प्रात 


२१/२१/११११ 
4 अयुं अने पछी ते. पोतानी संहर रढेला 
बायुती साथे सताने प्राप्त थयुं, ते येतन 
बात प्राशुवायु )३५ १४ शु थत इवे पछी 
ते (भश सादि) "व नु. नाभ घार 
उरश, पछी ते प्राणुवायु पृथ्वी, ०७, ते” 
नने २५।३।२। ये यार लूतोथी व्यास थर्छ रह्यो, 
गेम य्याडाशनी खंहर पूवनतो सूक्ष्म संश 
२५।९॥१४ रीत > डियावान थर्छ २४, छै, तेभ 
यपयीडत, लूत वडे पयतन्भाताउप थर्छ 
रहते ये थित्मान तत््वनो सूक्ष्म संश स्वभाव 
वडे ० जियाशडदितथी युत थर्छ अयो. चणीअतु 
समा आण, पूर्व दिशा खाहितो. पवत खते 
वीतु साहिता मना संयोओधी डर 
७८५८ ३रतार यीन मेभ पुथ्वीभां ४४2 थर्छ 
"गय छे, तेभ भ्राशुवायुनी यंहर रढेलु तेतु 
येतन पशु उभे इरी शञानशडित बड़े युत थर्छ 
गयु. शुद्ध येवा महात्मा भुनिता शापने न्वणुनारा 
सने भोताने भछराइपे सम भेला ते यदुरनु 
प्राणुनी संहर २९धुं थ्छबयैतत्य ये भछरावा 
संस्थारो वडे वीचार्छ अयुं खते पोतानी खुर 
पाण तथा पथ याहि भछराना य्यवयवोने ४७पी 
१४ भछरा३प यनी गयु. थे भछरु येड २१६० 
(स्वेध्थी 3तपन्न थनार ) राणी छे, निःश्वास- 
भानथी छोडी न्नय रोवा इला शरीखाणुं छे 
खने भछराना ३पने घारण अर्यी पछी भाज घे 
दिवस १० तेनुं वित २४ छे, 

राम योध्या: हे भछारा०्ए! जा "गती 
यह सर्य भ्राशीयोानो ०८१ यानिथी ० छे ३ 
पछी यीन्न प्र॥रे पशु तेवी 6त्पत्ति संभव छे? 

पसिष्ठ याव्या : प्रह्माथी भांडी तृ पर्यत 
सनै भ्राशीयोनी 3ल्‍पत्ति भे करारे होय छे: 
रे प्रह्मभय खते पी श्रांतिन्/त्य, थे पने 
विषे हु विवेयन ३२ छु, ते तभे सांभणे।, स्यनाहि- 
डाणथी ३३ १४ रेली ०गतनी आंतिते धीष 
पंयलूती तथा तत्मानाचे बड़े रंगार्छ गछ ते 
ते जआऊरे प्राणीयोती मे छत थाय छे, 
ते दांतिम/न्य छे यने दृश्यभां तेनी संगति 


क २३९ भा-म्भञिदेवे ३दे8' २०१" १८ 
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RAG, 


डीड भणे छ. याही नित्यमुउत प्रह्मती संहर 


"“गतनी आआंतितुं भान १ होतु थी; परंतु तेने 
विषे तो पोतानी भेणे % विवर्त३पे श्छवलावते। 
य्याविाव थाय छे सने था सर्वे गरायु% 
खाहि प्राशीयोनी 6त्पात थाय छे. खावे 
[निश्चय थतां खे इशाभां सर्व आणीयेना गत्म 
विषे के प्रतीति थाय छे, ते ग्रह्मभय ३डेवाभां 
सभावे छे सने ते ये[निगन्य नथी, ( परंतु ऽपित 
तथा सत याहि सिद्ध भछात्मायोते ० ज्ञातने 
बीघे सानुं खनुभवभा. माचे छे; याही ५०4 
शुट्र शाने गणात नथी, ) खाभ ये यंते 
भ्रडारना १/नभतौ उभ छे. तेभा थे यंनेभांथी 
भछर ती मगतनी ( खवाह्छरिणथी ३ढ थ 
२७८ ) आंतिने दीधे १४ 6त्पन्न थयुं तु; तेनो 
"नम झर्छ प्रह्मभय न इतो. भारे हु तेनी थेश- _ 
नी डभ ३डुं छु, ते तमे सांगना, ते भछराये 
भृथ्वीती २६२ शेररीयो।भां, आभण यानतृशु- 
भां थते चता साहिता सभूडभां जणुजशा2 
घरी २४५ भछरांनी साथे. अशुअणा2 ३रीने 
तथा डीड! उरीने पोतातुं रेड हिवसनु थरधुं 
जायुष्य गाणी नाण्यु, पछी ते भछरायो पी”? 
दिसे पोतानी पत्नी भछरीनी साथे यागदीचा- 
पूर्व पागतृशोइपी हीयडाथी चांया सभय सुधी 
डीयडा णावा भाड्या, खान हीय जावाथी 
तथा तेभां भटडवाथी ते भछरु थी अर्यु थने 
$ ३३।९ विश्राम नेवा पेसतु तुं. तेराभां 
इरिशुना पनी भरीयोाउपी पत तेवी 6५२ 
पडये यने तेना थूरेथूरा थर्छ जया, भरएु सभये 
इरिणुतुं माढुं न्नेवाभां र्याववाथी ये भछरांनो 
प्राशु तेना खाठारती भावताभां अयो यने 
प्रथम ३डेला उभ प्रभाह घन्ट्रय खाहि भावनु 
२७७) उरी «४ ते २२३५ थर्छ अये. यरएयनी 
संहर विढारे उरता थे भुगने झर्छ पारघीसे 
'चनुष्य १३ भार्यो अने ते सभये तेती इहि पारेचीना 
सुण 3५२ पडबाथी ते पारची३प थये।. थे पारधी 
बनोभां हरतां अर्छ मुनिता वनमा ०४ पछोंय्थे। 
सने तेऐ त्यां विश्रांति उरी. भुनिनो संग थतां 
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तेभशे तेने जा भाच याप्यो: “तु भ्रांत थर्छ 
गते (शातने दीधे ) जा शुं इरे छै १ २५ 
धाप ग्त्म--०रा--भरए २१६ संसारनां 
टुःणो लागववा भारे तु भूओने उभ भारे छे: 
तुं उभ था क्षएुलंगुर ०/गतनी हर महाड 
स्पा पतार यहि सा तथा यलयद्यान याहि शाख- 
भर्थाद्चने पाणतो नथी १ थायुप्थ पवत १३ लः 
डब १४ २इला वाद्णांना समूडमां यंयण २३ 
गणना मेनु क्षशुभंगुर छे, भागो भेधो३पी 
युंहरवानी संहर थभडारा भारती बीम्णीना 
मेवा यंयण छे, यबनना विक्षासे। गणना वेशती 
पेड यपथ छे ने शरीर थप क्षणुवारभां 
पडी व्यय रोबुं छे. भारे ७ पुन ! तोती परं- 
पराई संसारेथी जास पामी ०४ तु रहिस 
तथा ख्यलयहात खाहि ७पायाथी सबै सतर्थनी 
निनु उरनार थले निरतिशव खानंह सापनार 
गात्यति3 हुःणतिवृत्ति३५ भेक्षती शो 3२. ' 

आयुर्वायुविधट्टिता श्रपटले लीडाम्बुत्रद्ध इर 
जा उ क 
छोळायोवनळालनाजलरयः कायः क्षणापाय- 
धान्‌ पुत्र त्रासमुपेत्य संस्रतिवशािर्वाण- 
मन्बिष्यताम्‌ ॥ ३३॥ ` 

श्री बागवासिङ मढाराभावशुमां निर्वाए५५5२एुना 

दत्तरार्धने। ` मथऽव्याधनुाधन्‌ ' नामने 
२9 १३६ भे समा 


२२ १३७ भा. 
पर&याअ्रवेश &5२१थी २५३ 
० हिना २५६९५१ 
व्याध उवाच 

पवे चेसन्सुने त्रहि कीडग्दुःखपरिक्षये । 
न कर्कशो न च सदुव्यवद्दारक्रमो भवेत्‌ ॥१॥ 
 भारधी मोच्या: ४ भढाराम! न्नं थेभ 
ड्य, तो इु:णनो क्षय थवाभां ७१३५ थाय स्मेवे। 


*२॥ जेडसे। साऽत्रीयमा सर्णमा पारधीना १ूछ- 
वाथी मुन पाते धारशाना शल्यासथी 3रेवा परकषवा- 
५१4 १३ बील अनु पाप धीक स्वप्न 5७ ७८१७, 


श्रीधाजवासिछ भदारामावजु-निर्षाजु-५३२७ ( 6२४८ ) 


व्युवद्धारतों मे उभ सति इहित डे यति भूुद्ठु 
व्‌ झ्य, ते थाप भते उषा. 

शुन भाव्या: इभशां ० या भनुप्यते 
खने याशुने मूडी इछ, तुं भुनियाभां प्रसिद्ध 
येवा यभ-[नियभ-वियार याहि खायारतो 
२५94 ३२ यने हुःणथी २७० (सुणभय) 
सिथातथी ही रे. 

वसि याद्या : भुनिये चा प्रभाशे मोच 
राप्य, येरे थे पारघीये घनुष्य तथा णाएुने 
मूडी हीचा, ऋषितो जायार पाणवा भांडये खने 
भाग्या पिता मे झर्छ भणे ते बडे पोतातुं 8६२ 
पाषएु 5२५ भांड्युं, पछी मेभ अर्छ खेड 
पुष्प पातानी सुगंधते बीघे भनुष्यता यिततभां 
स्यात 8८ पत्त ४२५ भारे प्रवेश इरे छे, तेभ 
शुनिना जायारते पागनार ते पारधी थोड १ 
हिवसाभ सारासारनो [११३ इरवानी शाजप्रसिद्ध 
पद्धतिभां प्रवेश उरवा ताज्या,  शनुझाने 8 
ध्नार ६२२4२।०५ ! जेऊ द्विश्च ते पारधीये खे 
भुनिश्रेश्वे पूछयुं $, ७ ७२१4. प्राछीथाती” 
अंदर २४लु स्वप्न, न्यग्रतती पेड पार डेभ 
६4 छ? तभ ०४ ५७२ रेको न्नअरत्प्रभंय 
स्वष्न३५ 4४ ६२ उभ्‌ इमाय छ? प्राशीती 
२५६२ २४८ स्वप्न्‌ इया पाय वडे अते शी रीते 
ध्णाय छे हर तथा पहार रहेते। प्रपय 
स्वृप्न३५ थ उभ्‌ णाय छे: वणी न्ने भ्रभंय 
ग्ने स्वप्त३५ शोय, तो पछी खंधर समने पहार 
थे पे प्रडारे उम इेणाय छे 8 ! 

शुनि भाल्या: ढे साधु! दुं पशु न्यारे 
प्रथम विवेही इशाभां इतो, त्यारे खाडाशती 
सहर मेभ २३२6 वाइणां यही थाप छे, 
तेभ भारा यित्तभां पशु अशु न्नहे श्यायथी 

> टौज3२ पाय ५5२ प्रश्ननुं ५१२७ 5२ 
दावाथी ते पायि १ प्रश्न शादी नाव्या छे; ५९ 
२३ ०४ प्रश्न विशेष संगत नाय 8 3, ढे १५२५४ | 
२६२ २७७ स्वप्न ०७२ २७८ वअन्प्रधंयनी पे 
इव ठपावथी २५४ रीते ६५१?' छ त्रीन्‌ अश्न३पे 
६१११ २॥५े। 8. 


क १३७ भा-परकावाभवेश उरवाथी श्वच ब्याहिन म्मवुसव 


४९४५८४१४१९४२१८४५४९४९४९४१७००-.” 

र्था तमने यापले। १८४ ० 6त्पून्न थये। इतो. 
पछी तेनो निय रवानी धरछाथी भे' घारणानो 
२५७य।स्‌ अर्थो रने पासन वाणी हु सर्व ॥णी- 
यना खात्मा यित्सचाती संहर स्थिर 
थर्छ रह्यो, सायंडाणे सूर्य मेभ पोताती अंति १३ 
तडडनु महणे. उरी घे छे, तेभ भे ते 
स्थिति 4३ ०/ २ विषयाभा. विक्षित थर्छ २७९। 
यि्ततु ध्रत्याढार द्वारा पोताना हृष््यम मा९ 
उरी नाष्युं, पछी थ्राणुनी संहर रेली यित्सच्ा- 
नी प्रेरशाथी मे बनी 6पाधीडप थित्तनी साथे 
प्राशुते पुष्पी यडार नीडगेक्षा सुभंधती 
पेड शरीरभांथी स्यड भ्राशायाभ वे पहार 
डढये।, पछी याह्य स्पाष्नशर्भां रहेता थित्तथी 
युत ये प्राशुवायुने भे भारी खाजण ७लेचा 
38४ भनुष्यता गुण पासे रढेबा तेता प्राशुवायुभां 
न्येडी धैघो, खान ते भनुष्यतों भ्राएुवायु भार! 
प्राशुवायु साथे मिश्र थर्छ अयो. पछी मेभ 
झर्छ रीळ राइडाभा भे नाणीते पोताना भुणन। 
वायु वडे भे यवानी येश इरीने पोताता जाढार३५ 
सपने मुणभा पडी भारी नाणे खते पोताना 
ह्य प्रत्ये ५४ न्य, तेभ ते भने पोताना 
हध्यनी संहर ७४ भया. हु तेना भ्राशुवायुडपी 
_ घोडाधी तेती खंर पेड डतो. खने ५२२५२ 
भणे्ष। पने थ्राशुने व्यनुसरी रह्यो डतो, तेना 
६७१ प्रवेश उरी भे भारी पुद्धिधी जा संडटेतो 


खतुलव अयो. स्थूल खने सूक्ष्म खेवी नानी. 


नाती नदीयो! बड़े मेभ गर्छ यहारनो परेश 
सर्य पारे च्यात थर्छ रह्यो होय छे, तेभ श्या. 
इरत २सथी भरी तेऽ तारीये। वरे थे 
शरीर यारे यान्तु व्याप्त थर्छ रहय डतु. ते वता 
रवाना १२३५ तृ. पांसणांना झाडडाडपी पामरा 
वडे यने यत तथा प्लीहा खादिता पि बे 
ते शरीर पान साहि यने साभञ्रीयोाथी रेला 
धर मेवुं इतुं ने तेमां भारे भांड थर पेशी 
शय सेभ ढत. समुद्र मेम औष्मऋतुना ताप 
१३ तपेला तरंगोता समभूष बड़े व्यास होय छे, 
तेभ ते ०हरारिनिन। न्नेरथी खरई _२ रीते वियित 
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WRARARRRR 
२५१० उरी रडे सबै 800 ख्मवयवे। वे वीं2- 
बेल इतुं. वणी ते शरीरभां २०१८ ०४०१ २३ 
तेरा सारे तेभां यित खने प्राशु साहि वाधु- 
खेती जिया निरंतर याच्या रती डती. वणी 
तेभां मारना वायुनो नासिडाना थग्रभाज द्वारा 
संहर प्रवेश थतो हतो, थेटले तेभां पढारनी 
तंबी. नबी शीतणता प्रवेश उरती डती यने 
तेथी ते शरीर येतनवागुं ० शात तुं. रुघिरने 
नाडीयोाना भाजेभांथी न्नुहु इरतार सस, ३३, 
यते यरणी याहिना यापथी ते यीशु थर्छ रहा 
इतुं, तेभा योतरह घारे संघार पथरार्छ रह्यो 
इतो, तेभा गरभी भरी हती, ते जने संडरेता 
जाश्रय३५ ढतुं खने तेने नरती (8पभा य्याचवी 
येण्य १८ डती. ओर्छ नादीयाभां रसरात खाहि 
चातुये। ७९२४ रेती डती, तो और छाले 
ते घातुथे। भडार नीडनती डती. उयांड सढेलार्छथी 
संयार थवाथी भ्राणुवायु रपएपऐे गति उरतो इतो, 
तो याड २श्तो रोडार्छ २३ेवाथी ते व्यस्पष्टपणे 
गति उरतो डतो. साथी साते य घातुमा अं 
सडे पेसतां वधधट थवाने दीधे भावि रोगोतुं 
सूयत थतुं इतं. २०६ री रढथा पेभयुङत पान 
२५१४ छिट्रोभां आति उरता पवन वडे ते शरीर 
शप्धायभात १४ रह्यु डतुं.तेना हृश्य३पी उभणनी 
वाणी छिट्रनी रहर रिन ( ख्पर्निवी शिणा 
४१५ महरा) समुट्रनी संहर रढेना 
बडवाजिनती पेठे न्यव्वध्यभान थर्छ रह्यो इतो. 
प्रात थता खने वासनाभय पह्धार्थो वडे ते 
सदर भरपूर थर्छ रह्यु डतु. वायुये। सहित 
घन्द्रये। वडे ते प्पंचायेचु इतुं खने साक्षी३५ 
जात्मयेतन्यती इटिये नेघे तो ते २१२७ 
डतु. राजिये थोरे वडे पीडायेक्षा नगरनी पेड 
ते यित्तत्तियोता खने भ्रहेशना लेहने बीचे 
३्छ 8४ बया शांत देणातुं डतुं ने अर डेडहे 
भ्यांड क्षेलने प्रास थतुं इणातुं इतुं. गहाभा 
२७९ सन्नी रसती संहर नाह 6लपत्न उरवाभां 
तत्पर थर्छ रडला रने नादीयाना भार्जुभा 
पथिड विद्याचरोती पेडे जान उरता तथा संयार 
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हरत बायुणे। पढे ते चीटयेक्षु ढर्तु. तेभा 
पवतता संपईथी दिभान, येडभान खते 
सर्धेभान (दीर्ध, &२५ सने व्यॅगन) साहि 
४५१ पशु पे थतो इतो. मेम्‌ 9४ श्रेष्ठ मनुष्य 
नरोता जवद्वेथी स्भवडश वरना भतुण्य 
सभूढभा प्रवेश उरे छे, तेभ भे पशु थे "तुत 
भडाविषभ सतह ध्यर्भा गहर प्रवेश अयो. 
पछी रात्रिये मेभ सूर्यतु ते% यंद्रृभां प्रवेश 
उरे छ, तेभ भें तेत हृध्यती ६२ २&५। तेन्ने- 
घातुभा. ( जाळ्सइपी चातुभां) प्रवेश आयौ, 
ते भाजे पासे इतो, छतां खनेड नाडीयो। वयभां 
य्याववाथी ते न्ने पढु दूर ढोय तेम १४७।तो 
इतो. गेनाथी नऐ बोड थरीसाती पेड न्नेवाभां 
यावे छे खने मे गेबेळयनी सर्व बस्तुथोतो 
दीवानी पेठे 9३२४ छ, ते श्व्वाल्भा तेळनी 
द्र रडे छे. सूर्य वडे वसित थयेला भुष्पती 
गहर सुर्जच सने शीतणता स्वत रहना छे; 
छत तेना उसरागे।भां ते विशेषे हरीने स्थिति 
राणे छे. ते % प्रभाशे ९७१ शरीरती हर सवे 
शागभां २९ते। छे, छतां जोळसभां (तिम्री 
चातुभां ) ते विशेषे इरीने स्थिति उरे छे. 
श्‍बनभां याधारइप थे भोगती संहर हु 
गलथक्षितपरे ध्णव थर्छ अयो. धडाती २५६२ 
ढं्येव। हीवे। मेभ घड़ाता सूक्ष्म छिट्रभांथी 
थर संयार उरता. पवनथी रक्षाय छे, तेभ 
तेगे। ० यारे यान्तु प्राशुवायुयो। शने ते 
ते घन्द्र्याना खलिभानी ध्वतायोथी रक्षातु 
छतु. पछी मेभ सुजंच पवनभां प्रवेश ४२ छ, 
सूर्य (राजिये ) यंट्रभाभां प्रवेश उरे छे सने 
०४७ भारीत वाअ्षशुभा 9११ ४२ छे, तेभ भें 
९»पनी साक्षात. 6५4३५ थेवा भनोभय प्रश, 
विज्ञानभय फश यते यानंद्भय ओशती २५६२ 
५१२ ऽयो. श्छबतुं थे थे0/--भतोभय डाश्‌ 
यादि उपाधि-न्नशे गर्छ यीन्न यंट्रभानां 
डिरशु। ढाय तेथुं प्रज्शभय डतु, घोल वाधणांता 
मेनु ड॥ाभण डतु, भाणशु तथा ओ॥णनी पेड 
२्नेडथी ने भधुरताथी भरपूर डतु अने क्षीरः 


आषागवासिए भहाराभायषु-निर्वाषु-अऽर्य्‌ ( हैत्तराधः) 


सारता परपोटानी पेड सुं६र इतुं. खेमा प्रवेश 
४रीने भे' भ्रवेशथी थयेना श्रम वडे 8तपन्न थयेधी 
व्युञ्जताने भूडी दीची अने भारा हृध्यनी २५६२ 
रढेला योनी पेड ० भें तेभा स्वस्थपरे 
स्थिति हरी, ७१ थोताना स्वप्तनी पेड भे 
तेनी स्प्नयृष्टि चर्णडितपछे बन्नेछ, ते सृष्टम 
सूरी, पर्यत, समुद्र, ६१ ४१ खने भानव 
रह्यां डता तथा बनोती खने वशरोती सयवा 
न्नेबाभां जावती इती. वणी तेभां णीर्ग्ज वोह्जंतरो 
सने दिशायो।तां भुणो पशु ६पाता डता. क्षपो, 
सागरो जने भडासागरो तिमा न्नेवाभां रावता 
इता ने. डाणेतो तथा धॉन्ट्रय सहिनो उभ 
५७ तेमां हेणातो. डतो. ३८१, क्षु सने सर्व 
*तुये। पशु तेमां न्नेवाभां यावती इती सते 
स्थावर--श्यम सबै पहारी पशु तेमां २६ 
इता. थे स्व्नसृष्टि खत डाणथी भ्रवाढडपे 
याव्या जावता खा भजतना मेवी * स्थिर 
हेणाती डती, ' हु विशेषेडरीने गत: जवसथाभां 
०/ रुं छुं यने निद्रा डार्छ तेना जअलाव३५ सेवी 
न्नञ्रत थनस्थामो डती नथी, भारे हु निट्राने 
प्राप्त नि थया छतां जा शुं स्वप्ने इणु छुं? 
209भ हु वियार उरवा ताज्या, पछी ढे व्याच! 
प्रयाचते ५५ थर्छ ०१४ भे तेतु २५३५ 
योणर्ण्यु. ते था यिद्वत्मानु प्रसिद्ध येषु 
सेड छश्वरी ३५ डतु. साथी ते पाताना यिष्घडाश- 
भय स्वपने ६२५२, ०४२, ९७१ याहि केव 
मेवा वाभ३प ६७ सध्यासपूर्यऽ देणे छे, तेवा 
तेवा नाभइपे ते पोते थर्छ गनय छे. थे यिध- 
४९३५ प्रत्यडयेतत्य ळ्या न्या नेवी भवी 
लावनापूने8 मेवा मेवा पोताना ५०० परभादु 
मांचे छे, तेवां १ नाभइपवाणां पोताना स्वपने 
ते जनुलपे छे, साभ छतां ते पोताना साझश 
मेव निर्भेण तप झर स्वपने उधे ५७ छोडतुं 
नथी, २५०४ भे न्गएशुं ड था मे श्छ डभशां 
मार! न्नेवाभा जावे छे, ते ' स्वप्न ' खेवा ताभथी 
इडेवाय छे खने ते पोताना परत्यडयेतत्यनी १९ 
येड विवर्त हवा विधास छे. थिद्चत्मा पोतावा 


सर्य १३७ भा-परअआयात्रवेश $२५।थी २१३ व्यारिने। न्मनुशव 


यि्ाडाशभय स्व्पनी २६२ मे विवतेल्ावउप 
थर्छ २७ छे, ५४४ स्वप्न३५ अने श ४४ न्वग्रत- 
३५ ३७५३ छे, ज़ी न्यय्रत खते स्वप्न थे 
पने झर्छ न्यु पद्चथ नथी, न्वञ्जत जवस्थाभां 
स्वप्न स्वप्न३प शाय छे यने स्वप्तावस्थाभां 
८१26 स्वष्न३५ छे. स्वप्नवी जवस्थाभां स्वप्न्‌ 
पोते ०१३८३५ गाय छे अने न्यय्रतभां न्वग्रत 
पोते *₹ न्यग्रत३५ शाय छे. जाम न्यभ्रत 
यवस्य ५७ भे ५४२ ४८५।य्‌ छे. ७ भछाशय ! 
पुरुष पोते यित्माज छे, तो पछी से ४$। शरीरोने। 
नाश थतां तेनो ज्या नाश थाय छे तेनो शी 
रीत नाश थाय छे खने होतो नाश थाय छे: 
डेन 3 यिन्भाततत्व यिद्याज्ञश३प छे सने 
( सध्यारोपुट्टिथी न्येछये तोपएु) ये ते १४ 
दडी पेड थर्छ रह्यु छ. ते पोते अनंत छे, 
[नबि ९॥२ छे थने ते * भूतै-भमूर्त याडारे 
न्नेवाभा यावे छै, सैना २५९॥५३५ ( खधिष्ह्न- 
३५) जपरिश्छित्त, नित्य सने (विषर्तशाव- 
थी ) यानंत यारे थर्छ २ेतार यिद्यडाशर्‌पी 
परभाएुती सा ०० येड ५००१३५ छे, थेभ 
उषी श्य छे. मेभ येड य्यवयवनी २१६२ 
वियिन प्रारं तेना खवयवाता परभाणुणे। 
रह्मा ७५ छे, तेभ यिष्टाडाशनी संर सर्व 
प्रडारना ०४२ श्रम संयंघी रतुलवना विविध 
प्रभाएुथे। २ह्या छे. मडारती न्नअत थवस्थाथी 
(निवृत्त थयेक्षा ७१, रवना जाघार३प हघ्यनी 
खंर रहीने पोताता २१३पते "४ जा स्वप्न- 
सृष्टि छ' खेम सभे छे. ये स्वप्नयृष्टिते विषे 
ध्णाता सवे पृथ थिदटात्माना १ खोड विवते३५ 
छ. व यित द्वारा णढ़िभुण थे पोताना 
स्वपने ० ०७।२ विवते३चे देणे छे जने तेने 
ग्यथ्रत उडेवाभां थापे छे. यित्त न्यारे जंतमुण 
थर्धने पोताता स्व३पने % संहर विवते३धे 
सते सारे ६७ छे, त्यारे तेने स्वप्न ३डेवाभां 
खावे छे. ९७१ खेड विद्धत्रश३५ छे यते 
खंघर पहार, स्वे३५, पृथ्वी३५, वायु ३ 
२५७।२३पे, पवेत३पे, वही३१ तेम १ दिशाये।- 


२५५९ 


३पे विवतेलावधी ते प्रसरी रह्यो छे. सूर्य मेभ 
सूर्यभडगभां रह्मा छतां रदी ५७ अंति३पे २९व। 
छे, तेभ व भडार यते खंधर न्यग्रतशुष्टिउपे 
रने स्वष्नसृष्टि३५ थर्छ २९ले। छ. “हु पोते १४ : 


२५६२ ध्णाती २१५२](९३५ छ स्मृते षु पो: २ 


पार ध्याती न्यग्रतशृष्टिउ५ पण छुँ था - 
प्रभाएऐ मे बिषेडी पुरुष पोताने यिटू प सभण्ठने 
अभपूवेड वासनाथी रहित थर्छन्नय छे, ते 
पुरुष जा संसारता प्पंधनधी भुडार्छ व्यय छे. 
जा २४५ यस्छेध खते. सध्चह्म छे; छता 
मे तेने भ्वुध ० प्रडारे २४ छे, त भाशुस पाणी 
पेड दैत संभघी सं४८प३पी यक्ष बडे मेड 
पाभ्ये। छे. व ब्यारे जंतभुण थाय छे, त्यारे 
पोताना खात्मावे % आंध्र स्वप्नशु(ि३५ 
हेपे छे यने ते ब्यारे पढि]ु'ज थाय छे, त्यारे 
प्पहढार पशु ते पोताना थालत्भाने ० प्पाह्यस(2३५ 


ध्ये छै, जाभ तनु पोतातुं २५३५ ॐ स्वप्न अने 


न्नअत३१ छे. था प्रभाऐ हुं स्वप्न विषे खते 
ग्न्त विषे वियार उरतो. हतो, तेटक्षाभां भने 
“सुषुप्ति' शुं ७२?” थेषी मिज्ञासा छत्पन्न 
थर्छ य्याथी हु. शुंणुत्तितो रंश शाचवा भरे 
प्रनृत्त थयो. “या इृश्वने न्नेवाथी ७१ भारे 
शुं प्रयोए/त छे? ७भणु दु चणा बाणा समय 
सुधी यितधी (यित घमेथी ) रहित थर्छ 
रु. म्त्या. सुधी. येवा. यतुभव खंधर डायभ्‌ 
रडे छे, त्यां सुधी शातिमय सुपुत्ति सवरथा 
स्थिर थ४ २९ छे; पाजले सुपषुत्ति ( सात्भाना 
विवर्तथी न्जुधे ) यी उशी वस्तु नथी. ६७ती 
यर मेभ नण-उेश स्ाध्मिं विशेष यांत 
न प्यंचाया छतां साभान्य खाल्भीय णुद्धि २७ 


, छे, तेभ सुषुप्ति सवस्था पशु रश_टपऐ न 


मातां छतां साभात्य३पे ( सुखमहमरतराप्सं 
न किंचिदवेदिषम्‌! ७ सुणे सूतो छतो, भने. 
शु शुन न इतुं. येवा सामात्य ३५ ) रतुभवभां 
रावे छे. थे सुषुप्ति यि६३५ तेना साक्षीनी २६२ 
२०/३३पे खने ०/३३पे रूरे छे. ' न्नव 
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श्वस्थाभां सने स्वप्तनी खवस्थाना अ्रभणु उरी 
डु श्रमित १४ गये। छुं. ७१ तत्संपंची विशेष 
शातनु भारे शु भ्रयागन छ? हु थोड! सभय 
भतत। भ्रयारथी रहित शांत थर्छ रडु.” यावी 
२४८५ आढ निद्राना खयाडारे भरिशाभ धाभे छे, 
त्यारे सुषुत्ति जवस्थानों 6६4 थाय छे. सुपुत्ति 
रे सिवाय पीन्न इशुं नथी, खे जाढ सुपुत्तिना 
मवी इशा ०१२6 खवस्थावाणा पुरुषमा पशु 
शाना३ढ स्थितिभां “हु $शातुं चिंतन त उरतं 
शांतपणे सेड ० निवि डार स्थितिभां रु | येवो 
६७ सं४८प थतां पोतानी भेणे १ थर्छ व्यय छे. 
थे स्वस्था ब्यारे जत्यंत घायपणाने प्रात 
थाय छे, त्यारे ते ' सुपुत्त ' ४७५।५ छे. ते त्यार 
संहर अंछ विक्षेपना य्याडारे परिथाभ पाभी 
शिथिल थाय छे, त्यारे ते “२५५५ ' उडेवाय छे. 
खेवी रीते सुषु्ति सवस्थानो निय इरी ७ 
परमेश्वरणुद्धि ५३ युत थयो खने तुरीय 
स्वस्थानी शेप उरवाभां प्रवृत थये।. मेभ अंप- 
डारभांथी प्रडाशनो लाल न थाय, तेभ थे 
शुद्ध सम्य (संपू ) शान निता णीन्न उशाथी 
तुरीय स्वस्थान संपूर्ण २५३१ ५९ थतो 
नधी, सारी रीते शाततो 6६ थाय छे, थेशे 
र्था मगत यथास्थितपऐं रह्मा छतां लयते प्रात 
थ न्नय छे. याभ्‌ ते इशाभां म्/गत यथास्थित- 
पे २३ छे, थेटे उशानो य्वात्यंति5 तय पण 
थतो नथी. भारे स्वप्न, न्यग्रत खने सुपुप्ति 
ने नछ स्वस्था यथास्थित जेवी ते ते सृष्टिणे। | 
साथे तुरीयनी संहर रडेबी छे; परंतु तत्त्वईुटिथी 
न्ने्छये तो उशु ०/ नथी. भअत ३ पशु डारणु- | 
भांथी 6त्पन्न थयेशु' नथी, परंतु शांत ने | 
ग"त्म याहि विडारथी २७८ व्रह्म ० भगतन | 
ब्याड रे विवतेभावधी ५४ ह्युं छ. याभ सध- 


हाण पोच रहूंगा ते % तुरीय वस्था छे. 
थ्यद्वितीय्‌ पाहाती खंर सृष्टिनी त्पत्ति थवातां 
डारशोतो संभव नथी, तेथी सृष्टि थाद उशु 
थरं ०/ नथी; परंतु १० मेभ ट्रवपणाने चारश्‌ 


श्रीषाअवासि४ भद्र भयछु-नर्पा७-५३२७ ( 6त्तरधः ) 


उरे छे, तेभ यिट्र[प यात्मा ० भजतना थाशरे 
५६०१४ सृष्टिनी उभ्पनाने घ२७ ३२े ४. १-६१ 
असंभवात्सभवकारणानां न जायते किचन 
नाम सगेः । चिञ्चतनेनेव दि खगसंचितस्वयं 
गृहीता द्रवतांधुनेव ॥ ६१ ॥ 
श्रीयोजवासिष्ठ भढारामायएुमां नपा ७५५२७न। 
ठत्तरार्धना ` ॥२त२१५u्बयुपुसितुरीदवर्छुन ` 
नाभने। सर्ज १३७ भै समातत 


२२ १३८ भे।* 
णाने रचना स निलनी ०४२८ 
७५१३ ३०१4 छे 
तापस उवाच 

गंतुमेतर विचार्याद ततस्तत्सेविदेकताम्‌ । 
प्रवृत्तध्ोत्तमाब्जेन खोरमेणेव खोरमम्‌ ॥ १ ॥ 

तपस्वी भाल्या: न्वग्रतथी भांडी डेड तुरीय 
२५५२4। सुंधीने राभ मे वियार कयो. पछी ९? 
३ वेचा यांयानो सुगंध ३भणता सुजंधनी साथे 
रेता पामे छे, तेभ हुँ थे भनुष्यना यिध्चलास- 
३पी शी साथे येता पाभ्या, थे प्राशीना 
विद्यभासभां प्रवेश ४२१ भारे भे तेना थे॥/३पी 
घातुने। त्याग अरयो, तेरबाभा भारी सर्व धॉन्ट्रया- 
नी बृत्तिणे। याह्य व्यापारमा प्रनृत्त थवा बाजी, 
भे' सडिशभुण थयेबी न्ट्र्यवृत्तियोाने स्मंतर्भीण 
चृत्तिथी वारी थने पाशीमां पेवा तेना भि हु- 
ती पेड तेने क्षशुवारभां संहर इलावी धैधी, 
डवे €ु ते आणीवा यिद्यभासउपी वनी साथे 
सेता पाभतो हतो, तेटक्षाभां भारी खने प्राशी- 
नी सेभ भंनेती वा्चनाता प्रतिभासने दीचे 
खापा ०/३तने में! प्रथभनाथी भद्ध न्मेयु, 
भने दिशायो। भ्रथभना उरता. मभशी न्नेवार्भा 
रावी खने भे सूयो तपता शेणाचा चाय्या. भें 
मे भूभंडेण दीड खने साडाश पशु भने थे 
+ डोक शाइत्रीचमा अर्णमां ते भीन 
खवनुं शने पोताना छप्नु पर्पर मिन थतो, 
ब्यव णभाशू' देणाया विषे खने वे गंनेनी धाव्‌ रोडचा 
थत. सऽ ०४ प्रडरनु ०४१८ बया विषे 3७थे, 


२२८ १३८ भा-ण'ने ७१ना संमिध्षनथी जत मेव इेणाय छे 
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न्नवाभां याव्या, इर्भशुभा भ्रतिणिखित थयेला | भें तेवी यित्तवृत्ति वडे शण्ड र्यादि याह्य विष- 


भुणनां ये पत पती पेठे ये यंते भारो 


शने तेनो यिद्ाभास परस्पर मिश्रित थर्छ 


रह्मा इता. माथी मगतनो सभो हाह न्नेवाभां 
यावतो इतो, साभार यंनेना २9बनयैतन्यना 
णु[द्रपी शनी संहर १? ४४ रहद्युं इतुं, ते 
"द्धि३पी 8पाधिमा प्रतिणिणित थर्छ रढेध, 
यिद्यभासभां ( 3पाधिना लेनी) न्नुध ५३२२ 
प्रतीतिभां खावतुं इतुं खने तेथी ते लिन्न लिन्न 
लासत डतु, छतां त्नी २१६२ रेला तेधषती 
मेभ ते परस्पर मिश्रित थर्छ अयुं इतु. मभार! 
प्प्तेता थिद्यभासना प्पुखि3पी शमां रेवां से 
प्पंने गत येडयीन्ननां मिश्रित ना थर्छ भयां 
इता, छतां वासनातुं मिश्रितपण त पाथी 
ते गभिश्रित १९ इतां खने दूध तथा ०/णती 
पेढे तेगे। शेऽणीन्नभां परस्पर सरणी रीते 
भणी येना लसतां इतां. खे नेत वार तरत 
०/ येऽ पणवारभां भे' भारा थ्9वयैतत्य वरे थे 
प्राशीना यिद्यभासर्तु परिणाम भापी दीधं 
डाय तेभ सर्व कारे तेने भारा श्छवयैतत्यभां 
समेटी ६४ २१४३ उरी दीघो. मेभ शे ऋतु 
०१०१ ऋत्‌ साथे भणी व्यय छे, मेभ गर्छ 
नानी नदी भारी नही साथे भणी व्यय छे, 
+ सअंधनी रेणा पवन साथे थेऽ३प्‌ थर्छ 
न्य्‌ छे यने मेभ धूभ्रलेणा वरसाइनी साथे 
येत भामे छे, तेभ ते भारा थ्छवयैतन्य 
साथे येऽ३५्‌ थत गयो, खभ भारो स्ते तेनो 
यिद्ानास परस्पर भणी १८४ २१५३पत। भाभ्ये।, 
खेटे मेभ नेतरोअवाणा पृरुषते प्रथभ थे 
संद्र हेपाता डेल खने पछी इहि शुद्ध थये ते 
रोऽ ० न्नेवाभा खावे छे, तेभ मत भनवे 
येड १ हयाचा दाज्यू. त्यारे ७ तेत २छवैतन्यनी 
नहर रह्यो इतो सने पोताना विवेडने ( पूर्वापर 
वियारने ) छोडतो न इतो. भारो पोतातो सं४६५ 
विरक्षपशुने प्राप्त थर्छ ते आणीना संड्e्पते 
जनुसरनारी स्थितिने प्रा थर्छ अया. पछी 
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यानो खयतुभव इरा भांड्ये। ने तेना इध्यते 
छोड्या विता हिवसभा थता न्यत स्वस्थान 
व्यवढारने खनुलव्या, पछी ते भ्राशी खन्नु 
नोन इरी मनपात इरी अमित थर्छ अयो रते 
पोतानी मेने ० हेवयोओे सायंडणे मिरा ०7ता 
३भणती पेड धीरे धीरे निद्राइण थवा क्षाज्ये।, 
सूर्य मेभ सायंड्रमे पोताती आतिने समेटी 
ले छै, तेभ तेना प्राशपवने हिशाओइपी निरु 
भां इला रढेता तथा ३प राहि याह्य पिषभोनो 
खनुलप ३रतारा यित्तने समेरी धीधुं. यित्तनी 
साथे तेती सवे ४न्ट्रयवृत्तियो। ढा रेव 
डायमाता खपयवाता सांघानी मेभ हृध्यउपी 
शनी खंर घेसी गर्छ, तेता यह] खाहि ४नट्र- 
थानां गोल प्यंघ थर्छ गयां खाने ते ४न्ट्रिये। 
खेड ० हृह्यने ० थनुसरी रही, तेथे! भर९ 
सभये मेभ पाषाशुता केवी आंछ १३ 
खने यितभा यातेणेदी होय तेवी निव्यी- 
पार पती गर्छ, दु पशु ते धभाएीता यित्तने 
रनुसरी रह्यो इतो, तेथी हु तेती यित्तवृत्तिनी 
साथे ० तळाण ते ते न्ट्र्याना गोलडने भी 
६४ ते ते नादीयो। द्वारा तेता थित्तभां पेसी 
गये. क्षशुभात भाह्य खनुभवने भी ६४, भे' 
तेना शय्या मेवा भन यो।न/नी संहर (तेन्/नी 
२६२) रेच यारतनद्दभय अशभां शून्य थेवी 
सुपुसि स्वस्थान ानुभव अयो, ये सुपृप्ति 
सवस्थानं नारीयो (छट्रवाणी इती, तोपण 
श्लानिने दीचे खते खनेड धरता ख्पत्त- 
भानेन रसे। बडे घाटी थर्छ ४ डती. समाधी 
समान वायु तेभां ३चार्छ 7४ नड नीऽणी 
शतो त इतो अने डोर्छ सभये सति सूक्ष्म 
रति बड़े पहार पशु संयार उरतो इतो. ब्यारे 
सुषुत्ति स्तस्थानो 6६य थाय छे, त्यारे आए 
बायु पोताना खयाधारडप समदितीय खात्माभां 
०” प्रायश ५४ २४ छे गते हृध्यवी २५६२ 
पोतानी साथे */ प्रवेश इरी रहा थिच्ने जणी 


न्/छने तेने स्वाधीन उरी थे छे; डेभ 3 त्यारे 
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पोतातो प्रत्य यैतन्यउपी परभपुरुपार्थ अवशेष 
ह्यो डाय छे, तेथो ते तेना सुणमां पोते स्वलावे 
० विश्रांत थर्ठ २७ छ. खंर पोताता स्वार्थभाज- 
भा ** परायएु १४ रइंनारा 9७ पशु पुरुषने 
००१ आर्छतुं उशु डाम उरबानी आपेक्षा थती 
बंथी, जाव. सानेजिङ नियम छे. तेथी प्राशु 
पोताता भूम खाधिषातडप प्रत्य येतन्यर्पी 
परमपुरुषाथेनां तत्पर थर्छ २७ छ रने आए 
ते सभये थीम्न उशे। न्द्रयं माहिते व्यापार 
उरतो तथा, 5भ ४ Kर्रेतिशय जातं६३प प्रत्य$- 
येतत्यती सत्ता वडे २३ूरेली सुषुप्ति जपस्थाभां 
र्रातशय जातंधती २५ ति थाय छे खो 
तेभां विक्षपनुं अर्छ पशु हुःम छातु नथी 

राम भाव्या: इ १७२४! भन चरात 
बीघे ० यत्यारे पशु भनन (सं४८५) या 
पोताना व्यापारने उरे छे. ते भन न्ने सुपुप्तिभां 
प्राणुने २५ १४ मने पोताना व्यापारने 
छाडी इतुं ७५ तो ते हभणा उभ पोताना 
च्यापारने 4८१ छ इव ब्राएने न्नुक्ष पाहीन 
न्ने वियाखा येसी, तो भनु उशु ५९ २१३५ 
मुतु नधी; भाट प्राणथी ग्नुधी भन खेदी 
89 परतु *४ नथी ३ शुं! 

वसिष्ठ भाद्या : साडी पोताने खतुवभां 
यावत २५ पोतावों ६६ पशु भानसिड ५८पूता- 
भय छ, तथी त स्वष्नभां माता. पर्वतती घेहे 
छ भ नड. ग्य येन्‌ छे तो पछी सृटिता याहि. 
डाणभां डरना व्थावने बीचे हृश्यनी 6त्पत्ति 
०/ 4४ नथी. चान इश्यनो १” खूलाव सिद्ध 
थाय छ, खेटे [यत्ततो पशु यभाव ० सिद्ध 
थाय छ. साथी २१ सर्व प्रह्मभय १ छे. पह 
०/ सने३उप थछ २७९ छे यन्‌ तेती सत्ताने 
न्रीघे या यायु विशाण मगत यथास्थितपछ्टे 
तेती ५६२ ( २॥रो॥५८३प ) रढलु छ. वणी 
यित याहि तथा ६६ यादि पशु छे, परंतु 
ते तत्त्ववेत्ताओनी इृष्टिभां पहर १ छे. माही 
य्यविवेष्देय्पाती इिभां चित्त यते ६७ खाहि 
वा जडारना भास छे, ते खाप मेवा तत््तइुनो 


विषय नथी. ७ रामयंट्र०७ ! था वियित करारे 
याती निवाडी डेवी रीत य्रह्म३५ छे, ते विषे 
हु तमने सध्यारोप याहिनो इभ ५७ छु, ते 
तमे सालना, थत याग्रश३५ म [निभेन 
चिल्माञ तत्त्व छे, ते ० सर्वद्ष सर्व३५ थर्छ 
२७६ छे. भाडी ०४२१ ३ ६२4 थे उशु छ नहि. 
ते यिन्‍्माजतत्वे पोताती सर्वजुतावे दीधे 
पोताता शुद्ध युद्ध राने निनि डार स्वपने 
बढि छाता प्रथभ पोतानी थर भनोलाननो 
( भवनों ) खध्यारोप अया, न्गशुवातुं सवे १७। 
न्यु दीघेनु छे, येवा. ७ भढडाशयश्रे४ राभ- 
सटर! ते पछी भने प्रथम्‌ मे पोताना संयारनी 
२३२१ उरे ते ०४ या प्राशुपवन छे, गेम तमे 
समन्य, ये प्राशुलाव ग्वऐ साव उब्पित हाय 
यचे. छ छता मभ खतुलवभां सावे छे, तेभ 
६न्ट्रय-६७ र्गा सयते ६२-३०-३८पना। थाह 
पु इद्पित छतां सत्य मेवा थुलवृभां जावे 
छे. या भ्रमाऐ यारे तर्‌ इला २९बुं या 
ग््यूत यित्तमान छै खने यित यिन्मान थेवा 
परप्रल३प छ, थे वात निविवाह छे, प्रह्म १४ 
२२५ मजतन स्ाडारे विवतेलावधी असरी २७५ 
छे. निराडार, स्नाहि, यनंत, ताप डार, धृश्थना 
गालासथी २७त, शांत, थिन्माज यने स६ू३५ 
प्रप्र २४ जा गत खाएर थर रक्षु 
छ. भर्न सर्वशड्तिभाव छे, तेथी पोतानी 
भानसिङ शित १४ न्वञ्जतस्तप्न थामा पोताना 
स्व३पने ० ते यथास्थितपछे रह्मा छतां भगतन 
यारे खयनुलव छे. ,संडब्पात्मड थे भव 
घरयेष्र॒त्न३पे (या सृष्टि प्रभयवा याआर) 
प्रसरो रह्युं छ. त न्यां मवी उद्पना उरे छ 
(य तेने तेवा "४ खनुलिव थाय छ. सा वात 88 
००४ सुधी प्रसिद्ध छ. ७ रामय दूय ! साडाश्वा 
नबा निर्वि डार, सर्वव्यापी खते यिन्माज येवा 
यात्माइपी जाहिपुरुषने प्रथम यित्ते १ प्रा 
३५ णतावी हीपो, ६७३५ तथा जिवोष्ठी३५ 
प्पनावी दीधो सने पर्वत३५ पथु उरी हीषो 
या वात पोतावा ६७भा ० स्वष्नती २५६२ 


२०४ १३८ भे(-थित्तवु' भाधान्य तथा २१११ भ्रधयहर्शान 
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इल्‍्पताता नभरभां सबैने जनुभवभा यावे छे. 
प्राणी कृतः खयमयं ननु चेतखात्मा देही- 
कृतस्त्रिमुवनीळृत एवं नाद्यः। देहीकृतः खवपु- 
रेव गिरीकृतश्च स्वप्रेषु कल्पितपुरीष्वनुभूत- 
मेतत्‌ ॥ ३७ ॥ | 
श्रीयेयवाश्वि४ मदाराभायएमा निर्वाएफ्र5२णना 
6त्तरार्धन। ` थित्तसर्वान्मडताप्रतिपाध्व ? 
नामना सर्ज १३८ भे। समाप्त 


२ १३८ भे।* 
[यित्तछु भान्य तथा, श्वञ्रभां ५८५६२४न 
वसिष्ठ उवाच 

चित्तमेव जगत्कते संकल्पयति यद्यथा । 
असत्सत्‌ खद्षच्चेव तत्तया तस्य तिष्ठति ॥१॥ 

वसिष्ठ याद्या : यित संघष द्वारा ०जतता 
य्मस्तित्ववे ३च्पी ले छे सने मतने मेषु 
मिथ्या हिवा व्यावडारिङ यथवा भ्रातिलासिऽ 
सभे छे, तेवु ५ ते तेने जतुलपभां जावे छे. 
चित्ते प्रथम प्राशुनी इब्पता उरी खते “0 
भारी शाति ( भारा सर्व व्यवडारनो निवी७ 3२- 
नार) छे, हु ते विना रडीश नहि. ? येगुं पशु 
तेऐ ३८पी क्षीधुं, जाधी ते यित प्राशुने अघीतं 
डडेव।य्‌ छे. ' हुं 32७४ सभय सुधी प्राशु विता रही 
शीश नहि खने उटलाड सभय सुधी ( स्वप्न 
भनोरान्त्य साहिता प्रसिद्ध दरमा ) प्राशु विना 
पशु निर्वीढ उरीश. ' योवी इध्पता पण ते 
चिते प्रथभथी १ उरी दीधी, ढे प्रिय राभयंट्र० ! 
ये. यिता प्राणी सहित पोताना शरीरने न्यां 
ष्ट्पी ले छे, त्यां भाया वडे णडा थर्छ येचा 
नगरनी पेड ते पोताना मड थर्छ गयेक्षा दने 
क्षणुवारभा सतुषे छे. ' अर्छ दिवस पण 
है यने प्राशु निना रहीश % नहि. ' येवो 
६७ निश्चय सविषे २छबने यंघार्छ न्नय छे; 

* २॥ शेड्यागोयएयानीसना सर्णमां पाए 
इर पण यित्तना भ्रापान्य विषे वर्शव शवथ शने 
भुनिने सुपुत्तिमांदी स्वप्वावस्थाभां जावतां प्रवय 
णाय [५३ विश्वारथी उउेवाभां जआवदे, 


परतु पोताना यिल्मानस्व३पमां रढेतार शत 
वानने तेवा ६७ निश्चय ढातो नथी, यथविपेदी 
पुरुषनु यित संहेडने बीघे डी यडा मेवुं यपण 
डावाथी हुणित रडे छे खने तेतुं यित्त ति 
६७ १४ २९शुं श्रातिशान तत्तज्ञान संणंधी 
व्मत्पप्रयासथी निवृत्त थतु तथी. ` ७ 3,४३५ 
(६७६३५ ) छं? थेवा बने निश्चय पंचार्छ 
गये! शय, तेनो ते निश्चय येऽ खात्मशाव 
सिवाय णीन उशा इेतुथी शांत थतो नथी, भे।क्षता 
3पायनी वियार अर्यी विना थीन्न इशाथी शानसिद्धि 
थती. नथी, भार प्रयत्न बडे भोक्षता ठुपायतो 
वियार ५२१।. “छु थगुष३५ (६७।६३५) छुं’ 
सून ` थगु ०४२ वगेरे छे) खे घे प्रश्चरनी 
र्विद्या छे. ते सिवाय डयांय पण भी उशी 
विद्या नथी खने तेती निवृत्ति भोक्षता पाथ 
सिवाय यीन्न इशाथी थती नयी, “प्राशु मारा 
२2वित३५ छ? येवा मतने ६ढ खाल्यास थर्छ 
ह्मी छ, तेने बीधे ते तेभ ४ यतुलवभां यावे 
छ खने भवती स्थिति भ्राशुने खधीत थर्छने 
रडली छ. ६७ स्वस्थ होय सने भ्राशु पश 
पोतानी शांत स्थितिभां याक्षतों हाय, त्यार 
भन पोताता भतइपी आर्यभां तत्पर थर्छ र छे; 
परंतु न्यारे धमां झर्छ क्षल थतां प्राशुभां 
पशु क्षल थर्छ न्तय छे, त्यारे भ्राशुता क्षोभ 
तरई लक्ष्य राणनार यित पीन्न इशा तर 
न्नेतु नथी, प्राशु ज्यारे अतिइप ( सेर? 
वास३५) पोताता उभेभा यत्यंत व्यञ्च डेय 
छे, त्यारे ते भनना भनोरथभां व्यञ्र थर्छ रे छे 
खने ते य्यात्मणशान विषे उद्योगी थतो नथी, 
प्रा खने भन यत्यात्य रथ खते. सारधिना 
वा. परस्पर सँघ राणनारां छे, तो सथ 
र्भूते सारथि परस्पर खोडप्पीन्ननु थतुवर्तैत 
उरे छे, थे वात गए इप्पूल नहि उरे थाभ 
प्राशु यने भत पररुपर भनेका छे, तेथी प्रथभ 
जगाध्यिश्टिभां परमात्माजे पोताना खात्भाने 
प्राण यने भव३५ उभ्पी दीघधो छे. याधी 
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२१०० सुधी. रविषडियाभांथी ये जता 
हणतो नियृभ निवृत्त थतो नथी. भन, भ्राथु 
यने शरीरने धारशु उरी रहेता यने परभपभ। 
२३७ न थयेता यविवेडीशे। श्वाना सपने 
ध्ढाने विषे ६१, ३०, डिया खने ट्रव्य॒ वडे थनार। 
सनेड व्यवहारो थता "४ २३ छे. बयां सुधी 
प्राण यने भन सभातताथी पोतातुं इभ उरे 
छ, त्यां सुधी ०4३८ स्मवस्थाइपी सभान व्यवडार 
प्रवृत २७ छ. यारे भन पोताता ब्यापारमा 
न्गग्रत २९ छे खने प्राशु गर्छ विषभताने घात 
थाय छे, त्यारे विषम यते स्वृष्न३५ उछेवातो 
$५० भानसिङ व्यवहार प्रवृत्त थाय छे. पछी 
न्त्यारे भन १७ साव शांत ५: व्यय छे, त्यार 
शांत सेवी सुपुत्ति खवस्थानो 8६ थाय छे 
न्यारे राडार याहि १३ ३७४ रढेबी नाडी 
सभां ३४ पथु छाहे प्राशु पिडीलूत थर्छ 
व्यय छे खने भं संयारवाणो। थर्छ शांत रछ छे 
त्यारे सुषुन्ति सयवस्था 88६ पामे छे. नाहीये 
न्त्यारे जनन्‍नथी लर व्यय छे, यथवा तो श्रभ 
३नेश ४ ०६ वगेरेथी बयारे क्ष थर्छ व्यय छे 
खने तेथी भ्राशुवायु ब्यारे मंड संयाराते। 
तथा भानसिङ ड्रियाथी रहित थाय छे, त्यारे 
सुषुत्ति सवस्थानो द्य थाय छे. यांपवा-- 
योणवा बभेरेथी नाडीयो। ब्यारे ग्रमण थाय छे 
य्यथवा ती क्ष त, ५७ तथा रुधिर याहि बडे पू 
थर्छ ग्नय्‌ छे सने तेथी ळ्ययारे प्राशु अर्छ पण 
गाण्याचे चीन थर्छ न्यय छे, त्यारे पणु सुणुप्ति 
सव्स्थानो ययाविर्शीव्‌ थाय छ खते तेभां उशो। 
५७ व्यापार इतो नथी 

तपस्वी योच्या: पछी हु. भेता हृध्यती 
संहर पेड इतो, ते याहार वडे सारी पडे 
तृप्ति भाभी सुषुप्ति यवस्थाभां घाटी निद्राने 
भ्रात थर्छ जया, हु त्यारे ते प्राशीना यित्तनी 
साथे थेताने प्रा थर्छ गयो इतो, य्ेटले हु 
५७ तेनी साथे ० स्वतंजताने भू ६४ सुषु 
यवस्थाभां गाढ निद्रानो स्गतुलव 5२१ लाज्थे। 


| 
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१७ गयु, अंदर नाडीयोाता भाजी! २६३० थर्छ 
गया खने प्राएवायु स्वाभाविङ रीते वाडीभाओं। 
भां संयार 3२१ लाग्या, येले सुणुप्ति २५५स्थानु 
न्नर घरवा लाज्यु, खाम सुपुसि समवस्थानं 
न्नेर घटी गयु, येटले न्ने हष्पभांधी १” ५३२ 
धनु डाय, तेम ते हेडऐे भने सूर्य खाडि साथेतु 
०/२त न्यवार्ना खार. ते णत प्रक्षयड्रणभां 
क्षेत्र पाभनारा सभुट्रभांथी यारे मान्नु इरी 
वणा गणना पृरथी पूछ रीति "रु ढतु 
ये ०० न्ने प्रतयष्ष॥त। भेघोखे भुसणघार 
नीये नाण्युं दय तेनु १८शुतुं इतुं खते तेवा 
तरंगो 85 राश सुधी पढोंयी वणता छता 
गणना भरती खंहर परेतो ताता 
नता इता खने तेना स्यावतीतो भारे. १९०६ 
संनणातो डतो. ते म्/णनो प्रदाइ वह्या उरती 
बनोती पडितयोाइपी तृणुसमूडाथी भरेका 
पनेतो ५४ व्यास थर्छ रह्यो इतो. वृक्ष! तथा 
पर्वेतोने 6णेडी नाणतारा पवतना उपाराथी 
खने खज्तिती व्याणाथी प्रथम ० ६०च थयेची 
जिवाडीनी यारे यान्नु प्रौढताथी पथरा रेला 
रने यााडाशभां शलायेल्षां वअ२--पर्बत--५थ्वी 
२६६३५ न्न ग्नुध भडाथी ते भद्ञसागरनुं 
०४० भरपूर देभातुं डतु. पछी हु आर्छ येड धशभां 
$॥ येऽ नगरनी खंर गर्छ खोड घरभां पोताती 
भायी साथे मे8। ७, सेतु भार! न्नेवाभां याव्युं 
पछी स्री, पुन, पाँच खने शृत्य. पजेरेती 
साथे तथा पान राहि 3प२5२थशो सहित सने 
घर सहित भने ५९4० नु गण पोताता ५१।७- 
भां ताशी अयुं. णाम प्रतयक्षणता भम १३ 
वन ३रोतुं, वृक्षता न्वा भारा तरंगो साधे 
यथा तु, ०० १४ पुरा "तु, मोटा डालाइलन। 
२०६ १३ "4७ समुट्रनो पराए उरवाने तेयार 
६४ रह्युं छाय तेनु *शातुं ये भारु घर सते 
नगर भें हीह. तेती सदर रढेतारा सर्य भतुष्ये। 
अंत क्षो पामेत्ां इतां रते नयने दीधे 
भुजी पशु त्यां सपक्षा राणवाभां खावती न 


पछी ते प्राशीतुं घरमा रढलु सन्न छे | इती. ते घर सते नगर ये पने यडरीयोथी 


२०५९ ९३८ भे-चित्तवु' प्राधान्य तथा २५१५ भअ्रतयईशन 
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यपूण तथा लरपूर गणता प्रवाडमां तणुतां 
गतां इतां खने तेने दीने तेभां यारे पाग 
याुणेता ५4२४ २ही डती. तेती खंहरनां भनुष्ये। 
भार साहनी साथे छाती डराने तत्पर थर्छ 
गयां इतां खने जराते दीचे तेवो सबै भाग 
लयं४२ थर्छ रह्यो डतो. पडी मती भींतोना तूरी 
न्ता णीक्षाये। तेना. बाडडा साथे व्वथडावाथी 
२५५।०/ इरी रह्मा इता खने तेनो 3०592 ४५५ 
संलणातो इतो. पडी मती छान्लीयोइपी 
छनवाणा गोणोभां पेढेबी अजतायोता भुणो 
पशु न्नेवाभां यावतां इतां. क्षणुवारभां हु खे क्ष! 
न्नेवाभां तद्रूप भनी ग धीत यित्ते रोवा क्षाय्ये।, 
खेटलानां तो यारे पाग्नुती शीतो पडी २४, 
येरले मेभ रिलानी मंद्र खाथडाता >रशुना 
सेड ८४३ थर्छ न्य, तेम तरंगो साथे थडी 
बाथी वृद्धो, याम खते खंगनाओो सहित 
ये राणा धरना सेड 2४३ थर्छ गया, पछी 
भे सर्व छी याहिभांथी यित झढी नाण्युं खने 
डु ४१० प्राशुपरायए| थर्छ १५४ प्रयता "/णर्भा 
तुवा वाग्या, तरंगोना सभूछे। भने खेड 
थेणतथी खते॥ योग्श्न पर्गेत $४त। इता 
खते हु ५१७भा वह्या भता नृक्षाती २५६२ 
२४०९ प्र्रयार्निती शिणाती ब्वाणायेभां थथ- 
डाबाथी ०० २त थर्छ भया डतो. धाइडाभां, 
लीतोभां, नधियाभां जने पीढाभां विषभपरे 
य्थडावाथी हु. शिथिल पती जयो इतो सने 
यहरीये।भां 4१५७ उरवाथी 35 पातानने तणिये 
मेसी ०४ षण कामा डमे पाछे। ७५२ सवतो 
इतो. त्यारे थप्न पर्नृतो प्रवाडभां बढ़ता इता 
सने तरंगोभां परस्पर जधडावाथी लांजी भता 
इता. साथी ते गण ढुत्पत्न थयेना सेइ 
प्रहार वियित्र ध्वनिवाणां सने खनेद् तरंगो 
वडे युत थतां इतां. थे गणनी २१६२ हु वारंवार 
डृप्पी मतो इतो यने पाठी 3प२ यावी गतो 
इतो. पर्नतो ५२२५२ पछडाता इता, वेथी ते 
गणे आहववाणां थ अयां इतां. थाथी मेम ओर्छ 
नाना तणावभां उुपी न्य, तेम हु ते गणभां 


क्षु वार ३० अये; परंतु हेपयोजे त्यां गणना 
यीन्न भ्रवाढ खाव्या खने तेथी हु पाछे। 3५२ 
यावी अये. शीशुना सभूछानी 8५२ शने पने- 
तोता पंड 3५२ हु आधि विश्रांति वेतो इतो, 
येटताभा मता मोटा भ्रवाडे हिवा तरंगे 
जादी भते वेरती पेड त्यांथी इडी दीचो. राम्‌ 
नाना प्रडारती अतिवाणा तरंगो बडे भरपूर 
"/णना समूइभां €ूं बह्यो १/तौ इतो खते हु:णित 
यित्तवाणा १४ रह्यो इतो. भे मेनो स्पनुखव त 
गयो! हाय सेतु उशु ५७ हु: था गगतभां 
तथी, डे व्याच! थेटतामा २४३ पयत धणु 
नांणा डान सुपी इरेला पुरातन थश्यासथी 
यने यित्तभां भे६ थवाथी भने भार! सभाषि- 
वाणा पूेउपनु स्भरणु थुं 3, ` राह! ७५ 
भने याह थाप्यु, हु पी” ग्य्यतती २१६२ 
तपस्वीइप थर्छ रह्यो छु. भीन्न आती स्वप्न- 
इटि न्नेबानी ६घरछाधी भे तेती आंध्र प्रवेश 
उयो छै, हु % पोते तेना स्वष्नवी खंधर रा 
दभन न्नेठँ छु. खावी रीते भने पोताना पूवे- 
३५तुं स्मरशु थयु. थेशे हु वतीभानडणना 
भ्रपंयना ६७ थश्यासथी 6तपन्न थयेक्षा मिथ्या 
शान बडे देणाता ते ६७ बडे तरंगोभां वह्यो तो 
डतो; छतां पूर्य३पन। स्भरशुना मणथी दु परिताप 
पाभ्या विना सुणिया थर्छ रह्यो इतो. भ्रवाइमां 
वह्या मता पवेतो, तरे, आभडां, पृथ्वीला णर 
सने वृक्षोने घारशु उरनारा, ध्वताओे।, भोर! 
तागो, नारीया, नरो यते खाष्रशयारीयोने 


बहेनारा सने प्रवाइती संहर तशुतां मतां 


भारा खारंलवाणां वोडपावानां नगरोने तथा 
स्थानोने ५२७ उरी रढथा खे प्र्षयञ्जणता तरं- 
ओने हु अंडवानां भता मेवा साव मिथ्या 
०/ समन्तो डतो. पछी पर्वतोनी साथे 88छाणा 
भारता गणना तरंगोनो खने पर्वतोवों ५२२५२ 
संघर्ष थतो न्नेर्छने तथा वारंवार Yगतनो नाश 
थ्य! उरतो ग्न४ने भे वियार ड्या 3, ' साह! 
य्था्र्युनी वात छे, डे न्गञ्रत, स्वष्न न्ने 
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शुणुत्ति थे अशु २१५२4।३पी नशु तेनने घारएु | पिभानो बडे युत था भेरुपर्वतता डिद्यानभां 


४रनारो ने छश्वरतो यश पाथी ४२१२३५ 
यया ९०१ यया भायाउपी भढासागरनी संहर ग्नूता 
धासती १६ प्रवाइभां बह्यो व्यय छे. भरेणर ! 
भेहनी बात छे ४ [तय विधिने ३शुं पशु राये 
गंधी, ' केन्‌ प्रातःडाणभां मभा पडबी सूती 
प्रभा विसित थयेलां इभणोते हणाडी यापे छे 
तेम था धरो पशु पोतानी यारे याग्चुनी शीतो 
परी नतां प्रडटपहे पोतानी खरता लागनी 


शालाते ध्णाडी यापे छ. राडा! जमात्रयेछे 3 | 


य्था अंध, डिन्तर, नर, सभर ययते नागोनी 
खीये। १२१२ यहरीय्पेभां जधराबाधी तथा 
भोताना वित्लासाथी व्याइण थर्छ रही छे. तेथो। 
न्ने परागने क्षीघरे अ्रभ३पी डारते घारए उरी 
रदी डाय सने न्यएे गु, ढाथ, पथ राहि 
खवयव्‌३पी इभणे। वडे सुशालित [निभेन व्श्गभ 
तधैयो हाय येपी इणाय छे. ते सबै था 
तरंगोना सपाटायोमा छछणती इमाय छे 
विद्याचरीयो।नी ९०/३पी ततायोमा रेषा अंट्र- 
अतभणखोती संहर न्ने डाढीथोत। न्यु 
श्नुध विभायोतों हणाव थापतारा खते भएि- 
जता न्नणियांनी शााने धारशु उरी रढेक्षा 
देवतानां, हेत्याना तथा नागोनां भारा. विशाण 
धरोता शीतता लागो, नया प्रबयडानना खत्यंत 
विस्ताखाणा ०'णनी २५६२ सवता वद्धशोता 
सभूइनी पेड थारे यान्नु लभ्या इरे छे. पडी 
श्रता भणिभव धरती २६२ २९ले। ४न्ट्र पश 
म परतयडाणता गणती खुर तशा न्नय छे 
ते गनछ घन्द्राशीना डुडुभता यिड्नवाणा तथा 
भल्भ ढाथीता मेवा विशाण स्ततशारते 
विषे रत उरता उरतां बाजेना श्रभने दूर ३२१। भारे 
०/७डोर।[ नु सुण 92५१ सारु तरंगोभां हीय- 
कतो ढाय येम गाशाय छे. पेध्ती वात छे 9 
म्या बायुजे। मना छोऊछणवाधी थतरिक्षभा 
सेज व्यापी व्यय छे खपते नक्षतो३पी यपण 
भुष्पोवी ११ उरे छ, धेपताथोता परी मतां 


प्रवेश उरी, तेयेो। न्ने अर्छ भनुष्ये। भंगणने 
भार सक्षत सहित पुष्योती वृष्टि उरता. डय, 
तेभ वाया उरे छे. याडाशमां क्षोभते पाभी 
गयेला तेभ १ पवेतना मेवा लयात ०'णतरंओ- 
नी शिणायेणे प्रतयक्षणना खा "/णने क्षये 
श्थ्यु छै राने यज पढे होगे देला शुवहीत। 
पाषाएुवा फनु ते यणी रद्यु छे. थल्लधेएनी 
श्र य्पतेड हणे १३ वीरायेल अभणनी पयधी 
पांणडीमभां येडा खने घ्यातभा. ० खेऊनि४ 
थयेल। प्रल्लाता खासतउप उभण शुची "छठ 
पढ़ेंयी ते त्यांथी पाछं बणे छ. झाथीयो।, 
धोड, सिड, नागो, वृक्षो, परीतो, बनो 
राने पृथ्वीता। गाडारने चारशु इरी रेवा, 
राति घार चेंधारना सवान्/ बडे खाति भयंडर 
रने इनडभेय्‌ इेवताओवां तथा दातवा नभरो- 
उपी वीळणीसे| वडे शालायभान जा तरंगोना 
सभूछे साडाशती संहर भेधोवी पेठे थ्रमणु 
उरे छ. जतसी( नशी )ता पुष्पनी शालाने 
घारशु उरी २&९। प्रयसमुट्रना मती ग्गं 
उत्पन्न थता तरंगोभां पाशीतुं पूर यभने 
पशु न्ने अ पीन्ने यम थापी भेयी गतो 
डाय तेभ ताशी न्य छे. रा सर वेडपावे। 
खने क्षाणो नागो पोताना थाश्रयउप भेरी राहि 
पर्यृतोती साथे तथा पोतातां नभरोती साथे 
मजनी संहर ३५ न्नय छे. वणी नरो वेरेनी 
रृंहरना सन्ननायाभां तथा पर्वतोवी गुश- 
नाभां पाशीतां पूरो प्रवेश इरी भयां छे. तेभने 
पाछा ढडसेलवा भारे वायुना जडगडारना २११।०४ 
रावी रह्मा छे. माथी पाशीनां पूर &8 २५६२ 
सुधी ५७२ गयां छे, थेषु जनुभाव यांची 
शाय छे. पाताग, भूतन (पृथ्वी), याउश 
खने दिशायो।ता तरो भ९३०७ पु भांड रोड़ी 
शाय थेवा गणना तरंगोथी पुरार्छ गयां छे. 
तेभां धन्द्र, यम सने यक्षाता तथा इेवद्चनवोना 
सभूछे पोतातां गामो, नरो, विभातो, पर्व॑तो 
तथा वृक्षो साथे भाछक्षांनी पेठे भभ्या ३रे छे 


२३२ १४० भा-डुध्यनी ३८पन। थु" वरुन 


सह! उष्टनी बात छे डे मेभ भातावी (जायती ) 
न्तंध जोबागना ढवा सभये वाछरडाना प्पंघन 
भाटे निभित्त३प थर्छ न्नय छे, तेभ सवीत्मा 
नारायणुनुं था ०७३१ शरीर पशु पाएमा 
तशता गता सर्व दोषा प्रलय भारे निभित्त३५ 
थाय छे. सडा! परस्पर येऽयीन्नने बणजी 
२९नारा इेनद्चनवोतो उुपी व्श्वावों २७०६ संलणाय 
छे यतेते पोताने भारे हिवा पोतावी जी भारे 
थनारा भे? घ्रलाइल वडे खाइन कशाय छे. 
उालाइल १३ व्याइुण थर्छ रडेलां हेवताओ।नां 
सने हानवोनां ठत्तम नरो १०पूर्वेड ५३ छे, 
नेरले ० णसभूछे विशेष क्षो पाभे छ. खंर 
भरपूर श२४ रढेला २५१ म्या उरत वाहणांना 
समूछ वडे धाटी १४ रह्मा वी धणाती हिशागे। 
शे ०/णसभूढाथी भरपूर नरा रही छ. ते 
हिशाये।भां न्ने प्रसिद्ध रीति गनी शीतोतो 
पंच णंचायेते। होय थेम्‌ भासे छे. महे! 
उष्नी वात छे ४ प्र्यञ्जणतुं रया ०७ पोतानी 
यऽरीये। २५१ तरंगोना व्यापारो वडे इरी वणी, 
सूर्यने पशु सारी पेड नीये भेयी क्षावेक्षुं छे. 
ररे! २१ डुथेर, यभ, तार६ सने धन्द्र २६ 
भश ०/०३पी भेधोता समूढे वडे ९४वव१ाभां 
य्पसभर्थ पती आाणुने मूडी ६ छे. प्रह्मा, ४ 
खने विष्शु रादितां तशरोता णे साथे या 
सड२डारड प्रलय य्मथडाय छे, त्यारे वयभा 
गे पोताना इडने भराय रीति डुरर्छ "तो 
धणे छे, तेथाभां पण मेथा तत्वश छे, तेये। 
तो खा गणती खंर वह्या ता पोताना शांत 
(भृत तुध्य १४ र्ढेला ) यते ०३ इने तेना 
ख्ालिभानथी रहित थे २५३५ % वहत 
३रे छे. ( तेथी तेभने छ६--भ६ माहित हुःण 
वचारे थसर इररतु नथी, ) णेइनी वात छे $ 
भृथ्वीभां अति भूणे३पे प्रसिद्ध जा ज्रीसम{इ 
राही जधभूया मेवे थर्छ रह्यो छै, तेनी रक्षा 
३रवा णीन्ने अशु समर्थ छ? था भनुष्येतो 
संभूढ णना नो बडे यवाय छे थते तेथो। 
परस्पर थेष्यीन्तती रक्षा उरवाने सभर्थ नथी. 
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पर्बृतोने पशु दाडी नाणनारा खने सर्पनी 
पेढे जति उरी रेला जा निशाण तरंगो 88णा 
मागी रह्या छे. धवतायोता नरो तेभवी २५६२ 
प्रथभ पोतानां शरीरने वह्ाशुनी पेडे 3 ये ७छाणे 
छै खने पछी पाछा तरत ० डूणी न्य छे. 
२ नए बोड डग बडे तिमू थर्छ न्त्य छे, त्यारे 
ते येऽ भढडासागरउपी तणाव थर्छ रडे छै, यपण 
१४ रढकषा धीपो, मार पर्वतो, इेबतायो।, हत्ये, 
बाणो, मनुष्यो, सप्सरायो।, यारणो यते छाथी- 
रथी ते साजर०ण ३५४ अयेतां भूणवाणा 
३भणोनी पेढे व्याप्त छे. रडे! ! उष्टती बात छे डे 
मोरी समृद्धिवाना सने भारा वेलवाबाणा ०तने 
नियमभां राणतार धन्द्र थाहि इेवताओ। डया 
याव्या गया? १--६७ 

दोपादरीन्द सुरासुरोरगनरेर्नागाप्सरक्षारणे- 
व्याप्त वारिविलोलितेः खरिजरालूनमूलेरिव । 
पकांभोधिखरःस्थितं त्रिभुवनं कालेन निमूलितं 
कष्ट ते क गता महद्धि विभवा देवा जगन्नायकाः ॥ 

श्रीयाणवासि्ठ भढारामायएमा निर्षाए्४२एुना 

हन  व्श्यन्नाथवर्शव” नाभन। 
सर्श १३८ भे। समाप्त 


२१२० १४० भे।' 


इुध्यनी ७८प१।५' पुन 
व्याध उवाच 

भगवंस्त्वारशस्तांतामवस्थां च कथं गतः | 
कथं ध्यानप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः ॥ १॥ 

व्याच याद्या : ढे भढारा०/! जाप मवे! 
शान वडे थने ये वडे सिद्ध थयेते। पुरुष ते 
ते बशेवेधी स्वस्थाने उभ भ्रात थयो? ते ग 
सभये ते ध्यातता प्रयाश वडे शा भारे 3पशभने 
प्रात न थर्छ अये? 

शुनि य्या : भगत तो थ्रांति३५ छे गने 

* २॥ जेडसेययाणीयमा सर्णमां प्र्वययमभूट्रनी 
निवृत्त थवा, ह्षिना गानऑर्मा भ्राहएइपे स्थिति 
बने भ्राणीना शरीरभुथी नदार नीडणवुं छत्दादि विषे 
वर्शन उखानां जावे, 


२५६० 


तेगे। य्याडाशनी संर रालासइपे प्रतीतिभां 
ययावत नाना प्रडारना नाश १३ प्रधयसभयभां 
नाश पाभी न्यय छे. ४४६ समये प्रतयभा &भथी 
नाश थवा भांडे छे जने अर्छड सभये सशुधारी 
रीत ध्शिय्मेभां झर्छ विडार (वोशन ) थर्छ 
यावत, साते सभुट्रो येड > वणते लेगा थर्छ 
०६ तरतभां प्रय॒ थर्छ न्य छै, भे तभने 
०? 8प२ वन उरी णतावेधु छे ते भ्रत्य 
सातै समुद्र विडारने पाभी "ता तळाण १ 
छ ये डतो. साथी घ्वताये। न्यां थे ७४४6 
७२७4२७१ ५७५ भारे गता हता, त्यां तो 
०४७ याची पदोंय्थुं जने तेभते ताशी अर्थु 
पीन्नु ७ च्याच ! या णे सर्ववी इसेटी ३रतारो 
र्ने स्ववे जणी "तारो छे. मे सभयभा भे 
य्यवश्यंभावि हय छे; ते तो. थाय ० छे. न्त्यारे 
क्षषष॥ ५२४४ यथाव छ, त्यारे संदेथा सगत 
भात पुरुषोता पशु णणणुद्धि खने ते% प६- 
ला "गय छ. वणी ७ व्याच ! भे था ०? 8५२ 
तमने बेबी यताव्युं छे, ते स्वप्तती २५६२ 
म्नेयंदुं छ. स्वप्तभां शु नथी संलवतुं? धुं 
संभवे छे. ख्या वात बे७प्रसिद्ध छे 
व्याच णोद्यो। : 5व्याऐनुं स्वप न्वशुनारा 
इ समर्थ शुनिमडाराम! खा १ सने तभे 
६, ते न्ये मिथ्या हय सने ते ३१० स्वप्ना 
संग्रभभान३५ डाय, तो पछी तेनु वेत उरी 
प्पतावदाधी पशु मही शुं इण छे: 
भुनि योध्या: ७ भछाणुद्धिशाणी व्याच! 
राडी जा सभये तभने माघ ३रवाइपी थे 
भाट अर्य इरवातुं छे. तभने १७१९ स्वप्न 
प्रयता साथे खा धैणाता प्रपंयनी समानता 
खनुलवभां यावतां तमे रा शयने पशु स्वप्तना 
मनुं सभन्ने सने तेतु श्रभात्भडप्यु भशातां 
तभने पोताता सत्य खाल्नसबउपतो भाच थाय 
यो ० भारो 8६ छे. ७१ पाए ढु मे 5 शेष 
४६ ते सांखणे।, डु त्यारे ते प्रशुना सागती रहर 
रह्यो इतो यने स्वप्तनी थर दांतिने बीचे 
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(भ्रमण उरतो इतो. भ्रबयडाणना भधेन्मत्त 
समुद्रा पेशती खहरे तुतां मतां भे न्नव 
भांडयुं, ते क्षे पाभेला १०४ वडे आसने प्रात्र 
थयृद्वा पांणोबाणा भारा पर्येतोना सभूढती पेड 
तेसबै गणतर> राहि सडत आशु न्ने अयाय 
"तु भशुसुं. हु ते प्रवाडभां तशातो हतो 
राने ेवये।ओ हु ९७५२ १४ पेसा, शिणरता 
प्रांतलाग मबा दे तनो व्याश्रय इरी हु त्यां १४ 
रोड रह्यो. पछी तरंगोना 3परना शागभां 
रडेल परपोटाना मेवा हेणाता अड-नक्षज साहि 
इवताणे। बडे जाहशने ताराबाणु' यनावी दवार 
ते सबै ०० क्षयुभानभा उयांय तु रद्यु, ते ०७ 
त्यारे पाताणवी खर ०7४ पढेयेला तारायोता 
सभूछ वडे ग्वछ संहर भणिभय होय तेपु 
ध्णातुं डतु, जावतेभां गोथां जानार पवेतनां 
बनून धासि! १३ युझत हत, सुवऐभय 0५१ 
मेवा हणाव थापनार इेकताय्पानां तजरोता 
भंदिरे बड़े ते ब्यास डतुं सने ते लभ्या उरती 
धवांगवाणे३पी जूढ उभतितीयोाता सभूढ १३ 
सुशे[लित तुं. १4 वह्या उरता तथा प्रयतां 
वाहानां मेवा श्याभ शेवाणवा सभूछथी ते भरेलु 
इतुं खते वीळणीडपी गोरोयन मेवा सुंध्र 
भइरहने १२७ उरी २३५ १२य।६३पी नीलडभणो। 
बड़े ते खत्यंत भरपूर इतुं. ते २६ यो उरता गण 
[मइये। वरे, 280 वडे, भेघो वडे तथा पषेतो 
वडे दिशामा तरता मेवे। थाउर स्यतु ७0 
यने ओछगता तरंगोनी ०६२ संच रीते तशता 
नता! उ6्पनृक्षाना सभूढने ते धारणु 3री रदु 
तु. तरंग र्यादि सहित ते १० क्षु वारभां 
भयांव याध्युं अयु, पछी संहर सुज गय॑धा 
भरढासाजर३पी खेड भार्छ न्नेवाभां थापी, तेती 
संहर ॐ स्थगे सह्याद्रि भणी गये। ०शातो 
डतो खने अ६ देडे भंध्रायण पर्बत शिथिक्ष 
१४ "पाथी तेता संप्पंचभा संशय थतो हतो. 
४४३ स्थणे यंट्र, यभ, न्द्र ते तक्ष अध्वभां 
(निभस्त थर्छ अया इता आने ओड $अछे नीवी 
शाणावागां अध्पवृक्षिनों सभूछ अध्वर्भा निभ्न 

२. खा, 


२२४ १४० भा-दुधयनी &३6९पना च" पुन 


५६ रहेक्षे देणातो डतो. ३४३ हेडाछ वेऽपालोां 
भाथा तथा ढाथो उभणोती पेड वीणरायेक्षं "शत 
इतां थते ३६४ इड्रऐ। उभणानी पेडे विश्रांत 
१४ २९९ रघिरना पराये। वे चोमा तथा रातो 
रंग न्नेवाभां ख्यावतों इतो. अ छा ३ 
55 परत ड्थी जयेबी तथा अलाइल उरी रहेली 
विद्याचरीयोानो समृ न्नेवाभां जावतो हतो 
नने ओ स्थणे स्वप्तती पेठे भरी जमेका 
तथा छाथीये। मेवा भत्तन्मत खेवा यभत। 
१७३५ 63 पाडायो।नो जडते! हतो. अ 
हेही भूंयी अयेत्षा मोटा ९७वाणो. २२७३पी भेर 
पनीत दषेणातो डती, तो वणी ३६5 स्थणे पृथ्वीनी 
संहर पेवा यभहंड बडे भारे. सेतु न्ने 
भता यनी अया होय तेभ मनने रोड़ी शङ्वाभां 
ससभर्थ गशातो इतो. ओ्छ इडऐ पाळता 
भरी गयेक्षा हंस वडे आह्यवाणी थयेद्ी ते "मीन 
भंध्डास्य उरती ढाय तेवी देणाती इती खने झर्छ 
स्थणे आध्वभां रे भृंथी गये यैरावत हाथी 
न्नेवाभां यावतो इतो. खेटला सभयभां हु वयभा 
डिनार परना झर्छ शिणरे राव्य सने श्रभने 
दीचे तेना अर्छ ( भुनिता ) याश्रभभां विश्रांत 
१४ रह्यो. त्यां भने आढ निद्रा थापी गर्छ, 
डु त्यारे पूर्वती ते. % वासना बड़े युत इतो. 
स्पाभ पोताना योनी खंहर रहने पथ 
सुषुत्ति वस्था पछी भने प्रात्र थ्येधी निद्रानी 
संहर भे प्रथभना मेवा १ ( प्राशीना सन्नी 
सुंदर णाया प्रतयना मेवे। ०४ ) प्रलय ब्नेये।, 
थे न्नेर्छ भने यभश्यु दु: थवा भांडयुं. हु धश 
डॉन सुची साइन यनी अयो. पछी न्यगी "ता 
भे न्नेवा भाइयुँ, तो ते प्राशीना हश्यनी संहर 
रडेल ते ० ( भुनिना ययाश्रभवाजुं) प्रथभतुं 
शिणर भार! न्नेवाभां याव्युं. पछी तेवी संहर 
यीन दिवसे सूचना 8६4 ५३ सुंधर थने बेड, 
रथाश, पृथ्वी, शेन माहि सहित ब्त भे 
घेहु. मेभ वृक्षती शाणाभांथी पल्लव राहि 
उत्पन्न थाय छे, तेभ भारा यित्तभांथी १ स्वरे, 
पृथ्वी, वायु, राजश, पर्वतो, नधीजे। सते 
श्रीयोम. -२-८८ 


। खने २ भार घर छे, ' 
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हिशाओ। 8त्पन्न थर्छ गयां. पछी ते पद्चर्थो 
साथेती पृथ्वी भारा न्नेवाभां थापी खते हुं 
प्रथमनी बात लूबी मछ व्यवहारमा प्रवृ 
५४ अये, ` भने 3ल्‍प-न थये याळ सण वर्षे 
थ्या, भारा ग्या पिता छे, या भारी भाता छे 
सेवी प्राता १७१ 
भने येऽन उत्पन्न थर्छ यावी, त्यां ओर्छ येऽ 
गाम भारा इेणबाभां खाव्युं, सपने तेमां झर्छ 
ये प्याह्मशुनो याश्रममे धडा, ये ययाश्रभभां 
भारु घर भणशुन्नेवाभां यानं सने तेभां 
भारो प्पंचुवगे पए भे न्नेयो. डवे हु ते भाभना 
धरती २.६२ भारा णंचुये साथै रेतो डतो खने 
ग्गग्रत साहि खवस्थानो यनुलव उरतो डतो. 
रामां भारा जने$ राजिध्विसे व्यतीत थवा त्यां 
रने ते आभ, घर वगेरे परेणर सत्य होय तेनु 
भने "शव लाय. प्रथम वछेपेता ६भ--व्याल 
टेन व्माण्यानभां ४२ पोते वासनारहित 
हतो, छतां मत्स्यता सडवासथी ते पूर्येनी वात्‌ 
34 ०४ भत्स्यरष यती अया इतो. ते % 
प्रभाह भने पशु आभडाना वेडात सहवासना 
तेवा य्पल्यासथी आणे उरी प्रथभती शानईरितं 
विस्भरशु थर्छ गथुं तु सने हु आभडाभां रहेता 
ये प्राह्मणु३५ थर्छ रह्यो इतो. भारी यार्था 
$१० पोताना इडभाजभां ० व्यंचार्छ ३४ इती 
खने विवेष्णूमिते तो भे घे इूरथी भूझी 
दीची इती. शरीरने * भे भारा याल्भाउप भावी 
क्षीधुं डतुं भते हु वण स्रीभां १० ५५२ ५४ रह्यो 
इतो. वासनाने * भे स्वभावती खंर स्थिरताथी 
चारश्‌ उरी राणी डती खने हु य्पेडलुं घत संपाइन 
इरवाभां भ/ ३१०७ तत्पर १४ रह्यो इतो. भे १८ 
थध भयेली सवे गयोइपी घननो संअ्रड राण्य 
इतो. धरता यांगशाभां रेषेची ततायो १४ भें 
धर याहिनो सबै भाग ढांड दधीचो इतो. स्मर्निनो, 
पेतर यादि ०भीननो खने पशु याहि प्राशी- 
जनों भे संयय उरी राण्या इतो. ३भंडचु खाहि 
भात्रोतुं पए भे पांत इरी राण्युं हतुं. 
यपण वक्षानी २.६२ हु गार्था मांची पेड। इतो, 
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निरंतर वेतना जणायारोभा तत्पर २९तो इतो 


खते धरता पडणामा जिचा क्षीक्षा धासवाणी 
स्थेधीजे[भा हु स्थिति इरी रह्यो इतो. शाउती 
खने शाइवाणी बाडीयोनी स्थता उरवाभां र्ने 
तेनी संभाग लेवाभां हु. भारा हिवसे। डाढतो 
इतो. नदीयो, चराथा, भझानद्ीया, तीथे 
खने तणावाची सुधर स्तात उरवाभा हु तत्पर 
२हेतो इतो. भें घण ५०२ छाए, य्पन्न, पीवातुं 
०४७, स्नानतुं मण, ताएउा खने समिधोतो 
संयय इरी राण्या इतो. समु अर्ये छे खने 
समु र्ार्गी छे, येवा प्राता पाश १४ हु 
परवश पन्थे। इतो. खेपी रीते जायुष्य जाणत! 
भारा से उडे! वर्ष याच्या अयां. पछी अ खेड 
द्विसे भारे त्यां टूरथी खेड स्मात्मशानी तपस्वी 
खतिथि खाव्या, भे तेभवी भून्न इरी खने 
तेभएं भारे धेर विश्राम बीघा, तिभएे स्तात उरी 
समन अर्गु अते पछी राजिये शय्याभां स्थिति 
उरी 3ेटलीड श्र्थाथे। पशु उरी. नाता प्रडारनी 
दिशायो।, देशा, पर्वती खने पृथ्वी धत्यादिना 
व्यवहार १३ भनोडर तेभ ५ खनेड भ्रडारता 
ससाना थाश्रय३उप येवा. ॥४ येऽ अथाप्रसंग 
नीऽन्तां ते भहात्माये भने या पोच अर्थी: 
“खा सर्व यिन्भाज छे, नंत छे जने र्मविज्ञरी 
छे, थे यिन्भात्रतत्व यथास्थितपहे पोताना 
२१३५भा २ह्या छतां न्ने ०/२०३पे ( विवते- 
लावथी ) थर्छ रद्यु डेय सेम म्/शाय छे, या 
प्रभाएं भने पाच सापता हु ये भाधभां तब्धीन 
थर्छ गये ते प्रथभना सर्ब नुत्तातनु भे घारशाने 
दीधे स्मरशु उस भांड्युं, जाभ भे पोताना 
थे वुत्तातनुं स्मरण अर्यु, तो मेवा (धरती 
नहर भे' प्रवेश अथो डतो, ते भ्राशी ( सगै १४२ 
तेना 6६रभा दुं झावाथी ) भने विरा2३५ 
सभन्तयुँ, पछी भे तेभांथी पहार नीडणवा भारे 
उद्योग उयो. थे (णीता 8६२नी संहर विस्तीऐे३१ 
रढेला साने पृथ्वी, समुद्र, पर्यत तथा नहीयो 
बडे वीटायेला ते तमा हु थ्रभए उरी रह्यो इती, 
५७ ते प्राशीना उद्दरभाथी नीडणवाना &२३५ 
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तेना भुजते हु भराणर न्यणुतो त इतो. न्थेटने 
पछी सांधवे। बडे वींटायेवा ते प्रदेशने नहि छोउता, 
भे तेभांथी यडार नीडणवा भार तेता प्राशुवायुभां 
प्रवेश अयो. ' रहीं रछेला जा विरा2३५ भ्राशीती 
प्पढारनी स्यनाने सने यीन्न विरारभां रछ तेती 
न्भ्द्र्ती सर्व स्यनाने हु नेछ, शेके भें 
प्पुद्धि वडे निय अरयो खने त€तुझून चारश्‌ 
यांची, पछी भे ते पूर्व प्रदेशतो त्याग अथो 
खने मेभ भुष्पभाथी शुअंच डार नीडणे छे, 
तेम हु पशु ते प्राशीता प्राशुती साथे पहार 
नीऽण्या, इवे प्राजुपवतउपी रोऽ थती स्पाश्रय 
लने छु ये प्राशीता भुणउपी तरभा याव्या, 
पछी पवत३पी रथ १३ षु मार नीडणी अये! 
खने पासे न्नेवा लाग्यो. त्यारे प्रथभती पेड 
भारो ६७ पद्मासन वागी मेहेत भारा न्नेवाभां 
राच्ये, ते ६७ पर्बेतनी भुशमां संहर यावेना 
४ येऽ ऋषिता २३बाता थाश्रभती २१६२ 
रिष्याथी रक्षा ३रायेते। डता. भारी पसे रढेना 
खने भारी रक्षा उरनारा ते शिष्योतो थे 
भुड्तभाव सभय ०7 त्यारे व्यतीत थयो इतो. 
भे मेता हक्यनी संहर प्रवेश अर्थों इतो ते 
पुरुष ५७ ३४ डे ७ 6ित्सवभां भाथे मिश- 
न्नेथी तृत थर्छ सुणपूर्यऽ पीड नीये राणी यत्त 
सूतो डतो. खा सवे साश्रबे न्नर्छ भे अर्छति 
उशु ५७ उद्यु बढि, ५७ पाछे। इरी वार अतुड 
न्नेवानी ६रछाधी हु तेता ० हयमा पे. 
य्याभ प्रथमनी ते वासना बडे ब्या हु भारा 
८० पघुथोते न्नेवानी घरछाथी तेता इयती 
संहर तेना थोणनता प्रदेशमा ०४ पयय. 
हुं जयां अये, त्यां ते रति हरण ५९4 प्रवृत्त 
थये। इतो खने ते नभत पोताती भर्यीद् सहित 
उपांतरने प्राप्त थर अयुं तुं. त्यां पीन्न ० 
पर्वेतो भारा न्नेवामा जाव्या, पृथ्वी पशु पपी 
० घेणा, दिशायाना भेह पशु फी” ९ 
प्रडारता इता खते न्/गतनी स्थिति पशु पीन्न 
० प्रडारनी थर्छ गर्छ डती. ते णं्रुभा, ते गाम. 
ते पृथ्वीतो लाग आने ते इिंशानो प्रेश थे सवे 
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गनछ पवने ठडाडी ध्यांव ५४ ""पार्यु होय तेभ 
३९ न्ने ज्या याध्युं अयुं. भने तेती उशी 
प्यप्प्र पडी नि, हु खे जत तर ब्येवा लाज्थे।, 
तौ सबै नशु ० ७७ारनु थर्छ रह्यु इतुं. तेती 
स्थता अर्छ मधून *णुती डती सने न्ने 
प्रथभनाथी ४६ पीन्मुँ १९ मत उद्य पाम्यु 
हय थेनु भासतु ढत. तेमां पार सूये! तपता 
इता, इशे दिशाथे। पणती इती सते रढने 
बीचे हरी येना गणती पेढे ७१04 राहि 
पनैतो यनातारथी जणी गता डता. प्रत्ये 
दिशाभां जन प्रत्येऽ पर्ववोभां बनोनी पंगिते 
प्रन्नेलित थर्छ रही डती खने ते सबै रत्ननी 
समृद्ध भरभ १४ "पाथी स्भरजुपथते प्रात 
4४ २४ इती, सर्व समुद्रो सुडर्छ जया इता. 
पोतानी पासे हिशायोाभां रेला भ्रयंड पवनो 
वाता. इता यने यायु लूभंडण खंगारायोना 
&२७।३५ १४ अयुं इतुं. प्रथभ पाताणभांथी, 
पछी पृथ्वीमांथी यते पछी हिशाथाभांथी 
खेन न्यागाये। नीडनवा बाजी इती यने राणू 
"यत गाना खेड सभूढइप मती "४७ 
संध्याडाणनां वाइणांनी पेड रातु १४ अयुं इतुं. 
कभ शुवहीभय उभणता अशनी संहर भभरो 
३्रतां रतां प्रवेश उरे छे. तेम हु ब्वाणाये। 
बडे ९२२ भरेला ते धरती संहर पासे "४४ने 
पेड़, थाभ हु तेमां पतंजियानी पेड पेड हतो, 
छता ( यातिवाडिङ हेडना ६७ निश्रवने धीघे) 
भने ६७-बिशर२ याहितुं हुःण थयुं न हत. 
हु वायुनी १२७ वडे पवन३५ थर्छ रह्यो इतो. 
यने ब्याणाजे३पी भढाभेधनी संहर बीमणीनी 
पेढे सारी पेड बमण] उरतो डतो. ब्लाणायगे।ता 
अपार भा भारु शरीर यपण १४ रयु डतुं रने 
स्थणडभगना ५३१ लभता लभराना मवी 
भारी शाला मशाती इती. १-६५ 

ज्वालामये खाधुमहाम्बुवादे श्रपाम्यहं 
विद्यदिवानिलात्मा । ज्वालापरिस्पन्द विळोळ- 
वर्ष्मा स्थलाब्जखंडभ्रमरोपमध्रीः ॥ ६५॥ 


सग १४०म शमा 
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स १४१ ने 
अच्पांतरणु' वणुन 
मुनिरुवाच | 

तत्र दूंदहाम्रानोऽपि नाभवं दुःखमागहम्‌। . 
स्वप्ने श्वप्रोऽयमित्येष जानश्नम्नावषि च्युतः ॥१॥ 

शुनि भल्या : न्ने हु तेती हर २५२ 
बड़े योतरडथी व्याप्त इतो खने ख्मज्तिभां पूरी 
मतो इतो, तौ५७ ते स्वप्ननी खुंहर र्‍या 
स्वप्न छ” येवु भने शात छोवाथी हु इुःणी 
थ्छ मतो न इतो. ब्याणायाना नाना प्रञारन। 
खनेड समूहे! जाइशनी खंर शनेऽ प्ररे 
२,७३५ शिया इरता इता यने तेथी राज्ञश 
रभशीय णुतुं डतु. थे माडशभा भे 3 या- 
डियाना यहनी पेड डेवण श्रभशु उरवा भाइयु, 
तत्वशंपणुने लीधे हु थुद्धिभां ३शा फेद चावतो 
न॑ छतो. छतां ते न्ानायो।भां लभवाधी भार 
यि अर थाई अथुं इतुं. भे ये द्वावण 
विषे वियार ३२१। भाड्या, त्यां तो भेषणणना 
ग्वा जात भंलीर सुसवाराने घारणु उरी २बवे।, 
धूम्या उरतो यने ठोड़या "नता मतता पद्चा्थे 
१३ व्याप्त थेव पवन वावा बाज्या, ते पवन 
वतनी रहर भारा धोधाटत। वेज बडे न्ानायो।ती 
नृष्टिने यभशी पुष्टि जापतो इतो यने प्रवाइभा 
वह्या ०त। ययने इयी उरता पार सूर्यों साथे मिश्र 
थर्छ रतां अ यारियांनां यडरोते ७२७ 5२ 
रह्यो इतो. ते ब्वागाये।३पी संच्याञ्जगना सभूढे- 
थी नीडणेलषी सेउ३े। २५३त३पी भढान नद्दीये।- 
बाण इती सनि पर्वतोथी पशु भणं हेणातां 
भादीनां ढेशंय्पे। बडे तथा ६५- धतवोता नजरे वरे 
युडत हतो. र्भाडाशती ६२ भन्या उरता भूतो 
वडे यभ याता सेडडा नहीओे।३पी थानाचा 
सभ[ढधी ते भरेले। हतो. वणी ते साव प्पबेद्षी, 
य्पचेवनेबी, नि पपनेची तथा परस्पर येऽयी२४ 

जा जेड्सागेऊतानीसमा यर्शमा सर्व दाउ 
वदू[ननी नवाणाशो १३ २॥३० थर ०४4; ५२३ 
वायु नीडण्या विषे डाने पति रोपी जंगाराणोन॑ी, 
वृष्टिवाणा ब्वाणएपी मृध विषे पर्छन २॥५७.. 


९५६४ 


५२ पडती धवाशतायोते दीधे णभणी हेणाती 
खजिनिती ब्याणागे३पी संष्यातां बाइणाना 
सूक्ष्म ०गऽएुने घारशु उरतो इतो. पडता खंगा- 
राघोइपी नणधारायो।ता सभूछ वडे यने 
जनिना तथुणाइपी बशणणिहुसे। बडे ते 
न्नेशे पोताता जे या दंतोने यडार अढी रह्यो डय 
तेवे। मणो डतो. लस्भरहित थर जता 
शुद्ध संगारायो।ना 84 सगूडवाणी शियाडियां- 
इपी वीळणीने ते पवन यभङ्जवी रह्यो इतो 
रभते म्लान थर्छ रेली 004 छिशाना भुणने 
ते नुभाराउपी खंचडार बडे दडी इतो इतो. 
त्यारे पुथ्वीभांथी खने स्थाञ्जशभांथी यारे माण्नु- 
थी दिशाला शुणभांथी ब्वाणगाओ३पी संच्या- 
हणता मेघो नीडव। क्षाग्या थने तेथी देवताते 
सहित जा साते बोड न्वाणाभय खेड पर्वेतनी 
पे ३३५ पती अया. ते सभये ते पवन 
पर्छ प्रदेशमा छोछणवाने बीघे वीणरार्छ येवा 
स्ज्निता तणुणायोउपी सुशालित डेशहितने 
५२७ उरी रह्यो डतो सने डे प्रध्शामा ते 
गन्ने. पोताना यरणुप्रढार बडे भीतोने 83 
हतो. छाय रोवा हणाव सतावतो इती. ते हुःभे 
भरीने ५७ मांड सडन थर्छ शडे थेवा उड 
शष्ध्ने 3त्पून्त उरवाभां डुशण डतो खने लस्म 
डे युत ख्यवयवाने घार इरी रह्यो इती. 
पनी ते ॥७$ डेडाहे यारे तरह देलार्छ मती सने 
संञ्रड शी राणेची न्वाणायोइपी पख्रोती पडित- 
योते घारणु उरी रह्यो हतो. थापा भरेर 
पवन तारे डणाज्नि रुट्रनी पेढे तृत्य३पी बीता 
खाने प्रवृत्त थर्छ थे! इते. १-११ 

क्वापि प्रोत्फालकीर्णानलकणकपिलप्रोलसन्‌ 
मूधैजालिः कापि प्रोड्रीनकुङ्यः कटुरटनपढु- 
भस्मसर्पिडपांडुः । कापि ज्वालापटालीं परि- 
दघदभितः संपतन्तो गृहीतां रोदः कतुं प्रवृत्तो 
इर इव ख तदा मारुतो नृन्यलीलाः ॥११॥ 

श्रीयाजवासिङ भढारामायशुमां निर्वाए५४२७ना 

ठत्तरार्धनी। “उल्पांवरर्शन " नामन 
सरश १४१ मो. समात्‌ 
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मना ५०५ने( निर्युय 
मुनिरुवाच 

बतेमाने तदा तस्मिन्‌ कथे संभ्रांतखंभ्रमे । 
उद्यमाना 5इमत्यन्तं खेदमभ्यागतो5मवम्‌ । १॥ 

शुनि याद्या: ते वतमान सभयनु ३४ 
२५१५ संभ्रमात जपिष्दान३५ तुं. तेती सहर 
हु पढ्यो मतो इतो सते सत्यंत भेद पाम्यो। 
डतो. ढु बिथार उरा लाज्यो डे, खा तो भने 
प्पीन्नना ह्यभां स्वप्न न्नेवामा सावे छे; शा 
भारे हुं हुःस्वप्नता हुःणने वृथा खनुभचु छु: 
भारे खा इशाने छोडी  निषृत्ति पागु?' 

व्याच पोव्या; स्वप्न शु इशे१? खे 
संदेडनी शांतिने भारे यापे प्पीन्नता हृध्यभां 
प्रवेश अयो इतो, तो पछी शापे थे विषयभां 
शा निछैय अयो १ सापे मे सवे न्नेयुं ते शुं तु १ 
हृध्यती संहर मढासागर ड्या ष्षय१ 6हरभां 
प्रबयवायु डेम संवे १ २५८ हृध्यभां प्रनयास्निनी 
स्थिति ५७ उम ६२१ खंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, 
राश, परेतो, नहीजे।, दिशाय सने न्त 
ये मृचुं हध्यभा शी रीति संभवे ते थाप भने 
यथार्थ रीते ३. 

शुनि भाव्या: सृष्टिता जाछिणर्भा १ 
प्रथभ सृष्टि त्पून्न थवातुं उशु अरएु संलवतु 
तशी, तेथी २५९ रीते सृष्टिती $त्पत्त १ थर्छ 
नथी. सुश्वाय$ शण्६ खने तेनो व्यर्थ (६९५ ) 
से युंने सचिष्ड्रन यैतन्यनुं २4३५ त खे।म- 
भायाधी स्मशान वडे प्रतीतिभां स्याव छे; परंतु 
वस्तुतः न्नेतां चेभानु उशु नथी. सृटिवायऽ 
०१०६ र्ने तेना स्भर्थ३प श्य, थे प्पनेनु वास्तव 
२५३५ जे।णणव्राभा रावतुं नथी, तेथी तेये। 
खजशानना योओे परमात्माने विषे प्रसिद्धपशे 

*२॥ जेडयानिवानीसभा सर्णमा सप रादि 


सुटिनुं तत्त्व दर्म ०९ छे शेम ऽउेवामां जावे; शाने 
तत्त्व्‌दृष्टि वडे नता. यवमा भीळ/ष अर्भना जनाव 
सिद उरवाभां जावओं, 


शरण १४२ भा-उर्भता ०॥९१न नियुप्य 


लिनन३पे इेणाय छे; परंतु वस्तुतः ते प्रह्म३५ 
०/ छे डेम ४ ते निविंडार तत्व ५ सर्वशडितिभान्‌ 
छे, तेथी ते जज्ञान जने ज्ञान थे णं१३५ १४ 
रदु छे. ढे भाज्यशाणी व्याच ! तभने जतुलपर्मा 
य्थावेशुं स्वप्न यथाहि सृष्टितु मरु तत्व तभे 
सभर» मशो, थेटे तमारा जज्ञाननी शांति 
१४ रढेशे, परम सिद्धांत३पे १०७ परम पवित, 
ख्नाहि खने खनत परमपध्भां तभे "शशे, 
त्यारे 4१९१” येवो. १०६ सयते हृश्व३५ तेनो 
स्थै खे प्पंने इशे नि, जेभ भारु ३डेबुं छे. 
याही यया विषयभां भूड़ सबिपेधीयोली ६टिभां 
गे जावतुं य ते हु न्वशुतो नथी. तत्त्ववस्तु 
०/ जविद्याना याजथी ६१य३पे भाशी २९बथी छे 
खने याचमान यिद्डाश १४ या सरवेना य्ाडारे 
( विवते३५ ) प्रसरी २७५ छे, थे स्मदितीय 
यिद्य्शती ्यंहर शरीर डया छे, ध्य उयां छे, 
स्वप्न गया छे, ००१ रमाहि ड्या छे, शात-- 
संज्ञान घया छे खते ०नभ--भरणु साहि पण 
घया छे? सही ४५० २५२७ यिन्मानतत्त्त १ 
छे. कन्‌ परभाष्ठुती पासे परेत स्थूल *“शुय छे, 
तेभ ये तत्वनी पासे सूक्ष्म थाउश पशु 
स्थूल माय छे. थे जतिसूक्ष्म यिड 
यढिनुण थर्छ, पोताना यिद्यक्षश३५ २५३पर्भा 
० झर्छ ३८पना उरे छे, तेने ते ०%गत३पे 
सभळे छे; परंतु ते वस्तुत: सएाशता मेवा 
[िविडार पोताना चिन्मय स्व३पथी न्नुहु नथी. 
मेभ स्वघ्तनी २५६२ उेवण यिद्दत्भा ० 3२३१ 
लासे छे, परंतु वस्तुतः न्नेता. नगर रादि उशु 
हातुं नथी, तेम यिद्यक्षशती समर यित्भाज- 
तत्त ०४ ०/२त३पे भासे छे, परंतु ते १४२ अं 
ग्नुहु नथी. चिवडा तभारा पोताना आ्यात्मा३५ 
छे खने तेनी संहर जा सर्व दृश्य जलिनन३पे 
रद्युं छे. ते शांत खेटे दृश्यता वख्वालासथी 
२७५ यिध्ञ्श३प ० छे; परंतु यिद्र ५ 
यक्षुनी शहर थशतरपी तिभिररोशवों प्रवेश 
थये। छे, तेथी चाजशभा मेभ येड खाहिता 
जेवा समाठारे न्नेवाभां जावे छे, तेभ तमने 


१५६५ 


थाति डिवा खजिधाने दीचे लि_्न३५ भासे छे. 
पाई जभारी इटिभां तो गजतनी ग्रातिभासिड 
सत्ता पु तथी, तेम व्यावह्ारिङ सतता पशु नथी. 
वणी ते साव शून्य छे, हिवा तेनी प्रतीत ४ 
थती नथी, खेम पशु नथी. परंतु मे अर्छ भ्रती- 
तिभां जावे छे, ते निराडार, यनाहि खनते नंत 
खेवा प्रवण खेड यिद्टाडाश३५ ० छे. स्वष्नती 
संर डारशु विना उेवन येड शुद्ध दर्श १४ रने 
यारे भासे छे. तेथी सिद्ध थाय छे ४ न्यश्रत- 
भां पशु प्रतीतिभां राबती खा सुटिवा संगंचभां 
इशु पशु शारु तथी; खने तेने धीधे दर्श, 
दरशन तथा दृश्य थे जिपुरी पशु नथी. अं्छ 
शुद्ध यवर वस्तु % ये सर्वरेपे शासे छे 
खने ते वस्तु २६३० रीत जनुलवभां यावत 
छतां खवाय्य छे, खनाहि छे, तंत छे, खेड 
छे खने दित्व-ऱयेडत्व याहि संण्याथी रित छे. 
कभ खेड २ डा प्रथव३ेप सने सूष्टरप 
खेम यंते ३५ थर्छ न्नव छे खने पीळ मेभ 
२४२, थड, १७, शाणा, ५८५१ तथा पुष्प 
घत्याहिउप थर्छ व्यय छे तेम प्रह्म १४ सचेर५ 
थूर्छ रह्युंछे. थेने मे वस्तु मोरी भीत३५ १४७५ 
छे, ते १ वस्तु पीन्नने निमेण थाएाश३५ 
इेणाय छे. यया वात स्थिर येवा स्वष्नभां, सं४८५- 
भां खने थ्रभना स्थणमां जनुभवभा थापे छे. 
जात्मा वण २१२७ खने यद्षितीय यिष्श३५ 
छे, छतां ते स्वष्नभां न्यग्रत रावस्थाती 
पेड ०” सने ३पे देणाय छे. ते ० प्रभाशे, 
नन्त व्यवस्थाइपी स्वप्नमां पशु समश्टवानु 
छ. ये यंतेभां उशा तदावत नथी. मेभ यट्ट्शय 
पवननी संहर गद्य सुगंध रडे छे, तेभ तिमी 
यित्भाजतत््तती खंर पशु मगत नि्णीचपहे 
( स्मच्यारोपट्टिथी ) रढेलु छ. सरं संडन्पोनो 
त्याग उरता तभे मेवा रडता डा तेवा १४ सह्डान 
[ननि डार १४ रहा राते मार तथा महर 
खनंत३पे प्रसरी र्या छतां तमे तमारा शुद्ध 
२न३पभा % निरंतर सारी रीते स्थिर थर्छ २१. 


१५६६ 


च्याच योल्येि : ७ भहारा%! पूवेगन्न 
तंप्पंची भे अनु डाय छे ने गर्नु नथी ह्षतुं १ 
याप ते भने उडे; तेभ ० भनु थे उगे नथी 
हेतु तेभने ते. उभैउप थीम बिना भनवनी 
( संउध्पनी ) 8त्पर यने तेनो त्याग शी सीते 
4४ १४६ 

शुनि माल्या: सृष्टिना साहिणभां यहा 
रा ०? स्वयंशूे। पोतानी भेणे १ ४४० थर्छ 
ग्तय छे, तेभनां मन्म खने भूनैडर्भ होतां 
तथी. तेभनो ६७ विद्ञानभ्य क्षय छे. तेभने 
०/न्भ--भर९| यादि संसार पश्‌ होतो. नथी. 
तेभनी दृष्टिभां दत डे पीर विविध डड्पनाये। 
पशु छाती नथी; परंतु तेभवो ६७ विशुद्ध 
शानभय ढावाथी सडन तेथो। ( सर्वीत्भयभावने 
थीधे) सर्व३५ थर्छ २४९ होय छे. थही 
तर्पटष्टिथी न्नेध्ये तो, सृष्टिना याहि आभा 
३ नु पूर्य छे ०८ नहि; परंतु सृष्टिना मारंभ- 
जगमा यह ० 4१३५ थर न्नय छे. मेभ 
श्रल्उप थेवा व्रह्मा सृष्टि. याहिशिणभां 
५४२ थर्छ व्यय छे, तेवी रीत प्रह्मइप णीन्न 
साइड सने इन्नरो २०१। पशु सुश्टिता यारंभ 
सभये ५३४८ थर्छ न्य छे. चणातना य्यावरशुने 
लीचे गेया पोताता ग्ह्मलावने शूती "४४ने 
भोताना स्वपने व्रह्मथी न्शुईु सभे छे, 
तेये। रन्ने]९ तथा तभाजु९ वडे मिश्र शेवा 
सप्वयुशुना परिशाभथी थनारा श्छवलानने 
स्वीडारे छ. तेजे। "यया १३ द्वत सत्य छे. ? रोम 
सममे छे यने तत्यंणंची वासनाना संर्डारोवाना 
५६ प्रथम भरी व्यय छे. पछी तेभनो "ल्भ 
उभ सहित न्नेवाभां जावे छे; इभे पोते 
५५७।३५ छतां तेभएे तेने 64 ०7४, १८७ ६७ 
स्टिभ जात्मणुद्धि भावी ब, जवस्तुपणुते। 
र्‍याश्रय अयो डय छे. व्रह्मा, विष्छु जने. भछा- 
१५ वजेरे पोताना स्व३पने य्रह्मथी न्नुहु सभ०४त। 
नथी खने पोताना थाल्भ३५ भाचभय भहा- 
यिक्काशभा ० स्थित राणी २४ छे. तेथे! 
उभेणंच३पी दोषथी रहित छे. सर्वता थाल्भा- 
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३५ परण्रह्मतुं २१०७५७४ २५।९॥१४ छे; ४भ ॐ 
यहा पोते सर्वह्ष पोताना २१३पभा १ र छे 
यते ते झर्छ देरे ( भविन ठपाषिभां ) पोते 
० पोताना जात्भावी खंर २9बभावने देणे छे. 
०? डेडशे पभाव भनताय छे, त्यां विद्या 
रे छ यने त्यां ९७१ पोते “संसार? नाभने 
४२७ उरी ५४ तेवा ३पे थर्छ २७ छे. डाले ३रीने 
न्यारे पोते १ पोताना स्वपने स्ोणणे छे, 
त्यारे ते पोतानी भेणे % २१३पर्भा स्थिति राणी 
पोते प्रह्म३५ % १४ २४ छे. १४० मेभ ट्रवपशुे 
दीचे पोतानी संहर य्यावतेलावने प्रात्र १४ "१ 
छे, तेभ व्रह्म ० येतनपशुने बीचे गनछ सृ्टि- 
३५ १४ रयु डाय थेभ भासे छे, डेभ हे न्या 
सुची य्रहमतुं २५३१ न यो।णणाय्‌ त्यां सुधी 
तेनुं सृष्टिडपे लान थाय येवे। तेनो स्वभाव छे. 
या सुटि ग्रह्मनो येऽ विवते छे, तेभा स्वप्न 
$ ०३6 थे इशुं नथी. वह्नो सृश्टिलाव उयांथी 
डाय यते व्रह्म सिवाय यीन पद्चर्थ ० न ढोवाथी 
यीमे पशु अये हेड सृष्टिनी स्थिति ७१! 
छरह्मनां उभो पणु डेवां होय खने डेटा परि- 
माशूनां डाय १ वस्तुतः न्नेता उ १ तथी, य्मविद्य। 
पशु नथी थने सृष्टि पशु नथी. पोतावा खाल्भा- 
भांथी ० सर्व मिथ्या छतां विवर्त३पे प्रतीतिभां 
रावे छे. फल्न १ सुटि छे सने प्राएीयोत। 
२५।८भाउप छे. ते. पोते १ उभे तथा %नम्‌ 
४त्याहिती ३८पना इरी लने पोताता सर्वे- 
शब्ितिभातपणुाथी सने सत्यसझदपताने दीचे 
उदिपत यथैउप पनी ०४ सर्व३५ लासे छे. 
सृष्टि जाहिहिगर्भा ३४ पशु थ्पु उभे 
संजवतु नथी, परंतु चिद्र५ ९७१ जविद्याने 
विशे पोतानी स्थिति राणीने पोताता अर्भतुं 
[नभी] उरे छे खने ४८५त। बडे तेने भशवे छे. 
"/णती यहरीतो ३ये। ९७ छे ने अयां उभे छे, 
ते उडा, मेभ य्यावर्त ०७३५ छे, तेभ मगत 
पश प्रह्न३५ ० छे. मेभ स्वप्नती संहर न्नेवाभां 
सावता प्राशीयोतुं प्राइम षातु नथी, तेभ 
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य्याह्सूष्टिभां यित्भाजरप रढेना पातुं पशु 
प्राड्‌ नथी, सृष्टि यूष्टिरप यिपाभां ३ थया 
पछी ? प्राङइभुती ३८ पता थाय छे खने पछी 
उभेपाशने परवश पनीने या ९५ संसारयङभां 
थभएु उरता रडे छे. वस्तुतः न्नेतां था हेणाती 
सृष्टि ® 4३५ तथी, पशु प्& १९ विवतेड्पे 
य्य इटिता याडरे १४ २ईल छे; तो पछी र्भा 
डय रह्यां अते तेवो संणंच पशु डया रह्यो १ 
२१ वस्तुतः परभात्भा३५ छे, तेते पोतातुं 
२५३५ थोणणवाभां जावु नथी, तेथी स्मज्ञावने 
दीधे तेने उभी संघष थाय छे, परंतु तत््वशुने 
ते डमी. यंच्‌प न थतां 3पशांत थर्छ ब्यय छे. 
मेभ मेभ पंडित पुरुषे शान 3ल्‍पन्‍न थतुं व्यय 
छे, तेभ तेभ पंच 8०पन्‍न उरनारु तेतुं उभे 
शांत थुर्छ न्य छे. मे पद्चार्थ वस्तुत: नेता छे १ 
नि, तेनी शांति उरवाभां शा लारे अभ ५३१ 
परभार्थरप तत््ववर्तु विना “च? नाभती 
यी उशी वस्तु ० नथी. युद्धिभां सत, डिवा 
ससत.नो (११४ 3रनारु पंडितपप्यु न्त्यां सुधी 
थतु नथी, त्यां सुधी ० भाया ५२११ इरे छे. 
भरु पांडित्य ते % छे 5 मेने क्ीधे तभारे 
संसारयङ्भां पाएुं इरी वार ९८४नु न पडे; भारे 
निरंतर निर्भन खात्मशान बडे 8६२ पहितपदु 
मेणववाभा. यत्न उरता रहेनुं, डेभ ४ ते बिता 
यीन्न ३ प्रडारे तमारा भयनी शांति थशे न. 

तावन्माया भवभयकरी पंडितत्वं न यावत्‌ 
तत्पांडित्य पतखि न पुनर्येन खंखारचके ' यत्ने 
कुर्यादविरतमतः पडितत्वेऽमलात्मशानोदारे 
भर्यामतरथा नेव बः शान्तिमेति ॥४६॥ 

औयागवासिङ भदारामावणभां निर्षाए१४२एछुना 
ठत्तरार्धना "5भन्टष ? नामन 
सर्ज १४२ में। समाक 
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इरी निर्वादुने। ७पंढश 
मुनिरुवाच 

सर्वेषामेव धर्माणां कमणां शर्मणाम्रपि । 
पंडितः पुडरीक्ाणां मातड इव मंडनम्‌ ॥ १॥ 

भुत पोव्या : मेभ उभणोतो विस ३२- 
तार सूर्य खाजशता साभूषशुरप छे, तेभ 
धर्भीता, बोड आर्योता जने जेलिड तथा पार 
बोड सुमना तारतम्यना निछेयभां तेभ ० 
संदेडरपी अथितुं छेदन इरवाभां ओरताजे।वी 
०[द्धिनो विज्ञ इरतार पंडित सभाना याभूषशु- 
३५ छे. गतिने न्नशुतारा स्मात्मश्ञावी पंडितो 
मे तिते प्राक्त थाय छे, तेनी पासे ४न्ट्रनी 
लक्ष्मी पशु योड न्नूना घासता टु! मेची र्ति 
तुय्छ जाय छे, पाताणमां, पृथ्वीमा रने स्वरभेभां 
सभेनुं इशुं सुभ डे दैश4यै दु हेणते। नथी ड भे 
पंडितने शञानणणथी थनारा थातध्थी रचि 
डय. मेभ वाइणां बरतो शरह्हतुनी पूछे 
यंद्र उद्य पाभतां इटि प्रसन्न रडे छे, तेभ पर- 
भार्शी बस्तुर्तु शान थवाइपी थंडितनी यथार्थ 
दृष्टि खात्माभां १ प्रसत्त २९ छे. मेभ पुष्प- 
भागाभां थत वडे ३ल्पायेशुं सर्भपद्यु तेना 
वास्तव स्व३पनो. मोच थतां उपशांत थर्छ व्यय 
छे, तेभ जविद्याउप खा दृश्यना वास्तव स्व३पनो 
भाच थतां ते दृश्य 3पशांत थर्छ व्यय छे खते 
क्षशूवारमां प्रह३५ थर न्नव छे, पह निरंतर 
पोताना २५३पभा ०7 स्थिति उरी २७७ छे. तेशे 
०४ ६७, ०/नम्‌, भरु, सृष्टि जने प्रय त्याहि 
संजाये। 56पेची छे; पशु ते उपायो पोताना 
२१३पथी ०२ पशु जित्न तथी. था वात 
परभार्थ३५ (यथार्थ ) छे. न्यां जा उशी सृष्टि १९ 
नथी, त्यां पछी चमे, 3गे रने स्भक्षरोती भडितये। 

* था जेड्से।विवाणीसभा सर्जभां पारित्यनी प्रशंसा, 
खर्चने थिन्मान सभाच ते पांडित्य शन्‌ ब/यतने 
यिट्र,५५७', रे विषे इरी वार बुडित वडे प्रातिपाइन 
३२थे. 
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(५६५4 २१६ ) पशु नथी "९, था वात सिद्ध 
छे. न्ने पृथ्वी खाहि अं संलवतुं डाय तो ते 
लवे सडारशु (॥रणुवाणु ) ७; परंतु न्यां 
पृथ्वी य्याहि उशु छे > नि, त्यां पछी तेतुं 
शर 3ेनुं ढाय ? जळतो १? ११८ छे, ते "४ 
जा भजत ४७५4 छे, तो पछी पृथ्वी राहि 
पशु अयां रह्यां स्ने तेतुं अरश ५७ अयर 
रह्यु १ मेभ स्वप्नना ट्रशने स्वष्नभां इयात 
भनुष्यानु नेतामा स्यावतुं पिता याहि आरए 
उवण डाढपूनिङ छे, तेभ % या ग्वग्रतउपी 
स्वप्नभां हेणाता भनुष्यानु पशु पिता हि 
आरु डाब्पूनिङ छै, गभ स्वप्नमां देणातां 
पुरुषे।नु पुरुषपष्टु थवाभां तेतु उशु पथ्‌ ४४ ४भे 
होतुं तथी. तेभ २५ न्तग्रत ३पी स्वष्नभां शेणात! 
भनुष्योनु ५७ भ्राऊऊने नधी, येम सभ नेवु 
सवे सुश्यिभां रवा. स्वष्नता मेवा स्मनित्य 
तवे पद्चथोंने परस्पर देणे छे. सने यूष्टिभा 
पोतानी वासना थनुसार पोताना आ्राइडभेता 
य्यस्तित्वने पशु देणे छे; परंतु बस्तुतः न्नेतां 
ने मिथ्या छै, थुष्टित सारंभथी भांडीने २५७- 
१९4 दशनो थत जावतां सुधी या संसारनी 
सदर २०५। पोतानी लाबनाने थनुसरीने स्वप्नना 
पक्षथीनी पेड १ प्रक्षशे छे; परंतु सचिष्हात- 
ऱयेतन्य३पे न्नेछथे तो तेया सत्य छे यने 
यारोपितउपे न्नर्घये तो तेया यत्रत्य 
छ. सर्व पथो भावना सनुसार २३ _री खावे छे; 
तेथी तेये। स्वप्नभां पशु यात्मानी गहर 
२७९ छे खने न्नयत य्यवस्थानी पेड ० तेये। 
स्वप्नमां पशु परस्पर डिया ऊरी यापे छे. 
मेभ तमारा स्वप्तभां उशा यडारता पाशे 
चिना ० जिन्न ययादिता संडलपना जारे 
( विवते३पे ) थर्छ २९धुं र्भात्भयैतत्य १४ पाउ 
य्याहिता अभ प्रभाशे २१२० परेला आणिया 
य्याहिप थाय छे यते तृसि रमाहि इणने सापे 
छे, तेभ ०१३ ययवस्थाभां पशु न्वञ्रत सं४८प३पे 
५६ रइेशुं येतन्य १ पाड ययाहिता अभ प्रभाएे 
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झाणिया साहिइप थाय छे सने तृत्रि याहि 
इणने याणे छे. स्वप्न थर छे यने न्भञ्रत 
२३३८ छे; थेशे! १४ भाज ते प्पंनेभां तक्षवत छे. 
शुद्ध प्रशश३५ सात्मा निरंतर पोताता स्वरपभां 
० स्थिति उरी २९ले। छ थने ते पोते भे २३ ०-- 
२१२३ २३५ भासे छे, ते लानां १ ( भ्रतीतिनां 
०/) चेमां न्नञ्रत ते स्वप्न येवां नाभी 
उव्पेनां छे. सृष्टिना रारनथी भारी ३५ -सूकष्म 
हेड़नो शान वडे क्षय थतां सुधी मे अछ दृश्व३पे 
भासे छे, ते ३8 भक्ष थतां शुधी भवा७३पे 
तेवा ० प्रारे थ् २४ छे जने ते * ३९३५ 
उडेवाय छे. न्यग्रत यते स्वष्नभां प्रतीतिभां 
सावता पृ्टा्थोना समभूल्तुं ययने खमनिनाशी 
जात्मयैतत्यनुं अर्ध पथु लित्तपदु नथी. 
नेम प्रश यते हुन्न, खज्ति रने तेनी 
"एता, पवन खने तेनी यल्तशहित, तरं) 
यटि ०० स्ते तेनो द्रव तथा पवन स्ने तेनी 
शीतनता ये स्वदी लिखता नंथी, तेभ १- 
तना सर्व पद्चर्थसभूढतु अने जविनाशी सात्मः 
यैतन्यतुं लित्तपछु' नथी. खा सर्व *जतनो 
प्रणय साव मिथ्या छे सने वस्तुतः न्नेत ते 
यिइ३५ ढापाथी सधिष्डानरणे सत्य छे. 
स्भथिप्डातदशिथी न्नेवा मेसीये तो त सेवी 
रीते ग्रह्म३५ ० छै यने अध्यारोपटृष्टिथी न्न्य 
तो ते नश्वरे पशु १णाय छे. व्यवष्धरृष्टिथी 
न्नेघये तो प्रह्म ग्गत३पे स्माविरशीवने पाभी 
पार्छु प्रलयसमये स्म्य भावने पाभे छे. वणी 
ते ० हृश्यना खनुभव३प पशु छे. परभार्थ- 
इट्टिथी न्नेतां ते खविज्ञरी खने शांत यित्मात 
छे; तेथी सह्ाडाण ययन सेवी निर्भग सिर्थातभां 
० २९ल छे. मभ ३४ पुरुष ऑर्य्ञरणुथी नगरी 
खंर घर रादि लावती अध्पता इरी थे छे, 
तेभ व््रह्मे अर्थक्षरणुथी पोताना दृध्यती संर 
वायु, जाहश साहि भाव ३न्पी बीचे छे सने 
ते ते ५ प्रभाशे डभेशां र्या उरे छे. मेभ 
तभारा दृच्यती स्मंहर स्वप्ततजरी रढेबी छ, तेम 
पहना हृध्यती यंहर था सृष्टि रइेधी छे. 
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तेनी संदरना पद्य्थोवों अवे॥रशुभाव 6५२ 
चर्बी गया प्रभाएे स्वष्नसृष्टिता गवे छे. 
यया सृष्टि यिद्ेश्स परमात्मानी संहर रडी छे 
चने तेभां ढिरछ्यजर्भिना पूगेसड८५ खतुसार 
सर्व पह्यथोनो श्र्य- श्रणुलाप थर्छ रह्यो छ. 
मेभ तमारी उल्पनानुं नर तमारा सेडन्प 
ऱ्यनुसार स्थिति राणे छे, तेभ ब्श्यतनी मने 
स्थिति व्रह्मना संऊ6्प खनुसार ० छे. तमे 
[१६३५ छो खने तमे १ सं४४५३५ थर्छ "रन 
तभारी भनोभय २९९३१ संडड्पवगरती र्र 
तभारी घस्छानुसार अर्ब--अरए३पी भर्थीदचने 
स्थापी श! छा. तमार पोतातुं सात्मयेतन्य 
"/ पोताना याडाश मेवा निविंडार स्वउपने 
विषे मे अर्छ यशु स्थताउप थर्छ न्नय छे, ते 
०/ व्युंहरनी भनोभय सृष्टि डेवाय छ. तभार। 
हृध्यभां संउ€्पनजरनी संहर थिक्च॥श३५ी सूर्य 
नी मे आर्छ सवप्रजश खनस्था सधडाण २७ छे, 
ते ग स्वालाविड रीते अवैध्रणु३५ सने भनोमय्‌ 
पद्चथ३५ 4४ न्नय छे. प्रथम यिद्य॥8१ ( षिरएय- 
छत हध्यवी संहर) मेवा प्ररे सुष्टि३पे 
स्ह री यावे छे, तेव १ प्रारे थधापि पर्वत 
ते स्थिर थर्छ रढेलु छे; यते तेनां १४ निर्यात, 
रेश तथा गण त्याहि नामे। ३५पायेता छे. यिध- 
डाश पोते शून्य नेवु छे. ते मेवा ३पे विपते- 
भावने प्रात थर्छ न्गय छे, तेवा उपे पोते यनी 
न्न्य छे खने डर्य-ज्ञरशुभावनो राशय उरी 
थे छ. पिबेन जा सुटिनो भ्रम ४१० यिडाशना 
ये यभत्डार३प भासे छे जने सं४८५३५ भासे 
छे, तेवी संदर प्रथम ३५ खाह्ती उद्पता 
यने पछी सृष्टि सादि नामानी कल्पना झरी 
थर्छ व्यय छे. जा जिवोडीनी पता साव २4३५ 


छे र्ने मेभ शांत पूबननी संहर तेवी यक्षव- 


शहत खलिन्न सत्ताथी र छे, तेभ ते यिध- 
डाशनी समंदर थलित्न सत्ताथी रेली छे. 
साडाशती संहर मेभ पोदाशूना चट्रेपशाथी 
(थाति ५३) श्याभता प्रतीतिभां थप छे, 
तेभ यिद्टाडाशनी खंधर येतन्यता घटरपशाथी 
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( द्यांति बडे ) सृष्टिवी प्रतीत थाय छे. २०८भुभा 
ताति परे उद्पायेधा सर्प रूरुभुतुं भर शीन 
थता निवृत्त थर्छ न्नय छे खने २००तु स्मोणणार्ध 
न्न्य छे; ते १ प्रमाऐ, या प्रतीतिमा खाती 
सृष्टि पश शानसाधनोना खल्यासधी यिद्रूपे 
नाता निवृत थर्छ न्नय छे खने तेतो. प्रह्न- 
भाव सभग्यवामा खावे छे. सर्ग छवो भरी 
जया पछी ० स्वप्तती पेहे ० परले।४भां न्यु 
न्नुधी सृष्टिने देणे छे; परंतु भरी रीते तो बाई 
संप्पंची खने परकषा: संणंघी सवे दृश्य निराशीर 
थिद्चक_्षअ३५ ० छे. 

व्याच भ्या: खा ६७ पडी अया पछी 
यीन्न्‌ ६७ डेम 8८५८ थाय छे? तेनु अरशु 
शुं छ? य्वा ते थवाभां ४2६ ढेतुथे छे? 
नपने तेनां उटक्षां सडडारी डारथो छ? घभे 
खने जचर्म १ पोतपोताता इूणलिरते भारे ६५ 
खाहिने ७तपन्न उरे छे, खेम भानवाभां खावे 
तो परिरिछन्न खाने नश्वर येवा ६७ रमाहि 
९१११ भ्रात थ रढेथा २छबने घभे--यचमडधी 
ऽमे भक्षे नित्यवस्तु शी रीते थापी २३१ 

शुनि प्या : घर्म, घरे, वासना, उभे, 
रमात्मा नमने श9ब्‌, थे सै पर्याय शण्धनो 
समु उट्पित छे; परंतु वस्तुत: न्नेत ते सत्य 
नेथी;. ४४५ ६श्येड राहि प्रणंय छे यभ भतभां 
संप थया पछी, यिद्चलासे पोते "९ पोताना 
६४१३१५ खात्माने विषे घर्भ—सचर्भ सते 
सुप ुःण याहितामेउन्पीदीषां छ. 4९५ 
२५।तमा पोताना वास्तव २१२१३५ छे. यिद्चअश- 
भां पोताना यिद्यह्धश३५ २५३पने १ येततपशुथी 
ते ३७३पै सभ? छे खने भरी गया पछी परवे।४भां 
पशु संड<प तथा स्वप्ननी पेड मिथ्याइपे प्रतीति- 
भां यावता ६७ याहि पद्माथीनि गनछ ते सत्य 
ढाय तेम भाने छे. भरी अये्षा प्राशीने पोतानी 
भेणे ० स्वप्नी पेड पर्नी प्रतीति थाय 
छ जने चणा काप सभय सुधी ते तेते मनु 
छे; ५७ थेभां उशी १ सत्यता नथी. भरी 
जयेता पाएीतु निर्भीण ओर्छ णीन्ने १ उरतो. 
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ढे।५, ते. पछी ( तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ ) २१ 
श्रुति खनुसार ते निर्भाशु उरनार पोते १ 
ते ९७१३१ हम १४ न्न्य? वणी. तेने स्तनपान 
राहि प्रवृत्तित खुडून स्मृति पशु %४भ 
सभये शी रीत २५१ १ तेने न्ने इनिभ भानवाभां 
यावे, ते. पछी पुनणेत्म थतां पशु थनाटि- 
सिद्ध यात्मातुं बट तित्युपष्ु खने थेततपछ्ु' 
सनाहिडिणथी ३७ १४ रहेक्षु छे, ते ससत्य 
हरे थने साव शून्यवाह थापीने 00 रहे. 
भार सात्मा भरणुने प्राप्त थर्छ म४न्भने भरात 
थाय छे येनु नथी, ते पोते यित बडे "हु भुः 
प्रडारे गॅन्मने ग्रास थर्छ रह्यो छ? थेनु पोताता 
१/न्भ याहि वियारथी रित खजात्माने विषे 
वासना वडे अच्पनाथी मिथ्या रीते जतुलवे 
छे. पोताना हेड साद लावनो सल्यासने धीधे 
ते क्षांणा अग सुधी २५१९ उरतो रहे छे 
ये प्रसिद्ध रीते तेभां खरितत्वतो. विश्वास 
५१ ब्वाथी ते सत्य १ छै ' येम सारी पेड 
सभग्? छै, ९४१ पोते यिद्यञाश३५ छे. वस्तुतः 
थिद्चश्षश३प५ खने स्पप्तती पेड भ्रतीतिभां 
यावत जा ६७ राहि दृश्यभां ते खध्यासने 
बीचे पोता५ष्टु' ३८पी त छे. स्यान ते वारंवार 
पोताता भरशुने, बारबार थोताता. म्/न्भने 
तथा १२१२ मतने अनुभवतो २९ छे. 
सेवी रीति भ्रत्येड व यिद्टाञ्शनी संर 
मिथ्या दृश्यसभूहनो जनुभव उरी रह्यो छे. या 
रीत पोते ते ते विषयाने न्नुखे छे, घॉन्ट्रिय 
यादवने भ्रवतीचे छे जने भाओने पशु लेवे 
छे. याही, परमार्थदृष्टये मता अर्छतुं उशु 
भाज्य नथी, तेभ ओर्छ एता पण नथी, खा 
प्रभाऐ गजतती खसंण्य शरिया य्ह्मनी 
अंदर २इंथी छे. न्ने तेभनुं वास्तव २५३५ २१।१०- 
वामां थापे, तो तेये। ग्रह्म३५ १ छे यने 
तेनु कस्तव २१३५ "४ थोाजमी त श्य, तो 
ते ३५० ६श्य३५ छे. थे 3रोडे। १/णतथी ५७ 
झर्छने उशु जाबरणु थतु नथी यने वस्तुतः 
ते छे पशु नि," सापशुते ब्नवाभां मावत 
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FAP 
खेड ०८ ०४२ छे, पीण्नु नथी ? भेन तेभनाभांनो 
प्रत्ये ७१ सममे छे. ये उरोडा मततं 
पृथ्वी यादि पंयभह्षलूतो खने १/रायुष/ तथा 
सुड याहि यार प्रडारनां आणीये। प्रत्येड 
२्9बना। भभतनी संहर परस्पर येऽसरणां 
०7 हाय छे. तेगे। ससत्य व्यवडार६शिने न्नेधघये 
तो सत्य माय छे ने सत्य परभार्थश्यि 
गधे तो ०४८१ याहि विडारथी २७त परणप्रह्न- 
३५ ० छे. मेएे न्नशुबातुं न्नशी वीधु छ, 
सेवा विषेषी पुरुषने मे तरतव सत्य सने विनाशी 
०७ छे, ते १ तत्त खविवेट्टीने थसत्य बाजे 
छे. पछी तत्त्व पुरृषने भे सत्य कशाय 
छे, ते य्थविषेशी पुरुषते प्रसिद्ध रीते सत्य 
मासे छे. यिद्यत्माते चोताना २१३पनी २१५६२ 
०? अं भाव थाय छे, ते तेनो पोतातो ० शेड 
विवते छे. ते तेनाथी ग्नुहु नथी, तेथी सत्य छे. 
राभ जा सर्व पंयलूत तथा तेता वा ५२२५२ 
सत्य३५ छे. थे मगत यन्यात्यनी लावता 
प्रभाह सत्य शासे छे; डेम डे ग्श्गतनुं ३५ सत्य 
छे, डवा स्षत्य छे, तेनो निय उरवानु आभ 
सत्य सेवा यिद्यत्भानुं छे. थे पोते १ तेनो 
सत्य३पे निय उरे, तो पछी पनन अशु तेने 
दर्वी २४१ उभ इ ते थित्मात्रता स्वतंत्र खते 
स्भविताशी छे. न्ने सर्व बाततो निय थिन्भाज- 
तत्व वडे ० थाय छे, तो पछी १४२ ६९५३५ 
छे ४ नथी, तेती वात १४ शी उर्वी ? सवे ५स्तु- 
सोनो सभूछ यिद्यत्माता संडन्प खनुसार लासे 
छे, तो तेमां दित्व-येडत्वनी पशु स्थिति डया 
रदी? मे झर्छ जा मशाय छे ते सर्व ज्ञान३५ 
छे. जा ज्ञान सने शेयतुं येख्य सतुलिवृभां 
याव्या पछी खा दृश्य शात३५ ० थर्छ व्यय छे. 
शान ० शुय३५ १५४ रच्न छे. शानतुं थसत्यपष्यु 
भानवाभां यावे, तो ०7 शुयनु स्मवशेषपश्ु २७; 
परंतु तेभ भानवा मतां शात विना शेयनी सिद्धि 
०/ थती नथी. थेथी छेवरे शाननु २ स्वशेष 
रऐवापशु भागनुं पडे छे. शात ०५ न्ने णरेणर 
सत्य तत्त्व होय तो पछी खा प्रपंय खे शनधी 
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( प्प्रह्मथी ) ०२ ५७ ग्नुध रह्यो तथी. & सने 
५६ ज्ये शान३५ ० सिद्ध थाय छे, तो पछी 
रशा तेना खशानने लीचे २ पोताना शुद्ध 
स्ब३पथी ९२ थाय छ. माडी वस्तुतः न्नेतां उशु 
पशु थतुं नथी, शुयनु गहु शोतं स्तंभवित छे 
तेथी शान १ शेय३प थ5 रेदं छे ने ते 
रभूबिद्याने लीचे पोताना स्व३पने शुय३५ प्रसारी 
६ छे. १४७ (६७ २५६ )३पे जसत्य सने यि - 
उपे सत्य येवा तत्त्वश्‌ पुरुषती इट्टिभां पोतपोताना 
विषयाने १७७ इरतार यह] सादि ४न्ट्रिये।ती 
२४ ने तेती साथे संप्यंघते प्राप्त थती ३५ 

(६ विषयानी सृष्टि ये यंतेभांथी इशुं पु 
पतान न्यात्माथी न्युदुं गशातु नथी. भाडी 
न्भूविविडी भूर्णोता व्यतुरुवने हुं सम शङतो 
नधी, ज्ञान १७ सरे प्यथ येड यिन्भात म गाय 
छै, खे यिन्मात पोताना याल्भाउप छे, साडाश- 
ता न्यु निविआर छे, सबैव्यापी छे तथा निष्ध्र- 
पंथ छ; नयने ते * सविषे श्वाने स्तेऽ 
संडब्पोती २५ तिने दीधे इन्नरो उपे भासे छे 
येड ० यिन्भाततत््व स्वष्नभां क्षाणो३पे थध 
२७0 छ. याभ, स्वप्तभां दाणोडृपे थर्छ २९धुं 
ये यिप तत्तव १/स्वप्तभांथी सुणुप्ति व्पपस्थाभां 
यावतां थेष्३५ १ थर्छ २३ छे. यिष्या्रश्चती 
स्थर स्वप्नसृष्टिता यनुलव बेनु ५ जा भगत्‌ 
उवाय छै, ने सुपुपिना केव १ प्रय 
हेवाभा रमाचे छे भारे थे ० १४ यथार्थ छे. 
मेभ खेड १ यिधल्मा स्वप्न सते संडव्पभां 
खने$ पद्या्भो३५्‌ थर्छ न्नय छे यने पछी पाछे। 
तेथी २७८ पशु थर्छ व्यय छे, तेभ खेड ग 
खे यिद्टाडाश न्गञ्रतभां पशु नाना प्रश्नरता 
भोज्यउप सते दायो पुरषोइप थर्छ न्नय छे. 
जा सब निराडार तथा नित्य येवा यिद्टाडाश३५्‌ 
छे, थे शुद्ध सर्प ( सं४८प--मध्यास--वासना 
घत्यादि जनुसार ) न्यां मेवा उपे भासे छे, 
त्यां ( पोताना सत्यस6पथी खते सवे शहितभात- 
पाथी ) तेवा ३पे 4४ २७९ डाय थेम्‌ गशाय 
छे. येऽ विद्युत म शृष्टिना माहछिणभां 
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यज्नि, मग, खाजश बेरे ३५ थछ व्यय 
छै खने स्वप्नसुष्ट तथा संड८पशुष्टिती १७ 
सुष्टिती सिद्धि भाटे त पोते ०४ पृथ्वी २५६३५ 
पशु थर्छ रडेलुं छे. थिद्दद्वश३प रात्मा १ पृथ्वी 
रहि नाभथी लासे छे. त यिध्ठाशउप छ 
रने विद्या २ गतत थाउरे ( विवते३५ 
खूशतने दीधे) शास्या उरे छे. यिद 
०/२८३पे साडार, भूत तथा नश्वर ०णाय छे 
यने स्वस्व३पे निराडार तथा नित्य शाय छे 

वस्तुत: न्नेतां नाश सेवी ओर्छ वस्तु १ नथी 

उभ्‌ डे छेवर ७6 ये नाश भु निवृ थर्छ व्यय 
छै खने २५ यिष्यडाश १४ मवशेष २७ छे 

तमे भव बड़े पूर्व दिशा तरह नभने पश्चिम हिश। 
तर धश समय सुधी भत उरता २७ ने 
खाने पह्र्थोनो जतुभव उरत! २९, तेमां 
यिट्र प तमने इशे। पु प्रतिणंच साडे जावतो 
नथी, तेथी यिद्यत्मा निर्थीच छे ने आई 
हेड तेने प्रतियंच नथी. प्रभायुथी सिद्ध थता 
पोतान! चारेल समर्थने सिद्ध उरवा भाटे ०? 
पुरुष धशा क्षांणा समय सुधी निरंतर वाण्यो 
२३ छे यते मे वयभा थाही गते पोताना 
प्रयासने पडतो भेषतो नथी, ते पुरुष ते खर्थने 
२११२ भेणवे छे. तभे भन बडे पूर्व दिशा तरह 
तथा पश्चिम दिशा तरह न्यये।, त्यां ते ते 
सोनो घण। समय सुधी खतुभव उरतारो 
तभारो संडद्पडारी यिद्दत्मा पोताना सं5६पते 
२नुसरी पोते " ते हिशाभां व्यय छे खने 
त्यांना सर्व पद्चर्थे३५ थर्छ २७ छे; पशु ०१०१ 
पुरुष तेवा सं$७पता खलावने लीचे भन बडे 
पए णी दिशाभा ०४/४ शङ्तो नथी. ढु खभुष्डप 
१४ ०७ येवो मेनो ६७ संई८५ हाय छे, तेने 
( प्रथभ प्रातिलासिउउेपे खने पछी सेज्च्पती 
६ढता। थये ०4१७रेष३पे) पोताना सँञजल्पत 
विषयभा तटू पता थाय छै, था बात ( थँद्या- 
ण्यातभा उद्या प्रभाशे) २५१७ छे. याभ्‌ 
मेनो तेवे। इशे। संड७प १ नथी छोतो, तेने ते 
पयंनेभांथी उशु थतु नथी. ` हु धक्षिणु हिशाभांथी 
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"गढ छं, सेवा. जतो. शयन संप होय 
छे, ते प्रथम भत वडे खने पछी शरीर बड़े 
त्यां गछ प्ये छे; ५७ पीग्त यपण सं४८५- 
बाणाने तो संउव्पनी यपणताने बीघे वयभां 
८२३ रढेवाधी उशु थतु नथी खने णंने प्रारनी 
शनि थाय छे. ढु खाज्शती संर तशरउप 
युती गन जूने थुथ्वीभां भुग३५ ५४ ०१6 
जेवा मेनो ६ढ सं3८प५ छोय छे, तेते ये प्पंने 
लाव सिद्ध थाय छे; पण यंयण संउ्पवाणाने 
तो प्पंनेभांथी उशु थतुं नथी सते यंते प्रडारनी 
७न थाय छे; उभ डे ते यंने पुरुषती सं४८प- 
सृष्टिमां ( संड८ पती £8त। खते यपणताने क्षीधे ) 
चु तारतम्य ऐेय छे. ज्ञानटृष्टि वडे न्नेतां सर्व 
येह २-५३५ छे, यिद्यक्षशइप छे यने 
ते ०४ तत्त्व खविवेद्रेयाने खनेड ३पे थ्रांतिने 
बीचे लासवाथी इन्नरो उपे भासे छे. शरीर 
(२६३१ सत्य हा जथवा ७०? £श्य३पे ससत्य 
डा, परंतु वने राही खधवा परक्षेष्धरभा १? 
डांछ संसारनी प्रतीति थाय छे, ते स्वप्नतुध्य 
छे. य्छवयैतत्यतो नाश थतो नथी सने ते 
नित्य छे. लूतविद्या न्नशुनाराखते भ्वेय्छ 
जहि भतिन ध्शे।भां भरी उयेला सते पिशाय 
२१६ ३५ खावेला २५प तु प्रत्यक्ष इशत थाय 
छे २५१ ते शब पोताना घर खाजणना प्रथभ- 
ना उटलाड़ युत्त व्यापार राहि उडी व्यय छे, 
तेथी था वात प्रत्यक्ष रानुलवभां रावे छे. 
ग्जगे। भ्लेय्छ दशामा भरी ०४ भरभ थर्छ 
गया होय छे, तेयगे। पाछा पिशाय राहिइ५े 
पोताने घेर ययावीने उड़ेबाती वात डदीने पाछ। 
याच्या न्नय छे. साथी श्छ नित्य नियीच छे 
सेभ सिद्ध थाय छे. न्ने उदित थेभ भातवाभां 
यावे ४ पिशायनु इशत थनु तथा तेनी साथे 
संभाषशु थनु भे ये न्नततो श्रम छे खने ते 
खेड २०१त। श्छबनो घभे छे, तेथी वता थेवा 
लूतविद्या न्नशुनारने थे श्रम इमाय छ; तो पछी 
इेशांतर जयेत! झर्छ भनुष्य थ्9बतो येह! होय 
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र्थावे, तोपशु तेनी साथे शेत, संभाषए। 
र्हि व्यवहार उभ थतो नथी १ ४६यित_ थेन 
मानवानां जावतुं य 3 संभाषण ययाः 
२०ब्‌तानो भै छे, तो पछी ते भरी अयेदान! 
घने शा भारे नहि? ४4 ४ खनुलेव संनेनो थाय 
छे. श्वबताये। मे प्रभाह संभाषए! सादि 
व्यवढ्ार उरे छे, ते % प्रभाशे भरी ज्येबासे! 
पश पिशाय याड्िपे यावी संभाषश यार 
व्यवहार इरे छे खने साशणती जुत्त मापन 
पशु ०४७१ छे, भारे सने वडे जनुभर सरणी 
रीते थाय छे. सेवी रीते स्तुवते भ्रमाश३५ 
गुत गजतनी प्रतीति स्वप्तता नेवी १ छे, 
जा वात खर्पंडित चैते सिद्ध थाय छे खद्‌ 
२ विषय खायचा खतुभवती तया शाख्रोती 
सेडवाञ्यता थर्छ व्यय छे. मेभ यंद्रणिषत 
न्नेनारां भतुष्याता सभूछते हृष्टिसभुध्दय थेऽ- 
यीन्ननी इटितो प्रतिघात उरतो नथी, तेभ 
५२९।३ने ( विषेष् मेने ) खसत्य स्पते ३२३१ 
( यमविवेद्ठेयाते ) सत्य न्शशुतुं २१ गमत 
पशु सवाना परस्परता वियारोनो पात 
चात उरत नथी, वाडी वस्तुतः न्नतां मेटे! 
£२4 विषय छे, ते सर्व द्रश३५ सेवा २१५ सन्मान 
(२६३पतत्वने थवुसरी २९वा छ. दरश पोत 
स्वय्छ खनुभव३प छे, यिल्भात छे खने सर्व 
६श्यर्थी रहित छतां सवड थर ०४ ते थने! 
प्रडार प्रतीतिभां खावे छे. यिद्यञ्शनी सहः 
स्व दृश्य शांत यने [नित्य थेतनतत्त्वडपे १ 
२९धुं छे; भारे पोतानी मेणे १ श्यना जालासर्थ 
रहित स्ने संडलपथी पशु रहित थर्छ गन 
जात्माती संहर स्थिर थर्छ वातुं छे. भनने 
स्थिर उरी खात्मा मेम मेभ जय" सं:८पवाणे। 
थाय छे, तेभ तेभ ते ते विषय तरत सिद्ध 
थाय छे. पछी ते सत्य ढे। डे सत्य दे, थे विषे 
उशुं न्नेवानुं नथी. यथास्थित (पि रडे २९तां 
२१ने& शरीरो, उभी, हुःणो सने सुणो लच 
प्रात थाणे। खथवा शतां रहा; तेमां जना 
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२५३७ राणवानो छे १ थेवी रीते जा न्त सत्य 
& ४ ससत्य हो; ते बस्तुत: ढे! थवा भवे 
त हो: परंतु तेभां उशा संग्रम पाभवा ळेचुं 
नथी, खवश्य तभे तु२्छ शण थापनारो प्रणर 
यत्न छोडी ध; डेभ $ इषे तभे तत्त्व सभळ्े 
छा ने लवाटवीभां सारी पेड भटड्या छ, १-८३ 

इत्थमस्तु सदथान्यथाम्तु वा मैतर भूद्धवतु 
कोऽत्र सश्रमः | मुञ्च फल्गुनि फले फलावह 
शुखवानलि इतं परिश्रमैः ॥ ८३॥ 

श्रीबाभवासिङ भढारामाशमा (नर्वाएप्रडरएना 

ढत्तरार्घना  निर्वाएनापापद्ेथ ' नामन 

२4२० १४३ भो समाध 


स” १४४ भे।" 
प६4(२१(२ 
मुनिरुवाच 

सर्वेधाभावभावेषु स्वप्नसवेदनात्मसु । 
नित्याप्रतिघरूपेषु कि बद्ध कि विमुच्यते ॥१॥ 

शुनि योच्या : सवै पद्चर्थो निरंतर स्मलाव- 
वाणा छे, स्वप्नसृष्टि तथा संड्पसृष्टिना नवा 
छे खने मधिष्शान३उपे नित्य तथा निप्पीच छे. 
तेभां शुं यंचाय छे सने शु गुञ्जय छै? तिमिर 
रोजवाणाने मेभ याडाशनी संहर पोतानी 
उना डिरशो ० भछर तथा भावाना त्याहि 
खाडारे इमाय छे, तेम ९ जा द्रांतिभय भगत 
छे. तेनुं विधभानपशु मशायाथी तेभां थता 
3रशरो न्नेवाभां थाव छे सते आजुावने दीचे 
ते स्थिर "०७4 छे. मेभ छ नगरनी स्थना 
धम लाया उमे आर्छ यीन्न १ प्रडारती थर्छ 
“वय छ, तेम गणना तरंगो खने यङरीयाइपी 
चिवर्तैबी पेड प्रल्लता खेड विवर्त३५ खा भगत्‌ 
पशु निरंतर न्नुध ग्नुध प्रडारनी स्थितिने 
प्रा धतु २७ छे. मे डाननी २५६२ पृथ्वी, ०7०, 

*२ खेड्या यूवागीसमा सर्जमा लिप ० 
62 ५३२ ब/यतप नासे शने ०४१ ७? ५३२, यिट्र - 
३५ मसे, वेवी युटि शने श्रत्ननु सर्यथडिवभानपछ्ध 
शे विदे वर्शन उरवामां जावे, 
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या य्पने पवत थाध्थी भरु जा ससत्य 
"गत क्षेशुवारभां छत्पन्न थर्छ न्नय छे. ते अब- 
नी १ क्षणु, चव, नुटि खाहि इ€पना पड़े युश- 
४८५ याहि संशाओ। विद्षतोऱ्ये ५८पी धीघेधी छे. 
या सवे मगत असत्य छे, छतां स्वष्नती पेड 
२५नु९१भा यावे छे; पशु वस्तुतः ग्नेतां ते 
छे ०४ नहि. रोटे सर्वव्यापी यिष्ाडाश १४ यो 
सबैउपे पिवर्तभावथी दभाय छे, जेभ सिद्ध 
थाय छे. गनु जा खापा नत छै, तेवां १ 
यीन्नं भनुष्यानां सेउडाभ सेरे! भतो यिध- 
डाशती २५६२ रह्यो छ, थेभ तमे समन्ने; परंतु 
तेभनो परस्पर ( येऽथीन्नने ) ग्यतुव्‌ थतो 
नथी. तणाव, समुद्र, डूबा याहिभा. रडेतार 
६३४। २॥६ २०१।त। प्रत्येङ स्थात्‌ने विषे स्तेऽ 
सृश्यि। रईली छे; परंतु ते रवे ३४ पए 
गाण्याचे पोताना इश्यन/गत विना भीन्न्‌ */गतनी 
नियत स्थितिते परस्पर घेणतां नथी, मेम्‌ 
येड भष्रिती आंध्र सूतेवां सेऽ३े। भनुप्योता 
स्नेह स्वष्ननणरों रोऽ ० भंधिरिमा रह्यां होय 
छे, तेम यिक्काशनी संहर थतेद गगतोनी 
प्रतीति थाय छै, यो भनोभय गतो स्वष्नवञरनी 
पेढे सपे ख्यतुलवभां यावे छे, तेथी ते सत्य 
उषी शङाता नथी; तेभ % प्ीन्नयाने तेनो 
नुले थतो नथी, तेथी ते ससत्य पशु उषी 
श्तं नथी (स्मनिर्षेयतीय छे), खेड ० 
चरती मर शूतेवां सेडडा मनुष्यानां खनेऊ 
स्वप्ननगरों त्यां १7 रह्यां डय छे, छतां वास्तव 
शीते त्यां उशानी स्थिति शाती नथी. तेवी ०८ 
रीते सिद्याडाशनी संहर खेद मती रह्यां 
छ, कतां वस्तुत: न्नेतां तेभां तेभवी स्थिति 
०/ तथी, रथा दृश्य पोताता रात्मस्व३पथी 
न्नुहुं नथी खने वन यिद्चत्माना थभठार- 
३५०४. त ०५७ पोताना ख्माल्भाता वयव३५ 
डाय तेबुं १४ २४लु छे ने तेनाथी न्भुहुं तथी. 
ते उपवाणुं छतां वस्तुतः ३पथी रहित छे स्ने 
डोरशुवागुं १/शातां छतां वस्तुतः डारशुथी रहित 
छ. इश्यना याहरे परिशाभ पमेधी यिश्चभासनी 
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व्यापिने दीचे यिटू घे प्रतीतिभां सावनी खने 
प्रभाववाणी पुद्धिती ५ संसार राहि संशाये। 
४४८ छे, याही संरडार य्पाहिती स्थिति थुद्धि- 
नी भ्रतीतिभांथी भरा ५७ ज्नुही नथी. स्वप्ना- 
वस्थाना संऊॅपमय पक्षथीना अनुप प्रथम 
दौड पद्यर्थोना मेवा ० हेय छे. तेभती स्मृति 
० यपूबेपणाधी स्वप्न३५ थर्छ व्यय छे. तेती 
रहर पोताना भरएु साह्ति मे थष्ट्टपूनै 
य्यनुभव थाय छे, ते पशु ०*न्भांतरभा तेनो 
-नु९१ थर्छ गयेवा ढावाधी खाते थुद्धिभां 
तेना संरडरे योंटी भवाने कीचे २ खा जत 
पश स्वप्नसृष्टिनी पेडे १ युष्टिता राहि आणभां 
जडुं 4४ व्यय छे, ते २५२४ यिद्टाडाशनो १४ येऊ 
(१५4 ( विवते ) छे, गीन्नुं ऽशुं पथ्‌ संजवतु 
तंधी, डार७ उ प्रह्म १९ मतता खाहारे नार्‍या 
उरे छ. थे यूह झर्छ छन ननुं ५ भासे छे 
सेभ नथी, डितु सताध्शिबथी ० ते प्रञशउपे 
( ६३५) २७५ छे. या भगत पु तेती 
साथे येडताने भ्रात थर्छ रेलु छे. तेथी नाहि 
७३५ छे. परमात्मा ० डारशु यने आर्य 
ये ५१३५ ३डेवाय छे; उभ हे ते १ सर्वता 
२६३५ छ. प्रथम ते अरशु३प थते पछी 
शर्य३५ ४४ व्यय छे, संरार पशु तेते १४ 5डे- 
बारमा थापे छै खने थे परमात्मा "४ र्यते 
सारी रीते साथी खापनार यत्न३५ पशु उडेवाय 
छे. स्वप्न याहिमा के अर्छ अपूर्व पद्चर्थें 
य्यनुलव्भां जावे छे खते न्गग्रत जवस्थाभां 
मे इृशंत३प हाय छे, ते थाल्माथी थलित्त 


झ्य छे खने तेने + संस्थार माहि नाभे। बडे | 


उडेवाभां जावे छे; परंतु तेथी ग्नुध पमन 
उशे। प्यछारनो पद्चर्थ ते सभये यित्तनी खंधर 
रडतो नथी. स्वप्नभां हणाती खे संरडार नाभवी 
वस्तु स्वप्नभां धणाय छे, पण्‌ न्नञ्रतभां ध्माती 
नेथी; तेथी ते नथी थेभ सभगचुं तळ; डेम हे 
ते यिद्याडाशनी संहर थैतन्यती पेठे १४ साख" 
( भाक्ष पर्यंत ) २७५ छ. वणी ते (२६४१३५ 
पाथी साक्षीना ४४४ स्वावने दीचे स्वप्नाभां 
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( भ्रतीतिभां ) जावे छे तथा न्नञ्रतनी पेड खने 
प्रडारे विस्तारते त्रात थर्छ व्यय छे. ते ० 
संस्कष२३५ वस्तुने वे्यंतभा प्रतिपादित ४२५ 
परप्प्ह्३प सभनग्त्वामा जमावे, तो ते ३पे सत्य 
छे. प्रत प्रसिद्ध ईतसृटिता जलावथी 
रहित पोताना यथास्थित २५१७।१भा ० २ छे 
जा तेनो. स्वभाव छे, पंडितोगे रातो निश्चय 
ऽयो छे. शिष्याभां पशु भोक्षउप परम पुरुषार्थ 
सिद्ध थाय तेटना सारु तेभएे शाख्रोती र्र 
य्याची व्यवस्था जतावी छे. नन याल्भानु 
वास्तव २१३५ न योाणणाय, तो ते १४ १४२३ 
०/शुय छे; पश्‌ न्ने तेतुं वास्तव २५३५ जेणण- 
वाभा रयाव, तो ते खदितीय प्रह्म३५ छ. ' यिनी 
२६२ न्य्रत आवस्थाता मे संस्थारो २४ छे, 
ते १ स्वष्नभां (२१०३१ ) ९६.युद्ध 4४ न्य 
छ. याभ, स्वप्न संप्पंची सपूर्ण पोन 
३५ "4३८ -यवस्थाथी ०४ स्यायुं छे. ते न्गञ्रत- 
३५ नथी, छतां न्नञ्रतना गनु » भासे छे 
तथा न्गग्रतना संरेडारो वडे १ स्वप्नी छैत्पार 
छ थेभ उटलाड वाहीयो। भाने छे, परंतु ते 
वास्तव नथी; ईभ ४ मेभ वायुनी खंधर पोतावी 
भेणे ०% यल्वनशङ्ित रढेथी छ, तेभ यित्तनी 
संहर सवे भावा २७९ छे ने ते पोतानी भेणे 
०४ स्वप्न य्याहि्पे प्रवृत्त थर्छ न्य छे. तेभां 
ग्गग्रतने संरडारे 8त्पन्न उरवानुं डया रहा 
येड १४ यित्मानतत्त्व स्वष्नती संहर क्षाणो३पे 
थ व्यय छे खने स्वष्नभां गे क्षाणो३पे थर्छ 
रइेशुं डाय छे, ते १ यिन्भाजतत्त्व सुषुप्तिभा 
भाछ जे5३५ थर्छ रडे छे. यिद्ाडाशती २६२ 
स्वप्नवी मे प्रतीत थाय छे, ते ०९ जा १/२- 
३५ ५७५१ छे; तेभां सुषुत्ति स्मवस्थानो ०? 8६4 
थाय छे, ते प्रक्षय उडेवाय छे. साभ रे न्याय 
यथार्थ छे. येऽ १ यिद्टडाश पोताना स्वपते 
छोड्या विना स्वप्नती पेडे ०४६ खने$ यारो) 
घार९| उरी थे छे, ते * या मगत छे. सेवी 
रीते यिष्यञ्जशना येड परभाणु गेटला शागभां 
पशु तनी स्थिति रही छै, वणी स्वप्तभां अने 
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खरीसाभां हेणातां, भुण, वत खते परत स्माहि 
प्रतयि मेम स्वप्तथी तथा खरीसाथी न्दु 
नथी, तेभ खे ०जत पशु सघिष्डानडेपे यिष्टडाश- 
थी न्गुहुं नथी. यिद शाव३५ छे, परभाणु 
मनु परम सूक्ष्म छे, विस्ती छे सते जाहि, 
मध्य तथा यंती रहित छे. वणी ते १९ ०४०३५ 
उवाय छे; भारे थत यिष्टाञ्ञश न्यां पोताता 
स्ब३पभां निरंतर स्थिर १४ २९लुं छे, त्यां मा 
मगत पशु छे, येवु भान थाय छे; पणु 
ते यिद्टाडाराना। खेड खवयवनी पेड थरिध्च॥शथी 
ननुं नथी, ०/३त यिल्मान छे, तमे पशु यित्भाञ 
छा, हु पश्‌ यिन्भान छुं गते दृश्य पण्‌ 
यिन्भाज छे. जावु गुरु सने शास्र णतावेश्षी 
युडित वरे ज्ञान थाय छे, येवे ४ परभाए्ठुती 
अंदर पशु पोताना स्थूनभावने छोडी देवाभा 
रावे छे सने ते सबै परभ सूक्ष्म यिल्मातइपे 
प्रतीतिभां जावे छे, ते न्/न्भ र्यादि विडारथी 
रहित छ. भारे भारु २५३५ परमभाएुना भेवुं 
रति सूक्ष्म छे, हु ९ जा सर्व मतने य्या 
थ्छ रह्यो छु, ६ सर्ग छाषे २इं छु भने 
प्रभाय मेवा सूक्ष्म पह्ार्थती रहर पशु भारी 
स्थिति छ. यिन्मानतरवनो येड परभ थष्ठुभा२ 
०/त३५ छे, छतां वस्तुत: यिष्डाशर्‌| छे. 
माथी दु न्यां रहु छुँ, त्यां जहे बेने वेणुं छं. 
हु यिद्याञ्जशना येड परभाशु३५ (९७१३५) छुँ 
सूने गणे मेभ न्/णनी साथे थेऽताने प्रात 
थर्छ व्यय छ, तेन  थिद्यक्षश३५ सने सूक्ष्म 
२५३५ शणलवण्रह्मती साथे तेनी इपाथी येडताने 
५ थये! छुं. भारे विशे जहे कोहनी स्थिति 
रदी छे. मेन उभणना अ्रुरनी समंदर तेनु ०५१ 
रह्युं ७4 छ, तेभ हु थे प्राशीता योती अंधर 
प्रवेश उरी रह्यो छु. साभ तेता थोए/ती २६२ 
मेभ वासताभय Y/गतनो जनुलव रह्यो इतो 
तेभ हु पशु रह्यो. त्यां भारा यात्मानी खहरे ० 
गो प्राशीना, भारा खने यीन्नथोना बासताभय 
नशे थाई भने प्रतीतिभां थापा चाय्या; डेभ 
४ तनु उशु ५७ ३५ पहार नथी गते गर्छ 
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तत्वशने झर्छ स्थणे जात्माथी लित्त उशी भश 
वस्तु सतुलवभां आवती नथी, णडारनुं थवा 
खुंहरतुं १? अर्छ दृश्य न्गञ्रतमां 3 स्वष्नभां 
प्रतीतिभां यावे छे, ते सर्व पोताना यि्- 
त्भानो १४ येड नलया ( विषर्त ) छै, भनुष्यने 
स्वप्नभां के झर्छ पर्थ अनुजा थाप छे, 
ते पोताना थातदभय खात्मानुं २१३५ ०7 तेवे 
३५ प्रसरी ०४ प्रतीतिभां जावे छे गते ९४१ 
पोते "४ स्वप्नसुश्‍३पे विवतीभावथी शासे छे, 
खेम सभ१/पुं. 

व्याच भाव्यो : न्ने खा दृश्य डारशु निता १४ 
पडु १४ */तुं डय्‌, तो प्रसिद्ध रीते ते उम देणाय 
छ? ने न्ने थे दृश्य सडर०ु ( आरशु वरे 
उत्पन्न थतुं ) हाय, तो ( घर राहि पद्मर्थ 8००4 
थवाभां डारशु३प येवा इंड, २३ राहि न डोवाथी ) 
स्वष्नभां तेभनी सृष्टि उभ 6-पन्त थर्छ न्नय छे ? 

शुनि याद्या : प्रथम सर्व डारशुता जलावते 
लीने जा सुषि बिनाडारशे १ प्रती तमा रावे छे; 
डेम डे यिद्यश १ विषतं३पे सृष्टिता स्यङ्रे 
१७ २७९ छ. डारशु बिता सर्व पधर्थोनो आमही 
यत्यंत थसं७५ छे, तेथी ऑर्छ पशु न्नतवी 
नश्वर स्थूण सृष्टि अर्छ न्याये संभवती नथी. 
प्रह्म ५७१३५ छे, याह थतथी रहित छे 
खने ते १” पोताना स्वालाविङ थि६३५५एथी 
रा म/गतना खारे भासे छे. सरे माहि श०६ 
तेना % येड पर्यायच छे. थाभ खा सृष्टि 
डारशुना लावते दीचे यत्यंत सक्ंशवित 
छ. प्षल्ल३५ यते न्ने परण्रह्मता य्वयव्‌३५ 
छाय तेपु ०शुतु भायाभां ्रतिणि णित थयेक्षु 
येतन्य ग पोताना नित्य खाल्भस्वउपती $पाधिते 
दीचे प्रतीतिभां सावता जवयवा३उपे खेड छतां 
खनेऽडेपे भासे छै, प्रह्म निराडार छे थते ते 
साडार ६श्य३पे (नर्याचपशे विवतेलावने पामे 
छ. [नरडार प्र्न ० यिइडपपशाथी पोताना 
स्व३पने प्रसारी ६४१ न्यऐे साडार होय तेवा 
थर्छ न्नय छे. ते पोते सर्वता २५५०७।०३५ छे 
तेथी ते पोते १४ हेवताऱ्या, ऋषिये। तथा भुनिखे।- 
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कर रु 
ना द्व्य उपने, स्थावर--गॅगभ न गते खने 
डभथी सबै नियभोते तथा विधिनिषेष शाहिते 
५८पी के छे. वणी ते देश, डाम, जिया सादिनी 
५८पत। पशु उरी थे छे. भाव, जलाव २७९१ ४रतुं, 
त्या 3रबुं, स्थूल, सूक्ष्म, थर खने सयर खा 
सर्व पाथो ३४ भाक्ष थतां सुधी व्यलियरित 
(जनियमित ) थर्छ न्य छे; परंतु ते संपंधी 
णुंचाये्ष ४श्वरी तियभतो झर्छ दिवसे व्यलियार 
थतो नथी, खे नियतिनी ( छश्विरी नियभनी ) 
ग्ल्यारथी ३८पता थर्छ छे, त्यारथी भांडीने मेभ 
रेतीभांथी तेल नीडणवातो संभव नथी, तेसर 
डारशु बिना डर्यूनी 8ल्‍पत्ति थवानो संभव नथी. 
परभात्भानो पाँचेत नियृभ खने तेनी इल्पना 
इरनार भएता ९७4, ये यंते ये झाथवी पेड 
य्ह्याना खेड थ१4१ मेवा छे खने ते पोताना 
खेड छाथ वरे णीन डाथने नियममा राणे छे, 
तेम व्रह्म पोताता ये यने न्मवयवोभां येऽ 
च्पनयव्‌ वरे प्यीन्वने नियभभां राणे छे. मेभ 
गणनी खैद्र खने; यधरीस थती २७ छे, 
तेम २9बभां २5:५ २5 _२०। थतां ४२७ निना 
नपने प्रथम प्पुद्धितु सतत थया विना अप्रताक्षीय- 
नी पेड ब्वग्रतसुष्टि खने स्वष्नसुर्टि णडी थर्छ 
गनय छे. भुर्िडा मभ सृष्टी, पिठ, घट, उपाल 
राहि गर्छ येड ययाति बिता रढती नथी, तेभ 
नियीच सत्य य्रह्म पशु न्यां सुधी तेनु वास्तव 
२५३५ त थोाषणाय, त्यां सुघी निर्यात विना 
२९तु नथी. ये निर्यात प्रारण १२ शर्यती संहर 
पे थती झर्छ खेद खाड़ति छेत्पन्न थपाता 
(नियभ३५ छे. न्या सुधी ज्ञान वडे खाल्भातो 
सर्वात्मभाव सभन्तर्छ व्यय र्ने ट्रश्यनतो तथा 
दुःपनो यात्यंति क्षय थर्छ व्यय, त्यां सुधी 
(भोक्ष सुधी) ते थए तनु लात आयम २४ 
छ. थेवी रीते खा सरथ इृश्यसभूढ स 
सडारशु छे यते न्त्यारथी भांडी सृष्टिती ५६२ 
मे पुरुष प्रत्ये मेवी निर्यातती अध्पता थर्छ 
छ, तेवी ते प्रत्ये ते गाय छे. सविषे 'ुरुषते 
२७ निना ० व्रह्म सृष्टिउपे भासे छे यने सा 
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डर्यीडारशु संप्पंधी दृष्टिने खभ पशु तेने १९ प्रतीति 
भां जावे छे. पा विषेडीनी इष्टि वडे न्नेता 
सृष्टि आडतालीयनी पेड १ रहेली छे खने मने 
प्रडारनी जावृषिने चारण उरतारी छे. था 
सवे इृश्य॒भां जगु ( घट राहि) पद्चर्थ सभु 
भ्रशरे ० (६३, यङ राहि साभग्री १३०१) 
हत्पत्त थाय तथा खमुद प्रारे ठेत्पत्न त 
थाय, रोव सेड नियभ स्थिरपछे ५८पायेले। छे. 
3त्पत्न थतारा सर्व पहार्थेता 6त्पत्तिङभभां 
स्नु प्रथम हेय छे खने सग पछी थाय छे, 
सेवी पद्धत वश्य स्भपेङ्षित डोवाथी सरवेनुं 
सडारशुप्‌ १/ छै, न्न याभ भातवाभां यावे तो 
पछी अर वित न्नञ्रतसृष्टि रति स्वप्नसृष्टि ४ 
५७ प्रचार संभवती नथी. भे पोते १ प्राशीना 
योगमा स्वप्ननी खुर मगत क्षोभने दीचे 
राणी पृथ्वीभां व्यापी रढेचा मे प्रतयता श्रमे। 
न्नेया तेभां तभवे शुं हरण भासे छे? जथवा 
श्रुति या द्वारा शुं अरशु संभणाय छे: डिव। 
तमने शुं अनुभवमा जावे छे? मेभ स्टि- 
भयो खते छीपो प्राश पडतां पोतानी 
भेणे ० 2णही 88 छे, तेभ णुद्धिमान पुरुषने 
५ॐ सबै वर्तुथाता संंचभां जनेड युङ्तिथा 
सर्वक्ष पोतानी भेणे ०४ २१ री यावे छे. तेभा 
पोतपोतानी भावना खने खनुलव ० गयशाणी. 
तीवडे छे. खे भावना खते खतुलव सर्ववो 
निय उस्राभां शड्ितिभान छे, तेभ १ सबे 
प्रभाशोता ९४वित३५ छे. १-५३ 

सवेवस्तुषु कचन्ति सवेदा युक्तयः स्फटिक- 
शुक्तयो यथा । भावनानुभव पव ख स्वयं शक्तिः 
मान्‌ जयति जीवितात्मकः ॥ ५३॥ 

श्री बाभवासिङ भढाराभावएुमा निर्षाएप१्5२छना 
6त्रार्धना “ पधार्भवियार ? नाभने। 
सर्ज १४४म्‌ समाध 


सभ १४५ भा-तेकनी २५६२न। तथा ०५ह। रने, भावुशन 
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तनी हरन! तथा ०५९।२न। ०६९५५ 
मुनिरुवाच 
बदिएैर्वाहामेवांतरंतस्थः स्वप्रमिन्द्रियैः । 
जीवो वेत्ति द्ववस्थातितीवसंबेगिभिद्देयम्‌ ॥१॥ 
गुन याव्या: न्यारे घन्ट्रिया पिभुणि 
थाय छे, त्यार ९७१ न्यञ्रत नामे ऽेवाता याह्य 
स्वप्नने धणे छे. पछी न्द्रया ब्यारे खंतरभुन 
थाय्‌ छ, त्यारे ९७१ संहर्ता स्वृप्तते खतुभेवे 
छ. न्यारे न्द्र भडार खते खंर प्पंने प्यान्णु 
र्ति तीब्र संवेभथी प्रनृत्त थाय छे, त्यारे १४१ 
ते प्पंनेने जतुलवे छे. ब्यारे न्द्रया पढिगु ५ 
५६ न्ग छे, जने थि य्याइुण थर्छ व्यय छे, 
त्यारे भनोरान्त्यना मेवा सते संड€प वडे ४८पा- 
येते! यातर व्यवहार भ्लान रीते सतुलवभां 
जावे छे. घल्ट्रिये! न्यारे जंतभुण थर्छ व्यय 
छै, त्यारे व्थवभात वासनाभय होवाधी शति 
२ i स्वप्न संभंघी मतने न्नएे ते स्थूल 
(विस्तीछँ ) दाय तेमु इणे छे. ५२९८: न्नेतां 
याह्य हिवा यातर थे मेभांथी येडे भगत 
स्थून३षे ॥६ दविस छे ० नहि; परंतु वने 
६रेड विषयनो रनुलव इरवाभां साधन३५ ४A 
बाती निच श्रवृत्ति २” तभा स्थूबताने 
५८५ त छ, तेने स्थूध३५ थतुभषे छे सने 
ते १४ ०२३५ छे. २छपसता १३ नियमित २९- 
नार धान्द्रथो न्यारे संपूएीपहे पढिमु'५ थर्छ 
न्न्य छे, त्यारे ते याह्यशृष्टिने सतुषे छे. 
वस्तुतः न्नेतां ५६३५ २४५ ० पोते भशत३पे 
५४ २९ते। छ. श्रे, त्वया, यक्षु, ध्राशु ( नारिङ्ग) 
०४6५ त्यादि ४न्ट्रिये। वडे युत खते वासना- 
भय खंत:उरथुने धारथु उरी २९ते। सातिवाडिऽ 
६७ ५।७३पी भे भूतिं १४ संयुत छे, ते १४ 


*२॥ शोड्याधित्ताणीसयभा सर्भमां 58, पित्त 
जने पात वडे बाडीणों भुरा वां शोन/नी ७६२ 
खवना ५८पी दीपेदा नेऊ नतन स्वृष्नना लेह तथा 
छॅन्ट्रवा १३ जनुभवावा थदारना जनुगवे। व्वादे, 
श्रयो. -२-१०० 


डूटस्थ साक्षीयैतन्यनो मालास पडता सिट ५ 
श्छ! तामधी योजणाय्‌ छे, इूरस्थयैतत्य 
सचिनाशी थि २३५ छे गने श्छवने काभे 
य्पेणणाय छे. ते सर्व) सधडाण सर्व ४न्ट्रिये। 
दर! प्रात १४ रईले। छे सते तेथी ते सर्व इआशे 
संवेने इणे छे. २४५ पोते पुर छे. ते न्यारे 
सर्व घन्ट्रयाने समेटी 4४ नादीयोनी २५६२ 
५५२४ २९५ ४३३५ सत्त्र वड वीटा व्यय 
छे, त्यारे ८ ४-ट्रयाना सूक्ष्म भाभा ० ताही- 


| सानी. द्र खनेऽ भ्रडारती स्वप्न संप्पंधी 


तिते २५१ु९१ छे. ते सभये ९४१ पोते स्वथ्ननी 
२५६२ ०५७ क्षीरसाजरभा 83तो हाय तेभ यंट्रो- 
ध्यवाण। य्ाजशर्भा याध्ये। न्य छे खने बिषसित 
धयेला यनेड न्न॑तिनां इभणवाणा सरोवरभां 
भ्रवेश इरे छे, त्यारे ९४१३पी था शमा, पुष्प- 
भय दिब्य वाहुणांना प्रतिनिधिरष देणातां सरो- 
वर तेभ % भभरायोना युंन्गरव षडे सुशालित 
तथा वसंतकतुना स्मंतःपुर सभान रभशीय 
३प्वनो णडं ५४ व्यय छे, स्वप्नी २५६२ 
भंगण ५३ युउत, लीवातोल लबनासभूढधी 
सुशालित खने लक्ष्यभान्य खाहि जन्नपान 
बडे परिपूए धरता. सांगशांभां उगभमगता 
3त्सवे। 3०वाता न्मेवाभां यावे छ. पुष्पवाणी, 
हीशुउपी ७२4 १३ रभशीय, भाएनीयोडपी 
२५५० नेजने घार उरी २७५ सने पूएी न्नेसभां 
याली मती तहीथे। विन्षास बड़े समुद्रभां गती 
हेणाय छे. ढिभालयना शुभ शिणरो खते सति 
शीतण भरत न्ने यंट्रभय भीतो बडे मनाव 
डाय तथा ग्वछे ३णीयूनो ६४ साई उरी राण्या 
डाय, यथवा थभूत वडे भीतोते घो दीधे 
हाय सेवा हणाय छे. (३३५४ सन्तरस बढ़े 
नाही पुरा व्यय त्यारे ) स्वप्ननी संर शिशिर- 
*तुनी वृष्टि वडे तेभ ० डेभंतत्तुना तथा 
वर्षतु मेधो बडे पीटयधी थते श्याभ 
इभल्िनीयानी बताया, तथा यणतशो बडे 
सुशालित स्थणे। न्नेवाभां थाव छे. पुष्पोता 
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सभूळा १३ जाय्छाह्ति, विश्रांत थर्छ २४९ 


इरिशो यते पथिड वडे व्याप्त तथा स्निउच | 


पद्लवावानां वृक्षोती छाया १३ सुशालित 
नगरां 8पवनोनी भूमिय हणाय छे. इहं, 
४६ ( डाबर), भर खाहिता भडरंधनी रट 
नवी 8०4० आति बडे शाली वीडणतां खासने, 
स्थानो स्ने तेनी सुंध्र स्यनार्‍ये[ वडे रमशीय 
ध्याती. पुष्पस्थधीःो। ( भुण्पोनां खडनिभ 
स्थम! ) ५ न्नेवाभा २११ छे. वणी इभलिनी- 
योना समूइवाणी, श्वाभ, सुं६र पुष्पस्थणने 
चारशु उरी २७५ सते बाहणां बरना निभेण 
न्याआाशता मेबी स्तिउच बनपंडितये। इमाय छे. 
४०, डावर, उण राहि वृक्षने जने म्नुी न्शुधी 
न्नतना भुरोने पोताना शिण्रभां धारशु उरी 
२४७ तथा यपण याते रमणीय दीबायगु5त 
पल्लवी बे सुद्रेभण पनेताती पडितिथा। इमाय 
छे. धीला वडे वनी भये पुण्पयुत छूर! उेशपाश 
बडे ०१७ आर भूति भान भावतीती बता १7 होय 


तेची ध्याती आभण खंजवाणी खने नृत्य उरी 


२४७ मान संजना इमाय छे. विधसित 
२४ २९ श्वेत उभतिनीरे। बेबी ७०११ 
र्ने सुंध्र येवा सेडडा याभरो १३, सेड 
पानपओ। बडे थते सेड यंहरा। १३ वीटाथेक्ष 
राग्नयानी सलाये। हणाय छे. वेबाना सभूष्षती 
वियितर स्यनाना पिक्षासि वडे सुशालित र्भव- 
यवाने घारए रवार स्ने-यप्णताथी वह्यां मता 
० गाता चोरियाभां थया उरता पक्षीयाना सूक्ष्म 
ध्वनि वडे अभीर बनपितये। हणाय छे. पृथ्वीने 
युटि बडे पोषशु स्वापवाभा शयंडर ३पने धारशु 
३२५२ ने मेघे! वडे युत पर्चतोवाणी इशे हिशाये। 
न्नेवाभां थापे छे तथा तेगे। गण थिइये। 
तेभ ० ॐ७५३पी ढारते पोतानी झंधर धारण 
३री रढेबी डाय छे. योनी संहर जएछुइपे 
रेवा. २०५ पित्तप्रधात सस बडे नाडी लेधर्छ 
गता पोते व्याप्त १४ व्यय छे, त्यारे त्यां स्वप्नभां 
पपतना उपाराथी सुड अयेवां ३सूडानां वृक्षितता 
“बी सुशालित तथा 3०२ उभणोनां इमे। 


खने पत्तपोती केवी सुमन म्वाणायोती 
पडितयोते इमे छै, ते पडित झवानणती 
शिणायेा श्याम घुभाग बडे दिशाथोता 
भुणने श्याभ उरी है छे जने. तपेथ्ी रेतीवा 
संपडथी ०/णणि'दुयोाउयी सश्रुयोाने घारशु 
ष्रतार तहीयोइपी शिशाणे। बडे युउत डेय छे. 
तेभां खजितता मेवा 5४९ यड़नी घाराता म्मेवी 
तीक्ष्यु शंतिवाणा खने छावातण३पी विषयता 
य्पावेश बड़े मणाशयोने व्याप्त डरी दवार! सूयो 
न्नेवाभां थापे छे. ते ५२१६ने, 8०७ थर्छ २३९ 
समुद्रने डिवा स्वेहथी ०4४ रढेना भैवोडय 
भंडणने ध्ये छे यने भारते यवतार तथा 
चाटी आडीगे। बडे युत खरया, पशु तेभां 
न्मेनाभा. खावे छे. २४५ यित वडे व्याप्त थर्छ 
मतां (स्वप्ननी संहर) प्रवाढमा पढौ गर्ता 
सारसपश्षीये। बडे चुरालित अंखवानां गणेभां 
तरे छे थने भूष गर्छ दिवसे न दौडन स्थणे।ने 
तथा पूर्व अर्छ दिवस न थयेक्षां वृक्षोने षणे छे. 
ते शयने दीधे सस्ताभां घडया गता खने तपेक्षी 
घूण वडे धूसर १४ गयेक्षा पोताना जात्भाने 
देणे छे. तेभां छेटेथी खभुतना मेवा इेणातां 
स्तर छायावाणां रस्ता परता वृक्षे पथु 
न्नेवाभां स्याचे छे. ०५२ ५३ व्याप्त थर्छ २३ेवा 
पोताना शरीरना खाह़रने, खजिना गोवा 
तपी जयेला ०जतने, घूण बड़े व्याप्त थर्छ रढेना 
देशावानां दिशायानां शुणोने खने तेवा ० 
प्रडारनी पोतावी ीन्द्रियोने ते धेणे छे. धरती 
संर, आभनी आअंबर, समुट्रनी सं€र, पर्यृतनी 
खुंइर, बननी सहर रने स्थाज्ञशनी २१६२ 
पी हिशागों ऋललित रर्निवानी न्नेवामां 
जावे छै, थजितती चृ उरतारा खंत भेधोनी 
धे? ओर्छ ५०५० शूरवीर पेड योतरह धारशु 
इरना२ शर६, औष्म खने बसंत ऋतु इणाय 
छे. तडडाने 8लपत्न इरानारा तापोनो पशु थनु- 
लव थाय छे. घास, ५८८१, बताना समूळ, 
भेधोता सभूछे सने भरभी वजेरेथी 6अर्छ रहेक्षा 
भृथ्वीना प्रश न्नेवाभां यावे छे, सुबशैनुं 


सथ १४५ भे-ते*नी ०५६२ने। तथा जदारना बुव 


PORN 
सभाडश खते तेवा ० प्रञरनु शूतण, तपी 
अयेन हिशाये।वा तरे गने तपी अयेदी खने३ 
नहीये। तथा तपी रहेता हिभालयना ३२४४ 
भ्रध्शी। ६५4 छे. सन्नरसनी संहर अश्पित्तनु 
भ्राचान्य्‌ त रढेता $५७ वायुने क्षीघ % पूछे थर्छ 
रडेल १ ५६२१ ५१४ १४ रढेवे। स्यू ५ 
९५१ ब्ययारे वायु बडे धेरार्छ न्नव छे, त्यारे 
योनी सदर ते नीये प्रभाह थने४ स्वप्नोने 
देणे छ. पवनेन! पगधी णुद्धिमां क्षेल 6त्यपन्न 
थबाने तीथे पू न न्नेयेबी 9५१७ पृथ्वी 
न्येवाभा जावे छे; तभ १ नगरे, जाभा, पर्वतो, 
सभुद्री सने बनोना समूळ पशु य्यपूर्व म्नेताभा 
जावे छै, पीते न्ने जाजशभा 03तै क्षय 
मेनु ३०५ छे, शिक्षाण। खने पीततां स्थणे। 
न्नेवाभा. थापे छे, भेधोनी गगना वे आऊ 
२७९ धशे। माय छै, २५१ इलारता यह विता ०४ 
धे नु ३१७ त्यादि न्नवाभां यावे छे. 
धोड, छोटा, गरे, बाइणां अने इसे।, 
890२ तथा 8पर यडता न्नेवाभां थापे छे. 
यक्षे| तथ १६५२, ०त।--ापता अते धूभता 
हेणवा्भा सावे छे. परेतो, थाएश, पृथ्वी, 
नीये, प्रत्यंतपनेतो ( तगेटीज ), हिवा शिक्षा- 
येता सभूढ, वनन वृक्षा, गामं, कारे, 
हिशाजे। यते लयलीत खयवयनोचाणा. भनुष्य 
खाहि भ्राणीये। समुद्रभां थनारा परपोरती 
पेढे उपी रढेला न्नवाभां जावे छे. अंघङूपभां 
पडेल जथवा तो विस्तीर्ण संडरभां था३ढ थर्छ 
रेला भोताना जात्माने देणे छे थते ३8 
२५३२ सुची यडडनारी स्यतावानां तथा २५१।- 
वाणां वृक्षाते खने पर्वेतोने पथु ग्नुथे छे. वात, 
पित्त ने 3३ ५३ युत २४५ न्यारे पवनी 
भ्रचानताने दीचे वायुने मंघीन थर्छ रेतारा 
नाडीयोना भागना प्रविश ५४ रह्यो देय छे, 
त्यारे ते नीये प्रभात स्वप्नोने अनुले छे. 
पवेतोनी १९ पडती न्येवाभां थापे छ. सुध्र 
शिक्षाय्पाती वृष्टिनु भऊर खनुभवभा यावे छे. 
गोटी मतां भंध्यित खने पर्वतोनां शिषरोना 
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उडाडानी साथे लगत वृक्षोना सभूछे। देणाय छे. 
९१6 ती बनोनी स्यनानी साथै संदि०्च 
वादवणांनी 602 हणाव बणे पडे छे. दिशायो।न। 
मध्य लागी सिद्ध, ढाथीये सते वर्षोकतुना 
भेधो बड़े संधू रीते व्याप्त थये न्नेताभा 
यावे छे, वनी हिशागे।नो भष्य भाग ताक, 
बनाल खने ढिताल नाभवां वृक्षेना सभूडभा 
पथरारछ २इला २५२९ बड़े व्यास हेमाय छे, अुश- 
योना धूनी रढेला पवतता स्पवाग्थवाणा घोंधार 
१३ १६ थृतो धार धोधरो २५१० सांलणवा्भा 
जावे छे, भंध्रायण३पी भथनहंडनी अंभीर 
शण्ब्स्थता मेवी गंभीर शण्ध्सथताथी सुं६र 
तथा ५२२५२ लेह उरवाभां हुवीर संघर्षथी थुष्षत 
गुशये। पशु इेणाय छे. प्यतना भे शिषरना 
भष्यभाजभांथी भ्रवाढ यालवाने दीधे २५१० 
थवाथी वन्य थुने शिणरो परस्पर सथाता 
काय तेवे। १ लाव गतावनारी, थडवाड साहि 
पक्षीयोाना शण्द्ोना सगूढ वडे 55२ गलाती 
सने भुडतता( येञ्जवी हार )नी पेठे वह्या 
"ता पोताना प्रवाडना पड़वा बड़े न्ने याज्जशने 
भाणाये। वडे युडत यूनावी इती नदीयो हेजाव 
छ. रिल्रायाना डुडडाये। बड़े पूएी मणी 
र्थाडाशेने पूछे उरी हेतार सने प्रवाडभां वह्या 
गता बनोना तथा वाइणांना परस्पर ५७३वाथी 
३३ सत्तषि ने सुधी पदेंयी वगनार भढासागर 
पशु न्नेवाभां जावे छे. ते समुद्र परस्पर तरंओ- 
ना सियवाथी चोवार्छ गयेध्षी इशे दिशायेने 
्ने्छने उभ गनछ इसतो छोय तेवो "जाय 
छे. वणी ते दिशामा व्यात्त थर्छ गवारा पोताना 
उ३३३।टीवाण। २५१।०/ बड़े इटी "वार पर्वत 
शिणरोथी न्हे घंटी राडवाना १०८६ बड़े संयुत 
डाय तेवा शाव ०५८१ छे, वणी ये समुंट्रनी संहर 
साडाशभां जात उरी २ढ&। पवनने दीधे पी 
रडेल बनते विषे धवनने थनुसरीते थया रतु 
लताथोतुँ नृत्य न्नेवाभां रावे छे. ते समुद्र 
२०६ उरी २३५ मने पोते १ पोताना पेश बड़े 
तथा परस्पर सथडावाथी तपन्न्‌ उरेल पाषाशोना 


९५८० 
यूऐथी अपरा रंगना ४ २३९। शेवाण साहिने 
४२७ उरतो न्यवाभां जावे छ. मेभ शूरवीर 
पुरुषांना परस्पर प्रढारभा प्रथम मारे ५५७4 
8त्पत्न थाय छे, तेम ताहीयाता वनभा अशीर 

भर 4४ रहे छे. जाथी न्ने जहे ४ ते 
सभये डर ५।शीयो।ता याध ५४ युत ढोय 
तेवा शव छे. बात, पित्त खने 3६ थे जशे 
वडे न्यारे नाडीये। पूछ ५४ २७ ७ छे, त्यारे 
8५२ बोऱ्या प्रभाशे ३४, पाषाशु, भारी 
वायु स्ने शूरवीर वडे १0 स्वप्ननी खंधर 
०४७ पूती अयेते। ९७१ पीड़ित इशाभां २४ छे 
९०१ न्यारे पुरीतति नाभनी नाडीभां प्रवि 
थाय छे, त्यारे तेने जागण याक्षवा भारे छिद 
भणतु नथी, स्याथी ग्राशुपवन बडे थवारी तेती 
यपणता प्पंध पडे छे यने पडुणातां २५२4- 
योनी अथि १३ ते गछ शिक्षाय्पाता सभूढ्थी 
ओऽ गुशभा र चऽ रुका होय तेभ व्यापारभां 
समर्थ थर्छ व्यय छे त्यारे भाटीनी २५६२ 
रडेल नाना झेडानी १६, शिक्षानी जंधर मणोलभां 
२४९ ६३डाती १३, अर्भवी संहर जभीशयभां 
रडेल्षा २५५५ जाणहती पेड, इणनी २६२ २९क्ा 

थीन/नी पेड, भी”/त। गलेभां रढेधा खंडुरनी 
पेड, ट्रव्यता थिडनी संहर रहेता परभाप्युनी 
पेड खने थश्रातपछे स्तंनवी २.६२ २५९६ 
इल्पनाभय भूतणीना इेइनी पेड ते ते स्थणभां 
०/ रोगर्छ २९ छे. त्यारे घाटा जेाण्श्नी २१६२ 
ते पोते खंचार! डूवाना खंधरता लाग गेवी 
य्ंचडारभय न्मते शिक्षाना गले मेवी खेध्स्स 
सुषुप्ति अवस्थानो २५१ु९५१ उरे छे. न्त्यारे 
जाणेक्षु खन्न पाड ५३ प्रिशाभने भ्रात थर्छ 
न्य छै खते पोताना गवा-ऱयाववानो भाओ 
जाती १४ न्नय छे, त्यारे ४१ भ्राएसंयार 
श्र नीडनबानो यत्न इरे छे सने प्राशु वडे 
भाचते प्राक्त १४ स्वप्न खनुभवे छे. ब्ब्यारे 
६ढनी २५६२ परिशाभ पामतारा थत्तरसे। ९५१ 
सहित नादीयोना येड शागनांथी पीन् लाभ 
प्रवेश उरे छे, त्यारे ७१ ये[ग'नी २१६२० पर्वतो 
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नी जतिवृष्टिन स्वष्नभां खनुलवे छ. ५६ 
प्रीत्त ०३राउितिथी व्यास थर्छ रढेला वातपित्त 
याहिता योज वडे २४५ णहार रने आंध्र 
हु १ गणराटने तुभषे छे. न्ने तेभनुं णण 
थो शेय छे, तो थोडा २९२२ सतुलवभां 
यमाने छे; गोभ स्वप्नर्मा कव वातपित्त साहिता 

थी परवश पती "४४ खन प्रशारती ओत 
हेप छे, तेम ० डार पशु वात--पित्त राहत 
थेजथी ते श्राति जनुभपे छे. न्यारे वात 


पित्त, 5३ खादि वडे खन्नरसभांधी थोडे! क्षोभ 
तपन्न्‌ थाय छे, त्यारे मार स्पते खंर ति 


वे थोडं दृश्य न्नेवाभां खावे छे. न्यारे वात 
पित्त याहि थे सवे हषे, समानताथी रह्मा डय 
छे, त्यारे णार यने खंर ६श्य पथु थेष- 
सभान रीते म जनुभवभा जावे छे. न्त्ारे 
तेये। खत्यंत क्षोलने त्रात थर्छ जनय छे 
त्यारे मुडार थने खंर खत्यंत श्रांतिना हणावे 
न्नेबाभां सावे छे. खन न्यारे हुपित थेला 
बात, पित्त, 5३ याहि षे, वरे वीर २४ ७ 
त्यारे भूमि, पर्बतों तथा याशा वगेरे पता 
न्नेवाभा यावे छे; त्यारे अर्तिता समूह १४ थती 
न्वाणाजोनु यणु, खाडाशभां ठोडवुं, यंद्रतो 
8६, डिभायन खने बत हेणाय छे. पणी वृक्षे 
तथा पर्वता पाशीभां तरता म्/शाय छै खने 
सभुद्रभां पोते डूणी मतो ढाव तथा णार 
नीडणते। छाय, थेम्‌ न्नेवाभां यमाचे छे; त्यार 
देनु्ाभां सुरतडीडा न्नेवाभां थावे छे, चली 
त्यारे पनैतोभा, $पबनोभां सने चोणां वाहणांवी 
पी. 3५२ पोते णहे। छाय मेनु न्नेवार्भा आवे छे 
चोला बाइलांनी 8 या, भार! ३२१८ १४ १४रनु, 
नेरा खनुलवना द्रम, साड्ञशनी २१६२ 
ताल, तभाल, डिताल खाहि वृक्षोनी भानायोतु 
यक्षनवन्नन, डन! मेवी येश वडे पढी मवु, 
यअछाशमां त्वराथी डमु, शून्य स्थणभां स्मनेऽ 
भनुष्याना सभूछनु ध्णावुं, स्थणभा ५७ सभुट्रभां 
देणी गवानी आति, भछाजंपष्ारभव भष्यरानि- 
भा थतो वियित्र जने विपरीत व्यवद्धर न्नेवावो 


स ९४९ भा-यदेत श्र ५९८० 


९२२४९१२२२१ ६ ४१४२४१४११४ फक रुरुरुरु, 

राजिती हर दिवसना केवे। ० सूयैतो परश, 
दिवसे इमे च थेवा यंघारनु देणां, जाडाशभां 
भर्षृतो सहित पृथ्वीनो जालास, घारी ीतोना 
भद्ोयस्तभां शीत वञरना विशाण स्थणची 
भरतीत, याडाशनी अंदर शीतोना संघो, शगुभां 
मितलाव, पोतातां भनुष्ये।भां, ५२०८, ६०- 
नभा ु०नप, पाडायाभा सरणी "भीनवी 
आंत यते सरणी मभीनभां माउ योतो ्रभ-- 
सानुं खानुं ते न्नुये छे ने खनुलवे छे. 
वणी ठत्तमगीतोना साप सांगणवाभा वे 
छे याने यूना पड़े घाना सुयिनित तथा श्वेत 
स्हटिडता, उपाता डे भ:मणुना पर्वते न्नेवाभा 
सभावे छे. वणी ४न्द्रयोती वृत्तिर वाताई 
घातुये।नी विषमताने दीधे निद्रा वडे संगुयित 
२४ व्यय छे. त्यारे थर स्व्नभां इहंणतां यने 
तेती पी न्यतिनां तथा बीयुनां डे जिन्‍्मेराता 
पहलवान अुय्छाये। वे यनावेल्षां घरोनी २५६२ 
मेभ अभरो पोतानी जीयो साथे अभणेवी 
२५६२ [१७।२ 3२ छे, तेभ पोते खीजे। साथै विहार 
इरे छै, येम आंतिते हर स्वप्नभा ते रैण 


छे. पछी न्यग्रत स्वस्थानां ४न्ट्रयोती वृत्तिये। 


प्रश ८५ थाय छे, थोरले ते विहार राहिते णहार 
पशु धणे छे. वायु साहि चातुणे। जसमान 
थाय छे, त्यारे पुरुषे! मवी रीते स्वप्नभां शाने! 
वस्तुयोने धेये छे तथा थनुझपे छे, तेभ 
प्यार पए न्नग्रतभां खे शेषाना पणथी योवा 
०/ प्रडारना खन पद्चेर्थोने देणे छे खते स्पतु- 
अप छै, वायु साद धातुती जसमभावतावाणा 
९५५ सेवी रीते जार सने दर नभने$ 
भ्रारता जाति लयं5२ आयो विपरीतपछे न्नेवाभां 
यावे छे. वायु माहि घातुखो समान होय तो 
ये[ग'नी खंइर रेला जा ९५१ गया व्यवहारनी 
स्थिति पशु पोतानी भेगे सभातपछे देणे छे. 
त्यारे ते नगरे, भमइ भार! शहेरो रने व्परएये।- 
ना सगूषषाती यथास्थित इशा, शांत १०, वक्षे।वी 
सुशालित छाया यने इेशोनी खंर गुसाइरोनु 
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१'चु-र्‍यावचु अतुल छै, ते ० प्रभाऐं ०५३५ 
प्रडाश यापनार सूय, सटू, तारा यने 
रानिह्िवस वडे सुशालित नेवं जा सर्व ६९4 
मिथ्या हवा छतां ते न्ने सत्य होय तेभ तेने 
भासे छे. मेभ पवननी खंर तेती यक्षनशप्नित 
रही छे, तेभ ५ यिह३५ परमतत्त्तती ६२ 
या हृस्यनी थभठार रह्यो छे. ते थसत्य छे 
छतां सत्य ग्रे भासे छे खने लिन्न छे छता 
न्नेशे लिन्न हय तेवे। 4४ रह्यो छे. यिद्यक्षश३५ 
र सवे मगत शांत प्रह्मभांधी 8तपन्न थाय छे. 
ते शत बहे शमी व्यय छे, येस्तै प्रह्मथी उशु 
पशु न्नुहु नथी; 54 डे सत्य णुल्ल अं्छ ०त्ये- 
०/२त३पे भवतु नथी. जाडशना मेवा 
निविडार सते नंत यिद्द३पतत्तता स्व३१भां 
जगालास३पे २९ेलुं ०४२१ जनंत३पे लासे छे. 
भाडी ते उशी ५२ वस्तु नथी, १-७७ 

शान्तादुदेति खकलं जगदंबरात्म शान्तं न 
किंचन न नाम सतदित्युदेति। तव्व्योमनीरश 
भनंतचितेः शरीरे भामात्रमाततमनंतवपुविभाति ॥ 

्ीयाणवासिy भढारामायएुमा निर्वाह ५ऽरएनः 
6त्तरार्धना। ` नञतञुषृसिवर्शन ? नामना 
सग १४५ भे। समा 


२१२ १४६ भे।' 
न्दत 9३११" वशन्‌ 
व्याच उवाच 


अनन्तरं सुनिश्रेष्ठ तस्मिन्‌ हदि तदोजसि । 
स्थितस्य तव कि वृत्त नामतो आंतिरूपिणि ॥१॥ 
च्याच माल्यो : & भुनिश्रेष ! ये प्राशीता 
बध्यनी संहर २४९ जोळने विषे जाप र्या 
इता. ये येळ वस्तुतः न्नेतां आंति३५ तुं. 
तो. थे पछी यापने शा व्यतुलव थये। ? 
शुनि यृ्या : डे प्रिय व्याच! हु ते ॥रणीन। 
* जा शोडयाछेतानीसमा सर्गम पावाचे ५२०५ 
२५प्न्‌ खोया पछी ययेदी शुषृसि विषे वर्शन थापे 
रने इरी वार पाछा स्पष्नना वर्न को क्रष्नपर॥ 
विष [५२ २थी 5ढेपाम जावे, 
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“धिरित सकी पक 
तेन्नेघातुभा ( येग्ह्भा दिवा जातंध्भय अशर्भा ) 
रह्यो हतो ने ये प्राशीना ९७वनी साथे वि - 
६७ बे मिश्रित थर्छ गये। डतो. भे पछी ) अंर्छ 
यनुलब्युं, ते तमे सांगना, ते सभये भहाधोर 
येवे ४८पाततो अभ थर्छ रह्यो डतो यते भार! 
प्रौढ पर्वतोने धासती पेठे बढ़त इरतारो प्रलषय- 
हागनो पवन चातो इतो. ते सभय शु न्ने 
उयांथी पर्यतोनी बृष्टि थवा काजी अने तेभां 
विस्ताखाणों सने बनो, शिणरो, जाभडं थने 
करो चसडावा लाग्या, हु न्यारे ते प्राशीना 
थ्पाण्त्ती संहर तेता श्छबनी साथे खेडताने 
भ्रातर थर्छ अया, त्यारे तभा. सूक्ष्म३५ २४न। भे 
पनेतती वृष्टि 4१४, हु ते प्राशीनी नाडीवी २५६२ 
२३८ जन्‍नरसना थोडा शागउृपी पर्वेतना या 
भूर बड़े संडुयित य्याइरवाणे णनी जये।, यंच- 
तामिराना मवी थवा चणनउपी यंधार वडे 
मिश्र थेवी सुपुत्ति मवस्थानो मतुलप ४२१ 
धाय्या, ३२७४ सभय सुधी सुषुत्ति जवस्थातो 
य्ंगुलव घयी पछी धीरे धीरे उभगणाना सभूडनी 
पेड हु न्गग्रत थवा ताज्या, रंचडारभां व्यंच उरी 
राणेथ्षी इटि मेभ १०४१ यड "वी न्नेवाभां 
यावे छे, तेभ सुषुप्ति खवस्थाने प्रात थयेधुं 
भारु पोतातुं य्यात्मतत््व० स्वप्नभावने प्राप्त 
थर्छ अयु. सुषु्तिनी विश्व ततै खतुभव अर्यी 
पछी भे सप्ननिट्राभां प्रवेश अयो, पछी सभुट्र 
मेभ भोतानी २५६२ तरंग खाट नेऽ विश्रोने 
ब्नुथे छे, तेभ भे ते थोन्नी यंहर ६स्वने 
न्नेयु. मेभ यक्षतशङ्तिथी रहित निश्चन पवतती 
खंर चलनंशडित खलिन्न सत्ताथी रही दाय 
छे, तेभ ये यिद्ाडाश३५ दृश्य त सभये भने 
६श्यरपे न्नेवाभां जावतुं इतुं. मेभ सर्ति 
यादिभां 8०५७ २४ छे, ००० राह्टिभां 
११५७ रडे छे जने भरी खाहिभां तीणाश 
२४ छ, ते यिध्ड्ाशनी २५६२ ०२८ २३ेशुं छे. 
स्वप्नसृष्टि३पी ६२4 खेड यिट्रू १ छे. तेथी येतन्‌ 
सत्ता बे मेभ भाताना उहरभांथी याग 
पुनो भ्रव थाय छे, तेभ सुपुत्ति वस्था३पी 
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हश्यभांथी ०/ ते 8तफन थयुं €तुं, 

व्याच भोयो; डे बध्तागे।भां ओ५ ! खपे 
सुपुप्तिमां पथु ६२4९१५ उद्यो तो सुपुत्तिभां शी 
इश्यृता रही छे, ते ३९. ते भ्राशीता सुपुप्ति 
यवस्थावाणा जात्भाभांधी जबवा तभारा पाताता 
सुपुत्तिवाणा सात्भाभांथी 86पत्तिवाणुं १/२त- 
३पी ६२4 शुं पीळ ० प्रडारे 6तपत्त थाय छ १ 
२०१११। तो सर्व ६श्यनो क्षय थर्छ मतां मे सुणुपि 
य्पवस्थानो 8६य थाय छे, ते ्षर्छ न्गुंध १४ 
प्रडारनी छे? 

शुनि याद्या : धर साहि खते भजत खाहि 
उत्पन्न थाय छे, भासे छे खते भ्रसिद्ध३पे 
प्रतीतिभां रावे छे. या सर्व इत भ्रभवाणा 
गृणानो प्रलाप डेवण इद्पनात्भऽ छै, वस्तुतः 
न्नेतां * ज्ञाव येवे! २७६ सन्भाततो १” थे 
पयाय छे. ते शी रीत छे, ते तभे सांग, ' जनि | 
धातु ` जनि प्रादुर्भाबे ' सेभ थवी पाणिनि 
जाह्ये प्राइभीवडपी खर्थभां उद्यो छे. ७१ 
ग्राइभीव शण्धनुं पशु भूण २१३५ न्म्य, 
तो तेनु शुष्य अंग "भू? घातु छ. थे भू. 
चातु पापिनि साहि ऋषिये।ओ ( भू सत्तायां ) 
सत्ताता रर्थभां ० हेल छे; ने तेने दीचे 
०/ ' प्राहुर्‌ ' थेवा 8पसजेवाणा भावशण्द वडे 
५४०३पे "/शाता प्यथोनो ८१२ ३रवाभां 
जावे छे. ते नित्यसिद्ध स्वप्रडाश यिद्चत्भा३५ 
०४ छ. 5४4 ` ज्ञात › २९२८  सगेत: जातः ' 
खेटे सर्जथी ( सृष्टिथी ) 6त्पन्न थयेते। स्मेषे। 
स्थ इरवाभां थापे, तोपश्‌ * सर्ग २०६ 
"खज्‌? घातुभांथी थपमा ' घञ्‌ प्रत्यय 
वाजतां सिद्ध थाय छे; आते घन नो शर्थ 
भाव खथवा सत्ता उपाय छे. तेभां थे ' छज 
घातुना रर्थनो थले संणंघ १३ व्यव्वय 
इरीजे, गेटवे सहु३५ यर्थतो लाल थाय छे. 
तेथी थे सर्ग पशु २६३५ प२मात्भाथी न्नुध 
उही शङ्जतो नथी. सर्न थापशी बिद्वानोनी 
दृष्टिभा इशुं 8ल्‍पन थतुं नथी सने डशानो. नाश 
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पए| थती नथी; परंतु सर्च शांत तथा गत्भ 
यथाहि विहरथी रहित स६३५ ( ५७३५) छे. 
गल्यसचा३प छे जने. मगत पशु प्रह्म३५ 
डावाथी सर्व सत्ताउप छे, तो पछी तेभां घया 
विधि--निषेषतों खवडाश छे, ते तभे १ इडा. 
प्रह्मती थर गे भायाशहित रेली छे, ते वडे 
० गुड पर्थं छे जने जगु नथी,ेवे। धौ ३३ 
व्येवढार थाय छे; उभ डे ते पाह ० भायाना 
येथी. स्मविषेष्ठयेतते तेवा धारे भासे छे. 
गेम गम भायाशडितनो विद्यस थतो व्यय छे, 
तेभ तेभ सर्ववा जात्मा३उप अह सबैशद्रितभात 
थ४ ०/७ने सर्व पद्चर्थ३इपे प्रतीत थाय छे. 
प्रभार्थने न्नशुनार (तुरीय व्मवस्थाभां सध 
२४१२) पहितोती इटिभां "१4, स्वप्न खने 
सुपुसि साहि उशु छै ० नि सने यथास्थित- 
पछ से रढेलु पथु छे. मभ स्वष्नवगर खते 
संड्पतश२ खनुलवर्भा सावता. छतां तेतुं 
३शुं पशु वास्तव २५३५ तथी, तेभ सृष्टिवा जारंल- 
थी भांडी जा नभत जनुलवभां यावत छतां 
तेनु ३शुं पशु वास्तव २५३५ १ नथी. समा स्वप्न 
सु्टिनो द्र सेवे, ९७१ ( प्राशु २५४ 8पापि- 
बाने!) २५ वमा संलवे छे; परंतु सृष्टि 
यमाहछिणेभा. तो (णीर्न्नु उशु न छोवाथी ) 
६श्यरेडित ३५१० शुद्ध यिद्यडाश ० प्रशाशे छे 
यते ते थाउरथी पशु विशेष २१२७ छे. 
बारतवि5 हृष्टिये न्नेता जहीं दरश डे लेता उशु 
नथी; स्व थे यिट्र५ १ छै, ते ३शा३| 
नथी छतां अछ गारोपित३पे प्रतीतिभां 
पशु थापे छे. तेने विशे वाशी पढोंयी शकती 
नंथी, तेथी भोनंनो "४ याश्रय लेवा पे छे, 
सृष्टिना याहिशिगभां अरएशुना जलावने दीधे, 
यिद्च॥्शनी संहर स्वष्ननगर खने सं४८पनथरनी 
पेड मेवा विवतेतों 8६4 थाय छे, तेवा + ते 
च लांचा डाण सुची ४४ प्रलय पर्यृत २४ छे. 
खाम्‌ पाण पोताना स्यंगवस्र यादि ५२ 
गालेणेव च्याच तथा सर्प यादना यित्रथी 
लव चामे छ सने प्रौढ पुरुष संजवस्र याहिभां 
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जावेणेव व्यार तथा सर्प जाध्यी लय पाभते। 
तंथी, ते ० प्रभार ईत३प था मे ४४ छे, 
ते यिद्यत्भाउ५ १ छे, जरानने बीचे खविवेठ्ठी 
पुरुष तेनाथी ३रे छे; परंतु शान थवाथी शानीने 
तेनो भय थतो नथी, तत्टूष्िथी न्नेता राहि, 
भष्य तथा खंतधी रहित, जनंत स्ने रति 
२१२७ क्रह्ल ० द्यांतिने धीघर थत किरी 
जूने नाता प्रडारे थर्छ रथ भासे छे. पाठी 
ते यथार्थितपष्ठे रढेनार छे. रने सद्चश्रण 
प्रहाशभय छै, खा भजत विद्वसाणुं "जय 
छे, छतां शञावनों 8६ थतां ते वस्तुतः शांत 
०७३५ ० छे. १--२७ 
अनाडिमध्यान्तमनन्तमेकमत्यञ्छमेवा- 
तिविकारि नाना । यथास्थितं भास्वरमप्यशान्व- 
मिदं समस्त परिशान्तमेव ॥ २७॥ 
श्रीयाणवा(8 भढारामायएुमां. निर्वाएप१्:५२एवा 
ठत्तरार्थना 'सुषुमिवियार ' नामना 
4२ १४६ भो. समा 


सञ्‌ १४७ भो 


१/२त३पी ६२५ थु" पुन 
मुनिरुवाच 

अनन्तरं महाबाहो सुपुत्तान्रिगेतस्य मे । 
स्वप्न जगदूहइप्रमिदं खागरादिव निगेतम्‌ ! १॥ 
शुनि माल्या: ७ भढायाढा! पछी हु 
सुषुप्ति खवस्थाभांथी स्वप्नावस्थानी संहर 
राव्य, शेरते भने खा तउपी दृश्य नीडमेशुं 
०४७३. ते न्ने सगुट्रभांथी भणि, मोती साहि 
नीडणतां छाय तेबुं मशुयुं इतुं रते ते न्ने 
राडाशना यपयवभाथी यथा पृथ्वीभांथी 
४ यित्तभांथी हिवा इटिभांथी ५४२ थयुं छाय 
तेव! शाव पतापतु इतुं, ते वृक्षोभांथी न्ने 
प्रश ८00 १४ जयेल ढाय यते न्मे प्रथभथी 
*२॥ शोड्यासुंडवाणीसना सर्भमां ६४१ वडे 
सुषु शवस्थामांथी स्वप्न जवस्थामों जाववाना इम्‌ 
उदेवाभा जापओे; शने पेताना भ्रथमना इुटुंन जाधिनु 
धर्शन तथा देना १।२८(१४ वत्तपु (१११७ ३२६. 
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०/ सिद्ध जेवी आए सृष्टि ते सभये छुल्पत्न थर्छ 
इेणाती हय तनु "शुत ढतुं, अंडा 8प२ स्पथ- 
डया उरता समुद्रनों ते गनछ तरंगोनो सभूढ 
काय खजथवा नेजनी संहर भछरां, भावाना, 
घे यंट्र धत्यादि शांति पडी थर्छ हेणाती होय 
येवा लावने सूयवतुं डतुं, ते ०५ याडाशभांधी 
डे दिशाथोभाथी याध्युं जार्व्यु ड्य रथव। 
पर्यृतोभांथी डे भूथीभाथी थापिओपने प्रात 
थ अयुं ७4 तेवुं *शुतुं ढतुं, ते न्वएे ६६्य- 
भांवी ० जार नीडर्ण्यु हाय तेवे। भाव पतावतु 
इतुं सने न्यऐ जयाडाराभा भेधोनो प्रवेश थतो 
डाय तेनु *णुतुं इतुं तथा न्ने दुक्षाभांथी 
6तपन्न थयुं डाय थवा पुथ्वीभांथी घात्यनी 
पेड ५३२ थर्तु दाय तेभ गणात डतु. न्ने 
य्यवयवाभांथी ते णहार नीजी स्थाव्युं होय, 
नभव न्द्रयः १३ ते ११७ ४४2 थर्छ अयुं 
डाय, यथवा लूगडाभांथी ५४२ थतुं ते ३४ 
यित हेय, रथव भंहिरभांथी नीडणी ते पहार 
५३२३५ देणातुं ढाय तेभ इेणातुं डतु. "१७ 
र्ाडाशभांथी ठोडीने अशु न्यहो उयांयथी जावी 
बडया हय तेवा लावने ते सूयवतुं इतुं, २५५१! 
तो न्ने पृथ्वीमा संयय डरी राणेशुं भुएय 
परलेएभा 2०३१ प्राप्त थयुं दाय, हिवा रान्नने 
अन्न तरश्थी भगेली थेषी गर्छ थपूर्वै ले: 
ढाय तेनुं हेणातु €तुं, न्ने प्रहउपी वृक्षनु 
पुष्प ४ आगणयेओे विसित थर्छ अयुं होय, 
सभुट्रनो न्यऐे ओर्छ अपूर्व तरंग दोय खने 
यिद्याशरपी स्तंननी २५६२ न्ने ओतर्या विना 
०/ ५३२ थ जयेधी ३४ सुर भूतनी छाय तेचे! 
ते देणाव थप्नु डतु, जाशश३पी भृत्तिडता 
वि्ञरडपी जनंत भीतोवाणुं ते न्हे याडाश- 
नगर होय, यथा भतउपी हाथीनो ते न्ने 
डार्छ रमणीय विधास हाय, थथवा मिथ्या 
छतां न्रे श्छवतुं ते सर्वस्व होय थेभ मातुं 
डतु. जाहशती अहर लीत पिना ०४ डेम 
न्ने ३ वियित्र थिन १० सावेणेधुं दाय तेवं 

“शतु डतु यने भाया र्यवाभां समथ 


श्रीयाअवासिष्ट भदाशभावणु-निर्षांसु-५३२० ( $त्तराध्‌ः) 


खेवा थविधाता नामने घारएु उरतार अछ 
येन्ट्रन्नविडनी भायानुं ते न्नएे सवर्च हेय तेव 
देणातुं डतु. ते भारा जारंनवाणु थने स्थिर 
छतां देशडाणथी रहित डतु, नाना प्रडारता सने३ 
पद्यां बडे युउत छतां राद्वितीय इतुं यते 
यने$ प्ररे हेयाता छतां ते उशा३५ नेतुं. 
आवस्तु३५ डोवाथी अंधरवेवणरता इशत नेवु 
इतुं यने न्नञ्रत जवस्थाभां थाति ५३ प्रतीति- 
भा यावत २०/११, सपे तथा अडवानी ०० 
मनुं इतुं. ते यिह्ाञ्ञशता येड विवर्तरप डतु 
खने नि स्यायेब छतां न्ने भरेणर रयायेच 
०/ होय तेषुं शतु ढतुं, ते देश, जण, डिया, 
द्रव्य, उत्पत्ति जने संडार वडे युउत डतु. वणी 
ते इता, हत्य खने भनुष्ये। वडे युउत थने 
नेवेछयना साघारउप पोताना यंइर खंधरना 
जागो वडे भनोडर इतुं तथा पोताना न्नुध ग्गुंध 
डाडामा रहे यीनेना सभूढ ५३ संपूर्ण भरेवा 
६३भ भेवुं ढत. याभ ते पोताती २१६२ रहेक्षा 
खनेड भ्राणीये। वडे भरपूर डतुं. नही, पर्वत, 
वत धत्याहिभां प्रतिणि यपे रढेना साडाशना 
तारागे। थते वाइणांथी च्यात्न डतुं जने धूधवार 
घयी उरत सगुद्र शण्द साथे भणी अयेधा 
पवनना २०८६ बडे शण्ायभान डतुं. याभ स्वप्तनी 
हर भे थे इश्वना सभूढने न्नेयो! जने तेभां 
भने भारु पूवेतुं * शान तथा पूर्वनुं १ धर 
न्नेवाभां साच्या, वणी भें तेरी १7 जवस्थावाणा 
ते १ णंघुये।, ते १ पुत्र, ते * खरी खने ते 
० धर हीयं. याभा. भडासाजरभां िपउते। 
तरंग तर ९५२ अयेल्ष थने व्याडुण थर्छ अये 
भोताना भुर्ना तरंगने मेभ पाछे भेये छे, 
तेभ तेथे। धर, आभ, पुज ने णंघु स्माहिनी 
भारी पूवेती वासनाने यणाळारथी पाछा भेयी 
लावतां इतां. पछी हु ते सबैता खाति जनथी 
सुण भाभ्या, हु ते समये ते वासताथी भे यायो 
इतो, तेथी पूर्वी स्नृतिने साव भूधी अथे 
इतो. मेभ सपरीसे। मे बस्तु पोताती भासे थापे 
तेना भ्रतिणिणने पोताती भेणे १ अडशु उरी 


स ९४८ भे।-२१भ्रनी सत्यता तथा व्यस्त्यता (विषे 


ले छे, तेभ यिप यरीसे। पशु वासन वडे 
०? भे पद्दर्थी पोता तरह भेयार्छ शरावे छे, 
तेने स्वााविऽ रीते ० २७७ ऽरी थे छे. 8 
प्रिय व्याच! सर्व यिद्यडश३प १ छे. येवो 
मेने पोष थर्छ अये। डय छे, ते वासवाभय शेत- 
प्रभूय वडे भे यातो नथी, ते तो प्रवण पोतानी 
२१३पसिथितिभां २ २१३४ रे छे. शात ५३ 
सुशालित थेवी रेती निर्भण स्मृति अछ द्रि 
पशु नाश पाभती नथी, तेने खा ईत३पी पिशा 
४४ पशु भाघ उरतो नथी. सत्पुरषोता खते 
सरछास्त्रोता समागम १४ तथा ख्ल्यासवे।॥ बड़े 
मेभताभां तत्त्वज्ञाननो 8६ बाय छे, तेभनाभां 


पछी इरी वार ते तत्वात पोनाता दशयन 


विस्भरए न उरता निश डयम ० रे छे. 
ते वणते भारु तत्वात प्रौढ न डतु. तेथी ते 
व्पृचु, स्री, भुन माहिती वाता १७ परास्त 
१४ २९ इतं, परंतु साळे तो हुवीसतातो सइ 
भारी णुद्धिते साधित उरवाने समर्थ नथी 
रने हवे तो ते उशा डिसायभां नथी, हे व्याच ! 
तारी युद्ध पशु सत्संगथी रहित छे, तेथी 
७२७ तरतभां ते शाति पाती नथी: परंतु 
खनेड ३४ षडे तना स्व३पनो भध थशे खते 
साधनोना राश्यासना परिश्रमथी शाततो. 3४२ 
थशे, खेटे ते शांतिने भ्रात थर्छ *शे. 

व्याच योच्या: ७ भढारा०! थाप मे 
उडे! छे। ते सत्य छे; उभ डे शापन जाव पवित 
रने माघ 6त्पन्न इसवावाणां वयनो बडे पु 
भारी णुद्धि परम पद्मां विश्रांत थती नथी. 
या सहवस्तु आनुलवना यावतां छतां पशु 
याभ थतुं इशे 3 नि थतु डय, येवा संशये।ने। 
सभूढ ७२ यापि शांत थतो नथी, न्मे! 
यल्यास ५३ सुड पती येची या स्पविद्या 
६२८ छे. ते वस्तुतः नेता छे ० नहि. तेथी 
ते शांत १/ छे, छतां ७०७ पशु शांत थती नथी, 
804 शाज्रो, गुरुपरंपरा ग्ने वियार त्याहि 
बडे भोइर संगवान सत्संगथी ५६ पढ्थे 
विषे विशुद्धि 8तपन्न थाय छै, ते विवेध्णु द्धिता 


१५८१ 


रपल्यासधी तत्त्वज्ञान 98२ छे. ते तरवशानना 
$मंधी या भतनो अभ शभी व्यय छे. 
पाड़ी ५74 ऑर्छ पशु प्रजारथी ते शांत थतो नथी 
येने भारो ६ढ [निश्चय छे. १-२८ 

खत्खंगतेः पद्पदार्थविदुद्धबुद्धः सच्छाख- 
सत्क्रमविखारमनोहरागैः । अभ्याखतः प्रशम- 
मेति जगद्ञ्जमोऽयं नान्येन केनचिदपीति घिनि- 
ब्विति्मे ॥ २९॥ 

श्रीयेजवासिष्ठ भढारामायुएमां निर्वाए५उरशचा 

उत्तरार्थना  स्वप्नापबंलन  नाभने। 
सण १४७भे सभाम 


सर १४८ भे।' 
२५३ सत्यता तथा सत्यता विषे 
व्याध उवाच 

पवे चेत्तन्सुनिधेष्ठ सत्यता 5खत्यता कथम्‌ । 
स्थितः स्वप्ररशा चित्ते सुमहान्‌ खंशयो मम ॥१॥ 

च्याच प्ये: ७ भुनिश्रे ४! न्ने थाप 
उड छ। तेभ ० हाय, तो ३२१४ स्वप्नभां सत्यता 
खने डेटाँउभा थसत्यता उभ हेय छे? स्वप्न 
इटि वडे न्नेत[ भारा यित्तभां था खेड भोगे 
संशय 86पत्त थाय छे. 

शुनि याद्या: यिध्यल्भावी संहर स्वन 
२्भवस्थाभां योज्य, इश, डाण, जिया खने ट्रव्थता 
संयोजथी मे संप डाउतालीयनी पेढे निश्रय३पे 
38्य पामे छे, ते सत्यस्वप्त नामे उडेवाय छे. 
भणि, भन, शोषधि यने ट्रव्य३पी निमित्त 
वे डर २्थणे तेनो व्यलियार थतो नथी (ते 
खरायर भणे छे); यते गर्छ स्थे ( साधत- 
सेंपत्तिता व्यथावे ) व्यलियार पशु न्नेवाभां 
यावे छे परंतु शात्रभयीचच प्रभाह तेने सत्य- 
२५०५ नाभ ५३ इही शङ्ाय छे. लामा या प्रभाशे 
सत्यस्वप्तनी स्थिति २९ेथी छे, थेटले तेना 

शा रोज उतादीयमा सर्जमा स्वप्ननी सत्यता 

खेन शत्या विशेने! ऐतु अउेवाथे शाने भयत, 
स्वप्न तथा सुषुसिनी शेऽता शने यिन 4५३५ 
4७ २७१५। विषे वर्शव ३रवाभां जावरे. 


१५८६ 


सत्य यते जसत्यपएभां अप्तावीय न्याय विना 
थीन्नुं नियाभड साधन भणतु नथी, दिरएयग 
खाहिता संड<पनुं २३२९ न्यां मेवे! [निश्चय 
थांची पसे छे, त्यां सत्यसंड्ड्पताने दीधे तेनो 
स्वान ० तेवा इण बड़े युत ७।५थी तेवा ३पे 
थ४ ०4 छे, इयित. ते हिरश्यगर्मता निश्चयने 
झर्छ यीन्न सिद्धतो विरुद्ध संउ6५ प्रतियंचारK 
हाय, तोपणु ते हिर्यभर्थता प्रौढ निश्चयने 
भ्रतिप्पंच उरी शे नहि. ते तो दिरएयग्ैना 
सेंडल्पने खनुभ्टूण रीते % 6६ पामे छे. 
वस्तुतः न्नेतां भडार रते संर गर्छ डेरे 
8४ पण पदाथ नथी, पशु येऽ यिध्चडाश 
०४ छे. ते ०वी ६४ ६२७ उरे छे, तेवां थतेऽ 
भजतने ३पे पोते थर्छ न्य छे. शास्र माहि 
प्रमाणत पणथी “यया स्वप्न सत्य छे, ' येवा 
स्र ६७ [444 णंघाएं अये। दब, तो ते तेवे 
स८4५७। 8६4 पाभी खनुलवभा थापे छे. 
पछ राख याहि प्रभाशुना संशयने दीधे न्ने 
तेभां झर्छ संहेड डाय, तो ते संहिउ्धडपे खनु- 
लबभां जावे छै, न्ने स्वप्नता सत्यपणा विषे 
कल्पना १४ इय तो उध्चयित. ते चारेलुं इण ५०4 
३४ डारणुथी ग्राप्त थाय, तोपशु खा इण स्वप्न 
सूयपेतुं छ, थेन ते भनुष्य पोताना निश्चय 
प्रभाह सभे छे. नहे कडवी स्मंद्रता सर्व 
भृह्यथो ते ते पुरुषुना पोताता थाल्भाती संहर 
घ७। डाणना तांच्या परिययथी ६७ रीते २५३ 


थयेता ढाय छे; छतां चा ताया सभये डे थोड! 


०/ सभयमा ते ६श, डा, थने यत्न धत्याहिता 
थाभथी पोताना पुर्व स्वावने छोरी ६ छे. 
$१० येड [२६३२ १7 पोताता स्वलावने छेतुं 
नथी खने ते १४ सत्य छे. सुष्टिना रारिडणधी 
भांडीने थे तो १४ खा मगत येड विवर्त 
छे, से विशाण यिद्टाडाश ० पोताती ६२७ 
प्रभाह छतर बस्तुथोती सचाने विस्तारे छे. 
येऽ यित्मात ब्रह्मने छोडी, माही यीन्चुं सर्व 
निरंतर यिद्र भे सत्य छे सवे खारोपित३पे 
गसत्य छे. तेभ भ नियभ वडे युत सने नियभथी 


शब्रीयाजपासिए भराशनावलुर-निर्षाएु-५४२७ (8२६१) 


रहित छै, थेभ तमे सभन्न, सटर च थेगुं खल 
०/ सर्व३५ ५४ २७९ छे, पीन्नु उशु छै १” नहि. 
तो पछी थे यालासमां सत्य-यसत्यने शो 
वियार ४२१ 2 स्पणुद्ध पुरुषाने स्वप्न याँ 
सत्य यने डयाड सत्य गाय छे; सने प्रणुद्ध 
पुरुषाने तो तेभां सत्यता डे खसत्यता इशु 
०/एतुं नथी. यिद्चात्माती दात. गजतने 
नामे जाडारवाणी भासे छे राते ते मिथ्या- 
पशाथी पोताना द्रांतिलावने सूथवे छे. तो 
पछी तेने यथार्थ शु उडी शाय? गण मेभ 
पोतानी संहर ट्रवपणाने घारए उरी ले छे, तेभ 
६७१ यित्त३५ पती २३ छे, पोताना जात्भावी 
हर मे अर्छ विवतेलावने प्राप्त थाय छे, ते 
०/ था "गत छै, मे स्वप्नने न्ने् सुपुत्तिनो 
२५नु९११ थाय छे, तेम ब्यञ्रतने न्नेर्छ स्वष्नवो 
यनुलव थाय छे; भारे ७ भढार्णुद्धशाणी ! 
जा न्यञ्रत ते स्वप्न ० छे, येम सभन्न खते 
सवप्तते न्गञ्रतइपे सभन्न. येऽ व्रह्म + थे 
घुने पे "न्भ यादि विश्वरथी २७८ 4४ २४९ 
छ. £श्यथी २७ २५ यिद्याडाशनो १” था सने 
(११८ छे, सने तेनी संहर "4३८, स्वप्न गने 
सुणुति साहि संशाणे। पर्याय शण्इनी पेड 
उद्प्वाभां यावी छे. यी डा पशु न्नतनो 
६७ नियम डे खयनियिभ्‌ मेनु उशु नथी. स्वप्न 
२५॥६३प विवर्तलावथी इेणाता यिष्य्ञशवी द्र 
[नर्यातिनी ( येड योळस नियभनी ) खने सनिय- 
[तनी (जनियभितपशुाती ) $६पता अ्यांथी 
डाय? ते तमे ० उषा, न्यां सुधी यित ६१५३भी 
स्वप्ननी खंहर छे येवु भान डेय छे, त्यां सुधी 
ते ०४ ७५३५ थाय छे; भारे तत्त्वेत्ताये यित्तने 
प्पढिनुण न थवा हता. नियभभां राजु, पोतानी 
भेणे ० यथे२छ गति उरतारी पवननी रेणावी 
भे यिद्यत्भा पशु विनाडरएऐ। > यढिगुण 
थाय छे, तेभां वणी योळस नियभनी ल्पता डेवी 
डय्‌ खने डयांथी 4१ यिष्टात्भा णर्ढिभुण 
थाय छे, तेभां ४६यित गाजर साहिने अरशु३५ 


२२४ १४८ भा-२नभनी सत्यता तथा मसत्यता विषे 


इ्पवाभा यावे; तोपएु न्यारे था सृष्टि १ 
शरण पिता प्रतीतिभां साचे छे, त्यारे ते थिध- 
डाशथी न्युद्दी इया रही? याभ ते थिध्यषश३५ 
म छे खने खाडार यादि उशु तेवाथी न्हुहू 
उडी शडातुं नथी. पाठी येडा तो योळस नियभ 
छे ४ यिद्ाडाश ब्ययारे मेवा प्रडारे विवर्तलावने 
पामे छे, त्यारे व्यापषारि, पारभाथिं४ ४ 
५।॥८९॥सिषउपे तेती प्रतीति थाय छे, तेभां 
प्पीन्ये तशवत थृतो नथी. स्वप्तभां अ सभये 
सत्यता राने अर्छड सभये खसत्यता पशु 
न्नेवाभां आवे छे, तेमां उशा याऊस नियभ 
नंथी.-तेथी डाडताल्लीयनी पेड तेनी खतडये गति 
भासे छे. ४2०३६ विषयभां पीतानां पुरुषप्रयत्न 
बडे भएु--भन-यगोापच खाहिता प्रभावधी 
स्वष्नभां पशु सत्यतानो (तियभ णाय छे खने 
ते न्यञ्रतभां पशु रतुलवभां थापे छे. पशु 
नर्तत: न्नेतां न्नञ्जत र्ने स्वप्त थे यंते यिद्य- 
डाशनो थे विवते छै, तेमां शी लित्नता रदी 
5 न्गञ्रतभां खने स्वप्वनभरभां इश्यनो 
यनुलव सरणो थवाथी ते यंते सरणां % छे. 
वस्तुतः ब्येतां न्य्व संभवतुं १४ नथी, भे 
०१३८ २५६ १४ उषेवाभा खावे छे, ते पु 
सुषुत्तिथी २७० यात्मातुं स्वप्न १ छे अने 
ते ०/गतडणे उडेवाय छे. सेवी १ शेते स्वप्न 
पशु नथी, ० ४४ स्वप्तना मेवुं उऐेवाय छे, ते 
५९ सुपुत्तिभा, न्ाञ्रतभां जने स्वष्नभां सध 
थेष३५ २७१२ प्रह्मतुं यित्भय २१३५ ० छे. 
थे प्रभा न्नञ्रत-स्वप्त याहि या उशु 
ह हिवस छे ०/ नहि, पशु जविनाशी यित्सत्ता 
०/ हृडाध्यासने बरीघे भरशुनी थ्रांतिने यतुलवे 
छ यने पछी इश्यते पशु थाति वे अनुभवे 
छै, मेभ खनंतडाण पर्यंत निरंतर तेवां ते % 
०४०७ दुजे. तथा तरंगो समुट्रभां 9806 
२४ छे. मेभ तेनां ते ०० बाइणां वारंवार साडाशभां 
धूभतां रडे छै खने मेभ तेती ते १ दिशा 
इर््चभने दीचे पी नवी न्रशुवाभां रावे 
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छे, तेभ परण्रह्मती संहर खा सर्व सृशिष्पता 
यनन्य३१ रही छे. ते वस्तुत: वि ध्याता छतां 
द्रांतिने धीपे डेम "गए ०गु६ ३१ रधु ७५ 
तेभ भासे छे. शिक्षाओ्े।ती २५६२ ( २५५४०३१ ) 
रढली रेजायोनी पेढे ते न्नुघ मेवी देणाय छे, 
पण परण्रक्षधी ते न्नुधे नथी. तो पछी तेभां 
स्वप्न--ण्गग्रत आधिती स्थिति डेवी छोय? 
२५ यात्मा ब्यञ्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय 
ये यारे थनस्थाउपी शरीरने धारशु उरे छे, 
[नराङा२ छे, सर्ववे जारे प्रतीतिभां यावतां 
छतां डाणती उ<्पनाथी रित छे २५१ शृष्टि३पी 
शरीरने ५२९ उरी रेली छे. ते पोताना यिन्भय 
२५३५ षडे व्यास छे. थते वस्तुत: शून्य इश्यथी 
रुत्‌ छे; छतां तेताथी रहित ० छे. याभ जा 
सबै यिद्यडाश३५ छे थते तेनाथी घऊ पशु 
ग्नुहु नथी, य्थाज्जश, पवन, थज्ति, भण्‌, 
पृथ्वी, पी” क्षेत्र तथा मेधो साधेनु खा ६श्य- 
"गत थृष्टित राहि्रिणभां ज्ररशुनो जनुभव 
नि थवाथी ३१० ( हिरएयगिना) यित्तरप 
छे. ते ताभथी रहित छे, ६३५ साक्षी १३ युत 
छ, सते यंते भतनो लय थर्छ %/तां शुद्ध २१६३५ 
० खनुभवभा जावे छे, थेटे ४ डार्छ पणु 
वस्तु तेनाथी न्गुधी छे ५ १७. १-३४ 
सखाकाशानिलवद्विवा रिघरणीलोकान्तरां- 


भोधरं खर्गादावपि कारणाननुभवा्चित्तात्मरं 


केवलम्‌ । नाला वजितमेव बोधवपुषा खंयुक- 
मेवान्ततः शुद्ध वेदनमात्रमेव सकर्छ रच्य न 
वस्त्वन्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीयेजवासि८ भढाराभायएमा निवाए95रएन 
6त्तरार्धना * स्वप्नानथि नामने 
चज १४८म्‌ समाष्व 
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सर १४८ भे।* 
स्वञ्रडत्तांत 
व्याच उवाच 

अनन्तरं सुने त्रहि तसत्त्व जागतस्य ते । 
कि वृत्तमुरुवृत्तांतशतनिर्वाणखंसतेः ॥ १ ॥ 

व्याच भेद्या: ७ भएर! तभे ते 
प्राशीत इेडनी यर से ४३। विस्तीएं बृच्चांतोती 
साथे प्रलय स्ने संसारने जनुभवता हता. 
तभने ते धरती रहर लायी, पंधुं माहि साथे 
सहवास थया थाइ मगत संणंची जता वृत्तांततो 
थ्पतुलव थये, तेनुं तत्त्व उ, 

शुनि भाद्या: डे सधयरणुभा प्रीति राण- 
नार साधु! पछी ते प्राणीना हृध्यती खर 
रहेनार थो।म/भां भने के अंछ खपूर्व वृत्तांतनो 
रातुलव्‌ थये।, ते तभे सांलगे।, त्यां रढेवाथी 
हु यात्माना यभत्डरने लूधी जया इतो सते 
कतु तथा संवत्सर३पी भारो आण थेम्‌ ने 
सेन व्यतीत थवा लाग्यो, हु जात्मशञानथी 
रहित डतो सते पोतानी पत्नीभां जासत 
थित्तवाण! थर्छ जये. इतो. भारा साण वर्ष २७- 
स्थाश्रभभां या प्रभाह व्यतीत थयां. पछी 
खोड दिवस भारे धेर 84 तपवाणा ने भछाशुन- 
वागा. भढाभात्य गुनि आतिथि३षे जाव्या, 
& प्रिय व्याच! भें तेभनी सारी पेड पून्त उरी. 
ते भ्रसन्नताधूवेड भान इरी सूता. पछी भे 
तेभने भतुष्याता सभूडने प्राक्त थतां ३२८३ 
सभान सुणहु:णोता डम विषे वियार हरी य्था 
प्रभाऐं पूछ्युं: ७ भह्षरा%! जाप घय 
यानी छे सने गगतनी सर्व अतिने न्वश छे; 
डेभ डे थापतो 3शे। डोच ध्णातो नंथी खने 
विषयसुणभां ओर्ड थासडित नथी, शरध्कतुभां 
नभ इनाथी' पुरषोते चात्यनी प्राप्ति थाय, तेभ 
हभ उरतार। २४११ शुल--अशुल उभा वे 

° २।२३सानोभुहुपया्चमा सभ स्वप्न वृत्तांव- 
भा पातान घेर जावेबा जे भुनिना भुणमांधी जन5ने 
थिभान ६:५ शाहि फक्रासियां निमित्त संगणावा विषे 
दर्शन जावदे, 


श्रीयाजपासिछ४ भदाशभावणजुर-निर्षधाएु-५४२७ (तरा) 


सुण-इुःभोनी प्राप्ति थाय छे. शु चा सड 
प्रण्तथे। खेडसाथे ५ ४६ जशुभ उभे उरे छे, 
डे मेथी तेभने सबै भक्ष्य तथा थ्अक्ष्यनु भक्षण 
उरनारा हुआण राहि हषे। ( दुःपो ) येऽसाथे १४ 
'भाणववा भरे छे? हुलिंक्षते 80५० इरता२। 
२५तानूषटि खने खतिवृ्टिरपी पात सवे भक्ष्य-- 
पुश्य भक्षण उरावतार छे. ते शुं सर्वे 
सेड ०४ वणते साथे प्रात्र थाय छे? रने ज्या 
मनुष्य सशुष्रयनां सरणा इष्डमो तनु इण 
सापे छ? "भारो जा प्रश्न सांगणीते २) महात्मा 
भार! तर्‌ न्तेर्छ रह्या थते न्नशे विस्भयथी 
मलडी रह्मा. पछी ते $त्डहित यित्तथी स्भभुतनी 
बुष्टिता मेनु सुंदर सते भान य्थापवा योज्य 
खा वयन्‌ थ्या. 

यीन्न शुनि याव्या: ढे सुशील! तमारा 
(५१४१।०। खतःडरणुभो रा इश्यनुं १ आर्ध 
डारशु सत्य डे सत्य ०/शुतुं हय, ते शाथी 
०४७५ छ? थे तभे ३. तभे संपूछपछे 
तमारा यात्मानुं स्भरणु उरे 3 तमे अ छे। १ 
रडी अयां याच्या छ? हु अणु छं? या दृश्य 
शुं छे? सार शुं छ? यते शतार शुं 5१ 
मार्छ! यया सर्व स्वप्तभाज > छे, तभे ते उभ 
समण्/ता नथी 8 डेम ४ ७ येड तभारो २५२ 
छु यने तमे भारा स्वप्नपुरष मेवा छा. यमा 
मगत नाभ३पथी रहित, ताई रने निर्वि ३८५ 
अ्रह्म३५ छे; उभ 3 यित्माजतत्वरपी डायनो ते 
खेड यणेडाट ०१ छे, खा सर्वव्यापी यित्माज- 
तरवनु यावुं १४ २५२॥१४ ३५ छे, ते बयां भेषु 
सभे छे, त्यां तेनु ५ थयेशुं र्मतुभवृभां जावे 
छै, न्ने सर्व वर्तुतुं सञ्रपष्छु अन्पनाभां 
यावे, तो सर्व झरए भासे छे यने न्ने ख्ार- 
पणा विषे निश्चय थाय, तो सर्व रडारशु भासे 
छे. म प्राशीना हृध्यभां २३ेल्षा शोग्त्भां भापछे 
रह छीये, ते जापणु जने गापणुने देणाती 
भ्रन्नता। विराट३५ ५४ रढेलु छे, वणी ते प्राश 
पशु २१५७ यिद्टात्मानी उपना वडे ०/ विर०- 
भावने प्रात थर्छ २डेधुं छे. यी प्रन्‍्नयेनु 
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वणी थीन्नु ० प्राणी विरारइ५ थशे रने ते 
6१ (पाता सुण--इुःभोना, संपत्ति--4ि५- 
[तिता तेभ ० पाप पुए्यना हरशु३५ पशु 
( भएताउपे ) ते ० थाय छे. विराट सर्वना 
२५।घार३५ छ. थेवा विशटना चातुभां झर्छ 
[विजार थाय छे, थेटे थे विराटना संत स्पव- 
यव३५ चा सर्वे भनुष्यसभूळ्ने थेष्र्साधथै यने 
येऊ १ सभये इलि क्ष, बृष्टितो र्भाव सने 
प्रय तथा याज प्रभाएं प्रात थाय छे, रथव 
शांत थर्छ न्य छे; डेभ डे विराटनी सत्ता १४ 
रा सृष्टिना सृश्लिवभां ढतु३५ छे. ढे सुशील! 
मेभ यते, चृक्षे 3५२ स्यध्स्भावत १० पडे छे, 
तेभ ३२७४ ६९ उरभोभां डाउतादीयनी पेड *न- 
समुदाय 8५२ खहरभात हु:ण खाहि जावी पड 
छै, न्ने पोताना यिद्यत्मा इर्भवी इल्पना री 
बे छे, तो १४ तेने अर्भ लाभवयुं ५३ छे; 
पशु न्ने ते अर्भनी ४८पताथी रहित होय छे, ते! 
तेने उभेडण लोजवयुं ५३तुं नथी, त्यां न्यां 
गवा मेव प्ररे थोडा डे विशाण उपभा मे मे 
उद्भूता 8६4 पाने छे, ते ते त्यां त्यां तेवा 
तेवा १ प्रडारे धोड डे विशाणरपभां जतुलवाय 
छ. न्न तेभा उशा डेतु उपाये! हाय, तो ते 
सडतुङ भासे छ सने न्ने तेभां निढे तुउपप्यु 
इल्पायु ढाय तो ते तेदुं लासे छे. स्वष्नभां 
हणाता नगरभां तेवुं 3पाह्यनडारशु डे सडडारी 
३२७ थाहि उशु हातु नथी; भारे ते स्नाहि, 
भंगव३५, (नविडार यने यित्मय प्रथ्रह्मः ॐ 
छ. जा स्वष्नभ्रभभां जर जार विना ० 
भार्या उरे छे सने डर डारशुपूषऽ हेमाय छे. 
याभ स्वप्न स5.३५ सने थस६३५ छे, तेथी 
शून्य सने भिथ्याइप छ. स्वप्ना सर्व य्यतुलपे। 
डाउवालीयनी पडे भार्या उरे छे. जा ००तनो 
सनुशव पशु स्वप्तना मेवे! २ छे, तेथी 
स्वप्नी पेड * ते पथु पीण्नु उशु नथी, भात 
यिघ्छाश १४ तेना जाडारे प्रसरी रढेलु छे. 
कोना अरएु तिषेती ३०१ यिराभा थूर्ध ४ 
इय छे, ते अरणुवागुं १” लास्या इरे छे यने 


मतुं 5२९ उशु पशु यित्तभां ३७ थयेधुं होतु 
नथी, ते अरशुरण्त भासे छे. स्वप्नती २५६२ 
गे ४६ अरय--॥२ए साहिता डभतो द्य थवाने। 
सवनाव ६०१ छे, ते यिष्यत्भातो येड विवर्त १ 
छे. खाची "४ रीते था न्यभ्रत३५ स्थूतप्रपयनु 
पए सम वेषु; भाटे था सर्व शांत परप्ह्मरप 
०४ छे, थेभ तर्ववेताणे। सभग छे. डे भरा- 
ुद्धिशाणी भुति! ज्या पक्षथी सत्य डारशुबाना 
छे, ते तमे सांलणे, यया नगतमा पद्चर्थोतिा 
लिन्न लिन्न स्वलावोतु डारशु छे? य्याञ्शतुं 
शुं शरण छे? पृथ्वी साहना घट्टपणा शु 
डारशु छै तेनी 6त्पर्तितुं शुं आरए छे? 
यविद्यानु शुं अरशु 8? स्वयंभू स्ने व््रहमतुं 
पथु शुं 3२९ छे? यूष्टित जाछ्थिणमभां वायु, 
०० २११ ते०/नु शुं ॥र९ छे? थे स्वता 
स्वपनो निय यिद्यात्मा सिवाय थर्छ शतो 
नधी, तेथी तेये। यित्भाज३प छै, पाए णीन्नु 
तेभतुं उशु डारश्‌ नथी, भरी जया पछी श्वाने 
पि वेवाभां जने ०५०५ इेडेनुं अडशु ३रवाभां 
शुं अरशु 5१ येवी रीत वस्तुतः न्नेतां प्रथभथी 
०४ र्भा सै सुया झरएशु विना १ द्यांति३पे 
शास्या उरे छे. येवा % प्रष्टरे तेनी प्रनृत्त 
थया इरे छे २१० थेवी १ रीते तेनो भंडार 
पशु थतो २४ छे. साडाशभा थाति पड़े देणातां 
डूडाणानी पेड या सबै घण! आणता थनुजपथी 
थये द्राति वडे ० हणाय छे, जाभ प्ल्ल पोते 
० शृष्टि३पे थया छै यने तेभएे पोताना ३पन! 
० पाछणथी पृथ्वी याहि संशाणे। ३च्पेवी छे. 
प्रथभ यिद्दाधशती संहरे पवतभां ४४2 थती 
यलनशड्तिती पेई डिव। भवोराब्यती पेड 
थृष्टियो। ( सूक्ष्म३प ) णदी थर्छ न्नय छे यने 
पछी ते पोतानी मेने ० ६७ तथा तेनां इर्भ राहि 
शार छती अध्पता इरी थे छे. प्रथम यूष्टिती 
इर्पताता सभयभां हिरएयगर्शिना संडल्पथी मे 
०? पद्चर्थ मेवा मेवा प्ररे अध्पाय छे, तेवा 
तेवा नियभने ते ते धारशु डरी के छे; उन ३ 
पोताना संडल्पित पद्चरोंभां तेभ थतुं प्रत्यक्ष 


९५८० 


ब्मनुलवभां सभावे छै, साभ यिद्टात्मानो येवे 
सडन स्वभाव ० छे येम शाय छे. प्रथभ 
€िरएय्गलेना यैतन्ये सृष्टित खनुडूण पडे तेभ 
०? पृद्धर्थतुं ेयुं ३५ प्रतीत थवानो संऽ८५ 
उयो, तेयु ५ था पर्यत ते थर्छ २ेदुं छे. 
घाडी वस्तुतः न्नेतां ते भारा पोताना थाल्भाउप 
० छे. प्रथभ प्पंचाछ अयेद्दी नियभवी उद्पना 
यिद्यात्माना पी” 6९ यत्त १३ खत्यथा 
५६ २४ छे, पशु तेमां १२५२ भारा 6८३४ 
थृत्तती १/३२ छे. थ्छवात्भा ळ्या. डारशूनी पना 
इरी बे छे, त्यां तेने ॥रएुती स्थिरता रातुलवभां 
ज्याचे छै, बयां ते अरशुनी इयता नथी उरतो, 
त्यां तेने अरशुनी प्रतीति पशु थती तथी. थिद्- 
डाशनी ग्यंधर गंरामिया वायुना उपारानी पेड़ 
प्रथभथी ०/ स्था ६२५ विस्तरी २९धुं लासे छे 
नने ते ससत्य छतां प्रथभथी ( सृष्टिना रारंश- 
डाणथी ) ०चु *शुय छे, तेपु ५ जाग पर्यत 
4 २९दु] छ. ४२८४ २१ लेगा थर्ठ पोते ( साथे 
००) शुलणशुल उभा. उरे छे खने पछी 
तेना तेवां */ केने पशु लेगा थर्छ साथे 
०/ भेव छे. वणी ४2७5 इन्नरो २०१। पवेतोती 
शिक्षा पर ठोडता १०पातनी पेड आघ पथु 
भ्रडारता ३।२७| बिना ०४ हुःण 9२१ छे. १--४२ 


तस्य खरहां । संप्राप्नुवन्ति ख 
शिळाशनिवश्च केचिद्‌ दुःखे त्वकारणकमेव 
इहदस्रसंख्याः ॥ ४२ ॥ 


थ्रीयाजवासिष्ट भदारामावश्षमां (4५७५५२७न। 
6त्तशधन्‌।  अरशवियार ' नाभने। 


२२ १४८ भे थभ॥ 


श्रीय॥२५१२४ भहाराभायणु-निर्वालू-५5२ण (5त्तरार्थ ) 


करी 


२ १५० भा” 
चुनिने पतान पू॑इढभां ०१नी 
नशत [विषे 
मुनिर्ताच 

पवप्रकारया युक्त्या तेनायं मुनिना तदा। 
तथाहं बोधितो येत गतो विदितवेद्यताम ॥ १ ॥ 

सुनि भाव्या: जावी शूडित बडे भते ते 
भुतले माध याच्या, थेरे हु विहितवेद्च 
५४ गया, पछी तेभएे विद्यय नागी पशु भे 
तेभने लांथी प्राथनाये। इरीने मेवा दीधा 
नि, स्याथी ते भरात्माये भयौ नेवा पती 
भारे त्यां निवास अर्यो. मे भुनिये भने यंट्रभाना 
6६ केषु शुभ वयन इद्युं इतु, ते भुनिवर्य 
२ तभारी पासे १ रक्षा छे. पोताना थोड! 
० ७५६२ वडे भारा भोडने निवृत्त उरनार तथा 
ध्श्थना पूर्वापर प्रसंशते न्नशुनार खते डेभ 
न्ने भारु यशु याहि सु$त ० शरीरचारी 4४ 
थापी ठोलुं ७७ तेवा हेणाता था भढात्माये 
०” भने 3५२ वणीच्या प्रभाएं ३द्युं तुं. 

सुजित योया: थे शुनितुं थेवुं वयत्‌ 
सांशणीने सहे, स्वष्नसृष्टि खने तेतो 3५६ 
ष्रतार भुनि शु भारी प्रत्यक्ष अभा छे? याभ 
विस्मय भाभीने ते च्याच न्ने भिन्त ५४ 
गयेक्षा ढाय तेवो यनी अये. 

व्याच भाद्या: २१५७ भढार०/! तभे 
संस्ारना तापते निवृत्त उरतार छो. तमे शाने 
भने यथा भे उद्यु छे, ते तो णहु व्याश्र्य॥२४ 
छै, भने भारा भनभां यसंशावनाने दीधे पंच- 
भेसतुं थतुं नथी. & भढार०/! सापे स्वप्नी 
२प६२ मे भुतिते पोताते 8पहेश खापतार 5६! 
छे, तेभने पाछा तभे खा न्यञ्रत आवस्थाभां 
प्रत्यक्ष ३प उडा छे. खते तेभ ते खतुभवभां 


पशु यावे छे. जा भने भोटुं खाश्रय भासे छे. 


*५॥ शोजसाप्यासम। सर्य वे भुनिना वाढव 
वडे पातान्‌ जात्मशान वया विषे, तेनी साथे पातानी 
स्थात थया विषे शने पूर्वध्दमां बपानी जथडितने 
दीष ६ शाहि था विष १७१ जावते, 


RNR 
डे शुनीश्वर! मेभ याणडनी युद्धमा न्नञ्जत 
स्व्र्थाभां वेताल. पोताती भासे स्थिर रक्त 
०4 छ, तेम था स्वष्नपुरुष३५ भडाभुनि 
ग्गग्रत रावस्थाभां पश्‌ ४4 स्थिर १४ २ऐते। छे १ 
या यात्रयेडर जाण्यानं जाप भते संपूऐे 
रीत ढा, २५। स्वष्नता पुरुषतुं न्नञ्जतमां इशत्‌ 
३ १२५ नुं इशत थाय छे? थने था शुं छे ? 
न्यञ्रत छे डे पछी स्वप्न छे? भने तो भरेणर 
या सधणुं जत्यंत विस्भय पभाउतार छे! 

शुनि भ्या: डे भरालाण ! त्यार पछी 
भार) > झर्छ जाश्रर्य॥र वृत्तांत मत्युं, ते छुँ 
संक्षपथी ४७ छुँ, तमे ते सांलना, तभे थेज्रये$ 
र्ति उतावण न उरो. था तभारी पसे मेडल 
भुनिये भने जोष थवा भारे उटलुथेड वहीन 
अयु अने खा भहात्भाती ते भोषडारी वाशी 
बड़े हु. खात्मस्वडपने ये।णणनार (विवे ) 
थ्छ अयो. या भडात्भाना वयनथी भारा 
यित्ानी यराणर शुद्धि थर्छ, थोरले मेम डेभंत- 
न्युन निदुत्ति थतां सश २१२७ थर्छ व्यय 
छ, तेभ भे' भारा पोताता शुद्ध स्व३पने थेणण्यु 
खरे! २५७। ! ते सभये हु ते मुनि इतो, येवु 
यित्तभा २३ री रथावतां १7 भने "्टणरु सश्र 
युं ने तेथी दु न्ने दृध्यभां यद्रू १४ जयो. 
श्रभथी पीड्येत गर्छ यशानी थि ०/णनी 
४२७ राणी व्यश देणाता अंखाना मन तरह 
हाडे छे खने तेथी छेतराय छे, ते % भ्रमाऐ 
डु लाजोभा राणेवी यार्था वरे छेतराये। छु 
खने था इशाने प्राप्त थये। छुँ, थे! घेध्ती 
बात छे ३, हुँ विवेधी छुँ, छतां कभ शोष माण 
इक श्चाति३प स्यते मिथ्या बेताबथी छेतराय 
छे, तेभ हु ३५० द्रांतिरप थने मिथ्या या 
ह्यना! यभत्डारथी छेतराये। छु. राहो! २५ श्रर्थ 
छ ३ सर्य अर्थथी रहित खा मिथ्या शानथी हु 
२५ डेवी स्थितिभां खावी पड्ये। छुं! सवा तो 
० अछ या हुं! येवु सरे छे, ते ५९ 
झआंतिभात छे अने मिथ्या छे. छतां थसत्य- 
भ्रपंयतु ० रनुऽरशु ३रवाभां यावे छे, ते 


५२४ ९५० भा-युनिने फेताना चूर्वदेढना कवानी आशक्ति जिषे 
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णरेणर सेड जाश्रयेने 8त्पन्न उरतार' छे. 
इ पशु नथी, जा हशा पएु नथी, यथा दृश्य पशु 
तंथी; डितु थ्रभभात छे. मा सर्व मिथ्या 
छतां ग्नछ सत्य ढाय तेवुं लासे छे, थे खेड 
भाइ यात्र छे, ढवे भारे यही शु ज्रपु१ 
प्पंचने लेहनारों जे अंडर भाराभां रढेने। छे; 
परंतु छेषरे ते पशु तोडी नाणवा योज्य छे खेम 
सभश्ठने तेनो पशू त्याग उरी ६४ छु. या 
व्यथैइपे णाती र्विद्या लवे ढा. ये द्रांति३प 
सविद्ानुं ख्यापणुने शुं प्रयेग्टन छे? भारे ते 
मिथ्या तिनो हु ७भणु १४ त्याज उरी ६७ छु. 
य भने 8५६२ सापतार भुनि पशु आंतिभात्र 
०/ छै खने ते पथु भारी पेठे ०० ५६३५ छे. विसे 
वाहलाभां इेणाता पुरुषता खाडारती पेडे ते 
प्रह्ममा येऽ जालास३पे शासे छे. हवे भने 
शाननो ७५६२ खापनार भढडाशुनिते हुँ या 
विषय ३३ येवो! वियार हरी भे ते भुनिने 
उद्युं: ` ७ शुनिश्रे४! ढुंभारा पोताता याश्रभभां 
रडेल प्रथमता भुनिशरीरते नेवा ०6 छु 
तेम % "> धाएीना शरीरभां था णघुं देपाय 
छ, तेने पशु न्नेवा भारे पहार न्ने& छै, ' जावा 
भारा वयन सांशणी ते भझात्मा भुनिवरे हसता 
हसता. भने अद्युं 3  तभारा ये प्पंने ६७ झया 
छ? ये तो भस्म १४ १४४ पु दूर मता र्य 
छ. यथवा तो ढे लूतडाणने न्नशुतार भछाशय ! 
तमे पोत १ त्यां न्न खने त्यां भर्छ वृत्तातगु 
२१५लेउत उरे. न्ने तभे न्नेशे, तो थे विषेतो 
निय थतां सर्व पोतानी भेणे ० तभारा 
न्नशुनाभां यावी मशे. ? थे प्रभाशे ते भुनिये 
उद्यु. पछी हु पूवेना देनो वियार उरी त्यां भवाने 
ने ४य्छी रह्यो, भें भारा ते स्थून६& संप्यंधी 
खनुसंचानते सने स्वप्न संणंधी प्रातिना- 
सिङ सत्ता वडे 8ल्‍प-न थयेल हुं पाथि व शरीर३५ 
०/ छु, थेवा प्रडारना पोताना आध्पनि5 उपने 
छारी धीचु. ७१ भे भारा भ्राशुउपाचिवाना 
यिद्दत्माने (४४११) तेना प्राशु द्वारा वात- 
च्थुडभां न्नेदी हीषो. “७ शुनि! हु न्यां सुधी 
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भार! पू ६७4 न्नेर्छ थी जानु त्यां सुधी 
यापे यही ० रडेनुं. ' येम थे भुनिते उड़ी भे 
पवतती संहर प्रवेश अयो. पछी तभ प्रवेश उरी 
छु पवन३५ी रथ ५२ २५३ थथे।, मेभ पुण्पनी 
सुरंघ नंत जयाडारामां धशा अण सुधी शम्या 
४२ छे, तेभ हु ५७ त्वराथी याडशनी २५६२ 
जमवा लाग्या. पछी हु. वशु ता सभय 
सुधी तेभा लभ्या, पशु भने तेता गणातुं 8९ 
भण्युं नहि, जाभ ते वातन्यूडभां भूयवार्छ 
२बाथी भने ७६ थवा ताज्या, बजी ५।४। 
डु भारा जात्माना यंचनस्तंनडप थेवा २५ 
मगतभां याव्या गते रही या सर्वोत्तम 
भुनिते भारी जागण ०7 मेवा लाग्या. से 
पछी खेडअ थर्छ छु धरनी खंधर भुनिते पूछन। 
वाम्या डे, ३ पूवीपर न्नशुनारायाभां 9" 
शुनि भढार०/! था शुं जाश्रय छ ते थाप 
हड. साप तभ शानयह|थी सवे यथार्थ रीत 
व्वणो छै भें केना इडनी आंध्र प्रवेश अयो, 
ते प्राशीनो ६ खने भारो पोतातो ६७ पंने 
यां गता रहा? खने ते भने पाछा डेम भण्या 
नि? भें! 85 स्थावर पर्यत पोताना विशाम 
संसारभंडणभां धशा आण सुधी ग्रभण उगु; 
परंतु ते आएीना गणातु छिद्र भने डेम भण्यु 
तढि.' खा भ्रभाइे भुनिती पासे १४भे 
पृछ्युं, सेट ते भढाशय शुतिये भने उद्यु 3, 

७ ५०८० मेवा सुंधर नेनवाणा ! तमे पोतावी 
भेने ५ ( भारा मतावेता ठेपाय वित) शी रीते 
पूर्व ६७१ वृत्तांतने न्वशी २४१ न्ने थे विषय 
तमे ये १३ येडय़ थयेदी युद्ध वडे न्नशे।, 
तो डाथभां रत इभणनी पेड निःशेष रीते तेते 
न्गशी शडशा. उदयित तभारे (ते न्नेवाची 
४२७ त हाय यने) भार! वयन्‌ वड सांथण- 
बानी ० धर्छा हाय, तो हु. पनेना बृचांतने 


*२॥ संनाधन वापरवाना [नू शाथव जेवे। 


83, नेत्रना सोध्यमानथी «४ 38 २॥ विषय 4७११ 
सावता 3 ध्याता नथी, पण वेर्ना थाधन भु! छे, 
नेवी सूचना उरी छे; रोपु 0330 ०/७॥२ छे. 
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यनुसरी जर्णडित रीते डीश ते तने सांलगे।, 
बस्तुतः नेता तमे था मे व्यृष्टिश्व्‌रपं खनु- 
लवभां खायो छो, ते तेवा उपे नथी क. तभे 
तो सर्व आणीयेना पुएय३पी इभणेनों विज्ञात 
४रवा्मा सूय३ंप, उमगाना सभूछतनी पेड से 
अध्याणुना सभछ३पे खने लगवावता शावउपी 
तालिउभगती खंर मेहेनत हिरएयथर्ले३५ छे. 
खेवा तमे पोते त५३पी भनोराळ्यभां स्थिर थर्छ 
रदेबाथी ७४ याश्रभती २६२ तपस्वी३५ थर्छ 
रह्मा यने त्यां ५९ थर्छ रढेना व्यष्टिनावता खतु- 
लव १३ परशरीरती संहर स्वप्न वओेरेतुं 
डोतुङ ग्नेवानी घस्छाधी डा येड आणीना 
हध्यभां तभे प्रवेश अयो. तमे मे भ्राशीन। 
ृध्थनी संहर पेढा, तेमां ० जा विस्ताखाणा 
मने जाह्श तथा पृथ्वी३पी विशाण 6६रने 
घारए उरी रढेथा नहे य बोडा तमारा न्नेवाभा 
याव्या, जाम तभे ळ्यारे धया तामा सभय 
सुची ते स्वप्न न्नेवाभां च्य थर्छ गया, त्यारे 
तभारो पोतानो पूड, मेनी २१६२ तमे स्वप्न 
न्नेवानी ४२्छाथी प्रवेश अयो हता, थेव भार! 
बननी संहर सूतेवो *शुतों ते भ्राशीतो ६७ 
खने तभारो व्याश्रम ये स्व भ्रथंडे ६११० 
बाजवाथी भाण थर्छ अया. थे ६११० चुभाड- 
ये! बडे धूसरं पती अयेलां बाइणांड्पी १खो१।१। 
याराना थाउपरते $त्पुन्त उरतो इतो अने 
छोड्या उरता. तथा जणालारथी 6त्पन्न थतां 
wयारियांनां यहो वडे ते सूर्यभंडणवों तथा 
यंट्रमंडणने भाव णतावते। इतो. ते. न्यागा 
वे देधीप्यभान यथाठाशती संहर भरभ वडे 
भरपूर इतो खने हिशाय्याने ढांडी ६४ रक्षा 
उरी रढेला घुभाडाता. बाइलां(गोरये। )३पी 
ज्जा अभगाणे। वडे जाडाशने ढांडी रह्यो डती. 
अुशणे३पी घरभाथी नीडणेली सि हाती. ग्ेना- 
थी ते तिरस्_ार भाग्या इतो सते प्रसिद्धपऐे 
संलणाता ते यड्यडारता सवागथी दिशाथोनी 
२६२ रहे सबै भनुष्याने ते णछेरों यनावी 
रह्यो डतो. ते योतर्‌ इेवार्छ अये. इतो, तिथी 

स. सा, 


सर्थ ९५० भा-युनिने भताना पूर्नीइड्थां ब्वानी 4२७ निषे 


ताल यने तमालनां नृक्षा न्ने य्मज्निनां वुक्षे। 
भवं कशता हता. ये वृक्षसभूढी पूरी 
पडता हता तेथी उेत्पातना बढि तता. श्यथव! 
3त्पातता भंधता डडाडा थता इता. र्‍याथी 
ते २३५ आलाडलथी घर थर्छ रह्यो इतो. 
दूर दशमा रा मनुष्याने ते न्नेवाभात्रथी 
स्थिर वीग'णीनी शाति $पन्नबतो इतो खने ते 
र्थाडाशभां २स३५ सुबझता रस बड़े तींपायेश् 
मीतना भावने १६ उरतो हतो, थज्निता भने हर 
तशुणाये। बढे ते खाडाशनी जंदर तारागे।ना 
सगूइने पभशे! द्वीपावती इतो यने जाहशना 
वक्ष:्थणभां २४८ ब्याणा३इपी यानबनितानां 


नेजने तणुणाडपी जातंध्हयी उराक्षथी खानं 


तपन्न्‌ उरतो डतो. वणी ब्वागाजेता चभपभाट- 
बागा शण्ध्थी ते जाजशवी खंदरना भागने 


जन्ती भूडतो डता सने जुशायोउपी घरभांथी 


पहार तीडलेला, दमित थर्छ गयेधा तथा निद्रा- 
२७० थर्ठ २ढत। "गती क्षेती विषभध्शाने 
&ैत्पन्न उरतो इतो तथा खर्चदग्य ने लाजता 
सि&, १२, पारधीये। तेभ ० पक्षीयो। बे 
ते युत डतो. वणी ते होना. 6ौ8ण्या इरत 
तणावाला नते तक्षथयोता प्रवाएेती खंर 
3३ थेवा व्याध, व्याध! राहि श्वाने तथा *॥- 


यरोने पापी इतो इतो. भ्रधीत्च बवाणाजे।भां 


यन्ती यागयभरीयोाथी ते सुंदर यने यपण 
ध्याती इतो राने ते यमतां बनना भ्राशीयोना 
भेहन! अंध ५३ बीटायेथा. वाइणांवाणो इतो 
भ्रलयडाणेना खस्न मेवा खने सपैती पेहे यारे 
यान्नु प्रसरी रढेला थे प्रयंड धवानण बड़े तभे 
नभने तभारो न्थाश्रय थे सधु भरभ थर्छ अयुं. 

व्याच भाव्ये: ७ भडार”! शुं त्यां 
न्भूरित्‌ बाजवातो इशे। हेतु यत्य इतो ? वणी ते 
बन तथा तेमा रढेबा प्रह्मयारी साहिता हहे, 
ये सवे योडसाथे ० उभ भरभ थर्छ जया? 

शुनि मोच्या: सं४७प याहिनो क्षय खने 
३६५ थवाभां केन संघ€प इरतार पुरुषना भनतुं 
श्रीयोज, -२-१०१ 
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२५.२९ ॐ येड ढेतु३५ छे, तेभ था जशे 
वेषात. संडल्प (पूता ) इरतार" विधाताता 
मननुं २६_रशु ० तरतभां निधेठ्ठी३५ थर्छ 
गनय छे, तेथी ने बाऊना क्षयभां जूने ठध्यभां 
से विधातावा भन्नु तिश्वयाल्भ४ २३.२९ % ` 
हेतु३५ छे. मेभ ६ध्यनी सदर क्षेल सने यक्षे 
थवाभां ते सभयतो स56५ ० ढंतु३५ छे, तेभ 
या जहे क्षाडनों क्षेल खने क्षा थवाभा 
हिरएयजेतो स४८५ ० ढेतु३५ छे. खा बनता 
नाशभां पथु तेने १ हेतु३प 5ढी श्य छे. 
गत्‌ थे विधातानुं येड संडभ्पतंगर छे. 
तेथी विधातावों ते प्रडारनो स56५ ०7 प्रन्‍्ननो 
उद्य, क्षय, क्षो, वृष्टि राते इष्डान खाहि 
थवाभां ॥२९३५ छे. ७रएयगर्णल जा गजतना 
भन:ःसभष्टिता राहि ढेतु३५ छे यने ते पथु 
सन्त यि्ठड्ञशभां १४ उल्पित छे. याभ भावा 
१३ युत जेवा यिद्यत्नशनी ( शणवष्रह्नती-- 
छश्विरनी ) ४८५१ खनंत खने खव्यवरिषत्‌ 
छे. वस्तुतः ग्नेठये तो यिद्यक्षशनी संहर तेती 
पोतानी शाला ०/ जा सेना जाडारे ९णाय छे, 
थ्ेनु विवेडी विक्षतोनु सभु छ. याझे भूर्णोनि 
मयुं भाव थतुँ होय तेनु भवे थाथे।, परंतु 
ते सत्य नथी, १--५७ 
खिति नमसि चित्रमःभीः कचतीति निरा- 
मया विवुषाम तु यथेषा याइनम्वा 
तन्मयीह न खद्‌ ॥ ५७॥ 
श्रीबागवासि8४ मदारामायछुमां (4५७५५२७१। 
ठत्तरार्धने। * प्रभे[१६५ ” नाभना 
सर्ग १५० भे। यमा 
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स १११ भा. 
मजि सकन गाणी नाजशे 
| अन्यमुनिरुवाच 
तत्र ते नगरं तानि गृहाणि तरवश्च ते। 
क्षिप्रेण शुष्कवृणवत्खव भस्मरत्वमागतम्‌ ॥ १ ॥ 
यीन्न शुनि याद्या: त्यां ते नगर, ते 
घरो खने ते वृक्षा, थे सर्व सुडयेना घासती 
पेठे क्षथुवारमां अस्म थर्छ नयु, मेना र्यात्‌ 
संतापथी रि्लायो पणु झाटी न्नय खेवा साश्र- 
भनी खंदर तमे रह्मा इता खने सूता इता. 
तभारांतेपंने शरीर से * प्रम त्यां शस्भ३५ 
थु अयां. पछी ते खजित बनते [नि:शेष उरी 
६४ धीरे धीरे शांत थर्छ अया सने पछी समुद्रपु 
पान इरतार खगस्त्यनी पेड ते सस्तने पशु प्रास 
थये, आम ते व्यज्नि शांत थर्छ जयो, येरे 
पछ प्रथम प्रन्तलित खने पछीथी शीत" 
थेवी ते सर्व लस्मने वायुये पुण्पोना सभूछती 
पेढे २०४३पे वीणेरी नाणी. स्याथी मेभ ग्नग्रत 
खवस्थाभां स्वप्ननगर-न दमाय, तेभ ते साश्रन 
ज्यां इतो, से पने शरीर अयां इतां खने ३रडि- 
यानी पेड खने /वसभूइना य्याश्रयरप ते 
नगर पशु यां ढतुं, ते उशु १७ तु तथी. तभारां 
खे यने शरीर ताश पाभ्यां, येरे सिद्ध थाय 
छे ४ सप्तमा तमने खम थयो इतो, तेथी तभारे 
यिद्टात्मा ० ये सर्वडेपे ०/७ुये। इतो. साथी 
०४ ते पुरुषनुं गणानुं छिद्र तथा तभारो ते 
बिराटपुरुष इभं अयां देणा छे? २१० 
सहित ते सूर्छ अया -इतो, तेथी योन” सहित 
तेता इेडनो व्मज्तिथी ६७ १४ अयो. छ शुनि ! 
तेथी म थे नन ९७ तमारा न्नेवाभां याव्या 
नहि. इमथा तभे र्पनंत खेवा स्वप्नसंसार३पी 
न्नअतभां रहला छा. & सुंधर प्रतवारी! थे 
* २ रेउसाखेज्रवनमा सर्गम जजिन शाश्रभने 
तेथा ते भुनिना शरोरने नाणी बाजे ते विषे तथा 
पवन वडे तेनी २२५ ओडी ७४१ विषे शने स्वृष्नमां 
गजतनी स्थिति देणाया विष वर्शन उरवाभां शापशे, 
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प्रभाशे र्मा स्वप्न ० न्यञ्रत लावने भ्रात थर्छ 
रहे छे रने साधी अमे सवे तनारा स्वध्नवर 
०” छीये, तभे यभारा स्वृष्ननर३५ छे! 
खने खमे तमारा स्वप्ततर३प छीये, वस्तुतः 
न्नेध्ये तो खात्माइप यिद्घाडाश सर्च पोताना 
द्वितीय स्व३पभां % रसुं छे. तभे न्ने ४ 
प्रथभ स्वप्ततर३५ छो, ते।पए ते हिनसथी भांडीते 
तमने न्नअ्तनी प्रतीति थर्छ छे, स्याथी तमे 
नन्त खवस्थाना तरइप थर रह्या छा खन 
गुडस्थपशामां ० सारी रीत स्थिर थर्छ रढेना 
छा. जा सर्व याहिथी भांडी खंत सुधी म्थ्नु 
यृत्युं छे तेनुं उडी पतार्व्यु छे. जा खनुभूत 
छे राने सारी पेड ( ६१4३१५ ) न्नेयेधुं छ. स॑६७ 
रेतो क्षय तो तभे पोते ते घ्यात ५४ न्नेछ श३। 
छा. जमाडाशनी खंधर प्रसरी रडा सुवा 
मेवा! तडडानी पेड ० घ्राश३पे सथन प्रसरी 
रेते! छे ते याहि, भध्य यते य्यंतथी रहित 
येवो यिइचन खात्मा पोताती उ<्पनाशडितना 
उश्ञणा वरे यपणरप यनी व्यय छे. ते पोते 
चिन्मय छे, छतां पोताना जात्मावी २१६२ ५४२ 
4७ २७८ शुम, २५१७ तथा मित्र सृश्याने 
यारे (११८३पे ) प्रतीतिमां यावे छ. 

इत्यादिमध्यरहितो ऽयमनम्तरूपः संजिद्धनः 
कचति कांखनतापवत्स्े । 


तत्फाललोलवपु 
रात्मनि खिन्मयात्मा खर्गात्ममिविकलितै रखिते 
सितैक्ष ॥ १३॥ 
श्रीयाजवासि४ भदारामायणुमां निर्वाएप्र४5रछएना 
तत्तरार्धने। “रिन्‌ सर्वच नाणो नाण? 
नामना सर्म १५१ भे. समाप्त 


सनः १५५ भ।-२०%४। नी सत्यता विषेनी शबः निवारण 


२१२ ११२ भे।' 
२१9५६थप्नी सत्यता विषेनी 
शव नि२/२७ु 


मुनिरुवाच | 

इत्युत्तवा ख मुनिस्तत्र तृष्णां स्वशयने निशि । 
आसीद्विस्मयतथ्धाहमथाऽऽलं प्रोहामानवत्‌ ॥१॥ 

शुनि भाद्या: भने 8प२ प्रभाष 5७, ते 
मुनि राति सभये पोताता शयतनी संहर भौत 
२७ उरी रह्या सने हु तो पछी न्ने पवनना 
सभूडमां वह्यो "तो छट तिभ विस्मय बड़े च्यात्न 
नी अया. पछी भे तेने धणी वारे उह्युं 3 ढे 
मुनिश्रे2! ७ भढासभर्थ ! जरेणर था सर्व 
स्वप्न सप छे (यथार्थ छे) येभ भने 
१४७५ छे. 

थीन्न शुनि भोल्या: न्ने पीर्ल्नु ( न्गग्रत 
२०॥६ आंर्छ) ) सत्य संलवतु डय, तो हर “२५ 
स्वप्न डि शुं सत्य 5१? जेने. विस्भय षरे; 
परंतु न्यां "१46 संसंची हृश्यती ५७ २५८५ 
सत्ता छे सेटले $ ते ५७ भिथ्याशूत छे, त्या 
पछी स्वप्न ज्याहिनी सत्यताता यथार्थृपशु। विषे 
ते शी वात उरवी १ स्वप्ननी पेड ० २॥ सृष्टि 
प्रथम भासे छे थने ते वस्तुतः पृथ्वी थाब्िथी 
रहित छता ( स्वप्तनी पेड ०४ ) पृथ्वी साहि १६ 
युडत ६५4 छे. डे डभणपत्रता मेवा सुंदर ने५- 
बाण व्याचना भद्धाशुरु शुनि! याग्/ना राच 
स्वप्ता उरता. ५७ न्यप्रत३पे प्रसिद्ध था 
सृटिउपी स्वप्न वचारे शुद्ध थि६३५ छे. य 
विशे इुं युदित 3७, ते तभे सांलगे।, मागे 
०446 खवस्थामा शीहेला प६--पह्चर्थ ता संस्थारो 
युद्धमा थोरी व्यय छे, तेथी राजिये सूर्छ 
नत स्वप्नभा १? अर्छ तभने शण्ड खते सर्थनी 
प्रतीत थाय छे, तेभां सरार याहि सामग्री 
छे. साथी तेने ड्य सत्य पशु 3९ शक्षय; 
परंतु यृष्टित यादमा ते सभ्ये डे ते 

*जा जेडसेनावनमा सर्मा थी मुल पे 
भुनिनी स्वप्ना पाथी सत्यता विनी जाशंअने 
निवृत अरी, वेन! व्यावन। जुरुपछ। विरे वर्छुन उरे. 


२५८५ 


पेला यीन्नुं उशु न ढोवाधी तथा भूर्यशृष्टिना 
संस्थारो वयभा प्रक्नयञ्जनतो मोरो खंतराय 
खावी गता नाश पाभ्या छावाथी, जा युष्टि३पी 
स्वप्न तो यिद्टडाशनी २५६२ प्रथभ १० ६श्य३पे 
प्रतीतिभा जावे छे. ढे भुत! खेवी येते या 
विस्तारवागुं स्वप्तwगत साव मिथ्या छे, तो- 
पशु यिद्यत्भाभां रढेधी सत्ता बडे ते तेते सत्य 
मेथुं जनुलवे छै, तेभां तभते शे २६७ रहे 8? 
3५२ ५१७ भाता ते यीन्न शुनिता वाड्यनो 
र्भाक्षेप उरी (वयभा पीळ वात नाणी) भे 
तेभने पूछ्युं ३, ` खाप भने व्याचतो शुरु ऽशवे! 
छे। त शी रीत १” थे उडी, ' ५०५ शुनि योच्या : 
२ खेड यीरन्नु जाण्यात तमे सांभणे। ४ 
भषाणुबिशाणी शुनि! हु तभवे संक्षेपथी ५६ 
छु; डभ ४ विस्तार उरवा पेसुं तो तेनो खत 
रवे रेवुं नथी, न्यां सुधी तमे व्याषता भुरे 
थशे। त्यां सुधी ढु थी १ छुं. डे भुनिओे४ ! 


ढे 
तमे सति धैर्घडाणथी तप अर्यी उसे छे। रने 
यत्यंत घार्मिड छो. तभे भारु सत्य वयन्‌ 
सांगणीने सही तभारे धेर ० प्रीति ३री रढेशा. 
२ हु पशु खाडी ० रह्यो छु अने तमे भने. 
२०१ सापशे। नहि. हु ५७ तभारी सेवा ५; 
तंभारी साथे सही १” रढीश येवे हेबनो निश्चय 
छ. पछी डे सुशील शुनि! डेटलांड वर्षो पीत्या 
५१६ तभारा सबै मधु इुणथी नाश पाभशे. 
त्यारे पेर-५० आहि वडे भत्त तथा सीभाडाता 
खंतभां रढेला जंडिया रान्न्योतुं ५२२५२ युद्ध 
थशे, २१२ भध्राणीओ। यों १४ ग्शे खते 
रा जाप जाभ पोतानुं धर छोडी लागी मशे. 
पछी हु:णने नि न्वशुनार, परस्पर खाश्वासना 
हरी रेला, १८१६ ७।५थी शांत, सर्वत्र समान 
६११० सते सर्व विषयाना निःस५७ स्थापऐ 
प्पंने सूर्य-यंट्रनी १४ ऑर्छ खेड शून्य वृक्षणडे।न। 
सभू&भमां सभाव जयायरएु धारशु उरी ही 
साथे "४ रहीशुं. पछी जा खारएयनी द्र जने . 
हरीने खेड ठत्तम वन १४ रढेशे, ते शाक, . 
ताल तथा यीन्न ततायोता सभू वडे जाणा 
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मूबेछने बंडी हेतु ढशे, ताल तथा तमाल तृक्षाता 
थनोता तांडव वृत्यथी दिशायोते शाभावतुं इशे, 
विसित धयेचा 5भणे।नी पुन्नेथी वंध डश, ५३८५ 
नृकषेवाणुं डश, २०६ ऽरतां यार पक्षीथाना 
सभूढवाणी सुंहर धताये।वी निडु्नेथी सुशालित 
डरो, भरा प्रश्शशभान इशे यने न्नशे जंतरिक्षथी 
न्मापेलु ते साक्षात नंध्नपतन इशे. १-१८ 
तालीतमाळदळतांडवमंडिताशा व्याकोशपद- 
वनवर्यावकासिवृक्षम्‌ । कूजश्वकोरचयचारुलता- 
निकुं्मुद्भाखि नंदनमिवागतमम्तरक्षात्‌ ॥१८॥ 
्रीषागवासिङ भढारामावशुमा (4५७५:५२७। 
हत्तशधने। ` मुनिराजिसंडथावर्शन ? नाभने। 
सर्ज १५२ भे समाम 


२० १५३ भे 
झुनिनी सकभ भतम 
अन्यमुनिरुवाच . 

आवयोकश्रतोस्तास्मन्‌ वने चिरतरं तपः। 
सुगानुखरणश्चांतो सृगब्याध उपेष्यति ॥ १॥ 

यीन्न शुनि याद्या: खापरे पने ते 
बनेनी संहर धएशु। लामा डाग सुची तप ३रशुं. 
तेवाभां खपी पासे भुगोती पर्छन ६३१ 
थी थाही अयेले। रोऽ भुगहि सई व्याच सभावे. 
तमे तेने स्वभावथी "४ पवित्र उथाये। १३ येच 
३२शे। सने पछी ते पण वेराश्यते प्रा थर्छ 
०/ ते ० बननी सुंदर तप 3रशे, तपस्वीता 
घर्मोतो ल्यास थवाथी (शभ-हभ साहि 
साधन संपत्ति प्राप्त थतां ) ये व्याच थाल्भणात 
भेगववावी- ४स्छाथी वभा स्वप्नतो ग्टिशिसु 
पती स्वप्नती अथा भूछशे. स्वप्नता. प्रसंजथी 
तमे तेन खंडित खाल्मणाततो पोच 
उरशा, रने तेनाभां योग्यता खावशे, या 
प्रभाणे तमे ते व्याधना युर थशा, तेथी ७ 
= ३ डोड्याजेपनमा अर्यमा प्यापनु शापतु 
थतां ते भुनिनु देना प्रात गुरुप कथा अमे ऊरी [११३१ 
दीप शान थता सर्वमा जेअत्मणुद्धि ७, खे विषे वर्णन 
इरवार्भा खावे, | 


प्रिय शुनि! भें! तभने व्याधगुरु उद्या छे. येवी' 
रीते मेवे! यया संसारनो श्रम छे, गवा इं छुँ, 
मेवा तमे छो खने मे अछ ७१ पछी थवानु 
छे, ते सर्व भे तभने उडी यतान्युं छे. ७५२ 
प्रभाशे ते भीन भुनिये उल्लु, थेरे निर्भय 
वडे साइन पती अयेद्षी शुद्धि कडे भे तेमवी 
साथे वियार अयो खने हुँ परम विस्मयते भ्रा 
थ६ अये।. पछी ते राजि वीत्या याह प्रातःडाणभां 
भे ते भदाभुनिनी येवा प्रडारथी सेवा ३री 
5 ते त्यां ०४ प्रीति यांची रही गया, पछी ते 
बतता ७नी खुंहरे सने आभडाना गइनी २१६२ 
सभे पने स्थिर पुद्धि उरी परस्पर प्रीत थाच. 
रह्मा. त्यारथी ऋतु--संवत्सर ६३५ सभय 
२५।भ ० व्यतीत थतो रहे छे. हु पर्षतती पे 
ययगपऐे रहीते प्रात थयेत्षा ४९-२ 
भावाने स्वीडारु छुं यने त्यग्नु छुं. ६ भर 
पशु ४२्छतो नथी, तेभ वित पशु ४य्छती 
नथी छतां दु यथास्थितषहे शीतन रि्थातभां 
रह्यो छं. पछी भे त्यां था दृश्यमंडण विषे वियार 
उरव्‌। भांड्ये। डे, "यमा इश्य॒तुं शुं अरशु इशे? 
२५ २४५ तेने यित्त वडे डेवी रीतेतुं न्नश 
छ? जा प्धर्थोनो समुद्य शुं छे? तेनुं 
३२७ शुं छे? २ स्वप्नसृष्टि योऽ यिद्रडाश३५ 
27 छे सने तेनी खंर स्वरे, पृथ्वी, वयु, 
जाहश, पर्वतो, न्या तथा दिशाय प्रतीतिभां 
यावे छे, ५७ वस्तुतः न्नेतां पोताना स्व३पभा 
रएनार थिध्यक्षश ०” थे सैना जाडारे विवते३पे 
4४ रढेटु छ. यि श३प यांइती यारे दिशामा 
पोताना मे गर्छ प्रकाशने प्रसारी ६ छे, ते ० 
२५। "“गत३पे भासे छे. थे ०२ ते यिद्चक्षश- 
नी खंर वियित प्रजारता येड थित "तु हाय 
छे यने वस्तुत: निराडार छे. खा पर्वती नथी, 
था पृथ्वी नथी, या स्याह पशु तथी खने 


त या हुं पशु नथी. भात यिष्ञञ्जशनो येड विवर्त 


०/ ख सरीता याडारे लास्या 3३ छे. न्ने सर्व 
यिन्भातनो १४ विवर्त छे, तो पछी पदधर्थसभूडतु 
शुं डार छ? यने तेभतुं सागरपष्ु थवाभां 


सभ १५४ भेवल्यासनती व्यात्श्यकता 


१५८७ 


पशु 3२७ विता शा भरयोगनतो संभव छ! 
न्ने था सबै द्रांतिभात्र क छे येन इये, 
तो द्यांतिनु शुं शरण 8१ जने थातितो टूश 
तथा भनन उरनारो अशु छै? तथा तनु आरु 
उतु सने जना साचारे रईलु छै१ दुं यित्मान 
छु. ९ देडनी खंर प्रवेश उरी ६६4८ जोगा 
रह्यो डतो, ते भ्राशी भारा हेढहती साथे ० 
निःशेषपहे लरभ३५ थर्छ अया छे. भारे भारो 
ऐड सने ते भ्राशीनो ६७ थे केरे ३शुं वस्तुत: 
छे म नि, रथी सर्व सताहि खते नंत 
यिद्ाज्ाशता खेड खालास३प छे. तेभां उती 
ड्‌, ४२९ ( ४२९) २६ शु नथी; परंतु 
३ पिता सर्व यिहेऽरस छे. ४२, ५२ ख्मने विवर 
राहि सर्व ब्यारे यिक्षडाशेनो % येड विवर्त 
छे, तै पछी घट, पट यने विवर माहि माडारने 
ग/शावतवार तेभनु २३,२३५ अर्याथी 86पन्न 
 थर्यु १ वस्तुत: न्नेतां तो यिक्षडाशनो विवर्त पु 
गंधी डितु-३५० ६5 १/ छे; डेभ ४ यिध- 
अशनो शा विवर्त होय ने डेपो झ्य? थे 
राडार शी रीते यने शा विवर्तते छेत्पन्न 
३२१ या इृश्यप्रणंथ यिइ३प भरासागरना 
येड ५२पोरा मेवे छे 
३५ विवतेलाव शे हेय £ या प्रपय स्वलावे 
०/ येऽ विवते३पे इभाय छे; परंतु अनंत 
यि&रस ३पे १ ते रथ छे. शुद्ध यिन्भाज- 
तरपनो १/ जा सर्व विवास छे खने प्रह्म १ सत्य 
छे; ये खळ विशान पोताना यिट्र पे सर्व 
येडरस छे सने ते ० न्ने या ६श्य३पे थर्छ 
२ह्यु' डाय येवी प्रतीत थाय छे. याही ते 
द्वितीय तत्तमां धश्यपछु खने ट्रशपष्यु 
अयां रह्युं? हेश तथा ३० बड़े जनाहि, सनत, 
२५परिभेय, येऽ, सर्वव्यापी, जयेजरशुती सत्ताथी 
रहित, सह.३५ सने पोतानी सत्ता पड़े न्नऐे 
मगत, शेक्ष तथा दिशायोता संतो खाहि खतेऽ 
भाडारे थर्छ रखता छतां वश्तुतः स्मद्वितीय 
2? गर्छ ( जनिवीय्य ) येतततत््त छे, ते ४ 


तेभां वणी ४४ नवीन 


था संवेड्थे हेणाय छे. १-२५ 


आद्यन्तवजितममेयमनादिमध्यमेकं विभुं 
विगतकारणकायेखस्वम्‌ । खस्तामयं सुवनशल- 
दिगन्तनाना नानात्मकं किम्पि 


खवेम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीषाजवासिङ भढारामाषणुमां निर्वाए95रएन 
दत्तरार्धने शर्ते अत्म्वप्रविपाध्य  नामने। 
सर्ज १५३ भे। माम 


सज १५४ भे।' 
न्पत्यवायनी ०॥4यडता 
मुनिरुवाच 

इति निर्णीय हङ्येऽस्मिन्‌ स्थितो ऽस्मि विगतज्वरः 
वीतरागो निराशो निर्वाणो निरहंकृतिः ॥१॥ 

शुनि याद्या: खा इश्वना संसंचभां € 
रा प्रभाह निय ३रीने संतापरहित थर्छ 
जये। छं. इवे राग, खश जने य्वढुडारथी पश 
रहित थर्छ ०४४८ छु निर्वाशुहशाभां स्थिर थर्छ 
रह्यो छ. साधार ने खाधेय भावथी तथा २५७८ 
भातथी २७ ने 3पाधिथी २७ यनी हु पोताता 
स्व३५भां * स्थिर रही शांत थर्छ जया छु 
रने थृष्टित खात्भाइपे निरंतर भ्रञारित थर्छ 
रह्यो छु. डु यथाध्रात व्यवडार 3ये ग्नठ छुं सते 
वस्तुतः न्नेतां उशु ओ्छ पशु हिवस उरतो. 
नैथी; डेम $ पोते जाडशना मेवा निवि शर 
खेटे यिद्ाडाश३प छे खनते निष्डिय छे, तेभां 
वणी उतौ५७ ईयु डाय १ स्वे, पृथ्वी, याश, 
वायु, पर्णतो, तधैथा खते हिशागे। थे 
२८५३५ ७।४ [4६२३ * छे. से प्राशी- 
योनो सने पंयभडाशूतोतो सूड वस्तुत 
न्नेता खेड थिइ ३५ छे. हु शांत थर्छ रह्यो 
निवोणुने प्रात थर्छ यया छुं रने ३१७ सुणभां 
० रहुँ छु. भारी टिम विधि ४ प्रतिषेष उशु 

*२॥ रोड्यायापनमना सर्मा भुनि वियार ९३ 


थयेदी पातानी छपन्थु 4२३८ विरे ३ढेथ रने शभ्याचच- 
थी. २४४4 सेवा व्याषनी झजव्यवच्यित स्थिति विरे 


कर्शन ७२१५ जावदे, 


१५८८ 


नथी खने उशे। यहारनो डे खंहरतो ५७ 9६ 
नथी, डे च्याच! सेवी रीत हु यथास्थितपछे 
सेड ०” स्थितिभां रुं छु. त्यां 35तावीयती पेड 
२५०? तमे भारी पासे थापी थडया छे. याभ 
मेदी स्वप्नावस्था छे, मेवा थभे छीथे, 
मेबुं या भजत छै, मेवा तभे छो खने नेवु 
या £२4 छे, ते सबै भे तभने उदी णताव्यु, 
मेवा तभे टश छे, नेवु जा हरतु ६९५ छे, 


नेवु जा खागन हेणाठु पहारनु ६९थ छे, 


केवा तेभनी संहर थनार रोग ५ याहि 
भावा छे, "चु व्रह्म छे खने मेवा खा जापणी 
भसे रहन भनुष्याना सभूढ छे, ते सर्च भे 
तमने उदी संभणावेधुं छे. & व्याच! जा पृधु 
मिथ्या छ थेभ समर तमे शांत थति २४ 
उभ है या सबै सत्ता शांत यिद्याज्श३प छे. 
जा यात्भसत्ता शांति पामे छे, थेटे पोतानी 
पेड ५ तेमां (नर्वीशुहशानो तुभ थाय छे, 
खथवा तौ उशु तेभां लासतुं % नथी. 

व्याच योध्यो: न्ने येभ १४ ढोय, तो हु 
रपने तमे खधबा हेवाहिड सर्व परस्पर खेड- 
यीन्नना २५प्तपुरुषरपे छीये खने ग्रातिभासिऽ- 
३५ तथा सत्य तथा पारभाषिं ४३५ ससत्य छे. 

सुनि भाल्या: थेभ १ छे. या परस्पर 
खेडयीन्नना स्वप्ननी पेड ० स्थितिने प्रा थर्छ 
रइेला छे ने यन्यान्य य्यात्मावी संहर सद्‌ 
३५ तथा असह उप थवुजपभा थापे छे. > 
२9ब शयने नेवा प्र्जरनु सभम छे, तेने ते 
तेवा १ प्ररु यनुभवभां जावे छे. धडे 
शेड ० छे, पशु न्ने तेने तेता डपाल, जवयवे 
तया परभाष्यू याहिउपे न्नेधगि, तो ते थते 
प्रडारनो "शव छे खने तेभां थेष्पष्ठु' प्रतीति- 
भां याववाधी ते सेड पशु छे; ते * प्रभाशे 
खे ०/ पर्रम वस्तु(पिवर्तभावथी) ताना ७७२ 
५४ रल छे यने ये३३५ पशु छे. तेमां 
न्श्णे। भिशी छे, तेभने थेत! विषे खयसत्य- 
पद्ध लागे छे यने गेल्या, खेडताने भाननार 
छे, तेभवे थतेडपद्धु ससत्य मशु छे. 
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प्पंनेने तटस्थइपे न्नेनाराते पने लावनी प्रतीति 
थाय छे; परंतु तत्तवेताये।नी सृष्टिभां ते। "्वअ६- 
बस्थाभ रह री सावता स्वध्नतगरता छे 
नेवु ३५५ २६३५ ९ जनुभवभां यावे छै, ते 
प्रथम छो हिवस न ६३७ दूर देणाता तगरत॥ 
मयुं सालास३प छे. याभ जा सवे भे तमने 
यथार्थ उदी णताव्युं छे. भे तमने ढभेश भाच 
य्याध्ये छे. तमे पोते आह्या छा, 9५१ छो जन 
सर्व ०५७ छे; भारे तमे इवे मेभ तभारी ६२७ 
हाय तेभ सुणेथी उरो. हु तभने या प्रभाए याष 
याप्या इर छु, परंतु ७ व्याच! तमे भागी 
दीघेली तता सत्यपशानी थ्रांतिभां ० तभारी 
प्पुद्धि विश्रांत १४ रही छे. न्न ते क्षणुवार 
भ्रणाषतों 8६ थतां तेभां विश्रांत थाय छे, 
परंतु ७२ ६७ रीते ते परभ पमा विश्रांत 
थती नशी. ०४० ४२७ ३२वा३पी आर्यना संप्पधभां 
गम डु उभंडलु साहि जाह्र३पे परिथाभ 
न पामे तो तेभा गण रही शातं तथी, तेभ 
यया भाच पशु जमल्यास वडे परम 82 प्रर 
परिशाभने न पामे, तो ते यित्तवी न्ंहर 
प्रवेश उरतो नथी, गुरु खने सत याखरोता 
भेऽसेवतने दीधे ने ल्यास १४ यिद 
जाधनी जेहर विश्रांत थाय छे तथा तेती ६१-- 
२५६ संप्पंधी सर्व इटि क्षी0 थर्छ न्त्य छे, 
से२ले यिनी निर्वी0 ६॥ थाय छे, येभ 
खानुनवीथोनुं ३इेवुं छे. भान थते भोहथी 
रहित सं२११ श्छतेल्षा निरंतर २ध्यात्भ- 
विषयभां स्थिर रहला, डभनारहित, सुण--हु:ण- 
नो सम्य यनु उरावनार ६ीथी भुत 
खने भूढताथी रहित तत्वपेत्ताये। ते जविनाशी 
परभ पह्ने थाभे छे. १--१८ 

निर्मानमोहा जितखंगदोषा अध्यात्मनित्या 
विनिवृशकामाः । दंहृविमुक्ताः सुखदुःख लंशे- 
गेर्छन्त्यमूढाः पदमध्यर्यं तत्‌ ॥ १८॥ 

श्रीवागवासि४ भढारामायशुमा [१4१।७५५२७१। 

दत्तरार्थना। “ बथालूवार्थवर्शन ? नामना 
सग १पड में। समाध 


सग १११ भो 
"यावनी तपश्चर्या बनेरे 
अमिरुवाच 

इत्याकर्ण्याथ छ व्याघस्तदा तस्मिन्‌ वनान्तरे । 
आसीक्षित्रकरताकार इव विस्मयमंथरः ॥ १॥ 

२३३५ याव्या : ये प्रभाशे ते मुनिनां 
वयन सांलणी ये च्याच ते बननी खंदर यितरभां 
जआावेगेवी प्रतिभानी पेड विस्भयथी ०४३ मेवे 
पती अया. तेनुं थित पोताना ल्याकत पिना 
परभ पद्मा विश्रात थयुं नहि, "७ ते समुद्रमा 
तशुतो मती डाय, यथवा न्ने ते या७३। 
3५२ येले! य, य्यथवा न्ने गर्छ सिद्ध पुरुषा 
पोताना तपोणणथी तेने नंरे[णिय वायु बड़े 
भेयी मतो डाय, यथवा तो गर्छ अरे तेने 
पडक्या हाय, तेभ ते पराङभथी रहित यती 
मछ विद्यात थर्छ अया. “या मे डडे छेते 
०/ [नर्वीशुप६ छे थत गर्छ पीन्नु निर्वाशु५६ 
इश? येवा संशयने दीघे ये व्याध यौवनवाणा 
भूर्ण भाशुसती पेड शांति भाभ्यो नहि. यया 
मगत सविद्या३प १ छे, थेनु यित्तभां थरा- 
पपर रीते स्थिर न थवाथी तेह बियार्यू डे, रा 
इश्व खविद्या नाभवी यह्मनी शङितथी ठुत्पत्त 
थयेदुं छे ने ते सत्य छे. पछी तेले. पोतान। 
यित्तभां निय अर्यो 3, ख्या हृश्य॒नो वधि डट 
सुधी दूर इरे २ वात हुं तप बडे ऑर्छ जपू 
शरीर भेणपीन पृथ्वीथी $परना शागभां दूर 


रही २४ थेवा विशाण प्रभाएुवाणा ६७ वडे 


म्ये *४श. भाव सने सभाव थे यंने ३प 
ग्रतीतिमां सावता सा इश्यना यंते सुणथी 
रही शीश, भारे म्यां साडाश पशु न होय 
तेवा रइस्यस्थणभां हु ०्॥6. थाप पोताता 
हध्वभां निय इरी ते पोते भूर्भ-्भविषेी 


*२॥ शोड्यापयावनभा सर्यभा व्याषन्‌। भूढ 
वप वडे धशा दाना अणना इबेथने बीषे विधावानु 
वरदान ममता २३२५, थरीरेनु ५५५ दथा गरछ 
या विरे भुन १९१ 5२२. 


ट 


से १५५ भा-याधनी तपश्चर्या वञेरे - 


१५८९ 


० रह्यो, थे व्यापने ते भुनिय्पे जाधेबा 6५६९ 
यूल्यासता खलावे लरभभा उरेना. हाभता 
गव, [निष्छण नीवड्यो. पछी ते घ्वियथी थे 
व्याधे पु पोताता इरेला निय वडे पोतानों 
पारधीनो लाव छोडी हीषो खने गुतियोती 
साथे तप इखाबो मारल अयो, थे ती 
रुर भुनियाती साथे निवास उरी तपस्वीना 
घमो पाणी धरा इन्नरो वर्षा सुधी त७। में 
तप अयु. तप उरता तेलले पछी डर्छ सभय ते 
भुनिने पृछथुं ड, “भने डयारे जात्मविश्रांति 
भणश १” त्यारे भुनिये तेने नीये प्रभाशे इक्षुं. 

शुनि याद्या: मे तभने मे शाततो 3५६२ अर्यो 
छे, ते २४७ डा्डभां रहला २५८५ खज्निनी पेढे 
तभार। हृह्यभां मल्पपे थथता निभूढ३पे 
२९लुं छ. परंतु ते ७५७ १ याणी शाय तेवा 
खने थाली नाणवाने येय तेवा था इश्वडपी 
रनर्थूने हयाची श्युं नथी, खने खल्यासना 


ब्यलापने वीचे तमे परभ भंगनभय शानने 


विषे विश्रांत थया तथी, २१७य।स्‌ ५३ घशु ताप 
डमे तभे शुभां यत्यंत विश्राम पाभशेL 
७१ पछी हु तमने तमारा लावि विषे (नय 
४७, ते तमे सांभणे।, ते निछेय तभने इत्य 
जालपणु ग्वे। ते लूतआगभां साश्रयं 8पण्नपे 
तेव! छ. तमे न्मे जात्मज्ञाव भारे जारंभ अयो 
छ, छतां तमे यात्माने जानना स्थिर सारउपे 
योनण्या नथी, तेथी तभार' यित हि डाणाना 
"नु यपण छ. तभे भूर्णती गशुतरीभां पशु 
नेथी, तंभ भुडितनी जशुतरीभां पश नथी. 
विस्ताखाणु जा य्यविद्या३इपी मगत 3 इशे 
खेवा पोताना १३८५ वडे तभे तप ३रवानो 
यारंभ अर्यो छे. ७२७ यार्नु घोर विशाण तप 
तभारे से डड युग सुधी ( सने ०त्मा पूर्यत } 
इखानुं छे. त्यार पछी य्रह्मा प्रसन्न थर्छने 
दवतायो। साथै तभारी पसे जावशे, ७ 4०३० 


* भातानी न्तमा ५4४ शेवा दिया आहि 


जनवेनि। त्याज इरी देवाथी तथा तप प्रवृत्त ७१. 
व्यापने ` 3४? रेपु विशेषण १4 8. 


१९०७ 


व्याच! वरदान हेवा तैयार थवा वह्या. पासे 
तंभे पोताना सुप्रसिद्ध सशातने दीधे तभारे 
संशय रागव सारः जानुं अं वरदन भागशो डे 
भद्धराग/ ! स्मा णाती ६य३प स्भविद्यानी थ्रांति 
न्यां शुची डयम छे, त्यां सुची सरीसानी 
पेड निर्भेग३पे २७९ जहमनी खंर प्रतिषिण३प 
भेक्षयी भुत खेव। ॥४ पशु भाग नथी. परमा 
मेवा सूक्ष्म जपएहारे रईनार। सने २६२ २६१२ 
विद्यश्षश३पी धर्पशुभां पशु ते बयां दाय त्यां 
न्या भजत अ्रतिणिणित थयेशुं हणाय छे. 
भारे जनेड रातो १६ उरनारु सभा दृश्य डेपुंड 
९श१ खने तेने यंते खत राङाशता मेुं 
५७ ३2४ दूर इशे? ते भारे मवश्य न्नेवुं छे. 
ते स्धर्थने हु प्रत्यक्ष २५१ु९११ उरा भारे नीयेतुं 
बरन भाजु छुँ, ७६१! डे ४०५२! याज ते सांभने। 
नने जाप भने निवि ध्ने तरत सापो. जा भार 
शरीर नीरोज स्थने २५२४६५ भृत्युवामुं थाणे।, 
तेभ * ते गरखना मेवा वेज वडे जाडाशभा अति 
३रनार था, प्रत्येऽ क्षो, प्रत्येड स्मवयवनी 
शहर थे शरीरनी येन पर्यत वृद्धि थती २ढे! 
सूने अभे डरीने ०/२तन। प्पाह्य प्रध्शमां न्ता ते 
जाहाशना मेवा विशाम ३पने चारशु ३२१२ 
थाये।, ढे परमेश्वर! हु माडश साथेता यमा 
य्यनंत इृश्यतो यंत न्नेर्छ शई, थे ०” भारु 
भुण्य ५२४५ छे, ' ७ सुशील व्याच | तमे वयारे 
ये प्रभाशे ५२४५ भागश, त्यारे सवाना खे 
येवा भद्धासभर्थ प्रह्मा ` शवे तेभ थाणे। * थेवं 
 छडेशे सने तभने वरधन थापीते खंतर्चीन्‌ 
१४ मशे. साभ स्वजेपात येवा ते भदाहेष 
प्रहा! पारी ०२, त्यार पछी तप वडे इुणने। 
थडी अवेत तभारो ६७ यंट्रभाना मवी अंतिवाने। 
७ ०शे. ते ग क्षे तभारो थे ६७ भारी याशा 
लने तथा भने नभरडार इरीने, पोताना भतभां 
रेली बात न्नेवानी ६२्छाथी खाडाशभां 93२. 
.. कु पोतानी ४च्छानुआर मृत्यू, मृत्यूने स्वाधीन 
उरवानी गबृाजभार्जभा जे5 गतनी चिड बतावी 8, 
वे वडे १५१. 


श्रीयाजपासिएछ गद्धाशभावजु-निर्षाणु-+5२५ ( 6क्‍त्तरार्ध ) 


त्यारे तमारो ते इड न्ने पीन्ने 9 यंद्रभा 
डाय यथवा तो उभ न्ग पील्ने क 8६4 
थये। हाय, सवा यंद्र खते सूये थे णंनेनी 
२५्धाथी न्वऐे पनन ओर्छ वडवातण ० ( सभु 
भांथी ) ०५७२ थापी ठोले। डाय थेवा भडदेीप्य- 
भात देणाशे. पछी इुश्यनो तथा खाजशतो थत 
थेवा भारे ते ग२३वेगे >पाटलिर याव्या १ते। इशे, 
त्यां तहीयोाता संतनी घेहे मतनो खंत यावी 
रहेता, ते ९७ १जतने अंते जत्यंव वची भशे 
खने प्रनयञ्ञगभां भतत थर्छ गयेल्षा भडासागरनी 
पेढे ते जनंत थाङ्चशते पोताना परिभाएु ५३ 
भूरी देशे. त्यार पछी मझा्जशनी २६२ पृद्धि 
पाभेला खने भारा शरीरवाला तभे प्रतियंचथी 
रदित तथा पोताना थाचारउप खनंत खाडाशनो 
२५१4 ५४३. साभ परभाथ३पी भछाइश- 
नी अहर शून्यभाभभां रेला बंगनिया वायुनी 
पेहे रढेबी यने स्वलाव३पी ट्रवपशाता णमथी 
५४२ थयेला यिंद ३५ भहासाजरना तरंगो भवी 
०/शुयेदी खनेड सृशियि। तमे न्नेशे. मेभ थे 
पोताना यिद ३५ खात्मस्व३पभां स्वभ्ननी खुर 
विद्यक्षश३५ स्वप्नंतजर याहि भासे छे, तेभ 
तभने ते सभये तिपीचपछ खने$ सृष््यिता 
सढ यिद्यशशनी संहर न्नेवाभां यावशे. 
मेभ भद्धाविशन य्याडाशनी थं€र क्षल पामेवा 
पवनने थीधे पांडा सनेड सभूछ खेड्या 
हरे छे, तेभ तभारा ६७ निश्रयने दीधे तभे 
यिद्यडाशनी संहर सनत सृष्टिये। दणशे।. 
भइेलनी २१६२ भेहेली खीथे। णहार णेडेवी 
नृत्यसलाने भढेलना गोणता न्नणियाभांधी न्नेवा 
४य्छे छै, त्यारे तेभने ते न्यतियुं विधभोन 
दावा छतां पथु न्नेवाभां भ्रतिष्पंघहरड न दावाथी 
नहि मेबुं ० छे. ते १ त्रभाऐ मेथा तत्तव। 
यथार्थ स्व३पने भोगणणतार छे, तेथोती हुमा 


यिधछाशनी खंहर खया वियित्र भजतु २१३५ 


विद्यमान दवा छतां नहि मेषु ० छे. मेभ 
यंट्रवाडभां २ेतार भुरुषती इट्टिमां पृथ्वी ७५२ 
रखता भनुष्यने थट्रभउनभा हेणाता. घुभाडाभां 


सा) १५५ भे-न्यावनी तपश्चर्या १९ 


आन रमाहि पक्षथोतो सभूढ यत्यंत ससत्य 
ताने छे, तेभ पोताना यात्माथी खतन्युइपे 
०/अ्‌त॑ने समर रहेतार तत्वशुनी ६टिभां पथु 
र्‍या भगत (६९4३ ) खत्यंत ससत्य "शा 
छे. वनी सृष्टि, बणी दूरी २५३।२,, इरी सृष्टि खत 
दृभी इरी खाडाश, थेभ तमे खवते७न अर्यी 
उरश खने तभारो बाणे सभय थेम्‌ १ याव्ये। 
मशे, पछी तभे युष्टिउपी पत्री खंर अ्रभएु 
उरता इशे, त्यारे तभने भढाविशाण हवा भो2। 
भढिभावाणा ये खजाहञझशनी संहर इरवाभां 
3६2२ 6त्पून्त थशे खते तमे तपना इूजतो व्यनु- 
लव उरता 8६2 पाभ, पछी तभे यनंत 
ऱ्याडाशने भूरी रढेला पोताना ६७ तरह न्मशे। 
यते भनभा ३डेशे।: “मेती पासे भेर माहि 
बाणो भार पर्णतो तुशुवा मेवा यति तु२७ 
हणाय छे, तेबुं शा जति भाइ भार" भूंडु शरीर 
ग्ने ७॥२३५ ७4 तेनु थर्छ रद्यु छ! खा भारो 
२७ थेवरे। मारे छे $ तेनु भाप थर्छ शे तेन 
तथी, वणी भारा वडे जा याणु साडाश व्याप्त 
१४२६ छ २५१ ७९० पण ते ६७ ५४ हु राञ्जशते 
भूरतो रहु छु. पथु इवे भावि शुं छे ते न्वणी 
शञातुं नथी! डाय! या ६२३५ धोर रविद्या 
स्वत छे येम खनुलवभां सावे छे खने सर्वत 
सभानतानो येच उरतार व्रह्मशात विता प्मीन्‍्न 
इशाथी तेतुं ५स्भिए थर्छ शहतुं नथी. मारे 
इपे हु साडाशती खंधरता विशाण भाजने बीटी 
रखता जा भारलूत ६७ने छरी ६6; 34 $ २५। १७ 
वडे सत्संगति डे सद शाखरोनु मवलाडइन खे उशु 
पशु थशे नहि, सनत, पार खने खाडाशनी 
संहर [नराधा२५९ो २९धुं जा भार शरीर अपु 
तारु छे ! थे शरीरथी भने उभे य तत्त्ववेत्ताओनो 
शुभ समभाजभ थाय नहि! तमे थापा वियार 


३रशे। खते प्राशूने शरीरथी ५७२ लर्छ गवानी. 


घारशा पांचशे पछी मभ अर्छ खेड पक्षी 
पाता इणभांथी नीरस भागने याहार ३४ 
६ छ, तेभ तभे शे शरीरने छोडी हशा. जाभ 
तमे त्या इरशे। थे2ले पछी वायुना उरत ५० 


९५०९ 


सति सूक्ष्म थेव! तभारो प्राशुयुडत ९०१ बायु 
ती पेठे थाञ्जशनी यंहर रहेर. ३पार्छ अयेची 
पांणोवाणा भहाभेरुती पेड तभारो ते ३७ 
(१254 थर्छने नीये पडशे ते ते पृथ्पीवे७ 
तथा पर्वत याहि सर्गता यूरेयूश उरी ताणशे. 
पछी रुघरथी रहित थर्छ रइली भगवती शनी 
मातृ) साथे रहीने ते समये तभारा थे घेन 
भक्षण उरशे, येरे पृथ्वी तिरी» थर्छ *शे. 
डे सुंधर त्रतघारी व्याच! 3५२ प्रभाएं तभे 
तभारो पोतानो सर्च बुत्तांत सांभणी धीधो छे. 
डवे ताइता वनभां तपश्चयौ उरी तमे यथे२्छ उरो. 

व्याच पोव्ये: साह भढारा०/! ७९५ 
भारे अक्षय हुःण लाजववानु पाही रद्युं छे; 
इम ३ भे हु:णने *” आंतिथी पुरपार्थ३्‌५ सम९७- 
ने भारे ढाथे तेने नृथा संडन्पश्री वढारी धीधेलुं 
छे. ७ मुनित्रे ४! भछारा०/ ! जा तमे भने भावि 
सर्थूनी स्थिति उ; परंतु थे नावि गर्छ पशु 
यूडित १३ गह्लाय थेभ छे डे नहि ते थाप 
भने 3७. 

शुनि भाद्या : मे यथे ( विषय) २५१२" 
भावि छे, ते गर्छ दिस ओर्छनाथी थन्यथा इरी 
शडातो नथी; डेभ डे था मन्मना पुरुषार्थ १३ 
तेती निवृत्ति थती नथी. मेभ पोताता धनी 
सुंदर ५७ आणामभश्‌। खंजने ४ झाथपगने 
सेड ०ज्याधी पी? न्श्य्याये पदच्थवानी पुरषनी 
शत नथी, तेभ निभीशु थर्छ यू लाविते 
पशु पह्लवानी पुरुषती शङ्ति नथी. न्यातिः- 
शास्त्र समाहिता खर्थ खने खनुभव वे भावि 
सर्थूनी प्रतीति थाय छे, परंतु यीर््नु उशु मघूचे 
उऊ दविस १४ शङतुं नथी. १? घीर--पीर पुरुषा 
पोतानां स्वालाविङ हिवा प्राउतत भुएयो वडे 
याचता म/-्भभां शभ-ध्म खाहि-साचतो संपा- 
इन उरीने शरीरनो ६७ थतां पथु ताप आर 
२३ छे रने व््रह्मश्ञानने प्रा उरावनार श्रवश्‌ 
२६६ 6पाये। वडे तत्त्वज्चानने भेणवी खाडये 
थर्छ २४ छे तेभ % मतत व्यवहारमा सुणुपि 
स्नवस्थात। मेवी स्थितिने चारए उरे छे, तेजे। 


९६०२ 


० पोताना पूर्वैर/न्भोता सबै उभीने तथा सत्यंत 

६९ थेवा संडन्पोने निभू'ण उरी नाणे छे खने 

पोताना उतेन्यमां गय भगवे छे. १--५६ 
जयन्ति कर्माणि हि वेदनानि येः प्राहते- 

रद्धतनान्युपेत्य । शरीरदाहैरपि निविकारखवि- 

सुतम्‌ ॥ ५६॥ 

श्रीयाणवासि्ठ मढाराभावणुभां निर्वाए४५२ए७न। 

ढत्तरार्धना ` व्याधनी तपश्चर्या? नामना 
सज १५१५ में। समा 


२२ १५६ भे।' 
सि ३२,१० भतीनी पासेथी जान प५्मवुं 
व्याध उवाच 

अनंतरं हे भगवन्‌ वितताकाशवा उन; । 
कि भविष्यति मे तत्र देदे 5घः पातिनि क्षितौ ॥१॥ 

व्याच भेद्या: ढे महारा! हु विशाण 
थ्उ।शती २५६२ सूक्ष्म ०१३५ रढीश, तो भारो 
६७ पृथ्वी 8५२ नीये पडतां पछी शी जत थशे १ 

शुनि योच्या: हे शुभ थित्तवाणा व्याच! 
तमारा छौ नाश थया पछी तमे परम ( खव्या- 
डत) सार भा रह्या इशा, त्यार पछी तमार 
शुंथशतेडुंडुंछु,तमेते ेऽयित्त थर्छ सानो, 
तभारो थे ६७ नीये पडी नष्ट थशे, त्यारे भ्राथु- 
वायु १३ युत तभारो ७१ विशाण स्माडाशनी 
२५६२ येड सूक्ष्म वायु३पे रढेशे, पछी तेने विशे 
तभारु खे चित्त पोताभां रहेन वासनामय 
(५२॥० लूपीहपी ( पृथ्वी३पी ) इश्यने स्वष्ननी 
पेड इणशे, यित्तवृत्ति १ भजतना खाडारे 
महान याउ रते १२७ उरे छे. तेथी तभारो 
२०१ ` इ थुथ्वीती पीड 8प२ खेड २१५ छु 
येवा डा<पनिऽ नथैतो स्वाश्रथ ५ऽडशे समने 
पोताने तेवा! उपे देशे. त्यां थे बने ब्यापी 
ग्नतती भ्रातलानो तरत ९६4 थर्छ मशे ३, 
“हु जति भानपात्र खने भारा साभतोये भानेले। 
भा रोज्योछप्पनम सर्मा वायुनी अर 
रढेंब २ व्याधना ७4 सिधुराणरप 4४७, विधुस्थने 
भारी, पतान भंनीना भुणयी जात्मवत्ततनुं ११७ 
उरेथे रे विषे उउेवाभ्‌| जावदे, 


श्रीयेअपासि४8 भद्धारभावजु-निांचु-५8४२० ( 0२४ ) 


सिंधु नाभनो खेड श्रीभान नरपति छुँ, भारी 
याहू वषेती वये भारा पिता रान्य छोड़ी बतभां. 
अया, थेटे तेभने भने थापेलु था थारे 
समुद्र पर्यतना विर्तारवाणुं पृथ्वीनुं राब्स्य 
भारा डाथभां छे, भारा सीमाडाना खंतभां 
“पिद्रथ” नाभनो येड विण्यात रान्न भारो 
श्नु छै यते प्रयत्न निना ते अर्छ दिवस 
न्त्ताय तेवा. नथी. राडा! ख्या रात्रय उरता 
भारा सेउड वर्षों व्यतीत ५४ अया. भे भार! 
नौइर तथा खीये। वगेरे पोष्यवर्जनी साथे धयु 
सुण भाजष्थु, परंतु इवे उनी बात छे डे या 
भारा दशना सीमाडाते छेडे विदूरथ राग्य पढु 
बंधी अये. छे सने तेनी साथे इभशू ६२९ 
संग्राम उरपानो सभय थापी अथे छे. तभे 
साभ वियार उरी रह्या इशे।, त्यां तभारे विदूरथ 
राग्न साथे यतुरंग सेतानो क्षय उरतार भदान 
युद्ध थे. त्यारे तभे न्मेडे रथथी रढित थर्छ 
गया इशा, तोपशु थे भारा युद्धभां तमे ५३अ- 
उपी ५१ बडे विहूरथनी मचाने आपी नाणशे। 
रने तेने भारी नाणशे।, पछी यारे समुद्र 
पयत थापी पृथ्वीती हर तमे १९ खेड २०५ 
थशे। रने भयभीत १४ रडेल दिइ पाले। पशु 
तभारी यशाने भाथे यडावशे, इवे तभे सिधु 
नानत राग्न३प थया डशे। ने ते सनै शूमंडणना 
राळ्यने प्रास थतां तमे तभारा पंडित भंत्रीगानी 
साथे नीयेनी इथाये। ३रशे।. 

गंजी 3९शे : डे मढारा०/ ! जाति याश्रयै- 
नी बात छ ३, यापे विडूरथरान्नने युद्धमा ती 
लीघो सने यभवेछभां पढेंयाही दधीचो. 

तमे 3७शे। : ढे सुशील भंत्री ! हुँ धनवान 
छुं अने हु सेन्ययण १३ भ्रनयडाणता समुट्रना 
मेवा प्रथंड बेजवाणे। छु; तो भने भे बेरी३५ 
वि्टूरथराग्न उभ साक्ष३५ थर्छ प्ये  ! 

भंत्री ३डेशे: ये विहूरथरान्नने "दीला 
नामनी येड लायी छे. निष्डलंडरपे नतने 
घारणु उरी २४७ सरस्वतीद्व्वीने तेशे पोताना 
२१84 तपथी भातृलाव १३ पोताने सचीन 


सर ९५९ भे।-सिधुराब्भछ' भत्रीनी पासेथी जान पानवु' 


श्र्यौ छे. १ जतती स्थिति उरनारां भगवती सर- 
स्बतीरेबी थे क्वीन पोतावी पुत्रीउप भावी 
तेना भेक्ष रथादि अरयोने पशु धीक्षाभात बडे 
साधी यापे छै, ते सरस्बतीना बरधातना प्रभाव 
बड़े ते ब्रीला शण्ध्भाजथी २५ ०)तने क्षएु वारमा 
तेहि गेलु जतावी हे तेम छे, तो पछी तभारो 
नाश उरवाभा तेने शुं ्रभ 3२पे। ५३१ 
सिधुराग्न उडेशे: तभे मे डड छे ते 
पराणर छे. णरेणर मेम तमे उछे छो तेभ १ 
डाय, तो ये विदृस्थराग्वने छती देवे! रशडय 
छ, छ युद्धमा तेनो नच थया ये वात य्याश्ररय- 
२५ छे. सेवी रीते भगवतीनो इपापाज खे बिहू. 
रथरा०्न २५ दारुशु युद्धनी सहर विग्श्यते उभ 
प्रात थये। न ? 
मंत्री ३डेशे : ७ ४भण मेवा शुर नेतवाणा 
राजन! थे विदूरथरान्न सवे आणभां भेहरडित 
थर्छ निरंतर ते धेवीती प्रार्थना उरतो इतो ३, 
"या संसारथी भारो मोक्ष थायोा, माथी 
७ मारा"! भगवतीये पोताना सत्यसं४८५- 
पश्याथी तेने भेक्ष ०८ व्याष्ये। छे, थेरे ते 
पोतानी भेणे ०४ युद्धमा पराय पाभी अये छे. 
सिधुराग्य 5षेशे : न्ने थेभ १ दय तो 
हु पशु थे लगवतीह्वीवी निरंतर पून्न उरु 
छु; छतां ते भने मोक्ष उभ नथी थापा १ 
भंत्री ३इेशे: निष्प खते शानस्व३५ 
नये भगवतीची सर्ववा हयमा रइेलां छै स्ने 
ते ० सरस्वती ' तामथी डडेवाय छे. मे पुरुष 
पोताना हितभां रहेक्षां थे यिद उप लवती 
भासे मेवी प्रार्थना इरे छे, तेवा इणने खे तत्झण 
व्यापे छ. ते भगवती पोते १ सत्यसंडर्पने 
दीधे ३ण३१ यखनुलवभा जावे छे. ढे श>ु- 
नाशन! तभे थे लगवतीबी घ्राथेता माक्ष भारे 
तंथी इरी. तमे तो. थोतानु डित उरनारं थे 
चिष्.३५ भयवतीनी शनुदी शांतिने भारे प्राथैता 
ऽरी छे. | 


१६०३ 


सि धुर” $९शे : नारी टया य वतत 4२ दिसल ते. मारी पेट विटा विदूरथर[न्गरमे 
डेम भगवतीवी पासे राब्यते भारे प्रार्थना इर 
नॅ@ि१ तेभ भे पथु विदूरथरान्ननी पेड शुड 
यिन्भय इेबीनी पासे भाक्ष मारे $भ प्राथेता ३री 
तडि? छे प्रिय मंत्री! सत्य३५ थे भगवती 
सरस्वतीरेबी भार! यित्तमां अ॑ंतर्याभी३पे रत्या 
छे, छतां ते भने मोक्ष उरनार णुद्धि साधी भारा 
मोक्ष भारे ४4 प्रवुत्ति उरत नथी १ 

मंत्री उडेशे: ढ भढारान्न ! तभे शुनो 
सहारे उरनार छो. तमने पूवेगत्मनो नेवे 
इछ जशुन ग्गल्यास संचार्छ रह्यो छ, थेटे 
तमे नमभर्डार उरी ते भगवती पासे मोक्ष भारे 
भार्थता उरी नहि. वणी न्यारथी ग/गतनी स्थिति 
याद्‌] थर्छ छे, त्यारथी भांडी भनुष्यतुं यित मेनी 
२६२ रहे ते ३५० ते पोते थर्छ न्वय छे. या 
बात हेड माल पर्यत सिद्ध छे; तो पछी तेने 
खत्यथा रचा ओशु समर्थ छे? ढे प्रिय २०१ ! 
पोतानी शुद्ध युद्ध बडे पोताना यित्तवी खंधर 
निर्भेभ ख्वात्मस्व३पते पोतना सल्या १७ 
गभे तेवे उपे खढूनश थितववाभां यावे तो 


। ते वस्तु भवे सत्य ढा डिवा यत्य ढा; परंतु 


प्पी९७ सबै वासनायोतुं भन उरी ( नाश उरी ) 
पुरुष छेवर पोते (नविध्नपऐे ते उप थर्छ 
न्य्‌ छे यते तेवा ्याडारे ( ३०३५ ) ध्माय छे. 

यदेव येनामलयामलात्मखंबेद्यतेऽभ्पाखमयं 
विदान्तः। खर्वापमदेन तदेव लॉग खदस्त्वखद्वा-. 
स्तु भवत्यविज्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 

श्रीयागवासि४ भदारामायणुमां निर्वाएप्र४रएना 
ठत्तरार्धना। “ सिधुमाषन ” नागना 
सर्ग १५६ भा समाए 


१९०४ 


सण १५७ भा 
[कराने थयेश्ष जानना 564 
अथ सिंघुत्रदिष्यति 
' आर्यानायेवपुः को 5हमभवे विमतिः पुरा 
यद्बशान्प्रे कुलंस्कारः प्राकनोऽस्ति भवप्रदः ॥१ 
पछी सिधुराग्य - ३डेशे; ७ य्यारयभंत्री ! 

पूनेगन्ममा  ु थेवा दुणु दिवाने, खते यना 
शरीरने १५२७ ३२१२ अथु इतो डे मेथी मा 
संसारमा भरडावनार थेवा गर्छ पूर्वतो इुसंरडा२ 
भाराभां रडी जये। छ? 

` मंत्री उडेशे : डे भछाराग्ट ! दु तभारा पूछवा- 
थी ये विषे थे रस्य 5७ छुं, ते तमे क्षणुवार 
सावधान थर्छ सांगणा, माशा छे डे तभे 
खजुननोी नाश उरनार ये वयनने हयमा 
चारण उरी राजश. सही नाहि, खनंत, 
अवश्लेनीय सने निवारे सत्यत्व छे. तभे 
तथा हु त्याहि यनेऽ३्‌पे ते थर्छ रहेछु छे ते 
तेने “व्रह्म? परे शण्ड ३डेवाभां थाप छे. 
ने य्रह्म पोते १४ “हु 4६३५ छुं भाटे झर्छ भारा 
पितासते पसारु ? येवा संड्पने प्राप्त थाय छे 
रने यित्तरप. सती व्यय छे. पछी $पाधिने 
नि छोडतां ते न्ने छवलावने प्राप्त थर्छ 
अये हेय तेभ २९ छे. यित खे येड साञ्जशत। 
ग्वा निभेण यात्मानी डपाधिइप छे खने ते 
० य्या[तिवाहि ६७३५ छे येम तभे सभन्न. 
आधिलोति5 राहि स्थूण३५ पशु ते "४ थर्छ 
व्यय छे; पाडी अं तेनाथी साधिभौतिऽ ( स्थूण- 
६७) २५६ ३शुं न्युंहुं नथी, यया वित्त [नराडार 
छे, छतां ते या बाउ तथा पर्नेछ याहि तेभ १ 
स्वप्न याहिइपे थतार। संल्पो वडे न्यशे 
सार हेय तेपुं १४ रयु छै सने ते सत्य जात्भ- 
तत्तोनोी १ खेड विवर्त छै, निराइर थित १४ 
विशाण भजतना य्याष्ठरे थर्छ रेलुं छे थेभ 
.. ०२।॥ डोड्यावत्तावनमा सर्मा सिधुरावना 
कंपनी तामस-तामश्षी वात पिष पन जावदे 
खने सिधुरावन २।०/१ने। त्याज उरता. विवेधना ७६4 
बवाथी भाक्ष थया विषे निएपछ उरवामां जावदे, 


श्रीयाअवासि४ २६।२१।4५७-ने५१-५४२७ ( 8२५६) 


तत्त्तवेत्ताओातु सभर/तु छै, मेभ पवत तेनी 
थल तशडित३५ छे, तेभ थित्त १ गगत३५ छे. 
नभ साउश यते शून्यता थे णंते खेड३५ 
छे, तेभ मगत यते थित्त थे थंने गे३५ छे. 
[नरंडुशपएे मगतनी डल्पूना उरवाभा. समर्थ 
गा थित्तभां सने ग्गतमभां उशी लित्नता नथी. 
हध्यभां वासनाइपे २३ला मगतनो सभूछठ वस्तुतः 
इशाउप नथी, छतां ते न्ने भडार अं ६२4३१ 
रहते! हाय तेभ शाय छे. यादी तत्त्वध्वष्टिथी 
म्नेछये तो त निराडार यिड १ छे ^ 
("४० ) अं सरी वस्तु नथी तेभ सभन्न. 
प्रथभ य्यविनाशी प्रल्पष्दमा सात्विक (8२९य- 
गर्भतो सभष्टिशरीरइपे प्रादुथीव थयो २4. 
पछी व्यष्टिभावने पाभीने डमे उरी तभारा ताभस- 
ताभसी न्यतिता थ्छब३५ ते थर्छ शतो. 

सि घुराण्त 3ढशे : डे भछालाज्यवान मंत्री ! 
तमे के ताभस-ताभसी ४७ छो ते शुं 8१ 
तेस परध््रह्मनी संहर थे सबै संजाये। प्रथम 
शो ५८१८ छे: 

भंत्री अशे : मेभ स्यक्‍यव वडे युडत भनुष्यत 
डाथ याह थपयवे। रह्मा दोय छे, तेम 


निरवयव सात्मा भाया वडे हिरश्यगर्थडेपे 4४८ 


"गय छे, त्यारे पोतावी २५६२ न्ती ग्नुधी सं 
येती ५८पना घरी थे छे. समष्टिउपे थे डिरएथ- 
गले चाल्भाउप छे खते ते पोतानी व्यृटिश्छवाभां 
ग्नुधी न्नुधी संशयाने ३ब्पे छे. ते पोताता 
२तिवाडिङ ( सूक्ष्म ) समदने जाधिलौति८ 
( स्थूल )३पे णनावे छै सने तेती अहर पृथ्वी 
याहि संशऱ्याने घार७ उरे छे. जा १'जतने! 
शास सेड स्वघ्नता मेवा छे खते तेती खर 
ते पोते १४ संड<प३प पनी व्यय छे. तेभ १४ 
पोते १ न्गुध ग्ध संशाणे३५ थर्छ गध 
ते बडे व्यवहार उरे छे. तेभा प्रथम तभारा 
8६ (०११ ११ष्टि९०५३पे अध्पवाभां ) 
[७२७4२(छन। सं४८पभा ` या ९७१ भढाताभम्‌ 
ग्ततितौ छै ' थेवुं २३,२७७, थेटे थाति- 
वाड सूक्ष्महडता खाउरे रडली तभारी न्नतित 


२०४ १५७ भसि ३२न्मने थयेते। ज्ञानना इय 


 ताभमस--ताभसी ? नाभथी उडेबाभां थापी छे, 
€ १९।२०४ ! व्रह्म निविडार छे. ते न्ने विठारी 
ढाय तेनु १४ ०7४ श्9ब्लावते प्राप्त थाय छे 
खने तेनी ज्मुद्दी गुही संशायोावानी न्नतिगे। 
8ध्पवाभा थापी छे, मेथे। इ6्पना थाह 
आगरभ न्ने जहमनी खंर २9बलावने प्राप्त 
थ जया हेय तेवा. गाय छे. यने नेये। 
अ्नतिसिद्ध येवा ज्ञान-वेराञ्य-अेश्र्यं राहि 
वडे युत प्पुद्धिथी गुज्त ढाछने साक्षीउपे लेता 
थने छे, तेयेो। ते ० /न्भभां भुत थर्छ व्यय 
छे खने तेभती गति सात्कि-सारिक्ठी 
कवाय छे (नेवा डे सन्छ्ाळि ). ढे भानने 
खापनार भछाराग्न ! म्ये ५२६ भुध्त सुधी 
संसारना हेतु) रढेधा यातना स्भस्तित्वने 
लीणे तेरथे। सभय संसारमा रडे छै यते पछी 
ते भ गन्भती संहर श्ञान--औैश्वर्य साहि 
804 गुणो बे युत थर्छ ०४ ते ०४ गन्मभं 
भुध्त थर्छ गनय छे, तेभनी प्रवण सात्तिपडी न्यति 
बढन छे. खाभ न्गतिने योणणनारार्‍योभां 
पशु 9४ येवा डाह्मा भुरषातु ३डेनुं छे. > 
न्नति ३८पत। २५१६ सभयभा तपीत३पै १४२ 
थाय छे जने २५१४ ०/नभे। व्यतीत थया पाद 
लाग तथा भाक्ष थे प्पंनेने अभपूवेड क्षाशवे छे, 
तेने न्यतिते ओजमतारा सत्पुरुषे। २०४स-- 
रसी ३९ छे, हे भान६ भहार०/! मे न्यति 
पांय--ध्श ०४न्मे व्यतीत थया १६ येऊ ४८पभां 
(१४ माहि 6राभ नुशोधी २हित होय खने ळे 
खने णॅत्मपरंपर भव्या मा६ 8राभ जुशुने 
५4 थाय, ते न्यति वण २०*सी ३७१4 छे. 
म न्यत उन्पता खारेभथी भांडीने स्ने 
डीटण्गतिभा, स्थावरश्नातनां खने १८८ त्याहि 
न्तमा भरया उरे छे मने पछी चथ दांचा 
सभये भोक्षने त्रास थाय छे, तेने न्यतिने थानण- 
नारा सत्पुरुषो तामस--ताभसी न्यात डे छे. 
के न्यत साभात्यपहे यतेऽ गन्माने प्रात 
ध्या १६ भोक्षने प्रा थाय छे, तेने न्न॑तिवे 
जेगणनार पुरुषे। डेवण ताभी न्यति 3७ छे. 


१६०५ 


या ऊभ १६ न्नतियाना नेऽ प्रडारना लेती 
४८पना छै, तेभांथी डे भान जापनार भार” ! 
तमे ताभस--ताभसी न्नतिभां ठत्पन्‍न थया छो, 
& वीर राग्य-- तमारा खनेड १-भो। व्यतीत थर्छ 
अया छे खने ते ःत्मो विविच तथा वियित छे. 
ते सबेते हु न्न्य छुँ, पण तभे व्यशुता नथी. 
तेभां पशु विशेषे इरीने तभार' खा भराशणनु 
शरीर सनं खाडाशभा. आति इरनारु तुं. 
ते बड़े तभारो चश ताम आग वृथा वीत्ये 
छे. यान्‌ न्यारे तमे ताभस-ताभसी न्नति 
वडे उत्पन्न थया छे, त्यारे या संसार३पी 
भाउ भाथी तभारो मोक्ष थवा इुलेल बाजे छे. 

सि धु २०५ 3९शे : & याये भंत्री! अधभ 
सेवी खे ताभस-ताभसी न्यति ज्या 8पायधी 
गिता, तभे ते भने हषे. न्ने आर्छ थेवे। 
पवित्र उपाय होय तो हु न्यां सुधी र्था ६७ रहे 
त्यां सुधी तमाय डडेवा प्रभाएे वर्तन राणुं, 
भाटे ते ३९. | 

मंत्री ४७ : ७ भहाणुद्धिशाणी २०५! 
२५ नए वनी न्भंहर खेगुं उशु पशु नथी डे 
०? 8६2 पाभ्या वितान जरणलित पुरुषप्रयत्त 
१३ प्राक्त न थाय. मेभ खाग/ता उरेना सलभैथी 
गर्छ डालना इषम्‌ ढंडाछ १४ शुभ ३५ ५७३ 
छे, तेभ तमे ५७ जा ब्सत्मता पुरुषप्रयत्न 
बडे प्राइतत न्यतिने «ती ५४ सळार्यभां न्नेडार्छ 
न्नथे।, ०८ भनुष्य भे र्थन भारे भ्राथेत डरे 
छे तथा यत्न उरे छे, ते खर्थने ते जवश्य मेणवे 
छ. सिवाय ड वयभा थाई "ने ते पोतानो 
पुरुषार्थं भूमी ६. पुरुष मेवे प्रयत्न उरे छे, 
[निरंतर तन्मय थर ०४ मेवी भावना डरे छे 
यने मेवा थवाने पोते ६२छा राणे छे, तेवा ते 
थाय छे; र्भा वात सत्यथ नथी. 

शुनि भाल्या : छे व्याध! सिधुराग्तते भंत्री 
8५२ ५१७ उश, थेशे ते रान्न राळ्यभारने 
छोरीरडेली पोतानी णुद्धियी त्यां ते क सभये 
प्रसिद्ध रीति सै राब्यने छोडी देशे. पछी ते 
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श्रीभाजवा (२४ भदाराभावषजु-निर्षाएु-५४२७ ( 3२।५ ) 


ind bn सळ, 
घछ दूर बनभां थाल्यो २शे सने भंत्रीओये 
प्राथना ञ्यौ छतां पशु ते पोताना (नष्ट 
रोळ्यने पाछे। स्वीड्रशे नहि. पछी पुप्पना 
संथी मेभ सुजंचतो 8६ थाय छे, तेभ भढात्मा- 
योना भध्यभां निवास रनर थे रान्नते विषे$- 
नी इथाना प्रसंगथी वितेऽनो 8६4 4४ ०४शे. 
त्यारपछी या "नम डयांथी जाव्ये सने था 
संसार उयांथी जाव्ये १ थेवा वियारता निरंतर 
यल्यासथी ते २०१न्शुऽतहशाने प्रा 4र्श "शशे, 
निरंतर नियारभां प्रायश २३तार थे सिंधु- 
राग्न सत्संगतिता पणथी पवित भोक्षपह््ने 
प्रा थरी, रे भोक्षप६ पासे डिरएवजणेना येश्वये 
पर्यंत सर्व लक्ष्मी पशु पवन ५४ ठोडया ०ता 
शुष्ड पनी पेड स्वीडायै३५ न नाता पुर 
० भासे छ. १३६ 

नित्यं विचारणपरोऽथ भवन्स खिघुः सत्खं- 
गमेन पद्माप्स्यति पावनं खः। तद्यत्र पत्रमिव 
वातविधूयमान नो वस्तुतां बजति काखन नाम 
लक्ष्मीः ॥ ३६॥ 


थोगवासिङ मढारमायछ्षमां निर्वाए१5२ए७ना 
ठत्तरार्धने। " सिधुरएगने थयेदे। शान।धय ! 
नाभने। सर्ग १५७ भे। सभा 


२१ १५८ भो” 
“याच ०॥5५[. डोही. शणरपे 
नीये ५४शे 
सुनिरुवाच 

पतसे कथितं सवै भविष्यद्भूतवत्तव ! 
यथेच्छसि तथेदानीं व्याच खाघु विघीयताम्‌ ॥१॥ 

शुनि याव्या : & च्याच! ७१ पछी तमार 
ने अर्छ थवातुं छे, ते सर्व तभने इभ न्ने 
थु गयुं ढाय तेभ उडी यतान्युं छे, ७१ तभारी 
_ एण्छा होय ते प्रभाह सने तभने सारु धागे 
ते प्रभाह तमे शुणथी डरो. 

> रा शेडसे।|जट्ल्‍वावनमा सर्भमा भूनिनुं पर्शन 
याणी व्याध तप उरी, पछी त्रान १२६ानथी शा - 
भा तिशी, १०३पे पाछे। नीये परये श विषे पर्छन ३२वार्भा 
२॥१थे. 


खजिनिहेव भव्या : 6५२ भ्रभाएे थे भुनि- 
नु बयत सांलणीते च्याच विरभथ वडे साहु 
० द्विवाणे। थ अयो, पछी ये च्याच तथा शुनि 
"पने क्षशुवार त्यां जिला रह्मा मा६ तरत स्नान 
5२१ भारे अया. स्वालाविष्ताये ५२२५२ य६६- 
३५ 4४ २७ ते व्याच थने भहडागुनि ७१ 
शाजवियार वडे तप उरता इता. पछी थोडा 
आणभां मुनि निवोशुने प्राप्त थया खने जपधि 
पूणे १४ रह्याथी ते ६७१ छोड ६४ परभपहने 
पाभ्या, डवे सेडडे। युज सुघीनो यीन्ने भारी 
३0 बीती जया खने च्याचनी डाभना पूछो 
घरवा भारे त्यां पल्ला याव्या, च्याचे प्रथभथी 
भवितुं वर्णन सांलण्यु इतुं, तेथी ते पोते न्वशुतो 
इतो, छतां ते पोतानी वासनाना जावेशन जानी 
श्यः नहि, खते भुनिता उ प्रभाशे १ 
पर भाजवा ताज्या, पछी जहा “तथास्तु” 
हीने पोतानी ४2७6 दिशाभां याच्या गया 
खने च्याच पए पोताना तपतु इण भार११। 
भारे पक्षीनी पेठे याडाशनी २५६२ छोडयो. 
नैवेडयने खते बुद्धि पाभेला पोताना ६७ बड़े 
ते थित ३० सुची भढाविशाण जाशशने 
वेजपूर्वई पनेतती १६ भूरी हतो डती. मार! भरता 
मेवा तीब्र वेजथी २॥॥शने नीये, छ थे खने 
२१।३।8भ पृ उरो रेला थे व्याधतो रपेभ 
१०” चणो दाणा. उण याव्या अये. पछी 
ब््यारे घशु। दाणा. सभय पीती अयो, छतां 
विद्याथी श्चभनो खत तेना न्नेवाभां याव्ये! 
नि, २१२६ ते 8६9२ पाभ्यो खने 8६ अ- 
ने क्वीधे तेशे आएुतुं स्यत ३रतारी चारश्‌! 
यांची; साम तेणे पोताना प्राशुने राधाशती 
खहरे छोडी दीघा, थेरे तेतुं शरीर २५३५ 
थर्छने नीये पडयुं. तेन प्राशुवायुनी साथे २हेलुं ` 
चित्त सबै पृथ्वीतुं पालन इरनारा तथा विहूरथ- 
राग्यता शनुउप येवा सिघुराणने खएरे 
थर्छ अयु. सेड मेरुपनेतता मेवा रयाडारवाणे। 
तेनो ६७ न्मे 9४ प्पीळ पृथ्वी १ होय तेवे। 
तेनो भहाविस्तीऐ ६७ विषम वक्पातनी पेड़ 


स ९५८ भाजवषशित २,०१० 294५ ाश्रषो बया 
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जाहशभांथी नीये पडया, ते ६७ भछरां तथा 
भावषागानी पेड याति वडे कशता थल्ल संप्प॑धी 
डा खेड गतता अभमभां गर्छ येड खाठाशनी 
२६२ गनछ पृथ्वीनु अर्ण विशाण ढांड ढाय 
तेषे। हाचा ल्या. ते पोताना खार बहे सभर 
लूभंडणने तथा पबेतसभूछने भूरी रह्यो छे. रमा 
प्रभाशे ढे उत्तम विपश्चित, राशन! भे तभने 
भडाशय विषेनी इडीडत इड णतावी छे. मे 
"तब शूभंडणवी संहर थे शयथ पथ्युं छे 
ते भगत खजापशुने स्वप्तनभरती पेड़े या 
इश्यभान *गत३५ शासे छे. शुष्ध थर्छ रेल 
यंडिडाहेवी भे शणतु भक्षण उरीने पूछी खने 
माशा पेटबानां थर्छ अयां, तेभ १४ रुचिर तथा 
योतरड १३ पूछे थतां रातां यनी जयां, खे शयना 
मेह बडे स्था पृथ्वी भेहिती ? योवा आर्थ ताभने 
चारश्‌ उरवा लागी यते हिभालय पर्वतता 
मेव विशाण जाहरने चारण उरतारा पोतात। 
याश्रयेकर४ ३५ ५३ ते पूर्ण *शुर्छ रही. 
से शतो माटे मेह ( यरणी ) भृ घातुउप 
( भत्ति॥३५--भादी३प ) यनी अये खने अगे 
उरीने ते पृथ्वी३५ थर्छ पाछी भृत्मय अवस्थाले 
चारशु उरनार थयो, वणी पाछां ते पृथ्वीनी 
६२ ३य२४ गयेथां रवे! तैयार थर्छ गयां, 
नेगरो सहित आाभडं पशु पनी अयां, यशी 
थ येला पर्थेतो पश्‌ पातानभांथी पाछा 
व्पढार देणाया खने भतुष्योना व्यवदारती शाला 
पाछी २५२० प्रभाएं प्रवृत्त १४२४, १-२० 
भूयः प्रजातानि बनानि भूमो प्रामाः कृता! 


पनसंयुताब्च । पावालतः खाघुवनुत्यितास्ते 


शीळा? प्रवृत्ता व्यवदारळक्मीः ॥ २० ॥ 
श्री१॥०५॥३४ मढारामावएभा निर्वाए१४२छना 
ठत्तराधना “१०१७” नाम्ना 
4० ११८ भे। भ्रभाषत 


संज १५८ भे।' 
विषश्चित्‌ राञ 4१४ न्म/4थो नेवा 
अभिरुवाचं 

विपश्चिच्छेष्ठ भो साथो त्वं गव्छा भिमतां दिशम्‌! 
स्थिरं भूमंडलं भूयः प्रहृतश्यबद्दारवत्‌ ॥१॥ 

[3६१ भाल्या : 8 श्रेष्ठ सुशी विपश्चित 
राग्न ! तमे याशु व्यवडारवाणा स्थिर लूभंडणते 
दूरी वार प्राप्त थर्छ ०४ पोताती ४२४५ दिशा 
तर सुणथी न्या, ७ अतिने न्नशुना२ २०१ ! 
स्वगेनी ६२ घटू, ५०१ समूढता अध्याुने 
रथे साभयशनुं 4००4 उरवा भाटे प्रवृत बेने! 
छे खने भने त्यां भन पड़े णोातापेत छे. तेथी 
७भए छु त्यां "4४ छं. 

भास पेल्या : 8५२ प्रभाह उडी भगवान 
खजित त्यां» खंतर्षाव १४ जया खते नम 
वीग्रणीतो जित खाडाशभा चीत ४ न्नय छे, 
तेभ ते निर्भग थाज्शभा याच्या जया. त्यारे 
छ पोते प्रथभती पोतावी स्मविद्यानो खंत 
न्मेबाता संस्डारोने धारशु उरी रह्यो हतो र्ने 
भे पशु भारा उतेन्यने सिद्ध ४रवा भा? थ्याध्नशनी 
नहर रही ५२१७ ३रव। भांध्युं, इरी वार ५० 
ये राडाशनी संहर खसंण्य "तो भाश 
न्नेवाभां साच्या सूने ते मतो नाना प्रडारन। 
जायारवियारानों तथा सने प्रडारना जाहर- 
ना इतां. ढे भडाराम/! डि ह॥छ ०४३तो 
छनभय खर्वयवाबाणां खने ५२२५२ खेऊण्ीन्न 
साथे संलरन धयेना देणातां इतां. तेजे! १६ 
रीत अतिभान गणाता छतां जन हृध्यने पण 
इरी वेतां इतां. ढे ६श२थ२।०५ ! ओ स्थम 
भुन्मय हढवाना सने भ्राणीयो न्नवाभां साचत 
इतां सने भेद गतिवाणों तथा पर्व॑तता ळेच! 
ते भद्धाविशाण देणातां इतां. अरछ येऽ जती 
संहर .्रशीओ। ॥ष्चभय सवयववाणां जात 
+ शा रोधयाजोगएशाधमा अर्यमा आनद 
विपश्चित राजन ७५६२ शापी 8८ पासे नथ शने 
पछी विपश्चित रागूने शनेऊ शाश्च देणाया (दिघे 
वथा खते श्रल्मवत्त वाना (वशे वर्णन जावरे. 
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इतां खने अ्यांड पाषाशुभय हेढवाणा ख्संण्य 
शब्‌ नभे यावता हता, वणी थिद्क्रशनी खंधर 
ध्यांड तो पाएीये। श्छवतां सुधी पाषाएती 
प्रतिभानी पेठे येड ० हे ऐ रहेधां खने ५२२५२ 
उण संलाषु चाट वाणीत ब्यापारते उरी 
रछेलां भारा न्नेवाभा याव्या, थे प्रभाशे षश! 
ताँ आग सुधी भें न्ेया उगु, तो भारो ६७ 
पशु स्वप्नभय हतो तेथी ते वारंवार नाश पाभतो 
इतो. य्यविद्यावों खंत नहि देणापाथी हु थे ६ृश्य- 
बजैता विषयमा 8६2 पाभ्या पछी 8६2१ 
दीधे हु 9४ येड येज्जंत स्थणभां येसी भे।क्ष- 
सिद्धि भाटे तप उखाना उिधोगभां कषायथे।, त्यां 
भने घन्ट्र थापी उद्युं $, “ थित्त३पी जाइशवी 
सुंदर ७९ यापएे प्पनेने पी अर्छ खोड 
भुजयानि प्राप्त थवानी छे, थेटे जापशो 
७९० खात्भवियारनो जा सभय नधी, हु याडशती 
संहर भंधरवुक्षिना वनभां दरतो डतो खते 
स्व संयंघी मिणाभां भाडित थर्छ जये! इतो, 
तेथी पूर्यना ख्मल्यासते परवश यती ०४४, 
०/४, हुं दुर्वी्चाशुनिता सपराधभा खावी अये। 
इतो. साथी भने पशु भुगवेनिवों लिअ प्रात 
थय्‌। छे. रा भ्रभाएे ब्यारे धन्द्र भने इह 
त्यारे हु ४०११ उडेवा लाग्यो 3, "€ १७२४ ! 
हुं भा संसारथी पृष्ठ ५६ थाभ्ये। छु, भाटे ७१ 
हु तरत तेभांथी भुत था थेव गर्छ पाय 
पतावा, ' जानु भारे ३ेबुं सांगणी ते याद्या 
इ, हु निरिछार खने स्मवस्थानयथी २७८ शुद्ध 
य्यात्मा३प छु थेनु तत्वशान थवाथी १ तरतभां 
भुडित भने छे, जा बात तभे च्याच बथा शुनिना 
संवाहन प्रसंशभा २५३ दारा सांगनेची पशु 
छे. भारे तमे डार्छ पीन्मुं ५ ५२६५ भारी पासे 
भागो.” धन्द्र खा प्रभाशे उच्युं, थेशे तेत 
उडवा 8परथी भे गरायो याच्या पछी भारु 
शु थशै ते न्नशुवाइपी परधत तेती पासे भार्ज्यु. 

घन्ट्र माल्या: तभारु पोतानुं जात्म- 
येतन्य ० भुशयातिती संहर धणा जणथी 
जभन 5२१ ६२्छ छे. तभारा सेप्पंचमा या 
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यायत खहृश्य थवानी छे. में थे दिव्य इटिथी 
न्नश थीधुं छे. तमे 43३५ थर्छने धशरथ- 
राग्यती ते भदापवित्र सलाभां "शा, थेटे 
तेभां भे तेमने डमं उडेदुं शान स्मड्यशु विता 
३2 4७ ०४२. तमे लवाटवीभां खने म/त्माभां 
मटऽवाथी राते १४ रह्मा ढशे। सते इरिशुनी 
यानिभां इशे, पछी वसि६९०ती डपा वडे तभने 
तमारा निष्ण सवे वृत्तांतनुं संपूष्ठो रीत स्भरशु 
थ्रो, से सर्व स्वप्नता श्चभनी पेड पोताना 
सब सं४८पो वडे णडा १४ जयेला स५८५ नभरनी 
पेढे यने परलेडना खर्थता खतुलवने मतावनार 
उथाभां १७१९। सर्थनी पेड यालास३५ इशे. 
ग्यारे तमे भुगभाषथी रहित १४ "४४ 'ुरुष ३५ 
4४ भशे; त्यारे तभारा ज्ञानाजिन बडे तभारो 
२२६७ भणी मशे खने तभने हृध्यभां रढेला 
जात्मतत््तनुं २६५२० थश. जाभ तभने थाल्भ- 
शातर्नु २१_रणु थशे खेटले घण्‌। डाणथी ३७ 
थर्छ २३९ जविद्या नाभवी थ्रातिते भू ६४ 
तमे यपणताथी रहित थयेला शांत भवतती 
पेड भुडत 4४ ०/२।, ४न्ट्र था प्रभाएे उदं, 
त्यार पछी खा बननी खंधर ' हु खा इरिशी ७ ” 
सेवा निश्रयवाणी प्रतिभान तरत भाराभां 6६4 
थये।, ते हिविसथी भांडीने हु. उत्तभ पर्वतभां 
भधर११। ओर्छ येड हरता भूशाभां १९ 
राने इूवीथो।ना यंडुरोनु भक्षथु ४२५२ €७रिशु- 
3५ १४ रह्यो. ७ ध्शस्थराग्व ! पछी 3४ खोऊ 
हिने झर्छ सीमाना यंतभां २३नार साभंतने 
भुगया भार यावेना न्नेछने भयभीत यनी 
गये! सने हु. भलायून इरी जयो; ७ राधव! 
परंतु भने पडावी क्षर्छनि ते भने चोताने धेर 
१४ गये। जने १७ दिवस सुधी त्यां राण्या पछी 
तेऐ यही जापनी डन्गूरभां डोडा भारे भेडचाव्यो 
छ. डे निष्पाप भहारा०/! संसारमा प्रसिद्ध 
घन्द्रन्गणनी भाया मेवा खने नाना प्रडारतां 
जाश्रयों तथा रसे। वडे युउत खेवे। खा सबै भारो 
वृत्तांत भें थापते उदधी संशयाच्या छे. शाणा-- 
प्रशाणा जाहिना विस्ताखाणी या जविधा 

छ. क. 


२०५ ९५८ भे।-विपश्चित ९०१७ 24१३ ०५१५ मियां 


अनंत छे खने ते यात्भञ्चान सिवाय णीन्‍्न 


उश पाय ५४ शांत थती नथी. 

` बाल्भीडि योच्या: ब्यारे विपश्रित्‌ राग्य 
3प२ प्रभाएं उही क्षण वार भोनने चारशु ३री 
रह्मा, त्यारे उत्तम णुद्धिवाणा श्री रभयंद्र७ये 
तेने नीथे प्रभाएं डल्लु 

राभ भाव्या: ७ भार! था भूज 
४०4 ऑर्छना सं३८५३५ छै, इवे ते न्ने यापु! 
नवानां याव्या, तो पछी पोते 4५८५ १७ 
3रनार पुरेण ५७ यीन्ननी २4५८५२|२ २ढधी 
वस्तुने पोताना यात्माभां हेणी शे येया सभर्थ 
सिद्ध थाय छे; तो नभा वात उभ घटी शे? ते 
तभे भने उडे. 

(५५० रान्न योध्या:  ०/गतनी 
हर पृथ्वी 3प२ थे १७२५ थ्या इतुं, ते 
पृथ्वी ७५२ न्द्र प्रथम पोताना उरेना यज्ञना- 
रर्नृथी अंधनी पेड मध्मा याव्या गतो. इतो. 
दोही इुर्वीसाशुनिने योणण्या नहि, तेथी २॥ 
अछ शण घडेल छ, येभ समळ तेह तो ध्याता- 
पस्थित हुवीसागुनिने स्पभातपूर्णऽ पोताना 
भजनी लात भारी, थी ते ऋषिय्पे होच पाभीवे 
तेने था शाप याप्या : "यव्या न्द्र! यया भृथ्पी- 
तबनी संहर तभे थघती पेडे याबीने भार 
खपभाव यु छ, रत थे पृथ्वीतत्षते भहा- 
धोर यने क्षह्लाउता मयुं भढाविशाण शण 
थोड सभयभा ० पू उरी नाणशे, वणी तभे 
भने २५ सभछछते भार थपभात अर्यु, थेटे 
तभ्‌ इभं तरतभा १ भारा शायना प्रभापथी 
पाछा ते ०४ पृथ्वीमा ११ बेश. ' जाभ ये 
इुर्वीतामुनिथे ४८९१ शाप सायो, खेरने ४० 
पशु विपश्रित राग्ननी साधे भ>प५७' धाभ्या, 
नगी विपश्चित, रान्नना भव:ब्पित भूगपणावी 
पह, ते भुगपछु पशु बीन्‍्नयणोने सत्य३पे 
भ्रतीतिभां जाव तेवा ऋषिये शाय द्ीषो हतो, 
तेथी ते छन्दूना शापनी ज्याथी तथा भुनिनां 
वाढवता प्रशावथी ०/ विपश्चित_ राग्ननो भुगलाव 
(संडन्पभय्‌ छतां) वभारा इणवाभां याव्या, 


श्रीयोज ‘२-१०२ 
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छ छ क रूरूरुरुङा कहा 7 ANSP 
याही, वास्तविड इटटिथीन्नेधयि तो येड व्यावडारिङ 
सचावाणुं भत सत्य छे ने पीग्नु प्रातिभासिङ ` 
सरावाशुं असत्य छ, थेभ उडी शडातुं नथी; ` - 
इस डे यंनेनी प्रतिला येड समान उपे० 6६१ ` 
पामे छ. तेमां तुं सत्यपद्यु सने नुं स्मसत्य- 
पद्यु उडी २७4 तेभ छे! ढे २भयंट्र९०! विशेषभां 
वनी, २५ युडितसभूछभां हु येऽ पी? युत 
४७ छुं, ते तमे सांलगा येटले तभवे सारी रीते 
२३,९ खतुलेव थाय. ७ २७।९॥२ २भयंट्र९9! 
मेनी २६२ सर्व र्यं छे, मेनाथी था सर्व छे, 
०? पोते ० सर्व३५ १४ २७९ छे खने मे सर्वधी 
हुं पशु छे, ते सर्गशडितिभान व््रह्मनी रहर 
शुं संलवतु नथी? येडणीन्नता संठ«पसभूढे। 
परस्पर भणता यावे छे, थे बात पणू धरित 
० छ; स्ने सेऽयीत्ना सं४८पसभूछे। परस्पर 
भणता नथी यावता, खा वात पशु युडित 
नडे सिद्ध छै, खा पने वात सर्व शङ्तिभान प्रह्म- 
नी संहर संभवित १ छै, येडयीन्ननो संउ€५- 
सभूछ व्मन्यान्य भगतो. जावे छे, जा बात 
भुगह्शैत थाहि वडे प्रत्यक्ष जनुलवभां रावे 
छे. प्रह्म पोते स्वत जात्माउप छै गने तेभां 
रेड ०/ पृथ्वी ७५२ २७८२ छायानी खने तडडनी 
पेड यंने विरुद्ध वातो पशु चरी शे छे. न्ने 
ते प्रह्मनी २५६२ थे यंते विरुद्ध बातो न 
सेल, तो पछी तेने सर्यना सात्माउप यते 
से शड्तिनात डेम उडी श्य १ संऽe्पन २ 
परस्पर भणतां नथी यथावत, थे शा भारे 
सत्य नथी १ तेभ % परस्पर ते भणतां यावे छे 
ते बात पशु सत्य % छै, सर्व३५ परण्रह्मनी 
२६२ ( भावाता भणगथी) सत्य त ढोय जेवु 
पशु अर्छ नथी, तेभ ससत्य त झ्य तेनु पण 
अछ नथी, सनैगण सर्व३५ थर्छ रहेलु ग्रह्मनी 
रहर सबेन सर्गथ। सने रढेलु छ. महा! भनने 
भाइभा नाणी ६ येती या भाया विषभ छे. 
तेनी संहर खेड २ बश्तुभां विधि स्यते प्रतिषेष 
ने संनेनी स्थिति रडली छे. खेदी ०? मा किशान 
भ्रह्मा छे जने वे योता बडे १7 पोताने खेड 
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य्मा्ारे प्रसारी ६ छे. वणी ते परह्मसत्ता बडे ० | विनासनी २६२ थे पने बस्तु रढेबी पशु छे 


या विद्या जनाहि सते खाहि जनुलपर्भा 
जावे छे. न्ने उघ्यित_ जा नऐ बोड यि्डाश- 
ना ०४ येऽ विध्ासउप न छोय, तो भष्कप्रतयर्भा 
वष थर्छ उयेना पहाती पाछी खतायसे 
सृष्टि डेभ 6तपत्त थर्छ न्य खने खज्तिती, 
बायुती तथा पृथ्वीती सत्ता पाछी झम भरी थर्छ 
न्य? भार २५९१३प यिद्यडाशना विलास 
( विवते ) विना णीन्नुं उशुं पशु यतुं २१३५ 
नथी, शास्रो, शातप्पणधी ६७ भक्वाप्रतय पर्यतवी 
सर्व ७056 उषी इनार विद्षतोना जतुलपे। 
खाते घेता प्रसिद्ध इशत! थे सबै मेभने 
पोताना चञ्चातने दीधे प्रभाएउप नथी, तेवा 
निध्चपान जविषेष्दयो। साथै सत्पुरुषोते भाषण 
डरवानी पथु गर्छ ०३२ नथी, खा सर्षने यिध- 
शना विजास३पे न्नेछयि तो क्षयुभात्रभां ते 
भ्रभाणु३५ थर न्य छै, पाठ पीळ साभात्य 
धृश्थी न्नेता. तेभां इशा सार भशातो नथी; 
भारे शान १३ मे सिद्ध थाय ते ० २३५ 
छे, थेनु विद्वानोतुं सभगचुं छ. कभ पवनी 
शाला यलनशडितने दीथे यपणे प्रतीतिभां 
य्थावे छे, तेभ शुद्ध शानस्व३५ य्रह्मसता ०४ 
घोतानी यित्सत्ता १४ २५ [तं ने रात्र थतां १/२त- 
उपे प्रतीत मावे छे. वस्तुतः न्नेतां री 
शानो नाश पशु थतो नधी खते उशु तपन्न्‌ 
पशु थतुं नथी. हु नाशने भ्रात थयो सने खभुड 
बस्तु ७९० विधभान छे, थेवी येड सं5९५३५ 
प्रतिमा ० €६4 पामे छे, पशु ते वस्तुतः 
यिटू ५ ० छे. न्ने भरणुने यत्यंत ताश३५ 
( यना जत्यंत र्थभाववाणी स्थिति३५ ) भावी- 
ये, तो ते खेड निट्राना सुभ मेषु छे. ४६यित_ 
सेभ भानीये, डे भरी "बुं थे खेड शरीरतो 
विये।| थतां वणी पाछा पीन्न शरीरती प्र 
थर्छ इरी वार पाछे। हृश्यनो जनुलव थवे; तो 
पछी थे पश थेष्ठ पुतछबन म्थ्युँ ०४ छे 
भार था यिद्यश्नशती संहर भरशु पशु नथी 
यने छित पशु नथी. खेड थेवा विद्चज्षशवा 


खते २ेधी नथी खेम १९ छे. न्ने थे पनेने 
( ९७वित--भरणुने ) सं४#&प १३ ३&पी वेवारभा 
यावे तो थे जत छे खने ब्ने नि:संडलप ध्शाभा 
२देबाय तो थे प्पंने नथी. न्ने ६७ निश्चय १४ भे 
०/ तत्वने भानवाभा खावे, तो ते तेनु खनु- 
सवाय छे; भारे द्वौतना सत्यासत्यपशु। विषे 
साक्षीउपे निय ३रनार साक्षीतुं सघडाण स्मस्ति- 
८4 ०४ छे. यिद्यत्मा सिवाय यीन्नु उर्यु सुभाल्भउ 
००१ छे, ते तभे डड, ते यिद्ात्मा सक्षय 
ढावाथी परभपुरुषार्थउप छे, भारे डया डने 
हुःण छे? ळ्या. वाथ्य खने वायह थे पने 
[4६३।२३५ १ छे ते यिष्टडाशथी ते लिन्न 
तथा लिन्न खेम प्पंने करारे रहेन छे, त्यां 
खेऽतानी खने हीतनी श्रांत घया रही? मेभ 
मजनी संहर वर्त माहि रढेधां छे तेभ १४ 
परभात्माती खंधर शरीर राहती स्थिति छे. 
गा सर्व यिद्टाज्ञशनी साती ० येऽ विला 
छे, ज्ारशुथी लिन्न त होवाने दीचे ते थि 
३५ छे सने यिष्टाडाशना खेड विवर्त३५ छै, 
बजी सव्यञ्रताथी न्ने्छये, तो भअत पोलाना 
६ृश्य स्थूल३पथी रहित विद्यश३५ % छे, 
स्माश्रयेती बात छे ४, धर साडारते चारण ४२ 
तार" थस्थिर ट्रय निराधर यिद्रडाशनी खंधर 
स्थूण३पे २९शुं छ. मेभ शूतड्ागभां देणातो 
विषय पछीथी अ्तीतिना पातउप थतो नथी, 
तेभ म वर्तभातडानना खनुभवनो विष्य पशु 
वस्तुतः न्नेता छे नि, वर्तभातज्ञणना जनुभपर्भा 
जावतुं रा यिदयञ्जश शूत्यतुध्य छे सते ते १ 
ध्श्य३पी पिशायता खाडारे प्रतीतिभा थापे 
छे, थेभ तमे सभन्न. नेच रा श्यभान 
थ्याडश छे, तेवुं ५ ये यिद्टाडाश पश्‌ छे. 
न्यारे थे थिध्चज्शने १ राडाश३प सभ""वार्भा 
जावे छे, त्यारे थे ५७ साडाश "वु शून्य १ 
प्रतीतिभां जावे छे. खा नीथेना भररेशर्भा 
पृथ्वी रही छे. जा यीन्न प्रदेशमा वायु तथा 
याड याहि भूतो र्यां छ. अने वणी रही 


स १९० भे।-भासनी २४३०भुश्वि ने व्यविधानु' वर्णुण्न 


डाछ णीन्‍्नुं ० रहद्युं छे. थेभ स्तेऽ जमाडारे 
०? आर भासे छे ते सर्व खेड भि २३५ * छे. 
~ ऱि ~ he 
०? [यि्ाडाशनो विधास छे ते १ भगत छे; 
तेनी संहर ईत डे येत्य थे उशु % रु 
नथी, यथार्थ वस्तुस्व३पने सोणणनतार। विवेऽनी 
हिमां ३श। स्थूतभाव ४ सूक्ष्मभाव प्रतीतिभां 
य्यावती नथी, परंतु सवे दृश्य निरछार यिद्र ५ 


०४७4 छे. तप्वृष्टियी नेत. शातीपछु' यने 


खशानीपणु यंते सत्य उही शतां नथी, वेभ 
२१२4 पशु नथी, वणी सत्यप् अने सत्या- 
4८५७ तेभां २९दुं पशु भशे छे. तेथी 
सवे यामतभां आप्त्भोनतों ० श्रय लेवे। 
५४ तेनु छे. यनंत इृश्यने थल्उपे सभ्य. 
ते १ परभपह३५ छे. यया सर्व परप्रह्म३५ ० छे. 
सेभ तत्वश्ञान वडे सभन्न न्नय छे. थेवी 
रीते जा यिद्दचातु पोताता थाल्भाती रहर 
खने3३प विवर्तलाबते पाभे छे. थे सिद्चक्षशतो 
के अर्छ जा विषते छे, ते १४ नजतनु निप्पीच 
२५३५ छे. भरी 3येचा श्वा खसप्य छे खते 
तेभना सृष्टि साहि विजञरो १९ येऊ ययांजगीथी 
गशुतां जसंण्य छे. ते परस्पर खहृश्य रने 
२१ छै, जन्यानय सिद्ध३पे रहका यने $त्तरो- 
रार सूक्ष्म येवा पृथ्वी राहि वेडा पोताता 
स्ब३५ते प्राक्त १४८ हनी संहर रढेधा छे. 
तेजे। ५२२५२ थोतप्रोत मेवा ० छे, तोषशु 
पररपरती स्थितिने हणता नथी, वस्तुतः न्नेत! 
जा दशयनी शाला यिधडाश३५ १ छ; उभ ड 
तेनु २१३५ थिाञाशथी ग्नुहु *शुतुं नथी. 
तेनी टश पशु यिद्टात्मा निना थीन्ने झर्छ नथी. 
स्वप्ननी पेड तेनो दरश पोतानो सात्मा "४ छे. 
थे ६श्य्‌नुं वास्तव २५३५ थो।णणवाभां यावे, 
तो ते यथास्थितपहे रह्मा छतां यिडाश३५, 
शांत सने प्रभात सभयना खंचडारना मवु 


याचित खने गानास३५ भसे छे. खा भभत- 


नो सभूढ सत्य ढा डे ससत्य हा, परंतु शान 
१३ तेनु २१३५ योणणवाभां थापे छे, येने 
ते सर्व विशेषभावथी रहित प्रह्म३५ "शाय छे 
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खने ते यथास्थित रह्मा छतां पथु शी न्य 
छै, मेभ सभुट्रती संहर तरंगभां छोळणता गा. 
[म इुयोनो क्षथूबारभा सभागभ सने क्षणवारभां 
[योज थतो २९ छे, तेभ १० प्रह्म३५ भहासाजरनी 
२६२ २३ री २७८५ [६२३५ २०१।॥ ५७ ५२२५२ 
क्ष"णुवारभां सभाजभ यने क्षणवारभा पियाज 
थतो २७ छे. सृष्टिती शाला स्वष्नवी पेढे प्रतीतिभा 
रावे छे ने सृष्टिना जाहिडिगमां ते िद्यप्रशउप 
छे; भारे जा सर्व शांत प्रह्म३५ छे, ये वात 
यथार्थ ०” छे. भे चतत वेलवावानां भभतो 
न्नेयां, वणी भे आर्यो तथा तेत. परिणामात 
बतासे पशु सतुभव्या ते हु. धशा युगो 
सुधी इशे दिशायाभां भर्या डेम डे शान थया 
विना इश्यनो दोष पू रीत नाश पानतो नथी, 
टृष्टान्यनन्तविभ शनि मया जगन्ति सुखानि 
कार्यपरिणार्मावञ्चमितानि । आगन्ता दिशो दृशा 


बहुनि युगानि यावज्शानाइते क्षयमुपेति न 

दृश्यदोषः ॥ ७०॥ 

यायवाचिङ भढारामावृशुमां निर्वाए५४5२ए७ना 
ठत्तरार्धना ' विपश्चिव रामर जने& जाश्वो 
क्या” नामना सग १५८ भो. श्रभाम 


२२ १६० भे 
बि २०२-३६ ने 
न्पाविधातुं पुन 
वाल्मीकिरुवाच 
विपश्चिति वदत्येवं तद्धसांत्रबेक्षितुम । 
इव लोकांतर भानुः पादेदू रायतेयेयी ॥ १॥ 
बाल्भीडि भाद्या: विपश्रित, राग्न ७५२ 
प्रभाए उडतो डतो, तेटभाभां सूरयनारायणु न्ने 
तेना वूर्चातने नेवा भारे गता होय, तेभ पोताता 
धऐ छे? सुधी प्रसरेला 5२०३पी यरशु १३ 
वेडांतरभां यात्या गया, त्यां दिशायोने पूरी 
हतारो सायंडागता हुंदु भितो. नाइ न्ये प्रसन्न 
* शा जेडसेसा&मा चरणमा 4430 चणानु 
विन्न, पा वणवा दिवसे सानु भरावुं, नादिनी 
कपन्भुडंत शने जविधा, जे विषे पर्छन 54, 
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ed 

येची. दिशाय उ3रेषे। ग्य्यश्श्यश्वरनो ९६ 
द्य तभ 3त्पत्न थये, इशरथराः विपश्चितः 
राग्नते भाटे घर, खी. धत राहि रागाय 
वेभववनी व्यवस्था इरी सभाभांथी जिया. पछी 
इशरथरान्य, राभयंट्र०० सते वसि०६९० राहि 
परस्पर खाजा तर्छने तथा उभवार पून ३रीने 
पोतपोताने धेर याद्या जया, स्नान तथा सात्‌ 
हरी रानिने आणी, तेगा प्रभावसभये पाछा 
साच्या खने पाछी प्रथम प्रभाए ०7 याज्य स्थत! 
पड़े सना पूर्ण ७२४ गर्छ, पछी यंद्रभा भभ 
खभुत स्वे छे, तेभ जान॑धने सवत वृथनौ 
जानता बसिष्डभुतिये इभथी प्रस्तुत उथा ३डे- 


बानी यारंल अयो. हे भढारान्ब ! खा सुविद्या 


वस्तुतः न्नेतां छे = नि खने साव स्मसत्य 
a छत ० ० ~ “a. ~ 
डावा छतां गनछ सत्य होय तेवी थर्छ रडी छ. 


विपश्चित राग्नने खेवा भ्रणण हीच प्रयत्न पढे 
पशु थे यविद्यातो संत भण्ये। नहि. थेवी रीते 


२५ स्मविद्या तेतुं भरः २५३५ न स्मोणणायाथी 
इशान वडे अनंत लासे छे खने न्ने तेनु वास्तव 
२५३५ खेणणवाना जावे, तो उंडवाना ०'णनी 
नहीये। पेड ते साव छे ० नि, डे भढाणुद्ध 
शाणी! सेवी रीते या भासउपी विपश्चित, 
राग्यनुं पीतेच वृत्तांत तेता भत्रीयाखे न्नेयु 
इतुं खने तभे पशु खी पोते वरे ज्नेयु छ. 
इवे पछी उेबाती अथाये। वडे ते तत्त्तस्व३पवे 
गे।णणी नेश यने जविद्यानी शात थ्छ णत 
ते तभारी पेड १ २०ब-्शुङत थर्छ नशे. यर्म 
पोताना स्वपनी अंदर पोताती सत्ता षडे 
( जारोपित३पे ) जविध्ाने घारणु इरी राणेची 
छे. खाथी अभ वरे खे खविद्यातुं ३५ जसत्य 
छतां सत्य मेबुं शाय छे. न्यारे खा थविधा 
थ्रह्मसप छे खने थीन्न इशा ३५ नथी, त्यारे 
सिद्ध थाय छे 5, ते रशानने दीचे हेमाय छे 
खने तेतुं यथार्थ २4३१ योणणातां ते ण्रह्मथी 
न्नुधी मती नथी. ये प्रभाह यया 
सनत छे, मने प्रशरनी शाणालल्प्रशाणा 
साहिता विस्तार पड़े सुशालित छे, १३ छे, 
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TR SE द 
हश्यते भनोडर म्/शाय तेवी छे, जासडित 
इल्पून्त इरतार छे खने भेछ३पी बसंतनी येड 
भंग्रीना बेबी छे. ते अंइर साव शून्य छे 
खने भाइ भभझत्व सादि अथिवाणी छे. ते 
3प२3परथी न्नेतां अभग देणाय छे, ५७ 
सतुमवसभये सुणहु:ण याहि ज्षेश्रथोउपी सुशे- 
लित खंडुरवाणी माय छै, त बनना वांसभ! 
७त्पत्न थयेद्ी बतानी पेडे ०७ छै, रसभय छे, 
२१२ नंगी छे. ते भिथ्याउपे इगनी स्माशंडाने 
5त्पत्न इरतार छे. खने निष्डूण छतां यित्तने 
७२७| ४२१२ छै, ति व्णणुयेक्षा विषे पुरषे। 
३त्पातने दीले सङमे छल पत्त थनारी पुष्पतताती 
पेड तेने पसं६ उरता नथी. तेतुं उशुं वास्तव ३५ 
नंथी, छतां ते ६७ थर्छरइेली छे सने नाना प्रजार- 
ना वेने पूछे झरी रडी छे. खात तांबी, 
प्रजशरषित खने लूतो बड़े व्याप्त संचारी रानि- 
नी घेडे ते आणीयेथो व्याप्त छे खने चाल्न" 
प्रश्रशथी रहित छे. वियित्र प्रशरनी भोढ-- 
भभत्व साहि उपी अर थिये वडे ते बीगबेधी 
छे. खाडाशती सदर थाति बडे ध्याता भछरां- 
भावषाणा साहिता थाउरती पेड ते क्षाति वडे 
०४ यिद्यप्गशवी २१६२ भिथ्याउपे द्ेणाय छे; 
पशु तत्ततटृष्टिथी न्नेदा ०४२) तो तेनु झर्छ पशु 
३५ गशातुं नयी. माडाशभांधी ध्णाती ४५६" 
घनुष उपी तानी पेड ते वियिज पती छे, 
गुशुथी रहित छे खने शून्यननी रमंघ्र पोताना 
जाहरने प्रसारी देनार छ. ०भ ४न्ट्रपनुष- 
३५ बता चृष्टिना 3त्पातने शूयवतारां सूयै- 
हिरशोथी थयेद्दी छे तेम य्वा पशु १३ 
छतां थेश पड़े थनारा खने $त्पातीतुं सूयन 
इरनारी छे. बर्षीकतुभां वडी रती नही मेभ 
गणना खनेड तरंगो बड़े युत छोय छे, भवित 
डाय छे, ७८९९ बडे दीलुना परपोटावाणी 
डय छे, यऽरीयो। तथा सभावती बडे भयडर 
दाय छे खने छेवरे क्षयने प्रा थनार होय छे, 
तेम खा खविद्या पशु %३ येवा खने 
वियारो३पी तरेजो वडे थुडत छे, भलिन छे, 


२०५ ९२९० भे।-भासनी ७पन्युशि भने भविधावु' वरुन 


कक? AAA 


देल्लासथी भ्राशीयोपी खेड दीशुना परपोश- यु | 


बाणी छे, 3पात३पो बंशेणिया--वाथु वडे ऐय- 
डारड छे खाते छेवरे क्षयने प्रात थनार छे, 
स्मशान लूमिती पेठे जा अविद्या निरंतर 
पढी गन्ती तथा शूत्य थेपी सेड १/२०३पी 
जवानी तहेऱ्याबानी छे, रूटना सभूड वे 
व्या छे, रक्ष छे यने पराण हेणावनानी 
छै, मेभ स्वप्तती संहर स्वप्ननगरभां ३रतो 
पुरुष धशा दाया अगे पशु तेना संतन 
पानतो नथी तेभ खा न्नथ्रत सवस्थायोपी 
स्वष्नतगरभां इरतो पुरुष पशु चण लामा 
हाणे ५७ तेवा खंतने प्राप्त थतो नथी, रेड- 
त्यागना सभये केभना हेड खेड ० इश्यसतमूङमां 
रहा डाय छै यने भरशुसभये मेभतुं थित्त 
खा भगतन साजरे ६ढ परिशाभ भाभी रहां 
डाय छे, तेवा रवाना ६३ संडल्परभूडे। मगत, 
६७ छत्याहिना स्थाडारे स्थितिने भरात थर्छ रह्मा 
छ. ते संडल्पसभूढे विभात, नगर, भूमि त्याहि 
स्थिर ३पथी यिद्टाशरपी शनी खुर रत्ती 
पेड निर्याचपएे रडेवी छे. परस्पर न हेणाता 
ससंण्य सिद्ध पुरषाना लेड जाडाशनी शुर 
संड्न्पोता सु६ढ परिशाभ३५ * छे, येम लाये 
छै, थे सिद्ध पुरुषांना बेड सीड छतां पशु छे 
खने धे छतां पशु नथी, तेथे। सुव, भणि, 
भाशिडय तथा मुडताभय येची लूमि बड़े युत 
छ, भक्ष्य-नोाळ्य येवां खन्नपान बड़े भरेचा 
छे यते स्थायतता सरोवरवाना छे. भध, भध, 
६, ६५ तथा थी याहिती इनिभ नदीणे। बड़े 
तेथे. सडन छे ने न्ने यंट्र बडे यनावेदी 
हाय तेवा सुंधर साडारवामी बनिताओ। बरे 
तेथे। व्याप्त छे. वणी तेये। सबै %तुयोभां थनारां 
पुष्प, इण पल्लव तथा तही--५१।७ पजेरेथी 
युत छै जने बीना वडे यप खीयोधी साहन 
थ २७९ घरोबाना छे तेम ० सृष्टा 
संञ्दपभातती रयता वडे सिद्ध थनारां सर्व वैलवे|- 
ना सभूढ १३ ५७ तेये। युञत छे. ते ३२७४ 
वेना इन्नरो यदरिणा सने सेड सूर्य 
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ग्ेवार्भा जावे छे यने डेटनाईभा न्ने सुवएीथी 
३ भुतथी लतापेता वेषवानां गयर प्राशीये। 
छ. ३२७४ बेड पोतानी ६२छा अनुसार जंघञर- 
भय नभते प्रशशभय थर्छ न्यय छे, नित्य खात६- 
भय छे, यथे२छ ५४ नवाय तेवा छे खने डपा- 
सेना मेवा रति इला छे. ३२७४ वेज ४८पताना 
यणथी क्षणुवारमां उत्पत्ति तथा विनाश पाभतारा 
छे यने उटबाड २५८ तथा सुंदर स्यत्नपानवाण। 
तेभ ० १/र--भरणुथी रहित होय छे. ३२८३ 
वी वियित प्रडारती स्यनावाना, वियितर ५३।२- 
ना वेलववागा, सवे ऋतुभां सर्व यशो वडे रभशीय 
खने सर्व डाम १३ परिपूर्ण होय छे. शाख्रभां 
बएीवि्षां ३च्याशुडारु सलमानी 3पासनाथी ते 
ते वेडन ते ते ल्य पद्चथने थाग्ररे स्थिर 
१४ २७९ ते ते पुरुषाता भनतुं ० र्मा सर्व 
येड परिणाभ छे, तो थे निरा्र भानसिड 
परिणाम स्थूल भीत जाहिइप डेभ यने १ भारे 
छ प्रिय राभयंट्र०४! उेवण य्रह्मभात स्व३पते 
५२७ ३२१२ २॥ मगतंनी थर प्रह्मसता 
सिवाय णीन्नु उशु पथु संभवर्तु ० नथी, न्ने 
अछ पीण्नु डाय तो ते डेरा २५३पनुँ छे ते तभे 
१ उडे, सृष्टि यारंभडाणभां १४ सृष्टिनुं उशु 
राहि ड२७ ० नथी, तो अरणशुना खलावने 
लीचे % यथा भजत उनु डय १ खनंत बजूतो 
ग्वा प्ररे यिद्दप्रशती सहर ४6्पवाभा रयते 


छे, तेवा भ्रड्टरे ते ग्रह्मने विशे भासे छे. गाभां 


शुं रथाश्र्य छे, ते तमे ३8. ढे सुशील २भयंट्र९9 ! 
इभं पशु तमे पोते यथवा पीन्ज जार्छ पु 
तीन संयोगथी यिद्दत्रशवी यंहर संउध्पभय 
नजरे स्थी श छो. इच्चयित. तेनो येडरसथी 
२५७य।स्‌ उरवाभां २११ छे, तो हैपेथ्छाथी ते 
पीतानु' पूनेउ५ भू ६ छे खने थोड» सभयभा 
यिद्यडाशनी युर भनोभव ६ढ परिशाभने प्रा 
थर्छ व्यय छै, २? पुरषे। धूवेसिद्ध (य्पनाहि) 
बस्तु खने पोतानां उभे राहि वडे ३३१ वस्तु 
ये पने सत्य छे, थेन ६ सं५८प वडे स्वीडारी 
थे छ, ते पुरुषा केम यशु याहि ३रनार पुरुषते 


१६९४ 


ब्वश्य स्वर्ग माहिती प्राम थाय छे, तेभ डमे 
री थंनेते भ्रात थाय छे, वणी मेनी युद्धि खेड 
विष्यभां १ सत्यता भाववार डेय छे, ते येऽने 
० प्राप्त थाय छे, नभ संहर ३द्पनाना पणधी 
पुछ्ययोजे निरंतर सिद्ध वस्थानो य्याविलीव 


प्रतीतिभां जावे छे, तेभ १ डड्पनाना यणथी 


याचना योज बड़े तर साहि हुःणोनी पशु 
प्रतीति थाय छे. था ६७ छो डिड न हा, परंतु 
यिध॥त्भा गवे, ६ढ सं४८५ 5८पी के छे, ते] % 
तेना खनुभवभा जावे छे; डे डे सता हेड तो 
भनोभव म छै, प्पुदिने स्थिर उरीने ९५१ थे३ 
हारे रहता णुद्धिसंउअल्पने मे लावने विशे 
भूरी ६ छे, ते १ ९॥५३५ पी? येनिते ते थाश- 
शनी २६२६पे छ. इवे जा ०५२० यानि पशु तेती 
भोतानी णुद्धिवा संडन्पनुं ० भेऽ परिशाभ छे. 
शुभ संस्ारवाने। पुए्यात्मा व शुभ वेडाने 
घेणे छे. खने,ांचा अण सुची २५१९ छे, त्यारे 
खशुभ संरारवाने, पापी २४१ ताप सभय 
सुधी शुन बोडाने इेणे छे जने सतुषे छ. 
बुस्तुतः न्नेतां थे ९७१ खने तेने जवुलप्भा 
जावता शुभ -स्यशुल वो ये पने यि्ठडाश३५ 
छ. शुद्ध पुएयात्मा ९७१ सिद्ध नगरोने ध्णे छ 
सने खनुभवे छे, त्यारे खशुद्ध पापी ९०१ 
नरन संहर सति हु: सोने जने शुद्ध पधधर्थोते 
देणे छे तथा २५५९ छे, तेने बरवी रहर 


पाषाएुपाणा भे पर्वत३पी धंदीता पनी बथ्ये | 


य्ावीने ६० म्बु पडे छे. जने भुनरेद्धारेथी 
र्त स्पंचडू पमां पर्नु पडे छे. तेभा राति 
धरुए शीत १४ शरीर पथ्थर "वु ०७ थर्छ 
नगय छे खने पिशायोथी तथा थभाराथी भर्यी- 
भरभूर खेवा संनत निन भागेभां पाथ 
३पे तनु ५३ छे; तभ चचत जंगाराइपी 
बाध्गांभांधी नीये पडता खंगारावा वरसाधनो 
२५९५ थाय छे खने तपेक्ष याशोता समूढती 
हुःसढवृष्टिनी धरुणु पीडा थाय छ. तेभां पाषाशु, 
येडे खने तलवारोने प्रवाइडेपे वह्या ३रती 
नदीयवागा याउशभा धूमतु पडे छे थते 


भ्रोधाजवासिए भराशभावजु-निर्षाएु-५5२०७ ( उत्तराव) 


DS A Sd 
वक्ष:स्थणभां भारेला, वाइणा मेवा श्याम तथा 
विशाण ३७३4 भ्रढारथी छातीने यिरावनी 
५३ छै, तेमां तपाेदी क्षाढानी भूतमीये। तथा 
शूणे। सहितुं ३३ थाति जत घेवु ५३ छे, 
तेभ ० छभछभ खेवा शण्हे! साथे, तेभती साधे 
२५१ शरीर साथे येंदी गु. पडे छे, वणी 


भरा उडडाठीना शण्ह्वाणां शत्रो वडे रति 


मुज! बडे तेभां ञ्यरार्छ भथुं पडे छे, तेभ १ 
पीडावुं पडे छे. त्भा यङ, १०, 3६, भाला, 
शून, त्वार स्भने माशोती वृष्टि सेवी ५३ छे. 
तीक्ष्यु अंटावाणां शाब्मविषृक्षते लेख्वुः ५३ छे, 
भाशथी णंघानुं पठे छे खते सेड तीह 
शडितयोतो प्रहार संभवे! पढे छे.तेभां तपावेची 
रेतीता समूहमा पडन पडे छ, पाताणभां डूभपुं 
पडे छे. धीपडना जएारे छूपा २४९ 8ळाता 
खज्निनो भय राणवे! पडे छै रने मारा भोर 
डाडा येथी होलालु प३ छे. तेमां पाछा तीउणी 
त श्य येवा स्थूल खंजाराबाणा भाटा संगा: 
रात ढगलामां प्रवेश इसे ५३ छे सने याशु, 
शहत, ६, लाला, शुशुंडी तथा यड वडे वींधानु 
पड़े छ. तेमां शूणधी क्ष पाभेक्षा बूर प्रेतोत। 
सभूडे। खेडपीन्नता शरीरोने भेये छै सने 
तेभने यावी भाय छे, तेभां ताडथी ५७ य 
५६२ 3परथी सति 84 शिक्षाप्रध्श 3५२ 
प३चु ५ छे. तेभा रुधिर तथा अपवित पद्टर्थो- 
३पी ६५ १३ शरेदी परती नही सादिती आंध्र 
भाटा संडरने जवुजवनुं पडे छे, तेभ २४ शिक्षामय 
खने शस्रभय घोडायाना तथा छाथीयोता 
थर२७३पी पाषाएु पड़े पिसा£ "नु ५३ छे. 
तेभा जुशथो मेवा यंघारमन प्रहेशभां धुवडा 
पोताना हेने यीरी नाणे छे राने भनतुष्याता 
सभूडे। भुसमोनो प्रडारड रे छ. वणी तेमां भर्त, 
डाथ, पञ, जरी तथा आंच माहि जवयवेते 
इरी जावाभां तैयार थर्छ रेला औीषपक्षीयो।त। 
सभूडंतुं इुःणधयी ६शै त थाय छै, थगुड हुष्डेभेथी 
खभुङ खशुल इण प्राप्त थाय छे, थेवा प्रशरनी 
लावना पढ़ें योवा खते३ १नभांतर३पीपहेशभां 


४२ ९९१ भे।-परभात्भागों भजतनी श्त 


ROR PRRs 


बारंवार थये जवुलव १४ ६७ पंचा अयेदी 
&।4 छे. ये लावताते बीचे पोतानो खात्मा १४ 
ते ते नरना याडारे विरतारने प्राप्त थर्छ 
ल्य छै जते ते ते इण३पे निवि वापे पोताना 
२१३५१ ६० छ. ० ओर्छ [4६८१ 3 ६७ त्यादि 
३5 पथु बणते यित्त३५ चाउ शती द्र भसे 
छ, अथवा तो मे नथी लासतुं अथवा भे 
अपने भासे छे, ते सवे ब्रांतिउप ५८५७ दीचे 
लासवायी भनोभय छे, छतां पशु ते घण दांचा 
सभयथी य्यनुलवेक्षा दृश्यप्रपंयभांथी २५२७। 
१३ ० 9 डवे प्रयतितं थाय छे. १-५६ 
यज्ञाम किंचन कदाचन चेतनं खे भातं न 
भातमयदा यदपूरमेउ। तत्करपनाद्ध रत तन्मय- 
मेव ताड तस्माशिरं च चलतीत यरच्छप्रेव ॥ 
वाजवा मदडारामावणमां नर्वाश५३२एना 6त्तरार्थ- 
न ` शायनी कवन्मुडित जने जविध्यानु दर्शन 
नाभने। सर्ज १६० भो. समागम 


सभ्‌ १६१ भे।" 
पर्‌गात्याभां ब्ययतनी शत 
राम उवाचं 

पन्मुनिव्याघयोरेतत्‌ वृत्तं नानाइशाशातम्‌ । 
अन्यकारणरु कि स्यादेतत्‌ कि दा खभावजम्‌॥ 

राभ भाल्या: थे भुनिते सते न्याधने 
नाता प्रडारती मे सेंड इशानों स्थनुलव थये।, 
तेतु झर्छ णीन्तुं अरएु इशे ४ २५९॥१४ ०४ 
ते प्रभाशे तेम थयुं इशे १ 


वरिष्ठ भाद्या : प२भात्भाइपी भछासा०२ | 


नी संहर थेवी प्रतिभायोइपी यने यङरीयो। 
निरंतर पोतानी भेणे ० थती रहे छे थने ते 
3६४१३५ छे. भोताना खात्मावी खंधर ० 
तेनी विवते३पे प्रतीति थाय छे. म यचनशडित- 
ना झोड्याजेञ्य5मा सर्जमा, विन्मानवत्पनी 
हदन ५९३५ २॥ जाश्वर्षभव 6४१ परभात्भावी 
श्र खानने दीप दांव १३ भासे छे, वेनुं भीन 
आ अरए नथी, मेथी शान थतां वे क्षेळरप महाव 
छे, जे विषे वर्णन जावदे, 


१६९५ 


बाजा यपूण वायुभां झर्छ ४४ यपणता निरंतर 
6६ पाभती २ढे छे, तेभ यिक्काशना सत्य 
यात्मावा थेततपशुने बीचे निरंतर थे 
भ्रतिभाये। 5६4 पाभती २७९ छे खने ते पद्चर्थो 
ना साडारे भारती येऽ २३ [ति १४ डडेवाय छे 
या यिद्चट्राशभांधी 8६ पातो भ्रतिलावों 
प्रडाश खेड तेना वयव मेवो ० छै सने ते 
न्यां सुधी पीळ नवान्‌ भ्रातिथा बडे पर[लव 
पाभतो नधी, त्यां सुधी ते तेवा १ प्ररे री 
यनुभवभा य्यावे छे. गम नाना प्रश्ारता ख्यव- 
यवाबाणे। स्मवयवी रोड़ ० ढाय छे, तेम थी 
या सर्व, यिव्फाश प्रह्मना ० थपयवे। छे 
यने ते पोते जवयवी३उपे खेड ० छे. णा सर्व 
भ्रतिथानु भुन जधिष्वान पह ०९ छे. यिशर 
३५ खात्मानी संहर डेट्बीड भ्रातिभाये, स्थिर 
शाय छै खने इटथीड २५स्थि२ ५७ छाय छे. 
मेभ ६७ती २.६२ ५३, छाथ तथा पथ जाई 
जाहइरोनी यावस्था स्थिर छै खने तेती अपेक्षाये 
6त्मेष-निभेण स्यादि थपस्थाथे। थ्यस्थिर 
छे, १५०४ यिद्टात्भानी २६२ पशु सिथर--स्थिर 
प्रतिभायानी स्थिति छे. पोतावा थाल्भानी 
२६२ लासता स्वष्नतगरनी पेठे या दृश्य पशु 


यिद्ाडाशनी २५६२ जेड तेना यभठार३पे भासे 


छे. तेभां सार शा छाय? यासार शे दाय? सत्यं 
शु झ्य खने थसत्य शु हाय ६श्यनुं १२८१ 
२१३५ योणणवाभा सावे, तो सर्व यिद्यऽाश३५ 
छे खने सज्ञानीयो।नी इशिये न्नेतां ते तप 
हणाय छे. तेने शुं सत्य उडी श्य डे ससत्य 
उदधी श्यते तो ख्तिवेयनीय छे, यया सवे 
सित ० खेड विवर्त छे, तेथी यिद्र प 
छे, तो सर्व "४२ भंगणभय संसारनी आंध्र 
सास्था-स्मनार्था याहिनो वियार उव छाय र 
पाथी डे तत्तु पुरुषे। ! तमे यथास्थित स्वपनो 
साचार ९४ स्थिर थर्छने २९, सभुंट्रभांधी 
मेभ जने तरंगोनो जाविभीव थतो २७ छे, 
तेभ प्रडाश३प पोताना खात्माभांथी अर्यडार छू 


१६१६ 


शथे खनेड प्रतिलायावा थाङ्चरोतो 6६4 
भती २७ छै जने ते जाहरो पोताना स्व३पथी 
स्मॅलिन्न छे. पोताना संडल्पनी पेडे खने 
२वप्नसृष्टिती पेड म झर्छ पोतानो खेड १९२ 
छै, तेने खात्मा ०जत३प सभगे छे; तो पछी 
भृथ्वी यथाहि अयांथी डाय सने डेवां होय १ सेवी 
रीत या श्रम यारोपित३पे भासे छे थने 
२१७०३ न६ष्टिथी न्ने तो. ऽशुं पथु भासत 
नथी, व्रह्म पोताना स्वडपनी खंर पोतानी 
भने ० जविद्याने नामे रह्युं छे. यित जात्म- 
२१३५भां पृथ्वी रभाहि ५४ धटपथु संभवत 
नथी, पशु सर्व भजत यिद्यडाश३५ छे. था 
*/ परम पोच छे ने भूमिडाता खल्यास वडे 
ते स्थितिभां ६ढ २९बुं थे १ भुष्तपष्ठु' छे. 
न्माञशभां शास्या उरता श्याभपशानी पेठे रा 
६९य३पी अभ यिद्याशनी संहर य्यारोपित३पे 
रखता खानु वततन उरीने बिस्तरी २३ेवे। 
छे यने निविठ्ठार जा शांत प्रह्म १९ मतन 
र्ाडारे भार्या उरे छे. घ्यात इरतार खने निषि - 
४८५ सभाषिभां स्थिति थवाने दीचे मेनो ६७- 
श्राव | गया छे थे तत्त्व पुरष क्षण १२ 
थिन्‍मात्र साक्षी३प १४ रढे छ, त्यारे तेने डया 
भ/अतनी प्रतीति थाय छे? ते तमे % उषा. 
यिद्टाडाशइपी. घातुनो भे ९२ न्यां ळ्या मेवा 
0१ परडारे लासे छे, त्यां त्यां तेवा तेवा प्ररे ते 
२५९१ ० १४ २९ छे. इश्यनी थाति साडाश- 
वत शून्य छे, छतां गॅन्मधी तिभिररोजवाणा पुरुष- 
ने ध्याता थे यंट्रभावी श्ांतिना धाषती पेठे 
स्पवियारी पुरुषभा ते शांत थती नधी, वस्तुत: 
नये तो मे गर्छ या द्याय छे, ते नि्विडार 
«98३५ छ, खता छे, अनंत छे, खने यिद- 
४९३५ छे; तो ते डेवी रीते शांतिने प्राप्त थाय £ 
न्ने शुं शभी न्गय १ २५२४ यिइूरपतत्त्व पोताता 
शुद्ध स्वपने नहि छोडतां, मे अं स्वप्नी 
पेड पोताना स्व३पने विवर्त३पे भरारी ६ छे, 
ते १ खा मगत छे. ५२२५२ थता शाजरार्थे 
वडे तीक्ष्| ५४ री जुद्धिषी तत्वश्‌ पुरष 
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निविं इशाने पामे छे. जा प्रभाएे जात्मानी 
सुपप्ति मवी स्थिति प्रा थतां तेने गर्छ वशय 
यात्भतत््वतो स्मनुभव थाय छे. तभारी इट्िमां 
रविद्या ग्गतने गाएरे ६ थर्छ' रेली छे जने 
संऽव्पयणथी जव्यलियारी भासे छे, पशु भेभ 
नैनी संहर झरी कभीत न छोय तेभ ते भारी 
दशमा साव छे % नहि. मेभ स्वप्नी २५६२ 
य्यनुलपभां खाती पृथ्वी मिथ्या डोबानी ऑर्छ 
न्/्याये रही नथी, तेभ था दृश्यसभूढ पशु 
यनुंभवभा रावता छतां मिथ्या डोबाथी नथी. 
गभ्‌ यिदडाश ० स्वप्ननी संहर ३५ जाहि 
विषयना समारे तथा तेनो प्रश्ञश ३रतार यक्ष 
राहि घन्ट्रयाना स्थाडरे न्ने थर्छ रहेशुं होय 
तेभ भासे छे, तेभ १ न्नञ्रत थपस्थाभा पण 
न्तन साक्षी३५ ते यिद्यअ्षशनु संपू स्वप्र 
२५३५ ० न्नञ्रतता रयाडारे थर्छ रढेलु लासे 
छ. ' जा न्यत छे खने र्मा स्वप्न छे? येची 
०? लिन्नता भासे छे, ते सत्य र्भचिष्डातवस्तुनी 
संहर यानुलव्‌ वडे निःशेषपणे सभात देणाती 
से णंन सवर्थाभां नथी, मेम स्पप्तभाथी 
व्नशी मतां र्था स्वप्तभां देणाती टश्यन्नण 
याचित थर्छ अयेद्वी भ्रतीतिभां जावे छे, तेभ 
थीन्न शरीरभां भ्रभाधने प्रात्र थनार गर्णभा 
२४७५ न्न[तिस्भर वने पण, ग्नञ्रत जवस्थाभां 
भ्रसिद्धपऐे ध्याती सर्व प्रतीति साधित थर्छ 
गयेद्षी /शाय छे. थोड़े 90 २९नार जवस्थाने 
स्वप्न इछवार्भा थापे छे खने वचारे डान २९२ 
जवस्थाने न्ग्रत३प गशुवाभां यावे छे; पाड 
से य्ंनेनो खनुभव येऽसरणे। १ छे, तेथी 
ते यंने यावस्था सरणी १ छे, भेवे। जनुभष 
प्पहार न्नञ्रतभां थाय छे, तेवा २ जनुलव २५६२ 
स्वप्नभां पशु थाय छै, साभ सरे परडरे अुशुनी 
समानताने कीचे न्नञ्रत खने स्वप्न थे णंते 
सवस्था न्नश येऽ न्नेटो १ शोय तेवी छे; 
तेभांथी थेडेनुं न्यूनाघिऽपछु उषी शतु नथी. 
मवी न्नग्रतनी स्थिति छे, तेवी १ स्वप्ननी 
स्थिति छे; खने मेवी स्वप्तनी स्थिति छे, तेवी 
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०/ न्नग्रतनी पशु स्थिति छे. आगे ३रीने खे प्पंने 
स्वस्था  व्यसत्य नथी? यनु जुद्धिता खनु- 
लवभां २११ छे. मेभ वित पर्वत सें४७। 
स्वप्नो नियमितपणे न्नेवाभा. जावे छे, तेभ 
९४५१ भारी खज्ञात३पी निट्रावी संहर सेड! 
ग्नथ्रत सवस्था नियमितपणे ब्नेवाभां थापे 
छे. मेभ 8त्पन्‍न धनार खने विनाशी येवां 
खने४ स्वप्नो स्भरणुभा यावे छे, तेभ पूे- 
०/-भनु स्मर चापतारी येगसिद्धिवाणा विषे 
सिद्ध योजीयोले सेंड ०८भातो पशु थनु- 
९११ हाय छे. सेवी रीते सभस्त बस्तुने सभान 
रीत ४२७ उरी रढेला जने सभस्त वस्तु 
२५नु९११३५ थेवा खात्मावी संहर स्वष्नती 
पेड न्यय्रतनों खने न्बञ्रतती पेहे स्वप्नता खतु- 
लव थाय छे. मेभ भजत खते दृश्य ये प्पंने 
२५६ येड यर्थना वाय छे, तेभ न्तग्रत सने 
स्वप्न थे प्पंने ९०६ पश्‌ प्रह्म३५ थे ० 
खर्थेना वाय छे. मेभ विशाण स्वष्ततभर 
थिद्दअ्षश३५ छे, तेभ जा "जत पशु यिज्चडाश- 
३५ छे; तो पछी रविद्या ज्यां रड जने शी 
रीते ध्माय १ ख्याडश३प प्षल्ल १४ इद्टायित्‌ 
` जविद्या ? शण्ह १३ उडेवातुं होय, तो रभने 
श०६ विषयभां इशे। विवाह नथी; परंतु “सर्व 
श्रभती निवृत्त थतां मे आर्ध जवशेष रहे ते 
०४ हु छु, योम मशायाथी उतड्त्यता छे, थेभ 
भारे रलिप्राय छै, पोतानी ३ह्पना वडे ० 
यंच छे. ने थेभ छे, तो पछी नित्यभुडत 
य्यात्भाने उद्पता बड़े व्यंघतभां नाणवे। नहि. 
[नराडार चिन्मय खात्माभां खने निर्मम निरा- 
डार २१३२ भा था त$११ छै १ निराञर यात्भा- 
ने इश्व नाभने १२७ उरी २४९ खविद्याइपी 
येड विदामा पंध यथा भेक्ष झयांधी 
ढाय १ न्ने रविद्या वस्तु % नथी, तो पछी 
8छने णंच पंघन३५ नथी सने मोक्ष भोक्ष३५ 
नथी; 3भ ४ व्रह्म सिवाय यीन्नुं  अस्ति- 
नास्ति ( २१२३ छ २५१ नथी ) खेचा व्यवढारनुं 
अर्छ संतोषडार स्थान * नथी, स्यविद्या ५९ 
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हव यय क र क क क्क पक कक कक क कक कक कक कुक कुक रु फरक कक क क पक प्‌ 
नथी सने विद्या पशु नथी. ०८१ थाहि विजञर 
थी रहित जा यिद १ स्वप्तनी पेड भृष्टि 
३५ ६७१ ४२७ घरी 4४ विवर्त३५ प्रतीतिभां 
जावे छे खते ते पोते पोताना स्व३पता जाह़रे 
२९ छे. २४ देशथी यह्‌] जाहि एन्ट्रिय धरा 
यीन्न प्रहेशभां ग्सवारा यिद्यल्मानु वयभा बे 
अर्छ निविषय २५३५ छे, ते ०४ ०५३ खने 
स्वप्नभां प्रसिद्ध धश्थतुं पारभाथिँड ३५ छे 
सेव निश्रय ३२ब्‌. जविद्या३पी राजिती २६२ 
प्पढारनु शय रने स्ंहरतुं दृश्य ये प्पॅनेनो 
घ्रडाश 3२१ भारे स ०१4 रहेनार स्वयं प्रश्नश 
रने स्पद्वितीय खात्मानु मे झर्छ २५३१ छे, ते 
० सौ न्यग्रत खने स्वष्नभां प्रसिद्ध धश्यनु 
वास्तव २५३५ छे. न्यग्रत खने स्वप्न थे पैतेता 
मेहनो जतुलव थवे। ते पशु खेड ७८५८ छे, 
रे तेना साक्षी बडे ०शायाथी साक्षी यैतन्य३प 
छे थेभ तमे सभन्ने, पाडी थिद् ३५ साक्षी यैतत्य- 
भां लेहनो खनुभव उरतार गर्छ नथी, उभ डे जशे 
यवस्थाभां यनुगत येवा साक्षीयैतन्यना खंत 
ने थीन्ने अणु ने श? जलेध्णुद्धि यने 
लेध्णुद्धि थे प्पंनेय यिद्र३५ छे. न्यारे गेम छे, 
त्यारे पछी इत थने यद्वत थे प्पंने शांत 
निषिंडार योऽ प्रह्मउप ० सिद्ध थाय छे. 
मेन्‌ य्रह्मनो सहंश जाधष३प पणू छे, खने 
तेभ ग्राह्म३प पण थर्छ रढेते। छे, तेम दवतनो 
यनुभव उरनार साक्षी येतत्य येऽ ० द्रश- 
३५ याने दृश्य३५ थर्छ रहे छे. «३ 
सहूवस्तु १ से ६१प्रपंयरपे लासे छे, त्यारे 
सिद्ध १८ थाय छे $, यिष्टाडाश ० हैँतउप खते - 
२०१६ ८३५ छे. सृष्टि परष्रह्म३प छे खने दैत- 
२१६ पए सत्य परप्रह्म३५ छै जेभ प्रथभ 
निय इरी घेवा, पछी तेति नेति? घत्याहि 
वाष्यणणथी सबै दैततो त्याज उरी देवा. साभ 
यारे यान्नु ५४२३पे हेणाता प्रत्यणाल्भाउपी 
यिघध्डाशनी २५६२ शिक्षाता मेवा स्थिर थेऽरस- 
पणाने चारण उरी ५४, तभे स्वस्व३५भां स्थिर 
थ्छने रहा. ढे भढालाज्यशाणी ! था प्रभाशे 
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यिन्भय्‌ पहाती थर शिल्षानी पेढे परम पभा 
स्थिरताथी थेषरस३पे रहीने तमे तभारा तथा 
बर्शुश्रभधर्भता डभने खनुसरो, धोडि3 स्थितितु 
664धत न उरता. पोताता बेल ख्मनुसार 
सुणथी ६२७ प्रभा विषयतो जवुभप उरो, 
[हार उरो, जानपान हरे यने पोताना संण॑ंधी 
वज तथा याळएवजे साहिने सुणथी मभार, 
यथाक्रमं सुभग यथास्थित स्थात यथोदयं 
शत पित्र सुक्र भोजय । अभीप्सते गतप्ननों 
निरिगनः सुिन्मये परमपदोपलो भवान्‌ ॥४६॥ 
श्रीवागवासि४ मढारामायशुमां निर्वाए१5२छुना 
6त्रार्धना ` [नर्वाएवर्शून ? नामना 
सर्ग १६१ में। समप 


२२ १५२ भे।" 
ब्मजिधाना निषे 
वसिष्ठ उवाच 

चिद्‌ऽयोमार्थतयार्यानां यथास्थितमिदं जगत्‌। 
छरुपालोकमननमपि चिद्व्योम केवळम्‌ ॥ १॥ 

= बसि जाव्या; ३५ याहि पाह्याविषये 
२११ संउ6प याहि शांतरविषये। २६२ २७१। 
६5२३५ यात्माना पलाश भारे छे, तेथी 
यया मगत यथारिथतपहे रह्मा छतां छेवरे तो 
४५१० यिद्यडाशइपे ०५ जवशेष २७ छ. स्वृध्न- 
नी साक्षीने २५०५ उरतार यिद्धत्मा १ 
स्वप्ननगर३५ १४ रत छे, तेथी यिद्यत्मा 
विना थीन्नुं उशु ते बणते छतु नथी. ते प्रभाशे 
या ब्नअ्रतभां इेणातुं मगत पशु याञ्ञशनी 
पेढे [नवि शर थेवा शांत प्रक्न३५ छे. या बातने 
“नेद नान स्ति किंचन ' थे श्रुति पुष्टि आये छे. 
सिधडाशनो विवर्त हिवा यालास येऽ मिधडाश- 


३५ छे, छतां तेभा मे नाना प्रडारनी शातनी | 


भ्रतीत थाय छे, ते निःस्व३प५ छे सने पोतानु 
साक्षीयेतन्य पोताना स्व३ेपने ० खनेऽ प्ररे 


+ २॥ जेडसे।याय6मा सर्जमा २4५ ट्रवनुं ५७- 


झ।०५७ वर्शवी, दिवना 6५६२ १३ जविधान। निपेष 
इरवामां २१३. 
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हेणाईे छे. मेभ स्वष्नवगर खने अंपरवेवगरना 
पाथी खेड जालास३प छे, तेम या स्वै 
येड जालास३५ छै खने थाल्भातो ** त विवर्त 
छे, प्रनवडाणनी ५६ ७१७ पशु जा ग्य्यत 
स्वप्नवगर सने अंपर्ववगरती पेड यालास३पे 
भ्रतीतिभां जावे छै गने ससत्य छे छा 
ते न्ने सत्य हेय तेपु थर्छ रह्युं छे. था सृष्टि 
भावना खनुसार सत्य सते ससत्य थे पने 
३पे प्रतीत जावे छे. त केवी विषदी विद्ववोनी 
६ष्टिमां शाय छे, तेवी मूषाने भासती. नथी; 
रने केवी ते भूणोने शासे छे, तेवी विषडीयाने 
नती नथी, विषेडी जने भूर्ण थे णंते भेऽ 
यीन्ननी पुद्धिती संहर मे य्मनुभव २ढेन ढाय 


छे, ते सभग्ववाने डे तभने ३डेबाने ड ५२२५२ 


उडेवाने समर्थ थर्छ शता नथी. विवेही खने 
भृण थे यंनेती पोतपोतानी णुद्धिती २६२ 
नवी मेवी सृष्टि रछी डाय छै, तेवी तेवी १ २६ रे 
छ. मेभ भद्यत्मच यते भध्थी रॉइत थेवा पुरुष 
नो णुद्धिस्थ प्रपंथ लिन्नलिन्त हय छे, तेभ 
(4१9 सने भूर्णती णुद्धिमां रहते प्रप॑य 
पशु परस्पर लित्नलित्न डाय छे, विषेश्नेवी 
युद्ध स६। स्थिरतामा न्गञ्जत डय छे, तेथी ते 
स्थिर मात्भतर्वने १ इणे छे खने स्मविषेश्ने 
पुरुषनी थुद्ध सध यरिथरपशुाभां न्गञ्रत 
२४ छे, तेथी ते जस्थिर भाह्य प्रपंथने % देणे 
छे. मेभ नद्दीना गणती जंधर तरंगो ११३पै 
स्थिति उरी रह्मा ढाय छे, तेभ यिट्रू १ परभतत्त- 
नी खंर सृष्टिरपी तरंगो थेतनपशुते दीचे 
स्थिति इरी रह्या छे. येतवनुं ३५ ३श।३५्‌ नथी 
खते ते न्ने अंध या मगत साहना थाउरे 
१४ २९लुं डाय तेवुं भासे छ. ते पोते २५६२4 
छ, छतां स्वष्ननगरनी २६२ इेणाता पद्चथें।वी 
पेड ते नये ६श्य३५ १४ २४टुँ हय तेभ मशु 
छे. ६पेएुमभां घ०--५८ साहि पद्मर्थोवा अति 
पती पेड भायानी २६२ (२६३५ परम तत्ततनु 
ने प्रतििय पडे छे, ते मत शण्ड वडे उडे 
वाभा रावे छे सने निराहार दवा छतां न्वरे 


२२ १६२ भे-लविधाने। निषे 


RARRRRRRRRRRARRRRARRRRRRRRRRRRE 
साडार डाय तेभ मय छे. यात्माने ६७३५ 
सभ०/१ थे प्रवण श्रातिभात छे; 54 ४ ते ६७ 
मिथ्या छे. पिशायना विवासती पेड तेनुं इमाव 
त” छे जने ६ढपऐ सर्व परिश्रभतुं भूण 
छ. भनोरान्त्यती पेड ते सस्तत्य छे सते ४१०- 
पज र्यादि ठप२ भरेल दंगा रहला १ण- 
५५ हुती पेढे %७१९।३२ छे. [१04 सते सविषे 
ये प्पंनेता खनुभव १४ मे सततय १/छुय छे, 
तेमां वणी खाल्भापछ्ु ईन डाय? न्ना वासने 
थीरतां तेती रहर रहते! १०६ नये ५७२ 
नीडणी संनणातो हाय तेभ लासे छे, पण तेभां 
४४ शण्ध्नु र&नु ड भडार नीडणनुं होतुं नथी. 
वणी मेभ "ते विषे तरंगोभांथी, य्यज्निने 
विषे ळ्वाणा साहिभांथी 55-तादु याहि परहेशमां 
पवनता योजथी खने याडशभां पडछत्चभांधी 
80५८ थता २१०६ ग्वछ ते ते स्थणभांथी 
०५७२ नीडणता डाय येभ भासे छे, परंतु 
भ्रथभथी अं तेया ते तेती खंर डता नथी. 
ते १ प्रभाह सर्व पद्यर्थों वासनाभय डोवा छतां 
926 सने स्वष्नभां प्रतीतिभां रावे छे, तेथी 
*्गऐ ते यात्भाभांथी डार नीडणता डाय 
तेभ भासे छे; पशु तेभनी स्थिति खर छे ० 
नि, सृट्टिना जाछिणधी भादी स्वप्नशैद्षीनी 
पेड पोतातुं यात्मयैतत्य १ सर्व३पे विवर्त- 
(भावने प्रात थर्छ २ढनु छे. पाडी वस्तुतः न्मयि 
तो २०६ ५७ नथी, रगर्थ पशु नथी खने द्रश्यपष्यु 
५७ नथी, मे अंर्छ खा छै गने से छै, ते 
परमार्थदृष्ट्ये सट ३५ छे, सृष्टि प्रारंशभां 
०/ उरत थलापने बीचे सह वस्तुथी (५५३७ 
थ्मेुं डशु छतपत्न ० थयुं नधी, सर्व पद्चर्थे 
राभ ० रह्मा छे, छतां २०६, लेध सते व्यर्थ 
थे सबने भन ५३ झढी नाणी “हु शांत थर्छ 
रद्यो छं, (नर्वाशुने भ्रात थये। छु. रने हु विद्यश- 


३५ ० छ? थेभ सभगवानु छे. येऽ शुद्ध 


पाइप यात्मविश्राति वडे था &तप्रपंयनो 
से घरो. ९9वनी संहर प्रसिद्ध ३पे धेणातो 
भानसिङ विक्षेप भिथ्याउपे पोताती भेणे ० 


१६१८ 


00 ने 


he 


३६4 पामेवो। छे. खात्मा १ खात्भानो संधु 
खने शु छे. न्ने खात्मा १३ खात्मावी रक्षा 
न॑ उरी, तो थीन्ने झर्छ तेनो उपाय नथी. ळ्या 
सुधी ७२ तरुण सवस्था छे, त्यां शुची शुद्ध 
ु[द्धरपी तौ वडे या संसारसागरने पेल्ने 
पार पढोंयी न्नयो।. २ अं तभार श्रेय उरवातुं 
झ्य ते यामे ० उरो; डेम डे गृद्ध थया पछी 
शुं उरी शशा वृद्धावस्था थापा पोतातां 
गाते पशु भार३इप थर्छ पडे छ. १०५४ 
खते १५५७' तियेड ये[निनी पेढे शानने साधी 
जापतार थर्छ शात. नथी, भाडी, तरुणुपु 
न्ने विवेडवाणु डय, तो रावता एडवितनु साइध्य 
हरी थापनार नीवड छे. वीळगीना अपारा 
जेवा जा यपणे संसारमा थापी सहशासत्र तथा 
सत्संगात वडे भे।७३५ आधह्वभांथी सार३५ यात्भा- 
ने भेयी डाढवा, यहा! भेदनी वात छे ३, 
भनुष्ये। डूर छे सने तेभवी शी ति थशे? 
तेरो भेछ३पी डाहवृभां भूयी येला जात्माते 
तेभांथी पढार डाढबाभां पशु पोताना पुरुषाः 
शने ५४८ उरता नथी! भारी १३ जनावेद बेता- 
वानी सला गाभडिया पुरुषने साथी ग'शायाथी 
लय—म^२ राहि हुः जापनार छे, परंतु तेना 
यथार्थ वस्तुस्व३प याणणवाभां जावे, तो ते 
भाटीनी मणायाथी लब--ब्बर साहि हुःण 
जापनार थती नथी. ते १ प्रभाष, प्ह्मता 
विवते३ष दृश्यती शाला सविव भुरुषते 
8२ उत्पन्न उरे छे, पथु तेनु यथार्थ २१३५ 
जेणणवाभां थापे, तो प्रह्म३पे १” ५४ २९ 
छै ने ते अं ५७ भंग जापतार थती नथी. 
थरु तत्वशञान थाय, त्यारे खा दृश्य शभी 
नि जया छतां शभी व्यय छे, यथास्थितपछे 
रह्मा छतां धयते पाभी व्यय छे ने धेणाता 
छतां पशु ६पातु नथी, पोताना स्वप्ना सभयभां 
स्वष्नसृष्टिनो प्रसिद्धपहो सतुभव थाय छे, तो- 
पु न्नंशी गया थाइ तेतु थसत्यप्छु "जय 
छे. ते ० प्रभा, सत्य सधिष्हानयैतत्यभा 
चारो पित ३प प्रतीतिभां जावती था न्वभूत- 


१५२० 
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सृष्टि सनुभवभां यावे छे, छतां चण तेता यथार्थ 
तत्वनुं शान थतां यिद्चक्षशनी संहर शूत्व३पे 
२५२१ २छ छै, ०/«भथी ०/ नवरनी गभ गणेना 
९४वित३पी ०/२९ने विषे वातभुभता यमाहा२४भ- 
थी शिथिल 4४ रढेवी यते भध्मस्त भन तथा 
प्राशूना याह्य संयारथी भरपूर री गथा 
धन्ट्रयाने २०८ 4४, तभ जातणणथी जगा 
जविद्याने ती क्षा सने मुष्त थर्छ पाका 
पुनग्हेत्मने व है, १-२८ 

जातिउबरज्वालतजीवितजंगलेषु जीर्णानि 
घातहरणाहरणक्रमेण। माथन्मनः पवनपातयुता- 
भ्यमूनि जित्वेन्द्रियाणि जयमेहि जहीहि जन्म ॥ 

्रीयायवासिङ म्ढारामायएभां निर्वाए५ऽरएनः 

6त्तरार्धना! 'शजविधानिषेष ' नामना 
श्चर्ण १५२ भा. भात 


२१०१ १५३ भो. 
धदिधान रतवाना ७पाथे 


विनेन्दियजयेनेदं नाशत्वमुपशास्यति । 
धद्न्द्रियाणि जीयन्ते कथं कथय हे सुने ॥१॥ 

राभ पोढव्या:; ७ भछाराण ४न्‍्ट्रिये।ते 
२५८ बिना श्या जजशानीपणु शांत थतुं नथी; 
भारे घॉन्ट्रये. शी रीते न्टताय ते जाप डे, 

वसिष्ड णाल्या : मेभ यमते! घेवा पशु 
टूँडी नग्मखागा पुरुषने सूक्ष्म वस्तु न्नेवाभां 
७५4०) थतो नथी, तेभ नेऽ लोभा पोतानो 
ले प्रतिपाधन उरवाभां खने श्छबनना 8पाय- 
३५ घन भेणववा साहिभां न्ोसडत थर्छ रढेला 
पुरेषने श्रह्मशातभां शात्र साहि साचत उपयोगी 
थेत नथी, वणी तेभांथी ४न्ट्रिये। 3प२ ते गय 
शु भेणपी शकतो नथी. भारे घन्ट्रियाने २9तवा 
भारे ६ येड निपीच युडित ३इु छुँ, ते तभे सांभमे।. 

क २॥ शेड्यातेशठमा सर्जमा हट्रये) कतवाना 
ठपाये।, (१६७४ ड ० जद्वितीय छे, तेभ थित्तन्‌। 
निरेध जने जा शाने! २०५५ त्यादि भाष 
थुवानी देतु विषे वर्शन रावते. 


54 ४ भे युडित बडे थोडी ५७ साधन--संर्पत्ति 
भोताना पुरुषप्रयत्तता भणथी सुणथी भोक्ष- 
सिद्धे साथी यापे छै, पुरुष पोते यित्माज 

छ, थेभ तमे सभन्ने. ते ळ्यारे यित्तने खधीन 
१ व्यय छे, त्यारे “०४५१ नाभने चारश्‌ ४२ 
छे, थे ९७१ यित्ततृत्ति हारा मे तरह भे याय 
छे, तेमां ते क्षणुवारभां थासक्ष्त थर्छ व्यय 
छै, पोताता यित्तनो प्रत्याडार उरवानो प्रयत्न 
यित्तने मढिभुण न थवा हतां जंतभुण राणवा 
भार ते प्रयत्नउपी तीक्ष्ण अदुशता प्रहार वडे 
भद्दन्भत्त येवा भतउपी ढाथीते ती शम्नया 
छे; पाठ, ००५ ओर्छ भ्रहञारे तेनो भथ थते। 
नथी. धान्द्रयोउपी सोनातुं थित्त १ भुण्य ताय 
छे, तेथी थिच्ने थती नेवाथी ४न्‍न्ट्रिये। गितार 
०/ व्यय छे. मेभ डे पारणां पढेरेला भुरुषने 
उटडाहि तडता नथी, तेथी तेने थाणी पृथ्वी 
याभडाथी भढेली छोय तेभ ०/शाय छै, पोताता 
२व।तभाते हयमा प्रह्मती साथे खेड इरी ६४ 
स्थिर १४ २डेतारा तत्त्व पुरुषनुँ भन पोतानी 
भेणे ० २२६ ऋतुना ठाउणती पेड शभी व्यय छे, 
हे प्रिय राभयंट२9! श्9वयैतत्यने यो ६२ 
णुह्मभां रोडी राणवाथी मेनु थि शांतिते प्रात 
थाय छे, तेनु १५, तीर्थ, विद्या सने यश्‌ साहि 
जियायेता सभूछे वडे ते शांति पाभतुं नथी. 
मे मे अर्छ विषय सणात्ारथी स्भरथुपथभां 
जावे तेनो व्पष्तिष्यातयैतत्यभां य उरी ६पो, 
पोताना निश्चय बडे तेतुं स्भरशु "४ उरी धवु 
यने ४३ममथी तेना संरारेने 8भेड ताणवा, 
स! 3पायथी मोजना &तु३५ विषये।नो ०य उरी 
शाय छै, पोताना पुरुषप्रयत्न वडे न्ने यितने 
विषय३पी शाभिषभांधी ०२ ५७ निरंतर रोड 
राणवाभां यावे, तो तत्त्ववेत्ताओता थनुभप- 
थी सिद्ध स्व॒राब्यप६ (प२भप६) भणे छे. 
स्वपगेता व्यवहार वडे मे अं भ्रात थाय ते 
०/ भने रथे छे, भीण्नु रुयतुं नथी यावा निश्चय 
8५२ तभे वळता मेवा ६ थर्छ २९. निषि 
पह्ाथोभां ४२७0 ८२०१ म पुरुष शभु 
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खने संतोषतुं संपाधन उरी रह्यो छाय छे, ते 
नितेन्द्रिय छे. २६२ विद्यत्माभां रसिठठताने 
विषे खने यडार विषय यादमा नीरसताने 
विषे ननु थि 8६२ पाभतुं नथी, तेनुं वित 
3पशभ पाभी व्यय छे. यित्ततो पढहिमु'५ 
थवानों मे प्रयत्न छे, तेने रोड़ी राणवाथी भन 
विषय तरह छोडवाना पोतावा हुव्येसतने छोडी 
है छै, साभ यित्त यपणताथी रहित थर्छ व्यय 
छे, २१०६ ते ५१४ तर्‌ वणे छ. विवी सते 
8६२ यित्तावामे। पुरुष मितेन्द्रिय उद्धवाय छे 
सने ते वासनाइपी तरंगोना बेश बड़े संसारसाथर- 
भां तशातो नथी. सत्संगति जने सहुशाजोत। 
सवधन वडे निरंतर ०तेन्द्रिय पुरुष ग्टयतदे 
वास्तव३प सत्य व्रह्म३प्‌ धेणे छे. मिथ्या वस्तु 
तरश धावाथी हुःण्‌ इनार निन प्रहेशभां 
थयेदी ०/७७[त मेभ सत्य जवबाडनथी (निवृत्त 
५४ ०१4 छे, तेभ संसारनी थाति पशु सत्य 
स्मव्ोडनथी शांत थर्छ व्यय छे. इश्यलावथी 
रहित यिन्मात्रतत््व ०४ निवतीशावथी या ०/२त- 
३५ १४ २९शुं छ. २११ मेनो सत्य माघ थये! 
७4 छ, तेती इटिमां यंच खने भोक्ष थे पने 
उयांथी छाय? शोषार्छ गावाने दीधे खाडारथी 
२७ थर्छ रडेदुं ०० क्षीशुताते पाभी गत 
पाळू प्रवाए३इपे १७तु नथी; ते म प्रभाष 
डारशुथी २७८ इश्व शान १६ नभूण थर्छ नतां 
पाहु संडुरित थतु नथी. यिध्8॥ २३५ पोतानो 
सड “भे , ' इ? त्यादि ३५न ५२७ उरी 
२७त। छे; भारे मध्यास ५४ जडुं थर्छ अये 
दुतम? ४त्य॥६३५ था भजत जान १३ 
जाधित थर्छ न्यय, तो ते यघिष्हानयैतन्य३| 
० गाय छे, हु! ४८५६३५ था मगत 
स्विद्याभाञ ० छे, मिथ्या ढापाथी शांत छे, 
शून्यमाज छे खने यिद्यक्षश३पी थोताना तान 
२१३५भा ०/ २९९६ छ. यिद्यक्षशनी २.६२ तेनो 
पोतानो. मे विवते २७ छे, ते * जा ०५त३पे 
शासे छे. ये येतत्य३च तत्व म/गतथी साच 
शून्य छ, येचे ते यत्यंत शून्य छे सेवा निश्चय 


थाय छे. ही स्वप्नइशनना शंतनुं 9९ डन 
उरी २४ तेभ छ? मेभ स्वष्नसृष्टि मिथ्या छतां 
रानुभवभां जाव छे, तेभ था श्श्यप्रपय 
पशु मिथ्या छतां यतुभवभां जावे छे. ढे प्रिय 
राभयंट९9 ! स्वप्तभां ०? आर्छ राग्र्य-वेभव 
जाहिउपे प्रतीतिभा जावे छे, ते खेड साक्षी- 
येतत्यनो १ विषिते छे खाते पोताता स्वप्ने 
पोताने जवुभव थवे। थे ० तेनुं २१३५ छे. 
तेभा उती, उभे, अरशु खाहि आरती अंछ 
पेक्षा नथी, ते १ भ्रभाएे, न्गग्रत भतु 
५७ सभर वेवातुं छे. २ आर उती, उभ, 
उर] य्ाहिनी व्यपेक्षाथी रहित छे, ते सै 
चिद्धन छे सने ते भारु पोतातुं २५३५ छे. 
खा मगत सुटिता सारंलडाणभां उततौ- कभ 
राहि साधनसंपत्तिवाणुं द्य तो न्यणी शङातुं 
नथी, तेथी ते भारा पोताना स्वयंप्रञ्जश खात्मा- 
३५% छै, मेभ स्वप्ननी संहर थोतानु भरण 
सतुभ्वा जावतां छतां न्नगीने न्ने तो 
होतु नथी खने मेभ निर्न प्रदेशमा आंञवाना 
"णनी दाति प्रतीतिभां जावतां छतां वर्तुतः 
न्नेछथे तो हाती नथी, तेभ खा य्यविद्या ेणातां 
छतां वस्तुतः न्नेतां छै ०९ नि, यृष्टिता जारंज- 
डणभां थिद्टाडाशे पोताना स्व३पती संहर मे 
विधासने पिस्तारी द्रीचो छे, ते ० निर्भन छतां 
डाऽता्चीयनी पेड पोतानी भेणे ००त३५ थर्छ 
इत छै, (भून भगत बढि भासतां छतां 
गश लास्या उरतु ढाय तेनुं थर्छ रह्युं छे. > 
सिर ता प्रञाशथी या सर्व परोक्ष रीते 
भासे छे, ते ० णर तत्व छे थेन वेह्वाधीने।तुं 
संभग'चुं छ. शून्यता मेभ जाहश३प छे गने 
यहरीयेनो व्यापार मेभ ०४५३५ ० छे, तेभ 
९०५ स्भाहिनो मे गर्छ विधास रही र ५०३५ 
-र्‍येतन्यनी २५६२ भासे छे, ते सर्व परण्रह्म३५ 
०/ छ. मेभ ओर्छ स्भवयवीतुं २५३५ खवयवे। 
वडे युउत हाय छे, तेचुं ९४१ स्थाहि जवयवे।वाणुं 
२१ पाहनू २१३५ छे, वस्तुतः तो व्रह्म पोते 
निरवयव छे, तनु" २५२५ वियारतां तो ते 
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४५७ खाभासभाज छे, ते शांत सविनाशी 
यित्माज३प छे खने ते पोताना २५२७ स्व्‌३पभां 
रढेलु छे. तो तेता २५२४ स्वलावनी खंहर शे! 
वियार उरवानी छे? परभ ५६३५ पाहाती सहर 
न्ाद्दिती, खंतनी डे भध्य प्रध्शवी अर्छ ५९ 
४९पना नथी. जा खविद्या पशु थे तेनु ३५ 
०/ छे, पाडी थी न्नुधै र्विद्या उशी वरत] 
नथी. ९७१ न्गञ्रतभांथी स्वष्नभां यावे छे 
खने स्वप्तभांथी न्नञ्रतभां न्य छे, ते भ्रणुद्ध 
हा हिवा आप्रणुद्ध के, परंतु सध येऊइपे 
( साक्षीउपे ) १ रत छे. स्वप्ननी सने न्यथ्रत- 
नी हर सुषुत्ति तथा तुरीय थे यंते सघ्डान 
२९लां छ जने विषेष्णुद्धिवाणे। पुरुष "१46 
न्ने स्वप्न थे प्पंनने येड तुरीय३५ % सभन 
छ. प्रणाषवाणा पुरुषनी टना न्यभ्रत, स्वप्न 
न्ने सुपुष्ति, थे सर्व तुरीयप % छे. तेनी 
इटिभां स्विद्य छे ० नहि. ते ६त१प्रपंयभां 
रह्मा छतां जद्दतटष्टिभां ० २४ छे, विद्याथी 
रहित थर्छ येना तत्त्वत पुरृषभां दत्त, 
डु-तमे खते सगु था पद्चथ थेषी अर्छ 
४८पत। पशु डयांथी हाय? खने साव शूत्यभावनी 
४८५८। पश्‌ उची डाय? ६ त-ऱयद्रतना पक्षथी 
इेत्पन्न थयेथी वाष्यस्यतावा विलास वडे हिव! 
द्यांति वडे राविवेही प्याण$ डी३। उरे छे, परंतु 
शान] प्रौढ पुरुषा तेने इसे छे. ६त-थईत 
संणंघी विवाध्ती ६२७ ६६्य३ंपी याओ्शती 
गहर येड भंगरीना मेवी छे. तेविता भ्रथे|च३५ 
स्ाडाशनी पर्पर शुद्धि थती नथी. भारे भें 
५७१ सुहदद भारने स्वीञरी ५4४ विवाह वरे खीं 
दतादन संणंधी ययी ३रेबी छे यने ते 
हृध्य३पी धरती धर स्मरिद्याइपी भस्भने 
( सावरणीनी १४ ) ६२ उरी ६ छ. याज्य रधिडारी 
पुरुषा विद्यारपी अयरो तीडणी अया पछी 
पाहन थि राणी २३ छे, प्रहरमा १ प्राणुने 
४२९ उरी २७ छे, ५२२५२ भो उरे छे, लगवहू- 
गुथुनुं बहीन ३रे छ, शुभ वातीक्षाप रे छे 
स्ने प्रसन्न थर्छ थानं६ पामे छे. खावी रीत 
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सूविरिछन्त लडिति ५३ प्रीतिपूर्पड लगनार! 
खने निरंतर वियारयु्त विषेध भधिन्ररीयोने 
छु सेवी ठत्तम भुद्धनो योग थापु छुं 3 "थी 
तेथे। ते सविनाशीपहने प्रात थाय छे. थेषभान 
तनी ५७ रक्षा ४२१ भारे यत्न इरीने $पाय 
साचवाभां सावे छे, तो १४ ते पये थाय छे, 
तो पछी नेबाडयना सने$ समूइने ययारछाइन 
उरी देनार प्ल्उप तत्वशात यत्न बिता 
उभ सिद्ध थाय १ क तभ स्थिति पासे, प्रसरी 
रढेलु तथा यात्मा संपंधी हुःणथी २७० 
खने हृध्यभां २४७ जम अभने श्तवाभां 
खासमर्थ था जाणुं मगत मे 6त्तम स्थिति 
खाजण 3पदछासता स्थात३५ थाय छे, ते जात 
भय ठत्तम स्थितितो बाल वितायत्ने शी रीते 
भने १ रान्य याहि सुभ तो भननो खेड डुर 
छे खने ते तो शा दिसायभां १ परंतु तत्त्व 
शातथी थती खेड उत्तभ विश्रांति २१२० ध्र 
पह पशु धासना मेषु शति तुयछ छै, थशतईपे 
निद्रामा सूता सने श्य विषयलोभभा रयासत 
रढेला जविवरी मनुष्या मेभ इशे थाति 
जासडितथी न्णुजे छे, तेभ शांत तत्त्व मदात्मा- 
ये। इश्यभां यासडित यांचता नथी, तेभो तो 
सुपुत्ति मेवी जवस्थाभां रढीने प्रणाषते त्रा 
थाय छे खने निरतिशय खातं६३५ परभ पहने 
र्ति चासडितथी नुखे छे. जतिशय यत्नं ज्यो 
सिवाय या हुल भष्ष ५६ झर्छ दविस त्रात 
थतुं नथी, मोर! स्श्यास३५ वृक्षतुं भरभ ५६ थे 
येऽ ३५३५ छे, थेभ तभे सभन्ने, खेरला भाटे 
०/ भे तभने यल्यासनी हृढ़ता विषे बारबार 
उद्युं छे २५१ तभारे पशु "था अथ वडे यने 
या खल्यासना श्रम बडे जापजुते शुं प्रवेग्टत 
छे ' थेपी खश्रद्धावाणी युद्ध न न राणवी; डेन डे 
झर्छ खतिठुशण पुद्धिवाणाने १ खल्यासची 
पेक्षा रढेती नथी. पाठी, खविवेही पुदि- 
वाणा पुरुषता हृध्यभा तो इुणीच जात्मतत्व 
यारतुं पु क्लतारपूनेड उडता. पशु सभ 
शडातु नथी, था शाजवुं वारवारे १6१ 
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शर ७९४०००५०७७४९४४१९४२ ३४०२४२२४२४ २४२ २४२४१ 
उरवाभां जावे, धुण ताप सभय सुधी तेनो 
२०५।२५।६ लवानां जावे स्थवा तेनु श्रवशु उरवाभां 
ययाचे ४ तेनी अथा उरवाभां थापे, तो अज्ञानी 
५९) तप्पशु पनी न्यय छे. १? भाथुस या शाखतु 
येवर २५५तेइत ३रीने, “खापरे थे न्नेर्छ 
धीधुं छे,' यभ 5ढी छोडी ६ छे, ते यध 
भुरुषने यीरन्न ( साभात्य ) शाञ्रोभांथी शरभ 
नो पशु लान थतो नथी. खा याण्यात $त्तन 
छे. बेहनी पेड स्च तेनुं स्मध्ययत अरु, व्याण्यात्‌ 
छरनु खने तेवी १०५ उरवी; डेभ ४ ते पुरुषाथउपी 
इण चापतार छे. मे इण यथा शास्रथी प्रात 
थाय छे, ते १ ३० वेद्थी पशु प्राक्त थाय छे. 
खा शाखनु शान भणवाथी उभे खने शान थे 


थे यंते पवित्रताने प्राप्त थर्छ ब्यय छे. वणी था. 


शाख ग्यएयाथी बेद्यंतनो तईपूर्षं४ सिद्ध थतो. 
सिद्धांत १०७४ न्गय छे; तेभ ० था खाण्यात 
शार६ट्टिभां ५७ राभ गशृथेधुं छे. या 
तभने हु ध्याद्रं पाथी ४6 छुँ, भाया ५३ ३डेतो 
नथी. तमे पशु जा शाख वियारवाथी था दृश्यः 
सभूइने भायाउप मिथ्या सभ?/शो, भारे माने! 
वियार उरे. जा. उत्तम शात्र वियारतां भे भे 
भाचोनो लाल थाय छे, तेथी मेभ ५१७ 
थोज्य येयथी जथाणुं रयिऽर थाय छे, तेम 
णीन्नं शाज्रो रयिएर थाय छे. जा याण्यान्‌ 
सूताय छ, सेभ सन तेनो यताइरे उरशे भा. 
लागोभां ग थुद्धते यासात राणी तमे सात्म- 
इत्या उरनार खने वारंवार मन्म घेनारा थशे। 
भा. बढी डुत्सित खाती पुरुषे। ०० पोतावी 
न९9४ रहला न्नड़नवीना गणने छोडीने "यया 
खापशु। णापनो इवे छे ? खेवा थोर खलिभान- 
थी तेनु भारु मण पीये छे. ते प्रभाह तमे 
भश ग्टत्मपरंपराभां थाती २३ भारे निरंतर 
विरुद्ध वियारवाना न थाय, १-५६ 

तातस्य कुपोऽयमिति श्रवाणाः क्षारं जलं 
कापुरुषाः पिर्बान्त। यथा भवन्तो विविचारवन्त- 
श्सथानिशं मा भवताशताएय ॥ ५६॥ 

सर्ज १६३ मे! श्रभात 


१६१३ 


२० १९४ भे।" 
२०३) गत सपने ५५१५ म्भे३य 
बसिछ उवाच 

जीवाणवो जगत्यंतश्चिदादित्यांशुमंडले । 
यत्र तेऽतयवास्तुर्यास्तेनानवय वात्मता ॥ १॥ 

वसि योध्या : यिद्दत्मा३पी सूर्यतां $२- 
शुना सभूहनी संहर भतो २३्‌_री र्यां छे. 
तेभनी संहर प्रसिद्णे मशाता ९७१३थी 
परभाजुय्े। यिद्यात्माइपी सूर्यता मेवा १ छे, 
तेथी तेभनुं निरवयवपछु सिद्ध थाय छे. सर्व 
मेध ३रता२ उपाधिइ५ वस्तु परभ पोचनी 
प्राप्ति थतां पोताता आतिभय स्वपने छोडी 
६ छ; यथवा तो सर्व व्यानो खेड प्रह्मभा 
सभत्वय १४ "पाथी यीर््नु 9६ उरतार अं्छ 
छे ०/ नहि, तत्तजु पुरुषता विषयउप थ्षल्ल सर्व 
सवस्थाभां (भेह २५६३५) भेक्षथी रहित छे 
रने तेभा झर्छ हिवस (६त३पी) 3शे। पण 
भेक्ष रह्यो तथी. तत्ने त सभग्श्वार थपिपेी 
भुरुषानो ०) विषय दाय ते तो तेयो १९ न्हे. 
खमे तो 'ु--तभे ? त्याहि लिइने न्नशुता ० 
नथी, तमे थे स्भविवेही भुरुषते तथा ते भेक्ष३५ 
वस्तुने ५७ न्नशुता नथी, खा सभु ३५ छे, 
इ अभु४३५ छु, भुः भूर्ण छ अने थरु] 
सत्य छे थपी लेह्नरेती युद्धि तत्वशभा संल- 
वती नथी; उभ 3 धवलूमि३प भेरेपर्वृतभां अंअ- 
वानु ०7ण बयां डय १ मेभ खेड ० ट्रव्यना तारिविऽ 


निश्चय पर स्थिर रढेला पुरुषता यित्तती खंर 


तेनाथी विरुद्ध आंतिये। भेद्य थती नथी, तेभ 
०४ तत्त्तता वास्तविङ निश्चय 6५२ थाउ& १४ 
२९ल्ा तत््वशूनी संहर ५७। थी श्रातिगो। 
36पन्‍न थती नथी, था दृश्य ढतु' नहि, उत्पन्न 

| नथी, इभ विधभान ॥ नथी 


क, थर 
~ ~ (९ ७ 
यने हवे पछी पशु थशे नि; परंतु (११४ षडे 


* जा जेडसेयासय5गमा न भ्रह्मभावना जावि- 
भावि थरता छवभाव शने ब्ग्यवावनी निनु ५6६ 
ब्वा--कव, बखत जने क्षक्ष गे सर्वना जेडयरणा- 
पणा विषे पान उरपाना जावे, 


१९२८ 


न्नेतां २६३५ थ्रल्ल ० विवर्तभावथी 
३५ २हु छ. यिद्घाडाशन। विधासने न्ने भभत३५ 
सभन्त्वाभां यावे, तो पोताता शुद्ध प्रह्नम३५ 
२८१२ स्थिर १४ श्य्‌ छ जने तेवी ९४१- 
न्ुउत हशाभा. विषेडी पुरुषा ०तने ज्ञान३५ 
०/ सभ”? छ, पशु तेने *३३पे हणता नथी. 
स्वप्तने विषे थने भवोराब्यभां ३८पी दीधेक्षां 
नथरोने विषे मेभ २१२७ यि्ञ्जश विता णीग्नु 
इशु. ५७। नथी, तेभ न्यग्रत३५ प्रतीतिभां 
सावता यथा गतती संहर ५७ यिद्ाश 
बिना थीन्चुं अं्छ नथी, वणी निराधर थेवा 
९४१ ३५८२ ५७ थतुं नथी. प्रथभ था इशु 
पूछ Gत्पून्न थयेदु ० नथी खते मे अर्छ थेतत- 
संताथी लारे छे, ते २५१ ६॥॥३५ छे. 
न्यां प्रथभ अपाद्यनडारशु, निमित्ततरशु 3 
स&ड री ॥२९ थे 52 तथी, तेभांथी २५ ००त- 
३५ ९२९ पोतानी मेणे १ ७८पत्त थाय छे, 
याम ५९१ उतु (पाया बररतुं) छे! भारे 
प्रथभ यही उशु पशु पोतावी भेणे €लपत्त 
थत नथी, सविषेज्रियाना यतुभवभां सावता! 
छर्म २५६ पशु वस्तुतः होता नथी; परंतु 
२५ ६5९ १ स्वर्यलू खने या प्रप॑य थे 
ष्पेते ३पे प्रसरी २ढेलु छे. यित्सत्ता बडे ते 
याड गवु शूत्य छ, छतां यावे उपे लासी 
२ह्युं छे. १११ 

सस्मात्ययं भवति नेह हि कथ्चिदादौ 
अह्याटयो शविद्ता न ख नाम सन्त । व्योमे- 
बमाततमये श (तः स्वयभूरित्याद्‌ खिट्रगनमेव 
चिता ज्थात | ११। 

भीवेजवासि४ मदारामापणुमां निर्वाएप्र८२छ७ना 

ठत्तरार्धवा *ब्श्यत्परमात्मनारंड१्रविपाध्य ' 

नामना सर्ज १६४ मे! अमात्‌ 


श्रीयाअवासिष्ठ २५९।२/५५७--०१५७-५४२७ (6२६६) 


२० १९५ भे।' 
०१३९-२३ भेऽ 
वसिष्ठ उवाचं 

जाग्रत्स्वप्ने खप्न पव जाग्रस्वमचुगच्छति । 
स्वप्रजाग्रति जाग्रत खप्नतामुपगच्छति ॥१॥ 

वसि याव्या : भनोरान क्ष एड &ोवाधी 
०430 स्वप्तना मेनु छे जन तेभां य भनो- 
राब्य्य३पी स्वप्न २ ब्मग्रहुलावते भरात थाय 
छ. स्वप्नभा प्रतीत जावती ०44 व्मवस्थाभां 
२५ प्रसिद्ध ग्न्त स्वप्तताने प्राप्त थर्छ व्यय 
छै, स्वप्न न्य्रतभां खनुस्यूत छे खते न्यग्रत 
स्वष्नभां जनुस्थूत छे. स्वष्न३प न्वअ्तभाथी 
प्रयुद्ध थयते यात्मा पाठे न्यअत३पी स्वप्नभा 
प्रवेश उरे छ. न्यञ्रत३५ सभा रढेते। पुरुष 
स्वष्तावस्थाने “२५०५ ' खेवा नाभथी 3७ छे 
खते. स्वप्न३५ ग्गञ्रतभां रढेक्षे। ९७१ न्यअतने 
“0446 थेवा नाभथी उड छे. स्वप्नावस्थाभां 
यनुलवाती न्यग्रत सवस्था न्गञ्रतना मेवे भ 
खनुलव यापवाथी न्यत १ छे, स्वप्न नथी, 
७१ भनोरा्यभां पशु खेड न्यय्रत स्वष्नना नेरु 
छै खते ते पशु स्वप्ता केवुं खनुलवर्भा 
याववाधी थे स्वप्न ५ छे; परंतु ते झर्छ 
हिवस ०46 नथी. निरंतर न्नञ्रत व्यवस्थाभां 
स्वप्न थोड! डान २३तार भासे छे सने स्वष्ना- 
वस्थाभां निरंतर न्गञ्जत थोडे शण २४ेनार भासे 
छे. ०५३ सने खप्न थे यंनेने। अर दिवस ३ 
पशु झ६ नथी सने परस्पर खेडणीन्बनु स्पनु- 
स्थूतपष्ु रडेल छ, पण युद्चित बड़े न्नेतां ते 
सत्य नथी. जात प्रञशरपे प्रतीतिभां जावषतु 
न्नअतड्पी स्वप्न भरशुसभये सने ज्ञानो 
8६4 थवाना सभये शभी न्नय छे. वणी ते 
स्वप्न तथा सुषुप्ति थे थंनेना सनुलवडानभा 


शूत्य३५ "४ २७ 5. खा ९१त३्‌पी सवप्नसभवरभा 


* जा जेडसापांसभा अर्यमा ५२२१५२ 6त्पात्त 
थवाथी चे ४२५२ संभंपरे दोष अर्वर्नु दिनमान 
५७९ ६३ ३२१ भाटे, भगत जने स्पथ्च रो भनेन 
खेडव विषे दर्श ७२१५ २१५३. 

२. सा. 
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भरशु पछीना ०/नभउपी ०११6 श्यनो माव 
जय छे, तेथी तेभां प्पीन्य ०त्म३पी न्यअ्रतत। 
गर्छ पशु पद्ये ६णाता नथी, शून्य छतां नाता 
प्रडारे 4४ २४९ जेवी ०5वित३पी "१३0 
अवस्था न्यारे विधभान होय छे, त्यारे परवे७- 
उपी अर्छ ५७ स्वप्न न्नेवाभां स्यावतुं नधी. 
०2भ स्वप्तती खहरे देणाता जहो य वो यिध- 
अशना भाज थभलारइप्‌ छे, तेभ न्यय्रत ख्जव- 
स्थानी खहरे पशु 35 सृष्टिना जारंभथी भांडी 
नभृत:3उरशुभां जासी रेला खा जहे बोड थिध- 
अशवा येऽ भात यभठार३५ ० छे. सै 
प्राशीये। यने भंयभडाभूते ससत्य छतां सत्य 
"शुय छै, स्वप्नभां हेणाती पृथ्वीनी पेड ०१३८ 
सस्थामा हेणाती सृष्टितुं न्ने ड साजरपछु' 
विशाणडपे प्रतीतिभां जावे छे, तोप प२भार्थ- 
(थी न्नेता ते मिलड्ूल नथी, स्वप्ननी २२६२ 
नेऽ इपे प्रतीतिभां सावता. छतां स्बप्तयूष्टि 
वस्तुत: न्नेतां साव शून्य ० छे; ते १ प्रभाह 
०१३० यव्स्थाभां प्रतीतिभां जावतुं जा १५१ 
पशु यिद्टाडाश३प्‌ ० छे, तेळभा रढेथा प्र्ञशनी 
१६ यिद्याडशनो येवो स्वभाव छे डे पोताना 
२१३पती २१६२ विशाल भजतना खाडर तेनो 
विषते प्रतीतिभां सावे छे. थिष्याडाशनो स्वाभा- 
१४ 4२८२ २ जाहशभां, भीतना परभाएुभां, 
गणना सने स्थणभां गजतता नामे पूछी- 
५७। प्रडाशी रडे छे. न्ने चा बजतउपी याति 
सत्य छे य्यने सत्य वस्तुनी पेड ते प्रतीतिमां 
सभचव! छतां जाझशर३इप ० छे, तो पछी शा 
भार ते तरह ययाअढ राणवानो छे? हे प्रिय 
रामयंट्र७! ३4७७ उरतार, २७७ उरवातो 
विषय ने 460 उरपुं थे जए शून्य ० छे. 
"गत ( यधिष्डानसत्ताथी) सत्य हो हिवा 
( आारोषित उपे) असत्य डे, परंतु तेभां 
शा समाअ्ड शणवानो होय १ खा गगतनी स्थिति 
यायाने दणाय छे ते प्रभाएं हो, हिवा णीन्न 
भ्रडारे छो, स्मथवा साव न हो; परंतु तेभां सं्रभ 
राजवा केषु अर्छ तथी, इने सर्वनु तारिष 
श्रीयोऽ. -२-१०३ 


१६२५ 


२१३५ तमारा! सभग्ाभा थापी अर्था छे, 
तौ तुर इणभां इणउपतावो शे! २५३७ राणपे। १ 
डपे [१४८पो ५७ घणा छे, भारे तेथी विराभ 
पाभवानु छे. १-१७ 

हत्थमम्त्विवमथान्यथास्तु वा मैव भूद्धवलु 
कोऽत्र संग्रमः | कोऽत्र फर्गुनि फले फळप्रहो 
बुद्धमेव तदलं विकरपनैः ॥ १७ ३ 

श्रीयागवास्चि४ भढाराभावृशुभा निर्वाएफ४२छना 

6त२५न्‌। ° ॥२त२्वप्नऽय।प्देथ नामना 

सर्ज १६५ भे. यमा 


स १६६ भे।' 
ज्यततित। विषे नक्त 
वसिष्ठ उवाच 
साथेकेनात्मशब्देन स्यानिशद्वेन खोज्झिताम्‌ । 
आत्मख्यातिमिमां विद्धि शिला जठरनिर्धनाम्‌ ॥१॥ 
वरिष्ठ योदया: . सार्थ थेवा ' शातम्‌ 

शण्ड रने ` ण्याति? शण्द थे व्पंनेधी रहित 
या यात्भण्याति छे येम तभे सभन्न यते 
ते शिक्षावा खरता गर्श केवी खेडरस छे. 
सृष्टिना खाहिशिणथी जारंगी यिव्डाश ० यावा 
३५ पसरी २९दुं छ. ये यिद्याञ्जश पोताना 
यात्मानी २६२ पोताना विवतीने प्रसारी ९ 
छ नेते ते पोते १ यूष्टि३५ समछ बे छे. 
सभी नहीयगे। बढ़ती नथी ने डूणपुं--तरखु 
प्‌ थतुं नथी, निष्चिय थेषु अध्यक्ष १ 
पोताना चार मेवा निवि डार स्व३पभां यावा 
प्रडारे प्रतीतिभां जावे. छे, भ्याति शण्द्थी 
खने ण्याति शण्दना खर्थथी रहित स्वयंप्रडाश 
जात्माने ( पोषाने। यात्मा सृष्टि मशायाथी ) 
विद्वनों य्यात्मण्याति १०६३५ सभळे छे. था 
सात्मा १7 रा सर्व ०्यत३५ छे जने तेने विषे 
इशी पशु ण्यति रही नथी. वणी ओर्छ ण्यातिये 
तेने झर्छ पथु ऐश- जना प्रण्यात ३रेवे। 


अ खा जेडसाछास6्मा सर्जन जात्मण्यात दिदे 


तथा नीक ण्यातिशो विषे २१ कल्प नीब शिवाना 
जाण्यान विषे, प्रश्नात्तरपूर्व८ १र्शव उरे, 


१६२६ 


नथी, तेथी ७९० तेमां समण्यातच€ % घटी शे 
छे. ( परंतु ९५३५ समर्थने पपतावनार 'क्तिन्‌ 
प्रत्यवांत खप्या विपद तेभां घटतुं नथी. ) पर- 
प्रह्मनी खंधर ण्याति खने ख्याति खे भ॑ने 
भ्रशरनी वाणीची यूडित भरी नथी; उभ डे थे 
रृद्व्तीय वस्तुनी संहर ण्याति डे खाण्यात 
रवी छाय? व्मण्याति, असत-ण्याति, खन्यथा- 
भ्याति खने पी रात्मण्याति थे सबै 
चिन्मात्र प्रह्जशनो येततक्षत्ता वडे भ्रतीतिभा 
खावतोे योड थभळार * छे; तेभ * तेनी सत्ता 
बड़े ०५ ते खतुलवभां जावे छे. यिद्डाशरपी 
सूनां स्वछ ( अजित तशुणावी पेड अब्धी 
दीधेक्ञां) थिध्लाव३पी हरिशे न्यां न्यां भेव 
घडारे विवर्तभावोने भाभी न्नय छे, त्यां त्या 
ते तेवा प्रडारे यनुभवर्मा जावे छे. सात्मण्याति, 
समसत ण्याति, रण्याति खने थन्यथाप्याति 
ये सर्व यात्मानो निवर्त थेटे यिद्क्षशना 
यभत्डार३प छे अने तेती विशूतिभे। छे. जात्भ- 
भ्याति येवा नामना पहने छोडी ६७, तेनो के 
भू र्थ छे, मे छेवरे खनादि सने खनंत 
जिष्प्रपय व्रह्मनी संहर पर्यषसानने त्रा 
शाय छे, ते ० यही येऽरस३पे २ छ. सने 
जे भूषण खर्थ यंते वो खनाडि तथा सनत्‌ 
खेवा निष्प्रप॑य प्रह्मती खंर छेवरे क्षय पामे छे. 
खा संयंचमां डानने शाभा सापे थेषु येड 
भोट खाण्यात तभे साले, ते ६८६९ 
घडन उरनार सने शानउपी सूर्ये उगवत 
खापनार छे. उरेडे येन्श्तता प्रभाणुती खेड 
भडानिशान निर्मण शिक्षा छे. खने यारे माग्गुथी 
श्याभ येवुं माडाश न्ने भीत३५ डाय, तो ते 
तेना नेवी इहिन, विशाण खने निर्भेण छे, 
ते शिक्षानी अंदर गर्छ पथु प्रडारता साँचायोला 
घन नधी, ते धारी छे, वना मेवी ६७ डिंवा 
स्थिर छे, खत्यंत पुष्ट छे, उडिन ०४३२ते घारशु 
रारी छे खते खाडाशना मेवी निर्भेण छे. 
-खसण्य उ्पोता समूछ सुधी ते अविताशी छे, 
चार खंगवाजी छे, मनोइर स्भवयव वडे रमणीय 
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छे खने निर्मेषपणाथी ते जाड २३५० "जय 
छे. तेनी विशि्* न्यात गर्छन व्यशुवानां 
यावती नथी; तेभ १ डया देशमा, ट्या आणभा 
खाने हया पडारे थर्छ ते. पशु छी अर्धना 
न्नशुवाभां नथी. वणी ते ६७ छे, सर्वत छे, 
हित छे, वना नेवी प्पणवान तथा स्थिर छे 
खने जविनाशी छे. पंयमढालूतो जने यारे 
प्रश्ररता प्राशीयाधी रित तेना "रती सदर 
खते$ पश्चता सरे (७७ शंभो, अद्चजे। तथा यशो 
याहि रेणाइपे खने तेना खंग३पे रह्षांछे. खे 
शिक्षाता जती थर खाडाश, वायु, गण, 
तेम खने पृथ्वी ६त्याहि भअत छतुँ १ नि, 
परंतु वेशे पोतानी रेणानां ९ थे सर्व नाभे। 
भाड्या इतां यने हेड्ष३पी रेणागानी खंधर 
पोतानी “२2३? येवी संशा पाडी डती. 

राभ माल्या: शिक्षा स्वाभावि5 रीते ०४३ 
० होय छे, तो तेमां चैतन्य अयांथी हेय १ र्गते 
न्न्‌ ००5 हेय, तो पछी ते पोताती रेणानां खाडाश, 
वायु यादि तामे! डेम ३न्पी १४१ 

वसि जाव्या : विशाण सते 6००/१० 
से शिक्षा येतन पशु नथी खने ०३ पशु नथी. 
तेती न्ति अशु गनय २४१ खने ते वणते 
त्यां पीळ अशु ७4: 

राभ भाव्याः शिक्षाना गर्शिभां रथी 
रेणाने अशु देणे छे अने शी रीते बेणे छ? 
गे शिक्षानी खंधर अहे थे वियित्र रेणाये। 
खालेणी ? घ्यारे खालेणी सने शी रीते जावेणी ! 
जाप ते भने उषा. 

वसिष्ठ जाल्या : जे यति ६ढ शिक्षा ॥४थी 
लरी शङ्ाय डे जानेणी शडाय तेवी नथी तेभ १ 
तेनो गर्छ लेहनार डे खावेणतार पशु नथी. 
या सर्व जपार खने खनंत हेडवानी थे शिक्षाथी 
च्यात्न छे. ये शिक्षाता ज्भिती संहर खतत 
नुक्षा, भर्वतोता सभूडेछ नगरो खने आभा 

* [दृन्नतीय्‌ वर्तुथी बुद्धी पाडनारी भत; ०२१ ३ 
क्राह्मणुन्पवि, क्षत्रिवन्‍वति जाहि $ 52 वे वे व्डितने 
8८२ व्यडितवी गुटी पाउवाभां 6पयाजी थाव छे. 


२4२० १६९ भण्यते । निघे ५८९८ 


सनत रेणास्पाइपे रडेल छे. तेभां भ्रतिभानी 


२५२७ 
प्रभात्मानी भदासत्ताउप शिक्षावा, जेऊ -ै२- 


१६ ६५ताये। खने हेत्ये। स्थून खने सूक्ष्म३५ | ३५ छे, येम तमे सभन्न. वायु पशु थे शिक्षावा 
k |; Ql 


तथा साडारे निरडारउपे रेणाना थाउरे रईल। 
छे. तेनी रहर भढडाविशान ५ खाडाश ? ताभती 
ऽ भारी रेणा रही छे जनते तेना भध्यभां श्री 
सूये--यंद्र थेवा नाभने घारणु उरतारी ७५- 
रेणाये। पशु २ही छे. 

राभ याद्या: ढे भढारा०/ ! शिक्षाता चार! 
जर्भेनी खंहर रढेवी थे रेणायोने अपे ६8 
छे ते उवा. प्रडारनी छे २५१ ते शी रीत ब्नेवाभां 
११ तभे ते भने उडा, 


२वय्‌१्‌३५ छे. ड्विया, शण्ड, वासना खनते जगनी 
उभ्पन थे पशु ते शिक्षाता खंग३ष 2” छे. 
पृथ्वी, ०१७, तेग, वायु, ४२, भन, यु | 


| खने खढडार--ये सर्व ते शिक्षाता शेष भव 


यव३प उढेवाभा यावे छे.यापले सर्व परभात्भानी 
१७।सचाउपी ये रिल्राना भासिनी पेड तेती 


| अहर १ रेवा छीये. जापऐे वस्तुतः अंर्छ 


तेनाथी न्युद्च नथी, परंतु खाप नगु छीये 
येन द्राति वडे सभणठये छीये. था सेठ 


५सिष याद्या: डे रामयंट्र०७! शिक्षाना | यिन्‍्मानतत्त३पी अति भाटी विशान शिक्षा छे, 


गलेवी संहर रडली थे सरन रेणाये। येवा १२ 
प्रडारनी भें न्नेर्छ छे. न्ने तभारी ४०७ थती 
इशे, तो तमे पशु समाधि बडे ते न्नेर्छ शशो. 


ते बिता म्मे थीन्नुं अर्छ डाय तो ज्यां छे नने 

शु छे, ते तभे ० डड, मेभ १४७ नरंज३पे 
0०६ २००, ° 

भासे छे राने मेभ स्वष्नती खर पोतानो 


राभ भाद्या: ये शिक्षा ते वना मेवी | शुद्ध यात्मा १ घर, पट, भाड धत्याहि३पे 
६७ छे सने तेने लांगीने तेती हर न्नेर्छ | देणाय छे, तेभ न्गग्रतमा पशु शुद्ध समात्मा १९ 


शाय तेम नथी; छतां तभे तेनी खंधर रहेकी | र्‌ हर 5 
| या सवे ग्रह्म वडे भरपूर छे, यिन्‍्मानतत्त्त नडे 


सपे रेणाये। शी रीते न्न 
१२५ भल्या: ७ रामयंट्रश! या हु 
वसि? ताभतो. इेडचारी पशु ये शिक्षाता 
)भैभां २९ पाथी सेड रेणा३प % छु; तेथी 
त्यां रही हु ये सवे रेणायो।ना सभूढते निर्याचपहे 
देण छुं. पाडी पीन्न प्ररे ते रिक्षाने भांगवाने 


घर, ५२, पाड त्याहि णाडारे "जा छे, 


घ/पऐ व्याप्त छे, पारभाथिई सत्य तत्त षडे 
जेडरस 4४ २७धुं छै यने सर्व श्रल्ल३५ 
डावाथी थेऽरस छे येम पिकहीयो। समळ छे, 
| सर्व पप छिट्रथी रहित छे, नाहि छै, 
नत छे जने मध्य भागथी पशु २ढित भढा- 


आशु समर्थ थर्छ १४१७ तो ये शिक्षावी २६२ | सेवत्य३पी शिवाना खेड गले३५ छे. वणी ते 


> रहो डतो, तेथी शिक्षाती २२६२ रढेचा सै 
संभूडढाने हणतो हतो. 


राभ गोद्या: थे शिक्षा 5४१ तमे पोते । 


उशु रने ज्यारे रह्मा छो? जाप भने ते उड; 
खते वणी जा शिक्षाता नाभथी तभे शुं उद्यु 
तथा शुं धैडु, ते ३९. 

_ वसि याव्या: या भे तभने म शिक्षाता 
नाभथी वयनरसता वडे वछ्लेबी जतावी छे ते 
परभात्भानी भछासत्ता १ छे; पाठी ४४ १९० 
विशाण शिक्षा नथी, परभात्मानी भछासत्ता३५ 
शिक्षाना छिट्ररहित अर्थिनी २५६२ खापछे सर्व 
ये शिक्षाना भांसनी पेड रह्या छीगे, याज्जश ये 


प्ह्म३५ य्यात्माये पोते १ पोताती उदपत। १४ 
०/त, सृष्टि, लुबन, इश्व धत्याहि ताभाती 
घटना 5८पी दीघेबी छे. १--४० 
एकं महाखिति शिलोदरमेव सर्व खौचिय- 
बजितमपारमनादिमध्यम्‌ तेनात्मनेव कलछिता 
कलनात्मनेय खगा अगद्मुवनमित्यपि रुइयनास्नो ॥ 
श्रीयोगवासि४ भढारामावतमा निर्वाएप्र४२छना 
5त्तरार्धन।  शिदापाण्याव नामना 


यय १६६ भे. श्रभाष 


१९२८ 
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स १९७ भो. 
नार ज्यातिने। निपे५ ते 
न्पात्मवरततुं निउपछ 
वसिष्ठ उवाच 
आत्मृख्यातिरसत्ख्यातिः ख्यातिरख्यातिरन्यथा । 
दाथेरष्टय़स्तज्ज्ञ प्रत्येताः शशशुगवत्‌ ॥ १ ॥ 
वसि याव्या; खात्मण्याति, जसत 
प्याति, प्याति, खण्याति खने खन्यथाण्यात 
>> सर्व २०६ तथा सर्थसंपंची ६ष्ये। 
तरवश पुरुषने ससक्षाता शि जडान नेवी उवण 
मिथ्या म भासे छे. डे प्रिय २१4 १०४ ! निर्षि- 
४८५ यिष्टाडाशती संहर आए हिवस थे उशी 
पशु उपवा संलिवती नथी. सतिश यात्म- 
तरत्प३पे रक्षा विषे पुरुष तो भ्याति- 
व्यण्याति नाहि भूण३५ सेवी थिचनी येश- 
थी रहित थर्छने स्‌ शांत ध्शाभां १४ २९ 
छ. या सर्व ययात्मण्याति खाहि उद्पताे। 
चिन्भाज तत्वभांथी ९४ 6६य पामे छे खने 
ते शुद्ध यिन्‍्मभाजतत्व रात शुद्ध याशा 
३५ ० छे. वणी सर्व अध्पता थे खधिष्डान 
रौतत्य॒भां जमारोपेची भारा न्नेवाभां यावे छे 
यदितीय यिद्डाशती संहर था यात्मा 
छे खने जा ण्यात छे येवा उडप्नानो शरभ 
संभवतो नथी; भारे ये शण्द्ने छोडी ६४, ४५० 
परभार्थपराय९ 4४ रक्ष. भेव [निश्चय पर 
याची */तां गति, स्थिरता खने भक्षण ४त्यादि 
जिया ३रतारु "गत पशु सर्व प्रनुत्तिथी रहित 
साया शत मेबुं नि:सं४७५, २१२७ खने सवि- 
2७64 भासे. छे. ते नाना प्रशरता भइन शण्इवाणु 
छे, छतां शिवानी पेड भनने १२७ उरी २९दु 
"शव छे; निरंतर ते गतिभान छे, छतां खाडाश- 
ता न्यु खने पर्वतवा नेवु जतिस्थिर लासे 
छे. ते नाना परडारता रारंसावागु छे, छतां 
क खा चेउसेसउस6१। सभा विकी पुरुपानी 
इ १३ पा हीन यार भ्रडारनी प्य॥तने। निषेध अरी नछ 
जदश्याथी २७ शात्मतत्त्वरनु निरपछ 5२२. 


महाशून्य छै थने निष्डलंड छे. पंयल[तात्मड 
छतां ते थाञ्शती पेड शून्य खने पंयलूतधी 
रहित छे. पद्चार्थों बडे ते त्यास छे, छतां शून्य 
छे रने शात२५३५ छे. स्वष्नभां दणाता भारा 
नगरना भेबुं यातां छतां ते २१२७ यिद्डाश३्‌प 
छ. संडधपनगरनी पेड खमारभवाणु छतां ते 
खारंलथी रहित छे, य्याडाशमात छे, श्रांत 
वडे ० प्रतीतिभां खावे छे यने स्वप्तभां थता 
ज्रीसंगना "तु ३१० जालास३५ छे, रातुभवभां 
सावता. छतां ते व्यर्थ छे. प्रतिय यपे ददेणाती 
खीनता मेबुं $ेबण प्रतीतिमान छे खते नाना 
प्रडारना खनुलपे सने स्थनाणे। बडे युद्रत 
छे, छतां वस्तुतः न्येता ते वश्तुशून्य छे. 

राभ पोव्या : न्नञ्रतडपे सने स्वप्न३पे 
प्रतीतिभां य्यावतु य्या १२4 २२ बडे ० इयाय 
छे, येम हु भानु छु. विधमान न छतां इणाता 
पध्वथोनु स्मरथ थपुं थे % तेमां २७३५ 
०४७4 छे, 

५सिप्ड भाद्या : ०? सने पढ्दर्थीती सचाउपे 
रढेलुं छ, २६३५ छे, विनाशी छे खने जपरि- 
भेय छे, ते ** सत्यतत्त आज्तातीयती पेड 
पोताना विवते३ेचे प्रतीतिभां खावे छे. ते ० 
जा "गत छे, थेन तमे सभन्ये, स्वत "”णवी 
खुंहर मेभ तरंगे रहा छ्य छे, तेभ खे १ 
तत्व (पोताना स्व३्पलूत ) शांत परभाल्भाती 
अंधर जावा ३पे थर्छ रेडे छ. सर्वता थाल्भाउ५ 
परभात्मा थिद्डाश३५ छे, भेक्ष३प छै खने 
२५५९१५३५ 8पाथिथी रहित छे. तेती आंध्र 
२७ विना स्वालाविड रीते * खा मधुं दृश्य 
भासे छे ने ते तेना पोताना २१३पथी ग्णुहुं 
तथी, न्यारे न्यारे यिंद्चत्मानी धर गवु 
गनु भान थाय छे, तेवु तेबुं सवे तेने भासे 
छे. न्यां डार्छ पथु लासतुं नथी, त्यां गर्छ सभये 
तेनी इटिनां अर्छ १४ नथी. खात्मा पोते प्रह्म- 
३५ छे. ५३८ विवर्तरणे रने खरे भासत 
पोताना २५२७ स्वलावमां तेऐे पोताना स्व३पने 
तहि छेडत मंडे ० थेतनपशाथी सभु न्यअत 


सं १६७ मे।-यार ज्यातिने निषेव यने म्यात्मतर्यचु' -।न३प्‌ 


छ, यगु स्वप्न छे, २५भुई सुषुप्ति छे खने गुड 
तूये छै थेवी संजाये। ३८पी धीधेधी छे. वणी 
पेशे १४ ब्रह्म, यात्मा त्याहि संशयो पु 
पेलली छे. वस्तुतः न्नेतां स्वप्न पशु नथी, 
ग्नअत पथु नथी, सुपु पशु नथी, तुरीय पशु 
नंथी सते तेथी ब्नुदु थीग्नुं अर्छ पशु नथी; 
हित सबै परम शांत यिद्चछाश३प छै, जथवा ते! 
( सात्मा सघ न्वग्रत डोवाथी ) र्भा सर्व सहेव 
न्नञ्रतरप छै यथवा ते सच्चद्ञण खा सर्व (थाति 
भान ढावाथी)स्वप्न३५ छे, जथवा ते! सर्व सध5।॥ 
आविध्या३पी यावरशु १३ ज्याय्छाहित हाबाथी 
सुपुप्िडप छे. खथवा ते सह्डाम ख्या सर्व 
( य्वात्माउप ढावाथी ) तुरीय३प छे, सयवा 
तो सपैच जहो खवस्थानी व्थप्रसिद्धिने दीधे 
तुरीब३५ नधी, स्मे ति ३८५ हशाने दीधे 
शांत३पने ५२७ उरी रह्मा छीये ते. र्‍या सर्व 
बातने ब्चणुता नथी, यिद्चक्श३५ भद्यसाजरना 
भडाविशण 6६रनी महर शून्यताउपी ०४१ 
रह्यु छे २५१ तेभां हीणुना गवु डवा परपोगता 
गणु रा ०२ छै, यिद्यज्ञशवा यो$ विवत३५ 
स्वप्ननी सहर हेणाती वस्तु सत्य हॉ डि 
ससत्य ह, परंतु ते वस्तु न्यारे मेवा मेवा 
ग्रडारे उद्पनाभां थापे छे, त्यारे तेवा तेव! 
रारे ० ते रनुलवाय छै, ते ० प्रभा न्नञ्रतनुं 
पशु समतु. जा येऽ यिद्टाडाशनो विपते ०४ 
छे खने ते पोतानी इल्‍पता प्रभाह लासे छे. 
िह्ाडाश पोताना शुद्ध स्व३पभां रढेलु छे. थि६- 
३५ सत्यतत्त्त पीताना थि ३पभां रढेलु छे खते 
ते थाल्माउपे सर्वन प्रसरी रढेनु छे. शात२५३५ 
नात्म यिद्यञज्ञशनी येड म००१३५ छे सते 
ते सबैध साचा उपभां ० २ेता२ छे, ते 5ध्यने 
3 खस्तने प्रा थतो नथी खने य्या भजत खोड 
तेना खवयवरप छे, भळप्रबय खने सृष्टि 
साहि अगना विलागोभा. भहात्रनय३प राति- 
नोनी सने सृष्टि३पी हिविसोची स्थिति छे. तेथे। 
ते भढाप्रयाहि रापण डेश--नण खाहिवी 
पेढे परमात्मावा % न्यवयुन३्‌५ थर रह्मा छे. 


१६१८ 


श्रहात ०/२९३पे प्रतीत थाय डे त थाय चे 
बात येड पाग्नुथे रही, परंतु तेनु 4६३५ 
$ भायाइप ये भडायैतत्यनो जेऊ स्वभाव छे. 
तेथी बायुनु य्न मेभ वायुथी न्युहुं नथी, तेम 
तेनाथी ग्नुहु नथी. भारे न्यत शुं छे? स्वप्न 
शु छ१ खुपुषि शु छे तूर्य शु छ१ स्मृति थुं छे 
सने ४२४। पशु शुं छ? जा सर्व त्याग ४२१ 
याज्य वियारो तुरछ छे. ब्ययारे संद्र रंदु 
पोतानुं खात्मयैतन्य १४ पृढ्ठारता पहाट 
शासे छे, त्यार पछी दत अयां रह्युं? पद्चर्थे।वी 
शाला पशु कयां रही खने स्मृति पशु अयां रही ? 
गभ सूर्यनारायशुनो जाडाशभा प्रसरी रडवे! 
ग्रडाश सूर्यथी ज्युध नथी, तेभ भे आर्छ खा 
श्य पोताने ( यात्भाते) लासे छे, ते थे३ 
पोतानो १४ विवर्त छे यते लेध्थी रहित छे 
तेथी तेने न्गुहु उडी शडातुं नथी, न्ने उदयित, 
प्पढ्ारता पद्चर्थों सत्य राय, तो ७२ तेना. 
ज्नुलवथी थती स्भुतिने सृट्टिता चारभजणथी 
०८२ स्थितिता अरशु३५ उदधी शाय परंतु 
प्रथम सृष्टिना साहिणभां पंयभाभूतोडृपी 
रजत जलाबने दीचे प्राछीयोतो खत्यंत 
२44१ छे, तेथी जा प्पढारता ओर्छ प्धर्थ ०८ 
नथी. स्विषडीये।ने भ्रतीतिभां यावतो खा गमत 
नाहि यने हु (६४२) साहि पर्थ जवियार- 
ईटि 4३ न्नेतां द्ेणाय छे, १७ वस्तुतः ग्नेतां 
नभ्‌ ससताने शिशु नथी, साडाशवृक्ष नथी, 
नंध्यापुज नथी खने आणे। यंद्रभा नथी, तेभ 
खे पशु अं नथी १४. डे राभयंटू२० ! रा मारा 
जाहराणु ०? मृत्‌ न्नेवाभा जावे छे, ते 
से विषहीयोती हृष्टिमां गर्छ पशु ग्वतनु 
३५ नथी, ते तो खणंडित व्रह्मतुं ५ स्व३५ 
छ. ७ राभयंट्र०७! येर थेवा यिद्चञ्ञशनती 
शान३५ भब्म्य निरंतर रह्मा छतां ब्ययारे मेव! 
मेवा प्रडारे 8६4 पामे छे, त्यारे तेवा तेवा 
भ्रडारे 3पयारथी व्यवद्धरती संहर तेनो 8६4- 
२५२ ४८पी वेवाभां यावे छे, न्यारे ते याज्जराती 
सुर पोताना सालासने मिथ्या छतां पृथ्वी 
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जाहिउपे सभे छे, त्यारे ते पृथ्वी जाहि 
उल्पनाने घारशु उरी ले छे. "नम खाहि विध्स्थी 
२७५ भडायैतन्य ३५० खाडाश३प पोताता 
विवर्तने पृथ्वी जाहिइप व्यवहार ३रवाथी पृथ्वी 
खाहि नाभो बडे उडे छे. ५०४ मेभ जाडाशनी 
संद्र पोताता भनोराळ्यना तगरने «पी थे छे, 
तेन॒ जविनाशी यिद्यज्ञश खाड़शना मिवा 
पोताना स्व३पनी संहर खा पृथ्वी छे? थेपी 
उन्पनाने घारशु उरी के छे. “१५४२ 
यिद्यञ्शतु गशयत३पे भान थुं चने *ैणव३पे 
_ शान न थुं ये यंते वात येड १ खधिष्ड्ानमां 
ड्रेभ घटी शहे 2? खावी शंडा ३रवी योज्य नथी; 
उभ 3 याडाशभां रहेते। पवन मेभ यपणता 
खने स्थिरता पतेते घार उरे छे, तेभ 
स्वभावे ० थे परम तत्व पशु सव५९५ 
भावने खते निविठठल्पलावने घार९ ३२ 
छ, वासनाना श्य ५३ मेभ मेभ थे यिध्- 
४९ २३_रशुने ५२७ उरे छे, तेभ तेभ था 
मञूतनो लास थाय छे; पाठी, १२१५ 
रीते निराडार यिह्याडाश पोताता स्बउपती २६२ 
२९९] छ. जा पृथ्वी यथाहि उशु डाऊ अगे सत्य 
नथी, थे दृश्य मेनु. भासत डाय तेवुं भे 
सुभथी लास, ये प्रतीतिभां भावतां छतां पशु 
यिद्टाज्ाशरप ढापाथी तेने सत्य डे खसत्य आंछ 
डी शातं नथी. प्रभंयतुं स्व३५ आर्छ ० नथी, 
परंतु झर्छ अनिर्षैयनीय तो छे. था मगत 
स्थान छे डे भानुं नथी जने सत्य छे डे ससत्य 
छे ` छत्यादि यथास्थित वेभ्रथतित वृत्तांतने 
प्राश पुरुष व्यश शडे छ; याक, पीळ भूं 
तेने न्गशी शतो नथी. विवे पुरुष पोते १९ 
सर्वता हध्याडाशभां जात्भाउपे रले! छै, साधी 
तेना विवास३प ५३२ "शती ६श्यनी शाला भालु 
गया याह्य प्रह्मांड छे यते था तेनी संहर रेट 


शरीर छे थेवी जेनी ४८पना बडे नामानी स्यना | 


धरी छे. थे सर्व घटना भछायित्सत्तानी १९ 
छे, रहीं याह्य शु छे? संहर शुं छे? श्व शुं 
७०, खु 9० २०० 

छे सने द्श्यपष्ठु' शुं छे? सबै यावा ३पे 


अआयाजवांस४ भददाशभाषकु-निर्षायु-५३२७ ( ठैत्तराव ) 


विद्यमान छतां शांत परम भंगक्ष३५ प्रह्मभय 
छे. जाभ सभण्ठने प्रशुवभां खनेछक्पना वडे 
तेनो लय इरी ६4 तमे शांत थर्छ रहे।, वाऱ्य 
खने वायइनी इटि राण्या विता शाजार्थनो 
बिथार थतो नथी, ते वियार पशु तेता विड6्प- 


बाणा खवयवे सहित अरयो होय तो * सिद्धि 


जापे छै, मेभ घेवा सिवाय राजिये खुंचडारभां 
याक्षस (प्रत्यक्ष) ) शान थर्तु नथी, तेभ तेवा 
सांग वियार विना उशी पशु सिद्ध थती नथी. 
भारे संर थया रती खने विङल्पोना सभूढाधी 
भरपूर सेवी संडल्पनी ४८पताने यथार्थ वियारथी 
निभेन थयेधी 8भ णुद्धिथी हूर उरो तथा सने 
शाखना सार३५ खने भछापुरुषारथ३५ २५दितीय 
खात्माभां भनने निष्हावाणु' राणो, तेभ १ 
गा संसारभांथी टीने थे येड निष्हाथी 0त्तम 


भाक्षपहने त्रात थायो. १-४६ 
तस्मादपास्य परया ५मलया थियान्तः संकटप- 
कल्पनमनस्पविकश्पजालम्‌ । कृत्वा मनः 


उकलशाखमददार्थनिष्ठसुड़ीय गच्छ पदमुम- 
सेकनिष्ठः ॥ ७६ ॥ 


श्रीयागवासि४ भढारामावलुमा. निर्वाए५१5२छना 
5त्तरापना ` १२८२पप्नसुधु१२०२।५१(८पा६ ” 
नाभने। सर्ज १६७ भो. सग 


२२ १६८ भे।' 
सुश्टि। न्यध्यारेष खन तेने। निषेध 
वसिष्ठ उवाच 
अबुद्धिपूर्वेमेघागो यथा शाखाविचित्रताम्‌। 
करोत्येवमजब्रित्राः खर्गामाखः छ पव खम्‌॥ १॥ 
वसि% पाध्या : वृक्ष भेम “ ढुं खा प्रभा 
शाणायेनी वियित्रता उरीश? सेवी. णुद्धि 
प्रथम यांच्या विता १ ख्वालाविड रीते शाणा- 
योनी वियित्रतांने $त्पन्न उरे छे, तेभ *न्म 
राहि विरथी २हित परमात्मा र्ाडाशना मेवा 
० २॥ जेड्यागड्यठमा सर्गम जनुद्धिधूर्व 
श्‍्वानाविऽ सृटिना जप्वारोप वर्शुववामां जावे, वे 
थिद३प दावाथी शने विधानः जविश्रीपछाने 
दीधे छेवटे देना जपवा६ (निषेध) 5२८ जावे. 


सश २९८ भा-सटिना १६4।२।१ ज्यने तेने. निषेध 


७.०. «७०७०-०७ ७४७०७०५ 
बिस्तीछै पोताना स्मात्मानी संहर शून्य छतां 
वियित्र प्रपचता व्यध्यासते स्वालाविऽ रीते १४ 
४६पी के छै, बभ भदासागर प्रथम णुद्धिभां 
इशी ३दपना अर्यी सिदाय स्वालाविड रीते ०५ 
[वते स्यादिति 3त्पत्न उरे छे, तेभ सवें श्वर 
(२६७४१३५ परमात्मा प्रथभ उशी इद्पता घयी 
सिवाय पोताना साडाश- मेवा विशाण स्व३पती 
नहर ०जत संप्पंधी सर्य रालासते स्वा 
रीति % त्पत्न इरे छे. पछी ते पोते १ 
नृतन खाडारे दमाता पोताता वित्षासिनी १४ 
भन, णुद्धि, सहार धत्याहि यतेऽ प्रारनी 
संशाय्याने ३न्पी के छे. यि्टाशभांथी युद्धि 
च्भाहिनी सिद्धि थतां सुधीतो ळे मारन छे, ते 
समुद्रभांथी १६ थत। तरंगोनी ४ ररथुद्धपू्ेऽ 
पोतानी भेणे ० थाय छे. पछी णुद्धिती सिद्धि 
थया पा मे आठ यारंल संडल्प वडे ३ल्पवाभां 
सावे छे, ते पुद्धिपूनेड थाय छे. समुंट्रभांथी 
मेभ यरी, ०५१ हु, तरंगो खने मोटी 
लडरो उत्पन्न थती २४ छे, तेभ थिल्मात- 
तत्वभांथी भव-णुद्धि य्याहिनी 8त्पात थाय 
छे. मेभ देणावभात येवु शींतभां यिनडपे 
स्यातेणेलु ०२ डेवण शीत३प छे, तेभ यिद्ञ्जश- 
नी खंर च्ालासउपे इेणातुं सा भगत पशु 
(२६७२२३५ ० छे. मेभ प्रथभ हृशंत३े ववे 
गृक्ष-समुद्र सादिनां खणुद्धिपूनेड ( स्वालाविङ 
रीति) भोताती भेणे १ भ्रवृर थयेव। शाणा-- 
तरंग खाह्ति थारल अंर्द एश्वरी योक्त 
नयभने दीधे समान स्यनावाणे। धाय छे, 
तेभ यिद्टा्ञशनी आंध्र सिना सारे प्रतीतिभां 
य्यावतो जारंभ पशु जणुद्धिपूरं४ छतां झर्छ 
६श्वरी योछस नियभने दीचे सभात स्यनावाणे। 
डाय छे. मेभ वृक्षमां २७त। ' जुथ्छ।'  ख्वाहिनां 
तामाने आए यीन्न ४८पी त छे, तेम यिद्ाडाशरपी 
नृक्षनां पुष्प य्थाहिती पेढे थर्छ रबी पृथ्वी 
खाहिनां ताभाती. अल्पता पशु छिसएयगर्श 
याहि 56्पी तै छे. मेभ भदाविस्तीएं वृक्षनां 
५ु०प--पज चाट ख्मवयवे। नृक्षथी न्नुद्ठ नथी; 


१६3९ 
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तेभ खा दृश्य पशु विद्य॥ाश३५ परभात्माथी 
न्मुहुं नथी, मेभ वृक्षना य्यवयवोने विषे डार्छ 
प्पीन्ने ग्नुध ग्नुध प्रशरनी संशाये। ४८पे. छे, 
तेम यिद्टडाश पोताना ख्यात्मानी अंदर सबै 
पृद्यर्थोनां बन्नु न्नुध नामाने उब्पी वे छे. ते 
सर्व प्या यिद्टाश३५ छे, छतां पोते न्ने 
तेताथी न्नुध हॉय तेम व्यव मेवा मती 
०/४त तेभने इद्पी डाढे छे, पछी तत्वषशिथी 
म्नेछथे तो थुष्टिये। यि श३पी वृक्षता ५८५५- 
ना मेवी छै रने ते यि ३५ ऐपाथी खावा स्थूण- 
उपे ५८96 नथी १८. थे यिद्याडश पोते ० स्वष्न- 
पेड न्यएे अर्य--अरशु३५ थर्छ रढलु ७4 तभ 
भासे छे. न्ने ४६१८. सृष्टि घत्याहि नथी १९, तो 
पछी यिद्दत्माने परवेष्ठभां न जनुलवर्भां यावे 
छे, ते पशु व्यर्थ छै शेम सिद्ध थाय; खने ते 
वात युडितथुषत नथी खेभ न्ने तभारा तरश्थी 
साक्षेप इखाभां वतो क्षय, तो तेना 
समाचातभां थेटलु १२ $ स्वप्न जाहा तथा 
२०४, सर्प, भुगतुृष्शु। छत्याहिभां रनुभवभां 
व्यथैपणानो 50 निषेध उरी शडे तेभ छे? 
नभ थे व्यर्थ छतां वयनुलबभां खावे छे, तेभ 
रेडि5—५।२थौहिऽ सर्वे व्यर्थं ( मिथ्या) छतां 
जालास३प जतुलपभां जावे छे. मेभ याडार- 
वाम! नुक्षनी इर खा सबै पन--पुण्प हिती 
र्यना उपाय छे, तेभ *[निराडार ( थाउशमान ) 
यिद्ाडाशभां खा से श्यी स्यता ड<्भवाभां 
सावी छे. मेभ पुष्पभां भच राहि २७५ छे, 
राडाशभां शून्यता खाहि रछ छे, सने वायुभां 
यल्लतशडित २११ रढेल छे, तेभ परभात्भानी 
संहर णुद्ध खाहि २७५ छे. मेभ भुण्प॒भां अंध 
राहि रईन छे, साडाशभां शून्यता घत्यादि 
२ढ९ छे ने वायुभां यक्षवशह्ति राहि 
रईन छे; तेभ विद्धशशनी नहर खा पृथ्वी 
याहिनी सृश्यि। रढेबी छे. मेभ गयाडाशतुं 
शून्यपद्यु, पबती यल्लनशडित खने पुष्पनो 
अच ५५४३१ थतुवभां स्वतां छतां पशु 


तेनाथी लिन्न नथी, तेभ यिद्याडाशनी २५६२ 


१६३२ 


व्या सृष्टिनी स्थिति ५५४३१ सनुभवभां जावे 
छ, छतां शून्यरप ढापाथी तेनाथी लित्न नथी 
मेभ याउशथी शून्यता ग्नुधै नथी, तेभ ०णधी 
५५५७ गण्नुहु नथी, ००२५ पुप्पथी अच भ्शुध 
गयी, मेभ पवनंथी तेती यक्ववशडित न्युधी 
तंथी, मेभ खर्तिश्री 8०शुपछु ०१६ नथी 
सते मेभ ढिभथी तेनु शीतणपष्छु ग्नुहु नथी 
तेभ यिद्ाडाश३प खात्मस्व३५ २५२७ श्वस्थी 
०४२ ग्नुहु नथी. सृष्टिवा २५।६३।७भा यिद्यक्षशती 
सभर सने स्वष्नभां इयती संहर मे अंर्छ 
कषयाय छे, ते विनाडारशे पडु थर्छ न्ग छे 
तेने यिद्टाड्शथी न्युहुं उभ उडी शाय? यमा 
गाणतमभां निरंतर न्नेवाभां थापतु स्वप्न १? 
६शंत३५ छे. तभे वियार उरो खते 5७ उ तेभां 
थिन्माजततत्व सिवाय पीण्नु शु सार३५ छे! 
थे स्वप्न थुद्धना संसारो ५४ दृश्य छे तेथी 
सभत ० छे थेवी शंडा संशवती नथी, 
इम उ स्वप्न तो थगुऽ३पे प्रत्यक्ष हणाय छे जने 
स्मृति तो यतीत विषयतुं भान उराववाने धीधे 
५रोक्ष्-भाचड छे, तो ते पंतेवी येता डेभ 
घटी २४ ते. तभे ० उडा. मे व्याच वजेरे प्रथभ 
२२९१ धत्यादिमां न्नेवाभां खावेना ढाय छे 
ते स्वप्न संप्पंधी स्मृतिमां, स्वप्नप्रहेशभां 
[नद्राना यागथी नर यावी व्यय छे खने 
स्मभुड प्रत्यक्षरपे सनुभवभां जावे छे, थेम्‌ 
पशु संभवतु नथी; उभ 3 न्ने थेभ थतुं य 
तो पछी ते सभ्ये थरश्यभां यीन्नयो।ने तेनो 
स्पनुशन थपे। त न्नेधयि; ॥२९ डे येऽ ० 
बस्तुनी भे ५३२ स्थिति शी रीत १4४ २३१ 
सभुंट्रभा थता थापतानी पेठे जा भगत डाउ- 
तालीय न्यायथी (२६७२ २१६२ भासे छे 
सने पछी तेभां न्यग्रत तथा स्वप्न याहिनी 
४८पन। उरवाभा खावे छे. कभ समुद्रमा पे।तावी 
भेगे ० तरं याद छुत्पत्न थाय छे, तेभ 
प्रथम परभात्मानी संहर पोताती भेणे ० जा 
सृष्टि 3पन्‍न थाय छे; तेभ > पछी तेनी थाउर- 
स्यना तथा स्थिति पोतानी मेणे % सिद्ध थाय 
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छ. या ६२4 3पन्‍न थयुं छे छतां तेती ७८ 
२७ विना ० छे, थेशे ते ७८५८ ० थर्थु 
नथी. खाभ ते ग्ने ठत्पत्न १ थय, तो पछी 
ते चोतानी सभान स्थितिभां ०१ २६ छे तथा 
सरगना व्याध्थिरशु३प जळतो ० योऽ विषिते 
छ. मेभ रत्न खाहि तेगरवी पद्यथोनी आत 
भोतानी भेणे २ स्वालाविङ रीति 6ित्पून्न 
थाय छे, तेम प्यरह्मसत्ता ० ०तनी इट्टिने विषे 
२१२ छ. प्रथम २॥ मगत ७२४४ क्रारे 
खतिर्वयवीय भायाना डारथुता येजे णड थर्छ 
व्यय छे. खने त्यार पछी समुद्रमा पडया धरती 
यऽरीो।नी पेड ते पोताना ख्मात्मावी २५६२ 
5६ योळस नियभने घारए| उरी ७ छे. थिध- 
डोशनी खुर था भगवो स्वष्नसभूछनी पे 
देवामां २५१ छे, ते वरतुतः २६३५ % छ 
ते डारशु विना छत्पन्न थर्छ न्य छे खने पाछा 
३।२७ पिना "४ निवृत थर्छ व्यय छे. वस्तुतः 
न्नेता. ते साव अत्यंत मिथ्या छे प्रतीत 
थया याह ते सर्व यत्यात्य सेऽयीन्नना डार७- 
जानने 94 थाय छे खने ते मअतोना छश्बरा- 
चडि सर्व पदार्थो पशु भायात योजथी प्रतीत 
थवाथी वस्तुत: न्नेतां छे ७ नि, था गमत 
विद्यमान नहि डावा छतां 6त्पून्त थाथ छे ३, 
बुद्धि पाभे छे अने खत्यंत शून्यताथी नाश पाभे 
छे. वणी खा मगत जविद्यभाव छतां सत्यता 
मेबुं भासे छे. जा यायतभां स्वष्न३५ इशत 
स्वना व्मनुलवभां खावे थुं छे, छतां १? 
भाशुस तेनो निषेच उरे छे, ते ३ धेटानो 
योरनार रणारी मेवा भहाभूर्ण छे. थे रारी 
्छ ५७।२ थापी तेना धेरांने पारी व्यय छे 
तेने न्नुये छे, छतां तेने डाडतो नथी ! य्या दृश्य 
ससत्य छतां न्नेवाभा थाप छ, श्रांतिभान छे, 
४५० इजिभ छे अने ते खेड विद्क_्षशनों यभ- 
तार ० छे. विषेऽनी ६टिभां तो ते थताद्दिसिद्ध 
सत्य व्रह्मतत्परेप १४ व्/शाय छे, १२८३ 
शुत नथी. मे अर्छ सृष्टि-प्रनय याहि क्रांति 
६०4 छे, ते येड नागा सभयथी ३७ १४ रहेवे। 


२२ १६८ भा-सटिना न्यध्यरेष बने तेने। [नपे 
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२४९५ ०४ छै, सर्चने पोताना खात्भाना विधास- 


३५ सभगचु ते शीन छै ने सवेने थ्वातित। | 


अपर न्नेनु ते थत छे. मेम इश्यथी रत 
र्‍यात्माती २५६२ सुपुत्ति पछी स्वप्न न्नेवाभां 
यावे छे, तेभ भायाती 3पराधियी युषत क्रल्लनु 
२१३५ ३।२७। विना ५७ तरत दृश्व३५ थ ०४४ 
प्रतीतमा यावे छे, या वात प्रत्यक्ष ० ॐ 
त्यार पछी ते ्रह्मस्4व३५ डये--आरशुलाव साहि 
नियमने १२७ उरे छे, मेभ समुट्रती. य्य 
पीतानी भेणे १ ययावत याहि थता हेणाय छे, 
तेभ खा विद्यत्माता स्वपा थाघारे २ 
२ढलु जा इश्व आउतावीयवी पेड यिड 
सहर थेतनसचावा यणथी हेमाय छे, यिद्दू वातु 
राचा ० स्वलावबाणे। छे. ते अब खयाऊश३५ 
डावा छतां खाचा भजतना उपे २१ रे छे साने 
पोताना यिइूइपने छोडतो नथी, 3६३५ छत 
६९य३पे थ४ २३८५ यिद्टात्माये पछी पोताना 
स्ात्भानी संहर स्मृति य्याहिती, पृथ्वी २॥[हिती 
सने युद्धि माहिती ७८५१।३५ संशयो! ३न्पी 
'भीघी छ. द 
राभ मोच्या : डे १७२० ! जापता डडेव। 
प्रभाह भत ताळालिङ अध्यनाभात्र छे. तो 
यनुलवने दीचे पुमा यादी रढेना संर्डारथी 
०/ प्रथम खनुलवायेला पद्चथती स्मृति थवात। 
नियम उभ ध्याय्‌ छे स्मृतिने थनुजपपूर्पेड 
ने भानवाभां खावे तो खा विषयभां श४! २७ छे; 
रेटला भारे तेनु शुं समाधात छे ते थाप उडी. 
वसर माद्या: ७ राभयं ९१०४! सि७ 
मेन छाथीने जेधे नाथे छे, तेभ हु था तभार! 
भ्रश्नने नेघे नाणु छु. सूर्य मेभ प्रडाशनी स्थापता 
उरे छै, तेभ हु खेती (लेधरहित जात्म- 
तरवनी ) स्थापना इर छु, ते तभे सांलबो., 
बनने विषे वृक्षती २६२ मेभ थनेद भ्रतिभाओ। 
डातयी विना निगूढ रेटी डाय छे, तेभ यिद्यश- 
नी संहर या १२३१ ६श्य ५७ २९५ छ. 
४६4. 3४ सुथार वृक्षभांथी पूतनीने र्थी १७ 


१५३३ 


या १/तइप प्रतिमाने स्थे? स्तंभ ०३ छे 
तेथी तेने घडया सिवाय तेमां प्रतिमाती रडू शता 
मनावी शाती नथी; पथु यिद्वडाश्चनी २.६२ 
येतनपशाने दीचे अंतर्गत रडी या सृष्टि 
यात्मानी खंर १ संपूछीपरी। व्यांडतने प्राप्त 
१४ इली छे. थित्माजतरववी सत्ताथी भासती 
२५ सृष्टि जविद्यमान > छे यते शून्य छे. त 
२६5१३५ छे ने तेशे पोताता यित्भात 
स्वपने त्यत्र्युं नथी. ते पाताता स्मघिष्हान- 
सत्ाउपी स्वध्वती २६२ % रडली छे. १६३५ 
यात्मा सृटिना खारंलड्ाणमां उद्पनाते चारश्‌ 
इरी ६४ स्वभावधी "४ सुटि हिने उ<पी के छे. 
मेभ जात्मा स्वप्ननी संहर २५०? द्य पाभेद्ी 
इपूनाने ह्यनी २१६२ णडी ऊरी ६ छे, तेभ 
परभ य्थाडाश३५ यिद्दधत्मा पोताना ख्माष्नश३५ 
हध्यनी स्मर पोता वडे ०४ सृश्यिउपी थने 
भूतणीथाने ३<्पी वे छे खने ते सृषिगि। जधि- 
[नसती संहर जलेध्३पे २७५ छे. खभुऽ 
पाहणा सत्तासाभान्य २५ ययने मतता णी०- 
३५ ३७वाय छे. ते प्रह्मडणाने विषे रशुङ यिन्मान- 
तत्व छे, सभु प्रति पयेतत् छे, अभुः 
९५१ छे, रभु रगइंडार छे, खा णुद्धि छे, जा 
सिर छे, जा अब छे, जा जाडाश छे, मा खमु 
छु छुँ, या डिया छे, या पंयतन्मात्र छे, खा 
घीन्द्रवेनो सभूछ छे, था पुरवेर विगशरीर 
उडेवायेशुं छै, जा ग्ट्यतवी संहर सभुऽ य्मति- 
वाहि ६७ छे, जगु खाधिभौतिऽ ६७ छे. दृ 
आल्या छ, इ शर छं, इ उपेन्द्र छु, ६. यूथ छु 
या याह्य छे, खा खंधर छे, खा सृष्टि छे सने 
२५ ०/२९ छे ४त्य॥६ जनेड उशपनायानो सभूढ 
र्ति निभेण यिद्यज्रश३प १ छे, तो पछी यमा 
सर्व ०७ पद्यथोना समूह इया रह्या सने स्भूति 
पशु अया रही? वणी ६त-ऱयद्वेत पशु अयां 
र्मु? खाम जा ग/यतनो विस्ताखाणे। भंड 


| ८ |, ढु क 
| डारणु बिना ०४ यूष्टित खारउलडाणभां स्वप्तती 


पेढे थिद्दक्षशती २६२ नसे छे. ते यिद्यडाशभां 


छ, परंतु अद्वितीय यिञाश३प स्तंभभांधी अणु | यिह्डाश३पे १ रहेवे। छे, छतां उभ गछ विहारी 


९६३४ 


अषेधजवासिड म€एशभावयणु-निर्षाजु-५४२७ ( 5२४८ ) 


डाय तेभ हेमाय छे, यिद्याडाश पोताता २१३पती 
सुंदर १८ विवर्तरपे यावा प्रडारे १४ रहा 
छ्य तेभ छै, २६३५ परभाडाशनी २१६२ १? 
यिन्मय तत्त्व रधु छे, त पोताना २१३पने 
पोतानी उद्पत। खनुसार था गगतना खाडरे 
सभन छे. सावा याच थाय तो पछी मगत अयां 
२४१ स्मृति ५९ अयां रही ? स्वप्न पथु अयां रह्यु ? 
४० पए दया रह्यो सने खेड परडारनी उडपनाये। 
५७ अ्यां रही? जा सर्व यिद्घडाशतो ० ये 
विवर्त छे खते ते ययाडाशनी हर २९धी 
शून्यता पेड शांतइपे रह्या छतां सावा २६ 2३ 
प्रतीतिभां मावे छे. यिशर" परभात्मानी 


संहर मे खंतर्जत सत्ता रही छे, ते १ पहार, 


ट्श्य३पे ध्माय छे. पाझे वस्तुत: न्ता सत्य 
तत्व बिना भडार डे खंर उशुं ९” नथी. हे 
यंघवाद्दये। ! निरवयव, शांत खने व्यवर्ए्य 
पर्प्रह्ममांथी डार७ विना * १४२ शी रीते 
तपन्न थाय खने डूटस्थ साक्षीयेतन्य विज्ञरी 
शी रीत थाय? भारे न्यु पर्रम छे, तेथु 
० यथा दृश्य पशु परप्रह्न३५ छे. ०? थिद्चक्षश 
स्वध्ननी संहर शोय छे, ते स्वष्नतअ२३५ छे. 
२५ उशु ६२4 3४ ६्शडाणमां झर्छ ५७ नथी १. 
०४७ वडे भरपूर समुद्रमा धूण अयां २७ छे! 
तेभ % परम [निविडार यिद्टाडाशभां दृश्य डयां 
२४१ २५ मे अर्छ भासे छे, ते *३प्रपयथी २७८ 
यिन्माज३५ छे. यि६३प तत्व थन्यथा भावते 
पाभ्या विता पोताता २५३पभा सध शांत३पे 
या प्रभाएं २९शुं छे. पूर्ण परण्रह्ममांथी या 
गत पृष्ठो३प 8८५८ थयेलु छे. ते भई 
थयुं नथी, छतां मुं थयेलुं य तेषु १७ छे. 
ते प्रशश३पे छे खने परभात्मानो ० येड विधास 
छे. मे ज्यात्मतत्त भने पोताना खतुभवभां 
न्थावे छे, तेने या प्रभाशे हु २५९ रीत 8२4 
स्तरथी 8५६श३पे 5७ छं. तोपशु २२! भ 
न्ध्री वर्जना यित्तभांधी भूढता हूर थती 
नथी खने ते स्वृष्नता मेवा ०जतना स्वपने 
विषे स्पा न्ग्ल सत्य छे थेवी भ्रतीतिते 


सापि सुची छोडती नथी. माइनुं अनु श्राव्य 
छे ४ न्नशुतार पिकेही जधिष्लरी पशु तेने. तरत 
मूडी शत नंथी! १-६0० 


मवि प्रकथयत्यनुसूयमानमप्युकच- 
केबत अनस्य विमूढतांतः । स्वप्ने जगळपुणि 
ज्ञाप्रदिति प्रतीति नाद्यापि स्यास्यज्ञति नाम 
खिद्झ्पि द्राक्‌ ॥६०॥ 
श्रीबाजवासिङ भदारामायणभां. निर्वाए५५२एुना 
दत्तरार्धना शुष्टिना। *जप्यारेप शने तेना निषेध ' 
नाोभने। सर्ग १६८ भा. यमा 


२ १६८ भे।' 
९५१न्युजना लक्षणे, खने ततत्वज्ञनी 
नि(45२ हशा 
वसिष्ठ उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुख दुःखाय यस्य नो। 
अंतमुखमबेनित्य ख मुक्त इति कथ्यते ॥१॥ 

वसि भेद्या : युद्ध संतभु'्‌ (प्रत्य 
येतन्यभां यासात ) डावाथी मेने सुणना साधन- 
३५ विषयसभूछ सुण साप्ता नथी खते मेने 
हुःणनां साधनों हुःण खापी शकतां नथी, त 
भुत उडेवाय छे. मेभ थनिपेडी पुरुषेती युध 
विशाण लि।णोभां मासात थर्छ ०४ तेभांथी 
सती नथी, तेभ ळेती. युद्ध यिह्ाजशभां 
२५२७ स्थिति राणी तेभांथी व्युत्थित थती नथी, 
ते भुडत उडेवाय छे, मेनु यित्त यिन्भात खात्माने 
विषे विश्व त थवाथी तेभांथी २[यल थतुं नथी, 
५७ तेभा * प्रीति पांची स्थिर थर्छते रषे, 
ते २०ब्‌-्शुङत ३३१4 छे. मतुं यिता परभात्भाभां 
विश्रांत 4र् ०४४ पाएं इरी वार इश्यभां मासात 
थतुं नथी, ते एःवन्मुउत उडेवाय छे. 

राभ पाच्या : डे भडार”! मेते सुणनां 
साचतो सु त ठ्पत्न उरे खने हुःणतां साचतो 


* शा जे5याजगपरासित्तेरभा 4१ विश्रांत दित्त- 


वाणा! छवन्मु$व पुरुषन नेऊ बक्षहे। 584 वडे 
शान्‌ तत्वश धुरुषनी २६ सुषुमिना मवी [निव 5२ 
ध्थ ५७५१ शथे. 


२९ ९९८ भे।-९८१न्युश्तनां धक्षणु। भने तत्वज्ञनी निर्विश्िर इशा 


दु: त उपन्नवे, ते भनुष्यने दु खायेतत सने 
"३ भानु छं. | 

वसिष्ठ मोच्या : सेड यिद्यक्षशभां % भान 
निष्ठ, राणवाथी मेनु थित्त शुद्ध शातभय थर्छ 
न्नैय छे खने तेथी मे प्रयत्न विना सुण--हुःण- 
ने न्नशुतो नथी, ते विश्ञांत ( यात्माभां विश्रांति 
पामेले। ) उवाय छे. सर्व पह्धर्थोभां विषेषने 
दीचे मेना सर्व संदेहा वास्तवि5॥ रीते क्षीएु 
१ जया हाय छे, ते घरभपद्मा विश्रांत डाय 
छे, व्यवडारभां रह्या छतां मेनु यित झर्छ पश 
ध्श--अणमभां अछ पशु वस्तुनी संहर रागवाणु 
तुं नथी, ते संहर २३क्ष। जात्मतत्तभां विश्रांत 
उवाय छै, मेना सर्व उत्तम जारले अभ खते 
स४८पथी रहित ढाय छे यने मे यथा प्रात व्यवढार 
ये गनय छे, ते विश्रांत उडेबाय छे. विश्राभ 


संसारभां ० यिन्भानइटि बडे यात्नाभां विश्रांति 
पामे छे, ते सर्व स्थाननो विश्श्य उरे छे. धशा 
नामा सभय सुधी विष्याभां घडीने मेल्या 
छवरे विश्रांति पामे छे, तेग व्यवडारप्रायश 
डवा छतां न्ने सुषु्तिवे आत्त थर्छ गया होय 
तेवा निविश्चर दयाय छे. तेयो। ट्रश सने दृश्य 
ये प्पंनेथी रहित पोताता हध्याजशभां शुद्ध 
यि ३५ सूरीनारायशूना 3५ 68६ पामेता शाय 
छे रने तेगे। जा संसारनी वियित्र स्थितिभां 
जास5त २ेता नथी. थे उत्तम पुरुषे। स६& छतां 
तथा व्यवडारभां रह्या छतां ग्वष्ठे शुणुसिभां 
रह्मा ढोय तेवा इणाय छे, गने. न्नश १६७ 
डाय तेवा कशाय छे. तेथ्पे। गड मेवा भासे छे, 
पशु ०३ शता नथी. मखो थी न्नएे शय्या- 
भां सूर्छ रह्मा हाय तेवा "शुई स्वष्ननगरभां 
( स्वप्नी खंर) स्थिर रह्मा डाय छे, तेथे। 
सूतेवा ३४१५ छे; छतां तेये। (नट्राने परवश 
डता नथी तेथी ०३ डडेवाता नधी, ते "४ प्रभाशे 
7 पुरुष धशो लायो पंथ 3रीने थाई अये! हॉय, 
नेभांथी निवृत्त थर्छ “च्छ श्रभरहित मत्या डय 
रमते सुजनो तथा भौतनो स्थाय इरी यहिशुण 
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पुरुषा खाजण उशी वात उरतो त हेय तेने ०४४ 


उडी शाय नहि, स्पविद्यानों क्षय सर्व आणीयोते 


सते खवद्षप थे प्पनेथी रहित यात थापा | 


राजि मेवे छै खन ते परम योघा तथा परम 
शातिइप छे. तत्ववेत्ता पुरुष तेभां सनानताथी 
ग्नग्रतपछे सिथर थर्छ रे छे, मे या हुःपक्चयी 
हृश्यनी संहर सर्व भ्राशीये। न्न्रत २९ छे. 
तेभां तत्वश्‌ पुरुष निरंतर सुषुप्तिन घार 
उरे छ. खात्मसुणभां निभर्त थयेवो थे भछा- 
पुरुष इश्यते न्नेतो % नथी. ७ रभयंट्र० ! 
०? पुरुष अभेसभूछनों सतार डरी पोताना 
गात्माभां ०५ स्थिर १४ २९ छ, ते जात्माराभ 
_ेवाय छे,पए| तेने ४३ इही शतो नथी.ते व्य 
पुरुष र्भा दृश्य संभंघी हुःणने शोणी रह्यो 
य छे, ते संसारसाशरने पेथी पार पोंयी अथे! 
डाय छे. खने ते पोताना जात्माभां विश्रातिसुणनो 
य्मतुभव उरता स्थिर ५४ रहेले। डाय छ. धैर्यवान 
पुरुष ताया संसारभाजेभां लटडीने थाई येल 
डाय छे, लाओती येशये।भां मातुर डाय छे ते 
भाजैभां छेतरवाभा इुशण विषयोथी गनछ धणु। 
लांचा सभयता देशना ७पट्रवधी नासतो हरतो 
तेभ एम्या उरतो. डेय छै, ते बृद्धावस्था३पी 
शीतन वळून! वारंवार थया उरता प्रषार षडे 
०/३ पती येने! होय छे, ०नभउपी भॅगबनी 
नुर भुगवी पेड रतो. होय छे यते व्यर्थै 
छतां व्य्रता उरनार विहारोभां वागी २९वे। 
डाय छे. हु:ण३भी इरथी सं४2 सापनारा सने 
भांड भांड सुणइपी छायावाना संसारभागेभां 


| ते पथिऽ३पे येते! ने रोेडले। इयी उरतो. होय 


छ. पाप याने पापथी लेगा उरेना पैसाउपी 
लाताने ते साथे राजतो छाय छे, पने ५अले 
पडी ०४ खाजोरतो डाय छे गने खेड खर्थ 
तथा खनर्थनो सरेल भागे वडे तेभ ग 
२४2 १३ परवश थर रू छाय छे. यावो ते 
घेयवान मुमुक्ष] पुरुष साधनसंपत्तिथी तथा 
सहशास यने २६ शुरुत। प्रसाध्थी थयेक्षा तत्तत- 
साक्षाकार बडे भ्रभाचने प्रात थर्छ संसारसागरनी 
भेदी पार पदढोंयी न्नय छे गने प्राशुथी रित 
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येडंत स्थणभा शय्यारडित छतां सुणथी सूर्छ 
रडे छे, रथाश्च छे डे तत्वश्‌ पुरुष भहेल तथा 
पलंग खाहि शयननां साचत विना प्रा याध्नी 
येश निना, स्वप्न तथा सुपुन्ति विता सते 
पोताना २व३पथी लिन्न थेषी निद्रा नाभी 
पीळ वस्तुथी पशु पथऽ.२हे छे जने स्व३पभां 
र्गग्रेत २७तां भुणधी सूर्छ रडे छे. धीर येवे 
शानंवान पुरुष डार्छ पशु न्नतनो स्मध्यास 
रमतो नथी. परंतु न्वत्यश्वती* पेड मधु, 
२/नु, श्वास वेषो, पोष्तनु त्यादि धौहिऽ 
उचित व्यवहार अर्थी उरे छे. थाभ छतां ते 
गग मारा म॑गलभां डाय तेभ वोडाता मध्यमा 
न्ाश्चयेडारङ रीते सुणथी सूर् रडे छे. त्प- 
व्शी पुरुषांनी घाटी निद्रा गर्छ अपूर्व छे. 
प्रलयडञाणना मेघोनी गेना बड़े डे अंगना इपावा- 
थी पशु ते निवृत थती नथी. तत्वहशी' पुरुषानी 
वाटी निद्रा आं अपूर्व ० छे. ते यित्मात 
तत्पु ब्रेन थतां प्रयाचते प्रात थवेक्षा तततवश 
भुरुषेनी डार सर्व ४न्द्रियोते अंतर्भुण उरी 
६ छ. नेन णंच नि छतां (हेणातां छतां) 
एनी हृष्टिमां ०गेतनो क्षय थये हणाय छे, ते 
पुरुष प२भार्थ वड भत हाय छे यने ते धीर 
पुरुष याश्रयेञ्ञरु रीति सुणथी सूये छे, था 
सने ०यतचे गणी "ने परम भूहीपशुने 
पामे जञानवान पुरुष तृप्ति पर्यंत गह्मानं६३५ 
यंभूतनु पान उरे छे यने जाश्रवं॥२४ रीते 
सुणथी २[४ २७ छे. क्षुद्र थानध्थी रहित 
छतां ते [निरतिशय खात्मानं६ बहे भरपूर 
छ. यात्माना प्रडाश विना ते यीन्न प्रडाशनी 
यापेक्षा राणतो नथी, पोताता थाल्भाता भढान 
भ्राश पढे युत ते थाल्भए पुरुष विनाशी 
सुण३प यै तपा २३३ थर्छ जात्रवडर५ 
रीते सुणे सूर्छ रडे छे. वर जंपष्नरथी 
* 35 २३ गत्यश्च तवाम्‌ बेड नमन, 
याबता जन 20 २ढुता 4६७४ निद्रा उरे छे, ६5 
भुख्न्थभयूभ भगत्‌ २७ छे, वेधी जढी' तेनी. 6ंपमा 
खापुवाभा जावी छै, 
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8पराभ पामेवा, घाउमा णाता बंपरपशान 
छी रढेबा रने निराडार यातंहेडरस परभात्भा- 
भा प्रथन यास्वाध्ने जनुभवतो खे खात्मश॑ 
पुरुष जाश्रयेधर रीत सुणधी २४ २७ छे. 
तप धीर पुरुष खंत हुःणना खनुभवभ! 
पशु शांतिनु वतगन उरे छे, ते वर्णश्रभत 
येण्य थीडिड व्यवडारभां प्रवुत्ति उरे छे, छतां ^ 
जाह्य पद्चथोभां जासडित रातो नथी. ते ता 
जआात्मसुणभां लीन १४ शुणथी याश्रर्य्ञरः 
रीति सूर्छ २७ छे. धीर तत्ववेत्ता जत्य॑त सूद्षभभ! 
पशु र्ति सूक्ष्मे खने खात स्थूनभां पर 
यत्यंत स्थूल पोताता यात्माने यिद्यश्नश३५ 
शय्याभां सुवाडी सुणथी आाश्रयेक्षर: रीते सूछ 
२४ छै, धीर तत्पर पुरुष सूक्ष्मपणाने दीघे 
आए थने व्यापडताने बीघे स्थृत्त थि६३५ 
६७नी २५६२ परभाएु गवड भाजभां पशु रोडे! 
ने सेडडा प्रह्मांडने चारण 5२ छे रने 
आश्रय ३५१? तेभ सुणथी २४ २७ छे. शात्म- 
शाती धीर पुरुष नेऽ श्ष्टियाने स्थे छे, 
तेभ ० यने सृश्यिने संहारे छै, छतां वस्तुतः 
ते उशु पण उरतो नथी. ते पुरष प्रडाशडप थेवी 
यिह्ाडाश३५ शय्याभां आश्र्व॥२४ रीते सुणथी 
सूर्छ २& छे. सनेड संसारोना सभूढते स्वस्वप्न३५ 
समश ९४, यात्मशं पुरुष पू प्रश वडे 
ध्र४2३प याती दिशागाती पेड घशी बांची 
सुपुप्तिता ळेवी निर्विक्षर स्थितितो स्माश्रय ४२ 
छे. खने सुधी जाश्रं॥र४ रीते २४ २९ छे. 
०/गतता सर्व पद्चधीता सत्तासाभान्यरपे 5 
रढेषे. खने खाग्शता उरता. पशु ग्धिः 
व्यापड येवो. थात्भशु पुरुष स्वाश्रथें॥२४ रीते 
सुणथी सूर् २४ छे. ते थात्भणती पुरुष प्रथभ 
लय इरी धेवाथी २92३ उरी चचेत "४२6८ 
२५२७ ख्व्याइत खाडशथी पशु २१२७ सोव! 
६5९३५ मनावी ६ छे. पछी निद्राभां थत! 
धोधरा शण्दने खते श्वासधश्वासती त्वराने 
शांत पारी ६४, खे पुरुष सुणथी साञ्चर्यश्ररष३पे 
सूर्छ २७ छै, मात्मशानवागे पुरुष पोते २१२४१ 
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थाजशना मव [निविंडार थिद्यक्नश३५ छे. ते 
पोते जा गयतने विद्यञ्जशता अर्छ खेड णृणुभां 
स्वप्ननी पेड हेपत सुभेथी निर्वि ३२१७ २१ श्रये- 
४२४ रीते २६ २७ छे. हेवयाजथी पोतानी भेणे 
०८ प्रवाडभां प्राप्त थयेधा व्यवछार३पी भनोहर 
साइडोना थिछानाभां विश्रांत थर्छने खात्मश 
पुरुष सुभथी आश्रय थाय तेभ सूर्छ २९ छे. 
वडा पिता रढेवाने मरत येवु स्पाडाश 
न्रे पोते पोताते म खधिण्ान्‌३प ३न्पी 
तेतु य तेभ पोताना स्वपभां १ सत्ताने 
धारशु उरे छे. ते ०४ प्रभाएं खवन्मु5त पुरुष 
पशु पोतात स्व३पमा स्थितिने घारशु ३रे छे. 
कभ निद्राभां खानुलवे्ुं स्वप्न परम प्रयत्न बड़े 
यनुर्सचाव थता ्भरशुभां रावे छ; तेभ परम 
३८१४ प्रयत्न १३ यित्तते अंर्छ पढिगुण उरीने 
ते याह्य च्यापारतुं रतुसंघात राणे छे. खनते 
आलास३५ ६७ याधिवड व्यवहार उरे छे. तर्त- 
वेचा पुरुष जाह्शता मेवा पोताना स्वपतु 
जान थवाथी २४५, "गत र्यादि सर्व घभोने 
समाडाशतः रेवा शून्य सभे छे यने प्रयतन 
बड़े शतार पोताता खात्भाते ते सभ छे. 
राम तत्त्ववेत्ता पुरुष व्यावक्षरि: विषयमा 
सध9॥0 सूते मेव ०८ २ढ छे, छतां का४५रसिद्ध 
जेवी स्वप्न नभने सुपुप्तिस्यवस्था्भा ते बेनी 
पेड ० प्रथुद्ध तथा सुणुत्त रडे छे. ते न्यग्रतना 
खते स्वष्नता पद्चथथीता लाजभां सहायभूत 
भित्र साथै निरंतर रभ्या इरे छे खने शुषुसिने 
प्रा थता तेनी साथे ०४ सुपुपिने पशु ७२७ 
उरे छे. स्थने "टन्भातरोभा खेडताने दीधे तथा 
सड्वासने दीचे विषभपणाने छोडी इ्छ सभात्‌ 
राने घारणु उरी रछेक्षा खते वियित प्रश्नरती 
शभ, ध्म, तितिक्षा, शात, वेरण्य तथा संतोष्‌ 
नाहि पोतानी प्रवृत्तियोने सनुसरवाथी भधुर- 


ताल चोताना चिरंतन मित साथे खायुषता 


स्वशेष रडला सवे दिवसाने जाणीते शछब्‌न्मुङत 


पुरुष ७42 प्रभ पमा जवश्य विश्राभ 


पाभशे ०. १--४प५ 
जन्मान्तरे कलहवासधमाशयेन चित्तानुवृक्ति- 
मधुरेण खिरंतनेन प्रित्रण खाघम खलानि दिनानि 
नीत्या विश्रान्तिमेष्यत पदे परमे चिरं खः॥ 
श्रीयायवासिङ मढारामणएुमां निर्वाएप्र४२एना 
5तरार्वने “ [विश्चातिचित्तवर्शुन ° नाभने। 
4२ १६८ भे। समाध 


२१२१ १७० भे।' 
२० नन्युज्ता भित्र पुन 
राम उवाच 

ब्रह्मन्‌ कोऽस्य सुहृद्‌ ब्रह येनाखो रमते खह। 
रमणं किलभावं स्यादुगरत्यात्म वास्य तत्‌ ॥१॥ 

राभ माल्या: ७ भछारा०/! एतवन्मुउत 
पुरुषतो श्‌ भित्र छे डे तेती साथे ते सभे 
छे? तेनु रभनु २ पोताता खाल्मस्बउपभा 
स्थिति राणवी त १ छे, डे पछी रभशीय विषये।- 
मा. विढारधी थती प्रीति राणवी ते छे थे 
२५५ उणी. 

वसिण्ड याव्या : पोतातुं प्रवाइपतित सह 
उमे, चोडिसंअड भारे शास्त्रीय उभ खने पोताता 
प्रयत्न वड भेषपेलु इभ (सब शाखनो वियार, 
य्पल्यास, सत्संग, शभ, इभ, तितिक्षा, ७8पराभ, 
शौय, संतोष, छश्वरप्रशिचान जूने संयभ राहि 
उभ्‌ ) २ सनै 3पाधिने योगे न्नुध्ने ग्नुध ताभ- 
वाणा छे, छतां २७ 3३५ १ छै, ते इभ ००१- 
"गु5त पुरुषतो स्पेइ-०/ सह०/ भिन छै, पितानी 


| गदे त्‌ २०॥०4१।सत्‌ णे छ रन्रीनी पे ते 


[नपिद्ध अभथी 2४ छे खने सपार संगटाभां 
पश्‌ त च्याजयार त उरता (छोडी न इतां ) 
[नरंतर साथे ०४ २७ छे. तेती सेवा विषे उशी 
पशु शड २इती नथी. तेनाथी सारी रीते यानतो 


ताल थाय छै, अपना सभयभां पशु ते शांतपणाने 


ems ee ee जन» 


स्वर्र्भ नामना मित्रनु, वेचा खी-पुन तथा ने७२ 
केरे सित वर्न रावे वेम ०४ देना गुहे! आधे 
विवेडी 'ुरुषना सुणश्षर5. रमण विषे वार्शन ५२, 


१६३८ 
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तीघे शांतिथी सभाषान३ पी थभुततु पात उरा१ 
छे. जने४ विपत्तियेभां, खने १४२ सेंडट।भां 
खने घशा उष्टे पशु भांड निवारशु उरी शय 
तेवा शेषाभा डणी व्थ्याना सभये ते तेभांथी 
७२ उरे छे. ते सर्व विश्वास३पी रत्नोना जन्‍्न- 
नाइप छे रने पाणपणुथी * ते सढवासी छे 
85 प्याध्यलावथी घूणभां डीड उरवाना सभयथी 
०० तेनी संगति थाय छे. हुए येशयो।नुं ते निवारथु 
उरे छै खने पिताती 'पेहे ० ते रक्षणुभां तत्पर 
रड छ. मज्निभां २डेवी 3०्शुतावी पेड, पुष्पभां 
रछेथी सुअंचनी पेड राने सूये खाघारे २९नार 
हिवसनी पेहे ते २०बन्भुङ्त पुरुषथी ३ पशु 
5२ पडतुं नथी जने ते स्वय्छ छे. वणी ते 
निरंतर धाड लड्ववाभां तत्पर २७ छे, रक्षण 
उर्वाभां खेड परायण थर्छ रडे छे जने सर्व 
संडरेनो. संघर्ष थतां ते तेभांथी ४१4 रक्ष॑थु 
„साना उद्योगभां १४ ११ रडे छे. जजित केन्‌ 
सुबछनी शुद्धि उरे छे, तेभ ते स्व यवस्थाभां 
ऐेडनी शुद्ध उरे छे. २५भुष्ठ त्यान्य छे रने रभु 
स्वीये छे येवा विके प्यतावी खापवाभौ ते 
तत्पर रडे छे. तभर्रानवासी याक्षा४ तरती पेड 
न खनि उथायो। १६ खानंध थापे छे. सारी 
येश गो३पी भ ने भाशिष्यता तो ते मन्तताता 
बर मनु छे. सूर्य मेभ अघडारते दूर उरे छे 
तेम ते सप्रिय पद्चथने दूर उरी ६ छे. थदुरषत 
( जास5त ) प्रियानी पेड ते सर्ने प्रिय पद्चर्थ 
77 हशीवे छे. सने भनुष्ये। सारु १ णोक्षे तेवी 
उत्तम डियाभा १ ते प्रवृत्ति उरावे छे सने ते 
सौनु प्रिय जायरे छे. ते अभण, भथुर, रित० 
क्षाभते नहि पाभनार खने प्रभाइथी रहित छे 
वाहनों ठप्यार उरवामा ते दुशण होय छे 
भूल भावने. स्थापून उराबनार छे, स्मित- 
पूनड भाषणु उरनार छै, निफछाभताने लीचे शांत 
ढेवाथी सत] रुषता ०चुं ३५ घारछ उरे छे सने 
परभार्धता पशु येड अरएशु३५ थर्छ पडे छे 
जजानने लीधे खारभात डॉर्छ युद्धप्रसंग यावी 
पडे, तो प्रथभ म ते शुनो प्रषार ३रवाभां 


ओयाजवासिए भहाराभायक्ु-निवाथु-५३२७्‌ ( 5त्तरार्ध ) 
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तैयार थाय छे. खपू येवां तग्र वाडयोनी स्थता 
बड़े, धीक्षायो। बडे रने बाड लड्ववा बड़े ते 
विज्षासने 6त्पन्न उरे छे. ते सुशील स्रीशोनुं 
खने हुगनुं पा॥त उरे छै, जाति सने व्याधि 
वडे पी&ायेक्षा थित्तने ते थभूतती पेड वन 
यापे छै थने औषधी पेडे ते रोगोनो 
संढार ३रे छै, विशेष डरीने पांडित्य वडे ने 
उत्तम वाहे बड़े ते भाग्य "तोते डैतु४ ७५०१ 
छे खने ते भिन अ स्थणे सभाव दु रने 
शी भली मवाथी न्हे पोते थे लागे पढे यार 
ये! होय तेवा. हेणाय छे. निरंतर राग्नथोने 
सते भदात्मागाने पोताता तर थासडित- 
बाणा इरीने ते तेभने दानवीर पनावी ६ छे 
ते यज्ञ, ह्यन, तप, तीर्थ, न्याय सते योज्य न्थर्थनी 
प्रेर९॥ उरी ६ छे. पुना, पत्नीयो।, प्रालए- 
हंपतीओो।, जर्त्यवजे तथा प्ैधुण्ट्तो साथे 
ते उत्तम भान--पातने योग्य होय छे ने 
उत्तम भहान पुरुषा साथे तेने प्रशंसापाज 
संगति डाय छे. भाज याह्मा तृष्णा भांचवी 
खे खनेड हु:ण जापनारु छे, तेतुं ते निवार 
उरे छे. ते सारी पेड स्नेडवाणी सुंध्र उथायोभां 
उद्दरता गतावे छे तथा ते स्माश्वासनानुं येऊ 
उत्तम पात्र हेय छे. रा 3५२ वेच्या त्रभाऐे 
अुशोवाणा सने सपरिवार पोताना ' उभे ` ताभ- 
ना प्रिय भित्र साथे ते २१९॥१४ रीत ४ 
रभ्या उरे छे 
राभ भाद्या: डे भहारा०/! थे एकवन्मुडत 
पुरुषता उभेडयी भित्तो ज्री-पु साहि परि- 
वार रेवा अुशुवाणे। खते उवा स्व३पवाणे। छे, ते 
जाप संक्षेपथी भने उणे 
वसिष्ठ जाव्या : डे भढाणुद्धिशाणी २!भ- 
यंटू९9 ! स्नान, हात, तप ने ध्यान ले तेना 
पुत्र छै खने तेथे, पोताना भद्धत्मापणुने 
दीधे सबै प्रन्नथाते पोतामा मासात प्पनीची 
छे. यंद्रक्षेणानी पेड ध्शैतभातथी १ खान 
खापनारी खने उ पथु न्यधी नहि पडनारी 
सभता नाभवी तेवी ति प्रिय लायी छे. ते 


निरंतर भरन्त रछेतारी छे खने &भेश तेता 
तर प्रीतवाणी छे, वनी ते 6६२ छै खने ते 
इरुशाने थीघे यारे तरई घतनो व्यय उरे छे. ते 
र्त भनोढर छे, जानंध्ते 8त्पन्न उरे छे, 
सभान वयनी छे, व्यलियारथी रहित छे गने 
सुम खापनार छे. ७ सुशीक्ष शभयंट्र० ! 
तेनी खाजण नग्न थ्छने येऽ प्रातष्ठारी अली 
२९ छे. ते प्रतिषारी धेय गने घर्भेभा निरंतर 
णुद्धि ७।१३पे छे. प्रतिढारीनु आर्य उरता 
ते धीर रने घुरंघर खे धन्य भडाशयनी व्यागन 
दती २४ छे. थे भद्ातेग्ट्स्ती २०११ भैत्री 
नाभनी सेड यीश लायी छे. ते विषय३पी 
शनुये।ने। पराव इरवाभां भंजीनु ड्य मन्तवे 
छे खने निरंतर समतानी साथे % ते भु 
डरे बणगेक्षी छे. ५ १४ यातुर्यवानी खार्य- 
भयौ तेने प्रत्येऽ आर्यता विषयभां यायार्गती 
१६ 3५६२ जापे छे यने सत्यता थे सर्वभान्य 
मडाशयतुं शंडारीतुं अर्थ उरे छे. रा प्रभाऐे 
प्रिवारवागा न्ने भंत्रीवाना पोतानो ४१३५ 
भिन छे. तेती साथे व्यवहार उरता थे २७बन्मुडत 
पुरुष इर्षेने डे शेते प्राप्त थतो नथी. शांत 
दित्तवाणे। थे 29बन्शुङत भढाशय शुनि निरंतर 
वभा यथोयित व्यवद्धर उरतो रडे छे. छतां 
न्ने यितमा जालेणेव यित छोय तेभ यथास्थित 
रीत पोतानी येऽ ०7 स्थितिभां रे छे. पर्वतती 
पने प्रतभाती पेडे ते वर्तुशून्य बाम 
भोन घारशु उरे छे यने अ्रयेग्टन वरना 
नडाभा शण्द्ध सजगता मा णडेरा मेवे! थर्छ २७ 
छे. बो जायारती विरुद्ध सर्व दभमा ते 
शयना मेवा निश्रेश थर्छ रडे छे गने यायी 
पुरुषांना स्तुतिपान आयार--वियारभां ते 
वासुडि हिवा णुडस्पतिता मेवे। यतिगुशण रहे 
छे. पीतानां बयनोभां ते निरंतर पवित उथायो।तो 
३५६२ उरतो. रडे छे, ३पटीयो।नी अपरन्नणने 
ते पराणर थोाजणी चे छे खने पण वारभां 
ते उडन विषयनों पशु निय इरी लर्छ पढु 
सारी रीति ततुं विवेयन उरे छ. स्वत ते सभान 


सभी ९७९ भे।-ध्थ्यने। (नषेध 
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दृष्टिने २९ षरे छे, 8६२ यित्तवाणे। हय छे, 
दता हाय छे खने ते सर्वते वछ्यी याप्या पछी 
उपलेाण ३रे छे. त अभण, मधुर खने सिनर्ध 
हेपाय छे, तेभ ० सुधर खने सुडीतिँ वान के 
छ. ११७ ९४५८गुष्ठत मढाशयो।ने। सेवे! स्वभाव 
० डाय छे; झर्छ तेशी प्रयत्न वडे १० सेवा 
गुशुबाणा थता नथी. यंद्र, सूये तथा सुजित 
हि ज्याय थीत अर्छनी प्रेरशाथी प्रश 
जआापनार नथी थता, तेसो तो स्वालावि$ री) 
> प्राश य्याथनार छे. १-३५ 

स्वभाव एवेष अबे'प्रबुद्धियाँ प्रयत्नेन तु 
नेडशास्ते। भवन्ति नेंद्वर्कहुताशनाद्याः कचि- 
त्परप्रेरणया प्रकाशाः ॥ ३५॥ 

श्रीयायवासिङ भढडारामायशमा निर्वाए५ऽ२शन। 

Gत्तरार्धन्‌! ` तत्त्वशव्दवृडारपर्शन ? नाभने। 
सर्ग १७० मे! शभा 


२२ १७१ भे।* 


११५ने। निषे५ 
वसिष्ठ उवाच 
संविदाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया । 

घस्तुतो न जगश्ाभा न शून्यं न च संविदः ॥१॥ 
वसिष्ठ भाव्या : यिद्डाशतो येऽ विवर्त 
१ या २/२तता जएरे भासे छे. याही, वस्तुत: 
न्ने तौ "त पशु नथी, तेनु भात ५७ 
नथी, शून्य पशु नथी खने वृत्तिना जतुभवे! 
पशु नथी. खा यि? जज्ञानीयोते ग्ट्यत३पे 
भासे छै जने थे नगत तेने यिघ्यडाशथी नशु 
"“शुय छे; परंतु साडाशथी मेम्‌ शून्यता न्घुदी 
नथी तेम ते यिद्घाडादथी भरा पशु न्भुहुं नथी. 
रोऽ प्रदशभाथी यह्‌] याहि घॉन्ट्रय क्षारा प्पीन्न 
प्रहेशमां "/तार साक्षीयेतन्यतुं वयभा मे अंड 
[नवि य्‌ २५२७ ३५ छे, ते ०४२१ इुश्यना समारे 
भासे छे; याड, दृश्य आं तेनाथी नशु ५९४ 


So 
* जा जेड्याछमवेरमा सर्गमां छपन्मुऊतनी 


स्थिरता थवा भाटे सर्व संध्डानी निन्त 5२१ इरी 
वार तत्त्वापध्थयी इश्यना निषेध विषे वर्न 5२८. 
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वस्तु नथी. भदाप्रथषयने थते प्रथभ इरी वार 


सुष्टिनो मारल थाय छे; परंतु ते सभये अरशुनो 
राव होय छे, तेथी जद्तीय थिघ्चञ्ञशभांथी 
इश्यनी $त्पत्ति शी रीते संभव? मेताथी शा 
सार संसारयड वारंवार थतु २४ तेपु इश्यतुं 
सूक्ष्म थीम पशु ते भहाप्रलयने वणते हेतुं 
नथी, तेथी भूतिभाव स्था दृश्य भअत बंंच्या- 
पुनी पेठे अ हविस थयु १९ नथी, थेटते 
ध्श्यती प्रतीति खत्यंत थसत्य छे. १ आंर्छ 
जा योतर३्‌ ६श्य॒नी स्थिति भासे छे, ते २१२७ 
(६६४३५ ० छे खते ते प्रभ ५६ नाभथी 
उडेवाय छे,येम निवद्रीयो।नुं सभग'चु छे. थिन्भाञ- 
तत्व ( साक्षीयेतत्य ) भोताना २१२४ निर्वि- 
डारस्१३५्‌ने नहि छेतां छतां सुणुत्तिभांथी स्वप्ना- 
वस्थाभां खने पद्यर्थोना खरे भासे छे. ते 
० प्रभाहे सृष्टिना थारंनडानभां सात्मा १ 
भोतानी मेने पोताना स्व३पती २१६२ २४१३५ 
छतां ६शय३प राते विद्यनास३प शाय थेभ 
नासे छे. मेभ संडन्प वडे व्याप्त थयेलु भन 
२% (भनोरान्यभां रने स्वप्न यामा) 
नगर३प भ्रतीतिभां मावे छे, तेभ परिपूष्ठे 
१६७१ १८ सुश्टिता खारंभडाणभां न्ने ६श्य- 
३५ १४ भयेशुं हय तेभ शासे छे. मेभ पवन 
यत्वनशङ्ञिना याजथी चोताना स्व३पती २१६२ 
नृंटेणिया वायुना भावने घारएु उरे छे, तेभ 
थुष्टिता यारंनडाणभां खा यिष्ठाडाश १ दृश्य३प 
१७ प्रतीतिभां यावे छे. भाटे न्ने जा भगतं 
परेणरु २१३५ योगयवाभां यावे, तो था 
हेणाता जहे धेड परप्रह्न३५ १४ ०७4 छे ते 
ते फ्रल्ल ० यावा उपे ५४ रुं छ. वस्तुत: 
न्नेष तो सागर खेर्नु खा पृथ्वी रमाहि उशु 
डर्छ दिवस छे ० नि. साडार & हिवा (राडार 
शा, परंतु ग्रह्मनो ० जा सर्व विलास छे. गेन 
न्नी मतां सप्तनो पर्वत ३११ खयाठाश३५ 
खने निःस्वरेप शाय छे, तेभ शत थतां 
या नऐ बोड शांत (६७१३५ * प्रतीत थाय 
छे. प्रणाषने प्राप्त थयेला पुरुषाने स्पा भगत 


ग्रीयाजवासिछ ९९ भय<६-निर्नाण-५5२७ (6२६) 


विभाजथी २७८ ५२०७३५ ०7 द्याय छे. अभे 
तौ वियार उरता. छतां सज्ञान डेनुं छे तेने 
न्यशुता १४ नथी. यह्‌] साहि घॉन्ट्रय धार मेड 
प्रधशभांथी यीन्न भ्रध्शभा. गतां बयभां भे 
भर्छ साक्षीयैतत्यतुं [तिविंषय २५३५ छे, ते 
> सर्व आणीयोानुं २१३५ छे सने ते १९ 
परभपह ३५ छे. यह] थाहि ४न्ट्रिय क्षरा येड 
प्रधेशभांथी पी” प्रहेशभां ०४१२ साक्षीयैतन्यतुं 
वयभा के निर्विषय २५३५ छे, ते १ परम 
६४९३५ छे खने या सर्व थे खधिष्हान्‌नी 
र्रर % २९ छे. ननु थे परभ ५६ छे, तेषुं 
०४ ऱ्या संत_-यणसत ३५ त पशु छे; उभ ड 
ये मगत पशु पंयभढालूत पिना पीर्ु उशु 
नथी, ३५ राहि याह्य विषयानो- जनुलभव से 
संडऽप यथाहि यातर निषयानो खतुभव, थे 
[न पशु परभ५६३५ १ छे सेभ विषेशेथे।तुं 
समण्/्युं छ; उभ ४ ये. सव परण्रह्म३५ भछा- 
[गरन ट्रबपशानी पेड यते य्यावर्तेवी पेड 
रडेल छे. धन्द्रिय द्वारा येड प्रहेशभांथी णीन्न 
प्रदेशमा पढेंयी म/तारा साक्षीयेतन्यनुं वयभा 
मे झर्छ निर्वि षय २५३५ छे, ते विना यीर्न्नु उशु 
पशु ०जतनु २१३५ नथी, २६५ राहि भावे 
खने भाव--यपभाबनी 6्पना, ये सबै ते शधि- 
प्हालयेतन्यता [निवि ४८५ स्व३पने सनते पोताती 
यारेधित सताने छेडता. नथी खते तेना 
रमंवयव३५ ० १४ रह्यां छे. शाणा पासे हेणाता 
यंट्रतुं ध्शेव उरवाभां शाणा सने यंट्र थे 
प्यंनेने छोडी हता. वयभा ०? साक्षी येतन्यनुं 
निवि षय२५३५ प्रसिद्ध छे, ते १ वस्तुभाजनो 
चास्तविङ स्वभाव छे. ०४त३पी अडवानी 
०/णनु भरु सधिष्ान पशु ते * छे. येड 
प्रदेशभांथी यीन्न प्रहेशभां “तारा साक्षीयैतत्यतुं 
वयन भे [निर्विषय २५३५ छे, तेनु ५ १२ 
येरु पीण्नु नाभ छे. वस्तुतः नेत थे तत्त्व 
पोताना स्व३पने नहि छोडतां ग'जतना नाभने 
घारए उरे छ. प्रथभ 4२८ खारभञ्जणथी 
भांडी खा इश्व 3त्पन्‍न ० थयेलुं नथी; याही 
ते, क, 
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भे अर्छ खही दयाय छे, ते भायाउपी थे शैंटर- 
न्नलिइनो ( ४०९० इेणाइनार भेद्वादीनो ) 
येऽ याइंयर भाज छै, महे! उनी वात छे 
$ मे १२4 सान णिक्षषुक्ष छे ०४ नहि, ते छे! 
सेवे! दभ वाभा स्थिर थर्छ रह्यो छ. भेष््ती 
बात छे डे, परध््रह्म सत्य छे, ते पशु “नधी? 
येवा शभ पशु वेभ स्थिर थर्छ अयेक्षे। बज 
छ. ६9४ पण छा व््रह्मभावथी रहित नगते 
हणतो १ नधी, रमविवेज्ठे पुरुषा सत्य इश्यने 
सत्य सभर? छे खते सत्य ४४ छे पशु भर; 


परंतु ते ग्रह्मने » खेवा इपे इणे छे. जा 


हस्य ठत्पत्न भूश्‌ थयुं नथी ग्ने अंछ डार्छ 
स्थणे नास्तु पश्‌ नथी, भे अं भासे छे, ते 
यिद्यड्ाशनो पोतातो १ येऽ विधास छे. भए 
मेभ पोतानाथी खलिन्त सचापाणी पोतानी 
आत बडे दीपी नीऽणे छे, तेभ यिष्टाडाश ५७] 
पोतानाथी खलिन्न सत्तावानी सृष्टि वडे विवर्त३पे 
डाशी रयु छे. शा सूर्य शांत परभाडाशनी हर 
न तपै छे जने तेनो खेड स्मवयव ० छे; ते 
तेनाथी अंर्छ लिन्न नथी, थे सत्य खधिष्हाननी 
२६२२७१ सूर्य ४ यंट्र सचिष्डानयैतत्यने उशे। 
प्रशश जापता नथी, परभात्मा भूरयेने प्रडाश 
२५।५८२ छे, परंतु सूर्य झर्छ ते स्वशडितभान 
नने प्रा खापनार नथी, राहे] था सर्व 
हश्यमंडण तेना! प्रडाश ५४ ० प्रडाशी २६ छे. 
यंट्र, सूये खते. श्नि याहि सर्व पधर्थोतो 
प्राश षरतार थे परमात्मा म छे. ते * सार 
छै ३ (५२९२ छे, ' ४व्याहि शण्इनी गने थ्यथैती 
३८ पन च्याडाशता पुष्पता मेवी थसत्य छे 
नभने तेवी मिथ्या उद्पता तततवश पुरेषोनी 
दृष्टिमा संजवती नथी, मेभ येड Gत्तभ ९४१३५ 
विश्वसाक्षी सूर्यतारायशुना तेनी ६२ थे३ 
खुना यवयव भेव भासे छे, तेभ स्वयंप्रडाश 
भ्रत््रह्मनी खंर सूर्य राहि परभाछ्ुवी पेटे 
भासे छे सने नथी पशु भासत. सूर्य राहि 
सहित सेवी. जा सर्व सृटिये। यिद्ाश३५ 
रत्ननी खेड तिना बेबी २ छै, तो पछी 
श्रीयोम. -२-१०४ 
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तेनाथी ते न्युद्दी डेभ अदी शक्य ते तभे १ 


8९. थित्भाजलावथी पशु ( १४३ ५६थैत। २५९॥५- 
ने लीचे) २डित यने शून्यताथी पशु रहित 


( अनिर्वाच्य ) थे परमतत्त सर्व शवा यने हि त र 
पदथेथी रहित छे तेभ ० सर्व पाथो वरे. 


गुंडत पशु छै, ते तत्तभां पृथ्वी माहि छे ५९] 
भरा खने तेभांनुं उशुं तथी थेभ पशु छे. तेती 
यर २०१। २४१८ छे तोपशृ उशु नंथी. थ॑ने 
य्वयवथी ०५१७ पोतानी स्थूक्षताने नि त०- 
वार सूर्य वगेरे थे तमा परभाद्धुनी पेडे 
(न२५4५३पे र्या छे. थे तत्व पोताता बास्तविष 


_ २५१३५१ डी पशु छेतुं नथी खते तेती हर 


द्वित्व -येऽत्व थाहि उशु पशु नथी, रही 
अँ छ जने खही अर्छ पशु नथी; र्मही उशु 
नथी यने राही अंध छे; जा सर्व अच्पता 
खे परभतत्तथी सति हूर रेडे छे. येऽ, 
निरंतर, खनंत ययने पोताती भेणे ० नित्य 
यति विस्तारवाणी यिद्चडाशनी सत्ता १९ ०४२ 
३५ तेना पोताता सवपती अहर रेली छे. 
यक्षु] याहि घन्ट्रिय धारा योङ देशने छोडी पी” 
प्रदेशले भ्रात थतारा साक्षीयैतन्यतुं (५०4 
५६२१ १७ ५७4 ) वयभा म अर्ध निवि ष्य 
२५३५ छे, ते १४ यया नाना प्ररे भ्रतीतिभा 
खानता ०/२तनुँ वास्तविष्ठ २१३५ छे. स्वप्नी 
खुंहर मेभ साक्षीयैतत्य खेप छे छतां स्तेऽ 
३१ थर्छ रुं दोय तेयुं शासे छे, तेभ था 
यिह्डाश नाना प्रआरे नथी छतां पयनडालूतडपे 
ग्य नाना प्ररे १४ २इेदुं डाय थेभ ०/णाय 
छ. मेभ सुपुप्तिभांथी स्वप्तभां गति उरनार 
श्9ब्येतत्यनी शुषुत्तिमां रहेली ६ शडित यथा- 
स्थितपऐे रह्मा छतां स्वप्नभावने धारशु अरी 
ते छ, तेभ प्रधवलावभांथी सृष्टिलावते ५२७ 
इरी लेवाभां 4882 यथारिथतिपएो रहय 
छतां सृष्टिना याडारने घारशु घरी वे छे, 
वस्तुतः न्नेतां मेवी सुषुपि छे तेनु ५ स्वप्न छै 
यने गवु न्यञ्रत छे तेचुं ०४ तूर्ये छे; भारे यया 
गंगेत नाउर मेलु छ. ब्यथ्रत, स्वप्न, सुणु्ि 
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न्ने तूर्य थे सगे३्‌प पहन थ्छ रडे छे. पाहे, 
यरह्मनिद्यात। संप्र्यभां भूढ खेवा पाभर भुरे! 
मे झर्छ समन्ता हेय ते हु नव शतो नथी. 
१/३ खने येतन थे सबैती संहर रढीने १? 
छम्व्रतत्व दुर्वक्ष्य रीते रा म/अतर्तु परिशाभ 
दावे छे, ते श्9बयैतत्यतुं पारभाथिऽ ३५ छे. 
भन तथा युद्ध स्याद्थी ते रहित छे खने रति 
शुद्ध जपिष्दानयैतत्य३५ छे. था सर्व पथो 
पछ तेभां १ ऽ्पायेद्षा छे. खने तेती खंर 
०/ रहला छे. थे पदार्थो सत्य नथी, परतु 
खे सत्य तत्त्व ०7 मतन स्माडारे थर्छ २९धु 
छ. हे निष्पाप राभयंट्र७! परिशाभ खाहि 
शण्दे। खने तेना स्पर्थोनी इष्टि रदी 3५६श। 
भारे ०४ ३डेवाभां थापी छे, वस्तुत: तेभनी अंध 
पए थे शुद्ध तत्वभां नथी. सृष्टिना आारंभड्ञणथी 
भांडी परभ शुद्ध यिद्डाश १ खेड पोतान। 
२१३पनी आंध्र भहासताइपे रुनु छे. था 
विषयभां तत्ववेतायाने पूएीर्व३प येऽ यात्मा- 
नो मे खतुलव थाय छे, ते ० प्रभाणुउप छे. 
मे सर्वव्यापी मपिष्दानयेतत्य पोताना खात्मानी 
२६२ स्थिर थर्छ रेइलुं छे, तेऐ १९ गगत- 
याहि संशयोती अध्पता ३रेवी छे. स्वप्ननुं 
२१३५ योणणवाना खावे तो न्जगी अया पछी 
सर्व सुण३५ ० भासे छे, परंतु ग्नगी न नतां 
स्वप्नभां ढाई त्यां सुधी स्वप्तती असर 
"जतुलबबी पडे छे; ते % प्रभाएं, शात थतां 
०? [नवि डार सात्मा जवशेष रहे छे तेनो खंगी- 
डर उरी 4४ या ग्ट्गत३५ ओतुड सनुलवाय 
तो स्व सुभ३५ % भसे छे, पशु ते २१२१३५- 
नो ंगीडार ३रवाभां न गावे तो भे ऑंर्छ 
तेभां १न१-२१/रा--भरणु-रोज साहि खतु- 
लवभां जावे छे ते हु:५ ३५ ०४ इमाय छे. शांत 
तत्ववेत्ता पुरुष गति उरतो. होय, स्थिर रह्यो 
हाय, ग्गगतो. होय डे निद्र! उरतो. हाय, परंतु 
ते ढमेश खेड समाधिरिथतिभां ० रह्यो ७य छे. 
सेह देणातां छतां पशु गे खलेध््मा ० (न! 
राणी २४ते। छै, इःणभां पण १? सुणस्थितिभां 
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ER एक कल कक कल 
रडे छे यने संसारभां रह्मा छतां मे तेनाथी 
दूर रडे छे योवा 2०१न्मुत पुरुषने थीन्ुं शु 
इरवानुं स्वशेष २९ छ? न्मे तत्र पुरुष 
पछार अर्यश्रसंजे व्यवहार उरे छे, तोषणु ते 
पोताता ह्य बडे उशानो त्याज उरतो नथी ४ 
इशानुं अछए उरतो नथी, ते तो. प्रह्मभीं १ 
स्थिति राणी रडे छे. मेम हिभभां शीतणपणु 
रे छे खने जजिनिभां ७०७पु' २४ छे, तेन 
येवी स्थितिमां रेनुं थे तत््तवेत्तातों स्वभाव १ 
छे, यही तेऐे झर्छ यत्न वडे संपाइन 3रेथे। ते 
गुशु नथी दातो (डितु स्वाभाविड ढेय छे. ) 
मेनो यावे! स्वभाव हेय ते ५ भरेण्र तत्त- 
वेत्ता छे सने व्रह्म सिवाय छतर पधधर्थभां ४२७। 
थपी ते ०/ जविवेषध्तुं थिइ छे. मे रावरशुथी 
रहित 4४ १४४ णरेणर विद्वान थर्छ रह्यो शोय छे, 
तेनु यिता साउन समाहित रढे छे. वगी तेना 
शभु--मिञ केरे विधो क्षीशु थर्छ भया होय 
छे खने ते विशेष इरीते पोताना व्यात्मसुणने 
०/ सार३प सभे छै, ते शांति३पी परभ गुत 
वडे सध8॥॥ तश २४ छ. १--५६ 

आश्वस्तांतश्करणः क्षीणविकल्पः स्वरूप- 
सारमयः । परमश्मासुततृत्तस्तिष्ठति विद्वान्नि- 
रावरणः ॥ ५६॥ 

श्रीयेयवासिष्ठ भढारामायएुभा निर्वाए५४5२छुना 
दत्तरार्धना  ट्रव5बनिरामयये।ओिपदेश ” 
नाभने। सर्ग १७१भ्‌ यमात 


२२ १७२ भे 
०४२ ५७२१३५ छे 
वसिष्ठ उवाच 

पर्व पृथ्व्याद्रिहितः खमेवाद्यः प्रजापतिः । 
मनोमात्रमदं मन्ये छंकल्पविटपी यथा ॥१॥ 

वसिष्ठ भाव्या: थाभ साहि भ्रन्नर्धाति 

* जा शेडयानावेरमा थेर्जमा विधाता छे भने।- 
मात्र छे, ०८तृन! शम जे नेऽ वेनो, २३१५ मान 
छे, विधागने। इरी वार ६ 3 ०४०८ रयवानी स्मृति 
वेभा संभवती नथी, ते तथा स्भुतिनु भर तत्त्व शु 
छ, शे विषे वर्न ३२वार्मा शपथे. 
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विर२--पृथ्वी २ाहिथी रहित यिह्ाडाश३प * छे | 


नभने संडल्पवृक्षती पेड हु तेने भतोभान १ भातु 
छु. ०० मेभ 8छणीने तरंग याहिना थाएरे 
विवते भावने पामे छे खने तेभां तरंगभावत्री 
उपना थाय छे, तेभ “भन्‌? ताभती इल्पूना 
थता यि तमा १ तेभां पोताना खध्यासने उल्पी 
वे छे. यिद्यत्भा पोते सत्ताभात १ छे खने तेभां 
यद्ध साद उयांथी डय? न्ने पृथ्वी साहि तथी 
०, तो पछी यानंत यिहाडाश्ा रने] अवांधी 
७4१ ये निवि॥र यिह्डाशभां १७--यित 
हि ३शुं थी, ४F-द्रये। पशु तथी सते वासनाओे। 
पशु नथी. यिद्दत्माने $परथी तो र्भा ०२ 
सत्य मुं हणाय छे, पण वस्तुतः न्नेतां शुं ५९] 
छै १/ नहि, ढे विवेही राभभयंद्र९७ ! प्रथभन। 
भ्रन्तपाति मुत थर्छ नवाथी इरी वार तेना ३७, 
४ साहि 8ल्‍प-न थतां नथी, वणी नवे। ५०५- 
भूति तथा तेने अती स्यतानी स्मृति थे ५७ 
4९५९ नथी, संसारमा रढेतार ते ने 
थानिथाभां भरतार धतर श्ोती पेड विरे- 
भुत पुरुषने भी” ३७ प्राप्ति 8 इरी वार 
संसारनी सभूति क्षती नथी; डेन डे हेशांतरभां ड 
शर्त तर पाछे तेभनो पुतगेन्म थतो नधी, 
उदयित, प्रग्यपतिने तेवा पूर्वसंरडारना नधी 
भ्रथमनी १६ "गती स्थता इखानी स्मृति 
थाय जते तेथी पछ इरी वार तेवो रेड याहि 
3त्पन्न थाय थेन्‌ भानवाभां खावे तोपशु तेनो 
से ६७ भावसि३ संर्डारन्/व्य होय, याभ ते 
भनोभय्‌ होय येरे ते पृथ्वी य्याहिथी 8ल्‍प०न 
नहि थयेले। शांत, शति तुथ्छ खने सं प- 
नरन मेवे। मिथ्या डाय, मेभ संड्यथी जड 
थ येला ( भनोभय ) पर्व॑ततु २१३५ प्रत्यक्ष 
रीते हणातां छतां पृथ्वी य्यादिथी ( पाथिव्‌ 
भाव न्याधहिथी ) रहित छे, तेभ विराटनुं २१३५ 
पशु प्रत्यक्षर्भे हेणाता. छतां पृथ्वी याह्धी 
रित छे. थाथी वतुत: न्नेता ४ ५७ ६श-- 
गणमा उशी पण स्मृति संलवती नथी आमने 


२१४३ 


भौ युद्धि वडे तेते भाकामा यावे तोश} 
तरब६ष्टिथी न्नेतां ते छे % नहि. 

राभ माल्या : डे स्भृतिवानायाभां 2४ 
यने गुशोता सभूछता जन्ननाइप महारा! 
थे सर्य पृथ्वी जाहि पद्चथोनी भूत, स्थूता . 
उरवानी बात डेम न संभवे? गने न्ने स्भृतिनो 
१ यासंभव होय, तो पछी भ्रथनना मेवी ० 
य्ह्मांडनी रयता उभ थने? 

सिष योया : न्ने पूर्वं ३८पत। पृथ्वी 
२५६ ६श्य प्यथ परभार्थ इष्टिये नेता सत्य 
क्ष्य तो ७९ तो तेनो स्मृति बडे 8पन्‍न थतार 
यने सन्यय-व्यृतिरेऽ बडे प्रसिद्ध थेवे। अर्य- 
3२एशुलाव संलषे; परंतु वस्तुतः न्येतां (इश्यनी 
खसत्यताने दीचे) स्मृति १ संलवती नथी, 
न्त्यां पल्लथी भांडी स्त पर्यंत गर्छ पशु ६९4 
१४ नथी, त्यां पछी स्भूततो संभव अ्यांथी छाय 
२५१ उपा य? म पदार्थ परभार्थ इष्टिये 
न्नेता. ठत्पतन थाय खने विद्यमान इशाभां 
9१0) १३ मेनो स्पनुलव थाय, तेवुं अंगांतरे 
पशु २१२९ थाय तो. शात्रशे! तेते स्भुतिप 
नाभथी ३७; परंतु न्त्यां इश्य ० नथी, त्यां पछी 
५२० सभूति साहनी #७पता तो डयांथी १४ 
छ।4१ या इश्यनो सर्वच सृत्यंत खाव ० 
छ गने सर्व व्हय १ छे ये बात म्मे सत्य छे, 
ती पछी स्मृतिनी ३८पना ज्याथी डेय? भारे. 
प्रथम प्रन्नपतिने (गजतस्थना ख्याहिनी ) 
स्मृति १ संजवती नथी, तो शुद्ध शतप ये 
भ्रन्नपातितुं साडरपछु पथु उयांथी ०» संभवे १ 
०? आंछ स्मृति थाय छे, ते पूर्वता यतुलवन/त्य 
सेरडारनी भावनाना पगथी थाय छे, इवे पूर्व 
उशुं ५७ नषातु तेथी याच्च भ्रन्नपतिने कषौडि 
स्शुति (य्मभुड भारी भाता छे, थगुष पुत्री छे 
धत्यादिना केवी प्रभाणुष्टन्य स्मृति) दती 
०/ नथी. डमा प्रतीतिभां राबतो स्भृतिनो 
विषय ( भाता, पुत्री खाहि) तो सत्यरपे धरनी 
हर रवे! छाय छे, तेथी तेता संसारो यित्तभां 
येरी नवाथी स्भूत थवानो तेभां रवड्श रहे. 
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छे. प्रन्त्पात्भा तो तेनो उशा ख्यव्त श नथी, 


खा विषे विशेष विवेयन हु ४७ ते तभे 
सांगना, प्रथम खनुभवभा. सावे पद्चथोवु 
'पाछनधी संस्डारमणथी मे अं स्भरथु थाय छे, 
ते स्मृति उपाय छे. छन ब्यारे गार्छ पशु 
>पद्चर्थ छै ०/ नहि, थयो पशु नथी खने थशे पशु 
नि, तेभ म था सर्व खेवी रीते खाहि, मध्य 
खने खंतथी रहित ' समथन नप भरप्रलउप 
छे, तो पछी तेभां स्भति स्माहिती स्थिति अयां 
छाय? थिद्टडाशनो सर्व३५ निवर्त छे, तेथी ते 
भक्चर्थत स्याङरे थर्छ रढले। छे. तेने यतुसरी 
शात: परप्रह्ने १ भे व्यवहारमा “स्भूत' 
'शण्द ने खाजण डेल छे. भोताना २॥तमर१३५- 
नो मे खोड निवर्त छे, तेने %४ ' स्भरशु? श०६- 
नो वास्य न्यएवे।, ते स्भरएु वडे राजन खनु- 
भवायेक्षे। पदार्थे साधश्यते दीधे याह्य वर0ु३पे 
भासे छे. ७१ थाति १३ ४ स्भूतिपरेपरा १३ 
मे ज वह्नी संहर जनुलपे छे खने ७ 
जणांतरभां स्व३पते नहि छोडनार परप्रह्नभां 
मे अछ पदार्थ संस्डारथणथी तेने रह री २१५ छे, 
तेवी पछी स्मृति येवी संशा पोते % ४८पी 


चीघधेची छै, मेभ विद्यमान छता. आंशवातु 


०१ राति बडे सत्य न्यु. भासे छे, तेभ 
ग्यविद्यभान छतां खा दृश्य थाति ५४ शास्या 
हरे छे, स्मृति चादनी स्थिति ५७ तेवी १ छे. 
सर्वता जात्माउप परणक्षनी खंर २९ला पथर्थो- 
ना खतुंभवा यति वडे सत्य३पे हेणाथ छे 
यने. ल्यास वडे यित्तभां ३ थ रत ते 
"7 खनुभवे| सभानताने बीचे पाछणना सभयभा 
स्भृतिड्पे उपाय छे. सवता खात्मा३५ थे 
यिद्टाञ्ञशनी थर डउतालीयती पेई > अर्घ 
(अरणूना याभे ) २३ [तंजे।तो 8६ थाय छे, 
तेनी ० स्मृति थेवी संशा ३रवाभां थापी छे. 
ते यि्टडाश्चना खेड थवयव्‌ ळेवी छे खते 
स्वत: विरशून्य छै, सर्गता जात्माउप यिघ्रञ्शतु 
ताप सत्यस्व३५, पोताना थतुभप मा मे मे 
विषयने 'पोतानी भेणे १ बिस्तारै ६ छे, तेने 
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पूवे खनुभवायेना पक्षर्थैती २६ (तिना सभान- 


पशुने धीघे पाछणथी विदानो ' स्मृति ताभथी 
य्योणणे छै, पवतभां रबी यल्लवशड्तिती पेड 
३६भाचड डेतुनी प्राति वडे जथवा प्राप्ति तडि थतां 
पशु मे अंर्छ खतुलवभां जावे छे ते १४ खनु- 
लव तृत्तिवानी सं४€प२३ (त आणांतरे ल्यास 
वरु 35 थयेता पद्र्थोता संर5सणणथी सभात 
२५१२-२३ तिने बीघे स्मृति! श०्६ वढे 
हडेवात छै, गम खा तमारा स्ववयवे। (भतती 
६२७ खनुसार) वणते थेष्ट हरे छे सने 
बघते निश्रे्व पशु थर्छ रडे छे, तेभ ात्मानी 
गहर डाउतालीयती पेड मे मे पक्षधीता खनु- 
(भवे वारंवार शास्या उरे छे, ते ० 8रराणभ! 
पछी ( डारशुन। याजे स्पनुलपेता पद्चथतु स्भरणु 
थर्छु खावतां ) स्मृति! २०६ वरे इडेवार्भा 
गावे छे, मेभ स्वष्न--एन्‍ट्रन्वण. याहिभा 
मिथ्या जात वडे भ्रतीतिभां सावता घ२--५८ 
राहि पद्ये रह्मा डाय छे, तेभ सर्व थनु- 
लवे! सात्मानी संहर रढेना १ छे यने तेशी 
२५१३ य्पाष्टरे थर्छ रड छे. मेभ स्वप्न साहित! 
ध२--५२ साहि भृष्टो श्रभ३५ छे, तेम था 
स्भृति३प पाथ पशु अभउप छोवाथी तेत! 
भून विषे शा वियार ३२११ वस्तुतः म्मेतां 
२ इश्यनो ससंशव्‌ छे, तेथी तत्त्व भुरुषनी 


इुटिनां डिंवा तत्ववेत्ता प्रन्तपतिती धृष्टिभां 


“स्मृति वाभती अर्छ % वस्तु नथी. कलर 
पुरुष यिद्छरस डावाथी सहाडाण निविंडार २७ 
छे, $भ डे तेनी इटिभां तेती स्थिति यिद्च- 
डाश३५्‌ ० छे; माही, स्भविवेहीनी इमां डभशुं 
भूश्‌ था "गत यथारिथ्तप रंदु छे. हु 
भोक्षता $पायनी इथाने डे तत्त्ववेत्तावी स्थितिने 
न्नशुतो नथी; परंतु भ्राथीळाणथी खेवी ९९ 
पद्धात यादी थापे छे 5, न्यां सुची शिष्य 
साधन--यतुश्य--संपत्ति-- धूर्प 0०३३ तरीडे 
हेय, त्यां सुधी अुरु तेते भेक्षप्रथानों 8५६१ 
जापे छे खने थे 3पहेशथी इश्व, स्मृति 
तथा निषयोतुं भ्यव रभ२७| ये सर्व शांत थर्छ 


७२ १७२ भे-#गव ५७२१३५ छे 


न्न छे. व्मविद्यानो, भूर्णतानो जने. भाइतो 
यत्यंत थस९५१ छे, तेथी खविवेहेयोतो 
[निश्चय जभारा सभण्य्वाभां डा हिवस जमावी 
शडे नि; उेभ डे ०? मेनो विषय नथी तेनो 
तेने तुव थतो नथी, डे रंग! सूयेने 
राजिनो सुभव शी रीति थाय ते तमे % हा. 
२त:४२७३५ उपाधिवाणा, यित्मान तत्भां 
याह्य वस्तुत रपाडारे १ अं भासे छै तेनो 
वारंवार व्यवहारमा सल्यास थतां ते ९१२१ 
विषयना संस्कार वडे रंगायेधु यित १४“ सरकार 
नाभथी उछेवाय छे, उ6्पना बड़े जडा थर्छ 
ग्ट्वारा सर्वे याह्य पाथो वस्तुतः न्नेतां स्वात्म- 
सपा३५ छे यने यिद्य्ाशरप छे, न्ने ते 
जालास३प न्नेबाभां २११ छे, परंतु तेना 
ग्यव्यवस्थितपशुने दीधे ते मिथ्या छे, स्थाम, 
तततवश पुरुष ग्नछो छे, थेने तेनो संर३।२ 
लागपे खसंशवित १ छे. थेषी रीते, जा मगत 
रथादि उशु पशु ॐ दिवस संभवतुं नथी. न्न्‌ 
डे जा ६श्य आंडवाना गणती पेडे देणाय छे, 
परंतु प्रमार्थटृटिये न्नेता ते मिथ्या छे. न्ने 
२ वात सिद्ध १ छे, तो पछी स्वष्नभां ने 
शृटिना याहिञिगभां यिद % यने ३पे 
लार छै, स्व-२ब३पभां २९तार परभ शुद्ध 
थिद्टाडाश ० सृष्टि” येवा पयीय शण्द्नुं वायः 
छ. यिद पोताता वास्तव २५३पभाथी 
शर्ट नि थतां कभत राहिन उपे लासी रहा 
छे. तेभ थवाभां अधिश्ञत३५ पश पोते १ छे 
र्ने साधन३५ पशु पोते ० छे. सृष्टिता र्पाहि- 
ध्रणभां विवर्त भाग्ने प्राक्त थर्छ मतां, व्रह्म 
०/ न्वऐ ०जत था ३५ १४ ह्युं ढोय तेषु 
लागे छे. थे लभत खाहि वस्तुतः मिथ्या 
आंति३उप ० 9 छतां भ्रवीतिभां रावे छे. 
भारे अयां खने शा आारशुथी ढ्य उपाध्य 
खाहि भावानी प्रतीति थाय? था उशु डार्छ 
पशु स्थणे माडारवाणु डिवा स्भृत्यात्भऽ नथी, 
अरशुना स्यलावने दीचे परभात्भातुं २१३५ 
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१९४५ 
०४ मगत थ्याद्दिता खाहारे लासे छे. ५५०तते गेलु 
साडार भानवाभां इुःण छे, तेनु १7 स्मृत्यात्मड 
भानवाभां पशु छे, भारे थे भने, (साआ- 
रेत खने स्मृति ) सत्य छे खने पनछ 
नथी ०, २५पन्भुष्षत भुरषानी इमा -्भाशशना 
केवा निवि डर; शून्य यि्ट्ञशनी रहर पृथ्वी 
सूर्य, पर्नैत, राहि जत पोताना भूगस्व३५- 
(थिट्रपता)न छोडतुं नथी खते यथास्थित- 
पछ रढेलु छे, तेवी थर दशाण खाहिनी 
84 अध्पना पए यथास्थितपछे रही छे. ०जत 
जाना स्थूण३५ देणाता. छतां पोतावा शुद्ध 
भूण यिट्रपलासने छेतुं नथी, साक्षीयैतत्यने 
प्रती तो सावता स्वप्नतभरवी पड़े जगा. ग्/ंयत 
पोताता येऽ खनुभव३च अने पोताता' २१३२ 
पने नि छोडनारा थिध्य्शता ढुद्रमो ते 
रढेलु छे. थे पोते पृथ्वी वगेरे लावथी रहित 
छै, तो पछी तेभा पृथ्वी १३ेरे ध्यांथी छोय 
ते तमे "४ हा, माथी थेभ म सिद्ध थाय 
छे 3, $५१० शांत विश्वाश ० पाताता स्‍१३पभां 
रावा भगत राहि श्थूष चाएरे भासी रहां 
छे. सर्व सृष्टिना जाळिणनां खने स्वप्काणंभां 
पृथ्वी सहितो संभव डयांथी डाय? शिल 
फ्रझ्षसता १४ पोता वडे पोताता स्व३पभां नये 
०/ूतना उपे आाविलीवते प्राक्च थर्छ गर्छ 
डय तेवी यनी व्यय छे सते. पृथ्वी खाहि 
संशायोते 3८पी थे छे. पछीथी ते सत्तायो 
न्ने सत्य यर्थने जापतार होय तेवी थर्छ 
रडे छ. थाड पृथ्वी सादिनो १ प्रथभ खर्सलव्‌ 
छे, खेटे *गत सागर नथी, तेभ स्मृत्याल्मड 
पशु नथी. ते द्रांतिरप पशु नंथी खने 
विवर्त खाहि३५ पशु नथी, ते तो ३4१० प्रह्म- 


३५ ० छ. था व्रह्म १ सुंदर १/गतना जाडारे 


विवते३पे प्रतीतिभां जावे छे, परंतु ते वस्तुतः 
सेड ०४ छै, यूष्टिभ खने प्रतयभा ते विज्ञरने 
नि पामतां पोताता स्वउपभा रे छे. ते 
ध्श्य३प  प्रतीतिभां थापे छे, छत. निर्भण 
आपद्वश३प छे, शांत छे, नित्य छै जते. खवि- 


१६४६ 
बोते निरंतर सृष्टि--भ्रथषव धत्याहिवपे थनु- 
शवभा जावे छे, १--४८ 
कलनाकलनात्मनिष्ठम्‌। रुश्याममप्यमलमेव नभः 
प्रशान्त नित्योदितं प्रलयखगेमयोद्यात्म ॥ ४८ ॥ 

भ्रंवोजवासि् भढाराभावलुमा निर्षाएप्र४२एुना 
दुत्तरार्घना '«/गवेक्षत्रत्वप्रतिपाध्च नाभने। 
स १७२ मो. श्रभातत 


सभ १७३ भो. 
शेतनने १४७२ वयलिनिवेश 4०७ शर्य 


| राम उवाच 

शर्वानुमवरूपस्य तथा खर्षात्मनोऽप्ययम्‌ । 
अनतस्यात्मतस्वस्य देहेऽपि किमदंग्रदः ॥ १॥ 

राभ योच्या: सर्यना थनु७१३५ स्भनंत 
खरात्मतत्व सर्ववा थाल्भाइप छे, छत्रां तेनो 
६७५ १/ २५४ ३७ ( ' हु ३७३१ छु ' थेषो। जलि- 
निवेश ) ऐभ यंचार्छ न्नय छै? यिद्चत्मा स्वप्न 
याहिभां ०३ ४४--पाषाएु याहि३प उस यनी 
गय छे? खने जा ३८३ --पाषाए राहि नथी 
ेभ उडे तो डेभ नथी? खने छे थेभ उणे तो 
इम छै ते भने ३९. | 

बसि योह्या : मेभ इेडचारी वाते 
हाथभा हाथधशाती अलिनिवेश (२१३७) 
प्पंचाच न्गय छे, तेभ सवेना याल्भाउप थेतत- 
तत्वने ५७ देडभां ६ढपशातो. य्पलिनिवेश 
णंघाएं न्यय छै, मेभ वुक्षते पोतानां पाच्डाभा 
प्रलावनों अलिनिषेश पघार्छ व्यय छे तेभ 
स्थन! जात्माइप येतनतत्वने वृक्षभां वृक्षपशा- 
नो खलिनिवेश थाय छ. खाञ्जशने मेभ शूत्यभां 
शूत्यशावनो यलिनिषेश थुधार्छ गनय छे, तेभ 


सवोत्मा सेवा यिट्र पत्वने ट्रव्यभां ट्रव्यभावनो 


~ 


स्पॅलिनिवेश यंचाय छे. निराहार यित्तमांथी 
Gत्पन्न थवाने दीधे नरर स्वष्नतञरने विषे 
०२४ डेञ्यावावेरमाः सर्गम CT 


सर्वता पिरे शने ६९५ राहि न३नावर्भा तथा 


ड जाधियां जलिनिवेध भंषावा विषे (4३१७ उरथे, 
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स्वप्नभेएताने मेभ साइरतानो जलिनिवेश 
पंचा न्य छे, तेभ सर्बता जात्मा३उप येतन- 
तत््वने पशु स्वप्न--न्नअत याह्मां ते ते लाव- 
नो सलिनिवेश संघाय छे. मेभ पर्वतता 
खुलिभानी वने खने नगरालिभानी बनते 
पोताभा हेक्षां पाषाए, पृक्ष, १० धत्यादिभां 
ते ते लावनो खलिनिवेश थाय छे, तेभ सर्वता 
श्याल्भाइ५ यित्भयतत््वते पशू पोतानी खंर 
रेला पर्यत तथा नगर घत्याहिभां ते ते 
लावनो खलिनिवेश १४ न्न्य छे. मेभ येतन३पे 
गशाता शरीरे देश तथा नण धत्याद्िमां 
स्थेतनपशानो व्याअछ यंचाय छे, तेभ सर्वता 
स्पात्मारप यित्भयतत्वने ॥४ तेभ १ पाषाशु 
स्टिभ म३लाबनो स्मलिनिवेश भंघाय छे. 
मेभ साक्षीयैतन्य १ स्वष्नवी संहर ( विवते- 
लावे ) ॥५--पाषाए जाहिउपे प्रतीतिभां य्यावे 
छे, तेभ थि १ शृटिना यारंलडाणभां 
साडार याहिउपे प्रतीतिभां खावे छे, मेभ 
नेण_डश खते *ण--जाह्षश खजाहित पर्भेने 
५२७ ३२२ पुरुषनु भेऽ ॐ शरीर 7/३--येतन- 
३५ छे यने साडार छे, तेभ सवना थाल्भाउप 
सत्य तत्वनुं खेड % २५३५ १/३--थेतवउप 
सूने स्थावर-ण॑ंगभ३प छे, हितु ते नित्य 
यने विराज र छे. मेभ स्वप्नभां दीडेक सखर्थवी 
द्रात यया स्वप्न छ? येम न्नशुनार पुरुषता 
जितमा यथास्थितपशे रह्मा छतां शभी न्न्य 
छे, तेभ सारी १६ शानने प्रास थयेल्षा भुरुषनी 
६ष्टिमां या भगत यथा स्थितपए। रह्मा छतां शभी 
व्यय छे. स्वप्ने इनार भाशुस प्रात:- 
डॉगभां न्नी न्गय छे, थेटल स्वष्नवा दरश 
खते दृश्य वगेरे लावे। मिथ्या ०/एय छे. तेने. 
या सर्व यिद्डार३प छतुं थेव निश्चय उरी 
यापवाने थे प्रभाष ० सभर्थ थाय छे; ते % 
प्रभाह संसार३५ निद्राभांथी प्रणुद्ध थेथेना 
त्वचे पश्‌ धश्व-द्र/ जाहितुं भिध्यापणु 
०/शु्छ यावे छे, थेट थे प्रभाष १ यिद्द- 
झ्ञशता सत्यपणाने यतावी थापे छे जने तेभां 


छेवरे भौततो १ याश्रय देवा. पडे छे, मेभ 
भडासागरभां *णती खनेड ( यरी) थती 
२४ छे भने शभी मती २९ छे, तेभ यिद्यडाशनी 
संहर इन्नरो स्भने इरोडे। अध्पो पर्यत तेती 
ते ० सृश्यो जथवा तो यी १ सृष्ियी 
ठत्पत्न थती २४ छे खते नाश पशु पाभती 
२४ छे. मेभ समुद्रती संहर रइेदुं १४७ तरंग 
खाहिमां पोताना स्वपने यतेऽ प्ररे प्रसारी 
६ छे, तेम विद्या पशु पोताना भायाशयल 
येतन्यर्पभां सृष्टि याहि जने संश्चाथोते 
४८पी थे छे, सविषे गन समुधयता निश्चये 
थाइ उरता. तत्व पुरुषनी इटिमां स्था 
मगत यथारिथतपशे रह्मा छतां स [११ डर 
परण्रह्न३प छ. “७ तर 3३५ नथी, परंतु 
०/५३५६? येवु भे तरंगे युडितवडे न्न्थु, 
तेनो पछी तरंगलाव अयां रह्यो? गणभां 
थत! तरंगता श्षातती पेड ल्रह्ममांथी भ था 
मजतनो साभा थाय छै, मेभ तरंग सने 
वरंगनो २५९७ थे यूने समुद्र चमे छे, 
तेभ नूतनी प्रतीति सने तेनो थलाव थे 
पने ग्रह्मवी खेड न्वतती शड्ति छे सने ते १४ 
तेवा प्रारे स्थितिने भ्रात थर्छ रडेल छे, डे 
रामयंट्र७! पोताना यिट्रपने नहि छोडनार 
यिद्टडाशतुं भनःसमष्टिरपी पाधिभां स्वप्तवी 
१8 पभ्रतिषिण पडे छै त्यारे $पाधिवाणुं भे 
आार्छ २५३५ जडुं थाय छे, ते भन”, “ग्रल्ल' 
“५११७ ' छत्याहि नामो बड़े उडेवाय छे. थेपी 
रीते प्रथम प्रन्नपति ० निराडार स्ने निवि - 
डार छै खने यिन्भान३प संडब्पगरनी पेडे ते 
डारशुथी रहित छे. मे शुवएीनो पान्नुप्यंच न्ने 
छ ३ दु यान्शुणंच नथी, ? तेने पछी याम्चु- 
भुंचपु अयां २४१ ते तो शुद्ध सुवऐ३थे १ 
२९. न्यारे सम३प प्रथभ प्रण्नपति २५०४-भ।, 
संडव्पमान खने उवण यिद्वाडाश३प देडवारी 
छे त्यारे हु, तमे खने या मगत घत्यादि मे 
झर्छ भासे छे, ते ५९ सर्व तेबुं » छे. यिध- 


सर १७३ भ।-थेतन्न ०४७२ ्भ्धिनिवेश थ१७३' ३१२७ 


१६४७ 


डाशमां शून्यतानी पेडे २ झर्छ येतन्यता यभ 
तारो भासी रह्या होय छे, ते ५ 4२३५, 
संढार३५, स्थिति३५, तेना. वियित ५१७३ 
खने थनुलपोउप छै, विद्या पोतानी मेने. 
० स्वप्नती पेड प्रथम मे २१२७ विवर्त थर्छ 
रे छे, ते % ढिरएयशऔ छे. समुद्रभां मेभ 
तरंग तेगडपे डे णीन्न ३पे निरंतर २५.रतो 
रडे छे; तेभ खल्यमा. यताहि तथा यनंत 
खेवे। सृष्टि--प्रयतों विद्रभ पशु २३रवो 
रडे छ. यिद्टाडाशतो सुंधर विवर्त १४ ` वि२।२ | 
२७६ १३ उडेवाभां थापे छे गने ते विराथ्नु 
भन ढिखएयगले३प छे. ते मे अंछ स्ये छे, ते 
५७ संड्पतगरता मेनु ० सम्भु. ते विरा 
०४ सु३प छे, ते ॐ स्वष्न३५ छे थने ते 
०४ ०१34 खवस्थाना व्यप्टि--सभष्टि ६७३५ 
पछ थर्छ २७९ छे. मेभ घाटी सुणि रति 
निट्राउपी स्ंचडारता प्यणथी स्वप्नडष पनी 
ग्य छे, तेभ खात्मा १ प्रक्षये विषे थपिधा- 
३५ न्यंचडारथी १२३१ स्यतुभवभां यावे 
छे, जवांतर प्रतयउपी प्रह्मावी राजि [१२2३५ 
प्रभात्माना देशउप छे. भ्राश खते संकर 
(दिविस खने, राजि) तथा अभ खने जिया 
ये तेना पोताना थवयवाती संधि३५ छे. 
सर्ति थे विराटता भुभइप छे, खाडाश 
भस्त5३५ छे, खंतरिक्ष तालिउप छे, पृथ्वी 
यरशु३प छे, सूर्य तथा यंटू यक्षु३५ छे ने 
हिशायो श्रे३५ छे,. थेवी रीते येड ४८पता १ 
विराटना राडारे पही थर्छ गयेदी जवतुलपभां 
जावे छै, थे प्रभाशे सारी पेड वियारथी न्येतां 
विराटनुं २५३५ स्वष्नना मेनु तथा रापण 
संड्ऽपभय पर्वतना मेनु छे खने ते विशाण 
जाड़रे भ्रतीतिभां मावत. छतां (२६७३५ 
छे. यिद्टा्ञशनी संहर येतन३५ ९2१णावते 
प्रात थर्छते मे अत्यंत धैपी नीडमे छे, ते 
सात्मा पोते % पोताता स्वपते ०जतरपे 
२५नु७१ छे. जेवी रीत विशाण 4६३२. १४ 
विरो2३पे भ्रतीतिभा खावे छे जने स्वभाव३५, 
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२१०३५, १9२३५, पवेत३५, १४३५ तथा ढाथी- 
३५ पशु ते १ छै, मेभ स्वप्ततर पोतावा 
स्मात्भाने ० स्वष्नहेश३पे खतुलपे छे, तेभ 
ग्मतुलव ३२१२. यिहात्भा १7 - सत्य खने खतु- 
लव३प थेवा पोताता खात्भाने भावाना जाव- 
रणुने धीघे खसत्य ना भागी ले छै यते 
तेने सशुड परिरिछिन्नडपे स्मनुलवे छे. पेत, 
मेन, सांण्य, यौद्ध वगेरे भतोना शुरुष्मोणे 
तथा जागभशाजनो लेह ३रनार पशुपति खने 
लेख घंत्याह्यि पोतानां शात्रोभा > मे 
वियारो प्रतिषाधन अर्यी छे, ते सर्व३५ थर्छ 
"/४ने थभारु व्रह्म ० तेवी तेवी बासताले 
थोजे, तेवा तेवा ३पे सश रेष छे. ११ ते ते 
बाहयोना पोतपोताना निश्रवने स्मनुडूण पडत 
भावी दीधेशुं पारधी सुण तथा जा वोऽसंप्मंची 
सर्य इण, थे सर्व३५ खळ ० १४ न्नय छे; 
डेभ डे ख्यभुड प्रडारनु इण खापणुने प्रात 
थासो सेवी रीते तेभवा सात्माभांथी ० 
स्याशानी उत्पत्ति थाय छे. श्रह्मनो जावे! 
नेचर भद्िभा ० छे; उभ डे ते पोते ० 
भायाना येजथी सर्गशडितिभात थर्छ रे छे. 

बेदान्ताहं त्ांख्यसौगतगुरुः्यक्षादिखकाडृशो 
ब्रहोव स्फुरितं तथात्मकलयास्तादात्मनित्यं यतः। 
हेषां चात्म्रविदोऽनुरूपमस्िळं स्वगं फलं तद्भव- 
त्यस्य त्रण इेटगोब महिमा खर्वात्म यक्तद्धपुः ॥ 

यायवासिङ मढारामायणमा निर्षाए१८२एना 

ठत्तरार्धने। * प्रभार्यो चश ' नामने 
सर्ग १७३ ने। समा 


२१२० १७४ भे।" 
निर्पा७५६ चिप पर्न 
___ वसिष्ठ उवाच 
शर्गादी स्वप्नसंवित्या खिदेवाभाति केवला । 
गदिस्ववभासेष अहीवातो. जगतूजयम्‌ ॥१॥ 
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*२॥ जेश्सा युंवेदरभा 4२ स्वृष्ननी पेड 6२ 
अनध १३ इश्यने। भाष 4७ त २५१५ २९4 २६- 
नाना प्रमपच्पणा विषे पर्छन्‌ उरवाभा जावदे, 
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सिधा १ स्वष्नना खतुलव प्रभाणे न्ने 
०/जतइपे शासतु धय, तेभ 4४ २४ छे. तेथी 
नेशे ७४ फ्रझ३५ % छे. यृष्टियो प्रहरण 
सागरता तरंग मेवी छे खते भेभा रडे 
शानइप जनुलव ट्रव३५ छे. २०१नभुञ्च पुरुषाने 
व्यूवढहारसिद्धि भारे प्रतीतिभां खावतुं भगत्‌ 
पशु गनछ 9४ ०२० १० सृष्टि डाय तेवुं भासे 
छे. तो पछी तेमां द्वित्व-->्मेहत्व खाहि णीन्मुं 
ध्यांथी होय? मेभ येड ० बिद्या निद्रा३५ 
ढा स्वप्न खते सुपुत्ति थे प्पंनेडप छे, तेभ 
यिद्यडाशतुं सड ० यात्मरव३प दृश्य अने 
स्पृश्य ये पैले३पे रहेशु छे. न्ने था जतन 
बास्त २१३५ सोगणवाभा थापे, तो ते 
ग्तअ्रतर्भा २३ री सावता स्वष्नतगरता केषु 
४१७ साधित ने २३ [तिंइपे यालासभातर 
माय छे, तो पछी तेभां विवेश पुरुषने डेवी 
जारथा डाय? सृष्टितु २१३५ अने तेनो खनु- 
९१ यूष्टित यारंनडानभां प्रतीतभा थापे छे. 
न्ने तेनु यथार्थ २१३प जोणपवा्भा थाप, 
तो खा मगत ग्नग्रतर्मा थाषितडपे २३ री 
यावता स्वष्ननगरना मेनु साधित ०/शाय छे. 
मेभ स्वष्नवगर संपंची न्यु ग्नुध प्रडारनी 
बासताथो स्वप्न सभये सत्य शाय छतां 
म्नञ्रत स्मवस्थाभां ते थसत्य छे, तेभ ग्न्त 
संप्पंधी वासनायो विषे पशु समनु. ३६ त. 
पी” ओर्छ प्रडारे भ्रतिपाइन उरी इश्यु डर्छ 
पीण्नु ० डर खी ४८पवाभां स्भावतुं य्‌, 
तो पछी पीळ इ6्पनायोनी जपेक्षाचे प्पंच- 
घेसती थती था वभातपशाती उध्पना शा भाटे 
न उरपी १ स्वघ्नसृषट्टिती पेड न्ग्रतसृष्टि संणंधी 
यमा पोताती श्राति ता जतुभव १३ १ सिद्ध 
छे. न्ने अर्छ पीर्लु अरशु ७८५५।भ जावे, 
तोपए ते थतुभात बडे सिद्ध उरी श्य, ७१ 
खनुभाव डया खनुलवधी जधिड थर्छ शे 
तेभ छे१ भनुष्य थोताती ४४ यूषिते 
सरणश्वाने खते खनिष्ट सृट्टनि निवाखाने 
सभथै थर्छ शष््तो नथी. वणी तेशे प्रथभ 
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वियारी राणेते। विषय तेने तिश्यपूवेड १ हेणाय 
तेभ पणू गनतुं नथी; डि वणते पी" 
प्रडारे पशु ते खाडरभात. तेवा ग्नेवाभां आवे 
छे. या वात खनुलवसिद्ध छे. नन सृष्टि गर्छ 
गीन्न अरणुने -जचीव ० होय, तौ पछी 
भनुष्या तेवी. साधनसंपत्ति भेणवी पोताती 
छट सृटिने स्ये, २५८९ सृटिने निवारे खने 
३शुं पशु यङस्नात देणे नहि, परंतु थे वात 
३5 ५७ रीते गराणर घर्ती नथी. तेथी 
ज। १२4 स्वष्नशेध्षीवी १६ द्रांतिस्व३५ % छे. 
शाततो उद्य थया विता निर्विडल्प सभाधि 
थाय, तो ते पशु परभ १३ता३प छे यते सवि- 
४९५ स्थिति थाय, तो ते पथु संसार३५ % छे. 
तेथी यित. ध्यान ड सभाधिनो बाल थाय, 
तोपएु जात थया वित ते आर्छ पुरुषार्व३५ 
तंलवतु नथी. न्ने 4१५८ ध्यान होय, तो 
ते संसार मेबुं % छै, शान थया वगर ते न्ने 
[नप ह्य, तो ते पशु पाषाशुता केव 
परभ ०३३५ छे, मोक्ष आर्ध पाषाशु मेषी १३ 
स्थिति३५ ३ विङ्ल्पात्नः संभवतो. नथी. 
पाषाशुना नेवी %३ [निर्वि ५८५ सभाधि वढे 
पीण्नु शुं पशु 94 थतुं नथी, पोतानी निद्र 
वडे शुं भणे छे? यृष्टितो यत्यंत खजसंलव 
छे, तेथी सारी रीते जानतो 88६4 थतां विवेश 
भुरुषनी इटिभां सवै ६९य ज्रांतिभात लासे छे, 
२०१-मऽतपशुानो 6६्य थव ते १४ वास्तविऽ 
रीते निरबि<€प समाधि उडेवाय छे. ते १ 
खनंत निवोए3५ छे यते तेम भेक्ष 
उवाय छे. रत सुषुत्तिना भेवी तुरीय 
व्यवस्था पशु तेते ० डे छे यने तेभां यथा- 
स्थितपशे २९ी क्षालने नहि पानतां सर्वता 
प्रडाशङ यात्माइपे स्थिति राणवाभां यावे छे. 
शानभां सारी रीति खेडरस थर्छ भुं ते घ्यात 
उडेवाय छे. वणी इश्यनो जत्य॑ंत जसंभव छे, 
तेथी जमात्मस्व३पने यथार्थ थोणणवु तेते १९ 
श्रुति तथा तत्ववेत्ताय्यो ५२भ५६३५्‌ डे परम 
भुरुषाथ३५ 5७ छ. ये स्थिति अं पाषाशुत। 
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जेवी ०३ नथी, तेभ शुषुत्ि मेवी पशु नथी. 
ते निर्वि ३८१ डे सवि६€प तथी, तेभ साव शून्य 
पशु नथी. ते इश्यना यत्यंत जसंजवप३प छे 
तथा याहि जनुलप३प५ छे. थे व्रह्म ० सर्व३५ 
छे थने यपवाइइटिथी न्नेछये तो ते ३३५ 
नेथी. ७ प्रिय राभयंटू9 ! मे थल्लता भेव 
[निविडार डाय छे, ते म तेने देणे छे. न्यारे 
सारी रीत प्रभाचनो ७६५ थाय छे, त्यारे ० 
परम निवीणुनी प्रापि थर्छ३डेवाय छे. ते इशाभां 
जा "गत यथास्थितपरे रह्मा छतां प्रवय 
मेवी खाव स्थितिने प्रात थर्छ न्य छे. तेभां 
या येता डे सखनेडतानी पना नथी; तेभां 
इशु पशु तथी स्यते तेमां इशान संलव पशु नथी. 
सरग स६-थस६ पस्तुखथोती सीभाना स्मंत३५ 
ते १४ तततव उडेवाय छे. दृश्य व्यत्यंत खलित 
छ. थेन भानवाथी शुद्ध मोचनो 8६4 थाय छे 
स्ने तेथी सर्व विक्षेपथी रहित थवाय छे. 
पूछी शातषऐ ० गर्छ निर्रतश्य आनंह३पे 
स्थिति राणी रहेनुं ते १४ प्रभ ५६३५ छे खेभ 
तमे समन्ने. थे शुद्ध पोष सर्वोत्तम ध्यातउप 
छ. शा्रपरिययथी ५६-पधर्थने न्वशी शतार, 
प्ुद्धिमात खते निरंतर भोक्षता हपायउप यथा 
शाखते वांयतार शुद्ध सधिङ्ञरी पुरुष तेने 
य्ष्यात्मशात्रना वियारथी थयेत्रा शान३५ 8५4५ 
बडे भेणवी श छे. ५० उशा ठपायथी तेती 
प्राप्ति थती नथी, तीर्थाटन बडे, धत बडे, स्वान 
बडे प्पीळ विद्या वडे, घ्यान वडे, तष वडे, योज 
बडे डे यशु ५४ तेती प्रा थती नथी, या 
सत्य३प भासतुं थतिबैयतीय दृश्य आरंतिभात 
छे खने मिथ्या छतां न्हे सत्य होय तेपु भारे 
छे. मेभ निट्र(भावथी रहित विद्या २4०३१ 
प्रतीतिभां खावे छे, तेम विद्या १४ १/गतना 
जाहरे प्रतीतिमां जावे छै, मे थाति छ्य ते 
5७ दिविस तप तीर्थ माहि वडे शांत थती 
नथी, न्ने डे तप--तीर्थ साहि वडे स्वर्जेनी प्राशि 
थाय छे, पशु ते ५४ मुउतपशानो बाल भणता 
नथी, था मतमा नये सारी शुद्ध शुद्धि १३ 
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व्यध्यात्मभशाखता सर्थतो वियार उरवाभा जावे 
तो तेथी थयेना खात्मशात३५ भोक्षता (8पाय- 
थीम ये थत शांत थाय छे, णीन्न उशाथी 
थती तथी, ०१ सूयेता प्रशशथी जंचारभय 
शनि क्षय पामे छे, तेभ थत्यत प्रश य्याथनार 
[नभन शाज्रार्थ बडे या सर्व थ्रांति निवृत्त 
थाय छे. मेभ पवनती खहरे तेनी यपणता 
रही छे यने मणनी अधर टवप७ २६ छे, 
तेभ यिष्या्ञशनी ६२ $त्पूत्ति, स्थिति खते 
नयना सालस प्रतीतिभां थापे छे, मभ 
वडतो. थाउर चारशु इरानी यभत्डरति वडनं 
थीम साहि ट्रव्योती संहर २ रही छे सने 
पृवतभां मेभ खहरनिश तेती यक्षवशह्रित 
२४८ छे, तेभ शयलय्रहम३पी यिद्यक्षशवी खं६र 
स्या "तनी यथास्थित सृष्टि तथा तेती स्थिति 
य्नन्य३पे रवी छै, राते छेवरे तेभां गते 
लय पाभी "जय छे. १-३० 

_ द्रव्यस्य हृद्येव चमस्हतिनिजा नभस्वतः 
स्यन्द्‌ इवानिशां यथा । यथा स्थिता सृष्टिरिय 
तथास्तिता लये नभस्यंतरनन्यरूपिणी ॥३०॥ 

श्रीयणवासिy भढाराभायतमा निर्वाए:5२छना 

&चराधन। निषश्षिपद्धेथ नामन 
अर्ण १७४ भो. भात 


२० १७५ भे।' 


थिरा म न्यज्ञानथी %तइये 
भासे छे 
वसिष्ठ उवाच | 

स्वप्ाभमार्थ चिद्व्योम कारणं देहसंविदाम्‌ । 
इद्दयान्यता संभवतद्रिदृध्योद्नस्तत्कुतो वपुः ॥१॥ 

वरिष्ठ भाद्या: सर्वता खाध्थिरएए/ु३५ 
यिद्याडाश स्वष्ननी पेडे विवर्त लावने पाभीने 

५ जा जेडसे। भयातरम। सर्मा ब्यां सुधी भूर्णता 
हव त्यां सुषी ५६७४ ० विनाउरले उम भए ०४/०१- 
इपे 4७ २९बुं दाय वेम भासे छै जन थास १३ भूर्णतानी 
निवृत थतां (२६ नेधथी २६१ (भुव) ५७ भव्‌ 
8. रो दिप वर्न जावे, 


श्रीयाअपारि४ भ४।रनायछु-नर्पा७-9३२७ु ( 6त्तरर्थ ) 


६श्य लावने ५२७ ऊरी ले छे. ते थ्वाना 
डना ताह्यत्भ्यपशानो खध्यास थवाभां शुष्य 
४२९३५ भाय छे. ७१ प्रथभ खजारभसभयभां 
० शय वी झर्छ पशु "्णुध वस्तु % नथी, 
तो ते. यिद्चाशना ६७३५ डेम थर्छ २३१ ४ 
निष्पाप राभयंट्र०७ ! सृष्टिना चाध्डिणभा न्या 
सर्व स्वप्ना थनुल१ मेलु १४ छे. ते बिना 
पी” भ्रडारे जा सृष्टि जने परतेए धेणारता 
छतां पशु सिद्ध थर्छ शहतां नथी. स्वष्न--ण्री- 
ता सभाजभनी पेड़े सा दृश्य मिथ्या छे, ४५० 
शांत यिद्डाश३प छे. थनुभगरप यिद्यात्म 
०/ खविद्याने बीचे खा प्रभाएे ससत्य १/गत- 
३पे भासे छे. मे अछ जा १त३पे शासे छे, 
ते शून्य, स्वरछ, जनाहि, थत सते तिभेण 
यिटूचातु३प छ. न्यां सुधी परमात्मानु वास्तवः 
२१३५ न योणणवाभां सावे, त्यां सुधी ते 
जविद्याउप तथा संसारी ९७१३५ प्रतीतिभां 
रावे छे, परंतु न्ने तेतुं वास्तवस्व३५ जोगण- 
वाभा जावे, तो वभाव सने दृश्यभाव 2णी 
न्न्य छे खने ते परप्रह्चन३५ १ नशाय छे; 
परम डे खनाहि रते चेत थेवा शुद्ध यिध्चक्षश वी 
खुंहर अविध हि भेल ड्यांथी होय १ ०? शुद्ध 
साक्षीयेतन्य छे, ते १ स्वष्नवभर३१ छे खने 
मे यिध्यक्षश छै १०४ *गत३५ छे, तो पछी 
सृटिना चाध्शिणभा पृथ्वी खाहिनो संभव १४ 
भ्यां छे? ९७१ यिद्यक्षश३५ छे थते ९७१३ 
भासत! विद्यञशती सुष्टिभां १ ` पृथ्वी ? खाहि 
नामा तथा “भत? खते पुच" साहि 56५- 
नारो ब्रा सावी छे, गणनां मेभ तरंग 
ढाय छे खते पवतभां मेभ यबतशङित रही डेय 
छ, तेभ यिद्यडशनी संहर पुद्धिपूवेंड नि पशु 
स्वालानिड रीत १४ गजततु शान थाय छे यने 
ते निराधार छे. ०जतनुं लात थया पछी चिद्- 
डश 22व्लाव बडे तेवी २१६२ प्रवेश «घयी 
खने “इं दिरछ्यजर्थै भगतनो सब्भ्वार छु. 
खेवा जलिभावते तथा ओश्वयेते घारथु अथु. 
पछी तेशे युद्ध साहिनी खने पृथ्वी खादिनी 


सजी १७५ भे+-विशाधाश ० ब्यजशञानथी ०४२८३१ भासे छे 


इध्पता उरी, थे ४८पत। सइ३५ स्ते व्वसहू- 
३५ छे तथा यिद््गरशना थेष् ११३५ छे. 
यत्यंत स्वच्छ था भदायेतत्व २ १गत३पे 
( विवतेलावधी ) भ्रतीतिभां भावे छे थने तेतु 
०/ सुष्टि' खेनुं नाभ पशु छे, तेथी मगत 
यिध९३५ * छे, पीग्नु उशु नथी, ढे प्रिय 
२।५२१२८ ! या प्रभाए १२८३ दृष्टिये नेता 
रो पशु विवते » नथी, पशु भे अंछ छे ते 
२१२७ यिइपतत्व छे. मे यिल्मान, तत्त्व 
खेड छे, तेती ४८५न। १९ खा गगतना खाहारे 


पोताना २५३पनी खहरे पोता वे ० भसरी 


रती छे. [२६७२ यिद्टा्ञशनी यंहर सावी 
रीत रेदं छे तथा "तनु भूण २५३५ पूछ 
सिद्य॥२। ०४ छे. नभ स्वप्नावस्थाभां साक्षी- 
येतन्य > ग्नछो यिप सने ६११३५ थर्छ रहा 
हाय तनु भुय छे, तेभ ये पूर्ण यिष्ाञश 
०/ (न्नञ्रतभां पथु) न्ने थित्त३3५ ते 
६श्व३५ 4४ २७४] ७५ तेनुं माय छे. ५०4 
प्रडारे ड्छ रीत ज्रयुनी सिद्धि चरी शती नथी 
खते सुष्टिता जारल्गमभां यीर्ग्नु उशु सत्य 
डारणु नथी; तेथी पोतानो ययात्मा १४ पोतानी 
भेणे यिद्य्यशने ' ६श्य३पे हणे छे. स्वप्ननी पेड 
०” या दृश्य (हेणाता छतां) राडार यथाहि 
घर्माथी २७ छे खने स्वप्नभा. तथा यथा 


- 'गतभां उशा पशु ५74 मे नथी. तेथी सिद्ध | 


थाय छे ४ सर्व यिद्टडाशरप छे खते तेती २.६२ 
यार याहिनी पेढे शून्यता ( इश्यतो समभाव) 
रहेली छे. जा परण्रह्म सर्व ३पथी रहित छे खने 
तै खेड ० पोते पोताना सर्वीत्मभावथी यावा 
नेऊ उपे 4४ रहल छे. या वात स्वष्नभां 


खनुभवाय छै, ययात्मा १४ पोते न्ये स्वष्न३५ 


थर्छ रह्यो ढाय, तेभ ते वणते "शशाय छे. 


नभे २ने३३पे इैणाता छतां खेडउ३५ १/ छे, ते 


० प्रभाशे र्भा सबै खनेऽ३पे देणाता छतां थे 
[नर्भेण शुद्ध अहरप छे. व्रह्म १ चोतपोताना 
स्वरपनी २५६२ यिद्ावने दीचे श्छबलावते 
डन्पी ले छ खते पोताता स्वछ उपने नि 
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छाइतां छतां नाहे भवउपी पती अर्यु होय 
तेयु १४ न्य छे. पछी ते भतःसमष्टिडपे या 
सर्व प्रप॑यने विस्तारी हेतु डाय तेभ भासे छे; 
परंतु वस्तुतः न्नेत ते यिन्मय छोवाथी यि्डाश- 
३५१ छे; राभ ते न्यएे ०जतडपे थर्छ अथु 
छाय तेनुं गशाय छे सने ययविठारी छतां न्ने 
पिशरी छाय तेभ प्रतीतिभां यावे छे. भत १४ 
[इरछ्य शेरे छे गने ते सुष्टिता हृध्यनी 
संहर रही निरंतर सर्वते 8"पन्न उरे छे. तथा 
तेनो संडार पथु उरे छे. मेभ स्वप्तती संहर 
[निराडार यित स्वप्नसृटििपे प्रतीतिभां यावे 
छे, तेभ पृथ्वी ख्वाहिथी रहित ये भन३प 
यहा पोताना निरवयव हृध्यती संहर नशे 
घे७३५ थर्छने तेवा उपे भ्रतीतिभां यावे छे 
जथवा ७१५ प्रडारे पछ तेनी प्रतीति थाय 
छ. येऽ सने (नरर थे भन ६४३५, ०/२८३पे 
तथा २५७७२३१ सनंतडप मती व्यय छे खने 
पोताता भून स्यघिष्ठातडप पूएी शुद्ध स्१३पने 
सविदा १३ झंडी ६७४ याच तथा थपे 
ये जंते३५ (%४४येतनर५) थर्छ व्यय 
छे. जी पृथ्वी २|ाहि उशुं नथी, देश पशु नथी 
ने थीन्ने दृश्यलाव पशु नथी; परंतु भात 
६5१३५ भव ० गगतडये प्रतीतिभां यावे 
छ. थापी इटि वडे न्नेछयि तोप वियार उरता 
य उशु नथी; ४3१० थेषइरस्‌ यित्भात्रततत्व १ 
पोताता २५३पती य्यंहर पोता बड़े खावा ५३२ 
भासे छे, मेभां वाणी पय शती नथी, ते 
२११, स्वरपने खोगणी ८४ ४४५न्गुष्त 
पुरुष भोवी (9०) थर्छ रडे छे यने ते 
व्यवद्धरभां प्रवृत छतां थिद्द॥श १४ रही भौती- 
ना मेवी स्थितिने घारशु उरे छे. प्रभाधने पामेते। 
जे रभ पुरुष भौननो य्याश्रव ले छे थने 
खनंत जपार, निःसीम खते निरतिशय खानं६- 
शान यिन्‍्माजतत्त३प५ थर्छ न्गय छै, गेम गणती 
संहर अज्ञानपूवे४ ( स्वाभाविऽ रीते ) ट्रवपएने 
लीचे ययावत ( यारी) खाहिनी 6त्पत्ति थाय 
छे, तेभ महती संहर स्वाभाविङ रीते १ पोता 
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१३ ०४ ०८३ येवा युद्ध तथा यित्त जा 8त्पन्न 
थर्छ ग्न॑य छै, गोभ पवन व्मणुद्धिपूर्व5 ( युधि 
'पूंवड नि, डि तु स्वालाविङ रीत १४) १७८- 
शहितने छल्पन्न उरे छै खने ते तेताथी खलित्न 
छे, तेभ परमात्मा णुद्धि साहिने स्वाभाविड 
रीत ०४ 86पन्‍न उरे छे खते ते तेनाथी २५३८ 
छै, मेभ वायुना स्व३्पथी झर्छ तेती यक्षवशड्ित 
लिन्न नथी, तेभ यिन्भात छतां यिध्चलास 
उडवता जविवाशी २४०१। गर्छ परभात्माना 
२१३पथी लिन्न नथी. हे जातीयोभा श्रेष्ठ! 
यिद्ााश, पक, थिन्भाज, खात्मा, चैतन्य, 
भष्ठात, परमात्मा घत्यादि सर्व पयाये। खद्ितीय्‌ 
परभतत्तना > छे. य्रह्म (वियाता जाप- 
२शुता योजे ) यक्षुनी पेड 6त्मेष तथा निभेष- 
(सांय भीयवी ने उधाउवी ते)ने घारशु 
इरे छे तेभ ०४ पवनती पेठे यपणता तथा स्थिर- 
ताने पशु ते + घारशु उरे छे. प्ह्मतो मेव 
अधय३प निभेष छे, तेवा % सृष्टि३पी ७त्मेष 
पशु छे खते ते ०२८ ३डेवाय छे. दृश्य थे 
येऽ पर्रह्मनो $न्भेष (जाण धाडी) छे 
खने इश्यनो प्रत तेना निमेष३५ ( शाण 
भीयवी) छे. मेभ नेजतेछभां 6त्मेष-निभेष- 
नी लय थाय छे, तेभ व्रह्मभां थे प्पंनेनो. ल्य 
थाय छे, जाथी थे निरोडार १ ० खवशेष 
२४ छे. निभेष र्ने न्मेष (७८ स्ते 
त्रय) थे यंनेभां नर्वि॥र परथ्रह्म खोड ०४ 
स्थितिभां २४ छे. यिद्यञ्ञशभांथी इश्यना यस्त 
त्वर्तु खने तेना जलावतुं २१२७ थाय छे, 
तेथी दृश्य सत्‌ खने ससत. ३डेवाय छे गने 
यिड सहडाण ३१० सत्ता३५ (सत्य) छे. 
वस्तुतः व्नेतां निमेष गर्छ 6न्मेषथी लिन्न 
नथी खने उन्भेष अं [तिभेषथी जिन्त 
नंथी; डेभ डे थे यंनेने -्मधिष्हानईट्टि वरे 
न्ेध्ये तो ते खेड छे. तेवी % रीते 
२९३प शरीरने चारशु ३रतार शयक्षष्रह्मनी 
६९ि ५३ न्नेधथि तो सृष्टि तथा प्रथव थे यंते 
खे४३५ छे. भारे था सर्व यथास्थितपछे २६॥ 
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छतां शांत परष्रझ३५ छे; थेन तमे सभन्ने, 
ते छैत्पन्न ० थयुं नथी, %-भ-/२ याहि 
विज्ञरथी रहित छे, शांत खाडाश३प छे सने 
प्रष््रह्मनी साथे खेडरस३पे १४ रडेल छे, 
खोडा मेभ पोताना वास्तव ३पभां रह 
छतां श्वाभ३पे भ्रतीतिभां खावे छे, तेभ 
(६४ पशु ग्नछो धश्य३५ थर्छ रद्यु ढाय 
तेनु इभाय छे. थिद्टाज्ञशनो विषते १४ यावा 
३पे भासे छे यने गत खे खेड तेनु शरीर 
छे. जा दृश्य 6त्पून्न थयुं नथी, तेनो नाश 
पशु थतो नथी, तेभ ते यतुलवभां पशु यावत 
नथी; डितु व्यद्वितीय येवु सिधा ३१० 
पोताता रूुउपती संहर पोते म यभलार 
३त्पूत्त डरे छे. भदायिद्यक्श३पी भुनी 
रा इश्व नाभनी येड प्रथा (जति) पोताना 
3त्पत्तिक्षेन३५ येवा यिद्ाडाशडृपी भणजिथी 
“भुद्दी नथी, न्मे डे ते न्युद्न ळेवी लाजे छे, तोपशु 
मभ सूर्यता प्र्ञशथी तेनी अरभी न्शुही नथी, 
तेभ ते यिद्यडाशथी न्युधी नथी, न्मेडे नाना 
प्रडारे स्थितिवाणुं गथा सर्व यित्तभां २३२ 


छे, तप ते सर्व परम भंशक्षभय सेड शांत पर 


पह ० छे. मेभ सुपुत्ति स्वप्नता भेवी 
भ्रतीतिभां थापे छे, तेभ श्रह्म ० सृष्टि मवु 
०४७4 छे. सत्य हे हिवा ससत्य हे., अथे 
हा डिवा डारशु ढा, ५७ मे देशङ्ञणभां मेवा 
प्रडारे यिद्टाडाश तेने प्रसारी ६ छे, तेवा प्रहारे 
ते यिद्यालासता खतुलवभां जावे छे. पछी 
ते सत्य हे डे ससत्य हे ते वियारतुं अंर्छ 
डाभ्‌ नथी. णीन्न ओ्छ प्ररे भजतनो ०३७५ 
चरतो नथी, तेथी म/अततुं अर्छ भ्रचानपरभाछ 
खाहि अर्‌ ३द्पवाभां वतुं ढाय, तोपशु 
स्वप्न तुध्य खा प्रप॑य १/२त३पे १४ २९! 
परभात्भानु ० २१३५ छे. येरे थे पिता 
पीळ भरडारे ड छ पशु पीण्नु धरतु नथी. भ्रभा- 
शुनी गति न्यां नथी प्षेयती येवा परण्रहभा- 
थी जा गजत यलिन्न इपे 8६4 पाभेक्षु छे, 
तेथी थे नभत पशु प्रभाशुने ७८ल॑धीते सनि- 
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बेयनीयपऐ रढेलु छ. जाम वस्तुतः न्नता 
हश पशु थर्यु १ नथी. मेनु यित मे विषयभा 
रसि छोय छे, तेता लावने ( भगवती ताउशीते 
दीधे ) ते भ्रात्त थाय छे. जाथी खेड प्रह्मभां 
०४ रसिद २९ेनार यित व्यरह्मलानने प्रा थाय 
छे. भतुष्यतुं यित इभेश मेती खुर बारज्यु 
२४ छै २११ न्द्रया पशु भा परायणु थर्छ 
रडे छे, तेने * ते भनुष्य बस्तु३५ सभर? छे 
खने ते तेने २६ _2पश्टे व्वशुवाभां पण २५१ 
छे. > यित्त प्रह्मभां १ येउ रसिऽ ५४ २९ छे, 
ते क्षणवारभा ग्ह्म३प थर्छ न्नय छे. "नु ह्य 
म विषयभां रसिद खते खासात होय छे, 
ते तेने सत्य सभगे छे. नु थित्त ६७ निश्चय 
बड़े मेभां विश्रांत थर्छ रह्युं डाय छे तेने ते 
०” परभाथेदृष्टि वडे सत्य लासे छे. सच्चयारते 
दीधे व्यवहार भारे न्ने ते ०२० जिया पश्‌ ४२ 
छ, ५७ तेमां तेवो सलिनिवेश दातो नथी. 
न्ने ०जत विषे भारा बएीविक्षा उभ प्रभा 
संपू रीत वियार ३रवाभां यावे, ती सर्व 
सत्ताभाज न्नेवाभां रावे छे सते दित्व-र्‍येडत्व 
र्यादि उशी ५७ उदपा छे ०४ नहि. मेयो 
य्पहृश्य प्रह्मते ० ६१4२३५ २६.३५, थस६३प, 
साडार खने निराडार सभ"? छे, तेभवी (ृष्टिभां 
४४ हश--अगमभा उती डे लेडता ९५१ छे ०४ 
नि; तेभ साव नधी थेभ पशु नथी; उम ४ 
९०५१ प्रह्म३पे जवशेष रडे छे. मेभ शाती 
भूथिउने १४२ भाभा योरनी श्राति 8ल्‍पतन 
इस्वाने ओ्छ थूंयडुं २] डाय छे, तेभ पोताता 
२१३पती खर २५१३, थत, थेऽरस शांत 
पुहा > खावा ०४२३पे २४५ छे. [निष्डलंऽ 
यहम ० युद्धि साहिइपे (युद्ध सभष्टिरप 
[िरएयगशे साहि भजतना जरे) १४ २४५ 
छे; मेभ ४ १? शांत खडाश छे, ते १ शून्य 
छे, थेभ तभे सभन्ने, गभ थाउाशती थंइर 
भछरां-भेवाजाता मेवा गहरे बेरे सत-- 
थ्यसत_३पे अनिवेयनीयपशे न्ने तेनाथी न्यु 
रहा हाय तेवा भासे छ, तेभ भरत्रह्मनी 
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संहर प्ुुद्धि खाहिती स्थिति सभण्थ्वी, मेभ 
याडाशनी संहर शूत्यपणु खलित्न३५ रह 
छे, तेभ सत्ता साभावय३५ परण्क्मती २६२ 
पप आहि, ६७ माहि खते सं४८५ सहि 
खनेड पाथो जलिन्नड्थे रह्या छे. सुपुपिभाथी 
स्वप्नभां प्रवेश उरनारा खते येऽ निद्रामा. 
०” थिच्ने घार९ उरता छतां स्वप्नशुष्टिभां 
रडेल २बुं भभ दित्वपणु' दातुं नथी, तेभ ते 
सभये ( थीन्न यतेऽ स्वप्न प्रथो धेणवाथी ) 
येतच पशु नथी होतुं. था भ्रभाऐे. प्ह्नतु 
सभग्गनुं, यिद्टडाशनी खा स्वच्छ अति या 
प्रभाएो विवते३प प्रशश पामे छे. पाठी वस्तुत: 
न्नेत[ तो, ढे प्रिय रभयंट७9 ! तेनो ४शे! विवते. 
पशु छे ० 4७; ते तो स्वय्छ स्व३पभां ० 
स६७ण २९ेदुं छे. यिद्ाडाश यिद्टाडाशवी मंद्र 
पोताना निर्भन २५३१ % रेईलु छे खने त 
यथास्थितपएो रह्मा छतां स्वप्तनी पेड न्ने 
०४३ £श्य३५ १४ २९धुं ढाय तेभ भासे छे, 
पर्रह्म सिवाय थी वस्तुनी १२ झर्छ पश 


'भ्रारे $त्पूत्ति नथी तथा थीन्नुं डा्छ सत्य 


डारशु पश्‌ नथी. प्रथम यिष्ठाडाश पोताना रात्मा- 
ने १ दृश्य३५ धेणे छे. युष्टिता जाछिणभां 
०४ निराजर यिद्यञ्अशनुं पोतातुं २५३५ १ ६श्य- 
३५ भासे छै नते ते भरी रीत न्नेत स्वप्न 
रांड तथा मिथ्या ज्ञानती पडे ३१० थ्रभउप 
छे. ये दृश्य स्वप्तती पेड सर्व घभेथी २७० 
यिद्दडाश३प ०४ छे; उभ डे तेभां ३४ पश 
घर, रह्यो नथी. परभार्थ३५ वस्तुनो (कारी 
खने घर्भवाला राडार खविद्याइपी मेलने दीधे 
० प्रतीतिभां जावे छे. भाटे थे इश्व स्वप्न- 
तगरना चु छे, चर्मवाणु प्रतीतिभां थाग्ता 
छतां घर्भरडित छे, यधिष्डानयेतत्यथी खलिन्न्‌ 
छे खने निरंतर जविषेशिगोने खावा जतन 
खाडारे २९ेदुं दमाय छे, स्वप्नपर्यतनी पेड 
ध्थ्य २्१२छ जषिष्यनयैतन्य३प छै, ते पोतान। 
२्भ ५०३ थी १२! ५७ ग्नुहु नथी; भारे थिध- 
शशउपे यवशेष २३ेतार १६४२ थाउशथी 
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पशु खतिसूक्ष्म छ. पर्य्रह्ल सबै उपथी रहित 
छै, अने ते १ या इश्यप मती ०४ सृष्टिउपे 
4४ २७९ छ. यथा वात स्वष्नभां सनुलवभां 
रपे छे. ते सभये ययात्मा १ स्वप्ननगर 
जाहिउप ५४ २९व लासे छे; याही २५० 
स्थाथेत नगर राहि सृष्टि गर्छ सत्य छाती 
नेथी, घर राहि थक्षधोतो ३5 तारील छिट 
र्यादि प्रदेशमा यत्यंत ससंशव छे, तेथी 


प्रथभ हीडेलुं छे ते ०४ या घर थाह छे, थेवी 


प्रत्यालिशा संभवती नथी; तेभ १ तेभां संस्थ्र 
४ स्मुतिती पशु सत्ता हाती नथी. भारे थे जएन 
छारी ६४, प्रह्मसत्तानुं निद्राध्षेषने दीथे २? 
झर्छ यत्यथा भान थाय छे, तेती ०४ दीडेवा 
न्र्थूनी सभातता 6परथी भूय स्मृति साहि 
संशयो ३ब्पी छे अभ सभम्वातुं छे 
मेभ गणती थर तरंगो वारंवार ओहता २७ 
छे यते पाछा तेभां १ चयने भ्रात थता २ढे 
छे, तेभ सर्व दृश्य स्पप्तिष्यान३५ यिद्ा्ञशभां 
8त्पन्‍न थाय छे यने पार्छु तेभां १ क्षय पाभी 
म्य छे. थाथी ते दृश्य सधिष्हानमैतत्यथी 
लिन्न नथी. था मअतनुं पशु ते ० प्रभाह 
क्षम क्षेवानुं छै, सर्व विधियों खने सर्व 
लिषेघो सहेव लिन्न३पे खते भिश्र३पे परप्यक्मनी 
हर रेला छै सने नथी पशु रढेथा, भारे पर 
सत्य छे ग्ने ते ०४ सर्व३५ थर्छ २इेला छे. तो 
पछी (तेना सर्यशडितिभानपशाने दीधे ) तेभा 
शु. न ७4१ सत्ता ० सपै३५ १४ रती छे 
नभने तेने क्वीधे सर्व थे ग्ह्मसत्ता३५ छे. थभणु 
षरतार याणडने वृक्ष, भिरि, नही खाहित! 
सभूढा साथेनी था पृथ्वी भभती क्षाने छे 
न्ने जीन्नयोने पृथ्वी ड्रेती नथी थेभ लाके 
छे. खा यंने बात पोतानी इटि १३ सत्य छे. 
भृथ्वीना श्रभशुतुं पोताने मे भान थाय छे ते 
मिथ्या छे, थेभ थ्रभशुं इरतार न्नर्शुतो होय 
तोपशु स्थिरताना व्यल्यास विना तेवी लगती 
धष्टि शांत थती नथी, ते १ प्रभाह मगतनी 
शात पशु मिथ्या छे, छतां तत्वशानना खमल्यास 


~ 


श्रीयाअवासि४ २५९।२(२१।५७-(१५१--५३२७ (6त्तराथः ) 


बिना ते शांत थती नथी. भोक्षना ठपाय३५ यमा 
शाखतो ( तत्व गुरुने सेवा य्याहिथी ११ उरी, 
तेना भुणथी व्याण्यान ठरावी ) ११७ उरवानो 
य्ल्यास ५२१ ये दृश्यती शांति उरवानो ठेचभ 
पाय छे, तेना मेवा णीम्ने अर्छ 6पाय थये। 
नथी यने थशे पशु नहि, यित्तना स्व३पवी 
स्थिति संसार साथे नित्य संच राणे छे. तेथी 
चित्त 7446 तथा स्वप्तभां २९ेदुं छाय त्यारे 
चुने ते क्षय पाने त्यारे तेने यत्न वडे रोडवाभां 
न्भावे तोपण ते रोड्रतुं नथी; णाही पाष १३ 
न्यारे ते साधित थर्छ न्नय छे, त्यारे संसारने 
हेतुं नथी. दृश्य रने शरीर ये यंते विना 
चित्त निरंतर ही शङतुं नधी. तेभनी साथे तेनो 
नित्य संच छै, न्या त्मा अवा */न्भांतरभां 
माचनो 8६ थया पछी ते थ॑ने छेवरे पोताती 
भेणे ०7 शांत थर्छ न्नय छे. मेभ पवन तेती 
यप्णता सने तेथी थवारों वाहणांता सैत्य 
ये जशे तेता डारथुनो सभाव थतां शांत 
२४ व्यय छे, तेम णाष थतां थित, ६२4 खते 
शरीर थे जहे शांत थर्छ गनय छे. यित, ६९4 
सने शरीर थे अएतुं ३२७ रविद्या छे थने 
ते शुद्ध पुद्धिवाणा पुरुषने खा शास्र वांयवाभां 
यावत शांत थर्छ ब्यय छे. ५६--पध्र्थने न्वणु- 
तारो विषेडी पुरुष भेट्ने कभी मर्छ न्ने निवृत्त 
न थ न्य, तो था अथनो मे अछ प्रथभतो 
भाग तेवाथी न सभन्नये। हाय ते पाछणथी 
तेना सभम्त्वाभां सावी न्नय छे. भारे शरांतिती 
[निवृत्ति ऽर! भारे र्भा शास्त्र 8पायउप छे थेभ 
तमे सभग्ने, ते यीन्नना केयु साधारएु नथी 
पशु खसाचारथु छे येम जनुभव्भा रावे छे, 
तेथी जा भडाशा्रोनो राणो लाग डे जधी 
माग यथाशडित वियारे। खेटे धु:णनो क्षय 
थाय, न्ने ४६यित. जा अषिप्रशीत छे (भारे 
स्भृति३५ दावाथी सर्गता भूण३५ 3५१६ 
वियारीशुं ) येवा प्रभाइथी जा शाजभां रयि 
न थती डय, तो पछी अर्छ थीन्न ( ५११६ 
याहि) जात्मविद्याता शाखनो वियार उरवा. 


सनः १७६ भा-नविशक्षआशना परभाछभां भ्रक्षां3 शासे छे 
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सवियार३प्‌ नथ रवस्थाने था. जाणपी 
नॅडि, परंतु शानना सार३५ 4१७ दि पाय 
वडे भोचने प्रात उरी ८४ इश्यनो खात्माभा 
क्षय उरी हेवा, सहे! खायुप्यती येऽ क्षणु पए 
से रत्तो य्यापवाथी भणी श४ती नथी, तो पछी 
तेने वृथा आणवी खे येऽ भारी ५१६ छे. ५ 
दृश्य प्रत्यक्ष ययनुभवभा सभावे छे, छतां स्वप्नभां 
यावत. घोताना भरशु खने प्पांचवाना विक्षाप- 
नी पेड ते वचनी साथे सर्वथा छे १ नहि 
खने तेती प्रतीति थया छतां ते मिथ्या १ छे. 

अनुभूतमपि च नो खारृश्यमिरँ द्रप्टरखहित- 
मपि । स्तप्रनिजमरणबाधवरादनमिव खादव 
कचितमपि ॥ ७९॥ 

श्रीयायवासिङ भदारामायणमां निर्वाए१५२एना 
ठत्तरा्धना “श्र वयुठित नामने। 
सर्ग १७प भे. समाप 


२१२० १७६ भे।" 
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राम उवाच 
जगन्ति खत्यसंख्यानि भविष्यन्ति गतानि थ। 
तत्कथामिः कथं ब्रह्मन्‌ प्रबोधयति मामिमम्‌॥१॥ 
राभ यद्या: डे भछारा० ! यस्ंण्य १/णतो 
इभणांविद्यभान छे, खर्सप्य भजतो इवे पछी 
थृशे खने प्रथम पशु जसंण्य ०जतो थर्छ गयेक्षा 
छे; तो तेती अथा वडे भने थाप शा भाटे याध 
भरो छ।? 
वसिष्ठ भाद्या : ०/२तउपी स्वप्नोनी २५६२ 
शण्दनो तथा खर्थनो मे संपंध छे ते जतीत-- 
बतेभान खादिता इशत विना तभारा सभग्शवाभां 
प्प्रेपपर थापे नहि, तेभ % रही अ्रवशुना 
न्मधिष्ठरी थयेता पुरषेते पशु ते सभन्नय 
नहि; तेथी भारु थे ३डेबुं अर्थ व्यर्थ नथी. 
*जा रउ छेवेरमा सर्गम विधाक्षश्षना प२- 
भाशी २६२ पछ स्वप्ननी, पडे सृष्टिना जाधिआपणभां 
२१३ ७७३ भाते छ, गे संगंधनां ५९७» उढेलु 
क्रक्मांअण्यान पर्छवदाभ गावे. 


मे ज्या वाय्यवायपलावइपे निश्रित थवेदा' *्थर्थ 
यने शण्द १३ ३डेवाभां जावे छे, ते १४ २४६२ 
सभण्ण्शुभां तरे छे; याही प्री७७ उद्रा सभ- 
न्ती नथी, ने अर्छ व्यवद्धरोपयाजी पु 
थती नथी. ब्यारे तमे. विदितवेच थर्छ निभेण 
निजणशातवाण! थश, त्यारे ते सवेने प्रत्यक्ष 
रीत इैणशे।, स्वप्ननी संहर मेभ खेवुं थित्भाज- 
तत्व ०४ पोते स्वप्नसष्टिउप भासे छे, तेभ 
यतीत खने भावि सर्व सृश्वि चाच्छाणभा 
सित्भाततत पोते ते ते सृष्टि३५ 4४ न्यय छे 
खेटक्षे ० सश यढी उेपयागी छे; पाठी 
पीण्नु शुं चढी पयोगी नथी. यिद्यज्षशता 
प्रत्ये परभाएु लागभां पथु जरसंप्य मतौ 
र्यां छै खने तेभता व्यवद्धरोता सभूछती 
गशुतरी इरबाने अणु सभर्थ थ४ शहर? खा 
संंचभां उभणभां रछेवाथी तेना भएर वडे 
व्याप्त देडवाणा मारा पिता पच्चस॑भ१ परल्लाख्ये 
पूव भने खेड खाष्यात ३डेलुं छे, ते षु तभने 
४६ छु, ^ तमे साँझ, पूव ३्छ खेड सभये 
प्रह्माट्ये पृछयुं ३, जा मतने सभूछ 
३2ले। भारी छै जने या व्पष्रिष्यनती २५६२ 
तेती प्रतीति थाय छे, ते थाप भने उणे. ' 
यावा भारा प्रश्नथी ते नीये प्रभाएं माल्या. 

प्रह्मा माल्या: डे वसिष्ड्पि! सल्या ० 
रा सगै मतर भासे छे. सत्पुरुषेने ते 
प्रह्मसताउपे यनंत शाय छे खने खविवे- 


योने ते ब्श्यत३पे खनंत गाय छे. 


भारी पासेथी जानने शोलावे येवु था खेड 
शुभ जाण्यानं सांथगे।, ते व्रह्मांडपिड यथा 
च्रह्मांडाण्यान नाभथी उपाय छे. य्याडाशभां 
रेली शून्यतानी पेड सने पवननी सहर रहेली 
शुद्ध यबनशङितती पेड िद्य॥शनी २६२ यिध- 
डॉशथी यलिन्न ३पे रहको यिह्ाडाशनो येड 
परभा रढथे। छ. खाएर मेभ पोताभां शून्य- 
लावते इणे छे तथा पवन मेभ यलनशडितने 
देणे छे, तेभ तेशे पोषावा खात्भावी २१६२ 
पोतानी भेणे ०० स्वप्ननी पेडे पोतानो थ्छबभाव 
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( सभ९००५प७ु ) न्मया. पछी थे ९०१ 
पोतानु थाए२। मेवुं थपिश्षरीपष्ठु, असं+प७छ , 
पृष्ठोपछु अने थूष्षभपु बहि छो&वीं, जाइशवा 
मेवा पोताना स्व३ंपते थढडार३पै न्नेवा काणये।, 
स्पहुंडारे पोताता २५३पभा जुद्धिलावने न्नेथे( 
खने ते प्पुद्धि खेड निश्रयतुं निर्भाशु ३रतारी 
तथा भायाने खनुझूण वर्तनारी छे. थे युद्ध 
गा "्/यत३पी स्वप्तती खर पोताता निवि- 
४९१ स्यात्भाने विषष्पोवा जमारेष वडे ढाड 
है छे यने येऐे “हु भन३५ छु येवा मिथ्या 
लावते पोताभा दीहो. पछी मभ खविवेठ्ठेनी 
प्पुद्धि स्वप्ना पर्वतने निराझर छतां साडार३पे 
देणे छे, तेभ तेणे स्वप्नता मेवा हती २२६२ 
निराधर सेवी पाय ४न्द्रियो सागर बन्नेछ, राभ 
यिक्ााशनो थे परभाणु भनोहेइनी सर्भा2३५ 
पनी. अये! खने भोताना २५३पने जिशेष्ठी३पी 
विराटना थाएारे न्नेव। बाज्या, ते विराट शपरि- 
रिछत्त डतो, विस्तीऐ हतो, नभने प्राशीथो 
बढे युध्त इतो, नाना प्रजारता स्थावर--०जभ 
९वेवाने इतो, ४6पना तथा ३० वडे संयुउत 
इतो खने ४व्पित थेवा खन्येत्य सभाजभ वडे 
सुत इतो. वस्तुतः ग्नेता. तो थे यिष्घडाशतो 
प्रभाष्य खने विराट खे प्पंनेनु २५३५ २६३२ 
०४ छे, प्रत्येऽ ९७१ स्वष्नभां ट्रश, शय मने 
हरीत; लिएता, भाज्य जने लाज; तेभ १ 
हती, डॉर्व सने डिया-ऱये नश जिपुरीथी भनोडर 
नैवेछ्यनभरने खरीसाभा भ्रतिषिंषित थर्छ 
रढेलु डाय तेभ देणे छे. तेवी % रीते प्रत्येड 
शव या न्त इश्वभां पथु टश, ६श्य सने 
शन; ले७ता, लस्य थते लाग; तेभ ४ 
ती, आर्ये खने डिया--थे नशु निपुरीथी भनोइर 
९ वेछने हृध्यनी संहर गनछ यरीसाभां 
भ्रतिषिण थर्छ रक्षा दाय तेभ धेणे छे. 
रावी रीते विधक्षशना सेड परभाष्युता स्यात 
सूक्ष्म ९हरभां पशु भारा तथा विशाण सेव 
खने भजतो रड छे भते ते ०५७ एवा 
बड़े ६८ भरेवा डय तेवां शासे छे. थे प्रभाशे 


अआवेगवासिए २९।२।(१।यछ-१५७--५३२७ (6त्तशर्ध ) 


या खविद्याने वधा ३पे 244 यावे 
तो ते यनंत छे गने न्ने तेने व्रह्मडपे सभग-, 
वामां यावे तो ते निर्मेण प्रकह्न३५ थर्छ व्यय छे. 
जाम ब्स्यत३पी मतेड स्वप्नसभूडने न्नेवारे 
ट्रश न्ने मतने ग्लह्मय३्ष सभम, तो ते पोते 
तेनो दरश पशु नथी; ईभ डे स्मद्वितीय प्रह्मसत्ता- 
भां दरश, श्य, दत खते शरण थे सर्व अर्या 
रह्युं १ जानास३पे प्रतीतिभां जावतुं सते सत्य- 
उपे ०/शुतुं जा सर्व ३५१० लेध्थी रहित [१६४।२।- 
३५ छे. णह स्व२छ, खनाहि ने खनत छे यते 
ते पोताना स्व३पभां ० सह्ाडाण २७८ छे. ०२१५ 
समुद्रमा यथे२छ ओछण्या उरता तरंजना पेजथी 
यपण थर्छ रहेता रणता परभाछयोना जसंण्य 
समश! रह्म! ढाय छे, तेभ परभात्मानी २५६२ 
पह्यांडाना बाणो सभूछे। लिन्न नहि छतां लिन्न 
मेवा थर्छ रह्मा छे, थेभ सूक्ष्म युद्ध वडे न्नेतां 
भासे छे, १-२५ 

निपुणमरन्यवदप्यनम्ये । वारिण्यवारितविखारित- 
रंगवेगालोलं स्थितांुपरमाणुचया यथेते ॥२५॥ 

श्रीयागवासि४ भढाराभायशुभा [4१७५५२७१। 
ठत्तरार्धना “५6३७ ' नामना सर्ज 
१७६ भे। २१४ 


२२ १७७ भे।" 


झन थता ०४२८ अ्रक्ष+५० छे 
राम उवाच 
परात्पदात्‌ । 


अकारणकसेवैद 


दूं जगदूत्रहा 
यदि प्रवर्तते नाम स्वप्तलंकस्पनावियत ॥१॥ ` 


राभ पोव्या : डे भढारा% ! २५प४८५ 
गजाहिनी पेड न्ने विना अरऐ। ० था मगत 
थह्म३प परभ प६भांथी छुल्पत्न थतुं डाय तो पछी 
विनाझरश सर्व ४२७८ बर्तुनी सिद्ध थवानो. 


*२॥ शेड्याचिततोतेरभा सर्णना, #ध्पनाएषि १३ 


नेता. 4२७ गने १२८३ इश्वी नव २४७७ 
२॥ 6४१ भे।४ बढ़े स्वष्न ७१ 8 शने शान थता. 
वे ५७३५ «7 छ, जे विष दन अये. . 

शे. सा, 


खग १७७ भा-शान थतां कभत ५६,३५० 9 


संलव छे. तो पी घान्य याहि बस्तु ॐ्छ 
इश--आगभा निनाडारशे १े३५(०--पेष् यि 
विना उेभ थती नधी? 


वरि" भाल्या : रवनाहि व्यवडारनी न्यहर . 


०? माणुस मे वस्तुने मेवा ६ढ साध्यास बडे 
मवा प्रडारनी ३ल्पी थे छे, ते भाणुसते ते 
वस्तु तेवा अर्थे $ ३।२७३पे पाय छे. 
२५२ न्ने त ढोय तो तो यीन्न अरएशुना स्यभाव- 
ने बघे उशी इढ्पना पणु संभवे नि, २५ 
हश्थने मे भाशुस पोताता भून वडे भवा 
भ्रशरनुं इव्पी थे छे, तेवा श्रारनुं ते तेने 
सभमे छै खते इणे छे; तेभ वणी णीन्‍्न 
माणुस म्वा प्रडारे पोतानी इभ्पना डेय ते 
प्रभाशे तेने देणे छे. मेभ यैतन्यवाने। पुरुष 
इश--नंण खाहि १३ लाज वडे थुध्त प्रतीत 
सावे छै, तेभ या मभूतं पशु थिह संश 
सते ०३ खश थे पने बडे युषत छे, तेभां 
४९५न। खते तेनो समभाव थे पने रन छै, 
स्वभावसिद्ध ताक्ति5 इट्थी न्नेतां तोते ५५७३५ 
छ. ५०७।२७। ५६थोीनी स्थिति जने ४२७१४ 
पद्दर्थोंती स्थिति थे पने श्रह्मती जहर २७७ 
छे; डेभ डे फल्न पोते सर्वशड्चितभाव छे. न्न 
उदयित. डा दशा श्रह्माथी ग्नुधै झर्छ 
पी९9 ६२4 वस्तु हाय, तो ७२ तेभां ३२७न। 
वि८पनो संयो धरे; परंतु न्या सबै खताहि 
सते नुत शांत ग्रह्म३५ १ छे तथा ते १४ थे 
खने३३पे शासे छे, त्यां पछी गनु शु आरण 
डाय? सी उशु उत्पन्न पशु थतु नथी 
खने इशानो नाश पशु थतो नथी, पशु थे३ 
खनाहि अनंत प्रह्म ०/ स्थिर थर्छ रढेन छे यने 
ते शिध्कज्षश३प छे. शुं शरु दाय? शा भारे 
डाय ३ तुं छाय? कयां होय? सने शाथी छोय ? 
यथवा शुं१ ओतु अरण अयां? शा १०: 
सने शुं अरशुथी न हेय रही” शून्य पशु नथी, 
ख्शून्य पशु नथी, संत_ पशु नथी, सस्तत. पशु 
नथी, तेभ भष्यभपछु पशु नथी, थे भहाशून्य 
पहनी २५६२ थे सनैनु सरितित्व ४ भस्तित्व्तो 


श्रीयोम. - २-१०५ 


१६५७ 


२५९५ ये झर्छ पशु नथी. वस्तुत: था इशु 
पशु नथी आथवा थे ४४ छे डे नथी ते सर्व प्र 
३५ छ, थेभ तमे सभन्न, थव्यारोप धृष्टिथी 
न्नेता अह १२८ मेनु भासे छै, नमने स्यंपका६ 


ईुटिथी नतां ते तेनु नथी, 


औओती दृष्टिथी न्नेतां ऑर्थतुं आर्छ ५७ ३२७ 


दय शेन संलवे छे, तो पछी अरशु विनातुं 
शु छ थने शी हीते तेतु निषारशुपद्यु घरे, 
ते थ्याप छडा. ||| 

वसि भृत्या: तत्वश॑ पुरुषती इष्टिभा 
२्यूनिवेही पुरुष ० सत्य३पे नथी, तो पछी 
०? खाड वृक्षती पेड ससत्य छे तेनो वियार 
४१ ७।4 १ विदेही शानानिष् पुरषे! खेड भाधभय्‌ 
खने विज्ञन--धत३प दाय छे, तो पछी तेभने 
भिथ्या३प थेवा सर्थभां ( वस्तुभां ) उव कारि 
डय्‌? मेभ स्वप्न मने सुपुत्र खे पने निद्र 
ना स्ववयवरष थर्छ २७ छे त्यारे ते पनेरु 
२१३५ निद्र वित! पीण्नु अर्छ रढेतु तथी, तेभ 
यप ५७ णाप३५ चाल्भाती खंधर १ 
भासे छे जने खात्मावा सेड नयन गेरचुं 
५६ २७ छे तेथी ते छ ग्नुहु नथी, खेटे ते 
विषे ॥४ उडवा "नु नथी, छतां भूणैते भाच 
थाय ते भाटे ७ु तेती णुद्धिते थबुसरीने ४६ 
छुँ 3, निविडार गर्न सूक्ष्म छे थने ते पोते 
०/ सर्व३५ १४ २७९ छ. थाथी उटनाड पाथ 
सञ्रछु पूव छै जने ३०५४ थर पशु छे. 
मेनी फु मेवा ६ढ मध्यास वे मेनी अध्पना 
3२ छे, तेनु तेने भासे छे. सबै जतुलवी 
तत््तवेत्ताय्योनी इटिमां सर्व अरशो शांत थर्छ 
गये छे; थे पछी सृष्टितुं इशु ३२७ रतुं 
नथी, साथी सृष्टि अरशु बिनावी छे, या 
(स्वप्न गृंघर्ववगर आंडवार्नु १० धत्याहि मेव ) 
०/२तभौ तेतु सत्यपष्थु' सिद्ध ४२१ भारे ४*वर 
प्रधान, प२भाछ स्यादि अरशु (वेशेषिड थाहि ) 
9४ अन्धी के छे; पशु ते भेर्वा६ (३३वुं) 


९६५८ 
छे जने व्यर्थ वारन्नन छे. विद्ववोने ते हृध्यंगम 
दातुं नथी, तेथी चेशो थे पक्षनो खाएर उरत! 
नथी, पीन्न प्रडारे नाडि घटी शङ्बाथी धृश्यती 
७१2५ अं १९ स्थूण २१३२ प्रती तभ यावती 
ध्श्यता स्वप्नतुध्यतानी उपना घयी विना बास्तपि 
नथी. सूते भुरुषने स्वष्नभां मे अर्छ स्वप्न- 
पृथ्वी माहिते २५१ु९११ थाय छे, तेभां अधिष्हान- 
सैतत्य विता पीग्नु शु छे, ते तभे १ ऽश. 
स्वंप्ननो पर्थ वणी $१। छोय? स्वप्नता 
पद्मर्थोनु वास्तव २५३५ न खोणणाय त्यां सुची 
तेसो यत्यंत भढाभाढने उत्पन्न ३रे छे; 
परतु न्न्रतभां तेभनु स्वप सोणणायाथी 
तेथ्यो भाडने उत्पन्न उरता नथी. ते ० प्रभाष 
सृ्टितुं पथु सभण्ठ वेवातुं छे. गान थतां सुधी ४ 
ते भाइ उरावे छे. ४६. शुष्छ तडथी रने 
इडन य्यावेशथी स्थतुलवभां न थापी शे 
येरु 9४ शर ४८पी तेवाभां जावे, तो ते 
भूजताने। खेड मोर २२७ छे 


छ. जथवा तो 
नभ थज्तिती इष्शुता, मन्तुं शीतणपछू 
खने सर्व तेग प्रश्शपशु थे स्वालापिऽ 
छे तेभ सर्व पहांथेती लिन्न॑लिन्न स्थितिभां तेनो 
तेव स्वभाव "7 डारशुरप छे रने जात्माभां 
स्मशीन३५ पापिनो संपई स्वाभाविऽ छे, याभ 
थवाभां स्वभाव विना पीण्नु शुं अरए। होय? 
सेड ० ध्येयवरतु सेड ध्यान उरनारने प्रा 
थाय छे, तेभां शुं ॥२९ छे? २५१ अंधर्यतगरभां 
तथा संड€्पनंगरभा णदी थर्छ उयेबी भीततुं 
शुं अ२७ छ? धर्भ शाहि नरर छे, तेथी ते 
परकाइभां साडार हहत डारशु३प संभवतुं नथी; 
तो पछी सृष्टि थाहिभां लागते प्रा थनार देतु 
शुं अ२७ होय १ विश्ञानवाद्मीयाता भतभां भात- 
वाभा. थाप्तु विज्ञान पशु निराझर छे, तो 
ते खंत सने उत्पन्न थर्छ नाश पाभतारा शीत 
बजेरे साइर तथा ५२भ।७ वगेरे निराशर १ध६- 
भोतु अरशु उम घटी २४१ स्वभावनो रोवे। 


स्वभाव. ० छे ४ ते अरशु३५ भर्छ "नथ छे, 


श्रीयाजवपासिष्ठ भद्धाराथावदु-निषा५ु-५४४२७ ( 6ैत्तराथव ) 


येन स्वलाववादयोनु उछेवुं छे; पशु थे तो 
येड स्वलावना पी” पंथीय शण्दनी उ९पना 
5२१ गेनुं छै, भारे सवे प्च जने तेनुं अरशु 
थे सबै गज्ञानीयाने विनाठारऐे ९ श्राति३प 
भासे छे. तत्त्व पुरुषनी धृष्टिभां तो सवे आर्य 
सन्भान३पे रषेलु छेने ते ञरणुभांथी यिद्यक्षशना 
यंभळार३पे जाविलाोंव पामे छे तथा तेभां 
०४ पाछुं तिरोहित थर्छ व्यय छे. मेभ स्वप्न- 
भां १०4१ ४ ब््वारा योरोये इरेला तॉडन— 
पंघन याहि (स्वप्नतुं मिथ्यापणु ०7'शाया- 
थी) पछीथी न्नञ्रतभां पीड। उरतुं नथी, तेभ 
तत्तहशैन थया पछी ९४३८ पशु इुःण थापी 
शतु नथी. सृष्टिना सारंशङ्रगभां था दृश्य 
उत्पन्न ० थयुं तथी; परंतु कैम पोतानुं 
साक्षीयेतत्य स्वप्नभां स्वप्नसृष्टिता केषु भसे 
छे तेभ 2६४२ १ ६श्य३प भासी रुं छे 
यीन्नुं उशु अही घटी शहतुं नथी, था युहित 
चिता मी ओर्छ पशु कपन जंपणेसती 
हेणाती नथी; भारे खा भअतनी ३८पता ग्रह्मानु- 
लव३प छे. मेभ शुद्ध सने थेउरसउप ०णती 
खहरे तरंगो, यहरीणे। तथा ट्र१पु वगेरे 
सर्व रह्यां डय छे, तेभ ५४ १ पोताता स्व३पती 
खंर सर्वता खाडारे भाशी २४७५ छै, निर्भण 
पनननी भद्र यपमताती यहरीणे। रही दोय 
छे खने ते विवर्त जाहिइपे भासे छे, तेभ 
जह्म३५ पवननी खहरे र्भा सृष्टिती यपणता रही 
छे खने ते याभ लासे छे. गभ जाशशनी 
महर २९धुं खनंतपशु, छिद्र थने शूत्यपशु 
बजेरे तत्त्वृटिभां रही न्नेधये तो- २७१३५ 
०/ छे, तेभ य्था स्थावर--णंगभ सृष्टि पश 
वस्तुतः ग्नेतां यिक्चडाश३प छे. निद्रा आह्मां 
सारी रीते रतुलवभा सावता स्वप्नता पाथो 
मिथ्या ० छाय छे; उभ $ ते यात्माथी झै ग्नुध 
नथी. ते प्रभा सृष्टि, स्थिति खते प्रय 
यिद्रस् जात्मावी इर लिन्न सत्ताथी 
र्यां छे. शांत तथा शुद्ध यात्भाने विषे केश 
[नद्राती धारी स्थितिमा सप्न---सुषुत्तिवों भाव 
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रढेना डाय छे, तेभ यिद्यज्ञश्भां भतती स्थिति 
छे. भनुष्य मेभ निट्रानी संहर ये३ स्वप्तभांथी 
यीन्नं. स्वप्नोभां जभन उरे छे, तेभ भल्भ 
राहि पिड।रथी २७ परमात्मा पोते ० पोनावी 
सत्तामा योड सृट्टिभांथी पी सृट्यिइप थर्छ 
न्न॑य छे. स्वप्नना सनुलव प्रभाए या यिड 
पृथ्वी स्यादिधी २७५ छे, छतां ते न्ने तेथी 
युत हाय तेभ भासे छे. मेभ पश्यंती नामनी 
( सूक्ष्म वाशीन। च2-—५२ याहि सबै १०३ 
यसित सचाथी रह्मा छे, तेभ शूतअगनी तथा! 
लविष्यडञनती सर्व सृष्टि भछायैतत्य संताची 
२५६२ यलिन्न सत्ताथी रहित छे. मेभ पश्यंती 
वाशीभां तेतुं पोतानुं २५३५ १ श०६ सापे 
भासे छे, तेभ यिष्यडाशनी २६२ यित्सत्ताथी 


(६४8५ पोते ० युष्टिय३५- भे छ, तेथी 
तेथे, पशु चिन्मय भ छे. यां थीन्तुं अछ | 


तथी १ त्यां पछी शास्र शुं छे? खने उथायो।न। 
विथारोतुं 'रये४१ पशु शुं छे? वासनारहित्‌ 
५? १४५५ छे, | ते ०५ भाष्ष३५ छे. आभ, 
डारशुता भावने धीधे न्ने सृष्टि ०” नथी, तो 
पछी था नाना प्रडारती प्रपंयनी स्थना प्रत्यक्ष 
हेणाता छतां ५९ झर्छ ० नथी, मे या वासन 
खाडी ध्रपंयना ५०३१ सिद्ध छे, ते निरंतर 
खने येड थेवी जाषसत्ता३इ५ ० छे. ते 
नाता प्रश्रता भावाधी तथा नाता प्रञ्नरता 
१६धोीथी २७८ छे. स्वष्नभां मेभ यिद्यत्म। ० 
स्वप्ननगर २६३५ १४ रहे छे, तेभ मिश्चक्षश 
० ये सर नाता प्रडारना पहर्थो३प भासे छे. 
पषा च सिद्धेह हि वासनेति छा बोघसत्तेव 
का । नानात्वनानारहितेव भाति स्वप्र 
चिदेवेह पुरा दिरूपा ॥ ४४॥ 
श्रीयायवासिyङ भढाराभायएुमां निर्व्रनः 
5त्तरार्धना 'सेत्युवर्शन' नाभने। 
थ १७७ भो समाप्त 


3५ १७८ भा-न्येलना-ज्यान 
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3 बी को को के कै के कह १७ 
२०१ १७८ भे". 
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पदार्था द्विविधाः खन्ति मूर्तामूर्ता अगतत्रये 
यत्र खप्रतिघाः केचित्केचिद्प्रतिघा अपि ॥ १॥ 

राम भाल्या: था जहे वेडती गहर 
२४२ सने [राडार येवा थे भरडारना पथे! 
छै, तभ डेटलायेड पार्थो सावयव सते ३रक्ा- 
२४ [नरवयव पशु छे. गये सवयव ६२ येऽ- 
णीन्न साथे न्नेशर्छ न्य छे, तेये! सावयव 
४७५।य्‌ छे जने मेरो! वयच दारा जेध्मीन्न 
साथे न्नेडाता नथी, तेथे। निरवयव डेवाय छे. 
सावयव पार्थो थेडयीन्न साथे नेडा्छ मता 
हणवाभा यावे छे जने निरवयव पृद्यर्थो सऽ 


थीत साधे शेड रता" नथी. यिद्यालास 


न्भथवा ९2१ नाभता पथो निरवयव ० छे; 
ढैभ ३ सेंटरने शेणनार पुरुषतो ९७१ नेतर८न्ट्रिय 
६२! सीता प्रहेशथी निरवयव३पे यंट्रभडनभां 
94२ इरे छे. या वात सर्वना खतुलव वड़े 
सिद्ध छे. या वात हु सधेप्रयुद्ध पुरषे संप&प- 


विङन्पवाणी दैतटषि वडे उल्पी डाढेला इश्यते 


स्पीडारी ५4४4 उर छु; भाडी, तप्वदष्टिभ रदी 
( यिन्भातते स्वीडारी) यया भारु अनु नथी. 
७ भढारा०/! यित्तमां ( हृदयमा) रहीने आए 
वायुना अशु क्षोभ 6त्पन्न उरे छ? सने तेन 
यर भेसचु तथा ०७२ नीडणनुं शी रीते 
चाय छे, ते न्याप भने उडे. मेभ भन्नूर भार 
8५8 छे, तभ २४५ ६७ यावे छे, इवे ओ 


[त२३२ ९५४१ सागर ६७ शी रीते यथापे छे 


ग्ने उचित सावयव प्राएु--६७ याहि बस्तु, 
९०५३५ [नरवयव वस्तु साथे न्नेड्छ मता 
तेना संडत्पमणथी यावे छै खेम भानवाभां 


*२॥ रोड्यार&योतेरभा सजना १२।७।२ येतन्य 


२३ साडार ६२५ुँ यवन थवामा युडित 5एवार्मा शापश्च; 
राने ७४१ [नराञर यिन्‍मात्रउप छे ते शैन्ध्वाध्यानथी 
२३,2 ऽ२वाभा २१३. | 
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थापतु हाय, तो पुरुषना संउ6पप्पणधी पथेत्‌ 
उभ याक्षतों नथी? | 

वसि भाव्या : न्यारे हृध्यती अहर डेवी 
ताटी बिज्ञस यूने संधरयव प्रात थाय छे, त्यार 
५७५ छट क्षरा पहार व्यय छे खने ६२ 
पेसे छे. मभ जमाठाराना संयार उरतारो वायु 
दुडारनी मडारता ७५२३२७३प बभणुभां प्रवेश 
उरे छे थने पढार नीडमे छ, तेभ १ ह्ष्यभां 
प्राएुवायुना य्न दिण सभवातुं छे. 

राभ याव्या ; चुढार अडर चभशुने संजय 

उने विस बे नभ छे सरले ४ यल छ; 
परंतु थर रहेली नाडीने अये! यक्लाबनारो 
यद्वाव छे? वणी से58 नाहीये शेड भ्राशुन। 
साचारे डेवी रीत भति उरे? खने थे खेड १ 
से नादीये। साथे डेवी रीते संप्पंध राणे ३ 
[नवि डार यैतनत्यनो सामात्य संसर्ग तो २५५३, 
वेऽ, पाषाशु जाध्मा पशु र्यो छ; तो शुं 
तेथे। सयेतन 52 न्ने स्थावर नस्तु सयथेतन 
हेय, तो ते गतिभाव डेम नथी१ खने (६७ 
याहिनी पेठे) ते यभलारवाणी उभ नथी १ 
वणी गगन करतु % गनछ डार्छ नथेताथी नियसित्‌ 
हेय तेभ अतिमान य छे, नेतुं अरथु शु छ: 
जाप ते. उषा. | 

वसि" माद्या : दुडार भडार मेभ घभशु 
यन्षावे छे, तेभ २६२ रही येतनसत्ता ० 
यांतरडंभां वीयर्छ रहेबी नाडीयाता समूडने 
यक्षाे छे. तेने खतुसरीने सर्व बाड पहार येश 
इरे छे. | 
राम णाध्या : ढे १७२४! शरीरनी ६२ 
रेवा भ्राएवायु तथा यांतरड्ं साहि सर्व 
भूति भान छे, तो तिरषार येतनसत्त तेते डेभ 
यंघावी श? थाप भने थे डड. निराशर 
थेतनसपा न्ने सावयव ( साडार ) इेडादिने ४२७ 
भानधी ५८१ थेभ थतुं छोय, तो पछी चरे 
७2 रढेतु १०१ पशु तरस्या थयेक्षा पथिऽनी 
धस्छाथी तेती पासे पोताती भेणे ० याध्यु 


श्रोयागवासिष्ट भद्धाशभध्यछु-निर्षा५-४४२७ (तारा) 


व्यय, मनै घरछाभानधी १ सावयव खने निर- 
वयच पद्चर्थनों संयाश १४ मतो डाय, तो पछी 
उभें न्ट्रियतु शु प्रयाए/त रडे रने अयां २४१ 
डे भद्धराप्ट! सावयव खते निरवयव बस्तुतो 
मेभ पहार सयोग थतो -नथी, तेभ ते आंध्र 
५७ थतो नथी थेभ दु भानु छुँ, पै, अं 
प्पीउतु हाय तो जाप भने उदा, स्मथवा तो 
यथ योजी छो खने निरवयव पह्धर्थतो सावयव 
प६थ साथे संयोग थवाना संंचभां जापने 
आंर्छ खनुलव होय तो ते. पशू खाप तरत 
उड़ी पताव, 

वसि णाल्या : सर्व संच्छ३पी वृक्षने भूण- 
भांथी 8णेही नाजनारु खने अनने शाला 
खापतार खा भारु वयन सर्वनी खेडवाचो 
खनुलव थवा भारे तमे सांलगा, रहीं डा 
०*ग्याये उशी साडार वस्तु नथी, सवे या 
सर्वता खाळरे शांत निराडार ५२०७ ०7 प्रसरी 
रडेल छे. स्वप्न आने संड्पती पेड पृथ्वी नाहि 
यया सर्व पदच्चर्थसमूछ शांत, शुद्ध खने निरर 
चिध्डश३प छे. अरशुना व्यलावने क्षीषे यमा 
स्व जाहिभा. जने थतभाो नथी; न्मे ते 
छतां त द्रांतिइणे हणाय छे, तोपण स्वष्ननी 
पेठे ते यिद्च्रशनों १ येड विवत्‌ छे. तत्तवेत्ता 
पुरुष भार ३२७ ता सभूडथी ( विषे६--पेराश्य 
य्याहिधी ) जा साठारे भजतते बासनारडित 
भनभांथी ढी नाणे छे खते स्वे, पृथ्वी, 
वायु, थाडारश, भर्गेतो, नहीये। तथा दिशाये। 
यादि इश्यने निराधर ६३५ १४ सभे छे. 
स्नुत:ऽ२ु, sl त॑ सदि समथव भरि, 
डॉ, भाषाशु यथाहि सने शूत्य-रशून्य वस्तु 
यिटू १ छे, णीन्मुं अर्छ नथी. या संचन 
येड सैन ( घन्हुना इश धुनातु ) खाण्यात 
हु ष्छु ते तने सांगना, ते अतनवे शाला 
खापनारु छे खने भे तभवे जागण इशु 
पशु छे. तोपशु ख भ्रसंञने दीचे आर्छ ५74 
०” 9६शथी 3४७ छु. वर्तभानडाणना तमारा 
यावता प्रश्नना सभाचानता याच भारे तमे ते 


सांलगे, थे2ले जा सर्व पर्वत भाहि १६३५ 
छै थेषो तभने योध थरो, प्रथभ ( 3ल्‍पत्ति-- 
प्रडरणुभा) १७१८ रीतिवाणा अर्छ दृश्यप्रपंय- 
नी संर तप, १६ सने उभेता जाश्रय३प मेवा 
येड दि इतो खने ते 8६ विर नाभे उडेवातो 
छतो. मेभ व्रह्मांडनी यर रहे खाडाशना 
इश दिशायोाना तरे य, तेभ खे न्ह नाभना 
पाह्मएुने हस भुनो थया इता. ते पुना 3६२ 
यित्तवाना, भछाशय स्ने भाट सत्पुरुषेतता 
आश्रय३प ढता, मेभ भढाप्रवयमां योज्६श 
रुट्र तिरोडित थर्छ व्यय छे, ते प्रभाह ते ध्शेनो 
पिता अगवशथी तिरोहित थर्छ ( भरी ) अयो. 
गम ताराइपी नेजने चारशु उरनारी संध्या हिवस 
प्छवाडे गभन उरे छे, तेभ पोताना पतिभां 
र्ति खयासइत रथी तेनी पत्ती तेचव्यना 
मयथी पोताना पतिती पछवाडे सती थर्छ 
तेता इसे भुजे तेनी 6त्तरडिया इरीने हुःण बड़ 
च्यात थर्छ भवाने दीधे व्यवद्धरते भूई धर 
समाधि भारे वनभां याव्या जया, “सर्व घारशा- 
याभा उत्तम सिद्धि जापवावाणी ॥४ घारण्‌। 
इशे डे तेवा पणथी जाप सर्वे श्वर ( छिरएय- 
२७३५) १४ "गे १” या प्रभाह वियार 
उरी ते धसे भश पद्यासत वाणीने निर्विध्त 
अुशनी खंधर रथान वियार उरवा ताज्या £ 
` खापरे थ्षल्लाथ्थी जाश्रय उरायेता खाणा 
प्रह्माडरप छीये जेवी न्न्‌ चारणा यांचीते निश्रण 
4४ रडीये, तो (निनि च्ने थापछे थे फ्रल्लायुइत 
च्ह्माड३प १४ रडीये, ? जावे! वियार शरीन 
नेये! णह सहित येवा ग'गतनी चारशा णांधी- 
ने चश लांच्या अन सुधी खांणोते भी यी राणी 
यितमा जावेणला हय तेभ स्थिर थर्छ रहय. 
सेवी. रीते पोताना यित्तने झर्छ पीळ स्थणे 
विक्षि न थवा हेता तेभले तेने हेवन हिरएय- 
गती ( ग्रह्माती ) घारशाभां % स्थिर उरी 
राण्यु. यावी स्थितिभां तेणे। ऱयढोर भास 
सूची रह्या; खते येरा सभयभा तेना ते 
६७। २४४ ०४४ ११३५१४ भया, तेभना २१५- 
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यवाने रोक्षसा यावी जया, जूने तडेड बड़े भभ 
छायाना लाजओोतो. नाश थाय, तेभ तेभवा देनो 
त्यां ०० नाथ थर्छ गया, ' टु क्षल्लाउप छुँ; ०/त३५ 
छुं सने नेछ बोड सहित सृष्टि १९ भाराथी न्तु 
नथी“ थेम्‌ ध्यान उरता तेभनो घशो दाणे 
सभय याध्यो अया, ते शेतां ६७ वरना धसे 
चित्ता थेडच्यानता परिपाइना प्पणधी इस प्रह्मांड- 
३पी ६७१।०। ०५३तना -थाडरे थर्छ रह्मा. याभ. 
तेभनु २५२४ तनत्य १ ४4३५ थे १४९ 
सनै १४११ खथाग्ररे थर्छ अयुं गने त 
येतन्य खत्यूंत २१०२७३५ छे तथा (२७२३९ 
०४ २७ छे. त नशत चिद्द३५ छोवाथी तेतं 
पृथ्वी, पेत २१६ सर्वे 3६३५० छे, ओम 
तमे समळे, जे भेम न छोव तो यीरल्ु शु छ 
खने जे क्षाइना सभूडतुं पीर््ु शु २१३५ छे 
ते तभे १४ उल्ले, वरतुतः जनतां तौ न्त्‌ 
शून्य यिध8॥२३५ छे, णीर्न्नु डो तथी, मेन 
००७ बिना तरंग झर्छ पी वस्तु नथी, तेम 
येतन विता पीण्नु यक्षत राहि अंर्छ पश 
नथी, मेभ बिह्य्जशनी २५६२ रढेबा ४" 
य्राह्मणुना हस पुनाचा भजतो यिइूडप छे, तेभ 
तेनी संहर रऐत्नां बाडओं, वाढूं, पाषाण याहि 
पशु 3६३५ १ छे. केम ये न्हु ग्राह्णुना 
पुना संडब्पो ०८ ऋगत३प थर्छ गया हता, 
तेम व््रह्मातो ( डिरछ्यगर्थनो ) सं४८प २४ र्‍या 
"गतरपे थर्छ रह्यो छ. भारे खडी हेणाता या 
पनेतो, पृथ्वी, वृक्षे, मेधो तथा भदालूतो थे 
सने विशाण “भाउ छे. वृक्षे, पृथ्वी, स्वे, 
२५३२ सने प्नेतो भे सबै ६३५ छे. ४८६ 
य्ाह्मशुना भुजानां *थ्यतोनी पेठे अछ इअछशे 
येतन्य निता यीर्लु अछ १ नथी. निरंतर 
यिध्8॥२३पी ( डुलाल ) पोताना हेड३पी थपणे 
याऽ३। 8५२ पोताना २१३पडपी भूत १३ 
सृष्टिते ञ्यांथी उत्पन्न ३२? संडव्पथी स्येथी 
सुटिमां न्न पाषाथो यिइ३प न छोय, तो पछी ते 
सृष्टिती २५६२ रढेना ॥४- शै॥ जाहि शु छे, 
ते तभे ० उड. व्मनुलव, स्मृति जने संसारो 
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भोतानी खंडर १४३ खर्थने नि चारणु उरता 
यिट्रू न अर्थते ९ धारशु ३रे छे; डेभ है 
29२० प्रथभ वियारथी सिद्ध थयुं छे डे 3६पन। 
याहिनी सर्थशूत्य स्थिति नुह प्रशरती होय छे 
गने यिद्यधत्भाना थभलारथी तेवी स्थिति नशु 
प्रडारना यभत्डारवाणी भानूभ धडे छ. मेभ 
भशिता सभूइती २५६२ भणि दीपी नी३णे छे, 
तेभ यैतत्यर१३प तत्व सर्व३५ थर्छ धुं छे. 
ते यित्सत्ताना जाश्रयईप ( सभष्टि--व्यष्टिता ) 
यित्तभा देदीप्यभान३पे रहेक्षु छै खते नेऽ 
र्थ३पे 8६4 पामेतुं ३4 तेभ भृशाय छे. 
शर्थ थले आरणु थे भंनेथी रहित जेवा प्रह्नथी 
8४ पशु अणभां सृष्टि लिन्न नथी; 54 ड तेनी 
गेव खलाव छे. याभ जा सर्व प्रह्न३५ छे 
सेवे निश्चय थाय छे, नीयी मभीनभां तीउनेलु 
०४७ सूति तीब्र येवा पोताना खते पराया 
प्रयत्न विना पोताती भेमे १ ययावत, तरंज 
तथा ५५७ खाहि बियितइपे अति ४२0 २७ 
छे; तेभ यिव्चडाश पशु स्वालावि४ रीते ० 
सुटि यादि वियित्र यारे शास्या उरे छे. 
५६४८पर्भा लगवानना वालिप्रभणनी दीला ० 
० "छ ०४१३५ १४ रही ढाय तेभ भासे छे. 
तेभ ते ० प्रभाशे (६२३५ पह्मभांधी भगतो 
७३ थ्छण्यथ छे, थेटे तेनाथी भरा पशु लिन्न 


नथी. जा ०४२ ठेल्पनन थयेशुं नथी, तेभ तेती 


नाश पशु थतो नथी, ते सत्भाज यिधडाश३५ 
छे, शांत छे, सत तथा जसत. थे यंनेती वयक्षी 
ओअरिभां रहेक्षु छे थने यि्डाशनो खेड विवर्त 
छ. संष्व्पयृष्टिनी जंधर २क्॥ पर्वत साहि 
3६३५ छै छतां मेथे ३४ छे ४ ते 3६३५ 
नथी ते २५५१३ पुरुषने विद्वानो इसे छे. विवेषी 
पुरुष ती यिद्टडाशउपभां २३ेवां संडव्पभय्‌ 
गायतोने ते न्नश पोताथी न्नुध न छोय तेवां 
यिच्डाश३च १ सभन छे; ते १ प्रभाए य्रह्मता 
संन्पथी थयेशुं जा भअत पशु यित्भाञ छे. 
येम तेम | सभ”/तु छे, मेभ मेभ शीक्षताथी 
यया तत्व. थष५लाउन उरवाभां जावे छे, 


तेभ तेभ था दुःणतो शीघ्रताथी क्षय थतो 
ग्नेय छे. २9बयैतत्य धशु। लाया डाणे पशु 
कयां सुधी तसथ तर्‌ वणतुं तथी, त्यां सुची 
नथा हुःण प्रतिदिन धाटु चाटू थतु न्नव छे. धापा 
गणना पापना येथी भूढ थर्छ अये्षा खते 
र! तप्पषष्टि तरू नहि बणतारा र्यविषेही 
पुरुषाने था १न्भ--भरछ याहि संसार भता 
मेवा! ६ १४ रड छे जने ओर्छ दिवस्‌ शांत थतु 
नथी. गढी चार नथी, ढवा डे भार 
नंथी, भ/त्भ डे नाश पशु नथी, सत्ता नथी सने 
खसरा पशु नथी; 84० शांत परणह्न  चोताना 
स्व३पभा या प्रभा ६श्यपे विवर्तेशावने 
भ्राप्त थर्तु २४ छे; खथवा तो थे विवर्त पशु 
रही साव नथी ००, प्रह्म पोते सशटिउना स्तंभनी 
पेडै २६२ २१६२ २डेली रने मीयोणीय नरेवी 
नेऽ थुष्टियोउपी पूतणीथोाता सभूडवाणुं छे. 
छतां ब्य्यत३पी बता, तेवां भून, तेती स्थता 
खने तेनो भूमिमा प्रवेश थे सर्व तेभां देणात। 
नंथी. ते पोते खाहि स्ते जंतथी २डित छे, 
गत्भ--नाश विनातुं छे, २१२७ छे थते सर्व- 
३५ छतां ते निरंतर पोताता यानम निविं- 
४२ स्व३्पभां ० भरपूरपशे २ढे& छे. थे 
सन्भाजतत््व थरसप्य्‌३५ छे, यारे तरह च्यात 
डाथोवातुं छे जने दिशायोाता जंतभां रढेलुं छे. 
ते २५०, अन, ३5, ९६२, भाथुं ने प साहि 
खवयवोवातुं थर्छ २६ छे; माही तास्वः ६ 
वडे नेता खा से यिहाञ्श३प छ. २३्‌टि3स्तंभनी 
पेड सर्व तेभां "तिथि थित छे. ते पोते सत्भात 
छे, १४२--१न्भ न्थाहि विरथी रहित छे, 
निनि ३८५ छे खते भारु पोतातुं २मात्भर१३५ 
०” यथा सबैइपे थर्छ रढेलु छ; थेशे ७१ 
तेभां विशेष १४८पो उरवानु अर्छ २७ २९तु 
तथी, १-६४ 
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शरभ १७८ भो. 
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संभवंतोह भूतानि नाशबुद्धानि कानिखित्‌ ॥१॥ 

वसिष्ठ योच्या : साभ या नह बेड खेड 
शुद्ध तर्वभय ६३५ छे. जविवेहेजाने साइर- 
३पे प्रतीतिभां जावतां सेवा अर्छ पश्‌ प्राशु 
यो. यहीं नथी म, तो पछी शरीर याहि 
या छ? स्थने ५२४ पशु सावयव वस्तुं डया 
छै १ ०? अर्छ या द्याय छे, ते निराडार पह ० 
योतर३्‌ प्रसरी २९धुं छे. विद्या यिद्यज्ञशनी 
खुं६र २धुं छे, थे शांत तत्त्व पोताना शांत 
स्व३पभां ॐ सभावपशे स्थिर छ. थाएश। 
याअशनी २६२ रइंशुं छे यने शान भोताना 
२५३२ ०४ स्थिति राणीने रह्युं छ. सर्वं शांत 
सत्य सने यिद्यडाश३५ छे. जा सर्व स्वप्ननी 
१६ न्नग्रत स्वस्थानां पशु निरवयवड्पे रहेक्षु 
छ. साडार वरतुनी स्थिति % वयही घ्या छे! 
६७त। २५५यन। अयां छ चातरडाभा वीरायेद्ी 
ताही पशु ज्या छे १ स्यस्थिपषि ०२ पशु अयां 8? 
६७ पशु जाड मेवा निराडार छे थेभ तभे 
सभन्ने जने स्वप्नध्ढनी पेडे ते ३१० जालास३५ 
छे. ७ यिद्यक्ष।३५ छे. भरत यिश्षक्षश३५ 
छ, छॅन्ट्रियानो सभू७ यिधष्षशउप छे, सर्व 
शांत रफार छे थते डर्छ पशु साडार नथी ०. 
तरपृृष्टि वडे न्नेतां भगतनी स्थिति स्वाभाविऽ 
रीते ० यिद्घाड्ञशना येऽ स्वप्न३५ छे, तेथी 
जा सने 4७९४ ०/शाता छतां नि तुङ छे. व्याव- 
डारिङ ६2 वडे न्नेतां अरश पिना अर्य 8लपत्न 
थवानी चात संलवती नथी. याही मेवा मेहे 
(नय अथा हाय छे, तेनुं ५ तेना न्नेवाभां 
जावे छ. युडित वडे विथारवाभां खावे, तो 


२॥ गेड्या गोजएगेंथीभा सर्जभां सर्व इश्व 
[यन 8 खने १२३२ छे, वे। पछी वेमा शंअना 
दो. असय 8 दे ऊउेवामा जावदे, 


विना5।२श्‌ 3प०न थयेलु जने जात्भा३प स्यनु 
लवभां गाषतु या ६२4५ यत्यंत ससत्य पशु 
नथी, तेभ यत्यंत सत्य पशु नथी. ते तो सत्य 
नु बाजे छे, थेटले डे ते अतिवैथतीय छे. 
या वात ७७ घरी शे छे. था बात ती 
[नि:संशय १ छे ४ यिह्यत्भाने सबै बस्तु पोतावी 
लावना प्रभा भासे छे. मेभ स्वष्नती यर 
यिन्भयपणाथी सर्वत्र सर्वथा सर्व संलवे छे, 
तेभ ० न्यग्रतभां पथु यित्भयपणाथी सवन 
सर्व सर्वथा संभवे छे; उन डे विद्यक्नशतुं ५ 
सपौल्भपछ्ठु' छे. ग्रह्मपह सर्ववा जात्माइष छे. 
ते येऽ खने थनेषईपे थर्छ २९ेधुं छे. तेवी 
भद्र अर्थोनी सत्ता विनाडारशे पशु रही छे 
रने डारशुथी 8त्पन्न थयेधी पशु प्रतीतिभां 
जावे छै, मेभ ४-६ प्राह्मणुना इस पुओ तेना 
संडर्पमय *गतोना समूढे! बड़े क्षाणो आ्रणीये।- 
३५ १४ गया इता, तेभ येऽ १४ तत्त्व इन्गरो३पे 
थर्छ न्य छ. मेभ विण्छु जाहितुं साथुब्य 
(8पाधिता मिल्न दारा थेष्डपता) थाय छे 
त्यारे न्ने थुष्षियोती जेडडपता १४ न्य छे 
तेभ इन्नरो थ्पातु सायुन्य थाय छे त्यारे 
तेभनी येडडपृता थर्छ न्न छे. से उड नधीगाथी 
१४८ डोवा छतां समुद्र ५५३५ छे जने ऋतुये। 
तथा संवत्सरोना सभूडथी पूएी डवा छतां पथु 
डाम येऽ .० छे. ते ०४ प्रभ0 ६७ लित्न३५ 
यातां छतां यिद्घडाश३५्‌ छे यने ते स्वप्नधेडनी 
पेड जड़े १४ ०७४ देणाय छे. न्ग पोताना 
यनुभव १४ ते सह्‌ २ रीते प्रतीतिभां रावे छे 
तोपशु स्तप्तररैद्नी पेड ते निरडार छे. न्न्‌ ६श्य- 
शुं २५३५ योणजबाना यावे, तो यिह&-३५-०४ 
छे, ५७ तेतु भरु २१३५ योणणातुं नथी 
तेथी ते पोते १ ६२4 तथा द्रश३पे प्रतीतिभां 
जावे छे; भारे रा ०४२८ यिद्डाश३५ छे. 
निट्र गेम स्वप्न रने शुपृप्ि थे व्य॑ने ७१ छे, 
तेभ प्यरह्म + ट्रश रने दृश्य थे पने ३५ छे 
मेभ पवन खने तेनी यक्षनशडित स्भलिन्न्‌ छे 
तेभ प्ह्मथी इश्य खलित्त छे भारे भगत 


११४ २ भकराभावक-निवाद 5९७ (8तर पो) ` 


येड यिधडाश ३५ ० छे, दरश, ६२4५ खने हशैन 
ये नेछ यिव्चडाशनी १” खेड विवर्तं छे. परभार्थ- 
हृष्टियी न्नेता ते विध्प्रश३५ छे. मेभ शूत्य 
स्वष्नभां यिद्दत्मा ० खनेडडपे शासे छे, तेभ 
थिघ्डाश ०” यमा सर्व३५ छे. तेथी जत खोड 
६३५ छे. प्रथभ सृष्टियी भांदीने शणवष्रह्नभां 
०/तत ०? भाव अच्पायेषा छे, ते साव मिथ्या 
छे यते ते द्राति बड़े ० अयेक्षे। छे. तेतुं ५२ 
२१३५ योणयवाभां थापे छे; थेटे स्वप्नभां 
धी&&। व्याघ्रना अयनी पेड ते नि:शेष हीते जनतां 
१ व्यय छे. मेभ स्वप्ननी जंधर येऽ, १ ९५१- 
येतन्यतुं लान अनेष् प्रडार थाय छे, तेभ 
चर्मा पशु सुटिता साह्टिमभां येऽ ० 
तत्त्ततुं भान नाना पह्धर्थडृपे थर्छ न्नय छै, मेभ 
खने घेवावाना धरती २६२ रढेबी खते 
अंतिणे। पश येड गेवी ० भासे छे, तेभ सर्व- 
शङ्तिभान परभात्माथी येड ० भायाशहित 
य्पंनेड३पे लास रही छ. जाडशभा आतिने 
नीधे प्रतीतिभां जावता वृक्षसभूछता २ रणुनी 
मेभ ग्ह्म३पी भढासारती खंइर ०११५ इना 
येड २३२७ मेवी जा सृष्टि छे. जाडाशभां 
ध्णातो वृक्षिनों सढ तेनाथी झर्छ नुदो शाय 
छे, पण य्रह्म३पी भडासारमां २३ रतुं ६९३पी 
[इ तेताथी नरा पशु लित्न नथी. १--२२ 
वृक्षनिकरस्फुरणं रेड. रण ख़ सगेः। व्योम्स्येष वृक्षनिकरो 
व्यतिरिकरुपो त्रहावुधौ न तु मनागपि खगंबिदुः ॥ 
श्रीयोणवासि8 भढारामावलुमा निर्वाछ५5२७ना 
ठरवून ' क्र्ममवत्वप्रविषाध्य ' नामन! 
सर्ण १७८ मे. 4१० 
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राभ भाल्या: मेभ नूतना सर्व पशर्थो- 
नुं ३५ सारी रीते प्रशमा क्षाववा भारे सूर्यः 
नारायएुनुं ते थषद्धारतो नाश उरे छे, तेभ 
याप यया भारा संशयनी निवृत्ति उरो. अर्ध 
येड सभये हु. विद्यावयभा. विद्वनोनी सलाने ` 
विषे खेडाअपऐे येह हतो, तेरलाभां अर्छ येऽ 
तपस्वी त्या याव्या, ते १04 इतो, णाह्मशो- 
भा उत्तम हतो, शोणावाना इतो. अंतिवाणे। 
इतो, मार! तप वडे सुडत इतो, हुवौसाना नेवे! 
हुःस७ इतो याने ते १६७ देशत ०४नमंडणभांधी 
जावये। इतो. थे मढडाहेीप्यभात यह्ासलाभां 
ते यायो खने भने भ्रशाभ डरी यासन 
3५२ भे, पछी थमे तेने प्रशाभ डया. डवे 
बेहंत र्ने सांण्यना सिद्धांतोना वाधेने पंघ 
डरीने भे सुणथी णेहेला तथा विश्रांतिने पाभेक्षा 
ते प्राह्मणुने या प्रभाणे पूछ्युं: ° डे कतासो- 
भां 9४! तमे काप पंथ डापवाथी ग्नछे थाई 
अया छ थने डच पशु मेणववानी डे न्नशुवानी 
४२छाथी प्रयत्नवाणा ७। तेवा द्रेणाथो छो; 
भारे ४९ 3 स्थापने राही जाववानो शे! 
छ] ७१ 

प्वाल भाव्या: ड भढडालाग! र्याप ऽशो 
छे! थेभ ० छे. जापना उडेवा प्रभाह हुं भक 
ढेतुथी अही राऱ्यो छु. > मारे दु मही गावे! 
छ ते तभे सालबोा, सबै सोलाज्य वडे सुशालित 
थ्येव। विदेश ताभनो येड देश छे. ते थाउशभा 
रडेल स्वर्जेना स्हूडििनी शूमिभां पडेलु ४ तिथि'ण 
_ *२॥ खेड्या चीमा वर्णमा राभयद्रछ ६ ६- 
इत्नु शाण्यान 5७, देगा पर्वतनी २६२ वृक्षमां 
बटड रढेबा तपर्वीन्‌ वरधानने। दान थया सुधीना 
प्रस वर्णुववामा सवदे. 
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द्वाय तेवे। २भशीय छे. तेने विषे हु. जाह 
ग्गतिभा. 3त्पून्न थये। छु पने विद्या भेणवीते 
भें त्यां १४ स्थिति उरी डती, भार ६१( धत) 
६६ डावर )वा मेवा घोणा छे, तेथी हु ` दुघ्हंत 
नाभथी विण्यात छुं.. पछी डट सभय गनता 
भने वेराज्य थयो, तेथी मे' संभ्रभते थी श्रभनी 
शांति भारे धेवताथे।, दिने खने मडपि योनां 
स्थानमा इरानी प्रवृत्ति उरी. अर्छ २०४ दिवसे 
हु सणडित ६२छाना प्पणधी श्रीपर्वतभा. अये! 
रने त्यां अभंण तप उरता हु चणा तास हाण 
सुधी र्यो. खे श्रीपर्वतती २१६२ घास तथा 
बन खादी रहित येड भढाप्रयिद्ध ररएय छे. 
"गे तेन, यंघड्डर खने वाध्णांथी रेडित 
राडार ० पृथ्वीमा थापी रह्युं दाय तेवुं ते 
शून्य छ. गभ शून्य जशाशनी खंर भं६ उरणे 
वाग। सूये रह्यो होय छे, तेभ थे जरएयना भष्यभां 
येड नानु डभण पल्लवी, ५४ सुशेलित सवु 
पपु शाणावागुं वृक्ष छे. मेभ सूर्य पोताता डिरशो 
साथे यंघार्छ रह्यो होय छे, तेभ ते वृक्षनी 
शाणाभा २००भुथी. प्पंचायेला पणवाणे। खने 
पवित्र जाशरयुडत येऽ पुरुष भरतो. इतो. 
शुंग नाभता धासती २०० बडे तेना पण 8५२ 
टंगायेचा इता सने तेतु भार्धु निरंतर नीथे 
करत. डतु. भारी आंबवाणा सीभणाना वृक्षनी 
न्नेशे गर्छ भाटी आह. वराती छाय तेवा ते 
नातो इतो. अछ येऽ समये हु थे प्रशमा 
गये। खने भे तेने न्नेयो, तो ते पोताता वक्ष:- 
स्थणभां पोताना छाथ न्नेदीने रडतो हतो. 
भे तेनी पासे ८ वियार अर्यो 3 या प्राह्मएु 
वे छे थेभ भने बाजे छे; प्रेम तेती 
साडइतिभां उशा ३ेरडार ०णातो नथी. खने ते 
[निश्वास ले छे. वणी ज्णयागथी थतार २३ 
तडा, वायु साहित सर्व स्पर्शने ते सारी रीते 
न्नेशे छे. पछी भें! दिवसोता खने तडडाता भेदने 
सहन उरीने धणु। दिविस सुधी ये रडता पुरुषी 
सेवा उरी खने तेने धीरे धीरे भाराभां विश्वास 
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भसाड्या. ७१ भे तेने भूछयुं ३, ` डे ७२१५. ! 
७ विशाक्षतेत्र | जाप अशु छो; साप शा भारे. 
जानुं ६२७ त५ 3से छे? जापनुं २४१ 
नह्य->्भवक्ष्य3पभां २९शुं छे. ” २०२५ तेशे 
भने इह्यु 3, ७ तपस्वी! तारे खा पृछवातु 
शुं अभ छे? आए प्रयेग्श्नने दीधे भनुष्ये।ती 
६२७ गति वियित्र हेय छे. ? तेएे भने खान 
इह्यु छतां न्त्यारे भे तेने चणा समाग्रढथी पूर्छ्थु 
त्यारे तेऐ. भने र्था $त्तर याप्या: “भारो 
"नम भथुराभां थयते! छ. हु पिताता चरमां मारे! 
थय! पछी यादय सने यौवनती भष्यभां रह्यो 
इतो ययने ५६--पद्वर्थ ( शप्दशाख स्मते खर्धे- 
शाख २१६ )ने समण्श्तो इतो, त्यां भे सालष्युं 
इतुं ड भग्नताती पे २०५ सगे सुणसभूछना 
२44३ डाय छे. ते सभये नवयौवनने धीघे 
हु भाऊनी ६२७ उरतो डतो, तेथी हु सात भार! 
दीपोना विस्ताखाबी पृथ्वीना। पात सते 88६२ 
यित्तवाम। था जेवी भे घशा तामा सभय 
रुची ६२७ उरी इती. ते १ प्रथार/त भाट हु 
जा प्रशमा सावीने खा प्रभाएं तपना धरवत 
थर्छ रह्यो छु. ढे भान तपस्वी ! खडी भारां 
पार वर्षो साभ ० याद्यां जयां छे, हे भार! 
सम्‌ नभ मित! जा में! तने तारा पछेता प्रश्त- 
नी नवाम आआध्ये छे; भारे ७१ तु भुशीधी 
तारा ४९ दशमां 32 याव्या न्न. & तो. भार 
८रिछत वरक्षत भणतां सुधी अही खावी ५ 
स्थितिभां ६ढ 4४ रहीश. ' थे तपश्वीये भने 
२५ प्रभाष उह्यु, त्यारे ये तपस्वीने भें मे ३ 
ते तमे सागणे; डेभ डे स्माश्रयनु श्रवश्‌ उरवाभां 
युद्धान पुरुष्नु चित्त भे पाभनु नथी. भे 
ते तपस्वीते 5 5, ७ सुशील! तमने न्त्यां 
सुधी तभारो ४2७८ वर भण्ये। नथी, त्या सुधी 
७ तभारी रक्षा सने परियर्या उरवा भारे यही 
० रढीश, ' भे' थे प्रभाएं डु, त्यारे ये शांत 
तपस्वीथे पाषाशूता मेवा भौनने चार अर्थ 
र्ने पोतानी ख्मांणो भी'यी घेची, ते भुडघ्चना 
०२१ पती गया यने डार पशु उन्पवाथी 


$ 


रहित थर्छ रह्यो, ३५३भौतन धारण उरी रखेकषा 
ये तपस्वीती पासे दु. यित्तभां 8६ राण्या 
विना खने शीतज़ण तथा 8509 खाह्ता 
बेशोने सडन षरीने छ भास सुधी रहो. 
येनाभां भे न्नेयु, तो येऽ हिवि झर्छ खेड 
सुहना मेवा ००२५ पुरुष सूर्यणि णभांथी 
तीडणी ते परदेशमा जावे जने ते तपस्वीती 
पासे $ेभा रह्यो. इवे ते तपसखीये क्रया 
भून बड़े खने उभ बे तेती पूनम उरी, त्यां 
तेभऐे. ख्पभूतता द्रव मेबुं था सुंदर वयन 
४६ : ७ हान! ढे शाणाभां धटडी रढेना 
दीर्घ तपस्वी! तु तप व्यंच ३२ सने सुंधर 
तथा छरिछत बरधव भागी ते. या इडथी उरेल 
तप३पी घर्भवा यणथी तु सात समुद्र थने 
सात द्वीपवाणी २५ पृथ्वीने सात ७०२ वर्ष सुधी 
पाणीश, यथान तेने ४४ वरधन थाप्यु, पछी 
पोते १? सूर्यपी साजरभांथी भडार नी३ण्ये। 
डती, तेभां १ पाछे। धीन थर्छ अयो. ते शाणा- 
तपस्वी (५१३ इतो खने तेते शाजभां सांजव्या 
भ्रभाए १२१ येवा श्रेष्ठ स्थाहित्यपुरुषतां 
साक्षात. धर्शन थयां इतां तथा तेभनी साथे 
९॥५७| २१६ व्यवढार थये। इतो. खेरने थे 
जाहित्यपुरुषना गया पछी भे तेने था प्रभाणे 
उद्युं: `डे भारम! वृक्षती शाणाभां ५०४१।- 
३पी तनु इण ७१ तमने प्राप्न थयु छे; भारे 
तमे तपने छोडी ६ यथाप्रात व्यवहार सुणथी 
हरो. ' तेऐ भारी सा वात इपून राणी. येडे 
कभ हाथीता पजने यंचनथी छोडी भृडवाभा 
यावे, तेभ भे तेना पजने वृक्षशाणाभांथी 
छाडी भूड्या, पछी तेह स्तात इरी पवि) डाथथी 
खधभर्षशुनो ०५ अथो खने तप:सिद्धिवा पण- 
थी शाणाभांथी भणेक्षा ३० वडे तेऐ भारी साथे 
पार उयु. इवे समे यंने तपरवीना पुएयणणथी 
भणेल्षा तृक्षता ते स्वाइबाणां इणोथी तुम थया 


रने झर्छ पशु क्षोल पाभ्या विना त्यां अश 
दिवस सुधी रह्या. जाभ सात समुद्र सते सात 


हीपवाणी 4२३ पृथ्वीने भाशववा भाटे खे तपर्वी 
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थ्रालछ शरीरने वृक्षमा रावी ६4 तथा हो या 
पर्‌ राणीने तपश्चर्या उरी खने सूर्यनारायशुनी 
संहर रढेतारा पुरुष पासेथी ४४ वर भेगव्या, 
पछी तृक्षती नीये विश्राम 4४, ते तेत मिन 
खेवा भारी साथे पोताने धेर मवा तीझण्या, 
सप्तदीपसमुद्मुद्रितदिश भोरुं समग्रां महीं 
विप्रः पादपलम्बितेन वपुषा तप्तोष्वंपाद्स्तपः । 
संप्राप्यामिमतं वरं दिनकृतो विश्वस्य चाहां रयं 
खाधे मत्सुद्ददा स्वमेव खदने गंतु प्रवृत्तोऽमवत्‌॥ 
्रीयायवासिङ मढारामाबशुम निर्वाश४5२९७ना 
6त्तरार्ना “ तापसापाण्यान ' नामना 
सग १८० भा रात 


सर्ग १८१ भो” 


भौरीना २५।३भनु प्युन 
कुददंत उवाच 
आवाखमंतरे गंतु प्रवृत्तो सुदिताकृती । 
मथुरानगरीं चंद्रखर्याविद्रपुरीमिव ॥ १॥ 
पुध्हंत योध्या: मेभ यंट्र खते सूर्य 
थ्ाउारभा ्रभएणु ३रीने, ४नट्रपुरी३पी पोषाना 
(निवास भ्रत्ये गनय तेम प्रसन्न थाउरबाणा यमे 
णंने भथुरा नगरी प्रत्ये याव्या, याभ सायं- 
४० सुधी यादी जमे वयभा 8वारे अयो. रोष 
नामना भामे थापीते खने थाजाता वन वडे 
युत येवा पर्व॑तभां विश्राम बघते समे भे 
दिविस सुधी साथीत नाभना नगरमा सुणथी 
रह्मा. सभे पने मशु यानंहभर्या यित्ते रसतो 
गाणत इता, पछी समे भी” हिवसे जननी, 
पर्नेतोती, श्ेरोनी, आभडांनी, ०/णभय प्रदेशाती 
खने जुशयेती शूभियोले थोजजी गया. ते 
लूभिये। शीत १७, स्तर छाया तथा वत- 
वृक्षो ५४ युत हती, तघेता ४७ 8पर रेटी 
ततायोभाथी परता धुण्योना सभूढ वडे घोणी 
* जा रे5्याजेञयासीमा सर्गम मधुरा १२३ 
ता शे नन्‌ «हुनुं योरीवनर्मा जावु खने त्या 
वृद्ध वपल्यी आवे संपा६ जे विरे वर्णन उरवा्मा 
जावे, 


स १८१ भा-भोरीना स्थाश्रथ३' वर्णान 


इती. 2७96 तरंगोना शण्द३पी जायत बडे 
पथिठ्ठने थातद थापतारी हती, २५२४ वृक्षे 
बोनी छायाभां थातद इरी २९ेलां भुगो तथा 
पक्षीयावानी इती खने स्थूण सेवा. भण 
धासोभा तथा नृक्षोनी शाणाना खञ्र लाजभां 
परेला आाउगता भणि हुणे३भी भातीयोथी 
सुशोलित डती. वणी ते दिवसे नहीणे।व। प्रवा- 
डाने तथा तथावोने बटापीते अमे डेजाना धार! 
बनभां हिभ वडे शीतन येवां डेणतां पांहडंनी 
शय्याभां था $तारवा येऽ राजि गाणी. पछी 
तीन दिवसे खमे पने उभणे।ता जंडेथी तथा 
ठाडीयोाता जंडाथी सुशालित खने भनुष्योता 
यलावने दीचे भूतिं भान थाजश मेवा इेणाता 
गगक्षभां गया, त्यां थे तपस्वीये यान्तो भाजे 
छाडी दीची ययते यीन्न वनभां प्रवेश अयो. त्यां 
खये।ञ्य्‌ १९०५ इखाना संप्पंधभां तेशे भने खा 
बाहय उल्लु : ` सही भुनियोना मंडण १३ सुशे।- 
लित औरीता साश्रभभां जापले णंने ध्य; 
इम डे भारी पेड ० पोताना छरिछत इणेने ७०७- 
नारा भारा सात लाइन था बनती आंध्र 
रडला छे. भवे राहे भाएगेते सप्तदीपता 
रान्य भोजनी ७०छबी यित्तभां थतेऽ ४०छाये। 
उत्पन्न थर्ड, तेथी सभे तप इखा भारे णुद्धिने 
स्थिर री खेड १ संप सने निश्चय 3प२ 
नाची गया, माथी ते पशु पोताता निश्चय 
उपर याधार राणी यहीं खावी तप ५२५। भारे 
स्थिर थर्छ रह्म छे सते तेभतुं पाप विविध 
भ्रडारनां तपो ५३ क्षीण ५४ युं छे. हु पशु 
प्रथभ ते माधय साथे गही खावी छ भास 
सुधी रीता याश्रभभां रह्यो इतो, तेथी भने 
शाय छे $ प्रथम में मे न्नेयो इतो ते १४ 
या आश्रम छे. तेनी संहर पुण्पोता भडाभा 
नभने वृक्षनी छायामा भुगवांतां सुंदर पथ्यां 
सूतां डता ने पछेडुटी 8पर विश्रांत थर्छ 
रढला पोपट पशु तेभां शाज्रार्थ उरता. भाधुभ 
पडता हता. तो यावा, जापऐं व्रह्मवेएतुद्य 
जे स्ाश्रभभां पुएयवक्ष्मीनी प्रापि भारे 
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०/४थि; डेम डे त्यां न्/वाथी थापछ्ु' यित 
घुएये। वडे खत्यंत २१२७ थशे, विक्षन होय, 
तत्वश्‌ डय थले धीर ७५ तेवा पुरुषे।तुं थित्त 
पशु तत्त्वहशव वडे पृष्ट इटिवाना तत्त्ववेत्ता। 
भडाशयानां इश भारे तब्षपे छे.  तपस्वीये 
भने पर प्रभाएे उद्य, भेटले सभे पने 
नशा ते गुन्यिश्रमभा. गया खते त्यां गन 
न्नेयु, तो ते भढारमरएय शूत्य ० डतु. ते ३४७ 
नुक्ष, पछैडुटी, डरी, भनुण्य, ऋषि, ५०४, वेध 
४ ६० येभांतुं उशु पश्‌ न्नेवाभां यार्न्यु नहि. 
भान ते यनंत खरएय यथतिशूत्य धेणायुं, 
यारे तरह ते ताप बड़े तपेक्षुं ढतुं सने न्ने 
पृथ्वीभा भूतिभाव चाउ थापी रहुं डय 
लेखुँ ०/शातु डतु, त्यां भारी साथे २ेले। तपस्वी 
पेव बाज्ये| उ, “ यया तो अष्टनी वात १४. ? पछी 
व्ंनेये धणु। सभय सुधी ५१७ अर्थु तो थे 
स्थणे ये वृक्ष रमर न्नेवाभां ब्याप्यु, ते सिनश्च 
इतवाजुं €तुं, चारी छाया बड़े युझ्त इतुं खने 
शीतन भेधता मेवुं इतुं. तेनी नीये थे३ गृद्ध 
तपस्वी समाधिमा पिराळ्या इता, समे भ॑ने 
ते बुद्ध भुनिवी पासे ते बृक्षती छायाभां घ्रोणह- 
वाण! थील स्थणभां भेह. चण बाप्पा समय सुधी 
तो ते घ्यानभांधी या नहि. पछी धथ बांग 
डाणे भार यित्तभां 8६4 थर्छ याव्या, थेशे 
भे यपणताथी ये स्वरे अद्युं 3, ७ १५! 
जाप घ्यातथी व्युत्थित थायो,” सिड मेभ 
मेधरग्हेनाधी व्युत्थित थर्छ न्गय, तेभ ते मुनि 
भारा थे 824 स्वरथी व्युत्थित थया न्गने 
प्जासुँ जाए याव्या : ` तभे यंने भहाशये। आए 
छ।? गोरीनो राश्रभ रादीथी ज्या याध्यो अये ¦ 
भने रही आशु ५४ यार्न्यु 2 शते हाल अये 
आग यावे छ?? तेमऐे जा प्रभार उद्यु थेशे 
मे तेभने ईद्यु 3, ` ढे भछाराण्/ ! जाप जभते मे 
भूछ छो ते झर्छ भे न्नाशुता नथी. तो गाप 
पोते १ ते विषे निय "१ बा. तमे सर्य 
छा, छतां तमे थाजणणथी शा भारे ये पोताती 
भेणे ० न्गशी नेता नथी 8 भारं था वयन 


१९६८ 


सांभणीने ते भढषि इरी वार च्यानतिष णनी 
गया खने तेभहे जभारु तथा पोतातुं सवे 
नुत्तांत न्नशी थीचुं. मुडूत भाजभां घ्यातथी 
व्युत्थित सती *४४ने खे भुनिये उच्यु 3, या 
जाश्र्य॥२४ वृत्तात तमे सांगना; ४4 ४ तभे 
णंने डर्यूने न्नशुनार छो, डे मडाशये। ! भने पुत्रता 
मेनु प्रिय थेषुं या अहृंगवृक्ष तमे पासे १ 
धयो छ, ते भारा निवास३५ छे सते ते पुष्पोने 
दीचे "१७ मारा सरछयतो उशपाश हय तेवुं 
जीक्षेत्ु छै, तेती अद्र 5 पर डारथुथी 
ध्वी गौरी सरस्वतीछरपे ६२ वर्ष सुधी र्या 
इतां यने समस्त ऋतुओ। तेभनी सेबा उरती 
डती. त्यारे जा घाईु बन गौरीना निवासने दीधे 
पपु [१२॥० पनी गयु खने पुष्पाथी तथा ऋतु- 
न्भाथी सुशे।लित गौरी बनता ताभथी ते प्रसि- 
[मां य्पाव्युं, डे प्रिय भढाशय ! ये औरीबन 
शभरीयोाता भनोडर गीताती दीला बडे यपण 
थर्छ उयेली आडउिबायेथी भरपूर डतु. भेधनी 
'पेड भुष्पोनी नृ उरनार वृक्षे। वडे ते राडा श३पी 
युंहरवाभां सेड चंद्रवा मेवा भाव यतावतुं 
डतु. $भगणाना २०४ण्‌ बडे ते दिशाशो।ना स्मंइरना 
लागने च्यात्न उरी २९ेधुं डतु. भंधरनां सने 
अरवा पुण्पोना भहरंह्थी ते हिशायोने सुञंची 
यनावी तु डतु. सारी रीत 0480 ५०्पसभूछ- 
उपी यंट्रणिणो बडे ते जअतिसुशालित हतुं 
संतान8 वृक्षना युस्ठागोइपी दास्यना विडास 
वडे ते भनोढर डतु. सुजंघी पननने क्वीधे ते 
सर्व बतायोइपी रंगनाथन पशू सुअंधभय 
उरी हेतु डतु. बंतऋतुनु ते न्व 9४ नगर दय 
तेपु णात इतुं. भरे नवीन जुन्दरब 
वडे ते रभणीय डतु. भमरीयोवाना पुष्पणंरे।- 
ना भडेपो वडे ते शरेशुं डतु. ते थंट्रभाना हिरशू- 
सभूछनी पेड अभण पुण्पोना डयम हयी 
२७९ देवांगना तथा सिद्धांजनायाना समूछवाणु 
डतु. डारीत, इस, पो५2, अयत, 35पक्षी, ४२३, 
थडपाउ, पाण खते इवि पक्षी वओेरेनां हणे 
वडे ते य्यापुण जवयवोषार्णु इतुं. भेर पक्षी, 
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४४७, ३पि गक्ष, तेतर, २७ भार खने पन! 
बजेरेती डीड वडे ते भनोढर छतु. अंतरी, यक्षा, 
हेबतायो। सने सिद्ध पुरुषात गु:2 वडे चसायेल। 
यरशुडभणवाणां नेवा उती २५६२ २९वां सर- 
स्वती १३ पवित तुं ते सुजेची पवतोना स्थान३५ 
डतु. सुव केवा अमण खने यंपड वृक्षात 
संभूळ्यी ते ताराये। खने वाइणांना सभूछने 
पशु सुरभय पढेयाउलु तुं. भेट पवनने 
दीचे भरी अयेद्षा पव्लववाणी याललतानो। 
अक्षार्ध रही डती नभने तेथी निदुुन्ने ढंडजर्छ गर्छ 
डती. ये निदुन्नेभा सूयैडिरशो रुचाएँ रहेता 
इतां सते तेथी थे बन शीतम डतु. वणी ३६२१, 
शेर, तागियेर, ताल राते तमाबवा समभूष्ना 
भुष्पोता भर पूर वडे ते पीणु थर्छ २४ 
डतु. ४८७२( येड उभणन्‍्यति )यी मिश्र येवां 
५]६-७पन याहि उमगाथी शरेता तणवो 
[वषे यरो, सगदो राने डडपक्षीजोाता 
राणां डीड उरी रह्यो डता. थे राणांथी तथा 
साथी ते चुथालित डतु. वणी थे औरीवन 
ताबीस, गून, यंहन, बीमडे। तथा ६१६२ केरे 
बुक्षामा विढार उरी रेली वियित ( सर्व ज्ञभवाये। 
पूरनारी ) शहितवागु डतु. मेभ भद्धवेवना 
भरत 3५२ यंट्रभानी उमा २९ छे, तेभ भ७।६५4। 
यर्घागनां रहदा यने यंट्रणिंय्‌ मेवा प्रसत्त 
*] वारणा गौरी चणा बाया डग युपी अर्छ ५७ 
शरछुने धीघे उहंणसरस्वती३५- १४ ०४४ने 
चश दिवित सुधी रपे बनते विषे निवास ३री 
रह्यां इता. १--३४ 

तस्मिन्वने खिरमुवाख हराधेदेहा केनापि 
कारणवदोन चिराय गोरी । भूत्या प्रस्नशशि- 
बिंबसुखी कदंबवागीश्वरी शाशिकलेव शिवस्य 
मूज्ि ॥ ३९॥ 
श्रीकजवाचिङ भढाराभायएुभां निर्वा ऽरएनः 

6त्तशर्धने। * योर्षाश्चनवर्शुन? नामना 

सर्म १८१ मो. सभाक 


शभ १८२ भाभा जाने, सभाजन 


स १८२ भे।" 


भगाने समागम 
..._ बृद्धतापस उवाच 


तस्मिनेव कदंबे5स्मिन्‌ वर्षाणि स्वेच्छया दशा । | 


ख्ित्वा गोरी अगामाथ हरवामाघेमंदिरम_॥१॥ 

बुद्ध तपस्वी माद्या; ते "४ उहंयनी संहर 
पोतानी £२७थी इस वर्ष सुची स्थिति राण्या 
पछी, गोरी हरता वाभाधडपी पोताता भंहिरभां 
याद्यां गयां. औरीना स्पशै३पी सभृतषडे सि या- 
य्रेक्षु शने तेने पुतना मेनु प्रिय र्भा इय वृक्ष 
न्नेशे गगहंगाये जोगाभां दीघेलुं अर्थ माण 
काथ तेभ घर थतुं * नथी. जोरी यात्या जया 
याह खा भुं मजल ग्ट्नसभूछनी 8५९०१७- 
ना साधन३५ थतां सामान्य चत "लु थर्छ अयुं. 
भावव नाभनो येड इश छे थते तेनो हु रागच 
इती. ॥४ येड सभये राग्श्धक्ष्मीने छोडी ६४ छु 
भुनियाना याश्रमभां थ्रभणु उरता. उरता 
जा प्रदेशभां जावी थ्यो, खहीता खाशभ- 
वासीयाखे भारी सारी भृन्म इरी, रशे 
डु था उसनी नीये ध्यारतातष् थर्छ रह्यो. 
त्यार पाइ 52४ डमे साते भागे! साथे तभे 
तप उरवा भाटे स्था स्वाश्रभभां प्रथभ जाव्या 
इता. तमे जाह लारथे। तपस्वी थर्छ र्या 
खने तभे थेषु तप खारर्ल्यु ४ णीन्न तपश्वी- 
नने पछ तमे भान्य थर्छ पुड्या, डाणे उरीने 
तेभांथी सेड (तभे पोते ) श्रीपर्षतभां जया खने 
'मीन्नय्पे वणी तप इरा भारे स्वाभी डत डेय 
तङ्‌ भ्रयाशु ज्यु, जीन्न अशी प्रत्ये थयो सपने 
योथाये हिभातय तरह आति इरी. माडी म 
यीन्न यार याही रह्मा, तेभछे घीरपथाथी यही 
०४ तपश्चयो ४२५ भारी, सप नुं प्रत्ये ये १२ 


४४ भक्ष्य डतुं 3, ' हु समस्त द्वीपवाणी भृथ्वीनो 


ना जेडसाण्याथीमा सर्गम, उदंनची २५६२ 
रदेंनारा ते ५८ तपश्वीनी सावे देना भाएजोन! सभा- 
गभ शाने धरनी २६२ वर तथा शापाना देंतुओबी 
सि वर्शुववाभां वये. 
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२०५ १8. ' पछी प्रसत्न थयेल ४४ १५८- 
पाखे ठत्तम परक्षत थापी ते से नु ४४ पूर्ण 
उगु. इषे मेन्‌ प्रला पृथ्वीमा घर्भत्रधान 
येना सतथुजने भाजवी ज्रल्मवेष्ठभां, व्यय 
छे, तेभ तमे तौ ७२७ तपभा १४ हता, तेटनामा 
तभार थे लाइन पोताने धेर याच्या गया, 
हे प्रिय तपस्वी ! बरध्न खमाथवाने तत्पर थर्छ 
रेला पोताना ४१चेवतावे वर्न सभये तभार! 
लाठग्याय्मे यत्न वडे भ्रार्थना उरी उद्यु 5, ७ 
घष्ट्वता ! समभे सप्तदीपना यधिपति ढा 
त्यारे अन्ययो। न्वूठापणशाने छोडी सत्यभां स्थिति 
राणी रछे। सने सर्वे सात द्वीपना निवासीओ! 
पोताना वशीश्रमधने प्रभाहे वती.  भढासभर्थ 
इट्टव्विताखे तेभतां था साथै सयवोने थाइर- 
पूर्व स्वीडारी लीचा जने पछी “तथास्तु 
$छीने तेथे! अतीत थर्छ जया, ते पछी तेथे। 
पोताने धेर भया खाते सर्व व्माश्रभवासीये। 
प्‌ याद्या गया, थेड भान हुँ ज्याय नहि गतां 
खडी ०८ रह्यो छुं. दु ४१० येझतभा च्याननी 
खुं६्र 7 यित्तने खेडा राणी सरस्वतीना ४६०- 
नी नीये शैक्षनी पेड स्थिर १४ रह्यो छ. पछी 
ऋतु ने संवत्सर३पी आग व्यतीत थ्यो, नेट 
यासपास २९०२ भनतुष्याये था सबै भनने 
5६ नाण्युं. जा भान उहंणवृक्षते सरस्वतीना 
भदिररप समश्छने ०नसभूढ सारी रीत पूणे 
छे. वणी तेथे। येड सभाधिभां * स्थिति राण- 
नारा भने पशु सारी रीते पूरे छ. ७१५९ 
वनी चशु। क्षांणा सभयथी तपस्वी २४ेला तमे गने 
मशु या प्रदेशमा सान्या छा. था स्व वात 
भारा घ्यानभां खाववाथी भे तभवे डी यतावी 
छ. ७ सुशीक्षा! तभे णंने मश ढाल यही 
याव्या छा, हवे तमे यंने पोताने धेर न्ये. 
त्यां तभारा लार्छथे। पोतानी पत्नी तथा व्यधु 
या[हिने भव्या छे. पोताता १४ घरभा तभे। था 
९॥थोनु इच्या" थरो, पालने७र्मा कभ 
महात्मा याह बसुझेने। सभाअभ थाय छे, तेभ 
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तमे थाई महात्मा लार्छथोतो तभारा घरमा 
सभागभ थश.” इ रायो! ळ्यारे थे वृद्ध 
तपस्बीथे 89२ प्रभाशे भने उद्यु, त्यारे भे 
संध्डने दीचे तेने ने येड याश्रयेनी वात पूछी 
ते दु तभने 5६ छुं. भे ३द्लुं ३, ' ७ भछारा"/ ! 
य्था सेड ०7 पृथ्वी सात द्वीषवाणी छे, तो खेड 
०/ सभयभां जाहेय नशु सात द्वीपना पति 
डेम 4 १७४६ 

उम्‌ तपस्वी णाध्या : भाज जार १४ 
न्यंघटित छे थेभ नथी, परंतु पीग्नु पशु घ्यु 
न्त्यंत ससंणद्ध छे; ते विषे इ उडु ते तभे 
सांगो, था राडेय तपस्वी नाइन पोताना 
व्हतो क्षय थतां धरती खंर % सात दीपोवा 
रान्न थरो. र्भा याहे य भाएगे। था धरभां, 
य्या पृथ्वीनी पीड ७५२ सात द्वीपना खधिपति 
राग्ग्णे। थशे, थे विषे तभे सांलणे।, मेभ पृथे 
नाहि दिशायो।भां 8०/०/१० याह ताराणे। दाय 
छे, तेभ भढाहेहीप्यभान खते स्तुतिपात थे 
न्याइयनी थाई भार्याये। छे. थे याय 
पत्नीये। पोताना खाई य पतिये। धशु। डाण 
शुची तपभां र्या, तेथी धछु हुःण पाभवा 
लागी. थे खीथोते तेभनो गे वियोग सर्भती 
पेड इु:सड बाजवा भांडयो, थे सरी पोताना 
पतिनु वारंवार स्मरशु थवाथी हुणित थर्छ गर्छ 
नने धरु थेवुं शतयंद्रायशु नाभनुं तप उरवा 
लागी. थाथी पावेती% तेभने प्रसत्त थया. 
भछासभर्थ देवी भजवतीये रागमहिरना यंत:- 
परभा भूण/तसभये थट्टश्य रहीने प्रत्येऽ स्त्रीने 
ग्नुदद गनु नीये प्रभाशे उद्यु. 

हेवी याद्यां: “७ णालिष ! पति भारे 
म्वा पोता भारे १? बरधत भागरनु झ्य ते 
तमे सुणथी भागो, मेभ भंगरी औष्म॥त]ु १३ 
ष्वेशने प्रा थाय छे, तेभ तमे चण अणगन! 
लांणा तपथी श्वेशते त्रात थे छे.” 
ऱ्या प्रभाएं देवीनां कथन सालगीने यिरंख्थिये 
देवीना यरशुरवि द्मां भुण्पांणति खर्पणु उरी 
न्ने पोतानी वासना प्रभाह धेवीती स्तुति सी. 
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पछी ते थानंइ वडे व्याप्त पनी २ नने भयूरी 
केम वराहा सभूढ तरर थोके, तेभ ते 
३ लाषशुथी य्याडशभां रखेक्षां देवी प्रत्ये रया 
वयन भोलवा लागी, 

सिर णाची; ७ भगवती ! ट्रेताये- 
ना पशु ६५ थेवा खापना पति भक्षश्‍वर 
साथे मेभ य्याचनो य्यवियन प्रेम छे, तेभ भारे 
प्रेम भारा पति साथे जवियण रक्ष, वणी भारो 
"ती. भर थायो।, | 

हेवी याच्या : ढे सुव्रतिती ! सृष्टिना जारंभ- 
थी भांडी प्रनृत्त थयेला ६श्वरी नियभनी ६ढताने 
नीचे तपट्दन वडे जभरपणु भणी शःतु नथी; 
भाटे तभे झर्छ णीन्‍्नुं भ वरक्षत भागो. 

यिरंटिड पाती : ७ देवी! न्ने थे थभ२- 
पदु यलश्य हे, तो भारो भर्ता भरी अया पछी 
तेनो २१ क्षु वार पशु धरभांथी यडार १ 
न्यो. हे खंणिडि! ब््यारे भारा तिवो 
पोताना घरभां इेडपात थाय त्यारे या वरद्दाननो 
खभन थायो. या वरदान जाप भने यापो. 

देवी येत्या : भवे तेभ थायी, ढे धुनी! 
६९७ती खंत थर्ता तारो पात वोजंतरभां सत्रवीपनो 
पति थशे, त्यारे तुं तेती प्रिय लायौ धशे, य्याभां 
छ पशु संशय नथी. नि्टोषपशे ५३२ थयेक्षी 
भगबतीनी गा वाशीये या प्रभाएं उद्बु सने 
पछी भेचभालाना च्वनिनी पेडे ते खाडाशनी 
संहर विराभ पाभी २४, देवी पधार्या थाई 
ते सवेना भातये। उटले४ डमे भाटा वरध्चनने 
भेणवी दिशायभाथी धेर याव्या. खाने तभारा- 
भांनो खेड तेथाभां थेऽनो पात छे यने ते 
पोतानी लायी पासे न्यये। तथा तेना भाछ- 
योनो तेम* यांचवोत परस्पर सभाजभ 
थाणे।, नणी गीन्नुं जाश्रवेकर& खेड वृत्तात 
पन्थु छे. ते जाहुणता छेत्पन्त उरनार छै तेभ 
० थ्ययोज्य खने सरत्नां इणनो भ्रतिण्पंध ४२- 
तार' छे, ते तभे सांगना, खा जाडे य ०९ 
तपमां इता, त्यारे तेभवां दुःसयुषत भा-याप्‌ 
पोतानी पुतबधूथोले साथै लने तीर्थभां रढे- 
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नार भुनिथाना खाश्रभानी पंडितये।ता इशैन 
डरवा भाटे अयां. शरीर ध थप दिन ३शी 
जपेक्षा राण्या विता तेगे। पृतना हितती 
चन्छाथी उलापञ्रान नाभता तीर्थ ५८ गवा 
भारे यत्नवान थया. तेभ याक्षतां यातां 
भुनिथानां भानोता भाजेभां घोणे।, $पिक्षव्तै नो, 
हीशो, सगभ बगावेी लरभवागे। जन ला 
इशवाणा थे$ पुरुष दी, थे खाहेयनां भाता- 
पिताये तेने अर्छ वृद्ध पथिई छे, सेवी शंड। 
उरी थले तेथे। ते भुनितो नार उरी तेना $५२ 
अंघछ भून नाणी याल्यां ज्या, थाथी ते मुंनिथे 
ओधभा आवी १४ इह्युं: “ढे पुनवचूये! 
साथेता भहाभूर्ण ! तु तारी पत्नीने सते पु+- 
बेभूथोते साथै लने तीर्थ रवा नीडज्ये। छे. पशु 
छु भने हुर्वीसाने वभरर यादि ३शी शुश्रूषा 
यी पिना ० सखपभान स्यापीने याध्ये। न्य छे. 
भारे तारा धुनाये खने तेभी था खीयोथे 
तप वडे ळे भारा वरद्वों भेणव्यां छे, ते पशु 
विपरीत इण ययापनारां थशै, ते हुवौसाभुनिये 
जा प्रभाएे ३द्यु, थेरले ते जाहेयतो पिता 
भोतानी पत्नी सने पुनोनी पत्तीयोते साथे 
लने ते भुनितु सन्मान उरवा नीऽण्ये; ५९] 
तेखार्भा ते ऋषि २६२५ थर्छ जया, पछी ते 
भागाची पुन पत्नीथे। सहित दुःभित थयां 
नभने हुर्णून थर्छ भर्छ गरीगडा मेढे निराश यनी 
भोताने धेर याव्या, भारे ० दु 5६ छुं ४ 
तेभर्तु खेड ० जधरित वृत्तांत नथी, पशु अ३- 
२५०२ २१,२५७ णाता श्वासाची पेडे बाणो 
य्ंधटित वृत्तातो २३.२ रीते थया छे. मेभ 
जाहशनी संहर 3०पत्तिने वीचे अचर्वनभर तथा 
भः थाहि नेऽ इश्यविक्षास हेणाय छे, 
तेभ्‌ यिघडाशना सेप पड़े स्थायेला या ०/२त- 
उपी भडानरभां शूत्य छता सावा बाणो विलिन 
तथा थधरित वृत्तांतो संभवे छे. १-५३ 

_ चि श्योमसंकल्पमहापुरेऽस्मिच्चित्थं विखि- 
भाग्यक्षमंजलानि । निःदून्यरुपेऽपि हि संभवंति 
इश्ये यथा ध्योमनि इश्यजुभाः॥ ५३॥ 

` सर्य १८२ भो. सभा 


Nan AN १९० 


२१२० १८३ भो.” 
५२६१ भते शापेने २१७४ 

ततः पृष्टो मया तत्र ख गोर्याश्रमतापखः। 
तापसं शुष्कदर्माग्रजराजजेरमूर्धजः ॥ १॥ 

५६हंत योध्यो: पछी औौरीता याश्रभभां 
रढेना थने ताप बडे सुजयेचा ६७ त। सञ्ज भाज- 
नी पडे मरा 4३ ४१२ थर्छ येना डेशवाणा ये 
तपस्थीने भे पूछ्युं: नयाँ सात द्षीपवाणी रा 
येऽ ०/ पृथ्वी छे, त्यां थे ठत्तम याहे य ग 
सश्दीपना खाधिपति न्युद्य न्तु डेभ थर्छ श? 
०2 बतु पोताता धरथी प्पह्षरे नीडणवुं न 
थाय, ते ९७१ सत्रद्ीपनो मपिपति थर्छ दिजवि- 
ग/य्‌ बम उरी श? ० वरदन थापतारायोएे 
वरधन थाप्या ते शाप ५४ विरुद्धताने उभ 
प्रात थाय? शीतण छाया औष्मऋतुता तडडाना 
लावने डेम पामे? वर यते शापउपी ५२२५२ 
विर धर्मो थे १४ वस्तुभां परस्पर विरुद्ध 
सेवी स्थितिने शी रीत घारथु ४२१ २५१ साधार 
०/ पोताभां जाघेय भावने डेम ध्पी वे? 

गौरी थाश्रभता तपस्वी भाद्या : & सुशील ! 
याभा तमे विरुद्ध शुं देणो छ इवे पछीतु 
वृत्तांत तभे सांलणशा खेटे तभारा थिच्नु 
समाधान थर्छ मशे. तमे याग्थी याइभा 
दिवसे थोताना पाचन सहित खेवा भथुरात। 
भ्रध्शेभां गश, तमे यंते जहींथी त्यां ०४ 
सुभपूर्यऽ स्थिति उरी रढेशो जने ३२९४ सभय 
सुची चोताना णंधुजे।भां तभारी सुणपूर्यड स्थिति 
थेशे, पछी ते याहे लाएगे। पोताना चरती २५६२ 
३भेवार भर पाभरे खने तेभना णंधुये। 
तेभना इेडोने थज्तिभा भस्म ऊरी नाणशे 
तेभना ९9वा पूथड ५१७ स्थिति राणशे थने 


*२॥ शो&से।नज्याथीमा 4१ विरुद शेवा वर 
खने थाप रो भन्‌ ना विवाध्मां ्रह्लाना वाऽवथी २६२ 
मेभ २२५७ (६७५) २९६ यष्‌, वेने (रोना ) 
न्थ थय विषे सारी २५ वहन ५२१५ जावदे! 


१ ६७२ 
तेथे! भुद्तेभान सुधी सुपुत्तिभां रढेता हिवा 
गनछ ०३ होय तेवा थर्छ २४शै, थेरक्षाभां 
तेभनां ब२३थी खने शापउपी उभो यित्तावरिछत्न 
( यितधी छवायेबा ) जाडाशभा. थेन थशे. 
तेभनां ते र्मा इल शापतार जपिष्यता इवता- 
थे३प थर १८२ खने पृथङ्‌ पुथ पोतषोताते 
सनुडू पडता सभूछ साथे संपुर मेवां मनी 
मशे. संपुट३५ १४ २इेल्लां ( ०४०० साथे 
भेडा रेवा) वर यते शाप, थे गने पीतानां 
नुं २५३पोन $त्पून्न ३रशे. तेभां बरक्षतो 
शुद्र जछारवागां, डाथभां अभणने घारणु उरी 
२४८ ग्रह्मांउ3पी जायुचवानां, यंट्रभात मेवा 
चोजां यंगवानां खने यार छाथोने चारश्‌ ३२- 
बारां रोवां ३५१ अह] उरी वेशे, त्यारे शापे। 
१७१ नेतवाणा शूधने डाथभां घारणु ३रतारां, 
भयर डना भेधना भेवी अंतिवाणा, ६९१ 
राने यड्रवेदी भ्र्ठ|स्युष्रत भुणवाणां ३पने 
७२७ ३२श. 
. बरो इछेशे : ढे शापो ! तभे धएे दूर गयो, 
उभ डे ऋतुयो। मेभ पोताना सभय 8पर सावे 
छे, तेभ ढमणा भारे सभय याव्या छे; तो 
तेने 6644 उरवाने अए सभर्थ छे: 

शापो उढेशे : ढे वरो! तमे खजहीधी धरे 

ह ७० ~ ~ 

६२ ग्गो; उभ $ कतुखे गभ भोताना सभय 
8पर प्रा थाय छे, तेभ भारो सभय याव्या 
छे, तो तेने 86लधबाने अशु सभर्थ छे! 

वरो उडेशे : तमने इर्वासाभुनिथे 8त्पन्न 
यी छै खने भने सूर्यैनारावएे 6तपत्व अयौ 
छे. भुनियोनी यपेक्षाये सूर्यवारायशु अधिड 
छ; उभ डे विधाता भगवान सूर्यवारायशुने 
भुनिशोती पढेवां सळ्त्यी छे. 

ब्रो जा प्रभाएं उडेशे, २१२६ ओघ पाभी 
०/छ शापो वरो प्रत्ये उडेवा कषागरे डे, “तभने 
भये 8८५८ 3रेधा छे अने भे २५ २५३५ 
हुवीसाभांथी 3त्पन्न थया छीथे, इवतायोभां 
रुद्र भधिङ छे खने हुपौसाभुनि रट्टा रंशथी 
उत्पन्न थया छे. ( खमे तेना स्थेना छीथे, ) ' 


श्रीध२/५६२४ २५७(२/५५७-१५७-५३२७ (8२ ) 


येभ उदी, तेये। पर्वतना शिणरनी पेडै थोतानां 
जिशूयाना रग्रभागने शिया उरशे, याभ शापो 
न्त्यारे निशूनने 8जाभी शिशा रेश, त्यारे 
बरो पोताना शनुणे। तरश छसीते खेड निश्चय 
3५२ जावरे स्ते ३डेशे: “७ शापो! २५१- 
थारीपु भूरे ६४ तभारे आयत थैततो 
वियार 5२१ न्नेछथे, म अर्छ खापएे हते 
इरवानुं होय ते प्रथभ = वियाखवुं न्ने. 
रापएे छेवरे उने रते प्रत्नक्षेषभां १७ 
निय इरवानो छे, तो पछी सें प्रथभ * शा भारे 
त उरवा १ या प्रभाएं वरोतुं ३ेवुं संभणी 
शापोये थे वातनो स्वीडार अर्यो; डेभ ४ 
भूढ पुरुष पशु भेव! आए ढोय डे मे युङित- 
पुरःसर वाइयुनो स्वीडार न 3२१ पछी शापो 
वरो साथे य्रह्मवोडभां भशे; $भ ४ निरंतर 
संहेइनी निवृत्ति उरवा भारे भडानुलाव पुरषे 
शरशु३५ छे. पछी तेथे। परस्परनी भनेकी 
सवै ७9४6 प्रशाभधूवेड फ्षल्लाते निवेधन ३रशे. 
तेभनां वयनो सांशणी व्रह्मा नीये प्रभा ४ढेशे. 
रह्मा उइेशेः डे वरो सने ७ शापो! 
मखो खर णणवाणा खने स्थिरतावाणा ( सार- 
बाणा) डाय छे, तेभो ० मय थाय छे; भारे 
तभाराणे।भां खंर साखाणा आए छे, तेती 
तभे पोते ५ शोच उरो. या प्रभाएं प्रह्मातु 
वयन सांजिणीने सार तपासवा भाटे वरोतां हइय- 
नी यंदर शापो यने शापोनां इयती २६२ 
वरो प्रवेश ३२शे. तेजे। पोते शेष उरी हृध्यवी 
खंधरता सारने गनछ ८४ परस्पर थेउभत 

१४ फ्रल्लाते 5छशे, | 
शापो उढेशे : डे 9 7464! (वरो बडे) 
रभे गिटताय। छीये; उभ ह समे यंधर सार 
वाजा नथी, परो ० साखाणा छै खने वस्तं 
नवा जयण छे, ढे भडार! वरो सने शापो 
सभे णंते सर्वश्च. ७४करसेवत्यता सं४४५३५ 
छी-थे, भारु फीण्नु उशु २१३५, नभी. 4२ 
था पनारतो संह€प- भे चर साध्ये खेवा 
३पै थर्छ न्नय छे सते ते ० याथडनी ६२ 
4 सा. 
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“भे वर मेतन्ये। ' सेवा उपने घार९| ३२े छे. 
यो ९४व-ऱयेतन्यनो ६ सं४८५ १ ६७७२ थर्छ 
०7४ ६श--४ण माहि सेड श्रम पड़े ते ते 
इणने देणे छे यने खयनुभवे छे. शाज्रोऽत तप 
भरता ६७ १४ २७९ संडध्पता पणथी वश थर्छ 
भयृल बरक्षता इन पासेथी म वरप्रापि भणे छे, 
ते यिद्चत्भानों विधास छे, अणांतरभां ( ३० प्राप्ति- 
नी सवस्थाभां) ते बर संडऽपता ६ढपथुाथी 
सारी रीत ५४ ४ अयेले। छाय, तो ते १४ थं६र 
साखाणे। छे अने हुष्श्य छे, शापतुं सारपछु' 
न छोवाथी ते इुभेय नथी, बर्त भाजतार 
१२ इनार देवता पासे ६७ सं&«पथी धयु त 
सभय सुधी न्ने वरधन भाग्यु डय २११ १२४५ 
धनारागे ते यापेलुं क्षय, तो वरुं सारपष्ठु 
समभण्चुं, यात्मा मे संड<पनो ६४५९॥थी चथ 
दाया सभय सुधी सल्यास उरे छे, ते % 
सार३प थाय छे साने यिरञ्जणनी क्षाशशीने दीधे 
तट ५ भनी व्यय छे. शुद्ध थवाभां पशु सति 
शुद्ध 2१ यैतन्य ( पोताता ६ संड्ऽपमगथी ) 
य्‌ भेणे छे जने सशुद्धोभां अशुद्ध य भेणे 
छ. ३०१ दीधे ( थभा पणु ) तेनी सभावता 
छाती. नथी. येड क्षशुभान यंशथी पशु मे 
पुरातन होय छे, ते (पोताता ६ढपथुथी) 
न्यायनी रीते पाछथ्षाने श्छती बे छे. या प्रभाह 
शापूनी भ्रणणताने यीन्ने ॥४ पशु न्याय साथी 
थापन सभर्थ १४ शङतो नथी. न्ने १२--शाप- 
नी खथवा विरुद्ध उभेती समानता होय, तो 
शुम-यशुभ ऑटिभां २९धी मिश्र वस्तुनो 
सभानपएे जनुलप थाय छे. क्षीर वडे मिश्र 
गणती पेड वरशापना विधासती मिश्रता विषे 
सभ तेवातुं छै, जथवा तो वर सने शाप 
ये पैले सभाव होय तो यिद्यत्भा मभ स्वप्नभा 
नगर३प थर्छ नजय छे, तेभ ते णंनेना लवने 
खुले छे. डे भडार”! सभे म ययापनी 
पासेथी शीण्या छीये, ते + पाछा थापते 
जतावी जे छीखे; थे येड जनुयित मेवुं छे. 
भार सभारी थृष्टतात सपराचनी क्षमा ४२ 
श्रीयोन. - २-१०९ | 
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लेवी, खमे खपते नभन उरीखे छीखे थवे 
७१ ०६६ पोताना स्थात प्रत्ये ०/थे छीये. 
०१ दृष्टितो [तिभिररोज शांत थतां, थयाञ्ञशभां, 
द्रात बे इणातां भछरां, भावाना खाहिना. नेचा 
यारे कयाय ता २४ छे, तेभ थे प्रभा 
उडी शापोनो सभूछ पोतानी शूल ०/णायाथी 
पोताता खात्माने १ घिछारती इृट्टिथी ने 
यांय भतो २९शे. खाम इर्वीस्ानो शापगशु 
णतो रढेशे. थेटे मेभ व्याइरशुशानी 
प्रड्ियाभां राहेश स्थानीता स्थातभा प्रात थाव 
छे, तेम समान खर्थ ३रवावाणे। खते घरभांथी 
नीडणयुं थवाभां प्रतिप्पंचाती येवो ` थीन्न्‌ 
(तेभनी लार्याथोाते औौरीथे थपेका) बरनो 
सभूछ थे जयेना शापने डेडाहे थापी ठोले। 
२९. | 

परो» य्रह्माने उडेशे : ढे भढारा०%! सप्त- 
धीपतुं साधिपतिपष्यु भाजपा तत्पर थयेधा 
खा श्वाना ( शभारा भ्रतियंचथी) शष्पनुं 
गुड्थी यार नीडणपुं थे जभने संचारा दूवाभांथी 
गजना पहार नीडणवा ननु असंलवित बाजे छे. 
सप्तद्वीपोता थपि जा श्‍्छवोते पौताता 
धर३पी धीपोती २५६२ जा भछावीर जेवा तभ 
सूचना वरो रणुभां २१०4 उरावे छे. भारे ढे 
६५५4 ! जा य्निवाय विशेषभा म ४ जभारे 
४२१ योज्य हाय, तेती थाप जभारा साइद्य 
भारे खाशा उरो. 

प्रमा ३९रो : ढे सत्तदीपनु जेश्वय थापतार। 
वरो! ७ धरभा ० थे <वाने रोधी राणवार 
(ध्वीत) वरो! तभारे सर्गतो भनोरथ सिद्ध 
थयेले। छे. तमे णंते परस्पर थेऽणीन्नभां भणी 
न्थ; उभ डे धशा लाँपा। डाण रुची तभारो 
५२२५२ विरोध ४४ नथी. तभारी ५२२५२ ४२७ 
नि हाय तोपण थे याह गाये, भरी गया 
पछी तरत "४ घणा आण सुघी पोतावा धरती 
संर ० सत्ततीपता पतिउप थर्छ मश. तेभने 


» [पना स्थानमा जावेबा बेभनी पत्नीचा दरे, 


१६७४ 


iow: 


सर्व वरे. ते. वाते सप्तदीपनुं ख्याधिपत्य 
लाजवाबरे, 

सर्व वरो इढेशे : छे भढाराम सातदीयी 
बाजा याह लूभंडणे। ज्यो छे? खने तेता 
जेश्वय पश्‌ अ्यांथी य? पभ ४ खेड ० 
शूभंडण है सने सालर्ण्यु छे, यीन्चुं नथी, 
बणी ७४ खेड धरनी यं६२ तेथे। शी रीति रही 
२३१ सूक्ष्म खेवी इभणती नागनी अहर मोटा 
छथीण। उभ सभा १३४१ 

खत्म उडेर : तभारा स्ने भारा सहित 
ब्जा सबै मगत यिद्टाडाश३५ छे. थिद्यडाशना 
नेऽ परमाणुनी संहर ५७ ते २९लुं छे. प्रत्यक्ष 
स्वप्न--सृष्टिपे जा णनुभवभा यावे छे. न्ने 
खेड यिघडाशना परभाएुती खंइर मगत समार्छ 


न्नय छे, तो पछी यिष्टाडाशनी संहर २९ना२ 


सेड घरभां ते २६_री जावे तेमां शुं आश्चर्य ! 
भ्रड्तिता उभभां शा विरुभय पाभवानो छे! 
भ२७ पछी शूत्य३५ सय्थिधत६ धनाडार पर- 
भात्भा पोते र्‍या यथास्थित ००६७रे भासे छे. 
गड परभाष्ठुती खंर पशु न्यां ०त सभार्छ 
न्न्य छे, त्यां खेड धरती खं६२ सत्तद्वीषषाणी 
पृथ्वी सभा न्गय ते वात शु महलुत छ? 
मे छं जा ०१ भासे छे, ते येतनतत्त्व३५ 
०४ छे. अछ हेशशणभां ०)त पीर वस्तु नथी. 
यार मेभ शूत्यत। वडे शोले छे, तेभ मत 
पशु यित्सत्ता वडे १ भाज शासे छे. व्रह्मा था 
प्रभाऐ उडेर थेटे वर्न खा पनार इवे जापेक्षा 
ते वरे जाधिलोतिड आतिभय छेडने छोडी 
देशे खने सातिवाहिङ ६७१ चारए ३रशे. तेथे! 
प्यह्याने प्रशाभ उरीने थनेड म/नोथी व्यास 
पल्यवाधभांथी सत्रवीपनी २५६२ १२ जापनार 
ध्वना गुनी संहर याव्या भशे. पछी थे थाई 
लाएगे। ते म धरती ख६र यश्‌ खाहि सत्य 
बड़े सने प्पंधुग्नो वडे सारी पेडे स्मण्युध्यवाणा 
खने भजतना थाई लिइने बीचे थल्लाता 
याह दिवमा थनारा स्वायंशुव भतुना वंशन्नेः 


श्रीधाअवासिछ भराराभायणुरननर्षपाएजु-अडरकु (6२६) 


ककक्क्क्क्क्क्क्क्ल्क्क्क्क्ल्स्क्क्क्क्क्् हे डेर) बडबडत 
१९५८ थया ०६ पोताता धरती संहर " ते | ना ड्रुणभां सात धैपोता सघिपातिउप मती 


नशे. तेखे। खन्योत्य यंघुरप डावा छता ५२२५२ 
खेऽथीन्नने खोजणशे नहि, तेयो सत्योत्य 
भूभंडणभां २डेशे खने तेभवी परस्पर थेश पशु 
स्मनुूण १” थती रहेशे. तेभांथी झर्छ खेड तौ 
धरती संर ०८ तारएय बड़े सुंधर पती *श्शे 
खते राग्श्यानी सेवी भदाभुरी 8%८यिनीभां 
सुणथी निवास 3२शे, पीन्न 3 खेड शाउद्वीपमां 
पोताना निवासने 5६पी वेशे यने सर्व दिशायोतो 
०4 उरवाभा प्रवृत्ति उरी नागको श्छतवानी 
घरळछाथी समुट्रना "रती खंर ज्यो ३रशे. 
5६ खेड तो ६िज्विग्श्य उरी पोतानी सर्व भ्रन्जनी 
रक्षा उरता दुशीपउपी रागचानीभा सुभी यित 
वडे पोताती पत्नींना ख्मव्न॑पतथी सूर्छ रढेशे, 
झर्छ खोड लाए तौ शापभतिवीपता पनेतता 
शिणर 3प२ ावेक्षी भूरीता सरोवरनी धर 
विधयाधरीथोता सभूढ साथे ०/णडोडा उरवा 
लाजरे, पनी झर्छ खेड तो समदीपनी सभुद्धि 
भेयी दावी सुसभृद्ध डॉयदीपभां डेभपुरती २५६२ 
२५३ दिवस सुधी खश्वमेच यश उरवानी प्रवृत्ति 
ररे. 80 धीघेना हिग्जन्नता दंतोथी इयम 
पर्वतोनुं खाडषेलू खाते सभर्थ थेव डार्छ 
येड ७४ तो शाब्मविद्वीपती संहर फी” 
4पभां रढेनार 3 राग्न साथे युद्ध डरना भांडशे. 
ओमेह नाभना द्वीपभां २९नार गर्छ खेड ला 
शनुना देशाने साचा इरतारी सेनाने साथे लने, 
हभाधीतपणशाथी पुफरीपना राग्यनी पुतरीने 
क्षाववा भारे ०/शे खते ते सर्वभां छेध्वा जाझमे! 
भार्ठ इशे. पुफरीपभा. निवास उरी रेते। 
छ खेड लाए तो बाडावे७ पर्वत पासेता 
राग्नती घतलूमि न्नेवानी छय्छाथी दूत सहित 
त्यां म्वा बाजशे. येपी रीते तेथो प्रत्ये 
पोताती प्रतिभाती येज्यता खनुसार पोताना 
धरना राडाशभां खनुभवपूवेड सात द्षेपोन! 
खधिपति जनरशे, पछी छिद्रो मभ ठपराषिनो 
लंग थतां खाडाश साथै खेडताने प्रात थर्छ 


न्नय्‌ छे, तेभ थातबाढिई जाहरने छोरी रढेचा 


स १८४-३६० तपश्वीणश $३६'तने 3रेसे। माघ 


पपन सिसि र्र सक क्त क ०७२२ २ रि रखे 
ये पने ५४२१ वरे, २2बनयैतन्य साथे योऽताने 
प्रास 4४ गरे. जाम ये साडे भाधयि संतोष 
जापनारा सभुद्ध रा्यने प्रात थर्छ, प्रसन्‍नताने 
पाभी 7४ नने पोताता खली वरते भेणवी 


त स्‌ ५८। जपिपति थशे, जेवी रीते निशाण 


प्पुद्धिवाणा ये याहे भाएये तपता पणधी पोते 
प्रथम उरेला पुरुषार्थृने विधसित ण॑नावी देशे 
यने सत्रक्षिपना स्मष्रिपतिपणाने जाजवशे; उेभ 
४ प्रत्ये४ येतन्यती संहर ३ अं ६४ निश्र4३पे 
२३.२ छै, ते ५७२ पशु ०८१, तप २६ 
ऽभे वडे अशु भेणवी शात नथी? १--७० 
इत्येते प्रविकलितो दितकियार्थाः प्राप्स्यंति 
प्रविततबुद्धयस्तपोभिः । अंतयेत्स्फुरति विदस्तदैव 
बाहो नां कस्तदुचितकमेभिः किलेति ॥ ७०॥ 
श्रीयाजवास्ि8 मढारामायहमा निर्वाएप्र४२छना 
_ 0त्तरार्थना 'ट्रोपसमञरवर्शन नामना . 
स १८३ भे। समाप्त हु 


स) १८४ भो 
5६५ वपर्वीभे डत $२३। भाच 
कुंददंत उवाच 

इत्युकवानखौ पृः कदंबतलतापखः । 
खप्तद्वीपा सुभांऽष्टो ताः कथं भाता गुहेष्विति ॥१ 

दुत पाल्य; याभ उडेता ते मक्ष 
नी नीये रडेतार तपस्वीते भे पूछुं ३, धरती 
संहर थोड खवज्ञशभां) सात दीपवाळी 
(प्यास उरोड योग्श्त सुधी पिस्तीएी) २५७ 
भृथ्वीये। शी रीते सभा४१' 

उम तपस्वी भाल्या : सर्वव्यापी सिद्धांत 
सेव! छे उ, ते प्र॑यशूत्य छे, छतां पोताना 
यिद्टाडाश३पने छोडया निना १ ते त्यां पोताना 
जात्मानी हर पोते ०४ पोताना स्वपने 
नेलेएयइपे [थवा तो पीळ (सुषु --तुर्या 
२५४ )३५ १० छे. 

* जा शोड्यायारयाशीमा सर्शमा भुढनी २६२ 
5 ब्य्यत तो. शु, पण उरो नयत पछ समा 
गग छे, ३५ 3 (६७4 ० जशानने दीप शे सर्व 
३५ भासे छे जे विषे वर्न &इरवामा जावे, 


१९७५ 


अर रिकपरिकरिक १४२४१४२१७० NNN 
च्हंत पेढ्या ; खेड शांत, परम भंगवभय 
यते परम आरशु३५ परप््रह्मती संहर स्वभाव- 
सिद्ध नानापछु' ( ननेषपष्ठु ) वास्तविङ रीते 
डेम घंटी २३१ | 
प तपस्वी मोद्य : सने शांत यिष्य ` 
३५ छे. राडी नानापछ (नेप ) जर्छ नथी, 
या मे अं्छ मनेडडपे विशाण हेषाय छे, ते 
हेणाता छतां पशु गणभा रडेल तरंगनी पेड 
तेताथी लिन्न छे. जा पद्चाथें! जसत्य हवा 
विद्यमान नढि छवा छतां तेभत। अस्तित्व विषे 
०2 रछ प्रतीति थाय छे, ते यिक्षाश ० छे. ये 
२६७९१ ० स्वप्न युपुपिउप थर्छ न्नव 
छे, यिष्टाडाशतुं स्वय्छ २५३५ ॐ ( राजात- 
ध्शाभां ) तेवा ३पे शासे छे. मेन यित्सत्ता 


श्वप्नती नर पर्यतचे इयाय छे, छतां पर्वत- 


३५ छाती नधी जने. यलईपे प्रतीतिभां यावे 
छ, छतां व्ययक्ष३पे १ रहेली होय छे, तेभ 
उद्पित पथीनां रढेबी यित्सत्ता विषे पशु 
समग'वानु छे, सर्वात्मड परप्रह्मता वास्तविऽ 
२१३्‌५भा स्वभाव! पशु थी खाने पाथं पु 
नथी, सुष्टिना जाहिड्िणमां मेवा ३पे यिक्चडाशे 
पोतानो वदास भ्रसायी छे, तेवो ०७» यद्यापि 
२७ छ. वास्तव5 हृष्टियी न्नेता जे पर्रह्मतु 
निवि ॥२ २१३५ स्थूण३५ ड सअस्थूनडप नथी, 
प्र्पशप पशु नथी, १३३५ पशु नथी, हि 
डेनण १६७५ जावे उपे ( विवर्तेलावधी ) थर्छ 
रद्यु छे. ०२२५ ये ०४ २५२७ साक्षीयैतत्य स्वप्ननी 
न्मंद्र सेनाभां वाणो भाणुसे३प थर्छ अयेन 
प्रतीतिभा थापे छे, तेभ न्यय्रतभां पशु ते 
येतन १ पद्चथ३प प्रतीतिभां जावे छ. थि्ञा 
पोताना २१२७ खात्मानी खंहर मे डे पोतानी 
भेणे १ विवर्तने प्रसारी ६ छे, ते % यिक्षडाशनी 
सताने बीचे कतना थाएरे प्रतीतिभां यावे 

छे. मेभ स्वप्ननी संहर सरिति नहि डोवा छतां 
स्वप्नसाक्षी थेषु यैतत्य १ थ्यज्नि३५ लासे 
छ, तेभ यिक्षाशनी संहर उशी वस्तु नि छवा 
छतां यिद्डाशनो पोतानो विवृते १ ये स्वता 


१९७९ 
गहरे से छ. गम स्वप्नी संहर स्तंभ 
विधभान नहि उका छतां साक्षीयैतत्यनी २५६२ 
स्तंभभावत्री प्रतीति थाय छे, तेम खा यित्सता- 
नी अंदर तेई साड वस्तुनी प्रतीति विषे 
सभन्/नुं. वस्तुतः ऽशुं पश्‌ थे तत्वथी १५६ 
नथी, छता ग्नुष्ष, मेनु दभाय छे. जाह्सिृशिमां 
पृद्यर्थ३प्ता निर्भन ; यिष्टडाशइप ० छे. थे 
वृणते यिद्छारे! के पह्धर्थने छे ; उपथी न्नएथे! 
छे, ते पद्धर्थ ६९ सुधी - पश्‌ ते ३५ १ छे. 
मेभ भुष्पनी. हर, इती २१६२, प्रती २.६२ 
खने स्त॑ननी २६२१७ ०/२७ेलु छे, तेम सर्गता 
यात्माउप परण्ह्न + सत्र रत छ, सर्व३५ 
छै ,२५१ गत पु तेना ० ३५ छे. यिद्यक्ष॥३५ 
भद्यसाजरनी - संहर कती पेड सुस्थिती 
परंपरा रढेक्षी छे समते यिद्दज्नश३प भषएाशती 
सुर शून्यताना मेवी सृष्टिनी स्थिति छे. भोच्‌ 
थ व्यय तो. परभा्थे खने सभे थे थ॑ने तर" 
स्ने ' वृक्ष? तान्वा ०८ पयीय शण्ह छे; परंतु 
न्या! शुची खणो ( सज्ञान) २७ छे, त्यां 
सुधी दत अयभ रडे छ खने ते ३१० धु:णड२४ 
ग छे. जअध्यात्मभशाखना भाच वडे परमार्थ 
सरते खा भजत येः पने खेड ० छे, थेव 
मृ [निश्चय थाय छे, ते भुड्तपथु छ. संडऽ| 
इरेतार येतनभांथी 8६4 पामता संडन्पतुं २१३५ 
फह३५ % छे खते ते ० 7/गतनुं पशु ३५ छे; 
तेथी १७ व्रह्म३५ छे. मेताथी वाशी थाड 
मछ निनृत्त थर्छ न्यय छै ने मेभां सर्वोत्मडपशाने 
दीने विधि--निषेष तथा लाव--यलाव राहि 
इष्टिनो स्यवडाश पशु छे, थेनु थे परमतत्त 
छ. भौन नि छतां निःसंडलपपशानो व्वाश्रय 
हरीने भाषाशुनी पेड स्थिति राणवी खने सत्य३५ 
छतां ससत्य ६७ राहि भावतो सालात णतावी 
साक्षीयैतन्य३पे तरस्थ थर सेतु, ते व््र्नसिथ- 
ति३५ उडेवाय छे. न्ने सवे निवि डर थेऽरस३प 
प्रह्मभमव छे, तो पछी तेभां भाव-सभाव 
२५३ वस्तुनी प्रवृत्ति डे निवृत्ति उवी छायः 


 श्रीथाजवासिऽ भद्धाशश्भावणु-निर्षाजु-५5२७ ( त्तरा) 


RARRRRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPPIPP RPS SSSR ७७ कही हैक कै कक कमबैक 


TD फिट किक 
यित्सताभा सुपुप्तिना खने स्वप्तना विजासे। 
निरंतर न्ने पिन स्माञरे दात होय तेभ 
यनुभवभा खावे छे, ते ० प्रभाष न्यभ्रत 
नमा दभमा पशु सह्य योऽ स्थितिभां इनारी खा 
पहसतानी संहर तेती म सत्ताथी प्रतीतिभां 
ग्यावती ख्मने5 सुष्टियो गनछ निरंतर वियिजइपे 
रही डाय तेभ प्रतीतिभां जाते छे, मभ इही 
रड ट्रव्य साधे साइर याहि पीण्नु द्रव्य भणी 
मता मशु अं पीन् क इते छुत्पत्न ३रे 
छे, तभ प्राए्ीयोता अंतःडरथुभां 9७४०३१ 
०/शुतुं साक्षीयैतत्य, यह] खाहि न्द्रयं द्वारा 
णछार नीडणी, ध2--पट खाहि पध्ये साथे 
भणी ( २॥५२९७२ वडे ) परस्परता संणंचथी 
जिपुरीनी २३ तिने 8ल्‍प-न उरे छे. सवें पधे 
सध निरवयव खने यित्सत्ताभात छे. ते थे३ 
यित्सच्ताने * खघीन छै, तेथी तेथे। शृष्टिना 
साद मेवा भासता डता, तेवा ० जधापि 
पए लासे छे. सर्व पद्चर्थोवी स्थिति पश 
चित्सत्ताते जघीव छे, तेथी तेना संप, 
यनुभव घेत्यात साधार रडेल छे, ट्रव्याती 
शिते पण वस्तुतः न्नेत[ तो इतना याडार- 
अडयुथी रित छे यते रायण प्रह्माजर छे. प्या, 
विष्णू २११ भढेश खे सने सहित, रा सवे 
ग/यत स्वष्ननी पेढे जविद्भान छे, छतां देणा 
छे राने जतुलवाय छे, स्थाव्र--०/भ३१५ थर्छ 
२३५ [६३२३ न्ण्नी सदर, स्वप्तती पेढे 
०/ इष, डरोष, शे खाहिथी छेत्पन्न थता 
विज्ञरो३पी पियित तरंगो द्षणाय छे. २२२! 
२१९॥०३५ पवने 6डाडेना खने ?/२तत। सभूछने 
जाऊरे इेणाता थभठारते ४२७ उरी रेवां, 
तथा यिषद्ात्माता प्रडाश वडे प्रडाशित सत्वयुशु- 
३५, स्न्नेगुशु३प तथा तभेजुएुउप येवा धूण, 
डम, बादल ये सन थेतन३ ३ खाऊाशनी २१५६२ 
हना र्यां छे जने ते बिपेडीन शेयनीय भासे 
छे. मभ तिभिररोभ वडे भविन यक्षुवाणा पुरुषे 
य्याडाशभां भछरा-मोवाना खाहिना नेवा 


येऽ ० [निद्रानी संहर सहा येड सिथितिवाणी | खाडारो न्नेवाभां जावे छे, तेभ र्भविवेशञ पुरुषले 


सर्ज ९८४ ३।-३४० तपर्चीळी इचछ तने 3रेसे। जोष 
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( यविद्यादषथी ) विद्यामा सा गती 


दाति शासे छे, मेभ संडड्पनगर न्या सुधी 
सं३०५ अयभ २४ छे, त्यां सुधी सं४८५ थनुसार 
यअनुलवर्भा यावे छे, तेभ था "गत पए न्त्यां 
सुषी संडल्प होय त्यां सुधी संडलप थनुसार 
जतुलपभां यावे छे, सडदपतशरती द्र न्यां 
सुधी स४८५ २७ छे, त्यां सुधी तेनी शंदरनी 
सर्गस्थिति मिथ्या हवा छतां सत्य मेवी १णाय 
छ तथा व्यतुलपभां यावे छे. ते ० प्रभाश 
विधाताना संडल्परप खेषी नियति इरे$ वस्तुने 
नियत३पे स्थापन इरतार छे सते ते जधापि 
पर्यत स्थिर 4४ रडी छे; तेभ % ते वे ०४ 
स्थावर--०४२म २४५१ इभवार पोतपोतानी भर्यी- 
घानां रह्या छै, ये नियति ( ४:वरी झर्छ अभु 
योळस नियभ ) बड़े * मभ श्वो ळंजभ 
९2वाभांथी ९त्पून्त थाय छे सने स्थावर २०५ 
स्थावरभांथी 6त्पन्न थाय छे. थे नियतिता 
यणी ०४ १/० नीये अति उरे छे खने जिति 
अष्यैन्बलन थाय छे. येथी ०/ ६७३पी यत्रे। 
याच्या उरे छ, नक्षने। प्रडशे छे, वायुजे। निरंतर 
गत्‌ उरे छे जने शै साहि स्थिर थर्छ रहे छे. 
रे नियम बड़े १ न्योतिभीय ययने युज तथा संव- 
त्सर जाहिइपे वर्ततु जा डाणयङ 5त्तरायशु 
तथा इक्षिण।यन३पे इयी इरे छे. तेनी संदर औष्भ- 
भां सूर्यनों तडा सने वर्षाऋतुभां ०णघारानी 
नृष्टि ५३ च्यात खाडाशना मेवे! मणभय लाव 
न्नेवाभां थाप छे, ते नियति वडे % धृथ्वीनी 
नहर बीपलेधने धीधे थेक्षतरती पेहे रढेक्ा 
सभुद्रोनी नने पर्वेतोती स्थता स्थिर वी 
घ्णाय छ, तथा लाव--यलाव वेषुं-हेवुं तथा 
द्र्य-शडित १७ स्थिर थर् रही छे. 
दुहत यालया; प्रथम १? अर्छ न्नेवाभां 
यावक्षु डाय, तेनु स्भरशु थाय छे अने पछी 
ते यानुसार पोताना संडब्पोनो 8६ थाय छे. 
७१ प्रथम सृष्टिनी शउखातभा (तेती भूते 
इशुं ब छोवाथी ) अने पूर्व हीही शृष्टितु 


१६७७ 


स्भरशु थने लान थाय छे? 
तपस्वी मा्या: स्वप्तमां जनुभवाता 
पीताना भरशुनी पेड था सर्व खपू ० णाय 


he का... शेक 


गाय छे तथा तेभां ० खल्यास थे तेनी 
पछी स्मृति थाय छै, थिद्यआशवी संहर यित्सत्ताने 
लीये ०त३प संइ€्पनआर जडुं थर्छ न्नथ छे, 
ते सत्य पशु नथी जने. यस्त्य पशु नथी; 
उभ 3 डआार्छ सभये पोताती भेणे १ तेती प्रतीति 
थाय छे खने आर सभये नथी पु थती. न्ने 
येततसत्ता वहे ० स्वप्न--संडरू्प ख्याहितो 
२५पु९११ थाय छे, तो पछी शुद्ध विद्यशनु 
सेंडल्पनर२ (०२) यित्सत्ता वडे पम स्मरणुभा 
न ययावेर हषे, ओघ, सुण, हु:ण याड्थी 
रित पतीने तत्त पुरषो प्राइत भाजेगां 
याच्या व्यय छे खते युजारता यडनी पेड 
भ्रारण्घवेण वडे गति उरता रडे छे. मेभ निद्रानी 
[निनृत्त थतां स्मरणुमां जावु संडश्पन २ पछ 
यिद्अश३१ छे; तेभ मेलाइयनी थत पशु तत्त- 
शान थतां यिद्देअश३प शाय छे, येम तमे 
समग्ने. यिह्यञ्ाशनो मे खेड जालास "मगत ! 
२०६ ५३ उड़ेवाय्‌ छे, ते शांत यिद्यडाश३५ १ छे, 
थीन्नु अंर्ध नथी येन तभे सभन्ने, मेती संहर 
२५ स रइेधुं छे, मेनाथी सर्व थयेलुं छे, मे 
पोते १ सर्व३५ थर्छ रडेल छे, म सर्वव्यापी 
छ तथा सर्वी सत्ता मेने चीन छोवाथी ळे 
सर्ता राधिषहान३प छे, ते १ प्रथ्रह्म सर्व 
सग३५ १४ २७९ छे. मेवी थ्रह्मती अंध 
संसारनी प्रतीति थाय छे तथा केवुं तभते 
इश्यतुं लान इवे पछी थवातुं छे, ते भे तभने 
उडी यताव्यु. ढे विप्र! इवे तमे 97. आव:- 
आभा श्रभर मेभ अभणभां व्यय छे, तेभ 
तमे डवे पोताना घर प्रत्ये सुणथी न्नये। खते 
भोताना छरिछत सभेने सुणथी डरो. छु 
इभणां समाधि 6तरी अयाने दीधे यत्यंत 
हुःभित मेवा पती अयो छुँ, भारे हु पशु 
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इवे चश ताजा सभय सुची समाधिभां ५१२। 
४२ छुं. 
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श्रीयागवासि४. भढाराभायएभा. (१५७५३२७न। 


तरा धने। "5६नतपरपीडे ५६६तन्‌ उरेवे। न 
नामनु! स १८४ भे. सुभाष 


सञ्‌ १८५ भो” 
$४६८१ १७४ थी थये शान 


दु६६ योध्या: 8पर प्रभाऐ छी यथे 
बृद्ध भुनिये घ्यात वडे खाँचो भीयी धीधी 
शेरते तेभनां थि जते प्राशु थे यंनेती शिया 
वंच थर्छ २४, साथी ते न्ने यित्रमां जावेजव 
हय्‌ तेवा. थर्छ [44० थर्छ अया, शभे पिषेऽ 
वडे 86२ येषां वयनोथी तेभनी वारंवार प्रार्थना 
उरी छतां ५७ तेभएं 3शे। 8तर यापय १७ 
उभ डे याह्यनुत्तितो 3पशभ थर्छ न्शवाथी तेभने 
संसारतुं ३शुं खतुसंचात 4 डतु. इषे सभे णंते 
४४७ धेर भवाने $त्सुङ यनी गया इता, भेटले 
सभे धीरे धीरे याववा भांड्युं, 3टले४ ध्विसे 
सभे प्रसन्नं प्पांचवा वडे युत खेवा पोताना 
धर प्रत्ये ०४ पढोंय्या, पछी ते घरनी २.६२ 
सभे १०४पतानु माराधन, सुवासनी लग्न 
यराह्मशुमिन/न राहि त्सव ऽयी गने षश काया 
शणनी न्ती वातो इरत समे त्यां % रहय. 
इवे ते साते लाधग प्रतयमा नय पाभता 
भडासाजरनी पेड इभ वार नाश पाभी जया, 


० २ जेड्याचंयाशीभा सर्गम दे भनेनुं ( भथु- 
शमा ) पावान बेर «रपुं, ऽमे उरी जा; नाशन्‌ 
क्षय जन्‌ &६६ंतने राभन। सभागमथी मन 6२8६, 
. को विषे वर्न ५२५५ दशे. 


श्रागाजवासि् १हाराभावणू-निर्वालू-48२ ( ७०२४ ) 


इउत येऽ म तेनो जाहने। ला, थेशे 
भारो ते निन ० भदासागरनी १७ भुत थर्छ 


| गये।, त्यार पछी आगे डरीने ते पशु सार्यक्ञण- 


सभये सर्त थता सूर्यवारायणुनी पेड खस्तने 
प्रात थर्छ यया सने हु ते भित्ता वियागधी 
र्त हुःयी यनी अये. हु दुत छोवाथी 
हुःणनी शांति सारु पाछे दूरी वार पशु शानो 
५६१. पूछवा भारे २५६रपूवड ये उहणवृक्षवाणा 
तपस्वी पासे अया. थे डट तपस्वी जश्‌ भासे 
सभाधिभांथी निवृत्त थया इता. भे तेभने 
प्रशाभपूनीऽ नग्रलावथी पूछयुं, त्यारे तेभशे 
भने भै प्रभाशे उद्यु 

उदम तपस्वी याद्या: हु सभाघि पिता 
सेऽ क्षण वार पथु रही शङतो नथी, भारे इ 
पाछे। त्वराथी समाधिभां प्रवेश ३२ छुं. ७ 
(नष्पाप ! ६ इभं तभवे माच इरीश, तोपशु 
से परमार्थ संणंधी 6५६२ खल्यास विता 
तभारा यित्तभां थांटशे नहि. भारे थे संणंचभां 
हुं तभने खेड पीर युडित ३इ छुं, ते तभे 
सांगगा, सते ते भ्रमाऐ तमे उरे. योच्या 
ताभती खेड नगरी छे, त्यां इशरथ ताभना सेड 
रान्न छे जने तेभने राभ ताभता खेड पुत छे 
तमे तेभनी पासे न्नये।, तेमना डुणशुरु ]|ुनिश्रे 
बसि सलाभां -राभयंट्रने ज्ञानतो 8५६९ 
२।।५शे. ७४६६१! तमे पथ्‌ भोक्षना 8पाय३५ 
ये ६०4 ४थ ताप आग सुची सांभगीने भारी 
पेहे ०४ पवित्र ५२भपृभां विश्रांत थर्छ शे. 
से प्रभाह उडीने ते ३४०५ तपस्वी सभाथिउपी 
रसायनवा भइासागरभां (नभर थर्छ गया सने 
ढु आही या प्रदेशमा जापनी पासे जाव्या 
छुं. हु सगु छु जने भारो मुड वृत्तात छे, 
२१ सै भे पनेक्षी यीनाने यतुसरी भेवुं न्मु 
—सांलण्युं तेनु तभने जणंडितपए्टे 5छी 
पृताव्युं छ 

राभ याद्या: 6५२ प्रभाह पोतानी वात 
अरेवाभां $शण थेव! ते ० खा पुघ्टंत छै, ते 
दिवसथी भांडी ते ढमेशां भारी पासे १ रह्यो 
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छे. दुत नाभवो ते प्राह्मणु या पडणे ० पेड 
छे खने ते भोक्षना उपाय ३५ था संहिता 
पशु सालगी छे. भारी पासे पेत जा ५६६ 
दिश याळ) निःसंशय थये छे डे डेम, ते 
तेने पूछे. 

वाध्भीडि योदया: राभयंद्रश्छये ७५२ 
भ्रभाऐं उद्यु, येरे वध्ताये।भां श्रेष्ठ खेवा भुनि- 
श्रेष्ठ पसि५९ इदंत तर३ न्नेर्छ योध्या. 

वरिष्ठ याव्या : ढे खाल भा 48 निष्पाप 
४.६हंत ! उडा, तभारा सर्व संशयती निवृत्ति थर्छ 
डे डम? थपश्य व्यणुवा योज्य जने भेक्ष 
यापतारु १? श्रह्मतत्त भे यही वरुर्व्यु छे, 
ते १५७ दवार तभारा सभगवाभा. परोणर 
णार्युछे ११ | 

बुध्डत योध्या: भारा सव संशयो हूर 
थया छ, न्यशुवा योय प्यरह्मतत््व भे जपणंडित 
रीत गनछ थीधुं छ यने सर्व संशयथी रहित 
थयेलुं भार यिता % भने म्य जापतार छे. 
भे मे न्यणुवातुं इतुं ते "५७ धीधुं छे, > 
न्नेवानु तुं ते न्ने्छ वीधु छे अने म श्राप 
छरवानु इतुं ते सर्व निर्यीचपएे प्रात ऊरी बीधुं 
छ; उभ 3 ७१ छु परमपद्मां विश्रांत छुँ, सभापती 
पासेथी भने शात्मयैतन्यनो जे ( चाल्भ- 
शात) थये छे खने तेथी जा सर्व भने यिहेऽरस 
०७4 छ. वणी यिद्टाशनी २५६२ पोताथी 
सूलिन्न सत्तावाणा ब्यत३पे पशू ते १ 
प्रसरी रह्यु छे. यिद्ाञ्ञश सर्वैना २५।८११५ छे, 
सनेच्यापी छे खने सर्व३५ छे, तेथी सर्व, स, 
सनेन, सर्यथी संभवे छे, येऽ सरसवना ३शुथी 
खुर पशु मे प्रडारे जते$ नभतो संभवे छे 
यने गे प्र॥रे संलवता नथी, ते सर्व हु नि:शेष- 
पशे सम जये। छुँ, धरती संहर सात द्वीपवाणी 
पृथ्वी संभवे छे सने वस्तुतः न्नेता धर पोते 
०४ शून्य छ; या यंते वात निःसंशय छे. मे मे 
वस्तु ०? मे दशडाणभां मेवा मेवा भ्रडारे भासे 
छ यने प्राशीयोने मेवा प्रडारे खतुभवभां 
यावे छे, ते स्व३पे नाहि खने नंत व्रह्म 
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०/ थर्ठ रडे छे अने ते पोते सर्वन यिरेरख 
छे, १--२७ | 
यद्ययदा वस्तु यथोद्तात्म भातीह भूतैः 
रनुभूयते च । तससदा खवेघनत्तथास्ते ब्रहत्थ- 
माद्यंतविसुकमस्ति ॥ २७॥ 
204॥२०५९४ भदारामावणमां निर्वाएप८२एना 
ठत्तरा्धना “३५६६४८५१।४' नामना 
य १८५ भे. समाप 


२२१ १८६ भे।' 
सनः ७७३५०” छे 
भोवाल्मीकिरुवाच 

कुंददंते वदत्येवं वखिष्ठो भगवान्मुनिः । 
उवाचे दर्मानद्यात्मा परमार्थोचितं वलः ॥ १॥ 

बाल्भीडि योच्या: दुध ७५२ भ्रभाएे 
उही रह्या याद यनि खात्मावाणा लगवान 
वसिष्ठभुनि परभार्थने योज्य खेवा था प्रभाशे 
वयनो पोव्या, 

वसिष्ठ जाल्या : संतोषनी खने खनुष्ठथा- 
नी चात छे ३, यया भद्ात्मा हुच्हंतती शानभां 
विश्रांति थर्छ छे, खेटे ते ढस्ताभवह््नी पेड 
०/२तने प्रल्ल३प १ देणे छै, था सर्व गत 
आंतरिभात १ छे; डेम डे मन्म याहि विधरथी 
२७८ व्रह्म १ तेवा. ३५ भसे छे. आंतिष्रह्म३५ 
छे यने य्रह्म येड तथा निविठार छे. २? 
वस्तु १? ६२३० भेता वडे न्यां सुधी नेवा 
भ्रडारे भासे छे, ते वस्तु ते देशडाणभां तेता 
बडे त्या सुधी तेवा प्ररे थर्छ रडली जनुलवाय 
छे. वस्तुतः न्नेघये तो परम भंशक्षभय, शांत, 
मन्म याहि विडारथी रहित, निःसं४६प, २५०२, 
सनेव्यापी, शून्य तथा ख्शूत्य, थणहन्भा, 
नाहि, खनंत खने ७१ परप्परह् १/ सत्य छे. 
२०१९ खल मे मे खवस्थाने पोताना सं४८प 

* शा जेडसे।8वाथीमा सर्गा शर्व ५७३५ ५४ 
छ, २१ सिद्धांत युडितथी स्थिर ५२५१ जावे खने 
चिट पाताना संशयी वरधन वथा शापनी सिद 
विषे वर्शन 5रपाभा शपथे, 
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बडे नतिशय पुष्टि थापे छे, ते ते जवस्था, 
बता मेभ गणना सियवथी पोताती शाणाने 
हवाय छे, तेभ इन्नरो शाणाने देलावी ६ छे. 
पह्मांड पण येऽ परभाषु३प छे; उेम हे ते 
यिद्टााशनी २५६२ रहेछु छे तेभ ०४ येउ पर- 
भा पशु प्रह्नांइ३५ छे; उभ डे तेती आंध्र 
खाणुं जा "गत यित्सताने दीपे रद्यु छ. जा 
सबै रादि, मध्य तथा खंतथी रहित, वर्ण 
यने शांत यिक्डाश३५ ० छे. भारे १ तभे 
न्वति साहि णंचने तोही नायी, निविडार पती, 
[नर्वीशुशाभां यथास्थितपएे २९. व्यवडार६्टिथी 
न्मेधयि तो प्रह्म पोते ० दृश्व३५ सते १९३५ 
थर २४ छे; तेभ ०४ पोते ० यिट्र ५ सने १९७३५ 
४ २७ छे. वणी पोते ० ४७४ १९१३५ 4४ २९ 
छे. खने पोते १ इशाइ५ नथी, थेभ ०7/णाय 
छ. ५७ वस्तुतः न्नेछथे तो व्रह्म पोताना 
स्व३पनी संहर ० सध स्थिर थर्छ २७९ छे. 
मूत यिद्यडाश३५ छे सते तेनी खंर शांत 
२६३५ व्रह्म पोताता वार्तविड स्वपते छोडया 
पिता क्रया केवी वासना णंघाय त्यां तेवा परे 
५४ व्यय छे. प्यरह्म भाया ५४ ६१4३५ थर्छ न्त 
छे, येथी द्वैतसिद्ध थाय छे येम उदी पशु 


भानवातुं नथी; उेभ डे व्रह्म पोते यथास्थितपएे | 


०/ २३५ छे. शून्यपशानी खने खाडाशनी 
पेड ग्रह्म थने इश्व थे णंनेनुं खेप छे. 
ध्थ्य ० परप्रह्न३५ छे थने परप्प्रह्म ० ६१३५ 
छे. ते साडार शांत पशु नथी थते य्मशांत पशु 
नथी; साजर पशु नथी रने निर्ञर पशु नथी. 
मेभ न्नी भया पछी स्वप्न याहि प्रतीतिभां 
जावेक्ष छतां [नराडार माय छे, तेभ न्गञ्रतभां 
भश ६७ थाहि प्रतीतिभां जावतां छतां निरा डार 
छे, ६३५ छ,निरनयव छे जने पोताने जतुभष- 
भां यावतां छतां मिथ्या १” छे. मेभ मनुष्य 
पोते यिद्रप दावा छतां निद्राना संडन्पथी ०४३ 
भनी व्यय छे, तेभ स्थावर २४५ पशु वस्तुतः 
यिट्र १ डोवा छतां ४३३५ थर्छ न्य छे. मेभ 
सुधुतिउपी उपाधिना थेष३५ ५४ गयेले। २०१ 
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स्वप्न अने न्यय्रत थे पने इंशाते सेंड 
"गतोनी ४६पना साथे भरात थाय छे, तेभ यिध्- 
४९३५ २०१ ० ०३ येवा स्थावरभाव पछी 
ग्ंगभलावने प्राप्त थाय छै, याभ ते वती 
स्थावर-व्श्यभभात्म5 स्थिति यिद्च्नशनी २१६२ 
यिऽाश३पे रही छे, छतां ते स्वप्तती पेढे 
भ्रतीतिभां जावतां क्षाणो ०जतो साथे पृथ्वीभा, 
नभा, पवनभां खते यर्निभां 85 भोक्ष 
थतां सुची शास्या उरे छे. मेभ निद्राभां रढेबे! 
भनुष्य पोतामां ०३तानो मध्यास आरोपी थे 
छे, तेभ श्छवयैतत्य १३ वस्तुभां पोताना १४३ 
सावना सघ्यासने खारोपी के छे. माडी खे 
खध्यस्त भ/३ता बड़े झर्छ येतननो १३७५ 
4 न्तो नथी. थिध्यक्षश "४ पोताते ०३३१ 
समभन्/नारा ९७१ प्रत्ये पोतातुं स्थावर २१३५ 
टा छे खने क॑ंगभ३पे सभम/तारा ९2१ प्रत्ये 
पोतातुं ०7गभपप्यु' दमाई छ. मेभ पुरुषता 
नण तथा पज वगेरे शे शरीरता स्मवयव३प 
छे, तेम था सर्व स्थावर--०२भ निरवयच छतां 
यिद्ाडाशना योड वयव भेव ० छै, स्वप्ननी 
पेड सृष्टिना यारंशडाणभां पोताना संड्ड्पनी 
२६२ ०४तनु भेनुं ३५ २३.यु छे, तिषुं ३५ 
२१०४ पर्यत रहे छे. तेथी स्थिति सधिष्हान- 
यैतत्यवी सत्ता वडे छे. तेथी ते "3३ प्रतीतिभां 
जावतां गता तेनो अभाव सने यिद् ३५ स्थिति 
छे, येम उडे छे. येतनतत्त्व पोते निरवयव स्ने 
शांत छे, तेथी ते पोताना यथास्थित स्व३१भां 
०/ २९दुं छे. उशु पशु थयु ५ नधी, उशु 
डतु पशु नि अने उशु ्रतीतिभां पण्‌ याव्युं 
नथी, था प्रभाणे ग्नशुवुं, थे हितडार छे. ०भ 
२५०५ संयंघी प्रभंयनी सुणुसिथी भांदीने प्रणेष 
पूर्वतनी स्थिति निद्रानी संदर % रेली छे 
खेन डद्पाय छे, तेभ सृष्टितो पशू सभु 
खारि छे जने थगुष त) छे, येवी 
४८पता सधिष्ह्रातभां उव्पवाभां थापे छे. जताहि 
खने खनंत यिळछरस परभात्मा १ सत्यउपे 
रहेक छे, तेथी भारी इटिमां प्रक्षय, स्थिति 
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सेने सुटितुं नाभ पशु नथी "९. खा मे प्रय, 
सृष्टि तथा स्थिति जाहि हेणाय छे, ते वस्तुतः 
न्नेता नथी खने यित्रभां जावेषेची यित्रज्रीती 
'पेडे ते थाल्माथी झर्छ पशु लिन्न नथी, यिन- 
डरने यित्रभां गाबेणवानी यिजसेता मेभ तेती 
पोतानी युद्धमा रहला संड््पात्म5 यित्रथी 
न्घुदी छती नथी, तेभ रा भूतिं भानडपे प्रतीतिभां 
जावती सृष्टि पणु विधाताना यात्माथी गर्छ 
पशु ग्नुधी नथी. बणी ते खतेड प्ररे लासतां 
छतां येऽ३प ०% छे. विभागरढीन देवा छतां 
१७ यिद्यञ्ञशता घटू स्वभा निट्राती पेढे 
आवरण उरी छे रढेवी रविद्या ब३े-सुषृत्तिना 
मेवा जजशान३प५ जावरशोने धीथे २१२१३५ 
मोक्ष लूली नवाय छे खने थित्तरपे न्यग्रत 
सने स्वप्न हेभाय छे. मुड प्रय छे, 
ऱ्यभु सृष्टि छे, जभुड स्वप्न छे जने सभभ 
०046 छे, थे सर्व जवयवर्रा्त यिद्ाश३५ 
सूर्यतां २९३५ % छे. यिद्यञ्जशती र्भविद्याइपी 
निद्राभां वासनाइपे मे स्वप्तभाग प्र३2 थयेले। 
छे, ते 3पाधिइप यशता प्राधान्यथी यित्त३५ 
उवाय छै, यिट्र ५ यंशता भ्राधात्यथी ९४१ 
उवाय छे शाने ६५, भतुष्य, थसुर याहि 
शरीर३५ पश ते % छे. वणी तत्त्वज्ञान पड़े 
ययेशातइयी निद्रानो क्षय थतां ते भुउत थाय छे. 
तेनुं ५ परेपर वास्तविड २१३५ योणणवाभां 
यावे, तौ भोतानी भेणे % ते सुपुप्तिता केवी 
[निवि ञार धशाने 6त्पन्न उरे छे; सने भोष्षेस्छु 
पुरुष पछी परिपाड इशाभां तेने मोक्ष नाभथी 
४७ छे. 

राभ योध्या: डे भहारा०! हेव, थसुर 
राहि लेश ५३ थित उसका भरारतुं छ! तेती 
संहर विद्या अयां सुधी रहे छ? यते ०४० 
पशु अयां रुची २९ छे? वणी ते ३ेवडुं छै? तेभ 
०/ यात्मशान शी रीति भने छे: 

वसि" योध्या: थि % तर, ९१ हेत्य, 
स्थावर, स्री, नाज, पर्वत, १७, पिशाय, पक्षी, 
डौड। रने राक्षस जाहिउप छे, योन तमे सभन्न 


तेतु प्रभाए खनंत छे येम तभारे सभभ्न्नु 
खने तेभां प्रह्मथी भांडी स्तन पर्यत ढग्गरो 
"/णतो येड परभाएती पेड रढेला छे. 8प२ 
२३२ २१ न्द्रये प्रेसामा जावे छे थने 
सूर्येत्रदेशथी ५७ 8परना प्रदेशमा १ अछ 
यक्षुघन्ट्रियना ज्ञानतो जतुभव थाय छे, ते 
यितुं ५ ३५ छे. ते सनत छे थते निगेग 
२५२१ छे. जे येऽ यिद्चत्मातुं ( संसारता 
षरणुउप ढोवाथी ) १५२ ३५ छे. तेता समष्टि 
स्व३पनी २६२ ब्यारे वाहती समृद्धि प्रह्मांड 
जाहिनी उल्पना बडे भरी थर्छ न्गय छे, त्यारे 
सुष्टिनो जनुलप थाय छे, खेटे यित्तमांथी % 
सृटिनो 8६4 थये। खेम ३डेवाभां रावे छे. थित्त 
०/ ९2१३५ छै खने ते स्नाहि तथा थत छे. 
चडाभा. मेभ थाडाश रडे छे, तेभ विधातावी 
४ग्छाने खयनुसरी ते सर्व दशमा २ छे. वणी 
पछी विधातानी ६२७ यानुसार % ते तेभांथी 
तीडणी व्यय छै अने तेभां रढेतुं ५७ नथी. 
डे प्रिय राभयंट्र०० ! मेभ तीतो प्रबाइ मीनता 
नीयाओया प्रदेशले अड उरतो रडे छे थने 
त्याज पु उरतो २४ छे, तेभ भन पु शरीरनुं 
२७७ पण्‌ उरे छे ने तेती त्याञ पशु ३रे छे. 
मेभ भरु सभग्यवाभां यावी गतां झंडवाना 
०४० थती म्/णनी ध्याति शांत थर्छ न्नय छे, 
तेभ था श्छवने पशु जात पड़े खाल्मस्वउपवौ 
पाच थतां ६७ खाहिनी श्राति तरत शभी व्यय 
छे. */गतवी संहर मे परभाएु प्रसिद्ध छे, 
तेना गेवडु * थिच्नु प्रभाणु छे सने ते % 
२५१ ३डेवाय छे. थे वाता यित्तनी २६२ २ 
खा जाषुं ०२ रह्यु छे. स्वप्नस्थणभां ध्णाता 
ध्थ्यनी पेठे, जा मे डर्छ दृश्य देणाय छे, ते 
यिरा३५ छे खने यित्त ४५३५ छे, तेथी मगत 
यने खात्मा थे मेभां शे भेह छे? स्वप्ननी 
पेढे न्नेवाभां जावतो. जा प्र्थीतो समूळ 
(4६४३५ छे. सुबए नी जंधर गोम ३ड-इुडेम 
याहि भावानी सत्ता न्गुदी तथी, तेभ यिद्यडाशनी 
संहर पद्यथोंनी सत्ता पथु न्धी नथी. म्भ 
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समुट्र३५ थे दशती २१६२ लेगां १४ २७७ 
०/७। १५३४. पृथ २३ रे छे तेन यिक्काशची 
संहर सवे इश्यनी २१ (त थाय छे भने ते 
तेनी २५६२ र्मलिन्न सता वडे निरंतर रढेक्षु छे. 
मेभ समुट्रनी यंहर रडेनार ० ट्रव३प लिन्न 
सधी २३ रे छे, तेभ परण्रह्मती अंदर ५६थें- 
नी सर is पूश्‌ थलित्तसपा १३ २३३ छे. 
येची रीत यथास्थित १/२३पी पूतणीता थाश- 
शना मेवा स्वपने घारएु उरी २ढेला जा येतन्य- 
३पी स्तंश (440७ रेले! छ, खता छे 
खने थत छे. स्वप्नभूमिती पेड या सरथ 
०/जृत यथास्थिवपणु रयु छ, छतापाताना भून 
शांत स्वपने 4७ छोड़तां ते यिह्यडाशनी २५६२ 
जारोपित सत्ता वडे रेल छे. समानता, सत्यता, 
सचा, थेडता, निर्विज्ञरीपद्ु थते सत्योत्य 
यजाघार--जमाणेयलाव, थे पु भगत न्ने 
यिद थे णंनेभां २ेलुं छै, स्वप्नसं४८५, 
संसार सने व२-शाप आहिभां च्यावहारिऽ 
रीतिथी तणाव, समुद्र खने नही बजेरेता णी 
पेड (लिन्नता बाजे छे; पथु वस्तुतः नेता तेमां 
उशी पशु लिन्नता नथी. 

राभ भेद्या: बर-शा५ संप्पंधी बस्तुथ- 


नी मे यतुलव थाय छे, तेभां ऑर्यडारशुलाव | 


शे! छे साने उवा प्रडारनो छे शे जाप उषा. 
उभ डे &पा तार बिना गर्छ पल ज्वलन 
आये थरं संजवतुं * नथी. | 

वरिष्ठ याव्या : गम रजनी २३५ (त थतां 
सभुट्रनी मं६र रढेतार तेती थषरीयानु यततत 
थाय छे, तेभ वलणतथी सति तमू थर्छ 
जयेलु थि? ( सत्यसंडभ्पने खनुसरी ) ० 
आर्छ विवतेडपे थर्छ रढे छे, ते “०२१ ' नामे 
न्थाणजाय छ, सभुट्रती हर 880 मनी 
पेड विधाताना पातावा खात्मयेतत्यभा नेऊ 
भावे! उक्षा ४रे छे खने ते यि्ध ५० छे. 
जुद्धिशाणी (बनो तेता “ सं४७प ` खाहि न्गुधं 
ग्नुधी नामा उडपी ते छे. जण बड़े, खल्यास- 
ये७ बहे, वियार वडे, सभान६टि बे, न्वतिना 


सातक्तिइ्पशु। वडे खथवा सारिका णते शुद्ध 
सिप ५३ सारी पेढे शातने 9 थये तेभ % 
यथार्थ वरत ३२्ब३पने थे।॥॥मनार। विवी पुरुषी 
णजुद्धि यिन्‍्भाजउप दैँत-थेष्ता सयारिथी रडत, 
जावरणशुथी २७त येवा विश्ञन३५, यि्घडांश३५, 
खेड ययात्मप्रडाश३५ गते १७-यहेढ राहि 
मेहभावनाथी रहित थर्छ न्न्य छे. ते तत्वशुं 
"रुष पोते ० आंर्छ देणे छे, ते सर्व सं३<प५- 
भाज छे, येम सभ"? छे, वणी ते पोतावा 
शांत थाल्भातो ० सेड विवर्त छे तथा परमार्थ 
६ष्टि बड़े न्नेतां पोतानाथी थे आंर्छ पशु लित्त 
नंथी, थेभ ते स्‌भ०? छे. संडन्पनभरनी पेढे 
र्ने २१५५ संपंधी भडानभरनी पेड, था सर्व 
०7२6 तत्तज्ञनते संउर्पभाज १ लासे छे. 
खात्मा मेभ मेभ पोताना 4४ सं४८पो ६९ 
रीते याचतो व्यय छे जने मेभ मेभ वचारे 
शुद्ध सनतो न्य छे, तेभ तेभ मे मे संडदपोने 
ते पोते डरे छे, ते ते संडब्पो सत्य ०४ थता 
ग्नैय छे. संडध्पतगरनी संहर याण स्वाधीनता- 
थी पोता वडे नियभभां राणी शाय थेवा शिक्षा 
ना ठोडवाने खनुभवपूनेड सभळ छे, ते % 
प्रभाह ढिएयजर्म३५ परभात्माइप पोताना 
संड<५३५ या ०/)तती २६२ व२-शाप खादि- 
न्‌ पोताताथी जलित्न सते सत्य क्षेणे छे. 
मभ पोताता संञ्दपतशर भा, उद्पनाता पणथी 
रेतीम पशु तेल नीडणे छ, तेभ याल्माउप 
सावरशुथी रॉडित [िरश्यगभिना सं+€पणणथी 
सुष्टिता संडधपो पड़े बर-शाप याहि णराणर 
सिद्ध थाय छे, न्या. सुची णुद्धितुं सावरु 
पी अयुं नथी, त्यां सुची लेब्णुद्धि शांत थती 
नथी; स्वाथी सविवि पुरुषता मेहलरेक् संडब्पी 
सिद्ध थता नथी. ढिरएयश भने के ४८५१ मेवा 
अडरे १2 थर्छ २४ छे, ते ळ्या सुधी यत्नथी 
भीर ४६५८ बडे परावतेनने प्रास थती नंथी, 
त्यां सुधी तेवा प्रश्रे ५ जाग सुधी रही छे. 
नेवी रीत सावध तत्त्वती जंधर वियिज जबयवे।- 
तो. उभ व्मलिननसत्ताथी रह्यो डाय छे, तेम 


२१२० १८६ भे।-सर् ५,६३५ ० छे 


[नरवयव प्रह्मनी न्यंधर सयलिन्नत्तचाथी द्वित्व - 
२१४८१ २५६ रढलु छे. 

राभ योल्या; डे भष्ठा२०/ ! यावरशु- 
रत शुद्ध शानथी साव शून्य थेवा घार्मिफ 
82 तपस्वीे। वगेरे शाप आाहिने डेभ थापे 
छै खने ते उभ सत्य थाय छे ते थाप उणी. 

वसिष्ह णाध्या : सुष्टिता जाह्षिणभां शपव- 
ह्म पोताता स्व३पती २६२ ० ५८५त। गवा 
प्रशारे डावे छे, ते प्रभाएऐ १ तेनो थतुभ१ 
थाय छे; ऽभ 3 तेभां पीर््ु उशु प्रतिष्पंघ४ 
नथी, पन्तपात विधाता पोताना स्व३पने यरह्म- 
3५ सभळे छे, तेथी ते प्रह्न३५ % छे; ४भ 3 
१/७थी मेभ ११५७ लिन्न नथी, तेभ प्ह्मथी 
ते पोते लिन्न नथी. से प्रथम प्रण्नपति नवी 
जवी अपना ४२ छे, तेवी तेवी ते थाय छे. समा 
१) थे योऽ तेनी १ डपा छे. मेभ 
[तभिररोज राहि १३ ६९ ६ृष्टिवाणा थयेल्षा पुरुषने 
२ाडाशभां मछरा-माबाणा चाहना मेवा यारे 
न्नेवाभां थाप छै, तेभ निराधार गने निराधंण 
भेषु यिद्डाश १” पोताना स्व३पनी २५६२ 
खने४ खाडारे विवर्त३पे भासे छे पछी ते 
[७२९4० प्रन्न्थो।ने उभ्या बीची तथा तप, 
दान, गुण, १६, शास्र, पंयभछालूतो खने शातता 
उपध्श ५७ ३८पी आढ्या, तेनी साथे तपस्वी- 
नमा सने वेध्वेत्ताथे। वाइथी हिवा स्वालावि$ 
रीते १ गर्छ डडे, ते तरत "४ सिद्ध थाय सेवे 
पशु येऽ नियम उडपी डब्या, मुड यिद्यक्षश 
ग्/डथी ग्नुध प्रशरना स्वलाववाणुं छे, राडा 
११ छे, चायु ह्रिया इरवाना स्वलाववागे। 
छे, २५२५ 809 छे, *ण द्रव्य छे, भूमि 
उदिन्‌ छै थेषी पघी अध्पता पशु तेह ०४ 
उरी दीची. येची रीते थे प्रन्नरपतिते विषे थ 
रडेल ते यिइचातु वस्तुतः निवि ३८५ हावा छतां 
गवा संडधूप इरे तेवा १४ खनुलव थाय छे. 
मेम खा सवे प्रण्तपति३५ यि घातुथी न्तु 
नथी, तेभ १ तभार' खने भारु पथु समु. 
यिद्यडाश मेने मेवा स्व३पे सभळ छे ते 
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संधू रशे तेवा प्रडारे*/ १४ न्नय छे. स्वप्वभां 
प्रतीतिभां सावता खेवा तमे खते हु धत्या- 
हिनी पेड ते 4६३५ देणाता छतां सह ३५ ० 
छे. मेभ संडडपनगरनी थर शिक्षानुं नृत्य ५९ 
सत्य३पे 56्पाय छे, तेभ 'गतडयी ( ७२७4- 
गर्लना ) संडधपनगरनी २५६२ पथु प्रण्णपातितो 
संडलप सत्य ० छे, शुद्ध थेवा जात्मयेतत्यवे 
०2 मयुं खने मेवा प्रडारतुं सभन्नयुं हय, तेने 
यीन्नतुं शुद्ध संर्डारवागुं रात्मयैतत्य २८५ 
हीडानी पेड सत्यथ इरवाने समर्थ थर्छ शु 
नथी. भे विषयनो चणा लांया सभय सुधी 
सल्या इराया। डाय, तेने जात्मयैतत्य विशेष 
इरी देणे छे खते यीन्नते २८५ भ्रभाशुथी 
हेमे छे. स्वष्नभां, व्य्रतभां खते. बतेभात 
समयभां पु विधभाव छतां सल्या खत- 
ल्यास ० तेनी विशेष प्रतीति ४ जप प्रतीत 
थवाभां डेतु३५ छे. सह जे यिद्यडाश म पोताना 
२१३पभां पोताता ० विवर्तने प्रसारी ३ छे 
खने ट्रश/-दृश्य राहि जिपुरीइषे पोताना 
२५३५१ % ह्यात डाय तेभ शासे छे, णीत 
अंछ नथी. ट्र जने दृश्य से यंते येऽ विध्च॥श- 
३५ छे, $भ डे ये यिद्ाडाश सर्वव्यापी छे; भारे 
मे वस्तु १ देश-डाणभां मवी ६७ डल्पूा बडे 
मेवा भ्रड्ारती अच्यवाभां मावे छे, ते वस्तु 
ते ६श--आणगभां तेवा प्रडारनी १ सत्यपरो 
भ्रतीतिभां सावे छ. मेभ वायुना खंगभां तेवी 
यलतशडित रही छे, मेभ मगना खंगभां 
तेनो १५९॥५ रह्यो छे शते मभ व््रह्मनी २१६२ 
भायाशडित रडी छे, तेभ विराटवा खंजनी 
खंइर गत्‌ २४लु छै, व्रह्म भारा पोताना वास्त- 
[१५ २१३५ छे खते ते १४ विराटता जात्मा३५ 
छे. ०गतनु तथा सात्भानु २१३५ वियारी 
न्नेता ते विरा2३प छे, तेथी शूत्यपशुनी खने 
साउशती पेड व्रह्मनो खते नजतनो अंर्छ लेह 
नथी, ३ र्यादि नही पेत 6परथी नीये 
पडे छे, त्यारे ते स्थानमा तेनां बम इरानी 
न्ने पंडितजे। दशणन थनुसार 3५२ ७ोछणे 
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श्रीष!जवासि४ भदाशभायजु-निर्वाएु-५३२७ ( 8२५ ) 


पिउने रि खिर खिल सिक कोक की खक किक ७२ किक. 

छे तथा नीये घे छै, ते थे ० घार! ५१७३ 
५८५ सुधी नीये घडया उरे छै शते पछी ते 
ख्नेड़े३उपे विलाज पामे छै, ते पडितथा भन 
--ुद्धियी रित छे सने पाछी पोताता येड ० 
भ्रवाडनी संहर लेगी थर्छ व्यय छे, ते १२ 
प्रभाह व्रह्लना खेड विवतते३ष जा मजतन 
विथित भे विषे पशु समब्थ्ानु छे. भाज 
तश्वत थेट १ छे ड, गि दुख भन:- 
युद्ध जाध्यी रहित छे यते "तत मेहे 
पोतानी मेणे ०४ पोताना हना मुदि भाहिती 
5पत इरी थे छे अते गण मेभ ट्रवपणाने 
चारशु उरे छे, तेम तेग सुष्टिनी शालाते घारए 
उरे छ. याभ खजानणुद्धिधी न्नेता चविपरी- 
शने तेभी इृष्टियी जा ०२ हेमाय छे, ५९ 
भारी दृष्टिभ तो खा भक--णुद्धि स्मादि सर्व 
मगतनी उभ नहे डागभां Gतपून्न ०/ थये। नथी. 
वणी ते डरऐरढित छे तेथी खद्दीतडंथ ०% छे. 
भरएु पछी र्‍या शरीरभां भत--णुद्धि थाध्थिी 
रहित मेवी जवस्था २नुभववाभ[ जावे छे 
यते पाषाएु जादिभा ब्म--०/७ सत्ता री 
छ, तेम परभात्माती पशु भक-णुद्धि वज्माध्थी 
रित निर्विक्षेप सत्ता सभर वेवी. मम 
न्णाल्भाती संहर सुषुत्ति रने स्वप्तभां प्रडाश 
तथा संचार भासे छे, तेभ परणल्नती यर 
्जञानपी निद्राभां सृष्टि २ने प्रतयती प्रतीति 
थाय 7, गरम खेड ० हुन निद्राभां सुषुप्तिते 
स्वगत थे यनेना भाव सह्या छाय छे, तेभ 
रोऽ ० य्रह्मनी सहर सृष्टि जने संहार थे 
युनेनो आभास रह्यो छै, मेभ भनुष्य निद्रावी 
संर भाषाणुना मेवी स्थिति व्वतुलपे छे, 
तेभ परमात्मा पशु 7३भरावती स्थितिते ख्मतु- 
"वे छे. यीन्न विषयभा जागेला यित्तवाणा 
पुरषना खंजूद्वने २५११। मीश अर्छ जांजणीने 
तडे, पवन, धूण माहिति २५्श थाय छे, 
त्यारे अछ थनु९१ थाय छे, पशु ते नढि 
मेवे! ० थाय छे, ते ० प्रभाशे ०३ पाषाण 
जाहिभां रक्षा थाल्माते, सुण--हुःण सादिनो 


ere Some ee em me घामाचा, 


यनुलव थाय छै तोपए ते नि "वो ० छे. 
प्याश, पाणाशु तथा गणे व्याहिते ्मषिष्याता 
देबताइपे मेभ अज हेडनो जतुभव थाय छे, 
तेभ प्रक्षयरभां मापऐे यितरडित इता छता. 
रामे सृष्टिडाणभा थित्तनी सत्ताने दीचे ज्वापणुने 
ताता प्रञ्रता स्मतुभवा थाय छे. गॅम थर 
आणती आंधर खने अध्पोभां जमाधणुने 
र्ने ह्विसराजियोना आतुलवे लासे छे, 
तन परभात्भाती न्भुंहर यसप्य युष्टि- 
संडारता आतुभवे भार्या ३रे छे. झन 
५५० ००णधी ० भरे भछासागरनी २५६२ 
स्वभाव म मरीया, तरंगो तथा दुडाणां 
हिनु २३ रछ थाय छे, तेम याह्य बिषयोतु 
यवलाइत, भतन, सतुलव, राग रने ४०७ 
त्याहि विक्षेपथी रहित स्वर्पवाणा शांत परभ 
पहनी संहर पशु खा सुटि-ध्षयनो सभूछ 
स्वभावे % २३ यी ३रे छे. १-८0० 
आलोकरूपमननानुभवेषणेच्छा मुक्तात्मनि 
स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌ । आवतेवीचिवल- 
यादि यथा तथायं शान्ते परे स्फुरति संहृति- 
संगपूगः ॥ ९०॥ 
श्रीयायवासिङ मदारामायणुमां [4११७५५२७न। 
6त्तरार्धने। “4५ ०८१६ अल व१र[विपाध् 
युगप? नाभन सर्य १८६भे। थम 


२२ १८७ भो! 


वस्तुजानेा २१९१ 
राम उवाच 
विचित्राणामसंख्यानां भावानां नियतिः कुतः । 
कर्थं खभावो भावानामेकरूपः स्थितोऽचलः॥१॥ 
राभ भाद्या: वियित येवां सथ्य 
पृर्थोनो येड १” खशुऽ योळस निय॒भ पभ 
डाय छ? सने पद्धती येऽ ० प्रडारनो सथल 


* रा जेडसे।सत्याथीमा सर्गमां सर्व वस्तुजोना 
स्वभाव विषे शने जे यास नियम विषे दर्शन जावे: 
तथा छवभावनी परासि थवाना देतुजोनी 6व०पत्ति जने 
छर्न शुद्धता वर्छुववाभा जावे, 


स १८७ भाल्वस्ठुजाना स्वक्षाव 
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स्वभाव उभ हाय छ? देवता खसंण्य हावा 
छतां सूर्यं १ डम 84 अंतिवाणा छ१ खने 
दिवस! शा आरणुथी क्षांपा-<ूआ थाय छे? 
वृसिष् योच्या: निधाता प्रथभ यूष्टिता 
२५।र९३।०भा डाउतालीयती पेडे केवा मेवा नियभ- 
वाणु १? के वस्तुर्तु शान थर्यु खने मेवा २५३पे 
तथा मेवा आऑर्य-जारशुलावधी तेनी स्थिति 
इदप, तेवा ० प्ररे ते २५० पर्यत मतन 
ताभथी खोणणाय छे. विधाता सर्वशहितभात 
छे, तेथी तेने जाणां ० मेबुं थास्थु, 
ते तेयु ५ सत्य३५ थर्छ रह; उन है तेना 
पोतानाभां सत्यसं5७प ढोवाने दीधे तेते मे 
लान थयुं, ते त्यथा उम थर्छ न्न? व्रह्मा 
पोते पोतानी यित्सत्ताने दीधे २ प्रमाऐ 
१४ २ छै गने मे प्रभाहे चणा ताप आणथी 
भासे छ, तेतु भायानी २५६२ सृष्टिडपे लात 
थाय छे खते प्रलयडाणभां जलात थाय छे. 
सर्व चर्तुनी संहर १? झर्छ राताहि योळस 
नियभ३५ वस्तुशडित २हेची छे, तेने % निर्यात ? 
नाभ जापवाभां जाय्युं छे. जमु झु प्रध्चरनु 
छ खते तभु तमु धार छै येवा नियभ३पे 
जहा पोते ० लासी रह्यु छे. तेने १ नियति 
२०६ वड ३इेवाभां जावे छे जने ते १४ सृष्टिता 
तथा संडारना ३५१ ४२९ उरे छ. यिद्टडाशनी 
६२ पोतानी भेणे १ ०१46, स्वप्न सते 
सुषुत्तिरपी विवर्त जड़े थर्छ व्यय छे. मेभ 
गणती खंधर २९नार १५पछु' ०णथी न्हटु 
नथी, तेभ ते विषते यिघ्चडाशधी ग्नुध नथी; 
ते २५२४ यिषद्घाडाश३५ % छे. मेभ थागशती 
२५६२ शूत्यपद्धु रद्युं छ, ३पूरभां सुगंध रढेबी 
छे सने तढडाना गरभी २ेली छे, तेभ यिषा श- 
नी संहर न्यञ्रत याहि रढेक्षु छे सने तेताथी भे 
8४ न्युहुं नथी, सटिप्रनयना प्रवाडनी स्मलिन्न्‌ 
संताने दीचे सृष्टि गने प्रय थेवा नाभने 
चारश्‌ उरी २७५ यिक्षाश३५ पनह्मस्व३पती 
खुर नथा सर्द २ह्य छे. सर्व सृष्टिनी नियमित 


ये यिघडाश क्षणुने 5५५३५ तथा ३८पने क्षश- 
३५ सभे खने इरी भूई तो ते भ्रभाऐ ते 
१४ व्यय छे, स्वप्नती १३ ते ते ६श, तेते 
डाम, ते ते शिया, तेते द्रव्य रने ते ते इय 
राहि सने स्वभावे ०” यित्भा् तत्त्वतो येऽ 
विवर्त छै, थिन्भातर तत्त्व पोते वस्तुतः निराधर 
छे. ते ० भोताना स्व३पती खंधर ३५ रारि 
माह्य विषयात जतुलव३प सं४८५ र्यादि 
रंति षयाना खनुझ१३५ थते ६श--४ण१-- 
जिया जाहि३प १४ न्य छै, शेषी रीते १? वस्तु 
मे डमे ये यित्भात तत्वे ( डिरएयगले' ) मिवा 
[नियभवाणी प्रथम «पी, तेवा % नियभवामी 
ते रदी; पशु वस्तुत: न्नेछथे तो ते य्याह्ञश३प 
० छे, 5८५ ये प्रह्मता खेड निर्भेष३५ छे. थे 
४८५ सुधी पद्चथों २४३१ १४ २४ छे. स्वलावनु 
तत्त्व ग्नशुनार विशाण गुद्धिवाणा विवेही पुरुषे। 
२५ २५३५ रहेवाने ` सवनाव ' नाभथी शोणे 
छ. सर्नभां खनुस्थूंत खेवु ९४५नु खित्स्व३५ 
०/ स्वलावइप छे. ते ० भ्रभाऐ, खेड ० 
र्न्‌ खाट वस्तु ६शछाणना लेह वडे शतेऽ३५ 
थर्छ २७ छे, छतां पशु पोताना भूण २५३पने 
छाडती नथी, ते तो सर्व 8०९ वस्तुभा थतुस्थूत 
8०९ प्रडाशना ३पने घारए उरे छे, खाने १४ 
सवाव ३ेबाभां यावे छे, जा ० प्रभाहे थे 
रोड ०/ यिन्भाञ बस्तु से 3३। ५४३५ १४ रही 
छै, ६७१३५ वनी संहर के मे बृत्तिणोन। 
२३.२९ मेनु भासे छ, ते ते वृत्तियातुं भून 
खधिषान थे येतनतत््त १४ छे; खते तेती 
मेवा स्वलावती उपना उरवाभा थापी छे, 
तेवा १४ तेनो स्वभाव यचार्छ रह्यो छै, स्वप्नती 
पेड १ न्नञ्रतभां पशु भ्रतीतिभां यावतां पृथी, 
गण, ते%, वायु तथा यार थे सर्व बस्तु 
(१६३५ छे जने तेथा भोताथी थतां खने 
डयोनी ७३१ छे. वणी शणलल्रल्म तेभवा 
जनन्‍्यता डे "१७३५ छे. ढे २१७।२।०४ ! तेमां साव- 
यून दहित लागनों भोरे. णृन्नतो था भूपी 


व्यवस्था विधाताता विद्षासने सतुसरीने छे. | छे थने ते राग्यती पेड सबै भतुण्यस्तभूइन। 
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खाचारडप जशाय छै, ०णतो. भुण्य भग्ततो 
भछासागर छै, तेग्श्नो भुण्य पन्गनी सूनारायशु 
छे, यपणतावों भुण्य जन्नतो वायु छे खते 
शून्यतातो भुण्य भन्ननो खाजश छै, यया पांये 
भछालूतो खा ब्य्यतनी आंध्र व्यास थर्छ रेल 
छे. याभ पंयभछालूतो भन येड विधास३५ 
०/ छे खने ते सर्वे लूतोना भन्तताउप हानी 
२३,२९ १ छे; तेथी थे पाखे भछालुतोती थं६र 
व्यात थर्छ रडेथे। तेनो स्वभाव प्रह्मसताथी अंर्छ 
लिन्न नथी. ७१ सूर्य 84 अंतिवाणे। डम छे 8 
त्यादि भ्रश्नोतुं ५७ समाधान ५४ व्यय छे; 
उभ डे तेभ थवाभां ढेतु३५ स्वभाव > भताय 
छे गनने ते सर्वीनुगत ग्रह्मसत्ताथी ऑर्छ ग्नुध 
नथी. सर्य शप्पनण क्म यिाडाश३५ ३डेवाय छे. 
ते सर्वव्यापी तथा सर्व३५ छे, तेथी ते सर्वन 


पोताना प्रडाश३५ भिमा वडे सर्व विषेही 


विद्वनोने स्वलाव३पे खने नियतिइणे जनुभवभ| 
यावे छे. ७र७य२ झै यह्मना खेड याणऽ ३५ 
छे. ते पोताना स्व३्पलूत येतन्यना २्३,२थू३पी 
राने यिद्यञ्ञश३प रेशभी वस्र ५४ ढेशयेली खा 
` पृथ्वी ? नाभनी स्थताते पोतानी खंर विस्तारी 
६ छ. न्यारे थे सर्वेश शणव( भायायुडत ) वरह, 
चर्मा सहित खा सर्व स्थृण--सूक्ष्म प्रभंयने 
पोतानी स्मर लीन उरी ६ छे, त्यार हिरछयजशे- 
ना खेड सवयवउप सूर्य याहितुं अ्रभणु स्वलाव- 
वाणुं ३५ धातु नथी; उभ ४ ते. संहार ५२१२ 
परभ पुरुष ० थर्छ व्य छ. उरेणिये मेभ 
संडर्पपूनेड पोताना घरने णांचे छे, तेभ विधाता 
पशु पोताना संडपभात्रथी म” अढ--नक्षत 
जाहितुं जाश्रवलूत शिशुभार्यङ स्ये १ छे. 
६क्षिशायत खते 8२4७ भागेभां इरतार! 
सूर्य३पी निमित्त वडे ते % हविसा क्षांणा- 
पशाभा थने ट्आपशाभां ढंतु३५ थाय छे. जा 
स्व ग्रह्मनो १ खेड विवर्त छे सते यिद्यक्षश 
०४ ६श्यना मेनु भासे छे. ये ब्ये।तिश्र&भां 32था- 
खेड पक्षथी विशेष प्रशाशवाया छे, ४२५७४ थोड! 
ग्रञ्ाशवाणा छे जने ४२८३ प्रज्शरहित छे. साभ 


डावाथी प्रह्मती र्र वियित प्रडारता पाथो 
२७९। छ. १४ तत्व पुरुषती हृष्टिमां रा 
पदार्थोता सभूछ 6त्पून्न पशु नंथी थय! जने 
हयात १७ नथी, पशु यिद्यडाश३प यात्मा १२ 
स्वप्न६ुश्यती पेडे Gत्पन्त नहि थया छतां ६श्य- 
३५ 8८८५ थया मेवे भासे छे. खात्मा थिन्भाज 
छे, ते ०४ यिट्टउप सवेश्वर छे खने ते % 
तमे, हु ४त्यादि सर्व३५ ६श्यत। थाउरे प्रत्यक्ष३पे 
भासे छे, घडतो नाश थतां न्ने तेनो पथु नाश 
थतो हेय तेनुं ० णाय छे, पण वस्तुतः न्मेतां 
तेनो भास पथु थतो नथी यने तेनो नाश पशु 
थत नथी. यिद्देअश पोताना स्व३पनी २१६२ 
स्वप्तसृष्टिनी १६ न्नञ्रतभां पथु खनुलवभां 
सावे छे, तो पछी खा कगतनुं २५३५ यिद्डाश 
विना पीर्न्नु शु पारभाथिंड दोय? मे वस्तु 
गवा स्वपे यते मेवा प्रडारे प्रह्मसत्ता बडे 
२३्‌,रे छे, ते वस्तु प्रह्मसत्ताना णणथी न्यां सुधी 
नियमित रीते प्रतीतिभां थाप छे त्यां सुधी 
तेने % ( तेनी हर रढेतर नियाभड यित्सत्ताना 
खुंशने १ ) “नियति? तथा स्वभाव? राहि 
२७६ १३ थोाणणवाभां यावे छे, शॉतरांवाणा 
चात्यनी २१६२ २५५४०३पे रेली अंडरुरशङितनी 
पेड, ते व्रह्मसत्ता प्रथम ठेत्पत्त थनार पोताना 
र्ाडाश३प संगती संहर शण््तन्भात्राना भवी 
स्थिति बडे २५५४२३पे २९ छे. पछी तेवा १३ 
०/ जा दृश्य श्यना ठत्पत्त थाय छे. खावा 
प्रडारनी पता स्यविवीयो।ने तत््वणोच थवा 
भारे ( श्रुत-भुनि र्पाहिणे ) उरेबी छे; परंतु 
तेगुं ताच्चिङिपष्यु भताववा भारे नथी. माडी 
भूप्पीती ३रेली ४८५१ पृथा १ छे. गर्छ 
देशड्ञणभां जा उशु पतन पशु थतुं नथी जने 
उशानो नाश पशु थतो नथी; परंतु शिक्षाता 
गर्भूनी पेड शांत थेउरसभय प्रह्म३५ छे यने 
प्ह्म्तत्ता३पे ते सत्य छतां पोताना थारोपित्‌ 
२१३५धी जसत्य छे. मेभ सहेव खेड थ्पयवीती 
संहर रहेता तेना जवकबता प्रभाइुये। 
स्तने डे ध््यने प्रास थता नथी, तेभ थाल्भ- 


कभ ९८७ भा-पश्तुआना २५९५ 
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पृहभां रइनार तत संगंचभां समन्तवातुं 
छ. जाइश मेभ थोताना स्व३पभां रे छे, 
तेभ जा म/गत३प थाउश यिद्यप्नशती संहर 
रत छे. तो थे शुद्ध यिघडाशनो सरत हिवा 
8६4 डवा. छाय? सनत्‌, स्वर्यंप्रज्ञश ते 
य्ात्म३५ थेवा सर्वव्यापी २६३५ भुनी 
सत्ता स्वाभाविक रीते ० विषते३पे थर्छ २७ छे. 
ते पोतानी भेणे न्ने ६श्य भावने घारणु उरी 
रद्यु डय तेषुं थर्छ व्यय छे, तेनुं वास्तपिऽ 
२५३५ न याणणायाथी तई जने. खवियारती 
२३ त थाय छे. भावि पद्चथीता ताभउपती 
धना उरत तेनी संदर अं उपनी ५८५८। 
थाय छै, परंतु ते यिद्यत्भा पोते तो खाठाशथी 
५९७) सूक्ष्म छे, शुद्ध छे, सर्वव्यापी छे खने 
शावि प्धार्थनो 6इभाच इरनार छे. जज्यारे 
थे परभ सत्ता %३ पह्धार्थने पशु येतन३५ 
मनावी ६ छ, त्यारे ते अंड जनुलवभां रावे 
छै सने तेथी ते “यित.” योवा ताभने येोज्य 
थाय छे, त्यारे पछी घाटा खध्यासने दीचे ते 
जानि येवां ` ९७१ ' याहि नभाने घार उरी 
ते छे ५७ जा पाताती खेड पता "४ छे; 
छिवरे तो ज्ञान थया याह ते सबै परभ ५६३५ छे. 
ते न्यारे "२०१? नाभने घार ३रे छे, 
त्यारे तेनी संहर यिद्चडाशनु २५२७।६५ उरतारी 
विद्या रडेथी होय छे. थाथी तेतुं पर 
- २१३५ ११७) शङ्ातुं नथी; परंतु शाततो 8६२ 
थतां ते जतिशुद्ध परण्रह्म साथे खोडता पामे 
छे. खशानना यावरशुवानी इशाभा २०१ 
पोतावा खाल्भाता ताहत्म्यना सध्यासनी येऽ 
भावना भानथी भग १४ जयेतां ६७--धन्ट्रिय 
ग्यादि वडे संसारने प्रा थाय छै थने स्व३पना 
वि्भरशुथी थनारां खनेड अ्वानि्रङ ऽमे 
उरे छ. जात्मसत्ता वस्तुत: शूत्यरप छे. ते 
२०६ याहि गुशुने चार उरीने 4४८५ भावना 
बड़े युत पने छे जने जावि याश साहि 
भयनडाशूतोना निध्चत३प तथा सूक्ष्म भूत३५ 
यूती व्यय छे. पछी ( लिगहेहनी योता ३२- 


तार प्राशुड्िया वडे न्नेडायेला ) अगसतावी 
साथे राइंतानो 8६य थाय छे, >पढता खने अग- 
सत्ता थे भे ० तनी स्थितितुं भुण्य पी” 
छे यने लावि योवा सर्य नाभ-३पने धारण घरी 
२७५ छे. यैतत्यशडित सर्वथी न्नुधी छे गने 
या भजतना सभूछ तेता येऽ स्प ०२ 
छ. ते ०/अतो न्ने डे मिथ्या छे, तोपशु यित्सत्ता- 
ना पणथी सत्य मेवा हणाय छे. थे प्ररे 
ते येतन्य १ संऊ6्प३पी वृक्षता णी०/३५ छे 
खने ते पोतानी संहर खइंतानी लावता डरे 
छ. र्थाथी ते क्षशु वारभां सढंताइप थर्छ न्नय 
छे, ०४० मेभ तरंगइपे मणनी खंधर श्रम 
इरी उरे छे, तेभ ये १ येतनसत्ता शणवप्रह्नवी 
नहर लाव-जलाव -याद्दि उपे डी न्नय छे 
तथा भभ्या उरे छे. याभ ते * ९७4? नाभने 
५२९) उरे छ. येवी रीते भावनावाणुं ये यिद्ष- 
डाश साडाशतन्भात्रानी लावताने पोतानी मेणे 
०” घटट ५११ छ सने धीमे धीमे जाडशने 
३८५०५ उरे छे. ते ० जावि नाभ-३पतुं भूण- 
२१३५ छै २५१ शप्दस२७३पी वृक्ष ५” छे. 
५६, वाय यने भ्रभाशु १३ युउत सेवा १६ 
यने तेनो थथै थे सर्व तेनो १४ विधा छे. 
ये शण्हतत्तभांथी १ या गजतनी सर्व शाला 
पडी थाय छै ने ते १ शब्द्सभूढथी थत! 
खनेड र्थसभूढता परिशाभते विस्तारतार 
छ. येवा वियिन संउभ्पयुउत व्यवसायवाणा 
विराट येतन्यने “ ४१ ' ( सभ ९४१) ३डेवाभां 
जावे छे; सते ते पोते ० लावि थेवा सने 
ताभ-पने सभूड साथे ०नसभूढडपी वृक्षना 
पी०/३५ छे. याडाश थौद६ क्षाडता सर्व प्राशी- 
योना सभूढ्यी व्याप्त छे, ते सवे भ्राशीयो। 
ये सभष्टिष्वथी ० प्रसरे छे. सर्व १तने 
ते पोताना गर्लवी संहर घारणु डरी रढेध छे 
यते श्रोत खाहि घन्ट्रयसभूढ पशु तेताथी 
० प्रसार पामे छे. खात्मययेतन्य व भावने 
प्रात थाय छे, छतां पशु ते शण्दव्यवृडारथी खते 
शरीर साहिता व्यवडारथी रहित छे. ते पछीथी 
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ते डाडतादीयनी पेड नीये प्रभाशे थेतवसचाता 
जणी ४८पी के छै, सबै शूतोनी मे डया शत 
प्वनरष३५ छे, तेभ ० भे त्यया १३ 
स्नुलवाता रुपशैउपी वृक्ष ना खेड ००३५ छे, 
ते तेभांथी प्रसरे छे. बणी तेती २५६२ 
यिदिवासने मे प्रशशातो जनुलप थाय छे, 
ते उपतत्मान छे; खने ते भावि थेवा 
पोताना नाभ-३पने घार उरी २७ छे, 
२ ३।१३५ येतनसत्ता ० ते०/३५ छे ने 
खे ते०/ गर्छ यीन्न बड़े यनेलुं नधी, यावी 
०/ रीते स्पशैनो खतुभव ईरतार थेतन्‌ १ 
स्पर्शर५ छे, पौ रुपशै आंछ पीर वस्तु 
तनधी, नभ खाएर पोता बड़े न पोताता 
२५१३पती संदर स््वडाशनो साश्रयं उरी स्थिर 
रडे छ, तेभ शण्हनो जतुलव इरतार यिद्दत्भा 
०४ पोते शण्६डपे थर्छ तेवा उपे थनुलवभां 
गाने छे. वणी २०६३७३ पशु ते ०४ छे, यीन्भु 
गछ नथी; उभ डेते व्यवस्थाभां ( सृष्टिना यार॑श- 
डोणभां सर्भा2९9वनी २५६२) ५०4 अथु श०्६तुं 
३७७ उरतार डाय? मेभ सृष्टिना शाहिड्गभां 
२१४१ १९४१ छतरी इ७पता त डती, तेम डभशां 
जाने पशु (व्य्टिभां) ते नथी; डेभ 3 
दित्व-येडत्व हिनो यत्यंत मसंलव छे. 
जेवी ०४ रीते रसतन्माज खने अंधतत्भान निषे 
सभ लेवानुं छे. क्तुत: ते साव यत्य छतां 
स्वध्नती ५६ ( ग्नय्रत्‌भा ) सत्यउपे भ्रतीतिभां 
यावे छे. ते १ सूर्य माहित भ्रशश वडे १ 
२५बेएइपी ( ५३२ इरवाइपी ) थृक्षता -थेड 
पी०/३५ छे. ते यने तेभांथी ३पना भेध्थी 
संसार प्रसरे छै, याडाशता। मेवा तिपिडार 
खते भावि थेवा स्तेऽ नामने घारशु धरनार 
ये तत्ततभांथी पोताती मेने १ रसतन्भाज 6तपन्त 
थाय छे. ते खत्न--पाव बजेरेता समुधयता 
भानु साहिता थनु९१५३५ उडेबाय छे. ९०१ 
न शानि येवां उपो तथा नामाना सं४«पोने 
चारशु ३२२ य सर्व अथे--अरणुना स]३५ 
छे, अने ते पोते संड<प वडे अंघतत्भानते पशु 
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AAAS 
3त्पून्न इरे छे. भूओण तेभांथी १ हुल्पत्न थाय 
छे, तेथी ते थाठरउपी नृक्षता णी”/३५ छे 
खने स्वता थाघार तथा रात्मा३प छे. 
तेना बडे सर्व संसार प्रसरे छे. सेवी रीते 
भयतन्भाजनो सभूढ वस्तुतः 8तपन्न नि थया 
छतां 3ल्‍पन्‍न थर्छ अये। छे रते ऽद्पनाता १ 
प्पनधी निराडार छतां साडार थ5 रह्यो छ. थे 
पयतन्भात्रनो सभूढ डाडतादीयती पेड पोते 
०? प्रदेश वडे ३पने खनुलवे छे, ते यक्षु ४४- 
वाय छे. बशी मे प्रदेश वडे ते शण्हने खनुशवे 
छे, ते श्रम ४४५4 छे, अने मे ५६२ १३ 
स्पर्शने रनुलवे छे ते तया न्ट्रे५ ३डेवाय छे. 
०? प्रदेश बडे ते रसनो सगतुभव उरे छे, ते रसता- 
घन्द्रिय ३डेबाय्‌ छे २११ ०? प्रेश वडे ते अंचने 
यनुभवे छे ते श्राशेन्ट्रिय उडेबाय छे. येऽ 
[नियमित खाड़तिते चारण उरी २९के। ९४५ 
हिशा-डाण साहित लेधने 5६्पी बे छे गने 
( व्यटि्ाबने दीधे ) सर्वीत्भ्यशावना स्लावथी 
सर्व खंजथी सवने न्नशी शतो नथी. जेवी 
रीते यनंत संसार संप्यंधी इड्पना प्रत्येऽ 
९2ब्ा जात्मावी संहर १ २९ली छे. ते खनु- 
भान ५३ थतुशवाय छे, यनंतपशुथी ते बीवी 
शाय तेभ नथी. ते खात्मा ० छे. सते 
जात्माथी न्गुही नथी. परभार्थहृष्टि वडे न्नेतां 
ते उध्यने थवा स्तने 9 थती तनधी; 
परंतु शिक्षाना आंधरना अभेनी पेड ते थे 
खआानंध्धत निव्यौपारपएे रईली छे. १-६८ 
इति कलनमनन्तमात्मनोऽतगेतमनुमेय- 
मनन्यदात्मभूतम्‌ । न तदुद्यमुपेति नास्तमेति 
स्थितसुपलोद्रवद्धनं खुमोनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रीवोजवासि४ भढारामावणमा (नर्पा७५३२७न। 
७चराधन्‌॥। “ छवत्वसंसातित्रातपा न 
नामना स) १८७१। समार 


सर्ज १८८ भे।-९2१न २१३५४ वशन्‌ 


सभ १८८ भे।" 
२०१, २१३५६. पुन 


वरि, - थक + जमा ९७ , प्रेष 
०” छे. तेनुं मे अछ ७-५) 
वास्तपिङ तथी; डेभ डे ते परप्रह्मथी लिन्न 
छे. थे यिद्यलास हि १९७१ प्रह्मतो येऽ 3५घि- 
युतं २५१4१ ०४ छे सते ते खडनिम छे. थे 
यिहानास इश्यने ट्रश३पे यातुलवता * २०१ ' 
२।५६ १३ ३७५4 छे, डे राम! ६३५ छतां 
ध्श्यपरायएु १६ २३०२ ख्या. ९०५ खते 


_ विथित नाभो छे, ते तभे सांलणे।, ते भुण्य 
. भ्राशुने तथा उमेल्ट्रयाने घारएु, ३रे.छे खने. 


= शानेन्ट्रियने पशु चारशु 3रे छे, तेथी ते "७4१ 
१०८६ वडे ३डेवाभां यावे छे. दृश्यने संप ६२! 
खनुलवपाथी ते “ यित्त? २०६ वडे पशु थे।म- 
भाय छे, २५१४ वस्तु २५१३ प्रडारनी १ छे थेवे। 
२५४ भाच २८4 ०' धाय छे, तेथी ते “सु ' 
१०६ ५३ राही पाताय छे. २४८५ उरवाथी 
खने भतततो शाता ढोवाथी ते “भन्‌? सेवा 


तामथी पशु योणमाय छे. “दुं ७ थेवी 


प्रती[त 80पन्‍न उरवाथी ते * ०४२ शब्ध्यी 
पशु योणणवाभा जावे छै, शारूने वियारनारा 
विषेध पुरुषा ६३५ तभ! $ परभार्थ३५ 
छे तेने ५० भुण्य वे ` यित २०६ १३ णेक्षे छे. 
ते % ९४५ प्रौढ थेवा सं"ध्पसभूछता संय थी 
“ पुर्यछड ' पशु उवाय छे. सृटिता जारनडानभां 
प्रथभ ते % होय छे, तेथी तेने ' रडत. 
शण्द्थी पशु योणणवाभां जावे छे. भाष थतां 
तेतुं 3पाधिभियड्‌ण देणातुं नथी, तेथी विद्वनो 
लेने “ स्विद्य” शण्द्थी योजणे छे, जावां 
७ २॥ शेड्या श&याशथीमा अर्यमा ७१ ५७३५ 
छे, देनी उत्पत्ति बियधेडनी दाती ५७ जम उउेवा्‌ 
छ थे वात २४५ष्ु भताववाभ| दशे, 
श्रीयोज, -२-१०७ 


१६८८ 


स्याना वता नामा तभवे उद्यां, २५ निराजर 
ष्धने निवारे वने पेडितो जातिवाहिड 
हेडा नाभथी उडे छे सने ते विगशरीर३पी 


यह्‌। ` उपान येजे साहि-युतपुङत यानाय छे... 
धमकर] सेनी सते २७ महे वळती शांति स्वप्नतंशरनी ` ` 
ते लाग तथा भोक्ष्प यर्थने स्थापनार | 
| छे ते छ्ता (न:२१३५ छे, | शून्य छ नचले | (4२४२ Ei 


छे. ७ 4२१४ ! जातिवाएि3 ६७ १४ यिह्यडाश३प 
छतां (9६७३५ ३डेवाभां आवे. छे, वस्तुतः ` 
न्नेत[ ते साडाशथी पशु शून्य छे. थे लि गशरीर - 


| खधना व्यातिवाएि3 ६७ भोक्ष थतां सुधी डायभ | 
०/ २९ छे चने तेनो यस्त्य थतो नथी, . 


योह धेएता सर्य प्राशीयोनी सिनो थष्ठुर 
थित्त३पी शूमिभां ०० ३,२ छे. तेती अहर अती _ 


ठेत्पत्न थर्छ जयेना छे, त्पनन थशे यने ढाक, 


५७) विद्यमान ० छे. रीस मेभ प्रतभिपने 
घारशु उरे छे, तेभ खा यित्त३पी ६७ खंधर थने 
पार खनेड भगतोने चारशु उरे छे; याभ 
छतां ते साज्शनी पेड शून्य ० छे. भडाउब्प्ने 
खते स्वैतो नाश थर्छ न्यय छे, ते पछी भहा- 
शून्य, प्रो, थ्रह्म३५ खने निविँञ्ञर थेवा यिध- 
डॉशनी संहर यित्स्वरपतुं २५२७ उरनार 
यशात थाय छे. ये यिध्य्ञशता स्वर्पतुं ०४. 
शान नभा वएवेला उन प्रभाएऐ स्थातिवाढिड 

६७३पे शासे छ. ९७१ ०४ पोत यातिवाढिड 
६७३५ छै सते तेने ततै प्रशा सतुलवभां 

२५१ छे; जाम तेने यतुलवभां य्यावतो यज्ञ 
लाग "प्रहा? नाभथी थोणणाय छे खने 
छ येऽ भाग विराट शण्द वडे यो!णणाय्‌ 


छ. थेव ४४ खेड लाग्‌ “सनातन शण्द्री ` 
णोणणाय छे, अर्छड लाग “नारायण थी थो ` 


जाय छे, ४ येऽ लाग ७२ ' नामथी प्रणयात्‌ 
छे नने ओर्छ लाग ' प्रन्नपति ? २०६ वरे जाकषाय 
छ. ९०११ मे लागभां पोतानी पाय ४न्ट्रिये।नु 
लात थाय छे, ते लाजभां ते प्रभाएं ते तेने रहेने 


१६९० त 


हा ओधाणगवासि्ठ भर भायणु-[न५१ ७५३२ (6तरार्धः 


प्रसरी 


येवी- रीते गया यत्यंत 
रथी ट्थती थाति सिद्ध३पे प्रतीतिभां २११ 
छे, छता तेभां उशु ५७ थयुं तथी; उम ॐ 
विस्ती य्यात्मतत्त सर्व इश्यथी रहित छे. 
जात्मतत्त३५ परथक्ष खनाहि छे खने तेनी 


नात 


२॥[विर्भीव डे तिरोभाव थतो नथी; उभ $ ते 
०/ पोते स्व३पनो साक्षालार न झोवाथी सत- 
स्मत स्याडार थर्छ २७७ छे. मेम खीनुं % 
सतिश चिंतन उरतार पुरुषने स्वप्तस्त्री 
पुष्टपछ प्रतीतिभां जावे छे, तेभ मातिवा[ळऊ 
३७१ पोताना ख्मनुलबने लीचे जा सने प्रणय 
१९३१ प्रतीतिभां जावे छे. मेन्‌ स्वष्नभां 
रने संउ€पभां पोताता स्वप्न खाहिता इडन 
खने गश्यतनों मिथ्या व्यतुलप थाय छे, तेम 
धटनो २१३२ पशु शून्य छतां खने तिराशर 
छतां प्रतीतिभा थाप छै, थिनी २५६२ 
स्वष्नभां देणाती स्वप्तवस्तुती पेड था सर्च 
ध्श्यभ्रपंय खातिशय जय साथी थापतार ५९ 
थाय छे. ते १३२३ छे, छतां ऽडिन पार्थिव 
य्वाहि पृर्थवी पेड राडार भासे छै, थे स्वाति- 
५।७४ १७ पोते (नरर छे, शून्य छेने स्वप्ना 
मवे जालास३प तथा मिथ्या छे छतां तेनी $भथी 
नीये प्रभा सुभव थाय छे. खे खाति१॥७४ 
३७३५ ९५१ सआरिथियोना सभूढ १३ स्थूण 
प्परड, २ बारा, शिराय्यी खने स्तायुखे। ४०१६ 
२२ १४ २९ध। स्थूणशरीरने ३न्पी थे छ 
पछी इेश-डाणना डम बडे तथा २७६ याहि 
विषयेना भार भारे ते मन्म, उसे, येश, 
स्थान, ५रिशाभ रने वयनी सिर्थातने 5६पी 
ले छे; तेभ % इंइनी खहरे प्शत्मवा अभने 


५७ ते थतुभषे छ. वणी ०२--भरशु- . 


गुशु-द्ेष सादिती अध्पना, ६२ दिशा 
भुंडणाभां पोतानु खभ, शत, शय सते शातानो 
लाव, तेभ ० सवे बस्तुखोता रमाहि, खंत सने 
भध्य थे सर्नने ते पोते इब्पी थे छे. जाभ 
सख्रा[तिवाहिङ ६७३५ पती अयेवे। पुरात पुरुष 
पोते १ 56पी धीघेक्षा व्यप्टि--सभष्टिता स्थून 
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शरीरने दीधे पृथ्वी, ००, जाडाश, सूये, प्टन- 
सभा, व्यवहार, नशर राते शिणर त्याहि 
३५ पती न्न्य छै, पछी ते पृथ्वी खाहि पोतात। 
जाषार३१ छै खने पोते तेना. याघेयरंप छे 
खेवा ग्रातिप संसारस्व प्नते धेणे. छे: १-२९ 

क्षितिजलगगनदिवाकरजनताव्यवहारनगर- 
शिखरात्मा । स्वाधाराघेयमयं पश्यति वपुषः 
पुरातनः पुरुषः ॥ २९॥ 

श्रीयोगवासिङ मढारामायएमा निर्वाएफ१5२एना 
5त्तरार्धना ` छवरृपवर्शन ? नामना 
सर्ज १८८ भा. समाप्त 


२ १८९ भो 


अह सत्य “ने भगत श्भश्त्य छे 


वसिष्ठ उबाच 
आतिवाहिकदेहोऽखो तस्याद्यस्य प्रजापतेः । 
काकतालीयवश्चित्वाद्ययेत्यादि चेतति ॥ १ ॥ 


बसि भाल्या : ते याहि प्रण्नपतितो खाति- 
चाहिङ ६७ येतनपशाथी पोताना सत्यसंडल्पथी 
०? वस्तु मेवा प्रहारे इध्पे छे, ते डाडतादीयती 
पेड तेवा प्रारे थर्छ न्न छे. जाथी रा भेट 
५२५ १/ततौ थ्रभ लासे छे. तो था ससत्य 
विषयमा शुं स्वाश्वर्य पाभवातुं छे ? र्मा विस्तरी 
२ढश्षी १९।, इशन सने इश्यडपी जिपुरी सक्त्य 
छे, यथा तो सर्वीत्मलावथी सत्य ५७३५ 
०/ छे 

राम पाद्या : न्ने जाधिप्रिग्वपतिता जाति- 
वाएिड देडनो "४ खा सर्व विक्षास होय आने 
माज दंतिध्शन डाय, तो ते अद्ित लावने उभ 
प्रा थर्छ व्यय छे? वणी स्वप्नतुं सत्यपप्धु 
४५ ध० १ 

नसिर पाद: जा सर्व माह्पिन्न- 
पूतिना जातिवाएि3 देइता विकध्षास३५ सते 

*२॥॥ रोडे! नेवाथीना सर्णमां जातिवादि5 ६४- 
३५ थ २७८। ५%५न। भनारथरष जा बरतनी 
जंधर उवी रीवे शाषिनोतिऽप्रशानी ल्त थाय छ 
वे विषे वर्शन इरवाभां जावे. 


सग १८८ मे।-अक्ष सत्व आने भयत न्यसत्य छे 


भ्रॉतिभाज छे खने ते पोतानी भेणे १८ स्च खनु- 
लवभां २११ छे. नर'तर ये थआंतिवों खाल्यास 
पडी ०वाथी ते पुर ( ५३५ २५३३ ) थर्छ २ह्या 


मवी भासे छे, मेम घर बांना सभयना २. 
९१११) स्वप्नतु गुण्यपणु थर गनय छै, तो ते 


गनछ थाति सत्य होय तेबुं १७4 छे, तेभ 
पीताना यातिनाहिङपशा विषे पशु सभळवानु 
छे. २१(त१।७३ १७न चणा क्षांपा सभय सुधी 
पोतानो जतुल्व हित थाय छे. खेटे तेने 
जवान गणती पेढे, तेभां खाधिनोतियणाची 
यद्ध छैल्पन्न थाय छै, न्ने डे जा जत सत्यता 


ववी प्रतीत खाधे छे, तोपणु ते स्वष्नञ्मता | 
न्यु छे तथा आंखाना गणती पेड आंति३पे | 
२६] छे. वणी ते सत्य छतां सत्य भार्या रे छे, 
सने वस्तु सातिवाडिङ ६७३५ ( भनोभय) छे, 
छतां २५पपेडी पुरषो तेभा मिथ्या येवा स्याधि- | 


भत, ( स्थूल ) भावने सत्यती पेड ( सासडित- 
ने दीधे ) स्वीञरी ले छे. "गुड इ छु, शभ] 
भार छे, जा पर्वतो छे. शा जाजश छे खने 


या [६१ छे ' ये मिथ्या द्रम छे; प्रशाशवाणा 


स्वष्नशैधनी पेड ते मिथ्या ०” लास्या उरे छे. 
सनेन यादिप येवा विधातानो स्था थाति- 
वाहि १७ लावनाने बीघे साधिभौतिऽताने घार] 
उरी घे छै अने पछी पृथ्वी साहि इहिन २ाडारने 
चारु उरे छ. ' डु प्र॥३५ छु? येवा पोताता 


सिट पथावने छोडी ६४, यिघडाश “टु खमु 


` भनुष्य राहि ६७३५ छुं ने खमुड पृथ्वी 
साहि भाराभां स्याधार३प छे.? योवी लाव- 
ताते थांची येसे छे. जाम जसत्यभां सत्यणुद्धि 
थवाथी ते २४५ लावताना गणथी यंचार्छ व्यय 
छे यते खने भावनायो। उरता. नाना प्रडारना। 
भावने यातुसरे छे. प्रथभ तो ते राहि २०१ 
ने खने दो सेवा शण्देते समे छे. पछी 
ते संपत, संशायो। तथा येशयोते ठुत्पल्न 
3२ छै, योमडारपूरवेड ते वेदचेने समने शण्हसभ्‌- 
डाने प्रष्ट उरे छै, ते १३ ०४ ते योतरइना 
व्यवढारने 56पी वे छे. भत मे ३८पत। इरे छे, 


१६८९ 


तेने ते प्रभा १४ ते खनुलवे छे. मे मेनी 
२६२ यासात डाय, ते तेने डेम न देणे? ये 


| प्रभाशे सा *गतनी श्राति ससत्य छे, छतां ` LR 
| १ प्रब३पे प्रतीतमा अवे छे. र्थी माडी 
85 मछरा सुधी ते सवने ये ति चछा . 


बाँया डण्‌ सुधी रढेतार स्वप्ननी पेड अने ६,्दर- 
न्नी ५६ मिथ्या १४ लास्या उरे छे. येवी शीते 
२१(८१।७३ इेडतुं आधिलौतिष्पएु (इडेन. 
राहि स्वभाव ) घटी शडे छे. झर्छ प रेश - 

७ [१ [८ ~ (५ 
ड।णभां ३श पण जाधिलरोतिध्ता छै ७ नहि. 
परंतु सातिवाळिप ० सश्यासना, येने 
स्ाधिक्रीतिङ भावने घारएु उरे छे. सृट्नि ` 


_भूणइप योवा विधाताभांथी ० ज्याचे भेड़ 
| उत्पन्न थया छे, तेथी थे सृष्ट अभ, मिथ्या... `: 
। छैता जनुभवभां जावे छै जने महात्म! तत्ववेत्ता |. 
येने ५९ ( प्रारण्वक्षय थतां सुधी )ते प्रतीतिभा 


२११ छै, ७ राभयं दरश ! यिद्ेस्स येवा ग्रहने 


याची ६६१ इयां छ १ जने उदिन्‌ता खाहि स्थूल- 


भाव पशु अयां छे? खा सर्व थ्रांति ० छे, 
२०१११। तो. पहल ० पोते ००त--९५१ साहित्‌ 
याठारे लासी २ह्यु छे. शास्वत येवा वहन बिना 
१7०तनु थीन्नुं उशु डारशु नथी, अरशु बिना 
ठाने संलवतु नथी येना. नियभने बीचे तेवी 
४८५त। अरबी १५४ परी; परंतु निवि डार ग्रह्मनी 
अंदर अये-॥रणु याहि भावने संभव १ नथी 


तेथी था गजततो याडार दांतिभात «छे, .. 


सत्य नथी. १-२१ 


न शाश्वताद्न्यदिहास्ति कारणात कारण... 


तत्खल कार्यतां विना । न कार्यता कारणतादि 
संमषोऽस्त्यनामये तत्किमपीदमाततम्‌ ॥ २१॥ 


श्रीयाणवासिष्ठ मढारामायएमा निर्वाशऽरएना 


ठैतराधना 'ब्रह्मडवाग्रतपान नामना ` 


सग १८८में। सभा 


१६९८२ 
२२ १९८० भे 


क्म ०४ ०४२३ भासे छे 


झ्ानस्थ शेयंतापत्तिबेन्ध इत्यभिधीयते । 
तस्येव शेयताशातिर्मोक्ष इत्यभिचीयते॥ १ ॥ 

वसिष्ठ णेध्या : श्ञान३५ येवा स्पिष्ठात- 
औैतन्यते शेयभावनी प्राप्ति थवी ते णंच उपाय 
छे खनते शुयभावतरी शांति थर्छ ०४ स्वस्व३ईपमां 
स्थिति थवी ते मोक्ष अछेवाय छे. 

राभ पोव्या : डे भछारा०/ ! जञान३५ श्प्ि- 
चहानसैतन्यभां प८पायेता शेयलावनी शाति 
शी रीते थांय? खने घणा सभयथी ३३ ५४ 
रढेती “ढं णंघायेत् छु' सेवी युद्ध पशु डेवी 
रीते निवृत्त थाय£ 

` प्‌सिष्ड णोव्या : शभ--६भ खाहि साधन- 

बाजा तथा ६७ स्पण्यास वडे भेणपेक्षा स+१४. 
शान३पी पभ्रणाष वढे थाति रणी न्नय छै शने 
निराडार तथा शांत थेषी चोताना २१३५३पी 
भुडितनो ला थाय छे. 

राभ पोव्या: उवव्य थेवा खद्वीतलाव 
भाच ३डेवाय छे; परंतु भे 6त्पन्त थता. ९४१ 
सवे प्पंधथी भुत थर्छ न्गय छे, ते सभ्यड. शान 
पाने अछेवु १ 

वसिष्ठ पोव्या : शान पोते प्रवण थि 
व्हानयिन्मात्र छे, तेनो शेयभाव ( भगत याहि 
भाव) छे * नहि. परंतु उबग खविनाशी 
शान % छे खने ते भन-वाशीथी थगोयर 
छे थेवा मे २५६२ णाच थवा तेते सम्य. शात्‌ 
३ेवाभां खावे छे 

_ राभऱ्याच्या : ढे भछाराग/ ! यि&रस थेवा 

शानभां वणी तेताथी ब्लुध्दे जेवा. शेयभाव व 
हेय, ते: याप ३९. वणी शानशण्द व्याउरणु- 
शाखना नियभ प्रभाहे लावयर्थभां थयो छे $ 

# छ जेडसानवुंभा सर्मा भूत-भूविष्यची 4५ 
शंअणोनुं युडित १३ डन उरी, शानरृष शपिहनभा 
अच्पावेव शेषभावनी (इृश्यनी) थाति, भु5व३पे प्रात- 
wet ३रवाभां जावे, 


श्रीयाजवासिए भराशभावदु-निर्धाजु-४5२७ ( 6त्तराव ) 


४२७० य्पथेभां १ 

वसिष्ठ भाव्या: ढे भट्टा! णाष 
भान ०१ शानपह बड़े खोणणाय छे अने ते 
व्याइरशुशाज्रनी पद्धति प्रभाशे यही लावर्भा 

मभन्त्वानो छे. पवन खे तेनी यपणतानी 

पेड मान सने शय थे प्पंनेती ४शे। १९ ले६ नथी. 

राभ भाल्या: न्ने थेभ्‌ १ डय, तो पछी 
ख शान--शेय खाहितो छम ससबाता शिंग 
मेवा छे. ते भूत, भविष्य खते बतेमावता 
विलाज पढे डेभ सिद्ध३पे प्रतीतभां यावे छे? 

वसि भाल्या: गु यडारना पद्चर्थों 
छे, योषी द्रांतिने बीघे न डी थ्रभणुद्धितो 
उद्य थाय छे, खेभ सभग्थ्नु, इवे वस्तुत: ये 
न्ने तो पछारनो खने यंहरनो डार्छ पशु 
पार्थ्‌ = संभवतो. नधी. 

राभ भाव्या: डे भढा२”% ! दु, तभे त्याहि 
प्रत्यक्ष देणवाभां खावती वस्तु सने चुला 
जावतां भतृष्ये। तयी १८, शोभ्‌ ४भ उही श्य 
ते जाप उषा. 

वसिष्ठ माद्या: य्थादिसृष्टिभां १” विरार 
रादि अंर्छ पए बस्तु 3तप्‌त्त थयेक्षी १” नथी; 
तेथी शेयनो संभव छे. 

राभ भाव्या: डे भढाराग्ट! लूत, भविष्य 
जने बर्लेभात सभयभां जही थर्छ २३नारी खा. 
०जतती दृष्टि निरंतर थुक्पा थाप्ता छतां 
पतन % थयेध्षी नथी येम डेम उडी २७4६ 

वसिष्ठ माद्या: मेभ खाउशती आंध्र 
आंतिने दीचे ( नेनरोजवागाने ) मछरा-मावाना - 
खादिता मेवा याडरे प्रतीतिभां जावे छे 
तेभ था मगत, हुं, तमे धत्यादि सवे शति 
वडे ० शासे छे. ते सने स्वप्तवस्तुनी १४ 
आंख्बाना गगनी पेड़े, थे यंद्रभावी श्षातिती 
पेड खने संडद्पित पद्यर्थवी पेड मिथ्या ० छे. . 

राभ भोद्या: ४ भष्ठा२०/! हु, तभे 
त्याहि जा जतन सर्व पद्चर्थे! सारी रीत 
खतुभवभां जावे छे, छतां यूष्टिता जाहध्ध्रिणभां 
ते भ थयेल्ल नथी? . 


वसिष्ठ योध्या : अरश १३ १ इरे अथे 
७८१८ थाय छे, ते पिना जथे हुत्पत्न थतुं 
तंधी, जावे निश्चय छे खेटे प्रयभां सनो 
नाश १ जया पछी ०जतूनी 8ल्‍पत्ति थवातुं 
अर्छ ३२७ नथी. 

राभ पोव्या: ७ भछाराए/! भढडाप्रलय 
समये स्विताशी खते १८ याहि विरथी 
२७८ जेवु मे व्रह्मतत््व स्वशेष रढे छे, ते १ 
या सृष्टिता अरशु३प डेम त होव? 

वसि णोध्या : छे राभयंट्र००! मे आर्थ 
( भी”/२३पे ) अरणुनी खर २९ेलुं दाय, ते १९ 
डारशुभांथी 8तपन्न थाय छे, पश मे मभां 
प्यीग०३प नथी तु, ते तेभांथी 8तपन्न पु थतु 
नेथी. घडाभांथी ४४ बज्र छेत्पन्न थतुं नधी, 

राभ याद्या: भढाप्रकयने सभये गभत 
शूक्षम३५ प््रह्मनी अहर रड छे मने पाछ तेताथी 
8लपत्त थर्छ व्यय छे. 

५२५३ भ्या : डे भडायुद्धिशाणी निर्भण 
२२२! भढाप्रय३५  यंतना सभयभां 
सृष्टिना सस्तित्वनो अहे २५५९१ अयो १ खते 
सृष्टि तेभा डवा ३प २९क्षी ४१ 

राभ मोट्या: यिद्ाडाशरपी सत्ता तेती 
यर रेली छे सने ते तेवा विकीये।ने थनु- 
९१ यावे छे. तेने साव शून्य तो ही शक्य 


तहि; उभ डे ससह, बस्तु सचाने भ्रातर थर्छ 


शती नथी. 

वसि भाव्या : डे भढाणाहु, रामयंट्र००! 
090७७» eS F ~ [र ७०, 
न्ने थेभ ढाय, तो या नए वेष थिश्वक्ष३५ छे. 
पछी विशुद्ध शानभय १७१०। दृश्यप्रपंयनां 
मन्म यने भरशु श्याथी होय र 


राभ योच्या: ढ भडार”! न्ने यारि 


डाणथी भाडीन सृष्टि ०४ ( वास्तविड रीते ) नथी, 
तो पछी था श्राति उ्यांथी थापी ते जाप 
भने 5७. 

_ वसिष्ड माल्या : अर्यं जने डर९ थे णंने- 


नो लाव छे. तेथी ७॥५ २११ जमाव खे झर्छ 


8० नि, या मे झर्छ भ्रतीतिभां गावे छे, ते 


स ९९० भि।-अक्ष ० गतश शासे ऽ 


सर्व पोताना खात्मा३प छे थने ते ० दरश, 
धश्य तथा इशैन थे जिपुटीता वेषते घारणु घरी 
थे छे. क 

राभ घोह्या : ट्रश ४५१२३५ जने 3१६३५ 
छै, ते यंजना केवा ०४३ अर्थ--॥रणु सभूछने 
३१ उभ्‌ पती व्यय १ ४७ खजितते डयारे सने 
प्रभ याणी २४१ हा 

वसिष्ठ णोव्या : टश दृश्यमावने प्राप्त 
थतो नधी, तेथी हृश्यता जसंजबते दीधे ३५१० 
ये ट्श ० यि&रस३प छतां सररप थर्छ 
ते! भासे छे. | 

राभ घोल्या : जनाहि सने खनंत गेषु 
यिन्‍्मानतत्त ० दृश्य नेऽ थाउरे 8त्पत्न 
उरे छे यने ते वडे ०४ भगततुं भान थाय छे; 
परंतु प्रथम जखाह्छाणभां शुद्ध यित्मानतत्तभां 
टृश्यनो संभव ०7 थ्या छे? 

वसि भोल्या : जा झर्छ पशु ६श्य अरणुना 
गजलावने दीचे डार्छ दिवस संभवतुं १” नथी 
खने इश्यनो भाव होवाधी चिद्दत्भानुं सध 
भुडइतपछु तथा व्वएयपणु' १ छे. | 

राभ याध्या : न्ने येभ ० डेय, तो शा 
२५९४२ राहि ६शय अ्यांथी छे? ब्श्यतनी खनु- 
लव परशु डयांथी थाय? जूने. थेन खालती 
प्रतीत ५७ उन थाय छे? 0 
 वसिष जाल्या : अरशुता थर्सक्षतते दीचे 
प्रथम उशु ठत्पत्न ०१ थयुं नथी, तो पछी 
इय ज्या र्मु? तेथी स्मेभ सिद्ध थाय छे ३, 
सर्व शांत परण्रह्न३५ छे रने सुष्टि तो थे 
आंतिभात १ छे. 

राभ पोव्या: पाएीथी थगोयर, सध 
स्वयंप्रडाश, दृश्यलावथी तथा यपणता खाटी 
रहित, निभेण खाने तित्युभुउत खेवा परप्रह्मेती 
जंधर आंत ञाते थाय छे, शा डारणूथी थाय छे 
र्ने ऐन। ५३।२े थाय छ? 

बसि" योया: डे रभयं! अरशुना 
रावते दीधे उशी शति छे ० नि, तमे, हु 
राहि सर्व शांत निवि डर १२५७३५ * छीये, 


हि 


श्रापाजवारि8 भ।शभावकु-ननर्षाणु-५४२७ ( उत्तराः ) 


| डे भछारा०/ ! इं ढभश 
गनछ भने प्रात १४ रह्यो 8 तेवा छं. ` इ 
- बघु पूछवानी वात न्गशुतो नथी, सते वणी 


राभ योया: 


__इनयत्यंतत्रयुङ्व पशु वषी. तो पछी यही. | 


55 डभणु खापने हु विशेष शु भूछ! 

वसिरू णाल्या : संशय थे प्रश्नना ॥२९३५ 
छै, प्रश्ततु थे अरणु शांत थाय त्यां सुधी 
तभे भने पूछो. हु अरथुनी 3सेटी इरवारो छु 


न जात थया याह तमे पोताती भेणे ० खनिर्वैय- 
नीय येवा परम रुळ स्वलावन। विश्रांतिते 


प्रात १४ श 
राभ माल्या : ७ चारु छु डे प्रथम डारशुत। 


तो पछी अने दृश्य--दशैनती याति थाय छ? 
वरिष्ठ याव्या; इशुं डारशु नथी तेथी 


`. सवज शांत येवा परण्न्न ० व्यापीने रह्मा छे 


स्याथी डं पशु द्राति छै ० नहि, परंतु वने 


ब्ज्ञानना जज्यासथी विश्रांति भणती नथी. 


राभ योच्या: जाल्यास गते खजतल्यास 
ने यंनेभां डेतु३५ शुं छ? यने जा जलयास३५ 
द्राति वारंवार भरी 3भ १४ व्यय छे: 


.  _ बसिऽ भाल्या: यनंत येवा यिह्त्माने 
__ शउबन्गुष्त इशाभां गवंतपणाने दीचे थाति छे 


०/ नि, पशु खसशातना खल्यासने बीचे थ्रांति 
भी १४ न्गय छे, माडी वस्तुतः सर्व जविताशी 
येवा मडायिाडाश३५ ० छे, 

राभ पात्या : & पहात! न्ने थापना मेवा 
२०५न्थुखत पुरेषाने रा सबै मगतनो शरभ 
शात( पल )३५%णुतो हेय, तो पछी पश्य 
_ (९५६२ सापवातुं पाञ) सने 6५६५ य्यापवे! 
धत्याध्मिं भध्यात्मधाज३पी जा शण्हसंपत्तिनी 
वणी शी ०३२ 8? 

वसिर याद्या: 8५६२य स्ने ७५६२ 
४८4।६३५ प्रह्म पोते ० छे यने ते सडन 
चोताना २१३५भा २७९१ छे. थे माष३प यिध्- 
श्ञशती द्र सघन 3 मोक्ष नथी, येवे [4१4 छे. 


राभ भाच्या: न्ने सवेतो खजसंलव ० डाय, 


तो पछी इश, ३०, जिया खने ट्रव्यने पोताता 
भनथी ७६०७ परे न्नेनारा रविवहीयोने 
संगती सत्ता उभ प्रतीतिभां यावे 8? 

बसि णोह्या: .६श, डा, डिया थने 


द्रव्य मे पोताना यिराथी लेह्णुद्धि बडे न्नेतारा . 


पुरुषोने लासे छे, तिभां भाज रशान सिवाय 
णी९ उशी वस्तुसत नथी, ता पछी णी 


| भूतनी सत्ता तो शोय ० डयांथी ? 


राभ योच्या: ७ १७२८! कयारे तत्त्व- 
इटिथी द्ित्वयेडत्व ययाहितो "० खसंभव छे, 
त्यारे भाध्य-योचडपशाना (भाच सापवातुं 
पाज खते माच उरतार थे प्पंनेता ) खलावने 
दीधे तत्वमाचपद् शी रीत संभवे? 
वसि योदया: प्रथम नि सभन्तयेलु 
येवुं स्रह्मतुं २५३५ जा नक्षयउपी इणना य्थाश्रय्‌ 
वडे पाता उर्भलावते* प्रात थाय छे. तेथी १ 
"भाच? २०६ ५७ इणने घार९ ३२१३१ 
सडमभं४पणाने घारएु उरे छे. परंतु शा सर्व 
बात तभार मेवा ज्ञानी वा भारे छे. पाडी 
सभारा मेवा २०१-रु]ऽत पुरुषे। भाटे थे उशु 


नि३पथशु यित . नथी 


राभ थोल्या: न्ने हु तथा तमे बेरे सर 
पाष३५ ० छीये, तो पछी योतु खने 
जता स्थाहिनुं लित्तपद सिद्ध थाय छे. 
खहंता % ९५१३१ छे, तो ते जनंत ते 
"णता उरता पशु र्ति निभेण येवा यिन्भानउप 
तमाराभां शी रीते ६२१ 

वसि पाल्या: खापरे सर्व यि&छरस 
छीर. केतुं मे अर्छ थिद्उपष्ु छे, ते % ' तभे, 


दु त्याहि ३५ उपाय छे; छतां पवन अने 


तेनी यक्षनशडितनी भेटती पेडे तेने विषे द्वित्व३५ 
लेइनी ३४१० उद्पना उरवाभां यावे छे. 
राभ भाल्या: मेभ शांत समुद्रती २५६२ 
तरंग याहि ( जलिन्‍नसत्ताथी ) रहद्या डय छे, 
*व्या4२छुथाखना, नियम प्रभाऐे घातवर्थफला- 
अयत्यं कमत्वम्‌- १४ 3 © पातुना शर्थरप गहाय छे 
तेन! जाश्रष २ अर्भनुं 4५७ छे 


सर्ज ९८० भा-भक्ष ५ १३१. भासे छ 


तेभ थि्.३५ थर रढले। २०५-भुष्षत पुरुष २५॥ 
से जददता-भमभता याहि गजतने २१३पभान्‌ 


वसिष्ठ य्या: न्ने तमे ड छो तेम ०४ 


डय, तो यानंत खने पृष्ट शांत थेचु थे 


परण्रह्न * सर्व भरपूर छे. तेभ दित्व ( ६१-- 
मे६) याहिनो २५१३।२ छे, थेव जईतने झानि 
प्षयाइवाइपी ६५ अयां यावे छ खने ते 
शी रीत २१५ छे: 


राभ माद्या: री थटुभावनती ५८५ 


इरनार डाश्‌ छे, शु व्यवढारने जागव छे यते 


सनै विषयभां भाता ५७ अथु छै मते क्षीषे 


या मञतनी खनंत श्राति प्रतीतिभां जावे छे? 
बत ग्ने धश्यती अं्छ सता. 
छे येवा यलिनिवेश हाय, तो ते *४ गंघनडारड 
छे; परंतु तत्व पुरषोती हृष्टिमां ते इश्व ०. 


नसि यद्य : 


साव नथी. पोतातो खात्मा ० प्रारण्पशेष ले।॥- 
वव! भारे सवे वरतुता सभाडरे १४ ०४४ भासे 
छे, याभ तेभतुं भानु य छे; तो पछी 
तेभा पंच जने भोक्ष यंते ज्या रह्मा १ 

राभ थ्या : गभ दीवाना प्रज्ञशथी नील, 
पीत याहि उपती प्रतीति थाय छे, तेभ 
यित्सचाने दीने म याह्य ध2--पर याहि ५६- 
थानी प्रतीत थाय छे. प्रत्यक्षड्णे रातुलवभां 
जाववाधथी याह्य र्थ सत्य छे. 

वसिष्ह याद्या: पिताऽारशे था याह्य 
वस्तु३पी शर्यती मे सत्यता भ्रतीतिभां रावे 

ते श्षातिभान छे. यीन्नुं तेनु उशु २१३५ नथी 

ने वस्तुत: ते जात्मा३५ ० छे 

राभ यो्या : स्वप्न सत्य हय हिवा ससत्य 
डाय, पशु ते न्यां सुधी २३ छे त्यां सुधी 
६:० ठैत्पन्न उरे छे. ते ० प्रभाह जा तती 
द्यात पशु सत्य शा डे असत्य ढा, पए न्यां 
सुधी ते २७ छे त्यां सुधी ६ु:ण. छैत्पन्न उरे छे 
तौ तेती थिडित्सानो अर्छ थाय छ: 
. वसिष्ठ जोल्ष्या : न्ने थे प्रभाष म/गतनी 
स्थिति २५८१ ळेवी १४ हाय, तो पछी कतना 


१९५ 


पदच्चथोतु सरपण श्रातिइप ०४ छे येम 
सिद्ध थाय छे 

राभ योद्या : सेम भानवाथी पशु चापले _ 
शी ४शपूर्ति थाय छ? २५८ वणी स्वप्न रभाहिभां 
पद्यथोतुं सरपण शी रीति निवृत्त थर्छ 
ग्न्य छ? 

वसि भ्या : पूवीपरना वियारथी शोत- 
नौ ठध्य थाय छे, थेटे इश्व संप्पंधी पक्षथीली 
साडारता शभी न्नय छे; स्वप्तभां पशु थेपी 
०४ रीत 2446 थया पछी स्वप्न संप्पंधी पधर्थोती 
स्थूल लावन निवृत्त थर्छ ग्वय छे 
राभ पोल्या : पूर्वीपरता वियार १३ ९४१- 


| न्‍मु$त पुरुषनी गत सपंची लावता क्षीणु 
थू २४ श्य छे; तो ते तन गरवा प्रञ्भरनुं 
इणे छे? खते तेतो था संसार३पी जुशतो 


श्म शी रीते शभी न्न्य छे! 

वसिष्ठ पाष््या : वासनारहित थर्छ रहेते। 
००५-«भुषत पुरुष मतने पाघित, जस६ ३५, 
२३५, 3०प०न थयेक्षा संडब्पतञर हिवा 
शषनेतभरता गेचुं खाते वर्सा६ बडे चोवार्छ 
गयेक्षा यितता गवु धणे छे. 

राभ मोच्या: तत्त्व पुरुष ०/तनी 


स्थितिने स्वप्नना मेवी' सभे छे. तेनी वासना 


पातली पडी न्नय छे खने पर्थोना साडारपशुती 
द्राति पशु रणी न्त्य छै, तो तेते थे पछी शुं 
थाय छे? 

वसिष्ठ याद्या : तत्व पुरुष मेभ शतती 
3त्तरोत्तर भूमिञ्ञभां न्नय छे, तेभ तेः १४ 
संड<्पथी 8 थया ०४२ विषेनी वासना शमी 
नगय छे. पछी ते वासनाथी रहित थर्छने पोतानी 
[नवि क्षेप धशाभां २९ छे 

राभ मोट्या: थतेद गन्मथी ३७ थ 
२७८ यने शाणा--प्रशाणा याहि बरे विस्तार- 
वाजी तथा संसारना प्यंघनभां नाणनारी धोर 
वासना शी रीते शभी व्यय छ? | 

वसि योदया: जा इृश्ययङ दांतिभात 

२५३५१।७ छे. त९५५स्तुनु यथार्थ शान थवाथी 
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भ्रावाजवाशि भद्धाराणाषणु-निषांच-५४२७ (6२) ९१९१ ऽ मदाराणावक- निवांदनभरछ (6तराधः) 


तै निराहर३५ १/शाय छे थते णगेला वजनी 
चे जालासभाज देणाय छै, छेवरे तेना जालासनो 
चु उभथी क्षय थर्छ व्यय छे 


राभ पोष्या : डे १७२०! खया दश्ययड | 
भथी [नराड।२३५ थर्छ न्नय छे, थे पछी ९७4- ` 


न्भुडत पुरुणने ३४ [निवि क्षेप स्थिति प्रात थाय 
छे नने तेने शांति शी रीत भणे छे! 
वरिष्ठ भाल्या : 


यित्तरप १४ भासी ०४ निरेष--सभाषि १३ 
ढलड उपे ०/शाय छे, त्यारे परभ वैरज्यउपी 
शांतिने लाल थाय छे. 


राभ माल्या: जा जत पामडना सं४८प 


मनुं छ; छतां ते ज्यां सुधी अ३२३पे देणाय छे, 


त्यां सुधी भागो संप्पंधी थास्थाती शी रीत 
शांति थाय १ सने तेवा मिथ्या सं४८प वडे भाशुस्‌ 
ुःणने उभ सतुभवे? 

वसि भाद्या : के भाज सं४८प३५ १ झु 
4४ येल सभग्तय छे, तेवा वाशभां हुःण 
शा भारे थाय? इवे संड<पभान यते थिभान 
शुं ते वियारवानुं छे. 

राभ भाद्या: ७ १७२०“! यित अनु छे 
न्तेन वियार उरवाथी शुं थाय गने सारी रीते 
तेनो वियार अर्यी पछी शी सिद्धि भने ते जाप 
भने 3७. 

वसिष्ठ योच्या: 4६३५ यात्मा दृश्य 
तरह १९७ 5२ 


नासता शभी व्यय छ. . 

राभ योया: ७ १७२१ ! यित्तनो क्षय 
थया विना यात्मानु खुतर्भुणपदु उरला वणत्‌ 
सुची नभी २३१ वेराज्यने 6त्पन्न ३रनारो 
यित्ततो क्षय शी रीते थाय £ 


य: वसि झोष्या : ६ संजवतु ० तथी तो | 
हा अछी निदृ३५ सात्मा होतो. व्पेतुलव उरे? | 


न्यारे तत साडार- | 
पशनो थ्रभ शांत थर्छ न्नय छे, यने न्यारे ते. 


छे थवा णडिभुण थाय छे, | 
 त्यारेते यिता उवाय छ. जा भह्ारामायशुना 
- -अवशुरपी १ तेनो वियार छे यने ते उरवाथी 


भीन्ने ते भने उ 


रयते यभव हरता धश ताजा झगे (तेवा 
संस्थरो ३३ थतां ) यित्तती सत्ता ५७ रती नथी. 


राभ मोत्या: ६२4 प्रत्यक्ष जनुलपर्भा 


सनाचे छे, तो ते उभ नथी संभवतु १ सतुभवना 


विषयभा जावे निषेध 3भ उरे छ।१ 


वसि मोया : ०८३ जविषेधियोाने मेवा 
प्रहरनु भासे छे, तेवा करारे ते सत्य नथी; 
खने विवेह्ञेजाने ते मेवा भ्रारनु भासे छे, ते 
यव सने रदितीयडष ० छे. 


राभ योध्या: मविवेव्रेयाने जा नेवेएय 
उवा भरडारनु भासे छै? खने ते सत्य डेम नथी १ 
तथा विवेषय्पाने >गत अनु लासे छे? ग्ने 
ते गव्य $म छै? 


वसि भाव्या: जिवे पुरषाने जा 
ग/जूत इशत, आगड़त सते वस्तुत ५२२४६- 
चाणु प्रतीतिभां थापे छे, त्यारे विषेधीथोानी 
दृष्टि तो छत्पन्न १ थर्यु नथी, ७भणां पशु 
ते नथी सने प्रथभथी % ते संलवतुं नधी, 

राभ योया: न्ने कजत जाहिथी 6त्पन्न 
०/ थुं नथी, गर्छ दिविस संभवतुं तथी, मिथ्या 
छे यने सालासथी पशु २७८ छे, ता ते मगत 
रनुलवभां डेभ यावे 8£ 

वसि भेद्या : जा गत: सृष्टिरपी भगत 
मिथ्या छे, छतां जालास३पे हेणाय छे. डरना 
यावे ते 8पन्न थयेल ० नथी, छतां स्वभ्ननी 


पेढे ते ययतुभवभां थापे छे सने डर्येने साथी 
| यापे छ. ` 


राभ योदया: स्वप्न खाहिभां रने भनो- 
रान्य जाहिभां म अं श्यनो खतुभव थाय छे, 
ते न्नञ्तना व्यवदारता सनुभवथी हत्पत्न 
थयेला न्यत्रत संस्क्षरता णणथी छे. 

वसिष्ठ योच्या : डे राभयंट्र०० ! २५प्नभा, 
सं४«८प यते भनोरान्यभां ०? आर्छ खनुलवभां 
यावे छे, ते न्यग्रतवों पद्चर्थ था ४ गर्छ 


सज १४० भेा।-अढ ० १थतर्पे भासे छ 
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(4 याव्या: स्वप्तभा अ€पना स्थारिभां 
भनोराब्यभां खने थ्रभभ ०१40 पथ १ 
_ -सैस्थरउपे निरंतर शास्या उरे छे. 

बसिष्ड भाव्या : न्ने २५५ व्वतन। संस्थार- 
भणथी ० लासतु हेय ( थेभ स्वप्नना तथा 


ग्गग्रेतता पन्थी योड ०/ हेय), तो स्वप्तभा 
परी जये "बर? सरे ०444 खयवस्थाभा. प्रभ 
न्नेवाभा थापे छे! 

राभ भाल्या : न्नञ्तना पश्चें। ० स्वष्तभां 
भासे छै जेभ नथी; परंतु अंध णीन्मुं ५ भासे 
छे खते ते व्रह्म ग छे थापा जापतो ग्मलिप्राय 
भारा सभग्श्वाभां थापी गयो; पश इवे भाज 
ररते! ०” संदेह २४ छे $, पक्ष जा जतन 
मेथुं शी रीते भासे 8? 

वसि भाद्या : ३२१४ जनुलपेधा यने 
४२८४ न खनुलवेला येम यंते प्रडारना सम्धी 
निती थंहर भासे छे; यने मेवा जाडारे 
सृष्टिना सादिनां, संता. रने मध्यमां, मेवा 
जनुलवतों जल्यास थयो छोय, तेवा थाएरे 
तेनु भान थाय छे. (न्ने य्रह्माडारप्शातो सारी 
रीते राज्यास थयो डाय तो तेभ पशु भासे 
भर.) 

राभ भाद्या: ढे भहारा०/! थापी रीते 
यापन पोष १३ था नगत स्वष्नता नेवु 
भासे छे येम दु समर जये छु; छतां था 
०४२त३पी स्वप्नयक्ष अडी पेड तया हरे छे 

तेती यिडित्सा शी रीते थाय? 

_____ वसिष याव्या: खा संसार३पी स्वप्तु 
शुं ड२७ छे तिनो वियार 3रो, पभ ३ अर्थथी 
_ डा२७ ४४ लिन्न नथी, खा वात प्रत्यक्ष न्नेवाभां 
ब्धावे छे 

राभ याह्या ; स्वष्नभां थता पद्मयर्थोता 
गजतुलवातुं अरएु यित्त १ छे गने तेने दीधे 
स्वव्नसृष्टिता प्यथ भनोभय ३डेवाय छे, भगत 
रि तथा संतथी रहित छे. अपिष्दान ६ृष्टिथी 
न्नेत[ ते निर्िं्चर परण्रह्न३५ छे यने यारोपित 
६ष्टियी न्नेता ते नि 


सि भोध्या : ढ भराणुद्धिशाणी राम- 

यंट्र७! यित थे खेड इश्व तर्‌ पढिभुण 
ययेक्षा ६८१ १ छै, तेथी थे थित भछायिद्य- 
अश३प तथा यि&छरस ते ० न्ये तत 
थाडरे १४ रछ ढोय अभ सिद्ध थाय छे; 
याडी स्वप्न खाहि तेताथी लित्त नथी, 

राभ योदया: मभ शाणा यादि खव- 
थुवानु रने १३५ य्यवयवोतुं जेडय छे खने 
तेभा भेध्नो शकार पथु रह्यो छे, तेभ यित्त 
राने भगत थे पंनेभा भेद तथा जले६ येम 
प्पंते छे थते निरवयव प्रह्मभां सभष्टियित्तती 
येत थवी धरित छे. 

५सिप भाद्या: तभारी खया पना संल- 
पती नथी; उभ डे बियार ३रीयो तो प्रथभ 
डारणुना सलावने दीचे ०२ 6ित्पूत्त "४ थर्थु 
नथी, याथी सर्व ००८१--१/२। राहि विज्ञरथी 
रहित खेडरस शांत परप््रह्म३प "४ छे 

(भ॑घोव्या : प्रभ पहनी गहर स 

जाहिनो श्रम, तेना थत समाहितो अभ, षत 
ट्रशापणु ने लाइतापछु' घत्याहि डाऽतादीयवी 
पेड भौ थर्छ रडला छे येभ ढु भातुं छं. 

वसिष्ठ योदया: यया संसारभां पाभर 
६४, योडित४६४ जने तत्व येम अश ५४२ 
नी दृष्ट्या छ. तेमां पाछणनी थे ६श्य्मि।थी 
जागणवी येड इटिनो व्याधात थर्छ व्यय छे 
ज्वेसारभांधी पशु थत्यत सारतुं भथन घरी 
तेने समव्थाभां शङितिभात तथा प्रभाणु- 
प्रभेय खाहिती परीक्षा उरवाभां ५शण सेवा 
पुरुषांनी यपण व्यापारवाणी मे अर्छ ६४ छे, 
ते यौडितऽ दृष्टि छे रने पीळ एटवन्मुतताभां 
प्रसिद्ध जेबी तत्वहुष्टि छे. ते दृष्टि सर्व वियार, 
शाख्रतु १५१७, भनन्‌ जने निह्चिच्यासन खे सर्वथी 
सिद्ध थयेत परभ तत्त्तउ५ सार्थता परोक्ष 
२३ _रणुवाणी छे. खे प्ते इट्टिनो खवषय 
राणी भे यहीं सर्व मत विषे बन ४२६ 
छे; परंतु था सने ट्या पशु नथी, व 
पशु नथी, ०जतनी शून्यता पशु नथी समने थ्रभ 
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श्रीयाअपासि४ भदढाशभावथुर-ननर्वाणु-४३२७ ( 0२४ ) 


पशु नथी, खोड नित्य थपरोक्ष प्रह्म३५ ० 
वस्तु छे, तेभां ० जपिष्ठरी वानी मे प्ररे 
स्थिति १४ न्य त 99२ थी वऐेववाभा 

या छे. १-८८ | 
या ब्यापारवती श्खाद्रखविदां 
नबा दृष्टिया परिनिष्टितार्थविषयोन्मेषा च बेप- 
श्विती । ते दे अप्यवळंब्य विश्वमखिले निर्षेणित 
न संति कलिता नो शन्यता 


नो अम्रः ॥ ८९॥ 
श्रीयागवासिङ मढाराभायलमा [न१७५५२७न। 
छ्न) “ शामविश्चात ? नामन 
सर्य १८० भा. सभा 


सग १८१ भो 
५५89 (नर्वाष्ु२१३५ 
राम उवाच 
वेखन्सुनिश्रेष्ठ परमार्थमयं जगत्‌ । 
खबेदा सवैभावाटमा नोदेति न च शाम्यति ॥१॥ 
राभ योध्या: ढे गुनिश्रे४! न्ने थेम्‌ ० 
हाय, तो य्या मगत खेड परतरवनो विवर्त १४ 
छे र्ने सर्वह्ष सर्ग भाव३पे ०४ १४ २४ छे. 
परी हीते न्नेतां तेनो इश उद्य थतो नथी ४ 
यस्तं थृतो नथी. ब्श्यतना ययालासउपी या 
रोऽ थाति ० छे ने तत्त्ववृष्टि वडे न्नेघये तो 
द्राति ५७ नथी; पशु उवण प्ह्मसत्ता ० छे. 
वसिष्ठ पोाव्या : डाऽतादीयनी पेड सत्य्‌ 
येवी रविद्या ५३ रह्म १ न्ने पोताना 
२१३पती २६२ श्छवलावने धार९ उरी रह 
डाय तेभ लासे छे. ते ययात्मा ९७१३५ थर्छ 
रहेका प्रह्न १३ १ मतने खनुभवे छे. 
राम णोध्या : ७ १७२४ ! साहे! र्याश्र- 
थैती वात छे $, दिशायोना विभाग बिना भछा- 
प्रयभां जने भोक्षडाणभां यिद्यत्मा शी रीते 
५२५ शसा रजम सर्गम जशानन दीपे 


62 ५४३२ ब्श्यवना जाअरे श्ल नासे 8 सने शान | 
पे सारी रोवे वर्शन 


धता निर्वाएएप गाय छे, वे वि 
$२बाभ जावे, 


प्राश छ? भीतइपी यथाश्रयं विता दीवानी 
प्रभा शी रीते भासे ते जाप डे. 


वसर भाद्या : खा वात लभारा 5५4! 
प्रभाह ० रथाश्चर्यडार छे. परंतु ते णनी शे 
०” नि थेवा वियार इरवातो नथी; उभ डे 
वियार उरी न्मेश। तो व्शाशे 5, यित्थ्श्नश 
६.३५ येवा सूर्य साहित भ्रडाशने पशु 
प्राश यापे छे. ते थंघडारना समयभां पोतानी 
भेणे २ (पौध थया पछी तेना प्रडाशनी साधे 
प्रडाशे छे. सूर्य सादिनो प्रशश भीत हिनी 
पेक्षा नहि राणनारा भ्रज्शस्वलाववाणे। छे 
छतां न्नश लींतमां प्रडाशतो छ्य तेभ गाय 
छे; भरी रीत न्नेतां ते शीत खने तेनो भ्राश 
थे थने सूर्य जाहिना प्रडाश वडे ० प्रतीतिभां 
गाव छ. तेमां मेभ भीत खादिता संपपंच विना 
प्रथम पशु सूरी याहिना प्रडाश साजाशभां 
न्नेवाभा रावे छ, तिभ प्रलयडाणभा पशु कत 
ने ट्रश येव यात्मा इश्यना खसंलबने 
नीचे (निर्विषय खतुलेवभां सावे छे. भारे 
दरश पशु नथी ययने दृश्य पशु नथी १”, पशु 
[नवर प्ह्मतत्व ० छे. मेम शीत प्राशन 
२५१८०५८३५ थाय छे, तेभ पोता ५४ पोतावी 
भेणे ० यित्त्रन। ( यिष्टााशनो प्राश ) सृषित। 
राहिडिणिभा कतना णारे प्रतीतिभां थापे 
छे. केम स्वप्न य्याद्टिभां येड ० ययात्मा पोताना। 
२१३५ वडे ० दरश, इशत सने दृश्य थे जिपुरी 
२५।६३५ थर्छ न्य्‌ छे, तेभ खेड परमात्मा १ 
ट्रश, ध्शैन यते इश्यरणे थछ म पोताता 
२५३५ वडे लासे छ. थि? स्वयंजडाश छे. 
सृश्नि चाच्छाणमा ते पोताता विवर्तने प्रसारी 
६४ ०५९ 4१३५ थर्छ २४५ य तेभ भासे छे 
यते सृष्टिना य्याह्किणमां ते दरश, इशैन रने 
६श्य थे तिपुदी३५ पोते १ छे. सुटता थाह 
डाणभां सेड ० यिष्टाडाश जिषुटी३५ थ४ ०४ 
थुष्टित मेबुं नासे छे. थापी तेती विथिज 
भायाशडित यथवा स्वभाव छे थने ते भाया- 
शपत येवा खनेड प्रउट३पे प्रडाशे छे. या 


कर्ज ९८२ भा-राभे २२ पासे 3२४. पावाना झानचु वणुन 
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बात स्वष्ननगरभां थने संड्लपनरमा यनु 
भवभां २११ छ. रा प्रभाष यिव्डाशनी 
प्रभा प्रथम 6६य. पाभीने पोताना स्व३पभां 


..भिन्चज्श३पे प्राश छे खने तेती अर स्नाहि 
- त॑था खा तत्‌न्‌। भुं २५ ०० [१4१३ खास ४. 


तेनु 4३१ भासनुं से ते १४ सृष्टि ४७५३ छे. 
२५भार। मेवा श०बन्भुऽत भडाशय पुरुषाने तो 
गा ०४२ स्वाभाविड खात्मानों येउ ११ते३५ 
भासे छै, न्न$ प्रडाश इरतार खते. 492५ 
बस्तु ये यंनेना खनुलव ण्फस्मात, प्रतीतिभा 
२५१ छे, तथापि तत्त्वातुसंचान थतां तेनो क्षय 
4७ ०५4 छे, ऋयारे तत्वातुसंघान थाय छे, त्यार 
०/शुय छे ३, सृष्टि माछिणभा भास्प-- 
भासा उशु छतुं २ नि परतु दुहामा मिथ्या 
शातन! मणथी मेभ नृक्षता अर्छ $॥भां पुरुषती 
आंत थाय छे, तेभ वह्ने विषे पशु ग्श्थतती 
प्रतीति थाय छै, पोताना र्थात्माभां दित्व( द्वैत )ु 
भान थवांथी यित्तमां दवैतनो द्म पडे थर्छ न्वय 
छ. पाही सृष्टिना ज्वाध्थिणमां लास्य पशु नधी 
रने शास १७ नथी. डारथूना मलावने दीधे 
६ ४५० विद्चत्रश३५ ० भसे छ. सृष्टिता 
२१६१ ( प्रलयतमये ) यिष्टाडाशती २.६२ 
शुं ॥रए २७७ छे, ते तभ उह, ५६्थ६ृटिन। 
यलावने लीचे यिद्यडाश १४ या प्रभाएो विपर्त- 
३५ प्रडाशे छे. जा मगतनुं भान न्नअत३े५ 
नथी, सुषुत्ति३इ५ ५७ नथी खने स्वप्न पर 
नथी; उम ४ रो उसु संभवतुं नथी. ३१० व्रह्म 
० ृश्यता था २े भसे छे. सुष्टिवा गाडिमा 
सिहडाश % थापी रीते विवर्तेभावते प्रास थाष 
छे. - सुटिता खारंभसभये यिद्दाडाश पोताना 
[नर्विडeप स्वपने % आगत३पे सभळ छे 
यने तेनो १४ ०/२त थे खेड विवते छे. शूत्यता 
खने साडाशनी पेड य्रह्मनो स्ते गजततो 
उशे। १६ नथी, य्था मे णतावेक्षा तत्वश्ञानना 
उपाय वडे न्या शुघी यात्मसाक्षाठार थाय, 
त्यां सुधी (१४८५ ध्शानु जवल्॑णन राणीने 
तथा पाषाशु-भौतते घार७ रीत निर्वि ४८५ 


समाधिमा स्थिर १४ रढेनुं, था ताहि संसार" 
भां वारंवार ले।यवीने छोडी ीधेथ। थेवा याह्य 
विषयाला सभूछनो थबिपेडी पाभर प्राणीय। 
&पला भारे २१२७ उरे, तोपथु तभारे तेते 
अडशु ३२प्‌ नहि. १-२१ 

बुद्ध्वा च यावत्स्वनुभूतियुक्तं स्थातव्य 
मेतेन विकल्पमुक्तम्‌ । पाषाणमोन कुजनेन 
न प्राह्ममज्ञेन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रीयाणवासिङ भढारामायएम [१५।७५५२७न। 
8चराधने। ' तप्पावुशधान्‌  नाभने। 
सर्ग १८१ भो समा 


२० १९२ भा. 
२४ २२ पासे 3रे७' पाताल 
शानचु पर्कुन 
राम उवाच 
अहो नु सुचिर काळं खंभ्रान्या वयमन्तरे । 
अपरिशातमात्रेण संखारपरमांबरे ॥ १॥ 
राम पद्य: राहा! रा संसारउपी. 
खजनंत चाउशर्मा खने तेमां पशु था प्रह्मां- 
इपी तेता रेड देशमा चथा क्षांपा सभय सुधी 
स्मे २॥तभानु २५३५ नि जोणणता शम्या. 
जात्मतत्तत येणाया पछी खा गजतनी थाति 
४४ छे १४ वि, इती पशु नहि जने थशे पु 
नि, जा सर्व शांत निराध्षंण प्रवण विज्ञन--३५ 
० छे, आनंत यिछरस खाउशउप छे, निर्वि- 
४८५ छे खते रागथी ५७ रहित छे. थष्ठ! 
जाश्रयेती वात छे 5, वास्तवस्व३५ थे ॥मपाभा 


यावे, तो खा सवे परभाडश३५० छे; छतां ते 


गनछ चापशुने संसार३पे ५४ रद्युं दाय तेथुं 
०४७4 छे. थेपी रीते जा तनुं लात थर्छ व्यय 
छ. या बो खने या पर्वतो खे सर्व यालास- 
३५०४ छे. वस्तुत: न्नेछथे तो ते २५२४ निधन श- 
३५ छे, छतां ते न्तरे भनिन ६९य३प होय तेथु 


जा रेडसानायुमा सर्जमा प्रनाधने ५१५ ५७ 


जब शीरामयंट्रक जा सर्व यिन्मात्र छे, गेव 


पावाना प्रभावन शुरुनी पासे विश्वारथी 5डेशे, 
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4४ २६] छे. सृष्टि जाहिभां, पर्छ साहिभां, 
स्वप्न याह्मिं मते उद्पना खाह्मा विधक्षश 
०/ इश्यू भेवुं थर्धने भासे छे; उभ ४ वणी 
ध्श्यती पी९७ दाति डेवी छाय? “छु स्वजेभां 
खथवा नरुभां रह्यो छ,” येवी न्ने श्रांत 
झ्य, तो ते आंतिते दीधे तर यादिनो संघ 
प्रास थाय छे; उभ्‌ 3 हृश्व थे येऽ यिद्दत्मावी 
३८५३५ छे. रा ६२4 ५७ नथी, १२ ५७ 
नंथी, सृष्टि ५७ नथी, गत पशु नथी, यिध- 
लास पशु नथी, न्यग्रत पशु नथी, स्वप्न पशु 
नथी स्ने तेता प्रो पशु नथी. मे अर्या 
ब्यनिवेैयतीय भायाइप प्रतीतिभां सावे छे ते 
५७ मिथ्या छै, डे १७२४! जा आंतिवो 
संभव शी रीते छे, येवो तेना डारशूनो वियार 
हरवा ते पशु खयुडत छे; उभ हे आंतितो 
राव खनुभवभा जावे छे. निविंडार सेवा 
तत्वशानवा पभा छाति संभवती १ नथी 
सने मे गर्छ श्रातितुं ज्ञान थाय छे ते पशु 
परण्रह्ल३५ छे. तेताथी झर्छ ग्नुहु नथी. थ्पे४रस, 
खनाहि खने खजनंत खाशी सहर, स्दूटिउनी 
शिक्षाता अर्शी अंदर खनते खतादि तथा 
खनत थेवा थेडरस निवि डार परभप€नी थर 
७० वस्तु + नथी, थे मेनी ४६पना ३२१२ 
ध्याथी हेय १ तिने. जनुभव स्वष्नभां थता 
पोताता भरणुना मेव मिथ्या छे. मे राजान 
डवा श्यति छे, ते तत्तज्ञान थतां शभी न्यय 
छ. मेभ आंठवातुं ००, अंचबूनभर सने भे 
युट्रनी थाति वियार उरता न्नेवाभां नथी थापती, 
तेभ या खविद्यानो भ्रभ पएु तत्ववियार उरत! 
पशु व्नेवाभां सावतो नथी, णाणउते ध्याता 
वेताल्लनी पेढे मतनी दाति न्यत स्मवस्थाभा 
प्रत्यक्ष णाय छे, तोपशु ते यथार्थ नथी. ते 
जवियार वडे % ३७ १४ रेली छे २१ वियार 
बड़े शभी न्नय छे. छे भद्ाराग्ट! जा द्राति 
उयांथी थर्छ जेवा प्रश्न यी धरतो नथी; ४4 
डे सत्य वस्तुनो १ वियार इरवाथी नाल थाय छे, 
परंतु मिथ्या वस्तुनो वियार ३रवाथी अर्छ लाल 
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नथी. ०जतना भूग३प मे खरात छे ते प्राभाशि5 
वियार बडे न्नेता छतां धातु नथी. ते मिथ्या १४ 
छे खते तेनो थ्यतु०१ थवे। थे खेड ग्रम छे 
श्रुत राहि प्रभाय ५३ सारी रीत वियार उरता 
०/७।यु छे $, परिरिछन्न थेवी श्य वस्तु छे 
नछि. ते बस्तु तो थ्याजशपुष्प थने ससक्षाना 
38 नेवी मिथ्या छे. तो ते मिथ्या पियारो 
३रवाथी शी रीते भणे १ वांडणीना पुत्रता मेवे 
मिथ्या जा दृश्यप्रपंय सर्व प्ररे वियार उरत 
छतां अर्छ पशु प्रभाणथी सिद्ध थतो नथी. 
तेनी सत्ता वणी डेवी डाय ? भारे ॥४ पथु ६श- 
गणमा उशी पण्‌ थाति संभवती नधी. खा 
सर्व निरावरए!ु ( थापरणुथी रहित) विज्ञान 
धत३५ ० छे सने ते १ सन प्रसरी २९धु 
छे. मे गर्छ यामे खा ग्जतती संहर भासे 
छे, ते परथ्रह्म३५ १ छै, थे परणक्ष निर्रतशय 
२१६ वडे परिपृष्ठो स्वस्व३पभां १ एप 
२७७ छे. र्गी अर्छ डाणे ४ ओऽ स्थणे उशु ५९] 
प्रतीतिभां जावतुं नथी, तेभ तेती साव स्- 
तीति छे थेभ पशु नथी. ते तो थतिनेयतीय 
छै, २५२७ येवुं शांत परणनह्न थेवी रीत भगतन 
२रे विवते३पे थ४ २४९ छे. *रा--भरए 
याहि निडारथी रहित, थी इरी न शशय 
तेनुं र्यविज्ञरी, जानंध्मय, शुद्ध, ययदितीय छतां 
२५१३ प्रडारे प्रतीतिभां जावतुं, विद्वानोे सेवे 
सर्वव्यापी सते पूर्ण खेवु भार पोतातु २१३५ 
०/ यहुडरने छोडी ६४ याचने धीचे सवे 
प्रसरी २७ छे. १--२२ 
परमविकारि निरा- 
मयं समन्तात्‌ । पदमहमुदित ततं हि शु निर 
हमनेकमरथादये विकाखि ॥२२॥ 
श्रीयोाजवासि४ भढारामावएमा निर्वाएप्४२एना 
उत्तर्धन। “ विश्ञात्युपजभवर्शून ' नामना 
सर्य १८२ भा. यमा 


२२ १८३ भा-राभनी [विति 


१००९ 


सज १८३ भे)  248,04% मेवे देला छता १६ लान 
राभनी विशंति 


अनादिमध्यपर्यंतं न देवा नर्षयो विदुः । 
` यत्पदं तदिदं भाति क जगत्‌ क च दृश्यता ॥१॥ 
राभ भाल्या: याहि, भध्य खने खंतथी 
रित ०? परमपहने हेवताओ। रने ऋफियो। 
५७ न्नशुता नथी, ते १४ तततव था इश्यना २२ 
लासे छे. पाठी मगत पशु डया छे थने 
ध्श्यता पशु बया छे १ईत-खद्वेतता जनुसंघात- 
भा भतती २६२ के लेह हुत्पत्त थया ३रे छे 
खाने तेथी वाह्येता ०? व्यवहारे, संहे रने 
दभ! थाय छे, तेभनु भारे उशु प्रयाण्टत नथी. 
ख्भ्‌ने तो जा सर्व शांत, सर्ववा जाहि३प ते 
[नवि 9२ परण्ह्न३प ० शासे छ. कभ य्याडाशनी 
जंहर भमछरां--मावाणा खादिता मेवा थाडारोती 
खने अंधर्वनगर स्याहिती प्रशांत ( याभास- 
३५) स्थिति हाय छे, तेभ यिद्याडाशनी खंर 
खा विशाण जेवेयतुं लान थाय छे, वस्तुतः 
ब्नेता ते यिधडाश३५ छे. मेभ खाडाशनी आंध्र 
२५।३५१२५७ २७६ छ, पाषायुभां पाषाशुपथु 
रह्मुं डाय छे यने गणती खंर ०/०९॥५ रह्यो 
७4 छे, तेभ यिछरस प्यरह्मनी संदर मअतो 
लाव रह्यो छ. जरं॥र याहि सहित जा ०तरपी 
इय हिशायाभा खने साडाशभां मरंप्यपऐे 
विस्तारवाणुं छे, छतां ५७ भहायेतन्यनी २६२ 
शून्यताइपे १ २७६ छ. ते शांत यिद्दघ्घश३५ ० 
छ, योन तमे सभन्ते, विभूढ थर्छ रहे २०बने 
सृप्रिमित ( खंत ) >उद्यवाणा पर्रह्मनो 
अपरोक्ष थनु७१ थाय छे, थोरवे पछी था 
` संसारउपी पिशाय २्३्‌_रतां छतां पशु शमी न्न्य 
छे. मेभ तरंशवो ले६ मगनी २६२ गबित थर्छ 


७१२२ जशानरपी निट्राना क्षष 4७ वाथी सर्व 
ईतप्रपयथी रडत नित्य खात्माभा घोतानी स्थिति 
युवानु श्रीराभयंट्रूछ वर्णन ३२थे, 


न्न्य छे, तेम गड मेवा णाता छतां १३ लावथी 
रहित शेषो तत्त्वत पुरुष व्यवदारवाणे। होय 
तोपशु तेना लेइनो द्भ निःशेष गणी न्नथ छे. 
याघ्यात्मि राहि न प्रडारता तापनी णाएु- 
३५ येवा, सशानरपी सूर्य न्यारे ध्यांय "तो 
२७ छे, त्यारे संसारनो सचाउपी ध्विस स्तने 
प्रा थर्छ न्गय छे. ते * भोक्षसुणती बिश्रांतिन। 
४२७३५ रामितो 3६4 सभगचा, लाव--मलाव- 
भां, आयेभां, ०रा-भरणएुभा थे ब्/त्मभां 
यो सुधी प्रारण्वनो वेश २४ छे, त्यां सुची 


त॑त्वश्‌ २2१न्भुङत पुरुष व्यवदारता विक्षेपभा २७ 


छे; छतां तेनाथी लिप्त थतो तथी, यही जविद्या 
पशु नथी, ति पण नथी, सुणवो 6६५ पथु 
नथी खने हुःण पशु नथी, विद्या--श्यविद्या, 
सुंण--६:५ थे सबै निर्मम पर्रम ० छे. 
२ सर्व ध्श्यनु २५३१ योणपवाभा जावे, तो 
ते [नभन व्रह्म३प ०० छै, जाभ तत्त्ववेचानी 
इटिभां ज्ञात सेवी व्रह्म सिवाय आंछ वस्तु 
० नथी, हुं ७१ प्रणुद्ध १४ जया छुं थने 
भारी सवे प्रडारनी जज्ञवहृश्यगि। शांत थर्छ गर्छ 
छे. तेथी हु जा अहे लेछभां शांत जने सर्ज 
समानताथी २हेल णेवा यिष्टाज्शरप ० ददेभु 
छु. सारी रीत जेणपणवाभा जावे, तो था सर्वे 
वण प्रल्ल३५ ० छे. प्रथभ भे भार २१३५ 
ऱयोणर्ण्यु त इतुं, तोपण षु प्रह्न३५ १ हतो. 
७१ तो जात्मस्व३प५ योणणायुं छे गने हुं 
तेभां ० स्थिर १४ रह्यो छुं. मेभ सादर शून्यता- 
न, श्याभताता खते येताना मषपिष्यान३५ 
छ, तेम निषिंडार गने र्थालासथी पशु रहित 
थेनुं ग्रह्म १ शान-सशञान त्याहि सर्व बस्तु- 
३५ छे. हुं शातने थीधे निर्वाशु३५ ० थर्छ 
रह्यो छुँ, निःशंड थ रह्यो छुँ, तान थर्छ रह्यो 
छु, विराम निषि क्षेप जात्मसुणने १ ेडचारा 
प्रवाडडपे ४२७ इरी रह्यो छुं रते निरंतर 
यथास्थित थत खयात्भश्वरपभां ० छु स्थिर 
१७ र्यो छु. जाम प्रपाधने प्रात थर्छ जयेना 
छु सबेता जात्भाइप प्ह्मनी २१६२ डेभ स्थिति 


-१७०२ 


श्रीयाजवाश्वि४ भदाशभावशु-निर्भाएु-५३२७ ( 5त्तशर्ष ) मा क्क कक्कड त ता 


न राणुं १ हु ० सवे खेत सेवी सर्व वस्तु३५ 
छ अथवा उशाउप नथी, परतु यत्यंत शांत छु. 
य्या सर्व अर्छ छे ० नि, स६.३५ थो हु १४ 
छ. आथवा तो ६श--डाणे याहि स्थाघारती 
ससित धीघे हु यांय ५९ नथी. खे! 
जा डेवी खाश्रयडार शाति छे! णे गर्छ 
न्नशुवा याज्य इतं ते भें न्नएयुं. पी” रयविवेप्ठे- 
आने इुण्प्राप थेषु भोक्षशुभ पण भे भेणव्यु 
खा सभरत वस्तुनो सभूढ भारी दृष्टिमा 
[ल्ल म नथी. छेवरना साक्षाठार वरे प्रभाचने 
इत्पत्न उरतारु आात्मस्व३५ भने योणणाथुं 
छे सने तेने विशे "नभ -भरथु राहि हुःणा- 
तुं नाभ ५७ वंथी. ११७ 


Sd RE * मद 


मलमस्तं वस्तुजातं खमस्तम । उदितमुदितबोघं 
वज सूयोस्तमयखमुद्याना नाम नामापि 
मास्ति ॥ १७॥ 


भयेजवासि४ भमदारामायणुमां नर्वाए१५२एना 
तत्तरार्थने।  विश्रांत&थन ' नामना 
स १८३ भा समा 


सर १८४ भो. 

राभई पेताना शान व्यव॒ुसार गरेनी 

पासे ध#थन 

राम उवाच 
सर्वात्मसवेभावेषु येन येन यदा यदा । 
यथा माति स्वयं बोधस्तथानुभवति खयम्‌ ॥१॥ 
राभ योदया: से रवाना सवे लावो 
विषे न्यारे ब्ययारे के मे लाजता निमित १३ 
स्वयंप्रडाश यिद्यत्मा मेवा मेवा विवर्तने चारश्‌ 
इरी थे छ, तेवा तेवा विवतेने पोते नाना ४३।२- 
ना भिडताइप वाता थाइरे थवुभ१ छे. 
मेभ सूक्ष्म येषां ताता प्रञरता रत्नोनां डिरशो 
खेड ०/ घरभां लेयां भव्यां छतां नु १/ २७ 
*२॥ जेडसेयिाराशमा सजना शात्मतत्त्व विषे, 
ब्श्यववत्त्व विषे जने निर्वाएसापन विषे औरामयंट्रक 

याताना बापन जनुय्रीन गुरुने निवेधन ३२३. 


, तेभ योड ० निरवयव वहिले ६२ २ 
सृश्यणि। लेगी भण्या छतां न्नंधे ० २९ छे 
उभ डे ते निरवयव प्रह्लती खहरे ताह्ात्म्यन। 
यघ्यासधी ०” रहेली छे. मेम थे ० धरती. 
रुर नाना प्रश्जरता रत्नोतो घारे हिरिशुसम्‌७ 
सेडयीन्नने संडडाश न थाय तेभ प्रवेश ३रे छे 
खने अति इरे छे, तेभ खेड ० परभात्मावी 
युर प्रत्यक्ष खने परोक्ष येवो *गतड्पी 
इरशुसभूइ योऽथीन्नने परस्पर संडडाश त 
थाय तेभ प्रवेश उरे छे राते गति उरे छे. १९१ 
प्रडाशता येवा थतेड हीवाथोतो स्वनुभव 
$२८।४ दयत भाएुसेने थाय छै रने 3२७५ 
(जांधणा ) भाणुसे।े नधी पशु थतो, तेभ यमा 
खात्मप्रह्नश पड़े प्रशशित खेदी खेत; सृष्टियो।तो 
खनुलव उटलाउते ( सभाव इभेवासना खाहिता 

जे ) परस्पर थाय छै खने डेटलाईने नथी पशु 
थतो. मेन्‌ तरंगोता डोडा उरवाना स्थान३५ 
सभुद्रने विषे १/७त। प्रत्ये जवयवती सभर 
५१७ याहि रस २९ले। छाय छे, तेम जा मतने 
विषे भ्रत्येड परभाशुती संहर यचो दृश्यभ्रपंय 
रह्यो छै, परंतु वस्तुतः न्नेतां सुश्यि। ५७ नथी 
यते तेनो अभ पशु तथी. मेभ प्रत्येड णत! 
परभाणशुभां ०७परभाएुतो रस रह्यो होय छे, 
तेम यिध्डरस परमात्माती रहर सुष्टिता या- 
घारनी परंपरायो। सर्वथा सर्व] निरंतर रेटी 
छे. तेनी संण्या गशुवा आए समर्थ थर २४१ 
गभ ३४ क्थणे 3 ३४ णे शण्६मि६ बिता खजव- 
यवीथी र्यवयवीपाछु लित्त होतु नथी, तेभ 
परप्रह्मती २६२ उध्पायेदी सृष्टि शण्धमे६ पिना 
तेताथी न्नुद्दी नथी. खेड ० खात्मा भाया वडे 
र्पनंत३५ थर्छ न्यय छे, तेथी ते १४ पोते १अतु 
२चिष्हान छे. डारशुना २५९॥१ने दीधे ते 8६4-- 
स्तने प्रात थती नथी, भेम सूर्थती भ्रा ध?- 
५२ स्भाहिता प्रडाशने ( न्नसने ) 6त्पन्त रे 
छे, तेभ २३.ति३्थे प्रश्नशती येतत्यशडित 
न्नशुव। येज्य बस्तुनु खणड जात उत्पन्न 
उरे छे; राभ छतां ते र्भती छे. सर्व वस्तुनी 


सभ १८४ भे।-रभर्चु पाताना शान न्यवुसार २२नी sg रे साम्य पतात सान ३२ सुरेन) पासे ३4५ १७०३ $थन 


तृष्शुनो क्षय 4४ न्यय छे थेटे तत्वशान थाय 
छै, थे तत्वशानथी दृश्य प्पाधित थर्छ ग्तय छे 
नने वृष्शानी समाप्ति थापी व्यय छे, राम, 


_ र्‍्मात्मा पोतानी भेने ० ६७ याहि. क्षण 


वस्तुना ताह्यत्भ्यना थध्यासथी रहित २४ व्यय 


छे. थापी निर्विक्षेप स्थितिते १ सभाधि३५ 


यने निवीशु३५ ३डेवाभां थापे छे. णुद्धिती 
"३ वृत्ति वडे पाघउप खजात्मानों नोच ( साक्षा- 
तारे थृती नथी. वणी खात्मा पोते "४ घे!च३५ 
छे. ते णुद्धि वडे १ घते प्राप्न धाय, खे वात 
ऱमसलवित होवाधी व्यंधखेसती नथी. वणी 
घो[वरप सात्मा पोते १ डेभ मोच्य ( पोताना 
उभे३५) मने१ येरे ते पक्ष पशु सचरित 
मेवे! छे. थेव प्रथुद्ध सात्भा पोते १४ भे।ध- 
३५ छे याने थशतता येजे ते सुधुप्तिता मेवी 
स्वस्थानां रह्यो डाय छे. भध्याइ_त सभये मे 
मधुं 25० जसी न्य छे थेटे सूर्यनो तड 
अराणर प्रडारे छे, तेभ खशान३पी 35ण मसी 
"गय छे, २८८ ६२७७ राहिनो वस्तुतः जलाव 
छतां ते पोते पोतानी भेणे १ भ्रश्ञशी नीऽगे 
छ. सबै कोड सने पारथौहिङ उभैडणती तष्शु।- 
थी २७८ थर्छ अये्षा सने प्रभाते दीधे शांत 
४र्छावाणा थयेदा सत्पुरुषे। ४२७ उरता नथी, 
तोपशु तेभने निर्वाणुती प्रापि थाय छे, भाइउपी 
[नद्राभांथी "१46 थयेते।, थात्भामा १ २३९ 
4४ रखते, घ्यानावस्थित खने पोताना शुद्ध 
स्वलावभां ०४ ३१० स्थिर १४ २हेते। तत्त्वञ्‌ 
पुरुष उशु १७७ उरतो नथी, तेभ उशानो त्याग 
पशु उरतो नथी, ०५-थुष्त पुरुष भवता भनन्‌ 
१३ युत होय छे, तोषए तेने. अभैयाजभा 
[सहित छाती नथी, साथी ते भनता भननधी 
भान वितानो रहे छे राने सर्वने यथासिथत- 
पशे साक्षीउपे न्नेया उरे छे. ते द्रीबानी घे? 
प्रडाश जापतो डोवा छतां निष्डिय छे. ९७१०१ ४त 
पुरुषले सवज सत्य यिन्भातरतत््व १ सृष्टिप्रक्षय 
राहिरपे भासे. छै, व्युत्यानध्शाभां थित्भाञ- 
तरच % तेने विश्व३५ गाय छे. खने सभाषि- 
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ब्शाभां तेते ते हडप प्रतीतिभां यावे छे. 


व्युत्यित इशाभां उ समाधिधशाभां रह्मा छतां 


मे पुरुष लेद्टलावनाथी रहित, पाइप खने 
सत्य येवा स्वरपानुभवृभां ०” स्थिर 4४ २७ 
छे, तेभ १ सर्व इश्यते ठद्चसीनपणुथी न्तुये 


छे, ते % शांतिने भेणवे छे. नभ खाझशनी 
शून्यता विना थी झर्छ न्युधी सत्ता नथी, 
तेभ गतता खने पद्चर्थोता समूछती तेना 
वास्तव यित्माने लाव पिता यी उशी 
पास्तवसपा नथी, विशाण योचवाणा तत्व 
पुरुषाने उवण नंत पोाधउपता ० खवशेष 
२९) खनुभवाय छे. ते भाच पशु पोताता 
२५३५ परिशाभने प्रा थर्छ ० थपए्- 
पाने प्रात्र थाय छे. खत्यत शांत रोवे! ९७१- 
"गुत व्यरह्मललावभां विश्रांति पामे छे, थे पछी 
०? डां प्रभ सत्ता स्मवशेष रडे छे, हिवा 
तेथी रती, ते वाशी वडे वछलैवी श्य तेवी नथी. 
ते सत्तास्तामात्यती पराडाफा छे यने शुद्ध 
( [नरुपाधिऽ ) ४श्वस्थेतन्यथी आंर्छ लिन्व नथी, 
वणी ते यने ज। सृष्टि पु ते * सत्ता३५ छे. 
राम, सने शांत रेवा खविताशी १२५७३५ 
०/ छ, २५२७, शीतन, शान३५ यने तृण्शाथी 
रत येवा निर्वीशुपहनो यनुब ४२१ भारे 
वह्या, विष्यु सने महेश पशु थे सत्ता- 
साभात्यने ० ६२्छे छे. शुद्ध थेवुं यैतत्य १ 
सनन सबंध सबै डाणभां सर्व पाथी राङञरे 
२&टु * छे. ते नित्य छे खते तेनो नाश संभवतो 
नथी, था संसारे जने$ संतापोथी भरपूर छे 
सने [निवी शुप६ जतिशीतण छे. संसार खयनुपभ 
हु१३५ छे, त्यारे निर्वाशुप६ सर्व हुःणोने शांत 
इरनारु षापाथी खत्यंत शीतण छे; महार नहि 
शतरेक्ी छतां शिक्षानी जंधर रढेची पूतणीये। 
मेभ आरीगरनी युद्धमा २३ रे छे, तेभ था 
२५३त व्रह्म पोताता सवपती संहर भजतना 
पेशे रे छे. मेभ म/णाशयती थंहर रेको 
तरंगोनो सभूढ तमां २३्‌यी उरे छे, तेभ विनाशी 
[4६३५ पोते ० थत्तभय राहि शभा 
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तथा प्यरह्मांड भंडणेनी खंर खने$ दृश्य णाहिना 
यारे 4४ १४ २३ रित थाय छे. खशात३प 
यावर वडे २१८१९।५ ढेशयेतेो &ावाथी ०४३ 
मेवा पती येला, यिक्ाशना न्ने निभ 
वेष हाय तेवा मशाता यने विलत नहि छतां 
(५९१४ मेवा थर्छ रहला, ० म ९वोणे निषि - 
७२ जात्मानी जाग तथा भोक्ष साहिता 
संभंचभां मेवी तेवी लावता धशा क्षंणा ३० 
सुधी ६७ अलिनिवेशधी ३ल्पी दीची होय छे, 
ते ते वाने तेवी तेवी लावना प्रभाशे जनुलप 
धये! हेय छे. मेभ स्वप्नभांथी न्वजी भयल 
पुरुषने पोताना प्पंधुंनु स्वप्नभा मृत्यु डे ९४११ 
भ्रतीतभा जावे छे, तोषए न्नय्या पछी तेभां 
तेने सत्यतानी प्रतीति थती नथी, तेभ तत्त्वञ्‌ 
पुरुषने धृश्यभां सत्यपशानी दाति थती नथी. 
मे झर्छ या स्य खाहि छै, ते से शांत परभानं६- 
भय परण्रह्न३५ छे. साभ न्ने संहर सभगवाभा 
यावे 3 भावना ३रवाभां जावे, तो पछी श्रभनी 
3पत्ति ० डयांधी थाय १ ६७त। संसुंचथी सतु- 
लवाता माओ विषे तथा तेना उपाया विषे न्ने 
यथाथ रीत शातनो. 6६4 थाय छे, तो स्वप्तती 
पेड़े % बेराज्य थाय छे. वेराज्यथी ज्ञाननी पु 
धाय छे खाने शातथी वेराज्यनी बुद्ध थाय छे. 
खे पने भीत खने तेना परता प्रडाशती पे 
परस्पर येऽयी्नने 3परी छ. भे शात १३ 
बेरज्य थाय, ते ० जरु शान छे. माडी मे १७ 
चन, स्री, भुन खाहिनो वचारे थतो रडे छे, ते 
तो गडता "४ बंधी छे थेभ सभण्न्यु, तुण्शाथी 
२७८ थर्छ मवु ते ० पर शात छे. याही मेभां 
वितृष्शुपशु (वैराज्य) नथी, ते पांडित्य तो 
भूणेता ०५ छे. परस्पर बुद्धि पामे शात यने 
वैराग्य वस्तुतः थसत्य १ छे. तेथी यितमा 
जालेणेला स्मस्निनी पेड ते पोतानुं आर्य इरी 
शङ्तां नथी; भारे ते नि मेवां * छै थेभ भान- 
वातु नथी; डेम डे शाननी तथा देराज्यती निरतिशय 
संपत्ति थे ० मोक्ष इडेवाय छे थते तेवा 
सनत शांतपहभां स्थिति राजतार पुरुषने पछी 


श्रीयाजनासि४ भदाराभायजु-निर्षा५ु-५४९२७ ( 6त्तशार्थ ) 


शाह उरवानो सभय सातो नधी, मे झर्छ न्नशू- 
बानु इतुं ते सर्व न्यएयुं, भे छिडवानु इतं ते 
छोडयु, ? उरवानु इतुं ते अर्थु अने भे ब्यवातु 


छुनु ते सने न्नेयुं. मे ४४ छे, ते सर्व शांत 


[८ € 


२६३५ खने निवारे योवा परण्रल्ल३५ १ 
छ. खात्माराभ, ( पोताता सात्माभां ० रभी 
२७६) शांत, तृष्णाथी रहित रने २७२ 
येवा ९०बन्भुङत पुरुषती स्थिति स्ाञ्ञशत। 
मेवी निरभेण तथा नि:संडड्प छे. मेभ ७४ ४०- 
राभां भुरायेना सिड जिला थर्छने पोतावा 
पुरुषार्थथी पांग्राने तोडी नाणे छे, तेभ डग्नरे- 
भांथी झर्छ पराऊभी विरक्ष नर ० ग्वग्रत थर्छ 
नछुने बासताथेता सभूछ३पी न्नणने तोही 
नाणे छे. मेभ शरहऋतुभां बाइणां पोतानी मेने 
०7 शभी न्नय छे, तेभ यात्मप्रडाशते प्रात थयेते। 


शुद्ध सभवे खंत्रप्रडशवामे। ` तत्त्ववेत्ता पुरुष 
पोतानी भेणे * शांति पाने छे. मेहे ग्गशुवानी | 


"छी धीधुं छे, १ संउर्पधी २७त 4४ जये। छे, 
नेतुं ह्य संड८पोनु उध्वंधन उरी रह्यु छै २११ 
मे बासताथी ५७ रहित छे, थेव २०ब१-शुडत 
पुरुष पवतती पेडे निःसंगपशे व्यवहार अर्यी 
४२ छे २५११। तो व्यवहारे न उरता. समाधिभां 
(46 थर्छ २४ छे. वस्तुभात्रभां रवां शुद्ध 
तर्वतुं भतन उरवाधी था सर्व दृश्य थ्रांतिभाव 
छे. खेवा मे स्थिर (निश्चय थाय छे, ते निश्रयपू 
सर्वत याडाशनी पेठे निवे५ रहनु जने वासना- 
थी रहित खेवी स्थिति राणवी ये १ माक्षध्शा- 
नी स्थिति छे. शुद्ध यंतःडरणुवाना पुरषने 
विषे वासनाना क्षयतो 8६4 थाय छे, रा सर्व 
पह्म३५ छे खेभ समन्वाभां सावे छे गने 
निवीएभा ० स्थिरणुद्धि १४ वनय छे, थेशे 
यनंत खेवी  भोक्ष ' नाभी जोगजाती 0त्तम 
शांति पोतानी मेणे ० ७६4 पाने छ, १-४३ 


| निर्षाछने भाव उदारखरवे बह्मालिलं हश्य- 
मिति प्रबुद्धं । स्थिरेकनिर्वाणमत्तावनन्तो मोक्षा- 
भिधानः श्रशमोऽभ्युदेति ॥ ४३ ॥ 


सर्ज १८४ भा. समा॥ 
4७ २. 


२ ९८५ भे-२०१-०१४॥ इशाभा स्थिर थन. विषे 


२२, १९५ भ।' 
९०५-ु४॥५ इशाभां स्थिर थव। विषे 
वसिष्ठ उवाच 

अहो नु संप्रबुद्धो$खि राघवाघविघातिनी । 
वागियं तव संपन्ना प्रबुद्धष्ववहाखिनी ॥ १॥ 

वसि भाद्या : नमह राभयंट९9! डवे 
तमे भ्रपुद्ध थया छो, था तभारी वाशी थविवेदी 
पुरुषांना पापोने हूर उरतारी छे, तेभ १ भ्रथुद्ध 
पुरुषाने इर्ष 6पन्नवी अछ य्यातंपूषेऽ 
झास्य्‌ ७०५८ उरनारी छे. जा ०४२ सत्य्‌ १ 
छे, छतां लास्य 3२ छे, संउ6्पनो क्षय थतां ते 
शांत थर्छ न्य छे. रे ० शांति छे, निर्वाण पशु 
शे १४ छे सते जरो परमार्थ पशु ये ० छे. 
४८५८। सते २१४८५न। ( निर्विऋधपलाव ) थे 
पन्ने परप्रह्मतां % ३५ छे, यीन्नतां नथी. 
मेभ पवनभां यपणता खने स्थिरता णंगे रह्यां 
७4 छै तेभ ते पन प्रह्मनी संहर डेल छे, तो 
तेभा दित्व-येडत्य बनी ज्याथी होय १ शांतिभा 
( समाधिमा) र्मथवा व्यवडारभां प्रणुद्ध पुरुष- 
नी शिक्षाना शक्ती पडे ळे निवि क्षेप स्थिति 
२७ छ, ते % [नरेण भुता स्थिति उवाय छे. 
& राभयंट२9 ! जमे सभाधिभां यने व्यवहारम्‌ 
से ० निष्पाप पृहभां सहीने २ रा प्रभाष्टे 
सभानताथी रह्मा इरीये छीये. व्यवहारमा 
रह्मा छतां ५७ शांत यते प्रभु पल्ला, विष, 
महेश राहि २०बन्भुडतो पशु निरंतर ये ० 
पां स्थित 4४ २७९। छै, रमे शिक्षाता ग्नी 
१७ तिषिक्षेप स्थितिभां छीये सते भ्रयुद्ध 
छीये, जभारी थे निवि डार स्थितितुं जवलंप्पन 
उरी तमे पशु यागथी थे वन्गुउतभा पू 
स्थिरताने प्रा थर्धने २९।. 


* शा रोडसापंयाधुमा सजना श्रीराभयंट्रछ ॐ 


62 पावे प्रभाधन ग्राम थ जयेबा छे, वेभनां 6त्तभ 
वयन! सांनिणी, देमनी प्रशंसा ऊरी, पाछी परीक्षा 
&२५। भाटे शुर पसि४छ 32६5 प्रश्ना पूछ शने 
श्रीरामयंट्रक तेनु यभाधान 3रथे. 

श्रीयोअ, -२-१०८ 
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राभ मोया: जा मगत मिथ्या छ, ते 
प्यह्मती २६२ 3त्पत्न थयेशुं ० नथी. तेती 
ग्नुदी सत्ता नथी. ते जारंलधी रित खने 
निराडर छे, छतां ते ( व्यनिवेयतीय भाया बड़े ) 
मास्या उरे छे. ते डंडवाता "्टणनी पेठे $१० 
मिथ्या थ्रभ३५ छे. तरंग खने यडरीये।त। 
पाणीभां थनार पनी पेढे ते ड प्या उरे छे. सुपछौँभा 
लिन्न३पे आसतां उशु रादि यालूषणीनी 
पेढे ते प्रह्मभां थशातथी १ लिन्न३पे भासे छे. 
स्वप्नभां तथा संउध्पसृष्टिमा पडा थर्छ येना 
प्नेतती पेड ते भनोभय तथा जालास३५ छे. 

बसिष् पाच्या : न्ने तमे पराप२ प्रणेषने 
प्रात थर्छ गया | तो हु तमने खा पूछ छु. 
तमे तभार! थोताता मोनी बुद्ध भारे भार! 
संशयने हूर डरो. जाम जा १णत३पी जाभास 


नित्य जनुलपभां गावत छतां, रति स्पष्टपऐ 


हैणातां छतां जने प्रत्यक्ष ढोवाथी भाथे थापी 
देवे, पडे सेवे, दावा छतां डेम नथी (डेम 
मिथ्या छे)? 

राम पेढ्या: र्भा प्रपय ओर्छ पशु ६श- 
डोणभां थयेक्ष। ० नथी; सने तेने दीधे बंच्याना 
पुन मेवा २५ मिथ्या प्रपंयती सत्ता श्रम३५ ० 
छ. खा ग्ट्गत३पी आंतितुं अयुं अरणु छे डे 
तेथी ते 86पत्त थाय १ डयांय पशु डारशु विन! 
डोये संलवतुं नथी, तयार, सगर खते 
सभर तत्तव अयाय पशु, आर्छ प्ररे, इशातुं 
२७ संभनतुं नथी. वणी पूर्वावस्थानो क्षय थया 
सिवाय यीन्नुं आर्छ विज्ञरवाणुं सी प्रसिद्ध३पे 
०/७।तु नथी. नाभ-उपथी रहित रह्म १४ 
भाषाना योगथी विवर्त३षे ०जतना डारशु३५ 
छे, थेभ भानवाभां जावे, तो पछी न्तन 
नाभ-उउपीती प्रतीति ज्या यथार्थउपे रही? 
यते शी रीते तथा गने ते सत्य३५ लासे? 
तेथी जबवएये णेवा शांत परभपट्ती २६२ 
(७२७4२७ येवा नाभनुं प्रथम यैतत्य ३२७७ 
चा दाया (पे पराणे ) ३ सुधी विवर्तडपे 
२५॥त१॥७४ दने घारणु उरे छे गते ते १ 
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"/जतवी आंतिनों छेबरनो विषय होय खेभ बाजे 
छे. मेभ जाप स्वप्तनी खथष्र येड क्षणूने संव- 
त्सर३५ खतुभपे छे, तेभ प्रथभ येतत्य- 
(€रएयगले )तो सेड क्षणुती २६२ संवत्सर 
खाहि हणता थ्भते खनुभवे छे; तेभ ४१ 
तेती हर पछी आध्ताक्षीयती ५६ यंट्र, सूये, 
र्द्ते पशु देणे छे. "नु शरीर सं४८पोथी 
णंचाय छे, तेवा याध्यैतन्य( छरेएयशा ले )न 
खा ०/जत पोतानी भेणे ६श--आण--िया याहि 
साथे यिद्यडाशती संहर यत्यंत २३_२३पे भार्य 
उरे छे. पछी ते मिथ्या३पे णडं थर्छ अयेल्षां ग्श्यत- 
नी संर ते भिथ्यापुरुष भिथ्याउपे १ तेनी 
जियाणे। उरे छे खते परिवर्तत पाभ्या हरे छे. 
ते पोते ०४ व्यप्टि०व१३५ (चीनने नीयेता बे७भां- 
थी इपरता केडमा न्य छे रने 8परता तलाउ 
भांधी वीयेवा वभा मावे छे. ्््तातीयती 
पेड तेना संडड्पनी प्रथभ प्रभाएं २१०४ पर्यंत 
न्ने थे ०४ स्थिति रही डात, तो उद्पित सेव 
सनुत साचनोवाणा पद्चथौता जन्थोतो संख्रभ 
पए ते म भ्रभाहे स्थितिने धारथु उरी रह्यो 
होत. शिक्षा अभिवी३५ 4४ ०१ नेष्यापुनउपी 
पोताता पातिना डपाणभां माहाशता शूएी परे 
(तड उरे छे यते खत्यंत शेणाने हुत्पत्त 
उरे छे, ये वात मेम मिथ्या छे, तेभ था "त्‌ 
पशु मिथ्या छे. ये रगत उवण विधष्पभात १९ 
जडुं १४ अयेलुं छे. रथव २धिष्हानईृष्टिथी 
न्नेछये तो खा सत्य * छे, उभ डे भिथ्यापणु' 
वणी तेभां उयांथी होय १ स्पथवा तो तेनुं भिथ्या- 
भष पण नथी रने सत्यपणु' पशु नथी, 
परंतु भतम माहि पिरथी रहित परभ तत्त्व 
० चानिपैथतीयपछो सवरप थर्छ २९धुं छे 
रा नगत साउाशता गभे "वुं २१२७ छे 
शिक्षाना अर्भ "यु सेडरस छे, पाषाएभोनता 
गर्नु शांत निवि ड<५ छे जने पहर डावाथी 
खविताशी छे. विर।2३५ य्यातिवाहिऽ ६७ 
सिन्भाज छे, छतां यिद्यत्माता सर्वीत्मलाब विषेत। 
भायि संडऽ्पथी ते सर्ववा रे थर्छ २७९ छे, 
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तेनी संहर लाबनाना 'पणथी यिद्वाडाशना विवते 
३पे मे ऑर २३ [ति 88 छे, ते १९ *गत३पे 
लासे छे. जाम शांत, खत्यंत सभानपहे सर्व 
विस्तरी रढत, खताहि खने सनत येषु 
यिद्ाडाश १ छे. मही मतनी वात ० यां छे १ 
मेम ०णनी खंदर तरंगोना ठोछणवाधी तथा 
घेसी ब्श्वाथी णता स्वलावभां ४७४ ३२३२ 
थतो नथी, तेभ ० परप्प्रह्मती संहर न्नुध "जाता 
भाव- खा बडे अं तेना पोताता स्व३पभा 
३२३२ थतो नथी. गणती संर मेभ न्/णणि हु 
स्पे्रसपछो भणी न्नय छे, तेभ थे शुद्ध परभ- 
पद्ती २६२ लूत-लविष्यने ग्वणुनार ५२९४ 
विवेश पुरुषा थेऽरस्षपणु धीन थर्छ ण्य छे 
गन पर्य्रह्मनो गर्छ वेश होय, यथवा आये 
हाय, जथवा र य्वयव हेय, तेभ १४ खा न्श्यत 
प्रह्लती संहर लासे छे. रे [निभेन शांतपद्दनी 
खंर ०/२त डे तेनी जियाये। संलवतां नथी. 
स्वप्नतुं स्वप्नपछु ?णुया पछी, ६श्यतुं प्रक्न- 
पु मशाया पछी खने डोडवाना गणनु 
शणरभातपडु न्/शाया पछी अशु तेभां सत्यः 
प्शानी लावता पांचे? ज्राह्णु मेभ भधता 
भाणुयने न्गशुतो तथी, तेभ "९ आविषेष्द पुरुष 
२०५८गुषत पुरुषता परमार्थ वस्तु संप्यंधी 
यभत्डारने खंतःधरणुमां थनुझ१ थया चिता 
ग्नशी शतो नथी. प्रणुद्ध पुरुष परभाथेउ५ 
यभत्डारते पोतानी संहर जनुभवे छे, पशु ते 
यीन्न जपवित्र प्रपंथना लिजरसने न्नशुतो 
नथी, भनुष्य न्ने पाताता यडिभुंण थयेक्षा भतने 
रोडी राणीने तेने समाधिभां स्थिर उरे छे सने 
न्ने चात्भाता स्व३ेपतुं पलाउन उरे छे, तो 
ते शांत खने नित्य॒भुडत खेवा सव३पभा स्थिर 
५४ २४ छे 

वसि" योया: पीन्नंडुरनी 'पेहे श्य 
४२९३५ येवा प्रती २६२ २९लुं छे, तो 
सृष्टि माहिती सत्ता थु शा भारे त ६९६ 

राभ मह्या : स्यंडुर ५१४८ २५६२ खंडुर३णे 
२३ले। न्नेवाभा. जावतो नथी, पशु णीगंनी 
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रनर तेती मे सूक्ष्म सत्ता रही छे, ते तो प्पीळ- 
३५ ० छे, क्षती संहर ग्श्यत तो १त३पे 
० प्रतीतिभां जावे छे, तेथी यीन्नंडुरतुं शंत 
यही. संगत छै, वणी सर्वदा (प्रयाम 
य्वाध्मां पशू ) ते जानुं १ रढेतुं डय, तो ते 
थ्रल्ल३५ ० छ, उभ खळ जविश्वरी छै, निर्वि- 
डार वस्तुभांथी सवार बस्तु थते निरछार 
वस्तुभांथी सार वस्तु ५४०३ 6६ पाम शेषु 
डाय खभे हीइ $ सांलण्यु नथी ०, गेम 
ये परभा जुनी स्मर नेऽ भेरुओेनी स्थिति 
यस्‌लवित छे, तेभ तरखर परप्रह्मनी २५६२ 
या साडार इस्यती स्थिति संभवती नथी, संपुट- 
भां भेम रत्न रे छे, तेभ निराञर प्रह्नमती २६२ 
या १७६ स्माडारवा५ुं ०८२८ रह्य छे, खे 
बात उनन्‍मत्तता कयन मेची छे. शांत येवु 
परधर्म २१ साडार दृश्यतो याधार छे, ये 
बात पशु धरती तथी, म ३ साडार वर्तुतुं 
य्यविनाशीपायु' अयां हेणाय छे? सपूर्वे आते 
२५प्तती पेड इक 4४ रेला य्थाडारोते दीधे 
याचय युद्ध १४ क्षण: खाहरने धारण उरी 
ते छ, सेवी. यौद्धोती ३८ पता पछ खी घटती 
नथी. सूष्टितो मे खतुभव थाय छे खे गर्छ 
रापूने ( वेडत्तर ) स्वप्न छे; डेम डे तेमां 
प्रथम नि रातुभवेल वस्तु पशु रतुलवभां 
यावे छे खते स्वष्नभां तो न्वथ्रतभां खनुभवेले 
२०५२ ०/ संस्थार३पे यंत:5२0भा रही २९4२ 
विषयनी पेड हणाय छे. न्नग्रत छै ते ०४ 
स्वप्न छे, से वात पु खाडी घटती नथी; हम 
डे न्ने तेभ होय, तो स्वष्नभा भरी जयेत! खने 
स्मशानभां न४ ०४ याणी नाणेते। पुरुष 
प्रातःडानभां उभ ब्नेवाभां थाप छे१ स्थूण-- 
शरीरथी रहित थयेलने स्वप्न न्नेवाभां जवावतु 
नथी; भार चशरीर योवा खात्मामां स्वष्त 
२१६ यव्स्थानो थारोप इरवे। जधरित छे. 
रथाची वात ५९ आर्छ थाज्य नथी; उभ ३ पिशाय 
राहि संभवे छै यने तेनी स्वष्तवत, स्थिति 
५७ जमतुभवभा जावे छे; जा स्वप्नना नेवे 
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रामास यिद्टात्माती संर विवर्त३पे रेते। 
छ. [निराडार परमात्मा पोताना विवर्त३पे प्रसरी 
२४९ सृष्टि याहि ताता प्ररत थागस्थी 
र्या छ. सप्तमा यात्भानी सहर साक्षीयैतत्य 
० शेल राहिरपे विवतीशावथी थर्छ रहे छे, 
तेम परमात्माभां विवर्तरपे "अजतनी स्थिति 
छै, प्रत्येड येतन्य सर्व णंघथी रहित प्रह्म३५ १ 
छै याने स्वप्ततुध्य या प्रपंथ य्मशानथी ० 
थयेक्षा छे, येष सिद्धांत ६७ सभन्न व्यय 
तेभ १/ वास्तविक खात्मस्व३५ योनणार्छ 
न्य, खेटे "गत अस्तित्व डे तारितित्व- 
(भाव ४ २५९१) थे उशु जनुलवातुं नथी; 
त्यारे तु भव उरतार  खनुलवनो अभ ये पु 
इछ ०७तु नथी. प्रणुद्ध खवस्थाभा तो उशानो 
यनुलव १९ थतो तथी रने सप्रथुद्ध ध्शाभां 
पशु यपा सने २५(वर्वयतीय३५ प्रतीतिभा रावे 
छे. ते पोताता खनुभव वडे कशाय छे खते 
सट्रप तथा सटू ५ भासे छे. सर्वशडितभान 
परमतरवती संहर लावा खलाबरपे सते 
अलावा जाव३पे सर्वथा सर्वघ भासता रहे छे. 
"पह प्रह्मदी खंर मतने खाएरे वृद्धि पाभे 
छे सने यिघ्ाऱ यिव्चडाशती संहर "/गत३पे 
विस्तार पाने छे; ५७ वस्तुतः ग्नेतां यिद्यञ्जशभां 
नतने खजाडरे पू थपी संभवती १ नथी, 
| दुं न्ने द्रष्टा, ६श्य तथा इशैन३पे देणातो 
रा दृश्य्रम शांत यिद्यडाशनो १४ बिस्तार 
छे; तेमां भीत यथाहि स्थूल राडार संभवतो 
नथी. मेभ पोतातु ४८पेलु संन्‍&पनथर सत्य तथी, 
तेभ ०४ तेभांनुं शीत याहि ५७ झर्छ सत्य छोतु 
नथी, ते. % प्रमाऐ खा मगत विषे समण्श्वानु 
छ. भान खोड निविंडार शांत परण्रह्न सत्य छे. 
रा से यणडित, पू, परभशांत, निर्वि - 
3८५, िराभास, स्नाहि, जनंत यने २६ तिं थी 
२७त खेवा सहप १/ छे. भारु पोतातु 
२५३५ त्म-भरएुथी रहित छे, शांत छे, 
रहित विनातुं छे, डपाधिथी २४७८ छे 
सने [निराडर छे, तेने भे यरायर योणणी 
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धीधु छे. > छक्‍्येतन्य संहर प्रश्नशी शुं छे, 
ते ०४ वाष्यभावने भ्रात थाय छे; डेम ४० पृथ्वी- 
भां दीन होय ते "४ खंडुरभावने घारशु उरे 
छे. हु शुङ शानभय येड जात्मा३५ छू स्न्‌ 
६०4- -२०१५८५ ाह्थी रहित छुं, ते इ ६०१ 
__योइत्व सादिनी अं पथु इद्पवाने मिल्षडुव 
स१०४तो % नथी. जा सर्व पुरुषे। वत 
छतां भारी दृष्टिमा ग्रह्ममातर ढोवाथी नित्यमुडत 
छे, भौतवाणा छे, सवे यारंभथी रहित छे 
खत खाडाशभां रहेता शून्यलावनी पेड ते 
प्रभा मलिन्न३पे सह्या छे. नगत त्वया 
खाडि छरिद्र्यो बडे खतुलवभां मावे छे, तेथी 
भाटा खारंभवाणु ०%शाय छे खने विलक्षण 
छे. जाम छतां पशु शीतमां जाबेणेचा यित्री 
पेड ते यालासभात छे, भनोराब्य्यनी प 
पडु थर्छ अयेब छे सने सनिनेयतीय छे. ते 
भूततभांधी तरेबी प्रतिभाता नेवु छे. न्ने 
झा उथाभां वणन उरात डेय, नवहे खाडाशती 
खंधहर शंणरासुरनी स्थेधी भाया डेय रने 
न्नऐ छ स्वप्न ¬ झडु थर्छ गयु हेय, तेषु 
खा मत छे. सृटिता राह्डिणमां था मगत 
स्वप्ननी पेठे ० खवक्षंपत विना निरकयबडपे 
मासे छे, तो पछी तेनी सत्यता डेवी हय? २ 
"(गत जविकीये।नी इटिमां सत्य छे, विवेडीनी 
धृष्टिमां ते मिथ्या छे, प्ह्मपेत्तानी इष्टिभां ते 
यह्रप छे खते शांत पुरुषनी सहर इभे इरी 
ते शांत थर्छ ० शुत्य३५ ० प्रतीतिभा थाप 
छे. तत्वं पुरुषती धृष्टिमां स्थावर--०7०१ 
सहित या सर्व भावो सते हु, तमे वगेरे सवे 
मूत यिद्यडाशर५ १ छे. ढु यिद्घऽाश३५ 
तभे यिद्यत्तश३५ छो, नगत यिद्यम्शउप छे 
खने खाहश पण यिद्टडाश| छे; भारे तभे 
(िद्यप्ञशवी साथे खेउताने भ्रात थर्छ यिष्घडाश३५ 
नूनी न्नश, तमे यिद्दाडाशडप थर्छ जया छो. 
तेथी पुरुषाभा श्रे छे) तमे स्व३पशान १३ 
खाडाशता मेवा सनता यात्माइप छो, तभे 
खाङडाश मेवा निविंडार छो आने पूणे जानं६- 


्ीधाभवासिए भढर।भयछु-नर्वा७-५४३२७ (8२६) 


३५ सेवा प्ह्मथी थल्षित्न छो. खान सभ 
हु तभने बधत उरा छुं. था भगत ६३५ 
ढापाथी यिद्दाडाशभांथी 3त्पत्त थाय छे तथा 
पार्छु तेभा १ ते क्षय पाभी न्नय छै, वणी ते 
शरण बिना १ जडुं थर्ठ अयेदुं ढोवाथी विभेण 
जि जश३५ ॐ छै, सबै पद्थी सतीत खने 
सरी शाखनी युडितयोतु पशु 86नधत उरी 
रडेल ते नि धपहनों य्थाश्रय डरी तमे ५ए 
(५६७१३५ ०7 थर्छ र्या छो, डु पशु नथी, 
त्‌ पशु नथी, हाथ-प स्यादि खवयपे। 
पशु नथी खने घर ५२ स्माहि पृथे पशु नथी; 
परंतु सर्व स्माडाश मेवा २१२७ सूक्ष्म (६४५३५ 
छे. जा मे भे तभने सर्व वस्तुणेवों निषेध 
पताये। छे, ते ताडिड खाहि बाहीयेले (त 
उरवा येज्य ग्णार्छ रयि थशे नि तोपशु 
जात्मशञानने ४०छवार विषेषी परीक्षभ्ननी सभाभ| 
खा वियार उणी 8 तेवे। छे. सबै पद्चाथोवो 
[षेध छेवट डाष्डभौन 6त्पत्न इरनार छे, तेथी 
तेनो ११६ श्याम स्वतो नथी; डेभ ४ 
विवाध्यी नि:शेष योवा चात्मातो परियय थतो 
नथी; थेटे तेभांथी जात्मज्ञान धनु संभवित 
नथी, मे प्रत्यक्ष साहि प्रभाये वडे सअभ्य छे, 
यिड्नथी रहित छे यते पोताना स्तुव वडे 
०/ ०7एय तेवुं छे, ते प्रह्म विवाद १३ शी 
रीते भगे १ सर्व शासलेध्ता स्पर्थने नधी 
रहल, यिड नथी रडत, स१०७, सेड */नम राहि 
विश्ररथी २डित, स्मनुलवर्व३५, ताभ३५थी रत, 
सबैता खाहिइिप खाते संद्चान्पोनी उद्पनाथी 
पशु रहित खेनुं शुद्ध थे यिद्यश % री 
छे, पीण्नु ऽशुं तथी; भारे तेभां यीन्न दृश्य याहि 
निरुपयागी भेवनी शञ्ज राणवातु अंर्छ %४ 
प्र्ये/न्‌ नथी. १-७0 
सर्वागमार्थलमतीतमचिहमच्छमाकाशमेक- 
मजमाद्यमनामरूपम्‌ । शुद्ध चिदात्मकमिहास्त्य- 
नुभूतिमात्रं शांताभिधानकलन मळशंकवाळघ्‌ ॥ 
श्रीबागवासिङ भडाराभायणुनां निर्वाएप्र४२एुना 
ठत्तरार्धने। "नाधग्रफाशी5रण ' नामना 
सर्ज १८प भो समाक 


स २८६ ना-३१डियाचा च. ज्यन 


२०" १९५ भो. 
&(५३या माई ज्यानं 
वास्मीकिरुवाच 
एवमुख्या महाबुद्धे रामो राजीवछोचनः। 
मुहतेमात्र विश्रमः तृष्णीं स्थित्वा परे पदे ॥१॥ 
१।८भीडि माद्या : डे भछाणु द्धिशाणी ! ४भ- 

मना गवा शुं६र नेनवाना शऔराभयंद्रछ 3५२ 
भ्रभाए उदी, भुद्तंभातर विश्रांत थया खते 
भौतपछे परभपद्मां स्थिर थर्छ गया. थान ते 
परम तृप्ति पाभ्या खने परभात्माभां विश्रांति 
पाभ्या, ढवे ते पोते सबै न्यशुता डता, छतां 
लीला वड बसिष्ड भुनिने हरी वार पूछवा लाज्या, 


राभ पोव्या : संशयउपी वाइणाते विणेरी 
नाजवार्भा शरह्ऋतुना मेवा डे भडासभर्थ लेग- 
बान भुनीश्वर ! इभ भारा यित्तभां र्या 
येड 9१० संशय 3तप-न थयो छ 3, संसार३पी 
भडासागरभांथी तारनारु था भडाशान समस्त 
५२०१०१नुँ 8८५धत इरीते ( वाशीथी णछार ) 
र९धुं छ. ७ भान जापनार ! खा के सत्य प्रह्म- 
निश्रयथी ६३५ १ छे, तेना स्व३पतुं भोर! 
पुरुषा ५७ वाशी वडे ४4५ उरी शङता नथी. 
ते सने संडर्पथी रहित छे, परभ ग्नशुवा 
येय जात्मस्व३५ छे, भाज तुर्यं वस्था १३ 
०” ०/शुय छे सने ते हुर्जगमपणाने भ्रात थर्छ 
२७७ छे. ये १३८५ प्रहार, प्रतियेणी, 
व्यवय्छेइ रने सांण्य छत्यादि जेहते घरछतार 
पुरुषाने सांकल्प तथा णो इरवाने थे सभर्थ 
रेवां शाखोनां वयनों वडे शी रीते भणी २३१ 
शास्रोभा २५१४ प्रशधरना ६३ 95८पो खने शण्ददे 
राहि २७%। छ, थे शाज्रोथी झर्छ ज्ञाननो लाल 


* रा जेडसाछन्नुभा सर्गम गुरु-थाञ खाहि 
७५५ १३ छ रीवे ्रल्लनी प्राप्ति थाव, ते रीते बाऊडा- 
नी 34३ ठपाउनार डावडियाना जाण्यान १३ शक्षिपथी 
वर्शन ७२११ सावे, 


+ रभाव (यो यस्याऽभावः 
न्यायका ) 


तस्य प्रतियोगी 


१७०८ 


थतो नथी, तो पछी थतेई १४८५ जाहि श्षाति- 
परंपराभां भरवा भारे जुरु तथा शास्त्र २६- 
नी डद्पूना शा सारु उखाभां यावे छे? ७ 
वडानां 4४ भ७।२०/! तत्वज्ञान थवाभां 
शुरु तथा शास्र याहि आरशु३५ छे डे नथी 
य विषयभां जाप रोऽ निश्चय डो, 

वसि जाल्या : डे भछाणाएं! तमे उदे 
छो तेभ शास्त्र अर्छ शाततुं शरण नथी, डेम डे 
शास्र जने$ प्रडारती शण्दर्यतागो १३ स्या- 
येशु छे जने परमपद योवा नाभथी २७८ छे. 
छतां ७ राभयंट्र! ये शास्राह्धि पी शीते 
उत्तम पाष (शान) शापे छे, ते विषे छु 
तमने संक्षेपथी 5७ ७. गर्छ येऊ छा घणा 
दाया डाणथी शूद्र न्गतिना हुलीजी डावरियाये। 
इता. औष्मऋतु १४ मेभ ब्यूतां डोडा सुआर्छ 
"गय छे तेभ तेये। हुःण बड़े दृषणा थर्छ जया 
इता. तेया २००० गरीणाएगा इतां तेथी 
झाटीतूरी ओघ्टीयोाथी अभ यावत हता. परि 
शामे मेम तणाव शारी मतां पाशी णहार 
नीडणी न्त्य खेडे तेनी थअद्रता उभणे। उरभार्छ 
ग्न्य, तेभ तेभनां गुण सने ह्य उरभार्छने 
हीन पनी गयां इतां. इरिट्रताथी सणी रेवा 
यो. डावडियारो। पोताता वित भारे वियार 
४२१ ल्या ३, “३४ युडितथी खापरे पेर 
भरी?” सेभ पियार उरी देवयाने तेभ्रशे 
निय अर्थो 3, ' रोग सांग" सुधी भढतत उरी 
वाइड भेनबवां खने तेनो शारो वेयी ापहे 
र्याप पेटियुं आयु ' थापे निश्चय इरी 
तेयो क्षाएडं भारे "रगतमा न्वा भाड्या; डेन 
४ म युठित वडे श्छविडा याले छे, ते ० युहित 
जापत्यागभां शाशा जाये छे, थे भ्रभाऐ 
तेगे। प्रतिदिन व्/्यक्षभां ४⁄४, लाउड बावी, तेने 
पेयी ६७नु पोषण $२५। ज्या यते दररोण 
मे सन्नं भणे तेथी निर्वीढ उरवा द्या, 
तेथे, मे बननी खंर मता इता, तेनी संहर 
रने शुभ सने ५४२ रत्नी इतां, तेभ ० ४५६, 
सुव याहि पशु डता. थे शार 6पाहतार| 


१७१० 


ही 
डावटि 'थे।भाथी $२५७ने ४२९४ दिवसे ते वत- 
भांथी पुपक्ीती खते रत्तोती प्राति थर्छ. 
डे भान जापतार! घण अगथी शूद्र तरी 
खोणाता ये डावरियाययाभांथी ४२९४ यंधन- 
ना लाउड वेयीते, ३२१४ भुण्पो वेयीने सपने 
४२७४ तो इणो! वेथीने ववा ताज. ३2३ 
लाज्यहीन भ६ णुद्धिवाणा उवडियायो।ते अं पशु 
सार३५ भणतुं नातु, तेथी तेथ र॑गवभांथी 
राण लाउड बावी. ते केयी पोतानो निर्वीड 
यल्वाववा भंड्या. तेभनी स्याश्‍्छविज्ञतुं भुण्य 
साधन "/गक्षती उडीगे। ० इती. लहड भारे 
०/ ठद्यम उरनार थे आवडियाणे। "तभ 
गाता डता. तेभांधी 32७5 तो रत्न राहि प्रा 
१४ मतां तरत ० इरिट्रताना तापथी रहित 
थ६ जया, ये प्रभाऐ तेथे। निरंतर भछावनभां 
०/त। हता, तेटवाभा खेड प्रध्शमाथी तेभते 
निताभणि नाभनो भणि "ही जयो, थे यि'ता- 
भशणिभांथी तेभने सर्व वेलवनी समृद्धि भ्रात 
थध खने तेथे। परभ सुणी १४ सुण 
त्यां रेवा लाग्या. त्तम इेवतारो। मेभ स्वजेभां 
सुणपूर्यड २९ छ, तेभ वाइड भारे उच्चभपरायणु 
१४ २७९। ते डावया, सर्व खर्थ थापना? 
ते थिताभणिने भेणवीने (नह ६ ( २४-१३३, 
दै.|घा--तूषा साहि हुःणथी रराॉइत) थर्छ सुप 
ल्ला२०१। ताज्या, राभ, थे डावडियागाये लाउड 
चाववाना चंचाभांथी यथिताभणि भेणव्या रने 
तेभने परिपूष्ठे रीत उत्तम घन सापियया. 
य्याथी तेयो। लय, मोड, ११६ सने हु:ण थाध्थी 
भुत थर्छ अया खने तेये। णुद्धिते ख्वानंह्भय 
घूनावीने तेभ ० णी वस्तुरोना धाथ-- 
राालभां समान ररीने सुणेधी पोतातो सभय 
आानव। ताज्या. १-२६ 
सर्वार्थखारपरिपूणेतया तया ते काष्टोद्यमा- 
चिगतखन्मणयो महान्तः। तिष्ठन्ति शान्तभयमोह- 
विषाद दुःखमानन्दमन्थरधियः खमतामुपेताः॥ 


थ १८६ भो. समा 


श्रीपोशवासिष्ट भद्ाशभावणु-निर्षाजु-५४२७ ( उत्तराव) 


स पढ८छनेिा ` 
न्यात्मशञानभां शुरु मने शाख उपयाजी 8 


राम उबाच 
तथा कुरु लुनिश्रे्ठ यथा वैवधिकक्रमम्‌ । 
असंदेहमिमे खम्यगवगच्छामि मानद ॥ १ ॥ 


राभ पोव्या : डे भानक्षता ! डे भुतियोर्भा 
श्रे! थे आवडियाजानी वातीथी सूयबवान। 
इभने हु निःसंहेहपहे मे प्रभाष न्न ते 
प्रभाणे माप उरे. 

नसि पोष : ७ राभयंद्र०७०! 8परती 
हथाभा भे अवडियाओ। उद्या, ते रा पृथ्वीनी 
खुंहरता। भनुष्ये। सभळ्या, भे डवडियासानुं 
गे इरिद्रता संगंघी दुःण उद्यु, ते शव खते 
तेथी थता २७ प्रडारना तापो छे. मेने भे 
भाट ०२ उल्लु, ते शुरु सते शाख्रडभ साहि 
सभु. तेथे। 8६२भरएने शथे उध्यभभां 
प्रवृत्त थया खेम मे भे उच्ु, ते भोजनी ६२७ 
राजवारा भतुष्यो सभन्/वां. “भने निरंतर 
लागोना सभूढे १ प्रात थाये।? येम इप 
यनी ०६ भतुष्य पीन्नं अर्थोती सापेक्षा राता 
नथी सने शास्त्र र्भाहिभां भ्रवृष थाय छे. न्ने 
भनुप्य शास्र याह्यां पशु भोज भार प्रवृत्ति 
हरे छे, तोपशु छेवर शाखता इस्यते समर 
तर्छ ते ५२५२ छतां पश भोक्षपी स्वाधप६ने 
प्रात थाय छे. मेभ ३४ सार--असार शोषतार 
विवेश ड्ञाबदियाये लाउड भारे ठेध्योग अयो 
छता भणि भेणव्यो; तेम भारते सथ शास्त्र 
२७९ उरता छतां डा विषेध पुरुष परभप्ने 
पामे छे. 9४४ तो शास्र थते वियार बड शुं 
थाय सेवा संहेइनरयी डुतृढलथी शास्त्र याहिमां 
प्रनृष थाय छे खने पछी तभ पहने भेणपे छे. 
उत्तम ८०५३ खर्थ जनुभवभा नहि र्भाववाथी 
घटला भनुप्ये। सहडत बीघे विषयलिभते भारे 


* शा २५से।य ताम सभा डवडियाना जाण्या- 


नैना वात्पर्थनुं विवरण ३रवाना &मथी, जात्मशानमभां 
शुरु था जानु ढेपुप४ २९१७. 


शभः ९८३ भा-मात्मज्ञानभा २२ मने शाखे &4याभी छे 


०” शास्र याह्मा प्रवृत्त थाय छे मते पछी 
छेवरे ते शुद्ध पहने पामे छै, आवध्याओे। नभ 
चाड घेवा. भारे ग्रंगक्षमां गता हता छतां 
डर्छ न्युद्च १४ यिंताभणिंनो तेभने खपू 
लाभ भण्ये।, तेभ बोडा पोतावी बास्ना खनु- 
सार शास्त्र धारा! खन्यथा (ग्णुं्द % इणती 
२(१॥थी ) प्रवुत्ति इरे छे; रने तेभने तेभांधी 
निर[तशय भोक्षसुभउप येषु ञ्छ मी” ०४ 
इण भणे छे. मे स्वालाविड रीते १० निरंतर 
परोपषरभां प्रवृत्त २३ छे, ते साधु (सत्पुरुष) 
इडवाय छे यने सर्व हेमा तेनी ये १ 
प्रभाएुउप पने छे. तत्तने न न्नशुनारा कोइ 
यागोती प्राप्ति थवानी जाणतभां संडेडयुङत 
डाय छे, तेथी तेभने शाख्रता इण विशे शं रड 
छै, छतां तेसो सत्पुरुषाता यायारने दीधे 


शात राहिभां परवृत्ता थाय छे. कम झावहि- | 


याथे। लाउड भारे ग्॑ंग्भां गता इता, छतां 
पशु तेभने बनभांथी थिताभजितो लाल थये।, 
तेभ भनुष्य शाख जाहा मजने भारे प्रवृत्ति 
४२, तोपशु तेभवे भाज तथा भोक्ष थे यंते 
भणे छे. मेभ ३२४ डावडियायो।ते वनभांथी 
युंहननां लाडडाने, डेटल्षाइने चिंतामणि नामना 
भुतो खाने उटलाउने सामात्य रत्तनो नाल 
थय्‌।, तेभ २५॥ संसारने विशे ५७ शाखभांथी 
52९४ मनुष्याने लानो बाल, उेटलाइने सर्थनो 
लाल, डेटलाइने चर्भनो लाल, डेटलाईने जिवर्गनो 
( जशेनो ) बाल, उटबाइने भोक्षतो बील सने 
डेटलाइन थे सर्वनो ( यारे पुरुषार्थतो) लाल 
भणे छ. ७ राभयंद्र ! निपर्जेतो ( घे, समर्थ 
खने डामनो) ७५६श तो शास्र याटिभां छे, 
परंतु प्प्रह्मनी प्राप्ति वाणीथी जजोयर छे; भारे 
तेनो 68५६ प्रह्मतुं प्रतिपाइन उरनारा शास्रोभा 
पशु तथी, गरम बसंत माहि ऋतुनी शाभा, 
ते ते ऋतुभां 8तपत्त थवार इण, पुष्पो समा 
वडे सूयित थाय छे, तेभ सने वाड्या वडे भाज 
प्रह्मनो भाच १. सूयित थाय छे, परंतु तेतं 
यथार्थ ज्ञान तो पोताना खतुलव बडे ० प्रात 


२७१९ 


थाय छे. मेभ भणि, दर्पण तथा यट्र खाहि 
सत सौघ्येने ब्लंधी रछेंशुं ५५९4 ख्री३पी 
रत्ननी संहर ययनिवेथनीयड्ये रदु शौय छे, 
तेभ सवे दृश्यवर्जने 86चन उरी रेत खह्मानु- 
मव शाखनी २६२ २९वे। छ. सवे पहने $ब्लंधी 
रेषे! जा परमणे।व शाख्रथी, गुरुता वाध्यथी, 
धतथी ड एश्वरायतथी प्राप्त थतो नथी. &े राभ- 
२१९४ ! रा सर्व परभात्माती खं६र विश्रांति 
थवाभां डारशु३५ नथी, छतां तेथे। शी रीते 
यथार्थपणे ॥रएु३५ थाय छे ते विषे इं हु 
छु, ते साँझ, शाखना र्श्यासयेज वडे यित 
पिशुद्धताते प्राप्त थाय छे खने ते निछाभ छतां 
५७ तत्डाण शुद्षपध््ने णे छे. यया शा्रथी 
खविद्यानो सा[्विङ लाग वधे छे खने थे सारिवड 
भार वडे तेनो तामस भाग क्षय पामे छे. 
शाज३पी भुण्य ०० बडे भेलते घो नाणतार 
पुरुष जयित्य शाजप्रभावने दीधे खने नित्य 
शुद्ध चाल्भपस्तुता सामध्येथी परभ शुद्धताने 
ग्राप्त थाय छै, सूर्य सते समुद्र १००४ थर्छ न्यय 
छे, त्यारे ते पपंनेनी ४०छ नहि छतां पशु स्राभा- 
[व रीते प्रथम त ध्णातु तीण्नु ( सूर्यतुं भा 
पडेलु ) प्रतिषिण पडु थर्छ न्वय छे, ते ध्रति- 
[भय जालास३प विहित छे खने विस्ताखाणु 
गातां छतां सत खने ससत छै. ते प्रभाशे 
शुशुष्द | पुरुषनो ते शाखतों परस्पर संप्पंध 
थाय, त्यारे जात्मश्ञान थाय छे खाते ते थाल्भ- 
शान य्यनुलवभां सावता सर्व पद्चेथी/ सतीत 
छै, मेभ सूर्य थते समुद्र खे नेतुं स्व३५ 
न्नेवाथी तेनी ५१४ धाय (न्नुधपषु "जय ) 
छे, तेभ स्वालानिड ` तीतेः शाखविषेध्थी दहनी 
रहर शुद्ध चाल्मातौ लिन्नडणे स्गतुभव थाय 
छ. “णती २५६२ येड दाढा वडे यीन्न वाढावे 
घोत पाण मेभ यंचे बाढ चसवाथी पोताना 
डाथती परभ शुद्धताने भेष छे, तेभ खात्म- 
तत्वती परीक्षा भारे पोताता वियारथी शास्रौत। 
विडल्पोना। समूळ वडे सी” [१३८ पोते घोर्छ ताण- 
नार विवे पुरुष परभ शुद्धताने भेण१ छे. 


१७१२ 


श्रागाजवासि भदाशभावकु-निषाएु-५४३६२०७ ( 8२४ ) 


>+ छुन (२२३१ ) स्सर्तु भाषुये रमनुभव 
बरे ०७4 छे, तेभ भहावाडयना थर्थैता 
_ स्सउप पोताना चाल्भा्नुशत शाज व्जाधिथी 
भणे छै खत ते पाताता जनुलवधी ० ०'शाय 
तेवुं छे. मेभ शाजशभा इचा तो सूयैने। 
५३२ शत २५१ शी तने। संयोज थतां २३२पणु 
सनुभवभां थाप छे, तेम खात्मशन पश्‌ श्रवणु 
खने तेनो योज्य खिरी थे यंतेर्तु भिक्षत 
थतां ३९५९ जनुभवभा जावे छे, भे श्रवशु 
निवजेभाननी (चरे, खर्थ खने अभती ) सिद्धिने 
भारे थाय छे, परंतु भोक्षने भारे थतुं नथी ते 
युडुश्रुत तत्त्ववेत्ता पुरुषाती ययौभां अवशु ४२१- 
भां २१० हेय तोपण तुर यने भूर्णता 
ण्तावनार छे. ते १ भरेणर 94७ उछेवाय 
मनाथी ज्ञान थाय; ते ०% भरेणर शत उडेबाय 
मेनाथी समभतानो इय थाय यने ते ०४ भरेणर- 
समानता उडेवाय, मेताथी न्वश्रतभां पशु सुपु- 
मिता केवी निविड स्थिति प्रा थाय, यया 
भ्रभाऐ जया सर्व शा रयादिथी भ्रात थाय 
छे; भारे सर्व प्रयत्वथी शास्र खाहिनो जल्यास 
हरवा, डे २१4 १२४ ! फ्रल्लतई पर्यतता थैश्वयै 
सुपथी पशु याचि खते से श्वर३५ अनु 
'भक्ष' ताभनु स्यताहि सुभ गुरुती वाशीथी, 
शाख्रार्थती लावनाथी, सत्संगातिथी, नियभथी 
यने. शांतिथी प्रा थाय छे, १--३३ 

..._ शास्याथेभावनवशेन गिरा गुढणां सत्संग 
मेन नियमेन शमेन राम । तत्प्राप्यते सकलविश्व 
पदादतीते सर्वेश्वर परममादमनादिशमे ॥३३॥ 

थ्रीवेागवासि8४ मदढारामायएमभां निर्वाएप्८२एछना 
6त्तरॉर्धना 'थासभादाल्य  नाभने। 
सर्ज १८७ मो यमा 


सश १४८ भे।" 


सभध्शिनां कजा. 
वसिष्ठ उवाच 
भूयो निपुणबोधाय शद्ध किचिद्रघूदह 
पुनः पुनर्येवकथित तदश्ञेऽप्यवतिष्ठते ॥ १ ॥ 
वसि योच्या: डे राभयं १०४ ! विशेष 
६७ पोष थवा भारे झरी वार हु उडु, ते तमे 
सांभने, ते न्ने वारंवार उडेवाभां जावे, तो 
यशानी पुरुषमा पथु 3७ थर्छ व्यय छे. ७ 
राभथ १०४ ! प्रथभ भे स्थिति--५४२ए हु 
छे, तेथी र्रा ०२ शी रीते हेत्पन्न थयुँ ते 
सभग्खवाभां थाप छे. त्यार पछी 8पशभ-- 
प्रडरशुनी युडित वडे भनुष्ये संसारभां छेत्पत्न 
थ६ परभ उपशमने घारए ठरवा, थे विषे 
उडेवायुं छे. 3पशम--१४२एभां उढेला 3पशभना 
&भे। ५३ विषेष्त पुरषे परभ 3पशभने पाभी "४४, 
खा म/गतंभां तापथी रहित ( शीतण) १४, 
निर्वाणुसुणभां स्थिति राणी २७१।तु छे. प्राप्य 
बसतुने प्र उरी थूऐला तत्पर पुरणे १? प्रडारथी 
जा संसारू्यवद्धारभां वतेबानुं छे, ते. संण॑ंघी 
४४५ थोडु २७२५ २्पभारे इछवानुं छे राते तभारे 
ते सांगणवानुं छे. ग्श्यतवी यर १नभने प्रात 
१४ माद्यवय॒भां १४ ०/जतनी यथास्थित स्थितिने 
न्नश ८४, विवेष्धगे तापथी रित तिरचिक्षेप 
स्थितिभां २४१।तु छे. ढे निष्पाप राभय १०४ ! 
सवती. साथे २१७ 8त्पन्न ३रनारी थे सेने 
सासन यापनारी सभतावों ६७ थाश्रय 
राणी व्यवहार इखादो छे. सभताइपी 0त्तम 
क्षतानुं सवे साधे मेती थपाउपी ठत्तम भविन 
इण थाय छै खते ते सर्व संपत्ति वडे भनोढर 
छे तथा सर्व सोलाज्यने वधारतार छे. हे राम 
यंट्रए०! सभानताने क्षीघे सवे प्राशीयो।तुं 
» खेडसे।ज॥।शमा सर्जमां नभ्‌ ब्णने जटअवी 
राणवाभां पाळ अरएऐप थाय, वेम भ्रणुळ ५ुरुषोनी 
सुणपूर्वऽ निविज्लेप स्थितिमा 4५० २१६2 न २७३५ 
छे, वे विषे वर्शन जावे, 


खण २८८ भे।-समह|शितां पणाणु 


हित उरनारा येशवाणा सने प्राइत उभने 
( याक्षता व्यवढारने ) ३रनारा विवेधेजे।वी 
२५२० यया मअतनी सगै प्रशारती धक्ष्मी धसी 


भवी ५४ रढे छे. सभताथी मे झर्छ खविनाशी _ 


सार३५ सुण प्राप्त थाय छे, ते राळ्यधी ३ 
ज्रीषनना सभारभथी पशु भणतुं नथी. ७ २भ- 
१९००! समता थे दद्व्शांतिना सीभार३प 
छे, ग्नुस्साउपी ऋरनों नाश इरनार छे गने 
सर्व प्रडारता हु:णो३पी तर्जने निवृत्त ऽरवाभां 
बाध्णां३प छे, सेम तभे सभन्न. सभानताइपी 
थ्भुत वडे भूएी सेवा. भनुष्य था गजतती 
२५६२ हुल छे. तेना सने शनुये। ५७ भित 
मेवा ५४ व्यय छे सते ते यथार्थ वस्तुस्व३पते 
जे।णणे छे. प्रभाधने प्रास थर्छ गयेधा यित्त३पी 
यंट्रभांथी शपती, थभुतथी पशु श्रे9 येवी 
सभतातो. २२१६ लर्छने गन स्यादि सर्व 
भदात्माणे। २४५१ छे. मे विषे पुरुष सभाततातो 
२१७यास्‌ ३रे छे, तेने पोतानो शेष पशु 
शुशु मेवे! थर्छ ५३ छे, ६:ण निरंतर सुभ मेषु 
लागे छे यने भरु ९४वितवा मेबुं थर्छ पडे छे. 
सभातताउपी सौन्हरथी सुशालित येवा महात्म! 
भुरुषने शुहिता ( भेत्री, उरश, 8पेक्षा ) राहि 
बनितायो न्ने निरंतर तेना सभागभ भारे 
व्यूसनवाणी थर्छ रही छोय तेभ खात शत 
४२ छ. समानताथी वर्तनार पुरुष निरंतर 5त्तभ 
गुशोथी यते सल्युध्यथी युडत ढार्छ निश्चित 
हाय छ. थेवी गर्छ ५७ सुद्ध नधी, ० तेने 
भणे नि, सर्न आर्यनां सभातपछो रहेनार 
रने प्रड़ृत व्यदढारने उरी रडेल महाशय पुरुषने 
सर्व भनुष्ये| तथा इेवृताये। 8६२ थिताभणिवी 
१६ ४०७ छे.सच्चयारभां रही सर्वतु हित ४२१२, 
गजत्यंत प्रसन्न थुने सभान यित्तवाणा विपेडी 
भुरुषने स्वज्नि दानुं हुःण 8ल्‍प-न उरी शऊतो 
नथी, खते गण सहान दुःण पे उरी शात 
नधी, १? मे प्रभाए थुं याज्य हेय ते ते प्रभाह 
० तेता झाथथी थाय छे जने सानंद तथा 8६2 
बगरनों रही मे सनते सभानताथी ग्नुथे छे, 
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ते भडाशय पुरुषती तुलना उरवा आशु सभर्थ 
छे १ सारी रीते वियारी आर्य ३२१२ तत्वश्‌ पुरुष- 
ती 6५२ मिना, यांचवो, शुरो, राग्नथे। 
खने व्यवहारे ३रनार भडाणुद्धिशाणी पुरष 
विश्वास राणे छे. ५५५ (याक्षता ) उभथी 
प्रात थयेक्षा व्यवडारने ३रता२ सभद्दशी तत्त्वञ्‌ 
पुरुषा जनिष्टथी यी मर्छ भाजी "नता नथी 
रने ४९्रास्िथी ३ कार्ड ०४ घुशी थता नथी, 
महात्मा पुरुप १७७ 5२५ येण्य थेवा खनि 
विषयाने ५७ छोडी ६छने दुःमथी रहित येची 
इभ समभानताभां १ पोतानी बुत्तिने घारएश 
इरी राणे छे. ७ रामयंट्र०० ! समता बडे प्रसन्न 
यित्तवाणा पुरुषा ०/अतना सभूढने तुथ्छ णुद 
नडे ( वेराञ्यथी ) छसे छे. तेथे। पोते ५ श्र 
२३ छै सते यीग्नथाने विकू साहिता 3५६शथी 
(०४५३ छे. सर्व हवा सने डाह्या भाएुसे। पथु 
तेभनी भून्न उरे छे. समान यित्तवाणा पुरुष 
( परढितने यथे) प्रत डभथी (याहत 
व्यवडारथी ) प्रात थयेल्षा अपने उधचयित. भुण- 
उभणभां घारशु उरे, तोपशु ते छने 86६ ४२५४ 
न थतां जभुतवा मेवे। ० थर्छ पडे छे. सभध्शी 
पुरुष ०? झर्छ उरे छे थने मे अर्छ 3पभागभां 
घे छे, तेनो वो स्वीडार उरी बे छ. वणी ते 
ने खयेज्य डायैती नि उरे छे, उ तेनो जाक्षेष 
इरे छे, तेनो बाड त्याज उरे छे. क्षाओनो सभ 
तेना त्तम थरिजनी निरंतर स्तुति उरे छे. 
समधष्टिवाणा, पुरुषथी न्ने अर्छ शुल--य्भशुल 
१ व्यय छे रते लाया आग डे तरतभां झर्छ 
२५परा५ पशु पनी ग्तय छे, तोपण धाओ 
तेने खलिनंदन थापे छे. समहष्टिवाणा पुरुषा 
घोर खने धश कापा समयथी याच्या रावता 
भोट सुण--हुःणोभां ५७ यितने विषे 8६9 
घार९ उरता नथी, थे म सभधृष्टिपशा वडे 
शिमषिराग्वणे शरे यावेच छालाले जयाववा 
भारे तेना भांसता प्रतिनिधि तरीडे पोताना 
खंजने डापी प्रसन्न थित्तथी पोतातुं भास च 
डतु. पोतानी प्राथाचिङ प्रियाने शयुथो पोतान॑ 
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न॑ग्र खाजण उक्षेश थापता इता छतां सम६९- 
ने बीघे ०४ खंगरान्न ते न्मेर्छने माड पाम्यो त 
इतो. निते देशता राग्नने पोतानो पक्ष सेड 
भनोरथो वे भण्ये। इतो ते छतां पोते तेने ५९ 
( भ्रतिशाभां ) हारी यया, त्यारे० थे सभात- 
दृष्टि प्रभावी तेछ ते पुने राक्षसने यापी 
धीचो इतो. थे ० सभात६ष्टि वडे २०४ 
ग"नहराग्य पोताती नगरी यणी माता सभयभा 
रने 3त्सवभां नगरीने शशुारबाना सभयभां 
सभात % ( डण-शाइथी रहित) रह्यो छतो. 
साल्वराग्नणे सभानइष्टिता पणथी ० भोभाजी 
ध्क्षिण। स्पापवानी प्रतिशापूर्व5 पोतातुं भर्त 
य्राह्मणुने स्थे वेयी द्ीचुं झ्य तेभ तेते उभण- 
६४८ 0३ डापी नाण्युं डतुं. सौवीर र्नये 
३।५२त। सभूछना मेवा घोणे। खने डेलासती 
फे सुशालित येवो खेरावत डाथी न्ट्रते २9तीने 
९४ वीचो इतो. समदृष्टिपणाथी तेह युती 
यर ते डाथी यग्रान्णोना बयनथी धन्ट्रने 
भाछ थापी धीचो हतो. हडप ताभतो यांडाल 
भन्नूरी इरीने पोतानी ह्याना यक्षावते। इतो. 
अध्वमां भूंथी गयी व््राह्मशुनी पाय जायोते 
तेशे येड शायने भग्नूरी दले वेवानी इरबीने 
भडार ढी डती. २११ इरावी क्वीधेत ते थे 
शायने पशु पुफरभा पराह्मणुने थापी इछन 
ते ११३५ थर्छ जये! हतो. सभट्टष्टता प्रलावथी 
०४ तेऐ २१ अयु तुं. ४६०५ वनतो राक्षस सर्व 
प्राशीयोनो क्षय ३रनारी राक्षसी वृत्तिथी वतो. 
इतो. समइटिना खत्यंत खल्यासथी १ तेशे 
तेनो त्याग उयो इतो. १५१८ मेवा भनोडर 
/80१२१२०२५ १४ समष्टि वडे गोमता बाडुनी 
ऐेडे न्यायथी ( लिक्षाइपे ) प्रात थयेल्षा सर्नितुं 
मक्षु थ्यु डतु. सभानणुद्धिपणाने दीचे १, 
'चभेव्याच डूर व्यवछार इरेनारो डावा छतां पोताना 
६७१ छोडी परभपदते प्रात १४ जये इतो. 
इपहेत नाभना रामेणि नुहनवबतती सहर रह्या 
इता. ते पोते पुरषार्थवाणा इता, छतां पशु 
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समानइटि बडे ते पोताभां खासङत थर्छ २७९५ - 
ध्वाशनायोमा पथु वोलाया न इता, थे १४ 
रागषि सभान यित्तने दीचे राळ्यने छोडी ६४, 
इरंग्/नां वृक्षे! वडे अड़न येवा विध्यायणता ०२०- 
बता "“णभय पेशामा निश्च थरर्छ घणा सभय 
सुधी रह्मा डता. ध्वताये।ते पण पूळ्य खेत 
भुनिये।, ऋषिये। रने सिद्धो तपना ३वेशाभां 
खने क्ाजोभा सम६एिपशाथी ० 6६ अने प्रात 
थता नधी, ४ेटलाङ रान्न खने घर्भव्याच 
राहि थीन्न साभात्य पंडितता भूर्ण मेवा भाशुसे। 
सम६टिपशाता खल्यासथी भ मोटा पुरुषाने 
पु पूण येज्य थर्छ भया छे. त्तम युद्धि 
बाणा पुरुषे जा वोडमां ते परनाडमा सिद्धि 
भेणववा भारे पुरुषार्थमा प्रबृत्ति उरवा सार 
समानईट्टिते ० घारए। उरी निरंतर विययों 
इरे छे. तत्त्वं पुरुष भरथुनी ६२७ न इसवी, 
तेभ श्छवितनी पशु ६२्छा न उरी; परंतु 
यथाभ्राप्त व्यवढारने उरता रही २५७स रही 
वियु: सभावता वडे गुएु-धषते येइउपे 
०४ स११/तार, सुण--हुःणते खते पर--यपरते 
येडरसभातरपे न्वएशुवार, सघ विधासी, भान-- 
खआपभावने पशु समान संभग्हनार यने प्रत 
येवा उत्तम ०4१७।२ वडे शुद्ध ६७१।७। २०५न्भुष्त 
पुरुष लेडानो जतुआब इरवा मारे मगतभां 
विथरे छे. १-४४ 

समकलितगुणागुणेकभावः समसुखदुःखपरा 
वरो विलासी । प्रविचरति खमाबमानमानः 
प्रहतवरव्यवहारपूतमूतिः ॥ ४४ ॥ 
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6त्तराथना  समहुष्टिप्रथंथा, नामना 
सर्ज १८८ मा. सभ 
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सभ्‌ १८८ भे।" 
९०५न्दु परुषेनी स्थिति 
राम उवाच 

नित्यं क्षानकनिष्ठत्वादात्मारामतया तथा । 
घुक्तः कर्मपरित्यागः कस्मान्न क्रियते मुने ॥१॥ 

राम पोल्या : ७ भछारा०/ ! निरंतर जानमां 
०८ निष्ठा राणवाथी यात्मारामपणाने दीधे 
९०५-«गुष्त पुरुषे। भूतो त्याग. शा भारे उरत 
त॑थी १ 

११०३ पाच्या : मेभती हय£ खते 8पा- 
ध्य्टि थे पने क्षीण थर्छ अयेदी होय तेते 
डियान! त्या) १३ पशु शु प्रयोळन छे सते 
डया साश्रय वडे पशु शुं प्रयाळन छे? ९४५- 
न्भुझत्‌ पुरुषले थेषु झछ 88६3 ३रतार ५७ छोतु 
नथी ३ तेनो त्याग उखो। पडे, तेम खेनुं झर्छ 
२११२ सनुष्हान्‌ ४२१ योग्य पशु नथी डे मे 
तेने 4७७ ३रयुं पडे, २बन्भुत पुरुषने इ- 
त्या १३ पशु उशु प्रयाग्श्न ढातु नथी; तेम 
इगेना स्भाश्रय १३ पशु उशु प्रये होतु 
नथी, खाथी तेगे। वर्शौश्रभने १? ७यित हाय 
ते ०7 यथास्थित पे घयी इरे छे. ७ राभंटर९० ! 
स ६७ २०१८ पर्यत ख्ववश्य येश इरे छे, तो 
पछी ते यथाप्राप्त सघयारते % खव्यग्रपणाथी 
अर्थी इरो. प्पीन्न व्यवडारोनुं तेने शु प्रये।०८न 
छ? पोताता वर्शुश्रभना अभने छोडी ६४ 
३४ ५०4 ० घ्रारे खने यीन्न ० विषयभां 
जिया उरवाथी शुं इण छे? न्ने शुभ-जशुल 
णंन भागमा प्रवृत्त उरवानी वात समान छे, 
ती पछी सारा भागे घखामा शा दष छे? 
इ रामयंट२ ! सिद्धि सगसिद्धिभां तुव्य रछेनार, 
निरंतर २५२७ खते निर्वि डार थेवी युद्धि वडे 
१ उभे इरे मे प्रडारे उरवाभां जावे छे, ते सरव 


क रा रोड्यानव्याधुमा सर्भमां छपन्भुऽत 
पुरुषाने 3 उरवाथी 38 प्रषे०/न नथी, तेभ अर्भन्‌। 
त्याजथी आं क्षत नथी, तथापि केजी, समो अर्या 
$२ 8, खे विषे वर्शन उरवाभां खावे. 
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निशेष % छे. ढे भढडायांइु राभयंट्रश ! जा 
पृथ्वीनी संहर धीर्धृष्टियी न्येनार वियक्षणु 
पुरुषे! पु धषवाणा जते व्यवढारेभा ने 
प्रडारे विछार उरे छे. उरनायेड जष्स्थाश्रभभां 
रह्मा छतां पशु ग्श्यतभां २बन्गुऽतपएे २७९ 
डाय छे यने तेयो निःसंग युद्धि १३ यथाप्राप 
व्यवहारे उरता सुणथी विहार इरे छे. ५२९४ 
तभारा मेवा तततवश वीतराग रामषि थे उशाभां 
पुने जासप्रत नि थवा देतां तापरडित 
ध्शाभां रही रान्य उरे छै, ३२७४ पुरणे! प्रत 
खवा बेहता खर्थभां मताबेता व्यवढारने थ्वनु- 
सरी यजतु जवशिष्ट रढेचु सन्न भी निरंतर 
ख्ति्तरपरायशु 4४ र्या छे. 3०७३ यारे 
वीमा. पोतपोताना बर्शुश्रम २०४० ध्यान, 
६५।4त राहि जियाणे।तुं खतुप्डान उरत विविध 
येशणे; इरी रह्यां छै, उरनार्‍ेड महाशय पुरुषे। 
रांहरथी सर्वतो त्य ( इणत्या) ) उरी पपढारधी _ 
सर्व ङ्भ उरता रेडी शानवाणा छापा छतां 
खशुनी मेवा थर्छ रह्या छे. उर्बाऱ्येड तो जाति 
सुंध्र भुगवाणी शून्यवत_ लूमिय्पे।भां ध्यान 
थछ रढथा छे. ते लूभमियावी संहर स्वष्नभां 
पशु भनुष्ये। म्नेवा्मा रावता नथी, उट्वाशे३ 
भुरुषे। घुएयवान पुरुषाये निरंतर सेवेला पुएय- 
नी वृद्धि उरनारा खने शांतिने बीधे सुंध्र 
जायरएुवाणा खेवा भुछ्यतीर्थ ऋष्याश्रभ 
खाडिमां रेन छ. उटवासेड समान यित्तवाणा 
घुरुषे, राजद षने (निनृत्त रवा भारे पीतान 
दशते छोडी ६४ ओर्छ यीन्न १ इशभां स्थान 
छरी रह्मा छे. ३२५४ अद्या पुरणे! संसारी 
तिन भाटे खेड वनभांथी थीन्न वतभां, 
खेड भाभुभांथी थीन्न जाभा, शेड स्थातभांथी 
यीन्न स्थातभां खते रऽ परवेतभांथी णीन्‍्न 
पूर्वतभां थभणु उरता रह्या छे. ७ राभयं ९०४ ! 
भरापुरी वाराशुसीभां, पवित भ्रयाजभां, श्री 
पर्वतमा, सिद्धपुरभां, पध्यीश्रमभां, भडापवित 
शाक्षआभ तीर्थभां, उ्चापञ्राभभा, पवित्र भथुरा 
पुरीभा,जन०/२ पवेतमां, नंहतवननी झाडी ओे।भां, 
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गंचभाइनतां शिणरोभां, ६ रायणनां शिणरोभों, 
सद्याट्रिती भूमिये।भां, वित्थ्येथनेतना कणप्राय 
इशे।भां, भनयायणना जंधरना लागोभां, उलास- 
ना वतसभूढाभा, ऋक्षवान नाभा पनेतती 
गुमा सने खेवा १? भ्रारतां णीन्न॑ लित्न्‌ 
लिन्न बनोभां तथा स्थानोभां जने तपस्वीये। 
स्थिति उरी २४९ छ.ते तपस्वीसे। सनेऽ प्रश्चरता 
पोतपोताना भ्रारण्चना लगने स्मनुडूण सेवी 
इने राणनारा होय छे. $२९४७ संत्यासविधि 
बड़े पोताना थायारते छोडी ६ छे, ३2क्षाथे३ 
हायर खाहि याश्रमोना चरमां स्थित शाणी 
२३ छे खने ३ेटलाये३ प्रभु णुद्धिवाणा डावा 
छतां निरंतर हुन्भचना केवी येशने घारए ४२ 
छे, $२५।-े४ स्वदेशनो त्याग डरे छे, ३टबागेड 
पोताना स्थानने छोडी ६ छे, $२९।२१५ येड ०४ 
स्थानभां ( घर जथवा २) श्रभनी २५६२०7 पिक्षेप- 
थी ) स्थिर थ्छ रह्या होय छे २११ ३2ल्ायेऽ 
तो ३२८ ०४ रढे छे. ७ भ्षणुद्धिशाणी रामयंट्र९७ ! 
२५७२ निवास उरनारा भढडान धवो थाड्दिभा 
यते पातागभां रडेनारा हेत्य ययाहिनी आंध्र 
कोना अभने न्गशी रेल समने सभ्यान्‌ वडे 
[नभन सेवा ३२७४ प्रष्पुद्ध णुद्धिवाणा पुरषे। 
छे. तेथे इश्यते तथा पर२--यपर थे सर्वने 
न्ह छै, उटवासेड तो प्पुद्धिमा थोडे प्रभाष 
थवाने दीषे हीडाणाता मेवा यपण यित्तवाणा 
जाय छे, छतां तेथ निषिद्ध सायरशुथी निवृत 
4४ मछ सन्न पुरषाये जायरेचा भागे 
न्य छै, उरबायेड पुरषो खधेप्रथुद्ध (सध 
६०१) पु डावाने दीधे ज्ञातता यलिभातथी 
उभ्‌ खनने य्थायार ये पने छोडी ६४ ७९११५९ 
4७ २७९ छे. या प्रभाह ग्ट्नसभुद्दयभां १८न्भने 
तरी भवानी एस्छा राणतारा घशु। पुरुषे। 
येते प्रडारती इछ्यि। राणी तेऽ परे 
२७४८ छ. संसारने तरी बाम वनवासीपएणु 
आर ढतु३५ नथी, तेभ ० २१६२ स्थिति शाणी 
२९नुं २११ ४९४२४ तप ३सवां थे ५७ ड 
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४२८२४२२४३३ २२१७२४२४४४ ३४४ ४४३४२२४ २२४७४४७” ७” ७ 
तेभां डारशु नथी, ड्रियातो त्याज ३सवे। हिवा 
आश्रय उरवा, थे पशु गर्छ संसार तरवाभां 
ईतु३५ तथी; तेभ "९ सल्भेभां भ्रात धनार 
प्रण्याति, जाल, गैश्वय, १२--शपतुं सामर्थ्यं 
रादि पशु तेभां इेतुलूत नथी. संसार तरी 
नाभां योड तत्वात % डारशु३प छे. भतु 
भन उशाभां स्मासङत नथी, ते था संसारसागर 
तरी गये। छे जेम सभग'चुं. (नि:संग खने निवे ५ 
यित्तवाणो। तत्वश पुरुष (निरंतर शुभ--अशुल 
उम्‌ रतो डाय डे तेतो ५२९२ उरतो. य्‌, 
छतां पशु ते इरी वार संसारने प्रात्र थतो नथी. 
६९ णुद्धिवाणी। तथा भनते विषयोभां भोडणु 
भूधनारों श३ पुरुष निरंतर शुभ--र्‍मशुल डिया- 
ने न उरतो झ्य, छतां पशु ते संसारमा दणी 
ग्गय छे. विषयातो स्तुव थवाथी तेना खष्रता 
सारने न्नशुनारी, हु:ण३प राने इु:मने थापतार 
यवी पुने भषता दुभभा पेसी अयेदी भाणी- 
ती. पेढे मानवाने डे भाराने गर्छ सभर्थ थ 
शङतुं नथी. अछ हविस इेवयाभे डाडतादीय- 
न्यायथी थित्तती पोतानी भेणे १ भोक्षसिद्ि 
भेणववाने स्थे स्थात्भवियारभां प्रवृत्ति थाय छे. 
जात्मवियारथी तत्त्वे भेणवी 6४ निभेन 
५४ रढलु यित्त निर्णेद्ध, निःसंभ्‌ ( थासडित- 
थी रहित ) सने निविंडार ५४ २७ छे. यित्त- 
भावने छोडी रडेल स९५३५ यित वडे तमे स्वत 
समान रहीने, सुणथी परभ चाउ शा उप खधिशन 
जैतन्य३पे थर्छ २९. ७ महात्मा राभयं १ ! 
तमे परमार्थने भेणवी ५४, राग खादि धेषोने 
छर ६४, 8६4 पामेला जात्मशान बड़े सुशालित 
प्यनी खने पुद्धिते समान राणी निःशं४पशाथी 
शाइरढित १४ २९; उभ ड ०/नभ--भरए[धी रहित 
येवा परभ ५६३५ तमे पोते ० छो, निभेण 
परह३५ येवा ०तनी २१६२ ५४३५, १०३५, 
विह२३५, 3५७३५ सने भाष २६३५ उशु 
च गज्याचे छे ० नहि; पशु खनाधिसिद्ध- 
स्ह, ६३५ श्रह्न १ छे रने ते हु पोते १९ 
७ नेम भावी तमे सुणथी नि:शं४ थर्छ २९. 


सज २०७ भो-सिदधींना पाए 


RARNRANNNRRNRARRRRY 
हे प्रिय राभयंट्र९० ! तभने ज्ञानतो भाच उर्व! 
भारे याथी वचारे यीर्ग्ु झर्छ विशेष शुल 
3पहेश३पे जानु नथी. मे तभवे सभग्रपछे 
शाततो भचो सार उडी णतावये। छे. इवे तभे 
न्नशुवातुं सर्व मेहे न्गशी धीधुं छे थेवा 
थर्छ जया छो. 
वाद्भीडि याद्या: भभरो मेभ उभणे- 
सगूडती २६२ भुंग्गरव उरी भडरंध्तुं पान ३र१। 
भाटे भाननो थाश्रय इरे छे, तेभ भुनिश्रे् 
वसि शण 8पर प्रभाह उडी भागते घारशु 
इरी घ्याननिष्ह थर्छ सह्या. पछी राभगंटू० शुद्ध 
वुद्ध ५३ ग्रह्मपहने पाभ्या थते निःशेष वासता- 
यथी रहित थर्छ जया, सर्व सभाननोखे ५९ 
च्याननिष्डपशाथी भौततो खाश्रय अयो. १-४२ 
सुनिनायको व्यपगताशेषेषणे 
राघवे सरसि सभाजने स्थितवति भ्यानेक- 
तानोपमे । प्राते श्रह्मपदं धिया घवलया तृष्णी- 
प्रभूत्‌ षट्पदः इत्वेवारणितं खरोजपटले पातुं 
प्रवृत्तो रखम्‌ ॥ ४२॥ 
श्रीयाणवासिङ भढाराभायएमा निर्वाए५5२एना 
6त्तरार्धना ` मुऊवपुरुषस्थितिवर्शुन ' नाभने। 
२ १८८ मो समात्‌ 


सज २०० भो! 
सिद्धीना ५०७ 

| वाल्मीकिरुवाच 
निर्वाणवाक्यसंदभेखमाप्तौ मुनिनायके । 
पाश्चाव्यवाक्यविरति कुर्वेति क्रमपालिताम ॥१॥ 

१।८भीडि पाय: निर्वाशुसंप्पंधी, वाइय- 
स्थनानी सभाप्ति थतां, भुनिश्रेश/ १०३२ 
$भथी प्रात थयेत्षां छेवटनां बड्या पाती विराभ 
पाभ्या, पछी शांत खने २१२७ भनोवृत्तिवाणा 
सलानी संदरना सर्व भासे. निवि डवप सभाधि- 


ना नवी स्थितिने भ्रात थया. १७ ३रनार सने 


अ चा नसामा सर्मा सिना अ्थसावाउयो, 
६ साथे भुष्पपुषि शने सर्वे थे 3रेबे। १२--पणने। 
भदे।व्सव वर्शववाभां जावे, 
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भनुष्यातुं ५८५४. येतन्य सर्व अटिभां २३३ 
थर्छ अयु, खेटे ते सर्वे परभ पवित्र भावने 
पाभ्या, तळाण साडाशनी खुंहर रढेनारा पुरातन 
तथा शुडत णुद्धिवाणा सनश्नछ्क्षि सते सिद्धोतां 
प्रशंसानां वाष्ये। याशभां दवा र्यां. वणी 
सलानी संहर मेहेला शुद्ध णुद्धिवाणा विश्वाभित 
राहि शुनियो।नी 824 येवी प्रशंसा-वाडयोनी 
वाशी ९9 रही. याभ त्यां हिशायोाना भुवे 
सारी रीत पूरी रडता भधुर आधार पवनी 
खंर व्यास थयेत्रा चोला वांसना खवाग्श्वी 


पेड छत्पन्न थयो, पछी सिद्ध पुरुषोता भ्रशंसा- 


पाउयाती साथे १ ध्वाता हुंहुलिये। पोताता 
पढछ६त। शण्दथी पृथ्वीने खने पर्वतोने पूरी 
दता वाऱ्या, इेवताय्योनां थे हुंहुलि साथे छिभनी 
बृष्टिता मेवी सुंधर सने दिशाोता सभूछने 
ढंडी २७९ भुप्पोती बुश्णि। दिशायो।भांथी 
पडी, थे भुष्पोता सभूइ वडे सर्व स्थण पुरा 
अयुं इतुं. १०६ ५४ जुशणो ७२४ गर्छ इती, 
२०४ १३ खाडाश रंगा युं इतुं रने गंध वडे 
पवन भएछ रह्यो डतो. साभ ऋषियोता घत्य- 
बाधा शण्दनों ध्वोनां हुइुलिखोता २३२३।८तौ 
खने पुण्पीना ढगोना खनो सभूछ पूर्व रीते 
शाशी रह्यो डतो. 8 यु भुण उरी रढेथा सर्व 
सन्य पुरुषानां नरानां हिरशो बडे ते सभूढ 


 म्यंइरता भागने श्याभ झरी रह्यो डतो. य 


डान उरी २७९ भुय, डाथी, धोड, पक्षी यने 
पशु तेने सांभण्यो डतो, विस्मय तथा भय 
इशीवनार विसित नेत्रवाणां याणा तथा 
स्त्रीग्नोधी ते न्नेवायो इतो. बजी विस्भयने दीधे 
मुंह डास्ययुडत भुणवाणा राग््षोडाये तेने 
न्नेये। इतो. पृथ्वीनो खने जाह्मशनों भष्यलाज 
पुष्पवृष्टिना साखाणा सते शण्दनी शालाथी 
खतिभनोषर योवा अलाइल वडे तरत केशर 
यभत्डारने घारशु उरी रह्यो. भुण्पनी वृता 
भइरध्थी चोवायेधुं सने १०६ उरता प्राशीयाथी 
पु प शष्द््वाणु राडाश सेड शंजोता शण्द्रोते 
लीचे इशरथन धरना नेवु ०७ तु डतु. तेऽ 
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योना स्मवान्ने वडे सुशालित, ध्याथी तथा 
थारणोथी पीटयेलु खने पुष्पोथी सुशे।लित 
सेतु ०० पशु वृद्ध पामेत। ठेत्सपने थी 
दृशरधना धर मेबुं शालतुं डतु. मेभ सभुद्रनी 
खंहरता तरंशो तरनी भासिता पवेतने पढायी 
पने छे, तेभ इुंइुलिता १०, सिद्धसभूछता 
वाये खने पुष्पोतो सभूडं थे सवे खेड ० 
समये थोध्साथे पृथ्वी उपर सने थाआश ये 
पती वयभा तथा ध्शायोता खंतभां च्यात 
4४ जया, पछी क्षणुवारभां सभयने दीचे प्रात 
थयेल देवोनी पुष्पवृष्टिता जलाईत मा सिद्धोतां 
तीयेनां बढ्यो प्रसिद्धषपऐे सालिणवाभां खाव्या. 

सिद्धी माच्या : ४६५ पर्यत सिद्धोता सभूडमां 
खमे इन्नरो भाक्षना उपाये उद्या छे, तेभ सारी 
शीते सांगण्या पण छे; परंतु ते था अथ 
च येडे नथी. तिये न्तिना शवो, वनिता- 
यो, याड! सते नागो बसिष्डशुतिता था 
अथ३प वाष्यविक्षास १३ भाक्षसुभते भ्रात थर्छ 
न्न्य शोभां अंछ संशय नथी. श्रीराभयंट्रएकने 
पसिष्ठ कषिये म प्रभाऐ हृशंतोथी, ढेतु लोधी 
खने युडितयोथी भाच शाप्यो छे, ते प्रभाष 
साक्षात मरु'चतीने पथु तेयो। भाच साथे 3 
न पणु यापे, खा भोक्षना 8पाय वरे तथ. 
न्गैतिना थवे पशु निर्विडर १४ भाक्ष पाभे छे, 
तो पछी पृथ्वीती २६२ घया भतुष्यो भुत त 
थाय १ श्रवशु३५ संगति बडे था शानाभुततु 
पान 5रीने खमे पू रीते खलित सिद्धिमो।ने 
घारए इरी छे यने परम लक्ष्मी तथा शाभा 
भाभ्या छीये. 3५२ प्रभाऐ श्रवण उरता खने 
विस्मय बडे वसित नेज्बाणा खयोध्यावासी 
ग्ध्नोजे, इभ रादितां पुप्पोती वृष्ट्थी भरपूर 
येची. ते सभा बन्नेछ, मंधार थाहि ध्यपृक्षाता 
भहाधुण्यो वडे ते ढडायेल वजसभूछवाणी डती 
खने अच्पक्षतायता भुय्छाये। वडे चाटी सेवी 
सांगती लूमि वडे सुशोलित इती. ते पारिष्वत 
नुक्षता पुष्पोथी लरपूर सेवां शूतणथी भतोडर 
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डती खने संतनड वृक्षानां पुष्पोइपी भारं वाहणों 
बड़े व्यास खेवा स्योना भर्तड तथा इस्त १६ 
रभशीय इती. ते मुडुटता रत्न३पी १८४ ५४- 
डानुं पक्षी-धर )ता स्ञ्रनाजमां विरात ९४ 
२७५ डरियंहनतां पुण्पोबानी छती, खने पाथरना 
पूर १३ भरपूर भोटो बाइणांनी १३ ८२४९ 
यंधरवाथी सुशोलित हती. ये प्रभाएे साने 
न्नेता ते बे वसिष्ठकषिनी रते वाडये बडे 
प्रशंसा 5२१ क्षाय्या तेम ० प्रसंशोयित ग्श्यध्वनि 
५२4 मंड्या, वणी सर्व ४न्ट्रियसभूछ बडे खघीत 
बनी ४ तेय पुष्पांग्टधिधूर्व& वसिण्डनहपिती 
५० 5२१ ताज्या, पछी राग्तयोती प्रशभभाणा- 
ये ४४ शांत ५४ येरे जध्यंपानयु५त ७२त- 
नाणा इशरथरान्नये वसिष्ठ ऋषिती भून्न उरता 
नीये प्रभाष्टे उने, 

६श२थ राग्य योह्या; हे जरुचतीपते ! 
यापन उपहेशथी भणेवा खत्यंत विनाशी 
योना चाल्भवस्तुउपी परम णे बडे भने २५६२ 
परभ पूछता हत्पत्न थयेची छ. थाप पून्न्यना 
पूषटतभो याज्य शेषी अर्छ १७८ वस्तु पृथ्वीती 
पीड 6५२, स्वगेभां, इेवतायोाभां 3 पाताणभां 
तथी खने तेथी ते भने खग्रास छे. तोपण ७ 
भछाराग्ट! खा यथाप्राप गुरुपूण्तनो अभ 
भारु पोतानु येड स्मावश्य5 इतेच्य छै, तो तेने 
सडणे ५२५१ हुं अंर्छ माशु छु, भारे ते संंचभां 
राप्‌ डार्छ अप उरशे नहि. ख्रीपुत याहि सहित 
जा भारा यात्मा बड़े या बेड तथा परक्षे5 
से जंतेभां सुणलागने मारे संयित उरेना 
घुएय वडे सने सने पोष्यवजे सहित था रान्य 
१३ हुं जापनी पून्ने उरो छुं. डे भछार०! 
य्य सर्व पोताता खाञ्रभती पेड खापते थघीत 
छे, भारे थाप खापती ६स्छा प्रभाशे तेता 
स्वाभी थ्छने दुऊभ प्रभा खाशा 4११. 

बसिष्ठ भोद्या : डे भदाराप्ट ६श२थ ! भे 
भान प्रथभ ५३ संतु थये येवा थाल 
छीये; तेथी समे प्रथाभथी ० प्रसत्त धये 
छीये खने ते खापे ३रेव छे. याप १ राळ्य- 
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रक्षणुविधि नग्न छो यने ते यापने ० शोले 
छे, भारे ते लवे तभारी पासे १ रहा. आह्नणी 
या राण्तथे। 8१ 
६२२4 २०५ पोव्या : डे समर्थ १७२० ! 
भाक्षता धव३५ भडा3पडार याजण खा राब्य्य 
ते शा हिसायभां छे? भारे यापना ध्यानमा 
जावे तेभ सुझथी उरे. 
वाद्मीडि णे।ल्या : शर्थ रान्न 3प२ प्रभाऐ 
उडता इता, तेरलाभां राभयंद्रथ्छये वसिष्ठ ऋणिना 
यरएुभां पुष्पांवि णच उरी खने ते भछा- 
गुरुने प्रणाम 3रीने तेमते उडेवा ताज्या : ' भछा- 
२०५ ध्शस्थने [निरुत्तर उरतार डे भढासभर्थ 
वसिष्डनषि ! मेने थापा वाध्यने यवुसरी 
प्रभाशुभाज ०४ सार३पे जवश्य उतेच्य छे, ते 
हु राम थापना यरशुभां भ्रथाम उरी छु. 
मेभ बन पर्युतनी तणेदीमां पोताना पढ्लवभां 
लागेना ०००५ इयोतुं विस्त उरे छे, तेभ 
राभयंट्र७ये खा प्रभाह उदीने खने भस्त 
ढाणीने बसिणडपिना यरशुभां पुष्पांगति गणश 
हरी. ते सभये नीतिद्टुशण राभयंटरश्छतां तेजा 
यातना जांसुभेथी भरपूर थर्छ गयां इतां 
ने ते परम भडित बडे गुरुने वारंवार प्रशाभ 
डरना लाग्या. शनुष्त, धक्ष्मण रते तेभनी 
पासेना यीन्न ५७ तेवा १ मित्रा भुनिश्रेष् 
वसि३२9ने प्रणाभ ठरवा वाग्या, दूर पेत 
रान्ना, २०पुनो सने ऋषियो,हूर स्थितिने 
येण्य थेवा प्रशामोथी सते पुण्पांगवि-सभ- 
पशुथी प्रणाम उरता ताज्या, हिभावय मेभ 
[मथी ढंड्छ न्नय छे, तेभ ये सभये भछाभुनि 
१सिप8 पुष्पांगलिनी वृष्टथी ढंआर्छ गया. 
इवे सलावो भक्ष सने प्रशाभोनो सभूढ शांत 
थये, पछी भान्य खेवा भुनियोनी पासे पोतातुं 
यृनावेधुं शास्र न्नेशे सत्य वस्तुना संणंघभां 
स इशे ४ [निर्टोष इशे येम आंच संदेडवाणा 
डाय तेभ वसिष्डणिये पोताता पने हाथ बे 
प्योना पुने जसेडी नाण्या. साभ मेभ 
चोजां वाह्णांने भसेदीते अंदर हणाय छे, तेभ 
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ते अछड पूछवानी ४स्छाथी देणाया, इवे सिद्ध 
बेळाना बयनोना समूळ दुहुन शण्दे, खाडन- 
शभांथी पडती पुष्पवृष्टि गते सभातो ३१७५ 
ये सरे शांत थर्छ शयु तेभ % पवन पशु पडी 
गये. पछी मेभ भेष शांत थर्छ न्नय तेभ पोतानो 
सळार उरतार सलान्/नो तथा राम वगेरे प्रणाभ 
४रीने व्यञ्रपणशाथी रहित थया, इवे पोतावी 
प्रशंसानां वाडयात श्रवशु उरता खने सनि 
यात्माबाणा रे भुनिश्रेष्ठ वसि ह्मण 
२५२१।०। विश्वानिनगुरनि प्रत्ये पाच्या 3, ' छे 
भाषिष्रुणमां इभणउप बिश्वा भिन भुनि! & 
बाभहव, निभि, डतु, शर६०%, पुतत्स्य, यनि, 
६, १२६ थांडिनि, लाक्ष, भृगु, भार, वत्स, 
वात्स्यायन साहि ऋषिये। ! खापे चा मारां 
तुथ्छ बयतो सांलण्यां ? यामा गर्छ 3छेनुं रही 
गयुं छोय, यवुयित व्यर्थवाणुं ड्य यथा 
व्यर्थ हाय, तो पा उरी खाप ते भने उषा. › 

सन्या योच्या: हे भडाराम/! परमार्थ 
बे ० खेड सुशालित खेवा १सिप३३४ता वयनवी 
२५६२ वणी सनुयित यथ द्य रेवी थाने 
नेवी म वाशी या सांनणीये छीये! खनंत 
२११ ग्टत्मता दाषथी थभारी हर भेल नयी 
इतो. मेभ सस्ति सुवेना मेलने याली नाणे 
छे, तेभ थापे ते मेलने खही यामे याणी 
नाण्यो छे. ७ भदछारा०्/! मेभ यंट्रना प्रज्ञशथी 
5१६ विउसित थाय छे, तेभ व्रह्मनी खंर 
विस्तरी २९धी सने थभुतना केवी परभ शीतन 
सेबी रा सभापती बाएीथी समे सर्व विइसित 
१४ रह्मा छीये. खा खमे सये यापने वारंवार 
प्राम उरीये छीये, जाप सर्व थने भ्माच 
जापतार छे, भुनिश्रेष छो. जने अभारी पर 
विद्यान। शुरु छो. 

वादभीडि योच्या: खा प्रभाएऐ उडी ते 
सोये भेधरगेना मेव। भद्ापणवात 824 शण्द 
वडे इरी वार नभसते (थापते नभरडार छे) 
उल्यु, ते वणते मेभ भेषते डाउन बडे ढिभालयुने 
पूरी ६ छे, तेभ तेथे, खाडाशभांना सिद्धोवी 
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साथे पोते पशु नाणेथी पुष्पा” किना सभूछ 
थी वसिष्कषिते पूरी हेवा ताज्या, सेवी १ 
रीते रामना वुत्तांतने न्वशुतारा थे सनै बोडा 
इशरथ्राग्ननी खने यार २५३पे ख्वतरेक्षा 
4०७३५ श्रीराभयंद्र9नी प्रशंसा डरना दायां. 

सिद्धो योच्या: गनछ ००4 साक्षात. 
नारायण डाय तेभ यार३५ ( राभ, वक्ष्भयू, भरत, 
शजुध्न ३१ ) रावतरेला, २2बन्भुडत सते भ्छ- 
शो! साथेता ये २०दुभार राभयंद्रशने समे 
तभत इरीये छीये. यार सभुद्र३५ मार्छ १४ 
बीरायेला, ओणी रक्षा इरतार खने नेछ डाणभां 
रेनार राग्शयिल्नोने चारशु उरतारा रे ध्शरथ 
राग्गने समे तभन इरीये छीये. राग्तती पेड 
भुनियोनी सेनाता थधिपति सूर्यता केवा 
महातेगस्वी रने सुंध्र ५३९ वाहे वडे युङत खे 
बसिष्डत्हणिते तथा तपना जन्नता३प विश्वानित 
ऋषिते अभे नभन ऊरीये छीये. खेभना प्रभाव 
वरे ०/ श।तयुडितथी सुशोभित सेवी खने थ्रांविता 
ग्नुस्सातो सारी रीते नाश ३रनारी वसि९वी 
श्या परभ वाशी साभार सांलिणवाभां खावी. 

वाध्भीडि भाद्या: 8पर भ्रभाएे दीने 
सिद्ध वार खाडाशभांथी सभानी २५६२ श्री 
वार पुष्पपूष उरी खने पछी तेखे। प्रसन्न यिपे 
भौत सेवी रह्मा. ते ५ प्रभाह खाडाशयारी 
सिद्धोये ये क्षाप्रनी प्रशंसा उरी खने सथ्याये 
पशु ते "४ प्रभाएे धणी स्तुति सहित भे 
सिद्धोतुं त्यां सर्रीन्‌ अथु. जापशभां गति उरतार 
भडषिं यो। जन देषो तथा भूमंडणभां ति 
हरनार प्राह्णी, खने शूपतियेो। तथा भ॑ने 
स्थणभां गति उरनार भुवीश्वरो, ये सौगे 
पोतानी शहित खनुसार पुष्प यने खध्येध्षन 
सहित य्य वाशी वडे प्रत्ये मनती पन्न 
४री, १-६६ 

नभ्रा घरणिखरा मुनीश्वरा महषेयो चि्षु- 
गणा द्विजा नुपाः। अपूजयक्षिति जनमोज- 
इवते गिरोशया सहकुसुमाध्येदानया ॥३६॥ 


थर्श २०० भा. सन 
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सग २०१ भे।' 
श्रीराभनी पूर्णात'8प४भां विश्वांति 
वाल्मीकिरुवाच 

अथार्वाक्‌ साघुवादेषु प्रशांतेषु शनेः शनेः । 
झानोपदेशमासाथ प्रोलखल्स्विव राजसु ॥१॥ 

वाध्मीडि णाध्या : पछी घीभे घीभे सलाना 
नीयेना लाजमभां प्रशेसाता बाया शांत थर्छ अयां 
यने श्ञनोपहेशने भेणवी रान्नथे! न्नऐ ५३.९५ 
थर्छ गया हेय तेवा थर्छ गया. संसारतो 
भभ मेभनो शांत थर्छ जयेत! छे थेवा भतुष्यो 
सत्य तरह डता पोताना सित बडे पोतानी मेने 
पोतानां पूर्वयरिनने छसवा वाग्या, ज्ञानना 
जास्वाध्मां तत्पर थर्छ रेला शांत विवेश सभा- 
“न यित्तनृत्तिते संतर्शुण उरी ६४ च्यानावस्थित 
थर्छ रह्मा. गुरुता देधीप्यभान शुण तर्‌ न्नर्छ 
रक्षा याते प्मासनवाणी पेला श्रीराभयंट्र७ 
पोताना लाएगे। सहित ]ुरेती पासे डाथ न्नेडी 
रह्या, ६९२4२१५ न्नेशे घ्यातावरिथित थ रह्या। 
डाय तेभ याहि, मध्य यते खंतभां पवित 
स्पेनी २४५न्भुष्तध्शातो जारवा तर्छ सह्या. ते 
सभये यायडण्हनने भान थापतार वसिष्ठभुति 
पोताना साम्न खाहि भडतोनी पूण स्वीड्रवा भारे 
क्षशुवार भौननो २५ श्रय पदी शिला रह्या हता. 
इवे ते ताडून सक्षरोथी योवा लाग्या 5, 
“पोताना दुणइप खाडाशभां यंद्र्तुव्य खेवा 
इभ्णना मेवा सुंध्र तेनवाणा ७ राभयंट्र०! 
पोतानी भवभानती ६२७ वडे इवे णीन्छुं तमे 
शु सांजणवा ४२्छो छा? ७१ जाळे तमे डेवी 
स्थितिते खनुभलवा छो? खने खा गजतना 
जालासने हवा प्रडारनो हेयो छे ते ३९. ' 
बसिष्हश्छथे थे प्रभाशे ३द्लु, थेरे २०१२ 
राभयंट्र० गुरुतुं गुण न्नेतां यताङ्गुमपशुाथी 
भृहु अने २५९५९ याव्या. 

*२॥ नसारेऽमा सर्णभा भुर रामने इरी वार 
२।६२थी पूछे छे जने रामयट्ूछ पातानी पूर्शानं६- 
५६भ विश्रांति ५३2 ३रथे. 

७. सा. 
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राभ भाल्या : डे १७२० ! मेभ पृष्यंट्र 
५३ सुशालित येवु भाडाथ शरइऋतुभां निर्भेण 
५४ व्यय छे, तेभ जापनी घया ५३ दु. परभ 
[नर्भगताने प्रात थर्छ अयो छु. संसारनी ६२ 
लंग उरनारी भारी सर्वे द्रातिथा शांत थर्छ 
गयेक्षी छे शने शुद्ध २१३५ वडे हु खाहाश मेवे 
२५२७ १४ रह्यो छ. भारी सबै अर थिये। अवित 
थर्छ २४ छे; जवशेष ( सवे ) विशेषशो शांत थर्छ 
०४५ डु (विशेष छु रने हु स्३टिऽगृडनी 
अंहर भध्यभां २७८ २३९्‌उमणिता केवी निर्भण 
प्पुद्धिवाना छु. भारु शांत थर्छ रेधुं यित 
प्पीन्नु अ सांलगवा डे भे०११। ६२्छतुं नथी. 
ते परम तृसिने प्रात थर्छ रडेलुं छे सने न्ने 
सुपु खवस्थाने प्रा थर यु होय तेवुं थर्छ 
रह्यु 5. & ७२०८! सर्व विषयात स्मरती 
शांतिते दीचे निर्वि&६प, सर्व औैतुश्थी २७८ 
र्ने सर्व संडन्पोते छोडी रढेलु भार भन शांत 
छै, हु निषोणुने प्राप्त थर्छ रह्यो छु, सने शांत 
१४ रह्यो छुं. न्नगतो छतां पशु हु ब्गतवी 
स्थितिता संयंचभां भानसिङ (स्वप्न साधि) 
विषयातो वियार उरतो. नथी, तेभ न्नञ्रतना 
घन्द्रियआह्य विषयानो पशु बिथार उरतो. नथी. 
हु वो न्न सुषुत्तिते घारए उरी रह्यो हो8 तेम 
[नवि डार धशाभां स्थिर थर्छ रह्यो छु. खाशा वह 
१७१० ५४ २७९ देडाध्यासवाणी (पूर्वेती स्थितिने 
हु इसी 36 छुँ यने ह्यना २३२७ पाभता 
खापना 8५६१ पढ हु तिःसंशयपछे स्वस्थ 
१४ २९त। छ. इमथा भते ७५६२ ५३, तेता 
र्थ १३, शासत्रो १३, थंघुये। बहे ४ तेभना 
त्याग १३ अं प्रयेग्श्व नथी. यथ तो प्रत्येड- 
यैतन्य३्‌प थेगो हु री तेभा.० स्थिर थर्छ रढेथी 
यित्तनृत्तिवाणी सते क्षोशरहित विश्च्नशवी 
स्थर साभ।न्त्यरुणना नेवी ्यणुंहित स्थितिने 
थ्यनुभनु छु. ६ न्नेडे याह्य £ बडे नेज २१६ 
२५५4११।०। स्थितिने घारशु उरी रह्यो छु, 
छतां दु जा सने मतने राड्ञशथी ५९ 
२५(८२५२छ खने यिष्टाडाशत। रोऽ खंश३प 
श्रीयोय. -२-१०८ | 
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सभर्णु छु. जा मगत राज्ञश भाज छे येवे 
येड [निश्चय राणतां था ६श्य३पी याश भे।€- 
[निद्रा सडित माधित थर्छ न्नय छे. थने छु 
स्यक्षय३पे निरंतर ग्वगतो रहु छुं. यथे२छ, 
यथाध्रात्त सने यथास्थित मे इर्य थाप 3ढेशे।, 
ते हु निविध्चपहे वासनाथी रहित पती 
इयौ 3रीश, दु. २५४२ वडे खंधर प्रसन्न 
थती नथी, तेभ ढणेने प प्राप्त थतो नथी स्ने 
५९ पशु थर्छ गतो नथी. वणी यनि९्प्राप्िथी 
डु रोतो नथी, डितु मे मे आर्य उस योय 
छ ते ते डु खोडे अये ०46 छु. भारी थाति 
नती रही छे. जा सृष्टि मवे ५६९ न्नयो।, 
भ्रयडाणनो पवत लले वावा लाजा खते यमा 
राणो इश यद्रभाजती पेठे खाड्ाशना मेवे 
शून्य १४ न्ने; तोपण हु स्वस्थपणे निवि - 
क्षेप ध्शानो जाश्रय उरी पोताना खात्भाभां ०४ 
स्थिर थर्छ रह्यो छु. डे भढारा०! दु विश्वांतिने 
प्रात थर्छ गयो! छु. याह्य छन्ट्रयो पढे त 
०४७4 तेवा स्वस्पवाणे। छुँ खने भन वे पण 
दुषेक्ष्य छु. याडाश गेम गुष्टि वडे पंचने भ्रात 
थतुं नथी, तेम दु व्वाशाणे। बडे प्यंघते घरास 
थतो नथी. आडमा रत पुष्पभांथी मेभ 
३५ चार ३९४ रह्यो डय छे, तेभ षु 
६७नु 8604 इरी (ेडाच्यासते छोडी ६४) 
समानपणाथी चाल्मामा स्थिर थर रह्यो छु. 
प्रपाधने प्राप्त थयेला खधवा सखभ्रप्पुद्ध योवा 
सर्व राग्यजे। थते प्रआरनां भवानी रान्योी 
रहर पोताने सुण थाय तेभ विहार उरे छे. 
ते ० प्रभाए हु पर डर्ण, शड खने थाशाथी 
२७त भती, सर्वन स्थिर येवी योड सभानहृष्टितु 
सवदन इरी, (नि:शंड रीते जात्माभां स्थिति 
राणी राळ्यतंनमा, वि७ा२ उरः छु, डे महार! 
सेने जानंधता 8पर रडका प्रह्मानं६ वडे दु सुणी 
छु, तेथी हु. दडनी संहर विषयसुणनी ६२७ 
उरतो. नथी. हु. याह्यव्यनडारभां सर्व भनुष्यता 
नवा ७ थ रह्यो छु भारे जापती घॅरछा 
प्रभाशे भने साप याइ यापो. हे सुशील 
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नसिष्डन्हणि ! जाण मेभ यथाधरास डीडा उरतो 
२३ छ, तेभ हुँ [नःशंडपशाथी यावद् ७ (क्या 
सुधी ६७ २७ त्यां सुधी ) स्वन येऽ निर्भण 
य्ह्म्रष्टि राणी जा यथाप्राप्ति संसारस्थितितु 
पालन उरीश. ७ भढार०/! हु भागत इरे छु, 
०/७पात्‌ 3२ छु, सही रह्यो छु खने पोतातु 
ढतेव्यषभे उरतो रु ७.७ जापती इपाथी जाशंध्- 
रपाथी २७८ थर्छ जये छुं. 

वसिष्ठ योच्या: थे! छपेती वात छे 
डे तमे साहि, मध्य खने खंतधी रहित येवु 
२५। १७।पुएय५६ प्रात उरेलु छे. थे भछापच्ती 
२५६२ स्थिति राणतार पुरुषाने शो ४२च पडतो 
नथी. खाहाश मेभ पोताता स्बउपभा स्थिति 
राणे छ, तेभ सारी रीते खत्यंत सभानपणऐे 
विस्तरी २७९। सते शांत खेवा पोताना खाल्मामा 
तमे बिश्रांतने 94 थर रह्मा छो. तभे 
शोऊथी रत १४ र्या ते प्पहु सारी वात १४, 
तभे सारी 5त्तम इशाभां यावी रह्म! ते पशु 
गडु सारु थयुं. या वोडभां तथा परवोडभां 
६९, २११९ थने श्रुत येषा सनर्थोनी शंडा हूर 
थ४ २४, ते पण हु ०” सार थथुं छे. ७ 
वत्स रामयंट्र०७० तमे जात्मण थपाथी पाच 
वडे रघुनंशना लूतभविष्यत्‌ हुणानी संततिने 
पवित्र इरो छे, ते उडी वात छे. ७ राभयंट्र०८ ! 
इभशां तभे भुनिश्रे/ विश्वामिजनी भाजशी 
पिताती साधे ( पिताळती. विद्यमान ध्शाभां 
तेभनी जाजाथी ) पूएी री, खा पृथ्वीनुं पालन 
३रो. ७ रुं६र राभय १०४! तभारी साथे येह! 
सर्व रधुडूल साथै संप्पंध राणतार घुनपौज 
य्याध्विणा भुत्या, यांचवा, पाय, रथो खते 
चोडााना सभूळे नीरोग, निय, स्थिर लक्ष्भी- 
बाजा वाने स ध्यते प्रा थर्छ रहो. १-३६ 

त्ययान्विताः खतनयशरृत्यबान्यवाः पदातयः 


खरथगजाश्वमंडलाः । निरामया विगतभयाः स्थि- 


र्ञ्रियः खदोदयाः सुभग भषन्तु राघवाः ॥३६॥ 


येण २०१ भा. थम 


श्रीयाजवासिछ भदाशभायद्ु-निर्षधाजु-५४२० (७२४ ) 


२२ २०२भे। 
श्रीराम आत्मानां 3रेधी विश्राति 
बाल्मीकिरुवाच 

पतस्छुश्वा वखिष्टस्थ वचः संखदि पाथिवाः। 
खिक्ता इवासुतापूररंतःशीतरतां ययुः॥ १॥ 

वाद्मीडि भाल्या: यया प्रभाए श्रीनसि४- 
04 वयन सालणी सलाती संहर ६श२4 
रान्न सादि सर्व राग्गसो तथा प्यीन्न भतुष्यो 
यर न्ने भुता पूर सि याये हेय तेभ 
शीतणताने प्रास थर्छ अया. मेभ संपू क्षीर 
सागर सुंध्र जभुतपुछं यंद्र वडे शोमे छ, तेभ 
$भणपत्रता मेवा सुंधर नेजवाणा श्रीराभयंट्र९० 
सुंध्र भुणयंट्र वडे शोलवा लाग्या, तत्तशञानभां 
५२१० येवा वामदेव साहि से ऋषिये। २७! 
९१२१ वसि५०९०खे गडु सारो जाततो 3५६श 
उयो? येम जाध्रथी इषेवा ताज्या, शांत खंत:- 
४रएवाणा सत्यंत संतोष वडे रोभांयित जानवाणा 
सने नवी आतिने त्रात थयेला इशरथरान्न पे 
वडे पु शोलवा ताज्या, ख्पनेड चिज री पुरुषे। 
शातशेयनु ( न्नशुषातुं १७ न्नशी धीर्थु छे 
तेवा ) थर्छ रढेता जने यने प्रशंसानी अथाये। 
प्रनृत्त थतां, ननु पशन वित थर्छ अयेक्षु छे 
येचा श्री १२१२ इरी वार खा वाडया योच्या, 

राभ मोद्य: डे लूतलविष्यते न्नशुनाश 
भडासमर्थ भढार ०४! मेभ र्ति सुबश्ेनी 
श्याभक्षताने (मेलने) साली नाणे छे, तेभ 
यापे खा भारो सज्ञान३५ भन पाणी नाण्ये। 
छे. समे प्रथम भूर्यड्ाणभां परिरिछत्त हेते १४ 
प्रवण ययात्मा३प सम्‌२9 मता इता. डे भछारा० ! 
इवे ७भए| तो समे योतरह सर्वते ( सपरि- 
[छिन्त ) -ात्माइप सभन्टतारा थर्छ रह्मा छीे. 
हु सवे प्रडारे संपूएी रह्यो छु, निविडार थर्छ 
र्यो छु, [न:शंड थर रह्यो छुं राने तत्तजु थर्छ 

* रा नसभन 4२ ५१।४ १३ ७2 थेब! 
र्जी जाधिनु दर्शन शावशे शान रामयंट्रक पे।वानी 
निर्मण 6त्तम स्थितिनुं शान्‌ परे वर्न 5२शे. 


स १०३ भ।-नि५ ७५६५ वणुन 


RRRANRARNRRNS 

नतां न्जगी जयो छुं. नित्य सुणना सनुलवने 
यथे हु ख्वान॑ध्वाणे। मती गये। छु, धणा ताप 
॥०ने मारे सुणी थर्छ रह्यो छु. खविताशी पध्नी 
प्राति सेः हु स्थिर थर्छ रह्यो छु. खने भने 
भाक्षरप परम पुरुषार्थनो ७६५ प्रात थयेते। 
छ. खणे! डनी वात छे 3, खपे भने पवित 
शीतण शान३५ ०० बडे सि येत छे, तेथी ४मण- 
नी १६ हु पोतानी भेणे ० हृध्यती सहर भर ८५ 
4४ र्यो छु. ता पती इपाथी भे खा सर्वोत्तम 
प्ली मेणबी छे खने तेनी संहर भारी स्थिति 
थवाथी रा सने त भने खभुतई५ ० लासे 
छै, भारी णुद्धि प्रसन्न थर्छ छे, हु सर्व शोडथी 
रहित थयो छुं सने उत्तम शालाने प्राप्त थयेद्ी 


शांति १७ भारु थित निर्भण थयुं छे. हु भारा 


२५८१ ०८ सत जनुलनु छु जने जात्मानो 
साक्षात्डार थवाथी हुं निभेषताने प्रा थये। छु, 
तेथी भारा पोताना स्वपने १ हु. नभर्डार 
४२ छ. १-१२ 
अन्तः प्रखमतिरस्तखमस्तशोकः शोभां 
गतोऽददममलाशय पव शान्तया । आनन्द्‌- 
मात्मनि गतः स्वयमात्मनेव नेमंल्यमभ्युपगतो ऽ- 
स्मि नमस्तु महाम्‌ ॥ १२॥ 
औयागवासिठ भढारामायएूमा निर्वाएप्ऽरएना 
हत्तरार्धना। ` जात्मविश्राभांगीड२ए ? नामना! 
२% २०२ मे समात्‌ 


२२ २०३ भे।' 
निर्नाजुपइथु' ५७०५ 
वाल्मीकिरुवाच 

इत्यं विचारपरयो मुनिराधवयोस्तयो; । 

भास्करः अवणायेव व्योममध्यसुपाययो ॥१॥ 
वाल्मी भाद्या: पसिप्दन खने राभ- 

संट्र9 ये भ्रमाऐ. वियार उरता डता, तेरवाभ 

*२॥ भसोानएमा सर्जमा मध्यादूनयमथने वाध- 

घोष, धिवसर्नु 545007, राजिन इम्‌ शने भ्रात:अणमां 

चलानी २६२ श्रीरामयंट्रकनु निर्संधडप७', थे वर्श- 

ववाभा जावे, 

श्रीयोज, -२-११० 
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स[रतारायशु न्हे अ्रवशुने भारे 6त्युङ थर्छ 
रह्मा डाय तेभ जाहशना भध्यलाभभां रव्या, 
स हिशान्यमां पोता सभूढानी २६० प्रतीति 
थाय ते भारे तडडाये श्रीराभयंट्रश्छती महा- 
विशाण णुद्धिनी पेड तीक्ष्युता घारणु उरी. मेम 
विउसित १४ येला ह्यडभण बड़े पडू व्ल विशाण 
स्पाडारथी ते सलानी सरना २०५ राहि 
भाशुसे। शाले तेभ मगीयायोनां तनावो। $भगे।- 
न विज्सथी शोभतां इतां. मातीयो।ता सभूछेथी 
पराप्पर "ही 40 २१०३ न्नणियां २५६२ 
सूयु भ्रतिमिम्‌ पडतां थत्यत 209२ डरी 
ह्यां इतां, तेथी ते. उम न्ने शानश्रवणुथी 
नुत्य उरता. डाय तथा न्हे याडाशनी आंध्र 
तरतां दय्‌ तेवां इजातां इतां. पद्मराभभजिवी 
२५६२ लागेल सूर्यनारायशुनां प्रति पती तर| 
५२५७ डतियो। साडाशनी संहर उणडार। 
भारती इती, तेथी न्वरे २५२४ युद्धमा 
शनऽन।न। २३ रती डाय येम धागतु तुं. 
या प्रभाह परम खातहुने प्रात्र थर्छ रढेधा 
रने पोताना डुणभां डभणनी पेड सुवास 
$ैल॥५५२। श्रीरामयंद्रछ वसिष्ठन्शषिता भुण- 
यंट्रन। ध्शेवथी ५३८५ मेवा १४ रह्मा. त्यारे 
तेना सभूडडपी न्वाणायोथी सुशालित 
सने सम रसने शेषी बेनारो बड़वान तुल्य 
सूये आशश३पी भढासागरना भध्यलागमां 
रावी वाय्ये. भरती २० वडे सुशे[लित, सूर्य३५ 
पायही १३ भतोडर खने २ह्‌२ता इिरशोइयी 
इसराणे। १६ रमणीय येवु श्याम ग्ाडाशरपी 
नीलम सुंधर सोडी रह्युं ढतुं, ते मञतनी 
वक््भीता सागूष९३५ इतु, निवाहीना डानन। 
६३१३५ तुं खने थर बीन 4४ २७९ 
२३्‌,२त। तारायोइपी रत्नोनी पडितथोाथी सुशे- 
लित तुं. त्यारे दिशायोइपी खीये। सूचना 
तापथी लेध्चयेल्षां सने पाशी बरवां भार 
बाध्णांने भारा शिणरोडपी हाथ १३ धर्पशुनी पेड 
चारशु उरी रही डती. त्यारे सूर्यथी रहित येवो 
याहाश-३पी घरने लाज १५७ ठत्तम सूर्यक्ष॑त- 


१७२४ 
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भरणिभांधी तपतत थता सरित बड़े न्ने. 
 घन्सवित १४ रत छाय तेभ यमश प्रशशवाणे। 
न्नेवाभा वतो इतो. ते सभये यिड भध्वाणा 
सुंध्र भुणवा पवन ५३ परेला भध्याड नना शंभो 
भ्रक्षयआणता पवनथी पूछ थेवा भछासाथरनी 
पेड २०६ डरना ताज्या, मेभ उभणानी थंहर 
[मन्नत पिदुथाती शोका २७ छे, तभ 
भनुष्यानां शुणनी २६२ वीणरार्छ अयेबा शुद्ध 
भुड्तछूणना मवी परसेवानां मि हुखनी शाला 
[नवास उरती इती. मेम पुटितं खने तनु ०० 
समुट्रने पूछो उरी ६ छ, तेभ धरती शीतभां 
य्पथडावाथी प३छ उपे पाछी ३रेल्षी यने 
भ्राशीयाता. उतावणना न्नेसथी पुष्ट थयेवी 
शण्हनी शाला, अनवे भूरी ध्या बाजी, त्यार 
शरभीता समूडनी शांतिने भारे ख्रीथासे नवीन 
२५१ 3००७० ३पूररपी भेधाबतिये। छाटी 
इती गने ते सतीव शोभी रही. इती. २०५ 
दशरथ साभंतो सब्ति, राग्बये। सहित, १सि३९9 
सहित, राभयंद्र०० सहित तथा सने सामग्री 
सहित ते सलाभांथी 88या, राग्नयो।, २००५ने।, 
भंत्रीये, रने ऋषिये। ख्ेध्णीन्चता सत्डारनो 
स्वीडार उरी जुश थता पोताना उतारा तरह याव्या 
गया. त्यां खंत:पुरता धरना जांगशुभां वी २- 
खाता पवनथी डपूरती धूण छोडी मती डती, 
तेथी न्ने नवां १ वाहणांती भडित भरी थर्छ 
गर्छ डती. पछी भध्याड्नतां वार्न्बंता १०६ 
लीतनी संहर पर्चा पाइता इता खने तेथी 
वचारे २११४ इरी रह्मा इता. त्यारे वयनभां 
शण येवा भुनिश्रेष वसि म्या ३, 
“इ राभयंटू२9 ! तमे से सांखणवानुं सांशण्यु 
छे खने न्नशुवातुं सर्व न्नशी थीधुं छ. ७१ 
स्याथी थीन्नुं गर्छ 4४ न्नशुवानुं नथी. नेवी 
रीते भे तभने 8५६ अयो छे, शास वडे 
तमे मे भ्रभाऐे सभन्ने छो सने भेवी रीते 
श्रेत।4 तभने जतुलव थाय छे, ते सवेती 
शेाउयता उरो. डे भडायुद्धिशाणी ! तमे अभ- 


87 भार सुणथी 88. रमे पशु स्नान उरला 
भारे %४ुं; उभे ७ प्रिय राभयं टर ! सभारो 
मध्याइन सभय व्यतीत थतो न्य छे. डे भंजव- 
३५ राम सट! पोतानी व्याह्क्षावी निवृत्ति 
उर्‌! भारे मे अंर्छ शुल खापते भूछवातुं डाय 
ते प्रातःअगभा इरी वार तभारे पूछपुं. 
वादभीडि माद्या: खा प्रभार ऋषिश्रेष् 
१२९।५६२छथे ह्या पछी रान्न इशरथे पोतानी 
भेण १ सरे सत. पुरुषाची पून्न वडे सलार अयो. 
राभय १०४ सहित घर्भात्मा इशरथराग्नये वसि 
जाध्यि 8५६९ इरेला डभ वडे ऋफियोती, 
प्राह्मणोनी, राग्बयोानी सने साडञशयारी सिद्धो- 
नी पूर्व डरी. जाम ते स्मन हित भदीपतिय्े 
माना खने भातीयोता [निष्ड्रय३५ द्रव्य 
बडे, ६०4 ५०५ बडे, भासुरा सने भातीयोता 
६4 ५४, भातीता छारोवा न्भर्पशु वडे, प्रय 
१३, १५4 सित येवां इत्या खाहिता धत वर, 
वज्र, सासन तथा खन्नपानाहि बडे, सुवण 
१३, पृथ्वी ५३, धूप बडे शने जंघपुष्प १३ 
यृथाविधि ते सर्नैनी पून्ग डरी. पछी मेभ संट्रभा 
जाइशभांथी सायंडाणे 8६4 पामे, तेभ सलाना 
भध्यभांथी सर्गने भान ख्वापतार राग्म इशरथ 
सलानी साथे वसिष्ठ राहि हवषयी सहित 
हत्या, ७७ सुषी पथरा इलां इवतायो।तां 
*४५! भुण्पोथी इयराबागे। पती गये तथा 
त्वरा सित जेवे। सभातो Gत्थातनो ( णरणास्त 
थ्वानो ) सभय यडु दीपी नीडणतो डतो. त्यारे 
चरणे थवाथी सने परस्पर राथडावाथी पार्ग्गु- 
घना रत्नोनो शूरो थर्छ जया इतो खने तेथी 
सलाशूमि राती थर्छ 3४ इती. त्यारे हारे 
तूटी अया इता खने तेभांथी भातीथे भरी 
पडतां इतां, तेथी ते सभार्थात तारागे। तथा 
नक्षतोथी शाशी २&९। राजिता खाठाशने पशु 
पाऊण पाही धतुं डतु. ६५ थो, भुनियो।, 
श्रे ग्राह्मणो जने राग्गयोाधी थे सलास्थान्‌ 
९२४ अयुं छतु. तेभा सेव सने सुंध्रीये 
डांड्णांडाड्णां 4४ अयां इतां. तेभना हालता 
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डाथोथी तथा ऐशोथी नये ते सलास्थानभां 
योतरर य+भर ढोणता हाय येचु धागतुं तुं, 
वसिष्ठे उडेला शानने प्रभेयउप उर भारे ० 
भासे| त्यां ७२३२ उरता. हता. जाथी ते सभय 
हरुशुपशाथी २७त इतो. त्यारे थेऽयीन्नये। 
येऽीन्ननां संगो हपाता. शेऽयीन्नते हाथ 
न्नेडत इता. चार खने यंने पाग्नुखे सेभ 
ने य भागमा न्नेवा भारे तथा क्षमा भागव। 
भाटे सलाग/नोती खाचो खते ढल तत्पर 
रेती इती. थाथी ते सभय यत्यंत रभणीय 
लागतो इतो. ७१ ्ट्रवोङभांथी मेम्‌ हेवताओ। 
पोताना स्थानभां न्न, तभ पून्न उरायेबा, भृ 
समने भघुर लाषणुवाना,सतबाडनिवासी सत्पुरुषा, 
६२२५ याहि राग्नभे। वे शुनि ये सर्व 
परस्पर खेडपीन्नने भूछी, प्रसन्न खने स्ने&- 
युत वित्त बडे, पोतपोताना साश्रभभा याच्या 
या, उभ्‌ प्रभाह २भन्योत्य्‌ प्रशुयथी पूग्त उरी 
ते सबै समासे त्यांथी २० बति घेर सावीने 
पोतातु यार, नि ड्भ ४२५ ताज्या, पछी वसिष 
सादि ऋषिये। तथा इशरथ याहि राग्तये। 
से हिवसनां ऽमो इरवाभां नड जया. तेयो। 
हिवस संपंधी यथाप्रातत ड्वियायो। अभथी उरता 
डता, तेटलाभां र्थाडाशना पथिऽ येवा श्रीसूर्य 
सर्तने प्रात थर्छ गया, तेभनी सने महायुद्ध 
शाणी श्रीराभयंट्रथ्छनी ते राजि १० डथा बड़े 
ग्य॑ज२ए| थवाने दीधे "ली व्यतीत थर्छ गर्छ 
अंधष्वर३५२०२ने खने तारायोृपी पुष्पसभूछने 
दूर उरीने १२०१ धरती पेड शुद्ध उरतार सूर्य 
०/३तइपी घरमा णल थर्छ जया, इवे ३हरन। 
लता फी अंतिबाथां पोतानां हिरशो १९३ 
हिशाययाने खरुणु (राती) उरनार पालसूये' 
जाहरश३पी भदासागरभां प्रवेश अयो. पाछा 
रागय, २१५३, भंत्रीणे। खने वस्िष्रकषि 
२६ भुनियो। इशरथरान्त्रनी ते सामा खावी 
पढोंय्या, पछी ददेवतायो।ना स्थान३५ नक्षतरोती 
शाला गम सयाड्ञशनी यंहर दीपी रडे, तेभ ते 
सला अभानुसार भया प्रभाऐे, चोतपोताना 
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स्थान प्रभाऐ जने जासत प्रभाहे ओहवा गछ, 
पछी दशरथ राहि खते सुभंत खाहि खासच 
पर पेड श्रीवसिष्हभुनिनी प्रशंसा उरवा लाग्या. 
पछी वसिष्ळनी तथा पोताता पिता राजन 
६शरथनी पासे भछाणुद्धिशाणी २११ ३१०६ 
केवा सुंधर नेतरवाना श्रीराभयंट्रश्9 अभण वरुं- 
वाणां नीयेतां बयतो ण्या, 

राभ मोद्या: सर्व घमेने व्यशुतार, सर्व 
शानता भढासागर, सबै संहेड अपवाभां ५५३५ 
खने यीन्नथाता य--शेषतो नाश उरतार ढे 
वसिष्ड%पि ! इवे भारे पीन्मुं शुं सांलनवानु 
छ १ थव शु ग्नशुवानुं छे १न्ने अं्छ सांलनवानु 
डाय तो ते सर्व थाप भने उडेवाने योज्य छो. 

वसि योदया : डे राभयंटर२9 ! तभे सबै 
वाते सारी युद्ध पाम्या छो, डवे तमारे अंछी 
पशु सांलणवानु पाठ नथी रह्युं. खा तभारी 
युद्ध तत्य छे. ते प्राप्त उरवानी वस्तु भाभी 
यू छे. जाथी ते यात्भाती २६२ ०7 स्थिर थर्छ 
२७९ छे. छतां तमे पोते १ युद्ध १३ बारीने 
3७, डे माळे तमे खंहर उव थर्छ रह्या छे 
तथा इवे तभारे जवश्य सांशणवानुं शुं पाठ 
रह्यु छे: 

राभ योया: & १७२०! हु भातुं छुं 3 
भारी युद्ध ७१ डृतडत्य छे. हु निर्वादूने प्रात 
थर्छ जये। छुँ, शांत १४ रह्यो छु. भने इवे ओ 
प्रडारनी ययाइंक्षा नथी. मे ३डेवातुं छतु ते 
यापे उद्यु छे जते मे न्भशुवातुं छुँ ते सरथ 
भे गी पीधु छे. डृतड़त्य थर्छ रबी 
जापनी वाशी डवे सुणथी विश्रांतिने ग्रास थाये।, 
शेय वस्त] भेणववा भारे मे न्नशुवातुं इतुं ते 
भे न्नएयुं छ. जा सर्व *गततुं य्ह्मीरसपशु 
विशेषे इरी भारा न्यशुवाभां याव्यु छे. भार! 
६तलावने नाश १४ अये छे, शयन सेधतु 
पु लान गर्वित थर्छ अयुं छे; उेभडे भे 
संपूएीपए सारी रीत वियारीने संसारीपशानी 
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आस्था छोडी धेधी छ. १--५२ 

भधिगतमधिगम्यं शेयमाप्तु मयेदं विगत- 
मखिलमेक्य द्वेतमस्त प्रयातम्‌। परिगलितम- 
शेषं इड्यमेदावभानं ननु निपुणमपास्तादोष- 
संखारितास्था ॥ ५२॥ 

श्रीयीजवासि्ठ भदारामायणमां निर्वाश१5२२न 

8त्तराछन “[नर्वाएवर्छुन ' नामना 
सर २०३ भे। समा 


सभ्‌ २०४ भे।' 
शि६४श३" अतिपाइन 
वसिष्ठ उवाच 
भूय एव महाबाहो शणु मे परमं वचः । 
आद्शों राजतेऽत्यर्थ पौनःपुन्येन माजितः ॥१॥ 
वसि मोढ्या : ढे भढायाइु रामयंट्र०४! 
वणी इरी भारं 3८४४ वयतो सांग, वारंवार 
भागत उखाथी थरीसे। वचारे धपे छ. थित्त- 
शुद्धितुं पथु तेम ० सभण्टयुँ, यर्थती प्रतीति 
थवी खे खेड ्रंतितों जनुलप३प संडेत छे, 
बास्तविद नथी खने ९०६ पशु ग्टणता ध्वनित 
मेवे। छे. स्वप्ननी पेड जा दृश्य छे, यिष्ञ्ञशनो 
०/ योऽ था भास छे. ०४२८ डयां थयेलु ०४ छे? 
न्ने "१२१6 १” मिथ्या छे, तो पछी न्यञ्रत 
० संस््रर३पे रही स्तप्नमां ध्याता पद्चथें।३प 
पती व्यय छे, ते १४ "4७ स्मर १३ पडु थर्छ 
रेल छाय तेभ शूत्य३५ छतां न्नए पासे २९धुं 
डाय तेम देणाय छे. ते ५७ यिष्या्ञशनो थे 
विवर्त छे, छतां न्नश थीन्न जाऊ़रे पथराछ 
रह्युं झ्य तेम ते थर्छ श्वय छे, तेथी त पण 
यित साधी लिन्न नथी. मेवी रीत २१२७ 
(२६४१. भारा प्रत्येड यैतत्यभां स्वष्नतअ२३५ 
थत न्यय छे, तेभ + र्था नऐेय भुवनो सा३२ 
छतां निरडा२३५ छे, थेम्‌ समु. 
राभ भाल्या: य्था पृथ्वी शी रीत १४: 
* रना णसायारमा सर्गभां १२४७ शने रामयंट्रक 
विधत्मानी विशुद्धिने आर्थे यिधअशनी अर इश्यना 
२(भाव विषे सिड युतो १३ विवेयन 3रथे, 
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पर्वतो शी रीत थया १ ०० शी रीते धर्यु 2 पाषा 
शी रीत थया १ त” शी रीते थयुं? डिया शी 
रीते 3ल्‍पन्‍न ५६१ अण शी रीत 80५८ थये। १ 
पवन शी रीत 6त्पन्न थये। १ शून्य ( सभाडाश ) 
शी रीते 8ल्‍पन्‍न थर्यु 2 यिद्याशती सिद्धि शी 
रीते 4४१ हे भ७२।१ म्नेडे या सर्व भें 
ग्नछलु छ, तोपण इरी वार जाप भने पोच 
५१। भाटे छा. 

बसिष्ठ मोच्या : डे राभयंटू२9 ! स्वप्तभां 
दीक्षा भछानगरनी सहर पृथ्वी शी रीत ५४४ 
याञश शी रीते थयुं? थे तभे यथार्थ रीते 
3७. वणी तेभां ००, पाषाएु, तेम, दिशाशो।, 
शण खने जिया, खे सर्व शी रीत 8तपन्न धय! 
खने यथा सर्च निमिराडारशु साद्रि पशु शी 
रीत थर्यु १ ते तभे उषा, डाह तेनी स्थता उरी, 
डरे तेने पाणी नाण्टु, ग्र तेने ५४ खाव्युं, 
आए तेने गोइन्यु, घना बडे ते व्याप्त थयु, डे 
उत्पन्न उगु, डाह ५२९ पर्थ, डेव जायारवा्ु 
छे, रने तेनु शुं २५३५ छे १ 

राम पोव्या : स्वष्न३५ सवा ०/तनु २१३५ 
$५० (६७ ० छे, पृथ्वी पर्यत राहि अंर्छ 
सत्य नथी; पशु [नराडार, निराश्रय खालमा १ 
तेनुं वास्तविङ २५३५ छे. थिद्दश्अश३प५ ९४ 
[नराडार खने निराधार छे. तो पछी थे निराचार 
खने [निराडार यिद्य्शते साधार वडे शुं भ्रयो- 
०/ छै १ शात ५३ न्मेतां जा उशु 86 पत्त ० थथं 
नथी, खे सघणे। यिद्य्शतो विलास छे. स्वप्नी 
पेई भन्‌ १ गजतता खाठारे थर्छ २९ छे 
रने णीन्नुं नथी. हशा, अण, राहि यिद्यज्ञशतो 
० २१४ मालास छे. ५५ खाहि पशु यिद्यक्षश- 
ना जाभास३५ छे. याच थतां गणा ५९ 
4६-३५ छे खने तत्त्वज्ञानी ६टिमां वायु खाहि 
पशु यिक्षाश३प५ "४ छे. थि६.३पतत्त्व "४ 
स्भडाश भानु चारशु उरता. य्ाञ्नश३प थ 
२३ छ. ३हिनपश वडे ते पाषाशु३५ 4४२९ छे. 
खने ट्रवपशाथी ते "१७ ०५०१३५ होय तेभ 
०/एय छे. वस्तुतः न्नेधये तो पृथ्वी खाहि 
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अर्छ छे ० नहि खाते अं दृश्य पशु नथी ५९ 
खनंत थि ०/ येऽ छे खने ते ० सर्व३५ 
थर्छ २७८ुँ छे. प्रसन्न मढासाजरनु ० १५- 
पणाने दीधे मेभ यथेष३प छतां अने प्ररत 
च्यापारने धीधे स्तेऽ प्रडारे थर्छ न्य छे, तेभ 
यिद्यडाश पोताता २१३पनी २५६२ खेड ० परे 
रह्मा छतां यने प्ररे ( विवतेडपे) थर्छ न्न 
छे, यिष्टाडश १४ पोतानी "खंर इहित्‌तानी 
४८५न। १३ न्ने पुथ्वी३प तथा पर्वत३५ थर्छ 
२७लुं झ्य तेभ यनी ब्यय छे; खने शून्यतानी 
उपना १३ ते न्नएो पोते शून्य३५ थर्छ रढेलु 
डाय तेनु पोताना स्वपने सभ छे; पोताना 
स्व्‌३पवती २६२ ये येतततत्तव ट्रबपशुनी इयता 
बडे पोताभां गणलावने जनुभवे छे जने यपण- 
तानी ४८५१ वडे वायुलावने स्मतुलवे छे. ७न्शु- 
भावनी डड्पूना बडे ते पोताभां थजितलापते 
२५नु९१ छे. ते पोतान। शुद्ध स्वपने नि 
छाडतां छतां जा सर्गता भावने उभ न्वरे चारश्‌ 
री रह्युं छाय तेगुं थर्छ २४ छे. २॥९।२३५ 
यि६्घातुनो येवे! स्वलाव छे. या प्रभाह ते 
०? विवतेने घार उरे छे, तेभां इशे। अरशुतो 
उ गुशूनो उभ नथी. मेभ जाजशमभां शून्यता 
[विन थीन्तुं उशु नथी खने मेभ समुद्रभां ०० 
निना णीग्नु ४४ पशु नथी तेभ यिद्य्नश 
बिना पीन्मुं उशु पशु यही छे ० नहि. 
र सर्व तभे सने हु त्यादि ०२ यिष्टाडाशथी 
ग्युहु नथी; उभ $ ते विता पीण्नू अंछी संभवतुं 
नथी; भारे तमे शांत बघ रहा, निराडार येवा 
तमे मेभ खा धरती खंहर स्वप्नमनोरथ याहि 
बडे पोताना खात्माने ० खजित, शैल जाहि३५ 
( विवृतं लावथी ) नावी ६४ पोताना स्वपने 
०४ तेवा याडारे देणो छे, तेभ निराडार यिषा श 
विशे पशु सभन्/पु. यिष्ठडाश १ देना नेवु 
थर्ड प्रतीतिभां जावे छे, याडी सृष्टिता जाहि- 
डाणभां ६७ "४ तधी, खाभ न्मे ६७ नथी तो 
पछी विताडारएऐे खजजानने दीधे ७ चेतन्य 
६७३२ भासे छ; पाठी वास्तवि5॥ रीते नथी, 
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सेभ पिपेडीयोये नियारवातुं छे. भत, पु 
यजढडार, पंयमछालूतो, प्राणी, पवेतो सने 
दिशा थे सर्न शिक्षाना गती पेठे ग्रह्मवी 
संहर यथास्थित रह्मा छता. जनिर्वयवीय 
छ. साभ उशु 3ल्‍पन्‍न धर्यु नथी, तेभ इशातो. 
नाश थयो पु नथी. बत यथास्थितपछ्ने २ 
छत यि६ ३५ छे खते थि६ उप णह पोताता 
२१३५ २६२ ०/ २६90 २४ छे. ११ गभ 
०/०३५ उढेवाय छे, तेभ यिक्षााशनी २५६२ 
तेनु पोतानुं २५३५ विवर्त३पे प्रसरी २९ छे, 
तेभ न्त नाभथी उपाय छे. यथार्थ 
६ष्टियी शुद्ध विषेषने पामेक्षा पुरुषने खा १/तनु 
लान 8५२७परथी डाय छे, छतां ५७ यंद्रथो 
नथी छातु, तेने तो शून्य यिक्षछाश १४ परभाथे३५ 
आसे छे. पाठी, भूर्ण भाशूसते मेभ लासतु 
७4 तेभ भवे लासा. १-२८ 

इदं जगद्भानमभानमेव चिद्वयोम शून्य पर- 


माथ पव । यथार्थसदशीनबुदबुडस्बुदबुद्धस्टु 
यथा तथास्तु ॥ २९॥ 


श्रीयाभवासिङ भढाराभायशुमां निर्षाए५५5२एुना 
त्तरारधन। (4६७७नु प्रतिधान ? नामना 
4२ २०४ मे! समत 


२१२ २०५ भो. 
कभत ६३५ छे 
| राम उवाच 

पबं यथेतद्‌ भगवन्‌ स्वप्न शयं परं नमः । 
तथेव जाग्रतीत्यत्र न चेत्संदेहजालिका ॥ १॥ 

राभ माद्या: ७ भछाराण्/ | मभ स्वप्नमां 
[यडा श % टृश्य३५ थर न्नय छे, तेभ ०१३ 
पण ते ०४ ६१4३५ थर्छ न्नय छे. था पिषयभां 
न्ने संहेडनी गर्छ यारी न होय, तो जा भार 
सवीत्तम प्रश्ततो स्थाप भने उत्तर खापो ४ 
[नराडार यित्सता पभ न्यअतभां र्ने स्वप्तभां 
६७४२ 4४ ग्नय छे. 

* ना नसिापांथमा सर्गभा 0४१तबी स्थित विवर्त- 
३५ शने स्वण्न वुध्य छे; तेनी त्यात, स्थित जने दय्‌ 
थतां «४ नधी, पए यिन्मात्र छे; रे विषे वर्शवाथे. 


१७२८ 


वसिष्ध योध्या : ग्वग्रतर्ना खने स्वष्नभां 
०? दृश्य प्रतीतिभां श्‌ तेनो थाघार 
शून्य यिद्यडाश छे. ते यिक्षडाश प्रह्मथी न्यु 
नेथी, साभ प्रह्याद्ीतभा युड्ति सिद्ध डोवाथी 
विवतेवाह विषे 3शे। संदेश नथी. सर्व अरशोना 
स्थाडारथी साव शून्य यूष्टित जारंनडणभा 
३४ ५९ प्राणीच ४ भढालूतो संभवतां नथी 
तेने धीधे पृथ्वी जाया यंचायेत। स्या हेड 
३४ ५७ प्रडारे नथी. था पंयभढालूतो "४ ६७- 
३५ छे यने ते पिक्षशक्ष छे ०” नि, खाधी 
यिद्डाश खा स्वप्न मेवा इश्यना खालासने 
६७ छै थने ते पशु तेता स्व३पते। १ येड विवर्त 
छ. भायाना ]९ १३ क्षाल थतां ते न्ने खाडार- 
बागुं हाय तेषुं प्रतीतिभां जावे छे. नाऽ।श३५ 
यिह्यत्भा १४ मे अं यालास३प प्रतीतिभां 
यावे छे, तेनु ० स्वष्न३पे यते भ/गतना 
राडार लान थाय छे. ते ० स्वप्न, गत्‌ माहि 
२१०६ वडे उडेबाय छ. विद्चक्षशनी अंदर मे अं 
खाडशना मेनु निभेण ०तनु २१३५ छै त १९ 
खनुलवना पणथी स्वप्नगत थाप थर्छ 
२७ छ. र्था प्रभाह या सर्व यिद्टाडाशनो विवर्त 
१ ३९४ २&ते। छे गने यिद्दत्भायणे पोते १४ 
तेनी पृथ्वी याहि न्गुदी न्नुधी संशा! ४६पी 
थीचेधी छे. यिष्यडाशनो विवर्त १४ स्वप्न तथा 
०/जत याहितुं शण्द ५३ ऽडेवाभां रावे छे. स्वप्न्‌ 
तथा )जत याहि भर तत्व आंतिथी थतुं तेतु 
- शान्‌ ० छै, न्नेड ते वस्तुतः यिद्ाडाश३५ छे 
छतां ५७ (ज्ञान थतां सुधी) ते गर्छ दिविस 
शांत थतुं तथी. सृटियो।नी हृष्टिये। २५८४ परारी 
लिन्न लिन्न छे. वस्तुतः न्नेतां ते सबै यिद्येआशना 
पोतानां स्व३पनी संहर ( विवते३पे तेवा स्थाडारे ) 
२९धुं छ, थेभ सभन्न छे. याञ्जशती संर 
शूत्यलावनी पेड पाहती संहर सृश्यित प्रवेश 
तथा स्थित रह्मा रे छे 

राभ घोल्या : ७ १७२१ ! थापे उरोडे! 
सृश्यि। विषेतु वेन भने उडी संलनान्युं छे 
तेभां ३टथीयो३ ग्रह्मांडवी थर रवी छे 
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४२८३ प्रह्ांडती णहार छ. उटली, पृथ्वी ५२ 
२ली छ, ५२८४ जाडाशभा रही छे, ३२्ीऽ 
तेनी. क्र रही छे, डेटत्ीड पवतनी २१६२ 
रेली छ. ३२थीड सृश्यि। तो जाडाशनी आदर 
२९लषी २१3२ भूपीहने चारशु उरतार छे. ते 
भूगीगने डैडाती पेड 3५२ ने नीये बण 
रेला सबै हक-छातव साहिने “भे ०” 6५२ 
छीये ' थेवा विविध प्रडारता निश्चयो! थाय छे 
तेभने शूमिता भून प्रेशमांथी तीथेती अबब 
अया पवाणी राते नीयां भाथावाणी लासे 

तेम "४ बनो खते पर्वतों ल्डतां मेवं 
प्रतीतिभां रावे छे. ३२६ सृश्यि। तो वायुनां 
शरीरवाणां भ्राशीयोना सभूछथी जरेधी छे 
इ2लीड तो निरंतर खंघडार वडे ० च्यात्न 
२७१२ छे. ३२६४ यूृष्टियो जष्डाशना 
मेची इडर्यनावाणां प्राशीयो। बरे युख्त छे 
४९६४ शुश्यि। इपितां हुणे। ५३ जाडूणे थर्छ 
२७९ छे, ३2थीड राडाशनी संहर रती छे 
पटकी पाषाएुती २६२ रवी छ, ३२४४ पान- 
वाण! अुढभंडप सादिती २६२ रडेली छै गने 
पटली सृश््मि। पक्षीयाती पेड खडाशनी २५६२ 
२इे्षी छ. इ तत्वपेत्ताथाभां 9४! १३५४९ ! 
ते सर्गना भघ्यभां रा जापएु' जह्यां उवा 
प्रश्ररतु छे जने शी रीते रह्युं छे ते विषेतो 
जलासे। खाप भने थापी 

वसिष्ह भाद्या: मे चर्तु खपूने शाय 
२१६९ डाय, सनुभवभां न य्यावती झ्य सने 
सांशणेद्षी न १७ डय, ते विषे सभ०ए] पाडवा 
भारे त्तम इशांतो १३ बहीन उरवाभा थापे छे 
तेने सारी रत १७७ ३रवाभां २११ छे तथा 
तेने भारे तड पशु उरवाभा र्थाषे छ. परंतु 
& राभयंट्र०! शाज्रोये, भुनियोाये तथा 
बताये जा पल्याड तो जने प्ररे वे 
पेलु छे सने ते सबै तमारा न्नशूवाभां १ छे 
० प्रभाएं तभे न्नएेलुं छे, म प्रभा शाज्रोे 
१४ँपेलु छ, ते ५१७ * यया सर्व ९७९ छ 
यीन्नुं हु शुं तमने थी बीत उरी संलणावुं १ 


सज १०५ ३।--१/जत (६३५ छे 


राभ पोढ्या : ढे भदाराए्/! भष।यिध्ाष्षाश 
शी रीत ग्रह्मांडना जाझरे थर्छ रढलु छ? तेतु 
५१९ ३टटु छे१ सने ते ३२५ ३० सुधी 
२डेनार छे: | 

वसिष्ठ घोाव्या; खा जताहि-खनंत 
सविनाशी यर्म निरंतर १ छे. तेनो याहि, 
भध्य ड खंत नथी, ते परभ शुद्ध यिष्यडाशती 
खुर याडारो नथी. यनाहि-यानंत र्था 
अविवाशी प्रह्माअश समैन प्रसरी रेलुं छे. जा 
योतवर३ प्रतीतिभ जावतु ते ०८०८ पशु य्रह्म३५ 
छ, तेथी ते खनाहि सने खनंत छे. परम शुद्ध 
गज यि्ाडाशनो पोतानी भेले १ पोताना स्व३५वी 
संहर ॐ विवर्त थाय छे, ते "अत्‌? शण्श्थी 
उडेवाय छे. स्याथी ते दृश्य पोतानी भेणे ० मिथ्या 
छे, थेभ सिद्ध थाय छे. पुरुषने मेभ स्वप्तभां 
स्वप्नकारनु इशैन थाय छे, तेभ स्वष्नतगरनी 
पेड न्नञ्रतभां ० ते भुरुषने इश्यनी प्रतीति 
थाय छे, ते * २५ "गाजत?  शण्ह्थी उडेवाय छे. 
खडी उहित योवा पर्वेतो नथी, १० ट्रप३प 
नेथी, शून्य राश नथी खने इल्पनाभय हण 
पशु नंथी. (्यातिना याजथी) यिद्धत्मा १९ 
भातानी भेणे थे जविनाशी तने मेवा प्रतु 
४८पी ले छे, तेवा प्डारे थे थेतनतत्त्वनी २५६२ 
शैल राहिन लाव थर्छ अये प्रतीतिभां थापे 
छ. कभ स्वप्ननी संहर शिक्षा नहि छतां शिक्षा 
णडी थ व्यय छे जने चाउ नहि छतां राडा श 
भड 4४ न्यय छे, तेभ यिघडाशनी संदर सृष्टि 
राहि स्वप्तभां दशयनी स्थिति थाय छे. निरष्ठार 
खने शांत खेनुं यैतत्य १ स्वप्नची पेड पोतानी 
यित्सत्ताने विवर्त३५ खनुणवे छे खते ते ०४ 
०४२ छे थेन्‌ भे तभने वारंवार ३डेधुं छे. 
ते [नराडार थेतनतत्तव १४ सत्य छै, हेन घपवननी 
संहर २९तारी तेनी यल्षवशड्ित पवन३५ % 
छै २५१ तेभा इशुं संतर नथी, तेभ था दृश्य 
पण प्रलती संहर प्रह्म३पे रढेशुं छ ते तेनो 
6६ 3 सस्व नथी, मेभ गणती खंर ६०५७ 
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रेडे छ, याज्जशनी जहर शूत्यपछु रडे छे ने 
वस्तुनी जहर वस्तुषु रडे छे, तभ य्रह्मनी 
सुर २५ ००० रढेशु छे. अरशरढित येवुं यमा 
शय विनाक्षरएे ग्रह्मभांथी स्याविभाव डेः तिरो- 
भावने पाभतु नथी. ग्ह्मवी नहर खा ०गेतंनो 
भाव डे सभाव ५७ नथी. तेम प्रह्मथी ते लिन्न 
पशु नथी, खाद, निराभास खते निरा- 
डोर येवु थिष्यडाश पीळ. नगतड्पी सृ्टिना 


डा२शु३५ डाय, सेम गर्छ दिवस संभपतुं ५ 


नथी, मेभ अछ भेड़ स्मवयवीता य्यवयवे। तेनाथी 
ग्गुध नथी डता, तेभ निराडार यिष्यडांशनी संहर 
२१। ०/२ १७ ग्नुहइपे नहि रहेता प्रह्म३पे 
०४ रढलु छे. सर्व शांत निरानंम निति क्र 
६३५ छे. राही सत्ता जथवा जसत! उशु 
नथी खने उशु पशु ताता प्रश्नरतुं चढी छे नहि. 
सेंड€्पनी पेड खते स्वध्नतगरना वृत्यती पेड 
जा सर्व जालास३पे निस्तरी रढेलु छे; पाठी 
वस्तुत: न्नेतां सभान, शांत, ०न्म याहि विज्ञरथी 
२७त खते जविवाशी यिष्टडाश १ सत्य३पे 
२७९ छै, २५२७ खाने भनोडर येवु यिद्यञाशतुं 
सारभूत २१३५ पोताना यित्स्वभावने द्वीघे 
भोताना मे विवर्तैने प्रसारी ६ छे, तेने ळते 
"/जत३प सभगे छे. ते हड प्रथय सुधी पोतावी 
$लपता बडे पोताता स्वपने % तेवा अ्रष्नरे 
यनुभवे छे. १--३७ 

परमचिदंबरहृदर्य चित्त्वादत्कचति कान्मम- 
मलमलम्‌। तदिदं जगदिति कलितं तेनेव तदा- 
त्मरूपमाकल्पम्‌ ॥ ३७॥ 

श्रीयाणवासिङ भदारामायणुमां निर्वाए१५२७ना 

5त्तराधना 'सर्गडारएनरास नामना 
स २०१५ भ। समाप 


१७३० 


सर २०६ भे।" 

५५७ ०/ शत्य छे, भगत नहिं 

क वसिष्ठ उवाच 
थदकारणकं भाति भानं तत्व किचन । 
तस्तथा परमार्थन परमार्थाः स्थितोऽनघ॥ १॥ 

वसि माद्या: & निभेण राभर्य १०४ ! 
परभा्थ६श्थी न्नेछये तो व्रह्म परमाथैउप छे 
खने ते ० सत्यउपे स्थिर छे. पा पत 
४२९ मे अं मगततुं भान थाय छे, ते झर्छ 
न नथी, डे भराणुद्धिशाणी ! तभने सारी रीते 
जेषनी पुष्टि थाय, ते भारे जा संप्पंधभां हु थे३ 
भद्ाप्रश्त विषे 5७ छुँ, तमे ते सांगना, खावे 
परश पूवे भने अधि पूछ्यो इतो. जशे भेऊमां 
विण्यात येवा इशद्रीप नाभवो खेड धप छे. ते 
२५ शूमिनी सहर बल्षयती पेड रह्यो छे ने 
रुरोध तथा घृतो६ नाभता समुद्रो १३ णंन 
यान्नुसे व्या छे. तेती खंर पूर्व अते 80२ 
दिशांना भष्यलाजभां ४लापती नाभवी युवती 
नगरी छे खने ते पोतानी अंति३पी न्याणाभय 
स्तम! १३ पृथ्वी तथा २५३२ थे प्पंनेने व्यास 
उरी रही छे. थे पुरीती रहर पूनैभारभा थे३ 
प्रशस्ति नाभनो धरण्यात रान्न थये। इती. म/गतनां 


सरवे प्राशीये। तेता 8५२ जासत रहेता ता 


खने ते स्वर्गेभां रढेतार पीन्ने ४न्द्र ढाय तेवा 
हेणातो डतो. रोड हविस डाऊ रोड़ ॥२एुने धीधे 
छु प्रयाणम स्याड्ञशभांथी म्योतिश्रडभांथी 
नीये जावी पडेना सूयैनी १६ ते रान्न पासे अयो. 
तेभो पुष्प, स्मर्य सने खायभतीय रमाहि १६ 
भारी भून्न उरी तथा भने ख्वासत स्यार्थ्यु. 


- पछी आर्छ उथाता प्रसंजभां तेभछ वयमा प्रेमथी 


भूछयुं :  & भछारा०/ ! प्रतयज्ञणभां सबैतो संढार 
थ व्यय छे, स्भवएीतीय परभाडश शून्यउपे 
डलार्छ व्यय छे रने सर्वे अरशोनो पए क्षय 
१७ न्न छे, त्यारे इरी वार सृष्टिनो २५।र७ थवानु 

* रना नसम्‌ सर्गम ५७ ७ सत्य छे, ०२८ 


नधी शेवा निर्छुयन। ७२५ सेवा इथट्रीपन। 


3रेवा प्रश्नानुं निरप९्‌ ७२२. 
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ण डारशु शुं छे, ते जाप उषा. तेवां सळारी 
शरशो ५७ शां छे? जने ऽद्ायित.तेये। य 
तोप ज्याथी ? शी रीत १ मने. डया प्रहार 
86पन्न थया छे? 6त्पन्न थयेक्षु मगत वस्तुतः 
शुं छै? खने तेता सृष्टि राहि वारे ५७ शु 
छ? तेभां उटबीसे5 भूमिय तो निरंतर 
खंघष्धरने घारशु उरी २४४ छे. $९६५२१४३ १७।- 
साशरती पेड जाह्ाशती खंधर म णदी थर्छ 
रहेबी छ. ३2बीयेऽ नूमिये। इमिना गुणे 
बढे जाण थर्छ रडेली छे. जा यची वियित्रता 
थवातुं शु अरए| छ? ५२५२ तोडा साञञशता। 
भभ २७९ छे जने $२५।२१४ शिक्षाता 8६२५ 
२ढ९। छे. थे सर्व झयांथी छ? शते शु छे£ 
वणी पृथ्वी खाहि पंयभडाशूतो तथा (यार 
प्रडारनां खंडन स्यादि प्राशीया तथा तेमना 
युद्ध स्यादि) याध्यात्मि पथो शु छै ते 
उवी रीति थया छै १ खे सबैनु निर्माणु ३रतार 0 
छै तथा तेना दरश पथु 38०] छै १ येता जाधार- 
राधेय भाव पशु पभ आने शी रीते 8१ न्न्‌ 
उ्चायित समरत वेदशासत्रता खर्थ साथे विरोध 
त खावे, ते भारे गॅगतनो जार्ण ध्विस प्रय 
नंथी (पशु ते ते व्यवछार प्राशीयोनां उभे 
खनुसार निरंतर प्रभू १४ २९४ छे), शवे ६५ 


निश्चय उरवाभां जावे, तोष सबै सनुलव्‌ 


संडप३पनी स२३[तंने यतुसरी १४ ते उखाभा 
२०५१ छे. तो थे संड<पनी २५ [तने ( ४१७३५ ) 
जविनाशी अशुवी १ व मिथ्या जवी १ ये 
राप्‌ उडे, प्यीन्नु ५९ ७ गु(न9४! भरी येन 
र्ने खत बडे भणी जयेना शवां द्वीपांतरनां 
भ्राणीयोाने स्मथवा तो सही डुशद्रीप थामा 
ताश पामतां प्राथीयाते तरु खने स्वर्जना 
साग भारे ६ढती ठा थवानां ( मातापिता 
पादि ) डारशोथी २७ खेवा प्रशमा ( परवे७- 
भां) ६७ Gत्पत्त थवाभां शु अरशु छ? सते 
तेभ थवाभां सळारी आअरशो पशु शां छ? 
घर्भं यते खचर्भ तो नरर छे, परक्षाईभा १९ 
ते ६७ राहि साडार३पे थाय रेभ ५७ चर्तुं 


४२ २०९ भे-अक्ष ॐ सत्य छ, कभत नहि 


तथी, वणी ते पने पार्थिव साहि ट्रव्यलेजथी 
२७८ छे. तेथी तेगे। पार्थिव याहि भाग वडे 
६७ रहिनी स्यन। उरे छे, खे युड्ित पण थस- 
अवित भासे छे. भातापिता ख्माहिना खलावते 
तीघे परवोडभां खेषु उशु पपी” छै ३, ते ॥२९३५ 
अल्वाय १ २५११। ते परक्षे संप्यंधी 8७ 8८५८ 
थवाभां थीन्न पशु शा हेतुये| छे? खते ट्रूप्या- 
[नो संभव पशु शी रीते छ? घम तथा रधर 
राहि ायरनारा २9बनते परेड भणतो नथी, 
ये बात ५७ पघणेसती थती नथी; ४भ 3 
सा ०/नभ पूवेग्टन्मवी रनपेक्षाखे परता मेवे! 
०/ छ २५८ ते प्रत्यक्ष य्मतुलपे समनुसरी स्थिर 
4र्ध २७ले। छे. तेथी परलाड न भातीये तो सर्व 
ताङ तथा १६ खाध्मा विरोध थापे, खेटे खे 
वात खयुडत छे. खा प्रणव पोते नि घरछेच 
रने डिया बडे पशु ति साघेल योवी पी” 
६शा तरमा थयेल संप्यंघनगरनी सभूवै ( भूर्ति - 
भात नि येवी ) रान्न! याहि वे वच--य्यंध 
२५१ ६३ याहि इणने प्रा थाय छे, तो तेभां 
शी युठ्ठित छ? बणी शिक्षा जाहिनो णनावेक्षे। 
स्तंभ, दवता तथा शुनि खाहिता बरत्चतना 
प्रभावथी सोनु भेणववा भारे ब्श्वा-स्याववाती 
33022 अर्यी बिना पशु क्षण बारमा सुवऐ३५ 
पती व्यय छे; तो यामां शी साधनसंपत्ति छे! 
खने शी युठितधी तेभ पने छे? विधि खने 
निषेध निमित विता "४ बोडा प्रवृत्त थर्ठ २४०। 
छे. तभांना ५२९४ क्षाइप्रथार बडे ३ छे तथा 3८- 
लाई ३ पशु नथी, तो तेभतुं शु प्रयोण/त्‌ छे? ढे 
भछारा०/ !य्वा मगत पूवे समसत ढतुं खने पछी 
ते सट्र प थयुं. खा श्रुतिना खर्थनी संगति शी रीते 
भणे १ २५4, तो असदेवेदमप्र आसीत ! (२॥ 
सने प्रथभ सत १४ ७१) २५१ सदैव सोम्येदमग्र 
आसीत! ( २५॥ २१ प्रथम २६३५ ० ढतु) 
घत्या६ श्रु ते खर्थवी परपस्पर संगति 
शी रीत भणे? डे भढागुनि वसि! शून्य 
याडाशभांथी जा [हिरछ्यजर्भ शी रीते थाय! 
राडाशनो (यिधद्शातो ) न्ने येवो प्रभाव 


१७३९ 


० छे, तो पछी थे याडाश सवज ढापाथी सर्व 
दड यीन्न ढिरछयगभी डेम थता नथी? वणी 
नपा पिता पोतपोतातां भूर्य पी? ख्याने 
उत्पन्न डखाना स्वभावो सते पी सरित्‌ 
खाहिता टपणा ययाहिता स्वभावे, डेन 
सिर्थातने प्रास थर्छ रढेला छ? ढे मुनीश्वर! 
राप योधने खनुसरी ते इडा, ४रिछत अभने 
२५।पतार प्रयाग साहि क्षेत्रभां खेड १४ पुरेषु 
तेना छार स्नेही-संपंचीचे शत यि तव्यू 
डाय खने तेता शुरो भरण यि तव्युं य पशु 
पछीथी ते शन तथा मितरतुं मृत्यु थर्छ व्यय, 
तो पछी ते पुरुषनी शी गति थाय १ हु साडाशनी 
संहर पू ९३५ ५३ सेवी. ज्ञभता उरीने 
यते 3पासओ यंट्रभावने प्रास उरनारी 8पासना- 
विधिने खनुसरीने घ्यात उरे तो तेभऐे येड 
उरेना खने तुध्यडाणे प्राक्त थये्षां यंट्रभावनां 
इण! वडे यार योड १४ सभये इन्नरो यंट्रवाणुं 
उभ 4४ "चु नथी? यीन्नुं बाणे घ्यात उरताराःो 
बडे घ्यात उरायेची रोऽ ० स्री योऽ % सभये 
ते सबेती पत्ती३५ डेभ थर्छ व्यय छे? सते 
तेभने खेड ० आगे ध्यातनु इण उभ भणे? 
वणी ते स्री खेड १४ छतां ते सर्वे नां लित्न॑लिन्न्‌ 
स्थणभां रत घरोभां शी रीत स्थिति राणी श३ १ 
बजी ते पोताना तप वडे व््रह्मयारिशी छतां 


रते प्रत्ये 3पमिताना तप्‌ व साध्वी कतां 


६७२ उपभागभा य्याववाथी साध्वी 
प्रम थाय? ७ भछागुनि! वरता प्रशावथी सते 
शापूना प्रभावधी ' हु जा घरभांथी पार नि 
नीडणतां 6 ४९५ पर्यत सातेय द्रीपभां २०५ 
4४ धरती २५६२ % रहु' सेवी ५२२५२ विरुद्ध 
चात जन्यां भेणवेदी डाय, त्यां थे धरती २५६२ 
सर्व लाज्य वस्तुनी स्थिति खने वरह्ननुं Jसिति- 
त्व उभ घटी २४३१ धान, घर्म खाट तपो तथा 
श्राद्ध याहि पारवो उभा, रहीं उरवाभां 
य्याववाथी २१७ १४ २इलां होय छै खने जभूते 
छ, तो तेभनुं ३७ क्षाअंतरभां ( परतेएभां ) शी 
रीते भणी श5१ वणी २१०८ इण जापनार' 


. १७३२ 


भानवाभां थापे, तोपशु ते भूतभात ६७ 
न्थाद्िभा जध्यास बडे प्रीति ठत्पतन उरावी 
इण जापे छे, जेभ3९वु न्नेधये; परंतु परवा5भां 
तनु ड्या होय छ? जा वोडभां जने परवेडभां 
व्यवद्धार ४२न२ ९५१४४ साडार नथी. ४ भढ!२०४! 
इशांतरभां जने अगांतरभां ९७१ अं्छ रमा ६७ 
सहित ढेतो नथी डे तेता खाश्रये इूननो सतुष 
संभवे? तेथी ते वात खनुलव मडारना नेवी 
भासे छे. जा णधुं भने जधरित मेबुं नाय 
छे. तो ते गराणर घटित शी रीते थाय १ मेभ 
संध्याज्ञगना र्ंचडारने पोतानी अति १३ यंट्रभा 
निवृत उरे छे, तेभ २१५ 6५२ १७१९। मार 
संशयसभुष्चयने शुद्ध जने शीतण वाशीथी दूर 
उरो. ७ भहार०/! परमात्मना विषयभां सवे 
संशयनो नाश थवाथी प्रसिद्ध रीत भय धतुं 
हित थाय छे. भारे जाप भारा संशयने शपी नाभी 
भने परभ वस्तुनो भाच रापो; उभ डे याप मेवा 
भडात्मायानो सभागभ ओर्छने पशु 0१०७8 
इण जापनार थतो नथी. १३४ 


परमधस्तुनि खंशयनाशनादुभयलोकहितं 
भवति स्फुटम्‌ | तदिह मे कुरु खाघुसमागम- 
स्तनुफळो भषतीह न कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीयाजवासिछ भढारामायशभां निर्वाए५5२एना 
Gत्तरार्थन्‌। भदाप्रश्न नामना सर्ज 
२०६ मा. समाप 


२१२० २०७ भे।" 
944 समाधान 
वसिष्ठ उबाच | 
शणु राजन्‌ यथास्पष्टमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । 
येन ते खवेखंदेह्वा यास्यत्यलममूलताम्‌ ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ माद्या: ढे भष्ठा२॥०४ | तभवे २५९ 


सभन्न तेवी रीते हुं 5६ छु, ते तमे सांलणे।. 


<9? 


+जा नसायातमा सर्गमां डभने बढि सजाए ता 
52६२5 प्रश्नानु समाधान थश शने थी प्रश्नानं 
समाधान पाछा नए सर्जा १३ ५२५१ जावे, 


श्रीपाअवासि४ भदारशायायजु-निर्षाजु-भ5२७ (6२९४९) 


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRS 
ते बडे तमारा सबै संध्ढे संपूष्ठी रीत निभू ० थर्छ 
०/श, जा सबै ०जतना लावो सहव २4३५६३५ 
छे २५१ सहेव २६.३५ पथु छे; उभ 3 भवी 
६३ सड्पनी सहति द्य छे तेवी % तेवी 
स्थिति डाय छे. डे भढाराम/! यिद्यात्मा खभुड 
प्रडारनो "४ छे, सेवी. हुढ भावना थाय छे, त्यां 
ते तेवा ० प्रडारतुं खवश्य थर्छ ग्वय छे. 
पछी ते भले ६३५ हे 3 २१२६.३५ ७, ते 
विषे गर्छ न्नेवातुं नथी, यिष्यत्भानो सपाचे 
जयि त्य शढितवाने स्वभाव ० छे. ते यिद्टात्मा 
प्रथभ तो योड इइने % ( द्राति बड--ध्यास 
बडे ) २८१३ सभग छे खनते ते ६७ संपंची 
यिद्दत्मा पोते ० छेड़ना चर्भोते पोतानाभां 
जारोपी थे छे. भतुष्ये। स्वप्तभां सते न्ग्रतभां 
६७१ खनुभवनार यिद्धत्माने ० खजनुभवे छे, 
माडी इेडादिड ०? येतन३५ "जय छे, ते आर्छ 
तेना पोतानो पास घने नथी. याभ अछ श्रांति- 
शान % शरीरता आएरे प्रतीतिभां जावे छे. 
पाउ शरीर अं यी वस्तु नथी. मेभ स्वप्नभां 
खवश्य श्रय इरवा योज्य खते स्वप्नने थनु- 
९११२ यिद्धत्मा % सेवा स्वष्तता याग्रर 
विषते३५ भारे छे, तेभ सृष्टिना जारंभष्नणभां 
सर्व डारशूना अलजावने लीचे यिद्यज्षश नगतना 
जाडरे लासे छे, ब्थ्यतनुं स्वष्नता उरत शुं 
नुप छे? ये यंते समान म छे. पह 
सेवी संजने घ२७ उरी २९धुं म निर्भेण यिद्य२ 
छे, ते ०४ जा मजतन थाउरे भासे छे, तो पछी 
"“जतनी यिद्टाडाशथी वणी न्नुध्र्ध डेवी ढाय १ 
सेवी रीते जविध्वरी परण्रह्य पोते १ ०/त३प 
२१८१ धारशु उरी २४७५ छे, थेभ ४, १६ 
२०१ भछाशाखरो वडे पूर्वापर वियार उरता शुद्ध३पे 
यनुभवाय छे. वणी भे पशु ते १९ वात खही 
उडी छ. सर प्राशीयोनी युद्धमा ६७ जनुलव 
१३ ३७ थयेबी, सापे सवेज भूएी जने भडात्भा- 
येये सतुलवथी उइेल खेवा ग'जतना थित्माज- 
पशानो निषेध इरी मे २७ पुरुषे। अंधारा डूवाभां 
पेला इेडडानी पेड माहूत मणथी भात वतेभात 


२२ २०७ ४।-9्रश्रोचः सभाधान 


२५९१११ ० भ्रभाशु३प गए छै जने जात्मातु 
( येवन्यर३ (त तुं) 9२७ ०५३ शरीर छे, रेवा 
प्रडारना भाईने घारणु उरी २९ छे, तेथ 
सविषे सने 8त्मत छ. जापणी पारभार्थि४ 
उथाभां तेथे। योज्य २४ नथी; झम हे भधेत्मतनी 
खने भ६ वरता ( आह्य। ) भाणुसती तथा भूढनी 
ने विवेडीती परस्पर ज्या शाने छोय? यया 
नशे कोनी संहर मे विद्वतनी डथा वडे सर्व 
संशयानो नोश न थाय, ते. भूर्णडथा ० न्नशुवी. 
तो मे गूढ णुद्धिवाणा यावी याहि प्रत्यक्ष १ 
प्रभा छे भारे श्रुति खाहि बडे अर्छ पश्‌ सिद्ध 
थतुं छोय ते आह्य नथी? रेभ ऽहे छे. त 
थूडितरेहित छे, सर्वथी विरुद्ध छे खने विवी 
भुरपाने उऐेडडार पाथी ते शिक्षानी पेड 88 
छ. साथी याचा तेना लाषणने दीचे १ विद्वो 
तेने वाभा. पडेला योड खांचगा 8३5३५ डे 
छे; ३भ $ ते भूवीपर वियारने छोडी ६ वर्तभान 
भाजने सतावनार प्रत्यक्षने ० पशुनी पेड 
पौताती सुद्धथी वणजी रे छे. परंतु वेद्चेने 
सने तत्वशु लेए साहिने पृछ, तो तेथ भारी 
गम ० पोताना जनुलवयूःत वियारो मृतावशे. 
थेथी संशयानो क्षय थर्छ व्यय छे. न्ने प्रत्य४- 
येतत्य % शरीर३प होय, तो ( ैतन्यनी सर्व- 
व्यापडताने बीघे) शम्‌ शा भारे तु तथी १ 
सेवी छेने शंडा थती छोय, तेवा भढ भाएुसे।ने 
भारे सही नीये प्रभाणे पुचासे| शापीये छीये. 
श्रहउ५ छतां छडिएयजलेने विषे थर्छ २हेव। 
पह्यानु तभार। स्वष्ननगरनी पेड १ अर्छ सं४६प- 
नगर प्रसरी रयु छे, तेतुं ५ जा गगतने थाग्रे 
लात थाय छे. भारे वस्तुतः न्नेघये तो था सर्व 
तिरेतर यिल्भान छै, तेभा पोताता स्वप्ननजरना 
धशंतथी तभारे जर्छ पशु थाति राणवाती नथी. 
गेम स्वप्नती खंर दिशा, पर्वेतो, पृथ्वी 
राहि खते तगर याहि सर्व यिघ्डाश३प छे 
ये यातुभवसिद्ध छे, तेभ जा गगतनु पश 
समभष्थवातुं छे, पह यिद्टाडाशधन छे, विरार 
तेना संडन्पनगर३प छे खने डिरएयगर्ण ५९ 


१७३३ 


शुद्ध यिटू३प छे; तो पछी तेती पेड जा गाजत 
पशु शुद्ध थि६.३५ छे. तभारा सं४८पनणरनी घे 
(७२७4२७१। संडन्पनी खंधर मे  प्रपरे 
४८५।येलु छे, ते ते + प्रभाएे य्यतुभवभां जावे 
छे. तभारा संञ्नपपुरती पेड ये छिरएयजर्लना 
२३४८५पुरत सदर ०? भे प्रभाशे संडटिप्त छे, 
ते ते प्रमाऐ छै. ५६ ३५ हिरएयअले प्रथभथी ० 
१? प्रभाह हढती यपणता खने महता (३७ 
९>वतो. हाय त्यां सुधी डावे-याले जने भरी 
गया पछी ते ०३ थर्छ न्य थे प्रभाएे ) नियत 
उरी राणे छे, ते भ्रभाएऐे * ते जनुलपभां 
याचे छे, यीन्न प्ररे ते जनुभवभां थापे नहि, 
भछाप्रक्षयने सते पाछी सृष्टिवी प्रवृत्ति थाय छे. 
७१ सने डारशुता २५९॥१ने क्षीधे ते सभये उशु दवय 
छत नथी. तेभ % धूर्वप्र्नपतितुं विगुजतपष्यु 
५६ ०/५ाथी तेनी स्मृति पशु संभवती नथी, 
तेथी स्वयंन्योति थह म मजतन थागर 
( विवते३१ ) भासे छे येम सिद्ध थाय छे, पाठी 
ट्रय साहि उशु १२१४ रीते नथी. प्रथभ 
प्रह्म पोते ० [हिरश्यगशी३पे पोताना जात्भाने 
ग्नेय खने पछी तेशे पोताना संउध्पन रने 
"/यत३प न्यएयुं; माडी वस्तुतः न्नेत ये प्पंने 
शप छ. मेभ संडऽपनगर उवण यित्मान 
झवा छतां पशु तेनु थगुद खाहारे लात 
थाय छे, तेभ थित्भात ततवता योड विधास३५ 
जा तनु पशु विवाञ्ररशे जगु थाएारे 
मान थाय छे. शरीर लले डा खधवा न छो, 
५७ त्यां न्यां यिद्द॥श २९ेदुं छे यने पोताव। 
रात्माने न्यां न्यां व्यवस्थित १४ रहेवा सभ" 
छे, त्यां त्यां या दत--जद्ीतवाणुं भत घडु 
4४ ग्नय छे, जाथी ०४ स्वष्नतगरनी पेड़े सते 
संडब्पनगरनी पेड विद्या (९७१) भरणु 
पछी पशु १तने धणे छै, कभ युष्टिता थाना 
सिध्श पृथ्वी वगेरे विता ०४ पृथ्वी बभेरे 
०४२८३पे लासे छे, तेम भरशु पछी पशु ते सर्व 
०/२१२५३पै भासे छ. मेभ भ्रणुद्ध थयेक्षा पुरुषने 
"शुता स्वप्न संणंची इश-डान तेता न्यग्रत 


१७३४ 


श्रीयाअवासिछठ भदाराभावदु-नर्षांदु-४४२७ (6२५) 


प्पंची इशडाणने गरा ( मप्युभान पश्‌) 
व्यास थता नथी, तेभ परवडते प्रात थयेना 
पुरुषने पशु येढि ध्श-आण व्यात्त थता 
नथी. प्रणुद पुरुणनी ६ृष्टिभां यिघडाशनी ६२ 
२०५। ० २३ _२३पे पोताने खतुभव्भा मावत 
छतां पशु नंथी स्ने मेभ खाडाशभा आरए 
नथी, तेभ तेनुं उशु डारश नथी. मेभ सूतेला 
भुरुषने स्वप्तनी खंर स्मा यिष्घडाश */ भिथ्याउपे 
स्वप्नसुष्टिना गहरे लासे छे, तेभ परेन 
जतिथि थयेत्ष पुरुषे खे यिष्टाञञश १ सृष्टिता 
राडारे भासे छे. परलेएने प्रास थयेला पुरुषले 
यिह्ाडाश ० प्रथभथी तेवा खएारे नि थर्छ 
रह्मा छतां स्वे, पृथ्वी, पनेत, यभ खाहि १३ 
युत भासे छे खने न्ने ते पूवेसिद्ध छोय तेपु 
विस्तृत "शाय छे. स्था हु भरी ०४ पाछे। नारी 
लावथी 6त्पन्न थर यभवोइभा याव्या छु 
खते त्यां शुभ--व्मभशुल ३० भोजनु छु. ' येवी 
आंतिने * जति चारा!पशाथी भरेल प्राणी थनु- 
लवे छे. जा आंति३पी माड भाक्षता डपायाभां 
२५६२ नि ययाथनार पुरुषभांथी उच्चे पशु शांत 
थतो नथी, ५७ मोचते लीचे वासनानो क्षय थतां 
० ये भाहनी शांति थाय छे. यिघडाशनी संहर 
न्न वस्तुतः यिष्टाडश १४ रु छे, तोप 

(प्रणुद्ध पुरुषता जात्माभां रडली पभे--जषभे 
संप्पंची वासना म भजतना ३पे अ्रतीतिभां 
ग्याप छे. ०/२तनुँ २५३५ शून्य नथी, तेभ सत. 
२५३५ पए तथी, डि] ह्म ताभने धारशु उरी 
रढेलु यैतत्थ १४ १४२१ ३५ ( विवतेलावधी ) 
लासे छे. चजातते बीचे खे स्मतथे३५ भासे 
छ; परंतु न्ने तेतुं वास्तवस्व३५ ाणणवाभां 
यावे तो ते प्रक्न३५ छे. १-३८ 

कि शून्यरूपं न च सत्खरुपं श्रझाभिधं 
गति जगत्खरूपम्‌ 
परिशातवतः शिवात्म ॥ ३८॥ 
श्रीयाजवाचिy भमढारामायणमां निर्वाए४२छन। 

6त्रार्धना ` भढाप्रश्नोत्तर? नामन 

सग २०७ भा समाप्त 


२१२१ २०८ भा. 
विधातानी ४०७ 
वसिष्ठ उवाच 
शुभाशुभं यथोदेति प्रज्ञानां गृहसंगमे । 
द्‌ शुणु ॥ १॥ 

वसर याव्या: पोताने धेर पेड छतां 
प्रग्गस्याने खसंप्पद्ध समने निरवयव सेना दूरता 
बुचात ५४ शुलाशुल इणनी प्राप्ति डेम सने 
शी रीते थाय छे ते संणंघमा हु 5, ते तभे 
सांगना, प्रथम वस्तुतः न्नेता. खा गत खेड 
िरएयगशिता सं५८५५२२३५ छे, ते ६९थ३पे 
सभग्नर्यु ढोय तो हृश्य३५ छे सने थ्रल्ल३पे 
सभग्तयु डय तो यह्लउप छे. [हिरछ्यभर्श 
पोताना थे सं&€पनणरनी २५६२ मेवा मेवा 
सांडर्पनी ५८पन। डरे छे, तेवी. तेवी स्थना 
तेने ६्श-डाणभाजनुभवभां यावे छे. मे भ तभारे 
पोताना संडल्पभय गुडी २६२ मे प्रन्न डाय 
ते तमारा संड€पने ० स्यतुसरी १४ रही डय छे, 
तेम या पाहता संडव्पथी जडा थर्छ अयेल। 
"/गतवी संहर ५७ र्या स१ पन्न प्रह्लना संड- 
«पने य्यनुसरी रहेली छे. मेभ तमारा पोताना 
संडल्पपुरनी संहर तमे केवी नेवी ३८पना रो 
छा, तेते प्रभाएे सर्व 4४ रधु तमे देणो छे, 
तेम जा हिरश्यर्भिना संडप १४ जडा थ 
रडे मगतभां ५७ दिरश्यभर्भिना संडन्पने 
न्तुसरी सैनी स्थिति थर्छ रही छे. योजीये।तुं 
यूभ--नियभ खाहिता सेवन वे शुद्ध थयेलु 
२9वयैतन्य बरधतथी डे शाप बड़े मे व्यवढारने 
सांधी सापे छे, ते. संपंघभां (िरए्यजर्भिनो 
४८५ ५७ तेवो १४ डाय छे, उभ 3 १२-२५ 
वेमे झर्छ थाय छे, ते ' तपस्रीयो।ता १२-१५ 
सिद्ध थाये।? येवा येड हिरश्यगर्भेनो १ सत्य- 
संऽ<प छे. भ्रन्नने भारे विधि-निषेषनों जाच 

५२५ थरसोाजा&मा अर्थमा ६२ देथमां थता यत्ने! 
वरे नीळ 538 ५७ पन्ने वेव इणनी 90 थाय 
सेवी विधातानी ७२७ विषे वर्णन 5२ 


२२ २०८ भा-विधातानी ४०७ 
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D0 0 Ob BO SO VN VN VV VV VV VVVV VV VVVVVVVVV VV 
उरनार शाज्रोखे सूयवेदा घर्भ-सचर्भे मे | थे परमेश्वर मे मे संउ०्प उरे छे तथा के मे 


झर्छ येऽ जास्थानी व्यवस्था वडे इण यापे छे, 
ते पशु येऽ यह्ता ढिरछ्यगशता संडष्पनु 
०/ इण छे. ढ प्रिय २०4! था गगतनी २.६२ 
०? ६७४।रीथ। छे, तेभने पूर्वडणभां ( भ्रलय- 
सभये) जा १/२त हेणातुं न तुं, तेथी सत्य 
इतुं राने इभं ते सत्य३पे प्रतीतिभां थापे छे. 
रान थपु पशु २६२३५ प्रहमत संड्दपता पणथी 
०४ छे; तेनी मे आर्छ थोडी सत्यता म्/शाय छे, 
ते पशु तेनाथी १/ छे; ४ ४ यिद्टाञ्जशना 6न्मेष 
तथा [निमेष जा तत 8६4३५ खते प्रतय- 
३५ छे. 

राग्न योध्या : न्ने य्था मगत प्ह्लाना 
सं४८पने थीघे ०४ सत्य छोय, तो पछी ते प्रथभ 
शुभुत्तिभां तथा भ्रत्य खाहिमा डेभ देणातुं 
नथी १ खने न्न्रतडाणभां तथा सुचिमा ४ 
हेणाय छे १ वणी सह्य विरे परात थतुं था ०/२त 
शाथी न्वे सुस्थिर यारंभवाणुं होय तेभ 
हेणाय छे! 

वसिष्ठ याद्या : यिष्टाञ्ंशना स४€५न०२- 
भा रक्त जा भायिऽ श्यनो सेवे! स्वभाव ० 
छे ३, ते क्षणुवारमां स्वप्तभां तथा न्गञ्रतभां खडु 
थ न्नय छे तथा प्रतयभा, शुपुस्तिभां खने मोक्षा 
[तिरोहित थर्छ न्नय छे.यया स६.३५ यते २५२६.- 
३५ यृष्टियो यिद्य्ञशनी खंर पाउना सं४८प- 
नंगरनी पेड तेभ ० चाडाशभा दांत वडे हेणातां 
भछरां--भावाणा जाहिना य्वाडारती पेढे आंति- 
ना प्पणधी शासे छै, तभे पोताता संड<्पनगरने 
8८प८न इरी तेती पाछे। क्षणुपारभा पोताती 
मेणे ० थथप्‌ तो यीन्न याड़ारतां संउष्यने 
लीचे विनाश उरी नाणा छो थते थे तभारो 
'पोतातो १/ स्वभाव छे. ते * प्रभाह यिद्यक्षशना 
संडपवगरनी खंहर मे गर्छ सृष्टिप्रनयवी प्रतीत 
थाय छे, ते तेता स्वलावतो % खेड विवर्त छे 
रने वस्तुत: न्नेतां ते शुद्ध १ छे, थेभ तभे 
सभन्न. जा नए लेड यिहेरस ढार्छ खताहि 
खने सनुत थेवा व्रह्माडाश३५ १ छे, गाधी 


उभ्‌ उरे छे, ते ते सबै जावरणुथी रहित योवा 
४२५२८। सत्य संड€्पने दीधे ९४१३० उगे ५२ब।३ 
२५६ सेडडे। याळनोनु खने स्तेऽ युशोतुं 
यंत्र डावा छतां न्वएे 4१४ १/ छाय, तेभ स्वप्न- 
नी पेढे वर्तीमानञ्जणना मेबुं १ अर्य उरी जापे छे. 
सात्मा रोड षाछने यावरणुथी रडित छे यने 
ते देशमा तथा लोडांतरभां पणू शा भारे $गेलाजने 
त लियपे १ मेभ प्रडाशी रेला भणिती स्पर 
तेनी आतिनो 4०३२ खने अंभाश स्तुलवभां 
यावे छे, तेभ यिद्यडाशडपी भएनी अंदर तेनो 
०/ सेड विवते भगतना सुष्टि-प्रधय३पे खने 
नाना प्रडारना अर्भेडूणना योजती वियिजताइपे 
प्रतीतिभां खावे छे. विधि-निषेषतु प्रयोष/न्‌ 
लेठाती भर्योद्च रक्ष भारे छे. संरडारउणे ते 
यित्तभां ६ढ १४ ग/वाथी परवाना गया पछी पु 
९५१ने सण खापतार नीवडे छे. याही वस्तुत: 
न्नेघ्ये तो यात्माने मन्म डे भर ये अं 
छे म नहि. ते पोते स फ्रल्३५ छे खने च्यातिने 
दीधे स्वस्बडपनो जालास म तेने लित्न३े 
प्रतीतिभां सावे छे. ते पोते स्च सात्माभा १९ 
२७९ छे. व्रह्मातुं सं:८पतञर रोऽ न्नतनी तेनी 
इट्पून। ०४ छे. ते डब्पना न्यारे ट्रश-दृश्य 
याहिइपे पोते न्ने मतता खाठारे थर्छ री 
ड्य येभ लासे छे, व्यारे ०४२१ 6त्पन्न थयुं शोभ 
उडेबाय छे. ळ्यारे ये छिएयगले स्वावने 
लीचे पोताना निवर्तने समेटी ५४ ६३२३ 
पोताना खेड थिष्टडाशभां स्व३ंपभां स्थिति ४२ 
छे, त्यारे खे समिश०१ (१२२) शांत थर्छ 
२३४५ छे, येम ३डेबाभां २११ छ. मेभ वायुनी 
यपणता खने स्थिरता तेना पोताना स्व३पथी 
लिन्न नथी, तेभ इश्यना य्थाडारे विवती थव 
तथा पाहूं तेनुं [तिरोहित थर्छ मनुं, खे यने 
[नभन यने सक्षय येवा थे तत्त्तवी २६२ 
२५।९॥(१४ रीते ० २७५ छे. मेभ तभारा संउ6५- 
नगरनी खंर “ जगु खमुउ आषधि पढ्थे 
खादिता प्रसंगो न्नुध न्नुध पे *राभरशूने 


१७३६९ 


रीय नासिए भदाराभावणु-निर्वालु-५४२७छु (6२६) 


इशुनारा थाये। ' सेवी. इल्पना थता. तेवा % | रढेलु छे. १-३० 


प्रडारतो भाव प्रतीतिभां जावे छे, तेभ्‌ खह्मता 
सांड€्पन>रती (ब्श्गतनी ) खंधर पशु नो 
लेएभा सबै षधि -पद्धर्थ चाहना तेवा तेवा 
( प्रभावविशेष वडे युङत ) स्वलावे। 8६4 पाभी 
रहा छे. ७ भछाराग्ट | पोताना संडल्पनी २५६२ 
परमेश्वर क्षे क्षो डे प्रतिवस्तु सं४८५ ०४ 
नथी अर्यी उरता; ते तो ००४३ उरेक्ां रभऊडांनी 
४८पताती १७ खेड % १२ सं४८५ उरे छे }, 
खरु व्यतती बस्तु थगुई प्डारतुं शर्म डरतार 
थाये। खने ते थभुड प्रडारे 8त्पत्त थाणे।, ' 
पछी तेने बीचे पीर्न्नडुर राहिन 5 भथी घासभाथी 
धास १ हुत्पत्न थनु ४त्याहि डभ य्यंचार्छ न्य्‌ 
छ. क्षणुवारभां थे २७4२ पोते मे सं४४५ 
इरे छे, तेभां ते पद्चरथों तेना थवयवो, शहित, 
गे राहि लेह यने डार्योती परंपराये। येड ० 
बणतना संडध्पथी सिद्ध थर्छ न्यय छे. येवा 
जे यि&रस तत्तवों स्वभाव छे. थे सं४८प 
१४ 5्पायेला पथो स्वभावधी नाता प्रडारना 
गाडरथी २ह्या छे, छतां यिह्डपेन्नेता ते येड 
०४ छे, तेथे। पोतावा २व३पथी म लिन्न लिन्न 
जाहारने तथा २५९॥५ने ५२७ उरी रह्मा छे, 
छतां येड १ सार३५ खयघिष्ठाननी २६२ तेभवी 
स्थिति छे. ते ते पद्षधोती संहर प्रत्येषभा तेभत। 
गमलामा ग्रह्मइंपता डवा यिन्‍मानता रेवां 
०/ छे. सर्ववा खात्मा३प खे यित्सत्ता न्यां 
मेवा घारे रती डाय छे, त्यां तेवा भ्रारे 
तेतुं भात थाय छे. जाहि, भष्य खने खंतधी 
रहित तथा जपरिभित शड्तिवार्णु थेचु प्न 
न्नेता. ४॥३५ नथी. यध्यारोपट्ध्थी न्नेतां ते 
ग्गऐ। अं चतबैयतीयरपे ५४ २७५ होय तेषु 
०/एाय छे. पोते स६३५ छे, छतां न्गबऐे ससत्य 
५६३५ १४ र्मु शय, तेवी प्रतीति थाय छे; 
उभ डे थे परभतरच ० सर्ववा खात्भा३५ छे. 
भार ० प्राशीयामां तथा तुथु साहि न्वतिजे।भां 
०? वस्तु मेव। स्वलाववाणी ५स& छे, तेभां 
जे यायित्य तत्व ५ तेवा स्वलाव३पे थर्छ 


अनादिमध्याम्तमनन्त वीर्ये किंचिन्न किखिज्च 
खदप्यसत्यम्‌ । स्थित यथा यत्र तदात्म तत्र 
सर्वात्मभूभूततुणादिजातो ॥ ३० ॥ 
श्रीयागपासि४ भदारामावणभां निर्वाएप्र६२ए"ना 
6त्तरार्धूना!  भदाप्रश्नमें।क्षण ' नामना 
यै २०८ भे समाम्‌ 


स) २०८ भे।' 
(विशुद्ध इभडणनी 4३०९ 
वसिष्ठ उबाच 

एकख जीवितं पुंसः सुद्दा मरणं द्विषा । 
सत्वाउथितं प्रयागादी क्षेत्र यत्तदिद्‌ शण ॥१॥ 

वुसिष् याद्या: यितित अर्थने सिद्धि 
खापनार प्रयाण राहि क्षेत्रभां रोऽ ० पुरषु 
तेता डर्छ स्नेढी-संपंघीये ९७वित यि तब्युं 
डाय तथा तेना शथयुथे भरथु यितब्युं द्य 
खने पछीथी ते यंतेतुं भरशु थर्छ व्य, तो 
ते पढन पुरुषनी शी गति थाय १ सा संणंपभां 
तभे खा सांगना, पेली सृष्टि ७त्पन्न उरती 
वणते प्यरह्माये पोताना संउ€प ५३ क्षेतुं सने 
पद्यथोता घभानु शुड इण नियमित उरी राष्यु 
डाय छ. जा जत डिरएयगिता संडध्पतथर३५ 
छ. इवे तेने विषे धि्ररीना वांछित खर्थनी 
सिद्धिते भारे प्रयाग राहि क्षेत्र डपायुं हेय, 
तेनी खंर अर्छ स्वान, धन, तप, यश्‌ साहि 
पुएयडमे उरवाभां र्थाव्युं ढाय रने ते तीर्थं 
तथा भुएयडभै थे यंते वडे शास्त्र द्वारा न्नेडाता! 


ये सधिडारी पुरुषनु शरीर संस्झरते प्रा थथुं 


डाय, तो ६ निश्चय वडे उरेल उभेभांथी ते पुरुषने 
छडिछत डणती प्राप्ति थाय छे. तेनु थे पुष्य 


पशु खेड यगेतवात्मानी शफ्तिति३५ "४ छे. वणी 
ते पुरुषे भछापाप ऐरेलु  ढोय तो ते शडित १४ 


*२॥ नसानवमा सर्गम रोऽ ०० सभये [१२४ 
उभोनी शाने वनां इनी भराति थतां वे १२२२ विरोषं 
न॑ उरे दे प्रा ते भंननी सहणवा विषे पर्छन ३२- 
वाभा शवे. 

स. सा, 


शगः २०८ भा-विशुद्ध &भीएणनी सइणता 


तेता गर्छ योड भागने डे संपूर्ण पापने क्षेत- 
ना भाडात्म्यना तारतम्यने थवुसरी (तथा 
इतीनी श्रद्धाने खयनुसरी ) निवृत श्री ६ छे 
स्ने पछी पोते पशु शांत थर्छ व्यय छे. न्मे 
शासन ४२१ योज्य थे पुरुषनुँ पाप थोड 
डाय खने क्षेत्रो धर्म तेनाथी विशेष होय, तो 
ते भुरुषभां पापनो निःशेष रीति नाश उरी नाणे 
छ खने छ शात्रप्रतिपाधिति इणने पथु 
साथी थापे छे. ७ १७२० ! न्ने शासन 5२१! 
याज्य थे पुरुणनी क्षेतता भाळत्म्यथी 86प०न 
थयेल्ष घने सने तेनु पाप पैले सभात णणवाणां 
डाय, तो पाप खने पुएय से भेयनो भाग 5२१ 
भारे तेत थे शरीर तथा ये यिद्चलास णडा थर्छ 
"गये छे खने तेथे। वस्तुतः न्नेतां खेड आंति- 
३५ ०% छे. खेवी रीत पाप-पुएय धनु 
मे भए ३० मे प्रभाह हिरछ्यगर्भूना संड<पथी 
उद्पायेदुं छे, ते प्रभार ० ७भेश व्यवस्थित 
१४ रह्युं छ. व्रह्म थे यिध्उपचातु छे यते 
ते ०४ ७िरएय२9३५ ( सम९९०१३५ ) यते षु 
यादि व्यृ्टिरछ१३५ छे. ते ०? सं४७५ उरे छे तेवी 
४८५न।३५ ० यया येऽ ०८२९ छे. कभ पाफून 
४रना२ पुरुषने विधाताना संड<प खतुसार १२ 
बरड साधती प्रतिलाती प्राप्ति थाय छे, तेभ 
विधाताना स्प यतुसार ० थे शिक्षापान 
भुरुषना क्षेञ संप्यंधी भुए्य वडे तेनी पोताती 
प्रतिशा ०४ स्वष्नती पेड 'ुएयशणना मोडणे 
8६4 पाभी प्रतीतिभां यावे छे. भरी अयेलष। 
भुरुषने छु खेडवा शरीरथी ७2 पडी भरी 
गयी छुँ, था भार! सर्वे भघुथो वे छै खते 
२३ छ, हु -थेषते। ० य्था ५२लेएने प्रा थये। › 
येची प्रतल १ ( आंतिनुं लान ) 88६4 पामे छे. 
ते ० प्रभाहे मेभ सन्निपात ५३ क्षल पाभेधी 
(वात--पित्त रथादि) घातुषाण। पुरुषने स्ते 
द्ातियोनो 8६4 थाय छे, तेभ तेना यंघुयो।ने 
पए ते १४ सभये रोनु, शणने ५४ मपु, स्मशान- 
शभत, ६७ राहि उभे उरवा त्याहि पतिलाते। 
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“RR 
३६4 थाय छ. पोताथी थत 84 पुछ्य-५।५ 
५४ जयां होय खवा भढात्भायोनो यतु 
डे (निञ्रड थये। शोय, तो यिद्यञ्नशनी डन्पनाना 
पपणधी बाणी उभो पशु शात्यथा थर्छ न्नथ 
छ. भृत भनुष्यना संगंघीयो। पशु ते भरेका 
भासते येतत वितानो यने शण३५ हैणे छे 
तथा यांचो साथे र छे यते तेते खज्तिभां 
याजी नाणे छे. प्रयाज याहि भनोरथ साधी 
रापत क्षेत्रभां न्ने खेड ०४ पुरुषनुं तेना झर्छ 
स्नेडीये २०(१८ यि'तन्यु होय खने गर्छ शुख 
तेनु भरणु थि तव्युं दाय, तो ते पुरुष ये पंनेनां 
इभ बडे लिागजप्राप्तितो मषिष्लरी भने छे. थे 
पुरुष पोताता तरह शुल बाजएीवाना भित्रे मे 
प्रभा ते क्षेत्रभां प्रार्थना 3रेबी होयत ते 
प्रभाह पोताना जात्माने खेड शरीर वरे जण्श्श- 
भर खने हुःणरढ्ित देणे छे; तेम न ते 
पोताना यथास्थित ६७ बड़े ९४वितनी स्थितिने 
२५नु९१ छे. वणी ते क्षेञ-पुएयना भाहात्म्यने 
ग्गशुनारा शयुथे तेना भरएुने भारे प्रेरणा 
इरी छे, तेथी ते. पोताना स्नेही -संणंचीयोते 
नि इजाता योवा २हृश्य ६७ वडे भरशुने पशु 
खतुलव छ. पण्तर राहि वडे रक्षित थयेला 
भुरुषने मेभ णण्तर व्याध्थी थरक्षित तथा 
विश्वास] थेवा शशुने माशु, भ३.ज खाहि वहे 
मेधी नाणवाभां गर्छ उक्षेश जरा पडतो. नथी, 
तेभ शञुये उ3रेथा य्वलियार रमाहि ड्रियाता 
साभा पायथी रत थेवा पुरषने तराणे १९ 
भर बनौ स्मतुभव ३रवे। पडे छे; छतां तेत! 
णुंचुो। तेते जभर३पे इणे छ; सेवी रीते 
ते खेड १ पुरुष खेड ० सभये शित खने 
भरए थे नेने प्रास थाय छे. यया जणु वेऽ 
द्रतिभात छे यते [निरवयव छतां यारंशवाण। 
छ. ७१ द्रांतिनी खंर येड थ्रभथी विरुद्ध 
सेव अये! यीन्ने श्रम्‌ नथी संवतो १ स्वप्नभां 
सने संडव्पनगरभां ०? द्राति खनुभवभा खावे 
छे, तेनाथी जा ०जतती श्राति चि छे, 
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डॉ न्यून नथी. नवे स्वप्ता न्यथ्रतवों थनुज१ 
थाय छे, तेयो "४ खा इश्यनो अनुभव छे. 

२०१ पद्य; ४ भढाराम/! घने थने 
रचर न्ने निरोडार छै, तो ते हता जतुलपभा 
४२७३५ उभ थाय? खाते घर्भ-्चर्भतुं 
(न२७२पप्यु' ढोवाथी खेड+/ वस्तु भे शरीरने 
४ घ२७ उरी श७ १ 

वसिष्ठ योया : ७ भहाप्पुद्धिशाणी २० ! 
२५ ०४२९ प्रल्लाता खेड संड८पनथर३उप छै, तेभां 
सत्य शोय डे असत्य छाय, पशु शु शंलवतुं 
नंथी१ (तेना सत्यसंडल्पथी सबै संभवे छे.) 
मभ जापएा संडडपनगरनी खथैद्र न संलपे 
गेवुं अर्छ पथु नथी, तेभ रा प्रह्मता सं४६प- 
तंगरनी रहर पशु त संभवे थेवुं शुं हय? 
स्वष्नभां रने शंडदपतरभां येड ० भाएुस 
लाणोइपे थर्छ न्नय छे, तेभ स्वप्तवी २५६२ 
येड * येतत्यता भावने घारशु उरे छ. स्वष्नभां 
७४०१२ ३पे १४ रऐधुं थे येऽ ० चैतन्य 
सुपुप्तिमां जोडप थर्छ न्य छे. यिद्यत्भानो 
०/ थे से पितात छे, थेन भात्या विना पीन्न 
सस्तो नथी; डेभ डे स्वप्ननी सते संड6्पनी सेताता 
यनुभवनी स्भृतिनो तथा संडल्पनगरनो खते 
स्बप्तनशरनो आते सतुलव नथी? या मगत 
२्तुशव३५ छे, यिद्धशाश३५ छे सते तेथी 
यिद ता संडल्परप योवा या मगतना 
२१३५नी संहर शु वथी संलवतु १ वणी वस्तुतः 
न्नेतां शुं संभवे? सेवी रीते था खेड थाति 
१ छे जने प्रडाशभय थिष्टाडाश ०४ तेवा जारे 
नासे छे. सही गर्छ सत नथी, जसत नथी, 
तेम थोडी सत्यवाबाणु पशु अर्छ नथी, भ्रणुद्ध 
सेवा तत्तह्शी पुरृषने १? बस्नु मे प्रभाऐे 
य्यनुभवभां यावे छे, ते ते भ्रमाऐ भते सुणथी 
७ ! तत््तशुने तेथी शां लालडानि छे १ ते पोते १९ 
थे समैउप छै सने झु निःशेषपएे तेना 
२५११३१ ०7 छे. “नन जहीं घर्भ अयो होय, तो 
स्वर्गमा ध्वतागोने 3पलाज उस योज्य येवां 
य्भृतरसनां >रशां, घराये। सने इण पुष्प 


SS 
याहि वडे परिपू रोवा पूर्यृतो भणे छे. ' राभ 
शास्र क्षरा न्नी ५४ थते पछी तेने सतुसरी 
( पोताना चानि उपशाथी भने ते भणशे ० खेम ) 
६३ २४८५ ड्या हाय, तो परतोऽभां भया पछी 
तोबा समय पर्वतोनी प्रापि शा भारे न थाय? 
न्ने उद्चथित, प्रती वात भिथ्यापशाथी महार 
प्पंधपपेसती तथी येम तभने लासतुं डेय, तो 
र्दी मे 3गे इखाभां थापे छे ते परवा5भां 
मागवाय छे, ये वात भानवाभां पशु तेपे। ०४ 
अूयवाडे छे; उम डे संडव्पनगरभां सर्वैतुं वा- 
स्वप जनुभवभा २११ छे. न्ने उदयित. 
इछ पशु वरत] सुस्थिर (सत्य ) ड्र, तो ७९७ 
तभा सभु वास्तव ( सयुडितऽ) छै यने 
र्शुङ सयुङितिऽ नथी, सेवा. वियार निर्मोषपए 
इरपे। घरे; परंतु रा तो यि ३पपशाथी पोतानो 
यात्म ०४ सर्व इश्यना थाएारे १४ रह्यो छे, त्यां 
यीन्नुं शुं वियाखातुं छे? सा भे न्याय मे' 
तमने उद्यो छे, ते सवप्न-संडप-र्ाहिभां 
सिद्ध योवी ३द्प्नानी रहर थता खनुलवने 
२ नुसरी रह्यो छ; परंतु रतना संसंचभां पशु 
ते ० न्यायी याग्श्ता उरवानी छे; डेम ३ ०४२ 
पथु ७२ए4२७त। याउ रे 4४ इला थिद्टडाशनो 
खेड संडऽ५ ० छे. मेभ तभारा सं४७पतथरनी 
संहर सर्व बर्तुनो थ्4स९५ नथी, तेभ हिरएयगश- 
ना संड<पनगरनी संहर पथु सरे वस्तुनी 
जअसंजव नंथी ०. थे हिरएयभर्भिता सं:८पभां 
०? वस्तु मेवा प्रडारती उ०्पा्छ छे, ते ढिरष्यश तौ 
तेव! ० संड<५ २९तां सुधी तेवा ०४ स्व॒भावनी 
यते तेवा १ खारनी रहे छे. थाथी १ 
प्रलय पर्यंत खोड बस्तु सेड १ नियमित याग्र- 
बाणी न्नेवाभां जावे छे जने तेभां जर्छ सेणलेण 
$ गोले थता नथी. यिद्यज्ाश३प हिरएयगर्भनो 
प्पीन्ने ( पीर्न्नु प्रह्मां3 र्यवानो ) प्रयत्न थया 
चिना प्रथभती योळना खन्यथा थती नथी. 
[इरए्यगनिता संड्ड्पती संहर या मगतर्तु 
चु भान थयुं छे, तेनु १ 5 प्रलय पर्यत रडेशे. 
पाछा ( प्रलय थया पछी) यीन्ने संउ€प थतां 
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ते ५१५ क्षल्लाइता जार मनुभवभा जावरे 
मभ प्रत्येऽ वनी २५६२ प्रत्ये स्वष्नभां 
स्वष्नतगर पडु थर्छ व्यय छे, तेभ उपे 5६पे 
(७रएय२७त। २5६५३५ मेनु जा ०गत पशु 
पोतावी मेणे १४ जडुं ५४ नगय छे. ढ प्रिय 
२०५ ! संडपनगभरना मेवा स्व३्पवाणा १/तती 
खर न संवे सेतु डं ५७ नथी, पशु सवे 
संवे छे; ते वपता उरतार खनाहि परण्रह्म३५ 
जा यिद्यत्माथी लिन्न नथी, तेथी सर्व प्रह्न३५ 
० छे येम तमे सभन्न. १--३८ 


खंकल्पपत्तनतनोने तदस्ति किचिद्यद्यन्न ` 


खंभवति तञ्च चिदात्मनोऽस्मात्‌ । नान्यत्प्रक- 
म्पयितुराद्यपरश् तेन सकलं जग- 
दंग विद्धि ॥ ३८॥ 
_ श्रीयायवासिy मदारामावश्षमां निर्वाए४5२एना 
6त्तरार्धना “सर्व शस्तित्व धर्शन? नामना 
सेज २०८में। यमा 


स्‌ २१० भे।' 
सर्द कभत ७७३५ छे 
वसिष्ठ उवाच 
फले5क्षयेदुभारुपे प्राप्ते ध्यातशतेनेभः । 
यथा न शतपूर्णन्दु तथेदे कथन शणु ॥१॥ 
बसिष पद्य : सेड घ्यात इरतार- 

खोसे पोताना घ्यातता पणथी क्षय पूएो 
यद्रा १४४३५ इण प्रात थ्यो छतां ( 4१९५ 
० भेणव्या। छतां) पशु खश सें४३ यंट्रो 
वडे च्यात्न नथी थर्छ मतुं, ते विशे भारु था 
उडेनुं तभे भमो, यंद्र्णि यतुं ध्यान उरता 
पुरुष यंट्रभावना धा ६ढ प्यानणणथी ( पी” 
से लावनु विस्भरएु थर्छ तां पोताता भ्रात्नन्य ) 
विषयने भेणवे छे थने यंट्रलावने भ्रात थर्छ 
न्य्‌ छे; परंतु तेथे। खा ० खाडाशने पात 
थाय छे सते या ० यंट्रनो याश्रय डरी २९ छे 


*२॥ नसाध्सम। यथ १५४७ प्रश्नानं समा- 


धान उरथे शने ६७ राहि २५ नयतु वत्त्वहूटि १३ 
छ्रक्मम- प १७५. 
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सेगुं नथी. उन 3 पीग्तता संड<पतगरने णीन्ने 
शी रीत प्रात्र थाय ते तभे १ इडा, पोताना 
संडब्पनगरभां ते ते चिंतित खर्थेती प्रापि ते 
ते संड<प उरतार भाशुसने "४ थाय छे, यीग्नने 
थती नथी. सरे २४१ १4४ ५५४ पोतानी 
संडव्पमय्‌ सृष्टिना साडाशभां ०४ रढे।ा छे; सते 
इणायोन। क्षयथी रहित येवा यंद्रो पु त्यां १९ 
०/ २७९ छे. हुं था यंट्रभां प्रवेश उर. ' येम 
ध्यान इरतार पुरुष यात्मयुद्धता सुणथी 
रडत यनी ये ० यंट्रती खंहर प्रवेश उरे छे. 
“हु यंद्र्भां प्रवेश इर सने यंट्रॅसिप्पमा सुणने 
पशु भ्रात ५३, येची रीत ध्यान उरतार पुरुष 
यंट्रूष्पि यभा प्र१९ भर्छ तेवा सुने मेवे छे 
ये बात निश्रित छे. ' जविवाशी यिद्वत्मा ळ्या 
ग्वा प्ररे मेव। स्वलावतु थ्नुसंघान उरे छे, 


ते तेवा १ प्रष्तरे न्ने ६ढ निश्चयवामे। हाय तो 
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०/३२ खनु९१ छे. ' मेभ (पोतानो यंट्रभाव ) 
ध्यान इरनारागाने सबेते पोताना संडब्पना 
यणथी न्नुध न्नुध यंट्रशावनो (पोताना यंट्रपश- 
नो.) यतुलव थाय छे, तेभ % पोतानी भेणे 
० उदपूना। पणथी थनारा बनिताता लाल विषे 
५७ सभम्वातुं छे. क्षाणो घ्यान उरनार्याते 
सेड ० साध्वी स्त्री च्याननी २६२ भायौ३५ थर्छ 
२४ छे. थे विषयभां पशु तेभो अध्पनानों 
२५नु९१५ ० तेवा प्रञ्गरे थर्छ तेभने प्रतीतिभां 
रावे छे सने ते पोतान। संत:४२९३५ 3पाषि- 
[शिश थेवा साक्षीयेतन्य३५ थधिष्हानभां १४ 
२९ले। छ. धरती भडार नि नीडमतो ९७१ सात 
दीपनो पात थर्छने २४ छे, थे पशु येउ तेनी 
५८पनाथी जडुं 4४ रछेशुं भनोरन्त्य छे. थे 
भनोरान्य यिद्टाडाशनी ६२ ३द्पायेल्ां पोताना 
यि शमा ० रद छे. जा जापएुते दषणवाभां 
न्ावतुं सबै ०जत सबेना खाहि खने स्वभावथी 
०/ सर्वेश थेव! 6िरएयगशेती खेडमात उ6्पना 
०/ छै, भने ते शून्य (निरवयव शांत १२५७३५ 
तो पछी ठुपासप्रता संड्ब्पथी ३न्पायेका 


> 


१७४० 
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मजृतभा ता सत्यता डेवी १ डाय? धत, ५२- 
वो डम्‌ खते कप-तप्‌ याहि निरवयव छे खने 
तेभनुं परलेडती अहर भूत भान इण शी रते 
भने छे ते संसंचभां हुं. ३डु ते तमे संलिण. 
चिद्यत्माओे ०४ जाहरनी ३८पना डरी छे. तेथी 
नाहित संस्डारवाणी मुद्ध वडे युत सेवा 
[नरवयव श्वो तेता संडव्पमणधी प२केडभां 
स्बप्ननी पेड भूर्ति भात मेवा गणात इणने 
पराप्त थाय छे. माटी वस्तुत: न्नेतां कन्म साहि 
रथी रहित यिद्यात्मानो १९ थे येऊ विवते 
छै, दाति ० पद्चर्थानों वनुलप खने जनुलबनो 
समभाव खे पंगे३५ थर्छ रडे छे. ते श्रत १३ 
चिन्मात खात्मा येशवान तथा निश्चेष्ट थाय 
छे. ये द्ांतिनी शांति थाय छे, येडे यिष्चत्मा 
पोताना निर्भय शांतस्व३५भां स्थिर थर्छ २७ छे. 
गृही खतुष्डान उरेल धनथी भरतेएनी २५६२ 
यिद्चत्माना जालास३पे रडेल इ प्रात्र थाय छे. 
ते तेना संडल्पडप ० छे येभ विषेधि विद्वतो 
उडे छे. खा उद्पाभय संसारनी संहर घन 
 इरवाधी यथवा हात नि उरवाथी स्वालाविड 
पे संप + भे -येश््वर्यृ खाहि तना 
३७३५ छे तथा दारिद्र्य साहि सद्मन (ताई 
हेवा )३५ छे. येभां इशे। विरोध नथी खने ते 
वास्तनिङ रीते थित्मान ५ छे. ७ राग! जण! 
सर्व मे प्रभाए ते भने पूछयुं ते प्रमाऐ भे 
तने इह. खा सर्व ग्थ्यत (निरवयव छै खने 
यिन्भान तत्तवी ते योड «पता १४ छे. 

२०५ णि।ध्ये। : डे भ७।२०/ ! सुष्टिना साद 
डाम इेडशूत्य यैतत्य सने तेती ३रेक्षी 
१७५८५८। ये प्पंनेतु भाव शी रीते थाय १ $भ डे 
जाघार विना याचेयनो प्रडाश संभवतो. नथी. 
शीत बिता धीवातो प्रडाश शी रीते थाय १ 


वसिष्ठ याद्या : डे भछाणुद्धिशाणी ! मेभ 


खाडाशमां शिक्षातुं त्य न डय तेभ “६७ 
शण्दता। मे खर्थते तमे समन्‍्ने छो, ते थथै 


ग्रीयेगवा२४ भदाराभावणजु-निर्षाएु-५४२७ (0त्तर्थ ) 
कक्कर ०००0000202... 0. हवि अषा 


४000७8४९6९ 
र्थे ' प्यह्म ? शण्दनो छे, ते ॐ ` खर्थ ? शण्शनो 
पशु छे. मेभ “अम्बु? अने अम्भस्‌? से यते 
शण्दता सर्थभां झर्छ ७६ नथी, तेम " पह 
शण्दना खते “६७ शण्द्ना सर्थभां 3शे। १६ 
नथी. स्वप्नी पेड प्रतीतिभां खापतो रा ६७ 
घ्रह्म३५ छे. हुं मे स्वप्नतुं इशत चापुं छु ते 
तमने शात थवा भारे येड प्रश्ररनी युंडित छे. 
पाठो स्वप्ततुं पथु सबै रंश साहश्य त सभण्न्नु; 
परतु स्वप्न खे येड तभारो खनुथूत विषय छे, 
रेटले तेना इशंतथी तभने रायर जात थाय 
ते भार तेभ डडेदुं छे. माही यिद्घत्भा बडे 
प्रशशती येची था सृष्टिु स्वप्न३पी माधित्‌ 
२१ साथे साइृश्य नथी. वस्तुतः ग्नेतां ६७ १ 
या छे? खने स्वप्तती राति पए अयां छे$ 
परंतु प्रणुद्ध पुरुषतुं (स्वप्तता मेव ०) 
र्नुलवृभां राबतो येषा खा श्रम स्वप्न! 
६शंतथी व्यविषेध्ठेतु पशु सभण्थ्वाभां यावे, 
तेटथा भारे तेभ उछवार्भा खावे छे. तत्त्वम 
तो न्नञ्रत पशु नथी, स्वप्न पशु नथी, सुभुति 
पशु नंथी, तेभ यीन्नु पथु आर्छ नथी, परंतु 
२ मे गर्छ खनिर्षथनीय भात थाय छे, ते 
निर्वि ४८५ विध्क्षश३५ छे. तेने तुरीय५६ १३ 
शे।णणवाभा जावे छे तथा तेनी भ्रापिभा. स 
पुरुषाधीनी शीभा खावे छे. या मे इभ 
जापणुने भासे छेते छे १४ 4७. तेम १ 
प्रथभ ०? भासत इतुं ते पशु नथी. मेवी रीते 
शर ५७ भ्रारे ०१३ तथा स्वप्न खाहिती 
स्थिति १ त होय, तेचा पारे भति २१२ शेड 
प्रण १ छे. मे गर्छ जा इतत शे 
छे, त सवे यह] जाहि धन्‍न्ट्रिय ध्रः येड ५६१+ 
भांथी पीन्न प्रधेशभां जति उरता जात्माना वयभा 
रेषा तिथि षय २५३पथी लिन्न नथी, पण त९.५ 
० छे, विवेषी तततवश पुरुषनी ६टिमां तो मे अं 
गज स्वप्नतुध्य ईत--जई त तथा शुल--यशुण॑ 
प्रतीतिभां जावे छे, ते थिन्मय छे खने तेने 
निरावरशु यिद्यक्षशवी ० 8पभा यापी शाय 


तत्वज्ञ पुरुषनी दृष्टिमा साव छे ७ नि, मे | छे. शून्य पृदर्थोनो जनुलव, लान, सथान, 


स २९० ४।-२4% ०४०८ ७६३५ छ 


दत, खेउता, सत. जने ससत. थे सर्वथी पर 
येवा यिद्दडाश३प छ. खा भजत पूछे येवा 
यिध्टडाशभांथी पृऐ३पे १ प्रश्रे छे थने ते 
\ए३पे ० २&लु छ. वस्तुतः नेघ्ये तो थे 
गजयत थर्यु ० नथी सते व्यावढारिड धृष्टिथी 
नेतां तेतुं साव भान नथी थतु तेभ पशु नथी. 
ते सड्डिरिल्षाना चारा भध्यलाग मेनु य्रह्मौऽ- 
रेस छै, ०४२८ यिद्डाशतो थे विधास छे, 
तेथी ते निखयव यि्टा्ञशइप्‌ * छै, बया न्यां 
यित्भाजतत््व छे, त्यां त्यां तनी स्थिति थवी 
संभवे छे. यिदडाश सर्वजन छे यते था सर्व 
६श्य ०४०८३५ छे. न्ने डे ते “०7२” शण्द वरे 
२१०१ छे, चोपशु सर्व शांत परप्रह्न३५ ० 
छे. यिद्यडाशना संडक्ष्पतथरता खाडारे भू 
4४ रछेक्षु जा ०२९ व्यवहारटृषटिमा यथास्थित 
२९ेलुं न्नेवामां थापे छे, परंतु ते नि्विधर 
५२५७३५ छ. यही ०५९ युडितनो खसंलव 
छ, तेथी % रभा युहित रभ छे. भुरुषार्थने 
घय्छनार! श्रोतायो पासे युङित खने खतुलवथी 
रहित सेवी वात शोला जापती नथी. सत. 
७। हिवा सस्तत. हे, परंतु सोना खने १६ 
२५६ शाञ्रोभां भे सिद्ध छे, ते वात ०४ 
सिद्ध३५ छे. पोताना भनभां खा वात सभ 
वेवानी छे, गाडी मे अछ सिद्ध छे तेनो त्याग 
गर्छ दिवस थर्छ शतो नथी. प्रथभ व्रह्म३ृपे 
नॉडि समन्भयेशुं भगत तेतुं १२१४ २१३५ 
जाभा सावता य्रह्मभावते प्राप्न थर्छ 
ब्न॑य छे. ( ५३३५ कशाय छे); खते ते यथा- 
स्थितपछे रह्मा छता यरम साक्षालारइप वृत्तिनी 
साथे १ य पानी न्य छे. भे' गही उरला २५। 


न्याय प्रभाह २ब्न्भुइत सहित वेड, वेदादि, 
शाज सबै सिद्ध थाय छे, भारे थे न्यायतो रहीं 


स्वीडार ३रव। 3यित छे. जात्म३५ छतां तेवा 
३१ नहि सभन्तयेलु स्या संसार३पी समश्वत्थ 
वृक्ष न्ने तेचुं १२८४ २५३५ सभगचाभा यावे 


तो यिध्वक्वश ग छे. ते ०/ हु छु, ते * जहे 
५. श्रीयोऽ. -२-११९ 
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लाउ३५ छे जने ते १४ प्पंच३प छे तथा भाक्ष३५ 
छ रोवे (निश्चय छे. जा ६श्य यथारिथतपटे रक्षु 
छे, छतां तत्त्वात थतां ते लयते प्रात थर्छ 
व्यय छे. इश्यरेप तछि रहेला तत्वश्‌ पुरेषु 
२५३५ वाशी याहि वडे सवर्श &।५।थी शिक्षाना 
मेनु निव ० स्भवशेष रे छ. बाउभा 
( ९>वन्मुउत पुरुषती संहर ) तथा शाखभां खने 
भा % सिद्ध छे, ते सर्व६ सिद्ध % छे 
यने तेने बीघे विषश्चजाने पोताता अनुलव बडे 
पशु ते % खनुभवभा थापे छे. सवे खर्थीने 
छोड ६४ चथ क्षांणा ३० सुधी मे खेड % 
बरतुभ ६७ निष्ठा राणवाभां जावे छे ते वश्य 
प्रात्र थाय छे; खने सर्व कौड़िड अर्यभां॑ पशु न्न्‌ 
अर्घ पी ६ भावना उरवाभां खावी हेय तो 
तेनो बाल थाय छे, मे वस्तु वा प्रहारनी खनु- 
लवभा यावे छे, ते तेवा प्रडारे ५ खनुभवभां 
थ्याव्या उरे छे ते सत्य हे जथवा ससत्य छे, 
परंतु न्त्यां सुची तेनो नाल थतो हेय त्यां सुधी 
ते तेवा १ प्रजरे यतुभवाय छे. डे गुद्धिशाणी 
भरात्मा! जा 6पर प्रभाह भे तभते भहा- 
प्रश्ननो वियार उद्यो. यया भाजे' तभे गति उसे 
यने. व्याधि-झबव्यात्रियी रहित, निविंडार तथा 
निव्येसत थर्छ रही. तमे 82२ पह्मां स्थिर 
५४ २९, १-४२ 


मन्महात्मन्‌ । अनेन गच्छाशु 
निरामयो निव्येखनो अवोश्चे; ॥ ४२॥ 
श्रीयागवासि४ भदारामावणुमां निर्वाह ऽह्न! 
ठत्तरापना 'भदाफ्रश्नात्तरव७यसमाप्र ! 
नाभने। सरण २१० मा समा 


आर चलत तत त पद 


२० २११ भे 
परभार्थने, 6५३२ 
बसि उवाच 

इति तत्रोपविश्याहं पूजितस्तेन भू भुजा । 
प्रयोजन स्वं खंपाद्य स्वगंतु गगनं प्लुतः ॥१॥ 

वसि भात्या : खे प्रभाहो डुशद्ीपभां ते 
घक्षावती तगरीभां प्रशत राग्यजणे सासनपूनैड 
भारु य०/त उरु. पछी हु पथु भारु प्रवेग्श्न 
सिद्ध उरी २५१४ तरह मवा भाटे स्माडाशभां 
ोड्या, ढे पुद्धिशाणीयेभां श्रेष्ठ राम्‌! खाने 
जा सर्व वृत्तात भे री खयेच्याना पेसी 
तभने डी संगगाव्ये। छे. र्था ठत्तम टिना य्मव- 
दांभून्‌ बड़े तमे शांत भनवाणा खने यिष्डाश३प 
थर्छ रहर. जा सर्व ताभधी रहित, निर्भण, 
खवएये, ऐत्भ याहि विज्ञरथी रहित, शांत 
खते याहि, मध्य तथा संतथी २७८ येवा 
यिद प्रह्म३५ छे. इश्यते यिद्चत्भावा खेड 
विवर्त३५ भाज ३डेवाभां जावे छे. परथी पशु ५२ 
येवु परम तत्व ` पक्ल ? येवा इदिप्त ताभ १३ 
यो।जमाय छे; परंतु थे ५६ नाभ तथा ३पथी 
रहित छे 

राभ याद्या: ७ भछारा०/ ! सिद्ध, साध्य, 
ह्मा, विधायर खते ३4 धत्यादिना वस्ती- 
बाणा तोड़े! शी रीते हणाय छे? 

वसिष्ठ जाया : न्ने तभे तेवी घारशाता 
सल्या बड़े शो, तो प्रत्येष रानि-ध्विसनी 
संहर, खाजण, पाछण, ७५२ रभूने नीये सिद्धो, 
साध्ये; यम, पल्ला, विधाघर सने देवाना, प्यीर्न्न 
प्राणीयोत। खने खपून भढात्मायोाना थोड़े 
तभारान्नेबामां जावरे; न्ने तभे तेवी घारशुना 
सल्यासंने खभावे नहि न्नुया, तो ते तमारा 
न्नेवाभां जावरे नि, मढवी, १/तलेए, तपे 
प्यूने सत्यले साहि सिद्धोतां स्थानो या २५।१थी 

* शा लयाराणियारमा सर्भमां सिद्ध--साध्य खाहि 
लने 5 बेजिना ध्शनने! 6यायथी साथे इरी १२ २पटपछे 
सर्व ब/यवनी क्रक्षता विषे १र्शन ७२२. 
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धह दूर छे; सैन गति इरतारा सिद्ध वेडन 
संख्न्पथी १४ (सत्यसंड््पता मणथी ०) ते 
णडा थाय छे सते ते शर्मन छे. था जाग] 
विश्व संउर्पमय लेोथी व्यास छे, था सर्ग 
देणपाभा घारणानो खल्यास ०४ भुण्य छे थले 
तभे ते अयो तथी. मेवा खे सर्व इल्पताभय वे 
छे, तेवे। ० ज्ल्पनिङ खा जापणु तेए छै, ०भ 
आ6्पनिष्ठ वायु स्वत लगे छे, तेम थे आध्पनिड 
सिद्धनेंड पश्‌ अभणुशीक्ष छे; परंतु जयापशे 
रा ताइ तेवो नथी. राजि--छिस मेवा तभार। 
सङल्पना खते स्वप्तता लेड पडा थता २४ छे, 
तेवा ४ तेभना सिद्ध वेडे छे. सिद्धो तेने 
तथा यीन्न पशु तेवा १ क्षेठाने पोताता सत्य 
सङल्पमगथी स्थिर उरी शाणे छे. सेवी % रीते 
तभे पोते पछ यागचारथाना खल्यासथी ध्यानवे 
२५तिस्थिर ४रशे। खने पोताना सं४८पथी जड! 
थरर्छ गता! तेते स्थिर उरा चारशे, चो ते 
० सभये तळाण ते निर्वि ्तपहे स्थिर थे. 
वणी. तेगे। तभारी छस्छा खतुसार १ विस्तारते 
तथा संपत्तिते घारएु ४रशे, थे % रीते पीन्ने 
५७ 38 योज्य खधिडारी ति ६७ सेड<प्‌ वडे 
०7 युत डय्‌, तो सिद्धती पेड १ पोताना बेने 
स्थिर देणे छे. भात ये थंनेभां तशवत येरे 
रे छे ३, सिद्ध पुरुषे पोताना सिद्ध वेने 
पडा इरी हेन्री प्राउतत चर्भसंपूत्ति वडे पोताना 
सिदत स्थिर उरी दीपा डेय छे. तेथी तेभने 
ते खनायासे सिद्ध छे. पशु मे थीन्न बाड 
खूनित्य येवा इभणांना घारणुना खल्यासथी 
घ्याननी विश्रांतिनो यत्न उरे छे, तेभता थे 
घ्यानमणथी जड़ा थता क्षेत्र घणा श्रभथी 
खने हुःमथी स्थिर उरी श्य छ. या म॒धु 
नूत सर्वक्ष निययव शांत यिद्यशउप५ छे. 
ते ६७ २४८५ वडे मेव निश्चय इसाभां यावे छे, 
तेवा ० प्रडारतुं भासे छे, भी” प्रारे 38 ५७१ 
लासतुं नथी. संपता सभावे तेनो गर्छ पशु 
प्रडारनो न्ने -निश्रव उरवाभां न याव्या डय, तो 
तेनुं लान पथु थतुं नथी, वणी तेभां था उशु 


२०५ २९९ भे।-परथार्थने। 6५६२) 


छै ३ नथी, सेवे. तड ५९ ठोहवे। संलवतो 


नथी, जा सबै निनि ३८१ इशाभां शुत्य, निरवयव 
खने प्रतिप्पंचथी रहित परम [६३२३ % 
छै, न्ने इश्यने २४८५ बडे भावी क्षेवाभां थापे 
छे, तो थिध्यक्शता तेवा स्वनावने दीधे ते 
ग्यऐ। प्रशश३प५ छाय तेवुं णाय छे; परंतु न्ने 
तेना संप्पंधभां तेव ६७ संड€प न उरवाभा य्याव्ये। 
हय, तो तेभ[ स्वलावथी यित्सत्तानी २३ तनी 
व्याति ५४८३ देणाती नथी, ॥र्ब--आरणुभाषने 
दीय ॥रणु३५ य्ह्मनी सत्ताथी आर्य३५ जती 
पथु येड प्रडारती सत्ता छे, खेभ भागनवाभां 
ययावत डायते ते पशु संगत छे; डेम डे खखनंत 
सिद्ध यि्ठडाशभांथी यीन्नु शु २५१ ठेवा प्रहारनु 
७८५० थाय १ मे अर्छ था 8त्पत्न थया मधु 
नासे छे, त यिद्यञ्नशनी यंधर ६9२ पोते ० 
रडेलुं छे. थे निर्पि शर निराअर तत््वती २६२ 
वणी दित्त--थेषत्‌ जाहिती ३८पना डेवी होय १ 
स्वष्नभां मेभ यिव्डाश १ पर्वत३उप पती 
न्न॑य छे छतां तिविजार रडे छै, तेभ जा निर्वि- 
डार परथ्रह्म मतन खाडारे विव्त३पे हेमाय 
छै, छतां ते ळेचु सृष्टिवा पूर्वजणभा इतुं तेषु 
०” ७भए[ पशु छे, संडब्पवी टर थित १ 
२५।३२न ३८५ ९४ पर्वतना ३पे उद्य थाभे 
छे. पाए वस्तुतः नेता. ते पर्वत पशु नथी 
रने [4६३२ पशु नथी, ते ०४ भ्रभाएं पाह 
खने १/३तती स्थितिना संष्पंधर्भा सम घेवु 
नहाण द्धिमान निवडी वन्गुउत पुरुष भाष 
२५६ उरता छतां पशु पोतानी इहि डनी 
भे भौननो ख्माश्रय इरी डानां प्पताचेल भनु- 
ध्यानी ( भूतणांनी ) पेठे मही व्यवहार उरत! रहे 
छै, मेभ भनी हर तरंगोना खने सभावतोन। 
व्यापारो, खलिन्नं सत्ताथी थता रहे छे, तेभ 
ग्रनी २६२ पशु था सृष्टिये। सनन्य सत्ताथी 
परिवर्तन पाभ्या इरे छे. मेभ भवननी अहर 
(नरर येची यपणता खतत्य सत्ताथी रही छे 
सूने साज्शती अहर मेभ निराधर थेची 


२७४३ 


शूत्वता सनत्य साथी रही छे, तेभ पहनती 
जहर यमा सुषिरो निरवयवडपे खजनन्य सत्ताथी 
रढी छ. मेभ संधधपनगर नगर३प छतां शून्य ० 
छै थने सार, छतां निराघर छे, तेभ प्रह्मनी 


हर उद्पायलु गभत पशु दवेणातां छतां शून्य 


यते. साडार छतां निराष्र छे. न्नेड या जशे 
बाड धशा ताज ज्णथी गतुलवभां यावे छे 
खने धौ84--4ै ६ अर्थने साधी थापनार छे, 
तोप ते संक्पनभरनी पेड निराक्ञर ने 
शूत्य छे. मेभ यित्तनो संड<५ * ते सभये संड<प- 
नगर३प उषेवाय छे, तेभ खा स्व२छ येवुं ग्रह्म 
० र्था ६श्य संसार३५ छे ने ते १९ " जत? 
२०६ वडे थाजणवाभां जावे छै, मेभ स्वष्नभां 
पुरुषने पोताते खतुलवभां -जावतुं पोतातुं 
भरशु वस्तुत: आर्छ १ होतु नथी, तेभ र्‍या 
०/२०३५ वस्तु न्मेडे धणा थापा सभयथी 
२नुभवभा खावे छे तोपशु वस्तुतः अर्छ १ 
नथी. १2५ पुरृषने स्वप्तनी संहर पोते भरी 
गया पछी पोतानो ६७ न्नेवाभां जावे छे खते 
ते सान मिथ्या छतां ते सभये सत्य मेवो लासे 
छे, तेभ परध््रह्मनी संहर खा ०/२त पशु य्यसत्य 
छतां थ्भने बीघे सत्य मेवुं लासे छे. ०३तउपे 
हेणाचुं खने १/२८३पे न हेणानुं थे प्पंने पर 
प्र्न निभेण स्वपथी लिन्न नथी; याही 
परभाथैद्रधिथी न्नेतां छतर वस्तु अने तेना 
नाभ३५ सत्य नथी, डे रामयं८९ ! जा प्रभाशे 
सिद्धे तथा तेनु जो खाहि ३७ भारा बष्ठववा 
प्रभाह (उल्प्ताभान ) ढा, खथवा त्यथ 
( पी? भुनियोना उडवा प्रभा पी” प्रआरे ) 
डा, जथवा लते साव त ० हो; परंतु तेभां 
साव २०बनगुङत येवा तभारा तेनो शे। जा६२ 
४खोनो डेय १ तभे सिद्धि साहि इणभां पुरुषार्थ- 
पणाची णुद्धिते छोडी ६; डेम ४ प््रह्मतत््वने तमे 
सारी रीत न्यहेशुं छे, ७१ जा भायाभात खेवा 
सिद्ध धाउन १ वेलव संयंघी जानता श्रभ १३ 
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तभने शु ध्रयेग्श्व छ? १--३० 
इत्यमस्तु यदि वान्यथास्तु था मेव भूद्धवतु 
कोऽत्र सञ्रमः । सुश्च फरगुनि फळे फलग्रह 
धुडधवानसि छते परिभ्रमैः ॥ ३० ॥ 
श्रीयाजवासि्ठ मढारामायएमा निर्वाएफररएना 
6त्तरार्थना..  परमाषेपिधेश ' नामन 
सर्ज २११ भें। समाप 


२१२ २१२ भो. 


७९१. ०५६'भावनी &5६पना 
वसिष्ठ उवाच 

चिरवादजहा स्वमेवाहमिति बेत्तीव यत्खयष्‌ । 

तदे परमेष्ठिस्थ तस्योदरमिदं जगत्‌ ॥ १॥ 
वसि भाद्या : यिद्यडाश पोते १ प्रथम्‌ 
पोताना यित्सत्ताना मणथी न्ने पाताभां सडं- 
हरतो. राध्या ३द्पी केतु ढोय तनु यने छे. 
ते ० हिरएयश लै छे यते तेनी रद्र रा सर्व 
०/२त २९धुं छे. थे प्रभाष्ठे वियार उरता वस्तुत: 
प्रल्ला पशु नंथी, ०३त उत्पन्न पशु थयुं नथी 
खने विद्यमान पशु नथी; परंतु ग्श्त्म श्वाहि 
विठ्ठरथी २[इत परण्रह्न १ पूर्वनी पेठे यथारिथ्‌त- 
'पऐ २७९ छे. न्नेडे खनुभवभा. तो भतु 
३५ भासे छे, परतु ते २११२त१ छे, अडवाना 
मजनी पेढे मिथ्या छे यने शेणात छतां सक्त्य 
छे. भाटे 8 प्रथभथी १ यथा सवेशून्य नवी 
श्रतितै ठध्य थयो छे. वस्तुतः तो थाति उयांथी 
डाय जते डेवी छाय ? सबै निर्विज्षर प्रह्म३५ ०४ 
छे. मगत ये येड प्रह्म३पी मगना जावते३५ 
छे, तेभा वणी ६८4, खेऊत्व उनु झ्य १ यडरीतो 
राने नमनो लेह डवे! क्षय ? तथा लेध्तो रथाव 
हातां जलेध पश्‌ अयां रह्यो ? राभ सनेन शांत 
प्रह्म १ योऽरस३पे भरपूर छे. पोताता 95४ 
स्वभावने दीचे ते समि खडडारना ३पने 
भ्रात थाय छे. मेभ विस्ताखाणुं सागर पोतानी 
* था मसाजारमा सजना क्रक्ममां शंनावनी 
5&€पूना ०४ परमेष्ठी३५ छे शने २॥ तजे बोड तेना ०४ 

सं5९५३प उवाथी ५७३१ छे, शे विषे वर्छून उरश. 
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महर २३व। शून्यपशाने इलावी है छे तेभ ते 
रा इश्यने प्रसारी ६ छे. मेभ पवन यपणताने 
चारशु उरे छे, तेभ खत 6ण्शुताने चार रे 
छे खने भूशेयंद्र पोतानी शीतणताने चारशु 
इरे छे, तेभ रह्म "४ पोताना स्वडेपथी उभ न्ने. 
५६थ३५ थर २हेल छोय तेनु भासे छे! 


राभ मोच्या: डे भढारा०%%! [नरवरए, 
खनाहि तथा खनंत ये यहम सधन रढेतारु 
छ. ते सढंडार य्वाहिरिपे ठध्य पाभेलुं छे तो 
ते ढभणु सुशिणभां ५ जढंडर खाहि उपे 
उभ ठध्य पाभतुं हेमाय छे? था भार थाप 
शु उ छो 

वसिष्ठ भाष्य : डा परापर, ते तेभ १ छे. 
सहेव ते थ्ल्ल सभष्टि खहडर खाहिइपे पशु 
१४ २४ छै, जनाद खने "नभ राहि पिडारथी 
रहित थे परण्रह्चने पोताता स१३पयैतत्थ बडे 
पीन्न उशाती खपेक्षा रेती नथी. प्रह्म ० 
स्वत सर्वद्य सृष्टि तथा भ्रधय थे यंते ३५ छे 
यने ते % यिद्ाडाश३५ छै. जविद्याइशियी न्नेता 
तो 9४ दिवस था दृश्यतुं वास्तवि४ठ २१३५ सिद्ध 
थर्तु नथी, विधयादृष्टिथी न्नेघये तो खा दृश्य 
६ हणे छे = नि, मिश्र्टिधी न्नेछये तो 
नेम्‌ पवनभां यततशडित रहेली छे, यंट्रभां 
शीतणता रढेबी छे खते खाडाराभा शून्यता 
रढे& छे, तभ व्रह्म, हु तथा तमे, खे सबै थतन्य 
२५३५१०। (येऽ ० ) छीखे, प्रह्म झर्छ 
दिवस निवर्तरहित नथी. स्वेध्च प्रह्मती थापी 
( शव २१६३ ) सता छै १. १/२तता खाहि 
प्रवाहने दीधे स्याथी न्युद्ष प्रशरती यी सत्ता 
नथी, तेथी जा भअत जनाहि, जनंत, निविं आर, 
खेवा गल्य३५ १ छे. यद्ितीय प्रह्महान थया 
छतां पशु तभे अध्यारोप हृष्टिनो खंगीडार उरी 
त भारा पशना शण्ह्यना श्रवशुभां जासत 
चित्त थाथे। छो, यते भिश्रृृष्टिना पक्षने 
स्वीश्ररी दतने स्वीडारो छो; याही तत्तवट्टिथी तो 
दत नथी ००, मिश्र इटिमां य्यम सर्व३५ छे तथा 


सभ २९२ भे।-अक्षार्या न्ह शावनी #€ंपना 


सभा खंतगेत सेवा. ९४१ आंर्छ अं अर्यी ०४ 
घरे छै २५१ २५१९११ छे. ७१ न्ये लक्ष १ थे सर्वता 
भाडारे डिया ३रतुं डोप जने जनुलवतु डाय, तो 
संवेद सवे प्रडारे से अये न्नय छे खाते २५नु९१ 
छे; पश्‌ निविशेष इटिथी बन्थे तो झर्छ 
पशु ६श-डाणभा उशु ओर्छ ऽरतुं १ नथी गने 
स्यनुलवतु पश्‌ नथी तेभ ० पर््रह्मथी उशुं 
लिन्न पथु नथी.  रामयंट्र९७ ! खा शांत यने 
सर्वत साभान्य३पे भरपूर थेषु य्रह्म था जिशु- 
बनना थाएरे जा प्रभार सर्दा शास्या ४२ 
छे; पाए यीन्नुं अं रही नथी; अर्छ रेश -डाणभां 
र्या्ञशभांथी पर्यतो 6त्पन्त थता नथी, तेभ 
य्रह्मभांथी /गतो 3त्पन्‍न थतां नथी, साभ 
भाती तमे परमशांतिने प्राप्त थाणे।, न्यां सुधी 
२॥८५०१४१।०। ओआतायेने णराणर भाच नथी 
थया, त्यां सुधी संघडता स्मवसरभां 3प६श 
य्यापवा योय पुरुषांना 8५६श भारे तमे भुशीथी 
लेध्तो स्वीडार उरो. याही प्रथुद्ध इशा सांपडशे 
खाने पोतो 8६य थशे, थोटे तभने खहडार, 
तेनो सं४४प सने मगत शे सैना जारे थर्छ 
रेला प्रग्नपतिता लेहनी युद्धि डे तेना जलाव- 
नी युद्ध थशे ० नि, वणी शाख खाहिती ४ 
२०६ याहिनी युद्धि ये पशु तत्त्तशैनी छेद्द्ी 
२।व्स्थाभां नथी, 


राभ पद्य: हे भडाराण! रखा वात 
भार! सभन्तवाभां रावी २४, इवे भते याच 
थाय ते भारे जाप पाछी थापे भाउेदी ते 
याहता प्रसंगनी वातो यदावो. परणक्मनी 
र्र सभा य्गइंडारनो जाविभीव थया पछी 
शुंथाय छे 8 जाप तो सर्व न्वणुनारा छो. हु ते 
सांखणवा 8८२5 छु, तेथी भने तृप्ति थती नथी. 

वसि योच्या: थे परण्ह्मनी खंधर 
सभश्यिएंझरनो 8६4 थया पछी, याग्शती 
सत्तानो ( थध्यासनो ) 6६ थाय छे. त्यार 
पछी दिशागोनी सत्ता, अणसत्ता नते लेध्सत्ता 
6६य पामे छे. «यारे तेने ६७ जाहिभां रहंञ्रर- 
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लावनुं शात थाय छे, त्यारे ते ६७ व्यतिरित 
(४८२) स्थणभां हु नथी खेनुं भात ५९ 
खंवश्य 6६ भामे छे. था (शत परिस्छद 
समते वस्तुत परिथ्छद छत्यादिरणे पोताने 
खात्मा ० विनाऊमे दैतइप थर्छ न्य छे खने 
ताना प्ररे प्रतीतिभां यावे छे. ते सभये 
प्रथभ तो भान २११२ म्/ होय छे, तोपशु पछी- 
थी 8५२ ४७४८ याज श३५ % छे, थेपी ५्‌६।्थ- 
मेहनी साता वाय शण्द्रानो खच्या पडे! 
१४ न्नय छे. साडाशतन्भात्राने ( शण्हतत्भातरा- 
ने) खनुलवनार निराडर यइंशाव ( सभष्टि- 
२५७डा२ ) हिशाङ्रण याहिती उपताप थर्छ न्य्‌ 
छे, थेशे प्रशश३प सनते जश्ञानस्व३५ प््रह्मतत्त्व 
०४ इश्यना नाभथी भासे छे. न्न5 थे निर्याचपहे 
य्रह्म३प छे, तोपशु उभ न्ने धृश्व३प दाय तेभ 
तेनुं भान थाय छे. "नभ यादि विडारधी २७त, 
योड, शांत खने यादि, भष्य तथा खंतधी 
०/०६- भाव राहिथी साव शून्य छे. ते पोताभां 
९2बलावती उल्पनाने न्नेशे थारोपी क्षेतुं हाय 
तेनुं मनी व्यय छे खने निवारशु खेवा पोताता 
२०१्‌साक्षी३पी जाऊशनी संदर जा विस्ताखाणा 
श्येने धेणे छेते न्ने पोताता थाल्भस्वउपथी 
यलिन्न छे, तोपशु तत्वशाननो 6६ थतां 
सुधी तेने ते लिन्नइपे (६९य३पे ) ग्नुथे छे.१ 

ब्रव शान्तमजमेकमनाद्मिध्यं व्योमैव 
जीवकलनामिव भावयित्वा । व्योम्न्येव पश्यति 
निरावरणे विखारि दृश्यं स्वरूपमपि चान्यदि- 
वातम्‌ ऽऽवित्वात्‌ ॥ २६॥ 

श्रीयारवासिङ भढारामायणमां (११९५५२७न। 


इत्तया्धन्‌। “५७ र< भावनी 5७पना " 
नामना ५ २१२भे। भमा 
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२२ २१३ भे।' 
सर्थ' ५७२५३५ छे 
वसिष्ठ उवाच 
थथा यत्पृष्ठवानदा त्वं मामरिनिषूदन । 

शिष्येण खता पूर्वमहं पृष्टो शुरुस्त्वया ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ योया: ढे शनुनो नाश ३रनार 
राभय ६९ ! तमे भने ग डमं (०२, 
ग्मात्मतत्त राहि ) पूछे! छे, ते १४ तभे थूने- 
डॉणभा. ( पूेण्न्भांवरभां ) भने पूछथुं ७८. 
ते वणते जापशू पंनेनो &भशुंनी पेड ५ शुरु 
शिष्यलाव इतो. डा येड पूर्वं पमां ते १४२ 
ने तेनी खुंहर तमे (राभ) इं (१२) 
त्यादि (तभारो वैराग्य, भारु थाप्नु सने 
तारो प्रश्न वगेरे) या यिद्यात्भानी प्रतिना 
४४ बननी संहर अुरुशिष्य३पे डभणांती ५६ 
०/ 8६4 पाभी इती. त्यां ते सभये हु शुरु३५ थये। 
इतो खने तमे शिष्यउ५ थया डता. तभे भारी 
पासे शिष्य३पे येहा डता स्ने विशाण तथा 
भीरणुद्धिवाणा इता. ते सभये तभे भने नीये 
प्रभाह पूछयु बतुं. 

शिष्य भाष्य : ७ भढारा%! था से 
१जतता संप्पंधभां भारो येऽ जा सर्मतिशय 
संशय छै तेते जाप निवृत्त उरो. भछाड८पभां 
( भा भ्रतयुभां शी वस्तु नाथ पामे छ१ खने 
शी वस्तु नाश पाभती नथी? 

गुरु मोया : & भु! मेभ सुषुपि व 
स्थाने पात थयेल्।। पुरुषतुं स्वप्ननगर ये 
याक्षीयेतत्य विना निःशेषपहे नाशते भ्रात 
१४ ग्यय छे, तेभ या सर्व १२4 प्रलयञ्रमभां 
ताण नाशते प्रात थाय छे. पृथ्वी, पर्बती तथा 
इश हिशाये। निविंशेषपशाथी ( खेक्ष्सरणी १ 
रीत ) प्रलयज्ञमभां नाश पाभी ब्यंग छे खने 
जिया, हणे डे अभ थे उशु पथु स्मषशेष २हेतुं 

» रा नसेतेरमा सर्जमां सर्व क्रत्वस्वरंप 8 शेवा 
निश्चय नतावनारे रम-वसिyन। पूर्वश्ष॑ं१६ भुरुथिष्यनी 
खण्यायिङरपे वर्ुववामां २१५७. 


श्रीयाशवासिछ भदाशभाषणु-निर्षाएु-भ5२७ (8२६) 


नधी. सर्व प्राशीये। नर थर्छ न्य छे जने सवे 
०४२ मानास सहित सेषु साडश ( २५०८ 
डतर्भा धीत थर्छ जयेलु हेवाथी ) प्रक्षये 
लाङताना खसंभवने रीचे नाशने प्र थाय छे. 
अरणोना पण अरणु३५ येवा व्रह्मा, विष्छु 
न्दर, रुद्र याहत नाभ पशु भढडाप्रलयभां जव- 
[शिष्ट रढेतु नथी, विनाशी यिहवतुनो सृष्टि 
उपी विवर्त न्ट भामे छे, खेटे सेमा 
यिहााश "४ शेष रडे छे भेम थनुभात उरी 
शाय छे; ऐभ डे पोतानी रहर थारोपिति 
सृष्टिना जनुलवना ढेतुउप यिशत्भा वडे ०२ 
सने भ्रपंय-शुन्य प्रयु शेषपु सिद्ध 
थाय छे. 

शिष्य योध्या: मे सक्षत, बस्तु छे, तेनी 
सत्ता संभवती नथी खते मे सत्य छे तेनो नाश 
संभवतो. तथी, तो पछी विस्तासागु डाय भे 
डरे हेणातुं जा विधभान त अया यायु 
ग्न्य छे? | 

गुरु भाव्या: ढे पुन! यया तार उछेनु 
येण्य नथी; प्रम डे स्पा ०जत तो नाश पामे १ 
छे, तेथी ते नथी ० सेम माय छे; डेभ ४ 
खसत.. पृर्थवी सत्ता खने सत्य वरतुनो 
नाश ओर्छ जणे थतो ० नथी. हे वत्स! भे 
इछ बस्तुव: छे, ते 9 धश-जणन[ सत्य 
थर्तु तर्थी; तो. पछी तेती सत्ता उभ ससत्यताने 


चारणु उरे? आंजपातुं गथ घया रह्ु छ! णे 


यंट्रमानी थाति ज्या वास्तबिङ छै? जणाडरभा 
आंतिने बीचे देणाता मोबाना मेवा राडार अयां 
वास्तव छे १ सने ओत बडे थतो जवुलप डय! 
वास्तव डेय छै १ ढे पुन ! रया सर्व ६२4 आंतिमात 
छे, ससत्य छे यने स्वष्ननगरती पेड लाव्या 


उरे छे, तो ते शा भारे सित न थाय? मेभ 
न्यत खवस्थाभा स्वप्न यने स्वष्तावस्थाभां 


०4३ यापित थर्छ न्य छे, तेभ सर्वन ज्ञावतो 
उद्य थतां था सर्व नि:शेष रीते साधित थर्छ 
व्यय छे. मेभ स्वप्नतगर ( न्वञ्रतभां ) याधित 
१६ गतता शु न्ने ध्यां याध्युं न्नय छे 


` सज २९३ भ।-सर्वः 9७७२१३५ छे 


१७४७ 


१४२७ खे“ रि" २७७७ सिर उस" हक यवहाय कि कि रििखेरिरि र ििििहिििििंबेड RRO 


छु ०१७ नथी, तेभ ०जतड्पी रा दृश्य ज्ञान 
वडे जापित थर्छ "ता तरत ० ते ज्या ण्य 
२४ छे गे ५९ हु न्नशी शतो नथी. 

शिष्य याव्या : छे भछाराग्/! न्ने दृश्य 
नथी तो पछी इृश्यना जाहरे शी बस्तु भासे 
छ? खते पाछे याच थया भाट तेवी वस्तु डेम 
नथी भासती ? ४४ वस्तुतुं से ३५ छे? विशाण 
राडारवाणा यिद्टााशतुं $ 3४ प्पीन्ननु १ 

गुरु यात्या : छ पुन ! था २५२७ यिष्यडाश 
०४ ( छीप मेभ पोताना यज््यडितपशाथी इपाना 
रे २५_२े छे, तेभ पोतानी सत्ताना प्पणथी ) 
०? अर्छ विवतेना याडारेस्हू रे छे, ते १८ ०/२- 
ना नामे भासे छे; साडी १२१ अं यीश वस्तु 
नथी; पोताता २१२७ स्वपने नि छेडत भे 
खावा १/तता खजाओरे ( विवर्त३पे ) भासवु, 
ते विशाण जाडरवाणी यिद ३५ वस्तु 


येऊ. २५३५ ० छे. मेभ योऽ २ थवयवीतु 


२१३५ श्वेत सने ४" थे प्पंते वणे बडे युत 
डाय छे, तेभ परभात्मानुं पोतातुं जा थिष्घाश- 
३५ शरीर "४ सृष्टि जने प्रलय थे यंने ३५ थर्छ 
रेष. छे. वस्तुतः ततुं २५३५ परभात्माना 
विवतेतुं प्रसरतु सते सभ? ४ नुं. १ छे. 
जा तमे पोते म २५२४ नवाजा पराभां 
प्रतिषिण३प ध्याता पिषि--प्रतिप्पिणउपे 
न्नुध ण्नुध ०शाय्या छो, परंतु पिप 
५५ ०९॥५३पी लेहतनो. क्षय थर्छ मतां 
२१३ ० छो; १० प्रभाशे पराभां प्रतिषिण 
पुर २७. पण प्िण-प्रतिषिण३५ 
यीन्न स्थणे (दर्पण यादमा) लिन्न लिन 
याडारे भासता छतां तभे खेड छे. 
खाम तभारा भूण मि'मर्वरपभां इशे क्षय ४ 
उच्य थतो नथी तेभ ० २५२४ व्रह्म ५७ शृष्टिभां 


रभते प्रलयभा. खेड % ३पे रडेल डोवाथी तेनो 


क्षय ४ उद्य थतो नथी. मेभ मभ स्वप्नभां खते 
सुपुप्तिमा खेड निट्रा १ निरंतर व्यक्षथ३पे 
रही छोय छे, तेभ तेभ सृष्टिभां जने प्रथयभां 
यिट्रू व्रह्म ० येऽ व्यविष्वरी३पे रहुन छे. 


मेभ स्वष्नभां ट्रशने ध्णातु "गत न्नग्रतर्भा 
खने सुषुसिभां णाधित थर्छ गा निःशेष रीते 
शांत थर्छ न्य छे, तेभ खा खापणु' मगत पश 
शान वडे याचित थर्छ मता निशेषपे शांत 
१४ न्य्‌ छे. हे प्रिय राभयंट्र०० ! ये माधित 
थध येची स्वष्नसृष्टि पी” प्रद्ेशातरभा ते 
प्रभाए १ अयम छे, थे वात माघ? बडे न्नेतां 
समने वास्तव ०शाती नधी, वणी. सी" 
पुरुषांना श्छवाडाशभां जापणी थे स्वप्न 
रढेशे थेषी तो शंक्ष प योग्य नथी; डेभ हे 
जापणी वासनामय येवी ये स्वष्नसुष्टि शापथा 
० यिद्ाडाशभां ( वभा) रढेवातो. संभव छे. 
(जणाधित ध्शाभां पशू ते. यीन्नना श्छवभां 
डाती नथी. ) गम खडी यापणु चिघडाशंतो 
(९2बनो ) विवर्त तेनी इध्पेदी सृष्टितो क्षय थर्छ 
०/तां क्वीए थर्छ न्नय छे, तेभ पीन्नना यिष्ठडाश- 
नो ( छवनो ) विवर्त ५७ तेती इल्पित सृष्टितो 
क्षय थतां क्षीछ त थर्छ व्यय तेभा शु प्रभा छे १ 

शिष्य यायो: न्ने थेभ ० होय तो पछी 
मभ स्वष्नट्र/ पुरुषता उरता न्शुद। यीन्ने 
न्यतो पुरुष ५७ इश्यतो स्तुभव्‌ उरे छे, तेभ 
प्रलय पशु यीन्न ओर्छ पुरुणने न्त्‌ 
खाहितो खतुलव थाय परो थेम्‌ षु भानु छु. 

गुरु मोद्या: डे भहाप्पुद्धिशाणी ! तभे 
उडे। छे. तेभ १ छे ( प्रयज्ञगभां पशु स्पेन्द्रवा- 
ण्यानभां णाच्या प्रभाएं तता सभापती 
प्रतीत थाय छै परी; ) परंतु ०२ यिघडाशनु 
२५३५ नथी, पछ यिद्यप्नशर्भा खध्यासने दीघे 
तेनु भान थाय छे खने पीग्चयोते ( जध्यासने 
खावे ) नथी पशु धु. वस्तुतः ग्येतां तो 
इशु पशु भासत नथी तेथी ते तुय्छ छे. तेभांनु 
इशुं पशु सत्य नथी, ते खोड यिष्चञ्शनो विवते 
छै, तो तेभां बनी सत._-ययसत. इटि डेवी य १ 
न्ने यिहडाशइपे नछथे तो खा सर्व भ्रडारे 
सबै सन छे सने मतने से पोताता 
२१३१ न्नेघ्ये तो था समैभाथी जर्छ पशु स्वत 
सर्वद नथी १. समैध प्रह् १ सर्व॑३५ छे खते 
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ते सट्रूप खने खसटू ५ ढोवाधी मगत पणु 
स६..-सि६३५ भासे छे. न्ने यिघ्चडाश स्भवि- 
नाशी छै, तो पछी मतने पशु तेवा ३पे 
न्नेघ्ये तो ते जविनाशी ० छे. मे सत्य सनु 
यिद्यश्ष। छे, ते १ यृष्टि-प्रतयउप छे, तेतं 
वास्तविङ स्व३प त योगणाय त्यां सुधी ते हु:ण 
जाप छे; न्ने तेनुं वास्तकिङ २१३५ योाणणवाभां 
जावे, तो परभ शांतिनो चाल थाय छे. या सर्व 
सनन सर्व प्रशरे सर्व डानभां सर्वथा विद्यमान 
छै राने सर्व सबैध सर्व जलमा सर्वथा नथी; 
पशू थे ० यिद्डाश३५ ६१६०३५ छे, ५२३५ 
छे, शैक्ष३५ छे, २३।२३५ छे, ८२३५ छे २५ने १२३५ 
पशु छे, तृण, सारिन्‌, स्थावर खने ग॑ंगभ खे 
अनै३५ ते पोते १४ छे, > गर्छ छे, मे अछ 
नथी, ते सबै तथा शून्य, डियाडान, याश, 
पृथ्वी, भाव, लाव, ०/न्भ, विशूति, नाश खते 
शुभ-र्‍यशुभ सेवा पुएय--पापउपी पाश ये 
यृचुं यिशर छे. यिश्चक्षश३५ न दय येवु 
शुं पशु खर्ही नथी, चो योऽ १४ वस्तु नित्य 
छे, तेभ ०७२ पशु ते १ छै, याहि, भध्य खने 
खंत३प पशु ते छे खने ते % पोते जिष॥0३५ 
५७ छ. थे यिष्ठडाशनी संहर सर्व वस्तु ण्रह्म३पे 
न्नेतां सहेव स्वत सर्च प्रडारे छे; खने धृश्य३पे 
न्नेतां थे तत्वनी सहर सर्व वस्तु सर्व प्ररे 
सनेन सहेव नथी ०, ढे रामयंट्र९०! न्न्‌ ये 
प्रभाऐे यिद्टडाश १ सवप छे, तो पछी 
स्वप्नसाक्षीभां उट्पायेला नगरनी पडे सर्व प्रह्म- 
३५ छावाथी सर्व वस्तु सर्वध्च छे १०. य्रह्महु्ियी 
न्नेत १७ उती३५ छे, १७ु भाउताउप छे अने 
१९ ४०५२ ( सभथै छ. ) प्रह्मृ्टिथी न्ञेतां घर 


उती छे, घट मोडता छे मने ६२ ०% सै ४न्ट्राहि 


घ्वतामानो पशु ४२५२ छे. जल्लईटिथी 
न्नेता. ५२ उती छे, ५२ जेता छे यने ५२ 
०/ सवे न्द्र राहि इवानो पण ४१ब्‌२ छे. प्रह्न- 
६ुटिथी न्नेतां ट्र्श उती छे, १२ जोडता छे 
सूने सर्व ४न्ट्र राहि वातो पशु ते = खधी- 
श्वर छे. प्रह्मव्वट्थी नता जिरि उती छे, गिरि 
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मोडता छे खने सर्व ४न्ट्र याहि हेवनों ते १४ ४श्वर 
छे. ते % रीते ग्रह्मटृष्टियी न्नेतां नर उती छे, 
नर मोडता छे यवे सर्व ४न्‍ट्र याहि देवानो पशु 
ते ०८ ६१ छे. सर्व वस्तुझमां प्रत्येऽ वस्तुनी 
संहर खेड ० वस्तु परथी ५२ छे, थताध्ि- 
सनत छे खते गजतने घारशु उरतार छोवाथी 
घाता पशु उडेबाय छे. ते % उती खते जिता 
छे, डेभ डे सर्व खरह्मात्मड छे. जा वृश्‌ तथा 
इस याहि पद्चथीं पोतानी द्र रहेली येतन- 
सत १४ ०४ सावा ३पे रत छे. भढासभर्थ 
येतन १४ रोवा -खाग्ररे थर्छ रह्युं छे. मे अछ 
वस्तुना स्वर्पती ६२ क्षय-6६्य भासे छे, 
ते पशु थे तत्वता २५३पथी लिन्न नथी, परंतु 
ते पशु तेभां ५ श्ाारोपित उपे भासे छे. 
प्रला वाद्ीये। सेभ भाते छे ४ याह्य खर्थ 
छे खते ते ०१ उती. तथा मोडता छे. मेगा 
( विश्ञानवाहयों ) भान विशन १ छ? रेभ 
भाननार छे, तेभना वियारभां रे विज्ञान 
० उती तथा लिता छे. मगे शून्यवाइने भान- 
नारा छे, लेभनौ सिद्धांत शेव! छे ४, ६ उती 
पशु नथी थने लापता पथु नथी. ४2५७४ मारिता 
४श्बखाद्ीीथोातुं येवु भातवुं छे ३, रहीं येऊ 
छश्वर ० डती लेता छे. थे उत्तमोत्तम 
( सनैशङ्ितभान ) परमपह६नी संहर सर्व ( विङन्पी 
समवे छे. खे सधिष्हान यैतत्यनी २६२ वस्तुत: 
झया विधिनिषेचनी स्थिति छै? खने खध्यारोप्‌- 


-इट्थी न्नेतां तेभां ड्या विधिनिषेषती स्थिति 


नथी १ यिह्यञ्जश पोताना शुद्ध स्व३५ती २६२ 
ते ते वासना न्यतुसार न्ने इश्यनी लावता 
डय्‌ तेभ यती व्यय छे जने पोते पशु 
न्नश 2९३५ 4४ गयु छाय तेवा भावने चारए 
इरे छे. जाम ते पोताना खात्माने १ मजतन 
जाहड़रे ६५ छे. गाडी वस्तुत: पोते निर्बिंश्वर 


° ७ ० 
दशामा रछेवाते शड्ितभात छे. हे राभयं१० ! 


सर्य वानी सर्व (पोतपोताता खनुभपथी सिद्ध 
सेवी पर्थ साहि) हृष्टिणे। तथा सर्व विधि- 
[नषेध संप्पंघनी इहिया। पोतपोताना संउध्यो, 


सभ २१४ भेा।-डैपदेशनों वणाणु 


य्मतुलपे। सने वासनागाता शेष साधे अभ 
खते उभे 30प०न थया पछी भ थाय छै, ते ते 
समये निरंतर जिया उरी रापवाभां सभर्थ होय 
छे, तेथी ते व्यवडारभां सत्य छे ग्ने वस्तुतः 
ससत्य ५७ छे;डभ 3 प्रत्यडयेतन्यतुं २५३५ १४ 
पोतपोताना खनुलव प्रभाशे भजतना ३पने 
चार उरे छ. तभे पूवेळत्मांतरभा. (पूे- 
युजर्भा ) शिष्य३५ भन्या इता खाने हु तभारो 
गुरु३प इतो. खा प्रभाएं तमे भारी पासेथी 
8५६१ सांलण्ये। डतो. परंतु ते सभये तभने 
तेथी पोष थयो नातो, खोरे तभे पाछे। 
यीन तो जनुलव उरी ७१७ ( नेता- 
युगभां राही ) दशरथरान्नने त्यां व्यवतर्थो 
छा; अने तभे + २8 पूवेयुजभा भने पूछयु 
डतु, ते १ पाछु ७१७ पूछो छ, तमे गी 
भारी पासेथी परभाथै वर्तुनो भोव उरतार' 
२५ ठत्तम यिन्भय येवु सर्व शान सांलण्युं छे, 
ते संसार३पी दीर्ध सतिता ताप३पी खंचडारनी 
निवृत्ति उरवाभां यंट्रथियतुव्य छे. इवे तभे 
न्भश्युह्यने प्रा यथा छो जने निर्भन येऽ 
घोाघ३प छो; भारे तमे भइने हूर इरी व्यवडार- 
परंपराथी भ्रात ( राळ्यपालन याद) 3र्भने 
सुणथी उरता रहा. ढ राभयंटू० ! स्वभावथी 
० निभेण, प्रडाशइप सने सर्वीत्माः योवा पर- 
भात्माने विषे तभे हुश्वपदचर्थोनी त्यागपू्ऽ 
स्थिति राणो, निवी एने प्रा धयेबी शांत सुद्धे 
घारएु उरो, याअशगलेवा मेवा निर्विडार तथा 
मनोर यनो सते तृण्शाने छोडी ६४ घभ वडे 
रोळ्येती रक्षा ३रो. १-५० 


दुच्णः ॥ ५० ॥ 
श्रीयागवासि४ भदारामायणुमां निर्वाएप्४२एना 
6 चशधने। “.्राइतनरामशिष्यन्वेपाण्यान ' 
नौभने, सर्ग २१३ भे श्रभाम 
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२० २१४ भे। ` 


३प्ेशना पणाणु 
वास्मीकिद्याच | 
इत्युक्तवत्यथ सुनी नभखो ननाद 
वर्षासृताभरमिव दुंदुभिरामरो द्राक्‌ । 
कुष्चदना तुषार- 

वर्षोषमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः ॥१॥ 

बाल्भीडि माल्या : वसिष्र पर प्रभाह 
उशा इता, तेटक्षाभीां तरत ० वृष्टि भारे 
गभत (४० ) ५३ परिपूर्ण थथेक्षा भेधनी पेढे 
ध्वताथोतो हुंइुलिनाध थवा लाज्या, त्यां सर्व 
हिशााना भुणने श्वेत उरनारी तथा पपरडता 
वरसादती 3पभाने योज्य सेवी पुष्पवृष्टि पृथ्वी 
3५२ ५४१ बाजी, ३सरोता सभूछ३पी सायं- 
डणनां बाइलांना मेवा राता जंगरागने घार 
इरनारी, पवन बडे थित थयेल्ष घोणा डेसरउपी 
और डारने सन/नारी खने पुण्पोनी खंहर सुशो- 
लित थेवा भणि इयोडपी शीतन खंगवाणी 
खे पुष्पवृष्टि न्नहे छन्द्रवाडभांथी साक्षात. 
पुएयवक्ष्मी १ पोते त्यां थापी डय तेवी १शाती 
इती. वणी प्रयडानडेपी भड 5 पावेध्ष वे७- 
पालानां नगर याह्दिरप शाणायोवाणा, स्वजै- 
३पी ३प१ृक्षमांथी तरत नीये परेला अने दिशा 
यता भुणभां तरत नीये पाही नाजवाने प्रवृत्त 
थता डाणरद्र ३४९ सुंधर अंतिवाणा तारागशुतुं 
५३५३ हास्य उरी थे पुष्पनृष्टि न्ने नुर 
3रती छ तेवी हेणाती डती. त्यार पछी हुंहु- 
लिना नाह ५३ ०9 २७९। सरायोना सभूढइपी 
भेधवाणी पर्ती घेहे भनने ७२७ उरवारी, 
पुष्पोता ५१७ ( सुगंध ) वडे सर्व सलाने धू 
उरी २७५ खने न्नेतां १” जानंइतो विस्तार 
४रती थे पुण्पृष्टि पडती प्यंध ४, इवे पोतावा 
स्थातने जनुसरी डभवार येज्यता प्रभाऐ नीये 

"छा गयायोध्मा सर्शम 0पध्थनी अथं, ओता- 

शोनुं इतइत्वप जने शव दिन्‌ तथा मानुष 
भदात्सव वरछवबाभां जापने, 
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पेड सर्व सल्येर्‍ये ते दिव्य पुष्पोते बींचा ये 
` बसिण्डपिता यरशुभां पुष्पा त जपेएु उरी. 
राम्‌ वसिषळने प्रणाम उरी ते सलासध खे 
दिव्य पुण्पोता सुजंचतो खाने शीतणता स्माधिनो 
संप पाभ्या, थेशे तेये। हुर्गच य्माध्यी थत! 
भेदतो, चा, तृषा, श्रम याही थता घेघ्ते 
तेभ ० म/न्भभरणु खाडि विषयऽ भेधनो त्या) 
रवा ९३. 

ध्शस्थराग्य याव्या; रडा! खभे समा 
संसारउपी याति थापा ग्रंगक्षमां तामा डान 
लभवाथी यडु ०० थाडी जया इता; परंतु मायना 
ऱ्यनुअहपूवेऊ था 8५६शथी सभे सुणथी 
जात्मावगाएनभां माघारी थया छीखे, मेभ 
शुद्ध पाइलो परवेत्भा विश्राम थे छे, तेम सभे 
इवे थातभाभा ० थिर विश्रांति पाभ्या छीये. 
सभे संपूर्ण रीते राने इर्भतो थपि धे, 
खापत्तिनो सीभाडे न्नेयो, सबै न्नशुवातुं न्नी 
दीचुं जने परभपध्मा अमे विश्वांत थया. घ्यात 
बरे इल्पित अनते पल्लस्वउपती २५६२ लिन्नडृपे 
र्ारोपायेल्षा खेवा राडाशनी संहर चणा बापा 
४० शुची विहार खाहिता जनुलवना ( बीबाना 
खाण्यात खाहिभां मता१त। ) श्रम्‌ बडे, घारथाथी 
स्वना सगाघार३प थेवा य्रह्मनी अंदर विश्रात 
थृतां थतां ध्ड़त्यागना &भ ५३, संउध्पभां 
नवीन निर्माएु वडे, स्वष्नसृष्टिभां रथव 
स्वप्न(टष्टिमां जनुलवाता भअत संप्पंधी विविध 
तापो ५३ शुषित(छीप)म (द्राति बडे) 
नशत इपान अनुज ५३ स्वप्तभा थतां 
पोताना भरता ध्शैत बडे पवननी आंध्र 
य्मलिन्त सताथी रेली तेनी यत्नशडित वडे, 
०/७भा यलिन्त सत्ताथी रहेक्षा ट्रवपशु। वड, 
घन्ट्रन्वणना नगरता समू! १३, अंधवेवभरता 
सभूढ वडे, भायाथी धेणाता पाणीना पूरता 
भृ वडे आंडवाना गणती. तीता वे 4३, 
सवेत ठचरक्षाणभा (प्रलय वणते) १४ँ१९। 
प्रथेड पवतना पश बडे, थे यंट्रभावा थनु९१त। 
७६4 १३, भइने धीधे विकतो नाश थतां १शुता 
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३८ पनाभय्‌ नगरनी यपणता बडे, शुभ--व्मशु लनु 
सूयन ज्यो विना ० श्वाति १३ प्रतीतिभां जावता 
मूड बड़े माणडने थतां यक्ष याहत स्वनुलव 
वे, चाउ शमा थाति बडे ०शाता खेवा भछरॉ-- 
भावाणा साहिता मेवा खाजरता इशैन वडे खने 
तेवां ० पोताता खनुभवभा खावे रोवां पीर्ग्न 
दृशंतो बडे, रह ! यापे भारी इश्यनी थ्रंति- 
३५ ६ृष्टिने हूर उरी छे. 

राभ म्या : छ शनीश्वर ! था पती इपाथी 
भारो भाइ 4९४ १४ गये! छे. हु परमपहने 
प्रात थये। छुँ, प्रह्न३५ "४ थर्छ रह्यो छु सने 
खत्यंत शु णुद्धिवागे। थयो छुं. षु. निः- 
संहेड यनी ०४ व्रह्म३प स्वलावनी २.६२ स्थिर 
१४ रह्यो छ. हु जावरणुरण्ति थेवा शुद्ध विज्ञत- 
३५ छु यने जाप के उछेशे। ते ५भाएं उरीश. 
च्नभुतनी बुश्टिवी पेड सुण यापनारा सापूनां 
पयनोतु हु वारंवार स्भरशु उरीश, गर्छ भात-- 
सपभान हरे तेभा समहृष्टि राणीश अते छु 
शांत छतां पण न्हे वारंवार डरने प्राप्त थतो | 
ह।3 तेवा. १8 रढीश, भने ७१ जाळे उशु 
इरवातुं पशु भ्रयोन्/न नथी खने त उरवातुं पशु 
थ्रयेग्ट्त नथी. हु मेवे। प्रथभ व्यवद्धरभां र्यो 
इतो, तेवा % इभशां ५९ रहु छ; परंतु इभ 
व्यूवढारता संपँथी थता तापथी ढु २७८ छु. 
नेवा जापना वयनथी जभने विश्रातिनो 8पाय 
मध्ये! छे. तेवे। जीनत ऽये। पाय छ १ सने वणी 
सेवी यी ष्ट पण उवी ढाय १ रहे! खाने 
सभे-निश्रांतियुणवी भाप भूमि भेणवी छे. 
०/-१-—भरथु खाहि स्तेऽ खतथोवाणी यावी 
संसारहशा तो भ्राशीगाते परेणर ३९ यापतारी 
छ. भारो ओर्छ पशु शत्रु नथी सने भिन 
पशु नथी, भारु था शरीर ३ क्षेत्र माहि उशु 
पशु नथी, था खात्मरीतत्य ० म्या सुधी 
मोच थये। त इतो त्यां सुधी भने ५अतना माडारे 
हु: खापतारु' लासतुं डतुं; परंतु इभं भने 
मोच थये। छे, तेथी ते शांत खने सर्व खर्थ १३ 
सुंधर भासे छे. डे १७२१! भतुष्य मापन! 


७२० २१४ भे।-3पद्देशनां ननद 


RRR 
थ्भनु७ बिना थापी तप्वट्ूष्टिने शी रीते भे०१ £ 
७०४ सेतु विना ४ वाशु पिता सभुद्रते ४१ 
तरी २४१ 
_ भक्षेभणु णाच्या: वसिष्ठभुनितां सा वथ- 
नोनो भाष खजते$ */न्भांतरोभां लेणी थयेधी 
हुबौस॥4। यागे छत्पन्न थता संशयानो नाश 
षरतारो छे खने ते खनेड %न्मांतरभां लेगा 
थयेल्षां से डड पुएयना येजे 6६य थाभेबा छे. 
भाचे उरीने भारु भत वियारयुङत थर्छ गयुं छे 
सने तेभां यंट्रभानी पेड परम याड्लाइ उरनारो 
प्रभात्मानो प्राश अणढणी ठोन्‍्ये। छे. जाप 
गवा महाशय पुरषोना 3पहश द्वारा बोड यावी 
सुद जात्मटुएट चपरोक्षपछे व्यनुलपे छे, 
छतां तेजे पोताना ० हुर्भाज्यने दीचे राथ-६ ५, 
यहुडार तथा ०/न्मभरए| याहि धाषवाणी से ३३! 
ध्शागाथी डाष्डनी पेड २१७ श मण्या उरे छे 

विश्वानित भाल्या: जह! हु छषेती 
चात छे डे, जा बसिष्हशुनिता भुणथी जमे भछा- 
भवित शाननु श्रवशु अर्थु छे. तेथी अभे न्नऐे 
से४३ अंगायेभां स्नान अर्यु होय तेवा यती 

अया छीये, 

राभ योच्या: सर्व संपर्तियोातो, सर्व 
इश्गिनो, शाञ्रोनो, जापत्तिय्पेनो, (डाव्यरस, 
सदांडार थाध्थी शुशोलित ) सर्व प्रशरती 
वासाने खने सुण तथा विश्रांतिना डेतु३५ 
०/७ता येवा सवै प्रदशन सीभाडा अभे 
२५०? न्नेयेक्षा छे. 

नारद पोव्या : + ज्ञान थल्धाएमभा, स्वे 
भा 3 ूधाडभा जाजण सालगणवाभा जावेदु 
नेथी, ते था 68तभ ज्ञान सांलणी भारा उशे 
साळे पवित थया छे. 

बकष्भणु याव्या: ढे भार”! थापे 
खभारा थेष्ट्रता खते पढारता अंधघष्रते ६२ 
अथौ छै थने जा प्रसिद्ध सूचना उरता पशु 
विशेष सूर्वपु गताव्युं छ 

जुध्न याव्या : हु निवृत्तित (सुणने ) 


१७५५ 
भ्रात थ रह्यो छुं जने शांत थये। छुं. भे परभ- 
५६ भेगर्व्यु छे. धश ताप अने हु परिपृष्ठी 
१४ रह्यो छु जने ३१० सुणभां १ रह्यो छु. 

इशरथरान्न भाद्या: रा भुनिवय श्री- 
वसिष्हपि भछा धीर छे, तेमऐे घण */न्भां- 
तरोथी संयित उरेना. योवां खभारां पुएये।वा 
यागे रभते खा परभ पवित शाखनो खते 
तत्त्वतो भोच ऽर्यो छे, तेथी अभे परभ पवितर- 
पशाने प्राक्त थर्छ जया छीणे, 


वाध्मीडि माद्या: पर प्रभाएे ध्शरथ- 
२०५ वगेरे सर्व बातो उरत इता, तेटवाभा शान 
बड़े पवित्र खेवी वाशी श्रीवसिष्डणि भल्या 
७ २घुडणभां २९३५ भछारा"” ६१२५! छु 
जापने मे छु ते रथाप उरो. छतिडासनी डथाने 
खंते द्विन्नति बभेरेनुं १०४१ ३रघुं न्नेर्ठथे; भारे 
तमे थामे स्व य्राह्मणोती अभनौते पृष्ठे उरो 
तेभ इरवाथी बेहना खर्थनुं ( या राभायशु ६२) 
११७ उरवाना ३३। तुष्हानना शाश्वत इणने 
जाप प्राक्त थश. डीडाता मेवा तु२छ धरेट 
भाणुसे पशु भोक्षता ठपाय३५ ३थावस्तुनी 
सभासि थतां यथाशडित द्विनेतु पून अरे 
न्नेघ्ये, तो पछी जाप मेवा भढारान्न भारे 
तो शी वात रवी १? 6५२ भ्रमा मुनि वसिष- 
२४ वयन सांलणी रान्न इशरथे वेध्वादी येवा 
8 भ ६शइन्न२ प्राह्मणोने इूत दार! णे।कषान्या, 
तेभछ। भथृराभांथी, सौराष्ट्रभांथी जने गौडभांथी 
उत्तम जुगाना ६२७०१२ प्राह्मणोने पोहाऱ्या, 
तेभनु यथाविधि पून उरी २० इशरथे तेभने 
लागन उराब्यां, तेभां पथु भा मभा ज्ञानी 
विशेष धिता इती, तेभने तेभवे प्रथभ 
मान्न उरावबाभां यावत इतां. तेभएं सर्वनी 
६२्छा भ्रभाहे लागत, सत्तेत ध्क्षिणा 
खाहि बडे ते व्यह्मशोतुं ५१०८ अथु. वणी तेभऐे 
ते पिवृथे।तु,६५त।थोतुँ, राग्नये।तु, नगरवासी 
०नोनुँ, समभात्योतुं, भुत्यानुं तथा धीन, संध, 
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इपए याहि भनुष्यानु पथु ते १ त्रमाएे पूषन्‌ 


यु, ते दिसे धशरथराग्धये पोताने संसारनो 
सीभाडे लाच्या डतो, तेथी पोताना स्नेहीसंप्पंची- 
जे! साथे तभ 6त्सव अयो. ते दिवसे रेशभी 
वज्रो बडे, सुबह वडे अने भणये। १७ सुशे- 
लित येवा राग्नता इरमारगढमां तेभ % भेर- 
पवेतवी पेड खने उपद्र भती. पेड रति सरस 
रीते शशुभारे्षा थे नगरनी संहर भधेन्‍्मत्त 
विधासवाणी अभितीये। धेरधेर नृत्य डरना 
क्षागी, त्यारे नृत्यांगनायोये पोताना डेशपाशते 
विविध रीते यूथ्या ता खने तेभएे स्यक्ष॑अरोथी 
भढेता भुगरे। पढेयी डता. नृत्य उरत! तिथ ढाव- 
भाव यृताववा भारे भोताना झाथाने ७ यानीय। 
ऊरी थेशयो। रती इती. खाधी न्ने यार 
खने संगर पब्धवित थतां इतां, तेशे। भनोइर 
शीते भडणड हास्य डरती डती खते तेभवा 
धंतोवी यंट्रडिरिशुवी शाला योभेर प्रसरी २ती 
इती. तेयो। भध्मां जावीने इुंडार उरती डती यने 
नृत्य वीक्षाभां तेथे। सुंहर स्वर रती इती. तेयो। 
पणने पृथ्वी 3प२ हभडावती इती सने न्थेभ 
रमतभा तेये। शूमिने ७२ डरेती डती. तेभनी 
१ लभागाण। वी रडी इती रने जाअशभांथी 
नभ ताराय घरे, तेभ ते भाणाणोमाथी 
पुष्पो भरता डता, साथी दे वारांगताओ। पाडु 
बर्णी ०/शाती डती. तेभएऐ। डडभा धालेधी भुध्ता- 
इमानी भागाये। तूरी गती इती सते तेभांथी 
पाणीनी घारानी मेभ भोतीनी घास यावती 
इती. थाथी तेभना पना हमञ्जये। थंभी 
००त। इता. खावी. थे तृत्यांगनाओे भुरी, 


्रैतनियां, बीए, भुरण तथा भृंग राहि | 


वाद्योनी शाभाने चारशु उरी रडी डती, तांडव 
बड़े उद्धत २०६ ऊरी रही इती, पोतानां थंयण 
गालरणो बडे न्ने भूति भान अभवेवते यतावी 
रदी डती सते यथे२छ नृत्य उरी रदी डती. प्राह्ण 
योण्णां पाथी वेहतो पाह ४रवा दाज्या, पपंध्रेगनी 
स्तुति उरा ताज्या खने ख्रीथे। भाषन्‌ ठरवा 
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ताजी. भध्वडे सुशालित योवा भधपात धरताराये। 
तांडवनृत्य उरता भधपान उ२चा क्षाय्या, लि।०/नवी 
४२छ। राणनार भुरुषे। शशुजार सश्छते विविध 
प्रशरता लागतो उरवा जाग्या, यूना खजाहिनां 
क्षे ५३ रगायेध्षी धरती भीतो राभइयी 
यंट्रता ६डनी अंति३पी यांधनी वडे तथा ५ु०५-- 
घूपना संप$थी पु १/ शालवा बाजी, ६शरथ- 
राग्नये से त्सवयशूनी हर नियित वरत्रोने 
घारशु उरी रेली उत्तम भागाये। तथा साथ. 
भृशो १३ शोभी रढेबी सते सुमंधधी ९१९१ 
रेली परियार धसीयो। यायान्नु हरवा बागी. 
पोतानी इडडपी यष्टिभा यक्ष-डहेभनो ( ४५ 
२५२२, इस्तूरी रने डाल ये यारे य्‌ वस्तु साथ 
भणेक्षा यंइननो लेप इरी तांडवनृत्य उरनारी 
वनिता राग्स्सलाभां शशुगारेवा जांगशुभां 
गना लागी. साभ रक्षय व्ह्मपइनो लाल थतां 
खने संसारउपी संचारी राजि नाश पाभतां 
इशरथरान्नने हषे ७त्पन्न थये. तेथी तेम 
सात रानि सुधी ७१२ वणेंच्या प्रभाए, छत 
सते लाज ये प्पंने शाला सहित धथो भार 
8८५१ अयो. १-४८ 


अववहुळनिशावसानहर्षादिति घनमुत्छवमेब 
सप्तरात्रम्‌ । दशरथनुपतिः खदानभोगध्रिय- 
मकरोत्पदमक्षयं समेतः ॥ ४९ ॥ 
श्रीयाणवासिङ भढारामायएमा निर्वाए४5२७ना 
हत्तरा्धने! “ मदात्सववर्छून ' नाभने। 
सर्ग २१४ भे समाः 


९ 
२१२ २१५ भो. 
अ'थनी ५२२ 
वाल्मीकिरुवाच 
भरद्वाज महाबुरे मम शिष्याधिनायक । 
इति रामाद्यो क्षातज्ञेया निःशोकतां गताः ॥१॥ 
१।८ भी. भाल्या : डे भराणुद्धिशागी शिष्य- 
१२ थयेपंध्रमा सर्मा शम शादिनी पे 
तमे पए 9५८ 4७ छवन्मुडत भनी शुणी २४७ जेवे। 


| ना वाल्मी5-5षि पाताना शिष्य भरदानने जापदे. 


ञ्‌ २१५ भे-अ'थनी भ्रश'सा 


बर "२६०४! थेवी रीते राभ राहि शातशेय 
( न्नशुवानुं मेहे न्नशी धीधु छे तेवा) थर्छ 
०४5 निःशाङपथाने ( परभानंहहशाने ) प्र 
येला छे. तमे पण जाग सुटर प्य्रह्म६टितुं २५१- 
घुंभन राणी राजथी रहित थर्छ १४४, नि:शंड 
रीत २बन्शुङत ध्शाभां, शांत युद्धने चारश्‌ 
उरी, भ२०० प्रभाएं मेभ सुण जावे तेम स्थिति 
राणी रहा. छे निष्पाप २६! णुद्ध धार! 
माडभां निभर्न छोय खने विभ छोय, तोपण 
इुःसंगनो ४ लागोना संगनो खाल्यास न इरवा- 
भां जावे, तो ते राभ खाहिनी पेड १ भोढने 
प्रात थती नथी, 6५२ वेच्या प्रभाशे १४ रा 
भछाशय येवा राभयंट्र खाहि रागपुना खते 
इशरथ याहि राग्न-थे। २9बन्शुङत पहने पाभ्या 
छ. ७ पुन भरा०! तमे पशु पोताती भेणे 
०/ ( पोताता वियारता पणथी ०) भुडत छे, 
तोप जा भोक्षसंहितातुं 4५७ उरी इभणां 
वणी सत्य रीते विशेष भुडत थया छो. यया 
पविज सने प्रत्यक्ष जनुलववाळा खर्थने पता- 
बनार भोक्षता $पायातुं १4१७ उरी प्पाण& 
पशु तत्पर थर्छ न्यय छे. तो पछी तभार मेवा 
येण्य ख्यघिडारी भारे तो शी वात उरपी १ डे 
सुशील लर६०/! मेभ वसिष्ठण्छतां वाड्याची 
हध्यभां जसर थवाथी राभयंट्र७ राहि भढानु- 
९॥१। शाइरहित 4४ १४ परभपवित्र पहने 
प्रत्त थर्छ यया, तेम तभारे पशु थे ० याद्यप६ 
भेणववानु छे. मेभ वसिता संजथी राभयंट्र 
जाध्यि जात्मजश्ञन भेगर्व्यु इतुं, तेभ योऽय 
उत्तम णुद्धिवाणा सिरी पुरुषो सत्पुरुषाची 
शिणाभणुथी, तेभवी त्तम सेवाथी, ५०८ बरे 
खने 88२ ययाण्यायिज्ञभांथी नीडणता (8५६९ 
वडे. पेच (०५७१ योय ) तत्ततवस्तुने न्नी 
के छ. सविव पुरुषता हृध्थती संहर अधिये। 
प्पहु ०/ ६ढ थर्छ व्यय छे सने तृष्णा३पी यमे- 
२००भुना ६७ पषथी ते सयो२ ६७ ५४ रहे छे. 
पशु मेभ भुञ्चा जीयो प्रोढ थतां पोताता पति- 
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नी साथै पराणर जेडरस ५४ न्नय छे, तेम भाक्ष- 
उथान वियारथी ते सवे य थियो जणी व्यय छे 
ते प्रल्ल साथै खेउस्सपणाने पात धाय छे. 
३ ११ ल२६०/! ही विशेष उढेवानु शुं प्रया- 
मत छ? परंतु ग्या जा भदाप्रभाववाणा 
भक्षत! 8पायोनु 4१७ उरशे, तेथे। तत्तपेत्ता- 
योभां जाति श्रेष्ठता भेणवी पाछा इरी वार था 
संसारभां खावशे नहि, या संघमा आओ, 
_डेवानुं शुं डाम छ? भे युडुश्रुत सत्पुरुषे। पु 
श्रुत गुरुथानी पासे पोते प्रथभ या अथनो 
सारी रीति वियार इरशे खने तेना संवाइनी 
हथा वडे सारी पेई तेनो थथै सभग/श सते 
पछी श्रातान्नने संप्रद्चय प्रभाएे ११७ ४२- 
बशे, तेथे। भूताने ४ पुतणेत्मने प्रा थशे 
नि, आही यीन्नं विशेष वाड्या अडेवानुं शुं 
प्रयात छै? यथवा संप्रध्यय विना सांभणेवां 
४ संणावेलां कयतो वडे पश्‌ शुं? भेशो। उशा 
खर्थूनी सापेक्षा राण्या वि | खथवा तो ब्यु- 
त्पत्तिता यलावने दीचे गर्थने नाडि न्नशुतां छतां 
पशु यार्येध्शभा जा शुभ पुर्तञनो ५।३ ३रशे, 
नये! जा पुस्तडने _्षणावशे, मेयो व्याण्यात्‌ 
साइत बंयावशे सथवा येम ने थेभ वंयावशे 
तेय्पे। सडाभ इशे तोपशु राग्स्सूयथशुना इणने 
प्रात १४ वारंवार स्वर्जेवोडभां मशे. मेभ 
भुए्यवान पुरुषा लक्ष्भीने प्रा थाय छे, तेभ 
( पुएयनो सभय थतां) ते 8६२ सत्ववाणायो। 
तीन्न मन्मना लाल बडे भोक्षने पास थश. 
२॥ उत्तम मोसक्षसंढितानो पूर्णडाणभां खत्यंत 
उपवाणा विधाताओ नुनियोता सभानां वियार 
इरी सत्पुरेषोनां वयनथी -ेतु ऽद्युं छे 3 १५भीडि- 
नशणिती, वसिष्ळती खते पोतावी वाणी 
ससत्य थशे नि, (मेभ डे भून राभायणुभां न ते 


 बागनृता काव्ये काचिद्त्र भविष्यति! > ऽ।व्यती 


खहरे तभारी ओर्छ पशु वाशी मिथ्या थशे नि, 
त्यादि, ) जा भाक्षता 3पाव३पी उथानो प्रप्पंच्‌ 
सभात्त थतां सारी णुद्धिवाणा यण्श्भाते बाथ 
राहि प्राह्मणुने सारु घर खापवुं यते अली९ 
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sa Bh Be 
सत्तपान याह्ता घान बडे तेनी पूणच 
रवी, यण्श्भाने पोताना घनवी शडित प्रभाणे 
ज्राह्मणुने भनपसंध ध्क्षणा वगेरे थापबी, 
पोते उरेषु ने वश्य संस्थार३पे योंटी रढेतारु 
पुए्य शासत्रानुसार वश्य #०३प सांपडे छे, 
ये वियारी यगभाते खा दहाताहि खापवां. 
हे ल२६०/! तभारी णुद्धिते माच थवा भारे 
से४ड। उथायो।ना उभ बड़े युडत, व्य्रह्मततत्वनो 
भाच उरनारु' यने इ्टांतयुडितिथी संचरित गेषु 
रा निभेन मोटु शाख भे तभवे संलणान्युं छे. 
२ उथानुं 9१७ इरी तमे २४५ता १ विभुष्त 
यित्तवाथा मनी न्ने! ने सक्षय व््ह्म३पे 
२९, जाभ शान, तप खाते ड्रियाना इणधी 
युत सेवी. भक्षय लक््भीनो 8पक्षाग उरता तभे 
नित्य सुण३५ सेवी. भुङ्ते पामे. १-१७ 


पत्ते कथितं कथाक्रमशतेबाधाय धुड्धेबृंह- 

च्छास्ने इंहित्रहसत््वममलं रष्टान्तयुख्यां चित्तम्‌। 
अत्वेतश्चिरनिक्षेति % 

थत्वेतशिरनिवर्ति अज भृशं आवद्विमुक्ताशयो 
छक्ष्मी शानतपःक्रियाक्रमयुता भुक्त्वा क्षयाम- 
क्षयः ॥ १७॥ 

औयागवासिङ मढारामायछमां निर्वाएपऽरएना 

5त्तरार्धना ' अ थप्रथंस तद्रायनाद्िविधि ! 
नामना सज २१पम्‌ समाप्त 


हि | 
२२० २१६ भे।' 
शिष्याचे २२१ न्यात्मापीणु 
वाल्मीकिरुवाच 
पतत्ते कथित राजन कुंमयोनेः सुभाषितम्‌। 
असुना तत्त्वमार्गंण तत्पर प्राप्स्यसि ध्वम्‌ ॥१॥ 
वादभीडि भाल्या: हे रान्न खरि्टनेमि! 
रा व्यजस्त्यकषितां उत्तभ वयनो भे तभने 
संभगाव्या छे. था अथउपी तत्तभाजी बड़े ते 
थ्रवपह्ते तभे सुणथी प्रास थशे।. 
"सा नसासानमा सर्जमा जरिष्टनेमि, सुरुयि 
खन्‌ अरएव जानु इतार्थप तथा विध्योजे जुरुने 
२॥त्मसमर्पछ उरी देवु, शे विषे वर्शन राये. 


३२५ 
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य्रिष्टनेमि राग्य योध्यो: हे भढार०४! 
संसारना प्ंचनो ताश इरनार येवा खापता 
डपाइटाक्षनो भने बाल थयो छे, तेथी हु यम 
संसारसागरने तरी गये! छु. 

६५६ भ्यो : विस्भय बडे विसित नेन- 
वाणा थे राये 8पर प्रमाणे. श्रीवान्मीहि- 
ने उल्यु भने पछी भारा प्रत्ये भधुरताथी 
तथा डभण वाशीथी तेशे नीये प्रभाशु उद्य. 

२० योध्या : ७ भहासभर्थ देनदूत ! लने 


हु प्रशम ३र छु; तार डुशण थायो. सत्पुरषे- 
नी मित्रता सात पला साथे याक्षवाथी ( यथव 
सात पद्चुता संलाषशुथी ) थर्छ व्यय छे; येची 
वेवाती ते' खा वणते खी सत्य डरी णतावी 
छ. इवे सुणथी तुं ६५बे४भा न्न, तार ३ध्याश्‌ 
थायो, इथाता श्रवणुथी भारा सर्व ताथोनी शांति 
१७ छे यने हु परम सुणने त्रात थये। छुं. हु 
[नररतिशय साधता लाल वडे हषे पाभ्ये। छु. 
छु सांशणेश्षा सर्थतुं थितन उरतो सही तापथी 
रहित ( शीतन) इशानो साश्रयं उरी स्थिति 
राणीश. & भनोइर रप्सर! 6पर प्रभाशे 
भने ते रन्गे अद्युः तेथी हु ( विनय हि 
संपाति न्ने्छ) परभ विस्भयने थराप्त थयेते। 
छुं. भूवे उही नहि सांलगेले जेवे। जा अपू 
शाननों सार सत्संजने बीघे भारा सांभणवाभां 
याव्ये। छे. खने तेथी ढमण भे' न्ने जभुततु 
पान यु होय तेवो हु खंर थर्छ गयो छु, त्यार 


पछी वाध्मीडिवे पूछी (तेभती याशा 4४) 


० ० a ~ ०» ० f 

डु यही तारी पसे याव्या छुं. ढे निष्पाप 
सभ्सरा! ते मे भने पूछ्युं ते सबै भे तने 
उडी णताव्यु छ. ७१ हु धन्ट्र्कोऽभां ००४१. 


सप्सरा पाती : ढे भडानाज हवू ! छुँ 
तने प्रणाम उर छुं. था ते' 44७ उरापेक्ष 
तत्वात वडे हु परभ शुण-विश्रांतिने पास 
थं छु, उताथे १४ छु रते शोऽथी रहित 
थर्छ छुं. ७१ सुणथी तु ४त्द्र पासे यथे२छ 
रीति न्य, तारु अध्याए। थाये।. | 


शभः २१६ भ/-शिप्येप २२१ जात्भापण ३२३ 


` खज्तिवेश योध्यो: त्यार पछी सुरुयि 
नामनी ते श्रेष्ठ अप्सरा हिभालयनी तणेरीभा 
सभीप सविदा गंघभादन नामना बनवी संहर 
ते, ५ तत्तश्ञावनुं यितत उरता. स्थिति राणी 
रही, & पुन आरुएय! था ते वसिष्ठथ्छनी 
8पहशवाशीः संशयी. "जे सने बातने हृश््यभां 
७२५२ समळ्त्या पछी तारी घरछा झाक तेम 
तु सुणथी ३२ 


डारुएय योन्या; मभ स्वष्नभां भ्रतीत 
थ्या वध्यापुनना सुचना पाठी ( न्नञ्रतमां ) 
स्मृति ३ वाशीनो व्यवढार ड धृष्टिसता ये जणु 
[नवि पय थे व्यय छे, तेभ खा इश्यना णंघभां 


५७ स्मृति, वाशीतो व्यवहार अते दृष्टिसत्ता 


खे नहे निविषय थर रत छे. जानने दीधे 
इवे जा सरे सांसारि3 स्थिति निन प्रहेशभां 
ध्यात आंडवाता गणती पेठे साव आंतिभात १ 
भासे छे. भने उशु उरवानु ५७ प्रयाळन नथी 
खने न उरवानु पशु प्रयोळन नथी. दु यथाध्रात 
( बर्शुश्रमने येण्य ) व्यवढारभा स्थिति राणी 
रह्यो छुँ; ४4 ४ उभेत्याजमा. पशु २१३७ शा 
भारे राणवे। ? 


खगूरित योच्या : जजिनवेश्यता पुन विवेष्ी 


४२एये 8पर प्रभाष उदी (११७ थ्यौ खने | 


षभौधिडरते पास थर्छ ते यथोयितडणभां त्याय- 
ने खनुसरतारी स्नानह्त स्याहि इ्भने ४२१! 
बाज्या, डे सुतीक्षणु ! शान थथा पछी थता योवा 
_ इभेन संसंचभां( थे उमे पपंचनळारडथशे येवो) 
संशय राजव नहि; उभ्‌ डे संशयने दीधे स्वार्थथी 
९४२ थपाय छे. मेता खात्माभां संशय होय 
ते पुरुष छेवट विनाशने--जनिष्ट परिशाभने 
प्रा थाय छे. सांसार तेई खोती पारभा- 
थिङ ग्ह्मतत््त साओ येता पपतावनार' भुनिनु 
य्ये वयन सांभणी, विनययुङत सुतीक्ष्छे गुरुने 


१७५५ 


ANNAN 


नभरेडार ड्यौ थने तेभने नीथे प्रभाएं उदय, 

सुतीक्ष्शु भाल्या: भारु खशान्‌ खने तेतुं 
आये थे यने नाश पाम्यां छे. भुते ठेचभाचभ 
शान लाच्यु छ. म नाटयशाणानां रेवा हे ५- 
ना प्रडाशथी नस्—नतीड यारिनी सर्व जियाये। 
थाय छे, ते "४ प्रभाए सर्गता साक्षी३५ यने 
खविताशी येवा स्वयप्रशश परभात्भा- पोते 


-आवतंथा निण्डिय छे, छतां. जालास३पे २३्‌रित 


थाय- छेन्‍्जवे तेभना भ्रज्ञश्थ्री येश३पे प्रतीतिमां 
जावती थेवी सबै यित्तथी थवारी जियाये 
थाय छे. मेभ सुब्रे उड, पाग्णुसंध, पायी 


तथा नूधुर जादिना झारे थर्छ ग्य छे सने 


गनी रहर मेभ “तरैशोता सभूढ खलित्न 


 सच्राथी छैत्पन्त थाय छे. तेभ थे परभतत्वभांथी 


१ जा स्व १२4 २३.२ छे. ते परभतत््त३५ ® 
या सर्व मत छै सबै ते,पोताना पू २१३५भां 


पूएोपएे २७९ छ. हु यथाप्रा (० जाश्रभर्भा 


गे व्यवहार भ्रात थाय ते ) व्यवढारने थ्यनुसरीश 
उभ्‌ ४ सत्पुरुषवा वयन्तु शशु ७८९८ ३२१ 
ढे भछाराग्ट ! र्भापनी इपाथी हु शातशेय ( न्गएु- 
नानु मेहे न्नश क्षीर्ु छ तेवा) 4४ रह्यो 
छु. ढु हतार्थ थये। छुं हु यापने इंडबत, प्रशुभ 
उरी नभन उर छु. शिष्यान ज्या 3गे वडे गुरुता 
इरेला 3पडारनी य्वा वाणी १४ तेभ छे? 
भाटे रिष्याये भन, वयन खने उभैथी गुरुने 
जात्मनिषेदन 3रबुं; ते ०४ तेता $पडारनो मध्या 
छ, याही, अर्छ पशु उरभथी गुरुत 8पारनु ऋए 


बणतुं नथी, डे लजवन | हु जापती ठुपाथी था 


संसारसागर तरी अयो छु सने पूएी गानंइभाव- 
थी जा मतता समूढते परिपूछ धमा नि:- 
संशय १४ रह्यो छु. म व्रह्म साभपेहने (१ सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तञ्जढान्‌ ! ( था सप प्यरह्मभांथी 


8त्पनन थाय छे, पाठी प्रह्ममां १४ तेनो क्रय 


१७५६ श्रीयाशबाय्वि8 ७२ भायछु-निर्वा७-५४२७ ( 6त्तरार्ध ) 


थाय छे ने प्रलथी १ तेतु पालन थाय छे, | लावातुं ९व्लंधन उरी रखता ने जिशुशुथी २७ 

तेथी जा सर्व प्ह्न३५ ० छे.) थेवी श्रुत | येवा श्रीवसिष्ठळने अमे प्राम उरीये छीये, 

वरे जपरोक्ष रतुलवभां यावे छे थेभ पप 

छे, ते गल्ल३प प्रत्यक्र्यैतन्यने प्रशाभ्‌ थ. तीस गगनखशं तस्वमस्थादिलक्ष्यम। पकं 
थरह्मातंहप , परभसुण स्मापतार, भाज | नित्यं विमलमचलं खर्वघीसाक्षिभृतं भावातीतं 

शानभूति, सुण--६:ण, राग-4ष यहि ६६ने त्रिगुणरददितं श्रीवखिष्ठं नताः स्मः ॥२६। 

उब्ंधी २३९, खाञ्जशता मेवा निर्विंडार तथा | आषाजवासिङ मढारामायएमा निर्पा७५५२छन। 

सगेव्यापी, ' तत्वमसि २। (६ वाञ्योना, लक्ष्याथे हत्तराथना (शिष्प-जात्मार्षए " नाभना 

३५, योऽ, नित्य, निभेण, सवती णुद्धितां साक्षी३५ सै २१६ मे! समा 


ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं शानमूर्ति दंदा- 


निर्वाण-प्रकरण (उत्तराध ) समाप 


